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॥ श्रीहरिः ॥ स 
नम्र निवेदन 
इस प्रकार महाभारतका संक्षिप्त भावानुवाद समाप पुण्यां च भारतकथां सततं शृणोति 
हआ। यह कैसा हुआ है, इसका निर्णय तो विज्ञ पाठक ही तुल्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव ॥ 


कर सकगे। मुञ्चे तो इस कार्यम लगनेसे लाभ-ही-लाभ हुआ 
है । महाभारतको संक्षेप करनेके बहाने मुञ्चे इस ग्रन्थके 
विचारपूर्वक अध्ययन करने एवं इसर्मे आये हुए पवित्र 
चरित्रोके आलोचन, शिक्षाप्रद कथाओकि मनन तथा भक्ति, 
सान एवं सदाचारकी शिक्षासे पूर्णं प्रसंगप्राप्त उपदेशेके 
परिशीलन करनेका सुअवसर प्रात हआ, जिससे मेर महाभारत- 
सम्बन्धी ज्ञान तो बदा ही है। 
महाभारतका भारतीय वाङ्मयमें बहुत ऊँचा स्थान है। 
इसे पञ्चम वेद भी कहते हँ । इसका विद्वानों वेदोँका-सा 
आदर है। इसमे अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष-चारों ही 
पुरुषार्थोका निरूपण किया गया है। धर्मके तो प्रायः सभी 
अङ्गका इसमे वर्णन है। वर्णाश्रमधर्म, राजधर्म, आपद्धर्मं, 
दानधर्म, श्राद्धधरम, खीधरम, मोक्षधमं आदि विविध धर्मोका 
शान्तिपर्व एवं अनुशासनपर्वमे भीष्मजीके द्वारा बहुत विशद 
वर्णन किया गया है। भगवदरीता-जैसा अनुपम ग्रन्थ, जिसे 
सारा संसार आदरकी दृष्टिसे देखता है ओर जिसे हम 
विश्चसाहित्यका सर्वोत्तम ग्रन्थ कहँ तो भी कोई अत्युक्ति न 
होगी, इसी महाभारतमें है । सान, कर्म ओर भक्तिका एक ही 
स्थानपर जसा सुन्दर विवेचन गीतामें है वैसा अन्यत्र शायद 
ही कहीं मिलेगा। भगवदरीता स्वयं भगवान्‌की दिव्य वाणी ही 
जो ठहरी। इस प्रकार जिस ओरसे भी हम महाभारतपर 
दृष्टिपात करते है, उसे हम परमोपयोगी पाते है। महाभारतके 
सम्बन्धे स्वयं व्यासजीने कहा है- 
अष्टादशपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः । 
वेदाः साङ्गास्तथैकत्र भारतं चैकतः स्थितम्‌ ॥ 
यथा समुद्रो भगवान्‌ यथा हि हिमवान्‌ गिरिः 1 
ख्यातावुभौ रत्रनिधी तथा भारतमुच्यते ॥ 
इदं भारतमाख्यानं यः पठेत्‌ सुसमाहितः । 
स॒ गच्छेत्‌ परमां सिद्धिम्रिति मे नास्ति संशयः ॥ 
यो गोशतं कनकशूङ्खगमयं ददाति 
विप्राय वेदविदुषे सुबहुश्रुताय । 


(महाभारत, स्वगगिहणपर्व) 
"अठारहों पुराण, सारे धर्मशाखर (स्मृतिग्रन्थ) तथा 
व्याकरण, ज्यौतिष, छन्दःशाख, शिक्षा, कल्प एवं निरुक्त-इन 
छहों अङ्गोंसहित चारो वेद-ये सव मिलाकर एक ओर ओर 
अकेला महाभारत एक ओर। अर्थात्‌ वेद-वेदाङ्ग, पुराण एवं 
धर्मशास्रोके अध्ययनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह अकेले 
महाभारतके अध्ययनसे प्रा हो सकता है । जिस प्रकार समुद्र 
ओर हिमालयपर्वत दोनोंको ही रत्नोका आकर कहा गया है, 
उसी प्रकार यह महाभारत ग्रन्थ भी उपदेश-रत्नोकी खान 
कहा जाता है। एकाग्र मनसे जो इस महाभारत इतिहासका 
पाठ करता है, उसे मोक्षरूप परम सिद्धि निःसंदेह प्राप्त हो 
जाती है। एक मनुष्य तो वेदज्ञ एवं अनेक शास्रोकि 
जाननेवाले ब्राह्म्णोको सोनेसे मदृ हुए सीगोवाली सौ गौं 
दान करता है ओर दूसरा नित्य महाभारतकी पुण्यमयी 
कथाका श्रवण करता है; दोनोँको समान फल मिलता है।' 
जिस महाभारतकी स्वयं वेदव्यासजीने एेसी महिमा गायी है, 
उसका मनोयोगपूर्वक जितना भी पठन-पाठन होगा, उतना ही 
जगत्‌का कल्याण होगा। 
इसी भावनामे प्रेरित होकर सम्पूर्णं महाभारतकां 
संक्षिप्त भावानुवाद छापनेका विचार किया गया था। अब वह 
योजना निर्विघ्न पूर्णं हो भी गयी । महाभारतको संश्चिस करने 
मैने जहांतक हो सका है; इस यातका ध्यान रखा है कि जो 
कथाएं तथा जो स्थल सार्वजनिक लाभकी दृष्टिसे अधिक 
उपयोगी हो, उन्हें ही लिया जाय। फिर भी कुछ एसे विरोष 
उपयोगी स्थल छूट भी गये ह ओर एसे स्थल भी रख लिये 
गये है, जो कदाचित्‌ उतने उपयोगी न टँ । इस प्रकारकी 
भूलोकि लिये म विज्ञ पाठकोसि हाथ जोड़कर क्षमा-याचना 
करता ुं। यदि कोई सजन, जिन्होने महाभारतका विशेष 
मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया हो, मुञ्चे इस प्रकारकी भूल 
अतलानेकी कृपा करगे तो मैं उनका आभारी होऊगा। 
महाभारतके पद्ने-सुननेका अधिकार मनुष्यमात्रको 
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है । कोई किसी भी समुदाय अथवा जातिका क्यों न हो, वह 
महाभारतका अध्ययन कर उसमें आये हुए उत्तमोत्तम 
उपदेशोको यथाधिकार आचरणमें लाकर अपना कल्याण कर 
सकता है। महाभारतकी रचना करनेमें वेदव्यासजीका प्रधान 
उद्देश्य यही था कि स्त्रियाँ, शुद्र ओर पतित ब्राह्मण आदि 
जिन्हे शाखत्र वेद पटठनेको आज्ञा नहीं देते, वे लोग भी वेदोके 
ज्ञानसे वञ्चित न रह जायं । इसी अभिप्रायसे ऊपर महाभारतके 
माहात्म्यके श्लोकोमिं यह बात कही गयी है कि अकेले 
महाभारतके पट लेनेसे ही वेद-वेदाङ्ग, पुराण.एवं धर्मशास्रोका 
जान हो सकता है । इससे वेदोंको नीचा बतलाना ग्रन्थकारका 
अभीष्ट नहीं है । वस्तुतः महाभारतमें जो कुछ कहा गया है, 
उसका आधार तो हमारे सर्वमान्य वेद ओर स्मृतियाँ ही हैं। 
वेदों ओर स्मृतियोका ही तात्पर्य सरल एवं रोचक ढंगसे 
महाभारतमें वर्णित है। 
महाभारत एक उच्च कोरिका काव्य तो है ही, यह 
सच्चा इतिहास भी है। यह उपन्यासोकी भाति कपोल- 
कल्पित अथवा अतिरञङ्जित नहीं है । जिन महर्षिं वेदव्यासकी 
दी हुई दिव्यदृष्टिको पाकर संजय हस्तिनापुरमें वैठे हए 
कुरुक्षत्रमे होनेवाले युद्धकी छोरी-सी-छोरी घटनार्णे ही नहीं 
अपितु भगवान्‌का तत्त्व, प्रभाव एवं रहस्य तथा दूसरोके 
मनकी बाततक जाननेमे समर्थ हो सके, उन्हीं भगवत्कल्प 
महर्षिको वाणीमें प्रमाद, असत्य एवं अतिशयोक्ति आदिक 
तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिये । वे त्रिकालज्ञ तथा सर्वथा 
राग-दवेषशुन्य थे! महाभारतके कलेवरके सम्बन्धे भी लोग 


अनेक प्रकारको कल्पना्ँ किया करते हैँ; परंतु इस दिषयमे 
मूल ग्रन्थको ही हमें प्रमाण मानना चाहिये, महाभारतमें ही 
इसकी श्लोक-संख्या एक लाख बतलायी गयी हे । विद्या- 
बुद्धिके भंडार स्वयं श्रीगणेशजीने इसे लिखा था ओर परे तीन 
वर्षमिं यह ग्रन्थ तैयार हुआ था। फिर इसके विषयमे एेसी 
शङ्का करना कि यह पूरा ग्रन्थ वेदव्यासजीका लिखा हुआ हे 
या नहीं, कर्हतक युक्तियुक्त है? एेसे परममान्य ओर 
परमोपयोगी ग्रन्थको सर्व-सुलभ ओर स्वोपयोगी बनानेके 
लिये ही इसका संक्षिप्त भावानुवाद छापा गया हे। 

अनुवादका कार्य पूज्य पं० श्रीशान्तनुविहारीजी (स्वामी 
श्रअखण्डानन्दजी सरस्वती) के द्वारा प्रारम्भ हुआ था; परंतु 
दो पर्वोका ही अनुवाद हो सका; फिर संन्यास ग्रहण कर 
लेनेके कारण वे इस कार्यको आगे नहीं चला सके । इसलिये 
पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्री तथा श्रीयुत मुनिलालजी 
(स्वामी श्रीसनातनदेवजी) ने मिलकर शेष अनुवाद किया। 
ग्रन्थका अनुवादन-संशोधन करने तथा प्रूफ आदि देखनेमं 
सम्पादकोय विभागके अतिरिक्त कई एक वन्धुओं तथा 
मित्रोंसे बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई, जिसके लिये मेँ उन 
सवका कृतज्ञ हूं । आधुनिक परिपाटीके अनुसार उन्हें धन्यवाद 
देन तो उनके कार्यका महततव घटाना होगा। इस कार्यमें कई 
विद्वानोंका सहयोग होनेपर भी दृष्टिदोषसे भूलोका रह जाना 
तो सर्वथा सम्भव ही है। इसके लिये सभी पाठकोसे म हाथ 
जोड़कर क्षमा चाहता हूं । 

विनीत- 
जयदयाल गोयन्दका 
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करके कृपाचार्य ओर कृतवर्मसि सलाह लेना ...... 
७४- कृपाचार्य ओर अश्वत्थामाका संवाद ....„...... १५९ 
७५- अश्वत्थामाका श्रीमहादेवजीपर प्रहार, उसका 
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७७- अश्वत्थामादिका दूर्योधनको सब समाचार 

सुनाना तथा दुर्योधनकी मृत्यु ,......-...-.. १६८ 


७८-राजा युधिष्ठिर ओर द्रौपदीका मृत पुत्रक 
ल्यि होक तथा द्रौपदीकी प्ररणासे भीमसेनका 


अश्चत्थामाको मारनेके ल्यि जाना ,............ १६९ 
७९- श्रीकृष्णका अश्वत्थामाके विषयर्मं॑एक पूर्वप्रसंग 
सुनाना. १७१ 


८०- अश्वत्थामा ओर अर्जुनका एक-दूसरेपर ब्रह्मास्र छोडना 
तथा नारद ओर व्यासजीका उन्हें ठान्त करा दैना १७२ 

८१- पाण्डर्वका द्रौपदीके पास आकर उसे मणि देना तथा 
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पराक्रमका रहस्य बताना ........ +... १७५ 
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८३- विदुरजीका महाराज धृतराषटके प्रति संसारके 
स्वरूप, उसकी भयंकरता ओर उससे दछरूटनेके उपायकरा 
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विदुरजीके समञ्ञानेसे राजा धतराष्टका कुरु- ९९- व्यासजीका युधिष्ठिरसे काठकी महिमा कहना तथा 
कुकी स्िर्योके साथ कुरुक्षत्रकी ओर जाना तथा युधिष्ठिरका अर्जुनके प्रति पुनः अपना रोक प्रकट करना २९० 
रास्ते कृपाचार्य आदिसे उनकी भेट होना ..... १८२ १००-श्रीव्यासजीका राजा युधिष्ठिरको अमा 
पाण्डर्वोका राजा धृतराषट ओर गान्धारीसे मुनिका कहा हुआ धर्मोपदेडा सुनाना ........ २१२ 
मिना, गान्धारीका भीमसेनपर क्रोध तथा व्यासजी १०१- श्रीकृष्णका नारदजीद्रारा सूञ्जयके प्रति कहे हुए 
ओर भीमसेनका उसे शान्त करना .....-.-... १८३ अनेको राजाओकि दृष्टान्त सुनाकर राजा युधिष्ठिरको 
युद्धभूमि्मे पर्हुचकर्‌ सिियोका विलाप करना ओर समाना ००००४. २१३ 
गान्धारीका श्रीकृष्णसे उनकी दाका वर्णन करना १८७ १०२- श्रीव्यासजीका राजा युधिष्ठिरको राजधर्मका उपदे देना२ १७ 
गान्धारीका अन्य मरे हुए वीरोको देखकर १०३- पाप ओर उनके प्रायश्चित्तोका वर्णन .......... २१८ 
विलाप करना ओर श्रीकृष्णको शाप देना ..... १८९ १०४- प्रायश्चित्तयोग्य कर्म, अन्नकी अशुद्धि ओर दानके 
राजा धृतराष्ट ओर युधिष्ठिरकी बातचीत अनधिकारीके विषयमे स्वायम्भुव मनुका प्रसंग ... २२१ 
तथा मरे हुए योद्धा्ओंका दाहकर्म॑............ १९१ १०५- व्यासजी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सलाहसे महाराज 

सव॒ खिर्योका अपने सम्बनिर्योको जलाञ्जलि युधिष्ठिरका हस्तिनापुरमं आना ........,..... २२२ 
देना तथा कुन्तीके मुखसे कर्णि जन्मका रहस्य १०६- महाराज युधिष्ठिरका अभिषेक, उनकी राज्यव्यवस्था 
खुलनेपर भाडर्योके सहित राजा युधिष्ठिरका तथा उनके द्वारा सम्बन्धियोके श्राद्ध .......... २२४ 
शोकाकुष्लदाना क १९२ १०७- युधिष्ठिरद्रारा॒श्रीकृष्णकी स्तुति, भाईयों ओर 

 चान्तिपर्व कुटुम्बियोका सत्कार तथा नाना प्रकारके दान .. २२५ 

दोकाकुरु युधिष्ठिरको सान्त्वना देते हए देवर्षि १०८- युधिष्ठिरका भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे उनके 
, नारदका उन्हं कर्णका पूर्वचत्त्रि सुनाना ,....... १९४ साथ भीष्मजीके पास जानेका विचार ......... २२७ 
युधिष्ठिरका घर छोड़कर वनम जानेका विचार ओर १०९- भीष्मद्वा भगवान्की स्तुति .....*.. 3 २२८ 
अर्जुनद्रारा इसका विरोध ,.....-..-,... १९७ ११०- परहुरामजीका चस्ति ............ ५... २३२ 
युधिष्ठिरका वनवासी, मुनि एवं संन्यासी होनेका १११- श्रीकृष्णद्वारा भीष्मको प्रदसा, भीष्मद्रार 
विचार तथा भीम ओर अर्जुनद्वारा उसका विरोध ... १९९ श्रीकृष्णकी स्तुति ओर श्रीकृष्णका भीष्मसे 
युधिष्ठिरको नकुल, सहदेव तथा द्रौपदीका समञ्ञाना २०१ धर्मोपदेडहाके लियि कहना ......+. २३४ 
अर्जुनद्वारा॒दण्डनीतिका समर्थन ओर भीमका ११२- भीष्मका अपनी असमर्थता प्रकट करना ओर 
युधिष्ठिरको राज्यकी ओर आकृष्ट करनेका भगवान्‌का उन्हें वरदान देकर जाना तथा दूसरे दिन 
वास्‌ + २०३ पुनः सवके साथ वहां उपस्थित होना ........ २३६ 
युधिष्ठिरद्रारा भीमको फटकरार ओर ॒मुनिवृत्तिकी ११३- श्रीकृष्ण ओर भीष्मजीकी बातचीत तथा भीष्पका 
प्ररोसा तथा अजुनका राजा जनकके दृष्टान्तसे उन्हं आश्वासन पाकर्‌ युधिष्ठिरका प्रभ्र करनेके 
समाता २०५. ल्वा २३७ 
महर्षि देवस्थान ओर अर्जुनका राजा युधिषठिरको ११४- युधिष्ठिरके पृञछनेपर भीष्मका उनसे राजोचित 
समाता 1 २०७ रिष्टाचारका वर्णन ,.........+५५.-०.... २३८ 
महर्षि व्यासका राद्भ-लिखित ओर राजा ११५- राजाके नीतिपूर्ण वर्तावका वर्णन ,,........,. २४० 
हयग्रीवके दृष्टान्त देकर युधिष्ठिरो प्रजापालनके ११६- राज्यञासनके कुछ साधर्नोका वर्णन ......... २४२ 
लिये उत्साहित करना ,.......-....... २०८ ११७- ब्रह्माजीके नीतिदाख्र तथा राजा पृथुके ग्रसंगका वर्णन २४२ 
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विषय पुष्ट-संख्या 
११८-राजा युधिष्ठिरके प्रश्र करनेपर भीष्मजीका 
चारो वर्णं ओर चारों आश्रमोके धर्म सुनाना २४५ 


११९- सर्वसाधारणके धर्म, राजधर्मकी महत्ता ओर उसके 
विषयमे इनद्रवेषधारी भगवान्‌ विष्णु ओर राजा 
मान्धाताके संवादका वर्णन 

१२०- राजधर्मम चारों आश्रमेकि धर्मोका समावेङा ..... 

१२१- प्रजाके अभ्युदयके लिये राजाकी आवङयकताका 
निरूपण तथा इस विषयमे वृहस्पति ओर राजा 


२४७ 
२८४९ 


वसुमनके संवादका उल्लेख ......++.+-...4 २५० 
१२२- राजाके प्रधान कर्तव्योका तथा युगनिर्माणमें 

दण्डनीतिकी प्रधानताका वर्णन ,............. २५३ 
१२३- राजाको इहटोक ओर परलोके सुखकी 

प्राप्ति करानेवाठे छत्तीस गुणोका वर्णन ........ २५५ 


१२४- राजधर्मका वर्णन, राजाके खयि विद्रान्‌ पुरोहितकी 
आवङ्यकता तथा दोनेमिं मेल रहनेसे लाभ 

१२५- ब्राह्मण ओर ्षत्रियकी सम्मिलित राक्तिका प्रभाव 
तथा राजाके धर्मानुकूल व्यवहारोका वर्णन 

१२६- उत्तम-अधम ब्राह्मणोके साथ राजाका वर्ताव 
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ओर केकयराजका उपाख्यान ,....*.,...+.. २५९ 
१२७- आपत्काले ब्राह्यण॒ आदि वणेकि कर्तव्य 

तथा ऋत्विजेकि लक्षण ,.......,,......... २६९१ 
१२८- मित्र ओर अमित्रोकी पहचान ,..,.,,....,.. २६३ 


१२९- मन्त्रीकी जांच- कालकवृक्षीय मुनिका उपाख्यान २६४ 
१३०- सभासद्‌ आदिके लक्षण तथा गुप्त सलाह 


सुननेके अधिकारी ,..,....५०५०५०,००. २६६ 
१३१-राजाकी व्यावहारिक नीति ओर उसके 
निवासयोग्य नगरका वर्णन... २६८ 


१३२-राष्टकी रक्षा तथा वृद्धिके उपाय ओर प्रासे 
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१८५४- अबुद्धिपूर्वक किये हुए. पापकी निवृत्तिके विषयमे 
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देनेवाठे कर्माका विवेचन ,,,.५+ ++ ५०३ 


२५०- ब्रह्महत्याके समान पापों तथा विविध तीर्थोका वर्णन ५०६ 
२५९१- गद्गाजीके माहात्म्यका वर्णन... ५०९ 
२५२- राजा वीतहव्यको ब्राह्मणत्व प्राप्त होनेकी कथा ५१२ 
२५३- नारदजीका भगवान्‌ श्रीकष्णको पूज्य पुरुषके लक्षण 
बताना ओर उडीनरद्रारा शरणागत कपोतकी रक्षा ५१४ 
२५४- ब्राह्यणकि महत्वका वर्णन 
२५५- दानपात्र॒पुरु्पोकी परीक्षा ओर स््री-रक्षाके 
विषयमे देवमा तथा विपुल्की कथा ,....... ५१८ 
२५६- देवह्र्माका विपुलको उसके दुरा्रकी याद दिलाना 
तथा उसको साथ ठे पत्नीसहित स्वर्गमें जाना .. ५२१ 


२५७- कन्याके विवाहके सम्बन्धे विचार ५२३ 

२५८- वर्णसंकरोकी उत्पत्ति तथा कृतक पुत्रका वर्णन ५२५ 

२५९- गोओकि माहात्य-वर्णनके प्रसंगे महर्षि 
च्यवन ओर नहुषके संवादकी कथा ,......-.. ५२७ 


विषय पुष्ठ-सख्या 
२६०- राजा कुशिक ओर च्यवन मुनिका उपाख्यान-- 
मुनिद्रारा राजके धेर्यकी परीक्षा ............. ५३० 
२६१- च्यवनका कुशिकको स्वर्गीय दुर्य दिखाना, 
उनके घरमे रहनेका प्रयोजन वतलाना ओर उनके 
वेडाको ब्राह्यणत्व-प्रा्तिका वरदान देना ........ ५२३२ 
२६२- नाना प्रकारके शुभ कर्मोका ओर जलाडाय बनाने तथा 
बगीचे लकगानेका फल ,.....-...+..,.,.... ५३५. 
२६३- भीप्मद्वारा उत्तम दान ओर उत्तम ब्राह्मणोकी प्रहोसा 
करते हुए उनकी आराधनाका उपदेडा ........ ५२७ 
२६४-राजाके स्थि यज्ञ, दान ओर ब्राह्मण आदि 
प्रजाकी रक्षाका उपदेङ़ 
२६५- भूमिदानका महत्व... ८५४० 
२६६- अन्न, सुवर्ण ओर जल आदि दान करनेका 
मादाय. ५४२ 
२६७- नाना प्रकारके दानोंका वर्णन तथा ब्राह्मणका धन 
टेनेसे होनेवाले अनिष्टके सम्बन्धे राजा नृगकी 
कथा ५५४५५ 
२६८- ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक, गोदान ओर खर्ण- 
दक्षिणाकी महिमाका तथा गो-चोरीके पापका वर्णन ५४८ 
२६९- व्रत, नियम ओर दम आदिकी प्ररोसा तथा गोदानकी 
विधि ५५० 
२७०- गोदानके फल, कपिला गौकी उत्पत्ति ओर 
गोमाहात्यके विषयमे वसिष्ट-सौदास-संवादका 
नर्ण (५५२ 
२७१- व्यासजीका जुकदेवसे गोदानकी महिमाका वर्णन तथा 
भीष्मजीका गौ ओर लक्ष्मीका संवाद सुनाना ... ५५५ 
२७२- ब्रह्माजीका इन्द्रस गोलोक ओर गौओंका उत्कर्ष 
बताना तथा सुवर्णकी उत्पत्ति ओर उसके दानकी 
महिमाके सम्बन्धे वसिष्ठ ओर परदुरामका संवाद ५७ 
२७२-भित्र-भित्न तिथियों ओर नक्षत्रोमे श्राद्ध 
करनेका तथा उसर्मे तिक आदि देनैका फल ... ५६१ 
२७४- श्राद्धमे ब्राह्म्णोकी परीक्षा--पेक्तिदपक ओर 


पेक्तिपावन ब्राह्यर्णोका वर्णन ,.,,++ +, ५६२ 
२७५- श्राद्धके विषयमे महर्पिं निमिको अत्रिका उपदे 
तथा अन्य ज्ञातव्य वातं ,........ +. ५६४ 
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विषय पृष्ठ-संख्या 
२७६- उपवास ओर ब्रह्मचर्य आदिके लक्षण तथा 
परतिग्रहके दोष वतानेके लियि . राजा वृषादर्भि 
ओर सप्र्षियोकी कथा 
२७७- ब्रह्मसर तीर्थम अगस्त्यजीके कमल्की चोरी होनेपर 
ब्रहर्पियों ओर राजर्पिर्योकी धर्मोपदेङापूर्ण डापथ ५७१ 
२७८- छत्र ओर उपानह्‌ दान करनेके विषयमे सूर्य 
ओर जमदग्रि मुनिका संवाद 
२७९- गृहस्थ-धर्मके विषयमे पृथ्वी ओर श्रीकृष्णका 
संवाद तथा पुष्प, धूप ओर दीपके दान एवं देवता 
आदिको बक्ति देनेका माहात्म्य वतानेके लये 
बलि-शुक्र-संवादका उल्लेख 
२८०- अनदान-व्रतका माहात्म्य ५७८ 
२८१- आयुको बढ़ने ओर घटानेवाले शुभाशुभ कर्मोका वर्णन ५७९ 
२८२- भाइययोके पारस्परिक वर्ताव ओर उपवासके फलका 
वर्णन 
२८३- दरि्रिके लिये यज्ञतुल्य फल देनेवाले उपवास व्रतका 
उपदेका ओर मानस तथा पार्थिव तीर्थकी महत्ता .. 
२८४- वृहस्पतिका युधष्ठिरसे प्राणि्योके जन्मका 
प्रकार ओर पा्पोके कारण तिर्यक्‌ योनिरयोमिं जनम 


५६६ 


५७४ 


८८६ 


५८६. 


ठेनेका क्रम बतलाना ‰................... ५८७ 
२८५- वृहस्पतिका युधिष्ठिरको अन्न-दान ओर 

अहिसा-धर्मको महिमा बताना .............. ५९१ 
२८६- हिंसा ओर मांस-भक्षणकी निन्दा तथा मांस न 

शानकी (मरता ० ५९२ 
२८७- व्यासजीकी एक कीडेपर कृपा ,....--..-.. ५९५ 
२८८- कीडेका क्रमाः ब्राह्यण-योनिमे जन्म॒ लेकर 


ब्रह्मलोक प्राप्त करना ५९६ 
२८९- व्यास-मत्रेय-संवादमें दान, तप॒ आदिकी प्रदासा ५९७ 
२९०- शाण्डिली ओर सुमनाका संवाद-पतित्रतधर्मका 

वर्णन ५९९ 
२९१- साम-गुणकी प्रडसा-- राक्षस ओर ब्राह्मणका संवाद ६०० 
२९२-श्राद्धके विषयमे देवदूत ओर पितर्योका तथा धर्मके 


विषयर्मे इन्द्र ओर वृहस्पतिका संवाद ....--. ६०२ 
२९३- विष्णु, ब्रह्मा, अग्रि, लक्ष्मी तथा अद्विरा आदि 
ऋषियेकि द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन ........ ६०४ 


विषय पृष्ठ-संख्या 
२९४- अरुन्धती, सूर्य, प्रमथ, मदेश्चर, स्कन्द ओर 
विष्णुके बताये हृएु विष धर्मका वर्णन 
२९५- ग्राह्यान्न ओर त्याज्यात्न मनुर््योका 
तथा अयोग्य दान ओर अत्न ग्रहण करनेका प्रायधित्त ६०७ 
२९६- दृष्टान्तपूर्वक दानकी श्रेष्ठता ओर पांच प्रकारके 
दार्नोका वर्णन 
२९७- तपस्या करते हए श्रीकृष्णके पास ऋषि्योका 
आना, उनका प्रभाव देखना ओर नारदजीका हिव- 
पार्वतीके धर्मविषयक संवादका वर्णन करना ,... 
२९८- वानप्रस्थ-धर्मका वर्णन 
२९९- ऊंच ओर नीच वर्णकी प्राप्ति करानेवाठे तथा बन्धन, 
मुक्ति एवे स्वर्ग देनेवाठे शुभाञुभ कर्माका वर्णन ६१५ 
३००- स्वर्ग ओर नरककी प्राप्ति करानेवाठे कर्माका वर्णन ६१७ 


६०९ 


३०१- पार्वतीजीके द्वारा स्री-धर्मका वर्णन... ६१८ 
३०२- भगवान्‌ श्रीकृष्णके माहात्म्यका वर्णन ,......- ६२० 
३०३- विष्णुसहस्रनाम ......+-..५+०...- ६२३ 


३०४- जपने योग्य मनच्र ओर सवेरे-ढाम कीर्तन 
करने योग्य दैवता आदिके मद्गलमय नामोका वर्णन 


ओर गायत्री-नपकाफल ६३७ 
३०५ ब्राह्यर्णोकी महिमाका वर्णन तथा कार्तवीर्य 
ओर वायुदेवताका संवाद ........५...५.... ६३९ 


३०६- वायुदेवताके द्वारा कडयप, अगस्य, वसिष्ठ, अत्रि 
ओर च्यवन मुनिकी महिमाका वर्णन 
३०७- भीप्मजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पदिमाका 


६४१ 


वर्ण्‌ ६४३ 
३०८-श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मणोकी महिमा तथा 
भगवान्‌ दाकरके माहात्व्यका वर्णन .......... ६४५. 


३०९- धर्मके विषयमे आगम-प्रमाणकी त्रेता, धर्म- 
अधर्मके फल, सजन-दुर्जनेकि लक्षण ओर 
दिष्टाचारका वर्णन 

३१०- भीष्पका गुभाग्रुभ कर्मकरो मुख-दुःखकी 
पराप्तिका कारण बतत््रते दूए धर्मके अनुष्रान- 
परोद 2 

३११- भीष्पजीका देवता, ऋषि, पर्वत ओर नदी 
आदिके नाम वतल्ाकर्‌ उनके स्मरणसे धर्मकी 
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विषय पृष्ट-संख्या 
प्रप्तिः बतलाना तथा भीष्पमजीकी आज्ञासे 
युधिष्ठिरका परिवारसहित हस्तिनापुरमें जाना ... ६४९ 
२१२- भीष्मके अन्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर 
युधिष्ठिर आदिका उनके पास आना ओर भीष्मका 
श्रीकृष्ण आदिसे देहत्यागकी अनुमति लेना ... ६५९१ 
३१३- भीष्मजीका प्राण-त्याग ओर धुतराष्ट आदिके 
दारा उनका दाह-संस्कार कौरवोका गङ्धाके जल्से 
भीष्मको जटाञ्जकलि देना, गङ्गाजीका प्रकट होकर 
पुत्रके छियि शोक करना ओर श्रीकृष्णका उन्हे समञ्ञाना ६५३ 
आश्वमेधिकपर्व 
३१४- युधिष्ठिरका रोक करना, श्रीकृष्णका उन्हं 
सान्त्वना देना ओर व्यासजीका युधिष्ठिरको 
समञ्जाते हुए राजा मरुत्तकी कथा सुनाना ....... 
३१५- इन्द्रकी प्रेरणासे वृहस्पतिका मनुष्यके यज्ञ॒ न 
करानेको प्रतिज्ञा करना, मरुत्तका नारदजीकी 
आज्ञासे संवर्तके पास जाना ओर उन्हे यज्ञके 
स्विगनीका ८. 
३१६- संवर्तका मरुत्तको सुवर्णकी प्राप्तिके ल्थियि 
महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदा करना, 
मरुत्तकी सम्पत्तिसे वृहस्पतिका चिन्तित होना 
ओर उनकी प्रेरणासे इन्द्रका मरुत्तके पास 
भप्रकि वनता 0. ६६० 
३१७- इन्द्रका गन्धर्वराजको भेजकर मरुत्तको भय 
दिखाना ओर संवर्तका मन्रवल्से सव 
देवता्ओंको बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पूर्णं करना .. ६६३ 
३१८- भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको समञ्चाना, 
ऋषिर्योका अन्तर्धान होना ओर भीष्म आदिका 
श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका हस्तिनापुरमे जाना ६६४ 
२१९- श्रीकृष्णका अर्जुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना ६६६ 
२२०- अ्जुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पृना 
ओर श्रीकृष्णका अर्जुनसे सिद्ध महर्पि ओर 
काडयप्रका तवाद ~... ६६४७ 
३२१- जीवकी मृत्यु ओर उसकी त्रिविध गतिका वर्णन ६६८ 
३२२- जीवके गर्भ-प्रवेडा, आचार-धर्म, कर्म-फलकी 
अनिवार्यता तथा संसारसे तरेके उपायका वर्णन ६७० 


६५५५ 


विषय पृष्ट-संख्या 
३२३- मोक्ष-प्राप्तिके उपायका वर्णन... ६७१ 
३२४- व्राह्यणका अपनी स्रीसे इन्द्रिय-यज्ञ तथा 

मन-इन्द्रिय-संवादका वर्णन... ६७३ 


३२५. प्राण-अपान आदिका संवाद ओर ब्रह्माजीका 
सवकी श्रेष्ठता बतलाना .......-......... ६७ 
३२६- अन्तर्यामीकी प्रधानता ओर ब्रह्मरूपी वनका वर्णन ६७५ 
३२७- आत्माकी निर्लिप्ता, परडुरामजीके द्वारा 
कषत्रिय-कुल्का संहार ओर पितामहोकि 
समञ्ञानेसे परशुरामजीका तपस्याके लियि जाना .. ६७७ 
३२८- राजा अम्बरीपकी गायी हई गाथा ओर 
ब्राह्मण-जनक-संवादका वर्णन ,............ ६७९ 
३२९- व्राह्यणका अपने ज्ञाननिष्ठ ॒स्वरूपका परिचय 
देना तथा श्रीकष्णका अर्जुनसे मोक्ष-धर्मके 
विषयमे गुरु ओर रिष्यका संवाद सुनाना .... ६८१ 
३३०- ब्रह्माजीके द्वारा तमोगुण, रजोगुण ओर 
सत्वगुणके कार्योका वर्णन ,.....-...-.... ६८३ 
३३१- सत्व आदि गुण, प्रकृतिके नाम तथा 
परमात्मतततवके ज्ञानकी महिमा 
३३२- अहंकारसे पञ्चमहाभूतों ओर इन्द्रियोकी 
सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदैवतका 
वर्णन तथा निवृत्तिमार्गका उपदेशा ......... ६८६ 
३३३- चराचर प्राणियोके अधिपतयो, धर्म आदिके 
लक्षणों ओर विषर्योकी अनुभूतिके साधनोंका 
वर्णन तथा क्षत्रज्ञकी विलक्षणता ........... ६८७ 
३३४- सव॒ पदाथकि आदि-अन्त, ज्ञानकी नित्यता; 
देदरूपी कालचक्र तथा गृस्थके धर्मका वर्णन .. ६८९ 
३३५५. ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी ओर संन्यासीके धर्मका वर्णन ६९० 
३३६- परमात्माकी प्रा्तिके उपार्याका वर्णन ,,....... ६९२ 
३३७- सत्व ओर पुरुषकी भिन्नता, वुद्धिमानकी प्रहंसा, 
पञ्चभूतेकरि गुण ओर आत्माकी श्रष्टताका वर्णन ६९३ 
३३८- तपस्याका प्रभाव, आत्माका स्वरूप ओर उसके 
ज्ञानकी महिमा तथा अनुगोताका उपसंहार .... ६९४ 
२३२९- श्रीकृष्णका अर्जुनके साथ हस्तिनापुर जाना 
ओर वहाँ सबसे मिलकर युधिष्ठिरकी आज्ञा 
ठे सुभद्राके साथ द्रारकाको प्रस्थान करना ... ६९६ 
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विषय पृष्ठ-सख्या 
३४०- मार्गं श्रीकृष्णसे कोरवोके विनाडाकी बात सुनकर 
उत्त्धमुनिका कुपित होना ओर श्रीकृष्णका उन्हें शान्त 
करके अपने अध्यात्मज्ञानका वर्णन करना .... 
३४१- श्रीकृष्णका उत्तद्धमुनिको विश्वरूपका दर्न कराना 
ओर मरुदेशे जल प्राप होनेका वरदान देना .. ६९९ 
३४२- उत्तद्की गुरु-भक्तिका वर्णन-- गुरुपल्रीकी आज्ञासे 
उत्तङ्का सौदासके पास जाकर उनकी रानीके कुण्डलः 
मांगना 
३४३- कुण्डल लेकर उत्तङ्क्का लौटना, मार्गे उन 
कुण्डलोंका अपहरण होना ओर अग्निदेवकी कृपासे 
फिर उन्हे पाकर गुरुपत्रीको देना ७०३ 
३४४- भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारकामं जाकर सवसे 
मिलना ओर वसुदेवजीके पृनेपर महाभारत- 
युद्धका वृत्तान्त सुनाना 
३४५ श्रीकृष्णका वसुदेवजीको अभिमन्यु-वधका हाल 
सुनाना ओर व्यासजीका उत्तरा तथा अर्जुनको 
समञ्ञाकर्‌ युधिष्ठिरको अश्वमेध यज्ञ करनेकी आज्ञा 
देता व 
३४६- भादर्योके साथ युधिष्ठि. हिमालयपर जाना 
ओर वहांसे सुवर्णरारि लेकर लौटना 
३४७- श्रीकृष्णका हस्तिनापुरम आना ओर उत्तराके मृत 
बाककको जिलानेके लिये कुन्ती आदिकी उनसे प्रार्थना ७११ 
२४८- उत्तराकी विलापपूर्ण प्रार्थना ओर श्रीकृष्णका 
परीक्षित्को जीवित कर देना ......-..-. +. ७१२ 
३४९- श्रीकृष्णद्वारा॒परीक्षित्का नामकरण, पाण्डरवोंका 
हस्तिनापुरमें परहुचना तथा व्यास ओर श्रीकृष्णका 
युधिष्ठिरको यज्ञ आरम्भ करनेकी आज्ञा देना .. ७१३ 
३५०- व्यासजीकी आज्ञासे अश्वमेधयज्ञके लिय छोड़ 
हूए अश्वक रक्षाके लिये अर्जुनकी नियुक्ति ओर 


६९७ 


७०६ 
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७०९ 


घोडेके पीछे उनका सेनासहित जाना ........ ७१४ 
३५१- अर्जुनक द्वारा त्रिगर्ताकी पराजय ,....--.-- ७१६ 
३५२- प्राण्ज्योतिषपुरर्मे वच्नदत्तके साथ अर्जुनका 

युद्ध ओर वज्रदत्तकी पजय ,,.,....-.+... ७१७ 
३५३- अर्जुनका सैन्व॒ वीरोके साथ युद्ध ओर 

दुःदाठाके प्रयलसे उसकी समाप्ति ,......... ७१८ 


विषय पृष्ठ-सख्या 
३५४- अर्जुन ओर बश्रुवाहनका युद्ध तथा अर्जुनकी 
मृत्यु ७१९ 


३५५- चित्राद्गदाका विलप, वभ्रुवाहनका दोक, उटृपीके 
प्रयलसे अर्जुनका पुनः जीवित होना तथा उन सबकी 
बातचीत (न ७२० 

३५६- अर्जुनका मगध, चेदि, काडी, कोसल आदि देदकि 
राजाओंको परास्त करते हूए गान्धार देदामें पर्हैचना ७२३ 

३५७- गान्धारराजको परास्त करके अर्जूनका द्रीटना, 
यज्ञभूमिकी तैयारी ओर नाना देशेसे आये हए 
राजाओंका यज्ञकी सजावट देखना ,......... ७२४ 

३५८- श्रीकृष्णका युधिष्ठिरस अर्जुनका संदेश कहना, 
अर्जुनका हस्तिनापुरमें आना तथा उलृपी ओर 
चित्राद्गदाके साथ वभ्रुवाहनका आगमन ...... ७२६ 

२५९- वशभ्रुवाहन आदिका सत्कार तथा अश्वमेध यज्ञका 


आर्ष ७२७ 
३६०- मधिष्ठिरका ब्राह्मणोको दक्षिणा देना ओर 
राजा्ओंको भ॑ट देकर विदा करना ,......... ७२८ 


३६१- युधिष्ठिरके यज्ञम एक नेवलेका उच्छवृत्तिधारी 
ब्राह्मणके सेरभर सनुदानकी महिमा बतलाना .. ७२९ 
३६२- महर्षिं अगस्त्यके यज्ञकी कथा | ७३३ 
३६३- युधिष्ठिरका वैष्णव-धर्मविषयक प्रश्च ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा धर्म तथा अपनी महिमाका वर्णन ७३५ 
३६४- चारों वणेकि कर्म ओर उनके फलका वर्णन तथा 
धर्मकी वृद्धि ओर पापके क्षय होनेका उपाय .. ७३६ 
३६५- निरर्थक जन्म, दान ओर जीवनका वर्णन, 
सालक आदि दानाका लक्षण, दानका योग्य 


पात्र ओर्‌ ब्राह्मणकी महिमा ,....*........ ७३७ 
३६६-वबीज ओर योनिकी शुद्धि तथा गायत्री-जप 
ओर ब्राह्मणोकी महिमाका वर्णन ,.......... ७४० 
३६७- यमल्ोकके मार्गका कष्ट ओर उससे वचनेके 
वपाय ७४१ 
३६८- जल-दान, अन्न-दान ओर अतिधि-सत्कारका 
भादल 4 ७४४ 
३६९- भूमि-दान, तिल-दान ओर उत्तम ब्राद्मणकी महिमा ७४७ 
३७०- विविध प्रकारके दानंकी महिमा ,........... ७४८ 
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विषय पृष्ट-संख्या 
३७१- पञ्चमहायज्ञ, विधिवत्‌ स्नान ओर उसके 
अद्गभृत॒ कर्म, भगवानके प्रिय पुष्प तथा 
भगवद्धक्तोका वर्णन 
३७२- कपिला गोका मादात्म्य ओर उसके दस भेद .. ७५३ 
३७३- कपित्य गोका माहात्म्य, अयोग्य ब्राह्मण तथा नरक 
ओर स्वर्गमें ठे जानेवाटे पाप ओर पुण्योका वर्णन ७५५ 
२७४- धर्म ओर डौचके लक्षण, सन्यासी ओर अतिथिके 
सत्कारका उपदा, टिष्टाचार, दानपात्र ब्राह्मण तथा 
अन्र-दानकीौ प्रडोसा ७५९ 
३७५- भोजनकी विधि, गोओंको घास डालनेका विधान 
ओर्‌ माहात्म्य तथा ब्राह्मणके ल्थिये तिल ओर गन्ना 
पनका(निपिष ०. 
३७६- आपद्धर्म, श्रेष्ट ओर निन्द्य ब्राह्मण, श्राद्धका 
उत्तम काट ओर मानव-धर्म-सारका वर्णन ... 


७६२ 
३७७- अप्रिके स्वरूप, अग्रिहोत्रकी विधि तथा 
उसके माहात्म्यका वर्णन ,...*...,,.. ७६ 
३७८- चाद्द्रायण-व्रतकी विधि, उसके करनेके 
निमित्त तथा महिमाका वर्णन ,.,,......,... ७६७ 


३७९- सर्वहितकारी धर्मका वर्णन, द्राददी-त्रतका 
माहात्य तथा युधिष्ठिरके द्वारा भगवान्क्री स्तुति ७६८ 

३८०- विषुव योग॒ ओर ग्रहण आदिमं दानकी 
महिमा, पीपलका महत्व, तीर्थभूत॒॒गुर्णोकी 
प्ररोसा ओर उत्तम प्रायश्चित्त 

३८१- उत्तम॒ ओर्‌ अधम ब्राह्यणेोकि लक्षण, भक्त, 
गौ, ब्राह्मण ओर पीपलकी महिमा 
ब्राह्मणत्वसे गिरानेवठे कर्म ,.............. ७७२ 

३८२- भगवान्‌ उपदेशका उपसंहार ओर उनका द्वारकागमन ७७३ 

आश्रमवासिकपर्व 

३८३- कुनी आदि लियोका तथा भादर्योसहित 
राजा मुधिष्ठिरका धृतरा ओर गान्धारीके अनुकूल वर्ताव ७७६ 

३८४- गान्धारीसहित धृतगषटकी वनम जानेके च्यि 
तैयारी ओर युधिष्ठिस्का शोक 


५.4० 


तधा 


व ७७८ 
३८५- व्यासजीका युधिष्ठिरो समद्ञाना ओर 
धृतराष्का उन्हे राजनीतिकी शिक्षा देना ..... , ७८० 


२८६- धृतराष्रका प्रजावर्गसे वन जानेकी अनुमति 


विषय 


पृष्टठ-सख्या 
ठेते हृए क्षमा मांगना ओर युधिष्ठिरको उनके हाथों 
सपनि... ७८३ 
३८७- साम्ब नामक ॒ ब्राह्यणका प्रजाकी ओरसे 
धृतरा्टको उत्तर देना ,..........५.०..... ७८५ 
३८८- धृतराषटका युधिष्ठिरसे धन॒ लेकर उससे 
भीप्म आदिका श्राद्ध करना ........---- ७८६ 


३८९- धृतराष्ट्र ओर गान्धारीका कुन्ती आदिके साथ वनगमन 
ओर कुन्तीका युधिष्ठिर आदिको समञ्ञाकर लोटाना ७८८ 
३९०- गान्धारी ओर धृतराष् आदिका गद्गातटपर विश्राम 
करते हुए कुरुक्ेत्रमे पर्हुचकर घोर तपस्या करना .. ७९० 
३९१- नारदजीका धृतराष्टसे तपस्याका महत्त्व बतलाना ओर 
पाण्डरवका धृतराटूके पास जानेकी तैयारी करना .. ७९१ 
३९२- पाण्डवोका परिवारसहित कुरुक्षत्रमे पर्हुचकर 
धृतरा आदिका दर्न करना तथा सञ्जयका 
ऋषिर्योसे उनका परिचय देना ,.......... ७९३ 
३९३- धृतरा ओर युधिष्ठिरकी बातचीत तथा 
विदुरजीका युधिष्ठिरके उारीरमें प्रवे ७९५ 
३९४- युधिष्ठिर आदिका ऋषि्योके आश्रम देखना 
ओर महर्षि व्यासका धृतराष्टको सान्त्वना देना .. ७९६ 
३९५- गान्धारी ओर कुन्तीका व्यासजीसे मरे हए 
पुत्रके दर्ान करानेका अनुरोध ........... ७९७ 
३९६- धृतरा आदिके पूर्वजन्मका परिचय तथा 
व्यासजीका मरे हुए वीरोको प्रकट करके 
उन्हें उनके सम्बन्धिर्योसे मिलाना ७९९ 
३९७- जनमेजयको परीक्षित्के दर्हान ओर युधिष्ठिर 
आदिका हस्तिनापुरको लौटना ,......... 
३९८- नारदजीसे धृतरा आदिकी मृत्युका हाल 
जानकर्‌ युधिष्ठिर आदिका होक ओर उन 
तीनकि अन्त्ये्टि-कर्म 


८०१ 


0 ८०२ 
३९९- युधिष्ठिरका अपङाकुन देखना तथा द्वारकां 
उत्पात देख श्रीकृष्णका यादर्वोको तीर्थयात्राके 
सिवदित ८०५ 
४००- यदुवेशिर्योका संहार ८०७ 
४०१- बलरामजी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णका परमधाम-गमन ८०८ 
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॥ श्रीगणेङाय नमः ॥ 


सकषिप्र महाभारत 
कर्णपर्व 


कर्णे सेनापतित्वमें युद्धका आरम्भ ओर भीमके द्वारा क्षेमधूर्तिका वध 

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। | कि कण्नि सेनापति होनेके बाद कौन-सा कार्यं किया । 

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌॥ | 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके ध -------------- 
नित्यसखा नरस्वरूप नर-रत्र अर्जुन, उनकी लीला प्रकट (0 र / 
करनेवाली भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महर्षि |, । = 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तिर्योपर (>) 1 ॥॥ वू प ४ 0९ 10 
विजय-प्रा्तिपूर्वक अन्तःकरणको शद्ध करनेवाले (प नुः | य ५ <> 












महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये । | 
वैशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! द्रोणाचार्यके मारे धि | 

जानेसे दुर्योधन आदि राजा बहुत घबरा गये, दोकसे 

उनका उत्साह नष्ट हो गया । वे द्रोणके लिये अत्यन्त ( 4. ५4 

अनुताप करते हए अश्वव्थामाके पास आकर बैठे ओर [ 


कुछ देरतक शाख्रीय युक्ति्योसे उसे आश्वासन देते रहे; [न ~~~ | 4 =-7 717 
फिर प्रदोषंके समय अपने-अपने रिविरमें चले गये । (ल ८7 ~ 0 


कर्ण, दुःदासन ओर हाकुनिने दुर्योधनके ही शिविरमें 
वह रात व्यतीत की । सोते समय वे चारों ही पाण्डर्वोको 
दिये हुए ढैशोपर विचार करते रहे । पाण्डर्वोँको जूएमे जो कष्ट सञ्जयने कहा- महाराज ! करणकी सम्मति जानकर 
भोगने पड़ थे तथा द्रौपदीको जो धरी सभा्े घसीटकर लाया | दुर्योधने रणभेरी बजवायी ओर सेनाको तैयार ह्यो जानेकी 
गया था--वे सब बाते याद करके उन्हे बड़ा पश्चात्ताप हुआ, । आज्ञा दी। उस समय बड़े-बड़े गजराजो, र्थो, कवच 
उनका चित्त बहुत अशान्त हो गया । | बांधनेवाले मनुष्यों तथा घोड़ोका कोलाहल वदने लगा । 

तत्यश्चात्‌ जब सवेरा हआ तो सबने शाच्रीय विधिके , कितने ही योद्धा उतावले हो-होकर एक-दूसरेको पुकारने 
अनुसार अपना-अपना नित्यकं पूरा किया; फिर भाग्यपर | लगे । इन सबकी मिली हई ऊंची आवाजसे आसमान गूज 
भरोसा करके धर्यधारणपूर्वक उन्हनि सेनाको तैयार होनेकी | उठा । इसी समय सेनापति कर्णं एक दमकते हए रथपर वैठा 
आज्ञा दी ओर युद्धके लिये निकल पडे । दुर्योधनने कर्णका । दिखायी पड़ा । उसके रथपर श्वेत पताका फहरा रही थी । घोडे 
सेनापतिके पदपर अभिषेक किया ओर दही, घी, अक्षत, । भी सफेद थे। ध्वजापें सर्पका चिद्व बना हआ था । रथके 
स्वर्ण-मुद्रा, गौ, सोना तथा बहुमूल्य वख्ोह्रारा उत्तम , भीतर सैकड़ों तरकस, गदा, कवच, ातप्नी, कि्भिणी, शक्ति 
्राह्र्णोकी पूजा करके उनके आहीवदि प्राप्न किये । फिर । शूल, तोमर ओर धनुष रखे हुए थे । कर्णि राह बजाया ओर 
सूत, मागध तथा व॑दीजनोनि जय-जयकार किया । इसी , उसकी आवाज सुनते ही योद्धा उतावले होकर दौड़े । इस प्रकार 
श्रकार पाण्डव भी प्रातःकृत्य समाप्त कर युद्धका निश्चय । कौरर्वोकी वहूत बड़ी सेनाको उसने रिविरसे बाहर निकाला 
करके हिविरसे बाहर निकले । तथा पाण्डर्वोको जीतनेकी इच्छासे उसका मगरके आकारका 

धृतशषटने पृछा- सञ्जय ! अव तुम मुदे यह बताओ । एक व्यूह बनाकर रणभूमिको ओर कूच किया । उस मकर- 
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व्यूहके मुखके स्थानें स्वयं कर्ण उपस्थित हुआ । दोनों | सेनिक भी उछलते-कूदते हुए परस्पर जा भिड़े । फिर तो 
नेत्रोकी जगह शछयुरवीर शकुनि ओर उलूक खडे हए । | भयानक युद्ध छिड़ गया; हाथी, घोडे ओर रथोके सवार 
मस्तक-भागमें अश्वत्थामा तथा कण्ठदेङाें दुर्योधनके सभी । तथा पेदल योद्धा एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे । वे अर्धचन्द्र, 
भाई थे । व्यूहके मध्यभागमें बहूत वडी सेनासे धिरा हुआ | भल्ल, क्षुरप्र, तलवार, पट्टिश ओर फरसोसे अपने 
राजा दुर्योधन था । वायें चरणके स्थानमें कृतवर्मा खडा हआ, | प्रतिपक्षियोके मस्तक काटने लगे । मरे हुए वीर हाथी, घोड़ों 
उसके साथ रणोन्पत्त ग्वालोंकी नारायणी सेना भी थी। | तथा रथोंसे गिर-गिरकर धरादायी होने लगे । सेनिकोके 
दाहिने चरणकी जगह कृपाचार्य थे, उनके साथ महान्‌ धनुर्धर । हाथ, पैर ओर हथियार सभी चलने लगे; उनके द्वारा वहां 
त्रिगर्तो ओर दाक्षिणात्योंकी सेना थी । वाम चरणके पिछले | महान्‌ संहार आरम्भ हो गया। इस भ्रकार जव सेनाका 
भागे मद्रदेशीय योद्धाओंको साथ लेकर राजा शल्य खडे | विध्वंस हो रहा था, उसी समय भीमसेन आदि पाण्डव 
हए । दाहिने चरणके पीछे राजा सुपेण था, उसके साथ एक | हमलोर्गोपर चद आये । भीमसेन हाथीपर वेठे हुए थे । उन 
हजार रथियों ओर तीन सो हाधियोंकी सेना थी । व्यृहकी | दूरसे ही आते देख राजा क्षेमधर्तिने, जो स्वयं भी हाथीपर 
पके स्थाने अपनी बहूत बड़ी सेनासे धिरे हुए दोनों भाई | सवार धा, युद्धके लिये ललकारा ओर उनपर धावा कर 
चित्र ओर चित्रसेन थे । । दिया । पहले उन दोनोके हाधियोमिं ही युद्ध आरम्भ 
इस भकार व्यूह बनाकर क्ण्नि जव रणाङ्कणकी आर । हज । जब हाथी लडते-लडते आपसे सर गये तोवे टोनों 
कूच किया तो धर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुनको देखकर | वीर तोमरोसे एक-दूसरेपर जोरदार प्रहार करने लगे । फिर 
कहा-"पार्थं ! देखो तो सही, कर्णने कौरव-सेनाकी किस | धनुष उठाकर दोनोने दोनोंको वीधना आरम्भ किया । थोड़ी 
तरह मोर्चेबंदी की है ओर महारथी वीर कैसे इसकी रक्षा कर ही देरमे उन्होने एक-दूसरेका धनुष काटकर सिंहनाद 
रहे ह 1 धृतराष्टकी महासेनामे जितने वडे-बडे वीर ॒थे, | किया ओर परस्पर शक्ति एवं तोमरोंकी जड़ी लगा दी । इसी, 
वे सव प्रायः मारे जा चुके है; अव थोडे ही रह गये हे । बीचमें क्षेमधूर्तिने बडे वेगसे एक, तोमरका प्रहार कर 
अतः मै तो इसे तिनकेके समान समञ्चता हं । इस सेनामें | भीमसेनको छाती छेद डाली, फिर गरुजते हुए उसने छः तोमर 
सूतपुत्र कर्ण ही एक महान्‌ धनुर्धर वीर हे, जिसे देवता | आर मार्‌। ध 
भी नहीं जीत सकते । महाबाहो ! अव उस कर्णको मार । भीमसेनने भी धनुष उठाया ओर बाणोंकी वसि रात्रुके 
डालनेसे दही तुम्हारी विजय होगी ओर मेरे हदयका कटा भी | हाथीको बवहूत पीडित किया; इससे वह भाग चला, 
निकल जायगा । इसलिये तुम इच्छानुसार अपनी सेनाकी । 
व्यूहरचना करो ।' | 
भाईकी बात सुनकर अर्जुने इात्नुओंके मुकाबले 
अपनी सेनाका अर्धचन्द्राकार व्यूह बनाया । उसके वाम 
भागमे भीमसेन, दाहिने भागमें धृष्टद्युम्न तथा मध्यमे राजा ' 
युधिष्ठिर ओर अर्जुन खड़े हए । नकुल ओर सहदेव-ये दोनों । 
युधिष्ठिरके पीछे थे । पञ्चालदेङ्ञीय युधामन्यु ओर उत्तमोजा ' 
अर्जुनके पहि्योकी रक्षा करने लगे । रोष बीरोमेंसे जिन्ह 
व्यृहमे जहां स्थान पिला, वे वहीं खू उत्साहक साथ डट 
गये । इस प्रकार कौरव तथा पाण्डवोनि व्यूह बनाकर फिर , 
युद्धम पन लगाया । दोनों दलपिं ऊंची आवाज करनेवाले , 
बाजे बज उठे । विजयाभिलापी शुरवीरोका सिंहनाद सुनायी 
देने लगा । महान्‌ धनुर्धर कर्णको व्यूहके मुहानेपर कवच | 
धारण किये उपस्थित देख कौरव योद्धा द्रोणाचार्यके । 
वियोगका दुःख भूल गये । | 
तदनन्तर कर्णं तथा अर्जुन आमने-सामने आकर खड़े ¦ 
हए ओर दोनों एक-दूसरेको देखते ही क्रोधे भर गये । उनके | 


~~ => ए गौरि 
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रोकनेसे भी नहीं रुका । क्षेमधुर्तिने किसी तरह हाथीको 
कावूरमे किया ओर क्रोधे भरकर भीमसेनको वाणोसे वीध 
डाला। साथ ही उनके हाथीके भी मर्मस्थानोमे चोट 
पर्हुचायी । हाथी उस आघातको न सह सका । वह प्राण 
त्यागकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । भीमसेन उसके गिरनेसे पटले 


ही कूदकर जमीनपर आ गये ओर अपनी गदाके प्रहारसे , 
ङान्नुके हाथीको भी उन्होने मार गिराया । क्षेमधूर्तिं भी हाथीसे 


विन्द-अनुविन्द ओर चित्रसेन तथा चित्रका वध, अश्वत्थामा ओर भीमसेनका भर्यकर गुद्ध ३ 





कूदकर नीचे आ गया ओर तलवार उठाकर भीमसेनकी 
ओर दौड़ा। यह देख भीमने उसपर गदासे चोट की। 
उसके आघातसे क्षेमधूर्तिके प्राण-पखेरू उड़ गये ओर ` 
वह तलवारके साथ ही हाथीक्रे पास गिर पड़ा । महाराज ! 
क्षेमधूर्तिं कुलूत देशका यदास्वी राजा धा, उसे मारा 
गया देख आपकी सेना व्यधित हकर रणभूपिसे भागने 
लगी । 


~ ~ ४-१ ------~~-* 


विन्द्‌-अनुविन्द्‌ ओर चित्रसेन तथा चित्रका वध, अश्वत्थामा ओर भीमसेनका 
भयकर युद्ध 


सञ्जय कहते है-राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ महान्‌ धनुर्धर कर्णने ¦ वीधकर बडे जोरसे गर्जना की । फिर उसकी छाती ओर 
अपने तीखे वाणोसे पाण्डव-सेनाका संहार आरम्भ किया । , 
उसके नाराचोंकी मारसे पीडित होकर ज्ञुड-के-ज्ञुड हाथी ` 
चिग्धाडने तथा सव ओर भागने लगे। यह देख सूतपुत्र ¦ 
कर्णपर नकुलने धावा किया । दूसरी ओर अश्वत्थामा दुष्कर 


पराक्रम दिखा रहा था, उसका भीमसेनने सामना किया । 


केकयदेशीय विन्द ओर अनुविन्दको सात्यकिने रोका । । 


श्रुतकमनि चित्रसेनका मुकाबला क्िया। 


चित्रको 


प्रतिविन्ध्यने रोक लिया । दुर्योधन राजा युधिष्ठिरसे भिड़ गया 


ओर क्रोधमे भरे हए संशप्तकोपर अर्जुनने धावा किया । 
धृष्टद्युम्न कृपाचार्यके ओर शिखण्डी कृतवमकि साथ लड़ने 


लगा । श्रुतकीर्तिका शल्यके साथ ओर सहदेवका आपके | 


पुत्र दुःशासनके साथ युद्ध होने लगा । 


इस प्रकार उस हृन्युद्धमें केकय वीर विन्द ओर ` 


अनुविन्द सात्यकिके ऊपर तेजस्वी वाणोंकी वर्षा करने लगे । ' 


यह देख सात्यकिने भी उन दोनोंको अपरे सायके 


आच्छादित कर दिया। विन्द-अनुविन्दने जब पुनः. 
सात्यकिकी छातीमें चोट पर्हैचायी तो उसने उन दोनोके धनुष 


काट दिये ओर तीखे बाणोँसे मारकर उन्हें आगे बदनेसे रोक ¦ 


दिया । तब उन्होन दूसरे धनुष हाथमे लिये ओर सात्यकिको ` 


बार्णोसे ढकना आरम्भ किया । उनकी बाणवघसि चारों ओर 
अन्धकार छा गया । फिर उन तीनों महारथियोनि एक -दूसरेके 
धनुष काट डाले । अब तो सात्यकिके क्रोधकी सीमा न रही, 
उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उसकी प्रत्यञ्चा चढायी ओर 
एक अत्यन्त तीखा क्षुरप्र चलाकर अनुविन्दका मस्तक उड़ा 
दिया । 

अपने शुरवीर भाईको मारा गया देख पहारथी विन्दन 
भरी दूसरा धनुष उठाया ओर सात्यकिको साठ बाणोसे 





भुजाओंको हजारों बा्णोसे घायल किया । इतनेपर भी 


, सात्यकिका चेहरा मलिन नहीं हुआ, उसने हंसते-हैसते पचीस 


बाण मारकर विन्दको घायल कर दिया । इसके बाद दोनों 
महारथियोने एक-दूसरेका धनुष काटकर सारथि ओर घोडे मार 
डाले । इस प्रकार जव वे रथहीन हो गये तो ढात्र ओर तत्वार 
हाथमे ले आपसमे लड़ने लगे । दोनो ही तरह-तरहके पैतरे 
बदलते ओर एक-दूसरेका वध करनेके लिये पूर्ण प्रयत्न करते 
धे । इतनेहीमे सात्यकिने विन्दकी ढाके दो टुकड़े कर दिये । 
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फिर विन्द भी स्रात्यकिको ढाल काटकर तीखी तलवार ले | पड़ी । इससे प्रतिविन्ध्यको वड़ा क्रोध हआ, उसने चित्रको 


मण्डत्ाकार पेतरे देने लगा। इसी बीचपें मोका पाकर 
सात्यकिने बडी फुर्ती दिखायी । उसने तल्वारका एक एेसा 
हाथ मारा कि कवचसहित विन्दके इारीरके दो टुकडे हो गये 1 


विन्द प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ओर सात्यकि उसे , 


मारकर तुरंत ही युधामन्युके रथपर चद्‌ गया । इसके वाद्‌ 
एक दूसरा रथ विधिपूर्वक सजाकर लाया गया । सात्यकि 
उसपर सवार हआ आर पुनः अपने सायकोंसे केकय-सेनाका 
संहार करने लगा । उसकी मारे खाकर ककयोंकी सेना ठहर 
न सकी । वह अपने प्रवल शत्रुका सामना करना छोड़ सब 
दिशामि भाग गयी । 

तदनन्तर श्रुतकमनि क्रोधे भरकर पचास वार्णोसे राजा 
चित्रसेनको घायल क्रिया । अभिसारनरेड चित्रसेनने भी नौ 
वाणोसे श्रुतकर्माको बींधकर पांच सायकोंसे उसके 


सारथिको भी पीडति किया। तव श्रुतकमनि चित्रसेनके | 


मर्मस्थानपें तीरे नाराचसे वार किया । उसकी गहरी चोट 
लगनेसे वीरवर चित्रसेनको मूर्च्छा आ गयी। थोडी 
देरमें जव होटा हआ तो उसने एक भल्ल मारकर श्रुतकर्माका 
धनुष काट दिया आर फिर सात वाणोसे उसे भी वीध 


डाला । श्रुतकर्माको पुनः क्रोध आया, उसने शात्रुके धनुषके 


दो टुकड़े कर डाले ओर तीन सौ बाण मारकर उसे खल 
घायल किया । फिर एक तेज क्रिये हए भालेसे चित्रसेनका 
मस्तक काट गिराया। 


गया--यह देखकर उसके सैनिक श्रुतकर्मापर टृट पडे । ¦ 
परंतु उसने अपने सायकोकी मारसे उन सवको पीछे हटा , 


रिया । 


दूसरी ओर प्रतिविन्ध्यने चित्रको पांच ब्ाणोये घायल 


करके तीन सायकोसे उसके सारधिको वीध दिया ओर एक । 
वाण मारकर उसकी ध्वजा काट डाली । तव चित्रने उसकी ` 
वहि ओर छातीपें नौ भल्ल मारे । यह देख प्रतिविन्ध्यने , 


उसका धनुष काट दिया ओर पचीस वाणोसे उसे भी घायल 
किया । फिर चित्रने भी प्रतिविन्ध्यपर एक भयंकर शक्तिका 


प्रहार क्रिया, कितु उसने उस शक्तिको र्हसते-्हेसते कार 


दिया 1 तव उसने प्रतिविन्ध्यपर गदा चलत्ायी । उस गदाने 
प्रतिविन्ध्यके घ्योडे ओर सारथिको मोतके धाट उतार उसके 
रथको भी चक्तनाचूर कर दिया । प्रतिविन्ध्य पहलेसे ही 
कूदकर पृथ्वीपर आ गया था, उसने चित्रपर हाक्तिका प्रहार 
किया । शाक्तको अपने ऊपर आते देख चित्रने उसे हाथसे 
पकड़ लिया ओर पुनः प्रतिविन्ध्यपर ही चलाया । व्ह डाक्ति 
प्रतिविन्यको दाहिनी भुजापर चोट करती हई भूमिपर जा 


अभिमारनरेडा चित्रसेन मारा ` 


। मार डाटलनेकी इच्छासे तोमरक्ता प्रहार किया। वह तोमर 
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। उसकी छाती ओर कवच छेदता हुआ जमीनमें घुस गया तथा 
। राजा चित्र अपनी वाहि फलाकर भूमिपर ढह पड़ा । 
। चित्रको मारा गया देख आपके सेनिकोने प्रतिविन्ध्यपर 
। बडे वेगसे धावा किया, परंतु उसने अपने सायक- 
समूहोको वर्षां करके उन सबको पीछे भगा दिया। उस 
। समय, जब्र कि कोौरव-सेनाके समस्त योद्धा भागे जा रहे थे, 
। केवल अश्वत्थामा ही पहाबली भीपसेनका सामना करनेके 
 ल्ियि अगे व्ढा। फिर उन दोनों घोर संग्राम 
। हाने लगा । 

अश्चत्थामाने पहले एक बाण मारकर भीमसेनको वीध 
दिया। फिर नव्चे वाणोसे उनके मर्मस्थानोमे आधात 
किया । तव भीमसेनने भी एक हजार व्रार्णोसि द्रोणपुत्रको 
आच्छादित करके सिंहके समान गर्जना की। कितु 
| अश्चत्थामाने अपने सायकोसे भीपसेनके वार्णोको रोक दिया 
। ओर मुसकराते हए उसने भीमके ललाटमें एक नाराच मारा । 
यह देख भीमने भी तीन नारा्चोसे अश्चत्थामाके ललाटको 
वीध डाला 1 तव द्रोणकुमारने सो वाण मारकर भीमसेनको 
। पीडति किया, कितु इससे भीम तनिक भी विचलित नहीं 
| हए । इसी प्रकार भीमने भी अश्चत्थामाको तेज किये हए सौ 
। बाण मारे, परंतु वह डिग न सका। अब उसने बड़े-बड़े 
। अस्त्रोका प्रयोग आरम्भ किया ओर भीमसेन अपने 


= कनक व 
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अस्त्रोंसे उनका नाडा करने लगे । इस तरह उन दोनोे भयंकर 
अस्र-युद्ध छिड गया । उस समय भीमसेन ओर अश्चत्थामाके 
छोड़ हुए वाण आपसे टकराकर आपकी सेनाके चारों ओर 
सम्पूर्ण दिशाओं प्रकाडा फैला रहे थे । सायकोंसे आच्छादित 
हुआ आकाड बड़ा भयंकर दिखायी देता था। वाणोके 
टकरानेसे आग पैदा होकर दोनों सेनाओंको दग्ध कर रही 
थी । उन दोनों वीरोका अद्‌भुत एवं अचिन्त्य पराक्रम देख 
सिद्ध ओर चारणोके समुदायोको बड़ा विस्य हो रहा था । 
देवता, सिद्ध तथा वडे-वडे ऋषि उन दोनोंको शावाङ्ञी दे 





रहे थे। वे दोनों महारथी मेधके समान जान पडते थे; वे 
वाणरूपी जलको धारण किये डशा्ररूपी विजलीकी चमकसे 
प्रकाशित हो रहे थे ओर बाणोकी बौछारसे एक-दूसरेको ढके 
देते थे । दोनोनि दोनोंकी ध्वजा काटकर सारथि ओर घोड़ंको 
्बीध डाला, फिर एक-दूसरेको बाणोसे घायल करने लगे । बड़े 
वेगसे किये हुए परस्परके आघातसे जव वे अत्यन्त घायल हो 
गये तो अपने-अपने रथके पिछले भागयं गिर पडे । अश्चत्थामा- 
का सारथि उसे मूर्च्छित जानकर रणभूमिसे दूर हटा छे गया । 
भीमके सारथिने भी उन्हें अचेत जानकर एेसा ही किया । 


--- --- ¢ ५ => 


संशप्तकों ओर अश्चत्थामाके साथ अर्जुनका घोर संग्राम, अर्जुनके हाथसे 
दण्डधार ओर दण्डका वध 


धृतरष्ट्ने पएच्-सञ्जय ! अर्जुनका संडप्नरकों 
अश्वत्थामाके साथ किस प्रकार युद्ध हुआ ? 

सञ्जयने कहा-पहाराज ! सुनिये। संशप्नरकोंकी 
सेना समुद्रके समान दुर्ल्नय थी, तो भी अर्जुने उसमें 
भ्वेशा कर तूफान-सा खड़ा कर दिया । वे तेज किये हृए 
वाणोंसे कौरववीरोके मस्तक काट-काटकर गिराने लगे। 
थोड़ी ही देरमें वहांकी जमीन पट गयी ओर वहाँ पड़े हुए 
ढेर-के-ढेर मस्तक विना नालके कमल-जैसे दिखायी देने 
लगे । हजारों बाणोंकी वर्षा करके उन्होने रथों, हाथियों ओर 
घोड़ोंको उनके सवारो-सहित यमलोक भेज दिया । तीखे 
वाण मार-मारकर डत्रुओंके सारथि, ध्वजा, धनुष, बाण 
तथा रल्रजटित मुद्रिकासे सुरोभित हार्थोको भी काट 
गिराया । यह देख बड़े-बड़े योद्धा सांडके समान हंकारते हुए 
अर्जुनपर टूट पडे ओर तीखे तीरोसे उन्हे घायल करने लगे । 
उस समय अर्जुन ओर उन योद्धाओमें रोमाञ्चकारी संग्राम 
आरम्भ हो गया । अर्जुनपर सब ओरसे अस्त्रकी वर्षा हो रही 
थी, तो भी वे अपने असत्ोसे उसका निवारण करके बाणोसे 
मार-मारकर शात्रुओके प्राण लेने लगे । जसे हवा बादलोंको 
छिन्न-भिन्न कर देती है, उसी प्रकार वे विपक्षियोके रथोकी 
धज्िियां उड़ा रहे थे। 

उस्र समय अर्जुन अकेले होनेपर भी एक हजार 
महारथियोके समान पराक्रम दिखा रहे थे। उनका यह 
पुरुषार्थं देख देवता, सिद्ध, ऋषि ओर चारण भी उनकी 
भ्रदोसा करने लगे । देवता ओने दुन्दुभि वजायी ओर अर्जुन 


तथा श्रीकृष्णपर एूर्लोकी वर्षा की । फिर वहां इस प्रकार 
आकाडावाणी हई । “जिन्होनि चन्द्रमाकी कान्ति, अग्रिकी । 


वे ही ये श्रीकृष्ण ओर अर्जुन रणभूमिपे विराज रहे है। 
एक रथपर वेठे हए ये दोनों वीर ब्रह्मा तथा 
डंकरकी भांति अजेय हे । ये सम्पूर्ण प्राणिर्योसि श्रे नर ओर 
नारायण है ।' 

इस आश्चर्यमय वृत्तान्तको देख ओर सुनकर भी 
अश्वव्थामाने युद्धके लिये भलीभांति तैयार हो श्रीकृष्ण तथा 
अर्जुनपर धावा किया। उसने श्रीकृष्णको साठ तथा 
अर्जुनको तीन बाण मारे । तव अर्जुने क्रोधे भरकर तीन 
वार्णोसे उसका धनुष काट दिया । यह देख उसने दूसरा 
अत्यन्त भरयकर धनुष हाथमे लिया ओर श्रीकृष्णपर तीन सौ 
तथा अर्जुनपर एक हजार व्रा्णोका प्रहार किया । इतना ही 
नही, अश्चत्थामाने अर्जुनको आगे बढनेसे रोककर उनके 
ऊपर हजारों, लाखों ओर अरवों बाण बरसाये । उस समय 
एेसा जान पड़ता था मानो उसके तरकस, धनुष, प्रत्यञ्चा, 
रथ, ध्वजा तथा कवचसे ओर बांह, हाथ, छाती, मुह, नाक, 
कान, आंख तथा मस्तक आदि अद्खों एवं रोम-रोपसे बाण 
छूट रहे हे । इस प्रकार अपने सायकसमृहोंकी बौछारमे उसने 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको वीध डाला ओर अत्यन्त प्रसन्न होकर 
महामेघके समान भयंकर गर्जना की । 

अश्चव्थामाको गर्जना सुनकर अर्जुनने उसके चल्कराये हए 
प्रत्येक बाणके तीन-तीन टुकड़े कर डाले । इसके वाद्‌ उन्होनि 
संशप्तकोके रथ, हाथी, घोडे, सारथि, ध्वजा ओर पैदल 
सिपाहियोको भयंकर वाणोसे मारना आरम्भ किया । 
गाण्डीवसे छूटे हए नाना प्रकारके याण तीन मीलपर खड 
हृए हाथी ओर मनुष्योको भी मार गिराते थे। उस समय 
अर्जुने दात्रुओकि बहूत-मे सजे-सजाये घुडसवारों ओर 


दीप्ति, वायुका बल ओर सूर्यका प्रताप धारण किया है, ¦ पैदल सैनिकोंका सफाया कर डात्या । शत्रुओपिंसे जो त्योग 


((-0. 41114551 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


६ 


संक्षिप्र महाभारत 


[ कर्णपर्व 





रणमें पीठ दिखाकर भाग नहीं गये, बरावर सामने डटे रहे, 
उनके धनुष, बाण, तरकस, प्रत्यञ्चा, हाथ, बहि, हाथके 
हथियार, छत्र, ध्वजा, घोडे, रथकी ईषा, ढाल, कवच ओर 


मस्तकको अर्जूनने काट डाला । पार्थके वाणोके प्रहारसे | 


रथ, घोडे ओर हाधियोके साथ उनके सवार भी धराड्ायी 
हो गये । 

यह देख अङ्क, बङ्क, कलिदक ओर निषाद देशोके वीर 
अर्जुनको मार डालनेकी इच्छासे हाधिर्योपर सवार हो वहां 
चढ़ आये 1 कितु अर्जुनने उनके हाधि्योके कवच, मर्मस्थान, 
सड, महावत, ध्वजा ओर पताका आदिको काट डाला । 


इससे वे हाथी वच्रके मारे हृए पर्वतशिखरकी भति जमीनपर , 


ढह पडे । इसी बीच अश्चव्थामाने अपने धनुषपर दस बाण 
चढाये ओर मानो एक ही बाण छोड़ा हो, इस प्रकार उन 


वाभ्य कक ह क क क 


= 


दरसोको एक ही साथ छोड़ दिया । उनमेंसे पांच वाणोने तो ` 


अर्जुनको घायल किया ओर पाचने श्रीकृष्णको क्षत-विक्षत 
कर दिया । उन दोनोके शरीरसे खूनकी धारा वहने लगी । 


वे मारे गये । 
उस्र समय भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा-- "अर्जुन ! दिला 
क्यों कर रहे हो; मारो इसे । जसे चिकित्सा न करनेपर रोग 


बदकर कष्टदायक हो जाता है, उसी प्रकार लापरवाही , 


करनेसे यह डात्रु भी प्रवल होकर महान्‌ दुःखदायी हो 
जायगा ।' "बहुत अच्छा' कहकर अर्जुने भगवानको आज्ञा 
स्वीकार की ओर सावधान होकर उन्होने अश्चव्थामाकी वांह, 
छाती, सिर ओर जङ्खाको बाणोसे छेद डाला । फिर घोड़ोकी 
बागडोर काटकर उन्हे बाणोपि ्बीधना आरम्भ किया । घोडे 
घवराकर भागे ओर अश्चत्थामाको रणभूमिसे दूर हटा ले 
गये । अश्वत्थामा अर्जुनके बाणोसे इतना घायल हो चुका था 
कि फिर लौटकर उनसे लड्नेकी उसकी हिम्मत नहीं हई । 
थोड़ी देरतक घोड़ोको रोककर उसने आराम किया ओर फिर 





किसी भी दृष्टिसे यह राजा भगदत्तसे कम नहीं हे । पहले तुम 
इसीका संहार कर डालो, फिर संहाप्रकोंको मारना ।' इतना 
कहकर भगवानने अर्जुनको दण्डधारके निकट पर्हुचा दिया । 
वह काले लोहेके कवच पहने हए धुडसवारों ओर पैदल 
सेनिकोंको अपने मदोन्मत्त गजराजके द्वारा गिराकर कुचलवा 
रहा था । वहाँ पर्हैचते ही श्रीकृष्णको बारह ओर अर्जुनको 
सोलह बाण मारकर दण्डधारने उनके घोड़ोंको भी तीन-तीन 
वाणोसे घायल किया । इसके वाद्‌ वह वारंवार हसने ओर 
गर्जने लगा । 

तव अर्जने भल्लोंसे उसके धनुप-वाण, प्रत्यञ्चा ओर 
ध्वजाको काट दिया । इससे कुपित हो दण्डधारने श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुनको घवराहटमें डालनेकी इच्छासे अपने मदोन्मत्त 
गजराजको उनकी ओर, बढाया ओर तोमरोंसे उन दोनोपर 
वार किया । यह देख पाण्डुनन्दन अर्जुने तीन क्षुर चलाकर 
उसकी दोनों भुजाओं ओर मस्तकको एक ही साथ काट 


। डाला, इसके वाद्‌ उसके हाथीको भी सौ बाण मारे । उनकी 
उनका इस भ्रकार पराभव देखकर सवने यही माना कि अव ` 


ज यजो 


व क आकः => = ~ = 


करणकी सेनामें ्रवेडा कर गया । तदनन्तर श्रीकृष्ण ओर ¦ 


अर्जुन संशप्तकोका सामना करने चल दिये । 

इसी समय उत्तरकी ओर पाण्डवसेनापें बड़े जोरका 
आर्तनाद्‌ सुनायी पड़ा । वहां दण्डधार पाण्डवोंको चतुरद्गिणी 
सेनाका संहार कर रहा था । यह देख भगवान्‌ कृष्णने रथको 
त्मोदाकर उधर ही धुमा दिया आर अर्जुनसे 
कहा-"मगधदेाका राजा दण्डधार बड़ा पराक्रमी ह, वह 
कहीं भी अपना सानी नहीं रखता । इसके पास डन्रुओंका 
संहार करनेवाला एक महान्‌ गजराज है, इसे युद्धकी उत्तम 
शिक्षा मिली है ओर बल तो सवसे अधिक है ही। इन्ेसे 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
॥ 
| 


चोटसे पीडित होकर हाथी जोर-जोरसे चिग्घाड्ने लगा 
ओर चक्कर काटता तथा लड़खड़ाता हआ इधर-उधर भागने 
लगा । अन्तमं ठोकर खाकर वह महावतके साथ ही गिरा 
ओर पर गया । 





च 


युद्धम दण्डधारक मारे जानेपर उसका भां दण्ड 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका वध करनेके लिये चद्‌ आया । अते 
ही वह श्रीकृष्णको तीन ओर अर्जुनको तेज किये हुए पांच 


= = ऋ ग ॥ 
त ककः कको कोः ` ॐ चको कक र 


४ 
न्व 1 “ 


कर्णपर्व ] 


अर्जनकेः द्वारा संदाप्तकाका तथा अश्वत्थामाके दाथ गजा पाण्ड्य चय 
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दोनों वाहे काट डालीं ओर उसके मस्तकपर एक अर्धचन्द्राकार 
वाण मारा । उसकी चोरसे दण्डका मस्तक कटकर हाथीपरसे 
जमीनपर जा पड़ा । इसके वाद उन्होने दण्डके हाथीको भी 
वाणोसे विदीर्ण कर डाला । उनकी चोटसे अत्यन्त व्यधित 


तोमर मारकर भीषण गर्जना करने लगा । तव अर्जुनने उसकी ¦ होकर वह हाथी चिग्धाड्ता हआ गिरकर मर्‌ गया । तत्पश्चात्‌ 


दूसरे-दूसरे योद्धा भी उत्तम हाधि्योपर सवार होकर विजयकी 
इच्छासे चढ़ अये, परंतु सव्यसाचीने ओरोकी भांति उन्हें भी 
मौतके घाट उतार दिया । फिर तो रात्रुकी बहूत बड़ी सेना भाग 


। खड़ी हूरई ओर अर्जुन संडाप्तकोका संहार करनेके लिये चल दिये । 


-----+- 
अर्जुनक द्वारा संराप्रकोंका तथा अश्चव्थामाके हाथसे राजा पाण्ड्यका वध 


सञ्जय कहते है-- महाराज ! अर्जुने मङ्गल ग्रहकी भाति , 
वक्र ओर अतिवक्र गतिसे चलकर बहुसंख्यक संशप्तकोंका 
संहार कर डाला । अनेकों पेदल, घुडसवार, रथी ओर हाथी 
अर्जुनके बाणोंकी मारसे अपना धर्य खो वैटे, कितने ही चक्र । 
काटने लगे । कुछ भाग गये ओर बहूत-से गिरकर मर गये । 
उन्होने भल्ल, क्षुर, अर्धचन्द्र तथा वत्सदन्त आदि अस््रोसे अपने 
ङात्नुओंके घोड़, सारथि, ध्वजा, धनुप, बाण, हाथ, हाथके 
हथियार, भुजा ओर मस्तक काट गिराये। इसी 





वीच उग्रायुधके पुत्रने तीन वाणोसे अर्जुनको वीध 
दिया । यह देख अर्जुनने उसका सिर धड़्से अलग कर दिया । 
उस समय उग्रायुधके समस्त सैनिक क्रोधे भरकर अर्जुन- 
पर नाना प्रकारके अस्र-डश्रोकी वर्प करने लगे। 
परंतु अर्जुनने अपने अच्त्रोसे शत्रुओंकी अच्रवर्षां रोक 
दी ओर सायकोंकी इड़ी लगाकर बहतो -से शात्रुओका वध 
कर डाला । 


। क 
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उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- "अर्जुन ! तुप 
खिल्वाड्‌ क्यों कर रहे हो 2 इन संशप्नरकोंका अन्त करके अव 
कर्णका वध करनेके लिये शीघ्र तैयार हो जाओ ।' अच्छा, एेसा 
ही करता हू! --यह कहकर अर्जुने दोष संशप्तकोंका संहार 
आरम्भ किया । अर्जुन इतनी डीघ्रतासे बाण हाथमे लेते, संधान 
करते ओर छोड़ते थे कि बहूत सावधानीसे देखनेवाले भी उनकी 
इन सव्र वातोंको देख नहीं पाते थे । अर्जुनका हस्तलाघव देख 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी आश्चर्यमें पड़ गये । उन्हानि अर्जुनसे 
कहा-- "पार्थ ! इस पृथ्वीपर दु्योधिनके कारण राजाओंका यह 
महाभयंकर संहार हो रहा है । आज तुमने जो पराक्रम किया है 


` वेसा स्वर्गमें केवल इन्द्रने ही किया धा ।' इस प्रकार बातें करते 


हए श्रीकृष्ण ओर अर्जुन चले जा रहे थे, इतनेहीमें उन्हे टर्योधनकी 


। सेनाके पास शद्वु, दुन्दुभि, भेरी ओर पणव आदि वाजोंकी 
। आवाज सुनायी दी । तवर श्रीकृष्णने घोड़ोंको वदाया ओर वहाँ 


पर्हचकर देखा कि राजा पाण्ड्यके द्वारा दुर्योधिनकी सेनाका 
विकट विध्वंस हआ ह । यह देख उन्हे वड़ा दिस्मय हआ । राजा 


' पाण्ड्य अस््रविद्या तथा धनुर्विद्यामें प्रवीण थे । उन्होने अनेकों 


प्रकारके वाण मारकर शात्रु-समुदायका नाड कर डाला था । 


। डात्रुओके प्रधान-प्रधान वीरोने उनपर जो-जो अख छोडे थे, उन 
 सवबको अपने सायकोसे काटकर वे उन वीगेंको यमलोक भेज 


चुके थे । 
धृतरष्टने कहा-- सञ्जय ! अव तुम मुड्मसे राजा पाण्ड्यके 


। पराक्रम, अख्रहिक्षा, प्रभाव ओर बल्क्ा वर्णन करो । 


सञ्जयने कहा- महाराज ! आप जिन्हे श्र महारथी मानते 
हे, उन सबको राजा पाण्ड्य अपने पराक्रमके सामने तुच्छ गिनते 
थे । अपने साथ भीष्म ओर द्रोणकी समानता वतत्माना भी उन्हे 


` वरदाइत नहीं होता धा । श्रीकृष्ण ओर अर्जुनसे किसी भी बातें 


वे अपनेको कम नहीं समते थे । इम प्रकार पाण्ड्य समम्त 
राजाओं तथा सम्पूणं अखधारियोमे श्रेष्ठ थे । वे करणकी सेनाका 
संहार कर रहे थे । उन्होने सम्पूर्ण योद्धाओंको चछिन्न-भिन्न कर 
दिया, हाथियों आर उनके सवारोको पताका, ध्वजा ओर 
अचख्रोसे हीन करके पादगक्षकोसहित मार डाला । पुलिन्द, 
खस, वाह्लीक, निषाद, आध, कुन्तल, दाक्षिणात्य ओर 
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भोजदेङ्ीय शुरवीररोको डशस््रहीन तथा कवचज्ञुन्य करके 
उन्होने मोतके घाट उतार दिया । इस प्रकार उन्हँ कोरवोकी | करके द्रोणपुत्रके ऊपर एक अत्यन्त तेजस्वी तोमरका प्रहार 
चतुरद्धिणी सेनाका नाड करते देख अश्वत्थामा उनका सामना | किया । तोमरकी चोटसे अश्वत्थामाके सिरका सुवर्णमय 
करनेके ल्विये आया । उसने राजा पाण्ड्यके ऊपर पहले प्रहार | मुकुट चूर-चूर होकर खनखनाता हुआ जमीनपर जा गिरा। 
किया, तब उन्होने एक कर्णीं नामक बाण मारकर | अब तो क्रोधके मारे द्रोणकुमारके बदनमें आग लग गयी, 
अश्वलामाको बध डाला। इसके वाद्‌ अश्चलथामाने | उसने ₹ात्रुको पीड़ा देनेवाले यमदण्डके समान भयंकर चौदह 
` मर्मस्थानोंको विदीर्ण कर देनेवाक्ते अत्यन्त भयंकर बाण | बाण हाथमे लिये । उनसे पांच वाणोसे तो उसने हाथीको 
हाथमे लिये ओर राजा पाण्ड्यके ऊपर हसते-हैसते उनका 
प्रहार किया । तत्पश्चात्‌ उसने तेज की हई धारवाल कई तीखे ¦ 
नाराच उठाये ओर पाण्ड्यपर उनका दङ्ामी गतिसे* प्रयोग 
किया । परतु पाण्ड्यने नौ तीखे बाण मारकर उन नाराचोँको 
काट डाला ओर उसके पहियोंकी रक्षा करनेवाले योद्धाओंको ` 
भी मार डाला । | 

अपने डात्रुकी यह फुर्ती देखकर अश्च्थामाने धनुषको 
मण्डल्ाकार बना लिया ओर बाणोंकी बोछार करने लगा । 
आठ-आठ वैलेसि खींच जानेवाले आठ गार्य जितने । 
बाण ल्द थे, उन सबको अश्चत्थामाने आधे पहरमे ही समाप्र | 
कर दिया। उस समय उसका स्वरूप क्रोधसे भरे हए 
यमराजके समान हो रहा था 1 जिन लोगोने उसे देखा, वे ¦ 
भ्रायः होडा-हवास खो वैदे । अश्चत्थामाके चलाये हए उन | 
सभी बाणोंको पाण्ड्यने वायव्याख्रसे उड़ा दिया ओर 
उच्चस्वरसे गर्जना की । 

तब द्रोणकुमारने उनकी ध्वजा काटकर चारों घोड़ों ओर 
सारथिको यमलोक भेज दिया तथा अर्धचन्राकार बाणसे 
धनुष काटकर रथको भी धलज्ियां उड़ा दीं । उस समय यद्यपि 
महारथी पाण्ड्य रथसे शुन्य हो गये थे, तो भी अश्चल्थामाने 
उन्हें मारा नहीं । उनके साथ युद्ध करनेकी उसकी इच्छा अभी | पाण्ड्यके अनुयायी छः महारथियोको यमलोक पठाया । 
बनी ही हूं थी । इसी समय एक महाबली गजराज वड़े वेगसे इस प्रकार महाबली पाण्ड्यको मारकर जव 
दौडता हआ वहाँ आ पर्वा, उसका सवार मारा जा चुका | अश्चव्थामाने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया तो आपका पुत्र 
था । राजा पाण्ड्य हाथीके युद्धम बड़े निपुण थे । उस पर्वतके | दुर्योधन अपने मित्रोके साथ उसके पास आया ओर बड़ी 
समान ऊँचे गजराजको देखते ही वे उसकी पीठपर जा बैठे । | प्रसन्नताके साथ उसने उसका स्वागत-सत्कार किया । 


= 


उन्होने हाथीको अंकुदा मारकर आगे बढाया ओर सिंहनाद 














पैरोसि लेकर सुडतक वीध डता, तीनसे राजाकी दोनों 
भुजाओं ओर मस्तकको काट गिराया तथा रोष छः वाणोपे 











"दडामी गतिसे मारा हुआ बाण मस्तकको धडुसे अरग कर देता है । 
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अद्घराजका वच, सदेवकं द्राग दुःगासनक्रौ तथा कर्णक दरार नकुटक्री प्गजव 


ष्वग्ने क 
= ना ~ 


अङ्कराजका वध, सहदेवके द्वारा दुःशासनकी तथा कर्णके द्वारा नकुलकी पराजय ओर 
कर्णद्वारा पाञ्चालोंका संहार 


सञ्जय कहते है- महाराज ! आपके पुत्रकी आज्ञासे , घोड़ों ओर मनुष्योको र्मढोसे खींचकर पटक देते ओर पैरोसे 
बड़े-बड़े हाथीसवार हाधियोके साथ ही क्रोधे भरकर । दबाकर कुचल डालते थे । कितने ही योद्धा ओंको उन्होने दातोंकी 
धृष्टद्युश्नको मार डालनेकी इच्छासे उसकी ओर वदे । पूर्व । नोकसे चीर ात्या ओर कितनोंको सड लपेटकर ऊपर फेक 
ओर दक्षिण देके रहनेवाले गजयुद्धमे कुशल जो दिया । दतिोंसे कुचले हए जो त्योग जमीनपर गिरते थे, उनकी 
प्रधान-प्रधान वीर थे, वे सभी उपस्थित थे। इनके सिवा सूरत वड़ी भयानक हो जाती थी। इसी समय अङ्गराजके 
अङ्ग, बद्क, पुण्ड्‌, मगध, मेकल, कोसल, मद्र, दशार्ण, | हाथीका सात्यकिसे सामना हुआ । सात्यकिने भयंकर वेगवाले 
निषध ओर कलिदकदेश्ीय योद्धा भी, जो हस्तियुद्धमें निपुण | नाराचसे हाथीके मर्मस्थानोंको वीध डाला । हाथी वेदनासे 
थे, वहां आये । ये सव लोग पाञ्चाल्गोकी सेनापर बाण, तोमर | मूर्छित होकर गिर पड़ा । अङ्कराज उसको ओटमें अपने शारीरको 
ओर नारायोकी वर्षा करते हए आगे बढ । । चछिपाये वैठटा धा, अव वह हाथीसे कूदना ही चाहता था कि 


उन्हे आते देख धृष्टद्युम्न उनके हाधियोपर नाराचोंकी वर्षा | सात्यकिने उसकी छातीपर भी नाराचसे प्रहार किया । चोटको न 
संभाल सकनेके कारण वह भी पृथ्वीपर गिर पड़ा । इसके वाट्‌ 


करने लगा । प्रत्येक हाथीको उसने दस-दस, छः-छः ओर , 
आठ-आठ बाणोंसे मारकर घायल कर दिया । उस समय | नकुलने यमदण्डके समान तीन नाराच हाथमे लिये ओर उनके 
धषटद्युप्नको हाधियोंकी सेनासे धिर गया देख पाण्डव | प्रहारसे अद्गराजको पौड्ति करके फिर सौ बाणोसे उसके 
ओर पाञ्चाल योद्धा तेज किये हए अख-शखर लेकर गर्जना | हाथीको भौ घायल किया । तव अद्गराजने नकुलपर एक सौ 
करते हूए वहां आ पहुचे ओर उन हाधियोंपर वाणोंकी वौचछार | आठ तामराका प्रहार किया, कितु उसने प्रत्येक तोमरके 
करने लगे । नकुल, सहदेव, ्रौपदीके पुत्र, प्रभद्रक, सात्यकि, | तीन-तीन दुकड़ कर डाले ओर एक अर्धचनद्राकार व्राण मारकर 

उसके मस्तकको भी काट लिया। फिर तो वह प्लेच्छराज 


शिखण्डी तथा चेकितान-ये सभी वीर चारों ओरसे त 
। हाथीके साथ ही भूमिपर गिर पड़ा । 


वा्णोको ञ्जडी लगाने लगे । 

इस प्रकार अद्देश्ीय राजकुमारके मारे जानेपर वहाँके 
। महावत क्रोधे भर गये ओर हाधियोंसदहित नकुलपर चद आये । 
उनके साथ ही मेकल, उत्कल, कलिङ्ग, निषध तथा ताप्रलिप् 
आदि देश्ञोके योद्धा भी नकुलक्छो मार डालनेकी इच्छाये उसपर 
वाणो ओर तोमरोकी वर्षां करने लगे । उन सवके अस््रोकी 
। वाछारसे नकुलको ढक गया देख पाण्डव, पाञ्चाठ ओर सोमक 
क्षत्रिय बडे क्रोधमें भरकर वहां आ पर्हैचे । फिर तो पाण्डवपक्षके 
। रथी वीरोका उन हाधियोके साथ घोर युद्ध होने लगा । उन्हनि 
। बाणोकी डी लगा दी ओर हजारों नोपरोका वार किया । उनकी 
मारसे हाधियकि कुम्भस्थल फूट गये, मर्मस्थानोपें घाव हो गया, 
। दत दृट गये ओर उनकी सारी सजावट विगड़ गयी । उनमेसे आठ 
। वडे-वडे गजराजोको सहदेवने चौसठ बाण मारे, जिनकी चोटसे 

, पीडित हो वे हाथी अपने सवागोंसहित गिरकर मर गये । 
महाराज ! सहदेव जव क्रोधे भरकर आपकी सेनाको 
भस्मसात्‌ कर रहा धा , उसी समय दुःशासन उसके मुकावलेमें 
। आ गया । आते ही उसने सहदेवकी छातीमें तीन वाण पारे । तव 
। सहदेवने सत्तर नाराचोँसे दुःडासनको तथा तीनसे उसके 
सारथिको वीध डाला । यह देख दुःङासनने स्रह्देवका धनुष 
तब म्लेच्छोने अपने हाथियोको हात्रुओंकी ओर प्रेरित काटक्र उसकी छाती ओर भुजा ओमें तिहन्तर वाण मारे । अव 
किया । वे हाथी अव्यत्त क्रोधे भरे हए थे; इसल्थिये रथो, , तो सहदेवके क्रोधकी सीमा न रही, उसने व्रद़ी फुर्तपि 
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१० संक्षिप्त महाभारत 


[ कर्णपर्व 








दुःशासनके रथपर तलवारका वार किया। वह तलवार 
प्रत्यञ्चासहित उसके धनुषको काटकर जमीनपर गिर पडी । 
फिर सहदेवने दूसरा धनुष लेकर दुःडशासनपर प्राणान्तकारी 
बाण छोड़ा, कितु उसने तीखी धारवाली तलवारसे उसके दो 
टुकड़े कर डाले ओर सहदेवको घायल करके उसके सारथिको 
भी नौ बाण मारे । इससे सहदेवका क्रोध बहुत बढ गया ओर 
उसने कालके समान विकराल बाण हाधें लेकर उसे आपके 
पुत्रपर चला दिया । वह बाण दुःशासनका कवच छेदकर 
डारीरको विदीर्ण करता हआ जमीनमें घुस गया । इससे 
आपका पुत्र वेहोडा हो गया । यह देख सारथि तीखे बाणोंकी 
मार सहता हुआ अपने रथको रणभूमिसे दूर हटा ले गया । 
इस प्रकार दुःशासनको परास्त करके सहदेवने दर्योधनकी 
सेनापर दृष्टि डाली ओर उसका सब ओरसे संहार आरम्भ कर 
दिया । दूसरी ओर नकुल भी कौरव-सेनाको पीछे भगा रहा 
था । यह देख कर्ण क्रोधमें भरा हुआ वहां आया ओर नकुलको 
रोककर सामना करने लगा । उसने नकुलका धनुष काटकर 
उसे तीस वाणोसे घायल किया । तब नकुलने भी दूसरा धनुष 
लेकर कर्णको सत्तर ओर उसके सारथिको तीन बाण मारे । 
फिर एक क्षुरप्रसे कर्णके धनुषको काटकर उसपर तीन सो 
वार्णोका प्रहार किया । नकुलके द्वारा कर्णको इस तरह पीडित 
होते देख सभी रथियोंको वड़ा आश्चर्य हुआ; देवता भी अत्यन्त 
विस्मित हो गये । 
तदनन्तर कर्णनि दूसरा धनुष उठाया ओर नकुलके गलेको 
हसलीपर पांच बाण मारे। तव नकुलने भी सात वाणोसे 
कर्णको बीधकर उसके धनुषका एक किनारा काट गिराया । 
कर्णने पुनः दूसरा धनुष लिया ओर नकुलके चारों ओरकी 
दिका वा्णोसे आच्छादित कर दीं । कितु महारथी नकुटने 
कर्णके छोडे हए उन सभी वार्णोको काट डाला । उस समय 
सायकसमृहोसे भरा हआ आकाडा एेसा जान पड़ता था मानो 
उसमें ट्यां छा रही हां । उन दोनोकि बाणोंसे आकाडाका मार्ग 
रुक गया था, अन्तरिक्षको कोटं भी वस्तु उस समय जमीनपर 
नहीं पडती थी । उन दोनों महारथियेकि दिव्य बाणो से जब टोनां 
ओरकी सेनार्पै नष्ट होने लगीं तो सभी योद्धा उनके बाणोकि 
गिरनेके स्थानसे दूर हट गये ओर दर्शकोंकी भांति खडे होकर 
तमाडञा देखने लगे । जव सव लोग वहसि दूर हो गये तो वे दोनों 
महारथी परस्पर बाणोकी वौछारसे एक-दूसरेको चोट पर्हचाने 
लगे। करण्नि हंसते-हंसते उस युद्धम बाणोंका जाल-सा फला 
दिया, उसने सैकड़ों ओर हजारो बार्णोका प्रहार किया । जैसे 
बादलोंकी घटा धिर आनेपर उसकी छायासे अन्धकार-सा हो 
जाता है, वैसे ही कर्णके बाणोसे अधेरा-सा छा गया । इसके 
वाद्‌ कर्णने नकुलका धनुष काट दिया ओर मुमकराते हए 


उसके सारथिको भी रथस पार गिराया । फिर तेज किये हए 
चार बाणोसे उसके चारों घोडोंको तुरंत यमलोक भेज दिया । 
तत्पश्चात्‌ अपने वाणोँको मारसे उसने नकुलके दिव्य रथके 
तिलके समान टुकड़े करके उसकी धजियांँ उड़ा दीं । पियोके 
रक्षकोंको मारकर ध्वजा, पताका, गदा, तलवार, ढाल तथा 
अन्य सामग्रियोंको भी नए कर दिया । 

रथ, घोडे ओर कवचसे रहित हो जानेपर नकुलने एक 
भयानक परिघ उठाया, कितु कर्णे तीखे बाणोसे उनके भी 
टुकड़-दुकड़े कर डाके । उस समय उसकी इन्दियां व्याकुल हो 
गयीं ओर बह सहसा रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ । कर्णने 
हंसते-हंसते उसका पीछा किया ओर उसके गलेमें अपना धनुष 
डाल दिया। फिर वह कहने लगा--'पाण्डुनन्दन! अव 
वलवा्नके साथ युद्ध करनेका साहस न करना । जो तुम्हारे 
समान हो, उन्हीसे भिडनेका होसला करना चाहिये। 
माद्रीकुमार! हार गये तो क्या हुआ ? लजाओ मत । जाओ, 
घरमे जाकर छिप रहो अथवा जहाँ श्रीकृष्ण तथा अर्जुन हों, 
वहीं चकते जाओ ।' 

यह कहकर कर्णने नकुलको छोड दिया । यद्यपि उस 
समय कर्णके लिये नकुलको मारना सहज था, तो भी कुन्तीको 
दिये हूए वचनको याद्‌ करके उसने उसे जीवित ही छोड़ दिया; 
क्योकि कर्ण धर्मका ज्ञाता था । नकुलको इस पराजयसे बडा 
दुःख हुआ 1 वह उच्छवास केता हआ अव्यन्त संकोचके साथ 
जाकर युधिष्ठिरके रथपर वैठ गया । 

इतनेमें सू्यदिव आकाडके मध्यभागमे आ गये। उस 

दुपहरीमें सूतपुत्र कर्णं चारों ओर चक्रके समान घूमता हुआ 
पाञ्चालका संहार करने लगा। ₹ात्रुओंके रथ टूट गये, 
ध्वजा-पताकार्ण कट गयीं, घोडे ओर सारथि मारे गये तथा 
वहूतोके रथके धुरे खण्डित हो गये। कुछ ही देरमे 
पाञ्चालसेनाके रथी भागते देखे गये । हाधियोके इारीर खनसे 
लथपथ हो गये । वे उन्मत्तकी भांति इधर-उधर भागने लगे । 
एेसा जान पडता था, मानो वे किसी बडे भारी जंगल जाकर 
दावानलसे दग्ध हो गये हं । उस समय हपें सब्र ओर कर्णक 
धनुषसे चछटे हए बाणोसे कटे अनेकों सिर, भुजा ओर जंघा 
दिखायी देती थीं । सं्रामभूमिमें सृञ्जय वीररोपर करणकी बडी 
भीषण मार पड़ रही थी, तो भी पतद्ग जैसे अप्निपर टूट पडते 
हं, उसी प्रकार वे करणकी ओर ही बढते जा रहे थे । महारथी 
कर्णं जहां-तहां पाण्डव-सेनाओंको भस्म कर रहा था; अतः 
क्षत्रियलोग उसे प्रल्यकालीन अभरिके समान समञ्चकर उसके 
आगेसे भागने लगे । पाञ्नालवीरोमेसे भी जो योद्धा मरनेसे बचे 
थे, वे सव मदान छोड़कर भाग गये । 


~~ (य - अ आ 
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उलूक-युयुत्सु, श्रुतकर्मा-दातानीक, ङकुनि-सुतसोम ओर रिखण्डी-कृतवममिं न्दयुद्ध; 
अर्जुनक द्वारा अनेकों वीरोका संहार तथा दोनों ओरकी सेनाओमें घमासान युद्ध 


सञ्जयने कहा- राजन्‌ ! एक ओर आपका पुत्र युयुत्सु | समान विधे बाणोंकी वर्था आरम्भ कर दी । परंतु सुतसोमने 
कौरवोंकी भारी सेनाको खदेड़ रहा था । यह देखकर उल्टूक | अपने शस्रकोडल ओर पराक्रमसे उन सवब्को काट डाला । 
बड़ी फुर्तसि उसके सामने आया । उसने क्रोधे भरकर एक । इसी समय हाकुनिने एक पैने बाणसे उसकी तलवारके दो 
्षुरप्रसे युयुत्सुका धनुष काट डाला ओर कर्णी बाणसे उसे भी | टुकड़े कर दिये । सुतसोमने अपने हाथमे रहे हृए तलवारके 
घायल कर दिया । युयुत्सुने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया ओर | आधे भागको ही इाकुनिपर खचकर मारा । वह उसके धनुष 
साठ वाणोँसे उलूकपर एवं तीनसे उसके सारथिपर वार | ओर धनुषकी डोरीको काटकर पृथ्वीपर जा पड़ा । इसके वाद्‌ 
करके फिर उसे अनेकों बाणोसे बंध डाला । इसपर उलूकने । वह फर्तसि श्रुतकीर्तिके रथपर चढ़ गया तथा डाकुनि भी एक 
युयुत्ुको बीस बाणोसे घायल कर उसको ध्वजाको काट | दूसरा भयानक धनुष लेकर अनेकां शात्रुओंका संहार करता 
डाला, एक भल्लसे उसके सारथिका सिर उड़ा दिया, चारों | हुआ दूसरे स्थानपर पाण्डर्वोकी सेनुक्रे साथ संग्राम 
घोडोंको धराडायी कर दिया ओर फिर पांच बाणोसे उसे भी | करने लगा । 
वीध डाला । महावलत्क़ी उलूकके प्रहारसे युयुत्सु बहत ही दूसरी ओर शिखण्डी कृतवमसि भिंडा हुआ था । उसने 
घायल हो गया ओर एक दूसरे रथपर चढ़कर तुरंत ही वहसि । उसकी र्हैसलीमें पांच तीक्षण वाण मारे । इसपर महारथी 
भाग गया । इस प्रकार युयुत्सुको परास्त करके उलूक टपट | कृतवमनि क्रोधे भरकर उसपर साठ वाण छोडे ओर फिर 
पाञ्चाल ओर सृञ्जय वीरोंकी ओर चलता गया 1 हंसते-हेसते एक बाणसे उसका धनुप काट डाला । महाबली 
दूसरी ओर आपके पुत्र श्रुतक्माँने इातानीकके रथ, | रिखण्डीने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया ओर उससे 
सारथि ओर घोडोंको नष्ट कर दिया । तव महारथी इातानीकने | कृतवर्मापर अत्यन्त तीक्षण नव्चे बाण षछोडे। वे उसके 
क्रोधे भरकर उस अश्वहीन रथर्ेसे ही आपके पुत्रपर एक | कवचसे टकराकर नीचे गिर गये । तब उसने एक पने बाणसे 
गदा फेकी । वह उसके रथ, सारथि ओर घोड़ोंको भस्म करके | कृतवर्माका धनुष काट डाला तथा उसकी छाती ओर 
पुथ्वीपर जा पड़ी । इस प्रकार ये दोनों ही वीर रथहीन होकर | भुजा्ओपर अस्सी बाण छोडे । इससे उसके सब्र अङ्कोसे रुधिर 
एक-दूसरेकी ओर देखते हए रणाङ्गणसे खिसक गये । वहने लगा । अव कृतवमनि दूसरा धनुष उठाया ओर अनेकों 
इसी समय ङाकुनिने अत्यन्त पैने बाणोसि सुतसोमको । तीखे बा्णोसे रिखण्डीके कधोंपर प्रहार किया । इस प्रकार 
घायल कर दिया । किन्तु इससे वह तनिक भी विचलित नहीं | वे दोनों वीर एक-दूसरेको घायल करके लबहूलृहान हो रहे थे 
हआ । उसने अपने पिताके परम रात्रुको सामने देखकर उसे | तथा दोनों ही एक-दूसरेके प्राण लेनेपर तुके हए थे । 
हजारों बार्णोसे आच्छादित कर दिया । कितु डाकुनिने दूसरे इसी समय कृतवमनि शिखण्डीका प्राणान्त कनके 
वाण छोडकर उसके सभी तीरोँको काट डाला । इसके बाद | लिये एक भयंकर व्राण छोड़ा । उसकी चयोटसे वह तत्काल 
उसने सुतसोमके सारथि, ध्वजा ओर घोड़ोंको भी तिल-तिल | मूर्छित हो गया ओर विह्वल होकर अपनी ध्वजाके डंडेके 
करके काट डाला । तव सुतसोम अपना श्रेष्ठ धनुष लेकर | सहारे बैठ गया । यह देखकर उसका सारथि उसे तुरत ही 
रथसे कूदकर पृथ्वीपर खड़ा हो गया ओर वाणोकी वर्षा । रणभूमिसे दृटा के गया । इससे पाण्डवोंकी सेनाके पैर उखड 
करके आपके सालेके रथको आच्छादित करने लगा । कितु | गये ओर वह इधर-उधर भागने लगी । 
डाकुनिने अपने वाणोंकी बोछारसे उन सव्र वाणोंको नष्ट कर महाराज ! इस समय अर्जुन आपकी सेनाका संहार कर 
दिया । फिर अनेकों तीखे तीरोसे उसने सुतसोमके धनुष ओर | रहे थे। आपकी ओरसे त्रिगर्त, हिवि, कौरव, शाल्व, 
तरकसोंको भी काट डाला । संदाप्रक ओर नारायणी सेनाके वीर उनसे टक्रर ठे रहे थे। 
अव सुतसोम एक तलवार लेकर श्रान्त, उदभ्रान्त, | सत्यसेन, चन्द्रदेव, पित्रदेव, सुतञ्चय, सौश्रुति, चित्रसेन 
आविद्ध, आपघ्रुत, प्रुत, सृत, सम्पात आर समुदीर्णं आदि | मित्रवर्मा ओर भाडुयोसे धिरा हआ त्रिगर्तराज-ये सभी 
चौदह गतियोँसे उसे सव ओर घुमाने लगा । इस समय उसपर | वीर संग्रामभूमि अर्जुनपर तरह-तरहके बाणसमृहोकी वर्षा 
जो बाण छोड़ा जाता था, उसे ही वह तलवारसे काट डालता | कर रहे थे । योद्धालोग अर्जुनसे सकड़ ओर हजार्योकी 
था । इसपर शाकुनिने अत्यन्त कुपित होकर उसपर सपकि । संख्याम ट्र केकर ल्यप हो जाते थे । इसी सपय उनपर 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ कर्णपर्व 





सत्यसेनने तीन, मित्रदेवने तिरसठ, चन्द्रदेवने सात, पित्रवमनि 
तिहत्तर, सौश्चुतिने सात, खात्रुञ्यने बीस ओर सुरामनि नो 
बाण छोडे। इस प्रकार संग्रामभूपिमे अनेकों योद्धाओके 
वा्णोसे-विंधकर अर्जुनने बदलेपें उन सभी राजाओंको घायल 
कर दिया। उन्होने सात वाणोसे सौश्रुतिको, तीनसे 
सत्यसेनको, बीससे शातरुञ्यको, आटठसे चनदरदेवको, सोसे 


|. 


मित्रदेवको, तीनसे श्रुतसेनको, नौसे मित्रव्माको ओर आठसे ¦ 


सुशर्माको बीधकर अनेकों तीखे बाणोँसे डात्रुञ्जयको मार 
डाला, सौश्रुतिका सिर धड़से अलग कर दिया, इसके वाद्‌ 
फौरन ही चन्द्रदेवको अपने बाणोंसे यमराजके घर भेज दिया 
ओर फिर पांच-पांच व्ाणोसे दूसरे महारधियोको आगे 
बढनेसे रोक दिया । 

इसी समय सत्यसेनने क्रोधे भरकर श्रीकृष्णपर एक 
विडाल तोमर फैका ओर बडी भीषण गर्जना की । वह तोमर 
उनकी दायीं भुजाको घायल करके पुथ्वीपर जा पड़ा । इस 


तीखे बाणोँसे सत्यसेनव्की गति रोककर फिर उसका कुण्डल- 


उन्होने अपने पने बार्णोसे मित्रवर्मापर आक्रमण किया तथा | पीडित कर डाला । अव आपका पुत्र उस अश्चहीन रथसे कूद 


एक तीखे वत्सदन्तसे उसके सारथिपर चोट की। फिर 
महाबली अर्जुने सेकडों ब्रा्णोसे संशप्तरकोपर वार किया 
ओर उनमेसे सैकड़ों -हजारों वीरोको धराञायी कर दिया । 
उन्होने एक क्षुरप्रसे मित्रसेनका मस्तक उड़ा दिया ओर 


१ = ग 
१२?) 
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सुङर्माकी हंसलीपर चोट की । इसपर सारे संशप्तक वीर उन्हे 
चारों ओरसे घेरकर तरह-तरहके रास्त्रे पीडित करने लगे । 

अव महारथी अर्जुने रेन््रास्र प्रकट किया । उस्ेसे 
हजारों वाण निकलने लगे, जिनकी चोटसे अनेकों 
राजकुमार, क्षत्रिय वीर ओर हाथी-घोडे पृथ्वीपर लोट-पोट हो 
गये । इस प्रकार जव धनुर्धर धनञ्जय संशप्तकोंका संहार 
करने लगे तो उनके पैर उखड़ गये । उनमेंसे अधिकांडा वीर 
पीठ दिखाकर भाग गये । इस प्रकार वीरवर अर्जुनने उन्टं 
रणाङ्कणमें परास्त कर दिया । 

राजन्‌ ! दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर बाणोंकी वर्षा 


कर रहे थे। उनका सामना स्वयं राजा दुर्योधनने किया । 


धर्मराजने उसे देखते ही बाणोसे वीध डाला। इसपर 
दु्योधनने नौ बाणोसे युधिष्ठिरपर ओर एक भल्लसे उनके 


। सारथिपर चोट कौ । तव तो धर्मराजने दुर्योधनपर तेरह बाण 
, छोड । उनमेंसे चारसे उसके चारों घोड़ोंको मारकर पांचवेसे 
श्रकार श्रीकृष्णको घायल हुआ देख महारथी अर्जुने अपने 


सारधिका सिर उड़ा दिया, छठेसे उसकी ध्वजा काट डालो, 


। सातवेंसे धनुषक टुकड़े कर दिये, आटठवेसे तलवार काटकर 
मण्डित विडाल मस्तक धड्प्रे अलग कर दिया । इसके वाद्‌ ` 


| 
॥ 
॥ 


॥ 


पुृथ्वीपर गिरा दी ओर शेष पांच वाणोंसे स्वयं दुर्योधनको 


पड़ा । दुर्योधनको इस प्रकार विपत्तिमें पड़ा देखकर कर्ण, 
अश्वत्थामा ओर कृपाचार्य आदि योद्धा उसकी रक्षाके 
ल्व्यि आ गये । इसी समय सव पाण्डवत्मोग भी महाराज 
युधिष्ठिरको घेरकर संग्राम-भूमिमें वदने लगे । वस, अव 
दोनों ओरसे खू संग्राम होने लगा । दोनों ही पक्षके वीर 
वीरधर्मके अनुसार एक-दूसरेपर प्रहार करते थे; जो कोड 
पीठ दिखाता धा, उसपर कोड चोट नहीं करता था । राजन्‌ । 
इस समय योद्धाओपमें बड़ी मुक्रा-मुक्री ओर हाथा-पाई हं । 


। वे एक-दूसरेके केडा पकड़कर खींचने लगे । युद्धका जोर 


य्हतक वदा कि अपने-परायेका ज्ञान भी टयप्र हो गया । इस 
प्रकार जव धमासान युद्ध होने लगा तो योद्धालोग 


। तरह-तरहके शस््रोसे अनेक प्रकारसे एक-दूसरेके प्राण लेने 
। लगे । रणभूमिमें सेकड़ां -हजारों कवन्ध खड़े हो गये 1 उनके 


डात्र ओर कवच खूनमे लथपथ हो रहे थे। इस समय 
योद्धाओंको यद्यपि अपने-परायेका ज्ञान नहीं रहा था, तो 
भी वे युद्धको अपना कर्तव्य समञ्जकर विजयकी लालसासे 
तराबर जृद्ध रहे थे । उनके सामने अपना या पराया-जो भी 
आता, उसीका वे सफाया कर डालते थे । संग्रामभूमि दोनों 
ओरके वीरोंसे खलवला-सी रही थी तथा दे हुए रथ ओर 


। मारे हए हाथी, घोडे एवं योद्धाओकि कारण अगम्य- 
सीहो गयी थी। वहां क्षणमें खूनकी नदी वहने लगती 
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दुर्योधन ओर कर्णका राजा युधिष्ठिर, अर्जुन एवं सात्यकिके साथ संग्राम १३ 


"न्नेयो 


थी । कर्ण पाञ्चालका, अर्जुन त्रिगर्तोका ओर भीमसेन | तीसरे पहरतक यह कौरव ओर पाण्डव-सेनाओंका भीषण 
कौरव तथा गजारोही सेनाका संहार कर रहे थ । इस प्रकार | संहार चलता रहा । 


----- _ ~ 
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दुर्योधन ओर कर्णका राजा युधिष्ठिर, अर्जुन एवं सात्यकिके साथ संग्राम 


राजा धृतराषटने पृछा- सञ्जय ! तुमने कहा कि युधिष्ठिरने 
महारथी दुर्योधनको रथहीन कर दिया था, सो उसके वाद्‌ उन 
दोनोंका किस प्रकार युद्ध हुआ ? इसके सिवा तीसरे पहरका 
रोमाञ्चकारी युद्ध भी कसे-केसे हुआ ? यह सव वृत्तान्त तुम 
मुद्रे सुनाओ । 

सञ्जयने कहा-राजन्‌ ! जव दोनों ओरको सेनार्प 
आपसमें भिड़ गयीं तो आपका पुत्र एक दूसरे रथमें चद्कर 
संग्रामभूमिमें आया । उसने अपने सारथिसे कहा, 'सूत । 
चल, चल जल्दीसे; जहाँ राजा युधिष्ठिर ह, वहीं मुञ्चे शीघ्र ले 
चल ।' तव सारथि तुरंत ही उस रथको हांककर धर्मराजके 
सामने ले गया । दुर्योधनने फौरन ही एक पने बाणसे उनका 
धनुष काट डाला 1 इसपर महाराज युधिष्ठिरने दूसरा धनुष 
केकर दुर्योधनके धनुष ओर ध्वजाके टुकड़े कर दिये । तव 
दुर्योधनने भी दूसरा धनुष लेकर उन्हें घायल कर डाला । इस 
भ्रकार वे दोनों ही वीर अत्यन्त क्रोधे भरकर एक-दूसरेपर 
डास््रोकी वर्षा करने लगे, दोनों ही एक-दूसरेपर वार करनेका 
मौका देखने लगे, दोनों ही बाणोंकी चोटोसे घायल हो गये 
तथा दोनों ही बार-बार सिंहके समान गर्जना ओर राङ्घुध्वनि 
करने लगे । राजा युधिष्ठिरने तीन वच्रके समान वेगवान्‌ ओर 
दुर्धषं वार्णोसे दुर्योधनकी छातीपर चोट कौ । इसके बदलें 
आपके पुत्रने उन्हे पांच तीक्षण वाणोसे घायल कर दिया । 
इसके बाद उसने उनपर एक अत्यन्त तीक्षण लोहमयी हाक्ति 
छोडी । उसे आते देख राजा युधिष्ठिरने तीन पैने बाणोसे उसके 
टुकडे-दुकडे कर दिये तथा पांच बाणोसे दुर्योधनको भी 
घायल कर डाला । 

अब दुर्योधन गदा उठाकर बडे वेगसे धर्मराजको ओर 
दौडा। यह देखकर उन्होने आपके पुत्रपर एक अत्यन्त 
देदीप्यमान राक्ति छोड़ी । उसने उसके कवचको तोड़कर 
छातीपर चोट पर्हैचायी । इससे वह अत्यन्त व्याकुल होकर 
गिर पड़ा ओर मूर्छित हो गया । इसी समय भीपसेनने अपनी 
प्रतिज्ञा याद करके धर्मराजसे कहा, “महाराज ! इसे आप न 
मारे ।' यह सुनकर धर्मराज वहाँसे हट गये । 

अव आपके पक्षके योद्धा कर्णको आगे करके पाण्डव 
सेनापर दरू पडे ओर उनके साथ युद्ध करने लगे । कर्णनि 


अनेकों चमचमाते हुए बाण सात्यकिपर छोडे। इसपर 


सात्यकिने फोौरन ही उसे तथा उसके रथ, सारथि ओर 
घोडांको अनेकों तीखे तीरोसे छा दिया । कर्णको इस प्रकार 
सात्यकिके वाणोसे व्यथित देख आपके पक्षके अनेकों 
अतिरथी हाथी, घोडे, रथी ओर पैदल सेना्ठँ लेकर दौड । 
उनका सामना द्रूपदके पुत्र आदि अनेकों वीरोने किया । इससे 
वहां हाथी, घोडे, रथ ओर सेनिकोंका वड़ा भारी संहार 
होने लगा । 

इसी समय पुरुपप्रवर श्रीकृष्ण ओर अर्जुन अपने 
नित्यकर्मसे निपटकर तथा डाख्रानुसार भगवान्‌ इौकरका 
पूजन कर युद्धक्षेत्रमे आये । अर्जुने गाण्डीव धनुष चटढाकर 
सारी दिङ्ञा-विदि्ञाओंको बाणेपि व्याप्त कर दिया; शत्रु ओके 
अनेकों रथ, आयुध, ध्वजा ओर सारथिर्योको नष्ट कर डाला 
तथा बहूत-से हाथी, महावत, घुडसवार, घोडे ओर पैदलोको 
यमराजके घर भेज दिया । यह देखकर राजा दुर्योधन अकेला 
ही वार्णोकी वर्षा करता अर्जुनपर टट पड़ा । अर्जुनने सात 
वाणोंसे उसके धनुष, सारथि, ध्वजा ओर घोढ़ंको नष्ट करके 
एक बाणसे उसका छत्र काट डाला । इसके वाद ज्यां ही 
उन्होने दुर्योधनपर एक नवां प्राणघातक वाण छोड़ा कि 
अश्चत्थामाने बीचहीमें उसके सात टुकड़े कर दिये । इसपर 
अर्जुनने अपने बाणोँसे अश्व्थामाके धनुष, रथ ओर धोडोको 
नष्ट कर दिया तथा कृपाचार्यके प्रचण्ड कोदण्डको भी 
टूक-दूक कर डालता । इसके बाद वे कृतवमकि धनुष, ध्वजा 
ओर घोड़ोको नष्ट करके तथा दुःडासनका भी धनुष काटकरर 
कण्केि सामने आये । कर्ण भी फौरन ही सात्यकिको छोड़कर 
अर्जुनके सामने आया ओर उन्हें तीन तथा श्रीकृष्णको बीस 
वाणोसे घायल कर बार-बार वार्णोकी वर्षां करने लगा । 

इतनेहीमें सात्यकि भी आ गया । उसने कर्णपर पहले 
निन्यानवे ओर फिर सौ बाणोँसे चोट की। इसके वाद्‌ 
पाण्डवपक्षके अन्यान्य योद्धा भी कर्णपर वार करने लगे 1 
युधामन्यु, दिखण्डी, द्रौपदीके पुत्र, प्रभद्रक वीर, उत्तमौजा, 
युयुत्सु, नकुल-सहदेव, धष्टद्युभ्र, चेदि, करूष, मत्स्य आर 
केकय देके वीर तथा चेकितान ओर धर्मराज 
युधिष्ठिर--इन सभी श्युरवीरोने बहूत-सी वलवती सेना लेकर 
उसे चारों ओरसे घेर लिया तथा उसपर तरह-तरहके 
अख्र-शसत्रोकी वर्षां करने लगे । परंतु कर्णे अपने प॑ने 


((-0. /८11114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





१४ संक्षिप्त महाभारत 








= ~ 


वार्णोसि उस्र सारी इाख्रवृष्टिको छिन्न-भिन्न कर डाला । 
बात-को-बातमे करणकी अस्रहाक्तिसे आक्रान्त होकर 
पाण्डर्वोकी सेना रास्रहीन ओर घायल होकर भागने लगी । 
अजुनने ्हैसते-्हंसते अपने अस्त्रोसे कर्णे अस््रोको नष्ट 
करके सम्पूर्ण दिङ्ञाओं, आका ओर पृथ्वीको वाणोंसे 
व्याप्त कर दिया । उनके बाण मूस ओर परिघोके समान गिर 
रहे थे तथा कोड शातघ्री ओर वन्रोके समान जान पडते थे । 
इस प्रकार आपके ओर पाण्डवोके पक्षके योद्धा 


[ कर्णपर्व 








विजयको लालसासे युद्धमें जुटे हए थे कि इसी समय सूर्यदेव 
अस्ताचलके शिखरपर जा पर्हुचे । सव ओर अन्धकार फैलने 
लगा तथा बड़े-बड़े धनुर्धर अपने-अपने योद्धाओके सहित 
छावनीकी ओर चलने लगे । कोौरवोंको जाते देख विजयी 
पाण्डव भी अपने शिविरोँको चल दिये। सव वीर वाजे- 
गाजेके साथ सिंहनाद ओर गर्जना करते तथा अपने दात्रुओंकी 
हंसी एवं श्रीकृष्णः ओर अर्जुनक स्तुति करते जाते थे । इस 
प्रकार उन्होने छावनीमें जाकर रातभर विश्राम किया । 


अ ४.१ = के 


कर्णे प्रस्ताव ओर दुर्योधनके आग्रहसे राल्यका आनाकानीके बाद कर्णका सारथि 
बनना स्वीकार करना 


राजा धृतराषने पच्- सञ्जय ! इसके वाद दुर्योधनने क्या 
किया ? वह मन्दबुद्धि तो कर्णका सहारा पाकर पाण्डवोंको 
उनके पुत्र ओर श्रीकृष्णके सहित परास्त करनेका दम भरता 
धा । कितु बड़े ही खेदो बात है कि कर्ण अपने पराक्रमसे 
संग्राममे पाण्डर्वोसे पार नहीं पा सका । निःसंदेह जय-पराजय 
देवाधीन ही हे । मालूम होता हे, अब जृएका परिणाम समीप ही 
आ गया है । हाय ! इस दुर्योधिनके कारण मद्धो कटिके समान 
अनेकों तीव्रतर कष्ट सहने पडंगे । यें नित्यप्रति अपने पुत्रोके ही 
मारे जाने ओर परास्त होनेकी बात सुनता रहा ह । क्या 
पाण्डर्वोको रोकनेवाला हमारी सेनामें कोई भी वीर नहीं है 2 
सञ्जयने कहा- राजन्‌ ! जो पुरुष बीती हुईं बातके लिगये 
पीछेसे सोच-विचार करता है, उसका वह काम तो नहीं बनता, 
हाँ, चिन्ता उसे अवङय खाती रहती है । अब आपको इस कार्यमें 
सफलता मिलनी तो बड़े दूरकी बात है; क्योकि पहले 
जान-वूढ्मकर भी आपने इसके ओचित्य-अनौचित्यके विषयमे 
विचार नहीं किया । महाराज ! पाण्डरवोने तो आपसे बार-वार 
कहा था कि लड़ाई मत ठानिये, किंतु आपने मोहवङ़ा सुना ही 
नहीं । आपने पाण्ड्वोके ऊपर बड़े-बड़े जुल्म किये है । इस 
समय भी आपहीके कारण यह राजाओंका घोर संहार हो रहा 
हे । परंतु जो बात बीत गयी, उसके विषयमे आप चिन्ता न 
कर । अब जिस प्रकार वह भयंकर संहार हुआ, वह सुनिये । 
वह रात बीतनेपर कर्ण राजा दुर्योधनके पास आया ओर 
उससे कहने लगा, “राजन्‌ ! आज येरी अर्जुनके साथ मुठभेड्‌ 
होगी; उसर्मे या तो मैं उस वीरका काम तमाम कर दगा या वह 
मुञ्मे मार डालेगा । मेँ इन््रकी दी हूं शक्ति खो वैठा ह; इसलिये 
आज अजुन अवहय पेरे ऊपर धावा करेगा । अब जो कामकी 
बात है वह सुनिये। पेरे ओर अर्जुनके दिव्य 
असत्रोका प्रभाव तो समान ही है; कितु शात्रुके पराक्रमको 


कुचलनेमे, हाथकी सफाईमे, युद्धकोडालमे ओर 
अस्र-संचालनमें अर्जुन मेरे समान नहीं हे । इसके सिवा वल, 
वीर्य, विज्ञान, पराक्रम ओर निङाना साधनेमें भी वह मेरी 
बराबरी नहीं कर सकता । मेरा जो यह विजय नामका धनुष है, 
इसे विश्चकमनि इन्द्रके लिये बनाया था । इसीके द्वारा इन्दरने 
दत्योपर विजय प्राप्न की थी । इनदरने यह श्रेष्ठ धनुष परुरामजीको 
दिया था ओर उन्होने मुद्ने दिया । यह परशुरामजीका दिया हुआ 
प्रचण्ड धनुष गाण्डीवसे भी बढकर है। इसीके द्वारा 
परदुरामजीने इच्छीस बार पृथ्वीको जीता था । इसीसे अर्जुनके 
साथ मेरे दो हाथ होगे। आज संग्रामभूमिमें विजयी वीर 
अर्जुनको धराह्ायी करके में आपको ओर आपके बन्धु- 
बान्धवोको आनन्दित करूंगा । जिस प्रकार धर्ममें पूर्ण अनुराग 
रखनेवाले संयमी पुरुषका कार्यमें सफलता पाना स्वाभाविक ही 
है, उसी प्रकार एेसा कोई काम नहीं है जिसे मै आपके ल्वि न 
कर सर्वरं । परंतु जिस वातमें मेँ अर्जुनसे कम हँ, बह भी मुञ्च 
अवय बता देनी चाहिये । उसके धनुषकी डोरी दिव्य हे, तरकस 
अक्षय ह तथा उसके पास अप्निदेवका दिया हआ दिव्य रथ है 
जो किसी भी ओरसे तोड़ा नहीं जा सकता । इसके सिवा उसके 
घोडे मनके समान वेगवान्‌ है, ध्वजा भी दिव्य ओर दीप्निमती है 
तथा उसपर बड़ा ही विस्मयमें डालनेवाला एक वानर बैठा हआ 
है । इससे भी वदढकर यह बात है कि जगत्की रचना करनेवाले 
स्वयं श्रीकृष्ण उसके सारथि ओर रक्षक हैँ । इन सव वातकी मेरे 
पास कमी है; तो भी मँ अर्जुनके साथ युद्ध करना चाहता हँ । 
हमारे पक्षर्मे महाराज इाल्य अवडय श्रीकृष्णकी बराबरी कर 
सकते हँ । यदि वे मेरे सारथि बन जार्यै तो निश्चय ही आपकी 
विजय हो सकती है । अतः आप इन्हे मेरा सारथ्य करनेके लिये 
तैयार कर लीजिये । इसके सिवा कई छकडे येरे ल्यि बाण 
लेकर चले तथा वदिया घोड़सि जुते हए कड उत्तम-उत्तम रथ मेरे 
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पीचे-पीछे चके जिससे क्रि आवरयकता होनेपर मं तुरेत दूसरा । 


रथ वदल स्कं । महाराज डल्य श्रीकृष्णके समान दही 
अश्चविद्याके मर्मज्ञ हे । यदियेमेरे सारथि हो जार्यै तो मरा रथ 


प्रकार त्रिपुर-युद्धक समय ब्रह्माजीने भगवान्‌ शेकरकी 


। सहायता को थी तथा जसे श्रीकृष्ण सम्पूर्णं आपत्तियोपं 


श्रीकृष्णके रथसे भी वद जाय। फिर तो इन्द्रके सहित , 
। उन्होने हमारी व्रहुत-सी सेनाको नष्ट कर डात्या था, फिर इस 


देवता ओंका भी मेरे सामने आनेका साहस नहीं होगा । बस, 
पे आपसे इतना प्रबन्ध कराना चाहता हं। फिर पं 
संग्रामभूमिमें जो काम करके दिखाऊंगा, वह आप देखेगे ही । 
अजी! फिर तो जो भी पाण्डव वीर संग्राममे परे सामने 
आवेगे, उन्हे मं सर्वथा परास्त करके ही छोर्ईूगा ।' 


अजुंनको रक्षा करते हं, उसी प्रकार आप कर्णक रक्षा 
कोजिये । आरम्भं ही शत्रु ओंकी सन्यदाक्ति कम होनेपर भी 


सपमयकी तो वात दही क्या हे? इमल्िये अव आप एसा 
उपाय कीजिये, जिससे पाण्डवत्मग परी रही-सही सनाका 
संहार न कर सके । पहल संग्रापभूपिपें अर्जन इस प्रकार 


। ङत्नुओंका संहार नहीं कर सकता था, कितु अव्र श्रीकष्णका 


सञ्जयने कहा- जव कर्णने आपके पुत्रसे इस प्रकार कहा , 
। पाण्डव्रोक्री सेनामें आपके आर कर्णक टिम्सेका ही भाग रह 
। गया हे, उसे आप कण्कि साथ पिल्कर आज एक साथ नष 


तो उसने प्रसन्न चित्तसे उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, "कर्णं ! 
तुम्हारा जेसा विचार दै, मे वेसा ही करूगा । छकदृ तुम्हारे 


वाण लेकर चलेगे तथा हम सव राजालोग तुम्हारे पीछे -पीचे 


चलटेगे ।' राजन्‌ ! कर्णसे एेसा कहकर आपका पुत्र वड़ी 
विनयसे पहारथी 
कहने लगा, मद्रेश्वर ! 
वक्ताओपें अग्रगण्य ह । मं सिर ज्जकाकर अत्यन्त विनयक 
साथ आपसे एक प्रार्थना करता हूं । आप अर्जुनके नाड 





आर मेरे हितके ल्थियि केवल प्रेमके ही नाते कर्णका सारथ्य 


करना स्वीकार कर त्ीजिये। आपके सारथि बन जानेपर 


राधापुत्र कर्ण मेरे ङात्रुओंको परास्त कर देगा । आपके सिवा | 
करण्कि घोड़ोकी रास पकड़ने योग्य कोड दूसरा व्यक्ति नहीं ` 


दे । आप संग्रामे साक्षात्‌ श्रीकृष्णके समान ह । अतः जिस 


डाल्यके पास गया आर उनसे प्रेमपूर्वक ' 


आप सत्यव्रत, महाभाग ओर | आप दोनोंका-सा संयोग संसारम न कभी हआ है न होगा 


साथ हो जानेसे ही उसकी इतनी दाक्ति वरद गयी टै। अव 


करर दीजिये । आप कोई पेसी युक्ति कीजिये, जिससे पाञ्चाल 
ओर सृञ्जयांके सहित कुन्तीके पुत्र डीघ्र दी न्ट ही जार्य। 
कर्णं रधियोपमं श्र ह आर आप सारथियापं सव्रत्तिम हं। 


। ही । जिस प्रकार श्रीकृष्ण सव अवस्थाअिं अर्जुनक रक्षा 


करते हे, उसी प्रकार आप करणकी रक्षा कीजिये । आपके 
सारथि वन जानेपर तो कर्ण इन्द्र आर समस्त देवता ओके 
ल्विये भी अजेय हा जायगा, फिर पाण्ड्वोककी ता बात ही 
क्या ह? 

दुर्योधनौ यह वात सुनकर डाल्य एकदम क्रोधे भर 


। गये । उनकी भोहोपं बल पड़ गये तथा हाथ वार-व्रार करपिने 
। लगे । उन्हे अपने कुल, पेश्चर्य, विद्या आर व्रलकरा वड़ा गर्वं 
। धा। इसलिये उन्होने क्रोधसे अिं लाव्यं करके कटा, 


 क्ररनक्रा आज्ञा 


"दुर्योधन ! अवङ्य ही तुप या तो मरा अपमान कर रहेहो 
या तुम्हे मेरे प्रति संदेह है । इसीसे तुम मुदे सारथिका काप 
रहे हो । तुम कर्णको हमारी अपेक्षा भी 
भ्रष्ठ समङ्मकर उसको प्रहोसा कमते हा। किंतु मं उमे 


। सं्राममें अपने समान नहीं समड्मता । तुम जो वडे-से-वड़ा 


वीर हो, उसे मरे दहिम्सेमे कर दो; मं उसे संग्राममे जीतकर 


। अपने घर चला जाऊंगा । अथवा आज पं अक्रत्या ही युद्ध 
। करूंगा । तव तुम रात्रुओका संहार करते सपय परा पराक्रम 


देख लेना । जरा मेरी इन वच्रके समान माटी आर ्गटीली 


| भुजाओको तो देखो तथा मेरे विचित्र धनुप, सर्पके सदूषा 


वाण आर सुवर्णपत्रसे मदी हई गदापर तो दृष्टि डाल्छो । म 
अपने तेजस सारा पृथ्वाकरां फाड़ सकता हू, पवताका 


। छिन्न-भिन्न कर सकता हं आर समुद्राकरो मुखा सकना ह| 


इस प्रकार शत्रुओंका दमन करनेपं पूर्णतया समर्थं हानपर 
भी तुम पुञ्े इस नीच मृतपुत्रके सारथ्यका क्राप क्गनकी 
आज्ञा केसेदे रहे हा? पं इस नीचक्री अपेक्षा सभी 
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भ्रकार श्रेष्ठ हू, इसलिये उसका दासत्व करनेको कभी तेयार | हे, मेरे मस्तकपर शासतरानुसार राज्याभिषेक किया गया हे, 
नहीं हो सकता । जो पुरुष प्रेमवडा अपने आश्रित हए किसी | लोग मुञ्ने महारथी कहते ह ओर वन्दीजन मेरी स्तुति किया 
रेष्ठ व्यक्तिको नीच पुरुषके अधीन कर देता हे, उसे उच्चको | करते हं । एेसा होकर भी में सूतपुत्रका सारथ्य करू--यह मेरे 
नीच ओर नीचको उद्य करनेका पाप लगता हे। ब्रह्मान | वाकी वात नहीं हे। इस प्रकार अपमानित होकर तो मं 
ब्राह्मणको अपने मुखसे, क्षत्रियोको भुजाओंसि, वेदयोंको | किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सर्कूगा । इसलिये अव में अपने 
जंघा ओसि तथा श्रोको पैरोंसे उत्पन्न किया है--एेसा श्रुतिका | धर जानेके ल्थिये तुमसे आज्ञा माँगता हूँ ।' 
मत है। इनं क्षत्रियजाति सब वर्णक रक्षा करनेवाली, | पुरुपसिंह शल्य एेसा कहकर उठ खड़े हए ओर वहाँ जो 
सबसे कर लेनेवाली ओर दान देनेवाल है । व्राह्मणोंका काम | राजा बैठे थे, क्रोधपूर्वक उनके वीचसे जाने लगे । तव 
यज्ञ कराना, पढाना ओर विड्युद्ध दान लेना ह। कृषि, | आपके पुत्रने बड़ प्रेम ओर मानसे उन्हे रोका ओर बड़ मीठे 
गोपालन ओर धर्मानुसार दान देना वैशयोका कर्म है तथा | श्दोमें उन्हं समञ्ञाते हए कहने लगा, "राजन्‌ ! आप अपने 
शुद्रलोग ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैदर्योकी सेवाके कामे | विषयमे जसा समद्धते हे, निःसंदेह यह वात एेसी ही हे । परंतु 
नियुक्त किये गये ह । यह बात तो मैने बिलकुल नहीं सुनी कि । मेर कथनका जो अभिप्राय हे, जरा उसे भी सुननेकी कृपा 
कषत्रिय शद्रकी सेवा करे । मैने राजर्पियोके वंदामें जन्म लिया | कर । आपके पूवपुरुष सर्वदा सत्यभाषण ही करते रहे हः मं 
। सम्मता हू, इसीसे आप *आर्तायनि * कहलाते हे । तथा 
आप अपने शात्नुओंके लिये शल्य (कटि) के समान हे, 
। इसीसे पृथ्वीतलमें *शल्य' नामसे विख्यात हं । आप धर्मज्ञ हं 
| ओर पहले मेरा प्रिय करनेका वचन दे चुके है; अतः अब 
। अपने उसी वचनका पालन करनेकी कृपा कीजिये । आपकी 
| अपेक्षा न तो कर्ण बलवान्‌ है ओर न भें ही रहः तो भी 
। अश्चविद्याके सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होनेके कारण में आपसे एेसी 
 भ्रार्थना कर रहा हूं । कर्ण शस्रविद्यामें अर्जुनस श्रेष्ठ है ओर 
। आप अश्चविद्यामें श्रीकृष्णसे वदढ्‌-चद्कर हें ।' 
| इसपर राजा अल्यने कहा-दुर्योधिन ! तुम सव 
। सेनाके सामने मुञ्चे श्रीकृष्णसे भी बदढ्कर वता रहे हो, 
। इससे में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हं । अच्छा लो, में कर्णका 
। सारथ्य करना स्वीकार किये लेता हूं । कितु कर्णके साथ 
। मेरी एक डर्तं रहेगी । वह यह कि युद्धके समय मै उससे 
। चाहे जेसी बात कह सरकुगा; उसमं वह किसी भ्रकारकी 
| आपत्ति न करे ।' इसपर कर्ण ओर आपके पुत्रने "बहुत 
। अच्छा' एेसा कहकर राल्यकी हर्त स्वीकार कर ती । 











१. ऋतु जिसका अयन (आश्रय) हो, उसे "ऋतायन' कहत हे । उसीके वशम उत्पत्र दुआ "आर्नायनि' कटा जाता हे । 
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त्रिपुरोकी उत्पत्ति ओर उनके नाहाका प्रसङ् 


दुरयोधनने कहा- महाराज शल्य ! पूर्वकालमें महर्षि 
मार्कण्डेयने मेरे पिताजीसे एक उपाख्यान कहा धा । वह सव 
कथा मेँ आपको सुनाता ह । उसे सुनिये ओर मेने जो प्रार्थना 
की है, उसके विषयमे किसी प्रकारका विचार न कीजिये । 

पहले तारकामय नामका एक संग्राम हआ था । उसमें 
देवताओने देत्योंको परास्त कर दिया। उस समय तारक 
दैत्यके ताराक्ष, कमलाक्ष ओर विद्युन्माली नामके तीन पुत्र 
थे । उन्होने कठोर नियमोंका पालन करते हए वड़ी ही भीषण 
तपस्या की ओर अपने डारीरोंको बिलकुल सुखा दिया । 
उनके संयम, तप, नियम ओर समाधिसे पितामह ब्रह्माजी 
भ्रसन्न हो गये ओर उन्हें वर देनेके लिये पधारे । उन तीनों 
दैत्योने सर्वलोकेरवर श्रीव्रह्माजीको प्रणाम किया ओर उनसे 
कहा, "पितामह ! आप हमें एेसा वर दीजिये कि हम तीन 
नगरोमिं बैठकर इस सारी पृथ्वीपर आकाडामार्गसे विचरते 
रहे । इस प्रकार एक हजार वर्षं वीतनेपर हम एक जगह 
मिल । उस समय जव हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जार्यँ 
तो उस समय जो देवता उन्हं एक ही बाणसे नष्ट कर सके, 
वही हमारी मृत्युका कारण हो ।' इसपर श्रीब्रह्माजी एेसा ही 
हो" यह कहकर अपने ठोकको चले गये । 

ब्रह्माजीसे एेसा वर पाकर वे दैत्य बडे प्रसन्न हुए । 
उन्होने आपसमें सलाह करके मयदानवके पास जाकर तीन 
नगर नानेको कहा । पतिमान्‌ मयने अपने तपके प्रभावसे 
तीन पुर तैयार किये 1 उनमें एक सोनेका, एक चांदीका ओर 
एक लोहेका था । सोनेका नगर स्वर्गे, चांँदीका अन्तरिक्षे 
ओर लोहेका पृथ्वीमें रहा । ये तीनों ही नगर इच्छानुसार 
आ-जा सकते थे । इनमेसे प्रत्येककी लेवाई-चौडाईं सौ-सौ 
योजन थी । इनमें आपसपें सटे हए बड़े-बड़े भवन ओर खुली 
हई सड़क थीं तथा अनेकों प्रासादं ओर राजद्वारोंसे इनकी 
बडी शोभा हो रही थी । इन नगरोके अलग-अलग राजा थे। 
सुवर्णमय नगर तारकाक्षका था, रजतमय कमलाक्षका ओर 
लोहमय विद्युन्मालीका । इन तीनों दैत्योनि अपने डख्रबलसे 
तीनों लो्कोको अपने काबू कर लिया । इन दैत्योके पास 
जहोँ-तहासे करोड़ों दानव योद्धा आकर एकत्रित हो गये । 
इन तीनों पुरोपिं रहनेवाला जो पुरुष जैसी इच्छा करता, उसकी 
उस कामनाको मयासुर अपनी मायासे उसी समय पूरी कर 
देता था। 

तारकाक्षके हरि नामका एक महाबली पुत्र था । उसने 
बड़ी कठोर तपस्या की । इससे ब्रह्माजी उसपर प्रसन्न हो गये । 
उन्हे संतुष्ट देखकर हरिने यह वर माँगा कि "हमारे नगरमे एक 


एसी बावड़ी बन जाय कि जिसे डालनेपर शरसे घायल हए 
योद्धा ओर भी अधिक बलवान्‌ हो जार्यै ।' इस प्रकार ब्रह्माजी - 
से वर पाकर तारकाक्षके पुत्र हरिने अपने नगरमे एक मूर्दोको 
जीवित कर देनैवाली बावड़ी वनवायी । दैत्यलोग जिस रूप 
ओर जिस वेषमें मरते थे उस बावड़ीमें डालनेपर वे उसी रूप, 
उसी वेषमें जीवित होकर निकल आते थे। इस प्रकार उस 
बावड़ीको पाकर वे सारे लोकोंको कष्ट देने लगे तथा अपनी 
घोर तपस्यासे सिद्धि पाकर वे देवताओके भयकी वृद्धि करने 
लगे । युद्धमें उनका किसी भी प्रकार नाडा नहीं हो सकता था । 
अव तो वे लोभ ओर मोहसे अंधे होकर एकदम मतवा हो 
गये । उन्होने ल्जाको एक ओर रख दिया ओर सव्र ओर 
लट-मार करने लगे । वरदानके मदमे चूर होकर वे समय- 
समयपर जहां -तहां देवताओंको भगाकर स्वेच्छासे विचरने 
लगे । उन मर्यादाहीन दुष्ट दानवे देवताओकि प्रिय उद्यान ओौर 
ऋषिर्योके पवित्र आश्रमोको नष्ट-भ्रष्ट कर डाला । 

इस प्रकार जब सव लोक पीडित होने लगे तो मरूदरणको 
साथ लेकर देवराज इन्द्रने चढाई कर दी ओर उन नगरोपर वे 
सब ओर वज्न-प्रहार करने लगे । कितु जब वे ब्रह्माजीके वरके 
भ्रभावसे उन अभेद्य नगरोको तोडुनेमें समर्थ न हए तो भयभीत 
होकर अनेकों देवताओंको साथ ले ब्रह्माजीके पास गये ओर 
उन्हं दैत्योके कारण मिलनेवाले अपने कष्टोकी कहानी मुनायी । 
इस प्रकार सारा हाल सुनाकर उन्होने प्रणाम करके ब्रह्माजीसे 
उनके वधका उपाय पृष्ठा । देवताओंकी सव वराते सुनकर 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने कहा, "जो दैत्य तुमलोर्गोको दुःख दे रहा है, 
वह तो मेरा अपराध करनेमें भी नहीं चूकता । इसमें संदेह नही, 
म सव प्राणिर्योकि लिये समान ह । परंतु मेरा नियम है कि 
अधर्मियोका तो नाडा ही करना चाहिये । इसके ल्थिये उन तीनों 
नगरोको एक ही वाणसे तोड़ना होगा । किंतु इस कामको 
करनेमें श्रीमहादेवजीके सिवा ओर कोई समर्थं नहीं है। 
इसलिये तुम सव्र उनके पास जाकर यह वर मांगो । वे अवद्य 
उन दैत्योको मार डालगे ।' 

ब्रह्माजीकी यह वात सुनकर इन्द्रादि सव देवता उर्न्हकि 
नेतृत्वमें श्रीमहादेवजीकी हारणमें गये । भगवान्‌ ककर अपने 
इारणाप््नोको भयके समय अभयदान करनेवाले ओर सवके 
आत्मस्वरूप हे । उनके पास जाकर वे सव उनकी स्तुति करने 
लगे । तब उन्हं तेजोराशि पार्दतीपति श्रीमहादेवजीका दर्शन हुआ । 
सभीने पृथ्वीपर सिर रखकर उन्हे प्रणाम किया ओर महादेवजीने 
आदीर्वादद्वारा सत्कार करके सव्रको उठाया । फिर वे मुमकराते 
हए कहने लगे, "कटय, कदो, तुम्हारी क्या इच्छा है 2 
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भगवानक्की आज्ञा पाकर देवतात्ोग स्वस्थचित्त होकर 
कहने लगे, "देवाधिदेव ! आपको नमस्कार हे । प्रजापति भी 
आपकी स्तुति करते हैँ ओर सबने भी आपकी स्तुति की है; 
आप सभीकी स्तुतिके पात्र हैँ ओर सभी आपकी स्तुति करते 
है । ङाम्भो ! हम आपको नमस्कार करते है! आप सबके 
आश्रयस्थान ओर सभीका संहार करनेवाते है। एसे 
ब्रह्मस्वरूप आपको हम नमस्कार करते हें । आप सभीके 
अधीश्वर ओर नियन्ता ह तथा वनस्पति, मनुष्य, गौ ओर 
यज्ञोके पति हे । हम आपको नमस्कार करते हे । देव ! हम 
मन, वाणी ओर क्मेसि आपके डारणापन्न हे; आप हमपर 
कृपा कीजिये ।' 
तव भगवान्‌ शोकरने प्रसन्न होकर उनका स्वागत-सत्कार 
करते हए कहा, “देवगण ! भयको छोडियि ओर बताइये, ये 
आपका क्या काम करू ?' 
इस भ्रकार जब महादेवजीने देवता, ऋषि ओर 
पितृगणको अभयदान दिया तो ब्रह्माजीने उनका सत्कार 
करके संसारके हितके कल्ये कहा, ' सर्वेश्वर ! आपकी कृपासे 
इस भ्रजापतिके पदपर प्रतिष्ठित होकर मेने दानवोंको एक 
महान्‌ वर दे दिया था 1 उसके कारण उन्होने सब प्रकारकी 
मर्यादा तोड़ दी है । अब आपके सिवा उनका ओर कोड भी 
संहार नहीं कर सकता 1 देवतालोग आपकी डारणमें आकर 
यही प्रार्थना कर रहे ह, सो आप इनपर कृपा कीजिये ।' 
तब महादेवजीने कहा, "देवताओं ! मँ धनुष-बाण 
धारण करके रथे सवार हो संप्रामभूमिमें तुम्हारे इात्नुओंका 
संहार करूंगा । अतः तुम मेरे ल्यि एक एेसा रथ ओर 
धनुष-बाण तला करो, जिनके द्वारा मै इन नगरोँको 
पृथ्वीपर गिरा स्कु ।' 
देवताओने कलह्ा--'देवेश्चर ! हम तीनों लोकोँके तत्त्वोको 
जहां -तहासि इकटटे करके आपके लिये एक तेजोमय रथ 
तैयार करेगे ।' एसा कहकर उन्होने विश्चकमकि रचे हए एक 


नियुक्त हए; अथर्वा ओर अद्धिरा उनके चक्ररक्षक वने; 
ऋग्वेद, सामवेद ओर समस्त पुराण उस रथके आगे 
चलनेवाके योद्धा हए; इतिहास ओर यजुर्वेद पृष्ठरक्षक बने 
तथा दिव्यवाणी ओर विद्या्तँ पार््वरक्षक बनीं । स्तोत्र तथा 
वषट्कार ओर ओङ्कार रथके अग्रभागमें सुरोभित हए । 
उन्होने छहों ऋतुओंसे सुशोभित संवत्सरको अपना धनुष 
बनाया तथा अपनी छायाको धनुषकी अखण्ड प्रत्यञ्चाके 
स्थानमें रखा । 

इस प्रकार रथको तेयार देख वे कवच ओर धनुष धारण 
कर विष्णु, सोम ओर अभ्रिसे बने हुए दिव्य बाणको लेकर 
युद्धके क्विये तेयार हो गये । तव देवताओने सुगन्धयुक्त 
वायुको उनके लिये हवा करनेको नियुक्त किया। तव 
महादेवजी समस्त ॒युद्धसजनासे सुसज्ित हो पृथ्वीको 
कम्पायमान करते रथपर सवार हृए । वडे-बडे ऋषि, गन्धर्व, 
देवता ओर अप्सराओंके समूह उनकी स्तुति करने लगे । इस 
समय भगवान्‌ डांकर खड्ग, बाण ओर धनुष धारण करके 
बडी ही ङहोभा पा रहे थे । उन्होने हंसकर कहा, "मेरा सारथि 
कौन बनेगा ? देवताओंने कहा, "देवेश्वर ! आप जिसे आज्ञा 
ठेगे, वही आपका सारथि वन जायगा- इसमें आप तनिक 
भी संदेह न करे ।' तब भगवानने कहा, "तुम स्वयं ही विचार 
करके जो मुञ्जसे श्रेष्ठ हो, उसे मेरा सारथि वना दो ।' 

यह सुनकर देवताओने पितामह ब्रह्माजीके पास जाकर 
उन्हें प्रसन्न करके कहा, “भगवन्‌ ! आपने हमे पहले ही 
कहा था कि मं तुम्हारा हित करूगा, सो अपना वह वचन पूरा 
कीजिये । देव ! हमने जो रथ तैयार किया हे, वह बड़ा ही 
दुर्धर्षं हे; भगवान्‌ ङांकर उसके योद्धा नियुक्त कयि गये हे, 
पर्वतेकि सहित पृथ्वी ही रथ है तथा नक्षत्रमाला ही उसका 
वरूथ हे । किन्तु उसका कोई सारथि दिखायी नहीं देता । 
सारथि इन सवकी अपेक्षा बद़-चटढकर होना चाहिये; क्योकि 
रथ तो उसीके अधीन रहता हे । हमारी दृष्टिमें आपके सिवा 
ओर कोई भी इसका सारथि बननेयोग्य नहीं है। आप 
सर्वगुणसम्पन्न ओर सव देवताओं श्रेष्ठ हं । अतः अव आप 


विङाल रथको महादेवजीके ल्विये तैयार किया। उन्होने | ही रथपर वैठकर घोडोंकी रास सभाल्विये । 


विष्णु, चन्द्रमा ओर अधिको बाण बनाया तथा बडे-बडे 


ब्रह्माजीने कटहा-रेवताओ ! तुम जो कुछ कहते हो 


नगरोसे भरी हूं पर्वत, वन ओर द्वीपोंसे व्याप्त वसुन्धराको ही । उसमे कोई बात ञ्जूठ नहीं टै । अतः जिस समय भगवान्‌ 
उनका रथ बना दिया । इनदर, वरुण, यम ओर कुबेर आदि | इकर युद्ध करेगे, मे अवद्य उनके घोड़े हाँकगा । 


लोकपालोको घोडे बनाया एवं मनको आधार-भूमि बना 
दिया। इस भकार जब वह श्रेष्ठ रथ तैयार हो गया तो 
महादेवजीने उसे अपने आयुध रखे । ब्रह्मदण्ड, कालदण्ड, 
सुद्रदण्ड ओर ज्वर-ये सव ओर मुख किये उस रथकी रक्षामें 
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तव्र॒देवताओने सम्पूर्ण ॒लोकोके स्रष्टा भगवान्‌ 
ब्रह्माजीको श्रीमहादेवजीका सारथि बनाया । जिस समय वे 
उस विश्ववन्द्य रथपर वैठे, उसके घोड़ोने पृथ्वीपर सिर टेककर 
उन्हें प्रणाम किया । परम तेजस्वी भगवान्‌ ब्रह्माने रथपर 
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कर्णपर्व ] 


्रिपुरोकी उत्पत्ति ओर उनके नादाका प्रसद्भ १९ 


ना क्क वग ना तात ते 





चद्‌कर घोडोकी रास ओर कोड़ा संभाला ओर 

श्रीमहादेवजीसे कहा--'देवश्रेष्ठ ! रथपर सवार होडये ।' तव 
भगवान्‌ होकर, विष्णु, सोम ओर अग्निसे उत्पन्न हआ बाण 
लेकर अपने धनुपसे शत्नुओंको कम्पायमान करते रथपर 
चदे । उस समय महर्षि, गन्धर्व, देवसमूह ओर अप्सराओनि 
उनकी स्तुति की । भगवान्‌ शिव रथपर बैठकर अपने तेजसे 
तीनों लोकोँको देदीप्यमान करने लगे। उन्होनि इन्द्रादि 
देवताओंसे कहा, "तुमलोग एेसा संदेह मत करना कि यह 
वाण इन पुरोको नष्ट नहीं कर सकेगा; अब तुम इस बाणसे 
इन असुरोका अन्त हुआ ही समड्ञो ।' 

देवताओंने कहा, “आपका कथन बिलकुल ठीक हे । 
अव इन दै््योका अन्त हुआ ही समञ्जना चाहिये । आपका 
वचन किसी भकार मिथ्या नहीं हो सकता ।' इस प्रकार 
विचार करके देवतालोग वड़े प्रसन्न हुए । इसके वाद्‌ 
देवाधिदेव श्रीमहादेवजी उस विज्ञाल रथपर चढ़कर सव 
देवताओंके साथ चले । उनके इस प्रकार कूच करनेपर सारा 
संसार ओर देवतालोग प्रसन्न हो गये । ऋषिगण अनेकों 
स्तोत्रंसे उनकी स्तुति करने लगे ओर करोड़ों गन्र्वगण 
तरह-तरहके बाजे वबजाने लगे। अब भगवान्‌ ङकरने 
मुसकराकर कहा, “प्रजापते ! चलिये; जिधर वे दैत्यगण है, 
उधर ही घोडे बढाइये ।' तब ब्रह्माजीने अपने मन ओर वायुके 
समान वेगवान्‌ घोडोको दैत्य ओर दानवोसे रक्षित उन तीनों 
पुरोकी ओर बढ़ाया । 

इस समय नन्दीश्चरने बड़ी भारी गर्जना की, जिससे सारी 
दिङ्ञार्ण गूज उर्ठीं। उनका वह भीषण नाद सुनकर 
तारकासुरके अनेकों दैत्य नष्ट हो गये । उनके सिवा जो डोष 
रहे, वे युद्धके लिये उनके सामने आ गये । अब त्रिञ्ूलपाणि 
भगवान्‌ दाकरने क्रोधे भरकर अपने धनुषपर रदा चढ़ाया 
ओर उसपर बाण चढाकर उसे पाद्ुपताख्रसे युक्त किया । 
फिर वे तीनों पुरोके इकटटे होनेका चिन्तन करने लगे । इस 
प्रकार जब वे धनुष चढाकर तैयार हय गये तो उसी समय तीनां 
नगर मिलकर एक हयो गये । यह देखकर देवतालोग बड़ी 
हर्षध्वनि करने लगे तथा सिद्ध ओर महर्षियोके सहित उनकी 
स्तुति करते हए जय-जयकार करने लगे । 

इस रकार जव असहातेजस्वी भगवान्‌ शांकर असुरोका 


संहार करनेकी तैयारी कर रहे थे, उनके सामने तीनों पुर 
एकत्रित होकर भ्रकट हए । उन्होने तुरंत ही अपना दिव्य धनुष 
सवीचकर उनपर वह त्रिलोकीका सारभूत बाण छोड़ा । उस 
बाणके द्ुटते ही तीनों पुर नष्ट होकर गिर गये । उस समय 
बड़ा ही आर्तनाद हआ । महादेवजीने उन असुरोको भस्म 
करके पश्चिम समुद्रम डाल दिया। इस प्रकार 
त्रिलोकहितकारी भगवान्‌ शिवने कुपित होकर उस त्रिपुरका 
दाह किया ओर दैत्योको निर्मूल कर दिया। फिर अपने 
क्रोधसे उत्पन्न हई अग्रिको रोककर उन्होने कहा, "तू 
त्रित्ोकीको भस्मन कर।' 

इस प्रकार दैत्योका नाडा हो जानेपर समस्त देवता, ऋषि 
ओर लोक भ्रकृतिस्थ हो गये तथा बडे श्रेष्ठ वचनोंसे भगवान्‌ 
ङंकरकोी स्तुति करने लगे । फिर भगवान्की आज्ञा पाकर 
ब्रह्मादि सभी देवगण सफलमनोरथ होकर अपने-अपने 
स्थानोंको चले गये। इस तरह श्रीमहादेवजीने समस्त 
लोकोंका कल्याण किया था। उस समय जिस प्रकार 
जगत्कर्ता भगवान्‌ ब्रह्माजीने उनका सारथ्य किया था उसी 
प्रकार आप भी वीरवर कर्ण्कि अश्चोंका संचालन कीजिये । 
राजन्‌ ! इसमें संदेह नहीं कि आप श्रीकृष्ण, कर्ण ओर 
अर्जुनसे भी श्रेष्ठ है । कर्णं युद्ध करनेमें श्रीमहादेवजीके समान 
है तो आप रथ हाँकनेमें साक्षात्‌ ब्रह्माजीके सदृ ह । अतः 
आप दोनों मिलकर मेरे शत्रुओंको उन दैत्योकि समान ही 
परास्त कर सकते रहै । महाराज ! अव्र आप एसा उपाय 
कीजिये जिससे आज कर्ण संग्रामभूमिपें अर्जुनका वध कर 
सके । करणकी, हमारी ओर हमारे राज्यकी स्थिति अव 
आपहीके ऊपर निर्भर है। हमारी विजय भी आपपर ही 
अवलम्बित है। अतः आप कण्के घोढ़ाका नियन््रण 
कीजिये । 

महाराज ! कर्णको स्वयं श्रीपरशुरामजीने धनुर्विद्या 
सिखायी है। यदि इसमे कोई दोष होता तो वे इसे कभी 
दिव्य अख नदेते। म तो कर्णको क्षत्रियकुले उत्पन्न 
हुभा कोई देवपुत्र ही समञ्मता हँ । यह कवच ओर कुण्डल 
पहने उत्पन्न हुआ है तथा विड्ालवाह्‌ ओर महारथी है; 
इसलिये इसका जन्प सूतकुले होना किसी प्रकार सम्भव 
नहीं हे । 
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ङाल्यको सारथि बनाकर कर्णका युद्धके क्ये प्रयाण 


राजा दुर्योधनने कलह्ा- वीरवर ! सारथि तो रथीसे भी 
बढ़कर होना चाहिये । इसलिये आप संग्रामभूमि कर्णके 
घोडोंका नियन्त्रण कीजिये 1 जिस प्रकार त्रिपुरोके नाडाके 
ल्मिये देवताओंने कोरिडा करके ब्रह्माजीको भगवान्‌ 
ङाकरका सारथि बनाया था उसी प्रकार हम कर्णसे भी श्रेष्ठ 
आपको उसका सारथि बनाना चाहते हें । 
दल्यने कहा- राजन्‌ ! जिस प्रकार ब्रह्माजीने 
महादेवजीका सारथ्य किया था ओर जिस प्रकार एक ही 
बाणसे सम्पूर्णं देत्योका संहार हआ था वह सव मुञ्चे मालूम 
हे। यह प्रसङ्क श्रीकृष्णको भी विदित ही है। वे भूत, 
भविष्यती सब बातोंको पूरी तरहसे जानते हे । यह सब 
जानकर ही उन्होने अर्जुनका सारथ्य ग्रहण किया हे। यदि 
किसी प्रकार कर्णि अर्जुनको मार डाला तो उसे मरा देखकर 
श्रीकृष्ण स्वयं युद्ध करने लगेगे ओर जव वे कोप करेगे तो 
तुम्हारी सेनाका कोड भी राजा शात्नुओंकी सेनाका सामना नहीं 
कर सकेगा । 
सञ्जयने कहा-राजन्‌ ! जव मद्रराज शल्ये एेसा कहा 
तो दुर्योधन कहने लगा, "महाराज ! आप कर्णका अपमान न 
करे । वह समस्त शख्रधारियोमें श्रेष्ठ ओर सम्पूर्णं अस्रविद्यायें 
पारंगत हे । यह वात प्रत्यक्ष ही है कि उस रात्रिम घटोत्कचने 
सैकड़ों मायार्ते रची थी, तब उसे कर्णने ही मारा था । इन 
दिनोमें अर्जुन भी डरके मारे कभी डटकर कर्णके सामने खड़ा 
नहीं हुआ हे । महाबली भीमको भी कर्णनि धनुषकी नोकसे 
युद्धके लिये उत्तेजित किया था ओर उसे "ओ मृढ ! ओ 
पेटपाल !' एेसा कहकर सम्बोधन किया था । उसने माद्रीपत्र 
शूरवीर नकुलको भी संग्राममे परास्त कर दिया था ओर 
किसी विहोष कारणसे ही उसे नहीं मारा था। कर्णने ही 
वृष्णिकुलतिलक सात्यकिको युद्धम परास्त किया था ओर 
उसे बलात्‌ रथहीन कर दिया था । उसने धृष्टद्युप्रादि सृञ्जय 
वीरको तो संग्रामभूषिपें हैसते-्सते कई बार नीचा दिखाया 
था । भला, एेसे महारथी कर्णको पाण्डवल्ोग कैसे परास्त 
कर सकते हे । कर्ण तो कुपित होनेपर वच्रधर इन्द्रको भी मार 
सकता है। आप भी सम्पूर्ण अस्त्रोके ज्ञाता ओर समस्त 
विद्याओं पारंगत हे । पृथ्वीमें आपके समान किसीका भी 
बाहुबल नहीं हे । आप डात्रुओंके लिये शाल्यके समान है, 
इसीसे आप ङाल्य' नापसे प्रसिद्ध है । सारे यदुवंडी मिलकर 
भी आपके वाहूपाशममे पडुनेपर उससे छुटकारा नहीं पा 
सकते । राजन्‌ ! कृष्ण क्या आपके वाहूव्रलसे भी वलं 


वदे-चटे हें ? जिस प्रकार अर्जुनके मारे जानेपर श्रीकृष्ण 
पाण्डवसेनाकी रक्षा करेगे उसी प्रकार यदि कर्णं मारा गया तो 
आपको हमारी विङ्ञाल वाहिनीकी रक्षा करनी होगी । 
महाराज ! में तो आपके बलसे ही अपने भाडयों ओर समस्त 
राजाओंके ऋणसे मुक्त होना चाहता हू ।' 

कणनि कहा- मद्रराज ! जिस प्रकार ब्रह्माजी भगवान्‌ 
इोकरके ओर श्रीकृष्ण अर्जुनके सारथि बनकर उनका हित 
करते रहे हें, उसी प्रकार आप सर्वदा हमारे हितमें तत्पर रहें । 

काल्य वोले-अपनी या दूसरेकी निन्दा अथवा स्तुति 
करना श्रेष्ठ पुरुषोंका काम नहीं है तो भी तुम्हारे विश्चासके 
लिये मैं अपने विषयमे जो प्रहलंसाकी बातें कहता हं बह सुनो । 
में सावधानीसे घोड़ोंको हांकने, उनके गुण-दोर्पोको जानने 
तथा उनको चिकित्सा करनेें इन्द्रके सारथि मातलिके समान 
हू । अतः तुम चिन्ता न करो । अर्जुनके साथ युद्ध करते समय 
में तुम्हारा रथ हाकगा । 

दुर्योधिनने कहा- कर्णं ! महाराज डाल्य श्रीकृष्णसे 
भी वड़े सारथि हँ । अब ये तुम्हारा सारथ्य करेगे । मातलि 
जैसे इन्द्रके रथको हांकता है, उसी प्रकार ये तुम्हारे 
रथके घोड़ोंको हकिंगे । अब तुम निःसंदेह पाण्ड्वोँको नीचा 
दिखा सकोगे । 

राजन्‌ ! तव॒ कर्णने प्रसन्न होकर अपने सारधिसे 
कहा-- “सूत ! तुम फौरन मेरा रथ तैयार करके लाओ ।' 
सारथिने कर्णके विजयी रथको विधिवत्‌ सजाकर 
"महाराजकी जय हो !' एेसा कहकर निवेदन किया । कण्नि 
शास्रविधिसे उस श्रेष्ठ रथका पूजन किया ओर उसकी 
परिक्रमा करके सू्यदिवकी स्तुति की । फिर उसने पास 
ही खड़े हए मद्रराजसे कहा, “राजन्‌ ! रथपर वैटिये ।' 
महातेजस्वी शल्य रथके अग्रभागपर वैठे। इसके बाद 
कर्णा भी उसपर सवार हुआ । उस समय वहाँ दोनों तेजस्वी 
वीरोका स्तुतिगान हो रहा था। महाराज इाल्यने घोडोकी 
रासं संभालीं ओर कर्णं रथपर वैठकर धनुषकी टकार 
करने लगा। > 

तव दुर्योधनने कण्से कहा-' वीरवर ! मैं समञ्मता था 
कि महारथी भीष्म ओर द्रोण अर्जुन ओर भीपसेनको मार 
डालेगे । किन्तु वे इस कर्मको नहीं कर सके । अव तुम या 
तो धर्मराजको कैद कर लो, या अर्जुन, भीमसेन ओर 
नकुल-सहदेवको मार डालो 1 अच्छा, तुम युद्धके लिये 
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| कण्नि दुर्योधिनकी बात स्वीकार करके राजा शल्यसे 
कहा--* महावाहो ! घोढांको बढ्ाड़ये, जिससे कि मँ अर्जुन, 
भीम, नकुल-सहदेव ओर युधिष्ठिरको मार सकं । आज 
। पाण्डवोके नादा ओर दुर्योधनकी विजयके ल्य मै हजारों 
तीखे बाण छोईगा ।' 

शल्य वोठे-सूतपुत्र ! तुम पाण्डवोंका अपमान क्यों 
करते हो ? वे तो समस्त शाख््रोके पारगामी, महान्‌ धनुर्धर, 
रणमें पीठ न दिखानेवाले, अजेय ओर अत्यन्त पराक्रमी दै । 
वे साक्षात्‌ इन्द्रको भी भयभीत कर सकते हैँ । जिस समय तुम 
गाण्डीव धनुषको वच्रके समान भीषण टकार सुनोगे उस 
समय इस प्रकार गाल बजाना भूल जाओगे । जिस समय 
। भीमसेन दांत उखाड-उखाडकर हाधिर्योकी सेनाका संहार 
| करेगा उस समय तुम इस प्रकार बाते न बना सकोगे । जिस 
। समय तुम धर्मराज युधिष्ठिर ओर नकुल-सहदेवको अपने चैने 
। वाणोसे शात्रुओंका संहार करते देखोगे उस समय एेसी कोई 
` वात नहीं कह सकोगे । 
| सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! तव॒ मद्रराजकी इन सव 
प्रस्थान करो। तुम्हारी जय हो, कल्याण हो। तुम | बातोंकी उपेक्षा करके कर्णने उनसे कहा, "अच्छा, अव रथ 
पाण्डु-पुत्रोंको सारी सेनाको भस्म कर दो।' । बढ़ाये ।' 
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ओर विनय आदि सभी गुण थे, उनके पास बड़े-बड़े अख्र- 
डर भी थे, जव वे ही कालके गालमें चले गये तो ओर 
सवको भी मँ कमजोर ही समद्मता ह । अस्र, बल, पराक्रम, 


सञ्जयने कहा- महाराज ! जवर महान्‌ धनुर्धर कर्ण ` 
युद्धके ल्थिये तेयार हो गया तो उसे देखकर समस्त कोौरववीर 
हर्षध्वनि करने लगे । कर्ण्कि प्रस्थान करते ही आपके पक्षके ¦ 
सब वीरोने भी मृत्युका भय छोडकर दुन्दुभि ओर भेरियोके । क्रिया, नीति ओर बदिया-बदिया हथियार भी मनुष्यको सुख 
शब्दके साथ युद्धभूमिके लिये कूच किया । उस्र समय सारी  पर्हैचानेमें समर्थं नहीं है । देखो, गुरु द्रोणाचार्य इन सव 
पृथ्वी डगमगाने लगी तथा कर्णके घोड़े पृथ्वीपर गिर गये । | वातोके रहते हए भी रात्रुओंके हाथसे मारे गये । वे अग्रि ओर 
कोौरवोके विनाडकी सूचना देनेवाले वहां एसे ही ओर भी  सूर्यकि समान तेजस्वी, विष्णु ओर इन््रके समान पराक्रमी, 
अनेकों उत्पात हए । कितु देवव सवकी वुद्धिपर एसा वृहस्पति ओर शुक्रके समान नीतिकुदाल ओर बड़ ही दुःसह 
मोहजाल छा गया कि उन्होने उनकी कुछ भी परवा नहीं की। थे; तो भी शखर उनकी रक्षा नहीं कर सके। इस समय 
कण्कि कूच करनेपर सव्र राजाओनि जयघोष किया । तव । दुर्योधिनका पुरुषार्थं ढीला पड़ गया है; एेसी स्थितिमें मँ अपना 
कर्णने राजा शल्यको सम्बोधन करके कहा, “इस समय म ` कर्तव्य अच्छी तरह समञ्मता हँ । अव आप शत्रुओंकी 
अख्र-ङास्र धारण क्रिये रथे बैठा ह, अव मुद्ध क्रोधर्मे सेनाकी ओर रथ वदाय । जहां सल्यप्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर 
भरे हए वव्रधर इन्द्रस भी भय नहीं है । इन भीष्मादि | पौजृद है, जहां भीमसेन, अर्जुन, श्रीकृष्ण, सात्यकि, सृञ्जय 
योद्धाओंको युद्धमें सोते देखकर मेरा साहस्र व्रहूत वद़ गया | वीर ओर नकुल-सहदेव युद्धके मैदानमे डटे हृए है, वहाँ मेरे 
है । वास्तवमें अर्जुनका मुकाबला रणभूषिमें मेरे सिवा ओर सिवा ओर कोन योद्धा इन सव वीरोसे टकर ठे सकता है ? 


कोई नहीं कर सकता । बह साक्षात्‌ उग्ररूप मृल्युके ही समान 
है । आचार्य द्रोणमें शखसंचालनकी कुदालता, वल, धैर्यं 


इसलिये मद्रराज ! आप ड्ीघ्र ही रणभूमिं पाञ्चाल, पाण्डव 
ओर सृञ्जय वीरोकी ओर रथ ले चल्विये । मैं उनके साथ चार 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ कर्णपर्व 





हाथ करके या तो उन्हीको मार डार्लूगा या आचार्य द्रोणके 
मार्गसे स्वयं ही यमराजके पास चला जाऊँगा । धृत्तराषटूनन्दन 
दुर्योधन सर्वदा ही मेरे कल्याणक लिये भ्रयत्न करते रहे है । 
उनके लिये यें अपने प्रिय भोग ओर दुस्त्यज प्राणोंको भी 
निछावर कर सकता हू। मुञ्चे यह श्रेष्ठ रथ भगवान्‌ 
परश्ञुरामजीने दिया था; इसकी धुरी जरा भी डाब्द नहीं 
करती 1 इसमे तरह-तरहके धनुष, ध्वजा, गदा, बाण, खङ्ख 
ओर अनेकों बदिया-वद़्िया हथियार रखे हए है । जिस 
समय यह चलता दहै, इससे वच्रपातके समान भीषण 
घरघराहट होने लगती हे । इसमे सफेद घोडे जुते हए है तथा 
अच्छे-अच्छे तरकस सुरोभित है । इस श्रेष्ठ रथमें वेठकर में 
अवह्य ही अजुनको मार डार्ठूगा । यदि स्वयं काल भी 
अर्जुनको बचाना चाहेगा तो पमं उसे भी नष्ट कर डर्लूगा 
अथवा भीष्पके समान स्वयं ही यमलोक चला जाऊंगा । 
अधिक क्या करहु, यदि उसको रक्षाके लिये यम, वरुण, 
कुबेर ओर इन्द्र॒ भी अपने अनुयायियोंसहित एक साथ | 
मिलकर युद्धभूमिमें आयेगे तो में उसे उन सबके सहित 
परास्त कर ्दूगा।' 
जव युद्धके जोठामें भरे हए कर्णने एेसी बातें कहीं तो 
उन्हे सुनकर मद्रराज हसे ओर उसका तिरस्कार करके 
बीचरहीमें रोककर कहने लगे, "कर्ण ! बस, अव चुप रहो । | 
तुम जोडामें आकर बहत बदढी-चदुी बातें कह गये हो । भला, 
कहां नरश्रेष्ठ अर्जुन ओर कहाँ नराधम तुम । यह तो बताओ, 


| 








| 





अर्जुनके सिवा ओर ेसा कौन है जो साक्षात्‌ 
विष्णुभगवानसे सुरक्षित याद्बोके राजभवनको बलात्‌ नीचा 
दिखाकर स्वयं पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी छोटी बहिनका हरण 
कर सके तथा तीनों ल्नोकोके अधीश्चरोके भी ईश्वर भगवान्‌ 
ङाकरको युद्धके लिये ललकार सके । जब विराट-नगरमें 
गोहरणके समय पुरुषश्रेष्ठ अर्जुने तुमे सारी सेना ओर 
द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा एवं भीष्मके सहित ॒ परास्त 
किया था, उस समय तुमने उसे क्यों नहीं जीत लिया ? अव 
आज तुम्हारे वधके लियि ही यह दूसरा युद्ध उपस्थित 
हआ है । यदि तुम शात्नुके भयसे भाग न गये तो अवङ्य ही 
मारे जाओगे ।' 

मद्रराजके इस प्रकार कटुभाषण करनेपर कोरव- 
सेनापति कर्ण अत्यन्त क्रोधे भर गया ओर उनसे कहने 
लगा, "रहने दो, रहने दो, इस प्रकार क्यों बड़बड़ाते हो, अव 
तो मेरा ओर अर्जुनका युद्ध होनेहीवाल्ा है। यदि वह 
संग्राममे मुञ्चे परास्त करदे तो तुम्हारी ही बात सच मानी 
जायेगी ।' इसपर मद्रराजने “एेसा ही हो' इतना कहकर ओर 
कोई उत्तर नहीं दिया । तब कर्णि युद्धके लिये उत्सुक होकर 
उनसे कहा “डाल्य ! रथ बढ़ाओ ।' 

युद्धके ल्मियि कूच करके कर्णे अपनी सेनाको 
उत्साहित करनेके लिये पाण्डवोके एक-एक वीरसे मिलनेपर 
कहा, “आज तुमसे जो कोडईं मुञ्चे श्वेतवाहन अर्जुनसे 
मिलावेगा उसे मँ यथेच्छ धन र्दूगा । यदि उतनेसे भी उसकी 
तृप्ति न हुई तो उसे रत्रोसे भरा हआ एक छकड़ा ओर 
दगा । यदि इससे भी संतोष न हुआ तो उसे हाथीके समान 
वलवान्‌ छः वैलोसे जुता हुआ एक सोनेका रथ दगा । यदि 
इतनेसे भी प्रसन्न न हआ तो उसे सौ हाथी, सौ गांव, सौ 
सुवर्णमय रथ, सो सुदिक्षित ओर हष्ट-पुषट घोडे तथा 
सुवर्णसे मदे हए सीगोंवाली चार सौ दुधार गौर दूंगा । 
यदि इन सबको पाकर भी वह प्रसन्न न हुआ तो जो चीज 
वह स्वयं लेना चाहेगा वही उसे दगा। मेरे पास पुत्र, 
खत्री तथा दूसरे जो भी भोगोके साधन है बह सब तथा ओर 
भी जिस वस्तुकी बह इच्छा करेगा वही उसे दगा । जो पुरुष 
मुञ्चे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका पता वतावेगा, उन दोनोँको 
मारकर उनका सारा धन मै उसीको दे डार्लूगा ।' युद्धक्षेत्रे 
खडे हए कर्णने एेसी ही अनेकों बातें कहीं तथा अपना श्रेष्ठ 
शाङ्खं बजाया । इन्हे सुनकर दुर्योधन तथा उसके अनुयायी बडे 
प्रसन्न हृए। सव ओर दुन्दुभि ओर मृदद्गोका डाब्द्‌ होने लगा 
तथा योद्धालोग सिंहके समान गरजने त्ये । 

तव मद्रराज इाल्यने हंसकर कलहा, “सृतपुत्र ! तुम्हे 
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हाथीके समान वलवान्‌ छः वेलोसे जुता हआ सोनेका रथ 
देनेकी आवश्यकता नहीं हे; अर्जुन तुम्दं स्वयं ही दीख 


जायगा । तुम मूर्खतासे ही कुवेरको तरह धन लुटाना चाहते | 
हो, आज अर्जुनको तो तुम विना यत्न किये ही देख लोगे । | अस्थियोको भी फोड़ डालनेवात्वा हे । मे रोषे भरनेपर इससे 


। पर्वतराज मरुको भी तोड़ सकता दहं । किन्तु अर्जुन आर 


तुम जो बुद्धिहीन पुरुषोके समान अपना सारा धन देनेको 
तेयार हए हो, इससे मालूम होता हे कि अपात्रको धन देनेमे 
जो दोप है उनका तुम्हे पता नहीं हे । तुम जो अपार धन देना 
चाहते हो उससे तो यज्ञादि करो । तुम मोहवङ वृथा ही कृष्ण 


ओर अर्जुनको मारनेकी इच्छा करते हो । हमने यह वात तो ` 


षः # 


कभी नीं सुनी कि किसी गीदडने युद्धमें सिंहको मार दिया 
हो । तुम्हे करनेयोग्य ओर न करनेयोग्य कामके विषयमे कुछ 


भी विवेक नहीं हे । निःसंदेह तुम्हारा काल आ पर्हैचा हे । कोई , 


भी जीवित रहनेवालया पुरुप भला एेसी उटपटांग बातें कसे 


कह सकता हे 2 तुम जो काम करना चाहते हो बह पेसाह. 
जसे कोई अपनी भुजाओके बलसे समुद्र॒ पार करना चाहे । 


अथवा पटहाडकी चोटीसे कूदना चाहे । जव सव्यसाची अर्जुन 
अपना दिव्य धनुष लेकर सेनाको पीडित करता हआ तुम्हे पने 
वाणोसे पीडित करेगा उस समय तुम्हे पछताना ही पड़गा । 
जिस प्रकार कोड माताको गोदे सोया हआ वालक 


चन्द्रमाको पकड़ना चाहे, उसी प्रकार तुम अज्ञानसे ही रथं 


चदे हए तेजस्वी अर्जुनको परास्त करनेकी वात सोचते हो । 
जिस प्रकार कोटं घरके भीतर वठा हआ कुत्ता वनमें 


रहनेवाले सिंहको ओर भूक, उसी प्रकार तुम पुरुपसिंह ¦ 
अर्जुनके लिये वड़वड़ा रहे हो । कर्णं ! वने खरगोोके 
साथ रहनेवाला गीदड़ भी जवतक सिंहको नहीं देखता 


तवबतक अपनेको सिंह ही सम्मता रहता हे । इसी प्रकार 
जवबतक तुम रथपर चदे हए श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको नहीं 
देखते हो तभीतक अपनेको सिंह सम्म रहे हो । जिस समय 
तुम्हारी दृष्टि अर्जुनपर पडुगी, तुम तत्काल ही गीदड़ वन 


जाओगे। जिस तरह अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार , 
लोकें चृहा ओर बिल्ली, कृत्ता ओर वाघ, गीदड़ आर सिंह, ¦ 
खरगोदडा ओर हाथी, मिथ्या ओर सत्य तथा विप आर अमृत ' 
प्रसिद्ध ह उसी प्रकार सव लोग तुम्हे ओर अर्जुनको भी. 


समदते हं ।' 

शाल्यके इस प्रकार तिरस्कार करनेपर उनक डाल्यसदटूष् 
वाक्योपर विचार करक कर्णने अत्यन्त कुपित होकर कहा, 
'इाल्य ! गुणवानोके गुणोंको तो गुणीजन ही परख सकते ह, 
गुणहीनोंको उनका पता नहीं लग सकता । तुमपें कोई गुण तो 
हे नही; इसलिये तुम्हे गुणागुणका जान क्या हो सकता है 2 
अजी ! अर्जुनके वड़-व्रदे अख, क्रोध, पराक्रम, धनुष, वाण 


। आर वीरताको जेसा मे जानता ह, वैसा तुम नहीं समञ्ज 


सकते । मेरा यह भयंकर राण मनुष्य, घोडे ओर हाधिर्योका 
संहार करनेवाला, अत्यन्त भीपण ओर कवच एवं 


| श्रीकृष्णको छोड़कर मं किसी अन्य पुरुपपर इसका प्रयोग 


| कभी नहीं करूगा; क्योकि सम्पूर्ण वृष्णिवंहि्योकी लक्ष्मी 
| 


 श्रीकृष्णके आश्रित है ओर समस्त पाण्डवोकी व्िजयका 
आधार अर्जुन हे । मेरे सिवा ओर एेसा कोन है जो इन दोनेसि 
। मुकावत्या होनेपर इन्दं संग्रामसे पीछे टेटा सकर । अर्जुनके पास 

गाण्डीव धनुष हे ओर श्रीकृष्णके पास सुदर्दानि चक्र । किंतु ये 

भीरुपुरुपोको ही डरानेवात्ी चीजें है, मुञ्मे तो इनसे हर्षं ही 
| होता हे । तुम तो दुष्टस्वभाव, मूर्खं आर वड़ी-यदी लड़ाइ्योसे 
। अनभिज्ञ हो । इस समय भयसे पीडित हो ओर डरके कारण 
| ही वहूत-सी अनर्गल वाते वना रहे हो । अरे पापी देडामें उत्पन्न 
| हए क्षत्रियकुलकलेक दुर्बुद्धि डाल्य ! मं इन दो्नोको मारकर 
। आज भाई-बन्धु ओके सहित तुम्हारा भी काम तमाप कर 
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दगा । तुम हमारे श्र होकर भी सुहद्‌-से बनकर मुद श्रीकृष्ण 
। आर अर्जुनसे डगा रहे हा, सो पने यदह वात पहले ही सुन रखी 
। है कि मद्रदेश्चका आदमी दुष्टचित्त, असत्यभाषी आर कुटिल 
हाता हे तथा उस देहके त्योग मरते दपतक दुष्टता नहीं छोड़ने । 
। ये असभ्यलोग मदिरापान करके हसते ओर चिल्लाते रहते टै 
` उटपटांग गीत गाते है, मनमाना आचरण करते टै ओर 
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अपसम अदत्ीत्छ बातें किया करते हे । उनमें भला धर्म केसे 
रह सकता है 2 ये लोग अपने घमंड ओर नीच क्मोकि लिये 
प्रसिद्ध ह । इसलिये इनके साथ वैर या मित्रता कभी नहीं 
करनी चाहिये । इनमें स्त्रेह नामकी तो कोई चीज ह ही नहीं 1 
जब किसी मनुष्यको विच्छ काटता हेतो गुणी त्ोग उसका 
विप उतारनेके लिये यह मन्त्र पढ़ा करते है--*अरे विच्छ । 
जिस प्रकार मद्रदेडाके त्ोगोसे मित्रता नहीं हो सकती उसी 
प्रकार अव तेरा विष नट हो गया हे, क्योकि मेने अथर्ववेदके 
मन््रसे उसकी जान्तिकरदीदहे।' सो यह वात ठीक ही जान 
पड़ती दे । मद्रदेडाव्की स्रियं भी बडी स्वेच्छाचारिणी होती 
ह । अतः उन्हीकि गर्भसे जन्म लेकर तुम धर्मकी बात केसे कट 
सकते हो 2 

“में मतिमान्‌ महाराज दुर्योधनका प्रिय मित्र ह । मेरे प्राण 
ओर सारी सम्पत्ति उन्हीके लिये हे । किंतु मालूम होता है कि 
तुम्हें पाण्डवोने अपनी ओर तोड़ लिया ह । इसीसे तुम हमारे 
साथ सव पकार श्ात्नुका-सा वर्ताव कर रहे हो। पर याद्‌ 


सक्षिप् महाभारतं 





। रखो, जिस प्रकार नास्तिकिलोग किसी धर्मज्ञ पुरुषको 
धर्मपथसे विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम-जेसे 
संकड़ों पुरुष भी मुञ्चे संग्रामसे विमुख नहीं कर सकते । 
। गुरुवर परश्ुरामजीने संग्राममे पीठ न दिखाकर देहत्याग 
| करनेवाके पुरुपसिंहोकी जो स द्रति होती है, वह मुञ्भे बतलायी 
। धी । उसका मुञ्चे आज भी स्मरण हं । में तो एेसा समञ्मता हू 
। कि तीनों लोकों एेसा कोई व्यक्ति नहीं दहै जो मुञ्चे इस 
| कामसे हटा सके । इसलिये तुम चुप रहो । म तुम्दं मारकर 
। मांसाहारी जीवोके हवाले कर देता; परंतु एक तो मुञ्चे अपने 
। मित्र दुर्योधन ओर राजा धृतराष्टूके कामका खयाल है, दूसरे 
तुम्हे मारनेसे निन्दा होगी, तीसरे मेने क्षमा करनेका वचन 
| दिया है-इन तीन कारणणोसे ही तुम अभीतक जीवित हो । 
कितु यदि फिर एेसी बातें कहोगे तो मं अपनी वच्रतुल्य गदासे 
। तुम्हारा सिर पृथ्वीपर गिरा दूंगा ।' 
| इसके बाद कर्णने फिर बेधडक होकर कहा, "चलम, रथ 
| बढ़ाओ 1' 


| 
| 


--*--- 


राजा शल्यका कर्णको एक हंस ओर कोएका उपाख्यान सुनाना 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! कर्णे ये वचन सुनकर राजा 
इाल्यने उसे एक दृष्टान्त सुनाते हए कहा--कुलकलेक 


| चभ क भथ च ज भ 
 चुनीती देते हो? वताओ तो सही, तुम हमारे साथ 


कर्णं ! मं तुम्हे एक दृष्टान्त सुनाता हँ । कहते ह, समुद्रके ` 


तटपर किसी धर्मप्रधान राजाके राज्यम एक धनधान्यसम्पन्न 
वैङय रहता था । वह यज्ञ-यागादि करनेवाला, दानी, 
क्षमाज्ील, अपने कमेमिं स्थित, पवित्रात्मा ओर समस्त 
जीर्वोपर दया करनेवाला था । उसके कड अल्पवयस्क पुत्र 
थे । वे एक कोएको अपना जूठा भात, दही, दूध ओर खीर 
आदि दे दिया करते थे । उस उच्छिष्टको खा-खाकर वह खूब 
हृष्ट-पुष्ट हय गया ओर धमंडमें भरकर अपने सजातीय ओर 
अपनेसे श्रेष्ठ पक्षियोका अपमान करने लगा । एक वार उस 
समुद्रतटपर गरुडे समान ठबी-लेबी उडानं भरनेवाले 
मानसरोवरवासी हंस आये । तव उस घमंडी कौएने जो 
सबसे श्रेष्ठ जान पडता था उस हंससे कहा, "आओ, आज 
हमारी-तुम्हारी उड़ान हो जाय ।' यह सुनकर वहां आये हए 
सभी हंस हस पड़ ओर उस वातूनी कोएसे कहने लगे, “हप 
मान-सरोवरमें रहनेवाले हंस हँ ओर इस सारी पृथ्वीपर उड्ते 
फिरा करते हे। हमारी ल्यवी उड़ानके कारण सभी पक्षी 
हमारा सम्मान करते हे । भैया ! तुम तो एक कौआ ही हो 


न2?2 फिर किसी व्रलिष्ठ हंसको उडानके ल्यि क्यों 


क 9 १ 
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कैसे उड सकोगे 2 

हंसकी यह वात सुनकर कएने उसे वार-वार दुत्कारा 
ओर स्वयं क्षद्र जातिका होनेके कारण अपनो वड़ाइ करते 
हए कहने लगा, मं एक सो एक प्रकारक उड़ानें उड्‌ सकता 
ह । उनमेसे प्रत्येक उड़ान सौ-सौ योजनकी होती है आर 
वे सभी बड़ी अद्धूत ओर भाति-भातिकी होती हे । उनमेंसे 
कुछ उड़ानोके नाम इस प्रकार हे-उद्ीन (ऊंचा उडना); 
अवडीन (नीचा उडना), प्रडीन (चारों ओर उड्ना), डीन 
(साधारण उडना), निडीन (धीरे-धीरे उद्ना) , 


(दूसरोकी चालक नकल करते हए उडना) , परिडीन (सव 


ओर उडना), पराडीन (पीछेकी ओर उद्ना), सुडीन | 
(स्वर्गकी ओर उड्ना), अभिडीन (सामनेकी ओर उड्ना), ` 


महाडीन (बहुत वेगसे उद्ना), निनि (परोको हिलाये 
विना ही उड़ना), अतिडीन (प्रचण्डतासे उड्ना), 
संडीन डीन-डीन (सुन्दर गतिसरे आरम्भ करके फिर 
चक्र काटकर नीचेकी ओर उडना), संडीनोड़ीनडीन 
(सुन्दर गतिसे आरम्भ करके फिर चच्छर काटकर ऊँचा 
उडना), डीनविडीन (एक प्रकारक उड़ानमे दूसरी 
उड़ान दिखाना), सम्पात (क्षणभर सुन्दरतासे उड्‌कर फिर 
पंख फड़फड़ाना), समुदीप (कभी ऊपरकी ओर ओर कभी 
नीचेकी ओर उडना) , व्यतिरिक्तक (किसी लक््यका संकल्प 
करके उडना), गतागत (किसी लक््यतक उड़कर फिर लोट 
आना) ओर प्रतिगत (पलटा खाना) इत्यादि । पं तुम्हारे 


सामने ये सव गतियां दिखाऊंगा; तब तुम्हं मेरी शक्तिका । 


पता लगेगा । इनमेसे किसी भी गतिसे मे आकाडमे उड्‌ 


सकता हू । तुम जैसा उचित समञ्मो कहो ओर वताओ कि | 


मे किस गतिसे उडं 2 
कोएके इस प्रकार कहनेपर एक हंसने हंसकर कहा 


"काक ! तुम अवडय एक सा एक प्रकारका उडानं जानते , 


होगे; ओर सव पक्षी तो एक भ्रकारकी उड़ान ही जानते 
ह। भै भी एक प्रकारकी गतिसे ही उर्ईगा। अन्य किसी 
गतिका मञ्चे ज्ञान नहीं है। तुम्हं जो उड़ान पसंद ही 
उसीसे उड़ो । 


यह सुनकर वहाँ जो दूसरे कोए थे वे हस पड़े ओर ` 
कहने लगे, "भला यह हंस एक ही उड़ानसे सौ प्रकारकी ` 


शल्यक्रा ऋणक्र पक हस आग क्रां उपाम्यान्‌ मृनाना 


संडीन | 
(ललित गतिसे उड्ना ) , तिर्यग्डीन (तिरछा उडना), विडीन | 
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थी। यह देखकर कोए हेंसोंका तिरस्कार करते हए 
इस प्रकार कटने लगे, "यह हंस उड़ा तो सही, कितु 
कोएके सामने इसकी गति तो इतनी मंद ह ।' यह सुनकर 
हंसने उत्तरोत्तर वेग बढ़ते हए पश्चिमकी ओर समुद्रके 
ऊपर उड़ान लगायी । इस यात्रामे काआ उडते-उडते थक 
गया । उसे विश्राम टेनेके व्थियि कहीं कोड टापू या वृक्ष 
| दिखायी नहीं देता था । इससे उसे बड़ा भय हुआ ओर वह 
। सोचने त्गा कि "मै धककर कहीं इस समुद्रे ही तो न गिर 
पर्डूगा ?' 

अन्तमं वह अत्यन्त श्रमित होकर हेसके पाम आया । 
। उसक्री एेसी गिरी अवस्था देखकर हंसने सत्पुरुषोके व्रतका 
। स्मरण करते हए उसे बचा लेनेके विचारसे कहा, “क्यो जी ! 
। तुमने अपनी अनेक प्रकारकी उड़ानोंका वखान किया, परंतु 
उनका वर्णन करते समय अपनी इस गुह्या गतिका उल्लेख 
नहीं किया । भला, इस समय तुम किस उड़ानसे उड्‌ रहे हो 
जो वार-वार तुम्हारी चोच आर डने जलसे लग जाते हं । 

कर्ण ! तव उस कएने हंससे कदा, "भाई हेस ! हम 
तो कोए है, व्यर्थं कांब-कँव करिया करते ह । मं अपने प्राण 
तुम्हे सौपता ह, तुम मुञ्चे किसी प्रकार इस जलके तीरतक 
ते चलो ।' एेसा कहकर वह अपनी चोच आर नेसे 
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उड़ानोंको कैसे जीत सकेगा 2" अब वह कौआ ओर हेस , 


होड बदकर उड़े। कौआ सौ प्रकारक उड़ानोसे दर्शकोको 
चकित करने लगा तथा हंस अपनी एक ही प्रकारक मृदुल 
गतिसे उड्‌ रहा धा । कौएकी अपेक्षा उसकी गति बहूत मद 


। जलको स्यहां करते हए समुद्रम गिर गया । यह देखकर हंसने 
कहा, "काक ! तुम तो बड़ी देखी वधघारते हुए कह रहे -थे 
कि मै एक सौ एक प्रकारकी उड़ानें जानता दँ । फिर इम 
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समय इस प्रकार थककर क्यो गिर रहे हो ? ' इसपर कौएने 
दुःखसे पीडित होकर कहा, "हंस ! मँ जूठन खा-खाकर एेसा 
घमंडी हो गया था कि अपनेको साक्षात्‌ गरुडके समान 
समञ्ने लगा था । इसीसे मने अनेकों कौओं ओर दूसरे 
पक्षिर्योका भी बहत अपमान किया था । कितु अब मेँ तुम्हारी 
इारण हू, तुम मुञ्चे किसी टापूके तटपर पर्हैचा दो । भेया ! 
यदि मै जीता-जागता फिर अपने देशे पर्हैव गया तो 
किसीका निराद्र नहीं करूगा । अब किसी प्रकार तुम मुञ्चे 
इस आपत्तिसे उवार लो 1! 

इस प्रकार दीन वचन कहकर वह अचेत-सा होकर 


संक्षिप्त महाभारत 


[ कर्णपर्व 


काम तमाम क्यों नहीं कर डाला 2 उस समय तुम्हारा पराक्रम 
कहां चला गया था ? जब संग्रामभूमि अर्जुनने तुम्हारे 
भाईका वध किया था, उस समय समस्त कौरव योद्धाओंके 
सामने सबसे पके तो तुम्हीं भागे थे । इसी भकार द्वैतवनमे 
गन्धवेकि आक्रमण करनेपर भी सारे कौरवको छोडकर 
पहले तुम्हीने पीठ दिखायी थी । उस समय भी अर्जुने ही 
चित्रसेनादि गन्धर्वोको युद्धम परास्त करके दुर्योधन ओर 
उसको रानियोंको दुडाया था । परदुरामजीने राजाओंकी 
सभां श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका जो पुरातन प्रभाव कहा था 
वह तो तुमने सुना ही था । इसके सिवा भीष्म ओर द्रोण भी 


विलाप करने लगा 1 उसे काँव-कांव करते ओर समुद्रे इबते | राजाओके आगे इन दोनोंकी अवध्यताका वर्णन करते रहते 


देखकर हंसको दया आ गयी ओर उसने उसे पंजोसे पकड़कर 


थे । उनकी बातें भी तुम वार-वार सुनते ही रहे हो । मेँ तुम्हे 


धीरेसे अपनी पीठपर यढा लिया । फिर वह उसी स्थानपर आ | एेसी कोन-कोन-सी वाते बताऊँ जिन्हे देखते हुए अर्जुन 


गया, जहोसे कि डार्तं लगाकर वे पहले उड़े थे । वहं परहुचकर 
उसने कौएको नीचे उतारकर बहूत ढाढस रवैधाया ओर फिर 
इच्छानुसार किसी दूर देको चला गया ! 

कर्णं ! इस श्रकार जूठनसे पुष्ट हआ वह कौआ अपने 


तुम्हारी अपेक्षा कहीं बढु-चदकर है । अव तुम हीघ्र ही 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण ओर कुन्तीकुमार अर्जुनको अपने श्रेष्ठ 
रथपर बैठे हए देखोगे । अतः जिस प्रकार कौएने बुद्धिमानीसे 
हंसकी शरण के ली थी उसी प्रकार तुम भी श्रीकृष्ण ओर 


बल ओर वीर्यका घमंड भूलकर शान्त हुआ । जैसे पूर्वकालमें | अर्जुनका आश्रय ले लो । जिस समय तुम एक ही रथपर चदे 
वह कौआ वैर्योका जूठन खाता था, उसी प्रकार तुम्हं भी | हए श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको युद्धम पराक्रम दिखाते देखोगे, 


धृतराष्ट्ूके पुत्रोने अपनी जूठन खिला-खिलाकर पाला है 
इसीसे तुम अपने समकक्ष ओर अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुषोका 
भी अपमान करते हो। विराट-नगरमें तो द्रोणाचार्य, 


उस समय एेसी वाते नहीं कह सकोगे, जैसे जुगनू सूर्यं ओर 
चन्द्रमाका तिरस्कार करे उसी प्रकार तुम मूर्खतासे उनका 
अपमान मत करो । महात्मा श्रीकृष्ण ओर अर्जुन पुरुषोमें श्रेष्ठ 


अश्वथामा, कृपाचार्य, भीष्म तथा ओर सव कौरव भी | है, तुम उनका तिरस्कार न करो ओर इस प्रकार बदढ-बढकर 


तुम्हारी रक्षा कर रहे थे; उस समय तुमने अकेले अर्जुनका 


बातें बनाना छोड दो । 


----- 


कर्ण ओर शाल्यका कटुसम्भाषण ओर दुर्योधनका उन्हे समञ्ञाना 


सञ्जयने कटा- महाराज ! डल्यकी ये अप्रिय बातें 
सुनकर कर्णने कहा-शल्य } अर्जुनका रथ हाँकनेवाे 
कृष्णके बल ओर अर्जुनके दिव्याख्रोका जैसा मुञ्े पता है 
वैसा तुम उन्हें नहीं जान सकते। तो भी उन दोनोके साथ यें 
बेधडक होकर संग्राम करूगा । किंतु विप्रवर पर्ुरामजीने 
मुञ्मे जो शाप दिया है, आज वह मुद्ने बहुत संतप्त कर रहा है । 
पूर्वकाले मँ दिव्य अस्नोकी प्राप्निके लिये ब्राह्मणवेष धारण 
करके परश्युरामजीके यहाँ रहा था । उस समय अर्जुनका हित 
करनेके लिये वहाँ भी इन्द्रने ही मेरे कामें विघ्र डाला था। 
एक बार गुरुजी मेरी जाँधपर सिर रखे सो रहे थे, उस समय 
उसने एक बेडौल कीडेके रूपमे आकर मेरी जाँधर्मे काटा । 
उसके जोरसे काटनेके कारण मेरे डारीरसे खूनकी धारा बहने 


लगी । कितु गुरुजीकी निद्रा न टूट जाय इस भयसे मैं तनिक 
भी न हिला-इुत्का । जगनेपर उन्होने वह सब घटना देखी । मुञ्जे 
एेसा धैर्यवान्‌ देखकर उन्होने कहा, “अरे ! त्‌ ब्राह्मण तो है 
नही, ठीक-ठीक बता, किस जातिका है ?' तव मैने उन्हे 
ठीक-ठीक बता दिया कि "म सूत ह।' मेरी बात सुनकर 
महातपस्वी परडुरामजी क्रोधे भर गये ओर मञ्चे शाप दिया 
कि “सूत ! तूने ब्राह्मणका वेष बनाकर यह ब्रह्मात्र प्राप्न 
किया है, इसलिये काम पड्नेपर तुद्रे इसका स्परण न 
रहेगा 1' इसीसे इस अत्यन्त भयंकर घोर संग्रामके समय यँ 
उसे भूल गया हं । शाल्य ! भरतवंशें उत्पन्न हुआ यह अर्जुन 
बड़ा ही पराक्रमी, भीषण ओर सबका संहार करनेवाला है । 
मालूम होता हे, आज बड़ तुमुल युद्ध होगा ओर यह अनेकों 
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क्षत्रिय वीरोको संतपघ्र कर डाक्रेगा। तो भी सत्यप्रतिज्ञ 
अर्जुनके साथ मं अवदय संग्राम करूंगा ओर उसे मृत्युके 
मुखमे डालकर छोईगा । मुञ्चे एक दूसरा अख्र भी मिला 


हआ हे, उसीसे मं संग्रामभूमिमें अतुलित तेजस्वी अर्जुनको | 
धराज्ञायी करूगा । डल्य ! मं संग्रामभूमिमें अर्जुनके साथ , 
जय या मृत्युको ही सामने रखकर युद्ध करूगा । मेरे सिवा | 
ओर एेसा कोई वीर नहीं है जो इन्द्रके समान पराक्रमी | 


पार्थके साथ अकेला रथारूढ होकर युद्ध कर सके । तुम तो 


निरे मूर्खं ओर मूढचित्त हो। तुम मुञ्चे अर्जुनके , 
वल-पराक्रमकी वाते क्या सुनाते हो 2 अवमेंस्वयं ही 
संग्रामभूमिपें उसके पराक्रमसे प्रसन्न होकर क्षत्नियोंकी | 
सभामें उसका वर्णन करूंगा । जो पुरुष अप्रिय, निदुर, क्षुद्र, 


आक्षेप करनेवाला ओर क्षमाङीलोंका तिरस्कार करनेवाला 


होता है, उसके जसे सकड़ंको भी मँ .पिद्ीमें मिलादेताहू 

किंतु आज केवल समयकी ओर देखकर मेँ तुमह क्षमा कर ` 
रहा हू । मेरा तो तुम्हारे साथ बड़ी सरलताका वर्ताव हे, कितु 
तुम टेदी-टेढी बाते करते हो । तुम वड़े ही मित्रद्रोही हो । | 
मित्रता तो सात पग साथ रहनेसे हो जाती है। यह बड़ा ही | 


कठोर समयं आ गया हे । राजा दुर्योधन रणभूमिपें आ गये 


हे । मं उन्हीकी विजयेच्छासे यहाँ आया ्हू। कितु तुम. 


अर्जुनकी ही गुणगाथा गाये जाते हो, जब कि वास्तवमें 
उसके प्रति आपका अदरट प्रेमसम्बन्ध भी नहीं है! आज 
विजय प्राप्त करनेके लिये में अर्जुनपर अपना अप्रमेय ओर 
अजेय ब्रह्मा छो्ईगा । इस दिव्य अस्रके प्रभावसे मं 
दण्डपाणि यम, पादाहस्त वरुण, गदाधर कुबेर ओर 
वच्रपाणि इन्द्रस तथा किसी अन्य आततायी डत्रुसे भी नहीं 
डरता रह; अतः मुञ्चे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनसे भी किसी 
प्रकारका भय नहीं हे । 

परंतु मुञ्चे एक भय अवय है--एक वारकी बात है, 


मे विजयके उदेश्यसे अस्र पानेके ल्थियि घूम रहा धा । उस 


समय अनेकों भीषण वार्णोको चलानेका अभ्यास 
करते-करते मेने भूलसे एक होमधेनुके बछडको बाण मार 
दिया । येचारा वबछड़ा निर्जन वनपें चर रहा था । यह देखकर 
उसके स्वामी ब्राह्मणने कहा, चकि तुमने इस निरपराध 
होमधेनुके बद्येको मारा है, इसलिये संग्रामं लडते-लड्ते 
तुम्हारे रथका पहिया गडदेमें फंस जायगा ओर तुम बड़ी 
आपत्तिमे फंस जाओगे । ब्राह्मणके उस प्रवल शापसे मुञ्चे 
आज भी भय बना हुआ है । उस ब्राह्मणको मैने हजार गोरं 
ओर छः सौ वैल देने चाहे, पतु मँ उसे प्रसन्न न कर सका । 
मे वड़े सत्कारपूर्वक उस्र ब्राह्मणको अपना भरा-पूरा 
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| घर ओर भोगसामग्रियोके सहित सारी सम्पत्ति देनी चाही, 
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| कितु उसने उसे लेना स्वीकार न किया । इस प्रकार जव म 
 प्रयलपूर्वक अपना. अपराध क्षमा कराने त्गा तो उस 
 ब्राह्मणने कहा, "सूतपुत्र ! मैने जो बात कही है बह तो बदल 
। नहीं सकती । मिध्याभाषण प्रजाका नादा करनेवाला हाना 
| हि। यदि मं अपने कथनको पिथ्या करर्दगा तो मुञ्चे पाप 
| लगेगा । अतः धर्मकी रक्षके ल्थियि पे ज्जटठनतो बरोल नहीं 
। सकता । मुञ्जसे ञ्ूठ बुलवाकर तुभ पेरी ब्राह्मी गतिका 
| उच्छेद न करो । लोकम कोई भी पेरी वातको पिथ्या नही 
। कर सकता । अतः अव तुम शान्त हो जाओ ।' 

। “इस प्रकार यद्यपि तुमने मेरा तिरस्कार कियादहैतो भी 
भने सौहार्दवहा तुम्हे यह प्रसंग सुना दिया है । अव तुम चुप 
रहो ओर आगेकी वातपर ध्यान दो । तुम मेरे साधी, स्री 
। ओर मित्र हो। इन तीन कारणोसे ही अव्रतक जीवित व्चे 
। हए हा । इस समय मेरे सामने राजा टर्योधनका चदा भारी 
। काम है ओर उसकी जिम्मेवारी भी मेरे ही ऊपर है । म॑ तुम्हारे 
कठोर वचनोंको क्षमा करनेकी प्रतिज्ञा कर चुका द| 
 डात्रुओंपर विजय तो तुम-जसे हजारों उल्योकी सहायताके 
विना भी मै पासकताहं। किंतु मित्रसे द्रोह करना बड़ा पाप 

हे, इसीसे तुम अवतक बचे हए हो ।' 
।  उल्यने कटा--कर्ण ! तुम अपने टात्रु ओके विषयमे जो 


॥ 
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कुछ कह रहे हो वह सब तो तुम्हारा बकवाद्‌ ही हे। मेँ 
सहस्रं कर्णोको सहायताके बिना भी युद्धमें डात्नुओंको जीत 
सकता ह । 
मद्रराजके इस प्रकार कहनेपर कर्ण उनसे दूने कटुवाक्य 
कहने लगा । वह बोला, "मद्रराज ! में जो बात कहता हँ उसे 
जरा ध्यान देकर सुनो। इस वातकी चर्या मैने महाराज 
धृत शष्के पास सुनी थी । एक बार उनके महलमें कड ब्राह्मण 
अनेकों अद्भुत दें ओर प्राचीन वृत्तान्तोका वर्णन कर रहे 
थे । वहाँ एक वृ ब्राह्यणने वाहीक ओर मद्रदेशाकी निन्दा 
करते हृए कहा था-"जो हिमालय, गङ्का, सरस्वती, यमुना 
ओर कुरुक्षेत्रसे बाहर तथा सिन्धु ओर उसकी पांच सहायक 
नदियोके बीचमें स्थित हे वह वाहीक देडा धर्मबाह्य ओर 
अपवित्र है । उससे सर्वदा दूर रहना चाहिये ! मे एक गुप्त 
कार्यवडा कुछ दिन वाहीक देशमें रहा धा 1 उस समय मेने 
उनके आचार -विचारके विषयमे बहत-सी बातें जान ली थीं । 
जहाँ हाकल् नामका नगर ओर आपगा नामकी नदी है वहां 
जर्तिका नामके वाहीक रहते हँ । उनका चरित्र बड़ा निन्द्नीय 
होता है। एेसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो उन दुश्चरित्र, 
संस्कारहीन ओर दुरात्मा वाहीकोके साथ सुहूर्तभर भी रहना 
पसंद करेगा ।' उस त्राह्मणने वाहीकोंको एेसा दुराचारी 
बताया था । उनमें धर्म केसे रह सकता है ? वाहीक देङञके 
लोग उपनयन आदि संस्कारास रहित होनेके कारण पतित 
समञ्च जाते है; उनकी स्रियं घरके नौकरोंसे मैथुन कराकर 
उन्हें उत्पन्न करती हँ । वे धर्मभ्रष्ट तथा यज्ञके अधिकारसे 
वञ्चित होते है । इन्हीं सव कारणसि उनके दिये हुए हव्य, कव्य 
ओर दानको देवता, पितर तथा ब्राह्यणल्ोग नहीं स्वीकार 
करते- यह बात लोगेमिं खु प्रसिद्ध है । एक विद्वान्‌ 
ब्राह्मणने तो यहाँतक कहा था कि “वाहीकलोग काठ ओर 
मिड़ीकी बनी हई कुडियोमिं भोजन करते हँ । उने इाराव 
लिपटा रहता है, कुत्ते उन बर्तरनोको चाटते रहते है, तो भी उनमें 
खाते समय उन्हें तनिक भी घृणा नहीं होती । वे भेड, ऊटनी 
ओर गदहीके दूध पीते है तथा उस दूधके दही, मक्खन ओर 
छाछ आदि भी खाते-पीते हे । इतना ही नहीं, वे वर्णसंकर 
संतान उत्पन्न करनेवाले ओर दुराचारी होते है । शुद्ध 
अश्युद्धका विचार छोड़कर सव तरहका अन्न खा लेते है। 
इसलिये विद्वानोक्को चाहिये कि "आर" नामसे प्रसिद्ध उन 
वाहीर्कोका संसर्ग त्याग द।' 
"इसी प्रकार कारस्कर, माहिषक, कलिङ्क, केरल, 
ककोटिक, वीरक ओर दुर्धर्म नामक देशका भी त्याग करना 
उचित है । प्रस्थल, मद्र, गान्धार, आरट, खड़ा, वसाति, सिन्धु 





तथा सौवीर देह प्रायः निन्दित ओर अपवित्र माने गये हे । 
पाञ्चाल देङके लोग वेदोंका स्वाध्याय करते हे, कुरु देहके 
निवासी धर्मका आश्रय लेते है । मलस्य देके त्ोग सत्यवादी 
ओर शूरसेननिवासी यज्ञ करनेवाके होते है । पूरबके लोग 
दासवृत्ति करते हे, दक्षिणी ल्लोगोंका वर्ताव शुद्रके समान 
होता हे । वाहीक लोग चोर तथा सौराष्ट्र निवासी वर्णसंकर 
होते हं । मगध देके मनुष्य इहारेसे ही वात समञ्ञ ठेते 
है, कोसलकी प्रजा दृष्टिके संकेतको समड्मती टे, कुरु 
ओर पाञ्चालके लोग आधी बात कह देनेपर पूरी वात समञ्च 
पाते हँ तथा डाल्व देके निवासी पूरी वात कहनेसे 
ही उसे हृदयङ्गम करते हं। शिविदेाकी प्रजा पहाड़ी 
लोगोँक्ी तरह मूर्खं होती है। यवन लोग सव वातोंको 
अनायास ही समड् लेते ओर विरोषतः शुरवीर होते हं । 
म्लेच्छ जातिके लोग अपने संकेतके अनुसार बरताव करते 
हं । दूसरे सभी लोग पूरी वात कहे विना उसे नहीं समञ् 
पाते । वाहीक ओर मद्र देशके मनुष्य तो परे गवार होते हे 
वे किसी रथीका मुकाबला नहीं कर सकते । शल्य ! तुम 
भी एेसे ही हो । तुममें उत्तर देनेकी भी योग्यता नहीं है 1 मे 
तो डकेकी चोट कहता हू-- मद्र देङा पृथ्वीके समस्त देशका 
मल हे । एेसा समञ्ञकर तुम अपनी जवान वंद करो, मेरा 
विरोध न करो; नहीं तो पहले तुम्हारा ही वध करके पीछे 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको मारूगा ।' 

राल्यने कह्ा- कर्ण ! तुम जिस देहके राजा बने बैठे 
हो, उस अद्खदेङें क्या होता है 2 अपने ही सगेसम्बन्धी जब 
रोगसे पीडित हो जाते हँ तो उनका त्याग कर दिया जाता हे । 
अपनी ही सत्री ओर बद्चोको वहोके लोग सरे बाजार वेचते 
है । उस दिन रथी ओर अतिरधियोंकी गणना करते समय 
भीष्मजीने तुमसे जो कुछ कहा था, अपने उन दोषोपर ध्यान 
दो ओर क्रोध छोडकर हान्त हो जाओ । सभी देशे ब्राह्मण 
है, सर्वत्र क्षत्रिय, वैङ्य ओर द्र है तथा सव जगह सुन्दर 
व्रतका पालन करनेवाली सती साध्वी च्िर्यौ भी हें । सव 
देकं अपने-अपने धर्मका पालन करनेवाले राजाल्ोग है 
जो दुष्टौको दण्ड देते हँ । इसी प्रकार धार्मिक मनुष्य भी 
सर्वत्र होते है । किसी देके सभी निवासी पाप ही करते 
हो-- यह वात ठीक नहीं है; उसी देकामें एेसे-एेसे सद्यसित्र 
ओर सदाचारी मनुष्य भी होते है, जिनकी वरावरी देवता भी 
नहीं कर सकते । कर्णं ! दूसरोके दोष वताने्े सभी लोग 
बडे प्रवीण होते है, किंतु उन्हें अपने दोषोका पता नहीं रहता । 
अथवा अपने दोष जानते हए भी वे एसे भोले बने रहते है, 
मानो उन्हें कुछ पता ही न हो। 
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कर्णं ओर शल्यकी वातचीत, अर्जुनाय संदाप्कोंका, कर्णद्रारा पाञ्चालका संहार २९ 
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इस प्रकार कर्ण ओर डइाल्यको परस्पर विवाद करते | उसने ङाल्यकी वातका कोई जवाव्र नहीं दिया । डाल्यने 


देख राजा दुर्योधनने उन दोर्नोको रोका। उसने कर्णको 
पित्रभावसे समञ्ञाया तथा शल्यके सामने हाथ जोड़कर 
प्रार्थना की। उसके मना करनेसे कर्ण मान गया ओर 


भी टउात्रुओंकी ओर अपना मुर फेर लिया। तत्र राधा- 
नन्दन कर्णनि ईसकर शल्यको पुनः रथ आगे बढ़ानेकी 
आज्ञा दी। 


--->..---- 


कोरव-व्यूहनिर्माण, कर्णं ओर राल्यकी 


बातचीत, अर्जुनद्वारा संरप्रकोंका, कर्णद्वारा 


पाञ्चालका तथा भीमद्वारा भानुसेनका संहार ओर सात्यकिस वृषसेनकी पराजय 


सञ्जय कहते है-- महाराज ! तदनन्तर कण्नि 
पाण्डवोंका अनुपम व्यूह देखा, जो शत्रुसेनाका आक्रमण 
सहनेमे सर्वथा समर्थं धा । धृष्टद्युम्न उस व्यूहकी रक्षा कर 
रहा था । उसे देख कर्णं सिंहके समान गर्जना करता हुआ 
आगे वढा । अपनी युद्ध-चातुरीका परिचय देते हए उसने 
पाण्डवोके मुकाबलेमें कौरव-सेनाकी व्यूह रचना की आर 
पाण्डव-सैनिकोंका संहार करते हए करण्नि राजा युधिष्ठिरको 
अपने दाहिने भागमें कर दिया । 

धृतरष्टने पृच्म-सञ्जय ! राधानन्दन कर्णे पाण्डवां 
तथा धुषदयप्न आदि महान्‌ धनुर्धरोंका सामना करनेके लिये 
कैसा व्यूह बनाया था 2 व्यूहके दोनों वगल्पे तथा 
आस-पास कोन-कोन वीर खडे थे ? पाण्डवोने भी मेरे 
पुत्रके मुकाबले केसा व्यूह रचा था? फिर दोनों 
सेनाओंका अत्यन्त दारुण युद्ध केसे आरम्भ हुआ ? उस 
समय अर्जुन कहां थे, जो कर्णने युधिष्ठिरपर चदाईं कर 
दी। यदि अर्जुन निकट होते तो युधिष्ठिरके पास कौन 
फटकने पाता 2 

सञ्जयने कहा-पहाराज ! आपकी सेनाका व्यूहनिर्माण 
जिस प्रकार हआ था, उसे सुनिये । कृपाचार्य, मगधदेद्के 
योद्धा ओर कृतवर्मा--ये व्यूहके दाहिने पार्श्में मौजूद थे । 
इनके पक्षपोषक थे महारथी इाकुनि ओर उनक्रा पुत्र 
उलूक । ये दोनों चमचमाते भाले ल्थिये हूए गन्धारदेश्ीय 
घुडसवारों तथा पर्वतीय योद्धाओके साथ आपकी सेनाका 
संरक्षण कर रहे थे। इसी प्रकार संग्राममे कुडल चौबीस 
हजार संशप्तक व्यूहके वामपक्षकी रक्षाम खढ़ थे । इनके 
पक्षपोषक थे काम्बोज, डाक ओर यवन । ये लोग रथ, घोडे 
ओर पैदत्लोकी सेनासे युक्त थे । बीच कर्णं खड़ा था, जो 


सेनाके मुहानेकी रक्षा कर रहा था। कर्णके पुत्र करणकी 
रक्षापे खड़े थे; ओर पीली अखोँवाला दुःशासन हाथीपर | 


सवार हो अनेकों सेनाओसि धिरा हआ व्यृहके पृष्ठभागे 


सेना लेकर उपस्थित थे। अश्वत्थामा, कौरवोके प्रधान 
महारथी, मतवाले गजराज ओर शुरवबीर म्लेच्छ-ये 
दु्यधिनको रथ-सेनाके पीछे चल रहे थे । इस प्रकार अनेकों 
घुडसवारो, रथों ओर सजाये हए हाधियोसे भरा हआ वह 
व्यूह देवता ओर असुरोके व्यृहके समान शोभा पा रहा था । 

तत्पश्चात्‌ सेनाके पुहानेपर कर्णवो उपस्थित देख राजा 
युधिष्ठिर धनज्ञयसे कहने लगे-*अर्जून ! देखो तो सही, 





न 1. 





संग्रामं कण्नि कितना विक्ञाल व्यृह वना रखा है 2 पक्ष 
ओर प्रपक्षोसे युक्त यह शात्रुसेना कैसी सुदोभित हय री दै! 
इम देखकर हमं सी नीति वर्तनी चाहिये, जिसम 
डत्नुओंक्छी यह महासेना हमत्योगोको परास्त न कर सक्त ।' 
राजाके एेसा कहनेपर अर्जुने हाथ जोड़कर कहा- 
"आपने जसी आजा की हि, वैसा ही किया जायगा ।* युधिष्ठिर 


खड़ा था। उसके पीछे था स्वयं राजा दुर्योधन, जिसकी | बोले-^तुमर कण्कि साथ, भीमसेन दुर्योधनके साथ, नकुल 


रक्चाके लिये उसके महाबली भां मद्र ओर केकय वीरेकी ` 


वृषसेनके साध ओर सहदेव शाकुनिके साथ युद्ध करे। 
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डातानीकका दुःडासनसे, सात्यकिका कृतवमसि, धृष्टद्युभ्रका 

अश्चत्थामासे तथा मेरा कृपाचार्यके साथ युद्ध होगा । द्रौपदीके 
सभी पुत्र हिखण्डीको साथ लेकर धृतराष्टके अन्य पुत्रके 
साथ युद्ध करं । इस प्रकार हमारे पक्षके प्रधान-प्रधान वीर 
शात्रुओंके वीरोका संहार करर ।' 

धर्मराजके एेसा कहनेपर धनञ्जये “तथास्तु कहकर 
उनकी आज्ञा स्वीकार की ओर सेनिकोंको वैसा ही करनेका 
अदे देकर वे स्वयं सेनाके मुहानेपर चकले। महारथी 
अर्जुनको आते देख शल्यने रणोन्मत्त कर्णसे पुनः इस प्रकार 
कहा-*कर्णं ! तुम जिन्हें बारंबार पृते थे, वे कुन्तीनन्दन 
अर्जुन आ पर्हुचे । उनके रथका तुमुल नाद सुनायी दे रहा हे । 
इधर यह अपडकुन होने लगा । वह देखो, रोगटे खड़े कर 
देनेवाला अत्यन्त भयंकर कवन्धाकार केतु नामक ग्रह 
सूर्यमण्डलको घेरकर खड़ा हे । तुम्हारी ध्वजा हिल रही हे 
घोड़े थर-थर काँपते हे 1 मुञ्चे तो इन अपडकुनोसे एेखा जान 
पड़ता हे कि आज सैकड़ों ओर हजारों राजा मरकर रणभूमिपे 
* शयन करेगे । जिनके हाथों शद्ग, चक्र, गदा ओर शारुधनुप 
क्लोभा पाते है तथा वक्षःस्थले कोस्तुभ मणि देदीप्यमान 
रहती है, वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण हवासे बातें करनेवाले सफेद 
घोड़को हांकते हए इधर ही आ रहे हे । यह देखो, गाण्डीव 
धनुषकी टकार होने लगी । अर्जुनके छोडे हए तीखे बाण 
शात्रुओंके प्राण ले रहे हे । युद्धमें डटे हए वीर राजाओंके 
मस्तकोसे रणभूमि पटती जा रही है । जरा अपनी सेनाकी 
ओर तो दृष्टि डालो, जो अजुनकी मारसे अच्यन्त व्याकुल हो 
रही हे ! ये पाण्डववीर दौड-दौड़कर तुम्हारे पक्षके राजा्ओंका 
संहार करते हँ ओर हाथी, घोडे, रथी तथा पैदलोके समूहका 
नाडा कर रहे हे । यह देखो, अव महाबली अर्जुन संशप्रकोंकी 
ललकार सुनकर उधर ही बढ़ गये हँ ओर उन सभी हात्रुओंका 
संहार कर रहे हें ।' 

महाराज डाल्यकरी एेसी बातें सुनकर कर्णने क्रोधे 
भरकर कहा-डाल्य ! तुम भी देख लो संशप्तक वीरोनि 
क्रोधे भरकर अर्जुनपर चारों ओरसे धावा किया हि । अव 
उनका यहीं खात्मा सम्म, वे रण-समुद्रमे इब चुके हे ! 

काल्यने कहा-अरे ! जो दोनों भुजाओसि पृथ्वीको उठा 
ले, क्रोध आनेपर सम्पूर्ण प्रजाको भस्म कर डालनेकी दाक्ति 
रखता हो ओर देवताओंको स्वर्गसे नीचे गिरा सके, वही 
अर्जुनपर विजय पा सकता है। वेचारे संदाप्रकोपिं इतनी 
ताकत कहाँ हे 2 

धतरा्टूने पृछ-सञ्जय ! जव सेनाओंकी मोर्चाबन्दी हो 
गयी, उसके बाद अर्जुने संदाप्तकोपर ओर कण्नि पाण्ड्वोपर 


केसे धावा किया-इसका वर्णन विस्तारके साथ करो । 
सञ्जयने कटा-पहाराज ! उस समय डत्नुसेनाको 
व्यूहाकारमे खड़े देख अर्जुनने भी उसके मुकाबले 
व्यूह-निर्माण किया । व्यूहके मुहानेपर धृष्टद्युम्न खड़ा 
था, जो सेनाकी रोभा बदा रहा था । वह मूर्तिमान्‌ कालके 
समान दिखायी पडता था । द्रौपदीके पुत्र चारों ओरसे 
उसकी रक्षा कर रहे थे । तदनन्तर, व्यूह बन जानेपर अर्जुन 
संडाप्तकोंको देखकर क्रोधे भर गये ओर गाण्डीव धनुष 
टेकारते हए उनकी ओर दोडे। संडाप्तक भी मृत्युपर्यन्त 
युद्ध्‌ करते रहनेका निश्चय करके मनमें विजयकी अभिलाषा 
लेकर अर्जुनका वध करनेके लिये उनपर टूट पडे तथा 
उनको सब ओरसे पीडति करने लगे । हमने अर्जुनका 
| निवात कवचोके साथ जेसा भयंकर युद्ध सुना है, 
| संशप्तकोके साथ छिड़ा हुआ वह तुमुल संग्राम भी वैसा 
ही भयानक धा । अर्जुनने शत्रुओके धनुष, बाण, तलवार, 
चक्र, फरसे, हधियारोंसहित ऊपर उठी हुई भुजार्णँ तथा नाना 
प्रकारके अस््र-शख्र काट डाले ओर हजारों वीरोके 
मस्तकोको धड़से अलग कर दिया । उन्होने पहले पूर्व दिशामें 
खडे हए शात्नुओंका वध करके फिर उत्तर दिह्ञावालोंका 
संहार किया । इसके वाद्‌ दक्षिण ओर पश्चिमके सैनिकोंका 
सफाया किया । जसे प्रल्य-कालमें रुद्र समस्त पाणियोंका 
संहार करते हं, उसी प्रकार क्रोधे भरे हए अर्जुने 

डात्रुओंकी सेनाका विनाडा कर डाला । 

इसी समय पञ्चाल, चेदि ओर सृञ्जय देडाके वीरोका 
आपके सैनिकोके साथ अत्यन्त दारुण संग्राम छिडा। 
कृपाचार्य, कृतवर्मा आर उाकुनि कोसल, काडी, मलस्य, 
करूष, केकय तथा शुरसेनदेश्ीय शुरवीरोके साथ युद्ध 
करने लगे । उस युद्धं असंख्य वीरोंका विनाडा हो रहा था । 
दूसरी ओर दुर्योधन अपने भाडयोंको साथ लिये मद्रदेशीय 
महारथियों तथा प्रधान-प्रधान कोरववीरोंसे सुरक्षित रहकर 
पाण्डव, पाञ्चाल आर चेदिदेङ्षीय योद्धाओं एवं सात्यकिसे 
लडते हृए कर्णकी रक्षा कर रहा था । उस समय कर्णि तीखे 
वाणोसे पाण्डर्वोकी विह्ाल सेनाका महान्‌ संहार किया 
ओर बड़े-वड़े रथियोंको रौदते हए उसने युधिष्ठिरको अधिक 
पीडा पर्हैचायी । हजारों हात्रुओकि प्राण ल्मे । इसके वाद्‌ 
वाणोंकी डी लगाकर उसने प्रभद्रकोके सतहत्तर श्रेष्ठ 
वीरोका सफाया कर दिया 1 फिर पचीस वाणोँसे पचीस 
पाञ्चाल वीरयोका वध कर डाला तथा सैकड़ों ओर हजारों 
चेदिदेज्ञीय योद्धाओंको सायकोके निदाने बनाकर यमलोक 
पर्हुचाया । उस समय ज्ञुड-के-ड्ुड पाञ्चाल रधि्योने आकर 
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कर्णको चारों ओरसे धेर लिया । तब कर्णने पांच दुःसह । ओर दस बाणोंसे उसके पुत्र भानुसेनको धोड़े तथा सारथि 
वाण छोडकर भानुदेव, चित्रसेन, सेनाविन्दु, तपन तथा | आदिसहित यमलोक भेज दिया । तत्पश्चात्‌ भीमने आपकी 
श्ूरसेन--इन पांच पाञ्चालोंको मार डाला । इन शूरवीरोके । सेनाको पीडित करना आरम्भ किया । उन्हनि कृपाचार्य ओर 
मारे जानेपर पाञ्चाल-सेनापें हाहाकार मच गया । पाञ्चालके  कृतवमकि धनुष काटकर उन दोनोंको खवर घायल किया । 
दस रथिर्योनि कर्णको धेर लिया । यह देख उसने अपने | दुःशासनको तीन ओर शकुनिको छः वाणोसे वीध करके 
व्ाणोसे उन्दे तुरंत मार गिराया। उस समय कर्णे उलूक ओर पतत्रि दोनोंको रथहीन कर डात्या । इसके वाद्‌ 
पहियोंकी रक्षा करनेवाले उसके दुर्जय पुत्र सुषेण ओर | सुपेणसे यह कहकर कि "ले, अव तुचे भी मारे डालता ह 
सत्यसेन प्राणका मोह छोडकर युद्ध कर रहे थे । कर्णका उन्होने एक सायक अपने हाथमे लिया; परंतु कण्नि उसे काट 
ज्येष्ठ पुत्र वृषसेन स्वयं उसके पीछे रहकर पृष्ठभागकी रक्षा | दिया ओर भीमको भी तीन बाणोंसे आहत किया। अव 
करता था। । भीमने दूसरा वहूत तेज बाण हाथमे लिया ओर उसे सुपेणको 

। लक्ष्य करके छोड़ दिया; कितु कण्नि उसके भी टुकडे-दुकडे 


तदनन्तर धृष्द्यप्र, सात्यकि, द्रोपदीके पाचों पुत्र, 
भीमसेन, जनमेजय, िखण्डी, परधान-प्रधान प्रभद्रक, चेदि, ` कर दिये ओर भीमसेनको मार डालनेकी इच्छासे उमने उनपर 
| तिहत्तर वाणोंका प्रहार किया । इधर, सुपेणने अपना धनुष 


केकय, पञ्चाल तथा मत्स्यदेश्ञीय वीर आर नकुल-सहदेव -- । 
ये कवच आदिसे सुसज्ित हो कर्णको मार डालनेकी इच्छासे लेकर नकुलको दोनों भुजाओं तथा छाती पांच वाण मारे । 
तव नकुलने भी बीस वाणोसे सुपेणको घायत्ठ करिया ओर 


उसकी ओर दोडे। पास आते ही उन्होने कर्णपर व्ाणोंकी 

डी लगा दी। कण्कि पुत्रों तथा आपके पक्षके अन्य भीषण सिंहनाद करके कर्णको भी भयभीत कर डात्या । यह 
योद्धाओने उस समय उन वीरोको आगे वदृनेसे रोका । | देख सुपेणके क्रोधको सीमा न रही, उसने नकुलको सादः 
सुपेणने भल्ल मारकर भीमसेनका धनुष काट डाला ओर | तथा सहदेवको सात वार्णोसे घायल कर दिया । दूसरी ओर 
सात नाराचोसे उनके हदयमें घाव करके वड़े जोरसे गर्जना | साव्यक्रि आर वृषसेने युद्ध छिदा हुआ था । सात्यकिने तीन 


की । तव तो भीमसेने दूसरा धनुष हाथमे लिया ओर उसकी । बाणोंसे वृषसेनके सारथिको मारकर एक भालेसे उसका 


परत्यज्चा चाकर सुपेणका धनुप काट दिया; साथ ही क्रोधे | धनुष काट डाला । फिर श्त भल्लयसे उसके घोड़ा छ 
भरकर उन्होने उसको दस वाणोसे वीध डात्या । इतना ही नही, | तमामकर्‌ एक व्ाणस ध्वजा काट दा आर तीन सायक्रास 
प्रीयने कर्णपर भी सत्तर तीखे वाणोका प्रहार किया वृषसनकी छातीम घाव किया। उस प्रहारस वृषमनका सारा 
शारीर सुन्न हो गया । एक क्षणतक वेहाडा रहनेके वराद वह उठा 
। आर हाथमे ढाल-तलवार के सात्यकिको मार डालनेकी 
इच्छासे उसको ओर पटा । वृषसेन अभी कटकर आ ही रहा 
था कि सात्यकिने दस व्रा्णोसे उसकी ढल-तलवारके 
। दुकडे-दुकडे कर दिय । 
| इसी समय उधर दुःडशासनको दृष्टि पड़ी; उसने वृषसनको 
` रथ ओर डख्रसे हीन देख तुरंत ही अपने रथपर विटा 
लिया ओर दूर ले जाकर उसे दूसरे रथपर चढ़ाया । इसके 
वाद्‌ म्रहारथी वृषसेनने वहां आकर द्रपदीके पुत्रको 
तिहत्तर, सात्यकिको पांच, भीमसेनको चौसठ, सहदेवको 
पांच, नकुलको तीस, डातानीकको सात, शिखण्डीको दस, 
धर्मराजको सो तथा अन्य वीरोको भी अनेकों वबाणोसे 
। पीड़ित किया। तत्पश्चात्‌ वह पुनः कर्णि पृष्टभागकी 
रक्षा करने लगा । सात्यकिने नये बने हए लोहके नौ व्राणोपे 
दुःशासनके सारथि, घोड़े तथा रथको नष करके उसके 
ल्लाटमं तीन बाण मारे । तव दुःशासन दूसरे रथपर सवार हो 
कर्णके उत्साह एवं वल्को वाता दुआ पाण्ड़ववोके साथ युद्ध 
करने लगा । 


= ॥ ष 
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३२ सक्षिप्र महाभारत 


तदनन्तर, कर्णको धृष्टद्युभ्रने दस, द्रौपदीके पुत्रोने तिहत्तर, 
सात्यकिने सात, भीमसेनने चौसठ, सहदेवने सात, नकुलने 
तीस, डातानीकने सात, हिखण्डीने दस, धर्मराजने सौ तथा 
अन्य वीरोने भी बहूत-से बाण मारे । सब लोगोनि सूतपुत्रको 
भलीभाति पीडित किया । तव कर्णने भी उनमेसे प्रत्येकको 
दस-दस वाणोंसे बींध डाला । उनके घोडे, सारथि ओर रथ 
जब कर्णके बाणोसे आच्छादित हो गये तो उन्होने विवह 
होकर कर्णको आगे बढनेके ल्वयि मार्ग दे दिया। अपने 


[ कर्णपर्व 


वाणोंकी बोछारसे उन महान्‌ धनुर्धरोका मानमर्दन करता हुआ 
कर्णं हाधि्योको सेनामें वेरोक-टोक घुस गया। फिर 
चेदिवीरोके तीस रधिर्योका सफाया करके उसने राजा 
युधिष्ठिरपर धावा किया । उस सरमय हिखण्डी, सात्यकि तथा 
पाण्डव लोग राजाको सब ओरसे घेरकर उनको रक्षा करने 
लगे । इसी प्रकार आपके पक्षवाले शूरवीर योद्धा भी डटकर 
कर्णक रक्षा करने लगे । उस समय युधिष्ठिर आदि पाण्डव 
ओर कर्णं आदि हमलोग निर्भय होकर युद्धमें लग गये । 


कर्णं ओर युधिष्ठिरका संग्राम, करणकी मूर्च्छा, कर्णद्रारा युधिष्ठिरका पराभव तथा 
भीमक द्वारा कर्णका परास्त होना 


सञ्जय कहते है- महाराज ! कर्णने उस सेनाको चीरकर 
धर्मराजपर धावा किया । उस समय हात्रुओने उसपर नाना 
प्रकारके हजारों अस्र-ङा्र चलाये, कितु उसने उन सवके 
टुकडे-टुकडे कर डाले । इतना ही नही, अपने भयंकर बाणोसे 
उसने इात्नुओंको घायल भी कर डाला । उनके मस्तक, 
भुजाओं तथा जंघाओंको काट गिराया । कर्णके वार्णोसि मारे 
जाकर बहूत-से इत्नु धराश्ायी हो गये । बहू्तोकि अङ्गभङ् हो 
गये, अतः वे युद्ध छोडकर भाग चके । रणभूमिमें शात्ुपक्षके 
लाखों योद्धाओव्की ला विछ गयीं । उस समय कर्ण 
प्राणियोका अन्त करनेवाले यमराजके समान क्रोधे भरा 
हआ था । पाण्डव ओर पाञ्चाल सैनिकोनि उसे रोका अवय, 
किन्तु उन सबको रोौंदकर वह युधिष्ठिरके पास जा धमका । 

तदनन्तर कर्णको अपने पास ही खड देख युधिष्ठिरकी 
अखिं क्रोधसे लाल हो गयीं, उन्होने उससे कहा-" सूतपुत्र । 
तू युद्धमे सदा अर्जुनसे लाग-डँट रखता है ओर दुर्योधनकी 
होँ-मे-हां मिलाकर हमलोगोंको कष्ट पर्हुचाया करता हे। 
आज तुञ्ममे जो बलकं ओर पराक्रम हो वह सब दिखा, अपना 
महान्‌ पुरुषार्थं भ्रकट कर ।' यह कहकर युधिष्ठिरने कर्णको 
दस वाणोँसे बीध डाला । सूतपुत्र कर्णने भी हैसते-्हसते उन्हें 
दस बार्णोसे घायल करके तुरंत बदला चुकाया। तव 
युधिष्ठिरे पर्वर्तोको भी विदीर्ण करनेवाला यमदण्डके समान 
भयंकर बाण धनुयपर चढ़ाया ओर सूतपुत्रका वध करनेकी 
इच्छासे उसे छोड़ दिया । वह वेगपूर्वक छोड़ा हआ बाण 
बिजलीके समान कड़ककर प्रहारथी करणकी वार्यं कोखमे 
धस गया । उसव्की चोटसे कर्णको मूर्च्छा आ गयी । उसका 
सारा शरीर रिध हो गया, धनुष हाथसे शछरुटक्रर रथपर जा 


गिरा। मानो प्राण निकल गये हों, एेसा निश्चेष्ट ओर अचेत 
होकर कर्ण इाल्यके सामने ही गिर पड़ा । राजा युधिष्ठिरे 
अर्जुना हित करनेकी इच्छासे कर्णपर पुनः प्रहार नहीं 
किया। कर्णको उस अवस्थामे देखकर कोौरवसेनापें 
हाहाकार मच गया । 

थोड़ी ही देर जब करणकी मूर्छा दूर हुईं तो उसने 
विजयनामक अपना महान्‌ धनुष तानकर तेज किये हुए बाणोसे 
युधिष्ठिरक्ी प्रगति रोक दी । उस समय दो पाञ्चालराजकुमार 
युधिष्ठिरके पियोंकी रक्षा कर रहे थे, उनके नाम थे चन्द्रदेव 
तथा दण्डधार । कर्णनि उन दोनोँको द्ुरेके समान आकारवाले 
दो वार्णोसे मार डाला । यह देख युधिष्ठिरने कर्णको पुनः तीस 
बाणोंसे घायल कर दिया । साथ ही सुषेण ओर सत्यसेनको भी 
तीन-तीन बाण मारे। फिर नब्बे बाणोंसे इाल्यको ओर 
तिहत्तरसे सूतपुत्रको बीध डाला तथा उसकी रक्षा करनेवाले 
योद्धाओंको भी तीन-तीन बाणोसे घायल किया । तब कर्णनि 
हैसकर अपना धनुष टकारा ओर एक भल्ल तथा साठ बाणोँसे 
युधिष्ठिरको आहत करके जोरसे गर्जना की । फिर तो पाण्डव- 
पक्षके योद्धा बडे अमर्षमें भरकर दौड़े ओर युधिष्ठिरकी रक्षाके 
ल्व कर्णको बाणेसि पीडित करने लगे । सात्यकि, चेकितान, 
युयुत्सु पाण्ड्य, धृष्टद्युप्र, रिखण्डी, द्रौपदीके पुत्र, प्रभद्रक, 
नकुल-सहदेव, भीमसेन, धृष्टकेतु तथा करूष, मत्स्य, केकय, 
काडञी ओर कोसल देहके योद्धा-ये सव-के-सवर कर्णपर 
वाणोंका प्रहार करने लगे । पाञ्चालदेञ्ीय जनमेजय भी उसे 
सायकोसे बीधने लगा। पाण्डववीर कर्णपर सव ओरसे 
वाराहकर्ण, नाराच, नालीक, बाण, वत्सदन्त, विपाट तथा 
क्षुरप्र आदि नाना प्रकारके अस्र-शचखरोंकी वर्षां करने लगे । यह 
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कर्णकी मूर्च्छा. कर्णद्रारा युधिष्टिरका पराभव ओर भीमद्रारा कर्णका परास्त दोना 





देख कर्णने ब्रह्माख्र प्रकट किया, उसके वाणोंसे सम्पूर्ण 
दिज्ञा्ं आच्छदित हो गयीं । डाराव्रिकी लपटमें ्ुलसकर 
पाण्डववीर भस्म होने लगे। तदनन्तर कर्णे हंसकर 
युधिष्ठिरका धनुष काट दिया, फिर पलक मारते ही उसने तेज 
किये हुए नच्च बाणोँसे उनका कवच छिन्न-भिन्न कर दिया । 
कवच कट जानेपर वाणोकी मारसे वे लोहूलयुहान हो गये ओर 
क्रोधे भरकर उन्होने करणि रथपर फोलादकी वनी हुई 
शक्ति छोडी किंतु कर्णने सात वाण मारकर उसके 
ट्कइ-दुकड़ कर दिये । इसके वाद युधिष्ठिरने करणकी 
भुजा, ललाट आर मस्तके चार तोमरोंका प्रहार करके 
हर्पनाद्‌ किया । करण्कि इारीरसे खूनको धारा वहने लगी । 


उसने एक भल्लसे युधिष्ठिरकी ध्वजा काट डाली ओर तीनसे , 


उन्हं भी आहत किया । फिर तरकस काटकर रथके भी 


टुकड़-टुकडे कर डाले । इस प्रकार पराजित होकर राजा । 


युधिष्ठिर एक दूसरे रथपर वेठे ओर रणभूमिसे भाग चले । 





कर्णन पीछा करके युधिष्ठिरके कंधेपर हाथ रखा ओर उन्हे । 
वलपूर्वक पकड लेना चाहा; इतनेहीमें उसे कुन्तीको दिये हृए | 
वचनका स्मरण हो आया । इधर डल्य भी वोल उठे-- । 
"कर्णं ! महाराज युधिष्ठिरको हाथ न लगाओ, मुञ्चे भय ¦ 
है कि करीं पकड्ते ही ये तहं मारकर भस्य न कर ` 


डाल ।' 


यह सुनकर कर्णं हस पड़ा ओर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका , 


| कुले जन्म हुआ हे, जो क्षत्रियधर्ममिं स्थित है, वह भयभीत 
| होकर प्राण वचानेके लिये युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता 
| हे? मेरा तो एसा विश्वास है, तुम क्षत्रियधर्मके पालनमें 
| निपुण नहीं हो; क्योकि सदा त्राह्मणोचित स्वाध्याय ओर 
। यज्ञोमें ही लगे रहते हो । कुन्तीनन्दन ! आजसे लड़ाईमे न 
| आना, शूरवीरोका सामना न करना तथा उनके लिये महसे 
| अप्रिय चाते भी न निकालना 1 इतने बड़े समरे तो कभी 
। जानेका नाम न लेना। यदि युद्धमें हम-जैसे लोगोँसे कुछ 
। कड्वी बात कहोगे तो उसका यही अथवा इससे भी कठोर 
। फल मिलेगा ! राजन्‌ ! अपनी छावनीमें जाओ . अथवा 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन जहाँ है, वहां ही चले जाओ ।' एेसा 
। कहकर कण्नि युधिष्ठिरको छोड़ दिया ओर पाण्डवसेनाका 
संहार करने ल्गा। ` 

। राजा युधिष्ठिर बहुत लज्ित होकर तुरंत वहासि हट गये 
| ओर श्रुतकीर्तिकि रथपर वैठकर कर्णका पराक्रम देखने 
| लगे । अपनी सेनाको खदेद़ी जाती हूं देख ॒धर्मराजने 
| योद्धाओंसे कुपित होकर कहा--*अरे ! क्यों चुप बैठे हो, 
| मारो इन कौरवोंको ।' राजाकी आज्ञा पाते ही भीमसेन आदि 
| पाण्डव-महारथी आपके पत्रोपर टूट पड़। उस समय रथ, 
हाथी ओर घोड़पर सवार हए योद्धाओं तथा रास्रोका 
| भयंकर शब्द होने लगा ओर उठो, मारो, आगे बदरो, दबोच 
 लो--इस प्रकार कहते हुए वे आपसमं मारकाट करने लगे । 





उपहास करते हुए कहने लगा-- "युधिष्ठिर ! जिसका उच्च ¦ 


(~ 
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२४ सक्षिप् महाभारत 





उन आक्रमणकारियोके प्रचण्ड वेगको सहन करनी अपनेमे 
इाक्ति न देखकर आपके पुत्रोंकी विहा सेना भागने लगी । 

यह देख दुर्योधनने अपने योद्धाओंको सब ओरसे 
रोकनेका प्रयास किया, परंतु वह पुकारता ही रह गया, सेना 
पीछे न ल्छौटी । कर्णकी भी दृष्टि उधर पड़ी, उसने कौरव- 
सेनिकोंको मालिकोके साथ भागते देख महाराज शल्यसे 
कहा-- "अव तुम भीमके रथके पास चलो ।' डशाल्यने अपने 
घोडोंको भीमव्की ओर बढाया । 

कर्णो आते देख भीमसेन क्रोधे भर गये । उन्होने 
सूतपुत्रको मार डालनेका विचार करके वीरवर सात्यकि तथा 
धृष्टद्यप्रसे कहा-- अव तुमलोग महाराज युधिष्ठिरकी रक्षा 
करो । अभी मेरे देखते-देखते उन्हे बहुत बडे संकटसे किसी 
तरह छुटकारा मिला हे । दुरात्मा कण्नि दुर्योधनको प्रसन्न 
करनके ल्यि मेरे सामने ही उनकी समस्त युद्ध-सामग्रीको 
तहस-नहसर कर डाला हे । इससे मुञ्भे वड़ा दुःख हआ हे; अव 
पे उसका बदत्का चुकाऊंगा । आज घोर संग्राम करके यातो 
मेही कर्णको मार डालगा या वही मेरा वध करेगा-यह में 


सच्ची बात वता रहा हूँ । राजाको में तुम्हे धरोहरके रूपमे देता 
हू; उनको रक्षाके लिये सव्र प्रकारसे यत्न करना ।' 

यों कहकर महावाह्‌ भीमसेन अपने महान्‌ सिंहनादसे 
सम्पूर्ण दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए करणकी ओर बदे 1 
उन्हे चढ्कर आते देख कर्णने क्रोधे भरकर उनकी छाती 
नाराचका प्रहार किया । इस प्रकार सूतपुत्रके हाथों घायल 
होकर भीमने भी उसे बाणोंसे ढक दिया ओर तेज किये हए 
ना बाण मारकर उसको घायल कर डाला । तव कणन 
भीमके धनुषके दो टुकड़े कर दिये। भीमने दूसरा धनुष 
उठाया ओर कर्णके मर्मस्थानोंको वींधकर बडे जोरसे गर्जना 
को । फिर सूतपुत्रका वध करनेके लिये उन्होने पर्वतोंको भी 
विदीर्ण कर डालनेवात्ा एक बाण धनुपपर चद्ाया ओर उसे 
उसको ओर छोड दिया । उस वच्रके समान वेगङ्ाल्ी बाणने 
सूतपुत्रके शरीरको छेद डालता । सेनापति कर्ण वेहोड होकर 
रथकी वैठकमें गिर पड़ा । उसे मूच्छित देख मद्रराज इाल्य 
कर्णको रणभूमिसे दूर हटा ले गये । इस प्रकार कर्णको 
परास्त करके भीमसेनने कोरवसेनाको मार भगाया । 


-- र्ट == => 


भीमसेनके द्वारा धृतराष्टके कड पुत्रों तथा कोरवयोद्धाओंका भीषण संहार 


धृतरा बोठे-सञ्जय ! भीमसेनने जो कर्णको रथकी | 


वेठकपें गिरा दिया--यह तो उन्होने वड़ा दुष्कर काम किया 1 
उसीके भरोसे दुर्योधन मुञ्जसे बार-वार कहा करता था किं 
अकेले कर्ण॒ही पाण्डवों ओर सृञ्च्योको युद्धम मार 
डालेगा ।' अव भीमक हाथों कर्णको पराजित देख मेरे पुत्र 
दुयधिनने क्या किया ? 
सञ्जयने कदा-पहाराज ! उस महासंग्राममें कर्णको 
युद्धसे विमुख होते देख दुर्योधनने अपने भाइ 
कहा-- "तुम त्तोग शीघ्र जाकर करणकी रक्षा करो। वह 
भीमसेनके भयके कारण अगाध संकट-समुदरमें डू रहा है । 
राजाकी आज्ञा पाकर वे क्रोधे भर गये ओर जिस भ्रकार 
पतंगे आगकी ओर दौड़ते है, उसी प्रकार भीमसेनको मार 
डालनेको इच्छासे उनपर टूट पडे । श्रुतर्वा, दुर्धर, क्राथ 
विवित्सु ,विकट, सम, निपंगी, कवची, पाठी, ननद, उपनन्द, 


दुष्पधर्प, सुव्राहु , वातवेग, सुवर्चा, धनुर््राहि, दुर्मद 
जलसन्ध, इल आर सह- ये लोग रधियोसे धिरे हए दाडे 
ओर भीमसेनको चारों ओरसे घेरकर खडे हो गये । फिर तो 
उन्हान नाना प्रकारके वाणोंको जड़ी लगा दी। महाबली 
भीमसेन उनके प्रहारोसे पीडित हो रहेथे, तो भी उन्होने 
आपके पुत्रोके पांच सो रथोंकी धज्नियाँ उड़ा दीं ओर पचास 
रधिर्योको यमलोक भेज दिया । तदनन्तर, क्रोधे भरे हए 
भीमने एक भल्ल मारकर विवित्सुके मस्तकको धड्से अलग 
कर दिया । उसकी मृत्यु होती देख सभी भाई भीमपर दूटं 
पड़ । तव उन्होने दो भल्लोसे आपके दो पुत्र विकट ओर 
सहके प्राण ले लियि । लगे हाथ भीमसेनने तेज किये हृए 
नाराचसे मारकर क्राथको भी यमलोक भेज दिया। 
महाराज ! इस प्रकार जव आपके वीर धनुर्धर पुत्र मारे जाने 
लगे तो रणभूमिमें बड़े जोरसे हाहाकार मचा । उनकी सेनाका 
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संहार करके भीमने नन्द ओर उपनन्दको भी मातके घाट 
उतारा । अव तो आपके पुत्र भयसे घबरा उदे । वे भीमसेनको 
प्रलयकालीन यमराजके समान भयंकर जानकर वहासि भाग 
गये । आपके इतने पुत्र मारे गये-- यह देख कर्णका मन हूत 
उदास हो गया । उसको आज्ञासे मद्रराजने पुनः घोडे बढ़ाये । 
वे घोडे बडे वेगसे आकर भीपसेनके रथसे भिड़ गये । फिर 
तो एक-दूसरेका वध चाहनेवाले कर्णं आर भीमसेनम 
वालि-सुग्रीवकी भांति भयंकर युद्ध हाने लगा । कर्णने अपने 
सुदृढ धनुपको कानतक खचकर तीन वाणोसे भीमसेनको 
वीध डाला । उन्होने भी एक भयंकर बाण हाथपें लेकर उसे 
कर्णपर चलाया । उस्र बाणने कर्णका कवच फाडुकर उसके 
हारीरको छेद दिया । उस प्रचण्ड प्रहारसे कर्णको वडी व्यथा 
हई, वह व्याकुल होकर कंपने लगा । तदनन्तर रोष ओर 
अमर्में भरकर उसने भीपसेनको पद्चीस वाण मारे। फिर 
अनेकों सायकोंका प्रहार करक एक व्ाणसे उनको ध्वजा 
काट डाल्ी। इसके वब्राद एक भल्लसे मारकर उनके 
सारथिको भी मोतके घाट उतार दिया । लगे हाथ धनुष भी 
काट डाला; फिर एक ही मुहूर्तं हसते-टैमते उसने 
भीमसेनको रथहीन कर दिया । 


3 


रथके दूटते ही महाबाहु भीमसेन गदा हाथमे ल्य ` 
हंसते-हंसते कूद पड़े । फिर वेगसे उछलकर वे आपकी सेनामे 


घुस गये ओर गदा मार-मारकर समस्त संनिर्कोका संहार 


करने लगे । पैदल होते हए ही उन्होने अपनी गदास सात , 





सो हाधियोको उनके सवारो, ध्वजाओं ओर अख- 
डास्रोंसहित नष्ट कर डाला 1 इसके वाद इाकुनिके अत्यन्त 
वलवान्‌ बावन हाधियोको मार गिराया तथा एक सौसे 
अधिक रथों ओर सैकड़ों पैदल्योका संहार कर डाला । 
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ऊपरसे सूर्यदेव तपा रहे थे ओर सामने भीमसेन संताप दे रहे 
थे; इससे समस्त योद्धा भीमके डरसे मंदान छोडकर भाग 
निकले । इतनेहीपें दूसरी ओरसे पांच सो रथि्योने आकर 
भीपमपर चारों ओरसे ब्ाणवर्षा आरम्भ कर दी । परंतु भीपने 
उन सबको गदासे मारकर यमलोक पठा दिया । साथ ही 
उनकी ध्वजा-पताका आर आयुधोके भी दुकडे-टुकडे कर 
डाके । तत्पश्चात्‌ शाकुनिके भेजे हए तीन हजार घुडमवारोने 
हाथोमें राक्ति, ऋष्टि ओर प्रास केकर भीमसेनपर धावा 
किया । भीमसेनने वड़े वेगसे आगे बढुकर उनका मुक्रावत्ा 
किया ओर तरह-तरहके पते बदलते हुए उन्दने उन 
सवको गदासे मार डाला । इसके वराद भीमसेन दूसरे रथपर 
सवार हुए ओर क्रोधमें भरकर कर्णका सामना करनेके लिये 
पर्हच गये । 

उस समय कर्णं ओर युधिष्ठिरे युद्ध चल रहा धा। 
करण्नि अपने वाणोसे युधिष्ठिरको आच्छादित कर दिया ओर 
उनके सारथिको भी मार गिराया । सारथिके न होनेसे घोडे 
भाग चले । उनके रथको पलायन करते देख महारथी कर्ण 
व्ाणोकी वीचार करता हुभा उनका पीछा करने लगा। 
कर्णको धर्मराजका पीछा करते देख भीमसेन क्रोधसे जल 
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गये । उन्होने अपने वाणोसे पृथ्वी ओर आकाडको चारों | थे । सव ओर मांस-भोजी जन्तुओका चीत्कार हो रहा था। 
ओरसे ढक दिया । इसके वाद्‌ कर्णपर भी भीषण बाणवर्षं | कोए, गिद्ध ओर वक आदि पक्षी मड्रा रहे थे । उस भयंकर 
की । कर्णं त्कौट पड़ा । उसने भी सब ओरसे तीखे बा्णोकी | 
वर्षा करके भीमको आच्छादित कर दिया । कर्णं ओर भीम | 

दोनों ही धनुर्धरोमें श्रेष्ठ थे। उस समय एक-दूसरेपर 

विचित्र-विचित्र वाणोंक्रा प्रहार करते हुए उन दोनोनि | 

अन्तरिक्षम बाणोंका जाल-सा बुन दिया । यद्यपि उस वक्त | 
मध्याह्का सूर्यं तप रहा था, तो भी उन दोनोके 
सायकसमृहोंसे रुक जानेके कारण उसकी प्रखर प्रभा नीचे 
नहीं आने पाती -थी। उस समय डाकुनि, कृतवर्मा, 
अश्वत्थामा, कर्ण ओर कृपाचार्य-ये पांच वीर ¦ 
पाण्डवसेनासे ल्टोहा ले रहे थे। उनको इडटे हए देख 
भागनेवाक्ते कौरवयोद्धा भी पीछे लौट पडे । फिर तो दोनों | 
पक्षको सेना एक-दूसरीसे गुथ गयीं । उस दुपहरीमें जेसा ¦ 
भयंकर युद्ध हआ, वैसा मेने न तो कभी देखा था ओर न | 
सुना ही था। एक ओरके सेनिकोंका ञ्जुड दूसरी ओरके ¦ 
ज्ञुडसे सहसरा जा भिड़ा । भीषण मारकाट मच गयी । छूटते | 
हए बाण-समूहोकी आवाज बहूत दूरतक सुनायी देने लगीं । । 
उस समय महान्‌ सुयडञा चाहनेवाके दोनों पक्षके योद्धाओंकी 
सिहगर्जना एक क्षणक ल्थियि भी वंद नहीं होती थी । दोनों 
दलोमें इतना भयानक युद्ध हआ कि खूनकी नदियां वह 
चली । कितने ही क्षत्रिय उनमें डूबकर यमलोक पर्हच जाते 





। संग्राममे कोरवसेना बहुत कष्ट पाने लगी । उस समय उसकी 
। दञ्ा समुद्रमे टूटी हृं नौकाके समान हो रही थी । 


जा 0 


अजुनद्वारा संराप्रकोंका संहार 


सज्ञय कहते टै- महाराज ! जिस समय क्षत्रियका 
संहार करनेवाला वह भयानक युद्ध चल -रहा था, उसी समय 
दूसरी ओर बडे जोर-जोरसे गाण्डीव धनुपकी टकार सुनायी 


। उनपर तीखे बा्णोंकी मार पड़ रही थी, तो भी वे रथको 


तो सवब-के-सव अर्जुनपर वाणोंकी बोछछार करने लगे । फिर 
सवने मिलकर अर्जनके विहा रथको घेर लिया । यद्यपि 


देती थी । वहां अर्जुन संशप्रकोंका तथा नारायणी सेनाका | पकड़कर जोर-जोरसे चिल्लाने लगे। किन्हीनि धघोडोंको 
संहार कर रहे थे । महारथी सुज्लमनि अर्जुनपर वाणोंकी | पकड़ा, किन्हीने पदियोको । कुछ त्ोगोनि रथकी ईषा 
बछर कं तथा संङप्तकोनि भी उन्हं अपने तीरोका निङ्ाना | पकड्नेका उद्योग किया। इस प्रकार हजारों योद्धा रथको 
बनाया । तत्पश्चात्‌ सुङपानि अर्जुनको दस वार्णोसे धकर | जवरदस्ती पकड़कर सिंहनाद करने लगे । कुछ लोगोने 

श्रीकृष्णको दाहिनी भुजामे भी तीन वाण मारे । फिर एक । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दोनों बाहे पकड़ ली; कई योद्धाओनि 
भल्ल मारकर उसने अर्जुनकी ध्वजा छेद डालो । ध्वजापर | रथपर चढ्कर अर्जुनको भी पकड़ लिया । श्रीकृष्णने अपनी 
आघात लगते ही उसके ऊपर वटे हए विशाल वानरने बडे ¦ वाँ इटककर उन ल्ोगोको जमीनपर गिरा दिया तथा 
जारसं गजना करक सवका भयभीत कर दिया । उसका । अर्जुनने भी अपने रथपर चद हए कितने ही पैदलोंको धक्रे 
भयंकर नाद सुनकर आपको सेना धरां उठी । इरके मारे , देकर नीचे गिराया । फिर आसपास खडे हए संदाप्तक 
कोड हिल-इुलतक न सकरा । थोढुी देम जवर उन्हे हाडा आया ¦ योद्धाओंको निकटसे युद्ध करनेमें उपयोगी बाण मारकर ढक 
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दिया । तदनन्तर, अर्जुनने देवदत्त तथा श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य 
नामक शह बजाया । उनकी ध्वनिसे पृथ्वी ओर आकारा 
गूजने-से लगे । शङ्खको आवाज सुनकर संराप्तकोंको सेना 
भयसे सिहर उठी । फिर अर्जुने नागाख्रका प्रयोग करके उन 
सवके पेर वांध दिये । पेर वध जानेसे निश्चेष्ट होकर वे प्थरके 
पुतले-जसे दिखायी देने लगे । उसी अवस्थापें अर्जुनने उनका 
संहार आरम्भ क्रिया । जव पमार पड़ने लगी तो उन्होने रथ 


| 


शः 


छोड दिया आर अपने समस्त अस््र-ङखरको अर्जुनपर 
छोडनेका प्रयास क्रिया; परंतु पर वधे होनेके कारण वे हिल 
भी न सके । अर्जुन उनका वध करने लगे । 

इसी समय सुडामनि गारुडा्रका प्रयोग क्रिया । उससे 
वहूतसे गरुड प्रकट हो-होकर सर्पोको खाने लगे। उन 
गस्डंको देख सर्पगण लापता हो गये । इस प्रकार नागपाङ्ासे 


। छुटकारा पाये हए योद्धा अर्जुनके रथपर सायकं तथा अन्य 
 अख्र-ङस्रोको वर्षा करने लगे। तत्र॒ अर्जुनने वाणी 


व क 1 


वोछारसे उनकी अस्र-वर्षाका निवारण करके योद्धाओंका 
संहार आरम्भ किया । इतनमें सुङामनि अर्जुनकी छाती तीन 
वाण मारे । इससे अर्जुनको गहरी चोट लगी आर वे व्यधित 
होकर रथके पिछले भागमें वेठ गये 1 थोड़ी ही देरमं उन्हें येत 


। हआ, फिर तो उन्होने तुरंत ही एेद्राख्रको प्रकट किया । उससे 
। हजारों बाण निकल-निकलकर चारों दिङ्ाअमिं छा गये ओर 
। आपकी सेना तथा घोडे-हाधियोंका विनाङा करने लगे । इस 
` प्रकार सनाका संहार हाता देख संडपघ्रव्छों तथा नारायणी 


सेनाके ग्वालोको वड़ा भय हआ । उस्र समय वहां एक भी 


। पुरुष एसा नर्हीं था, जो अर्जुनका सापना कर सके । सव 


वीरोँके दैखते-देसखते आपकी सेना क्ट रही थी। वह स्वयं 
निश्चेष्ट हो गयी थी, उससे पराक्रम करते नहीं वनता धा । यह 


। सव मरी अखिों-देखी घटना दै । अर्जुनने वहां दस हजार 


योद्धाओंको मार डाला धा। संडाप्नरक्ोमेसे जो जोष चच गये 
थे उन्होने मर जाने या विजय पानेका निश्चय करक फिरसे 
अर्जुनको धेर लिया । फिर तो वहां अर्जुनक साथ आपके 


। सनिकोका वड़ा भारी संग्राम हुआ । 


----*+---- 


कृपाचार्यकि द्वारा शिखण्डीकी पराजय, सुकेतुका वध, धृष्टदयुभ्रके द्वारा कृतवर्मा ओर 
दर्योधनका परास्त होना तथा कर्णद्वारा पाञ्चाल आदि पहारथियोंका संहार 


सञ्जय कहते हँ--राजन्‌ ! इस प्रकार कारव-सेनाको 
अर्जनकी पारस पीडित होती देख कृतवर्मा, कृपाचार्य, 
अश्वत्थामा, उलृक, डाकुनि, दुर्योधन तथा उसके भाडयोने 
आकर चाया । उस समय कुछ देरतक वहां घोर संग्राम 


॥ 
, 
, 
¶ 


महान्‌ पण्डित थे । उन्दने हिखण्डीकी वाणवर्पा शान्त क्रक 
उसे दस व्राणोसे वीध डाल्ा। फिर तीखे वाणके प्रहारे 
उसके सारथि ओर घोड़ोको भी यमलोक पठा दिया । तव्र 
शिखण्डी सहसा उस रथसे कूद पड़ा आर हाथोपे 


हआ, कृपाचार्यने वाणोकी इतनी वोछार की कि टिद्टियोके  ढाल-तल्यवार लेकर कृपाचार्यपर इपटा । उसे अपने ऊपर 


सपान उन व्राणोसे सृञ्जयां (पाञ्चालो) की सारी सेना 


आक्रमण करते देख कृपाचार्यने अनेकों काण पारक्रर ढक 


आच्छादित ह्य गयी । यह देख हिखण्डी वड क्राधं भरकर दिया । ङिखण्डीने भी वारंव्रार तलवार घुमाकर कृपाचार्यके 


उनक्रा सामना करनकर व्ययि गया ओर उनके ऊपर चारों 
आस बाणवर्षा करने लगा । कितु कृपाचायं अस्विक 


व्ाणोंको काट डात्या । तव कृपाचायनि अपने सायके 
श्ीघ्रतापूर्वक शिखण्डीकी ढाल काट दी। अव्र वह सिर्फ 
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तत्यवार लेकर ही उनकी ओर दौड़ा । कृपाचार्य अपने वाणोसे 


उसे बार-बार पीड़ा देने लगे। उसकी यह अवस्था देख | बन गया था । नकुल-सहदेवको उसका रूप प्रल्यकालीन 


चित्रकेतु-नन्दन सुकेतु तुरंत वहां आ परहा आर वावा 


सकषिप् महाभारत 


् ए > 2) 


[ कर्णपर्व 





सेनाका बढाव रोक दिया। तव आपके सेनिक सिंहनाद 
करके धृष्द्युभ्रपर टूट पडे, फिर घमासान युद्ध होने लगा । 
उस दिन अर्जुन संशप्तकोमें, भीमसेन कौर्वोमें ओर कर्ण 
पाञ्चालो घुसकर क्षत्रियका संहार कर रहे थे । एक ओर 
दुर्योधन नकुल-सहदेवसे भिंडा हुआ था । उसने क्रोधमें 
भरकर नौ वाणोसे नकुलको ओर चार सायकोंसे उसके 


। घोड़ोंको वीध डाला। फिर एक क्षुराकार वाणसे उसने 
। सहदेवकी सुवर्णमयी ध्वजा काट दी । नकुलने भी कुपित 


होकर आपके पुत्रको इक्ीस वाण मारे तथा सहदेवने पांच 
वाणोसे उसको घायल किया । अव तो आपका पुत्र क्रोधसे 
आगववृूल्ा हो गया, उसने उन दोनों भाडुर्योकी छाती 
पांच-पांच वाण मारे। फिर दो भल्लोसे उन दोनोके धनुष 
काट डाले । इसके बाद उन्हं इच्नीस वाणोसे घायल किया । 
धनुष कट जानेपर उन दोनों भाडयोने पुनः दूसरे धनुष 


। लेकर दुर्योधुनपर बड़ी भारी बाणवर्षा आरम्भ की । दुर्योधन 
। भी वाणोंकी ञ्जड़ी लगाकर उन दोनोंको रोकने लगा। उस 


समय उसके धनुपसे निकलते हए बाण सम्पूर्णं दिङञाओंको 


। ढकते दिखायी दे रहे थे । आकाङ आच्छन्न होकर बाणमय 


कृपाचार्यपर ब्राणोकी डी लगाने लगा । हिखण्डीने देखा ¦ 
कि ब्राह्मण-देवता अव सुकेतुके साथ उल्ञे हए है, तो बह ` 


मौका पाकर तुरंत भाग निकला। तदनन्तर सुकेतुने 
कृपाचार्यको पटले नौ वाणोसे वीधकर फिर तिहत्तर तीरोसे 
घायल क्िया। इसके वाद्‌ उनके वाणसहित धनुषको 
काटकर सारथिके मर्मस्थानेमिं भी घाव किया। 

यह देख कृपाचार्यने तीस व्ार्णसि सुकतुके सम्पूर्णं 
मरमस्थानोमे चोट पर्हैचायी । इससे सुकेतुका सारा इारीर 
कप उठा, वह वहत व्याकुल हो गया । उसी अवस्थापें 
कृपाचार्यने एक क्षुरप्र मारकर उसके पमस्तकको काट 
गिराया। सुकतुके पारे जानेपर उसके अग्रगामी सैनिक 
भयभीत हो सव दिल्ञाअमिं भाग गये। 

दूसरी ओर धृष्टद्युश्र आर कृतवर्मा लड़ रहे थे । धृष्टद्युघ्नने 
क्रोधपे भरकर कृतवर्पाकी छातीमें नौ वाण मारे तथा उसके 


यमराजके समान दिखायी पडता था। ठीक उसी समय 
पाण्डव-सेनापति धृष्टधुम्न वहां आ पर्हुचा ओर 
नकुल-सहदेवको पीछे करके अपने वार्णोसे दुर्योधनकी 
प्रगति रोकने लगा । आपके पुत्रने हसकर धृष्टद्युप्रको पहले 
पच्चीस वाण मारे, फिर पेसठ वाण मारकर सिंहनाद किया । 


। तत्पश्चात्‌ उसने एक तीखे क्षुरप्रसे धृष्टद्युप्रके बाणसहित धनुष 


ऊपर सायकोकी भयंकर वाछठार की । कृतवमनि भी हजारों 


। ओर दस्ताने काट दिये। 


तव धृष्टदयुभ्नने दुर्याधनपर पंद्रह बाण छोडे। वे बाण 
उसका कवच छेदते हए पृथ्वीमें समा गये । इससे दुर्योधनको 
वहूत क्रोध हुआ । उसने एक भल्ल मारकर धष्टदयुभ्नका धनुष 
काट डाला । फिर वड़ी डीघ्रताके साथ उसकी श्रुकुटियोकि 
वीचमें उसने दस बाण मारे । धृष्टद्युम्ने भी अपना कटा हुआ 
धनुष फेककर दूसरा धनुष ओर सोलह भल्ल अपने हाथमे 
लिये 1 उनमेसे पांच भल्लोके द्वारा उसने दुर्योधनके घोड़ों 
ओर सारथिको मार डाला, एकसे उसका धनुष काट दिया 
ओर दस भल्लोसे सामग्रियोंसहित रथ, छत्र, ध्वजा, राक्ति, 


् 


वाण मारकर उस डास्त्रवरपकिो इन्त कर दिया, यह देख 
धृष्टद्युम्ने कृतवमकि निकट पर्हूचकर उसे आगे बदनेसे रोक 
दिया ओर तुरंत ही उसके सारधिको भी तीखे भालेसे मारकर 
यमल्ोकका अतिथि बनाया । इस प्रकार महावली धृषटदयुभ्रने 
अपने बलवान्‌ डात्रुको जीतकर सायकोंकी वपसि कोरव- 


। गदा ओर खड्ग आदिको नष्ट कर डाला । राजा दुर्योधन 
¦ रथहीन हो गया, उसके कवच ओर आयुध भी नष्ट हो 
। गये- यह देख उसके भाई उसकी रक्षां आ पर्हैचे । 
। दण्डधार नामक राजा उसे अपने रथपर विठाकर रणभूमिसे ` 
। बाहर हटा ले गया । 


॥॥ न 
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तदनन्तर कर्णे धृष्द्युप्रपर धावा किया । उन दोनों 
महान्‌ युद्ध छिड गया । उस समय पाण्डवोंका या हमारे 
पक्षका कोई भी योद्धा पीछे पैर नहीं हटाता था । पाञ्चाल 
देशके लड़ाकू वीर विजयकी अभिलापासे बड़ी फर्तकि साथ 


कर्णपर दूट पडे । उन्हे इस प्रकार विजयके लिये प्रयत्न करते ¦ 


देरव कर्णं उनके अग्रगामी वीरोको बाणोसे मारने लगा। 
उसने व्याघ्रकेतु, सुशर्मा, चित्र, उग्रायुध, जय, शङ्ख, 
रोचमान तथा सिंहसेनव्छो अपने वरा्णोक्छा निद्नाना चनाया । 


उपर्युक्त वीरोने भी रथोसे कर्णको घेर ल्ििया। कर्ण बड़ा, 
। देख राजा युधिष्ठिर बडे क्रोधे भरकर उसकी ओर दाड। 


प्रतापी धा, उसने अपने साथ युद्ध करते हुए उन आरो 


वीरोको आट तीखे बाणोसे मारकर खू घायल कर दिया । 
फिर कड हजार योद्धाओंका सफाया कर डालता । तत्पश्चात्‌ ` 
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जिष्णु, देवापि, भद्र, दण्ड, चित्र, चित्रायुध, हरि, सिंहकेतु, 
राचमान आर शलक्भको तथा चेदिदेश्ीय पहारथिर्योको भी 
मातक घाट उतारा । इस युद्धम कण्नि जसा पराक्रम किया 


वेसा न तो भीप्मने, न द्रोणने ओर न दूसरे योद्धाओनि ही कभी 


किया था । उसने हाथी, घोडे, रथ ओर पेदल-इन सवका 
महान्‌ संहार किया । कर्णका वह पराक्रम देख मेरे मनमें पेमा 
विश्चास होने लगा कि अव्र एक भी पाञ्चाल योद्धा जीवित 
नहीं वचेगा । 

उस महासंग्राममे कर्णको पाञ्चालसेनाका संहार करते 


साथ ही धृष्य, द्रौपदीके पुत्र तथा अन्य सैकड़ों वीरोने 
पर्हुचकर कर्णको चारों ओरसे घेर लिया । िखण्डी, सहदेव, 
नकुल, जनमेजय, सात्यकि तथा बहत-से प्रभद्रक योद्धा 


। धृष्टदयुभ्रके आगे होकर कर्णपर अस्त्र-शस्त्रोकी वृष्टि करने 


लगे । जसे गरुड अकेला होकर भी ब्रहूत-से सर्पोको दबोच 
केता हे,उसी प्रकार कर्णं अकेला ही चेदि, पाञ्चाल ओर 


' पाण्डववीरोपर प्रहार क्र रहा धा। 


जव कर्णं पाण्डवास उल्ला हआ था, उसी समय 
भ्रोमसन रणम सव आर विचरक्रर अपने यपटण्डक समान 
व्ाणोसे वाहीक, केकय, वसातीय, मद्र तथा सिन्धुदेश्ीय 


। योद्धाओंका संहार कर रहे थे। भीमके वाणोसे मारे गये 
। रथिय, 


ध्रुडसवारो, सारथयो, पदल योद्धाओं तथा 
हाथी-घोड़ोको लाश्ोसे जमीन पट गयी थी। सारी सेना 


| भीमसेनके भयसे उत्साह खो वैठी थी । किमीसे कुछ करते 
। नहीं बनता था । सवपर देन्य छा रहा था । कर्ण पाण्डवसनाको 


भगा रहा था ओर भीम कोरववाहिनीको खदेड़ रहे थे- इम 


 श्रकार रणभूमिं विचरते हए उन दोनो वीरोकौ अद्भुत शोभा 
। हो रही थी। 


= 


अर्जनके द्वारा संशप्तकोंका संहार ओर अश्चव्थामाकी पराजय 


सञ्जय कहते है--एक ओर तो यह भयंकर संग्राम चल 
रहा था ओर दूसरी ओर अर्जुन संडाप्रक-सेनाका विनादा कर 
रहे थे। दात्रुओंको जीतकर विजयी अर्जुनने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे कहा- "जनार्दन ! ये संङप्तक तो अव युद्धम मरे 


जा गहे हे । दूसरी ओर सृद्भयोकी बहत बड़ी सेना भी विदीर्ण 
हो रही है । उधर कर्णं बड आनन्दके साथ राजाओंकी सनाये 
विचर रहा है, देखिये न, उसकी पताका दिखायी देती है । 
आप तो जानते दही है, कर्ण कितना वलवान्‌ ओर पराक्रमी है । 


बाणोंकी चोट न सह सकनेके कारण ञ्जुड-के-ञ्मुड भागे ` दूमरे कोड पहारथी उसे युद्धे नहीं जीत सकते । व्ह हमारी 
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सेनाको खदेड़ रहा है, इसलिये अव उधर ही चलििये । यहाँकी 
लड़ाई बद करके महारथी कर्णके पास चलना चाहिये । मेरी 
तो यही राय हे, आगे आपकी जेसी इच्छा ।' 
यह सुनकर भगवान्‌ हसते हए बोले-- "पाण्डुनन्दन । 
अब तुम इीघ् ही कोौरवोंका नाडा करो' एेसा कहकर 
गोविन्दने घोडोको हाक दिया। वे हंसके समान स्फेद्‌ 
रेगवाले घोड़े श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको लिये हुए आपकी 
विज्ञा सेनामें घुस गये । उनके पर्हुचते ही आपकी सेना चारों 
ओर भागने लगी । अर्जुनको अपनी सेनाके भीतर विचरते 
देख दुर्योधनने संशप्तकोंको पुन: उनसे लडनेकी आज्ञा दी । 
संशप्तक योद्धा एक हजार रथ, तीन सौ हाथी, चौदह हजार 
घोडे तथा दो लाख पैदल सेना लेकर अर्जुनपर जा च्ढे। वे 
अपनी बाणवषसि अर्जुनको आच्छादित करते हए उन्हें घेरकर 
खड़े हो गये । 
अब अर्जुनने पाडा हाथमे लिये यमराजकी भांति अपना 
भयंकर रूप भरकट किया । वे संहप्तकोंका संहार करने लगे । 
उस समय उनको आांकी देखने ही योग्य थी। उन्होनि 
व्िजलीके समान चमकीले बार्णोसे वहाँके समूचे आकाङाको 
ढक दिया, तनिक भी खाली नहीं रखा । उनके धनुषकी 
प्रत्यञ्चाकी आवाज सुनकर एेसा जान पड़ता मानो पृथ्वी, 
आकाङा, दिङ्ञार्प, समुद्र तथा पर्वत-ये सवब-के-सवब फटे जा 
रहे है । थोड़ी ही देरमें अर्जुनने दस हजार योद्धाओंका सफाया 
कर डाला। पिरवे बड़ी फुर्तकि साथ उन आततायी 
शात्रुओंके हथियारसहित हाथ, भुजार्पे, जङ्घा ओर मस्तक 
काटने लगे । इस प्रकार अर्जुन संशप्तकोंकी चतुरङद्धिणी 
सेनाका नाङ्ञा कर ही रहे थे कि सुदक्षिणका छोटा भाई वहां 
पर्हैचकर उनके ऊपर बाणोंकी बौछार करने लगा 1 उस समय 
अर्जुनने दो अर्धचन्द्राकार वाणोँसे उसकी परिधके समान 
मोटी भुजार्णै काट डाली तथा श्षुरसे मारकर उसके पूर्ण 
चनद्रमाके समान मनोहर मस्तकको भी धड्से अलग कर 
दिया । वह ्ोदलयुहान होकर जमीनपर गिर पड़ा । उसके गिरते 
ही बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया । लडनेवाठे योद्धाओंकी 
नाना भ्रकारसे दुर्दशा होने लगी । अर्जुनने एक-एक बाणसे 
काम्बोजो, यवनो तथा ङाकोके घोडोका संहार कर डाला, वे 
कम्बोज आदि स्वयं भी खूनसे लथपथ दहो गये। उनके 
रुधिरसे सारी रणभूमि लाल हो गयी। रथी, सारथि, 


घुडसवार, हाथीसवार ओर महावत सवर मारे गये । इस प्रकार 
वहां भयानक नर-संहार हआ । 

तदनन्तर, अश्वत्थामा अर्जुनका सामना करनेके लिये चद्‌ 
आया । उस समय वह क्रोधे भरे हए कालके समान जान 
पड़ता था । रथपर वेठे हए श्रीकृष्णपर दृष्टि पड़ते ही उसने 
भयंकर अस््र-डस््रोको वृष्टि आरम्भ कर दी । अश्चल्थामाके 
छोडे हए बाण चारों ओरसे आकर श्रीकृष्ण ओर अर्जुनपर 
पड़ने लगे । वे दोनों रथपर बेठे-ही-वेठे ढक गये । प्रतापी 
अश्चल्थामाने उन दोनोंको निश्चेष्ट कर दिया, उनसे कुछ भी 
करते नहीं बनता था । उनकी यह अवस्था देख समस्त चराचर 
जगते हाहाकार मच गया । संग्राममे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको 
आच्छादित करते समय अश्चत्थामाने जो पराक्रम दिखाया, 
वेसा इसके पहले मेने कभी नहीं देखा था । उस समय 
द्रोणपुत्रको ओर देखकर अर्जुनको बड़ा भारी मोह-सा हो 
गया । उन्हें यह विश्चास-सा होने लगा कि अश्चलथामाने मेरा 
पराक्रम हर लिया हे। 

यह देख श्रीकृष्णने प्रेममिध्रित क्रोधके साथ कहा- 
"पार्थं ! तुम्हारे विषयमे तो आज में बड़ी अदभुत बात देख रहा 
हू । आज द्रोणकुमार तुमसे बहूत बढ-चढकर पराक्रम दिखा 
रहा हे । अब तुमे पहले-जेसी वीरता है या नहीं ? तुम्हारी 
दोनों भुजाओपिं बलका अभाव तो नहीं हो गया हे ? हाथमे 
गाण्डीव हे न? यह सव इसलिये पूछता हू कि आज 
द्रोणकुमार संग्राममे तुमसे बढ़ता दिखायी देता है। “मेरे 
गुरुकरा पुत्र हे" यह सोचकर उसकी उपेक्षा न करो । यह उपेक्षा 
करनेका समय नहीं हे ।' 

श्रीकृष्णके एेसा कहनेपर अर्जुनने चोदह भल्ल हाथमे 
लिये ओर उनसे अश्वत्थामाके धनुष, ध्वजा, छत्र, पताका, 
रथ, इाक्ति ओर गदाको नष्ट कर डाला । फिर “वत्सदन्त' 
नामक वार्णोसे उसके गलेकी हसलीपें इतने जोरसे प्रहार 
किया कि उसे मूर्च्छा आ गयी । वह ध्वजाका डंडा थामकर 
वैठ गया । उसे वेहोडा देखकर सारथि अर्जुनसे उसकी रक्षा 
करनेके लिये रणभूमिसे बाहर हटा ले गया । इस प्रकार 
अर्जुने संडाप्तकोका, भीमने कौरव-योद्धाओंका तथा कर्णने 
पाञ्चालका एक ही क्षणमें विनाहव कर डाला । बडे-वदे 
वीरोंका संहार करनेवाले उस भयंकर संग्राममे असंख्य धड़ 
उठ-उठकर दौड़ रहे थे । 


। ^ 
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अश्चलथामाकी प्रतिज्ञा, धृष्टद्युम्न ओर कर्णका युद्ध, अश्चल्थामाके द्वारा धष्टद्युम्नकी ओर 


आअश्वत्थामाकी प्रतिज्ञा ओर अर्जुनद्राया अश्वत्थामाकी पराजयं 





अजुंनके द्वारा अश्चव्थामाकी पराजय 


सञ्जय कहते है- महाराज ! तदनन्तर, दुर्योधनने कर्णक | सात्यकिने अपने हाथकौ फुर्ती दिखाते हए सहसरा उसके सात 
पास जाकर कहा--'राधानन्दन ! यह युद्ध स्वर्गका खुला । टुकड़े कर डाले । 


हआ दरवाजा ह, जो हमे स्वतः प्राप हो गया हं। 
सौभाग्यङ्ञाली क्षत्रियोको ही एेसा युद्ध मिता करता है । यदि 
तुमलोगोने युद्धम पाण्डवोंको मारा तो धन-धान्यसे सम्पन्न 
पृथ्वी प्राप्न करोगे ओर यदि शात्नुओके हाथसे तुम्हीं मारे गये 
तो वीर पुरुषोंको प्राप्न होने योग्य पुण्य-लोक पाओगे।' 

दु्यधिनको वात सुनकर श्रेष्ठ क्षत्रियोने हर्पध्वनि को । 
फिर सव ओर वाजे बजने लगे । उस समय अश्चत्थामाने वहां 
पर्हूचकर आपके योद्धाओंको हर्पित करते हए कहा-- "आप 
सव ल्ोगोने तो देखा ही था कि मेरे पिता अख्र डालकर 
योगमें स्थित हो गये थे, तो भी उन्हे धृष्दयुप्रने 
मारा। इसके कारण तो मुभे अमर्ष हे ही, मित्र दुर्योधिनका 
हित भी करना हे । इसल्विये क्षत्रियो ! मे आपके समक्ष यह 
प्रतिज्ञा करता हू कि धृष्टदयुप्नको मारे विना अपना 
कवच नहीं उतारूगा । यदि मेरी प्रतिज्ञा इ्ूठीहो तो मु 
स्वर्गं न पिके। लड़ाई अर्जुन या भीमसेन जो भी मेरा 
सामना करने आयेगे, उन सबको कुचल डार्टृगा-- इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं हे ।' 

अश्चत्थामाके एेसा कहनेपर कोरवोंकी सेनाने एक 
साथ होकर पाण्डव्रोपर धावा क्िया। साथ ही पाण्डवोंका 
भी उसपर आक्रमण हआ । दोनों दलोमें घोर संग्राम होने 
लगा । मनुष्योका भीषण संहार मचा; प्रलयकाल्का दृङ्य 
उपस्थित हो गया । उस समय पाण्डवोके पक्षम युधिष्ठिरकी 
ओर हमारे दल्य्मे करणकी प्रधानता थी। खूब जोरसे 
मार-काट हुई । खूनकी धारा बह चली । संहप्तकोमिसे अव 
थोडे ही व्च गये थे। इसलिये धृष्टद्युप्र तथा 
पाण्डव-महारथियोने सवर राजाओंको साथ लेकर कर्णपर ही 
धावा किया । किंतु कर्णनि अकेले ही उन सवका बढाव रोक 
दिया । धृष्टद्यप्रने कर्णको एक बाण मारकर कहा-- "अरे ! 
खड़ा रह, खड़ा रह, कहां भागा जाता हि 2" यह सुनकर 
कर्णं क्रोधे भर गया आर धृष्टदयुप्रका धनुष काटकर 
उसने उसको नौ बाण मारे । धृष्टदयु्रका कवच कट गया । 
इसके बाद उसने भी दूसरा धनुष लिया ओर कर्णको सत्तर 
वाणोसे घायल किया । अव तो कर्णको वड़ा कोप हुआ, 
उसने धृष्द्युप्रपर मृत्युद्रण्डके . समान भयंकर वाणका 


[ ऋ 7 क 


यह देख कर्णनि वार्णोकी वर्षा करके सात्यकिको चारों 
ओरसे घेर ल्या ओर सात नाराचचोसे उमे व्रीध डात्या। 
सात्यकिने भी कर्णका यही हाल क्छिया। फिर उन दानिं 
विचित्र प्रकारसे घोर युद्ध हुआ, जिसे देखने आर सुननेसे भी 
| भय होता था । इसी बीचमें धृषटद्युभ्रपर अश्च्थामाने चराई 
को। उसने आते ही क्रोधे भरकर कटहा--*ओ 
ब्रह्महत्यारे ! आज मं तुञ्े मातके महम भेज दगा । अगर 
अर्जुनने तेरी रक्षा नहीं को, यदि तू लड़ाईपे, डटा रह गया 
ओर सामना छोड़कर भागा नही, तो आज तुञ्जे तेरे पापका 
दण्ड अवडय मिलेगा, तू कुटालसे नहीं रह सकेगा ।' 
उसके एेसा कलहनेपर धूष्दयप्र वाला- "तेरी वातका 
उत्तर पेरी वह तत्छवार ही देगी, जो तरे पिताको संग्रापपं 
महतोड जवाव्र दे चुकी है ।' यों कहकर सेनापति धष्द्युभ्रने 
अपर्षमें भरकर अश्चत्थामाको एक तीखे व्राणसे रव्रीध 
डाला । इससे अश्चत्थामाको वड़ा क्रोध हुआ । उसने इतने 
वाणोंकी वर्षां की जिनसे धृष्टदयुप्रके चारं ओरकी दिर्ा 
ढक गयीं । इमी प्रकार धृषद्युभ्रन भी कर्णक देखने-देखने 





प्रहार किया। उस वाणको धृष्टदयुप्रकी ओर अते देख  द्रणकरुमारको अपने सायकोमि आच्छादित कर द्विया तथा 


संऽ म०्रवण० २- ३ 
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ममा ययय याया वाय 


उसका धनुष भी च्ाट डाला । अश्चव्थामाने वह धनुष फेक | वांवीमें घुसते ह, उसी प्रकार अश्चत्थामाके डारीरमें धस गये । 
दिया आर दूसरा श्चनुष-वाण हाथमें लेकर उससे धृष््युभ्रके | उनसे पीडति होकर द्रोणपुत्रने धृषटद्युप्नको तो छोड़ दिया ओर 
धनुष, शक्ति, गदा, ध्वजा, घोडे, सारथि तथा रथको पलक | अपने रथमें वैठकर धनुष हाथपें ले अर्जुनको बीधना आरम्भ 
मारते-मारते नष्ट कर दिया । तव धृषटदयुम्रने ढाल ओर तलवार | कर दिया । 
हाथमे ली, कितु महारथी अश्चत्थामाने भल्लोसे मारकर उनके । इतनेमें सहदेवने धृष्टदयुभ्नको अपने रथपर विठाकर वहसि 
भी टुकड़-टुकड़े कर डाले । साथ ही उसने अनेकों बाणोंसे | अन्यत्र हटा दिया । अर्जुने भी द्रोणकुमारको वाणोसे वीधना 
धृष्टद्युप्नको वहत घायल कर दिया । यह सव करनेपर भी जव | आरम्भ क्रिया । इससे अश्चल्थामाका क्रोध बहुत बढ़ गया । 
वह धृष्टदयुप्नका नाडा न कर सका तो धनुष फेककर | उसने अर्जुनकी भुजाओं तथा छाती भी वाण मारे । तव 
धृष्टद्युप्रको पकड़ने ल्वियि दोड़ा । | अर्जुनने अश्चत्थामाके ऊपर द्वितीय कालदण्डके समान एक 
इसी बीचमें श्रीकृष्णको दृष्टि उधर गयी । उन्होने अर्जुनसे ¦ नाराच चलाया । वह उसके कंधेपर लगा । लगते ही 
कहा-- "पार्थ ! कह देखो, अश्वत्थामा धृष्टदयुभ्नको मारनेके | अश्चस्थामा विह्वल होकर रथकी वैटकमें वैठ गया । उस 
क्मवि बड़ा भारी उद्योग कर रहा हे । इसमें संदेह नहीं कि वह | समय उसे बड़ी वेदना हृं । उसकी यह अवस्था देख सारथि 
उसे मार सकता. है। धृष्टद्युम्न अव कालके समान | बडी फुतीकि साथ उसे रणाङ्कणसे बाहर ठे गया । 
अश्चल्थामाका ग्रास्र बना ही चाहता हे, इसल्विये तुम इसे शीघ्र | महाराज । इस प्रकार धृष्टद्युम्नको संकटसे मुक्त ओर 
छुडाओ ।' एेसा कहकर महाप्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णने, | अश्चत्थामाको पीडित देख पाञ्चाल वीरोने बडे जोरसे गर्जना 
जहां अश्वत्थामा था, उधर ही अपने घोडे बढ़ाये । श्रीकृष्ण | कौ । हजारों दिव्य बाजे वज उठे । सव लोग सिंहनाद करने 
ओर अर्जुनको आते देख उसने धृष्टद्यु्रको मारनेका विष | लगे। तदनन्तर, अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वोले-- "अव 
उद्योग किया। अर्जुनने जव देखा कि अश्वत्थामा | संशप्तकोंकी ओर चल्वियि, उनका संहार करना इस समय मेरे 
दुपदकुमारको धसीट रहा हे, तो उसके ऊपर बहूत-से वाण | लिये प्रधान काम हे ।' उनकी वात सुनकर भगवान्‌ हवासे वातं 
मारे। गाण्डीवसे च्टे हए वे वाण, जेसे साँप अपनी | करनेवाले अपने रथके द्वारा संशप्तकोंकी ओर चल दिये । 
=+ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णद्रारा अर्जुनसे कोरवोंके आक्रमण तथा भीमके पराक्रमका वर्णन 


सञ्जय कहते है- महाराज ! चलते समय राहपें | 
श्रीकृष्णने अर्जुनस युधिष्ठिरको दिखाते हए कहा-- | 
"पाण्डुनन्दन ! ये हं तुम्हारे भाई युधिष्ठिर। देखो, 
इन्दं मारनेके लिये अत्यन्त बलवान्‌ ओर महान्‌ धनुर्धर 4. 
कोौरव-योद्धा बड़ी तेजीके साथ इनका पीछा कर रहे है। | | | 
साथ हौ उनकी रश्चाके लिये पाञ्चालदेशीय वीर भी उनके | 
पीछे-पीछे जा रहे हे । यह राजा दुर्योधन भी रधथियोकी सेनासे | 
धिरकर राजा युधिष्छिरपर धावा कर रहा है । इसका भी उदेश्य | 
यही हे कि युधिष्ठिरव्को मार डाल । इस कार्यमें इसके भाई भी 
साथ दे रहे ह। ये हाथीसवार, घुडसवार, रथी ओर 
पदल-सभी उन्हे पकडुनेके लये जा रहे हं । अव देखो, 
सात्यकि ओर भीमने पर्हैचकर यद्यपि इन्हे बीचमें ही रोक 
दिया हं, तो भी ये संख्याम अधिक होनेके कारण राजाकी 
ओर बद ही चले जाते है। शत्रुको संताप देनेवाले राजा 
युधिष्ठिर भी यद्यपि त्डे बलवान्‌ है, युद्धकी कलापे निपुण है 
उनका हाथ भी फुर्तसि चलता ह, तथापि कर्णे उन्हे रणसे 
विमुख कर दिया हे। धृतराषक पुत्र शुरवीर हँ, उनकी | 
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सहायता पिल जानेपर कर्ण अवहय ही हमारे महाराजको कष 
पर्चा सकता हे । इनके तथा ओर भी वहूत-से शुरवीरोके 
साथ ये युद्ध कर रहे थे । उन सब महारथियोने मिलकर उन्हं 
परास्त किया हे । राजा युधिष्ठिर उपवास करनेके कारण वहूत 
दुर्बल हो गये हं । ये अधिकतर ब्राह्मवल (क्षमा) में ही स्थित 
रहते हे, क्षात्रबल (निरता) में नही; जवसे क्कि साथ 
इनकी भिडंत हुई हे, तवसे ये वड़े संकटमें पड़ गये हें । कर्ण 
धृतराटूके महारथी पुत्रोसे यह कह रहा है कि ।तुमलोग 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको मार डालो ।' पार्थं ! ये सभी महारथी 
स्थूणाकर्ण, इन्द्रजाल तथा पाडुपत नामक अस्र-रासत्रसे 
राजाको आच्छादित कर रहे हं । वे आतुर हो गये हं, इस समय 
उन्हें विहोष सेवाकी आवङइयकता है । अव इीघ्रता करनेका 
समय हे- यह जानकर पाञ्चाल तथा पाण्डव वीर वड़ी तेजीसे 
उनके पीछे दोड़ते हे । उन्हें यह आड़ा ओर विश्वास हे कि यदि 


` महाराज युधिष्ठिर पाताले भी इवते होगे तो हम उन्हं 


वल्यपूर्वक निकाल लारयेगे । वह देखो, अव कर्णं अत्यन्त 
क्रोधे भरकर पाञ्चालोंकी ओर दौड रहा है । उसके रथकी 
ध्वजा धृष्टदयुभ्रके रथकी ओर जाती दिखायी दे रही हे । पार्थं । 
इस समय में तुम्हें एक परम प्रिय समाचार सुना रहा ह कि 
राजा युधिष्ठिर जीवित हं । उधर वे महाबाहु भीमसेन हे, जो 
सृङ्जयोंकी वाहिनी तथा सात्यकिके साथ लोटकर अपनी 
सेनाके मुहानेपर खडे हे । पाञ्चाल योद्धा तथा भीमसेन अपने 


` तेज बाणोंसे अब कौरर्वोपर प्रहार कर रहे है। देखो, 


दोनां पक्षके योद्धाओंका टन््रयुद्ध तथा भीमसेनका पराक्रम ४३ 





| कोरव-सेना भाग चली । सैनिकोके धावोंसे खूनकी धारा 
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जारी है । उनकी वड़ी दयनीय दङ्ञा दिखायी देती है । अव 
देखो, भीमसेन शात्रुओंकी सेनाको खदेड्ने लगे । उनकी 
वजहसे कोरव-वाहिनी बडे संकटमें पड़ गयी है । ये रथी लोग 
भीमके भयसे धरां उठे हें । हाथी उनके नाराचोंकी मारसे 
विदीर्ण हो-होकर जमीनपर गिर रहे है। बड़े-बड़े गजराज 
भीमके वाणोसे घायल होकर अपनी ही सेनाको रौदते- 
कुचलते हए भागे जा रहे हं। अर्जुन ! पहचान लो, 
संग्रामविजयी वीरवर भीमसेनका ही यह दुःसह सिंहनाद 
सुनायी देता हे! यह लो, उन्होने दस बाण मारकर 
निषादराजके पुत्रको भी मौतके घाट उतार दिया। अव 
कोरवोंकी बोलती वंद्‌ हो गयी है, पहले-जैसी उनकी गर्जना 
नहीं सुनायी देती । भीमसेने दुर्योधनकी तीन अक्षौहिणी 
सेनाओंको आगे वढनेसे रोककर मार डाला है। जिनकी 
अखिं कमजोर हे वे जसे दोपहरके सूर्यकी ओर नहीं देख 
सकते, वेसे ही ये कौरवपक्षके राजा लोग भीमसेनकी ओर 
अखि उठाकर देख नहीं पाते । उनके ब्रार्णाकी मारसे भयभीत 
हए शत्रुओंको करीं भी चेन नहीं पिलता ।' 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे ये बातें सुनकर अर्जुनने 
भीमसेनके दुष्कर पराक्रमपर दृष्टिपात किया । फिर अपने वचे- 
खुचे शत्रुओंको तीखे व्रा्णोसे मारना आरम्भ किया । संशप्तक 
योद्धा यद्यपि वड बलवान्‌ थे तो भी वे अर्जुनकी पारसे युद्धम 
नहीं ठहर सके । भयभीत होकर सव्र दिङाअिं भाग गये । 


दोनों पक्षके योद्धाओंका दन्धयुद्ध तथा भीमसेनका पराक्रम 


धृतरा्टूने पृचा-सञ्जय ! पाण्डवो ओर पाञ्चात्गँकी मार 
खानेसे जव हमारी सेना दुःखी होकर भागने लगी, उस समय 
कौरवोने क्या किया ? 

सञ्जयने कहा- महाराज ! उस समय महावराह भीमसेनपर 
कर्णकी दृष्टि पड़ी । उन्हे देखते ही उसकी ओं खं क्रोधसे लाल हो 
गयीं ओर वह उनपर चद आया । उसने भीमसेनके डरसे 
भागती हूई आपकी सेनाको बड़ी कोरिङा करके रोका ओर 
उस व्यवस्थापूर्वक खड़ी करके पाण्डवोंकी ओर बढ़ा । यह देख 
पाण्डवोकि महारथी भीमसेन, सात्यकि, शिखण्डी, जनमेजय, 
धृष्टद्युम्न तथा प्रभद्रक आदि भी क्रोधे भरकर आपकी 
सेनाका संहार करनेके लिये उसपर चारों ओरसे टूट पडे । उस 
युद्धमं शिखण्डीने कर्णका सामना किया ओर धृषटद्युभ्रने वहूत 
वड़ी सेनासे धिरे हृए दुःशासनका मुकावला किया । नकुलने 


वृषसेनपर ओर युधिष्ठिरने चित्रसेनपर धावा किया । सहदेव 
उटूकसे भिड़ गया । सात्यकिका दकुनिपर ओर द्रौपदीके 
पुत्रोका कौरर्वोपर आक्रमण हुआ । अर्जुनका सामना महारथी 
अश्चव्थामाने किया। कृपाचार्यका युधामन्युसे ओर 
कृतवर्माका उत्तमौजासे युद्ध हुआ। भीमसेनने अकेले ही 
समस्त कारवां तथा उनकी सेनाओंका वेग रोका । 

महाराज ! शिखण्डीने रणभूमिमे निर्भय विचरते हुए 
कर्णको अपने बाणोंका निशाना बनाया ओर उसे आगे बढनेसे 
रोक दिया । बाधा पाकर रोषके मारे करणके ओट फड़कने 
लगे। उसने शिखण्डीकी दोनों भोहिकि बीच तीन व्राण 
पारे । उनसे अव्यन्त आहत हकर हिखण्डीने भी कर्णको तेज 
किये हए नव्वे बाण मारे । तव महारथी कर्णने तीन बार्णोसि 
शिखण्डके सारथि ओर धोड़ोंको मार डात्ा। इससे 
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हिखण्डाका वड़ा क्रोध हुआ । उसने अपने रथसे कृदकर 
कणके ऊपर दाक्तिका प्रहार क्रिया। कर्णनि तीन वाणोसे 
उस हाक्तिकि दटुकड़-दुकडु कर उठे आर नौ तीखे 
वाण मारकर उस भो वीध डाला। रशिखण्डीके डारीरमें 
बहत घाव्र हा गय थ; इसलिये वह कर्णके धनुषसे द्ृटे 
हूए वाणाका व्रार व्चाता हअ तुरत भाग निकला। 
अव॒ कण पाण्डव्र-सनिकोको अपने वाणोसे मारकर 
गिराने लगा। 

दूसरी ओर आपके पुत्र दुःलासनने धृषद्युप्रको वहत 
पीडित किया। तव्र॒धृष्टद्युप्रने दुःडासनकी छातीमें तीन 
व्राण मार। फिर दुःडासनने भी एक तीखे भल्लसे 
धृष्टद्युम्नको बायीं भुजाको वीध डाला, इससे धृष्टद्युम्न क्रोधे 
भर गया ओर एक तीखा क्षुरप्र मारकर उसने दुःशासनका 
धनु काट दिया । यह देख पाञ्चाल्य योद्धा उच्च स्वरसे गर्जना 
करने लगे । अव्र आपके पुत्रने दूसरा धनुष हाथमे लिया 
ओर हंसने-हसते चाणोकी इ्ाड़ी लगाकर धृषटद्युप्रको चारो 
ओरसे घेर लिया । तदनन्तर, पञ्चाल-देङ्ीय सैनिकोनि भी 
अपने सेनापतिको वचानेके लिये आपके पुत्रपर घेरा डाल 
दिया । फिर तो आपके योद्धाओंका उात्रुके साथ घोर 
संग्राम हाने लगा । 

इसी वीचमे अपने पिताके पास खड़े हए वृषसेनने 


सक्षिप्र महाभारत 


| सात्यकिने तेज किये हुए बीस वाणोसे शकुनिको घायल कर 
| 
| 


[ कर्णपर्व 
नकुल्को पहले पांच ओर फिर आठ बाण मारे तव शुरवीर 
नकुलने भी हंसते-हंसते एक तीखे नाराचसे वृपसेनकी छाती 
छेद डाली । इस चोटसे वृषसेन बहुत घायल हो गया । फिर तो 
वे दोनों वीर हजारों बाणोंकी वोचछारसे एक-दूसरेको ढकने 
लगे । इतनेमे ही कोरव-सेनामें भगदड़ पड़ गयी । कर्ण पीछे 
लोटकर उसे रोकने लगा। उसके लोट जानेपर नकरुलने 
कोरवोके ऊपर चाड की । कर्णपुत्र वृषसेन भी नकुलका 
सामना करना छोड अपने पिताके पहियोंकी ही रक्षापें 
लग गया। 

इसी प्रकार क्रोधमें भरे हए उलूकको संग्राममे सहदेवने 
रोका, उसने उलूकके चारों ध्ोड़ोंको मारकर उसके 
सारथिको भी यमलोक भेज दिया । उलूक रथसे करूदकर 
भागा आर तुरंत त्रिगर्तेकी सेनामें जा घुसा । 


एक ओर सात्यकि ओर इाकुनिमें लडाई हो रही थी । 


दिया ओर एक भल्ल मारकर उसकी ध्वजा भी काट डाली । 
इससे इकुनिको वड़ा कोप हुआ; उसने सात्यकिका कवच 
काटकर उसकी ध्वजाके भी दुकडु-टुकडे कर दिये। 
सात्यकिने ङाकुनिको पुनः तीन वाणोंसे घायल किया । तीन 
ही वाण उसके सारथिको भी मारे । इसके वाद्‌ अनेकों बाण 
मारकर उसने शकुनिके घोड़ोंको यमलोक भेज दिया । फिर 
तो शकुनि सहसरा रथस कूद्‌ पड़ा ओर उल्टूकके रथपर 
वेठकर वहासि चम्पत हो गया । अव सात्यकि आपकी 
सनापर बाण वरसाने लगा । उसके वाणोंकी चोटसे आहत 
हो आपके सेनिक चारों ओर भागने लगे । बहुतेरे अपने 

प्राण खोकर रणभूमिमें ही गिर गये । 
दूसरी ओर, आपके पुत्र दुर्योधनने भीमसेनको रोका । 
कितु भीमने तुरंत ही उसके घोड़ों ओर सारथिको मार 
डात्करा । फिर रथ ओर ध्वजाकी भी धज्नियां उड़ा दीं । इससे 
पाण्डव -पक्षके योद्धा बहूत प्रसन्न हृए। इस प्रकार परास्त 
होकर दुर्योधन भीमके सामनेसे भाग गया । इधर युधामन्युने 
कृपाचार्यको घायल करके तुरंत ही उनका धनुष भी काट 
दिया 1 तवर ङाख्रधारियोपें श्रेष्ठ आचार्य कृपने दूसरा धनुष 
हाथमे ले बाण मारकर युधामन्युके रथकी ध्वजा, सारथि 
| ओर छत्रको नीचे गिरा दिया । तव्र तो महारथी युधामन्यु 

स्वयं ही रथ हांकता हआ भाग गया । 
इसी भ्रकार एक ओर उत्तमोजाने वा्णोकी मदी 
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लगाकर कृतवर्माको ढक दिया । फिर उन दोनों अत्यन्त 
भयानक युद्ध चछिड़्‌ गया। कृतवमनि उत्तमोजाकी 
छातीमे चोट की, वह मूर्च्छित होकर रथकी वेठकमें 
वैठ गया । उसकी यह अवस्था देख सारथि उसे रणभूमिसे 
दूर हटा ले गया । तदनन्तर, कोरवोंकी सारी सेना भीमसेनपर 
टूट पड़ी । दुःशासन तथा इाकुनिने हाधियोंकी बहूत वड़ी 
सेनासे भीमसेनको धेरकर उनपर वाण मारना आरम्भ 
किया । हाथियोंकी सेना देखते ही भीमसेनके क्रोधकी सीमा 





कर्णसि पराजित ओर घायल हकर युधिष्ठिस्का अपनी छावनीमें विश्रामकरे लय जाना ४५५ 
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न रही । उन्होने दिव्याख्रोका प्रयोग करते हए हाधथियोसे 
ही हाधियोका संहार आरम्भ किया। अपने वाणोसे 
हाथियोके हजारों जर्व्थोका सफाया कर डाला । उस समय 
विजलीको गड़गङ़ाहटके समान भीपके धनुषक्री टकार 
सुनकर हाथी मलमूत्र त्यागते हए व्डे वेगसे भाग 
रहे थे। पहाराज ! भीमसेनका व्ह पराक्रम सम्पूर्ण 
प्राणियोंका संहार करनेवाले स्द्रके समान जान 
पडता धा । 
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कर्णसे पराजित ओर घायल होकर युधिष्ठिरका अपनी छावनीमें विश्रामके ल्थिये जाना 


सञ्जय कहते है--राजन्‌ ! दूसरी ओर युधिष्ठिरको आते 
देख आपका पुत्र दुर्योधन क्रोधे भर गया । उसने अपनी 
आधी सेना साथ ले सहस्रा निकट जाकर उन्हं सव ओरसे 
धेर लिया ओर तिहत्तर क्षुरप्र मारकर उनको वीध डाला । 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे भी क्रोधे भरकर आपके पुत्रको 
तुरत ही तीस भल्ल मारे। यह देख उन्हे पकड्नेके लिये 
कोौरवपक्षके योद्धा टूट पडे। उस्र समय इात्रुओंके खोटे 
विचार जानकर महारथी नकुल, सहदेव तथा धृष्टद्युम्न एक 
अक्षौहिणी सेनाके साथ युधिष्ठिरके पास आ धमके। वहां 
पर्हुचते ही सहदेवने बड़ी फुतीकि साथ दुर्योधनको वीस वाण 
मारे । इतनेमें कर्ण युधिष्ठिरकी सेनाका संहार करने लगा । 
उसके वाणोंसे पीडित होकर वह सेना सहस्रा भाग खड़ी 
हई । तब राजा युधिष्ठिरको वड़ा क्रोध हआ । उन्होने तेज 
किये हए पचास बाणोंसे कर्णको वीध डाला । तदनन्तर, उन 
दोनों भयंकर युद्ध छिड़ा । धर्मराज जानपर चद़ाकर तेज 
किये हृए भाति-भांतिके बाणो, भल्ल, शक्ति, ऋष्टि तथा 
मुसलोंसे आपकी सेनाका संहार करने लगे। उस समय 
आपके योद्धाओमें हाहाकार मच गया । धर्मात्मा युधिष्ठिर 
जहां -जहां दृष्टि डाकते थे, वहां -वहाके सनिकोंका सफाया हो 
जाता था। यह देख कर्णं अत्यन्त कुपित होकर युधिष्ठिरपर 
नाराच, अर्धचन्द्र तथा वत्सदन्त आदिका प्रहार करने लगा । 
युधिष्ठिरने भी तेज किये हए वाणोसे कर्णको घायल कर 
डाला । फिर कर्णने ्सते-हंसते तेज किये हए वाणों तथा 
तीन भन्लोसे युधिष्ठिरकी छाती छेद डाली । इससे 
धर्मराजको बड़ी पीड़ा हूं । वे रथके पिछले भागमें वेठ गये 
ओर सारथिको वहासि चत्व देनेकी आज्ञा की । उन्हे जाते देख 
दु्यधिनसहित सभी कौरव “इसे पकड़ो-पकड़ो' कहकर 


चिल्लाते हुए उनके पीछे दीड़ पड़ । इतनेद्ीयें पाञ्चालः 
योद्धाओके साथ सत्रह सौ केकय वीरोने आकर कोौरवोंको 
आगे वद़नेसे रोक दिया । 

उस समय राजा युधिष्ठिर वाणोके प्रहारसे बहत घायल 
हो गये थे । वे नकुल तथा सहदेवके बीचमं होकर धीरे-धीरे 
छावनीको ओर जा रहे थे, उनका हटा दिकाने नहीं था। 
एेसी अवस्थामं भी कर्णने दु्यधिनके हितकी इच्छासे 
युधिष्ठिरका पीछा किया ओर उन्हे तीन तीखे बाणोपि वीध 
डाला । युधिष्ठिरने भी करणकी छातीपं व्राण मारकर वदता 
चुकाया । इसके वाद तीन व्राणोंसे उसके मारथिको ओर 
चारसे चारों घोड़ंको बध डाला । फिर नकुल ओर सहदेवने 
भी वड़े प्रयासके साथ कर्णपर व्रा्णोकरी वर्षा की। इमी 
प्रकार सूतपुत्र कर्णने भी तीखी धारवाल दों भल्लोसे नकुल 
ओर सहदेवको घायल कर दिया । फिर युधिष्ठिरके घोड़ांको 
मारकर एक भल्लसे उनके मस्तकक टोपको नीचे गिरा 
दिया । इसी तरह नकुलके भी घोड़ोको पोतके धाट उतारकर 
उसके रथकी ईषा ओर धनुषको भी काट डाला । रथ टट 
जानेपर वे दोनों पाण्डुकुमार अत्यन्त घायल होकर सहदेवके 
रथपर जा वैदे । 

उन दोनोंको रथहीन देख उनके मापा पद्रराज डाल्यको 
बड़ी दया आयी । उन्हनि सृतपुत्रसे कहा-- "कर्णं ! तुमं तो 
आज अर्जुनसे युद्ध करना है, फिर अत्यन्त क्रोधे भरकर 
धर्मराजसे किसलयं लड़ रहे हो 2 इन्हे मारनेसे तुम्हें क्या 
फायदा होगा ? इधर देखो, अर्जुन रथिर्योकी सेनाका संहार 
कर रहे ह 1 अपने वाणोकी वपसि हमारी सप्पूर्णं सेनाको 
कालका ग्रास वना रहे है । उधर, भीमसेन दुर्याधनको द्बोचे 
हए है । हमलोगोके देखते-देखते वे उसे मार न उले- 
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६६ सश्िप्र महाभारत 
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इसके लिये प्रयत्न वरना चाहिये । इन माद्रीके पुत्रों अथवा 
राजा युधिष्ठिरको म्मारनेसे क्या लाभ होगा ? दुर्योधनका 
प्राण संकटमें पड़ा हे, उसे चलकर बचाओ 1' 

कर्णने इल्यक्तो यह वात सुनी ओर देखा कि दुर्योधन 
भीमसेनके चंगुल फंस चुका है, तो युधिष्ठिर ओर 
नकुल-सहदेवको वहां ही छोडकर आपके पुत्रको बचानेके 
लिये बह दोड्‌ षड़ा। उसके चकते जानेपर युधिष्ठिर 
सहदेवके तेज चल्छनेवाके घोड़ोद्वारा वहासि खिसक गये । 
राजाको अपनी पराजयके कारण बडी लजना हो रही थी । 
नकुल ओर सहदेवक्के साथ अपने घायल डारीरसे छावनीपर 
पर्हैचकर वे रथसे उतरे ओर एक सुन्दर पलगपर लेट 
गये । उस समय उनके देहसे बाण निकाल डाले गये तो भी 
हदयके घावसे उन्हं बडी पीड़ा होने लगी। उन्होने 
दोनों भाई माद्रीके पुत्रोसे कहा-*भीमसेन मेधके 
समान गरज-गरजव्छर लड़ रहे हैं, तुम दोनों सहायताके 
ल्थियि उनकी ही सेनाम जाओ।' उनकी आज्ञा पाकर 
नकुल दूसरे रथपर सवार हआ। सहदेवके पास 
तो रथ था ही। दोनों भाई अपने डीघ्रगामी घोड़े 


| हाककर भीमसेनव्छी सेनापे जा परहंचे । 
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अजुनद्वारा अश्चल्थामाकी पराजय, कर्णद्वारा भार्गवास्रका प्रयोग, श्रीकृष्ण ओर 
अजुनव्का युधिष्ठिरसे मिलनेके लिये छावनीपर जाना तथा युधिष्ठिरका 
उनसे कर्णके मारे जानेका समाचार पूना 


सञ्जय कहते दँ- महाराज ! इसी समय अश्चलामा 
रधियोंकी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर, जहां अर्जुन खड थे, 
वर्ह ही सहसा आ धमका । उसे आते देख अर्जुनने 
एकबारगी उसका बढाव रोक दिया। अश्वत्थामा इल्ला 
उठा, वह वबार्णोव्की मारसे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको 
आच्छादित करने त्गा। यह देख अर्जुनने हसते-हसते 
दिव्याख्रका प्रयोग किया, कितु अश्चत्थामाने उसका 
निवारण कर दिया । उस समय अर्जुने अश्चदथामाका वध 
करनेके लिये जिस-जिस अख्रका प्रहार किया, उन सबको 
द्रोणकुमारने काट डात्ा । उसने अपने वबाणेसि दिशाओं तथा 
उपदिङ्ञाओंको ढकव्कर श्रीकृष्णकी दाहिनी बांहमें तीन बाण 
मारे । तव अर्जुनने उसके घोड़ोंको घायल करके संग्राममे 
खूनको नदी बहा दी । उन्होने अश्वत्थामाका धनुष काट 
डता । यह देख उसने अर्जुनपर वच्रके समान भयंकर 


परिधका प्रहार किया। किंतु अर्जुने उसे हंसते-हंसते 
काट डाला । अवर अश्चव्थामाका क्रोध ओर बढ गया । उसने 
एेनद्राख्रका प्रयोग किया, परंतु अर्जुनने महेनद्राख्रसे उसे शान्त 
कर दिया। साथ ही अश्चल्थामाको भी अपने बाणोसे ढक 
दिया । द्रोणकुपारने अपने सायकोसे उन बाणोंको काट 
गिराया ओर सौ वाणेसि श्रीकृष्णको तथा तीन सौसे 
अर्जुनको वीध डाला। तव॒ अर्जुनने भी अश्चव्थामाके 
मर्मस्थानोमिं सौ वाण मारे ओर उसके सारधिको एक 
भल्लसे मारकर रथसे नीचे गिरा दिया। उस समय 
अश्वत्थामाने स्वयं ही घोडोकी वागडोर संभाली ओर 
श्रीकृष्ण तथा अर्जुनको व्ाणोसे ढकना आरम्भ किया । 
उसके इस पराक्रमकी सभी योद्धा प्रहासा कर रहे थे । इसी 
बीचमें अरजुनने हंसते-्हेसते उसके घोडोंकी वागडोरक्रो 


| क्षुरभ्रोसे तुरंत काट डाला । अव वे घोडे वबाणोंकी मारसे 
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कर्णपर्व ] अश्चत्थामाको पराजय, कर्णद्रारा भार्गवास्रका प्रयोग ओर युधिष्ठिरका अर्जुने प्रश्च 








अत्यन्त पीडित होकर भाग चके। उस समय पाण्डव | चले गये । कर्णके वाणोसे घायल होनेके कारण उनके 
विजय पाकर चारों ओर तीखे वार्णोकी वर्षां करते हुए 
आपकी सेनाको खदेडने लगे । उन्होने कोरव-सैनिकोंको ¦ 
इतनी पीडा पर्हुचायी कि वे आपके पुत्रोके रोकनेपर भी न | 
4 

रुक सके । | 
तदनन्तर दुर्योधनने वड़े स्रेहके साथ कर्णसे कहा-- | 
महावाहो ! देखो, पाण्डवोने हमारी इस विडाल सेनाको | 
| 

| 

| 

| 







र 
कि की ` 


9 ~ (= © = (१११77 
" &. न्भ (4 व १४.१.४४. 


~ ९ ॥ र 98 ‰ -% ' त 2 0 -् 
¶ | 


[य भ । प) , च| 
ध. 
॥ 





















ध 4१.४२९ नर 
अह ४ १ ०५१ (4 


०५२ ¢ ्, 













बड़ा कष्ट पर्हुचाया हे, तुम्हारे रहते हए यह भयके कारण 
भागी जा रही हे । यह जानकर जो उचित समड्मो, करो । 
पाण्डवोके खदेडे हुए हमारे हजारों योद्धा अव तुम्हें ही 
सहायताके लिये पुकार रहे हे ।' दुर्योधनकी यह वात सुनकर 
कर्णने हसते-हंसते अपने धनुषपर भार्गवास्रका संधान 
किया । फिर तो उससे लाखों, करोड़ों ओर अरबों बाण प्रकट , 
हृए, जो अग्रिके समान प्रज्वलित हो रहे थे । उन भयंकर | 
बाणोंसे समस्त पाण्डव-सेना आच्छादित हो गयी । उस समय | 
कुछ भी सूट नहीं पड़ता था । उस युद्धमें भार्गवास्रकी मारसे । 
हजारों हाथी, घोड़े, रथी ओर पैदल प्राणहीन होकर गिरने | 
लगे । पृथ्वी काप उठी । पाण्डवोंकी सम्पूर्णं सेना व्याकुल हो | 
गयी । कर्णद्वारा मारे जाते हए पाञ्चाल ओर चेदिदेशीय योद्धा | रारीरमें बड़ी पीड़ा हो रही थी। सम्भव दहै, किसी तरह 
भयके मारे भागने ओर चिल्लाने लगे। साथ ही भगवान्‌ | जीवित हों ` 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी पुकार करने लगे । | अर्जुन वोटे-यदि एेसी वात है तो आप डीघ्रदही 
कर्णि बाणसे मारे जाते हुए सुञ्जयोका आर्तनाद | उनका समाचार लेने जाइये । कण्कि बाणोसे अत्यन्त घायल 
सुनकर कुन्तीनन्दन अर्जुने भगवान्‌ वासुदेवस कहा-- | हो जानेके कारण अवहय ही वे छावनीकी ओर चकते गये 
महाबाहो श्रीकृष्ण ! आप इस भार्गवास्रके पराक्रमको तो | है। उनकी क्या हालत है 2 यह जाननेके ल्ियि आप 
देखिये । युद्धम किसी तरह भी इसका नाडा नहीं किया जा | कीघ्र चले जाइये । मै यहां खड़ा हो हात्रुओंको रोके 


सकता । उधर कर्णं अपने घोड़ोंको बढाता हुआ बारंबार मेरी 
ओर देख रहा है; इस समय उसके सामनेसे भाग जाना भी | 
मै ठीक नहीं समड्मता ।' श्रीकृष्णने कहा- "पार्थ ! कणन 
राजा युधिष्ठिरको बहूत धायल कर दिया है । इस समय उनसे 
मिलकर ओर धीरज देकर फिर कर्णका वध करना ।' यह | 





रर्हूगा । 

भीमने कहा-अर्जुन ! यदि भै चला जाऊंगा तो 
डात्रुपक्षके वीर यही कटहेगे कि ' भीमसेन डर गये' ! इसल््यि 
तुम्हीं जाकर महाराजकी खवर लो । 

अर्जुन बोले- मेरे रात्र संशप्तक सामने खडे है, आज 


कहकर जनार्दन युधिष्ठिरस मिलनेके लिये आगे बढ़ । उनका | इन्हे मारे विना मँ भी यहासे नहीं जा सकता । 

उदेश्य यह था कि जबतक अर्जुन धर्मराजसे मिलेगे, तबतक | भीमने कलहा--धनञ्चय ! पै अपने पराक्रमसे 

कर्ण युद्ध करते-करते खूब थक जायगा । भगवान्की । संशप्तकोंका सामना करगा। तुम निश्चिन्त होकर 

आज्ञाके अनुसार अर्जुन अपने घायल हए भाईको देखनेके | जाओ । 

लिये रथपर वैठे-वैठे चल दिये । चलते-चलते उन्होने भीमसेनकी बात सुनकर अर्जुने श्रीकृष्णसे कहा- 

अपनी सेना्मे सव ओर दृष्टि डाली; परंतु कहीं भी अपने | “हषीकेङ्ञ ! अब गै राजा युधिष्ठिरका दर्शन करना चाहता 

बडे भाईको नहीं देखा । तव वे बड़ी तेजीके साथ , हूं, आप हीघ्र ही घोड़े हांकिये ।' तव भगवान्‌ गरुढ्के 

भीमसेनके पास पर्हैवकर उनसे वोले-- "राजा युधिष्ठिर समान तेज॒ चलनेवाले घोडंको हांककर वहूत हीघ्र 

कहा हँ ?' ¦ राजा युधिष्ठिरके पास परहुच गये । फिर दोनोनि रथसे उतरकर 
भीमे कहा--धर्मराज युधिष्ठिर यहांसे छावनीपर | धर्मराजके चरणोमें प्रणाम किया ओर उन्हे सकुश्चल देख 
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वे वड़े प्रसन्न हए । तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने श्रीकृष्ण ओर | 


अर्जुनका अभिनन्दन किया । उस समय धर्मराजने यह समञ्च 
किया कि कर्ण मारा गया, इससे उन्हे बड़ी प्रसन्नता हई आर 


संक्षिप्त महाभारत 


ज जक क = 


वे हर्पगद्गद्‌ वाणीसे बोले-- "देवकीनन्दन ! तुम्हारा स्वागत 


हे ! धनञ्जय ! तुम्हारा भी स्वागत हे ! इस समय तुम दोर्नोको 
देखकर मुञ्चे बड़ी सन्नता हई हे; वकर्योकि तुम लोगोनि स्वयं 
सकुदाल् रहकर महारथी कर्णको मार डात्का हे । वह सव 
प्रकारकी शख्विद्यामें निपुण तथा कोरवोंका अगुआ था। 
परदुरामजीने अस्त्रविद्या सिखाकर उसे महान्‌ शक्तिशाली 
बना दिया था । युद्धमें उस्रपर विजय पाना कठिन था । वह 
विश्वविख्यात महारथी ओर संसारका सर्वश्रेष्ठ वीर धथा। 
दर्योधनका हित-साधन करता ओर हपलोगोंको दुःख देनेके 
लिये ही तैयार रहता था । हमारे मित्रके लिये तो वह कालके 


[ कर्णपर्व 





मेरे दोनों चक्ररक्षकों तथा सारधिको मार डाला, घोड़ोंको 
यमलोक पठाया ओर मेरे पक्षके बहूत-से योद्धाओंको 
जीतकर. मुद्रे भी परास्त कर दिया । इतना ही नही, उसने मेरा 
अपमान करके मुञ्चे बहुत-से कदटुवचन भी सुनाये । धनङ्घय ' 
अधिक क्या कहं, इस समय जो मं जीवित ह यह 
भीमसेनका प्रभाव है। मुञ्जसे तो वह अपमान सहा नही 
जाता । कर्णनि मुञ्े इतना घायल आर अपमानित कर दिया 
तो अव मेरे जीनेसे क्या लाभ 2 अव मं राज्य लेकर भी क्या 
करूगा । पके कभी भीष्म, द्रोण ओर कृपाचार्यसे भी मुञ्च 
जो अपमान नहीं मिला वह आज सूतपुत्रसे प्राप्त हआ हे। 
इसल्विये अर्जुन ! में तुमसे पूछता हू कि किस प्रकार सकुराल 
रहकर तुमने कर्णका वध किया हे ? यह सव समाचार मुञ्च 
सुनाओ । वीरवर ! कर्णि वाणोंसे जव में वहूत घायल 
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हो गया तो उसका वध करनेके ल्थियि म॑ने तुम्हारा ही स्मरण 


समान धा। एेसे महाबली कर्णको तुम दोनोनि युद्धपे मार क्रिया था, इस समय कर्णका वध करके तुमने मेरे उस 
डाला--यह बड़ ानन्दको बात हई । भैया श्रीकृष्ण ओर | स्मरणको सफल बना दिया न ? बताओ तो सूतपुत्रको तुमने 
अर्जुन ! आज कर्णने मेरे साथ भयंकर युद्ध किया था । उसने | किस तरह पारा ? 


((-0. 1/८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


== ~ ~ कना नक न ििकनयनिकि 
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अर्जुनकी बातसे कर्णे जपित रहनेका पता पाकर युधिष्ठिरका उन्हें धिक्छारना तथा 
 युधिष्ठिरका वध करनेके लिये उद्यत हुए अर्जुनको भगवानट्वारा धर्मका तत्त्व 


समञ्ञाया जाना 
सञ्जय कहते है- महाराज ! धर्मात्मा राजा. युधिष्ठिरकी ¦! चला । मैने उसके सनिकोँका तो संहार कर डाला; मगर 
यह वात सुनकर अतिरथी वीर अर्जुन इस प्रकार | कर्णको वहां ही छोडकर आपका दर्शन करनेके लिये जल्दी 


बोले-- "राजन्‌ ! आज जब मँ संराप्तकोके साथ युद्ध कर रहा प 


यहाँ चला आया । मैने सुना कि कणनि युद्धम आपको वहत 
था, उस समय अश्वत्थामा वाणोकी वर्षा करता हआ सहसा | घायल कर दिया है । कर्ण वड़ा क्रूर है, उसके सामनेसे 
मेरे सामने आ धमका। पेरा रथ देखते ही उसकी सारी | आपका यहां चला आना अनुचित नहीं है । मँ सम्मता ह, 
सेना मेरे साथ युद्ध करनेके लिये खड़ी हो गयी । तव मै उस | वह समय युद्धसे हट अनेका ही धा । युद्धे अपने सामने 
सेनाके पांच सौ वीरोको मारकर अश्चव्थामापर जा चढ़ा । | ही मेने कर्णके अद्भुत अस्रको देखा हे । पाञ्चालोमिं कोड 
| भी एेसा वीर नहीं हे, जो आज कर्णका वेग सह सक । 
महाराज ! सात्यकि ओर धृष्टदयुभ्र मेरे पहियोंकी रक्षा कर । 
। राजकुमार युधामन्यु तथा उत्तमौजा-ये मेरे पृष्ठभागकी 
 रक्षामें रहे । फिर मै इस संग्राममे महारथी कर्णे साथ 
युद्ध करूगा । आपकी भी इच्छा हो तो आइये ओर देखिये, 
| हम दोनों किस प्रकार एक-दूसरेको जीतनेका प्रयास करते 
| ह । यदि मँ आज बलपूर्वक कर्णको उसके वन्धुवान्धवों- 
सहित न मार डार्ठ तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न 
करनेवालयोको जो क्प्रद गति मिलती दहै, वही मुदे भी 
मिले । अव में आपसे युद्धे जानेके ल्थिये आज्ञा चाहता ह । 
आङ्ञीर्वादि दीजिये, जिससे रणमें मेरी विजय हो । राजन्‌ ! 
। पं सूतपुत्र कर्ण, उसकी सेना तथा सम्पूर्णं उात्रुओंका 
| संहार करगा ।' 
युधिष्ठिर कर्णके बार्णोकी चोटसे बहत कष्ट पा रहे थे, 
। अर्जुनके मुखसे जव उन्होने करणके जीवित रहेका समाचार 
| सुना तो उन्हं वड़ा क्रोध हूभआ। वे धनञ्जयसे इस प्रकार 
वोके- “तात ! तुम्हारी सेना शत्रु ओपसे तिरस्कृत होकर रणसे 
 भ्राग गयी -है ओर तुम जव कर्णको नहीं मार सके तो 
अश्वत्थामा अपने तीखे वार्णोसे मुञ्धे ओर भगवान्‌ | भयभीत होकर भीमको अकेठे ही छोड़ यहां भाग आये, 
श्रीकृष्णको पीड़ा देने लगा । मेरे साथ लडते समय उसके पीछे | यह तुमने खूव्र स््रेह निभाया ! वीरमाता कुन्तीके गर्भसे जन्य 
आट सौ आठ वैल बाणोंका बोड्मा ढो रहे थे, उसने वे सभी | त्येकर यह अच्छा काप नहीं किया। दैतवने तुमने यह सन्नी 
वाण मुञ्जपर चलाये; किंतु मैने अपने सायकोंसे उन सबको ¦ प्रतिज्ञा की थी कि "मै अकेले ही कर्णको मार डार्ठूगा', 
नष्ट कर डाला । तत्पश्चात्‌ उसके ऊपर मने वच्रके समान तीस ¦ फिर उसे जीते-जी ही छोडकर तुम यहां कसे चले आये 2 
वाण मारे । उनसे छिद जानेके कारण उसका रूप शिकारी | अर्जुन ! जव तुम्र जन्म लेकर सात दिनके ही हुए थे, उस 
जानवरके समान दिखायी देने लगा । फिर तो अपने समस्त । समय आकाडावाणीने कुन्तीसे कहा धा--"यह वाल्क 
शारीरसे खूनकी धारा बहाता हुआ वह सूतपुत्रके रथि्योके | इन्द्रके समान पराक्रमी होगा । समस्त शतरु्ओंपर विजय 
ल्मे घुस गया । उस समय उसको दूसरे प्रधान-प्रधान योद्धा | पायेगा। यह खाण्डववनमे सम्पूर्ण देवताओं तथा सव 
भी खूनसे लथपथ ही दिखायी पड़े । तदनन्तर, कौरवसेनाको | प्राणियोंको जीत लेगा । राजाओके वीच यह मद्र, कलिद्ध, 
पराजित तथा सैनिकोंको भयभीत देख कर्णं पचास प्रधान- । केकय तथा कौरव वीरोका संहार करेगा । संसारे इससे 
प्रधान रथियोंको साथ लेकर वड़ी तेजीके साथ मेरी ओर | बदढकर कोड भी धनुर्धर नही हयेगा। कोई भी प्राणी कभी 
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महारथी अभिमन्यु आज जीवित होता तो वह हात्रुपक्षक 
सम्पूर्ण महारधियोंका नाडा कर डालता । उसके रहते युद्धम 
मुञ्चे एेसा अपमान कभी नहीं उठाना पड़ता । यदि घटोत्कच 
जीवित होता तो भी पुञ्े युद्धसे विमुख नहीं ह्यना पड़ता । 
कितु यैं अपने अभाग्यके लिये क्या करू, जान पड़ता हे, मेरे 
ूर्वजन्मके पाप वड़े ही प्रवल हे, तभी तो दुरात्मा कर्णने तु 
तिनकेके समान भी न गिनकर मेरे साथ वह व्यवहार किया, 
जो किसी बन्धुहीन एवं असमर्थ मनुप्यके साथ क्रिया जाता 
हे । जो पुरुष आपत्तिपें पड़े हुएको उससे छुडाता हे, वही सच्चा 
बन्धु ओर सुहद्‌ है-एेसा प्राचीन मुनियोका कथन है तथा 
सत्पुरुषोने भी इस धर्मका सदा ही पालन किया हे । परंतु 
तुमने नहीं किया । तुम्हारे पास विश्चकर्माका बनाया हू रथ 
टे, जिसके धुरेसे कभी आवाज नहीं होती तथा जिसकी 
| ध्वजापर वानर विराजमान हे। यही नहीं, तुम्हारे हाथमे 
| गाण्डीव-जेसा धनुष है तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारा रथ 
| हांकते हें । इन सवके होते हए भी तुम कर्णसे डरकर भाग 
| कैसे आये ? यदि युद्धे आज कर्णका मुकाबला करनेकी 
हाक्ति नहीं रखते तो जो राजा तुमसे अख्र-बलमें बड़ा हो उसे 


युद्धे इसे परास्त नहीं कर सकेगा । यह सम्पूर्णं विद्याओंका | ही अपना गाण्डीव धनुष दे दो । धिक्कार हं तुम्हारे इस 


ज्ञाता तथा जितेन्िय हागा। इच्छा करते ही यह समस्त 
प्राणियोको अपने अधीन कर लेगा । चनद्रमाके समान इसको 
कान्ति होगी ओर ायुके समान वेग । यह स्थिरतामे मेरु ओर 
क्षमामे पृथ्वीके सप्रान होगा । सूर्यके समान तेजस्वी, कुवेरके 
समान धनी, इन्दर समान पराक्रमी आर भगवान्‌ विष्णुके 
सपान बलवान्‌ होगा! कुन्ती ! जसे अदितिके गभस 
शत्रुहन्ता विष्णुने जन्म ल्या था, उसी प्रकार तुम्हारा यह 
महात्मा पुत्र भी तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न हआ हे । अपने पक्षकी 
विजय तथा चात्नुपश्षका संहार करनेमें इसकी ख्याति होगी । 
इससे ही वंडापरम्पराका विस्तार हागा।' इस प्रकार 
हातशूङ्गपर्वतके ऊपर यह आकाडावाणी हूई, जिसे अनेकों 
तपस्वियोने सुना । कितु यह सत्य नहीं हुई । निश्चय ही अव 
देवता भी इठ बोल्ने लगे ह। सदा ही तुम्हारी प्रहसा 
करनेवाले वडे-वरडे ऋषियोके मुखसे भी मेने एेसी बातें सुनी 
है, इसील्थयि मुञ्चे दुर्योधनकी उन्नतिके विषयमे कभी भी 
विश्वास नहीं हआ तथा आजतक मुञ्मे इस व्रातका भी पता 
नहीं था कि तुम कर्णक भयस डरते हो । ेसी परिस्थितिमें अव्र 
मै क्या कर सकता हँ 2 आज कौरवो, अपने मित्रों तथा अन्य 
सम्पूर्ण योद्धाओंके सामने मुद्ध सूतपुत्रके वङामे हाना पड़ा, 
इसल्थिये पेरे जीवनक्को धिक्कार हे । पार्थं ! यदि तुम्हारा पुत्र 


गाण्डीवको ! धिकार हे तुम्हारी भुजाओंके पराक्रमको तथा 
धिक्कार हे तुम्हारे इन असंख्य बाणोंको !! अधिके दिये हए 
इस रथ ओर ध्वजाको भी धिक्छार हे !' 
युधिष्ठिरके एेसा कहनेपर अर्जुनको वड़ा क्रोध हआ । 
उन्होने धर्मराजको पार डालनेकी इच्छासे हाथमे तलवार उठा 
| ली । भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो सवके हदयकी बात जाननेवाले ही 
ठरे, उन्होने अर्जनका कोप देखते ही उनकी चेष्टा ताड ली 
ओर क्रहा-"अर्जुन ! यह क्या? तुमने तलवार क्यों 
उटायी 2 यहां किसीसे युद्ध करना हो-एेसा तो नहीं 
| दिखायी देता । मै किसी एसे मनुष्यको भी यहां नहीं देखता 
| जो तुम्हारा वध्य हो । फिर प्रहार क्यों करना चाहते हा ? 
तुमपर सनक तो नहीं सवार हा गयी ? म॑ पृषता हू, वताओं 
इस समय क्या करनेका विचार हे ?' 
श्रीकृष्णके पृञछनेपर क्रोधं भरे हए अर्जुने युधिष्ठिरकी 
ओर देखते हए कहा-- "गोविन्द ! मने गुप्तरूपसे यह प्रतिज्ञा 
की है कि "जो कोई मुड्से पेसा कह देगा कि तुम अपना 
गाण्डीव दूसरेको दे डालो, उसका मं सिर कार र्ठूगा ।' राजाने 
आपके सामने ही मुड्धसे एेसी बात कही हे, अतः मं क्षमा नही 
कर सकता। आज इनका वध करके अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करूगा। इसील्थियिे मैने तलवार उठायी हे। 
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इस अवसरपर आप क्या करना उचित समङ्ते हं 2 आप ही 
इस जगते भूत ओर भविष्यको जानते है; आप जेसी आज्ञा 
दे वेसा ही करूंगा ।' 

यह सुनकर श्रीकृष्णने कहा-*धिक्तार है ! धिक्कार 
है !!' फिर वे अर्जुनसे बोले- पार्थं ! आज मुञ्चे माटूम 
हआ कि तुमने कभी वृद्ध पुरुषोंकी सेवा नहीं की हे, तभी 
तो तुम्हे वेमोके क्रोध आ गया। धनञ्जय! जो धर्मक 
विभागको जानता है, वह कभी एेसा नहीं कर सकता । इस 
समय यहाँ तुमने जसा वर्ताव किया है, उससे तुम्हारी 
धर्मभीरुता तथा अज्ञताका पता चलता है। जो नहीं करने 
योग्य काम करता है तथा करने योग्य नहीं करता, वह मनुष्य 
अधम हे। जो स्वयं धर्मका आचरण करके शिष्योद्रारा 
उपासना किये जानेपर उन्हें धर्मका उपदेश देते है; धर्मके 
संक्षेप ओर विस्तारको जाननेवाके उन गुरुजनोंका इस 
विषयमे क्या निर्णय है 2 इसे तुम नहीं जानते । उस निर्णयको 
नहीं जाननेवाला मनुष्य कर्तव्य ओर अकर्तव्यके निश्चयमे 
तुम्हारी ही तरह असमर्थं एवं मोहित हो जाता हं । क्या करना 
चाहिये ओर क्या नहीं 2 इसे जान लेना सहज नहीं है । 
इसका ज्ञान होता है शास्रसे ओर शाख्रका तुम्हें पता ही नहीं 
है। अज्ञानवदा अपनेको धर्मवेत्ता मानकर जो तुम धर्मकी 
गक्षा करने चले हो, उसमें जीवहिंसाका पाप है--यह वात 
तुम्हारे-जैसे धार्मिककी समञ््े नहीं आती । तात ! मेरे 
विचारसे प्राणियोंकी हिसा न करना ही सव्रसे बड़ा धर्म हे । 


युधिष्ठिरका अर्जुनको धिक्रारना, युधिष्ठिरके वधके लिये उद्यत दए अर्जुनको भगवानद्रारा उपदा ५१ 


किसीकी प्राणरक्षाके लिये ञ्जूठ बोत्यना पडे तो बोल दे, परंतु 
उसकी हिंसा न होने दे। भला, तुम्हारे-जैसा श्रेष्ठ पुरुष अन्य 
साधारण मनुष्यकि समान अपने धर्मज्ञ भाई एवं चक्रवर्ती 
राजाको मारनेके लये कैसे तैयार होगा ? भारत ! जो युद्ध 
न करता हो, रात्रुता न रखता हो, रणसे विमुख होकर भागा 
जा रहा हो, शरणमे आता हो, हाथ जोड़कर पड़ा हो अथवा 
असावधान हो, एेसे मनुष्यका वध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा 
नहीं समड्ते ! तुम्हारे बड़े भाईमें प्रायः उपर्युक्त सभी बातें हं । 
तुमने नासमञ्म बालककी तरह पहले प्रतिज्ञा कर ली थी, 
इसलिये मूर्खतावङ्ञा अधर्मयुक्त कार्य करनेको तैयार हो गये 
हो। पार्थं! बताओ तो भला, धर्पके दुर्बोध एवं सूक्ष्म 
स्वरूपका अच्छी तरह विचार किये ही चिना अपने ज्येष्ठ 
भ्राताका वध करनेको केसे दौड़ पड़े ? पाण्डुनन्दन ! अव मेँ 
तुम्हे धर्मका रहस्य बता रहा हू । पितामह भीष्म, धर्मज्ञ 
युधिष्ठिर, विदुरजी अथवा यङास्विनी कुन्ती देवी तुम्हं धर्मक 
जिस तत्चका उपदेद्ा कर सकती है, उसको मं ठीक-ठीक 
वता रहा हँ , सुनो । सत्य बोलना बहुत अच्छा काम है, सत्यसे 
वदृकर कुछ भी नहीं हे, फिर भी सत्यवादीको ही कभी- 

कभी सत्यके स्वरूपका ठीक-ठीक ज्ञान होना कठिन हो 
जाता ह । देखो सत्यका अनुष्ठान कैसे होता है 2 जहां सत्यका 
परिणाम असत्‌ ओर असत्यका परिणाम सत्‌ होता हो, वहां 
सत्य न बोलकर असत्य बोलना ही उचित है। विवाह- 

कालं, स्त्री-प्रसंगके समय, किसीके प्रार्णोका संकट 
आनेपर, सर्वस्वका अपहरण होते सपय तथा ब्राह्यणवकी 
भलाईके लिये आवहयकता हो तो असत्य बोल दे । इन पांच 

अवसरोपर जूठ बोलनेपर पाप नहीं होता । जत्र करिसीका 
सर्वस्व छीना जा रहा हो तो उसे वचानेके लिये ठ बोलना 

कर्तव्य है। वहाँ असत्य ही सत्य ओर सत्य ही असत्य दो 

जाता है । जो वहां भी सत्य ही कह देता है एसे पनुष्यको लोग 

मूर्खं समड़ते हे । पहले सत्य ओर असत्यका अच्छी तरह 

निर्णय करके जो परिणामे सत्य हो उसका पालन करे । 

केवल अनुष्ठानकी दृष्टिसि असत्यरूप सत्यका भाषण नहीं 

करना चाहिये । जो एेसा करता है, वही धर्मवेत्ता है । जिसकी 

वुद्धि निष्काम है, वह मनुष्य अंधे पञ्चको मारनेवाले बलाक 

नामक व्याधकी भति अत्यन्त कठोर कर्मं करके भी यदि 
महान्‌ पुण्य प्राप्न करलेतो क्या आश्चर्य हि? इसी तरह जो 

धर्म-पालनकी इच्छा तो रखता है, पर है मूर्ख ओर गवार; वह 

नदियोके संगमपर बसे हए कौशिक मुनिकी भांति यदि 

अज्ञानपूर्वक धर्म करके भी महान्‌ पापका भागी हो जाय तो 

क्या आश्चर्य है 2' 
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अर्जुनने कहा-- भगवन्‌ ! बत्ाक ओर कौशिक मुनिकी 
कथा मुञ्ये सुनाइये, जिससे में इस विषयको अच्छी तरह 
सम्म ल्‌ । 

श्रीकृष्णने कहा-- भारत ! एक व्याध था, जिसका नाम 
धा बलाक । वह अपनी खरी ओर पुत्रोकी जीवनरक्षाके लिये 
मृर्गोको मारा करता था, कामना या आसक्तिके वरीभरूत 
होकर नहीं । वृढे माता-पिता तथा अन्य आश्रित जनोंका 
पालन-पोषण किया करता था। सदा अपने धर्ममिं लगा 
रहता, सत्य बोलता ओर किसीकी निन्दा नहीं करता था। 
एक दिन वह मर्गोको मारकर लानेके लिये वने गया; कितु 
कोरि करनेपर भी उसे उस दिन कोई मृग नहीं मिला । 
इतनेमें उसकी दृष्टि पानी पीते दए एक शिकारी जानवरपर 
पडी, जो अधा था, वह नाकसे सूघकर ही अखका काम 
निकाला करता था 1 यद्यपि वैसे जानवरको व्याधे पहले 
कभी नहीं देखा था, तो भी उसने उसे मार डाला । अंधेके 


0 णण 


मरते ही आकाडासे फूोकी वृष्टि होने लगी । व्याधको ले | 


जानेके लिये स्वर्गसे एक सुन्दर विमान उतर आया, जिसपर 
अप्सराओंके गाने-व्जानेका मनोरम इङाब्द्‌ हो रहा था । बात 
यह थी कि उस जन्तुने पूर्वजन्पमे तप करके सम्पूर्ण 
प्राणिर्योका संहार च्छर डालनेके ल्य वर प्रप्र किया था, 
इसील्थिये ब्रह्माजीने उसे अधा बना दिया था। वह प्राणी 
समस्त जीवोंका अन्त कर देनेका निश्चय किये हए था, अतः 
उसे मारकर व्याध स्वर्गमें गया । इस प्रकार धर्मके स्वरूपको 
समडना बड़ा कठिन ह । 

इसी तरह कोक नामका एक तपस्वी ब्राह्मण था, जो 
बहत पदढा-लिखा नहीं था । वह गांवसे दूर नदिर्योके संगमके 
बीच रहा करता था । उसने यह व्रत ले लिया था कि “मं 
सदा सत्य बोलैगा 1* इससे बह "सत्यवादी नामसे विख्यात हो 
गया। एक दिनक बात हे, कुछ लोग ल्दृटेरोके भयसे 
छिपनेके लिये उसके आश्रमके पासके वने घुस गये । लुटेरे 
भरी यन्नपूर्वक उनव्का पता लगा रहे थे। वे सत्यवादी 
कौशिकके पास आकर बोले--' भगवन्‌ ! बहूत-से लोग, 
जो इधर ही आये है, किस रास्तेसे गये है ? हम सद्यी वात 
पृते ह, यदि आप जानते हों तो बता दीजिये ।' उनके 
पृचछछनेपर कोिकने सच्ची बात कह दी-'इस वने, जहाँ घने 
वृक्ष, लता ओर इयाडियां है, उधर ही वे गये हे ।' पता लग 
जानेपर उन निर्दयी डाकुनि सब ल्ोगोंको पकड़कर मार 
डाला । एेसी किंवदन्ती हे । 


इस प्रकार वाणीका दुरुपयोग करनेके कारण ब्राह्मणको 


महान्‌ पाप लगा ओर उस पापकी वजहसे कोरिकको 
दुःखदायी नरक की हवा खानी पड़ी; क्योकि वह धर्मके सूक्ष्म 
स्वरूपको विलकुल नहीं जानता था । इसी तरह जिसने शाख 
बहुत कम पढ़ा हे, जो गवार हे, धर्मके विभागको ठीक-ठीक 
नहीं जानता, वह मनुष्य यदि वृद्ध पुरुषोंसे अपने संदेह नहीं 
पूछता तो उसे महान्‌ नरकका-सा कण्ट उठाना पडता हे । अव 
तुम्हारे लिये संक्षेपसे धर्मकी पहचान बतायी जाती हे । कितने 
ही मनुष्य "परमज्ञान' रूप धर्मको तर्कके द्वारा जाननेका 
प्रयत्न करते हे; कितु बहुत लोग एेसा कहते हं कि वेदोंसे ही 
धर्मका ज्ञान होता है 1 मेने जो यहाँ धर्मके स्वरूपकी व्याख्या 
की हे, वह समस्त प्राणियोके लाभको ही दृष्टिमें रखकर कौ 
हे । धर्मके सम्बन्धे एेसा निश्चय है कि जो अ्हिंसायुक्त हे, 
वही धर्म है । हिंसकोको हिंसासे रोकनेके लिये धर्मकी यह 
व्याख्या की गयी है । धर्म ही प्रजाको धारण करता है ओर 
धारण करनेके कारण ही उसे धर्म कहते हे, इसत्वयि जो 
प्राणरक्षासे युक्त हो- जिसमें किसी भी जीवकी हिंसा न की 
जाती हो, वही धर्म है--यही ध्मवित्ताओंका सिद्धान्त है । जो 
लोग स्वयं अन्यायपूर्वक धन छीन लेनेको इच्छा रखते हुए 
दूसरोसे सत्य-भाषण कराना चाहते हँ, वहाँ यदि मोन रहनेसे 
छुटकारा मिल जाय तो वैसा ही करे, किसी तरह बोले ही 
नहीं । कितु यदि बोलना अनिवार्य हो जाय ओर न वबोलनेसे 
लुटेरोको संदेह होने लगे तो वहाँ असत्य बोलना ही ठीक हे । 

इसीको विना विचारे सत्य सम्म । जो मनुष्य किसी कामके 
लिये प्रतिज्ञा करके उसका प्रकारान्तरसे पालन करता हे, 
उसे उसका फल नहीं मिलता-एेसा मनीषी विद्रानोका 
कथन रहै। प्राणसंकटर्मे, विवाहमें, समस्त ॒कुटुम्नि्योके 
प्राणान्तका समय उपस्थित होनेपर या हसी-परिहासमें यदि 
असत्य बोला गया हो तो वह असत्य नहीं माना जाता । 

धर्मका तत्त्व जाननेवाले विद्वान्‌ उक्त अवस्रोपर मिथ्या 

बोलनेमें पाप नहीं मानते । जहां टुटेरोके चंगुलमें फस जानेपर 

ञ्जठी इापथ खानेसे छुटकारा मिलता हो, वहां ठ बोलना ही 

ठीक है, इसीको बिना विचारे सत्य समञ्ञो । जहांतक वहा 

चले उन ल्टुटेरोको धन नहीं देना चाहिये; क्योकि पापियोँको 

दिया हुआ धन दाताको दुःख देता हे । अतः धर्मके लिये ्जूठ 

बोलनेपर भी मनुप्यको ञ्जूठका दोष नहीं लगता । अर्जुन ! मेँ 

तुम्हारा हित चाहता हू, इसलिये अपनी बुद्धि तथा धर्मक 

अनुसार मैने संक्षेपे तुम्हें यह धर्मका लक्षण बताया है । इसे 

तुमने सुना, अव बताओ, क्या इस समय भी युधिष्ठिरको 

वध्य ही समड्मते हो 2 
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कृष्णका अर्जुनको प्रतिज्ञाभर्व, श्रातृवध, आत्मघातसे वचाना, युधिषठिर्छो वन जाने गेकना ९५३ 
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भगवान्‌ कृष्णका अर्जुनको प्रतिज्ञाभङ्, भ्रातृवध तथा आत्मघातसे बचाना ओर 
युधिष्ठिरको वन जानेसे रोकना 


अर्जुन बोटे--श्रीकृष्ण ! कोई वहूत वड़ा विद्वान्‌ आर 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य जेसा उपदेश दे सकता हे तथा जिसके 
अनुसार आचरण करनेसे हमल्योगोँका कल्याण होना सम्भव 
हे, वैसी ही वात आपने वबतायी हे। आप हमल्योगोके 
माता-पिताके तुल्य हे, आप ही परम गति ठे, इसलिये आपने 
वहूत उत्तम वात बतायी हे । तीनों लोकोमे कहीं कोई भी एसी 
वात नहीं ह, जो आपको विदित न हो । अतः आप ही परम 
धर्मको पूर्णरूपसे तथा ठीक-ठीक जानते हें । अव पं राजा 
युधिष्ठिरको मारने योग्य नहीं समता । मेरी इस प्रतिज्ञाके 
सम्बन्धे आप ही अनुग्रह करके कुछ एेसी वात वताड्ये, 
जिससे इसका पालन भी हो जाय ओर राजाका वध भीन 
होने पावे । भगवन्‌ ! आप तो जानते ही हें कि मेरा त्रत क्या 
हे 2 मनुष्योमें जो कोड भी यह कह दे कि ^तुम अपना 
गाण्डीव धनुष दूसरे किसी वीरको दे डाल्यो, जो अस्र-विद्या 
ओर पराक्रममें तुमसे बढ़कर हो ।' तो मे हठात्‌ उसकी जान 
ले । इसी तरह भीमसेनको कोई ^तूत्ररक' (विना मंखका 
या अधिक खानेवाला) कह दे, तो वे सहसा उसे मार डाले । 
सो राजाने आपके सामने ही मुद्से कहा हे कि "तुम अपना 





धनुष दूसरेको दे डतमो । एेसी दञ्ञापें यदि म॑ इन्हें मार ढर्टं तो 
इनके विना एक क्षणके लिये भी मं इस संसारं नहीं रह 








। सकरुगा ओर यदि इनका वध न करं तो फिर प्रतिज्ञाभङ्गके 


पापसे कसे मुक्त होऊंगा 2 क्या करसं 2 मेरी बुद्धि कुछ 
काम नहीं देती । कृष्ण ! संसारक लोगोंकी समङ्ममें मेरी 
प्रतिज्ञा भी सच्ची हो ओर राजा युधिष्ठिरका तथा मेरा जीवन 


| भी सुरक्षित रहे-एेसी ही कोई सत्याह दीजिये ।' 


श्रीक्रष्णने कटा--वीरवर ! सुनो । राजा युधिष्ठिर थक 
गये हे ओर बहुत दुःखी हे । कर्णने अपने तीखे व्राणोसे इन्दे 
संग्राममे अधिक घायल कर डात्या है । इतना ही नही, य जव 
युद्ध नहीं कर रहे थे, उस समय भी उसने इनक ऊपर 
वार्णोका प्रहार किया । इसीव्यिये दुःख आर रोषमें भरकर 
इन्दोने तुम्दं न कहने योग्य वात कह दी है। ये जानते हँ कि 
पापी कर्णको सिर्फ तुम्हीं मार सकते हो; आर उसके मारे 
जानेपर कोरवोंको हडीघ्र ही जीत लिया जा सकता दहै । इसी 
विचारसे उन्होने वे वाते कह डाली हे; इसल्विये इनका वध 
करना उचित नहीं हं । अर्जुन ! तुम्रं अपनी प्रतिजाका पालन 
करना हे तो जिस उपायसे ये जीवित रहते हए मरेके समान 
हो जाय वही वताता हू, सुनो । यही उपाय तुम्हारे अनुरूप 
होगा । सम्माननीय पुरुप संसारमं जवतक सम्मान पाता है, 
तवतक ही उसका जीवित रहना माना जाता हे, जिस दिन 
उसका वहत बड़ा अपमान हो जाय, उस समय बह जीते-जी 
"मरा" समड्मा जाता है । तुमने, भीमसेने, नकुल-सहदेवने 
तथा अन्य वृद्ध पुरुषां एवं शुग्वीरोने गजा युधिष्ठिरका 
सदा ही सम्मान किया है । आज तुम उनका अंडानः अपमान 
करो । यद्यपि युधिष्ठिर पृज्य हानेक कारण *आप' कटने 
योग्य ह तथापि इन्दं तू" कह दो । गुरुजनको "तू" कह देना 
उनका वध कर देनेके ही समान माना जाता हे। जिसके 
देवता अथर्वा ओर अद्धिरा है, एेसी एक सर्वेत्तिम श्रुति 
बतायी जाती हे । अपना भवत्या चाहनेवालोको चिना विचारे 
ही इसक अनुसार ब्रतवि करना चाद्ये । उस श्रुतिका भाव 
यह है-- "गुरुको ^नू' कह देना उम विना मारे ही मार 
डालना है।' इसल्विये जेसा मेने बताया, उसीके अनुसार 
तुम॒धर्मराजके ल्थियि “तू शब्ट्का प्रयोग क्रो । तुम्हारे 
मुखस अपने ल्ियि ^तू' का प्रयोग सुनकर धर्मराज उसे 
अपना वध दही समञ्चेगे। इसके व्राद तुम इनके चरणं 
प्रणाम करके सान्त्वना देना ओर अपनी की हुईं अनुचित 
व्रातके ल्य क्षमा मांग टना । तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर 
समङ्दार हे, ये धर्मका खयाल करके भी तुमरपर क्रोध नहीं 
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करेगे । इस प्रकार तुम मिथ्याभाषण ओर श्रातृवधके पापसे | "भगवन्‌ ! मेने जिदमें आकर भाईका अपमानरूप महान्‌ 
छूटकर भ्रसन्नतापूर्वक सूतपुत्र कर्णका वध करना । | पाप कर डाला हे, इसलिये अव अपने इस इारीरको ही नष 
अपने सखा भगवान्‌ श्रीकृष्णका वह वचन सुनकर | कर॒ ङर्टूगा ।' अर्जुनक वात सुनकर भगवानूते 
अर्जुने उसकी बड़ी प्रहासा की, फिर वे हटपूर्वक धर्मराजके | कहा- "पार्थं ! राजा युधिष्ठिरको "तृ" मात्र कहकर तुम 
प्रति एेसे कटुबचन कहने लगे, जैसे पहले कभी नहीं कहे थे । | इतने घोर दुःखमें क्यों इल गये ? उफ ! इसीके ल्म 
वे बोले- "तू चुप रह, न बोल, तू तो खुद ही लड़ाईसे | आत्पघात करना चाहते हो ? अर्जुन ! भ्रष्ठ पुरुपोने कभी 
एेसा काम नहीं किया ह। धर्मका स्वरूप सूक्ष्म है ओर 
उसका समञ्जना कठिन । अज्ञानियोके त्थि तो ओर भी 
मुरिकल हे । यहाँ जो कर्तव्य हे, उसे में बताता हू, सुनो । 
भाईका वध करनेसे जिस नरककी प्राप्ति होती है, उससे भी 
भयानक नरक तुम्हें आत्मघात करनेसे मिलेगा । इसलिये 
अव अपने ही र्महसे अपने गुणोंका बखान करो, एेसा 
करनेसे यही समञ्ञा जायगा कि तुमने अपने ही हाथों 
अपनेको मार किया ।' 
यह सुनकर अर्जुनने श्रीकृष्णकी बातोंका अभिनन्दन 
किया ओर “तथास्तु, कहकर धनुषको नवाते हए वे 
युधिष्ठिरस बोले- "राजन्‌ ! अब मेरे गुणोंको सुनिये- 
पिनाकधारी भगवान्‌ ङंकरको छोड़कर दूसरा कोई भी मेरे 
| समान धनुर्धर नहीं है; मेरी वीरताका उन्होने भी अनुमोदन 
| किया हे । यदि चार्हू तो इस चराचर जगत्को एक ही क्षणमे 
नष्ट कर डाग । मेरे चरणों रथ ओर ध्वजाके चिह्न हे । 
मुञ्म-जेसा वीर यदि युद्धमें पर्हच जाय तो उसे कोट भी नहीं 
जीत सकता । उत्तर, दक्षिण, पूर्वं ओर पञश्चिम-इन सभी 
= अ दिश्चाओंके राजाओंका मेने संहार किया हे ।' "कृष्ण ! अव 
भागकर एक कास दूर आ वठा हे, तू क्या उलाहना | हम दोनों विजयङात्की रथपर वैठकर सूतपुत्र कर्णका वध 
देगा ? हाँ, भीपसेनको मेरी निन्दा करनेका अधिकार है; | करनेके लिये डीघ्र ही चल दे। आज राजा युधिष्ठिर प्रसन्न 
क्योकि वे समस्त संसारके प्रमुख वीरोके साथ लड रहे | हो, मेँ कर्णको अपने बाणोंसे नष्ट कर डार्लूगा ।' योँ कहकर 
ह। शात्रुओंको पीड़ा पर्हैचा रहे ह । असंख्य शूरवीररो, | अर्जुन पुनः युधिष्ठिरसे बोले- "आज या तो कर्णकी माता 
अनेकों राजा्ओं, रथियों, घुडसवारों तथा हजारों हाधथिर्योको पुत्रहीन होगी या माता कुन्ती ही मुञ्ञसे हीन हो जायगी । यै 
पोतके घाट उतारव्छर काम्बोजो ओर पर्वतीय योद्धाओंक्ो सत्य कहता हू, अपने बाणे कर्णवो मारे विना आज 
इस तरह नष्ट क्र रहे हे, जैसे सिंह मृगोको । तू अपने | कवच नहीं उतासतगा ।' 
कठोर वचर्नोके चालुकसे अव मुञ्चे न मार, मेरे कोपको यह कहकर अर्जुने तुरंत अपने हथियार ओर धनुष नीचे 
फिर न वढा।' डाल दिये, तलवार प्यानमें रख दी, फिर लजित होकर उन्होने 
अर्जुन धर्मभीरु थे, वे युधिष्ठिरको एसी कठोर वाते | युधिष्ठिरके चरणोपिं सिर ज्जकाया ओर हाथ जोड़कर कहा-- 
सुनाकर बहूत उदास हो गये । यह जानकर कि "मुञ्से कोई । "महाराज ! भने जो कुछ कटा है, उसे क्षमा कीजिये ओर 
बहुत बड़ा पाप वन गया" उनके चित्तम वड़ा खेद हुआ । | मुद्पर प्रसन्न हो जाइये । धँ आपको प्रणाम करता ह । अव 
बारंबार उच्छवास खींचते हुए उन्होने फिरसे तलवार उठा | मै सव तरहसे प्रयत्न करके भीमसेनको युद्धसे ुड़ाने ओर 
ली । यह देखकर श्रीकृष्णने कहा--'अर्जुन ! यह क्या ? | सूतपुत्र कर्णका वध करनेके लिये जा रहा ह । राजन्‌ ! 
तुम फिर क्यों तल्छवार उठा रहे हो ? मुञ्चे जवाब दो, तुम्हारा मेरा जीवन आपका प्रिय करनेके ल्विये ही है- यह यै सत्य 
अभीष्ट सिद्ध करनेके लिये मे पुनः कोई उपाय वताऊंगा ।' । कहता ह!" ठेसा कहकर अर्जुनने राजाके दोनों चरणोंका स्य 
पुरुषोत्तपके एेसा कहनेपर अर्जुन दुःखी हकर बोले-- । किया ओर फिर वे रणभूमिकी ओर जानेको उद्यत हो गये । 
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अर्जुनका क्षमा मांगना, युधिष्ठिरा अर्जुनको आदीर्वाद देना ओर अर्जुनकी रणयात्रा 
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धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुनके कठोर वचनोको सुनकर 
अपने पल॑गपर खडे हो गये, उस समय उनका चित्त वहत 
दुःखी हो गया था । वे कहने लगे-- "पार्थं ! मने अच्छे काम 
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नहीं किये हे, इसीलिये तुमल्ोगोपर घोर संकट आ पड़ा हं । 
मेरी बुद्धि मारी गयी है, में आलसी ओर डरपोक हू, 
इसलिये आज वनपें चला जाता ह| मेरे न रहनेपर तुम 
सुखसे रहना 1 महात्मा भीमसेन ही राजा होनेके योग्य है, पं 
तो क्रोधी ओर कायर हूँ । अव मुञ्जमें तुम्हारी ये कठोर बाते 
संहन करनेकी ङाक्ति नहीं हे । इतना अपमान हा जानेपर मेरे 
जीवित रहनेकी भी कोई आवहयकता नहीं दे ।'- यह 


। कहकर वे सहस्रा पलंगसे कूद पडे ओर वनमें जानेको उद्यत 
। हो गये । 
| यह देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हे प्रणाम करके 
| कहा-- "राजन्‌ ! आपको तो सल्यप्रतिज् अर्जुनकी यह 
। प्रतिज्ञा मालूम ही है कि जो कोई उन्हें गाण्डीव धनुष दूसरेको 
देनेके व्यि कह देगा, वह उनक्रा वध्य होगा। फिर भी 
आपने उन्हे वेसी वात कह दी। इससे अर्जुनने अपनी 
प्रतिज्ञाकी रक्षा करते हए मेरे कहनेसे आपका अनादर किया 
है । गुरुजनोंका अपमान ही उनका वध कटहत्याता हे। 
इसल्थिये मने तथा अर्जुनने जो सत्यकी रक्षाको टृष्टिमें रखकर 
। आपके साथ न्यायके विरुद्ध आचरण किया है, उसे आप 

क्षमा कीजिये । हम दोनों ही आपकी शरणमे आये हे । मेरा 
। भी अपराध है, इसके लिये आपके चरणणोपर गिरकर 
क्षमाकी भीख मागता हूं । आप मुञ्े भी क्षमा कर दें। आज 
यह पृथ्वी पापी कर्णका रक्त-पान करेगी, मं आपसे सच्ची 
प्रतिन्ना करके कहता हू, अवर सूतपुत्रको मरा हुआ ही मान 
। लीजिये ।' 

भगवानकी यह व्रात सुनकर युधिष्ठिरने सहसा उन्हे 

अपने चरणोपरसे उठाया ओर दाथ जोड़कर क्रहा- 
"गोविन्द ! आप जो कुछ कहते हँ, वित्कुल ठीक है, 
। सचमुच ही मुड्से यह भूल हो गयी है । माधव ! आपने यह 
। रहस्य बताकर मुञ्मपर वदी कृपा की, इूवनेसे बचा लिया । 
| आज आपने हमलोगोँकी भयंकर विपत्तिसे रक्षा की । आप- 
| जैसे स्वामीको पाकर ही हम दोनों संकटके भयानक समुद्रे 
| पार हयो गये । हमलोग -अज्ञानवदा मोहित हो रहे थे, आपकी 
| ही वबुद्धिरूप नौकाका सहारा ठे अपने मन्त्रियोंसहित 
| शोकसरागरके पार हूए हं । अच्युत ! हम आपसे ही सनाथ है ।' 
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अर्जुनका युधिष्ठिरसे क्षमा मांगना, युधिष्ठिरका अर्जुनको आीर्वाद्‌ देना, अर्जुनको 
रणयात्रा ओर भगवान्‌ कृष्णद्रारा अर्जुनक पराक्रमका वर्णन 


सञ्जय कहते है- महाराज ! धर्मराजके मुखसे वरह 
प्रेमयुक्त वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको भी 
बताया । इधर अर्जुनने भगवानके कथनानुसार जो युधिष्ठिरका 
प्रतिवाद किया था, उससे “कोड पाप बन गया" एसा समञ्जकर 
वे पुनः बहुत उदासर हो गये थे । त्र भगवान्‌. श्रीकृष्णने 
हसते-हंसते कहा-*अर्जुन ! गजा युधिष्ठिरको "तृ 


कह देनेपात्रसे जव तुप इस तरह होक डव गये हो तो राजाकरा 
। वध कर देनेपर तुम्हारी क्या ट्वा होती ? सचमुच धर्मका 
। स्वरूप जानना वड़ा कठिन है, जिनकी बुद्धि मन्द है, उनके ल्व 
तो उसका जानना ओर भी मुदिकल है । तुम धर्मभीरु होनेके 
कारण अपने बड़ भाईका वध करके निश्चय ही घोर अन्धकारमें 
पटने, भयंकर नरके गिरते । अव मेरी राय यह टै कि नुम 
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कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिरव्छो ही प्रसन्न करो, जब वे प्रसन्न हो 
जार्यै तो हमत्मोग हीघ्र ही सूतपुत्र कर्ण्से लडनेके 
ल्वियि चले ।' 


तव अजुन वहत त्ज्ित होकर राजाके चरणोमें पड 
गये ओर बोले “राजन्‌ ! धर्मपालनकी कामनासे भयभीत 
होकर मैने जो कुछ कह डाला दै, उसे क्षमा कीजिये ओर 
मुङ्धपर प्रसन्न होडये 1' धर्मराजने देखा अर्जुन पर्ोपर पड़े हए | 
रो रहे है, तो उन्होनि अपने प्यारे भाईको उठाकर वड़े सरके | 
साथ गले लगाया ओर स्वयं भी एफूट-फूटकर रोने लगे । | 





दोनों भाई वड़ी देरतक रोते रहे, फिर दोनोंका भाव, 
एक-दूसरेके प्रति शुद्ध हो गया, दोनों ही प्रेम ओर प्रसन्नतासे | 
भर गये । | 

तदनन्तर, युधिष्ठिरने पुनः अर्जुनको बडे प्रेमसे गले 
लगाया ओर उनका मस्तक सूघकर अत्यन्त प्रसत्नताके साथ 


कहा- "महाबाहो ! मै युद्धमें पूर्णं प्रयत्रके साथ लड | 


. | त्याग दूंगा ।' 
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उनके एेसा कहनेपर अर्जुने कहा-'राजन्‌ ! मेँ 
नकुल-सहदेव तथा भीमसेनकी सौग॑ध खाता हू ओर अपने 
हथियारोको छूकर सत्यक शपथ करके कहता हूं कि आज 
यातो भँ कर्णको मार डार्ूगा या स्वयं ही मरकर 
रणभूमिमे हायन करगा ।' राजासे यों कहकर अर्जुन 
श्रीकृष्णसे बोले-'माधव ! आज युद्धमें मेँ अवय कर्णको 
मारूगा; आपकी बुद्धिके बलसे ही उस दुरात्माका वध 
होगा ।' 

यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले-- “अर्जुन ! तुम महाबली 


। कर्णका वध करने्मे स्वयं समर्थहो 1 मेरीतो सदा ही यह 


इच्छा रहती है कि तुम किसी तरह कर्णको मारते ।' अर्जुनसे 
यह कहकर श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्ठिरस बोले- "राजन्‌ । 


| आप कर्णक वाणोंसे बहुत पीडित हो गये ह--यह सुनकर 


मै ओर अर्जुन-दोनों आपको देखने आये थे । सौभाग्यकी 
वात है कि आपन तो मारे गये ओर न उसकी कैदमेही 
पड़े । अव अर्जुनको शान्त करके इन्हँ विजयके लिव 


रहा था, किंतु कर्णने समस्त सैनिकोके सामने मेरा कवच, | आहीर्वाद्‌ दीजिये ।' 


रथकी ध्वजा, धनुष, वाण, राक्ति ओर घोडे नष्ट कर डाले । ` 


उसके उस कर्मको याद्‌ करके मै दुःखसे पीडित हो रहा | 
ह, अव जीना अच्छा नहीं लगता 1 यदि आज युद्धे उस | 


युधिष्ठिर बोठे--भैया अर्जुन ! आओ, आओ, फिर मेरी 
छातीसे लग जाओ । तुमने कहने योग्य ओर हितकी ही वात 
कही है तथा मैने उसके त्वये क्षमा भी कर दी । धनञ्जय ! मँ 


वीरको नहीं मार डालोगे तो निश्चय ही मं अपने प्रा्णोको | तुं आज्ञा देता हूँ । जाओ, कर्णका नाडा करो । 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। 0166101. 01411260 0 6810011 


| ` ` ~ क 








अजुनका क्षमा मांगना, युधिषठिरका अर्जनको आीर्वदि देना आर अजनकी रथयात्रा 
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यह सुनकर अर्जुनने पुन: अपने वड़े भाईके चरण पकड 
ल्य ओर उनपर सिर रखकर प्रणाम किया । राजाने उन्हे 
उठाकर पुनः छातीसे लगाया आर उनका मस्तक सुघकर 


कहा-- "धनञ्जय ! तुमने मेरा बहूत सम्मान किया हे, अतः मेँ 


आहोीर्वाद देता हू कि सर्वत्र तुम्हारी महिमा वदे ओर तुम्हे 
सनातन विजय घराप्न हो ।' 


अर्जुनने कलहा- महाराज ! जिसने आपको बाणोसे | 
पीडित किया हे, उस कर्णको आज अपने पापोका भयंकर ¦ 
फल पिलेगा । आज उसे मारकर ही आपका दर्डनि करूगा । ¦ 
इस सच्ची प्रतिज्ञाके साथ में आपके चरणोंका स्पर्हा | 


करता हू । 


यह सुनकर युधिष्ठिरका चित्त बहुत प्रसन्न हआ । उन्होने 


अर्जुनसे फिर कहा-- "पार्थ ! तुम्हे सदा ही अक्षय यज्ञा, पूर्ण । 


आयु, मनोवाज्छित कामना, विजय तथा वबलकी प्राप्ति हो। 
तुम्हारे लिये मे जो कुछ चाहता हू, बह सव तुम्हे पिले । अव 
जाओ ओर डीघ्र ही कर्णका नाडा करो।' 

इस प्रकार धर्मराजको प्रसन्न करनेके अनन्तर अर्जुने 
श्रीकृष्णसे कहा-- "गोविन्द ! अव मेरा रथ तेयार हो। 
उसमें उत्तम घोडे जोते जार्यै ओर सव प्रकारके अस््र-रास्र 
सजाकर रख दिये जार्यं फिर सूतपुत्रका वध करनेके त्विय 
आप हीघ्र ही यात्रा करें।' अर्जुनके एेसा कहनेपर 
श्रीकृष्णे दास्कसे कहा-^तुम पार्थके कथनानुसार सारी 
तैयारी करो ।' भगवान्‌की आज्ञा पाते ही दारुकने रथको 


उसे अर्जुनके पास लाकर खड़ा कर दिया । अर्जुनने देखा, 
दारुक रथ जोतकर ले आया, तो उन्होने धर्मराजसे आज्ञा 
ली ओर ब्राह्मणोंद्वारा स्वस्तिवाचन कराकर वे अपने 
मङ्गलमय रथपर विराजमान हए 1 उस समय धर्मराज 
युधिष्ठिरने अर्जुनको आशीर्वाद दिये । तत्श्चात्‌ अर्जुन 
कर्णकि रथक्ती ओर चल दिये । कुछ दूर जानेपर उनके मनम 
बड़ी चिन्ता हुई । वे सोचने लगे- "मने कर्णको मारनेको 


यि 


7 ० ` 


प्रतिज्ञा तो की है, किन्तु यह किसर तरह पूर्णं होगी 2", 
अर्जुनको चिन्तित देख भगवान्‌ मधुसूदनने कहा-- 
“गाण्डीवधारी अर्जुन ! तुमने अपने धनुषसे जिन-जिन ` 
वीरोपर विजय पायी हे, उन्ं जीतनेवाला इस संसारम 
तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य नहीं है। जो तुम्हारे-जसे. 


वीर नहीं है, उन्ेसे कौन-सा एेसा पुरुष दहै, जो द्रोण, भीष्म, 


तिनि 





रह सक्ता था ? तुम्हारे पास दिव्यास्र हं, तुममें फुर्ती है, 
। बलत है, युद्धके समय तुम्हे घवराहट नहीं होती, तुमह 
अस््र-ठस्रोका पूर्ण ज्ञान टै। लक्ष्यको वेधने ओर 
गिरानेकी कला मालूम ह। निहाना मारने समय तुम्हारा 


सव सामग्रियोसे सुसजित करके उसमें घोडे जोत दिये ओर ¦ चित्त एकाग्र रहता है। तुम चाहो तो गन्धर्वो ओर 


। देवताओंसहित सम्पूर्ण चराचर जगत्का नाडा कर सकते 


हो ? इस भृमण्डलपर तुम्हारे समान योद्धा दै ही नरीं। 
ब्रह्माजीने प्रजाकी सृष्टि करनेके पश्चात्‌ इस महान्‌ गाण्डीव 
धनुपकी भी रचना की थी, जिसमे नुम युद्ध करते हो, 
इसलिये तुम्हारी बराबरी करनेवाला कोई नही है। तो भी 
तुम्हारे हितकरे लिये एक व्रात बता देना आवश्यक दै; तुम 
कर्णको . अपनेसे छोटा सपञ्जकर उसकी अव्हेल्ना न 
करना ! मैं तो महारथी कर्णको. तुम्हारे समान या तुमसे भी 
बदृकर समञ्जता हँ । इसलिये पूरा प्रयास करके तुम्हे उसका 
वध करना चाहिये । वह अग्रिके समान तेजस्वी ओर वायुके 
समान वेगवान्‌ है, क्रोध होनेपर कालके समान हो जाता है । 
उसके दारीरकी गठन सिंहके समान हे, वह वहूत वलवान्‌ 


। है । उसकी ऊंचाई आठ रन्नि(एक सौ अदसठ.अंगुल) दै । 


भगदत्त, अवन्तीके राजकुमार विन्द-अनुविन्द, काम्बोजराज ¦ भुजा बदी-वड़ी ओर छाती चौड़ी है। उसको जीतना' 





मुदरी वैध दृण हाथी मापको रलि कहते ट| 
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सक्षिप्त महाभारत 


[ कर्णपर्व 








बहुत कठिन हे । बह महान्‌ शूरवीर ओर अभिमानी है । उसमें 
योद्धाओके सभी गुण हे । वह अपने मित्र कोरवोंको अभय 
देनेवाला ओर पाण्डवोंसे सदा द्वेष रखनेवाला हे । मेरा तो 
एेसा खयाल है कि सिर्फ तुम्हीं उसे मार सकते हो ओर 
किसीके लिये उसव्छा मारना टेढ़ी खीर हे । इसल्थिये आज ही 
उस दुरात्मा, क्रूर ओर पापी कर्णको मारकर अपना मनोरथ 
पूर्ण करो । 

"अजुन ! में तुम्हारे उस पराक्रमको जानता हू, जिसका 
वारण करना देवता ओर असुरोके ल्विये भी कठिन हे । जैसे 
सिंह मतवा हाथोक्रो मार डालता है, उसी प्रकार तुम भी 
अपने बल ओर पराक्रमसे शुरवीर कर्णका संहार करो- 
इसके लिये मँ तुम्हें आज्ञा देता हू । तुम डन्नुओंके लिये दुदर 
हो, तुम्हारे ही आश्रयमें रहकर ये पाण्डव ओर पाञ्चाल रणमें 
डटे हए ह । तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हए इन पाण्डव, पाञ्चाल, 
मलस्य, करूष तथा चेदिदे्ीय वीरोने असंख्य रात्नुओंका 
संहार कर डाला दै। तुम्हारे संरक्षणमें युद्ध करनेवाते 
पाण्डव-महारथिर्योके सिवा दूसरा कौन है, जो संग्रामे 
कोरवोंको परास्त कर सके । तुम तो देवता, असुर ओर 
मनुष्योंसहित तीनों लोकोंको युद्धमे जीत सकते हो, फिर 
कोरवसेनाकी तो विसात ही क्या है ? कोई इनद्रके समान 
भी पराक्रमी क्यों न हो, तुम्हारे सिवा कोन राजा भगदकत्तको 
जीत सकता था 2 अक्षौहिणी सेनाके स्वामी तथा युद्धपे 
कभी पीछे पैर न हटानेवाले भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, 
कर्ण, अश्वव्थापा, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, जयद्रथ, इाल्य तथा 
दर्योधन-जैसे महारथि्योपर तुम्हे छोड़कर दूसरा कौन 
विजय पा सकता है ? भर्यैकर पराक्रम दिखानेवाले तुषार, 
यवन, खहा, दार्वाभििसार, दरद, शक, माठर, तङ्कण, आन्ध, 
पुलिन्द्‌, किरात, म्लेच्छ, पर्वतीय तथा समुद्रके तटपर 
रहनैवाले योद्धा ऋऋोधमे भरकर दुर्योधनकी सहायताके 
लि आये है, इन्हे तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं 
जीत सकता । | 

यदि तुम रक्षक्त न होते तो व्यूहाकारमें खडी हई 
कोरवोंकी विशाल सेनापर कौन चढ़ाई कर सकता था? 
तुम्हारी ही सहायतासे पाण्डवपक्षके वीरोने उसका संहार 
किया ह । भीष्मजी असत्रविद्यामें बडे प्रवीण थे, उन्होने चेदि, 
काडी, पाञ्चाल, करूष, मस्य तथा केकयदेञ्ञीय वीरको 
बा्णोसे आच्छादित करके मार डाला था। वे जव एक वार 
धनुषकी मूठ पकड्ते तो हजारों रथिर्योका सफाया कर 
डालते थे । उनके द्वारा लाखों मनुष्यों ओर हाधियोंका संहार 
हुआ । दस दिनके युद्धम तुम्हारी बहुत-सी सेनाका विध्वंस 


| करके उन्होने कितने ही रथ सूने कर दिये । संग्राममे भगवान्‌ 
रुद्र॒ ओर विष्णुके समान अपना भयंकर रूप प्रकट करके 
चेदि, पाञ्चाल ओर केकय वीरोका संहार करते हुए उन्होने 
रथो, घोड़ों ओर हाधियोँसे भरी हुई पाण्डव-सेनाका विनाडा 
कर डाला । इस प्रकार भीष्मजी अद्वितीय वीर थे, परंतु उन्हे 
भी शिखण्डीने तुम्हारे संरक्षणे रहकर अपने वबाणोका 
निशाना बनाया । आज वे वाण-ङाय्यापर पड़े हृए हें । पार्थ ! 
जयद्रथका वध करते समय युद्धमें तुमने जैसा पराक्रम किया 
था, वैसा तुम्हारे सिवा दूसरा कोन कर सकता है? 
राजालोग सिन्धुराजके वधको तुम्हारा आश्चर्यजनक पराक्रम 
मानते हे; पर भैं एेसा नहीं समद्धता; क्योकि तुम्हारे-जैसे 
वीरसे एेसा काम होना कोई आश्चर्यकी वात नहीं हे । मेरा 
तो एेसा विश्वास है कि यदि सारा क्षत्रियसमाज एकत्रित 
होकर तुम्हारा सामना करने आ जाय तो वह एक ही दिनमे 
नष्ट हो जायगा ओर मेरे विचारसे ही यही तुम्हारे योग्य 
पराक्रम होगा । 
अर्जुन ! जिस समय भीष्म ओर द्रोणाचार्य मारे गये, 
तभीसे कोरवोंकी इस भयंकर सेनाका मानो सर्वस्व लुट 
गया । इसके प्रधान-षरधान योद्धा नष्ट हो गये, इसमें घोड़ों, 
रथों ओर हाधियोंका अभाव हो गया । इस समय यह सेना 
सूर्य, चन्द्रमा ओर ताराओंसे रहित आकाङाकी भाति श्रीहीन 
दिखायी दे रही हे । इसके प्रमुख वीरोमेसे ओर सव तो भारे 
गये, केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कर्ण, डाल्य तथा 
कृपाचार्य-ये ही पाँच महारथी बाकी रह गये हे, इन पाचको 
मारकर तुम डशत्रुहीन हो जाओ ओर राजा युधिष्ठिरको द्वीप, 
नगर, समुद्र, पर्वत, वडे-बडे वन तथा आकाडा ओर 
पातालसहित समस्त पृथ्वी अर्पण कर दो । यदि अपने गुरु 
आचार्यं द्रोणका सम्मान करनेके कारण तुम उनके पुत्र 
अश्चत्थामापर कृपादृष्टि रखते हो अथवा आचार्यका गौरव 
रखनेके लिये कृपाचार्यपर तुम्हें दया आती हो, यदि माताके 
बन्धुजनोके प्रति आद्र-बुद्धि होनेसे तुम कृतवर्माको सामने 
पाकर भी यमलोक नहीं भेजना चाहते तथा माता माद्रीके भाई 
मद्रराज इाल्यको भी दयावङ्ञ मारना नहीं चाहते तो न सही, 
कितु पाण्डवोके प्रति अत्यन्त नीचतापूर्णं वर्ताव करनेवाले इस 
पापी कर्णको तो आज तीखे बार्णोपे मार ही डालो । यह 
तुम्हारे लिये पुण्यका काम होगा । मेँ तुर्हे आज्ञा देता ह 
कर्णका वध करनेमे कोई दोष नहीं है । 
“दुर्योधनने पाचों पुत्रोंसहित माता कुन्तीको आधी रातके 
समय जो लाक्षाभवने जलानेकी कोटिडा की तथा तुमलोगो- 
के साथ जो वह जुभआा खेलनेमें प्रवृत्त हुआ, उन सव 
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षडयन्त्रोका मूल कारण यह दुष्टात्मा कर्ण ही था । दुर्योधनको | ओर अश्चसे रहित रथको छोड़ भयभीत होकर भाग जार्यँ । 
सदासे ही यह विश्वास धा कि कर्ण मेरी रक्षा करेगा, इसलिये | पार्थ ! यदि तुम सूतपुत्र क्ण्कि देखते-देखते अपनी 
वह क्रोधे भरकर मुञ्मे भी केद करनेको तैयार हो गया था । | प्रतिज्ञापूर्तिके ल्वियि उसके पुत्रको मार डउात्ो तो वह 
उसने तुमलोगोंके साथ जो-जो बुराडयां की हे, उन सवमें इस | भीष्म, द्रोण ओर विदुरकी बातोको याद करे । तुम्हारा मुख्य 
पापात्मा कर्णकी ही प्रधानता हे । मित्र ! दुर्योधनके छः निर्दयी | हात्र दुर्योधन तुम्हारे हाथसे कर्णको मारा गया दैख आज 
महारथियोनि मिलकर जो सुभद्राकुमारकी जान ली थी, उस्र | अपने जीवन तथा राज्यसे निरा हो जाय । जान पडता है 
भयंकर संग्राममे इस कर्णने ही अभिमन्युका धनुष काटा था । । पञ्चालदेश्ीय वीर, द्रौपदीके पुत्र, धृष्टद्यप्न, िखण्डी, 
कर्णद्वारा धनुष कट जानेपर दोष पाच महारथिर्योनि, जो | धृष्टद्युप्नके पुत्र, डइातानीक, नकुल-सहदेव, दुर्मुख, 
छल-कपटमें बडे प्रवीण थे, बार्णोकी बोौछारसे उसे मार | जनमेजय, सुधर्मा तथा सात्यकि-ये कण्कि वामे पड़ गये 
डाला । उस वीरके इस तरह मारे जानेपर प्रायः सवको दुःख | हें । उनका घोर आर्तनाद सुनायी पड़ता है । जो अपने मित्रके 
हुआ; केवल ये दुष्ट कर्ण ओर दुर्योधन ही जी भरकर हँसे थे । | लिये प्रा्णोकी परवा न करके सामने डटकर लड़ रहे है, उन 
इतना ही नही, इसने कौरवोंकी भरी सभामें द्रौपदीको इस | सैकड़ों पाञ्चाल वीरोको कर्ण यमलोकं भेज रहा है। वे 
प्रकार कटुवचन सुनाये थे-- "कृष्णे ! पाण्डव तो नष्ट होकर । कर्णरूपी अगाध पहासागरमें नावके विना इव रहे ह, अव 
सदाके किये नरके पड़ गये ! अव तू दूसरा पति वरण कर | तुम्हें ही नौका बनकर उनका उद्धार करना चाहिये । कण्नि 
ले । आजसे तू धृतराष्टकी दासी हुई; अतः राजमहलमें जाकर | भृगुवंशी परदुरामजीसे जो अस्र प्राप्त करिया था, उसीका 
अपना काम संभाल । अव पाण्डव तुम्हारे स्वामी नहीं रहे । वे | अत्यन्त भयंकर रूप आज प्रकट हआ है । वह घोर अख 
तेरे लिये कुछ कर भी नहीं सकते । तू दार्सोकी स्री है ओर | अपने तेजसे प्रज्वलित हो तुम्हारी सेनाको सव्र ओरसे घेरकर 
स्वयं भी दासी हे ।' संताप दे रहा हे । यह देखो, भीम सृञ्जय-योद्धाओसे धिरे हए 

"इस तरह इस पापीने बहूत-सी बाते कर्ही, जो तुमने भी | हँ ओर अत्यन्त क्रोधे भरकर कर्णसे लडते हए उसके पैने 
सुनी थीं । इसके अलावे भी इसने तुमलोगकि साथ अन्याय | वार्णोसे पीडित हो रहे हे । मं युधिष्ठिरकी सेनाम तुम्हारे सिवा 
करके जो-जो पाप किये है उन सबको तथा इसके जीवनको | ओर किसी वीरको एेसा नहीं देखता, जो कण्ये लोहा लेकर 
भी तुम्हारे बाण नष्ट करे । आज दुरात्मा कर्ण अपने डारीरपर | कुरालपूर्वक धर लौट आवे । इसलिये तुम अपनी प्रतिज्ञाके 
गाण्डीव धनुषसे टे हए भयंकर बाणोँकी चोट सहता हआ | अनुसार तेज किये हए व्रा्णेसि आज कर्णको मारकर 
आचार्य द्रोण तथा भीष्मके वचन याद्‌ करे । तुम्हारे सायकोसि | उज्ज्वल कीर्तिं प्राप्त करो । वीरवर ! पं खच कटरता ह, एक 
पीडित हए राजालोग आज दीन ओर विषादयुक्त होकर | तुम्हीं कर्णसहित कौरवको युद्धमे जीत सकते हो, दुसरा कोई 
हाहाकार मचाते हए कर्णको रथसे नीचे गिरता देखे । राजा | नहीं । अतः महारथी कर्णको मारकर तुम अपना मनोरथ 
डल्य भी आज तुम्हारे सैकड़ों बाणोसि छिन्न-भिन्न हए रथी | सफल करो ।' 


अर्जुनके वीरोचित उद्गार, दोनों पक्षक सेनाओमें हन्द्रयुद्ध, सुषेणका वध, भीमसेनका 
पराक्रम तथा अर्जुनके आनेसे उनको प्रसन्नता 


सञ्जय कहते है-महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका | मिलनेपर तो मँ अपने सामने आये हृए तीनों त्गोकोको 
भाषण सुनकर अर्जुन एक ही क्षणमें शोकरहित एवं परम | परलोकका पथिक बना सकता हू । जनार्दन ! पं देखता 
प्रसन्न हो गये । फिर प्रत्यञ्चा सुधारकर गाण्डीव धनुषकी | ह--पाञ्ालोंकी सेना भाग रही है । यह भी देख रहा रह कि 
टकार करते हुए उन्होने केडावसे कहा-- "गोविन्द ! जव | कर्णं रणभूमिं निर्भय-सा विचरता हे। उस प्रज्वलित 
आप मेरे स्वामी एवं संरक्षक है तो मेरी विजय निश्चित है । | भार्गवाख्की ओर भी मेरी दृष्टि है, जिसे कण्नि प्रकट किया 
संसारके भूत ओर भविष्यका निर्माण आपके हाथमे है, | है । निश्चय ही, यह वह संग्राप है, जहां कर्ण मेरे हाथसे मारा 
जिसपर आप प्रसन्न है, उसकी विजये क्या संदेह है ? ¦ जायगा ओर जवतक यह पृथ्वी कायम रहेगी, तवतक्र समस्त 
कृष्ण ! कर्णकी तो बात ही क्या है 2 आपकी सहायता | प्राणी इस वातकी चर्चा करेगे । आज मेरे गाण्डीव धनुषमे 
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। कर्णके मस्तकको धड़से अलग कर दना । 

| धतराषटने पृच्ा--सञ्जय ! मेरे पुत्रों तथा पाण्डव -सुञ्नयोमे 
। पहकेसे ही महाभयेकर संग्राम छिड़ा हुआ था 1 फिर जव अर्जुन 
। वहाँ आ पर्हचे तो युद्धका स्वरूप केसा हो गया ? 

| सञ्नयने कहा--राजन्‌ ! उस समय अर्जुन घोडे ओर 
। सारथिसहित रथों, सवारसदहित हाथियों ओर घोड़ों, पेदलों 
। एवं सम्पूर्ण शत्रुओंको अपने बाण-समृहोकी मारसे मृल्युके 
। अधीन करने लगे । उनके पर्हैचनेके पहले कृपाचार्य ओर 
` दिखण्डी एक-दूसरेसे भिड़े थे । सात्यकिने दुर्योधनपर धावा 
| किया था, श्रुतश्चवाका अश्चवत्थामासे ओर युधामन्युका 
। चित्रसेनके साथ युद्ध हो रहा था । उतमोजाने कर्णि पुत्र 
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छूटे हए बाण कर्णक्तो मोतके घाट उतारेगे। कृष्ण ! यैं | 
आपसे सच्ची बात वता रहा हू, आज कर्णि मारे जानेसे 
दुर्योधन अपने राज्य ओर जीवन-दोनोंसे निरा हो. 
जायगा 1 मेरे वा्णोसरे कर्णके टुकड़-टुकडे हए देख आज 
राजा दुर्योधन आपके उन वचनोंको स्मरण करे, जिन्हे आपने 
उसकी भलाईके त्थि कहा था। कौरवोंकी सभापें 
पाण्डर्वोकी निन्दा करते हए कर्णि द्रौपदीसे जो कठोर वाते 
कहीं थी, उनके लिये आज उसे खवर पश्चात्ताप होगा । आज 
कर्णके मारे जानेपर धृतराष्टूके सभी पुत्र राजा दुर्योधनके ¦ 
साथ इस तरह भवभ्ीत होकर भागेगे, जसे सिंहसे डरे हए 
मृग भागते है । कर्णे पुत्र ओर मित्रोको भी आज जीवित 
नहीं रहने दुगा । सूतपुत्रवकी मौत देखकर राजा दुर्योधन अव 
अपने लिये चिन्ता करे। आज राजा धृतराष्टको उनके 
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। सुपेणपर ओर सहदेवने ङाकुनिपर आक्रमण किया था। 


पुत्र-पौत्र, मन्त्री तथा सेवकोंसहित राज्यकी ओरसे निराद 
कर र्दूगा। आज मैं अकेला ही कौरवो तथा ब्राह्ीकोंको 
सेनासहित मारकर अपने बाणोंकी ज्वालाम जला डार्टूगा । 
मेरे एक हाथमे ब्ाणकी तथा दूसरेमें बाणसहित दिव्य 
धनुषी रेखार्पै हँ, पैरोमे भी रथ ओर ध्वजाके चिह्व हे । 
मेरे-जैसे लक्षणोवा्रे योद्धाको कोई भी युद्धे नहीं 
जीत सकता ।' 

भगवानसे एसा कहकर अद्वितीय वीर अर्जुन कऋोधसे 
लाल अखं किये रणभूमिपें जा पर्हैचे । उस्र समय उनके 
मनमें दो संकल्प थे--भीमपेनको संकटसे शुडाना ओर 


। नकुलकुपार इातानीक ओर कर्णपुत्र वृषसेनमें मुकाबला हो 
रहा था। नकुलने कृतवर्मापर ओर धृष्टद्युभ्रने सेनासहित 
। कर्णपर चदाई की थी । दुःढासनने संदाप्त्कोकी सेना लेकर 
| भीमसेनपर धावा किया था। उस्र संग्राममे उत्तमोजाने 
| कर्णपुत्र -सुपेणको अपने व्राणोंका निदाना बनाकर उसका 
, मस्तक काट गिराया । सुपेणक्ा सिर पृश्वीपर पड़ा देख कर्ण 
। व्याकुल हो उठा । उसने क्रोधे भरकर उत्तमौजाके घोडोको 
। मार डात्ा ओर पैने वबाणोसे उसके ध्वजा तथा रथकी भी 
। धजियां उड़ा दीं । उत्तमौजा भी अपने तीखे बाणो तथा 
। चमकती हई तलवारसे कृपाचार्यके पार्रक्चकों एं घोड़ंको 
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मारकर शिखण्डके रथपर जा चदा । रथपर वैठे हए | बाकी रह गये है कि छः वैलोसे जुता हुआ छकड़ा भी उन्हे 
शिखण्डीने कृपाचार्यको रथहीन देख उनपर प्रहार करनेका | नहीं खीच सकता । गदार्प तथा तलवार हजारोकौ संख्यामें 
विचार छोड़ दिया । तदनन्तर, अश्चत्थामाने आगे आकर । पड़ी ह । प्रास, मुद्गर, शक्ति ओर तोमर भी बहत हं । 
कृपाचार्यके रथको अपने पीछे छिपा दिया ओर उनका आप इसके डरमें न रहं कि हमारे अखर-शख् जल्दी समाप्त 
उस रणसे उद्धार किया । दूसरी ओर भीमसेन अपने पैने | हो जार्यगे । 


वाणोंकी मारसे आपके पुत्रोकी सेनाको अत्यन्त संताप ` भीमसेन बोले- सूत ! आज अकेले मँ ही समस्त 

देने लगे। । कौरवको मार गिराऊगा यावे ही मुञ्चे पीडित करेगे । इस 
उस घमासान युद्धे बहूत-से रात्रुओद्वारा धिरे हुए ~ (न 

भीमसेन अपने सारथिसे बोले--“सारथे ! तू घोड़को तेज । --- ॥ ~. 1 

होँककर मुञ्चे शीघ्र धृतराष्टूके पुत्रोके पास ले चल, आज उन । ` (=-= अर 

सबको मे यमलोक परहैचाये देता हूं ।' आज्ञा पाते ही सारथिने | धर~ ह 3 


घोड़ोंकी चाल तेज की ओर तुरंत ही रथ लिये आपके , 
पत्रोकी सेनाम जा पर्चा । कोरव-पक्षके योद्धा भी सब , 
ओरसे हाथी, घोडे, रथ ओर पैदलोंको साथ ले आगे बढ़ | 
आये । भीमके रथपर चारों ओरसे बाणोंकी बौछार होने लगी | 
ओर भीम उन सबको अपने वाणोँसे काटने लगे । उन्होने । 
शतरुओंके छोडे हए प्रत्येक वबाणके दो-दो, तीन-तीन दुकडे ` 
कर डाले । तदनन्तर, उनके द्वारा मारे गये हाथी , घोडे, रथ ` 
ओर पैदल जवानोंका चीत्कार सुनायी देने लगा । भीमसेनके , 
वार्णोकी मारसे राजाओकि अङ्ग विदीर्ण हो रहेथे,तो भी. 
उन्होनि उनपर सब ओरसे धावा कर दिया । तव भीमने अपना 
प्रचण्ड वेग प्रकट किया, जिसे इत्नु रोक न सके । महात्मा , 
भीमके द्वारा भस्म होती हृं आपकी सेना भवभीत हो रणसे । 
भाग चली । यह देख भीम प्रसन्न होकर पुनः अपने सारथिसे | 
बोले- “सूत ! ये जो ध्वजार्ओंसहित बहूत-से रथ इस ओर | समय देवतालोग मेरा एक ही काम सिद्ध कर दे; जैसे यज्ञये 
दृते चले आ रहे है ये अपने है या शातरुओंकि ? इसकी | आवाहन करते ही इन्र आ परहैचते है, उसी प्रकार अर्जुन भी 
पहचान कर लेना । युद्ध करते समय मुञ्चे अपने-परायेका | यहाँ आ जार्यै । विशोक ! इस चछिन्न-भिन्न होती हई 
ज्ञान नहीं रहता । कहीं एेसा न हो कि अपनी ही सेनाको | कौरव-सेनाकी ओर तो दृष्टि डाल, ये राजालरोग क्यों भाग 
वाणोँसे आच्छादित कर ड्ल । विडोक ! राजा युधिष्ठिर | रहे है? मुञ्जे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन 
वाणोंके प्रहारसे बहुत घवराये हए हे । इधर, अर्जुन उन्हे देखने | यहाँ आ पर्हैचे, वे ही अपने बार्णोसे सम्पूर्णं सेनाको 
गये थे, सो अभीतक नहीं लौटे । पता नहीं, राजा अबतक । आच्छादित कर रहे है। कोर्बोपर मोह छा गया रै, 
जीवित हं या नहीं ? अर्जुनका भी समाचार नहीं मिला । | सब-के-सवब भाग रहे है । रणपें हाहाकार मचा है । हाथी बडे 
इससे मुद्रे बड़ा खेद हो रहा है तो भी मेँ शत्रुओंकी प्रचण्ड | जोरसे चिग्धाड़ रहे है । 
सेनाका संहार करगा। तू मेरे रथपर रखे हए सभी विरेकने कहा- कुमार भीमसेन ! क्रोध्मे भरे हए 
तरकसोंकी जांच कर ले, अव उने कितने बाण वाकी रह | अर्जुनक द्वारा खींचे जानेवाले गाण्डीव धनुषकी भयंकर टकार 
गये है । किस-किस तरहके बाण बचे है ओर उनकी संख्या | क्या तुम्हं नहीं सुनायी देती ? पाण्डुनन्दन ! लो, तुम्हारी सारी 
कितनी है 2 यह सब समञ्जकर बता ।' । कामना पूरी हई, उधर देखो, हाधिर्योकी सेनाम अर्जुनके 
विञ्ञोकने कहा- वीरवर ! अव अपने पास साठ हजार | रथकी ध्वजाका वानर दिखायी देता है । वह ध्वजाके ऊर 
मार्गण है, दस-दस हजार क्षुर ओर भल्ल हँ, दो हजार नाराच ¦ चढ़कर ात्रु्ओंको भयभीत करता हुभा चारो ओर देख रहा है । 
वचे है तथा तीन हजार प्रदर है। अभी इतने अख्र-शख्र ¦ यँ स्वयं भी उसे देखकर डर रहा ह । अर्जुनका वह विचित्र 
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मुकुट, जिसमे सूर्यकरे समान चमकीली मणि लगी हुई है, | सारथिसहित चार सौ रधि्योको मार डाला, सात सौ 
कितना सुन्दर है ? उनकी बगलपें देवदत्त नामवाला श्वेत ड्भ | हाधिर्योका सफाया किया ओर हजारों घुड्सवारो तथा 
है। इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके पारमे सूर्यके समान | पेद्लोको मोतके घाट उतार दिया हे। इस प्रकार 


कान्तिमान्‌ चक्र है, जो उनका यडा बढानेवाल्ा हे । यदुवंी 
सदा उसकी पूजा किया करते हं । श्रीकृष्णके पास उनका 
पाञ्चजन्य भी है, जो चनद्रमाके समान उज्ज्वल है । देखो, 
भगवानके वक्षःस्थलपर कौस्तुभमणि तथा वैजयन्ती माला 
कैसी शोभापारही है 2 निश्चय ही इयामसुन्दर घोडे हांकते 
है ओर महारथी अर्जुन शत्नुओंको सेनाको खदेडते हए इधर ही 
आ रहे हं 1 वह देखो, अर्जुनने अपने बाणोसे घोडे आर 


| कोौरव-योद्धाओंका संहार करते हए महाबली अर्जुन 

। अव तुम्हारे ही पास आ रहे हे। तुम्हारा मनोरथ सफल 

| हो गया । 

| भीमसेन वोठे- विशोक ! तुमने वड़ा प्रिय समाचार 
सुनाया, इससे मुञ्चे वडी खुरी हई है, इस शुभ-संवादके लिये 
मे तुम्हे चोद॒ह गाँवोंको जागीर दूंगा । साथ ही सौ दासि्यां तथा 
वीस रथ भी तुम्दं पारितोपिकके रूपमें पिलेगे । 


> ॥ -4 जक न 


अर्जुन ओर भीमसेनके द्वारा कोरव-सेनाका संहार, भीमके हाथसे राकुनिका मूर्च्छित होना 


सज्ञय कहते है- महाराज ! जैसे देवराज इन्द्रने हाथमें 


वच्र लेकर जम्भासुरको मारनेके ल्थियि यात्रा की थी, उसी | 


प्रकार अर्जुनने भी रथमें बेठकर विजयके लिये यात्रा की । 
उन्हे आते देख वकोरव-पक्षके नरवीर क्रोधे भरकर रथ, 


घोे, हाथी ओर पेदलोंको साथ ले अर्जुनके सामने चद्‌ 


आये । फिर तो त्रित्मोकीका राज्य पानेके लिये जसे असुरोके 


~ | 
साथ देवताओं ओर भगवान्‌ विष्णुका युद्ध हुआ, उसी प्रकार 
उन योद्धाओके साथ अर्जुनका संग्राम होने लगा 1 वह संग्राम | 


देह, प्राण ओर पापोका नाडा करनेवाला था। उस समय 
कौरववीरोने छोटे-वडे जितने अस्त्रोका भ्रयोग किया, उन 
सबको क्षुर, अर्धचन्द्र तथा तीखे भल्ल अर्जुनने अकेले ही 


काट डात्का । इतना ही नहीं, उन्होने उनके मस्तक ओर भुजां । 


काटकर छत्र, चर्वीर, ध्वजा, घोडे, रथ, पैदल तथा हाथी 
आदिको भी न्ट कर दिया। वे सव विरूप हो-होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ । इस प्रकार धनञ्जय अपने वच्रके समान 


बाणोसे शात्रुओकि घोडे, हाथी ओर रथ आदिकी धज्ियांँ ¦ 
उड्कर कर्णको मार डालनेकी इच्छासे तुरंत उसके पास जा , 


पर्हैचे । उन्हे वहां देख आपके सैनिक रथी, घुड़सवार, 
हाथीसवार तथा पैदलोंकी सेना साथ लेकर पुनः उनपर टूट 
पडे ओर एक साथ होकर उन्हे पने वाणोसे बीधने लगे । तव 


अर्जुने भी अपने बाण उठाये ओर उनकी मारसे हजारों 


रथिय, हाथीसवारों तथा घुडसवारोंको यमलोक भेज दिया । 
इस प्रकार जव कोरव महारधथियोपर अर्जुनके बाणोँकी मार 


पडी तो वे भयभीत होकर इधर-उधर छिपने लगे । तो भी. 


उन्हनि उन्ेसे चार सौ महारथियोको तीखे बाण मारकर 
यपलोकका अतिथि बना ही दिया। तरह-तरहके तीये 


तीरोकी चोट खाकर वे धैर्य खो वैटे ओर अर्जुनको छोडकर 
। सब ओर भाग निकले । इस प्रकार उस सेनाको खदेडकर 
अर्जुने सूतपुत्रको सेनापर धावा किया । इसी समय प्रतापी 
। भ्रीमसेनने अर्जुनके शुभागमनका समाचार सुना । फिर तो वे 
अपने प्रा्णोकी भी परवा न करके आपकी सेनाको कुचलने 
| लगे। उस समय उनके अलौकिक बलको देख कौरव- 
सेनिकोके हो उड़ गये । 


जाय का ~ = > @ 


त = 





तव राजा दुर्योधनने अपने महान्‌. धनुर्धर योद्धाओंको 
अग्रदेडा दिया--“वीगे ! पमार डात्मरो भीमसेनको, इसके मारे 


१. 2: 
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जानेपर मे पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेनाको मरी हई ही मानता हू ।' 
राजाओने आपके पुत्रकी आज्ञा स्वीकार की ओर भीमसेनको 
चारों ओरसे घेरक्र उनपर बाणोँकी वर्षा आरम्भ कर दी । तव 
भीमने भी वाणोंकी इ्जडी लगायी ओर उस महासेनामें दरार 
बनाकर वे धेरेसे बाहर निकल आये । तत्पश्चात्‌ उन्हाने दस 
हजार हाथियों, दो लाख दो सौ पैदल, पांच हजार घोड़ों ओर 
एक सौ रथोंका संहार करके खूनकी नदी बहा दी । महारथी 
भीम शत्रु ओंकी सेनापें जिस ओर घुस जाते, उधर ही लाखों 
योद्धाओंका सफाया कर डालते थे । उनका यह पराक्रम देख 
दर्योधनने इाकुनिसे कहा--"मामाजी ! आप महावल्ली 
भीमको परास्त कीजिये, इसको जीत लेनेपर मं पाण्डवोकी 
विशाल सेनाको भी जीती हई ही समड्मता हू ।' 

यह सुनकर इाकुनिने महान्‌ संग्राम करनेके ल्थिये तेयार हो 
अपने भाइयोंको भी साथ लिया ओर भीमसेनके पास पर्हैच- 
कर उन्हें आगे वदढनेसे रोक दिया । अब्र भीमसेन डइकुनिकी 
ओर मुडे । इाकुनिने उनकी छातीमें वाये किनारेपर अनेकों 
तीखे नाराचोसे प्रहार किया। वे भीमका कवच छेदकर 
डारीरके भीतर धस गये । उनसे अत्यन्त घायल होकर भीमने 
बड़ रोषके साथ डकुनिपर एक बाण चलाया; कितु शकुनिने 
उसके सात टुकड़े कर डाले । फिर दो भल्लोंसे सारथिको ओर 
सातसे भीमसेनको बध डाला । इसके वाद एक भल्लसे ध्वजा 
ओर दोसे छत्र काट दिया । फिर चार वाणोसे भीमके चारों 


श्रीकृष्ण ओर्‌ अर्जुनको आते देख शल्य-कर्णकी बातचीत, अर्जुन द्वार कौरव-सेनाका विध्वेस 
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घोडोंको भी घायत्यं कर दिया । 


तव भीमसेनको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होनि सुबल -पुत्रपर 


| लोहेकी वनी हुई एकर शक्ति चलायी । पास आते ही शकुनिने 


उस शाक्तिको हाथसे पकड़ लिया ओर उसे फिर भीपपर ही 
चला दिया । भीमकी वार्यीं भुजापर चोट करती हई वह 
ङाक्ति जमीनपर जा पड़ी । अव्र भीमे प्रार्णोक्ी परवा न 
करके अपने बाणोँये शकुनिकी सेनाको आच्छादित कर 
दिया । फिर उसके चारों घोड़ां तथा सारथिको पौरकर एक 
भल्लसे उसके रथकी ध्वजा भी काट डाली । इाकुनि तुरंत 


| ही रथसे कूदकर एक ओर खड़ा हो गया ओर धनुष टंकारता 
। हआ भीमपर चारों ओरसे बाणोकी वृष्टि करने लगा । यह 


देख प्रतापी भीमने बडे वेगसे उसपर आधात किया, फिर 
उसका धनुष काटकर उसे तीखे वाणे व्रीध डाला। 
वलवान्‌ शात्रुके आधातसे अत्यन्त घायल होकर शकुनि 
पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसे मूर्च्छित जानकर आपका पुत्र 


दुर्योधन आया ओर उसे अपने रथपर विठाकर रणभूमिसे दूर 


हटा. ले गया । अवर तो कौरव-योद्धा भयभीत होकर चारों 
दिशाओं भागने लगे ओर भीमसेन सैकड़ों वबाणोंकी वर्षा 
करते हए बड़ वेगसे उनका पीछा करने लगे । उनकी मारसे 
पीडित हो वे सव्-कर-सव योद्धा करणकी शरणमे गये । 
महाराज ! उस समय कर्ण ही उनका रक्षक हुआ । 


=---+---- 


करणकी मारसे पाण्डवसेनाका पलायन, श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको आते देख शाल्य ओर 
कर्णकी बातचीत तथा अर्जुनद्वारा कोौरव-सेनाका विध्वंस 


धृतरष्टने पृचछा-सञ्जय ! भीमसेनने जव कौरव | मद्रराजनने अपने घोढोंको चेदि, पञ्चाल तथा करूपदेश्ीय 


योद्धाओंको तितर-वितर कर दिया, उस समय दुर्योधन, | वीरोंकी ओर बढाया । कर्णका रथ देखते ही पाण्डव ओर 


शकुनि, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा अथवा 
दुःशासनने क्या कहा ? सूतपुत्रने कौन-सा पराक्रम किया 2 
मेरे पुत्रां तथा अन्य दुर्धर्षं राजाओनि क्या काम किया ? ये 
सारी वाते बताओ । 

सञ्जयने कहा- महाराज ! उस दिन तीसरे पहरमें प्रतापी 
सूतपुत्रने भीमसेनके देखते-देखते समस्त सोमकोंका संहार कर 
डाला तथा भीमसेनने भी कौरवोंकी अत्यन्त बलवती सेनाका 
विध्वंस कर दिया । तत्पश्चात्‌ कर्णने डल्यसे कहा-*अव मेरा 
रथ पाञ्चा्तलोकी ओर ही ले चल्मरो ।' सेनापतिकी आज्ञा पाकर 


पञ्चाल वीर थरा उठे । तदनन्तर कर्णं अपने सकद वाणे 
मारकर पाण्डव-सेनाके सौ-सौ तथा हजार-हजार वीरोको 
गिराने लगा । यह देख पाण्डव-पक्षके अनेकों महारथियेनि 
पर्हैचकर कर्णको चारों ओरसे धेर लिया। उस समय 
सात्यकिने तेज कयि दए बीस वार्णोसे कर्णि गलछेकी 
हंसली प्रहार क्रिया । फिर शिखण्डीने पचीस, धृष्टद्यभ्नने 
सात, द्रौपदीके पुत्रोने चौसठ, सहदेवने सात ओर नकुलने सौ 


बाण मारकर कर्णको घायल कर डाल्ा। इसी प्रकार 


| भीमसेने कर्णकी हैसलीपर नव्ये याण मरि ! 
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तदनन्तर, सूतपुत्नने हंसकर अपने धनुपकी टकार को | .योद्धाओंको भी अपने सायकोंसे यमलोक पर्हैचा दिया । इस 
ओर तेज किये हुए वाणोंका प्रहारकर उन सब योद्धाओंको | प्रकार पाण्डवपक्षके बहूत-से योद्धाओंका नाडा हो गया ओर 
| महाबली भीमके सामने युद्ध करनेसे आपके भी वहुत-से वीर 
१ = = === | मारे गये। | 
^¢ „. ~ न्त < त्वत्च्ज्च््न् , उधर, अर्जुन कोरवोंको चतुरङद्धिणी सेनाका विनाङा 
= = र वकु | करके जव आगे वदे तो क्रोधे भरे हूए सूतपुत्रपर. उनकी 
(५२ । | दृष्टि पड़ी, तव उन्होने भगवान्‌ वासुदेवस कहा- 
। "जनार्दन ! वह देखिये, रणमें सूतपुत्रकी ध्वजा दिखायी 
| दे रही हे तथा ये भीमसेन आदि योद्धा कोरव-महारथियोसे 
| लड़ रहे हं । इधर, पाञ्चाल योद्धा कर्णि भयसरे भागे 
जाते हे । उधर कर्णे संरक्षणमें रहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा 
तथा अश्वत्थामा राजा दुर्योधनकी रक्षा कर रहे ह। यदि 
। हमलोगोने इन्दं मारा नहीं तो ये सोमकोंका संहार कर डालेगे । 
अतः मेरा विचार यह है कि आप महारथी कर्ण्के पास मुद 
ठे चले, अव में संग्राममे कर्णका वध किये विना पीछे नहीं 
लयो्टरगा 1' 
तव॒ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनके साथ द्वैरथ युद्ध 
करानेके लिये आपकी सेनापें करणकी ओर अपना रथ 
व्रढाया। वे रथपर वेठे-ही-वेठे चारों ओर खड़ी हुई 
पाण्डव-सेनाको धीरज वधाते जाते थे। वीरवर अर्जुन 
आपकी सेनाको परास्त करते हए आगे वद रहे थे । श्वेत 
घोडेवाके रथपर वेठकर अपने सारथि भगवान्‌ कृष्णके साथ 
अर्जुनको आते देख मद्रराज शाल्यने कर्णसे कहा-*कर्ण ! 
तुम दूसरे लोगोसे जिनका पता पृषते फिरते थे, वे कुन्तीनन्दन 
अर्जुन अपना गाण्डीव धनुष लिये हृए सामने खड़े हं, वह 
उनका रथ आ रहा हे। यदि आज उन्हं मार डालरोगे तो 
हमलोगोंका भला होगा । अर्जुनके धनुषकी प्रत्यञ्ामें चन्द्रमा 
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वीध डाला । उसने सरात्यकिका धनुष ओर ध्वजा काटकर | 
उसकी छातीमें नौ बाणोंका प्रहार किया। फिर क्रोधे 
भरकर भीमको भी तीस वार्णोसे घायल किया। एक | 
भल्लसे सहदेवकी ध्वजा काटकर तीन वार्णोसि उसके 
सारथिको भी मार डाला तथा द्रौपदीके पुत्रोको रथहीन 
कर दिया। यह सारा काम पलक मारते-मारते हो गया । | 
देखनेवा्रोके लिये यह बड़े आश्चर्यकी वात हुईं । महारथी | 
कर्णनि चेदि तथा मत्स्य देश्के योद्धाओंको भी अपने | 
तीखे तीरोका निडाना वनाया। उसकी मार खाकर वे| 


भयभीत होकर भाग चले । कर्णका यह अदभुत पराक्रम मने 
अपनी आंखों देखा था । जसे भेडिया पदुओंको भयभीत 
करके भगा देता हे, उसी प्रकार कर्णने पाण्डव-योद्धाको 
आतद्भित करके -खदेड दिया । पाण्डर्वोकी सेनाको भागती 
देख कोरवपक्षके धनुर्धर योद्धा भैरव-गर्जना करते हए 
सामनेकी ओर ढ्‌ आये । राजा दुर्योधन अत्यन्त आनन्दपे 
भरकर तरह-तरहक वाजे वजवाने लगा । वाजोंकी आवाज 
सुनकर पाञ्चाल-म्रहारथी मरनेकी परवा न करके वहां लौट 


व 11111 रिं 


। एवं ताराअकि चिह्न है, उनकी थ्वजाके दिखरपर भयंकर 


वानर दिखायी पडता हे, जो चारों ओर ताक-ताककर 
वीरोका भी भय वदा रहा हे । ये अर्जुनके रथपर वैठकर घोडे 
होंकते हए भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाङ्भु, चक्र, गदा तथा हार 
धनुष दीख रहे ह । यह गाण्डीव टकार रहा है तथा अर्जुनके 
छोडे हए तीखे तीर शत्रुओकि प्राण ले रहे है । आज यह 


। रणभूमि राजाओके कटे हए मस्तकोसि पटी जा रही हे । पुण्य 


कि क 


क्षीण होनेपर स्वर्गसे गिरनेवाले प्राणिर्योकी तरह ये नाना 


आये। करणि उनर्पेसे बहुतोकि पात्र उखाड़ दिये ।  देशोंके नरेश अपने रथोंसे गिरकर धराङायी हो रहे है । जैसे 
पञ्चाल्देश्के वीस रथियों तथा चेदिदेशके सैकड़ों | सिंह हजारों हरिणोके ज्जुडको घवराहटमे डाल देता है, उसी 
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प्रकार अर्जुनने अपने डत्रुओंकी सेनाको अत्यन्त व्याकुलः कर 
डाला हे । अर्जुन तनिक-सी देरमें बहुसंख्यक शात्रुओंका अन्त 


कर देते हं, इसीलिये उनके भयसे यह कौरव-सेना चारों ' 


ओरसे छिन्न-भिन्न हो रही हे। यह देखो, अर्जुन सव 


सेनाओंको छोड़कर तुम्हारे पास पर्हुचनेकी जल्दी कर रहे हं । | 
भीमसेनको पीडित देख वे क्रोधसे तमतमा उठे हे, इसल्विये | 


आज तुम्हारे सिवा ओर किसीसे युद्ध करनेके लिये नहीं सुक 
सरकेगे । तुमने धर्मराजको रथहीन करके उन्हे बहुत घायल कर 


डाला है, शिखण्डी, धृष्द्युभ्न, द्रौपदीके पुत्र, सात्यकि, | 


उत्तमाजा, नकुल तथा सहदेवकरो भी तुम्हारे हाथों बहुत चोट 


पर्हैची है; यह सव देखकर अर्जुनक आंखें क्रोधसे लाल हो ¦ 


गयी हं, वे समस्त राजाओंका संहार करनेकी इच्छासे अकले 


ही तुम्हारे ऊपर चदे आ रहे हे । कर्ण ! अव तुम भी इनका | 
सामना करनेके लिये आगे बदा, क्यांकि तुम्हारे सिवा, दूसरा | 


कोड धनुर्धर एेसा नहीं ह, जो अर्जुनसे लोहा ठे सके । केवल 
तुम्हीं युद्धमें श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको परास्त करनेकी शक्ति 
रखते हो, तुम्हारे ही ऊपर यह भार रखा गया ह; अतः 
धनञ्जयका मुकाबला करो । तुम भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा 
तथा कृपाचार्यकि समान वली हो, इस महासमरमे आगे वदने 
हए अर्जुनको रोको । देखो, ये कोरव-सेनाके महारथी 
अर्जुनक भयसे भागे जाते हं, सूतनन्दन ! तुम्हारे सिवा दूसरा 
कोई फेसा वीर नहीं हे, जो इनका भय दूर करे । ये समम्त 


श्रीकृष्ण आर अर्जुनका आते देख इाल्य-कर्णक्री चातचीत, अर्जुनद्राग कौरव-सेनाका विध्वंस 





कोरव तुम्हें दीपके समान अपना रक्षक्र मानकर तुम्हारे ही 
पास आ रहे है ओर तुमसे इरण पानेकी आदा रखकर यहां 
खड़े हए हे ।' 

कण्नि कहा-दाल्य ! अव तुम राहपर आये हो ओर 
मुड्से सहमत जान पडते हो । महावाहो ! अर्जुनसे भय न 
करो । आज मेरी इन भुजाओं ओर शिक्षाका वल देखना । मे 
अकेला ही पाण्डवोंकी विडाल सेना तथा श्रीकृष्ण आर 
अर्जुनका वध करूगा । यह तुमसे सच्ची वात व्रता रहा हू । उन 
दोनों वीरोको मारे विना आज मं किसी तरह पीछे पर नहीं 
हटाऊंगा । दोपेसे एक काम करके कृतार्थं होऊंगा-- या तो 
उन्हे मारूगा या स्वयं मर जाऊंगा । 

डाल्यने कहा--कर्णं ! महारथी लोग अर्जुनको अकेले 
हानेपर भी युद्धमं जीतना असम्भव पानते हं, फिर जव वे 
श्रीकृष्णसे सुरक्षित हों, तव तो कहना ही क्या हे 2 पेसी 
। दश्ामें यहां उन्हें जीतनेका साहस कोन कर सकता टे 2 

कणनि कहा- म पानता हू, अर्जुन-जमा महारथी इस 
संसारम कभी हआ ही नहीं । उनके हाथ प्रत्यञ्चाकरे चिद्वसे 
अद्भत है, उनमें न कभी पसीना आता है आर न वे काते 
ही हे। अर्जनका धनुष भी पजवृत हे । वे वड़े कार्यकुडाटः 
ओर शीघ्रतापूर्वक हाथ चलानेवा द । पाण्डुनन्दन अर्जुनके 
समान टूसरा योद्धा कर्ही हे ही नर्ही। उनके वाण दो 
। मीलतकके निज्ञाने मारनेमे नहीं चूकते फिर उनकर-जसा 
| योद्धा इस पृथ्वीपर कौन हो सकता है 2 अनिरथी वीर 
| अर्जुनने केवल श्रीकृष्णकी सहायतासे खाण्डव -वनमं 
| अग्रिदेवको तृप्त किया था, जहां मात्या श्रीकृष्णको 
चक्र मिला ओर पाण्डुनन्दनको गाण्डीव धनुष, श्चन घादसे 
| जुता हआ रथ, कभी खाली न होनेवालये दा तरकस तथा 


| 
। बहत-से दिव्याख प्राप्न हए । ये सभी वस्तुर्णं अधिदेवने भट कौ 


नणि 


धी। इसी प्रकार उन्हाने इन्द्रलाकमं जाकर असंख्य 
| कालकेयोका संहार किया था, जहां उन्हे देवदत्त नामक 
| दाह्वकी प्राप्ति हई । अतः इस भृमण्डत्मे उनसे वदकर 
| योद्धा कोन होगा? जिन महानुभावने अपनी सुन्दर 
| युद्धकलाके द्वारा साक्षात्‌ महादेवजीको प्रसन्न किया आर 
| उनसे अत्यन्त भयंकर पाडुपतनामक महान्‌ अचर प्राप्र किया, 
| जो त्रिभुवनका संहार करनेपे समर्थं है। जिन्हे समस्त 
| ल्ोकपा्छोने अलग-अलग अनेको अनुपम दिव्या प्रदान 
। किये है तथा जिन्होंने विराटनगरमें अकेले ही हम सव 
| प्रहारथियोको जीतकर सारा गोधन छीन ल्या आर 
। महारथियोके वस्त्र भी उतार लिये, एसे पराक्रम ओर गुणोंसे 
| सम्पन्न अर्जुनको, जिनके साथ श्रीकृष्ण भी मोजृद ठै 
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युद्धे लिये ललव्ारना बहुत बड़ दुःसाहसका काम है-इस 
वातको मं भी अच्छी तरह सम्मता हूं । इसके सिवा, समस्त 
ससार पिलकर जिनके गुणोको दस हजार वपेमिं भी नहीं 
गिन सकता, जो डाह्खु, चक्र ओर खद धारण करनेवाले हे 
वे अनन्तपराक्रमी साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही अर्जुनको 
रक्षा कर रहे ह 1 श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको एक रथपर बैठे देख 
मुञ्चे भय लगता हे, हदय कांप उठता हे 1 अर्जुन समस्त 
धनुर्धारि्योसे वद्धव्छर हं तथा चक्रयुद्धमे नारायण-स्वरूप 
श्रीकृष्णका मुकावत्या करनेवाला भी कोड नहीं हे । वे दोनों 
वीर एसे पराक्रमी हे । हिमालय अपने स्थानसे हट जाय, पर 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन नहीं त्रिचलित हो सकते। वे दोनों 
महारथी, शूरवीर ओर अस्र विद्याके विद्वान्‌ है, दोनोके ही 
असख्र-डस्त्र सुदृढ हं । शल्य ! बताओ तो सही, एेसे पराक्रमी, 
श्रीकृष्ण ओर अजुनका मुकाबला मेरे सिवा दूसरा कोन कर 
सकता है 2 आज एेसा युद्ध होगा, जसा पहले कभी नहीं 
हजआथा।यातो मेही इन दोनोंको मार गिराऊंगायायेही 
पेरा वध कर डात्छेगे। 
एसा कहकर शत्रुहन्ता कर्णनि मेधके समान गर्जना की । 
फिर वह आपकर पुत्र टुर्योधनके निकट गया । दुर्योधनने 
उसका अभिनन्दन किया ओर छातीसे लगाया । तव कणने 
कुरुराज दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, भाडयोंसहित डाकुनि, 
अश्वत्थामा ओर अपने छोटे भाईसे तथा हाथीसवार, 
धघुडुसवार एवं पदल्छ सेनिकोसे कहा-'राजाओ ! आपलोग 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनपर धावा करके उन्हे चारों ओरसे घेर ले 
ओर सव ओरसे युद्ध छेडुकर अच्छी तरह थका डाल । आपके 
द्वारा जव वे व्रहूत घायल हो जार्यैगें तो मं उन दोनोंको 
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| सुगमतासे मार सकगा ।' ' वहत अच्छा' कहकर अर्जुनको 
मारनेकी इच्छासे वे सभी वीर उनपर ट्रूट पडे ओर अपने 
| वाणोका प्रहार करने लगे । 
| उन महारधियोके चलाये हए. वाणोंको अर्जुने हसते- 
| हसते काट डाला ओर आपकी सेनाको भस्म करना आरम्भ 
| किया। यह देख कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा 
| अश्वत्थामा अर्जुनकी ओर दोडे ओर उनके ऊपर वाणोंकी 
वर्षां करने लगे । अर्जुनने अपने सायकोसे उनके वाणोके 
टुकडे-टुकड़े कर डाले ओर बडी फुर्तकि साथ उन्होने 
प्रत्येक महारथीकी छातीमें तीन-तीन वाण मारे। तव 
अश्वत्थामाने दस्र बाणोसे धनञ्जयको, तीनसे श्रीकृष्णको ओर 
चारसे उनके चारों घोड़ोंको बध डाला, फिर उनकी ध्वजापर 
| वैठे हए वानरको उसने अनेकों वाणों तथा नाराचोंका 
निना बनाया 1 यह देख अर्जुने तीन वाणोँसे अश्चल्थामाके 
धनुषको, एकसे सारथिके मस्तकको, चार सायकोसे उसके 
चारों घोड़ांको तथा तीनसे उनकी ध्वजाको काटकर रथसे 
| नीचे गिरा दिया। इसके वाद उन्होने कृपाचार्यके भी 
। वबाणसहित धनुष, ध्वजा, पताका, घोडे तथा सारथिको 
| नष्ट कर दिया। फिर उन्हे भी हजारों बाणोंके धेरेमे 
केद्‌ कर लिया । तत्पश्चात्‌ अर्जुने दहाड़ते हए दुर्योधनके 
ध्वजा ओर धनुष काट दिये, कृतवमकि घोडोंको मार डता 
तथा उसके रथको ध्वजा भी खण्डित कर दी। फिर बडी 
फुर्तकि साथ उन्होने आपकी सेनाके घोड़ों, सारथयो, 
तरकसों, ध्वजाओं, हाथियों ओर रथोंका सफाया कर 
डाला । उस समय आपको विङाल सेना छिन्न-भिन्न होकर 
इधर-उधर विखर गयी । 


=== - 


अर्जुन ओर भीमसेनके द्वारा कोरववीरोका संहार तथा कर्णका पराक्रम 


सञ्जय कहते है- महाराज ! दूसरी ओर कौरवोके 
प्रधान-प्रधान व्रीरोने भीपसेनपर धावा क्रिया धथा। 
कुन्तीनन्दन भीम कौरव-समुद्रमे इूबना ही चाहते थे कि 
अर्जुन उन्हे उव्रारनेकी इच्छासे वहां आ पर्हैचे । उन्होने 


गये । वे भल्लो, क्षुरं तथा उज्ज्वल नाराचोसि हात्रुओके 
अङ्ग-अद्भ छेद डालते आर मस्तक काट ठेते थे । रणभूमि 
गिरे हए ओर गिरते हए योद्धाओंकी लासे ढक गयी थी । 
अर्जुनक वाणसि छिन्न-भिन्न हए रथ, हाथी ओर घोड़के 


सूतपुत्रकी सेनाको छोड़कर कोरर्वोपर चढ़ाई कौ ओर | कारण वहांकी जमीन-वैतरणी नदीके समान अगम्य हयो गयी 
शात्रुवोरोको यमल्गरोक भजना आरम्भ कर दिया । अर्जुनके । धी, उसे देखकर वड़ा भय मालूम होता था, उधर देखना 
छोड़ हए बाण उआकाडामें पर्हैचकर फले हए जालके समान | कठिन हो रहा था। उस्र समय क्रूर महावतोंकी प्रेरणासे 
दिखायी देते थ । जहां पक्षियोके जुड़ उड़ा करते थे, उस | चार सौ हाथी चढ़ आये, जिन्ह अर्जुने बाणोसे मार 
आकाडको वाणोसे व्याप्त कर धनञ्जय कोरवोके काल बन । गिराया । जैसे समुद्रम तृफानके आधातसे जहाज टूट-फूट 
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जाता हे, उसी प्रकार उनके सायकोंकी मारसे कोरव-सेना । फिर नाना प्रकारके वराणोंसे हाधियोको उनके सवारोंसहित 
छिन्न-भिन्न हो गयी । गाण्डीव धनुपसे ष्टे हए नाना प्रकारके | 
वाण विजलीकी भाति आपको सेनाको दग्ध करने लगे । 
जिस प्रकार वहुत बड़े जंगलमें दावा््रिसे डरे हए मृग 
इधर-उधर भागते हे वसे ही रणभूमिमें अर्जुनके बाणोसे ¦ 
आहत हई कौरव-सेना चारों ओर भाग चली । जव समस्त | 
कोरव युद्धसे विमुख हो गये तो विजयी अर्जुनने भीमसेनके 
पास पर्हचकर थोड़ी देर विश्राम किया। फिर, भीमसे | 
मिलकर उन्होने कुछ सलाह की ओर यह बताया कि "राजा । 
युधिष्ठिरके डारीरसे वाण निकाल दिये गये है; तथा इस समय 
वे अच्छी तरहसे हं ।' इस प्रकार कुडल-मद्गल कहकर | 
भीमसेनकी आज्ञा ले अर्जुन कर्णकी सेनाकी ओर चर दिये । ` 
इसी समय आपके दस वीरोने अर्जुनको धेर लिया आर उन्दे | 
वाणोसे पीडति करना आरम्भ किया। परंतु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने रथ बढ़ाकर उन्हें अपने दाहिने भागमें कर दिया । 
अर्जुनके रथको दूसरी ओर जाते देख वे पुनः उनपर टूट पडे । 
तव उन्होने उनके रथकी ध्वजा, धनुष ओर सायकोंको ¦ 
नाराचो तथा अर्धचनद्रोसे तुरंत काट गिराया, फिर दूसरे दस 
भल्लोसे उनके मस्तक उड़ा दिये ५ । मार डाला । जव अधिकांडा सेना नष्ट हो गयी तो बचे-खुचे 
कारवाका मतके घाट उत्तारकर्‌ अजुन अगे वड्‌ । त्योग व्याकुल होकर भाग चलटे। उस समय भीपसेन 
उन्हें जाते देख कारव-पक्षके संशप्तक योद्धा, जिनको । अर्जुनके पास आ पर्हैचे ओर मरनेसे वचे हए धुडसवागोको 
संख्या नव्चे थी । युद्धके लिये अग्रसर हुए । उन्होने यह डापथ । अपनी गदासे नष्ट करने लगे । उन्होने वहूत-से हाथियों ओर 
लेकर कि "यदि पीछे हट तो हमे परलोकमे उत्तम गति न | पेदत्योपर भी उस भयंकर गदाका प्रहार क्रिया। उसके 
मिले' अर्जुनको सव्र ओरसे धेर लिया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने | आधातसे योद्धाओके सिर फटे, हद्वियां टूटी ओर पांव उखड्‌ 
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उनको परवा न करके अपने तेज चलनेवाल घोडोंको कर्णि ¦ 


रथकी ओर हांक दिया । यह देख संडाप्रकोने उनपर वा्णोकी 
वृष्टि करते हए पीछा किया । तव अर्जुने पेने वाणोसे उनके 
सारथि, धनुष ओर ध्वजाको नष्ट करके उन्हे भी यमलोक 
पर्हूचा दिया । उनके मारे जानेपर कोरव-पहारधियोने रथ, 
हाथी तथा घोड़ंकी सेना लेकर अर्जुनपर धावा किया, उस 
समय उनके मनमें तनिक भी भय नहीं था । उन्होने पास आते 
ही शक्ति, ऋष्टि, तोमर, परास, गदा, तलवार तथा वाणोपे 
अर्जुनको ढक दिया । उनकी शख्रवर्षा आकाडामं चारां ओर 
छा गयी, किंतु अर्जुनने बाण मारकर उसे तुरंत ही नष्ट कर 
डाला । इसक बाद आपके पुत्र दूर्याधनकी आज्ञा पाकर तेरह 
सो मतवाठे हाधि्योंपर वैटे हुए म्लेच्छजातिके योद्धा अर्जुनकी 
दोनों बगलमे चोट करने लगे । वे कर्णि, नालीक, नाराच, 
तोमर, प्रास, ठाक्ति, मुसल ओर भिन्दिपालोंकी मारसे पार्थको 
पीड़ा देने लगे । तव अर्जुने तीखे भल्लं ओर अर्धचन्धाकार 
व्ाणामे प्लेच्छोद्ारा की हई ठख्रवर्पको दान्त कर दिया । 
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गये तथा वरे आर्तनाद करते हए पृथ्वीपर गिर गये । इस 
प्रकार दस हजार पैदल्लोका सफाया करके क्रोधे भर हए 
भीम हाथमे गदा ल्थियि इधर-उधर विचरन लगे । महाराज । 
उस समय आपके सैनिकोने गदाधारी भीमको देखकर यही 


। समज्ञा कि साक्षात्‌ यमराज ही कालदण्ड ल्थिये यहां आ पर्हच 





हें । अव भीमने हाधियोकी सेनापें प्रवेद किया ओर अपनी 
व्रड़ी भारी गदा लेकर एक ही क्षणमें सबको यमलोक पर्टुचा 
दिया। गजसेनाका संहारकर पहाव्रली भीम पुनः अपने 


| रथपर आ वेठे आर अर्जुनके पीछे-पीछे चलने लगे । 


॥ क 


तदनन्तर, कोरवोमे बडे जोरसे आर्तनाद होने लगा । 


हाथी, घोडे तथा पैदल्कोके प्राण लेनेवाठे अर्जनके बार्णोकी 
। मारसे सव लोग हाहाकार पचा रहे थे, सवपर अत्यन्त भय 
छा गया था, सभी एक-दूसरेकी आदये छिपना चाहते थे । 
। इस तरह आपको सम्पूर्णं सेना उम सपय अलखातचक्रके 


समान घूम रही थी । उस युद्धमं कोड भी रथी, सवार, घोड़ा 


या हाथी एेसा नहीं वचा था जो अर्जुनकरे वरार्णोसे घायल 
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॥्व्ााष्न्क्ऋ्््यः मषकः 


संक्षिप्त महाभारत 


[ कर्णपर्व 





नहीं हुआ हो । उनका यह पराक्रम देख सभी कौरव कर्णि 
जीवनसे निराडा दहो गये। सवने गाण्डीवधारीके प्रहारको 
अपने लिये असह्य समज्ञा ओर उनसे परास्त होकर सव पीछे 
हट गये । सायकोसे बिध जानेके कारण वे भयभीत हो 
रण-भूमिपें कर्णव्को अकेला ही छोडकर भाग चले । किन्तु 
सहायताके ल्य स्रूतपुत्र कर्णको ही पुकारते थे। 
महाराज } इस्रके बाद आपके पुत्र भागकर कर्ण्के रथके 
पास गये । वे संक्छटके अगाध समुद्रे डूब रहे थे, उस समय 
कर्ण ही द्रीपके स्मान उनका रक्षक हुआ । कर्म करनेवाले 
जीव मृद्युसे डरव्छर जसे धर्मकी इारण लेते है, उसी प्रकार 
आपके पुत्र भी अर्जुनस भयभीत हो कर्णकी इारणमें पहुचे 
थे । कर्णने देखा, ये खूनसे लथपथ हो रहे हे, बडे संकटमें पडे 
है ओर वाणोक्की चोटसे व्याकुल है, तो उसने उनसे 
कहा-"मेरे पास्र आ जाओ, डरो मत ।' इसके वाद्‌ कर्णनि 
खूब सोच-विचारकर मन-ही-पन अर्जुनके वधका निश्चय 
किया । ओर उनके देखते-देखते उसने पाञ्चालोपर आक्रमण 
किया । यह देख पाञ्चाल-राजाओंकी अखं क्रोधसे लाल हो 
गर्यी, वे कर्णपर बार्णोकी वृष्टि करने लगे । तव कर्णने भी 
हजारों बाण मारकर पाञ्चालोको मोतके मुखमें भेज दिया । 
अव वह पञ्चाल्देज्ञीय राजकुपारोंका नाडा करने लगा । उसने 
"अञ्जलिक' नामक वाण मारकर जनमेजयके सारथिको नीचे 
गिरा दिया ओर उसके घोडोंको भी मार डाला। फिर 
इातानीक तथा सुतसोमपर भल्लोकी वृष्टि करके उन दोनोके 
धनुष काट दिये । छः वाणोसे धृष्टदयुप्रको बधा ओर उसके 
घोड़ोंका भी व्छाम तमाम किया। इसी तरह सात्यकिके 
घोड़ोंको नष्ट करके सूतपुत्रने केकयराजकुमार विङ्ोकका भी 
वध कर डाला । राजकुमारके मारे जानेपर केकयसेनापति 
उग्रकर्मानि कर्णपर धावा किया। उसने अपने भयंकर 
वेगवाले बाणास कण्कि पुत्र प्रसेनको घायल कर दिया । तव 
कर्णने तीन अर्धचन्दराकार ब्राणोसे उग्रकर्माकी दोनों भुजार्तँ 
ओर मस्तक काट डाके । वह प्राणहीन होकर जमीनपर जा 
पड़ा । उधर जव्र कर्णने सात्यकिके घोडे मार डा तो उसके 
पत्र प्रसेनने तेज किये हुए सायकसि सात्यकिको ढक दिया । 
इसके वाद सात्यकििके बाणोका निङ्ाना बनकर वह स्वयं भी 
धराज्ञायी हो गया । 
पुत्रके मारे जानेपर कर्णके हदयमें क्रोधकी आग जल 
उठी, उसने सात्यक्रिपर एक डात्नुसंहारकारी बाण छोड़ा ओर 
कहा “दोनेय ! अव तू मारा गया ।' कितु कण्कि उस बाणको 
शिखण्डीने काट दिया ओर उसे भी तीन वाणोसे बध डाला । 


---# 


तव कर्णनि दो क्षुरोसे शिखण्डीकी ध्वजा ओर धनुष काट दिये 
तथा छः वार्णोसे उसे भी वीध दिया। इसके वाद्‌ उसने 
धृष्टद्युम्नके पुत्रका सिर धड़से अलग कर दिया ओर एक 
तीक्ष्ण बाण मारकर सुतसोमको भी घायल कर डाला । 
तत्पश्चात्‌ सूतपुत्रने सोमकोंका संहार करते हए बड़ा भारी 
संग्राम छेड़ा । उनके बहुत-से घोडे, रथ ओर हाधियोंका नाडा 
करके उसने सम्पूर्णं दिङ्ञाओंको बाणोंसे आच्छादित कर 
दिया । तब उत्तमोजा, जनमेजय, युधामन्यु, हिखण्डी तथा 
धृष्टद्युप्न-ये सभी गर्जना करते हए क्रोधे भरकर कण्कि 
सामने आये ओर उसपर वाणोंकी वर्षा करने लगे । इन 
पांचोने कर्णपर जोरदार हमला किया, किन्तु सब मिलकर भी 
उसे रथसरे गिराने सफल न हो सके । कर्णे उनके धनुष, 
ध्वजा, घोडे, सारथि ओर पताका आदिको काटकर पांच 
बाणोसे उन पाचोंको भी वीध डाला। जिस समय वह 
वार्णोसि पाञ्चालोपर प्रहार कर रहा था, उस समय उसके 
धनुषको टकार सुनकर एेसा जान पडता था कि अव पर्वत 
ओर वृक्षोसहित सारी पृथ्वी फट जायगी । उसने रिखण्डीको 
बारह, उत्तमाजाको छः ओर युधामन्यु, जनमेजय तथा 
धृष्टद्युभ्रको तीन-तीन बाण मारे । इस प्रकार सूतपुत्र कर्णने 
उन पाचों महारथियोंको परास्त कर दिया। वे कर्णरूपी 
समुद्रम डना ही चाहते थे कि द्रौपदीके पुत्रोने वहाँ पर्हैचकर 
उन्हे रणसामग्रीसे सजे हए रथोमें विठाया ओर इस प्रकार 
अपने मामाओंका संकटसे उद्धार किया । 

तत्पश्चात्‌ सात्यकिने कर्णके छोड हुए बहूत-से वार्णोको 
अपने तीखे तीरोसे काट डाला । फिर कर्णको भी घायल कर 
आठ वाणोंसे आपके पुत्र दुर्योधनको वीध डाला । तव 
कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा कर्ण-ये चारों मिलकर 
सात्यकिपर तीक्षण सायर्कोकी वर्षां करने लगे । जैसे चार 
दिक््पालोके साथ अके दैत्यराज हिरण्यकङिपुका युद्ध 
हुआ था, उसी प्रकार इन चारों वीरोके साथ यदुकुलभूषण 
सात्यकिने अकेले ही लोहा लिया। इतनेहीमें उक्त 
पाञ्चाल-महारथी कवच पहिन दूसरे र्थोपर बैठकर वहां आ 
पर्हैचे ओर सात्यकिकी रक्षा करने लगे । उस समय रात्नुओंका 
आपके सेनिकोकि साथ घोर युद्ध हआ । कितने ही रथी, 
हाथीसवार, घुडसवार ओर पैदल योद्धा नाना प्रकारके 
अस््र-ङस्रंसि आच्छादित हो इधर-उधर भटकने लगे। वे 
परस्परके ही धक्रसे लडखडाकर गिर जाते ओर आर्तस्वरसे 
चीत्कार मचाने लगते थे । बहतेरे सैनिक प्राणोसे हाथ धोक 
रणभूमिं सो रहे थे। 
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भीमद्राग दुःशासनका वध, युधामन्युद्रारा चित्रसनका वध, भीमक्रा दषदिगार ६९ 





भीमद्वारा दुःरासनका रक्त-पान ओर उसका वध, युधामन्युद्धारा चित्रसेनका वध 
तथा भीमका हर्षोद्गार 


सञ्जय कहते हं-- महाराज ! जव वह भयंकर संग्राम ` 


चल रहा धा, उसी समय राजा दुर्याधनका छोटा भाई आपका 
पुत्र दुःशासन निर्भय हो वाणोकी वर्षा करता हुआ भीमसनपर 
चढ़ आया । उसे देखते ही भीमसेन भी दोडे ओर जिस प्रकार 
“रुरु' मृगपर सिंह आक्रमण करता हे, वैसे ही वे उसके निकट 
जा पहुचे । फिर तो ङाम्बरासुर ओर इनद्रके समान क्रोधमे भरे 
हए उन दोनों वीरोमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, दोनों ही 
प्राणोंको बाजी लगाकर लड़ने लगे 1 इसी वीचमं भीमसेनने 
अपनी फुर्ती दिखाते हए दो क्षुरोसे आपके पुत्रके धनुष ओर 
ध्वजाको काट डाला, एक व्ाणसे उसके ल्लाटमें 
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घाव किया ओर दूसरेसे उसके सारथिका मस्तक भी धड़से ' 
अलग कर दिया । तव दुःशासनने भी दूसरा धनुष उठाकर | 


भीमको बारह बाणोसे वीध डाला ओर स्वयं ही घोड़ोको 
कावप रखते हए उसने पुनः उनके ऊपर वाणोंकी डी लगा 
दी । इसके वाद दुःङासनने भीमसेनपर एक भयंकर वाण 
चलाया, जो उनके अद्गोको छेद डालनेमें समर्थं ओर वच्रके 


उस समय तुमु युद्ध करते हाए्‌ दुःशछासनने एेसा पराक्रम 
। दिखाया, जो दूसरोसे होना कठिन शा । उसने एक वाणसे 
। भीमसेनका धनुप काटकर साट वाणोसि उनके सारथिक्रो भी 
वध डाला । इसकर वाद्‌ अच्छे-अच्छे ब्राणोसे वह भीमको 
| घायल करने लगा । तव भीमसेने क्रोधे भरकर आपके 
। पुत्रपर एक भयंकर शक्ति चलायी । उमे सहसा अपने ऊपर 
| आती देख आपके पुत्रने दस बाणोपि काट डाव्या । उसके इस 
दुष्कर कर्मको देख सभी सेनिक हरमे भरकर उसकी प्रासा 
। करने लगे। परंतु भीमसेनका क्रोध आर वद्‌ गया। वे 
| उसको ओर रोषभरी दृष्टिसि देख आगववृला होकर कहने 
। लगे-- "वीर दुःशासन ! आज तूने तो मुञ्मे बहुत घायल 
। किया, कितु अवतृ भी मेरी गदाका आधात सहन कर ।' यों 
। कहकर उन्होने दुःशासनका वध करनेके लिये अपनी भयंकर 
। गदा हाथमे ली ओर फिर कहा-- दुरात्मन्‌ ! आज इस 
| संग्राममे मं तेरा रक्त-पान करूगा ।' 

। भीपके पूसा कहते ही दुःदासनने उनके ऊपर एक 

। भयक्र शक्ति चल्ायी, इधरमे भीमने भी अपनी भयानक 

| गदा धुमाकर फकी। वह गदा दुःशासनकी शक्तिको 

 दूक-दरूक करती हई उसके मस्तकपं जा त्यगी । गदाके 

| आधातसे दुःशासनका रथ दस धनुष पीछे हट गया । उसके 

| हारीरपर भी वहूत सख्त चोट पर्ची थी, कवच टूट गया, 

। आभूचण ओर हार विखर गये, कपड़े फट गये तथा वह 

। अत्यन्त वेदनासे व्याकुल हो छटपटाने लगा ओर कांपत हभ 

| जमीनपर गिर पड़ा 1 इतना ही नही, उस गदासे दुःशासनके 

| ध्रोडे मारे गये ओर उसके रथकी भी धजियां उढ़ गर्यी । 

 दुःकशासनको इस अवस्थामे देख पाण्डव ओर पाञ्चाल -योद्धा 

। अत्यन्त प्रसन्न होकर सिंहनाद करने लगे । 

इस प्रकार आपके पुत्रको गिराकर भीमसन हर्षम भर 

गये ओर सम्पूर्णं दिद्ाओंको प्रतिध्वनित करते दए 
| | जोर-जोरसे गर्जना करने लगे। वह भरव-नाद्‌ सुनकर 
आस-पास खड़े हृए योद्धा मूर्च्छित होकर गिर गये । उस 
। समय भीपसेनको पिष्ठली वाते याद द्ये आयीं देवी द्रौपदी 


समान असह्य था। उससे भीमसेनका ङारीर छिद्‌ गया, वे रजस्वला थी, उसने कोड अपराध भी नही किया था, ता भी 


वहूत शिधिकर हो गये ओर प्राणहीनकी तरह बाहं फत्ाकर 
रथपर ल्ुटक गये । थोड़ी ही देरमें जव होदरा हआ तो वे पुनः 
सिंहके समान टहाडने लगे । 


। उसके केडा खीचि गये ओर भरी सधां वस्र उतारा गया ।' 
इसके साथ ही कोरवोद्रारा दिये हए आर भी वहूत-मे 
। दुःखोक्ता स्मरण करके भीममेन क्रोधसे जल्य उटे तथा वरहा 
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खडे हए कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ओर 
कृतवमसि कहने लगे-"योद्धाओ ! में पापी दुःरासनको 
अभी मारे डालता हू, तुम सब लोग मिलकर उसे वचा 
सको तो बचाओ 1 

यों कहकर भीमसेन रथसे कूद पड़े ओर दुःशासनको 
मार डालनेकी इच्छासे दौड़ते हए उसके पास जा परहैचे । फिर 
सिंह जैसे बहत बड़े हाथीको दबोच लेता है, उसी प्रकार 
उन्होने कर्ण ओर दुर्योधनके सामने ही दुःशासनको धर 
दबाया । इसके वाद्‌ उसकी ओर आंखें गड़ाकर देखते हए 
भीमने तलवार उठायी ओर एक पैरसे उसका गला दबा 
दिया । उस्र समय दुःशासन थर-थर कोप रहा था। अव 
उसकी ओर देख भीमसेन बोले--"दुःङशासन ! याद्‌ है न वह 
दिनि, जब कि तूने कर्णं ओर दुर्योधिनके साथ बड़े हर्षं 
भरकर मुञ्भे "वैल ' कहा था । दुरात्मन्‌ ! राजसूय -यज्ञमे 
अवभृथस््रानसे पवित्र हए महारानी द्रौपदीके केदोंको 
तूने किस हाथसे रवीचा था ? बता, आज भीमसेन तुञ्जसे 
इसका उत्तर चाहता हे ।' 

भीमका यह भर्यकर वचन सुनकर दुःशासनने उनकी 
ओर देखा । उस समय उसकी त्योरी बदल गयी, वह क्रोधसे 
जल उठा ओर बड़े आवेशे आकर बोला--"यह है वह 
हाथ, जो हाथीके दुण्ड-दण्डके समान बलिष्ठ है, जिसने 
सहस्रो गौओंका दान तथा कितने ही क्षन्निय-वीरोका संहार 


` किया ` हे । भीमसेन ! ` उस 'सप्यं जेव ` किः श्रधाने<तरधौन 1: 
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कौरव, अन्यान्य सभासद्‌ तथा तुम लोग भी वैठे-वैठे देख 
रहे थे, मेने इसी दाहिने हाथसे द्रोपदीके केदा खीचे थे !' 
दुःङासनको यह गर्वभरी वात सुनकर भीमसेन उसकी 
छातीपर चढ़ वैठे ओर अपने दोनों हाथोसे उसकी दाहिनी 
वंह पकड़कर बडे जोरसे दहाइने लगे । फिर सम्पूर्ण 
योद्धाओंको सुनाकर बोले--“यें दुःडासनकी वाहि उखाड़ 
लेता हू, अब यह प्राण त्यागना ही चाहता हे । जिसमे ताकत 
हो वह आकर इसको मेरे हाथसे वचा ले।' इस प्रकार 
समस्त वीरोपर आक्षेप करके महाबली भीमने क्रोधे भरकर 
उसको वाह उखाड़ ली । दुःशासनकी वह भुजा वच्रके समान 
कठोर थी, भीमसेन उसीसे सव वीरोके सामने उसको पीटने 
लगे । इसके वाद्‌ दुःशासनकी छाती फाड़कर वे उसका 
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गरम-गरम रक्त पीने लगे । तदनन्तर, उन्होने तलवार उठायी 
ओर उसका मस्तक धडुसे अलग कर दिया । इस प्रकार 
अपनी प्रतिज्ञा सत्य कर दिखानेके लिये भीमने दुःडासनका 
गरम-गरम रक्त-पान किया । वे उसका स्वाद्‌ लेकर कहने 
लगे- "मेने माताके दूधका, शहद ओर घीका तथा दिव्य 
रसका भी आस्वादन किया हे, दूध ओर दहसे विलोये हुए 
ताजे माखनका भी स्वाद लिया है । इनके अलावे भी संसारमें 
बहूत-से पान करनेयोम्य पदार्थं हँ, जिनमें अमृतके समान 


। मधुर स्वाद हे; परंतु मेरे शात्रुके इस रक्तका स्वाद तो उन सवसे 


विलक्षण हे, इसमें सव्रसे अधिक रस हे !" 
यो कहकर वे वारंवार उसके रक्तका आस्वादन करते 
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ओर अत्यन्त हर्पमें भरकर उछलने-कूदने लगते थे । उस समय | कहकर पुकार तो सदी । उस दिन कौरवब-सभापें जो लोग 
जिन्होने उनकी ओर देखा, वे भयसे व्याकुल हो पृथ्वीपर गिर | मुञ्चे “चैल-बैल' कहकर खुद्यीके मारे नाच उठते थे, उन 
पड़ । जो घवराये नहीं, उनके हाथोंसे भी हथियार तो गिर ही | सवको आज वारंवार "वैल' चनाता हआ मेँ स्वयं नाचता हू । 
पड़ा। कितने ही भयके मारे अखं वंद करके | मुद्ध विप खिलाकर नदीम डाल दिया गया, जहां काले 
चीखने-चिल्लाने लगे । रक्त पीते समय उनका रूप वड़ा | सपने डंसा। फिर हमलोगोंको लाक्षागृहे जलानेका 
भयंकर जान पड़ता धा । उस समय वहूत-से योद्धा भयभीत । षड्यन्त्र हआ आर जृएमें सारा गज्य छीनकर हमें जंगल्यमे 
रहनेको मजवूर किया गया । सवस घोर दुःख तो इस वातका 
| हे कि भरी सभाें द्रौपदीका के खीचा गया । युद्धम हमें 
। दुःखदायक व्राणोंकी मार सहनी पडती है ओर घरमे भी कभी 
। सुख नहीं मिला । राजा विरारके भवने जो डा भोगना 
| पड़ा-सो तो अलग है। डाकुनि, दुर्योधन आर करणकी 
। सत्ाहसे हमें जो-जो कष्ट सहने पडे, उन सयका मूल्यं कारण 
तूही था।' 
। यों कहकर अत्यन्त क्रोधमें भरे हए शीमसेन श्रीकृष्ण ओर 
। अर्जुनके पास गये । उस समय उनका ठारीर खूनसे लथपथ हो 
रहा था। वे मुसकराते हए वबोले--" वीरो ! यने युद्धं 


> त 


< 





होकर “अरे ! यह मनुष्य नहीं राक्षस है एेसा कहते हए | 
चित्रसेनके साथ भागने लगे! चित्रसेनको भागते देख ` 
युधामन्युने अपनी सेनाके साथ उसका पीछा किया आर तेज 
किये हुए सात व्राण मारकर उसे वीध डाला । चित्रसेने भी 
युधामन्युको तीन आर उसके सारथिको छः बाण मारे । तव 
युधामन्युने धनुषको कानतक खींचकर एक तीखा ब्राण 
चलाया आर चित्रसेनका मस्तक धड़मे अलग कर दिया । । 
अपने भाईके मरनेसे कर्णं क्रोधे भर गया ओर अपना । 
पराक्रम दिखाता हआ पाण्डव-सेनाको भगाने लगा । | 

| 


9 1 


उस समय अत्यन्त तेजस्वी नकुलने आगे वकर उसका 

सामना किया ।  दुःशासनके विषयमे जो प्रतिज्ञा की थी, उसं आज पर्णं कर 
इधर, भीमसन दुःशासनके रक्तको अपनी अज्जल्विमे | दिया । अव इस रणयज्ञमे दुर्योधनरूपी यज्ञपदुका वध करके 

लेकर विकट गर्जना करते हुए सव वीरोको सुनाकर दूसरी आहति डर्टूगा ओर इन कोरवोकी अके सामने ही 

बोले--'नीच दुःशासन ! यह देख, मे तेरे गलेका खून पी जव उस दुरात्माका सिर पैरोपे टुकराकर कुचल डार्टूगा, तभी 

रहा हू 1 अव फिर आनन्दम भरा हुआ तु मुद्रे "वैल-वैल' । मुञ्च शान्ति मिलेगी ।' एसा कहकर वे गरजने ल्यगे । 


 ----- ~~ 4 ~ - - -- 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


७२ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ कर्णपर्व 


धृतराष्टके दस पुत्रका वध, कर्णका भय ओर शाल्यका समञ्चाना, नकुल 
ओर वृषसेनका युद्ध, अर्जुनद्वारा वृषसेनका वध तथा कर्णके विषयमें 
श्रीकृष्ण-अजुनको बातचीत 


सञ्जय कहते हे- महाराज ! दुःङासनके मारे जानेपर 
आपके पुत्र निषद्धी, कवची, पाड्ञी, दण्डधार, धनुर्धर, 
अलोलुप, सह, षण्ड, वातवेग ओर सुवर्चा-ये दस महारथी 
एक साथ भीमसेनपर टूट पड़े ओर उन्हे बाणोंकी वृष्टिसे 
आच्छादित करने तल्छगे । इनको अपने भाईकी मृत्युके कारण 
बड़ा दुःख हआ धा, इसलियि इन्होने बाणोसे मारकर 
भरीमसेनक्ती परगति रोक दी । इन महारथियोंको चारों ओरसे 
बाण मारते देख ्ीमसेन क्रोधसे जल उठे, उनकी अखं 
लाल हो गर्यीं ओर वे कोपे भरे हृए कालके समान जान 
पड़ने लगे । उन्होनि भल्ल नामक टस बाण मारकर आपके 
दसो पुत्रको यमराजके घर भेज दिया । 
उनके मरते ही कोौरवोकी सेना भीमके डरसे भाग 
चली । कर्ण देखता ही रह गया । महाराज ! प्रजाका नाडा 
करनेवाके यमराजके समान भीमका वह पराक्रम देखकर 
कर्णके मनमें भी वड़ा भारी भय समा गया 1 राजा डइाल्य 
उसका आकार देरववक्रर भीतरका भाव समञ्ञ गये! तब 
उन्हनि कर्णसे यह समयोचित वात कही-"राधानन्दन ! भय 
न करो। तुम्हारे-जेसे वीरको यह दोभा नहीं देता। ये 
राजालोग भीमके भयसे घवराकर भागे जा रहे हे, दुर्योधन 
भी भाईकी मृत्युसे दुःखी होकर किकर्तव्यविपूढ हो गया हे 1 
भीमसेन जव दुःङासनका रक्त पी रहे थे, तभीसे कृपाचार्य 
आदि वीर तथा मरनेसे बचे हृए कौरव दुर्योधनको चारों 
ओरसे धेरकर खड़े हँ । सभी शोकसे व्याकुल है, सबकी 
चेतना टुप्त-सी हो रही हे 1 एेसी अवस्थामें तुम पुरुषार्थका 
भरोसा रखो ओर क्षत्रियधर्मको सामने रखकर अर्जुनका 
मुकाबला करो । दुर्योधनने सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रखा हे । 
तुप अपने बल ओर शक्तिके अनुसार उसका वहन करो । यदि 
विजय हूं तो बहूत बड़ी कीर्ति फैलेगी ओर पराजय होनेपर 
अक्षय सख्र्गकी प्राप्ति निश्चित हे 
ङाल्यको बात सुनकर कर्णनि अपने हदये युद्धके ल्विये 


आव्रह्यक भाव (उत्साह-अमर्पं आदिको ) जगाया । इधर, 


परहान्‌ वीर नकुले वृषसेनपर चढ़ाई की ओर रोषमें भरकर 
अपने शात्रुको वाणसि पीडति करना आरम्भ किया । उसने 
वृषसेनके धनुषको काट डाला । तव कर्णके पुत्रने दूसरा धनुष 
लेकर नकुलक्रो घायल्यं कर दिया । वह्‌ अ्रविद्याका ज्ञाता 
धा, इसलिये पराद्रीकुमारपर दिव्याख्नोकी वर्षा करने गा । 


उसने उत्तम अस्त्रोके प्रहारसे नकुलके सफेद्‌ रंगवाले चारों 
घोडोंकों मार डाला । घोड़ोके मारे जानेपर नकुल हाथमे 
ढाल-तलवार ले रथसे कूद पड़ा ओर उछलता-कूदता हुआ 
रणभूूमिमें विचरने लगा । उसने वडे-बडे रथियों, घुड्सवारों 
ओर हाथीसवारोको तलवारके घाट उतारा तथा अकेले ही दो 
हजार योद्धाओं सफाया कर डाला । फिर वृषसेनको भी 
घायल किया ओर कितने ही पैदलों, घोड़ों तथा हाधियोंको 
मोतके मुखमें भेज दिया । 

तव कर्णे पुत्रने नकुलको अठारह वाणोंसे वींधकर 
उसके ऊपर तीखे सायकोंकी जडी लगा दी । नकुल भी उसके 
बाणोंकी वोछारको व्यर्थं करता हुआ ओर युद्धके अनेकों 
अदभुत पेतरे दिखाता हआ संग्रामभूमिमें विचरने लगा । 
इतनेहीमें वृषसेनने नकुलकी ढालके टुकड़-टुकड कर डाले । 
ढाल कट जानेपर उसने तलवारके हाथ दिखाने आरम्भ किये, 
कितु कर्ण-पुत्रने छः वाणोसे उसके भी खण्ड-खण्ड कर 
दिये । फिर तेज किये हृए सायकोंसे उसने नकुलकी छातीमें 
भी गहरी चोट पर्हुचायी । इससे नकुलको बड़ी व्यथा हुई ओर 
वह सहसा छर्लोग मारकर भीमसेनके रथपर जा वेठा । अव 
एक ही रथपर वेठे हुए उन दोनों पहारधिर्योको घायल करनेके 
लिये वृषसेन वाणोंकी वृष्टि करने लगा । उस समय वहां 
कोरवपक्षके दूसरे योद्धा भी आ पहुचे ओर सव मिलकर उन 
दोनों भाइयोपर बाण बरसाने लगे । 

इसी समय यह जानकर कि 'नकुल वृषसेनके वाणोसे 
पीडित हे, उसकी तलवार तथा धनुष कट गये है ओर वह 
रथहीन हो चुका हे ।' द्रूपदके पाचों पुत्र, सात्यकि तथा 
्रौपदीके पाचों पुत्र गरजते हए वहाँ आ पर्हैये ओर अपने 
वार्णोसे आपकी सेनाके रथ, हाथी एवं घोड़ोंका संहार करने 
लगे । यह देख, आपके प्रधान महारथी कृपाचार्य, कृतवर्मा, 
अश्वत्थामा, दुर्योधन, उलूक, वृक, क्राथ ओर देवावृध 
आदिने वाण मारकर ङात्रुओंके उन ग्यारह महारथियोंको 
आगे बदनेसे रोक दिया । 

तव नवीन मेधके समान काले ओर पर्वत-िखरके 
समान ऊँचे एवं भयंकर वेगवा हाधियोकि साथ कुलिन्दोकी 
सेनाने आपके महारधिर्योपर धावा किया 1 कुलिन्दराजके 
पुत्रने लोहके दस बाण मारकर सारथि ओर धोड़सहित 
कृपाचार्यको बहूत घायल किया, किन्तु अन्तमें कृपाचार्यके 
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सायकोंकी मार खाकर वह हाथीसहित जमीनपर गिरा ओर 


पर॒ गया। कुलिन्दराजकुमारका छोटा भाई गान्धारराज 
शकुनिसे भिड़ था, वह सूर्यकी किरणोके समान चमकते हए 


तोमरोसे गान्धारराजके रथकी धज्ियां उडाकर वड़े जोरसे 
गर्जना करने लगा । इतनेहीमें इाकुनिने उसका सिर काट 
लिया । कुलिन्द्राजकुमारके दूसरे छोटे भाईने आपके पुत्र 
दर्योधनकी छातीमें बहूत-से बाण मारे । तब दुर्योधनने तीखे 
बाणोसे उसको वीधकर उसके हाथीको भी छेद डाला । हाथी 
अपने डारीरसे रक्तकी धारा बहाता हआ धरतीपर गिर पड़ा । 
अव कुलिन्दकुमारने दूसरा हाथी आगे बढाया, उसने सारथि 
तथा घोड़ोंसहित क्राथके रथको कुचल डाला । किंतु थोड़ी ही 
देरमें क्राथके द्वारा चलाये हुए बाणोंसे विदीर्ण होकर वह हाथी 
भी सवारसहित धरारायी हो गया । 

इसके वाद्‌ हाथीपर ही वैठे हए एक पर्वतीय राजाने 
क्राथराजपर आक्रमण किया । उसने अपने बाणोसे क्राथके 
घोडे, सारथि, ध्वजा तथा धनुषकों नष्ट करके उसे भी मार 
गिराया । तव वृकने उस पहाड़ी राजाको बारह बाण मारकर 
अत्यन्त घायल कर दिया । चोट खाकर राजाका वह विकालः 
गजराज वृकपर पटा ओर अपने चारों चरणोसे उसने रथ 
ओर धोडोंसहित वृकका कचूमर निकाल डाला अन्तये 
देवावृध-कुमारके बाणोंसे आहत होकर राजासहित वह 
गजराज भी कालका ग्रास बन गया । इधर, देवावृध-कुमार भी 
सहदेव-पुत्रके वार्णोसि पीडित होकर गिरा ओर मर गया । 
इसके बाद दूसरा कुलिन्द-योद्धा हाथीफर सवार हो शाकुनिको 


मारनेके लिये आगे बढ़ा ओर उसे बाणोसे पीडित करने लगा । 


यह देख गान्धारराजने उसका भी सिर काट लिया । दूसरी ओर 
नकुल-पुत्र डतानीक आपकी सेनाके बड़े-बड़े गजराजो, 
घोड़ो, रथियों ओर पैदर्लोका संहार करने लगा । उस समय 
कलिङ्कराजके एक दूसरे पुत्रने उसका सामना किया । उसने 
हंसते-हंसते बहूत-से तीखे बाण मारकर इातानीकको घायल 
कर दिया । तव इातानीकने क्रोधे भरकर क्षुराकार बाणसे 
कलिङ्कराजकुमारका मस्तक काट डाला । 

इसी बीचमें कर्णकुमार वृषसेनने ङातानीकपर आक्रमण 
किया। उसने नकुल-पुत्रंको तीन वणोंसे घायल करके 
अर्जुनको तीन, भीमसेनको तीन, नकुलको सात ओर 


श्रीकृष्णको बारह बाणोपि बध डाला । उसका यह अत्मौकिक | 


पराक्रम देख समस्त कौरव हर्षे भरकर उसकी प्रहासा करने 
लगे । अर्जुने देखा कि कर्णपुत्रद्रारा नकुकके घोड़े मार डाले 
गये ह ओर उसने श्रीकृष्णको भी बहुत घायल कर दिया है, तो 
वे कर्णे सामने खड़े हृए्‌ उसके पुत्रकी ओर दौड़े । उन 
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धृतराटूके दस पुत्रका वध, कर्णका भय ओर शल्यका समञ्चाना, अर्जुनद्रारा वृषमेनका वध ७३ 
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आक्रमण करते देख कर्णकुमारने अर्जुनको एक बाणसे 
आहत करके बड़ जोरसे गर्जना की । फिर उनकी बायीं भुजाके 
मूत्भागमें उसने कई भयंकर वाण मारे । इतना द्वी नी, उसने 
पुनः श्रीकृष्णको नौ ओर अर्जुनको दस बाणोसे बध डाला । 
अव अर्जुनको कुछ-कुछ क्रोध हुआ ओर उन्होने 
मन-ही-पन वृषसेनको मार डालनेका निश्चय किया । बढते हए 
क्रोधके कारण उनके भोहोमें तीन जगह बल पड़ गया, आंख 
लाल हो गर्यीं । उस्म समय मुसकराते हुए वे कर्ण, दुर्योधन ओर 


| अश्चतव्थामा आदि सभी महारथियसि कहने लगे- "कर्णं । 
| मेरा पुत्र अभिमन्यु अकेला था ओर मँ उसके साथ मोजृद नहीं 


धा, एेसी दङ्ामें तुम सव लोगोने मिलकर उसका वध 
किया-इस कामको सव लोग खोटा बताते हे । कितु आज 
मं तुम.लोगोके सामने ही तुम्हारे पुत्र वृषसेनका वध करूगा । 
रथियो ! तुम सवर पिलकर भी उसे वचा सको तो चाओ । 


| कर्ण ! वृषसेनका वध करनेके पश्चात्‌ तुम्हे भी मार डार्टूगा । 


सारे उअगडेकी जड़ तुम्हीं हो, दुर्योधनका आश्रय पाकर तुम्हारा 
घमंड बहुत बढ़ गया हे, इसलिये आज मं जवरदस्ती तुम्हारा 
वध करगा ओर दुर्योधनका वध भीमसेनके हाथसे होगा ।' 

ठेसा कहकर अर्जुनने धनुपकी टेकार की ओर 
वृषसेनपर निङ्ाना साधकर ठीक किया, तुरंत ही उसके 
वधके उदेश्यसे दस बाण छोड । उनसे वृपसनेके मर्मम्थानोपे 
चोट पर्हुची । इसके वाद अर्जुने कर्णकुमारका धनुष ओर 
उसकी दोनों भरजार्पे काट डाय । फिर चार श्रुगोसे उसका 
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मस्तक उड़ा दिया । मस्तक ओर भुजार्ण्‌ कट जानेपर वृषसेन 
रथसे लुढुककर जमीनपर जा पड़ा । पुत्रके वधसे कर्णको 
बड़ा दुःख हुआ, वह रोषमें भरकर सहसरा श्रीकृष्ण ओर 
अर्जुनकी ओर दोड़ा । 

महाराज ! उस समय कर्णको आते देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अर्जुनस सकर कहा--* धनञ्जय ! आज तुष्टं 
जिसके साथ लोहा लेना हे, वह महारथी कर्ण आ रहा हे, 


अव संभल जाओ । देखो, वह हे उसका रथ; उसमे सफेद ¦ 


घोडे जुते हए हँ । रथीके स्थानपर स्वयं राधानन्द्न कर्णा 
विराजमान हे! रथपर भांति-भांतिकी पताकार्तें फहराती हे 
तथा उसमें छोटी -छोटी बहुत-सी घटिया शोभा पा रही हं । 
जरा उसकी ध्वजा तो देखो, उसे सर्पका चिद्व वना हूआ हे । 
कर्णं बाणोंकी बोछार करता हुआ बढा आ रहा हे। उसे 
देखकर ये पाञ्चात्छ-महारथी भयके मारे अपनी सेनाके साथ 
भागे जा रहे हे 1 इसलिये कुन्तीनन्दन ! तुम्हं अपनी सारी 
शक्ति लगाकर स्रूतपुत्रका वध करना चाहिये । रणमं तुम 
देवता, असुर, गन्धर्व तथा स्थावर-जंगमरूप तीनों लोकोको 
जीतने समर्थ हो । इस वातको मं जानता हूं । जिनको मूर्ति 
वड़ी ही उग्र एवं भयंकर है, जिनकी तीन अखिं हे, जो 
मस्तकपर जटाजूट धारण करते हं, उन भगवान्‌ पदहादेवजीको 
दूसरे लोग देख भी नहीं सकते, फिर उनके साथ युद्ध 
करनेकी तो व्रात ही कहां है? परेतु तुमने सम्पूर्ण 
जीवोंका कल्याण करनेवाल उन्हीं भगवान्‌ हिवको युद्धक 
द्वारा आराधना की है। देवताओनि भी तुम्हं वरदान 
दिये ह । इसलिये तुम त्रिद्युलधारी देवदेव भगवान्‌ डोकरको 
कृपासे कर्णका उसी प्रकार वध करो, जसे इन्द्रने नमुचिका 


क्रिया था। यं आहीर्वाद देता हू--युद्धमे तुम्हारी 
विजय हो ।' 

अर्जुन बोटे- मधुसूदन ! सम्पूर्ण लोकोके गुरु, आप 
मुञ्खपर प्रसन्न है, तो मेरी विजय निश्चित है; इसमें तनिक भी 


क ड का 


न जा 


| संदेहके त्यि गुजाइश नहीं हे । हपीकेटा ! धोड़े हांककर 
रथको कर्णके पास ले चल्थियि। अव अर्जुन कर्णको मारे 
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| विना पीछे नहीं लोट सकता1 आज आप मेरे वबाणोसे 
टुकडे-टुकड़ हए कर्णको देखिये, या मुञ्चे ही कर्णके वाणोसे 
मरा हुआ देखियेगा । आज तीनों लोकोंको मोहमें डालनेवाला 
| यह भर्यकर युद्ध उपस्थित हुआ हे । जवत्तक पृथ्वी कायम 
| रहेगी, तवतकर संसारक लोग इस युद्धवकी चर्यां करेगे । 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णसे एेसा कहकर अर्जुन बड़ी शीघ्रतासे 
अगे व्दे। वे चलते-चलते कहने लगे-'हषपीकेङञ । 
घोड़ांको तेज चत्ाइये, कर्ण्से लडनेका समय बीता जा रहा 
है 1" अर्जुनक एेसा कहनेपर भगवानने विजयका वरदान दे 
| उनका सत्कार किया ओर घोडोको हांका 1 एक ही क्षणमे 
। अर्जुनका रथ कर्णक सामने जाकर खड़ा हो गया । 





इन्द्रादि देवताओंकी प्रार्थनासे ब्रह्मा ओर रिवजीका अर्जुनी विजय घोषित करना 
तथा कर्णका शाल्यसे ओर अर्जनका श्रीकृष्णसे वार्तालाप 


सञ्जय कते ै- महाराज ! उधर जव कण्नि देखा कि 
वृषसेन मारा गया तो उसे वड़ा दुःख हभ; वह दोनों नेत्रोसे 
असु बहाने खगा । फिर क्राधसे लाल अखं किये, कर्ण 
अर्जुनको युद्धक लिये ललकारता हूआ आगे बढा । उस 
सपय त्रिभुवनपर विजय पानेके लिये उद्यत हुए इन्द्र॒ आर 


वलिक भाति उन दोनों बीरोको एक-दूसरेसे भिड्नेके ल्विये 
तैयार देख सम्पूर्णं प्राणियोंको आश्चर्य होने लगा । कौरव 
ओर पाण्डव दोनों दोक लोग शद्वु आर भेरी बजाने लगे । 
श्ुरवीर अपनी भुजार्पँ ठोंकने आर सिंहनाद करने लगे । उन 


| सवकी तुमुल आवाज चागां ओर गूजने लगी । 
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इन्द्रादि देतताओंकी प्रार्थनासे ब्रह्मा ओर शिवजीका अर्जुनकी विजय घोषित करना 














वे दोनों वीर जव एक-दूसरेका सामना करनेके लिये | श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी ही विजय निश्चित है । आपकी वह 
दोडे, उस समय यमराज ओर कालके समान प्रतीत होते थे । बात सद्यी होनी चाहिये । प्रभो ! पं आपके चरणों प्रणाम 





तथा इन्दर एवे वुत्रासुरके समान क्रोध्मे भरे हृए थे । वे रूप 
ओर बलमें देवताओकि तुल्य थे, उन्हें देखकर एेसा जान 
पड़ता था मानो सूर्य ओर चन्द्रमा देवेच्छासे एकत्र हो गये हो । 
दोनों महाबली युद्धके लिये नाना प्रकारके शखर धारण किये 
हए थे । उन्हे आमने-सामने खड़े देख आपके योद्धाओंको 
बड़ी प्रसन्नता हई । उन दोनोमें किसकी विजय होगी, इस 
विषयमे सव लोगोको संदेह होने लगा । 

महाराज ! कर्णं ओर अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये 
देवता, दानव, गन्धर्व, नाग, यक्ष, पक्षी, वेदवेत्ता महर्षि, 
श्राद्धान्नभोजी पितर तथा तप, विद्या एवं ओषधि्योक 
अधिष्ठाता देवता नाना प्रकारके रूप धारण किये अन्तरिक्षे 
खडे थे । वहां उनका कोलाहल सुनायी पड़ता था । ब्रहर्पियों 
ओर प्रजापतियोके साथ ब्रह्माजी तथा भगवान्‌ डइांकर भी 
दिव्य विमाने वैठकर वहां युद्ध देखने आये थे । देवताअनि 
ब्रह्माजीसे पृछा-- "भगवन्‌ 1 कौरव आर पाण्डवपशक्षके इन 
दो प्रधान वीरोमें कोन विजयी होगा 2 देव ! हम तो चाहते 
है--इनकी एक-सी ही विजय हो । कर्णं ओर अर्जुनके 
विवादसे सारा संसार संदेहपें पड़ा हआ है । प्रभो ! आप सची 
वात बताइये, इन्ेसे किसकी विजय होगी 2 ' 

यह प्रश्च सुनकर न्द्रे देवाधिदेव पितापहको प्रणाम 
किया ओर कहा--' भगवन्‌ ! आप पहले बता चुके है कि 


| 
| 


॥ 
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करता ह, मुद्मपर प्रसन्न होडये ।' 

इन््रकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा ओर इाकरजीने कहा- 
"देवराज ! महात्मा अर्जुनकी ही विजय निश्चित ह। उन्न 
खाण्डववनं अ्निदेवको तृप्त किया है, स्वगे आकर तुम्हं 
भी सहायता पर्हैचायी है । अर्जुन सत्य ओर धर्ममे अटल 
रहनेवाले हँ; इसलिये उनकी विजय अवदय होगी, इसमें 





तनिक भी सदेह नहीं हे । संसारके म्बापी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणने उनका सारथि होना स्वीकार क्रिया हे; वे पनस्वी 
बलवान्‌, श्ुरवीर, अख्रविद्याके ज्ञाता ओर तपस्याके धनी है । 
उन्होने धनुर्वेदका पूर्ण अध्ययन क्रिया हे । इस प्रकार अर्जुन 
विजय दिलानेवाले सप्पूर्णं सदगुणोपे युक्त है; इसके अलावे, 
उनको विजय देवताओंका ही तो कार्य है । अर्जुन मनुष्योमिं 


| श्रेष्ठ एवं तपस्वी है । वे अपनी महिमासे दैवके विधानको भी 


उलट सकते है; यदि ठेसा हआ तो निश्चय ही सम्पूर्ण लोकोका 
अन्त हो जायगा । श्रीकृष्ण तथा अर्जुनक क्रोध करनेपर यह 
संसार कहीं नहीं टिक सकता । ये ही दोनों संसारक मृष्ट 


| करते है। ये ही प्राचीन ऋषि नर ओर नारायण हे । इनपर 
| किसीका शासन नहीं चलता ओर ये सवको अपने डासनपे 


रखते है । देवलोक या मनुष्यलोके इन दोर्नोकी वरावररी 
करनेवाला कोड नहीं हे । देवता, ऋषि ओर चारणोके साथव्ये 


| तीनों लोक एवं सम्पूर्ण भूत यानी सारा विश्चब्रह्माण्ड 
॥ 
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ही इनके हासन हे; इनको ही रशक्तिसे सव लोग 
अपने-अपने क्मेपिं वृत्त हो रहे हे 1 अतः विजय तो श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुनकी ही होगी। कर्णं वसुओं अथवा मरुतोके 
त्गोकमें जायगा ।' 
ब्रह्मा ओर इोकरजीके एेसा कहनेपर डइन्द्रने सम्पूर्ण 
प्राणियांको बुलाकर उनकी आज्ञा सुनायी । वे बोले- हमारे 
पूज्य प्रभुओनि संसारके हितके लिये जो "कुछ कहा ह, उसे 
तुमलोगोनि सुना ही होगा । वह वसे ही होगा, उसके विपरीत 
होना असम्भव हे; अतः अव निश्चिन्त हो जाओ ।' इन्द्रकी 
वात सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गये ओर हर्पमें भरकर 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको प्रदोसा करते हए उनपर सुगन्धित 
फूलोकी वर्षा करने ल्छगे । द्‌वताल्योग कड तरहक दिव्य वाज 
वबजाने लगे । 
तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुनने तथा शल्य ओर कर्णनि 
अलग-अलग अपने-अपने शद्ध वजाये । उस समय उन 
दोनमिं कायरोंको डरानेवाला युद्ध आरम्भ हआ । दोनोक 
रथोपर निर्मल ध्वजार्फे शोभा पा रही थीं। कर्णी ध्वजाका 
डंडा रतका वना हुआ धा, उसपर हाथीको सांकलका चिह्व 
था। अर्जुनकी ध्वजापर एक श्रेष्ठ वानर वेठा धा, जो 
यमराजक समाने मुह वाये रहता था । वह अपनी दासे 
सब्रको डराया करता था, उसकी ओर देखना भी कठिन धा । 
भगवान्‌ श्रीकरष्णने इाल्यकी ओर अखिोंकी त्यारी 
करके देखा, मानो उसे नेत्ररूपी वाणोसे वीध रहे हां । शाल्यने 
भी उनकी ओर उसी तरहक दृष्टि डाली । कितु इसमें विजय 


सक्षिप्र मराभारत 


रक्त यो 





[ कर्णपर्व 


श्रीकृष्णको ही हई, शल्यको पल्के प गयीं । इसी प्रकार 
कुन्तीनन्दन धनज्जयने भी दृष्टद्वारा कर्णको परास्त किया । 

तदनन्तर कर्णं डाल्यसे हंसकर बोला--' शल्य ! यदि 
कदाचित्‌ इस संग्रामे अर्जुन मुञ्चे मार डाठेतो तुम क्या 
करोगे 2 सच वताना।' शल्यने कहा- "कर्ण } यदि वे 
आज तुञ्चे मार डालेगे तो मे श्रीकृष्ण तथा अर्जुन दोनोंको ही 
मातकर घाट उतारूगा ।' 

इसी तरह अर्जुनने भी श्रीकृष्णसे पृष्ठा; तव वे सकर 
कटने लगे- "पार्थ ! क्या यह भी सच हो सक्ता हे? 
कदाचित्‌ सूर्य अपने स्थानसे गिर जाय, समुद्र सूख जाय ओर 
आग अपना उष्णस्वभाव छोडकर शीतलता स्वीकार कर 
ले--ये सभी वातं सम्भव हो जार्यै; कितु कर्ण तुम्हे मार डाले, 
यह कदापि सम्भव नहीं हे । यदि किसी तरह एेसा हो जाय तो 
संसार उलट जायगा । मं अपनी भुजाओसि ही कर्ण तथा 
इाल्यको मसल ङार्ीगा ।' 

भगवान्‌क्री वात सुनकर अर्जुन हंस पड़ आर वोले- 
जनार्दन । ये डाल्य ओर कर्ण तो मेरे ही लिये काफो नहीं हं । 
आज आप देखियेगा मं छत्र, कवच, डशक्ति, धनुष, वाण, 
रथ, घोडे तथा राजा इाल्यके सहित कर्णको अपने वाणोसे 
टुकड़-टुकड़ कर डर्टगा । आज सूतपुत्रकी स्रियोके विधवा 
होनेका समय आ गया हे। वे अवर्य विधवा वेगी । इस 
अटूरदर्छी मूखनि द्रौपदीको सभामें आयी देख वारंवार उसपर 
आक्षेप किया ओर हमलोगोकी भी खिल्लयां उडायी थीं । 
अतः आज इसको अवश्य ही रौद डार्टूगा 1' 


----+-- 


अश्चत्थामाका टुर्योधनसे संधिके लिये षरस्ताव, दुर्योधनद्वारा उसकी अस्वीकृति तथा कर्णं 
ओर अर्जुनक युद्धमें भीम ओर श्रीकृष्णका अर्जुनको उत्तेजित करना 


सञ्जय कहते हँ-- महाराज ! तदनन्तर दुर्योधन, कृतवर्मा, 
हाकुनि, कृपाचार्य आर कर्ण-ये पांच महारथी श्रीकृष्ण 
आर अर्जनपर प्राणान्तकारी बाणोंका प्रहार करने लगे । यह 
देख धनञ्जयने उनके धनुष, बाण, तरकस, घोडे, हाथी, रथ 
ओर सारथि आदिक्छो अपने बाणोसे नष्ट कर डाला; साथ ही 
उन ङात्रुओंका म्ान-मर्दन करके सूतपुत्र कर्णको बारह 
बार्णोका निना वनाया। इतनेहीमे वहां सैकड़ों रथी, 
संकड़ों हाथीसवार ओर ठाकर, तुषार, यवन तथा काम्बोज 
देशके बहृतेरे घुडसवार अजुनको मार डालनेकी इच्छासे दौड़े 
आये; परन्तु अर्जुनने अपने वाणो तथा श्षुरोकी मारसे उन 





सवके उत्तम-उत्तम अचरां तथा मस्तकोंको काट गिराया । 
उनके घोड़ा, हाधियों आर रथोको भी काट डाला । 

यह देख आकाडामें देवता ओंकी दुन्दुभी वज उठी, सभी 
अर्जुनको साधुवाद देने लगे । साथ ही वहां फूलोंकी वर्षा भी 
होने लगी । उस समय द्रोणकुमार अश्वत्थामा दर्योधनक पास 
गया आर उसका हाथ अपने हाथमे लेकर सान्त्वना देता हआ 
वोला-"दुर्योधन ! अव प्रसन्न होकर पाण्डववोसे संधि कर 
लो; विरोधसे कोई लाभ नहीं हे। आपसके इस अगडको 
धिकार हे ! तुम्हारे गुस्देव असख्र-विद्याके महान्‌ पण्डित 


। थे, कितु इस युद्धमं मारे गये । यही दशा भीष्म आदि 
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अश्चत्थामाका दर्याधनस संधिक्र व्यि प्रस्ताव तथा दर्योधनके द्राग उसकी अम्तौकृति 


॥. 11 








महारथियोकी भी हुई । मे ओर मामा कृपाचार्य तो अवध्य हं 
इसलिये अवतक वचे हए हं । अतः अव तुम पाण्डवोसे 
मिलकर चिरकालतक राज्य-शासन करो । मेरे मना करनेसे 
अर्जुन शान्त हो जार्यगे । श्रीकृष्ण भी विरोध नहीं चाहते । 
युधिष्ठिर तो सभी प्राणियोके हितमें ही लगे रहते हे, अतः वे 
भी मान टेगे । वाकी रहे भीमसेन आर नकुल-सहदेव; सो ये 


भी धर्मराजके अधीन हे, उनकी इच्छाके विरुद्ध कुछ नहीं । 


करेगे । तुम्हारे साथ पाण्डवोंकी संधि हो जानेपर सारी 
प्रजाका कल्याण होगा । फिर तुम्हारी अनुमति लेकर ये 
राजालोग भी अपने-अपने देशको लोट जायं आर समस्त 
सनिकोंको युद्धसे छुटकारा मिल जाय । राजन्‌ ! यदि मेरी 
यह वात नहीं सुनोगे तो निश्चय ही शत्रुओंकि हाथसे मारे 
जाओगे आर उस समय तुम्हे बहत पश्चात्ताप होगा । आज 
तुमने आर सारे संसारने यह देख लिया कि अकेले अर्जुने 
जो पराक्रम किया हे उसे इन्द्र, यमराज, वरुण आर कुबेर भी 
नहीं कर सकते । अर्जुन गुणोमें मुड्से बदृकर हे, तो भी मुञ्च 
पूर्ण विश्वास है कि वे मरी वात नहीं टालेगे। यही न्ही,वे 
सदा तुम्हारे अनुकूलं वर्ताव भी करेगे । इसलिये राजन्‌ ! तुम 
प्रसन्रतापूर्वक संधि कर ल्म । अपनी घनिष्ट पित्रताके कारण 
ही मं तुमसे यह प्रस्ताव कर रहा हूँ । जब तुम इसे प्रिमपूर्वक 
स्वीकार कर लोगे तो मै कर्णको भी युद्धसे गक गा । 
विद्वान्‌ल्योग चार प्रकारके मित्र वतल्याते ह । एक सहज मित्र 


| होते हे, जिनकी मत्री स्वाभाविक होती है। दूसरे है संधि 
| करके बनाये हए मित्र । तीस वे दे, जो धन देकर अपनाये 
। गये हं 1 किसीक्ा प्रबल प्रताप देखकर जो स्वतः चरणोके 
। निकट आ जाते है--डरणागत हो जाते टै, वे चोथे प्रकारके 
। पित्र हे। पाण्डवोके साथ तुम्हारी सभी प्रकारकी मित्रता 
सम्भव है। वीरवर ! यदि तुम प्रसन्रतापूर्वक पाण्डवोसे 
मित्रता स्वीकार कर लोगे ता तुम्हारे द्वारा संसारका वहत खड़ा 
कल्याण हागा ।' 
| इस प्रकार जव अश्चत्थापमाने टूर्याधिनस हितकी बात 
। कही तो उसने मन-ही-मन खिन्न हाकर कलहा-- "पित्र ! तुम 
। जो कुछ कहते हा, वह सव ठीक ह; कितु इसक्र सम्बन्धे 
| कुछ मेरी बात भी सुन ल्ो। इस वदि - भीमसेनने 
 दुःशासनको मार डालनेके पश्चात्‌ जो वात की थी, वह अव 
| भी पेरे हदयसे दूर नहीं होती । एेसी दामे कैसे शान्ति 
| मिले ? क्योकर संधि हो 2 गुस्पुत्र ! इस समय तुम्हे कर्णे 
। युद्ध वंद्‌ कर ट्नेकी वात भी नहीं कटनी चादिय; क्योकि 
| अर्जुन बहत थक गये हे, अतः अवर कर्ण उन्हे बत्यपूर्वक मार 


व क त 


| डात्ेगा ।' 


|  अश्चत्धामासे यों कहकर दूर्योधनने अनुनय-विनयक 
। 


द्वारा उमे प्रसन्न कर लिया, फिर अपने सनिक्रोमे कटा- 


| 


7 १ 





"अरे ! तुमल्मोग हाथोपे बाण लिये चुप क्यो वैठ गये? 
दात्र ओंपर धावा करक उन्हे मार डात्गरो 1' इसी व्रीचपें श्रेत 


॥ 
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७८ 
घोड़ोवाके कर्ण तथा अर्जुन युद्धके लिये आमने-सामने 
आकर डट गये । दो्नोने एक-दूसरेपर महान्‌ अस्त्नोका प्रहार 
आरम्भ किया। दोनोके ही सारथि ओर घोडोके डारीर 
व्ा्णोसे विध गये । खूनकी धारा वहने लगी । वे अपने 
वच्रके समान व्वाणोसे इन्द्र ओर वृत्रासुरकी भाति 
एक-दूसरेपर प्रहार चरर रहे थे । उस समय हाथी, घोडे, रथ 
ओर पैदलोसे युक्त दोनों ओरकी सेनार्तँ भयसे कपि रही थीं । 
इतनेहीमें कर्ण मतवा हाथीकी भति अर्जुनको मारनेकी 
इच्छासे आगे व्दा। यह देख सोमकोनि चिल्लाकर 
कहा-- "अर्जुन ! अव विलम्ब करना व्यर्थ हे। कर्णं सामने 
है, इसे छेद डात्ो; इसका मस्तक उड़ा दो 1' इसी भकार 
हमारे पक्षके वहूतेरे योद्धा भी कर्णसे कहने लगे-- "कर्ण ! 
जाओ, जाओ अपने तीखे बार्णोसि अर्जनको मार डालो ।' 
तव पहले कर्णनि दस बड़े-बड़े वार्णोसि अर्जुनको वीध 
दिया । फिर अर्जुनने भी तेज कौ हई धारवाल दस सायकोसे 
करणकी कखमें हसते-हैसते प्रहार किया 1 अव दोनों एक- 
दूसरेको अपने-अपने वार्णोका निङ्ञाना बनाने लगे ओर हर्षमे 
भरकर भयंकररूपसरे आक्रमण करने लगे । अर्जुने गाण्डीव 
धनुषकी परत्यञ्चा सुधारकर कर्णपर नाराच, नालीक, 
वराहकर्ण क्षुर, अञ्जलिक ओर अर्धचन्द्र आदि बार्णोकी 
इड़ी लगा दी। कितु अर्जुन जो-जो बाण उसपर छोड़ते थे, 
उसी-उसीको वह अपने साय्कोसे न्ट कर डालता था। 
तदनन्तर उन्होनि आग्रेया्रका प्रहार किया । इससे पृथ्वीसे 
लेकर आकाडातक् आगकी ज्वाला फैल गयी । योद्धाओके 
वस्र जलने लगे, वे रणसे भाग चले । जैसे जंगलके बीच 
वांसका वन जल्ते समय जोर-जोरसे चटखनेकी आवाज 
करता है, उसी तरह आगकी लपटमें ज्जुलसते हए सैनिर्कोका 
भयंकर आर्तनाद्‌ होने लगा । 
आप्रेया्रको दृते देख उसे इन्त करनेके लिये कर्णने 
वारुणाखरका प्रयोग किया । उससे वह आग वुञ्च गयी । उस 
समय मेर्घोकी घटा धिर आयी ओर चारो दिङ्वाओपिं अधेरा 
छा गया । सव ओर पानी-ही-पानी नजर आने लगा । तव 
अर्जुने वायव्यास्त्रसरे कर्णे छोडे हए वारुणास्रको हान्त 
क्र दिया; वादर्लोँव्की वह धटा छिन्न-भिन्न हो गयी । तत्पश्चात्‌ 
उन्होने गाण्डीव धनुष, उसकी प्रत्यञ्चा तथा बार्णोको 
अभिमन्त्रित करके अत्यन्त प्रभावहाली रेन्राख्र वन्रको 
प्रकट किया । उससे क्षुरप्र, अञ्लिक, अर्धचन्द्र, नालीक, 
नाराच ओर वराहक्कर्णं आदि तीखे अस्र हजारोंकी संख्यामें 


सक्िप्त महाभारत 


[ कर्णपर्व 


छूटने लगे । उन अ्त्रोसे कर्णके सारे अङ्ख, घोडे, धनुप, दोनों 
पिये ओर ध्वजार्ठँ बिध गर्यी । उस समय कर्णका डारीर 
वाणोसे आच्छादित होकर खूनसे लथपथ हो रहा था, क्रोधके 
मारे उसको अखिं बदल गयीं । अतः उसने भी समुद्रके 
समान गर्जना करनेवाले भार्गवास्रको प्रकट किया ओर 
अर्जुनके महेन््रा्रसे प्रकट हए बाणोके दुकड़-टुकडे कर 
डाले । इस प्रकार अपने अस््रसे शत्नुके अस्रको दबाकर 
कर्णने पाण्डव-सेनाके रथी, हाथीसवार ओर पैदत्गोका संहार 
आरम्भ किया । भार्गवास्रके प्रभावसे जब वह पाञ्चालो ओर 
सोमकोंको भी पीडित करनेल्गातोवे भी क्रोधे भरकर 
उसपर टूट पडे ओर चारों ओरसे तीखे बाण मारकर उसे 
वीधने लगे । कितु सूतपुत्रने पाञ्चालके रथी, हाथीसवार 
ओर घुड़सवारोके समुदायोको अपने बाणोसे विदीर्ण कर 
डाला; वे चीखते-चिल्लाते हए प्राण त्यागकर धराञञायी हो 
गये । उस समय आपके सेनिक करणकी विजय समञ्जकर 
सिंहनाद करने ओर ताली पीटने लगे । 

यह देख भीमसेन क्रोधे भरकर अर्जुनसे बोले- 
"विजय } धर्मको अवहेलना करनेवाले इस पापी कण्नि 
आज तुम्हारे सामने ही पाञ्चालके प्रधान-प्रधान वीरोंको 
कैसे मार डाला ? तुम्हें तो कालिकेय नामक दानव भी नहीं 
परास्त कर सके, साक्षात्‌ पहादेवजीसे तुम्हारी हाथापाई हो 
चुकी है; फिर भी इस सूतपुत्रे तुम्हें पहले ही बाण मारकर 
केसे वीध डाला ? तुम्हारे चलाये हए बार्णोको इसने नष्ट कर 
दिया ! यह तो मुद्ध एक अचंभेकी वात मालूम हो रही है । 
ॐरे ! सभामें द्रौपदीको जो कष्ट दिये गये है, उनको याद्‌ 
करो; इस पापीने निर्भय होकर जो हमलोगोको नपुंसक कहा 
तथा तीखी ओर कठोर बातें सुनार्यी, उन्हे भी स्मरण करो । 
इन सारी वार्तोको ध्याने रखकर डीघ्र ही कर्णका नाडा कर 
डालो 1 तुम इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो? यह 
लापरवाहीका समय नहीं है ।' 

तदनन्तर श्रीकृष्णने भी अर्जुनसे कहा-- "वीरवर ! यह 
क्या वात है? तुमने जितने वार प्रहार किये, कण्नि 
प्रत्येक वार तुम्हारे असत्रको नष्ट कर दिया । आज तुमपर 
कैसा मोह छा रहा है? ध्यान नहीं देते? ये तुम्हारे 
त्रु कौरव कितने हर्षम भरकर गरज रहे है ! जिस धैर्यसे 
तुमने प्रत्येक युग्मे भयंकर राक्षसोंको मारा ओर दम्भोद्धव 
नामक असुरोका विनाडा किया है, उसी धैर्यसे आज कर्णको 
भी नष्ट करो ।' 
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कर्णं ओर अर्जुनका युद्ध 


सज्ञय कहते है-- महाराज ! भीमसेन तथा  श्रीकृष्णके | उसके सारथि, रथ, घोडे ओर ध्वजासहित ढक दिया; अब वह 
इस प्रकार कहनेपर अर्जुनने सूतपुत्रके वधका विचार किया । | दिखायी नही पड़ता था । तदनन्तर, उन्होने कौरवको अपने 
साथ ही, भूमिपर आनेके प्रयोजनपर ध्यान देकर उन्होने | वाणोंका निदाना बनाया । उनकी मार खाकर कौरव चिल्लाते 
्रीकृष्णसे कहा-- "भगवन्‌ ! अव मै संसारका कल्याण | हृए्‌ करणि पास आये ओर कहने लगे-- "कर्ण ! तुम शीघ्र ही 
ओर सूतपुत्रका वध करनेके लिये महान्‌ भ्य॑कर अचर प्रकट | वाणोकी वर्षा करके पाण्डुपुत्र अर्जूनको पार डाल्यो । नहीं तो 
कर रहा हू ! इसके लिये आप, ब्रह्माजी, ठंकरञी, समस्त | यह पहले कौरवको ही समाप्त कर देना चाहता है ।' 
देवता तथा सम्पूर्णं ब्रह्मवेत्ता मुञ्चे आज्ञा दं ।' भगवानसे एसा उनकी प्रेरणासे कर्णे पूरी हक्ति लगाकर लगातार 
कहकर सव्यसाचीने ब्रह्माजीको नमस्कार किया ओर जिसका | बहत-से बाणोंकी वर्षा की, इससे पाण्डव ओर पाञ्चाल 
मन-ही-मन प्रयोग होता है, उस ब्रह्मास्रको प्रकट किया । परंतु | सैनिकोंका नादा होने लगा। कर्ण ओर अर्जन दोनों ही 
कणनि अपने बाणोंकी वौच्ारसे उस अखरको नष्ट कर डाला । । अस्र-विद्याके ज्ञाता थे, इसलिये बड़े-बड़े अस्त्रोंका प्रयोग 
यह देख भीमसेन क्रोधसे तमतमा उठे, उन्होने करके वे अपने-अपने रात्रुओंकी सेनाका संहार करने लगे । 
सत्य-प्रतिन्न अर्जनसे कहा--*सव्यसाचिन्‌ ! सव लोग जानते | इतनेहीमें राजा युधिष्ठिर मन तथा ओषधिर्योके वलस पूर्ण 
है कि तुम परम उत्तम ब्रह्माख्रके ज्ञाता हो, इसलिये अव ओर | स्वस्थ होकर कर्ण ओर अर्जुनका युद्ध देखनेके त्विय वहां 
किसी अखका संधान करो ।' यह सुनकर अर्जुने दूसरे | आये । हितेषी वेद्योने उनके इारीरमे बाण निकालकर घाव 
अच्रको धनुपपर रखा; फिर तो उससे प्रज्वलित वाणोँकी | अच्छा कर दिया था । धर्मराजको संग्राम-भूपिपं उपस्थित देख 
वर्षा होने लगी, जिससे चारों दिशाँ आच्छादित हो गयीं । | सवको बड़ी प्रसन्नता हई । 
कोना-कोना भर गया । केवल वाण ही नहीं; उससे भयंकर उस समय सूतपुत्र कर्णे अर्जुनको श्षुद्रक नामवाले सौ 
त्रिशूल, फरसे, चक्र ओर नाराच आदि अस्र भी सैकड़ंको | वाण मारे, फिर श्रीकृष्णको साट वाणोसे बीधकर अर्जुनको 
संख्याम निकलकर सव ओर खड हए योद्धाओंके प्राण लेने | भी आठ वाणेसि घायल किया । साथ दही, भीमसेनपर भी 
लगे । किसीका सिर कटकर गिरा तो कोड यों ही भयके मारे | उसने हजारों बाणोंका प्रहार किया । तवर पाण्डव ओर सामक 
गिर पड़ा, कोई दूसरेको गिरता देख स्वयं वहासि चंपत हो | वीर कर्णको तेज किये हए बाणोसे आच्छादित करने लगे । 
गया । किसीकी दाहिनी बांह कटी तो किसीकी वायं । इस | किंतु उसने अनेकों बाण मारकर उन योद्धाओंको अगे 
प्रकार किरीटधारी अर्जुनने शत्रुपक्षे मुख्य-मुख्य योद्धाओंका | वदढृनेसे रोक दिया ओर अपने अखे उनके अच्रोको नष्ट 
संहार कर डाला । करके रथ, घोडे तथा हाधियोंका भी संहार कर डाला । अब 
दूसरी ओरसे कण्नि भी अर्जुनपर हजारों बाणोकौ वर्था | तो आपके योद्धा यह समञ्चकर कि कर्णकी विजय हो गयी, 
की। फिर भीमसेन, श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको तीन-तीन | ताली पीटने ओर सिंहनाद्‌ करने लगे । 
वाणोसे बीधकर उसने बडे जोरसे गर्जना की । तव अर्जुने इसी समय अर्जुनने र्हसते-्हसते दस वा्णोसे राजा 
पुनः अठारह बाण चलाये; उनमेंसे एक बाणके द्वारा उन्होने जाल्यके कवचको बध डाला, फिर बारह तथा सात याण 
कर्णकी ध्वजा छेद डाली, चार वाणोसे राजा इाल्यको ओर | पारकर कर्णको भी घायल कर दिया । कर्णि दारीरमे 
तीनसे कर्णको घायल किया, दोष दस बाणोका प्रहार | बहूतसे घाव हो गये, वह खूनसे लथपथ हो गया । तदनन्तर 
राजकुमार सभापतिपर हआ । दो वाणोसे राजकुमारके ध्वजा | कर्णनि भी अर्जुनको तीन बाण मारे ओर श्रीकृष्णको मारनेकी 
ओर धनुष कट गये, पाँचसे घोडे ओर सारथि पारे गये, फिर | इच्छासे उसने पांच बाण चलाये । वे बाण श्रीकृष्णके 
दोसे उनकी दोनों भुजा कटीं ओर एकसे मस्तक उड़ा दिया | कवचको छेदकर पृथ्वीपर जा पडे । यह देख अर्जुन क्रोधमे 
गया । इस प्रकार मत्युको प्राप होकर वह राजकुमार रथसे | जल उदे, उन्होनि अनेकों दमकते हृए बाण मारकर कण्कि 
नीचे गिर पड़ा । इसके वाद्‌ अर्जुनने पुनः तीन, आठ, दो, मर्मस्थानोंको बींध डाला 1 इससे कर्णको वड़ी पीड़ा दई, वह 
चार, ओर दस वाणोसि कर्णको वीध डाला। फिर | विचलित हो उठा; किन्तु किसी तरह धर्यं धारण कर 
अखहास्रोंसहित चार सौ हाधीसवारों, आठ सौ रथियो, एक रणभूमिमें डटा रहा । तत्पश्चात्‌ अर्जुनने वाणोका एेसा जाल 
हजार घुडसवारों तथा आठ हजार वैदल सिपाहिर्यको मौतके | फैलाया कि दिशार्ण, कोने, सूयक प्रभा तथा कर्णका 
धाट उतार दिया। यही नही, उन्होनि वाणेसि कर्णको | रथ-इन सवका टीखना वरद हो गया। उन्होनि 
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८० संन्षिप्र महाभारत 


कर्णके पहिर्योकी रश्चा करनेवाले, चरणोंकी रक्षा करनेवाले, | 


आगे चलनेवाक्ते ओर पीछे रहकर रक्षा करनेवाले समस्त 
सैनिकोंका बात-व्की-बातमें सफाया कर डाला । इतना ही नही; 
दुर्योधन जिनका बड़ा आद्र करता था, उन दो हजार कौरव- 
वीरको भी उन्होनि रथ, घोडे ओर सारथिसहित मौतके मुखम 
पर्चा दिया । अव तो आपके बचे हुए पुत्र कर्णका आसरा 


[ कर्णपर्व 





छोड़कर भाग चले । कौरव योद्धा मरे हए अथवा घायल होकर 
चीखते-चिल्लाते हए बाप-वेटोको भी छोड़कर पलायन कर 
गये । उस समय कर्णने जब चारो ओर दृष्ट डाली तो उसे सव सूना 
ही दिखायी पड़ा; भयभीत होकर भागे हुए कौरवान उसे अकेला 
ही छोड़ दिया था; किंतु इससे उसको तनिक भी घलवराहट नही 
हुई । उसने पूर्ण उत्साहके साथ अर्जुनपर धावा किया । 


भगवानट्ारा अर्जुनकी सर्पमुख बाणसे रक्षा तथा अश्वसेन नागका वध 


सञ्जय कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर भागे हुए | तव उसे अपने सर्पमुख बाणकी याद्‌ आयी । वह वाण बड़ा 


कोौरव-सैनिक धनुषसे छोड़ा हुआ बाण जहां तक पर्हूचता हे, 
उतनी दूरीपर जाकर खडे हो गये । वहांसे उन्होने देखा कि 
अर्जुनका अस्र चारों ओर विजलीके समान चमक रहा हे । 
फिर यह भी देखने्मे आया कि कर्ण अपने भयंकर वार्णोसे 
उनके असख्रको नष्ट किये डालता हे । अव अर्जुन प्रचण्ड रूप 
धारण कर कौरवको भस्म करने लगे । यह देख कण्नि 
आथर्वण अस्रका भरयोग किया । वह शात्रुनाङाक अस्र उसे 
परश्युरामजीसे प्राप्त हआ था। उसके द्वारा कर्णने अर्जुनके 
अख्रको शान्त कर दिया ओर उन्हे भी तेज किये हुए 
साय्कोसे वीध डाला । उस समय कर्णं ओर अर्जुनने इतनी 
बाण-वर्षा की कि सारा आकाङ्ञ ढक गया, उसमें तनिक भी 
जगह खाली नहीं रह गयी । कौरवो ओर सोमकोंको चारों 
ओर बार्णोका जाल्छ-सा फैला हुआ दिखायी देने लगा । घोर 
अंधकार छा गया, बाणोके सिवा ओर कुछ नहीं सृद्मता था । 
वहां युद्ध करते समय वीरता, अस्र-संचालन, मायाबलः 
तथा पुरुषार्थमे कभी सूतपुत्र कर्णं बढ़ जाता था ओर कभी 
अर्जुन । दोनों एव्क-दूसरेका छिद्र देखते हए भयंकर प्रहार 
कर रहे थे; यह देखकर समस्त योद्धाओंको बड़ा आश्चर्य हो 
रहा था । उस समय अन्तरिक्षे खडे हृष प्राणी कर्ण ओर 
अर्जुनकी भ्रहोसा करने लगे-"वाह रे कर्णं ! शावा 
अर्जुन !' यही वात आकारा्मे सब ओर सुनायी पडती थी । 
इसी समय पाताललोक्मे रहनेवाला अश्वसेन नामक 
नाग, जो अर्जुनसे वैर मानता था, कर्णं तथा अर्जुनका युद्ध 
होता जान बडे वेगसे उछलकर वहाँ आ पर्हैचा ओर अर्जुनसे 
बदला लेनेका यही उपयुक्त समय है, एेसा सोच वाणका रूप 


भयंकर था, आगमे तपाया होनेके कारण वह सदा 
देदीप्यमान रहता था 1 कर्णने अर्जुनको ही मारनेके लिये उसे 
वड़े यत्नसे ओर बहुत दिनोसे सुरक्षित रखा था । वह नित्य 
उसकी पूजा करता ओर सोनेके तरकसमें चन्दनके चूए्कि 
अन्दर उसे रखता था । उसी बाणको उसने धनुषपर चढ़ाया 
ओर अर्जुनकी ओर ताककर निङ्ाना ठीक किया। परंतु 
उस बाणके धोखेमें अश्वसेन नामक नाग ही धनुषपर चद 
चुका था-यह देख इद्धदि लोकपाल !हाय } हाय! 
करने लगे। 

उस समय मद्रराज इाल्यने जब उस भयंकर बाणको 
धनुषपर चढ़ा हुआ देखा तो कहा--*कर्णं ! तुम्हारा यह 
बाण शत्नुके कण्ठे नहीं लगेगा; जरा सोच-विचारकर 
फिरसे निञ्ञाना ठीक करो, जिससे यह मस्तक काट सके ।' 

यह सुनकर कर्णक अखं क्रोधसे उदीप हो उठी । वह 
डाल्यसे कहने लगा- "मद्रराज ! कर्ण दो बार निडाना नहीं 
साधता । मेरे-जेसे वीर कपटपूर्वक युद्ध नहीं करते ।' 

यह कहकर कर्णने जिसकी वपसि पूजा की थी, उस 
वाणको शत्रुकी ओर छोड़ दिया ओर उनका तिरस्कार करते 
हए उच्च स्वरसे कहा- "अर्जुन ! अव तू मारा गया ।' 

कर्णे धनुषसे छटा हुआ वह बाण अन्तरिक्षे पर्हूचते 
ही प्रज्वलित हो उठा । उसे बडे वेगसे आते देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने खेल-सा करते हृए अपने रथको तुरंत पैरसे दबा 
दिया, भार पदुनेसे रथके पिये कुछ-कुछ जमीनमें धस 
गये । साथ ही सोनेके गहनोँसे सजे हृए घोडे भी पृथ्वीपर 


। घुटने टेककर जरा-सा ज्ुक गये । भगवान्‌का यह कोडाल 


बनाकर वह कर्णके तरकसमें समा गया । उस युद्धम जव | देख आकाड़में उनकी प्रहोसासे भरी हई दिव्य-वाणी सुनायी 
कर्णं किसी तरह अर्जुनस बढ़कर पराक्रम न दिखा सका, | देने लगी । एूर्लोंकी वर्षा होने लगी । कर्णका छोड़ा हुआ वह 
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पटियेको निकालते समय कर्णका धर्मकी दुहाई देना ओर भगवान्‌का उसे फटकारना 
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वाण रथ नीचा हो जानेके कारण अर्जुनके कण्ठमें न लगकर 


मुकुटमरं लगा । वह मस्तकसे नीचे जा पड़ा । अर्जुनका वह 


मुकुट पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग ओर वरुणलोके भी विख्यात , 


था; सूर्य, चन्द्रमा ओर अभिककी परभाके समान उसकी चमक | पुत्रका प्राण वचानेके ल्थियि इमे निगल च्या था। 


थी । साक्षात्‌ ब्रह्माजीने बडे प्रयत्न ओर तपस्यासे उसको इन्द्रके 
ल्थियि तैयार किया था । उससे बड़ी मीठी सुगन्ध फैलती रहती 


थी, उस समय इन्द्रे प्रसन्न होकर उन्हे अपने हाथसे यह मुकुट 
पहनाया था । वही मुकुट कर्णे साथ युद्ध करते समय 
सर्पकी विषाभ्रिसे जीर्ण-ङीर्ण होकर जलता हुआ जमीनपर 


वाण नहीं छोड़ा था, इसील्ये मँ अर्जुनका मस्तक न उड़ा 


। सका; अव जरा निह्ाना साधकर चल्ाओ, फिर मैं अपने 


ओर तुम्हारे इस रात्रुका सिर अभी काट डालता हूँ ।' 
कण्नि पृदछा--तुम कोन हो 2 नागने उत्तर दिया--ैं 


। नाग हूँ । अर्जुनने खाण्डव वनमें मेरी माताका वध करके बहुत 


ज ज ० > 


वड़ा अपराध किया है, इसके कारण मेरी उससे दुदमनी हो 
गयी हे । यदि स्वयं वच्रधारी इन्द्र उसकी रक्षा करने आवें, तो 
भी उसे यमराजके घर जाना पडेगा ।' कर्ण बोला-- “नाग । 
आज कर्ण दूसरेके बलका आश्रय लेकर विजय पाना नहीं 
चाहता । यदि तुम्हारा संधान करनेसे मैं सैकड़ों अर्जुनोको मार 
स्क, तो भी मं एक बाणको दो बार संधान नहीं कर सकता । 
मेरे पास सर्पवाण है, उत्तम प्रयत्न है ओर पनमें रोष भी है; इन 
सवके द्वारा मै स्वयं ही अर्जुनको मार डार्ठगा, तुम 


। प्रसत्नतापूर्वक त्यौट जाओ ।' 


करणकी यह वात नागराजसे नहीं सही गयी, वह स्वयं ही 
अर्जुनका वध करनेके लिये अपना भयंकर रूप प्रकट करक 
उनकी ओर दौड़ा । यह देख श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा- "यह 


। महान्‌. सर्पं तुम्हारा दुदमन है, इमे मार डालो ।' अर्जुनने 


पृछा-- "यह कोन दहै ?' भगवान्‌ने कहा-- “खाण्डव वनमें 
जवर तुम अग्निदेवको तृप्र कर रहे थे, उस समय इसकी माताने 


। इस प्रकार पाके पेट्मं अपने डइारीरको छिपाकरर जव यह 


जा गिरा। इससे अर्जुनको तनिक भी घबराहट नहीं हई, वे , 
। इारीरके टुकडे-डकडे हौ गये ओर वह जमीनपर गिर पड़ा । 


अपने सिरके बालोपर सफेद साफा बांधकर धैर्यपूर्वक इट 
रहे । उस समय वे मोतके मुखसे वचे थे; क्योकि सर्पमुख 
वाणके रूपमे अर्जुनके साथ वेर रखनेवाला तक्षकका पुत्र 
धा । किरीटपर आघात करके वह पुनः तरकसपें घुसना ही 
चाहता था किंतु कणनि उसे देख लिया । कर्णके पृषछनेपर वह 


कहने लगा-- "कर्ण ! तुमने अच्छी तरह सोच-विचारकर ' 


उसके साथ ही आकाङ्कामें उड़ रहा था, उसी समय तुमने 


थी । अर्जुने दैत्योको मारनेकी इच्छासे जव रण-यात्रा की  दोनोंको एकरूप मानकर केवल इसकी माताको मार डाला 


। था। उसी वैरको याद्‌ करके आज यह तुम्हारी ओर आ 


रहा हे ।' 
तव अर्जुनने आकाडामें तिरछी गतिसे उडते हए उस 
नागको तेज किये हए छः वाण मारे । वबाणोके प्रहारसे उसके 


उसके मारे जानेके वाद भगवानने पृथ्वीमे धसे हए रको 
अपनी दोनों भुजाओंसे ऊपर निकाला । उस समय कर्णमि 
श्रीकृष्णको वारह तथा अर्जुनको नब्चे वाणोमि घायत्गं कर 
दिया । फिर एक भयंकर बाणसे अर्जुनको वीध करके वह 
व्रडे जोरसे गर्जने ओर हसने लगा । 


----+=-- 
अर्जुनके प्रहारसे कर्णकी मूर्च्छा, पृथ्वीमें धसे हए पहियेको निकाक्ते समय कर्णका 
धर्मकी दुहाई देना ओर भगवानका उसे फटकारना 


सज्य कहते है- महाराज 1 कण्नि हसकर जो अपनी सैकड़ों बाण मारकर उसके मर्मस्थारनाको वीध डाला । फिर 
प्रसन्नता प्रकट की थी, वह अर्जुने नहीं सही गयी । उन्होने | कालदण्डके समान नव्चे सायकोसे उसको घायल किया । इन 
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८२ संक्षिप्त 


महाभारत [ कर्णपर्व 





प्रहारोके कारण कर्णक शरीरम बहत-से घाव हो गये ओर | 


उसे बड़ी वेदना होने लगी । उसके मस्तकपर एक सुन्दर मुकुट 
था जिसमें उत्तम-उत्तम मणि, हीरे ओर सुवर्णं जडे हए थे 
कानों सुन्दर कुण्डल डोभा पा रहे थे । अर्जुनके वबाणोंको 


चोट खाकर कर्णव्का वह मुकुट कुण्डत्गरोके साथ ही जमीनपर । 


जा पड़ा। उसने जो कवच पहन रखा था, वह भी वड़ा 
कीमती ओर चमकीला था । उस कवचको कारीगरोने बहुत 
दिनेमिं बनाया था, परतु अर्जुनने एक ही क्षणमें बाण मारकर 
उसके टुकडे-टुकड़ कर डाले । इसके वाद्‌ तेज किये हृए चार 
बाण मारकर उन्होने उसे ओर भी घायल कर दिया । जेसे 
वात, पित्त ओर फक प्रकोपसे होनेवाले सन्निपात-ज्वरमें 


रोगीको विहोष व्यथा होती है, वैसे ही शात्रुका वारंवार प्रहार । 


होनेसे कर्णको व्ड़ी पीड़ा हई । अर्जुनमें कार्य-कुङालता, 
उद्योग ओर बल सभी कुछ था; इनके सहारे वे अपने धनुषसे 
तेज किये हए बार्णोकी वर्षा करके कर्णके मर्मस्थानोंको 
छेदने लगे । फिर उन्होने उसकी छातीमे यमदण्डके समान 
नौ बाण मारे। इस प्रकार चयोट-पर-चोट खाकर कर्ण 


अत्यन्त आहत दो गया, उसकी मुदरी खुल गयी, धनुष 


ओर तरकस गिर पडे ओर वह रथपर ही गिरकर वेहोडा 
हो गया । 


अर्जुन श्रेष्ठ थे ओर श्रेष्ठ पुरुषोके तव्रतका पालन ' 
करते थे; उन्होने जव कर्णको संकटमें पड़ा देखा तो उस , 
समय उसे मारनेक्छा विचार छोड दिया । यह देख भगवान्‌ | 


श्रीकृष्ण सहसा ब्रोत्छ उठे--' पाण्डुनन्दन ! यह लापरवाही 
कैसी ? बुद्धिमान्‌ पुरुष संकटमें पड़ हए उात्रुको मारकर 
धर्म ओर यङा घ्राप्त करते दै} तुम भी इसका नाडा करनेके 
त्वयि डीघ्रता करो; यदि यह पहलहीके समान शक्तिशाली हो 


जायगा तो फिर तुमपर आक्रमण करेगा।' तव अर्जुने 


"वहत॒ अच्छा भगवन्‌ ! एेसा ही करूगा' यों कहकर 


श्रीकृष्णका सम्मान किया ओर शीघ्र ही उत्तम वा्णोसे , 


कर्णव्छो वीधना आरम्भ किया । उन्दोनि "वत्सदन्त' नामवाले 


सायकोसि कर्णव्छो उसके रथ ओर धोडोंसहित ढक दिया ` 
ओर पूरी दाक्ति लगाकर चारों दिङ्ला्ओंको बाणोपि ` 


आच्छादित कर दिया। 


तदनन्तर, कर्णाको जब चेत हुआ तो उसने धैर्य धारण ¦ 
करके अर्जुनको दस ओर श्रीकृष्णको छः वाणेसे वीध , 


डाला । अव अर्जुनने कर्णपर एक भयंकर बाण छोडनेका 


विचार क्रिया । इधर, उसके वधका समय भी आ परहैचा | 


था । उस समय चालने अदृङ्य रहकर कर्णको ब्राह्मणके ' अत 


कोपवज् दिये हए खछापकी याद दित्या दी ओर उसके वधकी । उसने कृष्णके हाथमे तीन ओर अर्जुनके सात भर्यकर 


य 


सूचना देते हए कहा “अब पृथ्वी तुम्हारे पहियेको निगलना ही 
। चाहती हे ।' इसी समय परङ्लुरामजीके द्वारा मिले दए ब्राह्म 
असख्रकी याद्‌ उसके मनसे जाती रही । उधर, पृथ्वी ब्राह्मणक 





। शापके अनुसार उसके वायं पहियेको निगलने लगी । रथ 
। डगमग हुआ ओर एक पहिया जमीनमें धस गया । 

दस प्रकार जव पहिया फसा, परडुरामजीका दिया 
हुआ अस्र भूल गया आर घोर सर्पमुख बाण भी कट 
। गया, तव कर्णं वहत घवराया। वह एक साथ इतने 
संकटोंकां न सह सकनेके कारण विषादम इत्र गया आर 
। हाथ हिला-हिलाकर धर्मकी निन्दा करने लगा-“धर्मवेत्ता 
लोग सदा कहा करते थे कि धर्मं अवद्य ही मनुष्यको रक्षा 
करता दै। मै भी राख्रमें जैसा सुना गया है ओर 
। जसी अपनी शक्ति है, उसके अनुसार धर्मपालनके लिये 
सदा ही प्रयत्न करता रहा ह! कितु आज वह भी मुञ्च 
। मार ही रहा है, वबचाता नहीं । इसत्ययि मेरी समङ्मे तो 
' यही वात आती है कि धर्म भी अपने भक्तोकी सदा रक्षा 
। नहीं करता ।' 

जब कर्ण ये वाते कह रहा धा, उस समय उसके घोडे 
आर सारथि लड्खड़ा रहे थे 1 वह स्वयं भी अर्जुनके वाणोंकी 
। मारसे विचलित हो उठा धा । मर्मस्थानेमिं चोट लगनेसे वह 
| शिथिल हो गया था, काम करनी शक्ति नहीं रह गयी थी । 
रह-रहकर धर्मकी निन्दा ही करता था। इसक वाद्‌ 
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कर्णपर्व ] 


ब-तो  -~-- 


वाण मारे । तव अर्जुनने भी कर्णपर वच्रके समान भयंकर 





सत्रह बाणोंका प्रहार किया, वे उसके इारीरको छेदते हए | 
पृथ्वीपर जा पड़े। उस ब्रहारसे कर्ण कांप उठा, कितु | 


बलपूर्वक अपने डइारीरको स्थिर रखकर उसने ब्रह्मात्र प्रकट 
किया । यह देख अर्जुनने भी अपने बार्णोँको अभिमन्त्रित 
करके कर्णपर उनकी वर्षा आरम्भ कर दी । किन्तु महारथी 
कण्नि सामने आते ही अर्जुनके बाणोँको नष्ट कर डाला । तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--"पार्थं ! राधानन्दन कर्ण तुन्हारे 


वा्णोँको नष्ट किये डालता है । अतः अब तुम्र किसी उत्तम 


अस्रका प्रयोग करो ।' यह सुनकर अर्जुन सावधान हो गये, 


उन्होने मन्त्र पढ़कर अपने धनुषपर ब्रह्माख्रको चढ़ाया ओर | 
वाणोसे समस्त दिङ्ञाओंको आच्छादित करके कर्णको मारना | 


आरम्भ किया । तब कर्णने तेज किये हए वार्णोसि उनके 


धनुषको डोरी काट दी । अर्जुने दूसरी डोरी चढायी, किंतु 
कण्नि उसे भी काट दिया। इस प्रकार तीसरी, चौथी, 
पचरी, छठी, सातवी, आठवी, नवीं, दसर्वी, ओर ग्यारहवीं | 
बार चदढायी हई डोरीको भी उसने काट दिया । परंतु अर्जुनके । 


पास सौ डोरियां मौजूद थी, इस बातको कर्ण नहीं जानता 
था । उन्होने फिर नयी डोरी चढायी ओर उसे अभिमन्त्रित 
करके कर्णपर बा्णोँकी ज्जडी लगा दी 1 उस समय कर्ण अपने 
अस््रसि अर्जुनके अस्रोको काटकर पुनः उन्हं बीध डालता 
था। इस प्रकार उसने अर्जुनकी अपेक्षा बढ़कर पराक्रम 
दिखाया । 

इधर श्रीकृष्णने जब अर्जुनको कण्कि बाणोँसे पीडित 
देखा तो कहा-- “अर्जुन ! अख्र उठाओ ओर निकटसे प्रहार 
करो ।' तब उन्होने मन्त्र पढ़कर रौद्राख्रको धनुषपर चढाया 
ओर उसे कर्णपर छोड्नेका विचार किया । इतनेमें कण्कि 
रथका पहिया पृथ्वीमें अधिक धेस गया; यह देख वह तुरंत 
रथसे उतर पड़ा ओर दोनों भुजाओंसे पहियेको पकड़कर ऊपर 
उठानेका उद्योग करने लगा 1 उसने सात द्री्पोवाली इस 
पृथ्वीको पर्वत ओर वनसहित चार अंगुल ऊपर उठा दिया, 
मगर फंसा हआ पहिया नहीं निकल सका । उसकी आंखोसे 
आंसू बहने लगे ओर वह अर्जुनकी ओर देखकर बोला- 
"कुन्तीनन्दन ! तुम बडे धनुर्धर हो; जवतक गै अपना यह 
फसा हुआ पहिया ऊपर निकाल न रू, तबतक क्षणभरके 
लिये ठहर जाओ । तुम्हें नीच पुरुषोके मार्गपर नहीं चलना 
चाहिये । तुम्हारे लिये तो श्रेष्ठ आचरण ही उचित है । जिसके 
सिरके बाल विखर गये हों, जो पीठ दिखाकर भागा जाता 
हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोड़ रहा हो, डारणमें आया ह्यो ओर 
प्राण-रक्षाके लिये प्रार्थना कर रहा हये, जिसने अपने हथियार 


पहियेको निकाठते समय कर्णका धर्मकी दृहाई देना ओर भगवान्‌का उसे फरकारना 


। रख दिये हों, जिसके पास बाण न हो, जिसका कवच कट 


॥ 
| 
॥ 


| 
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। गया हो, अस्र-डास्र गिर गये या टूट गये हां, एेसे योद्धापर 
। उत्तम व्रतका आचरण करनेवाले शुरवीर शाख नहीं चलाते । 
तुम भी संसारके बहत बडे वीर ओर सदाचारी हो। 
। युद्ध-धर्मको जानते हो । तुमने उपनिषदोकि गहन ज्ञानर्मे 
| डुबकी लगायी दै। तुम दिव्यास्रोकि ज्ञाता ओर उदार 
| हदयवाले हो । युद्धे कार्तवीर्यको भरी मात करते हो । 
। महाबाहो ! जबतक मै इस फंसे दए चक्रको ऊपर उठा न ठ, 
। तवबतक रुक जाओ । तुम रथपर हो ओर मँ जमीनपर । साथ 
ही मँ बहूत घवराया हुआ ह, इसलिये मेरे ऊपर प्रहार करना 
। उचित नहीं है ।' 
| करणकी बात सुनकर रथपर यैठे हूए भगवान्‌ श्रीकृष्णाने 
। उससे कहा-"राधानन्दन 1 सौभाग्यकी बात टै कि इस 
। समय तुम्हे धर्मकी याद आ रही है। प्रायः एेसा देखने 
| आता है कि नीच मनुष्य विपत्तिमे फंसनेषर प्रारव्थकी ही 
। निन्दा करते है, अपने किये हए कुकर्मोकी नहीं । कर्ण ! 
। पाण्डवोकि वनवासका तेरहवां वर्षं बीत जानेपर भी जव तुपने 
। उनका राज्य नहीं लौटाने दिया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ 
। चता गया था ? तुम्हारी ही सलाह लेकर जव राजा दुर्योधनने 
 भ्रीमसेनको जहर मिलाया हुआ भोजन कराया ओर उन्हे 
। सापोसे ईसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया धा ? 
। वारणावत नगरमे लाक्षाभवनके भीतर सोये हए पाण्डवोको 
। जलानेका जव तुमने प्रबन्ध किया, उस्र समय तुम्हारा धर्मं 
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कहां था? भरी सभाके अंदर दुःशासनके वामे पड़ी 
हूं रजस्वला द्रौपदीको लक्ष्य करके जव तुमने उपहास 


किया, उस्र समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया धा ? यादहे' 


न? तुमने द्रपदीसे कहा धा--'कृष्णे ! पाण्डव नष्ट 


संक्षिप्त महाभारत 


[ कर्णपर्व 





| हो गये, सदाके लिये नरकमे पड़ गये; अव तू किसी दूसरे 
। पतिका वरण कर कले ।' यह कहकर जब तुम उसकी ओर 


अखिं फाड-फाड़कर देखने लगे थे, उस समय तुम्हारा धर्मं 


। कहाँ गया था ? फिर राज्यके लोभसे तुमने शकुनिकी सलाह 
। लेकर जव पाण्डर्वोको दुबारा जृएके लिये बुलवाया, उस 
। समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था ? अभिमन्यु बालक 
| था ओर अकेला भी; तो भी तुम अनेक महारथि्योने जब 
। चारों ओरसे घेरकर उसे मार डाला था, उस समय तुम्हारा 


धर्म कहां गया था ? यदि उस समय यह धर्म नहीं था, तो 
आज भी धर्मको दुहाई देकर अधिक बकवाद करनेसे क्या 
ताभ हे 2 इस समय यहां कितने ही धर्म क्यों न कर डालो, 
अव जीते-जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता । पुष्करने 
। राजा नलको जृूएमे जीत लिया था, किंतु उन्होने अपने 


। ही पराक्रमसे पुनः अपना राज्य भी पाया ओर यडा भी । इसी 


तरह निर्कभिी पाण्डव भी अपनी भुजाओंके बलसे रात्रुओंका 
| संहार करके फिर अपना राज्य पराप्त करेगे तथा इन 
। पहापुरुषोके हाथसे ही धृतराषटके पुत्रका नादा हो 
जायगा 1' 
भगवान्‌ वासुदेवके एेसा कहनेपर कर्णने लज्नासे अपना 
। सिर ज्जुका लिया उससे कोई जवाब देते नहीं बना । 


~~~ ४.१ "~ - 


कर्णका वध ओर राल्यका दुर्योधनको सान्त्वना देना 


सञ्जय कहते है-- महाराज ! तदनन्तर कर्णं धनुष 
उठाकर बड़ वेगस्रे अर्जुनके साथ युद्ध करने ल्गा। उस 
समय श्रीकृष्णे अर्जुनसे कहा--* तुम कर्णको दिव्यास्रसे ही 
घायल करके मार गिराओ।' भगवानके एेसा कहनेपर 
अर्जुनको करण्के अत्याचारोका स्मरण हो आया । फिर तो 


उन्हे भयंकर क्रोध चदा, उनके रोम-रोपसे आगक्ी ` 


चिनगागियां छूटने ल्टगीं- यह एक अदभुत वात हई । यह 
देख कर्णने अर्जुनपर ब्रह्याख्रका प्रयोग किया। 


अर्जुनने भी ब्रह्मास्रसे ही उसके असख्रको दवा दिया। 


इसके वाद उन्होने कर्णको लक्ष्य करके आग्नेय अस्र 
छोड़ा, जो अपने तेजसे प्रज्वलित हो उठा । कितु कण्नि 
उसे वारुणाख्रसे शान्त कर दिया; साथ ही आकाडामें 
वादर्लकी घटा धिर आयी, सम्पूर्ण दिश्ाओपमिं अधेरा छा 
गया। परंतु अजुन इममे विचलित नहीं हए, 


> 


उन्दाने ` 


कर्णे देखते-देखते वायव्यास्रसे उन बादर्लोको 
उड़ा दिया । 
तव सूतपुत्रने अर्जुनका वध करनेके लिये जलती हई 
। आगके समान एक भयंकर बाण हाथमे लिया ओर ज्यों ही 
उसे धनुषपर चदढाया पर्वत, वन ओर काननोंसहित सारी 
पृथ्वी डगमगाने लगी। कर्णने उसे छोड दिया; उस 
 वच्र-सरीखे व्राणने अर्जुनकी छाती छेद डाली । गहरी चोट 
लगनेसे उन्हे चक्कर आ गया 1 हाथ ढीला पड़ गया, गाण्डीव 
धनुष खिसकने लगा ओर उनका सारा इारीर कापि उठा । 
इसी बीचमे मोका पाकर कर्णं पहिया निकालनेके लिये 
` रथसे कूद पड़ा । उसने दोनों हार्थोमे पकड़कर पहियेको ऊपर 
उठानेक वहूत कोरि की, कितु दैववडा वह अपने प्रयत्रमे 
सफल न हो सका । 
इतनेमें अर्जुनको चेत हुआ ओर उन्होने यमदण्डके समान 
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समान भयानक वाण हाथमे उठाया । इसी समय श्रीकृष्णने ¦ अर्जुनने उख वाणसे कर्णका मस्तक काट डात्या। 
कहा-- 'कर्ण जवतक्र रथपर नहीं चढ़ जाता, तवतक दही । आज्जलिकसे कटा हआ वह मस्तक पृथ्वीपर गिर पड़ा, इसके 
इसका मस्तक काट डालो ।' “बहुत अच्छा' कहकर अर्जुनने । बाद उसका धड़ भी खूनकी धारा वहाता हआ धराज्ञायी हो 
भगवान्की आज्ञा स्वीकार की ओर करणकी ध्वजापर दहकते | गया । उस समय कर्णे डरीरसे एक तेज निकलकर 
हुए बाणका प्रहार क्रिया । ध्वजा टूट गयी ओर उसके गिरनेके | आकां फैल गया ओर फिर ॒सूर्यमण्डलमें वित्टीन हो 
साथ ही कौरवोंके यङा, घमंड, विजय, मनोवाज्छित | गया । इस अदभुत दृश्यको वहां खदे हए सव ल्मोगोने अपनी 
कामनाओं तथा हदयका भी पतन हो गया । उस समय वड़े अखि देखा था। 

जोरसे हाहाकार मचा । अव अर्जुन कर्णको मारनेके लि , अर्जुनने कर्णको मार गिराया-- यह देख पाण्डवपक्षके 
बड़ी शीघ्रता करने लगे । उन्होने अपने भाथेसे इन्रके वच्र योद्धा बढ़े जोर-जोरसे श्व बजाने लगे । श्रीकृष्ण, 
ओर यमराजके दण्डके समान एक आ्जलिक नामक बाण | अर्जुन तथा नकुल-सहदेवने भी हर्षम भरकर अपने-अपने 
निकालकर हाथमे लिया। उसकी लैवाई लगभग ढाई | श्च वजाये। सोमकोने सेनासहित सिंहनाद किया । 
हाथको थी । उसमें छः पर लगे हए थे; इसल्विये बह बहुत | दूसरे योद्धाओंने भी अत्यन्त प्रसन्न होकर वाजा वजाना 
तीव्र गतिसे चलता था। वह बाण सव ओर फली हुई । आरम्भ कर दिया । कितने ही राजा आकर अर्जुनसे गले 
कालािके समान घोर तथा पिनाक ओर सुदर्शन चक्रके | पिले। कितने ही एक-दूसरेको गले लगाकर नाचने लगे । 
समान भयंकर था । अर्जुनने उस अख्रको गाण्डीव धनुषपर कर्ण्कि इारीरको खूनसे लथपथ हो पृथ्वीपर पड़ा देख 
चढ़ाया ओर उसे खचकर कहा- "यदि मैने तप किया हो, | मद्रराज शल्य उस ट्टी दई ध्वजावाल्ये रथके द्वारा ही वहसि 
गुरुजनोंको सेवासे प्रसन्न रखा हो, यज्ञ किया हो ओर हितैषी | भाग गये । करणकी मृत्यु देख कोरवपक्षके अन्य योद्धा भी 
मित्रोंकी वातें ध्यान देकर सुनी हों तो इस सत्यके प्रभावसे यह | भयभीत होकर भाग चले । उस समय दुर्योधनक्ी अस्वोपिं 
बाण मेरे प्रचण्ड रान्न कर्णका नाडा कर डाले ।' एेसा कहकर । आसू भर आये । वह वारंवार उच्छवास लेने लगा। 
उन्होने वह भयानक बाण कर्णका वध करनेके उदश्यसे | दोनों पक्षके योद्धा कर्णक ला देखनेके ल्विये उसे धेरकर 
उसकी ओर छोड़ दिया । उनके हाथसे छूटते ही उस सूर्यके | खड़े हो गये । कोई प्रसन्न था, कोई भयभीत । किसीके 
समान तेजस्वी बाणने समस्त दिङ्ञाओं ओर आकाङामें प्रकाङा | चेहरेपर विषादकी छाया थी तो कोड आश्चर्यपिं ही इवा 
फैला दिया । दिनका तीसरा पहर बीत रहा था । उसी समय 
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हुआ था । सारांङा यह कि जिनकी जैसी प्रकृति थी, वे उसी | जानकर धैर्य धारण करो ।' 
प्रकार हर्ष या शोकम मग्रहो रहेथे। 

कर्णके मरनेपर भीमने भयकर सिंहनाद करके पृथ्वी 
ओर आकाङको कपा दिया । वे धृतराषटके पुत्रको डराते हए 
ताल ठोककर नाचने-कूदने लगे । सोमक, सञ्जय तथा दूसरे 
क्षत्रिय भी अत्यन्त हर्षम भरकर एक-दूसरेको छातीसे लगाते 
हृए शाह्नाद्‌ करने लगे । उस समय मद्रराज इाल्यका चित्त | 
ठिकाने नहीं था, वे दुर्योधनके पास पर्हचकर आंसू बहाते हुए 
बडे दुःखके साथ बोले--'राजन्‌ ! तुम्हारी सेनाके 
हाथी-घोडे, रथ ओर योद्धा नष्ट-भ्रष्ट हो गये, . मानो उनपर 
यमराजका आधिपत्य हो गया है । आज कर्ण ओर अर्जुने | 
जैसा युद्ध हआ हे, वैसा पहले कभी नहीं हूजा था 1 कर्णने 
चढ़ाई करके श्रीकरष्ण, अर्जुन तथा अन्य ङात्रुओंको प्रायः 
कावूे कर लिया था; कितु कुछ फल नहीं हआ । निश्चय 
ही दैव पाण्डर्वोके अधीन होकर काम कर रहा है । वह उनकी 
तो रक्षा करता है ओर हमारा नाडा । यही कारण हे कि तुम्हारे 
अर्थकी सिद्धिके कल्िये प्रयत्न करनेवाले सभी वीर शात्नुओकि 
हाथसे बलपूर्वक मारे गये । तुम्हारी सेनाके प्रमुख योद्धा इन्र, | 
यम ओर कुबेरके समान प्रभावशाली थे । उनमें पराक्रम, , 
शौर्य, बल, तेज तथा ओर भी बहूत-से उत्तम गुण मौजूद थे । 


- 
ॐ दके ऋः ष्क 


स य््=~ 
कक ~ कके 
क ज + 





पे 


~ ~~ - = ~ ष्क 


४ ` 


[क 1 १ त र 


क 0 ` । 


~ = ~= ~~ - 


[क त म त त त 1 २ क 


मद्रराजकी ये बातें सुनकर ओर मन-ही-मन 
। अपने अन्यायोका भी स्मरण करके दुर्योधन वहूत 


वे एक प्रकारसे अवध्य थे; तो भी उन्दं पाण्डवयोद्धाओनि 
रणमें मार डात्या । अतः भारत ! तुम ोच न करो । यह सब 
प्रारब्धका खेल है ।! सको सदा ही सिद्धि नहीं मिलती, एेसा 


। उदासर हो गया। उसकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं 
| देती थी । दु:ःखसे अत्यन्त पीडित होकर वह वारंवार लवी 
। उसासें भरने लगा । 


भीम ओर अर्जन आदिक भयसे दुर्योधनके रोकनेपर भी कोरव-सेनाका भागना तथा 
दोनों ओरकी सेनाओंका हिविरमें जाना 


सञ्जय कहने हँ- महाराज ! उस समय कौरव-सैनिक ¡ दुर्योधनकी यह शुरवीरोके योग्य बात सुनकर सारथिने 
भीपसेनके भयसरे व्याकुल होकर भाग रहे थे। उनकी यह | घोड़ंको धीरे-धीरे आगे बढाया । आपकी ओरसे युद्धके लिये 
अवस्था देख दुर्योधन हाहाकार करके उठा ओर अपने । पच्चीस हजार पैदल खड़े थे, उन्हे भीमसेन ओर धृष्टद्युभ्रन 
सारथिसे बोला- सूत ! तुम धीरे-धीरे घोड़ौको आगे | अपनी चतुरङ्गिणी सेनासे घेर लिया ओर वाणोंसे मारना 
बढ़ाओ । जब हाथमे धनुष लेकर मे अपनी सम्पूर्ण सेनाके | आरम्भ किया। वे भी भीम ओर धृष्टद्यु्नका डटकर 
पीछे खड़ा र्हगा, उस समय अर्जुन मुञ्चे परास्त नहीं कर॒ मुकावला करने लगे । उस समय भीमसेन क्रोधे भरकर 
सकते । यदि वे मुञ्ञसे लड़ने आर्येगे तो निस्सन्देह उन्हें मार हाथमे गदा ल्विये रथस उतर पड़े ओर उन सवके साथ युद्ध 
डा्ूगा । आज मै अर्जुन, श्रीकृष्ण तथा घमंडी भीमसेनको करने लगे। भीमसेन युद्धधर्मका पालन करनेवाले थे, 
बचे-खुचे अन्य ङात्नुओंके साथ मतके घाट उतारकर कण्कि ¦ इसीलिये स्वयं रथपर वैठकर उन्होने उन पैदत्लोके साथ युद्ध 
ऋणसे मुक्त होऊगा । । नहीं किया । उन्हे अपने वाहूबलका पूरा भरोसा था। 
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गदा हाथमे लिये बाजक तरह विचरते हए महाबलो भीमने 
आपके पद्चीसों हजार योद्धाओंको पार गिराया । एक ओरये , 
अर्जुनने रथियोकी सेनापर धावा किया। दूसरी ओर 
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नकुल, सहदेव तथा सात्यकि--ये तीनों मिलकर दुर्यधनकौ 
सेनाका संहार करते हए शाकुनिके ऊपर जा चदे । शकुनिके 
वहूत-से घुडसवारोको अपने तीखे वाणोसे मारकर वे 
उसकी ओर भी दोडे। फिर तो उनमे भयंकर युद्ध होने, 
लगा । उधर, अर्जुनको आते देख आपके योद्धा भयके मारे 
भागने त्वगे। बहुतोके रथ दू गये, बहूत-से सायकोको ` 
मारसे अत्यन्त घायल हो गये; इस प्रकार अर्जुनक भी 
हाथसे मारे जाकर पद्यीस हजार योद्धा कालके गालमे 
समा गये । 

इधर, धृष्टद्यु्रके डरसे आपके सनिकोमे भगदड पड़ 
गयी । चेकितान, शिखण्डी ओर द्रौपदीके पुत्र आपकी बड़ी 
भारी सेनाका सहार करके श्भुं बजाने लगे । उन्होने आपके ¦ 
भागते हए सैनिकोका भी पीछा किया । इसके वाद अर्जुने 


पुनः रथ-सेनापर चढाई की ओर अपने विश्चविख्यात 


गाण्डीव-धनुपकी टकार करते हए उन्होने सहसा सवको 
व्ा्णोसे ढक दिया । पृथ्वीसे धृट उठी ओर चारों ओर धना 
अन्धकार छा गया । किसीको कुछ भी सुद्ध नहीं पड़ता धा । 
उस समय कौरव-सेना्े फिरसे भगदड्‌ पड़ी- यह देख 


आपके पुत्र दुर्योधनने ङात्रुओंपर धावा किया ओर 
पाण्डवोंको युद्धके ल्थिये ललकारा । पाण्डव-सेना दुर्योधनपर 
ट्ट पड़ी । उसने भी क्रोधे भरकर सैकड़ों ओर हजारों 


। योद्धाओंको यमलोक पठा दिया । उस युद्धे हमल्तो गोन 


दुर्योधनका अद्भुत पुरुषार्थं देखा, वह अकेला होनेपर भी 
समस्त पाण्डव-सेनासे युद्ध कर रहा था । 

दुर्योधनने जव अपनी सेनापर दृष्टिपात किया तो सव्रको 
दुःखी पाया; तवर उसने सवका उत्साह बढ़ाते हए कहा-- 
"योद्धाओ ! पं जानता ह तुम भयसे काप रहे हो; परंतु मेरे 
देखनेमें एेसा कोई भी देश्ञ नहीं है, जहाँ तुमत्मोग भागकर 
जाओ ओर वहाँ पाण्डवोसे तुम्हारी जान बच जाय । एेसी 


 दश्चामें भागनेसे क्या लाभ है? अव्र शात्रुओंके पास 


थोडी-सी सेना रह गयी है, श्रीकृष्ण ओर अर्जुन भी खव 
घायल हो चुके है, आज मँ इन सव लोर्गोको मार डार्टगा । 
हमल्कोगोकी विजय निश्चित है । जितने क्षत्रिय यहां उपस्थित 
है, सव्र ध्यान देकर सुन लै-जव मौत चयुरवीर ओर कायर 


 दोनोंको ही मारती है तो मेरे-जैसा श्षत्नियत्रतका पालन 


करनेवाला होकर भी कौन एेसा मूर्ख होगा, जो युद्ध नहीं 
करेगा ? हमारा हात्र भीमसेन क्रोधे भरा हुआ दै; यदि 
भागोगे तो उसके वापं पड़कर तुम्हें प्राणसि हाथ धोना 
पड़ेगा । इसलिये वाप-दादके आचरण क्ियि दए 
्षत्रिय-धर्मका त्याग न करो। प्षत्रियके ल्विये युद्धर्मं पीट 
दिखाकर भागनेसे बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है तथा 


। युद्धध्कि पालनसे वढकर स्वर्गका दूसरा कोई मार्ग नीं 


है। संग्राममे मरा हआ योद्धा तुरंत उत्तम लोक प्राप्न 


करता हि।' 


आपका पुत्र इस प्रकार व्याख्यान देता ही रह गया, 
किंतु घायल सैनिकपिंसे किसीने उसकी वातपर ध्यान 


` नहीं दिया । सब-के-सव चारों ओर भाग गये । उस समय 
। मद्रराज डल्यने टूर्योधिनसे कहा-- "राजन्‌ ! जरा इस 


रण-भूमिकी ओर तो दृष्टि डालो, कितने मनुर्यो ओर 


` घोड़की लाह विछी हई है, पर्वताकार गजराज वार्णोसे 


छिन्न-भिन्र होकर मरे पड़े ह ओर ये श्ुरवीर सैनिक नाना 
प्रकारके भोग, वख्राभूषण, मनोरम मुख तथा डारीरको भी 
त्यागकर धर्मकी पराकाष्ठाका पालन करते हूए अपने यके 
साथ ही स्वर्गादि लोके पर्हैव गये ह । दुर्योधन ! अव्र ये 
सूयदिव ! अस्ताचलको जाना ही चाहते है, तुम भी 
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राजा शल्य इतना कहकर चुप हो गये । उनका चित्त ¦ 
होकसे व्याकुल हो रहा था। उधर दर्योधनकी भी बड़ी , 


वह रही थी । अश्वत्थामा तथा दूसरे-दूसरे राजाल्मोग आकर 
उसे वारंवार धीरज रवैधाते ओर रक्तसे भीगी हई रणभूमिको 
देखते हए छावनीकी ओर लौट जाते थे । समस्त कौरव 
सूतपुत्रके वधस दुःखी थे, अतः !हा कर्ण ! हा कर्ण !!' 
पुकारते हए बड़ी तेजीके साथ शिविरकी ओर त्ौट गये । 
देवता ओर ऋषि भी अपने-अपने स्थानको चल दिये । नभचर 
ओर थलचर जीव अपनी-अपनी मौजके अनुसार आकाडा 
ओर पृथ्वीके स्थार्नोपे चले गये । दर्शक मनुष्य कर्ण ओर 
अर्जुनका अद्भूत संग्राम देखकर आड़ञाचर्यमम्र हो दोनोँकी 
प्रहोसा करते हुए गये । 

महाराज ! उत्तम याचकोके मांँगनेपर जिसने सदा यही 
कहा कि "यें दूगा', "मेरे पास नहीं है' एेसी बात जिसके र्मुहसे 
कभी निकली ही नही, एेसा सत्पुरुष कर्णं द्वेरथ युद्धमें अर्जुनके 
हाथसे मारा गया । जिसका सारा धन ब्राह्यणोके अधीन था, 
ब्राह्यणोके लिये जो अपना प्राणतक देनेमें आनाकानी नहीं 
करता था, जो महान्‌ दानी ओर महारथी था, वही कर्ण अब 
आपके पुत्रोकी विजयकी आडा, भलाई ओर रक्षा--सव् 


। कुछ साथ लेकर स्वर्गको चला गया । कर्णे मारे जानेपर जव 


सूर्य अस्त हो गया तो मंगल तथा बुध वक्रगतिसे उदित हए, 
पृथ्वीपें गड़गड़ाहट होने लगी, चारो दिङ्ाओमे आग लग गयी, 
उनमें धुओं छा गया, समुद्रोमें तूफान आ गया, गर्जनार्पै होने 
लगी, समस्त प्राणी व्यथित हो उठे ओर वृहस्पति रोहिणीको 
घेरकर चन्द्रमा तथा सूर्यके समान तेजस्वी रूपमे प्रकट हुए । उस 
समय पृथ्वी कोप उठी, उल्कापात होने लगा तथा आकाङामें 
खड़े हए देवता सहसरा हाहाकार कर उठे । 

इस प्रकार कर्णको मारनेके पश्चात्‌ प्रसन्नतासे भरे हए 
श्रीकृष्ण तथा अर्जुनने सोनेकी जालीसे मदे हए श्वेत दाङ्घं 
हा्थोमिं लेकर उन्हें ओ्ठोसे लगाया ओर एक ही साथ बजाना 
आरम्भ किया । उनको आवाज सुनकर हशत्नुओंका हदय 
विदीर्ण ॒होने लगा। पाञ्चजन्य ओर देवदत्तके गम्भीर 
घोषसे पृथ्वी, आकाडा तथा दिर गूज उठी । वह शाङ्खुनाद 
सुनते ही समस्त कौरव-सैनिक मद्रराज शल्य तथा राजा 
दु्योधनको रणभूमिें ही छोड़कर भाग गये । उस समय सव 
ल्ोगोनि एकत्र होकर श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका सम्मान किया । 
वे दोनों उदित हए सूर्य ओर चन्द्रमाकी भांति शोभा पा रहे थे । 
उनके पराक्रमकी कहीं तुलना नहीं थी, वे अपने शरीरसे बाण 
निकालकर मित्रमण्डलीसे धिरे हए आनन्दपूर्वक अपनी 
छावनीमें जा पहुचे । जव कर्णं मारा गया था उस समय 


7 


दयनीय अवस्था थी, वह आत ह्येकर "हा कर्णं ! हा ¦ देवता, गन्धर्व मनुष्य, चारण, महर्ि, यक्ष तथा नार्गोनि विजय 
कर्णं ! ! ' पुकार रहा था । उसकी अणविोसे ओसुओंकी धारा । एवं अभ्युदयकी शुभ कामना प्रकट करते हुए उन दोरनोकी 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


- - - - - ~ = = ~ [क क क न 





कर्णपर्व ] युधिष्ठिरद्रारा श्रीकृष्ण-अर्जुनकी प्रदंसा, धृतराष्रू-गान्धारीका दोक, कर्णपर्वके श्रवणका माहात्म्य ८९ 


पूजा की । सभीने उनके गुर्णोक प्रशंसा की । । सवका चेहरा फीका पड़ गया था । 

कर्णकी मृत्युके पश्चात्‌ जव कौरव-पक्षके हजारों योद्धा 
भयभीत होकर भाग गये तो आपके पुत्रे राजा ङाल्यकी | 
सलाह मानकर युद्ध बंद करनेकी आज्ञा दी ओर सेनाको | 
एकत्रित कर पीछे लोटाया । मरनेसे बची हुई नारायणी 
सेनाके साथ कृतवर्मा, हजारों गान्धारोके साथ डाकुनि तथा 
हाधियोंकी सेनाके साथ कृपाचार्य भी शिविरकी ओर 
लौटे। अश्वत्थामा भी पाण्डवोंकी विजय देखकर वारंवार 
उच्छवास लेता हआ छावनीकी ओर ही चल दिया । वचे 
हए संशप्तकोंसहित सुहार्मां ओर टूटी ध्वजावाले रथके | 
साथ राजा डाल्य भी डरते एवं लजाते हए छावनीकी ओर 
चके । करणकी मृत्यु देखकर समस्त कौरव भयसे व्याकुल 
ह्येकर कांप रहे थे, उनके डारीरसे खूनकी धारा बह रही 
थी; अतः सव-के-सव उद्धिद्य होकर भाग गये । अव उन्हे | 
अपने जीवन ओर राज्यकी आहा न रही । दुर्योधन दुःख 
ओर शोके इत्र रहा था, वह बडे यत्रसे सवको एकत्र । 
करके छावनीमें ले आया । राजाकी आज्ञा मान सभी. 
सेनिकोने रिविरमें आकर विश्राम किया। उस समय | 
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कर्णवधके समाचारसे प्रसन्न हए युधिष्ठिरदवारा श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी ` 
प्ररोसा, राजा धृतराष्ट ओर गान्धारीका शोक तथा कर्णपर्वके 
श्रवणका माहात्म्य 


सञ्जय कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार जव कर्णं मारा | फिर भगवान्स्े अपना रथ उधर ही मोड़ दिया । छावनीपर 
गया ओर कौरव-सेना भाग खड़ी हई तो भगवान्‌ श्रीकृष्णाने । पर्ैवकर वे अर्जुनको साथ ले राजा युधिष्ठिरसे मिले । राजा 
अर्जुनको छातीसे लगाकर बड़े हर्षके साथ कहा-"पार्थ ! | उस समय सोनेके पलगपर सो रहे थे। श्रीकृष्ण ओर 
इन्द्रम वुत्रासुरको मारा था ओर तुमने कर्णको मार गिराया | अर्जुने प्रसन्नतापूर्वक उनके चरणं श्रणाम किया । उन 
है। आजसे संसारके लोग वुत्रासुर-वधकी तरह कर्ण- | दोनोंकी प्रसन्नता देख कर्णको मरा समञ्जकर युधिष्ठिर उट 
वधकी कथा कहे-सुनँगे 1 तुम वहत दिनोंसे युद्धम कर्णका  वैठे ओर आनन्दातिरेकसे आमु. बहाने लगे । फिर उन 
वध करना चाहते थे, आज वह अभीष्ट पूरा हुआ; अतः  दोनोको छातीसे लगाकर मिले ओर वारंवार युद्धका 
धर्मराजसे यह शुभ समाचार बताकर तुम उनसे उऋण हयो ` समाचार पृष्ठने लगे । तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने रणभूमिपे जो 
जाओ । तुममें ओर कर्णे जव महासंग्राम छिड़ा हआ था, कुछ घटना घटित हुईं थी, सव कह सुनायी; अन्तमं कर्णके 
उस समय वे भी युद्ध देखनेके लिये आये थे; मगर बहूत ` मरनेकी भी वात बतायी । इसके वाद भगवान्‌ कुछ-कुच 
अधिक घायल होनेके कारण देरतक यहां ठहर नहीं सके, मुसकराते हए हाथ जोड़कर वोले-- "महाराज ! चदे 
फिर छावनी ही चले गये । अतः हमें उनन्हीकि पास चलना सौभाग्यकी वात है कि आप, भीमसेन, अर्जुन तथा 
चाहिये ।' नकुल-सहदेव भी कुदालसे ह । महारथी कर्ण मारा गया 

अर्जुने "बहुत अच्छा" कहकर आज्ञा स्वीकार की; ओर आपको विजय तथा अभिवृद्धि हो रही दै--यदह भी 
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बडे आनन्द्की बात हे 1 आज सूतपुत्रके सारे इारीरमें बाण 
चुभे हए ह ओर वह भूतलपर पड़ा हुआ है; इस अवस्थामें 
आप अपने डात्नुक्ो चलकर देखिये । महावाहो ! अब आप 
पृथ्वीका अकण्टक राज्य भोगिये ।' 

भगवान्‌ श्रीकरष्णका वचन सुनकर धर्मराज वहत भ्रसन्न 
हृए ओर बोले-- “देवकीनन्दन ! यह बडे आनन्दकी वात 
हई । आप सारथि थे, तभी अजुन कर्णको मार सके हें । यह 
आपकी ब्ुद्धिका ही प्रसाद हे, इसमे आश्चर्यकी कोई वात 
नहीं है 1' यह कक्कर युधिष्ठिरे श्रीकृष्णकी दाहिनी बाह 
पकड़ ल्मी ! फिर दोनोसे कहा-'नारदजीने मुञ्े बताया था 
कि अर्जुन ओर श्रीकृष्ण पुरातन नर-नारायण ऋषि हे ।' 
तत्त्वज्ञानी श्रीव्यासजीने भी कड वार इस वातकी चर्या की 
धी 1 कृष्ण ! पक्की ही कृपासरे ये पाण्डुनन्दन अर्जुन 
ङान्रुओंका सामना क्छरके विजय पाते गये हं । जिस दिन 
आपने युद्धम अर्जुनक्छा सारथि होना स्वीकार किया उसी दिन 
यह निश्चय हो गया था कि हमारे पक्षकी विजय ही होगी, 
पराजय नहीं । जब भीष्म, द्रोण तथा कर्ण-जैसे वीर आपकी 
बुद्धिसे मारे जा चुके हतो बाकी लोगोँको, जो उन्हीके 
अनुयायी है, म मरे हृएके समान ही मानता ह 1 

यो कहकर राजा युधिष्ठिर सोनेसे सजाये हए रथपर 
वैठकर श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके साथ रणभूमि देखनेको 
चले । वहाँ पर्हुचनेपर उन्होने देखा कि नररन्न कर्णं सेकड़ं 
वा्णोसे छिदा हा पृथ्वीपर पड़ा हे । उस समय सुगन्धित 
तेलसे भरकर हजारों सोनेके दीपक जलाय गये । उन्हीके 
प्रकाडामे सव त्कोगोने कर्णके डारीरपर दृष्टिपात किया । 
उसका कवच छिन्न -भिन्न हो गया था ओर इारीर वा्णोसे 
विदीर्ण हो चुका था 1 कर्णको पुत्रसहित मरा हुआ देख राजा 
युधिष्ठिर पुनः श्रीकृष्ण ओर अजुनकी प्रहासा करते हए 
कहने लगे- "गोविन्द्‌ ! आप वीर ओर विद्वान्‌ होनेके साथ 
ही मेरे खामी है; आपसे सुरक्षित रहकर आज सचमुच ही 
पं भाइयोंसदहित राजा हो गया । राधानन्दन कर्णको मारा 
गया सुनकर दुरात्मा दुर्योधन अव राज्य ओर जीवन दोनोसे 
निराह हो जायगा । पुरुषोत्तम ! आपकी कृपासे हमलोग 
कृतार्थं हो गये । डी खुङ्ीकी वात है कि गाण्डीवधारी 
अर्जुनक विजय इड ।' 

इस प्रकार राजा युधिष्ठिरने श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी 
प्रहसा को । उस्र समय नकुल, सहदेव, भीपसेन, सात्यकि, 


संक्षिप् महाभारत 


न णीति 


[ कर्णपर्व 





धृष्टद्युप्न ओर हिखण्डीने तथा पाण्डव, पाञ्चाल ओर सृञ्जय 
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योद्धाओने 'महाराजका अभ्युदय हो' एेसा कहकर 
युधिष्ठिरका सम्मान किया । फिर श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका 
गुणगान करते हुए वे वड़ी प्रसन्नताके साथ शिविरकी 
ओर चकते गये । राजा धृतराष्ट ! आपके ही अन्यायसे यह 
रोमाञ्चकारी संहार हआ हे; अव क्यों बारंबार सोच कर 
रहे है? 

वेशम्यायनजी कहते टहै-जनमेजय ! यह अप्रिय 
समाचार सुनते ही राजा धृतराषट मूर्च्छित होकर जसे कटे हए 
वृक्षक भांति जमीनपर गिर॒ पड़े! इसी तरह दूरतक 
सोचनेवाती गान्धारी देवी भी पछाड्‌ खाकर गिरीं ओर बहुत 
विलाप करती हई करणकी मृत्युके रोके इव गयीं । उस 
समय गान्धारीको विदुरजीने ओर राजाको सज्जयने संभाला । 
फिर दोनों मिलकर धृतराष्टको समञ्माने-वुञ्चाने लगे । ओर 
राजमहलकी च्रियोने आकर गान्धारीको उठाया । राजाको 
वड़ी व्यथा हई, उनकी विवेकराक्ति नष्ट हो गयी, वे चिन्ता 
ओर डोकें इव गये । मोहाच्छन्न हो जानेके कारण उन्हँ 
किसी भी वातकी सुध न रही । विदुर ओर सञ्जयके बहुत 
आश्वासन देनेपर प्रारब्ध आर भवितव्यताको ही प्रधान 
मानकर वे चुपचाप वेैठे रह गये । 

जो मनुष्य कर्णं ओर अर्जुनके इस युद्ध-यज्ञका 


स्वाध्याय करता ह अथवा इसे सुनता है, उसे विधिवत्‌ 
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कर्णपर्व ] युधिष्टिरद्रारा कृष्ण-अर्जुनकौ प्रदोसा, धृतरा-गान्धारीका होक, कर्णपर्वके श्रवणका माहात्म्य ९१ 
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किये हुए यज्ञका फल प्राप्त होता है ! सनातन भगवान्‌ विष्णु | य्ञस्वरूप ह; अभ्रि, वायु, चन्रमा ओर सूर्य भी यज्ञके ही 
| रूप हैँ । अतः जो मनुष्य दोष-दृष्टिका त्याग करके इस 
छुरुक्तु | युद्ध-यज्ञका वर्णन सुनता या पठता टै, वह समस्त 
„7 | लोकोपिं प्च सकनेवाला ओर सुखी होता है तथा उसके 
ऊपर भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा तथा दाकरजी संतुष्ट होते 
ह । इस पर्व्कि स्वाध्यायसे ब्राह्मणको वेद्‌-पाटका फल 
मिक्ता है, क्षत्नियोको वल तथा युद्धम विजयकी प्राप्ति 
होती है, वैदयोंका धन बढता हे ओर शुद्र नीरोग एवं 
स्वास्थ्यसम्पन्न होते है । इसे सनातन भगवान्‌ विष्णुको 
महिमाका गान हुआ है, इसलिये इसके पाठसे मनुष्यकी 
कामनार्ठं पूर्ण होती ह ओर वह सुखी होता है । लगातार एक 
वर्पतक व्रछड़ोंसहित कपिला गौओंका दान करनेसे जो फल 
मिलता है, वह कर्णपर्वके एक बार सुननेमात्रसे प्राप्न हो 
| जाता हे। 








॥ कर्णपर्व समाप्र ॥ 
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॥ श्रीगणेराय नमः ॥ 


सकषिप्र महाभारत 


राल्यपर्वं 
धृतराष्का विषाद; कृपाचार्यका दुर्योधनको संधिके लिये समद्चाना, किन्तु दुर्योधनका 
युद्धके लिये ही निश्चय करना 
नारायणं नमस्कृत्य नरे चैव॒ नरोत्तमम्‌ । अर्जुनसे परास्त होकर जव हमलोग छावनीमें लोटे, उस समय 


देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके । 
नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट | 
करनेवाली भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महर्षिं | 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सप्पत्तियोपर , 
विजयप्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत 
ग्रन्थका पाठ करना चाहिये । 

धृतरष्ट्ने यृचा- सञ्जय ! कौरव-सेनाका संचालन 
करनेवाले सूतपुत्रके मारे जानेषर मेरे पुत्रि क्या किया? 
क्या कारण है क्रि मेरे पुत्र जिस-जिसको सेनापति वनाते हे, 
उसी-उसीको पाण्डवत्मरोग थोडे ही समये पार डालते हं 2 ` 
तुम लोगोके देखते-देखते भीष्म मारे गये, द्रोणकी भी यही ¦ 
दशा हई ओर अब भ्रतापी कर्ण भी जाता रहा । महात्मा | 
विदुरे मुड्मसे पहले ही कह दिया था कि 'दुर्योधनके , 
अपराधसे प्रजाव्छा नाडा हो जायगा ।' उन्होने जो कुछ कहा, । 
वह ज्योँ-का-त्यो आज सव्य हो रहा है । उस वक्त प्रारव्धवह्य ` 
मेरी बुद्धि मारी गयी धी, इसीलिये यनि उनके कहनेके । 
अनुसार काम नहीं किया । सञ्जय ! अव येरे उस अन्यायके | कर्णाकी मृत्युस डरकर आपके सभी पुत्र भाग रहे थे । उनके 
फलका पुनः वर्णान करो । कर्णक मारे जानेपर कोन मेरी | कवच नष्ट हो गये थे । किस दिशाें जाना है, इसका भी उन्हे ` 
सेनाका प्रधान बना? किस महारथीने श्रीकृष्ण तथा पता नही था; वे सुध-वुध खो वैठे थे। वे आपसे 
अर्जुनका सामना क्रिया ? | एक-दूसरेको ही मारने लगे । बहुत-से महारथी भयके कारण 

सज्ञयने कह्म-पहाराज ! कौरव ओर पाण्डवोके घोड़ों, हाथियों ओर रथोपर सवार होकर इधर-उधर भागने 
आपसे भिडनेसे जो महान्‌ जनसंहार हआ, उसकी कथा । लगे। उस भयंकर संग्राममे हाधियोने रथ तोड़ डाले, 
सावधान होकर सुनिये । नौकासे व्यापार करनेवाले व्यापारी  महारथियोने घुडसवारोको मार डात्ा तथा रणभूमिसे 
जैसे अगाध जले नाव टट जानेपर घवरा जाते है, उसी प्रकार , भागनेवाके पैदलोको घोड़ोनि कुचल डाला । 
कौरवोके आश्रय भूत कर्णक मारे जानेषर आपके सैनिक शर्या इसी समय कृपाचार्यजी आकर दूर्योधनसे बोले- 
उठे । वे अनाथव्छी भांति रश्चक दने लगे । मध्याकेः समय “गत्जन्‌ ! पं तुमसे कुछ कहना चाहता हँ, उसे ध्यान देकर 
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शल्यपर्व ] 


सुनो ओर अच्छा लगे तो उसके अनुसार काम करो । पितामह 
भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, जयद्रथ, तुम्हारे बहूत-से 
भाई आर तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण-ये सब तो मारे जा चुके; 





अब कोन वच गया है, जिसका हम आश्रय ग्रहण करे 2 

जिन वीरोपर युद्धका भार रखकर हम राज्य पानेको आजा 
करते थे, वे तो इारीर छोड़कर वेदवेत्ता ओंकी गतिको प्राप्त हो 

गये । हमने बहूत-से राजाओंको मरवाकर अपने गुणवान्‌ 
महारथियोंको खो दिया है । उनके विना अब हम अकेले रह 
गये है, एेसी दशामें हमें दीनतापूर्ण वर्ताव करना पड़ेगा । जव 
सव लोग जीवित थे, त्र भी अर्जुन किसीके द्वारा परास्त नहीं 
हए । कृष्ण-जैसे सारथिके होते हए उन्हे देवता भी नहीं जीत 
सकते । उनकी वानरकी चिह्ववाली ध्वजा देखकर हमारी 
विज्ञा सेना थरा उठती है। भीमसेनका सिंहनाद, 

पाञ्चजन्यकी भयंकर आवाज ओर गाण्डीव धनुषकी टकार 
सुनकर हमलोगोंका दिल बैठ जाता है। अर्जुनके हाथमे 
लता हआ सुवर्णसे जटित महान्‌ धनुष चारों दिशाओं इस 
प्रकार दिखायी देता हे, जेसे मेधी घटाओपिं व्रिजली । जिस 
प्रकार वायुकी प्रेरणासे बादल उडते फिरते ह,वेसे ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्वारा होके हुए घोडे, जो सुनहले साजोसे सजे 
रहते है, अर्जुनकी सवारीमें दौड़ते है । अर्जुन अस्रविद्यामें 
कुडल है; उन्होने तुम्हारी सेनाको उसी प्रकार भस्म किया है, 


कृपाचार्यका दुर्योधनको सन्धिके लिये समञ्चाना, दुर्याधनका युद्धक ल्य ही निश्चय करना 
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धनुषकी ट॑कारसे हमारे योद्धाओंको उसी प्रकार भयभीत 
करते है, जसे सिंह मृगोंको । आज इस भयंकर संग्रामको 
प्रारम्भ हए सत्रह दिन ब्रीत गये । महासागरमरं हवाके थपेडे 
खाकर डगमगाती हई नौकाकी तरह आपकी सेनाको 
अर्जुनने कपा डाला है। उस दिन जयद्रथको अर्जुनके 
वाणोका निङञाना वनते देखकर भी तुम्हारा कर्ण कहां चला 
गया था 2 अपने अनुयायि्योके साथ आचार्य द्रोण, म, 
तुम, कृतवर्मा तथा भाडयोंसहित दुःदास्न-ये लोग कहां 
गये थे? सव वर्हींतो थे, पर अर्जुनपर किसीका जोर 
चला ? तुम्हारे सम्बन्धियां, भाडयों, सहायकों तथा 
मामाओंको उन्होने अपने पराक्रमसे जीत लिया ओर तुम्हारे 
देखते-देखते सब्रके सिरपर पैर रखकर जयद्रथको गार 
डाला ! अब हम किसका भरोसा कर 2 यहां कौन एेसा 
पुरुष है, जो अर्जुनपर विजय पा सकेगा ? उनके पास नाना 
प्रकारके दिव्य अस्त्र ह । उनके गाण्डीवकी टकार सुनकर 
हमलोगोका धैर्य छूट जाता है । जैसे चन्द्रमाके विना रात्रि 
अन्धकारमयी दिखायी देती है, उसी प्रकार हमारी यह सेना 
सेनापतिके मारे जानेसे श्रीहीन हो रही है। सभी योद्धा 
घवराये हृए है । उधर सात्यकि ओर भीमसेनका जो वेग है, 
वह समस्त पर्व्तोको विदीर्ण कर सकता हे, समु्रोको सुखा 
सकता हे । राजन्‌ ! द्यूत-सभाें भीमसेनने जो व्रात कही थी, 
उसे उन्होने सत्य करके दिखा दिया; आगे भीवेरेसादही 
करेगे । पाण्डव सजन है, किंतु तुमलत्मोगोनि उनके साथ 
अकारण ही बहूत-से अनुचित व्यवहार किये; उन्हीका अव 
फल मिल रहा हे । तुमने यत्न करके सारे जगतके ल्ोर्गोको 
अपनी रक्षाके त्वयि एकत्रित किया था, किंतु तुम्हारा दी 
जीवन संदेहर्मे पड़ा हुआ है । दुर्योधन ! अवर तुम अपनेको 
बचाओ । वृहस्यतिजीकी बतायी हई यह नीति है कि “जव 
अपना बल कम अथवा बरावर जान पडे तो डात्रुके साथ 
संधि कर लेनी चाहिये । लड़ाई तो उस वक्त छेडनी चादिये, 
जव अपनी शक्ति ात्रुसे बद्‌-चढकर हो ।' बल ओर डाक्तिमे 
हम पाण्डवोँमे कम हो गये हे, अतः मेरी रायपें तो अव उनसे 
संधि कर लेना ही उचित है । जो राजा अपनी भलाईकी चात 
नहीं जानता ओर श्रेष्ठ पुरुषोका अपमान किया करता है, वह 
घ्र ही रज्यसे भ्रष्ट हो जाता है; उसका भला भी नहीं होता । 
यदि राजा युधिष्ठिरके सामने ज्ुकनेसे हमलोग राज्य पा जार्यै 
तो इसी्मे अपनी भलाई हे । मूर्खतावद्वा हार जानेमें कोई 
लाभ नहीं है । राजा धृतराष्ट्र ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके कहनेसे 


जैसे भयंकर आग धासकी ढेरीको जला डालती है। वे | युधिष्ठिर तुम्हे राज्य दे सकते है । श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर, 
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९४ सक्षिप्त महाभारत [ इाल्यपर्व 
भीम ओर अर्जुनसे जो कुछ करेगे उसे वे सब लोग मान | आज भी याद्‌ दै । अव उन्हें युद्धसे रोका नहीं जा सकता । 
लेगे-इसमे तनिक भी सदेह नहीं है । मेरा विश्वास है कि | जवसे द्रोपदीको करैश्च दिया गया, तभीसे वह मेरे विनाडाका 
श्रीकृष्ण धृतराष्टको बात नहीं टालेगे ओर युधिष्ठिर | संकल्प लेकर म्िद्रीकी वेदीपर सोया ऋरती है । जबतक 
श्रीकृष्णकी आज्ञाके विरुद्ध नहीं करेगे । इसल्ियि मे संधि | वैरका पूरा वदता न चुका लिया जाय, तबतकके लिये उसने 
करनेमें ही कुराल देखता ह. पाण्डवोके साथ लढुनेमें कोई | यह त्रत ले रखा है । इस प्रकार वैरकी आग पूर्णरूपसे 
लाभ नहीं है। तुम यह न समञ्ना कि मैं कायरतावड या | भ्रज्वलित हो उठी है, अव वह किसी तरह बुञ्च नहीं सकती । 
प्राण बचानेके लिये एेसी बात कह रहा हँ । मैं तो तुम्हारे ही | अभिमन्युका नाडा करनेके बाद्‌ अर्जुनके साथ मेरा मेल केसे 
भलेके लिये कहता हँ । यदि इस समय मेरा कहना नहीं | हो सकता है ? जब मे समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका एकच्छत्र 
मानोगे तो मरते समय तुम्हें मेरी बातें याद आर्येगी ।' राजा होकर इसका पूरा उपभोग कर चुका हँ तो इस समय 
कृपाचार्यक्रे इस प्रकार कहनेपर दुर्योधन जोर-जोरसे | पाण्डर्वोका कृपापात्र बनकर कैसे राज्य कर सर्कूगा? 
गरम उसांस खवीचता हुआ कुछ देरतक चुपचाप वैठा रहा । | समस्त राजाओंका सिरमौर होकर अव दासकी भति 
फिर थोडी दूरतक सोचने-विचारनेके बाद उसने | युधिष्ठिरके पीके-पीछे केसे चर्टूगा 2 दीनतार्पूण जीवन 
कहा-'विप्रवर ! एक हितैषीको जो कुछ कहना चाहिये, | क्योकर व्यतीत करूगा ? मे आपकी वारतोँका खण्डन या 
वह सब आपने कह सुनाया । यही नही, प्राणका मोह | तिरस्कार नहीं करता; क्योकि आपने स्ेहवङा मेरे हितके 
छोडकर युद्ध क्रते हए आपने मेरी भलाईके लिये सब कुछ | ही लिये वे बातें कही है । मेँ तो केवल अपना विचार प्रकट 
किया हे । यद्यपि हितचिन्तक होनेके नाते आपने मेरे भलेके | कर रहा है । मेरे मनमें यही आता है कि अब संधिका अवसर 
ल्क्य ही यह व्रात बतायी हे, तव भी यह मुञ्चे पसंद नहीं | नीं रहा । इस समय संधिकी चर्चा चलाना किसी तरह उचित 
आती-ठीक उसी तरह, जसे मरनेवाले रोगीको दवा अच्छी | नहीं जान पडता । मुञ्चे अव युद्धमें ही सुन्दर नीति दिखायी दे 
नहीं लगती । राजा युधिष्ठिर महान्‌ धनी थे, मैने उन्हे जुएमें | रही है । यह समय भयभीत होकर कायरता दिखानेका नही, 
जीतकर दर-दरव्छा भिखारी बनाया ओर राज्यसे बाहर | उत्ाहके साथ युद्ध करनेका है। मै पाण्डवोके सामने 
निकाल दिया; अव्र वे सुञ्जपर कैसे विश्वास करेगे 2 मेरी | दीनतापूर्ण वचन नहीं कह सकता । संसारमें कोई भी सुख 
वारतोँपर उन्हे वयोकर एतवार होगा ? श्रीकृष्ण मेरे यहाँ दूत | सदा रहनेवाला नहीं है, फिर राष्ट ओर यङा भी कैसे रह 
बनकर आये थे, कितु मेने उनके साथ धोखा किया; अव वे ¦ सकते है ? यहाँ तो कीर्तिका ही उपार्जन करना चाहिये ओर 
प्री पेरी बात कैसे मा्नगे ? सभामें बलात्‌ लायी हुई द्रौपदीने | कीर्तिं युद्धके सिवा दूसरे किसी उपायसे नहीं मिल सकती । 
जो विलाप किया था तथा पाण्डर्वोका जो राज्य छीन लिया | घरमे खाटपर सोकर मरना क्षत्रियके लिये बहुत बड़ा पाप हे । 
गया था, उसके त्वये श्रीकृष्णको अवतक अमर्षं बना हुआ | जो बड़े-बड़े यज्ञ करके वनमें या संग्राममे शारीर त्याग करता 
है 1 श्रीकृष्ण ओर अजुन दो शरीर, एक प्राण है; वे दोनों | है, वही महत्त्वको प्राप्न होता है । जिसका बुढापेके कारण 
एक-दूसरेके अवत्कम्ब हे । पहले तो यह वात ने केवल सुनी | डारीर जर्जर हो गया हो, रोग पीड़ा दे रहा हो, परिवारके लोग 
थी, परंतु अब्र इसे प्रत्यक्ष देख रहा ह । जवसे उन्होनि अपने | आस-पास बैठकर रोते हों, उस अवस्थामें दीनतायुक्त वचन 
भानजे अभिमन्युक्ा मरण सुना है, तवसे वे सुखकी नीद नहीं | बोलकर विलाप करते-करते प्राण त्यागनेवाला क्षत्रिय “मर्द' 
लेते । हमलोग उनके अपराधी है, फिर वे हमें क्षमा कैसे कर । कहलाने योग्य नहीं है । अतः जिन्होनि नाना प्रकारके भोगोँका 
सकते हं ? महाबली भीपसेनका स्वभाव भी बड़ा कठोर है, | परित्याग करके उत्तम गति प्राप्र की है, इस समय युद्धके 
उस्ने बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा की है । सुखे काठकी तरह वह दृूट | द्वारा मैं उनके ही लोकर्मे जाऊँगा । जिनके आचरण श्रेष्ठ है, 
भरले ही जाय, स्क नहीं सकता । नकुल ओर सहदेव । जो संग्राममे पीठ नहीं दिखानेवाले, शूरवीर, सत्यप्रतिज्ञ तथा 
यमराजके समान भर्यकर हं, वे दोनों भी सुञ्जसे वैर मानते हँ । । नाना भ्रकारके यज्ञ करनेवाले है, जिन्हेनि हाख्रकी धारामें 
धृष्टद्युम्न ओर रिखण्डीका भी मेरे साथ वैर है, फिर वे मेरे | अवभृथ (यज्ञान्त) स्नान क्छिया है, उनका स्वर्गमिं निवास 
हितके लिये क्यों यत्न करेगे ? द्रौपदी एक वस्र पहने हए थी, | होता है । देवताओंकी सभामें वे बडे सम्मानकी दृष्टिसे देखे 
रजस्वला थी, उस्र अवस्था वह सभां लायी गयी ओर ! जाते है । देवता तथा संग्राममे पीठ नहीं दिखानेवाले शुरवीर 
दुःशासनने सन्रके सामने उसे छ्वंडा पर्हैनाया । उसके वस््रका | जिस मार्गसे जाते है, उसीसे मँ भी जाऊँगा । मित्रों, भार्यो 
उतारा जाना-उसकी वह दीनावस्था पाण्डर्वोको । ओर दादाओंको मरवाकर यदि भँ अपने प्रार्णोकी रक्षा कहँ 
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इाल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक, श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको डाल्यसं टटुनैके स्थि अददा ९५. 
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तो निश्चय ही सारा संसार मेरी निन्दा करेगा। भला, मित्रं | सवने अपनी पराजयका होक छोडकर मन-ही-मन 
आर भाडइयांसे हीन हाकर पाण्डवके परोपर पड़नेसे जो राज्य | पराक्रम करनेको ठान ल्छी । युद्ध करनेके विषयमे सबका 
मिलेगा, वह मेरे लिये किसर कामका होगा 2 इसलिये अवर | एक निश्चय हो गया । सव्रके हदयमें उत्साह भर गया । 
मं अच्छी तरह युद्ध करके स्वर्गको ही प्राप्न करूगा, इसके । तत्पश्चात्‌ सव योद्धाओने अपने-अपने वाहनोकों विश्राम 


सिवा मुस्मे कुछ नहीं चाहिये । 
दुयधिनको यह वात सुनकर 


द आठ कास कुछ क्म दूरापर जाक्छर इरा डाला । वहा 


सव॒ क्त्रियोनि | रात्रि विताकर दूसरे दिन कालकी प्रेरणासे वे पुनः 


उसको प्रहोसा को ओर उसे वहत धन्यवाद दिया। | रणभूमिकी ओर लटे। 
=----+-- 
राजा राल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको 
राल्यसे लडनेके लिये अदे 


सञ्जय कहते टहै- महाराज । 


विश्राम करनेके समय सभी प्रधान-प्रधान योद्धा एक ¦ 


स्थानपर इकटठे हए । उाल्य, चित्रसेन, डकुनि, अश्वत्थामा, 
कृपाचार्य, कृतवर्मा, सुपेणः; 
जयत्सेन आदि राजाओने भी वहीं रात्रि वितायी थी। 


ण चे + च, 


इन सव लोगोने एकत्रित होकर राजा इल्यके पास 


अरिषटसेन, धृतसेन तथा ` 


वैठे हुए दुर्योधनका विधिवत्‌ पूजन किया ओर युद्धके 


क्ि प्रयलङील होकर कहा-“राजन्‌ ! तुम किसीको 


सेनापति बनाकर रात्नुओंके साथ युद्ध करो; क्योकि | 
सेनापतिके संरक्षणे रहकर ही हम अपने वैरियोपर विजय ` 


पा सकते हें 1' 

तब राजा दुर्योधन रथपर सवार हो महारथी 
अश्चल्थामाके पास गया। 
कलाओंका ज्ञाता था, संग्राममे तो बह यमराजके समान 
जान पडता था । सूर्यके समान तेजस्वी ओर शक्राचार्यके 
समान बुद्धिमान्‌ था । उसमे सभी प्रकारके शुभ लक्षण थे, 


अश्वत्थामा युद्धको सम्पूर्ण , 


(क 


वह प्रत्येक कार्यम निपुण आर वेदिक ज्ञानका समुद्र था। 


शत्रुओंको वेगसे जीतनेवाला ओर स्वयं अजेय था। 
धनुर्वेदके (व्रत, प्राप्ति, धृति, पुष्टि, स्मृति, क्षेप, अरिभेदन, 


चिकित्सा, उदीपन ओर कृष्टि-इन) दस अङ्गोको तथा , 
(दीक्षा, रिक्षा, आत्मरक्षा ओर इसका साधन-इन ) चार ‹ हं, जो उत्तम कुल, पराक्रम, तेज, यङा, लक्ष्मी तथा समस्त 


पादोको ठीक-ठीक जानता था । छः अङ्गोसहित चारों वेदो ` 


तथा इतिहास-पुराणरूप पञ्चम वेदका भी उसे पूर्णं ज्ञान था । 
उस महातपस्वीने कठोर त्रतोंका पालन करके बडे यन्नसे 


डकरजीकी आराधनाकी थी । उसके पराक्रम ओर रूपकी , 


कहीं भी तुलना नहीं थी 1 वह सम्पूर्णं विद्याओंका पारगामी, 
गुणोका समुद्र तथा सवकी प्रदासाका पात्र था। 

उसके पास पर्हुचकर दुर्योधिनने कटहा-- "आप हमारे 
गुरुके पुत्र है, हम सद लोगोको आपका ही भरोसा है; 


हिमालयको तराईमें | अतः आप आज्ञा करे, हम किसे अपना सेनापति नावे ? 





अश्वत्थामाने कहा-हमल्ोगोमिं राजा डाल्य ही अव एसे 


सदगुणोसे सम्पन्न हं । ये ही हमारे सेनापति होने योग्य है । 


। राजन्‌ ! इन्दीको सेनाध्यक्ष बनाकर हम रात्रुओंपर विजय पा 
` सकते ह । 


द्रोणकुपारके पेसा कहनेपर सभी योद्धा राजा शल्यको 


। धेरक्रर खड़े हो गये ओर उनकी जय-जयकार करने लगे । 


अव उन्होने वड़े आवेहपें भरकर युद्धका निश्चय किया। 
राजा डाल्य द्रोण तथा भीष्पके समान पराक्रमी थे, वे एक 
उत्तम रथपर वेठे हुए थे । दुर्योधन रथसे उत्तरकर उनके सामने 
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भूमिपर खड़ा हो गया ओर हाथ जोड़कर बोला-- | जय हो, तुम. चिरजीवी रहो ओर सामने आये हुए समस्त 





| 
|. 


मित्रवत्सल ! आप श्ुरवीर है, इसलिये हमारी सेनाके । डात्रुओंका संहार करो। तुम तो देवता, असुर ओर 
अध्यक्ष बनिये 1" | मनुष्य-सवको युद्धम परास्त कर सकते हो । इन मरणधर्मी 
राजा शल्यने कहा- कुरुराज ! यदि तुम मुञ्चे सोमकों ओर सृद्घयोंकी तो बात दही क्याहे 2 
सेनापतिका सम्मान दे रहे हो, तो मं तुम्हारे कथनानुसार सव | इस प्रकार सम्मान पाकर मद्रराज हइाल्य फते नहीं 
कुछ करूगा । मेरे राण, राज्य ओर धन सव्र कुछ तुम्हारा प्रिय | समाये । उन्होनि दुर्योधनने कहा-- "राजन्‌ ! आज मेँ 
करनेके ल्थियिद्ी रहे! पाण्डवोंसहित समस्त ॒पाञ्चार्लोका संहार कर डार्टगा 
दुर्योधन बोत्प--पं आपको अपना सेनापति स्वीकार | अथवा स्वयं ही मरकर स्वर्गलोकको चला जाऊंगा । आज 
करता हू । जसे स्वामी कार्तिकेये युद्धमें देवताओंकी रक्षा | सम्पूर्ण पाण्डव, श्रीकृष्ण, सात्यकि, द्रौपदीके पुत्र, 
की थी, उसी घ्रव्कार आप भी हमारी रक्षा कीजिये। धृष्टद्युश्न, शिखण्डी तथा पाञ्चाल, चेदि एवे प्रभद्रक 
ाल्यने कहा- दुर्योधन ! पेरी बात सुनो--रथपर वैठे | योद्धा मेरे पराक्रमपर दृष्टिपात करें, मेरे धनुषका महान्‌ 
हए जिन श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको तुम महारथि्योमे श्रेष्ठ ¦ वल देखें । आज भै पाण्डव-सेनाको चारों ओर भगा 
समह्मते हो, वे दोनों वाहूबलमें किसी तरह मेरी समानता नहीं दगा । तुम्हारा प्रिय करनेके लिये, द्रोणाचार्य, भीष्म तथा 
कर सकते । यदि देवता, असुर ओर मनुष्योंसहित सारा | कर्णसे भी अधिक पराक्रम दिखाता हुभआा रणभूमिपे 
भूमण्डल ही मेरे विपक्षे उठकर आ जाय तो मँ अकेला ही विचरूगा ।' 
सबसे युद्ध कर सकता हू, फिर पाण्डर्वोकी तो बात ही क्या महाराज ! जव दाल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक हो 
है ? निःसन्देह में तुम्हारी सेनाका संचालक बनँगा ओर एेसा ¦ गया उस समय सभी सैनिक कण्के मरनेका दुःख भूलकर 
व्यूह वनाङऊंगा, जिसे कात्र नहीं तध सकते । प्रसन्नचित्त हो गये । आपकी सेनाका हर्षाद्‌ सुनकर राजा 
तदनन्तर, राजा दुर्योधनने शाखरीय विधिके अनुसार | युधिष्ठिरने सव श्षत्रियोके सामने ही भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
ल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक किया। उनका | कहा--'माधव ! दुर्योधनने मद्रराज इाल्यको सेनापति 
अभिषेक होते ही आपकी सेनामें महान्‌ सिंहनाद होने लगा । | बनाया है ओर सव सेनाओके बीच उनका विदोष सम्मान 
तरह-तरहके बाजे वज उठे ओर मद्रदेहके महारथी बडे हर्षम ` किया है । यह जानकर आप जो उचित समञ्िये, कीजिये; 
भरकर राजा ङाल्यकी स्तुति करने लगे- "राजन्‌ ! तुम्हारी । क्योकि आप ही मेरे नेता ओर रक्षक टै ।' 
॥ 
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यह सुनकर श्रीकृष्ण वाटे--* भारत ! मं आर्तायनके पुत्र । ओर महान्‌ तेजस्वी हं, युद्ध करनेके विचित्र-विचित्र ढंग उन्हें 
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मालूम हे । मेरा तो एेसा खयाल हे कि भीष्म, द्रोण ओर कर्ण 


जसे योद्धा थे वैसे ही मद्रराज डल्य भी ह । युद्धम उनके 
जोड़का दूसरा योद्धा मुद्रे आपके सिवा कोई नहीं दिखायी 


| देता । इस भृमण्डकी कोन कटे, देवलोकमें भी आपके सिवा 


| दूसरा कोई एेसा वीर नहीं है, जो क्रोधे भरे हए मद्रराज 
। शल्यको युद्धे मार सके । दुर्योधने जिनका सत्कार किया 





। है, वे शाल्य अजेय वीर है, उनके मारे जानेपर आप कोौरवोंकी 


विल सेनाको भी मरी हई ही समद्िये । पेरी वात मानकर 


। आप इस समय महारथी डल्यपर चढ़ाई कीजिये । मामा 


। समञ्ञकर उनपर दया करनेकी आवडइयकता नहीं है, 
| क्षत्रिय-धर्मको सामने रखकर उन्हे मार ही डाल्विये । आजके 
। संग्राममे आप अपना तपोवल ओर क्षात्रबल् दिखाइये । 


महारथी इाल्यको अवडय मार डालिये ।" 

यह कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्ड्वोसे सम्मानित हो 
विश्रामके लिये अपने हिविरमं चले गये । उनके जानेके वाट्‌ 
राजा युधिष्ठिरने सव भाडयो, पाञ्चालो ओर सोमकोंको 
भी विदा किया। फिर सवने अपने-अपने शिविरमें सोकर 


शल्यको वहत अच्छी तरह जानता हूँ । वे अत्यन्त पराक्रमो । रात वितायी । 


इाल्यके सेनापतित्वमें युद्धका आरम्भ ओर नकुलद्वारा कर्णके होष तीनों पुत्रोका वध 


सञ्जय कहते हँ- महाराज ! यह रात बीत जानेपर | दी । इसी तरह पाण्डव भी सेनाका व्यूह बनाकर युद्धकी 


दु्यधिनने आपके सव सैनिकोंको आज्ञा दी-अवब सव 
महारथी तेयार हो जार्यै 1" राजाकी आज्ञा पाकर सारी सेना 
कवच आदिसे मुसज्ित हो गयी । बाजे कजने लगे । 


योद्धाओंका सिंहनाद होने लगा । उस समय मरनेसे बचे हए । 


आपके सैनिक मौतकी परवा न करके रणभूमिकी ओर कूच 


दि क 


करते दिखायी देने लगे । मद्रराज ङाल्यको सेनाका नायक ¦ 


वनाकर महारथियोने सम्पूर्ण सेनाके कई विभाग किये ओर 
सबको युद्धभूमिमें यथास्थान खड़ा किया । फिर कृपाचार्य, 
कृतवर्मा, अश्वत्थामा, इाल्य, डकुनि तथा अन्य राजाओंने 


[ति 7 त ए 


~= =, 


मिलकर यह दापथ ली कि 'हममेसे कोई भी अकेला होकर | 
पाण्डवोसे न लडे, जो अकेला ही उनसे लडेगा अथवा जो ` 


किसी लडते हुए योद्धाको अकेला छोड़ देगा, उसे पांच ¦ 


महापातक आर पांच उपपातक ल्गेगे । इसलिये सब एक- 
दूसरेकी रक्षा करते हुए साथ रहकर युद्ध करें । 


इस प्रकार डापथ लेकर समस्त महारथियोनि मद्रराजको ` 


आगे किया ओर बड़ी शीघ्रताके साथ रात्रुओंपर चदाई कर 





इच्छासे कोरवोपर चद आये । उनकी सेना क्षुव्य हए समुद्रकी 
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भांति गर्जना कर रही थी। पाण्ड्वोका सिंहनाद सुनकर | धर्मराजको आगे करके इाल्यपर धावा कर दिया। 
आपके पुत्रके म्रनमें भय समा गया 1 तव मद्रराज डल्यने | माद्रीकुमार नकुल ओर सहदेव भी आपको सेनापर टूट पड़े। 


उन्हे धीरज व॑धाया ओर सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाकर 
पाण्डवोके ऊपर धावा किया। उस समय वे सिन्धुदेशके 
घोड़े जुते हए एक्क विहा रथपर विराजमान थे । उनके 
साथ मद्रदेके वीर तथा कर्ण्कि अजेय पुत्र भी थे । उनके 
वाम भागमें त्रिगर्तोको सेनासे धिरा हआ कृतवर्मा था। 
दक्षिण भागमें डाक ओर यवनोके साथ कृपाचार्य थे । तथा 
पृष्ठभागमें काम्बोजोको साथ लिये अश्चल्थामा मौजूद था । 
पध्यभागमें दुर्योधन था, जिसको रक्षाम प्रधान-प्रधान 
कौरव ख्डे थे 1! वहीं इाकुनि भी था, जो घुड्सवारोकी 
विह्ञाल सेनासे धिरा हुआ था । महारथी कतव्य भी सम्पूर्ण 
सेनाके साथ जा रहा था। 

उधर पाण्डवोने भी मोचविदी कर रखी थी । उन्होने 


अपनी सेनाको तीन भागे वाटा था; उन तीनोके अध्यक्ष | 


थे--धृष्टद्युघ्र, शिखण्डी ओर सात्यकि 1 इन लोगोनि डाल्यकी 
सेनापर धावा क्किया । तत्पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिर भी इाल्यका 
वध करनेकी इच्छासे अपनी सेनाके साथ उन्हीपर जा चदे । 
अर्जुने कृतवर्मा ओर संशप्तकोपर चढ़ाई की । भीमसेन ओर 
सोमकोंका कृषाचार्यपर धावा हुआ । नकुल-सहदेवने शकुनि 
तथा उलृकपर आक्रमण किया । इसी प्रकार आपके पक्षक 
कड हजार सैनिक भी पाण्डर्वोपर जा चदे । 

धतराष्टने पृच्छ- सञ्जय ! भीष्म, द्रोण तथा कर्णके मारे 
जानेके पश्चात्‌ मेरे पुत्रके तथा पाण्ड्वोके पास 
कितनी-कितनी सेना बच गयी थी ? 

सञ्जयने कहा-पहाराज ! .शल्यके सेनापतित्वमें जव 
हमलोग युद्धकः त्ये उपस्थित हृए धे, उस समय हमारे पास 
ग्यारह हजार रथ, दस हजार सात सौ हाथी, दो लाख घोडे 


तथा तीन करोड़ पैदल थे ओर पाण्डवोके पास छः हजार रथ, । 


छः हजार हाथी, दस हजार धोडे तथा एक करोड़ पैदल मोजृद 
थे । वस, इतनी ही सेना वच गयी थी ओर यही युद्धके लिये 
उपस्थित थी । प्रातःकाल सूर्योदय होते ही दोनों ओरके योद्धा 
एक-दूसरेको मार डालनेकी इच्छासे आगे बद । फिर तो दोनों 
त्किं अव्यन्त भ्र्यकर युद्ध छिड्‌ गया । हजारों घुडसवार, 
पैदल, रथी ओर हाथीसवार पराक्रम दिखाते हए एक-दूसरेसे 
भिड़ गये । 


महाराज ! पाण्ड्बोकी मार पडनेसे आपकी सेना ¦ 


जहां-की-तहां वेहोडा हो-होकर गिरने लगी । भीमसेन ओर 
अर्जुने आपके सैनिकोंको मूर्च्छित करके इाह्वु बजाये आर 
सिंहनाद करने लगे । इसी समय धृष्टद्युम्न तथा शिखण्डीने 


| फिर पाण्डवोने कोरव-सेनाको अपने वाणोंसे हूत घायल 
। कर दिया । अव कौरव-वाहिनी आपके पुत्रके देखते-देखते 
| चारों ओर भागने लगी । सबको अपनी-अपनी जान 
बचानेकी फिक्र पड़ गयी1 लोगोने अपने प्यारे पुत्रो 
| 


-----~ 


ओर भाडयोंको छोड दिया; पितामहो ओर मामाओंकी परवा 
न की, भानजों तथा अन्य सम्बन्धियोंका भी खयाल नही 
क्रिया । सब अपने घोड़ों ओर हाधथियोको जल्दी-जल्दी हांकते 
हए. भाग खड़े हुए । 
| सेनाको इस तरह भागती देख प्रतापी मद्रराजने अपने 
| सारथिस कहा-- "मेरे घोडोंको डीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ाओ 


4 





व क 


यःत य? आ 


। ओर जहाँ ये राजा युधिष्ठिर खडे है, वहीं मुञ्धे ले चलो । आज 
| संग्राममे ये मेरे सामने ठहर नहीं सकते ।' सेनापतिकी 
। आज्ञासे सारधिने उनके रथको राजा युधिष्ठिरके पास पर्चा 
। दिया । वहां पर्हैवकर्‌ वड़े वेगसे आक्रमण करती हई 
। पाण्डवोकी विह्ाल सेनाको डाल्यने अकेठे ही रोक दिया । 
| उस समय मद्रराजको समरभूमिमें डटे हुए देख भागनेवाले 
। कोरव-योद्धा भी मृत्युको परवा न करके लौट आये । 

। इसी बीचमें नकुले चित्रसेनपर धावा किया । वे दोनों 
। योद्धा एक-दूसरेपर वार्णोकी वर्षा करने ल्गे। दोनों ही 
 अख्रविद्याके ज्ञाता, वलवान्‌ ओर रथद्वारा युद्ध 
। करनेमें प्रवीण थे दोनों एक-दूसरेका वध करनेके लिये 
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इाल्यपर्व ] 
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शल्यके सेनापतित्वमं युद्धका आरम्भ ओर नकुलद्रारा करण्कि शोष तीनो पुत्राका वध 











प्रयलनञ्लील होकर परस्पर प्रहार करनेका अवसर दढ रहे थे । । दूसरा धनुष ओर दूसरा रथ लेकर अपने भाईके साथ ही नकुलपर 
इतनेहीमें चित्रसेनने एक भल्ल मारकर नकुलका धनुष काट | धावा किया ओर वाणोकी इदी लगाकर उसे सब ओरसे ढक 
दिया । फिर तीन बाणोसे उसके ललाटको बीधकर अनेकों तेज | दिया । नकुलने भी उनके वराणोको रोककर दो-दो बाणोसे 
किये हुए बाणोसे उसके घोड़ंको यमलोक भेज दिया । । दोनोंको अलग-अलग वीध डाटा । फिर उन दोनोनि भी नकुलको 

जव धनुष कटा ओर रथ टूट गया तो वीरवर नकुल । घायल किया ओर तीखे सायकोते उसके सारथिको भी वीध 
ढाल-तलवार लेकर रथस उतर पड़ा । अव्र उसने पेदल ही | डाला । अव सत्यसेनने पृथक्‌-पृथक्‌ दो वाण मारकर नकुलका 
चित्रसेनपर आक्रमण किया । उस समय चित्रसेन उसके ऊपर धनु ओर उसके रथका हरसा काट डला । तव नकुलने रथदाक्ति 
बाणोंक चोछार करने लगा । कितु नकुल विचित्र प्रकारसे | हाथमे ली ओर बहुत ऊंचे उठाकर सल्यमेनपर दे मारी। 
युद्ध करनेवाला था, उसने चित्रसेनके वाणोको ढालपर ही | उसकी चोटसे सत्यसेनकी छातीके सैकड़ों टुकड़े हयो गये 





रोककर नष्टकर दिया तथा सम्पूर्णं सेनाके सामने ही 
चित्रसेनके रथपर चदृकर उसने उसके कुण्डलं ओर मुकुटसे 
सुशोभित मस्तकको धडसे अलग कर दिया । चित्रसेनका 
मस्तक रथके पीछे भागपें गिरं पड़ा । 

उसको मरा हआ देख पाण्डव-महारथी सिंहनाद करने 
लगे । किंतु कण्कि महारथी पुत्र सुपेण ओर सत्यसेन तीखे 
याणोँकी वर्षा करते हए नकुलपर टूट पड़ । उनके व्राणोसे 
नकुलका सारा डारीर विंध गया, तो भी वह नया धनुष लेकर 
दूसरे रथपर सवार हो क्रोधे भरे हए यमराजकी चाति 
समरमें इट गया । अव वे दोनों भाई नकुलके रथके दुकड 
टुकड़े कर डालनेकी चेष्टामें लगे । यह देख नकुलने हसते -हंसते 
चार वाणोसे सत्यसेनके चारों घोड़ोंको मार गिराया । फिर एक 
नाराच मारकर उसका धनुष भी काट डाल्या । तवर सत्यसेनने 


। ओर वह प्राणहीन हकर जमीनपर जा पड़ा । 

।  भाईको मरा देख सुपेण क्रोधे भर गया ओर नकुलके 
| ऊपर वाणोंकी वृष्टि करने लगा । उसने चार सायकसे 
` नकुलके चारों घोड़ोंको मार डाला, पांचसे रथकौ ध्वजा काट 
। दी ओर तीनसे सारथिको भी यमलोक पठा दिया । नकुलको 
। रथहीन देख द्रौपदीकुमार सुतसोम दोडकर वहां आ पर्हैचा । 
। नकुल उसके रथपर वैठ गया ओर दूसरा धनुष केकर सुपेणते 
। युद्ध करने लगा । तदनन्तर, सुपेणने नकुलको तीन ओर 
` सुतसोमको उसको भुजाओं तथा छाती बीस बाण मारे । 
। तव तो नकुलने क्रोधपें भरकर बराणोंकी मारसे सुपेणक्रो सव 
। ओरखे ढक दिया ओर एक अर्धचन्द्राकार ब्राणसे उसका 
। मस्तक काट गिराया । यह देख कौरव-सेना भयभीत होकर 
। भ्रागने लगी । 
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१०० सक्षिप्त महाभारत [ शल्यपव 


ङाल्यव्का युधिष्ठिर ओर भीमसेनके साथ युद्ध, दुर्योधनद्वारा चेकितानका तथा 
युधिष्ठिरद्वारा दरूमसेनका वध 








सञ्जय कहते है- महाराज ! उस समय सेनापति शाल्यने | लगे । उनके सायकोको चोट खाकर कितने ही हाथी, घोडे, 
आपकी भागती दईं सेनाको खड़ी किया ओर भयंकर | पेद ओर रथी योद्धा धराङायी हो गये । कितनोंको मूर्च्छा 
सिंहनाद तथा धनुषको टकार करते हृए वे ङात्रुओंका सामना | आ गयी ओर बहुतेरे चीखने-चिल्लाने लगे । उस समय 
करनेके ल्यि डट गये। राजा इाल्यसे सुरक्षित होनेपर महाबली मद्रनरेडा सिंहके समान दहाड रहे थे । 
कौरव-सैनिक निश्चिन्त हो उन्हे चारों ओरसे धेरकर खड़े हो! इल्यके वा्णोसे पीडित हुई पाण्डव-सेना रक्षाके लिये 
गये ओर युद्धव्की इच्छासे डात्नुओंकी ओर बढने लगे । उधरसे | महाराज युधिष्ठिरके पास भाग गयी । इस प्रकार सेनाको 
सात्यकि, भीमसेन ओर नकुल-सदहदेव आदि पाण्डव-योद्धा । कुचलकर वे युधिष्ठिरको पीड़ा देने लगे । यह देख युधिष्ठिरे 
युधिष्ठिरको आगे करके चट्‌ आये ओर जोर-जोरसे सिंहनाद | तीक्ष्ण वाणोंकी वर्षा करके डाल्यको आगे बदुनेसे रोक 
करने लगे। । दिया । तब शल्ये उनपर एक भयंकर वाण चलाया । वेगसे 
तदनन्तर, अर्जुने भी संशप्तकोंका संहार करके | द्रूटा हआ वह बाण युधिष्ठिरको घायल करके पृथ्वीपर जा 
कौरव-सेनापर धावा किया । इसी प्रकार धृष्टद्युष्न आदि वीर | पड़ा । अव भीमसेनको क्रोध चढ़ा । उन्होनि शल्यको सात 
भी तीखे सायकोंकी वर्षा करते हए आपकी सेनापर चढ़ | बाण मारकर वीध डाला। इसी तरह सहदेवने पांच ओर 
आये 1 उनकी मार पड्नेसे कौरव सैनिक मूर्च्छित हो गये । | नकुलने दस वाणोसे उन्हें घायल किया । द्रौपदीके पुत्रोने भी 
उन्हें दिहा ओर विदिशाओंका भी ज्ञान न रहा । पाण्डवोके | बड़े वेगसे उनपर वाणोंकी वृष्टि को । 
बाणोंसे कौरव -सेनाके मुख्य-मुख्य वीर मारे गये । एसे ही | शल्यको वाण-वर्पासे पीडति होते देख कृतवर्मा 
आपके पुत्रोनि भी पाण्डवपक्षके सैकड़ों ओर हजारों वीरोका ¦ कृपाचार्य, उलूक, इाकुनि, अश्वत्थामा तथा आपके पुत्र-ये 
संहार कर डात्का 1 उस समय आपसकी मारसे दोनों ओरकी । सब एकत्रित होकर उनकी रक्षा करने लगे । कृतवमनि तीन 
सेनार्पँ अत्यन्त संतप्त एवं व्याकुल हो उठी । युद्ध करनेवाक्ते ¦ बाणोंसे भीमसेनको वीध डाला । फिर बाणोंको बीछारसे 
सेनिक भागने लगे, हाथी चिग्धाड्‌ करने लगे। पेदल | धृष्टदयुभ्रको घायल कर दिया । डाकरुनिने द्रौपदीके पुत्रोंका 
सिपाही कराहने ओर चिल्लाने लगे। समस्त प्राणिर्योका | तथा अश्चस्थामाने नकुलसहदेवका सामना किया । दुर्योधन 
भयंकर संहार होने लगा । पाण्डव वलवान्‌ थे, वे जव प्रहार । श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके मुकाबले खड़ा हुआ ओर अपने वाणो 
करते तो उनका निञ्ञाना कभी खाली नहीं जाता था; | उन दोनोंको वीधने लगा। इस भकार आपके पक्षके 
इसलिये कोरव-सेना बहुत कष्ट पाने लगी । आपकी सेनाको । योद्धाओं ओर उत्रुओमें सैकड़ द्दर-युद्ध हए । सभी भयंकर 
शपे पड़ी देख राजा ङाल्य उसका उद्धार करनेके लिये आगे | ओर विचित्र थे । तदनन्तर, मद्रराज शल्ये सहदेवके 
बदे। पाण्डव भो मद्रराजके पास पर्हूचकर उन्हे तीखे बा्णोसे | घोड़ंको मार डाला । तव सहदेवने भी तलवार उठायी ओर 
धने लगे । | ङाल्यके पुत्रका सिर धड्सरे अलग कर दिया। उधर 
तव महावत्ग़री मद्रनरेडाने युधिष्ठिरके सामने ही सैकड़ों | अश्चस्थामाने किंचित्‌ मुसकराकार द्रौपदीके पुत्रोमिंसे 
तीखे बाण मारकर पाण्डव-सेनाका संहार आरम्भ किया । | प्रत्येकके दस-दस वाण मारे ओर कृतवमनि भीमसेनके 
उस समय भांति-भोतिके अपराकुन होने लगे । पर्वतोसहित ¦ घोड़ोंको यमलोक पठा दिया । घोड़कि मरनेपर भीमसेन 
पृथ्वी डालने त्गी । धीरे-धीरे युद्धका रूप वड़ा भयंकर हो | रथसे उतर पड़े ओर हाथमे कालबदण्डके समान गदा लेक 
गया 1 पहावल़्ी इाल्यने द्रोपदीके सव पुत्रको, नकुल- ` उन्होने कृतवमकि घोड़ों तथा रथकी धजियांँ उड़ा दीं। 
सहदेवको ओर धृष्टद्यभ्र, शिखण्डी तथा सात्यकिको बीध | कृतवर्मा उस रथसे कूदकर भाग गया । 
डाला 1 उन्होने इनसे प्रत्येक वीरको दस-दस बाण मारे। | इधर, इाल्य भी सोमक ओर पाण्डव योद्धाओंका संहार 
तत्पश्चात्‌ डाल्यने व्राणोकी इड़ी लगा दी । फिर तो प्रभद्रक । करते-करते तीखे बाणो युधिष्ठिरको पीड़ा देने लगे । यह 
तथा सोमक क्षत्रिय हजारोकी संख्यापें गिरते दिखायी देने ¦ देख भीमसेन वन्रके समान गदा लिये काल्यपर टूट पड़े ओर 
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दाल्यका युधिष्टिर आर भीमसनके साथ युद्ध तथा चेकितान ओर द्रुमसेनक्ा वध १०१ 
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उनके चारों घोड़ंको मार गिराया । तव ङाल्यने कुपित होकर । जरा भी घवराहट नहीं हू । वे दोनों जव्र एक -दूसरेषर गदाका 


क = 1 वा 





भीमसेनकी छातीमें तोमरसे प्रहार किया । इससे उनका कवच | प्रहार करते थे, उस समय चारों दिङ्ञाओमिं वन्रपातके समान 
कट गया ओर तोमरसे छाती छिद्‌ गयी । किंतु भीमसेन इससे | आवाज सुनायी देती थी । उन दोनोका पराक्रम अलौकिक 
तनिक भी विचलित नहीं हए । उन्होने वही तोमर अपनी ¦ था। वे लढ़ते-लड़ते आठ कदम आगे वद्‌ आये आर 
छातीसे निकालकर मद्रराजके सारथिकी छातीपर दे मारा । ¦ लोहेके डंडे उठाकर एक-दूसरेको मारने लगे । उस सपय 
उसके प्रहारसे सारथिका मर्म॑विदीर्णं हो गया ओर वह | परस्पर प्रहार करते हए दोनों वीर मण्डलाकार विचरने 
रक्त-वमन करता हुआ राजाके सामने ही गिर पड़ा । मद्रराज | ओर अपना-अपना विदोष कोटाल प्रदर्दित करते थे । इसके 
रथ छोडकर दूर हट गये ओर लोहेकी गदा हाथमे लेकर | वाद वे पुनः गदा्तँ उठाकर परस्पर प्रहार करने लगे । इस 
अविचल भावसे खड़े हो गये । भीमसेन भी बहूत बड़ी गदा | तरह लद्ते-लड्ते जव अच्छी तरह घायल हो गये तो दोनों 
लेकर हशाल्यपर टूट पडे। महाराज ! संसारमें मद्रराज इाल्य एक ही साथ रणभृपिपें गिर पड़े। उस समय दानां पक्षकी 
अथवा यदुनन्दन बलरामजीके सिवा दूसरा कोड एेसा योद्धा | सेनापि हाहाकार मच गया । भीम ओर काल्य -- दोनोके 
नहीं है, जो गदाधारी भीमका वेग सह सके । इसी तरह | मर्मस्थानमिं गहरी चोटें लगी थी, इसलिये दोनो ही अत्यन्त 
शल्यकी गदाका वेग भी भीमसेनके सिवा दूसरा कोई नहीं व्याकुल हो गये थे। 

सह सकता था । उन दोनोमें युद्ध छिड़ गया । मद्रराजने अपनी । इतनेहीमें कृपाचार्य आये ओर शल्यको अपने रथे 
गदासे भीमसेनकी गदापर जब चोट की तो वह प्रज्वलित-सी | विठाकर तुरंत रणभूमिसे बाहर ले गये। इधर भीमसेन 
हयो उठी, उससे आगकी लपटं निकलने लगी । इसी प्रकार ¦ पलक मारते-मारते होशमे आकर उठ खड़े हए ओर गदा 
भीमसेनकी गदाके आधातसे डाल्यकी गदा भी अङ्गारे हाथमे ठे मद्रगाजको युद्धके ल्थियि ललकारने लगे। तव 
वरसाने लगी- यह देख सबको वड़ा आश्चर्य हुआ । गदाकी । आपके सैनिक नाना प्रकारके अखर-दाख्र लेकर 
मारसे एक ही क्षणे दोनोके डारीर घायल हो गये, दोनों ही , पाण्डवसेनापर टूट पड़ । आपकी सेनाको आगे वदृती देख 
लोहुलुहान हो उठे । मद्रराजकी गदासे वाये ओर दाये भागे पाण्डव-योद्धा भी सिंहनाद करते हए दुर्योधन आदि 
अच्छी तरह चोट खानेषर भी महाबाहू भीमसेन विचलित नहीं । कोौरवोंपर चद्‌ आये । उस समय आपके पुत्रने एक प्रास 
हृए। पर्वतके समान स्थिर भावसे खड़े रहे। इसी तरह मारकर चेकितानकी छाती चीर डाली, वह खूनसे नहा उठा 
भीमकी गदाका वारंवार आधात होनेपर भी शल्यको । ओर प्राणहीन होकर रथकी वैटकमें गिर पड़ा । 
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१५२ संक्षिप्त महाभारत [ ङाल्यपर्व 





| इशाल्यने युधिष्ठिरको मार डालनेकी इच्छासे उन्हे तीखे बाणोसे 
बध डाला। तव युधिष्ठिरे भी मुसकराते हुए चौदह 
नाराच हाथमे लिये ओर उनसे इाल्यके मर्मस्थानोंको वीध 
डाला । अव हल्य क्रोधे भर गये । उन्होने राजा युधिष्ठिरको 
प्रगति रोक दी ओर अनेकों बाणोंसे उन्हे घायल कर 
दिया, युधिष्ठिरने भी तेज किये हए सायकोंसे शल्यको 
घायल किया; फिर चन्द्रसेनको सत्ताईस ओर उनके 
सारथिको नौ वाणोसे घायल करके द्रुमसेनको चौसठ 
वा्णोसे मार डाला । 

चक्ररक्षकके मारे जानेपर इाल्यने पच्चीस चेदि- 
योद्धाओंका सफाया कर डाला; फिर सत्यकिक्तो पच्चीस, 
भीमसेनको पांच तथा नकुल-सहदेवको सौ वाणोसे घायल 
कर डाला । राजा शल्य जब इस प्रकार रणभूमिमें विचर रहे 
थे, उस समय उनके ऊपर युधिष्ठिरने अनेकों तीक्षण बाणोका 
प्रहार किया। साथ ही उनके रथकी ध्वजा भी काट दी। 
ध्वजा गिरी हूं देख शल्यको बड़ा क्रोध हुआ ओर वे 
| इात्रुओंपर वाणोंकी बोछार करने लगे । उन्होने सात्यकि, 

यह देख पाण्डव महारथी आपकी सेनापर बाण-वर्षा | भीम, नकुल ओर सहदेव-इनमेसे हर एकको पांच-पांच 
करने लगे तथा कृपाचार्य, कृतवमां ओर इाकुनि-ये | बा्णोसे घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिरकी छातीपर 
पद्रराजको आगे करके धर्मराज युधिष्ठिरसे युद्ध करने लगे । | बाणोँका जाल-सा फैलाकर उन्हे खू पीडित किया । 





यि च नय ज ता 


----+-- 


राजा ङशाल्यका पराक्रम, अजुन-अश्चत्थामाका युद्ध तथा राजा सुरथका वध 


सञ्जय कहते टहै- महाराज ! मद्रराज इाल्य जव | दिया। तदनन्तर, भीमसेनने सत्तर, सात्यकिने नौ तथा 
युधिष्ठिरको पीड़ा देने लगे, उस समय सात्यकि, भीमसेन,  धर्मराजने साठ वाण मारे। फिर इाल्यने भी प्रत्येकको 
नकुल ओर सहदेवने आकर इाल्यको घेर लिया ओर उन्हं । पाच-्पाच बाण मारकर वीध डाला; 
वीधना आरम्भ कर दिया । भीपसेनने इाल्यको पहले एक । तव सात्यकिने क्रोधे भरकर इाल्यपर तोमरका प्रहार 
ओर फिर सात वा्णोसे घायल किया । सात्यकिने उन्हें सौ | किया, भीमसेनने सर्पके समान नाराच चलाया, नकुलने 
वाण मारकर सिंहके समान गर्जना की । नकुलने पाँच ओर । दाक्ति छोडी ओर सहदेवने गदा तथा धर्मराजने इातपघ्रीका वार 
सहदेवने सात बाणोसे शल्यको वीधकर पुनः सात सायकसे | किया । इस तरह पाँच वीरोके चलाये हए पाँच अस्र एक 
घायल क्रिया । | ही साथ शल्यकी ओर टे, कितु डाल्यने अपने शच्रौसे 

इन पहारधियोसे पीडित होकर भी शुरवीर इाल्य रणे । मारकर उन सबको पीछे हटा दिया ओर सिंहके समान 
टे रहे । उन्होने सात्यकिको पद्चीस भीमसेनको तिहत्तर ओर गर्जना की । 
नकुलको सात वा्णोसे वीध दिया । इसके वाद्‌ सहदेवके | शत्रुकी यह गर्जना सात्यकिसे नहीं सही गयी । उन्होने 
व्राणसहित धनुषको काटकर उसे इक्रीस सायकोसे घायल ¦ दो वाणोँते मद्रराजको ओर तीनसे उनके सारथिको वीध 
किया । सहदेवन भी दूसरा धनुष केकर मामाजीको पाँच | डाला । तव डाल्यने क्रोधे भरकर पाण्डवपक्षके उन सभी 
वाण मारे । फिर एक वाणसे उनके सारथिको घायल किया, | महारथिर्योको दस-दस वाण मारे । इस प्रकार डाल्यके द्वारा 
इसके वाद्‌ पुन: तीन बाण मारकर इाल्यको पीड्ति कर । वाधा पाकर वे महारथी अव उनके सामने नहीं ठहर सके । 
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मद्रराजका यह पराक्रम देखकर दुर्योधनने समञ् लिया 
कि अव्र पाण्डव, पाञ्चाल तथा सृञ्जय-वीर मरे हएके ही 
समान हे । £ 

तदनन्तर, धर्मराज युधिष्ठिरे एक क्षुरप्रके द्वारा शल्यके 
चक्ररक्षकको मार डाला । यह देख डाल्यने वार्णोको जडी 
लगाकर पाण्डव-सेनिकोंको आच्छादित कर दिया। उस 
समय राजा युधिष्ठिर सोचने लगे कि "आजके युद्धे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको कही हुईं (डाल्यको मार डालनेकी ) 
बात कैसे पूर्णं कर सकता हू 2 कहीं एसा न हयो कि मद्रराज 
क्रोधे भरकर मेरी सारी सेनाका ही संहार कर डाले 2' वे 
इस प्रकार विचार कर ही रहेथे कि घोडे, हाथी तथा 
रथियोंकी सेनाके साथ पाण्डव-सैनिक वहाँ आ पर्हैचे ओर 
मद्रराजको सव ओरसे पीडित करने लगे । 

कितु मद्रराज इाल्यने पाण्डवोद्वारा कौ हुईं असखर-वर्षाको 
हान्त कर दिया। इसके वाद हमलोगोने राजा शल्यकी 
बाणवृष्टि देखी । उनके बाण आसमानसे गिरती हुई टिड्योके 
समान जान पड़ते थे । उस समय आकाडा सायकोसे ठसाठस 
भर गया था तथा घना अन्धकार छा जानेके कारण 
पाण्डवोंकी या हमारे पक्षकी कोई भी वस्तु सुञ् नहीं पड़ती 
थी । मद्रराजकी बाण-वपसि पाण्डव-सेनाको विचलित होती 
देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ । युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदि 
महारथी यद्यपि वहूत घायल हो चुके थे, तो भी वे उस युद्धे 
डशल्यको छोडकर न जा सके । उनसे लते ही रहे । 

दूसरी ओर, अश्वत्थामा तथा उसके पीछे चलनेवाले 
त्रिगर्तं देराके महारथिरयोने बहुत-से बाण मारकर अर्जुनको 
धायल कर दिया । तवर धनञ्जयने तीन बाणोपि द्रोणकुमारको 
ओर दो-दो वाणोंसे अन्य महारधि्योको वीध डाला। 
तत्पश्चात्‌ उन्होने पुनः बाण बरसाना आरम्भ किया । इससे 
आपके पक्षके योद्धा बहुत घायल हो गये । इसके वाद्‌ उन्होने 
भी इतनी बाण-वर्पा की कि अर्जुनके रथकी बेठक थोड़ी ही 
देरमे भर गयी । श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके सारे अङ्ग बाणसि 
विध गये--यह देख आपके संनिकोंको बड़ा हर्षं हुआ । 

महाराज ! उस समय आपके योद्धाओनि अर्जुनको जो 
द्या की, वैसी न तो पहले कभी देखी गयी ओर न सुनी ही 
गयी थी ! उनके रथमें सब ओर विचित्र पंखोवाठे वाण र्धसे 
हूए थे । तदनन्तर, अर्जुन भी आपकी सेनापर बाण-वर्या करने 
लगे । उनके नामाक्षरोसे अद्भत बाणोंकी मार खाते हृए 


कौरव सैनिकोको सव कुछ अर्जुनमय ही प्रतीत होने लगा । । 


अर्जुनरूपी आग आपके योद्धारूपी ईधर्नोंको बड़ वेगसे 
भस्म करने लगी । साय्कोकी चोटसे वचानेके लिये जिनपर 
त्रोहेके आवरण पड़े हृए थे, एेसे-पेसे दो हजार रर्थोका 
अर्जुने विध्वंस कर डाला । जसे प्रल्यकाटीन अथि इस 
चराचर जगत्को दग्ध करके धृमरहित होकर दमकने लगती 
हे, उसी प्रकार पार्थ भी इात्रओंका संहार करके देदीप्यमान हो 
रहे थे। 

पाण्डुनन्दनका यह पराक्रम देख अश्चव्थामाने सामने 
आकर उन्हें आगे बदृनेसे रोका । फिर तो उन दोनोें भीषण 
बाण-वर्षा होने लगी ओर बहूत देरतक एक-परा ही युद्ध 
चलता रहा । फिर अश्चव्थामाने बारह वा्णोसे अर्जुनको ओर 
दससे श्रीकृष्णको र्बीध डाला। तव अर्जुनने भी सक्र 
गाण्डीवकी टंकार की ओर वार्णोसे गुरुपुत्रकी पूजा करके 
उसके घोड़ों ओर सारथिको मार डाला । अव॒ अश्चत्थामाने 
उसी रथपर खड़ा हो एक लोहेका मूसल लेकर उसे अर्जुनपर 
दे मारा, किन्तु अर्जुनने सहसा उसके सात टुकड़े कर डाले । 
यह देख द्रोणकुमारने कुपित हो अर्जुनपर एक भयंकर 
परिघका प्रहार किया; परंतु पार्थने पांच वाण मारकर उसके 
भी दटुकड़-टुकडे कर उके। साथ ही तीन भल्लषि 
द्रोणकरुमारको खृव्र घायल किया । 

अर्जुनके प्रहारसे अत्यन्त आहत हो जानेपर 
भी द्रोणकुमारको घव्राहट नहीं हई, वह अपने पुरुषार्थका 
भरोसा करके रणमें इटा रहा ओर प्चात्य देश्के महारथी 
सुरथपर वाणोकी वर्षा करने लगा । सुरथ भी अश्चव्थामाकी 
ओर दौड़ा ओर उसके ऊपर वाणोंकी वादार करने लगा । 
यह देख अश्चव्थामाको बड़ा क्रोध हआ, उसकी भौहोे तीन 
जगह वल पड़ गये । अव उसमे धनुषपर कालदण्डके समान 
भयंकर नाराच चाया ओर उसे सुरथको लश्च करके 
छोड़ दिया। वह नाराच सुरथकी छाती छेटकर भीतर 
घुस गया ओर सुरथ प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । 
वीरवर सुरथके मारे जानेपर अश्वत्थामा उसीके रथपर जा 
वैठा ओर संहप्नरकोंकी सेना साथ लेकर अर्जुनमे युद्ध 
करने लगा । दुपहरीका वक्तं धा, उस समय अर्जुनका 
डात्रुओकि साथ महान्‌ संग्राम हआ, जो यमलोककी 
आबादी वढानेवाला था । वहां कौरव-योद्धाओंका पराक्रम 
देखकर तथा उनके साथ जो अर्जुन अकेटे ही युद्ध कर 
रहे थे, इसको लक्षय करके हमलोरगोको वड़ा आश्चर्य 
रहा था। 
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ङराल्यका पराक्रम तथा डाल्यके साथ युधिष्ठिरका युद्ध 


सञ्जय कहते हँ मरहाराज ! एक ओर दुर्योधन आर | छेद डाली । अपने भानजेके द्वारा पीडित होकर शाल्य भी उसे 
धृष्टद्युघ्रमे महान्‌ संग्राम छिड़ा था, जिसमें वाणों ओर | तीखे व्राणोंका निज्ञाना बनाने लगे । यह देख राजा युधिष्ठिर, 
हाक्तियोंका ही अधिक प्रहार हो रहा था । दोनों ही ओरसे | भीमसेन, सात्यकि ओर माद्रीनन्दन सहदेव शल्यपर टूट पडे। 
सायकोंको सहस्नों धारार्णं बरस रही थी । पह दुर्योधनने ही | सेनापति इाल्यने तुरंत ही उन सबका सामना किया । उन्होने 
धृष्टदयुश्नको पांच व्राण मारे, तव धृष्द्युभ्रने भी सत्तर बाण | युधिष्ठिरको तीन, भीमसेनको पांच, सात्यकिको सौ ओर 
मारकर दुरयोधनको विशेष पीड़ा परहैचायी । यह देख उसके | सहदेवको तीन बाणोंसे बध डालर । 
भाइयोनि बहुत व्ड़ी सेनाके साथ आकर धृषटदयुप्नको चारों | इसके वाद्‌ मद्रराजने क्षुरप्र मारकर नकुलके धनुषको 
ओरसे धेर लिया 1 धिर जानेपर भी वह अस््र-संचालनमें | काट दिया । तवर नकुलने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर 
अपने हाथोंकी फुर्ती दिखाता हुआ युद्धपें निर्भय विचर | इाल्यके रथको बाणोसे भर दिया साथ ही, युधिष्ठिर 
रहा था । | ओर सहदेवने भी उनकी छातीमें दस-दसं बाण मारे । फिर 

दूसरी ओर शिखण्डी अपने साथ प्रभद्रकोंकी सेना | भीपसेनने साठ ओर सात्यकिने दस सायकोंसे उन्हे घायल 
लेकर कृपाचायं ओर कृतवर्मासि युद्ध कर रहा था । वहां भी । कर दिया । अब मद्रराजने क्रोधे भरकर सात्यकिको पहले 
भ्रार्णोकी बाजी लगाकर भयंकर संग्राम हो रहा था । इधर, | नो ओर फिर सत्तर बाणोसे वीध डाला । इसके वाद्‌ उसके 
राजा शल्य व्राणोंकी डी लगाकर सात्यकि तथा | धनुषको काटकर रथके धघोडोको भी मौतके घाट उतार 
भीमसेनसहित समस्त पाण्डवोंको पीडित कर रहे थे। साथ दिया । तत्पश्चात्‌ उन्होनि नकुल, सहदेव, भीमसेन ओर 
ही वे नकुल ओर सहदेवसे भी भिड़ हुए थे । जव ङाल्य अपने | युधिष्ठिरको भी दस वार्णोसे घायल किया । इस महान्‌ 
वार्णोसे पाण्डव -महारधियोंको आहत कर रहे थे, उस समय | संग्राममे मेने शाल्यका अदधत पराक्रम देखा; वे अकेले 
उन्हँं कोई अपना रक्षक नहीं दिखायी देता था । ही पाण्डवोके समस्त योद्धाओंके साथ युद्ध कर 

इसी समय श्ुरवीर नकुलने अपने मापा (चाल्य) पर | रहे थे। 
बड़े वेगसे धावा किया ओर वाणोकी वपसि उन्हे आच्छादित तदनन्तर वे युधिष्ठिरके बहत निकट आ गये ओर उन 
कर दिया । फिर हंसते-हंसते उसने दस वाणोपे शल्यकौ छाती | अपने वाणोसे पीडित करके पुनः भीमपर दू पडे। उप 
समय राजा इाल्यकी फुर्तीं तथा अस्र-संचालनकी कुडलता 
देखकर आपके तथा डात्रुपक्षके योद्धाओंने उनकी वहूत 
प्रहोसा की । डल्यके वार्णोसे अत्यन्त घायल होकर जव 
पाण्डव-योद्धा वहूत कष्ट पाने लगे तो युधिष्ठिरके पुकारने 
आर मना करनेपर भी वे युद्धका पदान छोडकर भाग 
चल । इससे धर्मराजको वड़ा अमर्पं हुआ, उन्होने निश्चय 
कर ल्या कि “मेरी विजय हो या मृत्यु, युद्ध अवर्य 
करगा।' फिर तो वे अपने पुरुपार्थका भरोसा करके 
इाल्यको व्राणोसे पीडति करने लगे तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर अपने सव भादुर्योको वुलाकर वोके--"मँ अपने 
मनक व्रात वताता हूं। पेरे पहियोकी रक्षा करनेवाले 
माद्रीकुमार नकुल ओर सहदेव अव क्षत्रियधर्मको सामने 
रखकर अपने मामासे अच्छी तरह लड; आज या तो ङाल्य 
मुद्र मार उालेगे यां ही उनका वध करूगा। मेरी इस 
। ातको तुमल्मोग सत्य समद्मो । इस समय पहियोंकी रक्षाका 
भार सात्यकि आर धृषटदयुप्रपर रहा। सात्यकि 
। दायें पहियेकी र्चा करें ओर धृष्टद्युप्र वा्येकी । अर्जुन 
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पृष्ठभागकी रक्षामें रहे ओर भीमसेन मेरे अआगे-आगे चले 1 





एेसी व्यवस्था हो जानेपर म इस महासमरमें शाल्यसे अधिक 
प्रवल हो जाऊंगा ।' 

राजाकी आज्ञा पाकर सवने वेसा ही किया; क्योकि 
सभी उनका परिय करनेवाले थे। फिर तो पाण्डव-सेनामें 
वड़ा उत्साह छा गया । पाञ्चाल, सोमक ओर मस्स्यदेश्ञीय 
वीर अत्यन्त हर्पमिं भर गये । युधिष्ठिरने *विजय अथवा 
मृत्यु'की परतिज्ञा करके मद्रराजपर चढ़ाई की। उस समय 
शद्वु आर भेरियां बजने लगीं । पाञ्चाल योद्धा सिंहनाद 
करते हए मद्रराजपर दृूट पड़। परेतु आपके पुत्र 
दुर्योधन तथा मद्रराज इाल्यने उन्हे आगे बद्नेसे रोक दिया । 
अव शल्य युधिष्ठिरपर बाणोंकीं बोछार करने लगे । दुर्योधन 
भी सायकोंको वर्षां करता हआ अपनी अस््र-विद्याका 
परिचय देने लगा । 

उस समय भीमसेन दुर्योधनसे भिड़ गये । धृष्टद्युम्न, 
सात्यकि, नकुल ओर सहदेवने डाकुनि आदि वीरोका 
सामना किया । फिर तो घमासान युद्ध होने लगा । दुर्योधनने 
भीपसेनकी ध्वजा काट दी। उनके धनुपके दुकड़-दुकड 
कर डाले । तवर भीमसेनने डाक्तिका प्रहार करके दर्योधनकी 
छाती छेद डाली । वह मूच्छित होकर रथकी वैटकें गिर 
पड़ा । दूर्योधनके मोहाच्छन्न हो जानेपर भीमने क्षुरप्रसे 
उसके सारथिका सिर धड्से अलग कर दिया। सारधिके 
मरते ही उसके घोडे जोरसे भागे, उस समय हाहाकार मच गया । 
सं० म०्ख० २- ५ 


। अश्वत्थामा, कृपाचार्य ओर कृतवर्मा आपके पुत्रको बचानेके 
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। ल्थियि दोडे। 
उधर, युधिष्ठिर तेज किये हए भल्लोमे हजारों कौरव 
 योद्धाओंका संहार करने लगे। वे जिस सेनाकी 
। ओर जाते उसीको ब्राणोये मार गिराते थे। घोडे, सारथि, 
। ध्वजा ओर रथके सहित रथियोक्ा, धुडसवारोंसहिन धोडोका 
तथा हजारों पेदत्का उन्होने सफाया कर इत्या फिर 
। चारों ओर वाणोंकी दी लगाते हृए वे मद्रराज शल्यकी 

। ओर दौडे। 
युधिष्ठिरका एेसा पराक्रम देख आपके सभी सेनिक र्गा 
उदे । केवल शल्यने उनक्रा सामना किया । वे दोनों क्रोधं 
भरकर शाह्भ बजाते आर एक-दूसरेको ल्लकारते तथा इराते 
हए पास आ गये । फिर शल्ये अपने बाणोकी वौछारसे 
| युधिष्ठिरको ढक दिया तथा युधिष्ठिरने भी शल्यपर ब्ार्णोक्री 
। इडी लगा दी । उसी समय उन दोनों वीरोको देखकर समस्त 
` सैनिक इस वातका निश्चय नहीं कर सके करि *इनयेसे 

। किसको विजय होगी ।' 

। इमी बीचमे शल्यने युधिष्ठिरको सा बाण मारे ओर उनका 
¦ धनुष भी काट दिया । तवर युधिष्ठिरे दूसरा धनुष लेकर 
` शल्यको तीन सौ वाणोसे वीध डाला ओर क्षुरप्र मारकर 
¦ उनके धनुषो भी खण्डित कर दििया। फिर दो वा्णोसे 
। उनके पार्श्वरक्चक तथा सारथिको मतके धाट उतारकर एक 
| भल्लसे उनके रथकी ध्वजा भी काट डाली । यह देखकर 
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दु्योधनकी सेनाम भगदड़ पड़ गयी । मद्रराजको इस  विधिपूर्वक सजाये हए दूसरे रथपर बवेठकर पुनः उनका 
दुरवस्थामें पड़े देख अश्वत्थामा दीडा आया ओर उन्हं अपने | सामना करने आ गये । डाल्यके रथपर निङ्ञाना वेधनेवाली 
रथपें विठाकर वड़ो तेजीके साथ भाग गया। उस समय मडीन भी थी, जिसे देखते ही शत्नुओंके रोगटे खडे हो 


युधिष्ठिर सिंहके सपान गर्जना करने लगे ओर मद्रराज दाल्य 


। जाते थे । 


=+ 
राल्यक्ा वध 


सञ्जय कहते ह- तदनन्तर, मद्रराज डाल्य मेघधके समान 
वरार्णोक्की वर्षा क्छरने लगे । वे सात्यकिको दस, भीमसेनको 
तीन तथा सहदेवको भी तीन वाणोसे घायल करके 
य॒धिष्ठिरको पीडति करने लगे । शल्यने धर्मराजकी छातीपें 


सूर्यं ओर अधिके समान तेजस्वी बाणका प्रहार किया । तव । 


युधिष्ठिरने भी सावधानीके साथ वाण मारकर मद्रराजको 
वीध डाला । उसकी चोट खाकर वे मूच्छित हो गये 1 फिर 
थोडी ही देर वाद्‌ जब उन्हें चेत हुआ तो उन्होने युधिष्ठिरको सो 
वाण मारे। अव्र युधिष्ठिरने भी नौ सायकोसे इाल्यकी छाती 
छेद डाली ओर छः वाण मारकर उनका कवच भी काट 
दिया 1 यह देख मद्रराज इाल्यने दो सायकोसे युधिष्ठिरके 
धनुषके टो टुकड़ कर दिये । तव युधिष्ठिरने दूसरा भयंकर 
धनुष हाथपें ल्या आर इाल्यको सव ओरसे वीध डाला । 
इाल्यने भी नौ बाण मारकर युधिष्ठिर ओर भीमसेनके कवच 
काट दिये ओर उनक्ती भुजाओंको भी विदीर्ण कर डाला 
फिर डाल्यने एकर क्षुराकार बाणसे युधिष्ठिरका धनुष काट 





। डात्या ओर कृपाचार्यने उनके सारथिको यमलोक भेज 


दिया । इतना ही नर्ही, शाल्यने उनके चारों घोड़ोंको भी 
। मोतके घाट उतार दिया। तत्पश्चात्‌ उन्होने युधिष्ठिरके 
सेनिकोंका संहार आरम्भ किया । 
राजा युधिष्ठिरकी एेसी अवस्था देख भीमसेनने बड 

। वेगसे वाण मारकर दाल्यका धनुष काट डाला ओर दो 
। सायकोसे स्वयं उन्हे भी विहोष चोट पर्हैचायी । फिर एक 
व्ाणसे उनके सारथिका सिर धड्से अलग करके चारों 
घोड़ोंको. भी यमलोक पर्हैचा दिया । उस समय मद्रराज 
डाल्य हाथमे ढाल-तलवार त्थि रथसे कूद पडे ओर 
 नकुलके रथकी ईपा (हरसा) काटकर राजा युधिष्ठिरकी 
ओर दोडे । राजा शल्यको युधिष्ठिरके ऊपर धावा करते देख 
। धृष्टदय्न, द्रौपदीके पुत्र, शिखण्डी तथा सात्यकि सहसा 
 उनपर टूट पड़ । 

तदनन्तर, भीमसेनने नौ वाणोंसे इाल्यकी ` ढालके 
 टुकड-टुकड़े कर दिये ओर एक भल्ल मारकर उनको 
। तत्वार भी काट डाली 1 फिर अत्यन्त हर्पमें भरकर आपकी 
। सेनामें विचरते हए वे जोर-जोरसे सिंहनाद करने लगे। 
उनकी भयंकर गर्जना सुनकर खूनसे लथपथ हुईं आपका 
सेना मूरच्छित-सी हो गयी, उसे दिङ्ञाओंका भी भान 
जन रहा। 

तत्पश्चात्‌ शल्य युधिष्ठिरकी ओर वदे ओर युधिष्ठिर 

-शल्यको ओर । युधिष्ठिरे भगवान्‌ श्रीकृष्णके कथनानुसार 
। मन-ही-पन डशल्यके धका निश्चय किया ओर रत्रजटित 
 सुवर्णमय दण्डवाली एक शक्ति हाथपें त्यी । फिर क्रोधसे 
जलती हई अखि उठाकर उन्होने मद्रराजकी ओर देखा । उस 
समय मद्रराज उाल्य धर्मराज युधिष्ठिरकी दृष्टि पड़्नेसे भस्म 
। नहीं हा गये-- यही सवसे वड़े आश्चर्यकी बात मालूम हई । 
। तदनन्तर, युधिष्ठिरने उस्र दमकती हूं भयंकर राक्तिको 
। द्रराजके ऊपर बडु वेगसे चलाया; जोरसे फेकनेके कारण 
उससे आगकी चिनगारियां छूटने लगीं । पाण्ड्वोनि चन्दन, 
। माला आर उत्तम आसन आदिक द्वारा सदा ही उस डक्तिकी 
पूजा की थी, वह प्रल््यकालीन अिके समान प्रज्वलित तथा 
। अथर्वा अद्विराद्वारा उत्पन्न की हू कृत्याके समान भयंकर 
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थी । उसमें जलचर, थलचर तथा नभचर जीवोंको भी 


वलपूर्वक नए करनेकी दाक्ति थी । विश्चकमनि ब्रह्मचर्यादि 





नियमोका पालन करके उसका निर्माण किया था, वह ब्रह्म- ¦ 


द्रोहियोका विनाडा करनेवाली ओर लक्षय वेधनेमे अचूक धी । 
वल आर प्रयत्नके द्वारा उसका वेग बहुत वद्‌ गया था । 


युधिष्ठिरने उसे भयंकर मन्त्रोसे अभिमन्ित करके बडे यल्रके | 
साथ अपने शत्रु मद्रराजपर छोड़ा था । एक तो वह पूरा बल | 


लगाकर छोड़ी गयी थी, दूसरे उसकी शक्तिको रोकना 
किसीके लये भी असम्भव धा, तो भी उसकी चोट सहनेके 


लिये मद्रराज इाल्य गरज उदे । कितु वह शक्ति उनकी छाती | 


छेदती हई इारीरके मर्मस्थानोंको विदीर्ण कर पृथ्वीमें समा 
गयी आर राजाका विलाल यडा भी अपने साथ ही लेती 






ॐ, र 


~ 





गयी । उनका सारा अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गया ओर वे 
लोहूलृहान होकर प्रेमसे पृथ्वीका आलिद्गन करते हृए-से 
गिर पड़। 

तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने धनुष उठाया ओर तेज किये 
हुए भल्लोसे एक ही क्षणम बहूत-से शात्रुओंका नादा कर 
डाला । उनके व्राणोसे आच्छादित होनेके कारण आपके 
सेनिकोने अखि मीच लीं ओर आपसे ही एक-दूसरेको 
घायल करके वे वहूत कष्ट पाने लगे । उस समय उनके 


शरीरोसे खूनकी धारार्तँ वह रही थीं ओर वे अपने अख्र-शस्र , 


खोकर जीवनसे भी हाथ धो रहे थे। 
मद्रराजका एक छोटा भाई था, जो अभी नवयुवक् धा, 


| 








। वह सभी गुणोमं अपने भाईकी वरावरी करता था । शल्यके 


मारे जानेपर वह पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरपर चद्‌ आया ओर बड़ी 
डीघ्ताके साथ उन्हे नाराचोका निदाना बनाने लगा। तव 
धर्मराजने उसे छः वाणोमे र्वीधि डाला ओर दो क्षुराकार 


। सायकोसे उसके धनुष तथा ध्वजाको भी काट गिराया। 





। फिर एक तेज किये हूए भल्लके द्वारा उन्होने उसका मम्तक 
। काट लिया । तव खूनसे रंगा हआ उसक्रा धड़ रथसे नीचे गिर 
। पड़ा । यह देखकर कोरव-सेनापे भगदड़ पड़ गयी । उस समय 
। सात्यकि भागते हए कोरवोंपर भी व्राण वरसाने लगा, कितु 
। कृतव्रमनि वहां पर्हुचकर उसे आगे बदनेसे रोक लिया । अव 
वे ही दोनों एक-दूसरेपर वाणोकी बोखार करने लगे। 


कृतवमनि दस ब्ाणोसे सात्यकिको ओर तीनसे उसके 


 ध्राढांको घायल कर दिया; फिर एक वाण मारकर उसके 


धनुषको काट डाला । सात्यकिने उसे फेककर दूसरा धनुष 


। उठाया ओर कृतवर्माकी छातीमे दम वाण मारे; फिर अनेकों 


भल्लकं प्रहारमे उसके रथ ओर जृएकी ईपाको काट डाला । 


। यही नही, उसके घोडा, पारश्वरक्षकों तथा सारधिको भी 
मतके घाट उतार दिया । 


कृतवर्माको रथहीन देख कृपाचायनि उसे अपने रथपर 
विटा लिया ओर दूर हटा ले गये । अव दुर्योधिनकी सेना फिर 
भागने लगी । पाण्डवोंको वेगसे आते ओर अपनी सेनाको 
भागती देख दूर्योधनने अके ही सपस्त पाण्डवोक्रो रोका । 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


१५८ सेक्िप्र महाभारत [ इाल्यपर्व 


[व व "रारि "ककन गाता कर कपयो मय कख प ज भ 





वह रथपर व्रेठे हए पाण्डुपुत्रोपर, धृष्टद्युम्रपर ओर आनर्तं कृपाचार्यको भी घायल किया । घोडे मारे जानेसे कृतवर्मा 
देके राजापर व्ाणोंकी वर्पा करने लगा । जसे मरणधर्मा रथहीन हो गया--यह देख अश्वत्थामा उसे अपने रथपर 
मनुष्य अपनी मोतको नहीं टाल सकते, उसी प्रकार ये पाण्डव | विठाकर युधिष्ठिरस दूर हटा ले गया । महाराज ! आप ओर 
महारथी दुर्योधिनक्तो नहीं लघ सके । | आपके पुत्रके अन्यायसे इस प्रकार रोप युद्ध हुआ धथा। 
युधिष्ठिरके द्वारा डाल्यके मारे जानेपर सव पाण्डव प्रसन्न हो 
इसी बीचें कृतवर्मा भी दूसरे रथपर वेठकर वहां आ | शङ्घ बजाने लगे । सवने राजा युधिष्ठिरकी भूरि-भूरि प्रहा 
पर्चा । तवर युधिष्छिरने चार वराणोसे कृतवमकि चारों घोडांको । की । नाना प्रकारके वाजे बजाये गये, जिससे चारों ओरकी 
यमलोक पर्हैचा दिया आर तेज किये हए छः भल्लोसे | पृथ्वी ्गूज उठी । 
=+ 


मद्रराजक अनुचरोंका वध, कोरव-सेनाका पलायन, भीमद्वारा इक्छीस हजार पेदलोंका 
संहार ओर दुर्योधनका अपनी सेनाको उत्साहित करना 


सज्य कहते हे--शल्यके मारे जानेपर उनके अनुयायी | तो वे गाण्डीवकी टकार करते हुए वहां आ पर्चे । उस समय 

सात सो रथी युधिष्ठिरसे लड़नेके ल्थिये आगे वदे । उस समय | अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकि, द्रीपदीके पांचा पुत्र, 

राजा दुर्योधिनने उन मद्रदेश्ीय वीरोसे कहा-'इस समय धृष्टद्युम्न, शिखण्डी तथा पाञ्चाल ओर सोमक योद्धा युधिष्ठिरकी 
रक्षा करनेके ल्थिये उन्हें चारों आओरसे घेरकर खड हो गये । 


इतनेहीमे मद्रदेशीय योद्धा वहां चिल्लाकर कहने 
। लगे-- “अरे ! वह राजा युधिष्ठिर कहां हे 2 उसके शूरवीर भाई 
। भी नहीं दिखायी देते। धृष्टद्युम्न, सात्यकि, द्रपदीके 
 पुत्र,शिखण्डी तथा अन्यान्य पाञ्चाल महारथी कहां हं ?' इस 


॥ 
। 





पाण्डव -सेनाक्री ओर न जाओ, न जाओ।' किंतु उसके ` 
वारंवार मना करनेपर भी वे युधिष्ठिरको मार डालनेकी 
इच्छासे उनव्तौ सेनाम घुस गये । वहां पर्हैचकर उन्होने 
धनुषकी टंव्छार क्त ओर पाण्डवोके साथ युद्ध आरम्भ 
कर दिया। । : 

उधर, अर्जुनने सुना कि “दाल्य मारे गये ओर उनका प्रिय ¦ 
करनेवाले मद्रदेज्ञीय महारथी धर्मराजको पीडित कर रहे है"; 
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तरह बकवाद करनेवाले उन मद्रराजके अनुचरोको द्रौपदीके 
महारथी पुत्रोने मारना आरम्भ कर दिया । उस समय दुर्योधिनने 
उन्हे आश्वासन देते हए पुनः मना किया, किन्तु किसीने उसको 
आज्ञा नहीं मानी । तव ङाकुनिने दुर्योधनसे कहा--*भारत ! 
तुम्हारे रहते-रहते एेसा होना कदापि उचित नहीं हे कि 
मद्रराजकी सेना मारी जाय ओर हम खडे-खडे तमाङ्ञा देखते 
रहे । यह डापथ ली जा चुकी हे कि हम सव लोग एक साथ 
रहकर लड; एेसी दज्ञापें शत्नुओंको अपनी सेनाका संहार 
करते देखकर भी तुम क्यों सहन कयि जा रहे हो ?' 

दुर्योधन बोला में क्या करू 2 वारंवार मना करनेपर 
भी इन्ोने मेरी आज्ञा नहीं मानी हे, सव एक साथ 
पाण्डव-सेनामें घुस गये हं । 

कृतिने कहा- संग्राममे आये हए सेनिक जव क्रोधमे 
भर जाते हे, तो वे स्वामीक्छी भी आज्ञा नहीं मानते; अत 


इनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिये; यह इनको उपेक्षा | 
| जान ले क्रि श्रीकृष्णकी केसी महिमा है 2 ओर अर्जुनके 


करनेका समय नहीं हं । हम सव लोग एक साथ होकर चले 
ओर यत्नपूर्वक मद्रराजके सैनिकोंकी रक्षा करं । 

शकुनिके एेसा कहनेपर राजा दुर्योधन वहत वड़ी सेना 
साथ ले अपने सिंहनादसे पृथ्वीको कम्पायमान-सा करता हुआ 


पद्रराजक्त आनृचराक्ता कश्च, कौरव-सनाव्छ पलायन, भामद्राग इक्र हजार पटल्सरक्रा म 
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उन सवक्रो उत्साह खोकर भागते देख विजयानित्छाषी 


। पाण्डवों आर पाञ्चाल्टोने दूरतक उनका पीछा किया । उन 


वीरोके बाणांकी सनसनाहट, उनका सिंहके समान टहाड्ना 
ओर राद्धः बजाना वड़ा भयंकर जान पड़ता था । वह सव 
देख-सुनकर करव सनिक थरा उठते थ । उन्हे इस अवस्थां 
देखकर पाण्डव आर पाञ्चाल योद्धा आपसे कहने 
लगे--*आज सत्यवादी राजा युधिष्ठिर शत्रु ओंपर विजय पा 
गये ओर दुर्योधन अपनी देदीप्यमान राज्यलक्ष्मीसे श्रष्ट हो 
गया । आज अपने पुत्रको मरा हआ सुनकर राजा धृतराष्ट 
अत्यन्त व्याकुल हो पृथ्वीपर पषछाड खाकर गिर ओर दुःख 
भोगे । आज उनकी सपद्मं आ जायगा कि कुन्तीनन्दन सव्र 
धनुर्धरोपे श्रेष्ठ हं । अव वे जी भरकर अपनी ही निन्दा करते 


| हूए विदुरजीके सत्य आर हितकारी व्चनांको याद करं। 


आजसे वे भी दासकी भाति परिचयमिं रहकर अनुभव करं 
क्रि पाण्डवान कितना कष्ट उखाया था 2 अव अच्छी तरह 


धनुषकी टंकार कितनी भयंकर है 2 उनके अस्त्रो तथा 
भुजा ओमि कितना वल हे 2 इससे भी वे पूर्ण परिचित हो 
जार्यं । अव दुर्योधनके मारे जानेपर महात्मा भीपसेनके 


चला । उस दलमें मै भी धा । उधर पाणडवों ओर मद्रराजके | भयंकर बलका भी उन्हं ज्ञान हो जायगा । जिनकी ओर युद्ध 
सेनिकोपें युद्ध छिड़ा हआ था । अभी एक मुहूर्तं भी नहीं | करनेवाले धनञ्जय, सात्यकि, भीमसेन, धृषटदयुप्र, द्रीपदीके 


वीतने पाया था कि मद्रदेशीय योद्धा पाण्ड्वोसे हाथापाई 
करके मातके हमें जा पड़े। हमारे पर्हचते-पर्हुचते उनका 


सफाया हो गया । सव ओर उनके धड़-ही-धड खडे दिखायी | 


देते थे । उस समय पाण्डव हर्पमे भरकर किलकारियां मार रहे 
थे । उनके मरनेपर हमलगोंको वहां आते देख पाण्डव -योद्धा 
शङ्घुध्वनिके साथ वाणोंकी सन-सनाहट फेत्ाते हए हमपर टट 
पड़ । वे विजयोल्लाससे सुद्योभित हो रहे थे, उनकी मार 
पड्नेसे दुर्योधनकी सेना पुनः भयभीत होकर चारों ओर 
भागने लगी । 

राजन्‌ ! शल्यके पारे जानेसे सभी कारव हतोत्साह हो 


गये थे । उस समय किसी भी योद्धाकी न तो सेना इकट्टी 
तो अर्जुन मुद्रे धकर आगे बदृनेका साहस नहीं कर 


करनेकी इच्छा होती थी ओर न पराक्रम दिखानेकी । भीष्य, 
द्रोण ओर क्कि मरनेपर जैसा दुःख ओर भय हुआ था, वही 








पांच पुत्र, नकुल-सहदेव, टिखण्डी तथा स्वयं राजा 
युधिष्ठिर-जेसे वीर हं, उनकी विजय कैसे नहो 2 सम्पूर्ण 
जगत्‌कर स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके रक्षक है, जिन्हे 
धर्पका आश्रय प्राप्न है, उनकी विजय क्यों न होगी 2 

इस तरहकी बातें करते हए सृञ्जय वीर अत्यन्त हर्धमं 
भरकर आपके सनिकोका पीछा कर रहे थे। इसी समय 
अर्जुने रथसेनापर धावा किया। नकुल, सहदेव ओर 
सात्यकिने दाकुनिपर चढ़ाई की । इधर, अपने सेनिकोको 
भीमसेनके भयसे भागते देख दर्योधिनने सारथिसे 
कहा--' सृत ! यह देख, पाण्डव किस तरह मेरी सेनाको 
खदेड़ गहे ह ? यदि सम्पूर्णं सेनाके पीछे पै स्वयं मौजूद रह, 


सकते । इसल्ियि तू पर घ्ोड़ांको धीरे-धीरे हांककर सेनाके 


भय हमलो्गोपर फिर सवार हो गया । विजयकी ओरसे पूर्ण । पिले भागक रक्षा करता हुआ ले चल । मेरे रहनेसे जव्र 
निराज्ञा हयो गयी । कोरवोके प्रधान-ग्रधान वीर मारे जा चुके | पाण्डवोका बढ़ाव रुक जायगा, तव भागती हई सेना फिर 
थे; इसल्थिये जो दोष थे वे भी तीखे वाणोंसे घायल होकर | ल्वीट आयगी ।' 


= श ० चः च + (र । 
भागने लगे । कुछ लोग घोड़ोंपर चदृकर भागे ओर कुछ लोग | 


हाधिर्योंपर । बहुतेरे रथोमे ही वैठकर रफूचक्रर हो गये । 


दुर्योधनका श्युरवीरोके योग्य वचन सुनकर सारथिने 
धाड़ाको धीरे-धीरे वढाया। उस सपय वहां हाथीसवार, 


वेचारे पैदल योद्धा भयक मारे बद जोरसे पत्यायन कर रहे धे । | धुद्सवार ओर रथियोका पना नहीं था, केवत इक्रीस हजार 
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पैदल योद्धा ्रा्णोका मोह छोडकर युद्धके ल्य आकर डट 
गये । फिर तो हर्षम भरे हए उन योद्धाओं ओर पाण्डवोमिं घोर 
घमासान युद्ध होने लगा । उस समय भीमसेनने चतुरद्किणी 
सेना साथ लेव्कर उन वीरोंका सामना किया। वे भी भीमपर 
ही टूट पड़े ओर उन्हें चारों ओरसे घेरकर बाणोंका प्रहार करने 


विजय अवङय होगी । तुम पाण्डवोंके अपराध तो कर ही चुके 


लगे । उन्होने भीमसेनको कद्‌ कर लेनेकी भी कोरि की । 
यह देख भीमसेनको बड़ा क्रोध हुआ, वे रथसे कूद पडे 
ओर हाथमे वहत बड़ी गदा ले पाँव-प्यादे ही दण्डधारी 





यमराजकी भांति आपके सैनिर्कोका संहार करने लगे । उन्होनि 
अपनी गदासे उन इक्रीसों हजार योद्धा्ओंको मार गिराया 
पैदर्त्ोकी वह मरी हई सेना बड़ी भरयकर दिखायी देती थी । 
इसी समय युधिष्ठिर आदिने आपके पुत्र दुर्योधनपर धावा 
किया । कितु वे उसके पासतक न पर्हैच सके । वहां हम- 
लोगनि आपके पुत्रका अद्भूत पराक्रम देखा । समस्त पाण्डव 
एक साथ होक्छर भी अकेले दुर्योधनको नहीं परास्त कर 
सके । उस समय दुर्योधनने देखा कि मेरी सेना भागनेका 
निश्चय करके अभी थोड़ी ही दूरतक गयी है; तब उसने 
सैनिकोको पुकारकर कहा-“अरे ! इस तरह भागनेसे क्या 
लाभ है? अव्र तो शात्रुभकि पास बहत थोड़ी सेना रह गयी 
है तथा श्रीकृष्णा ओर अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके है; एेसी 
दज्षामें यदि साहस्र करके हमल्ोग रणर्मे डटे रहं, तो हमारी 





हो, यदि विलग-विलग होकर भागोगे, तो पाण्डव पीठा 
करके तुम्हं अवय मार डालैगे। इस प्रकार जव मरना 
अवहयम्भावी दै, तो युद्धम मरनेसे ही हमलोगोंका कल्याण 
है। जब शुरवीर ओर कायर सबको ही मौत मार डालती है, 
तो कोन एेसा मूर्खं है, जो क्षत्रिय कहलाकर भी युद्धसे मुह 
मोडे 1 संग्रामे क्षत्रिय-धर्मके अनुसार लडते-लडते यदि मृदयु 
भी हो जाय तो वह परिणामे सुख देनेवाली है । युद्धके द्वारा 
मृत्युको वरण करना क्षत्नियके लिये सनातन धर्म है । यदि वह 
युद्धमें जीत जाय तो यहाँ ही सुख भोगता है ओर मारा गया 
तो परलोके जाकर महान्‌ फलका भागी होता है । अतः 
क्षत्रियके लिये युद्धसे उत्तम दूसरा कोई मार्ग नहीं हे ।' 

दुर्योधनकी बात सुनकर राजाओनि उसकी प्रदांसा की 
ओर पुनः पाण्ड्वोपर धावा कर दिया । पाण्डव व्यूह बनाकर 
खडे थे ओर प्रहार करनेको पहलेसे ही तैयार थे। कौरव 
सैनिकोंको आते देख वे क्रोधे भर गये ओर उनका सामना 
करनेके लिये आगे वदे । अर्जुन अपने विश्चविख्यात गाण्डीव 
धनुषकी टकार करते हृए रथपर बैठकर आपकी सेनापर टट 
पड़े । नकुल, सहदेव ओर सात्यकिने दाकुनिपर धावा किया । 
इस भ्रकार ये सब लोग उत्साहर्मे भरकर आपकी सेनाकी 
ओर दौडे। 


----+--- 
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शाल्वका वध, सात्यकि ओर कृतवर्माका युद्ध तथा दुर्योधनका पराक्रम 
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शाल्वका वध, सात्यकि ओर कृतवर्माका युद्ध तथा दुर्योधनका पराक्रम 


सञ्जय कहते है- तदनन्तर म्लेच्छोका राजा डाल्व 
क्रोधे भरकर पाण्डव-सेनापर चढ़ आया । वह एेरावतके 
समान एक पर्वताक्ार गजराजपर वेठा हुआ था। उसने 


= 
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इन्द्र-वन्रके समान अत्यन्त भयंकर बाणोंसे पाण्डवोंको 
वीधना आरम्भ किया 1 उसके बाण छोड़ने ओर सैनिकोंको 
यमलोक पर्हचानेमें कितनी देर लगती है, इसे कौरव या 
पाण्डव कोई भी नहीं जान सके । म्लेच्छराजका वह हाथी 
यद्यापि अकेला ही रणभूमिमें विचर रहा था, तो भी पाण्डव, 
सुञ्जय ओर सोमक उसे हजारोकी संख्यापे देखते थे, सव 
ओर वही वह नजर आता था । वह रात्नुओंकी सेनाको चारों 
ओर भगाने लगा । योद्धा अत्यन्त भयभीत हो जानेके कारण 
अव समरभूमिमें ठहर नहीं सके । आपसमें ही धक्ते खाकर 
कुचले जाने लगे । हाथीके वेगको न सह सकनेके कारण 
पाण्डर्वोकी वह विडाल वाहिनी तितर-बितर हो चारों 
दिङ्ञाओमिं भाग गयी । 

यह देख आपके प्रधान-प्रधान योद्धा म्लेच्छराजकी 
श्रह्सा करते हए गर्जने ओर शङ्कं बजाने कगे । उनका 
शङ्घनाद सेनापति धृष्टद्युश्रसे नहीं सहा गया । वह बडी 
उतावलीके साथ हाथीकी ओर बढ़ा । उसे आते देख श्चाल्वने 
दूपट्‌-पुत्रका वध करनेके ल्ियि हाथीको उसीकी ओर 
दौड़ाया। तव धृष्टद्यु्नने तीन भर्यकर नाराचोसि हाथीको 


वीध डाला; फिर, उसके कुम्भस्थलको लक्ष्य करके उसने 
पाच सौ नाराच ओर मारे । हाथी उन प्रहारोसे घायल होकर 
पीछेकी ओर भागा, किंतु शाल्वने सहसा उसे लोटाकर 
धृष्टदयु्नके रथको ओर बढा दिया । नागराजको पुनः अपनी 
ओर आता देख धृष्टदयुघ्न भयसे घवरा गया ओर हाथमे गदा 
के बड़े वेगके साथ रथसे कूद पड़ा । इतनेमें हाथीने रथके 
पास पर्हैवकर घोड़ों ओर सारधथिको कुचल डाला; फिर 
जोर-जोरसे गर्जना करते हए उसने रथको रसुडसे उठाकर 
जमीनपर पटक दिया । 

उस समय पाञ्चालराजकुमारको शाल्वके हाथीसे पीडित 
देख भीमसेन, शिखण्डी ओर सात्यकि सहसा उसके पास दौडे 
आये । आते ही उन्होने अपने वा्णोसे हाथीका वेग रोक 
दिया । उन महारथियोके द्वारा अपनी प्रगति रुक जानेसे हाथी 
विचलित हो उठा; इसी समय राजा ङाल्वने वाणोंकी वर्षा 
आरम्भ कर दी । उसके सायकोंकी मार खाकर पाण्डव रथी 
इधर-उधर भागने लगे । हाल्वका यह पराक्रम देख पाञ्चालं 
ओर सृञ्जयोने हाहाकार करते हए उसके गजराजको चारों 
ओरसे घेर लिया। तदनन्तर, धृष्टदयु्नने बड़े वेगसे धावा 





किया । ओर उस पर्वताकार हाथीके ऊपर गदाकी चोट करके 
उसे बहूत घायल कर दिया। उस आधातसे हाथीका 
कुम्भस्थल फट गया ओर वह चिग्धाड्‌ कर मुखसे रक्त वमन 
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करता हआ श्चरा्ायी हो गया । इतनेहीमें सात्यकिने एक 
तीक्षण भल्लसे श्ाल्वका सिर धडसे अलग कर दिया 1 तवर 
वह प्लेच्छराज उस नागराजके साथ ही धरतीपर गिर पड़ा। 
जाल्वके म्रारे जानेपर आपकी सेनाका व्यूह टूट 
गया-सवब सेनिक तितर-वितर हो गये । यह देख महारथी 
कृतवमनि आगे बदढ्कर डात्नुओंको सेनाको रोक दिया । उसे 
रणभूमिमें डटा हुआ देख आपके भागे हए सैनिक भी लौट 
अये । उस स्रमय प्राणोकी भी परवा न करके टे हए 
कोौरवोका पाण्डवोके साथ घोर युद्ध होने लगा । कृतवर्माकी 
युद्धकला आश्चर्यजनक शी । अकेला होनेपर भी उसने समस्त 
पाण्डव-सेनाको आगे बद्नेसे रोक दिया। कौरव हर्पमें 
भरकर सिंहनाद करने लगे । उनक्ती गर्जना सुनकर पाञ्चालः 
योद्धा थर्रा उदे 1 इतनेमे महावाह्‌ सात्यकि वहां आ पर्हुचा । 
आते ही उसको राजा क्षेमधूर्तिसे मुठभेड़ हई । सात्यकिने सात 
वाण मारकर उन्हें तत्काल यमलोक पर्हुचा दिया । 
यह देख कतव्रमनि बडे वेगसे सात्यकिपर धावा किया । 
फिर दोनों पहारथी एक-दूसरेसे भिड़ गये । थोडी ही देरमें उस 
युद्धने बड़ा भयंकर रूप धारण किया । अव पाण्डव ओर पाञ्चालः 
योद्धा दूर खड होकर दर्शककी भाति तमाड्ा देखने गे । 
कृतवान चार तीखे व्राणोसे सात्यकिके चारों घोड़ांको वीध 
डाला । इससे सात्यक्रिको वड़ा क्रोध हआ, उसने भी आठ 
सायकोसे कृतवर्माको घायल कर दिया। तव कृतवमनि 
सात्यकिको तीन बार्णोसे आहत करके एक बाणसे उसका धनुष 
काट दिया । स्रात्यकिने कटे हूए धनुषको फेककर दूसरा उठाया 
आर कृतवर्माक पास पर्हैचकर टस बाणोसे उसके सारथि तथा 
घोडोको मोतकत घ्याट उतार दिया; फिर रथकी ध्वजा भी काट 
डालो । अब्र करुतवमकि क्रोधको सीमा न रही, उसने सात्यकिको 
प्रार डालनेक्ो इच्छासे उसपर श्रुलका प्रहार किया; कितु 
सात्यकिने आपने तीखे वाणोये उस शुलको चकनाचूर कर 
द्विया । कृतवर्मा दक्छा-वक्ता-सा हाकर देखता रह गया । 
कृतवमव्कि इस द्याम पड़ा देख कृपाचार्य दोडे आये 
ओर उसे अपने रथपें व्रिठाकर रणभरूमिसे दूर हटा ले गये । 
सात्यकि रणमे डटा रहा आर कृतवर्मा रथहीन हो गया- यह 
देख दूर्याधनव्छी सनापे फिरसे भगदड़ पड़ी । परंतु उस समय 
इतनी धृल उड रही थी कि कुछ दिखायी नहीं पडता था; 
इसल्विये आपकर सेनिकोका भागना शात्रुओंको नहीं विदित हो 
सका 1 सव्रक्र ागनेपर भी दुर्योधन वहां डटा रहा । वह वड 
वेगसे शत्रु ओंपर टट पड़ा ओर अकेला होनेपर भी समस्त 
पाण्डव-योद्धा ओंक्तो उसने आगे बदृनेसे गक दिया। यही 


नहीं, उसने शिखण्डी, द्रीपदीके पुत्र, केकय, सोमक तथा 
सृञ्जय-इन सव योद्धाओंको अपने तीखे वाणोंका निज्ञाना 
नाया । डत्रुपक्षका एक भी घोड़ा, हाथी, रथ या मनुष्य एेसा 
नहीं था, जो दुर्योधनके बाणोसे अद्करूता बचा हो । जेसे धूलसे 
सारी सेना ढकी हई थी, वैसे ही उसके वा्णोँसे भी ढको 
दिखायी देती थी । उस समय दुर्योधिनने सारी पृथ्वीको 
वाणमयी कर दिया था। आपके या शात्रुपक्षके हजारों 
योद्धाओमें वह एक ही मर्दं था । उस युद्धम आपके पुत्रका 
अद्भूत पराक्रम देखा गया--समस्त पाण्डव एक साथ 
पिलकर भी उसे पीछे नहीं हटा सके । उसने युधिष्ठिरको सौ, 
भीमसेनको सत्तर, सहदेवको पांच, नकुलको चौसठ, 
धृष्टद्युप्नको पांच, द्रापदीके पुत्रोको पांच तथा सात्यकिको तीन 
वाणोसे घायल कर दिया । साथ ही, एक भल्ल मारकर उसने 
सहदेवका धनुप भी काट डाल्या । 

सहदेवने वह कटा हुआ धनुष फक दिया ओर दूसरा 
विशाल धनुष हाथमे लेकर दुर्योधनपर धावा किया । उसने 
दस बाण मारकर दुर्योधनको वीध डाला । तत्पश्चात्‌ नकुलने 
नो, सात्यकिने एक, द्रौपदीके पुत्रोने तिहत्तर, धर्मराजने पांच 
ओर भीमसेनने अस्सी बाण मारकर उसे खूब पीड़ा पर्हुचायी। 
इस प्रकार चारों ओरसे वाणोंकी वबोछछछार होनेपर भी दुर्योधनने 
पीछे पैर नहीं हटाया । उस समय उसकी फुर्ती, उसकी सफाई 
तथा उसकी वीरता सव सीमातीत दिखायी पडती थी । 

इसी समय राकुनिने युधिष्ठिरके चारों घोडोंको मार डाला 
ओर उन्हें भी वराणोसे पीडित किया । तव सहदेव राजाको अपने 
रथपर विठाकर रणभूमिसे दूर हटा ले गया । थोड़ी ही देरमें दूसर 
रथपर सवार होकर युधिष्ठिर पुनः आ पर्हैचे ओर उन्होने 
ङाकुनिको पहले नौ वाण मारकर फिर पांच वाणोसे वीध 
डात्यरा । इसके वाद वे बडे जारसे गर्जना करने लगे । 

उधर, उल्क चारों ओर बाणोकी बोछार करता हआ 
नकुलपर जा चढ़ा । तव नकुलने भी बाणोंकी वड़ी भारी वर्षा 
की ओर काकुनिपुत्र उत्टूकको चारों ओरसे ढक दिया । दूसरी 
ओर, कृपाचार्यने क्रोधे भरकर बाणोकी मारसे द्रोपदीके 
पत्रोको घायल कर दिया । तव वे भी कृपाचार्यको अपने 
सायकोसे पीडति करने लगे । इम प्रकार उनम विचित्र युद्ध 
होने लगा । उस समय हाथी हाधियोसे, घोडे घोडोसे आर रथी 
रथियोसे भिड्‌ गये । पैदल्योका पैदत्ोके साथ मुकावलरा होने 
लगा। फिर तो बड़ा ही भयंकर आर घमासान युद्ध छिड्‌ 
गया । एक-दूसरेका सामना करते हए सभी योद्धा गरजने 


| ओर डास्रोका प्रहार करने लगे । 
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दोनों सेनाओंका घोर संग्राम ओर शकुनिका कूट-युद्ध 


सञ्जय कहते है-- महाराज ! इस प्रकार यह घार संग्राम 
चल ही रहा धा कि पाण्डवोने आपकी सेनाम भगदड़ डाल 
दी । उस समय आपका पुत्र दुर्योधन वड़ी कोटिदासे अपने 
सनिकोको रोककर पाण्डव-सेनासे युद्ध करने लगा। 
इधर, राजा युधिष्ठिरने तीन व्राणोसे कृपाचार्यको वीधकर 
चारसे कृतवमकि घोडोको मार डात्या । तव कृतवर्माको तो 
अश्वत्थामाने अपने रथपर विटठाकर अन्यत्र पर्हुचा दिया; कितु 
कृपाचार्य उनका सामना करते रहे । उन्होनि युधिष्ठिरको आठ 
वाणोसे वीध दिया । 

तदनन्तर, दुर्योधनने सात सौ रधियोंको राजा 
युधिष्ठिरका सामना करनेके ल्िये भेजा । उन रथियोने 
युधिष्ठिरपर चारों ओरसे इतनी वबाण-वपां कौ कि वे अदृश्य 
हो गये । उनकी यह करतूत हिखण्डी आदि महारथियोसे नही 
सही गयी । वे अपने-अपने रथोपर वैठकर युधिष्ठिरकौ 
रक्षाके लिये वहाँ आ परहचे । फिर तो कोरव तथा पाण्डव 
योद्धाओपे भयंकर युद्ध चछिड़ गया, पानीको तरह 
खून वहाया जाने लगा, यमलोककी आव्रादी वदने लगी । 
उस समय पाञ्चालो आर पाण्डवोने दुर्योधनके भेज हुए उन 


सात सो रधियोको मोतक्र घ्राट उतार दिया। तत्पश्चात्‌ 


पाण्डवोके साथ आपके पुत्रने महान्‌ युद्ध छेड़ा, वेसा पहले 
कभीनटोदेखा गया आरन सुनाही गया धा। चारों ओर 
मर्यादा तोड़कर लड़ाई हो रही थी । दोनों ओरक योद्धा वेतरह 
पारे जा रहे धे। 

इस समय इाकुनिने कोरव-योद्धाओंसे कहा-- "वीरो ! 
तुमल्ोग सामनेसे युद्ध करो आर मं पीछेसे पाण्डवोंका संहार 
करता हूँ ।' इस सलाहके अनुसार जव हमत्योग पीछेको आर 


व्रढे तो मद्रदेश्रके योद्धा अत्यन्त प्रसन्न होकर किलकारियां 


भरने लगे । इतनेहीमे पाण्डव फिर हमारे सामने आये 
आर धनुष टंकारते हुए हमलयोगोपर बाण बरसाने लगे । थोड़ी 
ही देरमें मद्रराजकी सेना मारी गयी- यह देख दूर्योधनकी 
सेना फिर पीठ दिखाकर भागने लगी। तव डकुनिने 
कहा--*पापियो ! तुम्हारे भागनेसे क्या होगा ? लौटकर 
युद्ध करो ।' 

उस समय शकुनिकरे पास दस हजार घुडसवारोकी सना 
मोजूद थी । उसीको लेकर वह पाण्डव-सेनाके पिचछठे 
भागकी ओर गया ओर सवर मिलकर वाणोकी वर्षां करने 
लगे । इस आक्रपणसे पाण्डवोकी विह्ाल सेनाका मोर्चा टूट 
गया, वह तितर-वितर हो गयी । राजा युधिष्ठिरन अपनी 


सेनाकी यह अवस्था देख सहदेवमे कहा -- "भया ! जरा उस 
मूर्खं इाकुनिको तो देखो, वह पीछेकी आगसे प्रहार करके 
पाण्डव-सेनाका संहार कर रहा ह । अव्र तुम द्रापदीकरे पुत्रको 
साथ लेकर जाओ आर डकुनिको पार डाल्टो । तव्रतक मं 
पाञ्चालके साथ रहकर कोरवोंकी गथ-मेनाको भस्म 
करता हू ।' 

धर्मराजकी आज्ञा पाकर सात सा हाधीसवार, पांच 
हजार घुडसवार, तीन हजार पेदत्य, द्रपदीके पाचों पुत्र तथा 
महाव्रली सहदेव-इन सवने डाक्रुनिपर धाव्रा किया । उस 
समय डाकरुनि पीछछेकी ओरसे आक्रमण क्रकर पाण्ड्व- 
सेनिकोका संहार कर रहा धा। इन योद्धानि पर्हैचकर 
ाकुनिकी सेनाके वहत-से घुडसवारोको मार डात्दरा । तव 
ाकुनि थोड़ी ही देरतक सामना करके मरनसे वच दए छः 
हजार घुडसवारोके साथ भाग गया । तदनन्तर, पाण्डव- 
सेना भी अपने वचे हए सवारगोके साथ त्यराट चल्टी। 
द्रोपदीके पुत्र मतवा हाधियोकी सेना लेकर धृष्टदयुप्रके 
पास जा पर्हैचे। दोप योद्धा भी जव इधर-उधर वट गय 
तो डाकुनि धृषएदयुप्रकी सनाक पारश्च॑भागम आकर व्राणवपां 
करने लगा । फिर ता आपकर आर शत्रुआक मनि प्राणाका 
मोह छाडकर घोर युद्ध करने व्गे। सा-सा, हजार-हजार 
योद्धा एक साथ रणभृमिमे गिरने लगे । तल्डवारोम कट हए 
मस्तक जव धरतीपर गिरते थे नता ताद्क फलक 
गिरनक्ो-सी धमाककौी आव्राज हाती श्रा। कट हप डागगा 
आयुधोंसदहित भुजाओं आर जेघधाओक गिरनका घार डाद् 
सुनायी पड़ता धा । 

इस युद्धका वेग जव कुछ कम हआ तो धादे-मे वचे 
हए घुडसवारोकर साथ ङइकुनि पुन : पाण्डव -सनापर दृट पदा । 
पाण्डवान भी फुर्ती दिखायी आर पटल, घुडसवार तधा 
हाथीसवागेको साथ लेकर उसपर धावा कर दिया । पाण्डव 
विजयके इच्छक थे, उन्होने पण्ड बनाकर ठाकुनिक्रो चाग 
ओरगसे घेरे ल्या आर उसे व्राणोमे बीधना आरम्भ कर 
दिया । यह देख आपक्री सनाक घुडसवरार, हाथीसवरार, रथी 
आर पैदत्य भी पाण्डवोकी ओर दादे । उस समय जिनके डा 
क्षीण हय गये ध, से बहत -से पदल्य योद्धा लातों ओर घंसोसे 
एक-दूसरेको मारकर धराडायी हाने लगे । पाण्डव याद्धा ओने 
जव अधिकांश सनाका संहार कर डाला तो श्ाक्रुनि हाप मान 
सा घुड्मवाराको साथ ट तुरंत दूर्याधिनक्रो सनाप पर्टचा 
आर श्षत्रिर्योम पचने लगा- "गजा कां हं 2 ग्राद्धाआमि 
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संक्षिप्त महाभारत 





उत्तर दिया "जहासि यह मेघकी गर्जनाके समान तुमुल आवाज 
आ रही है, वहीं कुरुराज खडे है, आप रीघ्रतापूर्वक जाइये, 
वहीं वे मिल जार्यगे 1' 


उनके एसा कहनेपर शकुनि, जहाँ वीरोसे धिरा हआ 
दुर्योधन खड़ा था, वहीं गया । रथिर्योके बीचपें राजा 
दु्योधनको देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हई ओर वह 
सव॒ सेनिर्कोका हर्पं॑बदढाता हुआ दुर्योधनसे कहने 
लगा-"राजन्‌ ! मेने पाण्डव-पक्षके धुडसवारोंको परास्त 
कर दिया, अव्र तुम भी इस रथसेनाका संहार कर डालो; 
क्योकि प्राण-त्याग किये चिना युधिष्ठिर हमारे वामं 
नहीं आ सकते । इनके द्वारा सुरक्षित रथसेनाका नाडा हो 
जानेपर हम हाथियों ओर पेदल्लोंका भी सफाया कर 
डालेगे ।' 


ङाकुनिकी व्रात सुनकर आपके सेनिक पुनः पाण्डव 
सेनापर टूट पड़े । सवने धनुष उठाया ओर तरकसोंका रमुह 
खोल दिया कु ही देरमें शुरवीरोके सिंहनादके साथ 
ही उनके धनु्षोको भयंकर टकारे सुनायी देने लगीं । 


[ शाल्यपर्व 





अजनद्वारा श्रीकृष्णसे दुर्योधनकौ अनीतिका कुपरिणाम बताया जाना 
तथा कोरवोंकी रथसेना ओर गजसेनाका संहार 


सज्ञय कहते है- तदनन्तर, कोरववीरोको वड़े वेगसे 
धनुष उठाये देख अर्जुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा- 
"“जनार्दन ! आप धघोड़ोको हांकिये ओर इस सैन्य-सागरमें 
प्रवेडा कीजिये । आज मं तीखे बार्णोसि शात्नुओंका अन्त कर 
डार्टूगा । इस संग्रामके आरम्भ हए. आज अठारह दिन हो 
गये । कौरवोंके पास समुद्र-जेसी अपार सेना थी, सो 
हमलोगोके पास आकर अव गायके खुरकी-सी हो गयी । 
मुञ्चे आडा थी कि पितामह भीष्मके मारे जानेपर दुर्योधन 
संधि कर लेगा, क्छिन्तु उस मूखने एेसा नहीं किया । भीप्पजीने 
सद्ची ओर हितकर व्रात बतायी थी, किंतु बुद्धि मारी जानेके 
कारण उसने उस्ने भी नहीं स्वीकार किया। फिर क्रमाः 
आचार्य द्रोण, कर्णा ओर विकर्णं आदिके मारे जानेपर बहत 
थाड़ी-सी सना वच रही हे, तो भी युद्ध बंद नहीं हभ । 
भूरिश्रवा, इाल्य, ल्व तथा अवन्तीके गाजकुमार मारे गये, 
फिर भी इस मार-काटका अन्त न हो सका। जयद्रथ, 
वाहीक, राक्षस अलायुध, सोमदत्त, वीरवर भगदत्त, 
काम्बोजराज तथा दुः ज्ासनकी मृत्यु हो जानेपर भी यह संहार 


न स्क सका 1 भैया भीमसेनके हाथसे अनेकों अक्षोहिणीपति 
मारे गये- यह देखकर भी लोभ या मोहके कारण लड़ाई वद्‌ 
नहीं हुई । जिसको अपने हिताहितका ज्ञान है, जो मूर्खं नहीं ह, 
एेसा कोन पुरुष होगा जो शत्रुको गुण, वल ओर वीरतामें 
अपनेसे अधिक जानकर भी उससे लोहा लेनेका साहस 
करेगा ? आपने भी पाण्डवोसे संधि करनेके विषयमे उससे 
हितकारक वचन कहा था, किंतु वह उसके मनमें नहीं बेठा । 
जव आपकी ही बातपर वह ध्यान न दे सका तो दूसरेकी केसे 
सुन सकता था ? जिसने संधिके विषयमे कहनेपर भीष्म, 
द्रोण ओर विदुरकी भी बात टाल दी, उसे राहपर लानेके लिये 
अवर ओर कोन-सी टवा है 2 जिसने मूर्खतावडा अपने वे 
पिताकी वात नहीं मानी, हितकी बात बतानेवात्गी माताका 
अपमान किया, उसे ओर किसीकी वात कैसे अच्छी 
लगेगी ? निश्चय ही दुर्योधनका जन्म इस कुलका अत्त 
करनेके लिये हभ हे 1 महात्मा विदुरने मुञ्जसे बहुत वार कहा 
था कि दुर्योधन अपने जीते-जी तुम लोगोंको राज्यका भाग 
नहीं देगा । सदा ही तुम्हारी बुराई किया करेगा । उसको युद्धके 
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सिवा ओर किसी प्रकार जीतना असम्भव हे ।' आज ये सारी 
वाते सत्य जान पड़ती हे । जिस मूखनि भगवान्‌ परशुरामजीके 
मुखस यथार्थं ओर हितक्रर वचन सुनकर भी उसकी 
अवहेलना कर दी, वह तो निश्चय ही विनाडके मुखमें स्थित 
हे । दुर्योधनके जन्म लेते ही बहुतेरे सिद्ध पुरुषोने कहा था कि 
"इस दुरात्माके कारण क्षत्रियकुलका महान्‌ संहार होगा ।' 
उनकी वात आज सत्य हो रही हँ; क्योंकि दुर्योधनके ल्थिये ही 
यहां असंख्य राजाओंका संहार हआ हे । अतः आज मेँ समस्त 
कोरव-योद्धाओंका वध करगा। आप मुञ्चे दुर्योधनकी 
सेनापें ले चलिये, जिससे उसको ओर उसकी सेनाको में 
अपने तीखे बाणोंका निना वना सकं ।'' 

घोडोंकी वागडोर हाथमे लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णसे जव 
अर्जुनने उपर्युक्त वात कही तो उन्होने घोडं बढा दिये ओर 
निर्भय होकर डत्रुओंकी सेनापें प्रवेडा किया । उस समय 
अर्जुनके सफेद घोडे चारों ओर दिखायी पड़ते थे । फिर, जसे 
बादल पानीकी धारा वरसाता हे, उसी प्रकार अर्जुन बाणोकी 
वोछार करने लगे । उनके छोड़ हुए बाण योद्धाओंके कवच 
फाड़कर वच्रके समान चोट करते हुए धरतीपर गिर जाते थे । 
उनके ह्वारा कितने ही मनुष्यों, घोड़ों ओर हाधथियोंको प्राणोसे 
हाथ धोना पड़ा । अर्जुनके बार्णोपर उनका नाम खुदा हु 
था, उनके चलाय हए वैसे बाणोसे मानो सारा जगत्‌ 
आच्छादित हो गया । जैसे धधकती हुई आग घासकी ढेरीको 
जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन भी ङात्नु सैनिकोंको भस्म 
करने लगे । वे मनुष्य, घोडा अथवा हाथीपर दुबारा बाण नहीं 
छोड़ते थे, उनके एक ही बाणसे सबका काम तमाम हो जाता 
था । अनेकों भ्रकारके सायकोंकी वर्षा करके उन्होने अकेले 
ही आपके पुत्रकी सेनाका संहार कर डाला । 

यद्यपि कौरव-योद्धा रणमें पीठ नहीं दिखानेवाठे शूरवीर 
थे ओर पूरी शक्ति लगाकर लड़ रहे थे, तो भी अर्जुनने अपने 
गाण्डीवसे उनके विजयके संकल्पको व्यर्थं कर दिया। 


धनञ्जयके बाण वच्रके समान असह्य ओर अत्यन्त तेजस्वी थे; . 


उनकी मार पड़नेसे आपकी सेना साहस खो वैटी ओर 
दुर्योधनके देखते-देखते रणभूमिसे भाग चली । उस समय 
कोड पिताको पुकारते थे, कोई सहायकोको । कुछ लोग 
अपने भाई-बन्धु ओर सम्बन्धियोंको जहां -के- तहां छोडकर 
भाग गये । वहूत-से महारथी पार्थके वाणोसे अत्यन्त घायल 
हयो जानेके कारण मूर्च्छित हो रणभूमिमें ही पड़े-पड़ उच्छवास 
ले रहे थे। उनको दूसरे लोग रथपर चदाकर घड़ी-दो-घड़ी 
आश्वासन देते थे । कुछ लोग उन घायलको वैसे ही छोडकर 
आपके पुत्रकी आज्ञाका पालन करते हए युद्धके ल्थिये चले 


दर्योधनकी अनीतिका कुपरिणाम, कौरर्वोकी रथसेना ओर गजसेनाका संहार ११५ 
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जाते थे । वहुतेरे योद्धा स्वयं पानी पीकर घोड़ांकी भी धकावट 
टूर करते, उसके वराद कवच पहनकर लड्ने जाते थे । कुछ 
लोग अपने भाडुर्यो, पुत्रों अथवा पिताओंको धीरज दे उन्हे 
छावनीपें ही छोड़कर युद्धके ल्यि निकल पडते थे। 
कोई-कोडईं अपने रथको रण-सामग्रीसे सजाकर पाण्डव- 
सेनां प्रवेडा करते थे। 

इस प्रकार कोौरवपक्षके योद्धाओने पाण्डव-सेनापर 
चढ़ाई करके धृष्टदयुप्रके साथ युद्ध छेड दिया । उधरसे धृष्टद्यम्न, 
शिखण्डी ओर डइातानीक-ये लोग आपकी रथसेनाका 
सामना करने लगे । उस समय धृष्टद्युप्नको वड़ा क्रोध हआ । 
यह अपनी विहा सेनाके साथ आपके सैनिकोँका संहार 
करनेको तैयार हो गया । यह देख आपके पुत्रने उसके ऊपर 
नाना प्रकारके बाणोंको जडी लगा दी। तव धृष्टद्युप्नने भी 
नाराच, अर्धनाराच ओर वत्सदन्त आदि डीघ्रगामी वाणोसे 
दर्योधनकी भुजाओं ओर छातीपर प्रहार किया । धृष्टदयुप्र 
आपके पुत्रके प्रहारसे पहले वहत घायल हो चुका था, 
इसलिये उसने दुर्यधनको ्बीधकर उसके चारों घोड़को भी 
मौतके घाट उतार दिया; फिर एक भल्लं मारकर उसके 
सारथिका मस्तक भी धडुसे अलग कर दिया । अव्र दुर्योधन 
दूसरे घोड़ेकी पीठपर चदढ्‌कर ढाकुनिके पास भाग गया । 

इस प्रकार जव रथसेनाका संहार हो गया, उस समय 
हमारे पक्षके तीन हजार हाथीसवारोनि आकर पायो 
पाण्डवोंको चारों ओरसे घेर लिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके 
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सारथि ह; वे अर्जुन पर्वताकार गजराजोंसे धिरकर उन्दे अपने 
तीखे नाराचोँक्ा चिद्ाना बनाने लगे । वहां हमने देखा, उनके 
एक ही बाणसे विदीर्ण हाकर वडे-वडे गजराज धराङायी हो 
रहे हे । दूसरी ओरसरे महाबली भीमसेन भी अपने रथसे कूदे 
ओर बहत बड़ी गदा हाधपें लेकर दण्डधारी यमराजकी भांति 
उन हाधियोपर टूट पडे । उन्हें गदा हाथमे लिये देख आपक 
सनिक थरा उठे, उनका मल-मूत्र निकल पड़ा ओर सबपर 
उद्वेग छा गया। भीमकी गदाके आघातसे हाधथियोके 
कुम्भस्थल फूट जाते ओर वे घूलपें भरे हए इधर-उधर भागते 
देखे जाते थ । क्छितने ही हाथी गदाकी चोटसे आहत हो 
चिग्धाड्‌ कर गिर पड़ते थे। गजसेनाकी यह दुर्दडा देख 
आपके सारे सेनिक भयसे काप उठे । इसी प्रकार युधिष्ठिर 
आर नकुल -सददेव भी आपके हाथीसवारोको यमलोक भेज 
रहे थे। 

इसी समय अश्वत्थामा, कृपाचार्य ओर कृतवमनि 
रथसेनामें दर्योधिनको दृढा, जव वह नहीं मिला, तो 
उन्हाने वहां खड हए क्षत्रियोसे पृछा--'राजा दुर्योधन 
कहां गये ?' उत्तर पमिला-"सारधिके मारे जानेपर वे 
पाञ्चालराजको दुद्धं सेनाका सामना करना छोड इाकुनिके 
पास चले गये हे 1 


सक्षिप्र महाभारत 





[ शल्यपर्व 


तवर वे तीनों वीर पाञ्चालराजकी उस दुर्धरं सेनाका व्यृह 
तोड़कर शकुनिके पास जा पर्हचे। उनके चले जानेपर 
पाण्डवपक्षके योद्धा आपके सेनिकोंका संहार करते हए उनपर 
चद्‌ आये । उन्हें आक्रमण करते देख हमारे पक्षके वहुत-से 
योद्धा जीवनसे निरा हो गये । उनका चेहरा फीका पड़ 
गया । उनके अस्र-डख्र कम हो गये थे आर वे चारों ओरसे 
धिर भी गये थे। उनकी यह दशा देख में अन्य चार 
महारथियोको साथ लेकर प्राणोकी परवा न करके 
पाञ्चालको सेनासे युद्ध करने लगा । किन्तु अर्जुनके बाणोसे 
पीडित हा जानेके कारण वहासि हम पांचोको भागना पड़ा । 
तव्र सेनासहित धृष्टदयुभ्रके साथ हमारी मुठभड़ हई; कितु 
दरूपदकुमारने हम सव लोगोंको परास्त कर दिया । वहामि 
भागकर जव हम दूसरी ओर आये तो महारथी सात्यकि 
दिखायी पड़ा । वह विलकुल पास आ गया था । मुञ्चे देखते 
ही उसने चार सा रथियोके साथ धावा कर दिया । धृष्टदयुप्रके 
चेगुलसे किसी तरह निकला तो सात्यकिकी सेनाम आ 
फसो । थोड़ी देरतक वहां वड़ा भयंकरं संग्राम हआ। 
सात्यकिने पेरी सारी युद्ध-सामग्री नष्ट कर दी ओर मुञ्चे भी 
पकड़ क्ििया। इतनेमे भीमसेनकी गदा ओर अर्जुनक 
नाराचोसे वहां सारी गजसेनाका संहार हो गया । 


# 4 क ~ 


भीमद्धारा धृतराष्टके बारह पुत्रोका वध, श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी बातचीत 
तथा अजुनद्वारा त्रिगर्तोका संहार 


सञ्जय कहते टै- महाराज ! हाधियोके समुदायका नादा 
हो जानेपर भीमसेन आपकी अन्य सेनाओंका संहार करने 
लगे 1 वे क्रोधे भरे हुए दण्डधारी यमराजकी भांति "हाथमे 
गदा ल्वियि रणश्रूमिमें विचर रहे थे । उस समय दंढनेपर भी 
जवर दुर्योधिनका कीं पता न लगा तो मरनेसे बचे हुए आपके 
पुत्र भीमसेनपर टदृट पड़े । दुर्मर्षण, श्रुतान्त, जत्र, भूरिवल, 
रवि, जयत्सन, सुजात, दुर्विषह, दुर्विमोचन, दुष्प्रधर्षं तथा 
श्रुतवनि धावा करके भीमको चारों ओरसे घेर लिया । तव 
भीमसेन पुनः अपने रथपर्‌ जा वटे ओर आपके पुत्रोके 
मर्मस्थलमें तीसे वाणोंका प्रहार करने लगे । उन्होने एक 
क्षुरप्र मारकर दुरमर्पणका मस्तके काट गिराया । फिर एक 
भल्लके द्वारा श्रुतान्तका अन्त कर दिया। तत्पश्चात्‌ 
हसते-्हेसते जयत्येनपर नाराचका प्रहार किया ओर उसे 
रथकी वैठकस्रे श्रुमिपर गिरा दिया । गिरते ही उसके प्राण 
निकल गये । 


यह देख श्रुतर्वा कुपित हो उठा ओर उसने भीमको 
सो वाण मारे। अव भीमसेनका क्रोध ओर भी बढ गया। 
उन्होने जत्र, भूरिबल ओर रवि-इन तीनोंको अपने तीखें 
वाणोका निजञाना बनाया । बाणोकी चोट खाकर वे तीनों 
महारथी प्राणहीन हो रथसे नीचे गिर पडे। इसके वाद्‌ 
भीमने एक तीखे नाराचसे दूर्विमोचनको मौतके घाट उतार 
दिया । फिर दुष्प्रधर्षं ओर सुजातको दो-दो व्राण मारकर 
यमलोक भेज दिया । यह देख दुर्विषह भीमपर चद्‌ आया, 
उस आते दख भीमने उसके उपर भल्लका प्रहार किया, उससे 
आहत होकर वह सवके देखते-देखते रथसे गिरा आर 
मर गया। 

श्रुत्वानि जव देखा कि भीपसेनने अकले ही मेरे बहूत-सं 
भाडयोका काम तमाप कर डात्गरा तो अमर्षे भरकर धनुषकी 
टकार करता हुआ वह उनपर दृट पड़ा ओर उने. अपने 
व्राणोका निशाना बनाने ल्गा । उसने भीमसेनके धनुपको 
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काटकर उन्हे भी बीस बाणोसे घायल कर डाल्ा। वचे थे, उनकी भी हिम्मत टूट गयी थी । 


महारथी भीमने दूसरा धनुष उठाया ओर आपके पुत्रपर 
बाणोकी वर्षा आरम्भ कर दी । श्रुतवनि भी कुपित होकर 
भीमको भुजाओं ओर छातीमें बाण मारे । इससे भीम बहुत 
घायल हो गये । उन्ोनि अत्यन्त रोषमें भरकर श्रुतवकि सारथि 
ओर चारों घोड़ोंको यमत्योक भेज दिया । रथहीन हो जानेपर 


महाराज ! दुर्योधन ओर सुदर्शन-ये ही दो आपके 
पुत्र वचे हए थे । ये दोनों घुडसवारोके वीच खड थे। 
दुयधिनको वहां खड़ा देख देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कहा-- "अर्जुन ! अव शत्रुअके अधिकांडा योद्धा मारे जा 
चुके हें । वह देखो, सात्यकि सञ्जयको कद्‌ करके ल्य आ 





श्रुतर्वा ढाल ओर तलवार लेने लगा-इतनेही में भीमने क्षुरग्र 
मारकर उसका मस्तक धड़से अलग कर दिया । उसके मरते 
ही आपके सैनिक भयसे विह्वल हो गये ओर युद्धकी इच्छासे 
भीमसेनकी ओर दौडे। भीमसेन भी उनका सामना करनेके 
लिये आगे बद । भीमके पास पर्हुचकर उन वीरोने उन्हें चारों 
ओरसे धेर ल्या । तव भीमसेन अपने तीखे वाणोसे उन्हं 
पीडा देने लगे उन्होने कवचसे सुसजित पांच सौ 
महारथियोँका काम तमाम करके सात सौ हाथिर्योकी 
सेनाका सफाया कर डाला । फिर आठ सौ घुडसवारों ओर 
दस हजार पदलोको मौतके घाट उतारकर वे विजयश्रीसे 
सुशोभित होने लगे । 

जिस समय भीमसेन आपके पुत्रोंका संहार कर रहे थे, 
उस्र समय आपके सैनिकोंका उनकी ओर आंख उठाकर 
देखनेका भी साहस नहीं होता था । उन्होने समस्त कौरवो ओर 
उनके अनुचरोको मार भगाया; फिर ताल ठोककर उसकी 
विकट आवाजसे वे वडे-वदे गजराजोंको भयभीत करने 
लगे । उस लडाई आपके बहूत-से सिपाही काम आये । जो 


रहा है। उधर, कृपाचार्य, कृतवर्मा ओर अश्वत्थामा- ये 
तीनों राजा दुर्योधनको अलग छोडकर रणे ठटे हए 
ह। इधर, भ्रभद्रकोंसहित दूर्योधनकी मेनाका संहार 
करके पाञ्चालराजकुमार धृष्दयु्न अपनी सुन्दर कान्तिसे 
डोभायमान हो रहा है। ओर वह है दुर्योधन, जो अपनी 
सेनाका व्यूह वनाकर रणे खड़ा है । अर्जुन ! कोरवपक्षके 
योद्धा तुम्हें आये देख जवतक भाग नहीं जाते, उसके पहले 
ही दुर्यधनको मार डालो । इसकी सेना बहत थक गयी है, 
अतः इस समय आक्रमण करनेसे यह पापी छटकर जा नहीं 
सकता ।' 

श्रीकृष्णकी चात सुनकर अर्जुनने कहा- माधव ! 
धृतराषटके सभी पुत्र भीमसेनके हाथसे मारे जा चुके है, ये दो, 
जो अभी वचे हुए है, ये भी रह नहीं जार्यगे । शकुनिकी सेनामें 
भी अव पांच सौ धुड़सवार, दो सो रथी, ससे कुछ अधिक 
हाथी ओर तीन हजार ही पैदल वच गये है । दु्योधिनकी सेनामें 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य, त्रिगर्तराज, उलूक, ठाकुनि, कृतवर्मा 
आदि कुछ ही याद्धा बचे हं, चाकी सव्र मारे गये । अव इनका 
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भी काल आ ही पर्हुचा है । आज जो मेरे सामने आकर भाग | पृथ्वीपर गिर पड़ा । इस प्रकार सुरार्माको मारकर अर्जुने 


नहीं जार्यगे, ठे देवता ही क्यों न हों, उन सबको मार डर्टूगा । 
आज सारा गडा समाप्त हो जायगा । दुर्योधन भी यदि मैदान 
छोडकर भाग चर्हीं गया तो आज अपनी उरीप्र राज्यलक्ष्मी 
तथा प्राणोंसे हाथ धो वैठेगा । आप घोडे बढ़ाये, मै सबको 
अभी मारे डकता हू।' 
अर्जुनके एेसख्ा कहनेपर भगवानले दुर्योधनकी सेनाकी 
ओर घोडे बदधाये, भीमसेन ओर सहदेव्रने भी अर्जुनका साथ 
दिया। तीनों महारथी दुर्योधनको मार डालनेकी इच्छासे 
सिंहनाद करते हुए आगे बे । उस समय आपके पुत्र सुदर्शनने 
भीमसेनका साम्ना किया। सुहार्मां ओर शकुनि अर्जुनसे 
लड़ने लगे । दुर्योधन घोडेपर सवार हो सहदेवसे जा भिड़ । 
उसने बडी फुर्तक्कि साथ सहदेवके मस्तकपर एक प्राससे प्रहार 
किया । सहदेव उस चोटसे मूर्च्छित होकर रथके पिछले भागमें 
बैठ गया, उस्रका सारा शारीर खूनसे तर हो गया । फिर थोडी 
ही देर्मे, जक होडा हुआ, तो वह क्रोधे भरकर दुर्योधनपर 
तीखे वार्णोक्छी वोछार करने लगा । 
उधर, अर्जुन भी घो्डोकी पीठपर बैठे हुए योद्धाओंके 
मस्तक काट-काटकर गिराने लगे । उन्होने बहूत-से बाण 
मारकर सारी सेनाक्का संहार कर डाला । तदनन्तर, त्रिगर्तोकी 
रथसेनापर धावा किया । उन्हे आये देख सारे त्रिगर्तं महारथी 
एक साथ होक्कर श्रीकृष्ण तथा अर्जुनपर बार्णोकी वर्षा करने 
लगे 1 तब अर्जुनने सत्यकर्माको एक क्षुरघ्रसे घायलकर उसके 
रथका हरसा (ईषा) काट डाला, फिर दूसरे क्षुरपरसे उसका 
मस्तक भी ध्वडसे अलग कर दिया । इसके वाद्‌ उन्होने सव 
योद्धाओंकि सामने ही सव्येषुको पकड़कर मार डाला । 
तत्पश्चात्‌ प्रस््यत्छ देके अधिपति सुहार्माको तीन बार्णोसे 
बीधकर वहाँ एव्कत्रित हूए समस्त रधिर्योको अपने वार्णोका 
निज्ञाना बनाया । फिर, सुरा्माको सौ बाण मारकर उसके 
घोडोको भी घायल किया, इसके वाद उन्होनि हसते -्ह॑सते 
सुशर्पापर यमदण्डके समान एक भर्यकर बाण चलाया । 
उससे उसकी छाती छिद्‌ गयी ओर वह प्राणहीन होकर 





उसके पैतालीस पुत्रौको भी मौतके घाट उतार दिया । फिर 
उसके समस्त अनुयायियोंको यमलोक भेजकर उन्होने मरनेसे 
बची हूं कौरव-सेनामें प्रवेदा किया । 

दूसरी ओर भीमसेनने रसते-हंसते बाणोँकी वर्षा 
करके सुदर्शनको ढक दिया, अव वह दिखायी नहीं पडता 
था। प्रहार करते-करते उन्होने एक तीखे क्षुरप्रसे 
सुदरनका मस्तक धड़से अलग कर दिया । यह देख उसके 
अनुचरोनि भीमको चारो ओरसे घेरकर उनपर बाणोंकी वर्षा 
आरम्भ कर दी। 

तवब्र भीमसेने तेज किये हृए बाणोंकी वर्षा करके उन 
सब ओरसे आच्छादित कर दिया ओर एक ही क्षणमें सबका 
संहार कर डाला । उस समय परस्पर प्रहार करते हए दोनों 
दलेकि योद्धा कोई अन्तर नहीं रह गया, दोनों सेनार्णं 
मिलकर एक-सी हो गयीं । 


=== =-= 
डाकुनि ओर उलूकका वध 


सञ्जय कहते हैँ-- महाराज ! उपर्युक्त संग्राम जव आरष्म 
हभ, उस समय ₹हाकरुनिने सहदेवपर धावा किया । सहदेवने 
भी सुबलपुत्रपर वा्णोंकी वर्षा आरम्भ कर्‌ दी। इाकुनिके 
साथ उसका पुत्र उलूक भी था, उसने भीमसेनको दस 


बाणेसि वीध डाला । साथ ही शकुनिने भी भीमसेनको तीन 
बाणोमें घायल करके सहदेवपर नव्वे वाणोँकी वर्षा की । उस 
समय दोनों ओरके योद्धाओंद्रारा की हई वबाणोकी वौछारसे 


सम्पूर्णं दशार्ण आच्छादित हो गयीं 1 क्रोधे भरे हृए भीम 
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ओर सद्देव दोनों वीर संग्राममे भयंकर संहार मचाते दए 
विचर रहे थे । उनके सैकड़ं वार्णोसे ढको हई आपकी सेना 
अन्धकारपूर्ण आकाडाकी भाति दिखायी पड़ती थी । 

इस प्रकार लडते-लड़ते जवर कौरवोंके पास वहूत थोड़ी 
सेना रह गयी तो पाण्डव योद्धा हर्पमें भरकर बड़े उत्साहसे उन्हं 
यमलोक पर्ुचाने लगे । इसी समय डकुनिने सहदेवके 
मस्तकपर प्रासका प्रहार किया ओर सहदेव मूर्च्छित-सा होकर 
रथकी वेठकमें वेठ गया । उसकी यह अवस्था देख प्रतापी 
भीमने क्रोधे भरकर डाकुनिकी सेनाको आगे बदृनेसे रोक 
दिया ओर नाराचोसे मारकर सैकड़ों एवं हजारों सेनिकोंका 
संहार कर डाला । इसके वाद उन्होने बडे जोरसे सिंहनाद 
किया, जिसे सुनकर हाथी ओर घोड़ोंसहित समस्त सेनिक 
धरा उठे । डरके मारे वे सहसा भाग चले 1 उन्हें भागते देख 
राजा दुर्योधनने कहा-- "अरे पापियो ! लोट आओ, भागनेसे 
क्या लाभ होगा? जो वीर लडाई पीठ न दिखाकर 
प्राण-त्याग करता है, बह संसारमें कीर्तिं छोड जाता है ओर 
परलोके उत्तम सुख भोगता हे ।' 

उसके एेसा कहनेपर इाकुनिके सिपाही मोतकी परवा न 
करके पुनः पाण्डवोपर टूट पडे । यह देख पाण्डव योद्धा भी 
उनका सामना करनेको आगे वदे । इतनेपें सहदेवने भी स्वस्थ 
होकर ककुनिको दस वाणोसे वीध डाला ओर तीन बाणोंसे 
उसके घोडोंको घायल करके हँसते-हंसते उसका धनुष भी 
काट दिया । शकुनिने दूसरा धनुष केकर सहदेवको साठ ओर 
भीमसेनको सात बाण मारे । इसी तरह उलूकने भी भीमको 
सात ओर सहदेवको सत्तर वाणोसे घायल कर डाला । तव 
भीमसेनने उसे तेज किये हुए सायके वीध दिया ओर 
ङकुनिको भी चौसठ बाण मारकर उसके पार््व-रक्षकोंको 
तीन-तीन बाणोंका निङ्ाना बनाया । 

भीपके नाराचोंसे आहत हए योद्धा क्रोधे भरकर 
सहदेवके ऊपर वाणोंकी वोछार करने लगे । तव सहदेवने 
एक भल्ल मारकर अपने सामने आये हए उलूकका पस्तक 
काट डाला । उसकी लाङा जमीनपर गिर पढ़ी । वेटेको मृत्यु 
देखकर डाकुनिको विदुरजीकी बात याद आ गयी । उसका 
गला भर आया, उच्छ्वास चलने लगा ओर वह अपनी 
अखिमिं आस भरकर दो घड़ीतक चिन्तां इवा रहा । इसके 
चाद सहदेवके सामने जाकर उसने तीन वाण मारे, किंतु 
सहदेवने अपने सायकोसे उन्हें काट गिराया आर उाकुनिके 
धनुषक्रे भी टुकडे-टुकडे कर डते । तव डाकुनिने सहदेवके 
ऊपर तलवारका वार किया, किंतु उसने हंसते-हंसते उस 
तलवार्करे भी दो टुकड़े कर दिये। अव ाकुनिने गदा 


चलायी, पर उसका वार खाली चला गया, वह जमीनपर जा 
पड़ी । इससे उसका क्रोध वहूत बढ़ गया ओर उसने एक 
भयंकर राक्ति सहदेवके ऊपर छोड़ी; कितु सहदेवने बाण 
मारकर उसके भी तीन दुक्‌ कर डाले । 

इस प्रकार जव हाक्ति भी नष्ट ह्यो गयी ओर शकुनि 
भयभीत हो गया तो आपके सनिकोपर भी आतंक छा गया । 
वे सव-के-सव डाकुनिके साथ भाग चन्ये । उस समय पाण्डव 
जोर-जोरसे सिंहनाद्‌ करने लगे । प्रायः सभी कौरव योद्धा 
रणसे पीठ दिखाकर भाग गये । शकुनिका भी खिसकता 
देख सहदेवने सोचा "यह मेरा ॒दिस्सा वाकी रह गया 
है-इसका नाडा मुञ्चे करना हे ।' यह विचारकर अपना 
महान्‌ धनुष टंकारते हए उसने शकुनिका पीछा किया ओर 
तेज किये हए बाण मारकर उसे अत्यन्त घायल कर दिया ओर 
कहने लगा, “मूर्खं ङाकुनि ! त क्षत्रियधर्मपें स्थित हाकर युद्ध 
कर, पराक्रम दिखाकर पुरुषत्वका परिचय दे। उस दिन 
सभामें पासा फेकते समय तो तू वहत खुडा हा रहा था, 
उसका फल आज अपनी अखि देख । जिन दुरात्माओने 
पहले हमल्छोगोंका उपहास किया था, वे सव्र मारे जा चुके है 
केवल कुल्वाद्भार दुर्योधन ओर उसका मामा तृ बाकी रहे गया 
हे । आज तेरा मस्तक अवहय काट डर्लूगा ।' 

यह कहकर सहदेवने शकुनिको दस ओर उसके धोड़ोंको 
चार बाण मारे, फिर उसका छत्र, ध्वजा ओर धनुष क्रारकर 
उन्होने सिंहके समान गर्जना की तथा अनेकों सायकोंका 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ डाल्यपर्व 








प्रहार करके उसके मर्मस्थानोको रबधि डाला। 
इससे इाकुनिको वड़ा क्रोध हूआ। वह सहदेवको मार 
डालनेकी इच्छासे दोनों हाथों प्रास लेकर उसके ऊपर 
टूट पड़ा 1 सहदेवने उाकुनिके उठाये हुए प्रासको तथा 
उसे पकड्नेवाती उसकी दोनों गोलाकार भुजाओंको तीन 
भल्ल मारकर एक ही साथ काट डाला । फिर बडे जोरसे 
गर्जना की । तदनन्तर, खृब्र सावधानीके साथ एक मजबूत 
लोहेका भल्ल धनुषपर चढ़ाया ओर उसके प्रहारसे शकुनिका 
सिर धड्से अलग व्र दिया। उसको मस्तकसदहित लाड 
जमीनपर गिर पड़ी । 

इाकुनिकी यह दा देख आपके योद्धा डरके मारे अपना 


१ 


साहस खो वेठे । उनका मह सूख गया, चेतना जाती रही । 
ओर वे भयभीत होकर अपने-अपने हथियार लिये चारों 
दिङ्ाओमें भागने लगे । गाण्डीवक्ी टकार सुनकर वे अधमर 
हो रहे थे, किसीका रथ टूटा था, किसीके घोडे मर गये थे 
अर किन्हीकि हाथी ही मौतके मुखमें जा चुके थे। ये सव 
लोग पाँव-प्यादे ही भाग रहे थे । इस प्रकार डाकुनिके मारे 
जानेसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ ही समस्त पाण्डव बढ़ प्रसन्न 
हए 1 वे अपने योद्धाओंका हर्षं ओर उत्साह वदते हए श्ं 
जाने लगे । सभी लोग सहदेवके इस कर्मकी प्रहोसा करते 
हए कहने लगे, “वीरवर ! तुम ने इस कपटी एवं दुरात्मा 
इाकुनिको पुत्रसहित मार डाला, यह वड़ा ही अच्छा हुआ ।' 


दुर्योधनका सरोवरमें प्रवेरा ओर युयुत्सुका हस्तिनापुर जाना 


सञ्जय कहते है--महाराज ! तदनन्तर, डाकुनिके अनुचर 
क्रोधे भर ग्ये ओर प्राणोका मोह छोडकर उन्ोने 
पाण्ड्वोको चारों आओरसे धेर ल्िया। कितु अर्जुन ओर 
भीमसेने उनकी गति रोक दी। वे लोग इाक्ति, ऋष्टि ओर 
प्रास हाथपें लेकर सहदेवको मार डालनेकी इच्छासे आगे बद्‌ 
रहे थे, परंतु अर्जुनने गाण्डीवके द्वारा उनका संकल्प व्यर्थं कर 
दिया । उन्होने भलत मारकर उन योद्धाओंको आयुधोंसहित 
भुजाओं तथा मस्तक्ोंको काट डाला ओर उनके घोड़ंको भी 
मोतके घाट उतार दिया । 

इस तरह अपनी सेनाका संहार देखकर राजा दर्योधनको 
बड़ा क्रोध हआ । उसने मरनेसे बचे हए. सव योद्धाओंको 
एकत्रित किया, उनमें सौ तो रथी थे ओर बाकी कुछ 
हाथी-सवार, घुडसखवार ओर पैदल थे। सवके इकट्टे 
हो जानेपर दुर्योधिनने उनसे कहा- "वीरो ! तुमलोग 
पाण्डर्वोको उनके मित्रंसहित मार डालो, साथ ही सेनासहित 
धृष्टद्यप्रका भी संहार कर डालो । इसके वाद्‌ दीघर मेरे पास 
लोट आना ।' 

दर्योधिनकी ॐगराज्ञा हिरोधार्य कर वे रणोन्पत्त वीर 
पाण्डवोंकी ओर दौड़े 1 उन्हे आते देख पाण्डव भी बाणोकी 
व्रौार करने लगे । कुछ ही क्षणोमें वह सेना पाण्डवोके 
हाथसे मारी गयी, उसे कोई भी कचानेवराल्ा न मिलया । वह 
युद्धके त्वयि प्रस्थित तो हई, मगर भयके मारे ठहर नहीं 
सकी । पाण्डव-दल्के वबहूत-से सैनिकोनि मिलकर आपके उन 


महाराज ! आपके पुत्रने ग्यारह अक्षौहिणी सेना इकदी 
की थी, किन्तु पाण्डव ओर सृञ्जयोने सवका अन्त कर 
डाला । आपकी ओरसे लडनेवाले हजारों राजाओमें केवल 
एक दुर्योधन ही उस समय जीवित दिखायी पड़ा, वह भी बहुत 
घायल हो चुका था । उसने अपने चारों ओर दृष्टिपात किया, 
किंतु सारी पृथ्वी सूनी दिखायी पड़ी । दुर्योधनने जब अपनेको 





योद्धाओंका कुछ ही क्षणं सफाया कर डाला । उनेसे एक | सव॒ योद्धाओंसे रहित अकेला पाया ओर पाण्डवोंको 


प्री सिपाही चीं व्या । 


सफलमनोारथ एवं प्रसन्न देखा तो उसे वड़ा शोक हआ । 
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उसके पाम न सेना थी न सवारी, इसल्िये वह भाग जानेका 
विचार काने लगा । 

धृतराने पृचा--सञ्जय ! जव मेरे सव सनिक पार डाले 
गये ओर सारी छावनी सूनी हो गयी, उस समय पाण्डवोके 
पास कितनी सेना बच गयी थी 2 अकेला हो जानेपर मेरे 
मूर्ख पुत्र दुर्योधनने क्या किया 2 

सज्ञयने कहा-पहाराज ! उस समय पाण्डवोके पास 
दो हजार रथी, सात सौ हाथीसवार, पांच हजार धुडुसवार 
ओर दस हजार पैदल थे । उनकी इतनी सेना अभी वची हई 
थी। राजा दुर्योधन जव अकेला हो गया ओर उसे 
समरभूमिमें कोई भी अपना सहायक नहीं दिखायी पड़ा तो 
अपने मरे हुए घोडोंको वहीं छोडकर वह पूर्वं दिशाको ओर 
पैदल ही भागा। जो एक दिन ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका 
मालिक था वही दुर्योधन अव गदा लेकर पदल ही 
सरोवरकी ओर भागा जा रहा था अभी थोड़ी ही दूर गया 
था कि उसे धर्मात्मा विदुरजीकी कही हई वाते याद्‌ आने 
लगीं । उसने सोचा- "अहो ! हमारा ओर इन क्षत्नियोका जो 
यह महान्‌ संहार हआ है, इसे महाबुद्धिमान्‌ विदुरजीने पहले 
ही जान लिया था।' इस प्रकारक वाते सोचता हूआ वह 
सरोवरमें प्रवेडा करनेके लिये बद्ता चला गया । उस समय 
अपनी सेनाका संहार देखकर उसका हदय शोकसे संतपघ् हो 


रहा था। 
राजन्‌ ! दुर्यधिनकी सेनाम कटं लाख वीर थे, किंतु उस 


दर्योधनका सरोवरमे प्रवेद ओर युयुत्सुका हस्तिनापुर जाना 
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समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा कृपाचार्यके सिवा कोड भी 
जीवित नहीं दिखायी पडता धा । मुञ्चे केदमें पड़ा देख 
धृष्टदयुप्रने सात्यकिस हसकर कहा-- "इसको कैद करके क्या 
करना है, इसके जीवित रहनेसे अपना कोई लाभ तोहे दही 
नहीं ।' उसकी वात सुनकर सात्यकिने मेरा वध करनेके ल्विये 
तीखी तलवार उठायी; कितु श्रीवेद॒व्यासजीने सहसा वहां 
प्रकट होकर कहा--'सञ्जयको जीवित छोड़ दो, इसे किसी 
तरह मारना नर्ही ।' 

व्यासजीकी वात सुनकर सात्यक्िने मुद्मसे कहा- 
"सञ्जय ! जा अपना कल्याण-साधन कर ।' उसको आज्ञा 
पाकर संध्याके समय पं वहासि हस्तिनापुरके ल्विये प्रस्थित 
हआ । उस समय मेरे पास न कवच था, न कोई हथियार । 
चलते-चलते जव मं एक कोस इधर आ गया तो गदा हाथमे 
ल्थिये दुर्योधनको अकेला खड़ा देखा, उसके डरीरपर बहत -से 
घाव हो गये थे । मुञ्मपर दृष्टि पडते ही उसकी आंस्वोपें आसू 
भर आये, वह अच्छी तरह मेरी ओर देख न सक्रा। म भी उमे 
उस अवस्थामें देख शोके इव गया, कुछ दैरतक पेरे महसे 
भी कोई व्रात नहीं निकल सकी । 

तदनन्तर मने अपने कैद होने ओर व्यासजीकी कृपासे 
जीते-जी छुटकारा पानेक्रा समाचार कट सुनाया । सुनकर ब्रह 
थोडी देरतक कुछ सोचता रहा, इसके वाद्‌ उसने अपने 
भाडयों ओर सेनाका हाल पृष्ठा । ने भी जो कु अविं 
देखा था, वह सव्र वता दिया ओर कहा-- "राजन्‌ ! तुम्हारे 
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भाई मारे गये ओर सारी सेनाका संहार हो गया । रणभूमिसे 
चलते समय व्यासजीने मुञ्से कहा था कि तुम्हारे पक्षमें तीन 
ही महारथी ब्य गये हे ।' 


यह सुनव्कर उसने कहा--* सञ्जय ! तुम ॒प्रज्ञाचक्षु 
महाराजसे जाकर कहना कि “आपका पुत्र दुर्योधन उस 
महासंग्रामसे जीवित बचकर पानीसे भरे सरोवरमें सो रहा हे, 
वह बहूत घायल हो चुका हं ।' यों कहकर दुर्योधनने उस 
सरोवरमें प्रवेह्ा क्किया ओर मायासे उसका पानी बांध दिया । 
इसके बाद कृपाचार्य, अश्वत्थामा ओर कृतवर्मा भी उधर ही 
आ निकले; इन तीनों महारथिरयोके घोडे बहूत थक गये थे । 
मेरे पास आक्र उन्होने कहा--*सञ्जय ! सोभाग्यकी वात है 
कि तुम जीवित हो । “फिर वे लोग आपके पुत्रका समाचार 
पृते हए वोले-- "सञ्जय ! क्या हमारे राजा दुर्योधन 
जीवित ह? 





तव मने उन लोगेपि दुर्योधनका कुङालसमाचार बताया 
तथा दुर्योधिनने मुद्ध जो संदेश दिया था बह भी कह सुनाया 
ओर वह जिस सररोवरमें घुसा था उसे भी दिखा दिया । 


मेरी बात सुनकर वे महारथी थोड़ी देरतक वहाँ विलाप 
करते रहे, कितु पाण्डवोंको रणम खडे देख वहासि भाग 
चले। उन्होने मुञ्े भी कृपाचार्यके रथपर विठा लिया। 
फिर सव लोग छावनीपर आ गये। सूर्यास्त निकट धा, 


छावनीके पहरेदार धघवराये हए थे; आपके पुत्रोका मरण 
सुनकर वे सब एक साथ रो पडे। तदनन्तर, च्ियोंकी 
रक्षामें नियुक्त हए वृद्ध पुरुषोने राजरानियोंको साथ लेकर 
नगरकी ओर प्रस्थान करनेका विचार किया 1 वेचारी रानियां 
पतियोके मरणका समाचार सुनकर कुररीके समान विलाप 
करने ल्गीं। वे हाय ! हाय ! करती हई हाथोसे सिर 
ओर छाती पीटने लगीं । उनका करूणक्रन्दन चारों ओर 
फेल गया । 


राजमन्त्री व्याकुल हो उठे, उनका गला भर आया; वे 
रानिर्योको साथ लेकर नगरकी ओर प्रस्थित हुए; साथमे 





रक्षा करनेके व्यये छृड़ीदार सिपाही भी थे । रक्षा करनेवाले 
सिपाही रथपर वैठकर अपनी-अपनी च्रियोंको साथ ले 
नगरकी ओर जा रहे थे । राजमहलमें रहनेपर जिन रानियोंको 
सूर्यं भी नहीं देख पाते थे। उन्हें ही नगरको जाते समय 
साधारण लोग भी देख रहे थे । उस समय ग्वाके ओर भेड्‌ 
चरानेवालेतक भीमसेनके डरसे नगरकी ओर भाग रहे थे । 


उस भगदडुके समय युयुत्सु ठाकसे मूर्छित हो 
मन-ही-मन सोचने लगा--'भयंकर पराक्रम करनेवाले 
पाण्डवोने ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके स्वामी राजा दुर्योधनको 
परास्त कर दिया, उसके सव्र भादूरयोको मार डाला ओर 
भीष्प एवं द्रोण-जेसे कौरव वीर भी मतके घाट उतर गये । 
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दर्योधनका सरोवरमे प्रवेदा ओर युयुत्सुका हस्तिनापुर जाना १२३ 





भाग्यवङञ केवल में बच गया हू । दुर्योधनके मन्त्री रानियोंको 
साथ लेकर नगरकी ओर भागे जा रहे हं । अव उचित यही 
होगा कि में भी युधिष्ठिर तथा भीमसेनसे पृषछछकर 
उनके साथ नगरमे चत्ा जाऊँ ।' यह सोचकर उसने युधिष्ठिर 
ओर भीमसेनसे अपना मनोभाव प्रकट किया । राजा युधिष्ठिर 





वड़े दयालु है, युयुत्सुकी वात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हए ओर 
उसे छातीसे लगाकर उन्होने जानेकी आज्ञा दे दी। 

तब युयुत्सुने अपने रथमें वेठकर घोड़ंको बड़ी तेजीके 
साथ हाँका ओर राजरानियोंको भी साथ लेकर नगरमें प्रवेदा 
किया । उस समय सूयस्ति हो रहा था । नगरमे पर्हूचते ही 
उसका गला भर आया, ओँखोसे ओसु्ओंको धारा बह 
चलो । इसी अवस्थामें उसे विदुरजी पिल गये, उसे देखते ही 
विदुरजीके नेत्रोसे भी अश्रुप्रवाह जारी हो गया । वे विनीत 
भावसे सामने खड़े हए युयुत्ससे ब्ोले-'वेटा ! इस 
कुरुवंशका संहार हो जानेपर भी तुम अभी जीवित हो- यह 
वड़े सौभाग्यकी बात है? कितु राजा युधिष्ठिरके नगरम 
प्रवेश करनेसे पहले ही तुम यहां कैसे आ गये । इसका कारण 
विस्तारपूर्वक बताओ ।' 

युयुत्सुने कलहा- तात ! अपने जाति, भाई ओर पुत्रके 
साथ जव मामा ङाकुनि मारे गये, उस समय राजा दुर्याधिन 
गक्षकोसे रहित हो जानेके कारण अपने मरे हए घोड़ोको बर्ही 


छोड उरक मारे पूर्व दिद्वाकी ओर भाग गये । उनके भागते 
ही छावनीके सव ल्मोग इरकर भागने त्सगे। फिर स्रियोके 
रक्षक भी राजा आर उनके भाडुयोकी रानियोको सवारीपर 
विठाकर भाग चले । तव मै भी राजा युधिष्ठिर ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे पृष्ठकर भागते दए ल्खोगोंकी रक्ाके ल्य 
हस्तिनापुरतक आ गया । 


युयुत्सुको वात सुनकर विदुरने साचा, "इसने वही काम 
किया हे, जो एेसे अवसरपर उचित था ।' अतः वे वहत 





प्रसन्न हृए्‌ ओर उसकी प्रदहासा करते हए बोटे-वेटा ! यह 
ठीक ही हआ है। दयालु होनेके कारण तुमने अपने 
कुलधर्मकी रक्षाकी हे । उस संहारकारी संग्राममे आज तुम 
सकुदाल लौटे देखकर मुञ्चे वड़ा आनन्द मिलया है । अपने 
अन्धे पिताके तुम्हीं लाठीके सहारे हो । विपत्तिपं टूव्रकर दुःख 
पाते हए राजा धृतराष्टुको धैय देनेके लिये केवल तुम्हीं जीवित 
हो । आज यहाँ रहकर विश्राम करो, कल सवे ही युधिषिरक 
पास चल्ये जाना ।' 


यह कहकर विदुरजी आंसू वहाते हए चले । उन्न 
युयुत्सुको राजभवनमे भजकर स्वयं भी प्रवे क्िया। 
उस समय वहां नगर ओर प्रान्तके त्म़रोग एकत्रित होकर 
बडु दुःखसे दाहाकार कर रहे थ । वह भवन आनन्दयन्य 
ओर श्रीहीन दिखायी देता था । राजमहव्यकी यह अव्रम्था 
देख विदुरजीको वड़ा क्ष हुभआ। न मन-ही-मन 
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विकल हो धीरे-धीरे उच्छवास लेते हए वहांसे लोटकर 
नगरमे चकते गये । युयुत्सुने वह रात अपने ही धरमें रहकर 





व्यतीत की 1 


+ 


व्याधोसे दुर्योधनका पता पाकर युधिष्ठिरका सेनासहित सरोवरपर जाना 
ओर कृपाचार्य आदिका दूर हट जाना 


धृतरष्टने पृच्छ-सञ्जय ! पाण्ड्वोनि रणभूमिमें जब 
हमारी सारी सरेनाका संहार कर डाला, उस समय बचे हुए 
महारथी कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्चत्थामाने क्या किया 2 
ओर मूर्खं दुर्योधिनने कोन-सा काम किया ? 


सञ्जयने कहा- महाराज ! जब राजरानियां नगरकी ओर 
चल दीं ओर शिविरके दूसरे लोग भी पलायन कर गये, उस 
समय सारी छावनी सूनी देखकर उन तीनों महारधियोंको बडा 
दुःख हुआ । अव्र उस्र स्थानपर मन न लगा; इसल्थियि वे भी 
सरोवरकी ओर ही चल दिये। 


उधर, धर्मात्मा युधिष्ठिर अपने भाडयोंको साथ 
लेकर दुर्योधनवक्का वध करनेके लिये इधर-उधर विचरने 
लगे, किंतु हूत ँढनेपर भी वे उसका पता न पा सके । 
इधर, उनके व्राहन बहुत थक गये थे, इसलिये समस्त 
पाण्डव अपनी छावनीमें जाकर सैनिकोसहित विश्राम 
करने लगे। 


तदनन्तर कृपाचार्य, अश्वत्थामा ओर कृतवर्मा उस 
सरोवरपर गये । जहां दुर्योधन सो रहा था । वहाँ पर्हैचकर वे 
उससे बोके-- "राजन्‌ ! उठो ओर हमलोर्गोको साथ लेकर 
युधिष्ठिरसे युद्ध करो या तो विजयी होकर पृथ्वीका राज्य 
भोगो या रणपें प्राण देकर स्वर्ग प्राप्न करो । पाण्डर्वोकी भी 
सारी सेनाका तुमने संहार कर दिया है, जो सैनिक बच गये 
है, वे भी बहूत घायल हो चुके है । अब वे तुम्हारा वेग नहीं 
सह सकते । हमर सर्वथा तुम्हारी रक्षा करेगे । इसल्विये तुम 
युद्धके लिये तेयार हो जाओ । 


दुर्योधन वोत्- जहां इतना बड़ा नर-संहार 
हभ हि, वहासि आपलोगोको बचकर आये देख मुञ्चे बडी 
प्रसन्नता हो रही है । अवहइय ही हमलोग हात्रुओंपर विजय 
पायेगे; किंतु यह तभी हो सकता है, जव कुछ समयतक 
विश्राम करके अपनी थकावट दूर कर ले! आपलोग भी 
बहुत थक गये हैँ ओर मँ भी विरोष घायल हो चुका ह । उधर 
पाण्डरवका व्ल ओर उत्साह बदा हआ है । इसलिये इस 


समय उनके साथ युद्ध करना मुञ्चे पसंद नहीं है । आज एक 
रात यहां विश्राम करके कल आपत्ोगोंको साथ लेकर 
शात्रुओंसे युद्ध करूंगा । 


सञ्जय कहते है-दुर्योधनके एेसा कहनेपर अश्वत्थामा 
कहा- राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो । उठो, हमल्ोग अवय 
अपने हात्रुओंको जीततेगे । में अपने यज्ञ-याग, दान, सत्य, 





तथा जप आदि पुण्यकर्मोकी सगन्ध खाकर कहता हू, आज 
मै सोमकोंको अवदय मार डार्लगा । यदि इसी राते मं अपने 
शात्रुओंका संहार न कर डा तो सत्पुरुषोको मिलनेयोग्य 
यज्ञका फल मुदे न पिले ।' 

इस प्रकार जब वे बातें कर रहे थे, उसी समय मांसके 
बोञ्जसे थके हए कुछ व्याधे पानी पीनेके लिये अकस्मात्‌ 
वहां आ पर्हैचे 1 उनकी भीमसेनके प्रति बड़ी भक्ति थी। 
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वहां खड़े होकर व्याधोने उन लोगोका एकान्त-वार्तालाप 
सुन लिया । उन्हें दुर्योधनकी वात भरी सुनायी दी। सव 
देख-सुनकर उन्होने जान लिया कि "राजा दुर्योधन जले 
छिपा है, उसका युद्ध करनेका मन नहीं हे, तो भी ये महारथी 
उसे उकसा रहे हं ।' 

अवर वे आपसे सलाह करने लगे-'यह तो साफ 
जाहिर हो गया कि दुर्योधन पोखरेके पानी आ वैठा हं । 





अतः भीमसेनसे चलकर कहना चाहिये कि "दुर्योधन पानीमें 
सो रहा है ' इससे उन्हे वड़ी खुशी होगी ओर हमें बहूत-सा 
धन मिल जायगा। इस सूखे मांसको ढोकर व्यर्थ छरा 
उठानेसे क्या फायदा हे ?' 


यह निश्चय करके वे बड़े प्रसन्न हए, उन्हे धनका 
लोभ जो था! मासका बोड् सिरपर उठाया आर छावनीकी 
ओर चल दिये! उधर, पाण्ड्वोने भी दुर्यधिनका पता 
लगानेके ल्थियि चारों ओर जासूस रवाने किये थे; कितु 
सवने लौटकर यही बताया कि "वह कहीं भाग गया, उसका 
कुछ पता नहीं चलता ।' जामूसोकी बात सुनकर राजाको 
बड़ी चिन्ता हई । 


उसका पता न लगनेसे समस्त पाण्डव उदास होकर 


दर्योधनका पता पाकर युधिष्ठिरका सेनासहित सरोवरपर जाना, कृपाचार्यादिका दूर हट जाना 
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वैठे थे, इतनेमे ही व्याधे वहां आ पर्हैचे। उन्होने 
भरीमसेनके पास जाकर जो कुछ वहां देखा-सुना था, सब 
कह सुनाया । तव भीमसेनने उन्हे वहूत-सा धन देकर विदा 
किया ओर धर्मराजसे जाकर कटहा-- "महाराज ! जिसके 
लये आप चिन्तामें पड़ है, उस दुर्योधनका पता व्याधोद्रारा 





लग गया। वह मायासे पानी वाँधकर पोखरेमे सो 
रहा है ।' यह प्रिय समाचार सुनकर भाडयोसदहित युधिष्ठिर 
वहूत प्रसन्न हए ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णको आगे करके 
तुरंत सरोवरकी ओर चल दिये । उनके साथ सोमकं क्षत्रिय 
भी थे। जाते सपय उनके रथोकी घरधराहट बड़ी दूरतक 
सुनायी देती थी । उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, महदेव, 
धृ्टद्युघ्र, शिखण्डी, उत्तमौजा, युधामन्यु, सात्यकि, 
द्रौपदीके पुत्र तथा दोष पाश्चाल योद्धा हाथीसवार 
घुडसवार ओर सैकड़ों पैदलोके साथ युधिष्टिरके पीछ-पीछे 
गये । तदनन्तर, महाराज युधिष्ठिर सव्रके साथ उम अव्यन्त 
भयंकर दवैपायन नामक सरोवरके पास, जहां दुर््ोधिन छिपा 
था, जा परहूचे । 

युधिष्ठिरकी सेनाने जव प्रस्थान किया था, उसी समय 
उसका महान्‌ कोलाहलः सुनकर कृतवर्मा, कृपाचार्य आर 
अश्चव्थामाने दुर्योधनसे कहा--“गजन्‌ ! विजयोल्लाससे 
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महाभारत 





सुकोभित पाण्डव अत्यन्त आनन्दमें भरकर इधर ही आ रहे 
ह । यदि आप आज्ञा दं तो हमलोग कुछ देरके लिये हट 
जाव ।' उनव्छो वात सुनकर दुर्यधिनने कहा--' अच्छा, आप 
लोग जाइये । उनसे पेसा कहकर वह सरोवरके भीतर चला 
गया ओर मायासे जलको बांध दिया। कृपाचार्य आदि 
महारथी राजाव्ो आज्ञा लेकर डोकमय्न हो वहसि दूर 
चले गये । रास्तेमे उन्हे एक बरगदका वृक्ष दिखायी पड़ा । 
वे धके तो ये ही, उसके नीचे वैठ गये ओर राजा 
दुर्यधनके विषयमे विचार करने लगे । “अव युद्ध किस 
तरह होगा ? राजा दुर्योधनकी क्या दञ्ा होगी ? पाण्डवोंको 
दु्यधिनका पता केसे लगेगा 2' यही सव सोचते-सोचते 
उन्होने घोडोंको रथसे खोल दिया ओर सव-के-सव वृक्षके 
नीचे आराम करने लगे। 


॥ ` 4 ~ 


युधिष्ठिर ओर दुर्योधनका संवाद, युधिष्ठिरके कहनेसे दुर्योधनका किसी एक पाण्डवसे 
गदायुद्धके लिये तेयार होना 


सञ्जय कहते है- महाराज ! उस सरोवरपर पर्हुचकर 
युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा- "माधव । देखिये 
तो सही दुर्योधिनने जलके भीतर कैसी मायाका प्रयोग 
किया है? यह पानीको रोककर यहाँ सो रहा है। यह 
मायामे बड़ा निपुण है। कितु यदि साक्षात्‌ इन्द्र भी 
इसको सहायता करने आवें, तो भी आज संसार इसे मरा 
हुआ ही देखेगा 1" 

श्रीक्ृष्णने कलहम-भारत ! इस मायावीकी मायाको 
आप मायासरे ही नष्ट कर डाल्विये; आप भी जलें मायाका 
प्रयोग करके इसका वध कीजिये। राजन्‌ ! उद्योग ही 
सबसे अधिक बलवान्‌ है; ओर कुछ नहीं । उद्योग ओर 
उपार्योसे ही डे-वड़ दैत्य, दानव, राक्षस तथा राजा मारे गये 
है; इसल्वियि आप भी उद्योग कीजिये । 

भगवानक्र पेसा कहनेपर युधिष्ठिरने हसते-हैसते पानीप 
छिपे हए आपके पुत्रसे कहा--' सुयोधन ! तुमने जलके 
भीतर किसल्वियि यह अनुष्ठान आरम्भ किया है ? समस्त 
क्षत्रियो तथा अपने कुलका संहार कराकर अव अपनी जान 
वबचानेके लिये पोखरेमें जा घुसे हो 2 तुम्हारा वह पहलेका 
दर्पं ओर अभिमान कहां चता गया जो डरके मारे यहां 


आकर छिपे हो 2 सभामें सव लोग तुम्हे शुर कहा करते है, 
कितु जव तुम पानीमें घुसे हो तो यें तुम्हारा वह रौर व्यर्थ 
ही समञ्जता हू। जो कौरव-वंहामें जन्म लेनेके कारण सदा 
अपनी प्रहोसा किया करता था, वही युद्धसे डरकर पानीमें 
कैसे छिपा वैठा हे 2 अभी युद्धका अन्त तो हआ नहीं, फिर 
तुम्हें जीवित रहनेकी इच्छा कैसे हो गयी ? इस लडाई पुत्र, 
भाई, सम्बन्धी, पित्र, मामा तथा वान्धव-जनोंको मरवाकर 
अव तुम पोखरेमें क्यों सो रहे हो? कहाँ गया तुम्हारा 
पौरुष, कहां गया तुम्हारा अभिमान ओर कहाँ गयी तुम्हारी 
वन्रकी-सी गर्जना ? तुम तो असख्रविद्याके बडे ज्ञाता थे, 
कहां गया वह सारा ज्ञान 2 अव्र तालावमें कैसे नीद आ 
रही है ? भारत ! उठो ओर क्षत्रियधर्मके अनुसार हमारे 
साथ युद्ध करो । हमलोर्गोको परास्त करके पृथ्वीका राज्य 
करो अथवा हमारे हाथों मरकर सदाके लिये रणभूमिपें 
सो जाओ।' 

धर्मराजके एसा कहनेपर आपके पुत्रने पानीर्मेसे ही 
जवाव दिया-- "महाराज ! किसी भी प्राणीको भय होना 
आश्चर्यकी वात नहीं है, कितु यैं प्राणोके भयसे यहाँ नहीं 
आया हं। मेरे पास न रथ है, न भाथा। पार््वरक्षक ओर 
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युधिष्टिर ओर दूर्योधनका संवाद, दुर्योधनका एक पाण्डवसे गदायुद्धे स्यि तैयार | होना 
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सारथि भी मारे जा चुके ह। सेना नष्ट हो गयी ओर में 





अकेला रह गया; इस दज्ञापें मुञ्चे कुछ देरतक विश्राम 
करनेकी इच्छा हई । राजन्‌ ! में प्राणोंकी रक्षाके लियि या 
ओर किसी भयसे बचनेके लिये अथवा मनमें विषाद हानेके 
कारण पानीमें नहीं घुसा हू; सिर्फ थक जानेके कारण एसा 
किया हे। तुम भी कुछ दरतक सुस्ता लो, तुम्हारे अनुयायी 
भी विश्राम कर ले; फिर में उठकर तुम सब लोगोके साथ 
लोहा ्टूगा ।' 

युधिष्ठिरे कहा-- सुयोधन ! हम सव लोग सुस्ता चुके है 
ओर बहूत देरसे तुम्हे खोज रहे है, इसलिगये तुम अभी उठकर 
युद्ध करो । संग्राममे समस्त पाण्ड्वोंको मारकर समृद्धि्ाली 
राज्यका उपभोग करो अथवा हमारे हाथसे मरकर वीरोंको 
मिलनेयोग्य पुण्यलोकं चले जाओ । 

दुर्योधन बोत्--राजन्‌ ! जिनके ल्विये मैं राज्य चाहता 
था, वे मेरे सभी भाई मारे जा चुके है । पृथ्वीके समस्त 
पुरुष-रल्नों ओर क्षत्रियपुगवोँका विना हो गया है; अब यह 
भूमि विधवा स्रीके समान श्रीहीन हो चुकी है; अतः इसके 
उपभोगके लिये मेरे मनमें तनिक भी उत्साह नहीं है । हां आज 
भी पाण्डवों तथा पाञ्चालका उत्साह भंग करके तुम्हे 
जीतनेकी आङा रखता हूँ । कितु जव द्रोण ओर कर्णं शान्त 
हो गये, पितामह भीष्म मार डले गये, तो अव मेरी दृष्टिं इस 
युद्धको कोई आवङ्यकता नहीं रही । आजसे यह सारी पृथ्वी 
तुम्हारी ही रहे, मं इसे नहीं चाहता । मेरे पक्षके सभी वीर 


नष्ट हो गये; अतः अवर राज्यपं मेरी रुचि नहीं रही । 
मं तो मृगछछाला धारण करके आजसे वनपें ही जाकर र्हुगा । 
परे अपने कहे जानेवाले जव कोई भी मनुष्य जीवित नहीं 
रहे, तो मं स्वयं भी जीवित रहना नहीं चाहता। अव 
तुम जाओ ओर जिसका राजा मारा गया, योद्धा नष्ट ही 
गये तथा जिसके रन्न क्षीण हो चुके ह, उस पृथ्वीका आनन्द- 
पूर्वक उपभोग करो; क्योकि तुम्हारी आजीविका छीनी जा 
चुकी हे । 

युधिषिरने कहा- तात ! तुम जलगे वैठे-वैदे प्रत्ाप न 
करो। मं इस सम्पर्ण पृथ्वीको तुम्हारे दानके रूपमे नहीं 
लेना चाहता । पं तो तुमं युद्धे जीतकर ही इसका 
उपभोग करूगा । अव तो तुम स्वयं ही पृथ्वीके राजा नहीं 
रहे, फिर इसका दान कैसे करना चाहते हो? जव 
हमलोगोनि अपने कुलमें शान्ति कायम रखनेके ल्विये धर्मतः 
याचना को थी, उसी समय तुमने हमें पृथ्वी क्यों नहींदे 
दी ! एक वार भगवान्‌ श्रीकृष्णको कोरा जवाब देक्रर इस 
समय राज्य देना चाहते हो 2 यह कैसी पागलपनकी वात 
हे। अव्रनतो तुम पृथ्वी किसीको दे सकते हो ओर न छीन 
ही सकते हो, फिर देनेकी इच्छा क्यों दईं ? पहले तो 
सूईकी नोक बरावर भी जमीन नहीं देना चाहते थे ओर 
आज सारी पृथ्वी देनेको तैयार हो गये! क्या. वरात दै? 
याद्‌ हे न, तुमने हमलोगोको जलानेक्ी कोटिदा च्ी थी, 
भीमको विष खिलाकर पानीमें डवाया ओर विषधर सांपोसि 
ईसवाया । इतना ही नही, तुमने सारा राज्य छीनकर दमं 
अपने कपटजाल्का शिकार बनाया । तुम्हारे दी आदेङासे 
द्रौपदीके के ओर वचर खीचे गये ओर स्वयं तुमने उमे 
गाक्ियां सुनार्यी । पापी ! इन सव कारणस तुम्हारा जीवन 
नष्ट-सा हो चुका है। अव्र उठो ओर युद्ध क्रो, इसीपें 
तुम्हारी भलाई है । 

धृतरष्टने पृदा-- सञ्जय ! मेरा पुत्र दूर्योधन स्वभावतः 
क्रोधी था, जव युधिष्ठिरने उपे इस तरह फटकारा तो 
उसकी क्या दशा हई । राजा होनेके कारण वह सवके 
आदरका पात्र था, इसल्िये एेसी फटकार उसको कभी 
नहीं सुननी पड़ी थी। कितु उस दिन उसको डटि सहनी 
पडी ओर वह भी अपने शत्रु पाण्डवोंकी। सञ्जय । 
यताओ, उनकी वे कड़वी बातें सुनकर दुर्योधिनने क्या 
जवाव दिया ? 

सञ्जय कहते हैँ--महाराज ! पानीके भीतर यैटे हुए 
दु्योधिनको भाड्योसहित युधिष्ठिरने जव इस तरह फटकारा 
तो उनकी कड़्वी बातें सुनकर वह क्रोधसे दोनो हाथ हिलाने 
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लगा ओर मन-ही-मन युद्धका निश्चय करके राजा युधिष्ठिरस 
बोला- "तुम सभी पाण्डव अपने हितेषी मित्रंको साथ लेकर 
आये हो, तुम्हारे रथ ओर वाहन भी मोजूद है । तुम्हारे पास 
बहूत-से अस्र-शस्त्र होगे ओर मेँ निहत्था हू, तुम रथपर यैठोगे 
ओर मेँ पेदल हः यही नहीं, तुम्हारी संख्या बहुत है ओर मै 
कहां अकेला-एेसी दामं मं तुम्हारे साथ कैसे युद्ध कर 
सकता हू ? युधिषिर ! तुप अपने पक्षके एक-एक वीरके 
साथ मुञ्चे वारी-व्ारीसे लड़ाओ। एकको बहतोके साथ 
युद्धके लिये मजूर करना उचित नहीं हे । राजन्‌ ! में तुमसे 
या भीमसे जरा भमी नहीं डरता। श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा 
पाञ्चालका भी मुञ्ये भय नहीं है। नकुल, सहदेव तथा 
सात्यकिकी भी मैं परवा नहीं करता, इनके अतिरिक्त भी 
तुम्हारे पास जो सैनिक हे, उनको भी में कु नहीं समड्मता । 
पे अकेला ही सव्रको परास्त कर दूंगा । आज भाडइयोंसहित 
तुम्हारा वध करके मं वाहीक, द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, 
भगदत्त, शल्य, भ्नूरिश्रवा आर इाकुनिके तथा अपने पुत्रो, 
मित्रों, हितैपियों एवं बन्धु-बान्धरववोके ऋणसे उऋण हो 
` जाऊंगा ।' 
यह कहकर दु्योधिन चुप हो गया। तवर युधिष्ठिरने 
कहा- दुर्योधन ! यह जानकर खुङी हई कि तुम अभी 
युद्धका ही. विचार रखते हो । यदि तुम्हारी इच्छा हमपेंसे 
एक-एकके साथ ही लड़नेकी हे, तो एेसा ही करो । कोई 
भी एक हथियार, जो तुम्हें पसंद्‌ हो, लेकर यैदानपें 
उतरो ओर एकक ही साथ लड़ो । बाकी लोग दर्शक बनकर 
खड रहेगे । इसके सिवा, तुम्हारी एक कामना ओर पूर्णं 
करता रह, हममेसे एकको भी पार डालोगे तो सारा राज्य 
तुम्हारा हो जायगा ओर यदि खुद मारे गये तो स्वर्गं तो तुम्हे 
मिलेगा ही ।' 
दर्योधनने कहा--यदि एकसे ही लड़ना है तो मेँ युद्धके 


लिये ललकारता रह किसी भी ्यूरवीरको मेरा सामना | 


करनेके व्यि दे दो। तुम्हारे कथनानुसार भे आयुधोमें 
एकमात्र गदाको ही पसंद करता हू । तुमर्मेसे कोड भी एक 
वीर, जो मुञ्रे जीतनेकी दाक्ति रखता हो, गदा केकर पैदल 
ही आ जाय ओर मेरे साथ युद्ध करे । युधिष्ठिर ! इस गदासे 
मँ तुमको, तुम्हारे भाडयोंको, पाञ्चालो ओर सृञ्जर्योको तथा 
तुम्हारे अन्य सेनिकोंको भी परास्त कर्‌ सक्रता दहूं। डर तो 
मुञ्चे इनद्रसे भी नहीं लगता, फिर तुमसे क्या भय करूंगा ? 


युधिष्ठिर बोठे--गान्धारीनन्दन ! उठो तो सही, 
एक-एकके साथ ही गदायुद्ध करके अपने पुरुषत्वका 
परिचय दो । आओ, मेरे ही साथ लडो । यदि इन्द्र भी तुम्हारी 
सहायता करं तो भी आज तुम जीवित नहीं रह सकते । 

महाराज ! युधिष्ठिरके इस कथनको दुर्योधन नहीं सह 
सका । वह केधेपर लोहेकी गदा रखकर वैधे हए जलको 
चीरता हआ बाहर निकल आया । उस समय सब प्राणियोने 
उसे दण्डधारी यमराजके समान ही समज्ञा । उसे पानीसे 
बाहर आया देख पाण्डव तथा पाञ्चाल बहुत प्रसन्न हए ओर 
एक-दूसरेके हाथपर ताली पीटने लगे । 

दर्याधनने इसे अपना उपहास समज्ञा, क्रोधसे उसको 
त्योरियां चद्‌ गयीं । भोहोमे तीन जगह बल पड़ गये 
ओर वह मानो सबको भस्म कर डालेगा, इस प्रकार 
श्रीकृष्णसहित पाण्डर्वोकी ओर देखता हआ बोला-- 
"पाण्डवो ! इस उपहासका फल तुम्हे भोगना पडेगा । तुम 
मेरे हाथसे मारे जाकर इन पाञ्चालके साथ हीघ्र ही 
यमलोकमे पर्हंचोगे ।' 

यों कहकर जव वह हाथमे गदा लिये खड़ा हआ, उस 
समय पाण्डव उसे कोपमें भरे हृए यमराजके समान 
मानने लगे। उसने मेघके समान गरजकर अपनी गदा 
दिखाते हए सम्पूर्ण पाण्डवोंको युद्धके लिये ललकार 
ओर कहने लगा--"युधिष्ठिर ! तुमलोग एक-एक करके 
मुञ्मसे युद्ध करनेके लिये आते जाओ; क्योंकि एक वीरको 
एक साथ वहतो -से लड़ाना न्यायकी वात नहीं है । अगर सब 
लोग मेरे साथ लड्ना ही चाहो तो भी मेँ तैयार हँ , परंतु यह 
काम उचित हे या अनुचित ? यह तो तुम्हे मालूम ही होगा !' 

युधिष्ठिर कोले- दुर्योधन ! जिस समय बहूत-से 
महारधियोने मिलकर अकेले अभिमन्युको मार डाला था, 
उस समय तुम्हे यह न्याय-अन्यायकी बात क्यों नहीं सूड्धी ? 
यदि तुम्हारा धर्मं यही कहता हे कि बहुत-से योद्धा मिलकर 
एकको न मारे, तो उस्र दिन तुम्हारी सलाह केकर बहूत-से 
महारधिर्योनि अभिमन्युको क्यों मारा था? सच है, स्वयं 
संकटे पडुनेपर प्रायः सभी लोग धर्मका विचार करने 
लगते हं । खेर, जाने दो इन वातोंको । कवय पहनो ओर 
शिखा वाध लो तथा ओर जो आवक्यक सामान तुम्हारि 
पास न हो, वह मुञ्से ले लो । इसके सिवा, जसा कि पहले 
कह चुका हू, तुम्हे एक वरदान ओर देता ह--तुम 
पचि पाण्डवोेसे जिसके साथ युद्ध करना चाहो, करो, 
यदि उसको मार डालोगे तो राज्य तुम्हारा ही होगा ओर 
यदि खुद मारे गये तो तुम्हारे ल्ियि स्वर्गं तो है दही। 
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इाल्यपर्वं ] भीम आर दुर्योधने वाग्युद्ध, फिर बलरामका आगमन ओर उनका स्वागत 





इसके अतिरिक्त भी वताओ, हम तुम्हारा कोन-सा| लेकर सामने आ जाय ।' 
प्रियकार्य करें 2 जीवनकी भिक्षा छोडकर जो चाहो मांग 
सकते हो । 

सञ्जय कहते है- तदनन्तर, दुर्योधनने सोनेका कवच ओर 
सुनहरा टोप- ये दो चीजें मांग लीं ओर उन्हें धारण भीकर 
ल्िया। फिर हाथमे गदा लेकर वोला--“राजन्‌ ! तुम्हारे 
भाडुयोमेसे कोई भी एक आकर मुञ्मसे गदायुद्ध करे । 
सहदेव, भीम, नकुल, अर्जुन अथवा तुम-- कोई भी क्यों 
न हो, में उसके साथ युद्ध करूगा ओर उसे जीत भी 
ूगा। पेरा एेसा विश्वास है कि गदायुद्धमे मेरे समान 
कोई हे ही नही, गदासे में तुम सव लोगोंको मार सकता हँ । 
यदि न्यायतः युद्ध हो तो तुममेसे कोड भी परेरा सामना 
नहीं कर सकता । मुञ्चे स्वयं अपने लिये एेसी गर्वभरी वात 
नहीं कहनी चाहिये, तथापि कहना पडा हे । अथवा कहनेकी 
क्या बात हे, में तुम्हारे सामने ही सवर कुछ सत्य करके 
दिखा दूंगा । जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता हो, वह गदा 





श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको उलाहना, भीमक प्ररांसा तथा भीम ओर दुर्योधने 
वाग्युद्ध्‌, फिर बलरामजीका आगमन ओर उनका स्वागत 


सञ्जय कहते है- महाराज ! यों कहकर दुर्योधन जवर | है। अपनेको विपत्तिमे फंसाया आर हमलयोगोकी 
वारंवार गर्जना करने लगा, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कुपित होकर युधिष्ठिरसे बोके--राजन्‌ ! आपने यह केसी 
दुःसाहसपूर्ण वात कह डाली कि ^तुम हमपेसे एकको ही 
मारकर कोरवोके राजा हो जाओ ।' अगर दुर्योधन अर्जुन, 
नकुल, सहदेव अथवा आपको ही युद्धके लिये चुन ले, तव 
क्या होगा ? में आपलोगोमें इतनी शक्ति नहीं देखता कि 
गदायुद्धमे दुर्योधनका मुकाबला कर सके। इसने 
भीमसेनका वध करनेके लिये उनकी लोहेकी मूर्तिकि साथ 
तेरह वर्पोतक गदायुद्धका अभ्यास किया ह । दु्योधिनका 
सामना करनेवाला इस समय भीपसेनके सिवा दूसरा कोई 
नहीं है, आपने फिर पहलेहीके समान जूआ खेलना शुरु 
कर दिया ! आपका यह जूआ शकुनिके जूएसे कहीं अधिक 
भयंकर हे ! माना कि भीमसेन बलवान्‌ ओर समर्थं है 
परंतु राजा दुर्योधनने अभ्यास अधिक किया हे। एक 
ओर वलवान्‌ हो ओर दूसरी ओर युद्धका अभ्यासी तो 
उनमें अभ्यास करनेवाला ही वड़ा माना जाता है। अतः 
महाराज ! आपने अपने डत्रुको समान मार्गपर ला दिया 
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संक्षिप्र महाभारत 


[ इाल्यपर्व 





कठिनाई बढ़ा दी । भला कोन एेसा होगा, जो सव रात्रुओंको 
जीत लेनेके बाद जब एक ही वाकी रह जाय ओर बह भी 
संकटमें पड़ा हो तो अपने हाथमे आया हुआ राज्य दाँवपर 
लगाकर हार जाय, एकके साथ युद्ध करनेकी शर्तं लगाकर 
लडना पसंद क्रें । यदि हम न्यायसे युद्ध करें तो भीमसेनकी 
विजयमें भी संदेह है; क्योकि दुर्योधिनका अभ्यास इनसे 
अधिक है । तो भी आपने कह यह दिया कि 'हममेंसे एकको 
भी मार डालनेपर तुम राजा हो जाओगे ।' 

यह सुनकर भीमसेनने कहा- "मधुसूदन ! आप चिन्ता 
न कीजिये । आज युद्धमें दुर्योधनको मेँ अवय मार ङर्लूगा । 
इसमे तनिक भी संदेह नहीं हे । मुञ्चे तो निश्चय ही धर्मराजकी 
विजय दिखायी देती हे । मेरी गदा दुर्योधनकी गदासे डेढगुनी 
भारी हे। में इस्र गदासे दुर्योधनके साथ भिडनेका हौसला 
रखता हू 1 आप सव लोग तमाडा देखिये, दुर्योधनकी तो 
व्रिसात ही क्या हे, में देवताओंसहित तीनों लोकोके साथ युद्ध 
कर सकता र्हू1' ` 

सञ्जय कहते हँ-भीमसेनने जव एेसी बात कही तो 
भगवान्‌ बड़े प्रसन्न हए. ओर उनकी प्रसा करते हए 
बोले- "महावाहो । इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि राजा 
युधिष्ठिरे तुम्हारे ही भरोसे अपने रात्नुओंको मारकर उज्ज्वल 
राज्य लक्ष्मी प्राप्त को है 1 धृतराष्टके सब पुत्र तुम्हारे ही हाथसे 
मारे गये हं । कितने ही राजे, राजकुमार ओर हाथी तुम्हारे द्वारा 
मतके घाट उतारे जा चुके है । कलिङ्ग, मगध, प्राच्य, गान्धार 
ओर कुस्देशषके राजाओंका भी तुमने संहार किया है । इसी 
प्रकार आज दुर्योधिनको भी मारकर तुम सपुद्रसहित यह सारी 
पृथ्वी धर्मराजे हवाले कर दो। तुमसे भिडनेपर पापी 
दुर्योधन अवङ्य मारा जायगा । देखो, तुम इसकी दोनों जें 
तोड़कर अपनी अतिज्ञाका पालन करना ।' 

तदनन्तर, सात्यकिने पाण्डुनन्दन भीमकी प्रहासा की । 
पाण्डवों तथा पाञ्चालोनि भी उनके प्रति सम्मानका 
भाव प्रदर्हित क्िया। इसके वाद भीमने युधिष्ठिरसे 
कहा--' भैया ! में रणे दुर्योधनके साथ लड़ना चाहता ह, 
यह पापी पुञ्े च्छदापि नहीं परास्त कर सकता । मेरे हदययें 
इसके भ्रति बहत दिनोसे क्रोध जमा हो रहा है, उसे आज 
इसके ऊपर छोरईगा ओर गदासे इसका विनाडा करके आपके 
हटयका कांटा निक्काल दगा, अव आप प्रसन्न होडये । अव 
राजा धृतरा अपने पुत्रको पेरे हाथसे मारा गया सुनकर 
डकुनिको सलाहसर किये हए अपने अश्युभ कर्मोको याद्‌ 
करेगे ।' 

यों कहकर भीमने गदा उठायी ओर इन्द्रने जैसे 


वृत्रासुरको बुलाया था, वेसे ही दुर्योधिनको युद्धके लिये 





ललकारा 1 दुर्योधन उनकी ललकार न सह सका, वह तुरत 
ही भीमका सामना करनेके लिये उपस्थित हो गया । उस 
समय दुर्योधिनके मनमें न घबराहट थी न भय, न ग्लानि थी 
न व्यथा; वह सिंहके समान निर्भय खडा था । उसे देखकर 
भीमसेनने कहा-- "दुरात्मन्‌ ! तूने तथा राजा धृतराष्टने 
हमलोगोपर जो-जो अत्याचार किये थे ओर वारणावतम जो 
तुम्हारे द्वारा हमारा अहित किया गया, उन सबको याद कर 
के। भरी सभामें तूने रजस्वला द्रौपदीको छेदा पर्हैचाया, 
ङकुनिकी सलाह केकर राजा युधिष्ठिरको कपटयपूर्वक जूए 
हराया तथा निरपराध पाण्डवोंपर जितने-जितने अत्याचार तूने 
किये, उन सबका महान्‌ फल आज अपनी आंखों देख ले। 
तेरे ही कारण हमलोगोके पितामह भीष्मजी आज इार-ङडय्या- 
पर पडे हए हं । द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य तथा वैरका आदि 
स्रष्टा शकुनि-ये सव मारे गये हं । तेरे भाई, पुत्र, योद्धा तथा 
कितने ही वीर क्षत्रिय मोतके घाट उतर चुके; अव इस वंहाका 
नाडा करनेवाला सिफं तू ही एक बाकी रह गया है । आज इस 
गदासे तुञ्भे भी पार डार्टगा-इसमे तनिक भी संदेह नहीं है । 
आज तेरा घमंड चूर्णं कर दगा ओर राज्यके लिये बदु हई 
त्ालसा भी पिदा र्दूगा।' 

दुयोधन वोत््र--वृकोद्र ! वहूत वाते बनानेसे क्या 
होगा, मेरे साथ लड़ तो सही, आज युद्धका तेरा सारा हौसला 
पूरा कर दगा । पापी ! देखता नही; मैं हिमालयके शिखरके 
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समान भारी गदा लेकर युद्धके लिये खड़ा हुआ हूं मेरे हाथमे 
गदा होनेपर कान त्रु मुञ्चे जीतनेका साहस कर सकता ह । 
न्याययतः युद्ध हा ता इन्द्र भी मुद्ध परास्त नहीं कर सकते । 
कुन्तीनन्दन ! व्यर्थं गर्जना न कर; तुड्भपें जितना वल हो उसे 
आज युद्धम दिखा । 

सञ्जय कहते हँ--महाराज ! भीमसेन आर दुर्योधने 
महाभयंकर संग्राम चछिडनेहीवाला धा कि अपने दोनों 
शिप्योके युद्धका समाचार पाकर वलरामजी वहां आ पर्हचे । 
उन्हे देखकर श्रीकृष्ण तथा पाण्डवोंको बड़ी प्रसन्नता हई । 





उन्होने निकट जाकर उनका चरण-स्पर्ा किया ओर विधिवत्‌ 
उनको पूजा की । इसके बाद वबल्रामजी श्रीकृष्ण, पाण्डवां 


तथा गदाधारी दर्योधनको देखकर कहने लगे- "माधव ! 


मुञ्चे यात्रामें निकले आज वयात्ीस दिन हो गये। पुष्य 
नक्षत्रम चला था आर श्रवण नक्षत्रे वापस आया हू। इस 
समय यें अपने दोनों रिष्योका गदायुद्ध देखना चाहता 


भीम आर दूर्यो्रनम वाग्युद्ध, फिर वटरामजीका आगमन ओर उना स्वागत 





हू--इसीलिये इधर आया ह । 
तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने बलरामजीको गलेसे लगाकर 
उनकी कुडाल पृषछछी, श्रीकृष्ण ओर अर्जुन भी प्रणाम करके 
उनसे गले पिले । नकुल्-सहदेव तथा द्रपदीके पुत्रोने भी उन्हे 
प्रणाम किया । फिर भीमसेन ओर दुर्योधनने गदा ऊँची करके 
उनके प्रति सम्मान प्रकट किया । इस प्रकार सबसे सम्मानित 
हाकर वबलरामजीने सुञ्जय-पाण्डवोंको गलेसे लगाया तथा 
सव राजाओंसे कुडाल-सपाचार पृछा । 
इसके वाद उन्होने श्रीकृष्ण ओर सात्यकिको छातीसे 
लगाकर उनके मस्तक सुघे । फिर उन दोनोनि भी वरदे प्रेमसे उनका 
पूजन किया । तव धर्मराज युधिष्ठिरने बल्देवजीसे कहा-- “भैया 
वलराप ! अव तुम इन दोनों भाड्योका महान्‌ युद्ध देखो ।' उनके 
एेसा कहनेपर बलरामजी पहारधि्योसे सम्मानित एवं प्रसन्न 





होकर राजाओंके मध्यमे जा यैठे । फिर तो भीम आर दुर्योधनमे 
वैरका अन्त करनेवाला रोपाश्चव्छारी सय्राप होने लगा। 


~= 
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बलरामजीकको तीर्थयात्रा तथा प्रभास-क्चेत्रका षरभाव 


जनमेजयने कहा- मुने ! जव पहाभारत-युद्ध आरम्भ 
होनेके पहकरे ही बलत्डदेवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सम्पति लेकर 
अन्य वृष्णवंडियोक साथ तीर्थयात्राके लिये चकते गये ओर 
जाते-जाते यह कह गये कि "मं न तो दुर्योधनक्ी सहायता 
करूगा, न पाण्डवोंकी; तब फिर उस समय वहाँ उनका 
शुभागमन कैसे हुआ ? यह समाचार आप मुस्र विस्तारके 
साथ सुनाइये ? | 
वराग्यायनजी वोटे--राजन्‌ ! जिन दिनों पाण्डव उपष्ठव्य 
नामक स्थानमें छावनी डालकर ठहरे हए थे, उन्हीं दिनोंको 
वात हे, पाण्डर्बोनि सव प्राणियोके हितके कल्ये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको धृतराष्टके पास भेजा । उन्हं भेजनेका उदर्य यह 
धा कि कोरव-पाण्डवोमें शान्ति बनी रहे-कलह न हा । 
भगवान्‌ हस्तिनापुर जाकर धृतराष्टसे मिले ओर उनसे सवके 
ल्वियि हितकर एवे यथार्थ वाते कहीं । कितु उन्होनि भगवान्‌का 
कहना नहीं माना । जव वरहा संधि करानेमे सफल न हो सक 
तो भगवान्‌ उपष्ठुव्यमें ही लोट आये ओर पाण्ड्वोसे 
बोले--'कोौरव अव कालके वङामें हो रहे ह, इसल्यि मेरा 
कहना नहीं म्रानते । पाण्डवो ! अव तुमलोग मेरे साथ पुष्य 
नक्षत्रम युद्धक्छ त्यि निकल पड़ो ` इसके बाद जव सेनाका 
्वटवारा होने लगा तो वलदेवजीने श्रीकृष्णसे कहा- 
"मधुसूदन ! तुम कोरवोंकी भी सहायता करना ।' परंतु 
श्रीकृष्णने उनका यह प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया; इससे वे 
रूट गये ओर पुष्य नक्षत्रम वहासि तीर्थयात्राके लिये निकल 
पड़े । रास्तपं उन्होने सेवकोंको आज्ञा दी कि तुमल्योग द्वारका 
जाकर तीर्थयात्रामें उपयोगी सभी आवदयक सामान लाओ । 
साथ ही अ्रिहोत्रव्छी अग्नि ओर यज्ञ करानेवाले व्राह्मणोको 
भी आदरपूर्वक स्के आना । सोना, चांदी, गो, वस्र, घोडे, 
हाथी, रथ, खद्यर ओर ऊट भी त्ने चाहिये । 
इस प्रव्छार आटे देकर वे सरस्वती नदीके 
किनारे-किनारे उस्रक प्रवाहकी ओर तीर्थयात्राके लिये चलः 
पड़; उनके साथ ऋत्विज्‌, सुहद्‌, श्रेष्ठ व्राह्मण, रथ, हाथी, 
घोडे, सेवक, वैत्, खच्चर ओर ऊंट भी थे । उन्होने देदा-देदामें 
थके-पदि रोगी, लाल्क ओर वृद्धोका सत्कार करनेके ल्थिये 
तरह-तरहकी देने योग्य वस्तुर्णँ तेयार करा रखी थीं 1 भूखोंको 
भोजन करानेके त्वये सर्वत्र अन्नका प्रबन्ध कराया गया था। 
जिस किसी देम जो कोई भी ब्राह्मण जव भोजनकी इच्छा 
प्रकट करता धा, उसको उसी स्थानपर तत्काल भोजन दिया 
जाता था। चिन्न-भिन्न तीथपिं वत्ग्देवजीव्छी आज्ञासे उनके 


सेवक खाने-पीनेके पदाथेकि देर लगा रखते थे । ब्राह्मणक 
सम्मानार्थं बहुमूल्य वस्र, पलंग ओर विष्छोने तैयार रहते थे। 
इस यात्रामे सब लोग आरापसे चलते ओर विश्राम करते थे। 
यात्रा करनेवाल्ोकी यदि इच्छा हो तो उन्हें सवारिर्यो भी 
मिलती शीं । प्यासेको पानी पिलाया जाता ओर भूखेको 
स्वादिष्ट अन्न दिया जाता धा। 

उन यात्रियोंका रास्ता बड़ सुखसे ते होता था । सबको 
स्वर्गीय आनन्द मिलता था । सभी सदा ही प्रसन्न रहते थे। 
साथमे खरीदने-बेचनेकी वस्तुओंका बाजार भी चलता धा। 
महात्मा वलदेवजीने अपने मनको वहम रखकर पुण्य- 
तीथमिं ब्राह्मणोको बहूत-सा धन दान किया, यज्ञ करके उन 
दक्षिणार्पँ दीं हजारों दूध देनेवाली गोण दान कीं । उन गौओकि 
सींगमें सोना मदा था ओर उन्हे सुन्दर वस्र ओढाये गये थे। 
भिन्न-भिन्न देश्शोके ध्ोडे दान किये गये । तरह-तरहको 
सवारियां, सेवक, रल, माती, पणि, भगा, सोना, चांदी तथा 
लोहे ओर तोँबेके वर्तन भी व्राह्मणोंको दिये गये । इस प्रकार 
सरस्वतीके तटवर्ती तीथमिं बहुत-सा दान करके बलरामजी 
क्रमडाः कुरुक्षत्रमे आ पर्हचे। 

जनमेजयने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! अव्र आप मुञ्चे सरस्वतीके 
तटवर्तीं तीथेकि गुण-प्रभाव ओर उत्यत्निकी कथा सुनाइये । 
उन तीथेमिं जानेका फल क्या हे 2 ओर यात्राकी सिद्धि कैसे 
हाती हे 2 तथा जिस क्रमसे वल्रामजीने यात्राकी थी, वह 
क्रम भी बताइये, मुञ्चे यह सब सुननेके लिये बड़ा कोतूहलं 
हो रहा हे। 

वैडम्पायनजी वोठे--राजन्‌ ! सरस्वती तटके तीर्थोका 
विस्तार, उनका प्रभाव तथा उनकी उत्यत्तिकी पवित्र कथा मं 
सुना रहा ह, सुनो । यादवनन्दन बलदेवजी ब्राह्मणों तथा 
ऋत्विजेके साथ सबसे पहल प्रभास-चेत्रमे गये, जहां 
राजयक्ष्मासे कष्ट पाते हए चन्द्रमाको शापसे छुटकारा 
मिला तथा अपना खोया हआ तेज भी प्राप्त हुआ, जिससे वे 
सारे जगतको प्रकाशित करते हे। चन्द्रमाको प्रभासित 
करनेके कारण ही वह प्रधान तीर्थं पृथ्वीपर "प्रभास" नामसे 
विख्यात हआ । 

जनमेजयने पृदा-- मुनिवर ! भगवान्‌ सोमको यक्ष्मा 
केसे हो गया ? ओर उन्होने उस तीर्थे किस तरह स्नान किया 
तथा उसमे दुवको लगानेसे वे रोगमुक्त हो पुष्ट किस प्रकार 
हए ? ये सारी बातें आप मुञ्से विस्तारके साथ बताइये 2 

वैशम्पायनजीने कहा- राजन्‌ ! दक्षप्रजापतिकी संतनोमि 
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वलगमजीकी तीर्थयात्रा तथा प्रभास-श्नत्रका प्रभाव 
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अधिकांडा कन्यार्पे हई थीं, उनमेसे सत्ताईस कन्याओंका 
व्याह उन्होने चनद्धमाके साथ कर दिया । उन सबको 'नक्षत्र' 
संज्ञा थी । चन््रमाके साथ जो नक्षत्रोंका योग होता हे, उसकी 
गणनाके त्विय वे सत्ताईस रूपोपें प्रकट हई थीं। वे 
सवब-की-सव अनुपम सुन्दरी धीं । कितु उनमें भी रोहिणीका 
सान्दर्य सवसे बदढकर था; इसलिये चन्दरमाका अनुराग 
रोहिणीपें ही अधिक हआ । वही उनकी हदयवल्लभा हुई । वे 
सदा उसके ही समप्पर्कपें रहने लगे । जनमेजय ! पूर्वकालमं 
चन्द्रमा रोदिणीनक्षत्रके संसर्गमें अधिक कालतक रहा करते 
थे; इसलिये नक्षत्र नामवाली दूसरी च्रियोंको वड़ी ईर््या हई, 
वे कुपित होकर अपने पिता प्रजापतिके पास चली गयीं ओर 
बोलीं -- "प्रजानाथ ! सोप सदा रोहिणीके ही पास रहते हं 
हमलोगोपर उनका स्त्ेह नहीं हे । अतः हमलोग अव आपके 
ही पास रहेगी ओर नियमित आहार करके तपस्यापें लग 
जार्येगी ।' 

उनकी वाते सुनकर दक्षने सोपको बुलाकर कहा-- "तुम 
अपनी सव च्रियोमं समताका भाव रखो, सवके साथ 
एक-सा वर्ता करो । पेसा करनेसे ही तुम पापसे वच 
सकोगे ।' 

तदनन्तर, दक्षने अपनी कन्याओंसे कहा-- "तुम सव 
लोग चन्द्रमाके पास जाओ, अव्र वे मेरी आज्ञाके अनुसार 
तुम सवके साथ समान भाव रखेंगे ।' पिताके विदा करनेपर 
वे पुनः पतिके घरमे चली गयीं । किंतु सोपके वर्तावमं कोड 
अन्तर नहीं पड़ा 1 उनका रोहिणीके प्रति अधिकाधिक प्रेम 
वदता गया ओर वे सदा उसीके पास रहने लगे । तवर हष 
कन्यां पुन: एक साथ होकर पिताके पास गयीं ओर कहने 
लगीं--'पिताजी ! सोमने आपकी आज्ञा नहीं मानी, अव तो 
हम आपकी ही सेवापें रहंगी ।' यह सुनकर दक्षने फिर 
सोपको बुलवाया ओर कहा--"तुम सव च््रियोके साथ 
समान वर्तवि करो, नहींनतो पं डाप दे दगा।' परंतु 
चन्द्रमाने उनकी वातका अनादर करके रोहिणीके ही साथ 
निवास किया । 

जव दक्षको पुनः इसका समाचार पिला तो उन्होनि 
क्रोधे भरकर सोमके लियि यक्ष्माकी सृष्टि की, यक्ष्या 
चनद्रमाके डरीरमं घुस गया । क्षयरोगसे पीडित हो जानेके 
कारण चन्द्रमा प्रतिदिन क्षीण होने लगे । उन्होने उसपे दटनेका 
यत्र भी किया, नाना प्रकारके यज्ञ आदि किये, कितु दक्षके 
शापे छुटकारा न मिला, वे ग्रतिदिन क्षीण ही होते गये । जव 
चन्द्रमाकी प्रभा नष्ट हो गयी, तो अन्न आदि ओषधियोंका पेदा 
होना भी वंद हो गया। जो पैदा भी होतीं इनमे न कोड स्वाद्‌ 


होता, न रस । उनकी शक्ति भी नष हो जाती । इस प्रकार अन्न 
आदिके न होनेसे सव प्राणियोका नाहा हाने लगा । सारी प्रजा 
दुर्बल हो गयी । 

तवर देवताओने चन्धमाके पास आकर कटा--"यह 
आपका रूप कैसा हो गया 2 इसपें प्रकाडा क्यो नहीं होता ? 
हमलोगोसे सारा कारण वताडये, आपसे पूरा हाल सुनकर 
फिर हम इसके लिये कोई उपाय करगे ।' 

उनके इस प्रकार पृष्छनेपर चन्दरमाने उन्हें अपनेको 
ज्ञाप मिलनेका कारण वताया आर उम श्ापके रूपमे 
यक्ष्माकी बीमारी होनेक्रा हाल भी कह सुनाया। देवता 
लोग उनकी बात सुनकर दक्षके पास गये आर बोले- 
"भगवन्‌ ! आप चन्द्रमापर प्रसन्न होकर शाप निवृत्त 
कीजिये । उनका क्षय होनेसे प्रजाका भी क्षय हो रहा हे। 
तृण, ठता, वेले, ओपधियां तथा नाना प्रकारके वीज- 
ये सवर नष्ट हो रहे हिं। इनके न रहनेसे हमारा भी नादा 
ही हो जायगा। फिर हमारे बिना संसार कैसे रह सकता 
हे 2 इस वातपर ध्यान देकर आपको अवङडय कृपा करनी 
चाहिये ।' 

देवताओकि पेसा कहनेपर प्रजापति बोले--"परी बात 
पलटी नहीं जा सकती, एक डर्तपर उसका प्रभाव कम हो 
सकता हे, यदि चन्धमा अपनी सव च्ियोके साथ समान 
वर्ताव करं तो सरस्वती नदीके उत्तम तीर्थे स्नान करनेमे ये 
पुनः पुष्ट हो जार्यगे । फिर ये पन्द्रह दिनतक चरावर क्षीण होगे 
ओर पंद्रह दिनोंतक वदते रहेगे । मेरी यह त्रात सच्ची मानो । 
पश्चिम-समुद्रके तटपर, जहां सरस्वती नदी सागरमें मिलती है, 
जाकर ये भगवान्‌ शंकरकी आराधना कर, इसमे इन्दं इनकी 
खोयी हई कान्ति मिल जायगी ।' 

इस प्रकार प्रजापतिकी आज्ञा होनेसे सोम सरस्वतीके 
प्रथम तीर्थं प्रभास-श्चेत्रपे गये। वहां अपमावस्याको उन्होनि 
स्नान किया, इससे उनकी प्रभा बढ़ गयी, फिर वे समस्त 
संसारको प्रकाहित करने लगे । तव दैवता लोग चन्द्रपाको 
साथ लेकर प्रजापतिके पास गये । उन्होने देवता्ओंको तो 
विदा कर दिया ओर चन्द्रमासे कहा-"वेटा ! आजसे अपनी 
पन्रियोका तथा त्राह्मणका कभी अपमान न करना । जाओ, 
सावधानीके साथ मेरी आज्ञाका पालन करते रहना । 

यह कहकर प्रजापतिने उन्हं जानेकी आज्ञा दे दी। 
चन्द्रमा अपने लोकम गये ओर सम्पूर्ण प्रजा पूर्ववत्‌ 
प्रसन्न रहने लगी । जनमेजय ! चनदरमाको जिस श्रकार काप 
मित्या था, वह सारा प्रसंग मेने तुम्हे सुना दिया, साथी 
सव तीथपिं प्रधान प्रभास-तीर्थका प्रभाव भी वबतादिया। उख 
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तीर्थमं स्नान करनेके पश्चात्‌ बलरामजी चमसोद्धेद नामक 
तीर्थपें गये, वहां विधिवत्‌ स्नान करके उन्होने नाना प्रकारके 
दान किये ओर एक्क रात वहीं निवास भी किया । दूसरे दिन 


"णर -------------------स-ससननू- आ मा 


उदपान तीर्थे गये, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्यका कल्याण हो 


जाता हे। इस तीर्थम सरस्वती नदीका जल जमीनके भीतर 
छिपा रहता हे । 


~ *---- 
उदपान तीर्थकी उत्पत्ति-- त्रित मुनिका उपाख्यान 


वेशम्पायनजी कहते है--* महाराज ! उदपान तीर्थमें 
पर्हचकर वबलदेव्रजीने आचमन किया ओर वहांके 
ब्राह्मणोको पूजा करके उन्हें बहूत-सा द्रव्य दानमे दिया । वहाँ 
जानेसे उनको वड़ी भ्रसत्रता हुई । उस तीर्थपें पहले त्रित मुनि 
रहा करते थे, वे ड़ तपस्वी ओर धर्मपरायण थे । उन्होने 
वहां कुर्णपिं रहकर ही सोपपान किया था । उनके दो भाई थे, 
जो उन्हे कुर्णमिं छोडकर घर चके गये थे, इससे उन्होने दोनों 
भाडयोको ज्ञाप दे दिया था। 

राजा जनमरेजयने पृछा-- मुनिवर } वह उदपान (कुओं) 
तीर्थ केसे हुआ 2 तथा वे महातपस्वी मुनि उसमें गिरे क्यों ? 
दोनों भाडयोने उनका परित्याग क्यों किया ? वे उन्हें कुर्पेमें 
छोडकर क्यों च्छे गये ? वहां रहकर उन्होने यज्ञ कैसे किया 
ओर सोपपान क्छिस तरह किया? यह सव्र कथा मु 
सुनाइये । 

वैशम्यायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! पके युगको वात है 
तीन सहोदर भाई थे, जो मुनि-वृत्तिसे रहा करते थे, उनके 
नाम थे एकत, दित ओर त्रित। वे सब्र वेदवेत्ता थे ओर 
तपस्यासे ब्रह्मल्ोक्छमें स्थान पा चुके थे। उनके धर्मात्मा 
पिताका नाम गोतम था। गोतमजी अपने पुत्रके तप, नियम 
ओर इन्दरियनिग्रहसरे उनपर बहुत प्रसन्न रहते थे । कुछ कालके 
वाद्‌ जवर गौतम परल्ोकवासी हो गये तो उनके यजमान 
लोग उनके पुत्रोव्छा ही आदर-सत्कार करने लगे । उने भी 
त्रित मुनि अपने शुभ कर्मं ओर वेदाध्ययनके द्वारा पिताके 
समान ही सम्मानित्त हृए। 

एक दिनकी वात है, दोनो भाई एकत ओर द्वित यज्ञ 
ओर धनके त्वयि चिन्ता करने लगे। उन्होने 
सोचा-"हमलोग त्रितको साथ लेकर यजमानोका यज्ञ 
करावें ओर दक्षिणाके रूपमे बहुत-से पशु प्राप्त करे । फिर 
यज्ञ करके प्रसन्नतापूर्वक सोमपान करेगे ।' एेसा विचार 
करके वे दोनों भाई यजमानोके पास गये ओर उनसे 
विधिपूर्वकं यज्ञ॒ करवाकर उन्होने वहुतेरे पडु प्राप्त 
किये । उन सबको लेकर वे पूर्वं दिङ्ञाकी ओर चवे । त्रित 
मुनि तो हर्षे भरे हुए आगे-आगे चलते थे ओर एकत तथा 
द्वित पीछे रहकर पड्लुओंको हांकते जाते थे । 


पडुओंका वह महान्‌ संग्रह देखकर एकत ओर द्वितके 
मनमें यह चिन्ता समायी कि 'कौन-सा उपाय हो, जिससे ये 
गोपं त्रितको न मिलकर सब हमारे ही पास रह जाँ ।' फिर 
वे परस्पर कहने लगे-त्रित तो विद्वान्‌ हे, उसे ओर भी 
वहुतेरी मिक जार्यगी । इन गोओंको तो हम दोनों ही मिलकर 
अन्यत्र हांक ले चले ओर त्रितको अलग कर दें। उसकी 
जहाँ इच्छा हो, चला जाय ।' 

इस भ्रकार सलाह करते हृए वे मार्ग ते कर रहे थे। 
रात्रिका समय था, रास्तेमे एक भेड़िया खडा था । पास ही 
सरस्वतीके तटपर एक बहुत बड़ा कुआ था । त्रित मुनिको 
दृष्टि उस भेडियेपर पड़ी, उसे देखते ही वे भयभीत होकर 
भागे ओर दोडते-दौड़ते उसी कुर्म जा पडे। भीतरसे उन्होने 
आर्तनाद्‌ किया, उनके दोनों भाडइयोने उसे सुना भी, परतु 
उन्हं निकालनेकी चेष्टा नहीं की । भेडियेका भय तो था ही, 
लोभने भी उन्हे अपने चंगुलमें फसा रखा था; इसल्यि 
त्रितको कुर्पैमें ही छोडकर वे चलते बने। उस कुर्म 
पानीका नाम नहीं था, सिर्फ बाट्‌ भरा हआ था, सव ओर 
घास ओर लतार्पे बढ गयीं थीं, जिनसे उसका उपरी भाग 
ढका रहता था। 

अपनेको कर्णम गिरा देख त्रितको मृत्युका भय हुआ। 
उनकी सोमपानको इच्छा अभी निवृत्त नर्हीं हई थी। 
बुद्धिमान्‌ तो वे थे ही, सोचने लगे, इसमें रहकर पे सोमपान 
केसे कर सकता हूँ 2" इतनेपें कुर्णैके भीतर फेली हुई एक 
तापर उनकी दृष्टि पड़ी; फिर उन्होने बालूभरे कूषमे जलकीं 
भावना करके संकल्पद्वारा अध्रिकी स्थापना की। फिर 
अपनेपें होतृत्वकी ओर उस तताम सोमकी भावना करके 
मन-ही-मन ऋग्‌, यजुः ओर सामका चिन्तन किया । इसके 
वाद ककड दिलाकी भावना करते हए उसपर पीसकर 
लतासे सोमरस निकाला । फिर पानीमें घीका संकल्प करके 
उन्होने देवताओंके भाग नियत कयि ओर सोमरस तैयार 
करके वेदमन्त्रोका तुमुलनाद किया । महात्पा त्रितकी वह 
वेदध्वनि स्वर्गतक गज उठी । 

देवपुरोहित वृहस्पतिजीको भी वह सुनायी पड़ी † उसे 
सुनकर उन्होने सव देवता ओसि कहा-"त्रित मुनिका यज्ञ हो 
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रहा हे, वहां हमल्ोगोंको चलना चाहिये । वे वड़े तपस्वी हैँ 
यदि नहीं चलेगे तो क्रोधे आकर दूसरे देवताओंकी सृष्टि कर 
डालेगे । वृहस्पतिजीक्ो बात सुनकर सव देवता एक साथ हो 
जहां त्रित मुनिका यज्ञ हो रहा था, वहीं गये । वहां पर्हचकर 
उन्होने उस कूपको देखा ओर यज्ञे दीक्षित हुए त्रित मुनिका 
भी टर्न किया। वे व्डे तेजस्वी दिखायी दे रहे थे। 
देवताओने कहा-- “हम अपना भाग लेने आये है ।' त्रिते 
कहा-- "देवता ओ ! देखो, मे किस दङञामें पड़ा हुआ हू ।' यह 
कहकर उन्होने मन्त्र पढते हुए विधिपूर्वक देवताओंको उनके 
भाग अर्पण किये । 

इससे देवतालोग वहत प्रसन्न हए ओर मुनिसे 
वोले--*आप इच्छानुसार वर मांगिये ।' मुनिने कहा--'इस 
कुमे मेरी रक्षा करो तथा जो मनुष्य इसमें आचमन करे, उसे 
सोपपान करनेवालेकी गति प्राप्न हो । राजन्‌ ! त्रित मुनिके 
इतना कहते ही कुर्णेमें तरंगमालाओंसे सुडोभित सरस्वती नदी 
लहरा उठी, उसके जल्के साथ ही उठकर वे कुर्णैसे बाहर 


विनदन आदि तीर्थाका वर्णन, नैमिपीय तथा सप्नसारस्वत तीर्थकिा विद्ोष वृत्तान्त 


१३५ 
निकल आये । देवता ओने "तथास्तु" कहकर उनके मगि हए 
वरदानका अनुमोदन किया; तत्पश्चात्‌ वे अपने-अपने धामको 
चकते गय । 

त्रित पुनि भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर आये । वहाँ अपने 
दोनों भादुर्योको देखकर उन्हे बड़ा क्रोध हआ; इसलिये उन्होने 
वहूत॒ कठोर वचन सुनाकर उन दोनोको जाप 
दिया--"तुमलोग पडुके लालच पड़कर जो मुञ्चे कुर्म ही 
छोड़कर भाग आये हो, यह पहान्‌ पाप किया है, इसके 
कारण तुम दोनों भयंकर भेडिये हो जाओ ओर अपनी 
वदी -वड़ी डाद्ं लिये इधर-उधर भटकते फिरो । तुमसे गव्य, 
रीछ ओर बानर आदि पङ्ुओंकी उत्पत्ति होगी ।' उनके एेसा 
कहते ही वे दोनों भाई भेडियेकी इाकलमं दिखायी देने लगे । 

वबलदेवजीने नदीके भीतर स्थित उदपान तीर्थक्छा दनि 
करके उसकी बड़ी प्रहांसा की, फिर उसके जलसे आचमन 
करके वहांके त्राह्यणोकी पूजा की ओर उन्हें नाना प्रकारके 
दान दिये । तत्पश्चात्‌ वे विनङान तीर्थम गये । 


~ --- ऋ ~-------~ 
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सञ्जय कहते है-- महाराज ! वहाँ सरस्वती नदी जमीनक 
भीतर अदृर्य रूपसे बहती हे, इसलिये ऋषिगण उसे 
“विनडान तीर्थ, कहते हे । बलदेवजी वहां आचमन करके 
आगे बढ आर सरस्वतीके उत्तम तटपर सुभूमिक नामवाले 
तीर्थे जा पर्ये । वहां उन्हं बहूत-से गन्धर्व ओर अप्सरा 
दिखायी पडी । उस पवित्र तीर्थमे स्नान तथा दान करके वे 
गन्धर्वतीर्थमें गये, जहां तपस्यापें लगे हृए विश्वावसु आदि 
प्रधान-प्रधान गन्धर्व गाना, बजाना तथा नृत्य कर रहे थे । उस 
तीर्थमें स्नान करके बलदेवजीने ब्राह्यणोको सोना-चांदी आदि 
विविध वस्तुओंका दान किया । फिर उन्हं भोजन कराकर 
वहुमूल्य वस्तुं दे उनकी कामनार्पँ पूर्णं कौं । 

तत्पश्चात्‌ वे गर्गस्रोत नामक तीर्थम गये । जहां वृद्ध 
गर्गने तपस्या करके अपने अन्तःकरणको पवित्र किया था 
तथा कालका ज्ञान, कालकी गति, नक्षत्रों ओर ग्रहोकी 
गतिका उतट-फेर, भयंकर उत्पात आर शुभ शकुन आदि 
ज्योतिः-डाख्रके विषर्योकी पूर्ण जानकारी प्राप्न को थीं। 
उन्हीके नामपर यह तीर्थं “गर्गस्रोत' कलहा जाने त्यगा । वहांपिर 
वलदेवजीने ब्रह्मणोंको विधिपूर्वक धन दान किया ओर नाना 
प्रकारके पदार्थं भोजन कराकर श्वतीर्थमें पदार्पण करिया । 


वहाँ उन्हानि मेरुगिरिके समान एक वहत ऊंचा शाह्घं देखा; जो 
अनेकों ऋषियोसे सुसेवित था । वहीं सरस्वतीके तटपर एक 
वहत वड़ा वृक्ष था, जहाँ हजारोकी संख्याम यक्ष, विद्याधर, 
राक्षस, पिसाच तथा सिद्ध रहते थ । वे सव अन्न त्याग करक 
त्रत ओर नियोंका पालन करते हुए समय-समयपर उस 
वृक्षका फल ही खाया करते थे । वहां बलदेवजीने ब्राह्मणोंकी 
पूजा करके उन्हे वर्तन ओर वशत दान किये । इसके वाद्‌ वरे परम 
पवित्र द्रैतवनपे आये । उस वनमें रहनेवाले ऋषि-मुनिर्योका 
दर्शन करके उन्होने वहकि तीर्थ-जलमें दुबकी लगायी ओर 
ब्राहाणांकी पूजा करके उन्हें विविध प्रकारके भोज्यपदार्थं दान 
किये । फिर वहासि चलकर वे सरस्वतीके दक्षिणभागपं थाढ़ी 
ही दूरपर स्थित नागधन्वा तीर्थपें गये, जहां नित्य चोदह हजार 
ऋषि मोजूद रहते है । उसी स्थानपर देवता ओने वामुकिक्रो 
सर्पाका राजा बनाकर अभिषेक किया था । वहां किसीको भी 
सपक उसनेका भय नहीं रहता । बलदेवजीने वहां भी 
ब्राह्मणोको ढेर-के-ढेर रत्न दान किये । फिर वे पूर्व टिङ्गाकी 
ओर चल दिये, जहां पग-पगपर लाखों तीर्थ प्रकट हुए है । उन 
सव तीथेमिं उन्होने गोते लगाये ओर ऋषियकि वताये अनुसार 
व्रत-नियमादिका पालन किया । फिर सव्र प्रकारके दान करक 
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वे अपने अभीष्ट मार्गकी ओर चल दिये । जाते-जाते वहां पर्हये, 
जहां पञ्चिप्रकी ओर बहनेवाली सरस्वती नदी नैमिषारण्यवासी 
मुनियोके दर्शनव्छी इच्छासे पुनः पूर्व दिश्ाको ओर लौट पड़ी हे । 
उसे पीछेकी ओर तटी देख बलदेवजीको बड़ा आश्चर्य हुआ । 
जनमेजयने पृच्-- ब्रह्मन्‌ ! सरस्वती नदी पूर्वकी ओर 

क्यों लौरी ? बल्भद्रजीके आश्चर्यका भी कोई कारण होना 
चाहिये । उस नदीके इस प्रकार पीछे लोटनेमे क्या हेतु है ? 
वैशञम्यायनजीने कहा-राजन्‌ ! सत्ययुगकी वात हे, 
नैमिषारण्यके तपस्वी ऋषियोने मिलकर वारह वपपमिं समाप्त 
होनेवाल्ा -एक्छ महान्‌ सत्र आरम्भ किया, उसमें सम्मिलित 
होनेके लिये बहूत-से ऋषि पधारे थे । जब सत्र समाप्त हुआ, 
उस समय भी तीर्थके कारण वहां बहूत-से ऋषि-महर्षियोंका 
शुभागमन हुआ 1 उनको संख्या इतनी अधिक हो गयी कि 
सरस्वतीके दश्िण किनारेके तीर्थं नगरोके समान मनुष्योँसे 
भर गये । नदीक्के तीरपर नैमिषारण्यसे लेकर समन्तपञ्चकतक 
ऋषि-मुनि ठद्टरे हुए थे । वे वहाँ यज्ञ-होमादि करने लगे, उनके 
दारा उद्यारित वेद-मन्त्रोके गम्भीर घोषसे सम्पूर्णं दिङ्ार्णँ गज 
उठी । महाराज ! उन ऋषियों सुप्रसिद्ध वालखिल्य, 
अदमकुट, ‹ दन्तोलूखलीः ओर प्रसंख्यान २ भी थे । कोई 
हवा पीकर रहता था कोड पानी । बहुतेरे तपस्वी पत्ते चाकर 
रहते थे । सव त्मोग मिदीकी वेदीपर सोते ओर नाना प्रकारके 
नियमों त्गे रहते थे । वे सव.ऋषि सरस्वतीके निकट आकर 
उसकी डो भा बढाने लगे, कितु वहाँ तीर्थभूमिमें उन्हे रहनेकी 
जगह नहीं दिखायी दी । इससे वे निराङा एवं चिन्तित हो गये । 
उनको यह अवस्था देख सरस्वतीने दयावा उन्हे दर्शन दिया । 
वह अनेको कु्ञंका निर्माण करती हुई पीछे लोट पड़ी ओर 
ऋपि्योके लिये तीर्थ-भूमि बनाकर फिर पश्चिमकी ओर मुड़ 
गयी । उस म्रहानदीने ऋषिर्योके आगमनको सफल बनानेका 
निश्चय कर क्या था, इसीलिये यह अत्यन्त अदभुत कार्य 
कर दिखाया । सरस्वतीका बनाया हुआ वह निकुर्जोका 
समुदाय ही “नैमिषीय' नामसे विख्यात हुआ 1 वहके अनेकों 
कुञ्जं तथ्या पीछे लोटी हहं सरस्वती नदीको देखकर 
बलदेवजीच्तो वड़ा विस्मय हुआ । वहाँ भी उन्होनि विधिवत्‌ 
आचमन -एवे स्नान किया ओर ब्राह्य्णोको भांति-भांतिके 
भोज्य-पदार्थं तथा वर्तन दान करके वे सप्तसारस्वत नामक 
तीर्थे चत्के गये; जहाँ वायु, जल, फल अथवा पत्ता खाकर 








रहनेवाले बहूत-से महात्मा थे । उनके स्वाध्यायका गम्भीर घोष 
सव्र ओर गूज रहा धा । वहां अहिंसक एवं धर्मपरायण मनुष्य 
निवास करते थे। 

जनमेजयने पृछ-- मुनिवर ! सप्तसारस्वत तीर्थं केसे प्रकट 
हआ 2 में इसका वृत्तान्त विधिपूर्वक सुनना चाहता हू । 

वेडम्पायनजी कहते हे--राजन्‌ ! सरस्वती-नामसे प्रसिद्ध, 
सात नदियां हे, ये सारे जगते फली हर हं । इनके विदोष 
नाम हं-- सुप्रभा, काञ्चनाक्षी, विहाला, मनोरमा, ओघवती, 
सुरेणु तथा विमलोदका । शाक्तिङ्ञाली महात्माओने भिन्न-भिन्न 
देमि एक-एक सरस्वतीका आवाहन किया हे । एक 
समयकी बात हे, पुष्करतीर्थमें व्रह्माजीका एक महान्‌ यज्ञ हो 
रहा था, यज्ञङालामें सिद्ध ब्राह्मण विराजमान्‌ भे। 
पुण्याह-घोष हो रहा धा, सव ओर वेद्‌-मन्त्रोको ध्वनि 
फेल रही थी, समस्त देवता यज्ञ-कार्यमे लगे हृए थे, स्वयं 
ब्रह्माजीने यत्ञकी दीक्षा ली थी। उनके यज्ञ करते सपय 
सबकी समस्त इच्छां पूर्ण हो रही थीं । धर्म ओर अर्थे 
कुडाल मनुष्य मनमें जिस वस्तुका चिन्तन कग्ते थे, वही जनह 
प्राप्त हो जाती थी । उस समय ऋषियोने पितामहसे कहा- 
"यह यज्ञ अधिक गुर्णोसे सम्पन्न नहीं दिखायी देता; क्योकि 
अभीतक यहाँ सरिताओपं श्रेष्ठ सरस्वतीका ही प्रादुरभावि नहीं 
हुआ ।' यह सुनकर ब्रह्माजीने सरस्वतीका स्मरण किया। 
उनके आवाहन करते ही “सुप्रभा' नामवात्मी सरस्वती पुष्कर 
तीर्थमें प्रकट हो गयी 1 पितामहके सम्मानार्थं वहां सरखवती 
नदीको प्रकट देख मुनियोँने उस यज्ञको बडी प्रदांसा की। 

इसी तरह नैमिषारण्ये भी वेदके स्वाध्यायमें लगे 
रहनेवाले मुनिर्याने सरस्वतीका आवाहन किया, उनके चिन्तन 
करते ही वहाँ * काञ्चनाक्षी नामवाली सरस्वती नदी प्रकट हो 
गयी । एेसे ही, जव राजा गय यज्ञ कर रहे थे, उस समय 
उनके यहां भी सरस्वतीका आवाहन किया गया धा । वहां 
“विह्याला' नामवाली सरस्वतीका आविर्भाव हआ । उसको 
गति बड़ी तेज ह । यह हिमालयकी घाटीसे निकली हई है। 
एक समयक वात हे, उत्तर कोसल प्रान्ते उदालक मुनि यज्ञ 
कर रहे थे, उन्होने भी सरस्वतीका स्मरण किया । ऋषिके 
कारण वह नदी उस देहाय भी प्रकट हुई, जिसका मुनियोनि 
पूजन किया । वह "पनोरमा' नामसे विख्यात हुई; क्योकि 
ऋषियानि पहकते उसका अपने मनमें ही स्मरण किया था। 





१.पव्यरसे फोड़ हुए फलका भोजन करनेवाले । 


२.दांतसे ही ओखललीका काम लेनेवाटे अर्थात्‌ ओखलमे कृटकर नदी, दांतोंसे दी चवाकर खानेवाटे । 


३.गिने दए फट खानवा । 
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"सुरेणु' नामवाली सरस्वती नदीका प्रादुभवि ऋषभ 
दवीपमें हुआ । जिस समय राजा कुरु कुरुक्ेत्रमें यज्ञ कर रहे थे, 
उसी समय वहां सरस्वती प्रकट हई । गद्काद्रारमें यज्ञ करते 
समय दक्ष प्रजापतिने जब सरस्वतीका स्मरण किया थातो 
वहां भी सुरेणु ही प्रकट हई । इसी प्रकार महात्मा वसिष्ठजी 
भी एक वार कुरुक्षेत्रमं यज्ञ कर रहे थे, वहांपर उन्होने 
सरस्वतीका आवाहन किया; उनके आवाहनसे * ओघवती'का 


प्रादुर्भाव हआ । ब्रह्माजीने एक वार हिपाच्छयपर्वतपर भी यज्ञ 
किया था, वहां जब्र उन्होने सरस्वतीका म्मरण क्रिया तो 
"विमलोदका" प्रकट हूं । इन सातों सरस्वतियोंका जल 
जहां एकत्र हआ टै, उसे सप्नसारस्वत कहते दै। इस 
प्रकार मने तुमसे सात सरस्वतियोक नाम ओर वृत्तान्त 
ताये । इन्दीसे परमपवित्र सप्तसारस्वत तीर्धकी प्रसिद्धि 
हई टे । 


-----*-- 


रुषङ्के आश्रमपर आरटिषेण आदि तथा विश्चामित्रकी तपस्या, यायाततीर्थव्ी महिमा 
ओर अरुणामें स्नान करनेसे इन्द्रका उद्धार 


वेशग्यायनजी कहते है--राजन्‌ ! वल्रामजीने उस तीर्थमें 
आश्रमवासी ऋषियोक्ती पूजा करनेक पश्चात्‌ एक रात निवास 
किया। उन्होने ब्राह्मणोको दान दिये ओर स्वयं वहां 
रहकर रातभर उपवास किया । दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर 
तीर्थके जलें स्नान किया ओर सव ऋषपि-मुनियोंकी आज्ञा 
लेकर वे ओडनस तीर्थम जा पहुचे । उसे कपालमोचन तीर्थं 
भी कहते हं । पूर्वकाले भगवान्‌ रामने यहां एक राक्षसको 
मारकर उसका सिर दूर फेका था, वह सिर (कपाल) महोदर 
मुनिको जांधपें जा लगा था । वर्हीपर उस मुनिने मुक्ति पायी 
थी तथा वहीं शुक्राचार्यजीने तप किया था, जिससे उनके 
हदयमें सम्पूर्ण नीति-विद्या स्फुरित हं थी । वलरामजीने 
उस तीर्थम पहुचकर ब्राह्मणोको विधिपूर्वक धनका दान 
किया । 

तत्पश्चात्‌ वे रुषङ्गुके आश्रमम गये, जहां आिपिणने घोर 
तपस्याको थी । स्यङ्गुः मुनिने यहीं अपने देहका त्याग किया 
धा । उनकी कथा इस प्रकार ह--रुषद्घु एक वृढ ब्राह्मण थे 
वे सदा तपस्यापे ही लगे रहते थे। एक दिन वहत 
साच-विचारकर उन्होने अपना देह त्यागनेका विश्चय किया । 
उमर समय उन्होने अपने सव पुत्रको बुलाकर कहा-- "मुद्ध 
पृथृदक तीर्थपे ले चल्यो ।' उनके पुत्र भी बड़ तपस्वी थ, वे 
अपने पिताको अत्यन्त वृद्ध जानकर सरस्वती नदीके पृशूदक 
तीर्थपर ठे गये । वहां पर्हैचकर रुषह्ुने तीर्धके जल्पं विधिवत्‌ 
स्नान किया ओर अपने पुत्रको बताया कि "सरस्वती नदीके 
उत्तर किनारेपर जो यह पृथृदक तीर्थ हे, इसमे स्नान करक 
गायत्री आदिका जप करते हृए्‌ जो पुरुष प्राणत्याग करेगा, 
उसे पुनः जन्म-मरणका कष्ट नहीं भोगना पड़गा ।' 
वलगामजीने उस्र पवित्र तीर्थं स्नान करक ब्राह्यणोको 
दान दिये। इसके वाद उस म्धानपर पदार्पण किया 
सं० म०ख० २- ६ 
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जहां लोकपितामह ब्रह्माजीने लोकोकी सुषि प्रारम्भ की 
थी तथा जहां आर्िपिण, सिन्धुद्रीप, देवापि ओर 
विश्वामित्र आदि राजर्पियोने महान्‌ तप करक त्राह्यणत्व पाप्र 
क्रिया धा। 

जनमेजयने पृा--पुनिवर ! आर्िपेणने किस 
प्रकार महान्‌ तप किया 2 सिन्धुद्रीप, देवापि तथा विश्चा- 
मित्रने भी कसे ब्राह्मणत्व प्राप्न किया ? यह सव चाने मुद्ध 
ताडय 2 

वशम्यायनजीने कल्म--राजन्‌ ! सत्ययुगकी व्रात टै, एक 
आरिपेण नामवाटे ब्राह्मण थे, जो गुस्कर घरपं गकर सदा 
वेदोके अध्ययनमें लगे रहते थे । यद्यपि उन्हान व्रहुत अधिक 
समयतक गुरुकुलमं निवास क्रिया तथापिन नता उनक्री विद्या 
समाप्र हुई आर न उन्हे वेदोका ही पूरा अभ्यास हभ । इसमे 


। वे मन-ही-मन वहत दःखी हा ओर कटार तपस्यापे लग 


गये । उस तपकर प्रभावसे उन्हे वाका उत्तम ज्ञान प्राप्र दआ। 
अव्र वे विद्रान्‌ हानेके साथ ही सिद्ध हो गये। उन्टाने उप 
तीर्थमें तीन वरदान दिगरे--*आजसे जो पनुष्य सरस्वती नदीकर 
इस तीर्थम दुबको लगायेगा, उस अश्चमेध यज्ञका पृग- 
पूरा फल मिलेगा, यहां सर्पाका भय नहीं रहेगा तथा शो 
सपयतक भी इस तीर्थका सवन करनेसे महान्‌ फलव्छी प्राप्न 
होगी ।' 

इस प्रकार स्पद्ुके आश्रमपर ही आर्टिण मुनिको 
सिद्धि प्राप्न हृं थी। फिर वहीं राजर्षिं सिन्धुद्रीप एवं 
देवापिने तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्र किया था तथा सदा 
तपे ल्ग रहनेवाल विश्चापित्रजीको भी वहीं त्राह्यणव्व प्राप्र 
हुआ धा । इसकी कथा यों हे--पृथ्वीपर एकर "गाधि" नामसे 
विख्यात महान्‌ राजा राज्यं करते थ । विश्चापित्र उर्न्हीकिः पुत्र 
थे। कहने है, राजा गाधि वदृ योगी थ, उन्होने अपने 
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पुत्र विश्चामित्रव्को राज्य द्‌कर स्वयं देह त्याग देनेका विचार 
क्रिया। उस्र समय प्रजाजनोने राजाको प्रणाम करके 
कहा--'पहाराज ! आप वनम न जाइये, हमारी महान्‌ भयसे 
रक्षा कीजिये ।' 

प्रजाके एेसा कहनेपर गाधिने कहा--'मेरा पुत्र सम्पूर्ण 
जगत्क्रो रक्षा च्रनेवात्या होगा।' यों कहकर उन्होने 
विश्चामित्रको राज्यसिहासनपर विटा दिया ओर स्वयं डारीर 
त्याग कर स्वर्गक्को राह ली । विश्वामित्र राजा तो हए, किंतु 
वहत यत्न करनेपर भी वे पृथ्वीकी पूर्णतः रक्षा न कर सके । 
एक दिन उन्होने सुना कि प्रजापर राक्षसोंका महान्‌ भय वदा 
हआ हं; अतः चे चतुरद्धिणी सेना साथ लेकर राजधानीसे 
निकल पड़े । व्हुत दूरतक रास्ता ते कर लेनेके पश्चात्‌ वे 
वसिष्ठ मुनिके आाश्रमपर पर्हुचे । वहां उनके सनिकोने नाना 
प्रकारके अत्याचार क्रिये । इतनेमे वसिष्ठ मुनि आश्रमपर 
आये । उन्होने देखा कि यह महान्‌ वन सव ओरसे उजाड किया 
जा रहा हे, तो अपनी कामधेनु गासे कटा- "तू भयंकर 
भीलोंको उत्पन्न करर ।' ऋषिक्ी आज्ञा पाकर धेनुने भयेकर 
मनुष्योको प्रकट किया, जिन्होने विश्चामित्रकी सेनापर धावा 
करके उसे चारों ओर भगा दिया । विश्चामित्रने जवर सुना कि 
मेरी सेना भाग गयी तो उन्होने तपस्याको ही सवसे वद्कर माना 
आर मन-ही-मन तप करनेका निश्चय किया । 

तत्यश्चात्‌ वे सरस्वतीके उपर्युक्त तीर्थमें ही आये ओर 
चित्तको एकाग्र करके व्रत ओर निय्मोका पाटन करते हए 
डारीरको सुखाने लगे । कुछ कालतक जल पीकर रहे, फिर 
वायुका आहार व्छरने लग, इसके वाद पत्ते चव्राकर रहने 
लगे । इतना ही नही, वे खुले मदानमें जमीनपर सोने तथा 
ओर भी बहत-सरे नियमोका पालन करने लगे । 

तदनन्तर, देवता ओने उनके त्रतमें विध्र डालना आरम्भ 
किया, कितु क्किसरी तरह उनका मन न डिग सका । वे बहत 
प्रयत्न करके अनकों प्रकारके तप करने लगे । उस समय वे 
सूर्यके समान तेजस्वी दिखायी देने लगे । उन्टँ एेसी कठोर 
तपस्यामे लगे देख ब्रह्माजी आये आर उन वर मांगनेके ल्थिये 
कहा । विश्चापिन्नने यही वर मांगा कि “मं ब्राह्मण हो जां ।' 
ब्रह्माजीने ` नथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । 
इस भ्रकार महायङञस्वी विश्वामित्र कठोर तपस्याके द्वारा 
त्राह्मणत्व पाकर कृतार्थं हो गये । 

उस तीर्थम पर्हैचकर व्रलरामजीने श्रष्ठ ब्राह्मणोकी पूजा 
करके उन्हे वहत -सा धन, दूध देनैवाली गोप, वाहन, विष्छोने, 
यख, आभूषण तथा खान -पीनेकी सुन्दर वस्तुं दान क्कीं। 
इमके बाद वे तरक आर दाल्भ्य मुनिके आश्रममे गवे, जहां 
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वेदमन्त्रोकरो ध्वनि गूँजती रहती हे । वहां पर्हैचकर उन्होने 
व्राह्मणोंको रथ, हीरे, माणिक्य तथा अन्न-धन आदि दान 
किये । वहसि यायात-तीर्थपे गये । जहां राजा ययातिके यज्ञपें 
सरस्वती नदीने घी आर दूधकी धारा वहायी थी । वहीं यज्ञ 
करके ययातिने ऊपरके लोकोमे गमन किया था । सरस्वतीने 
राजा ययातिको उदारता तथा अपने प्रति उनकी सनातन भक्ति 
देखकर उनके यज्ञे आये हए व्राह्यणोकी सारी कामनार्ण पूर्ण 
की थीं । राजाका यज्ञवेभव देखकर देवता ओर गन्धर्वं वहूत 
प्रसन्न थे, परंतु मनुष्योको बड़ा आश्चर्य होता था 1 उस तीर्थे 
भी नाना प्रकारके दान करके बलरामजी वसिष्ठापवाह तीर्थे 
गये । वहीं स्थाणु तीर्थं ह, जहां वसिष्ठ ओर विश्चामित्रने तपस्या 
को थी तथा जहां देवता ओने कार्तिकयजीका सेनापतिके पदपर 
अभिषेक किया था । इसी तीर्थमें स्नान करनेसे देवराज इन्द्रको 
ब्रह्महत्याके पापसे छुटकारा मिला था । 

जनमेजयने पृा--त्रह्यन्‌ ! इन्द्रको ब्रह्महत्याका पाप 
केसे ठकगा ? तथा इस तीर्थमें स्नान करके उन्हे उससे छुटकारा 
किस तरह पिला 2 

वेरम्मायनजीने कह्ा--राजन्‌ ! प्राचीन कालकी वात है 
नमुचि इन्द्रके भयसे डरकर सूर्यकी किरणोमे समा गया था। 
तव इन्द्रने उससे मित्रता कर ली ओर यह प्रतिज्ञा की कि "यं 
न तो तुम्हं गले हथियारसे मारूगा, न सूखेसे; न दिनमें 
पारूगा, न रातमें। यह वात में सत्यको सोगन्ध खाकर 
कहता हू ।' इस प्रकारक प्रतिज्ञा कर लेनेपर एक दिन जव 
कि चारों ओर कुहासा छा रहा था, इन्द्रने पानीके फेनसे 
नमुचिका सिर काट ल्विया । बह कटा हुआ मस्तक इनद्रके 
पीछे-पीछ्रे गया ओर बवोला-“मित्रकी हत्या करनेवाले 
पापी ! कहां जाता हे?" इस प्रकार जव उस मस्तकने 
वारवार टाका तो इन्द्र घवरा उठे । उन्होने ब्रह्माजीके पास 
जाकर यह सव्र समाचार सुनाया। सुनकर ब्रह्माजीने 
कहा-- "इनदर ! तुम अरुणा नदीकरे तटपर जाओ । पूर्वकाले 
सरस्वतीने गुप्ररूपसे जाकर अरुणाको अपने जलसे पूर्णं 
किया धा, अतः वह अम्णा तथा सरस्वतीका पवित्र संगम 
हे । वहां जाकर यन्न ओर दान करो । उसमें गोता कगानेसे इस 
भयंकर पापम मुक्त हा जाओगे ।' 

ब्रह्माजीके एेसा कहनेपर इन्द्र॒ सरस्वतीके तटवर्ती 
निकुञ्मे गये आर वहां यज्ञ करके उन्होने अरुणामें डुबकों 
त्गायी । एेसा करनेसे वे ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो गये आर 
अत्यन्त प्रसन्न होकर स्वर्गमिं चले गये । नमुचिका वह सिर भी 
अरुणामे गाता लगाकर अक्षय ल्लोके जा पर्हैचा । 

वरल्भद्रजीने उस तीर्थमें स््रान करके नाना प्रकारके दान 
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करिये ओर वहासि सोम तीर्थकी ओर यात्रा की । पूर्वकाले 
सोमने वहाँ राजसूय यज्ञ किया था, जिसमें अत्रि मुनि होता 
ठने थे। उस यज्ञकी समाति हो जानेपर दानव, दैत्य तथा 
राक्षसोंका देवताओके साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसे 
तारक-संग्राम कहते है, उसमे स्वामी कार्तिकेयने 
तारकासुरको मारा था । उसी तीर्थे कार्तिकेयजी देवसेनाके 


सोमतीर्ध, अग्नितीर्थं ओर बदरपाचनतीर्धकी मरिमा 
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सेनापति नाये गये तथा सदाके लिये उन्होने वहां अपना 
निवास वना ल्िया। वहीं वसूणका भी जलके राज्यपर 
अभिषेक ह्‌आ था । वल्देवजीने उस तीर्थमें स्नान करके 
स्वामी कार्तिकेयका पूजन किया ओर ब्राह्मणोंको सुवर्ण, 
वस्र तथा आभूषण दान किये । फिर एक रात वहां निवास 
करके उन्हँ बड़ी प्रसन्नता हई । 


--+- 
सोमतीर्थं, अथितीर्थं ओर बदरपाचनतीर्थकी महिमा 


जनमेजयने पृच्ठा-- मुनिवर ! देवताओने सोपतीर्थमें | भीतर छिप गये । उनके अदृष्य हो जानेषर इन्दर आदि सम्पूर्णं 
वरुणका किस तरह अभिषेक क्रिया ? इसकी कथा मुञ्धे | देवता ओने अत्यन्त दुःखी होकर उनकी खोज आरम्भ कौ । 


सुनाड़ये । 
वैराम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! पहले सत्ययुगकी वात है 
समस्त देवता वरूणके पास जाकर वोले--* भगवन्‌ ! 


खोजते-खोजते अ्रितीर्थमें आकर उन्होने अग्रिदेवको शमीक 
भीतर छिपे देखा । उन्हे पाकर सबको वड़ी प्रसन्नता हुई । वे 
जैसे आये थे, वैसे ही लौट गये । अग्निदेव भी ब्रह्मवादी 


देवराज इन्द्र जैसे सदा हमलोगोको भयसे रक्षा करते ह, उसी | भृगुके शापके अनुसार सर्वभक्षी हो गये । फिर उसी तीर्थम 
प्रकार आप भी सव सरिताओंका पालन कीजिये । समुद्रम | स्नान करनेसे उन्हं ब्रह्यत्वकी प्राप्ति हुई । पूर्वकाले ब्रह्माजीने 
आपका निवास होगा ओर समुद्र सदा आपके अधीन रहेगा । | भी सब देवताअके साथ अ्रि-तीर्थमे डवकी लगायी थी 
चन््रमाके घटने-बढनेके साथ ही आपकी भी हानि ओर | तथा यहां भिन्न-यिन्न देवताअकि तीर्थोका उद्घाटन 
वृद्धि होगी ।' किया था। 
वरुणने "एवमस्तु" कहकर देवताओंको प्रार्थना स्वीकार वबलरामजी वहां सख्रान-दान करके कवेर तीर्थमें गये, 
कर ली । फिर सवने एकत्र होकर उनको जलका राजा बनाया | जहां बड़ी भारी तपस्या करके कुबेर धनके स्वामी हूए थे । 
ओर उनका अभिषेक करके पूजन किया । तत्पश्चात्‌ वे | वहां खान करके व्रलरामजीने व्राह्मणोको धन दान किया, 
अपने-अपने धामको चले गये । फिर इन्द्र जैसे देवताओंकी | इसके बाद कुबेरवनमें जाकर उस स्थानका दर्शन किया, जहां 
रक्षा करते हे, उसी प्रकार वरुण भी नदी, नद, सरोवर तथा | कुबेरने तप किया था । यक्षराजने वहां बहूत-से वरदान प्राप्न 
समूद्राकी रक्षा करने लगे । किये थे । धनका प्रभुत्व, इकरजीके साथ मित्रता, देवत्व, 
उस तीर्थम पर्हुचकर वल्रामजीने स्नान किया ओर | लोकपालत्व ओर नल्कूबर-जैसा पुत्र- यह सव कुछ कुयेरने 
ब्राह्म्णोको दान देकर वहसे वे अधितीर्थमें गये । वहीं मीके | वहीं तपस्या करके पाया था । वहीं मरुद्गणोने एकत्रित होकर 
भीतर छिप जानेके कारण अग्निदेव किसीको दिखायी नहीं | कुबेरका लोकपा्के पदपर अभिषेक किया ओर उन्हँ 
पडते थे । उस समय जव संसारका प्रकाडा नष्ट हो गया तो | यक्षोका राज्य तथा हंसोसे जुता हभ पुष्पकविमान प्रदान 
सव देवता ब्रह्माजीके पास उपस्थित हए ओर बोले-- "प्रभो ! | किया । बल्देवजीने वहां भी स्नान करके यहूत कुछ दान 
भगवान्‌ अग्निदेव नहीं दिखायी पडते, इसका क्या कारण | किया । इसके याद वे बद्रपाचन नामक तीर्थम गये । व्हा 
है ? कहीं एेसा न हो कि अभ्निके अभावमें सम्पूर्ण प्राणिर्योका | पूर्वकाले भरद्वाजकी अनुपम रूपवती कन्या श्रुतावतीने 
नाडा हो जाय । अतः आप अत्रिदेवको प्रकट कीजिये! | इन्द्रको अपना पति बनानेके लिये उग्र तपस्या की थी । उसने 
जनमेजयने पृा- सम्पूर्णं जगत्को उत्पन्न करनेवाले | ब्रह्मचर्यका पालन करते हए. बहुत-से कठोर नियपोका पालन 
भगवान्‌ अग्रि अदुश्य क्यों हो गये थे ? ओर देवताओनि | किया था । उसका सदाचार, तप ओर भक्ति देखकर इन्र 
उनका पता किस तरह लगाया 2 यह सब मुञ्रे ठीक-ठीक | उसके ऊपर प्रसन्न हो गये तथा उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होने 
वताइये । कहा-- “शुभे ! मै तुम्हारी तपस्या, नियमपालन ओर भक्तिसे 
व॑शम्पायनजीने कहा- राजन्‌ ! महिं भृगुने अ्रिदेवको | वहत संतुष्ट हँ. इसलिये तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा ओर यह 
शाप दे दिया था, इससे अ्यन्त भयभीत होकर वे दापीके | ङारीर त्याग कर तुम मेरे साथ स्वर्गलोके निवासन करोगी । 
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महाभागे ! इस पवित्र तीर्थमे अस्न्धतीसहित सप्त्पिं रहा करते 
थे । एक दिन वे असुन्धतीको यहां अकेली छोडकर स्वयं 
जीविकानिर्वाहिके ल्य. फल-मूल लानेको हिमालयपर चले 
गये । वहां उस समय बारह वपकि ल्थिये वपां सुक गयी थी । 
जव ऋषियोंको वहां कुछ भी नहीं मित्या तो वे आश्रम 
बनाकर रहने त्य्गे। इधर, कल्याणी अरुन्धती निरन्तर 
तपस्यामें संलग्न हो गयी । उसे कठोर नियमका पालन करती 
देख वरदायक भगवान्‌ ककर अत्यन्त प्रसन्न हो त्राह्यणका 
रूप बनाकर वहां आये ओर बोले--'कल्याणी, मे भिक्षा 
चाहता हूं ।' अरुन्धतीने कहा-- "विप्रवर ! अन्न तो समाप्त हो 
गया है, सिर्फ यथड-से वेर रखे है, इन्दे खा लीजिये ।' 
महादेवजीने कहा-- शुभे ! इन फल्मोको आगपर पका दो ।' 
यह सुनकःर अरुन्धती ब्राह्मण-देवताका प्रिय करनेके लिये 
फर्लोको प्रज्वलित अ्रिपर रखकर पकाने लगी । उस समय 
उसे परम पवित्र, मनोहर एवं दिव्य कथात सुनायी देने लगीं । 
वह विना खाये ही वेर पकाती आर कथा सुनती रही; इतनेपें 
वारह वर्पो वह भयंकर अनावृष्टि समाप्त हो गयी । वह 
दारुण समय उसे एक दिनके समान ही प्रतीत हुआ । तदनन्तर, 
सप्तपिं भी फल च्ेकर वहां आ पंच । तवर भगवानने प्रसन्न 
होकर कहा--^शर्मको जाननेवाटी देवी, अव तुम पहलेकी 
ही भाति इन ऋषियोंकी सेवा करो 1 तुम्हारा तप ओर नियम 
देखकर मुञ्े वड़ी प्रसन्नता हई हे ।' 

"यह कहव्छर भगवान्‌ ङकरने अपना स्वरूप प्रकट 
किया ओर ऋषियोंसे उसके महत्त्वपूर्णं आचरणका वर्णन 
करते हृए कहा--*मुनियो ! तुमने हिमालयकी घ्राटीपें रहकर 
जिस तपका उपार्जन किया हे आर इस अस्न्धतीने यहीं रहकर 
जो तप किया हे, इन दोनोमे कोई समानता नहीं हे। 


सक्षिप्र महाभारत 
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अस्न्धतीक्ता ही तप श्र ह । इसने बारह वर्पोतक विना भोजन 
किये वेर पकाते हए दुष्कर तपका अनुष्ठान किया है 1' इसके 
वाद उन्होने पुनः अरुन्धतीसे कहा--*कल्याणि ! तुम्हारे 
पनमें जो अभिलापा हो, वरदान मांग लो ।' तव वह बोी- 
"भगवन्‌ ! यदि आप प्रसन्न हं तो यह स्थान 'चद्रपाचन' 
नामक तीर्थं हो जाय ओर सिद्धां तथा देवर्पियोंको यह वहूत 
प्रिय जान पड़े । जो मनुष्य इस तीर्थम पवित्रतापूर्वक तीन रात्रि 
निवास तथा उपवास करे, उसे बारह वर्पोतक तीर्थसेवन एवं 
उपवास करनेका फल प्राप्न हो ।' 

भगवान्‌ डोकरने “एवमस्तु' कहकर उसके वरका 
अनुमोदन किया । फिर सप्तर्पि्योद्वारा कौ हई स्तुति सुनकर वे 
अपन धामको चके गये । अस्न्धती इतने वर्पोतक भूख-प्यास 
सहकर भी न तो थकी ओर न उसके बदनपर उदासी ही छायी। 
उसको इस अवस्थामें देख ऋषि्योको वड़ा आश्चर्य हआ । 

"इस प्रकार असुन्धतीने यहां परम सिद्धि पाप्न की थी, 
तुमने भी परे ल्थियि असुन्धतीक्री ही भांति उत्तम त्रतका पालन 
किया हे। मं तुम्हारे नियमसे सतुष्ट॒ होकर इस तीर्थके 
सम्बन्धमें एक विङोष वरदान देता हूँ जो मनुष्य इस तीर्थे 
स्नान करके एकाग्रचित्त हो एक रात भी यहाँ निवास करेगा, 
वह देह व्यागनेके पश्चात्‌ दुलभ लोकें जायगा । 

तेडाम्पायनजी कहते ह पवित्र चरित्रवाली श्रुतावतीसं 
एसा कहकर इन्द्र स्वर्गको चले गये । उनके जाते ही वहां 
फूलोको वर्षां होने लगी । देवताओंकी दुन्दुभी बज उटी। 

। सुगन्धित हवा चलने लगी । उसी समय श्रुतावती भी डारीर 
त्याग कर स्वर्गं चली गयी ओर वहां इन्द्रव्को पत्नीके रूपमे 
रहने लगी । बलभद्रजी उस बदरपाचनतीर्थमें स्नान करके 
| व्राह्यणोको धन दानकर इन्द्रतीर्थे चकते गये । 


-----+---- 


इन्द्रतीर्थं ओर आदित्यतीर्थकी महिमा, देवल -जेगीषव्य मुनि तथा वृद्धकन्याक्षेत्रकी कथा 


वैशम्पायनजी कहते टहै-- वहां जाकर वचल्यरामजीने 
विधिवत्‌ स्नान क्या ओर त्राह्यणोको धन तथा रत्न दान 
दिय । इनद्रतीर्थमे देवराजे सौ यज्ञ किये थे, जिनमें 
वृहस्पतिजीको वहूत-सा धन दिया गया था। अनेकों 
भ्रकारकी दक्षिणार्पं वाटी गयी थीं । इस प्रकार सौ यज्ञ पूर्णा 
करनेके कारण इन्द्र ङातक्रतु' के नामसे विख्यात हए ओर 
उन्हीके नामपर कह परम पवित्र, कल्याणकारौ एवं सनातन 
तीर्थं “इन्द्रतीर्थं कत्याने लगा । वहां नान -दान करनेके 
पश्चात्‌ बलरामजी रामतीर्थे पर्हैचे, जहां परड्रुराम्रजीने 


अनका वार क्षत्रियांका संहार करके इस पृथ्वीपर विजय 
पायी आर कड्यप मुनिको आचार्य बनाकर वाजपेय तथा सा 
अश्वमेध यज्ञ किये । उन्हाने समुद्रसहित सम्पूर्ण पृथ्वी ही 
दक्षिणाके रूपमे दे दी थी तथा ओर भी नाना प्रकारके दान 
देकर वे वनपें च्य गये थे! उस पावन तीर्थमें रहनेवाले 
मुनिर्योको सादर प्रणाम करके वलरामजी यमुनातीर्थपें आय, 
जहां वरुणने राजसूय यज्ञ किया था । वहां ऋषपियोकी पूजा 
करके उन्होने सबको संतुष्ट करिया तथा दूसरे याचकोंको भी 
उनके इच्छानुसार दान दिया । इसके वाद वे आदित्यतीर्थमं 
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गये, जहां भगवान्‌ सूर्यने परमात्पाका यजन करक 
ज्योतियोंका आधिपत्य तथा अनुपम प्रभाव प्राप्न किया था। 
इनके सिवा, इन्द्र॒ आदि समप्पूर्णं देवता, विश्वेदेव, मसद्गण, 
गन्धर्वं, अप्सरा, द्वेपायन व्यास, शुकदेव तथा दूसरे अनेकों 
योगसिद्ध महात्मा ओने भी सरस्वतीके उस पवित्र तीर्थे सिद्धि 
प्राप्रकीदहे। 

पूर्वकालमें वहां देवल पुनि गृहस्थ-धर्मका आश्रय लेकर 
रहते थे । वे वडे धर्मात्मा तथा तपस्वी थे । मन, वाणी तथा 
क्रियासे भी समस्त जीवोके प्रति समान भाव रखते थे । क्रोध 
तो उन्हे छ नहीं गया था । उनकी कोई निन्दा करे या स्तुति, 
वे सव्रको समान समड्मते थे, अनुकूल या प्रतिकूल वस्तुकी 
प्राप्ति होनेपर उनकी वृत्ति एक-सी ही रहती थी । वे धर्मराजके 
समान समदर्शी थे । सुवर्ण ओर मिद्रीके देलेको एक ही 
नजरसे देखते थे । देवता, अतिधि तथा ब्राह्यणोंकी सदा पूजा 
किया करते ओर प्रतिदिन ब्रह्मचर्यकी रक्षा करते हए 
धर्माचरणमें संल रहते थे । 

एक दिन जेगीपव्य मुनि उस तीर्थे आये ओर अपनी 
योगजक्तिसे भिक्षुकका वेप चनाकर देवलके आश्रमपर रहने 
लगे । महर्षिं जेगीषव्य सिद्धिप्राप्न योगी थे ओर सदा योगमें ही 
उनको स्थिति रहती थी । यद्यपि जगीपव्य देवलकः आश्रमपर ही 
रहते थे, तो भी देवल मुनि उन्हे दिखाकर योग-साधना नहीं करते 
थे । इस तरह दोनोंको वहां रहते हए बहूत समय वीत गया । 

तदनन्तर, कुछ कालतक पेमा हुआ कि जेगीपव्य मुनि 
सदा नहीं दिखायी देते, केवल भोजनके समय ही रैवतक 
आश्रमपर उपस्थित होते थे । उस समय देवल अपनी शक्तिके 
अनुसार शाख्रीय विधिसे उनका पूजन एवं आतिथ्य -सत्कार 
करते थे। यह नियम भी बहूत वर्पोतक चल्या । एक दिन 
जेगीषव्य मुनिको देखकर देवलके मने बड़ी चिन्ता हृडं । 
उन्होने सोचा "इनको पूजा करते-करते कितने ही वर्प ब्रत 
गये;' मगर ये भिक्षु आजतक मुञ्मसे एक वात भी नरह वाले । 

यही सोचते हए वे कला हाथमे ले आकाङामार्गसे 
समुद्रतटकी ओर चल दिये। वहां जाकर देखा तो धिक्षु 
महादय पहल्वेसे ही समुद्रतटपर मोजूद थ 1 अव तो उन्हं 
चिन्ताके साथ-ही-साथ आश्चर्य भी हआ । सोचने ल्गे-- "ये 
पहले ही कैसे आ पर्हैचे ? इन्होने तो स्त्रान भी समाप्त कर 


इन्द्रतीर्थ-आदित्यतीर्थकी महिमा, देवल-जगीपव्य मुनि तथा वृद्धकन्याक्षत्रकी कथा 
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आश्रमपर कवर आर करस आ गये।' 

यह सोचकर उनके मनपं जगीपव्यक्रो टठीक-ठीक 
जाननेकी इच्छा हई, फिर तो वे उस आश्रमसे आकाडाकी 
ओर उदु । ऊपर जाकर उन्हे बहुत-से अन्तरिक्षचरी सिद्धोका 
दर्शन हआ, साथ दी, उन सिद्धोके द्वारा पृजे जाते हृष 
जेगीपव्य मुनि भी दिखायी पदु । इसक्र व्राद दैवलने उन्द 
स्वर्गलोक जते देखा, वहांसे पिनुत्मोकमं, पितृलोके 
यमलोके, वहामि चन्धत्योकमं तथा चन्धत्योकस एकान्तम 
यज्ञ करनेवाले अ्रिहात्रियोके उत्तम लोकों उन्हे गमन करते 
देखा । इसी तरह दर्श -पोर्णमास याग करनेवाल्योके त्योकोपें 
तथा अन्य व्रहतेरे त्योकोमं भी वे जाते दिखायी पड़ । र्द्रा, 
वसुओं तथा वृहस्पतिके स्थानपर भी वे पर्हैचे पाये गये । 

तत्पश्चात्‌, वे पतित्रताओके लोकम जाक्रर अन्तधनि हा 
गये । फिर देवल मुनि उन्हे न देख सकर। तव उन्होने 
जेगीषव्यके प्रभाव, व्रत ओर अनुपम योगसिद्धिके विषयमे 
विचार करते हए सिद्धस पृषछा- "अव्र मुञ्े महान्‌ तेजस्वी 
जगीपव्य नहीं दिखायी देते, आपल्ोग उनका पता वतावें ।' 
सिद्धोने कदा-- "देवल 1 जगीपव्य ब्रह्मलोके चक्रे गये, 
वहां तुम्हारी गति नही ह ।' 

सिद्धोंकी व्रात सुनकर देवत्य मुनि क्रमाः नीचेकरे लोकरोपें 

होते हए भृपिपर उतरने ल्यगे । जवर अपने आश्रपपर पर्हैचे नो 
वहां पहलेसे ही वेदे हए जेगीषव्यपर उनकी दृष्टि पड़ी । वे उनके 
तप ओर योगका प्रभाव देख चुके थे, इसलिये अपनी धर्मयुक्त 
शुद्ध वुद्धिमे कु देर विचार किया; फिर विनयावनत होकर वे 
मुनिकी उारणमें गये ओर ब्रोके--' भगवन्‌ ! मं मोक्षधर्मका 
आश्रय लेना चाहता हू ।' उनकी वात सुनकर आर संन्यास 
लेनेका विचार जानकर जेगीषव्यने उन्हे ज्ञानाप्देज् किया; साथ 
ही योगकी विधि बताकर शास्रक अनुसार कर्तव्य-अक्र्तव्य- 
करा भी उपदेशा दिया । 

मुनिवर दैवलने भी गृहम्थ-धर्मका परित्याग करके मोक्ष- 
धर्मम प्रीति लगायी ओर परा सिद्धि एवं परम योगको प्राप्न 
क्रिया । राजा जनमेजय । जेगीपव्य ओर दैवत्यं दोनों 


। महात्पाआंक्ा जहां आश्रप धा, वह उत्तम म्थानदही तीर्थं चन 


गया । व्रलरापजीने उस नीर्थमे आचमन करक व्राह्यणोको दान 
क्रिया ओर अन्य धार्मिक कार्य सप्यन्न करके वे बहि चलकर 


लिया है ! ' तदनन्तर, महर्षिं देवलने भी विधिवत्‌ स्रान करके । सारस्वत तीर्थे पचे, जहां पूर्वकालमे जव बारह वर्घोतिक वर्प 


गायत्री-मन््रका जप किया । जवर नित्य-नियम समाप्न हो गया 
ता वे पुनः आश्रमकी ओर चल। वहां पर्हैचते ही उन्हे 


नही हूं थी, उम समय सरस्वती -पुत्र सारस्वत मुनिने व्राह्मणोको 
वेद पटाया धा । सारस्बतमुनिक नामस प्रसिद्ध हए उस नीर्थपें 


जेगीषव्य मुनि वैटे दिखायी पदे । अव देवत्य मुनि पुनः | धन दान करके घ्रापजी वहासि आगे वदे ओर जहाँ 
विचारे पड़ गये--"यैने तो इन्हे समुद्रतटपर देखा है, ये | वृद्धकन्याने तप किया था, उम प्रसिद्ध तीर्थे जा पर्ये । 
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जनमेजयने पृचछ-- मुने ! पूर्वकाले कुमारीने किस 
उदेक्यसे तप किया था ओर उस तपमे किन नियमोंका पालन 
किया गया था 2 जिस प्रकार वह तपस्यामें प्रवृत्त हई, उसका 
सारा वृत्तान्त मुनाडइये । 

वैशयम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! प्राचीन काले एक 
"कुणिगर्ग' नामक्कछ महान्‌ यडास्वी ऋषि हो गये हे; उन्होने बडी 
तपस्या करके पने मनसे ही एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न की । 
पुत्रीको देखकर मुनिको बडी प्रसन्नता हुई । कुछ कालके 
पश्चात्‌ वे इस ङारीरक्ा त्याग करके स्वर्गे चले गये । अव 
आश्रमका भार उस्र कन्याके ही ऊपर आ पड़ा । बह वहत केरा 
उठाकर उग्र तपस्यामें संलग्न हुईं ओर निरन्तर उपवास करती 
हई पितरों तथा देवता ओंकी पूजा करने लगी । उसे उग्र तपस्या 
करते बहत समय बीत गया । वह वटी ओर दुबली हो गयी । 
तव उसने परल्ोक्कमें जानेका विचार किया । उसकी देहत्याग- 
की इच्छा देख नारदजीने आकर कहा -- 'देवि ! तुम्हारा तो 
अभी संस्कार ( विवाह) ही नहीं हआ है, फिर तुम्हे उत्तम 
लोक केसे पिल सकते है 2 यह वात मेने देवलोके सुनी हे । 
तुमने तपस्या तो वहत बड़ी की, पर तुम्हें उत्तम लोकोंपर 
अधिकार नहीं घ्राप्त हो सका ;' 

नारदकी व्वात सुनकर वह ऋषियोको सभापें जाकर 
बोली-'जो क्कोडई मेरा पाणिग्रहण करेगा, उसे में अपनी 
तपस्याका आधा भाग दे दगी।' उसके एेसा कहनेपर 
गालवके पुत्र श्यङ्कवानने कहा--' कल्याणी ! में इस शर्तपर 
तुम्हारा पाणिग्रहण करूगा कि विवाह हो जानेपर तुम एक 
रात मेरे साथ निवास करो।' 

वृद्धा कुमारीने "हां कहकर अपना हाथ मुनिके हाथमे 


सक्षिप्र महाभारत 





[ शल्यपर्व 






दे दिया । गालवनन्द्नने शाख्रीय विधिके अनुसार हवन 
आदि करके उसका पाणिग्रहण संस्कार किया । रात्रिके 
समय वह सुन्दरी तरुणी बनकर मुनिके पास गयी । उस समय 
उसके इारीरपर दिव्य वस्र ओर आभूपण शोभा पारहेथे। 
दिव्य हार तथा दिव्य अङ्घरागोकी सुगन्ध फेल रही थी। 
उसकी छविसे चारों ओर प्रकाटडा-सा हो रहा धा। उस 
देखकर शृङ्गवान्‌ ऋषिको वडी प्रसन्नता ह । उन्होने 
एक रात उसके साथ निवास किया! सवेरा होते ही वह 
मुनिसे वोली-'विप्रवर ! आपने जो हर्त की थी, उसके 
अनुसार मे आपके साथ रह चुकी, अव आज्ञा दीजिये, पं 
जाती हू।' 

यह कहकर वह वहासि चल दी । जाते-जाते उसने फिर 
कहा-- "जो अपने चित्तको एकाग्र कर देवताओंको तृप्र 
करके इस तीर्थे एक रात निवास करेगा, उसे अद्भावन 
वपतिक ब्रह्मचर्य-पालन करनेका फल मिलेगा ।' एसा 
कहकर वह साध्वी देह त्यागकर स्वगमिं चल्टी गयी ओर मुनि 
उसके दिव्य रूपका चिन्तन करते हए बहुत दुःखी हो गये। 
उन्होने प्रतिज्ञाके अनुसार उसके तपक्रा आधा भाग ले लिया 
ओर उससे अपनेको सिद्ध बनाकर फिर उसीकी गतिका 
अनुसरण किया । राजन्‌ ! यही वृद्धकन्याका परिचय ह, जो 
तुम्हं सुना दिया । बल्रामजीने इसी तीर्थे आनेपर डाल्यकी 
मूत्युका समाचार सुना था। वहां भी उन्होने ब्राह्मणोको 
वहत कुछ दान किया । तत्पश्चात्‌ समन्तपञ्चक द्वारे 
निकलकर उन्होने ऋषियोसे कुरुक्षेत्र-सेवनका फल पृष्ठा । 
तव उन महात्पाओने वलरामजीसे उस क्षेत्रके सेवनका ठीक- 
ठीक फल वताया । 


ए # 4 -- 


समन्तपद्छकती्थं (कुरुक्षेत्र) की महिमा तथा नारदजीके कहनेसे बलदेवजीका 
भीम ओर दुर्योधनका युद्ध. देखने जाना 


ऋष्ियोने कहा-वलरामजी ! समन्तपञ्चकं क्षेत्र सनातन 
है, यह प्रजापतिव्छी उत्तर वेदी कहत्ाता है । प्राचीन काल्प 
देवता ओने यहां हूत कड़ा यज्ञ किया था तथा बुद्धिमान्‌ महात्मा 
राजर्षिं कुरुने पहर बहुत वर्षोतक इस क्षत्रकी जमीन जोती थी, 
इसलिये उन्हीके नामपर यह "कुरुक्षेत्र" कहा जाने लगा । 

वलरामजीने पृछा-- मुनिवरो ! पहात्पा कुस्ने इस क्षेत्रमें 
हल क्यो चलाया ? 

ऋषि्यानि कहा -- बलरापजी ! पूर्वकाले राजा कुरु 
जव यहां प्रतिदिन उठकर हल चलाया करते थ, उन्हीं दिनोंकी 


वात दहै, इन्द्रने स्वर्गसे आक्र कुरुसे इसका कारणं 
पृछा-- "राजन्‌ । आप इतना वड़ा प्रयास क्यों कर रहे हं ? 
यहांकी जमीन जोतनेसे आपका क्या अभिप्राय हे ?' कुरुने 
कहा- "इन्द्र ! जो लोग इस श्षत्रमे मरेगे वे पुण्यवानोके 
लोकप जार्यगे 1' 

यह जवाब सुनकर इन्द्रको हँसी आ गयी । वे चुपचाप 
स्वर्गं लौट गये । इससे राजर्षिं कुरुका उत्साह कम नहीं हुआ, 
वे वहांकी जमीन जोतनेमे लगे ही रह गये । इन्दरने कड बार 
आकर प्रश्र किया, किंतु वही उर पाक्रर वे हर वार लौट 
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गये । कुरुने भी कठोर तपस्याके साथ हल जोतना आरष्भ 
किया । तवर इन्द्रने उनका मनोभाव देवता ओसे कह सुनाया । 
सुनकर देवता बोले--*अगर सम्भव हा तो राजर्पिको वरदान 
देकर राजी कर त्मीजिये। नहीं तो यदि वे अपने प्रयत्नमे 
सफल हो गये ओर मनुष्य यज्ञ किये चिना ही स्वग्मिं आने 
लगे तो हमलोगोका यज्ञभाग नष हो जायगा ।' 

तव इन्द्रने कुरुके पास आकर कहा-- "राजन्‌ ! अव 
आप कष्ट न उठाइये, मेरी बात मानिये; मं वरदान देता हूं कि 
जो मनुष्य अथवा पड यहां निराहार रहकर या युद्धम मरि 
जाकर डारीर त्याग करेगे, वे स्वर्गके अधिकारी होगे ।' राजा 
कुरुने "बहत अच्छा' कहकर इन्द्रकी आज्ञा स्वीकार की आर 
इन्द्र॒ भी राजाकौी अनुमति ले प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गको 
चले गये । 

वलरामजी ! इस प्रकार शुभ उदेश्यसे राजर्पिं कुस्ने इस 
क्षेत्रको जोता था । पृथ्वीपर इससे बढ़कर कोई पवित्र स्थान 
नहीं हे । जो मनुष्य यहाँ तप करेगे, वे देहत्यागके पश्चात्‌ 
बरह्मत्ोकमें जार्यगे । जो दान करेगे उनका दिया हुआ हजार 
गुना होकर फल देगा । जो सदा यहां निवास करेगे, उन्हं 


जकः यायय 


यमराजके राज्यमे नहीं जाना पडेगा । यदि राजा लोग यहां | 


आकर बडे-वडे यज्ञ करं तो जवतक यह पृथ्वी कायम रहेगी 
तवतकके लिये उन्हे स्वगमिं रहनेका सोभाग्य प्राप्न होगा। 
साक्षात्‌ इन्द्रने भी कुरुक्षेत्रके विषयमे यह उद्रार प्रकट किया 
है-"कुरुकषेत्रकी धूल भी यदि हवासे उड़कर किसी पापीके 
ऊपर पड़ जाय तो वह उसे उत्तम ल्ोकमें परटुचाती हे । यहां 
बड़े-बड़े देवता, उत्तम ब्राह्यण तथा नृग आदि नरेडा भी यज्ञ 
करके उत्तम गतिको प्राप्न हो चुके ह । तरन्तुकसे लेकर 
आरन्तुकतक तथा रामहृदसे आरम्भ करके यमचक्रकतके 
व्रीचका जो स्थान है वही कुरुक्षेत्र एवं समन्तपञ्चक तीर्थं हे । 
इसे प्रजापतिकी उत्तर वेदी भी कहते हे । यह क्षेत्र बहुत ही 
पवित्र एवं कल्याणकारी हे, देवता ओने भी इसका सम्मान 
किया है। यह सभी सद्रूणोसे सम्पन्न है; अतः यहां मरे हृए 
सव क्षत्रिय अक्षय गतिको प्राप्न होगे।' इस प्रकार साक्षात्‌ 
इनद्रने यह वात कही ओर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि 
देवताओने इसका समर्थन किया था । 

वैशम्पायनजी कहते ह- तदनन्तर, कुसश्षेत्रका दरशन ओर 
वहां बहुत-सा दान करके वलरामजी एक दिव्य आश्रमके 
निकट गये । वहां पर्हैचकर उन्होने मुनियोसे पृषछठा--" यह 
सुन्दर आश्रम किसका है?" तव उन्हाने कटहा-- 
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हे । बाल्यकालसे ही ब्रह्यचर्यका पालन करनेवाली एक सिद्ध 
त्राह्मणी भी यहां तपस्या कर चुकी हे । वह शाण्डिल्य मुनिकी 
पुत्री थी ।' 

ऋषियोंकी वात सुनकर वलभद्रजीने उन्हं प्रणाम किया 
ओर हिमाल्यके समीप स्थित उस आश्रमम गये । वहांकि 
उत्तम तीर्थका तथा सरस्वतीके उद्रमभूत स्रोतका दनि करके 
उन्हे वड़ा विस्मय हआ । इसके वाद्‌ कारपवन तीर्थम जाकर 
उन्होने वहाकि स्वच्छ, डीतल् एवं पवित्र जल्मे दु्रकौ लगायी 
तशा देवताओं ओर पितरोका तर्पण करके ब्राह्यणोंको दान 
द्विया । फिर एक रात वहाँ निवास करके वे ब्राह्मणों ओर 
संन्यासियोके साथ पित्रावरुणके पवित्र आश्रमपर गये । वह 
स्थान यमुनाके तटपर हे । सर्वप्रथम उस स्थानपर आकर इन्द्र, 
अग्रि तथा अर्यमा वहत प्रसन्न हए थे । वलरामजी वहां 
स््रान-दान करके ऋषियों ओर सिद्धोके साथ वैटकर उत्तम 
कथार्णं सुनने लगे । 

उसी समय देवर्पिं नारदजी दण्ड, कमण्डल्दु ओर पनोहर 
वीणा ल्विये वहां आ पर्हैये । उन्हं आते देख वलरामजी 





उटकर खद हो गये ओर उनका विधिवन्‌ पूजन करके उनसे 
क्रौरवोका समाचार पृष्ने लगे । नारदजीने, जिस प्रकार 
कोरवोका पहासंहार हुभा धा, वह सवर ज्या-का-त्यां सुना 
दिया। तव वलभद्रजीने दुःख प्रकट करते हए कटा-- 


"वलरापजी ! पहले तो यहां भगवान्‌ विष्णु तपस्या कर चुके | "तपोधन ! उस कषत्रकौ क्या अवस्था हे तथा वहां आये हुए 
है, फिर अक्षय फल देनेवाले कई यज्ञ भी इस आश्रमपर हुए | गजाओंकी क्या दृशा दू हे ? यह सव मंश्षेपके साथ मै पटले 


((-0. 1\/॥111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


44; सक्षिप्त 
ही सुन चुका हू । अव मुञ्चे वहांका विस्तृत समाचार जाननेकी 
उत्कण्ठा हो रही हे ।' 

नारदजीने कद्य--भीष्पजी तो पहले ही मारे गये । उनके 
व्ाद द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्णं ओर उसके पुत्र भी परलोक 
पर्हुच गये । भूरिश्रवा, डाल्य तथा दूसरे महाबली राजाओंकी 
भी यही दडा हई हे । ये सव राजा ओर राजकुमार दुर्योधनकी 
विजयके लिये अपने प्राणोंकी बलि दे चुके है। अव जो 
मरनेसे वरचे हे, उनके नाम सुनिये। दुर्योधनकी सेनामें 
कृपाचार्य, कृतवर्मा ओर अश्त्थामा-ये ही तीन प्रधान वीर 
बचे हए हें । कितु जव शल्य मारे गये तो ये भी डरके मारे 
पलायन कर गये । उस समय दुर्योधन बहुत दुःखी हआ ओर 
भागकर द्ेपायन सरोवरमें जा छिपा । मायासे सरोवरका पानी 
वांधक्रर वह उसके भीतर सो रहा था, इतनेमें पाण्डवल्ोग 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ वहां जा पर्हैचे ओर उसे कड्वी वाते 
सुनाकर कष्ट पर्हुयाने लगे । वह भी बलवान्‌ ही ठहरा, इनके 
ताने क्यो सहता ? हाथमे गदा लेकर उठ पड़ा ओर भीपमसेनसे 
युद्ध करनेके त्यि उनके पास जाकर खड़ा हो गया । अव उन 
दोनोपिं भयंकर युद्ध छिड्नेवात्या है, यदि आप भी देखनेको 


महाभारत 
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उत्सुक हों तो डीघ्र जाइये, विलम्ब न कीजिये । अपने दोनों 
शिष्योका युद्ध देखिये । 

वेडशम्पायनजी कहते है- नारदजीकी बात सुनकर 
बलरामजीने अपने साथ आये हए ब्राह्यणोंको पूजा करके उन 
विदा कर दिया ओर सेवकोंको द्वारका चले जानेकी आज्ञा 
दी । फिर वे, जहां सरस्वतीका स्रोत निकला हुआ है, उस श्रेष्ठ 
पर्वतदिखरसे नीचे उतरे ओर तीर्थका महान्‌ फल सुनकर 
व्राह्मणोके समीप उसकी महिमाक्रा इस प्रकार वर्णन करने 
लगे--'सरस्वतीके तटपर निवास करनेमें जो सुख है, आनन्द 
हे, वह अन्यत्र कहाँ मिल सकता है 2 उसमें जो गुण है, वे 
ओर कहां हे ? सरस्वतीका सेवन करके स्वर्गलोके पचे हए 
मनुष्य उसका सदा ही स्मरण करते रहेगे । सरस्वती सव 
नदि्योमे पवित्र है, वह संसारका कल्याण करनेवाली है; 
सरस्वतीको पाकर मनुष्य इहतोक ओर परलोकमें पापोके 
ल्थियि शोक नहीं करते 1' 

तदनन्तर, बारंबार सरस्वतीकी ओर देखते हए बलरामजी 
सुन्दर रथपर सवार हए ओर रिष्योका युद्ध देखनेके लिये तेज 
चालसे चलकर द्वैपायन सरोवरके तटपर जा पर्हचे । 


ॐ 


बलरामजीको सलाहसे सबका समन्तपञ्चकमें जाना तथा वहाँ भीम ओर दुर्योधनमें 
गदायुद्धका आरम्भ 


वैरम्यायनजी कहते है--राजा जनमेजय ! इस प्रकार 
हानेवाले उस तुमुल युद्धकी बात सुनकर धृतराटको वड़ा 
दुःख हुभआा ओर उन्होने सञ्जयसे पूषछा--" सूत ! गदायुद्धके 
समय बल्वरामजीक्ो उपस्थित देख मेरे पुत्रने भीमसेनके साथ 
किस प्रकार युद्ध किया 2 

सञज्जयने कदा-पहाराज ! वलरामजीको वहां उपस्थित 
देख दुर्यधिनको कड़ी खु हई । राजा युधिष्ठिर तो उन्हे देखते 
ही खड़े हो गये ओर बड़ी प्रसन्नताके साथ उनका पूजन करके 
वैठनेको आसन दे कुदाल-समाचार पूछने लगे! तव 
बलरामजीने उनसे कहा- "राजन्‌ ! मैने ऋषियोके र्मुहसे 
सुना है कि क्कुरुक्ेत्र बड़ा पवित्र तीर्थं है, वह स्वर्ग 
प्रदान करनेवाला हि, देवता, ऋषि तथा महात्मा, ब्राह्मण 
सदा उसका सेव्रन करते हे, वहां युद्ध करके प्राण त्यागनेवाले 
मनुष्य निश्चय ही स्वग्मिं इन्दरके साथ निवास करगे। 
इसलिये हमत्मरोग यासि समन्तपञ्चक क्षेत्रे चले, वह 
देवलोकमें प्रजापतिक्की उत्तर वेदीके नामसे विख्यात है। 
वह त्रिभुवनका अत्यन्त पवित्र एवं सनातन तीर्थ है, वहाँ युद्ध 


करनेसे जिसको पृत्यु होगी, वह अवङ्य ही स्वर्गलोके 
जायगा ।' 

` वहूत अच्छा' कहकर युधिष्ठिरे बलरामजीकी आज्ञा 
स्वीकार की ओर वे समन्तपञ्चक कषेत्रकी ओर चल दिये। 
राजा दु्यधिन भी हाथमे बहुत बड़ी गदा ले पाण्डवोके साथ 
पदत्य ही चला 1 उस समय शाद्भनाद होने लगा, भेरियां बज 
उठी ओर श्ुरवीरोके सिंहनादसे सम्पूर्णं दिङाँ भर गयी । 
तत्पश्चात्‌ वे सव लोग कुरुक्षेत्रकी सीमामें आये, फिर 
पश्चिमकी ओर आगे ब्रढकर सरस्वतीके दक्षिण किनारेषर 
स्थित एक उत्तम तीर्थम पर्हैचे । वही स्थान उन्हे युद्धके लिये 
पसंद आया । 

फिर तो भीमसेन कवच पहनकर हाथमे बड़ी नोकवाली 
गदा छे युद्धके लिये तैयार हो गये । दुर्योधन भी सिरपर टेप 
लगाये सोनेका कवच व्रँधे भीमके सामने डट गया । फिर 
दोनों भाई क्रोधे भरकर एक-दूसरेको देखने लगे। 
दुर्योधनकी आंखें लाल हो रही थीं । उसने भीमसेनकी ओर 
देखकर अपनी गदा संभाली ओर उन्हं ललकारा । भीमने भी 
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गदा ऊंची करके दुर्योधनको लल्कारा । दोनों ही क्रोधे भरे | साथ आंधी चलने लगी। धृलकी वर्षा शुरू हो गयी 
थे । दोनोकी गदार्पँ ऊपरको उरी थीं ओर दोनों ही भयंकर | ओर चारों दिशाओं अधधकार छा गया। आकाडासे 
सैकड़ों उल्कार्ते टृट-दृटकर गिरने लगीं । विना अमावस्याके 
ही सूर्यपर ग्रहण लग गया । वृक्षों तथा वनोक्रे साथ धरती 
डोलने लगी । पर्वतोके शिखर टृूट-टूटकर जमीनपर पदुने 
लगे । कुओंके पानीमें वराद आ गयी । किसीका शारीर नही 
दिखायी देता तो भी देहधारीकरी-सी आवाज सुनायी 
| पडती थीं । 
| इन सव॒ अपङकुनोंको देखकर भीपसेनने धर्मराज 
। युधिष्ठिरस कहा--'भया ! आपके हदयमें जो कांटा 
। कसकता रहता है, उसे आज निकाल फेकगा । इस पापीको 
गदासे मारकर इसके डारीरके टुकढे-टुकद्‌ कर डार्लूगा । अव्र 
यह पुनः हस्तिनापुरमं नही प्रवे करने पायेगा । इस दुष्ने मरे 
विछठौनेपर सांप छोड़ा, भोजनमें विष मित्ाया, प्रमाणकोरिमें 
ले जाकर मुञ्े पानीमें गिरवाया, लाक्षाभवने जल्ानेका 
प्रयत्न किया, सभापें हसी उडायी, हमलोगोँका सर्वस्व छीना 
तथा इसीके कारण हमें वनवास एवं अज्ञातवासकरा कण 
भोगना पड़ा । आज सवका बदला चुकाकर पं उन दुःखोपे 
छुटकारा पा जाऊंगा । इये मारकर अपने आत्पाका ऋण 
पराक्रम दिखानेवाले थे। उस समय वे राम-रावण ओर | चुकाऊंगा। इस दुषटकी आयु पूरी हो गयी है । अव्र इसे 
वालि-सुप्रीवके समान जान पड़ते थे । माता-पिताका दहन भी नहीं मिलेगा । आज यह कुलकलक 
तदनन्तर, दुर्योधनने केकय, सृञ्जय ओर पाञ्चालो तथा | अपने राज्य, लक्ष्मी तथा प्राणो हाथ धोकरर सदाकरे ल्विये 
रीकृष्ण, बलराम एवं अपने भाइयोके साथ खड़े हए | जमीनपर सो जायगा ।' 
युधिष्ठिरस कहा-- "मेरा भीमसेनके साथ जो युद्ध ठहरा हुआ हे, यह कहकर महापराक्रमी भीमसेन गदा ठे युद्धके ल्वियि 
उसको आप सब लोग पास ही बैठकर देखिये ।' दुर्योधनकी | डट गये ओर दुर्योधनको पुकारने त्गे । दुर्योधनने भी गदा 
इस रायको सवने पसंद किया । फिर सव लोग वैठ गये। ¦ ऊंची की, यह देख भीपसेन पुनः क्रोधे भरकर 
चारों ओर राजाओंकी मण्डली बैठी ओर वीचपें भगवान्‌ | बोले-^दुर्योधन ! वारणावतमे राजा धृतरा्टूने ओर नूने जो 
वबलरामजी विराजमान हए; क्योकि सव लोग उनका सम्मान | पाप किये थे, उन्हें आज याद्‌ कर ले। तूने भरी सभां 
करते थे। रजस्वला द्रौपदीको जो छेदा पर्हैचाया, जृएके समय तूने ओर 
वैराम्पायनजी कहते है--यह प्रसंग सुनकर धृतराष्टूको | शकुनिने मिलकर जो राजा युधिष्ठिरके साथ वञ्चना की--उन 
बड़ा दुःख हआ, उन्होने सञ्जयसे कहा--' सूत ! जिसका | सबका बदला चुकाऊगा । खुडीकी वात है कि आज तृ 
परिणाम इतना दुःखद्‌ होता है, उस मानव-जन्मको धिकार | सामने दिखायी दे रहा है। तेरे ही कारण पितामह भीष्म, 
हे ! मेरा पुत्र ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका मालिक था, उसने | आचारय द्रोण, कर्णं तथा डाल्य-जंसे वीर मारे गये । तेरे भाई 
सब्र राजाओंपर हक्म चलाया. सारी पृथ्वीका अकेले उपभोग | तथा ओर भो बहत-सं क्षत्रिय यपलोक पर्हैच गये । मव्रसे 
किया, किंतु अन्ते यह हालत हई कि गदा हाथमे लेकर उसे । पहले वैरकी आग लगानेवाला इशकुनि आर द्रापदीको दुःख 
पैदल ही युद्धम जाना पड़ा ! इसे भ्रारव्धके सिवा ओर क्या | देनेवाला प्रातिकामी भी चलं वसा, अव्रतु दी गह गया 


कक्कर ~ 








कहा जा सकता है 2 | इसल्िये तुञ्े भी इस गदास पातके घाट उनारूगा-इसमं 
सञ्जयने कहा- महाराज ! आपके पुत्रने मेघके समान | तनिक भी संदेह नहीं है ।' 
गर्जना करके जव भीमको युद्धके लिये ललकार, उस समय राजन्‌ ! भीमसेने ये वाते व्र जोरसे कटी र्थी, इने 


अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे । विजलीकी गड़गड़ाहटके | सुनकर आपके पुत्रने वेधड्क जवाव्र दिया-- "वृकोदर ! 
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इतनी होखी व्घ्यारनेसे क्या होगा ? चुपचाप लडाइं कर, 
आज तेरा युद्धव्का सारा हौसला मिटाये देता हू । दुर्योधनको तू 
दूसरे साधारण त्मोगोके समान मत समञ्ज, यह तेरे-जेसे किसी 
भी मनुष्यकी धमक्छीसे नहीं डरता । मे तो इसे सौभाग्य 
समञ्जता हू, मेरे मनमें बहत दिनोसे यह इच्छा थी कि तेरे साथ 
गदायुद्ध होता, सो आज देवताओनि उसे पूर्ण कर दिया । अव 
बहुत बड़वङ़ानेसे कोड लाभ नहीं हे, पराक्रमके द्वारा अपनी 
वाणीको सत्य क्रक दिखा; विलम्ब न कर ।' 

दुर्योधनव्को व्रात सुनकर सवने उसको प्रदांसा की ओर 


भीमसेन गदा उठाकर बडे वेगसे उसकी ओर दौड । दुर्योधनने 
भी गर्जना करते हए आगे बढ़कर उनका सामना किया । फिर 
दोनों दो सांडी तरह एक-दूसरेसे भिड़ गये । प्रहार-पर- 
प्रहार होने लगा । उस समय गदाकी चोट पड्नेपर वन्रपातके 
समान भयंकर आवाज होती थी । दोनों खूनसे नहा उदे। 
उनके रक्तरद्धित शारीर खिले हए ढाकके वृक्षों -जेसे दिखायी 
देने लगे । लडते-लइते दोनों ही थक गये, फिर दो्नोनि घड़ीभर 
विश्राम किया। इसके वाद्‌ दोनों ही अपनी-अपनी गदार्पँ 
उठाकर आपसे युद्ध करने लगे । 


---*-- ~ 


भीम ओर दुर्योधनका भयंकर गदायुद्ध 


सज्ञय कहते है-- महाराज ! उन दोनों भाइयोमें जव पुनः 
भिडत हई तो दोनों -ही-दोनोंके चूकनेका अवसर देखते हए 
पैतरे बदलने त्छगे । दोनोंकी गदार्णै यमदण्ड ओर वच्रके समान 
भयंकर दिखायी देती ्थी। भीमसेन जव अपनी गदाको 
घुमाकर प्रहार क्रते, उस समय उसकी भयंकर आवाज एक 
मुहूर्ततक रगूजती रहती थी । यह देखकर दुर्योधनको वड़ा 
विस्मय होता था। नाना प्रकारके पैतरे दिखाकर चारों 
ओर चक्कर लगाते हए भीमसेनकी उस समय अपूर्व शोभा हो 
रही थी । 


दोनों एकक -दूसरोसे भिडकर अपनी-अपनी वचावका 
प्रयत्न करते थे । तरह-तरहके पते बदलना, चक्छर देना, 
शात्रुपर प्रहार क्रना, उसके प्रहारको चाना या रोकना-तथा 
आगे बदृकर पीछे हटना, वेगसे डत्नुपर धावा करना, उसके 
प्रयल्रको निष्फल क्र देना, सावधानीपूर्वक एक स्थानपर 
खड़ा होना, सामने आते ही शतरुसे युद्ध छेडना, प्रहारके लिये 
चारों ओर घूमना, शात्रुको घूमनेसे रोकना, नीचेसे कूदकर 
हात्रुका वार चाना, तिरछी गतिसे उछलकर प्रहारसे बचना, 
पास जाकर ओर दूर हटकर डत्नुके ऊपर प्रहार 
करना--इत्यादि बहूत-सी क्रियार्णँ दिखाते हृए दोनों लड़ रहे 
थे। दोनों ही रहार करते हए एक-दूसरेको चकमा देनेकी 
कोरि करते थे। युद्धका खेल दिखाते हए सहसा 
गदाओंकी चोट कर वैटठते थे। इस प्रकार उनमें इन्द्र॒ ओर 
वुत्रासुरकी भांति भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों ही 
अपने-अपने मण्डल्यमे खड़े थे । दायें मण्डले दुर्योधन था 


ओर बायेमे भीमसेन । उस समय दुर्योधनने भीमसेनकी 
पसलीमें गदा मारी, परंतु भीमसेनने उसके प्रहारको कुछ भी 
न गिनकर यमदण्डके समान भयंकर गदा घुमायी ओर उसे 
दुर्योधनपर दे मारा । यह देख दुर्योधिनने भी अपनी भयंकर 
गदा उठाकर पुनः भीमसेनपर प्रहार किया । गदा प्रहार करते 
समय बडे जोरका डब्द्‌ होता ओर आगवक्ी चिनगारियां छूटने 
लगती थी । 


दुयोधन भी अपने युद्ध-कौडलका परिचय देता 
हआ भीपसेनसे अधिक डोभा पाने लगा। भीमसेन भी 
वड़े वेगसे गदा धुमाने लगे। इतनेहीमे आपका पुत्र 
दुर्योधन युद्धके कई पैतरे दिखाता हआ भीमपर टट 
पड़ा । भीमने भी क्रोधे भरकर उसकी गदापर ही आधात 
करिया । दोनों गदाओंके टकरानेसे भयानक आवाज हई, 
चिनगागियां छुटने लगीं । भीमसेनने बडे वेगसे गदा 
छोडी थी, वह ज्यों ही नीचे गिरी, वहाँकी धरती कापि 
उठी । यह देख दुर्यधिनने भीमसेनके मस्तकपर गदाका प्रहार 
किया किन्तु भीमसेन तनिक भी घवराये नहीं- यह एक 
अद्‌भुत बात थी । 

तत्पश्चात्‌ भीमसेने भी आपके पुत्रपर अपनी बडी भारी 
गदा चल्ायी, कितु दुर्योधन फुर्तसि इधर-उधर होकर उस 
प्रहारको बचा गया । इससे लोगोँको बड़ा आश्चर्य हुआ । अवर 
उसने भीमसेनकी छातीपर गदा मारी, उसकी चोटसे भीमको 
मूर्च्छां आ गयी ओर एक क्षणतक उन्हें अपने कर्तव्यका 
ज्ञानतक न रहा । किंतु थोड़ी ही देरमें उन्होने अपनेको 
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चिथड़े उड्‌ गये थे । उनकी एेसी अवस्था देख पाण्डर्वोको 
वड़ा भय हआ । कितु एक ही मुहूर्तम भीमकी चेतना पुनः 
लौट आयी । उन्होने खूनसे भीगे हए अपने मुखको पोषा 
ओर धैर्य धारण करके अखं खोली । फिर बल्यपूर्वक 
अपनेको सभालकर वे खडे हो गये। 

उन दोनोके युद्धको बदता देख अर्जुने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे कहा-- "जनार्दन ! इन दोनों वीरोपें आप 
किसको बड़ा मानते है; किसमे कौन-सा गुण अधिक है ? 
यह मुद्ध बताइये ।' भगवान्‌ बोले-- शिक्षा तो इन दोनोंको 
एक-सी पिली हे, किंतु भीमसेन बले अधिक ह ओर 
अभ्यास तथा प्रयत्नमे दुर्योधन बढा-चढ़ा हे । यदि भीमसेन 
घर्मपूर्वक युद्ध करेगे तो नहीं जीत सकते; इन्होनि जृएके 
समय यह प्रतिज्ञा की है कि “मं युद्धम गदा मारकर 
दुर्योधनको जाधें तोड़ डार्टूगा ।' आज ये उस प्रनिज्ञाका 
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संभाल लिया ओर दुर्योधनकी पसतीमे वड़े जोरसे 
गदा मारी । उस प्रहारसे व्याकुल हो आपका पुत्र जमीनपर 
घुटने टेककर वैठ गया। उसे इस अवस्थामें देखकर 
सृञ्जयोने हर्पध्वनि की । तव दुर्योधन क्रोधसे जल उठा 
ओर महान्‌ सर्पकी भांति एकारे भरने लगा। उसने 
भीमसेनकी ओर इस तरह देखा, मानो उन्हे भस्म कर 
डलेगा । उनकी खोपड़ी कुचल डालनेके लिये वह हाथपें 
गदा लिये उनकी ओर दोड़ा । पास परहुचकर उसने भीमके 
ललाटपर गदाका आघात किया । कितु भीम पर्वतके समान 
अविचल भावसे खड़े रहे, इस प्रहारका उनपर कोई असर | 
नहीं हुआ । 

तदनन्तर, उन्होने भी दर्योधनके ऊपर अपनी लोहमयी 
गदाका प्रहार किया । उसकी चोटसे आपके पुत्रकी नस-नस 
ढीली हो गयी । वह कांपता हआ पृथ्वीपर जा पड़ा । यह देख 
पाण्डव हर्पमे भरकर सिंहनाद करने लगे । कुछ ही देरमें जव | पालन करें । अर्जुन ! पँ फिर भी यह कहे चिना नहीं 
दु्योधनको होडा हआ तो वह उछलकर खड़ा हो गया ओर रह सकता कि धर्मराजके कारण हमल्ोगोपर पुनः भय आ 
एक सुशिक्षित योद्धाकी भांति रणभूमिमें विचरने लगा । पर्हैचा ह । वहूत प्रयास करके भीष्प आदि कोरव-वीरोको 
धूमते-घूमते मौका पाकर उसने सामने खड़े हुए मीमसेनको | मारकर हमे विजय ओर यङ्ञकी प्राप्ति हई थी, कितु 
गदासे मारा । उसकी चोट खाकर उनका सारा शारीर शिथिल | युधिष्ठिरे उस विजयको फिरसे संदेहे डाल दिया है । एककी 
हो गया ओर वे धरती चूमने लगे । भीमको गिराकर दुर्योधन | ही हार-जीतसे सबकी हार-जीतकी र्तं लगाकर इन्ोने जो 


। & थः 
दहाडने लगा 1 उसकी गदाके आघातये भीमके कवचके | इस भयंकर युद्धको जृएका दांव वना डाला, यह इनक्री वी 
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अ = क-म 


भारी मूर्खता हे 1 दुर्योधन युद्धकी कला जानता हे, वीर हे ओर | पड़, उनके सामने इनदर भी नहीं ठहर सकते ।' दुर्योधनकी सेना 
एक निश्चयपर डटा हआ हे । इस विषयमे शुक्राचार्यका कहा । मारी गयी थी, वह परास्त हो गया था ओर अव राज्य 
हुआ एक इलोक सुनने आता है, जिसमें नीतिका तत्त्व भरा | मिलनेकी आडा न होनेके कारण वह वनमें चला 
है, ये उसका भावार्थ तुम्हें सुना रहा हू--'युद्धमें मरनेसे वचे | जाना चाहता था, इसलिये भागकर पोखरेमें छिपा था। 
हए शत्रु यदि प्राण बचानेके लिये भाग जार्य ओर फिर युद्धके | एेसे हतार डात्रुको कोन बुद्धिमान्‌ इन्द्र॒ युद्धके ल्थिि 
त्वि लौटे तो उनसे डरते रहना चाहिये; क्योकि वे एक | आमन्त्रित करेगा ? अव तो मुञ्चे यह भी संदेह होने लगा 
निश्चयपर पर्हैचे हए होते हं । (उस समय वे मृत्युसे भी नहीं | है कि “करीं दुर्योधन हमलोगोके जीते हए राज्यको फिर न 


| 


रते) जो जीवनव्की आङा छोडकर साहसपूर्वक युद्धमें कूद्‌ | हथिया ले 1' 


‡ॐ- 


भीमके प्रहारसे दुर्योधनकी जंघाओंका दूना, भीमद्रारा दुर्योधनका तिरस्कार ओर 
युधिष्ठिरका विलाप 


सञ्जय कहते है-- भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह वात सुनकर 
अर्जुन भीमसेनक्के देखते-देखते अपनी बायीं जंघा ठोंकने 
लगे । भ्रीमने उनव्छा संकेत समड्म लिया । पिर वे गदा त्विय 
अनेकों प्रकारके पेते बदलते हए. रणभूमिमें विचरने लगे 1 
उस समय शत्रुको चकमा देनेके ल्थियि वे दायें-वायें तथा 
वक्रगतिसे घूम रहे थे । इसी तरह आपका पुत्र भी भीमको 
मार डालनेकी इच्छासे बडी फुर्तकि साथ तरह-तरहकी चाले 
दिखा रहा था । दोनों ही चन्दन ओर अगरसे चर्चित हुई अपनी 
भयंकर गदार्तै ध्युमाते हए आपसके वैरका अन्त कर डालना 
चाहते थे। जव उनकी गदार्पं टकरातीं तो आगकी लपटें 
निकलने लगती थीं । ओर उनसे वन्रपातके समान भयंकर 
आवाज होती थी । लडते-लडते जब थक जाते तो दोनों ही 
घड़ीभर विश्राम क्रते ओर फिर गदा उठाकर एक-दूसरेसे 
भिड़ जाते थे। 

गदाके भयंव्कर प्रहारसे दानेकि शरीर जर्जर हो रहे थे, 
दोनों ही खूनमें लथपथ थे । उन्हें देखकर एेसा जान पडता 
धा मानो हिमाल्यपर ढाकक दो वृक्ष फूल हए हों । अर्जुने 
भीमको जो इडारा किया, उसे दुर्योधन भी कुछ-कु समदम 
गया था; इसल्टिये वह सहसा उनके पाससे दूर हट गया । जव 
वह निकर था, उसी समय भीमे बडे वेगसे उस्पर गदा 
चलायी; कितु चह अपने स्थानसे एकाएक हट गया, इसल्विये 
गदा उसे न त्छगक्तर जमीनपर जा पड़ी । इस प्रकार उनके 
प्रहारको वचाकर दुर्याधनने भीमपर स्वयं गदाका वार किया । 
भरीमसेनको गहरी चोट लगी । उनके डारीरसे खूनकी धारा बह 
चली ओर वे मूच्छित-से द्ये गये । किंतु दुर्योधनको उनकी 
मूर्व्छाका पता न चला; क्योकि भीम अत्यन्त वेदना सहकर 


अव भीमसेन प्रहार करेगे, इसील्विये उसने उनके ऊपर पुनः 
प्रहार नहीं किया, वह अपने वचावकी फिक्रमे पड़ गया । 

थोडी ही देरमें जव भीमसेन पूरी तरह संभल गये तो 
उन्होने दुर्योधनपर वड़े वेगसे आक्रमण क्रिया । उन्हें क्रोधे 
भरकर आते देख दुर्योधनने पुनः उनके प्रहारको व्यर्थं 
करनेका विचार किया आर अवस्थान नामक दाव खल 
भीमको धोखे डालनेके लिये ऊपर उछल जाना चाहा । 
भीमसेन उसका मनोभाव ताड गये थे; इसलिये सिंहके समान 
गर्जना करके उसके ऊपर टूट पड़ । अव वह कूदना ही चाहता 
धा कि भीमने उसको जाधोपर बडे वेगसे गदा मारी । उस 
वच्र-सरीखी गदाने आपके पुत्रकी दोनों जापि तोड़ डालीं ओर 
वह आर्तनाद करता हुआ जमीनपर गिर पड़ा । 

जो एक दिन सम्पूर्णं राजाओंका राजा था, उस वीरवर 
दुर्योधनके गिरते ही बडे जोरको आंधी चली, विजली कोधने 
लगी । धृलकी वर्षा शुरू हो गयी तथा वृक्षों ओर पर्वतोंसहित 
सारी पृथ्वी कांप उठी । धृल्के साथ रक्तकी भी वर्षा होने 
लगी । आकां यक्षो, राक्षसो तथा पिज्ञार्चोका कोलाहल 
सुनायी देने लगा । वहुत-से हाथ-पैरोवाले भयंकर कबन्ध 
नाचने लगे । कुओं ओर तालावोमे खून उफनाने लगा। 
नदियां अपने उद्गमकी ओर वहने लगीं । च्रियोपें पुरुषोका 
ओर पुरुपोपें च्रियोका-सा भाव आ गया । इस तरह नाना 
प्रकारके अदभुत उत्पात दिखायी देने लगे। देवता, 
गन्धर्व, अप्सरार्णे, सिद्ध तथा चारण त्योग आपके दोनो पुत्रोके 
अद्भुत संग्रापकी चर्चां करते हए. जहांसे आये थे वहीं 
चले गये । 

सज्ञय कहते है-- महाराज ! आपके पुत्रको इस प्रकार 


भी अपने शरीरच्छो संभाले हए थे । दुर्योधनने यही समञ्मा कि ‹ भरमिपर पड़ा देख पाण्डवो तथा सोपकोंको वदी प्रसन्नता 
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भीमद्रारा दर्यांधनकी जंघाओंका टृटना. दुर्यधनका तिरस्कार, युधिष्ठिरकरा विलाप 


~ कक 





हई । तदनन्तर, प्रतापी भीमसेन दुर्योधनके पास जाकर बोले-- 
"अरे मूर्ख ! पहले भरी सभापें तूने जो एकवस्त्रा द्रौपदीकी 
हसी उडायी धी ओर हमलत्मोगोंको वैल कहकर अपमानित 
किया था, उस उपहासका फल आज भोग ले ।' यों कहकर 
उन्होने वाये पेरसे दुर्योधनके मुकुटको दुकरा दिया ओर उसके 
सिरको भी पेरसे दबाकर रगड़ डाला । इसके वाद्‌ जो कुछ 
कहा, वह भी सुनिये--"हमलोगोने शत्नुओंको दवानेके ल्थिये 
छल-कपटसे काम नीं लिया, आगमं जलानेकी कोरिदा नहीं 
की, न जुआ खेला, न ओर कोई धोखा-धड़ी की; केवल अपने 
वाहूबलके भरोसे दुङमनोंको पछाद़ा हे ।' 

एेसा कहकर भीमसेन खृव हंसे; फिर युधिष्ठिर, 
श्रीकृष्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा सुञ्घयवीरोंसे धीरे-धीरे 
बोले--"आपलोग देखते हे न 2 जो रजस्वला-अवस्थापें 
द्रीपदीको सभाके भीतर घसीट लाये थे ओर जिन्होने उसे नंगी 
करनेका प्रयत्न किया था, वे धृतराषटुके सभी पुत्र पाण्डवोके 
हाथसे मारे गये । यह टद्रुपदकुमारीकी तपस्याका फल हे । 
जिन्होने हमें तलदहीन तिलके समान सारहीन एवं नपुंसक कहा 
था, उन सवको सेवको तथा सम्बन्ियोंसहित मोतके घाट 
उतार दिया गया ।' 

इसके वाद्‌ भीमने दुर्योधनके कंधेपर रखी हई गदा ले 
ली ओर उसे कपटी कहकर पुनः उसके मस्तकको अपने वाये 
परसे दवाया । किंतु उनके इस वर्तावको धर्मात्मा सोमकोने 
पसंद नहीं किया । उस समय धर्मराज युधिष्ठिरने भी उनसे 
कहा--'भेया भीम ! तुमने अपने वैरका बदत्या ले लिया, 


तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गयी; अवर तो डान्त हो जाओ | 


दुर्योधिनके मस्तकको पैरसे न दुकराओ, धर्मका उनल्लद्कन न 
करो । एक दिन यह ग्यारह अक्षाहिणी सेनाक्ता स्वामी धा, 
कौरवोका राजा था ओर अपना कुटुम्बी रहा दै; अतः पैरमे 
इसका स्पा नहीं करना चाहिये । इसके भाई ओर मन्त्री मारे 
गये, सेना भी नष हो गयी ओर स्वयं भी युद्धे पारा गया; 
अतः यह सव प्रकारसे डोचनीय टै, दयाका पात्र है, इसकी 
हसी नहीं उड़ानी चाहिये । सोचो तो, इसकी संताने नष्ट हो 
गयीं; अव इसे पिण्ड देनेवाला भी कोई न रहा । इसके सिवा 
अपना भाई ही तो टे, क्या इसके साथ यह वतवि उचित 
था? इसे पैरोसे दुकराकर तुमने न्याय नहीं किया हे। 
भीमसेन ! तुम्हे तो त्योग धार्मिक बताते है, फिर तुम क्यों 
राजाका अपमान करते हो 2 

भीमसेने एसा कहकर युधिष्ठिर दुर्योधनके निकट गये 


आर वहत दुःख प्रकट करते हए गद्गद कण्ठसे 





बोटले-'तात ! तुम हमल्योगोपर क्रोध न करना, अपने ल्विये 
भी रोक न करना; क्योंकि सव्र प्राणियोको अपने पूर्वजन्म 
किये हए कर्मोका ही भयंकर परिणाम भोगना पदता हे । तुमने 
अपने ही अपराधे इतना बड़ा संकट मोल लिया द । लोभ, 
पद, ओर मूर्खताके कारण मित्रो, भाडयो, चाचा ओं, पुत्रो 
तथा पोत्रोको मरवाकर अन्तमें नुम स्वयं भी मतके मुखपें जा 
पड़ । तुम्हारे ही अपराधसे हमं तुम्हारे पहारथी भाडयां तथा 
अन्य कुटम्वियोंका वध करना पड़ा ह । वास्तवे प्रारव्धको 
कोड टाल नहीं सकता। भया ! तुम्हं अपने आत्पाके 
कल्याणक विषपयमं शाक नहीं करना चादिये; तुम्हारी मृ्यु 
इतनी उत्तम हई हे, जिसकी दूसरे लोग इच्छा करते ट । इस 
समय तो हम ही लोग सव तरहमे श्ोकके योग्य हो गये; 
क्योकि अव्र हे अपने प्यारे वन्धुअकि वियागपं बड़ दुःखके 
साथ जीवन विताना होगा । जव भाडयो, पुत्रों ओर पोत्रोकी 
विधवा च्ियां शोकम इूव्ी हई हमारे सामने आ्यगी, उस 
समय हम कैसे उनकी ओर देख सकेगे ? राजन्‌ ! तुमने तो 
अकेले स्वर्गकी राह ली टै, निश्चय ही तुम्हं स्वगमिं स्थान 
मिलेगा ।' 

यह कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर शोकसे आतुर हो गये ओर 
लवी-लबी सरसि भरते हए देरतक विलाप करते रहे । 
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क्रोधमें भरे हए बलरामको श्रीकृष्णका समञ्चाना ओर युधिष्ठिरके साथ 


श्रीकृष्णकी तथा भीमसेनकी बातचीत 


धृतराष्टने पृच्छ-- सञ्जय ! जव राजा दुर्योधन अधर्मपूर्वक 
मारा गया, उस्र समय बलभद्रजीने क्या कहा? वे तो 
गदायुद्धके विहोषज्ञ हं, यह अन्याय देखकर चुप न रहे होगे; 
अतः उन्होने यदि कुछ कियादहो तो बताओ। 

सञ्जयने कला-- महाराज ! भीमसेनने आपके पुत्रकी 
ज्धिमें प्रहार क्किया-- यह देख महाबली बलरामजीको बड़ा 
क्रोध हभ । उन्होने सव राजाओंके बीच अपना हाथ ऊपर 
उठाकर भयंकर आर्तनाद्‌ करते हए कहा-' ' भीमसेन ! तुम्हं 
धिकार है ! धिच्छार हे !! बडे अफसोसकी वात है कि इस 
युद्धम भी नाभस नीचेके अङ्के गदाका प्रहार किया गया 1 
आज भीमने जेसा अन्याय किया है, यह गदायुद्धमें पहले 
कभी नहीं देखा गया । डाख्रने यह निर्णय कर दिया हे कि 
गदायुद्धमे नाभिसे नीचे नहीं प्रहार करना चाहिये 1" किन्तु 
यह तो मूर्खं हे, चाख्रको विलकुल नहीं जानता, इसीलिये 
मनमाना वर्ताव क्छरता हे।'' 

इसके वाद्‌ उन्होने दुर्योधनको ओर दृष्टिपात किया, 
उसकी दज्ञा देरव उनकी आंखें क्रोधसे लाल हो गर्यीं; वे फिर 
कहने लगे--* कष्ण ! दुर्योधन मेरे समान वलवान्‌ रै, 





इसको समानता करनेवाला कोई योद्धा नहीं र । आज 
अन्याय करके केवल दुर्योधन ही नहीं गिराया गया है, मेरा 
भी अपमान किया गया हे । डारणागतक्ी दुर्बलता देखकर 
रारण देनेवालेका तिरस्कार किया जा रहा हे ।' यह कहकर वे 
अपना हल ऊपरको उठाये भीमसेनकी ओर दौडे । यह देख 
श्रीकृष्णने बड़ी विनती ओर बडे प्रयल्रके साथ अपनी दोनों 
भुजाओंसे बलरापजीको पकड़ लिया ओर उन्हे शान्त करते 
हए कहा--'*भया } अपनी उन्नति छः प्रकारकी होती 
है--अपनी वृद्धि ओर डात्रुकी हानि, अपने पित्रकी वृद्धि ओर 
डात्रुके मित्रकी हानि तथा अपने मित्रके मित्रकी वृद्धि ओर 
ङात्नुके पित्रके पित्रकी हानि । अपने या मित्रको जव विपरीत 
दशा आ घेरती हे, तो मनमें ग्लानि होती हे ही । आप जानते 
है पाण्डव हमलोगोके स्वाभाविक मित्र है; ये विशुद्ध 
पुरुषार्थका भरोसा रखनेवाले ह, बुआके ल्के होनेके 
कारण हर तरहसे अपने हं । डात्नुओंने कपटयपूर्ण वर्ताव करके 
पहले इन्हे वहत कष्ट पर्हैचाया हे । सभाभवनमें भीमने यह 
प्रतिज्ञा की थी कि “मं अपनी गदासे दुर्योधनकी जधिं तो 
डर्लूगा 1" प्रतिज्ञा-पालन क्षत्रियके ल्विये धर्मं हे ओर भीमने 
उसीका पालन किया हे । महर्षिं मत्रेयने भी दुर्योधनको यह 
ङाप दिया था कि “भीम अपनी गदासे तेरी जधिं तोड़ 
डालेगा ।' इस प्रकार यही होनहार थी, मे भीमका इसमें कोई 
दोष नहीं देखता । इसलिये आप अपना क्रोध शान्त कीजिये । 
वुआ ओर बहनके नाते पाण्डवोके साथ हमलोगोंका यौन 
सम्बन्ध भी है; मित्रतोये हे ही। अतः इनकी उन्नतिर्मे ही 
हमलोगोँकी भी उन्नति हे । इसल्यि आप क्रोध न कीजिये ।' 

श्रीकृष्णकी वात सुनकर धर्मको जाननेवाके बलदेव जीने 
कहा--"सत्पुरुपोनि धर्मका अच्छी तरह आचरण किया है, 
कितु बह अर्थं ओर काम-इन दो वस्तुओंसे संकुचित हो जाता 
है । अत्यन्त लो भीका अर्थं ओर अधिक आसक्ति रखनेवालेका 
काम-ये दोनों ही धर्मको हानि पर्हैचाते ह । जो मनुष्य 
कामपे धर्म ओर अर्थको, अर्थसे धर्मं ओर कामको तथा 
धर्मसे काम ओर अर्थको हानि न पर्हैचाकर धर्म, अर्थं तथा 
काम-इन तीनोंका सेवन करता है, वही अत्यन्त सुखका 
भागी होता है। भीमसेनने तो धर्मको हानि पर्हचाकर इन 
सवको विकृत कर डाला दै ।' 

श्रीकृष्णने कटहा--भया ! संसारके सव लोग आपको 
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क्रोधरदहित ओर धर्मात्पा समड्मते हे; इसलिये शान्त हो जाइये, 
क्रोध न कीजिये । सम्म लीजिये कि कल्ययुग आ गया । 
भीमकी प्रतिज्ञाको भी भुता न दीजिये । पाण्डवोंको वैर ओर 
प्रतिज्ञाके ऋणसे मुक्त होने दीजिये । 

सज्ञय कहते है--श्रीकृष्णकी वात सुनकर बलदेवजीको 
बहूत संतोष नहीं हुआ, उन्होने राजाओंकी सभामें फिरसे 
कहा--' धर्मात्मा राजा दुर्योधनको अधर्मपूर्वक मारनेके 
कारण भीमसेन संसारमें कपटयपूर्णं युद्ध करनेवाला कडा 
जायगा । दुर्योधन सरल्तासे युद्ध कर रहा था, उस अवस्थामं 
वह मारा गया ह; अतः वह सनातन सद्गतिको प्राप्न करेगा ।' 
यह कहकर रोहिणीनन्दन बलरामजी द्वारकाकी ओर चल 
दिये । उनके चले जानेसे पाञ्चाल, वृष्णि तथा पाण्डव वीर 
उदास हो गये । युधिष्ठिर भी बहुत दुःखी थे, वे नीचे मुह किये 
चिन्तामे मग्र हो रहे थे। उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
कहा--' धर्मराज ! आप चुप होकर अधर्मका अनुमोदन 
क्यों कर रहे है ? दुर्योधनके भाई ओर सहायक मर चुके है 
वेचारा वेहोका होकर गिरा हआ है; एेसी दामे भीम इसके 
मस्तकको पैरोसे दुकरा रहे हैँ ओर आप धर्मज्ञ होकर चुपचाप 
तमाड्ा देखते हं ! क्यों एेसा हो रहा है 2 

युधिष्ठिरने कहा-- कृष्ण ! भीमसेनने क्रोधपें भरकर जो 
इसके मस्तकको पेरोसे दुकराया हे, यह मुञ्मे भी अच्छा नहीं 
लगा हे । अपने कुलका संहार हो जानेसे मे खुदा नहीं हू । 


पाण्डर्वांका दुर्योधनकर दिविरमे आकर उसपर अधिकार करना, अर्जुनकः रथका दाद्‌ 








कितु क्या करू? धृतराषके पुत्रोने सदा ही हमें अपने 
कपट-जालका शिकार बनाया, कटु वचन मुनाये ओर 
वनवास दिया; भीमसेनके हदयमें इन सव्र बातेकि लिये बड़ा 
दुःख था, यही सोचकर मैने उनके इस कामकी उपेक्षा की हे । 

धर्मराजके एेसा कहनेपर श्रीकृष्णने वदे कष्टसे 
कहा-- "अच्छा, पेसा ही सही ।' राजन्‌ ! आपके पुत्रको 
मारकर भीमसेन वहत प्रसन्न हए थे । उन्हाने युधिष्ठिरके 
सामने खड़े हो हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर 
विजयोल्लासके साथ कहा-- "महाराज ! आज यह सम्पूर्ण 
पृथ्वी आपकी हो गयी । इसके काटि दूर हए्‌ ओर यह 
मद्भलमयी हो गयी । अव आप अपने धर्मका पालन करते हए 
इसका डासन कीजिये । कपटसे प्रेम करनेवाले जिस मनुष्ये 
कपट करके ही वैरकी नीव डाली थी, वह मारा जाकर 
पृथ्वीपर पड़ा हुआ हे । जिन्होनि आपसे कटु वचन कहे थे वे 
दुःशासन, कर्णं तथा शकुनि भी नष्ट हो गये । अव सारा राज्य 
आपका हे ।' 

युधिष्ठिरने कहा-सौभाग्यकी बात है क्रि राजा दु्योधिन 
मारा गया ओर आपसके वैरका अन्त हो गया । श्रीकृष्णकी 
सत्ाहके अनुसार चलकर हमने पृथ्वीपर विजय पायी । 
अच्छा हआ कि तुम माताके ऋणसे उचऋण दहो गये ओर 
अपना क्रोध भी तुमने हान्त कर ल्थिया। रात्र मरा ओर 
तुम्हारी विजय हई, यह कितने आनन्दकी वात ह ! 


पाण्डवोंका दुर्योधनके शिविरमें आकर उसपर अधिकार करना, अर्जुनक रथका दाह 


धृतराष्ट्रे पृच्-सञ्जय ! दुर्योधनको भीमसेनके द्वारा 
मारा गया देख पाण्डवों ओर सुञ्जयोने क्या किया ? 

सञ्जयने कहा- महाराज ! आपके पुत्रके मारे जानेपर 
श्रीकृष्णसहित पाण्डवो, पाञ्चालो तथा सृञ्जयोंको बड़ी 
प्रसन्नता हई । वे अपने दुपट्े उछाल-उछालकर सिंहनाद करने 
लगे। किसीने धनुष टंकारा तो कोई शद्घु वजाने लगा । 
किसी-किसीने टिढोरा पीटना शुरू किया । बहतेरे तो हसने 
ओर खेलने लगे । कुछ लोग भीमसेनसे वारंवार यों कहने 
लगे--'दुर्योधनने गदायुद्धमें बड़ा परिश्रम किया था, उसको 
मारकर आपने व्रहूत वड़ा पराक्रम कर दिखाया ! भला, 
नाना प्रकारके पैतरे बदलते ओर सव तरहकी पण्डलाकार 
गतिर्मे चलते हए शूरवीर दुर्योधनको भीमसेनके सिवा 
दूसरा कोन मार सकता था 2 भीम ! आपने डत्रुओंको 
परास्त करके दुर्योधनका वध करनेके कारण इस पृथ्वीपर 
अपना महान्‌ यदा फैलाया है । वह बड़े सौभाग्यकी वात दै ।' 


इस प्रकार जहां-तहां कुछ आदमी इकटटै होकर 
भीमसेनकी प्रदासा कर रहे थे । पाञ्चालं ओर पाण्डव भी 
प्रसन्न होकर उनके सम्बन्धे अलौकिक वाते सुना रहे थे । 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-"राजाओ ! मरे हए 
डात्रुको अपनी कठोर व्रा्तोसे फिर पारना उचित नहीं टै । 
यह पापी तो उसी समय पर चुका धा, जव लजनाको 
तिलाञ्जलि दे लोभमे फंसा ओर पापियोक्ती सहायता लेकर 
हित चाहनेवाले सुहदोकी आज्ञाका उल्लद्घुन करने त्गा। 
विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म ओर सृञ्जयोने अनेकों 
व्रार अनुरोध क्रिया; तो भी इसने पाण्डर्बोको उनकी पैतृक 
सम्पत्ति नहीं दी । अब तो यह न मित्र कहने योग्य है, न ठात्र; 
यह महानीच है । काटके समान जड है । इसे वचनरूपी 
व्ाणोसे वेधनेमे कोड ल्भ नहीं है । सव त्योग र्थोपर वैटो, 
अव्र छावनीमें चले । 

श्रीकृष्णकी व्रात सुनकर सव नरेदा अपने-अपने शु 
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वबजाते हए शिविरव्की ओर चल दिये । आगे-आगे पाण्डव थे; 
उनके पीछे सात्यकि, धृष्टद्युभ्न, शिखण्डी, द्रोपदीके पुत्र तथा 
दूसरे-दूसरे धनुर्धर योद्धा चक रहे थे। सब लोग पहले 
दुर्योधिनको छावनीमें गये, जो राजाके न होनेसे श्रीहीन 
दिखायी दे रही थी 1 वहाँ कुछ वृदे मन्त्री ओर हिजडे वैठे हुए 
थे। बाकी लोग रानियोके साथ राजधानी चके गये थे। 
पाण्डववोके पर्टचनेपर उनकी सेवामें दुर्योधनके सेवक हाथ 
जोड़े मेले कपड़े पहने उपस्थित हए । पाण्डव भी दुर्योधनकी 
छावनीमें जाकर अपने-अपने रथोसे उतर गये । अन्तमं 
श्रीकृष्णने अर्जुनस कहा- "तुम स्वयं उतरकर अपने अक्षय 
तरकसर ओर धनुषव्को भी रथसे उतार लो, इसके बाद में 
उततरूगा । एेसा करनेमें ही तुम्हारी भलाई हे ।' 

अर्जुनने वैसा ही किया। फिर भगवानने घोडोकी 
बागडोर छोड दी ओर स्वयं भी रथसे उतर पड़े। समस्त 





भ्राणि्योके ईश्वर श्रीकृष्णके उतरते ही उस रथपर वैठा हआ 
दिव्य कपि अन्तर्धान हो गया; फिर वह विङञाल रथ, जो | 
दोणाचार्यं ओर कर्णक दिव्याखरोसे दग्ध-सा ही हो चुका था, 
विना आग लगाये ही प्रज्वलित हो उठा। उसके सारे 
उपकरण, जूआ, धुरी, लगाम ओर घोडे-सव जलकर 
खाक हो गये । वह राखकी ढेरी होकर धरतीपर विखर गया । 
यह देख पाण्डवोंको वड़ा आश्चर्य हुआ । अर्जुने हाथ 
जोड़कर भगवान्‌ चरणों प्रणाम करके पृषछछा- "गोविन्द ! 
यह क्या आश्चर्यजनक घटना हो गयी ? एकाएक रथ क्यों 


जल गया ? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो इसका कारण 
वताइये ।' 

श्रीकृष्णने कहा-अर्जुन ! लडाईमें नाना प्रकारके 
अस््रोके आघातसे यह रथ तो पहले ही जल चुका था, सिर्फ 
मेरे वेठे रहनेके कारण भस्म नहीं हुआ था । जव तुम्हारा सार 
काम पूरा हो गया हे, तव अभी-अभी इस रथको मैने छोडा 
हे; इसीलिये यह अव भस्म हुआ हे । यों तो ब्रह्माख्रके तेजसे 
यह पहले ही दग्ध हो चुका था । 

इसके वाद्‌ भगवानने किंचित्‌ मुसकराकर राजा 
युधिष्ठिरको हदयसे लगाया ओर कहा--"कुन्तीनन्दन ! 
आपके शत्रु परास्त हृए आर आपकी विजय हूरई--यह वडे 
सौ भाग्यकी वात है । अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तथा स्वयं 
आप इस विनाडाकारी संग्रामसे कुडालपूर्वक वच गये-- यह 
ओर भी खुश्चीकी वात है । अव आपको आगे क्या करना है 
इसका शीघ्र विचार कीजिये । उपप्रव्यमे जव में अर्जुनके 
साथ आपके पास आया था, उस समय आपने मुञ्चे मधुपर्क 
देकर कहा था--"कृष्ण ! अर्जुन तुम्हारा भाई ओर मित्र है, 
इसे हर एक आफतसे वचाना ।' उस दिन येने 'हाँ' कहकर 
आपकी आज्ञा स्वीकार की थी । आपके उस अर्जुनकी मेने 
हर तरहसे रक्षा की है, यह भाडयोसहित विजयी होकर इस 
रोमाञ्चकारी सं्रामसे छुटकारा पा गया ।' 

श्रीकृष्णकी वात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरको रोमाञ्च हो 
आया, वे कहने लगे-- "जनार्दन ! द्रोण ओर कर्णने जिस 
ब्रह्माख्रका प्रयोग किया था, उसे आपके सिवा दूसरा कोन 
सह सकता था ? वच्रधारी इन्द्र भी उसका सामना नहीं कर 
सकते थे। आपकी ही कृपासे संदाप्तक परास्त हए है । 
अर्जुने इस महासमरमें कभी पीठ नहीं दिखायी- यह भी 
आपके ही अनुग्रहका फल दहै । आपके द्वारा अनेकों बार 
हमारे कार्यं सिद्ध हृए हे । उपग्नव्यमें महर्षि व्यासने मुञ्मसे पहले 
ही कहा था-जहां धर्म हे, वहाँ श्रीकृष्ण है; ओर जहाँ 
श्रीकृष्ण हे, वहीं विजय है ।' 

तदनन्तर, उन सभी वीरोने आपकी छावनीपें घुसकर 
खजाना, रब्रोकी देरी तथा भंडार-घरपर अधिकार कर 
लिया चांदी, सोना, मोती, मणि, अच्छे-अच्छे आभूषण, 
वदिया कम्बल, मृगचर्मं तथा राज्यके वहूत-मे सामान उनके 
हाथ लगे। साथ ही असंख्य दास-दासिर्योको भी उन्होनि 
अपने अधीन किया । महाराज ! उस समय आपके अक्षय 
धनका भंडार पाकर पाण्डव खुक्रीके मारे उछल पडे, 
किलकारियां मारने लगे। इसके वाद अपने वाहनोको 
खोलकर वे वहीं विश्राम करने लगे। विश्रामके समय 
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शल्यपर्व ] भगवान्‌ कृष्णका हस्तिनापुर जाना ओर धृतरषट॒ तथा गान्धारीको सान्त्वना देकर वापस आना १९५३ 
श्रीकृष्णने कहा--'आजकी राततम हमलोर्गोको | व्यतीत कौ । 


अपने मङ्कलके ल्वियि छावनीके बाहर ही रहना 
चाहिये ।' "बहुत अच्छा' कहकर पाण्डव श्रीकृष्ण 
ओर सात्यकिके साथ छावनीसे बाहर निकल गये। 
उन्होने परम पवित्र ओधवती नदीके किनारे वह रात 


उस समय राजा युधिष्ठिरे समयोचित कर्तव्यका 
विचार करके कहा-- "माधव !एक व्रार क्रोधे भरी हई 
गान्धारी देवीको शान्त करनेके ल्िये आपको हस्तिनापुर 
जाना चाहिये, यही उचित जान पड़ता टै ।' 


-=---+=- 
भगवान्‌ कृष्णका हस्तिनापुर जाना ओर धृतराष्ट्र तथा गान्धारीको 
सान्त्वना देकर वापस आना 


जनमेजयने पृदा--विप्रवर ! धर्मराज युधिष्ठिरने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको गान्धारीके पास क्यों भेजा ? जव 
पहले वे संधि करानेके लिये कौरवबोके पास गये थे, उस 
समय तो उनकी इच्छा पूरी हुई नही, जिसके कारण यह युद्ध 
हआ । अव जव सारे योद्धा मारे गये, दुर्याधन गिर गवा 
ओर पाण्डव शत्रुहीन हो गये, तव एेसी क्या आवङ्यकता 
आ पड़ी, जिसके लिये भगवान्‌ कृष्णको फिर वहां जाना 
पड़ा ! मुञ्चे तो एेसा जान पड़ता है, इसमें कोई छोटा-मोटा 
कारण नहीं होगा । 

वे्म्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! तुमने जो प्रश्र किया है, 
वह ठीक ही है; मे इसका यथार्थं कारण वताता हूँ, सुनो । 
भीमसेनने गदायुद्धके नियमका उल्लङ्कन करके महाबली 
दुयधिनको मारा था--यह देखकर महाराज युधिष्ठिरको 
वड़ा भय हुआ । उन्होने सोचा "दुयोधिनको माता गान्धारी 
बड़ी तपस्विनी है, उन्होने जीवनभर घोर तपस्या की हे । वे 
चाहें तो तीनों लोकोंको भस्म कर सकती ह, इसल्थिये सवसे 
पहले उन्हे ही शान्त करना चाहिये । अन्यथा हमलोगोकि द्वारा 
जव वे अपने पुत्रका अन्यायपूर्वक वध सुर्नेगी तो क्रोधे 
भरकर अपने मनसे अरि प्रकट करके हमे भस्म कर 
डार्लेगी ।' यह सब सोच-विचारकर धर्मराजने श्रीकृष्णसे 
कहा-- "गोविन्द्‌ ! आपकी ही कृपासे हमने अकण्टक राज्य 
पाया हे, अपने पुरुषार्थसे तो हम उसे पानेकी वात भी नहीं 
सोच सकते थे । आपने ही सारथि बनकर हमारी सहायता 
ओर रक्षा की है। यदि आप इस युद्धम अर्जुनके कर्णधार 
न होते, तो ये समुद्र-जै्षी कोौरव-सेनाको जीतकर उसके 
पार कैसे पहु पाते? हमलोगोके ल्थियि आपने 
कोन-कौन-सा कष्ट नहीं उठाया? गदाओके प्रहार 
परिधोंकी मार, डाक्ति, भिन्दिपाल, तोमर ओर फरसोकी 
चोरं सहीं तथा डत्रुओंकी कठोर वातं भी सूर्नी। कितु 
दु्योधिनके मारे जानेसे सव सफल हो गया । इस प्रकार 
यद्यपि हपलोगोंकी विजय हुई है, तथापि अभी हमारा चिन्‌ 


संदेहके लेमे जत रहा है । माधव ! जरा, आप गान्धारीके 
क्रोधका तो खयाल कीजिये; वै नित्य कठोर तपस्यापें 
संलग्न रहनेके कारण दुर्बल हो गयी है, अपने पुत्र-पोत्रोका 
वध सुनकर निश्चय ही हमें भस्म कर डालेगी । इसलिये इस 
समय उन्हे प्रसन्न करना आवङयक हे । पुरुयोत्तम ! जव वे 
पुत्रके शोकसे पीडित हो क्रोधे लाल-लाल अखि करके 
देखेगी, उस समय आपके सिवा दूसरा कोन उनकी ओर 
दृष्टि डालनेका साहस करेगा ? अतः उन्हें डान्त क्ररनेके 
लिये एक वार आपका वहां जाना उचित मालूम होता है । 
आपहीसे इस जगत्का प्रादुर्भाव होता है ओर आपहीपे 
प्रलय । अतः आप ही यथार्थं कारणोसे युक्त समयोचित 
वात कहकर गान्धारीको शीघ्र शान्त कर सकेगे। वावा 
व्याजी भी वहीं हागे। आपको पाण्डवकि हितकी 
दृष्टिसि हर एक उपाय करके गान्धारीका क्रोध शान्त कर 
देना चाहिये ।' 

धर्पराजकी वात सुनकर भगवान्‌ कृष्णने दास्कको 
बुलाया ओर उसे रथ तैयार करनेकी आजा दी । दाम्ने 
बड़ी फुर्तसि रथ सजाया ओर उसमे जोतकर भगवान्‌क्री 
सेवामें ला खड़ा क्रिया । भगवान्‌ उसपर सवार हा तुरंत 
हस्तिनापुरको चत्यं दिये आर रथकी घरघराहटमे नगरको 
गुजाते हए वहां जा पर्हुच । नगरम प्रवरडा करक रथस उतर 
ओर धृतराटको अपने आनेकी सूचना देकर उनके महलमं 
गये । जाते ही व्यासजीका द॒र्ान हआ, जो पहल्येस ही वहां 
पधारे हए थे । श्रीकृष्णने व्यासजी तथा राजा धृतरा्टके 
चरण छए ओर गान्धारीको भी प्रणाम किया। फिर वे 
धृतराषटका दाथ अपने हाथमे ले फूट-फूटकर गने ल्यगे । 
उन्होने दो घडीतक जोकके आंसू बहाये । फिर जलसे अं 
धोकर विधिवत्‌ आचमन किया ओर धृतराष्रते कहा- 
"भारत ! आप वृद्ध ह। इसल्विये कालके द्वारा जो कुष्ठ 
संघटित हआ ओर हो गहा है, वह आपसे छिपा नहीं ह। 
पाण्डव सदासे ही आपके इच्छानुसार वर्ता करते है। 
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सक्षिप्र महाभारत 


[ शल्यपर्व 





उन्होने बहूत चाहा क्कि किसी तरह हमारे कुलका नाडा न हो । 
वे सर्वथा निदेषि थे; तो भी उन्हँं कपटपूर्वक जृएमें हराकर 
वनवास दिया गया । नाना प्रकारके वेष वनाकर उन्होने 
अज्ञातवासका कष भोगा । इसके अलावे भी उन्हे असमर्थ 
पुरुषोंकी तरह व्हुत-से छेदा सहने पड़े। जव युद्ध 
छिडनेका अवसर आया, तो मं स्वयं आपकी सेवामे 
उपस्थित हुआ ओर यह गडा मिटानेके लिये मेने सव 
लोगोके सामने आपसे केवल पांच गांव मागि थे। कितु 
कालकी प्रेरणास्रे आप भी लोभमे फंस गये ओर मेरी 
प्रार्थना दुकरा दी गयी । इस तरह सिर्फ आपके अपराधसे 
सम्पूर्ण क्षत्रिरयोका संहार हआ हे । भीष्म, सोमदत्त, बाहीक, 
कृष, द्रण, अश्वत्थामा आर विदुरजी भी आपसे सदा 
संधिके ल्ियि घार्थना करते रहे; कितु आपने किसीका 
कहना नहीं माना 1 सच है, जिसके मनपर कालका प्रभाव 
होता हं, वह मोहमें पड़ ही जाता है । जव युद्धव्की तैयारी 
शुरू हई, उस समय आपकी भी बुद्धि मारी गयी ! इसे 
कालका प्रभाव या प्रारव्धके सिवा ओर क्या कहा जा 
सकता हे? वास्तवे यह जीवन प्रारब्धके ही अधीन 
हे । महाराज ! आप पाण्डव्रोपर दोपारोपण न कीजियेगा, 
उन वेचारोका तनिक भी अपराध नहींदहे। वे न कभी 
धर्मसे गिरे है, न न्यायसे। आपके प्रति उनका स्नेह 
भी कम नहीं हआ है ओर अव तो आपको तथा गान्धारी 
देवीको पाण्डर्वोसे ही पिण्डा-पानी पिलनेवाला हे। 
उनन्हसि आपका वडा वदेगा। पुत्रसे पमिलनेवात्ा सारा 
फल अब्र पाण्डर्व्ोसि ही मिलेगा। इसलिये आपलोग 
पाण्ड्वोके प्रति मनपें पल न रखें, उनकी बुराई न सोचें । 
अपना ही अपराध या भूल सपमञ्मकर उनका कल्याण 
मनावें, उनक्की रशा करें । महाराज ! आप तो जानतेही टै 
धर्मराज युधिष्ठिरक्की आपके चरणोमे कितनी भक्ति हे। 
कितना स्वाभाविक स्ह है ! उन्होने अपनी बुराई करनेवाटे 


रत्रओंका ही संहार किया है; तो भी वे उनके शोकमे 


दिन-रात जलते रहते है, उन्हे तनिक भी चेन नहीं मिलता , 
आप ओर गान्धारीके लिये तो वे बहुत शोक करते है, उनके 
हदयपें जानति नहीं है । लजाके मारे उन्हे आपके सापने 
आनेकी हिप्मत चीं पड़ती 1' 

राजा धृतराष्टूसे इस प्रकार कहकर श्रीकृष्ण कोकसे 
दुर्बल हई गान्धारी देवीसे बोले--"कल्याणी ! मेँ तुमसे भी 
जो कह रहा हू, उसे ध्यान देकर सुनो। आज संसारमें 
तुम्हारी-जसी तपस्विनी सखी दूसरी कोई नहीं है । तुम्हे याद्‌ 
होगा, उस दिन सभाय मेरे सामने ही तुपने दोनो पक्षोका हित 





करनेवाला धर्म ओर अर्थयुक्त वचन कहा था; कितु तुम्हारे 
पुत्रोने उसे नहीं माना । दुर्योधन विजयका अभिलाषी था, 
उससे तुमने सुखाईके साथ कहा--*ओ मूर्ख ! जिधर धमं 
होता है, उसी पक्षकी जीत होती है ।' राजकुमारी ! तुम्हारी 
वही बात आज सत्य हूई हे, एेसा सममकर मनमें शोक न 
करो । तुममें तपस्याका वहत वडा वल हे, तुम अपनी 
क्रोधभरी दृष्टिसे चराचर जगत्को भस्म कर डालनेकी शक्ति 
रखती हो; तो भी तुम्हें पाण्डवोके नाडाका विचार कभी 
मनम नहीं लाना चाहिये ।' 

श्रीकृष्णकी वात सुनकर गान्धारीने कहा-- 'केडाव ! 
तुम्हारी बात विलकुल ठीक है! अवतक मेरे मने बडी 





व्यथा थी, पं चिन्ताकी आगमे जल रही थी; इसलिये मेरी 
बुद्धि विचलित हो गयी थी- में पाण्डवोके अनिष्टकी वात 
सोच रही थी । किंतु अव्र तुम्हारी वाते सुननेसे पेरी बुद्धि 
स्थिर हो गयी-क्रोधका आवे जाता रहा । जनार्दन ! ये 
राजा अधे है, वृदे है ओर इनके पुत्र मारे गये है-इसके 
कारण शोकसे पीडित भी है; अव वीरवर पाण्डवोके साथ 
तुम्हीं इनको सहारा देनेवाले हो ।' 

इतना कहते-कहते गान्धारी अञ्नलसे मुह ढँपकर 
फूट-फूटकर रोने लगी । पुत्रोके शोकसे उसे वड़ा संताप होने 
लगा । उस समय श्रीकृष्णे कितने ही कारण बताकर 
कितनी ही युक्तियां देकर गान्धारीको सान्त्वना दी-धीरज 
वैधाया । धृतरा तथा गान्धारीको आश्वासन देनेके पश्चात्‌ 
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भगवानने अश्चत्थामाके भीपण संकल्पका स्मरणका किया, 
फिर तो वे तुरंत खडे हो गये ओर व्यासजीके चरणों मस्तक 
ञ्मुकाकर राजा धृतराष्टसे बोले--" महाराज ! अव यें यहांसे 
जानेकी आनना चाहता हूं, आप होक न करं । इस समय 
अश्च्थामाके पने पापपूर्ण विचार जाग्रत्‌ हुआ हे, इसीलिये 
सहसा उठ पड़ा हूँ । उसने आजकी रातमें पाण्ड्वोको मार 
डालनेका निश्चय किया हे।' 


दर्योधनका विलाप तथा अश्चत्धामाका विषाद, प्रतिज्ञा ओर सनापतिके पदपर अभिधक 


(4 1 ॥। + ५ 
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यह सुनकर धृत्तराषट ओर गान्धारीने कहा-- "जनार्दन ! 
यदि एेसी व्रात हे, तो जल्दी जाओ आर पाण्डवोक्ती रक्षा 
करो 1 हम फिर तुमसे शीघ्र ही पिलग ।' तदनन्तर, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दासकक साथ तुरंत चल दिये । उनके जानेके वाद्‌ 
महात्मा व्यासजी धृतराएको आश्वासन देने लगे । छावनीके 
पास पर्हैचकर श्रीकृष्ण पाण्डवोसे मिल आर हस्तिनापुरका 
सारा समाचार उन्हे कह सुनाया । 


दुर्योधनका विलाप तथा अश्चलामाका विषाद, प्रतिज्ञा ओर सेनापतिके पदपर अभिषेक 


धतराष्ने पृचछ--सञ्जय ! मेरा पुत्र वड़ा क्रोधी धा, 
पाण्डवोसे वैर रखनेके कारण उसपर वड़ा भारी संकट आ 
पड़ा । वताओ, जव जें टूट जानेसे वह पृथ्वीपर गिरा ओर 
भीमसेनने उसके सिरपर पेर रखा, उसके वाद्‌ उसने क्या 
कहा 2 

सञ्जयने कहा- महाराज ! जांघध टूट जानेपर जव 
ूर्योधन धरतीपर गिरा तो धूलमें सन गया 1 फिर विखरे दए 
वालको समेटता हुआ वह दसों दिशाओंक्ती ओर देखने 
लगा। तत्पश्चात्‌ वड़ी कोरिङासे किसी तरह वाललोको 
वांधकर उसने आंसृभरे नेत्रोसे मेरी ओर देखा आर 
अपनी दोनों भुजा ओंको धरतीपर रगड़कर उच्छवास लेते 
हए कहा-- "ओह ! इउान्तनुनन्दन भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, 
शकुनि, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य ओर कृतवर्पा- 
जसे वीर मेरे रक्षक थे; तो भी मैं इस दशाको आ पर्हुचा 
निश्चय ही कालका कोई भी उल्लद्भन नहीं कर सकता । 
जो एक दिन ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका स्वामी था, उसको 
आज यह अवस्था ! सञ्जय ! मेरे पक्षके योद्धामिं जो 
त्योग जीवित हों, उनसे कहना कि “भीमसेने गदा-युद्धक 
नियपको तोड़कर दुर्योधनको मारा है । क्रूर कर्म करनेवाले 
पाण्डवोने भीष्, द्रोण, भूरिश्रवा ओर कर्णको कपटपूर्वक 
मारनेके पश्चात्‌ मेरे साथ छल करके एक ओर कलकका 
टीका लगा ल्िया। मुञ्े विश्वास है, उन्हं इन कुकर्मके 
कारण सत्पुरुपोके समाजमे पछताना पड़ेगा । कौन एसा 
विद्वान्‌ होगा, जो मर्यादाका भंग करनेवाले मनुष्यके 
प्रति सम्पान प्रकट करेगा ? आज पापी भीमसेन जसा 
खुदा हो रहा है, अधर्पमे विजय पानेषर दूसरा कौन 
बुद्धिमान्‌ पुरुष एेसी खुशी मनायेगा ? मेरी जिं दृट 
गयी है; एसी दशाम भीपने जो मेरे सिरको पैसे दवाया है, 


इससे बढकर आश्चर्यकी वात आर क्या होगी 2 मर माना- 
पिता बहुत दुःखी होंगे, उनसे यह संदेदा कहना-- मने यज्ञ किये; 
जो भरण-पोएण करने योग्य थे, उनका पाल्यन क्रिया ओर 
समुद्रपर्यन्त पृश्वीपर अच्छी तरह डासन क्रिया । डात्रु जीवित ध, 
तो भी उनके मस्तकपर पैर रखा आर शक्तिके अनुसार मित्रोका 
प्रिथ किया। अपने चन्धु-वान्धवोंका आदर तथा वटामं 
गहनेवात्यका सत्कार क्रिया । धर्म, अर्थं नशा कापकरा सवन 
किया; दूसरे राष्ोपर आक्रपण करके उन्हे जीता आर दासकी 
भांति राजाओंपर हक्म चत्याया । जो अपने प्रिय व्यक्तिं थ, 
उनकी सदा ही भलाई की । फिर पुञ्मस अच्छा अन क्रिसका 
हभ होगा ? विधिवत्‌ वेदोंका स्वाध्याय क्रिया, नाना प्रकारक 
टान दिये ओर आयुभरमें मुद्रे कभी गेग नहीं हआ ! यने अप्ने 
धर्मसे त्योकोपर विजय पायी है तथा ध्पत्पिा क्षत्रिय जैसी मृल्यु 
चाहते ह, वही मञ्चे प्राप्न हो गयी । इस अच्छा अन्त किसका 
होगा 2 संतोपकी वात है कि पं पीट दिखाकर भागा नरी, पो 
मने कोड दर्विचार नहीं उत्पन्न हआ । तो भी जेमे माय अथवा 
पागल हए मनुष्यको जहर देकर मार डाला जाव, उसी तरह उम 
पापीने युद्धधर्मका उल्ल्घन करक परा वध किया दै ।' 
तत्पश्चात्‌ आपके पुत्रने सदेशवाहकोसे कदा-- 
“अश्वत्थामा, कृतवर्मा ओर कृपाचार्यसे पेरी वात कट 
देना-- अनेकों बार युद्धके नियमको भग करके पापपं 
प्रवृत्त हए इन पाण्डवोका आपलोग कभी भी विश्वास न 
कीजियेगा । मं भीपके द्वारा अधर्मपूर्वक मारा गयारहू। 
जो मेरे ही ल्थियि स्वर्गे गये हे उन आचार्य द्रोण, कर्ण, 
ङञाल्य, वृषसेन, डइाकुनि, जलसन्ध, भगदत्त, भूरिश्रवा, 
जयद्रथ तथा दुःशासन आदि भाटयाके तथा लक्ष्मण, 
दुःशासनकुपार ओर अन्य हजारो राजाओकि पीछे 
अव मं भी स्वर्गत्गरगमं चला जाऊगा। चिन्ता यही 
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हे कि अपने भाडयों आर पतिकी मृत्युका समाचार सुनकर | क्या वात ह 2 वास्तवे काल्की गतिक्ो जानना 
मेरी दुःखिनी बहिन दुःडलाकी क्या दश्या होगी । पुत्र ओर | बड़ा कठिन दहै । जरा समयका उलट-फेर तो देखो, तुम 
पोत्रोको विलखती हई बहुभके साथ मेरे माता-पिता किस | मूर्धाभिपिक्त राजाओकि अग्रगण्य होकर भी आज 
अवस्थाको पर्हचेगे । व्रेटे ओर पतिकी मृत्यु सुनकर तिनकोंसहित धृलपे त्मोर रहे हो ! महाराज ! तुम्हारा 
वेचारी लक्ष्मणकी माता भी तुरंत प्राण दे देगी । व्याख्यान | वह शेत छत्र कहां हे ? चंवर कहाँ टे 2 आर वह विङ्ञाल 
नेमे कुशल ओर संन्यासीके वेषे चारों ओर | सना करां चली गयी 2 किस कारणसे निलः काम 
घूमने-फिरनेवाले चार्वाकको यदि मेरी हालत मालूम हो मना र सुकल ५; सर्वान प 
चादती ली अस श्रजाके माननीय राजा होकर भी आज इस दङाको पर्हैच 


त्रिभुवनमे प्रसिद्ध पवित्र तीर्थं _ | गये। तुम तो इन्द्रे भी भिड्नेका हौसत्ा रखते थ; 
^ ^ समन्तपञ्चकम -+ [9 ५ न 
भुवनम प्रसिद्ध इस पवित्र तीर्थं समन्तपञ्चके | जवं कर थी च विपति भा गयी तो यह निव 


प्राण त्याग कर रहा हू, इसलिये मुञ्े अक्षय लोकोकी | कहा जा सकता ह कि किसी शी मनुष्यकी -मम्पनि स्थिर 
प्राप्ति होगी ।' नहीं होती ।' 
राजन्‌ ! आपके पुत्रका यह विलाप सुनकर हजारों अव्यन्त दुःखी हुए अश्चत्थामाकी वात सुनकर 
मनुष्योको आंखोमे आंसू भर आये । वे व्याकुल होकर | दुर्योधनकी आंखोमे शोकके आंस उमड़ आये । उसने दोनों 
वहसि इधर-उधर हट गये । दूतोने आक्र अश्चत्थामासे | हा्थोसे नेत्रोको पोछा आर कृपाचार्य आदिसे यह समयोचित 
गदायुद्धकी सारी वाते तथा राजाको अन्यायपूर्वक गिराये | वचन कहा-- मित्रो ! इस मर्त्यल्ोकका एसा ही नियम 
जानेका समाचार भी कह सुनाया । इसके वाद्‌ वहाँ थोड़ी | ६" यह विधाताका वनाया हुआ धर्मं हे; इसलिये काल- 
देरतक विचार करनेके पश्चात्‌ वे जहासि आये थे, वहीं | क्रमसे एक-न-एक दिन समस्त प्राणिर्योका मरण होता 
> हे। वही आज मुञ्चे भी प्राप्र हुआ है, जिसे आपलोग 
५ ८२८ त अपनी आंखों देख रहे हं । एक दिन में इस भूमण्डलका 
संदेदावाहकोके मुखसे दूर्योधनके मारे जानेका समाचार ३ < 3 
दे 5 ९ पालन करनेवात्ा राजा था ओर आज इस अवस्थाको 
सुनकर वधे हुए कारव महारथी अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा | पर्हुचा हुआ हू । तो भी मुञ्ने इस वातकी खुरी है कि युद्धम 
कृतवमा जो स्कर भा तीखं बाण, गदा, तोमर ओर | बड़ी-से-वड़ी विपत्ति आनेपर भी मै कभी पीछे नही हट। 
शक्तियोके प्रहारसरे विरेप घायल हो चुके धे तेज | पापियोनि मुञ्चे मारा भी तो छलसे। मेने युद्धे सदा ही 
चलनेवाले घोडोसरे जुते हए रथपर सवार हो तुरंत युद्धभूमिं , उत्साह दिखाया हे ओर अपने बन्धु-वान्धवोके मारे 
जानेपर स्वयं भी युद्धे ही प्राण-त्याग कर रहा ह 
इससे मुञ्रे विहोष संतोष हे। सोभाग्यक्छी बात है कि 
आपलोगोको इस नरसंहारसे मुक्त देख रहा हँ । साथ ही 
आपल्ाग सकुशल एवं कुच करनेमे समर्थ हे- यह मेरे 
ल्व्ियि भी प्रसन्रताकी व्रात है। आपलोगोंका मुड्पर 
स्वभाविक स्त्ेह हे, इसल्थियि मेरे मरनेसे दुःखी हो रहे हैः 
कितु चिन्ता करनेकी कोई बात नहीं हे। यदि वेद्‌ 
प्रमाणभूत ह, तो मने अक्षयलोकोपर अधिकार प्राप्न 
किया है; इसल्थियि मै कदापि शोकके योग्य नहीं है। 
| आपलरोगोने अपने स्वरूपके अनुरूप पराक्रम दिखाया ओर 
सदा ही मुञ्म विजय दिलानेका प्रयत्न किया है; किंतु 
देवके विधानका कोन उन्लद्खन कर सकता है ?' 


गये । वहां पर्हैचक्तर देखा कि दुर्योधन धरतीपर गिरा हुआ 
छटपटा रहा हे ओर उसका सारा शरीर खूनसे भीगा हुआ 
हे। क्रोधके मारे उसकी भोहि तनी ओर आंखें चदु हई थी, 
वह अमर्पमें भरा दिखायी देता था। 

अपने राजाक्रो इस अवस्थाय पड़ा देख कृपाचार्य 
आदिको बड़ा मोह हुआ । वे रथोसे उतरकर दुर्योधनके पास 
ही जमीनपर वैट गये । उस्र समय अश्चत्थामाकी आंखोमिं 
असर भर आये, व्ह सिसकता हुआ कहने लगा-- "राजन्‌ ! 
निश्चय ही इस म्नुष्यत्योकपें कुछ भी सत्य नहीं हे, जहां 
तुम्हारे-जेसा राजा धृतये लोट रहा है । अन्यथा जो एक 
दिन समस्त भूमण्डलकरा स्वामी धा, जिसने सवपर हुक्म 
चलाया, वही आज इस निर्जन वनमें अकेला कैसे पड़ा हुआ महाराज ! इतना कहते-कहते दर्योधनकी आंखोमें 
है 1 आज मुञ्च दु-दासन नहीं दिखायी देता, महारथी कर्णं | फिरसे आंस उमड़ आये तथा वह शरीरकी पीड़ासे भी 
तथा सम्पूर्णं हितेषी मित्रोका भी दर्शन नहीं हयेता--यह | अत्यन्त व्याकुल हो गया; इसल्विये अव्र आगे कुछ न बोल 
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सका, चुप हो रहा । राजाकी यह दहा देख अश्चत्थामाकी 
आंखें भर आर्यं, उसे बड़ा दुःख हुआ । साथ ही शात्रुओंपर 
अमं भी हआ । वह क्रोधसे आगववूला हो उठा ओर हाथसे 
हाथ दवाता हुआ कहने लगा- "राजन्‌ ! उन पापियोने 
क्रूरकर्म करके ही मेरे पिताको भी मारा था; किंतु उसका मुञ्च 
उतना संताप नहीं है, जितना आज तुम्हारी दा देखकर हो रहा 
है। अच्छा, अव मेरी बात सुनो-"मैने जो यज्ञ किये, 
कुरण्‌तालाब आदि बनवाये तथा ओर जो दान, धर्म एवं पुण्य 
किये हं, उन सबकी तथा सत्यकी भी शापथ खाकर कहता 
हू आज में श्रीकृष्णके देखते-देखते हर एक उपायसे काम 
लेकर समस्त पाञ्चालको यमलोक भेज दगा । इसके लिये 
सिर्फ तुम आज्ञा दे दो ।' 


अश्चव्थामाकरो बात सुनकर दुर्योधन मन-ही-मन प्रसन्न 
हुआ ओर कृपाचार्यसे बोला-- "आचार्य ! आप इीघ्र ही 
जलसे भरा हआ कल ठे आइये ।' कृपाचार्यने एेसा ही 
किया । जब कल लेकर वे राजाके निकट आये, तो उसने 
कहा-- "विप्रवर ! यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते है, तो 
द्रोणकुमारका सेनापतिके पदपर अभिपेक कर दीजिये; 
आपका भला होगा।' राजाकी आज्ञासे कृपाचार्यने | प्रतिध्वनित करता हआ वहांसे चल दिया । दुर्याधन खूनमें 
अश्व्थामाका अभिघेक किया । इसके वाद्‌ वह दुर्योधनको | इवा हुआ रात भर वहीं पड़ा रहा । युद्ध.भूमिसे दूर जाकर वे 
हदयस लगाकर सम्पूर्णं दिङ्ञाओंको सिंहनादे | तीनों पहारथी आगेके कार्यक्रमपर विचार करने त्ये । 





णा 


ङाल्यपर्वं समाप्र 
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।¦ श्रीगणड्ाय नमः ॥ 


सकषिप्र महाभारत 
सोप्निकपर्व 
तीनों महारथि्योका एक वनमें विश्राम करना ओर वहाँ अश्चल्थामाका पाण्डवोंको 
कपटपूर्वक मारनेका निश्चय करके कृपाचार्य ओर कृतवमसि सलाह लेना 


चव 
ततो 


नारायणे 
देवीं 


नमस्करत्य नरं 
सरस्वतीं व्यासं 


नरात्तमम्‌ । 

जयमुदीरयत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप नररत्र अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने- 
वाली भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महपिं वेदव्यासको 
नमस्कार करके आसुरी सप्पत्तियोपर विजय प्राप्तिपूर्वक 
अन्तःकरणक्ो शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाट करना 
चाहिये । 

तव अश्वत्थामा, कृपाचार्य ओर कृतवर्मा- ये तीनों वीर 
दक्षिणकी ओर चले ओर मूर्यास्तिके सपय शिविरके पास पर्हच 
गये 1 इतनेहीमं उन्दे विजयाभित्यापी पाण्डववीरोक्ा भीषण नाद 
सुनायी दिया; अतः उनकी चदाडकी आङ्ञकासे वे भयभीत 
होकर पूर्वकी ओर भागे तथा कुछ दूर जाकर उन्होने मुहूर्तभर 
विश्राम क्किया । 

राजा धतराष्नं कहा- सञ्जय ! मेरे पुत्र दुर्याधनपें दस 
हजार हाधियोक्ता वल था । उसे भीपसेनने मार डाला-इस 
वातपर एकाएव्को विश्चास नहीं हता । मेरे पुत्रका टारीर वच्रके 
समान कठोर धा । उसे भी पाण्ड्वोनि संग्रामभूमिमे न्ट कर 
दिया । इससे चिश्चय होता हे कि प्रारब्धसे पार पाना किसी 
प्रकार सम्भव नहीं हे । भया सञ्जय ! मेरा हदय अवदय ही 
फौलादका वना हुआ है जो अपने सौ पुत्रोकी मृत्युका संवाद्‌ 
सुनकर भी इसक्क हजारो टुकड़े नहीं हृए । भला, अव पुत्रहीन 
होकर हम वृदे-बरुद्धिया केसे जीवित रहेगे ? मे एक राजाका 
पिता ओर स्वये गाजा ही था। सो अव पाण्डवोंका दास 
बनकर किस प्रव्छार अपना जीवन व्यतीत करूगा ? ओह ! 
जिसने अकेले ही मेरे सौ-के-सो पुत्रका वध कर डात्छा ओर 
मेरी जिंदगीके आखिरी दिनि दूःखमय कर दिये, उस 
भीपसेनकी बातोको मं केसे सुन स्कगा 2 अच्छा, सञ्जय ! 
यह तो बताओ कि इस प्रकार वेदा दर्योधनके अधर्मपूर्वक 


मारे जानेपर कृतवर्मा, कृपाचार्य ओर अश्चव्थामाने 
क्या किया? 

सज्ञयने कलहा--राजन्‌ ! आपके पक्षके ये तीनों वीर 
थोड़ी ही दूर गये थे कि इन्होने तरह-तरहके वृक्ष ओर 
लताओंसे भरा हआ एक भयंकर वन देखा । वहाँ थोडी देर 
विश्राम करके उन्होने घोड़ोंको पानी पिलाया ओर थकावट 
दूर हो जानेपर उस सघन वनमें भ्रवेदा किया । वहां चारों ओर 
दृष्टि डालनेपर उन्दे एक विङ्ञाल वटवृक्ष दिखायी दिया, 
जिसकी हजारों शाखा सव ओर फेली हहं थीं । उस वटके 
पास पर्हूचकर वे महारथी अपने रथोसे उतर पड़े ओर स्रानादि 
करके संध्यावन्दन करने लगे । इतनेहीमें भगवान्‌ भास्कर 
अस्ताचलकरे शिखरपर पर्हैच गये ओर सम्पूर्ण संसारम 
निह्यादेवीका आधिपत्य हो गया । सव ओर छिटके हुए ग्रह, 
नक्षत्र आर तारोसे सुशोभित गगनमण्डल दर्ञनीय वितानके 
समान शोभा पाने लगा । अभी रात्रिका आरम्भकाल ही धा। 
कृतवर्मा, कृपाचार्य ओर अश्वत्थामा दुःख ओर शोकमें इवे 
हए उस वटवृक्षके निकट पास-ही-पास वैठ गये ओर कौरव 
तथा पाण्डवोके विगत संहारक ल्ियि शोक प्रकट करने लगे। 
अव्यनन थके होनेके कारण नींदने उन्हे धर दवाया । इससे 
आचाय कृप ओर कृतवर्मा सो गये । यद्यपि ये महामूल्य 
पलगोपर सोनेवाके, सव्र प्रकारकी सुखसापग्रियोसे सम्पन्न 
ओर दुःखके अनभ्यासी थे, तो भी अना्थोकी तरह पृथ्वीपर 
ही पड़ गये । 

किंतु अश्वत्थामा इस समय अत्यन्त क्रोध ओर रोषे 
भरा हुभा था। इसलिये उसे नींद नहीं आयी । उसने चारों 
ओर वनमें दृष्टि डाली तो उसे उस वटवृक्षपर बहुत-से कोए 
दिखायी दिये । उस्र रात हजारों को ओने उस वृक्षपर बसेग 
च्छया था आर वे आनन्दसे अलग-अलग घोस््योमें सोय हुए 
थे । इसी सपय उसे एक भयानक उल्ल उस ओर आता 
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दिखायी दिया। वह धीरे-धीरे गुनगुनाता वटक एक 
ठाखापर कूदा ओर उसपर सोये हए अनेकों को ओंको मारने 
लगा । उसने अपने पंजोसे किन्हीं कोओके पर नोच डाले, 
किन्दीके सिर कार लिये ओर किरन्हीके पेर तोड़ दिये । इस 


कृपाचार्य आर अश्चत्थामाका संवाद 
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संग्राम करनेकी युक्तिका उपदेश किया है । यह समय भी इसीके 
योग्य है । पाण्डवत्योग विजय पाकर बड़ तेजस्वी, बलवान्‌ ओर 
उत्साही हो रहे है । इस समय अपनी शाक्तिसे तो पं उन्हें मार नहीं 
सकता ओर राजा दुर्योधनके आगे उनका वध करनेकी यें 


प्रतिज्ञा कर चुका हू । अव यदि मँ न्यायानुसार युद्ध करूगा तो 
निःसंदेह मुञ्चे अपने प्राणसि हाथ धोना पद़गा । हां, कपटसे 

| अवङ्य सफलता हो सकती ह ओर रात्रुओंका भी खृव्र संहार हो 
रात्रिके समय उल्लूका यह कपटपूर्णं व्यवहार देखकर । सकता है । पाण्डवोने भी तो पद-पदपर अनेकों निन्दनीय ओर 
अश्चल्थामाने भी वेसा ही करनेका संकल्प किया । उस्र कुत्सित कर्म किये हं । युद्धके अनुभवी त्योगोका एेसा कथन भी 
। है कि जो सेना आधी रातके समय नींदमे वेहोडञा हो, जिसका 
। नायक नष्ट हो चुका हो, जिसके योद्धा छिन्न-भित्र हा गये हां 
| ओर जिसमें मतभेद पैदा हो गया हो, उसपर भी दात्रुको प्रहार 
। करना चाहिये ।' इस प्रकार विचार करके द्रोणपुत्रने रात्रिक 
समय सोये हए पाण्डव ओर पाञ्चाल-वीरोको नष्ट करनेका 


प्रकार अपनी आंखोके सामने आये हए अनेकों कौ ओंको 
उसने बात-की-वातमे मार डाला । इससे वह सारा वटवृक्ष 
को ओंके डारीर ओर अंगावयवोंसे भर गया । 
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निश्चय किया । फिर उसने कृपाचार्य ओर कृतवर्माको जगाकर 
। अपना निश्चय सुनाया । वे दोनों महावीर अश्वत्थामाकी वात 
| सुनकर वड़े लज्ित हए ओर उन्हें उसका कोई उत्तर न सुड्मा । 
| तव अश्वत्थामाने एक मुहूर्ततक विचार करके अश्रुगद्गद होकर 
कहा, महाराज दुर्योधन ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके स्वामी थे । 
उन्हे अनेकों क्षुद्र योद्धा ओनि मिलकर भीमसेनके हाथसे मरवा 
दिया । पापी भीमने एक मूरद्धाभिपिक्त सम्राटके मस्तकपर लात 
मारी- यह उसका कितना खोटा काम था । हाय ! पाण्डवान 
कौरर्वोका कैसा भीषण संहार किया है कि आज इम महान्‌ 
संहारसे हम तीन ही बच पाये है । मं तो इस सव्रको समयका फेर 
ही समञ्जता दहं । यदि मोहवङा आप दोनोकी बुद्धि नष्ट नहीं दुई है 
तो इस घोर संकटके सपय हमारा क्या कर्तव्य है, यह वतानेकी 
एकान्त देहम बह विचारने लगा, "इस पक्षीने अवहय ही मुञ्धे | कृपा करं ।' 
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कृपाचार्य ओर अश्चल्थामाका संवाद 


तव कृपाचार्य कहा- महावाहो ! तुमने जो वात कही, वह | दोनोसे सिद्ध होते है । उनके किये हए पुरुषार्थकी सिद्धि भी 
मैने सुन ली; अव कुछ मेरी बात भी सुन लो । सभी मनुष्य दैव | दैवके हौ अधीन है ओर देवकी अनुकूलतासे ही उन्हे फलकी 
ओर पुरुषार्थ -दो प्रकारके केचि वैधे हए है । इन दोके सिवा | प्राप्ति होती है । कार्यं कुशल मनुष्य दैवके अनुकूल न होनेषर जो 
ओर कुछ नहीं है । अकेले दैव या पुरुपार्थसे कार्यसिद्धि नहीं | कार्यं हाथमे लेते है, बहत सावधानीसे करनेपर भी उसका कोड 
होती । सफलताके लये टोनोका सहयोग आवदयक टै । इन | फल नहीं होता । इसके विपरीत जो त्छोग आलसी ओर 
दोनों दैव ही फलका निश्चय करके स्वयं उसे देनेके ल्थये प्रवृत्त । अमनस्वी होते है, उन्हे तो किसी कामको आरम्भ करना ही 
होता है, तो भी बुद्धिमान्‌ लोग कुडात्तापूर्वक पुरुपार्थमें लगे | अच्छा नहीं लगता । कितु बुद्धिपार्नोको यह यात नहीं रुचती; 
रहते है। मनुष्योके सम्पूर्णं कार्य ओर प्रयोजन इन्हीं | क्योकि संसारम कोड भी कर्मं प्रायः निष्फल नही देखा जाता, 
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परेतु कर्म न करनेपर तो दुःख ही दिखायी देता है । जो प्रयत्न 
न करनेपर भी देवयोगसे ही सव प्रकारके फल प्राप्न कर ठेते 
हे अथवा जिन्हे चेटा करनेपर भी कोटं फल नहीं 


मिल्ता-एेसे त्मोग तो विरले ही होते है। तथापि 


तत्परतापूर्वक क्कार्यमें लगे हृए मनुष्य आनन्दसे जीवन व्यतीत 


कर सकते हँ ओर आलसिर्योको कभी सुख नहीं मिलता । | 


इस जीवलोकं प्रायः तत्परताके साथ कर्मं करनेवाले ही 
अपना हितस्ाधन क्छरते देखे जाते हं । यदि उन्हे कार्य आरम्भ 
करनेपर भी कोई फ़त्छ नहीं मिलता तो उनकी किसी प्रकारकी 
निन्दा नहीं को जा सक्ती । परंतु जो चिना कुछ किये ही फल 
पालेता है, उसखव्छी त्मोकमें निन्दा होती हे ओर प्रायः लोग 
उससे द्वेष करने त्गते हे । इस प्रकार जो पुरुप दैव ओर 
पुरुषार्थं दानक सहयोगको न मानकर केवल देव या 
पुरुषार्थके ही भरोस पड़ा रहता हे, वह अपना अनर्थ ही करता 
हे--यही बुदधिप्मानोंका निश्चय है । 


कई वार उद्योग करनेपर भी जो फल नहीं मिलता, उसमे | 


पुरुपार्थकी न्यूनता ओर दैव-ये दो कारण हें । परंतु पुरुषार्थ 
न करनेपर तो क्छोई कर्म सिद्ध हो ही नहीं सकता । अतः जो 
पुरुष वृद्धोक्ी सेवा करता है, उनसे अपने कल्याणका साधन 
पृषता है ओर उनके बताये हए हितकारी वचनोंका पालन 
करता हे, उसव्छा यह आचरण ठीक माना जाता हे । कार्यका 
आरम्भ कर टदेनेपर वृद्धजनोद्रारा सम्मानित पुरुषोसे बार-बार 
सत्याह लेनी चाहिये । कार्यकी सफलतापें वे परम कारण माने 
जाते हे तथा सिद्धि रउर्न्हकि आश्रित कही जाती है । जो पुरुष 
वृद्धाकी व्रात सुनकर कार्य आरम्भ करता हे, उसे अपने 
कार्यका फल वहत जल्द प्राप्त हो जाता है । कितु जो पुरुष 
राग, क्रोध, भय या ल्लोभसे किसी कार्यम प्रवृत्त होता है वह 
उसमे सफलता पाने असमर्थं रहता है ओर तुरंत ही रेश्चर्यसे 
्रष्ट हो जाता है । दुर्योधन भी लोभी ओर ओष्छी वुद्धिका पुरुप 
धा । उसने असमर्थ हानेपर भी मूर्खताके कारण चिना विचार 
किये अपने हितेषियोका अनादर करके दुष्टजनोंकी सत्गाहसे 
यह काप आरम्भ किया था। पाण्डवलोग गुणोमें उससे 
वदे-चदे थे, तथापि बहुत रोकनेपर भी उसने उनसे वैर टाना । 
वह पहलेसे ही खड़ा दुष्टस्वभावका था, इसलिये धीरज धारण 
न कर सका ओर न उसने अपने मित्रोकी ही वात सुनी । 
इसीसे अपने प्रयासे विफल होकर उसे पश्चात्ताप करना 
पड़ा । हमत्छोगोनि उस पापीका पक्ष लिया था, इसलिये हमें भी 
यह महान्‌ अनर्थ भोगना पड़ा । मँ वहत सोचता हँ, तथापि इस 
कष्टसे संतप्त होनेके कारण मरी बुद्धिको तो आज भी कोड 
हितकी बात नहीं सू्मती। पनुष्य जवर स्वयं हिताहितका 


साक्षिप्र महाभारत 
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विचार करनेमे असमर्थं हो जाय तो उसे अपने सुहदो से सलाह 
लेनी चाहिये । वहीं इसे बुद्धि ओर विनयकी प्राप्ति हो सकती 
हे ओर वहीं इसे अपने हितका साधन भी मिल सकता है। 
पृछनेपर वे लोग जसी सलाह दे, वही इसे करना चाहिये । 
अतः हमलोग राजा धृतरा, गान्धारी ओर महामति विदुरजीसे 
मिलकर सलाह ले ओर हमारे पृछनेपर जैसा वे करे बही हम 
करं-- मेरी बुद्धि तो यही निश्चय करती हे । यह वात तो निश्चित 
ही हे कि कार्य आरम्भ किये विना सफलता कभी नहीं मिलती 


। तथा जिनका काम उद्योग करनेपर भी सिद्ध नहीं होता, उनका 


तो प्रारब्ध ही खोटा समड्मना चाहिये 1 

सञ्जय कहते है--राजन्‌ ! आचार्य कृपकी यह धर्म ओर 
अर्थयुक्त शुभ सम्मति सुनकर अश्वत्थामा डोकसे द्हकती हई 
अध्रिके समान जलने लगा । फिर उसने मनको कड़ा करके 
कृप आर कृतवर्मा दोनोसे कहा-- प्रत्येक मनुष्ये जो 
जुदी-जुदी बुद्धि होती हे, उसीसे वे संतुष्ट रहते हं । सव लोग 
अपनेको ही विडोष बुद्धिमान्‌ समड्ते हे । सवको अपनी ही 
समञ्म अच्छी जान पड़ती है । वे वार-वार दूसरोकी ुद्धिकी 
निन्दा आर अपनी बुद्धिकी वडाईं करते है। यदि किसी 
कारणवडा किन्हीका विचार वहूत-से मनुष्योसे मिल जाता ह 
तो वे एक-दूसरेसे संतुष्ट रहते ह ओर बार-बार एक-दूसरेका 
सम्मान करते हं । कितु समयके फरसे फिर उन्हीं मनुष्योकी 


। वुद्धियां विपरीत होकर एक-दूसरीसे विरुद्ध हो जाती है। 


मनुष्योके चित्त प्रायः भिन्न-भिन्न प्रकारके होते है; अतः उनके 
विभिन्न चित्तके परिणामस्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकारक बुद्धियां 
पदा होती हे । एक मनुष्य युवावस्थामें एक प्रकारकी बुद्धिस 
मुग्ध-सा हो जाता हे, मध्यम अवस्थामें उसपर दूसरे प्रकारकी 
वुद्धि सवार होती है ओर वृद्धावस्थामें उसे अन्य ही प्रकारकी 
वुद्धि अच्छी लगने लगती हं । जब मनुष्यपर बड़ा भारी संकट 
आता टे या जव्र उसे महान्‌ वैभवकी प्राप्ति होती है तो उसकी 
वुद्धिमे विकार आ जाता है। इस प्रकार एक ही मनुष्यमे 
समय-समयपर भिन्न-भिन्न बुद्धियां होती रहती दै ओर उस 
समय उसको अपनी पल्ली वुद्धि असुचिकर हो जाती ह। 
कितु जो मनुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार निश्चय करके 
जिस ब्ातको अच्छी सपद्मता है वैसा ही अपना भाव बना 
लेता है, उसीकी वुद्धि उद्योगमें सहायक होती टै । सवर लोग 
अपनी ही वुद्धि ओर समञ्मका आश्रय लेकर तरह-तरहकी 
चेष्टा करते हँ ओर उन्ही अपना हित मानते ह । आज 
आपत्तियोपे पड़कर मुञ्चे जो वुद्धि पैदा हई है, वह पं 
आपको सुनाता हूं । इससे अवङइय ही मेरे शोकका ना हे 
जायगा । प्रजापति प्रजाओंको उत्पन्न करके उनके लिये 
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कर्मका विधान करता ह ओर प्रत्येक वर्णको एक-एक 
गुण देता है । वह ब्राह्मणको सर्वोत्तम वेदविद्या, क्षत्रियको 
उत्तम तेज, वैडयको व्यापार-कोौडल ओर शुद्रको समस्त 
वणकि अनुकूल रहनेकी योग्यता देता है । संयमहीन ब्राह्मण 
बुरा हं, तेजोहीन क्षत्रिय निकम्मा हे, अकुदाल वैडय निन्दनीय 
हे ओर अन्य वणेकि प्रतिकूल आचरण करनेवाला शुद्र 
अधम हे। मं तो ब्राह्मणोके अत्यन्त पूजनीय उत्तम कुल्में 
उत्पन्न हआ हू । मन्दभाग्य होनेसे ही इस क्षात्रधर्मका अनुष्ठान 
कर रहा हूं । यदि क्षात्रधर्मको जानकर भी मँ ्राह्यणत्वकी 
ओट लेकर इस महान्‌ कर्मको न करू तो मेरा यह आचरण 
सत्पुरुषोको अच्छा नहीं लगेगा । मेँ रणक्षेत्रे दिव्य धनुष ओर 
दिव्य ङा धारण करता हँ । एेसी स्थितिमें पिताजीको युद्धम 
मारा गया देखकर अव नं किस र्मुहसे सभापें बो्लगा 2 
अतः आज यं क्षात्रधर्मका आश्रय लेकर अपने पिता ओर 
राजा दुर्योधनके ही मरार्गका अनुसरण करूगा। आज 
विजयश्रीसे देदीप्यमान पाञ्चाल-वीर बडे हर्षसे कवच 
उतारकर बेखटके सो रहे होगे । अतः आज रात्रिं उन सोते 
हुभपर ही मै धावा करतगा ओर नीदमें बेहोश पडे हृए उन 
शतरुओंको शिविरके भीतर ही तहस-नहस कर डर्लगां । तभी 
मुञ्चे चेन पडेगा । दुर्योधन, कर्ण, भीष्म ओर जयद्रथे जो 
दुर्गम मार्ग पकड़ा है उसीसे आज में पाञ्चालको भी भेजकर 
छोईगा । आज रात्निमें ही मै पडुके समान बलात्‌ पाञ्चालराज 
धृष्टद्यु्नका सिर कुचल डर्लूगा । आज रात्रिमें ही मँ अपनी 
तीखी तलवारसे सोये हुए पाञ्चाल ओर पाण्डववीरोकि सिर 
उड़ा दूंगा तथा आज रात्रिम ही मँ सोयी हई पाञ्चालसेनाको 
नष्ट करके सुखी ओर सफलमनोरथ होऊँंगा ।' 

कृपाचार्य बोठे--भेया ! तुम अपनी टेकसे टलनेवाले 
नहीं हो । आज पाण्डवोंसे बदलता लेनेके लिये तुम्हारा एेसा 
विचार हुआ है, सो ठीक ही है । कल सवेरा होनेपर हम दोनों 
भी तुम्हारे साथ चलेगे । आज तुम बहूत देरतक जगते रहे हो, 
इसलिये आजकी रात तो सो लो । इससे तुम्हे कुछ विश्राम 
मिक जायगा, तुम्हारी नीद पूरी हो जायगी ओर तुम्हारा चित्त 
भी ठिकानेपर आ जायगा । इसके वाद यदि तुम रत्रुओंका 
सामना करोगे तो अवय ही उनका वध कर सकोगे। 
हमलोग भी रातभर सोकर नीद ओर थकानसे ट जार्यै । रात 
बीतनेपर हम इात्रुओंका संहार करेगे । फिर जो भी रात्र हमारा 
सामना करेगे, उन्हें हम तीनों मिलकर मारेगे। जव 
संप्रामभूमिपें मेरा ओर तुम्हारा साथ होगा ओर कृतवा भी 
तुम्हारी रक्षा करेगा तो साक्षात्‌ इन्द्र भी हमारे पराक्रमको सहन 
नहीं कर सकेगा । भैया ! कृतवर्मा ओर मैं पाण्डवोको युद्धमे 
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परास्त किये विना कभी पीछे पांव नहीं रखेगे। यातो हम 
संग्रामभूमिमे पाण्डवोके सहित क्रोधातुर पाञ्चालका संहार 
करके ही कौटेगे या वहीं प्राणोंकी बलि देकर स्वर्ग प्राप्न 
करेगे । मे तुमसे सच कहता हँ, कल हम पूरे उद्योगसे 
संग्रामं तुम्हारी सहायता करेगे । 

मामा कृपाचार्यजीके इस प्रकार हितकी बात कहनेपर 
अश्चल्धामाने क्रोधसे अखिं लाल करके कहा, “जो पुरुष 
दुःखी हे, क्रोधे भरा हुआ है, किसी अर्थके चिन्तनमें लगा 
हुआ है अथवा किसी कार्यसिद्धिकी उधेड्‌-बरुनपें व्यस्त है, 
उसे नीद केसे आ सकती है । आप विचार कीजिये, आज 
ये चारो वाते मुञ्मे धेरे हए है। पेरी नीदको तो क्रोधने 
ही हराम कर दिया हे। इन पापि्योने जिस प्रकार परे 
पिताजीका वध किया है, वह वात रात-दिन मेरे हदयको 
जल्ाती रहती है । उसके कारण मुञ्चे तनिक भी चैन नही है। 
आपने तो यह सव प्रत्यक्ष ही देखा था । उससे हर समय मेरे 
मर्मस्थानोमें पीड़ा होती रहती है । हाय ! पेरे-जैसा व्यक्ति 
इस लोकमें एक मुहूर्त भी किस प्रकार जी रहा है। मैने 
पाञ्चातोके मुखसे द्रोण मारे गये" यह डाब्द्‌ सुना था। 
इसल्थिये अव प धृष्टदय्नको मारे विना जीवित नहीं रह 
सकता । राजा दुर्यधिनकी जंघार्णँं टूट गयीं । उनकी वे 
दुःखभरी वाते सुनकर एेसा कौन कठोरचित्त है, जिसकी 
अखोसि आंसू नहीं निकलेगे 2 मेरे जीवित रहते पेरी 
मित्रमण्डलीको एसी दुर्दशा हूई, इससे मेरा शोक बहत ही 
बढ़ गया है । आज-कल मेरा मन एकतार होकर इमी उधेड्‌- 
वुनमे लगा रहता है । एेसी स्थितिें मुञ्चे नीद कैसे आ सकती 
है ? ओर सुख भी कैसे मिल सकता है 2 जिस समय दूतोनि 
मुद्रे पित्रोकी पराजय ओर पाण्डवोंकी विजयका संवाद 
सुनाया था उसी समय मेरे हदये आग-सी लग गयी थी । 
इसल्विये मँ तो आज ही सोये हए रात्रुओंका संहार करके 
विश्राम लगा ओर तभी निश्चिन्त होकर सोऊंगा ।' 

कृषाचार्यने कद्ा--अश्चत्थापा ! मेरा विचार है कि जिस 
मनुष्यकी बुद्धि ठीक नहीं है ओर इन्धियोपर जिसका काबू 
नहीं हे, वह धर्म ओर अर्थको पूरी तरहसे नहीं जान सकता । 
इसी प्रकार मेधावी होनेपर भी जिसने विनय नहीं सीखी, 
वह भी धर्म ओर अर्थका निर्णय कुछ नहीं समञ् सकता । 
मूर्खं योद्धा बहुत समयतक पण्डितोकी सेवामे रहनेपर भी 
धर्मका रहस्य नहीं जान सकता, जिस प्रकार करी दाटका 
स्वाद नहीं चख सकती; किंतु जैसे जीभ दालका स्वाद तुरंत 
जान केती है, वैसे ही वुद्धिमान्‌ पुरुय एक मुहूर्तं॑भी 
पण्डितोकरे पास रहकर तत्काल धर्पमको पहचान लेता टै। 
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सक्षिप्र महाभारत 


[ सोपिकपरव 





जो पुरुष धर्मश्रवणाकी इच्छावाला, वुद्धिमान्‌ ओर संयतेन्िय 
होता हे वह सव्र ङास््रोंको सम लेता हे । परंतु जो दुरात्पा 
ओर पापी मनुष्य वतलाये हए अच्छे कामको छोड़कर 
टुःखरूप फल देनेवाले कर्मोको किया करता हे, उसे किसी 
प्रकार उस कर्मसे नहीं रोका जा सकता । जो सनाथ होता हे, 
उसको सुहदगण एेसे कर्प करनेसे रोका करते हं । पर उसके 
प्रारब्धे यदि सुर मिलना होता हे तो वह उस कर्मसे रुक 
जाता है, नहीं तो चीं । जिस प्रकार विक्षिप्नरचित्त पुरुषको 
भला-बुरा कहकर कावृमें किया जाता हे, उसी प्रकार 
 सुहदगण भी समञ्ञा-वुड्माकर ओर डट-डपटकर उसे वदाम 
कर सक्रते हे; नहीं तो वह वामे नहीं आ सकता ओर उसे 
दुःख ही उठाना पड़ता हे । तात ! तुम भी मनको कावृमें 
करके उसे कल्याणसाधनमे लगाओ ओर मेरी वात मानो, 
जिससे तुम्हे पश्चात्ताप न करना पडे । जो सोये हए हों, जिन्होंने 
ङाख्र रख दिये हों, रथ ओर घोडे खोल दिये हों, जो “में 
आपका ही हु" एेसा कह रहे हों, जो इारणागत हो, जिनके 
बाल खुले हए हों ओर जिनके वाहन नष्ट हो गये हों, लोकम 
उन त्मोगोका वध करना धर्मतः अच्छा नहीं समज्ञा जाता। 
इस समय रात्रिम सव पाञ्चालवीर निश्चिन्ततापूर्वक कवच 
उतारकर निद्रामें अचत पडे होगे । जो पुरुप उनसे इस स्थितिपें 
द्रोह करेगा, बह अवङ्य ही विना नौकाके अगाध नरकमें डव 
जायगा । लोकम तुम समस्त श्रधारि्योपे भ्रष्ठ कहे जाते हो । 


` - ~ -- = = ---- ~ मामा 


नहीं आया । तुम सूर्यके सपान तेजस्वी हा । अतः कल जव 
सूर्यं उदित हो तो सव प्राणियोके सामने अपने शात्रुभओंको 
संग्रामपे परास्त करना । 

अश्वत्थामा वोला-मामाजी ! आप जैसा कहते है 
निःसन्देह बह ठीक ही हे । परेतु इस धर्ममर्यादाके तो पाण्डवोनि 
पके ही सैकड़ों टुकड़े कर डाल हे । धषदयम्नने प्रत्यक्ष ही आपके 
ओर समस्त राजाओके सामने मेरे शास्रहीन पिताजीका वध 
क्रिया था । रधियोपे श्रेष्र कर्णको जव उनका पिया फंस गया 
धा ओर वे बडे संकटमें पड़ गये थे, उसी समय अर्जुने मार 
डाला था। भीप्मपितामहको भी रिखण्डीकी ओट लेकर 
अर्जुने उसी समय मारा था, जव उन्होने इास्र डाल दिये थे आर 
वे सर्वथा निरायुध हो गये थे । वीरवर भूरिश्रवा तो रणक्षत्रमे 
अनदान-त्रत लेकर वेठ गये थे; परंतु सात्यकिने सव राजा ओक 
चिल्लाते रहनेपर भी इसी स्थितिपं उन्दे मार डाला । महाराज 
दुर्योधन भी भीमसेनके साथ गदायुद्धमे भिड़कर सव राजा ओं- 
के सामने अधर्पपूर्वक ही गिराये गये हें । इसलिये भले ही मुद 
कीट-पतगोंकी योनिमें जाना पड़, में भी अपने पिताजीका वध 
करनेवाले इन पाञ्चालको राते सोते हृए ही मार डा्लूगा । भने 
जो काम करनेका विचार किया है, उसके ल्ियि मुञ्चे बड़ी 
उत्तावल्ी हो रही है । इस जल्दवाजीमें मुञ्च नीद केसे आ सकती 
है ओर चेन भी केसे पड़ सकता हे 2 संसारमें न तो कोड एसा 
पुरुप जन्ा हे ओर न जन्येगा ही, जो पाञ्चालके वधके लि 


अभीतक संसारम तुम्हारा कोड छटे-से-छाटा दोष भी देखनेमं | किये हए मेरे इस विचारको बदल सके । 
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अश्चल्थामाका श्रीमहादेवजीपर प्रहार, उसका पराभव ओर फिर आत्मसमर्पण 
करके उनसे खड्ग प्राप्र करना 


सञ्जय कहते हं- महाराज ! कृपाचार्यजीसे एेसा कहकर 
द्रोणपुत्र अक्रत्खा ही अपने घोड़ांको जोतकर शत्रु ओंपर चढाई 
करनेकी तैयारी करने लगा। तवर उससे कृपाचार्य ओर 
कृतवमनि पृचछा, ^ तुम रथ किसलये तेयार कर रहे हो, तुम्टारा 
क्या करनेका विचार हे? हम भीतो तुम्हारे साथही है ओर 
सुख-दुःखे तुम्हारे साथ ही रहेंगे ।' यह सुनकर अश्चत्थामाने 
जो कुछ वह क्ररना चाहता था, उन्हे साफ-साफ सुना दिया । 
वह बोला, “धृष्टद्युभ्रने मरे पिताजीको उस स्थितिमे मारा था, 
जव उन्होने अपने डाख्र रख दिये थे । अतः आज उस पापी 
पाञ्चालपुत्रो मं भी उसी तरह पापकर्म करके कवचहीन 
अवस्थापे प्रारूूगा । मेरा यही विचार है क्रि उसे डास््रोके 


द्वारा प्राप्न होनेवाल लोक नहीं मिलने चाहिये । आप दोनों भी 
जल्दी ही कवच धारण कर ले, खड्ग तथा धनुष लेकर तयार 
हो जारं ओर मेरे साथ रहकर अवसरकी प्रतीक्षा करं ।' 
एेसा कहकर अश्वत्थामा रथपर सवार हुभा ओर 
शत्रु ओंकी ओर चल दिया । उसके पीछे-पीछठे कृपाचार्य ओर 
कृतवर्मा भी चले । वह रात्रिये ही, जवर कि सव्र त्योग सोय 
दए थे, पाण्डवरोके शिविरमें परहा ओर उसके द्वारपर जाकर 
खड़ा हो गया । वहां उसने चन्रमा ओर मूर्यके समान तेजसी 
एक. विह्ञालकाय पुरुषको दरवाजेपर खड़ा देखा । उप 
महापुरुषो देखकर इारीरमे रोमान्न हो जाता धा। कह 
व्याघ्रचर्म धारण किये धा, ऊपरसे मृगचर्मं ओद था तथा 
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सपाका यज्ञोपवीत पहनं हए था । उसकी विज्ञाल भुजा ओं 
तरह-तरहके शस्त्र सुशोभित थे, वाजृवदोके स्थानमे वड़-वड 
स्प वरध हूए थे तथा उसके मुखस अग्रिको ज्वालां निकल 
रही थीं । उसके मुख, नाक, कान आर हजारों नेत्रोसे भी 
वड़ो-वड़ी लपटे निकल रही र्थी । उसके तेजको क्िरणोसे 
शद्ध, चक्र ओर गदा धारण करनेवाले सकडां-हजारों विष्णु 
प्रकट हो जाते थे। 

समस्त ॒लोकोंको भयभीत करनेवाले उस अद्धत 
पुरुषक्रो देखकर भी अश्चव्थामा घव्रराया नहीं, बल्कि उसपर 
अनेकों दिव्य अख््रोकी वर्षा-सी करने लगा। वह देव 
अश्वव्थामाक छाड हए समस्त शस्त्रको निगल गया । यह 
दखकर उसनं एक अभिक समान देदीप्यमान रथदाक्ति छोडी । 
परतु वह भा उसस टकराकर टूट गयी । तव अश्चत्थामाने 
उसपर एक चमचमाती हई तलवार चल्यायी । वह भी उसके 
रीरमें लीन हो गयी । इसपर उसने कुपित होकर एक गदा 
छोड़ी, कितु वह उसे भी लील गया। 

इस प्रकार जब्र अश्चव्थामाके सव्र इाख्र समाप्ता गये तो 


उस्नं इधर-उधर दृष्टि डाली । इस सपय उसने देखा कि सारा 


आकाड़ञ विष्णुओंसे भरा ह्‌आ ह । रा्रहीन अश्रर्धामा यह 


अत्यन्त अद्भूत दृश्य देखकर बड़ा ही दुःखी हआ ओर आचार्य , 
कृपके वचन याद करके कहने लगा, जो पुरुप अप्रिय किंतु ` 


हितकी वात कहनेवाल्े अपने सुहदोकी सीख नहीं सुनता, 


वह मेरी ही तरह आप्तिं पडुकर शोक करता 


अश्त्थामाक्रा श्रीमहादवजीपर प्रहार, उसका पगभव आर खद्भ-प्रापि 


१६३ 
| हे। जो मूर्खं डाख जाननेवाल्योकी चातक्रा तिरस्कार करके 

युद्धम प्रवृत्त हाता है, वह धर्ममार्गे भ्रष्ट हाक्रर कुमारम 
। जानेसे उल्टे मुहकी खाता है। पनुष्यको गा, ब्राह्मण, 
। राजा, स्री, मित्र, माता, गुरु, दुबल, मखं, अध, साये हप, इरे 
। हए, नीदसे उटे हए, मतवाले, उन्पत्त ओर असावधान 

पुरुषांपर हथियार नहीं चत्ाना चाहिय । गुरुजनोने पहलहीसे 
। सव पुरुपोको एसी रिक्षा दे रखी ६ । किन्तु मं उस शाख्रीय 
। सनातन मार्गका उल्ल्घुन करके उल्बटे गास्तेसे चलने लगा 
। धा । इसीसे इस घ्ोर आपत्तिमे पड़ गया हूं । जव मनुष्य किसी 
कामको आरम्भ करके भयके कारण उसे व्रीचहीपें छोड देता 
हे तो बुद्धिमान्‌ लोग इसे उसकी मूर्खता ही कहते टै । इस 
समय इस कामको करते हृए मेरे आगे भी पसा ही भय 
उपस्थित हा गया ह 1 यों तो द्रोणपुत्र किसी प्रकार युद्धसे पीछे 
हटनेवात्या नहीं है । परंतु यह महाभूत तो मरे आगे विधाताके 
दण्डके समान आकर खड़ा हो गया है । मं व्रहत सोचनेपर भी 
| इस कुच सम्म नहीं पाता ह| निश्चय ही पेरी वुद्धि जो 
। अधर्मसं कटयुपित हो गयी ह, उसका दमन करनेके ल्थिये ही 
यह भयंकर परिणाम सामने आया है । निःसंदेह इम समय 

मड जो युद्धस हटना पड़ रहा हे, वह देवक्ा ही विधान ह । 
। सचमुच देवकी अनुकूलताकरे विना आरम्भ क्रिया हआ 

मनुष्यक। कोई भी काप सफल नहीं हो सक्ता । अतः अव 

पं भगवान्‌ शंकरकी शरण लेता ह; जो जटाजृटधामी 
दैवताआकर भी वन्दनीय, उमापति, सर्वपापापहारी आर 
| 


क 


~~~ 


त्रिद्यूक धारण करनेवाले है, वे ही इस भयानक दैवी चविघ्नको 
न्ट करेगे । 
एेसा सोचकर द्रोणपुत्र अश्चत्थामा रथमे उतर पड़ा ओर 
देवाधिदेव श्रीमहादेवजीके शरणागत होकर इस प्रकार स्तुति 
करने लगा, "आप उग्र हं, अचल है, कल्याणमय है, ट्र है 
शार हे, सकल विद्याअकि अधीश्वर हे, परपश्चर है, पर्वतपर 
रायन करनेवाले ह, वरदायक है, देव ह, संसारो उत्यन्र 
करनेवाले है, जगदीश्वर ह, नीलकण्ठ है, अजन्मा है, शुक्र है 
क्षयज्ञका विनाङ्ञा करनेवाले हे, सर्वसंहारक हे, विश्चसूप र 
यानक्र नेत्रोवाले हं, ब्रहरूप है, उमापति ई, उपञ्ञानमें 
निवास करनेवाले ह, गर्वलि है, पहान्‌ गणाध्यक्ष रै, व्यापक 
रखट्वाद्क (खाटका पाया) धारण क्रनेवात्े ह । आप 
। रुद्रनामसे प्रसिद्ध हे, आपके मस्तकपर जटा सुद्धोभित है, 
आप ब्रह्मचारी है आर त्रिपुरामुरका बध करनेवाले है। पं 
अत्यन्त शुद्ध हदयस आत्पसपर्पण करकं आपका यजन 
। करता हूं । सभीने आपकी स्तुति की है, सभीके आप स्तुत्य 
| है ओर सभी आपकी स्तुति करते टै। आप भक्तोके सभी 


निव 
ह 
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संकल्पोंको पूर्ण करनेवाले हं, गजराजके चर्मसे सुदोभित है 
रक्तवर्णं हं, नीलग्रीव हे, असह्य हे, शत्रु ओंके लिये दुर्जय है, इन्दर 
ओर ब्रह्माकी भी रचना करनेवाले है, साक्षात्‌ परब्रह्म है 
व्रतधारी हे, तपोनिष्ठ हं, अनन्त है, तपस्वियोके आश्रय हं 
अनेक रूप हे, गणपति है, त्रिनयन हे, अपने पार्षदोंको प्रिय हे, 
धनेश्वर हे, पृथ्वीके मुखस्वरूप है, पार्वतीजीके प्राणेश्वर है 
स्वामिकार्तिकेयके पिता हे, पीतवर्ण हे, वृषवाहन हे, दिगम्बर 
है । आपका वेव बड़ा ही उग्र हे; आप पार्वतीजीको विभूषित 
करनेमें तत्पर हे, ब्रह्यादिसे श्रेष्ठ है, परात्पर हे तथा आपसे श्रेष्ठ 
कोडं नहीं हे । आप उत्तम धनुष धारण करनेवाले है, सम्पूर्ण 
दिशाओंको अन्तिम सीमा हं, सब देोकि रक्षक है, सुवर्णमय 
कवच धारण करनेवाले है, आपका स्वरूप दिव्य हे तथा आप 
अपने मस्तकपर आभरूषणके रूपमे चन्द्रकलाको धारण करने- 
वाले हे, में अत्यन्त समाहित होकर आपकी ङारण लेता हूं । यदि 
आज में इस दुस्तर आपत्तिके पार हो गया तो समस्त भूतोके 
सधातरूप इस डारीरक्छौ बलि देकर आपका यजन करूगा ।' 
इस प्रकार अश्चस्थामाका दृढ़ निश्चय देखकर उसके सामने 
एक सुवर्णमयी वेदी प्रकट हई । उस वेदीमें अनि प्रज्वलित हो 
गयी । उससे बहूत-से गण प्रकट हुए । उनके मुख ओर नेत्र 
देदीप्यमान थे; वे अनेकों सिर, पैर ओर हाथोंवाले थे; उनकी 
भुजा ओमें तरह-तरहके रत्रजटित आभूषण सुशोभित थे तथावे 
ऊपरकी ओर हाथ उठाये हए थे । उनके इारीर द्वीप ओर पर्वतोके 
समान विज्ञाल थे, वे सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह ओर नक्षत्रोके सहित 
सम्पूरणं द्युलोकको ध्राडायी करनेकी डाक्ति रखते थे तथा उनमें 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्धिन-चारों प्रकारके 
प्राणियोका संहार करनेकी डाक्ति थी । उन्हे किसी प्रकारका 
भय नहीं था, वे इच्छानुसार आचरण करनेवाले थे तथा तीनों 
लोकोके ईश्चरोके भी ईश्वर थे । वे सर्वदा आनन्दमग्र रहते थे, 
वाणीके अधीश्वर थे, मत्सरहीन थे तथा एश्वर्य पाकर भी उन्हे 
अभिमान नहीं था । उनके अद्भुत कमपि सर्वदा भगवान्‌ डोकर 
भी चकित रहते थे तथा वे मन, वाणी ओर कर्मोह्वारा सर्वदा 
उन्हीकी आराधना करते धे । इससे भगवान्‌ इकर भी सर्वदा 
अपने ओरस पुत्रोके समान उनकी रक्षा करते थे । 
ये सव भूत व्रड़ ही भयंकर थे। इनको देखनेसे तीनों 
त्क भयभीत हा सकते थे । तथापि महावत्यी अश्वत्थामा इन्दे 
देखकर डरा नहीं 1 अव उसने स्वयं अपने-आपक्रो ही 
वलिरूपसे समर्पित करना चाहा । इस कर्मको सम्पन्न करनेके 
ल्थिये उसने धनुषो समिधा, वाणोंको दर्भं ओर अपने 
डारीरको ही हवि व्रनाया । उसने सोपदेवताका मन्त्र पढ़कर 


अध्रिमे अपनी आहूति देनी चाही । उस समय वह हाथ 
जोड़कर भगवान्‌ सुद्रकी इस प्रकार स्तुति करने लगा, 
"विश्वात्मन्‌ ! इस आपत्तिके समय आपके प्रति अत्यन्त भक्ति- 
भावसे में समाहित होकर यह भेट समर्पण करता हूँ । आप इसे 
स्वीकार कोजिये । समस्त भूत आपमें स्थित हैँ, आप सम्पूणं 
भूतोमें स्थित हें तथा आपहीमें मुख्य-मुख्य गुणोंकी एकता 
होती हे । विभो ! आप समस्त भूतोके आश्रय है; यदि इन 
डात्रुओंका पराभव मेरे द्वारा नहीं हो सकता तो आप 
हविष्यरूपसे अर्पण किये हूए इस डारीरको स्वीकार कीजिये ॥' 

दरोणपुत्र अश्वत्थामा एेसा कह उस अभ्रिसे देदीप्यमान 
वेदीपर चढ़ गया ओर अपने प्राणोंका मोह छोडकर आगके 
बीचमें आसन लगाकर वेठ गया । उसे हविरूपसे ऊर्ध्ववाहू 
होकर निश्चेष्ट वेठे देखकर भगवान्‌ ङकरने हंसकर कहा, 
'श्रीकृष्णने सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, 
क्षमा, भक्ति, धेर्य, बुद्धि ओर वाणीके द्वारा मेरी यथोचित 
आराधना की हे । इसलिये उनसे बद्कर मुञ्चे कोई भी प्रिय 
नहीं हे । पाञ्चालोकी रक्षा करके भी येने उन्हीका सम्मान 
किया ह; कितु कालवङ्ञ अव ये निस्तेज हो गये हं, अव 
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इनका जीवन रोष नहीं है ।' एेसा कहकर भगवान्‌ इकरने 
अश्चत्थामाको एक तेज तलवार दी ओर अपने-आपको 
उसीके उारीरमें लीन कर दिया । इस प्रकार उनसे आविष्ट 
होकर अश्वत्थामा अत्यन्त तेजस्वी हो गया । 


भके ॥ १ 2 
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अश्चत्थामाके द्वारा पाण्डव ओर पाञ्चाल वीरोंका संहार 


सञ्जय कहते टै--राजन्‌ ! अव द्रोणपुत्र अश्व्थामाने 
शिविरमें प्रवेश किया तथा कृपाचार्य ओर कृतवर्मा 
दरवाजेपर खड हो गये । उन्हे अपना साथ टेनेके लिये तैयार 
देखकर अश्चल्थामाको बड़ी प्रसन्नता हई ओर उसने 
उनसे धीरेसे कहा, “आप दोनों यदि तैयार हो जाय तो 
सभी क्षत्रियोका संहार कर सकते है, फिर निद्राम पदे 
हृए इन वचे-खुचे योद्धाओंकी तो वात ही क्या है? मे 
शिविरके भीतर जाऊंगा ओर कालके समान मार-काट मचा 
दूंगा । आपल्योग एेसा करे, जिससे कोड भी आपके हाथोसे 
जीवित वचकर न जा सके ।' 

एसा कहकर द्रोणपुत्र पाण्डवोके उस विशाल शिविरमें 
दवारसे न जाकर बीचहीसे घुस गया । उसे अपने ल्य 
धृष्द्यम्रके तेवूका पता था, इसलिये वह चुपचाप वहीं पर्हैच 
गया । वहां उसने देखा कि सव योद्धा युद्धमें थक जानेके 
कारण अचेत होकर सोये पड़े हं । उनके पास ही एक रेडामी 
शय्यापर उसे धृष्टदयुभ्न सोता दिखायी दिया । तव अश्चत्थामाने 
उसे पैरसे दुकराकर जगाया । पैर लगते ही रणोन्मत्त धुषटयुप्र 
जग पड़ा ओर महारथी अश्चत्थामाको आया देख ज्यों ही वह 
पलंगसे उठने लगा कि उस वीरने उसके वाल पकड़कर 





पृथ्वीपर पटक दिया । इस समय धृष्टद्युभ्न भय ओर निद्रासे 
ट्वा हुआ था, साथ ही अश्वत्थामाने उसे जोरकी पटक भी 
लगायी शी; इसलिये वह निस्पाय हो गया । अश्चत्थामाने 
उसकी छाती ओर गलेपर दोनों घुटने टेक दिये । धृष्टद्युम्र 
बहुतेरा चिल्लाया ओर छटपटाया, कितु अश्वत्थामा उसमे 
पट़ुको तरह पीटता रहा । अन्तमें उसने अश्वत्थामाको नखोसे 
वकोटते हुए लड़खड़ती जवानमे कहा, "आचार्यपुत्र ! व्यर्थ 
देरी मत करो, मुञ्चे हधिधारसे मार डाल्मो ।' उसने इतना कहा 
ही धा कि अश्चत्धामाने उसे जोरसे दवाया ओर उसकी अस्पष्र 
वाणी सुनकर कहा, ^रे कुलकलक ! अपने आचार्यक त्या 
करनेवालोको पुण्यलोक नहीं पिल सक्ते । इसल्वियि तुञ्े 
शस्रसे मारना उचित नहीं है ।' एेसा कहकर उसने कृपित 
होकर अपने परोकी चो्टोसे धृष्द्यप्रके मर्मस्थानोंपर 
प्रहार किया। इस समय धृष्टदयु्नकी चिल्लादहटसे घरकी 
सरिया ओर रखवाले भी जग पडे । उन्होने एक अत्यौकिक 
पराक्रमवाक्े पुरुषको धष्द्युप्रपर प्रहार करते देखकर उसे 
कोड भूत समड्मा । इसलिये भयके कारण उन्ेसे कोड भी 
बोल न सका । 

अश्वत्थामाने धृष्टदयुप्नको इसी प्रव्छार पदी तरह 
पीट-पीटकर मार डाला । इसके वाद वह उस तंवृमे बाहर 
आया ओर रश्चपर चदकर सारी छावनी चक्र लगाने त्गा । 
पाञ्चालराज धृष्टदयुप्नको परा देखकर उसकी रानियां ओर 
रखवाले शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। उनके 
कोलाहलसे आस-पासके क्षत्निय वीर चौँककर कहने लगे, 
क्या हुआ ? क्या हू ?' तव च्रियोने बड़ी दीन वाणीसे 
कहा, “अरे ! जल्दी दौड़ो ! जल्दी दौड़े ! हमारी तो समद्ममे 
नहीं आता यह कोड राक्षस है या मनुष्य है। देखो, इसने 
पाञ्चालराजको मार डात्ा ओर अव रथपर चदढकर इधर-उधर 
घूम रहा है।' यह सुनकर उन योद्धाओने एक साथ 
अश्चत्थामाको धेर लिया । किंतु पास आते ही अश्चत्थापाने 
उन्हें सुद्रास्रसे मार डाला । 

इसके वराद उसने बराव्ररके तवमे उत्तमोजाको पलगपर 
सोते देखा । उसके भी कण्ट ओर छातीको उसने पैरोये दवा 
च्विया। उत्तमौजा चिल्लाने लगा, कितु अश्च्थामाने 
उम भी पटुक तरह पीट-पीटकर मार डाल्या । युधामन्युने 
समञ्मा कि उत्तमोजाको किसी राक्षमने मारा टै । इसल्िये वह 


गदा लेकर दाड़ा ओर उससे अश्वत्थामाकी छातीपर चोट करी । 
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अश्चत्थामाने लपकव्कर उसे पकड़ लिया ओर फिर पृथ्वीपर 
पटक दिया । युधामन्युने छ्रूटनेके लये वहुतेरे हाथ-पेर पटके, 
कितु अश्वव्थामाने उसे भी पञ्ुकी तरह मार डात्यरा । 

इसी प्रकार उसने नींदमे पडे हुए अन्य महारधियोँपर भी 
आक्रमण क्िया। वे सव भयसे कोपने लगे, किंतु 
अश्वव्थामाने उन सभीको तलवारसे मोतके घाट उतार दिया । 
रिविरके विभिन्न भागों उसने मध्यम श्रेणीके सेनिकोंको 
भी निद्रामें वेहोह् देखा ओर उन सबको भी एक क्षणमें ही 
तल्वारसे तहस-नहस कर डालता । इसी तरह अनेकों योद्धा, 
घोडे ओर हाधियोंक्ो उस्र तलवारकी भेट चढ़ा दिया । इससे 
उसका सारा इारीर -खूनमें लथपथ हो गया ओर वह साक्षात्‌ 
कालके समान दिखायी देने लगा । उस समय जिन योद्धाओं- 
को नींद दृूटती थी, वे ही अश्चव्थामाका ङाब्द सुनकर 
भ्ोचक्त-से रह जाते थे ओर उसे राक्षस समञ्मकर आंखें मद 
ठेते थे। इस प्रव्छार भयंकर रूप धारण किये वह सारी 
छावनीमें चक्र त्छगा रहा था। 

जव द्रौपदीके पुत्रोने धृष्टद्यप्रके मारे जनेका समाचार 
सुना तो वे निर्भय होकर अश्चत्थामापर बाण बरसाने लगे । 
अश्चल्थामा अपनी दिव्य तलवार केकर उनपर टूट पड़ा ओर 
उससे प्रतिविन्ध्यव्छी कोख फाड़ डाली । इससे वह प्राणहीन 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। सुतसोमने पहले तो प्राससे चोट 
की। फिर वह भ्री तलवार लेकर द्रोणपुत्रकी ओर चला 1 
अश्चल्थामाने तलवारके सहित उसको वह भुजा काट डाली 
ओर फिर उसकी पसलीपर प्रहार किया । इससे हदय फट 
जानेके कारण वह पृथ्वीपर गिर गया । इसी सपय नकुलके 
पुत्र इातानीकने एक रथका पहिया उठाकर वड़े जोरसे 
अश्चव्थामाको छातीपर मारा । अश्चव्थामाने भी तुरंत ही उसपर 
चोट की । उससे व्ह व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । फिर 
अश्वव्थामाने उसव्का सिर काट डाला । अव श्रुतकर्मा परिघ 
लेकर अश्चव्थापाव्छी ओर चला ओर उसके वाये गालपर चोट 
क्री । कितु अश्चव्थामाने अपनी तीखी तलवारसे उसके रमहपर 
एसा वार किया कि जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया ओर 
वह वेहोड होकर पृथ्वीपर जा पड़ा । उसका शब्द सुनकर 
महारथी श्रुतकीर्तिं अश्चव्थामाके सामने आया ओर उसपर 
वार्णोकी वर्षा क्छरने ल्गा। कितु अश्चत्थामाने उसकी 
बाणवर्षाको ढात्कपर रोक लिया ओर उसके सिरको धड्से 
अलग कर दिया 1 

इसके वाद उसने तरह-तरहके दाख्रोसे शिखण्डी ओर 
प्रभद्रक वीरोको मारना आरम्भ किया । उसने एक बाणसे 
शिखण्डीकी भ्रुक्रुटियोके बीचमें चोट की ओर फिर पास 
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जाकर तलवारके एक ही हाथसे उसके दो टुकड़े कर दिये । 
इस प्रकार शिखण्डीको मारकर वह अत्यन्त क्रोधे भर गया 
ओर बडे वेगसे प्रभद्रकोंपर टूट पड़ा । राजा विराटकी जो कुछ 
सेना बची थी, उसे उसने एकदम कुचल डाला तथा राजा 
दरूपदके पुत्र, पौत्र ओर सम्बन्धियोंको खोज-खोजकर मौतके 
घाट उतार दिया 1 

अश्चव्थामाका सिंहनाद सुनकर पाण्डवोंकी सेनामें 
सैकड़ों -हजारों वीर जाग पडे । उसने उनमेंसे किसीके पेर, 
किसीकी जें ओर किसीकी पसल्मियां काट डाली । उन 
सभीको बहुत अधिक कुचल दिया गया था, इससे वे 
भयानक चीत्कार कर रहे थे। इसी प्रकार घोडे ओर 
हाधथिर्योके विगड़ जानेसे भी अनेकों योद्धा पिस गये थे । उन 
सबकी लोथोसे सारी रणभूूमि पट गयी थी । घायल वीर "यह 
क्यादहे? कोन है? किसका शब्द्‌ है? यह क्या कर 
डाला ?' इस प्रकार चिल्ला रहे थे । उनके लिये अश्चव्थामा 
प्राणान्तक कालके समान हो रहा था । पाण्डव ओर सृञ्जय 
वीरोमें जो शत्र ओर कवचोंसे रहित थे ओर जिन्होँने कवच 
धारण कर लिये थे, उन सभीको अश्चत्थामाने यमलोक भेज 
दिया । जो लोग नींदके कारण अधे ओर अचेत-से हो रहे थे, 
वे उसके शब्दसे चौंककर उछल पड़े, किंतु फिर भयभीत 
होकर जहां-तहां छिप गये । डरके मारे उनकी धिग्धी वैध गयी 
ओर वे एक-दूसरेसे लिपटकर वैठ गये । 

इसके वाद्‌ अश्वथामा फिर अपने रथपर सवार हू 
ओर हाथमें धनुष लेकर दूसरे योद्धाओंको यमराजके हवाले 
करने लगा । फिर वह हाथमे ढाल-तलवार लेकर उस सारी 
छावनीमें चक्छर लगाने लगा 1 अश्चल्थामाका सिंहनाद सुनकर 
योद्धालोग चौंक पडते थे; किंतु निद्रा ओर भयसे व्याकुल 
होनेके कारण अचेत-से होकर इधर-उधर भाग जाते थे। 
उनमेसे कोई बुरी तरह चिल्लाने लगते थे ओर कोई अनेकां 
ऊटपटांग बातें करने लगते थे । उनके बाल विखरे हए थ। 
इसलिये आपसमें एक-दूसरेको पहचान भी नहीं पाते थे। 
कोई इधर-उधर भागनेपें थककर गिर गये थे। किर््हीको 
चक्र आ रहा धा । किन्हींका मल-मूत्र निकल गया धा। 
हाथी ओर घोडे रस्से तुडाकर सव ओर गड्वडी करते दोड़ एह 
थे। कोई डरके मारे पृथ्वीपर पड़कर छिप रहते थे; कितु 
हाथी-घोडे उन्हे पैरोसे सूद डालते थे । इस प्रकार बड़ी ही 
गड़बड़ी मची हुई थी 1 छोगोके इधर-उधर दौड़नेसे वड़ी धूल 
छा गयी, जिससे उस रात्रिके समय रिविरमें दूना अन्धकार 
हो गया 1 उस समय पिता पुत्रको ओर भाई भाडइयोंको जही 
पहचान पाते थे । हाथी हाधिर्योपर ओर विना सवारके घोडं 
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घोड़ोंपर टूट पड़े तथा एक-दूसरेपर चोट करते घायल होकर 
पृथ्वीपर लोटने लगे । बहुत-से लोग निद्राम अचेत पड़े थे, वे 
अधेरेमें उठकर आपसमें ही आघात करके एक-दूसरेको 
गिराने लगे । देववदा उनकी वुद्धि नष हो गयी थी। वेष्टा 
तात ! हा पुत्र !' इस प्रकार चिल्त्ाते हए अपने वन्धु- 
वान्धवोंको छोडकर इधर-उधर भागने लगे । वहुत-से तो 
हाय ! हाय } करते पृथ्वीपर गिर गये । 

अनेकों वीर यन्त्र ओर कवचोके विना ही रिविरसे 
बाहर जाना चाहते थे । उनके वाल खुले हृए थे ओर वे हाथ 
जोड़े भयसे थर-थर कांप रहे थे; तो भी कृपाचार्य ओर 
कृतवमाने हिविरसे बाहर निकलनेपर किसीको जीवित नहीं 
छोडा। इन दोनोने अश्चत्थामाको प्रसन्न करनेके लिये 
शिविरके तीन ओर आग लगा दी। इससे सारी छावनीमे 
उजात्ा हो गया ओर उसकी सहायतासे अश्चल्धामा हाथमे 
तलवार लेकर सव ओर घूममे लगा । इस समय उसने अपने 
सामने आनेवाले ओर पीठ दिखाकर भागनेवाक्रे दोनों ही 
प्रकारके योद्धाओंको तल्वारके धाट उतार दिया। 
किन्ही-किन्हीको उसने तिलके पौधेके समान बीचहीसे दो 
करके गिरा दिया । इसी प्रकार उसने किन्दीके दाख्रसदहित 
भुजदण्डांको, किर्न्दकि सिरोको, किन्ही्छी जंघाओंको 
किर्न्हके पैरोको, किन्हीको पीठको ओर किन्हीकी 
पसलियोंको तलवारसे उड़ा दिया। इसी प्रकार उसने 
किसीका रह फेर दिया, किसीको कर्णहीन कर डाला, 
किरन्हकि कंधेपर चोट करके उनका सिर डारीरमें धुसेड्‌ 
दिया । इस प्रकार बह अनेकों वीरोका संहार करता शिविरमे 
घूमने लगा । 

उस समय अन्धकारक कारण रात बड़ी भयावनी हो रही 
थी । हजारों मरे ओर अधमरे मनुष्योसे तथा अनेकों हाथी- 
घोड़ंसे पटी हई पुथ्वीको देखकर हदय कापि उठता था । लोग 
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धृल दव गयी । अश्चव्थामाने क्रोधे भरकर एस हजारों वीरोक्ो 
मार उल्का, जो किसी प्रकार प्राण चानेक प्रयत्नमे लगे हृए थे, 
एकदम घव्रराये हए थे आर जिने तनिक भी उत्साह नहीं था । 
जो एक -दूसरेसे लिपटकर पड़ गये थे, दिविर छोडकर भाग रहे 
छिपे हए थे अथवा किसी प्रकार लद रहे थे, उनमेसे भी 
क्रिसीको उसने जीवित नहीं छोड़ा । जो त्टोग आगमे ञुलसे 
जाते थे ओर जो आपसमें ही मार-काट क्र रहे थे, उन्हे भी 
उसने यमराजके हवाले कर दिया । राजन्‌ ! इस प्रकार उस 
आधीरातके समय द्रोणपुत्रने पाण्डवोंकी उस विह्ाल सेनाको 
व्रात-को-वातमें यमलोक पर्हैचा दिया । 

पौ फटते ही अश्चव्थामाने शिविरसे बाहर आनेका विचार 
किया । उस समय नररक्तसे सनकर वह तलवार इस प्रकार 
उसके हाथसे चिपक गयी थी कि मानो वह उसीका एक अदः 
हो । इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार वह कठोर कर्म 
करक अश्चत्थामा पिताके ऋणसे मुक्त होक्कछर निधिन्त हआ । 
वह छावनीसे बाहर आया आर कृपाचार्य एवं कृतवमसि 
मिलकर उन्हं प्रसन्नतापूर्वक अपनी सारी करतूत सुनाकर 
आनन्दित करिया । वे भी अश्चत्थामाका दी प्रिय करने लगे 
हए थ । अतः उन्न भा यह सुनाकर कि हमने यहां रहकर 
हजारां पाञ्चालं आर सृञ्जय वीगका संहार क्रिया ह, उमे 
प्रसन्न किया। 

राजा धृतरा पृषते हं-सञ्जय ! अश्चल्धामा नो मेरे 
पुत्रकी विजयके ल्विये ही कमर कसे हए था । फिर उसने एसा 
महान्‌ कर्म पटक क्या नहीं किया 2 

सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! अश्चत्थामाको पाण्डव, श्रीकृष्ण 
ओर सात्यकिस खटका रहता था । इसीसे अवतक व्ह एेसा 
नहीं कर सका । इस समय उनके पास न रहनेसे ही उसमे यह 
कमं कर डाला। 

इसके वाद अश्चव्थामाने आचार्य कृप ओर कृतवर्माको 


हाहाकार करते हए आपसमें कह रहे थे, * भाई । आज | गले लगाया आर उन्हांने उसका अभिनन्दन किया। फिर 


पाण्डवोके पास न रहनेसे ही हमारी यह दुर्गति हं है । 
अनजुनको तो असुर, गन्धर्व, यक्ष ओर राक्षस- कोई भी नहीं 
जीत सकता; क्योंकि साक्षात्‌ श्रीकृष्ण उनके रक्षक है ।' दो 
धड़ीके वाद वह सारा कोलाहल शान्त हो गया । सारी भूमि 


उसने हर्षम भरकर कहा, "मने समस्त पाञ्चातमोको, द्रापदीक 


| पांचा पुत्रको ओर संग्रामसे बचे हए सभी मतस्य एवं सोमक 
। वीरोको नष्ट कर डाला है। अब हमारा काम पूरा दहो गया। 


इसलिये जहां राजा दुर्योधन हं, वहीं चलना चाहिय 1 यदि वे 


खनसे तर हो गयी थी । इसलिये एक क्षणमें ही वह भयानक | जीवित हों तो उन्हे भी यह समाचार सुना दिया जाय ।' 


त 
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सक्षिप् महाभारत 


[ सौप्तिकपर्व 


~ = 
अश्चस्थामादिका दुर्योधनको सब समाचार सुनाना तथा दुर्योधनकी मृत्यु 


सञ्जयने कहा- राजन्‌ ! वे तीनों वीर सम्पूर्ण 
पाञ्चालवीरों ओर द्रौपदीके पुत्रोको मारकर जहाँ राजा दुर्योधन 
मरणासन्न अवस्थां पड़ा था, उस स्थानपर आये । उन्होने 
जाकर देखा तो इस समय उसमें कुछ ही प्राण शोष था । वह 
जेसे-तेसे अपने भ्राण बचाये हुए था । उसके मुखसे रक्तका 
वमन होता था तथा उसे चारों ओरसे अनेकों भेडियि ओर 
दूसरे हिंस्र जीव घेरे हृए थे । वे सव उसे चट कर जाना चाहते 
थे ओर वह बड़ी कठिनतासे उन्हे रोक रहा था । इस समय उसे 
बडी ही वेदना हो रही थी। 
दुर्योधनो इस प्रकार अनुचित रीतिसे पृथ्वीपर पडे 
देखकर उन तीनों वीरोको असह्य कष्ट हुआ ओर वे 
एूट-फूटकर रोने लगे । उन्होने अपने हाथोसे दुर्योधनके 
मुहका खून पो्छा ओर फिर दीन होकर विलाप करने लगे । 
कृपाचार्यनि कहा--हाय ! विधाताके लिये कोड भी काम 
कठिन नहीं हे 1 आज ग्यारह अक्षोहिणी सेनाका स्वामी राजा 
दुर्योधन इस श्रव्तार खूनमें लथपथ हुआ पृथ्वीपर पड़ा हे । 
महत्ोमे जिस कार महारानी डायन करती थीं, उसी रकार 
यह सोनेके पत्तरसे मदी हुईं गदा वीर दुर्योधनके साथ सोयी 
हुई है । काल्छव्छी कुटिलता तो देखो-जो शत्रुसूदन सम्राद्‌ 
किसी समय सु्द्धाभिपिक्त राजाओंके आगे-आगे चलता था, 
आज वही भ्रूमिमें पड़ा धूल फांक रहा हे । जिसके आगे 
सैकड़ों राजा त्छोग भयसे सिर ज्जुकाते थे, वही आज 
वीरशाय्यापर पड़ा हआ है, पहले जिसे अनेकों ब्राह्मण 
अर्शप्राप्तिके त्ये घेरे रहते थे, उसीको आज मांसके लो भसे 
मांसाहारी प्राणिययोनि धेर रखा हे । 
अश्वत्थामा बोल्रा-राजश्रष्ठ ! आपको समस्त धनुर्धरोपे 
भ्रष्ठ कहा जाता धा । आप साक्षात्‌ भगवान्‌ संकर्पणके रिष्य 
ओर युद्धम कुवेरके समान थे, तो भी भीमसेनको किस 
प्रकार आपपर घ्रहार करनेका अवसर मिल गया 2 आप सव 
धर्पोको जाननेवाले है । क्षुद्र ओर पापी भीमसेनने किस 
श्रकार आपको धोखेसे घायल कर दिया 2 अवश्य ही 
कालको गतिसे पार पाना बड़ा कठिन है । भीमसेने आपको 
धर्मयुद्धके च्किये बुलाया था, किंतु फिर अधर्मपूर्वक गदासे 
आपकी जिं तोड्‌ डाली । इस प्रकार अधर्मसे मारकर जव 
भीमसेनने आपको दुकराया, तब भी कृष्ण ओर युधिष्ठिरने 
उस क्षुद्रे कुच्छ नहीं कहा ! धिक्कार हे उन्हे ! भीमने आपको 


क्षत्नियोके लिये जो उत्तम गति बतायी है, युद्धे मारे जानेके 
कारण आपने वह प्राप्त कर ली है । राजन्‌ ! आपके लियि 
मुञ्चे चिन्ता नहीं है; मुञ्रे तो आपके पिता ओर माता 
गान्धारीके लिये ही खेद हे, जिनके सभी पुत्र कालके गालपे 
चके गये हें । हाय ! अव वे भिखारी बनकर दर-दर भटके 
ओर हर समय उन्हे पुत्रोका शोक सताता रहेगा । वृष्णिवंशी 
कृष्ण ओर दुष्टबुद्धि अर्जुनको धिच्छार है, जिन्होन 
वड़ा भारी धर्मज्ञताका अभिमान रखक्छर भी भीमसेनके 
मारते समय कोई रोक-टोक नहीं की । ये निर्लज पाण्डव 
भी किस प्रकार करेगे कि हमने एेसे-एेसे दुर्योधनको मार 
धा । गान्धारीनन्दन ! आप धन्य हे, जो युद्धमें वीरगतिको 
प्राप्न हए । महारथी कृपाचार्य, कृतवर्मा ओर मुञ्े धिक्रार है, 
जो आप-जेसे महाराजके साथ स्वर्ग नहीं सिधार रहे है । हम 
जो आपका अनुसरण नहीं कर रहे है--इससे यही जान 
पडता हे कि एक दिन आपके सुकृतोंका स्मरण करते-कते 
हम यों ही मर जार्यैगे, स्वर्ग या अर्थ--इनेसे कोड हमार 
हाथ नहीं लगेगा । न जाने हमारा एेसा कौन-सा कर्म हे, जो 
हमें आपका साथ देनेसे रोक रहा है । तव तो निःसंदेह हमे 
बडे दुःखसे इस पृथ्वीपर अपने दिन काटने पड़गे । राजन्‌ ! 
आपके न रहनेपर हमें शान्ति ओर सुख कैसे मिल सकते 
हं? आप स्वर्ग सिधार रहे हैं। वहां सब महारधथियोसें 
आपकी भेंट होगी ही । उन सबकी ज्येष्ठता ओर श्रष्ठताके 
अनुसार आप मेरी ओरसे पूजा करं । पहले आप समस्त 
धनुर्धरोके ध्वजारूप आचार्यजीका पूजन करं ओर उन 
सूचना दे कि आज अश्चत्थामाने धृष्टदयुप्रको मार 
डाला हे। फिर महाराज बाह्लीक, महारथी जयद्रथ, 
सोमदत्त, भूरिश्रवा तथा ओर भी जो-जो वीर पहते स्वगं 
पर्हैच चुके ह, उनका मेरी ओरसे आलिङ्गन करे आर 
उनसे कुडाल पृष्ठे । 

राजन्‌ ! यदि आपपें कुछ प्राणशाक्ति मौजूद हो तो मेरी 
एक वात सुनिये । इससे आपके कानोंको बड़ा आनन्द 
मिलेगा । अब्र पाण्डवोके पक्षम वे पाचों भाई, श्रीकृष्ण 
ओर सात्यकि-ये सात वीर वचे है ओर हमारी ओर मै, 
कृतवर्मा ओर आचार्य कृप-- ये तीन वाकी हे । द्रौपदीके 
सव पुत्र, धृष्टद्यप्रके वद्य तथा समस्त पाञ्चाल आ 
युद्धसे बचे हए मसस्यवीरोका सफाया कर दिया गया है। 


कपटसे गिराया है । इसलिये जवतक प्राणियोंकी स्थिति | पाण्डवोंको जा बदला चुकाया गया हे, उसपर ध्यान दीन्वि। ` 


रहगी, तव्रतक्र योद्धालोग उसकी निन्दा ही करेगे । महर्पियोनि 


। अव उनके भी वच्चे मार दिये गये हे । आज उनके शिविरमे 
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सोप्तिकपर्व ] युधिष्ठिर-द्रौपदीका शोक तथा भीमका अश्चत्थामाको मारनेके लिये जाना 
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जितने योद्धा ओर हाथी-घोडे थे, उन सभीको मेने तहस-नहस | लगा, "भाई ! आज आचार्य कृप ओर कृतवमकि सहित जो 
कर दिया है 1 आज पापी धृष्टद्युप्नको भी मेने पकी तरह | काम तुमने किया है वह तो भीष्म, कर्णा ओर तुम्हारे पिताजी 
पीट-पीटकर मार डाला हे। । भी नहीं कर सके। तुमने शिखण्डीके सहित सेनापति 
दुर्योधनने जव अश्चल्धामाकी यह मनको प्यारी लगने- । धृष्टद्युप्नको मार डाल्या, इससे आज निश्चय ही म अपनेको 

वाली बात सुनी तो उसे कुछ चेत हो गया ओर वह कहने | इन्द्रके समान समञ्ता हू । तुम्हारा भ्या हो, अव स्वगमिं ही 

हमारी-तुम्हारी भेंट होगी ।' एसा कहकर मनस्वी दुर्यधिन चुप 

हो गया ओर अपने सुहदोको दुःखमें छोड़कर उसने अपने 
| प्राण त्याग दिये। उसने स्वयं पुण्यधाम स्वर्गलोकं प्रवह 
किया ओर उसका इारीर पृथ्वीपर पडा रहा । गजन्‌ ! इस 
प्रकार आपके पुत्र दुर्योधनक मृत्यु हई । वह रणाङ्कणमं सव्रसे 
पटहे गया धा ओर सबसे पीछे शत्रओद्वारा मारा गया । 
मरनेसे पहले दुर्योधनने तीनों वीरोको गले लगाया ओर उन्होने 
भी उनका आलिङ्खन क्रिया। अश्चस्थामाके मुखसे यह 
करुणाजनक संवाद सुनकर मं शोकाकुल हाकर दिन 
निकलते ही नगरमे चला आया । इस प्रकार आपहीकी खोरी 
सल्ाहसे यह कौरव ओर पाण्डवोंका भीषण संहार हुआ टे । 
आपके पुत्रका स्वर्गवास हानेसे मं अत्यन्त शाकात्तं हो गया 
हू। अवर व्यास्रजीकी कृपासे प्राप्न हई मरी दिव्यदृष्टि 
नष्ट हो गयी हे । 

वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! महाराज धृतराषए इस 

प्रकार पुत्रकी मृत्युका संवाद सुनकर एव्कदम चिन्तापें इत्र गये 
ओर लेवे-लैवे गर्म श्चास लेने लगे। 


क कका ~ ~क 





राजा युधिष्ठिर ओर द्रोपदीका मृत पुत्रोके लिये रोक तथा द्रौपदीकी प्ररणासे भीमसेनका 
अश्चलथामाको मारनेके किये जाना 


वै्ञग्पायनजी कहते है- वह रात बीतनेपर धृष्टद्युप्रके | युधिष्ठिर पुत्रकोकसे व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ । उस 
सारथिने राजा युधिष्ठिरको रिविरमें सोये हए वीरोके | समय सात्यकि, भीमसेन, अर्जुन ओर नकुल-सहदेवने उन 
सेहारकी सूचना दी । उसने कहा, "महाराज ! राजा द्रुपदके | सँ भाता । चेत होनेपर वे विलाप करते हए कहने लगे, "हाय ! 
पत्रोके सहित सव द्रौपदीपुत्र रिविरमें निश्चिन्त होकर | हम तो शत्रुओंको जीत चुके थे, किंतु आज उन्हाने हमें जीत 
वेखवर सोये हए थे। वे सभी मार डले गये । आज रात्रिम | लिया । हमने भाई, समवयस्क, पिता, पुत्र, मित्र, वन्धु, मन््री 
क्रूर कृतवर्मा, कृपाचार्य ओर पापी अश्वत्थामाने आपके | आर पौत्रोकी हत्या करके तो जय प्राप्न कौ; कितु इस प्रकार 
सारे हिविरको नष्ट कर डाला है । इन्होने प्रास, शक्ति ओर | जीतकर भी आज हम जीत ल्विये गये । कभी-कभी अनर्थं 
फरसोसे हजारों योद्धा तथा हाथी-घोड़ंको काटकर आपकी । अर्थ-सा जान पडता है तथा अर्थ-सी दिखायी देनेवाली वस्तु 
सेनाका संहार कर डाला है। कृतवर्मा कुछ व्यत्रचित्त था, | अनर्थके रूपमे परिणत हो जाती है । इसी प्रकार हमारी यह 
इसत्व्यि सारी सेनापेसे एक यैं ही किसी प्रकार बचकर | विजय पराजय-सी हो गयी है ओर इात्रु्ओंकी पराजय भी 
निकल आया हूँ ।' विजय-सी हो गयी । इस मनुष्यलो्मे प्रमादे बकर 

सारथिकी यह अमङ्गल वाणी सुनकर कुन्तीनन्दन | यनुष्यकी कोड ओर मृत्यु नहीं हे। प्रमादी मनुष्यको 


संर म०ख० २- ७ 
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सक्षिप्र महाभारत 


| सोप्िकपर्व 





अर्थं सब घकार त्याग देते हं तथा उसे अनर्थं सब ओरसे घेर 
लेते हें । बह विद्या, तप, वैभव ओर यदा किसी प्रकार प्राप्त 
नहीं कर सक्ता । जिस प्रकार कोई व्यापारियोंका वेडा 
समुद्रको पार करके किसी छोटी-सी नदीमें इव जाय, उसी 
प्रकार आज हम्मारे प्रमादसे ही ये इन्द्रके तुल्य राजाओकि 
पुत्र-पौत्र सहजहीमें मारे गये हें । शत्रु ओने अमर्पवडा जिन्हे 


| 
| 
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मुञ्चे तो उनका होक आगकी तरह जत्या रहा हं। यदि 
आप आज ही साधथि्योके सहित उस पापीके जीवनका अन्त 
नहीं कर देगे ओर वह अपने कुकर्मका फल नहीं पायेगा 
तो याद्‌ रखिये मं यहीं आजीवन अनङानत्रत आरम्भ 
कर दूंगी ।' 

एेसा कहकर यजास्विनी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिरके 


सोते हए ही मार डाला है वे तो निःसंदेह स्वर्गं सिधार गये हं । ¦ समीप ही बेठ गयी । तवर धर्मराजने अपनी प्रियाको पास ही 


परंतु मुञ्चे तो द्रौपदीककी चिन्ता है; क्योंकि जिस समय वह 
अपने भाडइयों, पुत्रों ओर वृढ पिता पाञछ्नालराज द्ुपदव्ी 
मृत्युओंका समाचार सुनेगी उस समय उनके शोकजनित 
टुःखको केसे सह सकेगी ? उसके हदयपें तो आग-सी लग 
जायगी ।' 

इस परव्ार अत्यन्त दीनतासे विलाप करते-करते वे 
नकुलसे कहने ल्गे--*भेया ! तुम जाओ ओर मन्दभागिनी 
द्रौपदीको उसके मातृपक्षकी स्रियोंसदहित यहां लिवा लाओ ।' 
धर्मराजकी आज्ञा पाकर नकुल रथपर सवार हो उस डेरेकी 
ओर गया, जहां पाञ्चालराजकी महिला ओर महारानी द्रोपदी 
थी । नकुल्को भेजकर महाराज युधिष्ठिर शोकाकुल सुहदोके 
सहित रोते-रोते उस स्थानपर गये, जहां उनके पुत्र मरे 
पड़े थे । उस्र भीषण स्थानमें पर्हचकर उन्होने अपने खूनमे 
कथपथ सुहृद ओर सखाओंको पृथ्वीपर पड़े देखा । उनके 
अद्ग-प्रत्यङ्ग कटे हए थे ओर बहूतोके सिर भी काट लिये गये 
थे । उन्हं देखकर महाराज युधिष्ठिर बहत ही खिन्न हृए ओर 
फूट-फूटकर रोने लगे । अपने पुत्र, पौत्र ओर मित्रोको 
संग्राममे मरे देखकर वे अत्यन्त दुःखातुर हो गये। 
उनको असोम ओसुओंकी वबाढ-सी आ गयी, डारीर 
कोपने लगा ओर वार-वार मूर्च्छा आने लगी । तव उनके 
सुहद्रण अत्यन्त उदास होकर उन्हे धीरज र्वैधाने लगे। 
इसी समय शोकाकुल द्रौपदीको रथे लेकर वहां नकुल 
पर्हचा । वह उप्ठव्य नामक स्थानमें गयी हुईं थी । निस 
सपय उसने अपने सव पुत्रको मारे जानेका अत्यन्त अङुभ 
समाचार सुना, वह तो वहत ही दुःखी हूरई । उसका मुख 
होकसे बिलकुल फीका पड़ गया ओर वह राजा युधिष्ठिरके 
पास पर्हैचकर पुथ्वीपर गिर पड़ी । 

द्रौपदीक्ो गिरते देख महापराक्रमी भीमसेनने लपककर 
अपनी दोनों भुजा ओमें पकड़ लिया ओर उसे ढाढस वैधाया । 
तब वह रो-रोकर राजा युधिष्ठिरस कहने लगी "राजन्‌ ! अपने 
वीर पुत्रको क्षात्रधर्मके अनुसार मारा गया सुनकर आप तो 
उपप्ठव्य नगरमे मरं साथ रहक्रर याद भी नहीं करेगे । परेतु 
पापी अश्चव्थामराने उन्हे सोते हए ही मार डाला--यह सुनकर 


| 





वेठे देखकर कहा, "धर्मज्ञे ! तुम्हारे पुत्र ओर भाई धर्पपूर्वक 
युद्ध करके वीरगतिको प्राप्न हुए है । तुम्हे उनके लिये शोक 
नहीं करना चाहिये । अश्वत्थामा तो यहांसे बहुत दूर दुर्गम 
वनमें चता गया हे । उसे मार भी डता जाय तो तुम्हें यह बात 
कैसे मालूम होगी 2 

्रौपदीने कटा-'राजन्‌ ! मैने सुना है कि अश्चत्थामाके 


सिरमे जन्मके साथ ही उत्पन्न हुई एक मणि है । सो संग्रामम 
उस पापीका वध करके उस मणिको ले आना चाहिये । 
मेरा यही विचार है कि उसे आपके सिरपर धारण कराकर 
ही में जीवन धारण करूगी 1 धर्मराजसे एेसा कहकर फिर 
द्रौपदीने भीमसेनके पास आकर कहा, 'भीमसेन ! आप 


क्षात्रधर्मकी ओर देखकर पेरी रक्षा करे। इन्द्रने जस 


ङाप्बरासुरको मारा था, उसी प्रकार आप उस पापीका वध 
करे । यहां आपकर समान पराक्रमी ओर कोई पुरुष नही 
हे । वारणावत नगरमे जवर पाण्डवोंपर वड़ा संकट आ पड़ा 


था, नव॒ आपहीने इन्हे सहारा दिया था । हिडिम्बामुस 
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पाला पडनेपर भी आप ही इनके रक्षक हए थे । विराटनगरमे 
जब कीचकने मुञ्चे बहुत तेग किया था, तव भी आपीन उस 
दुःखसे मेरा उद्धार किया था । आपने जिस प्रकार ये बड़े-बड़े 
काम किये है, उसी प्रकार इस द्रोणपुत्रको मारकर भी प्रसन्न 
होड़ये ।' 

द्रौपदीका यह तरह-तरहका विलाप ओर भीषण दुःख 


श्रीकष्णका अश्चत्थामाके विषयमे एक पूर्वप्रसंग सुनाना 


देखकर भीमसेन सह न सके । वे अश्वत्थामाको मारनेका 
निश्चय कर एक सुन्दर धनुष लेकर रथपर सवार हो गये तथा 
नकुलको अपना सारथि बनाया । उन्होने वाण चढाकर 
धनुषकी टकार की ओर शीघ्र ही ध्योढ़ंको कवा दिया । 
छावनीसे निकलकर उन्होने अश्चत्थामाके रथका चिद्व देखते 
हए बड़ी तेजीसे उसका पीछा किया । 
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श्रीकृष्णका अश्चल्थामाके विषयमे एक पूर्वभ्रसंग सुनाना 


वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भीमसेनके चले 
जानेपर यदुश्रेष्ठ भगवान्‌ कृष्णने धर्मराजसे कहा, * राजन्‌ ! 
आपके भाई भीमसेन पुत्रहोकके कारण अश्चत्थामाको 
संग्राममे मारनेके लिये अकेले ही जा रहे हे 1 ये आपको अपने 


सव भाडयोसे अधिक प्रिय है 1 फिर इस कठिनाईके समय | 
आप उनकी सहायताका उद्योग क्यो नहीं करते 2 आचार्य | 


द्रोणने अपने पुत्रको जिस ब्रह्माख्रकी शिक्षा दी हे, वह सारी 
पृथ्वीको भी भस्म कर सकता हे । वही परमाख्र उन्होने प्रसन्न 
होकर अर्जुनको भी दिया है । अश्वत्थामा बड़ा असहनञ्रील 
है। उसने तो अकेले अपने-आपको ही इसे सिखानेकी 
्ार्थना की थी । आचार्य इसकी चपलता ताड गये थे ओर 
उन्होने इसे यह आदे दिया था कि "भया ! बहुत बड़ी 
आपत्तिमे पड़ जानेपर भी तुम इसका प्रयोग मत करना । 
विरोषतः मनुष्योंपर तो तुम इसे छोडना ही मत; क्योकि में 
देखता हू तुम सत्पुरुषोके मार्गपर स्थिर रहनेवाले 
नहीं हो ।' 

पिताके ये अप्रिय वचन सुनकर दुरात्मा अश्वत्थामा सव 
प्रकारके सुखकी आशा छोड़कर बडे रोकसे पृथ्वीपर 
विचरने लगा । एक बार जिस समय आपल्ोग वनमें थे, यह 
दवारकाम आकर वृष्णिवंियोके साथ रहा था ओर उन्होनि 
इसका बड़ा सत्कार किया था । एक दिन इसने एकान्तम मरे 
पास अकेले ही आकर कहा, "कृष्ण ! मेरे पिताजीने बड़ी 
भीषण तपस्या करके अगस्त्यजीसे जो ब्रह्मा प्राप्त किया 
था, बह इस समय जसा उनके पास है वसा ही मेरे पास भी 
है। सो यदुश्रेष्ठ ! आप मुडासे बह दिव्य अख केकर अपना 
चक्र मुञ्भे दे दीजिये ।' 

तव ने कहा, देखो ! ये मेरे धनुष, इाक्ति, चक्र ओर 
गदा पड़ है । तुम इनसे जो-जो असख लेना चाहो, वही मं तुम्हे 
देता हूं । तुम जिसे उठा सको ओर जिसका युद्धमें श्रयोग कर 
सको, वही अख ठे लो ओर मुञ्चे जो अचर देना चाहते हो, 


वह भी मत दो ।' तवर इसने पेरे साथ स्पर्धां रखते हुए एक 
हजार अरोंवाल्ा ओर वच्रकी नाभिवाल्ा पेरा लोहिका चक्र 
लेना चाहा । मेने कहा--'ले लो ।' इसने उछलकर वायं 
हाथसे उसे उठानेका प्रयत्न किया । कितु उस स्थानसे उसे 
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टस-से-मस भी नहीं कर सका । फिर उसे दायं हाथसे उठानेकी 
चेष्टा करने लगा । किंतु पूरा-पूरा प्रयत्न करनेपर भी जव यह 
उसे उठाने या चलानेमें समर्थं न हआ तो अव्यन्त उदास हाकर 
हृट गया । जव अपने उद्ेश्यमे असफल होकर यह निरादा हो 
गया ओर इसे बहूत खेद हभ तो मेने पास ब्रुलाकर कटा, 
"जिसकी ध्वजामें वानरका चिह् सुद्धोभित ह वरह 
गाण्डीवधारी अर्जुन देवता ओर पनुष्य-सभीमं सम्मानित 
है । उसने दन्द्रयद्धमें देवाधिदेव नीलकण्ठ उमापति भगवान्‌ 
शोकरको भी संतुष्ट कर दिया था । उससे बढकर संसारमे मुञ्च 
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कोट भी पुरुष प्रिय नहीं ह । कितु जसा तुम कह रहे हो, वेसी 
वात तो कभी उसने भी रमहसे नहीं निकाल्ली । मैने बारह 
वर्घतक कठोर ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करते हुए हिमालयमे 
भीषण तपस्या व्छरके यह अस्र पाया था। साक्षात्‌ 
सनत्कुमारजी ही प्रद्युप्ररूपसर परी सहधर्मिणी रुक्मिणीके 
गर्भसे उत्यन्न हूए हँ । कितु जिस चक्रको तुम माँग रहे हो, उसे 
तो कभी उन्होने भी नहीं मांगा । महावलत्यी बलरामजी तथा गद्‌ 
ओर साप्बने भी इसे लेनेकी इच्छा कभी प्रकट नहीं की । तुम 
भरतवेङाके आचार्य द्रोणके पुत्र हो ओर सभी यादव तुम्हारा 
सम्मान करते हे । फिर इस चक्रको केकर तुम किसके साथ 
युद्ध करना चाहते हो 2 

मने इस प्रव्ार कहा तो अश्चल्धामा कहने लगा, 
"कृष्ण } पं आपव्छा पूजन क्रक फिर आपके ही साथ युद्ध 


५ क्षिप्र महाभारत 
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करूगा । भगवन्‌ ! मं सच कहता हू, मेने आपके इस देवता 
ओर दानवोसे पूजित चक्रको इसीत्थियि मांगा है जिसमे 
कि मं अजेय हो जाऊं । किन्तु अव मे अपनी दुर्लभ 
कामनाको पूर्णं क्रिये विना ही यांसि चत्या जाऊंगा, आप 
केवल इतना कह दीजिये कि "तेरा कल्याण हो।' इम 
भयंकर चक्रको वीर-रिरोमणि आपहीने धारण कर रखा 
हे । इसके समान संसारम कोई दूसरा चक्र नहीं है आर 
इसे धारण करनेकी डशक्ति भी आपके सिवा आर किसी 
नहीं हे ।' एेसा कहकर अश्चव्थामा मुद्भसे रथमें जोतने 
योग्य घोडे ओर तरह-तरहके रत्न लेकर चला गया । यह 
वड़ा क्रोधी, द, चञ्चल ओर क्रूर स्वभाववाला हं 
तथा इसे ब्रह्मास्रका भी ज्ञान हे। इसल्थियि इस समय 
भीमसेनकी रक्षा करना बहत आवट्यक्र हे ! 


-+----- 


अश्वद्थामा ओर अर्जुनका एक-दूसरेपर ब्रह्मा छोडना तथा नारद्‌ ओर 
व्यासजीकका उन्हे शान्त करा देना 


तेशग्पायनजी कहते हे--राजन्‌ ! एेसा कहकर श्रीकृष्ण 
सव्र प्रकारके अस्त्र -रा््रोमे मुसज्ित एक श्रेष्ठ रथपर चदे । 
उस रथका रंग उदय हाते हए सूर्यक समान लाल था 1 उसक 
दाहिने धुरेमें रोव्य आर वायेमे सुग्रीव नामका घोड़ा जुता हआ 
धा तथा उसे अगत्छ-व्रगलस मेघपुष्प आर बलाहक नामक 
धोड़े खीचते थे । उस रथपर विश्चकर्माक्रा वनाया हआ रत्र 
आर धातुओंसे विभूपित्त ध्वजाका डंडा उठी हुई मायाके 
समान जान पड़ता था । उसको ध्वजापर पक्षिराज गरड 
व्रिराजमान थे । इस अद्भूत रथपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण वट गये 
आर उनके वटनेपर अर्जुन तथा राजा युधिष्ठिर उसपर सवार 
हो गये । उनकर चद जानेपर श्रीकृष्णने अपने तज घोडोंको 
चाव्रुकसे हांका । ध्या वडी तजीसे भीमसेनक पीछे च्छ दिये 
ओर तुरंत ही उनके पास पर्हूच गये । इस समय भीमसेन 
क्रोधातुर हाकर डात्रुकरा संहार कगनेके ल्व तुले हृए थ ; 
इसलिये इन पहारथियोकर रोकनेपर भी वे स्के नहीं । वे इनके 
देखते-देखते अपने घोडे दीड़ते श्रीगङ्गाजीके तटपर पर्हैच 
गये, जहां उन्होने अश्चत्थामाको वेठा सुना था। कितु उस 
स्थानपर पर्टचकर उन्हाने गङ्खाजीकी धारके पास ही परम 
यहास्वी व्यासजीव्छा अनेकों ऋषपियोकरे साथ वटे देखा । उनके 
पास ही क्रूरकर्मा अश्चव्धामा भी माजृद था। उसने अपने 
शरीरमें घृत लगा रखा था आग वह कुटाकरे वस्र पहने हूए 


धा । कुन्तीनन्दन भीमसेन उसे देखते ही “अरे ! खड़ा तो रह' 
इस प्रकार चिल्लाते हुए धनुप-वाण लेकर उसकी ओर दाड। 
द्रोणपुत्र अश्चत्थापा यह देखकर कि धनुर्धर भीम तथा उसके 
पीछे राजा युधिष्ठिर ओर अर्जुन भी मेरी ओर आ रहे है, वहूत 
डर गया आर उसने निश्चय किया कि अव ब्रह्माखके 
भ्रयोगका समय आ गया हे) तुरत ही अपने उस दिव्य 
अख््रका चिन्तन किया आर अपने वाये हाथसे एक सीक 
उखाड्‌ ली; फिर एेसा संकल्प करके कि "पृथ्वी पाण्डवहीन हो 
जाय' उसने क्रोधे भरकर सम्पूर्णं ल्ोकोको मोहमें डालनेके 
ल्णियि वह प्रचण्ड अस्र छोड दिया । इससे उस सीकमें आग 
पदा हो गयी ओर वह प्रत्यकालकी अभिके समान मानो 
तीनां लाक्रोका भस्म करने ट८गी। 
श्रीकृष्ण अश्चल्थामाकी चेष्ठा देखकर ही उसके मनक 
भावको तादु गये थे। उन्होने अर्जुनमे कहा, "अर्जुन । 
अजुन ! आचार्यं द्रोणका सिखाया हू दिव्य अख तो तुम्हार 
हदयमे विद्यमान है, अव उसके प्रयोगका समय आ गया ह। 
अपनी आर अपने भाडयोकी रक्षाके ल्िये तुम भी इस समय 
उसीका प्रयोग करो; क्योंकि व्रद्माखरको ब्रह्माखरके हवारा ही 
रोका जा सकता हे 1" श्रीकृष्णके इस प्रकार कहते ही अर्जुन 
| धनुप-वराण लेकर तुरत रथसे कूद पडे । उन्होने पहले 
। *आचार्यपुत्रका मङ्गल हो" ओर फिर "मरा ओर मेरे भाइयोका 
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मङ्गल हो' एेसा कहकर देवता ओर गुरुजनोंको नमस्कार 
किया । इसके वाद्‌ "इस ब्रह्मास्रसे शत्नुका ब्रह्मास्र शान्त हो 
जाय' एसा संकल्प करके सम्पूर्ण लोकोके मङ्कलकी 
कामनासे अपना ब्रह्यास््र छोड़ दिया । तव वह अर्जुनका छोड़ा 
हुआ अस्र प्रलयानलके समान अर्रिको बड़ी-बड़ी 
ज्वालाओंसे प्रज्वलित हो उठा। इसी प्रकार महातेजस्वी 
अश्वल्थामाका अस्त्र भी तेजोमण्डलसे धिरकर आगकी भीषण 
लपटें उगलने लगा । उनके आपसमें टकरानेसे वड़ी भारी 
गर्जना होने लगी, हजारों उल्का गिरने लगीं ओर सभी 
प्राणियोंको बड़ा भय मालूम होने लगा । आकाङामें बड़ा डाब्द 
होने लगा ओर सर्वत्र अधिकौ लपटें फेल गयीं तथा पर्वत, 
वन ओर वृक्षोके सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी । 

इस प्रकार उन दोनों अस््रोके तेज समस्त लोकोंको संतप्न 
करने लगे । यह देखकर अर्जुन ओर अश्चल्थामाको हान्त 
करनेके लिये वहाँ देवर्षिं नारद ओर महर्षि व्यासने एक 
ही साथ दर्शन दिया । दोनों मुनिश्रेष्ठ देवता ओर मनुष्योके 
पूजनीय ओर अत्यन्त यरास्वी है। ये सम्पूर्णं लोकोंके 
हितकी कामनासे उन दोनों अच्रोको हान्त करानेके 
लिये उनके बीचमें आकर खड हो गये ओर कहने लगे , 
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पूर्वकाले जो तरह-तरहके दारको जाननेवाले महारथी हो 
गये ह, उन्होने इन अस्रोका प्रयोग मनुष्योपर कभी नही 
किया। फिर वीरो ! तुम दोनोनि ही यह महान्‌. अनिष्टकारी 
साहस क्यों किया है 2" 


अश्वत्थामा ओर अर्जुनका ब्रह्मास्र छोड्ना, नारद-व्यासका उन्देँ शान्त करना 


~ ~~ ~ ` -----~-क= =--= ~~ 









उन अग्निके समान तेजस्वी महर्पियोंको देखते ही अर्जुन 
वड फुर्तसि अपना दिव्य अख लौटने लगा । फिर उसने हाथ 
जोड़कर कहा, “भगवन्‌ ! मेने तो इसी उदेडयसे यह अस्र 
छोड़ा था कि इसके द्वारा शात्रुका छोड़ा हआ त्रह्माख शान्त हा 
जाय । अब इस अस्रको लोटा लेनेपर तो पापी अश्वत्थामा 
अवहय ही अपने असख्रके प्रभावसे हम सवको भस्म कर 
देगा । इसलिये इस समय जेसा करनेसे हमारा ओर सव 
तल्ोकोंका हित हो, उसके लिये आप हमें सलाह देँ ।' एसा 
कहकर अर्जुने उस ब्रह्माख्रको वापस लोटा लिया । उसे 
लौट लेना तो देवताओके ल्विये भी कठिन धा । संग्राममे एक 
व्रार छोड देनेपर उसे ल्ोटानेमें तो अर्जुनके सिवा स्वयं इन्दर भी 
समर्थं नहीं था। वह अस्र ब्रह्मतेजसे प्रकट हआ था। 
असंयमी पुरुष उसे छोड तो सकता धा; कितु उसे लोटानेका 
सामर्थ्य ब्रह्मचारीके सिवा ओर किसीमें नहीं था । यदि कोट 
ब्रह्मचर्यहीन पुरुष उसे एक वार छोड़कर फिर ल्ाटानेका प्रयत्न 
करता तो वह अचर कुटुप्बसहित उस व्यक्तिका ही सिर काट 
केता था। अर्जुन ब्रह्मचारी आर व्रती था; उसने दुष्प्राप्य 
होनेपर भी यह परमाख प्राप्न कर लिया था। परंतु वदी भारी 
विपत्ति पडनेके सिवा ओर क्रिसी समय वह इसका प्रयोग 
नहीं करता था । अर्जुन सत्यवादी, श्ुरवीर, ब्रह्मचारी ओर 
गुरुको आज्ञाका पालन करनेवाला था । इसल्विये उसने फिर 
भी उसे लटा लिया । 

अश्चव्यामाने भी जव उन ऋषियोंको अपने अख्रके 
सामने खड़े देखा तो उसे लोटानेका बड़ा प्रयत्न किया, कितु 
वह वैसा कर न सका। तवर वह मनम अन्यन व्याकुलय 
होकर श्रीव्यासजीसे कहने लगा, "मुने ! मं भीपमेनके 
भयसे जव बहत बड़ी आपत्तिमें पड़ गया था, तवर अपनं 
प्राणोंको वचानेके ल्थियि ही मेने यह अस्र छोड़ा है। 
भीमसेनने दुर्योधनका वध करनेके उदेक्यसे संग्रामभूमि 
नियमविरुद्ध आचरण करके अधमं किया था। इसीसे 
संयमी न होनेपर भी मेने यह अस्र छोड दिया है। अव्र इमे 
लोटनेमे तो मँ समर्थं नहीं द। सेने अग्रिमन््रसे 
अभिमन्त्रित करके यह दुर्दम्य दिव्य अचर पाण्डर्वाका 
नाडा करनेके लि छोड़ा ह। अतः आज यह सभी 
पाण्डवोके प्राण ले लेगा। इस प्रकार क्रोधे भरकर 
पाण्डव्रोके वधके लिये यह अस्र छोडकर अवदय ही मने 
वड़ा पाप करिया है।' 

व्यासजीने कहा-- भया ! ब्रह्माखरका ज्ञान तो अर्जुनको 
भी टै। कितु उसने क्रोधर्मे भरकर या तुमं मारनेके व्ययि 
उसे नहीं छोड़ा है। उसने तो अपने ब्र्मास्त्रसे नुम्हारे 
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ब्रह्माख्रको शान्त करनेके लिये ही उसका प्रयोग किया है ओर 
अव उसे लोटा भी लिया हे । ब्रह्मास्रको पाकर भी तुम्हारे 
पिताजीका उपदा मानकर महाबाहु अर्जुन क्षात्र-धर्मसे 
विचलित नहीं हआ हे । यह एेसा धीर, वीर, साधु ओर सव 
प्रकारके अस्र -ङास्त्रोको जाननेवाला है; फिर भी तुम्हे इसे 
भाड्योके सहित मार डालनेकी कुवुद्धि क्यों हृं है ? देखो, 
जिस देश्में एव्क ब्रह्माख्रको दूसरे ब्रह्मासत्रसे दबा दिया जाता 
हे, वहां बारह वर्घतक वर्षा नहीं होती । इसीसे प्रजाका हित 
करनेके लिये अर्जुने तुम्हारे ब्रह्माख्रको नष्ट नहीं किया हे । 
तुम्हे पाण्डवोंको, अपनी ओर राकी रक्षा करनी ही चाहिये । 
इसलिये अव तुम इस दिव्य अस्रको लटा लो । अब तुम्हारा 
क्रोध हान्त हो जाना चाहिये ओर पाण्डवोंको भी स्वस्थ रहने 
चाहिये । राजर्षिं युधिष्ठिर किसीको अधर्मसे जीतना नहीं 
चाहते । तुम्हारे सिरमे जो मणि है, वह तुम इन्हे दे दो ओर उसे 
लेकर पाण्डव त्मोग तुम्हे प्राणदान दे दें। 

अश्वत्थामा वोल््र-पाण्डवोने कोौरवोका जितना धन 
ओर जो-जो रत्न प्राप्त कयि है, मेरी यह पणि उन सबसे 
अधिक कीमती हे । इसे बाँध लेनेपर शस्र-व्याधि या क्षुधासे 
अथवा देवता, दानव, नाग, राक्षस या चोरोसे होनेवाला 
किसी भी प्रव्कारका भय नहीं रहता । इस मणिका एेसा 
अद्भूत प्रभाव हे, इसल्विये मुञ्चे इसका त्याग तो किसी भी 
श्रकार नहीं करना चाहिये । तो भी आपने जो कुछ आदे 
मुञ्चे दिया है वह तो मुञ्चे करना ही होगा । किन्तु मेरा छोड़ा 
हआ यह दिव्य अस्त्र व्यर्थं तो हो नहीं सकता । इसे एक बार 
छोड़कर फिर त्कौटानेकी मुञ्चे सामर्थ्य नहीं है । इसलिये अब 
मे इस अस्रको उत्तराके गर्भपर छोडता हं । आपकी आज्ञाका 
पं कभी उल्त्ङ्कन न करता; परंतु क्या कर, इसे लौटाना तो 
मेरे वाकी वात नहीं हे। 

व्यासजी बोठे-अच्छा, एेसा ही करो; चित्तम ओर 
किसी प्रकारव्का विचार मत रखो, इस अच्रको पाण्डवोंके 
गर्भपर छोडकर दान्त हो जाओ । 

वैशम्पायन जी कहते है राजन्‌ ! तव अश्चव्थामाने वह 
अस्र उत्तराके गर्भपर छोड़ दिया । यह देखकर भगवान्‌ कृष्ण 
बडे ग्रसन्न हूए ओर उन्होने अश्वव्थामासे कहा, "कुछ दिन हृए 
विराटयपुत्री उत्तरासे, जब वह उपप्रुव्य नगरमे थी, एक तपस्वी 
ब्राह्मणने कहा था कि कौर्वोका परिश्चय होनेपर तेरे गर्भसे 


=> 
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एक बालक होगा । उस ब्राह्मणका वह वचन सत्य होगा। 
वह परीक्षित्‌ ही इन पाण्डवोंके वेडाको चलानेवाला बालक 
होगा ।' 

श्रीकृष्णके एेसा कहनेपर अश्चत्थामाने क्रोधे 
भरकर कहा, "केव ! तुम पाण्डवोंका पक्ष लेकर जो 
बात कह रहे हो, वह कभी नहीं हो सकती । मेरा वाक्य 


ञ्जूठा नहीं होगा । मेरा यह भयानक अस्र अवर्य ही उसके 
गर्भपर गिरेगा ।' | 


श्रीभगवान्‌ने कहा- इस दिव्य अस्रका वार तो अवय 
अमोघ ही होगा । किन्तु वह गर्भं मरा हुआ उत्पन्न होनेपर भी 
फिर दीर्घजीवन घाप्त करेगा। हां, तुम्हे अवय. सभी 
समञ्मदार पापी ओर कायर ही समड्भते है; क्योकि तुम 
बार-बार पाप ही बटोरते हो ओर बालकोंकी हत्या करते हो। 
इसलिये तुम्हे इस पापका फल भोगना ही पडेगा । तुम तीन 
हजार वर्पतक इस पृथ्वीमें भटकते रहोगे ओर किसी भी जगह 
किसी पुरुषके साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी । तुम्हारे 
शरीरमेसे पीव ओर लोहूकी गन्ध निकलेगी । इसलिये तुम 
मनुष्योके बीचमें नहीं रह सकोगे । दुर्गम वनोमें ही पड़ रहोगे। 
परीक्षित्‌ तो दीर्घायु प्राप्न करके वेदत्रत धारण करेगा ओर फिर 
आचार्य कृपसे सब प्रकारके अस््र-रास्रोका ज्ञान प्राप्र 
करेगा। इस प्रकार उत्तम-उत्तम अस्त्रोका ज्ञान प्राप्न 
करके वह क्षात्रधर्मका अनुसरण करते हए साठ वर्षतक 
पृथ्वीका राज्य करेगा । दुरात्मन्‌ ! देखना, यह परीक्षित्‌ 
नामका राजा तुम्हारी ओंखोके सामने ही कुरुवंशकी गदीपर 
वैठेगा । वह तुम्हारे शाख्रकी ज्वालासे जल अवर्य जायगा, 


परंतु मैं उसे पुनः जीवित कर दूगा । नराधम ! उस समय तुम. 


मेरे तप ओर सत्यका प्रभाव देख लेना । 

व्यासजी कहने लगे--द्रोणपुत्र ! तुमने मेरी भी बात न 
मानकर एेसा क्रूर कर्म किया है ओर ब्राह्मण होकर भी 
तुम्हारा आचरण एेसा खोटा है इसलिये देवकीनन्दन 
श्रीकुष्णने जो बात कही है, वह अवय ठीक होगी; क्योकि 
इस समय ब्ुमने स्वधर्मको छोडकर क्षात्रधर्मं ॒स्वीकार 
कर रखा है । 


अश्वत्थामा बोत्य-- ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ कृष्णकी बात ठीक | 


हो । अव मँ मनुष्योपि केवल आपके ही साथ ररहुगा । 
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पाण्डवोंका द्रोपदीके पास आकर उसे मणि देना तथा श्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरको 
अश्वल्थामाके अद्भुत पराक्रमका रहस्य बताना 


वैशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! इसके बाद अश्वत्थामा 
पाण्डवोंको पणि देकर उन सवके सामने ही उदास मनसे 
वनमें चला गया । इधर पाण्डव भी श्रीकृष्ण, नारद्‌ ओर 
व्यासजीको आगे करके बड़ी तेजीसे मनस्विनी द्रोपदीके पास 





आये, जो इस समय अन्न त्याग किये वैठी थी । वहां वे सव 
उसे चारों ओरसे धेरकर वैठ गये । फिर राजा युधिष्ठिरकी 
आज्ञासे भीमसेने द्रौपदीको वह दिव्य मणि दी ओर उससे 
कहा, भद्रे! लो यह मणि हे, तुम्हारे पुत्रोके वध 
करनेवालेको हमने जीत लिया हे। अवर उठो ओर दोक 
त्यागकर क्षात्रधर्मका विचार करो। जिस समय श्रीकृष्ण 
संधिके लिय कौरवोके पास जा रहे थे, उस समय तुमने 
इनसे कहा था कि “केडाव ! आज पाण्डवलोग मेरे 
अपमानको ब्रात भूलकर कात्नुओकि साथ मेल करना चाहते 
हैः इससे मे समञ्जती हं कि मेरे न तो पति दै, न पुत्र 
ह ओर न भाई ही है तथा न तुम ही मेरे हो ।' सो आज अपने 
उन॒क्षत्रिय-धर्मोचित वाक्योको याद करो। पापी 
दुर्योधन मारा गया, मैने तड़पते हृए दुःशासनका रक्तपान भी 


कर लिया तथा द्रोणपुत्रको तो हमने जीत लिया; व्राह्मण ओर 
गुरुपुत्र समङ्मकर ही उसे जीता छोड दिया है । उसका सारा 
यडा पिद्धीपें मिल चुका हे । हमने उसकी मणि छीन ली है ओर 


अस्र पृथ्वीपर डलवा ल्थिये हं ।' 

यह सुनकर द्रौपदीने कह्म--“गुस्पुत्र तो मेरे लिये गुरुहीके 
समान ह, में तो केवल उससे अपने अनिष्टा बदत्गरा ही लेना चाहती 
धी । अव इस मणिको महाराज अपने मम्तकपर धारण करे ।' 

तव राजा युधिष्ठिरने उस मणिको गुरुजीका प्रसाद 
समञ्जकर द्रौपदीके कहनेसे उसी समय अपने मस्तकपर 
धारण कर लिया । इसके वाद पुत्रह्मोकातुरा द्रौपदी उठकर 
अपने स्थानपर चली गयी । 

राजन्‌ ! अव महाराज युधिष्ठिरे, रातके समय जो वीर 
मारे गये थे, उनके लिये डोकातुर होकर श्रीकृष्णसे कहा, 
"कृष्ण ! अश्वत्थामा तो ङस्रविद्यामें विङोष कुडा भी नहीं 
था; फिर उसने मेरे सभी महारथी पुत्र ओर हजारो योद्धाअओकि 
साथ अकेले ही लोहा ल्यनेवात्छे डशस्त्रविद्याविारद 
दरूपदपुत्रोको कैसे मार डाला 2 उसने एेसा कौन पुण्यकर्म 
करिया था, जिसके प्रभावसे उसने अकेले ही हारे सव 
सेनिकोंको नष्ट कर द्विया ?' 

श्रीक्रष्णने कहा--अश्चत्थामाने अवद्य ही इश्वरोके ईश्वर 
देवाधिदेव अविनाङ्ञी भगवान्‌ दिवक्ी शारण ली थी, इसीसे 
उसने अकेले ही अनेकों योद्धाओंको मार डाला । महादेवजी 
तो प्रसन्न होनेपर अमरता भी दे सकते है ओर इतना पराक्रम 
दे देते हं, जिससे इनद्रको भी नष्ट क्किया जा सकता ३। 
भरतश्रेष्ठ ! महादेवजीके स्वरूपका मुञ्चे अच्छी तरह ज्ञान ट 
तथा उनके जो अनेकों प्राचीन कर्म हे, उन्हे भी म॑ जानता ह । 
वे सम्पूर्ण भूतोके आदि, मध्य ओर अन्त हे । यह सारा जगत्‌ 
उन्हीके प्रभावसे चेष्टा कर रहा हे। वे महान्‌ वीर्यशाली 
महादेवजी ही अश्चत्थापापर प्रसन्न हो गये थे। इसीमे उसने 
आपके महारथी पुत्रको आर पाच्चालराजके अनेकों 
अनुयायि्योको धराज्ञायी कर दिया। अव आप उस्रके 
विषयमे कोड विचार न करें। अश्चत्थामाने यह क्राम 
महादेवजीकी कृपासे ही किया है। आय तो अव आगे जो 
कापर करना हो, उप कीजिये। 


सौप्रिकपर्वं समापघ्र 
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॥ श्रीगणेडाय नमः ॥ 


सक्षिप्र महाभारत 
स्रीपवं 
शोकाकुल धृतराष्टको सञ्जय ओर विदुरका समञ्ञाना 


नारायणे नमस्कृत्य नरे चैव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनको लीला भ्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महर्षि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सप्यत्तियोपर 
विजयप्राप्तिपूर्वक्क अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत 
ग्रनथका पाठ करना चाहिये । 

राजा जनमेजयने पृच्ा-- मुनिवर ! दुर्योधन ओर उक्षकी 
सारी सेनाका संहार हो जानेपर इस समाचारको सुनकर राजा 
धृतराष्टने क्या किया ? इसी प्रकार कुरुराज युधिष्ठिर ओर 
कृपाचार्य आदि तीनो महारथिर्योनि भी इसके बाद क्या किया ? 

वैञम्पायनजी बोठे-राजन्‌ ! अपने सौ पुर्ोका संहार हो 
जानेसे महाराज धृतराष्ट बडे दुःखी हए ; पुत्रह्मोकसे उनका 
हदय जलने लगा ओर वे चिन्ता इव गये । उस समय 
सञ्जयने उनके पास जाकर कहा, "महाराज ! आप चिन्ता 
क्यों करते हैँ 2 शोकको कोई वैटा तो सकता नहीं । राजन्‌ ! 
इस युद्धम अठारह अक्षौहिणी सेना मारी गयी, यह पृथ्वी 
निर्जन होकर सूनी-सी हो गयी है। अव आप क्रमाः अपने 
चाचा-ताऊ, बेटों -पोतों, सम्बन्धियो-सुहदां ओर गुरुजरनोकी 
प्रेतक्रिया कराडये ।' 

सञ्जयकी यह दु:खमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्ट 
वेटे-पोतोकि वधसे व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। फिर 
सावधान होनेपर वे बोले, “मेरे पुत्र, मन्त्री ओर सभी 
सुहजन मर चुके हँ । अव तो इस पृथ्वीपर भटक-भटककर 
मेरे लिये दुःख ही उठाना वाकी रह गया है । एेसी जिंदगीसे 
भला, मुञ्चे क्या लाभ है ? मेरा राज्य नष्ट हो गया, भाई-बन्धु 
सब युद्धे काम आ गये ओर अखि तो पहलेहीसे नहीं है । 
हाय ! भने अपने हितैषी परज्ञुरामजी, नारदजी ओर भगवान्‌ 
कृष्णदैपायनकी भी वात नहीं सुनी । श्रीकृष्णने सारी सभाक 


बीचमें मेरे भेके लिये कहा था कि “राजन्‌ ! व्यर्थं वैर मत 
बाधो, अपने बेटेको रोको ।' किंतु मेँ एेसा मूर्खं ह कि मैने 
उनकी बात नहीं मानी । इसी तरह भने भीष्मजीकी धर्मानुकूल 
सलाह भी नहीं सुनी । इसीसे आज बुरी तरह पछताना पड़ रहा 
है । सञ्जय ! इस जन्मे किया हभ कोई एेसा पाप आज याद्‌ 
तो नहीं आता, जिसके कारण मुञ्चे यह फल भोगना चाहिये 
धा । अवय ही पूर्वजन्मोमें मुञ्मसे कोई बड़ा अपराध हुआ 
हे। इसीसे विधाताने मुञ्चे इन दुःखमय कमेमिं नियुक्त कर 
दिया । अव मेरी आयु ढल चुकी है, सब भाई-बन्धु समाप्र हे 
चुके है ओर दैववङा मेरे हितैषी ओर मित्रोका भी नाड हो 
चुका हे । भला, अव संसारमें मुञ्जसे बढ़कर दुःखी ओर कोन 
होगा । अतः पाण्डवलोग मुञ्चे आज ही ब्रह्मलोकके खुले हए 


मार्गपर वदते देखें ।' 


इस प्रकार राजा धृतराष्टूने अत्यन्त शोक प्रकट करते हए 
अनेकों बाते कहीं । तब सञ्जयने राजाके इहोकको शान्त 
करनेके लिये ये शब्द कहे, राजन्‌ ! आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी 
ही खोटी बुद्धिवाला था । दुःशासन, कर्ण, शकुनि, चित्रसेन 
ओर शल्य जिन्होनि सारे संसारको कण्टकाकीर्ण कर दिये 
थे-ये सव उसके सलाहकार थे । अरे ! उसने पितामह 
भ्रीष्प, माता गान्धारी, चाचा विदुर, गुरु द्रोण, आचार्य कृत 
ओर महामति नारदजीकी भी बात नहीं सुनी । यहांतक कि 
उसने दूसरे-दूसरे ऋषि ओर अतुलित तेजस्वी व्यासजीका भी 
कहा नहीं किया । उसे सदा युद्धकी ही लगन लगी रही। 
इसके कारण उसने कभी आदरपूर्वक धर्मानुष्ठान भी नह 
किया ओर न कभी क्षत्रियोके ही किसी धर्मका आद 
किया । उसने तो व्यर्थं ही क्षत्रियोका संहार कराया । आपपे 
सब प्रकारकी सामर्थ्यं थी, तथापि इस विषयमे आपने भी 
कुछ नहीं कहा । आपकी बात कोई टाल नहीं सकता था, 
तथापि आपने निष्पक्ष होकर दोनों ओरके वोञ्चेको तराजृपर 
नहीं तौला । मनुष्यको यथाडाक्ति पह ही एेसा काम कला 
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चाहिये, जिससे अपने पिछले कर्मके लिये उसे पछताना न 
पड़े । आपने तो पुत्रस््हमें फंसकर उसीका प्रिय करना चाहा, 
इसीसे अव आपको पश्चात्ताप करना पड़ रहा है; अतः इसके 
लिये कोड डोक नहीं करना चाहिये । शोक करनेसे न तो धन 
मिलता है, न फल प्राप्न होता है, न पेश्चर्य मिलता है ओर न 
परमात्माकी ही प्राप्ति होती है । जो पुरुष स्वयं अरि पैदा करके 
उसे कपडेमे लपेटकर जलने लगता है ओर फिर पछतावा 
करने वैठता हे, वह वुद्धिमान्‌ नहीं कहा जा सकता । इस 
समय आपके पुत्रों ओर आपने ही पाण्डवरूप अच्रिको अपने 
वाक्यरूप वायुसे सुलगाया था ओर उसे लोभरूप घृत 
छोडकर प्रज्वलित किया था । जब वह आग धधक उठी तो 
उसे आपके पुत्र पतङ्खोकी तरह गिरने लगे ओर उसकी 
बाणरूप ज्वालाओमिं जलकर भस्म हो गये 1 अतः आपको 
उनके लिये होक नहीं करना चाहिये । इस समय अश्रुपातके 
कारण आपका मुख अत्यन्तं मल्विन हो गया हे । शास्रदृष्टिसे 


डोकाकुल धुतराषटको सञ्जय ओर विदुस्का समञ्नाना 
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तो आपको शोक करना ही नहीं चाहिये । यदि शास्र ठीक है 
तो उन सभीने परमगति पायी है । इस युद्धमें मरनेवाठे सभी 
वीर स्वाध्यायज्ञील ओर सदाचारी थे तथा वे सभी शात्नुके 
सामने डटे रहकर वीरगतिको प्राप्न हृए हँ । इसलिये उनके लये 
डोकका अवसर ही कहां है ? जन्यसे पूर्व ये सभी लोग अदृक्य 
थे ओर अब फिर अदृकय हो गये है । न तो वे आपके थे न आप 
ही उनके ह । फिर इसमें शोक करनेका क्या कारण है 2 युद्धम 
तो जो मनुष्य मारा जाता ह, उसे स्वर्गं मिलता है ओर जो मारता 
है, उसे कीर्ति मिलती है । इस प्रकार हमारी दृष्टिसि तो दोनों ही 
प्रकार वड़ा भारी लाभ दहै, युद्धमें निष्फलता तो है ही नही । 
मनुष्य दक्षिणायुक्त यज्ञ ओर तपस्यासे भी उतनी सुगमतासे स्वर्ग 
प्राप्न नहीं कर सकते जैसे कि युद्धे पारे जानेपर शुरवीरल्ोग 
प्राप्त कर लेते है! इस प्रकार क्षत्रियके त्विय तो इस लोकमें 
धर्मयुद्धसे बढ़कर ओर कोई साधन नहीं है । अतः आप अपने 
मनको डान्त करके ङोक छोडिये । इस प्रकार शोकाकुलः 


एेसा होना अच्छा नहीं है ओर समपञ्जदार लोग इसे अच्छा भी | होकर आपको अपने ङारीरका त्याग नहीं कर देना चाहिये । 
नहीं कहते । ये शोकके आंसू आगकी चिनगारियोके समान । संसारम बार-बार जन्म लेकर आप हजारों माता-पिता ओर 
मनुरप्योको जलाया करते है । अतः आप बुद्धिके द्वारा मनको | स्री -पुत्रादिका सङ्ग कर चुके हँ । परंतु वास्तवपें किसके वे हए 


सावधान करके इोक ओर रोषको छोड दीजिये ।' 

वशम्यायनजी कहते है- इस प्रकार महात्मा सञ्जयने राजा 
धृतरा्टको धर्यं वैधाया । इसके बाद विदुरजी अपने अमृतके 
समान मीठे वाक्योसे उन्हें सान्त्वना देते हए कहने लगे, 
"राजन्‌ ! आप पृथ्वीपर क्यों पड़े है, उठकर वैठ जाइये ओर 
विचारपूर्वक मनको सावधान कीजिये। संसारम सव 
जीवोंकी अन्ते यही तो गति होनी है । जितने सञ्चय हे 
उनका पर्यवसान क्षयमें ही होगा; सारी भोतिक उन्नतियोँका 
अन्त पतनमें ही होना है; सारे संयोग वियोगमें ही समाप्र 
होनेवाले है । इसी षकार जीवनका अन्त भी मरणमे ही होना 
हे। जव यमराज शुरवीर ओर डरपोक दोनोंहीको अपनी ओर 
खीचते हँ, तव वे वीर क्षत्रिय युद्ध क्यों न करते । राजन्‌ । 
समय आनेपर कोड नहीं बच सकता । जो युद्ध नहीं करता, 
वह भी मरता ही है ओर कभी-कभी युद्ध करनेवाला भी बच 
ही जाता हे । मृत्यु आनेपर तो कोड नहीं जी सकता । जितने 
प्राणी ह आरम्भमें वे नहीं थे ओर अन्तमें भी नहीं रहेगे, केवल 
बीच ही दिखायी देते है । इसलिये उनके ल्थिये डोक 
करनेकी क्या आवहयकता है । शोक करनेसे मनुष्य न तो 
मरनेवाकेके साथ जा सकता है ओर न मर ही सकता है । इस 
भ्रकार जव लोककी यही स्वाभाविकी स्थिति है तो आप 
किसल्थिये शोक करते है 2 

"इसके सिवा राजन्‌ ! युद्धे मारे जानेवाठे वीरोके लिये 


ण्ये 


ओर किसके हम । बोकके हजारों स्थान है ओर भयके भी 
सैकड़ों स्थान हे । किंतु इनका सर्वदा मूर्ख पुरु्योपर ही प्रभाव 
पड़ता हे, बुद्धिमार्नोपर नही । 

"कुरुश्रेष्ठ ! कालका तो न कोई प्रिय है न अप्रिय ओर 
न किसीके प्रति उसका उदासीनभाव ही है। वह तो सभीको 
मृत्युकी ओर रखीचकर ले जाता हे । काल ही प्राणिर्योको बुढ़ा 
करता है ओर काल ही उन्हें नष्ट कर देता है । जव सव जीव 
सो जाते है, उस समय भी कालं जागता रहता है । निःसंदेह 
कालसे पार पाना बड़ा ही कठिन दै । यौवन, रूप, जीवन, 
धनका संग्रह, आरोग्य ओर प्रियजनोंका सहवास-ये सभी 
अनित्य है । बुद्धिमान्‌ पुरुषको इनपं फंसना नहीं चाहिये । यह 
दुःख तो सारे ही देशसे सम्बन्ध रखता है ! इसके लिये आप 
अकेकरे डोक न करें। यद्यपि प्रियजर्नोका अभाव होनेषर 
दुःख दवाता ही हे । तथापि होक करनेसे वह दूर नहीं होता; 
क्योकि चिन्तन करनेपर दुःख कभी नहीं घटता, इससे तो वह 
ओर भी बढ जाता है। जो लोग थोड़ी बुद्धवा होते है, वे 
ही अनिष्टकी प्राप्ति ओर इष्टका वियोग होनेपर मानसिक 
दुःखसे जला करते है । शोक करनेसे मनुष्य कर्तव्य-विपृढ्‌ हो 
जाता है तथा अर्थ, धर्मं ओर कामरूप त्रिवर्गसे भी वशित 
रहता है । भिन्न-भिन्न आर्थिक स्थितियों पड़्नेपर असंतोषी 
पुरुप तो धवरा जति है, किन्तु विचारवार्नोको सभी 
अवस्था अपिं संतोष रहता है । 
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` मनुष्यको चाहिये कि मानसिक दुःखको विचारसे ओर | करता हे, उसी-उसी अवस्थाय उसका फल भी पा 

शारीरिक कटको ओषधिर्योसे दूर करे । इसे ही विज्ञानका | लेता है। मनुष्य आप ही अपना वन्धु है, आप ही 

बल कहते हे । उसे मूर्खोका-सा व्यवहार नहीं करना चाहिये ! | अपना शत्रु है ओर आप ही अपने पाप-पुण्यका साक्षी 

मतुष्यका पूर्वकरत कमं उसके सोनेपर सो जाता हे, उठनेपर | है । बह शुभ कर्मसे सुख पाता दै ओर पापसे दुःख भोगता 

उठ बेठता हे ओर दीड़नेपर भी साथ लगा रहता हे । वह | हे । इस प्रकार सर्वदा किये हए कर्मका ही फल मिलता है, 
जिस-जिस अवस्थामें जेसा-जेसा भी शुभ या अ्युभ कर्मं | विना कियेका नहीं ।' 

=+ 
विदुरजीक्ता महाराज धृतराष्टूके प्रति संसारके स्वरूप, उसकी भयंकरता ओर उससे 

छ्ूटनेके उपायका वर्णन करना 


राजा ध्ुतरा्रने कहा--परम बुद्धिमान्‌ विदुरजी ! तुम्हारे | उपद्रवोंका सामना करता हे, अव यह जैसे-जैसे बढ़ने लगता 
शुभ सम्भाष्णव्को सुनकर मेरा शोक नष्ट हो गया है । अभी | हे, वैसे-वैसे इसे नयी-नयी व्याधियां भी घेरने लगती ह । इस 
में तुम्हारी स्वारगर्भित वाते ओर भी सुनना चाहता हू । प्रकार अपने कमेसि पीडित होकर यह जीघन व्यतीत करता 
` विदुरजी बोले महाराज ! विचार करनेपर यह | रहता हे । जिनमें आसक्ति होनेसे ही रसकी प्रतीति होती है, वे 
सारा जगत्‌ अनित्य ही जान पड़ता हे। यह केलेके खं भेके | विषय इसे घेरे रहते हें तथा उनके कारण यह इन्दियरूप 
सपान सारहीन दहे, इसमें सार कुछ भी नहीं है। मनुष्य | पाश्ोसे र्वधा रहता है। एेसी स्थितिमे इसे तरह- 
जसे नये या पुराने वस््रको उत्तारकर दूसरा वस्र पहन | तरहके व्यसन घेर लेते हे । उनसे वैध जानेपर तो इसे तृप्रि ही 
लेता है, उसी श्रक्ार वह नये-नये हरीर भी धारण करता | नहीं होती । उस समय भले-वुरे कर्म करनेपर इसे उनका कुछ 
रहता हे । जीव अपने पूर्वकमेकि अनुसार जन्म ठेते है ओर | ज्ञान नहीं होता । केवल ध्याननिष्ठ पुरुष ही अपने चित्तको 
फ़िर नष्ट भी हो जाते हे । इस प्रकार जव लोकका स्वरूप | कुमार्गे फंसनेसे बचा सकते ह। साधारण जीव तो 
स्वभावसे ही आगमापायी (आने-जानेवाला) है तो आप | यमलोकके द्वारपर परहैचकर भी उसे नहीं पहचान पाता । 
किसल्वियि ङोक्क करते हे । इस संसारमें जो लोग बुद्धिमान्‌, । इतनेहीमे काल इसे मृत्युके मुखम डाल देता है ओर यमदूत 
सत्तवगुणसे युक्त, सवका हित चाहनेवाले ओर प्राणियोके | हारीरसे बाहर खींच ठेते हं । इसे बोलनेकी शक्ति नहीं रहती । 
समागमको कर्मानुसार जाननेवाले ह, वे ही परमगति प्राप्न | उस समय इसका जो कुछ पाप या पुण्य किया होता हं, वह 
करते हे । सामने आता हे; किंतु देहबन्धनमें वैध जानेपर यह फिर अपने 
राजा धृतराष्टने पृच्ा-विदुरजी ! संसारका स्वरूप वड़ा | उद्धारका प्रयत्न नहीं करता । हाय ! लोभके पंजेमें फंसकर 

गहन हे । अतः मैं यह सुनना चाहता हं कि इसे किस प्रकार | संसार स्वयं ही ठगा जा रहा ह । यह लोभ, क्रोध ओर भयमे 
जाना जा सकता है 1 सो तुम इसीका वर्णन करो । पागल होकर अपनी सुधि ही नहीं लेता । यदि यह कुलीन 
विदुरजी वोत महाराज ! जव गरभाङयमें वीर्य ओर | होता है तो अकुलीनोंको हेयदृषिसे देखता हुआ अपनी उस 
रजका संयोग होता हे, तभीसे जीरवोँकी क्रियार्ध्‌ दीखने लगती | कुलीनतामें ही मस्त रहता है ओर धनी होनेपर धनके घमंडपे 
है । आरम्पमें जीव कलिल (वीर्य ओर रजके संयोग) में रहता | भरकर निर्धनोकी निन्दा करता है । यह दूसरोको तो मूर्ख 
है; फिर कुच दिन वाद्‌ पाँचवाँ महीना बीतनेपर वह | वताता है, कितु अपनी ओर कभी नहं देखता । इसी तरह 
चेतन्यरूपस्मे प्रकट होकर पिण्डमें निवास करने लगता है । | दूसरोके दोषोकी तो निन्दा करता रहता है, किन्तु अपनेको 
इसके वाद वह गर्भस्थ पिण्ड सर्वङ्गपूर्ण हो जाता है । इस | कावूमें रखनेका कभी विचार भी नहीं करता । जव बुद्धिमान्‌ 
समय उसे मास ओर रुधिरसे भरे हए अत्यन्त अपवित्र | ओर मूर्ख, धनी ओर निर्धन, कुलीन ओर अकुलीन तथा 
गभादायमं रहना पड़ता है । फिर वायुके वेगसे उसके पैर | प्रतिष्ठित ओर अप्रतिषठिति-अभी दमह्ानभूपिमे जाकर 
ऊपरकी ओर ह्यो जाते हँ ओर सिर नीचेकी ओर । इस । वख्रहीन अवस्थामे पड़ते है, तव किसी भी व्यक्तिको उनमें 
स्थितिमें योनिद्धारके समीप आ जानेसे उसे वड़े दुःख | कोई एेसा अन्तर दिखायी नहीं देता, जिससे वे उनके कुल या 
सहने पडते हें । फिर वह योनिमार्गसे पीडति होकर उससे | रूपकी विदोषताका पता लगा सकं । जव मरनेके पश्चात्‌ 
बाहर आ जाता हे ओर संसारम आकर अन्यान्य प्रकारके | सभी जीव समान भावसे पृथ्वीकी गोदे सोते है तो ये मूखं एक- 
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णा सा मि च 


दूसरेको धोखा क्यों देते हं 2 इस नाडावान्‌ लोकप जो पुरुष 
इस वेदोक्त उपदेक्को साक्षात्‌ या किसीके द्वारा सुनकर 
जन्पसे ही धर्मका आचरण करता हे, वह अवङय परमगति 
प्राप्न कर लेता हे। 

रजा धृतराष्टने कहा-- विदुर ! धर्मके इस गृढ़ रहस्यका 
ज्ञान बुद्धिसे ही हो सकता हे। अतः तुम मेरे आगे 
विस्तारपूर्वक इस बुद्धिमार्गको कहो । 

विदुरजी कहने लगे--राजन्‌ ! भगवान्‌ स्वयंभूको 
नमस्कार करके में इस संसाररूप गहन वनके उस स्वरूपका 
वर्णन करता हू जिसका निरूपण महर्पियोने किया हे । एक 
ब्राह्मण किसी विडाल वनमें जा रहा था। वह एक दुर्गम 
स्थानमें जा पर्हैचा । उसे सिंह, व्याघ्र, हाथी ओर रीछ आदि 
भयंकर जन्तुओंम्ने भरा देखकर उसका हदय वहत ही घबरा 
उठा; उसे रोमाञ्च हो आया ओर मनमें बडी उथल-पुथल होने 
लगी । उस वनमें इधर-उधर दौड़कर उसने बहुत दढा कि कहीं 
कोड सुरक्षित स्थान मिल जाय। परंतु वह न तो वनसे 
निकलकर दूर ही जा सका ओर न उन जंगली जीववोसि त्राण 
ही पा सका । इतनेहीपें उसने देखा कि वह भीषण वन सव 
ओर जालसे धिरा हुआ हे । एक अत्यन्त भयानक स्रीने उसे 
अपनी भुजाओंसे घेर लिया है तथा पर्वतके समान ऊँचे पांच 
सिरवाले नाग भी उसे सब ओरसे घेरे हए ह । उस वनके 
बीचमं ्ञाड-ञ्मखाडोंसे भरा हुआ एक गहरा कुआं था । वह 
ब्राह्मण इधर-उधर भटकता उसमे गिर॒ गया। कितु 
लताजालपें फंसकर वह ऊपरको पैर ओर नीचेको सिर किये 
बीचहीमें लटक गया । 

इतनेहीमें कर्पके भीतर उसे एक वड़ा भारी सर्पं दिखायी 
दिया ओर ऊपरकी ओर उसके किनारेपर एक विहालकाय 
हाथी दीखा । उसके डारीरका रंग सफेद ओर काला था तथा 
उसके छः मुख ओर बारह पैर थे । वह धीर-धीरे उस कूर्णैकी 
ओर ही आ रहा था । कूर्ठैके किनारेपर जो वृक्ष धा, उसकी 
श्ाखाओंपर तरह-तरहकी मधुमक््खियोने छत्ता वना रखा 
था। उससे मधुकी कई धारार्े गिर रही ्थी। मधुतो 
स्वभावसे ही सव लोगोँको प्रिय हे । अतः वह कुर्म लटका 
हअ पुरुष इन पधुकी धाराओंको ही पीता रहता था । इस 
संकटके समय भी उन्हे पीते-पीते उसकी तृष्णा शान्त नहीं हुई 
ओर न उसे अपने एेसे जीवनके प्रति वैराग्य ही हुआ । जिस 
वृक्षके सहारे वह लटका हुआ था, उसे रात-दिन काले ओर 
सफ़द्‌ चृहे काट रहे थे । इस प्रकार इस स्थितिमे उसे कई 
भ्रकारके भर्योने धेर रखा धा । वनकी सीमाके पास हिंसक 
जन्तुओंसे ओर अत्यन्त उग्ररूपा स््रीमे भय था, कूणैके 


विदुरजीका धृतराटरको संसारसे छटनेके उपायका वर्णन करना 






नीचे नागसे ओर ऊपर हाथीसे आदा्का थी, पांचवां भय 
चूहोके काट देनेपर वृक्षसे गिरनेका था ओर छठा भय पधुके 
लोभके कारण पधुमक््खि्योसे भी था। इस प्रकार 
संसार-सागरमें पड़कर भी वह वहीं डटा हआ था तथा 
जीवनकी आहा बनी रहनेसे उसे उससे वैराग्य भी नही 
होता था । 

महाराज ! मोक्षतत्वके विद्रानोने यह एक दृष्टान्त 
कहा हे । इसे समञ्जकर धर्मका आचरण करनेसे मनुष्य 
परत्गोकमें सुख पा सकता है ! यह जो वि्ञालः वन कहा गया 
हे, वह यह विस्तृत संसार ही है। इसमें जो दुर्गम जंगल 
बताया हे, वह इस संसारकी ही गहनता ह । इसमें जो बडे-वडे 
हिंस्र जीव बताये गये ह, वे तरह-तरहकी व्याधियां है 
तथा इसकी सीमापर जो बडे डील-डौत्य्वात्ी स्री है वह 
वृद्धावस्था हे, जो मनुष्यके रूप-रंगको विगाड़ देती है। 
उस वनम जो कुओंँ है, वह मनुष्यदेह दै । उसमें नीचेकी 
ओर जो नाग बैठा हू हि, वह स्वयं कालक ही हे । वह समस्त 
देहधारियोंको नष्ट कर देनेवाला ओर उनके सर्वस्वको हड्प 
जानेवाला है । कुर्ठैके भीतर जो लता है, जिसके तन्तु ओं 
यह मनुष्य लटका हभ है, बह इसके जीवनक आहा है 
तथा ऊपरकी ओर जो छः मुहवाल्ा हाथी है वह संवत्सर 
हे। छः ऋतुर्‌ उसके मुख हं तथा वारह महीने पर है। 
उस वृक्षको जो चृहे काट रहे है, उन्दं रात-दिन का 
गया है। तथा मनुष्यकी जो तरह-तरहव्की कापनार्णँ है, वे 
पधुमक्स्ियां हं । पक्ियोके छत्तेसे जो पधुकी धारार्णं 
चू रही हं, उन्हे भोगोपे प्राप्न होनेवाले रस समञ्मो, जिनमें कि 
अधिकां मनुष्य इवे रहते हे । बुद्धिमान्‌ ल्योग संसार-चक्रकी 
गतिको एेसा ही समदते ह । तभी वे वैराम्यरूपी तलवारसे 
इसके पार्ोँको काटते हं । 

धतराषट्ने कहा- विदुर ! तुम व्रडे तत्वदर्शी हय । तुमने 
मुञ्रे वड़ा सुन्दर आख्यान सुनाया है। तुम्हारे अमृतमय 
वचनोँको सुनकर मुदे वड़ा हरं होता है । 

विदुरजी बोटे- महाराज ! सुनिये; अव पं विस्तारपूर्वक 
आपको उस मार्गका विवरण सुनाता हँ, जिसे सुनकर 
बुद्धिमान्‌ लोग संसारके दुःखोसे छूट जाते हं । राजन्‌ ! जिस 
प्रकार किसी लवे रास्तेपर चलनेवात्या पुरुष थक जानपर 
वीच-व्रीचमें विश्राम कर लेता है, उसी प्रकार अज्ञानी 
ल्ोगोको इस संसारयात्रामे चलते हए वीच-वीचमं गभे 
रहकर विश्राम करना हाता हे । इस संसारसे मुक्त तो विवेकी 
पुरुष ही होते है । अतः डाखन्नोने गर्भवासको पार्गका रूपक 
दिया है ओर गहन संसारको वन वताया रै । यही मनुष्यों तथा 
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चराचर प्राणियोंका संसारचक्र हे । विवेकी पुरुषको इसमें 
आसक्त नहीं होना चाहिये । मनुष्योंकी जो प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां हं, उन्हीको बुद्धिमानोने 
हिंस्र जीव बताया हे। मन्दमति पुरुष इन व्याधियोसे 
तरह-तरहके छरेडा ओर आपत्तियां उठानेपर भी संसारसे विरक्त 
नहीं होते । यदि किसी प्रकार मनुष्य इन व्याधियोके पेजेसे 
निकल भी जाय तो अन्तमं इसे वृद्धावस्था तो धेर ही लेती हे । 
इसीसे यह तरह-तरहके ङाब्द, स्पा, रूप, रस ओर गन्धोंसे 
धिरकर मजना ओर मांसरूप कीचड्से भरे हए आश्रयहीन 
देहरूप गङधमें पड़ा रहता हे । वर्ष, मास, पक्ष ओर दिन-रातकी 
संधियां-ये क्रमः इसके रूप ओर आयुका नाड किया 
करते हं। ये सव्र कालके ही प्रतिनिधि हे, इस वातको मू 
पुरुष नहीं जानते 1 

कितु विद्धार्नोका कथन हे कि प्राणियोंका इारीर रथके 
समान ह, सतव (सत्वगुणप्रधान बुद्धि) सारथि हे, इन्द्रियां 
घोड़े हँ ओर मन लगाम हे । जो पुरुष स्वेच्छापूर्वक दौड़ते हए 
उन घोड़ोके पीछे लगा रहता हे, वह तो इस संसारचक्रमे 
पहियेके समान घूमता रहता हे । किन्तु जो वबुद्धिपूर्वक उन्हं 
अपने कावृमे व्छर लेता है, उसे इस संसारे नहीं आना 
पड़ता । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको संसारकी निवृत्तिका ही 
प्रयत्न करना चाहिये । इस ओरसे लापरवाही नहीं करनी 
चाहिये । जो पुरुष इन्दियोको वदाम रखता हे, क्रोध ओर 


ल्ोभसे छटा हआ हे तथा संतुष्ट ओर सत्यवादी है, वह शाति 
प्राप्न करता हे । मनुष्यको चाहिये कि अपने मनको कावप 
करके ब्रह्यज्ञानरूप महौपधि प्राप्न करे ओर उसके द्वारा इस 
संसारदुःखरूप महारोगको नष्ट कर दे । इस दुःखसे संयमी 
चित्तके द्वारा जसा छुटकारा मिल सकता है वैसा पराक्रम, 
धन, पित्र या हितू-किसीक्ी भी सहायतासे नहीं मिल 
सकता । इसलिये मनुष्यको दयाभावमें स्थित रहकर डत 
प्राप्न करना चाहिये । दम, त्याग ओर अप्रमाद-ये तीन 
परमात्माके धाममें ठे जानेवाले घोडे हं । जो पुरुष डीलरूप 
लगामको पकड़कर इन घोड़ंसे जुते हए मनरूप रथपर सवार 
रहता हे, वह मृत्युके भयसे छूटकर ब्रह्मलोके जाता है । जो 
व्यक्ति समस्त प्राणियोंको अभयदान करता हे, वह भगवान्‌ 
विष्णुके निर्विकार परमपदको घराप्न होता हे। अभयदानसे 
पुरुषको जो फल प्राप्त होता है, वह हजारों यज्ञ आर 
नित्यप्रति उपवास करनेसे भी नहीं मिल सकता । यह वात 
निर्विवाद हे कि प्राणियोंको अपने आत्मासे अधिक प्रिय कोई 
वस्तु नहीं है; क्योकि मरण किसीको भी इष्ट नहीं है । इसलिये 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको सभी जीवोंपर दया करनी चाहिये । जो 
बुद्धिहीन पुरुष तरह-तरहके माया-मोहमें फंसे हए ह ओर 
जिन्हे बुद्धिके जालने बाँध रखा हे, वे भिन्न-भिन्न योनियोपं 
भटकते रहते हे । सृक्ष्मदृष्टि महापुरुष तो सनातन ब्रह्मको ही 
प्राप्र कर लेते हं। 


शोकमय्म राजा धृतराष्टुको महर्षिं व्यासका समञ्ञाना 


श्रीवे्म्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! विदुरके ये वचन 
सुनकर राजा धृतराष्ट पुत्रहोकसे व्याकुल हो मूर्च्छा खाकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ 1 उन्हं इस प्रकार अचेत होकर गिरते देख 
श्रीव्यासजी, विदुर, सङ्भय, सुहद्रण ओर जो विश्चासपात्र 
द्वारपाल थे, वे शीतल जलके छीटे देकर ताके पखोँसे हवा 
करने लगे ओर उनके इारीरपर हाथ फेरने लगे । इस प्रकार 
उनके वहूत देरतक उपचार करनेपर राजाको चेत हआ ओर 
वह पुत्रह्मोकसे व्याकुल होकर विलाप करने लगे, 
"मनुष्यजन्पको धिक्ार ह ! इसमे भी विवाहादि करक 
परिवार व्रढाना तो बडे ही दुःखकी वात हे। इसीके 
कारण वार-वार तरह-तरहके द्‌ःख पेदा होते ह । पुत्र, धन, 
सुहद्‌ ओर सम्बन्धि्योका नाडा होनेपर विष ओर अभ्रिके 
दाहके समान वड़ा ही दुःख भोगना पड़ता है । उस दुःखसे 
डारीरमं जलन हाने लगती है ओर वुद्धि नष्ट हो जाती है । एेसी 
आपत्ति फंसनेपर तो मनुष्यको जीवित गहनेकी अपेक्षा मोत 


ही अच्छी मालूम होती हे। इसलिये आज मै भी अपने 
प्राणोंको त्याग दूंगा ।' 

महात्मा व्यासजीसे एेसा कहकर राजा धृतराष्ट्र अव्यन्त 
शोकाकुल हो गये ओर अपने पुत्रोके ही चिन्तनमें डूबकर वे 
मौन रह गये । तव भगवान्‌ व्यासने उनसे कहा, “धृतरष्ट ! 
तुमने सव शार सुने हे । तुम बुद्धिमान्‌ हो ! तथा धर्म ओर 
अर्थक साधने कुडाल्य हो । मनुष्योका जीवन सदा रहनेवाला 
नहीं है- यह तो तुम निःसन्देह जानते ही हो । यह मर्त्यलोक 
अनित्य है, परमपद नित्य है ओर जीवनका पर्यवसान मरण 
ही होता है--यह सवर जानकर भी तुम रोक वयों करते हो ? 
इस वैरका प्रादुर्भाव तो तुम्हारे सामने ही हआ था। 
तुम्हारे पुत्रको कारण बनाकर काटने ही इसे अंकुरि 
किया था । राजन्‌ ! यह कोरवोका विध्वंस तो होना ही था। 
फिर तुम्र उन श्युरवीरोके ल्ियि क्यों शोक करते हो? उ 
सवने तो परमगति प्राप्न कर टी ह । पुराने समयकी बात €, 
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एक वार में इन्द्रकी सभामें गया था । वहाँ मेने सव देवताओंको 
इकट्ठे हए देखा । उस्र समय एक विदोष प्रयोजनसे पृथ्वी 
उनके पास आयी ओर उनसे कहने लगी, "देवगण । 
आपलोगोने मेरा जो काम करनेके ल्विये ब्रह्माजीकी सभाम 
प्रतिज्ञा की थी, उसे अव्र डीघ्र ही पूरा कर दीजिये ।' उसको 
यह वात सुनकर भगवान्‌ विष्णुने कहा, “राजा धृतराष्टके सो 
पत्रोमे जो सवसे वड़ा दुर्योधन दै, वह तेरा काम करेगा । 
उसके निमित्तिसे अनेकों राजा कुरुक्षेत्रमे आकर अपने सुद्‌ 
इाख्रोके प्रहारसे एक-दूसरेका संहार कर डालेगे । इस प्रकार 
उस युद्धमें तेरा सारा भार उतर जायगा । अवतृ ड्ीघ्रहीजा 
ओर सवर त्योकोंको धारण कर ।' 

"राजन्‌ ! तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन था, उसक्र रूपमे 
कलिके अने ही गान्धारीके गभस जन्प लिया था। इसीस 
वह एेसा असहनहील, चच्छल, क्रोधी ओर कूटनीतिसे काम 
लेनेवाल्रा था । दैवयोगसे उसके भाई भी एसे ही उत्पन्न हए 
ओर मामा डाकुनि तथा परम मित्र कर्ण भीमे ही मिल 
गये । ये सव पृथ्वीका भार उतारनेके ल्थियि ही एक साथ 
उत्पन्न हए थे । जेसा राजा होता है, वेसी ही उसको प्रजा भी 
हेती हे । यदि स्वामी धार्मिक हो तो अधर्मी सेवक भी धार्मिक 
वन जाते हे । सेवकोकी प्रवृत्ति स्वामीके गुण-दोयोके अनुसार 
होती है-इसमे संदेह नहीं । राजन्‌ ! दुष्ट राजाका संसर्ग 
होनेसे ही तुम्हारे ओर पुत्र भी मारि गये 1 इस वातकरो देवपिं 
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नारद जानते हं । आपके पुत्र अपने ही अपराधे मारे गये 
हे । तुम उनके ल्थियि शलोक मत करो; व्स्योकि इस सम्बन्धे 
जोक करनेका कोई कारण नहीं है । प्राण्डवोने तुम्हारा जरा 
भी अपराध नहीं किया हे । वास्तवपें तो तुम्हारे पुत्र ही दुष्ट थे, 
उन्हीनि इस देशका नाड कराया हे । पहले राजसूय यज्ञके 
समय देवर्षिं नारदने राजा युधिष्ठिरकी सभापें कहा धा कि 
"राजन्‌ ! तुम्हे जो कुछ करना हा, वह कर ल्गौ । एक समय 
ठेसा आयेगा कि सारे कौरव-पाण्डव आपसे युद्ध करके 
न्ट हो जार्येगे ।' नारदजीकी यह वात सुनकर उस सपय 
पाण्डवोंको वड़ा डोक हुआ धा । इस प्रकार मेने तुम्हे यदह 
देवसभाका पुरातन गुप्त वृत्तान्त सुनाया है । इसे सुनानेमें मरा 
यही उदय है कि किसी प्रकार तुम्हारा शोक दूर हो जाय 
तथा इस युद्धको दैवी योजना सपञ्जकर तुम पाण्डुपुत्रोपर स्ह 
करने लगो । यही वात मैने एकान्तमे युधिष्ठिरसे भी कही थी । 
इसीमे उन्ोने कोरवोके साथ युद्ध रोकनेका इतना प्रयत्न 
किया धा। परंतु दैव बड़ा प्रवतं है। इस जगत्के चराचर 
प्राणियोके साथ कालका जो सम्बन्ध हे, उसे कोई यल नहीं 
सकता । राजन्‌ ! तुम तो वडे धर्मात्मा ॐ्ीर बुद्धिमान्‌ हो, तुम्हे 
प्राणियोके जन्म-मरणके रहस्यका भी पता हे । फिर मोहमं 
क्यों फंसते हो 2 राजा युधिष्ठिरको यद्धि मालूम हो गया कि 
तुम अत्यन्त डोकातुर हो ओर बार-बार घवराकर अचेत हो 
जातेद्ोतोवे प्राण त्याग टेगे। वीरवर युधिष्ठिर ता सर्वदा 
पटु-पक्षियोपर भी कृपा करते ह, फिर वे तुम्हारे प्रति 
दयाभाव क्यो नहीं रखेगे। अतः मेरी आजा मानकर ओर 
विधिका विधान टल नहीं सक्रता-- पेमा सपद्मकर तथा 
पाण्डवोपर करुणा करके तुम अपने प्राणा धारण कगे । पेमा 
वर्तव करनेमे संसारपें तुम्हारी कीर्ति होगी, धर्म ओर अर्थकी 
प्राप्नि होगी ओर दीर्घकालिक तपस्याकड फल पिलयेगा । तुमं 
जो प्रज्वलित अभ्रिके समान पुत्रहमोक उत्पन्न हुआ टै, उसे 
विचाररूप जलसे सर्वदा शान्त करते रह्धो ।' 

वशम्पायनजी कहते है-- अतुलित तेजस्वी व्यासजीके ये 
वचन सुनकर राजा धृतराएने कुछ देर विचार किया, इसके 
वाद वे बोले, "द्विजवर ! मुञ्चे महान्‌ श्लोकजालने सव्र ओरसे 
जकड़ रखा रै, मेरी वुद्धि ठिकाने नहीं है ओर्‌ वार-वार 
मूरच्छा-मी आ जाती है । अव आपका यह उपदेशा सुनकर पं 
प्राण धारण करता हआ यथासम्भव होक न करनेका प्रयत्न 
करूगा।' 

राजा धृतराषटके ये वचन सुनकर सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ 
व्यास वहीं अन्तधनि द्ये गये । 
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सक्िप्त महाभारत 


[ स्मीपर्व 





विदुरजीके समञ्ञानेसे राजा धृतराष्टका कुरुकुलकी स्तरियोके साथ कुसुक्षेत्रकी ओर जाना 


तथा रास्तेमें कृपाचार्य आदिसे उनकी भेट होना 


जनमेजयने पृच्छ-- मुनिवर ! भगतान्‌ व्यासके चले 
जानेपर राजा धृतराष्टूने क्या किया ? तथा महामना राजा 
युधिष्ठिर ओर कृपाचार्य आदि तीन कौरव महारथियोने भी 
क्या किया 2 इसके सिवा सञ्जये भी जो कुछ कहा हो, वह 
मुञ्े सुनानेक्की करपा करें । 

वैशम्यायनजी वोटे--राजन्‌ ! जव दुर्योधन मारा गया 
ओर सारी सेनाक्रा नाडा हो गया तो सञ्चयकी दिव्य दृष्टि भी 
जाती रही ओर वह राजा धृत्तराष्टूके पास आकर कहने लगा, 
"महाराज ! देङा -देङासे अनेकों राजा आकर आपके पुत्रोके 
साथ पितृल्ोक्छक्को प्रस्थान कर गये। इसलिये अब आप 
अपने पुत्र-पोत्र ओर चाया-ताऊ आदि सभीका क्रमाः 
प्रेत-कर्म कराडये ॥' 

सञ्जयक्ो यह दुःखमयी वाणी सुनकर राजा धृतरा 
प्राणहीन-सरे होक्रर पुथ्वीपर गिर गये । उस समय विदुरजीने 
उनसे कहा, "भरतश्रेष्ठ ! उटिये, इस प्रकार क्यों पडे हें 2 
शोक न कीजिये 1 संसारमें सवर जीवोंकी अन्तम यही गति 
होनी हे । प्राणी न तो जन्पसे पहले होते है ओर न अन्तमें ही 
रहते है, केवत् बीचमें ही उनकी प्रतीति होती है; इसलिये 
इनके लिये क्या डोक किया जाय ? तथा इस युद्धे मरे हए 
जिन राजाञओंके ल्वयि आप श्लोक करते हे, वे तो वस्तुतः 
ङोकके योग्य ह भी नहीं; क्योकि उन सवने स्वर्गलोक प्राप्न 
किया हे। द्युरवीरोको संग्राममे इारीर त्यागनेसे जैसी 
स्वर्गप्राप्ति होती है, वेसी तो बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञ 
करनेसे, तपस्यासे ओर विद्याभ्याससे भी नहीं हो सकती । 
इन्होने युद्धम ङान्नुओंका सामना करते हृए प्राण त्यागे है 
इसलिये इनके ल्य क्या शोक किया जाय ? राजन्‌ ! यह 
वात तो मैने पहले भी आपसे कही थी कि क्षत्रियके ल्य 
युद्धसे बदृव्कर इस त्मोकमें स्वर्ग-प्राप्निका कोड ओर साधन 
नहीं है । इसलिये आप अपने मनको धैर्य ्वधाडये ओर रोक 
करना छोडिये ।' 

विदुरजीक्ती यह वात सुनकर राजा धृतराटूने रथ 
जोतनेकी आज्ञा देकर कलहा, 'गान्धारीको ओर भरतवंकी 
सव च्रियोको जल्दी ही ले ओओ तथा वधू करुन्तीको साथ 
लेकर वर्हां जो दूसरी स्ियां हों, उन्हें भी बुला त्यो ।' धर्मज 
विदुरजीसे एेसा कहकर वे रथपर सवार हुए । उस समय भी 
जोकके कारण वे संजाञ्यन्य-से हो रहे थे । गान्धारीका भी 
पुत्रह्मोकके कारणा बुरा हाल था। पतिकी आज्ञा पाकर वह 


कुन्ती तथा दूसरी स्रियोके साथ उनके पास आयीं । वहां 
पर्हुचकर वे सव अत्यन्त छोकातुर होकर एक-दूसरीसे बिदा 
लेकर वहाँ आयीं ओर बडे जोरसे विलाप करने लगीं । इष 
आर्तनादने विदुरजीको यद्यपि उनसे भी अधिक शोकाकुल 
कर दिया था, तो भी उन्होने उन्हे धीरज र्वधाया ओर सव 
स्रियोंको रथपर चदाकर नगरसे वाहर आये । अब तो 
कुरुवेरियोके सभी घरोपे कोलाहलः मच गया तथा वृहेसे 
लेकर वालकतक सभी शोकाकुल हो गये । जिन च्रियोंपर 
पहले कभी देवताओंकी भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, अव पतियोके 
मारे जानेपर वे सामान्य पुरुषोके भी सामने आ गयीं । उन्होनि 
वाल खोल दिये थे, आभूषण उतार डाले थे तथा केवल एक 
साड़ी पहने वे अनाथा-सी होकर रणभूमिकी ओर जा रही 
थीं । पहले जिन्हे अपनी सखियोके आगे भी एक साडी 
पहनकर निकलनेमे संकोच होता था, इस समय वे ही अपने 
सास-ससुरोके सामने इस दीन वेमे चल रही थीं । एसी 
हजारों स्तरियोने रुदन करते हए राजा धृतराष्टको घेर रखा था। 
उनके साथ अत्यन्त व्याकुल होकर वे रणक्षेत्रकी ओर चले। 
इस प्रकार वे हस्तिनापुरसे एक ही कोसक दूरीपर पर्हचे 
होगे कि उन्हें कृपाचार्य, कृतवर्मा ओर. अश्चत्थामा- 
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ये तीनों महारथी मिले । राजा धृतराषटको देखते ही उनका 
हदय भर आया ओर वे आंखे आंसू भरकर लवी-लवी 
सांसे ठेते हए कहने लगे, "भरतश्रेष्ठ ! दुर्योधनको सेनाम 
केवल हम तीन ही वचे हे । वाकी आपकी सारी मेना नष हो 
गयी ।' इसके वाद कृपाचा्यने गान्धारीसे कहा, "गान्धारी ! 
तुम्हारे पुत्रोने निर्भय होकर युद्ध किया हे आर अनेको 
शत्रुओंको रणभूमिमे सुताया ह। इस प्रकार अनेकां 
वीरोचिते कर्म करते हुए ही वे संग्राममे काम आये हे । अव 
वे तेजोमय इारीर धारण करके स्वर्गपें देवता ओके समान 
विहार करते हें । तुम्हारे शुरवीर पुत्रोमेसे एसा कोई भी नहीं 
धा, जो युद्धसे पीट दिखाते हए मारा गया हो । हमारे प्राचीन 
ऋषियोने संग्राममे डस्रसे मारा जाना क्षत्रियोके ल्थियि 
परमगतिका कारण बताया दे । इसल्थिये तुम उनके लिये 
शोक मत करो । एक वात आर हे, उनके शत्रु पाण्डवल्ोग 
चनसे रहे हो-एेसी वात भी नही हे । अश्चत्ामा आदि हम 
तीन महारथियोने जो काम किया हे, वह भी सुन त्यो । जिस 
समय हमने सुना कि भीमसेनने अधर्पपूर्वक तुम्हारे पुत्र 


दर्योधनको मारा है तो हम पाण्ड्वोँके नीदमें वेदोड हुए 


शिविरमें घुस गये ओर वहां भीपण मार-काट मचा दी । इस 
प्रकार हमने धृष्द्युघ्रादि सभी पाञ्चालको तथा द्रुपद आर 
दरपदीके पुत्रको मार डात्या है। इस तरह तुम्हारे पुत्रके 


गाद्धाराक्रा भामदयनपर ऋध तथा व्यासजी आर भाममनःक उम्‌ ताप क्न 
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डात्रुओंका संहार करके हम भागे जा रहे हे, क्योकि हम तीन ही 
पाण्डवोके सामने संग्राममे नहीं ठहर सक्रेगे । पाण्डव बदु 
शूरवीर ओर महान्‌ धनुर्धर हे । इस समय अपने पुत्रकौ मृत्युका 
समाचार पाकर चे क्रोधे भरकर हमारे परक चिह्र देखते हु 
इस वेरका वदत्या चुकानेके ल्थिये वदी तेजीमे हमारा पीछा 
करेगे । उन सवका संहार करके अवर हमारी यह हिप्मत नहीं है 
कि पाण्डवोका सामना कर सक्र । इसत्थिये रानी ! तुम हमं 
यहि जानेकी आज्ञा दो ओर अपने मनक्रो गोकाकुल् मत 
करो । राजन्‌ ! आप भी हमे जानेकी आज्ञा दीजिये आर 
क्षात्रधर्मपर विचार करके अच्छी तरह धैर्य धारण कीजिये ।' 

राजा धृत्तराषटसे एेसा कहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा आर 
अश्रर्थामा--तीनोने डी तेजीसे गङ्गाजीकी ओर अपने घाद 
वाये । कुछ दूर निकल जानेपर वे तीनो महारथी आपसम 
सत्याह करके अलग-अलग रास्तोसे चलं गये । कृपाचायं 
हस्तिनापुरको चल दिये, कृतवर्मा अपने देडकी ओर चला 
गया आर अश्चन्थामाने व्यासाश्रमकी राह ट्टी । इस प्रकार 
महात्मा पाण्डवोका अपराध करनेके कारण भयभीत हाकर 
वे तीनों वीर एक-दूसरेकी ओर देखते हए भिन्न-भिन्न 
स्थानोको चले गये । इसके कुछ ही टेर वाद पाण्डवोने 
अश्चव्ापाके पास पर्हुचकर उमे अपने पराक्रमसे संग्राममे 
परास्त क्रिया धा। 


----- भ --- 


पाण्डवोंका राजा धृतरा ओर गान्धारीसे मिलना, गान्धारीका भीमसेनपर क्रोध तथा 
व्यासजी ओर भीमसेनक्ा उसे शान्त करना 


श्रीवंयम्पायनजी कटते है--राजन्‌ ! इधर महाराज 


युधिष्ठिरने मुना कि हमारे वृदे ताऊजी संग्रामं मर हूए 


वीरोका अन््येष्टि क्म करानेके ल्विये हस्तिनापुरसे चल दिये 
हे । तव वे शोकाकुल धृतराषटके पास अपने भाडुयोको लेकर 
चले । इस समय श्रीकृष्ण, सात्यकि ओर युयुत्सु भी उनके 
साथ हो लिये तथा पाञ्चालमहिलाओंके साथ द्रौपदीने भी 
उनका अनुसरण क्रिया । गद्गातटपर पर्हैचकर राजा युधिष्ठिर 
कुरगीकी तरह विलाप करती हुई खियोके अनेको यृथ देखे । 
वहां हाथ उठाकर आर्तस्वरसे रोती हई हजारो च्रियोने उन्हे 
चारं ओरसे धेर ल्िया। वे कहने लगीं, "राजन्‌ ! आज 


डात्ा । इन सवको ओर अभिमन्यु तथा द्रपदीके पत्रोको भी 
रवार अव आप इस गाज्यको लेकर क्या करेण 2 

इस प्रकार रोती हू उन सव्र स्रियोको पार करके 
महाराज युधिष्ठिर अपने ज्येष्ठ पितृव्य राजा धृतरा्रके 
पास पर्हैचे आर उनके चरणों प्रणाम क्रिया । इसकर वाद 
उनके अन्य साधियोने भी ध्पानुसार धृतराषको प्रणाम 
करके अपने-अपने नाम लिये । पहाराज पुत्रोकस अत्यन्त 
व्याकुलं धथे। उन्होने उदास चित्तसे युधिष्िको गल 
लगाया । फिर उनका चितन एकदम कठोर हो गया आर वे 
अव्रिके समान भीमको भस्म कर इात्यनेका वि्यार कर्ने 


आपकी धर्मता ओर दयात्यृता कां चली गयी जो इस नरह ¦ छगे । श्रीकृष्ण पल्य ही उनका अभिप्राय नाद्‌ गय श्र । 
अपने चाचा, ताॐ, भाई, गुर, पुत्र आर पित्राक्छा भां मार मल्यिय उन्दने भीपसनको हाथामे पकदृक्गर गकर च्या आर 
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भीमकी एक लोहेकी मूर्तिं आगे कर दी । राजा धृतराष्ट 
बडे बली थे। उन्होनि लोहेके भीमको ही सच्चा भीमसेन 
समञ्जकर अपनी भ्युजाओंसे दबोचकर तोड़ डाला । धृतराष्टमे 
दस हजार हाधथिर्योँका बल था; इसलिये उन्होने लोहेके 
भीमको तोड़ तो डाला, परंतु इससे उनकी छातीपर बहूत 
दबाव पडुनेसे उनके महसे खून निकलने लगा ओर वे 
खूनमें लथपथ होक्कर पृथ्वीपर गिर गये । उस समय सङ्धयने 
उन्हे थामकर शान्त किया। क्रोध शान्त होते ही वे 
अत्यन्त शोकाकुल हए ओर “हा भीम !' हा भीम ! कहकर 
रोने लगे । 

जब श्रीकृष्णने देखा कि अव्र इनका क्रोध उतर गया है 
ओर भीमसेनका वथ कर डालनेकी आश्ाङ्कासे ये बहूत 
व्याकुल हो रहे हैँ तो उन्होने कहा, राजन्‌ ! आप डोक न 
कर । आपके हाथसे भीमसेनका वध नहीं हुआ है । यह तो 
उनकी लोहेकी मूर्ति ही है, इसीको आपने कुचल डाला है । 
आपको ोधके व्ङ्ञीभूत देखकर मैने भीमसेनको आपके 
पास जानेसे रोक ल्या था। जिस प्रकार कालके पास 
पर्ूचकर कोई जीता नहीं बच सकता, उसी प्रकार आपकी 
भुजाओके वीच पड़कर किसीके प्राण नहीं वच सकते । 
यही सोचकर आपके पुत्रने भीमसेनकी जो लोहेकी मूर्ति 
बनवा रखी थी वही ने आपके आगे कर दी थी। 
पुत्रहोककी आगने आपके मनको धपसे विचलित कर दिया 
है, इसीसे आपको भीमसेनका वध करनेकी इच्छा हूई थी । 


कितु आपके लिये यह उचित नहीं हे कि आप भीमका वध 
करे । अतः हमने सर्वत्र शान्ति स्थापित करनेके उदेडयसे जो 
कुछ किया हे उसका आप भी अनुमोदन करे, मनको व्यर्थ 
डोकाकुल न करें । राजन्‌ 1 आपने वेद ओर सभी रार्स्रोका 
अध्ययन किया हे तथा पुराण ओर सव प्रकारके राजधर्म भी 
सुने हे । एसे विद्वान्‌ ओर वुद्धिमान्‌ होकर भी आप अपने ही 
अपराधसे होनेवाे इस कुटुम्बनाङको देखकर इतने कुपित 
क्यों होते हे । मेने तो आपसे पहले ही निवेदन किया था ओर 
भीष्म, द्रोण, विदुर एवं सञ्ञयने भी बहुत कुछ समञ्चाया था; 
कितु उस समय तो आपने हमारी बात भानी नहीं । जो पुरुष 
हितको वात समञ्ञानेपर भी अपने हिताहितको नहीं परख 
पाता, वह अन्यायका आश्रय लेनेसे आपत्तियोके आनेपर 
शोक ही करता है। इस आपत्तिमे तो आप अपने ही 
अपराधसे पड़े है, फिर भीमसेनपर क्रोध क्यों करते हं। 
दर्योधनने ईरप्यावडा द्रौपदीको सभामें बुलवाया था; उस 
वैरका बदला लेनेके लिये ही तो भीमसेनने उसे मारा है । आप 
अपने ओर अपने दुष्ट पुत्रके अपराधोंकी ओर तो देखिये । 
आपहीने तो निदेपि पाण्डवोंको राज्यसे निकलवाया था।' 

राजन्‌ ! इस प्रकार श्रीकृष्णने जब साफ-साफ सव वातं 
कीं तो राजा धृतराष्ट कहने लगे, "माधव ! तुम जैसा कहते 
हो, वह सब ठीक हे । यह अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे रोक 
टेनेसे भीमसेन मेरी भुजाओंके बीचमें नहीं आया । अव पर 
स्वस्थ हूं, मेरा क्रोध हान्त हो गया है ओर मं पाण्डुके 
शूरवीर मध्यम पुत्रको देखना चाहता हू । मेरे सव पुत्र ओर 
प्रधान-प्रधान राजालोग तो मारे गये। अव तो मेरी शान्ति 
ओर प्रीतिके आश्रय ये पाण्डुपुत्र ही है।' एेसा कहकर 
उन्होने भीम-अर्जुन ओर नकुल-सहदेव-सभीको रोते-रोते 
गले लगाया ओर “तुम्हारा कल्याण हो' एेसा कहकर 
आङ्ीर्वाद दिया । 

इसके व्राद उनकी आज्ञा लेकर सब पाण्डव श्रीकृष्णके 
साथ गान्धारीके पास आये । पाण्डवोकि प्रति गान्धारीके 
मनमें पाप है-इस बातको महर्षिं व्यास पहले ही ताड गये 
थे । इसलियि वे बड़ी तेजीसे वहां परहैचे । वे दिव्य दृष्टसे 
ओर अपने मनकी एकाग्रतासे सभी प्राणियोका आन्तरिक 
भाव समञ् लेते थे । इसलिये गान्धारीके पास जाकर उससे 
कहने लगे, "गान्धारी ! तुम पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरपर क्रोध मत 
करो, शान्त हो जाओ । तुम जो बात महसे निकालना चाहती 
हो, उसे रोक लो ओर मेरी वातपर ध्यान दो । गत अठारह 
दिनोमे तुम्हारा विजयाभिलापी पुत्र नित्य ही तुमसे यह 
प्रार्थना करता था कि “मै शत्रुओकि साथ संग्राम करनेके 
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ल्यि जा रहा हू; माताजी ! मेरे कल्याणके ल्टिये आप मुदे 
आडीर्वाद दीजिये 1' उसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर तुम 
हर वार यही कहती शी कि "जहां धर्म हे, वहीं विजय 
है।' इस प्रकार पहते तुम्हारे हसे जो सच्ची वात, 
निकलती थी, वह मुञ्चे याद आती है। यों भी तुप सव 
प्राणियोंका हित चाहनेवाली हो । इस समय पाण्डवोने 
विजय पायी है ओर इसमें सदेह नहीं कि युधिष्ठिर ही 
अधिक धर्मनिष्ठ भी हे । तुम तो सदासे ही बड़ी क्षमावती हो, 
फिर इस समय तुमने क्षमाको क्यों छोड दिया हे? 
धर्मज्ञे! तुम अधर्मको छोड दो; क्योकि तुमने अपने 
धर्मपर दृष्टि रखकर ही ये ङाब्द कहे थे कि "जहां धमं 
है, वहीं विजय है ।' अतः तुम अपने क्रोधको शान्त करो । 
तुम सत्य-भाषण करनेवाली हो, तुम्हारा एसा आचरण नहीं 
होना चाहिये ।' 

गान्धारीने कहा--भगवन्‌ ! पाण्डवोके प्रति मेरा कोड 
दुर्भाव नहीं है ओर न मै इनका नाह ही चाहती हू। कितु 
पत्रहमोकके कारण मेरा मन जबरदस्ती व्याकुल-सा हो रहा हे । 
इस कुन्तीपुत्रोकी रक्षा करना जैसा कुन्तीका कर्तव्य है, वैसा 
ही मेरा भी दहै ओर जैसा यह मेरा कर्तव्य है, वैसा ही 
महाराजका भी है । यह कौरवोका संहार तो दुर्यधिन, दाकुनि, 
कर्णं ओर दुःशासनके अपराधसे ही हआ है । इसमं अर्जुन, 
भीम, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिरका कोई भी दोच नहीं ह । 
कौरवोनि अभिमानमें भरकर युद्ध किया ओर वे अपने दूसरे 
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साधि्योके सहित आपसहीमं लड़ मरे । किंतु साहसी भीमने 
दुर्योधनको गदायुद्धके लिये बुलाकर फिर श्रीकृष्णके सामने 
ही उसकी नाभिके नीचे गदाकी चोट क्ो-- इस अनुचित 
कार्ये ही मेरे क्रोधको भद्का दिया है । धर्मज्ञ महापुरुषोने 
जिसे “धर्म' कहा हे, उसे क्या शुरवरीर अपने प्राणोके लो भसे 
भी रणभूमिपें छोड सकते ह ? 

गान्धारीकी यह वात सुनकर भीमसेनने बहत डरते-डरते 
उससे विनयपूर्वक्र कहा, 'पाताजी ! यह धर्मं हो अथवा 
अधर्म, मेने तो डरकर अपनी रक्षके ल्थियि ही एसा 
किया था, सो अव आप क्षमा करे । आपके उस महाव्रती 
पुत्रको धर्मयुद्धे तो कोई भी नहीं पार सकता था। 
कितु पहले उसने भी तो ' अधर्पसे ही राजा युधिष्ठिरको 
जीता धा ओर हमे बार-बार तंग किया था। इस समय भी 
मुदे डर था कि कहीं दुर्योधन गदायुद्धं मुञ्चे मार न 
डाले, इसीसे मैने यह काम कर डाला । देखो, आपके पुत्रने 
तो हमारा बहूत ही अप्रिय किया धा। उसने भरी सभां 
द्रौपदीको अपनी वायं जांध दिखायी थी । हमं तो उसी समय 
उसे मार डालना चाहिये था, किंतु धर्मराजकी आज्ञासे हम 
चुपचाप वैटे रहे । पीछे उसने वैरको बहत ही वदा दिया ओर 
वनमें रहते समय हे सदा ही दुःख देता रदा । इमीमे मुञ्जे 
भरी एेसा काप हो गया । 

गान्धारीने कहा--भैया ! तुम मेरे पुत्रको एेसी प्रहसा कर 
रहे हो, इसलिये यह तो उसक्रा वध नहीं कहा जा सक्ता । 
परंतु तुमने जो संग्रामभूमि दुःगासनका खून पिया, उस 
कामको तो सभी सत्पुरुष निन्दा करेगे, एेमा काम आर्यपुरुष 
तो कभी नहीं क्रते । तुमने यह बड़ा ही क्रूर कर्म किया, एेमा 
करना उचित नहीं था । 

भीमसेन बोटे- माताजी ! आप चिन्ता न करे । वह खून 
मेरे दाति ओर ओठोसे आगे नहीं गया । इस वातको कर्णं 
जानता था । मने तो अपने हाथ दही खूनमें सान ल्थिये थे । जद 
दयृतक्रीडाके समय दुःदासनने द्रौपदीके केदा पकड़ थे, उसी 
समय क्रोधे भरकर यैं ठेसी प्रतिज्ञा कर चुका था । यदि यं 
उसे पूरा न करता तो अनन्त वर्घोतक क्षात्रधर्मसे पतित समड्ञा 
जाता । इसीसे मैने यह काम किया था। 

गान्धारीने कह्ा-- भीम ! हम अब वृषे हो गये हं, हमारा 
राज्य भी तुमने छीन ल्यिया । एसी स्थिति हम दोनों अधेकि 
सहारिके लिये लकड़ीके समान तुपने एक भी पुत्रको जीवित 
क्यो नहीं छोड़ा ? यदि तुम मेरे एक पुत्रको भी छोड़ देते तो 
तुम्हारे कारण पै इतना दुःख न पाती, यही समञ्च लेती कि 
तुमने अपने धर्मका पालन किया है। 
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भीमसेनस एेसा कहकर अपने पुत्र-पौत्रोके नाडासे 


पीडिता गान्धारी क्रोधे भरकर बोली-- "राजा युधिष्ठिर कहां 


हे ?' यह सुनते ह धर्मराज भयसे कांपिते हए हाथ जोड उसके 
सामने आये ओर बड़ी मीठी वाणीमे बोले, "देवि ! आपके 
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त 


पुत्रोका संहार क्छरानेवाल्या म॑ क्रूरकर्मा युधिष्ठिर सामने खडा 
हू। पृथ्वीभरके राजाओका नाडा करानेमें मेंहीहेतुहू 
इसलिये शापक योग्य ह; आप मुद्रे शाप दीजिये । म अपने 
सुददोका दात्र हः अतः एेसे-एेसे बन्धुओंका संहार 
कराकर अब्र मुद्ध जीवन, राज्य या धन-किसीकी भी इच्छा 
नहीं है।' 

महाराज युधिष्ठिर गान्धारीके पास खड़े हृए ये सव्र व्रातें 
कह गये । कितु उसके ुहसे कोई वात न निकली । वह 
वार-वार लवी-च्छवी स्मि लेती रही। वे ज्जककर उसके 
चरणेपमिं गिरना ही चाहते थे कि दीर्घदर्हिनी गान्धारीकी दृष्टि 
पद्रीमेसे होकर उनके नखोंपर पडी । इससे उनके सुन्दर नख 
उसी समय काले पड़ गये । यह देखते ही अर्जुन तो श्रीकृष्णके 
पीछे खिसक गये तथा ओर भाई भी इधर-उधर छिपने लगे । 
उन्हे इस प्रकार च्छसमसाते देखकर गान्धारीका क्रोध ठंडा पड 
गया ओर उसने माताके समान उन्हें धीरज दिया । फिर उसकी 
आज्ञा पाकर वे अपनी माता कुन्तीके पास गये। कुन्तीने 
अपने पुत्रको बहत दिनोंपर देखा था, इसल्िये उनके कष्टोका 


संक्षिप्र महाभारत 


[ सीप 
स्मरण करके उसका हदय भर आया ओर वह अञ्चलसे मुख 
ठंककर आंसू बहाने लगी । उसके साथ पाण्डवोकी अखे 
भो ओसि आ गये । उसने प्रत्येक पुत्रके अद्खोपर वार-वार हाथ 
फेरकर देखा । सभीके डारीर डस््रोकी चोटोसे घायल हो रहे 
थे । पुत्रहीना द्रौपदीको देखकर तो उसे वड़ा ही अनुताप 
हआ । उसने देखा कि पाञ्चालकुमारी पृथ्वीपर पड़ी-पड़ी गे 
रही हे। 

द्रपदी कह रही शी- आर्य } अभिमन्युके सहित आज 
आपके सभी पोत्र कहां चले गये 1 अव जव मेरे वच्चे ही नहीं 
वचे तो भे राज्यको लेकर क्या करूंगी ? 

तव॒ कुन्तीने उसे धैर्य र्वधाया। इसके वाद्‌ वह 
ङोकाकुलया द्रौपदीको उठाकर अपने साथ ले गान्धारीके पास 
आयी । उसके साथ ही सव पाण्डव भी वहाँ परहचे । तव 
गान्धारीने बहू द्रौपदी ओर य्ञस्विनी कुन्तीसे कहा, वेदी ! 
इस प्रकार शोकाकुल मत हो; मेरी ओर तो देख, मुञ्जपर 
केसा दुःखका पहाड़ टूट पड़ा है । मै तो इस लोकसंहारको 





समयके उलट-फेरसे हुआ ही समञ्मती हू । यह रोमाच्कारी 
काण्ड होना ही था, इसीसे हआ है । विदुरजीने जो बात कही 
थी, वह ज्यो-की-त्यों सामने आ गयी । जैसी तृ है, वसी ही 
मभीरहूं। बता कोन किसको धीरज वैधावे ? वास्तवमें इस 
श्रेष्ठ कुलका संहार तो मेरे ही अपराधे हआ है ।' 
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युद्धभूमिं खि्योका विलाप, गान्धारीका श्रीकृष्णसे उनकी देडा वर्णन करना 
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युद्धभूमिमें पर्हुचकर च्रियोका विलाप करना ओर गान्धारीका श्रीकृष्णसे 


उनकी दाका वर्णन करना 


श्रीवेशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! गान्धारी बडी ही 
पतिव्रता, भाग्यवती ओर तपस्विनी थी। वह सर्वदा 
सत्यभाषण ही करती थी । महर्षि व्यासके वरसे उसे दिव्य 
दृष्टि प्राप्न हो गयी थी। उसके प्रभावसे उसे दूरहीसे 
कौरवोकी संहार भूमि दिखायी दे रही थी । उसे देखकर वह 
तरह-तरहसे विलाप करने लगी । बहुत दूर होनेपर भी उसे बह 
रणक्षेत्र पास ही-सा जान पड़ता श्वा । वह वड़ा ही रोमाञ्चकारी 
था; हही, केड ओर चर्वसि भरा हुआ था । उसमे खूनकी 
धारां बह रही र्थी; सव ओर सहस्रं लोथं पडी थीं तथा 
खूनमें लथपथ दाथी, घोडे, रथ ओर योद्धाओंके मस्तकहीन 
शरीर एवे रारीरहीन मस्तक पडे हुए थे । 

अव भगवान्‌ व्यासक्ी आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर 
आदि सव पाण्डव महाराज धृतराष्ट ओर श्रीकृष्णको आगे 


कर कुरुकुलकी सव स्रियोंको लेकर रणक्षेत्रकी ओर चले । | 


कुरुक्षेत्रमे पर्हैचकर उन विधवा स्योने युद्धमें मरे हए अपने | तो तुम्हें देवताओकि समान शास््रोसे मरनेपर प्राप्त हानेवाल 
(त 1 


भाई, पुत्र, पिता ओर पति आदिको देखा । उस भीषण 
संहारभूमिको देखकर वे राजमहिलार्पं चीत्कार करती हुई 
अपने बहुमूल्य रथोसे गिर पड़ीं । इस अभूतपूर्वं दुद्यको 
देखकर वे दुःखसे अत्यन्त व्याकुल हो गयीं । उनर्मेसे किन्हीकि 
तो शरीर मुरद्ा गये ओर कोड पृथ्वीपर पछाड खाने लगीं । 
वे बहुत थकी हई थीं ओर अनाथ हो चुकी थीं । इस समय 
उन्हें कुछ भी होडा-हवास नहीं था । पाञ्चाल आर कुरुकुलकौ 
च्रियोके लिये यह बड़ा ही करुणापूर्णं प्रसंग था । 

तव दुःखिनी अवबलाओके आर्तनादसे उस्र भीषण युद्ध- 
स्थले बड़ा कुहराम मचा देख धर्मज्ञा गान्धारीने श्रीकृष्णको 
बुलाकर कहा, "माधव ! देखो तो मेरी ये विधवा बहप बाल 
विखेरे कुररियोके समान विलाप कर रही दहे। ये उन 
भरतकुलभूषणोंको याद कर-करके अलग-अलग अपने 
पत्र, भाई, पिता ओर पति्योकी ओर दोडकर जाती हे । 
वीरवर ! इस एसे युद्धस्थलको देखकर तो मेँ डोकसे जली 
जाती हूं। मधुसूदन ! इन पाञ्चाल ओर कोरववीरोके मारे 
जानेसे मुञ्मे तो एेसा जान पड़ता है मानो पाचों भूरतोका ही 
नाड हो गया । क्या कोड पुरुष एेसी कल्पना भी कर सकता 
था कि इस युद्धपें जयद्रथ, कर्ण, द्रोण, भीष्म ओर अभिमन्यु- 
जैसे वीर भी स्वाहा हो जा्येगे 2 हाय ! मेरे लिये इससे 
वढकर ओर क्या दुःख होगा । अवद्य ही पटहे जन्मे 


अपने पुत्र, पौत्र ओर भाडयोकी मृत्यु देखनी पडी हे। 
पुत्रहोकाकुला गान्धारीने इमी प्रकार दीनतापूर्वक चविल्छाप 
करते हए श्रीकृष्णसे कई वाते कीं; इतनहीमं उसकरौ दृष्ट 
अपने मृतक पुत्र दुयधिनपर पड़ी । 

दुर्योधनको मरा हुआ देखते ही दोक्कानुग गान्धारी कटे 
हए केलेके समान सहसा पृथ्वीपर गिर पड़ी । दाश्च आनेपर 
जव उसने दुर्याधिनको खूनमें लथपथ हए पृथ्वीपर पड़ा देखा 
तो वह उससे लिपटकर “हा पुत्र ! हा पुत्र ! ` पेमा कहकर रोने 
लगी । फिर उसे अपने आंमुओसि सच्िती हई श्रीकृष्णसे 
कहने लगी, "वार्प्पय ! जव्र॒ यह चन्धुआंका विध्वंस 
करनेवाला संग्राम ठन गया तो दूर्योधनने हाथ जोड़कर मुद्मसे 
कहा था, "माताजी ! मुद्रे आङीर्वाद दो कि इस युद्धम परी 
विजय हो ।' तवर मेने यही कहा था करि "जय तो वहीं रहती 
है, जहां धर्म रहता है; किन्तु यदि तुम युद्ध करनेपं घवरगाये नहीं 


ल्लोक अवदय मिलगे ।' इस प्रकार मैने तो पहले द्वी दूर्याधनमे 
पेसी वात कह दी थी । इसलिये पुञ्े इसके ल्थिये श्रोक नहीं 
हे । मुञ्जे तो महाराजके ल्थिये चिन्ता टै, जिनके सभी सम्बन्धी 
संग्राममे काम आ गये हं। जरा कालक्र उल्ट-फर्ो तो 
देखो ! जो दुर्योधन पूरद्धाभिपिक्त राजाओंके आगे-आगे 
चलता था, आज वही धूलिं पड़ा हुआ दै। आज वह 
वीरदाय्यापर रशात्रुके सापने मह क्रिये पड़ा ह, इमल्यिये इम 
कोई साधारण गति नहीं मिली हागी। आह ! जो ग्यारह 
अक्षौहिणी सेनाको लेकर युद्धके यैदानमें उतरा था, वह 
दुर्योधन अपने अन्यायसे ही आज पारा गया । यह अभागा 
वड़ा मूर्खं था । इसने अपने पिता ओर विदुरजी-जमे वृद्ध 
पुरुपांका अपमान किया, इसीसे आज कालके गामं चल्या 
गया । जिसने तेरह वर्पतक पृथ्वीका निष्कण्टक राज्य किया, 
वही मेरा पुत्र आज मरकर पृथ्वीपर सो गहा दै। श्रीकृष्ण ! 
तुम सुवर्णकी वेदीके समान तेजस्विनी लक्ष्मणकरी माताको नो 
देखो । आज उसके भी वाल विखरे हृष्‌ हे 1 परी यह पुत्रवधू 
वड़े उदार हदयकी ह । पता नहीं इसकी स्थिति केसी ६। 
यह अपने पतिके ल्वियि शोकाकुल है या पुत्रके ल्य? 
कभी यह पतिकी ओर देखनी है तो कभी पुत्रकी ओर देने 
लगती है । कितु कुछ भी हो, यदि वेद्‌ ओर दाशर सचे दटैतो 
दुयधिनने अवङ्य ही अपने व्राहवलकरे प्रतापम अविनाङ्ी 


मुद्से कोई पापकम हो गया है । इसीमे मुञ्े अपनी आंखों | लोक प्राप्त किये होगे । 
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संक्षिप् महाभारत 


[ स्मीपर्व 





"माधव ! देखो, इधर मेरे सौ पुत्र पड़े हए है । इन सबको 
भीमसेनने ही अपनी गदासे युद्धमें पछाड़ा ह ! मञ्चे तो इसीसे 
अधिक दुःख होता हे कि पुत्रोके मारे जानेसे आज मेरी ये 
छोटी-छोटी पुत्रवधुरप बाल खोक्ते रणभूमिमे फिर रही हे । 
हाय ! जो कभी परोप आभूषण पहने राजमहलकी सिग्ध 
भूमिपर विचयरती थी, वे ही आज आपत्तिमें पड़कर इन खूनसे 
लथपथ कठोर रणाङ्गणे घूम रही हं। इस सुकुमारी 
राजदुलारी त्छक्षमणकी माताको देखकर तो मेरे मनको किसी 
प्रकार ढाद्स्र नर्ही ्वधता । देखो, इन महिलाओेंसे कोई 
भाड्योको, कोई पिताओंको ओर कोई पुत्रको पृथ्वीपर पड़ 
देखकर उनव्छी भुजा पकड़्-पकड़कर पछाड खा रही हे । 
यही नहीं, इस दारुण संहारमें अपने सम्बियोके मारे जानेसे 
तुम्हें कई मध्यम ओर वृद्ध अवस्थाकी स्ियेका भी रुदन 
सुनायी पडगा 1 

"इधर देखो, यह दुःशासन पड़ा हुआ है । हतनुसूदन 
महावीर भीमने इसे युद्धमें पछाडकर इसके इारीरका खून 
पिया हे । हाय ! द्रौपदीके कहनेसे ओर जुएके समय सहे हए 
दुःखोको याद्‌ करके भीमने मेरे इस पुत्रकी केसी दुर्गति की 
हे। कृष्ण ! ने तो दुर्योधनसे उसी समय कहा था कि ^तू 
मोतकी फाँसीपें वैधे हए शकुनिका साथ छोड दे। अपने इस 
कुबुद्धि मामराक्तो तू पुरा कलहप्रिय समञ्ज। तू इसे अभी 
त्यागकर पाण्डव्रोके साथ संधि कर ले । मूर्खं ! क्या तू नहीं 
जानता भीमसेन केसा असहनङ्ञील हे, जो हाथीको उल्कासे 
जलानेके समान तू उसे अपने वाग्वाणोसे बधा करता है 2" 
आज उसीका फक्त हे कि भीमसेनका पछाड़ा हुआ दुःडासन 
अपनी ल्छवबी-लवी भुजाओंको फेलाये पृथ्वीपर सो रहा है । 
क्रोधी भीमने दुःशासनको युद्धमें मारकर इसका खून पिया, 
यह तो उसका बड़ा ही भीषण काम था। 

माधव ! देखो, यह मेरा पुत्र विकर्ण पड़ा हआ हे। 
इसकी तो सभी बुद्धिमान्‌ प्रदासा करते थे । भीमने इसे भी 
सैकड़ों टुकड़े करके मार डाला है। कर्णि, नालीक ओर 
नाराच जातिक व्ाणोसे यद्यपि इसके मर्मस्थान छिन्न-भिन्न हो 
गये है, तो मी इसकी कान्ति अभीतक बनी हुई है । यह 
डात्ुओंक्ा संहार करनेवाला दुर्मुख सोया हआ है । समर्चुर 
भीमने अपनी अरतिज्ञाका पालन करते हए इसे भी मार डाला 
हे । श्रीकृष्ण ! इसके सामने तो संग्राममे कोई भी नहीं टिक 
सकता था । इसे रात्रुओनि कैसे मार डाला । इधर देखो, यह 
धृतराषट्टनन्दन चित्रसेन मरा पड़ा है; यह तो धनुर्धरोके 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


ल्य आदर्छरूप था । 


1 


'केडञाव ! इस अभिमन्युको तो बल ओर शोर्यमें अर्जुन 
तथा तुम्हारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कहा जाता धा, इसने तो 
अकेले ही मेरे पुत्रके अभेद्य व्यूहको तोड़ डाला था। सो 
देखो, यह भी अनेकोंको मारकर स्वयं मरा पडा हे । कितु 
मे देखती ह कि मर जानेपर भी अतुलित तेजस्वी 
अभिमन्युका तेज फीका नहीं पड़ा हे । देखो, यह विराटपुतरी 
अनिन्दिता उत्तरा अपने वीर ओर अल्पवयस्कं पतिको 
देखकर केसा शोक कर रही है । यह बार-बार अपने पतिके 
पास आकर अपने हाथसे उसके डारीरपर लगी हई धूल ्ञाई 
रही हे । कृष्ण ! यह अभिमन्यु तो वल, वीर्य, तेज आर 
रूपमे वहूत कुछ तुम्हारे ही समान हे। किन्तु हाय । 
रात्रुओंका शिकार होकर आज यह भी पृथ्वीपर पड़ा हु 
है । देखो, इस समय उत्तरा उसके खूनसे सने हए वार्लोको 
हाथसे सुलञ्चा रही है ओर गोदीमें उसका सिर रखकर मानो 
वह जीवित हो, इस प्रकार पृषछछ रही है कि "आप तो साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णके भानजे ओर गाण्डीवधारी अर्जुनके पुत्र हं ! 
आपको संग्रापभूमिमें उन महारथियोने केसे मार डाला। 
क्रूरकर्मा कृपाचार्य, कर्ण, जयद्रथ तथा द्रोण ओर 
अश्चत्थामाको धिकार हे, जिन्होंने मुञ्चे विधवा बना दिया। 
युद्धे अनेकों योद्धाओने मिलकर आपको मार डाला, यह 
देखकर भी आपके पिता अवतक कैसे जी रहे हं । 

"प्राणनाथ ! आपने शस््रोसे जिन पुण्यलोकोंपर 
विजय पायी हे, वहीं मे भी अपने धर्म तथा इद्धिय- 
निग्रहके वलपर ह्ीघ्र आ रही हूः आप मेरी बाट 
देखिये ! सम्भवतः मृत्युकाल आये विना किसीका मरना 
बड़ा कठिन होता है, तभी तो मै अभागिनी आपको मण 
देखकर भी अबतक जी रही ह । वीर ! इस लोके तो 
आपके साथ मेरा छः महीनेका ही सहवास बदा था। 
सातवें महीनेमें ही आप परलोक सिधार गये ।' उत्तराको 
इस प्रकार विलाप करते देखकर मत्यराजके कुलकी दूसरी 
च््रियां उमे खींचकर अन्यत्र ले जा रही ह। क्तु 
राजा विराटको मरा हआ देखकर वे स्वयं भी विलाप कर 
रही ह । धूप, आयास ओर परिश्रमके कारण इन सभीके भह 
उतर गये है ओर डारीर ज्जुकसे-से हो गये है। इधर ये 
रणपभूमिके अग्रभागे ही उत्तर, काम्बोजकुमार, सुदक्षिण 
ओर लक्ष्मण आदि कई वच्चे मरे पड़े है। माधव ! जगा 
इनपर भी तो दृष्टि डालो ।' 
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गान्धारीका अन्य मरे हए वीरोंको देखकर विलाप करना ओर 
श्रीकृष्णको राप देना 


गान्धारीने फिर कहा--श्रीकृष्ण ! देखो, वह अनेकों इधर ये नकुलके मामा राजा इाल्य मरे पडे है। 
महारथिर्योको धराङ्ञायी करके खूनमें लथपथ हुआ कर्णं | इन्हे धर्मको जाननेवाले स्वयं धर्मराजने ही संग्राममे 
रणाद्गणमें पड़ा हुआ हे । यह बड़ा ही असहनङ्ील, महान्‌ | मारा धा । इनकी तुम्हारे साथ सदाय स्पर्धां रहती थी । 
क्रोधी, प्रचण्ड धनुर्धर ओर वड़ा बली था। किंतु आज | युद्धस्थलमें कर्णका सारथ्य करते समय ये पाण्डर्वोको 
अर्जुनके हाथसे मारा जाकर यह पृथ्वीपर सोया हुआ हे । मेरे | विजय दिलानेके लिये उसका तेज क्षीण करते रहे थे । देखो, 
महारथी पुत्र भी पाण्डवोंके भयसे इसे ही आगे करके युद्ध | इन्हें चारों ओरसे इनकी रानियोने घेर रखा है। उधर वे 
करते थे । धर्मराज युधिष्ठिर इससे सदा ही घवबराये रहते थे, | पर्वतीय राजा भगदत्त हाथमे हाधीका अंकुङ् स्थि पृथ्वीपर 
इसकी ओरसे चिन्तित रहनेके कारण तेरह वर्षतक उन्हं सुखसे | मरे पडे हं । इनके साथ अर्जनव्छा व्रड़ा ही प्रचण्ड, 
नींद भी नहीं आयी । यह प्रलयकालिक अग्निक समान तेजस्वी | रोमाञ्चकारी ओर भीषण युद्ध हआ धा । एक बार तो इनके 
ओर हिमालयके समान निश्चल था ओर यही दुर्योधनका प्रधान | युद्धकोड्ञलको देखकर अर्जुन भी दग रह गया था, किन्तु 
अवलम्ब था । कितु देखो, आज यह वायुद्रारा उखाड़ हए | अन्तमें ये उसीके हाथसे मारे गये । देरव, जिनके समान वल्क 
वृक्षके समान पृथ्वीपर पड़ा है । इसकी पत्री वृषसेनकी भाता | ओर पराक्रममें संसारभरमें कोई नहीं था, वे ही भीषण 
पृथ्वीपर पडी है ओर तरह-तरहसे विलाप करती बडा ही | कर्मं करनेवाले भीष्पजी इधर उारशय्यापर हायन कर रहे 
करुणक्रन्दन कर रही हे । हाय ! बड़े खेदकी बात हे । महाबाहु | हं । केडव ! इस प्रतापी नर-सू्नि शात्रुओको अपने 
कर्णको रणभूमिमें अचेत पड़ा देखकर सुपेणकी माता अत्यन्त | शसख्रोके तापसे ज्जुलसा डाला था । हाय । आज यह अस्त 
आतुर होकर मूच्छित हो गयी है । देखो, कुछ होडा होनेपर | होना चाहता है । आज वीरोचित डारडाय्यापर पड़े हए इन 
उठकर वह फिर पृथ्वीपर गिर गयी हे ओर पुत्रके वधसे अत्यन्त | अखण्ड ब्रह्मचारी भीपष्मजीके दर्शन तो करो । ये आजतक 
आतुर होकर बड़ा ही वित्ाप कर रही हे । अपने त्रतसे नहीं डिगे। भगवान्‌ स्वापिकरार्तिकेय जैसे 

इधर देखो, यह भीमसेनका मारा हआ अवन्तिनरेश पड़ा | सरकण्डोके समृहपर सुरोभित हए थे उसी प्रकार ये 
है। उसकी रानियां भी चारों ओरसे घेरकर उसकी | कर्णि, नालीक ओर नाराच जानिके व्ाणोंकी सेज विाकर 
सार-संभालमें लगी हुई हं । श्रीकृष्ण ! महाराज प्रतीपके पुत्र | सोये हए हं । अर्जुने इनके सिरके नीचे तीन बाण मारकर इन्द 
बाहीक बड़े साहसी ओर धनुर्धर थे । वे भी भालेकी चोटसे | विना ही रूईका तकिया दिया हे । अपने पिताकी आज्ञा पातयन 
मरकर रणभूमिमें सोये हए है । मर जानेपर भी इनके मुखकी | करनेके लिये ये अखण्ड ब्रह्मचारी रहे, जिससे इन्हे बही भारी 
कान्ति फीकी नहीं पड़ी हे । उधर, राजा जयद्रथ पड़ा हुआ हे । | कीतिं मिली । युद्धे इनकी वरावबरी करनेवाला कोई नहीं था । 
इसे तो अर्जुनने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये ग्यारह | ये बड़ ही धमत्पा ओर सर्वज्ञ है तथा मनुष्य होनेपर भी 
अक्षौहिणी सेनाको पार करके मारा था । इसकी अनुरागिणी | तत्चज्ञानके प्रभावसे देवताओकि समान प्राण धारण किये हए 
पत्नियां चारों ओरसे इसकी सै भाल कर रही है । जनार्दन ! , हं । आज जव भीष्पजी भी बाणकि लक्ष्य बनकर रणक्षत्रमें पड़ 
जिस समय यह वनर्मेसे द्रौपदीको हरकर ठे गया था, | हए हे तो मुञ्मे यही निश्चय होता है कि वास्तवमे न कोई 
पाण्डवलोग तो इसे तभी मार डालते; उस्र समय केवल | युद्धकुदाल है, न पराक्रमी है ओर न विद्धान्‌ है । विधाता जिसे 
दुःशलाकी ओर देखकर ही उन्होने इसे छोड दिया था । हाय ! । जीवनपं सफलता दे देता ह, उसीको लोग श्रेष्ठ कहने लगते है । 
एक बार फिर उन्होने दुःशल्ाका मान क्यों नहीं रखा ? देखो, । माधव । जव ये देवतुल्य भीष्मजी स्वर्गको सिधार जार्यगे तो 
मेरी वद्ची दुःखी होकर कैसा वित्ाप कर रही है 1 कृष्ण ! | कुस्कुलके लोग धर्मक विषयपं अपना सदेह किस्से पृेगे ? 
बताओ, मेरे लिये इससे बढ़कर दुःख क्या होगा कि येरी | इधर देखो, ये कोरवोके माननीय आचार्य द्रोण पडे हए 
अल्पवयस्का पुत्री विधवा हो गयी ओर बहुभंकि पति मारे । है । चार प्रकारके अखरोका ज्ञान जसा इन््रको है, वैसा या तो 
गये । हाय ! तनिक पेरी दुःडाकाकी ओर तो देखो । पतिका | परशरुरामजीको है या आचार्य द्रणको धा । जिनकी कृपासे 
सिर न मिलनेके कारण वह शोक ओर भयसे रहित-सी होकर अर्जुने अनेकों दुष्कर कार्य किये, वे ही द्रोण आज मरे पडे टैः 
उस इधर-उधर दती फिर रही ह । | इनकी शच्रविद्या भी इन्हं नर्ही वचा सी ! इनके जिन 


भाः = जभ ` य या > 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


१९० 


संक्षिप्त महाभारत 


[ स्त्रीपर्व 





वन्दनीय चर्णोव्का सेकड़ों दिष्य पूजन किया करते थे, 
देखो 1 आज उरन््हीव्को गीदड़ खींच रहे हं । इनके मरणकी 
व्यथासे कृपी अचरेत-सी हो गयी है ओर अव्यन्त दीन-सी 
होकर इनके पास च्रैटी है । देखो तो सही, उसके वात बिखर 
हए है ओर वह नीचा मुख किये फूट-फूटकर रो रही हे । 
इनके शिरष्योनि चिता अचि स्थापित करके उसे सव 
ओरसे प्रज्वलित व्र दिया हे तथा उसपर आचार्यके शवको 
रखकर वे सामगान करते हए रो रहे हैँ । देखो, अव वे 
कृपीको आगे ररवक्कर चिताकी प्रदक्षिणा करके गङ्गाजीकी 
ओर जा रहे हे। 

माधव ! पास ही पड़े हए इस भूरिश्रवाको ओर तो 
देखो । इसकी पलियां मरे हए अपने पतिको घेरे खडी है ओर 
तरह-तरहसे शोक व्र रही है । होकके वेगने इन्हे बहत ही 
कृडा कर दिया है ओर ये आर्तस्वरसे विलाप करती वार-वार 
पछाड खाकर पु ध्वीपर गिर जाती ह । इनकी एेसी दयनीय 
दक्षा देखकर चित्तये बड़ा ही दुःख होता हे ! देखो, ये कह रही 
है-*सात्यकिका यह काम बडा ही अधर्मपूर्ण ओर 
अकीर्तिकर हआ हे 1' एक स्त्रीने पतिक भुजाको गोदमें रख 
लिया है। वह दीनतापूर्वक विलाप करती हई कह रही 
है-- "यह वह हाथ है जिसने अनेकों ्ुर-वीरोका संहार किया 
था, अपने मित्रोक्तो अभयदान दिया था ओर सहस्रं गों दान 
की थीं। जिस स्मय दूसरेके साथ संग्राम करनेमें लगे होनेसे 
तुम असावधान थे, उस समय श्रीकृष्णके समीप ही अर्जुने 
इसे काट डाला था 1 इस प्रकार अर्जुनकी निन्दा करके वह 
सुन्दरी चुप हो गयी है । उसके साथ ही उसकी दूसरी सौते भी 
शोकमें डूवी हई हें । 


यह सहदेवक्ा मारा हआ गान्धारराज महाबली शकुनि 


है । आज यह भरी लङ़ाईके मैदानपें सोया हुआ हे । यह वड़ा 
मायावी था । इसव्को सैकड़ों -हजारों प्रकारके रूप नाने आते 
थे । किन्तु आज पाण्डवोके प्रतापये इसकी सारी माया भस्म 
हो गयी है । इस च्कछपटीने द्यूतसभामें अपनी मायाके प्रभावसे 
ही युधिष्ठिरका विज्ञाल साप्राज्य जीत लिया था, कितु आज 
यह अपना जीवन भी हार वैठा ! कृष्ण ! देखो, यह दुर्धषं 
वीर काम्बोजनरेदा पड़ा हे। यह काम्बोजदेके गलीचोंपर 
सोनेयोग्य था, क्किन्तु आज मतके मुखमें पड्कर धृलिकी 
हाय्यापर सो रहा है ! देखो, वह कलिगराज पड़ा है 1 उसके 


पास ही मगध्देङ्ाक्छा राजा जयत्सेन है । उसकी स्यां उसे ` 


चारों ओरसे घेरव्छर अत्यन्त विह्वल होकर रो रही हं । इधर 
कोसलनरेड राजकुमार वृहद्वलको भी उसकी स्तरियोने घेर 
रखा है ओर वे फूट-फूटकर रो रही है । देखो, वे धृष्टदयुप्रके 


वीर पुत्र पड़ हे ओर उधर आचार्यहीके गिराये हए पाञ्चालराज 
द्रुपद सोये हुए है 1 ये वटे पाञ्चालराजकी दुःखिनी स्तिया ओर 
वहू उनका अ््चिसंस्कार कर बायीं ओरसे प्रदक्षिणा करके 
जारहीदहे। 

देखो, इधर द्रोणके मारे हए चेदिराज धृष्टकेतुको उसकी 
स्त्रियां ले जा रही हे । यह वड़ा ही शुरवीर ओर महारथी था । 
हजारों इत्रुओंका संहार करनेके वाद ही यह मारा गया है । 
इसकी स॒न्दरी भायि इसे गोदमें उटाकर विलाप कर रही हं । 
उधर द्रोणहीका वधा हुआ इसका पुत्र पड़ा हे । मेरे पुत्र 
दर्योधनके लड़के वीरवर लक्ष्मणने भी इसी तरह अपने 
पिताका अनुगमन किया हे । देखो, ये अवन्तिराज विन्द ओर 
अनुविन्द मरे पडे है। ये इस समय भी अपने हाथोमिं 
धनुप-वाण ओर खडग पकड़े हृए है । कृष्ण ! पाचों पाण्डव 
ओर तुम तो अवध्य हो । इसीसे द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृप, 
दुर्योधन, अश्वत्थामा, जयद्रथ, सोमदत्त, विकर्ण ओर 
कृतवर्मा-जेसे वीरोकी मारसे वच गये हो । 

माधव ! निश्चय ही विधाताके ल्थियि कोई काम कर 
डालना विष कठिन नहीं हे देखो न, क्षत्रियोने ही इन शुरवीर 
्षत्रियोंका बात-की-वातमें संहार कर डाला । मेरे पुत्रोका नाह 


| तो उसी दिन हो चुका था, जव तुम अपने संधिके प्रयत्ने 


असफल होकर उपप्रुव्यकी ओर लोटे थे । महामति भीष्म ओर 
विदुरजीने मुड्मसे उसी समय कह दिया था कि अव अपने 
पुत्रोको मोह-ममता छोड दो। उनकी वह दृष्टि मिथ्या 
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केसे हो सकती थी । आज इसीसे इतनी जल्दी मेरे पुत्र 
भस्मीभूत हो गये । 

वैङम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! श्रीकृष्णसे इतना 
कहकर गान्धारी शोकसे अचेत होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी । 
दुःखकी अधिकतासे उसकी विचारशक्ति न्ट हो गयी आर 
उसका धर्यं टूट गया । जव उसे चेत हुआ तो पुत्रशोकक 
प्रलतासे उसके अद्क-अङ्क क्रोधसे भर गये ओर श्रीकृष्णपर 
दोषदृष्टि करके वह कहने लगी, "कृष्ण ! पाण्डव ओौर कौरव 
आपसकी फूटके कारण ही नष्ट हए हं । कितु तुमने समर्थ होते 
हए भी इनको उपेक्षा क्यों कर दी । तुम्हारे पास अनेकों सेवक 
थे ओर वड़ी भारी सेना धी । तुम दोनोंहीको दबा सकते थे 
ओर अपने वाच्रौरालसे उन्हे समञ्ञा भी सकते थे। किंतु 
तुमने अपनी इच्छासे ही इस कौरवोके संहारकी उपेक्षा कर दी 
थी। सो अव तुम उसका फल भोगो । मने पतिक्ी सेवा 
करके जो तप संचय किया हे, उसीके प्रभावसे मं तुम्हें शाप 
देती हू "तुमने कोरव ओर पाण्डव दोनों भाइयोके आपसे 
प्रहार करते समय उनकी उपेक्षा कर दी थी । इसल्िये तुम भी 


राजा धृतराष्ट्र ओर युधिष्ठिरकी बातचीत तथा मर दए योद्धा ओका दाहकर्म 
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अपने बन्धु-बान्धवोक्रा वध करोगे । आजसे छत्तीसवें वषं तुम 
भी बन्धु-वान्धव, म्री आर पुत्रोका नाडा हो जानेपर एक 
साधारण कारणसे अनाथकी तरह मारे जाओगे । आज जसे 
ये भरतवंडाकी खयां विलाप कर रही हे, उसी प्रकार तुम्हारे 
कुटुम्बको स्त्रियां भी अपने बन्धु-व्ान्धवोके पारे जानेपर सिर 
पकड़कर रो्वरेगी ।' 

गान्धारीके ये कठोर वचन सुनकर महामना श्रीकृष्णने 
कुछ मुसकराते हए कहा, "मं तो जानता था कि यह वात इसी 
प्रकार होनी हे । तुमने जो कुछ होना था, उसीके ल्य डाप 
दिया है । इसमें संदेह नहीं, वृष्णिवंहियोका नाडा दैवी कोपसे 
ही होगा । इनका नादा करनेमे भी मेरे सिवा ओर कोई समर्थ 
नहीं ह । मनुष्य तो क्या, देवता या असुर भी इनका संहार 
नहीं कर सकते । इसलिये ये यदुवंशी आपसके कलहसे ही 
न्ट होगे ।' 

श्रीकृष्णके एेसा कहनेपर पाण्डवोंको वड़ा भय हआ । वे 
अत्यन्त व्याकुल हो गये आर उन्हं अपने जीवनवकी भी आसा 
नही रही । 


राजा धृतराष्ट ओर युधिष्ठिरकी बातचीत तथा मरे हुए योद्धाओंका दाहकर्मं 


श्रीकृष्ण कहने लगे-- गान्धारी ! उठो, उठो, मने शोक 
मत करो । इन कोरवोंका संहार तो तुम्हारे ही अपराधसे हुआ 
हे । तुम अपने दुष्ट पुत्रको भी वड़ा साधु समञ्जती थी । जो 
वड़ा ही निदुर, व्यर्थ वैर वांधनेवाला ओर बडे-वृटढोकी 
आज्ञाका भी उल्लङ्कन करनेवाला था, उसी दुर्योधनको तुमने 
सिरपर चढ़ा रखा था । फिर अपने किये हए अपराधको तुम 
मेरे माथे क्यों मदढती हो 2 

वैद्म्पायनजी कहते है-श्रीकृष्णके ये अप्रिय वचन 
सुनकर गान्धारी चुप रह गयी । फिर धर्मको जाननेवाले 
राजर्षिं धृतराष्टने अपने अज्ञानजनित मोहको दबाकर धर्मराज 
युधिष्ठिरसे पृष्ठा, "युधिष्ठिर ! इस युद्धम जो सेना मारी गयी 
हे, उसके परिमाणका तुम्हे पता हो तो हमें बताओ ।' 

युधिष्ठिरे कटा- महाराज ! इस युद्धम एक अरव, 
छट करोड़, वीस हजार वीर मारे गये हं । इनके सिवा 
चौदह हजार योद्धा अज्ञात ह ओर दस हजार एक सौ पैसठ 
वीरोका ओर भी पता नहीं है। 

धृतराषटने पृचछ-- महावाहो ! यैं तुम्हें सर्वज्ञ मानता हू । 
इसलिये यह तो वताओ, उन सवकी क्या गति हई है 2 


समान ही पुण्यलोकोको प्राप्त हए ट; जो यह सोकर कि 
"एक दिन मरना तो है ही, इसलिये लढ़कर ही मर जाओ" 
हर्षहीन हदयसे लड़ते-लढते मारे गये हे, वे गन्धवकि साथ जा 
मिले है ओर जो संग्रापभूमिपें रहते हए भी प्राणोकी भिक्षा 
मांगते या युद्धसे भागते हए शचत्रोदरारा पारे गये है, वे यक्षाके 
त्ोकमें गये है । किंतु जिन महापुरुषोको शत्रु ओने गिरा दिया 
था, जिनके पास युद्ध करनेका कोड साधन भी नहीं रहा था, 
जो शखरहीन हो गये थे ओर बहुत लज्ित हानेपर भी जिन्होने 
शत्रु ओके सामने पीठ नहीं दिखायी -इस प्रकार क्षात्रधर्पका 
पालन करते हए जो तीखे शस्रोसे छिन्न-भिन्न हय गये थ, वे 
तो ब्रह्मलोकको ही गये ह-इस विषयमं मुञ्े तनिक भी 
संदेह नहीं हे । इनके सिवा जो लोग किसी भी प्रकार इस 
युद्धभूपिके भीतर पार दिये गये है, वे उत्तरकुरु देशं 
जन्म लगे । 

धतरा प्रछा-- वेदा ! तुम्हं ठेसा कौन-मा ज्ञानवलः 
प्राप्न है, जिससे इन व्रातोंको तुम सिद्धके सपान देख रहे 
हो 2 यदि मेरे सुनने योग्यदहो तो मुञ्र वताओ। 

युधिष्ठिर क्रटे--पिछले दिनोमं आपको आज्ञाये 


युधिष्ठिर बोठे- महाराज ! जिन सदये वीरोने इस । वनपें विचरते समय जव य तीर्थयात्रा कर रहा था, उस सपय 
, युदधाप्िमे अपने शरीरोको हर्पूर्वक होमा टै, वे तो इरे | मुञ्ये देवपिं लोमदाजीके दर्दान हुए थे। उर्न्हीसि मुन्रे यह 
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अनुस्मृति भाप्त॒ हुईं थी ओर उससे भी पहले ज्ञानयोगके 
प्रभावसे मुद्ध दिव्य दृष्टि प्राप्न हो गयी थी । 

धृतरष्ट्ने कहला-- युधिष्ठिर ! यहाँ जो अनेकों अनाथ 
ओर सनाथ योद्धा मरे पड़े है, क्या उनके शारीरोका तुम 
विधिवत्‌ दाह करा दोगे ? इनमें अनेको एसे होगे जोनतो 
अब्रिहोत्री रहे होगे ओर न उनका संस्कार करनेवाला ही कोई 
होगा । भैया ! यहो तो वहूतोकि अन्त्ये्टिकर्म करने है, हम 
किस-किसक्ता करे 2 

राजा धृतराष्टरके एेसा कहनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे 
कौरवोकि पुरोहित सुधर्मां ओर अपने पुरोहित धौम्यको तथा 
सञ्जय, विदुर, युयुत्सु, इन्द्रसेन आदि सेवक ओर सव 
सारथिर्योको आज्ञा दी कि 'आपलोग विधिपूर्वक इन सभीके 
प्रतकर्मं कराडये, जिससे कोई भी इारीर अनाथकी तरह नष्ट 
न हो 1" धर्मराजकी आज्ञा पाते ही ये सब लोग चन्दन, अगर, 
काष्ट, घी, तेल, सुगन्धित द्रव्य ओर रेडामी वस्र आदि सव 
सामग्री जुटानेमें लग गये। उन्होने दटे-फूटे रथ ओर 
तरह-तरहके ₹इास्त्रोके ढेर लगा दिये । फिर बड़ी तत्परतासे 
चितार्णँ तैयार कर उनपर मुख्य-मुख्य राजाओकि डाव रखकर 


संक्षिप्त महाभारत 
=-= 


[ स्त्रीपर्व 


शास्त्रोक्त विधिसे उनका दाहकर्म कराया । राजा दुर्योधन, 
उसके निन्यानवे भाई, राजा शल्य, डाल, भूरिश्रवा, जयद्रथ, 
अभिमन्यु, दुःशासनके पुत्र, लक्ष्मण, धृष्टकेतु, वृहन्त, 
सोमदत्त, सैकड़ों सृञ्जयवीर, राजा क्षेमधन्वा, विराट, टषद, 
शिखण्डी, धृष्टद्युभ्न, युधामन्यु, उत्तमौजा, कोसलराज, 
द्रौपदीके पुत्र, शकुनि, अचल, वृषक, भगदत्त, कर्ण, कण्कि 
पुत्र, केकयराज, त्रिगर्तराज, घटोत्कच, अलगम्बुय ओर 
जलसनध-इन सबका तथा ओर भी हजारों राजाओंका 
उन्होने घृतकी धाराओंसे प्रज्वलित हई अभ्रिमें दाह कराया। 
किन्ही-किन्हीके लिये श्राद्धकर्म भी कराये गये, किन्हीके 
ल्ियि सामगान कराया गया ओर किन्हीके लिये उनके 
सम्बन्धियोको बहुत ोक भी हुआ । उस रात्निमे सामगानकी 
ध्वनि ओर च्रि्योके रुदनसे सभी जीर्वोको वड़ा कष्ट ुआ। 
इसके बाद वहां अनेकों देशोंसे आये हुए जा अनाथ लोग मारे 
गये थे, उन सबकी हजारों ेरियाँ कराकर उन्हे विदुरजीने धीम 
भीगी हई लकड़योंसे जलवा दिया । इस प्रकार सव 
राजाओंका दाहकर्म करके कुरुराज युधिष्ठिर महाराज 
धृतराष्टको केकर गङ्गाजीकी ओर चके । 


-+- 


सब स्रियोंका अपने सम्बन्धिर्योको जलाञ्जलि देना तथा कुन्तीके मुखसे कर्णके जन्मका 
रहस्य खुलनेपर भाडइयोके सहित राजा युधिष्ठिरका ङोकाकुल होना 


वैशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! सब लोग साधुजनसेवित | लिये दोकाकुल होकर बड़े उदास हो गये 


पुण्यतोया भागीरथीके तटपर पर्हचे । वहाँ उन्होनि अपने 
आभूषण ओर दुपटटे उतार दिये । फिर कुरुकुलकी सियोनि 
अत्यन्त दुःखित होकर रोते-रोते अपने पुत्र ओर पतिर्योको 
जलाञ्जलि दी तथा धर्मविधिको जाननेवाले पुरुषोनि भी अपने 
सुहर्दोको जलदान किया । जिस समय वे वीरपत्नियाँ जलदान 
कर रही थीं, ोकाकुला कुन्तीने रोते-रोते यकायक धीमे 
स्वरे कहा, “पुत्रो ! जिसे अर्जुने संग्राममे परास्त किया है, जो 
वीरोके सभी त्कक्ष्णोसे सम्पन्न था, जिसे तुम राधाकी कोखसे 
उत्पन्न हुआ सूतपुत्र मानते हो, जिसने दुर्योधनकी सारी सेनाका 
नियन्त्रण क्रिया था, पराक्रमयें जिसके समान पृथ्वीम कोई भी 
राजा नहीं था ओर जो दिव्य कवच एवं कुण्डल धारण किये 
था, वह सूर्यके समान तेजस्वी कर्णं तुम्हारा बड़ा भाई था । वह 
भगवान्‌ सूर्यके द्वारा मेरे उदरसे उत्पन्न हआ था । उसके लिये 
तुम जलाञ्जल्कि दो ॥' 

माताके ये अश्रिय वचन सुनकर सभी पाण्डव कण्कि 


ये। फिर राजा 
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युधिष्ठिरने लंबी-लेवी स्मसि ठेते हृए मातासे पूछा, "माताजी ! 
कर्ण तो साक्षात्‌ समुद्रके समान गम्भीर थे, उनकी बाणवषकि 
सामने अर्जुनके सिवा ओर कोई वीर नहीं टिक सकता था, 
उन्होने किस प्रकार देवपुत्र होकर आपके गर्भसे जन्म लिया 
था } जसे कोड आगको कपडेसे ढाँप ले, उसी भ्रकार आपने 
इस वातको अवतक कसे छिपा रखा था ? हम जसे अर्जुनके 
व्राहूबलका भरोसा रखते हं, उसी प्रकार कोौरर्वोको तो 
उन्हीके वलका भरोसा था । ओह ! इस रहस्यको छिपाकर तो 
आपने हमारा सत्याना ही कर दिया । आज कर्णकी मृत्युसे 
हम सभा भाडइयोको वड़ा दुःख हो रहा हे। अभिमन्यु, 
द्रापदाक पुत्र, पाञ्चालवीर आर कारवोँके मारे जानेसे मुञ्चे 
जितना दुःख हे, उससे सौगुना कर्णकी मृत्युसे हो रहा है । अव 
तो मुञ्चे कर्णका ही शोक है, उससे मे एेसे जल रहा हूं मानो 
किसीने आग लगा दी हो । यदि हमें यह वात मालूम होती तो 


हमारे ल्म पृथ्वीकी तो क्या, स्वर्गकी भी कोई वस्तु अप्राप्य 
नहीं रहती । फिर तो यह कुरुकुलका उच्छेद्‌ करनेवाला भीषण 
संहार भी न होता ।' 

इस प्रकार तरह-तरहसे अत्यन्त विलाप करके धर्मराज 
युधिष्ठिरने रोते-रोते कर्णको जलाञ्जलि दी। उस 
समय वहां सहसरा सभी च्रियां रो पड़ीं । इसके वाद कुरुराज 
युधिष्ठिरने भ्रातूप्रेमवहा करणकी सव चिर्योको वहां 
वुकवाया ओर उनको साथ लेकर इाख्रविधिसे कर्णका 
प्रतकर्म किया। फिर वे कहने लगे, "यं बड़ा पापी ह 
मेने न जाननेके कारण ही अपने बडे भाईका वध करा दिया । 
अतः उनको पननियोके हदये मेरे प्रति कोई छिपा 
हआ द्वेष हो तो वह दूर हो जाना चाहिये ।' ठेसा कहकर 
वे विकल चित्तसे गद्खाजीसे बाहर निकले ओर अपने सव 
भाडयोके सहित तटपर आये । 


=+ 


सख्रीपर्वं समाप्त 
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| श्रीणणेराय नमः ॥ 


सक्षिप्र महाभारत 
. शान्तिपर्व 
डोकाक्छुलः युधिष्ठिरको सान्त्वना देते हुए देवर्षिं नारदका उन्हें कर्णका पूर्ठ॑चरित्र सुनाना 


नारायणे नमस्कृत्य नरे चैव नरोत्तमम्‌ 

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनको लीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महर्पि 
वेदव्यासव्को नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोपर 
विजयप्रातिपूर्वव्छ अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत 
ग्रन्थका पाठ करना चाहिये । 

वैशम्पायनजी कहते है-अपने समस्त ॒सुहदोको 
जलाञ्जलिं देनैक पश्चात्‌ पाण्डव, विदुर, धृतराष्ट तथा 
भरतवदाव्छी सम्पूर्ण स्रियां आत्पुद्धिके लिये एक मासतक 
नगरसे क्राहर गङ्कातटपर टिकी रहीं । उस समय धर्मपुत्र राजा 
युधिष्ठिरक् पास वहूत-से सिद्ध, महात्मा तथा ब्रहि पधारे । 
उनमें दवैपायन व्यास, नारद्‌, देवल, देवस्थान, कण्व तथा इन 
सवके दिष्य भी थे। इनके अतिरिक्त भी अनेकों वेदवेत्ता 
व्राह्मण, गृहस्थ एवं स्नातक पधारे थे । राजा युधिष्ठिरने उन 
सव्र महर्पियोव्का विधिवत्‌ पूजन किया । इसके बाद वे उनके 
दिये हए. बहुमूल्य आसर्नोपर विराजमान हए । समयोचित 
पूजा स्वीकार करके वे हजारों ऋषपि-प्रहरपिं गद्धाके पावन 
तटपर ज्ोकस्रे व्याकुल हए महाराज युधिष्ठिरको धर्यं 
वधाने त्गे 1 

सव्रसे पत्ये नारदजीने व्यास आदि मुनि्योसे वार्तालाप 
करके राजा युधिष्ठिरके प्रति इस प्रकार कहा-- "राजन्‌ ! 
आपने अपने वाहुवल तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ कृपासे इस 
सम्पूर्ण पुथ्वीपर धर्मपूर्वक विजय पायी है । सौभाग्यकी वात 
हे कि आप इस भयंकर संग्रापसे जीते-जागते बच गये । अव 
्षत्रियधर्मके पाल्यनपें तत्र रहते हए आप प्रसन्न तो हे न ? इस 
राज्यलक्ष्मीको पाकर आपको कोई होक तो नी सताता ? 


ब्राह्र्णोकी कृपा तथा भीम ओर अर्जुनके बलसे मेने सपर्ण 





पृथ्वीपर विजय तो पा ली; परंतु मेरे हदयमें प्रतिदिन यह एक 
महान्‌ द्‌ःख बना रहता हे कि मैने लो भवह अपने कुलका सहा 
करा दिया। सुभद्राकुमार अभिमन्यु ओर द्रौपदीके प्या 
पत्रोको मरवाकर अव्र यह विजय भी पराजय-सी ही जान 
पड़ती दै द्रौपदी सदा हमलोगोका श्रिय तथा हित करने 
त्यगी रहती है, इस वेचारीके पुत्र ओर भाई सवर मारे गये; जव 
इसकी ओर देखता ह तो मुञ्चे बहुत कष होता हे । नारदजी ! यह्‌ 
सव दुःख तो था ही, एक दूसरी वात ओर वता रहा ह, मरी 
माता कुन्तीने करण्कि जन्यका रहस्य छिपाकर मुदे ओर भौ 
दुःखमें डाल दिया हे । जिनमें दस हजार हाधथि्योंका बल धा, 


युधिष्ठिरने कला- मुनिवर ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके आश्रय, | संसारम जिनको समानता करनेवाला कोई भी महारधी 
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नहीं था, जो बुद्धिमान्‌, दाता, दयालुं आर त्रतका पालन 
करनेवाले थे, जिनमें डौर्यका पूरा अभिमान था, जो फुर्तसि 
अस्र चल्ानेवाले तथा विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेवाले थे 
जिनका पराक्रम अदधत था, उन विद्वान्‌ कर्णको माता कुन्तीने 
ही गुप्तरूपसे जन्प दिया था; वे हमत्योगोके भाई थे । जलदान 
करते समय कुन्तीने यह रहस्य बताया कि वे भगवान्‌ सूर्यके 
अंडासे उत्पन्न हए थे । पूर्वकालकी वात है जव कुन्तीके गर्भसे 
सर्वगुणसम्पन्न कर्णका प्रादुर्भाव हुआ, उस समय माताने उन्हं 
पेटीमें रखकर गङ्खाकी धारामें बहा दिया धा । जिन्हें सारा 
संसार राधाका पुत्र समञ्जता था, वे कुन्तीके ज्येष्ठ पुत्र ओर 
हमल्ोगोके सहोदर भाई थे । मैने अनजानमें राज्यके ल्लो भसे 
अपने भाईको ही मरवा डाल्ा- यह स्मरण करके मेरे बटनमें 
आग-सी लग जाती हे । हम पांचोपेसे कोड भी उन्दें अपने 
भाईके रूपमे नहीं जानता था, कितु वे हमलोगोंको जानते 
थे। सुना हे, मेरी माता कुन्ती हमलोगोसे संधि 
करानेके लिये उनके पास गयी थी; इन्होंने बताया "चेटा ! 
तुम राधाके नही, मेरे पुत्र हो ।' कितु कर्णने इनको अभिलाषा 
नहीं पूरी की-- वे संधिके लिये नहीं सहमत हए । उन्होने यही 
उत्तर दिया-- "मां ! मेँ राजा दुर्योधनको छोड्नेमे असमर्थं हू । 
यदि तुम्हारी वात मानकर युधिष्ठिरसे संधि कर लेता हूतो 
नीच, नृदांस ओर कृतघ्न समड्मा जाऊंगा । लोग यही कठेगे 
कि कर्ण अर्जुनसे डर गया । इसलिये समरप श्रीकृष्णसहित 
अर्जुनको जीत लेनेके पश्चात्‌ प धर्मनन्दन युधिष्ठिरसे 
संधि करूगा ।' 

यह सुनकर कुन्तीने कहा, "अच्छी बात हे; तुम अर्जुनस 
युद्ध करो, किंतु ङेष चार भाडर्योको अभय-दान दे दो।' 
इतना कहकर माता कंपने लगीं, इनकी यह अवस्था देख 
बुद्धिमान्‌ कर्णने कहा-- "देवि ! तुम्हारे चार पुत्र मेरे चंगुल 
फंस जार्यैगे, तो भी उन्हे जानसे नहीं मारूगा । यदि मै मारा 
गया तो अर्जुन रहेगे, अर्जुन मरे तो में ररहूगा; इस प्रकार तुम्हारे 
पाच पुत्र तो हर हालतमें जीवित रहेगे।' कुन्ती 
बोलीं --“वेटा ! अपने भाडुर्योका कल्याण करना ।' फिर ये 
घर चलो आयीं । इस रहस्यको न तो कुन्तीने प्रकट किया, न 
कर्न; इसीलिये भाईके हाथसे सहोदर भाईका वध 
हृआ-अर्जुनने वीरवर कर्णको मार डात्ा। इससे परे 
हदयको वड़ी व्यथा हयो रही है । कर्णं ओर अर्जुनकी सहायता 
पाकर तो मै इन्रको भी जीत सकता था । धृतराषटूके दुरात्मा 
पुत्र जव सभामें द्रौपदीको छेड़ा दे रहे थे ओर करणकी कठोर 
बते सुनायी दतीं थीं, उस समय मुदे सहसा रोष चद्‌ आता 
धा, किंतु कर्णि चर्णोपर दृष्टि जाते ही शान्त हो जाता था । 
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मुदे कर्णके दोनों पैर माता कुन्तीके चरणों -जेसे ही मालूम 
हाते थे । किंतु वहत सोचनेपर भी मं इसका कारण नहीं 
जान पाता धा। भगवन्‌ ! कर्णे पहियेको पृथ्वी क्यों 
निगल गयी । मेरे भाईको एेमा छाप क्यों प्राप्त हआ 2 
यह मुद्ध बताइये । मं आपसे ये सभी वाते ठीक-ठीक सुनना 
चाहता ह; क्योकि आप सर्वज्ञ हे, भृत-भविष्यकी सारी 
बातें जानते हे । 

वंशम्यायनजी कहते है-राजन्‌ ! युधिष्ठिरके इस प्रकार 
पृष्ठनेपर नारद्‌ मुनि कर्णको जिस तरह शाप प्राप्न हुआ था, 
वह सारी कथा कहने लगे--*भारत ! यह देवताओंकी गुप्त 
वात हे, कितु मे तुम्हे बता रहा ह एक समय सव 
देवताओने विचार किया कि कौन-सा एेसा उपाय हो, 
जिससे भूपण्डलका सारा क्षत्रिय-समाज डास्रोके आघाते 
पवित्र होकर स्वर्ग सिधारे । यह सोचकर उन्होनि सूर्यद्वारा 
कुमारी कृन्तीके गर्भसे एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया । 
वही कर्णं हुआ । उसने आचार्य द्रोणसे धनुर्वेदका अभ्यास 
किया । वह वचपनसे ही भीमसेनका वल, अर्जुनकी अख 
चलानेमें फुर्ती, आपकी बुद्धि, नकुल -सहदेवव्छी विनय तथा 
श्रीकृष्णके साथ अर्जुनक मित्रता देखकर जत्या करता था । 
आपके ऊपर प्रजाका अनुराग जानकर व्रह चिन्तामे दग्ध 
होता रहता था। इसीलिये उसने बाल्यकाले ही राजा 
दुर्योधनसे पित्रता कर ली ।'' 

*धनञ्जयका धनुर्विद्यामं अधिक पराक्रम देखकर एक 
दिन कर्णनि द्रोणचार्यसे एकान्तमे कटा--'गु्धेव ! य॑ 
्रह्माख्रको छोडने ओर लौटानेकी विद्या जानना चाहता हू ।' 
करणकी अर्जुनके साथ जो लाग-डटि थी, उमे द्रोणाचार्य 
जानते थ; उसकी दुष्टतासे भी वे अपरिचित नहीं थे। 
इमीलिये उसकी प्रार्थना सुनकर उन्होने कहा--' कर्ण ! 
डाखरोक्त विधिके अनुसार ब्रह्यचर्यत्रतक्रा पालन करनेवाला 
ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय ही ब्रह्माख्र सीखनेका अधिकारी है, 
दूसरा नहीं ।' उनके एेसा क्रहनेपर कर्णने "बहूत-अच्छा' 
कहकर उनका सम्मान किया । फिर उनव्छी आज्ञा लेकर वह 
सहसा वहांसे चल दिया । जाते-जाते महेन्रपर्वतपर्‌ पर्चा 
ओर परडुरामजीके निकट जा भृगुवंश्ी ब्राह्मणक रूपमे 
अपना परिचय दे उसने गुस्चुद्धिसे उन्हें सिर ज्काकर प्रणाम 
किया ओर दिष्यभावमे वह उनकी डारणमें गया। 
परशुगमजीने भी गोत्र आदि पृषछकर उसे शिष्यक्रे रूपं 
म्बीकार किया आर कहा "वत्स ! तुम्हारा स्वागत है, तुम 
प्रसनत्रतापूर्वक यहां रहा ।' 

""कर्ण पटेन््रपर्वतपर गकर विधिपूर्वक त्रह्माख्का 
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अभ्यास करने लगा । उस समय वहां उसे गन्धर्व, राक्षस, यक्ष 
तथा देवताओंसे मिलनेका अवसर प्राप्न होता रहता था । 
इसलिये उन सबक साथ उसका बड़ा प्रेम हो गया । एक 
दिनकी बात है, बह आश्रमके पास ही समुद्रके किनारे-किनारे 
टहल रहा था । अकेला था ओर हारथोमें तलवार तथा धनुष 
ल्य हए था। उसी समय एक वेदपाटीकी गौ उधर आ 
निकली 1 मुनि अद्िहोत्रमें लगे हृए थे ! कर्णे अनजानमें उसे 
कोड हिर जीव समड्मकर मार डाला । जव मालूम हुआ तो 
उसने अपने अज्ञानवडा किये हुए अपराधको ब्राह्यणसे जाकर 
कह सुनाया । त्राह्यणदेवताक्रो प्रसन्न करनेके ल्मियि कर्ण 
बोला--*भगवन्‌ ! यमैने अनजानमें आपकी यह गाय मार 
डाली है; इसलिये आप मुञ्जपर कृपा करके यह अपराध क्षमा 
कर दीजिये 1' 

“ब्राह्मण बिगड़ उठा ओर उसको डांटता हआ बोला-- 
"दुराचारी ! तू मार डालने योग्य है; ले, इस पापका एल 
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भरोग । अन्त समयमे पृथ्वी तेरे रथके पहियेको निगल 
जायगी; उस्र समय, जव तू घवराया होगा उसी अवस्थामें, 
शत्रु तेरा मस्तक काट डालेगा 1" यह शाप सुनकर कर्णने 
बहूत-सी गोर्ण, धन तथा रत्र दे ्राह्मणको प्रसन्न करनेकी 
चेष्टा कौ । तव उसने फिर कहा- "सारा संसार पिलकर भी 
मेरी वात ज्ूठी नहीं कर सकता ।' उसके एेसा कहनेपर 
कर्णको वड़ा भय हुआ । दीनतासे उसका मुह नीचेकी ओर 
ज्लक गया । फिर मन-ही-मन इस दुर्घटनाको याद करता हुआ 


सक्षिप्र महाभारत 
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वह परश्ुरामजीके पास लोट आया । 

"करणकी भुजाओंका वल, गुरुके प्रति उसका प्रेम, 
इन्द्रियसंयम तथा सेवाभाव देखकर परशुरामजी उसपर बहूत 
संतुष्ट॒हए । उन्होने प्रयोग ओर उपसंहारसहित समप्ूर्ण 
ब्रह्मा्र-विद्या उसे विधिपूर्वक सिखा दी। तदनन्तर, 
एक दिन परश्युरामजी कर्णके साथ अपने आश्रमके पास ही 
धूम रहे थे। उपवास करनेके कारण उनका शरीर दुर्बल 
हो गया था, अतः थकावट आ जानेसे उन्हें नीद सताने लगी। 
कर्णके ऊपर उनका पूर्ण विश्वास एवं स््रेह था, इसल्यि वे 
उसीकी गोदमें सिर रखकर सो गये । इतनेमें लार, मजा, 
मांस ओर रक्तका आहार करनेवाला एक भयंकर कीड़ा, जो 
वड़ा तीखा डंक मारता था, कर्णके पास आया ओर उसकी 
जांधपर चद्‌ गया । जधमें घाव करके वह उसका रक्तपान 
करने लगा । इस प्रकार कीडेके काटनेसे उसे व्यथा होती रही; 
कितु उसने धेर्यपूर्वक उसे सहन किया ओर गुरुके जाग 
उठनेके रसे कीडेको दूर नहीं हटाया, वल्कि उसकी ओरसे 
उपेक्षा कर दी । 

"कर्णके देहसे निकले हुए रक्तकी धारासे जव 
परशुरामजीका डारीर भीगने लगा तो वे सहस्रा जाग 
उठे ओर हंकित होकर बोले-"अरे ! तू तो अशुद्ध 
हो गया ! यह क्या कर रहा हे ? भय छोड़कर ठीक-ठीक 
वता 1' तव कण्नि उन्हें कीडेके काटनेको वात वता दी। 
ज्यों ही उन्होने उस्र कीटकी ओर दृष्टिपात किया, 
उसके प्राणपखेरू उड़ गये; यह एक अद्भुत घटना हुई । 
इतनेमे एक भयंकर राक्षस आकाडामें खडा दिखायी दिया। 
वह दोनों हाथ जोड़कर परश्युरामजीसे बोत्ा--“मुनिवर । 
आपने मुञ्चे इस नरकके कष्टसे छुटकारा दिला दिया, 
यह मेरा वड़ा प्रिय कार्य हुआ। यें आपको प्रणाम 
करता हूँ ओर अब जहांसे आया था, वहीं जा रहा ह। 
परश्युरामजीने पृष्ठा “अरे ! तू कौन है ओर कैसे इस नरकमें 
पड़ा था ?' उसने उत्तर दिया-- “तात ! सत्ययुगकी बात है, 
में देश नामक असुर था । एक दिन भने भृगुमुनिकी प्राणप्यारी 
पत्रीका वलपूर्वक अपहरण किया; इससे क्रोधे आकर 
महर्पिनि यह दाप दिया- "पापी ! नू कीड़ा होकर नरकमे 
पड़ेगा ।' तव मैने उनसे प्रार्थना की व्रह्मन्‌! इम 
ठापका अन्त भी होना चाहिये ।' उन्होने कहा “मेरे वंशमे 
उत्पन्न हुए परशुरामको दृष्टि पड़नेसे इस शापका अन्त 
होगा ।' इस प्रकार मै इस दुर्दशाको प्न हुआ था ओर 
आज आपका समागम होनेसे मेरा इस पापयोनिसे उद्धार 
हुआ हे ।' यह कहकर वह महान्‌ असुर परद्युरामजीको प्रणाम 
करके चला गया । 
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"अव परहुरामजीने क्रोधे भरकर कर्णसे कहा- 
'मूखं ! तूने इस कीडके काटनेकी जो भयंकर पीड़ा वर्दाइ्त 
की हे, इसे ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता । तेरा धैर्य तो 
्षत्रियके सपान जान पडता है 1 सच-सच वता, तू कोन है 2 ' 
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उनका प्रश्र सुनकर कर्ण श्रापके भयसे इर गया ओर 
उन्हं प्रसन्न करनेकी चेष्टा करता हुआ वोल्ा-- "ब्रह्मन्‌ । 
भे ब्राह्मण ओर क्षत्रियसे भिन्न सूत जातिमें उत्पन्न हुआ 
ह्‌। लोग मुञ्े राधाका पुत्र कर्ण कहते द। ब्रह्माख्रके 
ल्नोभसे मने इ्ूठा परिचय दिया था, मुञ्मपर कृपा कीजिये । 
विद्या प्रदान करनेवाला गुरु निस्सदेह पिताके ही समान 
हे, इसीलिये मैने आपके निकट अपना भार्गव-गोत्र 
बतलाया था ।' 

"“यह कहकर कर्णं दीन-भावसे हाथ जोड्कर उनके 
सामने पृथ्वीपर पड गया आर थरथर कापने लगा । यह 
देख परश्ुरामजीने हसते हए-से कहा--"मूर्खं ! तूने 
व्रह्माख्रके लोभसे इट बोलकर मेरे साथ कपट किया 
हे, इसत्थिये जव तू संग्राममे अपने समान योद्धासे युद्ध 
करेगा ओर तेरी मृत्यु निकट आ जायगी, उस समय तुद 
मेरे दिये हए ब्रह्माख्रका स्मरण नहीं रहेगा। अव तू 
यहसि चला जा, पिथ्यावादीके लिये यहां स्थान नहीं दै। 
परंतु मेरे आशीर्वादसे युद्धम कोड भी क्षत्रिय तेरी समानता 
नहीं कर सकेगा ।' परश्रुरापजीके एेसा कहनेपर कर्ण उने 
प्रणाम करके वहांसे लौट आया ओर दुयधिनसे बोका-ै 
ब्रह्मात्र सीख आया ।'' 
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नारदजीने कटा-- राजन्‌ ! एक वार कर्णकी जरासन्धके 
साध भी मुठभेड्‌ हई थी, उसमें परास्त होकर जरासन्धने 
कर्णको अपना मित्र बना लिया ओर उसे चम्पा नगरी 
उपहारमें दे दी । पहले कर्णं केवल अङ्क देका राजा था, 
कितु इसके वाद्‌ वह दुर्योधनकी अनुमतिसे चम्पा (चम्पारन) 
पे भी राज्य करने लगा। इसी प्रकार एक समय इन्द्रे 
आपको भत्याईं करनेके ल्थिये कर्णसे कवच आर कुण्डल्गोकी 
भीख मांगी धी । वे कवच ओर कुण्डल दिव्य थे तथा कर्णि 
दके साथ ही उत्यन्न हए थे; तो भी उसने इन्रको ये दोनों 
वस्तं दान कर दीं । इसीलिये अर्जुन श्रीकृष्णके सामने उसे 
मागें सफल हो सके । एक तो उसे अग्रियत्री ब्राह्मण तथा 
महात्मा पर्युरामने शाप दे दिया था; दूसरे उसने स्वयं भी 
कुन्ताको वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे चार पुत्रोको नहीं 
मारूगा । इसके सिवा महारधियोंकी गणना करते समय 


भीष्मने कर्णको “अर्धरथी' कहकर अपमानित किया धा, 
इसके वाद्‌ डाल्यने भी उसका तेज नष्ट किया ओर भगवान्‌ 
कृष्णने नीतिसे काम लिया । इतनी वाते तो कण्कि विपरीत 
हूं ओर अर्जुनको रुद्र, इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, द्रोण तथा 
कृपाचार्यसे दिव्याख प्राप्त हए. थे, जिनका उपयोग करके 
उन्होने कर्णका वध किया है । फिर भी वह युद्धम माग गया 
टै, इसलिये इहोकके योग्य नहीं ह । 

वैशम्पायनजी कते है- इतना कहकर देवर्षिं नारद 
चुप हो गये आर राजा युधिष्ठिर शोकमग्र हो चिन्तां 
इव गये । उनकी यह अवस्था देख कुन्ती शोकसे विह्वल हो 
उठी ओर मधुर वाणीमें अर्थभरे वचन कहने कगी--“वेदा ! 
करण्कि ल्थियि जाक न करो। चिन्ता छोड़ो ओर मेरी ब्रात 
सुनो । मैने ओर भगवान्‌ सूर्यने पहले कर्णको यह जनानेकी 
कोरि की धी क्रि युधिष्ठिर आदि नुम्डारे भाई है। एक 
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हितैषी सुहदको जो कुछ कहना चाहिये, सूर्यदेवने वह सब 
कहा । उन्होनि उसे स्वभ्रमें तथा मेरे सामने भी बहुत सम्माय । 
परेतु हमलोग अप्पने प्रयत्रमे सफल न हो सके । वह मौतके 
वह्मीभूत होकर व्वदला लेनेको तेयार था, इसल्वियि मैने भी 
उसकी उपेक्षा कर दी।' 

माताकी वात सुनकर धर्मराजके नेत्रोमें आंसू भर आये । 
` वे डोकसे व्याक्करुल होकर कहने लगे । "मों ! तुमने यह 
रहस्यमयी बात छिपा रखी थी, इसीलिये आज मुञ्े कष्ट 
भोगना पडता है ।' फिर उन्होने दुःखी होकर संसारकी सव 
च्िर्योको डाप द्‌ दिया-*आजसे कोई भी स्री गुप्त बात 
छिपाकर नहीं रख सकेगी 1' इसके वाद्‌ वे परे हुए पुत्र-पौत्र, 
सम्बन्धी तथा सुद्दोंको याद्‌ करके बहूत विकल हो गये ओर 
अर्जुनकी ओर देखकर कहने लगे-- अर्जुन ! यदि हमलोग 
वृष्णिवंज्ञी तथा अन्धकवही क्षत्रियोके नगरों जाकर 
भिक्षासे अपना जीवन-निर्वाहि कर ठेते तो आज अपने 
कुटुम्बको निर्वङ्ा करके हमें यह दुर्गति नहीं भोगनी पडती । 
क्षत्रियके आचार ओर उसके बल, पौरुष तथा अमर्षको भी 
धि्छार हं, जिनके कारण हम इस विपत्तिमें पड़ गये । क्षमा, 
दम, शौच, वैराग्य, मात्सर्यका अभाव, अहिंसा ओर सत्य 
बोलना-ये वनवासियोके धर्म ही श्रेष्ठ हं । किंतु हमलोग तो 
लोभ ओर मोदके कारण राज्य पानेकी इच्छासे दम्भ ओर 
मानका आश्रय ले इस दुर्दश्ामें फंस गये हं । इस समय तीनों 
लोकोंका राज्य देकर भी कोई हमें पसनन नीं कर सकता ! 
हाय ! हमने इस पृथ्वीपर अधिकार पानेके लिये अवध्य 
राजा्ओंकी भी हत्या की ओर अव अपने बन्धु-वान्धर्वोके 
चिना हम अर्थश्रष्टकी भांति जीवन व्यतीत कर रहे है । ओह ! 
जिन वान्धर्वोव्छा हमने वध किया है उन्हें तो सारी पृथ्वी, 
सुवर्णके ढेर आर बहूत-से गाय-घोडे आदिकी प्राप्ति होनेपर 
भी हमें नहीं मारना चाहिये था; किंतु हमने उन्हे मार ही डाला । 
यह शोक हमें येन नहीं लेने देता । धनञ्जय ! सुना है मनुष्यका 
किया हआ पाप शुभकमकि आचरणसे, दूसरोंको कहकर 
सुनानेसे, पश्चात्तापसे तथा दान, तप, त्याग, तीर्थयात्रा एवं 
भ्रुति-स्मृतिर्योव्छा पाठ करनेसे भी नष्ट होता हे 1 श्रुतिने कहा 
है कि त्यागी पुरुषको जन्प-मरणकी प्राप्ति नहीं होती- वह 
अमृतत्वको प्रप्त होता है ।* इसके अनुसार योग-मार्गको प्राप्न 
करके जव चुद्धि स्थिर हो जाती है, उस समय मनुष्य 
परमात्पभावव्कछो प्राप्त हो जाता है। यह सोचकर मँ भी 
ङीत-उष्ण दादि दृर्ध-ध्मसि रहित हो, मुनिवृत्तिसे 
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ज्ञानोपार्जन करना चाहता हू । इसल्थियि मेने सारा संग्रह, 
सम्पूर्णं राज्य तथा सुख-भोग आदिको त्याग देनेका निश्चय 
किया हे । अव में ममता ओर शोकसे रहित हो सब प्रकारके 
बन्धरनोसे छूटकर करीं जंगलमें चला जाऊंगा, मुञ्चे राज्य 
अथवा भोगोसे कोड मतलव नहीं हे 1' 

यह कहकर जव धर्मराज चुप हो गये तो अर्जुन बोले- 
"महाराज ! यह बडे अफसोस वात है ओर हददर्जकी 
कायरता है, जो आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्न कौ हुई 
इस उत्तम राज्य-लक्ष्मीको ठुकरा देनेके लिये उद्यत हूए हं। 





यदि त्याग ही देना था तो आपने क्रोधमें आकर इसीके लिय 
तमाम राजाओंकी हत्या क्यों करायी ? अपने समृद्धिशाली 
राज्यका परित्याग करके जब्र हाथमे खप्पर लेकर अप 
घर-घर भीख मांगते फिरगे, उस समय संसार क्या कहेगा ? 
क्या कारण है कि सव प्रकारके शुभ कर्पोका अनुष्ठान 
छोडकर अ्रुभ एवं अकिञ्चन बनकर ओप वार मतुष्योकं 
तरह भिक्षा मांगना पसंद करते है । इस उत्तम राजवंदामे ज 
लेकर सम्पूर्ण पृथ्वीको अपने अधीन करके अव आप धर्म 
ओर अर्थका परित्याग कर वनकी ओर जा रहे हं ! यह 
मूर्खता नहीं तो क्या है? जव आप ही हवन एवं यज्ञ 
यागादि कर्मोको त्याग देंगे तो दूसरे असाधु पुरुष आपका 
आदरं सामने रखकर यज्ञोंका उच्छेद कर डलेगे। अ 





“ ^ त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ॥' 
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दशाम इसका सारा पाप आपको लगेगा । सर्वस्व त्यागकर | हे । केवल डारीरकी ही दूर्वलतासे कोई दुर्व॑ल नहीं कहा जाता । 
अकिञ्चन हो जाना, दूसरे दिनके लिये संग्रह न करके प्रतिदिन | राजाको हर तरहसे धनका संग्रह करना चाहिये ओर उसके द्वारा 
मांगकर खाना--यह मुनि्योका धर्म हे, राजाओंका नहीं; । यल्नपूर्वक यज्ञादिका अनुषान भी क्रते रहना चादियं । यही 
राजधर्मका पालन तो धनसे ही होता हे । महाराज धनसे धर्मं | सनातनकालसे वेदोकी भी आज्ञा ट। धनसे ही मनुष्य यज्ञ 
भी होता हे, लोकिक कामना भी पूर्ण होती हँ आर स्वर्गका | करते ओर कराते है, पढने -पढानेका कार्य भी धने ही सम्पन्न 
साधनभूत यज्ञ भी सम्पन्न हाता हे; यही नहीं, धनके विना तो | होता हे । राजालोग दूसरगेको युद्धपं जीतकर जो उनका धन ले 
संसारी जीविका ही नहीं चल सकती । जिसके पास धन | आते है, उसीसे वे सष्यूर्ण बुभ कर्पोका अनुष्ठान करते द । 
होता हे, उसके बहूत-से मित्र तथा वन्धु-वान्धव हाते है वही | किसी भी राजाके पास हम पेसा धन नहीं देखते, जो दूसरोके 
मर्द समञ्मा जाता है ओर वही पण्डित माना जाता ह । निर्धन | यहसि न आया हो । प्राचीनकाले जो राजर्षिं हो गये है ओर 
मनुष्य जव धन चाहता हे तो उसे उसको प्राप्ति कठिन हो जाती । इस समय स्वर्गे निवास करते हे, उन्होने भी राजधर्मकी पमी 
हे; मगर धनवान्‌क्रा धन वदता रहता हे । जसे जंगल्यमे एक | ही व्याख्या की ह । राजन्‌ ! पटहे यह पृश्ची राजा दित्ीपके 
हाथीके पीछे वहत-से हाथी चले आते हे, उसी प्रकार धन ही | अधिकारमें थी; फिर क्रमाः इसपर नृग, नहप, अप्यरीप आर 
धनको खींच त्छाता हे। धनसे धर्मका चालयन, कामनाक्ी | मान्धाताका आधिपत्य हआ । वही आज आपकर अधीन हई दं । 
पूर्ति, स्वर्गकी प्राप्ति, आनन्द तथा शास्रोका अभ्यास--ये| अतः उन्हीं गाजाओंक्ी भाति आपके ल्थियि भी, जिसमें सव्र 
सव कुछ सम्भव हे । धनसे वंडाकी मर्यादा बढती हे ओर | कुर दक्षिणाके रूपमें दान कर दिया जाता ह, पमे सर्वम्बदक्षिण 
धनसे धर्मक भी वृद्धि होती हे, निर्धनको तो न इस लोकमें | नामक द्रव्यमय यज्ञ करनेका सपय प्राप्न हआ ह । जिनका राजा 
सुख हे, न परलोकमें ! क्योकि धनके विना मनुष्य धार्मिक | दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज करता ह, वे सभी प्रजां उस यजके 
कृत्योका विधिवत्‌. अनुष्ठान नहीं कर सकता । जिसके पास | अन्तपे अवभृथ-स््नान करके पवित्र हाती ह । अतः आप समस्त 
धनकी कमी हे, गौओं ओर सेवकोक्छा अभाव ह, जिसके | प्राणियोके कल्याणार्थं यज्ञ कीजिये । श्चत्रियाक् व्थरियि यी 
यहां अतिधियोंका आना-जाना नहीं होता, वही पनुप्य दुर्बल | सनातन मार्ग ह, यही अभ्युदयका पथ ह ।' 


युधिष्ठिरका वनवासी, मुनि एवं संन्यासी होनेका विचार तथा भीम ओर 
अर्जुनद्वारा उसका विरोध 


गुधिष्ठिरने कहा-अर्जून ! थोड़ी देरतक मनको एकाग्र | इस डारीरको आयु समाप्र हानेकौ वाट देखता र्हगा । अथवा 
करके मेरी बात सुनो ओर उसपर विचार करो; फिर तुम भी पेरे | मुनि-वृ्तिसे रहता हआ मस्तक पुंड़ा लगा ओर एक-एक 
कथनका अनुमोदन करोगे । क्या तुम्हारे कहनेसे म उस मार्गपर | दिन एक-एक वृक्षसे भिक्षा पांगकर देहको दुर्बल कर डर्टगा । 
न च, जिसपर श्रेष्ठ पुरुष सदा ही चलते आये ह 2 नहीं, मुञ्मसे | प्रिय ओर अप्रियका विचार छोडकर पेड़के ही नीचे निवास 
यह न होगा; मं तो सांसारिक सुखोपर तात मारकर अव्रड्य | करूगा । किसीके ल्थिये न शाक करूंगा न हर्य । निन्दा तशा 
उसी मार्गपर चर्टूगा ओर वनमे फल -मृत् खाकर कठोर तपस्या | स्तुतिको सपान सपद्ुगा । आहा आर ममताको धो-वहाकर 
करूगा । सवेरे तथा सायंकालमे स्नान करके विधिवत्‌ अपं | निर्ध हो जागा । कभी किसी भी वस्तुका संग्रह न कमगा। 
आहूति डार्ूगा आर दारीरपर मृगचछात्छा तथा वल्कल -वच््र | आत्ामें ही रमण करता हुआ सदा प्रसन्न रर्हूगा । दूसगेके साथ 
धारण कर मस्तकपर जटा रुग । सर्दी-गर्मी, हवा तथा | कभी कोड व्रात नहीं करूगा तथा अंधो, ्गृगों ओर ब्हगेकी 
भूख-प्यासका कष्ट सहन करूंगा आर राखोक्त विधिसे तप | तरह विचरता रहगा । चर आर अचररूपपं जो चार प्रकारके 
करके अपने शरीरको सुखा डालगा । एकान्तमें रहकर च्चका | जीव है, उनमेसे किसीकी भी हिंसा नहीं करूणा । सव 
विचार किया करूगा ओर कद्या-पक्ना- जेमा भी फल मित्छ । प्राणियोपर पेरी समान वृद्धि होगी, न तो किसीकी सी 
जाद्रगा, उसीको खाकर जीवन-निवहि करूंगा । इम प्रकार | उडारऊगा, न किसीको देखकर भोहि र्दी करूंगा । चहरयर सदा 
वनवासी मुनियोके कटोर-मे-कटोर मियपोका पालन करके | प्रसन्नता छायी रहेगी, सव्र इन्ियाको पर्णरूपमे वकाम र््यगा । 
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कोट भी राह पकड्कर आगे बढ़ता र्गा, किसीसे भी रास्ता 
नही पूगा । किसी खास देश या दिङ्ञामें जानेकी इच्छा न 
रसुगा । यात्राका कोई विहोष उदेश्य न होगा; न आगेकी 
उत्सुकता होगी, न पीछे फिरकर देदुगा । चित्तम कोड विकार 
नहीं रहेगा, अन्तरात्मापर दृष्टि रसूगा ओर देहाभिमानसे रहित 
हये जाऊँगा । भिक्षा थोड़ी मिली या स्वादहीन-इसका विचार 
नहीं करूंगा । एक रसे भिक्षा न परली तो दूसरे घरसे 
मर्गगा, वहां भी न पिलनेपर तीसरे घरसे । इस प्रकार न 
मिलनेकी दज्ञामे सात धरोतक ागृगा, आटवेपर नहीं 


जाऊंगा । जब धरोमें धुआं निकलना वंद हये गया हय, मूसल. 


रख दिया गया हो, अगारे वुङ्ञ गये हो, सव लोग खा-पी चुके 
ह, परोसी हुई थालीको इधर-उधर ले जानेका काम समाप्र 
` हये गया हय, भिखमंगे भिक्षा लेकर लौट गये ह, एेसे समयमे 
म एक ही वक्त भिक्षाके लिये जाया करगा। सव ओरसे 
सहका यन्धन तोड़कर पृथ्वीपर विचरता रगा । न जीवनसे 
राग होगा, न मृत्युस द्वेष । यदि एक मनुष्य मेरी एक वंह 
बसुलेसे कार्ता हये ओर दूस दूसरी वाहपर चन्दन चद़ाता हो 
तो म उन दोनोंपर समान भाव ही रसूगा । न एकका पङ्गुल 
स दूसरेका अमङ्गल । केवल दारीर-निर्वाहके लिये 
पलकाके खोलने-मीचने तथा खाने-पीने आदिका कार्य 
करेगा, परतु इसमे भी आसक्ति नहीं रसूगा । सम्पूर्ण 
इन्द्योकि व्यापारोमे उयरत होकर मनके संकल्पको अपने 
अधीन रलूगा । बुद्धिके मलका परिमार्जनं करके सव 
श्रकारकौ आसक्तियोमे मुक्त रहगा । इस प्रकार वीतराग 
हयक विचरनेसे मुञ्चे अक्षय शान्ति मिलेगी । इस संसारपं 
जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ओर वेदनार्ओंका आक्रमण होता हो 
रहता है; इसके कारण यहाका जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता । 
इ संसारका तो त्यागने ही सुख है । आज वहत 
चाद मे विशुद्ध विवेकरूपी अमृत प्राप्त हुआ है; इसके 
दव म अक्षय, अविकारी एवं सनातन स्थानको प्राप्न करना 
ध है। अतः उप्यक्त धारणाके द्वारा निरन्तर विचरता हभ 

जभ, मृदु, जरा, व्याधि ओर वेदनाओसि भरे हए इस 
न 0 पदको प्राप हो जागा । 
ही निश्चय कर रखा था तो चेचारे कारर्वाक्रा नाङञ करानेसे 
वजा? जापका यह विचार यदि पहले हौ मालूम हो 
गया यता तो हमत्यग न हथियार उटाने, न किसीका वध 
कते । भपहीकी तरह शरीर त्यागनेका संकल्य लेकर हम 
भी भीख ही पांगते। पेमा करने गजाआके माश यह 
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भयेकर संग्राम तो नहीं होता । वुद्धिमान्‌ पुरुषोनि क्षत्रियका तो 


[ डान्तिप्वं ¦ 


१ क १ क 


यह धर्म बताया है कि वे राज्यपर अधिकार जमावें ओर यदि ¦ 


उसमें कुछ लोग वाधा उपस्थित कर तो उन्हे मार डले । दष 


कौरव भी हमारे ल्य राज्य-प्राप्िमे वाधक थे, इसीलिये 


हमने उनका वध किया ह; अब आप धर्मपूर्वक इस पृथ्वीका 
उपभोग कीजिये । अन्यथा हमलोगोंका सारा प्रयत्न व्यर्थं हे 


जायगा; जैसे कोड मनुष्य मनमें किसी तरहकी आज्ञा रखकर ` 
वहू वड मंजिल ते करे ओर वहां पहचनेपर उसे निरा ¦ 
लोटना पडे, यही दज्ञा हमलोगोकी भी होगी! आप जिर ` 
संन्यासकी वातत सोचते हं, उसका यह समय नहीं है । जिनकी ` 
विचारदृष्टि सूक्ष्म हे, वे वुद्धिमान्‌ पुरुष एसे अवसरषर ` 
त्यागको प्रहासा नहीं करते; वे तो इसमे खधर्मका ` 


उल्लङ्खन समञ्ते है! ज पुत्र-पौत्रोके पालने असमर्थ 


हो, देवता, ऋषि एवं पितरोका तर्पण न कर सके ओर ` 


अतिथियोको भोजन देनैकी शक्ति न रखता हो, एेसा मनुष्य 
जंगलोमें जाकर माजसे अकेला जीवन व्यतीत कर सकता 
हे । आपजेसे शक्तिशाली पुरुयोका यह काम नह है । राजाको 
तो कर्मं ही करना चाहिये; जो कर्मोको छोड़ दैठता है, उते 
कभी सिद्धि नहीं मिलती । 

तत्पश्चत्‌ अर्जुने कट्म- महाराज ! इसी विषयमे एक 
वार तपस्वियोकि साथ इन्रका संवाद हुभा था, वह प्राचीन 
इतिहास म आपको सुनाता हूँ । एक समयकी वात है, कु 
कुलान ब्राह्मण-बालक-जो अभी बहूत नादान थे, 
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जिन्हे मँछतक नहीं आयी थी-घर-वार ` छोड़कर जंगलमें 
चले आये, संन्यासी वन गये । इसीको धर्मं मानकर वे प्रसन्न 
धे। भाई-वन्धु ओर मां-वापकी सेवासे रमँह मोड़कर 
ब्रह्मचर्यका पालन करने लगे । एक दिन उनपर इन्दरदेवकी 
कृपा हुईं । वे सुवर्णमय पक्षीका रूप धारण करके उनके पास 
गये ओर उन्हे सुनाकर कहने लगे--"यज्ञरिट अन्न भोजन 
करनेवाले महात्माओने जो कर्मं किया हे; वह दूसरे मनुष्योसे 
ह्यना कठिन ह । उनका यह कर्मं बड़ा पवित्र ओर जीवन बहूत 
उत्तम है । उनका मनोरथ सफल हुआ ओर वे धर्मात्मा पुरुष 
उत्तम गतिको प्राप्न हृए हं ।' 

ऋषियोने कहा--वाह ! यह पक्षी यज्ञरि अन्न भोजन 
करनेवाल्की प्रशंसा करता है, यह तो हमलोगोकी ही 
प्रशंसा हई; क्योकि हमल्ोग ही यज्ञशिष्ट अन्न भोजन 
करते हं ! 

पक्षीने कल्म-अरे ! मं तुम्हारी प्रदीसा नहीं करता । तुम 
तो जूढा खानेवाले ओर मूर्खं हो, पाप-पंकमे फंसे हए हो । 
यज्ञशिष्ट अन्न खानेवाले तो दूसरे ही होते हं । 

ऋषियोने कल~ पक्षी ! यह बड़ा कल्याणकारी साधन 
है-एेसा समञ्जकर ही हम इस मार्गका अवलम्बन किये वैठे 
है । अव तुम्हारी वात सुनकर तुमपर हमारी शरद्धा हुई है; अतः 
जो अत्यन्त कल्याण करनेवाला साधन हो, वही हमे बताओ ! 

पक्षीने कल्म-यदि तुम्हारा मुड्खपर विश्वास है तो यं 
यथार्थं वात वताता हू, सुनो । चौपायोमें ग, धातु ओम सोना, 
शब्दोमे प्रणव आदि मन्न ओर मनुष्योमे ब्राह्मण श्रेष्ठ है । 
ब्राह्मणके लिये जातकर्मादि संस्कार शास्रविहित है; ब्राह्मण 
जबतक जीवित रहे, समय-समयपर उसका संस्कार होता 
गहना चाहिये । मरनेके पश्चात्‌ भी उसका इमानभूमिमे 
अन्देष्टि-संस्कार तथा घरपर श्राद्ध आदि वेद-विधिके अनुसार 


होना उचित हे । वेदोक्त यज्ञ-यागादि कर्मं ही उसके लिये स्वगमिं 
पर्ुचानेवाले उत्तम मार्गं हे । वैदिक कर्मं ही सिद्धिका क्षत्र है 
सभी प्राणी इसकी इच्छा रखते हं । जहां इन कर्मोका विधिवत्‌ 
सम्पादन होता हे, वह गृहस्थ-आश्रम ही सवसे बड़ा आश्रम 
हे। जो कर्मक निन्दा करते है, उन्हे कुमार्गगामी समञ्जन 
चाहिये । उन्हं बड़ा पाप लगता है । देवयज्ञ, पितृयज्ञ ओर 
ब्रह्मयज्ञ-ये ही तीन सनातन मार्गं हं। जो मूर्खं इनका 
परित्याग करके ओर किसी मागसि चलते है, वे वेदविरुद्ध 
पथका आश्रय लेनेवाले ह । हवनके द्वारा देवताओंको, 
स्वाथ्यायद्वारा ऋषियोंको ओर श्राद्धद्वारा पितरोको तृप्त 
करना--यह सनातन धर्मं हे; इसका पालन करते हुए 
गुरुजनोंकी सेवा करना ही कठोर तप हे । इस दुष्कर तपस्याको 
करके ही देवताओंने बहूत बड़ी विभूति पायी है । जिनकी 
किसीके प्रति ईर््या नही है, जो सब प्रकारके दद्धोसे रहित है, 
एसे ब्राह्मण इसीको तप मानते हं । संसारम त्रतको ही तप 
कहते है, किन्तु वह इसकी अपेक्षा मध्यम भ्रेणीका है । जो 
यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करते हे, उन्हें अविना पदकी प्राप्ति 
होती हे । देवताओं, पितरो, अतिथियों तथा परिवारके अन्य 
लोगोको अन्न देकर जो स्वयं सवसे पीछे खाते है, वे ही 
यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करनेवाले कहे गये हँ । अपने धर्मपर 
आरद्‌ होकर सुन्दर व्रतका पालन आर सत्य-भावण करते हृए्‌ 
वे इस जगतके गुरु समञ्े जाते है । 

अर्जुन कहते है--महाराज ! वे ब्राह्मण-कुमार 
पक्षिरूपधारी इन्द्रकी धर्मं आर अर्थयुक्त वाते सुनकर इस 
निश्चयपर पटे कि "हमल्मोग जिस स्थितम है, यह हितकर 
नही ह ।' इसलिये वे वनवास छोडकर धर लट गये ओर 
गृहस्थ-धर्मका पालन करने लगे । अतः आप भी धर्यं धारण 
करके सम्पूर्णं भूमण्डलका अकण्टक राज्य कीजिये । 


युधिष्ठिरको नकुल, सहदेव तथा द्रौपदीका समञ्ञाना 


अर्जुनक बात समाप्च हयोनेपर नकुलने भी उन्हीका | करके कोहं भी सवर्गम नहो जा सकता । वेदवेत्ता विद्वान्‌ कहते 
अनुमोदन करते हए राजा युधिष्ठिरस कहा- "राजन्‌ ! | है--यह गृहस्थाश्रम सव्र आश्रमोसे श्रष्ठ॒ हे । श्रोत्रिय 
विड्ालयूप नामक शत्र सम्पूणं देवताओंद्रारा की हृ |ब्राहमणोकी राय भी सुन लीजिये--“जो धरमूर्वक उपार्जन 

व चिह् मौजूद है; इससे आपको यह सपञ्जना | किये हए धनका यज्ञादि करमपि उपयोग करता रै, 
कि देवता भो वैदिक करमो ओर उनके फले विश्वास | वह शुद्धात्मा मनुष्य ही त्यागी है।' जिनका कोई धर- 
करते हे । जो वेदकी आज्ञाके विरुद्ध चलते है, उन्हे तो | यार नही, जो इधर-उधर विचरते ओर मौन रहकर वृक्षके 
हान्‌, नास्तिक मानना चाहिये । वेदिक कर्मोका पत्याग | नीचे सो रहते हँ, जो कभी रसोई नहं यनाते आर मन 
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तथा इन्द्ियोको वराम रखते हे, एसे त्यागियोको भिक्षु 
(संन्यासी ) कहते है । जो व्राह्मण क्रोध ओर हर्पं नहीं करता, 
किसीकी चुगली नहीं करता तथा प्रतिदिन वेदांका स्वाध्याय 
करता है, वह त्यागी कहत्ाता है। एक समय महर्पियोने 
चारों आश्रमोको विवेकके तराजूपर ताला; तीन आश्रम एक 
ओर थे ओर अके गृहस्थाश्रम दूरी ओर । किंतु वह 
विचारसे उन तीनांक अपेक्षा महतत्वपृणं सिद्ध हभ । तवसे 
उन्होने निश्चय किया कि यही मुनियोंका मार्गं हे, यही 
लोकवेत्ताओंकी गति है । जो एेसी भावना रखता है, वह भी 
त्यागी है । घर छोडकर जंगलमे चले जानेसे ही कोई त्यागी 
नहीं होता । जंगलमें जाकर भी जिसके ददयमें कामना जाग्रत्‌ 
हेती है, उसके गले यमराज मौतका फदा डाल देते है; शाम, 
दम, धैर्य, सत्य, शोच, सरलता, यज्ञ धारणा तथा धर्म-इन 
सव्रका ही निरन्तर पालन ऋषियोके लिये यताया गया हे । 
पित्रो, देवताओं तथा अतिधिरयांका पोपण तो गृहस्थाश्रममे 
ही होता है । केवल इसी आश्रमे धर्मं, अर्थं ओर काम- ये 
तीन पुरुषार्थं सिद्ध हते हं । यहां रहकर वेदयिहित विधिका 
पालन करनेवाले त्यागीका कभी विनाङ्ञ नही हेता-- वह 
पारत्रीकिक उत्नतिसे कभी वञ्चित नहीं होता । कुछ ऋषि 
सद्प्रन्थोका स्वाध्यायरूप यज्ञ॒ करनेवाले होते हं, कुछ 
ज्ञानयज्ञमे तत्पर रहते है आर कुछ लोग मनमें ही ध्यानरूप 
महान्‌ यज्ञका विस्तार करते हं । चित्तको एकाग्र करनारूप जो 
साधन- मार्गं हे, उसका आश्रय लेनेवाल्ा द्विज ब्रह्मभूत हो 
जाता ह, देवता भी उसके दर्दानके लिये उत्सुक रहते ई । 
जिसपर कुटु्वका भार हा, उस राजाके लिये गृह-त्यागका 
विधान नही देखनेमे आता। उसे तो राजसूय , अश्वमेध, 
सर्वमेध या ओर कोड शास्य यज्ञ करके उसमें धनका दान 
करना चाहिये । गजाके प्रमादसे लयुटरे प्रयल होकर प्रजाको 


लूटने लगते हं, उस अवस्थामे यदि राजाने प्रजाको श्ञरण नह | 


दी तो उसे कलियुगका मूर्तिमान्‌ स्वरूप ही समड्मना चाहिये । 
जा दान नहीं दते, शरणागतोकी रक्षा नही करते, वे राजा 
पापके भागी हाते है; उन्हं दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ना है, 
सुख तो कभी नसीव नहीं हाता । भीतर आर बाहर जो कुछ 
भी मनको फंमानेवाली चीजे है उन्हे छोडुनेसे मनुष्य त्यागी 


पदार्थोका त्याग करनेसे सिद्धि चहं मिती । इारीरसे सम्बन्ध 
रखनेवाली वस्तुओंको छोड देनेसे भी सिद्धि पित है या 
नही, इसमे संदेह है 1 बाहरी पदार्थका त्याग करके दहिक 
सुख-भोगोमें आसक्त रहनेवालेको जो धर्म या सुख प्राप्न होता 
है, वह तो हमारे. शत्नुओंको हो । कितु दहिक स्वार्थे 
आनेवाली वस्तुओंकी ममता छोड़कर अनासक्तं भावये 
पृथ्वीका राज्यशासन करनेवालेको जिस धमं अथवा सुखकी 
भ्रानि होती हे, बह हमारे हितैी मित्रोको मिले । दो अक्षरोका 
'मम' (यह मेरा है--एेसा भराव) मृत्यु हे ओर तीन अक्षरोका 
"न मम" (यह मेरा नहीं ह--एेसा भाव) अमृत-सनातन ब्रह्म 
हे । महाराज ! यदि जीव नित्य है, इसका अविनाशी होना 
निश्चित है, तो भ्राणियोके शरीरका वध करनेमात्रसे वास्तवमें 
उनकी हिसा नहीं हयगी । इसके विपरीत यदि शरीरके साथ ही 
जीवकी उत्पत्ति तथा उसके न्ट होनेके साथ ही जीवका भी 
नाड माना जाय, तव तो सारा वैदिक कर्ममार्ग ही व्यर्थं सिद्ध 
होगा। इसलिये विज्ञ पुरुपको एकान्तम रहनेका विचार 
छोड़कर पूर्वपुरुषोने जिस मार्गका सेवन किया ह, उसीका 
आश्रय लेना चाहिये । राजन्‌ ! वने रहकर वहांके 
फल-फएूलंसं जीविका चलकाता हभ भी जो द्रव्योमे ममता 
रखता हे, वह पातके ही मुखमें है । प्राणियोंका वाहा स्वरूय 
कुछ ओर होता है ओर आन्तरिक स्वरूप कुछ ओर; आप 
उसपर गार कीजिये । जो सके भीतर विराजमान आत्माको 
देखते है, वे ही महान्‌ भयते छुटकारा पाते हे । आप मेरे पिता, 
माता, भाई तथा गुरु-सव कुछ ह । मँ आत ह, इसलिये 
दुःखमं न जाने क्या-क्या प्रलाप कर गया ह; आप उसे क्षमा 
करं। पने इटा-सघा जो कुछ भी कहा दै, वह आपके 
चरणों भक्ति हानेके कारण ही कलहा है ।' 

वेशग्यायनजी कहते है- इस प्रकार अपने भाडयोके 
मुखमे वेदके सिद्धान्तोको सुनकर भी जव युधिष्ठिर चुप ही रह 
गये ना धर्मको जानेवारी द्रौपदी उनकी ओर देखकर उन्हे 
मधुर चचनोंसे समञ्जाती हृं कहने लगी- "महाराज । 
आपके ये भाई आपका संकल्य सुनकर मूख गये ह, 
पपीहेको तरह रट लगा गहे हे । फिर भी आप अपनी यातोंसे 
इन्हं प्रसन्न नहीं करते। क्यो ? ये सदा आपके त्थ्य 


बनता है, सिर्फ धर छोड़ देनेसे त्यागकी सिद्धि नहीं होती । जो | दुःख-ही-दुःख उठते आये है ? अव तो इन्हें उचित वाते 
शासनीय विधानमे सदा लगा रहना है, उसक्री कथी हानि नहीं ¡ सुनाकर आनन्दित कीजिये । आपको याद ह्यगा, जव 


होती । महाराज ! पूर्ववर्ती गजाअनि जिसका सेवन किया है 
उस स्वधर्मे स्थित गहकर हात्रुभओपर विजय पानके पश्चात्‌ 
भला, आपक सिवा दूसरा कान ओकर करेगा 2" 


देतवनमे ये सभी भाई आपके साथ सर्दी-गर्मी आर 
आंधी-पानीका कष्ट भोग गहे थे । उन दिनों आपने इन्दं धयं 
देत हृए्‌ कहा धा--'वन्धुओ ! हमल्ोग युद्धम दूर्योधनका 


तदनन्तर चहदवनं कदय --' भारत ! कनल ब्राहग्के ¦ माग्कर इस सम्पूर्णं पृथ्वीका राज्य भोगेगे । उस समय 
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अर्जनद्ःरा दण्डनीतिका समर्थन, भीमद्ारा युधिष्ठिरा राज्यकी ओर आकर्षण 


य 








वड़चड़ यज्ञ करके पर्याप्त दान-दक्षिणा बते रहनेसे तुम्हारा 
वनवासका यह दुःख सुखके रूपमे परिणत हो जायगा ।' 
धर्मराज ! यदि यही करना था, तो उस समय आपने वैसी 
बतं वयो कही ? जव स्वयं उपर्युक्त वात कहकर हसता 
वग्रया, तो अव क्यों आप हमल्ोगोका दिल तोड़ रहे है ? 
आपको दण्ड आदिके द्वारा इस पृथ्वीका पालन करना 
दण्ड न देनेवाले क्षत्नियकी शोभा नहीं होती, 
र देनेवाला राजा इस पृथ्वीका उपभोग नही कर सकता 
ने भ्रजाको भी सुख नहीं मिलता । राजाओंका परम 
ह कि वे दुष्टोको दण्ड दे, सतपुरुषोका पालन करें 
युद्धम कभी पीठ न दिखावें ! 

न र अवसर देखकर क्षमा भी करता है ओर क्रोध भी, 
आर कर लेता है, रात्रुओंको भय दिखाता आर 

ईन निर्भय यनाता है तथा दुष्टोको दण्ड देता ओर 
आपको अनुग्रह करता है, वह राजा धर्मात्मा कहलाता ३ । 
यह पृथ्वी न तो शाख सुनानेसे मिली है, न दाने; 


न आपने किसीको समद्भा-वुद्भाकर इसे हड़प लिया है, न 
यज्ञमे प्राप्न किया है ओर न भीख मांगकर ही पाया है । आपने 
तो दात्ुओंकी प्रवल सेनाका संहार करके इसपर विजय पायी 
है, इसल्तिये आप इस पृथ्वीका उपभोग कीजिये । महाराज ! 
अनेकों देशोंपे युक्त सम्पूर्ण जम्ृद्रीपपर आपने कर लगाया; 
जम्वृद्रीपके समान ही जो मेरुगिरिके पिम क्रौञ्चद्वीप हे, 
उसपर अधिकार जमाया, गेरुसे पूर्वं दिशा्े क्रौञ्चद्वीपके 
समान ही जो हाकद्रौप है, उसपर भी कर लगाया तथा मेरुसे 
उत्तर ओर जो शाकद्वीपके बरावर ही भद्राश्चद्रीप है, उसके 
ऊपर भी शासन किया है । इनके अतिरिक्त भी जो वहूत-से 
देशोके आश्रयभूत द्वीप ओर अन्तरदरीप है, समुद्र लांधकर 
उनयर भी आपने अधिकार प्राप्त किया। भाडयोकी 
सहायतासे एेसे अनुपम पराक्रम करके द्विजातिर्यो्वारा 
सम्मानित होकर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं होते? मेरे 
अनुयेधसे अपने इन भाइयोंका अभिनन्दन कीजिये । 

“प्रहारा ! मेरी सास कभी इूठ नहीं बोली, वे स्वज 
है ओर सव कुछ उनकी दृष्टिके सामने है । उन्होने मुञ्जसे कहा 
था "पाञ्चालराजकुमारी ! राजा युधिष्ठिर बड़े पराक्रमी है, ये 
हजारों राजाओंका संहार करके तुम्हें यड मुखसे रखेंगे ।' 
किंतु आज आपका मोह देखकर उनकी बात भी व्यर्थ होती 
दिखायी देती है । जब जेठा भाई उन्मत्त हयो जाता है, तो छोटे 
भ्री उसीका अनुसरण करने लगते ह । आपके उन्पादसे सब 
पाण्डव भी उन्मत्त हयो गये है । जो उन्पत्तताका काम करता है, 
उसका कभी भला नहीं होता; उन्मरार्गसे चलनेवालेकी तो टवा 
करानी चाहिये । मै ही संसारकी समस्त स्वयम नीच ह, जो 
बेटोके मारे जानेपर भी जीवित रहना चाहती ह । ये सब लोग 
समड्मानेका भ्रयत्न कर रहे है, फिर भी आप मानते नही । 
सच कहती हं, आप सम्पूर्ण पृथ्वीका रान्य छोड़कर अपने 
लिये स्वयं विपत्ति बुला रहे है । राजन्‌ ! आप मान्धाता ओर 
अम्बरीपके समान तेजस्वी है; सप्यूर्णं प्रजाका धर्मपूर्वक 
पालन करते हूए पर्वत, वन तथा द्रीपोसहित इस पृथ्वीका 
शासन कीजिये । उदास न होडये । नाना प्रकारके यज्ञ करके 
वराह्मणोको दान दीजियं 1" 


अरजुनद्वारा दण्डनीतिका समर्थन ओर भीमका युधिष्ठिरको राज्यकी ओर 
ध. आकृष्ट करनेका प्रयास 
1 ज कहते है-्रपदकुमारीकी वाते सुनकर | उनकी रक्षा करता है, सवके सो जानेपर भी दण्ड जागता 


लगे," 
रजन्‌ ! दण्ड 


आज्ञा ले अर्जुन फिर कहने | रहता है; इसलिये विद्वाननि दण्डको राजाका धर्मं बताया है । 
ही समस्त प्रजाओका शासन ओर | दण्डते ही धर्म, अर्थं ओर कामक रक्षा होती है; इसलिये दणड 
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त्रिवर्गं कहलाता हं । दण्ड ही धन ओर धान्यक्री रखवाली 
करता है, इसलिये आप दण्ड धारण कीजिये । संसारकी ओर 
देखिये- कितने ही पापी दण्डके ही भयसे पाप नहीं करते; 
दण्डसे ही सारी व्यवस्था ठीक-ठीक चलती हे । बहूत-से 
मनुष्य दण्डके रसे ही एक-दूसरेका सर्वनाङ्ञा नहीं करते । 
यदि दण्ड सव्रव्ो रक्षा न करता तो संसारके प्राणी घोर 
अन्धकारमें इ्व जाते । यह उच्छ मनुष्योका दमन करता 
ओर दुष्टको दण्ड देता है, इसील्थिये विद्वान्‌ पुरुप इसे "दण्ड" 
कहते हं । यदि ब्राह्मण अपराध करे तो उसे वाणीसे 
अपमानित करना ही उसका दण्ड है, क्षत्रियको भोजनमात्रके 
ल्विये वेतन देव्छर सेवा लेना उसका दण्ड हे; वैरयका दण्ड 
उससे जुर्माना वसूल करना है; किंतु शरुद्रके लिये सेवाके 
अतिरिक्त दूसरा कोड दण्ड नहीं है, उससे दण्डके रूपमे भी 
काम ही लिया जाता है। मनुष्योको प्रमादसे बचाने ओर 
उनके धनको रक्षा करनेके ल्विये जो एक मर्यादा वांधी गयी 
हे, उसीको दण्ड कहते है । ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर 
सन्यासी-ये सव्र दण्डके ही भयसे अपने-अपने मार्गपर 
स्थित रहते है । लिना भयके न कोई यन्न करता हे, न दान देता 
हे ओर न प्रतिज्ञा-पालनपर ही दृढ रहना चाहता दे । 

““रुद्र, कार्तिकेय, इन्द्र, अत्रि, वरुण, यम, काल, वायु, 
मृत्यु, कुवेर, रचि, वसु, साध्य तथा विश्चेदेव--ये सभी देवता 
दण्ड देनेवाले हं; अतः इनके परतापके सामने माथा टेककर 
सब्र लोग इन्हे प्रणाम करते हे, सभी इनकी पूजा करते हे । 
पं संसारमें किस्रीको एेसा नहीं देखता, जो अदिंसासे जीविका 
चलाता हो; [ व््योकि प्रत्येक क्रियामें कुछ-न-कुछ हिसाका 
सम्बन्ध हो ही जाता हे।] जो विधाताका विधान दे, उसमें 
विद्वान्‌ पुरुषको पोह नहीं होता । महाराज । जिस जातिपें 
आपका जन्म हुञजा हे, उसीके अनुखार आपको वर्ताव करना 
चाहिये । पानीमें बहतेरे जीव हे, पृथ्वीपर तथा वृक्षके फलम 
भी वहूत-से कोड होते ह; कोई भी पनुष्य सा नहीं हे, जो 
इनकी हिंसासरे सर्वथा वचा रहता हो। परंतु इसे 
जीवन निर्वाहक सिवा आर क्या कहा जा सकता हे 2 कितने 
एसे सूक्ष्म कोटाणु हाते हं, जिनका अनुमानसे ही पता लगता 
हे । मनुप्योके पत्यक गिरानेमात्रसे उनके कंधे टूट जाते है। 
अतः एसे जीवोव्छी हिसासे यहांतक बचाव हा सकता है 2 "' 

ˆ“जवसं जगत्‌ दण्डनीतिका प्रचार हुआ है, तवसे 
सम्पूर्ण प्राणियोंके सभी कार्य सुचारुरूपसे होने लगे हे। 


साक्षिप्र मदाभारत 





ररास णण लर ~~~ ~ ््का्न्क्र 





नास्तिक मनुष्य हं, वे भी डंडे पड़नेपर जल्दी राहपर आ जातें 
हं । दुनियामें सर्वथा शुद्ध मनुष्य मिलना कठिन हे, सव दण्डसा 
विवश होकर ही ठीक रास्तेपर रहते हं । दण्डके भयसे ही 
लोगोकी मार्यादा-पालनमें प्रवृत्ति होती है । चारों वणेकि लोगा 
आनन्दसे रहे, सबमें अच्छी नीतिका वर्ताव हो ओर पृथ्वीपरः 
धर्म तथा अर्थकी रक्षा रहे-इ़स उद्यसे ही विधाताने' 
दण्डका विधान किया हं । यदि पक्षी तथा हिसक जीव दण्डम 
डरते न होते तो वे प्यओं, मनुष्यों तथा यज्ञके लिये रखे हए, 
हविष्योंको भी खा जाते । चारों ओर धर्मकर्मोका लोप हय 

जाता ओर सारी मर्यादार्णँ टूट जातीं । इतना ही नही, जिनपें 

विधिपूर्वक बड़ी-बड़ी दक्षिणार्पे दी जाती हे, वे संवत्सर-यन्न 

भी वेखटके नहीं होने पाते। आश्रम-धर्मका ठीक-ठीक 

पालन नहीं होता ओर कोई भी विद्या नहीं पढ़ पाता । इड 

पड्नेका डर न होता तो रथोपें जुते हए ऊंट, वैल, घोडे, खचर 

तथा गदहे उन्हें खींचते ही नहीं । सेवक अपने स्वामीका तथा 

वालक माता-पिताका कहना नहीं मानते ओर युवती खी 

अपने सतीधर्मपर स्थिर नहीं रहती । दण्डपर ही सारी 

प्रजा टिकी हु दहे, दण्डसे ही भय होता है, मनुष्योका 

इहत्ोक ओर परलोक दण्डपर ही प्रतिष्ठित हे । जहाँ दण्ड 

देनेका सुन्दर विधान हे, वहां छल, पाप ओर ठगी नही 

देखनेमें आती । इसमे संदेह नहीं कि मनुष्यके सव कार्य 

धनके अधीन है, परंतु धन दण्डके अधीन हे । देखिये, दण्डकी 

कितनी महिमा हे । 

""लोक-यात्राका निर्वाह करनेके ल्य धर्मका प्रतिपादन 
किया गया हे। कोड भी वस्तु एेसी नहीं हे, जिसमें 
सव-के-सव गुण ही हों अथवा जो सर्वथा गुणोंसे वञ्चित ही 
हो । प्रत्येक कार्यम अच्छाई आर वुराई दोनों ही देखनेमे आती 
हे । इन सव बातोंका विचार करके आप भी प्राचीन धर्मका 
पालन कीजिये । यज्ञ कोजिये, दान दीजिये तथा प्रजा एं 
पित्रोकी रक्षा कीजिये 1" 

अर्जूनकी व्रात समाप्र होनेपर भीमसेन कहने लगे- 
“राजन्‌ ! आप सव धममेकि ज्ञाता है, आपसे कुछ भी कहनेकी 
आवहयकना नहीं हे । मैने कई वार मने निश्चय किया कि 

" न बोर, न वोः" मगर अधिक दुःख होनेके कारण बोलना 
ही पडता है। आपका यह अत्यन्त मोह देखकर हमलोग 
विकल आर निर्बल हयो रहे ह! आप संसारकी गति आर 
अगति दोनों जानते है, भविष्य ओर वर्तमानम भी आपये 


संसारम भले-ब्रुरेव्छा विभाग करनेवाला दण्ड यदिन होतातो । कुछ छिपा नहीं हे । एसी स्थितिमे भी आपको राज्यके प्रति 
सव जगह अधर मचा रहता, किसीको कुछ भी सृड्म नहीं | आकृष्ट करनेका जो कारण हे, उसे चता र्हा हू; ध्यान दकार 
पङ्ता । जो धर्मक मर्यादा नष्ट करके वेदोकी निन्दा करनेवाले ¦ सुनें । मनुष्यको दो प्रकारककी व्याधियां होती ह; एक 
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शारीरिक ओर दूसरी मानसिक । इन दोनोंकी उत्पत्ति 
अन्योन्याश्रित हे। एकके विना दूसरीका होना सम्भव नही 
हे । कभी शारीरिक व्याधिसे मानसिक व्याधि होती है, कभी 
मानसिक व्याधिसे शारीरिक व्याधि। जो मनुष्य वीते हए 
शारीरिक अथवा मानसिक दुःखके लिये शोक करता हे, वह 
एक दुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त होता रहता है । उसे दोनों 
प्रकारके अनथेसि कभी छुटकारा नहीं मिलता । 

'"इसलिये जेसे भीष्म ओर द्रोणके साथ आपका युद्ध 
हआ था, उसी प्रकार अपने मनके साथ भी आपको लड़ना 


---- 7. 


चाहिये । उसका समय अव आ गया है। इस युद्धम न 
वाणोका काम दै, न पित्र आर वन्धुओंकी सहायताका । 
अकेले आपको लड्ना है । मनको जीते बिना आपकी क्या 
दञ्ञा होगी, मं कह नहीं सकता । हां, उसे जीतकर आप 
अवङय कृतार्थं हा जार्यगे । प्राणिरयाक आव्रागमनपर विचार 
करके अपनी वुद्धिको स्थिर कीजिये ओर बाप-दादोंका राज्य 
चलाइये । सौ भाग्यकी वात है कि पापी दुर्योधन सेवकोंसहित 
मारा गया; अव आप अश्वमेध यज्ञ करके विधिपूर्वक दक्षिणा 
दीजिये । हम सब लोग आपके दास हि ।" 


युधिष्ठिरद्मारा भीमको फटकार ओर मुनिवृत्तिकी प्रशंसा तथा अर्जुनका राजा जनकके 
दृष्टान्तसे उन्हें समञ्ञाना 


वैशम्यायनजी कहते है--भीमसेनकी वात सुनकर राजा 
युधिष्ठिर वोले-"“ भीम ! असंतोष, प्रमाद, मद, राग, 
अशान्ति, वल, मोह, अभिमान तथा उद्रेग-इन प्रवल पापानि 
तुम्हारे मनको वह्ीभूत कर लिया है; इसीलिये तुमह राज्यकी 
इच्छा होती है । भाई । भोगोंकी आसक्ति छोडो ओर बन्धनमुक्त 
होकर शान्त एवं सुखी हो जाओ । आग कितनी ही धधकती 
क्यो न हो; उसमें ईधन न डाला जाय तो बह अपने-आप ड्ञान्त 
हो जाती है । इसी. प्रकार तुम भी अपना आहार कम करके 
पेटक आग शान्त करो, यह आजकल बहुत बढ़ गयी हे । पहले 
अपने पेटको जीतो; फिर एेसा समङ्गा जायगा कि इस जीती हई 
पृथ्वीके द्वारा तुमने कल्याणपर विजय पायी हे । भीमसेन ! तुम 
मनुष्योके कामभोग तथा रेश्चर्यवकी प्रदासा करते हो; कितु जो 
भोरगोमे रहित ओर तुम्हारी अपेक्षा बहत दुर्बल दै, वे ऋषि-मुनि 


ही सर्वेत्तिम पदको प्राप्न करते हं । जो लोग पत्ते चवाते हे, पत्थर- । 
पर पीसकर या दातिंसे ही चवाकर खाते हं, अथवा पानी या हवा | 
पीकर ही रह जाते हे, उन तपस्वियोने ही नरकपर विजय पायी ¦ 


हे । (वहां तुम्हारे-जैसे वीरोकी वीरता नहीं काम देती 1) एक 
ओर सपर्ण पृथ्वीका दासन करनेवाला राजा है ओर दूसरी 


ओर पत्थर ओर सोनेको एक समड्नेवाला मुनि । इन दोनोपें | 
मुनि ही कृतार्थ हे, राजा नहीं । अपने मनोरथोके पीछे वडे-वदे 
कार्योका आरम्भ न करो । आङ्ञा तथा ममता न रखो । इससे , 


तुम्हे इहत्ोक ओर परलोकपें भी डोकरदहित स्थान प्राप्न होगा । 
जिन्होंने भोर्गोकी आसक्ति छोड़ दी है, वे कभी दोक नहीं 
करते । फिर तुम क्यों भोगोंकी चिन्ता कर ्हेदहो ? यदि 


जाओगे । परल्ोकके दो मार्ग प्रसिद्ध है--पितृयान ओर 
देवयान । सकाम यज्ञ करनेवाले पितुयानसे जाते है ओर 
मोक्षके अधिकारी देवयानसे । महर्पिगण तप, ब्रह्मचर्य तथा 
स्वाध्यायके वबलपर एसे राज्यमें पर्हैच जाते है, जहां मृत्युका 
प्रवेडा नहीं हे । राजा जनक समस्त दन््रोसे रदित ओर जीवन्पुक्त 
पुरुष थे, उन्ट मोक्षस्वरूप आत्पाका साक्षात्कार हो गया धा । 
पूर्वकालपं उन्दने जो उद्रार प्रकट किया था, उपे त्योग इस 
प्रकार वताते हं-- “दूसरोँकी दृष्मिं मेरे पास अनन्त धन है, 
कितु मेरा उसमें कुछ भी नहीं हे । सारी मिथिला जल जाय तो 
भी मेरा कुछ नहीं जलेगा ।' जा स्वयं द्रष्टारूपसे गकर इय 
दृह्य-प्रपञ्चको देखता है, वही अंखवाला आर वही वुद्धिमान्‌ 
हे । अज्ञात तत््वोका जान एवं सप्यक्छ बोध (निश्चय) 
करानेवाल्गी वृत्तिको बुद्धि कहते हं । जव मनुष्य भिन्न-भित्र 
प्राणियोको एकर दही परमात्पामें स्थित देखता है तथा उसीसे 
सव्रका विस्तार हुआ मानता हे, उस समय व्ह ब्रह्मस्वरूप हो 
जाता है । वुद्धिमान्‌ ओर तपस्वी ही उस उत्तम गतिको प्राप्न होते 
हं । जो जड ओर अज्ञानी है, जिनमे शद्ध बुद्धि तथा तपका 
अभाव है, एसे लोगोकी वहां परहैच नही होती । वास्तवमं सव्र 
कुछ वुद्धिमे ही स्थित है ।' 

यों कहकर राजा युधिष्ठिर चुप हो गये, तव अर्जुने फिर 
कटा “पटाराज ! जानकार त्ोग राजा जनक ओर उनकी खी- 
का संवादरूप एक प्राचीन इतिहास कहा करते ह । राजा 
जनके भी राज्यका परित्याग करके भीख मागनेका निश्चय 
करिया था; उस्र समय उनकी रानीनं दुःखी होकर जो कु 


सम्पूणं भोगोका परित्याग कर दो तो पिथ्याव्रादसे छूट | कदा था, वही आपको सुना र्हा ह।' 


((-0. 1\/॥(1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


२०६ 


संक्षिप्त महाभारत [ शान्तिपर्व 





"कहते हे, एव्क दिन राजा जनकपर मूढता सवार हई । वे 
धन, संतान, स्त्री, नाना प्रकारके रत्न तथा अ्रिहोत्रका भी 
त्याग करके भिक्षुककी तरह मुदीभर भुना हुआ जो खाकर 
रहने लगे । स्वामीव्को इस अवस्थामें देख रानीको वडा रंज 
हआ, वे एकान्तम उनके पास जाकर वो्लीं-- "राजन्‌ ! 
आपको भिक्षुकव्छी भोति मुद्रीभर भुना हआ जौ खाकर 
रहना उचित नहीं हे । आपकी यह प्रतिज्ञा ओर चेष्टा सव 
राजधर्मके विरुद्ध. दे । यह सदरान्‌ राज्य छोड़कर यदि आप 
धोडे-से अन्नमें संतोष मानते हं तो इतने-से अतिथि, देवता, 
ऋषि ओर पितरोव्छा भरण-पोषण केसे किया जा सकता है 2 
में तो समञ्मती हू आपका यह सारा परिश्रम व्यर्थं ह । आपने 
कमेक त्यागा हे; इसलिये देवता, अतिधि ओर पितरोने 
आपका भी परित्याग कर दिया हे । आपके रहते ही आपकी 
माता आजसे पुत्रहीना हई ओर यह अभागिनी कोसल्या भी 
पतिहीना । भता, कहिये तो-ये नाना प्रकारके वस्र तथा 
आभूषण छोड़कर आप किसलये संन्यासी हो रहे हं ? क्यों 
निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हं 2 आप सम्पूर्ण भूतोके लिये 
प्याऊके सपान थे, सभी आपके यहां अपनी प्यास बुञ्माने 
आते थे । इसी तरह एक समय एेसा था, जब आप फलोसे 
भरे हए वृक्षक भ्गंति सव जीवोंकी भूख मिटाया करते थे; 
कितु अव्र मुद्धीभर अन्नके लिये स्वयं ही दूसरोके सामने हाथ 
फैलायेगे ! जव सव कुछ छोडकर भी आप मुद्रीभर जोके 
ल्ि दूसरोकी कृपा चाहते है, तो इस त्यागमें ओर राज्य 
करनेमें अन्तर ही व्स्या रहा ? दोनों एक-से ही तो हे, फिर क्यों 
कष्ट उठा रहे हे 2 मुद्धीभर जोकी आवङयकता वनी ही रह 
गयी तो सर्वत्यागव्की प्रतिज्ञा कहां रही 2 
"महाराज ! यदि मुद्मपर आपकी कृपा हो तो इस 
पुथ्वीका पालन कीजिये ओर राजमहल, डाय्या, सवारी, वस्त्र 
तथा आभूषणोंको उपयोगमं लाइये । जो बरावर दूसरोसे दान 
केता हि तथा जो निरन्तर स्वयं ही दान करता रहता हे, उन 
दानमे क्या अन्तर हे ? उनमें कान-सा श्रष्ठ हे ? इसे आप 
समञ्िये । संसारे साधु-सं्तोको अन्न देनेवाले राजाकी 
आवदयकता हे; यदि दान करनेवाला राजा न रहे तो मोक्ष 
चाहनेवाले महात्मा ओका जीवन-निर्वाहि केसे हो ? अन्नसे ही 
प्राणक्ती पुष्ट हाती हे, इसलिये अन्न देनेवाला प्राणदाता होता 
हे । गृहस्थ-आश्रमसे अलग हकर भी त्यागी त्योग गृहस्थोके 
ही सहारे जीवन श्यारण करते हे । जो आसक्तिरहित एवे सव 
प्रकारके ब्न्धरनोसे मुक्त है, शत्रु ओर मित्रम समान भाव 
रखता हे, वह किसी भी आश्रमपे रहकर मुक्त ही हे । बहूत-से 
त्मोग तो दान लेने या पेट पालनेके ल्य मड मुडाकर गेरुए 


वस्र पहन धघरसे निकल जाते हे, वे नाना प्रकारके बन्धनो 
वधे होनेके कारण भोगोंकी ही खोजमे डोलते-फिरते हं । 
हदयका राग आदि दोष दूर न हआ हो तो गेरुआ वस्र धारण 
करना विडम्बनामात्र हे । मेरा तो विश्वास दहै कि धर्मका ढंग 
रचानेवाले पथधमुडे अपनी जीविका चलानेके ल्ियि ही एसा 
करते हें । जो हो, आप तो साधु-महात्माओंका पालन-पोषण 
करते हए जितेन्दिय होकर पुण्यलोकोपर अधिकार प्राप् 
कीजिये । जो प्रतिदिन गुरुके लिये समिधा लाता है अथवा 
निरन्तर बहूत-सी दक्षिणाओंवाले यज्ञ करता रहता हे, उसमे 
वद्कर धर्मपरायण कोन होगा 2? 

'" (इस तरह रानीके समञ्मानेसे जनकने सन्यासका 
विचार छोड दिया ।) राजा जनक संसारमे तत्त्ववेत्ताके रूपमं 
प्रसिद्ध है, कितु उन्दे भी मोह हो गया था । उन्हीकी भाति 
आप भी मोहमें न पडिये । यदि हमलोग सर्वदा दान ओर तपे 
तत्पर रहकर अपने धर्मका अनुसरण करगे, दया आदि 
गुणोसे सम्पन्न रहेंगे, काम-क्रोधादि दोषोंको त्याग देगे तथा 
अच्छी तरहसे दान देते हुए प्रजापालनमें लगे रहेंगे तो गुरु ओर 
वृद्धजनोंकी सेवा करते हए हम अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर 
लेगे । इसी प्रकार त्राह्यणसेवी ओर सत्यभाषी होकर देवता, 
अतिथि ओर समस्त प्राणियोकी विधिवत सेवा करते रहनेमे 
भी हमें अपना इष्ट स्थान भाप्र हो जायगा ।'' 

राजा युधिष्ठिरे कहा-भेया ! में धर्मका प्रतिपादन 
करनेवाके ओर पर तथा अपर ब्रह्मका निरूपण करनेवाले 
दोनों प्रकारके शाख्रको जानता हू तथा मुञ्ञे कर्मानुष्ठान ओर 
कर्मत्याग दोनोंका प्रतिपादन करनेवाके वेद-वाक्योँका भी 
ज्ञान हे। इसके सिवा परस्पर विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन 
करनेवाके वाक्योंका भी मैने युक्तपूर्वक विचार किया है ओर 
उन वाक्योंका जो तात्पर्य है, उसे भी में विधिवत्‌ जानता हू । 
तुम तो केवल रा्रविद्याके ही जानकार हो ओर वीरोका धर्म 
पालन करते दो । डास्रके यथार्थं मर्पको तुम किसी प्रकार 
नहीं समड्म सकते । जो लोग शाखके सृक््म रहस्यको जानते 
हे ओर धर्मका निश्चय करनेमें कुशल है, तुम्हारी तरह तो वे 
भी मुञ्चे उपदेदा नहीं दे सकते । तथापि श्रातृस््रहवड् तुमने जो 
कुछ कहा है, वह न्यायसंगत ओर उचित ही है, उससे मुञ्भे भी 
तुम्हारे प्रति प्रसन्नता ही हं है । युद्धके धर्मि ओर 
संग्राम करनेकी कुदालतामें तो तुम्हारे समान तीनों लोकों 
भो कोड नहीं है । किंतु जिन महानुभावोकी बुद्धि परमार्थं 
लगी हई है, उनका विचार है कि तप ओर त्याग दोनो ह 
परस्पर एक-दूसरेसे श्रष्ठ हे । अर्जुन ! तुम जो एेसा समञ्जते हे 
कि धनसे बढ़कर कोड चीज ही नहीं है, सो ठीक नहीं ह; 
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वास्तवे धनका कोई महत्त्व नहीं हे, यह वात जिस तरह 
समञ्जे आ जाय वही तुम्हें बता रहा हूं । इस लोकपें तप ओर 
स्वाध्यायमें लगे हए भी अनेकों धर्मनिष्ठ पुरुष दिखायी देते हं । 
वे तपस्वी ऋषि ही दे, जो अन्तमं सनातन लोकोंको प्राप्न करते 
हें । अनेकों एेसे भी अजातदात्र धर्यवान्‌ वनवासी है, जो वनम 
रहकर स्वाध्याय करते हूए स्वर्गलोग प्राप्त कर लेते हें । कोई 
भद्रपुरुषप इन्ियोको उनके विषयोँसे राककर अविवेकजनित 
अज्ञानसे छूटकर देवयानमार्गके द्वारा त्यागिर्यांका लोक प्राप्न 
कर ठेते हें आर कोड तेजोमय दक्षिण मार्गसे पुण्यलोकोंको 
प्राप्त होते हें । कितु मोक्षमार्ग पुरुषोंकी गति तो अनिर्वचनीय 
हे । अतः योग ही सव साधनोमें प्रधान माना गया है । पर 
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उसका स्वरूप जानना बहत कठिन ह । विद्वानल्लोग सार-असार 
वस्तुका विवेक करनेकी इच्छासे निरन्तर डाखका विचार 
करते रहते ह ओर वे अपने स्वरूपमें स्थित हए यहीं मुक्त हो 
जाते हं । वह आत्मतत्त्व अत्यन्त सक्षम रे, नेत्रसे उसे देखा नहीं 
जा सकता ओर वाणीसे कहा नहीं जा सकता । जो वड 
युक्तिकुटाल. विद्वान्‌ हे, वे भी इस आत्मतक्वके विषयमे 
चक्रमे पड़ जाते है, साधारण जीवोँकी तो वात ही क्या 
हे? इसी प्रकार वडे-वडे बुद्धिमान्‌, श्रोत्रिय ओर 
डाख्रज्ञोके लिये भी वह अत्यन्त दुर्विज्ञेय हे । कितु अर्जुन ! 
तत्त्वज्ञत्गोग तो तप, ज्ञान ओर त्यागसे उस नित्य महान्‌ सुखको 
प्राप्न कर लेते हे। 
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वेशम्यायनजी कहते है--राजन्‌ ! युधिष्ठिरकी वात पूरी 
होनेपर वहाँ वेठे हुए देवस्थान नामके एक तपस्वीने ये 
युक्तियुक्त वचन कहने आरम्भ किये, "अजातङत्रो ! आपने 
धर्मानुसार यह सारी पृथ्वी जीती हे । इसे आपको व्यर्थं ही 
नहीं त्याग दूना चाहिये । राजन्‌ ! ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
ओर सन्यास--ये चारों आश्रम ब्रह्मको प्राप्त करनेकी चार 
सीदियां हँ ओर इनका वेदमें प्रतिपादन किया गया हे । अतः 
आपको इन्हें क्रमसे ही पार करना चाहिये । आप अभी 
वड़ी-बडी दक्षिणाओंवालरे यज्ञ कीजिये । स्वाध्याय यन्न तो 
ऋषिलोग किया करते हे ओर कोई-कोडई ज्ञानयज्ञ भी करते 
है । गृहस्थ तो यज्ञके लिये ही सम्पूर्ण धनका संचय करते है । 
वे यदि अपने हारीर अथवा किसी अयोग्य कार्यके लिये 
उसका दुरुपयोग करते हं तो श्रूणहत्या-जंसे दोषके भागी 
वनते हे । ब्रह्मान यज्ञके ल्थिये ही धनकी रचना की है ओर 
यज्ञके लिये ही पुरुषको उसका रक्षक नियुक्त किया है । अतः 
यज्ञके लिये सारा धन खर्च कर देना चाहिये । उसके वाद्‌ 
शीघ्र ही कामनाव्छी सिद्धि हो जाती हे । राजन्‌ । अविक्षितके 
पुत्र राजा मरुत्तने बड़ी धूम-धामसे इन्द्रका यजन किया था । 
उनके यज्ञम लक्ष्मीदेवी स्वयं पधारी थीं ओर उनके सभी 
यज्ञपात्र सुवर्णके थे । राजा हरिश्चन््रका नाम भी आपने सुना 
ही होगा । उन्होने भी वड़ा धन खर्च करके इन्द्रका यजन किया 
था, उससे वे पुण्योके भागी हए ओर डोकरहित हो गये । 
इसत्थिय सारा धन यज्ञपें ही लगा देना चाहिये । 

“राजन्‌ ! मनुष्यके मनमें संतोष होना स्वगसे भी वदकर 
है 1 संतोष ही मवसे बड़ा मुख है 1 संतोषसे बढ़कर संसारमे 
कोड बात नहीं है । उसकी ठीक-ठीक स्थिति तभी होती दै जव 


मनुष्य कच्ुआ जैसे अपने अद्गोको सिकोड्‌ लेता है, उसी 
प्रकार अपनी सव्र कामनाओंको सव ओरसे समेट तेता हे । 
उस समय तुरंत ही आत्मज्योतिःस्वरूप परमात्माका अपने 
अन्तःकरणे ही प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। जव मनुष्य 
किसीसे भी भय नहीं मानता तो उससे “भी किसीको कोई डर 
नहीं रहता । बह काम आर द्रेषको जीत त्येता हे तथा आत्पाका 
साक्षात्कार कर ठेता है । 

"कोई त्ोग तो दान्तिकी प्रहोसा करते टै ओर कोई 
उद्योगके गुण गाते हं । कोई इनमेसे प्रत्येकक्ो ही अच्छा 
वताते हे ओर कोई एक साथ ही दोनोँको । कोई यज्ञको ही 
अच्छा बताते हे, कोई संन्यासको ओर कोई दानको । कोई 
सव कुछ छोडकर चुपचाप भगवान्‌के ध्यानं मद्र रहते है 
ओर कोई राज्य पाकर प्रजाका पालन करते रहना ही अच्छा 
सम्मते हे । किंतु इन सव वार्तोपर विचार करके बुद्धिमान 
तो यही निश्चय कियाद कि किसीसे द्रोह न करना, सत्य 
भाषण करना, दान देना, सव्रपर दया ररवना, इद्धिर्याका दमन 
करना, अपनी ही खरीसे पुत्रात्यत्ति करना तथा मृदूता, कजा 
ओर अचश्चलता-ये ही प्रधान धर्म हँ ओर णसा दी 
स्वायम्भुव मनुने भी कहा है । 

“राजन्‌ ! आप भी प्रयत्नपूर्वक इसी धर्मका पालन करं । 
भरूपतिका यह धर्मं हे कि इद्ियोंको सर्वदा अपने अधीन रणे, 
प्रिय ओर अप्रियमें समान रहे, यज्ञानुष्ठानसे जो बचे उसी 
अन्नका सेव्रन करे, शाखके रहस्यको जाने, दुष्टोका दमन 
करता रहे, साधुओंकी रक्षा करे, प्रजाको धर्मपार्गपर ले 
जाकर उसके साथ धर्मानुसार व्यवहार करे ओर अनपे 
पुत्रको राजलक्ष्मी सीपकर वनम चला जाय । वहाँ भी वनके 
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फल-मूलादिसे निर्वाह करता हआ आलस्य त्यागकर शास्त्रोक्त | ही यह दुर्भ राज्य प्राप्त किया हे । फिर आप इतने दुःखी क्यों 
कर्पोका ही विधिपूर्वक आचरण करे1 जो राजा इस प्रकार | हें 2 महाराज ! आप क्षात्र-धर्मका विचार कीजिये। 
बतवि करता हे, वही धर्मको जाननेवात्मा हे । उसके इहलोक | क्षत्रियके ल्यि तो धर्मयुद्धमे मर जाना अनेकों यज्ञोसे भी 
ओर परलोक दोनों ही सुधर जाते हें । इस प्रकार जो धर्मका | वढृकर है । तप ओर त्याग तो ब्राह्यणोके धर्म हं । दूसरेके 
अनुसरण करते थे, सत्य, दान आर तपमें लगे रहते थे, दया | धनसे अपना निर्वाह करना यह क्षत्रियका धर्म नहीं है । आप 
आदि गुणोसि सम्पन्न थे, काम-क्रोधादि दोपोसे दूर रहते थे, | तो सवर ॒ध्मेक्तो जानते है, धर्मात्मा रहै, वुद्धिमान्‌ है, 
सर्वदा प्रजापालनमें तत्पर रहते थे, उत्तम धर्मोका आचरण | कर्मकुङ्ञाल हँ ओर संसारमें आगे-पीरेकी सव वातोपर दृष्ट 
करते थे ओर गौ एवे व्राह्मणोकी रक्षाके लिये युद्ध ठानते थे, | रखनेवाके दै तथा आपने शक्षात्र-धर्मके अनुसार डात्नुओंको 
एेसे अनेकों राजा उत्तम गति प्राप्र कर चुके हं । इसी प्रकार | परास्त करके यह निष्कण्टक राज्य प्राप्न किया हे । अतः अव 
रुद्र, वसु, आदित्य, साध्य ओर अनेकों राजर्पियोने भी इसी | मनको वरामं रखकर आप यज्ञ-दानादिका अनुष्ठान कीजिये । 
धर्मका आश्रय लिया था तथा निरन्तर सावधान रहकर अपने ¦ देखिये, इन्द्र॒ क्यप ब्रह्मणका पुत्र था, किन्तु अपने कर्मसे 
पवित्र कर्पोका आचरण करनेसे स्वर्ग पराप्र किया था।' | वह क्षत्रिय हो गया धा। उसने पापपरायण निन्यानवे 

वैरम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार जव | जातियोंका वध किया था। लोकमें उसके इस कर्मको 
देवस्थान मुनिका भाषण समाप्त हुआ तो अर्जुने अपने वड़े | प्रदंसनीय ही माना गया हे । अतः जो कुछ हो चुका ह, उसके 
भाई परहाराज गुधिषछिरसे, जो अभीतक वहत उदासर थे, फिर | लिये आप शोक न करे । वे सब वीर तो क्षात्र-धर्मके अनुसार 
कहा, "राजन्‌ ! आप धर्मज्ञ हे, आपने कषत्रिय -धर्मके अनुसार । रशाच््रोसे मारे जाकर परम गतिको ही प्राप्न हए है ।' 


=+ - 
महर्षि व्यासका शङ्क-कलिखित ओर राजा हयग्रीवके दृष्टान्त देकर युधिष्ठिरको प्रजापालनके 
लिये उत्साहित करना 


वेशम्पायनजी कहते हं-जनपेजय ! अर्जुनके इस प्रकार | महर्पिं व्यास कहने लगे- "सोम्य ! अर्जुनका कथन बहुत 
सम्ञानेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने कोड उत्तर नहीं दिया । तव | ठीक हे । गृहस्थ-धर्मं बहत उत्तम हे ओर शाख्त्रोपें उसका वर्णन 
किया गया हे । धर्मज्ञ ! तुम डाखत्रानुसार स्वधर्मका ही आचरण 
करो । तुम्हारे लिये घर छोडकर वनमें जानेका विधान नहीं ह । 
देखो, देवता, पितर, अतिथि ओर सेवक इन सबका निर्वाह 
गृहस्थके द्वारा ही होता हे । अतः तुम इन सवका पालन करो । 
पडु-पक्षी ओर समस्त प्राणियोका पेट भी गृहस्थोके कारण ही 
भरता हे, इसलिये गृहस्थ ही सवसे श्रेष्ठ है । तुम्हे वेदका पूरा 
ज्ञान है ओर तुमने तपस्या भी बहुत बड़ी की ह । इसल्द्े अपने 
इस पैतृक राज्यका भार उटठानेमें तुम सव्र प्रकार समर्थं हो । 
राजन्‌ ! तप, यज्ञ, विद्या, भिक्षा, इद्धियोंका संयम, ध्यान, 
एकान्तसेवन, संताप ओर शाखज्ञान-ये सव वाते तो 
ब्राह्म्णोको सिद्धि देनेवाल्ी हे। श्षत्रियोके धर्म यद्यपि तुम 
जानते हीहोतो भी म उन्हे सुनाता ह--यज्ञ, विद्याभ्यास, 
शत्रु ओपर चटाई करना, गाजटक्ष्मीकी प्राप्निसे कभी संतुष्ट न 
होना, दण्ड देना, दवदवा रखना, प्रजाका पालयन करना, समस्त 
वेदांका जान-प्राप्न करना, तप, सदाचार, द्रव्योपार्जन आर 
सुपात्रको दान देना-क्षत्रियके ये सव कर्म उमे इत्यक ओर 
परत्याकर टानोहीमे सफलता देनेवाल हे । इनम भी दण्ड धारणा 
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करना उसका सबसे प्रधान धर्म हे । इसके लिये उसमें सर्वदा 
वरल रहना चाहिये; क्योकि दण्डविधान वल्के द्वारा ही हो 
सकता हे । राजन्‌ ! प्षत्रियोको तो इन्हीं धममकि द्वारा सिद्धि 
प्राप् हो सकती दै। हमने सुना है कि राजर्पिं सुदयुभ्रने 
दण्डधारणके द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्न करली थी। इस 
विषयमे यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध हे; तुम ध्यान देकर सुनो । 

शङ्घ ओर लिखित नामक दो भाई थे । वे बडे ही तपस्वी 
थे । वाहूदा नदीके तीरपर उनके अलग-अलग आश्रम थे, जो 
बडे ही रमणीय ओर सर्वदा फल-पुप्पादिसे लद रहते थे । एक 
बार लिखित शाद्लुके आश्रमपर आये । दववडा उस समय रादु 
बाहर गये हए थे । लिखितने भाईकी अनुपस्थितिमें वहाकि 
वृक्षोसि बहुत-से पके हए फल तोड़ लिये ओर वे उन्हे वहीं 
वैठकर खाने लगे । इतनेहीमें शाहं वहाँ आ गये । उन्होने 
लिखितको फल खाते देखकर कहा, "भया ! तुम्हं ये फल 
कसि मिते ।' इसपर लिखितने अपने बडे भाईके पास 
जाकर उनसे हंसते-हंसते कहा, ध्ये तो मेने इस सामनेवाले 





वृक्षसे ही तोड़े है ।' इसपर शाल्ुने कहा, “तुमने मुञ्से विना 
पृष्ठे स्वयं ही फल तोड़कर तो चोरी की टै, इसलिये तुम 
राजाके पास जाओ ओर उसे अपना सत्र कर्मं सुनाकर कहो 
कि “राजन्‌ ! विना दिये दूसरेकी चीज लेकर मैने चोरीका 
अपराध किया हे, इसलिये यह सव जानकर आप अपना 
धर्मपालन कीजिये ओर तुरन्त ही मुञ्चे वह दण्ड दीजिये जो 
चोरको दिया जाता दै। 


लिखित ओर राजा हयग्रीवके दृष्टान्त दैकर्‌ युधिष्ठिरको उपदेश २०९ 
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"तब भाईकी आज्ञा सिरपर धारणकर लिखित राजा 
सुदयुभ्नके पास गये ओर उनसे बोले, “राजन्‌ ! मैने विना आज्ञा 
ल्विये अपने बड़े भाईके फल खा लिये हे, इसलिये आप मुञ्मे 
दण्ड दीजिये ।' 

'सुद्यप्रने कहा, "विप्रवर ! यदि आप दण्ड देनेमें राजाको 
प्रपाण मानते हे तो क्षमा करनेका भी उसको अधिकार है ही । 
अतः मै आपको क्षमा करता हू । इसके सिवा मेरे योग्य कोई 
ओर सेवा हो तो उसके लिये मुञ्े आज्ञा कीजिये । मै उसे 
पालन करनेका प्रयत्न करूगा ।' 

"परंतु राजाके वहत प्रार्थना करनेपर भी लिखितने 
दण्डके लिये ही आग्रह किया। उसके सिवा ओर किसी 
प्रकारकी बात उन्होने स्वीकार नहीं की । तव राजाने चोरीका 
दण्ड देते हए उनके दोनों हाथ कटवा दिये । इस प्रकार दण्ड 
पाकर वे शङ्के पास आये ओर अत्यन्त दीन होकर उनसे 
प्रार्थना की कि “मुञ्चे दण्ड प्राप्न हो गया हे, अव्र आप मुञ् 
मन्दमतिको क्षमा करें ।' 

'शह्कने कहा, "भैया ! मँ तुमपर क्रुपित नहीं हू । तुम तो 
धर्मको जाननेवाले हो । तुमसे धर्मका उन्न हो गया था । 
उसीका तुम्हे दण्ड मिला हे । अव तुम जीघ्र ही बाहुदा नदीके 
तटपर जाकर विधिवत्‌ देवता ओर पितरोंका तर्पण क्रो । 
भविष्यमें कभी अधर्ममें मन मत के जाना ।' 

-शङ्खकी वात सुनकर लिखितने व्राहूदाके पुनीत जलमें 
स्नान किया ओर फिर वे ज्यों ही तर्पण करनेको तैयार हए कि 
उनकी भुजाअओपिंसे कमलके समान दो हाथ प्रकट हो गये। 
इससे उन्हं बड़ा ही आश्चर्य हुआ ओर उन्होनि अपने भाईको 
जाकर वे हाथ दिखाये । शाद्ुने कहा, “भाई ! तुम ङ्का न 
करो ! मने अपने तपके प्रभावसे ये हाथ उत्पन्न कर दिये हं ।' 
इसपर लिखितने पृछा, “विप्रवर ! यदि आपके तपका पेसा 
प्रभाव है तो आपने पहले ही मेरी शुद्धि क्यों नहीं कर दी ?' 
राह बोले, "यह ठीक है; परंतु तुम्हं दण्ड देनेका अधिकार मुड्े 
नहीं है; यह तो राजाका ही काम है । इससे राजाकी भी शुद्धि दई 
है ओर पितरोके सहित तुम भी पवित्र हो गये हो ।' इसी प्रकार 
प्रचेताओकि पुत्र दक्षने भी उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी। 
प्रजाओंका पालन करना-यही क्षत्रियोका मुख्य धर्म हे। 
इसलिये राजन्‌ ! आप होक त्यागिये । अपने भाई अर्जुनकी 
हितकारिणी बातपर ध्यान दीजिये । क्षत्रिर्योका प्रधान कर्तव्य 
तो दण्ड धारण करना ही है, मड ्मुडाना उनका काम नहीं हे । 

“तात ! वनयं रहते सपय तुम्हारे धीर-वीर भाडयोनि जो 
मनोरथ क्वि थे उन्हें अव्र सफल होने दो । तुम नहुषपुत्र 
ययातिके समान पृथ्वीका पालन करो । अपने भाडयकि साथ 
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धर्म, अर्थं ओर कामका भोग करो । पीछे प्रसन्नतासे बनमें 
चले जाना । पहले अतिधियों, पितरों ओर देवताओंके ऋणसे 
उचऋण हो लो, इसके बाद यह सव करना । अभी तो सर्वमेध 
ओर अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करो। यदि तुम अपने 
भाडयोके साथ वड़ी-वड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञ करोगे तो तुम्हे 
अतुलित यज्ञ प्राप्न होगा । राजन्‌ ! में तुमसे जो वात कहता 
हू उसपर ध्यान दो । वेसा करनेसे तुम अपने धर्मसे नहीं 
गिरोगे । देखो, जो राजा करका छठा भाग लेकर भी राष्टकी 
रक्षा नहीं करता बह अपनी प्रजाके चतुर्थाडा पापका भागी 
बनता हे । यदि राजा धर्मडाख्रका उल्लद्कन करता हे तो पतित 
हो जाता है ओर यदि उसका अनुसरण करता रहता हे तो 
निर्भय रहता हे 1 यदि काम-क्रोधको छोड़कर वह पिताके 
समान सारी परजा प्रति समदृष्टि रखे तो इस शास्त्रोक्त 
बुद्धिका आश्रय ल््नेसे उसे किसी प्रकार पापका संसर्ग नहीं 
होता । शत्रु ओको अपने तेज आर वुद्धिके बलसे कावप 
रखना चाहिये । पापि्योके साथ कभी मेल नहीं करना चाहिये 


सक्षिप्र महाभारत 
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दुर्दान्त (क्रूर ) कहा जात्ता हे । कई वार प्रजा लोग जो राजाकी 
ओरसे सुरक्षित न ; होनेके कारण अनावृष्टि आदि दैवी 
आपत्तियोसे नट हो जाते है तथा चोरोके उपद्रवादिसे 
दुःख पाते है, उसमें राजा ही दोपका भागी होता है । कितु 
पृरे-पूरे विचार आर नीतिके साथ सव प्रकार प्रयत्न करनेपर 
भी यदि सफलता न मिले तो उस अवस्थामें राजाको कोड 
पाप नहीं होता । 

“राजन्‌ ! इस. विपयमें मं तुम्हे हयग्रीवका प्रसंग सुनाता 
हू। बह बड़ा शुरवीर ओर पवित्र कर्म करनेवाला था । उसने 
संग्राममे अपने शात्रुओंको परास्त कर दिया था । परन्तु पीछे 
निःसहाय हो जानेपर डत्रुओने उसे हराकर मार डाला । वह 
टात्रुओंका निग्रह आर प्रजाका पालन करनेमे वड़ा ही कुञचल 
था । इससे उसे बड़ी कीर्ति भी मिली थी । उसने विचारपूर्वक 
न्यायके अनुसार अपने राज्यका पातयन किया, अहंकारको 
पास नहीं आने दिया ओर अनेकों यज्ञोका अनुष्ठान किया । 
इस प्रकार सम्पूर्ण लोकोंको अपने सुयङासे व्याप्त करके वह 


तथा अपने राज्यम पुण्यकर्मोका अनुष्ठान कराना चाहिये । ¦ महात्मा स्वगमें सुख भोग रहा हे 1 उसने यज्ञादिके अनुष्ठानसे 


श्ुरवीर, श्रेष्ठ, सत्क करनेत्राले विद्वान्‌, वेदपाटी, ब्राह्मण | 


ओर धनवार्नोकी विदो रक्षा करनी चाहिये । जो बहुश्रुत हों 
उन्हें धर्मकृत्योपिं नियुक्त करना चाहिये तथा एक व्यक्तिमे, 
चाहे वह केसा ही गुणवान्‌ हो, कभी विश्वास नहीं करना 
चाहिये । जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करता, विनयहीन है 
मानी हे, मान्य पुरू्षोका सत्कार नहीं करता आर गुणोमे भी 
दोषदृष्टि करता हि, वह पापी हो जाता हे ओर लोकें उसे 


देवी ओर दण्डनीतिसे मानुषी सिद्धि प्राप्न की थी तथा 
| धर्मञञाख्रके अनुसार प्रजाका पालन किया था। वह बड़ा 
विद्वान्‌, त्यागी, श्रद्धालु ओर कृतज्ञ था । इस लोकमें उसुने 
अनेकों पुण्यकर्म किये ओर फिर देह त्यागकर उन 
पुण्यलोकोंको प्राप्न किया जो वडु-वडे मेधावी, विद्वान्‌, 
माननीय ओर प्रयागादि तीर्थस्थानोमें डारीर छोडनेवालोको 
मिलते हे ।' 


~ ४.१ = छ 


व्यासजीक्ा युधिष्ठिरस कालक महिमा कहना तथा युधिष्ठिरका अर्जुनक प्रति 
पुनः अपना शोक प्रकट करना 


वेश्चम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! व्यासजीकी बात 
सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा, "भगवन्‌ ! इस पृथ्वीके राज्य 
ओर तरह-तरहके भोगोंसे मेरे मनको प्रसन्नता नहीं हे, मुञ्चे तो 
यह डोक खाये जा रहा हे । जिनके पति ओर पुत्र न्ट हो गये 
है, एेसी इन अवता ओका विलाप सुनकर मुञ्चे तनिक भी चैन 
नहीं है ।' 

राजा युधिष्ठिर इस प्रकार कहनेपर वेद-पारद्गत 
श्रीव्यासजीने कहा-- "राजन्‌ ! जो लोग मारे गयेहेवेतो 
अव किसी भी कर्मं या यज्ञादिसे मिल नहीं सकते ओर न 





लेना मनुष्यके वदाक्ी व्रात नहीं हे। कभी-कभी तो मूर्खं 
मनुष्यको भी उत्तम वस्तुकी प्राप्नि हो जाती हे। वास्तवमे 
कार्यकी सिद्धिम कालहीकी प्रधानता ह । दिल्य, मन्न ओर 
ओषधि्यां भी दुर्भाग्यके समय फल नहीं देतीं । समयक 
अनुकूलता होनेपर जव सोभाग्यका उदय होता दैतोवेही 
, सफलता ओर वृद्धिकी निमित्त बन जाती है । समय आनेपर 
ही पेघ जल वरसाते हं, विना समयके वृक्षम फल-फूल भी 
नहीं लगते तथा जवतक अनुकूल समय नहीं आता तबतक 
पक्षी, सर्पं, मृग हाथी ओर हरिणोमिं कामोन्ाद्‌ नहीं आता, 


कोई एसा पुरुष ही है जो उन्हं लाकर दे दे। बुद्धि या | खियाँ गर्भं धारण नहीं करतीं; जाड, गर्मी ओर वर्षा ऋतु 
शाख्राध्ययनके द्वारा असमय ही किसी विलोप वस्तुको पा | नहीं आती । किसीका जन्म या मरण नहीं होता, बालक 
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"कावा 


बोलना आरम्भ नहीं करता, मनुष्यपर यौवन नहीं आता ओर | व्यागकर यज्ञानुष्ठान करता दै, सव प्रजाओंको धर्मके अनुसार 
बोया हुआ बीज अंकुरित नहीं होता । इसी प्रकार सूर्यके उदय | चलाता है, युद्धे विजय पाकर राष्टकी रक्षा करता है, 
ओर अस्त, चन्द्रमाके वृद्धि ओर हास तथा समुद्रके | सोमयाग करते हए प्रजाका पालन व्रता दै, युक्तिपूर्वक 
उतार-चढ़ाव भी विना अनुकूल समय आये नहीं होते । | दण्डविधान करता है, वेद्‌-शाखोंका अच्छी तरह अभ्यास 
राजन्‌ ! इस विषयमे राजा सेनजितने जो कुछ कटा था वह । करता है ओर चारों वर्णोको अपने-अपने धर्में स्थित रखता 
प्राचीन उपदेश मेँ तुम्हें सुनाता ह । है, वह शुद्धचित्त होकर अन्ते स्वर्ग-सुख भोगता है 
"राजाने कहा था-- "यह दुःसह कालचक्र सभी | तथा स्वर्गस्थ हो जानेपर भी जिसके आचरणकी पुरवासी, 
मनुष्योपर अपना प्रभाव डालता हे। पृथ्वीके सभी पदार्थ | देदावासी ओर मन्त्री-लोग प्रहांसा करते दै, उसी राजाको श्रेष्ठ 
समय आनेपर जीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैँ । धन, खत्री, पुत्र | समञ्ना चाहिये ।' 
अथवा पिताके नष्ट हो जानेषर पुरुष “हाय ! कैसा दुःख है' व्यासजीके इस प्रकार कहनेपर राजा युधिष्ठिरने अर्जुनसे 
एेसा सोचकर ही फिर उस दुःखकी निवृत्तिका उपाय करता | कहा--“भैया } तुम जो सम्मते हो कि धनसे बदुकर कोई 


है। कितु तुम मूर्ख बनकर होक क्यों करते हो ? जो | वस्तु नहीं है तथा निर्धनको स्वर्गसुख ओर अर्थकी भी प्राप्ति 


शोकरूप ही थे उनके लिये शोक क्या करना । तुम्हारे दुःख | नहीं हो सकती-थह ठीक नहीं है । अनेकों मुनि्योने तपस्यामे 
माननेसे तो दुःखोंकी ओर भय माननेसे भयोकी वृद्धि ही | लगे रहकर ही सनातन लो्कोको प्राप्त क्किया है । जो धर्मप्राण 
होगी । न तो यह हारीर मेरा हे ओर न सारी पृथ्वी ही मेरी है । | पुरुष ब्रह्मचर्य-आश्रमे रहकर वेदाध्ययनद्वारा ऋषियोँकी 
यह जेसी मेरी है वैसे ही ओर सबकी भी है । एेसी दृष्टि रखनेसे | सम्प्रदाय-परम्पराकी रक्षा करते रहते हँ, देवगण उन्हे ही 
जीव कभी मोहे नहीं फंसता । शोकके हजारों स्थान है ओर | ्राह्यण' कहते है । जो लोग स्वाध्यायनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ या 
हर्षके भी सैकड़ों अवसर हं । कितु उनका प्रभाव रोज-रोज | धर्मनिष्ठ हँ उन्हीको तुम ऋषि समञ्मो । वानप्रस्थोकि कहनेसे तो 
मूर्खोपर ही पड़ता है, विद्रा्नोपर नहीं । संसारमें तो केवल | हमे यह बात मालूम हई है कि राज्यके सव काम भी 
दुःख दही है, सुख तो है ही नही; इसलिये लोर्गोको दुःखकी | ज्ञाननिष्ठोके ही हाथमे रखे । अज, पश्चि, सिकत, अरुण ओर 
ही उपलब्धि होती है । यहाँ सुखके पीछे दुःख ओर दुःखके | केतु नापके ऋषिगणोनि तो स्वाध्यायके द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त कर 
पीछे सुख लगा ही रहता है । सुखका अन्त तो दुःखम ही होता | लिया था । दान, अध्ययन, यज्ञ ओर चि्रह-ये सभी कर्मं 
है। कभी-कभी दुःखसे भी सुखकी प्राप्ति हो जाती है; | बहुत कठिन है । इन वेदोक्त कर्मोका आश्रय लेकर लोग 
इसलिये जिसे नित्य-सुखकी इच्छा हो वह सुख-दुःख | दक्षिणायनमार्गसे स्वर्गलोके जाते है; कितु जो नियमके 
दोनोहीको त्याग दे । सुख या दुःख अथवा प्रिय या अप्रिय जो | अनुसार उत्तरमार्गपर दृष्टि रखता है, उसे योगिर्योको प्राप्न 
कुछ प्राप्न हो उसे हदयमें अवसाद न लाकर प्रसन्नरतासे सहन । होनेवाले सनातन लोकोंकी उपलब्धि होती है। प्राचीन 
करे । भाई ! अपने खी ओर पुत्रोके प्रति अनुकूल आचरणमें | कालके विद्वान्‌ इन दोननो्मेसे उत्तरमार्गकी ही प्रदासा करते है । 
थोडी-सी भी कमी कर दो, फिर तुम्हे मालूम हो जायगा करि | वास्तवे संतोष ही सबसे बड़ स्वर्ग है, संतोष ही सदसे वड़ा 
कौन किस हेतुसे किसका किस प्रकार सम्बन्धी है ।' सुख हं । संतोषसे बढ़कर कोई चीज नदीं है । जिन पुरुयोनि 
युधिष्ठिर ! यह सुख-दुःखके मर्मको जाननेवाले | क्रोध ओर हर्पको अच्छी तरह वहे कर लिया है, उन्हीको 
परमधर्मज्ञ महामति सेनजित्का कथन है । जिस पुरुषको जो । वह उत्तम सिद्धि प्राप्न होती है । इस प्रसंगपें राजा ययातिकी 
दुःख सता रहा है उससे कभी शान्ति मिलनेवाली नहीं है । | कही हई यह गाथा प्रसिद्ध है, जिसपर ध्यान देनेसे पुरुष, 
दुःखोका अन्त कभी नहीं आता । एकके पीछे दूसरा दुःख पैदा , कषु जैसे अपने अङ्खोको सिकोड़ त्केता है उसी प्रकार 
होता ही रहता है । सुख-दुःख, उत्पत्ति-नाडा, लाभ-हानि ओर | अपनी सव वासनाओंको समेट लेता है ! 
जीवन-मरण-- ये क्रमङ़ाः आते ही रहते है । अतः धीर “राजा ययातिने कहा था--“जव यह पुरुष किसीसे नही 
पुरुषोंको इनके कारण हर्ष या दोक नहीं करना चाहिये 1 डरता ओर इससे भी किसीको भय नहीं रहता तथा इसे किसी 
राजाओंका योग तो युद्धकी दीक्षा केना, युद्ध करना, ¦ वस्तुक इच्छा या किसीसे देष भी नहीं रहता, उस समय यह 
दण्डनीतिका ठीक-ठीक व्यवहार करना तथा यज्ञे दक्षिणा | ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । जव यह कर्म, मन ओर वाणीसे 
ओर धन दान देना ही है । इन्हीसे उनकी शुद्धि होती है । जो राजा | सभी जीवोकि प्रति दुर्भावनाका त्याग क्र देता है तो इसे 
बुद्धिमानीसे न्यायपूर्वकं राज्यद्ासन करता है, अहंकार | ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। जिसके प्रान ओर मोह दव 
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गये हं ओर जिसने बहुत पुरुषोंका सङ्ग करना छोड़ दिया हे, 
उस आत्मन्ञ महात्माके लिये मोक्ष सुलभ हो जाता हे।' 
"अर्जुन ! में तो साफ देखता ह कि जो मनुष्य धनके 
पीछे पड़ा हुआ है उसके द्वारा त्याज्य कर्मोका द्ूटना बड़ा ही 
कठिन हे । साधुता भी उसके लिये दुर्लभ ही है । शोक ओर 
भयसे रहित होनेपर भी जो पुरुष सदाचारसे डिगा हआ हे, उसे 
धनकी थोडी-सी तृष्णा भी हो तो वह दूसरोसे एेसा वैर ठान 
लेता है कि उसे पापकी भी कोई परवा नहीं होती । ब्रह्याने तो 
यज्ञके लिये ही धन उत्पन्न किया है ओर यज्ञको रक्षाके लिये 
ही मनुष्यकी रचना की हे । इसलिये सारे धनका उपयोग 
यज्ञके लिये ही करना चाहिये । उसे भोगमें लगाना अच्छा नहीं 
*हे। इसीसे लोर्गोव्ा विचार है कि धन कभी किसी एकका 
नहीं हे । अतः श्रद्धावान्‌ पुरुषको उसे दान ओर यज्ञमें लगाते 
रहना चाहिये । जो धन मिले उसे दानमे ही लगा दे, भोगोमें 
न लगावे 1 दान देनेमें भी दो भूल हुआ करती हे । उनपर ध्यान 
रखना चाहिये । एक तो कुपात्रके पास धन पर्हैच जाना ओर 
दूसरे सुपात्रको न पिलना। 
"अर्जुन ! इस युद्धमें बालक अभिमन्यु, द्रोपदीके पुत्र, 
धृष्टद्युम्न, राजा विराट, द्रुपद, वृषसेन, धृष्टकेतु तथा 
भिन्न-भिन्न देशोक्के अनेकों नृपतिगण काम आ गये हे । इस 


सारे बन्धुवधको जड मं ही हू । हाय ! मे वड़ा ही राज्यलोलटप 
ओर क्रूर हू । मेने अपने कुटुम्बका भी मूलोच्छेद करा डाला । 
इसीसे मेरा शोक जरा भी दूर नहीं होता हे, मे अत्यन्त आतुर 
हो रहा हँ । मे केसा मूर्ख ओर गुरुद्रोही हँ 2 भला, यह राज्य 
कितने दिन टिकनेवाला हे; इसीके लोभमें पड़कर मैने अपने 
दादा भीष्मजीको भी मरवा डाला। अरे ! उन्होने तो हरमे 
पाल-पोसकर बच्येसे बड़ा किया था । गुरुतर द्रोणाचार्यको 
मेरी सत्यवादितामें विश्वास था, इसीसे उन्होनि मुञ्जसे अपने 
पुत्रके वधके विषयमे पृछा था । कितु मेने हाथीकी आइ 
लेकर ्ूठ बोल दिया । एेसा भारी पाप करके भला, मेरी 
किस लोकमे गति होगी 2 हाय ! मुद्मसे बड़ा ओर कौन 
पापी होगा 2 मेने तो अपने बडे भाई कर्णको भी मरवा 
डाला 1 इस राज्यके लोभसे ही मैने बालक अभिमन्युको 
कोरवोंकी सेनामे ञ्जोक दिया । तवसे तो तुम्हारी ओर मेरी 
आंखें ही नहीं उठतीं । बेचारी दुःखिनी द्रोपदीके पाचों पुत्र मारे 
गये । उनका शोक भी मुञ्चे बरावर सालता रहता हे । अब तो 
तुम मुञ्चे प्रायोपवेङाके लिये ही वैठा हुआ समञ्चो । मे यही 
वैठे-वैठे अपना इारीर सुखा डार्लूगा । इस गङ्ातटपर ही मे 
अपने प्राणोंको नष्ट कर दगा। आप सव लोग मुञ्चे इस 
प्रायश्चित्तके लिये आज्ञा दीजिये ।' 


श्रीव्यासरजीका राजा युधिष्ठिरको अइमा मुनिका कहा हुआ धर्मोपदेश सुनाना 


वेरम्यायनजी कहते है--जनमेजय ! पाण्डुके ज्येष्ठ पुत्र 
राजा युधिष्ठिरव्तो अपने सम्बन्धिरयोके रोकसे संतप्र 
होकर प्राण त्यागनेके लिये तैयार देख श्रीव्यासजी उनका 
जोक दूर करनेके ल्यि बोले--युधिष्ठिर ! इस विषयमे 
अडङमा ब्राह्मणक्ता कहा हुआ एक प्राचीन इतिहास हे । 
उस्पर ध्यान दो 1 एक वार विदेहराज जनकने दुःख ओर 
ङोकके वड्ीभ्रूत होकर महामति विप्रवर अदमासे पृष्ठा 
धा कि “अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको कैसा वर्ताव 
करना चाहिये 2 

इसपर अङ्माने कहा-- "राजन्‌ ! यह पुरुष जैसे जन्य 
लेता है उसके साथ ही दुःख ओर सुख इसके पीछे कग जाते 
है । वे इसके ज्ञानको उसी प्रकार नष्ट कर देते है, जैसे वायु 
वादर्लोको छिन्न-िन्न कर देता ह । इसीसे मनुष्यके हदयमें 
"में कुलीन रह, सिद्ध हू, कोड साधारण मनुष्य नहीं ह" ये 
तीन बाते घुस वैटती हे । इनके नहोमे भरकर वह अपने 
बाप-दादसे प्राप्न हई पँजीको ट्टृटाकर कंगाल हो जाता हे 


ओर फिर दूसरोके धनपर मन ले जाता है । उसे मर्यादाका 
कोई खयाल नहीं रहता । वह अनुचित उपायोंसे धन जुटाने 
लगता हे । यह देखकर राजालोग उसे दण्ड देते है । इसलिये 
मनुष्यके ऊपर सुख या दुःख जो कुछ आ पड़ उसे सहना ही 
चाये, क्योकि उसे दूर करनेका कोई उपाय भी तो नहीं ह । 
अप्रिर्योका संयोग, प्रेमियोका वियोग, इष्ट, अनिष्ट ओर 
सुख-दुःख-- इनकी प्राप्ति प्रारब्धानुसार ही होती है । इसी 
प्रकार जन्म-मरण ओर हानि-लाभ भी दैवाधीन ही है। 
वैद्योको भी रोगी होते देखा जाता है, बलवान्‌ भी कभी-कभी 
निर्बल हो जाते हे तथा श्रीमान्‌ भी कंगाल होते देखे गये हं। 
यह कालका उलट-फेर वड़ा ही अद्भुत है । अच्छे कुलमें जन, 
पुरुषार्थ, आरोग्य, रूप, सौभाग्य ओर रेश्वर्य-ये सव 
परारव्धसे ही मिलते है । जो कंगाल ह ओर चाहते भी नही है 
उनके तो कई-कडई पुत्र द्य जाते है ओर जो सम्पन्न है, उन्हं एक 
भी नसीव नहीं होता; विधाताकी करनी बड़ी ही विचित्र है। 
रोग, अग्रि, जल, शखर, भूख-प्यास, आपत्ति, विष, ज्वर, 
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मृत्यु ओर ऊंची स्थितिसे गिरना--ये सब्र जीवके जन्मके 
समय ही निश्चित हो जाते हं । उसी नियमके अनुसार इसे इन 
स्थितियों जाना पड़ता हे । आजतक न तो कोड इनसे छूट 
सका है आर न अव द्ूट सकता हे। इस प्रकार कालके 
प्रभावसे जव जीवोंका इष्ट आर अनिष्ट पदाथकि साथ 
सम्बन्ध होता हे । वायु, आकाडा, अग्रि, चन्द्रमा, सूर्य, दिन, 
रात, नक्षत्र, नदी ओर पर्वतोंको भी कालके सिवा ओर कोन 
बनाता ओर स्थिर रखता है ? सर्दी, गर्मी ओर वर्पाका चक्र 
भी कालहीके योगसे चलता है। यही वात मनुष्योके 
सुख-दुःखके विपयमें भी है । राजन्‌ ! जव्र मनुष्यपर मृत्यु या 
वृद्धावस्थाकी चढाई होती है तो ओषधि, मन््र, होम ओर जप 
कोई भी उसे बचा नहीं सकते । जिस प्रकार समुद्रे दो लक्ड 
कभी पिलते ओर कभी विद्ुड जाते हं, इसी प्रकार यहां 
जीवोंका समागम होता हे। इस संसारे हमारे माता-पिता 
ओर सेकडों स्री, पुत्र हो चुके हे । परंतु सोचो तो वास्तवमें 
वे किसके हुए ओर हम अपनेको किसका करं ? इस 
जीवका न तो कभी कोड सम्बन्धी हुआ हे । ओर न होगा ही । 
रास्तेमे चलते हुए बटोहि्योके समान ही हमारा स्री, बन्धु 
ओर सुहदगणसे समागम हो जाता है । अतः विवेकी पुरुषको 
अपने मनपें इसीपर विचार करना चाहिये कि- में कहां ह ? 
कहां जाऊंगा ? कोन हँ 2 यहां किस कारणसे आया हू 
ओर किस लिये किसका दोक कर 2 यह संसार अनित्य हे 
ओर चक्रके समान घूमता रहता दहै। इसमे माता-पिता, 
भाई ओर मित्रोका समागम रास्ते पिले हृए वटोहियोके 
समान ही ₹। 

कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि शास््राज्ञाका 
उल्लद्घन न करके उसमें श्रद्धा रखे, पितरोका श्राद्ध ओर 
देवता ओंका पूजन करे, यज्ञोका अनुष्ठान करे तथा धर्म, अर्थ 
ओर कामका सेवन करे । हाय ! यह सारा संसार अगाध 
कालसमुद्रमं इला हुआ हे । उसमें जरा-मृत्यु-जसे विहाल प्राह 
भरे हुए है, किंतु इसे कुछ होडा ही नहीं हे । वेद्यलोग भी बडे 
कड्वे-कड्वे काढ ओर तरह-तरहके धृत पीते रहते है; तो भी, 
समुद्र॒ जसे अपने तटका उल्लङ्घन नहीं करता, उसी 


प्रकार मृत्युको चे भी पार नहीं कर पाते। जो रसायनोके 
जाननेवाले वैद्य तरह-तरहकरे रासायनिक द्रव्योका सेवन 
करते रहते हे, कितु उन्दं भी बुढापसे जर्जर हाते देखा ही जाता 
हे । इसी प्रकार तपस्वी, स्वाध्याय-दीत्ट, दानी ओर वदे-वरडे 
यन्न करनेवाले भी जरा आर मृत्युकरो पार नहीं कर सकते । 
जन्म लेनेवाले सभी जीवोके दिन-रात, मास-वर्पं आर पक्ष 
एक वार वीतकर फिर कभी नहीं लौटते । मृत्युका यह लवा 
रास्ता सभी जीवोंको तय करना पडता है । अतः एेसा कोई 
भी मरणधर्मा मनुष्य नहीं हे, जिसे कालके वहीभूत होकर 
इसमंसे निकलना न पड़ । इस मार्गमं खरी आदिके साथ जो 
समागम होता ह, वह राहगीरोके समान कुछ ही क्षणोका है 
इनमेसे किसीके भी साथ मनुष्यका नित्य सहवास नहीं हो 
सकता । जव अपने शरीरके साथ ही इसका बहत दिनोतक 
सम्बन्ध नहीं रहता तो दूसरे सम्बन्धिरयोके साथ तो रह ही केसे 
सकता हे 2 राजन्‌ ! आज तुम्हारे बाप-दादे कटां गये 2 अव 
नतो तुम ही उन्हे देखते हो ओरनवे दही तुम्हें देखते है । स्वर्ग 
ओर नरकको तो मनुष्य इन नेत्रोंसे देख नहीं सकता । उन 
देखनेके ल्विये तो सत्पुरुष ाख्ररूपी नेत्रोसे ही काम लेते हे । 
अतः तुम डाख्रके अनुसार ही आचरण करो । 

मनुष्यको पटले ब्रह्यचर्यका पालन करना चाहिये । 
उसके वाद्‌ वह गृहस्थाश्रम स्वीकार करके पितर ओर 
देवता ओके ऋणसे मुक्त होनेके लिये संतानोत्यादन ओर 
यज्ञानुष्ठान करे । एसे सृक्ष्मदर्् गृहस्थक्तो अपने हदयका 
श्लोक त्यागकर इहलाक, स्वर्गलोक अथवा परमात्पाकी 
आराधना करनी चादिये। जो राजा ास्त्रानुसार धर्मका 
आचरण ओर द्रव्य-संग्रह करता है उसका सम्पूर्णं चराचर 
लोकमें सुयश फेल जाता हे । 

व्यासजी कहते है-- युधिष्ठिर ! अडमा मुनिसे इस प्रकार 
धर्मका रहस्य जानकर राजा जनककी बुद्धि शुद्ध हो गयी, 
उसका सव मनोरथ पृरा हो गया ओर वह डोकट्टीन हो मुनिस 
आज्ञा केकर अपने भवनको चला गया । इसी प्रकार तुम भी 
शोक व्यागकर खड हो जाओ। मनवो प्रसन्न करो ओर 
ङाखधर्मके अनुसार जीते हए इस पृथ्वीके राज्यक्ो भागो । 


श्रीकृष्णका नारदजीद्रारा सृञ्जयके प्रति कहे हुए अनेकों राजाओके दृष्टान्त सुनाकर 
राजा युधिष्ठिरको समञ्ञाना 


वैशम्यायनजी बोटे-राजन्‌ ! व्यास्रजीका यह उपदेश 


सुनकर राजा युधिष्ठिरे कुछ भी नहीं कटा । उन्हे चुप देखकर ¦ 
अर्जुने श्रीकृष्णमे कहा, "माधव ! धर्मराज युधिष्ठिर | 


बन्धु ओके शछोकसे अत्यन्त पीडित ह; ये शोकसागर इवे जा 
गहे हे । आप उन्हे ढाढस ्वधाडये ।' 
अर्जुनक इस प्रकार कहनेपर कमत्य्नयन श्रीकृष्ण गाजा 
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युधिष्ठिरके पास जाकर वेठ गये । धर्मराज श्रीकृष्णकी वात 
टाल नहीं सकते थे; क्योकि वचपनसे ही श्रीकृष्णके प्रति 
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उनको अर्जुनसे मी बदृकर प्रीति थी । तव श्रीडयामसुन्दरने 
उनका हाथ पककर उन्हँं अपने वचरनोसे प्रसन्न करते हए 
कहा- "राजन्‌ ! अव आप शोक न करं! यह आपके 
ङारीरको सुखाये देता हे । जो लोग इस रणाङ्णमें मारे गये 
है, उनका मिलना तो अव सम्भव है नहीं । जिस प्रकार 
जगनेपर स्वप्रे प्त होनेवाले सव लाभ व्यर्थं हो जाते है 
उसी प्रकार इस महायुद्धे जो क्षत्रिय मारे गये उन्हे तो तुम 
गये हए ही समड्धो । उन सभीने बड़े-बड़े वीरोके साथ लोहा 
लेकर अपने प्रा त्यागे है । शख्रोसे मारे जानेके कारण वे 
सव स्वर्गको ही गये हें । आप उनके ल्यि जोक न करे । वे 
सभी बडे शूरवीर, क्षात्रधर्ममे तत्पर रहनेवाके ओर 
वेद्‌-वेदाङ्गकि पारद थे । उन्होने वीरोकि योग्य उत्तम गति 
पायी हे; इसलिये आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करं । इस 
विषये भँ आपको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हू । 

एक वार राजा सृञ्जय पुत्रह्मोकमें इवे हए थे। उस 
समय उनसे श्रीनारदजीने कहा--' सृञ्जय ! सुख-दुःखसे तो 
पै, तुम ओर सारी प्रजापेंसे कोई भी द्ूटा हुआ नही 
है; इसलिये इसक्के ल्थिये क्या रोक किया जाय । तुम अपने 
होकको शान्त क्रो ओर मँ जो बात कहता हँ उसपर ध्यान 
दो । यह प्राचीन राजाओंका बड़ा मनोहर भ्रसंग हे। इसे 
सुननेसे क्रूर ग्रहोंका डामन होता है ओर आयुकी वृद्धि 


होती हे। 

राजन्‌ ! हमलोग सुनते ही ह कि राजा सुहोत्र मर गया । 
वह वड़ा ही अतिधिसेवी था इन्द्रने एक सालतक उसके 
राज्यमें सुवर्णको वर्षा की थी । उसके राज्यकालमें पृथ्वीका 
वसुमती नाम चरितार्थं हो गया था। नदियों भी उस 
समय सुवर्ण ही बहता था । इन्द्रने उनके कए, ककड, 
नाके, मगर ओर रिं्ुकोंको भी सोनेका कर दिया था। 
राजा सुहोत्रने उस सारे सुतर्णको कुरुजाङ्गल देशमे 
इकट्ठा कराया ओर एक भारी यज्ञका आयोजन करके उसे 
ब्राह्मणोंको दे दिया । सृञ्जय ! वह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 
चारोंहीमें तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ था ओर तुम्हारे पुत्रसे भी 
अधिक पुण्यवान्‌ धा। कितु अन्तमं मर वह भी गया; 
इसलिये तुम्हें अपने पुत्रका शोक नहीं करना चाहिये । 

“सृञ्जय ! उज्ीनरके पुत्र रिविके मरनेकी वात भी हमने 
सुनी ही हे । प्रजापति ब्रह्माजी भी राज्यका भार संभालनेपं 
उसके समान किसी दूसरे भूत या भावी राजाको नहीं 
समञ्ते थे । तुम्हारा पुत्र तो न दक्षिणा देनेवाला था ओर न 
यज्ञ करनेवाला । तुम्हारी तथा तुम्हारे पुत्रकी अपेक्षा तो वह 
अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष चारों बातों बढ-चढकर था। 
कितु वह भी मर ही गया; इसलिये तुम अपने पुत्रके लिये 
ङोक न करो। 

"दुष्यन्ते पुत्र भरतने हजार अश्वमेध ओर सौ राजसूय 
यज्ञ॒ कयि थे। बह भी तुमसे ओर तुम्हारे पुत्रसे 
अर्थादि चारों वातोमें बदढ़ा-चदढा था । कितु वह भी कालके 
गालयं चला ही गया; इसलिये तुम अपने लड्केके लिये 
ङोक मत करो । 

"सृञ्जय ! सुना जाता है कि ददारथनन्दन राम भ्रजाको 
अपनी संतानके समान पालते थे । उनके राज्यमें कोई भी 
खत्री विधवा या अनाथा नहीं थी, मेघ समयपर वर्षा करते 
थे, समयपर अन्न पकता था ओर सर्वदा सुकाल रहता था। 
उस समय कोई जीव पानीप इव्रकर नहीं मरता था, 
किसीको आगसे कष्ट नहीं पर्हैचता था ओर रोरगोका भी 
कोड भय नहीं था । स्री ओर पुरुपोकी सहस्रं वर्षकी आयु 
होती थी, विवाद तो न्रियोपे भी नहीं होता था, पुरुषोंकी तो 
वात ही क्या ? प्रजा सर्वदा धर्मपें तत्पर रहती थी ओर सव लोग 
संतुष्ट, पूर्णकाम, निर्भय, ्वेच्छानुसार आचरण करनेवाले 
एवं सत्यवादी थे । जवबतक उन्होने राज्य किया, वृक्ष सर्वदा 
फल-फूलोंसे टदे रहे ओर गौं दोहनी भरकर दूध देती रही । 
उन्होने बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले दस अश्वमेघ यज्ञ किये थ. 
जिनमें आने-रानेके त्थ्य किसीको शी रक्तदलं = 41 
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महाबाहू राम नित्यनवयोवनङ्ञाली, इयामवर्ण, अरुणनयन, 
आजानुबाहु, सुन्दर मुखवाले ओर सिंहके समान छधोवाले 
थे । उन्होने ग्यारह हजार वर्पोतिक अयोध्याका. राज्य किया 
था । जव वे भी परलोक सिधार गये तो तुम्हारे पुत्रकी तो बात 
हीक्याहं 2 तुम उसके लिये जोक न करो । 

हम सुनते हे, राजा भगीरथ भी नहीं रहा। उसने 
यज्ञानुष्ठान करते समय सुवरणि आभूषणोसे लदी हई दस 
लाख कन्याएं दक्षिणे दान कर दी धीं। उनमेसे प्रत्येक 
कन्या रथम वेटी हुई थी, प्रत्येक रथमें चार-चार घोड़े थे ओर 
उसके पीछे सुवर्ण तथा कमलकी मालाओंसे विभूषित 
सौ-सो हाथी थे, एक-एक हाथीके पीछे हजार-हजार घोडे 
चल रहे थे तथा एक-एक घोडेके पीछे हजार-हजार गोपत ओर 
प्रत्येक गाके साथ एक-एक हजार भेड़ ओर वकरियां थीं । 
तीनों लोकें प्रवाहित होनेवाल्ी गङ्भाजी उनकी पुत्री 
होकर प्रकट हुई थीं । इसीसे वे भागीरथी कहलायीं । किंतु 
देखो, वे भी मर ही गये । इसल्टरिये अपने पुत्रके त्वयि तुम 
शोक मत करो । 

"सञ्चय ! सुना जाता हे, राजा दिलीप भी जीवित नहीं 
गहे। उनके महान्‌ कर्मोका तो ब्राह्यणलोग अवतक वखान 
करते हं । उन्होने जव यज्ञानुष्ठान किया धा तो इन्द्रादि 
देवता ओन प्रत्यक्ष होकर उसमें भाग लिया धा । उनके यज्ञपात्र 
ओर यूप भी सोनेके थे तथा उनके यज्ञोत्सवमें छः हजार 
देवता ओर गन्धवेनि सातां स्वरोके अनुसार नृत्य किया था । 
जिन लोगोने उन सत्यवादी महात्मा दिलीपका दर्शन करिया था 
वे भी स्वर्गके अधिकारी हो गये थे । उनके राजमहलोमिं 
वेदध्वनि, धनुपकी प्रत्यञ्लाकी टकार ओर याचकोका 
कोलाहल--ये तीन ङाब्द कभी वंद नहीं होते थे । किंतु मूत्युने 
उन्हे भी नहीं छोड़ा, इसत्विये तुम अपने पुत्रके ल्विये शोक 
मत करो। 

'युवनाश्चके पुत्र राजा मान्धाता भी मर ही गये । उनके 
पिताने भूलसे यज्ञका अभिमन्त्रित जल पी लिया था । इसीसे 
उन्हाने पिताके उद्रसे ही जन्म लिया । वे बड़ ही वैभवशाली 
ओर त्रिलोकविजयी थे। उनका रूप साक्षात्‌ देवताअकि 
समान था। उन्हे राजा युवनाश्रकी गोदमं ठटा देखकर 
देवताओमें आपसमे चर्चा होने लगी कि यह वालक किसका 
स्तनपान करेगा ? तव इन्द्रने कहा "मां धाता (मरा दृध 
पियेगा) । एेसा कहकर उन्होने उसका नाम `मान्धाता' रख 
दया । इसी समय इनद्रके हाथसे दूधकी धारा निकलने लगी 
ओर उखे उन्होने उम बालकके ममे छोड़ा । उसे पीनेसे वह 
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वर्पका-सा जान पडुने लगा । यह चालक व्रड़ा ही धर्मात्मा, 
शूरवीर ओर युद्धमं इन्द्रके समान पराक्रमी. हभ । इसने राजा 
अङ्गार, मरुत्त, गय, अद्ग ओर वृहदरथको भी परास्त कर दिया 
धा । सूर्यके उदयस्थानमे लेकर अस्त होनेके स्थानतक सारा 
देहा राजा मान्धाताके ही अधिकारमें था । उन्होने सौ अश्वमेध 
ओर सो राजसूय यज्ञ किये थे तथा दस्र योजन लवे ओर एक 
योजन ऊंचे सोनेके मत्स्य बनवाकर ब्राह्यणोंको दान क्रिये थे । 
कितु आज उन परमप्रतापी मान्धाताका भी कीं नाम निह्ञान 
नहीं हे । फिर तुम अपने पुत्रके ल्थिये क्यों शोक करते हो ? 

“सञ्जय ! नाभागके पुत्र राजा अम्त्रीषप अव नहीं रह 
हे--यह वात भी सुनी ही जाती है। उन्होने वड़ा भारी यज्ञ 
करके ब्राह्मणोका पेमा सत्कार किया धा करि वे उनकी 
सराहना करते हृए यही कहते थे कि "पसा यज्ञ न तो पहले 
किसीने किया है आर न भविष्ये ही को करेगा ।' उस 
यज्ञम जिन लाखों राजानि सेवाकार्यं किया था, वे सभी 
अश्वमेध यज्ञका फल भोगनेके ल्थियि उत्तरायणमा्गमे 
हिरण्यगर्भलोकपें गये थे; कितु कराल काले उन्हे भी नहीं 
छोड़ा, इसलिये तुम अपने पुत्रका शोक त्याग दो। 

"राजन्‌ ! हम सुनते हं कि चित्ररथव्ा पुत्र डाठाविन्दु भी 
मर गया । उसके एक लाख रानियां शी । उनसे उसक दस 
लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे । प्रत्येक राजकुमारको सौ-सो 
कन्यार्तँ विवाहीं र्थी। प्रत्येक कन्याकरे पीछे सौ-सो 
हाथी थे ओर एक-एक हाथीके साश सो-सो रथ थे । एक- 
एक रथके पीछे सो-सो घोट थे ओर एक-एक घोटके पीछे 
सा-सो गोरणं थीं । इसी क्रमसे एक-एक गाके पीछे सी-सौ 
भेदं दहेजमें मिर्लीं ्थी। किन्तु महाराज दाडाबिन्दुने एक 
अश्वमेध यज्ञम यह सारा धन ब्राह्य्णोको दान कर दिया धा। 
तुमसे तो वह राजा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों वातोपें 
वढा-चदा धा । वह भी मृत्युर मुखमं चला ही गया; इसलिये 
तुम यह पुत्र्ाक त्याग दो । 

"सृञ्जय ! अमूर्तरयाके पुत्र गयक्ी मृत्युके विषयमे भी 
हप सुनते ही है। एक वार यज्ञमे अयिदेव उनसे प्रसन्न 
हए ओर उनसे वर मांगनेको कलहा । तवर गयने कटा कि 
“अथरिदेव ! आपकी कपास मपर पास अक्षय धन हो, धर्ममे 
पेरी श्रद्धा रहे ओर सत्यमे मनका अनुराग हो।' इम 
प्रकार अग्रिदेवकी कृपामे उनके सभी मनोरथ पूर्ण ह गये । 
उन्होने हजार वर्पतक पूर्णिमा, अमावस्या ओर चातुरमास्यिमे 
अनेकों चार अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान किया ओर हजार 


| वर्घतकः ही नित्यप्रति प्रातःकाल उटकर एक-एक त्याख गौं 


एक ही दिने सौ पल वरट्‌ गया ओर वारह दिनमें ही वागह | ओर सौ-मौ खचर ब्राह्मणोको दान क्रिये । किन्तु अन्तमे 
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कालने उन्हं भी नहीं छोड़ा, इसलिये तुम अपने पुत्रका शोक | पुत्रके साथ मेरा समागम हो जाय । 


त्याग दो । 

"राजन्‌ ! इक्ष्वाकुके वंशमें उत्पन्न हुए राजा सगर अव 
संसारमें नहीं है-- यह हम सुनते ही हं । इनके साठ हजार 
पुत्र थे, जो उनके पीछे-पीछे चलते थे । अपने बाहूबलसे 
उन्होने इस पृथ्वीपर एकच्छत्र राज्य स्थापित किया था ओर 
हजार अश्वमेध यज्ञ करके देवताओंको तृप्र किया था। उन 
यज्ञोमें उन्होनि तब्राह्यणोको सोनेके महल दान किये थे। 
उन्होने समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वी खुदवा डाली थी तथा उनके 
नामके अनुसार दही समुद्रका 'सागर' नाम पड़ा हे। परंतु 
अन्तमे वे भी मर ही गये; इसलिये तुम अपने पुत्रके लिये 
होक न करो। | 


"सृञ्जय ! वेनके पुत्र राजा पृथुका देह भी आज नहीं हे 


नारदजी बोटे--राजन्‌ ! महर्षि पर्वतने तुम्हे सुवर्णष्ठीवी 
नामका पुत्र दिया था। वह तो अव नष्ट हो चुका । इसके 
स्थानपर में तुम्हें हजार वर्पतक जीवित रहनेवाल्ा हिरण्यनाभ 
नामका दूसरा पुत्र देता हू । 

श्रीकृष्णकी यह वात समाप्न होनेपर नारदजीने भी 
उनके कथनका अनुमोदन किया ओर राजा युधिष्ठिरको 
सुवर्ण्ठीवीका सारा चरित्र सुनाकर कहा कि "राजन्‌ ! जव 
सृञ्जयने अपने मृतपुत्रको जीवित करनेके लिये बहूत आग्रह 
किया तो मैने उसे सजीव कर दिया। इससे उसके माता- 
पिताको वड़ी प्रसन्नता हुई । कालान्तरमें पिताका स्वर्गवास 
होनेपर सुवर्णठीवीने ग्यारह सौ वर्पतक पृथ्वीपर राज्य 
किया । इसके बाद वह स्वर्ग सिधारा । धर्मराज ! अव तुम 


महर्पियोने महान्‌ बनके बीचमें इनका राज्याभिषेक किया | भी अपने हदयका संताप दूर कर दो ओर श्रीकृष्ण एवं 


था ओर यह सोचकर कि ये सब लोकोमें धर्मको मर्यादा 
प्रथित (स्थापित) करेगे, उनका नाम "पृशु' रखा था । उन्हे 
देखकर सभी परजाने एक स्वरसे कहा था कि हम इनसे प्रसन्न 
है । इस प्रकार प्रजाका रञ्जन करनेके कारण ही वे "राजा" 
कहलाये । जिस समय वे राज्य करते थे, पृथ्वी विना जोते दी 
धान्य उत्पन्न करती थी, ओषधियोके पुट-पुटमें रस था ओर 
सभी गौ दोहनी भरकर दृध देती थीं। मनुष्य नीरोग, 
पूर्णकाम ओर निर्भय थे । वे इच्छानुसार खेतों या घरोमें रहते 
थे। जिस समय राजा समुद्रके पास जाते थे, उसका जल 
स्थिर हो जाता था ओर नदियां बहना वंद्‌ कर देती थीं । उन्होनि 
एक अश्वमेध महायज्ञ करके उसमे ब्राह्यणोंको सोनेके इक्नीस 
पर्वत दान किये थे। कितु अन्तर्मे उन्हें भी कालका ग्रास 
बनना पड़ा, इसत्विये तुम अपने पुत्रका शोक छोड दो ।' इस 
प्रकार उपदेङञा देव्छर नारदजीने पूछा “राजन्‌ ! तुम चुपचाप 
क्या सोच रहे हो ! क्या मेरी वार्तोपर तुमने कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया ? मेने जो कुछ कहा है वह व्यर्थं ही नहीं है ।' 
सञ्जयने कहा- महर्षे ! आपका उपदेङा व्यर्थ नहीं हुआ 
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हे । आपका दर्शन करके मेरा सारा शोक दूर हो गया है । | व्यासजीके कथनानुसार अपने पैतृक राजसिंहासनपर बैठकर 
आपकी बातें सुननेकी मेरी लालसा अभी शान्त नहीं हुई है, | शासनका भार सैभालो । यह सब करते हुए यदि तुम बड़े-बड़े 
अमृतपानके समान उसके लिये मेरी उत्कण्ठा बनी ही हुई है । | यर्ञोका अनुष्ठान करोगे तो अपने अभीष्ट लोक ्राप्ठ 
फिर भी मेरी एेसी इच्छा है कि एक बार आपकी कृपासे | कर लोगे ।' 


-*- 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


दान्तिपर्वं ] 








श्रीव्यासजीका राजा युधिष्ठिरको गाजधर्मका उपदेशा दैना 











श्रीव्यासजीका राजा युधिष्ठिरको राजधर्मका उपदेश देना 


वैञ्म्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! नारदजीकी वात 
सुनकर राजा युधिष्ठिर चुप हो गये 1 उस समय उन्हे शोकय्रस्त 
देखकर सव प्रकारके धर्मका रहस्य जाननेवाकठे महरि व्यासने 
कहा, "युधिष्ठिर ! राजाओंका धर्मं तो प्रजाओंका पालन 
करना ही है । इसलिये तुम अपना पेतृक राजसिंहासन स्वीकार 
करो । वेदोने तप्रो तो ब्राह्यणोंका ही नित्य धर्म बताया हे। 
क्षत्रिय तो सव प्रकारके धर्मव्ी रक्षा करनेवाला हीदै। जो 
मनुष्य विषयासक्त होकर धर्मविधिका उल्लद्न करता है, 
वह लोकमर्यादाका विघातक हे, क्षत्रियको अपने बाहवलसे 
उसका दमन करना चाहिये । जो व्यक्ति मोहवह शाख- 
श्रमाणको न माने वह अपना सेवक हो, पुत्र हो, तपस्वी हो 
अथवा कोई भी क्यों न हो, उस पापीका सवर प्रकार दमन 
करे ओर उसे नष्ट कर दे । जो राजा इसके विपरीत आचरण 
करता हे, उसे पाप लगता है । जो राजा नष्ट होते हए धर्मक 
रक्षा नहीं करता, वह धर्मका घात करनेवाला हं 1 तुमने तो 
अनुयायियोंसहित उन ॒धर्म-घाति्योका ही नाडा किया है; 
इसलिये तुम तो अपने धर्ममें ही स्थित हो, फिर शोक क्यों 
करते हो ? राजाका तो यही धर्महे कि दुर्ेका वध करे, 
सुपात्रोको दान दे ओर प्रजाकी रक्षा करे।' 

राजा युधिष्ठिरने कहा- तपोधन ! आप सभी धर्मज्ञोपे 
शिरोमणि हे । आपके त्विय धर्म सर्वदा प्रत्यक्ष हे। आपके 
वचनेमिं मुद्ध तनिक भी संदेह नहीं ह; किंतु भगवन्‌ ! इस 
राज्यके लिये मैनं अनेकों अवध्य पुरुपोका वध करा डाला है, 
मेरेवेही कर्म मुञ्चे जला रहेहे। 

व्यासजी बोटे-राजन्‌ ! उद्धत पुरुषोको दण्ड देना तो 
राजाका कर्तव्य ही है। इसी नियमके अनुसार तुमने 
कौरवको मारा है । इसल्थिये अव तुम मनको डोकग्रस्त न 
करो । सदोष मालूम होनेपर भी अपने धर्मका पालन करते 
हृए तुम्हं इस प्रकारकी आत्म-ग्लानि दोभा नहीं देती । 
डाखमिं जो पापकमेकि प्रायश्चित्त बताये है, उन्हे भी 
शरीरधारी ही कर सकता है, डारीर छोड़ देनेपर तो वे भी नहीं 
किये जा सकते । अतः राजन्‌ 1 यदि तुम जीवित रहोगे तो 
अपने पापका प्रायश्चित्त कर सकोगे । प्रायश्चित्त किये विना ही 
यदि डारीर छूट गया तो तुम्हारे हाथ केवल पश्चात्ताप ही 
लगेगा । 

युधि्ठिरने कहा- दादाजी । मैने राज्यके ल्ोभसे अपने 
पत्र, पौत्र, भाई, चाचा, ससुर, गुरु, मामा, दादा, अनेको वीर 


क्षत्रिय, सम्बन्धी, सुहद्‌, समवयस्क, भानजे, जातिभाई ओर 
भिन्न-भिन्न देशोंसे आये हुए राजाओंका वध करा डात्ा है । 
उसका मुञ्े क्या दण्ड मिलेगा 2 इस चिन्तासे मै रात-दिन 
वार-वार जलता रहता हूं । जवर मं पृथ्वीको उन श्रीसम्पन्न 
नृपश्रष्ठोसे सूनी देखता ह ओर इस भयानक जातिवध तथा 
इसमें मारे गये सैकदा शत्रुपक्षके वीरो ओर करोड़ों दूसरे 
लोगोंकी याद्‌ करता हँ तो मुञ्चे बदा ही पश्चात्ताप होता है। 
आह ! आज जो अवलार्पे अपने पुत्र, पति ओर भाड्योसे 
शून्य हो गयी है, उनकी क्या दा होगी 2 वे उनका नादा 
करनेवाले हम पाण्डव ओर यादवोंको कोस रही होंगी ओर 
अत्यन्त दीन हाकर पृथ्वीपर पादे खा रही होगी । विप्रवर । 
उन च्रियोंका अपने मृत सम्बधधिर्योके प्रति जैसा प्रेम है, उससे 
मुखे तो यही निश्चय होता है कि वे सव निःसन्देह राण व्याग 
देगी । धर्मक गति वड़ी सुक्ष्म हे, अतः इस प्रकार हमें 
सख्रीवधका ही पाप लगेगा । अपने सुहदोँको मारकर हमने बड़ा 
भरारी पाप किया है; इसलिये अव हपें सिर नीचा किये 
नरकं ही गिरना पडगा । अतः अव हम भीषण तपस्या करके 
अपने डारीरको त्याग देगे । आपकी दृष्टम तपस्याके योग्य 
कोड उत्तम तपोवन हो तो वतानेकी कृपा करें । 

व्यासजीने कहा-- राजन्‌ ! तुम क्षत्रियोपि अग्रगण्य हो । 
तुमने अपने धर्मके अनुसार ही इन क्षत्निरयोको मारा है, 
इसल्िये तुम श्लोक न करो । त्रे सव तो अपने ही अपराधमे 
मारे गये हं। तुम, भीम, अर्जुन या नकुल-सहदेव उन्हे 
मारनेवाले नहीं हो । इनका संहार तो कालने दही किया है। 
उसका तो न कोई माता है न पिता, व्ह किसीपर टया भी 
नहीं करता, वह तो प्रजाके कर्मक साक्षीमात्र हे । तुम्हारा 
युद्ध तो उसके ल्थिये केवल निपित्तमात्र था । वह इसी प्रकार 
एक प्राणीसे दूसरेकी.हत्या कराता रहता है । इस संहार्कर्मके 
लिये वह एक भगवानका ही स्वरूप है । इसके सिवा, तुम्हं 
कोौरवोके विनाडाकारी कर्मोपिर भी ध्यान देना चाद्ये, जिनके 
कारण उन कालके गालमें जाना पड़ा है। जिस प्रकार 
लोहारका वनाया हभ यन्त्र अपना काम करनेमें उसके 
अधीन रहता है, उसी प्रकार यह स्रारा जगत्‌ कालाधीन 
कर्मकरी प्रेरणासे प्रवृत्त हो रहा है । फिर भी तुम्हारे चित्तम जो 
इन सवको मरवरानेसे व्यर्थं संताप हो रहा है, उसके दोषसे 
द्ूटनेके लिये तुम प्रायश्चित्त कर लौ । राजन्‌ ! यह व्रात सुनी 
ही जाती है कि पूर्वकाले गाजलक्ष्मीके ल्य ही देवता ओर 
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असुरोमं वारह हजार वर्पोतक युद्ध हआ था। उसमे 
देवताओनि दैरत्योका संहार करके स्वर्ग ओर पृथ्वीका 
आधिपत्य प्राप्न किया था। जो लोग धर्मका नाडा करना 
चाहते है ओर अधर्मक्रो फेलानेवाले हे, उन्हे मार ही डालना 
चाहिये । इसीसे देवताओंने उस युद्धे अट्टासी हजार 
शालावृक नामके देत्योको भी मार डाला था। यदि एक 
पुरुषको मारकर कुटुम्बक डोप व्यक्तियोंको सुख मिले अथवा 
एक कुदटुप्बका सफाया करनेसे देप शान्ति स्थापित हो तो 
उमे नष्ट करनेमे कोई दाप नहीं हे । राजन्‌ ! किसी समय 
अधर्म दिखायी देनेवात्या कर्म ही धर्म हो जाता हे ओर धर्म 
दिखायी देनेवाला धर्म बन जाता हे 1 इस प्रकार वुद्धिमान्‌ 
पुरुपको धर्म ओर अधर्मका रहस्य अच्छी तरह समञ्च लेना 
चाहिये । धर्मराज ! तुमने स्र श्रवण किया हे, इसलिये 
धर्माधर्पक विषयं अपनी बुद्धि स्थिर रखो। देखो, 
पूर्वकालमे देवताओंका जो धर्ममार्गं धा, उसीका तुमने भी 
अनुसरण किया हे । तुम जसे धर्मप्राण पुरुप कभी नरकका 
दरार नहीं देखते। इसल्थियि तुम अपने भाडयोको ओर 
सुहद्‌-सम्बन्धियोको धर्यं दो । जो पुरुप हदयमें पापी भावना 
रखकर किसी कुच्छर्ममे प्रवृत्त होता हे ओर उसे करके भी 
किसी प्रकार लस्नित नहीं होता, उसीको पापका भागी होना 
पड़ता हे-पेसा काख्रका कथन हे । एेसे पापका न कोड 
प्रायश्चित्त हे ओर न कभी नाहा ही होता है। तुम्हारा हदय तो 
इद्ध था । युद्धको इच्छा न हानेपर भी डात्नुके अपराधक 
कारण तुम्हे युद्ध व्ररना पड़ा ओर अव इस कर्मको करके 


पश्चात्ताप भी कर रहे हा। इसके त्यि अश्वमेध यज्ञ बड़ा 
अच्छा प्रायश्चित्त हे । उसका अनषठान करो तुम निष्पाप हो 
जाओगे । इन्द्रने भी मरुतोकी सहायतासे अपने शत्रुओंको 
परास्त करके एकके वाद्‌ एक-इस प्रकार सौ अश्वमेध यन्न 
किये थे । इसीसे वे इातक्रतु" नामसे प्रसिद्ध हुए । इस प्रकार 
स्वर्गपर आधिपत्य प्राप्न करक उन्होने पापोसे छुटकारा पाया 
धा । स्वर्गल्ोकमें देवता ओर ऋषि भी उसकी उपासना करते 
हे । तुमने भी इस वसुन्धराको अपने पराक्रमसे प्राप्न किया ह 
ओर अपने बाहूवलसे ही तुमने राजाओंको परास्त किया है । 
अव तुम अपने पित्रके साथ उनके देङा ओर राजधानियोमें 
जाकर उनके भाई, पुत्र या पोत्रोंको अपने-अपने राज्यपर 
अभिपिक्त करो। जिन राजाओंके उत्तराधिकारी अभी 
गर्भहीमें ह, उनको प्रजाको समञ्मा-वुद्भाकर सान्त्वना दो । 
इस प्रकार सभी प्रजाका मनोरञ्जन करते हए पृथ्वीका पालन 
करो । जिन राजाओके पुत्र नहीं हे, उनकी गदीपर पुत्रीका ही 
अभिक कर दो 1 भरतश्रेष्ठ ! इस तरह सारे राज्यमें शान्ति 
स्थापित कर तुम असुरविजयी इन्द्रके समान अश्रमेधयज्ञद्रारा 
भगवानका यजन करा । राजन्‌ ! इस युद्धमें जो क्षत्रिय मारे 
गये हे, उनके ल्थिये तुम्हे शोक नहीं करना चाये । वे तो 
कालको शक्तिम माहित होकर अपने ही कुकमेकि कारण 
मातके मुखमें पड़ हें । उन्हे क्षात्रधर्मके पालनका पूरा फल 
प्राप्न हुआ हे । तुम्हे यह निष्कण्टक राज्य मिला है । इसका 
पालन करते हए तुम धर्मको रक्षा करो । परनेपर कल्याण 
करनेवाली यही चीज हे । | 


+= 
पाप ओर उनके प्रायश्चित्तोक्ा वर्णन 


युधिष्ठिरन पृच्छ--पितापह ! कृपा करके यह वताडये 
कि किन कर्पाको क्ररनेसे मनुष्य प्रायश्चित्तक्रा भागी वनता है 
आर एसी स्थितिमे क्या करनेसे वह पापसे मुक्त होता है ? 

व्यासजीन कद्ा-जो मनुष्य राख्रविहित कर्माका 
आचरण न करके निषिद्ध कर्मं कर वेटता है, उसे ेसा 
विपरीत आचरण क्छरनेसे प्रायश्चित्तका भागी बनना पड़ता हे । 
जो ब्रह्मचारी सूयदिय या सूर्यास्तिके समय सोता रहे अथवा 
जिस पुरुषके नख या दाति काले हों * उन्हे प्रायश्चित्त करना 
चाहिये । इसके सिवा बड़ भाईके अविवाहित रहते हुए विवाह 
करनेवाला छोटा भाई, ब्राद्यणका वध करनेवाला, निन्दकः, 
छाटी कन्याका त्रिवाह हो जानेके वाद्‌ उसकी वड़ी वहिनसे 
विवाह करनेवाला, वदी बहिनके अविवाहित रहते हए उसकी 


छोटी बहिनसे विवाह करनेवाला, जिसका त्रत नष्ट हो गया हो 
वह ब्रह्ययारी, द्विजकी हत्या करनेवाला, अपात्रको दान 
देनेवाला, सुपात्रको दान न दैनेवात्ा, सारे ग्रामको ष्ट 
करनेवाला मांस वेचनेवाला, आग लगानेवात्या, वेतन लेकर 
वेद पढानेवाल्या गुरु आर सखीका वध करनेवाला, दूसरोका 
धर जलानेवात्ा, अठ बोलकर पट पालनेवाला, गुरुका 
अपपान ओर सदाचारी मर्यादाका उल्लद्न करनेवाला-- 
ये सभी पापी माने जाते है, इन्हे प्रायश्चित्त करना चाहिये । 
इनके सिवा, जो लोक ओर व्रदसे विरुद्ध दूसरे न करने 
योग्य कर्म है, उन्हे भी वताता ह, तुम एकाग्रचित्तसे सुनो । 
अपने धर्मको त्यागना, दूसरक धर्मका आचरण करना, यन्न 
करनेके अनधिकारीसे यज्ञ कराना, अभश्चय भक्षण करना, 





“ क्योकि 'स्वर्णहागं तु कुली सुगः इयामदन्तकः' इम म्मृतिके अनुमार चे पूर्वत्न्ममे करमद्यः सवर्णकौ योगे करनेवारे ओर शरी हेते ६, 
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शारणागतको त्यागना, माता-पिता ओर भरण-पोषणके 
अधिकारी सेवक आदिका भरण-पोपण न करना, दूध-दही 


आदि रसोको बेचना, पडु-पक्षियोंको मारना, शक्ति रहते हए 


भी अग्न्याधान आदि कर्म न करना, गोग्रास आदि नित्य 
दानोको न देना, ब्राह्यणोंको दक्षिणा न देना ओर व्राह्मणोका 
धन छीन लेना-- धर्मतत््वके जाननेवालत्योने ये सभी कर्मन 
करनेयोग्य बताये हे । 


[काष्न्तः 


राजन्‌ ! जो पुरुष पिताके साथ इ्जगड़ा करता हे, ` 
। वालेको दोप भी नहीं होता । जो सेवक काम-काज करनेमे 


गुरु-सत्रीके साथ समागम करता है ओर ऋतुकाल होनेपर 
अपनी स््रीके साथ सहवास नहीं करता, वह धर्मका त्याग 
करनेवाला हे । इस प्रकार संक्षेप ओर विस्तारसे ऊपर जो कर्मं 
कहे गये हे, इनमेसे किन्हीको करनेपर ओर किन्टीको न 
करनेपर मनुष्य प्रायश्चित्तका भागी होता हे । अव, जिन-जिन 
कारणोंसे इन कर्मोको करनेपर भी मनुष्यको पाप नहीं लगता 
वह सुनो । यदि युद्धस्थलमें कोड वेद-वेदान्तोका पारगामी 
ब्राह्मण भी हाथमे हथियार लेकर मारनेके लिये आवे तो 
उसका वध करनेसे ब्रह्महत्याका पाप नहीं लगता । राजन्‌. ! 
इस विषयमे वेदका मन्त्र भी है । में तुमसे वही बात कह रहा 
हू जो वेद-वाक्यके अनुसार धर्म मानी गयी हं । यदि कोट 
पुरुष अपने धर्मसे डिगे हुए आततायी ब्राह्मणको मार डाले तो 
इससे भी वह ब्रह्यहत्यारा नहीं होता । अनजानमं अथवा 
प्राणसंकटके समय भी यदि मदिरा पान करके तो वादे 
ध्मत्माओंकी आज्ञाके अनुसार उसका पुनः संस्कार होना 
चाहिये । इसी प्रकार अन्य सब अभक्ष्य-भक्षणोके विषयमे 
भी समञ्मना चाहिये । यदि कभी एेसी कोई भूल हो जाय तो 
प्रायश्चित्तसे ही उसकी शुद्धि होती हे । 

चोरी सर्वदा निषिद्ध ही हे, किंतु आपत्तिके समय यदि 
गुरुके ल्य चोरी की जाय तो उसमे दोष नहीं है । यदि चोरी 
करनेमे किसी प्रकारकी कामना न हो, उससे प्राप्न हई 
वस्तुको स्वयं न भोगा जाय तथा आपत्कालपें ब्राह्मणक 
सिवा किसी अन्यका धन ले लिया जाय तो भी चोरीका पाप 
नहीं लगता । अपने या किसी दूसरेके प्राणोंकी रक्षाके लिये, 
गुरुके लिये, एकान्तमें ख्रीके साथ अथवा विवाहके प्रसद्धपे 
ञ्ूठ बोलनेसे भी पाप नहीं होता । यदि किसी कारणसे स्वप्रे 
वीर्य स्खलित हो जाय तो इससे ब्रह्मचारीका त्रत भंग नहीं 


पाप आर उन प्रायध्ित्तंका वर्णन २१९ 





हाता, कितु इसके ल्णयि उसे प्रज्वलित अग्रिमं धृतको 
आहतियां छोड़कर प्रायश्चित्त करना चाये । यदि चड़ 
भाई पतित हो जाय या संन्यासेन ती छोटे भार्ईुको 
विवाह करनेमें भी दोष नहीं ह । अजानवटा किमी अपात्र 
ब्राह्मणको दान देनेसे तथा योग्य ब्राह्मणका सत्कार न 
करनेसे भी कोड दोष नहीं लगता। व्यभिचारिणी सखरीका 
तिरस्कार करनेमे भी कोई दोष नहीं दै। एमा करने ता 
उसकी दद्धि ही होती है ओर उसका भरण-पोषण करने- 


असमर्थं है, उसे त्यागनेमे दोष नहीं दै तथा गांओकर 
ल्थिये वनं आग लगानेमे भी दोष नहीं पाना जाता । राजन्‌ । 
ये सवतो मने वे कर्म बताये जिन्दं करनेसे कोई दोप 
नहीं होता। अव मं विस्तारपूर्वक प्रायश्चित्तोव्छा वर्णन 
करता हू। 

राजन्‌ ! कृच्छर-चाद्रायणादि तप, अ्वरिहात्नादि कर्म आर 
दानके द्वारा मनुष्य तभी अपने पापसे छूट सकता हे, जव वहे 
फिर पापम प्रवृत्त न हा । यदि किसीने ब्रह्महत्या की हो तो वह 
भिक्षा पांगकर एक समय भोजन करे, अपना सव्र काम स्वयं 
ही करे, हाथमे खप्पर आर खद्वाद्ग (सखाटका पाया) रखे, 
नित्य ब्रह्मचर्यव्रतसे रहे, भिक्षा मांँगनेक समय सर्वदा खड़ा 
रहे, किसीसे ईरप्या न करे, पृथ्वीपर यन करे आर त्यकमे 
अपने कर्मको प्रकट करे । इस प्रकार च्ारह वर्तक करनय 
उसकी शुद्धि हो जाती ह। अथवा अपनी इच्छाम किमी 
डाखधारी विद्रानका निशाना वन जाय या जलती हू आगमे 
गिरे अथवा नीचेको सिर किये किसी भी वेदका पाठ करने हण 
तीन बार सो-सो योजनकी यात्रा करे या क्रिमी वेटज्ञ 
ब्राह्मणको अपना सर्वस्व समर्पण कर टद्‌, अथवा जिस 
जीवनभर निर्वाह हो सके इतना धन या सव्र सापानसं भग 
हुआ घर ब्राह्मणको दान करे । इस प्रकार गो आर ब्राह्मणोकी 
रक्षा करनेवाले पुरुषकी ब्रह्महत्यासे पक्ति हो सक्रनी है । यदि 
कृच्छघ्रतके अनुसार भोजन करे ता छः वपि, पासिक 
कृच्यत्रतके अनुसार भोजन करनेसे तीन त्रपमिं ओर एक-एक 
मासमे भाजनक्रमका परिवर्तन करते हए अत्यन्त तीव्र 
कृच्छत्रतके अनुसार अन्न ग्रहण करे तो एक वर्षपें ब्रह्महत्याम्‌ 
छुटकारा हो सकता है 1" * इसमे तनिक भी सदेह नहीं करना 





" तीन दिन प्रातःकाल, तीन दिन सायंकाल आर तीन दिन विना मि जी मिः जाय व्ह साल्यना तथा तीन दिन उपवाम 
करना--इस प्रकार वार दिनका कच्च्नत हाता टै । इसी क्रमस छर: वपतक रनम व्रह्मदल्या द्र सक्ती # । यदी क्रम यदि तीन - तीन दिनम 
परिवर्तित न दाकर सम मासामं णक-ण्कः सप्राहमं आर विषम मासाम आद- आट दिनम वदन्ते दुण एक-एक मामक कच्दछ्रतकत अनुसार 
यन्ना तीन वरपमिं शुद्धि दहा जायगी ओर यदि एकः मास प्रातःकाल, एक मास मायाः आर एक मागा याचित भाजन नधा ण्वः माम 


टपवाम--इम प्रकार चार-चार मामक कृन््रतकेः अनुमार चर ती एक 


वपम व्रह्मरल्याका पाप द्र मक्रना ९ 1--- [नीलन] 
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चाहिये । इसी प्रकार यदि उपवास ही किया जाय तो ओर भी 
जल्दी शुद्धि हो सक्ती हे । इसके सिवा अश्वमेध यज्ञसे भी 
निःसंदेह यह पाप छूट सकता हे 1 श्रुतिका कथन हे कि जो इस 
प्रकारके लोग अवश्रुथ (यज्ञान्त) स्नान करते हे वे सभी सव 
प्रकारके पार्पोसे मुक्त हो जाते हें । जो पुरुष ब्राह्यणके ल्थिये 
युद्धमें प्राण दे देता हे, वह भी ब्रह्महत्यासे द्ूट जाता हे । 
ब्रह्महत्यारा होनेपर भ्यी जो सुपात्र ब्राह्मणोंको एक लाख गोत 
दान देता हे उसके तो सभी पाप नष्ट हो जाते हे । जो मनुष्य 
दूध देनेवाली प्चीसर हजार कपिला गोरं सुपात्रोको दान करता 
हे, वह भी सव पापोंसे छूट जाता हे । मरनेके समय दरिद्र ओर 
सत्पुरुषोंको वछडेवराल्ी एक हजार दुधारू गोत देनेसे भी 
मनुष्य इस पापसे मुक्त हो सकता हे। जो राजा सुपात्र 
ब्राह्म्णोको काम्बोज देङामें उत्पन्न हृए सो घोडे दान करता हे, 
वह भी ब्रह्महत्याके पापसे दरूट जाता हं । जो व्यक्ति किसी एक 
पुरुषको उसका मनोरथ पूर्ण होने योग्य दान देता हे ओर फिर 
किसीके आगे उस्रक्रौ जिक्र नहीं करता बह भी पापमुक्त हो 
जाता हे। 
जलहीन देडमें पर्वतसे गिरकर ओर अ्रिमें प्रवेडा करके 
अथवा पहाप्रस्थानको विधिसे हिमालयपें गलकर प्राण दे 
देनेसे मनुष्य सव पापोसे छूट जाता है । यदि किसी त्राह्यणने 
मद्यपान किया हो तो वृहस्पतिसव याग करनेसे उसकी शुद्धि 
हो जाती है। एक्क बार मद्य पीनेपर जो निष्कपट भावसे 
भूमिदान करता हे ओर फिर कभी इाराव् नहीं छता वह भी 
शद्ध हो जाता हे । 
जो पुरुष गुरूपत्रीके साथ समागम करता है वह या तो 
जलती हूं लोहेको शित्ापर पड जाय या अपनी मूत्रे्ियको 
काटकर ऊपरको ओर देखता हुआ दूरतक चला जाय । 
इसके सिवा, अप्यना इारीर त्याग देनेसे भी वह इस पापसे 
छूट सकता हे । अथवा जो महात्रतका (एक महीनेतक जलय 
भी न पीनेके नियमका) पालन करता हे, त्राह्यणोंको अपना 
सर्वस्व दे देता ह या गुरुके ल्थियि युद्धमे प्राण होम देता 
हे बह भी इस्र पापसे मुक्त हो जाता है। ञ्जूठ बोलकर 
आजीविका चलानेव्राला अथवा गुरुका अपमान करनेवाला 
पुरुष गुरुजीको पखनचाही व्रस्तु देकर प्रसन्न कर लेनेसे उस 
पापसे छूट जाता हे । जिसका ब्रह्मचर्यव्रत खण्डित हो गया 
हो, उसे ब्रह्महत्याके लिये बताया हभ प्रायश्चित्त करना 
चाहिये। अथवा छः महीनेतक इारीरपर गोका चमडा 
ओदृनेसे वह उस पापस छुट सकता हे। 
यदि कोई मनुष्य किसीका धन चुरा ठे तो किसी-न- 
किसी उपायसे उसे उतना ही धन लोटा देनेसे वरह उस 
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पापसे मुक्त हो सकता ` हे । वड़े भाईके अविवाहित रहते 
हए विवाह करनेवाला छोटा भाई ओर उसका वड़ा भाई ये 
दोनों संयमपूर्वक बारह दिनका कृच्छ्रत करनेसे पवित्र हो 
जाते हे। इसके सिवा, यदि वह छोटा भाई बडे भाईके 
विवाह कर लेनेपर अपनी विवाहिता स्रीके साथ फिर 
विवाहसंस्कार करा ले तो इससे भी उक्त दोप निवृत्त हो जाता 
हे ओर उसके पितरोका भी उद्धार हानेमें सहायता मिलती है 
तथा एेसा करनेसे स्रीको भी कोई दोप नहीं होता । यदि 
अपनी सखरीके प्रति किसी प्रकारके पापाचरणकी शङ्का हो तो 
पुनः रजस्वला होकर स्नान करनेतक उसका समागम न करे। 
भस्मसे जेसे वर्तन साफ हो जाते हे, उसी प्रकार रजःशुद्धिपे 
स्री शुद्ध हो जाती हे । पदु-पक्षियोका वध करनेवात्ा तथा 
तरह-तरहके बहुत-से पेडोंको काटनेवाला पुरुष तीन दिनतक 
वायुभक्षण करे ओर त्ोगोके सामने अपना कुकर्म प्रकट 
कर दे। इससे वह शुद्ध हो जाता है! जो पुरुष किसी 
प्रकारक हिसा नहीं करता, राग-देष एवं मानापमानसे शल्य 
हे, विडोष भाषण नहीं करता ओर मिताहार करते हूए पवित्र 
ओर एकान्त देमे रहकर गायत्रीका जप करता है, बह सव 
पापोसे मुक्त हो जाता हे। अन्य सव प्रकारके पा्पोको 
शयुद्धिके ल्थियि भी ब्राह्यणोने धर्माधर्मके निर्णययें प्रमाणभूत 
जास्रोके कथनसे यही विधि निश्चित की हे । जो पुरुष दिनपें 
आकाङाको ओर दृष्टि रखता है, रात्निमे खु मेदानमें सोता 
हे, तीन वार दिनमे ओर तीन वार रात्रिम बस्रोसहित जलें 
घुसकर स्नान करता हे ओर इस त्रतका पालन करते समय 
स्री, शुद्र ओर पतितसे बात नहीं करता वह अज्ञानवडा किये 
हए सव पापोसे मुक्त हा जाता हे । मनुष्यको अपने किये हए 
शुभ या अ्चुभ कर्मका फल मरनेके बाद भोगना पड़ता हं। 
इनमें जिसकी अधिक्रता होती है, उसीका फल उसे मिलता 
ह । इसलिये दान, तप ओर श्रुभ कमेकि द्वारा पुण्यकी ही 
वृद्धि करनी चाहिये, जिस वह पापको दबाकर स्वयं वद 
सके । सर्वदा शुभ कर्मोका आचरण करे, पापकर्मसे दूर रे 
ओर सुपात्रको धन दान करे एेसा करनेसे मनुष्य पापस 
मुक्त हा जाता हं। 

राजन्‌. ! इसी प्रकार विवेकी पुरुषके लिये भक्षय ओर 
अभक्ष्य, वाच्य ओर अवाच्य तथा जान-वृद्कर ओर विना 
जाने किये हए पापांके भी प्रायश्चित्त बताये हं। जो पाप 
जान-वृह्मकर किया जाता टै बह बड़ा होता है ओर 
अनजानमें किया हआ पाप छोटा माना जाता है । ऊपर कही 
हूईं विधिसे पापक निवृत्ति हो सकती हे । जो आस्तिक आर 
श्रद्धालु हे, उसीके व्यि चह विधि कटी गयी हे । नास्तिक 
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यि 


प्रायधित्तयोग्य कर्म, अत्नकी अदुद्धि आर दानके विषयमे स्वायम्भुव मनुका प्रसेग 
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अश्रद्धालु ओर दम्भ एवं द्वेपप्रधान पुरुषोके लिये इसका को 
उपयोग नहीं है । जो पुरुप मरकर सुख भोगना चाहता है, उसे 
श्रेष्ठ पुरुषोके आचरण ओर धर्मका सेवन करना चाहिये । 
राजन्‌ ! तुमने अपने प्राणोंकी रक्षाके ल्थिये अथवा स्वधर्मका 


पालन करनेके लिये ही इनका वध किया है; इसल्थियि तुम तो 
इतने ही कारणसे इस पापस सर्वथा मुक्त हा जाओगे । फिर 
भी यदि तुम्हं कुछ पश्चात्ताप है तो प्रायश्चित्त करो । इस प्रकार 
अनार्य पुरुपोकी तरह रोपे भरकर अपना नाद्र मत करो । 


प्रायश्चित्तयोग्य कर्म, अन्नकी अराद्धि ओर दानके अनधिकारीके विषयमें 
स्वायम्भुव मनुका परसग 


व्यासजी बोटे-राजन्‌ ! इस विषयमे एक पुरातन 
इतिहास प्रसिद्ध है । एक वार बहूत-से तपस्वी ऋषि एकत्रित 
होकर स्वायम्भुव मनुके पास गये ओर उनसे धर्मका स्वरूप 
पृते हए बोले, “दान, अध्ययन, तप, कार्य ओर अकार्य 
इनका क्या स्वरूप हे 2 ' 

उनके इस प्रकार पृछठनेपर मनुजीने कहा- में संक्षेप ओर 
विस्तारसे धर्मका यथार्थ स्वरूप वताता हूँ, आप ध्यान देकर 
सुने । शास्रे जिन पापोके प्रायश्चित्तका उल्लेख नहीं है, 
उनकी निवृत्तिके लिये मन्न-जप, होम ओर उपवास करे, 
आत्मज्ञान प्राप्न करे, पवित्र नदियोपें स्नान करे ओर जहाँ 
प्रायश्चित्त करनेवाले त्ोग रहते हों उन स्थानें रहे । इन 
पुण्यकमेसि, ब्रह्मगिरि आदि पवित्र पर्वतोपर रहनेसे, सुवर्ण 
भक्षण करनेसे, जिनमें रत्न हों उन नदियों या सरोवरोपें स्नान 
करनेसे, देवस्थानोमें जानेसे ओर घृतपान करनेसे अवडइय ही 
मनुष्यकी तत्काल शुद्धि हो जाती हे । पनुष्यको कभी गर्व नहीं 
करना चाहिये ओर यदि दीर्घायुकी इच्छा हो तो 
तप्तकृच्छृत्रतकी विधिसे तीन दिनतक गर्म दूध, घृत आर 
जलका सेवन करना चाहिये । 

चिना दी हई वस्तुको न लेना, दान, अध्ययन ओर तपे 
तत्पर रहना, अहिंसा, सत्य, अक्रोध ओर यज्ञ-ये सव 
धर्मके लक्षण है । एक ही क्रिया दे ओर कालके भेदसे धर्म 
या अधर्म हो जाती है। चोरी करना, अठ बोलना, हिसा 
करना आदि अधर्म भी अवस्थाविहोषमें धर्म माने जाते हे । 
विवेकी लोग जानते हं कि धर्म ओर अधर्मयेदोनोंही 
देशकालके विचारसे अधर्म ओर धर्म दोनों हो सकते है । 
लोक ओर वेदे धर्मके दो भेद है--प्रवृत्तिधपं आर 
निवृत्तिधरमं । इनमें निवृत्तिधर्मका फल मोक्षरूप अमृतत्व है 
ओर प्रवृत्तिधर्मका फल जन्म-मरण है । अद्युभ कर्मसे अशुभ 
फल मिलता है ओर शुभ कर्मसे शुभ। फलोकी 
शुभाशुभताके कारण ही इन दो भरकारके कर्मक दुभ या 
अश्युभ कहते है । 


यदि जान-वृञ्कर कोई अशुभ कर्म हो जाय तो उसके 
लिये शास्त्रे भ्रायश्चित्तका विधान किया है। राजा यदि 
दण्डनीय पुरुपको दण्ड नदे तो उसे उसकी शुद्धिके ल्थियं 
एक दिन-रातका उपवास करना चाहिये ओर यदि पुरोहित 
राजाको धर्मोपदेश न करे तो उसकी शुद्धि तीन दिन उपवास 
करनेसे होती है। किंतु जो पुरुष अपनी जाति, आश्रम 
या कुल्के धर्मको त्याग देते हं, उनकी शुद्धि किसी 
प्रायश्चित्तसे नहीं हो सकती । यदि धर्मनिर्णयमें कोड विवाद 
हो तो वेद्‌ ओर धर्मह्ास्रको जाननेवल्े दस या तीन 
ब्राह्मणोको बुलाकर उनसे उसका निर्णय करावे ओर वे जैसा 
करं वैसा करे । 

अव अन्नरके विषयमे विचार करते है 1 प्रेतकरे निपित्त 
बनाया हभ अन्न, सृतिकाका अन्न दस दिनसे पूर्वं नहीं खाना 
चाहिये, इसी प्रकार व्याई हई गोका दृध भी दस दिनतक न 
पीवे। राजाका अन्न तेजको नष्ट करता दै, श्युद्रका अत्र 
ब्रह्मतेजका नाङाक है तथा सुनार ओर पति या पुत्रहीना खीका 
अन्न आयुका क्षय करता हे। व्याजखोरका अन्न विष्ठाके 
समान है ओर वेडयाका वी्यकि समान । कायर, यज्ञविक्रेता, 
बढई, मोची, व्यभिचारिणी खरी, धोव्री, वैद्य ओर चाकीदार 
इन सवका अन्न भी खाने योग्य नहीं है । जिन्हें समाज या 
गाँवने दोषी ठहराया हो, जो नर्तकीके दवारा अपनी जीविका 
चलाते हों ओर जिन्होने अपने वड़े भाईके अविवाहित गहे 
हए अपना विवाह कर लिया हो, उनका तथा वन्दीजन आर 
जुआरियोंका अन्न भी अखाद्य है । जो वायं हाथसे लाया गया 
हो, जो वासी हो, जिस्रपर मद्यके छटि पड़ गये हां, जो जृटा 
हो ओर जिसे कुटुम्बसे छिपाकर अपने लिये रखा ह्यो यह अन्न 
खानेयोग्य नहीं होता । इमी प्रक्रार जो पदार्थं आटे, ईख, 
काक या दुधको विगाडकर बनाये गये हां व भी नहीं खाने 
चाहिये । सत्तू, जोकी खील ओर दीम मिले हए सच ये 
अधिक देरके हो जानेपर खाने-योग्य नहीं रहते । खीर, 
खिचड़ी ओर माट्यपृए यदि देवताके उददश्यमे न चनाये 
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जार्यै तो नहीं खाने चाहिये, गृहस्थ पुरुष देवता, ऋषि, 
अतिथि, पितर ओर कुलदेवत्ताओंको नैवेद्य समर्पण करनेके 
वाद्‌ ही भोजन कर सकता हे। उसे घरमे भी संन्यासीके 
समान अनासक्त-भावसे ही रहना चाहिये । जो अपनी 
अनुकूल स्रीके साथ इस भकार घरमे रहता हे, वह धर्मका 
पूरा फल प्राप्न कर लेता हे। 

धर्मात्मा पुरुषव्को चाहिये कि यके लो भसे, भयके 
कारण अथवा अपना उपकार करनेवालेको दान नदे! जो 
नाचने-गानेवाले, हंसी-मजाक करनेवाले (भंड आदि), 
मदमत्त, उन्मत्त, चयोर, निन्दा करनेवाले, रगृगे, तेजोहीन, 
अङ्गहीन, बौने, दुष्ट, कुलहीन या संस्कारद्ून्य हों, उन्हें 
प्री दान न दे । जिस्रने वेदाध्ययन न किया हो उस ब्राह्मणको 
दान देना उचित नहीं हे 1 विधिहीन दान देना या दान लेना 
दोनों ही ठीक नहीं हं । एेसा करनेसे दान देनेवाले ओर दान 
लेनेवाले दोनोंहीव्छी हानि होती है। जिस प्रकार खैरको 
लकड़ी या पत्थरव्की शिलाका आश्रय लेकर समुद्र पार 
करनेवाला व्यक्ति बीचहीपें इव जाता रै, उसी प्रकार एसे 
दाता ओर गृहीता दोनों ही नरकमें डूबते हँ । जिस प्रकार 
लकड़ी गीली होनेपर अयि प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार 
जिस दान लेनेवालेमें तप, स्वाध्याय ओर सदाचारका अभाव 


होता है वह अच्छा नहीं जान पडता । जिस प्रकार मनुष्यकी 
खोपडीमे भरा हुआ जल ओर कुत्तेकी खालें भरा हुआ दूध 
आपके आश्रयके दोषसे अपवित्र हो जाते है, उसी प्रकार 
दुराचारीके संसगकि हशाख््राभ्यास दूषित हो जाता है। जो 
व्राह्मण वेदहीन ओर अड्राखज्ञ होते हए भी संतोषी ओर 
दूसरेके गुणोपें दोष न देखनेवाल्ा है, उसे दया करके ही दान 
देना चाहिये । उन्हें देना रि्टौका आचार है अथवा एेसा 
करनेसे पुण्य होता है--यह समञ्चकर उन्हे कुछ नहीं दिया 
जा सकता, क्योकि जेसे लकड़ीका हाथी ओर चामरका 
हरिण ये चापपात्रके ही होते हे, उसी प्रकार विना 
पढा हुआ ब्राह्मण भी केवल नामका ही होता ह । जिस 
श्रकार जलहीन कुओं ओर राखमें किया हुआ हवन व्यर्थ 
होता हे, उसी प्रकार मूर्खको दिया हआ दान भी निष्फल 
हे। दान लेनेवाला मूर्ख तो दाताका हात्र है, वह उसका 
धन हरण करता है ओर देवता एवं पितरोके हव्य-कव्यका 
नाडा करता हे। उसे दान देनेवाला पुण्य लोकोंको प्रप्र 
नहीं कर सकता । युधिष्ठिर ! तुमने जो पृष्ठा था उसके 
अनुसार मने संक्षेषमें स्वायम्भुव मनुका यह पूरा प्रसंग सुना 
दिया । यह महत्वाली प्रसंग सभी कल्याणकामियोंको 
सुनना चाहिये । 


+ - 


व्यासजी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सलाहसे महाराज युधिष्ठिरका हस्तिनापुरमे आना 


राजा युधिष्ठिरने पृष्- मुनिवर ! मै राजाओंके ओर 
चारों वणक धर्म्रोको विस्तारसे सुनना चाहता हू । कृपया 
बताइये कि आपत्तिके समय इन्दं किस नीतिसे काम लेना 
चाहिये । आपने भ्रायश्चित्तोके विषयमे मुञ्े जो कुछ सुनाया 
है, उससे मु बडा हर्षं हो रहा है । 
व्यासजी बोले--युधिष्ठिर ! यदि तुम धर्मका पृरा-पृूरा 
रहस्य सुनना चाहते हो तो कुरुवृद्ध पितामह भीष्मके पास 
जाओ । वे गद्गाजीके पुत्र सर्वज्ञ ओर सव प्रकारके धर्मका 
मर्पं जाननेवाके हे; इसलिये धर्मके विषयमे तुम्हारे मने 
जितनी शङ्कां हों, उन सभीका वे समाधान कर देगे । जिस 
धर्पडाखरको शुक्राचार्य ओर देवगुरु वृहस्पतिजी जानते है, 
उसीको कुरुश्रेष्ठ भीष्पजीने शुक्राचार्य ओर च्यवनजीसे पूरे 
विवरणके साथ घ्राप्न किया हे। उन्होने ब्रह्यचर्यब्रतकी दीक्षा 
लेकर वसिष्टजीसे अद्गोपाङ्गसहित वेदोंका अध्ययन किया है, 
ब्रह्माजीके ज्येष्ठ पुत्र परमतेजस्वी सनत्कुमारजीसे 
अध्यात्मविद्या पायी हे, मार्कण्डेयजीसे पूर्णतया यतिधमं 
सीखा है तथा परजुरामजी ओर इन्द्रे अख्रविद्या पायी 


हे । मनुष्योमें उत्पन्न होकर भी मृत्युको उन्होने इच्छाके अधीन 
कर लिया हे। पवित्रचर्त्रि ब्रहयर्पिगण उनके सभासद्‌ थे। 
जव कभी ज्ञानयज्ञ होते थे तो उनमें एेसी कोई वात नहीं होती 
थी, जिसे वे न जानते रहे हों। वे धर्म ओर अर्थका सूक्ष्म 
तत्व जानते हे, वे ही तुम्हे धर्मका उपदेरा करेगे । अब कुष्ठ 
ही समयमे वे प्राण छोडनेवाठे है । अतः तुम उनके 
भ्राणपरित्यागके पहले ही उनके पास पर्हुच जाओ। 

युधिष्ठिर बोठे--भगवन्‌ ! मैने तो अपने बन्धु-बान्धवोका 
वड़ा भीषण ओर रोमाञछ्चकारी संहार किया है। मै सभी 
लोर्कोका अपराधी ओर पृथ्वीका सत्यानाडा करनेवाला ह । 
यही नहीं, वे सदा ही निष्कपटभावसे युद्ध करते रहे है, कितु 
मने छलसे उनका संहार कराया है । एेसी स्थितिमें मँ किस 
प्रकार उन्हें अपना मुह दिखा सकता हू ? 

वेराग्यायनजी कहते है राजा युधिष्ठिरकी यह बात 
सुननेपर यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णने चारों बणेकि हितकी कामनासे 
उनसे कहा, "नृपश्रेष्ठ ! अव आप खोकको ही न पकड रहं । 
भगवान्‌ व्यास जैसा कह रहे है, वैसा ही करं । ये अतुलिति 
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तेजस्वी आर आपके गुरुके समान है; इनकी आज्ञा मानकर 
आप ब्राह्मणोंका, अपने सुहृद्‌ हमल्योगोका, द्रोपदीका ओर 
सम्पूर्ण लोकोंका हित करें ।' 

श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर महामना महाराज 
युधिष्ठिर सव्र लोकोकेि हितके लिये अपने आसनसे उदे । वे 
वेद्‌, उपनिषद्‌, मीमांसा ओर नीति आदि सभी शास्त्रम 
पारंगत थ । इस समय अपना कर्तव्य निश्चय करके उने 
वड़ी शान्ति मिली । उन्होने पहाराज धृतराष्टको आगे 
किया आर श्रीकृष्ण आदि सव॒ बन्धु-वान्धवोके साथ 
हस्तिनापुरमे आये । नगरमे प्रवेद करत समय उन्होने 
देवताओंका तथा हजारों ब्राह्यणोका पूजन किया । वे सफ़द 
रेगके सोलह वेत्गोसे जुते हुए एक नवीन रथे सवार हए । वह 
रथ ऊनी वस्त्र ओर चम्डेसे मढा हआ था तथा श्वेत 





वर्णका था। उस समय महापराक्रमी कुन्तीनन्दन भीमने 
चैलोकी बागडोर सँभाली, अर्जुने कान्तिमान्‌ श्रेत छत्र लिया 
तथा पाद्रीनन्दन नकुल ओर सहदेव चवर ओर पखा इुलाने 
लगे । इस प्रकार जव्र पाचों भाई सज-धजके साथ रथपर 
सवार हृए तो एसे मालूम होते ये मानो पाचों भूत ही मूर्तिमान्‌ 
होकर इकट्टे हो गये है । महाराज युधिष्टिरके पीछे एक रथपर 
युयुत्सु चला । इन कौरव ओर पाण्डवोके वाद दौव्य ओर 
मुप्रीव नामके घोड़ंसे जुते हए एक सुवर्णमय रथपर चद्कर 
सात्यकिके सहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण चल रहे धे । धर्मराजके 


व्यासजी आर श्रीकृणकौ सादे युधिष्ठिरा दस्तिनापुग्मे आना 
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आगे एक पाल्कीम उनके न्ये पिनृव्य महाराज धतरा 
गान्धारीके साथ जा गहे थे। इन सच्के पीछे कुन्ती ओर 
द्रापदी आदि कुरुकुलकी च्ियां अपनी-अपनी योग्यताके 
अनुसार सवारियापर चदकर चल्य रही धीं। इनकी 
दखभालमे विदुरजी थ, वे इनक पीछे चत गहे थे । उनके 
पीछे सव्र प्रकारके साज-वाजमे सुसजिन अनेकों गथ, 
हाथी, घुडुसवार आर पेदल्लोकी पल्यटन धी । इस प्रकार 
सूत, मागध ओर वतालिकोसे स्तुति सुनने हृष्‌ महाराज 
युधिष्ठिरने नगरमं प्रवेश किया । उनकी यह सवारी संसारे 
अनुपम थी । 

जिस सरमय हस्तिनापुरमं धर्मराजक्री सवारी निकली, 
व्हंके नागरिकोने सारे नगर आर राजमागेक्रि खृव्र सजाया 
धरा । सड्कोपरं सफद रंगके फल वरिखरे हुए थे, अनेकों 
ध्वजा-पताकापं लगायी गयी र्थी तथा उन्दे अच्छी तरहमे 
साफ करके धृपसे सुगन्धित क्रिया गया चा । राजमहलको 
सुगन्धित द्रव्योके चूरसे, तरह-तरहके पुष्पोमे ओर पुष्योकी 
वन्दनवारोमे छा दिया गया था । नगरक्र द्वारपर जलसे भरे 
हए नवीन क्लद्रा रखे हण श तथा जहां -जहाँ श्चन वण्कि 
फूटाक गुच्छे लगाये गये थ । सव्र ओरसे सुमनोहग म्नुनि- 
वाक्य मुनायी पड़ गहे थ । इस प्रकार अपने सुहदोके साथ 
महाराज युधिष्ठिरने खवर सजे-धनजे हम्तिनापुरमं प्रवेद क्रिया । 

पाण्डवो पुरप्रवेशके समय सहस्रो पुरतासी -उन्दे 
देखनेके लिये इकट्ठे हय ग्ने । उस समय अनेकों पुरनागियां 
पांचां भाडयोकी प्रदामा कर गही थीं । चे लजावदा धीरि-धीरे 
कहने ल्ग, "पाञ्चालकुमारी ! तुप धन्य हा, जो नुम्े इन 
पुरुपश्ष्टठांकी सेवाका मुअवसर प्राप्न हुआ दै। तुम्हारे 
सभी पुण्यकर्म आर व्रत सफल है।' उनकर एमे प्रदाया 
वाक्योसे ओर आपसके प्रेमालापसे उस सपय सारा नगर 
गज रहा था। 

इस प्रकार पमरहाराज युधिष्ठिर धीरे-धीरे राजमार्गे 
निकलकर महल्यके हवारपर आये । तव सव टदग्वारी, नगर- 
निवासी ओर देडाके त्योग उनके सामने आये ओर प्रणाम करके 
तरह-तरहकी कानोको अच्छी लगनेवाली वात कहने लगे 1 
वे बोट, महाराज ! वड़े सोभाग्यकी वात है कि आपने धर्म॑ 
ओर वलके प्रभावसे पुनः अपना खोया हआ राज्य पा लिया 
हे। आप सो वर्पतक हमारे राजा रहे ओर धर्मपूर्वक प्रजाका 
पालन करं। इस प्रकार राजद्रारपर पाद्कलिक वचनोसे 
उनका सीने सत्कार क्रिया तथा ब्राह्यणोनि भी आदीवदि 
दरिये। उन सखवक्रा यथायोग्य स्वीकार क्रम पदागज 
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रथसे उतरे ओर फिर राजभवने पधारे । महल्के भीतरी 
भागमें जाकर उन्होने कुलदेवताओंका दर्न किया ओर रत्न, 
चन्दन तथा माता आदिसरे उनकी पूजा की । इसके वाद्‌ वे 
फिर महल्के बाहर आये ओर वहाँ हाथोमें माङ्गलिक द्रव्य 
लिये खड़े हए ब्राह्यणोके दर्शन किये । तव महाराजने गुरु 
धोप्य ओर राजा धृतराष्टको आगे रखकर उनको पुष्प, 
मोदक, रत्र, सुवर्णा, गो ओर वच््रादिसे विधिवत्‌ पूजा की । 
सेवकलोग ब्राह्य्णोसे यह पृषछछ-पूछकर कि आपकी क्या 
इच्छा है, उन अभीष्ट पदार्थं देते थे। इसके वाद्‌ 
पुण्याहवाचनका ध्योष हुआ । उससे सारा आका गूज उटा । 
वह सुहदोके लिये आनन्द्दायक, परम पवित्र ओर कानोंको 
सुख देनेवाला था 1 इसी समय सव ओर जयकी घोषणा 
करते हए शाङ्खं ओर दुन्दुभियोका मनोरम डाब्द होने लगा । 

इतनेमें ब्राह्यणके वेषमें छिपे हए राक्षस चार्वाकने कहा, 
"युधिष्ठिर ! इस समय मै इन सब ब्राह्यणोंकी ओरसे बोल 
रहा ह । तुम्हे धिक्कार हे । तुम बडे दुष्ट राजा हो ! तुमने अपने 
बन्धु-वान्धर्वोकी हत्या की है 1 अपने गुरुजनोंको मरवाकर तो 
अव तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकारका जीवन 
किस कामका 2 


उसको यह वात सुनकर राजा युधिष्ठिर बडे ही लजित 
ओर व्याकुल हए । प्रतिवादके रूपमे उनके मुखसे एक भी 
ङाब्द्‌ न निकला 1 उन्होनि कहा, 'विप्रगण ! मे अत्यन्त विनीत 
होकर आपसे प्रार्थना कर रहा ह । आप मुञ्मपर प्रसन्न होये 
इस समय मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति है, एेसे समय आपका मुद्र 
धिक्छारना उचित नहीं हे ।' 

युधिष्ठिरकी यह वात सुनकर सव ब्राह्मण बोल उठे, 
"महाराज ! यह हमारी वात नहीं कह रहा हे। हम तो 
आहीर्वदि देते हें कि आपकी राजलक्ष्मी सदा वनी रहे ।' फिर 
उन महात्माओंने ज्ञानदृष्टिसे उसे पहचान लिया ओर राजा 
युधिष्ठिरसे कहा, "यह दुर्योधनका मित्र चार्वाक नामका 
राक्षस है। इस समय सन्यासीका वेप बनाकर उसका हित 
करना चाहता हे । धर्मात्मन्‌ ! हम तुमसे एेसी कोड बात नही 
कहते । तुम्हारा ओर तुम्हारे भाइयोंका कल्याण हो 1' राजन्‌ ! 
उसके वाद्‌ उन सव ब्राह्मणोने क्रोधपें भरकर हकार करते हृए 
उस्र राक्षसको मार डात्या । उनके तेजसे वह भस्म होकर गिर 
गया । राजाने उन सबकी पूजा की । वे उनका अभिनन्दन 
करते हुए वहांसे विदा हुए । इससे महाराज युधिष्ठिर ओर 
उनके सम्बन्धिर्योको भी बड़ी प्रसन्नता हुई । 


महाराज युधिष्ठिरका अभिषेक, उनकी राज्यव्यवस्था तथा उनके द्वारा सम्बन्धियोके श्राद्ध 


वैशम्यायनजी कहते है--राजैन्‌ ! अब महाराज युधिष्ठिर 
रोष ओर संतापसे मुक्त होकर पूर्वकी ओर मुख करके 
सुवर्णके सुन्दर सिंहासनपर विराजमान हए । उर्हीकी ओर 
मुख करके एक चमचमाते हुए सोनेके सिंहासनपर सात्यकि 
ओर श्रीकृष्ण व्यैठे तथा महाराजके दोनों ओर दो मणिमय 
पीठोपर भीमसेन ओर अर्जुन सुशोभित हृए। एक ओर 
सुवर्णजटित हा थीदांतके आसनपर नकुल ओर सहदेवके 
सहित माता कुन्ती वैटठीं । इसी प्रकार कौरवोके पुरोहित 
सुधर्मा, विदुर, धौम्य ओर कुरुराज धृतराष्ट भी 
अलग-अलग सुन्दर सिंहासनपर विराजमान हए । जहां 
महाराज धृतराष्ट थे उधर ही युयुत्सु, सञ्जय ओर गान्धारीने 
भी आसन लगाया । 

महाराज युधिष्ठिरने सिंहासनपर बैठकर श्वेत पुष्प, 
अक्षत, भूमि, सुवर्ण, रजत ओर मणियोंको स्प किया । 
सिंहासनके पास मृत्तिका, सुवर्ण, तरह-तरहके रत्र, 
सर्वषिधसे युक्त अभिपेकके पात्र, जलसे भरे हृए तवि, चाँदी 
ओर मिड़ीके रतन, पुष्य, लाजा, धान, गोरस, शमी, 


पीपल ओर पलाङकी समिधार्ठे, मधु, घृत, गूलरका सुवा 
ओर शद्घ--यह सब सामग्री एकत्रित की गयी । फिर 
श्रीकृष्णकी आज्ञासे पुरोहित धौम्यने पूर्वं ओर उत्तरके 
कोणमें नीचे स्थानपर शाखरोक्त विधिसे वेदी बनायी । इसके 
वाद्‌ सर्वतोभद्र आसनपर महाराज युधिष्ठिर ओर द्रौपदीको 
वैठाकर उनसे वेदके मन्तरोदारा विधिपूर्वकं हवन कराया। 
अव भगवान्‌ श्रीकृष्ण खड़े हुए ओर उन्होनि पाञ्चजन्य शपे 
जल भरकर धर्मराजका अभिपेक किया। फिर उन्हीके 
कहनेसे राजर्षिं धृतराष्ट तथा सब द्रवारियोने भी पाञ्चजन्यके 
दवारा ही उनको अभिपिक्त किया। 

अभिपेक होते ही नक्रारों ओर नफीरियोका शब्द्‌ होने 
लगा। महाराजने ध्मानुसार प्रजाकी सव भेटि स्वीकार कौ 
ओर उसे बहुत-से पुरस्कार देकर सम्मानित किया । इसके 
वाद उन्होने ब्राह्मणोसि स्वस्तिवाचन कराकर उन्हे हजारों मुहा 
दक्षिणामें दीं । ब्राह्मणोने प्रसन्न होकर उन्हें “मङ्गल हो, जय 
हो" एेसा कहकर आरीर्वाद दिया । फिर उन्होनि महाराजकौ 
प्ररोसा करते हए कहा, “राजन्‌ ! वड़े भाग्यकी वात ह 
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आपको विजय प्राप्त हुई । आप अपने पराक्रमसे धर्मकी रक्षा 
करनेमे समर्थं हए । यह प्रजाक्ता सौभाग्य ही था कि आप, 
भीमसेन, अर्जन ओर नकुल-सहदेव अवतक सकुडाल रहे । 
अव आप शीघ्र ही भावी कार्यक्रमको अपने हाथमे ले। 
इसके वाद्‌ समागत सजनोने धर्मराज युधिष्ठिरका सत्कार 
किया ओर उन्होने अपने सम्बन्धिर्योके सहयोगसे उस विहाल 
साघ्राज्यका भार अपने हा्थोपिं ले लिया। 

श्रजाके अभिनन्दनका उत्तर देते हए महाराज युधिष्ठिरने 
कहा, "महाराज धृतराष्ट्र मेरे पिता ह । हमारे लिये ये इष्टदेवके 
समान हें । जो लोग मेरा प्रिय करना चाहे, उन्हें इनकी आज्ञामे 
रहना चाहिये ओर इन्दे जो कुछ अच्छा लगे, वही करना 
चाहिये । मेरा भी प्रधान कर्तव्य सर्वदा सावधानीसे इनकी 
सेवा करना ही है । यदि आपल्रोग मेरे ऊपर कोई कृपा करना 
चाहते हं तो में यही भिक्षा माँगता हू कि इनके प्रति पहलेहीके 
समान सम्मानका भाव रखें । मेरे, आपके ओर सारी पृथ्वीके 
स्वामी ये ही हें । यह सारा राष्ट ओर पाण्डवलोग इन्हीकि है । 
आप सव लोग मेरी यह भ्रार्थना हदयसे स्वीकार करे । 

इसके वाद्‌ कुरुराज युधिष्ठिरने सभी पुरवासी ओर देश- 
वासियोंको विदा किया तथा भीमसेनको युवराज बनाया । 
महामति विदुरजीको राजकाज-सम्बन्धी सलाह देनेका, निश्चय 
करनेका तथा संधि, विग्रह, प्रस्थान, स्थिति, आश्रय ओर 
देधीभाव--इन छः वातोंको निर्णय करनेका अधिकार 
सोपा । क्या काम करना है ओर क्या नहीं करना-इसका 
विचार तथा आय-व्ययका निश्चय करनेके कार्यपर उन्होने 
सर्वगुण-सम्पन्न वयोवृद्ध सञ्जयको नियुक्त किया । सेनाकी 
गणना करना, उसे भोजन ओर वेतन देना तथा उसके 
कामकी देख-भाल करना उन्होने नकुलके जिम्मे किया। 
शत्तुके देशपर चढ़ाई करने तथा दुष्टोको दमन करनेके कामपर 
अर्जुनकी नियुक्ति की । ब्राह्मण ओर देवताओंकि कामपर 
तथा पुरोहितीके दूसरे कामोंपर महर्षिं धौप्य नियुक्त हए। 
सहदेवको अपने साथ रखा । उनको सवर समय राजाकी 


युधिष्ठिरद्रारा श्रीकृष्णकौ स्तुति, भाईयों -कुटम्बियोका सत्कार तथा दान 
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रक्षाका काम सौपा गया। राजाने जिन-जिन लोगोँको 
जिस-जिस कामके योग्य समड्मा, उन-उनको उसी-उसी 
कार्यपर नियुक्त किया । उन्होने विदुर, सञ्जय ओर युयुत्ससे 
कहा-- "आप सव लोग सदा सावधान रहकर प्रतिदिन मेरे 
इन वृद्ध पिता राजा धृतराटकी सेवा करं । इनका जो भी काम 
हो, उसे ठीक-ठीक पूरा करना चाहिये । इस नगर ओर 
प्रान्ते रहनेवाक्े लोगोके भी जो कुछ कार्य हों, उन्हे इन्दी 
महाराजकी आज्ञा लेकर पूर्ण करना चाहिये ।' 

वैशम्यायनजी कहते है- तदनन्तर राजा युधिष्ठिरे युद्धमें 
मरे हए अपने कुटुम्बियोके अलग-अलग श्राद्ध करवाये । 
धृतराषटूने अपने पुत्रोकि श्राद्धमे अन्न, धन, गौर तथा बहुमूल्य 
रत्न दान किये । स्वयं राजा युधिष्ठिरे द्रौपदीको साथ लेकर 
द्रोण, कर्ण, धृष्टदयु्न, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट आदि मित्र 
राजाओं तथा द्रूपद एवं द्रौपदीकुमारोक्ा श्राद्ध किया । 
ग्रत्येकके उदेङयसरे उन्होने हजारों ब्राह्मणोंको अलग-अलग 
धन, रत्र, गौ एवं वस्र देकर संतुष्ट किया । इनके सिवा जिन 
राजाओंके कोड पुत्र आदि सम्बन्धी जीवित^नहीं थे, उनका भी 
श्राद्ध सम्पन्न किया । अपने हितैषी सम्बन्थिरयोके उद्धेश्यसे 
उन्होने अनेकों धर्मडालार्पे, प्याऊघर तथा पोखरे बनवाये । 
इस पकार सबके ओंध्वदेहिक संस्कार करके वे उनके ऋसे 
मुक्त ए ओर धर्पपूर्वक प्रजाका पालन करते हए 
कृतार्थताका अनुभव करने लगे । धृतराष्ट, गान्धारी, विदुर 
तथा अन्य आदरणीय कोौरवोँकी वे पहलेकी ही भांति सेवा 
करते ओर श्रेष्ठ भृत्योका भी सम्मान किया करते थे। 
जिनके पति ओर पुत्र रणभूमिमें मारे गये थे, कुस्वंदाकी 
उन सम्पूर्णं खियोको वे बडे सम्मानके साथ रखते ओर 
दयालु स्वभाव होनेके कारण उनके भरण-पोषणका सदा 
खयाल रखते थ । दीन-दुःखिर्यो, अर्धो तथा अनाथोके 
रहनेके लिये घर बनवाते ओर उन्हे भोजन एवं वख्रकी भी 
सहायता देते थे । सवके साथ कोमलताका वर्ताव करते हूए 
वे सवके ऊपर कृपा रखते थे । 


चे ॐ 


युधिष्ठिरद्रारा श्रीकृष्णकी स्तुति, भाइयों ओर कुटुम्बियोंका सत्कार तथा नाना भ्रकारके दान 


वँशग्यायनजी कहते है-युधिष्ठिरका राज्याभिषेक हो 
जानेपर वे भगवान्‌ श्रीकृष्णसे हाथ जोड़कर बोले- 
भगवन्‌ ! आपकी ही कृपा, नीति, बल, वुद्धि ओर पराक्रमसे 
मुञ्रे अपने वाप-दादोंका यह राज्य प्राप्न हभ है। 
कमललोचन ! मै आपको वारंवार प्रणाम करता ह । पवित्र 


अन्तःकरणवाल्वे ब्राह्मण आपकी अनेकों नापोह्वारा स्तुति 
किया करते ह । यह सम्पूर्णं विश्च आपकी लीला हे, आपहीसे 
इसकी उत्पत्ति हुईं है ओर आप ही इसके आत्मा है; आपको 
सादर नमस्कार है । आप सर्वत्र व्यापक होनेके कारण विष्णु 


ओर विजयी हनेसे जिष्णु" कहलाते है । हरे ! आप दी 
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सचिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण, विकुण्ठधामके अधिपति वैकुण्ठ 
ओर क्षर-अक्षर पुरुषसे उत्तम पुरुषोत्तम हे । आप पुराणपुरुष 
परमात्मने ही सात वार अदितिके गर्भसे अवतार लिया हे ।* 
आप ही पृश्रिगर्भक्छ नामसे प्रसिद्ध हं! विद्वान्‌ लोग तीनों 
युगोपें प्रकट होनेके कारण आपको त्रियुग कहते हें । आपकी 
कीर्तिं बड़ी पवित्र हे, आप इन्दियोके प्रेरक ओर यज्ञस्वरूप 
ह । आप हंस (ज्रुद्ध आत्मा) कहलाते ह । तीन नेत्रोंवाले 
भगवान्‌ रशंकर ओर आप एक ही है। आप ही विभु तथा 
दामोदर हे । वाराह, अग्रि, वृहदभानु (सूर्य), वृषभ (धर्म), 
गरुडध्वज, अनीक साह (हात्रुसेनाका वेग सह सकनेवाले) , 
पुरुष (अन्तर्यामी ), शिपिविष्ट, यज्ञमूर्ति ओर उरुक्रम 
(वामन) आदि आपहीके नाम हें । आप सवसे श्रेष्ठ ओर 
उग्रसेनापति हे । सत्यस्वरूप, अन्नदाता तथा स्वामी कार्तिकेय 
भी आप ही हं । आप स्वयं रणसे कभी भी विचलित न होकर 
डात्रुओंको पीछे हटानेवाले हं । वदिक संस्कारोसे युक्त द्विज 
ओर संस्कारशुन्य द्विजेतर मनुष्य भी आपहीके स्वरूप हे । 
आप ही कामना्ओंकी वर्षां करनेवाले वृष (धर्म) रहै। 
कृष्णधर्म (यज्ञस्वरूप), वृषदर्भं (इन्द्रका दर्पं दलन 
करनेवाले) ओर वृषाकपि (हरि-हर) भी आप ही हे । आप 
ही सिन्धु (समुद्र), निर्गुण परमात्मा तथा सूर्य, चन्दर एवं 
अ्रिरूप त्रिविध तेज है; ऊपर, नीचे ओर मध्य-ये तीन 
दिञार्पे भी आप ही ह । आपने अपने वेकुण्ठधामसे आकर 
इस पुथ्वीपर अवतार धारण किया है । आप सप्राद्‌, विराट्‌, 
स्वराट्‌ ओर देवराज इन्र है । यह संसार आपहीसे प्रकट हुआ 
है। आप सर्वत्र व्यापक, नित्य सत्तारूप ओर निराकार 
परमात्मा हं। आप ही कृष्ण (सबको अपनी ओर 

वीचनेवाले) ओर कृष्णवर्त्मा (अग्रि) ह । आपहीको लोग 
अभीष्ट साधक, अश्िनीकुमारोके पिता, कपिल मुनि, 
वामन, यज्ञ, श्ुव, गरुड तथा यज्ञसेन कहते है । आप 
मोरपंखधारी ओर भ्राणियोंको मायासे वांधनेवाले ह । आप 
ही सम्पूर्णं आव्काङाको व्याप्त करनेवाके महेश्वर ओर पुनर्वसु 
नक्षत्र हे । सुश्रु (अत्यन्त पिङ्घलवर्ण), सुवमयज्ञ, सुपेण, 
दुन्दुभि, गभस्तिनेमि (कालचक्र) , श्रीपद्य, पुष्कर, पुष्यधारी 
ऋभु, विभु अत्यन्त सुक्ष्म ओर सदाचारी-इन नामोसे 
आपका ही कीर्तन करिया जाता हे । आप ही जलनिधि समुद्र, 


जतम ~ ता ज 


पुकारते ह ! कृष्ण ! `आप ही इस जगत्‌करे आदि कारण है । 
आप ही इसकी सुषि करते हे ओर आपहीमें इसका प्रलय 
होता हे । विश्वयोने ! यह सम्पूर्ण विश्च आपके ही अधीन है । 
शभ, चक्र ओर गदा धारण करनेवाके परमात्मन्‌ ! आपको 
पेरा वारंवार प्रणाम हे !' 

इस प्रकार धर्मराजने जव सभामे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
स्तुति की तो उन्होने भी अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा युधिष्टिरिका 
अभिनन्दन किया 1 तदनन्तर राजाने द्रवारमें आये हृए 
प्रजाजनोंको विदा कर दिया। वे सवर लोग उनकी आज्ञासे 
अपने-अपने घर चके गये । इसके वाद युधिष्ठिरने भीमसेन, 
अर्जुन, नकुल तथा सहदेवको सान्त्वना देते हए कहा- प्रिय 
वन्धुओ ! गत महासमरमें शत्रु ओने नाना प्रकारके अखर- 
शस््रोका प्रहार करके तुम्हारे शरीरक्रो बहत घायल कर दिया 
हे । इससे तुम बहुत थक गये हो ओर विरोप कष्ट उठा चुके हो; 
अतः अव जाकर प्रसन्नताके साथ आराम करो । विश्रापके 
अनन्तर जव तुम्हारा चित्त स्वस्थ हो जायगा, तो फिर कल मे तुम 
लोरगोसे पिला ।' 

तत्पश्चात्‌ राजा धुतराष्टकी आज्ञासे युधिष्ठिरने दुर्योधन- 
का महल भीमसेनको अर्पण किया। उसमें बहूत-सी 
अट्ालिकार्त शो भा दे रही थीं, वहां रत्नोका भण्डार भरा था ओर 
बहत-सी दास-दासियां सेवाके लिये प्रस्तुत थीं । महाबाहु भीम 
उस महल चले गये । दुर्योधनका राजमहल जसा सजा हभ 
था, वेसा ही दुःशासनका भी था । उसमें भी प्रासादमालां 
शोभा पा रही थीं । वह भवन सोनेकी वंदनवारोसे सजाया गया 
था, धन-धान्य ओर दास-दासियोसे भरपूर था । राजाकीं 
आनज्ञासे वह महाबाहु अर्जुनको मिला । दुरम्पणका महल तो 
दुःकासनसे भी सुन्दर था । वह सोने ओर मणियोसे सजा होनेके 
कारण कुवेरके राजभवनको भी मात करता था 1 उसे धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरने नकुलको दिया । दुर्मुखका स्वर्णमण्डित महल भी 
कम सुन्दर नहीं था, वह सहदेवको दिया गया । युयुत्सु, विदुर, 
सञ्जय, सुधर्मां ओर धौम्य-ये लोग अपने-अपने पहलेके ही 
स्थानम जाकर विराजमान हए । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्यकिकी 
साथ लेकर अर्जुनके पहले चले गये । इस प्रकार सव 
राजाओनि अपने-अपने स्थानपर खान-पान करके बड़ 
प्रसन्नताके साथ रात व्यतीत की ओर फिर सवेरे उठकर सवर 


व्रह्मा, पवित्र ध्याम तथा धापके ज्ञाता हं । केडाव ! विद्वान्‌ | राजा युधिष्टिरको सेवामे उपस्थित हो गये । 


पुरुष आपको ही हिरण्यगर्भ तथा स्वधा, स्वाहा आदि नामोसे | 


जनमेजयने पृचछ--विप्रवर ! राजा युधिष्ठिरने ग्य 





* आदित्य ओर वामनके रूपमे टो बार साक्षात्‌ अदितिके गर्भसे ओर पृश्चिगर्भ, परदयुयम, श्रीराम, बलराम ओर श्रीकृणक 
रूपमं पाच वार उनके जन्मान्तर्गत पश्चि आदि अन्य रूपोके गर्भमे वहां भगवान्‌के प्राकट्यकी चात कटी गयी है । 
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पानेके पश्चात्‌ ओर जो-जो कार्य किये हों, उन्हे बताइये । साथ 
ही त्रिभुवनगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्रोका भी वर्णन 
कोजिये । 

वेशन्पायनजीने कला--राजन्‌ ! कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे 
राज्य प्राप्र करनेके वाद सवसे पहले चारों वर्णको योग्यताके 
अनुसार अपने-अपने कर्तव्यपर स्थिर किया । फिर हजारों 
स्नातक ब्राह्मणोमिंसे प्रत्येकको उन्हांने एक-एक हजार 
स्वर्णमुद्रा्ं दान कीं । इसके सिवा, जिनकी जीविकाका भार 
उन्हीके ऊपर था उन भूत्य, शरणागतों तथा अतिधियोको 
इच्छानुसार वस्तुत देकर संतुष्ट किया । गरीवों ओर सवाल 


युधिष्ठिरका भगवान्‌ श्रीकष्णको आज्ञासे उनके साथ भीप्पमजीके पास जानैका विचार 
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करनेवालोकी भी कामना्तँ पणं कीं । अपने पुरोहित धौम्य 
मुनिको उन्होने हजारों गोरतँ, धन, सुवणं, चांदी तथा नाना 
प्रकारके वस्त्र दान किये । कृपच्यर्यका गुरुकी भाति पूजन 
किया ओर विदुरजीका पूज्यकी भाति सम्मान किया । फिर 
अपने आश्रितोको खाने-पीनेकी वस्तुत, नाना प्रकारके चस, 
डाय्या तथा आसन देकर प्रसन्न किया । इसी प्रकार उन्होने 
राजा धृतराषटर ओर उनके पुत्र युयुत्सुका भी विशेष 
सत्कार किया । धृतराष्टू, गान्धारी तथा विदुरजीकी सेवां 
अपना सारा राज्य ही निवेदन करके युधिष्ठिर वड निश्चिन्त 
आर सुखी हो गये । 


युधिष्ठिरका भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे उनके साथ भीष्पजीके पास जानेका विचार 


वैम्पायनजी कहते है-इस प्रकार सम्पूर्णं नगरकी | आकर वारंवार याचना करता ह । पुरुषोत्तम ! आप ही इस 


प्रजाको संतुष्ट करके वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास गये ओर 
हाथ जोड़कर खडे हो गये । उन्होने देखा भगवान्‌ रत्नं तथा 
सुवर्णसे भूषित एक वड़े पलंगपर वैठे हूए है, उनकी 
इयामसुन्दर छवि नीलमेधके समान सुशोभित हो रही है, 
शरीरसे तेज वरस रहा है ओर उनके अङ्ग-अद्मे दिव्य 
आभूषण. शोभा पा रहे हं। उनका पीताम्बरधारी इयाम 
विग्रह स्वर्णजटित नीलमके समान जान पडता हे। 
वक्षःस्थलपर कोस्तुभमणि चमक रही है। इस मनोहर 
कोको तीनों लोकोमे कहीं भी उपमा नहीं हे । दर्शनके 
पश्चात्‌ भगवानके निकट पर्हुचकर राजा युधिष्ठिर मुसकराते 
हए बोके-"भगवन्‌ ! आपहीकी कृपासे हमने राज्य पाया है, 
आपहीकी दयासे हम विजयी हृए ओर धर्मसे भ्रष्ट नहीं 
होने पाये ।' 

इस प्रकार राजाने कई बातें करीं, पर भगवान उनका 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया । उस सपय वे ध्यानमप्र हो रहे थ । 
उनको इस स्थितिमें देखकर युधिष्ठिरे कहा--* भगवन्‌ ! यह 
क्या, आप किसीका ध्यान कर रहे हं? यह तो बदु 
आश्चर्यकी वात है ! माधव ! आपके रोंगटे खडे हो गये है 
शारीर जरा भी हिलता नही, वुद्धि तथा पन भी स्थिर हं। 
आपका यह विग्रह काठ, दीवार ओर पल्थरकी तरह निश्चेष्ट 
हये रहा है, हिल-दुल नहीं रहा दै । जहां हवा नहीं है, उस 
स्थाने जसे दीपकी लौ कोँपती नही, एकतार जलती रहती है, 
उसी तरह आप भी स्थिर है, मानो पाषाणकी मूर्तिं हों । यदि 
म॑ सुननेका अधिकारी होऊ ओर यह मुञ्मसे छिपानेकी बात 


न दहो, तो आप मेरे संदेहको दूर कीजिये । मै आपकी रारणमें | 
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जगत्को वनाने ओर विगाडनेवाले है, आप ही क्षर ओर 
अक्षर पुरुय हे, आपका न आदि है न अन्त। आप सवके 
आदि कारण टै । म आपका शरणागत भक्त हूं ओर माथा 
टेककर आपके चरणोपें प्रणाम करता ह; आप पुद्मे इस 
ध्यानका रहस्य यता दीजिये ।' 

युधिष्ठिरकी प्रार्थना सुनकर मन, वुद्धि तथा इद्धिर्योको 
अपने-अपने स्थानपर स्थापित करके भगवान्‌. श्रीकृष्ण 
मुसकराते हए वोले- “भैया ! वाणङाय्यापर पडे हए 
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भीष्मजी इस समय मेरा ध्यान कर रहे हे, इसील्थियि मेरा भी 
मन उनमें लग गया हे । जिन्होने तेस दिनतक पर्ुरामजीके 
साथ युद्ध किया तो भी उनसे परास्त नहो सके, वे ही 
भीष्मजी सम्पूर्ण इन्दियोंकी वृत्तियोंको एकाग्र कर वुद्धिके 
द्वारा मनको भी अघने अधीन करके मेरी शारणमें आ गये थे । 
इसीलिये मेरा भी मन उनमें लग गया । भगवती गङ्काने जिन्हे 
विधिवत्‌ अपने गभ्मिं धारण किया, जिन्होने महर्षि 
वसिष्ठजीसे शिक्षा पायी, जो सम्पूर्ण ॒दिव्यासत्रों तथा 
अद्धोंसहित चारों वेदोके ज्ञाता हे, सम्पूर्ण विद्याओके आधार 
है, भूत, भविष्य ओर वर्तमान जिनकी दृष्टिकि सामने है, उन 
धर्मत्माओपें श्रेष्ठ भीप्मजीके पास इस समय यैं मन-ही-मन 
पर्टूच गया था । नरश्रेष्ठ भीप्पजीके स्वर्गवासी हो जानेपर यह 
पृथ्वी अमावस्याव्को रातके समान श्रीहीन हो जायगी । 
इसलिये आप गङ्खानन्दन भीष्पजीके पास चलकर उनके 
चरणोपें प्रणाम कीजिये ओर आपके मने जितने संदेह हों, उन 
सव्को उनसे पृछ्िये । धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-इन चारों 
पुरुषाथकि स्वरूपको होता, उद्गाता, ब्रह्मा ओर अध्वर्युसे 
सम्बन्ध रखनेवाल्े यज्ञादि कर्मोको तथा चारों आश्रमं ओर 

राजाओकरे समस्त धर्मक आप उनसे पृथिये । कौरववंडाका 

भार संभालनेवाल्य भीष्परूपी सूर्य जिस समय अस्त हो जार्यगे, 

उस समय सव घकारके ज्ञानोंका भ्रकाङा न्ट हो जायगा; 

इसीलिये मे आपव्को वहाँ चलनेके लिये कहता हूं ।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यथार्थं बातें सुनकर युधिष्ठिरका 
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गला भर आया, वे नेत्रोसे आसू वहाते हए कहने 
लगे--'ाधव ! आप भीष्मजीका जैसा प्रभाव बतला रहे है, 
वह सब ठीक हे; उसमें संदेहके ल्य गुजाइृह्ा नहीं है । मुद्र 
भी उनका प्रभाव मालूम है । उनके महान्‌ सौभाग्य ओर 
प्रभावके विषयमे मेने कई महात्मा व्राह्मणोंकी वाते सुनी हं । 
आप तो सम्पूर्ण जगतके विधाता ही है; आप जो कुछ कह रहे 
हे, उसमें अन्यथा विचार करनेकी आवङ्यकता नहीं हं । 
भगवन्‌ ! यदि आप मुञ्जपर अनुग्रह करना चाहते हों तो 
आपको ही आगे करके हमल्ोग भीष्पजीके पास चलनेका 
विचार करते हे । सूर्यके उत्तरायण होते ही वे देवलोके चले 
जार्यगे, इसलिये अव उन्हे भी आपका दर्हान मिलना ही 
चाहिये ।' 

धर्मराजकी वात सुनकर मधुसूदने पास ही वेठे हृए 
सात्यकिसे कहा-- "तुम रथ तेयार कराओ ।' आज्ञा पाकर 
सात्यकि शिविरसे बाहर निकले ओर दारुकसे बोले- 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका रथ जोतकर लाओ ।' सात्यकिके 
कथनानुसार दारुकने रथ जोतकर तैयार किया । भगवान्‌के 
उस रथमें सव्र ओर सोना जड़ा हुआ था, उसका भीतरी भाग 
नाना प्रकारकी अदभुत मणियोसे सजाया गया था । सूर्यकी 
किरणोके पड्नेसे उसकी आभा अत्यन्त उदीप हो रही थी। 
उसमें शोव्य ओर सुग्रीव आदि घोड़े जुते हए थे । इस प्रकार 
रथ तैयार करके दारुक भगवान्के पास गया ओर हाथ 
जोड़कर उसने उनको इस वातकी इत्तिला की । 


अय 


भीष्मद्वारा भगवान्‌की स्तुति 


राजा जनमेजयते पृच्ा--मुनिवर ! वाणङाय्यापर पड़ हृए 
पितामह भीष्पजीने किस प्रकार अपने ङारीरका परित्याग 
किया 2 उस सप्रय उन्होनि किस योगकी धारणा की 2 

वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! तुम पवित्र॒ भावसे 
एकाग्रचित्त एवे स्रावधान होकर महात्मा भीष्मके देह-त्यागका 
वृत्तान्त सुनो । जव दक्षिणायन समाप्त हुभआा ओर सूर्य 
उत्तर-मार्गपर आ गये, उस समय भीष्मजीने ध्यानमम्न होकर 
पमरनको परमात्मापें लगाया । उनके आस-पास अनेकों उत्तम 
व्राह्मण विराजमान थे। वेदोके ज्ञाता व्यास, देवर्षिं नारद, 
देवस्थान, वात्स्य, अडइमक, सुमन्तु, जेमिनि, पेल, ज्ाण्डिल्य, 
देवल, मेत्रेय, व्रसिष्ठ, कोौरिक (विश्वामित्र), हारीत, 
लोमहञ, दत्तात्रेय, वृहस्पति, शुक्र, च्यवन, सनत्कुमार, 
कपिल, वाल्मीकि, तुप्बुरु, कुरु, मोदगल्य, परञुराम, 
तृणविन्दु, पिष्ठाद, वायु, संवर्त, पुलह, क्च, कडयप, 


पुलस्त्य, क्रतु, दक्ष, पराडार, मरीचि, अद्धिरा, काय, गौतम, 
गालव, धौम्य, विभाण्ड, माण्डव्य, धौप्र, कृष्णानु- भोतिक, 
उलूक, मार्कण्डेय, भास्करि ओर पूरण-ये तथा ओर भी 
वहूत-से सोभाग्यडाली मुनि जो श्रद्धा, डाम-दप आदि गुणोपे 
सम्पन्न थे, भीष्पजीको घेरे हए थे । इन ऋषियोके वीचपर 
भीष्पजी ग्रहोसे धिरे हृए चन्द्रमाके समान डोभा पा रहे थे। 
ारडाय्यापर पडे-ही-पडे वे हाथ जोड़कर पवित्र॒ भावसे 
श्रीकृण्णका ध्यान करने लगे । ध्यान करते-करते अत्यत्त 
हर्षम भर गये । उनके कण्ठका स्वर स्पष्ट सुनायी देने लगा। 
वे संसारके स्वामी योगेश्वर भगवान्‌ वासुदेवकी स्तुति कं 
लगे। 
भीमजी वोल- मे श्रीकृष्णके आराधनकी इच्छासं जिस 
वाणीका प्रयोग करना चाहता ह, बह विस्तृत हो या संक्षि 
। उसे सुनकर वे पुरुषोत्तम मुद्भपर प्रसन्न हों। जो खतः 
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शुद्ध ठै, जिनकी प्राप्निका मार्गं भी सर्वथा शुद्ध हे, जो सबसे | जिनका पराक्रम इन्द्र ओर वायुसे व्रहून वदकर हे, जिनके 
विलक्षण हंसस्वरूप है ओर प्रजाओंका पालन करनेवाले | तेजके सामने सूर्यकी कोई हस्ती नहीं है आर जिनके 
परमेष्ठी हे, उन परमात्माकी यें शारण लेता हू । सम्पूर्ण जगत्को | स्वरूपतक मनुष्यके मन, बुद्धि तथा इद्धियोकी पर्हेच नहीं हो 
धारण करनेवाले श्रीहरि परब्रह्म परमात्मा है, उनका न आदि | पाती, उन प्रजापालक परमेश्चरकी मं शरण लेता हू 
हे न अन्त । उन्हें न देवता जान पाते हं न ऋषि । एकमात्र वे पुराणोपिं जिनका "पुरुष ' नामसे वर्णन क्रिया गया ह, जो 
नारायण ही सवको जानते हैं । नारायणसे ही ऋषि प्रकट हुए | युगोके आरम्भमें "व्रह्म" ओर युगान्तके समय "संकर्ण' कटे 
ह, सिद्धो ओर बड़े-बड़े नागोका भी उर्मि प्रादुर्भाव हुआ हे । | गये हं, उन उपासनीय परमेश्चरकी पं उपासना करता हू । जो 
देवता ओर देवरपिं भी उनके विपयमें इतना ही जानते हँ कि वे | एक होकर भी अनेक रूपोप प्रकट हए टै, समस्त 
अविनाञ्ी परमात्मा हें । कितु वे भगवान्‌ नारायण कोन ह, | कामनाओंको पूर्ण करनेवाले है, यज्ञादि कममिं लगे हुए 
कहांसे आये हे--इन वातोंका यथार्थ ज्ञान देव, दानव, गन्धर्वे, | अनन्य भक्त जिन परमात्पाका यजन करते हे, जिन्दँं संसारका 
यक्ष, राक्षस ओर सपपिंसे किसीको नहीं हे । उन्ीमें सम्पूर्णं | कोपागार कहते हे, जिनमे ही सम्पूरणं प्रजाँ स्थित हे, पानीके 
प्राणी स्थित हाते टै ओर उन्हीमिं उनका लय होता हे। जैसे | ऊपर तैरनेवाटे जल्-पक्षियोंकी तरह जिनके ही ऊपर इस 
डरेमे मनके पिरोये हाते है, उसी प्रकार उन भूतेश्वर परमात्मामे | सम्पूर्ण जगत्की चेष्टत हो रही हे, जो परमार्थ सत्यस्वरूप आर 
सम्पूरणं त्रिगुणात्मक भूत पिरोये हुए हं । भगवान्‌ कभी नष्ट न | एकाक्षर ब्रह्म (प्रणव) हे, सत्‌ ओर असतसे विलक्षण हे, 
होनेवाले एक तने हुए लम्बे सूतके समान है; उनमें यह | जिनका आदि, मध्य ओर अन्त नहीं हे, जिन्हं न देवता 
कार्य-कारणरूप जगत्‌ उसी प्रकार गुँंथा हुआ है, जेसे सूतम | ठीक-ठीक जानते हँ न ऋषि, अपने मन ओर इद्धियोकरो 
माला । सम्पूर्णं विश्च उर्न्हीके आधारपर टिका हुआ हे, यह | वज्ीभूत करके सम्पूर्ण देवता, असुर, गन्धर्व, सिद्ध, ऋषि 
उन्हीकी रचना हे । उन श्रीहरिके हजारों मस्तक, हजारो पर | तथा नागगण जिनकी सदा पूजा क्किया करते हं, जो 
तथा हजारों नेत्र हे; हजारों भुजाओं, हजारों मुकुटो तथा हजारों | संसाररूपी दुःखसे दछुड़ानेके लिये सवस व्रड़ी ओषधि है, 
मुखोसे वे देदीप्यमान रहते हे । वे ही इस जगतके परम आधार | जो जन्म-परणमे परे स्वयम्भू एवं सनातन देवता हं तथा 
ह, उन्हींको नारायण कहते हे । वे सृक्ष्मसे भी सुक्ष्म ओर | जो इन नेत्रो ओर वरुद्धिकी पर्हचकर व्राहर हें, उन भगवान्‌ 
स्थूलसे भी स्थूल हैं, भारी-से-भारी ओर उत्तम-से भी उत्तम | नारायणकी मै शरण लेता ह| जो इम विश्वके विधाता आर 
हं । वाक ओर अनुवाकोमें (मन्न ओर व्राह्मणोपमिं ) तथा क्म | चराचर जगत्‌करे स्वामी हे, जिन्हे संसारका साक्षी तथा 
ओर ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले वाक्योपें जिस सत्यका | अविनाद्गी परमपद कहते ह, उन परमात्माकरी मं इरण ग्रहण 
प्रतिपादन किया गया हे, वह सत्कर्मां भगवान्‌ वासुदेव ही हे; | करता हू । 
वे ही 'साम' संज्ञक ऋचाओंके परमार्थं तत्व हं । विरुद्ध जो सुवण्कि समान कान्तिवाले ओर दैत्योके संहारक दै, 
अन्तःकरणमें उनका नित्य निवास (साक्षात्कार) होता है, वे | एक होनेपर भी जिन्हं अदिति देवीने अपने गर्भसे व्रारह 
अपने भक्तांका सदा पालन करते रहते है । श्रीकृष्ण, बलभद्र, | आदित्योके रूपमे प्रकट किया, उन सूर्यस्वरूप परमेश्चरको 
प्रद्युप्न एवं अनिरुद्ध-इन चार स्वरूपोमें वे ही प्रकट होते हं | नमस्कार है । जो अपनी अमृतमयी कलाओंसे शुङ्कपक्षमं 
ओर भक्तजन उक्त चार दिव्य नामोसे उन्हीकी पूजा किया | देवताओको आर कृष्णपक्षे पितगोको तृप्त करते हे तथा जा 
करते ह । भगवान्‌ वासुदेवकी ही प्रसन्नताके लिये नित्य तप | सम्पूणं द्विजोके राजा हे, उन चन्रमाके रूपमे प्रकट दए 
(नैव्िक कर्म) का अनुष्ठान किया जाता है, वे ही सव्रके | परमात्पाको प्रणाम टह । जा अज्ञानमय पटहान्‌ अन्धक्ारसे परं 
भीतर विराजमान ह । वे सवके आत्मा, सबको जाननेवाल्, आर ज्ञानालोकसे अत्यन्त प्रकाशित हानेव्राले आत्मा है, जिन्हे 
सर्वेस्वरूप एवं सबको उत्पन्न करनेवाले हे । जैसे अरणी अत्रि ¦ जान लेनेपर मनुष्य मातके चंगुलमसे छूट जाता है, उन जेयरूप 
प्रकट करती है, उसी प्रकार देवकी देवीने इस भूमण्डत्पर | परमेश्चरको नमस्कार हे । उक्थ नापक वृहत्‌ यज्ञके समय, 
ग्हनेवारे ब्राह्मणों, वेदों ओर यज्ञोकी रक्षके लिये जिन्हे ¦ अग्न्याधानकालपं तथा महायागमं व्राह्यणवृन्द जिनका त्रह्मके 
वसुदेवके सकाडासे प्रकट किया था, सम्पूर्णं कामनाओंका । रूपम स्तवन करने है, उन वेदभगवान्‌को नमस्कार टे । ऋष्वेद, 


४ 


त्याग कर अनन्यभावसे स्थित गहनेवाल्ा साधक मोक्षके ¦ यनुर्वेद तथा सामवेद जिसके आश्रय हे, पांच प्रव्लारक्रा 
उद्यसे अपने विशुद्ध अन्तःकरणे जिन शुद्ध-बरद्ध, | हविष्य जिसका स्वरूप ह, गायत्री आदि सात छन्द ही जिक्र 
आत्ारूप गाविन्दका ज्ञानदृष्टिमि साक्षात्कार करता हे, , सात तन्तु ह, उस यज्ञक रूपम प्रकट दए. परमात्मा 
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को प्रणाम हे। चार, चार,२, दोः पाँच ४ ओर दो 
अक्षरोवाले मन््ोसे जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है, उन 
होमस्वरूप परमेश्चरको नमस्कार हे । जो "यजुः" नाम धारण 
करनेवाले वेदरूपी पुरुष हं, गायत्री आदि छन्द जिनके 
हाथ-पेर आदि अवयव हे, यज्ञ ही जिनका मस्तक हे तथा 
^रथन्तर' आर "वृहत्‌" नामक साम ही जिनकी सान्त्वनाभरी 
वाणी हे, उन स्तोत्ररूपी भगवान्‌को प्रणाम हे। जो हजार 
वपि पूर्ण हानेवाल्रे प्रजापतियोंके यज्ञम सोनेकी पाँंखवाले 
पंछीके रूपमे प्रकट हए. थे, उन हंसरूपधारी परमेश्वरको 
प्रणाम हे । पदोके समूह जिनके अङ्कः है, संधि जिनके इारीरकी 
जोड हे, स्वर ओर व्यञ्जन जिनके लिये आभूषणका काम देते 
हें तथा जिन्हे दिव्य अक्षर कहते हे, उन परमेश्चरको वाणीके 
रूपमें नमस्कार हं । जिन्ोने तीनों लोकोंका हित करनेके लिये 
यज्ञमय वराहक्रा स्वरूप धारण करके इस पृथ्वीको रसातलसे 
ऊपर उठाया धा, उन वीर्यस्वरूप भगवान्‌को प्रणाम हे । जो 
अपनी योगमायाक्छा आश्रय लेकर होषनागके हजार फनोसे 
वने हए पलगपर ङायन करते हं, उन निद्रास्वरूप परमात्माको 
नमस्कार हे । जिनव्का सारा व्यवहार केवल धर्मके ही लये हे 
उन वरामं को हं इन्दियोकि द्वारा जो मोक्षके साधनभूत 
वेदिक उपार्योसे व्काम लेकर संतोंकी धर्म-मर्यादाका प्रसार 
करते हं, उन सत्स्वरूप परमात्माको नमस्कार है। जा 
भिन्न-भिन्न धर्पोव्छा आचरण करके अलग-अलग उनके 
फलकी इच्छा रखते हे, एसे पुरुष पृथक्‌ धममेकि द्वारा जिनकी 
पूजा करते हे, उन धर्ममय भगवानको प्रणाम है। जिस 
अनङ्ककी प्रेरणासे सम्पूर्ण अङ्गधारी प्राणियोंका जन्म होता है 
जिससे समस्त जीव उन्मत्त हो उठते है, उस कामके रूपें 
प्रकट हए परमेश्चरको नमस्कार है। जो स्थूल जगते 
अव्यक्तरूपसे विराजमान ह. बडे-वडे महर्षिं जिसके तत्तका 
अनुसंधान करते रहते ह, जो सम्पूर्णं क्षेत्रोमें क्षत्रज्ञके रूपें 
येठा हुआ हे, उस श्षत्ररूपी परमात्माको प्रणाम है । जो जाग्रत्‌, 
स्वप्र ओर सुषुप्ति अवस्थाओके भेदसे त्रिविध प्रतीत होते है, 
गुणोके कार्यभूत सोलह विकारोंसे आवृत होनेपर भी अपने 
स्वरूपम ही स्थित हं, सांख्यमतके अनुयायी जिन्हे उक्त सोलह 
विकारोके साक्षी ओर उनसे निर्लिप्त सत्रहवां तत्त्व (पुरुष) 
मानते ह, उन सांख्यरूप परमात्माको नमस्कार हे । जो नींदको 
जीतकर प्राणोंपर विजय पा चुके ह ओर इन्द्रियोंको अपने 
वलां करके शुद्ध सत्त्वम स्थित हो गये ह, वे निरन्तर 
योगाभ्यासमं लगे हए योगीजन समाधिमें जिनके ज्योर्तिमय 
स्वरूपका साक्षात्व्ार करते हे, उन योगरूप परमात्पाको 


प्रणाम हे। पाप ओर पुण्यका क्षय हो जानेपर पुनर्जन्पके 
भयसे मुक्त हए शान्तचित्त संन्यासी जिन्हे प्राप्त करते है, उन 
मोक्षरूप परमेश्चरको नमस्कार है । सृष्टिक एक हजार युग 
वीतनेपर प्रचण्ड ज्वालाओंसे युक्त प्रलयकालीन अध्धिका रूप 
धारण कर जो सम्पूर्णं भ्राणियोंका संहार करते है, उन 
उग्ररूपधारी परमात्माको प्रणाम हे। इस प्रकार सम्पूर्णं 
भूतोंका भक्षण करके जो इस जगत्को जलमय कर देते हँ 
ओर स्वयं वालकका रूप धारण कर अक्षयवटके पततेपर 
ङायन करते हे, उन मायामय वाल-मुकुन्दको नमस्कार है। 
जिसपर यह विश्च टिका हुआ हे, वह ब्रह्माण्डकमल जिन 
पुण्डरीकाक्ष भगवान्की नाभिसे प्रकट हुआ है। उन 
कमलरूपधारी परमेश्वरको प्रणाम हे। 

जिनके हजारों मस्तक हे, जो अन्तर्यामीरूपसे सवके 
भीतर विराजमान हं, जिनका स्वरूप किसी सीमामें आबद्ध 
नहीं हे, जो चारों समुद्रोके मिलनेसे एवकार्णव हो जानेषर 
योगनिद्राका आश्रय लेकर डायन करते हे, उन योगनिद्रारूप 
भगवान्‌को नमस्कार ह । जिनके मस्तकके बालोकी जगह 
मेघ हे, शरीरकी संधियोमें नदियां हे ओर उदरमें चारों सपुदर 
हें, उन जलरूपी परमात्माको प्रणाम हे । सृष्टि ओर प्रलयरूप 
समस्त विकार जिनसे उत्पन्न होते है ओर जिनमें ही सवका 
लय होता है, उन कारणरूप परमेश्चरको नमस्कार है । जो 
रातमें भी वैठे होते है ओर दिनके समय साक्षीरूपमें स्थित 
रहते हँ तथा जो सदा ही सबके भले-ुरेको देखते रहते है, उन 
्रष्टारूपी परमात्माको प्रणाम हे । जिन्हे कोई भी काम करने 
रुकावट नहीं होती, जो धर्मका काम करनेको सर्वदा उद्यत 
रहते हँ तथा जो वैकुण्ठधामके स्वरूप है, उन कार्यरूप 
भगवान्‌को नमस्कार हे । जिन्होनि धर्मात्मा होकर भी क्रोधे 
भरकर धर्मके गोरवका उल्लङ्खन करनेवाले क्षत्निय-समाजका 
युद्धम इक्रीस वार संहार किया, कठोरताका अभिनय 
करनेवाले उन भगवान्‌ परडुरामको प्रणाम है । जो प्रत्येक 
हारीरके भीतर वायुरूपं स्थित हो अपनेको प्राण-अपान 
आदि पाँच स्वरूपोमे विभक्त करके सम्पूर्ण प्राणिर्योको 
क्रियाज्ील वनाते है, उन वायुरूप परमेश्चरको नमस्कार हे। 
जो प्रत्येक युगयें योगमायाके वलसे अवतार धारण करते हं 
ओर मास, ऋतु, अयन तथा वकि द्वारा सृष्टि ओर प्रलय 
करते रहते हं, उन कालरूप परमात्माको भ्रणाम हे । ब्राह्मण 
जिनके मुख है, सम्पूर्ण क्षत्रिय-जाति भुजा है, वैदय जंघा एवं 
उद्र है ओर दद्र जिनके चरणोकि आश्रित है, उन 
चातुरवरण्यरूप परयेश्चरको नमस्कार ह । अम्मि जिनका मुख है, 
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स्वर्गं मस्तक हे, आकाडा नाभि हे, पृथ्वी पैर है, सूर्य नेत्र 
ओर दिहा कान है, उन लोकरूप परमात्माको प्रणाम है । 

जो कालसे परे हे, यज्ञसे भी परे है ओर परेसे भी अत्यन्त 
परे हं, जो सम्पूर्ण विश्वके आदि है, कितु जिनका आदि कोई 
भी नहीं हे । उन विश्चात्पा परमेश्चरको नमस्कार हे । वैरोपिक 
दर्शनम बताये हए रूप, रस आदि गुणोके द्वारा आकृष्ट हो 
जो लोग विषयोके सेवनमें प्रवृत्त हो रहे है, उनकी उन 
विषयोंकी आसक्तिसे जो रक्षा करनेवाले हें, उन रक्षकरूप 
परमात्माको प्रणाम हे। जो अन्न-जलरूपी ईधनको पाकर 
इारीरके भीतर रस ओर प्राण-शक्तिको बढ़ाते तथा सम्पूर्ण 
प्राणिर्योको धारण करते हं, उन प्राणात्मा परमेश्चवरको 
नमस्कार हे । प्राणोंकी रक्चाके लिये जो भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, 
लेह्य--चार प्रकारके अन्नोका भोग लगाते है ओर स्वयं ही 
पेटके भीतर अ््रिरूपमें स्थित भोजनको पचाते हे, उन 
पाकरूप परमेश्चरको प्रणाम है। जिनका नरसिंह-रूप 
दानवराज हिरण्यकिपुका अन्त करनेवाला था, उस समय 
जिनके नेत्र ओर कंधेके वाल पीले दिखायी पडते थे, 
बड़ी-बड़ी दादे ओर नख दही जिनके आयुध थे, उन 
दर्परूपधारी भगवान्‌ नरसिंहको प्रणाम हे । जिन्हे न देवता, न 
गन्धर्व, न दैत्य ओर न दानव ही ठीक-ठीक जान पाते है, उन 
सृक्ष्मस्वरूप परमात्माको नमस्कार है। जो सर्वव्यापक 
भगवान्‌ श्रीमान्‌ अनन्तनामक होषनागके रूपमे रसातल्ये 
रहकर सम्पूर्णं जगत्करो अपने मस्तकपर धारण करते हं, उन 
वीर्यरूप परमेश्चवरको प्रणाम है। जो इस सुष्टि-परम्पराकी 
रक्षाके लिये सम्पूर्ण प्राणियोंको सरेहपादापें बांधकर मोहयें 
डाके रखते हे, उन मोहरूप भगवानक्रो नमस्कार है । 
अन्नमयादि पाच कोषो स्थित आन्तरतम आत्पाका ज्ञान 
होनेके पश्चात्‌ विशुद्ध बोधक द्वारा विद्वान्‌ पुरुष जिन्हे प्रप्र 
करते हं उन ज्ञानस्वरूप परब्रह्मको प्रणाम है । 

जिनका स्वरूप किसी प्रमाणका विषय नहीं हे, जिनके 
वुद्धिरूपी नेत्र सब ओर व्याप्न हो रहे है तथा जिनके भीतर 
अनन्त विषयोका समावेङा है, उन दिव्यात्मा परमेश्चरको 
नमस्कार है । जो जटा ओर दण्ड धारण करते हे, लम्बोदर 
शरीरवाले हं तथा जिनका कमण्डलु ही तूणीरका काम देता 
है, उन ब्रह्माजीके रूपमे भगवान्‌को प्रणाम है । जो त्रिशूल 
धारण करनेवाक्े ओर देवताओके स्वामी हं, जिनके तीननेत्र 
हे, जो महात्मा है तथा जिन्होनि अपने डारीरपर विभूति रमा 
रखी है, उन श्द्ररूप परमेश्चवरको नमस्कार है। जिनके 
मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट ओर इारीरपर सर्पका यज्ञोपवीत 
श्लोभा दे रहा है, जो अपने हाथ्ें पिनाक ओर त्रिदुल धारण 
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करते हे, उन उग्ररूपधारी भगवान्‌ रछंकरको प्रणाम है। जो 
सम्पूर्ण प्राणियोके आत्मा ओर उनके जन्प-मृत्युके कारण है 
जिनमे क्रोध, द्रोह ओर मोदका सर्वथा अभाव है, उन 
डान्तात्मा परमेश्चरको नमस्कार टै । जिनके भीतर सव कुछ 
रहता हे, जिनसे सव उत्पन्न होता टै, जो स्वयं ही सर्वस्वरूप है 
सवर ओर व्यापक हो रहे है ओर सर्वमय है, उन सवत्पाको 
प्रणाम हे। 

इस विश्वको रचना करनेवाले परमेश्वर ! आपको प्रणाम 
हे। विश्वके आत्मा ओर विश्चकी उत्पत्तिके स्थानभूत 
जगदीश्वर ! आपको नमस्कार हे । आप पाचों भूतोसे परे टै 
ओर सम्पूर्ण प्राणियोके लिये मोक्षस्वरूप ब्रह्म है । तीनां 
लोकों व्याप्त हए आपको नमस्कार है, त्रिभुवनसे परे 
रहनेवाले आपको प्रणाम है, सम्पूर्ण दिङ्गाओमें व्यापक आप 
प्रभुको नमस्कार है। आप सव्र पदाथेसि पूर्ण भंडार ठै। 
संसारक उत्पत्ति करनेवाले अविनाह्ी भगवान्‌ विष्णु । 
आपको नमस्कार है । हषीकेदा ! आप सवके जन्मदाता ओर 
संहारकर्ता हं । आप किसीसे पराजित नहीं होते । मैं तीनों 
लोकोपिं आपके दिव्य जन्म-कर्मका रहस्य नहीं जान पाता; मे 
तो तत्त्वदृष्टिसि आपका जो सनातन रूप है, उसीकी ओर लक्ष्य 
रखता हू । स्वर्गलोक आपके मस्तकमे, पृथ्वीदेवी आपके 
पेरोसे ओर तीनों लोक आपके तीन पगेसि व्याप्त है, आप 
सनातन पुरुष ह । दिङ्ञार्णं आपकी भुजार्प, सूर्यं आपके नेत्र 
ओर प्रजापति शुक्राचार्य आपके वीर्य है; आपने ही अत्यन्त 
तेजस्वी वायुके रूपसरे ऊपरके सातो लोकोको व्याघ्र करर रखा 
है । जिनकी कान्ति अलसीके फूलकी तरह सविली ई, 
डारीरपर पीताम्बर शोभा देता है, जो अपने स्वरूपसे कभी 
च्युत नहीं होते, उन भगवान्‌ गोविन्दको जो त्मोग नमस्कार 
करते है, उन्हें कभी भय नहीं होता । भगवान्‌ श्रीकृष्णको एक 
बार भी प्रणाम किया जाय तो वह दस अश्वपेध यज्जञोकि 
अन्तमं किये गये स्नानके समान फल देनेवाला होता है । 
इसके सिवा प्रणाममं एक विलेषता है-दस अश्वमेध 
करनेवालेका तो पुनः इस संसारमे जन्म होता है, कितु 
श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य फिर भव-बन्धन्ें नहीं 
पड़ता । जिन्हनि श्रीकृष्ण-भजनका ही व्रत ठे रखा है, जो 
श्रीकृष्णका निरन्तर स्मरण करते हृए ही रातको सोते है ओर 
उन्हीका स्मरण करते हए सवेरे उठते है, वे श्रीकृष्णस्वरूप 
होकर उनमें इस तरह पिल जाते है, जसे मन्त्र पटढकर हवन 
किया हुआ घी अग्रिमे पिल जाता हे। 

जो नरकके भयये वचानेके लिये रक्षा-गृहका निर्माण 
करनेवाले ओर संसाररूपी सरिताकी वैवरमे पार उतारनेके 
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क्षयि काठकी नावके समान हे, उन भगवान्‌ विष्णुको 
नमस्कार है। जो ब्राह्मणोके प्रेमी तथा गो ओर व्राह्मणोके 
हितकारी हं, जिनसे समस्त विश्चका कल्याण होता है, उन 
सचिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ गोविन्दको प्रणाम हे । 'हरि' ये दो 
अक्षर दुर्गम पथम्रे संकटके समय प्राणोके लिये राह-खर्चके 
समान हं, संसाररूपी रोगस द्ुटकारा दिलानेके लिये 
ओषधके तुल्य हँ तथा सब प्रकारके दुःख-शोकसे उद्धार 
करनेवाके ह! जसे सत्य विष्णुमय रहे, जैसे सारा संसार 
विष्णुमय हे, जिस प्रकार सव कुछ विष्णुमय हे, उस प्रकार 
इस सत्यक प्रभावसे मेरे सारे पाप न्ट हो जार्यै । देवताओपें 
श्रेष्ठ कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! में आपका इारणागत 
भक्त हू ओर अभीष्ट गतिको प्राप्त करना चाहता ह; जिसमें मेरा | एक रथपर चले । दूसरे रथपर महात्मा युधिष्ठिर ओर अर्जुन 
कल्याण हो, वह आप ही सोचिये । जो विद्या ओर तपके | जा रहे थे । तीसरेपर भीम, नकुल तथा सहदेव-ये तीनों 
जन्मस्थान हे, जिनको दूसरा कोड जन्म देनेवाला नहीं है, उन | भाई सवार थे । कृपाचार्य, युयुत्सु ओर सञ्जय भी 
भगवान्‌ विष्णुक्ा मैने इस प्रकार वाणीरूप यज्ञसे पूजन किया | अपने-अपने रथपर वैठकर भीप्मजीके पास चले । उस समय 
हे । इससे वे भगवान्‌ जनार्दन मुञ्मपर प्रसन्न हां । नारायण ही | वहूत-से ब्राह्मण मागें पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 
परब्रह्म हं, नारायण ही परम तप हे, नारायण ही सवसे बड़ | कर रहे थे ओर भगवान्‌ प्रसन्नतापूर्वक उसे सुनते जा रहे थे। 
देवता हं ओर भगवान्‌ नारायण ही सदा सव कुछ हे । कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवानके चरणोमें प्रणाम करते थे 
वेशम्पायनजी कहते हं--भीप्मजीका मन॒ भगवान्‌ | आर वे उन्हे आनन्दित करते हए चले जा रहे थे। 
----=-+-- 
परडुरामजीका चरित्र 


वेराम्पायनजी कहते है- तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण, | सुनी है, वह सवर आपको सुनाता द; सुनिये । प्राचीन कालप एक 
राजा युधिष्ठिर डोष पाण्डव तथा कृपाचार्य आदि सव्र लोग | जह नामक राजा हो गये ह; उनक्र पुत्रका नाम था अज । अजे 
अपने नगराकार विशाल रर्थोसे कुरक्षत्रकी ओर बटे । | बलाकाश्चका जन्म हआ ओर वलाकाश्चके पुत्रका नाम कुशिक 
गास्तेमें चलते-चलते भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिरको | हआ । कुरिक वड़े धर्मज्ञ थे, उन्होने पुत्र-प्राप्निके लिये कठोर 
परश्युरामजीका पराक्रम सुनाने लगे-- "राजन्‌ ! ये जो पांच | तपस्या की; इससे साक्षात्‌ इन्द्र ही उनके यहाँ पत्ररूपमें अवतीर्ण 
सरोवर दिखायी पडते हे, “रामहद' के नामसे प्रसिद्ध हे । | हए । उनका नाम पड़ा गाधि । राजा गाधिके एक पुत्री हूई 
परश्युरामजीने इक्रीस वार इस भूमण्डलके क्षत्रियका संहार | जिसक्रा नाम श्वा सत्यवती । राजाने भृगुनन्दन ऋचीक मुनिके 
करके इन कुण्डोंको उनके खूनसे भरा था ।' साथ अपनी उस कन्याका व्याह कर दिया । सत्यवती बडे 
युधिष्ठिरने पृच्छ-- यदुनाथ ! जव परशुरामजीने पूर्वकाले | आच्यार-विचारसे रहती थी, उसकी दद्धता देखकर ऋचीक मुनि 
इस पृथ्वीको इक्कीस वार क्षत्रियोसे सूनी कर दिया तो फिर | बडे प्रसन्न हए । उन्होने सत्यवतीकरो तथा राजा गाधिको पुत्र 
उनकी उत्पत्ति कसे हुई ? उन्होनि क्षत्रियका संहार क्यो किया ? | देनेके ल्थिये चरु तैयार करिया ओर अपनी उस पत्रीको बुलाकरं 
मेरे इस संदेहव्छो आप दूर कीजिये; क्योकि वेद्‌-शासत्र भी | का--*कल्याणी ! यह दो तरहका चरु है, इसमेसे यह तो तुप्र 
आपसे बदुकर नहीं है । स्वयं खा लेना ओर यह दूसरा अपनी मांको खिल्या देना । इसस 
वैराम्पायन्रजी कटते हं--राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिरके इस | तुम्हारी माताके गर्भसे एक नेजस्वी पुत्र उतपन्न होगा, जो वड़-बडे 
प्रकार पृषठनेपर श्रीकृष्णने वह सव घटना जसे घटित हं धी, | क्षत्रियोका संहार करेगा ओर कोई भी ्षत्रिय उसे युद्धपे नही 
सव उन्हे कह सुनायी । जीत सकेगा 1 इसी तरह तुम्हारे त्थ्य जो चर नैयार किया है 
श्रीकृष्ण बोटे--कुन्तीनन्दन ! मैने महर्पियोके मुखसे | इसको खानेसे तुम एक श्रेष्ठ त्राह्मणवात्यक उत्यत्न करेगी, ज 
परडुरामजीके भ्रभाव, पराक्रम तथा जन्पकी कथा जिस प्रकार | मनपर काव रखनेवाला, तपस्वी तथा धैर्यवान्‌ होगा ॥' 


श्रीकृष्णमें लगा हआ शरा, उन्होने ऊपर बतायी हुई स्तुति 
करनेके पश्चात्‌ “नमः कृष्णाय' कहकर उन्हे प्रणाम किया । 
भगवान्‌ भी अपने योगवलसे भीप्पजीकी भक्तिको जानकर 
अव्यक्तरूपसे वहां जा पहुचे आर उन्हें तीनों लोकोकी 
वातोका बोध करानेवात्मा दिव्य ज्ञान देकर लोट गये। 
जव भीप्मजीका बोत्यना वंद्‌ हो गया तो वहां वेठे हृए 
व्रहमवादी महर्पियोने आंखोपे आसू भरकर गदगद 
कण्टसे श्रीकृष्णकी स्तुति की । फिर वे धीरे-धीरे भीष्पजीकी 
प्रासा करने ल्यगे। 

इधर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भीप्मजीका भक्तिभाव देखकर 
सहसा उठे आर तुरंत रथपर जा वेठे । श्रीकृष्ण आर सात्यकि 
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पत्रीको इस प्रकार समञ्ञाकर तपस्यामं लगे रहनेवाले 
ऋचीक मुनि वने चले गये । इसी समय तीर्थयात्राके लिये 
निकठे हए राजा गाधि अपनी स््रीके साथ ऋचीकके 
आश्रमपर आये । सत्यवती उस समय दोनों चरु हाथमे लेकर 
वड़ी उत्तावलीके साथ माताके पास पर्हुची आर उसके पतिने 
जो कुछ कहा था, वह सव प्रसन्नतापूर्वक उसने अपनी पाको 
सुना दिया । उसकी माताने भूलसे अपना चरु तो सत्यवतीको 
दे दिया ओर स्वयं उसका खा लिया । 

तदनन्तर सत्यवतीने क्षत्रियोंका विना करनेवाला गर्भं 
धारण किया । उसको अवस्था देख ऋचीक मुनिने कहा- 
"कल्याणी ! मेने तुम्हारे चरुपें ब्राह्मणका महान्‌ तेज स्थापित 
किया था ओर तुम्हारी माताके चरमे क्षत्नियोंका सम्पूर्ण तेज 
रख दिया था; किंतु अब चरुओंके बदल जानेसे एेसी वात 
नहीं होगी । तुम्हारी माताका पुत्र तो ब्राह्मण होगा ओर तुम्हारा 
पुत्र क्षत्रिय ।' यह सुनकर सत्यवती कांप उठी, उसने पतिके 
चर्णोपर मस्तक रखकर कहा--*भगवन्‌ 1 अव्र एेसी वात 
न किये । मुञ्च ब्राह्यणत्वसे रहित पुत्र पानेका आडी्वदि न 
दीजिये ।' 

ऋचीकने कहा-- कल्याणी ! मेने यह संकल्प नहीं किया 
था कि तुम्हारे गर्भसे एसा पुत्र हो, यह भयंकर कर्मं करनेवाला 
वालक तो चरु वदल जानेके कारण ही तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न 
होगा । 

सत्यवती वोली- मुनिवर ! आप तो इच्छा करते ही 
सम्पूर्णं लोकोंकी सृष्टि कर सकते हं, फिर एक पुत्र उत्पन्न 
करना कोन बड़ी वात है 2 मुञ्चे तो वही पुत्र दीजिये जो शान्त 
हो, सरल हो । मेरा पोत्र भले ही उग्रस्वभावका हो जाय, कितु 
पत्र तो में शान्त ही चाहती ह । 

ऋचीकने कह्ा-- भद्रे ! अच्छी वात है; तुमने जो कहा हे, 
वेसा ही होगा । 

श्रीकृष्ण कहते है- तदनन्तर सत्यवतीने जमदभ्रिमुनिको 
जन्म दिया जो बडे तपस्वी, इन्त ओर नियमोंका पालन 
करनेवाले थे उधर कुरिकनन्दन गाधिने विश्वामित्रको उत्यत्न 
किया, जो सम्पूर्णं ब्राह्मणोचित गुणोसि सम्पन्न थे ओर 
्रहर्पिको पदवीको प्राप्त हृए । जमदप्निने जिस उग्रस्वभाववाले 


पुत्रको उत्यन्न किया, वही परजञुरामजी थे; वे सम्पूर्णं विद्याओं । 


तथा धतुर्वेदके पारगामी विद्वान्‌ हृए। वे ही क्षत्रिय कुलका 
संहार करनेवाले तथा श्रज्वकित अ्निके समान तेजस्वी हए । 
उन्होने गन्धमादन पर्वतपर महादेवजीको प्रसन्न करके उनसे 
अनेकों दिव्य अख्र तथा अत्यन्त तेजस्वी परदु प्राप्न किया । 
संसारमें इनकी समानता करनेवाला कोड नहीं था । 


सं म०्ख० २- ९ 
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| उन्हीं दिनोकी वात है; राजा कृनवीर्यक एक अर्जुन 
| नामक अव्यन्त तेजस्वी पुत्र हआ, जो टैहयवंडी क्षत्रियका 
| स्वामी था । उसने दन्तात्रेयजीकी कृपासं हजार वहि प्राप्न कौं 
शीं । वह महान्‌ तेजस्वी चक्रवर्ती राजा श्रा । उसने अश्वमेध 
यज्ञमं यह सम्पूर्णं पृथ्वी, जिसे अपन व्राहव्रलस जीता धा, 
ब्राह्मणोंको दान कर दी थी । एक वार अिदेवने उससे भिक्षा 
मांगी ओर उसने अपनी हजारो भुजा ओके पराक्रमका भरोसा 
करके उन्हे भिक्षा दी । उसके बाणोके अग्रभागसे प्रकट हाकर 
अधने अनेकों गांवों, नगरों, देञ्ञां तथा गोङ्ञात्ाओंको 
। जलाकर भस्म कर डाला। हवाका सहारा पाकर अधिका 
प्रचण्ड वेग ब्रढता जाता धा ओर वे हैहयराजको साथ लेकर 
जगत्यो ओर पर्वतोको जत्या रहे थे । उन्होने मदात्मा आपव 
मुनिके सूने आश्रमको भी जला दिया । इससे आपवने रोषं 
भरकर अर्जुनको इस प्रकार हाप दरिया--"तुमने पेरे इस 
जंगल्को भी जलाये विना नहीं छोड़ा, इसल्थियि संग्राममे 
तुम्हारी इन भुजाओंको परश्ुरामजी काट्‌ डालेगे ।' 
अर्जुनने उस डापपर ध्यान नहीं दिया । उसके पुत्र बहत 
वली थे । वे घमंडी आर क्रूर भी थे। दापवदा वे ही अपने 
पिताके वधं कारण वने । एक दिन वे जपद॒धरिकी गायक 
वछडेको चुरा ठे गये । कार्तवीर्यं अर्जुनको इसका कुच भी 
पता नहीं था । उस वछढृके - ल्थियि घोर युद्ध हआ । उसी 
परङुरामजीने गोपे भरकर अर्जुनकी भुजाओंको काट 
डाला । फिर बछडेको लेकर वे अपने आश्रपपर चले आय । 
अर्जुनके पुत्र वड मूर्ख थे, वे सव पिलकर जमद्प्रिक 
आश्रमपर गये । उस समय परडुरामजी समिधा आर कुडा 
त्ानेके ल्य आश्रमसे बाहर गये हए. थे । अर्जुनक पुत्रान 
माका पाकर भालेसे जमदत्रिका मम्तक काट गिगाया। 
परश्ुरामजी जव आश्रमपर आये तो पिताक वधस उन्दे वड़ा 
अमं हुआ, उनके क्रोधकी सीमा न रही । उन्होने पृथ्वीको 
्षत्रियोसे हीन कर दनक्ी प्रतिज्ञा कर्क हथियार उटाया 
ओर सवसे पहले हैहयोपर दही धावा किया । परशुरामजीने 
पराक्रम करके कार्तवीर्यके समस्त पुत्रो आर पात्रोका 
अन्त कर दिया ओर हजारे हहयवंही क्षत्रियका सफाया कर 
डाला । फिर पुथ्वीको क्षत्नियोसे सृनी करके उन्हाने इसे खूनसे 
गीली कर दिया । उस समय सकद क्षत्रिय परनेमे वच गये ध; 
वे ही धीरे-धीरे वद्कर पहापराक्रमी भृपाल दए तव 
परदुरामजीने फिरसे अस्र उठाया ओर श्षत्रियोके 
वालकोतकरक्ो मार डात्या । अव क्षत्राणियकि गभमेंदही व्र 
रह गयं थ; पर उनमेम भी जा जन्प ठता, उसका पता लगाकर 
वे वध क्र डात्यने थ। उम सपय कु ही क्षत्रिय-ना्यां 
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अपने गर्भको बच्या स्कीं । इस प्रकार इक्रीस बार क्षत्रियोंका 
संहार करके उन्होने अश्वमेध यज्ञ किया ओर यह पृथ्वी 
कङयपजीको दानमे दे दी। तव होप क्षत्रियोंकी जीवन- 
रक्षाके लिये कड्यपजीने परश्ुरामजीसे कहा-- “राम ! तुम 
दक्षिण समुद्रके किनारे चले जाओ, अव मेरे राज्यम कभी 
निवास न करना ।' 

यह सुनकर परदुरामजी चले गये । समुद्रने उनके लिये 
जगह खाली कर दी, जो शर्पारक देराके नामसे प्रसिद्ध हुआ; 
उसे अपरान्त-भूमि भी कहते हं । कङ्यपजीने परश्ुरामकी दी 
हुई पृथ्वी स्वीकार करके उसे ब्राह्मणोके सुपुर्दं कर दिया ओर 
स्वयं भी वनमें चकते गये । उस समय कोई बलवान्‌ रक्षक न 
होनेके कारण सब ओर अराजकता फेल गयी । वली 
दुर्बलोको सताने लगे । ब्राह्मणोेसे किसीकी प्रभुता कायम 
न रही । कालक्रमसे पापिर्योका प्रभाव बढा ओर पृथ्वी कष्ट 
पाने लगी । अत्याचारसे पीडित हो यह वसुधा रसातले ध॑सने 
लगी । यह देख च्छइयपजीने अपने ऊरुओंसे सहारा देकर इसे 
रोका, इसलिये यह 'ऊर्वी' कहलाने लगी । तवर इस पृथ्वीने 
अपनी रक्षाके कल्ये कडयपजीक्ो प्रसन्न करके वरदान 
मांगा- "ब्रह्मन्‌ ! मेने बहत-से दहिहयवंह्ी क्षत्नियोको 
स्रियोपें छिपा ररवा हे, वे मेरी रक्षा करें । उनके सिवा पुरुवंज्ी 
विदूरथका भी एक पुत्र जीवित हे, जिसे ऋक्षवान्‌ पर्वतपर 
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रीछछोने पालकर वड़ा किया हे। इसी तरह महर्षिं पराश्षरने 
दयाव राजा सोदासके पुत्रोकी जान वचायी ह । राजा 
शिविका भी एक तेजस्वी पुत्र दे, जिसका नाम है गोपति, 
उसे वनमें गोओने पाल-पोसकर वड़ा किया है। राजा 
प्रतर्दनका पुत्र वत्स भी जीवित हे, जिसे गोडालामें बछड़ने 
पाला हे । दिविरथके पुत्रको महर्पिं गोतमने गङ्कातटपर छिपा 
रखा हे 1 महान्‌ तेजस्वी वृहद्रथ भी जीवित हें, जिन्हं गुधकूट 
पर्वतपर लगूरोने बचाया हे तथा मरुत्तके वंङामें उत्पन्न हए 
वहत-से क्षत्रिय बालकोंकी समुद्रने रक्षा की हे । ये राजपूत- 
वालक भिन्न-भिन्न स्थानोपर मोजूद है, यदि ये मेरी रक्षा करं 
तो मं स्थिर रह सकती ह| इन वेचारोके वाप-दादे 
परश्ुरामजीके द्वारा युद्धमें मारे गये हे । मैं धर्मक मर्यादाको 
लांधनेवाले क्षत्रियद्वारा अपनी रक्षा नहीं चाहती । धार्मिक 
पुरुषके संरक्षणमें ही रर्हुगी । आप घ्र इसका प्रवन्ध 
कोजिये ।' 

पृथ्वीकी प्रार्थना सुनकर कडयपजीने ऊपर बताये हुए 
राजकुमारोको भिन्न-भिन्न स्थानोंसे एकत्रित किया ओर उं 
पृथ्वीके विभिन्न देशोके राज्यपर अभिपिक्त कर दिया । आज 
जिनके वेङा कायम ह, ये उन्हीके पुत्र-पोौत्रोपेंसे हं । राजन्‌ ! 
आपके प्रश्रके अनुसार यह प्राचीन इतिहास मेने सुना दिया। 
इसी प्रकार ये वातें हई थीं । 
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श्रीकृष्णद्वारा भीष्पकी प्रहोसा, भीष्पद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति ओर श्रीकृष्णका भीष्पसे 
धर्मोपदेशक लिये कहना | 


वेशम्यायनजी कहते हँ- राजन्‌ ! इस प्रकार बातें करते 
हए श्रीकृष्ण ओर युधिष्ठिर, जहां भीष्पजी बाणराय्यापर सोये 
हूए थे, उस स्थानपर जा पर्हुये । बह पावन प्रदेश ओघवती 
नदीके तटपर था । दूरसे ही भीष्पजीको देखकर श्रीकृष्ण, 
राजा युधिष्ठिर, अन्य चारों पाण्डव ओर कृपाचार्य आदि सव 
लोग अपने-अपने रथसे उतर पडे ओर जहां ऋषियोंकी 
मण्डली बेटी थी, वहां आये । उन सव ल्कोगोने पठे व्यास 
आदि महर्पियोको प्रणाम किया, फिर वे भीष्पजीकी सेवापें 
उपस्थित हए ओर उन्हे चारों ओरसे धेरकर वैठ गये । 
तदनन्तर, श्रीकृष्छाने इस प्रकार वातचीत आरम्भ की- 
"भीष्पजी ! आपको बाणोंकी चोट सहनेका जो कष्ट उठाना 
पड़ा हे, इससे आपके इारीरमें पीडा तो नहीं हे 2 क्योकि 
मानसिक दुःखसे शारीरिक दुःख अधिक प्रबल होता हे- 
उसे वरदाइत करना मुहिकल हो जाता हं। डारीरमें एक 


छोटा-सा भी कांटा चुभ जाय तो वह वड़ा त देता है, 
फिर जो बा्णोके समृहपर ही सो रहा है, उस आपके इारीरकी 
पीड़ाके विषयमे तो कहना ही क्या है ? तो भी आपके 
सम्बन्धे एेसी वात नहीं कहनी चाहिये; क्योंकि अप 
जानते है--प्राणियोके जन्य ओर मरण होते ही रहते ह 
अतः इस कण्टको दैवका विधान समञ्जकर आप धबराते 
होगे । आप तो देवताओंको भी उपदेश देनेकी शक्ति रखते है; 
आपका ज्ञान सव्रसे वड़ा है । भूत, भविष्य ओर वर्तमान सव 
कुच आपकी अखिोके सामने है 1 प्राणियोंका संहार कव 
होता है, धर्मका क्या फल है ओर कव उसका उदय होता है ? 
ये सारी वाते आपको ज्ञात है; क्योकि आप धर्मके भण्डार हं। 
आप एक समृद्धिद्वाली राज्यके अधिकारी थे। आपके 
डारीरमें न तो कोड कमी थी, न किसी तरहका रोग था; अप 
पूर्णं स्वस्थ थे ओर हजारों च्ियोके बीचमें रहते थ, 
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तो भी मे आपको ऊर्ध्वरेता (अखण्ड ब्रह्मचर्ये सम्पन्न) ही 
देखता हू । मेने तीनों लोकें सत्यवादी, धर्मपरायण, श्युरवीर 
तथा महापराक्रमी शान्तनुनन्दन भीष्मके सिवा दूसरे किसीको 
एसा नहीं सुना है, जो वाणोंकी शाय्यापर सोकर अपने 
तपोवलसे शारीरके लिये स्वभावसिद्ध मृत्युको रोक देनेमें 
सफल हो सका हो । तात ! सत्य, तप, दान ओर यज्ञके 
आचरणमे, वेद, धनुर्वेद तथा नीतिदाख्रके ज्ञानमें ओर 
कोमलताका वर्ताव, वाहर-भीतरकी शुद्धि, मन ओर 
इन्ियोका दमन तथा सम्पूर्ण प्राणिरयोका हितसराधन करनेमें 
मेने आपके समान दूसरे किसी महारथीको नहीं देखा है । 
आप सम्पूर्णं देवता, गन्धर्व, असुर, यक्ष ओर राक्षसोंको 
अकेले ही जीत सकते हे; इसमें तनिक भी संदेह नहीं हे । 
महावाहो ! आप गुणोमें वसुओंसे तनिक भी कम नहीं है, 
इसलिये ब्राह्मण लोग आपको नवम वसु कहते हें । आप 
पुरुपोपें श्रेष्ठ हे ओर अपनी हक्तिसे देवताओं भी परसिद्ध हे । 
इस पृथ्वीपर आपके समान गुणोसे युक्त मनुष्य न तो म॑ने 
कहीं देखा है ओर न सुना ही है । आप अपने सम्पूर्णं गुणोके 
कारण देवताओंसे भी वद़-चद्कर हँ ओर अपनी ` तपस्यासे 
चराचर लोकोंकी सृष्टि करनेमें समर्थं हे; इसलिये आपसे एक 
निवेदन है--ये पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर अपने कुटुभ्बियों ओर 
सगे-सम्बन्धियोंका नादा होनेसे बहूत दुःखी हो रहे हं । आप 
जैसे भी हो, इनका डोक दूर कीजिये । शास्त्रों चारों वर्णो 
ओर चारों आश्रमोके जो-जो धर्म बताये गये है, वे सव 
आपको विदित हं । चारों विद्याओें जिन धर्मोका प्रतिपादन 
किया गया हि, चार प्रकारके होताओंके जो कर्तव्य हें तथा 
योग ओर सांख्यमें जो सनातन धर्मका वर्णन है, वह सव 
आप व्याख्यासहित जानते हें । देडा, जाति ओर कुलके धर्मसे 
भी आप परिचित है। वेमे कहा हुआ धर्म ओर शिष्ट 
पुरुषोंका बताया हुआ सदाचार भी आपसे अज्ञात नहीं हे । 
इतिहास ओर पुराणोके अर्थं आपको पूर्णरूपसे ज्ञात हे । 
धर्मशाख्र तो सदा आपके हदयमें स्थित रहते है । संसारमें जो 
संदेहग्रस्त विषय है, उनका समाधान करनेवाला आपके सिवा 
दूसरा कोई नहीं है । इसलिये राजन्‌ ! युधिष्ठिरके हदये जो 
शोकः उमड़ उठा है, उसे आप अपनी वुद्धिसे शान्त कीजिये ।' 
भ्रीकृष्णकी ये बातें सुनकर भीष्पने तनिक सिर उठाया 
ओर हाथ जोड़कर स्तुति करना आरम्भ किया-- "सम्पूर्ण 
तगर्कोकी उत्पत्ति ओर प्रल्यके कारण भूत॒ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ! आपको नमस्कार है । हषीके ! आप ही सबको 
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उत्पन्न करनेवाले ओर आप ही सवके संहारकर्ता है । आप 
किसीसे परास्त नहीं होते । यह विश्च आपकी ही रचना है 
आप ही इसके आत्मा आर आप ही इसकी उत्पत्तिके स्थान 
हें । आप पाचों भूतोसे परे ओर प्राणियोके लिये मोक्षस्वरूप 
हं । आपको नमस्कार हे। तीनों लोकों व्याप्त हए आप 
परमेश्वरको नमस्कार है ओर तीनों लोकोसे परे विराजमान 
आप प्रभुको प्रणाम हे। योगीश्वर ! आप ही सव्रको ठारण 
देनेवाले हं, आपको नमस्कार है । पुरुषोत्तम ! आपने मेरे 
सम्बन्धे जो वाते कही हं, उनके दही परभावसे इस समय यं 
तीनों लोकोपिं वर्तमान आपके दिव्य भावोँको देख रहा हू ओर 
आपके उस सनातन स्वरूपका भी मुञ्े साक्षात्कार होने लगा 
हे । आपने ही अमित तेजस्वी वायुके रूपसे ऊपरकरे सातां 
लोकोंको व्याप्न कर रखा है । आकाङा आपके मस्तकसे ओर 
पृथ्वीदेवी आपके पेरोसे व्यप्र हे । समस्त दिद्लार्पं आपकी 
भुजार्पे, सूर्य नेत्र तथा शुक्राचार्य वीर्य ह । आपका अलसीके 
फूलके समान इयाम विग्रह पीताप्वर पहने रहनेसे 
विजली-सहित मेधके सपान जान पड़ता हे । कमलके समान 
नेत्रो-वाले देवश्रष्ठ श्रीकृष्ण ! पं आपका शरणागत भक्त ह 
ओर अभीष्ट गति पाना चाहता हं । जिससे मेरा कल्याण हो, 
वह उपाय आप ही सोचिये ।' 

श्रीकृष्णने कटा पुरुषश्रेष्ठ ! मुपे आपकी परा भक्ति 
है, इसीलििये मैने आपको अपने दिव्य स्वरूपका दनि कराया 
है। भारत ! आप मेरे भक्त तो हही, आपका स्वभाव्र भी 
बहत सरल हे, साथ ही आप जितेन्द्रिय, तपस्वी, सत्यवादी, 
दानी तथा परम पवित्र है । इसलिये आप अपनी तपस्याके 
वलसे मेरा दर्दनि पानके अधिकारी हं । आपकी सेवाके ल्य 
वे दिव्यलोक प्रस्तुत हं, जहां जाकर पिर इस लोकम नही 
आना पड़ता । अव आपके जीवनके कुत्ड छष्यन दिन दोष है, 
इसके वाद आप इस इारीरका व्याग करके अपने शुभ 
कमकि फलस्वरूप उत्तम लोकों जार्यगे । देखिये, ये देवता 
ओर वसु विमानोमें वैटकर आकारां अददयरूपसे गहते हए 


| उत्तरायण सूर्य होनेपर आपके आनेकी त्राट जोहते है । ज्ञानी 


पुरुप जिन लोकपिं जाकर फिर इस संसारं नहीं आते, आप 
भी वहीं जाइयेगा । वीरवर !। इस त्मोकसे आपकर चले 
जानेणर सारे ज्ञान लप्र हो जार्यगे; अतः ये सव त्गोग धर्मका 
विवेचन करानेके ल्विये आपके पास आये हं । इसल्थियि अव्र 
आप युधिष्ठिरको धर्म, अर्थं आर योगकी यथार्थं बातें 
सुनाकर हीघ्र ही इनका डाक दूर कीजिये। 
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भीष्मका अपनी असमर्थता प्रकट करना ओर भगवानका उन्हें वरदान देकर जाना तथा 
दूसरे दिन पुनः सबके साथ वहाँ उपस्थित होना 


वम्पायनजी कहते है--श्रीकृष्णका यह धर्म ओर अर्थसे 
युक्त वचन सुनकर डान्तनुनन्दन भीप्पने दोनों हाथ जोड़कर 
कहा-- "जगदीश्वर ! आपकी बडी बाहं हे, कल्याणकारी 
नारायण ! आप अपनी महिमासे कभी च्युत नहीं होते । आज 
आपकी वात सुनक्कर मं आनन्दमें मग्न हो रहा हँ । भला, पे 
आपके समीप क्या कह सर्कूगा जव कि वाणीका जो कुछ 
भी विषय हे, वह सव आपकी वेदरूप वाणीम स्थित है । जो 
मनुष्य देवराज इन्द्रके निकट देवलोकका वृत्तान्त बतानेका 
साहस्र कर सके, वही आपके सामने धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्षकी बात कह सकता हे । मधुसूदन ! इन बाणोके गडनेसे 
जो कष्ट हो रहा हे; उससे मेरे मनमे बडी वेदना है; सारा डारीर 
पीड़ाके मारे हिथिल् हो गया हे । बुद्धि काम नहीं देती । अव 
मुड्पें कुछ भी क्छहनेकी प्रतिभा नहीं हे । विष ओर आगके 
समान ये बाण मुद्ध निरन्तर पीडा दे रहे है । बल कम होता जा 
रहा हे । प्राण निकलनेको उतावले हो रहे है । कमजोरीके 
कारण जीभ तात्य सट जाती है; एेसी दह्यामें में केसे बोल 
सकता हूं । भगवन्‌ ! आप मुद्मपर प्रसन्न होडये । क्षमा 
कीजिये, में कुछ बोल नहीं सकता । आपके पास धर्मोपदेश 
करते समय वृहस्पतिको भी हिचक हो सकती है, मेरी तो 
व्रिसात ही क्यादहे 2 मुञ्चे न दिङ्ाओंका ज्ञान है, न आकाडा 
ओर पृथ्वीका ही भान हो रहा है । केवल आपकी शक्तिसे जी 
रहा हं । इसलिये आप ही जिसमें धर्मराजका हित हो; वह वात 
बताइये; क्योकि आप शास्रोके भी शास्र हे । श्रीकृष्ण ! 
आप जगते कर्ता ओर सनातन पुरुष है, आपके रहते 
मेरे-जेसा कोड भ्यी मनुष्य केसे उपदे कर सकता है ? क्या 
गुरुके होते हए शिष्य उपदेश देनेका अधिकारी है ? 
श्रीकष्णने कहा--गद्खानन्दन ! आपने जो वात कही 
है, वह सर्वथा आपके योग्य है; क्योकि आप सव 
विषर्योके ज्ञाता हं । इसके सिवा बाणोके प्रहारसे होनेवाले 
कष्टके विषयमे जो कहा हे, उसके ल्य मेँ प्रसन्न होकर 
आपको वर देता हू; उसे स्वीकार कीजिये 1 अवसे आपको न 
ग्त्ानि होगी न मूर्च्छा, न दाह होगा न रोग। भूख ओर 
प्यासका कष्ट भी जाता रहेगा । आपके अन्तःकरणमें सव 
प्रकारके ज्ञान भासित होगि। आपकी बुद्धि किसी भी 
विषयपें कुण्ठित न होगी । पन सदा सत््वगुणमें स्थित रहेगा । 
उसपर रजोगुण ओर तमोगुणका असर न होगा । आप जिस 
किसी धर्मया अर्थयुक्त विपयका चिन्तन करेगे, उसमें 
आपकी बुद्धि सफलतापूर्वक आगे वदती जायगी । 
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आप दिव्य ` दृष्टि पाकर स्वेदज, अण्डज, उद्धिज ओर 
जरायुज--इन चारों प्रकारके प्राणियोंको देख सकेगे ओर 
अपनी ज्ञानदृष्टिसि संसारवन्धनमें पड्नेवाले जीवोका भी 
साक्षात्कार कर सकेगे । 

वँश्चम्पायनजी कहते है- तदनन्तर व्यास आदि सम्पूर्ण 
महर्पियोनि ऋग्‌, यजुः आर सामवेदके मन््रोसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका पूजन किया 1 आकाडासे फूलोंकी वरां हुड । 
सव प्रकारके बाजे बज उदे । इतनेहीमें सू्यदिव पश्चिममें अस्त 
होते दिखायी देने लगे । उस समय सव महर्षिं उठकर खड 
हो गये ओर श्रीकृष्ण, भीष्म तथा युधिष्िरसे जानेके लिये 
पने लगे । तव पाण्डवोंसदहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण, सात्यकि, 
सञ्जय तथा कृपाचार्यने उन सबको प्रणाम किया । इसके 
वाद्‌ वे धर्मात्मा महर्पि इन लो गोदारा सम्मानित हो "कल फिर 
मिलेगे' एेसा कहकर तुरंत अपने-अपने स्थानको चले गवे । 
तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ओर पाण्डवोने भी भीपष्पजीसे जानेकी 
आज्ञा ली ओर सव-के-सव अपने सुन्दर रथोपर सवार हो 
गये । फिर चतुरद्धिणी सेनाके साथ वे लोग हस्तिनापुरकी 
ओर चल दिये । पाण्डव-महारथियोके आगे ओर पीछे दोनों 
ओर सेना चल रही थी। थोडी देर वाद पूर्वं दिशे 
चन्द्रमाका उदय हआ । चांदनीका प्रकाङा पाकर पाण्डव- 
सेनाको वड़ा हर्षं हुआ । सव यथासमय कौरव -राजधानी 
हस्तिनापुरमें जा पर्हैचे ओर अपने-अपने योग्य महलोमे 
जाकर विश्राम करने लगे। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने पलंगपर सो रहे थे। जव 
आधा पहर रात बीतनेको बाकी रह गयी, तो वे जाग उढे 
ओर अपने सनातन ब्रह्मस्वरूपका ध्यान करने लगे। 
इतनेहीमं स्तुति ओर पुराणोके ज्ञाता मनुष्य वहाँ आकर 
उनकी स्तुति करने लगे । शङ् ओर मूदेगोंकी ध्वनि होने 
लगी । वीणा ओर बाँसुरीका मनोरम स्वर सुनायी देने लगा। 
राजा युधिष्ठिरके महल भी माङ्गलिक गाने-बजाने होने 
लगे । इधर भगवान्‌ श्रीकृष्णने दाय्यासे उठकर प्रातः खान 
किया, फिर गुह्य गायत्री-मन््रकाः जप करके अभ्रिके पाम 
वेठकर हवन किया । तत्पश्चात्‌ चारों वेदोके जाननेवाले एक 
हजार ब्राह्मणोंको बुत्ाकर भ्रत्येकको एक-एक हजार गोर ` 
दान कीं! फिर माङ्गलिक वस्तुओंका स्यङ्ं करके ` 
सात्यकिको आज्ञा दी-“युयुधान ! राजमहल जाकर पता 
तो लगाओ, क्या राजा युधिष्ठिर भीष्पजीके दानार्थं | 
चलनेको तैयार हो गये ?' । 


न 
क 3. ~ 


शान्तिपर्व ] 





श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर सात्यकि तुरंत राजाके पास 
गये ओर कहने लगे-- "राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण भीष्मजीके 
निकट चलनेके लिये तैयार हो गये हं, केवल आपको वाट 
जोहते हे । अव आप जो उचित समञ्चं, करं ।' यह सुनकर 
युधिष्ठिरने अर्जनसे कदहा-- "धनञ्जय } मेरा रथ जोतकर 
तैयार कराओ। आज सेना साथ नहीं जायगी, सिर्फ 
हमलोगोँको ही चलना हे। आगे चलनेवाले लोर्गोको भी 
आज रोक देना चाहिये। आजसे भीष्मजी धर्मके गृढ 
रहस्योका उपदेश करेगे; अतः जिनकी उसे सुननेमें रुचि नहीं 
है, एेसे लोगोकी भीड़ मे नहीं जुटाना चाहता ।' 

युधिष्ठिरकी आज्ञा मानकर अर्जुनने वेसा ही प्रबन्ध 


श्रीकष्ण आर भीष्मकी चातचीत, भीष्मका आश्रायन, यधििरत् प्रश् 
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किया । उन्होने आकर सूचना दी "महाराजका रथ तैयार हे ।' 
तव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल ओर सहदेव सवर एक 
रथपर सवार हो श्रीकृष्णके भवनपर गये । उनके पर्हचनेपर 
सात्यकि-सहित श्रीकृष्ण भी रथपर स्वार हूण। रथपर 
वैटे-ही-यैठे सवने एक-दूसरेसे पृछा-- "रात कुदालसे बीती है 
न?" फिर परस्पर वार्तालाप करते हए सव-के-सव 
कुरक्षेत्रकी ओर चछ दिये ओर जहां भीष्मजी वाणङाय्यापर 
हायन कर रहे थे, वहां जा पहुचे । जाते ही सव्र लोग रथसं 
उतर पड़े ओर अपने दाहिने हाथ उठाकर ऋषियोकरे प्रति 
सप्मान-भाव प्रदर्हित करने लगे । तदनन्तर, सव्रके साथ राजा 
युधिष्ठिरने भीष्पजीका दर्शन किया । 


-=--+--- 


श्रीकृष्ण ओर भीष्मकी बातचीत तथा भीष्मका आश्वासन पाकर युधिष्ठिरका प्रश्च 
करनेके ल्विये तेयार होना 


जनमेजयने पृचछ- महामुने ! जव पाण्डव वाणङाय्यापर 
सोये हए भीप्मजीकी सेवामें उपस्थित हए, उस समय 
क्या-क्या वातं हुई ? सब मुञ्भे बताइये 1 

वैशम्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! उस समय वहां नारदं 
आदि महर्षि तथा बहत-से सिद्ध भी पधारे थे। 
महाभारतयुद्धे जो मरनेसे वच गये थे, वे युधिष्ठिर आदि 
राजा तथा धृतराष्टू, कृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल ओर सहदेव 
भीष्मजीके पास जाकर ङोक करने लगे। तव नारदजीने 
थोड़ी देरतक कुछ सोच-विचारकर वहां उपस्थित हुए राजाओं 
तथा पाण्डवोंसे कहा-- "महानुभावो ! भीष्मजी भगवान्‌ 
सूर्यकी भांति अब अस्त होनवाके है, अतः यह समय इनसे 
कुठ पृछनेका है; क्योकि चारों बणेकि जो नाना प्रकारके धमं 
है, उन सबको ये पूर्णरूपसे जानते है । ये वृद्ध हो गये है ओर 
अपना शारीर छोडकर उत्तम लोकोमिं जानेवाले हँ; इसलिये 
आपलोग इनसे अपने मनकी शद्धा पृचे ।' 

नारदजीके एेसा कहनेपर सव राजालोग भीष्मजीके 
निकट आ गये; कितु किन्हीको उनसे कुछ पृष्ठनेका साहस न 
हआ । सव एक-दूसरेका मुह ताकने लगे । तवर पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरे श्रीकृष्णसे कहा-- "मधुसूदन ! आपके सिवा दूसरा 
कोड एसा नहीं है, जो पितामहसे प्रश्च कर सके; अतः आप ही 
पहले वातचीत शुरू कीजिये । तात ! हमलोगोमे तो आप ही 
सवसे बढ़ धर्मज्ञ है!" युधिष्ठिरके यों कहनेपर भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने भीष्मजीसे पृषछठा-- "राजेन्द्र ! आपकी रात मुखस 
वीती हैन ? अव तो आपकी बुद्धिका विवेक जाग्रत्‌ हो गया 
होगा । सव प्रकारके ज्ञान भासित हो रहे है न ? अव्र आपके 
हदयपें दुःख तो नहीं है ? मनकी घवराहट दूर हो गयी न 2 

भीष्मजीने कहा-- वासुदेव ! मेरे दारीरव्को जलन, मनका 
मोह, थकावट, विकलता, डोक ओर गेग--ये सव आपकी 
कृपासे तत्काल दूर हो गये थे । अव मे हाथपर रखे दृए फलकी 
भांति भूत, भविष्य ओर वर्तमान-- तीनों काकी वाते स्पष्ट 
देख रहा ह । वेदम जो धर्म बताये गये है तथा वेदान्तद्रारा 
जिनको जाना गया है, उन सव धर्मक पै आपके वण्दानके 
प्रभावसे जानता हूँं। जनार्दन ! दिष्ट पुरुषोने जिस धर्मका 
उपदेश किया है, वह भी मेरे हदयपें है । पँ दे, जाति ओर 
कुलके ध्मसि भी अपरिचित नहीं हू । चारो आश्रमोके धममिं 
जो तत्व है, वह भी मेरे पनमें स्फुरित हो रहा है; इम समय 
सम्पूर्णं राजधर्मोको भी यै जानता हं । जिस विषयमे जो कुछ भी 
कहनेयोग्य वाते है उन सबका मँ वर्णन करूगा । आपकी 
कृपासे अव मेरे मनमें कल्याणपयी बुद्धिका प्रवेदा हुआ है । 
आपके ध्यानसे पेरा बल इतना बढ़ गया है कि अव म॑ जवान- 
सा हो गया हूं । आपके प्रसादसे मुड्ममें अव कल्याणकारी 
उपदेदा देनेकी हाक्ति हो गयी है; तो भी मँ पृषता ह कि आप स्वयं 
ही युधिष्ठिरको कल्याणका उपदेशा क्यों नहीं देते 2 

श्रीकृष्णने कहा--भीष्पजी ! यदा आर श्रयका जद 
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में ही ह । संसारमें जो भी सत्‌-असत्‌ पदार्थ है, वे सव मुञ्से 
ही उत्पन्न हए हं । अतः मै तो यासे परिपूर्ण हू ही । अव 
आपके यज्ञको बढाना है, इसीलिगये मने आपको प्रचुर बुद्धि 
प्रदान की है ॥ राजन्‌ ! जबतक यह पृथ्वी कायम रहेगी, 
तवबतक सम्पूर्ण लोकोपिं आपकी अक्षय कीर्तिं फैली रहेगी । 
युधिष्ठिरके पृच्छनेपर आप जो कुछ भी उपदेश करेगे, वह 
वेदिक सिद्धान्तकी भांति इस भूमण्डलर्मे मान्य होगा । जो 
आपके उपदेङ्ाको प्रमाण मानकर उसे अपने जीवनम 
उतारेगा, बह मूत्युके बाद्‌ सव प्रकारके पुण्योका फल प्राप्न 
करेगा । संसारम आपके सुयङ्का अधिकाधिक विस्तार 
केसे हो, यह स्रोचकर ही मेने आपको दिव्य बुद्धि प्रदान की 
हे 1 राजन्‌ ! ये मरनेसे बचे हए भूपाल आपके पास धर्मकी 
जिज्ञासासे वैठे ह आप इन्हे उपदेडा कीजिये । आपकी 
अवस्था सब्से बडी है, आपने हास््रोका अध्ययन ओर 
सदाचारका पालन किया हे, साथ ही राजधर्म तथा अन्य 
धममकि भी विङोषज्ञ हे । जन्मसे लेकर आजतक किसीने भी 
आपमें कोड दोष नहीं देखा है । सब राजा इस बातको स्वीकार 
करते हं कि आप सम्पूर्णं धमकि ज्ञाता है । आपने सदा 
देवताओं ओर ऋषिर्योकी उपासना की है, इसलिये आपको 
अवङय ही धर्मका उपदेह करना चाहिये । मनीषी पुरुषोने यह 
धर्म बताया है कि विद्रानूसे जब प्रश्र किया जाय तो उसको 
उचित है कि सुननेकी इत़्ावाले लोगोंसे धर्मका उपदेश करे । 
जो प्रश्र करनेपर भी उपदेङा नहीं देता, उसको वड़ा दोष लगता 
हे; अतः जिज्ञासुभावसे पूषछनेपर आप इन लोर्गोको अवहय 
ही उपदेश करर । 

वैशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! श्रीकृष्णकी बात 
सुनकर पहातेजस्वी भीष्पजी बोके-- "गोविन्द्‌ ! आपके 
प्रसादसे इस समय मेरा मन स्थिर है ओर वाणीरमे भी बल आ 
गया है । अव धर्मात्मा युधिष्ठिर मुञ्जसे धर्मविषयक प्रश्न करे; 
इससे मुञ्चे प्रसन्नता होगी ओर मैं सम्पूर्ण धर्मोका उपदेङा कर 
सरकूगा । जिने धैर्य, इन्ियनिग्रह, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धर्म, 
ओज ओर तेज सदा वर्तमान रहते है, जो सम्बन्धियो, 
अतिधियो, सेवको तथा डारणागतोंका सदा सम्मान करते है, 
सत्य, दान, तप, श्युरता, डान्ति, दक्षता तथा स्थिरता आदि 


संक्षिप्त महाभारत 


[ डान्तिपरव 


समस्त सद्गुण जिनमें सदा मौजूद रहते हिं, जो कामनासे, 
क्रोधसे, भयसे, अथवा किसी स्वार्थके लोभसे भी कभी 
अधर्म नहीं करते, यज्ञ, वेदाध्ययन ओर धर्मपिं जिनकी सदा 
प्रवृत्ति रहती रे, जिन्होने शास्रोका रहस्य श्रवण किया है 
तथा जो नित्य शान्त रहते है, वे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ही 
मुद्मसे प्रश्र करें ।' 

श्रीकृष्णने कहा-- राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिरको आपके 
निकट आने संकोच हो रहा हे, ये अपनेको अपराधी 
मानकर भयभीत हे । जो पूज्य थे, आदरके पात्र थे, जिनकी 
इनमें भक्ति थी तथा जो गुरुजन, सम्बन्धी, वन्धु-वान्धव एवं 
अर्ध्य पानेयोग्य थे, उन सबको इन्होंने बाणोंसे विदीर्ण किया 
हे; इसी रसे आपके पास नहीं आते हे । 

भीप्मजी वोले-श्रीकृष्ण ! जैसे दान, अध्ययन 
ओर तप-यह ब्राह्मणोंका धर्म ॒हे, उसी प्रकार युद्धं 
विपक्षीके इारीरको मार गिराना भी क्षत्रियोके लिये धर्मही 
हे । ताऊ, चाचा, वावा, भाई, गुरु, सम्बन्धी तथा वन्यु- 
बान्धव- कोई भी क्यों न हो, यदि वह असत्यके मार्गपर 
चल रहा हे तो युद्धमें उसे मार डालना धर्म ही है। गुरु 
भी यदि लोभसे फंसकर पापका साथ देता हो ओर अपने 
नियत आचारका त्याग कर चुका हो तो उसे जो युद्धे 
मार डालता हे, वह क्षत्रिय धर्मज्ञ ही है । जो लोभवडा धर्मकी 
सनातन मर्यादापर दृष्टि नहीं रखता, उसको युद्धमे 
मारनेवाले क्षत्रियको धर्मज्ञ ही समदना चाहिये । युद्धे 
खूनकी नदी वहा देनेवाला क्षत्रिय धर्मज्ञ ही माना जाता है। 
संग्राममे शात्रुके ललकारनेपर कषत्रियके लिये लड्ना अनिवाय 
हो जाता है। मनुने कहा है कि युद्ध कषत्रियके लिय 
धर्मका पोषक, स्वर्ग प्रदान करनेवाला ओर लोकें यश्च 
फैलानेवाला है । 

भीष्मके एेसा कहनेपर धर्मनन्दन युधिष्ठिर बड़ी विनयके 
साथ उनके पास गये ओर उनकी दृष्टिके सामने खड़े हो गये। 
फिर उनके चरणणोमिं मस्तक ज्जुका दिया। भीष्यने भी 
आश्वासन देकर उन्हे प्रसन्न किया ओर उनका मस्तक धकर 
कहा--'वेटा ! वैठ जाओ, डरो मत; संकोच छोड़कर ज 
कुछ पृषठना हो, पृष्टो ।' 


~ ---- ऋ -  ------ -~ 


युधिष्ठिरके पूषनेपर भीष्पका उनसे राजोचित रिषटाचारका वर्णन 


वैशम्यायनजी कहते है- तदनन्तर युधिष्ठिरे श्रीकृष्ण 


युधिष्ठिर बोठे- पितामह ! धर्मके जाननेवाले एसा, 


ओर भीष्मको श्रणाम करके समस्त गुरुजनोंकी आज्ञा लेकर | मानते है कि राजाका धर्म श्रेष्ठ है; अतः आप मुदो राजधर्मोको। 


पश्र किया। 


विस्तारके साथ बताइये । राजाके धमपि धर्म, अर्थं, काम। 
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ओर मोक्ष--सवका समावेश है। जैसे घोड़ंको कावृमे 
रखनेके लिय लगाम आर हाथीको वामे करनेके लिगि 
अकुङा हं, उसी प्रकार समस्त संसारको मर्यादाके भीतर 
रखनेके लिये राजधर्म रस्सीका काम देता है। प्राचीन 
राजर्पियोने जिसका सेवन किया हे, उस राजधर्ममें यदि राजा 
महवह प्रमाद कर वैठे तो संसारकी व्यवस्था ही गड़बड़ हो 
जाती है ओर सव्र लोग व्याकुल हो जाते हे, जसे सूर्यदेव उदय 
होते ही अन्धकारका नाडा कर देते .है, उसी प्रकार राजधर्मं 
मनुष्योकी अशुभ गतिका निवारण करता हं । अतः सवसे 
पहले मेरे ल्ियि राजधर्मोका ही निरूपण कीजिये; क्योकि 
आप सम्पूर्ण धर्मात्माओपें श्रेष्ठ हे। हम सब लोगोंको 
आपहीसे शास््रोका परम रहस्य ज्ञात हो सकता है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी बुद्धिम आपको सर्वश्रेष्ठ मानते हं । 

भोष्पजीने कहा- में महान्‌ धर्मको, विश्चविधाता 
भ्रीकृष्णको ओर सम्पूर्ण ब्राह्यणोंको नमस्कार करके सनातन 
धर्पोका वर्णन कर रहा हूं । युधिष्ठिर ! अव तुम एकाग्र होकर 
मेरे वताये हुए राजधर्मोको तथा ओर जो कुछ सुनना चाहते 
हो, उसको भी पूर्णरूपसे सुनो । कुरुश्रेष्ठ ! राजाके लिये 
सवसे पहले प्रजाका रञ्जन करना-उसे प्रसन्न रखना 
आवङ्यक हे । इसके लिये वह देवता ओंका विधिवत्‌ पूजन 
ओर ब्राह्मणोंका पूर्ण सम्मान करे; क्योकि देवताओं ओर 
ब्राह्मणोकि पूजनसे वह धर्मके ऋणसे मुक्त होता है ओर सारी 
श्रजा उसका आदर करती है 1 बेटा ! तुम विजयके लिये सदा 
पुरुषार्थं करते रहना; पुरुषार्थके विना केवल दैवसे 
राजाओंका काम नहीं सिद्ध होता 1 यद्यपि कार्यकी सिद्धिमं 
देव ओर पुरुषार्थं दोनों साधारण कारण है, तथापि मँ इनमेसे 
पुरुषार्थको ही श्रेष्ठ मानता हू । यदि आरम्भ किया हुआ काम 
खराब हयो जाय तो इसके लिये मने दुःख न मानना, 
अपनेको सदा प्रयल्नमें ही लगाये रखना- यही राजाओंकी 
प्रधान नीति है। ; 

सत्यके सिवा दूसरी कोई भी चीज राजाओंको सिद्धि 
प्रदान करनेवाली नहीं हे, सत्यपरायण राजा इस लोकें ओर 
परलोके भी सुख पाता है । ऋषियोके व्यि भी सत्य ही 
परम धन हे । इसी प्रकार राजाओंके लिये भी सत्यके सिवा 
दूसरा कोड साधन विश्वास दिलानेवाल्ा नहीं है । जो राजा 
गुणवान्‌, शीलवान्‌, मनपर कावू रखनेवाला, कोमल 
स्वभाववाला, धर्मपरायण, जितेन्द्रिय, प्रसत्रमुख ओर वहूत 
देनेवाला है, वह कभी राज्य-लक्ष्मीसे भ्रष्ट नहीं देता ! 
कुरुनन्दन ! सदा कोमल वर्तावि करनेवाले राजाकी वात कोड 
नही मानता ओर सदा कटठोरतापूर्णं डासन करनेवालेसे भी 


युचिष्ठिरके पृद्धनेपर भीष्मका उनसे गजोचित टिषाचारका वर्णन 
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सव्र लोग उद्विम्र हो उटते है; इसलिये तुम्हे समयानुसार 
कोमलता ओर कठोरता दो्नोका आश्रय लेना चाहिये । 
वेटा ! तुम ब्राह्मणोंको कभी दण्ड न देना । इस विषयमे 
मनुजीने दो इतक कहे है, उनका भाव तुम्हे अपने हद्यमें 
सदा धारण किये रहना चाहिये । अध्रि जलसे, क्षत्रिय 
ब्राह्मणसे ओर लोहा पत्थरसे प्रकट हआ है; इन सव्रका तेज 
दूसरी जगह काम देता है, मगर अपनेको उत्पन्न करनेवाले 
कारणे जाकर शान्त हो जाता है । जव त्गरोहा पत्थरपर मारा 
जाता हे, आग पानीपर लगायी जाती है ओर क्षत्रिय ब्राह्मणसे 
रेष करने लगता है तो वे तीनों ही दुर्बल पड़ जाते--दुःख 
उठाते हं । यह सोचकर तुम्हे ब्राह्मणोंको सदा नमस्कार ही 
करना चाहिये । यद्यपि एेसी वात है, तथापि यदि ब्राह्मण भी 
तीनों लोकोंको हानि पर्हूचाने लगे तो उनको भी वाहुवलसे 
परास्त करके दण्ड देनेमे कोई हर्ज नहीं है । इस विषयमे 
शुक्राचा्यनि दो इत्ोक बताये हं, उनका अभिप्राय ध्यान देकर 
सुनो "व्राह्मण वेदान्तका विद्वान्‌ ही क्यों न हो, यदि वह राख 
उठाकर युद्धम सामना करनेके ल्य आ रहा हो तो धर्मपालन 
करनेवाले राजाको उसे स्वधममानुसार अवय कैद करना 
चाहिये । उसके द्वारा नष्ट होते हए धर्मकी जो रक्षा करता है, 
वही धर्मज्ञ है; आततायीको मारनेसे वह धर्मका नादाक नहीं 
माना जाता । क्रोधे भरे हुए आततायीको तो उसका क्रोध 
ही नष्ट करता है । इतना अवहय ध्यान रखनेकी बात है कि 
ब्राह्मण अपराध करे तो उसे देशनिकालेका ही दण्ड देना 
चाहिये; उसे शारीरिक दण्ड देनेका विधान नहीं है। जैसे 
वसन्त ऋतुका सूर्य न तो अधिक ठंडक पर्हचाता है ओर न 
कड़ी धूप ही करता है, उसी प्रकार राजाको भी न वहत 
कोमल होना चाहिये, न अधिक कठोर । प्रत्यक्ष, अनुपान, 
उपमान ओर आगम-इन चार प्रमाणोके द्वारा अपने- 
परायेकी पहचान करनी चाहिये । तुम सव प्रकारके 
व्यसर्नोका परित्याग कर देना; क्योकि व्यसनमें आसक्त हए 
मनुष्यका संसारम अपमान होता है । प्रजाके साथ राजाका 
वर्तव गर्भिणी सख्रीके समान होना चाहिये । जैसे गर्भिणी खी 
अपने मनको अच्छे लगनेवाले भोजन आदिका त्याग करके 
केवल गर्भस्थ बालकके हितका ध्यान रखती ह, उसी प्रकार 
धर्मात्मा राजाको भी अपनी भलाईका खयाल न करके 
जिसमे सव्र त्मरोगोंका हित हो, वही काम करना चाहिये । 
पाण्डुनन्दन ! तुम धर्यका भी कभी त्याग न करना । जो 
अपराधियोंको दण्ड देनेमे संकोच नहीं करता ओर सदा धैर्य 
रखता है, उस राजाक्ो कभी भय नहीं होता । नौकरोके साथ 
अधिक हैंसी-मजाक नहीं करना चाहिये; इसर्मे जो बुराई 
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है, उसे सुनो । नौकरलोग अधिक रमुहलगे हो जानेसे 
प्रालिकका अपमान कर वैठते है, अपनी मर्यादापर कायम 
नहीं रहते ओर स्वामीकी आज्ञाका उल्लङ्खन करने लगते है । 
यही नही, वे राजापर भी हकुम चलाने लगते हँ ओर रिश्वत 
लेकर जालसाजी करके राजकार्यमें विघ्र डाला करते हे । 
बनावटी आज्ञापत्न निकालकर राजाके सारे राज्यको चूस ठेते 
हे । रनवासके पहरेदारोसे मिलकर अन्तःपुरमे जाने लगते है 
ओर राजाके सम्मान वेष-भूषा वनाये फिरते है । यहांतक कि 
स्वामीके निकट निर्लजताका व्यवहार करते ओर उसकी गप्न 
वाते भी प्रकट कर देते हे! हंसी-मजाक करनेवाके ओर 
कोमल स्वभाववाले राजाको पाकर भृत्यगण उसकी 
अवहेलना करने लगते हँ ओर उसकी सवारीमें रहनेवाले 
हाथी, घोडे तथा रथपर भी अकेले चटढकर घूमते हैँ । आम 
द्रवारमें बैठकर दोस्तोंकी तरह बराबरीका वर्ताव करते हए 
कहते हं “राजन्‌ ! आपसे इस कामका होना कठिन हे, 


संक्षिप्त महाभारत 


[ ङान्तिपर्व 


आपका यह वर्ताव बुरा हे ।' राजाको कुपित होते देख हष 
देते हैँ ओर उससे सम्मानित होकर भी विरोष प्रसन्न नहीं होते । 
राजकोय .गुप्त बातों तथा राजाके दोोंको दूसरोपर प्रकट कर 
देते हँ ओर उसकी आज्ञाको अवहेलनापूर्वक खिलवाड़ करते 
हए पूरी करते हे । पास ही खड़ा होकर राजा सुनता रहता है 
ओर वे निर्भय होकर उसके आभूषण पहनने, खाने, नहाने 
ओर चन्दन लगाने आदिकी दिल्लगी उड़ाया करते है । उनके 
अधिकारमें जो काम सौपा गया होता है, उसको वे बुरा बताते 
ओर छोड भी देते है; उन्हे जितनी तनख्वाह दी जाती है, उतनेसे 
संतोष नहीं होता । जसे लोग डोरमें वधी हुईं चिडियाके साथ 
खेलते ह, उसी तरह वे भी राजाके साथ खेलना चाहते हँ ओर 
साधारण लोगोसे कहते फिरते ह कि "राजा तो हमारे ही 
हाथमे हे, उसपर हमारा ही हक्म चलता हे ।' युधिष्ठिर ! राजा 
जव परिहासरील ओर कोमल स्वभावका हो जाता है, तो 
ऊपर बताये हुए तथा दूसरे भी बहुत-से दोष प्रकट हो जाते ह । 


राजाके नीतिपूर्ण बर्तावका वर्णन 


भीष्मजी कहते हँ-- युधिष्ठिर ! राजाको उद्योगी होना 
चाहिये । जो स्रीकी भति वेकार बैठा रहता है, उस राजाकी 
भ्रदोसा नहीं होती । इस विषयमे शक्राचार्यका कहा हुआ एक 
इलोक हि, जिसका भाव इस पकार है । जसे साँप बिलमें 
रहनेवाकरे चूको निगल जाता है, उसी प्रकार दूसरे राजा ओंसे 
लड़ाई न करनेवाले राजा ओर घर न छोडनेवाले ब्राह्मण-- 
इन दोनोको पृथ्वी निगल जाती है । अर्थात्‌ वे पुरुषार्थ-साधन 
किये विना ही मर जाते हँ । जो संधि करनेके योग्य हों । उनसे 
संधि करो; जो विरोधके पात्र हो, उनसे विरोध करो । राज्यके 
सात अङ्घ है राजा, मन्त्री, मित्र, खजाना, देशा, किला ओर 
सेना । इनर्मेसे किसीके भी विपरीत यदि कोई आचरण करे 
तो वह गुरु हो या मित्र, मार डालनेके ही योग्य है। महाराज 
मरुत्तका कहा हआ एक पुराना इतोक है, जो वृहस्पतिके 
मतानुसार राजाके अधिकारपर प्रका डालता है। उसका 
भाव यो हे--्मंडमें भरकर कर्तव्य-अकर्तव्यका ध्यान न 
रखनेवात्का ओर कुमार्गपर चलनेवाला मनुष्य यदि अपना गुरु 
हो तो भी उसको दण्ड देनेका सनातन विधान है । राजा सगरने 
तो नगरके लोगोंका हित करनेकी इच्छासे अपने ज्येष्ठ पुत्रका 


भी त्याग कर दिया था। उसका नाम था असमञ्जस" । वह 
पुरवासि्योके बालकोंको पकड़कर सरयू नदी डवा दिया 
करता था, इसीलिये उसके पिताने उसे घरसे निकाल दिया । 
अतः प्रजावर्गको प्रसन्न रखना ही राजाका सनातन धर्म है। 
सत्यकी रक्षा ओर व्यवहारमें सरलता भी राजोचित कर्तव्य 
है । दूसरोका धन चोपट न करे; जिसको जो कुछ देना हे, 
समयपर देनेकी व्यवस्था करे । पराक्रमी, सत्यवादी ओर 
्षमाडील बना रहे । एेसा करनेवाला राजा कभी सन्मागषे 
भ्रष्ट नहीं होता । 

जो मनपर अधिकार रखता हि, जिसने क्रोधको जीत 
किया है, जिसे शा्रके तात्पर्यका निश्चय है, जो धर्म, अर्थ, 
काम ओर मोक्षके प्रयत्रपे लगा रहता है ओर अपने गुप 
विचार दूसररोपर प्रकट नहीं होने देता, वही राजा होने योग्य है। 
राजाको चारों बणेकि धर्मोकी रक्षा करनी चाहिये । संसारको , 
धर्मसंकरतासे वचाना उसका सनातनधर्म है । राजा किसीपर 
भी विश्वास न करे, विश्वसनीय व्यक्तिका भी अत्त . 
विश्वास न करे। राजनीतिके छः गुण हेते ह- ` 
संधि, विग्रह, यान, आसन, दैधीभाव ओर समाश्रयः इञ ` 





१.यदि उात्रुपर चटाई की जाय ओर वह अपनेसे बलवान्‌ सिद्ध हो तो उससे मेल कर लेना “संधि' नामक गुण टै । यदि दोनेम 
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राजाके नीतिपूर्ण बर्तावक्रा वर्णन 


हान क का यि 





सव्रके गुण-दोपोंपर सदा दृष्टि रखे । यमराजके समान 
न्यायकर्ता हो ओर कुवेरके सदृश धनका भंडार इकट्ठा करे । 
स्थान, वृद्धि तथा क्षयके हेतुभूत दश्चवर्गोका सदा ज्ञान रखे । 
जिनके भरण-पोपणका प्रबन्ध न हो, उनका पोषण करे । 
राजाको सदा प्रसन्नवदन रहना ओर हसकर बातें करनी 
चाहिये । वृद्धोकी सेवा करे । आलस्य ओर लोभको त्याग दे । 
स्पुरुषोके व्यवहारमें मन लगावे, संतुष्ट होनेयोग्य स्वभाव 
बनाये रखे । श्रष्ठपुरुषोका धन न छने । दुष्टोसे धन्‌ लेकर 
सत्पुरुषोंको दान करे । स्वयं दण्ड ओर कर ले तथा दूसरोको 
भी दान दे, मनको वामे रखे । समयपर दान करे ओर सदा 
शद्ध सदाचारी रहे । 

जो शूरवीर ओर भक्त हों, जिन्हे दुरमन फोड़ न सर्के, जो 
कुलीन, नीरोग ओर शिष्ट हों तथा हिष्ट पुरुषोंसे सम्बन्ध रखते 
हो, अपने सम्मानके रक्षक हों, दूसरोका अपमान न करते हो, 
धर्मपरायण, साधु ओर पर्वतोंके समान अटल रहनेवाले हों, 
शासतरोके विद्वान्‌ , लोक-व्यवहारके ज्ञाता ओर हत्रु्ओंकी 
गति-विधिपर दृष्टि रखनेवाले हो-एेसे लोगोको ही सहायक 
वनावे । उन्हं अपने समान ही सुख-भोगकी सुविधा दे । सिर्फ 
राजोचित छत्र-धारण ओर हकूमत करना-इन्हीं दो वातोँका 
अधिकार अपने पास उनसे अधिक रखे । सामने अथवा 
परोक्षे उनके प्रति एक-सा ही वर्ताव करे । एेसा करनेवाले 
राजाको कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ता । जो सवपर संदेह 
करता ओर सवके धनका अपहरण करता है, बह लोभी ओर 
कुटिल राजा एक दिन अपने ही लोगोके हाथ मारा जाता ह । 
जो भूपाल बाहर-भीतरसे शुद्ध रहकर प्रजाके हदयको 
अपनानेका प्रयत्न करता है, वह शात्रुओंका आक्रमण होनेपर 
भी उनके वामे नहीं पड़ता । यदि कहीं परास्त हआ, तो भी 





पीछे उन्हीं प्रजाओंकी सहायतासे पूर्ववत्‌ अपना स्थान प्राप्त 
कर लेता हे। जो क्रोध नहीं करता, क्किसी व्यसने नहीं 
फंसता, हल्का कर लगाता ओर इन्ियोपर काबू रखता है, 
वह सब लोगोका विश्चासपात्र बन जाता है । जो बुद्धिमान्‌ , 
त्यागी, हात्नुओंकी कमजोरी समञ्मने पं प्रवीण, चारों वणकि 
न्याय-अन्यायको जाननेवाला, शीघ्र क्राम करनेवाला, 
क्रोधको जीतनेवाला, उदारचित्त, कोमल स्वभाववाला, 
काम करनेमें संलग्न ओर आत्पप्रदंसासे दूर रहनेवाल्ा है, 
जिसके राज्यम मनुष्य निर्भय होकर विचरते हं, व्ही 
राजाओपें सर्वश्रेष्ठ रै । 

जिसके राज्यम रहनेवाठरे नागरिक न्याय-अन्यायक्छो 
सम्मते हों, जिसके देके लोग अपने धर्म-कमपिं संलग्न, 
कारीरं आसक्ति न रखनेवाले, जितेद्धिय, वडामें रहनेवाले, 
आज्ञापालक, कलहसे दूर रहनेवाले ओर दानमे सुचि 
रखनेवाके हों, वही वास्तवे राजा हे । जिस राजाके राज्यमें 
छल, कपट, कूटनीति, माया ओर मात्सर्यव्ता सर्वथा अभाव 
हो, उसीके सनातन धर्मका निर्वाह होता दै। जो विद्रानोका 
आदर करता ओर डाख्रीय अर्थके चिन्तन तथा परोपकारी 
कार्यम लगा रहता है, जो सत्पुरुषोके मार्गपर चलता ओर 
दान किया करता हे, शत्रु जिसके गुप्त विचारोको न जान 
सके, जासूसोको न पहचान सकं, व्ही राजा राज्य 
चल्ानेयोग्य सम्मा जाता है । राज्य चाहनेवाल राजाअकि 
ल्िये प्रजाओंकी रक्षासे बढ़कर आर कोई सनातन धमं नहीं 
है । मनुने राजधर्मका वर्णन करते हए दो इल्ोक करे दै 
जिनका भाव इस प्रकार हे । जैसे सपुद्रकी यात्रां ट्टी हई 
नौकाका त्याग कर दिया जाता है, उसो प्रकार प्रत्यक 
मनुष्यको चाहिये कि वह उपदेका न दनैवाले आचार्य, 





समान बल हो तो लड़ाई जारी रखना "विग्रह" है । यदि इत्र दर्वल टो तो उस अवस्थामे उसके दुर्गं आदिपर जो आक्रमण 
किया जाता दै, उसे "यान' कहते है । अगर अपने ऊपर टात्रुकी ओरसे आक्रमण हौ आर उत्रुका पक्ष प्रबल जान पट्‌ तो उस 
समय अपनेको दुर्ग आदिमे छिपाये रखकर जो आत्मरक्षा की जाती है, वह "आसन" कहत्रता टै । यदि चदृाई करनेवाला डत्रु मध्यम 
श्रणीका हो तो ्ैधीभाव' का सहारा लिया जाता है। उसमं ऊपर कु ओर भाव दिखाया जाता ह ओर भातर कुदः आर्‌ भाव 
रखा जाता दै । जैसे आधी सेना दुर्गमे रखकर आत्मरक्षा करना ओर आधीको भजकर शत्रु ओंकि अत्न आदि सामग्रीपर कव्ना करना 
आदि कार्य "दरैधीभाव' नोतिके अन्तर्गत दहै। आक्रमणकारीसे पीडित हानपर किसी मित्र राजाका सहारा टकर उसक साथ टद्ाई 
छदना ` समाश्रय' कहटाता है । 

२. मन्त्री, रष, दुर्ग (किला), खजाना ओर दण्ड--ये पाँच “प्रकृति कटे गये ह । ये दी अपने ओर उात्रपक्षके मिलकर ` ददावगं 
कटत्यते है । यदि दोनेकि मनी आदि समान हों तो ये स्थानके देतु हते र॑ अर्थात्‌ दानां पक्षकी स्थिति कायम रहती दै! अगर 
अपने पक्षम नकी अधिकता हो तो ये वृद्धिके साधक हते टै ओर कमी ह तो ,क्षयके कारण वनते ई। 
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वेद्‌-मन््रका उद्यारण न करनेवाले ऋत्विक्‌, रक्षा न करने- | इच्छावाले ग्वाले ओर जगलने रहना पसंद करनेवाले 
वाके राजा, कदु वचन बोलनेवाली खरी, गाँव रहनेकी | नाई-इन छःको त्याग दे । 


--+-- 
राज्यह्ासनके कुछ साधनोंका वर्णन 


भीष्पजी वोठे-युधिष्ठिर ! यह प्रजापालन समस्त 
धर्मोका सार है 1 भगवान्‌ वृहस्पतिजी भी इस न्यायानुकूल 
धर्मकी प्रहासा करते हे । उनके सिवा भगवान्‌ विहालाक्च, 
तपस्वी शुक्राचार्य, इनदर, दक्ष, मनु, भरद्वाज, मुनिवर गौरहिरा 
ओर राजधर्मकी रचना करनेवाले अन्यान्य वेदवादियोनि भी 
प्रजापालनकी ही परोसा की हे । अव मेँ तुम्हे राजाओके कुछ 
साधन सुनाता हू--गुप्तचर (जासूस) रखना, दूसरे राष्टि 
अपना प्रतिनिधि (राजदूत) नियुक्त करना, समयपर वेतन 
ओर भत्ता देना, युक्तिके साथ कर लेना, अन्यायसे प्रजाको 
न चूसना, सत्पुरुषोँसे मेक करना, वीरता, कार्यकुदालता, 
सत्य, प्रजाका हितचिन्तन, सत्यपुरुषोंको न त्यागना, कुलीन 
मनुष्योको पास रखना, संग्रहयोग्य धान्यादिको जपा करना, 
बुद्धिमानोको अपना सहायक बनाना, सेनाको उत्साहित 
करना, प्रजाकी स्वयं देख-भाल करना, काम करनेमें कष्टका 
अनुभव न करना, कोषकी वृद्धि करना, स्वयं नगरी 
रक्षाका पूरा प्रवन्ध करना, इस विषयमे दूसरोके विश्चासपर न 
रहना, पुरवासियोनि कोई गुद बना लिया हो तो उसमें फूट 
डलवा देना, ङान्नु, मित्र ओर मध्यस्थोपर यथोचित दृष्टि 
रखना, सेव्कोमिं गुटवदी न होने देना, अपने-आप नगरका 
निरीक्षण करना, नीतिधर्मका पालन करना ओर दुष्टोको 
देसे वाहर निकाल देना-ये सव बातें राजधर्मकी मूल है । 


बलवान्‌ पुरुपको अपने दुर्बल रात्नुको भी छोटा न समञ्जना 
चाहिये । आग थोडी-सी हो तो भी जला डालती है ओर विष 
वहत कममात्रामें हो तो भी मार डालता हे। जो राजा क्रूर 
होते हं वे अपने विडाल राज्यको कावूरमे नहीं रख सकते 
ओर जो बहत कोमल प्रकृतिके होते है वे इस उच्च पदका 
भार नहीं संभाल सकते । इसलिये राजामें क्रूरता ओर 
कोमलता दोनोंहीका मेल रहना चाहिये । युधिष्ठिर ! यह मने 
तुम्हे थोड़ा-सा राजधर्मं सुनाया हे । अव तुम्हें जिस वाते 
संदेह हो वह पृष ल्य । 

वेरम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! भीप्मजीका वक्तव्य 
सुनकर भगवान्‌ व्यास, देवस्थान, अरम, वासुदेव, कृष, 
सात्यकि ओर सञ्जय बडे प्रसन्न हुए ओर "बहुत अच्छा, बहुत 
अच्छा' कहकर उनकी प्रहासा करने लगे! फिर कुरुश्रेष्ठ 
युधिष्ठिरने नेत्रोमें जल भरकर उनके चरण द्ुये ओर कहा, 
"दादाजी ! अव सूर्य अस्त होनेवाला है, इसल्विये मं कल 
आपसे अपना संदेह पूर््गा ।' 

इसके वाद्‌ श्रीकृष्ण, कृपाचार्य ओर युधिष्ठिरादि 
पाण्डवोने ब्राह्मणोंको नमस्कार कर भीपष्मजीकी परिक्रमा क 
ओर फिर रथोपर सवार हो दृषद्रती नदीके तीरपर आये । वहा 
स्नान, तर्पण, संध्योपासन ओर जपादिसे निवृत्त हो वे 
हस्तिनापुरको चले आये । 


=== 


ब्रह्माजीके नीतिञ्ाखर तथा राजा पृथुके प्रसंगका "वर्णन 


वैराम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! दूसरे दिन 
प्रातःकाल ही पाण्डव ओर यादवलोग नित्यकर्मसे निवृत्त हुए 
ओर फिर रथोपर चढ्कर कुरुक्षेत्रकी ओर चल दविये । वहां 
भीष्पजीके पास पर्हैचकर उन्होनि व्यासादि महर्पियोको प्रणाम 
किया ओर उनसे आङीर्वाद पा वे भीष्पजीके चारों ओर वैठ 
गये । फिर परमतेजस्वी राजा युधिष्ठिरे भीष्पजीका यथायोग्य 
सत्कार करते हए. हाथ जोड़कर पृछा, "पितामह ! लोकमें जो 
यह “राजा शब्द प्रसिद्ध है, इसकी उत्यतति कैसे हूई--यह मुद्ध 
बतानेकी कृपा करे । जिसे हम "राजा" कहते हं वह भी एक 
मनुष्य ही है । उसके इारीर आर प्राण भी अन्य पुरुषोके 


समान ही ह तथा जन्म-मरण आदि सव गुणों भी वह दूस 
मनु्योकी तरह ही हे । फिर भी शुरवीर ओर सत्ुरुषोसे पूरणं 
इस सारी पृथ्वीका वह अकेला ही क्यों पालन करता हं 2 
मुञ्च इसका यथार्थं कारण जाननेकी अभिलाषा है, अतः 
आप इसका पूरा गृहस्य वतानेकी कृपा करं ।' 

भरीपष्पजी बोटे--राजन्‌ ! सत्ययुगके आरम्भे राज्य या 
राजा नामकी कोटं चीज नहीं थी । उस समय न कोड दण्ड धा 
ओर न दण्ड देनेवात्या । सव प्रना आपसमें धर्मके नति ही 
एक-दूसरेकी रक्षा करती थी 1 पीछे सवलोग मोहमें पड गवे, 
इससे उनका विवेक नष्ट हो गया ओर विवेकका नाहा हेनेमे 
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धर्मबुद्धि भी जाती रही। सव लोभे फंस गये ओर 
जो वस्तुर्ण्‌ं जिनके पास नहीं थी, उन्हें पानेके लिये 
लाल्ायित रहने लगे । इतनेहीमें काम नामक्र एक दूसरे 
दोषने उन्हे धर दवाया । फिर कामके अधीन देखकर उनपर 
रागने भी अपना आधिपत्य जमा दिया। इस प्रकार 
रागके अधीन होकर वे कर्तव्याकर्तव्यको भूल गये। 
इसलिये गम्य-अगप्य, वाच्य-अवाच्य, भक्ष्य-अभक्षय ओर 
दोष-अदोष कोई भी वात उनकी दृष्टिं त्याज्य न रही । 
इस प्रकार मानव-समाजमें धर्मविघ्रव हो जानेसे वेद्‌ भी 
लप्र होने लगा ओर वेदका लोप होनेसे धर्ममर्यादा ही 
नष्ट हो गयी । इससे देवताओंको बड़ा त्रास हआ ओर 
वे ब्रह्माजीकी ङारणमे गये। ब्रह्माजीसे उन्होने हाथ 
जोड़कर कहा, "भगवन्‌ ! मनुष्यलोकमें जो सनातन वेद था, 
उसको लोभ-मोह आदि दूषित भावोने नष्ट कर डाला है, 
इससे हमें बड़ा भय हो रहा है । भगवन्‌ ! वेदका नाडा 
होनेसे धर्मं ॑भी नष्ट हो गया है। मनुष्योने यज्ञ-यागादि 
सभी हुभकर्म छोड दिये हँ; इसलिये हम बडे संडायमे पड़ 
गये हें । आप हमारे ल्थिये जो हितकर हो एेसा कोड उपाय 
सोचिये ।' 

तव स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मान उनसे कहा, "देवताओं , 
डरो मत, मै तुम्हारे कल्याणका कोई साधन सोचता हू ।' 
इसके वाद उन्होने अपनी बुद्धिसे एक लाख अध्यायोंका एक 
नीतिशास्र रचा । उसमे अर्थ, धर्म काम-इन त्रिवर्गका 
वर्णन था । वह ग्रन्थ त्रिवर्ग" नामसे विख्यात हआ । चौथा 
वर्गं मोक्ष है, उसके फल ओर गुण इनसे पृथक्‌ है। 
युधिष्ठिर ! इस राख्र्े, साम, दान, दण्ड, भेद ओर 
उपेक्षा-इन पाचों उपार्योका पूरा-पूरा वर्णन है। भय, 
सत्कार ओर धनसे की जानेवाली क्रमडाः हीन, मध्यम ओर 
उत्तम संधियोंका, चढ़ाई करनेके चार प्रकारके अवसरोका 
तथा अर्थ, धर्म ओर कामके विस्तारका भी इसमे अच्छी 
तरह निरूपण किया गया है । इसके सिवा इसमें प्रकट ओर 
गुप्त सेनाओंका भी विवेचन हुआ है; इनमें प्रकट सेना आट 
भ्रकारकी है ओर गुप्नरके अनेकों भेद है । रथ हाथी, घोडे, 
पैदल, वेगारमे पकड़े हए लोग, नौका, दूत ओर युद्ध- 
सम्बन्धी आवहयक वातोंका उपदेह करनेवाले-ये प्रकट 
मेनाके आठ अङ्ग है । यही नही, इसमें मागकि गुण, भूमिके 
गुण, रथ, हाथी, घुडसवार ओर चैदल सेनाको पुष्ट करनेके 
अनेकों उपाय, तरह-तरहकी व्यूहरचना, अनेकों प्रकारके 
युद्ध-कौशल, युद्ध करनेकी ओर उससे निकल भागनेकी 


ब्रह्माजीके नीतिर तथा राजा पुथुके प्रसंगका वर्णन 





रीतियां तथा दाख््रोंकी गश्षाके उपाय भ्वी बताये गये है। 
दूतकी हाक्तिसे होनेवाली राष्टकी वृद्धि, उात्रु, पित्र ओर 
तटस्थोके विभाग, बलवानेके नाडा ओर अवरोध, शासन- 
सम्बन्धी अनेकों सूक्ष्म कार्य, मल्लक्रीडा ओर शास्र 
संचालनवक्छी विधियां, जिनके भरण-पोपणका कोई प्रव्रन्धयन 
हयो उनका पालन ओर उनकी देख~रेख, सुपात्रको दान देना, 
व्यसनेसि वचना, राजाके गुण, सेनापतिकर लक्षण, अर्थ, 
धर्मं ओर कामके साधन तथा उनके गुण-दोष, अपने 
आभ्रिर्तोकी आजीविकाका विचार, सवके प्रति याक 
रहना, प्रमादसे बचना, जो वस्तु मिली न हयो उसे पाना ओर 
प्रप्र वस्तुकी वृद्धि करना, वदी हई वस्तु सुपात्रोंको दान 
करना, धर्मके लिये धन लगाना तथा भोग ओर दुःख 
िवृत्निमं भी धनका उपयोग करना-इन सव वार्तोका इस 
कखे वर्णन हुआ है । काम ओर क्रोधसे होनेवाले दस उग्र 
व्यसनोका भी इसमे उल्तेख हे । नीति-डाख्रके आचायेनि 
मृगया, द्यूत, मद्यपान ओर स््रीप्रसंग--ये चार कामजनित 
तथा वाणीकी कटुता, उग्रता, मार-पीट, इारीरको कैद कर 
लेना, त्याग देना ओर आर्थिक हानि पर्हैचाना-ये छः 
क्रोधसे होनेवाले व्यसन बताये ह । तरह-तरहके यन्त्र आर 
उनकी क्रियाओंका, रात्रुके राषटको पीड्ति करनेका तथा 


। उसकी सेनापर चोट करने ओर उसके निवासस्था्नोको न 


करनेका भी इस ग्रन्थे उल्लेख है । पुरानी इमारतों ओर 
वृक्षोको ध्वंस करना, खेती-वारीकी विधि, सेनाकी सामग्री, 
कवच-धारण ओर कवचादि बनानेकी विधि-ये सव व्रातें 
इस शाचतरमें बतायी गयी है । ढोल, नगाडे, श्भुं ओर दुन्दुधि 
आदि रणवाद्योको वजाना, मणि, पञ्यु, पृथ्वी, वस्र, 
दास-दासी ओर सुवर्ण--इन छः पदार्थोको प्राप्न करना तथा 
डात्रु्ओंकी इन छः चीजोंका नाड करना, नये जीते हृए 
प्रान्तमे शान्ति स्थापित करना, सत्पुरुषोंका सत्कार, 
विद्वानेके साथ मेल-जोल बढाना, दान ओर होमकी विधि, 
भोजनकी व्यवस्था, सर्वदा आस्तिकवुद्धि. रखना, अकेले 
होनेपर भी उटने-वैटनेकी रीति, सत्यता, मधुरभाष्ण तथा 
उत्सव ओर समाज आदिके अव्सरपर होनेवाली घरेलू 
वातें--इन सभीका इस शास्रे निरूपण हआ है । देश, जाति 
ओर कुल्के धर्म, अर्थं, काम, मोक्ष-इन चारो पदाथकि 
लक्षण ओर इन्हे प्राप्न करनेके उपाय तथा जिन साधनोसे 
मनुष्यका आर्यधर्मसे पतन न हो, उन सभीका इसमें वर्णन है । 
इस नीतिश्ञाखकी रचना हो जानेपर ब्रह्माजीको वड़ा हर्षं हआ 
ओर उन्होने इन्द्रादि देवताओं कहा । 
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सक्षिप् मटाभारत 


[ डान्तिपर्व 





ब्रह्माजी बोले-यह दण्डनीति नापसे विख्यात विद्या 
तीनों लोकों विद्यमान हे । वास्तवमें दण्डसे ही राजव्यवस्था 
चलती हे । यह दण्डनीति छः गुणोसे युक्त है । महात्माओमे 
इसका अग्रस्थान होगा। इस चास्मे धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष-सभीका विचार हे। 

तव सबसे पहले भगवान्‌ शंकरने उस नीतिशाख्रको 
ग्रहण किया । उन्होने जीवोंकी आयु घटती देख उस जाख्रको 
संक्षिप्न किया । यह ग्रन्थ "वेडालाक्ष' कहत्याया । इसे इन्द्रे 
ग्रहण किया। इसमे कुल दस हजार अध्याय थे। फिर 
भगवान्‌ इन्द्रे भ्यी इसे संक्षिप्त किया ओर इसमें केवल पांच 
हजार अध्याय रह गये, तव॒ यह ग्रन्थ "बाहुदन्तक' 
कहत्ाया । इसके वाद्‌ वृहस्पतिजीने इसे तीन सहस्र 
अध्यायोमें संकुचित कर दिया । यह ग्रन्थ बार्हस्पत्य' नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । फिर योगाचार्य शुक्रजीने इसे संक्षिप्त करके 
एक हजार अध्यायो रचा । इस प्रकार महर्पियोने मनुष्योकी 
आयुका हास होते देखकर लोकहितकी दृष्टिसे इस शाख्रको 
बहुत संक्षिप्त कर दिया । 

इस नीतिडासत्रको रचनाके वाद्‌ मृत्युकी मानसी पुत्री 
सुनीथासे राजा अंगके द्वारा वेनका जन्म हआ। वह 
रागद्वेषके अधीन होकर प्रजापें अधर्पका प्रचार करने लगा । 
यह देखकर वेदवादी मुनिजनोने उसे अभिमन्त्रित कुडा ओंसे 
मार डाला । फिर देदामें अराजकता फत्ली देखकर उन्होने 
वेनके दाहिने हाथका मन्थन किया । उससे एक इन्द्रके समान 
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रूपवान्‌ पुरुष श्रकट हुआ । उसके शारीरपर कवच सुशोभित 
धा, कमरमं तलवार लटक रही थी तथा कंधेपर धनुप-वाण 
थे । वह वेद्‌-वेदाङ्खोका ज्ञाता ओर धनुर्विद्यामें पारंगत धा। 
उस वेनपुत्रने हाथ जोड़कर ऋषियोंसे कटा, “मुनिगण ! मुद्र 
धर्म ओर अर्थका निर्णय करनेवाली सूक्ष्म वुद्धि प्राप है। 
इसके द्वारा मुञ्चे क्या करना चाहिये--यह ठीक-ठीक 
वताइये ।' देवता ओर महर्पियोने कहा, "जिस कार्यमें तुम्हे 
धर्मकी स्थिति जान पडे, उसीको निःशङ्क होकर करो। 
्रिय-अग्रियकी परवा न करके सव जीवोके प्रति सपान 
भाव रखो। काम, क्रोध, लोभ ओर मानको दूरसे ही 
नमस्कार कर दो । सर्वदा धर्मपर दृष्टि रखो ओर जो मनुष्य 
धर्मसे विचलित होता दिखायी दे उसका अपने बाहुबले 
दमन करो ।' वेनपुत्रने कहा, "महानुभावो ! ब्राह्मण तो मेर 
लिये सर्वदा वन्दनीय हें, उन्हे में दण्ड न दे सर्कुगा ।' मुनियोने 
कहा, "ठीक हे ।' 
अब वेदनिधि भगवान्‌ शुक्राचार्य उसके पुरोहित वने 
ओर बालखिल्योने मन्त्रीका कार्य संभाला । यह वेनपुत्र पृथु 
विष्णुभगवानसे आठवी पीदीपर था । सुनते हें पृथुके समय 
पृथ्वी बहुत ऊंची-नीची थी । उन्होने ही पत्थर डलवाकर इमे 
समत किया हे । कहते है, भगवान्‌ विष्णु, इन्द्र, देवगण, 
श्रजापति, ऋषि ओर ब्राह्यण-इन सबने मिलकर पृथुका 
अभिपेक किया था। स्वयं पृथ्वीदेवी भी रर्रोकी 
भंट लेकर उनकी सेवामें उपस्थित हुई थीं । समुद्र, 
| हिमालय ओर इन््रने उन्हें अक्षय धन दिया था तथा वक्ष 
। ओर राक्षसोके स्वामी भगवान्‌ कुबेरने भी बहुत धनराशि 
भट को धी। 
युधिष्ठिर ! राजा पृथुके संकल्प करते ही करोड़ों हाथी, 
रथ, घोड़े ओर पेदल प्रकट हो गये । उनके राज्यमें बुदापा, 
| दुष्काल, आधि-व्याधि तथा सर्प, चोर या आपसे 
। एक-दूसरेसे किसी प्रकारका भय नहीं था । जिस समय वे 
| समुद्रम हकर चल्यते थे उसका जल स्थिर हो जाता था तथा 
| पर्वन उन्हं रास्ता दे देते थे। उन्होने इस पृथ्वीसे सतह 
| प्रकारके धान्य दुहे थे । महात्मा पृथुने इस लोके. धर्मकी 
| वृद्धि की थी ओर सारी प्रजाका रञ्जन किया था, इसलिये 
| वह "राजा" नामसे विख्यात हआ । ब्राहयर्णोका क्षतिसे त्राण 
करनेके कारण वह कषत्रिय" हुआ तथा उसने धममनुसार 
भूमिको प्रथित (पालित) किया था, इसलिये इसका नाप 
"पृथ्वी" पड़ गया । स्वयं भगवान्‌ विष्णुने उनके विषयमे एषी 
मर्यादा कर दी थी कि "राजन्‌ ! कोई भी पुरुष तुम्हारी 
आज्ञाका उल्ल्कन नहीं करेगा, तुमसे वदृकर नही 
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होगा' राजा पृथुके डारीरमें स्वयं भगवान्‌ विष्णुका आवे 
धा, इसीसे सारा संसार उन्हं देवताकी तरह मानकर उनके 
सामने ज्कता था । 

राजन्‌ ! इसलिये गुप्तचरोके द्वारा प्रजाकरी गतिविधिपर 
दृष्टि रखकर तुम्हे सर्वदा उसका दण्डनीतिके अनुसार पालन 
करना चाहिये । एेसा न हो उसके साथु पिलकर कोई शत्र 
तुम्हारा पराभव कर दे । राजा यदि शुभकर्म करता है तो वह 
प्रजाके भलेके ल्विये ही होता हे। उसके दैवीगुणोके सिवा 
ओर एेसा क्या कारण हो सकता है, जिससे सारा देदा एक 
व्यक्तिके अधीन रहे । राजा भी अन्य मनुष्योंके समान ही हे, 
तो भी यह सारा लोक उस एककी ही आज्ञामें वधा रहता हं । 
राजाके दण्डका बड़ा महत्त्व है; उसीके कारण सारे रामे नीति 


ओर न्यायका आचरण होता है। 

युधिष्ठिर ! ब्रह्माजीके इस नीतिल्ञाख्रमे पुराणोके 
आविर्भाव, महर्पियोँकी उत्पत्ति, तीथकि चंडा, नक्षत्रोके व॑हा, 
चारों आश्रम, चार प्रकारके हात्रकर्म, चारं वर्ण, चार 
प्रकारक विद्या, इतिहास, वेद, न्याय, तप, जान, अहिंसा, 
सत्य ओर असत्य, वृद्धजनोंकी सेवा, दान, डाच, सजगता 
ओर दया-इन सभी विषयोंका वर्णन है । अधिक क्या, जो 
कुछ इस पृथ्वीपर है ओर जो इसके नीचे है, उस सभीका इस 
त्रह्माजीके शाख्रमे उल्लेख हे । 

भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार राजाओंका जो कुछ पहत्वच 
है, वह सव मेने तुम्हे सुना दिया । अवर बताओ ओर क्या 
करहु 2 
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राजा युधिष्ठिरके प्रश्र करनेपर भीष्मजीका चारों वर्ण ओर चारों आश्रमोके धर्म सुनाना 


वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तव राजा युधिष्ठिरे 
पितामह भीष्मको प्रणाम कर उनसे हाथ जोड़कर पृष्ठा, 
"पितामह ! चारों वर्ण, चारों आश्रम ओर राजाओंके 
कोन-कोन-से धर्म माने गये ह । इनका अलग-अलग वर्णन 
कीजिये । ठेसे कोन कर्म हं जिनसे राकी वृद्धि हाती है ओर 
किन क्मेकि करनेसे राजा, पुरवासी तथा राजसेवकोका 


धन वाँटकर ही उखका उपभोग करना चादहिये-पेसा 
विद्वानोका मत दहै। ब्राह्मण केवल स्वाध्याये ही कृत- 
कृत्य हो जाता हं; दूसरे कर्म वह करे अथवा न करे । दयाकी 
प्रधानता होनेके कारण वह सव्र जीवोंका पित्र कहा जाता है । 

राजन्‌ ! अब्र क्षत्रियके धर्म सुना । क्षत्रियको दान करना 
चाहिये, कितु मांगना नहीं चाहिये । इसी प्रक्रार यन्न करना 


अभ्युदय होता है । राजाको किस प्रकारके कोष, दण्ड, दुर्ग, | चाहिये, कितु कराना नहीं चाद्ये । वह वेदटादिका अध्ययन 
सहायक, मन्त्री, ऋत्विक्‌, पुरोहित ओर आचार्योको त्याग | करे, किन्तु पावे नही, प्रजाका पालन करे तथा ल्युटेरोको 
देना चाहिये । आपत्तिकाल आनेपर किस प्रकारके ल्ोगोपि | मारनेमे चाकस रहकर रणभूपिमे पराक्रम दिखावे । जो राजा 
विश्वास करना चाहिये ओर किन लोगोसे अपने डारीरकी । दास्रज्ञ ओर वद-बडे यज्ञोसे यजन करनेवाले है ओर जो 
पूरी-पूरी चौकसी रखनी चाहिये ? । युद्धे विजय प्राप्न करते है, वे ही पुण्यलोकोंको प्राप्न हाते है । 

भीष्मजी बोटे--धर्मकी महिमा महान्‌ है; अतः पे धर्मको | जिस प्रकार दान, स्वाध्याय ओर यज्ञ राजाअके कल्याणपं 
धर्पके विधाता भगवान्‌ कृष्णको ओर उपस्थित ब्राह्मणोंको | सहायक हे, उसी प्रकार युद्ध भी उनक- लिये निःश्रयसका 
नमस्कार करके सनातन धर्मोका वर्णन करता हूं। अक्रोध | साधन है । अतः धर्मोपार्जनके लिये राजाको अवश्य युद्ध 
सत्यभाषण, धनको वांटकर भोगना, क्षमा, अपनी खरीसे । करना चाहिये । उसे अपनी सव प्रजाको अपने-अपने धर्मम 


संतान उत्पन्न करना, शौच, अद्रोह, सरलता ओर अपने | स्थित रखते हृए उससे सव प्रकारके धर्मकृत्य कराने चाहिये । 


पालनीय व्यक्तियोंका पालन करना-ये नौ धमं सभी 
वणकि ल्य समान है। अवर ब्राह्यणोके धर्म बताता ह । 


राजा प्रजापालनसे ही कृतकृत्यता प्राप्त कर लेता है, दूसरा 
कोई कमं वह करे अथवा न करे । उसे बलकी प्रधानता है, 


इद्धियोका दमन करना यह त्राह्मणोंका पुरातन धर्म है । इसके | इसलिये वह प्रजाका इन्द्र कहा जाता ह । 


सिवा खाध्यायका अभ्यास भी उनका प्रधान धर्म हे; क्योकि 


इसके बाद पै वेडयका सनातन धर्म सुनाता हू। दान, 


इमीये उनके सव्र कर्मोकी पूर्ति ह्य जाती है । यदि अपने धर्ममें | अध्ययन, यज्ञ ओर पवित्र साधनोसे धन संग्रह करना-ये 
स्थित, शान्त ओर ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त ब्राह्मणको किसी | उसके प्रधान कर्तव्य ह । इसके सिवा, उसे सावधानीसे सव्र 
प्रकारके असत्कर्मका आश्रय ल्थिि विना दही धन प्राप्न ह्यो , प्रकारके पडुओंका पालन करना चाद्ये । यदि वह किसी 


जाय तो उमे दान या यज्ञमें लगा देना चाहिये । सत्पुरु्षोको 


शाखरविरुद्ध कर्मका आचरण करता है तो उतरे 'विकर्म' 
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कहा जाता है । पड्ुओंका पालन करनेसे वेर्यको बड़ा सुख 
मिलता है, इसलिये उसे एेसा विचार कभी नहीं करना चाहिये 
कि मं पदापालन नहीं करूगा । 
अव तुम्हें शद्रके धर्म वताता हू । व्रह्माजीने शुद्रोको तीन 
वणेकि दासत्वके ल्ियि रचा हे, इसलिये उन्हे उनकी 
सेवाडुश्रूषामें लगे रहना चाहिये । उनकी सेवा करनेसे ही उन्हें 
वबड-से-बड़ा सुख मिल सकता है 1 शुद्रको धनसंचय कभी 
नहीं करना चाहिये; क्योकि धन पाकर वह पापमें प्रवृत्त हो 
जाता है ओर अपनेसे बडे ब्राह्यणादिको अपने अधीन रखने 
लगता हे। उसे कोई धार्मिक कृत्य करना हो तो राजाकी 
आज्ञा पाकर वेसा कर सकता है 1 अव में उसकी वृत्तिका 
वर्णन करता हू, जिससे उसकी आजीविकाका निर्वाह हो 
सकता हे । तीनों वणेकि शुद्रका भरण-पोषण अवङ्य करना 
चाहिये । उसकी स्रेवाके बदले उसे कामें लाये हए छते, 
चादर, जूते ओर पंखे देने चाहिये । जो फटे-पुराने वस्र अपने 
पहननेयोग्य न रहं वे शुद्रको ही दे देने चाहिये; क्योकि धर्मतः 
वे उसीको सम्पत्ति हे । सेवापरायण शुद्र जिस-किसी द्विजक 
पास जाय, उसीको उसकी आजीविकाका प्रबन्ध कर देना 
चाहिये-एेसा धर्मज्ञ पुरु्पोका कहना हे 1 शुद्रको भी अपने 
स्वामीका किसी प्रव्छारके आपत्तिकालमें भी त्याग नहीं करना 
चाहिये । यदि स्वामी संतानहीन हो तो उसे ही पिण्डदान करना 
चाहिये ओर वृढा या दुर्बल हो तो उसका भरण-पोषण भी 
करना चाहिये । इस कार्यमें धनका नाडा होतो भी उसे 
उत्सहसे स्वामीके भरण-पोषणमें ही लगे रहना चाहिये; 
क्योकि वस्तुतः कह धन शुद्रका अपना नहीं माना जाता, 
उसपर तो उसके स्वामीका ही अधिकार होता हे । 
जास्रोमिं तीनों वणकि लिये यज्ञका विधान किया गया 
है तथा शुद्रके लिये मन्त्रहीन यज्ञकी विधि है। स्वाहाकार, 
वषट्कार ओर मन्लर-इनमें शुद्रका अधिकार नहीं है । अतः 
शुद्र श्रौत यज्ञोकी दीक्षा न लेकर केवल पाकयज्ञोंसे यजन 
करे । इन पाकयज्ञोकी दक्षिणा एक पूर्णपात्र कही गयी है । 
तीन वर्ण जो यज्ञ क्रते ह उनका फल शुद्रको भी मिलता हे; 
क्योकि श्रद्धायज्ञ ही सव यज्ञोमें प्रधान है । यज्ञ करनेवालोका 
भी परमदेव श्रद्धा ही हे ओर ब्राह्मण शरद्रोकि परमदेव ह । अतः 
अपनी श्रद्धाके वत्से शुद्र अपने स्वामी ्राह्मणादिके किये हए 
यज्ञोके फलका अधिकारी हो जाता हे । शुद्रको ऋक्‌, साम 
ओर यजुर्वेदका अधिकार नहीं है, फिर भी उसका इषटदेव 


प्रजापति है। इस प्रकार मानसिक यज्ञोका अधिकार सभी 
वर्णोको हे । मनुष्य जो इन्ियोको जीतकर प्रातःकाल ओर 
सायंकालमे श्रद्धापूर्वक हवन करता हे, उसमें भी प्रधान 
कारण श्रद्धा ही है। जो श्रद्धासम्पन्न द्विज यज्ञोको उनके 
विधिविधानके सहित जानता है ओर जिसे आत्मज्ञानके 
विषयमे भी पूर्ण निश्चय हे वही यज्ञानुष्ठानका सचा 
अधिकारी है । यदि कोई चोर, पापी या महापापी भी यज्ञके 
द्वारा भगवान्‌का यजन करनेके लिये उत्सुक हो तो उसे भी 
"साधु' ही कहा जाता हे । ऋषिगण भी एसे पुरुपकी प्रहास 
करते हे; अतः निश्चय यही होता है कि सब वर्णेको सर्वदा 
जेसे वने वसे यज्ञानुष्ठान करना चाहिये । तीनों लोके 
यन्नके समान कोड धर्म नहीं है; इसल्विये मनुप्यको ईष्यरिहित 
होकर अपनी हशाक्तिके अनुसार श्रद्धापूर्वक यथेच्छ यज्ञ- 
यागादि करने चाहिये । 

युधिष्ठिर ! अव तुम चारों आश्रमोंके नाम ओर कर्म 
सुनो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानभरस्थ ओर संन्यास-ये चार 
आश्रम हे । इनमें गार्हस्थ्यकी महिमा विहोष हे । ब्रह्यचर्यमे 
जटाधारण ओर उपनयन-संस्कारद्वारा द्विजत्व प्राप्न करके 


| वेदाध्ययन करे, पिर गार्हस्थ्यमें अग्न्याधानादि कर्म करते हए 


उनके द्वारा तीनों ऋणणोसे मुक्त होकर इन्दियोंका संयम कर 
सख्रीके सहित अथवा उसे छोड़कर वानप्रस्थ आश्रमम प्रवेदा 
करे। इस आश्रमम आरण्यक रास््रोका अध्ययन कर 
वनवासियोके धर्म सीखे ओर फिर ब्रह्मचर्यपूर्वक संन्यास 
लेकर इन्िय-सम्बन्धी भोगोँसे विरक्त हो जाय । महाराज ! 
पोक्षकामी ब्राह्मणके लिये ब्रह्मचर्यका पालन करनेके बाद ही 
संन्यासाश्रममें प्रवेडा करनेका अधिकार कहा हे । 

संन्यासीको चाहिये कि मन ओर इन्दियोका संयम करे, 
जहां सूर्यास्त हो वहीं ठहर जाय, किसी वस्तुकी इच्छा न करे, 
अपने लिये कोड कुटी न वनवावे ओर जो कुछ मिल जाय 
उसीसे निर्वाह कर ले । सब तरहकी कामनाओंका त्याग कर 
दे, सवके प्रति समानभाव रखे, भोगोसे दूर रहे ओर हदयमं 
किसी प्रकारका विकार न आने दे । इन सव्र ध्मकि कारण 
यह आश्रम साक्षात्‌ क्षेमधाम अर्थात्‌ कल्याणका स्थान है। 
इसमें पर्हैचकर पुरुष अविनाडी परमात्माके साध 
एकीभावको प्राप्न हो जाता है। 

अव गृहस्थाश्रमके धर्मं सुनाता हूं । जो पुरुष वेका 
अध्ययन कर सवर प्रकारके कर्मं करते हृए संतान उत्यन्न करकं 





१.पूर्णपात्रका परिमाण इस प्रकार है--आट मुदरी अन्नरको "किञ्चित्‌" कहते है, आट किञ्चित्का एक ` पुष्कल" होता दै अर 
चार पुष्कलका एक पूर्णपात्र" होता है । इस प्रकार टो सौ छष्पन मुद्रीका एक पूर्णपात्र हाता हे । 
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इस आश्रमके मुनिजनोचित कठोर धर्मोका पालन करता हं 
वह भी इन्दियोके भोगोंसे विरक्त हो जाता हे। गृहस्थको 
चाहिये कि अपनी ही स््रीमे सन्तुष्ट रहे ऋतुकालमें 
खी-समागम करे, शास््राज्ञाका पालन करे, दाठता ओर 
कपटसे दूर रहे, परिमित आहार करे, देवताओंकी आराधनामे 
तत्पर रहे, दूसरोके उपकारोको याद रखे, सत्य ओर मृदु 
भाषण करे, दया ओर क्षमासे युक्त रहे, इन्दियोंका संयम 
करे, गुरु एवं हास््रोकी आज्ञा माने, देवता आर पितरोकी 
तृप्धिके ल्य हव्य-कव्य देता रहे, त्राह्मणोंको निरन्तर 


अन्नदान करे, मत्सरसे दूर रहे, अन्य सव्र आश्रमोका पोषण 
करे ओर सर्वदा यज्ञयागादिमें लगा रहे । 

व्रह्यचारीको एकमात्र आचार्यकी ही सेवामें तत्पर रहना 
चाहिये, इन्धिर्योको कावप रखकर अपने त्रतक्रा पालन 
करना चाहिये, वेदोका स्वाध्याय करते हए नित्यकर्माका 
अनुष्ठान करना चाहिये, नित्यप्रति गुरूजीको प्रणाम करना 
चाहिये तथा स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय ओर 
अतिधिपूजन-इन छः कर्माका निष्कामभावसे आचरण 
करना चाहिये । ये ही सव ब्रह्मचर्याश्रमके धर्म हे । 


सर्वसाधारणके धर्म, राजधर्मकी महत्ता ओर उसके विषयमे इन्द्रवेषधारी भगवान्‌ विष्णु] 
ओर राजा मान्धाताके संवादका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरने कहा-पितामह ! अब आप एसे धर्मोका 
वर्णन कीजिये जो सव प्रकार कल्याणकारक, सुखप्रद, परम 
पुण्यप्रद, हिसाहीन ओर सवर लोकोमे माननीय हों तथा 
जिनका सुगमतासे पालन हो सके । 

भीपष्मजी बोठे-- भरतश्रेष्ठ ! उक्त चार आश्रम ब्राह्मणक 
लिगि ही कहे गये हें । अन्य तीन वर्ण उनका अनुवर्तन नहीं 
करते। उसी प्रकार जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वैङय या शुद्रोके 
धर्मोका सेवन करता हि, उस मन्दमतिकी इस लोक ओर 
परलोके निन्दा होती है तथा परनेपर बह नरकमें जाता है । जो 
ब्राह्मण छः कमपिं तत्पर रहता ह, चारों आश्रमम उनके सव 
धर्माका आचरण करता हे तथा तपस्वी, निरपेक्ष आर उदार ह, 
उसे अक्षय लोक प्राप्न हाते हे । जो पुरुष जिस प्रकारका कमं 
करता है, उससे उसमें वेसा ही गुण आ जाता हं । 

राजन्‌ ! धनुषकी डोरी खीचना, डत्रुको दव्राना, खेती, 
व्यापार या पड्युपालन करना अथवा धनके लिये दूसरोकीौ 
सेवा करना--ये ब्राह्मणक लिये अत्यन्त अकर्तव्य हे । मनीषी 
व्राह्मण यदि गृहस्थ हो तो उसके त्विय षट्कर्म ही सेवन 
करनेयोग्य है ओर कृतकृत्य होनेपर उसके लिये वनमं रहना 
ही अच्छा माना गया है । ब्राह्मणको राजसेवा, खेतीके धन, 
व्यापारकी आजीविका, कुटिलता, परख्रीगमन आर 
व्याज-इनसे सर्वदा दूर रहना चाहिये । जो ब्राह्मण दुश्चस््रि, 
धर्महीन, कुल्टाका स्वामी, चुगलखोर, नाचनेवाला, 
राजमेवक अथवा कोई ओर विकर्म करनेवाला होता ह, वह 
अच्यन्त अधम हे, उसे तो चुर ही समञ्मो ओर उसे शुद्रोकौ 
पक्तिं विठाकर ही भोजन कराना चाहिये । पसे ब्राह्यणोको 
द्व्रपूजन आदि कायेमि दूर रखना चाद्ये । जा ब्राह्मण 


मर्यादाद्युन्य, अपवित्र, क्रूर स्वभाववात्का, हिंसामय ओर 
अपने धर्मको त्यागकर चलनेवाला हो, उसे हव्य, कव्य 
अथवा दूसरे दान देना न देनेके बरावर ही है। ब्राह्यण तो 
उसीको समञ्ना चाहिये जो जितेद्धिय, सोमपान करनेवाला, 
सदाचारी, कृपालु, सहनङ्ील, निरपेक्ष, सरल, मृद्‌ ओर 
क्षमावान्‌ हो; इसके विपरीत जो पापपरायण है उमे क्या 
व्राह्मण समद्मा जाय ? 

राजन्‌ ! क्षत्नियको तो चाहिये क्कि पहले धपनुसार 
प्रजाका पालन करे, राजसूय, अश्वमेध तथा दूसरे यज्ञोंका 
अनुष्ठान करे, शासत्रकी आज्ञाके अनुसार ब्राह्मणको दक्षिणा 
दे, संग्रापपे विजय पराप्न कर, फिर प्रजाकी रक्षाक्र व्ययि 
राज्यपर अपने पुत्रका अभिपेक क्रे ओर यदि वह योग्य न 
हो तो किसी अन्य क्षत्रियकरुमारको गोद्‌ सकर राज्यका 
अधिकारी बनावे । इस प्रकार पितृयज्ञके द्वारा पितरगका तथा 
यज्ञानुष्ठान ओर वेदाध्ययनसे देवता ओर ऋषियोका अच्छी 
तरह पूजन कर जो क्षत्रिय अन्त सपयपर अन्य आश्रमं 
प्रवेद करना चाहे वह करमहा: उन्हे स्वीकार करके मोक्ष प्राप्न 
कर सक्ता हे । गृहस्थधर्मोकिा त्याग कर देनेपर भी क्षत्रियको 
संन्यासधर्मका पालन करते हए जीवनगक्षाके ल्थ्यि दी 
भिक्षाका आश्रय लना चाहिये, अपनी खवा करानेके ल्िये 
एेसा करना ठीक नहीं है । त्राह्मणके सिवा अन्य तीन वणक 
स्थि चारों आश्रमोके धर्माका पात्यन व्छरना अनिवार्य नहीं 
ह । क्षत्रियके व्थियि तो राजधर्मकी ही प्रधानतारहै। यों भी 
राजाका धमं सव्र धमि प्रधान ह। इमीके द्रागा सव 
व्णेव्छा पालन होना दे। राजधमपिं सव्र प्रकारके दानोक्छा 
समावेट़ा हा जाता है आर दानको ही सबसे प्रधान आर 
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पुरातन धर्म कहा जाता हं । यदि राजदण्ड न रहे तो वेदत्रयीका 
नाडा हो जाय ओर उसके नष्ट होनेपर तो सारे धर्मोकिा ही लोप 
हो जाय । इस प्रकार पुरातन राजधर्मको त्याग देनेसे सभी 
आश्रमोके धर्मोको ठेस पर्हुच सकती हे । राजधर्मम सभी 
भ्रकारकी दीक्षाओंका समावेश हे ओर सारी विद्यार्पँ तथा 
समस्त लोक भी राजधर्पके ही अधीन है; इसलिये श्षत्रियके 
ल्वियि तो राजधर्म ही सवसे श्रेष्ठ हे । 

युधिष्ठिर ! यह वात में पहले ही कह चुका हू कि 
ब्राह्मणोके ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ ओर संन्यास-इन तीनों 
आश्रमोके धर्मोका गृहस्थके धमेमिं अन्तर्भाव हो जाता टै 
तथा क्षत्रियके धर्मं तीनों बणेकि आश्रय है; क्योकि समस्त 
लोक आर पुण्यकर्मोका आधार राजधर्म ही है । इस विषयमे 
मे धर्मं ओर अर्थकरा निर्णय करनेवाला एक इतिहास सुनाता 
हू । प्राचीन समयमे मान्धाता नामका एक राजा था । उसने 
आदि-अन्तद्यूत्य भगवान्‌ नारायणका दरन पानेकी इच्छासे 
एक यज्ञ किया । उसने भगवानके चरणों सिर रखकर 
दर्शनोके लिये प्रार्थना की । तव उन्होने इन्द्रका रूप धारण कर 
राजाको दर्न दिया । मान्धाताने वहां वेदे हए अन्य राजा ओर 
सभासदोंके सहित इन्द्ररूपधारी भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
किया । फिर उन दोनोका आपसमें इस प्रकार संवाद हआ- 

इन्द्रने कलहा--राजन्‌ ! तुम सभी मनुष्योके राजा हो, 
इसलिये तुम्हारे मनमें जो-जो कामना हे उन सबको मेँ पूरी 





करूगा । तुम सत्यवादी, धर्मपरायणः, जितेन्िय ओर श्ुरवीर 
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हो । तुम्हारी वुद्धि, भक्ति ओर सुदृढ श्रद्धाके कारण 
देवताओंको तुमपर बड़ी प्रीति है; इसलिये तुम्हारी जो इच्छा 
हो वही वर देनेके ल्वियि में तैयार ह । 

मान्धाताने कलहा--भगवन्‌ ! मे आपको सिर ज्ुकाता हँ 
ओर आपको प्रसन्न करके आदिदेव भगवान्‌ विष्णुके दर्शन 
करना चाहता हू । अव मेरी इच्छा सव प्रकारके भोगोको 
त्याग कर वनम जानेकी हे; क्योकि लोकमें सभी सत्पुरुष 
अन्तमे इसी मार्गका अनुसरण करते है; मैने क्षात्रध्मके द्वारा 
मिलनेवाले पुण्यलोकोको तो प्राप्न कर लिया हे ओर संसारमे 
अपनी कीर्तिं भी स्थापित कर दी है, कितु जो धर्मं आदिदेव 
श्रीविष्णुभगवानसे प्रवृत्त हुआ है, उसका आचरण करना मँ 
नहीं जानता । 

इन््रने कलह्ा-- आदिदेव भगवान्‌ विष्णुसे तो पहले 
राजधर्मं ही प्रवृत्त हआ है, दूसरे धर्म तो उसीके अङ्ग ह 
ओर उसके वाद्‌ ही प्रकट हए हे । सव धर्मोका अन्तर्भाव 
्षात्रधर्ममें ही हो जाता है, इसलिये इसीको सवे श्रेष्ठ 
कहा जाता हे। भगवानने क्षात्रधर्मके द्वारा ही शात्रुओंका 
दमन करके देवता ओर ऋषियोंकी रक्षा की थी । यदि वे 
असुरोसे आक्रान्त इस पृथ्वीको न जीतते तो ब्राह्मणोका 
नाडा हो जानेसे चारों वर्णं ओर चारों आश्रमोके सभी 
धर्मोका नाडा हो जाता । इन सनातन धर्मोका सैकड़ों वार 
नाह हो चुका ठे; कितु क्षात्रधर्मने इन्हे पुनः उजीवित 
कर दिया हे। युग-युगमे इसीके कारण सनातन धर्मोका 
उद्धार हुआ ह, इसलिये मनुष्योमें इसी धर्मको सबसे अच्छा 
माना जाता हे। युद्धे शरीरकी आहुति देना, समस्त 
प्राणियोपर दया करना , ल्ोक-व्यवहारका ज्ञान प्राप्न करना, 
भयभीत प्रजाकी रक्षा करना ओर दुःखी लोगोंको दुःखसे 
छरुाना-ये सव बातें राजाओंके क्षात्रधर्मे ही पायी 
जाती ह । जो लोग काम-क्रोधपें फंसे हुए है ओर मर्यादामे 
नहीं रहना चाहते, वे राजाके डरसे ही पाप नहीं कर पाते 
तथा जो सव प्रकारके धर्मोका पालन करनेवाले शिष्ट पुरुष 
ह, वे सदाचारका सेवन करते हुए सद्धर्मका उपदेडा कर 
सकते हं । राजा अपनी प्रजाका पुत्रोकी तरह पालन करता 
हे, अतः इसमे संदेह नही, उसकी देख-रेखमें सव भ्राणी 
तकम निर्भय होकर विचरते है। इस प्रकार संसारमे 
क्षात्रधर्मं ॑ही सबसे श्रेष्ठ, सनातन, नित्य, अविनादी ओर 
सव जी्वोका उपकार करनेवाला दै; इसका पर्यवस्रान 
मोक्षे ही होता हे। 

राजन्‌ ! तुम-जेसे लोकहितैषी पुरुषोको इस 
क्षात्रधर्मका ही पालन करना चाहिये । यदि इसका पालन 
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न किया जायगा तो प्रजा नष्ट हो जायगी। जो राजा सव 
प्राणियोपर दयादृष्टि रखता है, उसे इसीको अपना प्रधान धर्मं 
समञ्ना चाहिये । वह पृथ्वीका संस्कार करावे, राजसूय- 
अश्वमेधादि यज्ञोमे अवभृथ-स्रान करे, भिक्षाका आश्रय न 
ले, प्रजाका पालन करे ओर संग्रापयें डारीरत्याग करे । भिन्न 
उपायों, नियमों ओर पुरुपाथेकि द्वारा चातुर्वण्यको स्थापित 
करने ओर उसे सुरक्षित रखनेके कारण क्षात्रधर्मको ही श्रेष्ठ 
कहा जाता हे ओर इसी सारे धर्मं समाये दए ह । 
यज्ञ-यागादि कराना तथा पहले जो चारों आश्रम कहे गये है, 
उनके धर्मोका पालन करना ब्राह्यणोका कर्तव्य है। 
ब्राह्मणोंका प्रधान धर्म यही है । जो विप्र इसका पालन न करे, 
उसे शुद्रके समान डास््रसे मार डालना चाहिये । जो त्राह्यण 
अधर्ममिं प्रवृत्त है वह सम्मानका पात्र नहीं हो सकता, उसका 
किसीको विश्वास भी नहीं करना चाहिये । 

मान्धाताने कहा-देवराज ! मेरे राज्यम जो यवन, 
किरात, गान्धार, चीन, डावर, वर्वर, इाक, तुषार, कटक, 
पह्वव, आन्ध, मद्र, पौण्ड्‌, पुलिन्द, रमठ ओर काम्बोज आदि 
जातियोके लोग रहते हँ तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैङ्य ओर 
शुद्रोकी संतान हं, उन्हे अपने-अपने धर्मोका किस प्रकार 
पालन करना चाहिये ? इनके सिवा, जो लोग ल्ट्ट-पाट 
करके अपनी जीविका चलाते है; उन सवके साथ मेरा कैसा 
वतवि होना चाहिये 2 

इन्द्रने कहा- राजन्‌ ! जो लोग ट्ट-पाट करके ही 
अपना निर्वाह करते ह, उनसे अपने माता-पिता, आचार्य, 
गुरु, आश्रमवासी ओर राजाओंकी सेवा करानी चाहिये, 
वेदोक्त धर्म-कर्म ओर पितृश्राद्ध कराने चाहिये, कर्त, पौसत्े 
ओर आश्रम बनवाने चाहिये तथा यथासमय ब्राह्यणोंको दान 
दिलाते रहना चाहिये । अहिसा, सत्य, अक्रोध, शोच, अद्रोह, 
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यज्ञ-यागादि करवाके ब्राह्यणोको दक्षिणा दिलानी चाहिये 
आर वडे-वदे ब्रह्मभोज करवाने चादिये । राजन्‌ ! प्रजापति 
ब्रह्मान इसी प्रकार सव मनुष्योक कर्तव्य पटले ही निश्चित कर 
दियं हं । उनका उन्ं यथावत्‌ पालन व्छरना चादिये । 

मान्धाताने कहा- देवराज ! पानव्समाजमें दस्यु तो सभी 
वर्णं ओर सभी आश्रमो पाये जाते ई । चे केवल भिन्नर-यिन्न 
चिद्धपे छिपे रहते ह । 

इन्द्र वोटे-राजन्‌ ! जव दण्डनीति नष्ट द्य जानी दै ओर 
राजधर्मको उपेक्षा होने लगती हे तो सभी प्राणी कर्तव्य-विमृढ 
हो जाते है । इस सत्ययुगकी समाप्ति द्योनेपर अनेको वेषधारी 
संन्यासी प्रकट हो जार्य॑गे ओर सव आश्रमपिं फर-फार हय 
जायगा । लोगों काम ओर क्रोधकी घरव्रलता होगी, इसलिये 
वे पुराण आर धर्मोकरी परमगतिपर ध्यान न देकर न्ये 
गास्तेसे चलने ल्गेगे । जव उदारहद्य राजात्यरोग टण्डनीतिके 
द्वारा पापीको पाप करनेसे रोकते रहने हँ तो परममदुत्मय 
सनातन धर्मका हास नहीं होता। राजा सभी ल्लोके 
सप्पानका पात्र हं । जो पुरुष उसका अपमान करता दै, उसके 
दान, यज्ञ ओर श्राद्ध कभी सफल नहीं होते । राजा पनुष्योका 
अधिपति, सनातन, देवस्वरूप ओर धर्मकी गश्षा करनेवाला 
होता हे; जो पुरुष अपनी बुद्धिये प्रवृ्तिधर्मव्ी गतिका विचार 
करता ह, मे तो उसीको पाननीय ओर पूज्य समञ्जना हँ । 
उसीपें श्चात्रधर्म भी स्थित होता है। 

भी्मजी कहते हं--युधिष्ठिर ! मान्धाताको इम प्रकार 
उपदेङ्ञ देकर इन्द्ररूपधारी भगवान्‌ विष्णु अपने सनानन ओर 
अविनाही धामको चले गये। इस तरह पटल भगवान्‌ 
विष्णने ही राजधर्मको प्रचलित करिया था । ओर अच्छे-अच्छे 
सत्पुरुष इसका आचरण करते रह है । अतः तुम भी अपने 
पूर्वपुरुषोद्रारा स्वीकृत इस क्षात्रधर्मका ही आचरण करो । 
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राजधर्मम चारों आश्रमोके धर्मोक्ता समावेहा 


राजा युधिष्ठिरनं कट्ा- पितामह ! आपने मनुष्योके चार | राजाको भी प्राप्न होते है। यदि राजा सव प्राणि्योपर 
आश्रम वताये हं, सो अव आप विस्तारसे उनका वर्णन | सपान दृष्टि रखनेवाल्या हयो तो उसे संन्यासि्योँको 


कीजिये । 


प्राप्न हनेवाल्ली गति परिकुती है। जो राजा आत्पतत्वको 


भष्मजी बोले-युधिष्ठिर ! यों तो सनातन धर्मोका जसा | जानता है ओर जिसे दया ओर निघ्ुरताके यथोचित प्रयोगका 
ज्ञान मुञ्चे है वैसा तुमको भी ह ही, तथापि तुम मुञ्से पृषते | भी पता है, उसे गृहस्थाश्रमिर्योक्तो प्राप्न होनेवाले 


हो तो सुनो । सदाचारमें प्रवृत्त हकर चारों आश्रमोके धर्मोका | 
पालन करनेवाले त्छोर्गोको जिन फर्तलोकी प्राप्ति दोतीरहै,वेही' 


त्योकोकी प्राप्नि होती ह । इसी प्रकार जो सप्माननीय पुरु्योको 
उनको अभी वम्ुर्प्‌ देकर सम्मानित करता है, उमे ब्रह्म 


राग-द्ेव छोडकर दण्डनीतिके अनुसार वर्ताव करनेवाल्य चारियोंको प्राप्न होनेवाल्ी गति पिल्ती है ओर जो अपने 
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सजातीय, सम्बन्धी ओर सुहदोंका विपत्तिसे उद्धार करता हे 
उसे वानप्रस्थोको घ्राप्त होनेवाके लोक प्राप्न होते हैँ । जो मनुष्य 
प्रधान-प्रधान पुरुषों ओर आश्रमियोका सत्कार करता हे 
नित्यप्रति पितृश्राद्ध, भूतयज्ञ, अतिथिसेवा ओर देवपूजन 
करता रहता हे तथा जो सत्पुरुषोके सत्कारके लिये शात्रुओंके 
राष्ट्रका दलन करता हे, उस राजाको वानप्रस्थोके लोकोंकी 
प्राप्ति होती हे । समस्त प्राणिर्योका तथा अपने राष्टका पालन, 
नित्यप्रति वेदोंका अध्ययन, क्षमा, आचार्यका पूजन ओर 
गुरुसेवा-ये ब्रह्मलोककी प्राप्तिके साधन ह युद्धे 
प्राणोकी बाजीका अवसर आनेपर जिस राजाका एेसा निश्चय 
रहता हे कि "या तो मर जाऊंगा या देङाकी रक्षा करके र्हगा' 
उसे भी ब्रह्मलोक ही प्राप्न होता है 1 जो राजा सव प्राणियोके 
प्रति निष्कपट ओर सरल व्यवहार करता है वह भी 
सन्यासियोका लोक ही प्राप्न करता है! जो राजा वानप्रस्थ 
ओर बेद्रयीके ज्ञाता ब्राह्य्णोको बहुत-सा धन देता है, उसे 
वानप्रस्थोको प्रप्र होनेवाले लोक मिलते ह । जो बालक, वृद्ध 
ओर समस्त प्राणियोके प्रति दया करता है, उस राजाको सभी 
प्रकारके पुण्यलोव्छ प्राप्त हो सकते हें । 

यदि कोई अत्याचारसे घवराकर अपनी दारणमें आवे तो 
उसको रक्षा करनेवाले राजाको गृहस्थाश्रमीके लोकोकी 
प्राप्ति होती हे । इसी भकार जो सब प्रकार चराचर पराणिर्योक्ी 
रक्षा ओर पूजा करता है तथा जो पूजनीय ओर आत्मज्ञ 
सत्पुरु्षोका पालन करता हं, उसे भी गृहस्थोको मिलनेवालेे 
पुण्यलोक ही मित्ते हें । जो पुरुष विधाताके रचे हए धर्में 
यथार्थं रीतिसे स्थित हे, वह सभी आश्रमोकि प्राप्त होनेवाले 


पुण्यफलको पा केता हे । मनुष्यको सभी आश्रमोमें रहते हए 
स्थान, कुल, ओर आयुका मान रखना चाहिये । जो वहूत 
सम्पत्ति ओर उपहारोके द्वारा प्राणियोँका सत्कार करता है 
तथा सभी अवस्थाओमिं धर्महीपर दृष्टि रखता हे, वह राजा 
सभी आश्रमोंका फल भराप्त कर लेता हे । जिस राजाके राज्ये 
सुरक्षित रहकर धर्मकुङडाल पुरुष अपने धर्मका आचरण करते 
हे, उसे उनके पुण्यका अं प्राप्न होता हे । जो राजा धर्मनिष्ठ 
पुरुषोंको रक्षा नहीं करते, उन्हे उन पुरुपोके पापका ही भागी 
होना पडता हे। जो लोग धार्मिक पुरुषोकी रक्षा करनेमे 
राजाकी सहायता करते हं, उन्हें दूसरोके धर्मका अंडा मिलता 
हे । युधिष्ठिर ! यह बात सर्वथा स्पष्ट है कि हमलोग जिसमें 
स्थित हे, वह गृहस्थाश्रम अन्य सभी आश्र्मोसे श्रेष्ठ है। जो 
पुरुष दण्ड ओर क्रोधको त्याग कर समस्त प्राणि्योको अपने 
ही समान समञ्मता हे, वह इस लोकें ओर मरनेके वाद्‌ 
परलोकमें सुख पाता है । जव जीवके हदयमें संसारके किसी 
भी भोगके प्रति आसक्ति नहीं रहती तो वह सत्त्वमें स्थित हो 
जाता हे ओर इसी समय उसे परब्रह्मकी प्राप्ति हयो जाती हे। 

राजन्‌ ! तुम वेदाध्ययनमें लगे हुए सत्कर्मपरायण 
ब्राह्यणोकी तथा अन्य सव लोगोँकी रक्षाका प्रयत्न करो। 
देखो, वनमें ओर विभिन्न आश्रमोपें रहकर लोग जितना धरम 
करते हे, उनकी रक्षा करनेसे राजाको उससे सोगुना पुण्य 
होता है । मेने तुम्हे यह कई प्रकारका राजधर्म सुनाया है ।.यह 
अत्यन्त प्राचीन ओर सनातन है, तुम इसीका अनुष्ठान करो 
यदि तुम प्रजाके पालनमे तत्पर रहोगे तो चारों आश्रम ओर 
चारों वणेकि धर्माचरणका फल प्राप्न कर लोगे । 


प्रजाके अभ्युदयके लिये राजाकी आवरयकताका निरूपण तथा इस विषयमे बृहस्यति 
ओर राजा वसुमनाके संवादका उल्लेख 


राजा युधिष्ठिरने कहा-पितामह ! आपने चारों आश्रम 
ओर चारों बणेकि धर्मं कहे । अब आप मुञ्चे राष्टूका प्रधान 
कर्तव्य सुनाइये 1 

भीष्पजी वोठे-राजाका अभिषेक करना यह राष्टका 
प्रधान कर्तव्य हे; क्योकि स्वामी ओर सेनासे शून्य राज्यको 
लुटेरे नष्ट कर देते हे । जिस देहा कोई राजा नहीं होता उसमें 
धर्मको भी स्थिति नहीं रहती। वहां लोग आपसे 
एक-दूसरेको खाने लगते है । एेसी राजहीन स्थितिको धिक्रार 
है1 अराजक देडमें रहना भ किसीके लिये अच्छा नहीं 


समञ्जता 1 यदि उसपर कोड राज्यलोलुप प्रबल शत्रु आक्रमण 
करदे, तो यही अच्छा हि कि आगे बढ़कर उसका स्वागत 
किया जाय; क्योकि लोकें अराजकतासे बढ़कर कोई भी 
पाप नहीं है । अतः जिन्हें उन्नतिकी इच्छा हो उन्हे सर्वदा अपने 
देशपर कोड राजा बनाये रखना चाहिये । जिस देम कोई 
राजा नहीं होता वहाँके त्रोग धन या खीका भी सुख नहीं भोग 
सकते । एेसी स्थितिमें पापियोको भी चैन नहीं मिलता; 
क्योकि एक पुरुषका धन दो छीन लेते है तो दूसरे अनेकं 
मिलकर उन दोनोंका सर्वस्व लूट तेते ह । वहाँ जो दास नहीं 
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होता उसे भी दास वना लिया जाता हे, स्रियोंको बलात्‌ छीन 
लिया जाता हं । इसीसे देवताओने भ्रजाका पालन करनेवाले 
राजाकी सृष्टि की हे। यदि पृथ्वीम कोई दण्डधारी राजा 
नहो तो जलमं मछलियोके समान बलवान्‌ लोग दुर्वलोको 
निगल जार्यै । 

सुनते हं कि राजासे हीन होनेके कारण पूर्वकालमें 
बहूत-सी प्रजा नष्ट हो गयी थी । तव वह दुःखित होकर 
ब्रह्माजीके पास गयी ओर उनसे कहने लगी, “भगवन्‌ ! 
राजाके विना तो हमल्लोग नष्ट हो जार्यैगे, आप हमें कोई राजा 
दीजिये।' तव ब्रह्माजीने मनुको आज्ञा दी, किंतु 
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पनुने राज्यका भार लेना स्वीकार नहीं किया । वे कहने लगे 

मं पापसे बहुत डरता हू, राज्य करना बड़ा कठिन काम हं । 
विहोषतः मनुष्यो तो यह ओर भी कठिन हो जाता है 
क्योकि उनका आचरण सर्वदा असत्यपूर्ण होता ह ।' तव 
ब्रह्माजी बोले, "तुम इस बातसे मत डरो, पाप तो, 
करनेवालेको ही लगेगा । तुम वड़े वलवान्‌ ओर प्रतापी राजा 
होगे, कोई भी तुम्हे दवा न सकेगां ओर तुम्हारे कारण हम 
सभीको सुख प्राप्त होगा । तुमसे सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म 
करेगी उसका चतुर्था तुम्हं मिलेगा । उस धर्मके प्रभावसे 
तुम हमारा भी पोषण कर सकोगे । अव तुप विजयके ल्थिये 


राजाका आवड़यकता, वहस्पात आर राजा वमुमनात्छ सवाद्‌ 
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सेना केकर विजयके ल्थियि निकल । उन्ती महत्ताको देखकर 
सभी लोग देग रह गये आर धर्म-कर्म मन लगाने लगे । इस 
प्रकार मनुजीने सर्वत्र घृम-घृमकर पापियोकरा दमन किया 
ओर प्रजाको अपने कमेमिं नियुक्त कर दिया । अतः जिस 
मनुष्यको एेश्चर्यकी इच्छा हो उसे सवसे पहले प्रनापर अनुग्रह 
करनेके लिये कोई राजा नियुक्त करना चाहिये ओर उसे 
नित्यप्रति वड़ी भक्तिसे नमस्कार करना चाहिये । इस लोकें 
जिसका अपने लोग आदर करते हे उसे दूसरे त्मोग भी मानते 
हे ओर जिसका स्वजनोके द्वारा तिरस्कार होता है बह दूसरोकी 
दृष्टिमें भी गिर जाता हे । राजाका दूसरोक द्वारा तिरस्कार होना 
सभीके लिये दुःखदायी ह, इसलिये प्रजाको चाहिये कि उसे 
छत्र, वस्र, आभूषण, अन्न, पान, भवन, आसन ओर शय्या 
आदि सभी प्रकारकी सामग्री भेंट करे । इस प्रकार वैभव 
पाकर वह दुर्जय हो जाता है ओर उसमें श्रजाकी रक्षा करनेकी 
ङाक्ति आ जाती हे । 

राजा युधिष्ठिरने पृखछा-दादाजी ! ब्राह्यणल्ोग राजाको 
देवरूप क्यों वताते हं 2 कृपा करके मुद्रे इसका रहस्य 
सुनाइये । 

भीप्मजी वोठे--युधिष्ठिर ! यही त्रात राजा चमुमनाने 
वृहस्पतिजीसे पृषछी थी । तव व्ृहस्पतिजीने उसमे कटा, 
'"राजन्‌ ! लोकम जो धर्म देखा जाता टै, उसका मृत्य कारण 
राजा ही है। राजासे डरनेके कारण दही प्रजा आपसे 
एक-दूसरेको नहीं खाती । जव प्रजा मयदिाको छरोडुने व्गती 
है ओर लोभके वह्मीभूत हो जाती है तो राजा ही धर्पके द्वार 
उसमें शान्ति स्थापित करता हे। यदि राजान दहो नो थोडे 
जल्पे रहनेवाली मरूलियों ओर वनपें रहनेवाल्ये पक्षियोके 
समान प्रजा भी आपसपं लड्-द्मगडकर चात-की-व्रातपं नष 
हो जाय । तव तो बलवान्‌ लोग निर्व्मंकी बहवेटि्योको 
छीन के ओर यदिवे सीधे-सीधेन टै तो उनके प्राणोकि 
ग्राहक न जार्यै । पनुप्योके पास जो व्राहन, वशर, अलकार 
ओर तरह-तरहके रत्न हां, उन्हे पापील्ोग लट ठै । यदि राजा 
रक्षा न करे तो धर्मात्माओंको तरह-तरहका शखाघात सहना 
पडे, अधर्मका ही प्रचार होने लगे, पापीलोग माता, पिना 
वृद्ध, आचार्य, अतिधि आर गुरुओंको भी द्‌ःख देने ठयं 
धनवानोंको मात आर बन्धनका ङ्रेडा मोगना पडे; कोई भी 
मनुष्य किमसी वस्तुपर अपना स्वत्व न पान सकर; त्गरग 
अकाले ही कालके गालमं जाने लग; देडामें दस्युओंकी 


निकलो ओर शात्रुओंका मानमर्दन करो, तुम्हं सर्वदा विजय | ही प्रधानता हो जाय; खेती नष्ट हो जाय; व्यापार पिद्रीये 


प्राप्रहो। | 


मिल जाय; नीति आर कर्मकाण्डका त्योप हो जाय; वदी 


ब्रह्माजीकी यह आज्ञा पाकर मनु महाराज बड़ी भारी | डी दक्षिणाओंवाले यज्ञ देखनेको भी न पिं आर न 
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विवाह या समाजक्छा ही कोड संगठन रहे । यदि राजा प्रजाका 
पालन न करे तो सारे संसारमें त्रास फेल जाय, सवके हदय 
डँवाडोल हो जार्यै, सव ओर हाहाकार मच जाय ओर एक 
क्षणमें ही इस सारे संसारका नाड हो जाय; पिर तो ब्रह्महत्या 
करनेवाला भी मोजसे इद्दियोका सुख भोगता रहे, चोर 
हाथोँ-हाथ प्रजाकी चीजें उडा ठे जार्यै, धर्मकी सारी मर्यादा 
टूट जाय, लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे, 
जगते अन्याय फैल जाय, प्रजा वर्णसंकर हो जाय ओर 
देशमें दुर्भिक्ष पड़ने लगे । राजासे सुरक्षित रहनेपर ही लोग 
निर्भय होकर घरवा दरवाजा खुला छोड़ देते है ओर सुखकी 
नीद सोते हे । यदि धर्मनिष्ठ राजा पृथ्वीक्ती रक्षान करते तो 
लोगोँको दूसरोके मुरहसे कोई कड्वी वात सुनना भी सम्भव 
न होता, क्िसीकी मार सहनेकी तो बात ही क्याहे 2 यदि 
राजाकी देख-रेख रहती हे तो च्रियांँ रास्तेमे सव प्रकारके 
आभूषणोंसे विभूषित होकर विना किसी पुरुषपको साथ ल्य 
बेखरके चटी जाती हं, लोग धर्मका ही आचरण करते ह 
आपसे किसीको कष्ट नहीं पर्हैचाते, तीनों वर्ण तरह-तरहके 
यज्ञोका अनुष्ठान करते ह ओर ध्यान देकर विद्याभ्यास करते 
हि । इस जगत्‌क्रा पोषण खेती-वारी ओर व्यापारसे ही होता 
हे ओर इसका आधार यज्ञ-यागादि है; ये सव भी तभी 
ठीक-ठीक निभते हं, जव राजा धर्मकी रक्षा करता हे। 
“"राजाके न रहनेपर सव प्रकारसे प्राणि्योका भी नाडा 
होने लगता हे, उसके रहनेपर ही सबकी रक्षा होती हे । एेसी 
स्थितिमें भला राजाका सम्मान कौन न करेगा ? जो पुरुष 
राजाका भ्रिय ओर हित करता हे, उसके इहलोक ओर 
परलोक दोनों ही बन जाते है ओर जो मनसे भी राजाका अहित 
चाहता है, उसे यहां भी कष्ट होता है ओर मरनेपर भी नरकका 
दवार देखना पड़ता हे । "यह मनुष्य है" एेसा समञ्जकर राजाका 
कभी अपमान नहीं करना चाहिये । वास्तवे तो यह 
मनुष्यरूपमें कोड महान्‌ देवता ही विराजमान टहै। राजा 
समय-समयपर अरि, सूर्य, मृत्यु, कुबेर ओर यम-इुन पांच 
देवताओंका रूप धारण करता है । जिस समय वह छदावेष 
धारण करके प्रजाको कष्ट पर्हुचानेवाठे दुष्ट पुरुषोंको अपने 
उग्र तेजसे दग्ध करता हे, उस समय अ्रिरूप हो जाता है; जव 
वह गुप्ररूपी नेत्रोके द्वारा सव प्रजाकी प्रवृत्तिको देखता है 
ओर उसके कल्याणका प्रयत्न करता है तो सूर्य हो जाता है; 
जव वह क्रोधे भरकर सैकड़ों पापी पुरुषोंको उनके पुत्र-पौत्र 
ओर सलाहकारोके सहित मारने लगता है तो वह मृत्युके 


मा-यः 


सपान हो जाता हे । जब कठोर दण्ड देकर अधर्मियोंका दमन 
करता है ओर. धर्मात्माओके प्रति दयाभाव प्रदर्शित करता है, 
उस समय साक्षात्‌ यमराज ही जान पडता है ओर जिस समय 
वह उपकारियोंको धन ओर स्री आदि देकर संतुष्ट करता है 
तथा अपकार करनेवालोके तरह-तरहके रत्न छीनने लगता है 
तो स्वयं कुबेरके समान जान पड़ता है । जो पुरुष कार्यकुञल, 
पुण्यकर्मा ओर ईरप्याुन्य हो तथा जो धर्मकी वृद्धि चाहता हो 
उसे राजाकी निन्दा कभी नहीं करनी चाहिये 1 राजाके विरुद्ध 
चलकर कोड भी सुख नहीं पा सकता, भले ही वह राजाका 
पुत्र, भाई, समवयस्क अथवा समकक्ष ही क्यों न हो । वायुसे 
प्रज्वलित हई आग भी कदाचित्‌ कोई वस्तु भस्म किये विना 
छोड दे, परंतु राजासे सामना पड जानेपर कुछ भी बाकी नहीं 
बच सकता 1 राजाकी वस्तुओंसे तो मौतके समान दूर रहना 
चाहिये । मृग जेसे मारकयन्त्रको दछूते ही मर जाता ह, उसी 
प्रकार राजद्रव्यका स्पर्ञ करते ही मनुष्यके प्राण संकटमें पड़ 
जाते है; इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुपको राजाकी वस्तुक अपनी 
ही चीजकी तरह रक्षा करनी चाहिये । 

““अतः जो पुरुष उन्नति चाहता हो, संयमी हो, जितेन्द्रिय हो, 
मेधावी हो, विचारशाक्ति रखता हो ओर चतुर हो उसे सर्वदा 
राजाके ही पक्षमे रहना चाहिये । राजाको भी एेसे मन््रीका 
अवरडय सत्कार करना चाहिये जो कृतज्ञ, वुद्धिमान्‌, 


। उदाराशाय, सुदृढ भक्ति रखनेवाला, जितेन्द्रिय, धर्मनिष्ठ ओर 


सर्वदा नीतिका अनुसरण करनेवाला हो । जो अपने प्रति दृढ्‌ 
अनुराग रखता हो, बुद्धिमान्‌ हो, धर्मज्ञ हो, संयतेद्धिय, 
श्ुरवीर ओर उदार हो तथा ओर सबको रोककर अकेला 
आप ही सव काम करनेको तैयार हो एेसा पुरुष राजाको 
अवश्य अपने पास रखना चाहिये । जिस प्रकार बुद्धि 
मनुष्यको निःसंकोच कर देती है, उसी भ्रकार राजा उपे 
विनयी बना सकता है जो राजासे विरुद्ध है, उसे सुख कैसे 
मिल सकता है, राजा तो अपने ङारणापन्नको ही सुखी करता 
है । राजा प्रजाका गौरवपूर्णं हदय है तथा वही उसकी गति, 
प्रतिष्ठा ओर भ्रधान सुख है । जो लोग उसका आश्रय लेते हं 
वे पूरी तरहसे इहलोक ओर परलोकको अपने अधीन कर 
लेते है । राजा भी दमन, सत्य ओर सौहार्दसे पृथ्वीका शासन 
करता है तथा बड़े-बड़े यज्ञोका अनुष्ठान करके सनातन 
स्वर्गष्थान प्राप्त कर केता हे।'' वृहस्यतिजीके इस प्रकार 
उपदे देनेपर कोसलराज वसुमना प्रयल्नपूर्वक अपनी प्रजाका 
पालन करने लगे । 
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राजक प्रधान कर्तव्योका तथा युगनिर्माणमे दग्डनीतिच्छा वर्णन 
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राजाके प्रधान कर्तव्योका.तथा युगनिर्माणमें दण्डनीतिकी प्रधानताका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरने पृचछ-पितामह ! राजाका प्रधान कर्तव्य 
क्याहे? उसे देशकी रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये? 
शत्नुओंको किस प्रकार जीतना चाहिये ? दूतोंको नियुक्ति 
किस क्रमसे करनी चाहिये तथा चारों वर्ण ओर अपने सेवक, 
खरी एवं पुत्रको किसर प्रकार अपना विश्वास दिल्ाना 
चाहिये ? | 

भीष्मजी वोटे-राजन्‌ ! तुम सावधान होकर राजाके 
आचरणके विषयमे सुनो । राजा तथा उसके प्रतिनिधिको 
आरम्भे क्या करना चाहिये ? सो मैं तुम्हें सुनाता हू। 
राजाको पहत्रे तो अपने मनको जीतना चाहिये, उसके वाद्‌ 
डात्रुओंको भी परास्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये । पाचों 
इन्िर्योको कावूमे रखना यही मनका विजय हे । जो राजा 
जितेन्द्रिय हे वही दात्रुओंका भी दमन कर सकता है । उसे 
किल्ममे, राज्यकी सीमापर तथा नगर ओर गांवके बगीचोमें 
सेना नियुक्त करनी चाहिये । इसी प्रकार सभी पड़ावोंपर, 
गांव ओर नगरोके भीतर तथा महलके आस-पास भी थोडी- 
बहूत कुमुक रखना बहत जरूरी हे । जिन लोगोकी अच्छी 
तरह परीक्षा करली हो ओर जो देखनेमें मूर्ख, अंधे ओर 
वहरे-से जान पडते हों तथा भूख-प्यास ओर परिश्रम सहनेकी 
सामर्थ्य रखते हों, उन्हे गुप्तचर बनाना चाहिये । इन गुप्तचरोको 
मन्त्री, मित्र ओर पुत्रोके ऊपर भी नियुक्त करना चाहिये । इसी 
प्रकार नगर, देङ्ञ ओर सामन्तोके राज्यमें भी इन्हे एेसी युक्तिसे 
नियुक्त करे, जिससे वे आपसे भी एक-दूसरेको न पहचान 
सके । अपने गुप्तचरोके हारा राजाको बाजारों, विहारो, 
समाजं, संन्यासियों, बगीचा, पण्डितोंकी सभाओं, प्रान्तों, 
चौराहों, सभास्थानों ओर धर्मञाल्ाओमि रहनेवाके दात्नुके 
गुप्रचरोंका पता लगाते रहना चाहिये । यदि राजा शत्रुके 
दर्तोका पहक्के ही पता लगा लेता हं तो इससे उसका बड़ा हित 
होता है । 

यदि राजाको अपना पश्च निर्बल जान पडे तो वह अपनी 
कमजोरीका पता लगनेसे पहके ही इात्रुके साथ संधि कर ले । 
यदि इसमें कुछ भी लाभ दिखायी दे तो संधि करनेमे देरी न 
करे । जो राजा गुणवान्‌ , उत्साही, धर्मज्ञ ओर सदाचारी हँ 
उनके साथ प्रजाका धममनुसार पालन करनेवाके नृपतिको 
अवङ्य मेल कर लेना चाहिये । यदि राजाको अपनी स्थिति 
संकटयपूर्णं दिखायी दे तो जिन अपराधियोंको पहले छोड़ दिया 


हो ओर जिनसे जनता द्वेष मानती हो, उन लोगोको सर्वथा नष्ट | 


कर दे तथा जिससे किसी भी प्रकारके उपकार या। ओरसे तुडवा डल, देवराल्योके वृ्षोको छाड्‌कर ओर सव 


अपकारकी सम्भावना न हो ओर जी स्वयं भी सिर उठानेकी 
सामर्थ्यं न रखता हो उस पुरुपकी उपेक्षा करे । जिस राजां 
डात्रुको दवानेकी सामर्थ्यं हो ओर जिसकी सेना मजवृत हो 
वह अपनी राजधानीके षवन्धकी व्यवस्था करक जिस समय 
डात्र दूसरेके साथ युद्धमें संल, असावधान अथवा दुर्बल हयो, 
अपनी सेनाको उसपर आक्रमण करनेकी आज्ञा दैद्‌। यदि 


। 
डतु अपनेसे बलवान्‌ हो तो भी सर्वदा उमके अधीन न श्हे। 


दर्ब होनेपर भी गुप्तरूपसे उसकी शक्तिको नष्ट कगनेका 
प्रयत्न करता रहे तथा उसके मन्त्री ओर प्रीतिपात्र पुरुषोपिं भेद 
ल्वा दे। 4 

जो. राजा राका हित चाहे उसे सर्वदा युद्धं ही नहीं लगा 
रहना चाहिये । वृहस्पतिजीने साम, दान आर भद-इन तीन 
उपार्योये ही अर्थकरी प्राप्नि वतत्मायी ह। राजाको प्रजाकरी 
आयका छठा भाग उसकी रक्षाके त्विय ही कररूपस लेना 
चाहिये । राजाको अपनी प्रजापर पुत्र-पात्रोके समान स््रेह 
रखना चाहिये, किंतु न्यायके समय प्रेमवटा पक्षपात नहीं 
करना चाहिये । न्याय करते सपय वादी आर प्रतिवादीकी 
वातं सुननेके लिये सव्र विप्योको सपद्मानेवालय विद्रा्नोको 
नियुक्त करना चाहिये; क्योकि न्यायकी शुद्धि ही गन्यका 
आधार है। खान, नमक, चंगीधर, नावकरे धार ओर 
हस्तिसेनापर टैक्स लेनेके ल्थियि अपने विश्चासपात्र ओर 
हितचिन्तक पुरुषांको मन्त्री बनाकर नियुक्त करना चाद्ये । 
जो राजा ठटीक-ठीक प्रकारसे न्याय करता है, उसे ही धर्मक्री 
प्रापि होती है। राजाक्छा न्यायनिष्र हाना ही प्रधान धर्महे। 
इसके सिवा, उसे वेद-वेदाद्रोका ज्ञाता, तपानिष्ठ, दान्यीटः 
ओर यज्ञ-यागपरायण भी होना चाहिये । राजामे ये सव गुण 
निरन्तर स्थिरतासे रहने चाये । 

यदि किसी दुर्बल राजाको कोड बलवान्‌ इत्र दवराने लग 
तो इसीमें वुद्धिमानी दै कि वह किलेके भीतर चत्ा जाय ओर 
अपने पित्रोके साथ पिलकर साप, भद्‌ या युद्धके विषयमे 
सत्ाह करे। यदि युद्ध करनेक्रा ही निश्चय हो ती 
पटुञ्ालाओंको वनमेसे उठाकर मागेपिर ले आवे ओर 
गार्वोको उठाकर कसबोमे पिता दे। धनी ओर सेनाके 
प्रधान-प्रधान अधिकारियोको बार-बार धीरज देकर एमे 
स्थानोंपर पर्चा दे जो बहूत गुप्त ओर दुर्गम ह तथा राज्यका 
सारा अन्न अपने कावूमं कर टः। नदीकर पु्योको तुड़व्रा दे, 
जिन किलोपि शत्रुओके छिपनेकी सम्भावना हो उन्हें सव 
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संक्षिप्र महाभारत 


[ शान्तिपर्व 





छोटे-मोटे पेड़ोको उरडवा दे, जो वृक्ष बहुत फैल गये हों 
उनकी डाल्ियां कटवा दे। नगरके चारों ओर परकोटा 
बनवावे, उसपर दुर्गरक्षकोंको नियुक्त करे तथा उसके चारों 
ओरी खाईको जत्यसे भरवा दे ओर उसमें नाके ओर 
मगर-मच्छ भी दछुडवा दे । नगरमे हवा आनेके ल्थिये ओर 
आपत्तिके समय भागनेके लिये परकोटेमें इरोखे द्टुडवावे 
ओर दरवाजोके समान उनकी चोकसीका भी पूरा-पूरा प्रबन्ध 
करावे । इन इरोखोपर भारी-भारी युद्धयन्त्र ओर तोपे लगा 
दे ओर उनपर अपना अधिकार रखे । किलेके भीतर बहुत-सा 
ईधन इकद्रा कर ठे तथा नये कुरत खुदवावे ओर जो कूरं 
पहलेसे बने हुए हों उनको सफाई करा दे । जिन धरोके ऊपर 
छप्पर हों उन्हे मिद़्ीसे लिपवा दे ओर चैत्रमासमे आगन लग 
जाय इस आड्ाङ्कासे खेतोंकी घास उखड्वा दे । दिनके समय 
अ्रिहोत्रके सिवा ओर किसी कारणसे आग न जलाने दे तथा 
लहारकी भटी ओर सूतिकागृहे भी बहूत सावधानीसे आग 
जल्वावे 1 नगरकी रश्चाके ल्थियि दिढोरा पिरवादे कि जो 
पुरुष दिने आग जल्ावेगा उसे भारी दण्ड दिया जायगा । एसे 
समय भिखारियोको, हिजड़ोंको, पागर्त्ोको ओर नटोको 
नगरसे बाहर निकलवा दे, राजमार्गको चोडा करा दे तथा 
यथोचित रीतिसे पौसालों ओर बाजारोंकी व्यवस्था करावे । 
अन्नरके भण्डार, राख्रागार, योद्धाओंकी वारक, अश्चरालार्ण, 
गजङालता्तै, सेनाकी छावनियां, खाडइयां ओर राजमहल, 
वगीचे एेसी युक्तिसे तैयार करावे जिससे कोई दूसरा इन्हे देख 
न सके । एेसी स्थितिपें राजाको घाय्लोकी सेवाके ल्विये तेल, 
धृत, मधु ओर सब भरकारकी ओषधियोंका भी संग्रह करना 
चाहिये । इसके सिवा अगारे, कुरा, पूज, ढाक, बाण, 
लेखक, घास ओर विषमे बुञ्चे हृए बाणोंका भी संग्रह करे तथा 
सव प्रकारके इत्र, डाक्ति, ऋष्टि, प्रास ओर कवच, फल-मूल 
ओर चार प्रकारके वैद्य भी तैयार रखे । एेसे अवसरपर 
राजाको जिन सेवक, मन्त्री, पुरवासी या सामर्न्तोकी ओरसे 
संदेह हो, उन्हे अपने कावृमेँ कर के। जब किसी कार्यपें 
सफलता मिले तो उस्रमें सहायता देनेवालोंका बहुत-से धन, 
यथोचित पुरस्कार ओर मीठे वचनोंसे सत्कार करे । 
अपना इारीर, मन्त्री, कोप, सेना, मित्र, राष्ट ओर 
नगर-इन सातको “राज्य' कहते ह । राजाको प्रयलनपूर्वक 
इनकी रक्षा करनी चाहिये । जो राजा छः गुण, तीन वर्ग ओर 
तीन परमवर्ग- इन्हें जानता है, वह इस पृथ्वीको भोग सकता 
है । इनमें जिन्हें छः गुण कलहा जाता है बह सुनो- संधि करके 
शान्तिसे वैठ जाना, चढ़ाई करना, रात्रुसे युद्ध ठानना, 
आक्रमणके द्वारा शत्रुको डराकर वैठ जाना, दात्रुओमिं भेद 


1 षिण 


डवा देना तथा किले या किसी दूसरे राजाका आश्रय लेना । 
तीन वर्गं ये है--क्षय, स्थिति ओर वृद्धि; तथा अर्थ, धर्म ओर 
काम-ये तीन परमवर्ग हं। इन सबका यथासमय सेवन 
करे । अद्धिराके पुत्र देवर्षिं वृहस्पतिजीका कथन है कि "सव 
प्रकारके कर्तव्योंको पूरा करके पृथ्वीका अच्छी तरह पालन 
करने ओर प्रजाकी रक्षा करनेसे राजा परलोकमे सुख प्राप्न 
करता दे । जिस राजाने अपनी प्रजाका अच्छी तरह पालन 
किया हे, उसे तपस्या या यज्ञादि करनेकी क्या आवङयकता 
हे ? वह तो सभी धर्मक जाननेवात्ा हे ।' 

युधिष्ठिरने पृद्म-- पितामह ! दण्डनीति ओर राजा ये दोनों 
किस प्रकार `उपयोगमे आनेपर सफलता प्राप्त कर सकते 
हे-- यह मुञ्चे बताइये । 

भीप्मजी बोटे- राजन्‌ ! दण्डनीतिके द्वारा राजा ओर 
प्रजाका जो महाभाग्य सिद्ध होता है, उसका पं युक्ति-युक्त 
शब्दोमें वर्णन करता हू, सो तुम सुनो । यदि राजा दण्डनीतिका 
ठीक-ठीक प्रयोग करता हे तो यह चारों वर्णोको उनके धमं 
स्थित रखती हे ओर उन्हे अधर्मकी ओर जानेसे रोकती हे । इस 
प्रकार जव मर्यादाका नाडा नहीं होता ओर सकुडाल रहनेके 
कारण प्रजाको कोई खटका नहीं रहता तो तीनों वर्णं 
शाख्रानुसार समतामें स्थित होनेके लिये प्रयत्न करते है ओर 
इसीमें मानवजातिका सुख निहित हे । तुम्हे यह संदेह तो होना 
ही नहीं चाहिये कि राजाकी स्थिति समयके अधीन है या समय 
राजाके अधीन है; क्योकि वास्तवमें समय ही राजाके अधीन 
हे । जिस समय राजा दण्डनीतिका पूरा-पूरा प्रयोग करता है तब 
पृथ्वीपर पूर्णतया सत्ययुग वर्तता टहै। उस सत्ययुगे 
धर्म -ही-धर्मं रहता है, अधर्मका कहीं नामनिञ्ान भी दिखायी 
नहीं देता तथा किसी भी वर्णकी अधर्ममे रुचि नहीं होती । उस 
समय प्रजाके योग-क्षेम स्वभावसे ही सिद्ध होते रहते हं तथा 
सर्वत्र वैदिकं गुणोका विस्तार हो जाता है । सभी ऋतुं सुख 
ओर स्वास्थ्यकी वृद्धि करती है, लोगोके मन प्रसन्न हो जाते हं 
मनुष्योंकी आयु अल्प नहीं होती, कोई खरी विधवा नहीं होती 
ओर न कोई कृपण दही दिखायी देता है। पृथ्वी्मे विना 
जोते-बोये ही अन्न होने लगता है, ओषधियां सुलभ हो जाती ह 
तथा छाल, पत्र, फल ओर मूत्गरमे रस आ जाता है । ये सव 
सत्ययुगके धर्म हं । 

, इसके वाद जव राजा दण्डनीतिके चतुर्थं अंडाको छोड़कर 
उसके तीन अंशको वर्तने लगता है तो त्रेतायुग आरम्भ हो 
जाता है । उस समय धर्मके तीन अंके साथ अधर्मका भी 
एक अंडा वर्तने लगता है ओर पृथ्वीसे जोतने-वोनेषर ही 
अन्न ओर ओषधियाँ उत्पन्न होती है । फिर जव राजा नीतिका 
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आधा भाग त्यागकर केवल आधे भागका ही अनुसरण 
करता है तो द्वापरयुग आ जाता है। उस समय अधर्मकि दो 
अंडा धर्मके दो अदोंका अनुवर्तन करने लगते है ओर पृथ्वीसे 
जोतने-बोनेपर ही आधा फल प्राप्न होता दै। अन्तमें जव 
दण्डनीतिको एकदम छोड़कर राजा प्रजाको दुःख देने लगता 
हे तो पृथ्वीपर कलियुग फैल जाता है । कलियुगमें अधर्मकी 
ही प्रधानता होती है, धर्म कहीं देखनेको भी नहीं पिलता । 
सभी वर्णोका मन अपने धर्मसे च्युत हो जाता हे । शुद्रलोग 
भिक्षा माँगकर ओर ब्राह्मण सेवा करके अपनी आजीविका 
चलाते हं, योगक्चेमका नाडा हो जाता है, वर्ण-संकरता फेल 
जाती हे, वैदिक कर्मं विधिवत्‌ सम्पन्न न होनेके कारण 
गुणहीन हो जाते हे, ऋतुर्णे सुखकारी नहीं रहती, वे सव 
रोगका ही कारण हो जाती है, मनुष्योके स्वर, वर्ण ओर मन 
मलिन हो जाते हे, सर्वत्र तरह-तरहके रोग फैल जाते है, लोग 


सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग इनकी रचना करनेवाला 
राजा ही दै। 

यदि राजा सत्ययुगकी सृष्टि करता है तो उसे अक्षय 
स्वर्गकी प्राप्ति होती है; त्रेताकी रचना करनेपर उसे अक्षय स्वर्ग 
नहीं पिलता; द्वापरकी सृष्टि करता है तो अपने पुण्यके 
अनुसार केवल कुछ समयतक स्व्गमिं रहता ढै ओर यदि वह 
कलियुगको चलत्याता है तो उसे अत्यन्त पाप होता ह । उसके 
कारण उसे बहूत समयतक नरक भोगना पडता है । तथा 
प्रजाके पापे इबकर अपयदा आर पापका भागी वनना 
पडता है । अतः क्षत्रियको दण्डनीतिका ज्ञान प्राप्न करके 
उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये । यदि इसका ठीक- 
ठीक उपयोग किया जाय तो यह माता-पिताके समान 
लोककी व्यवस्था ओर पालन करती है। सवर प्राणी 
दण्डनीतिके आधारपर ही टिके हए हँ ओर दण्डनीनिसे युक्त 


असमयहीमें मरने लगते हे, देडमें विधवाओंकी अधिकता हो | होना ही राजाका परम धर्म हे। इसलिये युधिष्ठिर ! तुम 
जाती है, प्रजा क्रूर हो जाती है, वर्षा भी कहीं-कहीं ही | नीतिनिष्ठ होकर धर्मानुसार प्रजाका पालन करो । इससे तुम 
होती हि ओर खेती भी सर्वत्र नहीं पकती। इस प्रकार | दुर्जय स्वर्गलोक प्राप्न कर सकोगे । 


राजाको इहलोक ओर परलोकमें सुखकी प्राप्ति करानेवाले छत्तीस गुणका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरने पृछा-- पितामह ! किस प्रकारका 
आचरण करनेसे राजा इस लोक ओर परलोके सुख 
देनेवाले पदा्थेको सरलतासे प्राप्त कर सकता हे 2 

भीष्मजी बोठे-राजन्‌ ! एेसे छत्तीस गुण रहै, यदि 
उनसे सम्पन्न होकर राजा आचरण करे तो उसमें यह वात आ 
सकती है। अव पै क्रमाः उनका वर्णन करता हू 
(१) धर्मका आचरण करे, किंतु कटुता न आने दे। 
(२) आस्तिक रहते हए दूसरोके साथ प्रेमका वर्ताव न छोड़ । 
(३) क्रूरताक्ा आश्रय ल्वियि विना ही अर्थसंग्रह करे। 
(४) मर्यादाका अतिक्रमण न करते हए ही विषयोंको भोगे । 
(५) दीनता न लाते हुए ही प्रिय भाषण करे । (६) ्युरवीर 
बने, कितु बदढ-बद्कर वाते न बनावे । (७) दान दे, परंतु 
अपात्रको नहीं । (८) स्पष्ट व्यवहार करे, पर कठोरता न 
आने दे। (९) दष्टोके साथ मेल न करे। (१०) बन्धुओसे 
कलह न ठाने । (११) जो राजभक्त न हो एसे दूतसे काम न 
ले। (१२) किसीको कष्ट पर्हैवाये विना ही अपना कार्य 
करे। (१३) दुष्टोमे अपनी वात न कहे । (१४) अपने 
गुणोका वर्णन न करे। (१५) साधुओंका धन न छने । 
(१६) नीचोंका आश्रय न ले। (१७) अच्छी तरह जांच 


करिये विना दण्डन दे। (१८) गुप्त पन््णाको प्रकट न क्रे । 
(१९) त्ोभिर्योको धन न दे । (२०) जिन्दोने कभी अपकार 
किया हो उनमें विश्वास न करे। (२१) किसीमे इर्य न करे 
ओर सियोंकी रक्षा करे । (२२) शुद्ध रहे ओर किसीमे घृणा 
न करे। (२३) च्िर्योका वहत॒ अधिक सेवन न करे। 
(२४) स्वादिष्ट होनेपर भी जो अहितकर्‌ हो उमे न 
खाय । (२५) निरभिमान होकर पाननीर्योका आदर कर । 
(२६) गुरुक्ी निष्कपटभावसे सेवा कर । (२७) दम्भहीन 
होकर देवपूजन करे । (२८) अनिन्दित उपायम लक्ष्मी 
प्राप्न करनेकी इच्छा रखे । (२९) स््रहपूर्वक वर्की सेवा 
करे । (३०) कार्यकुडाक हो, किंतु अवसरका विचार रखे । 
(३१) केवल पिण्ड छरुडानेके लिये किसीसे चिकनी-चुपदी 
व्रातं न करे । (३२) किसीपर कृपा करते समय आक्षेप न 
करे। (३३) विना जाने किसीपर प्रहार न करे। 
(३४) शत्रुओंको पारकर शाक न करे । (३५) अकस्मान्‌ 
क्रोध न करे। (३६) जिन्हनि अपना अपकार किया षा, 
उनके प्रति कोमलताका वर्ताव न करे । राजन्‌ ! यद्वि अपना 
हित चाहते हो तो राज्यपर स्थित रहकर इसी प्रकार व्यवहार 
करो। यदि तुम एेसा नहीं करोगे तो व्री आपनिमे पड 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपर्व 





जाओगे 1 जो राजा इन सव गुणोका अनुवर्तन करता है, बह 


भामि 


वैम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! पितामह भीष्पका 


इस लोकमें सुख पाता है ओर मरनेपर स्वग्मिं सम्मानित | यह उपदेश सुनकर पाण्डवश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिरने उन्ं 


होता हे। 


प्रणाम किया । 


= ~ 
----  ------~- 


राजधर्मका वर्णन, राजाके लिये विद्वान्‌ पुरोहितकी आवरयकता तथा दोपे 
मेल रहनेसे काभ 


युधिष्ठिरे पृ्- पितामह ! किस तरह प्रजाका पालन 
करनेवाला राजा चिन्तासे बच सकता हे ओर न्याय करनेमे 
भूल नहीं होने देता 2 

भीष्पजीने कदह्मा-राजन्‌ ! यदि विस्तारके साथ 
राजधर्मोका वर्णन कर, तब तो कभी उनका अन्तहीन 
होगा; इसलिये संक्षेपसे ही कर्हुगा । जब घरपर शास्त्रोके ज्ञाता 
धर्मिष्ठ ब्राह्मण पधार, उस समय उन्हें देखते ही खडे होकर 
उनका स्वागत करो, वैटनेको आसन दो, उनकी विधिवत्‌ 
पूजा करके चरणोमें प्रणाम करो, इसके बाद पुरोहितकी 
सलाहसे ओर सब राजकीय कार्य किया करो । धार्मिक ओर 
माङ्गलिक कार्यको पूर्ण करके ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन 
कराओ ओर अपने अभीष्टकी सिद्धि एवं विजयके ल्वियि 
उनके मुखसे आङ्ञीर्वाद्‌ लो । राजाको चाहिये कि वह 
सरलस्वभाव होकर धैर्य तथा बुद्धिके बलसे सत्यका आश्रय 
ले ओर काम-क्रोधक्का परित्याग कर दे । जो राजा काम ओर 
क्रोधका आश्रय लेकर धन पैदा करना चाहता है, वह मूर्खं 
धर्मको तो छोड ही वैठता है, धन भी उसके हाथ नहीं लगता । 
लोभी ओर मूर्खं मनुष्योको तुम अर्थ-संग्रहके काममें न 
लगाना । जो बुद्धिमान्‌ ओर निर्लोभि हो, उन्हे ही सव काम 
सौपना चाहिये । मूर्य्खको अधिकार दे देनेपर वह कार्य करना 
तो ठीक-ठीक जानता नही, इसलिये काम ओर क्रोधके 
व्ञीभूत होकर अनुचित उपार्योसे प्रजाको कष्ट पर्हैचाता है । 
भ्रजाके पैदा किये हए अन्नका छठा भाग “कर'के रूपमे 
लेकर, शाख्रके अनुसार अपराधियोँको दण्ड देकर ओर 
अपने संरक्षणमें रहनेवाले व्यापारियोसे टैक्स केकर धनसंग्रह 
करना चाहिये । राजाको धर्मानुसार कर लेना चाहिये ओर 
शाखरोक्त रीतिसे काम लेकर सावधानीके साथ अपने राज्ये 
प्रजाके योगक्षेमकछी व्यवस्था करनी चाहिये । जो आलस्य 
छोड़कर, राग-दवेषसरे रहित हो सदा प्रजाकी रक्षा करता, दान 
देता ओर निरन्तर न्यायपरायण रहता है, उस राजाके प्रति 
प्रजाका विहोष प्रेम होता है । तुम लोभवदा अधर्मसे धन पैदा 
करनेकी कभी इच्छा न करना; क्योकि अनुचित रीतिसे 


लिया हुआ धन बुरे कामोमें ही नष्ट होता हे । जो धनका लोभी 
राजा महवह प्रजासे डाख्रविरुद्ध अधिक कर लेकर उसे कष्ट 
पर्ैचाता है, बह अपने ही हाथों अपना नाडा करता है । जसे 
दूधके लोभसे गायका थन काट लेनेवालेको दूध नहीं 
मिलता, उसी प्रकार अन्यायपूर्वक प्रजाको चूसनेसे राकी 
उन्नति नहीं होती । जो घरपर गौका पालन करता है, उसीको 
रोज दूध मिलता है; इसी तरह उचित उपायसे राष्टूकी रक्षा 
करनेवाला राजा ही उससे लाभ उठाता है । जैसे माता स्वयं 
तृप्त रहनेपर ही बालकको यथेष्ट दूध पिलाती हे, उसी प्रकार 
राजासे सुरक्षित होनेपर ही यह पृथ्वी इच्छानुसार अन्न ओर 
सुवर्णं देती है । जैसे माली वृक्षोंको सींच-सीचकर बढाता है, 


उसी प्रकार तुम्हे भी प्रजाको उन्नतिरील बनाना चाहिये । यदि 


फेसा वर्ताव करोगे तो चिरकालतक राज्यकी रक्षा करते हृए 
तुम उससे सुख उठा सकोगे । भारत ! तुम अत्यन्त कगाल 
क्यो न हो जाओ, फिर भी ब्राह्मणको धनवान्‌ देख उससे धन 
लेनेकी इच्छा न करना । ब्राह्मणको यथादाक्ति धन ओर 
आश्वासन देने तथा उसकी रक्षा करनेसे ही तुम उत्तम लोक 
प्राप कर सकोगे । 

इस प्रकार ध्मानुकूल वर्ताव करते हए तुम प्रजाका 
पालन करो, इससे तुम्हे कभी पश्चात्ताप नहीं होगा । प्राक 
रक्षा करना राजाका परम धर्म है। सम्पूर्णं प्राणिर्योपर दया 
ओर उनकी रक्षा करनेसे बढ़कर कोई धर्म नहीं हे । राजा 
रक्षाकार्यमं नियुक्त होकर सवपर दया करता है, इसीलिये 
धर्मज्ञ पुरुषोकी दृष्टिमें वह सबसे बड़ा धर्मात्मा है । प्रजाकां 
भयसे रश्चा करनेमे यदि राजा एक दिन भी लापरवाही करता 
है, तो उस पापका फल उसे एक हजार वर्षोतक भीगना पडता 
है ओर एक दिन भी धर्मके अनुसार प्रजाका पालन करके वह 
जिस पुण्यका संचय करता है, उसका फल दस हजार 
वर्ोतक स्वर्गे रहकर भोगता है । ब्रह्मचारी, गृहस्थ ओर 
वानप्रस्थी त्योग अपने धर्मका पालन करके अन्तमं जिन 
लोकोंको प्राप्न करते है, उन्हे ही राजा एक क्षण भी धर्मपूर्वक 
ग्रजाका पालन करनेसे प्राप्त कर लेता है । अतः कुन्तीनन्दन 
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न हा, 





तुम प्रयत्न करके मेरे कथनानुसार धर्मका पालन करो। 
इससे तुम्दं पुण्यका फल पिलेगा ओर तुम्हारे मनमें कभी 
कोई चिन्ता नहीं होगी । 

युधिष्ठिर ! धर्म ओर अर्थको ठीक-ठीक समड्मना 
कठिन दे, यह सोचकर राजाको चाहिये कि प्रत्येक कार्यमें 
सत्परामर्शं देनेके लिये एक वहुन्न विद्रानक्ो पुरोहित बनाकर 
रखे । जहां राजा आर पुरोहित दोनों ही धर्म्मा तथा 
राजनीतिक गृ विचारोके जाननेवाले होते हं, उस राज्यकी 
प्रजाका सव ओरसे भला होता हं । यदि दोनों धर्मपर आस्था 
रखनेवाले ओर एक-दूसरेके विश्चासपात्र हों, अत्यन्त तपस्वी 
ओर परस्पर हितैषी हो, दोनोके हदय--दोनोके विचार 
एक-से हों तो वे अपनी प्रजाको उन्रतिरील बनाते ओर 
देवताओं तथा पितरोंको भी तृप्र करते हं। यदि ब्राह्मण 


(पुरोहित) ओर क्षत्रिय (राजा) दोनोपें परस्पर सद्धाव हो | 


तो प्रजाको सुख मिलता है ओर दोनोमे वैमनस्य होनेपर 
प्रजाका सर्वनाडा हो जाता हे। इस विषयमे राजा पुरूरवा 
ओर महर्षिं कङयपका संवादरूप एक प्राचीन इतिहास हे, 
उसे सुनो । 

रजा पुरूरवाने पृच्-जव ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 


सहल स व्क 
ु ~ ५ जक 9 ५ ६, ८ + ५ 
र 3 
२ = छः) ह । > ' ॥ 


दोनों एक-दूसरेका परित्याग कर दे तो दूसरे वणि लोग 

किसको प्रधान समञ्च आर प्रजा किसका पक्ष ले? 
कडयपने कहा-राजन्‌ ! जहां व्राह्मण क्षत्रियसे विरोध 

करता है, वहां क्षत्रियका राज्य नष्ट हो जाता टै 1 जवर क्षत्रिय 





ब्राह्मणको त्याग देते है तो उनका वेदाध्ययन सुक जाता है, 
उनके पुत्रोकी वृद्धि नहीं होती, उनके घरमे न दधिमन्थन होता 
हे, न यज्ञ तथा उनके बालक वेदाध्ययन नर्हीं कर पाते। 
ब्राह्म्णोका परित्याग करनेवाले क्षत्रियके घर धनवक्ी बढती 
नहीं होती, उनकी संतान न पती ह, न यज्ञ करतीषहै। वे 
क्षत्रिय अपने पदसे भ्रष्ट होकर डाकुओंकी भति लूटपाट 
करने लगते हे । इसलिये दोनोंको मिलकर रहना चाहिये । 
मिले रहनेपर दोनों एक-दूसरेकी रक्षाम समर्थं होते ह। 
व्राह्यणकी उन्नतिका आधार क्षत्रिय होता है ओर क्षत्रियके 
अभ्युदयका आधार ब्राह्मण। दोनों जातियां जव एक- 
दूसरेके आश्रित रहती है तो इनका विङेष गौरव व्रदृता है 
ओर यदि इनकी प्राचीन कालसे चली आती हई मत्री दरट 
जाती ह, तो सव कुछ नष्ट हो जाता है। चारों वणक 
प्रजापर मोह छा जाता है, उसे अपना कर्तव्य नहीं सूड्ता । 
इससे वह नष्ट होने लगती हे । ब्राह्मणरूपी वृक्ष यदि सुरक्षित 
रहे तो वह सुख ओर सुवर्णकी वर्षा करता है ओर यदि 
उसकी रक्षा नहीं की गयी तो उससे निरन्तर दुःख ओर 
पापकी वृद्धि होती है। जहां ब्रह्मचारी ब्राह्मण लट्टरोकि 
उपद्रवसे विवह हो वेदकी शाखाके स्वाध्यायसे वञ्चित होता 
ओर उसके ल्थियि अपनी रश्चा चाहता है (फिर भी कोड 
रक्षक न होनेके कारण उसकी रक्षा असम्पव्र हो जाती है), 
उस देम पानी नहीं वरसता ओर महामारी तथा दुर्भिक्ष 
आदि दुःसह उपद्रव वरद्‌ जाते हे । 

जैसे मखी लकदियोके साथ मिली होनेमे गीती लकड़ी 
भी जल जाती है, उसी तरह पापि्योके सप्प्कमं रहनेसे 
धर्मात्माओंको भी उनके समान दण्ड भोगना पड़ता है; 
इसल्वियि पापियोंका संग कभी नहीं करना चाहिये। 
पुण्यात्पाओंको मिलनेवाके सभी लोक सुखकी खान आर 


। अमृतके केन्द्र होते ह । वहाँ घीके चिराग जलते हे । उनमं 


सुवर्णे समान प्रकादा फेला रहता है । वहां न मृत्धुका 
प्रवेडा हे, न वृद्धावस्थाका 1 उनपे किसीको कोड दुःख भी 
नहीं होता । ब्रह्मचारी लोग मृत्युके पश्चात्‌ उन्हीं त्मोकोपं 


। जाकर आनन्दका अनुभव करते हे । पापिर्योका लोक ई 


नरक, जहां सदा अँधेरा छाया रहता है। वहां 
अधिक-से-अधिक शोक ओर दुःख प्राप्त होते है । पापात्मा 
पुरुष वहां बहूत वर्धोतक कष्ट भोगते हुए दौड़ते फिरते है 
उन्हे अपने लिये वहत शोक होता ह । 

व्राह्मण-क्षत्रियमें परस्पर वैमनस्य होनेपर प्रजाको दुःसह 
दुःख उटठाना पडता है । इन सव वार्तोको समदम -वृञ्चकर 
राजाको एक वहन्न पुरोहित चना ही ल्वेना चाहिये । अपना 
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राज्याभिषेक होनेके पहले ही पुरोहितका वरण कर लेना 
उचित हे; क्योकि ध्वर्मके अनुसार ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हे । 
वेदवेत्ता विद्वानोंका व्कछहना हे कि सबसे पहले ब्राह्मण उत्पन्न 
हए है; इसलिये वे सब व्णेसि ज्येष्ठ, सम्माननीय तथा 
पूजनीय हें । यही नर्ही, वे प्रत्येक वस्तुको पहले भोगनेके 


संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपर्व 


अधिकारी हं । अतः बलवान्‌ होनेपर भी राजाका यह कर्तव्य 


हे कि धर्मानुसार सभी उत्तम वस्तुरतँ पहले ब्राह्मणको निवेदन 
करे । ब्राह्मण-जाति क्षत्रियको उन्नतिशील बनाती है ओर 


क्षत्रिय ब्राह्मणको उन्नतिं कारण होते हे । इसलिये राजाको 
सदा ही ब्राह्मणका विहोष सम्मान करना चाहिये । 


~~ वैः स 


ब्राह्मण ॐौर क्षत्रियकी सम्मिलित हाक्तिका प्रभाव तथा राजाके धर्मानुकूल 
व्यवहारोका वर्णन ` 


भीष्मजी कहते है-- युधिष्ठिर ! राज्यकी वृद्धि ओर रक्षा 
राजाके अधीन हे ओर राजाका अभ्युदय तथा संरक्षण 
पुरोहितके 1 जहां त्राह्यण अपने तेजसे ग्रजाका अदृष्ट भय दूर 
करता है ओर राजा अपने बाहूबलसे उसके प्रत्यक्ष भयका 
निवारण करता हे, उस राज्यमें सुख ओर शान्ति बढती है । 
इस विषयमे लोग राजा मुचुकुन्द ओर कुबेरके संवादरूप इस 
भ्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हे । एक बार महाराज 
मुचुकुन्दने सारी पृथ्वीपर विजय पाकर अपने बलकी परीक्षा 
करनेके लिये अल्छक्कापति कुबेरपर चढ़ाई कर दी। यह 
देखकर कुबेरने उनव्का सामना करनेके ल्विये राक्षसोंकी सेना 
भेजी । राक्षसोने मुचुकुन्दकी सेनाका संहार आरम्भ किया । 
यह देख मुचुकुन्द उश्रपने विद्वान्‌ पुरोहित वसिष्ठजीको कोसने 
लगे। तब वसिष्ठजीने अपने उग्र तपके प्रभावसे उन 
राक्षसोका नाडा कर दिया। 
तब कुबेरने राजा मुचुकुन्दके पास आकर कहा- 
"राजन्‌ ! पहले भी तुम्हारे समान बलवान्‌ राजा हो चुके है 
ओर उन्हें भी पुरोहिर्तोकी सहायता प्राप्त थी; परंतु मेरे साथ 
तुम जसा बर्ताव च्कर रहे हो वैसा किसीने नहीं किया, 
किसीका मुञ्मपर आक्रमण नहीं हुआ । महाराज ! यदि 
तुम्हारी भुजाओमिं व्कुछ बल हो तो उसे दिखाओ । ब्राह्मणक 
बलपर क्यों इतना इतरा रहे हो ?' 
कुबेरकी बात सुनकर मुचुकुन्दने उत्तर दिया- 
"अलकापते ! ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दोर्नोको ब्रह्माजीने ही 
उत्पन्न किया है। दोनोंका मूल एक है। ब्राह्म्णोमि 
तप ओर मन््रका वल होता है ओर क्षत्रियो अख तथा 
भुजाओंका । उनका वल ओर भ्रयत्र अलग-अलग हो जाय 
तो वे संसारकी रश्चा नहीं कर सकते । अतः दोनोंको एक 
साथ रहकर ही प्रजाका पालन करना चाहिये । मै भी इस 
नीतिके अनुसार कार्य कर रहा हँ, फिर आप क्यों मुङ्मापर 
आक्षेप करते है 2 


तब कुबेरने मुचुकुन्दसे कहा-- "राजन्‌ ! मंन तो 
किसीको राज्य देता हू ओर न दूसरेका राज्य छीनता ही हू, 
तो भी आज तुम्हें सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य दे रहा ह। तुम 
इसका उपभोग करो ।' उनके एेसा कहनेपर मुचुकुन्दने 
कहा-- "महाराज ! मे आपका दिया हुआ राज्य नहीं 
चाहता । में तो अपने बाहूब्रलसे जीते हुए राज्यका ही उपभोग 
करूगा ।' 

भीष्मजी कहते है-मुचुकुन्दको इस प्रकार क्षत्रियधर्ममे 
अटल देख कुबेरको बड़ा विस्मय हुआ । इसके वाद राजा 
मुचुकुन्द अपनी राजधानीमें लौट आये ओर क्षात्रधर्मका 
पालन करते हुए अपनी भुजाओकि बलसे प्राप्त हुई पृथ्वीका , 
राज्य करने लगे। जो धर्मज्ञ राजा इस प्रकार पहले 
ब्राह्मणका आश्रय लेकर उसकी सहायतासे राज्य-कार्यमे 
भरवृत्त होता है, वह विना जीती हई पृथ्वीको भी जीतकर 
महान्‌ याका भागी होता हे । ब्राह्मणको सदा संध्या-वन्द्न, 
तर्पण आदि अपने कर्मं संलम्र रहना चाहिये; इसी प्रकार 
क्षत्रियको भी सदा दाख्र-विद्याका अभ्यास बढाना चाहिये । 
संसाररमे जो कुछ है, वह सव इन्हीं दोनोके अधीन ह। 

युधिष्ठिरे पृचा-पितामह ! राजाका व्यवहार केसा 
होना चाहिये, जिससे वह प्रजाको उन्नतिङ्ञील बनावे ओर 
स्वयं भी पुण्यलो्कोपर अधिकार प्राप्त करे 2 

भीष्मजीने कहा-कुन्तीनन्दन ! राजाको सदा ही दान, 
यज्ञ, उपवास ओर तपस्या आदि शुभ कर्मोका अनुष्ठान करते 
हए धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते रहना चाहिये । यदि 
धार्मिक पुरुष घरपर आ जाय तो खड़ा होकर उनका स्वागत 
ओर धन आदि देकर सत्कार करे; क्योकि जब राजा धर्मका 
आदर करता है तो देशम भी सर्वत्र उसका आदर होता है । 
राजा जैसा काम करता है, प्रजा भी वैसा ही करना पसंद 
करती है । राजाको चाहिये कि वह डत्रुओंको यमराजकी 
भांति दण्ड देनेके ल्यि सदा तैयार रहे ओर डकुओंको 
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सव॒ ओरसे पकड़वाकर मार दे। सेह. या | 
किसी दुष्टके अपराधको क्षमा न करे। राजाके द्वारा 
भलीभति र्धित होकर प्रजा जो कुछ. धर्म, स्वाध्याय, 
दान, हवन ओर पूजन आदि कर्मं करती है, उसका एक 
चोथाईं फल राजाको मिलता है। यदि वह प्रजाकी रक्षा 
नहीं करता तो उस दश्ञामें उसके राज्यके भीतर जो कुछ 
पाप होता है, उसका चौ थाई फल भी उसे ही भोगना पड़ता 
हे । कुछ लोगोंका मत है कि उस अवस्थामें राजाको प्रजाके 
पूरे पापका भागी होना पडता हे ओर किनन्हीकि मतमें 
उसको आधा पाप लगता हे । एेसा राजा क्रूर ओर मिथ्यावादी 
सम्मा जाता हे । 

अब हम उस उपायका वर्णन करते हे, ` जिससे राजाको 
एसे पापोसे छुटकारा पिल सकता हे । यदि चोरोने किसीका 
धन चुरा लिया हो ओर राजा उसका पता. लगाकर लोटा 
लानेमें असमर्थ हो तो अपने खजानेसे उतना. धन भ्रजाको दे 
दे। अगर यह भी न हो सके तो रियासतके प्रधान-प्रधान 
कर्मचारियोसे चंदा लेकर दे। ब्राह्मणके समान ही उसके 
धनकी भी रक्षा करना सब वर्णोका कर्तव्य हे। जो 
ब्राह्मणोको कष्ट ॒पर्हुचाता हो, उसे अपने राज्यमें 
नहीं रहने देना चाहिये । ब्राह्यणोंकी कृपा होनेये 
राजा कृतार्थं हो जाता है। जैसे सव प्राणी मेधोके ओर 
पक्षी वृक्षोकि सहारे जीवन-निर्वाहि करते हं, वैसे ही सव्र 
मनुष्य राजाके आश्रित हो जीवन धारण करते हं। जो 
राजा कामी, क्रूर ओर लोभी होता हे, वह परजाका पालन 
नहीं कर सकता । 

युधिष्ठिरने कह्म-- पितामह ! में अपने सुखके लिये एक 
क्षण भी राज्यकी इच्छा नहीं करता । मुञ्चे तो धमम्कि ही त्विय 
राज्य भी पसंद था, मगर इसमे धर्म नहीं ह । एेसी दङ्ञामें 
राज्य लेकर क्या करना है? अव तो मँ धर्म करनेकी 
इच्छासे वनमें ही जाऊंगा ओर वहांकी पवित्र ्ाडियोमे 
रहकर धर्मक आराधना कर्त॑गा । राजदण्डका सर्वथा त्याग 


कर दूंगा ओर जितेद्धिय हो मुनिकी भाति फल-मूलका 
आहार करके जीवन विताऊगा । 

भीव्पजीने कह्म- में जानता हू तुम्हारी बुद्धिम कोमलता 
अधिक है, मगर राजाके ल्विये यह गुण नहीं है । निरे कोमल 
स्वभावका मनुष्य राज्यका जासन नर्हीं कर सकता । तुम्हे 
अत्यन्त धार्मिक, कोमल ओर दयाल्यु देखकर लोग कायर 
समञ्मेगे, तुम्हारे प्रति उनकी महत्ववुद्धि नहीं होगी। 
अपने वाप-दादोके व्यवहारको अपनाओ । तुम जिस ढंगसे 
रहना चाहते हो, उस तरह राजा नहीं रहते । इस प्रकार 
विकलता ओर कोमलताका आश्रय लेकर तुम प्रजापालनसे 
होनेवाले धर्मके फलको नहीं पा सकते । तुम्हारे पिता पाण्डु 
तुम्हारे लिये शुरता, बल ओर सत्यकी ही याचना किया 
करते थे; कुन्ती भी यही प्रार्थना करती थी कि तुम्हारी 
महत्ता ओर उदारता बढे। दान, वेदाध्ययन, यन्न ओर 
प्रजापालन --इन्हीं कमक करनेके लिये तुम्हारा जन्म हभ 
हे । राजधर्मका ज्ञाता पुरुष राज्य पानेके अनन्तर किसीको 
दानसे, किसीको बवलसे ओर किसीको मधुर वाणीसे अपने 
वशे कर लेता है। 

युधिष्ठिरे पृष्ा- तात ! स्वर्ग पानेका उत्तम साधन 
क्याटै? 

भीष्पजीने कहा--भयसे इरा हुआ मनुष्य जिसके 
पास जाकर एक क्षण भी शान्ति पा सके, वही स्वर्गका 
सबसे वड़ा अधिकारी है। इसलिये तुम प्रसन्नतापूर्वक 
कुरुदेशके राजा बनो ओर सत्पुरुषोंकी रक्षा तथा दुष्टोका 
संहार करके स्वर्गपर अधिकार प्राप्न करो। जैसे मव 
प्राणी मेधके ओर पक्षी वृक्षके सहारे जीवन-निर्वाहि 
करते है, उसी प्रकार सुहद्‌ ओर सनन पुरुष तुम्हारे 
आभध्रित होकर जीविका चावे । जो राजा धष, शुर, प्रहार 
करनेवाला, दयालु, जितेद्धिय, प्रजापर स्त्रेह करनेवाला 
ओर दानी होता है, उसीका आश्रय लेकर मनुष्य जीवन- 
निर्वाह करते हे । 


ऋ ----~-----~ 


उत्तम-अधम ब्राह्मणोके साथ राजाका बरताव ओर केकयराजका उपाख्यान 


युधिष्ठिरने पृषछ- पितामह ! कुछ ब्राह्मण अपने 


भीप्पजीने कटा- जो . विद्धान्‌ ओर उत्तम लक्र्णोसि सप्यत्न 


वर्णोचित क्ममिं लगे रहते हैँ ओर कुछ अपने वण्कि | है, जिनकी सर्वत्र समान दृष्टि है, एसे ब्राह्मण ब्रह्माजीके 
विपरीत कर्मं करते है, उनयें क्या अन्तर है; यह मुञ्चे | समान माने गये हे । जो ऋग्‌, यजु ओर सामवेदका अध्ययन 


बताइये । 


करके अपने क्मेपिं लगे रहते ह, वे ब्राह्मणि देवताके 
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समान समञ्जे जाते हें । जिन्होने अपने जातीय कर्माको 
छोड दिया है तथा जो कुत्सित कमेमिं प्रवृत्त होकर 
ब्राह्मणत्वसे श्रष्ट हो चुके है, वे ब्राह्मण शुद्रके तुल्य 
हे । इसी तरह जिन्होने वेद नहीं पदे, जो अयिहोत्र नहीं 
करते, वे भी चुद्रकः तुल्य हें । इन सवसे धार्मिक राजाको 
कर ओर वेगार लेनेका अधिकार दै। न्यायालये 
अभियुक्तीको पुक्रारनेका काम करनेवाकते, वेतन लेकर 
देव-मन्दिरमं पूजा करनेवाले, ज्योतिषी, गांवके पुरोहित 
ओर रास्तका टैक्स वसूल करनेवाले- ये पांच प्रकारके 
ब्राह्मण चाण्डालक समान हें। ऋत्विज्‌, राजपुरोहित, 
मन्त्री, राजदूत ओर जासूसका काम सैभालनेवाके ब्राह्मण 
्षत्रियके तुल्य माने गये हें । घुडसवार, हाथीसवार, रथी ओर 
पेदल सिपाहीका काम करनेवाले ब्राह्यणोको वैडयके समान 
समज्ञा जाता है । यदि राजाके खजानेमे कमी हो तो उपर्युक्त 
ब्राह्मणोसे वह कर के सकता हे। केवल उन ब्राह्मणोंसे 
जो ब्रह्मा ओर देवताओकि समान बताये गये है, कर नहीं 
लेना चाहिये । राजा त्राह्यणके सिवा अन्य सभी वणकि 
धनका स्वामी होता हे तथा जो अपने वर्णधर्मके विपरीत 
कर्मं करते हे, उन त्राह्मणोके भी धनपर राजाका ही 
अधिकार हे। राजा कर्मभ्रष्ट ब्राह्मणको किसी तरह क्षमा 
न करे, बल्कि ध्वर्मपर अनुग्रह करनेके ल्य उसे -दण्ड 
देकर धर्मात्मा ब्राह्यणोंकी श्रेणीसे अलग कर दे । वेदवेत्ता 
स्नातक यदि जीविक्छाका कोई साधन न होनेके कारण। चोरी 
करने लगे तो राजाक्का कर्तव्य हे कि उसके भरण-पोपणका 
प्रबन्ध ॒करे। जीलिक्ता मिल जानेपर भी यदि वह चोरी 
करना न छोडे तो उसे कुटुम्बसहित राज्यसे बाहर निकाल 
देना चाहिये । 

युधिष्ठिरने एृच्छा--पितामह ! किन-किन मनुष्योके 
धनपर राजाका अधिकार होता है ओर राजाको कैसा वर्तावि 
करना चाहिये ? 

भीष्मजीने कद्ा--राजा ब्राह्मणके सिवा अन्य सभी 
वणकि धनका स्वापी होता है तथा जो अपने कर्मसे भ्रष्ट हो 
चुके ह, उन ब्राह्मणोके भी धनपर राजाका ही अधिकार है । 
उसे कर्मश्रष्ट॒ ब्राह्यणोकी ओरसे लापरवाही नहीं करनी 
चाहिये । उन्हे दण्ड देकर राहपर लाना राजाओंका धर्म हे। 
यदि राज्यमे ब्राह्मण चोरी करे तो वह राजाका ही अपराध 
समञ्मा जाता हे, उसका पाप राजाको ही लगता है। इस 
विषयमे एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, 


सुनो । प्राचीनकालकी वात हे, केकयराज वनमे रहकर तप 
ओर स्वाध्याय किया करते थे ! एक दिन उन्हे एक भयंकर 
राक्षसने पकड़ कल्या । यह देख राजाने उस राक्षससे 
कहा-- मेरे राज्यमें एक भी चोर, दुराचारी ओर मदिरा 
पीनेवात्ा नहीं हे। अग्निहोत्र ओर यज्ञ न करनेवाला 
भी कोड नहीं हे । फिर मेरे शारीरके भीतर तुम्हारा प्रवेदा 
केसे हो गया ? येरे देशमें एक भी ब्राह्मण एेसा नहीं है, जो 
विद्धान्‌ ओर तपस्वी न हो । मेरे राज्यके लोग पर्याप्त दक्षिणा 
दिये विना यज्ञ नहीं करते । व्रतधारण किये चिना कोई वेद 
नहीं पढ़ता । ब्राह्यणलोग अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन 
ओर दान तथा प्रतिग्रह-- इन छः क्मेमिं लगे रहकर ही 
जीविका चलाते हे । सभी ब्राह्मण मृदुलस्वभाव, सत्यवादी, 
अपने धर्मका पालन करनेवाले तथा मेरे सम्मानपात्र हँ 
सवको राज्यसे वृत्ति मिलती हे। मेरे राज्यके क्षत्रिय 
किसीसे याचना नहीं करते, स्वयं दान देते हे । वे सत्यवादी 
ओर धार्मिक हं । वेद पटते है, पढाते नहीं; यज्ञ करते 
हं, कराते नहीं । ब्राह्मणोंकी रक्षा करते ह ओर संग्राममे 
कभी पीठ नहीं दिखाते। मेरे यहांके वैङ्य भी अपने 
कमपिं ही लगे रहते हे । वे छल-कपट छोडकर खेती, 
गोरक्षा ओर . व्यापारसे जीविका चलाते हें । प्रमादमें वक्त 
नहीं विताते, सदा कामें ही लगे रहते ह ! उत्तम व्रतोका 
पालन ओर सत्यभाषण करते हें । अभ्यागतोंको देकर 
खाते हं तथा सबके हितका ध्यान रखते हे । इन्दियसंयप 
ओर पवित्रता कभी नहीं छोडते। मेरे राज्यके शुद्र 
भी अपने कर्तव्यसे विमुख नहीं होते; वे ब्राह्मणादि तीनों 
वर्णोकी सेवासे जीविका चलाते हैं ओर किसीकी निन्दा 
नहीं करते । 

"मे भी दीन-दुःखी, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, आतुर तथा 
च्तरर्योको अन्न-वखत्र देता रहता हू । अपने कुलधर्म, देशाधरम 
तथा जातिधर्मकी परमप्पराका कभी लोप नहीं होने देता। 
अपने राज्यके तपस्वियोंकी मैने सदा ही पूजा ओर रक्षा की 
हे, उन्हँ सत्कारपूर्वक आवरयक वस्तुत दान की है । प 
देवता, पितर तथा अतिथि आदिको उनका भाग अर्पण 
किये विना कभी भोजन नहीं करता, परायी सख्रीकी ओर 
कुदृष्टि नहीं डालता । विद्वानों, वृरढो ओर तपस्विर्योका 
तिरस्कार नहीं करता । जब सारा देडा सोता है, उस समय भी 
भ उसकी रक्षाके लिये जागता रहता हू । मेरे पुरोहित 
आत्मज्ञानी, तपस्वी ओर सव ध्मेकि ज्ञाता है; वे बडे 
वुद्धिमान्‌ तथा सारे राज्यके स्वामी है। पै धन-दान देकर 
विद्या पानेकी इच्छा रखता ह, सत्यभाषण तथा ब्राह्मणोकी 
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आपत्कालमें ब्राह्मण आदि वणकिं कर्तव्य तथा ऋलिजकि लक्षण 


> वा कः 





रक्षा करके पुण्यलोकोपर अधिकार पाना चाहता हू ओर | लोकम सुख भोगकर अन्तमं स्वर्गलोके इन्द्रके 


सेवाद्वारा गुरुजनोंको अनुकूल रखता हू । मेरे रान्यमें विधवा 
स्री नहीं हे ओर अधम, धूर्त, चोर, अनधिकारियोसे 
यत्न करानेवालरे तथा पापपरायण ब्राह्यणका भी अभाव हे; 
इसल्थिये मुञ्चे राक्षसोंसे तनिक भी भय नहीं हं ।' 

राक्षसने कहा-केकयराज ! आप सव अवस्थाओमिं 
धर्मपर ही दृष्टि रखते है; इसलिये आपका भला हो, अपने घर 
जाइये । यैं भी आपको छोड़कर लोट जाता हूं । जो गौ, 
ब्राह्मण तथा प्रजाकरी रक्षा करते हं, उन राजाओंको राक्षसोसे 
भय नहीं होता । 

भीप्मजी कहते हे--राजन्‌ ! इसलिये ब्राह्यणोकी सदा 
रक्षा करनी चाहिये । सुरक्षित रहनेपर वे भी राजाओंकी रक्षा 
करते हे। ठीक-ठीक वर्तव करनेवाले राजाओंको 
ब्राह्यणोंका आङ्ीर्वाद प्राप्न होता रहै। अतः उन्हें 
कर्मभ्रष्ट॒त्राह्यणोपर नियन््रण रखना चाहिये, यही 
राजाका उनपर अनुग्रह है । जो राजा अपने नगर ओर राष्टकी 
प्रजाके साथ इस प्रकार धर्मपूर्णं वर्ता करता हे, वह इस 


समान सुख भोगता हे । 





आपत्कालमें ब्राह्मण आदि बणकि कर्तव्य तथा ऋत्विजोके त्मक्षण 


युधिष्ठिरने पृा--भारत ! ब्राहमणका यदि अपने धधेसे 
गुजर न हो सके तो वह आपत्तिकालमें वेह्यधर्मके अनुसार 
जीविका. चला सकता हे या नहीं 2 ‰ 

भीष्पजीने कलहम-- व्राह्मण अपनी जीविका नष्ट होनेपर 
संकटके समय यदि क्षत्रियधर्मसे भी जीवन-निर्वाहि करनेें 
असमर्थ हो जाय तो वैङ्यधर्मके अनुसार खेती करके आर 
गोते पालकर गुजर कर सकता दे । 

युधिष्ठिरे पृच्म--भरतकुलभूषण ! यह तो बताइये, 
ब्राह्मण यदि वैहयधर्मसे जीविका चलाते सपय व्यापार भी 
करे तो किन-किन वस्तुओंकी खरीद-विक्री करनेसे वह 
स्वर्ग-त्मोककी प्राप्तिके अधिकारसे वित नहीं हागा 2 

भीष्पजीने कहा-- युधिष्ठिर ! ब्राह्मणको मदिरा, मांस, 
शहद, नमक, तिल, पकाया हआ अन्न, घोड़ा, वैल, गाय, 
वकरा, भेड्‌ ओर भस आदि पडु--इन वस्तुओंका तो हर 
हालतपें त्याग कर देना चाहिये; क्योकि इनको व्रेचनेसे उसे 
नरके जाना पड़ता है । बकरा अधि, भेड्‌ वरुण, घोड़ा 
सूर्य, पृथ्वी विराद्‌ तथा गौ यज्ञ एवं सोमका स्वरूप है; इहं 
किसी तरह नहीं वचना चाहिये । क्या अन्न देकर पकाया | 


हआ अत्र लेनेसे अधर्म नहीं होता । इस विषयं सनातन 
कालसे चला आता हुभा धर्म बतला रहा हँ, सुनो । “मै 
आपको अमुक वस्तु देता हू, इसके दले आप मुञ्चे अमुक 
वस्तु दीजिये" यह कहकर दोनोकी सुचिसे किया हूआ बदला 
धर्म माना जाता है । जबरदस्ती बदत्ा नहीं करना चाहिये । 
इस भ्रकार ऋषियों तथा अन्य सत्पुरुषोके व्यवहार प्राचीन 
कालसे चले आते हे। 

युधिष्ठिरे पृच्--महाराज ! यदि सारी प्रजा दाख धारण 
कर ले ओर अपना धर्मं छोड वैठे, उस समय क्षत्रियकी शक्ति 
तो क्षीण हो जायेगी; फिर बह राषटकी रक्षा कैसे कर सकता 
है ? क्रिस तरह सवको डारण दे सकता है 2 

भीष्मजीने कहा-- एेमे समयमे जिनमें वेदट्‌-द्राख्रोका बलः 
हो, वे ब्राह्मण सवर ओरसे उठकर राजाकी ताकत वदाव । 
जिसकी शक्ति क्षीण हो रही हो, उस राजाको ब्राह्मणक 
वलका आश्रय लेकर ही अपनी उन्नति करनी चाहिये । जव 
डाकू ओर लटृटेरे प्रजापें वर्णसंकरता फैला रहे हों ओर उनके 
दवारा धर्म-मर्यादाका उल्ल्वन हयो रहा हो, उस सपय इस 
अत्याचारको रोकनेके ल्ियि यदि सव्र जातिके लोग भी 
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हथियार उठावें तो कोई दोष नहीं होता । 
युधिष्ठिरने पृचछ-- यदि क्षत्रिय-जाति ही सब ओरसे 
त्राह्मणोके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, उस समय ब्राह्मण 
अथवा वेदकी रक्षा कौन करे ? एेसे अवसरपर विप्रका क्या 
कर्तव्य हे 2 वह किसकी डारणे जाय ? 
भीष्मजीने कल्मा- उस समय ब्राह्मण अपने तपसे; ब्रह्मचर्यसे, 
हथियारसे, वलस, सदन्यवहारसे अथवा कपटसे- 
जैसे भी हो, उसी तरह क्षत्रिय-जातिको दबानेका प्रयत्न करे; 
क्योकि जब क्षत्रिय ही भ्रजाके ऊपर, उसमे भी विहोषतः 
ब्राह्मणोके साथ अत्याचार करने लगे तो उसे ब्राह्मण ही दबा 
सकता है; कारण यह कि क्षत्रिय ब्राह्मणसे ही उत्यन्न हुए है । 
जलसे अर्धिकी, ब्राह्यणसे क्षत्नियकी ओर पत्थरसे लोहेकी 
उत्पत्ति हई है; इनव्का प्रभाव सब जगह तो काम करता है, मगर 
अपनेको उत्पन्न क्करनेवाले मूल कारणसे मुकाबला पड्नेपर 
ङान्त हो जाता है 1 जब लोहा पत्थर काटता है, अि जल्के 
पास जाती है ओर क्षत्रिय ब्राह्मणसे देष करने लगता हेतो ये 
तीनों न्ट हो जाते हे । यद्यपि क्षत्रियका तेज ओर बल प्रचण्ड 
तथा अजेय होते हँ, तो भी ब्राह्मणसे मुकाबला होनेपर मंद पड़ 
जाते है । यदि कदाचित्‌ ब्राह्मणकी शक्ति कम हो गयी हो ओर 
क्षत्रियजाति भी दुर्बल पड़ गयी हो, उस समय जव सब वणेकि 
लोग ब्राह्मणोके साथ अत्याचार करते होतो जो लोग 
ब्राह्मणोँकी, धर्मव्छी तथा अपनी रक्षाके लिये पा्णोकी परवा न 
करके दुष्टोके साथ क्रोधपूर्वक लडते हं, उन मनस्वी पुरुषोंको 
पुण्यल्गोकोंकी प्राति होती है 1 ब्राह्मणकी रक्षाके लिये सबको 
दार ग्रहण करनेका अधिकार हे । यज्ञ, वेदाध्ययन, तपस्या 
ओर निराहार व्रत करनेवाले लोगोको जिन उत्तम लोकोँकी 
प्राप्ति होती हे, उनसे भी उत्तम लोक ब्राह्मणके ल्य भाण 
देनेवाकते शुरवीरोक्तो प्राप्न होते है । ब्राह्मण भी यदि तीनों 
वर्णको रक्षाके लिये श्र ग्रहण करे तो उसे दोष नहीं लगता । 
जो लोग ब्राह्मणो से देष करनेवाले दुराचारिर्योको दबानेके लिये 
युद्धकी ज्वालाम अपने दारीरकी आहूति दे डालते है, उन 
वीरको नमस्कार हे। मनुजीने कहा है कि एेसे लोगोको 
ब्रह्मलोककी प्राति होती हे। जैसे अश्चमेधयज्ञके अन्ते 
अवभृथ-स्नान करनेवाले मनुष्य पापरहित होकर पवित्र हो जाते 
हं, उसी प्रकार युद्धमें दाखतरोद्वारा मारे गये वीर भी पवित्र हो जाते 
है । सबके साथ मैत्रीका व्यवहार करनेवाले धर्मात्मा मनुष्य भी 
देश-कालकी परिस्थितिके अनुसार दूसरोकी रक्षाके लिये 


कठोरतापूर्ण बर्ताव--हिंसारूप पाप करते है, तो भी उ 
उत्तम गति ही प्राप्त होती हे । अपनी रक्षाके लिये, अन्य व्णोपिं 
यदि कोड बुराई आ रही हो तो उसको रोकनेके लिये तथा 
दुषटोको दण्ड देनेके लिये--इन तीन अवसरोपर ब्राह्मण भी 
इास्र ग्रहण करे तो उसे दोष नहीं लगता । 

युधिष्ठिरने पृच्-पितामह ! जव ल्युटेरे अपना सिर 
उटठावें, क्षत्रिय निर्बल हों, सब्र वर्णके लोग एक -दूसरेकी 
स््रियोके साथ बलात्कार करने लगे ओर प्रजाकी रक्षाका 
कोई उपाय न सूञ्चे, उस अवस्थामे यदि कोई बलवान्‌ 
ब्राह्मण, वेङ्य अथवा शुद्र धर्मव्री रक्षाके लिये दण्ड धारण 
करके प्रजाको टटेरोके हाथसे चावे तो वह राजा हो सकता 
है या नहीं, राजकार्यं कर सकता है या नहीं ? 

भीष्पजीने कहा- चेटा ! जो अपार संकटसे पार लगादे, 
बिना नावके डूबते हएको नाव बनकर सहारा दे, बह शुद्र हो 
या कोई ओर, सर्वथा सम्मानके योग्य है। डाकुओकि 
आक्रमणका शिकार होकर कष्ट पाती हुई अनाथ प्रजाको 
जिसकी शरणमे जानेसे सुख मिले, उसीको अपना वन्य 
समञ्ञकर प्रेमसे सत्कार करना चाहिये । दूसरोका भय दूर 
करनेवाला मनुष्य कोई भी क्यों न हो, आदरका पात्र है। 
काठका हाथी, चमडेका हिरन, हिजडा मनुष्य, ऊसर खेत, 
नहीं बरसनेवाला बादल, अपद ब्राह्मण ओर रक्षा न 
करनेवाला राजा-ये सब-के-सवब निरर्थक रहै । जो सदा 
सत्पुरुषोंकी रक्षा करे ओर दुष्टोको दण्ड दे वही राजा बनाने 
योग्य है, वही समूचे राष्ट्रका भार सभाक सकता है । 

युधिष्ठिरने पृच्म- पितामह ! यज्ञके ऋत्विज्‌ कैसे होने 
चाहिये ? 

भीष्यजीने कहा-वेटा ! जो ऋक्छ्‌, साम ओर यजुर्वेदके 
ज्ञाता, मीमांसाके विद्वान्‌ ओर राजाके लिये शान्ति-पुष्टि आदि 
कर्म करनेवाले हों, वे ही ऋत्विज्‌ होने योम्य हे । वे सब एक 
तरहके विचारवाले, एक-दूसरेके हितैषी, सर्वत्र समान दृष्ट 
रखनेवाले दयालु, सत्यवादी, व्याज न लेनेवाले तथा सरल 
स्वभावके होने चाहिये । इसी तरह जो विद्वान्‌ द्रोह ओर 
अभिपानसे रहित, लजा-क्षमा-शम-दम आदि गु्णोमि युक्त, 
बुद्धिमान्‌, सत्यवादी, धीर, अहिसक, राग-द्ेषसे शुत्य, 
कुलीन, शाख्रज्ञ, सदाचारी ओर ज्ञानसे संतुष्ट हो, वही 
व्रह्मा'के आसनपर बैठनेका अधिकारी है । तात ! ये सभी 
ऋत्विज्‌ महान्‌ एवं सम्मानके योग्य हे । 
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मित्र ओर अमित्रोंकी पहचान 


युधिष्िरने पृच्-- पितामह ! छोटे-से-छोटा काम भी 
अकेले किसीकी सहायताके विना करना कठिन हो जाता हे । 
फिर राजाका कार्य तो दूसरेकी सहायता लिय विना हो ही 
केसे सकता हे ? इसलिये मन््रीका होना आवङ्यक है । अव 
आप वताडये, राजाका मन्त्री केसा होना चाहिये 2 उसका 
स्वभाव ओर आचरण किस तरहका हो, कैसे व्यक्तिपर 
विश्वास किया जाय ओर कैसेपर नहीं ? 

भीप्मजीने कलहा-राजाके चार प्रकारके पित्र होते 
हे-- सहार्थ, भजमान, सहज ओर कृत्रिम * । पांचवां मित्र 
धर्मत्ा होता है, वह किसी एकका पक्षपाती नहीं होता ओर 
न दोनों पक्षोसे वेतन लेकर कपटयपूर्वक दोनोंका ही मित्र बना 
रहता हे । जिधर धर्मका पल्ला मजवूत रहता है, उसी पक्षका 
वह आश्रय ग्रहण करता है अथवा जो राजा धर्में स्थित होता 
हे, वही उसे अपनी ओर खीच केता है । उपर्युक्त मित्रोमेसे 
भजमान ओर सहज श्रेष्ठ समञ्च जाते है, दोष दोक ओरसे तो 
सदा सशङ्क रहना चाहिये । वास्तवमें तो अपने कार्यको दृष्टिं 
रख सब प्रकारके पित्रोसे ही सावधान रहना चाहिये । 
राजाको मित्रोकी रक्षा करनेमें कभी असावधानी नहीं करनी 
चाहिये; क्योकि असावधान राजाका सब लोग तिरस्कार 
करते हं । मनुष्यका चित्त चञ्चल होता है, भला मनुष्य बुरा 
ओर बुरा भला हो जाया करता है, रात्र मित्र ओर मित्र शत्र 
वन जाता है; अतः किसपर कोन विश्वास करे ? इसलिये 
मुख्य-मुख्य कार्यको दूसरोपर न छोड़कर अपने सामने ही 
कराना चाहिये । किसीपर भी पूरा-पूरा विश्वास कर लेनेसे 
धर्म ओर अर्थ दोनोंका नाह होता है । दूसरोपर पूरी तरह 
विश्वास करना अकाल मृत्युको मोल लेना है; 
अन्धविश्वासीको विपत्तिमेँ पड़ना पडता हे। वह जिसपर 
विश्वास करता है, उसीकी इच्छापर उसका जीना निर्भर रहता 
है । इसलिये राजाको कुछ ल्ोगोपर विश्वास भी करना चाहिये 
ओर उनकी ओरसे सर्तक भी रहना चाहिये । यही सनातन 
राजनीति हे । | 

अपने अभावे जिस मनुष्यका राज्यपर कव्जा हो 
सकता हो उससे सदा चौकन्ना रहना चाहिये; क्योकि विज्ञ 


पुरुषोने उसको डत्रुओपिं गणना की है । जो मनुष्य राजाका 
अभ्युदय देख उसकी ओर भी अधिक उन्नति चाहे ओर अवनति 
होनेपर वहत दुःखी हो जाय, वही उत्तम मित्र है । अपने न 
रहनेपर जिस व्यक्तिको विदोष हानि परहचनेकी सम्भावना हो, 


` उसपर पिताके समान विश्वास करना चाहिये ओर जव अपने 


धनकी वृद्धि होती हो तो यथाङाक्ति उसको भी समृद्धिश्ाली 
बनाना चाहिये । जो धर्मके का्पोपिं भी राजाको नुकसानसे 
वचानेका ध्यान रखता हे, उसकी हानि देखकर जिसको भय 
होता हे, उसे ही उत्तम मित्र सम्म । नुकसान चाहनेवाले तो शत्र 
ही बताये गये हं । जो मित्रकी उन्नति देखकर जलता नहीं ओर 
विपत्ति देखकर घबरा उठता है, वह मित्र अपने आत्माके समान 
है । जिसका रूप-रंग सुन्दर ओर स्वर मीठा हो, जो क्चषमाडील, 
ई््यरिहित, प्रतिष्ठित ओर कुलीन हो, उसकी श्रेणी पूर्वोक्त 
मित्रसे भी बढ्कर है । जिसकी बुद्धि अच्छी ओर स्मरणङाक्ति 
तीव्र हो, जो कार्य साधनेमें कुदाल ओर स्वभावतः दयालु हो, 
कभी मान या अपमान हो जानेपर जिसके हदये दुभवि नहीं 
आता एेसा मनुष्य यदि ऋत्विज्‌, आचार्य अथवा अत्यन्त 
सम्मानित मित्र हो तो उसे तुम अपने घरमे मन्त्री वनाकर रख 
सकते हो; बह तुम्हारे विदोष आदरका पात्र हे । उसको राजकीय 
गप्र विचारों तथा धर्म ओर अर्थकी प्रकृतिसे परिचित रखना । 
उसके ऊपर तुम्हारा पिताके समान विश्वास होना चाहिये । एक 
कामपर एक ही व्यक्तिको नियुक्त करना, दो या तीनको नही; 
क्योकि उनमें परस्पर अमर्ष हो जानेकी सम्भावना रहती है । 
कारण कि एक कार्यपर नियुक्त हए अनेक व्यक्तियों प्रायः 
मतभेद होता ही हे । 

जो कीर्तिको प्रधानता देता ओर मर्यादाके भीतर कायम 
रहता है, शक्तिशाली पुरुषोसे द्वेष आर अनर्थं नहीं करता, 
कामना, भय, लोभ अथवा क्रोधसे भी जो धर्मका त्याग नर्ही 
करता, जिसमें कार्यकुङ्चलता तथा आवटयकताके अनुरूप 
वातचीत करनेकी पूरी योग्यता हो, उसे तुम अपना प्रधान 
मन्त्री बनाना । जो कुलीन, शीलवान्‌, सहनशील, ईगि न 
मारनेवाले, शुरवीर, आर्य, विद्वान्‌ तथा कर्तव्य-अकर्तव्यको 
समड़नेमें कुदाल हो, उन्हें अमात्यके पटपर चिठाना एवं 





" सहार्थं मित्र उनको कहते है, जो किसी डर्तपर एक-दूसरेकी सहायताके लि मित्रता करते दै । ` अमुक दात्रुपर हम दोनो मिल्क 
चढ़ाई कर, विजय नेप दोनों उसके राज्यको आधा-आधा बांट ठेगे'--इत्यादि उर्तँ "सहार्थ' मित्रेमिं होती रै । जिनके साथ पुदनैनी 
मित्रता हो, वे "भजमान" कहते है । जिनसे नजदीकी रिङतेदारी हा, उन्द "सहजः मित्र कहते टँ ओर धन आदि देकर अपनाये हुए 


लोग "कुत्रिम' मित्र कहलाते दै । 
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सत्कारपूर्वक सुर ओर सुविधा देना 1 ये तुम्हारे अच्छे 
सहायक सिद्ध होगे ओर सव तरहके कार्मोकी देख-भाल 
करेगे । 

युधिष्ठिर ! तुम अपने कुटुम्वियोंको मृत्युके समान 
समञ्चकर उनसे सदा डरते रहना । जेसे पड़ोसी राजा अपने 
पासके राजाको उन्नति नहीं सह सकता, उसी प्रकार एक 
कुटुम्बी दूसरे कुडुम्बीका अभ्युदय नहीं देख सकता । जिसके 
कुटुम्बी या सगे-सम्बन्धी नहीं हं, उसको भी सुख नही 
मिलता; इसलिये कुटुम्बीजनोंकी अवहेलना नहीं करनी 
चाहिये । बन्धु-वान्धवसे हीन मनुष्यको दूसरे लोग दवाते रहते 
है । दूसरोके दबानेपर अपने भाई-बन्धु ही सहारा देते है । यदि 
गैर आदमी अपने जातिबालेका अपमान कर रहा हो, तो 
सजातीय बन्धु उसे कभी बरदाइत नहीं कर सकता । अपने 


जातिवाक्ेके अपमानको वह अपना ही अपमान समञ्चेगा। 
इस प्रकार कुटुम्बीजनोके रहनेमे गुण भी है ओर अवगुण 
भी 1 कुटुम्बका व्यक्ति न अनुग्रह मानता हे, न नमस्कार करता 
हे। उनमें भलाई-वुराई दोनों देखने आती ह । राजाका 
कर्तव्य हे कि वह अपने जातीय वन्धुओंका वाणी ओर क्रियाते 


, सत्कार करे । सदा ही उनकी भलाई करता रहे, कभी कोई 


वुराई न होने दे। उनपर विश्वास तो न करे किन्तु विश्वास 
करनेवालेकी भांति ही उनके साथ वर्ताव करे । उनमें दोपह या 
गुण-इसकी चर्चा न करे । जो पुरुष सदा सावधान रहकर एसा 
वर्ताव करता हे, उसके त्रु भी प्रसन्न होकर उसके साथ 
मित्रताका वर्ताव करने लगते हं । जो कुटुम्बी, सगे-सम्बन्धी, 
मित्र, त्रु तथा उदासीन व्यक्तियोके साथ इस नीतिके अनुसार 
व्यवहार करता हे, उसका सुया चिरकालतक बना रहता है 1 


मन््ीको जोच- कालकवृक्षीय सुनिका उपाख्यान 


भीष्मजी कहते है-ऊपर जो बतायी गयी हे, वह 
राजनीतिक पहत्की वृत्ति है; अब दूसरी सुनो । जो भी मनुष्य 
राजाकी आर्थिक उन्नति करे, उसकी राजाको सदा रक्षा 
करनी चाहिये । यदि मन्त खजानेसे धनकी चोरी करता हो 
ओर कोई सेवक या तटस्थ मनुष्य इस वातकी सूचना देने 
आवे तो उसकी वात एकान्तमें सुननी चाहिये ओर मन्त्रीसे 
उसको रक्षा करनी चाहिये; क्योकि धन हड़पनेवाले मन्त्री 
अक्सर एसे ल्ोगोंको मार डालते ह । खजाना लूटनेवाले लोग 
एकमत होकर उसके रक्षकको कष्ट देते हँ; यदि राजाकी 
ओरसे उसकी रश्चाका प्रबन्ध नहीं हुआ तो वह बेचारा वेमौत 
मारा जाता हे। इस विषयपें कालकवृक्षीय मुनि ओर 
कौसल्यराजके संवादरूप प्राचीन इतिहासका लोग उदाहरण 
दिया करते हे। सुना है कि एक वार कोसल देहके राजा 
्षेमदरशकि यहाँ एक कालकवृक्षीय नामके मुनि पधारे । वे 
वेद पिजडेमें एक कौआ च्थियि राज्यका समाचार जाननेके 
त्क्य उस्र राजाके राज्ये कडं बार चक्कर लगा चुके थे। 
घूमते समय वे त्मोगोँसे कहते थे-“सजनो ! तुमलोग भी 
कोएकी विद्या सीखो; मेने सीखी है, इसलिये कौए मुञ्चे भूत 
ओर भविष्यकी वाते बता दिया करते है ।' इस प्रकार घोषणा 
करते हए वे बहूत लो्गोके साथ राज्यम धूमते फिरे। उस 
समय उन्होने राजकार्यमिं नियत किये हए कर्मचारियोंकी 
बहुत-सी अनुचित कारयवाडइयां देखीं । राष्टके सभी 
व्यवसा्योपर उन्दने दृष्टि डाली ओर उसकी असस्ियतका 
पता लगाया । जो राजाके धनका अपहरण करते थे, उनको 


भी जान किया । इसके वाद वे कोएको साथ लेकर राजास 
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पिलने आये ओर वो “य इस राज्यकी सारी वाते जानता 
हू ।' सबसे पहले वे राजमन्त्रीसे जाकर बोले- "मेरा कौआ 
कहता हे तुमने अमुक स्थानपर अमुक काम किया है, राजाके 
खजानेसे चोरी भी की है, इस बातको अमुक-अमुक व्यक्ति 
जानते है । इसलिये शीघ्र ही राजाके पास चलकर अपथ 
स्वीकार करो ।' इसी तरह उन्होने ओर कड आदमि्योमे 
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कहा, उन लोगोने भी खजानेसे चोरी की थी । वे सवसे कहते 
थे, “मेरे कोएवकी कोई भी वात आजतक इ्ूटी नहीं सुनी 
गयी । तुमलोग अव्य अपराधी हो ।' 

इस प्रकार जव मुनिने राजकर्मचारियोंका तिरस्कार 
किया तो सवने मिलकर मुनिके सो जानेपर रातमे उनके 
कौएको मरवा डाला । सवेरे उठनेपर जव उन्हनि देखा कि 
मेरा कोआ पिंजडेमे वाणसे विंधकर मरा पड़ा हे, तो 
राजा क्चेमदर्शकि पास जाकर कहा-- “राजन्‌ ! आप प्रजाक 
प्राण ओर धनके स्वामी हें, मं आपसे अभयकी याचना 
करता हः यदि आज्ञा हो तो मं आपके हितकी वात 
बताऊँ ।' राजाने कहा-- "विप्रवर । मं अपना हित चाहता 
हू ओर आप मेरे हितकी ही वात कहनेवाले हे, एसी 
दक्ामे क्षमा क्यों नहीं करूंगा? मं प्रतिज्ञा करता 
हू कि आपके कहे अनुसार कार्य कर्ूगा; आप जो कुछ 
कहना चाहते हां, वेखटक कहें ।' 

मुनिने कहा- महाराज ! आपके कर्मचारियोमेसे कोन 
अपराधी ह ओर कोन निरपराध-इस वातका पता लगाकर 
तथा आपपर सेवक्तोंकी ओरसे भय आनेवाला ह- यह 
जानकर प्रेमपूर्वक राज्यका सारा समाचार वतानेके ल्विये 
आपके पास आया हँ । नीतिज्ञ पुरुषोका कहना है कि 
जिसका राजाके साथ उठना-वैठना होता है, उसका विपले 
सपोके साथ सहवास समड्मना चाहिये ; क्योकि राजाके 
जहाँ बहुतेरे मित्र हे, वहां बहूत-से दुङमन भी होते हें । राजाके 
पार्श्वर्तियोको उन सबसे भय होता हे । स्वयं राजासे भी उन्हें 
क्षण-क्षणमें खतरा रहता है । जो अपना भला चाहता हो, 
उसे राजाके पास कभी भ्रमाद्‌ नहीं करना चाहिये । जैसे 
जलती हुई आगके पास मनुष्य सचेत होकर जाता हे, उसी 
तरह शिक्षित युरुपक्तो राजाके पास सावधानीके साथ रहना 
चाहिये । राजा प्राण ओर धन-दोनोंका स्वामी हे; वंह जव 
क्रोध करता है तो विषधर सापके समान भयेकर हो जाता 
है । अतः सेव्कोको अपनी जान हथेलीपर लेकर बडे यत्नसे 
राजाकी सेवा करनी चाहिये । पहसे कोड बुरी बात न निकल 
जाय, खडा रहते, उठते, वैटते, चलते ओर इद्ारा करते 
सपय कोट व्रेअदवी न हो जाय तथा इारीरसे कोड कुचे 
न प्रकट हो जाय-इन सव वातोके ल्थियि सदा सतर्क गहना 
चाहिये । राजाको यदि भ्रसत्र कर ल्या जाय तो वह 
देवताकी भति सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध कर देता है ओर यदि 
कुपित हो गया तो आगकी भति जड्‌-मूलसहित भस्म कर 
डालता है। 

मेरे-जेसा मन्त्री आपत्तिकाले बुद्धिद्रारा सहायता देता 
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हे । राजन्‌ 1 आपको पता नर्ही, मेरा यह कौआ आपके ही 
कार्यम मारा गया टै । कितु इसके ल्विये मै आपको ओर 
आपके प्रेमिर्योको दोष नहीं दे सकता; आप खुद अपने हित 
ओर अदहितको पहचानिये, स्वयं राजकीय कार्यको देखिये, 
दूसरोकी देख-भालपर विश्वास न कीजिये । जो लोग आपके 
ही घरमे रहकर आपका खजाना ट्टूटते है, वे प्रजाकी भलाई 
चाहनेवाले नहीं ह; उन्हीं लोगेनि मरं साथ वैर वाध ल्थियाटहै। 
जो आपका विनाडा करके इस राज्यको हड्प लेना चाहता है 
वह इसके लिये अन्तःपुरमें आने-जानेवालटे नौकरोसे मिलकर 
कोई षड्यन्त्र करनेकी फिक्रमें है । पेमा ही करनेसे उसका 
काम बनेगा, अन्यथा नहीं । अतः आपको सावधान हो जाना 
चाहिये । मं कोई कामना लेकर यहां नहीं आया था, तो भी 
पड्यन््रकारियोने कपट करनेकी इच्छासे मेरे कोएको मारकर 
यमलोक पर्हुचा दिया । यह वात मुञ्चे अपने तपोवलसे मालूम 
हूं है । जसे हिमालयकी कन्दरा्ें ठ, पत्थर ओर कटं हाते 
हं, उसके भीतर सिंह ओर व्याघ्रा निवास होता है ओर इन्दी 
सव कारणोसे उसमें प्रवे करना तथा रहना कटिन हो जाता 
हे, उसी प्रकार दुष्ट अधिकारियोके कारण इस राज्ये भी 
किसीका रहना मुदिकल है । इस स्थानपर रहनेपें भलाई नहीं 
है, यहां अच्छे ओर ब्रुरेकी एक-सी गति दै । पापी आर 
पुण्यात्मा (अपराधी ओर निरपराध) दोनेकि ही मारे जानेका 
अदेशा है । न्यायतः तो पापीको दण्ड पिना चाहिये ओर 
पुण्यात्माका कुछ भी नहीं विगड़ना चाहिये । मगर इस गाज्यमं 
पेमा नहीं होता, अतः यहां रहना ठीक नहीं ह । सपद्मदार 
मनुष्यको तो जल्दी ही यहसि खिसक जाना चादिये । सीता 
नामकी एक नदी है, जिसमें नाव ही इत्र जाती है; एेसी दही 
आपके यहांकी राजनीति भी टै। इसे मेरे-जेसे सहायकोके 
भी इवनेकी आ्ङ्का हे । पं तो इसे सबको नष्ट करनेवाली 
एक प्रकारकी फसिी ही सम्मता हू । 

राजन्‌ ! आपने ही जिन्हें मन्त्री बनाया, आपने ही 
जिनका पालन किया, वे आपसे ही मिलकर आपक हितका 
नादा करना चाहने ह। मं राजाके साथ गहनेवाले 
अधिकारि्योका शील-स्वभाव जानना चाहता धा, इसलिये 
वहत डरता हआ सावधानीके साथ रहा हू--टीक उसी तरह 
जैसे कोई सपिवाले पकानपें रहता है । इस देशक राजा 
जितेद्धिय रै या नहीं 2 इनके अंदर रहनैवाकते सेवक इनक 
चशपें तो है? इनका राजापर प्ररेमतो है? अथव्रा राजा 
अपनी प्रजाये प्रेम करते हैनट?ये ही सव्र वाते जाननेकी 
इच्छासे मं यहाँ आया था । जसे भृखको भोजन अच्छा ८खगता 
हे, उसी प्रकार आपको देखकर तो मुञ्च वद़ी प्रसन्नता ह; 
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कितु आपके मन््री च्छे नहीं जान पडते । मं आपकी भलाई | डालते है । अतः यदह गुप्त विचार करीं दूसरोपर प्रकट न हो 
करनेवाला हू-- यही इन लोगोने पुद्धमें सव्रसे वड़ा दोष पाया | जाय, इसी भयसे ये बातें वता रहा हू । 
है । यद्यपि में इन लो गोसे द्रोह नहीं करता, तो भी मुञ्च द्रोही राजन्‌ ! अब में आपको अपना परिचय देता ह मेरा 
समञ्मकर ये मुञ्जपर दोषदृष्टि रखने लगे हं । जिसकी पीठ तोड़ | आपके साथ पुराना सम्बन्ध है, मे आपके पिताका आदरणीय 
दी गयी हो, उस सँपक्के समान दुष्ट हदयवाले डात्रुसे सदा डरते | मित्र हँ, मेरा नाम दहे कालकवृक्षीय मुनि । जव आपके 
रहना चाहिये । इसीत्यियि अव में यहां रहना नहीं चाहता । | राज्यपर संकट आया ओर आपके पिताका स्वर्गवास हो गया, 
राजाने कहा--त्राह्यणश्रेष्ठ॒ ! आप मेरे पहत्यमें रहिये, मं | उस समय सव कामनाओंका त्याग करके यैं तपस्या करने 
आपको दृड़ी हिफाजत ओर सत्कारसे रखूगा । जो आपको | चला गया । आपके ऊपर विङोष स्नेह होनेके कारण ही पे 
नहीं रहने देना चाहेगे, वे खुद ही नहीं रहने पार्येगे । इसके वाद्‌ | पुनः यहाँ आया हू ओर आपको ये बातें बता रहा ह; इसका 
उन लोगोके साथ केसा व्यवहार किया जाय, इसको आप ही | उदेश्य यही है कि आप फिर किसीके चक्रमे न पडं। आपने 
सोचिये । भगवन्‌ ! जिस तरह राजदण्डको म अच्छी तरह | सुख ओर दुःख दोनों ही देखे हे, यह राज्य आपको दैवेच्छासे 
धारण कर स्कु ओर मेरद्रारा अच्छे ही कार्यं होते रहें, वह सव | प्राप्त हुआ है । तो भी आप इसे मच्छिर्योपर छोडकर क्यों 


सोचकर आप मुञ्चे कल्याणक मार्गपर लगाडइये 1 भूतल कर रहे है 2 
मुतिने कहा--राजन्‌ ! पहले तो कौएको मारनेका जो तदनन्तर, विप्रवर कालकवृक्षीयके पुनः आ जानेसे 


अपराध हे, इसको भ्रकट किये विना ही एक-एक मन्त्रीको | राज-परिवारमे मद्कलपाठ होने लगा । पुरोहितके वेडामें भी हं 
उसका अधिकार छोनकर दुर्बल कर डालिये । इसके वाद्‌ | मनाया जाने लगा । कालकवृक्षीय मुनिने अपनी वबुद्धिके 
अपरःधके कारणव्का पृरा-पूरा पता लगाकर क्रमाः | बलसे कोसलनरेङको पृथ्वीका एकत्र समप्राट्‌ बना दिया । 
एक-एक व्यक्तिको मतके धाट उतार दीजिये । एक-एक | इसके वाद्‌ उन्होने कड उत्तम यज्ञ किये । कौसल्यराजने भी 
करके मारनेको इसलिये कहता हू कि वहुत-से लोर्गोपर जव | पुरोहितके हितकारी वचन सुने ओर उनकी आज्ञाके अनुसार 
एक ही तरहका दोष लगाया जाता हे, तो वे सव मिलकर एक | सव कार्य किया, इससे उन्होने समस्त भूमण्डलपर विजय 
हो जाते ह; उस द्रापे वरे बडे-्रडे कटकोको भी मसल । धाप्न कर ली। 


खभासद्‌ आदिके लक्षण तथा गुप्त सलाह सुननेके अधिकारी 


युधिष्ठिरे पृषछा--पितामह ! राजाके सभासद्‌, सहायक, | शीलवान्‌, इडारे समञ्जनेवाले, दयालु, देरा-कालके 
सुहद्‌, परिच्छद्‌ (सेनापति आदि) तथा मन्त्री केसरे होने | विधानको समड्मनेवाले ओर स्वामीका हित चाहनेवाले 
चाहिये ? मनुष्योको तुम सव कायेमिं अपने मन्त्री बनाना; क्योकि 

भीष्मजीने कटा-- वेदा ! जो लजावान्‌, जितेद्धिय, | विद्वान्‌, सत्यवादी, सदाचारी, उत्तम व्रतका पालन करनेवाले ¦ 
सत्यवादी, सरल ॐओर किसी विषयपर अच्छी तरह बोल | ओर सदा साथ देनेवाले महान्‌ पुरुष तुम्हे कभी त्याग नही | 
सकनेवाके हां, उन्हींको तुम सभासद्‌ बनाना । मन्त्री, शूरवीर, | सकते । जो कामनासे, भयसे, क्रोधसे अथवा लोभये भी | 
विद्धान्‌, ब्राह्मण, अधिक संतोषी तथा कार्यमें विदोष उत्साह | धर्मका त्याग न कर सके, जो अभिमानरहित, सत्यवादी, । 
दिखानेवाले मनुष्यों को ही सहायक वनानेकी इच्छा करना । | शान्त, पनको जीतनेवाला, दूसरोसे सम्मानित तथा प्रत्येक 
जो कुलीन हो, अपनी शाक्तिको छिपाता न हो, सुखमें, | अवस्थापे जांचा-वृञ्चा हुआ मनुष्य हो, उसीको तुप्हं गुर 
दुःखम, वीमारीमें अथवा घायल होनेपर भी कभी साथ न | सलाहकार बनाना चाहिये । जिनके साथ कोई-न-कोई 
छोड्ता हो, वही सुहद्‌ वनाने योग्य है । जो अपने ही देशमें | सम्बन्ध हो, जो अच्छे कुलयमे उत्पन्न विश्वासपात्र, स्वदेदीय, ` 
ओर अच्छे कुलम उत्पन्न हुए हो, वुद्धिमान्‌, रूपवान्‌, बहूज्ञ, | लोभ दिखाकर फोडे न जा सकनेवाले तथा व्यभिचार -दोषमे 
निर्भय तथा प्रेम रखनेवाले हों, वे ही तुम्हारे परिच्छद्‌ | रहित हो, जिनकी जाति उत्तम हा, जो वैदिक पथपर चलने 
(सेनापति आदि) दहोनेयोग्य ह । अच्छे कुले उत्पन्न, | ओर पुरत-दर-पुदतसे राज्यकी नौकरी करते आ रहे हो तथा 
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जिनमे घमेडका नाम न हो, एेसे लोगोंको ही मन््ली वनाना 
चाहिये । जिसमें विनययुक्त वुद्धि, सुन्दर स्वभाव, तेज, 
धीरता, क्षमा, पवित्रता, प्रेम ओर स्थिरता हो, उनके इन 
गुणोंकी परीक्षा करके यदि वे राजकीय कार्यभारको 
संभालनेपें प्राढ तथा निष्कपट सिद्ध हो तो उन्हे मन्त्री वनाना 
चाहिये । एेसे पांच मन्त्रियोकौ आवङयकता होती है । वे 
सव-के-सव बोलनेमें कुदाल, शुर ओर प्रत्येक वातको 
ठीक-ठीक समञ्मनेमें निपुण होने चादिये । जो मूर्ख आर 
दुवुद्धि है, उसको सिर्फ काम हाथमे ले लेनेसे ही उसके विहोघ 
परिणामका ज्ञान नहीं होता । जिस मन््ीका राजाकर प्रति 
अनुराग न हो, उसका विश्वास करना ठीक नर्ही; इसलिये 
उसके समक्ष गुप्त विचारोंको नहीं प्रकट करना चाहिये । वह 
कपटी मन््री यदि गुप्त विचारोको जान ले तो अन्य मन्त्ियोको 
मिलाकर राजाका इस प्रकार नाडा कर देता है, जैसे आग 
हवामे भरे हुए छेदोमें घुसकर समूचे वृक्षको भस्म कर डालती 
है 1 जिसका स्वभाव सरल नहीं है, वह अनुरक्त हो, वुद्धिमान्‌ 
हो तथा अन्य सारे गुणोंसे युक्त हो तो भी गुप्त सलाह सुननेका 
अधिकारी नहीं हे । 

जिसका रात्रुओंके साथ सम्बन्ध हो तथा नगरके 
मनुष्योके प्रति जिसकी सम्मान-वुद्धि न हो, उसको सुहद्‌ नहीं 
मानना चाहिये; वह तो शत्रु ही हे, उसे गुप सलाह सुननेका 
अधिकार नहीं हे । मूर्ख, अपवित्र, जड, उत्रुसेवक, वातें 
बनानेवाला, क्रोधी ओर लोभी मनुष्य भी रात्नु ही है; उसपर 
गप्र मन्न नहीं प्रकट करना चाहिये । कोई सप्मानका पात्र, 
वहत बड़ा विद्वान्‌ ओर प्रेमी ही क्यों न हो, यदि नया आया 
हभ हे, तो वह भी गुप्न मन्त्रणा सुननेका अधिकारी नहीं ह । 
जिसका पिता अपने अधर्माचरणके द्वारा पहले अपमानपूर्वक 
निकाला गया हो ओर उसका वह पुत्र सम्मानपूर्वक पिताके 
पदपर नियुक्त कर लिया गया हो, उसे भी गुप्र सलाह नहीं 
व्रतानी चाहिये । 

जिसकी बुद्धि शुद्ध ओर धारणाहाक्ति प्रबल हा, जो 
स्वदेशे ही उत्पन्न, शुद्ध आचरणवाला ओर विद्वान्‌ हो तथा 
मव तरहके कामोमें परीक्षा करनेपर ईमानदार सावित हआ 
हय, वह गुप्त सलाह सुननेका अधिकारी है । जो ज्ञान-विज्ञानसे 
सम्पन्न, अपने पक्ष तथा रात्रुपक्षके लोगोकी प्रकृतिको 
परखनेवाला तथा राजाका अपना अभिन्न सुहद्‌ हो, वह भी 
गप्र सलाह सुन सकता है । जो सत्यवादी, शीलवान्‌, गम्भीर, 


सभासद्‌ आदिक लक्षण तथा गुप्र स्याह सुननेके अधिकारी 





अधिकारी हे । संतोषी, सत्पुरुषोद्टारा खम्मानित, सत्यवादी, 
चतुर, पापसे घृणा करनेवाला, राजकीय मन्च्रणाको 
समञ्नेवात्ा, समयकी पहचान रखनेव्राल्ा, ओर शुरवीर 
मनुष्य भी सलाह सुननेयोग्य माना गया ह। जो राजा 
चिरकालतक दण्ड धारण किये रहनेकी इच्छा रखता हा, उसे 
अपनी गुप्र सलाह उस आदपीको बतानी चाद्ये, जा सारे 
जगत्को समड्मा-वृद्माकर अपने वलाम कर लनेकी शक्ति 
रखता हो । नगर आर देहके त्योग जिस्रपर धर्मतः विश्वास 
करते हों, जो नीतिका विद्वान्‌ ह, वह गुप्र मन््रणा सुननेका 
अधिकारी है । इसल्विये जो उपर्युक्त सभी गुणोसे सम्पन्न ओर 
ल्ोगोकी प्रकृतिको परखनेवाले हां, एसे पुरुषोको ही 
सम्मानपूर्वक मन्ीके पटपर नियुक्त करना चाहिये । मन्त्री 
कम-से-कम तीन होने चाहिये । मन्ियोक्रो चादिये कि राजा, 
अमात्य, सेनाध्यक्ष आदि प्रकृतियोके तथा डउत्रुअकि भी 
छिद्रोपर निगाह रखें; क्योकि राजाके राज्यकी जड़ हं 
मन््ियोकी नेक सलाह । उसीके आधारपर राज्यका अभ्युदय 
होता दे । जसे कद्ुआ अपने सव्र अङ्को समेट रहता हे, उसी 
तरह राजाको भी अपने गुप्त विचारोव्छो छिपाये रखना 
चाहिये । जो मन््री राज्यके गुप् मन््रको चछिपाये रखते ह, वे 
वुद्धिमान्‌ ह । मन्त्री ही गाजाका कवच है, सना आदि तो 
डारीरमात्र हं । 

राजदूत राज्यकी जड़ है ओर गुप्त मन््रणा उसका बल है । 
यदि मन्त्री मद, क्रोध, मान ओर ईर्ष्या त्यागकर गजाका 
अनुसरण करते है, तो वे सुखी होते ह । जो पचि प्रकारके 
छलसे रहित हां, एसे पन्रियाके साथ गुप्त परापद्रां करना 
चाहिये । राजा पहले तीनों परन्तियांकी पृथव्छ-पृथक्छ्‌ सत्गराह 
जानकर उसपर विचार करे; फिर अपना जो निश्चय हा उसको 
ओर दूसरोके निश्चयको धर्म, अर्थं तथा कामके तक्चको 
समञ्जनेवाले पुरोहित ब्राह्मणसे निवेदन ्ररके उसकी राय 
पृछ । उस समय वह जो कुछ निर्णय द्‌, उस्र यदि सव ल्ग 
एकमत हो जायं तो उस विचारको कार्यरूपपं परिणत कर । 
मन्चज्ञ विद्वान्‌ कहते है- सदा इसी तरह मन्चणा करे ओर जो 
विचार ग्रजाको अपने अनुकूल वनानेपं आधिक प्रवल जान 
पडे, उसे कामम ठ 1 जहां गुप्र विचार क्रिया जाता हो, वहां 
या उसके आस-पास बोन, कुव्रडे, दुबल, गड, अंधे, मूर्ख, 
स्री ओर हिजडे न आने पावें । महल्के ऊपरी मंजिटलपर 
चद्कर अधवा सुने एवं खुले हए. यदानये, जहां 


लजावान्‌ ओर कोमल स्वभाववात्या हये तथा पुदरत-दर-पुरृतसे । कुदा-कास--घास-पात ब्रदृ हए न हो, एसी जगह यैठकर 
राजाकी सेवा रहता आया हो, वह भी मन््रणा सुननेका | उपयुक्त सपयमें गुप्न परामर्शं करना चाहिये । 
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राजाक्छी व्यावहारिक नीति ओर उसके निवासयोग्य नगरक्छा वर्णन 


युधिष्ठिरने पृचछ- पितामह ! राजा किस तरह प्रजाका 
पालन करे, जिससे बह धमनुसार लोगोंका परेम ओर अक्षय 
कीर्तिं प्राप्न कर सके 2 

भीजीने कहा--जो राजा अपना भाव शुद्ध रखकर 
निष्कपट व्यवहारसे प्रजाके पालनमें लगा रहता हे, वह धर्म 
ओर कीर्तिं प्राप्न करता है तथा उसके लोक-परलोक दोनों 
सुधर जाते हं । 

युधिष्ठिरने पृचछ-महाप्राज्ञ! यह तो बताइये, 
राजाके व्यवहार केसे हों आर वह किन लोगोंको साथ लेकर 
व्यवहार करे ? पेरा तो एेसा विश्वास हे कि आपने पहले 
जिन गुणोंका वर्णन च्किया ह, वे किसी भी एक पुरुषे नही 
मिल सकते । 

भीष्पजीने कहा-वेटा ! तुम्हारा कहना ठीक हे। 
वास्तवमें उन सभी सदगुणोसे युक्त कोड एक पुरुष मिलना 
कठिन है। इसलिये राजा किस तरह ओर कैसे लोगोंका 
मन्तिमण्डल बनावे, इस वबातको मं संक्षेपसे वताता हू। जो 


वेदविद्याके व्रिद्रान्‌, स्रातक, बाहर-भीतरसे शुद्ध एवं निर्भीक | 


हां एेसे चार ब्राह्मण, डारीरसे वलवान्‌ तथा इास्रविद्याको 
जाननेवाले आद क्षत्रिय, धन-धान्यसे सम्पन्न इच्नीस वैड्य, 
विनयज्ञील तथा पवित्र आचार-विचारवाके तीन शुद्र, आटः 
गुणोसे युक्त ओर परुराण-विद्याको जाननेवाला एक सूत 
जातिका मनुष्य-इन सव्र लोगोका एक मन्त्रिमण्डलः 
बनावे । इस प्रण्डलक्र प्रत्येक सदस्यकी आयु पचास वर्षके 
क्गभग हानी चाहिये; सारा मण्डल निर्भीक, किसीको निन्दा 
न करनेवाला, अधिकारके अनुसार श्रुति-स्मृतियोका विद्वान्‌, 
विनयङ्ञील, सपदर्ही, वादी-प्रतिवादीके मामलोक्रा निपटारा 
करनेमे समर्थ, लोभरहित तथा सात प्रकारके दुर्व्यसनोसे दूर 
रहनेवाला होना चाहिये । इनमेसे आद प्रधान मन्तिर्योकरा 
चुनाव करके राजा उनके साथ गुप सत्राह-मदडाविरा किया 
करे । इन सवक्ती रासे जो बात निश्चित हो, उसको देङ्ापें 
प्रचारिति करे आर प्रत्येक राष्ट्वासीको उसका जान 
कराद्‌ 


युधिष्ठिर । इसी व्यवहारसे तुम्हे सदा प्रजावर्गको 
देख-रेख रखनी चाहिये । जो राजा प्रजाके साथ अन्यायपूर्ण 
वर्ताव करता हे, धर्मतः उसका पालन नहीं करता, उसके 
हदयमे भय वना रहता है तथा उसका परलोक भी विगड 
जाता हे । राजाका मन््ली हो या राजकुमार न्याय ही जिसकी 
जड़ हे, उस न्यायासनपर वैठकर यदि वह धर्मपूर्वक प्रजाकी 
रक्षा नहीं करता तथा राज्यके दूसरे अधिकारी भी अगर 
प्रजावर्गके साथ अनुचित वर्ताव करते हे तो राजके साथही 
उन्हं भी नरकमें गिरना पड़ता है । जव वलवानोके अत्याचारसे 
पीडित दीन-दुःखी ओर दुर्बल मनुष्य आर्तं पुकार मचाते हए 
ङारणमं आवें, उस समय राजाको ही उन अना्थोका नाथ 
(रक्षक) होना चाहिये । पापियोंको उनके अपराधके अनुसार 
दण्ड दूना चाहिये । उनपेषे जो धनी हों, उनको तो सम्पत्तिसे 
वञ्चित कर देना चाहिये; ओर जो गरीव हो, उन्हे जेलखानेपें 
केद्‌ करना चाहिये ओर जो बहुत दुष्ट हों, उन्हे पीटकर राहपर 
ताना चाहिये । 

जो राजाका खून करनेकी कोरिडा करे, घरमे आग 
लगावे, चोरी करे अथवा वर्णसंकर संतान पेदा करे-एेसे 
मनुष्यको अनेकों प्रकारका कठोर दण्ड देना चाहिये । यदि 
राजा राग-द्ेषसे रहित एवं समत्वभावसे युक्त है ओर 
अपराधके अनुरूप उचित रीतिसे प्रजाको दण्ड देता है, तो 
इससे उसको पाप नहीं लगता; बल्कि उसके द्वारा 
सनातन-धर्मका पालन होता हे । परतु जो मूख मनमाना दण्ड 
देता हे, वह इस ल्ोकमें तो कलकित होता ही है; मरनेके बाद 
उस नरकमें भी जाना पडता हे । दूसरोके हिकायत करने- 
मात्रसे ही किसीको दण्ड न दे, अपराधका भलीभाति निश्चय 
करके ही दण्ड द अथवा रिहाई करे। राजा किसी भी 
आपन्तिमे क्यां न हा, दूतका वध न करे। दूतकी हत्या 
करनेवात्या राजा अपने मन्त्रियोके साथ नरके पड़ता है। 
दूतम सात गुण हाने चादिये-- वह अच्छे कुले उत्पन्न हो, 
उसका कुटुप्व बढ़ा हा, उसपं वबोलनेकी डाक्ति हो, वह 
कार्यकुदाल, प्रिय व्रालनेवात्या, सत्यवादी तथा स्मरण- 





६ सेवा कगनका स्बदा नैयार रदेना, कटी दई वात ध्यानमे मुनना, उमे टीक-टीक समञ्मना, याद रसना, किस कार्यका कैसा परिणाम 
होगा--इसपर तर्क करना, यदि अमुक प्रकारसे कार्य सिद्ध न हुआ तवर क्या करना चाहिये ?--टस तरह वितर्क करना हिल्प ओर 
व्यवहारकी जानकारी रसना आर तन्यता चाध हाना--य आद गुण पागाणिक मृतमें हाने चादिये । 


२.दिकार, जभ, प्रसरी-प्र्यग ओर मदिरापान--ये चाग क्रामजनित दोप ओग मारना, गामी चकना नथा टूमरकी चीज खराव 
कर देना--ये तीन क्रोश्यजनित दध मिक मात दुर्व्यसन मानि गवेष 
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शक्तिसे सम्पन्न हो । राजाके प्रतीहारी (द्वारपाल) तथा 
शिरोरक्षकपे भी ये ही गुण होने चाहिये। मन्त्री 
संधि-विग्रहका अवसर जाननेवाला, धर्मज्ञाख्रका तत्वज्ञ, 
बुद्धिमान्‌, धीर, ल्जावान्‌, रहस्यको गप्र रखनव्राला 
कुलीन, साहसी तथा शुद्ध हदयवाला हो तो उत्तम ह। 
सेनापतिमे भी एेसे ही गुण होने चाहिये । इनके सिवा, वह 
मोचविंदी, यन्त्र चत्ाना ओर नाना प्रकारके दूसरे अस््रोका 
प्रयोग करना ठटीक-ठीक जाने, पराक्रमी हो, सर्दी, गर्मी, 
आंधी ओर वपकि कष्टको धेर्यपूर्वक सहे तथा उात्रुओंको 
कमजोरीको समञ्मनेवाल्या हो । राजा दूसरोका अपने ऊपर 
विश्वास पैदा करे, पर स्वयं किसीका भी विश्वास न करे। 
उसके ल्थिये अपने पुत्रोपर भी पूरा विश्वास करना अच्छा नही । 
यह नीतिरास्रका तत्त्व है, जो मेने तुम्हें बता दिया । किसीपर 
भी पूरा विश्वास न करना राजाओंका परम गोपनीय गुण हे । 

युधिष्टिरने पृचछा- पितामह ! राजा स्वयं कसे नगरमे 
निवास करे, पहलेसे वनी हई राजधानीमें या नया नगर 
वसाकर्‌ रहे 2 

भीष्पजीने कहा- जहां सव प्रकारको सम्पत्ति प्रचुर 
मात्रामें भरी हूई हो, एेसे छः प्रकारके दुर्गो (किलों)का 
आश्रय लेकर नये नगर वसाने चाहिये । पहता हे धन्वदुरग । 
निसके चारों ओर दूरतक निर्जल प्रदेदा (रेगिस्तान ) हो, उस 
किलेको धन्वदुर्गं कहते हे । दूसरा महीदुर्गं (समतल जमीनके 
अद्र वना हुआ किला या तहयाना) ह, तीसरा गिरिदिगं 
(पहाडको चोटीपर वना हआ किला), चाथा मनुष्यदुगं 
(फाजी किला) , पांचवां मृत्तिकादुर्गं (रेतके ऊच टाल्याका 
धरा) ओर छठा वनदुर्गं (कट्वांसी आदिके घन जगलका 


धरा) है। जिस नगरमे इनमेसे कोई-न-कोड दुर्गं हो, जहां 


अन्न आर असख्र-रास्रोकी अधिकता हो, जिसके चारों 
ओर मजवूत दीवार (चहारदीवारी) ओर गहरी तथा चोड़ी 
खाई वनी हो, जहां हाधी, घोडे ओर रथोकी कमी नहो, 
विद्रान्‌ ओर कारीगर वये हों, आवह्यक वस्तुओसे भरे 
क भंडार हो, धार्मिक तथा कार्यदक्ष मनुष्योका निवास हो, 
चोराहे ओर वाजार जिसकी डोभा वदा रहे हो, जो 
व्यापारके लियि प्रसिद्ध स्थान हो, जहां पूर्ण शान्ति हा, 
करहीमे भय आनेकी सम्भावना न हो, जिसमे वदृ-वड़ 
शुरवीर ओर धनाढ्य रहते हों, वेद-मन्तरोक्ी ध्वनि र्गूजती 
गती हो तथा जहां सदा ही सामाजिक उत्सव ओर 
देवपूजनका क्रम चलता रहता हो-एेसे नगरके भीतर अपने 
वशर रहनेवात्े मन्त्ियों तथा सेनाके साथ राजाको स्वयं 


निवास करना चाहिये । 


गजाकी व्यावहारिक नीति ओर उसकं निवासयाग्य वासयाग्य नेगसरक्न वर्णन २६९ 
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राजाका कर्तव्य है कि वह उस नगरके खजाने, सेना 
तथा व्यापारको वदढावे, मित्रोकी संख्या भी अधिक करे। 
नगर तथा प्रान्तके सव प्रकारके दाोको दूर कर । अन्नभंडार 
तथा अख्र-शख्रोके भंडारको यत्नपूर्वक वाता रहे । सव्र 
प्रकारकी वस्तुओके संग्रहालयोको भी व्वदावे, मीन तथा 
अख-डाख्रोके कारखार्नोकी उन्नति करे। काट, त्मा, 
धानकी भूसी, कोयला, वांस, तेल-घी, ङाहद, ओषध, सन, 
करायल, धान्य, अख्र-शख्र, वाण, ढाल, वेत तथा मूँज 
आर वल्वजकी रस्सी आदि सापग्नि्गोका संग्रह रखे। 
पसरो, कओं, अधिक पानीवाले जलाडायों तथा दुधवालेः 
वृक्षांकी सदा रक्षा करे । आचार्य, ऋत्विज्‌, पुरोहित, पहान्‌ 
धनुर्धर, थवई (कारीगर ) , ज्योतिषी ओर वैद्यंका यत्पूर्वक 
सत्कार करे । विद्वान्‌, वुद्धिमान्‌, नजितेद्धिय, कार्यकुटाल 
शुर, वहज्ञ तथा साहसी मनुष्योको ही सव्र कार्मामं लगाव । 
राजाको यत्नपूर्वक धार्मिकोका सम्प्ान करना आर 
पापियोको दण्ड देना चादिये। सभी वणक अपन-अपने 
कममिं लगाना चाहिये । जासूसोके द्वारा नगर ओर देदाके 
व्राहरी तथा भीतरी समाचारोको अच्छी तरह जानकर फिर 
उसके अनुसार काम करना चाहिये । जास्तूसोसे मिलने, गुप्त 
पराम करने, खजानेकी जांच -पड्ताल क्ररने तथा विहोषतः 
अपराधियोको दण्ड देनेका कार्य राजाको अपने हाथमे 
रखना चाहिये; क्योकि इन्दीपर राज्यका अम्तित्व कायम ह । 
गुप्तचररूपी नेत्रोके द्वारा सदा इस व्रातथर दष्ट रखे कि 
मेरे शत्रु, मित्र अथवा तटस्थ व्यक्ति नगर या प्रान्तमें कवर 
क्या करना चाहते ह। उनकी चेष्टा्णं जान लनेके पश्चात्‌ 
सावधानीके साथ उनका प्रतिकार करे । भ्क्तका आदर करे 
अर द्वेष रखनेवाल्छोको कदमं डाल द। 

नित्य नाना प्रकारे यज्ञ करे, किसीव्को कष न पर्हचाते 
हए दान दे । प्रजाजनोको रक्षा करे ओर व्छोडं भी काम एसा 
न दाने दे, जिससे धर्मम वाधा आती हा । दीन, अनाथ, वृद्ध 
तथा विधवाओंकी जीविकाका प्रबन्ध करे, उनके 
योग-श्चेमका खयाल रखे । अपने राज्यपे जो तपस्वी हो, उन्हे 
अपने शरीरसम्वन्धी, कार्यसम्बन्धी तथा राष्टसम्बन्धी 
समाचार बताया करे ओर उनके सापने सदा विनीतभावसे 
रहे। जिसने अपने सम्पूर्णं ख्वार्थको त्याग दिया है, 
एसे कुलीन एवं बहज्ञ तपस्वीका उसे शय्या, आसन ओर 
भोजन देकर सत्कार करना चाये । कैसी भी आपत्तिका 
समय क्यो न हो, राजाको तपस्वीपर विश्वास करना चाद्ये; 
क्योकि उनपर चोरतक विश्वास करते ह । कप-से-कम चार 
तपस्वियोको अपना सहायक अवदय बनगये रहना चाहिये । 
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उन्मेस एक अपने राज्ये, एक शत्नुके राज्यपें, एक 
जंगल ओर एक अपने सामंतोके नगरोमें रहनेवाला होना 
चाहिये । उन सबको आदर ओर सत्कारके साथ आवरयक 
वस्तुरणं देते रहनी चाहिये । अपने राज्यके तपस्वियोंकी 
ही भोति रात्रुके राज्यमें रहनेवाकरे तपस्वियोका भी 


संक्षिप्त महाभारत [ शान्तिपर्व 
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सम्मान करना चाहिये; क्योंकि किसी आपत्तिके समय जव 
राजा उारणार्थो होकर आता हे तो वे उसे इच्छानुसार आश्रय 
देते हं । युधिष्ठिर ! तुम्हारे पूछनेके अनुसार राजाको जैसे 
नगरमे निवास करना चाहिये, उसका लक्षण मैने संक्षेपसे 
बता दिया हे। 


राष्टको रक्षा तथा वृद्धिके उपाय ओर प्रजासे कर लेनेका ठंग 


युधिष्ठिरने पृचछा- भरतश्रेष्ठ ! अव मे यह जानना चाहता 
हू कि राषट्की रक्षा ओर वृद्धि किस प्रकार करनी चाहिये ? 

भीष्पजीने कहा- युधिष्ठिर ! एक गांवका, दस 
गविोंका, बीस गँवोंका, सो गांवोंका तथा हजार गावोका 
एक-एक अधिपति नाना चाहिये । गांवके स्वामीका यह 
कर्तव्य हो कि वह गांववालोके मामलोका तथा उस गावें 
जो अपराध होते हों, उन सवका पता लगावे ओर उनकी 
पूरी रिपा्टं दस गांवोके मालिकके पास भेजे । इसी तरह दस 
गँवोवात्ा बीस गंविवालेके पास, बीस गँवोंवाला सौ 
गांववालेके पास तथा सो गविोंवाल्ा हजार गाँववाले 
अधिकारीके पास अपने गँवोंकी रिपोर्ट भेजा करे । (फिर 
हजार गविोंका मालिक स्वयं राजाके यहाँ जाकर अपने पास 
आयी हुई रिपोर्ट पेडा करे ।) गवे जो उपज हो, वह 
गाँवके मालिककि ही अधिकारमें रहनी चाहिये । वे लोग 
वेतनके रूपमे उसमेसे नियत अङञाका उपभोग कर सकते 
है । अपनी आमदनीसे वे दस गाँवके अधिपतियोंको कर 
दिया करं। दस गाँव्के अधिकारियोको बीस गोँवक 
प्रालिकोके ल्थियि कर देना चाहिये । वे लोग उसीसे अपना 
भरण-पोषण करें। जो सौ गवोंका मालिक हो, उसके 
खर्चके लिये एक गाँवकी आमदनी देनी चाहिये; वह गांव 
बहूत बड़ी बस्तीवाला ओर सम्पन्न होना चाहिये तथा उसका 
इतजाम कटं मालिव्छोकी सुपुर्दगीमें रहना चाहिये । (यदि 
सिर्फ उसीके अधीन कर दिया जाय तो लोभवदा उसके 
द्वारा प्रजाके सताये जानेका भय है ।) इसी तरह एक हजार 
गवोके मालिकके ल्ियि एक कसबेकी आमदनी देनी 
चाहिये । इन मालिव्कोके जिम्मे युद्धसम्बन्धी तथा गवोंके 
प्रवन्धसम्बन्धी जो कार्य संपि गये हों, उनकी निगरानीके 
लिये एक मन्त्री ( गवर्नर) नियुक्त करना चाहिये, जो 
धर्पको जाननेव्रात्ा आर आलस्यरहित हो । अथवा प्रत्येक 
बड़े-बड़े नगर (जिल्छे) में एक-एक अध्यक्ष (कलक्टर) 
नियुक्त करना चाहिये, जो वहकि सभी कामोंकी देख-भालः 
करे ओर उनके क्ये कोई अच्छी व्यवस्था सोचे । वह 


अपने-अपने मण्डलके सभी ग्रामाध्यक्षोके यहाँ जा-जाकर 
उनके कार्योकी जांच-पडताल करता रहे । प्रत्येक 
नगराध्यक्षके पास गुप्रचर होना चाहिये । जो प्रजाके साथ 
होनेवाले ग्रापाध्यक्षोके वतर्विंकी सूचना दिया करे। 
खुफिया जांचसे जो लोग प्रजाको चूसनेवाले, पापी, 
दूसरोके धन हड्पनेवाले ओर शठ प्रतीत हो, एसे 
अधिकारियोंसे वह प्रजाकी रक्षा करे। 

राजाको मालकी खरीद-बिक्री, रास्तेकी दूरी, उसके 
मगानेका खर्च-वर्च ओर उसकी लागत तथा वचतका 
विचार करके ही व्यापारिर्योपर टैक्स लगाना चाहिये । इसी 
तरह मालक तेयारी, उसकी खपत तथा कारीगरीकी 
मध्यम-उत्तम आदि श्रेणियोका विचार रखते हए शिल्प एवं 
रिल्पकारोपर कर गाना चाहिये । इतना अधिक टैक्स न 
लगावे कि देनेवाल्ोको विहोष कष्ट हो, उनका काम ओर 
मुनाफा देखकर ही सव कुछ करे 1 अधिक लोभके कारण 
अपने आधारभूत राज्य तथा भरजाओंके जीवनभूत 
खेती-वारी आदिको चपट न कर डाले । तृष्णाको रोककर 
प्रजाका प्रेम प्राप्न करे; क्योंकि अधिक चूसनेवाले राजासे 
सारी प्रजा देप करने लगती है । एेसी द्मे उसका कल्याण 
कसे हो सकता है ? जिससे प्रजावर्गका प्रेम हट जाता है, 
उसे कोड फायदा नहीं पर्हैचता । वुद्धिमान्‌ राजाको चाहिये 
कि वह बछडकी तरह राष्टूसे लाभ उठावे। जैसे बड़ा 
अधिक कालतक पूरा दृध पीकर बलवान्‌ होनेके वाद्‌ ही 
भारी भार उठानेपें समर्थ होता है ओर गौको अधिक दूह 
लेनेसे दृध न मिलनेके कारण जव वह कमजोर हो जाता है, 
तो काम नहीं दे पाता; इसी प्रकार राज्यका भी अधिक 
दोहन करनेसे उसकी प्रजा दरिद्र हो जाती है, फिर उसे 
कोड वड़ा काम नहीं हये सकता । जो राजा अपने राषटूपर 
अनुग्रह करके उसकी रक्षा करता है ओर उसकी उचित 
आमदनीमे अपनी जीविका चल्काता है, उसे वहत लाभ होता 
हे। (अपने यहाँ तैयार हुए मालको वेचनेके लिये बाहर 
भेजनेसे जो आय होती है, उसे निर्यात कहते है ।) राजाको 
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विपत्तिके समय काम आनेके लिये अपने देङमे निर्यातिका 
धन वढाना चाहिये ओर अपने राको घरमे रखा हआ 
खजाना समञ्जना चाहिये । 

जव कोई संकट आवे ओर उस समय धनकी 
आवश्यकता हो तो देशकौ प्रजाको राषटपर आनेवाले भयका 
ज्ञान कराना चाहिये । उससे कहना चाहिये--' सजनो , 
अपने देश्ञपर वहूत वड़ी आपत्ति आ पर्ची है, शत्रुओंके 
आक्रमणका भारी खतरा हे, मेरे दुश्मन वहूत-से ल्ृटेरोको 
साथ लेकर इस देको संकटमें डालना चाहते हे । इस धोर 
आपत्ति आर दारुण भयके समय यं आपल्लोगोकी रक्षाके 
लिये धन चाहता हूं । जव संकट टल जायगा, उस समय 
आपका सारा धन वापस कर दूगा। यदि शत्रु आ गये तो 
आपका सारा धन जवरदस्ती लट ले जार्यैगे ओर फिर वापस 
नहीं देगे । इसके सिवा उनके आनेसे आपके वाल -व्र्योकी 
जिंदगी भी खतरेमे पड़ सकती हे । बाल -वन्चोकी ही रक्षाके 
ल्य धनका संग्रह किया जाता है। यदि मुञ्चे आपकी 
सहायता प्राप्त हुई तो मं इन सवकी रक्षा करके आपको 
आनन्दित करूगा। अपनी शाक्तिभर राको ओर 
आपलोगोंको कष्ट न होने र्दूगा । जैसे वलवान्‌ वैल समय 
पड्नेपर भारी वोञ्च उठाता है, उसी प्रकार इस विपत्तिके समय 
आपलोगोको भी कुछ भार सहना ही चाहिये ।' 

समयको गति-विधिक्ो जाननेवाले राजाको इसी प्रकार 
परुर्‌ वाणीसे समड्मा-वुञ्ञाकर प्रजासे धन लेना चाहिये । 
नगरकी रक्षाके लिये चहारदीवारी बनवानी है, सेवकोंका 
भरण-पोपण करना दै, युद्धके भयको टालना हे तथा सवके 
योग-क्षेमकी चिन्ता करनी है' इन सब वातोकी आवडयकता 
दिखाकर व्यापारियोपर कर लगाना चाहिये । जो राजा 
व्यापारियोके हानि-लाभकी ओरसे त्ापरवाह हाकर उन्हे 
सताता हे, वे राज्यको छोड़कर चले जाते ह, जंगमं रहने 
लगते हं, इसलिये उनके साथ कटोरताका नही, कोमलताका 
वर्तव करना चाहिये । व्यापार करनेवात्मोको सान्त्वन दे, 
उनका रक्षा करे, उन्हें धनकी सहायता दे, उनकी स्थितिकों 
कायम रखनेका प्रयत्न करे तथा उन्हे आवटयक वस्तुर्णँ देकर 
सदा उनका प्रिय कार्यं करे । व्यापारियोको उनके परिश्रमका 
फल सदा देते रहना चाहिये; क्योकि वे ही राष्ट 
वाणिज्य-व्यवसाय तथा खेती-वारीकी उन्नति करते है । अतः 
बुद्धिमान्‌ राजा सदा उनपर प्रेम रखे । सावधानी रखकर उनके 
माथ दयालृताका वर्ताव करे । उनपर हतका टैक्स लगावे 
ओर एमा प्रबन्ध करे, जिससे वे कुट़रात्यपूर्वक देशम सव 
जगह विचरण कर सकर । युधिष्ठिर ! राजाके लिये इससे 
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वदुकर हितकर काम दूसरा नहीं हे । 

युधिष्ठिरने पदछा-- दादाजी ! राजा किसी संकटमें न 
होनेपर भी यदि खजाना वाना चाहे तो उसे क्रिस तरहका 
उपाय कामें त्माना चाहिये 2 

भीमजीने कहा--धर्मकी इच्छा रसरनेवाले राजाको देङ्ञ 
ओर कालकी परिस्थितिका ध्यान रखते हए अपनी बुद्धि ओर 
वल्के अनुसार प्रजाके हितसाधनमें संत्य रहना ओर सदा 
उसका पालन करते रहना चाद्ये । जिसमें ्रजाकी ओर 
अपनी भी भलाई जान पड़े, उसी कार्यक्रा वह सारे राषटम 
प्रचार करे । जसे भोरा धीरे-धीरे फूलका रस लेता हे, उसके 
वृक्षको काटता नही, जसे मनुष्य वच्डेको कष न देकर 
धीरे-धीरे गायका दूध दुहता ह, उसके थनोंको कुचल नहीं 
डालता तथा जसे जोक धीरे-धीरे ही डारीरका रक्त चूसती दै, 
उसी प्रकार राजा भी कोमलताके साथ ही रासे कर वसूल 
करे । जसे वाधिन अपने वचेको दांतसे पकड़कर इधर-उधर 
के जाती हे, परंतु उसे पीड़ा नहीं पर्हृचने देती, इसी तरह 
कोमल उपायोसे ही राजा अपने राष्टुका दाहन करे- 
धीरे-धीरे धन संचित करे । उचित समयपर योग्य कायक 
ल्थिये प्रजाको समड्मा-वुञ्माकर ही विेय कर वसुल करना 
चाहिये, कुसमयपे ` ओर अनुचित कार्यकर लिये नहीं । 
ङाराव्खाना खोलनेवाले, वेहयार्णं, कुद्धनियां, वया ओक 
दलाल, जुआरी तथा एसे ही वुरे पे कररनेवाे ओर भी 
जितने लोग हों, वे समूचे गाषएको रसातलसे भेजनेवाल होते टै 
उन सव्रको दण्ड देकर दवाय रखना चाद्ये; अन्यथा राज्यपें 
रहकर वे भल लोगोक्रो तव्राह करते रहते ह । मनुजीने 
पहलेहीसे समस्त प्राणियोके लिये एक नियम वना दिया हे कि 
आपत्तिकालको छोड़कर वाक्री समयमे कोई किसीसे कु 
भी न मगि। यदि एेसी व्यव्रस्था न हाती, तो सव त्योग भीख 
मांगकर ही निर्वाह करत, कोट भी कापमं पन न लगाता- 
एसी दशाम सारा संसार नष्ट हो जाता । राजा ही सव्रकरो 
नियमके भीतर रखनेपे समर्थं हाता र॥ जो राजा प्रजाको 
मर्यादाके भीतर नहीं रखता उसे प्रजावग्कि पापका चो थाई 
भाग खुद्र भोगना पडता है । यदि सव्रको सर्यादाकर भीतर रखे 
तो वह प्रजाके चतुर्था पुण्यका भागी होता ह; इसन्यिय 
राजाव्ो उचित है कि वह सव्र पापियोको दण्ड देकर उन्दं सदा 
नियन््रणमं रखे । 

ऊपर वताये हए म्रदिरात्छ्य तथा व्रेदयालय आदि 
स्थानोपर राक लगा देनी चाहिये; क्योकि इनक कारण 
मनुष्यमें आसक्ति वदती है । आसक्तिके वटीभूत हुआ मनुष्य 
मांस खाता, मदिरा पीता ओर परधन तथा परखीका अपहरण 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661011. 14111260 0 6810011 


२७२९ 


सक्षिप्र महाभारत 


(र ----------------------------------------------~-~-~--_-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~~_~_~_~-~-~-~-~-~- 


[ शान्तिपर्व 


न = = = ~ ~ ~ ~ 





करता है। स्वयं तो करता ही है, दूसरोको भरी यही सव 
करनेका उपदेका देता हे । जिन लोगोके पास कुछ संग्रह नहीं 
है, वे यदि विपत्तिके समय ही याचना करे तो उन्हं धर्म 
समड्मकर ओर दया करके ही देना चाहिये, किसी भय या 
दबावमें पड़कर नहीं । तुम्हारे राज्ये भिखमेगे ओर लुटेरे न 
हो; क्योकि वे सिर्फ प्रजाके धनवा अपहरण करते हे, उसकी 
उन्नति नहीं करते। जो जीवोपर अनुग्रह करते ओर प्रजाके 
अभ्युदयपें सहायक होते हे, एसे ही लोगोंकी संख्या राज्यमें 
बढ्नी चाहिये । प्राणियोका नाड करनेवाके लोगोंको राज्ययें 
नहीं रहने देना चाहिये । जो अधिकारी मुनासिव्से ज्यादा 
लगान वसूल करते हां, उन्हं दण्ड देना चाहिये तथा वे कितना 
कर ठेते हं इसकी जाँचके लिये निरीक्षक नियुक्त करना 
चाहिये । 


खेती, गोरक्षा, वाणिज्य तथा इस तरहके अन्य 
व्यवसार्योमें अधिक आदमियोंकको लगाना चाहिये । उक्त 
व्यवसाय करनेवाले ल्ोगोको हर तरहके संकटसे वचाना 
चाहिये । राजाको उचित हे कि वह देहके धनी व्यक्तियोको 
दावत देकर ब्रुलावे ओर उनका यथोचित सम्मान करके कहे 
*आपलोग मेरे सहायक होकर प्रजापर कृपादृष्टि रखें ।' 
धनीलोग राष्टूके एक प्रधान अङ्क तथा सम्पूर्ण प्राणियोके 
आधार होते हं। विद्वान्‌, शूरवीर, धनी, धर्मनिष्ठ स्वामी, 
तपस्वी, सत्यवादी तथा बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही प्रजाकरी रक्षा करते 
है । इसलिये युधिष्ठिर ! तुम सव प्राणियोसे घरेम रखो ओर 
सत्य, सरलता, क्षमा तथा दया आदि सदधर्मोका पालन 
करो । एेसा करनेसे तुम्हे दण्डधारणकी क्षमता, खजाना, मित्र 
तथा राज्यकी भी प्राप्ति होगी । 


ॐ 
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भीष्मजी कहते है-- युधिष्ठिर ! जिन वृक्षोके फल खानेके 
काम अते हं, उनव्छो तुम्हारे राज्ये कोई काटने न 
पावे-इसका ध्यान रसना । मूल ओर फल धर्मतः ब्राह्मणक 
धन बताये जाते हं, इखल्विये भी उनको काटना ठीक नहीं हे । 
यदि व्राह्मण अपने लिये जीविकाका प्रबन्ध न होनेसे दुर्बल हो 
जाय ओर उस राज्यको छोडकर अन्यत्र जाने लगे तो राजाका 
कर्तव्य है कि परिवारस्रहित उस ब्राह्मणके लिये जीविकाका 
प्रबन्ध करे । एेसा करनेसे वह निस्सदेह तट आयगा; यदि इतना 
करनेपर भी वह कुछ चरोके नहीं तो प्रार्थना करनी चाहिये- 
"भगवन्‌ ! मेरे पूर्वं अपराधपर दृष्टि न डालिये, उसे भुला 
दीजिये ।' इस तरह विनयपूर्वक उसको प्रसन्न करना राजाका 
सनातन धर्म हे । खेती, पडु-पालन ओर वाणिज्य- ये तो इस 
लोककी ही आजीविका ह कितु तीनो वेद ऊपरके लोकों भी 
रक्षा करते हे । जो लोग उस वेदविद्याके अध्ययने या यज्ञ- 
यागादि वैदिक कममिं रोडे अटकाते है, वे डकैत है; उनका वध 
करनेके लिये ही ब्रह्माजीने क्षत्रियोको उत्पन्न किया है। 
युधिष्ठिर ! तुम शत्रुओंको जीतो, प्रजाकी रक्षा करो, नाना 
प्रकारके यज्ञ करते रहो ओर सं्राममें वीरतापूर्वक लडो, कभी 
पीठ न दिखाओ । 

राजाको सम्पूर्ण ल्मोकोकी भलाईके उदेङयसे सदा ही 
युद्धके लिये तैयार रहना चाहिये ओर शात्रुओंकी गति-विधिका 
पता लगानेके ल्विये सव्र ओर गुप्तचर तैनात कर देने चाहिये । 
जो लोग अपने अन्तरङ्क या आत्मीय हों, उनसे बाहरी लोर्गोकी 
रक्षा करो ओर बाहरी त्न गोसे अन्तरङ्ग व्यक्ति्योको बचाओ । 


फिर सवसे अपनी रक्षा करते हए इस पृथ्वीकी भी रक्षा करो । 
मुञ्ममे क्या कमजोरी है? किस तरहकी आसक्ति है? 
कोन-सी एेसी बुराई हे, जो अवतक दूर नहीं हुईं ओर किस 
कारणसे मुञ्जमें दोष आता है ? इन सव वातोंका तुम्हं सदा 
विचार करते रहना चाहिये । कलतक मेरा जैसा बर्ताव रहा है, 
उसकी ल्तोग प्ररोसा करते है या नहीं ? यदि अवसे मेरे 


 वर्तावक्रो त्मोग जानें तो उसकी तारीफ करेगे या नहीं? क्या 


प्रान्तमें अथवा समूचे राष्टमे मेरा यज्ञ लोर्गोको अच्छा लगता 
है ?-ये बातें जाननेके लिये विश्चासपात्र गुप्ठचरोंको पृथ्वीपर 
सव ओर घुमाते रहना चाहिये । 

तात युधिष्ठिर ! जो धर्मज्ञ, धैर्यवान्‌ ओर संग्रामसे कभी 
पीठ न दिखानेवाले शुरवीर हँ, जो राज्यमें रहकर जीविका 
चलाते हँ, अथवा राजाके आश्रित रहकर जीते है तथा जो 
अमात्य ओर तटस्थ वर्गके लोग है, वे तुम्हारी प्रहोसा कर या 
निन्दा, तु्दं सबका सत्कार ही करना चाहिये; क्योकि किसीका 
कोड मी काम सर्वथा सवरको अच्छा ही लगे-एेसा सम्भव 
नहीं है । सभी प्राणियोके दात्र, मित्र ओर मध्यस्थ होते हं । 
भारत ! मालः खरीदनेवाके व्यापारी तुम्हारे राज्यम अधिक 
टेक्सके भारसे पीडित होकर दउद्धिम्र तो नहीं रहते है? 
किसानलोग ज्यादे लगान लिये जानेके कारण अत्यन्त कष्ट 
पाकर तुम्हारा राज्य छोड़ते तो नहीं है ? क्योंकि किसान ही 
राजाका भार ढोते हँ ओर वे ही दूसरे लोर्गोका भी पालन-पोषण 
करते ह । इन्हीके दिये हुए अत्नसे देवता, पितर, मनुष्य, सर्प, 
राक्षस आर पञ्-पक्षी-सवकी जीविका चलती है । 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥ 81188 \/81/81185। 01661101. 01411260 0 6810011 


शान्तिपर्व ] 


~~~ ~ ~ ---------~~_~~_--~~-~-~-~-__~~_-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~-~-~_~-~~_~-~-~-~----~-~-----~--~---------------------- स-व == ~~ ---- ` ~ = -- - -~ 


यह पने राके साथ किये जानेवाले राजाके वर्तका 
वर्णन किया, इसीसे राजा ओंकी रक्षा होती दै । इसी विपयको 
लेकर आगेकी वात भी वता रहा हू । ब्रह्मवेत्ता उतथ्य ऋषिने 
प्रसन्न होकर युवनाश्चके पुत्र मान्धात्ताको जो उपदेङ्ञ दिया था, 
वह सव तुमं सुना रहा ह, सुनो- 

उतथ्ये कहा- मान्धाता ! राजा धर्मकी रक्षा ओर 
प्रचारके लिये होता दे, विपय-सुखोंका उपभोग करनेके लिये 
नहीं । तुम्हे यह जानना चाहिये कि राजा सम्पूर्ण जगत्का 
रक्षक हे । यदि वह धर्माचरण कर्ता हे तो देवता होता है ओर 
धर्मका व्याग करता है तो नरकमें पड़ता है । धर्मक ही ऊपर 
सम्पूर्णं भूतोंकी स्थिति हे ओर धर्म राजाके आश्रयसे रहता हे । 
परम धर्मात्मा एवं श्रीसप्पन्न राजा धर्मका साक्षात्‌ स्वरूप 
कटहलाता है, यदि वह धर्मका पालन नहीं करता तो देवता 
उम्की निन्दा करते हे ओर वह पापकी मूर्तिं समज्ञा जाता 
है। जो अपने धर्में प्रवृत्त रहते है, उनके ही अभीष्टको सिद्धि 
देखी जाती हे, सारा संसार उस मङ्गलमय धर्मका ही अनुसरण 
करता है । यदि राजा पापको नहीं रोकता हं तो देष्में धार्मिक 
वर्तावका उच्छेद हो जाता है ओर सब ओर महान्‌ अधर्म फल 
जाता हे । जिससे प्रजाको दिनरात भय वना रहता हे । "यह 
मेरी वस्तु है, यह मेरी नहीं है" एेसा कहना कठिन हो जाता हे । 
सत्पुरुषोंकी यनायी हई कोड भी धार्मिक व्यवस्था रहने नही 
पाती । जव पापका बल वद्‌ जाता है तो पनुष्योके लिये 
अपनी खत्री, अपने पञ्ु ओर अपने खेत या घरका ठिकाना 
नहीं रहता । देवताओंकी पूजा वंद हो जाती ह, पितरोका श्राद्ध 
स्क जाता है, अतिधियोंका सत्कार नहीं होता, द्विजत्ोग 
व्रतधारणा- (ब्रह्मचर्यपालन-) पूर्वक वेदाध्ययन नहीं करते। 
बराह्मण यज्ञ नहीं करते । वृदे जन्तुओंकी तरह मनुष्योंका मन 
धवराहटमे पड़ा रहता हे । 

इहलोक ओर परलोक दोनोंपर दृष्टि रखकर ऋषियोने 
स्वयं ही राजाकी सृष्टि की । उन्होने सोचा-- "राजा सव्र 
प्राणियोपें महान्‌ ओर धर्मका साक्षात्‌ विग्रह होगा ।' अतः 
जिसमे धर्मं विराज रहा हो, उसे ही राजा कहते हे । इसलिये 
गजाका कर्तव्य है कि वह धर्मका पालन एवं प्रसार करे । 
धर्मके बदढनेसे सम्पूर्णं प्राणियोंका अभ्युदय होता है आर 
उसकी हानिसे सव्रको हानि होती है, इसलिये धर्मका ल्यप नहीं 
हने देना चाहिये । ब्रह्माजीने भ्राणियोके कल्याणार्थं ही धर्मकी 
सृष्टि की है, इसलिये अपने देदामें धर्मका प्रचार कराना 
चाहिये, यह प्रजाजनोंपर महान्‌ अनुग्रह होगा । राजा वही है, 
जो धर्माचरणपूर्वक प्रजाका पालन करता दै । इसलिये तुम भी 
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काम ओर क्रोधको त्यागक्रर धर्मकी दही रक्षा करो। धर्मही 
राजाओकि लिये सवसे बदढृकर कल्याण करनेवाला है । 

धर्मका मूल हे ब्राह्मण; इसल्यिये ब्राह्य्णोका सदा ही 
सम्मान करना चाहिये । ब्राह्मणोंकी इच्छा पूर्णं न करनेसे 
राजाके ऊपर भय आता हे । राजन्‌ ! स्मम्पत्तिका पुत्र हे दर्प, 
जो अधर्मके अंश्से उत्पन्न हुआ है । उसने वहूत-से देवताओं, 
असुरो ओर राजर्पियोंका विनादा कर डाला है। उसको जो 
जीत लेता हे, वही राजा होता ह, टर्पसे पराजित हो जानेपर 
तो वह दास ही कहलाता हे। यदि तुम चिरकालतक 
राजसिंहासनपर विराजमान रहना चाहते हो तो एसा व्र्ताव 
करो, जिससे तुम्हारे द्वारा दर्पं ओर अधर्मको प्रोत्साहन न 
पिले । मतवाले, असावधान, बालक तथा पागर्लोसे वचो, 
उनके परिचयसे भी दूर रहो ओर यदि वे एक साथ रहकर 
सेवा करना चाहे तो उनकी सेवासे तो सर्वथा ही बचे रहा । 
इसी तरह जिसको एक बार कैद्‌ किया हो उस मन्त्रीसे, परायी 
स्ियोसे, ऊँचे-नीचे एवं दुर्गम पटाडसे आर हाथी, घोडे तथा 
सपेसि चकर रहे । कृपणता, अभिमान, दम्भ तथा क्रोधका 
सर्वथा परित्याग करे । वन्ध्याओं, वेया ओं, परस्त्रियो ओर 
कुमारी कन्याओंके साथ समागम न करे । जव राजा धर्मक 
ओरसे असावधान रहता है तो उत्तम कुमे वर्णसंकर 
मनुष्योके अंदासे पापी ओर राक्षस ज ते है। नपुंसक, 
काने, लगड़, लृले, ्गूगे तथा बुद्धिहीन वात्दरकको उत्पत्ति 
हाती है। इसलिये परजाके हितका खयाल करके राजाको 
विहोषरूपसे धर्मका आचरण करना चाहिये । 

राजा ओके प्रमादसे ओर भी बहूतस्रे बड-वडु दोष प्रकट 
होते हं । वर्णसंकरोंको जन् देनेवाले पापकर्पोकी वृद्धि होनी 
हे । गर्मकि मोसममें ठंडक ओर सर्दमिं गर्मी पड़ने लगती है । 
कभी सृखा पड़ जाता है, कभी अधिक वर्षा हाती है । प्रजां 
तरह-तरहके रोग फेल जाते है । आकाड्मे धूमकेतु आदि तारे 
उगते है, भयंकर ग्रह दिखायी देते है तथा राजाके विनाहञक्ी 
सूचना देनेवाके नाना प्रकारके उत्पात दृष्टिगोचर हाते ह । जो 
गाजा अपनी रक्षा नहीं करता, वह प्रजाव्छी भी रक्षा नर्हीकर 
सकता । प्रथम तो उसकी प्रजाका नाहा होना रै, उसके चाद वह 
स्वयं भी नष्ट हो जाता है । जव दौ आदमी पिलकर एककी वस्तु 
छीन लेते है ओर बहूत-से मिलकर दोको लटूटते है तथा कुमारी 
कन्याओंपर बलात्कार होने लगता हि, उस समय इन सारे 
अपराधोका दोष गाजापर ही ठलगाया जाता हे। राजा धर्प 
छोड़कर जव प्रमादे पड़ जाता है तो कोड भी मनुष्य अपने 
धनको अपना नहीं कह सक्ता । 


=== 
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धर्माचरणसे लाभ तथा राजाके धर्म॑ 


उतथ्य कहते है-राजन्‌ 1 जव राजा धर्मका आचरण 
करे ओर समयपर वर्पा हो तो उससे जो धन-धान्यादि सम्पत्ति 
होती है, उसके द्वारा प्रजाका बडे आनन्दसे पालन-पोषण होता 
हे । सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कल्ियुग-ये सब-के-सव 
राजाके आचरणपें स्थित हे; राजा ही युगका प्रवर्तक होनेके 
कारण युग कहलाता दे । चारों वर्ण, चारों वेद ओर चारों 
आश्रम-ये सव्र राजाक्छ प्रमादसे नष हो जाते हे । जव राजा 
धर्मकी ओरसे असावधान हो जाता है तो गार्हपत्य, 
आहवनीय ओर दक्षिणाधि- ये तीन अत्रि, ऋक्‌, साम ओर 
यजु-ये तीन वेद ओर दक्षिणाओके साथ सम्पूर्णं यज्ञ भी 
विकृत हो जाते हे 1 राजा ही प्राणियोंको जन्म देनेवाला ओर 
राजा ही उनका नाहा करनेवाला है। धर्मात्ा होनेपर वह 
जीवनदाता है ओर पापी होनेपर विनाडाकारी। राजाके 
प्रमादग्रस्त हो जानेपर उसको खरी, पुत्र, बान्धव तथा मित्र सव 
मिलकर शोक करते हं । उसके हाथी, घोडे, गो, ऊट, खच्यर 
ओर गदहे आदि पशु दुःख पाते हे। विधाताने दुर्बल 
प्राणिर्योकी रक्षाके लये ही बलसम्पन्न राजाकी उत्पत्ति की 
हे । निर्बल प्राणियोंका महान्‌ समुदाय राजाके ही ऊपर टिका 
हआ हे । राजन्‌ ! दुर्बल पनुष्य, मुनि आर जहरीले सांपोंकी 
दृष्टिको मं बड़ा दुःसह समञ्चता हू, इसलिये तुम दुर्बलोंको 
कभी न सताना। वे जिस कुलको अपनी क्रोधा्थिसे जला 
डालते हं, उसमें फिर कोई अंकुर नहीं जमता, वह 
जड-मूलसहित भस्म हो जाता है। इसल्यिये अपने वलके 
अहकारमें आकर निर्बत्छ मनुर््योको चूसनेका प्रयत्न न करना; 
क्योकि मुञ्चे भय हे, जसे आग अपने आश्रयभूत काठको 
जला देती हे, उसी प्रकार दर्बलछोकी दृष्टि तुम्हे भस्म न कर 
डाके । इ्ूठे अपराध लगाये जानेपर जब दीन-दुर्वल मनुष्य 


रोने-विलखने लगते ह, उस समय उनकी आंखे जो आंसु 


गिरते हं, वे कलङ्क लगानेवालेके पुत्रों ओर पड्ुओंका नाडा 
कर डालते है । जसे पृथ्वीमें बोया हुआ बीज तुरंत फल नहीं 
देता, उसी श्रकार किया हआ पाप भी तत्काल फल नहीं देता 
(समय आनेपर ही उसका फल मिलता है) 1 जहाँ निर्बल 
मनुष्य मारा जाता है ओर उसे कोड रक्षक नहीं मिलता, वहां 
उस्र सतानेवाकरे पापीको देवकी ओरसे भयंकर दण्ड घाप्न 
होता हे। 

जब्र देके त्योग समूह बनाकर भीख मांगते फिरते है 
तो एक दिन वे गजाका विना कर डालते है। यदि राजा 
काम या लोभवद्रा किसी गरीव्रक्री दीनताभरी भरार्थनाक्रो 


दुकराकर उसके धनको अन्यायपूर्वक छीन ले तो समड्मना 
चाहिये उसका महान्‌ विना निकट हे । जब राज्यकी प्रजा 
राजाका गुणगान करती हई धर्मका आचरण तथा वदिक 
संस्कारोका विधिवत्‌ अनुष्ठान करती है, उस समय राजा 
पुण्यका भागी होता है ओर वही प्रजा जव धर्मक स्वरूपको 
न समञ्जकर अधर्मपें प्रवृत्त हो जाती हे तो राजाको पापका 
भागी होना पड़ता हे । जहां पापी मनुष्य प्रकटरूपसे अत्याचार 
करते हए विचरते है, सत्पुरुपोंकी दृष्टम उस राज्यके भीतर 
कलियुग प्रकट हुआ समङ्गा जाता हे । परंतु जव राजा दुष्ट 
मनु्योको दण्ड देता हे, तो उसके राज्यमे सर्वत्र अभ्युदय होने 
लगता हे । 

अपने आध्ितोंको वाटिक्र खाना, मन्तरियोंका अनादर 
न करना ओर लके घमडमें चूर रहनेवात्गोका दमन करना 
राजाका धर्म हे। मन, वाणी ओर डारीरसे समस्त प्रजाकौ 
रक्षा करना तथा अपराध करनेपर पुत्रको भी क्षमा न करना 
राजाका धर्म कहा गया हे । राष्टको रक्षा, लृटेरोका मूलोच्छेद 
आर संग्राममे विजय-राजाके ल्ियि धर्म माना गया टे। 
अपना प्रियसे भी प्रिय व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह क्रिया 
दवारा अथवा वाणीसे भी पाप करे तो राजाका कर्तव्य हे कि 
वह उसे क्षमा न करके दण्ड ही दे। ङशारणागतोंका पुत्रको 
भति पालन करे ओर धर्मकी मर्यादा भंग न होने दे। जिस 
समय राज्यमें रहनेवाले लोग राग-देषका त्याग करके 
श्रद्धापूर्वक यज्ञ करें ओर उसमें प्रचुर दक्षिणा दें, उस समय 
राजाके द्वारा धर्मपालन हआ समञ्मा जाता हं । दीन-दुःखी, 
वृद्ध. तथा अनाथोके ओसू पोंछकर उन्हे प्रसन्न करना, 
मित्रोको वदना, कात्रुओंका संहार करना, साधु पुरुषोका 
पूजन, सत्यका पालन, भूमिदान, अतिधिर्योका सत्कार आर 
भत्योका पोपण करना राजाका धर्म हे। जिसमें निग्रह आर 
अनुग्रह दोनों प्रतिष्ठित है-जो दुष्टौको दण्ड देता ओर 
सत्पुरुोपर कृपा रखता हे, उस राजाको इस ल्लोकमे आर 
परलोके भी सुख मिलता है। राजा दुष्टोको दण्ड देनेके 
कारण यम आर धार्मिकोपर अनुग्रह करनेसे उनके ल्विये 
परमेश्चरके सपान है । जव वह अपनी इन्दियोको संयमे 
रखता हे, तो राज्यलञासनमे समर्थं हाता है ओर जव उनको 
वशे नहीं रखता ता अपनी पर्यदासे नीचे गिरता है। 
ऋत्विक्‌, पुराहित ओर आचार्यवक्छा सत्कार करे, उनका 
अनादर न हाने दे तथा उनके साथ उचित वर्ताव्र करे-- यद 
राजाका धर्मं हे। जसे यमराज सभी प्राणियोपगर समान रूपम 
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शासन करते है, उसी प्रकार राजाको भी विना किसी 
भेदभावके सभी प्राणियोंको नियन्तणमें रखना चाहिये । 
प्रमाद छोडकर क्षमा, विवेक, धैर्य ओर सदवद्धिकी शिक्षा 
लेनी चाहिये। सब प्राणियोकी सामर्थ्यका ज्ञान रखना 
चाहिये । मीठे वचन बोलना तथा नगर ओर देके ल्ोगोकी 
रक्षा करते रहना चाहिये । 

तात ! राज्यकी रक्षा तो वही कर सकता है, जो 
वुद्धिमान्‌ ओर शूरवीर होनेके साथ ही दण्ड देनेका ढंग जानता 
हो । जो दण्ड देनेसे हिचकता है वह मूर्ख ओर कायर मनुष्य 
क्या राज्यकी रक्षा करेगा 2? तुम्हें सुन्दर, कुलीन, राजभक्त 
एवं बहूञ्ञ मन्त्रियोको साथ लेकर आश्रमवासी तपस्वियों 
तथा दूसरे लोगोकी भी बुद्धिकी परीक्षा करनी चाहिये । इससे 
तुमको सम्पूर्ण भूतोके परमधर्मका ज्ञान हो जायगा, फिर 
स्वदेशे रहो या परदेशमे, कहीं भी तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं 
होगा । इस तरह विचार करनेसे धर्म ही अर्थं ओर कामसे श्रेष्ठ 
सिद्ध होता है। धर्मात्मा पुरुष इस लोकें तथा परल्लोकमें 


राजाके आचरणके विषयमे वामदेवजीके उपटेश्का उल्टेख 








भी सुख उठाता है । यदि पनुष्योको सम्मान दिया जाय तो 
वे सम्मानदाताके हितके लिये अपने पुत्रों ओर च्िर्योको 
भरी निछावर कर देते हे । प्राणियोको अपने पक्षमं मिलाये 
रखना, उन्हे कुछ देना, मीठी बोली व्रोलना, प्रमादका 
त्याग करना ओर पवित्र रहना--ये राजाका श्चर्यं वढानेके 
महान्‌ साधन हे । मान्धाता । तुम इन सव व्रातोकी ओरसे 
कभी उपेक्षा न रखना । इन्द्र, वरुण, यम तथा सम्पूर्ण 
राजर्पियोनि एेसा ही वर्ताव किया र, इसीका तुम भी 
पालन करो। जो राजा धर्पका आचरण करता हे, उसके 
सुयदाको देवता, ऋषि, पितर ओर गन्धर्वं सदा गाते 
रहते हं । 

भीष्पजी कहते है--उतथ्य मुनिके इस प्रकार उपदेडा 
देनेपर ` मान्धाताने निरभीक होकर उसका पालन किया आर 
विना किसीकी सहायताके सम्पूर्ण पृथ्वीपर अधिकार जमा 
लिया। राजा युधिष्ठिर ! तुम भी मान्धाताकी ही भाति 
धर्मका पालन करते हए इस पृथ्वीकी रक्षा करो । 


ॐ---- 


राजाके. आचरणके विषयमे वामदेवजीके उपटेङाका उल्लेख 


जा युधिष्ठिरने पृदा--पितापह ! जो धर्मनिष्ठ राजा 
अपने धर्में स्थित रहना चाहे, उसे किसर प्रकार बरताव 
करना चाहिये ? 

भीष्पजी बोठे-राजन्‌ ! इस विषयमे त्वदरी महात्मा 
वामदेवजीका उपदेरारूप एक इतिहास प्रसिद्ध हे । वसुमना 
नापके एक विचारशील, धैर्याली ओर पवित्रचित्त राजाने 
एक वार परम तपस्वी मुनिवर वामदेवजीसे पृचछा था, 
भगवन्‌ ! आप मुञ्भे एेसा उपदेदा दीजिये जिसके अनुसार 
आचरण करनेसे में अपने धर्मस कभी न गिरू।' तब 
महातेजस्वी तपोनिष्ठ॒ भगवान्‌ वामदेवजी कहने लगे- 
` गजन्‌ ! तुम धर्मका ही अनुष्ठान करो, धर्मसे बढ़कर कोई 
भी चीज नहीं है । जो राजा धर्में स्थित रहते है, वे इस सारी 
पृथ्वीको अपने कावूममे कर लेते है। जिसकी दृष्टे 
अर्थसिद्धिकी अपेक्षा भी धर्मका विदोष महत्व है ओर जो 
उसरीको बदढानेका विचार करता है, धर्मके कारण उसकी 
वड शोभा होती है । इसके विपरीत जो राजा अधर्मा्मुख 
हकर वलात्‌ उसीका आचरण करता है, उसे धर्म ओर 
अर्थं वात-की-वातपें छोडकर चले जाते है । जो दुष्ट अपने 
पापी मन््रीकी सहायतासे धर्मकी हानि करता है, वह अपने 
प्विारके सहित ग्रजाका वध्य हो जाता है; उसका सर्वनादा 


हनम देरी नहीं लगती । किंतु जो हितकारी वानोंको ग्रहण | 


करनेवाला, ई्याुन्य, जितेद्धिय ओर ब्रुद्धिमान्‌ होता दहै 
उस राजाकी इसी प्रकार वृद्धि हाती दे जसे नदियोके 
प्रवासे समुद्रकी । राजाको चाहिये कि धर्म, अथं, काम, 
बुद्धि ओर मित्रोसे सम्पन्न होनेपर भी अपनेको कभी पूर्ण न 
समञ्च! ये धर्मादि ही राजाकी टलोकयात्राके आधार हं। 
इन्हीके द्वारा उसे यदा, कीर्ति, वैभव्र ओर प्रजाकी प्राति 
हाती है। किंतु जो राजा कृपण, स््रहद्यून्य, दण्डके द्वारा 
प्रजाको दुःख देनेवाला ओर बुद्धिहीन होता दै तथा जिसे 
अपराधीकी भी पहचान नहीं हाती, उसक्ती त्मकपं 
अपकीर्ति होती है ओर मरनेपर नरके जाना पड़ता टै तथा 
जो दूसरोका मान करनेवाला, दानी, मधुरभाषी, धर्मके 
विषयमे गुरुकी सप्मतिसे चलनेवात्ा, अपने अर्थको स्वयं 
समड्नेवाला ओर धर्मको ही सव्रसे बड़ा लाभ माननेवात्गर 
होता है, वह राजा बहुत दिनतक सुख भोगता है। 

““जिस गाज्यमे अपने वल्के घमंडसे राजा दुर्वत्यरोपर 
अत्याचार करने लगता हि, वहां उसके अनुयायी भी इमी 
प्रकारके आचरणक्रो अपनी जीविकाका साधन वना ठेते 
हे। वे लोग तो उस पापी राजाका ही अनुसरण करते है। 
इससे ल्लोगोमे उदरण्डता फल जानेसे बहत जल्द्‌ ही वह राज्य 
नष्ट ह्यो जाता दै। 

“"गजाको चादिये कि यदि किसीका अप्रिय कियाद 
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संक्षिप्र महाभारत 


[ शान्तिपर्व 





तो फिर उसका प्रिय भरी करे । इस प्रकार यदि अप्रिय पुरुष 
भ्री प्रिय करने लगता हे तो थोडे ही समयमे वह भरिय हो जाता 
हे । पिथ्या भाषण न क्रे; विना कहे ही दूसरोंका प्रिय करे; 
किसी कामनासे, क्रोधमें आकर अथवा दवेपवज्ञा धर्मका त्याग 
न करे, कोड कुछ परे तो उसका उत्तर देनेमें संकोच न करे, 
विना विचारे कोड भी वात महसे न निकाले, किसी कामें 
जल्दबाजी न करे ओर किसीमें भी दोषदृष्टि न करे । एेसे 
आचरणसे दात्नु भी अपने वहामें हो जाता है । यदि अपना प्रिय 
हय जाय तो बहुत प्रसन्न न हो ओर अप्रिय हो जाय तो घवराये 
नहीं । यदि आमदनीपें कमी पड़ जाय तो दुःखी न हो । उस 
समय भी प्रजाके ही हितक्छा विचार करे! जो बड़-वडे 
काम हों, उनपर जितेद्धिय, अत्यन्त अनुगत, पवित्रात्मा, 
सामर्थ्यवान्‌ एवं प्रीतिमान्‌ पुरुषोंको नियुक्त करे । इसी प्रकार 
जिसमें ये सब गुण हों ओर जो राजाको प्रसन्न भी रख सकता 
हो तथा स्वामीका काम करनेमे सदा सावधान रहता हो, उसे 
धनकी व्यवस्थाका काम सपि । जो राजा मूर्ख, इच्दियलोलुप, 
लोभी, दुराचारी, दुष्ट, कपटी, हिसक, दुष्वुद्धि, अविद्वान्‌, 
अनुदार, मद्यपी, जुआरी, स्रीलम्पट ओर आखेटग्रिय पुरुषको 
मत्वपूर्णं कार्योपिर नियुक्त करता हे, उसकी राज्यलक्ष्मी न्ट हो 
जाती दहै। जो राजा अपने शारीरकी रक्षा ओर अपने 
रक्षणीयोकी रक्षाका ठीक प्रबन्ध करता है, उसकी प्रजाकी 
वृद्धि होती है ओर उसे अवय ही महत्ता प्राप्त होती हे । 
““राजन्‌ । इस जगते सभी पदार्थ नाङ्ञावान्‌ हं, कोड भी 
वस्तु निरापद नहीं है; इसलिये राजाको धर्मपर स्थित रहकर 
धर्मानुसार ही प्रजाका पालन करना चाहिये । दुर्गव्ती रक्षाक 
साधन, युद्धकी सामग्री, न्यायकी व्यवस्था, मन्त्रियोके 
सत्परामर्ञं ओर प्रजाको यथासमय सुख परहचाना इन पाँच 
वातोसे राज्यन्ी उन्नति होती हे। एक ही पुरुष इन सव 
ब्ार्तोपर सर्वदा ध्यान नहीं रख सकता; इसल्थिये इन्हें योग्य 
अधिकारियोंको सोप देनेसे राजा बहूत दिर्नोतक राज्य भोग 
सकता है । जो पुरुष टानलील, मृदुलस्वभाव, पवित्रचरित्र 
ओर दुःखके समय अपने आदमिर्योको न छोड्नेवाला 
है, उसीको लोग राजा बनाते ह । कितु जो मनके प्रतिकृ 
होनेके कारण अपने हितषीकी वात नहीं सुनता, सर्वदा 





लापरवाह-सा रहता है ओर वुद्धिमानोके आचरणोका 
अनुसरण नहीं करता, वह क्षात्रधर्मसे पतित हो जाता हे । जो 
प्रधान मन्त्रियोका त्याग करक्रे निप्रश्रणीके लोगोंको अपना 
प्रिय बनाता हे, द्वेपवङ अपने सदगुणी सम्बन्धिर्योका भी 
सम्मान नहीं करता तथा जो चञ्चलचित्त आर अत्यन्त क्रोधी 
हे, वह तो सर्वदा मृल्युके ही पड़ासमें रहता हे । असमयमे कभी 
कर न गावे; अप्रिय हो जानेयर कभी दुःखी नहो; प्रिय 
होनेपर हर्षसे फूक न जाय; सदा बुभकमपिं लगा रहे; इस 
वातका ध्यान रखे कि कोन राजा मुञ्मसे प्रेम रखते हैँ, कोन 
केवल भयसे आश्रय लिये हुए हे ओर कोन इनमें वीचकी-सी 
स्थितिमें हं तथा बलवान्‌ हो जानेपर भी अपने निर्बल हात्रुका 
कभी विश्वास न करे। जो लोग पापबुद्धि होते ह, वे अपने 
सर्वगुणसम्पन्न ओर प्रियभाषी स्वामीसे भी द्रोह करनेमें नहीं 
चकते, इसलिये एेसे लोगोंका कभी विश्वास न करे । 
""यदि राज्यकी जड़ मजवूत न हो तो राजाको अनधिकृत 
देश्ोपर अधिकार करनेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये; क्योकि 
जिसके मूलपें ही दुर्बलता है, उस राजाको इस प्रकारका लाभ 
होना सम्भव नहीं हे। किंतु जिस राजाका देश्य प्रहस्त, 
धन-धान्यसे पूर्ण, राजभक्त ओर संतुष्ट हो तथा जिसके मन्त्र 
सुयोग्य हों ओर सैनिक संतुष्ट, सुहिक्षित एवं रात्रुओंको 
खदेडनेमे समर्थ हों, वह थोडी-सी सेनासे भी विजय प्राप्न कर 
सकता है । जिस राजाके पुरवासी ओर देशवासी जीर्वोपर 
दया करनेवाकरे ओर धनसम्पन्न होते हे, उसकी जड़ मजबूत 
कही जाती है । जिसका वैभव दिनोंदिन वद रहा हो, जो सव 
भ्राणियोंपर दया रखता हो, काम करनेमें फुर्तीका हो ओर 
अपने डारीरक्ी रक्चाका ध्यान रखता हो, उस राजाके राज्यकी 
उत्तरोत्तर वृद्धि होती है । वुद्धिमान्‌ राजाको एेसा काम कभी 
नहीं करना चाहिये जिसे भले आदमी बुरा समङ़ते हो, उपे 
एेसे काममें ही मन लगाना चाहिये जिससे सबका हित हो । 
जो राजा इस प्रकारक्रा वर्ताव करता है, वह इस लोक ओर 
परलोक दोनोंको सुधारकर विजय प्राप्न करता हे।"" 
भीष्मजी कहते है--वामदेवजीके इस प्रकार कहनेपर राजा 
वसुमनाने सव काम उसी रीतिसे किये । यदि तुम भीरा दही 
आचरण करोगे तो निःसन्देह अपने दोनों लोक बना लोगे 


ऋ + 
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युद्धनीतिका वर्णन 


गजा युधिष्ठिरने पृछा-- पितामह ! यदि कोई क्षत्रिय राजा राजन्‌. ! अधर्मके द्वारा प्रथ्वीपर विजय प्राप्न करनेकी 
दूसरे क्षत्रिय राजापर चढ़ाई कर द तो उसे उसके साथ किस | इच्छा राजाको कभी नहीं करनी चादिये । अधर्मसे विजय 
प्रकार युद्ध करना चाहिये 2 पाकर कोन राजा मुख पा सकता हे 2 अधर्मसे पायी हई 
भीष्मजी बोले--युधिष्ठिर ! यदि वह कवच पहने हए न | विजय तो अस्थायी ओर स्वर्गसे गिरानेवाली होती है । वह 
हो तो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिये, हाँ, कवच धारण. | राजा ओर राज्य दोनोंहीको नष्ट कर देता है । जिस योद्धाका 
करके आवे तो स्वयं भी तैयार हो जाय ओर एक पुरुषके | कवच टूट गया हो, जो “मं आपका ही हू" एसा कह रहा हा, 
माथ अकेला ही युद्ध करे । यदि वह सेना लेकर आया हो तो | जो हाथ जोड़ खड़ा हो या जिसने हथियार रख दिये हां उसे 
स्वयं भी सेनासदहित जाकर उसे ललकारे । यदि वह कपटसे | कैद कर ले, मारे नहीं । एक सालतक कदमें गहनेके वाद 
युद्ध करे तो आप भी कपरयुद्ध्‌ करे ओर धर्मयुद्ध्‌ करे तो स्वयं | उसका नया जन्म होता हे ओर वह विजयी राजाके पुत्रके 
भी ध्मानुसार ही उसका सामना करे । यदि ङात्रु किसी | समान हो जाता है; इसलिये सालभर वाद्‌ उसे छोड़ देना 
संकटमें पड़ जाय तो उसपर प्रहार न करे तथा डरे हए ओर | चादिये । यदि अपने पराक्रमसे किसी कन्याको हरकर लावे 
परास्त शत्रुपर भी वार न करे । जो बलहीन हो, जिसका पुत्र | तो एक सालतक उससे कोड्‌ प्रश्र न करे । इसके वाद्‌ भी यदि 
मर गया हो, जिसके शास्त्र नष्ट हो गये हों, जो विपत्तिमें पड़ | वह पृषछछनेपर किसी दूसरेको वरनेकी इच्छा प्रकट करे तो उसे 
गया हो, जिसके धनुपकी डोरी टूट गयी हो अथवा जिसका | छोड़ दे इसी प्रकार धन या दास-दासी जो कुछ अपने 
वाहन नष्ट हो गया हो, उसपर कभी प्रहार न करे । एेसा पुरुष | पराक्रमसे जीतकर लावे, उसे भी एक सालतक अपने पास 
अपने शिविरमे आ जाय तो उसकी चिकित्सा करावे अथवा | रखकर फिर उसके स्वामीको सोप दे। यदि चोर आदि 
उसके घर परहुचा दे--यही सनातन धर्म है । अतः धर्मानुसार | अपराधियोंका धन छीना हो तो उसे भी अपने पास न रखे, 
ही युद्ध करना चाहिये । यह वात स्वायम्भुव मनुने भी कही है । | सार्वजनिक कामो लगा दे ओर यदि गौ छीनकर लाया हो 
सत्पुरुषे सदासे सजनोंका ही धर्म रहा हे । उसमें स्थित | तो ब्राह्मणको दे दे 
सहकर उस नष्ट न करे । जो क्षत्रिय धर्मयुद्धमें अधर्मके हारा दोनों ओरकी सनाओके भिड जानेपर यदि उनके वीचपं 
विजय प्राप्न करता हे, वह पापी है ओर स्वयं ही अपना नाड | संधि करानेकी इच्छासे ब्राह्मण आ जाय तो उसी समय युद्ध 
कता हं । इस प्रकार अधर्मसे विजय पाना तो दुष्ट पुरुपोंका | वंद कर देना चाहिये । यदि दोनोेसे कोट भी पक्ष ब्राह्मणका 
काम हे, सत्पुरुषको तो अधर्मोको भी धर्मसे ही जीतना | तिरस्कार करता है तो बह सनातन कालकी मर्यादाको तोड़ता 
चाहिये । धर्मपूर्वक तो मर जाना भी अच्छा है ओर पापके | है; एसे क्षत्रियको जातिसे बाहर कर देना चादिये ओर उसे 
हारा विजय पानी भी अच्छी नहीं है । हाँ, यह अवकय है कि | क्षत्रियोकी सभामें स्थान नहीं देना चाद्य, त्स्योकि वह अधम 
अधर्मका फल तत्का नहीं मिलता । किंतु वह मूल ओर | हे । जिस राजाको विजयकी इच्छा हो उसे एसे आचरणका 
शाखा दोनोहीको जलाकर दम लेता है । पापी पुरुष किसी । अनुसरण नहीं करना चाहिये । जो विजय धर्मयुद्धसे प्राप्न होती 
पापपूर्णं उपायसे धन पाकर बडा प्रसन्न होता है ओर यह | है उससे वदृकर कोई दूसरा लाभ नहीं है। आक्रमण 
समञ्जकर कि धर्म हे ही नहीं, पवित्रात्मा पुरुषोकी हँसी करता | करनेवाले राजाको विजय करनेके वराद उस देके विगडे हए 
ह। इस प्रकार वह पापी पापक द्वारा बदढनेके कारण अन्तपं | ल्ोगोको समञ्ञा-बु्ाकर आर पारितोपिक देकर प्रसन्न कर 
पापं ही फंस जाता है । उसकी धर्मि श्रद्धा नहीं रहती ओर | ठेना चाहिये । यही राजाओंको प्रधान नीति है। यदिपेसान 
अन्तर्मे वह विनाद्राके ही मुखमें पडता है । जिस प्रकार नदीके | करके उनके साथ कड़ाईसे वर्ताव करिया जाताहै तो वेदुःखी 
तदपर खड़ा हआ वृक्ष जड़सहित उखड़कर नदीमें बह जाता है, | होकर अपने देहासे चले जाते है ओर शत्रुओकि साथ मिलकर 
उसी प्रकार वह भी समूल नष्ट हो जाता है । पत्थरपर पटके हए | विजयी राजाको विप्िके समयकी वाट देखने लगते ह । जव 
यड़के समान उसके टूट-टूक हो जाते है ओर सभी लोग | आपत्तिका समय आता है तो वे इत्रुओंकी सहायता लेकर 
उसकी निन्दा करते है; अतः राजाको धर्मपूर्वक ही धन ओर तुरंत ही उसे आ दवाते हे । 
प्राप्त करनेकी इच्छा करनी चाहिये । जिस राजाका दे विस्तृत, धन-धान्यसम्पन्न ओर 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपर्व 








राजभक्त होता`हे तथा जिसके सेवक ओर मन्त्री संतुष्ट रहते 
हे, उसीको जइ मजवृूत कही जाती है । जो राजा ऋत्विक्‌, 
पुरोहित, आचार्यं तथा अन्यान्य राच्रजञोका सत्कार करता हे 
व्ही लोक-गतिको जाननेवाला कहा जाता है । यही प्राचीन 


[ना 


कालके धर्मज्ञ राजाओंका धर्म हे। जिस राजाको अपने 
वेभवकी वृद्धिकी इच्छा हो उसे सव प्रकार युद्धकोरालसे ही 


विजय घ्राप्र करनेको इच्छा रखनी चाहिये, कपट या दप्भके 
द्वारा नहीं । 


अ 


युद्धम होनेवाली हिंसाके प्रायश्चित्त ओर वीर तथा कायरोको भाप्न होनेवाले 
ल्ोकोंका वर्णन 


राजा युधिष्टिरने पृच्-दादाजी } क्षात्रधर्मसे बदढकर 
पापपूर्ण तो कोड भी धर्म नहीं है; क्योकि राजा तो कूच करने 
ओर युद्ध करनेके समय वहूत-से मनुष्योकी हत्या कर डालता 
हे। सो कृपा करके यह वतलाइये कि एेसा कौन कर्म दै 
जिसके द्वारा उसे पुण्यत्मोकोंकी भ्राप्ति हो सकती है? 

भीष्पजी बोटले--राजन्‌ ! पापिर्योको दण्ड ओर 
सत्पुरुषोंको आश्रय देनेसे तथा यज्ञानुष्ठान ओर दान करनेसे 
राजात्ोग सव्र प्रकारक दोपोंसे छरूटकर शुद्ध हो जाते हे । यह 
ठीक है कि विजयप्राप्निकी लालसासे पहले तो राजालोग 
जीवोंको कष्ट ही पर्हुचाते हं, क्रितु विजय प्राप्न कर लेनेपर 
फिर वे ही प्रजाकी उन्नति भीतो करते हे। वे दान, यज्ञ ओर 
तपके प्रभावस्रे अपने सारे पाप नष्ट कर डालते है, फिर तो 
उनके पुण्यकी ही वृद्धि होती है। जिस प्रकार खेती 
निरानेवाल्मा पुरुप खेतव्की सफाई करनेके ल्वियि घास-फूसको 
उखाइ डालता हे, कितु इससे उस खेतीका कुछ भी नहीं 
विगड़ता, उसी प्रकार जो डाख्र चलाकर तरह- तरहसे सेनाको 
संतप्त कर रहा है, उस राजाके इस कर्मका यही पूरा-पूरा 
प्रायश्चित्त है कि फिर युद्धसे बचे हुए ल्ोगोंकी उन्नति होने 
लगती है । जो राजा प्रजाको धनक्षय, प्राणना ओर दुःखोसे 
वचाता हे तथा ल्ुटेरोसे उसके प्राणोंकी रक्षा करता है, वह 
धनदायक ओर सुखप्रद माना जाता है। जो निर्भय होकर 
ङत्रुओपर व्ाणवर्पां करता है, उससे बढ़कर देवता लोग 
संसारं आर किसीको नहीं समड्ते। उसके दाख 
संग्रामभूमि रात्नुकी त्वचाको जितने स्थानोपर छेदते है, उसे 
सव प्रकारक कामनाओको पूरी करनेवाले उतने ही 
अविनाडी लोक भ्राप्त होते हे । उसके डारीरसे जो युद्धस्थल्ये 
खून बहता हे उसीके कारण वह सारे पापोसे मुक्त हो जाता 
हे । धर्मज्ञ पुरुप एेसा मानने हे कि कषत्रिय युद्ध करनेमे जो 
तरह-तरहके दुःख सहता हे, उनसे उसका तप ही बढता है । 
विपक्षी वीरोसे अपनी रक्षा चाहनेवाले डरपोक पुरुप तो 
वीरोके पीछ रहा करते हं, जो उनकी गक्चाकरतेहैवेही 
पुण्यके भागी होते हे । वीर पुरुप डात्रु ओका सामना करना है, 


इसलिये वह स्वगकि रास्तेपर बढ़ने लगता हे तथा कायर अपने 
साधथियोको संकटमें डालकर येदान छोडकर भाग जाता हे । 
जो क्षत्रिय एेसा कुत्सित आचरण करे उसे लाटी ओर ेलोपि 
पार डाले, अथवा मुर्देकी तरह आगमे जला दे या पुओंकी 
तरह पीट-पीटकर मार डाले । राजन्‌ ! क्षत्रियका घरके भीतर 
मरना अच्छा नहीं समञ्मा जाता । जिन्हें शुरत्वका अभिमान 
हाना चाहिये, उनकी यह दुर्बलता अधर्मरूप ओर निन्दाके 
योग्य हे। जो क्षत्निय रोगाय्यामें पड़कर दीनवदन ओर 
दर्गन्धपूर्णं होकर "हाय ! वड़ा दुःख हे, बड़ी पीडा है, मै बड़ा 
पापी हू! इस प्रकार बड़वबड़ाता है ओर अपने आश्रितोको 
शोकाकुल कर देता हे, वह निन्दनीय ही टहे। सच्चा 
क्षत्रियकरुमार तो अपने जाति-भाडयोके साथ रात्रुओंका 
संहार करते हुए उनके पेने शस्त्रोंसे छिन्न-भिन्न होकर 
ही मरना चाहता हे । बह कभी युद्धमें पीठ नहीं दिखाता ओर 
अपने प्राणोंकी परवा न करके पूरी राक्तिसे रात्नुओंका 
सामना करता हे। इससे उसे इन्द्रल्ोककी प्राप्चि होती है। 
एेसा शूरवीर, यदि दीनताको पास नहीं फटकने देता तो. 
इात्रुओंसे धिरकर कहीं भी मारा जाय, अक्षय लोकोँको ही 
प्राप्न करता हं । 

राजा युधिष्ठिरनं पृच्ा- पितामह ! जो शूरवीर युद्धमें पीठ 
नहीं दिखाते ओर रणाद्कणमें ही अपने प्राण त्यागते है उन 
किन लोकोकौ प्राप्ति होती है--यह बतानेकी कृपा करे ! 

भीप्मजी त्रोटे--राजन्‌ ! इस विषयमे यह पुरातन 
इतिहास प्रसिद्ध हे, जिसमें राजा प्रतर्दन ओर पिधिलेश्वर 
जनकके युद्धका उल्लेख दै। उस समय सब प्रकारके 
तत्वोको जाननेवाके मिधिद्टाधिपतिने अपने योद्धाओंको खरग 
ओर नरक दिखलाते हूए इस प्रकार कहा था, "वीरो ! देखो, 
ये तेजोमय लोक संग्राममे निर्भय होकर जृद्मनेवालोंको 
मिलते हे । ये सभी प्रकारकी कामनाओंको पूर्णा करनेवाले ह 
ओर देखो, ये नरक दिखायी दे रहे दै । जो लोग युद्धसरे भागते 
हे, उनकी इस लाकपें सदाके लिये अपकीर्तिं हाती है ओर 
अन्तमं इन्दीमे जाना पढ़ना टै । इन्हे देखनेके चाद अव्र नुम 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। 0166101. 01411260 0 60810011 


शान्तिपर्व ] 


सैन्यसंचाटलनकी विधि, योद्धाओकि लक्षण ओर विजयके चिद्धोका वर्णन 


९७९ 








प्राणोका मोह छोड़कर शत्रुओंको परास्त करो, युद्धम पीठ 
दिखाकर निराधार नरकमें न पडो । शुरवीरोको स्वर्गका सुन्दर 
द्वार तो प्राणोंका मोह त्यागनेसे ही मिलता हे ।' 

राजा जनकके इस प्रकार कहनेपर मेथिल वीरोने 
शत्नुओंको परास्त करके अपने स्वामीको प्रसन्न किया । अतः 
धीर पुरुषको सर्वदा संग्राममे आगे रहना चाहिये । 
गजारोहि्योके बीचमें रथियोंको नियुक्त करे, रथियोके वाद्‌ 
अश्वारोहियोंको रखे ओर उनके वीचमें शाख्रादिसे सुसजित 
पदातियोंकी सेना खडी करे । जो राजा अपनी सेनाका इस 
प्रकार व्यूह बनाता हे, वह सर्वदा अपने ङात्रुओंपर विजय प्राप्न 
करता है । इसलिये तुम्हे भी सर्वदा अपनी सेनाका इसी प्रकार 


संगठन करना चाहिये । जो योद्धा रणभूपिसे एकदम भाग 
जाते हं, वीरपुरुष उनपर प्रहार करना नहीं चाहते । इसलिये 
भागते हए योद्धाओंके वहत पीछे न पड़े । स्थावर पदार्थं 
चलनेवाठे जीवोंके अन्न है, विना दादढोके प्राणी दादढवात्गरोके 
अन्न है, जल प्यासोंका अन्न है ओर कायर पुरुष शुरवीरोके 
अन्न हे । इसीसे भयभीत पुरुष हाथ जोड़े बार-बार प्रणाम 
करते वीरोंकी शरणमे आते ह । यह सारा त्क वालकके 
समान शुरवीरकी भुजाओंपर टिका हृ हे। इसल्थिये 
वीरपुरुषका सदा ही मान होना चाहिये । शौर्यसे वदढ्कर तीनों 
लोकोमिं कोई वस्तु नहीं है । शूरवीर ही सव्रका पालन करता ` 
है ओर उसीके आश्रित यह सारा जगत्‌ हे । 


+ 


सेन्यसंचालनकी विधि, योद्धाओंके लक्षण ओर विजयके चिद्धोंका वर्णन 


रजा युधिष्ठिरने पृच्--भरतश्रष्ठ ! विजयाभिलापी राजा 
जिम प्रकार कायरोको उत्साहित करनेके लि धर्मका 
थोडा-सा उल्लङ्कन करके भी अपनी सेनाको ले जाते है, बह 
मुब्रे बताइये । 

भरीणजी बोले-राजन्‌ ! किन्दीका मत है कि धर्म सत्यसे 
रिका हुआ हे-- कोड कहते है--इसका आधार युक्तिवाद ठै, 
किर्हके मतमें सत्पुरु्पोका आचरण ही इसका आधार है 
आर कोई इसे साधनाधीन मानते हे । लोकें कार्यसाधनके 
लिये सरल ओर कुटिल दो प्रकारकी बुद्धि्योसे काम लिया 
जाता है । राजाको इन दोनोंहीका ज्ञान प्राप्न करना चाहिये । 
जहनक सम्भव हो जान-वृद्मकर कुटिल बुद्धिसे काम न ले, 
कितु यदि शत्रु चढ़ आये हों तो उसके द्वारा उन्हे दबाकर 
आत्मरक्षा कर ले । यदि शत्नुपर चढ़ाई करनी हो तो लोहेको 
कीलं, कवच, चमर, पैनाये हुए श्र, पीले ओर ल्ाल रंगके 
कवच, रंग-विरंगी ध्वजा-पताकार्पै, ऋष्टि, तोमर, तलवार, 
फे, भाले ओर ढाल -- इन्हे बहूत बड़ी संख्यामें तैयार 
करावे, यदि शखर तैयार हों ओर योद्धा भी हात्रुपर विजय 
पानपर तुले हए हों तो चैत्र या मार्गीर्षके महीनोमे चढाई 
कना अच्छा होता है; क्योकि उस समय खेती पक जाती है, 
पृथवीपर जलकौ प्रचुरता होती है ओर ऋतु भी न अधिक ठंडी 
चेती हे, न अधिक गर्म । इसलिये उसी समय चढ़ाई करे 
अथवा जिस समय शत्रु आपत्ति जान पड़े उस समय उसपर 
आक्रमण कर्‌ दे । शात्रुके दबानेके ले ये ही अवसर अच्छे 
माने गवे ह । सेनाके कूचके लिये वह रास्ता अच्छा होता है 
जा चार्म हय ओर जिसमें जल ओर ध्रासका सुपास हो । वने 


विजयाभिलापी वीर सेनाका पथप्रदरछन करनेमं उन्हीको 
नियुक्त करते है । सेनाके आगे कुलीन आर शक्तिञाली 
योद्धा्ओंक्ी टुकड़ी रखे । 

डात्नुसे बचाव करनेके ल्थियं किला पेसा हाना चाहिये 
जिसके चारों ओर जलसे भरी हई खाई हो ओर ऊँचा परकोटा 
हो । इससे शात्रुओके आक्रमणसे रक्षा हय सकती हे । युद्ध- 
कुङाललोग छावनी डालनेके लिविये कई व्रातोको देखते हए 
पेदानकी अपेक्षा जंगलको अच्छा मानते ह। वहां थोडे दही 
बीचमें सेनाका पड़ाव डाला जा सकता है । इसके सिवा वहां 
पदातिर्योको छिपानेका, टत्रुपर आक्रमण करनेका ओर 
विपत्तिके समय छिप जानेका भी सुभीता रहता है । 

योद्धाओंको चाहिये कि सप्र्पियोको पीछे रखकर 
पर्वतके समान अविचलभावसे युद्ध कर । सेनाको इस प्रकार 
खडी करे जिसये सूर्य, वायु ओर शुक्र अपने पीछेकी ओर 
रहं । यदि ये सब एक ओर न पडते हों, ता इनं पूर्व-पूर्वं श्रेष्ठ 
है, उसे ही अपने पीछे रखे। अश्वारोही सेनाके ल्थिये 
युद्ध-विद्याविडारदोनि वह पदान अच्छा बताया है जिसमे 
कीचड़, जल, बांध ओर ठेले न हो; जहाँ कीचड़ ओर गडते 
न हों वह भूमि रथसेनाके ल्थियि अच्छी होती है; जहां 
ऊँचे-नीचे वृक्ष तथा जल हो वह स्थान गजारोहि्योकि ल्व 
ठीक होता है ओर जो भूमि दुर्गम, ऊंची-नीची, बाँस ओर 
वेतसे भरी हूई तथा पहाड़ी ओर जंगली हो वह पैदल सेनाके 
त्विय अच्छी पानी गयी है । जिस सेनाम रथ ओर घोड़ोकी 
अधिकता हये उसके लिये सूखाके दिन अच्छे रहते र ओर 
जिसमे गजारोही ओर पैदलोकी वहूलता हो उसके ल्य 


ूतौको इसका खूब पता रहता है । इसलिये | वर्थाकालः ठीक रहता है । इन सव गुणोको ध्यानम रखकर 
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देश ओर कालके अनुसार व्यवहार करे । जो राजा इन सव 
वातोंपर विचारकर शुभ तिथि ओर नक्षत्रम चढ़ाई करता है 
वह अपनी सेनाका ठीक संचालन करते हए विजय प्राप्त 
करता है । 

जो लोग सो रहे हां, प्यासे हों, थक गये हों अथवा 
इधर-उधर भाग रहे हों उनपर चोट न करे । डाख्र ओर कवच 
उतार देनेके बाद, युद्धस्थलसे जाते समय, पानी पीते 
तथा भोजन करते समय भी किसीको न मारे । इसी पकार 
जो बहत धवराये हुए हों, पागल हो गये हो घायल हों, 
दुर्बल हो गये हो, असावधान हों, दूसरे किसी कामपे लगे 
हों, बाहर धमते हों, छावनीकी ओर भाग रहे हों, उनपर भी 
प्रहार न करे। 

जो डात्रुकी सेनाको छिन्न-भिन्न कर सकते हों ओर 
अपनीको संगठित करनेकी शक्ति रखते हं, उनको अपने 
साथ भोजन कराना चाहिये ओर साथ ही रखना चाहिये तथा 
दुगुना वेतन देना चाहिये । सेनापें कुछ लोगोंको तो दस-दस 
सैनिकोंका नायक बनावे ओर कुछको सोका तथा फिर एक 
हजार वीररोका अध्यक्ष नियुक्त करे। प्रधान-प्रधान 
वीरोंको इकद्रा करक यह प्रतिज्ञा करावे कि हम संग्राममे 
विजय प्राप्त करनेके ल्विये अन्ततक एक दूसरेको नहीं 
छोडृगे। उन्हं यह भी समञ्ा दे कि युद्धके मैदानसे 
भागने कड्‌ प्रकारक दोष ह । इससे अपने प्रयोजनकी हानि, 
भागते समय इात्रुके हाथसे ध ओर अपय तो हाते ही है, 
लोगोके मुखसे तरह -तरहकी अप्रिय ओर दुःखदायिनी वाते 
भी सुननी पडती ह । जो लोग युद्धमें पीठ दिखाते हैवेतो 
नापके ही मनुष्य ह 1 वे केवल योद्धाओंकी संख्या वढानेवाले 
ही है, उन्हं इहलोक या परलोकपें करही भ सुख नहीं मिलता । 
इसल्वियि निश्चय करो कि हम स्वर्गकी कामनासे संग्रामे 
अपने प्राण होम देगे। वस, या तो विजय प्राप्न करेगे या 
युद्धम परकर सद्गति पायेगे। जो लोग इस प्रकार डापथ 
करके प्राणका मोह त्याग देते ह व निर्भय हकर डात्रुकी 
सेनापे घुस जाते हे । 

सेनाव्छो व्यृहरचना करते समय सवसे आगे दाल 
तलवार -धारी पुरुपोव्ी दुकडी रखे, पीछेकी ओर रथियोको 
खड़ा करे ओर बीचमे परिव्रारके लोर्गोको रखे । शत्रु ओंपर 
आक्रमण करनेके ल्थिये जो पुराने सैनिक हों वे आगे रहे ओर 
अपने पीछे चलनेवाले पदातियोका उत्साह वदढावें । उन्हे 
प्रयत्नपूर्वक डरपोकोंको भी उत्साहित करना चाहिये । अथवा 
उन्हें केवल सेनाका विहोष समुदाय दिखानेके ल्थियि ही साथ 
रखे । यदि धोड़े सेनिकोंको वहूतोके साथ युद्ध करना 
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पड़े तो उन्हे सूचीमुख नामका व्यृह बनाना चाहिये ओर हाथ 
उठाकर इस प्रकार कोलाहल करना चादिये-- देखो, देखो, 
वेरी भाग रहे हं । हमारी मित्रसेना आ गयी है, वेखटके 
चोट किये जाओ।' इस प्रकार भीपण राब्द करते हए 
साहसके साथ डत्नुपर प्रहार करें । जो लोग सेनाके मुहानेपर 
हों उन्हे गर्जन-तर्जन ओर किलकिला डाब्द करते हृए 
क्रकच, नरसिंहे, भेरी, मृदङ्ग ओर ढोल आदि वाजे 
वजवाने चाहिये । 

राजा युधिषिरने पृ्--पितामह ! युद्ध करने केसे 
स्वभाव, केसे आचरण ओर कैसे रूपवाले योद्धा ठीक रहते 
हं तथा उनके कवच ओर डशसत्रा्र भी केसे होने चाहिये ? 

भीप्मजी बोटे--राजन्‌ ! शास्त्र ओर वाहन तो योद्धाओके 
देश ओर कुलके अनुरूप ही होने चाहिये तथा अपने 
कुलाचारके अनुसार ही वे युद्धकार्यमें प्रवृत्त हुआ करते हं। 
गान्धार ओर सिन्धुसौवीर देशोके योद्धा दतिंवाले प्राससे युद्ध 
करते हे । वे बड़े निडर ओर वलवान्‌ होते हैं । उदीनरदेशके 
वीर सभी प्रकारके ाब्दोमे कुदाल ओर वड़े बलदाली होते 
हं । पूर्वी योद्धा गजयुद्धमें पारंगत होते है, वे कपटयुद्ध करना 
खूव जानते हं । यवन, काम्बोज ओर मथुराकी ओरके योद्धा 
मल्लयुद्धे पक्र होते हं ओर दक्षिणी वीर तलवार चलाना 
अच्छा जानते हें । जिन योद्धाओंकी वाणी ओर नेत्र सिंह या 
डार्दूलके समान हो, वे बड़े लड़के होते ह । जिनका इव्द 
पेघके समान, मुख क्रोधयुक्त, डारीर ऊट तरह ओर नाक 
तथा जीभ टेढ़ी हों, वे बहुत दूरतक दौड़नेवाले ओर दूरहीसे 
डात्रुपर निडाना छोडनेवाकते होते हे । जिनका शारीर विलावकौ 
तरह वांका ओर देहके बाल ओर खाल पते होते है, वे ब 
शीघ्रगामी, चञ्चल ओर कठिनतासे कावूमे आनेवाल्ये होते ह । 
जिनके शारीर गठीले, छाती चौड़ी ओर अङ्ख-प्रतयङ्क सुदल 
होते है, वे वीर युद्धका धौसा सुनते ही क्रोधमें भर जाति है 
तथा उन्द युद्ध करनेमें ही आनन्द आता ह । जिनके नेत्र तिगे, 
लत्ाट ऊँचे ओर नीचेके ओठ पतते हाते ह, जिनकी 
भरजाओपिर वन्रका ओर अगुल्टियोपर चक्रका चिद्व होता है 
तथा जिनकी नाडियां दिखायी देती है वे युद्धके आरम्भमें ही 
बडे वेगसे डत्रुकी सेनामें घुस जाते है तथा मतवा हाधियोके 
समान बडे दर्ध्ं ह्यते है । जिनके वाल्गोके अग्रभाग पीले ओर 
छितराये हए, पसल्थियां, ठोदी ओर मह चौढे तथा कंधे ऊंचे 
होते है, गरदन मोटी ओर पिंडल्टी भारी हती है तथा सिर गोल 
ओर स्वर कटोर होता है, वे बदे क्रोधी होते ह ओर युद्धं 
ङात्रुपर एकदम टट पडते है । जिन्हें धर्मका ज्ञान नहीं ह्येता, जो 
अभिमानी, उग्र तथा देखनेमे भयंकर होते है, फेसे मनुष्य 
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प्रायः नीच जातिके हुभा करते हे, वे भी जीने-मरनेकी परवा 
छोडकर युद्ध करने ह, कभी पीछे पैर नहीं हटाते । उन्हे सेनाम 
सदा आगे रखना चाहिये । वे साहसके साथ इत्नुओंको चोट 
सहते ओर उनपर भी प्रहार करते ह 1 उन अधर्मी पुरुषोको 
मर्यादापालनका खयाल नहीं रहता, वे कभी-कभी अकारण 
ही राजापर भी विगड़ उठते है; अतः उन्हें मीठी वातोसे 
समञ्ञा-बुञ्माकर ही कावृरमें रखना चाहिये । 

युधिष्ठिरने पृच्ा--पितामह ! सेनाकी विजयके शुभ 
लक्षण कोन-कोन-से है ? यैं उन्हे जानना चाहता हू । 

भीष्मजीने कटहा-- युधिष्ठिर ! जिन शुभ लक्षणोँको 
देखकर सेनाके विजयिनी होनेका अनुमान किया जाता है, 
उन्हे वताता ह, सुनो -दैवके प्रकोपसे ही मनुष्योपर कालक 
प्रेरणा होती है; इस बातको अपनी ज्ञानदृष्टिसे जानकर विद्वान्‌ 
लोग उसका प्रायश्चित्त करते हे । जप-होम आदि म्राद्लिक 
कर्मोका अनुष्ठान करके देवी उपद्रवको शान्त कर देते हं । 
जिस सेनाके वाहन ओर सेनिक प्रसन्न एवे उत्साहयुक्त 
दिखायी दे, उसको विजय अवय होती है । यदि सेनाकौ 
रणयात्राके समय पीछेसे मंद-मंद्‌ हवा चले, सामने 
इन््रधनुषका उदय हो, धृप निकली हो, थोड़ी-थोडी देरमे 
बादलोंकी छाया होती रहे तथा गीदड़, गिद्ध ओर कोए 
अनुकूल दिरामें आ जार्यै तो विजय पिलनेपें सदेह नहीं 
रहता । विना धर्णैकी ऊपर उठती हुई आगको ज्वाला अथवा 
दाहिनी ओर जाती हुई लपटोंका दिखायी देना तथा होमकौ 
पवित्र सुगन्धका आना-ये भावी विजयके शुभ चिह्र हे । 
श्खोकी गम्भीर ध्वनि, रणभेरीकी ऊँची आवाज ओर 
योद्धाओंका अनुकूल रहना भी भविष्यमें होनेवाली विजयके 
शुभ लक्षण हे । सेनाके कूच करते समय मृगोके इडका पीछे 
या वायीं ओर दिखायी देना तथा युद्धकालमे दाहिने रहना 
शकुन है, किन्तु सामनेकी ओर दिखायी देना अच्छा नहीं हं । 
हंस, क्रञ्च, डातपत्र ओर नीलकण्ठ आदि पक्षी मङ्गलसृचक 
शब्द्‌ करते हों ओर सैनिक उत्साह-सम्पन्न एवं प्रसन्न दिखायी 
द तो भावी विजयका अनुमान होता है। जिनकी सेना 
तरह-तरहके शस्त्र, यन्त्र, कवच तथा ध्वजा ओंसे सुर्ोधित 
हय, जिनके लड्नेवाके जवानोके चेहरेपर प्रसन्नताकी इलक 
हये तथा दुडमनोंको जिनकी फौजकी ओर देखनेका भी साहस 
न होता हो, वे निश्चय ही अपने ङात्रुओंको परास्त करते हे । 
जिनके सैनिक स्वामीकी सेवामे उत्साह रखनेव्राले, 
अहंकाररहित, आपसे एक-दूसरेका हित चाहनेवाठे तथा 
सदाचारका पाटन करनेवाले हों, उनकी होनेवाली विजयका 
यही शुभ लक्षण है । जव योद्धाओकि मनको प्रिय लगनेवाले 
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शाब्द, स्पा तथा सुगन्ध प्राप्त हों ओर उनके भीतर धैर्यका 
संचार हो रहा हो तो इसे विजयका द्वार समञ्मना चाहिये । यदि 
कौआ युद्धमें प्रवेडा करते समय दाहिने भागे ओर प्रविष्ट हो 
जानेके वाद वामभागे शब्द्‌ करता हुआ आ जाय तो शुभ 
हे । पीछेकी ओर होनेमे भी वह कायंकी सिद्धि करता है, 
किंतु सामने होनेपर विजयपें बाधा डालता है। युधिष्ठिर ! 
चतुरंगिणी सेना इकट्री कर लेनेके वाद्‌ भी तुम्हे पहले 
सामनीतिके द्वारा शत्रुसे संधि करनेका ही प्रयत्न करना 
चाहिये । युद्धमें मार-काट करनेके व्राद जो विजय मिलती है, 
वह उत्तम नहीं समञ्मी जाती । वह भी अचानक या दैवेच्छासे 
ही प्राप्न होती है-उसका पहलेसे कोई निश्चय नहीं रहता । 

इसके सिवा बड़ी सेनामे जब भगदङड पड़ जाती है तो उसे 
रोकना कठिन हो जाता है। जैसे मृगोके ञ्मुढ्मेसे एकके 
भागनेपर सव भागने लगते है, यही दशा वडी सेनाक्ी भी 
होती है । उसमे कितने ही बलवान्‌ वीर क्यों न हां, कुछ त्योग 
भाग रहे है--इतना ही देखकर सव्र भागने लगते है; यद्यपि 
उन्हे भागनेका कारण माटूप नहीं रहता है । किंतु अच्छे कुलमें 
उत्पन्न, परस्पर संगठित एवं राजद्वारा सम्मानित हए पांच -छः 
वीर भी यदि मरने-मारनेका निश्चय करके युद्धे डटे रहे तो 
वे शत्नुओपर विजय पा जाते हं। जवतक संधि होनेकी 
सम्भावना हो तव्रतक युद्ध नहीं छडना चाहिये । पहले 
सामनीतिका आश्रय लेकर रात्रुओंव्छो समञ्ानेका प्रयत्न 
करे, इससे काम न चले तो भदनीतिके अनुसार उनमें फूट 
डालनेकी कोरिडा करे, इसमे भी सफलता न प्के तो 
दाननीतिका प्रयोग करे-धन देकर शात्रुके सहायकोँको 
वङामे करनेका प्रयास करे, जव किसी तरह युद्ध गोकनेमें 
कामयाव्री न हो तो अन्तमं युद्ध करना चाहिये । 

कुन्तीनन्दन ! सत्पुरुपोको ही क्षमा करना आता है, 
दष्टोको नहीं । क्षमा करने ओर न करनेका प्रयोजन वताता ह, 
इसे समड्मो । जो राजा शत्रुओंको जीत लयेनेके वाद्‌ उनके 
अपराध क्षमा कर टेता है, उसका यडा बढता है । रात्र भी 
उसपर विश्वास करने लगते है । राजाको चाहिये कि वह 
पुत्रकी ही भांति अपने इत्रुको भी विना क्रोध क्ये ही वदाम 
करे, उसका विनाहा न करे। युधिष्ठिर! राजा यदि 
उग्र-स्वभावका होता है तो सव्र प्राणी उससे देष करने लगते 
है ओर कोमल हुआ तो सव उसकी अवहेलना करते है, 
इसल्िये उसे आवह्यकतानुमार उग्रता ओर कोमलता दोनेपि 
काम लेना चाहिये । शषत्रुपर प्रहार करनेसे पहले ओर प्रहार 
करते समय भी उससे मीठे वचन बोले । प्रहारके वाद्‌ भी 
दोक प्रकट करते हूए उसके प्रति दया दिखावे ओर रत्रुको 
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सुनाकर कहे-- "ओह ! इस युद्धम मेरे सिपाहियोने जो इतने | सम्मान करे । इसी तरह दात्रुको मारनेवाले अपने पक्षक 
वीरोको मार डाला है, यह मुञ्चे अच्छा नहीं लगा-इससे मै | वीरोमेसे जो घायल हों अथवा मारे गये हों, उनकी हानिके 
प्रसन्न नहीं हू । भने वारंवार मना किया, तो भी इन्होने पेरे | ल्य दुःख प्रकट करते हुए विलाप करे। उनका हाथ 
कहनेपर ध्यान नहीं दिया । उफ ! ये वीर तो किसी तरह | पकड़कर धर्यं दे । एेसा करनेसे सव लोगोँकी सहानुभूति प्राप्न 
मारने-योग्य नहीं थे । इन्होनि सं्रामसे कभी पीठे पर नहीं | होती हे। इस प्रकार जो सव अवस्थाओपे साम आदि 
दृटाये; एसे सत्पुरुष इस संसारम दुलभ टे । मेरे जिन सेनिकोने | नीतियोसे काम लेता हे, वह धर्मज्ञ राजा सवका प्रिय होता हे 
इन शुरव्ीरोका वध क्रिया है, उनके द्वारा मेरा बड़ा अप्रिय | उसको किसीसे भय नहीं रहता; सव प्राणी उसका विश्वास 
कार्य हुआ दहे ।' करने लगते हं । विश्चासपात्र हो जानेपर वह इच्छानुसार राका 

शात्रुपक्षके बचे हए. वीरोकि सामने इस प्रकार खेद प्रकट | उपभोग कर सकता हे । अतः जो पृथ्वीका राज्य भोगना 
करके एकान्तमे जानेपर अपने बहादुर सेनिकोंकरी प्रहोसा | चाहता हो, उस राजाको चाहिये कि सवका विश्वास भाजन 
करे । जिन्होने डत्रुवीरोकका वध किया हो, उनका विङोष | वने ओर भूमण्डलकी सव ओरसे रक्षा करे । 


--+- 


कालकवृक्षीय मुनिका उपदेश-- राज्य, खजाना ओर सेना आदिसे वंचित हए 
असहाय राजाका कर्तव्य 


युधिष्िरने पृद्म--पितामह ! यदि राजा धर्मात्मा हो ओर | उपायसे मुञ्चे सुख ओर शान्ति नसीव हा, उसका मुञ्धे उपदेश 
उद्योग करते रहनेपर भी धन न पा सके, उस अवस्थामे मन्त्ली | दीजिये । 
उसे कष्ट देने लगे ओर उसके पास खजाना तथा सेना भी न कोसलराजकुमारके इस प्रकार पृषछनेपर महातेजस्वी 
रह जाय तो सुख चाहनेवाले उस राजाको क्या करना | मुनिवर कालकवृक्षीयने उन्हें यों उत्तर दिया--' राजकुमार ! 
चाद्दिये 2 तुम जिस किसी वस्तुको एेसा मानते हो कि "यह हे' उसको 

भीष्मजीने कहा--युधिषठिर ! तुम्हारे इस प्रश्चरके उत्तमे पं | पहलेमे ही समड्म लो कि नहीं हे । जो वुद्धिमान्‌ एेसी समञ्म 
राजकुमार क्षेपदर्शकि इतिहासको दुहराता ह ; तुम इसे ध्यान | रखता हे, उसे कठिन-से-कठिन आपत्तिमे पडनेपर भी शोक 
देकर सुनो। प्राचीन काल्की वात है, एक वार | नहीं हाता। जो वस्तु पहके बहुत बड़ समुदायके अधिकारमे 
कोसलराजकुपार क्षेमदङकि वदी कठिन विपत्तिका सामना | रह चुकी है तथा जो एकके वाद्‌ दूसरेकी होती आयी हे; वह 
करना पड़ा । उसकी सनिकडाक्ति नष्ट हो गयी । उस समय वह | सव्र-की-सव्र तुम्हारी भी नदीं हे-इस वातकरो अच्छी तरह 
कालकवृक्षीय मुनिके पास गया ओर उनके चरणों प्रणाम | समद्भ लेनेपर किसको चिन्ता होगी ? जिसकी उत्पत्ति होती 
करके उसने विपत्तिसे छुटकारा पानैका उपाय पृछा । ह, उसक्रा नाहा भी हाता ह; जो उत्पन्न हो चुकी ह, वह वस्तु 

राजकुमारने कटा- ब्रह्मन्‌ ! मनुष्य धनका भागीदार | नष भी होगी ही । शोकम इतनी शक्ति नहीं है कि वह उसे 
समञ्ा जाता है। कितु मेरे-जेसा पुरुष वारंवार उद्योग | नट होनेसे वचा ले, 7ेसी दज्लामें शोक करना व्यर्थं हे। 
करनेपर भी यदि राज्य नपा स्के तो उसे क्या करना | राजक्रुमार्‌ ! बताओ तो सही, तुम्हारे पिता आज कहां हं? 
चाहिये 2 आत्पघात क्छरना, दीनता दिखाना, दूसरोकी | तुम्हारे पितामह अव कहां चले गये ? आज तो न तुम उन्ह 
कारणम जाना तथा इसी तरहक ओर भी खोटे काम करना । देखते हो, न वे तुष्टं देख पाते है । यह डारीर अनित्य है, इस 
तो मं चाहता नहीं, इनके अतिरिक्तं क्या उपाय करना । चातको तुम भी समञ्जते ह, फिर क्यों उन ल्ोगोके लिय 
चाहिये ? मेरे पास ब्रहूत धन था, मगर सब सपनेकी | शाक करते हो ? तनिक बुद्धिसे काम केकर सोचो तो, एक 
सम्पत्तिकी तरह नष्ट हो गया । मेरी सपञ्जमें जो अपनी भारी | दिन तुम भी नहीं रहगे। यै, नुम, तुम्हारे मित्र आर 
सम्पत्तिका त्याग कर्‌ देते हं, वे वड़ा मुदिककछ काम करते हे । | उात्नु-इनमंमे कोड भी रहनेवाल्या नहीं हे, एक दिन सबका 
मेरे पास तो अव्र धनके नामपर कुछ रहा ही नहीं, फिर भी | अन्त होना निश्चित है । आज जिनव्ी उप्र बीस ओर तीस 
उसका मोह नहीं छोड पाता । पे राज्यलश्ष्मीसे श्रष्ट, दीन आर । वर्पोको है, वे तव॒ आनेवाले सौ वपकि पहल ही इस 
आरत हू; इस शोचनीय -अवस्थामें आ पड़ा हँ । अव जिस | दुनियासे उठ जार्यगे । एसी दाप भी मनुष्य यदि बहुत 
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बड़ी सम्पत्तिको छोड न सके तो कम-से-कम उसको 
ममताका तो त्याग कर दे। "यह चीज मेरी नहीं है' एेसा 
समञ्ञकर अपना कल्याण तो करे। जो वस्तु भविष्यमें 
मिलनेवाल्ी हो, उसे यही माने कि "वह मेरी नहीं है" तथा जो 
मिलकर नष्ट हो चुकी हो, उसके विषयमे भी यही भाव रखे 
कि "वह मेरी नहीं थी 1 प्रारव् ही सवसे प्रबल है, वही देता 
है ओर वही छीन लेता है, एेसी धारणा रखनेवाले मनुष्य ही 
विद्वान्‌ है, उनका ही सत्पुरुषोमें स्थान है ।' 

यजकुमारने कहा-- मैं तो यही. समञ्चता ह कि सारा राज्य 
मुद्रे अनायास ही दैवेच्छासे प्राप्न हो गया था ओर अव 
महाबली कालने बह सब-का-सब छीन लिया है । इसील्विये 
अब जहां जो कुछ मिल जाता है, उसीसे मँ अपना 
जीवन-निर्वाहि कर रहा ह । 

मुतिने कह्म--राजकुमार ! यथार्थं तत्तका निश्चय हो 
जानेपर मनुष्य किसी भी बातके लिये भूत ओर भविष्यको 
लेकर शोक नहीं करता । तुम्हे भी एेसा ही करना चाहिये । 
क्या तुम देववडा जो कुछ मिल जाय उससे उतने ही आनन्दके 
साथ रह सकोगे, जैसा पहले रहते थे ? आज राज्यलक्ष्मीसे 
वञ्चित होनेपर भी क्या तुम शुद्ध हदयसे शोकका परित्याग 
कर दोगे ? पूर्वजन्पर्मे किये हए कमेकि फलस्वरूप जव 
मनुष्यको भोग-सामग्री छिन जाती है तो अपनी दुर्बुद्धिके 
कारण वह विधाताको कोसने लगता है ओर स्वतः प्राप्न हृए 
परिमित पदाथेसि उसे संतोष नहीं होता । संसारके मनुष्य 
प्रायः ईर्ष्या ओर अहंकारसे भरे होते है; किंतु तुम तो एसे नहीं 
हो ? सहसा दूसररोकी सम्पत्ति देख तुम्हारे मनमें डाह तो नहीं 
होती ? योगधर्मको जाननेवाले धर्मात्मा एवं धीर मनुष्य 
अपनी राज्यलक्ष्मी तथा पुत्र-पौत्रोका भी स्वयं ही त्याग कर 
देते है । यद्यपि धन परम दुर्लभ है तथापि यह अस्थिर है, एेसा 
समञ्मकर साधारण मनुष्य भी इसका परित्याग कर देते ह । 
परंतु तुम तो समञ्जदार हो, तुम्हे मालूम है कि भोग प्रारब्धके 
अधीन ओर अस्थिर हँ, तो भी नहीं चाहने योग्य विषर्योको 
चाहते हो ओर उनके लिये अत्यन्त दीनता दिखाते हए शोक 
कर रहे हो! भैया! इन कामनाओंको छोड़ो ओर उस 
बुद्धिको जाननेका प्रयत्न करो, जिससे जीवका कल्याण हता 
है। जो तुम्हे अर्थके रूपें प्रतीत हो रहे है, ये सब-के-सव् 
अनर्थं ही है । तुम अर्थोको अनर्थरूप ही समञ्ञो । इन भोग- 
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पदाथेकि पीछे कित्तने ही लोर्गोका सारा धन नष्ट हो जाता हे । 
दूसरे लोग भोगजनित सुखको अक्षय मानकर उसके ही लिये 
धनकी इच्छा करते है । कितने ही मनुष्य धन-सम्पत्तिमें इस 
तरह रम जाते है कि उन्हे उससे बदढ्कर सुखका साधन ओर 
कुछ जान ही नहीं पडता । कितु बड़े कष्टूसे कमाया हआ 
उनका वह अभीष्ट धन यदि नष्ट द्यो जाता टै तो उनके 
सम्मानका सारा किला ही ढह जाता दै । उस्र समय उन्हँ धनसे 
वैराग्य होता है । कुछ 'ही मनुष्य एेसे ह, जो अपना वास्तविक 
कल्याण चाहते हैँ ओर परलोकमें सुख पानेकी इच्छासे 
त्ीकिक भोगोसे विरक्त हो धर्मकी दारण लेते है। कुछ तो 
एसे है, जो धनके लोभमें पड़कर अपने प्राणतक गँवा देते है 
वे धनके सिवा जीवनका दूसरा कोई उदेश्य ही नहीं समड्मते । 
उनकी दीनता ओर मूर्खता तो देखो, जो इस अनित्य जीवनके 
लिये मोहवङा धनमें ही दृष्टि गड़ाये रहते है । संग्रहका अन्त ` 
विनाह् है, जीवनका अन्त मरण है ओर संयोगका अन्त 
वियोग है-यह जानकर भी कौन इनमें अपना मन 
लगायगा ? राजन्‌ ! चाहे मनुष्य धनको छोड़ता है या धन 
मनुष्यको छोड़ देता है; एक-न-एक दिन एेसा अवङ्य होता 
है-इस बातको जाननेवाला कौन-सा मनुष्व है, जो धनके 
लिये चिन्ता करेगा 2 

यह आपत्ति सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर नहीं आयी है, दुसरोके 
प्री धन ओर मित्र नष्ट होते है--एेसा जानकर अपने मन, 
वाणी ओर इन्ियोपर काबू रखो-घवराओ मत ! तुम तो 
उत्तम ज्ञानसे परितृप्ठ हो, तुम्हारे-जैसे व्यक्तिको शोक नहीं 
करना चाहिये । तुम्हारी इच्छा वहूत॒थोढ़ी टै । तुमं 
चञ्चलताका दोष नहीं है, तुम्हारा हदय कोमल ओर बुद्धि एक 
निश्चयपर डटी रहनेवाली है तथा तुम जितेद्धिय ओर ब्रह्मचारी 
हो; तुम्हारे-जैसा मनुष्य शोक नहीं करता । तुम्हे कपटसे भरी 
हई ओर शास््रके विरुद्ध वृत्तिका आश्रय नहीं लेना चाहियं । 
क्रूरताका भी त्याग करना चाहिये । ये बड़ी ही दूषित ओर 
पापपूर्ण वृत्तियां है, कायर मनुष्य ही इनका आश्रय लेते है । 
तुम तो फल-मूलसे ही जीविका चलाते हुए अकेके वन्ये 
विचरते रहो ¦ वाणीका संयम करके मनको वदामे रखो ओर 
सम्पूर्ण प्राणियोके हित-साधनपें कग जाओ । सव्रपर दया 
करो । जंगली फल-मूलोसे ही संतुष्ट होकर जंगरमिं अकेले 
विचरना ही विद्रानके योग्य वृत्ति है । 


---+-- 
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संक्षिप्र महाभारत 


[ शान्तिपर्व 








कालकवृक्षीय मुनिका कूटनीति बतलाना ओर क्षेमदर्शीका राजा जनकसे मेल करा देना 


मुतिने कहा-राजकुप्मार ! अव में तुम्हें राज्यकी प्राप्निके 
ल्थिये एक नीति बता रहा हँ , यदि इसके अनुसार कार्य करोगे 
तो तुम्हं पुनः महान्‌ राज्य घाप्त हो सकता है! काम, क्रोध, 
हर्ष, भय ओर दम्भ छोडकर शात्नुकी भी सेवा करो, उसके 
सामने हाथ जोड़कर मस्तक ज्ञुकाओ 1 उत्तम तथा विशुद्ध 
व्यवहारसे उसका विश्वास -पात्र बनो 1 विदेहराज जनक यद्यपि 
तुम्हारे शत्रु है तथापि यदि तुम उन्हें प्रसन्न कर सके तो तुम्हं 
बहूत-सा धन देगे; क्योक्कि वे सत्यप्रतिज्ञ हे । यदि एेसा हू 
तो तुमको बहूत-से शुद्ध हदयवाले, दुर्व्यस्नोसे रहित तथा 
उत्साही सहायक पिल जार्यगे । जो मनुष्य डाख्रके अनुकूल 
आचरण करता हआ अपने मन ओर इन्दियोको वामे रखता 
हे, वह अपना तो उद्धार चरता ही है, प्रजाको भी प्रसन्न कर 
लेता ह । राजा जनक वड़े धीर आर श्रीसम्पन्न हं, जव वे 
तुम्हारा सत्कार करगे तो सभी लोग तुमपर विश्वास करने 
लगेगे। फिर तुम मित्रोंकी सेना इकटदठी करना ओर 
अच्छे-अच्छे मन्त्रियोसे सत्काह लेना । इसके वाद्‌ शात्नुके ङात्नुसे 
मिलकर दात्नुसेनाका विध्वंस करा डालना । 
अथवा अत्यन्त दुर्भ उत्तम पदार्थो, स्रियो, ओदने- 
विछठानेके सुन्दर वस्त्रो, अच्छे-अच्छे पलेग, आसन ओर 
सवारियो, बहुत धन खर्च करके बनवाये हए महलग, तरह- 
तरहक रसो, सुगन्धित पदार्थो ओर फलोमे शात्रुको आसक्त 
करो तथा उसमे भति-भांतिके पङुओं ओर पंछियोंको 
पालनेका भी शोक पेदा करो; जिससे इन व्यसनोमें अधिक 
धन खर्च करनेके कारण शात्नुको आर्थिक रहाक्ति नष्ट हो 
जाय । 
वुद्धिमानोके विश्चास-भाजन वनकर हात्रुके राज्यमें 
श्रमण करो ओर कुत्ते, हिरन तथा कोौओंकी तरह चौकन्न 
रहकर मित्रधर्मका पालन करो ।* ङात्रुसे इतने बडे-वडे कार्य 
प्रारम्भ कराओ जिनव्का पूरा होना बहत कठिन हो। 
वलवानोक साथ उसका विरोध करा दो। बड़े-बड़े बगीचे, 
बहुमूल्य पलंग, विषछठौने तथा भोग-विलासके अन्य का्ोमे 
खर्च कराकर सारा खजाना खाली करा दो । शत्रुका कोष 


क्षीण होते ही वह वहां आ जातारहे। हो स्के तो वैरीको 
विश्वजित्‌ यज्ञम लगाकर उसके द्वारा दक्षिणारूपमें सर्वस्वका 
दान करवा दो । इससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा । फिर 
किसी मोक्ष-धर्मके ज्ञाता पुरुषको बुलाकर शात्नुके समक्ष कुछ 
एेसा उपदेश कराओ, जिससे वह राज्यके परित्यागी इच्छा 
करे । यदि उसका इारीर नीरोग हो तो सिद्ध ओपधका प्रयोग 
करके उसको मरवा डालो । उसके घोडे, हाथी ओर 
मनुष्योको भी कृत्रिम उपा्योसे मोतके घाट उतार दो । वे तथा 
ओर भी बहुत-से दसम्मपूर्णं उपाय हं, जिनसे वुद्धिमान्‌ मनुष्य 
हात्रुका सर्वनाडा कर सकता हे। 

राजकुमारने कहा- ब्रह्मन्‌ ! भे कपट ओर दम्भका 
आश्रव लेकर जीवित रहना नहीं चाहता । अधर्मसे मुञ्मे बहुत 
बड़ी सम्पत्ति मिलती हो, तो भी मं उसकी इच्छा नहीं करता 1 
इन दुर्गुणोका तो भैने पहलेसे ही त्याग कर दिया हे, जिससे 
किसीका पुङ्जपर सदेह न हो ओर मेरी तथा सवक भलाई 
हो । क्रूरताका वर्ताव करके मुञ्े इस जगते जीवित रहनेको 
इच्छा नहीं है । अतः मँ अधर्मका आचरण नहीं कर सकता 
ओर आपको भी एेसा करनेके लिये मुञ्चे उपदेश नहीं देना 
चाहिये । 

मुतिने कहा- राजकुमार ! तुम जेसा कहते हो, वैसे ही 
गुणोंसे युक्त भी हो । स्वभावसे ही तुम धर्मात्मा हो ओर 
बुद्धिके द्वारा तुम्हे बहुत बातोका ज्ञान है । इसलिये तुम्हारे ओर 
राजा जनकके कल्याणके ल्य अव मं स्वयं ही यत्न करूगा । 
अथवा तुम दोनों एेसा सम्बन्ध करा दूगा जो स्वाभाविक 
ओर चिरस्थायी होगा । तुम्हारा जन्यं उच्च कुलमें हुआ हे, तुम 
विद्वान्‌, दयाल तथा राज्यसंचालनकी कलाम निपुण हो, 
तुम्हारे-जैसे योग्यपुरुषको कौन अपना मन्त्री नहीं बनायेगा ? 
यद्यपि तुम्हे राज्यसे भ्रष्ट कर दिया गया है ओर तुम बहत बड़ी 
विपत्तिं फंस गये हो, तो भी तुमने क्रूरताको नहीं अपनाया, 
दयायुक्त वर्तावसे ही जीवन विताना चाहते हो । इसलिये जव 
विदेहराज जनक मेरे आश्रमपर आर्येगे, उस समय उन्हे जो 
आज्ञा दूंगा, उसे वे निस्संदेह पूर्ण करेगे । 





` जसं कुत्ते बहत जागते ह, उसी तरह डात्रुकी गति-विधिको देखनेकै लिये चराबर जागता रहे । जिस प्रकार हिरन बहत चौकत्र 
हति ह, जरा ना भयका आड्ाङ्का हाते ही भाग जात टं, उसी तरह हर समय सावधान रटे, भय आनेके पटन्ये ही वहासि खिसक 
जाय तथा जस कष्‌ मनुुच्यको चेष्टा देखते रहते टं, किसीको हाथ उटाते देख तुरंत उड़ जाते ह, इसी प्रकार दात्रकी चेष्टापर सदा 


दृष्टि रखे । 
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माता,पिता, गुरुकी सेवा, सत्य-असत्यकी पहचान तथा व्यावहारिक नीतिका वणन 
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इस प्रकार आश्वासन देकर मुनिने राजा विदेहको अपने 


यहां बुलवाया आर कहा-- "राजन्‌ ! यह राजकुमार उच्च 
चक ५१ ~ ०८२६५. ' 
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वंशमें उत्पन्न हुआ हे । इसकी अन्तरङ्ग वार्तोसि भी में परिचित 
हू। इसका हदय दर्पणके समान शुद्ध ओर स्वच्छ है; 
कारत्कातीन चन्द्रपाके सदृशा उज्ज्वल है। मेने हर तरहसे 
इसको परीक्षा कर ली है, इसके भीतर दुरभावनाका नाम नहीं 
हे। इसल्थिये तुम इसके साथ संधि कर लो ओर मुङ्पर जैसा 
विश्वास करते हो वैसा ही इसपर भी करो । कोड भी राज्य 
मन््रीके विना तीन दिन भी नहीं चलाया जा सकता ओर मन्त्री 
शुरतीर एवं बुद्धिमान्‌ पुरुषो ही बनाना चाहिये । धर्मात्मा 
राजाओके लिये जगते पन््रीके सिवा दूसरा कोई 
सहारा नहीं है । यह राजकुमार महात्मा है, इसने सत्युरुषोके 


मार्गका आश्रय लिया हे। यदि तुम धर्मको साक्षी देकर इसे 
सम्मानपूर्वक अपनाओगे तो यह तुम्हारे सव हात्रुओंको अपने 
अधीन कर लेगा । मेरी बात मानक्रर तुम युद्ध किये बिना 
ही इसे वहम करो, मन्त्री बनाकर इसके हितसाधनमे लगे 
रहो । किसीकी भी जय या पराजय सदा नदीं रहती; इसलिये 
जैसे दूसरोकी सम्पत्ति छीनकर स्वयं भोगे हो, वैसे ही 
दूसरोंको भी अपनी सम्पत्ति भोगनेका अवसर देना चाहिये । 
जो दूसरोका संहार करते हं, उन्हें अपने संहार होनेका भी 
सदा ही भय वना रहता है। 

मुनिके इस प्रकार कटहनेपर राजा जनकने उनका पूर्णं 
सम्मान किया ओर उनकी बातका अनुमोदन करते हए 
कहा-- “मुनिवर ! आप महान्‌ वुद्धिमान्‌ हं, आपने अनेकों 
डारख्रोका श्रवण किया है तथा आप सदा दूसगोंका 
कल्याण चाहते रहते है; अतः आपकी जा आज्ञा हो, उसे 
स्वीकार करनेमें हम दो्नोकी ही. भलाई है। मर त्वयि 
जो-जो आज्ञा हई है, वह सव पूर्णं करूगा । यह तो मेरे 
परम कल्याणकी वात है, इसमं अन्यथा विचार करनेकी 
कोई आवहयकता ही नहीं है ।' 

तदनन्तर मिधिलानरेडाने कोसलराजकुमारको पास 
वुलाकर कहा--'राजन्‌ ! मैने धर्मं ओर नीतिका आश्रय 
लेकर सम्पूर्ण जगतपर विजय पायी दै । मगर आपने अपने 
गुणोंसे आज मुञ्चे भी जीत लिया । अतः मँ आपका हदये 
स्वागत करता ह । आप पेरे घर पधार ।' इसके वाद दोनोने 
मुनिकी पूजा की ओर फिर साथ ही घर गये। विदेहे 
कौसल्यको अपने `महत्यमे ले जाकर पाद्य, अर्ध्य, 
आचमनीय तथा मधुपर्कसे उसका विधिवत्‌ पूजन किया 
ओर उसके साथ अपनी पुत्रीका व्याह कर दिया । दहेजमं 
नाना प्रकारके रत्न भी भेट किये । यही राजाओंका परम धर्मं 
हे । उन्हे परस्पर मेल करके ही रहना चाहिये । 


माता, पिता ओर गुरुकी सेवाका उपदेश, सत्य-असत्यकी पहचान तथा व्यावहारिक 
नीतिका वर्णन 


युधिष्ठिरने पृद्ा--भारत ! धर्मका रास्ता वहूत बड़ हे 
ओर उसकी अनेकों शाखार्णं है; इनर्मेसे किस धर्मको आप 
सवे प्रधान एवं विोषरूपसे आचरणमें लानेयोम्य समड्मते 
है, जिसका अनुष्ठान करके गैं इहलोक ओर परलोके भी 


धर्मका फल पा सर्कंगा । 


भीष्मजीने कटा--युधिष्ठिर ! मं तो माता, पिता तथा 
गुरुजनोकी पूजाको ही सवसे श्रेष्ट धर्मं समञ्मता ह । इसका 
पालन करनेवाला पनुष्य पुण्यलोकोंपर तो विजय पाता दी 
है, इस संसारमें भी उपे महान्‌ मुयङा प्राप्त होता है । माता, 
पिता ओर गुरुजन जिस कामके ल्थियि आज्ञा दें, वह धर्पके 
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अनुकूल हो या विरुद्ध, उस्रव्का पालन करना ही चाहिये । दूसरा 
कोई कार्य धर्मके अनुकूल हो तो भी उनकी आज्ञा न मिल्नेपर 
उसे नहीं करना चाहिये । जिस कामके लिये उनकी आज्ञा हो, 
वह धर्म ही हे; एेसा निश्चय रखना चाहिये । 
माता, पिता ओर गुरु-ये ही तीनों लोक दहै, ये ही तीनों 
आश्रय रै, ये ही तीनों वेद ह ओरये दही तीनों अनिद । पिता 
गार्हपत्य अग्रि, माता दक्िणाप्रि ओर गुरु आहवनीयाच्रि हें 1 
ल्मौीकिक अत्रियोंसे माता-पिता आदि त्रिविध अत्रियोका गौरव 
अधिक है । इन तीनोकी सेवामें यदि भूत न करोगे तो तुम तीनों 
लोर्कोको जीत लोगे । पिताकी सेवासे इस ल्ोकको, माताकी 
सेवासे परत्मोकको ओर गुरुकी सेवासे ब्रह्मलोकको तर 
जाओगे; इसलिये तुम इनके साथ सदा अच्छे वर्ताव करो । 
0ेसा करनेसे तुम्हे उत्तम यङा, परम कल्याण ओर महान्‌ फल 
देनेवाके धर्मकी प्राप्चि होगी । 
इन तीनोंकी आज्ञाव्का कभी उनल्लङ्कन न करे। इनको 
प्रोजन करानेक पहले स्वयं भोजन न करे, इनपर कोई 
दोषारोपण न करे ओर सदा इनकी सेवापे संलग्न रहे- यही 
सबसे उत्तम पुण्य ह । इसीके आचरणसे तुम कीर्ति, पवित्र यङा 
तथा उत्तम लोकोपर विजय पाओगे । जिसने इन तीर्नोका आदर 
किया उसने मानो सम्पूर्ण जगत्का आदर कर लिया ओर 
जिसके द्वारा इनका अनादर हआ, उसके सम्पूर्ण शुभकमं व्यर्थ 
हो जाते ह । जिसने इन तीनों गुरुजनोका सम्मान नहीं किया, 
उसके लिये न यह लोक्छ हे न परलोक । न इस लोकमपे यडा 
मिलता है न परल्गेकमे सुख । मं तो सव तरहक ुभकर्मोक्ा 
अनुष्ठान करके इन गुरुजनोंको ही अर्पण कर देता था; इससे 
उन कर्मोका पुण्य सौ गुना" ओर हजारगुना बढ़ गया है तथा 
उसीका यह फल हे कि आज तीनों लोक मरी दृष्टिके सामने हं । 


दस आचायि बड़ा दै उपाध्याय (विद्यागुरु) । दस 
उपाध्यायोसे अधिक मक्त्व रखता है पिता ओर दस पिताओंसे 
भी अधिक गौरव है म्याताका। माता तो सारी पृथ्वीसे भी 


बदढकर है । उसके समान गोरव किसीका नहीं है । मगर मेरा , 


विश्वास एेसा है कि गुरु (आचार्य) का दर्जा माता-पितासे भी 
बटढकर हे । माता-पिता तो केवल इस डारीरको जन्म देते है, 
कितु आत्पतत्वका उपदेङ देनेवाले आचार्यक द्वारा जो जन्प 
प्राप्न हेता है, वह दिव्य है, अजर-अमर है । माता-पिता यदि 
कोड अपराध करं तो भी उनपर कभी हाथ नहीं छोडना चाहिये । 

जो त्योग विद्या प्टुकर गुस्का आदर नहीं करते, निकट 


= ~ =-= ~ 


रहते हए भी मन, वाणी अथवा क्रियासे गुरुकी सेवा नहीं 
करते, उन्दं गर्भस्थ वालकक्छी हत्याका पाप लगता टे। 
संसारमें उनसे वद्‌कर पापी दूसरा कोड हे ही नही । जसे 
गुरुओंका कर्तव्य हे रिष्योंको आत्मोन्नतिके पथपर पर्हुचाना, 
उसी प्रकार शिष्योका धमं ह- गुरुओंकी सेवा करना । मनुष्य 
जिस धर्मसे पिताको प्रसन्न करता हे, उसके द्वारा प्रजापति 
ब्रह्माजी भी प्रसन्न होते हे तथा जिस वर्तावसे वह माताको प्रसन्न 
कर लेता हे, उसके द्वारा सम्पूर्ण पृथ्वीकी पूजा हो जाती हे । परंतु 
जिस व्यवहारसे शिष्य अपने गुरुको प्रसन्न कर लेता हे, उसके 
दवारा परब्रह्म परमात्माक्ी पूजा सम्पन्न होती हं; इसल्थिये गुरु 
माता-पितासे भी वढकर पूज्य हे । गुरुओंकी पूजासे देवता, 
ऋषि ओर पितरोको भी प्रसन्नता होती हे, इसल्विये गुरु परम 
पूजनीय दै । माता, पिता ओर गुरु कभी भी अपमानके योग्य 
नहीं हे, उनके किसी भी कार्यकी निन्दा नहीं करनी चाहिये । 
गुरुजनोके ही सत्कारको देवता ओर महर्षि स्वीकार करते हे । 
जो लोग मनसे अथवा क्रियाके द्वारा उपाध्याय, पिता ओर 
मातासे द्रोह करते हं तथा जो पिता-माताके द्वारा अपना 
पालन-पोषण कराकर वडे होनेपर उनका पालन-पोषण नही 
करते, उन्दे गर्भहत्याका पाप लगता हे; जगते उनसे बद्कर 
कोई पापी नहीं है । मित्रद्रोही, कृतघ्न, स्रीहत्यारा ओर गुरुका 
वध करनेवाला इन चार प्रकारके पापियोंका उद्धार करनेके 
ल्थियि हमने कोड्‌ प्रायश्चित्त नहीं सुना है । अतः माता, पिता ओर 
गुरुक्छी सेवा ही मनुष्यके लिये सबसे बड़ा धर्म हे, यही 
कल्याणका साधन हे; इसमे वढकर कोई कार्य नहीं ह । 
युधििरने पृह्म-- भारत ! जो मनुष्य धर्मक मार्गमे स्थित 
रहना चाहता हो उसे कैसा वर्ताव करना चाहिये ? सत्य ओर 


। असत्यकी पहचान क्या है 2 कव सत्य बोलना चाहिये ओर 
दस श्रोत्रियोसे बढक्कर हे आचार्य (कुलगुरु या दीक्षागुरु) | 


कव असत्य 2 तथा धर्मका क्या लक्षणह 2 

भीष्पजीने कहा- राजन्‌ ! सत्य बोलना ही उत्तम हे, सत्यसे 
वदकर कुछ भी नहीं दै । मगर संसारके मनुष्य सत्य-असत्यको 
ठीक-टीक समञ्च नहीं पाते, इसल्थिये यही बता रहा हं । जहां 
असत्यका परिणाम सत्य ओर सत्यका परिणाम असत्य होता हो 
वहां सत्य न बोलकर असत्य ही बोलना उचित ह । पसे अवसरपर 
जो सत्य बालता है, वह मृखं मारा जाता हे । अतः परिणामक द्वारा 
सव्य-असत्यका निश्चय करके जो सत्य बोलता है, वही धर्मज्ञ है । 
जो अनार्यं है, जिसकी बुद्धि. शुद्ध नहीं जो अत्यन्त कठोर 
स्वभावका है, वह मनुष्य भी कभी अधे पड्ुको मारनेवाले 
लाक नामक वहेलियेकी तरह महान्‌ पुण्य प्राप्न कर लेता है ।* 
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प्राणियोके अभ्युदय ओर कल्याणक लिये ही धर्मक व्याख्या 


की गयी हे, जिससे इस उदेङयकी सिद्धि होती हो, वही धर्मं 


हे । धर्मव्ता नाम "धर्म" इसलिये पड़ा हे कि वह सबको धारण 
करता है-अधोगतिमे जानेसे वचाता ओर जीवनकी रक्षा 
करता है; धर्मसे ही सम्पूर्ण प्रजा जीवन धारण कर रही हे; 
अतः जिस कर्मसे प्राणियोके जीवन्ती रक्षा हा, वही धर्म 
है-एेसा निश्चय रखना चाद्दिये । जीवोंकी हिंसा न हो, इसके 
ल्यि ही धर्मका उपदेश क्रिया गया हे, अतः जो कर्मं 
अहिसासे युक्त हो, वही धर्म हे । 

यदि चोर किसी धनीका धन टटनेकी इच्छासे उसका 
पता पूछते हों ओर न वतानेसे उस धनीका तचाव हो जाता 
हो तो कुछ भी उत्तर नहीं देना चाहिये । कितु यदि नहीं 
वतानेपर चोरोके मनमें संदेह होता हो ओर इसके लिये 
कुछ-न-कुछ बताना आवङयक हो जाय तथा शपथ खानेसे 
भी पापियोके हाथसे छुटकारा मिलता हो तो वहां सत्यको 
अपेक्षा असत्य वोलना ही अच्छा है । एेसे अवसरके लिये 


शाख्रकारोने यही विचार किया हे! अपनी शक्ति रहते | 


पापि्योँको धन नहीं देना चाहिये; क्योकि पापात्माओंको 
दिया हुआ धन दाताको ही कष्टे डालता हे । जो कर्जदारको 
अपने अधीन करके-उससे डारीरिक सेवा कराकर धन 
वसूल करना याहता रहै, उसके दावेको ही सही सावित 
करनेके लिये यदि कुछ ल्ोगोंको गवाही देनी पड 
ओर वे गवाह कहने योग्य सत्य बातको छिपालेतो वे 
सव-के-सवर पिथ्यावादी होते हं। किंतु प्राणसंकटके 


दुःखोसे छ्टनेका उपाय ओर व्याघ्र तथा सियारकी कथा 
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समय, विवाहके अवसरपर ओर धन तथा दूसरोके धर्मकी 
रक्षाके लिये आवदयकता पड्नेपर असत्य ब्रोल्ा जा सकता 
हे । कोड नीच मनुष्य भी यदि दूसरोच्छी कार्यसिद्धिको इच्छा- 
से धरम्कि ल्थियि भीख मांगने आवे तो उसे देनेकी प्रतिज्ञा 
करके अवय ही दान देना चाहिये । जो कोई मनुष्य धार्मिक 
आचारसे भ्रष्ट हो पापमार्गका आश्रय ल, उसे अवदय दण्ड 
देना चाहिये । जो दुष्ट धर्ममार्गसे हटकर सदा आसुरी प्रवृत्तिमें 
लगा रहता है ओर धर्म त्यागकर पापसे जीविक्रा चलाना 
चाहता हे, उस कपटी पापात्माको हर एक उपायसे मार 
डालना चाहिये; क्योकि सभी पापि्योँका यही सिद्धान्त होता 
है कि जैसे भी हो धनका संग्रह करना चाहिय । एसे लोग 
दूसरोको असह्य कष्ट देते ह । छल -कपटके मन्दिरमे ही 
निवास करते ह। उन्हँ न देवलोक प्राप्र हाता है न 
मनुष्यलोक । प्रे्तोकी जो गति होती है, वही उनकी भी हाती 
है। जो यज्ञ न करते हों, तपस्यासे दूर रहते हां, एसे 
मनुष्यंका सद्ग तुम कदापि न करना । 

पापियोका तो यही निश्चय होता है कि धर्म कोड चीज 
नहीं है । एेसे ल्ोगोँको जो मार डाले, उसे पाप नहीं लगता । 
कपटसे जीविका चलानेवाठे मनुष्य कोए ओर गिद्धकि 
समान होते है। मरनेके बाद वे इन्हीं योनियं 
जन्म ठेते हे । जो मनुष्य जिसके साथ जैसा बरताव करे, वह 
भी उसके साथ वैसा ही वर्ताव करे-- यह धर्मं (न्याय) दै। 
कपटीके साथ कपट ओर सदाचारीके साथ सदाचारका 
व्यवहार करे । 


॥ ४ ् ् 





दुःखोंसे छूटनेका उपाय ओर मनुष्यके स्वभावकी पहचानके लिये व्याघ्र 
तथा सियारको कथा 


युधिष्ठिरने कदटा- पितामह ! जगत्के जीव भिन्न 
भिन्न भावोंको लेकर नाना प्रकारके कष्ट उठा रहे है; अतः 
जिस उपायके द्वारा इन दुःखोसे छुटकारा हो सके, उसे 
बतानेकी कृपा कीजिये । 

भीग्मजीने कटहा--राजन्‌ ! जो द्विज अपने मनको वहम 
करके डासत्रोक्त चारों आश्रमोमें रहते हुए उनके अनुसार 
ठीक-ठीक वर्ताव करते है, वे दुःखोके पार हो जाते हँ । जो 
दम्भ नहीं करते, जिनकी जीविका नियमित है, जो विषयोंकी 
ओर बढती हई इच्छाको रोकते हँ, दूसरोकि कटुवबचन सुनकर 
भी उन्हें उत्तर नहीं देते, मार खाकर भी किसीको मारते नहीं, 
स्वयं देते ह पर दूसरोसे मांगते नहीं, अतिधिर्योको सदा 
आश्रय देते है, कभी किसीकी निन्दा नहीं करते, नित्य 


नियमपूर्वक स्वाध्याय करते है, धर्पको जानते है, 
माता-पिताकी सेवामें लगे रहते है तथा दिनमें साते नही, वे 
दुःखोँसे छुटकारा पा जाते हे । 

जो मन, वाणी ओर कर्मसे कभी पाप नहीं करते, किसी 
भी जीवको कष्ट नहीं परहैचाते, राजा होकर लो भवज् प्रजाका 
धन नहीं लेते ओर देङ्की सव ओरसे रक्षा करते है, उर कभी 
दुःख नहीं उठाना पडता । जो अपनी ही स्त्ीके साथ धर्पानुकूल 
समागम करते है तथा जो युद्धम पृत्युका भय छोडकर 
धर्मपूर्वक विजय पाना चाहते है, वे दुःखोसे पार हो जाते ह । जो 
लोग प्राण जानेके अवसर आनेपर भी ञूटठ नही बोलते, उनपर 
सम्पूणं प्राणियोका विश्वास होता है ओर वे कभी दुःख नहीं 
उठाते । जिनके शुभकर्म दिखावेके लिये नहीं हते, जो सदा 
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मीठे वचन बोलते हे, जिनका धन धर्मके काममें लगता है, वे 
दुस्तर विपत्तिके भी पार हो जाते हें । जो तपस्यामें लगे रहते है, 
बचपनसे ही ब्रह्मचर्यका पालन करते है ओर वेद, विद्या तथा 
व्रतमें निष्णात होते हे, जिनके रजोगुण ओर तमोगुण शान्त हो 
गये हँ, जिनकी सदा सत्त्वगुणमें स्थिति रहती है, जिनसे दूसरे 
श्राणि्योको भय नहीं होता तथा जो दूसरे प्राणि्योसे स्वयं भय 
नहीं करते ओर सम्पूर्णं जगत्को आत्पाके समान देखते है, वे 
कठिन-से-कठिन विपत्तिक्रे भी पार हो जाते हे । 
परायी सम्पत्ति देखव्कर जिनके नपे जलन नहीं होती, जो 
सत्पुरुष है ओर ग्राम्य विषय-भोगोसे दूर रहते है, जो सव 
देवताओंको प्रणाम करते तथा सब धर्मक सुनते हँ, जिनमें 
श्रद्धा ओर शान्ति विद्यमान है, जो स्वयं आदर नहीं चाहते ओर 
दूसरोका आदर करते हे, जिने अपने क्रोधको रोक लेनेकी 
डाक्ति है, जो दूसरोका भरी क्रोध इहान्त कर देते है ओर कभी 
किसीपर कोप नहीं करते, वे सब प्रकारके दुः खोँसे पार हो जाते 
है । जो जन्मकालसे ही मधु-मांस ओर मदिराका सेवन नहीं 
करते, जो स्वादके ल्य नहीं जीवनव्की रक्षाके ल्थियि भोजन 
करते है, विषय-वासनाव्की तृप्धिके ल्थिये नहीं संतानकी इच्छासे 
मेथुन प्रवृत्त होति है, जो सत्य बात बतानेके ल्विये ही बोलते है 
ओर सम्पूर्ण प्राणि्योके अधीश्वर भगवान्‌ नारायणकी भक्ति 
करते है, वे दुस्तर दुःखोसे भी पार हो जाते हे । नारायणकी 
इरण लेनेवाले भक्त दुःखोसे मुक्त हो जाते ह-इसमें सदेहके 
लिये गुजाइदा नहीं है । ओर तो क्या, यह प्रसङ् (अध्याय) भी 
दुःखोसे तारनेवाला है, जो लोग इसे पदृते या ब्राह्मणक मुखसे 
सुनते है, वे दुःखोँसे छट जाते ह । इस प्रकार यहाँ संक्षेपसे 
मनुष्योके लिये वह कर्तव्य बताया गया है, जिससे वे इस लोकमें 
ओर परलोके भी विपत्तिके बन्धनसे छुटकारा पा जाते है । 
युधिष्ठिरने पृचछ- तात ! वहत-से कठोर स्वभाववाले 
मनुष्य ऊपरसे कोमल ओर इन्त बने रहते ह तथा कोमल 
स्वभाववाले लोग कठोर दिखायी देते है; एसे मनुर्ष्योकी 
ठीक-टीक पहचान कैसे हो ? 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! इस विषयमे एक पुराना 
इतिहास, जो बाघ ओर सियारके संवादके रूपमे है, तुम्हे सुना 
रहा ह, सुनो-पूर्वकाल्की बात है, पुरिका नामकी एक 
थी, जो प्रचुर धन-धान्यसे सम्पन्न थी । उसमे पौरिक नामका 
एक राजा राज्य करता था । वह बड़ा ही क्रूर ओर नीच था । 
सदा दूसरे प्राणिर्योकी हिंसापें लगा रहता था । धीर-धीरे उसकी 
आयु समाप्त हूं । मरनेके वाद्‌ अपने पूर्वं ककि कारण 
उसका सियारकी योनिरे जन् हआ । किन्तु उसे पूर्वजन्यका भी 
स्मरण बना रहा, इसलिये उस अधम योनियं पूर्व वेभव्रकी याद 


आनेसे सियारको बड़ा खेद ओर वैराग्य हआ । अब उसने 
जीवोंकी हिसा करनी छोड दी, सत्य बोल्नेका नियम लिया 
ओर वह अपने व्रतका दृढतापूर्वक पालन करने लगा। 
दिन-रातमे एक बार निश्चित समयपर भोजन करता ओर वह 
भी पेडोंसे अपने-आप गिरे हए फलोंका । उसने इमडान-भूमि- 
में ही रहना पसंद किया; क्योकि वहीं उसका जन्प हआ धा । 
जन्पभूमिके स््ेहसे किसी दूसरे स्थानपर उसका मन नहीं लगता था । 

सियारका इस तरह पवित्र आचार-विचारसे रहना उसके 
जाति-भाइयोको अच्छा न लगा, उनके लिये यह वरदाइतके 
वाहरकी बात हो गयी । इसल्मिये वे प्रेम ओर विनयभरी वाते 
सुनाकर उसकी बुद्धिको चलायमान करने लगे । उन्होने कहा- 
"भाई सियार ! तू मांसाहारी जीव है ओर इमदान-भूमिपें रहता 
है, फिर भी पवित्र आचार-विचारसे रहना चाहता है, यह तेरी 
उल्टी समङ्गका परिणाम हे । भया ! हमारे ही समान होकर रह, 
तेरे ल्य भोजन हमत्ोग ला दिया करेगे, तू सिर्फ इस 
हौचाचारका अङ्गा छोड़कर चुपचाप खा लिया करना 1 तेरी 
जातिका जो सदासे भोजन रहा है, वही तेरा भी होना चाहिये । 

उनकी एेसी बात सुनकर सियार सावधान हो गया ओर 
मीठे तथा युक्तियुक्त वचरनोसे उन्हं समाता हुआ बोला-- 
"बन्धुओ- ! अपने बुरे व्यवहारोके ही कारण हमारी जातिका 
कोई विश्वास नहीं करता, अच्छे स्वभाव ओर आचरणसे ही 
कुलक प्रतिष्ठा होती हं, अतः मं भी वही कर्म करना चाहता हू, 
जिससे अपने वंडाका यजा बढ़े! यदि मेरा निवास इमहान- 
भूमिम है, तो इसके ल्य मैं जो समाधान देता हू, उसको 
सुनो-आश्रम (कुटी) बनाकर रहना ही धर्मि कारण हो, 
एेसी वात नहीं हे, कोई भी शुभकर्म आत्माकी प्रेरणासे ही होता 
हे । आश्रममें रहकर ही यदि कोई गौकी हत्या करे तो क्या उसे 
पाप नहीं लगेगा ? अथवा आश्रमसे अलग इमान आदि 
स्थानोमे ही यदि कोई गोदान करे तो क्या वह व्यर्थ दहो 
जायगा ? उससे पुण्य नहीं होगा ? तुमलोर्गोकी जीविका 
असंतोषसे पूर्ण, निन्दनीय, धर्मकी हानिके कारण दूषित तथा 
इस लोक ओर परलोके अनिष्ट फल देनेवाली है, इसल्विि प॑ 
उसे पसंद नहीं करता ।' 

सियारके इस आचार-विचारकी चर्या चारो ओर फेल 
गयी । तदनन्तर एक व्याघ्रने स्वयं आकर उसका विहोष सम्मान 
किया ओर उसे शुद्ध तथा बुद्धिमान्‌ समञ्जकर अपना मन्तित्व 
स्वीकार्‌ करनेके ल्विये उससे प्रार्थना की 1 

व्याघ्र बोल्ा-सोप्य ! ये तुम्हारे स्वरूपसे परिचित ह, तुम 
मेरे साथ चलकर रहो ओर मनमाने भोग भोगना । एक बात 
तुम्हे सूचित कर देते है, हमारी जातिका स्वभाव 
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कठोर होता है-- यह दुनिया जानती हे । यदि तुम कोपमलता- 
पूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हित-साधनमें लगे रहोगे तो 
तुम्हारा भी भला होगा । 

सियारने कहा-- मृगराज ! आपने मेरे ल्य जो बात कही 
है, वह सर्वथा आपके योग्य है तथा आप जो धर्म ओर 
अर्थ-साधनमें कुडाल एवं शुद्ध स्वभाववाले सहायक दढ रहे 
है--यह भी उचित ही हे । महाभाग ! इसके ल्थिये आपको 
चाहिये कि जिनका आपके प्रति अनुराग हो, जिन्हे नीतिका 
ज्ञान हो, जो संधि करानेपे कुडाल, विजयाभिलाषी, 
लोभरहित, बुद्धिमान्‌, हितैषी तथा उदार हदयवाके हो-एेसे 
व्यक्तिर्योको सहायक बनाकर पिता ओर गुरुके समान उनका 
आदर करं । आप मेरे लिये जो सुविधार्ठँ दे रहे है, उनकी मुञ्च 
इच्छा नहीं हे । मं सुख, भोग तथा उनके आधारभूत एेश्र्यको 
नहीं चाहता । आपके पुराने नौकरोके साथ मेरा स्वभाव भी 
नहीं मिलेगा । वे दुष्ट प्रकृतिके जीव हं, आपको मेरे विरुद्ध 
भडकाया करेगे । उनका प्रताप बढा हआ हे अतः उनको मेरे 
अधीन होकर रहना अच्छा नहीं मालूम होगा । इधर मेरा 
स्वभाव भी कुछ विलक्षण है, मेँ पापिर्योपर भी कटठोरताका 
वर्ताव नहीं करता । दूरतककी बात सोचता ह । मेरा उत्साह 
कभी कम नहीं होता । मुडपे बलकी मात्रा भी अधिक है। 
मँ स्वयं कृतार्थं ह ओर प्रत्येक कार्य सफलताके साथ कर 
सकता हू । किसीकी सेवा-टहलका तो मुञ्भे बिलकुल ज्ञान 
नहीं हे । स्वच्छन्दतापूर्वक वनमें विचरता रहता हँ । मेरे-जैसे 
वनवासि्योका जीवन आसक्तिरहित ओर निर्भय होता हे। 
एक जगह वेखटके पानी मिलता हो ओर दूसरी जगह भय 
देनेवाला स्वादिष्ट अन्न प्राप्न होता हो-इन दोनोको यदि 
. विचार करके देखता हँ तो मुञ्चे वहाँ ही सुख जान पड़ता हे, 
जहां कोड भय नहीं है । राजाके पास रहनेपे सदा भय-ही-भय 
है। राजसेवकोेसे जितने लोग दूसरोके लगाये हए इठे 
कलकके कारण राजाके हाथसे मारे गये है, उतने सचे 
अपराधोकि कारण नहीं । मृगराज ! यदि मुञ्मसे पन्तित्वका 
कार्यलेनाही दहो तो मै आपसे एक हर्त करना चाहता ह 
उसीके अनुसार आपको मेरे साथ वर्ताव करना पड़ेगा । “मेरे 
आत्मीय व्यक्तिरयोका आप सम्मान करे, उनकी हितकारिणी 
वाते सुने । मै आपके दूसरे मन्त्रियोके साथ कभी परामर्ा 
नही करूंगा । एकान्ते सिर्फ आपके साथ अकेला ही 
पिददगा ओर आपके हितकी वाते बताया करूगा । आप भी 
अपने जाति-भाडयोकि कामों मुञ्भसे हिताहितकी बात न 
पृियेगा । मुञ्जसे सलाह करनेके बाद यदि आपके पहल्येके 
मन्तिर्योकी भूल भी सावित हो तो उन्हे प्राणदष्ड न 


दीजियेगा । तथा कभी क्रोधे आकर मेरे आत्मीय जनोंपर 
भी प्रहार न कीजियेगा ।' 

होरने “एेसा ही होगा" कहकर सियारका बड़ा आदर 
किया । सियारने भी उसका मन्त्री होना स्वीकार कर छलिया । 
फिर तो उसका वड़ा स्वागत-सत्कार होने कगा। प्रत्येक 
कार्यमें उसकी प्रकंसा होने लगी। यह सव देख-सुनकर 
पहकेके सेवक ओर मन्त्री जल-भुन गये । सव उसके साथ 
देष करने लगे । उनके मनपें दुष्टता भरी थी, इसलिये वे ज्जुड 
वांधकर वारंवार सियारके पास आते ओर अपनी मित्रता 
जताते हए उसको समञ्मा-बुद्भाकर अपने ही समान दोषी 
वबनानेकी कोरि करते थे । सियारके आनेसे पटले उनकी 
रहन-सहन कुछ ओर ही थी । दूसरोँव्छी वस्तु छीनकर स्वयं 
उसका उपभोग करते थे । किंतु अव उनको दाल नर्हीं गलती 
थी, वे किसीका भी धन लेनेमे असमर्थं थे, क्योकि सियारने 
उनपर बड़ी कड़ी पाबन्दी लगा रखी थी । वे चाहते थे सियार 
भी डिग जाय, इसलिये तरह-तरहकी वातोमिं उसे फुसलाते 
ओर बहूत-सा धन देनेका लोभ दिखाते थे । 

मगर सियार बड़ बुद्धिमान्‌ था, वह उनके चकमे नहीं 
आया--उसने धैर्य नहीं छोड़ा । तव उन नीकरोनि उसका नादा 
करनेकी ङापथ खायी ओर सव मिलकर इसके लिये प्रयत्न 
करने लगे । एक दिन उन्होने, दोरके खानेके लिये जो मांस 
तैयार करके रखा गया था, उसे उसके स्थानसे चुरा लिया 
ओर सियारकी मांदमें ले जाकर रख दिया । सियारने मन्त्री 
पदपर आते समय होरसे पहले ही ठहरा ल्या था कि 
“राजन्‌ ! यदि तुम मुस पित्रता चाहते हो तो किसके 
बहकावेे आकर मेरा विनाङ्ञ न करना ।' 

उधर डोरको जब भूख लगी ओर वह भोजनके लिये उठा 
तो उसके खानेके लिये रखा हआ मांस्र नहीं दिखायी पड़ा । 
डोरे चोरका पता लगानेके ल्थियि नौकर्रोको आज्ञा दी । तव 
जिनकी यह करतूत थी, उन्हीं लोगोनि डोरसे उस मांसके वारेमें 
वताया-- "महाराज ! अपनेको वड़ा बुद्धिमान्‌ ओर पण्डित 
माननेवाले सियार महोदयने ही आपके मासका अपहरण 
किया है ।' सियारकी यह चपलता सुनकर होर गुस्सेसे भर गया 
ओर उसको मार डालनेका विचार करने लगा । उस समय 
सियारके प्रतिकूल कुछ कहनेका मौका देखकर पहलेके 
मन््रीत्मरेग होरसे कहने लगे- "राजन्‌ ! वह तो वा्तसि ही 
धर्मात्मा वना हुआ है, स्वभावका वड़ा कुटिल है। 
भरीतरका पापी है, मगर ऊपरसे धर्मका ढोग बनाये दए हं । 
उसका सारा आचार-विचार दिखावेके लिये है 1" यह कहकर 
वे क्षणभरें ही उस मासिको सियारकी मौँदसे उठा ले 
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आये । रोरने उनकी बातें सुनीं ओर जव निश्चय हो गया कि 
सियार ही मांसके गया धा तो उसने उसको मार डालनेकी 
आज्ञा दे दी । 

होरको यह बात जव उसको माताको मालूम हुई तो वह 
हितकारी वचनोसे उसे समञ्ञानेके लये आयी ओर कहने 
लगी-"वेटा ! इसमें कु कपटपूर्ण षड्यन्त्र हआ जान पड़ता 
है । तुरहे इसपर विश्वास नहीं करना चाहिये । कामें लाग-डांट 
हो जानेसे जिनके मनपें पाप होता हे वे निर्दोपको ही दोषी बनाते 
हे । किसीको अपनेसे ऊंची अवस्थामें देखकर अक्सर 
लोगोको ईर्प्या हो जाया करती है, वे उसक्की उन्नति नहीं सह 
सकते । कोई कितना ही शुद्ध क्यो न हो, उसपर भी दोष लगा 
ही देते है । लोभी शद्ध स्वभाववाके व्यक्तियोसे ओर आलसी 
तपस्वियोसे द्वेष करते डं । इसी प्रकार मूर्खलोग पण्डितोसे, 
दरिद्र धनियोसे, पापी धर्मात्माओंसे ओर कुरूप रूपवानोसे 
 डाह रखते हे । विद्वानोमें भी कितने ही एसे अविवेकी, लोभी 
ओर कपटी होते हं, जो वृहस्पतिके समान बुद्धि रखनेवाले 
निदषि व्यक्तिमें भी दोप निकाला करते हं । एक ओर तो जव 
घरमे सुनसान था, उस समय तुम्हारे मासकी चोरी हुई हे, दूसरी 
ओर एक व्यक्ति एेसा है, जो देनेपर भी मांस नहीं लेना 
चाहता--इन दोनों बातोपर अच्छी तरह विचार करो । संसारमें 
बहत-से असभ्य प्राणी सभ्यकी तरह आर सभ्य असभ्यकी 
तरह देखे जाते है, इस प्रक्रार उनमें अनेकों भाव दृष्टिगोचर होते 
है, अतः उनकी परीक्षा कर लेनी उचित हे 1 आकाङ्ञ ओधी 
कड़ाहीके समान ओर जुगनू अधरिके समान दिखायी देते है 
किंतु न तो आकाहामें कड़ाही है ओर न जुगनूमें आग ही दहे, 
इसलिये सामने दिखायी देती हई वस्तुको भी जांच करनी 
च्राहिये । जो जांचने-वृड्मनेके वाद किसी विपये अपना 
विचार प्रकट करता है, उसे पीछे पछतावा नहीं होता । राजाके 
ल्वियि किसीको मरवा डालना कठिन काम नहीं है, मगर इससे 
उसको बड़ाई नहीं होती । हाक्तिडात्ी पुरुषे यदि क्षमा हो तो 
उसीकी प्रहसा की जाती है, उसीसे उसका यदा वदता है । 
चेटा ! सोचो तो, तुमने स्वयं ही सियारको मन््रीके आसनपर 
विठाया है ओर तुम्हारे सामन्तोमें भी इसकी ख्याति वद्‌ गयी 
हे । एेसा सुपात्र मन्री कड़ी मुहिकलसे पिकता है, यह तुम्हारा 
बड़ा हितेषी हि; इसलिये तुम्हे इसकी रक्षा करनी चाहिये । जो 
दूसरकि मिथ्या कलक्छ लगानेपर निदेषिको भी अपराधी 
पानकर दण्ड देता है, ह राजा दुष्ट मन््रियोके साथ रहनेके 
कारण डीघ्र ही मतके मुखपें पड़ता है ।' 

शोरकी पाता इस प्रकार उपदेङ्रादेही रही थी कि उस 


हात्रुसमूहके भीतरसे एक धर्मात्मा व्यक्ति उठकर होरके पास 
आया 1 वह सियारका जासूस था । उसने, जिस प्रकार यह 
कपटल्ीला की गयी थी, उसका भण्डाफोड कर दिया । इससे 
होरको सियारकी सद्यरित्रताका पता चल गया ओर उसने 
मन्त्ीका सत्कार करके उसको इस अभियोगसे मुक्त कर दिया 
तथा अत्यन्त स््ेहके साथ उसे वारंवार गलेसे लगाया । 

सियार नीतिरास्रका ज्ञाता था, उसने रोरवी आज्ञा लेकर 
उपवास करके प्राण त्याग देनेका विचार किया । रोरने उसे इस 
कार्यसे रोका ओर उसका भलीभाति आदर-सत्कार किया । 
उस समय स्वेहके कारण उसका चित्त विकल हो रहा था। 
मालिककी यह अवस्था देख सियारका भी गला भर आया 
ओर वह उसे प्रणाम करके गद्गद-कण्ठसे बोला-- "राजन्‌ 
पहक्े तो आपने मुञ्चे सम्मान दिया ओर पीछे अपमानित कर 
दिया, दात्रुकी-सी स्थितिपें पर्हुचा दिया । अव मेँ आपके पास 
रहनेके योग्य नहीं हू । जो अपने पदसे हटाये गये हों, सम्मानित 
स्थानसे नीचे गिरा दिये गये हों, जिनका सर्वस्व छीन लिया गया 
हो, जो दुर्बल, लोभी, क्रोधी ओर डरपोक हों, जिन्हे धोखेमें 
डाला गया हो, जिनका धन लृटा गया हो तथा जिन्हे दहा दिया 
गया हो-एेसे सेवक रात्नुओंका काम सिद्ध करते हे । आपने 
परीक्षा लेकर योग्य समञ्जकर मुञ्चे मन््ीके आसनपर विठाया 
था ओर फिर अपनी की हई प्रतिज्ञाको तोड़कर मेरा अपमान 
किया है । एेसी दज्ञामें अब आपका मुञ्मपर विश्वास नहीं रहेगा 
ओर में भी आपपर विश्वास न होनेसे उद्वेगमें पड़ा रर्हुगा । आप 
मुञ्जपर संदेह करेगे ओर य सदा आपसे डरता र्हा । इधर, 
दूसरोके दोष दढनेवाले आपके भृत्यलोग मौजूद ही है, इनका 
मुञ्से तनिक भी स्ह नहीं है तथा इन्हें संतुष्ट रखना भी मेरे ल्य 
बहुत कठिन है । प्रेमका बन्धन जब एक बार टूट जाता है तो ` 
उसका जुडना मुदरिकल हो जाता है ओर जो जुड़ा हआ होता हे 
वह बड़ी कठिनाईसे दरूटता है । किन्तु जो वारंवार टूटता ओर 
जुड़ता रहता है, उसमें सेह नहीं होता । राजाओंका चित्त चञ्चल 
होता है, उनके लिये सुयोग्य व्यक्तिको पहचानना बहूत कठिन 
है । सैकड़में कोई एक ही एेसा मित्ता है, जो सव तरहसे समर्थ 
हो ओर किसीपर भी संदेह न करता हो 1' 

इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम तथा युक्ति्योसे युक्त 
सान्त्वनापूर्ण वचन कहकर सियारने डोरको प्रसन्न किया ओर 
फिर स्वयं वने चल्या गया । यह बड़ा बुद्धिमान्‌ था, इसलिये 
शोरकी अनुनय-विनय न मानकर मृत्युपर्यन्त निराहार रहनेका 
व्रत ले एक स्थानपर वैठ गया ओर अन्तमं डारीर त्यागकर 
स्वर्गधाममं जा परहंचा । 


व ॥ 4 ---- 


((-0. 1\॥(11104/5511॥1 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0 6810011 


ङान्तिपर्व ] 





दि > ~ ~ 


डत्रके सामने नप्र होने ओर मूर्खकी वार्तोको अनसुनी करनेका उपदे 





शाक्तिरात्ी रात्नुके सामने नम्र होने ओर मूर्खकी वबातोंको अनसुनी करनेका उपदेरा 


तथा राजा ओर राजसेवकोंके गुणोका वर्णन 


युधिष्ठिरने पृचछ-- भरतश्रेष्ठ ! राजा एक दुर्लभ राज्यको 
पाकर भी यदि सेना-खजाना आदि साधने रहित हो तो वह 
अपनेसे बलमें सर्वथा वढे-चदढे हुए शत्रुके सामने कैसे टिक 
सकता है? 

भीप्मजीने कहा-इस विषयमे समुद्र॒ ओर नदियोके 
संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । एक 
समयक वात हे, सरिताओके स्वामी समुद्रे सरिताओसे 
अपने मनका एक संदेह इस प्रकार पृषछा--"नदियो ! में 
देखता हू, जब तुमलोगोमे बाढ़ आती है तो बडे-बडे वृक्षोको 





जड़-मूल आर डालियोंसहित उखाड़कर तुम अपने प्रवाहमें 
बहा लाती हो, कितु उनमें वेतका कोई पेड नहीं दिखायी 
देता । वतका शारीर तो नहीके बरावर-- वहत पतला होता है, 
उसमे कुछ दम भी नहीं होत्ता ओर वह तुम्हारे खास किनारेपर 
जमता है; फिर भी तुम उसे न ला सकीं ! क्या कारण है ? 
उसे कमजोर समञ्चकर उपेक्षा तो नहीं कर देतीं 2 अथवा 
उसने तुमलोगोका कुछ उपकार तो नहीं किया है ? क्यों 
वेतका वृक्ष तुम्हारा तट छोड़कर नहीं आता ? इस विषयमे मे 
तुम सब लोरगोका विचार जानना चाहता हू ।' 

यह सुनकर गङ्काजीने युक्तियुक्त, अर्थपृ्णं तथा दिल्यमें 


वेठनेवाली बात कही- "नाथ ! वे वृक्ष अपने स्थानपर 
अकड्कर खड़े रहते है, हमारे प्रबल्र प्रवाहके सामने सिर 
नहीं ज्जकाते, इस प्रतिकूल व्र्तावके कारण ही उन्हे अपना 
स्थान छोड़ना पड़ता है । कितु वेत नदीके वेगको देखकर 
ज्जक जाता है, वह समयके अनुसार वर्ता करना जानता है, 
सदा हमारे अधीन रहता है, अकड़कर खड़ा नहीं होता; अतः 
अपने अनुकूल आचरणके कारण उसको स्थान छोडकर 
यहां नहीं आना पड़ता । जो पादे, वृक्ष या लता-गुल्म आदि 
हवा ओर पानीके वेगसे ञ्जक जाते तथा वेग इडान्त होनेपर 
सिर उठाते हे, उनका कभी तिरस्कार नहीं होता ।' 

भीष्पजी कहते टै- युधिष्ठिर ! इसी प्रकार जो 
राजा बलम वदे-चदृ तथा विनाड॒ करनेमें समर्थं रात्नुके 
पहले वेगको सिर ज्ुकाकर नहीं सह लेता, व्ह शीघ्र ही 
न्ट ह्ये जाता है। जो बुद्धिमान्‌ अपने तथा शात्रुके सार, 
असार, बल ओर पराक्रमको जानकर उसके अनुसार वर्ताव 
करता हे, उसकी कभी पराजय नहीं होती। अतः जव 
शात्ुको बलम अपनेसे बहुत वदा हआ समञ्च तो विद्वान्‌ 
पुरुषको वंतकी तरह नप्र हो जाना चाहिये। यही 
बुद्धिमानीका लक्षण हे। 

युधिष्ठिरने पृदछा--भारत! यदि कोड धृष्ट मूर्खं 
मधुर या तीखे चाब्दोमे भरी सभाके बीच किसी विद्वान्‌ 
पुरुपकी निन्दा करे तो विद्रानको उसके साथ कैसा वर्तव 
करना चाहिये 2 

भीष्मजीने कहा-वेटा ! जो निन्दा कगनेवालेके ऊपर 
क्रोध नहीं करता, वह उसके पुण्यको ले ठैता ओर अपने 
पाप धो डालता है । इसलिये कटु वचन बोलनेवालेको आतुर 
समञ्मकर उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिये । वह मूर्खं तो 
पापकम करके अपनी तारीफ करते हए सदा यही कहता है 
कि “मैने अमुक भके आदमीको भरी सभाम एेसी-एेमी वातं 
सुनारीं कि वह त्छाजसे गड़ गया, उसका मह मूख गया ओर 
अव वह परा हुआ-सा हो रहा है ।' इस प्रकार निन्दनीय 
कर्मका उल्लेख करके वह अपनी प्रदामा करता है ओर 


। तनिक भी लजाता नहीं है । एसे नीच पुरुषकी यल्नपूर्वक 


उपेक्षा करनी चाहिये । मूर्खं मनुष्य जो कुछ भी कह ट, 
विद्रानको वह सव सह केना चाहिये । जैसे जंगलपें कौआ 
व्यर्थ ही कय-कँय किया करता है, उसी तरह मूर्खं पनुष्य 
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भी अकारण ही निन्दा करता ह ओर अपने अनुचित आचरण 
एवं चेष्टाओंसे अपनी असलियतमें सदेह पैदा करता हे। 
संसारम जिसके लिये कुछ भी कह दैना या कर डालना 
असम्भव नहीं हे, एेसे मनुष्यसे बात ही नहीं करनी चाहिये 1 
जो सामने गुण गाता ओर परोक्षमे निन्दा करता है, वह तो 
कुत्तेके समान हे; उसके इहत्ोक ओर परलोक दोनों नष्ट हो 
चुके हं; इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि एेसे पापीका 
तुरंत त्याग कर दे। 
युधिष्ठिरने कहा- दादाजी ! अब मै यह घरार्थना करता हू 
कि जिससे राज्यका हित हो, जो वर्तमान तथा भविष्यमे 
कल्याण ओर अभ्युदय करनेवाला हो तथा जिससे राष्टकी 
उन्नति हो, वह उपाय मुञ्रे बताइये; क्योकि आप तथा 
महाबुद्धिमान्‌ विदुरजी ही हमारे वंके हितमें लगे रहकर सदा 
राजधर्मका उपदेद्वा देते रहते हे । राजा अकेला ही सारे राज्यकी 
रक्षा नहीं कर सकता; इसल्विये उसके पास केसे ओर किन 
गुर्णोवाले सेवक रहने चाहिये ? 
भीषजीने कलहा- चेटा ! कोड्‌ भी सहायकोके विना 
अकेले राज्य नहीं चला सकता; राज्य ही क्या, सहायताके 
विना किसी भी अर्थकी प्राप्ति नहीं होती । यदि प्राप्तिहो भी 
गयी तो उसकी रक्षा असम्भव हो जाती हे; अतः सेवकोंका 
हाना आवदयक है 1 जिसके सभी सेवक ज्ञान-विज्ञानसे 
सम्पन्न, हितेषी, कुलीन तथा प्रेमी हों, उसी राजाको राज्यका 
सुख मिलता हे । जो कुल्टीन हों, जिन्हें धनका लोभ दिखाकर 
ङात्रु फोड़ न सर्के, जो राजाके साथ रहते ओर उन्हे अच्छी 
बुद्धि देते हो, जो अच्छे स्वभावके हों ओर भविष्यका प्रबन्ध 
करनेवाले, सखमयको जाननेवाले तथा वीती हृं व्रातके लिये 
शलोक न करनेवाले हां-एेसे मन्त्री जिस राजाके पास रहते 
हों, वही राज्यका फल भोगता है । जिस राजाके सहायक 
उसके सुखपे सुखी ओर दुःखमें दुःखी रहते हों, उसकी 
आर्थिक उन्नतिकी चिन्तामें लगे रहनेवाले ओर सत्यवादी हों, 
वही राज्यका फल भोगता है । जिसका देका दुःखी न हो, जो 
स्वयं -खोटे विचारका न होकर सदा सन्पार्णपर चल्यनेवात्या हो, 
वही राजा राज्यका भागी होता हे! विश्चासपात्र, संतोषी तथा 
जाना बदढानेका प्रयत्न करनेवाले खजाचिर्योके द्वारा जिसके 
कोषकी सद्वा वृद्धि ह्यो रही हो, वही राजा उत्तम है। यदि 
ल्ोभवहा फूट न सकनेवाले, संग्रही, सुपात्र, विश्वसनीय एवं 
निर्लभि मनुष्य अन्नादि-भंडारव्ी रक्षापें नियुक्त हों, तो उसकी 
विह्ोष उन्नति होती है । जिसके नगरमे कर्मके अनुसार फल 
देनेवाल शङ्घमुनिके चनाये हए न्यायका पालन देखा जाता हो, 
वही राजा अपने धर्मका फल पाता है । जो अपने यहां अच्छे 


[ शान्तिपर्व 
लोर्गोको जुटाता हि ओर अवसरके अनुसार राजनीतिक 
संधि, विग्रह, यान, आसन, देधीभाव तथा समाश्रय 
नामक छः गुणोंका उपयोग करता है, उसीको धर्मका फल 
मिलता हे। 

बुद्धिमान्‌ राजाको चाहिये कि पटहे अपने सेवकोंको 
सच्चाई; : शुद्धता, सरलता, स्वभाव, शास्रीय ज्ञान, सदाचार, 
कुत्ीनता, जितेन्द्रियता, दया, बल, पराक्रम, प्रभाव, विनय 
तथा क्षपा आदि गर्णोकी जानकारी प्राप्त करे । फिर जो जिस 
कार्यके योग्य जान पडं, उन्हें उसी कामपर गावे ओर उनकी 
रक्षाका पूरा प्रबन्ध कर दे। विना जोँचे-वृञ्चे किसीको मन्त्री 
न बनावे; क्योंकि नीच कुलके मनुप्यका सहवास हो जानेपर 
राजाको न सुख पिलता है, न उसकी उन्नति होती हे। यदि 
राजा अपराध न हानेपर भी किसी कुलीन पुरुषका तिरस्कार 
कर देतो वह अपनी कुलीनताके ही कारण राजाका अनिष्ट 
करनेका विचार नहीं करता । कितु एक नीच कुलका मनुष्य 
साधु स्वभावके राजाका आश्रय पाकर यद्यपि दुर्कभ ेश्चर्यका 
उपभोग करता हे, तथापि यदि एक वार भी राजाने उसको 
निन्दा कर दी तो वह उसका रान्न बन जाता हे । इसलिये मन्त्री 
उसे बनावे जो कुलीन, शिक्षित, बुद्धिमान्‌, ज्ञान-विज्ञान 
निपुण, ` सव श्ास््रोका तत्व जाननेवाला, सहनरील अपने 
देशका: निवासी, कृतज्ञ, बलवान्‌, क्षमावान्‌, जितेन्दिय, 
निर्लोभि, जितना पिल जाय उतनेहीसे संतुष्ट रहनेवाला, अपने 
स्वामी तथा मित्रोको उन्नति चाहनेवाला, देश-कालका ज्ञान 
रखनेवाला, वस्तुओंका संग्रह करनेवाला, सदा मनको वड़े 
रखनेवाला, हितैषी, आलस्यसे रहित, संधि ओर विग्रहका 
अवसरं जाननेवाल्ा, नगर ओर देके लोगोका प्रेमभाजन, 
खाई ओर सुरंग खुटवाने तथा व्यूह-निर्माणकी कलाम 
कुदाल; अपनी सेनाका उत्साह बदानेमें प्रवीण, चेष्टा ओर 
ङाकल देखकर मनुष्यके मनका भाव समद्मनेवाला, अहकार- 
रहित, निर्भीक, कार्यदक्ष, बलवान्‌, उचित काम करनेवाला, 
शद्ध, राजनीतिमे चतुर, गुणवान्‌, उद्यागल्ील, जडतासे रहित, 
दूरतक विख्यात, अच्छे स्वभाववाल्ा, मीठे वचन 
वोलनेवाला, धीर, शुरवीर तथा देशा-कात्यके अनुसार काम 
करनेवाला हो । 

जो राजा एेसे योग्य पुरुषको मन्त्री बनाता ओर कभी 
उसका अनादर नहीं कररता है, उसका राज्य चन्द्रमाकी 
चदिनीकी तरह चारों ओर फल जाता है । राजाको भी उपर्युक्त 
गुणोसे विभूषित होना चाहिये । साथ ही उसमें शादरज्ञान, 
धर्मपरायणता ओर प्रजापालन आदि गुण भी रहने चाहिये । 
राजा धीर, क्षमावान्‌, पवित्र, मनुष्य ओर समयको 
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पहयाननेवाला, बडोकी सेवा करनेवाला, डाख्रका ज्ञाता, 
वुद्धिमान्‌, स्मरणङाक्तिसे सम्पन्न, न्यायके अनुसार 
कार्यकरनेवाला, जितेद्धिय, प्रिय बोलनेवाला, हशात्रुको भी 
क्षमाकरनेवाला, श्रद्धालु ओर दुःखिर्योको हाथका सहारा 
देनेवाला हो । वह अहंकार न करे, कर्तव्य-परायण बने, 
अपने भक्तोपर प्रेम रखे,अच्छे मनुरष्योका संग्रह करे, जडताको 
त्याग दे, सदा प्रसन्नमुख बना रहे, सेवकोंका सर्वदा खयाल 
रखे, क्रोध न करे,हदयको उदार बनावे, राजदण्डका कभी 
त्याग न करे, कितु उसका न्यायके अनुसार उपयोग करे, 
गुप्तचररूपी नेत्रोके द्वारा प्रजाकी प्रत्येक अवस्थापर दृष्टि रखे 
तथा धर्म ओर अर्थके विषयमे सर्वदा कुल रहे । एेसे सैकड़ों 
गुणोंसे युक्त राजा ही प्रजाके लिये वाज्छनीय होता हे। 
राजन्‌ ! राज्यकी रक्षामें सहायता पर्हुचानेवाले ` समस्त 
सेनिक भी इसी प्रकार अच्छे गुणोंसे सम्पन्न होने चाहिये । 
इसके लिये अच्छे पुरुषोंकी ही तलाङा करनी चाहिये आर 
उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिये । जिसके योद्धा 
युद्धे वीरता दिखानेवाले, कृतज्ञ, शास्र चलानेकी कलामे 
कुडल, निर्भय, धर्मङ्ञास्रके ज्ञाता तथा धनुर्विद्यामें प्रवीण 
होते हे, उसी राजाके अधीन इस भूमण्डलका राज्य होता हे । 
जो राजा सेवकोंके गुण ओर स्वभावको जानकर उन्हं 
योग्य कायेमिं नियुक्त करता रहै, उसे ही राज्यका फल 
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मिलता हे। मन््रीके पदपर भी उन्हीको विठाना चाहिये, 
जिनमें उस पदके अनुरूप गुण ओर उस कामको संभालने- 
की योग्यता हो । जो भूर्त्योको उनव्छी योग्यताके अनुकूल 
काम सौपता है, वह राजा राज्यते फायदा उठाता है; इसलिये 
मूर्ख, क्षुद्र, बुद्धिहीन, अजितेन्द्रिय तथा नीच कुलके 
मनुष्योको राज्यके कामें नहीं लगाना चाहिये । जो सजन, 
कुलीन, शुर, ज्ञानी, किसीकी निन्दा न करनेवाले, उत्तम, 
पवित्र तथा कार्यदक्ष हों, वे ही त्योग राजाके पार्श्ववर्ती 
(मन्त्री) होनेयोग्य हे । एसे सहाय्कोंको पाकर सारी पृथ्वी 
जीती जा सकती है । जो आज्ञा पाते ही चलाये हए तीरके 
समान शीघ्र जाकर स्वामीके काममें तग जाते है ओर सदा 
उसके हितका ध्यान रखते ह, उन सेवर्व्कोको बरावर सान्त्वना 
देते रहना चाहिये । राजाको यत्नपूर्वक अपने -खजानेको रक्षा 
करनी चाहिये; क्योकि वही राज्यकी जड है, उसीसे राजाका 

अभ्युदय होता हे । युधिष्ठिर ! भंडार-घरयोको भी अच्छे-अच्छे 

अनाजोसे भरे रखो ओर उनकी रक्षाका भार सत्पुरुषोके 

ऊपर छोडो । इस प्रकार धन ओर ध्यान्य--दोर्नोका संग्रह 

करते रहो । अपने युद्धकुाल योद्धाओंको सदा अभ्यासम 

लगाये रखो । भाई-वन्धुओंकी भी देख-भाल करो । पित्रो 

ओर सम्बन्धियोके साथ रहकर पुरव्रासियोके कार्य सिद्ध 

करो ओर उनके हित-साधनपं लगे रहो । 
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युधिष्ठिरने कला- पितामह ! अव आप मुञ्चे संक्षेपसे 
प्राचीन राजाओंके धर्म सुनाइये । 

भीप्पजी बोठे-- युधिष्ठिर ! क्षत्रियके लिये सबसे श्रेष्ठ 
धर्म है- सम्पूर्ण प्राणियोंको रक्षा करना । किंतु यह. किया 
केसे जाय? इसको बता रहा ह, सुनो ।  राजाको 
समय-समयपर उग्र-डान्त आदि अनेकों रूप धारण करने 
चाहिये । जिस कार्यकि लिये जो हितकर जान पडे, उसमें वही 
रूप प्रकट करना उचित है (उदाहरणके ल्यि-अपराधीको 
दण्ड देते समय उग्ररूप ओर दीनपर अनुग्रह करते सपय 
शान्त एवं दयाटरूप प्रकट करे) । इस प्रकार अनेकों रूप 
धारण करनेवाले राजाका छोटा काम भी नहीं विगडुने 
पाता। जैसे हारद्‌ ऋतुका मोर बोलता नही, उसी प्रकार 
राजा भी मौन रहकर राजकीय गुप्त विचारोको प्रकट न 
हने दे। बोलना ही पड़े तो मीठी बाणी बोरे ओर वह भी 
चहूत कप । 


राजा सबका प्रिय करे, कितु धर्में बाधा न आने दे। 
जिसके सद्व्यवहारसे प्रसन्न होकर सारी प्रजा उमे अपना 
मानने लगती है, वह राजा पर्वतके सम्मान अचल ही जाता 
है । जैसे सूर्य सवबपर समान भावसे अपनी किरणे फलाता 
है, उसी तरह राजा न्याय करते समय किसीका पक्षपात न 
करे । प्रिय ओर अप्रियको सपान समङ्जकर केवल धर्मकी 
ही रक्षा करे। जो कुलधर्म, प्रकृतिध्यर्पं ओर देकाधर्मको 
जाननेवाले तथा मीठे वचन बोलनेवाले हों, जिनपर जवानी 
कोई कलंक न लगा हो, जो हित-साध्चनमं लगे रहनेवाले, 
धैर्यवान्‌, निर्लोध, शिक्षित, जितेन्द्रिय, धर्मनिष्ठ तथा धर्मं 
ओर अर्थकी रक्षा करनेवाले हो, एेसे ही पुरु्षोको रान्यके 
सब कामो लगाना चाहिये । 

इस प्रकार सदा सावधान रहव्कर राज्यके प्रत्येक 
कार्यका आरम्भ ओर उसकी समाप्ति करे । मनये संतोष रखे 
ओर गुप्तचरोंकी सहायतासे राटकी सारी वाते जानता रहे । 
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जिसके क्रोध ओर दर्पं निष्फल नहीं जाते, जिसकी दया 
सवबपर विदित हो, जो यथार्थं कारणोसे ही दण्ड देता हो तथा 
अपनी ओर अपने देडाकी रक्षा करता हो, वही राजा 
राजधर्मका ज्ञाता है। जेसे सूर्य अपनी किरणोसे संसारको 
देखता हे, उसी तरह राजा भी सदा अपने नेत्रोंसे राका 
निरीक्षण करे । राज्ये भ्रमण करनेवाले चरोव्छी बातें जाने 
आर स्वयं अपनी वुद्धिसे भी विचार करे । जैसा समय आवे, 
उसके अनुसार काम करे ओर अपने अर्थ-संग्रहको दूसरोपर 
श्रकट न करे । जसे गायका पालन करते हए प्रतिदिन उससे 
दूध दुहा जाता हे, उसी प्रकार राज्यको रक्षापूर्वक राजाको 
उससे कर लना चादिये । जसे शाहदकी मक्खी क्रमाः करई 


फूलोसे थोडा-थोड़ा रस लेकर मधु एकत्र करती हे, उसी तरह | 
राजाको भी क्रमः समस्त प्रजासे कर लेकर द्रव्य-संग्रह | 


क्ररना चाहिये । 


राज्यकी रक्षा ओर वेतन आदि दैनेसे जो धन बचे, 
उसीको धर्पपें खर्च करे ओर अपने उपश्रोगपें भी लगाव । | 


डास्रज्ञ राजाको, जहांतक सम्भव हा, खजानेका धन नहीं 
वर्च करना चाहिये । थोडा-सा भी धन मिलता हो तो उसका 
तिरस्कार न करे, शात्रूको छटा न समञ्च, बुद्धिसे अपनी 
स्थितिको समड्मता रहे ओर मृखेपिर कभी विश्वास न करे । 
स्मरणदाक्ति, चतुरता, संयम, बुद्धि, इारीर, धैर्य, शरता ओर 
देशञ-कालकी परिस्थितिसे लापरवाह न रहना-ये आठ 
धनको वढानेके मुख्य साधन हं 1 शत्रु बालक, जवान अथवा 
वृढा ही क्यों न हा, सावधान न रहनेवाले मनुष्यका नाडा कर 
डालता है। वह मोका पाकर राजाकी जड उखाड़ सकता है; 
इसल्मयि जो समयका ज्ञान रखता हे, वही राजाओपें श्रेष्ठ 
सम्मा जाता हे । देष रखनेवाला डतर दुर्बल हो या बलवान्‌, 
राजाकी कीर्तिं नष्ट करता हे, उसके धर्मम वाधा पर्हचाता हं 
तथा अर्थोपार्जनमे वदी दृं उसकी ₹उाक्तिका विनाड करता 
है । इसलिये मनको वहम रखनेवाला राजा रात्रुकी ओरसे 
लापरवाह न रहे । हानि, लाभ, रक्षा ओर संग्रह आदिको -खूव 
सपमञ्कर बुद्धिमान्‌ पुरुष रात्रुके साथ संधि या विग्रह करे, 
इसके लिये बुद्धिका सहारा ले । परिमार्जित बुद्धि बलवान्‌को 
भी पछठाड्‌ देती हे, वदते हए बलकरी बुद्धि ही रक्षा करती 


हे,वलमे वदे-चदे शात्रुको भी बुद्धिके द्वारा संकटमें डात्का जा 
सकता हे, इसलिये बुद्धिसे विचारनेके वाद्‌ जो काम किया | 


जाता है, वही उत्तम होता ह । जिसने सब भ्रकारके दोषोंका 
त्याग कर दिया है, वह धीर राजा थोडी-सी सेनाके बलसे भी 
सप्पूर्णं भागोको प्राप्न कर सकता हे। 

भ्रजापर स्रेह रखते हुए ही उससे धन (कर) वसूल करे, 


उसे अधिककालतक सताकर उसपर विजलीके समान 
गिरकर अपना प्रभाव न दिखावे । लोभी मनुष्य दूसरोके धन, 
भोग-सामय्री, खत्री, पुत्र तथा सपृद्धि-सव कुछ हड्प लेना 
चाहता हे, उसमे सब प्रकारके दोष प्रकट होते है; इसल्विये 
लो भीको अपने यहां न रखे । जिस राजाने धर्मात्मा व्राह्य्णोपसि 
तत्त्वज्ञान प्राप्त किया हे, जो मन्तरियोसे सुरक्षित, प्रजाका 
विश्चासपात्र तथा कुलीन है, वह अपनेको कर देनेवाले 
सामन्त-नरेडोंको वामे रख सक्रता हे 1 राजन्‌ ! मेने संक्षेपसे 
जिन राजधर्पोका वर्णन किया हे, उन्हें बुद्धिसे विचार करके 
धारण करो । जो उन्हे भली भांति समञ्ञकर आचरणमें लाता है, 
वही अपने राज्यकी रक्षा कर सकता है । जिसका सुख-भोग 
हट,अन्याय तथा कानूनके बलपर स्थित देखा जाता हे, उस 
राजाको परल्ोकमें उत्तम गति नहीं मिलती ओर उसका वह 
राज्य-सुख भी अधिक दिनोंतक कायम नहीं रहता । 

युधि्ठिरने पृचछ-पितामह ! आपने सनातन राजधर्मका 
वर्णन किया, इसके अनुसार दण्ड ही सबका ईश्वर हे, दण्डके 
ही आधारपर सव्र कुछ टिका हुआ हे । देवता, ऋषि, पितर, 
महात्मा, यक्ष, राक्षस, पिहाचच तथा संसारके समस्त 
प्राणियोके त्वयि दण्ड ही कल्याणका साधन है। उसीपर 
चराचर जगत्‌ प्रतिष्ठित हे; अतः मं जानना चाहता हू कि दण्ड 
क्याहि? केसा हे? उसका स्वरूप क्या है ? ओर किसके 
आधारपर उसकी स्थिति है 2 साथ ही यह भी बताइये कि 
दण्डका उपादान क्या हे ? उसकी उत्पत्ति केसे हुई 2 उसका 
आकार केसा हे आर वह किस प्रकार सावधान रहकर 
सम्पूर्णं प्राणियोंका शासन करनेके ल्य जाग्रत्‌ रहता हं ? 

भीष्पजीने कटहा- कुरुनन्दन ! दण्डका जो स्वरूप है तथा 
उसका व्यवहार जिस तरह किया जाता है, बह सव तुम्हे 
वताता हू, सुनो । इस संसारम सव कुछ जिसके अधीन हे, 
वही दण्ड है। उसकी धर्मम गणना हे, उसीको व्यवहार 
(न्याय) भी कहते है । लोकें किसी तरह धर्म ओर न्यायका 
लोप न होने पावे-इसके लियि दण्ड आवट्यक हं। 
व्यवहारकी रक्ाके कारण ही वह व्यवहार कहलाता ह। 
पूर्वकाले मनुने यह उपदेश दिया है कि जो राजा प्रिय ओर 
अप्रियको समान समज्ञकर- पक्षपात न करके दण्डका 
ठीक-ठीक उपयोग करता हआ प्रजाका पालन करता है, 
उसका वह कार्य केवल धर्मं ही समञ्मा जाता है । मेने जो यह 
दण्डकी बात बतायी है, वह ब्रह्माजीका महान्‌ वचन है ओर 
इसे ससे पहले मनुजीने कलहा है, इसलिये इसको प्राग्वचन' 
कहते हं तथा व्यवहारका प्रतिपादन करनेके कारण यह 
व्यव्रहार भी कहा गया हे । दण्डका ठीक-ठीक उपयोग होनेषर्‌ 
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ही सदा धर्म, अर्थं ओर कामकी सत्ता कायम रहती है; 
इसलिये दण्ड महान्‌ देवता है । इसका स्वरूप प्रज्वलित 
अ्िके समान तेजस्वी हे । तलवार, धनुष, गदा, शक्ति, 
त्रि्चूल, मुद्गर, वाण, मुसल, फरसा, चक्र, पाङ्ञा, दण्ड, 
ऋष्टि, तोमर तथा दूसरे-दूसरे जो प्रहार करनेयोग्य अस्त्र-राख्र 
है, उन सवके रूपमें सर्वात्मा दण्ड ही मूर्तिमान्‌ होकर विचरता 
है। वही अपराधियोंको भेदता, छेदता, पीडित करता, 
काटता, चीरता, फाडता तथा मरवाता हे । इस प्रकार दण्ड ही 
संसारमें सव ओर दीडता फिरता हे । 

दण्ड सर्वत्र व्यापक होनेके कारण भगवान्‌ विष्णु है ओर 
मनुष्योका अयन (आश्रय) होनेसे नारायण कहल्ाता हं । वह 
महान्‌ सनातन स्वरूपको धारण करता है, इसलिये उसे 
महापुरुष कहते हे । इसी प्रकार दण्डनीति भी ब्रह्माजीकी 
कन्या कही गयी है; लक्ष्मी, वृत्ति, सरस्वती ओर जगद्धात्री भी 
उसीके नाम है; इस तरह दण्डके अनेकों स्वरूप हें । 
अर्थ-अनर्थ, सुखदुःख, धर्म-अधर्म,वल-अवल, दुरभग्य- 
सोभाग्य, गुण-दोष, काम-अकाम, ऋतु-मास, रात-दिन, 
क्षण, भ्रमाद्‌-अप्रमाद्‌, दहर्प-क्रोध, डाम-द्म, देव- 
पुरुषार्थ, वन्ध-मोक्ष, भय-अभय, हिसा-अहिसा, तप, यज्ञ, 
संयम, मद्‌, प्रमाद, दर्प, दम्भ, धैर्य, नीति-अनीति, 
शाक्ति-अङाक्ति, मान-अपमान, व्यय-अव्यय, विनय, दान, 
काल-अकाल, सत्य-असत्य, ज्ञान, श्रद्धा-अश्रद्धा, 
अकर्मण्यता-उद्योग, लाभ-हानि, जय-पराजय, कटोरता- 
कोमलता, मृत्यु, आना-जाना, विरोध-अविरोध, कर्तव्य- 
अकर्तव्य, असूया-अनसूया, लजा-अलजा, सम्पत्ति- 
विपत्ति, स्थान, तेज, कर्म, पाण्डित्य वाक््डाक्ति तथा 
तत्ववोध- ये सब दण्डके ही अनेकों रूप हे । 

युधिष्ठिर ! संसारम यदि दण्डकी व्यवस्था न होती तो 
सव लोग एक-दूसरेको पीस डालते । दण्डके ही भयसे कोई 
किसीपर हाथ नहीं उठाता । दण्डसे सुरक्षित रहकर ही प्रजा 
अपने राजाकी दिन-दिन उन्नति करती है, इसत्यि दण्ड ही 


सवब्रको आश्रय देनेवाला हे । वही इस जगत्को दीघर सत्ययं 


स्थापित करता है। सत्यमे ही धर्मकी स्थिति है ओर धर्म 
ब्रह्मणोपि रहता हे । धर्मात्मा ब्राह्मण वेदोका स्वाध्याय करते 
ह, वेदोसे ही यज्ञ प्रकट हुआ है, यज्ञसे देवता प्रसन्न होते है, 
्रमन्र हए देवता इन्द्रे प्रतिदिन प्रार्थना करते है, इससे 
इन्ध प्रजाजननोपर अनुग्रह करके (समयपर वषकि द्वारा खेती 


उपजाकर ) उन्हें अन्न देता है ओर सम्पूर्ण प्राणि्योके प्राण 
अन्नपर ही अवलम्बित रहते रै । इसल्थियं दण्डसे ही प्रजाकों 
स्थिति कायम ह, वही उसकी रक्षाकरं स्थियि सदा जाग्रत्‌ रहता 
हे। वह सदा सावधान रहनेवाला ओर अविना है तथा 
रक्षारूपी प्रयोजन सिद्ध करनेके कारणा वह क्षत्रिय है । ईश्वर, 
पुरुष, प्राण, सत्व, चित्त, प्रजापति, भूतात्मा तथा जीव-ये 
दण्डके ही आठ नाम हं । उत्तम कुल, अत्यन्त धनवान्‌ मन्त्री, 
बुद्धि, तेज, ओज ओर साहसरूप ऋल तथा (आगे बताये 
जानेवाले) अष्टाङ्ग बलस उपार्जन करनेयोग्य जो धन, धान्य 
ओर खजाने आदिका बल है, उस सवका राजाके पास संग्रह 
होना चाहिये । हाथी, घोड़े, रथ, पेदत्, नाव, वेगार, देशाकी 
प्रजा तथा भेड्‌ आदि पडु-यह आठ अद्गोंवाला वल हे। 
रथी, हाथीसवार, घुडसवार, पेदल, मन्त्री, वैद्य, भिक्षुक, 
वकील, ज्योतिषी, दैवको अनुकूल कनानेके ल्थिये पूजा-पाठ 
करनेवाले, खजाना, पित्र, धान्य तथा अन्य सव 
सामग्री--यह सात प्रकृति तथा आठ अद्खोसे युक्त सेनाका 
डारीर है। यह सेना दण्डके ही अन्तर्गत हे, अतः दण्ड 
ही राज्यका प्रधान अङ्क है; वही इस्रकी उत्पत्तिका मुख्य 
कारण हं । 

ईश्चरने प्रयास करके जगत्क्री रश्राके ल्थिये क्षत्रियके 
हाथपें दण्डका अधिकार दिया है । सव्रते प्रति समान भावस 
(पक्षपातरदहित होकर ) उपयोग करनेपर ही दण्डक स्वरूपकी 
रक्षा होती है । संसारका सनातन व्यवहार दण्डक ही अधीन 
है । राजाके ल्थिये दण्डरूप धर्मसे बढुकर ओर कोड पूज्य नही 
हे । ब्रह्माजीने स्वधर्मव्छी स्थापना तथा त्नोक-रक्षाके ल्थियि दही 
दण्ड-नीतिपमय धर्मका उपदेडा किया है । 

जो दण्ड है वही सनातन व्यवहार हे, जो व्यवहार है वही 
वेद है, जो वेद है वही धर्म है ओर जो धर्म हे वही सत्पुरुषोंका 
मार्ग है । सत्पुरुष है लोकपितामह ब्रह्माजी, जो सवसे प्रथम 
प्रकट हए है । उन्होने पहले देवता, असुर, राक्षस, मनुष्य तथा 
सर्पं आदिसे युक्त सम्पूणं लोकोको रचना कौ। फिर 
वादी-प्रतिवादीके विवादका निर्णय करनारूप जो व्यवहार 
(न्याय) है, उसका उपदेह क्रिया । ब्रह्याजीने न्याय करते 
समय न्याय-कतकि सपक्ष यह आदर रखा है कि यदि माता, 
पिता, भाई,खी तथा पुरोहित भी अपने धर्में स्थिर नही रहते 
तो राजाक्रो चाहिये कि उन्दं भी दण्ड टे; उसकर त्वयि कोड भी 
अदण्डनोय नही है । 
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भीप्मजी कहते हँ--इस दण्डकी उत्पत्तिके विपयमें एक 
प्राचीन इतिहास है, जिसको पं तुम्हे सुना रहा ह । अङ्खदेशामे 
वसुहोम नामके एक वहत प्रसिद्ध राजा हो गये ह । वे बद 
धर्मात्मा थे। एक समयक वात हे, राजा वसुहोम अपनी 
रानीको साथ लेकर पितरों, देवताओं तथा ऋषियोंसे पूजित 
पुञ्धपृष्ट नामक स्थानपर गये । वह स्थान हिमालय पर्वतका 
एक दिखर है । एक दिन वहीं मुञ्गावटकरे नीचे परहुरामजीने 
अपनी जटां बँधी र्थी, तभीसे ऋषिर्योने उसका नाम 
"मुञ्जपृष्ठ' रख दिया । उस स्थानपर भगवान्‌ डोकरक्रा निवास 
है । राजा वसुहोमने वहीं रहकर अनेकों वेदोक्त गुणोक्छो 
अपनाया । वे अपने तपके प्रभावसे देवर्पिके तुल्य हो गये । 
ब्राह्मणेपिं उनका वड़ा सम्मान होने लगा । 

एक दिन राजा मान्धाता उनके दर्नके लिये गये । 
महाराज वसुहोमको उत्तम तपस्यापें लगे देख वे बडे विनीत 
भावसे उनके पास जाकर प्रणाम करके खड़े हए । उस समय 
अङ्गराजने भी पाद्य ओर अर्ध्य अर्पण करके राजा मान्धाताका 
आतिथ्य-सत्कार क्छिया, फिर उनके राज्यका 
कुडाल-समाचार पृष्ठा, इसके वाद प्रजाके साथ किये गये 
उनके सदवर्तावका तथा सेवकोंका हाल पूछते हए कहा 
"महाराज ! वताइये म आपकी क्या सेवा करू ? 

मान्धाताने कटहा--राजन्‌ ! आपने वृहस्पतिके 
सिद्धान्तोका पूर्ण अध्ययन किया है, साथ ही श्ुक्राचार्यके 
नीति-शाख्रकी भी विदोष जानकारी प्राप्न की हे। अतः पं 
आपसे यह जानना चाहता हँ कि दण्डकी उत्पत्ति कैसे हुई है ? 
इसका कारण ओर कार्य क्या है ? तथा इस समय इसका 
भार क्षत्रियोपर क्यों रखा गया है 2 मँ शिष्यभावसे पृच्छ रहा 
ह, मुञ्चे इन वातोंका उत्तर दीजिये । 

वसुहोमने कह्म--राजन्‌ ! दण्ड सम्पूर्णं जगत्क्रो 
नियमके अंदर रखनेवाला है, यह धर्मका सनातन आत्मा है, 
इसका उदेश्य है--प्रजाको उदण्डतासे बयाना । इसकी उत्पत्ति 


जिस तरह हई है, सो वता रहा हु; सुनिये । सुननेमे आया दै 


कि किसी समय लोकपितामह ब्रह्माजी यज्ञ करना चाहते थे, 
कितु उन्हं अपने योग्य ऋत्विज्‌ नहीं दिखायी पडे । तव उन्होने 
अपने मस्तकं एक गर्भं धारण किया । वह गर्भ एक हजार 
वर्षोतिक उनके मस्तके रहा । हजारवां वर्धं पूर्ण होनेपर 
व्रह्माजीको छींक आयी । छीकके साथ ही वह गर्भं भी 
नाककी राहसे बाहर निकल्कर गिरा। उससे जो वालक 
प्रकट हुआ, वह प्रजापति क्षुपकरे नापसे प्रसिद्ध हआ । 


दण्डको उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियोके हाथमे आनेकी परम्पराक्ा वर्णन 


संक्षिप्त महाभारत । दान्तिपवं 
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प्रजापति क्षुप ही ब्रह्माजीके यज्ञम ऋत्विज्‌ वनाये गये । 
(यज्ञकी दीक्षा लेनेपर ब्रह्माजीकी आकृतिमे विनय ओर 
न्ति आदि गुणोकी इलक दिखायी देने लगी । प्रजाके 
ऊपर शासन करते समय जो उग्रता थी वह न रही, इसल्विये) 
यज्ञ प्रारम्भ होते ही प्रत्यक्षमे शान्तरूपकी प्रधानता होनेके 
कारण दण्ड अदृश्य हो गया--प्रजाको दण्ड पिलनेका भय 
जाता रहा । 

दण्ड ल्पत होते ही प्रजापें वर्णसंकरता (व्यभिचार) कौ 
मात्रा वदने लगी। कर्तव्य-अकर्तव्य, भक््य-अभक्ष्य, 
पेय-अपेय तथा गम्य-अगम्यका विचार उठ गया। सव 
एक-दूसरेके प्राण लेने लगे । अपना ओर दूसरेका धन 
एक-सा समज्ञा जाने लगा । जैसे कुत्ते मांसके टुकडेको 
आपसे छीनते ओर नोचते-खसोटते ह, उसी तरह मनुष्य भी 
एक-दूसरेका धन लूटने लगे । वलवान्‌ निर्बलोंको पौतके 
घाट उतारने लगे । सर्वत्र उच्छह्लुलताका बोलवाला हो गया । 

यह देख पितामह ब्रह्माजीने सनातन भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करके वरदानी पहादेवजीसे कहा--' भगवन्‌ ! अव 
आप ही कृपा करके एेसा उपाय करे, जिससे प्रजाप 
वर्णसंकरता न फेलने पावे ।' तव भगवान्‌ शूलपाणिने कुछ 
देरतक सोच-विचार करके अपने-आपको ही दण्डके रूपम 
प्रकट किया । उससे धर्माचरण होता देख नीतिदेवी सरस्वतीने 
लोक-विख्यात दण्डनीतिकी रचना की । फिर त्रिञ्यूलधारी 
भगवान्‌ डाकरने कुछ सोचनेके पश्चात्‌ एक-एक समूहका 
एक-एक राजा बनाया । उन्होने इन्द्रको देवताओंका, यमको 
पितरोका, कुबेरको धन आर राक्षसोंका, मेरुको पर्वतोंका, 
समुद्रको सरिताओंका, वरुणको जल ओर असुरोंका, 
मृत्युको ` प्राणोका, व्सिषठको ब्राह्मणोका, अग्रिको 
वसुओंका, सूर्यवको तेजका, चन्द्रमाको ताराओं ओर 
ओषधियोका, कुमार कार्तिकेयको भूतोंका तथा कालको 
सव्रका राजा वना दिया । इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ शुलपाणि 
स्वयं रुद्रे राजा हए । ब्रह्माके पुत्र क्षुपको उन्होने समस्त 
प्रजाओंका आधिपत्य प्रदान किया। 

तदनन्तर ब्रह्माजीका वह यज्ञ जव विधिवत्‌ समाप्त हो 
गया तो महाद्रेवजीने धर्मरक्षक भगवान्‌ विष्णुका सत्कार 
करके उन्हें वह दण्ड अर्पण क्रिया । विष्णुने उसे अद्गिराको 
दिया । अद्धिराने इन्र ओर मरीचिको, मरीचिने भृगुको, भृगुने 
ऋषियोको, ऋषियोने लोकपा्लोको, लोकपात्तरने क्षपको, 
्षुपने वैवस्वत मनुको तथा मनुने सूक्ष्म धर्म ओर अर्थकी 


((-0. 1\/॥(1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


डान्तिपव ] 

रक्षाके लिये उसे अपने पुत्रोंको सोपा । अतः धर्मके अनुसार 
न्याय-अन्यायका विचार करके ही दण्डका विधान करना 
चाहिये, मनमानी नहीं करनी चाहिये । दुष्टोका दमन करना ही 
दण्डका मुख्य उदेश्य हे । अपराधीसे जो सुवर्णं आदि वसूल 
किया जाता हे, वह भी बाहरी लोगोंको आतद्भित करनेके 
लिये ही है, खजाना भरनेके ल्थिये नहीं । छोटे-से अपराधपर 
प्रजाका अद्भ-भद्ग करना, उसे मार डालना, उसके डारीरको 
तरह-तरहकी यातनां देना तथा उसे देवानिकाल्ा दे देना 
उचित नहीं हे । वैवस्वत मनुने प्रजाकी रक्षाके ल्विये ही अपने 
पुत्रोके हाथमे दण्ड सौपा था, वही क्रमह़ाः उत्तरोत्तर 


अधिकारियोके हाथमे आकर प्रजाक्की रक्षाम निरन्तर जाग्रत्‌ 


रहता हे । 

प्रजाके पालन आर दण्डका अधिक्छार ब्रह्ाजीसे 
महादेवजीको मित्या, उनसे विश्चेदेवोक़ विश्वेदेवास 
ऋषियोंको, ऋषपियोसे सोमको, सोमसे सनातन -देवताओंको 


त्रिवगका विचार आर आद्भरि्ठ तथा कामन्द सवाद्‌ 






ओर देवताओंसे ब्राह्म्णोको मिला, उस समय ब्राह्मण ही 
लोकरक्षाके लिये सावधान रहते थे । फिर ब्राह्मणोसे यह 
अधिकार क्षत्रियोंको मित्या। तवसं अव्तक क्षत्रिय ही 
धर्मानुसार जगत्की रक्षा करते आः रहे है । दण्ड ही सव्रको 
वदामें रखता ह । यह कालरूप दण्ड सृष्िकि आदि, पथ्य ओर 
अन्तमें भी जागरूक रहता ह । यही सम्पूर्णं लोकोका ईश्वर 
तथा प्रजापति है। यह साक्षात्‌ महादेवजीका स्वरूप रहै । 
धर्मज्ञ राजाको चाहिये कि वह न्यायके अनुसार दण्डका 
उपयोग करे । 

भीष्मजी कहते हँ--जो राजा वसुहोपके वताये हृ 
इस सिद्धान्तको सुनता आर सुनव्कर इसके अनुसार 
ठीक-टीक वर्ताव करता है, उसकी सारी कापनार्णं पूर्णं हाती 
ह । इस प्रकार दण्डके सम्बन्धे जितनी व्रते हं वे सव्र 
मेने तुम्हें वता दीं । दण्ड ही सप्पूर्णं जगत्को नियमके भीतर 
रखनेवाल्ा हे । 


-+---- 
त्रिवर्गका विचार ओर आङ्करिष्ट तथा कामन्दकका संवाद्‌ 


युधिष्ठिरे पछा--तात ! अव मं यह सुनना चाहता हू कि 
धर्म, अर्थं ओर कामका निर्णय कैसे करना चाहिये ? धर्म, 
अर्थं ओर काम किस उदेश्यसे क्रिये जाते है? इनकी 
- उत्पत्निका कारण क्या है ? ये कहीं एक साथ पिले हूए ओर 
कहीं अलग-अलग क्यों रहते हे ? 

भीमजीने कहा--संसारमे जव मनुष्योंका चित्त शुद्ध होता 
हे, ओर वे धर्मपूर्वक किसी अर्थकी प्राप्तिका निश्चय करके 
प्रवृत्त होते हे, उस समय उचित काल, कारण तथा सम्यक्‌ 
कमनुष्ठानवज्च धर्म, अर्थं ओर काम तीनों एक साथ पिले हुए 
श्रकट हाते हे । इनमे धमं तो अर्धका कारण है ओर काम 
अर्थका फल कहलाता है । परंतु इन तीनोंका मूल कारण दै 
सकल्प । संकल्प ह विपयरूप आर सम्पूर्णं विषय इन्धियाक 
उपभोगम्रं आनक लिय हं । यही धर्म, अर्थं ओर कामका मूलः 
है। इससे निवृत्त हाना ही योक्ष है। फलेच्छाको व्यागकर 
त्रिवर्गका सेवन किया जाय तो उसका पर्यवसान भी मोक्षे 
ही ह्येता है । यदि मनुष्य उसे प्राप्न कर सके तो बडे सौभाग्यकी 
वात ॒है। अर्थसिद्धिके ल्ियि समद्म-वृद्मकर धर्मानुष्ठान 
करनेपर भी कभी अर्थकी सिद्धि द्येती रै, कभी नहीं हती दै; 
इसके सिवा, कभी दूखरे-दूसरे कामोसि भी अर्थी सिद्धि दय 
जाती हि ओर कभी अर्थं जष् भी हो जाता ै। फलकी इच्छा 
धर्मा मल टै, केवल गाढुकर रखना धनक्रा मल है ओर 
स्वगुणवर्जिन -- संतानोत्पनिके उदेदयमे रहित केवल 
सं० म० ख० २- १९१ 


आमोद्‌-प्रमोदपर ही दृष्टि रखना कामका मल हे । 

इस विषयपं जानकार ल्छोग राजा आद्भरिष्र ओर 
करापन्दक ऋषिक्रा सवाद्‌ सुनाया क्रते हे। यह एक 
प्राचीन उतिहास् ह। किसी समयक वात है, क्रापन्दक 
ऋषि अपने आश्रमम वैठे थै; उन प्रणाम कर्के गजा 
आद्करि्ठने पृषछा-- "मुनिवर ! यदि राजा काम आर पादकः 
वह्मीभरूत होकर पाप कर वैठे ओर फिर उसे पश्चान्ाप हाने 
लगे तो उसके उस पापको दूर करनेके ल्िये कौन-सा 
प्रायश्चित्त है 2' 

कामन्दकने कदा-राजन्‌ ! जो धं ओर अर्का 
परित्याग करके केवल कामका ही मेवन करता है, उसकी 
बुद्धि नष्ट हो जाती है । बुद्धिका नादा ही मोह टै, वह धर्मं 
ओर अर्थं टोनोंको नष्ट करता है । इससे मनुष्यमं नाम्तिकता 
आती है ओर वह दुराचारमें प्रवृत्त हो जाता है । ेसी ददार 
प्रजा उसका साथ नहीं देती, साधु ओर व्राह्मण भी उसमे 
अलग ह्यो जाते है । फिर तो उसका जीवन खतरमं पड़ जाता 
है ओर अन्ततोगत्वा वह प्रजाकरे हाथमे मारा भी जाता टै। 
इस अवस्था आचार्य लोग उसके लिये यहे कर्तव्य वरततगाते 
है--वह अपने पार्पोकी निन्दा, वेदोका निरन्तर स्वाध्याय 
ओर व्राह्यणोका सत्कार करे । धर्मं मन लगाव ओर उत्तम 
कुल्य विवाह करे । उदार आर. क्षमाडीत्ट व्राह्यणोकी सेवां 
गहे । जलें खड़ा होकर गायत्रीका जप करे । सदा प्रसन्न रहे । 
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पापियोंको राज्यके बाहर निकालव्छर धर्मात्माओंका सत्सग 
करे । मीठी वाणी तथा उत्तम कर्के द्वारा सव्रवको पसनन रखे 
आर दूसरोके गुणोका खान करे । जो राजा इस प्रकार 


सक्षिप्र महाभारत 


[ दान्तिपवं 


अपना आचरण वना लेता हे, वह शीघ्र ही निष्पाप होकर 
सवके सम्मानका पात्र वन जाता हे। वह अपने 
कठिन-से-कटठिन पापोंका भी नाडा कर डालता हे । 


सील-निरूपण- इन्द्र ओर प्रह्ादकी कथा 


युधिष्ठिरने पृच्म-- नरश्रेष्ठ ! संसारमे मनुष्य धर्पि 
हेतु-भूत डीलको ही अधिक प्रहंसा करते हं । अतः यदि आप 
मुदे सुननेका अधिकारी समञ्मे तो यही बतानेकी कृपा करं 
कि उस शीलका व्या लक्षण है? ओर वह कैसे प्राप्र 
होता हे? 

भीष्मजीने कटहा-- राजन्‌ ! इन्द्रप्रस्थमं जव तुम्हारा 
राजसूय यज्ञ हआ था, उस समय तुम्हारी अनुपम समृद्धि 
ओर सभाभवनको देखकर दुर्योधनको वड़ा संताप हआ । 
वहासि लोटनेपर उसने अपने पितासे सारी वाते कह 
सुनायीं । तवर धृतराष्टूने कहा--'वेटा ! यदि तुम युधिष्ठिरको 
ही भांति या उनसे भी वढ्कर राद्ध -लक्ष्मी पाना चाहते हो 
तो शीलवान्‌ वनो । शीलसे तीनों लोक जीते जा सकते हे । 
शीलवानोके ल्थियि इस संसारम कोड भी वस्तु दुर्लभ नहीं 
है। मान्धाताने एक ही रातमें, जनमेजयने तीन रातोमे 
आर नाभागने सात राते ही इस पृथ्वीका राज्य प्राप्न किया 
धा। ये सभी राजा इीकवान्‌ तथा दयाल्यु थे । अतः उनके 
दवारा गुणोके मोल खरीदी हई यह पृथ्वी स्वयं ही उनके पास 
आ गयी थी ।' 

दु्योधिनने पृदा--भारत } जिसके द्वारा उन राजाओंनि 
ङीघ्र ही भूमण्डल्व्ता राज्य पा लिया, वरह डील केसे प्राप्त 
होता ह? 

धृतराट्ने कह्-इसके विषयमे एक पुराना इतिहास है 
जिसे नारदजीने शीतके प्रसङ्घमे सुनाया था । प्राचीन समयक 
वात हे, दैत्यराज प्रह्वादने अपने शीलके सहारे इन्द्रका राज्य ले 
तिया ओर तीनों त्मोकोको अपने वामे कर लिया। उस 
समय इन्दरने वृहस्पतिजीके पास जाकर उनसे ेशचर्यप्राप्तिका 
उपाय पृष्ठा । वृहस्पति जीने उन्हे इस विषयका विहोष ज्ञान प्राप्न 
करनेके ल्थिये श्ुक्राचार्यके पास जानेकी आज्ञा दी। तव 
उन्होने प्रसन्रतापूर्वव्क शुक्राचा्यकि पास जाकर फिर वही प्रश्र 
दुहराया । शुक्राचार्य वोले- इसका विहोष ज्ञान महात्मा 
प्रहवादको है ।' यह सुनकर इनदर बहूत खुरा हए ओर ब्राह्मणक 
रूप धारण कर ्रह्वादके पास गये । वहां पर्टूचकर उन्होने 


कहा-- "राजन्‌ ! में श्रय-प्राप्निका उपाय जानना चाहता हूः 
आप वतानेकी कृपा करे ।' प्रह्वादने कहा-- "विप्रवर ! पं 
तीनों लोकोके राज्यका प्रबन्ध करनेमे व्यस्त रहता रह, 
इसल्थिये मेरे पास आपको उपदेद्वा देनेका समय नहीं हे। 
ब्राह्मणने कहा--' महाराज ! जव समय मिले तभी में आपसे 
उत्तम आचरणका उपदङ्ञा लेना चाहता हू ।' 

ब्राह्मणक सच्ची निष्ठा देखकर प्रह्वाद वड प्रसन्न हए आर 
डुभ समय आनेपर उन्होने उसे ज्ञानका तत्तत समङ्ञाया। 
ब्राह्मणने भी अपनी उत्तम गुरुभक्तिका परिचय दिया । उसने 
प्रह्ादके इच्छानुसार न्यायोचित रीतिसे भलीभांति उनकी सेवा 
की । फिर समय पाकर उनसे अनेकों बार यह प्रश्र किया कि 
'त्रिभुवनका उत्तम राज्य आपको केसे मिला 2 इसका कारण 
मुञ्े बताइये ।' 

्रहादने कहा-- विप्रवर ! यें "राजा ह" इस अभिमानप 
आकर कभी ब्राह्यणोकी निन्दा नहीं करता; बल्कि जव वे 
मुञ्े शुक्रनीतिका उपदेश करते है, उस समय संयमपूर्वक 
उनकी वाते सुनता हूं ओर उनकी आज्ञाको सिरपर धारण 
करता हूं। यथाङाक्ति शुक्राचार्यके बताये हए नीतिमार्गपर 
चलता ह, ब्राह्यणोंकी सेवा करता हूँ, किसीका दोष नही 
देखता, धर्मम मन लगाता हू, क्रोधको जीतकर मनको 
कावृमे रखकर इन्दियोको भी सदा वहामें किये रहता हू । मेर 
इस वर्तावको जानकर ही विद्वान्‌ ब्राह्मण मुञ्े अच्छे-अच्छे 
उपदेश दिया करते है ओर मै उनके वचनामृतोका पान करता 
रहता हू । इसीलिये जैसे चन्द्रमा नक्षत्रोपर शासन करते ह 
उसी प्रकार म भी अपने जातिवालोपर राज्य करता ह । 
दुक्राचार्यजीका नीतिडाखर ही इस भूमण्डलका अमृत है, यही 
उत्तम नेत्र है ओर यही श्रेय-प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है । 

परह्ादसे इस प्रकार उपदेश पाकर भी वह व्राह्मण उनका 
सेवामें लगा ही रहा । तव उन्होने कहा- "विप्रवर ! तुमने 
गुरुके समान मेरी सेवा की है, तुम्हारे इस वर्तावसे प्रसन्न 
होकर यँ तुम्हे वर देना चाहता हू, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग 
लो, मं उसे अवदय पूर्णं करेगा ।' 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/81/81/185। 01661011. 01411260 0 6810011 


। इ. 
8) 


इान्तिपर्व | 


क = ~~ == ~~ 


य॒म आर गौतमका सवाद्‌ तथा आपनिकरे समय गज्छ धर्म 








ब्राह्मणे कहा--महाराज ! यदि आप प्रसन्न हे आर मेरा 
प्रिय करना चाहते हे, तो मुञ्े आपका ही शीतं ग्रहण 
करनेकी इच्छा हे, यही वर दीजिये । 

णेसा वरदान मांगनेपर प्रह्वादको वड़ा आश्चर्य हुआ, 
उन्हाने सोचा "यह कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा ।' फिर भी 
'तथास्तु' कहकर उन्हाने वह वर ट्‌ दिया। वर पाकर 
विप्र-वेषधारी इन्द्र तो चले गये, परंतु प्रह्टादके मनम बड़ी 
चिन्ता हूर । वे सोचने लगे- क्या करना चाहिये ? मगर 
किसी निश्चयपर नहीं पर्हच सके । इतनेहीपें उनके डारीरसे एक 
परम कान्तिमान्‌ छायामय तेज मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट हआ । 
उसे देखकर प्रह्लादन पृछा-'आप कौन दहं 2" उत्तर 
पला-- "ये शील हूं, तुमने मुञ्चे त्याग दिया, इसल्थियि जा रहा 
हू । अव उसी ब्राह्मणक रारीरमें निवास करूगा, जो तुम्हारा 
शिष्य बनकर एकाग्रचित्तसे सेवापरायण हो यहां रहा करता 


धा ।' यह कहकर वह तेज वहसे अदृर्य हो गया ओर इनदरके | 


शरीरम प्रवेडा कर गया । 

उसके अदृङ्य हाते ही उसी तरहका दूसरा तेज उनके 
ङारीरसे प्रकट हुआ । प्रह्वादने उससे भी पृछठा--*आप कोन 
हं 2 उसने कहा-- ्रह्वाद्‌ ! मुञ्चे धमं समञ्ो । म भी उस श्रेष्ठ 
ब्राह्मणके ही पास जा रहा ह; क्योकि जहां डील होता हे, वहीं 
मे भी रहता हू ।' यों कहकर ज्यों ही वह विदा हआ त्यो ही 
तीसरा तेजोमय विग्रह प्रकट हुआ । उससे भी वही प्रश्न हु 
आप कौन हें 2" उस तेजस्वीने उत्तर दिया--"असुरेन्र ! मे 
सत्य हू ओर धर्मके पीछे जा रहा हूँ ।' सत्यके जानेपर एक 
ओर महाबली पुरुष प्रकट हुआ । पृष्ठनेपर उसने कहा-- 
'्रह्वाद ! मुञ्चे सदाचार समञ्मो । जहां सत्य हो, वहीं मे भी 
गहता हू !* उसक चले जानेपर उनके इारीरसे बड़े जारकी 
गर्जना करता हुआ एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुभा । परिचय 
पू्ठनेपर वह बोला "मे बल ह ओर जहां सदाचार गया हे, वहीं 
स्वयं भी जा रहा हूं ।' यह कहकर चत्छा गया । 

तत्पश्चात्‌ प्रह्वादके शरीरसे एक प्रभामयी देवी प्रकट 
हई । पृठनेपर उसने बताया "यैं लक्ष्मी ह, तुमने मुञ्चे त्याग 


दिवा है, इसत्थ्ि यहसि चली जाती ईह; क्योकि जहां बल 
रहता है, वहीं ये भी रहती दहूं।' ब्रह्ादने पुनः प्रश्न 
किया--“देवि ! तुम कटां जाती ह्ये 2 वह श्रेष्ट ब्राह्मण कौन 
था 2 मैं इसका रहस्य जानना चाहता दँ ।' लक्ष्मी बोली-- 
"तुमने जिसे उपदे दिया है, उस ब्रह्मचारी ब्राह्मणके रूपम 
साक्षात्‌ इन्द्र थे । तीनों लोकोमें जो तुम्हारा एेश्चर्य फला हआ 
था, वह उन्होने हर लिया । धर्मज्ञ ! तुमने शीतके ही द्वारा 
तीनों लोकोंपर विजय पायी थी, यह जानकर इन्द्रने तुम्हारे 
कीलका अपहरण किया दै । धर्म, सत्य, सदाचार, वल्छ आर 
पं (लक्ष्मी) -ये सवर इीत्यके ही आधारपर रहते है- शील 
ही सवबकी जड ह ।' 

यह कहकर लक्ष्मी तथा शील आदि सभी गुण इन्द्रके 
पास चले गये । इस कथाको सुनकर दुर्याधनने पुनः अपने 
पितासे पृछा-- "कुरुनन्दन ! मं शीलका तत्व जानना चाहता 
ह, मुञ्चे समद्माइये ओर जिस तरह उसकी प्रात्नि हय सके, वह 
उपाय भी ताये ।' 

धतर्रने का-वेटा ! शीलका स्वरूप ओर उसे 
पानेका उपाय-ये दोनों बातें महात्मा ब्रह्वादने पहले ही 
वतायी हे । मं संक्षेपसे शीलकी प्राप्तिका उपायमात्र वता रहा 
हू, ध्यान देकर सुनो-मन, वाणी ओर हारीरसे किसी भी 
प्राणीके साथ द्रोह न करे । सव्पर दया करे । अपनी डक्तिके 
अनुसार दान दे-- यही वह उत्तम डील है, जिसकी सव्र लोग 
प्ररासा करते है! अपने जिम किमी कार्य या पुरुार्थसे 
दूसरोका हित न होता हो तथा जिसे करनेमे संकोचका सामना 
करना पडे- वह सव किसी तरह नहीं करना चाहिये । जिस 
कामको जिस तरह करनेसे मानव-समाजपे प्रशसा हो वह काप 
उसी तरह करना चाहिये । थोड़मे यही इीलका स्वरूप दव । 
वेदा ! इस तत्चको ठीक तरहसे सम्म त्यो ओर यदि युधिष्ठिरसे 
प्री अच्छी सम्पत्ति घराप्न करना चाहो तो शीलवान्‌ बनो । 

भीष्मजी कहते है--कुन्तीनन्दन ! राजा धृतराषटूने अपने 
पुत्रको यह उपदेश दिया था । तुम भी इसका आचरण करो, 
इससे तुम्हें भी वही फल प्राप्त होगा । 


=-= 


यम ओर गोतमव्छा संवाद तथा आपत्तिके समय राजाका धमं 


युधिष्ठिरे कहा- दादाजी ! जैसे अमृतको पीनेसे तृप्ति न | बताइये, आपके धर्मोपिदेशरूपी अमृतका पान करनेसे मुद 


हकर ओर पीनेकी इच्छा बटृती जाती दै, उसी तरह आपका 
उपदे मुननेसे मेरा मन नहीं भरता, बल्कि ओर अधिक 
मुननेकी इच्छा जाग्रत्‌ होती है; इसलिये पुनः धर्मक ही वातं 


तृप्ति नहीं होती । 
भीष्मजीने कला--अव म तुम्हे एक प्राचीन इतिहास 
सुनाता हूं । पारियात्र नामक पर्वतपर महर्षिं गौतमका महान्‌ 
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आश्रम हे । वहां गोतमने साठ हजार वर्पोतक तप किया था । 
एक दिन उग्र तपस्यामें लगे हृए. उस महापुनिके आश्रमपर 
त्ोकपाल यमराज स्वयं आये आर उनसे मिले! ऋषपिके 
दर्नसे संतुष्ट हो यमने उनका विहोप सत्कार किया ओर पृछा 
"कहिये, मे आपकी क्या सेवा कर ?' 

गोतमने कहा--धर्मराज ! आप मुञ्चे यह बतानेकी कृपा 
कीजिये कि कोन-सा क्छाम करनेसे मनुष्यको माता-पिताके 
ऋणसे छुटकारा मिलता हे ? तथा पवित्र एवं दुर्लभ लोक 
केसे प्राप्न होते हे? 

यमराजने कहा--पनुष्य तप करे, व्ाहर-भीतरसे पवित्र 
रहे ओर सदा सत्यभाषणरूप धर्मवका पालन किया करे । उसे 
प्रतिदिन माता-पिताकी सेवापें संलयन रहना चाहिये तथा 
वहुत-सी दक्षिणा देकर अश्वमेध यज्ञका अनुष्टान करना 
चाहिये, इससे उत्तम त़्ोकोकी प्राप्न होती है । 

युधिष्ठिरने पृद्म--पितामह ! यदि राजाके दुङमन अधिक 
हो जार्य, पित्र उसका स्राथ छोड़ दँ तथा उसके पास खजाना 
ओर सेना भी न रह जाय, तो उसकी क्या गति है ? दुष्ट 
मन्तयोको सहायता होनेके कारण राज्यका गुप्त भद खुल 
जानेसे, राज्यश्रष्ट हए दुर्बल राजापर जब वलवान्‌ शत्रु चद्‌ 
आवे ओर सामनीतिसे संधिकी कोई सम्भावना न रह जाय तो 
क्या काम करनेसे उसका भला हा सकता ह 2 

भीष्पजीने कहा- युधिष्ठिर ! यह तो तुमने वड़े गोपनीय 
विषयका प्रश्र किया; यदि तुम्हारे द्वारा प्रश्र न किया गया 
होता तो पं पेसे समयक धर्मका उपदेक्ञ नहीं कर सकता था । 
धर्मका विषय व्रड़ा सुक्ष्म है, रास्रके अनुडीलनसे उसका 
ज्ञान होता है। डाख्रसे धर्मका श्रवण करके उसका पालन 
करनेवाला ओर सदाचारपूर्वक साधु जीवन व्यतीत 
करनेवाला मनुष्य कहीं कोड विरा ही होता हे । उपर्युक्त 
संकटके समय राजाओंक जीवनक रक्षाके व्यि मैणेसा 
उपाय वताता हं, जिसमें धर्मका अंह अधिक है, उसे ध्यान 
देकर सुनो । पगर मं धर्माचरणके उदेकयसे ेसे धर्मकी प्रहासा 
करना नहीं चाहता । 

आपत्तिके समय श्यी यदि प्रजाको दुःख देकर धन वसूल 
किया जाता है, तो पीछे वह राजाके लिये मौतके समान 
सिद्ध होता हं। यह सवका मत है। पुरुष ज्यो-ज्यों 
शाखका स्वाध्याय करता है, रव्योँ-ही-व्यो उसका 
ज्ञान वदता है; फिर तो ज्ञान प्राप्र करनेमे उसकी 
विहोष सुचि हो जाती है ओर उसके द्वारा वह संकटसे 
वचनेका उपाय स्वयं ही दढ निकालता हे। 

अव अपने प्रश्रके अनुसार प्रासङ्गिकं बातें 


सक्षिप् माभारत 


[ शान्तिपर्व 





सुनो - खजानेके नष्ट होनेसे ही राजाके लका नाडा होता ह । 
इसलिये वह प्रजासे धन लेकर अपने कोपकी वृद्धि करे । 
फिर अच्छा समय आनेपर प्रजाके ऊपर धन आदि देकर 
अनुग्रह करे- यही सदाका धर्म हे । प्राचीनकाले राजाओने 
भी आपत्तिके समय इस उपाय-धर्मका ही आश्रय छलिया धा । 
सामर्थ्यज्ञाकी पुरुषोका धर्म॒दूसरा दे ओर विपत्तिग्रस्त 
मनु्योका दूसरा । इसलिये पहले कोप-संग्रह करके फिर 
धर्मका पालन करे । 

राजा एेसा बतवि करे, जिससे उसका धर्म भी वना रहे 
ओर उसे शात्नुके अधीन भी न होना पडे। वह अपनेको 
विपत्तिं न डाले । हर एक उपायके द्वारा अपने उद्धारक लिये 
ही प्रयत्न करे । धर्मवेत्ताओंको धर्में निपुणता प्राप्न करनी 
चाहिये ओर क्षत्नियोको बाहुबले । जसे ब्राह्मण जीविकाके 
बिना कष्ट पानेपर यज्ञके अनधिकारीसे भी यज्ञ करा लेता है 
ओर नहीं खानेयोग्य अन्नको भी खा लेता है, उसी प्रकार 
आजीविकाहीन क्षत्रिय भी तपस्वी ओर त्राह्मयणके सिवा 
सवका धन ले सकता है। खजाना ओर सेनाके नष्ट हो 
जानेपर सव लोगोद्रारा अपमानित होनेपर भी क्षत्रियको 
नतो भीख मांगनी चाहिये ओर न वेङय तथा शद्रकी ही 
जीविकासे गुजारा करना चाहिये 1 क्षत्रिय अपने धर्मक 
अनुसार युद्धमे विजय पाकर ही धनोपार्जन करे तो उत्तम हं । 
उसे अपनी जातिवालोसे भीख मांगकर जीवन-निर्वाह नहीं 
करना चाहिये । 

आपत्तिकाले राजा ओर राज्यकी प्रजा-दोनोंको 
एक-दूसरेकी रक्षा करनी चाहिये । यही सदाका धर्म है । जसे 
प्रजापर संकट आ जाय तो राजा रारि-रारि धन लुटाकर उस 
आपत्तिसे वचाता हे, उसी तरह राजाके ऊपर संकट पड़नेपर 
ग्रजाको भी उसकी रक्षा करनी चाहिये । राजा जीविकाके 
ल्िये कष्ट पानेपर भी खजाना, राजटण्ड, सेना, पित्र तथा 
अन्य संचित साधनोंको कभी रान्यसे दूर न करे । महामायावी 
हाप्यरासुरका कहना है कि मनुष्यको अपने भोजनक अन्नमेसे 
भी बचाकर वीजकी रक्षा करनी चाहिये-- यही धर्मज्ञोकी भी 
राय है । जिसके राज्यकरी प्रजाको अन्नरका कष्ट हो ओर वहकि 
मनुष्य जीविकाके लिये विदेङ्ामें मारे-मारे फिरते हों, उस 
राजाको धिक्कार है ! राजाकी जड़ है खजाना ओर सेना, इनमें 
सेनाकी जड़ हे खजाना, सेना सत्र धर्मो (की रक्षा) का मूल 
ओर धर्म प्रजाका मूल है; इसलिये सवक मूलभूत खजानाको 
बद़ावे । खजाना ही न हो तो सेना कैसे रह सकती है 2 अतः 
आपत्तिकाले धन-संग्रहके लिये प्रजाको कुछ दवाना भी पड 
तो राजाको दोष नहीं लगता। युधिष्ठिर ! राजाके ल्य 
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राज्यकी रक्षासे बढ़कर कोई धर्म नहीं हे; यही राजाका मुख्य 
धर्मं बताया गया हे । ऊपर इस धर्मके विपरीत जो प्रजाको 
कुछ कष्ट देकर धन लेनेकी वात कही गयी हे, वह तो 


आपत्तिग्रस्त राजके कर्तव्य तथा मर्यादापाटक दस्यु ओंकी सद्रतिक्रा वर्णन 









सिर्फ आपत्तिकाटके व्यि हे, सदाक्रे लिये नर्ही। अतः 
धर्मसे ही कोपक्ा संग्रह करे, उसके ल्थियि अधर्मका आश्रय 
कभी नहीं लेना चाहिये । 


नयु 
आपत्तिग्रस्त राजाके कर्तव्य तथा मर्यादाका पालन करनेवाले दस्युओंको 
सद्रतिका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरने पृछ- पितामह ! जिस राजाको हाक्ति 
क्षीण हो गयी हो, जो दीर्घसूत्री हो, जिसके नगर ओर 
राष्टोको शत्रु ओने बांट लिया हो, जिसके पन्तरियोमिं एकमत 
नहो, जो दुर्बल हो गया हो ओर बलवान्‌ शत्नुओनि जिसके 
चित्तको घवराहटमें डाल दिया हो उसे क्या करना चाहिये ? 

भीप्मजी वोटे--राजन्‌ ! वाहरसे आनेवाला शत्रु यदि 
धर्म ओर अर्थमें कुडाल तथा पवित्र चर्त्रि हो तो उसके साथ 
शीघ्र ही संधि कर ले ओर इस प्रकार अपने परम्परागत 
राज्यको रात्नुके हाथमे जानेसे वचा ले। खजाना ओर 
सनाको त्याग देनेसे ही जिन आपत्तियोसे छुटकारा मिल 
सकता हो, उनके लिये अर्थं आर धर्मको जाननेवाला. कान 
मनुष्य अपने डारीरको भी फंसावेगा 2 

युधिष्ठिरने पृच्-दादाजी ! यदिः भीतर-ही-भीतर 
मन््रीलोग विगड़ उठे, बाहर नगर ओर ग्राम आदिको शत्रुने 
रोद डाला हो, खजाना खाली हो चुका हो ओर गुप्त रहस्य 
भी खुल गया हो तो एेसी दञ्ामे राजाको क्या करना 
चाहिये ? 

भीमजी बोठे-एेसी स्थितिपें या तो तुरंत संधि कर 
लेनी चाहिये या अकस्मात्‌ अपना प्रवत पराक्रम दिखाकर 
शत्रुको राज्यसे बाहर निकाल देना चाहिये । एेसा उद्योग 
करते समय यदि मृत्यु हो जाय तो वह भी परलोके हित 
करनेवाली होती है। यदि सेनाका अपने प्रति अनुराग हो 
ओर उसमे उत्साह भी हो तो थोड़ी होनेपर भी उसकी 
सहायतासे राजा पृथ्वीको जीत सकता है । यदि वह युद्धे 
मारा जाता है तो स्वर्गे जाता है ओर हात्नुको पार डालता 
है तो पृथ्वीका राज्य भोगता हे। 

युधिष्ठिरने पृचा--पितामह ! जव राजाका लोक- 
रक्षारूप परमधर्म न निभ सके ओर पृथ्वीमें आजीविकाके 
सारे साधर्नोपर लटेरोका अधिकार ह्यो जाय तो उसे क्या 
करना चाहिये 2 तथा एेसा आपत्काल आनेपर जो ब्राह्मण 
द्यावदा अपने खी-पुत्रादिको न छोड़ सके, वह किस प्रकार 
अपनी जीविका चलावे 2 

भीष्पजी वोठे--युधिष्ठिर ! एेसी स्थितिमें ब्राह्मणको 


तो अपने विज्ञानके वलसे जीवन-निर्वाहि करना चाहिये ओर 
राजाको यदि फिर अपना राज्य पानेकी इच्छा हो तो वह 
किसी प्रकार राज्यकी व्यवस्थाका विगाड्‌ न करते हए 
प्रजाको अपना समङ्मकर उसकी रक्षाके लिये उसके दिये 
विना भी उससे धन ले सकता है परंतु (विपत्तिमे पड़ जानेपर 
भी) ऋत्विक्‌, पुरोहित, आचार्य ओर ब्राह्यणादि आदरणीय 
व्यक्तियोंको न सतावे-उनसे धन न ले । यह म॑ने तुम्हें सव 
लोकोके लिये प्रमाणभूत ब्रात वतायी है । सव मनुष्योको 
इसपर ही विश्वास करके इसीके अनुसार वर्ताव करना 
चाहिये । यदि गांव या नगरके बहूत-से त्ोग रोपवड्ा राजाके 
पास एक-दूसरेकी स्तुति या निन्दा करं तो उनकी वरात 
मानकर ही किसीका सत्कार या तिरस्कार नहीं करना 
चादिये; क्योकि दूसरोंकी निन्दा करना दुष्ट पुरूषोका स्वभाव 
ही होता है तथा सत्पुरुष सर्वदा दृूसरोके गुण ही गाया क्रते 
हे । जो भगवान्के अवतारो तथा सत्पुरुषोद्रारा सवर ओगमे 
सम्मानित ओर अपने हदयस भी अनुमोदित ही, राजाको 
उसी धर्मका आचरण करना चाहिये । सत्पुरुषोने निस 
विनययुक्त मार्गका अनुसरण किया हो उसीपर उसे स्वयं भी 
चलना चाहिये; राजर्पियोका आचरण ठेस ही हुआ करता है 1 
राजन्‌ ! राजाको चाहिये कि अपने ओर शात्रुके रान्यसे 
धन लेकर अपने खजानेको भरे; खजानेसे धर्मकी वृद्धि हाती ह 
ओर इसीसे राज्यकी जड भी फैलती है । कोषकरी रक्षा करना 
ओर उसे बढाना राजाका सदाका धर्मं ह, कितु यदि गजा 
बलहीन हो तो उसके पास कोष कैसे रह सकता है 2 कोष- 
हीनके पास सेना कैसे रह सकती है ? विना सेनाके राज्य कैमे 
टिक सकता है ? ओर राज्यहीनके पास त्यक्ष्मी कमे रह सकती 
है 2 अतः राजाको सदा ही कोष, सेना ओर सुहदांको यदत 
रहना चाहिये । जिस प्रकार सूखी लकड़ी टूट जाती है, कितु 
कभी ज्ुकती नहीं, उसी प्रकार राजा नष्ट भले ही हो जाय, उसे 
कभी दवबना नहीं चाहिये । राजाको एेसी च्छोकमर्यादा स्थापित 
करनी चाहिये जो प्रजाके चिन्तको प्रसन्न करनेवाल्यी हो । 
लोकें साधारण काममें भी मर्यादाका ही मान होता है । संसारं 
ेसे भी लोग है जो इदमेक, परलोक दोर्नोहीको नही मानते । एसे 
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नास्तिकोंका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये 1 युद्ध न 
करनेवालेको मारना, परसत्रीपर बलात्कार करना, कृतघ्नता, 
ब्राह्मणका धन लेना, किसीका सर्वस्व छीनना, सख्रीका 
अपहरण करना तथा क्किसी ग्रामादिपर आक्रमण करके स्वयं 
उसका स्वामी बन वैठना-ये सव वाते डाकुओमें भी 
निन्दनीय मानी जाती हे । 

युधिष्ठिर ! जो दस्यु (डाकू) मर्यादाका पालन करता है 
उसकी मरनेपर दुर्गति नहीं होती । इस विषयमे यह पराचीन 
इतिहास प्रसिद्ध है । कायव्य नामके एक निषादपुत्रने दस्यु 
होनेपर भी सिद्धि प्राप कर ली थी। वह बड़ा बुद्धिमान्‌, 
शूरवीर, शास्रज्ञ, अक्रूर, आश्रम-धर्मोका पालन करनेवाला, 
ब्राह्यणभक्त ओर गुरुपूजक था तथा क्षत्रियके द्वारा 
निषादजातिकी स्रीके पेटसे उत्पन्न हुआ था । बह शाम-सबेरे 
दोनों समय वने जाकर मूर्गोकी टोलियोंको उत्तेजित कर देता 
था 1 उसे देश ओर कालका अच्छा ज्ञान था तथा वह सर्वदा 
पारियात्र पर्वतपर घूमा करता था। उसे सब्र प्रकारके 
प्राणिर्योके स्वभावका ज्ञान था, उसका निङ्ञाना कभी खाली 
नहीं जाता था तथा उसके शखर बड़ सुदृढ थे । वह अकेला ही 
हजारों मनुर्प्योकी सेनाको जीत केता था तथा उस विडाल 
वनपें रहकर अपने अंधे ओर बहे माता-पिता तथा दूसरे 
बडे-वृर्ढोकी सेवा किया करता था । वह माननीय पुरुषोंका 
सत्कार करके उन्हें भोजन कराता ओर उनकी तरह-तरह-से 
सेवा करता था। 

एक वार मर्यादाका अतिक्रमण ओर तरह-तरहके 
क्रूरकर्मं करनेवाले कई हजार दस्युओनि उससे कहा, ^तुम 
देश-काल ओर मुहर्तको जाननेवाले, बुद्धिमान्‌, शूरवीर ओर 
दृदप्रतिज्ञ हो, इसलिये हम सबकी सलाहसे तुम हमारे सरदार 
बन जाओ। तुम हमें जैसी-जैसी आज्ञा दोगे वैसा-वेसा ही 
हम करेगे । तुम माता-पिताके समान हमारी यथोचित रीति 
रक्षा करो।' 


इसपर कायव्यने कहा-- प्यारे भाडयो ! तुम कभी स्न, 
डरपोक, वालक ओर तपस्वीपर हाथ न उठाना तथा जो युद्ध 
न करना चाहता हो, उसका वध न करना । स्रियोको कभी 
बलात्‌ मत पकड्ना, सख्री-हत्यासे सर्वथा वचर रहना, 
ब्राह्मणोके हितका सर्वदा ध्यान रखना, उनकी रक्षाके 
लि आवङ्यकता हो तो युद्ध भी करना, सत्यका कभी 
परित्याग न करना ओर जिन धरोपें देवता, पितर ओर 
अतिधिर्योँका पूजन होता हो, उनमें कभी विघ्र मत डालना । 
समस्त प्राणियोमें ब्राह्मण ही विहोषरूपसे रक्षा करनेके 
योग्य हं, इसलिये आवहयकता हो तो अपना सर्वस्व 
लगाकर भी उनकी सेवा करनी चाहिये । देखो, ब्राह्यणलोग 
कुपित होकर जिसका अनिष्ट-चिन्तन करने लगते हं, उसकी 
तीनों लोकोमिं कोई भी रक्षा नहीं कर सकता । जो पुरुष 
ब्राह्यर्णोकी निन्दा करता है अथवा उनका नाडा करना चाहता 
है, उसका सूर्योदय होनेपर अन्धकारके नाडाके समान 
अवय ही नाडा हो जाता है! जो मनुष्य सत्पुरुषोको दुःख 
देता है, शास्रमे उसका वध करनेकी आज्ञा है । दण्डका 
विधान दुष्टोके दमनके लिये ही हुआ है, अपना धन वढ़नेके 
लिये नहीं । दस्युजातिमें उत्पन्न होकर भी जो धर्पडाख्रके 
अनुसार आचरण करते हे, वे लुटेरे होनेपर भी ज्ीघ्रही 
सिद्धि प्राप्त कर ठेते है । (देखो, ये सब वातें तुम्हें मंजूर हो 
तो मँ तुम्हारा सरदार बन सकता हू ।) 

भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! तव॒ उन सवने 
कायव्यकी आज्ञाका ही अनुसरण किया। इससे उन 
सभीकी उन्नति हुई ओर उन्होने पाप करना भी छोड़ दिया । 
इस पुण्यकर्मसे कायव्यने भी बड़ी भारी सिद्धि पराप्त की; 
क्योकि एेसा करके उसने सत्पुरुषोंकी रक्षा कर ली ओर 
दस्युओंको पापसे वचा कलिया। जो पुरुष नित्यप्रति इस 
कायव्यचरितका मनन करता है, उसे किसी भी प्रकारके 
प्राणिर्योसे भय नहीं होता । 


क ~ ~ ~ = 
= ~ ---~----~--- 


राजाके लिये धनसंग्रहके स्थान तथा अनागत विपत्तिसे सावधान रहनेमें तीन 
मत्स्योका दृष्टान्त 


भीष्मजी बोठे--राजन्‌ ! जिन उपायोसे राजालोग 


अपना कोष भरते है, उनके विषयमे महात्माल्ोग ब्रह्माजीकी 
कही हई कुछ गाधथार्तैँ कहा करते है । राजाको यज्ञानुष्ठान 


करनेवाले द्विजोंका धन नहीं लेना चाहिये ओर देवोत्तर 


सम्पत्तिको भी नहीं छना चाहिये । हौ, लुटेरोका ओर जो 


लोग धर्म-कर्म नहीं करते, उनका धन वह ले सकता है। जो 


पुरुष हविष्यान्नके द्वारा देवता, पितर ओर अतिधियोका 
पूजन नहीं करता, उसके धनको धर्मज्ञ पुरुष निरर्थक बताते 
ह। धार्मिक राजाको एेसा धन छीनकर प्रजाका पालन 
करना चाहिये । जो राजा एसे दुष्ट पुरुू्ोसे धन छीनकर उसे 
सत्पुर्षोको देता है, वह सब प्रकारके धर्मोको जाननेवाला 
है । जिस प्रकार पृथ्वीकी धू पीसनेसे ओर भी महीन हो 
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जाती है, उसी प्रकार विचार करनेसे धर्मका स्वरूप उत्तरोत्तर 
सुक्ष्म होता जाता दहे । 

युधिष्ठिर ! जो पुरुप समयसे पहले ही कार्यकी व्यवस्था 
कर लेता हि उसे “अनागतविधाता' कहते है ओर जिसे ठीक 
समयपर ही काम करनेकी युक्ति सद्म जाती हे, वह 
"्रत्युत्यन्नमति' कहत्याता है! येदो ही सुख पा सकते हं 
दीर्घसूत्री तो नष्ट हो जाता है। मं दीर्धसूत्रीके 
कर्तव्य-अकर्तव्यके निश्चयको लेकर एक सुन्दर आख्यान 
सुनाता हू, सावधान होकर सुनो । एक तालावमें, जिसमे 
थोड़ा ही जल था, वहुत-सी मछलियां रहती थीं । उसमें तीन 
कार्यकुडाल मस्त्य भी थे । वे तीनों एक साथ ही रहा करते 
थे। उनमें एक दीर्घकालन्ञ॒ (अनागतविधाता), दूसरा 
परत्युत्यन्नमति ओर तीसरा दीर्घसूत्री था। एक दिन कुछ 
मछेरोने उस तालावसे सव ओर नाल्यां निकालकर उसका 
पानी आस-पासकी नीची भूमिं निकालना आरम्भ कर 
दिया । तालावका जल घटता देखकर दीर्घदङ्ममि आगामी 
भयकी शाङ्कासे अपने दोनों साधियोसे कहा, "मालूम होता हे 
इस जलाङायमें रहनेवाके सभी प्राणियोंपर आपत्ति आनेवाली 
है, इसल्विये जबतक हमारे निकलनेका मार्ग नष्ट न हो तबतक 
डीघ्र ही हमे यांसि चले जाना चाहिये । यदि आपलोगोको भी 
मेरी सलाह ठीक जान पडे तो चल्मिये किसी दूसरे स्थानको 
चले ।' इसपर दीर्घसूत्रीने कहा, "तुमने बात तो ठीक ही कही 
है, कितु मेरा एेसा विचार हे कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी 
चाहिये ।' फिर प्रत्युत्पन्नमति बोला, *अजी ! जव सपय 


क-म क 
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आता है तो मेरी वुद्धि युक्ति निकालनेमं कभी नहीं चूकती । 
उन दोनोंका एेसा विचार देखकर महापति दीर्घदर्शी तो उसी 
दिन एक नालीपें हाकर गहरे जलाङ्ायमं चत्या गया । 

कुछ समय वाद जव पछछेगोने देसवा कि उस जल्याडायका 
जल प्रायः निकल चुका हे तो उन्होने व्कई जालपिं उसको सव 
मछलियोको फंसा ल्या । सवके साथ दीर्घसुत्री भी जालमे 
फंस गया । जब मचछेरोने जाल उठाया तो प्रत्युत्यन्नमति भी 
सव मछलियोमें घुसकर मृतक-सा हाकर पड गया। वे 
जालमे फंसी हूरई उन सव मछलियोको लेकर दूसरे गहरे 
जलवाल्ये तत्ावपर आये ओर उन्हें उसमं धोने लगे । इसी 
समय प्रत्युत्यन्नमति जालेसे निकलक्तर जलम घुस गया, 
किंतु मन्दबुद्धि दीर्घसूत्री अचेत होकर मर गया । 

इस प्रकार जो पुरुष मोडावडा उपने सिरपर आये हए 
कालको नहीं देख पाता वह दीर्घसूत्री पस्त्यकरे समान जल्दी ही 
नष्ट हो जाता है । जो यह समञ्जकर क्कि पं वड़ा कार्यकुशलः 
हू पहलेहीसे अपनी भलाईका उपाय नहीं करना, वह 
परत्युत्पन्नमति नामक मच्छके समान संटायकी स्थितिमें 
पड जाता है। इसीसे कहा है कि अनागतविधाता ओर 
प्रत्युत्यन्नमति- ये दो सुखी रहते ह ओर दीर्धमूत्री न्ट हो 
जाता दै। ऋषपियोने इरन्हीको धर्मदास आर मोक्षदाख्पे 
प्रधान अधिकारी मानाह तथायं दही पश्चर्यके भी अधिकारी 
है। जो पुरुप उचित देहा ओर का्यरपे, सोच-सपञ्जकर, 
सावधानीसे अच्छी तरह अपना काम करता है, वह अवडय 
उसका फल प्राप्त कर केता है। 


रान्रुओंसे धिरे हए राजाके कर्तव्यके विषयमे विडाल ओर चृहेका आख्यान 


राजा युधिष्ठिरने पृच्म--भरतश्रष्ठ ! मं उस बुद्धिके 
विषयमे सुनना चाहता हूँ, जिसका आश्रय लेनेसे राजा 
शत्रुओसे धिरा रहनेपर भी मोहे नहीं पडता । जव अनेकों 
वलवान्‌ शत्रु किसी दुर्बल राजाको सव प्रकारसे हढ़प जानेके 
ल्वियि तैयार हो जाय॑ तो उस असहाय ओर अकेले राजाको 
क्या करना चाहिये ? वह उनपेये किसके साथ युद्ध करे ओर 
किसके साथ संधि तथा यदि बलवान्‌ होनेपर भी वह 
शत्रु ओंके वीचपे फंस जाय तो उसे कैसा वर्ताव करना 
चाहिये ? राजाके ल्विये तो सब कर्तव्योपिं यही प्रधान टै ओर 
आप-जैसे सत्यसंध एवं जितेन्धिय महापुरुषके सिवा ओर 
कोड इम विषयको कह भी नहीं सकता । अतः आप अच्छी 
न्ह व्रिचारक्रर यही विषय सुनाइये । 


उचित ही हे । आपत्तिके समय क्या व्छरना चाहिये यदह वात 
सव्रको माटृप नहीं हे । मं तुम्हे यह मव रहम्य सुनाता ह, तुम 
ध्यानपूर्वक सुनो । भिन्न-भिन्न कार्योक्रा एेसा प्रभाव होता है, 
जिसके कारण कभी डात्र पित्र बन जाला दहै तो कभी पित्रका 
भी मन विगड़ जाता है । वास्तवं यह जात्रु-मित्रकी परिस्थितिं 
सदा एक-सी नहीं रहती । अतः अपने ्र्तव्य-अकर्तव्य तथा 
देश-काल्का विचार करके किसीपर विश्वास ओर किसीके 
साथ युद्ध करना चाहिये । यदि प्राण संकटे आ पडतो 
दात्रुओंसे भी मेल करके उनकी रक्षा करनी चाहिये । इस 
विषयमे एक वटवृक्षपर रहनेवाले विला ओर मूपकका 
संवादरूप यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध ₹। 

किसी वनं एक वहूत वड़ा त्रटका वृक्ष धा। वह 


भीष्मजी वोटे- वेदा ! तुमने जो प्रश्र पृष्ठा है वह | बहूत-सी लता ओर वरोहोसे आच्छादित था ओर उसपर 
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अनेकों पक्षि्योने बसेरा कर रखा था । वह वनमें वडी 
दूरतक फेला हभ, लवी-लंबी डालियोंसे युक्त ओर मेधके 
समान सघन धा । उसकी छायामें बड़ी ठंढक थी । उस वृक्षपर 
अनेकों सर्पं ओर जंगत़्ी जीव विश्राम करते थे। उसीकी 
जडम सौ दरवाजोका बिल बनाकर पलित नामका एक 
बुद्धिमान्‌ चूहा रहता था तथा उसको शाखापर लोमङञ नामका 
एक विलाव था । वह ब्हूत समयसे पक्षियोंको खाकर बड़े 
आनन्दसे वहीं अपने दिन विता रहा था। एक बार एक 
चाण्डालने उस वनपें आकर डरा डाल दिया । वह सूर्यस्ति 
होनेपर नित्य ही अपना जाल फेत्ा देता था ओर उसकी 
ताँतकी डोरियोंको यथास्थान लगाकर मोजसे अपने ओंपदेपें 
जा सोता था । रातमें अनेकों जंगली जीव उस्र जाले फंस 
जाते थे, उन्हे वह सबेरे आकर पकड़ लेता था। विलाव 
यद्यपि बहुत सावधान रहता धा, तो भो एक दिन वह उस 
जालमे फंस गया । यह देखकर पलित चूहा निर्भय होकर 
वनमें अपना आहार खोजने लगा । इतनेहीमें उसकी दृष्टि 
जीवको ल्ुभानेके लिये चाण्डालके डाले हए मासखण्डोपर 
पडी । अतः बह जाल्पर चदढकर उन्हं खाने लगा। मांस 
खानेमें वह तल्लीन था ओर मन-ही-मन अपने बन्धनमें पडे 
हूए शत्नुपर हस रहा था । इतनेहीमे उसकी दृष्टि एक दूसरे 
ात्रुपर पडी । बह धा हरिण नामका न्यौला, जो वहीं पृथ्वीमें 


व्रिल बनाकर रहता था ।. चूहेको . गन्ध. पाकर वह - तुरत. ही. 


अपने बिलसे निकल आया। इधर तो यह न्योला अपना 
भक्षय पकडुनेके लिये जीभ लपलपाते हुए पृथ्वीपर खड़ा था, 
उधर चृहेने ऊपरकी ओर देखा तो उसे वटकी डाखापर वेठा 
हआ अपना एक रान्न ओर भी दिखायी दिया । वह वटके 
खोखलेमें रहनेवाला चन्द्रक नामका उल्ल था। इस प्रकार 
उल्लू ओर न्यौलेके बीचमें पड़कर उस चृहेको वड़ा भय हुआ 
ओर वह चिन्तामें डव गया । 
इसी समय उसे एक विचार सूद्मा । वह सोचने लगा, 
"जव कोई जीव आपत्तिमें पड़कर विनाङाके समीप पर्हैच जाय 
तो उसे जैसे बने अपने प्राणोकी रक्षा करनी चाहिये । इस 
समय मेरे ऊपर जो आपत्ति आ पड़ी है उसमे सभी ओरसे 
प्राण जानेकी आ्ाङ्का है । यदि मँ पृथ्वीपर उतरकर भागता 
ह तो न्यौला मुञ्चे खा जायगा, यहीं रहता हँ तो उन्लू उठा ले 
जायगा ओर यदि जाल काट देता हँ तो बिलाव नहीं छोडेगा 1 
परंतु एेसी स्थितिपें भी मु्म-जेसे वुद्धिमानक्रो घवराना नहीं 
चाहिये । विलाव मेरा कडर शत्रु है, कितु इस समय यह बड़ी 
विपत्तिं पड़ गया है । अच्छा, देख तो सही, अपने स्वार्थके 
ल्वियि भी यह मूखं मेरी व्रात मानता है या नहीं । सम्भव है, 


विपत्तिग्रस्त होनेके कारण इस समय यह मुञ्धसे मेल कर ठे। 
आचार्योका एेसा मत है कि विपत्ति आ पड़नेपर जीवनरक्षाके 
ल्विये बलवान्‌ व्यक्तिको अपने समीपवतीं शत्नुसे भी मेल कर 
तेना चाहिये । वुद्धिमान्‌ शत्रु भी अच्छा होता है ओर मूर्खं मित्र 
भी किसी कामका नहीं होता । अब मेरे जीवनकी रक्षातोमेरे 
डान विलावके ही द्वारा हो सकती हे, अतः में इसे इसके 
जीवनक रक्षाके लिये सम्मति देता हू।' 

तव उस परिणामदर्शी चृहेने विलावको सम्मते हुए इस 
प्रकार कहा, *भेया बिलाव ! अभी जीवित होन? में इस 
समय तुमसे एक मित्रक तरह बोल रहा हू ओर चाहता हू कि 
तुम्हारे जीवनकी रक्षा हो जाय; क्योकि इसमें हम दोनोंका ही 
हित है । भैया ! डरो मत, तुम आनन्दसे जीवित रह सकते 
हो । यदि तुम मुञ्चे मारना न चाहो तो में तुम्हारा उद्धार कर 
सकता हूं । मेने मनमें खूब विचार करके अपने ओर तुम्हारे 
लिये एक उपाय सोचा है, उससे हम दोनोंका एक-सा हित हो 
सकता हे 1 देखो, ये न्यौला ओर उल्ल मेरी घातमें वेठे हूए हं । 
अभी उन्होने मुञ्जपर आक्रमण नहीं किया हे, इसीसे अबतक 
मे बचा हुआ हू । चपलनयन उल्लू डालपर वेठा हआ हू-हू कर 
रहा है ओर मेरी ओर ही ताक लगाये हए हे । इस पापीसे मुद्च 
बड़ा डर लगता है । सत्पुरुपोमें तो सात पग साथ रहनेसे ही 
मित्रता हो जाती है; तुम भी बडे वुद्धिमान्‌ हो, इसलिये मेरे 
मित्र हो. अव.मुञ्चे तुमसे. कोई-भय नहीं है ओर में इतने दिन 
साथ रहनेका अपना धर्म निभाजंगा । तुम मेरी सहायताके 
विना स्वयं तो इस जालको कार नहीं सकोगे । हां, यदि तुम 
मुञ्चे न मारो तो मेँ तुम्हारा बन्धन काट सकता हूं । इसीसे मेरी 
इच्छा है कि हम दोनोमिं प्रीति वदे ओर नित्यप्रति हमारा 
समागम हुआ करे । देखो, जव कोड पुरुष ककड़ीका सहारा 
लेकर किसी गहरी नदीको पार करता है तो वह उस 
लकड़ीको किनारे लगा देता हे ओर वह लकड़ी उसे पार 
पर्हैचा देती है । इसी तरह हम दोनोंका भी मेल हो सकता ह । 
मैं तुम्हे इस विपत्तिसे पार कर दगा ओर तुम मुञ्चे आपत्तिसे 
वचा लोगे ।' 

इस प्रकार जब पलित चुहेने दोनोकि हितकी बात कही 
तो उसे युक्तियुक्त ओर माननेयोग्य समञ्जकर उस बुद्धिमान्‌ 
विलावने अपनी दज्ञापर दृष्टि डालकर उसकी बड़ी सराहना 
को ओर फिर उसकी ओर देखते हए इस प्रकार कहने लगा, 
"सौम्य ! तुम मुदे जीवित रखना चाहते हो यह देखकर मुद्ध 
बड़ी परसन्नता होती है । इस समय अवद्य मै वड़ी आपत्तिमे 
पड़ गया हू ओर मुञ्मसे भी वढकर तुम्हारे ऊपर विपत्ति मंडरा 
गही है । अतः हम दोनों आपन्निग्रस्तोयें शीघ्र ही संधि हो जानी 
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चाहिये । मे समयानुसार अवहय तुम्हारा काम वनानेका प्रयत्न 
करूंगा, यह विपत्ति टल जायगी तो तुम्हारा उपकार व्यर्थं नहीं 
होगा । इस समय मेरा मान भंग हो चुका हे, तुम्हारे प्रति मेरी 
भक्ति हो रही है । अव तो में तुम्हारी ङारणमें हू ओर जसा तुम 
कहोगे वैसा ही करूगा ।' 

लोमदराके इस भकार कहनेपर पलिते उससे ये 
अभिप्रायपूर्णं वचन करे, "इस समय मुञ्चे न्यौलेसे बड़ा डर 
लग रहा है, में तुम्हारे नीचे छिप जान। चाहता ह । तुम मेरी 
रक्षा करना, मार मत डालना । इधर यह पापी उल्लू मेरे 
प्ाणोंका ग्राहक वना हुआ हे, इससे भी तुम मुञ्चे वचा लो । 
इसके वाद मँ तुम्हारा जाल काट रदूगा--यह वात में तुमसे 
सत्यको शपथ करके कहता हू ।' 

चूहेकी यह युक्तियुक्त बात सुनकर लोमदाने उसकी ओर 
हर्षभरी दृष्टिसे देखा ओर स्वागतद्वारा सत्कार करते हूए उससे 
सुहदतापूर्वक कहा, "तुम जल्दी ही यहां आ जाओ, भगवान्‌ 
तुम्हारा मङ्गल करे, तुम तो मेरे प्राणके समान प्रिय सखा हो । 
इस समय तो तुम्हारी कृपासे ही मेरी प्राणरक्षा होगी । इसलिये 
मित्र, आओ, हम-तुम दोनों संधि कर ले। भैया ¡ इस 
संकटसे छूट जानेपर मै अपने मित्र ओर बन्धु-वान्धवोंके 
सहित तुम्हारे सभी प्रिय ओर हितकारी काम करता र्हुगा ।' 

चूहा बोला, “सौम्य ! इस आपत्तिसे बच जानेपर मँ भी 
तुम्हारी प्रीति सम्पादन करगा । जव तुम मेरा प्रिय करोगे तो 
मे भी अवङय तुम्हारा हित कर॑गा । यद्यपि उपकारका वहूत 
कुछ बदला देनेपर भी वह पहली बार उपकार करनेवालेके 
सत्कर्मकी बरावरी नहीं कर सकता; क्योकि पीछेवाला तो 
उपकृत होनेपर ही उपकार करता टै, किंतु पहले उपकार 
करनेवाला किसी कारणसे वैसा नहीं करता ।' 

भीमजी कहते है--युधिष्ठिर ! इस प्रकार बित्ावको 
उसका स्वार्थं अच्छी तरह समड्माकर चूहा आनन्दसे उसकी 
गोदमे जा वैठा । विलावने भी उसे एेसा निःशङ्क कर दिया कि 
वह माता-पिताकी गोदके समान उसकी छातीसे लगकर सो 
गया । जव न्यौले ओर उल्लूने उसे विलावकी गोदर्मे छिपा 
देखा तो वे निराडा हो गये ओर उनकी एसी गहरी प्रीति 
देखकर उन्हे बड़ा विस्मय हुआ । अन्तमें निराडा होकर वे 
अपने-अपने स्थानको चले गये । चृहा देश-कालकी गतिको 
अच्छी तरह जानता धा, इसलिये वह विल्ावके इारीरपर 
चढ़कर चाण्डालके आनेकी प्रतीक्षा करते दए धीरे-धीरे 
जालको काटने लगा । वित्ाव यन्धनके खेदसे ऊव उठा था । 
उसने देखा कि चृहा जालको काटने फुर्ती नहीं कर रहा है, 
इखलिये उसे जल्दी करनेके त्थिये उकसाते हए कहा, “सौम्य ! 


रात्रओसि धिरे हुए राजाके कर्तव्यके विषयमे विडाल ओर्‌ चृ्ैका आख्यान 

















तुम जल्दी क्यों नहीं करते हो । देखो, चाण्डाल आता होगा, 
उसके आनेसे पहले ही मेरे बन्धनंको काट दो ।' 

इसपर पलित॑ने उससे कहा, "भैया ! चुप रहो, घवराओ 
मत । यँ समयको खूव समञ्मता ह, ठीक अवसर आनेपर्‌ 
कभी नहीं चूकगा । जो काम असमयर्म किया जाता है उससे 
करनेवालेका हित नहीं होता, किंतु यदि उसे ठीक समयपर 
किया जाय तो उससे वड़ा लाभ दहे सकता है। यदि मैने 
समयसे पहले ही तुम्हे छुडा दिया तो तुम्हे मुञ्मको भय हो 
सकता है । इसल्थिये तुम समयकी प्रतीक्षा करो, एेसी जल्दी 
क्यों करते हो ? जिस समय मेँ देगा कि चाण्डाल हथियार 
लिये हए इधर आ रहा है, उस समय तुम्हें सामान्य-सा भय 
होता देखकर ही में तुम्हारे बन्धन काट डार्टूगा । उस समय 
छुटते ही तुम्हे भयवहडा वृक्षपर चद्ना ही सृञ्मेगा ओर मँ अपने 
विलमें घुस जाऊंगा 1! 

चूहेकी ये बातें सुनकर विलावने कहा, "अच्छे आदमी 
मित्रके कामोँको प्रेमपूर्वक किया करते है, तुम्हारी तरह नहीं । 
देखो, मेने तो तुम्हें आपत्तिमें देखकर तुरंत ही वचा किया था । 
इसी तरह तुम्हे भी फुर्तकि साथ पेरा हित करना चाहिये । तुम 
ठेसा उपाय करो, जिससे हम दोनोंहीका भला हो । यदि 
अनज्ञानवह्ा पहले कभी मेरे द्वारा तुम्हारा कोड अहित हुआ हो 
तो उसे तुम मनपें मत लाना । पँ तुमसे क्षमा मागता हू, तुम 
मेरे प्रति अपना मनोपालिन्य दूर कर दो 1" 

चूहा वड़ा बुद्धिमान्‌ ओर नीतिज्ञ था, उसने विलावसे 
कहा, "जिस मित्रसे भयकी सम्भावना हो, उसका काम इस 
प्रकार करना चाहिये, जैसे बाजीगर सर्पके र्मुहसे हाथ 
चाकर ही उसे खे्छाता है । जो व्यक्ति बलवानके साथ संधि 
करके अपनी रक्चाका ध्यान नहीं रखता, उसका वह पेल 
अपथ्य-भोजनके समान हितकर नहीं होता। एसे पित्रके 
कापको अधूरा ही रखना चाहिये । जब चाण्डाल आ जायगा 
तो भयके कारण तुमं भागनेकी ही सूञ्जेगी, उस समय तुम 
मुद्रे नहीं पकड़ सकोगे । मैने बहूत-से तन्तु तो काट डाले है, 
अव केवल एक डोरी वाकी है । उपे मँ उसी समय काट दगा, 
तुम घबरा ओ मत ।' 

इसी तरह बात करते-करते वह रात बीत गयी । त्मोमड़ाके 
मनपें बरावर भय ढता गया । सवेरा होते ही परिघ नामका 
चाण्डाल हारे श्र ल्थिये आता दिखायी पड़ा । वह साक्षात्‌ 
यमदूतके समान जान पड़ता था । उसे देखते ही विलाव भयसे 
व्याकुल हो गया । उसे भयभीत देखकर चेन तुरंत ही जालः 
काट दिया । जालसे छरुटते ही विलाव उसी पेड़पर चद्‌ गया ओर 
चृहा उस भयंकर शतरुके पंजेसे छरूटकर्‌ अपने व्रिले घुस गया । 
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३०६ संक्षिप्र महाभारत शान्तिपर्व 
ब~ ~~ ~~] ---------------------------------- ~~~ 
चाण्डालने उलट-पुलटकव्छर जालको सव्र ओरसे देखा ओर विलावकी एेसी चिकनी-चुपड़ी वाते सुनकर 


वा परमनीतिज्न चूहेने कहा, ' भाईसाहव ! जिसका जीवन रहते 
1 ६ = < हए पुरुप अपना स्वार्थ सधता देखता हं आर जिसके मर 
^. &* = | चे ९५ ~ (5. , जानेसे अपनी हानि मानता हे, वही उसका मित्र बन सकता 
(1. भ 1 र. ¢ “१९५ ४. > हे ओर यह मित्रता भी तभीतक निभती हे, जवबतक अपने 

॥ (य - 8 ठ 1 < ५ (८ || २, £ >+ \।| | स्वार्थसे विरोध नहीं आता । मित्रता कोई स्थायी रहनेवाली 
१}. 8 हि + | चीज तो है नहीं ओर शत्रुता भी सदा नहीं बनी रहती । 
स्वार्थकी अनुकूलता ओर प्रतिकूलतासे ही मित्र ओर इत्र 
नते रहते हं । कभी-कभी समयके फेरसे पित्र भी शत्रु बन 
जाता है ओर शत्नुसे भी मित्रता हो जाती हे। जो व्यक्ति 
मित्रोका सर्वदा विश्वास करता हे ओर हात्नुओंसे सदा सोक 
वना रहता हे, नीति-शाख्रपर दृष्टि रखकर किसीसे प्रम नदी 
करता, उसका किसी समय सर्वथा मूलोच्छेद हो जाता ह । 
पिता, माता, पुत्र, मामा, भानजे तथा आर सव सगे-सम्बन्धी 
स्वार्थके लिये ही एक-दूसरेसे वधे रहते हं । अपना प्यारा 
पुत्र भी यदि पतित हो जाता है तो मांँ-वाप उसे त्याग देते हं। 
संसारम सव लोग सर्वदा अपनी ही रक्षा करना चाहते हं 
इसल्ियि तुम स्वार्थको ही सवका सार समड्मो । सव जीव 
स्वार्थके ही साथी हे। संसारमें मुञ्चे तो किसीका भी प्रेम 
अकारण नहीं जान पडता । यद्यपि कभी-कभी क्रोधवल्र 
विलमें छिपे हए पलितसे कटा-'भैया ! तुम मुद्धसे कोई भाइयोमे आर पति-पलियोमे भी फूट पड़ जाती हे, तश्रापि 
वातचीत किये विना इस प्रकार सहस्रा विलमे क्यों घुस | स्वभावतः उनपें प्रेम रहता ही ह । दूसरे त्मोगोसे इस प्रकारका 
गये ? में तो तुम्हारा बङा ही कृतज्ञ हू, तुमने मेरा बड़ा उपकार प्रीति नहीं हो सकती । दूसरोसे तो कुछ पिलनेसे अथवा 
किया है। क्या तुम्हे मेरी ओरसे कोड शङ्का है 2 तुमने पमीठी-मीठी वाते सुननेसे ही प्रेम होता है) हमारी प्रीति भी 
विपत्तिके समय मेरा विश्वास किया ओर फिर मुञ्चे जीवनदान | एक विहोष कारणसे ही हई थी । अव जव वह कारण नष 
दिया । तुम्हारी जैसी शक्ति थी, उसके अनुसार तुमने मेरा पूरा ¦ हो गया तो प्रीति भी नहीं रही। वताओ, अव किस 
सत्कार किया है । अव तो मेँ तुम्हारा मित्र हो गया हूँ ओर तुम्हे | कारणको लेकर में यह समञ्जु कि तुम मुञ्जसे प्रेम करते 
मेरे साथ इस पित्रताक्रा सुख भोगना चाहिये । मेरे जो भी | हो? मित्रता ओर शत्रुताके भाव तो वादके समान 
मित्र ओर बन्धु-वान्धव है, वे सव तुम्हारी इसी प्रकार सेवा | क्षण-क्षणमं वदलते रहते हे । आज ही तुम मरे शत्रु हो सकते 
करेगे जसे दिष्यलोग गुरुकी करते ह । म भी तुम्हारी ओर | हो ओर आज ही मित्र बन सकते हो । पहले भी हमारी प्रीति 
तुम्हारं मित्र एवं बन्धु-त्रान्धववोंका पूरा सत्कार करूगा । भला, | तभीतक थी, जवतक उसक्रा कारण वना हआ था । वह काम 
पेसा कान कृतज्ञ होगा जो अपने जीवनदाताका सत्कार न पूरा होनेपर अव्र हेम फिर आपसमे शत्रु हो गये हें । तुम्हारा 
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फिर निराड़ा हो उसे उकाक्छर अपने घर चला गया । 
उस्र आपत्तिसे छरूटव्र पेडकी शाखापर वेट हए लोमङाने 
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करना चाहेगा । तुम मेरे, मेरे इारीरके ओर मेरे धरके स्वामी | काम पूरा हो चुका ओर मेरी भी विपत्ति टल गयी । अव तो 
हा; मेरी जा कुछ सम्पत्ति हे उसके तुम्हीं व्यवस्थापक वनो । । मुद्रे खा जानेके सिवा तुम्हारा मुड्धसे कोई आर प्रयोजन सिद्ध 
तुम बडे बुद्धिमान्‌ हो, जसे मेरा मन्नित्व स्वीकार करो ओर | नहीं हो सकता । मेँ तुम्हारा भक्ष्य हं ओर तुम मुञ्चे खानेवाठे 
पिताक समान मुञ्चे सरदुपदेश्ञा दो । पं अपने जीवनको पथ | हो, प दुर्बल ह ओर नुम वल्यवान्‌ हो । हमारी दाक्ति समान नहीं 
करके कहता हू. अव तुम मुञ्जसे किसी प्रकारका भय मत | टे, इसलिये अव अलग द्ये जानेपर हमारी संधि नहीं हो 
मानो । वुद्धिमे तो तुम्र साक्षान्‌ शुक्राचार्यं ही हो । अपने | सकती । पे अच्छी तरह समदना द, तुम्हे भूख लगी हुई है आर 
मन््रवलसे जीवनदान दव्तर तुमने मुञ्े अपने अधीन कर | यह तुम्हारा भोजन करनेका समय हे। इसल्थिये मुद्ध 
ल्मिया हे।' फुसत्ाकर तुम अपना नक्ष्य पाना चाहते हा । इसीसे अपने 


च 
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स्री-पुत्रोके बीचमें चैटकर तुम मुञ्मसे मेक करने चले हो । परंतु 
मित्र ! तुम मेरी जो सेवा करना चाहते हो, उसे करानेकी मुड्भमे 
योग्यता नहीं हे । जव तुम्हारे प्रिय पुत्र ओर सत्री मुञ्चे तुम्हारे पास 
वैठा देखेंगे तो वे मुद्रे चट करनेमें क्यों चूर्केगे ? इसलिये मे 
तुम्हारे साथ नहीं रह सकता । हमारे समागमका जो कारण था 
वह तो बीत चुका । जो अपना ङात्रु हो, दुष्ट हो, कष्टम पड़ा हुआ 
हे, भूखा हो ओर भोजनक तलाहामें हो उसके पास थोडी-सी 
भी बुद्धि रखनेवातला व्यक्ति कैसे जा सकता हे 2 इसलिये 
धेया ! तुम्हारा कल्याण हो; लो, मैं तो जाता ह, मुदे तो दूरसे भी 
तुम्हारा भय लगा हुआ है 1 अव, तुम भी लौट जाओ । यदि तुमं 
मेरे किये हए उपकारका ध्यान है तो सर्वदा सख्यभाव बनाये 
रहना, कभी अवसर पाकर मुञ्चे दबोच मत बैठना । यदि 
वास्तवे स्वार्थपर तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो बताओ, मेँ तुम्हारा 
क्या काम करू? मै तुम्हे सवर कुछ दे सकता हू परतु 
अपने-आपको नहीं दे सकता । अपनी रक्षा करनेके लि तो 
संतान, राज्य, रत्र ओर धनादि सभीका त्याग किया जा सकता 
है। अधिक क्या, सारा सर्वस्व लुटाकर भी जीवको अपनी रक्षा 
करनी चाहिये; क्योकि हमने सुना है, जीवित रहनेवाकेको ये 
फिर भी मिल जाते हें ।' 

पलितने जव इस प्रकार खरी-खरी सुनायी तो विलावने 
लजित होकर कहा, “भाई ! पै सत्यकी सौगन्ध खाता हः 
मित्रसे द्रोह करना तो बड़ी बुरी बात है। तुमने मेरी भलाई 
की-इसे तो यँ तुम्हारी बुद्धिमानी ही समञ्मता हँ । तुमने बड़ी 
नीतियुक्त वात कही है, तुम्हारा विचार मुञ्जसे पूरा-पूरा मिक्ता 
है, किंतु इस विषयमे तुम्हे मेरी ओरसे कोई विपरीत बात नहीं 
समञ्जनी चाहिये । तुमने प्राणदान देकर मेरे साथ मित्रता की है 
ओर मै भी धर्मको जाननेवाला, गुणग्राही ओर कृतज्ञ ह । 
विदोषतः तुम्हारे प्रति तो मेरा बहुत ही प्रेम है । इसलिये तुम्हं भी 
मेरे साथ एेसा ही वर्ताव करना चाहिये । तुम्हारे कहनेसे तो मँ 
अपने बन्धु-वान्धवोंसहित प्राण भी त्याग सकता हं । हम-जैसे 
मनस्वियोमिं तो सभी बुद्धिमा्नोंका विश्वास हो जाता है । अतः 
तुमह मेरे ऊपर कोई शङ्का नहीं करनी चाहिये ।' 

इस प्रकार विलावने जव बहूत प्ररंसा की तो 
गष्भीर-स्वभाव चृहेने कहा, *आप वास्तवमे बडे साधु है । 
आपके मुखसे मैने जो कुछ सुना है वह बहूत ठीक है । उससे 
मुञ्च प्रसन्नता भी है । परेतु मै आपे विश्वास नहीं कर सकता । 
इष सम्बन्धमे शुक्राचार्यजीने दो वाते कही हँ, आप उनपर ध्यान 
दं- (९) जव दो शत्रुओंपर एक-सी विपत्ति आ पड़ तो 
निर्वलको सबल शत्रके साथ पेल करके वद़ी सावधानी ओर 


शात्रुओसि धिरे हए राजाके कर्तव्यके विषयमे विडाल ओर चृदेका आख्यान 
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युक्तिसे काम करना चाहिये ओर जब काम हो चुके तो उसका 
विश्वास नहीं करना चादिये । (२) जो विश्चासपात्र हो उसमें 
कभी विश्वास न करे ओर जो विश्रसनीय हो उसमें भी अव्यन्त 
विश्वास न करे तथा अपने प्रति तो सर्वदा दूसरोका विश्वास पैदा 
करे, कितु स्वयं दूसरोका विश्वास न करे । नीतिह्ाख्रका भी 
संक्षेपमें यही सार है कि किसीका विश्चास न करना ही अच्छा है । 
अतः शत्रके प्रति विश्वास न रखने ही जीव्वका विहोष हित माना 
गया है । छोपदाजी ! आप-जैसेपि तो मुञ्े सर्वदा अपनी रक्षा 
करनी ही चाहिये । इसी प्रकार आप भी अपने जन्मात्र 
चाण्डालसे वचे रहें ।' 

चाण्डालका नाम सुनते ही बिलाव बहूत डर गया ओर 
वहसे लपककर दूसरी जगह चला गया तथ्या चूहा अपने विलमं 
घुस गया । 

भरीष्पजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार दुर्बल ओर अकेला 
होनेपर भी पलित चृहेने अपने बुद्धिबलसे च्ई प्रवल ₹ात्रुओको 
छका दिया । अतः आपत्तिके समय बुद्धिमान्‌ पुरुषको शात्रुके 
साथ भी मेल कर लेना चाहिये । देखो, मूषक ओर विलाव- ये 
दोनों एक-दूसरेका आश्रय लेकर विपत्तिसे छूट गये थे । इस 
दृष्टान्तसे मैने तुम्हे क्षात्रधर्मका मार्ग ही दिखाया है । जो पुरुष भय 
आनेसे पहले ही उससे स्क रहता टै, उसके सामने प्रायः 
भयका अवसर नहीं आता । परंतु जो करिःदाङ्क होकर दूसरों 
विश्वास कर लेता है, उसे वड़े भारी भयका सामना करना पड़ता 
है । जो मनुष्य निर्भय विचरता है, वह क्किसी प्रकार दृसरोकी 
सलाह भी नहीं सुनता, कितु जो अपनेको अज्ञानी समञ्मता है, 
वह वार-वार आप्त-पुरुषेकि पास जाता है । अतः मनुष्यको 
निर्भयता दिखाते हुए भी डरते रहना चाहिये ओर विश्वास प्रदर्दिति 
करते हुए भी दूसरोका विश्वास नहीं करना चाहिये । 

राजन्‌ ! इस प्रकार संधि ओर विग्रहके समयका विचार 
करके संकटसे ुटनेका उपाय करे । जव उपने ओर कात्रुके ऊपर 
समानरूपे आपत्ति आ पडे तो वलवान्‌ दान्रूके साथ मेल कर ले । 
उसके साथ रहते हए बड़ी युक्तिसे काम करे ओर काम पूरा हो 
जानेपर फिर उसका विश्वास न करे । यह जीति अर्थ, धर्पं ओर 
काम- तीर्नोको सिद्ध करनेवाली है । इसके अनुसार आचरण 
करके तुम्र अभ्युदय प्राप्न करो ओर अपनी जाका पालन करो । 
व्राह्मणोके साथ तुम सर्वदा संसर्ग रखना । उनका साथ इहलोक 
ओर परलोक दोनों ही जगह परमकल्याणव्छारी है । राजन्‌ ! मनि 
तुम्हे जो चृहे ओर विलावका दृष्टान्त सुनाया है, वह संधि ओर 
विग्रह दोनोंहीके विषयमे विदोष वुद्धि देनेवात्या है । राजाको सर्वदा 
इसपर ध्यान रखते हए शत्रुओकि साथ व्यव्हार करना चाहिये । 
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रात्रुसे सदा सावधान रहनेके विषयमे राजा ब्रह्मदत्त ओर पूजनी चिडियाका प्रसंग 
तथा ब्राह्मणसेवाका माहात्म्य 


राजा युधिष्ठिरे पृच्छ- महावाहो ! आपने कहा कि | इसलिये तू अव्र यहीं रह, किसी दूसरी जगह मत जा ।' 
ङात्नुओंका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये, सो यदि राजा 
किसीमें भी विश्वास न करे तो वह किस प्रकार राज्यकी 
व्यवस्था करेगा ? आपकी यह अविश्चास-कथा सुनकर तो 
मेरी बुद्धि बड़ी उल्मनमें पड़ गयी है, कृपया आप मेरा यह | 
संशय दूर कर दीजिये । 

भीष्पजी बोटे-राजन्‌ ! इस विषयमे राजा ब्रह्मदत्तका \१ 
अपने महलमें रहनेवात्फ़रो पूजनी नामकी चिडियासे संवाद = 144 
हुभा था, वह तुम सुनो । राजा ब्रह्मदत्तका महल काम्पिल्य | [~ त्ती) [ ४ 
नगरमे था । उसके अन्तःपुरमें बहत दिनोसे पूजनी नामकी | (¢; |) (1४ <} = 
एक चिडिया रहती थी । वह तिर्यग्योनिमें उत्पन्न होनेपर भी | 
सब प्राणियोंकी बोली सम सकती थी । वहीं उसके एक 
वद्या भी पैदा हआ ओर उसी दिन रानीके भी एक कुमारने 
जन्म लिया । पूजनी नित्यप्रति समुद्रतटपर जाती ओर वहासि दो 
फल लाती थी । उनमेसे एक वह राजकुमारको दे देती ओर 
दूसरेसे अपने व्र्येका पोषण करती । पूजनीका लाया हअ 
फल अपृतके समान स्वादिष्ठ ओर वल तथा तेजकी वृद्धि 
करनेवाला हाता था । उस्र फलको खा-खाकर राजपुत्र खूव 
दृष्ट-पुष्ट हो गया । एक दिन धाय उसे गोदमें लिये घूम रही थी, 
इतनेहीमें बालककी दृष्टि पूजनीके वचचेपर पड़ी 1 राजकुमार पूजनी बोत्परै--राजन्‌ ! जब किसीसे वैर वंध जाय तो 
अपने बाल्यसख्भावसे धायकी गोदरे खिसक गया ओर उस | उसकी चिकनी -चुपडी वातोमे आकर विश्वास नहीं करना 
वदयेके साथ खेलने लगा । वहां अकेलमे जोरसे दव्रोचकर | चाहिये । एेसा करनेसे वैर तो दूर होता नहीं, वह विश्वास 
उसने वह वच्चा मार डाला ओर फिर धायकी गोदमें चता । करनेवाता ही मारा जाता है । जब एक वार वैर वैध जाता 
गया । जव पूजनी फल लेकर ल्ोटी तो उसने देखा कि | है तो वटे-पोतेतक उसका वदता ल्थियि विना नहीं छोडते । 
राजकुमारने उसका बद्या मार डाटा है । अपने वद्येकी एेसी | इसल्विये जिसने विश्चासघात किया हो, उसका कभी विश्वास 
दुर्गति देखकर उसक्री आंखो आंसू भर आये, वह दुःखसे | नहीं करना चाहिये । जो अविश्चवसनीय हो उसका विश्वास न 
व्याकुल हो गयी ओर इस प्रकार कहने लगी, "क्षत्रियका | करे ओर जो विश्वसनीय हो उसका भी अत्यन्त विश्वास न 
संग करना अथवा उनसे प्रीति या मेल-मिल्ाप करना ठीक | करे । विश्वासके कारण उत्पन्न हानेवाट्ी विपत्ति जीवका 
नही हे । ये सवका अपकार ही करते है, इनका कभी विश्वास | समूल नाहा कर डालती है । अतः जब आपसयें वेर वैध 
नहीं करना चाहिये । देखो, यह राजकुमार कैसा कृतघ्न, क्रूर | गया तो हमारा मेल होना सम्भव नहीं टै । म जिस निमित्तसे 
ओर विश्वासघाती है; अच्छा, आज म इससे इस वैरका | यहाँ रहती थी अब्र वह नष्ट हले गया । मै बहुत दिनोतक बडे 
पूरा-पूरा वदता टूगी 1" एसा सोचकर उसने अपने पंजोँसे | आदरसे आपके महत्वे रही । किंतु अवर हमारा वैर ठन 
राजकुमारकरे दोनों नेत्र फोड़ दिये । गया; इसल्िये मुञ् शीघ्र ही यसि जाना होगा । 

यह देखकर राजा ब्रह्मदन्तने विचार करिया कि पूजनीने ब्रह्मदत्तने कहा- जो व्यक्ति अपक्रारके बदलें अपकार 
राजकुमारसं उसके कुकर्मका ही बदला लिया है; इसलिये वह | करता है, बह अपराधी नहीं माना जाता । इससे तो अपकार 
उससे कहने ठगा, "पूजनी ! हमने तेरा अपगाध किया धा, | करनेवाला ऋणमुक्त हो जाता है । इसल्निये तु आनन्दसे यही 
तूने उसीका बदल्या व्यया है । अव्र हम दोनों वरायर ह्यो गये; | रह, कहीं मत जा । 
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पूजनी बोी-- राजन्‌ ! जिसका अपकार किया जाता है 
ओर जो अपकार करता है, उनका मेल नहीं हो सकता । वह 
व्रात दोनोंहीके हदयोमें खटक्ती रहती हे । 

ब्रह्मदत्तने कहा-- पूजनी ! इससे तो वैर शान्त हो जाता 
हे ओर अपकार करनेवालेको पापका फल भी नहीं भोगना 
पडता । इसत्ण्यि अपकार सहनेवाक्रे ओर अपकारीका मेल 
तोफिरभीहोही सकता हे। 

पूजनी वोली-इस प्रकार वैर कभी दूर नहीं होता ओर 
यह समञ्जकर कि रात्ने मुञ्चे सान्त्वना दी है, उसका विश्वास 
भी नहीं करना चाहिये । एसे अवसरपर विश्वास करनेसे 
प्राणोसे भी हाथ धोना पडता है, इसलिये फिर ह न दिखाना 
ही अच्छा हे। 

ब्रह्मदत्तने कला-यदि आपसे वैर रखनेवाले भी 
साथ-साथ रहे तो उनमें स््रह हो जाता हे, फिर उनमें वैर नहीं 
हता । 

पूजनी बोटी--राजन्‌ ! पण्डितल्ोग अच्छी तरह जानते 
ह, वैर पांच कारणोंसे हुभा करता है-खीके कारण, ध्र 
आर जमीनके कारण, कठोर वाणीके कारण, आपसको 
लाग-डटिके कारण ओर अपराधके कारण । जिस प्रकार 
वडवानल किसी भी प्रकार शान्त नहीं होता वैसे ही क्रोधा्रि 
भी धनसे, समञ्मानेसे या डँटने-डपटनेसे ठंडी नहीं पडती । 
वेरके कारण उत्पन्न होनेवाली आग एक पक्षको स्वाहा किये 
ब्रिना कभी शान्त नहीं होती । जिसने पहले अपकार किया हो 
वह धन ओर मानद्वारा बहुत सत्कार करे तो भी उसका 
विश्वास नहीं करना चाहिये । अबतक तो न मैने आपका कोई 
अपकार किया धा ओर न आपने ही मेरी कोड हानि की थी, 
इसलिये मं आपके महल रहती थी । कितु अव मुदे 
भपका विश्वास नहीं हो सकता । 

ब्रह्मदत्तने कहा- पूजनी ! संसारम तरह-तरहकी क्रियार्तँ 
कालके ही कारण होती है, कालकी प्रेरणासे ही लोग विविध 
कमि प्रवृत्त हो रहे है । इनमे कौन किसका अपराध करता 
ह 1 जन्म ओर मूत्युका प्रेरक भी समानरूपे काल ही है। 
कालके कारण ही जीवके जीवनका अन्त होता है । इसलिये 
जा कुछ हआ है, उसमें मै तेरा कोई अपराध नहीं समञ्मता । 
वृ यहां आनन्दसे रह, तुञ्ने कोई कष्ट नहीं पर्हचावेगा । तुञ्से 
जो अपराध वन गया है,उसे भनि श्चमा किया, अव तू भी मुञ्च 
क्षपा कर दे। 

पूजनी बोतरी--यदि आप कालको ही सवर क्रियाओंका 
कारण मानते है तो किसीका किसीके साथ वैर नहीं होना 
चाद्ये । फिर अपने सगे-सम्बनधियोके मारे जानेपर लोग 


शत्रुसे सावधान रहनेमे ब्रह्मदत्त, पृजनीका प्रसंग तथा ब्राह्यणसवाका माहात्म्य 
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उनका बदला क्यों लेते हे आर रोव्काकुल होकर इतनी 
हाय-हाय क्यों करते हं 2 वास्तवये दुःखके कारण ही 
सबको उद्वेग होता है, मुख तो सभीको त्रिय है ओर दुःखके 
अनेकों रूप है । वुदापा दुःख है, धन्य दुःख है, अप्रिय 
पुरुपोके साथ रहना दुःख है ओर त्रियजनोसे विच्ुडुना 
दुःख है। वध ओर बन्धनसे भी सवके दुःख होता है तथा 
खीके कारण ओर स्वाभाविकरूपसे भी दुःख होता ही है। 
राजन्‌ ! आपने मेरा जो अपकार किया है ओर मैने आपका 
जो अपराध किया है,उन्हे हम सौ वर्षमे "मी नहीं भूल सकने । 
इस प्रकार आपसे एक-दूसरेका अपव्कार करनेके कारण 
अव हमारा मेल नहीं हो सकता । आप जंसे-जेसे अपने 
पुत्रकी दुर्गतिको याद्‌ करेगे वैसे-वैस्रे ही आपका वैर 
ताजा होता रहेगा । अब इस मरणान्त वरके ठन जानेपर 
आप जो प्रीति करना चाहते है, वह इसी प्रकार 
असम्भव हे जैसे मिट्रीका घडा एक वार फूट जानेपर 
फिर नहीं जडता । जव किसी कुल्यं दुःखदायी वैर र्वध 
जाता है तो वह दान्त नहीं होता । उसे याद दिलानेवाले बने 
ही रहते है; इसलिये जव्रतक कुलं एक भी व्यक्ति बना 
रहता है तवतक वह खुनस नहीं मिटती ॥ इसल्विये किसीका 
कुछ बिगाड़ कर देनेपर फिर राजाको उसका विश्वास नहीं 
करना चाहिये । 

ब्रह्मदत्ते कहा-अविश्चास करनेसे तो पनुष्य संसारम 
कुछ भी प्राप्न नहीं कर सकता । यदि प्नमें एक प्रकारका 
भी भय वना रहे तो उसका जीवन ही पिद्धी हो जायगा। 

पूजनी बोली--राजन्‌ ! जिसके दोनों परोपि चोट लगी हयो 
ओर फिर भी वह पैरोसे ही चलता रहे तो चाहे कसीदही 
सावधानीसे चके उसके पैरोमें धाव हो ही जायगा । जो पुर्य 
अपने रोगी नेत्रोंको हवाके सामने खुतये ररयता है उसके नेत्रे 
वायुके कारण अवङ्य ही बहुत पीड़ा बद्ध जायगी । जो पुरुष 
अपनी रक्तिका विचार न करके अज्ञानव्डा भयानक मार्गं 
चल पड़ता है,उसका जीवन उस मागें ही समाप्त हो जाता द । 
जो किसान वकि समयका विचार न करके खेत जोतता ठै, 
उसका परिश्रम व्यर्थं होता है ओर उसमे अनाज नहीं मिता । 
जो पुरुष हितकारी भोजन करता है उसके लिये वह अत्र 
अमृतरूप हो जाता है । परंतु जो परिणामव्का विचार न करके 
कुपथ्य सेवन करता है उसके जीवनका अनन्त तो उस अन्नके 
साथ ही समञ्च । दैव ओर पुरुषार्ध--ये दोनों एक-दूसके 
आश्रयसे रहते है, किंतु उदार पुरुष सर्वदा शुभकर्म किया 
करते ह ओर नपुंसक दैवके भरोसे पड़े -रहते टै । जो पुरुष 
कर्मको छोड वैठता है, वह ददिद्रताके चगुल्मे फँसकर 
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सदा अनर्थका शिकार वना रहता टहै। अतः मनुष्यको 
सर्वस्वको वाजी लगाकर भी अपना हित करना चाहिये 
विद्या, शुरवीरता, दक्षता, बल ओर धैर्य-ये पांच मनुष्यके 
स्वाभाविक मित्र है 1 बुद्धिमान्‌लोग सर्वदा इनके सहवासमें 
रहते हं । घर, सोना, चाँदी, पृथ्वी, स्री ओर सुहद्गण- ये 
मध्यम कोटिके मित्र ह; ये मनुप्यको सभी जगह मिल सकते 
है । जो मनुष्य बुद्धिमान्‌ होता है, वह सभी जगह आनन्दमें 
रहता है । बुद्धिमानकरे पास थोडा-सा धन हो तो वह भी बदता 
रहता है । वह दक्षतापूर्वक काम करते हए संयमके द्वारा सर्वत्र 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है । किंतु बुद्धिहीन पुरूष घर, धरती, 
स्वदेङा ओर स्वजनोँकी चिन्तापें ग्रस्त रहकर सदा दुःखी वना 
रहता है । यदि अपनी जन्मभूमिमें भी रोग ओर दुर्भिक्षादिका 
कष्ट हो तो वहे अन्यत्र चला जाय; यदि रहना हो तो सदा 
सम्मानपूर्वक ही रहे । इसल्िये अव मँ दूसरी जगह जाऊंगी, 
यहाँ रहना मेरे लिये सम्भव नहीं है । दुष्टा भार्या, दुष्ट पुत्र, 
कुटिल राजा, दुष्ट पित्र, दूपित सम्बन्ध ओर दुष्ट देशाको तो 
दूरसे ही छोड़ देना चाहिये । कुपुत्रपर भला कैसे विश्वास हो 
सकता है, दुष्टा भायपिं म्रेम होना केसे सम्भव है ? कुराज्यमें 
शान्ति मिलना असम्भव ही है ओर दुष्ट देहे भी कैसे निर्वाह 
हो सकता है? कुमित्रका सेह कभी स्थिर नहीं रहता, 
इसलिये उससे पेल बना रहना कठिन ही दहे । सखरीतो वही दहै 
जो मधुर भाषण करे, पुत्र वही है जिससे सुख पिले, पित्र वही 
है जिसमें विश्वास हो ओर देह वही है जहाँ निर्वाह हो सके 
तथा राजा उसे ही समड्ना चाहिये जिसके शासने किसी 
प्रकारका बलात्कार न होता हो, छोग निर्भय हों ओर 
गरीवोंका पालन होता हो । जिस देदाका राजा गुणवान्‌ ओर 
धर्मपरायण होता है वहां स्री, पुत्र, मित्र, सम्बन्धी ओर 
वन्धु-वान्यव सभीकी अनुकूलता हो जाती ह । अधर्मी राजक 
अत्याचारसे तो प्रजाका सत्याना हो जाता है । वास्तवमें धर्म, 
अर्थ, काम-इन तीनोंका पृल राजा ही है; इसल्थयि उसे 
साव्रधान रहकर सर्वदा अपनी प्रजाका पालन करना चाहिये । 
राजाको कररूपसे प्रजावती आपदनीका छठां भाग लेकर उसे 
उचित कमपि खर्च करना चाहिये । जो राजा प्रजाकी अच्छी 
तरह रक्षा नहीं करता वह तो चोरके समान है । प्रजाको 
अभयदान देकर यदि राजा धनके लोभे वैसा वरतवि नहीं 
करता तो सारी प्रजाका पाप वटोरकर अन्ते नरकपें जाता 


संक्षिप्र महाभारत 


शान्तिपर्व 


हे ओर यदि वह अभय देकर वैसा ही आचरण भी करता हे 
तो प्रजाका धर्मानुसार पालन करनेके कारण वह सवको सुख 
देनेवाला समञ्ञा जाता हे । प्रजापति मनुने गुणोंकी दृष्टिसि 
राजाको माता, पिता, गुरु, रक्षक, अचि, कुवेर ओर यमरूप 
बताया हे । प्रजापर प्रेम रखनेके कारण वह राषटका पिता हे। 
वह प्रजाका पालन करता है ओर दीन-दुःखियोकी भी सुधि 
लेता रहता है इसलिये माताके समान हे । परजाका अनिष्ट 
करनेवालोको वह अधिके समान जलाता रहता है ओर 
यमराजके समान दुष्टोका दमन करता दे! अपने 
प्रीतिभाजनोंको धन देनेके कारण वह कुबेरके समान है, 
धर्मोपिदेङ्ञ देनेके कारण गुरु है ओर प्रजाकी रक्षा करनेके 
कारण रक्षक दै 1 जो राजा अपने गुणोंसे सव्र नागरिकको 
प्रसन्न रखता दै उसके राज्यका कभी नाडा नहीं होता। 
जिसे पुरवासी ओर देद्वासियोंको प्रसन्न रखनेकी कला 
आती है बह राजा इहतलोक ओर परलोकमे सुख पाता है। 
जिस राजाकी प्रजा सर्वदा करके भारसे पीडित ओर 
तरह-तरहके अनथेसि दुःखी रहती हे, उसे जरूर नीचा 
देखना पड़ता दै। इसके विपरीत जिसकी प्रजा सरोवरे 
कमलके समान विकसित होती रहती हे, वह सव प्रकारके 
पुण्यफलोका भागी होता है ओर स्वर्गलोके भी सम्मान 
पाता दै। 

भीमजी कहते है- राजन्‌ ! ब्रह्मदत्तसे इस प्रकार कहकर 
उसको आज्ञा ले वह चिद्या स्वेच्छानुसार चली गयी । इस 
प्रकार मेने तुमं राजा ब्रह्मदत्त ओर पृजनीके सम्भाषणका 
प्रसंग तो सुना दिया, अव तुम ओर क्या सुनना चाहते हो ? 

रजा युधिष्ठिरे पृच्ा-- पितामह ! क्या कोई एेसी मर्यादा 
भी है जिसका किसीको उल्लद्रुन नहीं करना चाहिये ? आप 
सभी सत्पुरुषे श्रेष्ठ है, कृपया उसका वर्णन कीजिये । 

भी्जी वोले-मनुष्यको सर्वदा विद्यावृद्ध, तपस्वी, 
जाखज्ञ ओर सदाचारनिष्ठ ब्राह्मणोकी सेवा करनी चाहिये । 
यह वड़ा ही पवित्र कार्य है । तुम जैसा भाव देवताओं रखते 
हो वैसा ही व्राह्यणोमिं भी रणो । व्राह्मण प्रसन्न रहते है तो 
मनुष्यको बड़ा सुया मिलता टै ओर वे अप्रसन्न हो जाते है 
तो उसके ल्थियि वदा संकट उपस्थित दहो जाता है । ब्राह्मण 
प्रसन्न रहें तो अमृतके समान होते र ओर कोप करने लगे तो 
साक्षात्‌ विष ह्ये जते दै। 
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ङारणागतकी रक्षा करनेके विषयमे एक बहेलिया ओर कपोत-कपोतीका प्रसंग 


रजा युधिष्ठिरे पृछा-दादाजी ! डारणागतकों 
रक्षा करनेवाे पुरुषका क्या कर्तव्य है--यह आप मुञ्च 
सुनाइये । 

भीपष्मजी वोटे--राजन्‌ ! शरणागतकर रक्षा करना वड़ा 
भारी धर्म हे । एसा ्रश्र तुम्हें अवय पृषछठना चाहिये । शिवि 
आदि राजाओनि तो शरणागतोंकी रक्षा करके ही सर्वश्रष्ठ 
सिद्धि प्राप्त करली थी! एेसा भी सुना जाता हि कि एक 
कवूतरने अपना मांस देकर डारणागत शत्रुका विधिवत्‌ 
सत्कार किया था। 

युधिष्ठिरने पृचछ-- पितामह ! कवूतरने शरणागत हात्रुको 
अपना मांस किस प्रकार खिलाया था ओर इससे उसे कौन 
सद्गति प्राप्त हुई थी ? 

भीष्पजी वोटे--राजन्‌ ! सुनो, यह कथा समस्त पापोंको 
नष्ट करनेवाली है ओर परङ्ुरामजीने राजा मुचुकुन्दको 
सुनायी थी । पूर्वकालमें राजा मुचुकुन्दने परश्रुरामजीसे यही 
वात पृष्ठ थी । उसकी सुननेकी इच्छा देखकर परशुरामजीने 
उसे यह कथा, जिसमें कवूतरके मुक्त होनेका प्रसंग वर्णित हे, 
मुनायी थी । 

प्रगुरामजीने कहा-राजन्‌ ! मेँ तुम्हे धर्मके निर्णय ओर 
अभीष्ट अर्थसे युक्त एक कथा सुनाता हू. तुम सावधान होकर 
सुनो । किसी समय एक सघन वनमें एक वड़ा ही डरावना 
बहेलिया रहता था । उसके रारीरका रंग कौएके समान काला 
धा। उसके क्रूर कमेकि कारण उसे सगे-सम्बन्धिर्योने भी 
त्याग दिया था । वस्तुतः जिसका आचरण पापपूर्ण हो, उसे 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोको दूरसे ही त्याग देना चाहिये । जो मनुष्य क्रूर 
दुष्टहृदय ओर प्राणियोंकी हत्या करनेवाले होते हं, उन्हे सर्पोकी 
तरह सब प्राणियोसे उद्वेग प्राप्न होता है । उसका तो नित्यका 
यही काम था कि जाल लेकर वनमें जाता ओर बहुत-से 
पक्षि्योको मारकर उन्हे बाजारमें वेच आता । इसके सिवा 
कोई दूसरी जीविका उसे अच्छी ही नहीं लगती थी । 

एक बार जव वह वनमें ही था, बडे जोरकी आंधी चलने 
लगी । एक क्षणे ही आकाडामें घटा्ठँ छा गयीं ओर बिजली 
कड़कने लगी। इन्द्रदेवने मूसल्ाधार वर्षां करके 
वात-की-वातपें सारी पृथ्वीको जलमय कर दिया । वषकि 
चगस अनेकों पक्षी परकर पृथ्वीपर गिर गये । इसी समय उस 
बहेलियेकी दृष्टि एक कवूतरीपर पड़ी जो इीतसे टिदुरकर 
पृथ्वापर गिर गयी थी । इस समय यद्यपि वह स्वयं भी वड 
कष्टं था, तो भी उसने उसे उठाकर पिंजडेमें बन्द कर 


लिया । वह पापात्मा था ओर पाप ही करता रहता था, 
इसलिये इस समय भी उसने पाप ही क्रिया । इतनेहीमं उसे 
वृक्षोके कुजमें एक पेघके समान्‌ स्न दात वृक्ष दिखायी 
दिया । उसपर अनेकों पक्ियोने बसेरा व्छिया था । थोड़ी ही 
देरमे बादल फट गये ओर आकादा स्वच्छ हो गया । व्रहेलिया 
जाड़ेसे बहुत विदुर रहा था । उसने इधर-उधर देखकर विचार 
किया, "यहासे मेरी ्मोपड़ी तो बहुत दूर है, अच्छा, आज यर्ही 
ठहर जाऊँ ।' एेसा सोचकर उस पेडके नीचे ही रात वितानके 
विचारसे उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हए कहा, "इस 
वृक्षपर जो देवता निवास करते हों, मं उनव्क इरण लेता हूँ ।' 
इस प्रकार प्रार्थना करके वह पत्ते विछाकर एक शित्कापर सिर 
रखकर सो गया । 

राजन्‌ ! उस वृक्षकी शाखापर व्बहूत दिनोसे एक 
कवृतर रहता था । उसकी कबूतरी सब्रेरेसे ही चुगा लेने गयी 
धी ओर अभीतक लौटकर नहीं आयी थी । इस समय रात 
हई देखकर उस कवूतरको वड़ा खेद हआ । वह कहने लगा, 
"अरे ! आज तो वदी आँधी-वर्षा थी ओर मेरी प्यारी 
कवूतरी अभीतक नहीं आयी । उसके अभ्यीतक न ल्मौटनेका 
क्या कारण हो सकता है 2 वने न जानै वह कुडाल्से भी 
होगी या नहीं 2 उसके बिना तो आज मेरा यह घोंसला 
उजड़ा-सा जान पडता है। वास्तवपं घरको घर नहीं 
कहते-- गृहिणीको ही "घर" कहते है । जिस घरमे गृहिणी न 
हो वह तो वनके ही समान है । यदि आज स्पेरी मधुरमापिणी- 
प्रिया न लौटी तो यँ इस जीवनको रखकर भी च्या 
करूगा ? वह एेसी पतिव्रता थी कि मेरे ऋहाये विना नहाती 
नहीं थी ओर मेरे भोजन किये विना भोजन््र नहीं करती थी । 
इसी प्रकार मेरे वैठ जानेपर ही वैठती ओर सो जानेपर ही 
सोती थी । यदि मुञ्धे प्रसन्न देखती तो उसव्छा मुख भी खिल 
जाता ओर उदास देखती तो स्वयं भी रिकिन्न हो जाती। पं 
कहीं बाहर जाने लगता तो उसका चेहरा उतर जाता ओर 
कभी क्रोध करता तो वह पीठे-पीठे शाच्द्‌ सुनाकर मुञ्च 
डान्त कर देती । वह बड़ी ही पतिव्रता, पतिके आश्रित ओर 
पतिका प्रिय करनेमें तत्पर रहनेवाली थी । वह तपस्विनी मेरे 
ग्रति बड़ा प्रेम ओर अनुराग रखती है ओर येरी चड़ी भक्त 
हे । पुरुषके धर्मं, अर्थं ओर कापर्पे खनी ही प्रधानतया 
सहायता करनेवाली हेती है । विदेकमे भी वही विश्चसनीय 
मित्रका काम करती है । पुरुषकी सवत्निम्ब सम्पत्ति उसकी 
भार्यां ही कटी जाती है। जो पुरुष रोगसे पीडित हो ओर 
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बहूत दिनोसे विपत्तिमें फसा हुआ हो उसके त्थ्य भी स्रीके 
समान कोई दूसरी ओषधि नहीं हे । पुरुषका स्रीके समान न 
तो कोड बन्धु है ओर न धर्मसाधनमें कोई वैसा सहायक हे । 
जिसके घरमे साध्वी ओर मधुरभाषिणी भार्या नहीं है उसे 
तो वनमें चला जाना चाहिये । उसके ल्ियि तो जेसा घर वैसा 
ही वन ।' 

भरीप्मजी कहते है--जव कवृूतर इस प्रकार विलाप कर 
रहा था तो बहेलियेके पिंजडेमें पड़ी हई कवूतरीने उसका 
करुण-क्रन्दन सुनकर व्हा, "अहो ! मेरा बड़ा सौभाग्य हे जो 
मेरे प्रिय पतिदेव इस प्रकार मेरा गुणगान कर रहे हे । स्रीका 
इष्टदेव तो पति ही है । जिससे पतिदेव प्रसन्न नहीं रहते, वह 
पत्री दावानलसे दग्ध हुए पुष्प ओर गुच्छके सपान भस्म हो 
जाती है! अस्तु, अव मेरे विषयमे तो आप कोड चिन्ता न 
करें । मे आपसे एक प्रार्थना करती ह, आपसे हो सके तो एक 
ङारणागतवक्ती रक्षा कोजिये । देखिये, यह बहेलिया आपके 
निवासस्थानपर आकर सोया है। यह ठंड ओर भूखसे 
व्याकुल हे, आप इसका सत्कार कीजिये । स्वामिन्‌ ! 
जगन्माता गौ ओर ब्राह्मणका वध करनेवाकेको जो पाप 
लगता हं, वही डारणागतकी हिसा करनेवालेको भी लगता 
हे । भगवान हमारी कापोती वृत्ति वना दी है। अपने 
जातिधर्मके अनुसार आप-जसे मनस्वीको उसका आचरण 
करना चाहिये । जो गृहस्थ यथाकति अपने आश्रमधर्मका 
पालन करता हे, वह मरनेके पश्चात्‌ अक्षयलोक प्राप्त करता 
है । अतः आप अपने देदकी ममता छोडकर धर्म ओर अर्थपर 
दृष्टि रखते हए इस व्रहेल्वियिका एेसा सत्कार करे, जिससे 
इसका मन प्रसन्न हो जाय । मेरे ल्थिये अब आप कोई चिन्ता 
न करे । आपकी डारीरयात्राका निर्वाह करनेके ल्थयि आपको 
दूसरी स्यां मिल जार्यैगी ।' इस प्रकार पिजढेमें पड़ी हुई उस 
तपस्विनी कवरूतरीने अपने पतिसे कटा ओर फिर अत्यन्त 
दुःखी होकर पतिके हक ओर देखने लगी । 

सख्रीकी यह धर्मरानुसार आर युक्तियुक्त वात सुनकर 
कवूतरको बड़ी प्रसन्नता हई आर उसकी आंखोपिं आनन्दाश्रु 
छलक अप्य । उसने निरन्तर पक्षियोकी हिसासे निर्वाहि 
करनेवाले उस ब्हेल्ियिकी ओर देखकर उसका यथोचित 
स्वागत करते हूए. कहा, "किये, म आपकी क्या सेवा 
करू 2 आप हमारे श्र पधारे है । धर आयेका आतिथ्य 
करना यों तो सभीका कर्तव्य है, किंतु पञ्चयज्ञके अधिकारी 
गृहस्थका तो यह प्रधान धर्म हे। जो पुरुष गृहस्थाश्रममें रहने 
हए भी मोहवडा प्महायज्ञ नहीं करता, उसे धर्मानुसार 
पेहिक आर पारल्तोक्रिक दोनों प्रकारके सुख नहीं मित्ते । 


संक्षिप्त महाभारत 


[ टान्तिपर्व 
इसलिये आपकी जो इच्छा हो किये; किसी प्रकारका द्‌ःख 
न मानिये। आप अपने मुखसे जो कुछ करेगे मं वही 
करूगा 1' 

उसकी वात सुनकर वहेल्ियेने कहा, “मुञ्चे शीतसे बड़ा 
कष्ट हो रहा हे, इसलिये कोई ठंडसे बचनेक्ा उपाय करो ।' 
यह सुनकर कवूतरने पृथ्वीपर पत्ते इकद्े कर दिये ओर उदं 
जलानेको चिनगारी लेनेके लिये बड़ी तेजीसे उड़ान लगायी । 
वह टुहारके घरसे अङ्गारा ठे आया ओर उससे सूखे पत्ते 
आग ठल्गा दी) बहेलिया आग तापने लगा । इससे उसके 
ङारीरमे गर्मी आ जानेसे उसके होड-हवाङा टिकानेपर आ 
गये । फिर उसने अव्यन्त आनन्दित होकर डवडव्ायी आंखोँसे 
कवृतरको ओर देखते हृए्‌ कहा, मुञ्चे बड़ी भूख लगी ह, मे 
चाहता हूं तुम मुञ्े कुछ भोजन दो ।' 

वहेलियेक्ो वात सुनकर कवृूतर इस चिन्तामें पड़ गया 
कि *अव्र मुद्रे क्या करना चाहिये ।' उस समय वह अपनी 
असमर्थतापर खेद प्रकट करने लगा । कितु कुछ ही देरमें उसे 
एक बात याद्‌ आयी आर बह कहने लगा, “अच्छा, थोडी देर 
ठहरिये, मे अभी आपकी तृप्निका उपाय किये देता ह ।' ठेसा 
कहकर उसने सूखे पत्तोसे आग सुलगायी ओर फिर बड़ हरमे 
भरकर कहा, "पहले ऋषि, देवता ओर महानुभाव पितरोके 
मुखसे मेने सुना हे कि अतिथिसत्कार बड़ा भारी पुण्य हे । 
सोम्य ! आज आप हमारे अतिथि हं, इसलिये मैने आपका 
सत्कार करनेका पच्छा विचार कर लिया हे। आप पुञ्जपर 
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सदा कृपादृष्टि रखें ।' एेसा कहकर वह पक्षी प्रसन्न वद्नसे 
अच्रिकी तीन परिक्रमार्तैँ करके उसमें कूद पड़ा । कवूतरको 
आगमे गिरा देखकर वहेलिया मन-ही-मन सोचने लगा, 
"अरे ! मेने यह क्या कर डाला ? हाय ! पैँवद़ाक्रूरर्हू, मं 
तो अपने कर्मसे ही निन्दनीय हू । निस्संदेह इससे तो मुञ्भे बड़ा 
भारी पाप लगेगा ।' इस प्रकार उसने वड़ा विलाप किया ओर 
बार-बार अपने कर्मकी निन्दा की । 

यद्यपि इस समय वहेलियेको बड़ी भूख लगी हुई थी, तो 
भी कवूतरको आगमं पड़ा देखकर बह कहने लगा, "हाय । 
मेवड़ा ही क्रूर ओर मूर्खं हू, मने यह क्या कर डाला ? मेरा 
तो जीवन ही दुःखपय हे, मुञ्मसे तो नित्य एेसा ही पाप होता 
रहता है! भै सर्वथा अविश्वसनीय, दुष्टबुद्धि ओर क्रूर 
विचारोवाला हूं । सारे शुभकर्मोको छोडकर मने यह 
पक्षि्योको फंसानेका ही धधा स्वीकार करिया हे । देखो, यह 
कवूतर कैसा महात्मा है ? इसने अपनेको अमे होमकर 
मुञ्धे अपना मांस दिया । एेसा करके इसने ही मुञ्चे धर्मका भी 
उपदे कर दिया है। अब मैं भी स्त्री ओर पुत्रका मोह 
छोडकर अपने प्रिय प्राणोंको त्याग दगा । आजसे में सव 
प्रकारके भोगोंको त्यागकर भूख-प्यास ओर धूपको सहन 
करते हए डारीरको सुखा डार्ूगा ओर तरह-तरहसे उपवास 
करके अपना परलोक सुधारूगा । अहो ! अपना ङारीर 
होपकर इस कवूतरने यह बता दिया कि अतिथिका सत्कार 
केसे करना चाहिये । इसलिये अब मँ भी धर्मचिरण करगा, 
मनुष्यका स्वेत्तिम आश्रय धर्म ही है।' एेसा सोचकर उस 
बहेलियिने लाठी, डालाका, जाल ओर पिंजडेको फेककर उस 
कबरूतरीको भी छोड दिया ओर महाप्रस्थानका निश्चय करके 
वहसि तप करनेके लिये चल दिया 1 

बहेलियेके चले जानेपर कबूतरी पतिको स्मरण करके 
वहूत शोकाकुल हो गयी ओर दुःखसे विलाप करती हुई 
कहने लगी, प्रियतम ! मुञ्रे याद नहीं कि कभी तुमने मेरा 
कोई अप्रिय कार्य किया हो । तुम नित्य ही मेरा लालन करते 
थे ओर बड़े आदरसे सत्कार करते थे । मैने तुम्हारे साथ बहूत 
मुख भोगा है, आज मेरे लिये वह कुछ भी नहीं रहा । खरीक 
पिता, भाई ओर पुत्रसे तो थोडा-सा ही सहारा मिलता है, उसे 
अपार सुख देनेवाला तो पति ही है । अतः एेसी कोन नारी है, 
जो अपने पतिका आदर न करेगी । खीके लिये पतिके समान 
कोड नाथ नहीं ओर न पतिके समान कोई सुख ही है । उसके 


ारणागतकी रक्षा करनेके विषयमे बेलि ओर कपोत-कपोतीका प्रसंग 
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ल्यि तो धन ओर सर्वस्वको छोडकर पति ही एकमात्र गति 
हे। नाथ ! अव तुम्हारे विना मुद्ध इस जीवनपे भी क्या 
प्रयोजन है? एेसी कोन सती खरी होगी जो पतिके बिना 
जीवित रहना चाहेगी ?' इसी प्रकार उस कवूतरीने दुःखित 
होकर बहूत करुणक्रन्दन किया ओर फिर उस जलती हुई 
आगमे कूद पड़ी । उसने देखा कि उसका पति रंग-विरगे 
फूलोकी पाला ओर विचित्र वख्राभूषणोसे सुसज्ित हुआ 
एक विमानपर वैठा है तथा अनेकों महापुरुष उसकी सेवामे 
उपस्थित है । इस प्रकार पुण्यकर्मा महात्माओकरे सैकडं 
विमानोसे धिरा हुआ वह अपनी पत्रीके सहित स्वर्ग सिधारा 
ओर वहां अपने पुण्यकर्मकि प्रतापसे सत्कृत होकर स््रीके 
सहित आनन्दपूर्वक विहार करने लगा । 

वबहेलियेने जब उन दोनोँको विमानपर चढ़कर आकाड़ापें 
जाते देखा तो उनकी एेसी सद्गति देखव्छर उसे बड़ा अनुताप 
हभ ओर वह सोचने लगा, “मै भी इसी प्रकार तपस्या करके 
परमगति प्राप्न कर्गा ।' मनमें एेसा विचार करके वह वहसि 
चल दिया ओर ममताहीन होकर पवनमात्रसे निर्वाह करता 
उद्यमरहित होकर एक कण्टकाकीर्णं वनम घुसा । इससे 
उसका सारा शरीर काटोसे छिलकर त्गरोहू-लुहान हो गया । 
इतनेहीमे वायुके कारण रगड़ लगनेसे वृक्षे आग लग 
गयी । आग बड़ी प्रचण्ड थी । उसकी ऊंची -ऊंची ज्वाला ओसि 
सब ओर चिनगारियां फैलने ठगी ओर मृग तथा पक्षियोसि 
भरा हुआ वह सारा वन जलकर खाक होने ल्गा। यह 
देखकर वह बहेलिया भी यड़ी प्रसन्नतासे इारीर छोडुनेके लिये 
उस प्रज्वलित अ्रिकी ओर बढा ओर खुञ्ली-खुङ्गी भस्म 
होकर परमगतिको प्राप्न हो गया। थोडी ही दैरमें उसने 
देखा कि वह बडे आनन्दसे स्वगि विराजमान है तथा 
अनेकों यक्ष, गन्धर्वं ओर सिद्धोके व्ीचमें इन््रक समान 
खोभापारहाहै। 

इस प्रकार वे कपोत, कपोती ओर बहेलिया तीनों ही 
अपने पुण्यके प्रतापसे स्वर्ग सिधारे । जो खी इस प्रकार अपने 
पतिका अनुसरण करती है, वह कपोतीके समान ही 
स्वर्गलोके विराजती है । राजन्‌ ! हारणागतकी रक्षा करना 
बड़ा ही पुण्यका काम है । एेसा करनेसे गोवध करनेवाकेके 
पापका भी प्रायश्चित्त हयो जाता ह। इस पापनाश्चक पवित्र 
इतिहासको सुननेसे मनुष्यकी दुर्गति नहीं होती ओर्‌ वह. 
स्वर्गसुख प्राप्त करता है । 
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३१८ सक्षिप्र महाभारत [ शान्तिपर्व 


अबुद्धपूर्वक किये हुए पापको निवृत्तिके विषयमे राजा जनमेजय ओर इन्द्रोत मुनिका प्रसंग 


राजा युधिष्ठिरने पृच्छ--पितामह ! यदि कोई पुरुष | पाप-रादिको भस्म कर रहा हँ । अपने कुकर्मोपर दृष्टि जानेसे 
अनजानमें किसी प्रकारता पापकर्म कर वैठे तो वह उससे | मेरे मनमें तनिक भी चैन नहीं हे । मे सच कहता हू, यमराजसे भी 
किस प्रकार मुक्त हो सकताटै? मुञ्रे बड़ा भय लग रहा है । मेरे हदयमें जो यह पापका कांटा 

भीष्मजी बोले-राजन्‌ ! इस विषयमे शुनकके वंशमें | साल रहा है, उसे निकाले विना पे केसे जीवित रह सकता हँ । 
उत्पन्न हए इन्द्रोत मुनिने राजा जनपमेजयको जो वात सुनायी ` अतः आप मुञ्चे इससे मुक्त होनेका कोई उपाय वताइये । मे 
थी, वही प्राचीन प्रसंग में तुम्हें सुनाता हू। पूर्वकालमें | चाहता ह किसी प्रकार मेरे वंदाका नाडा न हो, यह संसारमे 
परीक्षित्का पुत्र राजा जनमेजयः बड़ा ही पराक्रमी था । उसे | बराबर बना रहे 1 अपने कर्मके लिये मुञ्चे अल्यन्त खेद हे; अव 
व्रिना जाने ही ब्रह्महत्याव्छा पाप लग गया । इसलिये उसके | तो जैसे वने वैसे मेरी रक्षा कीजिये । पण्डितल्ोग जैसे बालककी 
पुरोहित ओर सव व्राह्मणोने उसका परित्याग कर दिया । इस | वुद्धिपर ध्यान नहीं देते ओर पिता जैसे पुत्रके अपराधकी ओर 
पापको आगसे वह रात-दिन जलता रहता था; इसलिये अन्तमें | नहीं देखते, उसी प्रकार मेरी बुद्धि ओर करनीपर ध्यान न देकर 
राज्य छोडकर वनमें चत्प़ा गया । वहां वह बडी तीव्र तपस्या | आप मुञ्जपर प्रसन्न होये ।' 
करने लगा। उसने सारी पृथ्वीमे देश-देशमें भटकते हए इन्द्रोतने कहा- तुम ब्राह्यणोकी शक्ति ओर वेद्‌-ठास्रोपं 
अनेकों ब्राह्यणोसे ब्रह्यहत्याकी निवृत्तिके लिये कोई | बतलाया हआ उनका माहात्प्य तो जानते ही हो । इसल्थिये 
प्रायश्चित्त पृछा । धूमते-घूमते वह महातपस्वी शुनकवंज्ञीय | ब्राह्म्णोकी इारण लो ओर एेसा काम करो, जिससे तुम्हें शान्ति 
इन्द्रोत मुनिके पास परह गया ओर उनके दोनों पैर पकड़ | पिले । प्रसन्न हए ब्राह्यणोकी ङारण जानेसे ही तुम्हारी परलोके 
लिये । राजाको देखकर ऋषिने बड़ा तिरस्कार किया ओर उससे | रक्षा होगी, अथवा यदि तुम अपने पापोके लिये पश्चात्ताप करते 
कहा, *अरे महापापी ! तू यहां केसे आ गया ? पुञ्जसे तुञ्चे क्या | हो तो सदा धर्मपर ही दृष्टि रखो । 
काम हे 2 तृ यहासि अभी चला जा, मुञ्जे तेरा यहां सुकना अच्छा जनमेजयने कहा मं अपने पापके कारण बहुत संतप्त हू । 
नहीं लगता । त्राह्मणको मारनेके कारण तेरा चित्त अशुद्ध हो | अव्र आगे पँ कभी धर्मका लोप नहीं करूगा । मञ्ने कल्याणकी 
गया है । तू निरन्तर पापका ही चिन्तन करता है, इसलिये तेरा | इच्छा हे ओर अव मै आपकी सेवामें उपस्थित ह, इसलिये आप 
जीवन व्यर्थं ओर अत्यन्त छ्रेदामय है । देख, तेरी ही करतूतसे तेरे | मुड्खपर प्रसन्न होडये । 
पितरोका वंश नरकपं पडा है, उन्हनि तुञ्जसे जो-जो आहार्षं इन्रोतने कहा- राजन्‌ ! मै भी यही चाहता हूँ कि तुम दम्भ 
वाध रखी धीं, आज वे सवर व्यर्थ हो गयीं । जिनका पूजन | आर मानको छोडकर मेरे प्रति सच्ची प्रीति रखो, समस्त 
करनेसे मनुष्य स्वर्ग, आयु, सुया ओर संतान प्राप्त करते | प्राणियोके हितरमे तत्पर रहो ओर अपने धर्मपर दृष्टि रखो । पे 
हं, उन ब्राह्मणोसे ही तू. विना काम देप करता है। अब | अव केवल धर्मं समञ्जकर ही तुम्हे स्वीकार कर रहा हू । इससे 
अपने पापके कारण तू अनेकों वर्षोतक उलटा सिर किये । मेरा प्रधान उदय यही समदो कि तुग्हं व्राह्मणोके प्रति पूर्णं 
नरकमे पड़ा रहेगा । वहाँ त्गोहेके समान चोचोंवाले गिद्ध ओर | सद्धाव रखना चाहिये । तुम एेसी प्रतिज्ञा करो कि यें ्राह्मणोपे 
मोर तुञ्ने नोच-नोचकर दुःखी करेगे ओर उसके वाद्‌ भी तुञ्चे | कभी द्रोह नहीं कग । 
किसी पापयोनिमें ही जन्म लेना पड़ेगा । यदि तू ठेसा सपद्मता हो जनमेजय बोत्--्रह्यन्‌ ! मँ आपके चरण-स्पर्खा करके 
कि जव इस लोकप ही पापका कोई फल नहीं मिलता तो | प्रतिज्ञा करता ह कि अव कभी मन, वचन या कर्मे व्राह्मणोके 
परलोके ही क्या रखा हे, तो इस बातका निश्चय तुञ्ने यमदूत | साथ द्रोह न करगा । 
करादेगे।' इन््रोतने कहा--राजन्‌ ! अव तुम्हारा चित्त बदल गया 

मुनिवर इन्द्रोतके इस्र प्रकार कहनेपर राजा जनपेजयने | है, इसल्वियि पै तुम्हे धर्मका उपदेदा करूंगा । लोग कहते 
कटा, “मुने ! मं अवद्य धिक्रारके ही योग्य ह । अतः आपने | है कि यदि राजा दुश्चग्त्रि ह्यो तो अवह्य ही बह सारे 
मुञ्मे जो भला-वुरा कहा है वह उचित ही है । मै आपकी | राष्टको संतप्त कर डालता है । तुम भी पहले एेसे ही थे किंतु 
कृपाका भिखारी ह| मं परितापाच्रिमें अपनी सारी | अव तुम्हारी दृष्टि धर्मपर टहै। सम्पन्न मनुष्य उदार, 
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१. ये परीक्षित्‌ ओर जनमेजय अर्जुनके पोत्र ओर प्रपौत्र नीं है । 
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कृपण या तपस्वी कुच भी हो सकता है । कितु यदि विना 
विचार किये कोई काम किया जाता है तो उससे दुःखदही 
होता हे । प्रत्येक काम सोच-समञ्मकर करना ही अच्छा है । 
यज्ञ, टान, दया, वेद्‌ ओर सत्य-- ये पाचों ही पवित्र ह । इनके 
सिवा अच्छी प्रकारसे किया हआ तप भी परमपवित्र हे ओर 
यही राजाको पूर्णतया पवित्र करनेवाला है । उसका अच्छी 
तगह अनुष्टान करनेसे तुम परमकल्याणक्तारी धर्मकी उपलब्धि 
कर सकते हो । इसी प्रकार पवित्र क्षत्रोकी यात्रासे भी वड़ा 
पुण्य हाता हे। कुरुक्षेत्र पवित्र स्थान है, उसकी अपेक्षा 
सरस्वती नदी अधिक पवित्र है, सरस्वतीसे भी दूसरे कई तीर्थ 
ज्यादा पवित्र हं ओर उनमें भी पृथृदक विदोष पवित्र है । उसमे 
स्नान करने आर उसका जल पीनेसे मनुष्यको चाहे वह कल 
ही क्यों न मर जाय, इसकी चिन्ता नहीं सताती अर्थात्‌ उसका 
जीवन सफल्यं हो जाता है । यदि तुम महासरोवर, पुष्कर्‌, 
प्रभाम, उत्तर-मानसरोवर,काल्लोदक तथा दृषद्वती आर 
सरस्वती नदीके संगम मानसरोवर आदि तीथेमिं जाकर स्नान 
करेगे तो तुम्हे दीर्घं आय्‌ प्राप्न होगी । | 

इसके सिवा तुग्रं ब्राह्यणोक्छी प्रसन्नता भी सम्पादन 


अवुद्धिपूर्वक किय दए. पापक्री निवृत्तिमे जनमेजय ओर इन्द्रात मुनि प्रसेग ३११५ 


करनी चाहिये । वे तुम्हारा तिरस्कार क्रं ओर तरह-तरहसे 
तुम्हारी उपेक्षा करतो भीतुमेसा नियम करत्यो कि" उन्दे 
कभी कष्ट नहीं पर्हुचाऊगा ।' इस प्रकार अपने सव कराम 
करते हए तुप परमकल्याण प्राप्त कर सक्ते हो । यदि मनुष्यसे 
कोड्‌ अपराध वन जाय तो उसकर ल्यिये पश्चात्ताप क्छगनेमे चह 
पापस मुक्त हो जाता है। यदि दूसरी चार फिर पाप चन जाय 
तो "अव्र फिर पेमा काम नहीं करूगा' पमी प्रतिज्ञा करनेमे 
पापमुक्त हो सकता है तथा एेसा निश्चय कर क्रि "अव 
भविष्यमे सर्वदा धर्मका ही आचरण क्रसंगा' ती तीसरी 
व्रारके पापस भी मुक्ति हो जाती है ओर यदि पवित्रभावसमे 
तीधमिं श्रमण करता रहे तो अनेकों पापोसे छुट जाता है । 
तपस्यामें लगे हए मनुष्यके तो सव्र पाप तत्काल छट जाने हे । 
जिस मनुष्यको कलक लगा हो वह एक्क वर्पतक अिकी 
उपासना करनेसे उससे मुक्त हो सक्कता हे। गर्भदत्या 
करनेवाले पुरुषका पाप तीन वर्पतक अभ्रिकी उपासना 
करनेसे अथवा महासर, पुष्कर, प्रभास ओर उत्तर- 
मानसरोवर आदि तीथमिं सां योजनतक् यात्रा करनेसे छट 
जाता ह । जिस मनुष्यने जितने प्राणियोव्छी हिसा कीटो वह 
उसी जातिके उतने ही प्राणियोंकी मृत्युसे रक्षा कर ता पापमुक्त 
हो जाता है । मनुजी कहते है कि जल्पं ङुवक्ी ल्गाक्रर तीन 
वार अघपर्पण-मन्त्र जपनेसे मनुष्य उसी प्रकार पारप दुर 
जाता है जसे अश्वमेध यज्ञके अन्तमे अव्श्ृथ स्नान कररनेमे। 
इससे तुरंत ही उसके सव पाप नष ह जाने र, उमे सप्पान 
मिलता है ओर सव प्राणी प्रसन्न होकर उसके सामने जड़ एवं 
मृककरे समान हो जाते है ।' वृहस्यतिजीव्का मन है कि "यदि 
मनुष्य पहले चिना जाने पाप कर्के फिर बुद्धिपूर्वक 
पुण्यकर्म करे तो इससे उसके पूर्वं पापक्ता इसी प्रकार नादा 
हो जाता है, जैसे क्षार लगानेसे व्रका मैत्र दृट्‌ जाता है ।' 
सूर्य॑ जिस प्रकार प्रातःकाल उदित हय्छर रात्रिके सार 
अन्धकारको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार शुभकर्म कर्के 
मनुष्य अपने सभी पापका अन्त कर देता है । 

भीष्पजी कहते है--राजन्‌ ! राजा जनमेजयको इस 
प्रकार उपदा देकर मुनिवर इन्द्रोते उसमे विधिपूर्वकः 
अश्वमेध यज्ञ कराया । इसमे उसका सव्र पाप नए ही गया 
ओर वह प्रज्वलित अप्रिके समान देदीप्यमान होने गा । 
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संक्षिप्त महाभारत 





मृतक की पुनर्जीवनप्राप्निके विषयमे एक ब्राह्यणवबालकके जीवित होनेका प्रसंग 


रजा युधिष्ठिरने पृचखछ-पितापह ! क्या आपने कभी 
कोई एेसा पुरुष देखा या सुना हे जो एक वार मरकर फिर जी 
उठा हो? 
भीष्पजी वोठे--राजन्‌ ! पूर्वकाले नैमिपारण्यक्षेत्रमे 
गृध ओर गीदडके संवादरूपसे एक घटना हुई धी, वह तुम 
सुनो । एक वार किसी ब्राह्यणका वडी कठिनतासे प्राप्त हआ 
सुन्दर बालक वाल्यावस्थामें ही चल वसा । तव उसके कुछ 
सम्बन्धी शोकसे रोते-विलखते उसे लेकर इमहानमें गये । वे 
वालकको हदयसे लगाकर अत्यन्त करुणक्रन्दन करने लगे । 
उन्होने उसे पृथ्वीपर रख तो दिया, किंतु वहासि लौटनेका 
साहस न कर सके । उनके रोनेका शाब्द सुनकर वहां एक गृध 
आया ओर उनसे कहने लगा, “अव तुम अपने इस एकमात्र 
बालकको छोडकर चके जाओ, व्यर्थं विलम्ब मत करो। जो 
लोग अपने मृतक सम्बयििर्योको लेकर इमहानमें आते हं 
ओर जो नहीं आते उन सभीको अपनी आयु समाप्त होनेपर 
संसारसे कूच करना ही पडता है । यह इमरानभूमि गृध ओर 
गीदङसि भरी हई है, इसमें सर्वत्र नरकंकाल दिखायी पड़ रहे 
है; इसल्यि यह सभी प्राणियोके ल्ियि भयावह रहै, 
आपलोगोंको यहां अधिक नहीं ठहरना चाहिये । प्राणियोंकी 
गति एेसी ही है कि एक्क वार कालके गालमें पड़ जानेपर फिर 
कोड जीव नीं लौटता । इस मर्त्यलोके जो भी जन्मा है, उसे 
एक दिन अवडय प्ररना हागा । देखो, अव्र सूर्यभगवान्‌ 
अस्ताचलके अञ्चलपें पर्हच चुके है; इसलिये इस वालकका 
मोह छोड़कर तुम अपने घर लौट जाओ ।' 
युधिष्ठिर ! उस गृध्की वातं सुनकर वे सब लोग 
बालकको पृथ्वीपर कलिटाकर वहासि रोते-विलखते चलने 
लगे । इतनेही्मे एक काले रंगका गीदड़ अपनी मादर्मेसे 
निकलकर वहां आया ओर उनसे कहने लगा, "मनुष्यो ! 
वास्तवमें तुम बडे स््रहद्युन्य हो । अरे मूर्खो ! अभी तो सूयस्ति 
भी नहीं हुआ । इतने डरते क्यों हो ? कुछ तो सेह निभाओ । 
सम्भव दै, किसी शुभ धघड़ीके प्रभावसे यह बालक जी ही 
उठे । तुम कैसे निर्दयी हो ? तुमने पुत्रस्नेहको तिलाञ्जलि देकर 
इस नन्हे-से बालकको पृथ्वीपर कुठा विचछठाकर सुत्या दिया है 
ओर उसे इस भीपण इमङ्ानमें छोडकर जानेको तैयार हो गये 
हो । क्या इस वच तुम्हारा कुछ भी स्नेह नहीं है ? देखो, 
पडु-पक्षियोंका अपने वन्योपर कैसा सेह होता है ! यद्यपि 
उनका पालन-पोषण करनेपर भी उन्हे इस लोक या 
परलोकमें उनसे कोई फल नहीं मिलता । परंतु मनुष्योमे 


तो स््रेह ही कहाँ हे, जो उन्हें शोक हो । यह तुम्हारा वंडाधर 
वालक हे, इसे छोडकर अव तुम कहां जाना चाहते हो ? 
अरे !. अभी देरतक ओंसू वहाओ ओर प्यारके साथ 
जी-भरकर इसे देखो । शरीरसे क्षीण होते हुए, मुकदमेमें फंसे 
दए ओर इमश्ानकी ओर जाते हुए पुरुपका साथ उसके 
वन्धु-वान्धव ही दिया करते हे, दूसरे त्ोग नहीं । हाय ! इस 
कमलनयन बालकको छोडकर जानेके लिये तुम्हारे पैर कैसे 
उठते हे 2 ' गीदडकी ये बातें सुनकर वे सवर लोग उसी समय 
ङावके पास ल्छौट आये । 

अव वह गिद्ध कहने लगा, “अरे बुद्धिहीन मनुष्यो । 
इस अत्यन्त तुच्छ मन्दमति गीदड़को वाते आकर तुम 
लौट कैसे आये ? थोथे काठके समान इस पञ्च भूतोके छोड 
हृए चेष्टाहीन इडारीरके ल्थियि तुम शोक क्यों करते हो ? 
अव तुम तीव्र तपस्यामें लग जाओ, उससे तुम्हारे सब पाप 
नष्ट हो जार्येगे । देखो, तपस्याके प्रभावसे सव कुछ मिल 
सकता है, व्यर्थं विलाप करनेमें क्या रखा है ? धन, गौ, 
सोना, पणि, रत्न ओर पुत्र सवका मूल तप ही है, तपहीसे 
ये सव चीजं मिल सकती ह । मनुष्य अपने पूर्वजन्के 
कमेकि अनुसार ही सुख -दुःखको लेकर जन्मता ह । पिताके 
कमसि पुत्र ओर पुत्रके कमेसि पिता वधा हुआ नहीं है । सव 
अपने-अपने पाप-पुण्योसे वधे है ओर अन्तमं इस 
मृत्युमार्गसे ही जाते हे। अतः तुम प्रयत्नपूर्वक धर्मका 
आचरण करो, अधर्ममिं मन मत ले जाओ तथा देवता ओर 
ब्राह्मणोके साथ समयानुसार वर्ताव करो । शोक आर दीनता 
छोड़ दो, पुत्रकी मोह-ममतासे दूर हो जाओ, इसे यहीं खुले 
मैदानमे छोड़कर चले जाओ 1 देखो, कोई कैसा ही प्यारा हो, 
यहां छोडकर फिर ॒किसीके वन्धु-बान्धव इस स्थानपर 
अधिक देर नहीं ठहरते । उन्हँं अपने स््रेहवन्धन तोड़कर 
अओआखोमिं आसू भरे लौटना ही होता है । कोई बुद्धिमान्‌ हो या 
मूर्खं, धनवान्‌ हो या निर्धन, उसे अपने दुभाद्रुभ कर्मोको 
लेकर कालके अधीन होना ही पडता है। अच्छा, शोक 
करके ही तुम क्या कर लोगे 2 सव्रका लासक तो काल ही 
है, जो सवको एक नजरसे देखता है । यह करालं कालः 
युवा, बालक, वृद्ध ओर गर्भस्थ जीरको भी लील जाता है; 
इस संसारकी पेसी ही गति है।' 

इसपर गीदड़ने कटहा-अरे ! तुम तो पुत्रस्रहमें भरकर 
बहूत चिन्तातुर थे, कितु इस मन्दमति गिद्धने तुम्हारे स्रेहको 
शिधिल कर दिया है । इसीसे उसकी सरल, युक्ति-युक्त ओर 
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विश्चसनीय-सी जान पड्नेवाली वातो आकर तुमलोग 
स्रेहको तिकाञ्जकिि देकर घर त्गीटनेके लिये तेयार हो गये हो । 
आखिर यह तुम्हारे ही रक्त ओर मांससे बना हे, तुम्हारे आधे 
हारीरके समान है ओर अपने पितरोके वंको वृद्धि 
करनेवाला हे। इसे वनमें छोड़कर तुम कहां जाओगे ? 
अच्छा, इतना ही करो कि जवतक सूर्य अस्त न हो तवतक 
यहां ठहरो, उसके वाद तुम इसे या तो साथ ले जाना या यही 
वेठे रहना । 

गिद्धने कहा-- मनुष्यो ! मुञ्े जन्म लिये आज एक हजार 
वर्षसे अधिक हो गये, किंतु मेने तो कभी किसी स्री-पुरुष या 
नपुसकको मरनेके वाद फिर जीवित होते नहीं देखा । देखो, 
इसका मृत देह निस्तेज ओर काठके समान हो गया हे । एसे 
प्राणहीन डारीरको छोडकर तुम चके क्यों नहीं जाते हो ? 
तुम्हारा यह सेह ओर परिश्रम तो व्यर्थं ही है, इससे कोई फल 
हाथ लगनेवाला नहीं हे । मैं तुमसे अवश्य कुछ कठोर वते 
कह रहा हू, परंतु ये हेतुगर्भित है ओर मोक्षधर्मसे सम्बन्ध 
रखनेवाठी है, इसलिये मेरी वात मानकर तुम अपने-अपने 
धर चले जाओ । किसी मरे हए सम्बन्धीको देखकर ओर 
उसके कामोंको याद्‌ करके तो मनुष्यका शोक दुगुना हो 
जाता हे। 

गिद्धकी ये वाते सुनकर सव लोग लौटने लगे, उसी 
समय गीदड़ तुरंत उनके पास आया ओर कहने लगा, 
"भैया ! देखो तो सही, इस वालकका रंग कैसा सोनेके 
समान देदीप्यमान हे । यह एक दिन अपने पितरोंको पिण्डदान 
करेगा । तुम इस गीधव्ी वातोमें आकर इसे छोडे क्यों जाते 
हय ? इसे छोडकर जानेसे तुम्हारे स्रेह, वियोग-व्यथा ओर 
गेने-धोनेमें तो कमी आवेगी नहीं, हाँ, तुम्हारा संताप अवय 
बढ़ जायगा । एक वार राजर्षिं श्चेतका भी बालक मर गया 
था, कितु धर्मनिष्ठ श्चेतने उसे फिर जीवित कर लिया था। 
इसी प्रकार यदि तुम्हे भी कोई सिद्ध, मुनि या देवता मिल 
जार्यै तो वे रोते देखकर तुम्हारे ऊपर कृपा कर सकते हे ' 

गीदड्के इस प्रकार कहनेपर वे सढ लोग फिर इमञ्ानमे 
लौट आये ओर उस बालकका सिर गोदे रखकर फूट- 
फूटकर रोने लगे । उनके रुदनका दाब्द सुनकर गृधने उनके 
पामन आकर कहा, “अरे लोगो ! तुम इस बालकको अपने 
अ्सुओंसे क्यो भिगो रहे हो तथा हा्थोसे दबा-दबाकर क्यों 
इसकी मिरी खराब कर रहे हो ? यह तो धर्मराजकी आज्ञासे 
सदाके लिये सो गया है। जो बड़ भारी तपस्वी, धनी ओर 
बुद्धिमान्‌ होते है, उन्द भी मृत्युके हाथो पड़ना ही होता है 
ओर अन्तपें उने भी इस इमङानभूमिे ही आश्रय मिलता हे । 


मृतककी पुनर्जावनप्रा्तिके विषयमे ब्राह्यणवालककरः जीवित टोनेका प्रसंग 
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अतः बार-बार लौटकर दोकका चोडा सिरर धारण 
करनेसे कोई लाभ नहीं है । अव इसक्र पुनर्जविनको कोई 
आङ़ा नहीं हे । जो व्यक्ति एक वार दैहसे नाता तोड़कर मर 
जाता है, वह फिर उसी शरीरं नहीं आ सकता । यदि 
सैकड़ों गीदड़ भी इसके लिये अपना डारीर्‌ बलिदान कर दै 
तो भी अव यह वालक नहीं जी सकता । हा, यदि रुद्रदेव, 
स्वामिकार्तिकेिय, ब्रह्मम या विष्णु इसे वर दं तो यह जी 
सकता दै । तुम्हारे आंसू बहाने, लेवे-लैवरे श्वास लेने या डीगि 
फोडकर रोनेसे इसे पुनर्जविन नर्हीं पिल सक्ता । अतः 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको अप्रिय आचरण, कटु भाषण, दूसरोके 
साथ द्रोह, अधर्म ओर असत्यका दूरसे ही त्याग कर देना 
चाहिये तथा धर्म, सत्य, रास््रज्ञान, न्याय, सर्वभूतदया, 
अकुटिलता ओर सुजनता आदि गु्णोका प्रयत्नपूर्वक 
सम्पादन करना चाहिये । अव मर जानेपर इस व्रालकके 
ल्य रो-रोकर तुम क्या कर लोगे 2 

गिद्धके एेसा कटनेपर वे उस बालकको वहीं पृथ्वीपर 
पड़ा छोडकर रोते-विलखते धर लौटने कगे । इसी समय 
गीदड़ फिर कहने लगा, "अरे ! तुम्हे धिक्रार है ! तुम इस 
गीधकी बातो आकर वुद्धिहीनोंकी तरह पुत्रस्नेहको 
तिलाञ्जलि देकर कैसे जा रहे हो ? यह गृध तो बड़ा पापी हे। 
इसकी बात मानकर तुम इस रूपवान्‌ ओर कुलकी डोभा 
बढानेवाके बालकको छोडकर कहाँ जाओगे ? पै मच कहता 
ह! मुद्ध अपने मनसे तो यह वालक जीवित ही जान पड़ता ह । 
इसका नाड्ञ नहीं हुआ है; इसे छोडकर तुम सुख नही पा 
सकोगे । देखो, तुम्हारी सुखकी घडी समीप ही है । निश्चय 
रखो, सुख तुम्हे अवट्य मिलेगा । 

गरिद्ध बोला--यह वन्य प्रदे प्रेतोसे भरा हआ है; इसमें 
अनेकों यक्षराक्षस रहते है । इसलिये यह बहूत ही भयानक 
है। तुम इस डावको यहीं छोडकर सूर्यास्त होनेमे पहले ही 
इसका क्रिया-कर्म कर दो । इस भयानक स्थानमें जो जीव 
रहते है, वे सभी विकराल कटेवरवाकरे ओर मांसाहारी है । 
रातपें वे तुम्हे तेग करेगे । यह वन्य भूमि बड़ी डरावनी है, यहाँ 
ठहरनेसे तुम्हे भय लगेगा । इस बालकका इारीर तो अव 
काठके समान निष्याण है । तुम इसे छोड़कर चले जाओ । 

गीदडने कटा--ठहरो, ठहगे ! जवतक सूर्यका प्रकादा है 
तबतक यहां किसी प्रकारका खटका नहीं है । उस समयतक 
तो तुम सखेहपूर्वक इस वालकको देखते हए यही रहो ओर 
यथेच्छ विलाप करो । यदि तुम इस गिद्धकी कठोर र 
घवराहटमें डालनेवाल्ी वाते आ जाओगे तो इस बालकमसे 
हाथ धो वैटोगे। 
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भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! वे गृध ओर गीदड़ दोनों ही 
भूखे थे । परंतु उनमेसे गृध्र तो यही कहता रहा कि अव सूर्य 
अस्त हो गया है ओर गीदडने यही कहा कि अभी अस्त नहीं 
हआ । वास्तवमें वे दोनों ही अपना-अपना काम बनानेपर तुले 
हए थे । दोनों ही ज्ञानव्को वाते बनाने कुडल थे, इसलिये 
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उनकी बात मानकर वे कभी तो घर जानेको तैयार होते ओर 
कभी फिर रुक जाते। अपना काम वनानेमें कुडा गृध 
ओर गीदडने उन्हे चक्रमे डाल दिया ओर वे इोकवड्ा रोते 
हए वहीं खडे रहे । इसी समय श्रीपार्वतीजीकी प्रेरणासे उनके 
सामने भगवान्‌ शकर प्रकट हुए । उन्होने उनसे वर मांगनेको 
कटा । तव सभी लोग अत्यन्त विनीत ओर दुःखित होकर 
बोले, "भगवन्‌ ! इस एकमात्र पुत्रके वियोगसे हम पृतक-से 
हो रहे ह ओर पुनः जीवन-लाभ करनेके लिये आतुर हं। 
अतः आप इस वालकक्छो जीवनदान देकर हमें मरनेसे 
वचाइये ।' जव उन लोगोने आंखोमे आंसू भरकर भगवानसे 
फेसी प्रार्थना की तो उन्होनि उसे जीवित कर दिया ओर सौ 
वर्पकी आयु दी तथा उन गृध ओर गीदडको भी भूख पिट 
जानेका वर दे.दिया। एेसा वर पाकर उन्होने भगवान्को 
प्रणाम किया ओर वे सभी वड़े हर्पित ओर कृतकृत्य होकर 
नगरकी ओर चले गये । 

राजन्‌ ! यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चयके साथ किसी कामके 
पीछे लगा रहे, उससे ऊवे नहीं तो भगवान्‌करी कृपासे शीघ्र ही उसे 
सफलता पिल सकती है । देखो, भगवान्‌ शोकरकी कृपासे उन 
दुःखी मनुष्योने सुख प्राप्न कर लिया आर वालकको पुनर्जीवन 
मिलनेसे वे बड़े ही चकित ओर आनन्दित हए तथा उसे लेकर बडे 
चावसे नगरमे चले आये । जो पुरुष धर्म, अर्थं ओर मोक्षका माग 
प्रदर्ित करनेवाले इस आख्यानको सुनता है, बह इस लोक आर 
परलोकं निरन्तर सुख पाता है । 


प्रबलः ङात्रुसे बचनेका उपाय बतानेके लिये सेमलवृक्ष ओर वायुका प्रसंग 


राजा युधिष्ठिरे कला- पितामह ! यदि कोई कमजोर मनुष्य 
मूर्खतासे अपने पास रहनेवाले किसी बलवान्‌ मनुष्यसे वैर वांध 
के ओर वह क्रोधे भरकर आवे तो उसे उससे किस प्रकार 
अपना बचाव करना चाहिये । 

भीणजी बोठे--भरतश्रष्ठ ! इस विषयमे सेमलवृक्ष ओर 
वायुका संवादरूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है । बहुत दिन हुए 
हिमालयके ऊपर एक वहूत वड़ा सेमलका वृक्ष था । हे-भरे 
पत्तोसे लदी हूडं उसकी त्वी -लेवी शाखार्णै सव ओर फैली हुई 
थी । उसके नीचे अनेकों मतवाले हाथी ओर मृग आदि विश्राम 
करते थे । उसकी छाया बड़ी ही घनी थी तथा उसका घेरा चार सो 
हाथ था। अनेकों व्यापारी ओर वने रहनेवाले तपस्वीलोग 
प्रागे जाते समय उसके नीचे ठहरते थे । एक दिन श्रीनारदजी 


उधरसे हयकर निकले । उन्होने उसकी लबी-लंबी शाखां ओर 
चारों ओर ज्जूमती हूडं डालियां देखकर उसके पास जाकर कहा, 
"काल्मले ! तुम वड़े ही रमणीय ओर मनोहर हो । वृक्षप्रवर 
तुम्हारे कारण ह्मे निद ही वड़ा सुख मिलता है। तुम्हारी 
छत्र-छायामे अनेकों पक्षी, मृग ओर गज सर्वदा निवास करते ह । 
भै देखता ई तुम्हारी लवी-टवी शाखा ओर सधन डालि्योको 
वायु कभी नहीं तोडता । सो क्या पवनदेवका तुम्हारे ऊपर विशेष 
प्रेम है अथवा वह तुम्हारा मित्र है, जिससे कि इस वनम वह सदा 
ही तुम्हारी रक्षा करता रहता है । अजी ! यह वायु तो जब वेग 
भरता है तो छोटे-वड़े सभी प्रकारके वृक्षों ओर पर्वतशिखरोको 
भी अपने स्थानसे हिला देता दै । अवङय, भीषण होनेपर भी, 
तुमसे बन्धुत्व या मैत्री माननेके कारण ही ` वायुदेव सर्वदा 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


शान्तिपर्व ] 








प्रबल रात्रे चचनेका उपाय वतानेक लिय समटवृक्ष आर्‌ वायुका प्रसंग 
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तुम्हारी रक्षा करता रहता है । मालृम होता है तुम वायुके | रूप दिखाओ । देखें, क्रोध करके तुम मेरा क्या कर लेते हो । 


सामने अत्यन्त विनम्र दोकर कहते होगे कि "मं तो आपहीका 
है इसीसे वह तुम्हारी रक्षा करता हे । 

संमटने कहा--त्रह्यन्‌ ! वायु न मरा मित्रहे, न बन्धु हं 
ओर न सुहद्‌ हे । बह ब्रह्या भी नहींहैजो मेरी रक्षा करेगा 
कितु मेरे अंदर जो भीषण वल्य ओर पराक्रम है, उसके आगे 
वायुकी राक्ति अठारहवे अंके वराव्रर भी नहीं ह॑ । जिस 
समय वह वृक्ष, पर्वत तथा दूसरी वस्तुओंको तोड़ता-फोड़ता 
मेरे पास परहुचता है उस समय में अपने पराक्रमसे उसकी गति 
गेक देता हू । 

नारदजीने कहा--डाल्मले ! इस विषयमे तुम्हारी दृष्ट 
निःसंदेह ठीक नहीं है । संसारमें वायुके समान तो कोड भी 
बलवान्‌ नहीं है । उसकी बराबरी तो इन्द्र, यम, कुबेर ओर 
वरुण भी नहीं कर सकते, फिर तुम्हारी तो वात ही क्या है ? 
संसारमें जीव जितनी भी चेष्टे करते हं, उन सवका हेतु 
प्राणप्रद वायु ही है । वास्तवमें तुम डे ही सारहीन ओर दुर्बुद्धि 
हो, केवल बहूत-सी वाते वनाना जानते हो । इसीसे एेसा ्ूठ 
वोल रहे हो । चन्दन, स्पन्दन, साल, सरल, देवदारु, वेत ओर 
धन्वनं आदि जो तुमसे अधिक वलवान्‌ वृक्ष ह वे भी वायुका 
एेसा निरादर नहीं करते । वे अपने ओर वायुके बल को अच्छी 
तरह जानते है, इसीसे वे सदा उसे सिर ञ्जुकाते हे । तुम जो 
वायुके अनन्त बलको नहीं जानते-- यह तुम्हारा मोह ही दै । 
अच्छा तो अवर मं भी वायुके पास जाकर तुम्हारी ये बातें 
मुनाता हू । 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! शाल्मलिको इस प्रकार 
इपटकर ब्रह्मवेत्ता ओं श्रेष्ठ नारदने वायुदेवके पास आकर 
उपकी सव्र वाते सुना दीं । इससे उसे बड़ा क्रोध हुआ ओर 
वह उस समल्के पास जाकर कहने लगा, ' शाल्मले ! जिस 
समय नारदजी तेरे पास होकर निकले थे, उस समय क्या तूने 
उनमे परी निन्दा की थी ? तू जानता नही, मै साक्षात्‌ बायुदेव 
ह। देख, म अभी तुञ्े अपनी हक्तिका परिचय कराये देता 
दू । ब्रह्माजीने प्रजाकी उत्पत्ति करते समय तेरी छायापें विश्राम 
किया था; इसीसे मेँ अवतक तुद्धपर कृपा करता आ रहा था 
ओर तू मेरी इपटसे बचा रहता था । परंतु अव तो तू एक 
साधारण जीवके सपान मेरी अवज्ञा करने लगा । अच्छा, तो 
ठ, मं तुञ्ज अपना रूप दिखाता ह, जिससे फिर कभी तुञ्चे 
मरा तिरस्कार करनेका साहस न हये । 

वायुकरे इस प्रकार्‌ कटहनेपर सेपलने हैसकर कहा, 
पवनदेव ! यदि तुम मुञ्जपर कुपित हयो तो अवदय अपना 


मे तुमसे बलमे कहीं बढ-चढकर ह, इसल्थिये तुमसे जरा भी 
नहीं डर सकता 1 अजी ! अधिक वलवान्‌ तोवेदही होतेह 
जिनके पास बुद्धिबल होता है । जिनपं केवल शारीरिक वरल 
होता हे, उन्हे वास्तविक बलवान्‌ नहीं माना जाता ।' 

ज्ाल्मलिके एेसा कहनेपर पवन बोत्ा, "अच्छा, कल मं 
तुञ्चे अपना पराक्रम दिखाऊगा ।' इतनेहीमे रात अआ गयी । 
शाल्मल्यिने अपनेको वायुके समान बली न देखकर सोचा, 
"मने नारदजीसे जो कुछ कहा था वह ठीक नहीं था । बलमें 
वायुके सामने मै बहुत असमर्थं ह । इसमें संदेह नही, मै तो 
दूसरे कड वृक्षेसि भी दुर्बल हँ । परंतु बुद्धिम मेरे समान उनमेसे 
कोई नहीं है । अतः म॑ बुद्धिका आश्रय लेकर ही वायुके 
भयसे द््देगा । यदि दूसरे वृक्ष भी उसी प्रकारक बुद्धिका 
आश्रय लेकर वनमें रहेगे तो निःसंदेह उन कुपित वायुसे 
किसी प्रकारकी क्षति नहीं हो सकेगी ।' 

भीपष्मजी कहते है--सेमलने एेसा विचारकर स्वयं ही 
अपनी डाखा, डाल्ियां ओर फूल-पत्ते आदि गिरा दिये तथा 
प्रातःकाल आनेवाले वायुकी प्रतीक्षा करने लछगा। समय 
होनेपर वायु क्रोधसे सनसनाता ओर अनेकों विङाल वृक्षोको 
धरादायी करता हुआ वहां आया । जव उसने देखा कि वह 
अपनी शाखा ओर फूल-पत्ते आदि गिराकर ठठ बना खड़ा 
है तो उसका सारा क्रोध उतर गया ओर उसने मुसकराकर 
पृछा, “अरे सेमल ! मँ भी क्रोधे भरकर तुञ्े एेसा ही कर 
देना चाहता था । तेरे पुष्प, स्कन्ध ओर शाखादि नष्ट हो गये 
है तथा अद्कुर ओर पत्ते भी इड्‌ चुके हं । अपनी कुमतिसं ही 
तू मेरे बल-पराक्रमका शिकार बना है। 

वायुकी एेसी बात सुनकर सेमलको बड़ा संकीच हआ 
ओर वह नारदजीकी कटी हई बातें याद्‌ करके वहत पछताने 
लगा । राजन्‌ ! इस प्रकार जो व्यक्ति दुर्घत्य हयेनेपर भी अपने 
बलवान्‌ शत्रुम विरोध करता है, उस मूरखंको इस सेपलके 
समान ही संतप्त होना पडता है । इसलिये बलवान्‌ शत्रु ओसि 
कभी वैर नहीं ठानना चाहिये; क्योकि आग जैसे तिनके चैट 
जाती है उसी प्रकार बुद्धिपान्क्की बुद्धि उसके नाहयका कोई 
उपाय निकाल लेती है। वस्तुतः वुद्धि ओर वल्के समान 
मनुच्यके पास कोई दूसरी चीज नहीं है; इसलिये समर्थ पुरुषको 
बालक, मूखं, अधे, वहे ओर अपनेसे विदोष वलवान्के .. 
व्यवहारको सर्वदा सहते रहना चाहिये । यह खात पै तुष्टारे अदर 
खूवर देखता ह । भरतश्रेष्ठ ! यहातिक मनि तुम्हे कुछ राजधर्म 
ओर आपद्धर्मं सुनाये; बताओ, अव ओर क्या सुनाऊँ ? 


+ ---- 
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[ शान्तिपर्व 


"यययो म एते य्य दिनके 





लोभे पाप, रिष्ट पुरुषोके लक्षण, 


युधिष्ठिरने पृछा--भरतश्रेष्ठ ! अव मं यह सुनना 
चाहता ह कि पापका अधिष्ठान क्या है ओर किससे उसकी 
प्रवृत्ति होती है । 
भरष्मजी बोठे--राजन्‌ ! सुनो, लोभ एक वड़ा भारी ग्राह 
है ओर लोभसे ही पोपकी प्रवृत्ति होती है 1 लोभसे ही पाप, 
अधर्मं ओर दुःखका जन्म होता है तथा जिसमें फंसकर मनुष्य 
पापी बनते हं, उस कपटका मूक भी लोभ ही रहै । लोभसेही 
काम, क्रोध, मोह, माया, अभिमान ओर अनग्रताकी उत्पत्ति 
होती है । लोभसे ही अक्षमा, निर्लजता, श्रीनाङ्ञ, धर्मक्षय, 
चिन्ता ओर अपकीतिका जन्म होता है तथा लोभसे ही 
कृपणता, अत्यन्त तृष्णा, विकमपिं प्रवृत्ति, कुलाभिमान, रूप 
ओर रेश्चर्यका मद, समस्त प्राणियोसे द्रोह, सबका तिरस्कार, 
सवके प्रति अविश्वास ओर सभीके प्रति निष्ठुरता आदि 
दोर्षोका प्रादुर्भाव होता हे। दूसरेके धनको चुरा लेना, 
दूसर्रोकी बहू-वेटिर्योका शील नष्ट करना, वाणी ओर मनकी 
चञ्चलता, निन्दां रुचि होना, काप तथा स्वादेन्धियकी 
प्रबलता, पिथ्याभाषणकी दुर्निवार प्रवृत्ति, दूसरोसे घृणा 
करना ओर डींग मारना, मत्सरता ओर न करने योग्य 
कामोको कर वैठना-इन सब दुर्गुणोका कारण भी लोभ ही 
है । मनुष्य वृढा हो जाता है तव भी लोभपें दिथिलता नी 
आती । जिस प्रकार अनेकों नदि्योकी जलराशिको अपनेमें 
लीन करके भी समुद्रव्छी पूर्तिं नहीं होती, उसी तरह कितने ही 
धन ओर भोग्य पदार्थं मिल जाय लोभका पेट नहीं भरता । 
राजन्‌ ! इसके वास्तविक स्वरूपको तो देवता, गन्धर्व, 
असुर, नाग तथा संसारके अन्य प्राणियोपेसे भी कोई नही 
जान सकता । अतः संयतचित्त पुरुषको किसी प्रकार मोह 
ओर लोभको ही कावुमें करना चाहिये । लोभी मनुष्यमें दम्भ, 
द्रोह, निन्दा, चुगली ओर मत्सर-ये सभी दोप रहते हे । 
बहध्रुत लोग वड़े-बडे ङास्त्रोको कण्टस्थ कर लेते है ओर सव 
भ्रकारकी शाङ्काओंका भी समाधान कर सकते है, किंतु इस 
पापीक चंगुलर्मे फंसव्छर वे सदा दुःख भोगते रहते ह । उनमें 
देष ओर क्रोधकी अधिकता रहती है, शिष्टाचारसे वे दूर पड़ 
जाते "ट, बोक्रचालमे खड़े मीठे किंतु भीतरसे बडे कठोर हो 
जाते ह । उनकी स्थिति घास-पससे ठके हए कुर्णैके समान 
होती हे। वे बड़ क्षुद्र ओर धर्मके नामपर संसारको धोखा 
देनेवाल हो जाते ह । वे अनेकों मनमाने मार्ग खडे कर देते है 
तथा सत्पुरुषोके स्थापित क्रिये मार्गं ओर धर्मोका नाडा 
करनेपर तुके रहते है । इन लोभग्रस्त दुरात्मा पुरुषोके 


अनज्ञानके दोष तथा टमकी प्रोसा 


कारण समाजके जिस-जिस अङ्के विकार आता हे, वह भी 
एेसे ही कुकर्म करने लगता हे । 

अब मेँ तुमसे शिष्ट पुरु्पोका वर्णन कर रहा हु; उनसे ही 
तुम अपने मनके संदेह पूना 1 उनका सद्ग करनेसे मनुष्यको 
पुनर्जन्म अथवा परलोकका भय नहीं रहता । इन लोगोंको 
मांसभक्षणमें वृत्ति नहीं होती, ये प्रिय ओर अप्रियको समान 
सम्मते है, इन्हे दि्टाचार ओर इन्दियसंयम प्रिय होता है, 
सुख ओर दुःखमें इनकी समान दृष्टि होती है तथा सत्य ही 
इनका परम लक्ष्य होता है । ये देते हे, लेते नहीं । स्वभावसे बड़ 
दयालु एवं पितर, देवता ओर अतिधियोके सेवक होते हं तथा 
दूसरोका हित करनेके लिये सर्वदा उद्यत रहा करते हं । ये 
सभीका उपकार करनेवाठे, सव प्रकारके धर्मोका पालन 
करनेवाले, दूसरोके लिये सर्वस्व निछावर कर देनेवाले ओर 
वड़े वीर होते हे । इन्हे कोई भी पुरुष अपने निश्चयसे डिगा नहीं 
सकता तथा इनके आचरणमें पूर्ववर्ती सत्पुरुषोके आचरणसे 
कोई भेद नहीं आता । ये किसीको आतङ्क करनेवाले, 
चपलस्वभाव या क्रूर भी नहीं होते ओर सर्वदा सन्मार्गपर 
स्थित रहते है । सत्पुरुषोंको सदा ही इनका सङ्क करना 
चाहिये । इनमें अहिसावृत्तिकी प्रधानता होती है, 
काम-क्रोधका अभाव रहता हे तथा ममता ओर अहंकार भी 
नहीं पाये जाते । ये सदाचरणडील ओर मर्यादाका पालन 
करनेवाले होते है । तुम इनकी सेवा करना ओर जो पूना हो 
इन्हींसे पृछना । राजन्‌ ! उनका धर्म धन या यङा बटोरनेके 
लिय नहीं होता । वे इारीरकी आवङयक क्रियाअकि समान 
उसे भी अपना अनिवार्य कर्तव्य समदते है । उनमें भय, 
क्रोध, चपलता ओर डोकका अभाव होता है। वे धर्मका 
ढंग नहीं रचते ओर न धर्मपालनमें उनका कोड छिपा हभ 
स्वार्थं ही रहता है 1 वे लोभ ओर मोहसे रहित तथा सत्य ओर 
सरलताका पालन करनेवाले होते है । एेसे पुरुषों तुम सर्वदा 
प्रेम रखना । ये सर्वदा स्वगुणे स्थित ओर समदर्शी होते है । 
इनकी दृष्टिं लाभ-हानि, सुख-दुःख, प्रिय-अप्रिय तथा 
जीवन ओर मरणमें भी कोई भेद्‌ नहीं होता । वे दृढ पराक्रमी, 
उन्नतिङ्ील ओर सत्त्वमय मार्गका अनुसरण करनेवाले होते 
हे । तुम अपनी इन्धियोको जीतकर वड़ी सावधानीसे उन 
धर्मभ्रिय ओर दिव्यगुणसम्पन्न महीनुभार्वोकी सेवा करना । 
वे सब वड़े गुणवान्‌ होते ह । दूसरे त्योग तो केवल वाते 
वनानेवाले ही होते है । 


युधिष्ठिरने कलय- तात ! आपने सव॒ अनथेकि 
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शान्तिपर्व | एप्प _ कषमा वा चाप 
आधारभूत त्योभका तो वर्णन किया, अव मं अज्ञानका 
यथार्थं स्वरूप सुनना चाहता हू । 

भीपष्मजीनि कहा-- युधिष्ठिर ! जो मनुष्य अज्ञानवड पाप 
करता हे आर उससे हानेवात्ी ` अपनी ही हानिको नहीं 
समञ्जता तथा साधु पुरुषोसे द्वेष करता ह, उसकी संसारम 
निन्दा होती ' हे । अज्ञानसे ही जीव नरकमें पडता हे, अज्ञानसे 
ही उसकी दुर्दशा होती हे तथा अज्ञानसे ही वह करडा उटाता 
आर आपत्तिमे फसता हे । राग, द्वेष, मोह, हर्प, श्लोक, 
अत्यन्त अभिमान, काम, क्रोध, दर्प, तन्द्रा, आलस्य, इच्छा, 
संताप, दूसरोकी उन्नति देखकर जल्ना आर पाप 
करना-- यह सव्र अज्ञानके अन्तर्गत बताया गया हे । राजन्‌ । 
अज्ञान आर ल्ोभ--इन दोनोको एक सपद्मा; क्योंकि इनसे 
एक-सा परिणाम निकलता--एक-सी बुराई पदा होती हं । 
लोभसे ही अज्ञान प्रकट हाता है ओर त्ोभके वदनेपर अज्ञान 
भी वदता हे । जवतक त्यो भ रहता ह, अज्ञान भी वना रहता 
हे ओर ल्छो भके श्रयसे अज्ञानका भी क्षय हो जाता हे । अज्ञान 
ओर लोभके ही कारण जीवको नाना प्रकारकी योनियोमें 
भटकना पड़ता हे । अज्ञानसे लोभ आर त्यो भसे अज्ञान-इस 
प्रकार इनकी उत्पत्ति अन्योन्याश्रित हे । लो भसे ही समस्त दोष 
प्रकट होते हे; इसल्विये ल्ोभका परित्याग कर देना चाहिये । 
जनक, युवनाश्व, वृपादभिं, प्रसनजित्‌ तथा अन्य अनका 
, ` रजाओओने लोभ व्याग -देनेसे ही दिव्यलोक ग्राप्त. कियाः-धा। 
युधिष्ठिर ! तुम भी लोभका त्याग करो, इससे तुम्हे इहलोक 
आर परल्ाकमं सुख मिलेगा । 

युधिठिरने पृ्ा--पितामह ! संसारम श्रेयका प्रतिपादन 
करनेवाले अनेकों टर्न (मत) हे; परंतु आप जिसे श्रय 
मानते हां-जो इस ल्मोक ओर परलोकमे भी कल्याण 
करनेवाला हो, उमे ही मुञ्चे बताइये । धर्मका मार्ग वड़ा वीहड़्‌ 
हे, इससे बहत-सी शाखार्णं (पगड़ंडियां) निकली हुई है, 
इनमेमे कान-सा धमं सर्वनिम- अवश्य पालन करनेयोग्य 


माना गया हे 2 तथा ब्रहत-सी शाखाओंसे युक्त इस महान्‌ 


धर्म॑का वास्तविक मृत्यं क्या है?-ये सव्र वातं आप 
पृ्णरूपसे वनत्राडुये । 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! जिस उपायसे नु्हं श्रय 
(कल्याण ) प्राप्त होगा, वह वताता हूँ, सुनो । जसे अमृत 
पानम पूणा तृप्ति हो जाती हे, उसी प्रकार इस ज्ञानको पाकर 
नुम तृप्त ह्य जाओगे । धर्पके व्रहूत-से विधान हे, जिनका 
महर्पियोने अपने-अपने जानकर अनुसार वर्णन किया हे । उन 
सव्रका आधार हे दम--पन आर इद्धियोका संयम । धार्मिक 
सिद्धानको जाननेवान्ये वृद्ध पुरुप टमको मुक्तिका साधन 


त्याभम पाप. रि प्रुपाकं लक्षण, अआज्ञानक दाप तधा दमक प्रर्सा ३९६ 


वतल्ाते हे । विदोषतः ब्राह्मणक ्थियि तो दम ही सनातन धमं 
हे । इससे ही उसके शुभ कर्मकी यथावत्‌ सिद्धि हाती हे । दम 
त्राह्मणक ल्थिये दान, यज्ञ आर स्वाध्यायसर भी व्दकर ह । दम 
तेजक्ती वृद्धि करता ह, वह वड़ा पवित्र साधन टह । दमसं 
पापरहित हआ तेजस्वी पुरुष परमपदको प्राप्न कर लेता हे । 
संसारमे दमके समान दूसरा कोड धर्म मने नदीं मुना दे । सभी 
धर्मवालोके यहां उसकी प्रहासा की गयी ह । इद्धिसयम तथा 
मनोनिग्रहसे युक्त मनुष्य इस लोक आर परल्यकमे भी मुख 
पाता है । उसे महान्‌ धर्मका फल्य प्राप्न हाता ह । उसका मन 
सदा प्रसन्न रहता है । जिसकी इद्धियां ओ मन वदाम नहीं टै 
उसे वारंवार दुःख उठाना पड़ता ह तथा व्ह अपने ही दापोस 
वहूत-से दूसरे -दूसरे अनर्थं भी पदा कर लेता है। चारों दी 
आश्रमोमे दमको उत्तम वताया गया हे। जिन पनुष्याके 
अन्तःकरणमें दम (संयम) करा उदय हआ है, उनके ल्यक्षण 
वताता हू, सुनो--क्षमा, धीरता, अहिंसा, समता, सत्य, 
सरलता, इनद्ियनिग्रह, दक्षता, कोमलता, लजना, स्थिरता, 
उदारता, क्रोधका अभाव, संतोष, मीटे व्रचन बोलना, 
किसीको कष्ट न देना आर दूसरोके दोष न देखना-- ये सव 
गुण जिनमें उपलब्ध हों, उन पुरुषोपे संयमका उदय समड्मना 
चाहिये । वे गुरुजनोका आदर आर सव्र प्राणि्योपर टया 
करते हे। 

संयमी पुरुष चुगुटी, असत्यभापण, टूसगक्री निन्दा- 
स्तुति, काम, क्रोध, लोभ, दरं, इग हांकना, रोष, ईरप्या ओर 
दूसरोका अपमान --इन दुर्गुणोका कभी सवन नहीं करता । 
संयम रखनेवाल्येकी कभी निन्दा नहीं हाती, उसके मनपे काई 
कामना नहीं हाती । पतग, तृ मरा, मुद्खमं उनका स्ह 
ओर उनमें मरा'-इस प्रकारके पटहलेके सप्बन्धोको वहे 
मनं नहीं रखता । जो दूसरोकी निन्दा आर प्रदांसामे दुर गहना 
टे, उसकी मुक्ति हो जाती है । जो सवके प्रति मित्रताका भाव 
रखनेवात्या ओर सुशीतं है, जिसका पन नाना प्रकारक 
आसक्तियोसे मुक्त दै, उसे मूत्युके पश्चात्‌ पहान्‌ फलकी प्रापि 
होती है। सदाचारी, सुशील, प्रसन्नचित्न आर आत्पाक्र. 
स्वरूपको जाननेवाला विद्वान्‌ पुरुष इस त्ोकमे सम्मान आर 
परलोकमें सद्गति प्राप्न करता हं । इस जगतपे जो क्रवलः 
शुभ (कल्याणकारी) कमं हे, जिनका सन्पुरुषोने आचरण 
क्रियादि, वे ही जानी मुनिके पार्गं है । वह स्वभावसे ही उनका 
आचरण करना है, उन्हे त्यागता नहीं । ज्ञानसप्यन्न जिनेद्धिय 
पुरुप धरसे निकलकर एकान्त वनका आश्रय लेता है ओर 
व्हा देह-त्यागके सपयक्री प्रतीक्षा करता हआ निन्द्‌ विचरना 
ग्हता है। एसा ज्ञानी ब्रह्मस्वरूप ह्य जाता है । जिसको स्वयं 
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प्राणियोंसे भय नहीं हे तथा जिससे दूसरे प्राणी भी भय नहीं | भय केसे हो ? संयमे एक ही दोप है, दूसरा नहीं, वह यह 
पाते, वह देहाभिमानसे रहित महात्मा किसीसे भी नही डरता । | कि क्षमादील हानेके कारण लोग उसे असमर्थं समदने लगते 
वह सभी प्राणियोपें समान भाव रखता ओर सबको मित्रक | हे । पगर इसमें गुण बहत वड़ा है, क्षमा धारण करनेसे अनेकों 
भाति अभयदान देता हुआ विचरता हे । जेसे आकाडपें | उत्तम ल्मोकोंकी प्राप्ति होती है; क्योकि क्षमासे मनुप्यमे 
पक्षि्योकी ओर जल्यमे जलचर जीवोंकी गति नहीं दीख | सहनराक्ति आ जाती हि। संयमी पुरुषो वने जानेकी 
पड़ती, उसी प्रकार ज्ञानीको गति भी जाननेमें नहीं आती । जो | आवरयकता नहीं है ओर असंयमीको वनमें रहनेसे कोई 
धरवारको छोडकर मोक्षके ल्य उद्योग करता हे, वह | लाभ नही है । संयमहील पुरुष जहां वास करता है, वही वन 


तेजोमय लोक्छोको भ्राप्त होता हे। हे, वही आश्रम हे । 
ब्रह्मरारिसे उत्पन्न हआ जो पितामह (ब्रह्माजी) का वेशम्पायनजी कहते हँ--भीष्मजीकी ये वाते सुनकर 


उत्तम धाम हे, वह मन ओर इन्ियोके संयमसे ही प्राप्त होता | राजा युधिष्ठिर आनन्दमग्र हो गये, मानो अमृत पीकर तृप्य 
हे । जिसक्रा किसी भी प्राणीसे विरोध नहीं हे, जो ज्ञानस्वरूप | गये हां । वे धर्मात्ाओपें श्रेष्ठ भीप्मजीसे फिर वारंवार प्रश्र 
आत्पापें ही रमता रहता है, एसे ज्ञानीको इस लोकें पुनः | करने लगे । तव भीप्मजीने प्रसन्न होकर उन सवका समाधान 
जन्म ल्नेका भय ही नहीं रहता, फिर उसे परलोकका | आरम्भ किया । 


=: 0.4 --- 
तप ओर सत्यकी महिमा, क्रोध-काम आदि दोषोंका वर्णन तथा नृरं स पुरुषके लक्षण 


भीमजी वोले-विद्रान्‌ पुरुष कहते हं कि इस सम्पूर्ण | क्या हे ?उसकी प्राप्ति कैसे होती है 2 तथा सत्यका पालन 
जगत्का मूल कारणा है तप । जिस मूखने कभी तप नहीं | करनेसे कौन-सा लाभ होता हे ? 
किया, उस अपने करमपि सफलता नहीं मिलती । प्रजापतिने भीप्मजीने कटा--युधिष्ठिर ! सत्पुरुष सदा ही सव्यरूप 
तपसे ही समस्त संसारक्ी सृष्टि की ह तथा ऋषियाने तपसे ही | धर्मका पालन करते हें । सत्य सनातन धर्म हे। सत्यको ही 
वेदोका ज्ञान प्राप्न क्किया हे । विधाताने जितने फल ओर मूल | आदर देना चाद्ये; क्योकि सत्य ही जीवकी 
हे उनको तथा अन्नक्रो भी तपसे ही उत्पन्न किया हे । तपःसिद्ध्‌ | परम गति है । सत्य ही धर्म, तप, योग ओर सनातन ब्रह्म 
महात्मा पुरुष तीनों ल्छोकोंको प्रत्यक्ष देखते है । प्रत्येक | रै । सत्य ही परम यज्ञ है । सत्यपर ही सव कुछ टिका हुआ 
साधनको जड़ तपस्या ही हे । संसारम जो दुर्लभ वस्तु टे, वह | है । अवर मेँ तुम्हे रमठाः सत्यके आचार, लक्षण तथा उसकी 
भी तपरस्यासे सुलभ हो जाती हे । रावी, चोर, गभंहत्यारा | प्राप्निका उपाय वतल्याता ह; सुनो । सम्पूरणं लोकमि 
आर गुरु-पन्नीसे समागम करनेवाला पापी मनुष्य भी अच्छी | सत्यके (अतिरिक्तं उसकर) तरह भेद माने गये ईै-सव्य, 
तरह तपस्या करके ही पापे ुटकारा पा सकता हे । समता, दम, मत्सरताका अभाव, क्षपा, लजा, तितिक्षा 

तपस्याके अनेकों स्वरूप हे, पर उनमें निराहार रहनेसे | (सहनद्ीत्यता), दूसगेके दोष न देखना, त्याग, ध्यान, 
बद्कर कोड तप नहीं ह । दानसे बदकर कोड दुष्कर धर्म नहीं | आर्यता (श्रेष्ठ आचरण) , धैर्य, अहिंसा ओर दया--ये सव 
हे, माताको सवास वड़ा कोड आश्रम नहीं हे, तीनों वदोके | सत्यक स्वरूप हे 
विद्वानोये श्रेष्ठ कोड मनुष्य नहीं है ओर संन्यास तो पहान्‌ तप नित्य, अविनाडी ओग अविकारी होना ही सत्यका 
हे । ऋषि, पितर, देवता, मनुष्य तथा दूसरे जो चराचर जीव | लक्षण है । किसीसे भी विरोध नहीं करना यह योग कहा 
हे, वे सरव तपस्यापें ही लगे रहते ह । तपस्यासे ही सव्रको | जाता है आर इमीमे सत्यकी प्राप्मि हाती दै। राग-दवेष तथा 
सिद्धि प्राप्न होती ह । देवताओंको भी तपस्यासं ही इतनी बड़ी | काम-क्रोधको पिटाकर अपनेमे, अपने प्रिय पित्रमे तथा 
महिमा मिली है। शत्रुम भी समानभाव रखना समता टहै। किसी दूमरकी 

युधिष्ठिरे पृच्- दादाजी ! ब्राह्मण, ऋषि, पितर ओर | वस्तुकी इच्छा न करना, सदा गम्भीरता ओर धीरता रखना 
देवता--ये सव सत्यभाषणरूप धर्पकी प्रठांसा करते हं, अतः | तथा निर्भय एवं (मनक) रोगोसे रहित रहना-- यह सव दम 
अव मे यह सुनना चाहता र कि सत्य क्या है ? उसक्रा लक्षण | (मन ओर इद्ियोके संयम) का लक्षण है । इसकी प्राप्न 
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ज्ञानसे होती है । दान ओर धर्मके समय अपने मनको कावृपें 
रखना--इसे विद्वान्‌ लोग "मत्सरताका अभाव' कहते हं । 
सदा सत्यका पालन करनेसे ही मनुष्य मत्सरताका त्याग कर 
सकता हे । सहने ओर न सहने योग्य प्रिय तथा अप्रिय वचन 
सुनकर भी जो क्षमा कर देता है, वह सत्पुरुष माना जाता हे । 
सत्य बोलनेवालेपें ही क्षमाका गुण आता हे । जो बुद्धिमान्‌ 
भलीभाति दूसरोका कल्याण करता है ओर मने कभी खेद 
नहीं करता, जिसकी मन ओर वाणी सदा डान्त रहती है; वह 
लजनावान्‌ माना जाता दै। यह लजा नामक गुण धर्मके 
आचरणपे प्राप्न होता है। धर्के लिये कष्ट सहना तितिक्षा 
(सहनङीलता ) कहलाती ह । त्ोगोकि सामने आदर उपस्थित 
करनेके ल्थिये, इसका अवङय पालन करना चादिये । 
तितिक्षाकी प्राप्ति धैर्यसे होती है । आसक्ति ओर विषर्योका जो 
त्याग हे, वही वास्तविक त्याग है । राग -द्रेषसे मुक्त दए बिना 
त्यागकी सिद्धि नही होती । जो मनुष्य अपनेको प्रकट न करके 
आसक्तिरहित होकर प्रयलरपूर्वक जीवको भलाईका काम 
करता रहता है, उसके उस श्रेष्ठ आचरणका नाम ही आर्यता हं । 
सुख या दुःख प्राप्त होनेपर मनमें विकार न होना धैर्य कहलाता 
है । जो अपनी उ्रति चाहता हो, उस बुद्धिमानको सदा धैर्य 
धारण करना चाददिये । सदा क्षमा करे, सत्य व्रोले तथा हर्ष, 
भय ओर क्रोधका परित्याग कर दे । एेसे आचरणवाले विद्वान्‌ 
पुरुषको धरय प्राप्न होता है । मन, वाणी तथा क्रियासे किसी भी 
प्राणीके साथ द्रोह न करना *, सवरपर अनुग्रह रेखना * तथा 
दान देना--यह मनुष्योका सनातन धर्प है। इस प्रकार 
पृथक्‌-पृथक्‌ बतलाये हुए उपर्युक्त सभी धर्मं सत्यके ही स्वरूप 
हं । इनके द्वारा मनुष्य सत्यका ही सेवन करते ओर सत्यको ही 
बढ़ाते हं । राजन्‌ ! सत्यके गुणोका पार पाना असम्भव ह; 
इमीलिये ब्राह्मण, पितर ओर देवता भी सत्यकी प्रहोसा करते 
हे । सत्यसे बद्कर कोई धर्म नहीं ओर ्जूटसे बढक्र कोई पाप 
नहीं है । सत्य ही धर्मका आधार है, अतः सत्यका लोप नही 
करना चाहिये । सत्यसे दानका, दक्षिणाओंसहित यज्ञका, 
त्रिविध अत्रियोपिं हवनका ओर धर्मनिर्णय करनेवाके वेदोकि 
ख्वाध्यायका भी फल पितयं जाता है । यदि एक ओर एक हजार 
अश्वमेध यज्ञोका ओर दूसरी ओर सत्यका फल तराजृपर 
रखकर तौला जाय तो एक हजार अश्वमेध यज्ञोकी अपेक्षा 
सत्यका ही फल अधिक होगा । 

युधि्रिरने कहा-- पितामह ! क्रोध, काम, नोक, पाह, 
विधित्सा (नये-नये काम आरम्भ करनेकी इच्छा), परासुता, 


" यु अर्हिसा दै । 
? यह टया द । 


तप-सत्यक्ती महिमा, क्रोध-काम आदिका वर्णन, नृद्ंस पुरुषके लक्षण 
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(कटठोरतापूर्णं कर्म करना), लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, निन्दा, 
दोषदृष्टि, क्रूरता ओर भव-ये दोष क्रिसमे उत्पन्न होते है ? 
यह ठीक-ठीक बताइये । 

भीष्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! तुम्हारे कटे हए तेरह दोष 
प्राणियोकि अत्यन्त प्रबल डात्र है । ये मनु्योको सव्र ओरसे घेरे 
रहते हं । जो सावधान नहीं रहता, उमे ये ङ्ात्रु बड़ी पीड़ा पर्हचाते 
है । मनुष्यको देखते ही ये भेदिर्योकी तरद उसपर टट पडते है 
ओर बल्दपूर्वक उसका नाडा कर देते है । इन्दीसि सको दुःख 
मिलता टै ओर इन्हीकी प्रेरणासे पापकमपिं प्रवृत्ति होती है । ये 
किससे उत्पन्न होते, किस तरह बढते ओर किस प्रकार नष्ट होते 
ह? ये सव्र बातें बता रहा ह । सवसे पत्ये क्रोधकी उत्पत्ति 
वताता है, एकाग्रचित्त होकर सुनो । क्रोध त्रो भसे उत्पत्र होता 
है ओर दूसरेमें दोष देखनेसे बढता है । श्षपासे उसका बढाव 
सुक जाता है ओर धीरे-धीरे उसीसे दूर भी दो जाता है । कामक 
उत्पत्ति संकल्पसे होती है, वह सेवन करनेसे वदता है ओर 
आसक्तिरहित होकर सेवन छोड देनेसे तत्काल नष हो जाता है । 
दूसरोके दोष दैखनेका नाम है असूया । यह क्रोध तथा लोभमे 
उत्पन्न होती है ओर मव प्राणि्योपर दया, मनये वैराग्य तथा 
आत्पतत्त्वका ज्ञान नेसे न हो जाती है । पोह उत्यत्न ह्येता है 
अज्ञानसे । वह पापके अभ्यासम बहता है ओर महात्मा 
पुरुषोके सत्संगसे दीघ्र नष्ट हो जाता है। जव मनुष्य 
आत्मज्ञानके विरोधी हारस्नोका अवत्योकन क्रमते, तो उन्हे 
(स्वर्गादिकी कामनासे) नये-नये कर्प आरम्थ करनेकी इच्छा 
(विधित्सा) होती है, कितु तच्चज्ञान हानेपर उसकी निवृति हो 
जाती है । जिसपर प्रेम हो उसके वियोगसे दोक हाता दै, किंतु 
जवर मनुष्य यह समञ्म ठे कि छोक व्यर्थं दै-- इससे कोई लाभ 
नहीं है, तो तुरंत उसकी ङान्ति हो जाती है । 

परासुता अर्थात्‌ कठोर कर्मं कमनेपें प्रवृत्ति होती दै क्रोध, 
लोभ ओर अध्यासके कारण तथा उसकी निवृत्ति होती है, सव 
प्राणियोपर दया करने ओर मने व्रैराग्य होचेमे । सत्यका व्याग 
ओर दुष्टौका साथ करनेसे मात्सर्यं दोषकी उत्यतनि हेती है तथा 
सत्पुरुयोकी सेवा रहनेसे उसकी निवृति द्रो जाती दै । अपने 
उत्तम कुल, अधिक जानकारी ओर एेशर्यव्का अभिमान होनेसे 
मनुष्यपर "मद' सवार हो जाता दै, कितु इनकी असलियत 
समद्मपे आ जानेसे वह तुरंत उतर जाता है । मने कामना हाने 
ओर दूसरोकी हसी-खुशी देखनेसे ईर्ष्या पैदा होती है तथा 
विवेकड्ील बुद्धिके द्वारा उसका नाडा हेता है । समाजसे श्र 
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हए नीच मनुष्योके द्वेषपूर्ण तथा अप्रामाणिक वचनोंको 
सुनकर श्रममें पड़ जानेसे निन्दा करनेकी आदत होती है, कितु 
अच्छे लोगोके वतर्विपर दृष्टि डालनेसे वह मिट जाती हे । जो 
लोग अपनी बुराई करनेवाले बलवान्‌ मनुष्यसे बदला लेनेमें 
असमर्थं होते हे, उनके हदये बड़ी प्रबल असूया (दोष 


देखनेकी प्रवृत्ति) पेदा होती है, किंतु दयाका भाव जाग्रत्‌ 


होनेसे उसकी निवृत्ति हो जाती है । हमेदा कृपण मनुष्योंको 
देखनेसे अपनेमें भी कृपणता आ जाती हे, परंतु जव मनुष्य 
धर्ममें स्थित होकर उसके दोषको समड्म लेता है तो वह 
अपने-आप डान्त हो जाती हे । प्राणियोंका भोगोके प्रति जो 
लोभ देखा जाता है, वह अज्ञानके ही कारण है। भोर्गोकी 
क्षणभगुरताको देखने ओर जाननेसे उसकी निवृत्ति हो जाती 
हे । शान्ति धारण करनेसे उपर्युक्त सभी दोष जीत लिये जाते 
है । धृतराषटके पुत्रोपें--ये तेरो दोप मौजूद थे; ओर तुम 
सत्यको ग्रहण करना चाहते हो, इसलिये श्रेष्ठ पुरुषोंकी सेवा 
करके तुमने इन सव्रपर विजय पाल्ीरै। 

युधिष्ठिरने कटा-- पितामह ! साधु पुरुषोके दर्शन ओर 
सेवनसे मेँ इस वातव्को जानता ह कि कोमलतापूर्ण वर्ताव 
कैसे किया जाता हे 2 मगर नृहोंस (क्रूर) मनुष्यों ओर उनके 
कर्मोका मुञ्े विलकुल्ट ज्ञान नहीं है । नृहोस पुरुष इस लोक 
ओर परलोकमें भी दोककी आगसे जलता रहता है, इसल्थिये 
आप मुञ्चे नृशंस मनुष्य ओर उसके कर्मका परिचय दीजिये । 

भीष्मजीने कहा-- राजन्‌ ! नृरंस मनुप्यके मनमें वदी 
धृणित इच्छार्ण रहती टै, वह हिंसाप्रधान कर्मोका आरम्य 
करना चाहता हे 1 स्वयं तो दूखरोकी निन्दा करता है ओर दूसरे 
उसकी निन्दा करते हं । (यदि उसके इच्छानुसार काम नहीं 
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हअ तो) वह अपनेको वच्चित समञ्मता हे । दिये हुए दानका 
वारंवार बखान करता हे तथा वेईमानी, नीचता, धोखेवाजी 
ओर डाटा करनेमें कभी नहीं चूकता । भोग्य वस्तुका अकेले 
उपभोग करता हे; उसे अपने आश्रितोंको नहीं देता । 
अभिमानी ओर विषयासक्त होता है, व्यर्थ ही डींग हांका 
करता हे । सवके प्रति संदेह रखता ओर वञ्चना किया करता 
हे। अपने वर्गमिं रहनेवाल्कोकी तारीफ करता ओर द्वेषवज्ञा 
आश्र्मोपर लाज्छन लगाया करता हे । उसमें वर्णसंकरताका 
दोष होता हे । नृङंस क्म करनेवाला मनुष्य सदा हिंसाके लियि 
धूमता फिरता हे, गुण-अवगुणको समान सम्मता है, ञ्ूठ 
अधिक बोलता हे तथा बहुत ही लालची ओर तंगदिल होता 
हे । वह धर्मात्मा ओर गुणवान्‌ मनुष्यको ही पापी समञ्मता है 
ओर अपने स्वभावके अनुसार किसीपर भी विश्वास नहीं 
करता 1 जहां दूसरोको ब्दनामी होती हो, वहां उनके गुप्त 
दोोको भी प्रकट कर देता है ओर अपने तथा दूसरेके 
अपराध बरावर होनेपर भी वह आजीविकाके लिये दूसरेका 
ही सर्वनाडा करता हे । जो उसका उपकार करता है, उसको 
वह अपने जालमे फसा हआ समञ्जता है ओर उपकारीको भी 
यदि कभी धन देता हे तो उसके लिये बहुत दिनोंतक पश्चात्ताप 
करता रहता हे । जो मनुष्य दूसरोके देखते रहनेपर भी उत्तम 
भोजनकी सामग्री अकेले चट कर जाता है, उसको भी नृहंस 
ही कहना चाहिये । जो पहले त्राह्यणक्ो देकर पीछे अपने 
वन्धु-वान्धवोके साथ स्वयं भोजन करता हे, वह इस लोकें 
सुखी होता है ओर मरनेके वाद स्वर्गमें जाता है । युधिष्टिर ! 

तुम्हारे पृष्ठनेके अनुसार यह नृदंस पुरुषका लक्षण बतलाया 
हे, समङ्जदार मनुष्यको चाहिये कि नृदोससे सदा वचकर रहे । 
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पाप ओर उनके प्रायश्चित्त 


भीष्मजी कहते हँ-राजन्‌! सम्पूर्णं वेदः ओर 
उपनिषदोंका पारंगत विद्वान्‌ ब्राह्मण यदि यन्न करनेवाला हो 
ओर उसका धन चोर चुरा ठे गये हों अथवा वह निर्धन हो 
तो राजाका कर्तव्य हे कि वह उसे आचार्यकी दक्षिणा देने, 
पितरोका श्राद्ध करने तथा अध्ययन करनेके लिये धन दे । 
वेदवेत्ता ब्राह्मणको चाहिये कि वह राजाके निकट अपने 
महत्वका वर्णन न करे । व्राह्मण इस जगत्का कर्ता, शासकः, 
रक्षक आर देवता कहलाता है, अतः उसके प्रति 
अमङ्कलसूचक एवं क्कटु वचन नहीं कहना चाहिये । क्षत्रिय 
अपने बाहुबलसे, वैङ्य ओर शुद्र धनके वलसे ओर व्राह्मण 


मन्र तथा हवनकी ङाक्तिसे आपत्तिके समय अपनी रक्षा करे। 
कन्या, युवती, मन्त्र न जाननेवाला, मूर्खं ओर संस्कारहीन 
पुरुष-ये अग्रिमे हवन करनेके अधिकारी नहीं है । ये जिसके 
यज्ञपें हवन करते है, उसके साथ ही स्वयं भी नरकमें पडते है । 
मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कर्मं करे उसे श्रद्धापूर्वकं ओर 
इन्धियोको कावप रखकर करे । विना पूर्णं दक्षिणा दिये यज्ञ न 
करे । विना दक्षिणाका यज्ञ प्रजा ओर पडुका नादा करता ह 
तथा स्वर्गकी प्राप्तिमे भी बाधा डालता है। यही नही, वह 
इन्दिय, यज्ञ, कीर्ति तथा आयुको भी क्षीण करता है । 

जो ब्राह्मण रजस्वत्यरा खीसे समागम करते हं, जिन्होने 
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धरमें अ्रिको स्थापना नहीं की हे तथाजो अवैदिक रीतिसे हवन 
करते हं, वे सभी पापी ह । जिस गावें एक ही कुर्णैका पानी 
सव पीते हों, वहाँ बारह वर्षं रहनेसे तथा शुद्र जातिकी सख्रीसे 
विवाह कर लेनेसे ब्राह्मण भी शुद्र ही हो जाता है । यदि ब्राह्मण 
एक रात्रि भी किसी नीच वर्णके मनुष्य की सेवा करे अथवा 
उसके साथ एक जगह रहे या एक आसनपर वरेठे तो इससे जो 
पाप लगता है, उसको वह तीन वर्घोतिक व्रतका पालन करते हए 
पृथ्वीपर विचरनेसे दूर कर सकता हे । परिहासे, खीके पास, 
विवाहके अवसरपर, गुरुके हितके लिये अथवा अपने प्राण 
वचानेके उदेङ्यसे रूट बोलनेमें दोप नहीं है । इन पांच स्थलोपर 
असत्य बोलना पाप नहीं माना गया है । नीच वण्कि पास भी 
उत्तम विद्या हो तो उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिये । सोना 
अपवित्र स्थानम भी पड़ा हो तो उसे विना किसी 
हिचकिचाहटके उठा लेना चाहिये तथा विषके स्थानसे भी 
अमृत मिले तो उसे पी लेना चाहिये । 
गौ ओर ब्राह्मणोंका हित, वर्णसंकरताका निवारण तथा 
अपनी रक्षा करनेके लिये वैय भी हथियार उठा सकता हं । 
मदिरापान, ब्रह्महत्या तथा गुरुपत्नीगमन-इन महापापोके 
लिय कोई प्रायश्चित्त ही नहीं बताया गया हे । किसी भी उपायसे 
अपने प्राणोका अन्त कर देनेपर ही इनसे छुटकारा मिलता हे । 
यही शाख्रोका निर्णय हे । दूसरेका सोना हड़प लेना, चोरी 
करना ओर ब्राह्यणका धन छीन लेना-- यह महान्‌ पाप हे । 
शराव पीनेसे, अगम्या ख्रीके साथ गमन करनेसे, पतितोके 
सप्पर्कपें रहनेसे ओर ब्राह्मणेतर होकर त्राह्मणीके साथ 
समागम करनेसे मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता हं । पतितके 
माथ रहकर उसका यज्ञ कराने, उसे पटाने अथवा उसके घरमे 
पुत्र या पुत्रीका व्याह कर देनेसे मनुष्य एक वर्षमे पतित होता हे । 
उपर्युक्त पापोको छोडकर दोष जितने पाप हं, उनका 
प्रायश्चित्त बताया गया हे । उसके अनुसार प्रायश्चित्त करके फिर 
पापको आदत छोड़ देनी चाहिये । पूर्वोक्त ( डारावी, ब्रह्महत्यारा 
ओर गुरुखीगामी -इन) तीन पापियोके मरनेपर उनकी 
दाहादि क्रिया किये विना ही कुटुम्बिको उनके अन्न ओर 
धनपर अधिकार कर लेना चाहिये । इसमे कुछ अन्यथा विचार 
कनेक आवहयकता नहीं है । अपने मन्त्री ओर गुरु ही क्यों न 
ह, यदि वे पतित हो गये हों तो धार्मिक राजाको अपने धर्मके 
अनुसार ही उनका परित्याग कर देना चाहिये ओर स्वयं अपनी 
शद्धिके लिये प्रायश्चित्त करना चाहिये । जवतक वे प्रायश्चित्त 
करके शुद्ध न हो जायं तवतक उनके साथ कोटं बात या विचार 
करना उचित नहीं रे । 


पापी मनुष्य धर्माचरण आर तप करके ही अपने पापको 


पाप आर उनके प्राय्चित्त 
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नष्ट कर सकता है । चोरको "यह चोर है" एसा कह देनेमात्रसे 
चोरके बरावर पापका भागी होना पड़ता है -ओर जो चोर नहीं है, 
उसको चोर कह देनेसे मनुष्यको चोरके दूना पाप लगता हे । 
कुमारी कन्या जव अपनी इच्छासे चस्त्रि्रष्ट होती ह, तो उसे 
व्रह्महत्याका तीन हिस्सा पाप भोगना पडता दै ओर उसके 
चरित्रको विगाडनेवाला पुरुप होप पापव्छा भागी होता हे । 
ब्राह्मणको गाली देने या उसे पटककर मारनेसे बड़ा भारी पाप 
लगता है । सौ वर्पोतक तो उसे प्रेतकी भांति भटकना पड़ता है 
ओर एक हजार वर्पोततक नरकमें रहना पडता है । इसलिये 
ब्राह्मणको न गाली दे, न मारे । ब्राह्मणक्के डारीरमं घाव हो 
जानेपर उससे निकला हुआ रक्त धृल्छके जितने क्णोंको 
भिगोता हे, चोट पर्हचानेवात्या मनुष्य उतने ही व्पेतिक नरकं 
निवास करता हे । 

गर्भकी हत्या करनेवाला यदि युद्धमं डाख्रोक आधातसे 
मर जाय अथवा जलती हई आगमं कूदकर अपनेको होमदे तो 
वह उस पापसे छूट जाता टै । मदिरा पीनेवात्मा पुरुष यदि 
मदिराको खूव गरम करके पी ठे आर उससे मुह जल जानेके 
कारण उसकी मृत्यु हो जाय तो बह उस पापसे मुक्त हो जाता हे । 
गुरुपल्नीके साध समागम करनेवाला पापी यदि तरीके आकार- 
की लोहेकी प्रतिमा वनवाकर उसे आगमे तपा ल ओर उसक्रा 
आलिद्न करके प्राणदद्‌ तो उसकी श्रुद्धि हा जाती है। 
ब्रह्महत्या करनेवाला मनुष्य उस पर हए व्राह्यणकी खोपड़ी 
लेकर अपना पाप-कर्म लोगोको सुनाता रहे ओर व्रारह वर्षो 
तक व्रह्मयर्यका पालन करते हए सुबह, ठाम्म तथा दोपहर तीनां 
समय स्नान ओर तपस्या करे । इससे उसकी दद्धि हो जाती हं । 

इसी तरह जो जान-वृ्मकर गर्भिणी खरीक्की ह्या करता है, 
उसको दो ब्रह्महत्याका पाप लगता हे । मदिरा पीनेवाल्या मनुष्य 
मिताहारी ओर ब्रह्मचारी होकर पृथ्वीपर कायन करे, तीन वर्षं या 
इससे अधिक समयतक अ्िषटाम यज्ञ करे, इसके वाद्‌ एक 
हजार वैल या इतनी ही गो् ब्राह्मणोको दान द तो वह शुद्ध हो 
जाता है । वैहयकी हत्या कर डालनेपर दो वर्पोतिक पूर्वोक्त 
नियमसे रहे ओर व्राह्मणको एक सो वैल तथा एक सौ गो दान 
करे। रद्रकी हत्या करनेवाला मनुष्य एक वर्पतक उक्त 
नियमोंका पालन करके एक वैल ओर सो गों त्राह्मणकरो दान 
करे । कुत्ता, सूअर आर गदहेकी हत्या करनवात्या मनुष्य भी 
श्ुद्रकी हत्याके समान ही प्रायश्चित्त करे । विल्ली, नीलकण्ठ, 
पेढक, कौ आ, सापि ओर चूहा मारनेपर भी पड्ु-हत्याके समान 
ही पाप लगता रै । 

अव्र दूसरे प्रायश्चित्त बताये जात है-- अनजानमं कोद- 
मकोडे आदि छटे जीवोका वध हो जानपर उसके व्ग्रयि 
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पश्चात्ताप करे; अन्य उपपातकोमेसे प्रत्येकके लिये एक-एक 
वर्पतक व्रतका आचरण करना चाहिये । श्रोत्रियकी स्रीसे 
व्यभिचार करनेपर तीन वर्पोतिक ओर अन्य परस्तरियोसे 
सम्पर्कं होनेपर दो वर्पोतिक ब्रह्मचर्य त्रतका पालन करते हुए 
दिनके चौथे पहरमें एव्क बार भोजन करे । परायी स्रीके साथ 
रहने, उठने-वैठने या श्रमण करनेपर तीन दिनोतक केवल 
पानी पीकर रह जाय । अपे अपवित्र पदार्थं डालकर उसकी 
अवहेलना करनेवाकरे मनुष्यके ल्वियि भी यही प्रायश्चित्त हे । 
जो अकारण ही पिता, माता ओर गुरुका परित्याग 
करता हे, वह पतित हो जाता है- यही ध्महास्रोका निर्णय 
हे । यदि पल्रीने व्यभिचार किया हो ओर विङोषतः इस कामें 
पकड़ी गयी हो तो उसे सिफं अन्न ओर वस्र दे तथा परायी 
स्रीसे व्यभिचार करनेवाले पुरुषके लिये जो त्रतरूप भ्रायश्चित्त 
बताया गया हे, वही उससे भी करावे । जो अपने श्रेष्ठ पतिको 
छोडकर दूसरे किसी पापीसे समागम करती है, उस कुलटाको 
चोडे मेदानमें खड़ी व्छरके राजा कुत्तोसे नोचवा डाले । इसी 
तरह व्यभिचारी पुरुषक्को लोहेक तपायी हुई खाटपर सुलकाकर 
ऊपरसे लकड़ी रखकर आग लगा दे, जिससे वह पापी उसीपें 
जलकर खाक हो जाय । पतिकी अवहेत्यना करके परपुरुषसे 
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पापी पाप करनेके वाद्‌ सालभरतक प्रायश्चित्त नहीं करता 
तो फिर उसे दूना प्रायश्चित्त करना चाहिये । उसके संसगमिं 
यदि कोड दा वर्पतक रह जाय तो उस मनुष्यको तीन वर्पोतक 
पृथ्वीपर विचरना ओर मुनियोंकी भाति व्रतका पालन करते 
हए भिक्षासे निर्वाह करना चाहिये । चार वर्पोतिक उसके 
सहवासमें रहनेवालेको पांच वर्पोत्तक उक्त नियमके साथ 
पृथ्वीको परिक्रमा करनी चाहिये । 

जो (बडे भाईके अविवाहित रहते) अधर्मपूर्वक अपना 
व्याह कर केता है, वह परिवेत्ता हे, अविवाहित भाईको 
परिवित्ति कहते है ओर वह स्री परिवेद्या है- ये तीनों ही 
पतित माने जाते हे । इन तीनोंको पृथक्‌-पृथक्‌ अपनी शुद्धिके 
लिये एक मासतक चान्द्रायण या कृच्छत्रत करना चाहिये । 
अथवा परिवेत्ता अपनी पत्रीको वड़े भाईके पास ठे जाकर 
पुत्रवधूके रूपमे उसे समर्पण करे ओर ज्येषटकी आज्ञासे पुनः 
उसे स्वीकार करे तो वे दोनों भाई ओर वह पल्ली भी धर्मतः 
पाप-बन्धनसे मुक्त हो जाते दे । 

मनुष्योके ल्थिये इस प्रकार उत्तम प्रायश्चित्तका विधान है । 
उनमें जो दान करनेमे समर्थ हो, उनके लिये दानकी भी विधि है। 
श्रद्धालु पुरुषके लिये एक गोदानमात्र ही प्रायश्चित्त बताया गया 


व्यभिचार करनेवाली स्नरियोके लिये भी यही दण्ड है । यदि | है । इस प्रकार मैने यह सनातन प्राय्चित्तका वर्णन किया हे। 


ॐ 


धर्म, अर्थ, क्राम ओर मोक्षके विषयमे विदुर तथा. पाण्डवोके पृथक्‌ -पुथक््‌ विचार 


वँशम्पायनजी कहते है--यह कहकर जव भीष्मजी चुप हो 
गये तो राजा युधिष्ठिरने घर जाकर अपने चारों भाड्योसहित 
विदुरजीसे प्रश्र किया--*धर्म, अर्थं ओर काम-इन तीनोपे 
कौन उत्तम, कौन प्रध्यम ओर कौन लघु है? इन ती्नोको 
प्राप्न करनेके ल्थिये विडोचतः किसे मन लगाना चाहिये । यह 
व्रात आप सवलोग अपने-अपने विश्वासके अनुसार 
वताइये ।* यह सुनव्कर सबसे पहले विदुरजीने धर्मञ्ा्रका 
स्मरण करके कहना आरम्भ किया 1 ` 

विदुरजी बोले-चहूत-से शासख्रोका अनुङीलन, तप, 
त्याग, श्रद्धा, यज्ञ, क्षमा, भावशुद्धि, दया, सत्य ओर 
संयम-ये सव आत्माकी सप्यत्ति है । युधिष्ठिर ! तुम 
इन्हीको प्राप्न करो । धर्मसे ही ऋषियोने संसारसमुद्रको पार 
किया हे, धर्मके ही आधारपर सप्पूर्णं लोक टिके हए है, 
धर्मसे ही देवता्ओको उन्नति हुई है ओर धर्ममें ही अर्थकी भी 
स्थिति है । मनीषी विद्धान्‌ धर्मको उत्तम, अर्थको मध्यम ओर 
कामको लघु बतताते ह । अतः मनको वामे रखकर धर्मको 
ही अपना प्रधान ध्येय नाना चाहिये ओर सम्पूर्ण प्राणियोके 


साथ वेसा ही वर्ताब करना चाहिये, जैसा हम अपने लिये 
चाहते हे । | 

विदुरजीकी वात॒ समाप्न होनेपर अर्जुने कहा- 
“राजन्‌ ! यह कर्मभूमि है। यहां जीविकाके साधनभूत 
कर्मक ही प्रहासा होती है! खेती, व्यापार, गोपालन तथा 
भति-भांतिके हिल्प-ये सब अर्थ-प्राप्निके ही साधन ह। 
अर्थं ही समस्त कर्मोकी मर्यादा है । अर्थं (धन) के विना ध्म 
ओर्‌ काम भी सिद्ध नहीं होते । धनवान्‌ मनुष्य धनके द्वारा 
उत्तम धर्मका पालन ओर दुर्लभ कामनाओंकी प्राप्ति भी कर 
सकता है । सव प्रकारके संग्रहसे रहित, संकोचङ्ञील, शान्त 
एवं गेरुआ वचर पहने, दादी मख बदाये दिद्रान्‌ पुरुष भी 
धनकी अभिलाषा करते पाये जाते है । कई एेसे है, जो स्वगि 
इच्छक है ओर कुल्परंपरागत नियर्मोका पालन करते हए 
अपने-अपने वर्णं तथा आश्रमके धर्मोका अनुष्ठान कर रहे ह । 
फिर भी उन्हे धनकी चाह वनी हुई है । धनवान्‌ वही है जो 
अपने भृत्योको उत्तम भोग ओर शत्रु ओंको दण्ड देकर उन 
वहे रखता हं । पहाराज ! मेरा तो यही पत है ! अवर आप 
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नकुल ओर सहदेवकी बातें सुनें । ये दोनों भी कुछ कहनेको 
उत्कण्ठित हं ।' 

तदनन्तर, धर्म ओर अर्थक ज्ञाता माद्रीकुमार नकुल तथा 
सहदेव कहने लगे-- "राजन्‌ ! मनुष्यको वैठते, सोते, उठते 
ओर चलते-फिरते समय भी छोटे-वडे हर तरहके उपार्योसे 
दृढतापूर्वक धन कमानेका उद्योग करना चाहिये । धन दुर्लभ 
ओर अत्यन्त प्रिय वस्तु है, इसकी प्राप्ति हो जानेपर मनुष्य 
संसारमें अपनी सम्पूर्ण कामनार्णँ पूर्ण कर सकता हे । धर्मयुक्त 
अर्थं ओर अर्थयुक्त धर्म--ये अमृतके समान लाभदायक हे 
इसलिये हम धर्म ओर अर्थ-दोनोको आदर देते हे । निर्धन 
मनुष्यकी कामना नीं पूर्ण हो सकती ओर धर्महीन मनुष्यको 
धन भी कैसे मिल सकता है 2 अतः पहले धर्मका आचरण 
ओर फिर धर्मके अनुसार अर्थका संग्रह करे । इसके वाद 
कापमनाओंका सेवन करना चाहिये । इस प्रकार त्रिवर्गका 
संग्रह करनेसे मनुष्य सफलमनोरथ होता हे ।' 

यह कहकर नकुल ओर सहदेव चुप हो गये । तब 
भीमसेने इस तरह कहना आरम्भ किया--*धर्मराज । 
जिसके भीतर कामना नहीं है, उसे न धन कमानेकी इच्छा 
होती है, न धर्म करनेकी । कामनाके विना तो कोई काम 
(भोग) भी नहीं चाहता । इसलत्विये त्निवर्गमें काप ही सवसे 
बढ़कर है । कोई-न-कोई कामना रखकर ही ऋषित्ोग कठोर 
तपस्यामें संलग्न होते है; फल, मूल ओर पत्ते चाकर, वायु 
पीकर सावधानीके साथ संयम करते हे । कामनासे ही लोग 
वेदोका स्वाध्याय करते, श्राद्ध-यज्ञादि क्रियाओं वृत्त होते 
तथा दान देते ओर प्रतिग्रह स्वीकार करते है । बनिये, किसान, 
ग्वाले, कारीगर ओर शिल्पकार तथा देवतासम्बन्धी कार्यं 


मित्र बनाने ओर न वनानेयोग्य पुरुषोके लक्षण तथा कृतघ्र गौतमी कथा 


क ~ 





करनेवाले लोग भी कामनासे ही अपने-अपने ध्धोमिं लगते 
है । सारा कार्य ही कामनासे व्याप्त है। अतः धर्म, अर्थं ओर 
काम-तीनोंका एक ही साथ सेवन करना चाहिये । जो 
इनमेसे एकको ही स्वीकार करता दहै, वह अधम हे, दोका 
आश्रय लेनेवाला मध्यम है ओर जो तीनोके सेवनमें संलग्न ह 
वह मनुष्य उत्तम है ।' 

यों कहकर भीपसेन जब चुप हो गये तो युधिष्ठिर 
बोले-- "इसमे संदेह नहीं कि आपत्तरोगोनि धर्मदास्त्रोके 
सिद्धान्तोको सम्मा है ओर प्रमाणोंका भी ज्ञान प्राप्न किया दहै। 
मेरे पृनेपर आपने जो-जो विचार प्रकट किये, वे सव मैने सुन 
लिये । अव मेरी बात भी सुनिये-जो न पापे लगाहो, न 
पुण्यर्मे; न अर्थपिार्जनें प्रवृत्त हो, न धर्म या कामके सेवने; 
जिसकी दृष्टिमें मिदटीका ढेला ओर सोना एक समान हो, वह 
सब प्रकारके दोषोसे रहित मनुष्य दुःख ओर सुख देनेवाल 
सिद्धि्योसि सदाके लिये मुक्त हो जाता ह । स्वयम्भू भगवान्‌ 
व्रह्माजीका कहना है कि "जिसके पने आसक्ति है, उसक्की 
कभी मुक्ति नहीं होती ।' कितु जो धर्म, अर्थं ओर काम-इस 
त्रिवर्गसे रहित है, वही दुर्लभ पुरुषार्थं (मोक्ष) को प्राप्न करता 
है; इसलिये गृढतत्वका ज्ञान ही संसारका हित करनेवाला है ।' 

वैरम्यायनजी कहते ह--राजा युधिष्छिरकी कही हुई रात 
बड़ी ही उत्तम, युक्तियुक्त ओर पनमें व्रैटनेवाटली थी, उसे 
सुनकर सव राजा ओंको वदी प्रसन्नता हूरई, सवने हर्थध्वनि कौ 
ओर उन्हे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे उनके 
वचर्नोकी प्रहांसा करने लगे । पहामना युधिष्ठिरने भी उन 
राजाओंकी प्रहोसा की ओर पुनः गद्गानन्दन भीष्पजीके पास 
आकर उनसे धर्मके विषयमे प्रश्र किया ॥ 


> ॥ अ 


मित्र बनाने ओर न बनानेयोग्य पुरुषोके लक्षण तथा कृतघ्न गोतमव्छी कथा 


युधिष्ठिरे पृछ--पितामह ! सौम्य सखभावके मनुष्य 
कैसे होते है ? किनके साथ प्रेम करना उत्तम होता है ? 
भविष्य ओर वर्तमानमें भी कौन-से मनुष्य उपकार करनेमे 
समर्थ होते है 2 यह सव वतानेकी कृपा कीजिये । 

भीमजीने कहा-- युधिष्ठिर ! किनके साथ संधि करनी 
चाहिये ओर किनके साथ नहीं 2 यह बात मँ तुम्हें ठीक-ठीक 
वता रहा हू । ध्यान देकर सुनो-जो लोभी, क्रूर, धर्मत्यागी, 
कपटी, डाठ, क्षुद्र, पापी, सव्रपर संदेह करनेवाला, आलसी, 
दीर्घसूत्री, कुटिल, निन्दित, गुरुख्ीसे व्यभिचार करनेवाला, 
मरकटके समय साथ छोडकर चल देनेवाला, दुरात्मा, निर्लज, 


नास्तिक, वेदोकी निन्दा करनेवाला, इटा, सवके द्वेषका 
पात्र, चुगुलखोर, पापपूर्ण विचार रखनेवाला, धूर्त, मित्रोकी 
बुराई करनेवाला, दूसरोका धन लेनेकौ इच्छा रखनेवाला, 
वेमौके क्रोध करनेवाला, चञ्चलचित्त, अकस्मात्‌ वैर वाध 
लेनेवाला, अपना काम बनानेके ल्थियि ही पित्रसि पेल 
रखनेवाला, वास्तवे पित्रोका देषी, र्मुहसे मित्रताकी बातें 
करके भीतरसे इात्रुभाव रखनेवाला, टेढ़ी नजरसे देखनेवाला 
ङारावी, दयी, क्रोधी, निर्दयी, दूसरोको कष्ट देनेवाला, 
मित्रद्रोही, प्राणियोकी हिंसा करनेवाला, कतघ्र तथा नीच हो, 
उसके साथ कभी संधि नहीं करनी चाद्ये । 
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सक्षिप् महाभारत [ शान्तिपर्व 





अव संधि करनेके योग्य पुरुोंको वता रहा रहः 
सुनो-जो कुलीन, बोलनेमें पटु, ज्ञान-विज्ञानमे कुराल, 
रूपवान्‌, गुणवान्‌, लो भहीन, काम करनेसे कभी न 
थकनेवाले, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, मधुर स्वभाववाले, सत्यप्रतिज्ञ 


, तथा जितेन्द्रिय हों, उन्हीं लोगोंको राजा अपना पित्र बनावे । 


जो अपनी दाक्तिके अनुसार कर्तव्यका ठीक-ठटीक पालन 
करते ओर संतुष्ट रहते ह, जिन्हे बेमोके क्रोध नहीं आता, जो 
उदासीन हो जानेपर भी मनसे बुराई करना नहीं चाहते, अर्थके 
तत््वको सम्मते है ओर अपनेको कष्टम डालकर भी हितैषी 
पुरुषोका कार्य सिद्ध करते हे । जसे रगा हआ ऊनी कपड़ा 
अपना रंग नहीं छोडता उसी प्रकार जो पित्रोंकी ओरसे विरक्त 
नहीं होते, जो सवके विश्चासपात्र ओर धर्मानुरागी ह, जिनकी 
दृष्टिं पिदीका ढेला ओर सोना एक-से ह तथा जो सदा अपने 
स्वामीका काम वनानेमे लगे रहते है-एेते उत्तम पुरुषोके 
साथ जो राजा संधि (मेल) करता है, उसका राज्य उसी तरह 
बढता है, जेसे चन्द्रमाव्छी चांदनी । जो सदा श्ञाख्रका स्वाध्याय 
करते है, क्रोधको कावूमें रखते है ओर युद्धमें प्रवल रहते हे, 
जिनका उत्तम कुले जन्म हभ है, जो शीलवान्‌ ओर उत्तम 
गुणोसे युक्त हं, वे श्रेष्ठ पुरुष ही मित्र बनानेके योग्य होते हे । 
जिन्हं मेने दोषयुक्त बताया है, उनमेंसे कई तो वहूत ही 
नीच, कृतघ्न ओर मित्रकी हत्या कर डाल्नेवाक्े होते हे । एेसे 


„. दुराचारिर्योको सदा अपनेसे दूर ही रखना चाहिये-- यही 


सवका मत हं । 

युधिष्ठिरे पृद्ा--पितामह ! आपने जिसे मित्रद्रोही ओर 
कृतघ्न कहा है, उसकी पहचान क्या है ? यह मुञ्चे बताइये । 

भीष्पजीने कहा-इस विषयमे मं तुम्हें एक पुराना 
इतिहास सुनाता है; यह घटना उत्तर दिज्ञायें प्लेच्छोके देशं 
घटित हई थी । मध्यदेशका एक ब्राह्मण था, जिसने वेद 
व्रिलकुल नहीं पढ़ा था । एक दिन वह कोई सम्पन्न गांव 
देखकर उसे भीख माँगनेके लिये गया । उस गाँवमें एक 
दस्यु रहता धा, जो वहत ही धनी, ब्राह्मणभक्त, सत्यप्रतिज्ञ 
ओर दानी था । ब्राह्मणने उसीके घर पर्हुचकर भिक्षाके लियि 
याचना की । दस्युने ब्राह्मणको रहनेके लिये एक घर देकर 
वर्षधर निर्वाह करनेके योग्य अन्नकी भिक्षाका प्रबन्ध कर 
दिया ओर नया कोरदार वख्र देकर उसकी सेवा एक 
नवयुवती दासी भी दे दी, जो उस समय पतिसे रहित थी । 

दस्युसे ये सारी चीजें पाकर ब्राह्मण मन-ही-मन बहुत 
खुदा हआ ओर दासीके साथ आनन्दपूर्वक रहने लगा 
उसका नाम था गौतम । वह भी दस्युओंकी ही तरह श्रतिदिन 
तनमे विचरनेवाले हंसोका दिकार करने लगा । हिसारमे बड़ा 
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प्रवीण निकला। दयातो उसेद्‌ भी नहीं गयी धी। सदा 
प्राणिर्योको मारनेकी ही ताकमें लगा रहता था । डाकुओंके 
संसर्गमें रहकर वह पूरा डाकू बन गया । 

इस प्रकार दस्युओंके गांवमें सुखपूर्वक रहकर 
पक्षिर्योका शिकार करते हए उसके कई महीने वीत गये । 
तदनन्तर, उस्र गाँव एक दूसरा ब्राह्मण आया, जो 
स्वाध्याय-परायण, पवित्र, विनयी, नियमके अनुकूल भोजन 
करनेवाला, तब्राह्मणभक्त, वेदवा पारंगत विद्धान्‌. तथा 
व्रह्मचारी था । वह गौतमके ही गाँवका रहनेवात्ा ओर उसका 
प्रिय पित्र था। शुद्रका अन्न नहीं खाता था, इसलिये उस 
दस्युओंसे भरे हए गांवमें ब्राह्मणक घरक तला करता हु 
वह सव ओर विचर रहा था । घूमते-घूमते गोतमके घरपर जा 
पर्हैचा; इतनेहीमे गौतम भी वहाँ आया । दोनोंको एक-दूसरेसे 
भेट हुई । ब्राह्मणने देखा, गौतमके कंधेपर मरे हए हेसकी 
लाङ्ञ है ओर हाथमे धनुष-वाण ह । उसका सारा डारीर खूनसे 
रंग गया है, देखनेपें वह राक्षस-सा जान पडता है ओर 
ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट हो चुका है । इस अवस्थामें पड़ हए गौतमको 
पहचानकर आगन्तुक ब्राह्मणको बड़ा संकोच हुआ । उसने 
उसे धिच्नारते हए कहा-- "अरे ! तू मोहवहा यह क्या कर रहा 
है 2 ब्राह्मण होकर डाकू कैसे बन गया 2 जरा, अपने 
पूर्वजोंको तो याद्‌ कर, उनकी कितनी ख्याति थी, वे केसे 
वेदोके पारगामी विद्वान्‌ थे ! ओर तू उन्हीके वंहामें पैदा होकर 
ेसा कुलकलद् निकला । अव भी तो अपंनेको पहचोनं । 
ब्राह्मणोचित सत्व, शील, डाख्रज्ञान, संयम तथा दया आदि 
सदगुणोको याद करके अव यहाँ लृटेरोपें रहना छोड़ दे ।' 

अपने हितैषी सुहदके इस प्रकार कहनेपर गौतम 
मन-ही-मन कुछ निश्चय करके आर्त-सा होकर वोला- 
"द्विजवर ! यैं निर्धन ह ओर वेदका एक अक्षर भी नहीं 
जानता, इसल्मिये धन कमानेके ल्य इधर आया था; आज 
आपके दर्शनसे मेरा जीवन सफल हो गया । अव रातभर यहं 
रहिये; कठ सवेरे हम दोनों साथ ही चर्लगे ।' ब्राह्मण दयालु 
था, गौतमके अनुरोधसे उसके यहाँ ठहर गया, मगर वहांको 
किसी भी वस्तुको उसने हाथसे घ्रुआतक नहीं । यद्यपि वह 
भूखा था ओर भोजन करनेके लिये उससे प्रार्थना भी की 
गयी, परंतु किसी तरह वहांका अन्न ग्रहण करना उसने 
स्वीकार नहीं किया । 

सवेरा होनेपर जव वह श्रेष्ठ व्राह्मण उस स्थानसे चला गया 
तो गौतम भी घरसे निकलकर समुद्रकी ओर चल दिया । जति- 
जाते वह एक दिव्य. वने प्हचा, जो बड़ा ही रमणीय था। 
वहाकि सभी वृक्ष फूलोंसे भरे हुए थे । अपनी शोभासे वह 
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मित्र वनने ओर न वनानेयोग्य पुरुषाके लक्षण तथा कृतघ्न गौतमकी कथा 
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नन्दबनको मात कर रहा था । उस वनमें यक्ष ओर किन्नर | पत्तोका बिषछोना तैयार किया, जो दिव्य पुष्पोसे वासित था । 


विचर्‌ रहे थे । चारों ओर पक्षियोंका कलरव सुनायी पड़ता 
धा । कहीं मनुष्योकि समान मुखवाले "भारुण्ड' बोलते थे तो 
कहीं समुद्र॒ ओर पर्वतोपर होनेवाले भूलिद्ग आदि पक्षी 
चहचहा रहे थे। इतनेहीमें उसको दृष्टि एक अव्यन्त 
डोभायमान वरगदके विडाल वृक्चपर पड़ी, जो चारों ओर 
मण्डलाकार फेला हुआ था, अपनी वहूत-सी सुन्दर 
शाखाओंके कारण वह एक महान्‌ छत्रके समान जान पड़ता 
धा। उसको जड चन्दनपमिश्रित जलसे सीची गयी थी । उस 
मनोरम वृक्षको देखकर गौतम बहुत प्रसन्न हआ ओर निकट 
जाकर उसकी छायामें वेठा । उस समय वहांको पवित्र वायुके 
स्प्सि उसे वड़ी शान्ति मिली ओर वह सुखका अनुभव 
करता हुआ वहीं लेट गया । उधर सूर्य भी इव गया । 
उसी समय एक उत्तम पक्षी ब्रह्मलोकसे लौटकर अपने 
विश्रामस्थानपर आया, वह उस वृक्षपर ही बसेरा लिया करता 
धा । उसका नाम था नाडीजङ्घ । वह वकराज ब्रह्माजीका प्रिय 
मित्र ओर कर्यपजीका सुपुत्र था । इस पृथ्वीपर राजधमकि 
नामसे विख्यात शा । देवकन्यासे उत्पन्न होनेके कारण उसके 
शरीरकी कान्ति देवताके समान थी, वह वड़ा विद्वान्‌ था ओर 
दिव्य तेजसे देदीप्यमान दिखायी देता था । गौतमको उस 
समय भूख-प्यास सता रही थी, इसलिये उस पक्षीको आया 
देख उसने उसे मार डालनेके विचारसे ही उसकी ओर दृष्टिपात 
किया। 
तव राजधमनि कहा-- विप्रवर ! यह मेरा घर हे, आप 
यहं पधारे, यह मेरे लिये वड़े सौ भाग्यकी बात हे । मँ आपका 
स्वागत करता हू । सूर्य अस्त हो गया हं, सध्याके समय आप 
मरे घरमें उत्तम अतिधिके रूपमे आये है; इसलिये मेँ डाखरीय 
विधिके अनुसार आज आपकी पूजा करूगा । राते मेरा 
आतिथ्य स्वीकार करके कल सबवेरे यहि . जाइयेगा । मं 
महिं कञ्यपका पुत्र हू । मेरी माता दक्ष प्रजापतिकी कन्या 
हं। आप-जैसे गुणवान्‌ अतिधिका यें स्वागत करता हँ । 
यह कहकर राजधमनि गोतमका विधिवत्‌ सत्कार 
किया । शालके फूलोंका दिव्य आसन बनाकर उसे वैटनेको 
दिया । बड़ी-वड़ी मछलियां लाकर रख दीं ओर उन्हे पकानेके 
लिये आग प्रज्वलित कर दी । व्राह्मण जव भोजन करके तृप्त 
ह्य गया तो वह तपस्वी पक्षी उसकी थकावट दूर करनेके लि 
भने पंखोसे हवा करने लगा । विश्रामके पश्चात्‌ जव वह 
वैवा तो राजधमनि उससे गोत्र पृष्ठा; किंतु इसके उत्तरमें वह 
आर कु न कहकर सिर्फ इतना ही बता सका कि "रम ब्राह्मण 





उसमेसे सुगन्ध फैल रही थी । उसपर गौतमने बड़ आरापसे 
ङायन किया । जिस समय वह उस विष्ौनेपर वैठा, राजधमनि 
उससे वहां आनेका कारण पृछा । गौतम बोत्ा-- "महाप्राज्ञ ! 
मै ददर हूं ओर धनके लियि समुद्रतक जाना चाहता हू।' 
राजधमनि प्रसन्न होकर कहा, "द्विजवर ! अव आप समुद्रतक 
जानेकी चिन्ता न कीजिये, यहीं आपका काप हो जायगा, 
यहीसे धन लेकर घर जायेगा । वृहष्यतिजीकर मतके अनुसार 
चार प्रकारसे अर्थकी प्रापि होती है- वंदा-परमप्परासे, टैवकी 
अनुकूलतासे, काम करनेसे ओर पित्रकी सहायतासे । अव य॑ 
आपका मित्र हो गया हूँ, आपके प्रति मेरे हृदयम पूर्ण सौहार्दं 
है । अतः मैं ही एेसा प्रयत्न करूगा, जिससे आपको अर्थकी 
प्राप्ति हो जायगी ।' 

तदनन्तर, जब प्राप्तःकाल हुआ तो राजधमनि ब्राह्मणक 
सुखका उपाय सोचकर उससे कहा-"सौय्य ! आप इस 
पार्गसे जाइये, आपका क्रार्य सिद्ध हो जायगा । यहि तीन 
योजनकी दूरीपर मेरे एक पित्र रहते है, उनका नाप है 
विरूपाक्ष । वे राक्षसोके राजा ओर महान्‌ बली है। परे 
कटमेसे आप उरन्हीके पास चले जाइये । निः स्देह वे आपकी 
मनोवाज्छित कामनार्पँ पूर्णं करेगे ।' उसके एेसा कहनेपर 
गौतप विरूपाक्षके नगरकी ओर चल दिया । अव उसकी 
धकावट दूर हो चुकी थी । गम्तेमे इच्छानुसार अमृतके सपान 


ह ओर पेरा नाम गौतम है ।' तत्पश्चात्‌ राजधमनि उसके ल्थिये | मीटे फल खाता हू वह तेजीके साथ आगे खदने लगा ओर 
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मेस्त्रज नामक नगरमें पर्हैच गया । उस नगरके चारों ओर 
पर्वतोका किला ओर पर्वतोंकी ही चहारदिवारी थी । उसका 
दरवाजा भी एक पर्वत ही था। नगरको रक्षाके लिये सव 
ओर हिलाकी बड़ी-वडी चट्रानँ ओर महीने थीं । 

राक्षसराजको यह सूचना दी गयी कि आपके मित्रने 
अपने एक भिय अतिथिको आपके पास भेजा है! यह 
समाचार पाकर उसने सेवकोसे कहा--*गोतमको नगरद्रारसे 
वुलाकर शीघ्र यहां ले आओ ।' आज्ञा पाते ही उसके नौकर 
गौतमको पुकारते हए बाजकी तरह इपटकर दरवाजेपर आ 
पर्ैचे ओर बोले--* भाई ! जल्दी चलो, हमारे राजा तुमसे 
मिलना चाहते हं ।' चुलावा सुनते ही गोतमकी थकावट दूर हो 
गयी, वह दौड़ पड़ा 1 राक्षसराजकी महासमृद्धि देखकर उसे 
वड़ा विस्मय हो रहा था। वह उन सेवकोके साथ जीघ्रही 
राजमहलमें जा पर्चा । 

वहां विरूपाक्षने उसका विधिवत्‌ पूजन किया, तत्पश्चात्‌ 
जव वह एक उत्तम आसनपर विराजमान हआ तो राक्षसराजने 
उसके गोत्र, शाखा ओर ब्रह्मचर्यावस्थामें किये हुए 
स्वाध्यायके विषयपें प्रश्र किया । मगर वह गोत्र (जाति)के 
सिवा ओर कुछ न ता सका । तव राक्षसने पृछा--' भद्र ! 
तुम्हारा निवास कहां हे 2 तुम्हारी स्री किस जातिको है ? यह 
सब ठीक-ठीक बताओ, डरो मत 1" गौतम बोला--"पेरा 
जन्म तो हआ है मध्यदेङामें, मगर मँ भीलोंके घरमें रहता हू । 
मेरी स्री भी शुद्रजातिकी है ओर मुञ्मसे पहले दूसरेकी पत्नी रह 
चुको है । यह वात मं आपसे सत्य ही कहता हूँ ।' 

यह सुनकर राक्षसराज मन-ही-मन सोचने लगा--*अव 
किस तरह काप करना चाहिये ? यह जन्पसे त्राह्यण ओर 
महात्मा राजधर्माका सुहद्‌ है । उन्होने ही इसे मेरे पास भेजा 
हे। अतः उनका त्रिय कार्य अवद्य करूगा। आज 
कार्तिककी पूर्णिमा हे, आजके दिन मेरे यहाँ हजारों ब्राह्मण 
भोजन करेगे । उनके साथ इसे भी भोजन कराकर धन देना 
चाहिये ।' 

तदनन्तर, भोजनके समय हजारों विद्धान्‌ ब्राह्मण स्नान 
करके रेमी वस्त्र धारण किये हुए वहां आ पर्हैचे । 
राक्षसराजको आज्ञासे सेव्रकोने जमीनपर कुडशाओके सुन्दर 
आसन विष्ठा दिये । जब व्राह्मण उनपर विराजमान हो गये, तो 
राजा विरूपाक्षने तिल्य, कुडा ओर जल लेकर उनका विधिवत्‌ 
पूजन किया । उनमें विश्वदेवो, पितरों तथा अप्रिदेवकी भावना 
करके उसने सवक्तो चन्दन लगाया ओर पफूलकी मालार्तँ 
पहना्यीं । उस समपय उत्तम रीतिसे पूजा सम्पन्न होनेपर उन 
व्राह्मणोकी वड़ी शोभा हई । इसके बाद उसने हीरोसे जदी 


संक्षिप्र महाभारत 


[ शान्तिपर्व 
हुईं सोनेकी थाल्थियोपिं घीसे वने हए मीठे पकवान परोसकर 
उनके आगे रख दिये । 

भोजनक पश्चात्‌ ब्राह्यणोके समक्ष रल्नकी ढेरी लगाकर 
विरूपाक्षने कटहा--"द्विजवरो ! आपल्ोग अपनी इच्छा ओर 
शक्तिके अनुसार इन रत्रोको उठा ले ओर जिसमे आपने 
भोजन क्रिया हे, उस सुवर्णमय पात्रको भी अपने-अपने घर 
लेते जायं ।' राक्षसराजके पेसा कहनेपर व्राह्मणोने इच्छानुसार 
उन र््नोको ठे ल्िया। इस प्रकार उत्तम रत्र ओर वस््रदरारा 
सत्कार पाकर सभी ब्राह्मण वहत प्रसन्न हए । तदनन्तर, 
विरूपाक्षने नाना देशोसे अये हए उन ब्रह्मणोपि 
कटहा--' विप्रवरो ! आज दिनभर आपल्ोगोको राक्षसोमे 
कहीं कोई भय नहीं है, मौज करते हुए अपने-अपने अभीष्ट 
स्थानको चले जाइये । विलम्ब न कीजिये ।' 

यह सुनकर ब्राह्मणलोग चारों दिङ्ञाओंकी ओर भाग 
चके । गोतम भी सोनेका वोट लेकर जल्दी-जल्दी चलता 
हआ वरगदके वृक्षके पास आया । वह बड़ी कठिनाईसे उस 
भारको ढो रहा था। वहां पर्हुचते ही थककर वैठ गया, 
भूखसे वह ओर भी क्रान्त हो रहा था । राजधमपिक्षीने अपने 
पखोसे हवा करके उसकी थकावट दूर की; फिर पूजन करके 
उसके लिये भोजनका प्रवन्ध किया । भोजन ओर विश्राम 
कर लेनेके वाद गौतमने सोचा- मैने लोभ तथा मोहके 
कारण सुवर्णका बड़ा भारी बोञ्ा उठा लिया है । अभी दूर 
जाना है ओर रास्तेमें खानेके ल्यि मेरे पास कुछ भी नहीं ह । 
केसे प्राण धारण करूंगा 2 यही सोचते हए उस कृतघ्ने 
मनमें विचार किया, यह वकोंका राजा राजधर्मा मेरे पासही 
तो है, क्यों न इसीको मारकर साथ ठे ल ओर डीघ्रतापूर्वक 
यहांसे चल दूँ ।' 

भरष्मजी कहते है--उस समय वह पक्षी गौतमपर विश्वास 
करके उसके पास ही सो रहा था । उधर, वह दुष्टात्मा ओर कृतघ्न 
उस मार डालनेकी तदवीर सोच रहा था उसके सामने ही आग 
जल रही थी, उसमेसे एक जलती हई लुंआठी लेकर उसने 
निश्चिन्त सोते हए राजधर्माको मार डता । उसे मारकर 
गौतमको बड़ी प्रसन्नता हूर, उस हत्याके पापपर उसकी दृष्ट 
नहीं गयी । उसने मरे हुए पक्षीके पंख ओर वातं नोचकर उमे 
आगमे पकाया ओर साथमे ठे लिया। फिर सोनेकी गठरी 
सिरपर लादकर बड़ी तेजीके साथ धरकी राह ती । दूसरे दिन 
विरूपाक्षने अपने पुत्रसे कहा--'वेटा । आज पक्षियों श्रेष्ठ 
राजधर्माका दर्दान नहीं हृआ। वे प्रतिदिन प्रातःकाल 
ब्रह्माजीको प्रणाम करनेके ल्मिये जाया करते थे ओर वहे 
लीटनेपर मुद्मसे मिले विना कभी घर नहीं जाते थे । इधर, दो 
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ज्ञाम बीत गयी, कितु वे मेरे घर नहीं पधारे; अतः आज मनम 
तरह-तरहके संदेह उठ रहे है, न जाने मेरे मित्रको क्या हो गया 
है ? तुम उनका पता लगाओ । करीं ठेसा न हो कि वह अधम 
ब्राह्मण उन्हे मार डाले । वह वड़ा निर्दयी ओर दुराचारी जान 
पडता था, सूरत-ङक्र तो उसकी पेसी भयानक थी, मानो 
कोड दुष्ट टुटेरा हो । नीच गौतम यहासे लौटकर फिर उन्हीके 
पास गया था, इसीलिये मेरे मनमें उद्वेग हो रहा हं । वेटा ! तुप 
यसि शीघ्र ही राजधमकि स्थानपर जाओ ओर तुरंत इस 
बातका पता लगाओ कि वे जीवित रया नहीं?" 
पिताक एेसी आज्ञा पाकर जव वह वहुत-से राक्षसोके 
साथ उस वटवृक्षके पास गया तो वहां राजधर्माका कंकाल 
पड़ा दिखायी दिया । यह देखकर राक्षसराजका पुत्र रो पड़ा 
ओर गौतमको पकड्नेके लिये उसने पूरी शक्ति लगाकर पीछा 
किया । थोड़ी ही दूर जानेपर राक्षसोने गोतमको पकड़ लिया, 
उसके साथ ही हदिया आर पंखोसे रहित राजधर्माकी लाड 
भी पिल गयी । उसको लेकर वे तुरंत ही मेस्त्रजमें जा पर्हैचे । 
वहां राक्षसोने राजधमकि मृत डारीर ओर उस पापी एवं कृतघ्न 
गौतमको राजाके सामने पेडा किया । मित्रकी यह दश्चा देख 
राजा विरूपाक्ष अपने मन्त्री ओर पुरोहितके साथ फूट- 
फूटकर रोने लगा । राजमहत्यमे बड़ा कुहराम मचा । स्री ओर 
वचयोंसहित सारे नगरमे मातम छा गया । तदनन्तर, राजाने 
कहा--"वेटा ! इस पापीका वध कर डालो ओर समस्त 
राक्षस इसके मांसके टुकड़को इच्छानुसार वांटकर खा जार्यै; 
क्योकि यह पापात्मा सदा पाप ही किया करता हे ।' 
राक्षसराजके कहनेपर भी राक्षसोंको उस पापीका मांस 
खानेकी इच्छा नहीं हुई । उन्होने सिर ज्ुकाकर प्रणाम करते 
हृए कहा- "महाराज । आप हमलोगोंको इसका पाप भक्षण 
करनेके लिये न दीजिये ।' राजाने कहा--'वहूत अच्छा, 
तुमलोग इस कृतघ्रको दस्यु ओके हवात्े कर दो ।' आज्ञा पाते 
ही राक्षस ह्यथमें त्रिद्यूल ओर पद्व केकर टूट पडे ओर उस 
पापीके टुकडे-टुकड़े करके दस्यु ओंको देने लगे! कितु 
दस्युभओने भी उसका मांस खाना स्वीकार नहीं किया । 
माम्राहारी जीव भी कृतघ्रका मांस नहीं खाते । ब्रह्महत्या, 
शराबी, चोर ओर प्रतिज्ञा भग करनेवाले मनुष्यके लिये 
पापसे छटनेका प्रायश्चित्त बताया गया है; मगर कृतघ्रके 
इद्धारका कोई भी उपाय नहीं कटा गया है । 
तदनन्तर, विरूपाक्षे बकराजके लिये एक चिता तैयार 
करायी ओर बहूत-से रत्नो, चन्दनं तथा व्रोसे उसको खूव 
मजाया । फिर वकराजके डावको उसके ऊपर रखकर उसमें 


मित्र चनाने ओर्‌ न चनानेयोग्य पुरुषेकि लक्षण तथा कृतघ्न गौतमकी कथा 





आग लगायी ओर विधिपूर्वकं उसका दाह-कर्मं सम्पन्न 
किया । उसी समय दक्षकन्या सुरभि देवी वहां आयीं ओर 
आसमानमे ऊपर खडी हो गर्यी 1 उनके मुखस दूधपिश्रित फेन 
निकलकर राजधर्माक्री चितापर गिरा ओर उसके स्प्हसि वह 
जीवित हो उठा । तव वह उदुकर विरूपाक्षकरे पास पर्हचा ओर 
दोनों मित्र गले पिले । इतनेहीमें देवराज इन्द्रं भी विरूपाक्षक 
नगरमे आ पर्हैचे ओर उससे बोले-- "चदे सौभाग्यकी वात है 
कि तुम्हारे द्वारा राजधर्पाको जीवन पित्या।' इसके वाद 
राजधमनि इन्दरको प्रणाम करके कहा-- "सुरेश्वर ! यदि 
आपकी मुद्मपर कृपा हो तो मेरे मित्र गोतमको जीवित कर 
दीजिये 1' इन्द्रे उसकी वात मान ली ओर अमृत छिड्कक्छर 
उस ब्राह्मणको जीवित कर दिया । गौतमके जीवित होनेपर 
राजधमनि वडी प्रसन्नताके साथ उसे प्त्रिभावसे गल 
लगाया ओर उस पापीको धनसदहित विदा करके वह अपने 
स्थानपर आ गया । 

गोतम पुनः भीमक ही गाँव जाकर रहने लगा । वहां 
उसने उस शुद्र जातिकी स््रीके पेटसे अनेकों पापाचारी पुत्रको 
जन्म दिया । तवर देवताओनि गौतमको महान्‌ हाप देते हए 
कहा- "यह पापी कृतघ्र है ओर दूसरा पति स्वीकार 
करनेवाली खरीक पेटसे बहुत समयसे संतान पैदा करता आ 
रहा है, इस पापके कारण इसको घोर नरकमं गिरना पडेगा ।' 

भीप्पजी कहते ह--भारत ! बहत दिन हए, इस कथाको 
नारदजीने मञ्चे सुनाया था; ओर उसीको याद्‌ करके आज यने 
तुम्हे सुनाया है । कृतघ्र मनुष्यको यदा, स्थान ओर मुख कैसे 
नसीव्र हा सकता है 2 कृतघ्रपर तो किसीका विश्रास ही नही 
होता । कृतघ्रके उद्धारका कोई उपाय नहीं है। पनुष्यको 
विङोष ध्यान देकर मित्रद्रोहके पापसे व्रचना चाहिये; क्योकि 
जो मित्रसे द्रोह करता है, वह घोर नरकमे पडता है । प्रत्येक 
मनुष्यको कृतज़ होना चाहिये, लोगोको मित्र बनानेकौ इच्छा 
रखनी चाहिये । कारण कि मित्रसे सव कु प्राप्त होता है । 
मित्रकी सहायता पाकर मनुष्य आपत्नियोसे छुटकारा पा जाता 
है, इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यको मित्रोका सत्कार ओर पूजन 
करना चादिये। ज कृतघ्न, पापी, निर्लज, मित्रद्रोही, 
कुटाङ्कार तथा पापाचारी हा, एेसे लोगोका सर्वधा त्याग कर 
देना चाहिये । राजन्‌ ! इस प्रकार मित्रसे द्रोह करनेवाले 
पापपरायण कृतघ्न मनुष्यका चरित्र पैने तुम्हे सुनाया दहै; अवर 
ओर क्या सुनना चाहने हे ? 

वैश्चम्पायनजी कहते है--जनपेजय ! बहात्या भीष्यका 
यह वचन सुनकर युधिष्ठिर अपने मनमें बहून प्रसन्न हुए । 


जन ॥ ५ भ 
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राजा युधिष्ठिरे पृ्छा-- पितामह ! यहांतक आपने 
राजधर्म-सम्बन्धी श्रेष्ठ धर्पोका उपदेङ्ा दिया । अव आप सव 
आश्रमियोके श्रेष्ठ धर्मरोका वर्णन कीजिये । 

भीष्पजी बोटे-- युधिष्ठिर ! वेदमें सर्वत्र धर्मका ही 
विधान हे । धर्मके अनेकों द्वार हे । संसारमें ेसी कोट क्रिया 
नहीं हे, जिसका कोई फल न हो । मनुष्य जेसे-जेसे संसारके 
पदार्थोको सारहीन (क्षणभङ्कुर) समञ्जता है, वेसे-वेसे इनमे 
उसका वैराग्य होता जाता है । अतः यह प्रपञ्च अनेकों दोषोसे 
पूर्ण है--एेसा निश्चय करके बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपने मोक्षके 
ल्वियि यत्न करना चाहिये । 

युधिष्ठिरे पृद्ा-दादाजी ! धनके नष्ट हो जाने तथा तरी, 
पुत्र या पिताके मर जानेपर जिस विचारसे शोक दूर हो सकता 
हे, वह क्या हे 2 वर्णान करनेकी कृपा करें । 

भीष्मजी बोले- चेटा ! जव धन नष्ट हो अथवा खरी, पुत्र 
या पिताकी मृत्यु हो जाय तो *ओह ! संसार कैसा दुःखमय 
है" यह सोचकर शोकको दूर करनेका प्रयत्न करे1 इस 
विषये उदाहरणरूपसे यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है । पहले 
सेनजित्‌ नापका एकर राजा था । वह पुत्र-वियोगसे अयन्त 
ङोकातुर हो रहा था । उसे उदास देखकर एक व्राह्यणने कलहा, 
“राजन्‌ ! तुप मूढ मनुप्यकी तरह क्यों मोहित हो रहे हो? 
शोकके योग्य तो तुम स्वयं ही हो, फिर दूसरेके लिये क्यों 
शोक करते हो 2 अजी ! एक दिन में, तुम ओर अन्य सव 
लोग भी वहीं जार्य॑गे, जहसि आये हें ।' 

सेनजित्ने पचछ--तपोधन ! आपके पास एेसी कोन 
बुद्धि, तप, समाधि, ज्ञान या हास्रवत् हे, जिसे पाकर 
आपको किसी प्रकारका विपाट्‌ नहीं होता 2 

ब्राह्मणने कदा- देखो, इस संसारमें उत्तम, मध्यम ओर 
अधम-सभी प्राणी दुःखमें ग्रस्त है तथा तरह-तरहके कमम 
फंसे हए हे । मं इस डारीर या पृथ्वीको अपनी नहीं मानता । 
ये जेसी मेरी है वसी ही दूसरोकी भी है-- यही सोचकर इनके 
कारण मुञ्चे व्यथा नहीं होती ओर इस बुद्धिको पाकर ही मै 
हर्प-शोकसे रहित रहता हं । जिस प्रकार समुद्रमे दो लक्यां 
मिलती ह आर फिर अलग-अलग भी हो जाती है, इसी 
प्रकार इस लोकमें प्राणिर्योका समागम होता है तथा इसी 
तरह यह पुत्र, पात्र, जानि, बन्धु ओर सम्बन्धियोकी कल्पना 
हौ जाती हे । अतः उनमें विहोष सेह नहीं करना चाहिय; 
क्योकि एक दिन उनसे विदछाह होना निश्चित है । तुम्हारा पुत्र 
किसी अज्ञात स्थानसे आया था ओर अव्र अज्ञातदेश्को ही 


सक्षिप् मटाभारत 
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डोकाकुठ चित्तकी शान्तिके लिये राजा सेनजित्‌ ओर ब्राह्मणक संवबादका वर्णन 


चला गया है 1 न तो वह तुम्हे जानता था ओर न तुम्दीं उमे 
जानते थे । अतः तुम उसके कौन हो, जो उसके ल्थिये शोक 
कर रहे हो । संसारमें विपयतृष्णासे जो व्याकुलता होती है 
उसीका नाम दुःख हे ओर उस दुःखका नाश हो जाना ही सुख 
हे। उस सुखसे बार-बार दुःख उत्पन्न होता रहता है । इस 
प्रकार सुखके वाद दुःख आर दुःखके वाद्‌ सुख-यह 
सुख-दुःखका चक्र घूमता ही रहता है। इस समय तुमं 
सुखकरी स्थितिसे दुःखपें आना पड़ा हे, इसलिये अव तुम 
सुख प्राप्त करोगे । किसी प्राणीको सर्वदा सुख या सर्वदा 
दुःखको ही प्राप्ति नहीं होती । मनुष्य स्तरेहकी अनेक प्रकारक 
फांसियोपें वधे हए ह ओर जल्पे वादका पुल बनानेवालोके 
समान अपने कायेमिं असफल होनेसे दुःख पाते रहते हं । 
तेली छोग तेलके ल्थिये जसे तिलोको कोल्दूे पेरते हं, उसी 
प्रकार सव लोग अज्ञानजनित कष्टो पिस रहे हं । मनुष्य 
सख्री-पुत्र आदि कुटुम्बके ल्ियि संसारमें तरह-तरहके पाप 
वटोरता हे, कितु इस लोकें ओर परल्ोकमें उसे अकेले ही 
उनका क्रेदामय फल भोगना पड़ता है । जिस प्रकार वृद्धा हाथी 
दलदलमें फंसकर प्राण खो वेठता हे,उसी प्रकार सव्र लोग 
पुत्र, स्री ओर कुटुम्बकी आसक्तिमे फंसकर होक-समुदरमे 
डूव्े रहते हं । जव पुत्र, धन या बन्धु-व्रान्धवोमेसे किसीका 
नाडा हो जाता हं तो वे दावानलके समान भीषण दुःखमें पड 
जाते हे, परंतु सुख-दुःख ओर जन्म-मृत्यु आदि सव कुछ 
देवके अधीन है । मनुष्य हितैपियोसे युक्त हो या न हो, वह 
हात्रुओसे धिरा हो या पित्रोये तथा बुद्धिमान्‌ हो अथवा 
बुद्धिहीन-दैवकी अनुकूलता होनेपर ही सुख पा सकता है। 
अन्यथा न तो हितैषी सुख देनेमें समर्थ हे ओर न रात्र दुःख 
देनेमें। न बुद्धि धन दे सकती है ओर न धन सुख पर्हुचा 
सकता हे । वास्तवमे संसारकी गतिको कोड बुद्धिमान्‌ दही 
समञ्म सकता हे, दूसरा कोई नहीं । 

जिन्हे बुद्धियोगका सुख प्राप्त है, जो दन्द्रोसे अतीत 'ह 
ओर जिनमें मत्सरनाका भी अभाव है, उन्हे अर्थं या अनर्थ 
कभी व्यथा नहीं पर्हचाते । कितु जिन्हे बुद्धियोग भ्राप्र नही 
हभ दै, वे पेसी परिस्थिति आनेपर अत्यन्त हर्षं ओर अव्यन्त 
शोकके अधीन हो जाते है । अतः वुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि सुख या दुःख, त्रिय अथवा अप्रिय जो-जो प्राप्न होता 
जाय, उसक्रा उत्साहके साथ सामना करे, कभी हिम्मत न 
हारे । कोकके हजारों स्थान है ओर भयके सकद़ां अवसर है, 
कितु वे दिन-दिन मूखोपिर्‌ दी प्रभाव डालते है, बुद्धिपारनपर 
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नहीं । जो बुद्धिमान्‌, विचारशील, शास्राभ्यासी, ईर्प्याहीन, 
संयमी ओर जितेन्िय हाता हे, उस मनुष्यको शोक द भी नहीं 
सकता । बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि इस निश्चयपर डटा 
रहकर संयत चित्तसे व्यवहार करे । जो पुरुप उत्पत्ति-विनाड्के 
तत्त्वको जानता हे, उसे डोक स्पा नहीं कर सकता । मनुष्य 
जव किसी पदार्थमे ममत्व कर वेठता हे तो वही उसके 
दुःखका कारण वन जाता हे । वह विषयोमेसे जिस-जिसकी 
आसक्तिको त्यागता जाता है, उसी -उसीसे सुखकरी वृद्धि होती 
जाती हे 1 किंतु जो पुरुप विषयोके पीछे पड़ा रहता ह, बह तो 
उन्हीके साथ नष्ट हो जाता हे । लोकमें जितना भी विषयसुख 
है ओर जो कुछ दिव्य स्वर्गयि आनन्द है, वे सव तृष्णाक्षयके 
सुखक्ो सोटहर्वीं कल्ाके बरावर भी नहीं हो सकते । मनुष्य 
बुद्धिमान्‌ हो, मूर्ख हो अथवा शूरवीर हो- अपने पूर्वजन्पमें 
उसने जैसा भी शुभ या अद्युभ कर्म किया होता हे उसका उसे 
वैसा ही फल भोगना पड़ता हे । इस प्रकार जीवोको वारी- 
वारीसे प्रिय-अप्रिय ओर सुख-दुःखकी प्राप्ति होती ही रहती 
हे । एेसे विचारका आश्रय लेकर कापमनाओंके त्यागरूपी 
गुणस युक्त हुआ मनुष्य सुखसे रहता है । अतः सव प्रकारके 
भोगोपं दोप-दृष्टि करे ओर उन्हे स्वेच्छासे व्याग दे । हदयसे 
उत्यन्न हानेवात्ा यह काम हदयमें ही पुष्ट होकर पृत्युरूपमे 
परिणत हो जाता हे । (जव इसक्छी सिद्धिम कोई बाधा आती 
हे तो) विद्वानों द्वारा यही प्राणियोके शारीरके भीतर क्रोधके 
नापसे पुकारा जाता है । क्कुआ जसे अपने अङ्को समेट 
लेता है, उसी प्रकार जव यह जीव अपनी सव्र कामनाओका 
मंकोच कर देता हे तो इसे अपने विरुद्ध अन्तःकरणे ही 
स्वयप्रकाटा आत्पाक्ा साक्षात्कार हो जाता दै। जव यह 
किसीसे भय नहीं मानता ओर इससे भी कोई नहीं डरता 
तथा जव यह किसी वस्तुकी इच्छा या किसीसं द्वेष नहीं करता 
तो इमे ब्र्यत्वक्छी प्राप्ति हो जाती है। जव यह सत्य ओर 
असत्य, शोक ओर आनन्द, भय ओर अभय तथा प्रिय ओर 


कल्याणकामोके कर्तव्यके विधयमे पिता-पुत्रका सवाद 
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अप्रिय दोनोंको त्याग देता है, तो परम शान्तचित्त हो जाता हे । 
जवर पुरुष मन-वचन आर कर्मसे किसी प्राणीके प्रति दूषित 
भाव नहीं करता, उस समय वह ब्र्यव्को प्राप्न कर लेता है। 
दुष्टचित्त पुरुपोके लिये जो अत्यन्त दुम्त्यज है, मनुष्यके जीर्ण 
ही जानेपर भी जिसमें शिथिलता नहीं आती तथा जो प्राणकि 
साथ जानेवाला गोग है, उस तृष्णाको जो त्याग देता दे, वह 
सुखी हो जाता हे । राजन्‌ ! इस विषयमे पिङ्कलाकौ गायी दई 
एक गाथा प्रसिद्ध है जिससे ज्ञात हाता है कि उसने करडापूर्ण 
स्थितिमें पड्कर भी तृष्णाको त्याग देनेसे शुद्ध सनातन धर्मक्छो 
पाल्या था। 

एक वार पिङ्गला वेङ्या वहत देरतक संकेत-स्थानपर 
वरैठी रही, तव भी उसके पास उसका प्रेमी नरीं आया । इससे 
उसे बड़ा खेद हुआ ओर उसने शान्त होकर एसा विचार 
किया-- “मेरे सदये प्रियतम सदा ही स्वस्थ रहनेवाले ह । यं 
वहत समयतक उनके साथ रह चुकी ह, फिर भी एेसी उन्मत्त 
हो गयी कि इतने दिनोतक पास रहनेपर भी उन्दं पहचान च 
सकी । भला, जिसे उस सच्चे प्रियतमक्रा पता लग जायगा वह 
किसी दूसरेको कैसे पतिरूपसे स्वीकार करेगी । अवरम भी 
मोहनिद्रासे जाग गयी हू । आजसे पैन सव कामनाओंको 
तिल्ाञ्जलि दी । अव्र भोगोंका रूप धारणा करक ये नरकररूपी 
धूत्तं मनुष्य मुञ्ञे धोखा नहीं दे सकेगे । दववड़ा पूर्वे पुण्यका 
उदय होनेपर अनर्थं भी अर्थरूप हो जाता ह । इसीमे आज 
निराशाने मुञ्े जितेद्धिय वना दिया है । वास्तवं जिसे किसी 
प्रकारकी आदा नही है, वही मुखकी नदि सो सक्ता रै, 
आदा न रखनेपें ही सव्रसे व्रड़ा आनन्द रै । देखो, आल्ञाको 
निरामे परिणत करके ही आज पिद्भला आनन्दसे सो रही ह ' 

भरष्पजी कहते है--राजन्‌ ! ब्राह्यणने जव ये तथा आर 
भी एेसी ही युक्तियुक्त बातें कीं तो राजा सेनजित्क्ा शोक 
दूर होकर चित्त दिकानेपर आ गया ओर वह प्रसन्न होकर 
आनन्दसे जीवन बीताने लगा । 


-----+--- 


कल्याणकामीके कर्तव्यके विषयमे पिता-पुत्रका संवाद 


जा युधिष्ठिरे पृद्ा-दादाजी ! समस्त भूतोका 
महार करनेवाला यह काल्य रावर वरीता जाग्हादहे। एसी 
अवस्थामे व्रताइये, क्या करनेसे मनुष्यका कल्याण हो 
मकना टै ? 

भष्मजी बोट -- युधिष्ठिर ! इस विषयमे यह पिता ओर 


स्वाध्यायङील्छ ब्राह्यणका 'पेधावी' नापसे प्रसिद्ध एक 
बुद्धिमान्‌ पुत्र था । वह मोक्ष, धं ओर अर्थे कुराल तथा 
त्योकस्थितिको जाननेवाला था। एक दिन उम्रने अपने 


। स्वाध्यायपरायण पितासे कहा-- "पिताजी ! पनुष्यकी आयु 


वदी तेजीमे ब्रीती जा रही है-एेसा जानकर बुद्धिमान्‌ 


पुत्रका संवादरूप पुरातन इतिहास प्रसिद्ध हे, मुनो । किसी | मनुष्यको क्या करना चाये ? आप मुद्ध यथार्थं धर्मका 
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उपदेश कीजिये, जिससे मं क्रमहाः उसका आचरण कर 
सकं ।' 

पिताने कहा- चेटा ! मनुष्यको चाहिये कि पहले 
व्रह्मचर्यत्रत लेकर वेदाध्ययन करे, फिर गृहस्थाश्रममें ्रवेडा 
करके पितरोकी सद्गतिके लिये पुत्र उत्पन्न करे ओर 
अग्न्याधानपूर्वक यज्ञादि करे, इसके वाद वानप्रस्थ आश्रममें 
रहे ओर फिर संन्यासी टो जाय । 

पुत्र बोल्ा-- पिताजी ! यह ल्ोक तो अत्यन्त ताडित ओर 
सव ओरसे धिरा हआ जान पड़ता है, इसमे अमोघ वस्तुओंका 
पतन हो रहा है; फिर भरी आप निश्चिन्तसे होकर कैसे वाते कर 
रहे हं 2 

पिताने कहा-- बेटा ! तुम मुञ्े डराते क्यों हो ? भला, 
यह लोक किससे ताडित हे, कोन इसे सवर ओरसे घेरे हए है 
ओर इसमे कोन-सी अमोघ वस्तुओंका पतन हो रहा है 2 

पुत्र बोला-देखिये, मृत्यु इसे अत्यन्त ताडित कर रही ह 
जरावस्थाने इसे सव ओरसे घेर रखा है ओर दिन-रात इसमें 
नित्य पतित होते (आते-जाते) रहते हँ 2 यह बात आपके 
ध्यानपें केसे नहीं आत्ती ? अमोघ रात्रिया नित्य ही आती है 
ओर चली जाती है । यह भी मँ अच्छी तरह जानता ह कि मौत 
मेरे कहनेसे क्षणभर भी नहीं सकेगी । यह सव जानकर भी 
मं अपने कल्याणसाधनमे किस प्रकार ढील डाल सकता 
ह 2 जव्कि प्रत्येक रात्रिके वीतनेके साथ आयु क्षीण हो रही 
है तो समञ्जदार मनुष्यको यही समड्मना चाहिये कि उसका 
दिन व्यर्थं ही गया; एेसी स्थितिं छिछले जलें रहनेवाली 
मछछलीके सपान कौन सुख मान सकता है 2 मनुष्यकी 
कामनार्तं पूर्ण हने भी नहीं पातीं कि मृत्यु उसे दवबोच लेती है; 
इसलिये जो काम कल्याणकारक हो उसे आज ही कर डालो, 
समयको हाथसे मत निकलने दो; क्योकि मृत्यु तो काम पूरे 
न होनेपर भी प्राणियोँको खींच ही ठे जायगी । जो काम कल 
करना हो उसे आज क्रो ओर जो दोपहर बाद करना हो उसे 
पटहे ही पृरा कर त्रो; क्योकि मौत यह नहीं देखती कि 
इसका काम अभी पूरा हआ है या नहीं । यह कौन जानता है 
कि आज किसको मृत्यु हो जायगी । अतः युवावस्थामें ही 
मनुष्यको धर्मका आचरण करना चाहिये; क्योकि जीवनका 
कोड दिकाना नहीं है । धर्माचरण करनेसे मनुष्यका यडा होता 
है ओर उसे इदलोक तथा परलोकमें सुख मिलता है । जो 
मनुष्य मोहे इव्रा रहता है, वही पुत्र ओर स्त्रीके लिये 
खटपटे लगा रहता है ओर कार्य-अकार्य कुछ भी करके 
उनका पोषण करता है 1 उसके पास पुत्र ओर पडुओंकी 
अधिकता होती है ओर उन्हें उसका चित्त आसक्त रहता 
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हे । वह निरन्तर भोगोके ही संग्रहे लगा रहता हे, फिर भो 
उनसे उसकी तृनि नहीं होती । कितु एेसी स्थितिपें ही मौत उसे 
इस प्रकार उठा ले जाती है जैसे व्याघ्री अपने सोते हए 
शिकारको । वह सोचता टै कि यह काम तो पूरा हो गया, यह 
अभी करना हे ओर यह अधूरा ही पडा है कितु इस धुनमें मस्त 
हए उस पुरुषको पौत इट अपने वडामें कर लेती है । मनुष्य 
अपने खेत, दूकान ओर धरके ही चक्ररमें पड़ा रहता है; उनके 
लिये तरह-तरहके कर्म करता हे । परंतु उनका फल मिलने भी 
नहीं पाता कि मौत उसे उठाकर ले जाती है । मनुष्य दुर्बल हो 
या बलवान्‌, शूरवीर हो या डरपोक, अथवा मूर्ख हो या 
विद्वान्‌, मौत उसकी समस्त कामना ओके पूर्ण होनेसे पहले ही 
उसे उठा ले जाती है । पिताजी ! जव इस शरीरम मृत्यु, जरा, 
व्याधि ओर अनेकों कारणोसे होनेवाले दुःखोंका ताँता लगा 
ही रहता है तो आप इस प्रकार निश्चिन्त-से हए क्यों वेठे है ? 
मौत ओर बुढापा--ये दोनों तो जीवके जन्मके साथ लगे हृए 
हे । इन दोनोका सभी स्थावर-जङ्घमोंसे सम्बन्ध हे । अतः ग्राम 
या नगरमे रहकर श्री -पुत्रोमे आसक्ति रखना तो जीवको 
बंधनेवाली रस्सीके ही समान है । केवल पुण्यात्मा पुरुष ही 
इसे काटकर निकल पाते हं, पापी पुरुष इसे नहीं काट 
सकते । जो मनुष्य मन, वाणी ओर इारीरसे जीर्वोको क्ट 
नहीं पर्हैचाता, वे जीव भी उसके जीवन ओर अर्थक हानि 
नहीं करते । सत्यके विना कोई भी मनुष्य मृत्युको सेनाका 
सामना नहीं कर सकता, इसलिये असत्यको त्याग देना 
चाहिये; क्योकि अमृतत्व सत्यमे ही दै । अतः पनुष्यको 
सत्यत्रतका आचरण करना चाहिये, सत्ययोगमें तत्पर रहना 
चाहिये ओर इन्दियोका दमन करना चाहिये । इस प्रकार 
सत्यके द्वारा ही वह मृत्युपर विजय घाप्त करे । अमृत ओर 
मृत्यु-ये दोनों इस शरीरम ही विद्यमान है । मोहसे मृत्यु होती 
हे ओर सत्यसे अपरत्व प्राप्त होता है । अतः अव मेँ हिसासे 
दूर रर्हगा, सत्यकी खोज करूगा, काम ओर क्रोधको हदयसे 
निकाल्द दूंगा, सुख-दुःखे समान ररहैगा, जिसमें दूसरोको 
सुख पिले एेसा आचरण करगा ओर मूत्युके भयसे मुक्त हो 
जाऊंगा । प (निवृत्तिपरायण होकर) शान्तियज्ञका अनुष्ठान 
करछूगा, इन्ियोका दमन कर्सगा, मननडील होकर त्रह्मयज्ञमे 
तत्पर र्गा तथा जपरूप वाग्यज्ञ, ध्यानरूप मनोयज्ञ ओर 
गुरु-दश्रूषादिरूप कर्मयज्ञका आचरण करगा । जिसकी 
वाणी ओर पन सदा एकाग्र रहते है तथा जो तप, व्याग ओर 
सत्यमे तत्पर रहता टै, वह सव कुछ प्राप्त कर लेता है । 
संसारमें ज्ञानके समान कोडं नेत्र नहीं है, सत्यके समान कोड 
तप नहीं है, रागके समान कोड दुःख नहीं है ओर त्यागके 
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समान कोई सुख नहीं है । एकान्तवास, समता, सत्यभापण, | अपने अन्तःकरणे स्थित आत्माको खोजिये । सोचिये तो 
सदाचार, अहिंसा, सरलता ओर सव प्रकारके काम्यकमेसि | सही आज आपके पिता-पितामह कदां चले गये । 

निवृत्ति- इनके समान ब्राह्यणका कोई ओर धन नहीं भीष्पजी कहते ईै--राजन्‌ ! पुत्रके वचन सुनकर 
है । पिताजी ! जव एक दिन आपको मरना ही दहै तो इस | पिताने जो कुछ किया, वही सव्यधर्ममें तत्पर रहकर तुम 
धन, स्वजन अधवा स्री आदिसे क्या लेना रै? आप | भी करो। 


= 
सुख-दुःखका विवेचन ओर त्यागकी महिमा 


राजा युधिष्ठिरने पएृच्--पितामह ! धनी ओर निर्धन दोनों | है । धनवान्‌ तो क्रोध ओर लोभके कारण अपने-आपको 
ही स्वतन्रतासे व्यवहार करते है, फिर भी उन्हे सुख आर | भूल रहता है । उसकी निगाह टेढ़ी रहती है, मुह सृख जाता दै 
दुःखकी प्राप्ति कैसे होती है 2 | ओर मोरे चढ़ी रहती ह । उसे पाप-ही-पाप सृञ्यता टै, क्रोधके 

भीष्मजी वोटे--राजन्‌ ! कुछ दिन हुए इस विषयमे | कारण वह ओठ चवाता है ओर कठोर भाषण करता है । बह 
मुञ्मसे शाम्पाक नामके एक हान्त, जीवन्मुक्त ओर त्यागी | यदि सारी पृथ्वी भी दैनेको तैयार हो तो भी उसकी ओर कौन 
ब्राह्मणने इस प्रकार कहा था-इस संसारमें जो भी मनुष्य | देखना चाहेगा 2 वह सर्वदा लक्ष्मीकी ही गोदमें रहता है ओर 
उत्पन्न होता हे, (वह धनी हो या निर्धन) उसे जन्मसे ही | वह उस मूर्खको मोहे डालती रहती है । वायु जैसे डारद्‌ ऋतुके 
सुखदुःख घेर लेदे है । विधाता जव उसे सुख ओर दुःख इन | वादलोंको उड़ा ठे जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी उसके चित्तको 
दोनिंसे किसी एकके मार्गपर ले जाय तो इसे न तो सुख | हर लेती है । बह अपनेको बड़ा रूपवान्‌ ओर धनवान्‌ समञ्जता 
पाकर प्रसन्न होना चाहिये ओर न दुःखमें पड़कर घवराना | है ओर सा मानता है कि मँ बड़ा कुलीन ओर सिद्ध हँ, कोई 
चाहिये । यदि तुम अकिंचन रहोगे तो सुखका आस्वादन कर | साधारण पनुष्य नहीं द । इन कारणोँमे उसका चित्त मतवाला 
सकोगे । जो अकिंचन होता है वह आनन्दसे सोता-जागता है । | हो जाता है । भोगासक्त हो जानेके कारणा वह वाप-दादोके जोड 
संसारम अकिचनतामें ही आनन्द है, यही हितकारक, | हए माल्मतेको उड़ा देता है ओर इस प्रव्कार धनहीन हो जानेपर 
कल्याणमय ओर निरापद्‌ है तथा इस मागि किसी प्रकारके | दूसरोका धन छीननेका विचार करने त्छगता है । इस तरह जव 
शत्ुका भी खटका नहीं है । मैं तीनो लोकोंपर दृष्टि डालकर | वह मर्यादाका उल्लद्घन करता है ओर जहां -तहांसे धन-संग्रहकी 
देखता हँ तो मुञ्चे अकिंचन, शुद्ध ओर सब ओरसे विरक्त | चेष्टा करने लगता है तो राजपुरुष उसकी इस प्रवृत्तिपे बाधा 
पुरुषके समान कोई दूसरा दिखायी नहीं देता । मेने | उपस्थित करते ह। इस प्रकार उस पुरुषको संसारं 
अकिचनता ओर राज्यको तराजूपर रखकर तौल्ा तो गुणोमे | तरह-तरहके दुःखोका सामना करना पड़ता ह । अतः अनित्य 
अधिक होनेके कारण राज्यसे भी अकिंचनताका ही भार | हारीरोकि साथ लगे हए पुत्रैषणा आदि लोकधर्मोकी ओर न 
अधिक निकला । अकिंचनता ओर राज्यम यह बड़ा भारी | देखकर अपने दूषित आचरणोँसे अवङय प्राप्त हानेवाले इन 
अन्तर है कि धनवान्‌ पुरुष सर्वदा इस प्रकार धवराया | महान्‌ दुः खोँकी विचारपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये । कोई 
रहता है मानो मौतके रमुहमें पड़ा हो । जो मनुष्य धनको त्याग | भी मनुष्य त्याग क्रिये विनानतो सुख पा सकता, न 
कर मुक्तस्वरूप हो गया है उसे अध्रि, अरिष्ट, मृत्यु या चोर | परमात्माको पा सकता है ओर न निर्भय ह्योकर सो सकता है; 
किमीका भी भय नहीं रहता । वह स्वेच्छासे विचरता है, विना । अतः तुम सर्वस्व त्यागकर सुखी हो जाओ ।' 
वरि्ठाये पृथ्वीपर सोता टै, बांहका तक्छिया लगाता है ओर युधिष्ठिर ! पहले शम्पाक मुनिने हम्तिनापुरमें मुद्मसे ये 
शान्तिम जीवन विताता दै । देवताल्योग भी उसकी स्तुति करते | वाते कही थीं । अतः त्याग ही सवपे श्रेष्ठ पाना गया है । 
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सक्षिप्र महाभारत 


वु | शान्तिपर्व 


तृष्णात्यागके विषयमें मङ्किका दृष्टान्त तथा विदेहराज जनक ओर मुनिवर 
्रोध्यकी उक्तियों 


राजा युधिष्ठिरने पृच्छ- दादाजी ! यदि कोई मनुष्य 
तरह-तरहके उद्योग करनेपर भी धन न पा सके तो 
इस धनतृष्णामें ग्रस्त रहते हए उसे क्या करनेसे सुख मिल 
सकता है ? 

भीष्पजी वोटे--राजन्‌ ! सवके भ्रति समताक्छा भाव 
रखना, धनादिके लिये विङोष खटपटमें न पड़ना, सत्यभाषण 
करना, भोगोसि विरक्त रहना ओर कर्ममिं आसक्त न होना- 
इन पांच बातोके होनेसखरे मनुष्य सुख पा सकता हे। इस 
विषये एक बार मह्भिने विरक्त होकर जो कुछ कहा था, वह 
पुरातन इतिहास मैं तुम्हे सुनाता ह । 

मह्कने धनोपार्जनके लिये बहूत प्रयत्न किया, कितु उसे 
सफलता न मिली । तव थोडे-से बचे-खुचे धनसे उसने भार 
सहने योग्य दो बछडे खरीदे । एक दिन उन्हें सधानेके लिये वह 
जुएमें जोतकर ठे चला । रास्तेमे एक ऊट वैठा था । वे उसे 
बीचमे करके एकदम दोड पडे । जव वे उसकी गर्दनके पास 
परहैचे तो ऊटको बड़ा खुरा लगा ओर वह खड़ा होकर उन 
दो्नोको गर्दनपर लटकाये बड़े जोरसे दौडने लगा 1 इस प्रकार 
उस उन्मत्त ऊटके द्वारा अपहरण किये जाते हुए बछडोको मरते 
देखकर मद्धि कहने लगा, "मनुष्य कैसा ही चतुर हो, कितु 
उसके भाग्यर्मे नहीं होता तो प्रयत्न करनेपर भी उसे धन नहीं 
मिल सकता ।' पहले अनेकों असफलतार्ओंका सामना 
करनेपर भी मै धनोपार्जनकी चेष्टामें लगा ही था, सो देखो, 
विधाताने इन बछड़ोके व्हाने ही मेरे सारे प्रयत्रको मिद्रीें 
मिला दिया । इस समय काकतालीय न्यायसे ही यह ऊट मेरे 
बछड़को लटकाये इधर-उधर दौड़ रहा है । मेरे दोनों प्यारे 
बड़े ऊटकी गर्दनमें मणि्योकि समान लटके हए ह । यह 
एकमात्र दैवकी ही लीला है ! यदि कभी कोई पुरुषार्थं सफल 
होता दिखायी देता है तो -खोजनेपर वह भी दैवका ही किया 
जान पडता है । अतः जिसे सुखकी इच्छा हो, उसे वैराग्यका 
ही आश्रय लेना चाहिये । जो पुरुष धनोपार्जनकी चिन्ता 
छोड़कर उपरत हो जाता है, वह सुखकी नीद सोता है 1 अहा ! 
शुकदेवमुनिने क्या ही अच्छा कहा है--“जो मनुष्य अपनी 
समस्त कामनाओंको पा त्वेता है ओर जो उनका सर्वथा त्याग 
कर देता है, उन दोनोमिं कामनाओंको पानेवालेकी अपेक्षा 
त्यागनेवाला ही श्रेष्ठ है 1" 


“अओ कामनाअकि दास} तू सव्र ॒भ्रकारकी 


कर्मवासनाअसि अलग हो जा, इत्ति धारण कर, | 


विषयासक्तिको छोड दे। इस अर्थवासनाने तुञ्जे बार-बार 
छकाया है, तो भी तू इससे उपरत नहीं होता । तूने बार-वार 
धन संचय किया ओर वह बार-बार नष्ट होता गया । ओ 
मूढ ! भला, इस अर्थल्गरोलुपतासे तू कव अपना पिण्ड 
छुडायेगा ? अरे ! मेरी केसी मूर्खता है, जो मै तेरा खिततौना 
बना हुआ हूँ । एसा कौन पुरुष होगा जो इस प्रकार दूसररोका 
दास बनकर रहेगा 1 काम ! निश्चय ही तेरा हदय वच्रका बना 
हुआ है 1 इसीसे सैकड़ों अनर्थोसि व्याप्त होनेपर भी इसके 
टुकड़े नहीं होते । म तेरी जडको भी खू जानता है । तू 
संकल्पसे उत्पन्न होता है । अच्छा, गें तेरा संकल्प ही नहीं 
करूगा, तवर तो तू मूलसहित नष्ट हो जायगा । यों तो धनके 
संकल्पम ही सुख नहीं है, वह मिल जाय तो भी चिन्ता ही 
वदती है ओर यदि एक बार मिलकर नष्ट हो जाय तव तो मोत 
ही आ जाती है तथा उद्योग करनेपर भी यह निश्चय नहीं होता 
कि वह मिलेगा भी या नहीं । मिल भी जाय तो इससे संतोष 
नहीं होता, फिर ओर भी पानेकी तृष्णा बढती है । गङ्गाजलको 
पीकर जैसे-जैसे उत्तरोत्तर उसे पीते रहनेकी ही इच्छा होती है, 
उसी प्रकार धनका स्वभाव भी तृष्णाकी निवृत्तिन होने देना 
ही हे। मेँ अच्छी तरह समञ्म गया हँ, तू मेरा सत्यानाह्ा 
करनेवाला ही है, इसलिये अव मेरा पिण्ड छोड दे । जिस 
प्राणने मेरे इस भूतसमष्टिरूप इारीरमें बसेरा किया है वह भी 
स्वेच्छासे इसर्मे रहे अथवा चला जाय । तुम जो अहंकारादि 
हो, काम ओर लोभके ही अनुचर हो । मेरा तुमसे कोई 
नेह-नाता नहीं है, अतः अव कामनाओंको छोड़कर मेँ 
सत्यका ही आश्रय र्ठूगा । मै सव भूर्तोको अपने डारीर ओर 
मनमें देखते हृए बुद्धिको योगम, चित्तको श्रवण-मननादिरे 
ओर आत्माको ब्रह्मे कगाऊँगा । इस प्रकार सब प्रकारकी 
आसक्ति छोडकर आनन्दसे सर्वत्र विचरूगा, जिससे कि फिर 
तृ मुञ्चे दुःखे न पटक सके । काम ! तृष्णा, दोक ओर 
परिश्रम इनका उत्पत्निस्थान तू ही रै) मैं तो समञ्जता है, 
धनका नाडा होनेपर जो दुःख होता है वही सवसे बढ़कर है । 
धने जो थोडा-सा मुखका अदा देखा जाता है, वह भी 
दुःखके ही लिये है 1 जिस पुरुषके पास धन होनेका संदेह होता 
है, उसे लुटेरे मार डालते है अथवा उसे नित्यप्रति तरह-तरहकी 
पीड देकर तंग करते रहते हँ । यह वात तो मँ बहूत दिनोसि 
जानता था कि अर्थ-लोलुपता दुःखरूप है । काप ! तेरा पेट 
भरना बड़ा कठिन काम है । तू पातालके समान दुष्पूर हे । तू 
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दान्तिपर्व | 





मुञ्चे दुःखोपें फंसाना चाहता हे । किंतु अब तू मुञ्मपर फिर 
अधिकार नहीं जमा सकता । दैववद़ा धनका नाडा होनेसे 
आज मुघ्ने वैराग्य प्राप्त हआ हे; अतः अव अत्यन्त उपरत 
होकर मैं भोगोकी इच्छा नहीं करूंगा । अवतक मेने बहुत 
दुःख सहे है, म एेसा मूर्ख था कि कुछ सम्मता ही नहीं था । 
इस समय धनका नाडा होनेसे मेरी सव खटपट पिट गयी; 
अब म मोजसे सोऊंगा । कापर ! मै मनकी सारी चेषटाओंको 
छोडकर तुञ्चे टूर कर दगा । अव तू मेरे पास नहीं रह सकेगा । 

'"जो लोग मेरा तिरस्कार करेगे उन्हे में क्षमा करूगा, जो 
मुञ्चे कष्ट पर्हैचावेगा उसका कोई अहित नहीं करूगा, जो देष 
करेगा उसके अभ्रिय व्यवहारका कोई विचार न करके उससे 
मीठी-मीठी वाते करूंगा । सँ तृप्त ओर स्वस्थचित्त रर्हैगा तथा 
जो कुछ अनायास ही घ्राप्न होगा उसीसे निर्वाह कर लगा । तू 
मेरा शत्रु है, में तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने दगा । तू अच्छी तरह 
समञ्ञ ले, मुञ्चे वैराग्य, सुख, तृप्धि, शान्ति, सत्य, दम, क्षमा 
ओर सर्वभूतदया--ये सभी गुण प्राप्न हो गये है । अतः काम, 
लोभ, तृष्णा ओर कृपणताको चाहिये कि मुञ्चे छोड़कर चते 
` जार्यै । अव मेँ सत्त्वगुण स्थित हो गया हं । आज काम ओर 
लोभसे छुटकारा पाकर मँ सुखी हो गया ह । अतः अव 
अज्ञानियोकी तरह में लोभे फंसकर दुःख नहीं पाऊंगा । 
मनुष्य जिस-जिस कामनाको छोड़ देता है, उसीकी ओरसे 
सुखी हो जात है, कामनाके वञ्ीभूत होकर तो वह सर्वदा दुःख 
ही पाता है । दुःख, निर्लजता ओर असंतोष--ये काम ओर 
क्रोधसे ही उत्पन्न होनेवाक्े है; अतः अब मै परब्रह्ममे प्रतिष्ठित 
ह, पूर्णतया शान्त ह ओर कर्मकलापसे मुक्त हो गया हूं तथा 
मुञ्चे विशुद्ध आनन्दका अनुभव हो रहा है । इस लोकें जो 
विषय-सुख ओर दिव्य महान्‌ सुख है, वे दृष्णाक्षयसे होनेवाले 
सुखके सोलहवे अहाके बरावर भी नहीं हं ।'" 

राजन्‌ ! इस प्रकारक्की बुद्धि पाकर मद्धि विरक्त हो गया 
ओर सब प्रकारकी कामनाओंको त्यागकर उसने ब्रह्मानन्द 
प्राप्न किया । दो बछड़ोँके नाङसे ही उसे अमरत्व प्राप्त हो 
गया । उसने कामकी जड काट डाली ओर अत्यन्त सुखी हो 


संतजनोकि आचरणके विषयमे प्रह्ाद ओर अवधृत ब्राह्मणका संवाद 


न 
गया । एक वार परम डान्त विदेहराज जनकने भी कहा 
धा--"मेरा धन अनन्त-सा है, किंतु वस्तुतः पेरे पास कुछ भी 
नहीं है । यदि मिथिलापुरी जल रही है तो इससे मेरा कुछ भी 
नहीं जलता 1' 

कहते है, किसी समय नहुषपुत्र ययातिने परम विरक्त ओर 
ज्ान्तात्मा बोध्य ऋषिसे पृछा था, "महाप्राज्ञ ! आप मुञ्मे एेसा 
उपदेश कीजिये जिससे शान्ति मिले । एसी कौन बुद्धि है जिसका 
आश्रय लेकर आप शान्त ओर सानन्द होकर विचरते है ।' 

बोध्यने कह- राजन्‌ ! मँ किसीको उपदेङ्ञा नहीं देता रह, 
बल्कि दूसरोके उपदेकाके अनुसार आचरण करता हँ । मं तु्हे 
अपनेको प्राप्त हए उपदेकाका लक्षण बताता हूं । उसपर तुम 
स्वयं विचार करो । पिङ्गला, कुररपश्षी, सर्प, सारङ्क, बाण 
बनानेवाला ओर कुमारी-ये छः मेरे गुरु ह । महाराज ! 
आङ़ा बड़ी प्रबल है, सुख तो निराह ही है। पिङ्गला 
आह्ाको निरादामें परिणत करके सुखसे सोयी थी। 
कुररपक्षी मासका टुकड़ा लिये जाता था, उसे दूसरे पक्षी 
मारने लगे । तब उस टुकडेको फकनेसे ही उसे चैन पिला । 
सर्प दूसरोके बनाये हए धरमें घुसकर ही मौजसे रहता है; अतः 
घर बनानेकी खटपटें पडुना दुःखरूप ही है, इसमें कुछ भी 
सुख नहीं है । जिस प्रकार सारङ्गपक्षी किसीसे वैर न करके 
अहिसावृत्तिसे अपना निर्वाह करते हैँ, उसी प्रकार मुनिजन 
भिक्षावृत्तिका आश्रय लेकर आनन्दस्रे अपना जीवन व्यतीत 
करते हे । एक वार एक बाण नानेवालेको देखा, वह अपने 
कामें ठेसा टत्तचित्त था कि उसे अपने पाससे हकर निकली 
हुई राजाकी सवारीका भी पता नहीं लगा । (एक कुमारी 
कन्या धान कूट रही थी । इससे उस्रके हाथकी चुदर्योका 
ङाब्द होता था । उसने संकोचवह्ञ ओर सबको तोड़कर दोनों 
हार्थोमें केवल एक-एक चृडी रहने दी । इससे उनका दाब्द्‌ 
होना बंद हयो गया । इससे मैने निश्चय किया कि) बहूत लोग 
साथ-साथ रहते ह तो उनमें कलह होता है ओर दो-दो रह जाते 
हतो भी बातचीत तो होती ही है। अतः उस कुमारीकी 
एक-एक चूड़ीके समान म भी अकेत्सा विचरूगा । 


संतजनोके आचरणके विषयमे ग्रहाद्‌ ओर अवधूत ब्राह्मणका संवाद 


राजा युधिष्ठिरे पृच्र-दादाजी ! आप सदाचारके | विचारना चाहिये तथा एसा कौन काम है जिषे करनेसे वह 
नियरमोको जाननेवाले है । कृपया यह बताइये कि मनुष्यको | उत्तम गति प्राप्न कर सकता है ? 


किसर प्रकारका आचरण करते हए निःशोक होकर पृथ्यीपर 


भीष्पजी बोठे--राजन्‌ ! ` इस विषयमे यह पुरातन 
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इतिहास प्रसिद्ध है । इसमे असुरराज प्रह्वाद्‌ ओर अजगर 
मुनिका संवाद है । एक शुद्धचित्त ओर निर्विकार ब्राह्मणको 
पुथ्वीपर विचरते देखकर परम बुद्धिमान्‌ प्रह्वादजीने पृछा था, 
व्रह्मन्‌ 1 आप स्वस्थ, शक्तिमान्‌, मृदु, जितेन्दिय, कर्मारम्भसे 
दूर रहनेवाले, दूसरोके दोषोपर दृष्टि न डालनेवाले, पिष्टभाषी 
ओर तत्त्वज्ञ होकर भी बाल्कोंका-सा आचरण करनेवाले हे । 
आपको किसी लाभकी इच्छा नहीं है ओर हानि होनेपर आप 
किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करते । सदा ही तृप्त-से जान पडते 
हैं । आप इन्ियकि विषयोँकी परवा न करके साक्षीके समान 
मुक्तरूपसे विचरते है । मुनिवर ! आपके पास एसी क्या 
वुद्धि, शाखज्ञान या वृत्ति है ? यदि आप उचित समञ्े तो 
ङ्ीघ्र ही मुञ्चे बतानेकी कपा करें ।' 
प्रहादजीके इस प्रव्कार पृषछठनेपर उन मतिमान्‌ मुनिश्रेष्ठने 
उनसे मधुर वाणीपें कहा, 'प्रह्ाद ! देखो, इस जगत्‌के 
उत्पत्ति, हास, वृद्धि ओर नाङ्ाका कारण प्रकृति ही है; अतः 
मँ उनके कारण न हर्पित होता ह ओर न व्यधित ही होता हँ । 
जितने संयोग है उन्हे तुम वियोगे समाप्त होनेवाठे समञ्ञो 
ओर जितने संचय हँ उनव्का पर्यवसान विनाईामें ही जानो । यह 
सव देखकर मं तो क्रीं अपने मनको नहीं लगाता । 
असुरराज ! पृथ्वीपर जितने स्थावर-जङ्गम प्राणी है, मुञ्चे तो 
उनकी मृत्यु साफ दिखायी देती है । आका्ञामें जो छोटे-बडे 
तारे विचर रहे ह, वे भी समय आनेपर गिरते देखे जाते है । 
इस प्रकार सब प्राणि्योँको मृत्युके अधीन देखकर सवरपं 
समान भाव रखते हए मैं आनन्दसे सोता हू । यदि अनायास 
ही मिल जाय तो कभी-कभी खूव भोजन कर लेता हू. नही 
तो बहुत दिनोतक विना खाये ही रह जाता हं। कभी 
चावलकी कनी खाकर रह जाता हँ ओर कभी तिलकी खली 
ही खा केता हू। इस रकार बदिया-घटिया सभी तरहका 
भोजन करता रहता ह । मैं कभी तो सन, रेदाम ओर चर्मके 
वस्र पहनकर रह जाता हँ ओर कभी वड़े मूल्यवान्‌ वत्र 
धारण करता हूँ । यदि दैववहा कोड धर्मानुकृल पदार्थं मुञ्च 


सक्षिप्र महाभारत 


[ शान्तिपर्व 





भ्राप्र होता है तो मं उसका त्याग नहीं करता ओर यो किसी दुर्कभ 
भोगकी कभी इच्छा नहीं करता । मे सर्वदा इस अजगर-वृत्तिसे 
ही रहता दहं । यह त्रत अत्यन्त सुद्‌, कल्याणमय, डोकहीन, 
पवित्र ओर अतुलनीय है । वदडे-व्डे विद्रान्‌ भी इसे स्वीकार 
क्रते है । जो मूढमति ह उन्हें ही यह अप्रिय है ओर वे ही इससे 
दूर भागते ह । मेरी मति अविचल है, मे अपने धर्मे च्युत नहीं 
हओ हू, मेरी गति परिमित है ओर मेने भय, रागद्वेष एवं 
लो भ-पोहको त्याग दिया है । मं सर्वथा दद्ध अन्तःकरणसे इस 
अजगर-वृत्तिका पालन करता हू । अनियतरूपसे जो कुछ फल 
या भक्ष्य-भोज्यादि मिल जाता है उसीसे निवहि कर लेता हू तथा 
भ्रारव्धके अनुसार देश-कालकी व्यवस्था रखता हू । इस प्रकार 
कदर्य पुरुष जिसका सेवन नहीं करते उस अजगर-त्रतका 
आचरण करता रहता हं । कृपणलोग अर्थसंग्रहके लिये निरन्तर 
भले-बुरे आदमियोंकी सेवा करते रहते हँ यह देखकर तथा 
सुख-दुःख, ल्ाभ-हानि, प्रीति-अप्रीति ओर जीवन-मरण 
विधाताके हाथमे है, एेसा जानकर मैने भय, राग, मोह ओर 
अभिमानको त्याग दिया है, धैर्य ओर बुद्धिको अपनाया है तथा 
अव म पूर्णतया शान्त हो गया हूँ । मेरे सोने-वैठनेका कोड नियत ` 
स्थान नहीं दै, मँ स्वभावसे ही यम, नियम, व्रत, सत्य ओर 
शौचका पालन करता ह ओर किसी फलकी मुञ्च इच्छा नही है । 
इस प्रकार वडे आनन्दसे म॑ इस अजगर-व्रतक्रा आचरण करता 
ह| मन, वाणी ओर बुद्धिव्की उपेक्षा करके इनको प्रिय 
लगनेवाले विषय-सुखोंकी दुर्लभता तथा अनित्यताको 
उपलक्षित-सा कराता हुआ अजगर-त्रतका पालन करता हँ । 
मूर्खलमोग इस अति दुष्कर तपको ठीक-ठीक नहीं समञ्ज सकते; 
परंतु मं तो इसे सर्वथा निदेषि ओर अविनाङ्ञी समञ्जता ह तथा 
सव प्रकारके दोष ओर तृष्णाओंको न्ट करके मनुष्योमं 
विचरता रहता हू ।' 

भीष्मजी कहते हँ--राजन्‌ ! जो महापुरुष राग, भय, 
ल्भ, मोह ओर क्रोधको त्यागकर इस अजगर-व्रतका पालन 
करता है, वह इस ल्ोकमे आनन्दसे विचरता दै । 


-==--ॐ----=> 
मनुष्यको सदब्ुद्धिका आश्रय लेना चाहिये- इस विषयमे काडयप ब्राह्मण ओर 
इन्द्रका सवाद्‌ 


युधिष्ठिरने पृच्--पितामह ! कृपया यह बताइये कि 
मनुष्यको बन्धुजन, कर्प, धन ओर बुद्धि इनमेंसे किसका 
आश्रय लेना चाहिये 2 

भीष्मजी वोटले-राजन्‌ ! पभ्राणियोँका प्रधान आश्रय 
उनकी बुद्धि है । बुद्धि ही उनका सवसे बड़ा लाभ है ओर 


संसारम बुद्धि ही उसका कल्याण करनेवाली है । राजा बलि, 
परह्वाद, नमुचि ओर महकन भी बुद्धिवलसे ही अपना-अपना 
अर्थं सिद्ध किया था । संसारमें वुद्धिपे बढ्कर ओर क्या है ? 
इस विषयमे इन्द्र॒ ओर काडयप ब्राह्यणक्ा संवादरूप एक 
प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है । कहते है, पूर्वकाले काडयप 
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नामका एक बड़ा संयमी ओर तपस्वी ऋषिपुत्र था । उसे 
धनके मदमे चूर किसी वेदयने अपने रथके धक्रसे गिरा 
दिया । गिरनेसे वह बहत दुःखी हुआ ओर क्रोधवश अपेसे 
वाहर होकर कहने लगा, "दुनियापें निर्धन मनुष्यका जीवन 
व्यर्थं है, इसलिये अव ये आत्पघात कर र्ठगा ।' उसे इस 
प्रकार क्षुव्धचित्त देखकर इन्द्र॒ उसके पास गीददृका रूप 
धारण करके आया ओर कहने लगा, “मुनिवर ! मनुष्ययोनि 
पानेके ल्यि तो सभी प्राणी उत्सुक रहते हं । उसमें भी 
ब्राह्मणत्वकी प्रशंसा तो सभीने की टहै। आप तो मनुष्य है 
बराह्मण ह ओर दाख्रज्न भी है । एेसा दुर्लभ हारीर पाकर 
आपको उसमें दोपानुसंधान नहीं करना चाददिये । अजी ! 
जिन्हे भगवान्‌ने हाथ दिये है, उनके तो मानो सभी मनोरथ 
सिद्ध हो गये हे । इस समय आपको जैसे धनकी लालसा हे, 





उसी प्रकार मै तो केवत हाथ पानेके ल्थिये ही उत्सुक हू। 
मरी दृष्टिं हाथ पिलनेसे बढ़कर संसारमें कोई भी लाभ नही 
हे। देखिये, मेरे शारीरे काटि लगे हूए है, किंतु हाथ न होनेसे 
म॑ उन्हे निकाल नहीं सकता । कितु जिन्हें भगवानसे दो हाथ 
पिले है, वे वर्षा, जीत ओर घामसे अपनी रक्षा कर सकते 
हं । जो दुःख विना हाथके दीन, दुर्बल ओर बेजवान प्राणी 
महे है, सौभाग्यवङडा वे तो आपको नहीं सहने पदुते । 
भगवानकी वदी कृपा है कि आप गीदड़, कीड़ा, चृहा, 

„ मेढक या किसी दूसरी योनिम उत्पन्न नहीं हए । 
काड्यप ! आपको तो इतने दही वल्ाभसे संतुष्ट रहना चाहिय । 


सद्नुद्धिका आश्रय लेनेके विषयमं कादयप ब्राह्मण आर्‌ दृदरका सवाद्‌ 
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इससे अधिक ओर क्या चाहिये 2 आप तो सभी प्राणिर्योमिं 
र्ठ ब्राह्मण है । मेरी ही दञ्चा देखिये, मुदे ये कीड काट रहै 
है, कितु दाथ न होनेके कारण इनस छुटकारा पानैकी मेरेमं 
डाक्ति नहीं रै । आत्महत्या करना वड़ा पाप दै, यह सोचकर 
ही मै एेसा नहीं करता, जिससे य॑ इससे भी नीच योनिर्पं न 
गिर । इस समय यँ भूगाल-योनिमें ईह, यह वहन नीच दै, 
परंतु इसकी अपेक्षा कई योनियां ओर भी अधिक नीच है। 
मनुष्य धनी हो जानेपर फिर राज्य चाहने लगता दै, राज्य 
मिलनेपर टदेवत्वकी इच्छा करता है ओर फिर इन्दरपद पाना 
चाहता दै । इस प्रकार उसकी तृष्णा रात्र वदती रहती है । 
प्रिय वस्तुके पिल्य जानेपर भी तृप्ति नहीं होती, तृष्णाकी आग 
पानीये नहीं व्यती; बल्कि ईधनसे अधिके समान वह आर 
भी प्रज्वल्मिति हो जाती टै। शोक तो आपको रहै ही, इसी 
प्रकार हर्षं भी हो सकता है। मुख-दुःख तो साथी गहा 
करते है, इसल्यिये इसमें कोक माननेकी च्या बात है ? बुद्धि 
ओर इद्धियां ही समस्त कामना ओर कर्मो्ती मृत्य है। उन 
पिजदेमें वेद पक्षि्योकी तरह अपने कावुमं रखना चाद्ये । 
"देखिये, पायाका चक्र तो ेसा टै कि भगी ओर 
चाण्डाल भी अपनी योनियोपें प्रसन्न रहते है, वे भी अपना 
डारीर नहीं छाढना चाहते । यही नही, आप ठगदे-लुले ओर 
पक्षाधातादि गोगोसे पीडित भनु्योको देखिये, चे भी अपनी 
योनिपें मस्त रहते दै । फिर आप तो त्राह्यण ह, आपका 
हारीर नीरोग ओर पृण्ि है तथा ल्ोकर्मं आपको कोड बुरा 
भी नहीं कहता । यदि आपको जानिच्युन करनेवाला कोट 
सचा कलङ्क भील्गाद्यो तो भी प्राणत्यागका विचार नही 
करना चाहिये, आप धर्मपालनके ल्ियि तैयार हो जाइये । 
यदि आप मेरी वात सुनेगे ओर उसपर विश्रास करेगे तौ 
आपको वेदोक्त कर्मका ही वास्तविक फल मिलेगा । आप 
सावधानीसे स्वाध्याय ओर अध्रिहोत्र कीजिये, सत्य बोल्विये, 
इद्ियोको वामे रखिये, दान दीजिये ओर किसीसे भी 
स्पर्धा मत कीजिये । जो ब्राह्मण स्वाध्यायमें लगे रहते है ओर 
यज्ञयागादिका अनुष्ठान करते ह वे किसी प्रकारक चिन्ता 
क्यों करेगे ओर कोई बुरी बात भी क्यों सो्चँगे 2 अपने 
पूर्वजन्पमे मै एक पण्डित था ओर कुतर्क करके वेद्की 
निन्दा किया करता धा। उस्र समय थोथी तर्क-विद्यापर दी 
मेरा विङोष परेम था । मै सभाओं तरह-तरहके कुतर्कं करता 
धा ओर जो ब्राह्मण वेदोकि विचारे लगे रहते थे, उन 
वुरा-भला कहकर वढु-वटकर वातं नाया करता था। 
वेदे मेरी आस्था नहीं थी, उनकी हर एक वातमं शद्धा 
करता था ओर मूर्खं होनेपर भी अपनेको वड़ा पण्डित 
मानता था । विप्रवर ! यह शृगाल-योनि प उस कुक्र्पव्ा 
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ही परिणाम है। अव पं रात-दिनि कोई एेसा साधन करना 
चाहता हूं जिससे फिर ॒ मनुष्य-योनि प्राप्न कर सकं । उस 
योनिमें मेँ संतुष्ट ओर सावधान रह, यज्ञ, दान ओर तपमें मेरा 
अनुराग हो, जाननेयोग्य वस्तुको जान सकं ओर त्याज्यको 
त्याग सक ।' 

तव काङ्यप मुनिने आश्चर्यचकित होकर कहा, “अहो , 
तुम तो बडु कुदाल ओर बुद्धिमान्‌ हो।' एेसा कहकर 
ज्ञानदृष्टिसे देखा तो उसे मालूम हुआ कि यह तो ङाचीपति इन्द्र 
है । यह जानकर उसने उनकी पूजा की ओर उनकी आज्ञा 
पाकर अपने घर लौट आया । 

भीष्पजी बोटे--राजन्‌ ! जो श्रद्धावान्‌ ओर जितेन्द्रिय 
धनाद्य पुरुष यज्न-दानादि शुभकर्म करते हं, उन्दं उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक वैभव ओर सुख प्राप्त होते ह । जो मनुष्य जैसा 
कर्मं करता है उसे वैसा ही फल मिलता है ओर जव वह सोता 
है तो उसके साथ कर्मफल भी सुप्त हो जाता है । कर्मकी एेसी 


संक्षिप्त मदाधारत [ 






डान्तिपर्व 


रकरः त जका ~ ज ~ क 


गति है कि वह सोते-वैठते, चलते-फिरते ओर क्रिया करते 
समय छायाके समान कतकि साथ लगा रहता है । जिस मनुष्ये 
अपने पूर्वजन्ममिं जसे-जेसे कर्मके होते है, उन्हे 
कर्मविधानके अनुसार उनके वैसे ही फल भोगने होते है । जिस 
प्रकार फूल ओर फल किसीकी प्रेरणाके चिना ही अपने 
समयपर आ जाते हं उसी प्रकार पहले किये हए कर्म भी अपने 
परिपाकके समयका अतिक्रमण नहीं करते । जेसे वछड़ा हजारों 
गो ओेसे अपनी माताको पहचान लेता है, वैसे ही पहले करिया 
हुआ क्म भी अपने करनेवालेके पीछे लगा रहता हे । जिस 
प्रकार पहलेसे भिगोकर रखा हआ वस्र धोनेसे साफ हो जाता 
हे वैसे ही जो उपवासपूर्वक तपस्या करते टै, उन्हे कभी समाप्त 
न होनेवाला महान्‌ सुख मिलता है । जिस प्रकार आकाङ्में 
पक्षियोके ओर जलमें मछलियोके चरणचिदह्ध दिखायी नहीं देते 
वैसे ही ज्ञानियोंकी गतिका पता नहीं लगता । अतः जो काम 
अपने अनुकूल ओर हितकर जान प्रे वही करना चाहिये । 


>----- 


संसार ओर दारीरोके मूलतत्वोका वर्णन 


युधिष्ठिरने पएृच्- दादाजी ! इस स्थावर-जङ्गम जगत्की 
उत्पत्ति कहास हई है ओर प्रलय होनेपर यह करो चला जाता 
है ? समुद्र, आकाङा, पर्वत, मेध, भूमि, अत्रि ओर वायुके 
सहित इस लोककी रचना किसने की है ? पराणियोंकी उत्पत्ति, 
वर्णोका विभाग, शुद्धि-अद्रुद्धिके नियम ओर धर्माधर्मकी 
विधि-- इन सव्रकी कल्पना केसे हई ? जीवित भ्राणियोंका 
जीव कैसा है ? उनमें जो मरते है वे कहां चले जाते है तथा 
उनका इस लोकसे परत्मोकमें जानेका क्रम क्याहै-ये सव 
वाते मुञ्मे सुनाइये । 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! इस विषयमे यह पुरातन 
इतिहास प्रसिद्ध है। एक बरार परम तेजस्वी महपिं भृगु 
कैलासके शिखरपर वैटे थे। उन्हें देखकर उनसे भरद्वाज 
मुनिने यही प्रश्र किया । तव भृगुजी बोले, "मुने ! महर्पियोके 
सुननेमे एेसा आया है कि आरम्भमे एक मानस देव धा । वहं 
आदि-अन्तसे रहित, अभेद्य ओर अजर-अमर था वह 
“अव्यक्त' नापसे प्रसिद्ध तथा डाश्चत, अक्षय ओर अविनाडी 
था । उसीसे सव जीवोव्छी उत्पत्ति होती है ओर मरनेपर उसीपें 
वे लीन होते ह । उस स्वयम्भू मानस देवने पहले एक तेजोमय 
दिव्य कमलक्छौ रचना व्छी । उससे वेदस्वरूप व्रह्माकी उत्पत्ति 
हई 1 वह “अष्ेकार' नामे भी प्रसिद्ध है ओर समस्त 


ध्रूतोका आत्मा तथा उनकी रचना करनेवाला है! यं 
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जो पञ्च महाभूत है, इनका वास्तविक स्वरूप भी वह ब्रह्मा 
ही हे । पर्वत उसकी अस्थियां टे, पृथ्वी उसका मेद ओर मसि 
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है, समुद्र रुधिर हे, आकाडा उदर दै, पवन श्वास हे, अत्रि तेज 
है, नदियां नाडियांँ हे, चन्द्रमा ओर सूर्य नेत्र हे, आकाडा 
सिर दै, पृथ्वी पेर टे ओर दिश्या भुजार्णं हं। इस अचिन्त्य 
पुरुपको जानना सिद्धोके लिये भी कठिन है । यही भगवान्‌ 
विष्णु है ओर “अनन्त' नामसे प्रसिद्ध हे । यह समस्त भूतोका 
आत्मा ओर अन्तर्यामी हे । जिनके चित्त मलिन हं वे इसे नहीं 
जान सकते । 

भटद्राजने पृचछ--भगवन्‌ ! आकारा, दिशा, पृथ्वी ओर 
वायुका कितना-कितना परिमाण है--यह बताकर मेरा संदेह 
दूर कीजिये । 

भरगुजीने कटहा--मुनिवर ! यह आकाडा तो अनन्त हे । 
इसमें अनेकों सिर ओर देवतालोग निवास करते ह । इसीमें 
उनके लोक भी हे । यह बड़ा ही रमणीय हे तथा इतना विशाल 
है कि करीं इसका अन्त ही नहीं दिखायी देता । ऊपर 
जानेवाल्ोको पृथ्वीके नीचे चन्द्रमा ओर सूर्य नहीं दिखायी 
देते । वहां अग्रिके समान तेजस्वी देवता स्वयं अपने प्रकाडस 
ही प्रकादित रहते टै, किंतु वरे तेजस्वी नक्षत्रगण भी इस 
आकाडाका अन्त नहीं पा सकते; क्योकि यह अनन्त ओर 
दुर्गम हे । आकारा ही नहीं, अत्रि, वायु ओर जत्यका परिमाण 
जानना भी देवताओकि लिये असम्भव ही है। ऋषियोने 
विविध डास््रोमे त्रिलोकी ओर समुद्रोके परिमाणोके विषयमे 
तो कुछ कहा भी है, परंतु जो दृष्िसि परे है ओर जिसतक 
इन्धियोकी भी पर्हेच नीं ट, उस परमात्माक्ता परिमाण काड 
केम वतायेगा 2 आखिर, इन सिद्ध ओर देवताओंको गति 
भाता परिमित ही हे; अतः परमात्पाका 'अनन्त' नाम उसक 
गुणके अनुरूप ही हे । 

भद्राजने पृष्टा--मुनिवर ! लोकमें ये पांच धातु ही 
'पहाभूत' कहल्याते दै, जिन्हे त्रह्याने सृष्टिकि आरम्भमं रचा था 
भर जिनसे ये सव्र लोक व्याप्त है । परेतु ब्रह्माजीने तो ओर 
ही हजारे भूतोकी रचना की है, फिर इन्टींको * भूत" कहना 
कहनिक युक्तिसंगत है ? 

भरगृजी वोटे- मुने ! ये पाचों असीप है, इसलिये इन्दं 
मरहा' कहा जाता टै ओर इन्ीसे समस्त स्थूल भूतोकी उत्पत्ति 
हाती हे; अतः इन पांचकी ही "महाभूत संज्ञा हानी उचित ही 
ह । मनुष्यका शारीर भी इन पांच भूतोका ही संघात है । इसमे 
जो गति है वह पवनका भाग दहै, खोखल्ापन आकाश्ञका | 
अश है, उष्मा अथिका अदा टे, त्याह आदि तरतं पदार्थ 
कलक अज्ञ है ओर हृटटी-मांस आदि ठोस पदार्थं पृथ्वीक अंडा 
हे । इस प्रकार स्थावर-जङम सारा जगत्‌ इन पाच भृतोसेद्ी 
वरना ह तथा श्रोत्र, प्राण, रसना, त्वचा आर नेत्रसजक्र इन्धियां 
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३४१ 
भी उन्ीके परिणाम हे। 
भरद्राजने वृद्--भगवन्‌ ! आप कहते टह करि समस्त 


स्थावर-जङद्कम इन पांच महाभूतोम ही वने ह, कितु स्थावरोके 
ङारीरोमे तो ये पाचों त्च देखे र्हीं जाते। वृक्षोको ही 
लीजिये-वे न सुनते रै, न देखते टै, न गन्ध आर रसका ही 
अनुभव करते है ओर न उन स्यर्ाका ही ज्ञान दै। फिर व 
पाञ्च भातिक कस कटे जा सकते हं ? उनमंनती द्रवत दखा 
जाता है, न अधिका अंडा ओरन पृथ्वी या वायुका भाग 
ही देखा जाता है तथा आकाटाका तो कोई प्रपाण ही नही ह। 
इसलिये उन भौतिक नहीं कटा जा सकला । 

भरगुजी बोले- मुने ! वृक्ष यद्यपि ठास जान पडते है, तो 
भी उनमें आकाडा अवदय हे। इमीसे उनमें नित्यप्रति 
फल -फूत्यादिकी उत्पत्ति सम्भव हो सकती है । उनके अंदर जो 
ऊष्मा है उसीसे उनके पतने, छाल, फल ओर फूल कुम्हलाते 
हे तथा ये सव मुर्माते ओर इड्‌ जाते है, इसमे उनपं स्पा 
भी होना सिद्ध होता है । यह भी देखा जाता है कि विजलीकौ 
कड्क आदि भीषण रा्द हानेपर वृक्षोकर फल -फूल्यं गिर जानें 
हे । हाब्टका ग्रहण तो श्रोत्रेद्धियसे ही हाता है। अतः सिद्ध 
होता है कि वृक्ष मुने भी दहै। देखो, लता वृक्षको चागं 
ओरमे ल्पेटनी ऊपरकी ओर चती दै; विना देखे क्रिसीको 
अपने जानेका मार्ग नहीं मिल सकता । इसमे सिद्ध हाता दै 
क्रि वृक्ष देखते भी दै। सुगन्ध ओर दुर्गन्धसे तथा 
भति-भातिकी धृष टेनेसे वृक्ष नीरोग होते है ओर उनमें फूल 
आ जाते है । इससे उनका मृधना भी सिद्ध होना द । वुक्षोमे 
रसनेद्धिय भी दै; क्योकि वे अपनी जड़स जल पीने रै ओर 
कोई गेग होनेपर जद्पे ओपधि डालकर उनक्री चिकित्सा भी 
की जाती है। जिस प्रकार मनुष्य कपल्यनाल्के द्वारा हमे 
जत्य वीचते ट उसी प्रकार वृक्ष वायुकी सहायनासे अपने पाद्‌ 
(जड) द्वारा जलय पीते रै । इसीे उन्हे 'पाटप' कटा जाता दै । 
वृक्षोपें सुख-दुःखक्ा भी ज्ञान देखा जाता दै तथा वे काटनेपर 
फिर उग आते र, इसमे सिद्ध हाना ट व जाव्रयुक्त ह, अचतन 
नहीं 8 । वे अपनी जके द्वारा जो जल रखीचते ह, उस उनक 
अदर गहनेवाले वायु ओर अश्रि पचाने है। इस प्रकार 
आहारका परिपाक होनेमे उनमे चिकनाहट आती है ओर वे 
वदने हे 1 जङ्गमोके शारीरे भी पांच भूत रहने है, कितु उनके 
स्वरूपे भेद गहता हे । इारीरमें त्वचा, पांस, अस्थि, मजा 
ओर स्रायु--ये पांच वस्तुं पृथ्वीम हे; तेज, क्रोध, चक्षु, 
ऊष्मा ओर जटगानल-ये पांच अत्रिमय है; श्रोत्र, घ्राण, 
मुख, हदय आर उदग--ये पांच आकाडके अंदर है; कफ, 
पित्त, म्वेद, चरी ओर सुधिर-ये पांच जख्ीय अंडा है तथा 
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प्राण, अपान, उदान, समान ओर व्यान-ये पांच वायुके 
विकार हें । प्राणके द्वारा मनुष्य एक स्थानसे दूसरे स्थानपर 
जाता हे, व्यानसे बत्ठपूर्वक होनेवाले कार्य करता रै, अपान 
हारीरमे ऊपरसे नीचेव्छो ओर जाता है, समान हदयपें स्थित हे 
ओर उदानसे मनुष्य उच्छवास लेता तथा कण्ठ-ताल्वादि 
स्थानभेटसे शब्दो्यारणा करता हे । इस प्रकार ये पांच वायु 
प्रत्येक देहधारीसे भिन्र-भिन्न क्रियार्तँ कराते हे । 

जीव भूमिके क्छारण ही अपने गन्ध-गुणका अनुभव 
करता है, जलके कारण रसको जानता हे, तेजोमय चक्षुके 
द्वारा रूपको देखता है ओर वायुमय त्वक्से स्पर्शका अनुभव 
करता है । शब्द, स्पर्छा, रूप, रस ओर गन्ध-ये पृथ्वीके गुण 
माने गये ह । इन्मेसे में गन्धके गुणोका विस्तार बताता हँ । 
इष्ट, अनिष्ट, मधुर, कट्‌, निर्हारी, संहत, स्निग्ध, रूक्ष ओर 
विङाद्‌ भेदसे पार्थिव गन्ध नौ प्रकारका दै । ब्द, स्पर्हा, रूप 
ओर रस-ये जलके गुण माने गये हें । इनमेंसे रसज्ञानका 
विस्तार सुनो । उदारचेता ऋषियोने रसके अनेकों भेद कटे हं । 
उनमें मधुर, लवण, तिक्त, कषाय, अम्ल ओर कटु-ये छः 
प्रकारके रस जलमय हें । शाब्द, स्पदा ओर रूप-ये तीन गुण 
तेजक है । रूपोंका ज्ञान तेजसे होता है ओर उनके अनेकों भेद 


जीवकी नित्यता ओर सत्ताका वर्णन; 


भरद्राजने पृ-भगवन्‌ ! मृव्युके समय जो गोदान 
किया जाता है उसव्का व्या स्वरूप है । मुमूर्पुं पुरुष यह 
समञ्जकर कि यह गौ परलोकमें मुञ्जे तार देगी, उसे दान 
करता है । परंतु वह तो दान करके मर जाता दै, फिर वह गौ 
किसे तारेगी ? इसके सिवा गौ ओर उसका दान करने ओर 
लेनेवाला-ये तीनों यहीं न्ट होते देखे जाते है । फिर इनका 
समागम कैसे होता होगा ? इनमेसे जो मरता दै, उप्रेयातो 
पक्षी खा जाते है या वह पर्वतसे गिरकर चूर-चूर हो जाता 
है अथवा आगमे जल्टरकर भस्म हो जाता है । एेसी अवस्थामें 
उसका पुनः जीवित दोना तो सम्भव ही कहाँ है 2 क्योकि जो 
मर जाता है वह तो सदाके त्वयि ही चलत्का जाता है। 

शृगुजी बोले--भ्रद्वाज ! जीवका तथा उसके किये हुए 
दान या कर्मका कभी नाडा नहीं होता । जीव तो उसी समय 
दूसरे शारीरे चता जाता है, नाडा तो केवल उसके इस 
शारीरका ही होता हे। 

भरद्राजने पृछ--पुनिवर ! अव यह वतानेकी कृपा 
कीजिये कि देहधारियोके दारीरयोपिं यदि केवल अचि, वायु, 
पृथ्वी, आकाडा ओर जल्-तत्व ही विद्यमान है, तो उनपें 


संक्षिप्र महाभारत 
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हे । हस्व, दीर्घ, स्थूल, चोकोना, गोल, सफेद, काला, लाल, 
पीला, नीला, अरुण, कठोर, चिकना, खलक्षण, स्निग्ध, मृदु 
ओर दारुण-ये सोलह प्रकार रूपके है । राब्द ओर स्र्ञ- 
ये दो गुण वायुके हें । वायुका प्रधान गुण स्पा है ओर उसके 
अनेकों प्रकार हें। उष्ण, शीत, सुखद, दुःखद, स्निग्ध, 
विङाद, खुरदरा, मृदु, रूखा, हतका, भारी ओर अधिक 
भारी-ये स्परकि वारह भद्‌ है । आकाडाका एकमात्र गुण 
इाब्द्‌ हो है । वह कई प्रकारका हे । प्रधानतया उसके सात भेद 
हे-- षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत ओर 
निषाद । अपने व्यापकरूपसे तो डब्द्‌ सर्वत्र है, कितु 
विहोषरूपसे इसकी उपलब्धि नगाडे आदिमे होती हे । मृदङ्ग, 
भेरी, शङ्क, मेघ ओर रथकी घरघराहट आदिमे जो कुछ शब्द्‌ 
सुना जाता हे तथा ओर भी जड-चेतन आदिक द्वारा जितने 
प्रकारका डाब्द होता टै, वह इन सात भेदके ही अन्तर्गत है 1 
इस प्रकार आकाङाजनित शब्दके अनेकों भेद है ओर वह 
वायुके गुण स्यसि मिलकर ही सुना जाता हे । जल,अग्नि 
ओर वायु-ये तीन तत्र देहधारियोपें सर्वदा जाग्रत्‌ रहते है, 
ये ही शरीरके मूत हे ओर प्राणोमे ओतप्रोत होकर इारीरमे 
स्थित रहते हं 1 


+ 


चारों वर्णेकी उत्पत्ति तथा उनके कर्मं 


रहनेवाले जीवका क्या स्वरूप है ? इारीरको चीर-फाडकर 
देखनेसे तो उसमें कोड जीव उपलब्ध नहीं होता, एेसी दशमे 
यदि पाञ्चभौतिक देहको जीवसे रहित जड मान लिया जाय तो 
प्रर होता दै कि इारीर अथवा मनमें पीडा होनेपर उसके 
दुःखका अनुभव कौन करता दै ? जीव किसीकी कही हई 
वातोंको कानोसे सुनता है, किंतु मनमें व्यग्रता हो तो दोना 
कान खुरे होनेपर भी कोई बात नहीं सुनायी देती; इसल््यि 
मनके अतिरिक्त किसी जीवकी सत्ता मानना व्यर्थं है । नेत्रके 
साथ मनका संयोग होनेपर ही कोई भी इस दद्य प्रपञ्चको 
देखता है, मनके व्याकुल होनेपर तो वह देखकर भी नहीं देख 
पाता । इसी प्रकार नीदं पड़ा हुआ प्राणी सम्पूर्णं इद्धियोके 
रहते हए भी न देखता है, न सुधा रै, न सुनता है ओर न 
बोलता ही है । स्प ओर रसका भी उसे अनुभव नहीं होता । 
अतः जिज्ञासा होती है कि इस दारीरमें कौन हर्षं आर क्रोध 
करता है 2 किसे होक एवं उद्वेग होता है ? इच्छा, ध्यान, देष 
ओर व्रातचीत करनेवाला कौन है ? 

भगुजीने कहा- मुने ! मन भी पञ्चभूतोकि ही अन्तर्गत 
हे, इारीरमे उसकी क्रोडं अनिगिक्तिं सत्ता नहीं है । एकमात्र 
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अन्तरात्मा ही इस देदका संचालन करता ह । वही रूप, रस, 
गन्ध, स्पा ओर राब्दका तथा दूसरे-दूसरे गुणका भी अनुभव 
करनेवाला है । वह पाचों इन्द्रियोके गुर्णोको धारण करनेवाले 
पनका द्रष्टा हे ओर वही इस पाञ्चभौतिक देहके प्रत्येक 
अवयवमें व्याप्त होकर सुख-दुःखका अनुभव करता हे । जव 
आत्माका शारीरके साथ सम्बन्ध नहीं रहता तो इस देहको 
मुख-दुःखका भान नहीं होता । (इससे मनके अतिरिक्त उसके 
साक्षी आत्माकी सत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती हे ।) जब डारीरमे 
स्थित अच्रिस्वरूप आत्मा इससे पृथक हो जाता हं, उस समय 
शरीरको रूप, स्पा तथा आगकी ग्मीका ज्ञान नहीं रहता ओर 
इसकी मृत्यु हो जाती हे । आत्मा जव प्रकृतिके गुणोंसे युक्त 
होता है तो उसे क्षेत्रज्ञ कहते है ओर उन्हीं गुणोंसे जब वह मुक्त हो 
जाता है तो परमात्मा कहत्ाता है 1 श्चेत्रज्ञको तुम आत्मा ही 
समञ्च । बह कमलके पत्तेपर पड़े हए जल-विन्दुको तरह इस 
शरीरे रहकर भी इससे पृथक्‌ ही हे । उसके ज्ञानसे सम्पूर्ण 
जगत्का कल्याण होता दै । वही सबसे चेष्टा कराता ओर करता 
है । देहके नष्ट हो जानेपर भी जीवका नाडा नहीं होता । जो 
जीवकी मृत्यु वतलाते है, वे अज्ञानी है ओर उनका वह कथन 
मिथ्या हे । जीव तो मृत देहका त्याग करके दूसरे डारीरमे चला 
जाता है । दारीरका नाडा ही मृत्यु है 1 

इस प्रकार आत्मा सम्पूर्ण प्राणियोके भीतर छिपा हुआ 
हे। अविद्यासे आच्छादित होनेके कारण वह प्रकाडशमें नही 
आता । तच्वदर्ी महात्मा ही अपनी तीव्र ओर सूक्ष्म वुद्धिसे 
उसका साक्षात्कार करते है । जो विद्वान्‌ परिमित आहार करके 
गतके पहले ओर पिछले परमे सदा ध्यानयोगका अभ्यास 
करता हे, वह चित्त शुद्ध होनेपर अपने अन्तःकरणमें ही उस 
आत्माका दर्हान कर लेता दै । अन्तःकरण शुद्ध हो जानेपर 
उसका शुभाशुभ कमपि सम्बन्ध छ्रूट जाता है ओर वह 
प्रसन्नात्मा पुरुप आत्मस्वरूपं स्थित होकर अनन्त आनन्दका 
अनुभव करता हे । 

ब्रह्माजीने सृष्टिक प्रारम्भमे अपने तेजसे सूर्य ओर अप्रिके 
समान प्रकारित होनेवाक्रे त्राह्यणों-मरीचि आदि 
प्रजापतियोको ही उत्पन्न किया । फिर स्वर्ग -प्राप्निके साधनभूत 
सत्य, धर्ष, तप, सनातन वेद, आचार ओर शोचके नियम 
वनाये । तदनन्तर देवता, दानव, गन्धर्वं, दैत्य, असुर, महान्‌, 
सर्प, यक्ष, राक्षस, नाग, पिङञाच ओर मनुष्योको उत्पन्न किया । 
मनु्याक चार वर्ण -- व्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य तथा श्ुद्रका 
विभाग किया तधा इसी प्रकार प्राणियों जो ओर-ओर वर्ण 
£, उनकी भी रचना की । ब्राह्यणोंका रंग श्वेत, क्षत्रियोका 
लाल, वैदर्योका पीला तथा शदरोका कात्या बनाया । 





भरद्राजने पृद्ा--मुनिवर ! हम्पेसे काले-गोरे सभी 
मनुष्योपर समानरूपसे काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, 
चिन्ता, भूख ओर धकावटका प्रभाव पडता हे। सभीके 
ङारीरसे पसीना, मल, मूत्र, कफ, पित्त ओर रक्त निकलते हे । 
एेसी दामे रंगके द्वारा केसे वर्ण-विभाग किया जा सकता 
है ? वृक्ष आदि स्थावरो तथा पडु-पक्षी आदि जङ्गम प्राणियों 
असंख्य जातियां हे; उनके रंग भी नाना प्रकारक है; अतः उनके 
वर्णोका निश्चय केसे हो सकता रै 2 

भरगृजीने कहा-- पहले वणेपिं कोड अन्तर नहीं था । 
त्रह्याजीसे उत्पन्न होनेके कारण सारा संसार ब्राह्मण ही धा। 
पीछे विभिन्न कमकि कारण उसपें वर्णभेद्‌ हो गया । जो अपने 
ब्राह्यणोचित धर्मका परित्याग करके विषयभोगके प्रेमी वन 
गये, तीखे ओर क्रोधी स्वभावके हो गये, साहसका काम पसंद 
करने लगे ओर इन कारणोंसे जिनके कारीरका रंग लाल हो 
गया, वे ब्राह्मण शशकषत्रिय' के नामसे प्रसिद्ध हूए । जिन्होंने 
गौओंकी सेवा ही अपनी वृत्ति बना ली, जो खेतीसे जीविका 
चलानेके कारण पीले पड़ गये ओर अपने त्राह्मण-धर्मको छोड 
वेदे, उन द्विजोको "वैङय' कहा जाने लगा । जो शौच ओर 
सदायारसे श्र होकर हिसा ओर असत्यक प्रेमी हो गये ओर 
तो भवा सव तरहके काप करक जीविक्रा चत्राते हए काटे 
पड़ गये, वे द्र कलाय । इस प्रकार ये चार वर्णं हए । जो 
ब्राह्मण वेदकी आज्ञाके अनुसार चलते ओर सदा ही वेद, त्रत 
तथा नियमोंको धारण किये रहते हे, उनकी तपस्या कभी न 
नहीं हयोती । जो इस सुष्टिको परब्रह्यस्वरूप नहीं जानते, वे द्विज 
कहत्ानेके अधिकारी नहीं है । एसे लोगोक्रो नाना प्रकारक 
योनियोमें जनप लेना पडता है । वे ज्ञान-विज्ञानसे हीन एवं 
स्वेच्छाचारी पिङ्ाच, राक्षस, प्रेत तथा प्लेच्छ हाते है । पीछमे 
ऋषि्योनि अपनी तपस्याके बलसे कुछ पेसी प्रजा उत्पन्न कौ, जो 
वैदिक संस्कारोसे सम्पन्न तथा अपने धर्म-कर्ममे दुदतापूर्वक 
डटी रहनेवाली धी । किंतु जो आदिदेव ब्रह्मासे उत्पन्न हई है, 
जिसकी जड़- मूल ब्रह्माजी ही है ओर जो अक्षय, अव्यय तथा 
धर्में तत्पर रहनेवाली है, वह सृष्टि मानसी कहत्माती है । 

भर्राजजीने पृदा--विप्रवर ! अव मुदे यह बताइये कि 
कौन-सा कर्म करनेसे मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य अथवा 
शुद्र होता टं ? 

भगुजीने कहा--जो जातकमं आदि संस्कारोसे सम्पन्न, 
पवित्र तथा वेदोके स्वाध्याये संलब्र है, (यजन-याजन, 
अध्ययन-अध्यापन ओर दान-प्रतिग्रह-इन) छ: कमपिं 
स्थित रहता है, शौच एवं सदाचारका पालन तथा यजदिषषट 
अन्नका भोजन करता टै, गुस्के प्रति प्रेम रखता ओर नित्य 
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नियर्मोका पालन करता है; जिसमें सत्य, दान, द्रोह न करना, | श्रीको, मात्सर्यसे तपको, मान-अपमानसे विद्याको ओर 
सबके प्रति कोमल भाव रखना, लजना, दया ओर तप आदि । भ्रमादसे अपनेको वचावे । जिसके सभी कार्य कामनाओकि 
सदगुण देखे जाते हों, वह ब्राह्मण कहा गया है । जो युद्ध | बन्धनसे रहित होते ह तथा जिसने त्यागक्छी आगमे सब कुठ 
आदि कर्म करता ओर वेदोके अध्ययनमें लगा रहता है, | होम दिया है, वही त्यागी ओर बुद्धिमान्‌ हे । किसी भी 
ब्राह्म्णोको दान देता ओर प्रजासे कर लेकर उसकी रक्षा | प्राणीकी हिसा न करे, सवके साथ मेत्रीपूर्ण वर्तव करे, 
करता हे, उसको क्षत्रिय कहते ह । इसी प्रकार जो | सरी-पुत्र आदिकी ममता एवं आसक्तिको त्याग कर वुद्धिके 
वेदाध्ययनसे सम्पन्न होकर व्यापार, प्ु-पालन ओर खेतीके | द्वारा इन्ियोको वामे करे ओर उस स्थितिको प्राप्न करे, जो 
काम करता हे तथा दान देता ओर पवित्र रहता है, बह वैय | इहलोक ओर परलोकमें भी निर्भय तथा ङोकरहित है । नित्य 
कहलाता हे । किंतु जो वेद ओर सदाचारका परित्याग करके | तप करे, मननङ्ञील होकर मन ओर इद्दियोका संयम करे, 
सव कुछ खाता ओर सव तरहके काम करता है तथा सदा | आसक्तिके आश्रयभूत देह-गेह आदिमे आसक्त न होकर 
अपवित्र रहा करता रहै, वह शुद्र माना गया हे । परमात्पाको प्राप्त करनेकी इच्छा रखे । मनको प्राणमें ओर 

यदि ये ब्राह्मणोचित सत्यादि गुण श्युद्रमे दिखायी द ओर | प्राणको ब्रह्मे स्थापित करे । वैराग्यसे ही निर्वाण (मोक्ष) 
ब्राह्मणमे न हो तो वह शुद्र शुद्र नहीं ओर वह ब्राह्मण व्राह्मण | पराप्त होता है, उसे पाकर किसी अनात्पपदार्थका चिन्तन नहीं 
नहीं है । हर एक उपायसे लोभ ओर क्रोधको दवाना ही पवित्र | होता । ब्राह्मण संसारसे परवैराग्य होनेपर परब्रह्म परमात्माको 
ज्ञान ओर आत्मसंयम है। क्रोध तथा लोभ मनुष्यके | अनायास ही प्राप्त कर केता हे । सर्वदा शौच ओर सदाचारका 
कल्याणे सदा ही वाधा पर्हुचानेको उद्यत रहते हँ; अतः | पालन करना तथा सम्पूर्ण प्राणियोपर दया रखना--यह 
पूरी इाक्ति लगाकर उनका दमन करना चाहिये । क्रोधसे | ब्राह्मणका लक्षण है । 
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भृगुजी कहते हँ--मुने ! सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, | इतना ही नही, उन्हे आंधी, पानी, सदीं ओर गमीसि उत्यन्न हृए 
सत्य ही प्रजाकौ सृष्टि करता हे, सत्यके ही आधारपर संसार | भय तथा इारीरिक कष्ट भी स्ेलने पडते है । बन्धु-बान्धरवोकी 
टिका हूआ है ओर सत्यसे ही मनुष्य स्वर्ग प्राप्न करता है । | मृत्यु, धनके नादा ओर प्रेमीजनोंके विोहके कारण होनेवाले 
असत्य अन्धकारका रूप है, वह नीचे गिराता है। मानसिक शोकका भी शिकार होना पड़ता है । इसी प्रकार वे 
अज्ञानान्धकारसे धिरे हए मनुष्य ज्ञानका भ्रकाङा नहीं देख | जरा ओर मव्युके कारण भी वहूत-से दूसरे-दूसरे छेडा भोगते 
पाते । जो सत्य हे वही धर्म हे, जो धर्म है वही प्रकाडा (ज्ञान) । रहते हे । 
है ओर जो प्रका है वही सुख है । इसी प्रकार जो असत्य दै भरद्राजने पृछा- मुनिवर ! दान, धर्म, तप, खाध्याय 
वही अधर्म है, जो अधर्म है वही अन्धकार (अज्ञान) है ओर | ओर अगरिहोत्रका क्या फल है ? 
जो अन्धकार हे वही दुःख है । संसारकी सृष्टि शारीरिक ओर भृगुजीने कहा-अनिहोत्रसे पाप नष्ट होता है, स्वाध्यायसे 
मानसिक दुःखोसे भरी हई है, इसमें सुख भी वे ही है, जो | उत्तम शान्ति मिलती है, दानसे भोगोंकी ओर तपसे स्वर्गकी 
परिमाणमें दुःख देनेवाक्े है । यह जानकर विद्धान्‌ पुरुष कभी । प्राप्ति होती है। 
मोहमें नहीं पड़ते । अत्येक बुद्धिमानका यह कर्तव्य है कि वह भरद्राजने पृच्छ ्रह्माजीने जो चार आश्रम बनाये है, 
दुःखोसे छुटकारा पानेका उद्योग करे । उनके अपने-अपने धर्म क्या है? यह बतानेकी कृपा 

असत्यसे तम॒ (अज्ञान) की उत्यत्ति हं है, तमोग्रस्त | कीजिये । 
मनुष्य अधर्मके ही पीछे चलते ह, धर्मका अनुसरण नहीं भगुजीने कटा--जगत्‌का कल्याण करनेवाले भगवान्‌ 
करते; अतः जो क्रोध, लोभ, हिंसा ओर असत्य आदिमे | ब्रह्माजीने धर्मकी रक्षाके लिये पूर्वकाल्यें ही चार आश्र्मोका 
आच्छादित ह, वे न तो इस लोकें सुखी होते है ओर न | उपदेश किया था । उनरमेसे व्रह्मचर्यको पहला आश्रम कहते है 
परत्ोकमें ही सुख उठाते है । नाना प्रकारके रोग, व्याधि ओर | जिसमे शिष्यको गुरुके यहं रहकर वेदोका स्वाध्याय करना 
तापसे संतप्त होते रहते है, वध ओर बन्धन आदिक छदा सहते | पड़ता है । इसमें रहनेवाले ब्रह्यचारीको बाहर-भीतरकी शुद्धि, 
हं तथा भूख-प्यास ओर परिश्रमके कारण भी कष्ट भोगते हे । | वैदिक संस्कार तथा व्रत ओर नियमोके पालनसे अपने मनको 
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वमे रखना चाहिये । सुबह ओर शाम- दोनो समय संध्या, 
सूर्योपस्थान तथा अरिहोत्रके द्वारा अभ्रिदेवकी उपासना 


करनी चाहिये । तनद्रा ओर आलस्यको त्याग करके प्रतिदिन । 
गुरुको प्रणाम करे, वेदोंका अध्ययन तथा उसके अर्थका | 


अभ्यास करता रहे । इस प्रकारकी दिनच्यसि अपने अन्तः- 
करणको पवित्र बनावे । सबेरे, चाम ओर दोपहर- तीनों 
वक्त स्नान करे । ब्रह्मचर्यका पालन तथा अ्रि ओर गुरुक 
सेवा करे, प्रतिदिन भिक्षा माँगकर लावे ओर वह सव गुरुको 
अर्पण कर दे। अपनी अन्तरात्माको भी गुरुके चरणों 
निछावर किये रहे । गुरुजी जो कुछ कहं, जिसके लिये संकेत 
कर ओर जिस कार्यके निमित्त स्पष्ट आज्ञा दे, उसके विपरीत 
आचरण न करे। इस प्रकार गुरुको प्रसन्न करके उनकी 
कृपासे स्वाध्यायका अवसर मिलनेपर वेदाध्ययने प्रवृत्त 
होना चाहिये । इस विषयमे एक इतोक है (जिसका भाव इस 
प्रकार है--) "जो द्विज गुरुको आराधना करके वेदोका ज्ञान 
प्राप्त करता हे, उसे अन्तमं स्वर्गकी प्राप्ति होती है ओर उसका 
मानसिक संकल्प सिद्ध होता हे ।' 

-गार्हस्थ्य' को दूसरा आश्रम बतलाया जाता हे । अव हम 
उसके द्वारा पालन करने योग्य आचरणोंकी व्याख्या करते है । 
जव सदाचारका पालन करनेवाला ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर 
गुरुकुले रहनेकी अवधि पूरी कर ले ओर समावर्तन 
संस्कारके पश्चात्‌ स्नातक हो जाय, उस समय यदि उसे पल्नीके 
साथ रहकर धर्मका आचरण करने तथा पुत्रादिरूप फल 
पानेकी इच्छा हो तो उसके लि गृहस्थाश्रममें प्रवेदाका 
विधान है; क्योकि इसमें धर्म, अर्थं ओर काम तीनोंकी प्राप्ति 
होती है। इसल्थिये त्रिवर्ग-साधनकी इच्छासे गृहस्थको उत्तम 
कमे द्वारा धन-संग्रह करना चाहिये ओर उसीके द्वारा अपनी 
गृहस्थीका निर्वाह करना चाहिये । गृहस्थ-आश्रम सभी 
आश्ररमोका मूल कहलाता है । गुरुकुलर्मे वास करनेवाले 
ब्रह्मचारी, वनमें रहकर संकल्पके अनुसार त्रत, नियम तथा 
धर्मोका पालन करनेवाले वानप्रस्थी ओर सव कुछ त्यागकर 
विचरनेवाले संन्यासीको भी गृहस्थाश्रमसे ही भिक्षा आदिकी 
श्राति होती है । तात्पर्य यह कि अन्य सब आश्रमवालोका 
निर्वाह गृहस्थाश्रमसे ही होता है । गृहस्थद्रारा किये जानेवाले 
अतिधि-सत्कारके विषये एक इलोक है (जिखका भावार्थ 
इस प्रकार टै--) "जिस गृहस्थके दरवाजेसे कोई अतिथि 
भिक्षा न पानके कारण निराह होकर लौट जाता है, बह उस 
गृहस्थको तो अपना पाप दे डालता है ओर स्वयं उसका पुण्य 
लेकर चता जाता है ।' 

इसके सिवा, गृहस्थाश्रममें रहकर यज्ञ करनेसे देवता, 
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श्राद्ध करनेसे पितर, दाखके श्रवण, अभ्यास ओर धारणसे 
ऋषि तथा संतान उत्पन्न करनेसे प्रजापति प्रसन्न होते है। 
गृहस्थके कर्तव्यके विषयमे दो उलोकं ओर है, (जिनका 
सारांश उस्र प्रकार दै--) "वाणी णेसी ब्रोल्नी चादिये, 
जिसमे सव प्राणियोके प्रति स्ह भरा हा तथा जो सुनते समय 
कानोंको मीठी ल्गे। दूसरोको पीडा देना, मारना या 
कदटुवचन सुनाना अच्छा नहीं र । किसीक्छा अपमान करना, 
अहंकार रखना ओर ढंग दिखाना--इन वातोंकी कड़ी निन्दा 
की गयी है। किसी भी जीवकी हिंसा न करना, सत्य बोलना 
ओर मनमें क्रोध न होने देना-ये सभी आश्रमवात्छोके लिये 
उपयोगी तप हं । जिस पुरुषको गृहस्थाश्रममे सदा धर्म, अर्थं 
ओर कामके गुणोंकी सिद्धि होती रहती है, वह इम लोकें 
सुखका अनुभव करके अन्तमें रिट पुरुर्षोकी गतिक्ो प्राप्न 
करता हे ।' 

तीसरा आश्रम हे वानप्रस्थ । इसे रहनेवालरे मनुष्य 
धर्मका अनुसरण ओर तपका अनुष्ठान करते हुए पवित्र 
ती्थमिं, नदिययोके किनारे, रनोके आस-पास तथा मृग, 
भसे, सूअर, व्नैले हाथी ओर सिंहे-व्याघ्र आदि जन्तुओंसि 
भरे हए एकान्त वनम विचरते रहते है । गृहस्थोँके उपयोगमें 
आने योग्य सुन्दर वस्र, स्वादिष्ट भोजन आर विधयभोगोका 
परित्याग करके वे जंगली ओषध, फल, मृ तथा पर्तोका 
आहार करते है, वह भी बहूतन थोढुी पात्राय ओर 
नियमानुकृल एक ही वार खाकर रहते ४ । नियत स्थानपर 
ही आसन विछाकर बैठते है । जमीन, पत्थर, गती, ककरीली 
प्द्री, बाट्‌ अथवा राखपर सोते है। कास या कुडाव्छी 
रस्सी, मृगचर्म अथवा पेदांकी छालसे अपना शरीर कने 
है । सिरके बाल, दादी-र्मुछ, नख ओर रोम वदाय रहते है । 
नियत समयपर स्नान, वलििवैश्वदेव तथा अविहोत्र आदि 
कर्मोक्रा अनुष्ठान करते है। सयेरे हवन -पूजनके ल्थियि 
समिधा, कुडा ओर फूल आदिका संग्रह करके आश्रमको 
्ाड-वबुहार लेनेके पश्चात्‌ विश्राम करते ह । सर्दी, गमी, 
वर्षा ओर हव्राका वेग सहते-सहने उनके शरीरके चमडे फट 
जाते हं । नाना प्रकारके नियमोका अनुष्ठान करते रहनेसे 
उनके रक्त ओर मांस सूख जते है, शारीरक्री जगह चामसे 
की हृं हद्टियोका ढांँचामात्र रह जाता है; फिर भी 
धर्यं धारण करके अत्यन्त साहसके कारण डारीरको चलाये 
जाते हं। जो पुरुष नियमके साथ रहकर ब्रहार्वियोद्रारा 
आचरणं लायी हई इस योगचर्याका अनुष्ठान करता है, वह 
अ्रिकी भाति अपने दोर्षोको दग्ध करके दुर्लभ लोकीको 
प्राप्न कर लेता है। 
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अब्र संन्यासिर्योक्ता आचरण बतलाया जाता हे । सन्यास 
(चौधा आश्रम है-इस) में प्रवेद करनेवाले पुरुष 
अहन्न, धन, स्री आदि परिवार तथा धरकी सारी 
सामग्रीका त्याग करक विपयासक्तिके वन्धनको तोड़कर 
धरसे निकल जाते हं 1 ढेले, पत्थर ओर सोनेको समान 
समडते दै, धर्म, अर्थं ओर कामके सेवनमें अपनी बुद्धि नहीं 
फंसाते । रात्र, मित्र तथा उदासीन-- सवके प्रति समान दृष्ट 
रखते दै । स्थावर, अण्डज, पिण्डज, स्वेदज ओर उद्धिज 
प्राणियोके प्रति मन, वाणी अथवा कर्मसे भी कभी द्रोह नहीं 
करते ! कुटी या मठ बनाक्छर नहीं रहते । उन्हे चाहिये कि चारों 
ओर विचरते रदे ओर रामे ठहरनेकते ल्थिये पर्वतककी गुफा, 
नदीक्ा क्छिनारा, वृक्षक्छी जड, देवमन्दिर, प्राप अथवा नगर 
आदि स्थानोमे चके जाया करें । नगरमें पाच रात ओर गांवों 
एक रातसे अधिक्छ न रहें । प्राण-धारण करनेके ल्थिये गांव या 
नगरं पचे करके अपने विद्रुद्ध धर्मोका पालन करनेवाले 
द्विजाति्योके रोपर जाकर खड हो जार्यै। विना मगिदही 
पात्रं जितनी बिक्षा आ जाय, उत्तनी ही स्वीकार करें । काम, 


सक्षिप्र माभारत 
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क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, ट्म्भ, निन्दा, अभिमान 
तथा हिंसा आदिमे दूर रहें । 

इस विषयमे कुछ इलोक हें, (जिनके भाव इस प्रकार 
हे--) "जो मुनि सव प्राणियोंको अभयदान देकर विचरता 
रहता है, उसे करीं किसी भी जीवसे भय नहीं होता । जो 
अिहोत्रको अपने शारीरम आरोपित करके उारीरस्थित 
अधिके उदेङयसे मुखपें भिक्षाप्राप्न हविष्यका होम करता 
है, वह अध्िहोत्रियोंको भाप्त होनेवाले लोकोमें जाता 
दै । जो बुद्धिको संकल्परहित करके पवित्र होकर शास्रोक्त 
विधिके अनुसार संन्यासके नियमोंका पालन करता हे, वह 
परम शान्त ज्योतिर्मय ब्रह्मलोकको पराप्त होता ै।' इस 
प्रकार वेदमें प्रतिपादित आश्रम-धर्मका मेने संक्चेपसे वर्णन 
किया है । जो मनुष्य लोकके धर्म-अधर्मको जानता है, बह 
वुद्धिमान्‌ दे । 

भीष्मजी कहते है-महपिं भृगुजीके इस प्रकार उपदेश 
देनेपर परम धर्मात्मा भरद्राजने विस्मयविपुग्ध होकर उनका 
पूजन किया । | 


आचारक्छी विधि ओर अध्यात्मज्ञानका वर्णन 


युधिष्ठिरने प्रछ- दादाजी ! अव म आपके मुखसे 
आचारी दिधि सुनना चाहता दह; क्योकि आप सर्वज्ञ दै । 

भीष्पजीने कहा---पनुष्यको सङ्कर, गौ ओके वीचमें 
ओर अन्नके पौदोसं हरेभरे खेतमें मल-मूत्रका त्याग नहीं 
करना चाहिये । आव्रदयक्छ शीच आदिसे निवृत्त हकर कुल्ला 
करनेके पश्चात्‌ नदी्मे स्नान करना चाद्ये । इसके वाद 
(संध्योपासना आर) दैवता-पितिरोका तर्पण करना 
आवेडृयक है । प्रतिदिन सु्यपिस्थान करे 1 सूर्योदयके समय 
कभी न सोये । सायं ओर प्रातः-दोनों समय संध्या करके 
गायत्रीका जप करे । दोनों दाथ, दोनों पैर ओर मह-इन 
पांच अद्भोको धोकरर पूर्वच्ी ओर र्मु कर भोजन करने वैदे । 
भोजनके समय मोन गहे ! भोजनके लिये परोसे हए अन्रकी 
निन्दा न करे, उसे स्वादिष्ट पानक्रर प्रेपसे भोजन करे। 
भोजनक बाद हाथ धोक्कर उदे] रातको भीगे पैर न सोये। 
दैविं नारदजी इसीच्छो आचार क्रहने ह । यज्ञहाला आदि 
पवित्र स्थान, वैल, देता, गोद्ाला, चोराहा, ब्राह्मण, 
धार्मिक पनुष्य तथा मन्दिरको सदा अपने दाहिने करके चले । 
धरम अतिधियो, तेवव्छों ओर कुटुम्बीजनोके ल्मि भी 
एक-सा ही भोजन वनच्राना उत्तम माना गया दै। डास्रमें 
मनुष्योके ल्थियि सबेरे ओर दचाम-द ही वक्त भोजन करनेका 


विधान दे । बीचमें नहीं खाना चाहिये । एेसा करनेसे मनुष्य 
उपवासी माना जाता है । होमके समय अ््रिमें हवन ओर 
केवल ऋतु-स्नानके समय खीके साथ समागम करते हए 
एक-पलरीत्रत धारण करनेवाला बुद्धिमान्‌ गृहस्थ भी ब्रह्मचारी 
ही माना जाता हे । ब्राह्यणके भोजनसे वचा हुआ (यज्ञरिष्ट) 
अन्न अमृतके तुल्य है; एेसे अन्नको भोजन करनेवाले सत्पुरुष 
सत्यस्वरूप परमात्माको प्राप्न होते है। जो मिट्धीके देले 
फोड़ता, तिनके तोडता ओर दातोंसे नख चवाया करता है 
तथा जो सदा जे हाथ ओर जृ मह रहा करता है, उसको 
बड़ी आयु नहीं मिलती । 

मनुष्य स्वदेहे हो या परदेह्ामे, अपने पास आये हुए 
अतिधिको भूखा न रहने दै । जीविकाके ल्थियि क्वियि दए 
कार्यसे जो धन आदि प्राप्न हो, उसे माता-पिता आदि 
गुरुजनोंको निवेदन कर द। गुरुजनोके आनेपर उर स्वर्यं 
आसन देकर व्रैठावे ओर सदा उनको प्रणाम किया करे। 
गुरूओंका सत्कार करनेसे आयु, यदा ओर लक्ष्मीकी प्राप्ति 
होती दै । उदयके समय सूर्यको न देखे, नंगी हई परायी खरीकी 
ओर दृष्टि न डे ओर सदा ध्मनुसार ऋतुकालके समय 
एकान्त स्थानें पन्नीके साथ समागम करे । परिचित मनुष्यसे 
जव-जव भेंट हो, उसका कुदाल-समाचार पृषे । प्रतिदिन 
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प्रातःकाल ओर संध्याके समय ब्राह्मणोको प्रणाभ 
करे--एेसी डशास्रकी आज्ञा है । देवमन्दिरमे, गोओके बीवपें 
ब्राह्मणोके यज्ञादि कमेमिं, शास्रोके स्वाध्यायकाले ओर 
भोजन करते समय दाहिने हाथसे काम ले। प्रातः ओर 
संध्याके समय ब्राह्यणोंका विधिवत्‌ पूजन करे । हजामतके 
समय, छींक आनेपर, स्नान ओर भोजनके समय तथा 
रुग्णावस्थामे सबको चाहिये कि ब्राह्यणोंको प्रणाम करे; 
इससे आयु वदती हे । सूर्यकी ओर मह करके पेङ्ञाव न करे, 
अपनी विष्ठापर दृष्टि न डाले, स््रीके साथ एक आसनपर सोना 
ओर एक थालीमें भोजन करना छोड दे । अपनेसे वडोको 
नाम लेकर या ^तू' कहकर न पुकारे। अपनेसे छोटे या 
समवयस्क पुरुषोंका नाम लेनेसे दोष नहीं लगता । 

पापियोंका हदय ही उनके पारपोको बता देता हे; जो लोग 
जान-वृञ्मकर किये हुए पापको महापुरुपोसे छिपाते है, वे नष्ट 
हो जाते हे । जो मूर्ख है, वे ही जान-वृञ्मकर किये हुए पापको 
छिपाते हें । यद्यपि मनुष्य उस पापको नहीं देखते, तो भी 
देवता तो देखते ही हँ । पापी मनुष्यका छिपाया हआ पाप उसे 
पुनः पापमें ही लगाता है ओर धर्मत्ाका धर्मतः गुप्न रखा 
हआ धर्म उसे पुनः धर्ममें ही प्रवृत्त करता हे । मूर्ख मनुष्य पाप 
करके उसे भूल जाता है, किंतु बह पाप उसके पीछे ही लगा 
रहता हे । किसी कामनाक पूर्तिके लिये जो धन संचित करके 
रखा होता है, उसको अपने उपभोगमें खर्च करनेसे बड़ा छेदा 
होता है । मगर समञ्जदारलोग एेसे धनकी प्रहोसा नहीं करते; 
क्योकि मौत राह नहीं देखंती (कामना पूरी हो या अधूरी, 
समयपर मृत्यु हो ही जाती है) 1 मनीषी पुरुषोका कहना है कि 
सभी प्राणियोका धर्म मानसिक है अर्थात्‌ मनसे किया हुआ 
धर्मं ही वास्तविक धर्म है; अतः मनसे समस्त जीवोंका 
कल्याण सोचता रहे । केवल वेदोक्त विधिका सहारा लेकर 
अकेले ही धर्मका आचरण करना चाहिये । इसमें दूसरेकी 
सहायताकी आवङ्यकता नहीं है । धर्म ही मनुष्योकी योनि है 
धर्मं ही स्वर्गके देवताओंका अमृत है । धर्मात्मा मनुष्य मरनेके 
पश्चात्‌ धर्मके ही बलसे सदा सुख भोगते हं । | 

युधिष्ठिरने प्ृछा-- पितामह ! शास्म पुरुषके ल्य जो | 
अध्यात्पनज्ञानका चिन्तन बताया जाता है, वह अध्यात्म क्या 
है ? उसका स्वरूप कैसा है ? यह चराचर जगत्‌ किससे 
उत्यन्न हआ है ओर प्रलयके समय किसे लीन होता 
है ?--ये वाते मुञ्भे बतानेकी कृषा करें । 

भीष्मजीने कहा-कुन्तीनन्दन ! तुम मुञ्जसे जिस 
अध्यात्मन्ञानके विषये पृछ रहे हो, उसकी व्याख्या करता 
ह। वह अत्यन्त कल्याणकारी ओर सुखस्वरूप है । आचायनि 


आचारकी विधि ओर अध्यात्ज्ञानका वर्णन 
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सृष्टि ओर प्रल्यकी व्याख्याकरे स्राथ ही अध्यात्पज्ञानका 
वर्णन क्रिया है । उसे जान लेनेसे मनुष्यको प्रसन्नता ओर 
सुखकी प्राप्ति होती है । वह सम्पूर्ण शयृतोके ल्थिये हितकारी हे, 
जो उसे जानता है, उसकी सम्पूर्णं कामना पूर्णं हो जाती हे । 
पुथ्वी, वायु, आकाडा, जल ओर अि-ये पांच महाभूत 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति ओर प्रत्यक स्थान है । जैसे लहर 
समुद्रसे प्रकट होकर फिर उसीमें लीन हो जाती र, उसी प्रकार 
ये पांच महाभूत भी जिस आनन्दस्वरूप परमात्पासे उत्पन्न हए 
है, पुनः उसीमें तीन हो जाते है । शब्द, श्रोत्र ओर सम्पूर्ण दिर 
आकाडाके कार्य है; स्पा, त्वचा ओर चेष्टा-- ये तीन चायुके; 
रूप, नेत्र ओर परिपाक-ये तेजकर; रस, चिद्धा ओर द 
जलके तथा गन्ध, नासिका ओर शारीर पृथ्वीके गुण टै । इस 
प्रकार इस दहमं पांच महाभूत तथा छठा मन है । इद्धियां आर 
मन-ये जीवको विषर्योका ज्ञान करते ह। इन छःके 
अतिरिक्त सातवीं बुद्धि ओर आठ्वांँ क्षेत्रज्ञ है। इन्धियां 
विषर्योको ग्रहण करती रै, मन संकल्प-विक्छल्य करता दै 
ओर वुद्धि उसका टीक-टीक निश्चय करनी दै। क्षेत्रज्ञ 
(आत्मा) साक्षीकी भति स्थित रहता दहै । यह इारीरक्र भीतर 
ओर बाहर सर्वत्र व्याप्त है । पुरुषको अपनी इद्धियोक्की परीक्षा 
करके उनकी पूरी जानकारी रखनी चाहिय; याकि यच्च, 
रज ओर तम--ये तीनों गुण इन्धियो्छ। ही आश्रय लेकर रहते 
ह । मनुष्य अपनी ब्रुद्धिके बलस जीवक्ि आव्रागपनकी 
अवस्था जानकर धीरे-धीरे उसपर विचार कर्ते रहनसे परम 
छ्यान्ति पा जाता है । यह चराचर जगत्‌ चुद्धिके उदय ह्नेपर ही 
उत्पन्न होता ओर उसके लयके साथ ही लीन दो जाता 
इसलिये सव्रको बुद्धिपय कहा गया ह । 

वुद्धि ही जिसके द्वारा देखती है. उसे नेत्र कहते है; जिससे 
सुनती टै, वह श्रोत्र कटताता है ओर जिससे सुघती ट, उमे 
घ्राण कहा गया है । वही जिह्वाके द्वारा रसकरा ओर त्वचासे 
स्पर्हाका अनुभव करती है । इस प्रकार बुद्धि ही विकारको 
प्राप्त होकर नाना रूपाँसे विषयोंको ग्रहण करती है । बह जिस 
द्रारसे किसी विषयक्ो पाना चाहती है, मन उमीका आकार 
धारण कर लेता है। भिन्न-भिन्न विष्यो ग्रहण करनकै 
ल्यि जो बुद्धिके पांच अधिष्ठान है, उरन्दीको पांच इन्ियां 
कहते है । बुद्धिमान्‌ पुरुषोको चाहिये क्कि वं इद्धिर्योको कावूपे 
रखें । सत्त्व, रज ओर तम- ये तीन गुण सदा री प्राणियोपें 
स्थित रहते है ओर इनके कारण उनमें सात्विकी, राजसी तथा 
तापसी तीन तरहव्छी बद्धि भी देखनेमं आती है। इनपें 
सत्वगुणसे सुख, रजागुणये दुःख ओर तमोगुणमे मोद उत्पन्न 
होता दै । 
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जव्र शरीर या मनमें किसी प्रकारसे भी प्रसन्नताका भाव 
हो, हं वदता हो, सुख ओर रान्तिका अनुभव हो रहा हो तो 
सत्वगुणक्ी वृद्धि सपञ्मनी चाहिये । जिस समय किसी 
कारणसे या विना कारण ही असंतोष, शोक, संताप, लोभ 
ओर असहनदीलताके भराव दिखायी दे तो उन्हें रजोगुणके चिद 
जानने चाहिये । इसी परक्छार अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्र, निद्रा 
ओर आलस्य घेरते हों तो उन्हें तमोगुणके विविध रूप समद्चे 
बुद्धि ओर आत्मा--दोनों सूक्ष्म तत्त्व है, तथापि इनमे जो अन्तर 
है, उसपर दृष्टि डालो । इनमेसे बुद्धि तो गुणोंकी सृष्टि करती है 
ओर आत्मा इन सव व्रातोसे अलग रहता हे । जैसे गृत्यरका 
फल ओर उसके भीतर रहनेवाले कीडे- ये दोनों एक साथ 
रहते हए भी एक-दूसरेसे भिन्न है, उसी प्रकार बुद्धि ओर आत्मा 
परस्पर मिले हए प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें अलग-अलग हे । 
सत्व आदि गुण जड हानेके कारण आत्माको नहीं जानते, कितु 
आत्मा चेतन है, इसत्थियि गुणोकरो जानता ह 1 जैसे घडेमें रखा 
हआ दीपक घडेके छदां सरे अपना प्रका फेलाकर वस्तु ओंका 
ज्ञान कराता हं, उसी घव्छार परमात्मा शरीरके भीतर स्थित 
होकर चेष्ठा ओर ज्ञानसे द्यन्य इन्ियों तथा मन-बुद्धिके द्वारा 
सम्पूर्णं पदार्थोक्ा ज्ञान च्छराता रै । बुद्धि गुणोंको उत्पन्न करती 
है ओर आत्मा कवलं दैखता दै । बुद्धि ओर आत्पाका यदह 
सम्बन्ध अनादि दे! जो संसारी क्रामोसे मन हटाकर केवल 


सक्षि महाभारत 
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आत्मापें ही अनुराग रखता ओर आत्मतत्वका ही मनन करता 
दै, वह सव प्राणियोकरा आत्मा हो जाता हे ओर इस साधनासे 
उसको बडी उत्तम गति प्राप्त होती हे। 

जैसे जल्यमे विचरनेवाला पंछी, उसमें रहकर भी पानीसे 
लिप्त जही होता, उसी तरह ज्ञानी पुरुप भी सम्पूर्ण प्राणियोमें 
निर्लिप्त होकर विचरता है 1 निर्लेप होना ही आत्माक्रा स्वरूप है, 
एिसा अपनी बुद्धिसे निश्चय करके मनुष्य दुःख पड्नेपर श्लोक न 
करे ओर सुख मिलनेपर हर्षसे फूल न उदे । सव जीवोके प्रति 
समान भाव रखे । जसे मैले बदनवाके मनुष्य जलसे भरी हई 
नदीपें नहा-धोकर साफ-सुथरे हो जाते हें, उसी प्रकार इस 
ज्ञानमयी नदीमें अवगाहन करके मलिन हदयवाले पुरुष भी 
शुद्ध एवं विद्वान्‌ हो जाते हे । यही विदुद्ध्‌ अध्यात्मज्ञान है । जो 
मनुष्य बुद्धिसे जीवोकि आवागमनपर इानैः-शानैः विचार करके 
इस उत्तम ज्ञानको प्राप्त कर लेता है, उसे अक्षय सुख मिलता हे । 
जो धर्म, अर्थं ओर कामको ठीक-ठीक समञ्मकर उसका 
परित्याग कर चुका है ओर योगयुक्त चित्तसे आत्पतक्वके 
अनुसंधानमें लग गया है, वही तत्त्वदर्शी हे । उसे दूसरी कोई 
वस्तु जाननेकी उत्कण्ठा नहीं होती । उस परमात्माको जानकर 
ज्ञानी पुरुष अपनेको कृतार्थं मानते हे । अज्ञानियोंको जिस 
संसारसे महान्‌ भय वना रहता हे, उसीसे ज्ञानियोको तनिक भी 
भय नहीं होता । 


ध्यानयोगका वर्णन ओर जपककी महिमा बतानेके लिये एक जापक ब्राह्यणकी कथा 


भप्मिजी कटते है--कुन्तीनन्दन }! अव रं तुमसे 
ध्यानयोगका वर्णन कर रहा हू, जिसे जानकर महर्पिगण इस 
त्ोकमे सनातन सिद्धिव्को प्राप्न हए है । योगियोंको चाहिये कि 
वे सर्दी-गर्मी आदि दन्द्धांको सहन करते हए नित्य सच््वगुणें 
स्थित रहे ओर सब प्रकारकी आसक्तियोसे मुक्त होकर दौच, 
संतोष आदि नियमोंका पालन करते हए एसे स्थानोपर ध्यान 
करे, जहाँ खरी आदिका संसर्ग तथा ध्यानविराधी वस्तुं न हो, 
जहां मने पूर्णतया शान्ति वनी रहे । योगका साधक इन्ियोंको 
विषयोंकी ओरसे समेट कर काषटकी भति निश्चल होकर वैठ 
जाय ओर मनको एकाग्र करके परमात्ापें लगा दे । उस समय 
ध्यानमें इस प्रकार मयम हो जाय कि कानोमिं कोई शब्द्‌ न 
सुनायी दे, त्वचासे स्पर्डाक्रा अनुभव न हो, अखिसे रूपका, 
जिदह्वासे रसका तथा नासिकासे सुगत वस्तुओंका पता न 


खले । पानां इद्धियोद) नाहम इाल्नवाल्छे विवयोक्छी इच्छा 


ही न हो । बुद्धिमान्‌ योगी पहले इन्ियोको मने स्थिर करे, 
फिर पाचों इन्दियोंसदहित मनको ध्यानमें एकाग्र करे । 

इस प्रकार प्रयत्न करनेसे पहले तो कुछ देरके लि 
इन्दियोसदित मन स्थिर हो जाता है, किंतु फिर बादत्मे चमकती 
हई विजल्लीकी तरह वह बारम्बार विषययोकी ओर जानेके ल्थि 
चञ्चल हो उठता है । जैसे पत्तेपर पड़ी हई पानीकी वद सव ओरसे 
हिलती रहती है, उसी तरह ध्यानमार्गमे स्थित साधकका मन भी 
चत्ायमान होता रहता टै । एकाग्र करनेपर कुछ देरतक तो वह 
ध्याने स्थिर रहता है, कितु फिर नाडीमार्गमें प्रवेश करके 
वायुको भाति चञ्चल हो जाता है। एेसे विक्षेपके सपय 
ध्यानयोगको जाननेवाके साधकको खेद या चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये; बल्कि आलस्य ओर मात्सर्यका त्याग करके ध्यानक 
द्वारा मनको पुनः एकाग्र करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 

योगी जव ध्यानका आरम्भ करता है तो धह उसके 
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शान्तिपर्व ] ध्यानयोग 
द्वारा क्रमश्च: तिचार, चिवेक ओर वितर्क नामक्र ध्यान हते 
हं। ध्यानकरे समय मनवे कितना ही करेदा क्यो न हो साधकको 
घवराकर प्रयतत नहीं छोढना चादधिय; चल्कि अपने आत्माक्त 
कल्याणक ल्थियि विज्ञे तत्परता माश उसपें लग जाना 
चाहिये । प्रतिदिन सन आर उद्धियोक्ो ध्यानपाग्पिं स्थापित 
करके योगाभ्यास क्रनैम इद्ियोंखदहितं मन अपने-आप दान्त 
हो जाता है इस प्रकार पनोनिग्रहपूर्वक ध्यान करनेवाले 
योगीको जो दिव्य सुख प्राप्न दाता टै, चह मनुप्यको किसी 
उद्योगसे या दैवक्ी सहायतासे भी नहीं मिल सकता। 
ज्यो-ज्यों ध्यानजनित्त सुखका अनुशय हेता हे, व्यो-ही-सयों 
ध्यानमे अनुराग वदता जता हे। इस प्रकार योगीत्योग 
ध्यानके द्वारा दुःख-श्ोकसे रहित निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्न 
करलेतेहे। 

युधिष्टिरनं पृदछा--जप करनेवाले ल्मोगोको किसर फल्यक्छी 
प्राप्ति होती ह ? उन्हें किन ल्न्छपें स्थान पिलता रै 2 जपकी 
विधि क्या हे 2 जापक किसे दते टै 2 ओर जप करने योस्य 
पच क्या ह २--ये सारी वाते पद्ध चत्ताइये; क्योकि आप 
म्व््न टे। 

भीष्पजीने कहा इम विषयमे जानव्छार व्मेग यप, काल 
आर व्राहमणके संवादरूपपे धक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया करते है। दिपात्य्य पर्वतक्े पास एक प्रहायहस्वी 
ध्पत्पा ब्राह्मण रहना शा । वह पिषप्पत्यादका पुत्र था आर 
कोशिकवंदामे उत्पन्न हआ धा । वेदो उस्ने प्ण विता 
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वर्णन, जपकी महिमा बतानेक व्वियि एक जापक 
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[1 शः 


| प्राप्न की धी आर छो अद्गोच्छा तो उस अपरोक्ष ज्ञान धथा--वे 
सद्वा उसकी जिद्धापरं गहने धे। पक्रं वार वह संहिता 
( गायत्री) का जप करते हए तपस्यामं प्रवृत्त हआ । इस 

नियपक्ा पालन करते हृष्‌ उसके एक हजार वर्धं यीत गये । 
। तदनन्तर, सावित्री देवीने प्रत्यक्ष दनि देकर कटा--"ब्रह्र्प ! 

मं तुमपर बहुत प्रसन्न हं । बताओ क्या चाहने हो ? तुम्हारी 

कौन-सी इच्छा पूरी करू ?' 

देवीके णेसा कहनेपर वह धम्मि ब्राह्मण वोला- 

| "दुभ ! इस मन्त्रके जपमें परी इच्छा व्ररा्रर बढती रहे, 
। मनकी एक्छाप्रतापं दिनोरिन उन्नति हो 1' यह सुनकर दैवीने 

पधुर वाणीमें उत्तर दिया-- "तुम जैसा चाहते हा, वही होगा । 

मं पेसा प्रयत्न करूगी, जिससे नुमे नित्यसिद्ध ब्रह्मधामकौी 
| प्राप्चि होगी। इसके सिवा इस समय जो तुमने मुड्मसे 
| चरदानके रूपमें मांगा टै, वह भी पूरा होगा । तुप एकाग्रचित्त 
| दाकर नियपपूर्तक जप करो । धर्म स्वयं तुम्हारे पास आवेगा । 
| काल, भृ्यु तथा यम भी तुम्हारे निकट पधारेगे । यहाँ उन 
| त्योगोके साध तुम्हारा धर्मकरे विषये विवराद्‌ होगा ।' 

भोष्पजी कहते ईै---यह कहकर माचित्री देवी अपने 

धामको चटी गयीं । इधर वह सत्यप्रतिज्ञ त्राह्यण भी सौ दिव्य 
चपेतिक्रं जप कररता रहा । चह मन आ इद्धिर्योको सदा वापे 
रसवना धा, क्छोधक्छो जीत चुक्रा श्रा ओर दूसरोके दोष नहीं 
देखता धा । इस प्रकार जवर उसका नियम पृग हय गयातो 
धर्मने प्रसन्न होकर उमे प्रत्यक्ष दर्शन दिया ओर 
कडा व्राह्मण ! पेगी ओर नो देखो, पै माश्चान्‌ धर्पं ह ओर 
तुम्हारा दर्हनि करने आया ह । इस जपका जो कु फल तुमं 
प्राप्न हभ रै, उसे मुनो-- मनुष्यो ओर देवताओंको प्राप 
होनेवात्ये जितने भी ल्योक है, वे सत्र तुमने जीन व्ये ह । तुप 


देवल्ाक्को रव्यघकर अपगर्के लोकोमे पटदार्पण करगे; 
इसल्थिये मने ! अव्र तुम अपने प्राणोको त्याग दो ओर जिन 
ल्टोच्छोमे नानेन्छी इच्छा दहो, वहां जाआ। इम दैक व्याग 
देनेक वाद्‌ ही उन ल्छोकोप जा सक्रोमे।' 

वरह्मणने कटा--धमं ! मुद्ध उन ल्ोर्कोको लेकर क्या 
करना हे । आप सुखपूर्वक अपने स्थानको जाये । 

धमनिं कदा--मूनिवर ! नुम्हं इम इारीरका त्याग नो 
अवदय ही करना चादिये, इसके बाद स्वर्गे जाओ या जैसी 
तुम्ट्रागी म्चिद्ी कग) 

त्न्यणने कढा--धमं ! मे चिना दैहके स्वर्गे रहना 
नहीं चाहता । आप जाइये, परी स्वग्पिं जानेक्ती तनिक 
शी इच्छा महीं है! पै यहीं गायत्रीका जप करते हए. आनन्दसे 


र्हुगा 1 


त भ नोय अ, यः भज =, 
न ए कको कः किः 
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धर्मन कहा-- विप्रवर ! यदि तुम शरीर छोड्ना नहीं 
चाहते तो देखो, ये काल, मृत्यु ओर यम स्वयं तुम्हारे पास आ 
रहे हं । 

तदनन्तर यम, कालं ओर मृत्यु तीनों उस ब्राह्मणक पास 
आ पर्हुचे । सबसे पहले यमदेवता बोले "द्विजवर ! मै यम हू 
ओर यह कहनेके त्थियि आया हू कि तुम्हारे उत्तम आचरण 
ओर कठोर तपस्याका फ़ल तुम्हे प्राप्न हुआ हे ।' कालने कहा 
"मै काल हू ओर यह सूचना दे रहा हूं कि तुम्हे इस जपका 
बहुत उत्तम फल मित्या हे । यह तुम्हारे स्वर्गलोक चलनेका 
समय दै ।' मृ्युने कहा--"धर्मज्ञ ! मुस्र मृत्यु समञ्ञो । मै 
कालकी प्ररणासे तुम्हे यासि ले चलनेके ल्य आया हूं ।' 

ब्राह्मणने कहा-- सूर्यपुत्र यम, महात्मा काल, मृत्यु ओर 
धर्मका मे स्वागत करता हूँ । बताइये, मे आपलोगोकी व्या 
सेवा.कर ? 





यह कहकर ब्राह्यणने उन सव्रको पाद्य-अर्ध्य आदि 
निवेदन किया ओर प्रसन्नतापूर्वक पृष्ठा *अव मुदम क्या आज्ञा 
है 2" इतनेहीमें तीर्थयात्राके लिये निकले हए राजा इक्ष्वाकु, 
जहां ये सवबलोग एकत्रित हूए थे, वहीं आ पर्हैचे । राजर्धिनि 
सवका पूजन ओर सरणा करके, कुडाल-समाचार पृष्ठा । 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणने भी राजाको आसन ओर पाद्य-अर्ध्यं देकर 
कुड़ाल-प्रश्रके बाद कडा-- "महाराज ! आपका स्वागत हे। 
किये, मै अपनी शक्तिके अनुसार आपका कौन-सा कायं 
सिद्ध कर ?' 


सक्षिप्र मदाभारत 





[ डान्तिपवं 






` याजने कहा- पे राजा हूँ ओर आप ब्राह्मण; इसलिये 

आपको कुछ धन देना चाहता हूं, आपको जितने धनकी 
आवङयकता हो, मुद्भसे मांगिये । 

ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! ब्राह्मण दो प्रकारके होते 
हे--एक प्रवृत्तिमार्गमें चलनेवाले ओर दूसरे निवृत्तिमार्गका 
आश्रय लेनेवाले । मैं अव प्रतिग्रहसे निवृत्त हो गया हूं। जो 
लोग प्रवृक्तिपार्गपर चलनेवाले हों, उनको दान दीजिये । मँ तो 
अव दान लेता नहीं । हां, अपनी कुछ इच्छा हो तो बताइये, 
मे आपको क्या दूँ 2 अपने तपोबलसे आपका कोौन-सा 
कायं सिद्ध करू 2 

शजाने कहा--यदि आप मुद्ध कुछ देना ही चाहते ह तो 
पूरे सो वर्पोतक जप करके आपने जिस फलको प्राप्त किया 
ह, वही दै दीजिये । 

ब्ाह्मणने कटा-एवमस्तु, आप मेरे जपका उत्तम फल 
स्वीकार क्रोजिये । 

राजा बोटे-आपका भला हो, मैने जो जपका फल 
मांगा है, उसकी मुञ्चे आवरयकता नहीं है; इसलिये जाता ह 
साथ ही एक वात पृषता हू, उसे बताइये; आपके इस जपका 
फल हे क्या 2 

ब्राह्मणने कहा-इसका फल क्या पिलेगा 2? यह मं 
नहीं जानता; परंतु मने जो कुछ जप किया था, वह 
आपको दे दिया । ये धर्म, यम, मृत्यु ओर काल इस वातके 
साक्षी हे) 

राजाने कहा--त्रहयन्‌ ! यदि आप अपने जपका 
फल नहीं बतला सकते तो वह अज्ञात फल मेरे किस काम 
आयगा 2 मं संदिग्ध फल नहीं चाहता; यह आपहीके 
पास रहे । 

ब्रह्मणने कला --राजन्‌ ! अब तो मै अपने जपका फल 
दे चुक्रा । अव दूसरी कोई बात नहीं स्वीकार करूगा । हम 
दानोको अपनी-अपनी बातपर दृढ रहना चाहिये । पहले जप 
करते समय कभी मैने फलकी कामना नहीं की थी, अतः इस 
जपकरा क्या फल होगा ?--यह कैसे जान पारगा । आपने 
"दीजिये कहकर मांगा ओर मैने देता हण कहकर दे 
दिया-एेसी दाप अपनी वात ञ्ठी नहीं करगा। आप 
धर्यं धारण करके सत्यकी रक्षा कीजिये । इस प्रकार स्पष्ट 
त्रतानेपर भी यदि पेरी चात नहीं मा्नेगे तो आपको असत्यका 
महान्‌ पाप लगेगा । स्वयं यहां पधारकर आपने मुड्से जपके 
फलकी याचना की ओर वह मैने आपको अर्पण कर दिया; 
इसल्थिये अव आप सत्यपर डटे रहकर मेरे दिये हूए फलको 
स्वीकार कीजिये । ज्जूठ बोलनेवाले मनुष्यको न इस लोकमे 
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सुख मिलता है न परलोकमें । वह अपने पूर्वजोँको भी नहीं 
तार सकता; फिर आनेवाली पीढीका तो उद्धार कर ही कैसे 
सकता हे 2 परल्ोकमें सत्यसे जिस प्रकार जीवका उद्धार 
होता है, उस तरह यज्ञ, दान ओर नियमोसे नहीं । लोगोने 
अबतक जितनी तपस्या की ह ओर भविष्यमें वे जितनी 
करेगे, उन सवको अगर सैकड़ों ओर लाखोंकी तादादमें 
इकद्रा किया जाय, तो भी उनका महत्त्व सत्यसे बढ़कर नहीं 
सिद्ध हो सकता । एकमात्र सत्य ही अविनाङ्ञी ब्रह्म रे, सत्य 
ही अक्षय तप ह, सत्य ही अविनाङ्ी यज्ञ तथा सत्य ही 
सनातन वेद्‌ ₹ह। वेदोमे सत्यकी ही महिमा गायी गयी हं। 
सत्यसे ही श्रेष्ठ फलकी प्राप्ति होती है। धर्मं ओर 
इन्िय-संयमपकी सिद्धि भी सत्यसे दही होती है। सत्यके ही 
आधारपर सव कुछ टिका हआ है । सत्य ही वेद, वेदाङ्क, 
विद्या, विधि, त्रत आर श्काररूप है । सत्यक ही प्रभावसे 
प्राणियोका जन्म ओर उन्हें संतानकी प्रापि होती है। सत्यक 
वबलसे ही हवा चलती, सूर्य तपते ओर आग जलती है 1 स्वर्ग 
भो सत्यपर ही स्थित रहै । यज्ञ, तप, वेद्‌, स्तोभ, मन्न तथा 
सरस्वती-ये सवर सत्यके ही स्वरूप है । मेने सुना है, किसी 
समय धर्मं ओर सत्यको तराजूपर रखकर तौला गया तो 
जिधर सत्य था, उधरका ही पलड़ा भारी हुआ । जहां धर्म है 
वहां सत्य हे । सत्यसे ही सवक वृद्धि होती दै । इसलिये 
गाजन्‌ ! आप भी सत्यपर ही दृढ रहिये । असत्यका वर्ताव न 
कीजिये । यदि मेरे दिये हए जपके फलको आप नहीं स्वीकार 
करेगे, तो धर्मसे श्र होकर संसारमें भटकते फिरेगे। जो 
पहले देनेकी प्रतिधा करके फिर देना नहीं चाहता तथा जो 
याचना तो करता है, किंतु मिलनेपर उसे लेना नहीं 
चाहता--ये दोनों ही मिथ्यावादी होते ह। अतः आप मेरी 
ओर अपनी भी बात मिथ्या न कीजिये । 
राजाने कटा-- ब्रह्मन्‌ ! क्षत्रियका धर्म तो प्रजाकी रक्षा 
ओर्‌ युद्ध करना है । श्षत्रियोको दाता कहा गया है । एेसी 
द्शामें मे उलटे आपसे ही दान कैसे ले सकता हँ ? 
ब्राह्मणने कलहा--राजन्‌ ! दान लेनेके लिये मैने आपसे 
प्रार्थना नहीं की थी ओर न मै देनेके लिये आपके घर ही गया 
धा। आपने स्वयं यहां आकर माँगा है, अव लेनेसे क्यों 
इनकार करते है । 
शजाने कहा-- विप्रवर ! यदि आपने अपने जपका उत्तम 
फल देनेका ही निश्चय किया है, तो एेसा कीजिये; हम दोनोके 
जो भी पुण्यफल हो, उन्हे एकत्र करके दोनों साथ ही भोगे । 
्राह्मणोक्ो दान लेनेका अधिकार है ओर श्चत्रिय केवल दान 
देने है, लेते नही । इस धमंको आपने भी सुना होगा, अतः 


ध्यानयोगका वर्णन, जपकी महिमा बतानेकै टल्थियि एक जापक व्राद्णव्छै कथा 
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हमलोग साध-ही-साथ दोनोके कर्मफर्मका उपभोग करे । 
अथवा आपकी एेसी इच्छा नद्य तो साथ रहकर कर्मफल 
भोगनेकी आवश्यकता नहीं है । उस अवस्थां म॑ यही प्रार्थना 
करूगा कि आप पर शुभकर्मोका पूरा-पूरा फल स्वीकार करर 
ले- यह आपका परे ऊपर महान्‌ अनुग्रह ह्यगा । 

ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! आपके मांगनेपर मेने ज कु 
देनेकी प्रतिज्ञा की ह, उसे ठे लीजिये; व्स्योकि वह मेरे पास 
आपकी धरोहरके रूपमे रखा है। यदि नहींलेगे तो मं 
आपको हाप दे दगा । 

राजाने कहा-- जिसके कार्यका यहां एसा परिणाम 
निकला, उस राजाके धर्मको धिक्रार दै! अव तो पुञ्रे 
आपके समान फलभागी होनेके त्थ्य ही यह दान स्वीकार 
करना है । आजसे पहले किसीके सामने कुछ लेनेके लिये मने 
हाथ नहीं फलाया था, किंतु आज एसा करना पड़ा है । आप 
जिसे मेरी धरोहर मानते है, वह दीजिये । 

ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! मैने गायत्रीका जप करके 
जितना भी पुण्य संग्रह किया है, वह सव्र आप ले त्मीजिये । 

राजाने कहा-- विप्रवर ! यै भी अपन हाथमे संकल्पकरा 
जल ले चुका ह| अव आप भी मेरा दान ग्रहण कीजिये। 
जिससे हमलोग साथ-ही-साथ रहकर समान कल्के 
भागी हां । 

भीष्पजी कहते है-- तदनन्तर, उस ब्राह्यणने राजाका 
अनुरोध पान लिया ओर वहां अये हुए धर्म, यम, काल 
तथा भृत्युका पूजन करके उन सबको प्रणाम किया । राजा 
ओर ब्राह्यणके उपर्युक्त निश्चयको जानकर देवराज इन्र भी 
बहूत-से देवताओं ओर लोकपालोके साथ वरां उपस्थित 
हए । साध्य, विश्वेदेव, मर्द्गण, नदी, पर्वत, समुद्र॒ ओर 
तीर्थाका भी शुभागमन हआ । तप, वेद, वेदान्त, स्तोभ, 
सरस्वती, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, दहु, परिवारसदहित 
चित्रसेन, नाग, सिद्ध, मुनि, प्रजापति तथा अचिन्त्यस्वरूप 
भगवान्‌ विष्णुने भी वहां दर्शन द्विया । उस समय आकादामं 
प्री ओर तुरही आदि वाजे बजने लगे । फूलोकी वर्षा होने 
लगी । 

तदनन्तर, जापक्छ ब्राह्मण ओर राजा इश््वाकु--दोनेनि 
एक ही साथ अपने मनको सव्र विषयोसे हटा ल्या । पहल 
(मूलाधार चक्रसे कुण्डलिनीको उठाकर) प्राण, अपान, 
उदान, सपान ओर व्यान-इन पचो प्राणवायु ओको हदय 
(अनाहतचक्र ) में स्थापिन क्रिया, फिर मनको प्राण ओरं 
अपानके साथ पिल्ाकर नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि रखते 
हए उमे दोनो भीहोक वीच आज्ञाचक्रे स्थिर क्रिया । इस 
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प्रकार मनको जीतच्कर दृष्टिको एकाग्र करके प्राणसहित 
मनको पृधपिं स्थापित कर दिया ओर दोनों ही समाधिपे 
स्थित हो गये । उस समय उनके ङारीर हिलते-दुलते नहीं थे । 
दोनों ही जडको भांति चेष्टाहीन हो गये थे । इतनेहीमें उस 
महात्मा ब्राह्मणक ब्रह्मरन्धका भेदन करके एक ज्योतिर्मय 
प्रकाडा निकला ओर सीधे स्वर्गकी ओर चल दिया । फिर तो 
चारों ओर बड़ जोरोंसे कोलाहल मचा । सव लोग उस दिव्य 
प्रकाडाको स्तुति करने लगे । प्रादेशके बराबर लवे पुरुपका 
आकार धारण किये जव वह तेज ब्रह्माजीके पास पर्हैचा तो 
उन्होनि आगे बढ़कर उसका स्वागत क्रिया ओर मीठी वाणीं 
कहा--"त्राह्यणदेव 1! योगियोंको जो फल मिलता है, वह 
जप करनेवा््ोको यी मिलता हे; बल्कि जप करनेवालयोको 
योगियोसे भी उत्तम फलकी प्राप्ति होती है; अतः अव तुम 
मुद्ममे निवास करो।' आज्ञा पाकर वह त्राह्मणतेज 
ब्रह्माजीके मुखमें प्रवेडा कर गया । इसी प्रकार राजा इक्ष्वाकु 
प्री भगवान्‌ ब्रह्याजीमें लीन हो गये । 

तव समस्त ॒दैवताओनि ब्रह्माजीको प्रणाम करके 
कहा--*भगव्रन्‌ }! आपने जो उस ब्राह्यणका आगे बदकर 


सक्षिप्र महाभारत 
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स्वागत किया हे, इससे जान पडता दहै जप करनेवालोंको 
योगियोसे भी श्रेष्ठ फल मिलता हे । इस जापकः ब्राह्मणको 
सदगति देनेके ल्थिये ही आपने यह सारा उद्योग किया था। 
हमलत्मोग भी उसीको देखनेके लिये यहां आये थे । आपने 
ब्राह्मण ओर राजा दोनोको एक-सा आदर देकर समान 
फलका भागी बनाया है 1 आज हम ल्ोगोने जपके महान्‌ 
फलको अपनी आंखों देख लिया ।' 

ब्रह्माजीने कल्ा--(जपका फल तो एेसा है दही) जो 
महास्मृति ओर अनुस्मृतिका पाठ कररता तथा योगे अनुरक्त 
रहता है, वह भी इसी प्रकार शरीर त्याग करके उत्तम गतिको 
प्राप्न होता हे । अच्छा, अव तुमत्योग अपने-अपने स्थानको 
जाओ। 

यह कहकर ब्रह्माजी वहीं अन्तर्धान हो गये ओर उनकी 
आज्ञा पाकर देवता भी अपने-अपने धामको पधार । दूसरे 
महात्मा भी धर्मका सत्कार करके प्रसन्नतापूर्वक उसके पीछे 
चल दिये । युधिष्ठिर ! जप करनेवालत्मको यही फल मिलता 
हे । इसी प्रकार उनकी गति होती दै । ये सव वाते, जैसी सुनी 
थीं, तुमसे वता दीं । अव्र ओर क्या सुनना चाहते हो ।' 


मतु ओर बृहस्पतिका संबाद्-मनुके द्वारा ज्ञानयोग आदिके फल तथा 
परमात्मतत्वका वर्णन 
युधिष्ठिरने पृ्छा--पितामह ! ज्ञानयोगका तथा वेदोके | सामान्य ओर विहोपणयुक्त रउाब्दोके द्वारा इस विषयका 


नियमानुसार किये जानेवाले कर्पयोगका क्या फल हे ? सव 
प्राणि्योके भीतर रहनेवाले आत्माका ज्ञान किस प्रकार हो 
सकता है? 

भीप्मजीने कहा--इस विषयमे प्रजापति मनु ओर महर्पि 
बृहस्पतिके संवादस्ूप प्रायीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता 
हे । एक समयकी चात है, देवता ओर ऋषियोंकी मण्डलीमे 
प्रधान मरहपिं वृहस्पतिने प्रजापति मनुको प्रणाम करके 
पृछा -* भगवन्‌ ! जो इस जगत्का कारण ओर वैदिक 
कर्मोका अधिष्ठान है, विप्रगण जिसे ज्ञानका फल बताते है 
तथा मन्त्रके शब्दद्वारा जिसके ततत्वका सम्यक्‌ ज्ञान नहीं 
होता, उस वस्तुका यथावत्‌ वर्णन क्तीजिये । जिससे पृथवी 
ओर पार्थिव जगत्‌, वायु ओर अन्तरिक्ष, जलजन्तु ओर जल 
तथा देवता ओर देवत्ोककी उत्पत्ति हुई है, वह सनातन वस्तु 
क्या है 2 यह बताइये ? ने ऋक्‌, साम ओर यजुर्वेदका 
तथा छन्द, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, कल्प ओर रिक्षाका 
भी अध्ययन किया हे, तो भी मुञ्चे आकाडा आदि पाचों 
भूतकि उपादान कारणका जान न हो सका । इसल्थियि आप 
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मनु ओर वृहस्पतिका संवाद-- मनक द्वारा ज्ञानयोग तथा परमात्मतल्वका वर्णन 
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पूर्णतया वर्णन करनेकी कृपा कीजिये तथा यह भी बताइये | इच्छा रखनेवात्ा मनुष्य अपने कमपि जैसे गुणका सम्पादन 
कि ज्ञान आर कर्मका फल क्या हे? जीव किस तरह एक | करता हे, उसी गुणसे प्रेरित होकर वह कमम्कि फलको भोगता 


शरीरसे अलग होकर दूसरेमें प्रवेद करता है 2' 
मनुजीने कहा-- जिसको जो-जो विषय प्रिय होता दै 
उसको उसी-उसीमें सुख जान पडता हे ओर जो अप्रिय होता है 
वही उसके लिये दुःखरूप बताया गया है । इष्टकी प्राप्ति ओर 
अनिष्टके निवारणके लिये संसारमें कर्मोक्ता आरम्भ किया 
जाता है तथा इष्ट-अनिष्ट दोनोंसे वचनेके लिये ज्ञानयोगक्ा 
उपदेश किया गया हे । वैदिक कर्मकाण्ड प्रायः सकाम 
भावनासे युक्त है; किंतु जो कापनाओंके बन्धनसे मुक्त होता दै, 
वही परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है । मनुष्य निष्काम भावसे 
कर्मका अनुष्ठान करके परब्रह्मको घ्राप्न करे-इसी उदेश्यसे 
कर्माका विधान किया गया है 1 कर्मसे प्राप्न होनेवाले स्वर्गादि 
फलोंकी प्रहंसा करनेवाले वचन तो कामनाओं आसक्त 
पुरुपोंपर ही अपना प्रभाव डालते हैँ । अतः इन कामनाओं 
अपना पिण्ड छुड़ाकर परमात्पाको ही प्राप्न करना चाहिये । 
नित्य कमेकि अनुष्ठानसे रागादि दोष दूर हो जानेके कारण 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, फिर उसमें ज्ञानका भ्रकाड छा 
जाता है ओर मनुष्य कमेकि अगोचर कामनातीत परब्रह्मको 
प्राप्तकर लेता है । मन ओर कर्मसे ही संसारकी सृष्टि हुई है । ये 
दोनों बन्धनके कारण होते हुए भी व्रह्मकी प्राप्निके भी मार्ग बन 
जाते है; वेदविहित कर्म अक्षय फल (मोक्ष) भी देता है ओर 
नश्वर फलकी भी प्राप्नि कराता है। मनके द्वारा फलेच्छाको 
त्याग देना ही अक्षय फलकी प्राप्निमे कारण है, दूसरा कुछ 
नहीं । जव रात ब्रीत जाती है ओर अन्धकारका आवरण हट 
जाता है, उस समय जैसे नेत्र अपने तैजस स्वरूपसे युक्त होकर 
गस्तमें पैरोसे बचाव करनेयोग्य काटि आदि देख सकते है, उसी 
भ्रकार बुद्धि भी मोहका परदा हट जानेपर विवेकसे युक्त हो 
त्यागने योग्य अशुभ कर्मोको सम्म सकती है । विधिपूर्वक 
मरतरोका उचारण, यज्ञका अनुष्ठान, दक्षिणा, अन्नका दान ओर 
मनकी समाधि-इन पांच अङ्गोसे सम्पन्न होनेपर ही कर्म फल 
देनमे समर्थं होता है । शाब्द, रूप, पवित्र रस, सुखद स्य ओर 
परुन्दर गन्ध--ये ही कमकि फल है, किंतु मनुष्य इसी (कर्प 
करनेकले) दारीरसे इन फलोंको प्राप्त करनेकी शक्ति नहीं 
रखता, कमकि फलरूपसे जो लोक या डारीर प्राप्न हेते है, 
उनम जानेपर इन फलकी प्राप्ति होती दै । जीव एक डारीरसे 
जो-जो शुभाशुभ कमं करता है, दूसरा रारीर धारण करके ही 
उसके फलोंको भोगता है; क्योकि दारीर ही सुख ओर दुःख 
भागनका साधन है । मन ओर वाणीसे क्रिये दूए शुभाशुभ 
कर्माका फल मन-वाणीके द्वारा ही भोगना पड़ता है । फलकी 


हे । जैसे मछत्टी पानीके बहावके साथ बह जाती है, उसी प्रकार 
मनुष्यको भी पहलेके किये हए कमकि प्रवाहे बहना पड़ता 
हे । एेसी स्थितिमें भी वह शुभ कर्मोका फल पाकर प्रसन्न होता 
ओर अश्युभ कमेकि फलसे दुःखी होता दै । 

अव, जिससे इस सम्पूर्णं जगत्की उत्पत्ति हई है, जिसे 
जानकर मनको वहमें रखनेवाले .महात्मा इस संसार-समुद्रसे 
पार हो जाते है ओर वेदमन्त्रोके पद्‌ भी जिसका प्रतिपादन नहीं 
कर पाते, उस्र अनिर्वचनीय परमात्मतत्वके विचयमें कुछ कहा 
जाता हे, ध्यान देकर सुनो । परब्रह्म परमात्मा भांति-भांतिके 
रसों ओर गन्धोंसे रहित तथा शब्द, स्पा एवं रूपसे पृथक है । 
वे मन-वुद्धिके अगोचर, अव्यक्त तथा निर्गुण है; फिर भी 
उन्होने ही प्रजाके लिये रूप-रसादि पाचों विषर्योकी सृष्टि की 
है।वेन खरी है, न पुरुष है, न नपुंसक है; न सत्‌ ह, न असत्‌ है, 
न उभयरूप हैँ । ज्ञानी पुरुष ही उनका साक्षात्कार करते है । 
उनका कभी क्षरण (नाडा) नहीं होता, इसील्विये उन्हे अश्चर 
ब्रह्म कहते है । 

अक्षरसे आकाड़ा, आकाडासे वायु, वायुसे अग्रि, अच्रिसे 
जल ओर जलसे पृथ्वी प्रकट हूरई है, इस पृथ्वीसे ही पार्थिव 
जगत्‌व्की उत्पत्ति होती ह । पार्थिव हारीरोका जल्यमें लय होता है, 
जलसे वे अग्रिमे, अ्रिसे वायुर्मे, वायुसे आकाङ्में ओर 
आकाडासे परमात्मं लीन होते ह । परमात्माकी प्राप्ति हो 
जानेपर जीर्वोका पुनर्जन्म नहीं होता । परमात्मा न ठंडा दैन 
गरम, न कोमल है न कठोर, न खदा है न कसैला ओर न मधुर 
है न तिक्त । शब्द, गन्ध ओर रूपसे भी वह रहित दै । उसका 
स्वरूप सबसे विलक्षण है । त्वचा स्पर्का, जिह्वा रसका, 
घ्राणेद्धिय गन्धका, कान शब्दका ओर नेत्र रूपका ही अनुभव 
करते ह । ये इद्धियां परमात्पाको अपना विषय नहीं घना 
सकतीं । अध्यात्मज्ञानसे हीन मनुर्योको परमात्पतत््यका 
अनुभव नहीं होता । 

अतः जो जिह्वाको रससे, नासिकाको गन्यसे, कार्नोको 
डाब्दसे, त्वचाको स्परहसि ओर नेत्रको रूपसे हटाकर अन्तर्मुखी 
बना लेता है, वही अपने मूलस्वरूप परपेश्वरका साक्षात्कार कर 
सकता दै । श्रुतिके कथनानुसार व्यापकः ईश्वर ओर साधक 
जीव-दोनों ही जिसके स्वरूप है, जो सम्पूर्ण लोकम स्थित 
रहनेवाला- कूटस्थ, सव्रका कारण ओर स्वयं ही सव कु 
करनेवात्का है, वही कारणतत््व है, उसके सिवा जो कुछ है, सव्र 
कार्यात्र है । जैसे कोड मनुष्य कुल्हाद़ीसे काठटको चीरक्छर 
उसमें अधिका दमि करना चाहे तो = उसर्पे आग दिखायी 
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देगी, न धुं । उसी प्रकार इस इारीरका पेट फाडने या 
हाथ-पेर काटनेसे कोड अन्तर्यामी आत्पाका टूर्शन नहीं कर 
सकता; क्योकि वह ₹डारीरसे भिन्न है । किंतु उन्हीं काष्टठौका 
युक्तिपूर्वक मन्थन क्छरनेसे जेसे अग्रि ओर धूम दोनों ही 
देखनेमें आते रै, उसी तरह योगके द्वारा मन ओर इन्धि्योको 
आत्मे समाहित करनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने स्वरूपभूत 
आत्माका साक्षात्कार कर सकता दै। जैसे सपनेपे मनुष्य 
अपने शरीरको आत्मासे अलग ओर पृथ्वीपर पड़ा देखता है, 
उसी प्रकार दस इन्दि, पाँच प्राण तथा मन ओर बुद्धि-इन 
सत्रह तत््वोंसे बने हए लिद्गङारीरके साथ रहनेवाला जीवात्मा 
हइारीरको अपनेसे पृश्व्छ जाने ! जो एेसा नहीं जानता, वही 
एक इारीरसे दूसरे ङारीरमें जन्म लेता रहता है। आत्मा 
इारीरसे सर्वथा भिन्न हे, वह इसके उत्पत्ति, वृद्धि, क्षय ओर 
मृत्यु आदि दो्षोसे क्छभी लिप्त नहीं होता कोई भी इन 
चर्मचक्षुओके द्वारा आत्माके स्वरूपको नहीं देख सकता । 
अपनी त्वचासे उसव्छा स्प नहीं कर सकता ओर न अपनी 


सक्षिप्र महाभारत 


~ ननन  --- ~ 


[ डान्तिपर्व 
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इन्ियोंसे उसका कोई कार्य ही सिद्ध कर सक्ता हे । इन्दियां 
उसे नहीं देखती, पर वह उन सबको देखता ट । जीव अपने 
दुर्य डारीरका त्याग करके जव दूसरे अदुदय डारीरमें प्रवेहा 
करता हे तो पहठेके स्थूल देहको पाचों भूतोमे मिलनेके 
त्थि छोडकर दूसरे इारीरका आश्रय करे उसीको अपना 
स्वरूप मान लेता है। मनुष्यके मरनेपर उसके दारीरके 
पाञ्चभोतिक अंडा अपने-अपने महाभूतोपें मिल जाते है 
कितु श्रोत्र आदि सत्रह तत््वोका लिद्कहारीर कर्म-वासनामें 
आबद्ध हो दूसरे स्थूल देहमें प्रवेश करके पाचों विष्योका 
सेवन करता रहता ह 1 श्रोत्रे्धिय आकाशके गुण हाब्दका, 
प्राणेद्िय पृथ्वीके गुण गन्धका, तेजस नेत्रेन्धिय तेजके गुण 
रूपका, रसनेन्धिय जलके गुण रसका तथा त्वगिद्िय 
वायुके गुण स्पर्ञाका सेवन करती है 1 इद्धियोके पाचों विषय 
पांच महाभूतोपें रहते है, पाचों महाभूत इन्दियोमें रहते हं 
इन्धियां मनकी अनुगामिनी रै, मन बुद्धिके आश्रित है ओर 
बुद्धि आत्पाका आश्रय लेकर स्थित हे। 


9 - ~~. = ~~ ~ 


आत्माकी दुर्विज्ञेयता 


मतुजी कहते है-- वृहस्पते ! मनुष्य उस आत्माका नेत्रोसे 
दर्शन नहीं कर सकता, त्वचासे स्पा नहीं कर सकता ओर 
श्रोत्रसे श्रवण नहीं र सकता 1 वह इन सव्रका अपना-आप 
है ओर ये श्रत्रादि स्वयं ही अपने-आपको नहीं देख सकते । 
आत्मा सर्वज्ञ ओर सवका साक्षी है तथा सर्वज्ञ होनेसे इन 
सब्रको देखतता भी है । कितु जिस प्रकार मनुष्योको दिखायी 
न देनेपर भी हिमाल्यके दूसरे पार्श्वं ओर चन्द्रमाक्रे 
पृष्ठभागके विषये यह नहीं कहा जा सकता किवेरहैही 
नही, उसी प्रकार सम्पूर्णं भूर्तोका ज्ञानस्वरूप आत्मा 
इद्िर्योका विषय न होनेपर भी “नहीं है' एेसा नहीं कटा जा 
सकता । रूपवान्‌ वस्तु अपनी उत्पत्तिसे पूर्वं ओर नष्ट हो 
जानेपर रूपहीन रहती है, इस नियमसे जैसे वुद्धिमानूलोग 
उनकी अरूपताका निश्चय कर ठेते है तथा सूर्यके उदय ओर 
अस्तके द्वारा जैसे उसकी गतिका अनुमान हो जाता है, उसी 
प्रकार विवेकी लोग बुद्धिरूप दीपकके द्वारा दूरस्थ ब्रह्मका 
साक्षात्कार कर त्मेते है । जिस प्रकार मृगोसे मृग, पक्षियोसि 
पक्षी ओर हाधिरयोद्धारा हाधिर्योको पकड़ा जा सकता है, वैसे 
ही ज्ञानस्वरूप आत्पाको ज्ञानद्वारा ग्रहण किया जा सकता 
है। हमने मुना है कि सर्पके पैरोको सर्पं ही पहचानता है । 
उसी प्रकार समस्त शरीरोपं स्थित ज्ञेय आत्माको पुरुष 
ज्ञानद्वारा ही जान सकला टै । जिस प्रकार अन्धकाररूप राह 


चन्द्रमाकी ओर आता या उसे छोडकर जाता दिखायी नहीं 
देता, वैसे ही जीवात्मा डारीरमें आता या उसे छोड़कर जाता 
हआ जान नहीं पड़ता । जसे चन्द्रमा या सूर्यका संयोग होनेपर 
राहु दीखने लगता है वेसे ही देहसे संयुक्त होनेपर आत्माका 
"यह देहधारी है" एेसा ज्ञान होने लगता दै । किंतु जैसे चन्द्रमा 
ओर सूर्यसे अलग होनेपर राहकी उपलब्धि नहीं होती, वसे 
ही शरीरसे छट जानेपर जीव दिखायी नहीं देता । जसे 
अमावस्याकी रातमें चन्द्रमा स्वयं अदुङ्य होकर नक्षत्रमिं 
मिल जाता है, वैसे ही जीव ङारीरसे छ्ूटकर अपने कमकि 
फलस्वरूप दूसरे डरीरसे जड जाता ह । 

जिस प्रकार मनुष्य शुद्ध ओर स्थिर जलगमेंनेत्रदरारा अपना 
रूप देख सकता दै, वैसे ही इन्दियोके शुद्ध ओर श्थिर हो 
जानेपर वह ज्ञानदृष्टिसे ज्ञेयस्वरूप आत्पाका साक्षात्कार कर 
सकता है तथा जल्पे हलचल पैदा होनेसे जैसे रूप दिखायी नही 
देता, वैसे ही इद्धियोके चञ्चल हो उटनेषर बुद्धिके दाग 
आत्पाका अनुभव नहीं होता । अज्ञानमे अविद्या आती है ओर 
अविद्यासे मन रागादि दोपोमें फंस जाता है । इस प्रकार मनक 
दूषित होनेसे उसके अधीन रहनेवात्ली पाचों ज्ञानेद्धियां भी दूषित 
हो जाती ह । अतः अज्ञानी मनुष्य विषयोमें सदा इवा रहकर 
कभी तृप्र नहीं होता तथा अपने प्रारब्धके अनुसार वह 
विषय-भोगकी इच्छासे बारंव्रार इस संसारमें जन्य ठता रहता 
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शान्तिपर्व ] 


1 यिय 


है । पापके कारण ही संसारमें पुरुषकी तृष्णाका अन्त नही 
होता; जव पापोँकी समाप्ति हो जाती है तभी उसकी तृष्णा नष्ट 
होती है । विषयोके संसर्गसे, सर्वदा उरन्हीमिं रचे-पचे रहनेसे 
तथा मनके द्वारा विपरीत साधनोंका अवलम्बन करनेसे 
परनब्रहमकी प्राप्ति नहीं होती । जव पापकर्मोका क्षय हो जाता 
है तभी पुरुपको ज्ञान प्राप्न होता दै । दर्पण स्वच्छ होनेपर जैसे 
प्रतिविम्ब दीखने लगता है, उसी प्रकार वह अपने शुद्ध हदयं 
परमात्माका साक्षात्कार करने लगता है । मनुष्य विषयोंकी 
ओर इन्ियोके फैल जानेसे दुःखी बना हभ है ओर उन्ीकि 
संकुचित होनेसे सुखी हो सकता हे । अतः उसे बुद्धिके द्वारा 
इन्धियोको उनके विषर्योक्ती ओरसे रोककर वदामें रखना 
चाहिये । इन्दियोंसे मन श्रेष्ठ है, उससे बुद्धि श्रेष्ठ हे, वुद्धिसे 
ज्ञान श्रेष्ठ हे ओर ज्ञानसे परमात्मा श्रेष्ठ हे । अव्यक्त परमात्मासे 
ही ज्ञान उत्पन्न हआ है तथा ज्ञानसे बुद्धि ओर उससे मन प्रकट 
हुआ हे । वह मन ही श्रोत्रादि इन्िरयोसे युक्त होकर विषययोंको 
देखता है । जो पुरुप डब्दादि विषय, सम्पूर्ण व्यक्त पदार्थ 


आत्मदर्शनच्छा उपाय 





ओर प्राकृत विषर्योको त्याग देता है, वह अमृतत्व प्राप्त कर 
लेता है। परेतु सकाम कर्मं करनेवाला पुरुष बार-वार 
जन्प-मरणके चक्रये पड़कर सुख-दुःखादि कर्मफलको ही 
भोगता रहता ई । इद्धियोद्धारा विषयोंको ग्रहण न करनेसे 
पुरुपके विषय तो छूट जाते है, परंतु उनमें उसकी आसक्ति 
नी रहती है। व्ह तो तभी छुटती है जव उसे परनब्रह्मका 
साक्षात्कार हो जाता है । जिस समय बुद्धि कर्मजनित गुणोंसे 
छरूटकर मननात्िका वृत्तिमें स्थित हो जाती है, उस समय मन 
ब्रह्मम लीन होकर तद्रूप हो जाता है । परब्रह्म स्पर्हा, श्रवण, 

रसन, दर्शन, घ्राण ओर संकल्प सभी प्रकारके क्मेसि रहित 
है; इसलिये उसतक केवलः विदुद्ध बुद्धिकी ही पर्हैच हो 

सकती है । विषयोंका मनमें लय होता रै, मनका बुद्धिम, 

बुद्धिका ज्ञानम ओर ज्ञानका परमात्मामें लय होता है। 

इन्ियां पनको नहीं जानती, मन बुद्धिको नहीं जानता ओर 

बुद्धि अव्यक्त आत्माक्ो नहीं जानती; किंतु अव्यक्त इन 

सव्रको जानता हे । 


~+ 
आत्मदर्हानव्छा उपाय 


मनुजी कहते है-बृहस्पतिजी ! जव शारीरिक या 
मानसिक दुःख आ पडे तो उसके लिये मनुष्यको चिन्तित 
नहीं होना चाहिये । दुःखका चिन्तन न करना ही उसकी 
ओषधि है। चिन्तन करनेसे तो वह सामने आता रै ओर 
अधिकाधिक वदता ही दै। अतः मानसिक दुःखको 
विचारसे ओर शारीरिक व्याधिको ओषधिरयोसे दूर करे । 
यही विज्ञानकी सामर्थ्य है; बच्योके समान शोक नहीं करना 
चाहिये । यौवन, रूप, जीवन, धनसंग्रह, आरोग्य ओर 
प्रियजनोंका समागम-ये सब अनित्य ही ह । विचारहीत्ये- 
को इनका लोभ नहीं करना चाहिये । जिस दुःखका सारे 
राषटूसे सम्बन्ध हो उसके लिये एक व्यक्तिको शोक नहीं 
करना चाहिये । हाँ, यदि उसे उसके प्रतिकारका कोई उपाय 
दीखता होतो ोक न करके वह उपाय ही करना चाहिये । 
इसमें संदेह नहीं, पनुष्यके जीवनमें सुखकी अपेक्षा दुःख 
ही अधिक है। जो पुरुष इद्धिरयोके विषयो्मिं राग करता 
है, उसे मोहवडा मौतके र्मुहमें जाना पड़ता है; किंतु जो पुरुष 
मुख-दुःख दोनोंको त्याग देता है, वह परन्रह्मको प्राप्त कर 
लेता है, विचारहीलोंको उसके त्थियि दोक नहीं करना 
पड़ता । विष्योके उपार्जने दुःख है, उनकी रक्षा करनेमे भी 
मुख नहीं है तथा दुःखसे ही उनकी उपलब्धि होती है; अतः 
उनका नाड हयो जाय तो चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 


जिस समय बुद्धि अपने कर्मजनित संस्कारकि सहित 
चित्तकी मननात्मिका वृत्तिमें स्थित हो जाती दै, उसी समय 
ध्यानयोगजनित समाचित ब्रह्मका साक्षात्कार हो सकता है । 
नहीं तो, जैसे जलकी धारा पर्वतके शिखरसे निकलकर 
ढालकी ओर वहती है, वैसे ही यह गुणात्मिका बुद्धि गुणमय 
पदार्थोकी ओर ही जाती दै। जिस समय यह ध्यानयोगके 
द्वारा निर्गुण तक््वतक पर्हैच जाती है उसी समय, कसौटीके 
द्वारा जैसे सुवर्णको पहचान लिया जाता है वैसे ही, इसे 
परब्रह्मका अनुभव हो जाता है । अतः इन्धि्योके सव द्वारोको 
रोककर मने स्थित होना चाहिये। इस प्रकार पनकौं 
एकाग्रता होनेसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । जिस भ्रकार 
गुणका क्षय होनेपर पञ्चमहाभूत निवृत्त हो जाते ह, उसी 
प्रकार बुद्धि समस्त इन्ियोके सहित मन (अहंकार) मं लीन 
हो जाती दै । जव निश्चयात्मिका बुद्धि अन्तर्मुख होकर पने 
स्थित होती टै तो बह मन;स्वरूप ही हो जाती है । मन अनेक 
प्रकारके गुणोंसे युक्त है, किंतु जव वह ध्यानजन्य गुणसि 
युक्त होता है तो सव गुणोको त्यागकर निर्गुण ब्रह्मस्वरूप हो 
जाता है। उस अव्यक्त व्रह्मका बोध करानेके ल्य संसारे 
कोट दृष्टान्त नहीं है । जहां वाणीका व्यापार ही नहीं है, उस 
वस्तुको कौन वर्णनका विषय वना सकता है 2 इसलिये 
तसे, अनुमानसे, कामादि गु्णोसे, ब्राह्मणादि जातिके 
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धर्मोका पालन करके तथा डास््राभ्यासक द्वारा चित्तको 
करके परब्रह्मको जाननेका प्रयत्न करे । गुणातीत पुरुप उस 
अतर्कनीय परब्रह्मको वाहर-भीतर समानभावसे अनुभव कर 
सकता हे । 

वृहस्पतिजी ! धर्मं करनेसे श्रेयक्ती वृद्धि होती है ओर 
अधर्पसे अकल्याण होता दहै । रागी पुरुष प्रकृतिके राज्यमे 
रहता है ओर विरक्त आत्मज्ञान प्राप्न कर लेता है। जिस 
सपय मनुष्य डब्दादि पांच व्िषयोके सहित पाचों 
ज्ञानेन्द्रिय ओर मनको कावूमे कर केता हे, उस समय वह 
मणियोपिं आओतप्रोत तागेके समान सर्वत्र व्याघ्र परब्रह्यका 
साक्षात्कार कर लेता हे । उसी समय उसे यह भी अनुभव हो 
जाता है कि जिस प्रकार तागा सुवर्णके दानेक्री तरह दी मोती, 
मगा ओर पृत्तिकाके श्यी दानोपें पिरोया हुआ है, उसी प्रत्तार 
अपने कमकि अनुसार आत्मा भी गो, अश्च, मनुष्य, हाथी, 
मृग॒ ओर कीट-पतगादि समस्त शरीरोपें व्याप्त दै यह 
जिस-जिस डरीरसे जो-जो कर्म करता ह, उस-उस हारीरसे 
उसीका फल प्राप्न व्छरता रे । 

पनुष्यको पहले चिषयका ज्ञान होता हे, फिर उसे पानेकी 
इच्छा होती ह, उसके वाद्‌ प्रयत्न ओर फिर कर्म होता हे तथा 
कर्म करनेपर उसक्छा फल पिलता है! इस प्रकार फलक 
कर्मस्वरूप, कर्मको जेयस्वरूप, जेयक्तो ज्ञानस्वरूप आर 
ज्ञानको सदसत्सरूप समना यादिये । इस प्रकार ज्ञान, 
फल, ज्ञेय ओर कर्म--इन सवक्का क्षय होनेपर जो फल प्राप्र 
होता है उस परमात्प्ाको ही तुम ज्ञेयमात्रपे व्याप्त वास्तविकः 


र 


=> 


ज्ञान समदम । उस्र परमतत्वको यओगिजनं ही देखते रै, 


विषयोमिं आसक्त अज्ञानी जन अपने आत्पापे स्थित उस 
परब्रह्मको नहीं देसते । यहां जो कु दिखायी देता रै, 
उनमें सारी पृथ्वीसे बद्धकर जल ट, जल्यसे व्रा तेज है, तेजस 


मृश्षिप्न मराभारत 
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वड़ा पवन इ, पवनस डा आक्राद्ध दे, आकाद्चते तडा मन 


हे, मनसे वदी बुद्धि हे, बुद्धिस लड़ा काट दे ओर कराले बदु 
भगवान्‌ विष्णु हं। उन्दींसे यह सारा जगत्‌ हुआ है, उन 
विव्णुभगवान्‌क्छा कोई आदि, अन्तं चां मध्य नहीं हे। आदि, 
मध्य ओर अन्तसे रहित होनेके कारण वे अविनाङ्ञी भी है। 
वे सम्पूर्ण दुःखोसे परे हे । टूःख ही सान्त हुआ करता हे । 
अविनाज्ञी विष्णु दी परब्रह्म कटे जाते दह। वे ही परमधाम 
ओरं परमपद्‌ भी ट । उनके पास परहचकरं जीव कालके 
अधिकारसे निकलकर पक्ष प्राप्न कतर लेते हं । परंतु दुर्भाग्य, 
साधनहीनता ओर कर्मजनितं अन्तरायोके कारण मनुप्योको 
उनके पास पर्हुचनेका मार्गं दिखायी नहीं देता । लोगोको 
विधयो आसक्ति हे, स्वर्गादि चिरस्थायी सुखोपर भी उनको 
दृष्टि गी ओर चे परमात्सासे भिन्न अनेको 

। वस्त॒ ओको पानेके लिये उत्सुकः रहते हे । इसीसे उन्हे ब्रह्यको 
। प्राप्ति नहीं हेती । मनुष्य इस संसारमे जिन-जिन विषयोको 
त 7 चाहते हं । इस प्रकार वे विपयाक 


रहती 
श्हता ह? 


। देखते हे, उरन्दीक्रो पाना भी चाहते 
पीछे ही भटकते रहते है, निर्विषय परमात्माको पानेकी उन 
कभी इच्छा नहीं हाती । घला, जो इन तुच्छ विषयोपे फसा 
हुआ दे, व्ह परब्रह्म परमात्माको कैसे जान सकता है 2 
वरात्तवमें परमात्पा अव्यन्त दुय हे । हम ध्यानद्वारा सूक्ष्म हए 
मनये उसच्छा अनुभद ती च्छर क्ते हे, कितु वाणीसे वर्णन 
नहीं कर सक्ते । मनुष्यक्रो चाहिये च्छि ज्ञानद्वारा बुद्धिको 
निर्मल करे, बुद्धिस मनको दुद्धं करे भर मनसे इन्दियोका 
श्लोधन क्रे ! तवर चह अद्र परमात्माको प्राप्न कर सकता हे । 
वह परमात्मा अजन्धा है.पुष्यवानोक्ी परमगति हे, स्वयंसिद्ध 
है, सवकी उत्पननि आभर त्यक्ता स्थान 2, अविनाद्यी है, 
सनातन दह, आदि, मध्यं आर अन्तसे रहित ह तथा अविचल 
ह । उमे जान चैनेपर जीत अमृतत्व प्राप्न कर लेता हे। 


~= कः क 


भगवान्‌ विष्णुसे विश्वव्ी उत्पत्ति तथा वराह-अवतारक्छा वर्णन 


राजा युधिष्ठिरने पृा-पितापह ! कमलनयन भगवान्‌ 
विष्णु अविना्ञी, समस्त जीवोके उत्पत्ति आर प्रलय स्थान, 
अजेय ओर व्यापकः हे । वे नारायण, हषीकरेदा, गोविन्द्‌ ओर 
केदाव-इन नामोसे भी विख्यात हं। मे उनके स्वरूपककरा 
तात्विक विवेचन स्तुना चाहना हं । 


भष्यजी बोले--राजन्‌ ! पने यह प्रसंग जपदु्धिनन्दन 


भगवान्‌ परशुराम, देवरपिं नारद ओर कृष्णद्रेपायन व्यासक मुखस 
सुना है । महरपिं असित, देवल, वाल्ीकि ओर मार्कण्डयजी भी 


| इस अद्भूत शस्यक्तो वर्णनं क्लिया करते द । भगवन्‌ विष्णु 
। सवके ईश्वर ओर नियन्ता दे। चै पुस्य एत्र चिराद्‌ आदि 

अनेन्छों नामोमे प्रसिद्ध ओर सर्वव्यायक्त है । लोकें ब्रह्मवत्ता 

पुम उन शार्टुधन्ा भगवानल्हे जिन चरि्रोक्तो जानते है तथा 
। पुराणवेत्ता जिनका निरया च्छेर्तै ह, वह सव पे तुम्हे सुनाना 
` हं । वे पुस्यात्तम सप्पृर्णं भतोकै आत्मा ह; उन्टीनि अपने 
संकल्पद्वारा आक्छट्ा, वायु, अद्मि, जल आर पृध्वी-ढ़न 


। पांचो भूतोंकी रचना की टै । उन सर्वभूतेश्वर भगवान्‌ वरष्णुने 
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पृथ्वीकी रचना करके जलें यन किया तथा अपने सम्पूर्णं 
तेजसे सम्पन्न हाकर उन्टोने मनसे ही समस्त भूतोके अग्रज 
भगवान्‌ संकर्पणको उत्पन्न किया । ये भगवान्‌ संकर्षण ही 
सपस्त॒भृतेके आधार है तथा भूत-भविष्यत्‌ सभी 
प्राणियोँको धारण करते हे । 

इसके वाद्‌ उनकी नाभिसे एक सूर्यके समान तेजोमय 


कमल प्रकट हुआ । उससे सम्पूर्ण भूतोके पितामह भगवान्‌ 


व्रह्मा प्रकट हए । ब्रह्माजीके अद्कको कान्तिसे सारी दिशां 
देदीप्यमान हो उटठीं । इसी समय अन्धकारसे आदिदैत्य मधुका 
जन्म हुआ । भगवान्‌ पुरुपोत्तमने ब्रह्माका हित करनके लिये 
उस उग्रकर्मा असुरका बध कर डाला । उसका वध करनेके 
कारण ही भगवानको समस्त देवता, दानव ओर मनुष्य 
"मधुसूदन ' कहते हं । इसके पश्चात्‌ ब्रह्माजीने मरीचि, अत्रि, 
अद्विरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु ओर दक्ष-डइन सात 
मानसपुत्रोंको उत्पन्न किया । इन सवे बड़े परीचिने मनहीसे 
कर्यपको उत्पन्न किया । महरपिं कड्यप वड़े ही तेजस्वी ओर 
ब्रह्मवेत्ताओपे श्रेष्ठ ह । ब्रह्याजीने मरीचिसे भी वड़े दक्षको 
अपने अगृठेसे उत्पन्न किया धा। वह “प्रजापति पटपर 
प्रतिष्ठित हआ । प्रजापति दक्षके पहले तेरह कन्यार्णे हूरई थी, 
इनं दिति सव्रसे बड़ी थी । समस्त धर्मोको विरोपरूपसे 
जाननेवाले, परमयरास्वी भरीचिनन्दन कड्यप इन सव 
कन्याओके पति हए । इसके वाद दक्षने दस कन्यार्तँ ओर 
उत्पन्न कों तथा उन्हे धर्मके साथ विवाह दिदया। इन 
कन्याओंसे धर्मके वसु, सुद्र, विश्वेदेव, साध्य ओर मरुद्गणने 
जन्म ल्िया। 
प्रजापति दक्षके इनसे छोटी सत्ताईस कन्या्णं ओर भी 
हं । उन सवके पति महाभाग चन्द्रमा हृए। कञड्यपजीकी 
अन्यान्य च्ियोस गन्धर्व, अश्च, पक्षी, गौ, किम्पुरुष, मत्स्य, 
उद्धिन ओर वनस्पति आदि उत्पन्न हुए । अदितिसे देवताओं 
रष महावलत्ी आदित्योका जन्प हआ । उन्मि विष्णुने 
वापनरूपसे जन्प लिया धा। उनके पराक्रमसे देवता ओंकी 
्रीवृद्धि हई ओर दानव तथा दैत्योका पराभव ह्‌आ। 
विप्रचित्ति आदि दानव दनुके पुत्र थे तथा दितिसे पावली 
देत्योका जन्य हभ था । 
फिर श्रीधभगवानने दिन, रात, ऋतु, पूर्वाह्न, अपराह्न 
आदि भदमे कालकी व्यवस्था की तथा अपने संकल्पसे ही 
मेघ, स्थावर-जङ्गम एवं सम्पूर्णं पदा्थेकि महित पृथ्वीको 
र्चा । इसक्र पश्चात्‌ उन्हाने अपने मुखसे ही सकड़ ब्राह्मण 
उत्पन्न क्रिये तथा भुजा ओमि सेकं क्षत्रिय, जंघा ओये सकं 
वेद्य ओर चरणोमे सैकड़ों शुदरोकी सृष्टि की । इम प्रकार 
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चारों वर्णोको उत्पन्न करके उन्टोने स्वयं ब्रह्माजीको सव्रका 
अध्यक्ष चनाया । महातेजस्वी ब्रह्माजी वेदविद्याके विधाता 
हए । तत्पश्चात्‌ उन्होने भूत ओर मातृगणके अध्यक्ष विरूपाक्ष, 
पापियोंको दण्ड देनेवाकते पितृराज यम, धनाध्यक्ष कुतर ओर 
जलचरोके स्वापी वरुणका उत्पन्न क्रिया। इन सव्र 
देवताओके अध्यक्ष-पदपर उन्दाने इन्द्रको नियुक्तं किया । 

उस समय मनुष्योको यमराजका भय नहीं धा । वे जिनने 
दिनतक चाहते उतने समयतक ही जीवित ग्ट सक्ते थ। 
संतान उत्पन्न करनेकरे ल्थिये भी उन्हें मथुन-धर्ममं प्रवृ हानेव्सी 
आवङडयकना नहीं थी । वे संकल्पमात्रमे प्रजाव्की उत्पत्ति करर 
सक्ते थे । इसक वाद त्रेतायुग आनेपर भी मथुन-धर्मका 
प्रचार नहीं हआ । उस समय स्या करनसं ही प्रजा उत्पन्न हा 
जाती थी । द्वापरयुगमे मशुनद्रारा प्रजा उत्पन्न हानि लगी आर 
कल्वियुगमे सव्र ल्छोग दाप्त्यपूर्वक गहने लग । 

राजन्‌ ! इस प्रकार यह सारा जगत्‌ भगवान्‌ कृष्णस ही 
उत्पन्न हुआ है। यह प्रसंग मप्पूर्ण ल्छोकोका वृत्तान्त 
जाननेवाले देवपिं नारदजीने सुनाया शा। उन्हाने भी 
श्रीकृष्णकी नित्यता यथार्थरूपसे म्बीक्ार क्री है । इम प्रकार 
ये सत्यपराक्रमी कमलनयन भगवान्‌ कृष्ण साधारण पनुष्य 
नहीं हे, इनव्छी महिमा अचिन्त्य र। 

राजा वुधिध्िरने कृहा--प्तिामदह ! भगवान्‌ कृष्ण 
अविनाडी ओर सवके ईश्वर है। आप इनक प्रभाव आग 
पूर्वकर्मोका पृग-पूग वर्णन कीजिय । उन्दं मुननेन्ौ मुडा वदी 
इच्छा हे । उन्होने जगस्मभु दाकर भी तिर्यम्योानिमे क्रिस 
निपित्तमे जन्म लिया था, वह सव मुदो वतानच्छी कृपा कर । 

भीमजी ब्रोटे--राजन्‌ ! एक तरार पं शिकार सवत्यना 
महर्षिं मार्कण्डेयके आश्रमपर जा परहा । वहां मुञ्च सहस्रो 
मुनि वटे दिस्वायी दिये । पुनियोने पधुपर्क समर्पित करके पगा 
वड़ा आदर किया आर मने भी उनका स्वागत-सत्फार 
स्वीकार क्ररके अभिनन्दन किया । फिर महर्षि कञ्यपने पञ्च 
यह मनोहर कथा सुनायी । तुम इमे एकाय्रचित्तसं मुना । 

ूर्वकाल्यमे नरकरासुर आदि सहसो दानव क्रोध आर 
ल्ोभके वह्ञीभूत तथा बल्य पदमे मनवाले हा गये । उनकर 
अनेकां ओर भी साधी युद्धके ल्थियि आतुर ह्य उदे। उन 
देवताओंका बढा-चद़ा वैभव असह्य हा गया । उनव्छा उपद्रव 
यहांतक वदा कि उसमे तंग आकर देवता आर देवर्पिगणा 
जा-नहां छिपे लगे। दैवतानि देवा क्रि भ्यकर 
आकृनियोवाव्े पावली दानवम्‌ व्याप्न हकर पृश्ची चड़ 
व्याकुल हो रही है । उसका वाद्या वहत वद्‌ गया ई, शान्ति 
नष्ट ह गयी टै भर वह दुःखक भाग्मे टवी जाग्हीदै। यट 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


संक्षिप्र मदाभारत 


= मा्‌ या-क = > चः => त क 
~ = = 


पमा [ताति [ शान्तिपर्व 











चे न्व 


देखकर उन्हे बढ़ा क्षोभ हुआ ओर उन्होने ब्रह्माजीसे कहा, [ सभी देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हई । 
व्रह्मन्‌ ! दानर्वोका उपद्रव बहत चद्‌ गया है, हम इस तवर महातेजस्वी भगवान्‌ विष्णु वराहरूप धारण कर बडे 
अत्याचारको कैसे सहे 2 वेगसे पृथ्वीके नीचे दानर्वोके पास गये ओर उन्हें भयभीत 
तव ब्रह्माजीने कहा, "देवताओं ! मेने पहले ही इस | करते हए बड़ा भीषण राब्द्‌ करने लगे । उनके गम्भीर गर्जनसे 
विपत्तिको दूर करनेका उपाय कर दिया है। इस समय | सारे लोक गज उठे तथा उनमें रहनेवाले इन्द्रादि देवता भी 
दानवलोग वर पाकर वत ओर दरपसे चूर हो रहे है । उन्हे | घवराने लगे । सारा संसार सन्नाटेमें आ गया, स्थावर-जङ्गम 
अॐव्यक्तस्वरूप भगवान्‌ विष्णुका भी कोड भय नहीं है । देखो, | सभी भोचक्रे-से रह गये । उस भीषण नादसे मूर्च्छित होकर 
इस समय उन्होने वराहरूप धारण किया हे । इनको कावृमेँ | अनेकों दानव प्राणहीन हो-होकर गिरने लगे । भगवाने 
करना देवताओके लिये भी कठिन है । इस भूमिके नीचे जहाँ | रसातले पर्हूचकर उन देवरात्रुओकि मांस, मेद ओर 
दानवलोग सहस््नोको संख्यामें रहते हे, भगवान्‌ वराह वहीं | हड्धियोंको अपने खुरोसे रौद डाला । 
जाकर उन सवका संहार करेगे । ' ब्रह्माजीकी यह वात सुनकर इसी समय सव देवता मिलकर ब्रह्माजीके पास गये ओर 
उनसे पृष्ठा, "भगवन्‌ ! यह शाब्द केसा हो रहा है 2 इसका 
रहस्य हमारी समद्ममें कुछ नहीं आ रहा है । यह कौन है ओर 
किसका यह ङाब्द हं, जिसने सारे संसारको विह्वल कर दिया 
है 2 इसके तेजसे तो सारे देवता ओर दानव मोहमुग्ध-से हो 
गये ह ।' इतनेहीमें भगवान्‌ वराह ऊपर आये । ऋषिगण 
उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर ब्रह्माजीने कहा, 
"देवताओं !` सावधान रहो, ये तो सम्पूर्ण विघ्रोंको नष्ट 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णु ही हे । ये सम्पूर्ण भूतोके आत्मा, 
उनके रक्षक ओर स्वामी ह, महान्‌ योगी है तथा आत्माओकि 
आत्मा है । देखो, ये महाबली ओर विशालकाय वराहरूपसे 
समस्त दैत्यराजोंको मारकर यहां पधार रहे है । इन्होंने जो 
अद्धूुत कर्म किया है, उसे तो तुम सव मिलकर भी नहीं कर 
सकते थे । तुम्हे किसी प्रकारका संताप, भय या शोक नहीं 
करना चाहिये । ये ही सारे संसारके रचयिता, पालक ओर 
संहारकर्ता हं । सारे लोकोंका उद्धार करते हए इन्होंने ही यह 
महान्‌ हाब्द किया था । ये कमलनयन भगवान्‌ ही सम्पूर्णं 
लोकोके वन्दनीय, अविनाह्ी ओर समस्त भूतोके आदि 
कारण एवं नियामक हे ।' 





गुरु-शिष्यके संवादका उल्लेख करते हृए योग तथा सदाचारका निरूपण 


रजा युधिष्ठिरे पृच्छ--दादाजी ! अब आप मुञ्चे मोक्षके 
प्रधान कारण योगव्ा वास्तविक स्वरूप सुनाइये । उसे 
जाननेकी मुञ्चे वी इच्छा है। 

भीष्मजी बोटे--राजन्‌ ! इस विषयमे गुरु-िष्यका 
संवादरूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार कोई 
ब्रह्यनिष्ठ आचार्य विराजमान थे । वे बड़ ही तेजस्वी, महात्मा, 
सत्यनिष्ठ ओर जितेन्द्रिय थे। उनके पास एक बुद्धिमान्‌, 


कल्याणकामी, समाहितचित्त शिष्य आया । उसने उनके 
चरण-स्पर्ा किये ओर हाथ जोड़कर कलहा, 'भगवन्‌ ! यदि 
आप मेरी सेवासे प्रसन्न है तो मेरे मनमें एक वड़ा भारी सदेह 
है, उसे दूर करनेकी कृपा कर । स्वामिन्‌ ! मेरा ओर आपका 
इस संसारमें कहांसि आना हआ है ? मै देखता हू कि समस्त 
भूतो उनके उपादान कारण समान हैँ तो भी उनमें किन्हीकौ 
वृद्धि ओर किन्हीका हास क्यों ह्येता है तथा वैदिक, स्मार्तं 
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ओर लोकमें जो वर्णाश्रमधर्मसम्बन्धी वाक्य प्रसिद्ध है? | है । चह ब्रह्मज्ञान समस्त द्‌ःर्वकता परमीौवध दहै । जव प्रकरति 
उनका किस प्रकार समन्वय हो सक्ता हे, भगवन्‌ ! ये सव्र । पुरुषसे अधिष्ठित विविध पदार्थक्तो रचने लगती है तो उससे 
बातें मुद्ध स्पष्ट करके समञ्चानेव्छी कृपा करें ।' | कारणसहित जगत्‌ उत्पन्न होता 2 । पहले अव्यक्त परकृतिसे 
गृरुने कहा-- बेटा } सुनो, तुम बडे बुद्धिपान्‌ हो; तुमने जो ¦ बुद्धि उत्पन्न होती ६, उससे अर्ैकार, अरहकारसे आकाङ्ा, 
वात पृष्छी है वह वेदोका गृढ़ रहस्य है, यही अध्यात्मतक्व है ओर | आकाडयसे वायु, वायुसे तेज, तेजमे जल ओर जल्पे पृध्वी 
यही समस्त विद्या ओर शास्नोका सर्वस्व हे । विश्चात्मा वेदका | उत्पन्न होती हे । ये आट मूल्य प्रकृतियां ह ! सारा जगन्‌ डर्नपिं 
मूलकारण जो ओंकार है वह वासुदेव, सत्य, ज्ञान, यज्ञ, | स्थित हे । इन्हीसे पांचो ज्ञानेद्धियां, पांच कर्मद्धियां, पांच विषय 
तितिक्षा, दम ओर आर्जवस्वरूप है । वेदज्ञ-जन उसीको पुरुष, | ओर एक मन--ये सोलह विकार होते दै । श्रोत्र, न्वक, चक्ष, 
सनातन ओर विष्णु भी कहते है तथा वही जगत्‌के उत्पत्ति- । जिदह्दा ओर घ्राण--ये पांच ज्ञानेद्धियां टै; पाद, पायु, उपस्थ, 
प्रलय, करनेवाला, अव्यक्त ओर सनातन ब्रह्य भी है। ये हस्त ओर वाक्-ये पाँच कर्पद्धियां दै; डाब्द, स्पा, रूप, ग्य 
वृष्णिवंडोत्पन्न भगवान्‌ कृष्ण भी वही हे । तुम मुड्मसे इनका | ओर गन्ध--ये पांच विषय ह तथा इन सवम व्यापक जौ 
इतिहास सुनो । इन अतुलित तेजस्वी देवदेव भगवान्‌ कृष्णक्ा सर्वगत चित्त है, वह मन हे । मन सर्वरूप है । रसज्ञानके समय 
माहात्म्य ब्राह्मणको ब्राह्यणोसे, क्षत्रियक्ो क्षत्रियोसे, वैङयको | यह जिहवारूप हो जाता हे तथा बोलनेकै समय यही वाकः कः 
वेश्योसे ओर शुद्रको याद्रोसे सुनना चाहिये । तुम श्रीकृष्णका | जाता है । इस प्रकार भिन्न-भिन्न इद्धियोकि साथ मिलकर 
कल्याणकारी चरित सुननेके अधिकारी हो; इसलिये सावधान | उन-उनके रूपें मन ही व्यक्त होता है । मनक्ो सच्वगुणक्ा 
होकर सुनो । श्रीकृष्ण ही आदि-अन्तसे रहित काल-चक्र दँ । ` कार्यं कदा दै ओर सत्तको अव्यक्तका । अतः वुद्धिमान्‌ 
उर्हीकि भीतर ये तीनों लोक चक्रके समान घूम रहे है । | पुरुषको चाहिये कि वह आत्माको समस्त भूलोके अत्मा 
श्रीकृष्णको ही अक्षर, अव्यक्त, अमृत्त, सनातन परब्रह्म भी | अव्यक्त (मृ प्रकृति) में स्थित जाने 1 
कहते हं । ये अविनाडी परमात्मा ही पितर, देवता, ऋषि, यक्ष, | इस प्रकार ये सप्पूर्ण पदार्थं प्रकृतिसे अनीन उस 
राक्षस, नाग, असुर ओर मनुष्यादिकी रचना करते है । इसी | निरञ्जनदेवपे स्थित होकर सम्पूर्णं चराचर जगत्ता निवि कर 
प्रकार कल्पके आरम्भे अपनी मायामे स्थित होकर ये वेद्‌, | रहे हं । वह परमात्मा इन पदापि सप्यन्न इम नौ इागेवान 
शास्र ओर सनातन लोकधर्मोको अभिव्यक्त करते हे । जिस | पवित्र नगरको व्याप्त करके इसमे शयन करता 2, इपच्वियि 
प्रकार ऋतुपरिवर्तनके साथ भित्न-यिन्न ऋतु ओकि लक्षण । उसे “पुरुष कहते हे । वह पुरुष जरा-परणसे रदित, व्यापक 
श्रकट होते रहते है, वैसे ही प्रत्येक युगमें तदनुरूप भावोंकी । सर्वज्ञत्वादि गुणोंवाला, सक्षम ओर समस्त भृत एवं गुणोका 
अभिव्यक्ति होती रहती है तथा कालक्रमसे उन युगादिमें जिस । आश्रय दै। जिस प्रकार अरि काष्टमे व्याघ्र शहनेषर भी 
समय जो-जो वस्तु भासती ह, उस समय लोकयात्राके द्वारा दिखायी नहीं देती, उसी प्रकार आत्पा डरीरमें गहना तो दै, 
उसी-उसी प्रकारका ज्ञान उत्यन्न होता रहता है । कल्यके अन्तमें | किंतु दिखायी नहीं देता तथा जिस तरह यतपूर्वकं पथनेषर 
वेद ओर इतिहासोँका लोप हो जाता है, उन्हे सर्गके आरम्भमे काष्टे छिपी हई अग्रि प्रकट हो जाती दै, वैमे द्वी 
भगवान्‌ स्वयम्भूके आदेङासे पहर्पित्छोग तपद्वारा फिर प्राप्न कर | योगाभ्यासके द्वारा दारीरमे स्थित आ्याका साक्षात्कार हो 
लेते हे। उस सपय स्वयं भगवान्‌ ब्रह्माजीको वेदका, ¦ सकता है । जिस प्रकार स्वप्रावस्थामे पांच जानेद्धियोके सहित 
वृहस्पतिजीको वेदाह्रोका, शुक्राचार्यको नीतिश्ाख्रका | जीवात्मा इस इारीरक्रो छोडकर अन्यत्र च्या जाता द, वसद 
नारदजीको गन्धर्वविद्याका, भरद्वाजको धनुर्विद्याका, गार्ग्यको । मृत्युके वाद भी वह अन्य डरीर ग्रहण कर लेता है । कर्मक 
देवर्पियकि चर्त्रिका ओर कृष्णात्रेयको चिकित्सा-शाखका द्वारा ही इस देहका बाध होता दै, कर्मसे ही अन्य देद्छी 
ज्ञान होता है । उसी समय अनेकों शाख्रज्ञ न्याय आदि विभिन्न । उपलब्धि होती दै तथा अपने किये हए भ्रवल कर्पके द्वारा ह्री 
तन्त्रोकी रचना करते है । उन्होने युक्ति, दाख ओर आचरणके | वह अन्य शारीरे चे जाया जाता 
द्वारा जो कुछ उपदे किवा टै, तुम्हे वही करना चाहिये । ¡` राजन्‌ ! जद्म अर स्थावर जो चार प्रकारके प्राणी ह 
परब्रह्म अनादि ओर सवरसे परे है, उसे देवता ओर ऋषि | वे अव्यक्तसे उत्पन्न हु टै ओर अव्यक्तपें ही समा जाने दै । 
भी नहीं जानते । उसे तो एकमात्र जगत्‌-पालक भगवान्‌ ¦ जिस प्रकार पीपलके बीचमे अव्यक्तरूपतस वड़ा भारी वृक्ष 
नारायण ही जानते है। नारायणसे ही ऋषि, मुख्य-मुख्य समाया हअ रै, किंतु वृक्षरूपमं आनेपर वह व्यक्त ह्व जाना 
देवता ओर अमुर तथा पुराने राजर्पियोनि उस ब्रह्मको जाना है, वैमे ही इस सरे संसारक अव्यक्तमे उत्पति होती ४। 


~ 9 अ ५ 
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जिस तरह त्गरोहा अचेतन होनेपर भी चुम्बककी ओर खिंच 
जाता हे वैसे ही इारीरक्के उत्पन्न होनेपर उसके स्वाभाविक 
संस्कार तथा अविद्या, क्म, कर्मादि दूसरे गुण उसकी ओर 
खिंच आते हं । आत्मा स्रचके पक्र विद्यमान था । वह नित्य, 
सर्वगत, मनका भी हेतु ओर उपलक्षण द । अज्ञानरूप कर्म॑ 
ही जगत्क्की उत्यत्निका व्कारण बताया गया है । इन कारणोसे 
युक्त होकर जीव कर्मोक्का संग्रह करता हे तथा कमेसि वासना 
ओर वासनाओंसे पुन: कर्म होते है। इस प्रकार यह 
आदि-अन्तञ्चुन्य महान्‌. संसारचक्र चत्ता रहता दे । जिस 
प्रकार तेलीलोग तेलसे युक्त होनेके कारण तिलको पेरते है 
उसी प्रकार यह सारा जगत्‌ आसक्तिग्रस्त होनेके कारण 
अज्ञानजनित भोगोद्रारा कर्मचक्रमे पेरा जा रहा रे। जीव 
अहंकारके अधीन होकर तृष्णाके कारण कर्म करता है ओर 
वह कर्म आगामी कार्य -कारण-संयोगमें हेतु त्न जाता है; 
अतः विवेकी पुरुषको क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका अन्तर जान लेना 
चाहिये । इन दोनोके दानाल््यका-सा अभ्यास हो जानेसे जीव 
पसा हो गया है करि उखे अपने शद्ध स्वरूपका पता ही नहीं 
त्गता । - 
भीप्मजी कहते दै--राजन्‌ ! इस प्रकार गुरुदेवने 
शिष्यको शङ्काका सम्राधान किया । जसे भुने हए बीजोंसे 
फिर अङ्कुर नही निकल्तते, उसी प्रकार ज्ञानाप्रिसे दग्ध हुए 
अविद्यादि ङकरेडा पिर आत्माका स्पा नहीं कर सकते। 
कर्मनिष्ठ पुरुपोको जेसे श्रवृत्तिधर्मं ही अच्छा जान पड़ता है वैसे 
ही विज्ञाननिष्ठोको ज्ञानाभ्याससे बढ़कर आर कोई वस्तु नही 
जान पड़ती । वेदको जाननेवाले ओर वेदोक्त कमपि श्रद्धा 
रखनेवाले पुरुष विरले ही मिलते ह । वैदिक कर्मोका प्रयोजन 
स्वर्ग या पोक्ष हे। इने अधिक महत्वपूर्ण होनेके कारण 
बुद्धिमान्‌ त्योग सव्रके द्वारा प्रङांसित निवृत्तिरूप मोक्चमार्गको 
ही चाहते हं । सत्पुरुषोने सदासे इसी मार्गको ग्रहण किया है 
अतः यही अधिक निदेषि है। यह वह वुद्धि हे जिसका 
अनुसरण करनेसे मनुष्य परमगतिको प्राप्न कर लेता है । कितु 
देहाभिमानी पुरुष इस मागमे नहीं जा सकता । वह तो 
क्रोध-लोभधादि अनेकों राजस-तामस भारवे युक्तं होकर 
अन्ञानवड बहुत-से बखेडे वंध लेता है । 


सक्षिप्र महाभारत 


[ ता ~ (दाप्‌ 

अतः जो पुरुष देहाध्याससे छरूटना चाहे उसे किसी 
प्रकारका अवे', आचरण नहीं करना चाहिये 1 वह अपने 
लिये निष्काप कर्मके द्वारा मोक्षका द्वार खोले, स्वर्गादि पुण्य- 
लोकोके प्रलोभनपें न फंसे । जो पुरुप एक बार धर्ममार्गपर 
पैर रखकर फिर लोभवङ़ा काम-क्रोधके चक्रमे पड़कर 
अधर्मं करने लगता ह, वह अपने परिवारसहित न्ट हो जाता 
हे। कल्याणक्तामी पुरुषको रागके अधीन होकर हाब्दादि 
विपयोंका सेवन नहीं करना चाहिये । विषयोके कारण ही 
सत्त्वादि गुणोके संसर्गसे हर्ष, क्रोध ओर विषाद्की उत्पत्ति 
होती हे । यह देह पांच भूरतोका विकार हे तथा सत्व, रज, तम 
तीन गुणोसे युक्त हे । इसमें यह किसकी स्तुति करे ओर किसे 
वुरा कहे । शब्दादि विषयों तो केवल मूर्खोकी ही आसक्ति 
होती हे 1 जैसे वनमें रहनेवाके संन्यासी पिष्ठान्नादिकी इच्छा न 
करके शरीर -निर्वाहके लिये स्वादहीन रूखा-सूखा भोजन ही 
खा ठेते ह, इसी प्रकार संसारी (गृहस्थ) मनुष्यको भी 
परिश्रममें संलग्न होकर रोगीके ओपधसेवनके समान केवलं 
इारीर-निर्वाहिके लिये परिमित एवं सात्विक भोजन करना 
चाहिये । उदारचित्त पुरुप सत्य, शच, सरलता, त्याग, तेज, 
उत्साह, क्षमा, धैर्य, बुद्धि, मन ओर तपके प्रभावसे समस्त 
विषयात्मक भावोपर दृष्टि रखते हए शान्तिको इच्छसे 
इन्दियोको कावूरमे करे । एेसा न होनेसे ही जीव अज्ञानवहा 
सत्व, रज ओर तमसे मोहित होकर निरन्तर चक्रकी तरह 
धूमते रहते हं; अतः विचारशील पुरुप अज्ञानजनित दोर्षोकी 
अच्छी तरह परीक्षा करे तथा इससे उत्पन्न हुए दुःख ओर 
अहंकारसे छूट जाय । 

राजन्‌ ! अव पं तुम्हं सत्त्वादि गुणोके कार्य बताता हू, 
सुनो । प्रसन्नता, हर्पजनित प्रीति, असंदेह, धैर्य ओर 
स्मृति-ये सत््वगुणक कार्य हे । काम, क्रोध, प्रमाद, लोभ, 
मोह, भय, क्रान्ति, विषाद, शोक, अप्रसन्नता, मान, दर्प 
ओर अनार्यता--ये रजोगुण ओर तमोगुणके कार्य है । इन 
दोषोके गोरव-लाघवका विचार करके फिर इस बातकी 
परीक्षा करे कि इनपेसे मुड्ममे कोन दोष कितना-कितना 
वना हुआ है 2 इस तरह विचार करते हए इन सभी दोषोसे 
छ्ूटनेका प्रयत करे । 


ब्र # . 4 र ठ 


सब प्रकारके दोषोसे छटनेके लिये ज्ञान, वैराग्य ओर ब्रह्मचर्यका उपदेङ्ा 


यजा युधिष्ठिने पृचछ्-दादाजी ! मनुष्यको किन | मोहवङा फलहीन-से जान पड़ने है? तथा वुद्धिमान्‌ 
दोर्षोका मनसे व्याग च्ररना चाहिये, किनं बुद्धिसे शिथिल | पुरुष अपनी बुद्धिसे युक्तिपूर्वक किन दोषोके वबलाबलक्रा 
करना चाहिये, कन दोष वारंवार आ जाते है ओर कौन | विचार करे ? 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


रान्तिपर्व ] 


(2 ध ` ब र ब्व न यि 





भीमजी बोठे--राजन्‌ ! अपने मूल कारण अज्ञानके 
सहित दोपोका नाड हो जानेपर पुरुष विशुद्धयित्त होकर 
संसारसे मुक्त हो जाता है । जिस प्रकार छेनीको धार लोहक 
जंजीरको काटकर न्ट हो जाती है उसी प्रकार ध्यानसंस्कृत 
बुद्धि तमोगुणजनित दोषोंको नष्ट करके उनके साथ स्वयं भी 
हान्त हो जाती है । यद्यपि रजोगुण, तमोगुण ओर क्राम तथा 
` मोहसे रहित शुद्ध ततत्व--ये तीनों ही गुण देहके मूल कारण 
हँ तथापि आत्मवान्‌ पुरुषके ल्विये ब्रप्राप्तिका साधन तो 
सत्वगुण ही है । अतः संयमङ्ील पुरुषको रजोगुण-तमोगुणसे 
दूर रहना चाहिये । इन दोनोसे छूट जानेपर बुद्धि निर्मल हो 
जाती है। मनुष्य जब रजोगुणके अधीन रहता हे तो 
तरह-तरहके अधर्मयुक्तं कर्म करता हे, उसमे दीनता आ जाती 
है तथा वह अर्थयुक्त भोगोंका सेवन करता हे । तमोगुणके 
अधीन होनेपर वह लोभ ओर क्रोधजनित कमेपिं फसा रहता 


है, हिसामें उसका विरोष अनुराग हो जाता है ओर हर समय | 


निद्रा-तन्द्रासे धिरा रहता हे तथा सत्वगुणका आश्रय लेनेवाला 
पुरुष शुद्ध ओर सात्विक भावोको ही देखता है । वह बड़ा 
निर्मल ओर कान्तिमान्‌ होता है तथा उसमे श्रद्धा ओर 
विद्याकी प्रधानता रहती हे । 

राजन्‌ ! रजोगुण ओर तमोगुणसे मोहकी उत्पत्ति होती है 
ओर उससे क्रोध, लोभ, भय एवं दर्पं उत्पन्न होते है । इन 
सवका नाडा करनेसे ही मनुष्य शुद्ध होता हे । एेसा शुद्धचित्त 
पुरुष ही उस अक्षय, अविनाह्ञी, सर्वव्यापक, अव्यक्त 
परमात्माका साक्षात्कार कर सकता है। उसीकी मायासे 
आवृत हो जानेपर मनुष्योके ज्ञान ओर विवेकका नाड हो 
जाता है तथा वे अज्ञान ओर मोहके अधीन होकर क्रोधके 
चंगुलमें फंस जाते ह । क्रोधसे काम उत्पन्न होता है ओर फिर 
लोभ, मोह, मान, दर्पं एवं अहंकारका उन्मेष हो जाता है तथा 
अहकारसे कर्मं प्रवृत्ति होने लगती हे । इस प्रकार जव कर्म॑ 
होने लगते ह तो जन्प-मरणका निमित्त भी बन ही जाता है। 
तथा जिसे जन्य लेना है उसे शुक्र ओर शोणितका संयोग 
हानेपर मल-मूत्रसे भरे हए, रक्तसे लथपथ गर्भस्थानमें 
रहनकों नौवत भी आ ही जाती हं । अतः तृष्णासं तिरस्कृत आर 
काम-क्रोधादिसे र्व॑धे हए पुरुषको यदि उनसे पार पानेको 
इच्छा हो तो वह प्रयत्नपूर्वक स्रियोके संसर्गसे दूर रहे; क्योकि 
च्ियां भयंकर कृत्याके समान है, ये अज्ञानी मनुष्योको मोहमें 
डाल देती है। सत्रीसे ही उसके रज ओर अपने वीर्यद्रारा 
संतानकी उत्पत्ति होती है। कितु जिस प्रकार मनुष्य अपने 
अङ्गसं उत्पन्न हए जृ ओंको त्याग देते ह, उसी प्रकार अपने न 
हाकर्‌ अपने कहलानेवाठे इन पुत्रादिको भी व्याग देना 
स मऽ ख० २- १३ 
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चाहिये । इस देहसे ही स्वभावतः स्वेदके द्वारा ज ओंकी उत्पत्ति 
होती है ओर कर्मवडा वीर्यद्रारा पुत्र उत्पन्न हाते हं । अतः 
वुद्धिमान्‌ पुरुषको तो दोनोहीकी उपेक्षा करनी चाहिये । यह 
वात ध्याने रखो कि दुःखकी प्रापि तो शरीरके ग्रहणमात्रसे 
निश्चित है, कितु उसकी वृद्धि इारीरमें अभिमान करनेसे हानी 
हे । अभिपानके त्यागसे दूःखका अन्त हाता हे ओर जिसका 
दुःख दूर हो जाता है, वही मुक्त हे । 

राजन्‌ ! अव मैं तुम्हे शाखरदृष्टिसे मोक्षका उपाय वताता 
हू । जो पुरुष तच्वज्ञानका अभ्यास करता है, वह परमगति 
प्राप्न कर लेता हे। जितने प्राणी हं उनपें मनुष्य श्रेष्ठ रै, 
मनुष्योमें द्विज ओर दविजोमे वेदज्ञ श्रेष्ठ ह 1 वेदज्ञ ब्राह्मण समस्त 
भूतोके आत्मा, सर्वज्ञ ओर सर्वदर्शी होते हं। उन्हं 
परमार्थतत्वका पूर्ण निश्चय होता है। नेत्रहीन पुरुष मागमे 
अकेला होनेपर जैसे तरह-तरहके दुःख पाता हं वैमे ही 
ज्ञानहीन पुरुषको भी संसारमें अनेकों दुःख सहने पड़ते हं । 
इसलिये ज्ञानी ही सबसे बढकर हे । 

वाणी, शारीर ओर मनकी पवित्रता, क्षमा, सत्य, धैर्य ओर 
स्मृति--ये श्रेष्ठ गुण प्राय: सभी धममेकि मनुष्योपें देखे जाते ह; 
कितु ब्रह्मचर्यको तो शास्रे ब्रह्मका ही स्वरूप माना है । यह 
सव धममेमिं श्रष्ठ है, इसके द्वारा पुरुष परम गति प्राप्न कर सकने 
है । जो पुरुष इस व्रतका अच्छी तरह पालन करता है, उसे 
ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, मध्यम ब्रह्मचारीको स्वर्गं मिलता है 
ओर कनिष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मणका जन्म पाता है । ब्रह्मचर्य बढ़ा 
कठिन त्रत है; इसका उपाय सुनो । त्राह्मणको चाहिये कि जव 
रजोगुणकी वृत्ति बदूने लगे तो उसे रोक दे, च्ियांकी वाते न 
सुने तथा उन्हे वस््रहीन अवस्थाय न देखे; क्योकि यदि किमी 
प्रकार उनपर दृष्टि चली जाती है तो दुर्बलचित्त मनुष्यको 
कामका विकार हयो जाता है । ब्रह्मचारीको यदि काम-विकार 
हो जाय तो उसे कृच्छत्रत करना चाहिये ओर यदि स्वप्रे वीर्य 
स्खलित हो तो जलमें गोता लगाकर तीन बार अघपर्घण मन्त्र 
जपना चाहिये । विवेकी पुरुषको इस प्रकार संयत ओर 
विवकेयुक्त चित्तसे अपने अन्तःकरणमें स्थित काम-विकारको 
नष्ट कर देना चाहिये । हदयमे एक मनोवहा नामकी नाडी ह, 
वह-संकल्पके द्वारा सारे डारीरसे वीर्यं खचकर बाहर निकाल 
देती है । जिस प्रकार दृधे पिले हुए घीको मथानीसे मधकर 
अलग किया जाता है, वैसे ही शरीरम व्याघ्ठ वीर्यं संकल्पकी 
मथानीसे अलग हो जाता हे । स्वप्रे वस्तुतः खरीसंसर्गका 
अभाव होनेपर भी केवल संकल्यमे ही मनोवहा नाडी वीर्यको 
व्राहर निकाल देती है । 

जो पुरुष यह जानते है कि वीर्यकी गति ही वर्णसंकग्ता 
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करनेवाली है, वे विरक्त ओर निदोपि हो जाते है तथा उन्हे पुनः | स्थित है, उन महात्माओंका प्रणवोपासनापरिश्ध पमन 
देहकी प्राप्ति नहीं होती । वे केवल देहनिर्वाहके लिये कर्म | प्रकाडापूर्ण ओर निर्मल हो जाता है। अतः मनको 
करते ह । मनके द्वारा निर्विकल्प अवस्थामें स्थित हो जाते है | वदाम करनेके लिये मनुष्यको निष्काम कर्म करने चाहिये । 
ओर प्राणोको सुपुम्णामार्गपें ले जाकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त | इससे वह रजोगुण-तमोगुणसे छरूटकर यथेच्छ गति प्राप्न कर 
करते हे तथा जिन्हं ेसा बोध हुआ है कि विश्चरूपमें मन ही | सकता है । 


------ 


मुक्तके लिये प्रयत्न करनेक्छा उपटेरा 


भरीष्मजी कहते है युधिष्ठिर ! विषय-भोगोमें आसक्त | संसारका सारा व्यवहार वाणीसे ही वधा हआ है, इसलिये 
रहनेवाले प्राणी सदा दुःख भोगते रहते हे । जो महात्मा उनमें | अच्छी वाणी ही बोले ओर यदि वैराग्य हो तो वुद्धिके द्वारा 
आसक्त नहीं होते, वे ही परम गतिको प्राप्त होते हे । यह जगत्‌ | मनको वामे करके अपने किये हए बुरे कर्मक भी लोगोसे 
जन्य, मृत्यु ओर वृद्धावस्थाके दुःखो, नाना प्रकारके रोगों | कह दे। (क्योकि प्रकाडहित कर देनेसे पापको मात्रा घट 
तथा मानसिक चिन्ता ओसे पूर्ण है--एेसा समञ्मकर वुद्धिमान्‌ | जाती हे ।) रजोगुणसे प्रभावित हुई इन्दरियोंक प्ररणासे मनुष्य 
पुरुषको पोक्षके ल्क्ियि ही प्रयत्न करना चाहिये । वह मन, | सकाम कमपि प्रवृत्त होता है ओर इस लोकमें क्ट भोगकर 
वाणी ओर डारीरसे पवित्र रहकर अहकारको त्याग दे तथा | अन्ते नरकगामी हाता है; इसलिये मन, वाणी ओर डरीरसे 
शान्तचित्त, ज्ञानवान्‌ एवं निष्काम होकर धिक्षावृत्तिसे | एेसा काम करे जिससे अपनेको धैर्य मिले । 
जीवन-निर्वाहि करता ह सुखपूर्वक विचरे । जीवोपर दया जसे (पुलिसके डरसे भागता हुआ) चोर जव चोरीके 
करते रहनेसे भी उनके प्रति मनये आसक्ति पदा हो जाती | मालका बोञ्चा उतार फेकता है तो जहां उसे सुख मिलनेकी 
है-एेसा सोचकर दया ओर ममताकी भी उपेक्षा कर दे तथा | आ़ा होती हे उस दिामें आसानीके साथ भाग जाता है; 
यह जानकर संतोष कर ले कि सारा संसार अपने-अपने | उसी प्रकार मनुष्य राजस ओर तामस कर्मक व्याग देनेपर 
कर्माका ही फल भ्योगता है । मनुष्य ज्ुभ या अङुभ जसा भी | चुभगति प्राप्न कर सकता है । जो सव प्रकारके संग्रहसे रहित, 
कर्मं करता है, उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता दै, | निरीह, एकान्तवासी, अल्पाहारी, तपस्वी ओर जितेन्द्रिय है 
इसलिये बुद्धि ओर क्रियाके हारा सदा शुभ-कर्मोका ही | जिसके सम्पूर्ण छदा ज्ञानाधिसे दग्ध हो गये ह तथा जो 
आचरण करे । क्किसी भी जीवको हिसा न करना, सत्य | योगानुष्ठानका प्रेमी ओर मनको अधीन रखनेवाला है, वह 
बोलना, सव प्राणियोके प्रति सरल होना, क्षमा करना ओर | अपने स्थिर चित्तके द्वारा निःसंदेह परत्रह्मको प्राप्र कर लेता 
भ्रमादसे वचना- इतने गुण जिस पुरुषमे मौजूद हो, वही | दै । बुद्धिमान्‌ एवं धीर पुरुषको चाहिये कि वह बुद्धिको अपने 
सुखी होता हे । वामे करे। फिर बुद्धिके द्वारा मनको ओर मनके द्वारा 

जो इस अहिंस्रा आदिको सम्पूर्णं प्राणिर्योके ल्विये सुखद | विषयपरायण इन्ियोको कावृमे रखे । इस प्रकार जव वह 
ओर दुःखसे ुडानेवाला परम धर्म समञ्जता है, वही सर्वज्ञ है | पनको वदाम करके इच्धियोको अपने अधीन कर लेता है, 
ओर वही सुखी होता है। इसलिये बुद्धिके द्वारा मनको | उस समय उसकी इन्द्रियां प्रसन्न होकर ईश्वराधिमुख हो जाती 
समाहित करके क्किसी भी प्राणीके प्रति रागद्वेष न करे । | टै । फिर उनके साथ मनकी एकता होनेपर अन्तःकरणमं 
किसीका अहित न सोचे । दुर्लभ वस्तुकी कामना न करे | ब्रह्मका प्रकादा छा जाता है । 
तथा नश्वर पदार्थव्छी चिन्ता छोड दे ओर सफल प्रयत्न करके अतः योगदाख््रोक्त नियमोके अनुसार आचरण करना 
मनको ज्ञानके साध्यन (श्रवण-मननादि) पे लगा दे । वेदान्त- | चाहिये ओर योग-साधना करते समय जिस उपायसे भी 
वाक्यकि श्रवण तथा सुदृढ प्रयत्रसे उन्नम ज्ञानकी प्राप्नि | चित्तवृत्ति स्थिर हो सके, उसका पालन करते रहना चाहिये । 
होती दै । जो सूक्ष्म धर्मको देखता ओर सत्यवचन बोलना | अन्नके दाने, उडद, तिलकी खली, साग, जौकी लप्सी, सत्‌, 
चाहता हो, उसको एेसी वात कहनी चाहिये जो सत्य होनेके | मृल, फल- जो कुछ भी भिक्षापें मित जाय, उसीसे अपना 
साथ ही हिसा, परनिन्दा, कपट, कटुता, क्रूरता ओर चुगली | निर्वाह करे । देशा, काल ओर नियमके अनुसार सात्विक 
आदि दोसे रहित हो । इस तरहकी वाणी भी व्हूत थोदी | आहार करे । साधन आरम्भ कर देनेपर उसे बीचपें न रोके । 
पात्रामे ओर सावधान चिनसे ही बोलनी चाहिये | जैसे आग धीरि-धीरे तेज की जानी है, उसी प्रकार ज्ञानके 
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साधनको डइानैः-शनैः प्रदीप करे 1 एेसा करनेसे ज्ञान सूर्यकी 
भति प्रकाशित होने लगता है तथा ज्ञानी पुरुष काल, जरा 
ओर मृत्युको जीतकर अक्षर, अविकारी, अमृत एवं सनातन 
ब्रह्मको प्राप्त कर लेता हे। 
निष्कल ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करनेकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुपको स्वप्रके दोोपर दृष्टि रखते हए निद्राका 
सर्वथा त्याग कर देना चाहिये; क्योकि स्वप्रमे जीवको प्रायः 
रजोगुण ओर तमोगुण धेर ठेते है, ज्ञानका अभ्यास तथा 
ततत्वतका विचार करनेसे जागनेकी आदत होती है; तथा जो 
ज्ञान प्राप्र कर लेता है, वह तो सदा जाग्रत्‌ ही रहता है। 
इन्दियोके थक जानेपर सबको नीद आती है, किंतु उस समय 
(यद्यपि इद्धियोका लय हो जाता है तो) भी मन जाग्रत्‌ रहता 
है, इसीलिये तरह-तरहके सपने दिखायी देते है । जैसे 
जाग्रत्‌-अवस्थामें काम-काजमें फंसे हए मनुष्यके संकल्प 
मनोराज्यकी ही विभूति है, उसी प्रकार स्वभ्रके भाव भी मनसे 
ही सम्बन्ध रखते हे । कामनाओं आसक्त पुरुष असंख्य 
जन्मोंकी वासनाओंको स्वप्रमे अनुभव करता हे । उसके मनमें 
जो-जो भाव छिपे होते है, उन सबको अन्तर्यामी जानता रहता 
है । पूर्वजन्मके कमेकि अनुसार यदि सत्त्व, रज या तम कोई 
भी गुण प्राप्न होता है तो उससे मनपर जसे संस्कार पड़ते हं, 
सृक्ष्मभूतोंकी प्रेरणासे स्वप्रे वैसे ही आकार प्रकट हो जाते 
ह । उस स्वप्रका दछन होते ही सात्विक, राजस ओर तामस 
गुण उसे सुख-दुःखका अनुभव क्रानेके लिये आ पर्हैचते हे । 
जाग्रत्‌-अवस्थापें इद्धियोके द्वारा हदयपें जो-जो संकल्प उठते 
है, स्वप्रमे भी यह मन उसी-उसी संकल्पको प्रसन्नताके साथ 
पर्णं होता देखा करता है । आत्माके ही प्रभावसे आकाडा 
आदि सम्पूर्ण भूरतोपें मनकी परहैच होती है, उसे कहीं भी 
रुकावट नहीं होती । अतः आत्माको अवङडय जानना चाहिये; 
क्योकि आकाङा आदि सभी देवता आत्पापें ही स्थित हे । 
तपस्यासे मनके अज्ञानान्धकारका नाडा हो जाता है, फिर 
उसमें सूर्यकी भांति ज्ञानमय प्रकाडा फैल जाता है। 
देवताओनि तपका आश्रय लिया है ओर असुरोने तपस्यापें 
विप्र ालनेवाके दम्भ-दर्पं आदि तप (अज्ञान) को अपनाया 
है । किंतु यह ब्रह्मत्व गुणप्रधान देवता ओर असुरोसे गप्र है, 
उन्हं इसका पता नहीं है; क्योकि तत्त्ववेत्ता पुरुष इसे 
ज्ञानस्वरूप वतलाते है। सत्त्वगुण, रजोगुण तथा 
तमोगुण--ये ही देवता ओर असुरोके गुण है । इनमें सत्त्वगुण 
तो देवताओंका है ओर डोष दोनों गुण असुरोके है । ब्रह्म इन 
सभी गुणोंसे अतीत, अक्षर, अमृत, स्वयंप्रकादा ओर 
ज्ञानखरूप हे । शुद्ध अन्तःकरणवाले महात्मा ही उसे जान 
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पाते है। जो जानते रै, वे परम गतिको प्राप्न हो जाते है। 
तत्त्वदर्शी महापुरुष ही ब्रह्मके विषये कुछ युक्तियुक्त बाते 
कह सकते है अथवा मन ओर इन्दियोंको विषर्योकी ओरसे 
हटाकर एकाग्र होनेसे भी उस अक्षर ब्रह्मका जान होता है। 

जो मनुष्य परम ऋषि भगवान्‌ नारायणके बताये 
अनुसार व्यक्त ओर अव्यक्त तत्त्वको नहीं जानता, उसे 
परब्रह्मका ज्ञान नहीं है । व्यक्त (स्थूल जगत्‌) मृत्युके मुखं 
पडुनेवाला है ओर अव्यक्त अमृतपद्‌ है । प्रजापति ब्रह्माजीने 
प्रवृत्तिरूप धर्मका उपदेश दिया है; कितु प्रवृत्ति-धर्मके 
पालनसे संसारम पुनः जन्म लेना पड़ता है, अतः वह 
पुनरावृत्तिरूप है ओर निवृत्ति-धर्मसे परम गति प्राप्त होती है 
इसलिये वह मोक्षस्वरूप हं । शुभाद्ुभ क्मकि ज्ञाता, 
निवृत्तिपरायण एवं सदा तत्त्व-चिन्तनमे लगे रहनेवाले 
मुनि्योको ही उस्र उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है। 

इस प्रकार विचारङ्ील पुरुषको चाहिये कि वह पहल 
अव्यक्त प्रकृति ओर पुरुष (क्षेत्रज्ञ) को जाने; फिर इन 
दोनोसे श्रेष्ठ जो परम महान्‌ ईश्चर-तत्व है, उसका विहोष ज्ञान 
प्राप्त करे । प्रकृति त्रिगुणमयी है । सृष्टि करना उसका स्वभाव 
है । क्षत्रज्ञका स्वरूप इसके विपरीत है । वह स्वयं गुणि रहित 
ओर प्रकृतिके कार्योका द्रा है । जीव ओर ईश्वर दोनों चेतन 
हे ; गुणादि लिङ्खोसे रहित होनेके कारण ये इन्ियोके विषय 
नहीं होते । दोनों ही स्थूल पदार्थपि सर्वथा भिन्न है । प्रकृति 
ओर पुरुषके संयोगसे चराचर जगत्की उत्पति होती है । जीव 
इन्दियोसे कर्म करनेके कारण कर्ता कहलाता है । 

जो दिव्य सम्पत्ति अर्थात्‌ ब्रह्म-जान प्राप्न करना चाहे, उस 
पुरुषको अपना मन शुद्ध रखना चाहिये ओर डारीरमे कटोर 
निय्मोका पालन करते हए निष्काम तपका अनुषटान करना 
चाहिये । आन्तरिक तप चैतन्यमय प्रकाङासे युक्त है, उसमें 
तीनों लोक व्याप्र है। सूर्यं ओर चन्रमा भी तपसे ही 
आकाडमें प्रकादित हो रहे ह। लोके तप शब्द्‌ विदोष 
प्रसिद्ध है । तपका फल है प्रकादा ओर ज्ञान । रजोगुण ओर 
तमोगुणका नाड करनेवाला निष्काम कर्म ही तप है । ब्रह्मचर्य 
ओर अहिंसा शारीरिक तप है । वाणी ओर मनका संयम 
मानसिक तप कहत्याता है । 

वैदिक विधिको जानने ओर उसके अनुसार चलनेवाले 
द्विजातियोंका अन्न ग्रहण करना उनम माना गया है। एसे 
अन्नका नियमपूर्वकं आहार करनेसे रजोगुणसे उत्पन्न 
होनेवाला पाप शान्त हयो जाता है तथा साधककी इद्धया 
विषर्योकी ओरसे विरक्त हो जाती ह । इसलिये भिक्षे उतना 
ही अन्न ग्रहण करना चाहिये, जितना जीवन-रक्षाके ल्ियि 
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वाञ्छनीय हो । इस प्रकार योगयुक्त मनक द्वारा जो ज्ञान प्राप्न | प्राप्न होती दै। जिनका मन ज्ञानक साधने लगा हआ है 
होता टै. उसे जीवनके अन्त समयतक पूरी शक्ति लगाकर | वे मर्त्यलोकके बन्धनसे छूटकर रजोगुणसे रहित एवे ब्रह्मभूत 
धीरे-धीरे प्राप्त ही कर छेना चाहिये । धेयं नहीं खोना चाहिये । | हो परम गति (मोक्ष) प्रप्र कर लेते ह । वेदको जाननेवाले 

कुच योगी आस्नकी दृदतासे इारीरको धारण क्रिये हए । विद्रानोने इस प्रकार ब्रह्मको प्राप्न करानेवाले धर्मका वर्णन 
बुद्धिके हारा मनको विपयोसे हटाते ह ओर इन्द्रियगोलकोसे | किया है । अपने-अपने ज्ञानके अनुसार उपासना करनेवाले 
अपना सम्बन्ध त्यागक्कर उनको अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण | सभी साधकोंकी उत्तम गति होती ३ । जिन्हे रागादि दोपोंसे 
प्राण ओर इन्धियोको अपनेसे अभिन्न समदते है । कोई-कोडई | रहित सुदृढ ज्ञान प्राप्न होता है, उनकी मुक्ति हो 
शाख्रमे बताये दए रमसे उत्तरोत्तर सूक्ष्म तक्त्वका ज्ञान प्राप्न | जाती है । जो सम्पूर्ण ेश्चयेसि युक्त, अजन्मा, दिव्य एवं 
करते हुए पराकाष्ट़ातक परहचकर बुद्धिकरे द्वारा ब्रह्मका | अव्यक्त नामवाले विष्णुभगवानकी भक्तिभावसे डारण लेते 
अनुभव करते है । व्कोई योगके द्वारा अन्तःकरणको पवित्र | है, वे ज्ञानानन्दसे तृप्र ओर निष्काम हो जाते ह 
करके अपनी महिमामें स्थित हुए उस परम पुरुषको प्राप्न होते | तथा अपने अन्तःकरणे श्रीहरिको स्थित जानकर 
हे, जो अव्यक्तसे भी श्रेष्ठ दै। इसी तरह कोई तो | अव्ययस्वरूप हो जाते है, उन्हे फिर इस संसारम नहीं आना 
ध्यान-धारणाके द्वारा सगुण (त्रह्मकी उपासना करते हँ ओर | पडता । जो प्रकृति ओर उसके कार्यको तथा सनातन 
कोटं उस परमदेवका चिन्तन क्रते है जिसे विजलीके समान | पुरुपको ठटीक-ठीक जानते है, वे तृष्णासे रहित होकर पोक्ष 
सहसरा प्रकारित हानेवात्या ओर अक्षर कहा गया है । कुच | प्राप्त कर ठेते हे । संसारक डारण देनेवाले ऋषिश्रेष्ठ भगवान्‌ 
ल्लोग तपस्यासे अने पापोको दग्ध करके अन्तकाल्पें | नारायणे जीवोपर दया करनेके लिगि ही इस अमृतमय 
ब्रह्मको प्राप्नि करते हे। इन सभी महात्माओंको उत्तम गति | ज्ञानको प्रकाहित किया हे। 
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महर्षिं पञ्चरिखक्ा राजा जनक को उपटेङ्ञा 


युधिष्ठिरे पृच्-- पितामह ! मोक्षधर्मको जाननेवाले | हजार वरपेतिक मानस-यज्ञका अनुष्ठान किया धा । कपिला 
मिधिलानरेका जनक्रने मानवीय भोगोका परित्याग करके | नामक एक ब्राह्मणी थी, जिसने अपना दूध पिलाकर 
किस प्रकारके आच्रणसे पाक्ष प्रप्र किया था? पञ्चहिखको पाला था । उसका स्तन-पान करनेके कारण वे 

भीप्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! सुनो; यह उस समयी | उसक पुत्र कहत्ाये । इसीलिये उनका नाम कापिलेय हो 
वात हे, जब मिथिलाम जनकवंश्ञी राजा जनदेवका राज्य | गया आर उन्होने व्रह्ममें निष्ठा रखनेवाली शद्ध बुद्धि भी प्राप्न 
था । जनदेव सदा ब्रह्मकौ प्राप्िका ही उपाय साचा करते थे । | की । पञ्चशिखके कपिलापुत्र कहलानेका यही वृत्तान्त है । 
उनके दरवरारपं सौ आचार्य व्रराव्रर रहा करते थे, जो उन्हं धर्मज्ञ पञ्चहिखने उत्तम ज्ञान प्राप्न किया था। वे राजा 
भिन्न-भिन्न आश्रमोक्के धर्माका उपदेडा देते रहने थे । एक बार | जनकको सो आचा्योपिर समान भावसे अनुरक्त जानकर 
कपिलाके पुत्र महामुनि पञ्चशिख सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा | उनके दरवारमे गये । वहां जाकर उन्होने अपने युक्तियुक्त 
करते हुए मिधिलामें आ पहुचे । ते संन्यास-धमकि ज्ञाता | वचनोसे उन सवर आचा्येक्रो मोदित कर दरिया । उस समय 
ओर तत्त्वज्ञानी थे ॥ उन्हे सव सिद्धान्तोका ज्ञान था। उनके | महाराज जनक कपित्मानन्दन पञ्चरिखका जान देखकर उनके 
मनमें करिसी प्रकारका सदेह नहीं था । वे सदा निर्ध होकर | प्रति आकृष्ट हो गये ओर अपने सौ आचा्योकि छोड़कर 


विचरा करते थे । ऋषियोमे अद्वितीय थे । कामना नो उन छ | उन्दीकि पीछे चल दिये । तवर मुनिवर पञ्चहिखने राजाको ¦ 


भी नहीं गयी धी । वे अपन उपदेासे मनुष्योके हृदयम । धर्मानुमार चरणोमे पड़ देख उन योग्य अधिकारी समञ्जकर 
अत्यन्त दुर्लभ सनातन सुखकी प्रतिष्ठा करना चाहते थे। | सांख्यमतके अनुसार पोक्षधर्मका उपदेश दिया । पहले तो 
सांख्यके विद्वान्‌ तो उन्हे साक्षात्‌ प्रजापति कपिल मुनिका ही ¦ उन्दने जन्पके कष्टोका वर्णान किया, फिर कर्मके कदाोको 
स्वरूप सम्मते हे । उन्ह देखकर पेसा जान पड़ना था, मानो ¦ बताया 1 तत्पश्चात्‌ ब्रह्मल्कनक्के भोगोकी क्षणभ्गरता आर 
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रूपम आकर लोगोक्रो आश्चयमं डाल रहे हं । वे मुनिवर । उपदे दिया । उन्होने कहा- "जो एक दिन नष्ट हानेवात्य ह 
आमुरिके प्रथम शिष्य आर दीर्घजीवी थे। उन्होने एक | जिसक जीवनका कुछ ठिकाना नहीं है, एेसे अनित्य इारीरका 
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इन वन्धु-वान्धवों तथा स्त्री-पुत्रादिसे क्या लाभ ह? यह 
सोचकर जो मनुष्य इन सवको क्षणभरमें त्यागकर चल देता 
है, उसे मृ्युके वाद फिर जन्य नहीं लेना पडता । पृथ्वी, 
आकाड्ञ, जल, अथि ओर वायु--ये सदा इस डरीरकी रक्षा 
करते रहते हे--इस वातको अच्छी तरह सम्म लेनेपर इसके 
प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है ? जो एक दिन मौतके 
मुखमं पड्नेवात्ा है, उस्र हडारीरको सुख कहां? 
पञ्चशिखका यह उपदे, जो श्रम ओर वञ्चनासे रहित, 
सर्वथा निदेषि ओर आत्पाका ज्ञान करानेवाला था, सुनकर 
राजा जनकको वड़ा विस्मय हआ । उन्होने पुनः प्रश्र करनेका 
विचार किया । 

जनकने पृचछ--भगवन्‌ ! ज्ञानीको पुत्युके वाद्‌ 
फिर संसारक प्राप्ति होती है या नहीं 2 यदि उस समय 
उसकी कोड विष संज्ञा नहीं रहती तो ज्ञान ओर अज्ञानका 
फल ही क्या होगा ? 

एसा प्रश्र सुनकर ज्ञानी महात्मा पञ्चशिखको निश्चय हा 
गया कि राजा जनककी वुद्धिपर अन्धकार छा रहा है; इन्दे 
आत्मके नाडाका भ्रम-सा हो गया है, इसीलिये ये बहूत 
धव्रराये हए है । उनकी यह अवस्था जानकर वे पहर्पि उन्ह 
मम्ञाते हए कहने लगे-- "राजन्‌ ! मुक्तावस्थायें आत्पाका 
नतो नाहा होता है ओर न वह किसी विदोष आकारे ही 
परिणत होता है। यह जो प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला संघात है, 
यह भी उारीर, इन्द्रिय ओर मनका समूहमात्र है । यद्यपि ये 
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पृथक्‌-पृथक्‌ हे, तो भी एक-दूमरेका आश्रय लेकर कर्मे 
प्रवृत्त होते है । प्राणियोक टारीरमं उपादानके रूपपं आका, 
वायु, अचरि, जल ओर पृथ्वी-ये पांच धातु है। ये 
स्वभावसे ही एकत्र होते ओर विल्यग हो जाने दै । इन्हीं पाच 
तत्त्वोके मेलसे नाना प्रकारके देहोका निर्माण हआ ह। 
आंख, कान, नाक, रसना आर त्वया--ये पाँच इन्द्रियां 
कहलाती है; इनकी उत्पत्तिका कारण मन है । रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्ा, ङाब्द तथा मूर्त द्रव्य--ये छः गुण जीवक 
मृत्युके पटहकेतक इन्द्रियजन्य ज्ञानक साधक हाते है । इनके 
साथ इद्धिर्योका संयोग होनेपर ही भिन्न-भिन्र विषर्योँक्ा जान 
होता हे । 

"जो लोग गुर्णोक संधातरूप इस उारीरक्रो ही आत्मा 
समञ्म लेते है, उन्हे मिथ्याज्ञानके कारण अनन्त दुःखोकी 
प्राप्ति होती दै ओर उनकी परम्परा कभी उान्त नहीं होती । 
इसके विपरीत जिनको दृष्टम यह दूठ्य प्रपञ्च अनात्पा सिद्ध 
हो चुका है, उनकी इसके प्रति न ममता हानी है न अर्हता; 
फिर उन्हे दुःख कैसे प्राप्न हो? क्योकि अवतो दुःसखोके 
लिये कोई आधार ही नहीं रह जाता । अव्र पं तुम्हें वह दास 
सुना रहा ह, जिसमें त्यागकी प्रधानता है । ध्यान देकर सुनो । 
यह तुम्हारे मोक्षे सहायक हागा। जो त्योग पुक्तिकरि व्यि 
प्रयलरङ्ील हों, उन सव्रको चाहिये कि सक्राप क्र्म ओर 
द्रव्य आदिका त्याग करं। जो लोग त्याग क्रिय चिना व्यर्थ 
ही विनीत होनेका दावा करते है, उने द्शा-पर-ददा उठाने 
पड़ते ह । दास्त्रपिं द्रव्यका त्याग क्ररनेके ल्वियि यज्ञ आदि 
कर्म, भोगका त्याग करनेके लिये त्रत, दैहिकं सुखो 
त्यागके लिये तप ओर सव कुछ त्यागनेके टल्विये योगक्र 
अनुष्ठानकी आज्ञा दी गयी है। यही त्यागकी सीमा है। 
सर्वस्वत्यागका यह एक मात्र मार्ग ही दुःखोमे द्ुटकारा 
पानेके ल्थियि उत्तम व्रताया गया है। इसका आश्रय न 
लेनेवायोको दुर्गति भोगनी पडती है । 

"पांच ज्ानेद्धियां, पांच कर्मेद्धियां ओर मन-ये सव 
पिलकर ग्यारह इन्रियां है; इन मबको मनरूप जानकर 
बुद्धिके द्वारा तुरंत इनका त्याग कर देना चाहिये । श्रवण 
करते समय श्रोत्ररूपी इद्धिय, शब्दरूप विषय तथा मनरूपी 
कर्ता-ये तीन उपस्थित होते हं। इसी प्रकार प्रत्येक 
इद्धियके द्वारा विषयानुभव करते समय विषय, इद्धिय ओर 
मन-इन तीनोके समृहव्की उपस्थिति रहती रै । इस तरह 
तीन-तीनक्र पांच समुदाय है, जिनसे विषर्यांका ग्रहण होना 
है । ये कर्ता, कर्म ओर करणरूपी तीन प्रकारके भाव वारी- 
व्रारीसे उपस्थित होते हं । इनसे एक-एकके साच्िक्र, 
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राजस ओर तापस-तीन-तीन भेद होते है । अनुभव भी तीन 
प्रकारके ही ह, जिनमें दर्ष-रोक आदि सबका समावेडा हे । 
हर्ष, प्रीति, आनन्द, सुख ओर चित्तको शान्तिका होना 
सात्विक गुणका लक्षण हे 1 असंतोष, संताप, जोक, लोभ 
तथा अमर्ष-ये किसी कारणसे हों या अकारण, रजोगुणके 
चिह्न है । अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्र ओर आलस्य-ये 
किसी तरह भी क्यो च हों, तमोगुणके ही नाना रूप हे । 

"शाब्दका आधार श्रोत्रेन्दिय है ओर श्रोत्रेन्दियका आधार 
आका हे; अतः वह आकाहारूप ही है । इसी पकार त्वचा, 
नेत्र, जिह्वा ओर नासिक्छा भी क्रमडाः स्पा, रूप, रस ओर 
गन्धका आश्रय तथा अपने आधारभूत महाभूृतोके स्वरूप हे । 
इन सवका अधिष्ठान है मन; इसलिये सब-के-सव 
मनःस्वरूप है; कर्योक्कि जब सव इन्धियोका कार्य एक समय 
प्रारम्भ होता हे, तो उन सबके विषयोंका एक साथ अनुभव 
करनेके लिये मन ही सवे अनुगतरूपसे उपस्थित रहता रै; 
अतः मनको ग्यारहववीं इन्दिय कहा गया है ओर बुद्धि बारहवीं 
मानी गयी है। 

"इस प्रकार समस्त प्राणी अनादि अविद्याके कारण 
स्वभावतः व्यवहारपरायण हो ररहे ह । एेसी दज्ञामें ज्ञानद्वारा 
अविद्याकी निवृत्तिपात्र होनेसे आत्माके नाका क्या प्रसंग 
है 2 सनातन आत्पाव्छा नाडा हो ही कैसे सकता हे ? जैसे नद 
ओर नदियां समुद्रम मिलकर अपने व्यक्तित्व (रूप) ओर 
नामको त्याग देती हे, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपने 
परिच्छिन्नरूप ओर नामको त्यागकर महत्स्वरूपमें प्रतिष्ठित 
होते ह--यही उनका मोक्ष है । उस अवस्थापें मृत्युके वाट जव 
उपाधिका व्याग हो जाता है, तो जीवकी कोई विरोष संज्ञा 
कैसे रह सकती हे । 

'जो इस मोक्षविद्याको जानकर सावधानीके साथ 
आत्पतत्त्वका अनुसंधान करता रे, वह जलसे कमलके 
पत्तेकी भांति कर्मके अनिष्ट फलोप कभी लिप्ठ नहीं होता । 
संतानोके प्रति आसक्ति ओर भित्र-भिन्न देवताओंकी 
प्रसन्नताके लिये सक्काम यज्ञोका अनुष्ठान--ये सव मनुष्यके 
लिये नाना प्रकारके सुदृढ बन्धन ह । जवर वह इन वन्ध्नोसे 
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छूटकर सुख-दुःखकी चिन्ता छोड देता है; उस समय 
लिद्भहारीरके अभिमानका त्याग करके सर्वश्रेष्ठ गति (मुक्ति) 
प्राप्र कर लेता हे 1 श्रुतिके महावाक्योपर विचार ओर हास्त्रमे 
वताये हए मदङ्गलमय (ङाम-दमादि) साधनोंका अनुष्ठान 
करनेसे मनुष्य जरा तथा मूत्युके भयस रहित होकर सुखसे 
सोता है । जव पुण्य ओर पापका क्षय तथा उनसे मिलनेवाले 
सुख-दुःख आदि फर्लोका नाडा हो जाता हे, उस समय सव 
वस्तुओंकी आसक्तिसे रहित पुरुप आकाडके समान निर्लप 
एवं निर्गुण आत्पाका साक्षात्कार कर लेता र । जैसे मकड़ी 
जाला तानकर उसपर चकच्छर लगाती रहती हे, किंतु उन 
जालोंका नाडा हो जानेपर एक स्थानपर स्थित हो जाती है, 
उसी प्रकार जीव भी कर्मजालमें पड़कर भटकता रहता है 
ओर उससे छछरुटनेपर दुःखसे रहित हो जाता है । जैसे साप 
अपनी केचुल त्यागकर उसकी उपेक्षा करके चल देता है, 
उसी प्रकार जो इारीरमं आसक्ति न रखकर उसके प्रति 
अपनापनका अभिमान त्याग देता है, वह दुःखसे शछ्रूट जाता 
है 1 जिस प्रकार वृक्षके भ्रति आसक्ति न रखनेवाला पं 
ज्ये गिरते हए वृक्षको छोडकर उड्‌ जाता है, उसी तरह जो 
लिङ्कङडारीरकी आसक्तिको छोड चुका है, वह मुक्त पुरुष सुख 
ओर दुःख दोनोका व्याग करके उत्तम गतिको प्राप्त होता हे ।' 

भीष्मजी कहते ह-- आचार्य पञ्चरिखके बताये हुए 
इस अमृतमय ज्ञानको सुनकर राजा जनक एक निध्ित 
सिद्धान्तपर पर्हुच गये तथा सव प्रकारके शोकोंका त्यागकर 
वे बड़े सुखसे रहने लगे । फिर तो उनकी स्थिति ही कुछ ओर 
हो गयी । एक वार उन्होने मिधिल्ानगरीको आगसे जलती 
देखकर स्वयं यह उद्रार प्रकट किया कि “इस नगरके जलनेसे 
मेरा कुछ भी नहीं जलता 1' 

राजन्‌ ! इस अध्यायपें मोक्ष-तत्वका निर्णय किया गया 
हे; जो सदा इसका स्वाध्याय ओर चिन्तन करता रहता है, वह 
उपद्रवोका शिकार नहीं होता, दुःख तो उसके पास कभी 
फटकने नहीं पाते; तथा जिस प्रकार राजा जनक पञ्चदिखके 
समागमसे इस ज्ञानको पाकर मुक्त हो गये थे, उसी प्रकार वह 
भी मोक्ष भ्राप्र करता हे। 
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ट्मकी महिमा तथा व्रत ओर तप्ता वर्णन, प्रहादद्रागा इन्द्रव्छं उपद्र 





दमकी महिमा तथा व्रत ओर तपका वर्णन, प्रह्वादद्मारा इन्द्रको उपदेह 


युधिष्ठिरे पृ्ा--भारत ! मनुष्य क्या उपाय करनेसे | करता । वह बहूत बडे जलाडायकी भांति गम्भीर होता हं ओर 
सुखी होता है 2 ओर क्या करनेसे बह सिद्धकी भांति संसारमें | उसके मनमें कभी क्षोभ नहीं होता । बह सदा ज्ञानानन्दसे तप्त 


निर्भय होकर विचरता टे ? 


भीष्पजीने कहा-- युधिष्ठिर ! वेदार्थका विचार करनेवाले 


वृद्ध पुरुप सामान्यतः सभी वणेकि लिये ओर विहोषतः 
ब्राह्मणके लिये मन ओर इन्ियोके संयमरूप दम" की ही 


एवं प्रसन्न रहता है। जो समस्त प्राणिर्योसे निर्भय है तथा 
जिससे सम्पूर्ण प्राणी निर्भय हो गये है, वह दमनहील एवं 
वुद्धिमान्‌ पुरुष सवके नमस्कारके योग्य सम्मा जाता है । जो 


| बहुत बड़ी सम्पत्ति पाकर हर्षसे फूल नहीं उठता ओर संकट 


प्रासा करते है । जिसमे दमका पालन नहीं किया है, उसे | पड़्नेपर जिसे शोकके कारण घवराहट नहीं होती, वह द्विज 


अपने कपपिं पूर्ण सफलता नहीं मिलती; क्योकि क्रिया, तप | 
ओर सत्य--इन सवका आधार 'दम' ही है । दमसे तेजकी | 
| पवित्र है तथा सर्वदा दमका पालन करता रहता है, उसे महान्‌ 
। फलकी प्राप्त होती है । जिनका अन्तःकरण दूषित है, वे लोग 


वृद्धि होती हे । दम परम पवित्र बताया गया हे । दमनङ्ञील 
पुरुष पाप तथा भयसे रहित होकर "महत्‌" पदको प्राप्न होता 
है । "दम" का पालन करनेवाला मनुष्य सुखसे सोता, सुखसे 
जागता तथा सुखसे संसारम विचरता है ओर उसका मन भी 
प्रसन्न रहता हं । दमसे ही तेजको धारण किया जाता हे 
दमनङील पुरुष ही रजोगुणपर विजय पाता है तथा वही 
भीतरके काम-क्रोध आदि रात्रुओंको अपनेसे पृथक्‌ देख 
सकता है, जिनके मन ओर इन्ियां वापे नहीं है, उन्हे सिंह 
व्याघ्र आदि मांसाहारी जन्तुओंकी तरह समञ्जकर सब प्राणी 
उनसे डरते रहते हं । एसे उद्ण्ड मनुष्योकी उच्छङ्कल प्रवृत्तिको 
रेकनेके ल्म ही ब्रह्माजीने राजाकी सृष्टि की है। चारों 
आश्रमपिं दमको ही श्रेष्ठ माना गया है। सव आश्रमोके 
धर्मोका पालन करनेसे जो फल मिलता है, दमके पालनसे 
उससे भी अधिक फल मिलता हे । अव में उन गुणका वर्णन 
करता हू जिनकी उत्पत्तिमें दम ही कारण हे, कृपणताका 
अभाव, आवेङा न आना, संतोष, श्रद्धा, क्रोधका न आना 

सरलता, अधिक वकवाद्‌ न करना, अभिमानका त्याग 
करना, गुरुपूजा, किसीके गुणोमें दोषदृष्टि न करना, जीवोपर 
दया करना, किसीकी चुगली न करना तथा लोगोँकी 
शिकायत, मिथ्याभाषण, निन्दा ओर स्तुतिसे दूर रहना, 
सबको भलाईकी इच्छा रखना तथा भविष्यमें आनेवाले 
सुख-दुःखको चिन्ता न करना-ये सब गुण दमके पालनसे 
प्रकट हाते है । जितेद्िय पुरुष किसीके साथ वेर नहीं करता 

उस्रका सवके साथ अच्छा बर्ताव होता है । वह निन्दा ओर 
स्तृतिपे समान भाव रखनेवाला, सदाचारी, दीलवान्‌, 


स्थिरवुद्धिवाल्ा तथा जितेद्िय कहलाता है। जो डास्रका 
ज्ञाता, वैदिक कर्मोका अनुष्ठान करनेवाला, सदाचारी ओर 


दोपदृष्टिका अभाव, क्षमा, शान्ति, संतोष, मीठे वचन 
बोलना, सत्यभाषण, दान तथा उद्योगङ्ीलता आदि गुर्णोंको 
नहीं अपनाते । उनमें तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्प्यां तथा ङग 
हाँकना आदि दुर्गुण ही रहते ह; इसलिये उत्तम त्रतका पालन 
करनेवाले ब्राह्मणको चाहिये कि वह जितेद्धिय होकर काम 
ओर क्रोधको वाये करे, ब्रह्मचर्यका पालन करता हुआ घोर 
तपस्यामें संलग्न हो जाय ओर मृत्युकालकी प्रतीक्षा करता 
हुआ निर्द्र होकर संसारम विचरे । 

युधिष्ठिरने पृचछा-- महाराज ! संसारके मनुष्य प्रायः 
उपवास करनेको ही तप कहते ह । क्या वास्तवं यही तप 
हे 2 या उसका ओर कोई स्वरूप है । 

भीष्मजीने कहा---- युधिष्ठिर ! र्गवारल्ोग जो एक 
महीना या पन्द्रह दिनोतक उपवास करके उमे तप मानते है, 
उससे आत्मज्ञानमें बाधा पर्हैचती है; इसलिये श्रेष्ठ पुरु्योकी 
रायमे वह तप नहीं है । उनके मतमें तो त्याग ओर विनय ही 
उत्तम तप है; इनका पालन करनेवाला मनुष्य नित्य उपवासी 
ओर सतत ब्रह्मचारी कटा गया है । त्यागी ओर विनयी ब्राह्मण 
ही मुनि तथा देवता माना जाता है । अतः वह कुटुम्बके साथ 
रहकर भी खदा धर्मपालनकी इच्छा रखे ओर नित्य जाग्रत्‌ 
(सावधान) रहे। पांस कभी न खाय। सदा पवित्र रहे । 
यज्ञसे वचे हए अमृतमय अन्नका भोजन तथा देवता ओर 
अतिधथियोकी पूजा करे । उसे सदा यज्ञहिष्ट अन्नका भोक्ता, 
अतिधिमेवाका व्रती, श्रद्धालं ओर देवता तथा ब्राह्मणोकी 


प्रमन्नचित्त, धैर्यवान्‌ तथा दोषोका दमन करनेमें समर्थं होता । पूजा करनेवात्छा होना चाहिये । 


है। दमनडील पुरुष समस्त प्राणियोंको दुर्लभ वम्र 


देकर--दूसरोको सुख पर्हैचाकर स्वयं प्रसन्न ओर सुखी होता 
हे । वह सव्रक हितमे लगा रहता है ओर किसीम द्वेष नही 





युधिष्ठिरने परृद्छ--पितामह ! मनुष्य नित्य उपवासी, सतत 
ब्रह्मचारी, यज्ञहि्ट अन्नरका भोक्ता तथा अतिधिसवाका व्रती 


राता ह? 
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भीषमजीने कहा-- युधिष्ठिर ! जो सिर्फ स्वेरे ओर 
जापको ही भोजन करता है, बीचमें कुछ नहीं खाता, उसे 
नित्य उपवास करनेवात्का ही समञ्ञना चाहिये । जो द्विज 
केवल ऋतु-स््रानके समय ही पत्नीके साथ समागम करता, 
सत्य बोलता तथा ज्ञानपें स्थित रहता है, वह सदा ब्रह्मचारी ही 
है । नित्य दान करनेवात्सा पवित्र माना जाता हे । जो दिनपे 
कभी नहीं सोता, उसे सदा जागनेवाला ही समञ्मना चाहिये । 
जो सदा भरण-पोपण करनेके योग्य पिता-माता आदि 
व्यक्तियों तथा अतिधि्योके भोजन कर लेनेपर ही खाता हे, 
वह केवल अमृत भोजन करता हे । अपने इस नियमके द्वारा 
वह स्वर्गत्मोकपर विजय पाता हे। शास्त्रज्ञ पुरुष उसीको 
विघसाङ्ी (यज्ञदि्ट अन्नका भोक्ता) कहते हं। एसे 
पुरुषोको अक्षयलोक प्राप्त हाते हं, वे ब्रह्माजीके साथ उनके 
धामपें निवास करते हं तथा अप्सरा ओंखहित समस्त देवता 
उनकी परिक्रमा किया करते हे । देवता ओर पितरोके साथ 
रहकर वे पुत्र-पौत्रोसहित आनन्द भोगते है । उन्हे बडी उत्तम 
गति प्राप्न होती हे। 

युधिष्ठिरे पृच्-पितापह ! इस संसारम जो भी ड्ुभया 
अद्रुभ कर्म होता ह, वह पुरुषको उसके सुख-दुःखरूप फलय 
भोगनेमें लगा ही देता हे । परंतु पुरुष उस कर्मका कर्ता हे या 
नहीं -इस विषयमे मुद्धे संदेह है । अतः मं आपके मुखसे 
इसका ठीक-ठीक समाधान सुनना चाहता हू । 

भीष्पजीने कहा-- युधिष्ठिर ! इस विषयमे जानक्रारलोग 
इन्द्र॒ ओर प्रह्वादके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते ह । प्रह्वादजीके मनम किसी विषयकी 
आसक्ति नहीं थी । उनके पाप धुल गये थे । जडता ओर 
अहंकारका तो उनपं नाम भीनथा। वे धर्मकी पर्यादाका 
पालन करते आर शुद्ध सत्तवगुणमें स्थित रहते थ) 
निन्दास्तुतिको समान समड्मते, मन-इन्िर्योपर कावू. रखते 
ओर एकान्त घरमे निवास करते थे । उन्हे चराचर प्राणियोकी 
उत्पत्ति ओर नाङाका ज्ञान था। अप्रिय हो जानेपर वे क्रोध 
नहीं करते ओर प्रियकरो प्राप्ति होनेपर अधिक हर्षं नहीं मानते 
थे । पिद्रीके देले ओर सुवर्णे उनकी समान दृष्टि थी । वे 
आत्पाका कल्याण करनेवाले ज्ञानयोगमें स्थित ओर धीर थे । 
उन्हँ परमात्पतत्वका निश्चय हो गया धथा। ठएेसे सर्वज्ञ, 
समदर्ी तथा जितेद्धिय प्रह्वादजीको एकान्तम वटे देख 
इन्द्र॒ उनकी बुद्धिको जाननेकी इच्छसे उनके पास जाकर 
वोले-- "दैत्यराज ! जिन गुणोको पाकर कोटं भी मनुष्य 
संसारमें सम्मानित द्ये सकता है, उन सको म॑ तुम्हारे भीतर 
स्थिर देखता ह । तुम्हे आत्पतक्त्वका ज्ञान है, इसलिये 


सन्षिप्र मदाभारत 
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पूछता ह; बताओ, तुम्हारे मतमे कल्याणका सर्वश्रेष्ठ साधन 
क्या हे 2 तुम रस्सियोसे बांधे गये, राज्यसे भ्रष्ट हाए, शत्रु ओंके 
वामे पडे ओर राज्यलक्ष्मीसे हीन हो गये; इस प्रकार शोचनीय 
स्थितिपे पड़ जानेपर भी तुम्हे शोक क्यों नहीं होता 2 प्रह्लाद्‌ । 
अपने ऊपर संकट देखकर भी तुम मिध्चिन्त केसे हो 2 तुम्हारी 
यह स्थिति आत्पज्नानके कारण हे या धेर्यकि ? ' इन्द्रके इस 
प्रकार पृष्ठनेपर निश्चित सिद्धान्त रखनेवाल धीरवुद्धि प्रह्वादजीने 
अपने ज्ञानका वर्णन करते हए मधुर वाणीमे कहा । 

प्रहादजी बोटे--जो प्राणियोक्ी प्रवृत्ति ओर निवृत्तिको 
नहीं जानता, उसीको अविवेकके कारण मोह होता है, 
ज्ञानीको कभी मोह नहीं होता । सव तरहके भाव ओर अभाव 
स्वभावसे ही आते-जाते रहते हे; उनके लिये पुरुषका कोई 
प्रयत्न नहीं होता ओर प्रयत्रके अभावमें पुरुष कर्तां नहीं हो 
सकता, फिर भी उसे कर्तपनका अभिमान हो जाता है। जो 
आत्माको शुभ या अङुभ कर्मोका कर्ता मानता हे, उसकी 
वुद्धिको तत्तका ज्ञान न होनेके कारण मं दोषसे आवृत 
समञ्जता दह । इन्र ! यदि पुरुष ही कर्ता होता तो वह अपने 
कल्याणके लिये जो कुछ भी करता, वह सव अव्य सिद्ध 
हो जाता, उसे अपने परयत्नम कभी हार नहीं खानी पड़ती । 
कितु देखा यह जाता है कि इष्टके लिये प्रयत्न करनेवालोको 
प्रायः अनिष्टकी प्रापि होती है ओर इष्टको प्राप्तिसे वे वञ्चित 
रह जाते हे । अतः पुरुषका प्रयत्न कहां रहा ? कितने ही 
प्राणि्योको किसी प्रयत्रके विना ही हमलोग अनिष्टकी प्राप्ति 
ओर इष्टका निवारण होते देखते हे । यह वात स्वभावे ही 
होती है । कितने ही सुन्दर ओर बुद्धिमान्‌ पुरुष भी कुरूप ओर 
गवार मनुष्योंसे धन पानेकी आशा करते क्िायी देते हं 1 जव 
शुभ ओर अङ्ुभ सभी प्रकारके गुण स्वभावकी ही प्ररणासे 
प्राप्न होते हं तो किसीको भी उनपर अभिमान करनेका क्या 
कारण है ? में तो निश्चित रूपसे यही मानता हं कि स्वभावसे 
ही सव्र कुछ मिलता है । मेरी आत्मनिष्ठ वुद्धि भी इसके 
विपरीत विचार नहीं रखती । यहांपर जो ्ुभ ओर अद्युभ 
फल क्री प्राप्ति होती है, उसमें लाग कर्मको ही कारण मानते 
है; अतः मेँ तुमसे कर्मक विषयका पूर्णतया वर्णन करता ह, 
सुनो । सम्पूर्णं कर्मं खभावको ही लक्षित करानेवाले ह । जो 
कार्योको तो जानता है, किंतु उनको करनेवाली प्रकृतिको 
नहीं जानता, उसीको अविवेकके कारण मोह होता है। जो 
इस वातको समञ्मता है । उसे मोह नहीं होता । सभी भाव 
स्वभावसे ही उत्पन्न होते है, इस वातको जो ठीक-ठीक 
जानता है, उसका दपं या अभिमान क्या विगाड्‌ सकता है ? 

इन्र ! प धर्मकी पूरी-पूरी विधि तथा सम्पूर्णं भूतोकी 
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अनित्यताको जानता हूं । इसलिये सव्रको नाडावान्‌ समड्मकर 
किसीके लिये शोक नहीं करता । ममता, अहंकार तथा 
कामनाओंका त्याग कर सव प्रकारके बन्धने रहित हो 
आत्पनिष्ठ॒ एवं असङ्क रहकर प्राणियोंकी उत्पत्ति ओर 
विनाङाको देखता रहता हँ । जो मन ओर इद्धियोको अधीन 
करके तृष्णा ओर कामनाको छोड चुका है ओर सदा 
अविनाञ्ञी आत्मापर ही दृष्टि रखता हे, उसे कभी कष्ट नहीं 
होता । प्रकृति ओर उसके कायेकि प्रति मेरे मनमें न राग है, 
नद्वेष। नतो मं किसीको अपना द्वेषी समड्मता ह ओर न 
अत्यन्त आत्मीय ही मानता हू । मुञ्मे ऊपर (स्वर्गकी ) , नीचे 
(पातालको ) तथा बीचके लोक (मर्त्यलोक) की भी कभी 
कामना नहीं होती । ज्ञान, विज्ञान अथवा ज्ेयके ल्विये भी में 
अभिलाषा नहीं करता । 


इन्द्रका नमुचि ओर बलिक साथ संवाद--काटकी महिमाका वर्णन 









इन््रने का~ ग्रहाद्‌ ! जिस उपायसे एेसी वुद्धि ओर इस 
तरहक शान्ति प्राप्न होती है, उसे पृषता हू, वताओ । 

प्रह्लादने कल्ा--इन्द्र ! सरलता, सावधानी, बुद्धिकी 
निर्मलता, चित्तकी स्थिरता तथा वदे-चुरढोकी सेवा करनेसे 
पुरुपको महत्‌ पदवी प्राप्ति होती है । इन गु्णोको अपनानेपर 
स्वभावसे ही ज्ञान प्राप्न होता है, स्वभावसे ही शान्ति 
मिलती है तथा जो कुच भी तुम देख रहे ह सव म्वभावसे ही 
प्राप्न होता है। 

दैत्यराज ग्रह्वादके इस उत्तरको सुनकर इन्द्रको वड़ा 
विस्मय हुआ । उन्होने बहुत प्रसन्न होकर प्रह्वादके वचनोंको 
प्रहांसा की । इतना ही नहीं, त्रिभुवनपति इन्द्रे दैत्यराजका 
पूजन भी किया ओर फिर उनकी आज्ञा लेकर अपने धाम- 
स्वर्गलोकको गये । 


-----+- 


इन्द्रका नमुचि ओर बकिके साथ संवाद--कालकी महिमाका वर्णन 


भोषमजी कहते है-- युधिष्ठिर ! इसी विषयमे एक ओर 
पुराने इतिहासंका उदाहरण दिया जाता है । एक समयकी वात 
है, इन्द्र॒ नमुचि नामक दैत्यके पास जाकर कहने 
लगे- नमुचे ! तुम रम्सियोंसे बांधे गये, राज्यसे भ्रष्ट हए, 
शत्रुभकि वरामें पड़े ओर राज्यलक्ष्मीसे हीन हो गये । इस 
प्रकार शोकका अवसर आनेपर भी तुम्हे बोक नहीं 
होता--यह तो बडे आश्चर्यकी बात ह ! ' 

नमुचिने कहा-इन्द्र ! होक करनेसे डारीरको कष्ट होता 
है ओर शत्रु प्रसन्न होते है, फिर शोक क्यों किया जाय ? 
शोकसे दुःख दूर करनेमे कोई सहायता भी तो नहीं परहैचती । 
इसलिये मँ सबको नादावान्‌ समञ्ञकर किसी वस्तुके लिये 
शोक नहीं करता । संताप करनेसे रूप, कान्ति, आयु ओर 
ध्म सबका नाडा ही होता है। अतः समञ्जदार पुरुषको 
वैमनस्यके कारण आये हए दुःखकी चिन्ता छोड़कर 
मन-ही-मन अपने कल्याणका उपाय सोचना चाहिये । इसमें 
संदेह नहीं कि पुरुष जव कल्याणे मन लगाता टै, तभी 
उसके सम्पूर्णं अर्थं सिद्ध होते है । जगत्का शासन करनेवाला 
एक ही है, दूसरा नही; वही गर्भम रहनेवाठ प्राणीका भी 
शासन करता है । उसकी जैसी प्रेरणा होती है, उसीके अनुसार 
भ भी कायं करता हू । पुरुयको जो वस्तु जिस प्रकार प्राघ्र 
हनेवाली होती है, बह उस प्रकार मित्य ही जाती है । जिस 
वस्तुको जैसी होनहार होती टै, वह वैसी होती ही है । विधाता 


जीवको जिस-जिस गभं डालता है, वहीं उसे रहना णड़ता है; 
वह अपनी इच्छाके अनुसार कहीं नहीं रह सकता । अपने ऊपर 
जो यह अवस्था आ पड़ी है, एेसी ही होनहार थी-इस तरहका 
भाव रखकर जो उस्र परिस्थितिको सहर्षं स्वीकार करता है, उसे 
कभी मोह नहीं होता । बारी-बारीसे सव्रपर क पड़ता है, उसके 
लिये किसीपर दोष नहीं लगाया जा सकता 1 दुःख पानेका 
कारण तो यह है कि पुरुष वर्तमान परिस्थितिमे द्वेष करके 
अपनेको उसका कर्ता मान वैठता है । ऋषि, देवता, वदे-वदु 
असुर, वैदिक ज्ञानपें वदे हए पुरुष तथा वनवासी मुनि- 
इनमेंसे कौन है, जिसपर आपत्ति नहीं आती । कितु जिन्हँ 
सत-असत्‌क्रा ज्ञान है, वे मोहं नहीं पड़ते । विद्वान्‌ पुरुष कभी 
क्रोध नहीं करते, किसी विषयमे आसक्त नही होते, दुःख 
पानेपर खेद्‌ नहीं करते, सुख पिलनेपर हर्षके मारे फूत्य नर्ही 
उठते तथा आर्थिक कटिनाई या संकटके समय भी गोकय्रस्त 
नहीं होते; वे हिपालयकी तरह स्वभावसे ही अविचल होते ह । 
जिसे उत्तम अर्थसिद्धि पोहमे नहीं डालती, कभी संकट्‌ पडुनेपर 
भी जो धैर्यको नहीं खो वैठता ओर सुख, दुःख तथा दोनोकि 
वीचकी अवस्थाका भी समानभावसे सेवन करता है, वही 
मनुष्य श्रेष्ठ समज्ञा जाता है । जो धर्मके तच्वको समञ्जकर 
उसके अनुसार बर्ताव करता है, वही श्रेष्ठ पुरुष हे । जो वस्तु नही 
पमिलनेवात्गी होती दै, उसको कोड मन्न, वल, पराक्रम, बुद्धि, 
पुरुषार्थ, कीत्य, सदाचार ओर धन-सम्यत्तिसे भी नहीं पा 
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सकता, फिर उसके त्पयि डोक क्यों किया जाय ? जीवके 
प्रारब्धे जितने सुख ओर दुःखका भोग वदा है, उतना ही वह 
पाता है, जहां जानेका ख्रारब्ध हे, वहीं जाता है तथा जो कुछ 
उसे पाना हे उसीको प्रासन करता हे- यह समड्मकर जो कभी 
मोहित नहीं होता ओर स्रव प्रकारके दुःखोमें निश्चिन्त रहता दै, 
वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है । 
युधिष्ठिरे प्- भरतश्रेष्ठ ! जो मनुष्य बन्धु-वान्धवों 
अथवा राज्यका नाडा हो जानेसे घोर संकटमें पड़ गया हो, 
उसके कल्याणका क्या उपाय है 2 संसारमे आपसे बदकर 
कोड वक्ता नहीं हे; इस्मीलिये यह वात आपसे पृछ रहा ह । 
भीष्मजीने कटा-- युधिष्ठिर ! जिसके स्त्री-पुत्र मर गये 
हों, सुख छिन गया हो तथा धन भी नष्ट हो गया हो ओर इन 
कार्णोसे जो कठिन विपत्तिं फंस गया हो; उसका तो धैर्य 
धारण करनेमें ही कल्याण हे । तात ! जो वुद्धिमान्‌ सदा 
सात्विक वृत्तिका सहारा ल्मिये रहता है, उसीको एश्वर्य ओर 
धर्यकी प्राप्ति होती है तथा वही कार्य करनेमें कुडाल होता हे । 
इसके विषयमे भी पुन: एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण देता 
ह, जो बलि ओर इन्द्रके संवादके रूपमे है । 
देवासुर-संग्राममें दैत्य ओर दानवोंका भयंकर संहार हो 
चुका धा । वापनरूपश्यारी भगवान्‌ विष्णुने अपने परोसे तीनां 
लोकोको नापकर अधिकारे कर लिया धा। सौ यज्ञोका 
अनुष्ठान करनेवाले इन्द्र देवताओंके राजा थे । चारों वणेकि 
लोग अपने-अपने धर्ममें स्थित थे । देवताओंक्ती खवर पूजा 
होती थी । त्रिभुवनका अभ्युदय हो रहा था ओर सवको सुखी 
देख ब्रह्माजी भी प्रसन्न थे । इसी समयकी वात है, एक दिन 
इन्द्र॒ अपने पेरावत नामक गजराजपर वैटकर तीनों लोकों 
श्रमण करनेके लिये निकले । उनके साथ रद्र, वसु, आदित्य, 
अश्िनीकुमार, ऋषिगण, गन्धर्व, नाग, सिद्ध तथा विद्याधर 
आदि भी थे। घूमते -घूमते वे किसी समय समुद्रतटपर जा 
पर्ये । वहां एक पर्वतकी गुफापं विरोचनकुपार वलि 
विराजमान थे । उनपर दृष्टि पड़ते ही इन्दर हाथमे वच्र लिये हए 
उनके पास पटू गये । 
देवराज इन्द्रको देवताअकि वीचपें एेरावतकी पीटपर 
वेठे हूए देखकर भी दैत्योके स्वामी बल्विके मनपें तनिक भी 
होक या व्यथा नहीं दईं । वे निर्भय ओर निर्विकार होकर खड 
रहे । तव इन्द्रने कहा--'विरोचनकुपार ! अपने शत्नुकी 
समृद्धि देखकर भी तुम्हे व्यथा नहीं होती, इसका क्या कारण 
है ? पराक्रम, वृद्ध पुरुषोकी सेवा अथवा तपसे अन्तःकरण 
शुद्ध हो जानेके कारण तो तुम्हें शोक नहीं होता ? दूसरोके 
ल्थियि तो एेसा आच्ररण सर्वथा क्रठिन है। तुम रात्रुओंके 


सक्षिप्र महाभारत 


[ डान्तिपर्व 
वापे पड़े ओर उत्तम स्थान (स्वर्गे राज्य) से भ्रष्ट 
दए-इस प्रकार शोचनीय दश्ापें पड्कर भी तुम्हे शोक क्यों 
नहीं होता ? पहले वाप-दादोके राज्यपर बैठकर सवके 
महाराज वने हुए थे; अव उस राज्यको रात्नुओंने छीन 
ल्ििया-- यह देखकर भी तुम शोक क्यों नहीं करते 2 लक्ष्मी 
ओर धन खोकर भी दुःख न मानना वड़ा कठिन हे । भला 
तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो त्रिभुवनका राज्य नष्टहो 
जानेपर भी जीवित रहनेमें उत्साह रखे 2" 

ये तथा ओर भी वहूुत-सी कठोर वाते सुनाकर इन्द्रे 
लिका तिरस्कार क्रिया । बलिनि भी बडे आनन्दसे वे सारी 
वाते सुनीं ओर निर्भय होकर उत्तर दिया । 

बलिने कहा- इन्द्र ! जय पं अच्छी तरह कालको केदपे 
आ गया हू, तो अव मेरे सामने इस प्रकार डीग हांकनेसे क्या 
लाभ हे ? देखता हूं, आज व्र उठाये सामने खड हो । पहले 
तुममें इतनी ताकत नहीं थी; अव किसी तरह डाक्ति आ गयी 
हे तो इतनी डोखी वधारते हो । तुम्हारे सिवा दूसरा कोन एेसी 
कठोर वात कह सकता ह? जो समर्थं होकर भी अपने 
हाथमं पड़े हए वीर रात्रुपर दया करता है, वही महापुरुष माना 
जाता हे । जवर दो व्यक्तियोपें युद्ध होता है तो एककी जीत 
ओर दूसरेकी हार निश्चित होती है । इसल्विये तुम एेसा न सपञ् 
त्म कि मैने अपने बल ओर पराक्रमसे ही विजय पायी है । 
आज तो तुम्हारी दङा अच्छी ओर मेरी इसके विपरीत 
है-- यह तुम्हारे या मेरे प्रयल्रका फल नहीं है । अतः तुम मेरा 
अपमान न करो । समय-समयपर जीवको कभी सुख ओर 
कभी दुःख मिलता ही रहता है । जैसे कालने इस समय तुमं 
राजाके पदपर पहचाया हे, इसी तरह कभी वह मुञ्मे भी 
पर्हूचायगा । जव समय खराब आता है तो कालसे पीडित 
मनुष्यको विद्या, तप, दान, मित्र ओर वन्धु-वान्धव भी नही 
बचा पाते। संकटों आघात करके भी कोई आनेवाले 
अन्धको नहीं गक सकता । इन्द्र ! तुम जो अपनेको इस 
परिस्थितिका कर्तां मानते हो-यह अभिमान तुम्हारे ही 
दुःखका कारण होगा । यदि पुरुष स्वयं ही कर्ता होता तो 
उसको दूसरा कोई उत्पन्न करनेवाला न होता; किंतु वह तो 
दूसरेके द्वारा उत्पन्न होता है, इसल्गिये ईश्वरके सिवा ओर कोई 
कर्ता नही है । 

देवराज ! तुम्हारी बुद्धि र्गैवारोकी-सी रै, इसलिये 
एक-न-एक दिन अवहय होनेवाठे अपने नाड़की ओर तुम्हारी 
दृष्टि नहीं जाती । संसारे कुछ मूख भी रै, जो तुम 
अपने ही पराक्रमसे उत्तम पदवीको प्राप्न हए सममकर वहू 
बड़ा मानते ह । कितु मेरे-जैसा मनुष्य, जो संसारकी स्थितिकां 
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जानता हो, समयक प्रभावसे आपत्ति पड़कर भी शोक, केवत तुमने ही सौ यजोका अनुष्ठान किया हो, यह 
मोह अथवा श्रममे कैसे पड़ सकता टै ? पै, तुम या दूसरे | वात भी नहीं है । उन सभी राजाओनि सौ यज्ञ किये थे, सभी 
लोग, जो देवताओंके स्वामी होनेवाले है, एक दिन उसी | धर्मात्मा थे ओर सव-के-सव निरन्तर य्जञमं संलग्न रहनेवाले 
मार्गपर जार्यैगे, जिसपर पहलेके सैकड़ों इन्द्र जा चुके है । | थे । तुम्हारी ही तरह वे भी आकादामें विचरते थे, सेकड़ं 

यदपि आज तुम दुर्धर्ष हो ओर अत्यन्त तेजसे | मायां जानते थे ओर इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे । 
देदीप्यमान हो रहे हो; किंतु याद रखना, समय आनेपर तुम | उनके भी तेज ओर प्रताप यदे हुए थे । किंतु कालने उनका 
भी येरी ही तरह कालके शिकार वन जाओगे । अबतक | भी संहार कर ही डाला। जिस दिन तुरं इस पृथ्वीको 
देवताओके हजारों इन्द्र कालके गालमें चकते गये है । कालपर | उपभोगके वाद्‌ त्यागना पडेगा, उस दिन तुम अपने प्रत्य 
किसीका वदा नहीं चलता । तुम इस इारीरको पाकर सव | शोकको न दबा सकोगे; इसलिये विषयभोगकी इच्छा छोड 
प्राणि्योको जन्म देनेवाले सनातन देव भगवान्‌ ब्रह्माजाका | दा, राज्य-लक्ष्मीके घमंडको त्याग दो । एसा करनसं तुम 
प्राति अपनेको वहत वड़ा मानते हो, कितु तुम्हारा यह | अपने राज्यके नष्ट हो जानेपर भी उसके शोकको. धर्यपूर्वक 
इन्रपद आजतक किसीके लिये भी अविचल या | सह सकोगे। शोकके समय ढोक न करो आर हर्षका 
अनन्तकालतक रहनेवात्ा नहीं सावित हआ-इसपर कितने | अवसर आनेषर हर्षसे फूल न उठो । इनदर ! इस कटु सत्यक 
ही अये आर चले गये । केवल तुम्हीं मूर्खताके कारण इस ल्थिये क्षपा करना, अव्र देर नहीं है, तुमपर भी कालका 
अपना मानते हो । आक्रमण होनेहीवाला है, तुम्हे भी उससे भय प्राप्न होगा । 


देवराज ! नादावान्‌ होनेके कारण जो विश्वासके योग्य | इस समय तुम अपने तीखे वचनोसे मुञ्चे छेदे डालते हो । पं 
नहीं, उस राज्यपर तम विश्वास करते हो, जो टिकनेवाला | दान्त होकर वैठा हू, इसलिये तुम अपनेको वहूत बड़ा मान 
नही, उसे स्थिर मानते हो; इसमे कोई आश्चर्यकी वात नहीं | रहे हो । किंतु याद रखो, जिस कालका मुञ्भपर धावा ह्‌आ 
है; क्योकि कालने जिसे घेर रखा हो, वह खदा एेषा ही | धा, वही तुमपर भी चढ़ाई करेगा । देवता ओंके एक हजीर्‌ 
समद्भता है । जिस राज्यलक्ष्मीको मोहवङा अपनी मानते हो, | वर्षं पूर्ण होनेतक ही तुम इन्र होकर रहना दै । 
यह न तुम्हारी है, न मेरी है ओर न दूसरेकी ही है। यह देवेन्द्र ! तुम मुञ्भे जानते हो ओर यं तुमको जानता हू । 
किसीके पास स्थिर नहीं रहती । बहुत-से राजाओंके | फिर मेरे सामने लाज छोड़कर इतनी डीग क्यों हाँकते हो 2 
उपभोगमें आ चुकी है ओर उनको छोड़कर अव्र तुम्हारे पास | जव मैं राजा था, उस समय जो पुरुषार्थं दिखा चुका हू, 
आयी है। इसका स्वभाव चञ्चल है, अतः कुछ कालतक | उससे तुम अपरिचित नहीं हो । कई वारके युद्धोमं तुम मरा 
तुम्हारे पास भी रहकर फिर दूसरेके यहाँ चली जायगी । | पराक्रम देख चुके हो; एक ही दृष्टान्त देना काफी होगा । 
अबतक इसने जितने राजाओंका परित्याग किया है, उनकी | पहले जव देवासुर-संग्राम हुआ था, उस्र समयकी वात तुं 
गणना नहीं हो सकती । तुम्हारे बाद भी बहत-से राजे इसका | भूल्ी न होगी; मेने अकेले ही खमस्त आदित्यो, स्द्रो, सार््या, 
उपभोग करेगे । पूर्वकालमें इसे जिन-जिन राजाओने भोगा | वसुओं तथा मरुद्गणोको परास्त किया था । मरे वेगसे 
है, वे आज करीं दिखायी नहीं देते । पृथु, पुरूरवा, मय, | देवताओमिं भगदड़ पड़ गयी थी । तुम्हारे सिरपर भी पर्वतोके 
भीम, नरकासुर, डाम्बरासुर, अश्वग्रीव, पुलोमा, स्वर्भानु, | कितने शिखर फोड़ डाले थे; कितु इस समय मैक्याकर 
अमितध्वज, प्रह्लाद, नमुचि, दक्ष, विप्रचित्ति, विरोचन, | सकता हूं, कालका उल्लद्खन करना कठिन है । तुम्हारे हाथपं 
हीनिपेव, सुदत्र, भृरिहा, पुष्पवान्‌ , वृष, सत्येषु, | वत्र रहनेपर भां मं कवलः मफछसं पारकर तुम्हे मतक घाट 
ऋषभ, वाह, कपिलाक्ष, विसूयक, बाण, कार्तस्वर, वद्धि, | उतार सकता हू ; कितु मर लिये यह पराक्रम दिखानेका नही, 
विध, नैतऋति, संकोच, वरीताक्ष, वराहाश्च, सुचिप्रथ, । क्षमा करनेका समय है । इसीलिये तुम्हारे सव॒ अपराध 
विश्वजित्‌ , प्रतिरूप, विषाण्ड, विष्कर, मधु, हिरण्यकरिपु | चुपचाप सहे लेता ह ओर यही वजह है कि तुम अपनी ज्ूटी 
ओर कैटभ ये तथा ओर भी वहत-से दैत्य, दानव ओर | बड़ाई क्रिये जा रहे हो । जसे मनुष्य रस्सीसे किसी पञुको 
गक्ष आदि पूर्वकाले पृथ्वीके स्वापी हो चुके हैं। | वाध लेता हे, उसी प्रकार भयंकर काल मुदो अपने पादां 
गिन-जिन पूर्ववर्ती नरेदोके आज हमलोग नाम सुनते है, वे | वाधि खड़ा टे । पुमुपको लाभ-हानि, सुख-दुःख, काम- 
मभौ कालक मार पडुनेसे इस पृथ्वीको छोडकर चले गये; ¦ क्रोध, जन्य-मरण ओर बन्धन-मोक्ष-ये सव्र काल्यमे दही 
क्योकि काल ही सव्रसे बड़ा वल्वान्‌ है । | प्राप्न होते रै। जो काल्यके प्रभावको जानता टै, वह उससे 
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कष्ट पाकर भी दोक नहीं करता; क्योकि दुःख दूर करने 
ङाकसे कोई सहायता नहीं मिलती, यही सोचकर मै जोक 
नहीं करता 1 शोकग्रस्त मनुष्यका शोक उसकी विपत्तिको तो 
टालता नहीं, उल्टे उसकी डक्तिको क्षीण कर देता टे; 
इसील्यिये मँ शोक नहीं करता । 

वल्के इस कथनको सुनकर इन्द्रका क्रोध उतर गया । 
वे डान्त होकर बोले--दैत्यराज ! मेरे हाथको वच्रसहित 
ऊपर उठे देखकर मारनेकी इच्छासे आयी हई मृत्युका भी दिल 
दहल जाता है, फिर दूसरा कोन है जो व्यथित न हो; कितु 
तुम्हारी बुद्धि तक्को जाननेवाली ओर स्थिर है, इसलिये 
तनिक भी विचलित नहीं होती । इसमें सदेह नहीं कि धैर्यक 
ही कारण तुम्हं घवराहट नहीं होती । वास्तवमं कालका कोई 
परिहार नहीं है, उसके उनल्लङ्कनका कोड उपाय नहीं है । काल 
सव्र प्राणियोके साथ एक-सा वर्तव करता टहै। वह दिन, 
रात, मास, क्षण, क्काष्ठा, लव ओर कलातकका हिसाव 
करके प्राणीको पीडा पर्हैचाता रहता हे । जसे नदीमे अचानक 
आयी हई बाढ, अपने वेगसे किनारेके वृक्षको तोड- 
उखाड़कर बहा के जाती हे, उसी प्रकार “यह काम आज 
करूगा, उसे कल पूरा करना है एेसा कहते हृए मनुष्यको 
काल सहसा आकर दव्रोचच लेता है। "अरे! उसको तो 
अभी-अभी देखा था, वह मर कैसे गया ?'-इस तरह 
कालके वेगमें बहते इए मनुष्योके प्रलाप सुनायी पडते हं । 
धन, पेश्व्य, भोग ओर स्थान-ये सव्र कालके द्वारा नष्ट है । 
काल ही आकर प्राणि्योका जीवन हर लये जाता हं। ऊँचे 
चढ्नेका अन्त हे नीचे गिरना ओर जन्पका परिणाम है मृत्यु । 
जो कुछ देखनेमे आता है, सव नाङावान्‌ हं, अस्थिर ह; तो भी 
निरन्तर इस व्रातका स्मरण रहना कठिन हो जाता हे । अवङ्य 
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ही तुम्हारी बुद्धि तत्त्वको जाननेवाली तथा स्थिर है, इसलिये 
उसे घवराहट नहीं होती । काल अत्यन्त प्रवल हे, वह सम्पूर्ण 
जगतपर आक्रमण करके सव्रको अपनी आंच पका रहा 
हे । काक इस वातको नहीं देखता कि कोन बड़ा है ओर कोन 
छोटा; वह सबको अपनी आगमे इोकता जाता हे, फिर भी 
किसीको चेत नहीं होता। लोग ईर्प्या, अभिमान, लोभ, 
काम, क्रोध, भय, स्पृहा ओर मोहमें फंसकर अपनी सुध-बुध 
खो वेठे हं। किंतु तुम विद्वान्‌, ज्ञानी ओर तपस्वी हो, 
कालको लीला ओर उसके तत्त्तको जानते हो, सम्पूर्णं 
शास््रोके ज्ञानमें निपुण हो तथा तत्त्वके विवेचनमें कुडा ओर 
ज्ञानियोपिं श्रेष्ठ हो । 

"मेरा तो एेसा विश्वास है कि तुमने अपनी बुद्धिसे सम्पूरणं 
लोकोका तत्व जान लिया हे । तुम सर्वत्र विचरते हुए भी 
सव्रसे मुक्त हो, कहीं भी तुम्हारी आसक्ति नहीं हे । तुमने 
अपनी इन्दियोको जीत लिया है, इसलिये रजोगुण ओर 
तमोगुण तुम्हारा स्पा नहीं कर सकते । तुम दर्प ओर शोके 
रहित आत्माक्ी उपासना करते हो । सब प्राणि्योके प्रति 
तुम्हारा सोहार्द है, किसीके प्रति वैर नहीं है । तुम्हारे चित्ते 
सदा शान्ति बनी रहती हं । तुम्हे देखकर मेरे मने ट्याका 
संचार हो आया हे । में तुम्हारे-जैसे ज्ञानीको बन्धनम रखकर 
मारना नहीं चाहता । अव मेरी ओरसे तुम्हे कोई बाधा नही 
पर्हैचेगी; तुम स्वस्थ ओर सुखी रहो ।' 

एेसा कहकर गजराजपर वैठे हुए देवराज इन्द्र वहांसे चले 
गये ओर सम्पूर्ण असुरोको जीत लेनेके पश्चात्‌ सबके 
एकच्छत्र सम्राट्‌ होकर आनन्दसे रहने लगे । उस समय उत्तम 
ब्राह्मणोने उनकी स्तुति की ओर वे स्वर्गमें लौटकर सुखपूर्वक 
दिन व्यतीत करने लगे । 


---+- 


इन्द्रके पास त्रश्ष्मीका आना तथा दानव-देतव्योके उत्थान ओर पतनका कारण बताना 


युधिष्ठिरने पृछ-- पितामह ! जिस पुरुषका उद्थान या 
पतन हानेवाल्ा होता है, उसके पूर्व लक्षण कैसे होते ह 2 यह 
वतानेकी कृपा कीजिये । 

भोष्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! जिसका उत्थान या पतन 
हरोनेको होता है, उस्रक्ा मन ही उसके पूर्वं त्गक्षणोंको प्रकट 
कर देता है । इस विखयमे लक्ष्मी ओर इन्द्रके संवाद रूपमे एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, उसे सुनो । एक 
समयकी बात है, देवर्षिं नारदजी सवेरे उठकर पवित्र जलें 


स्नान करनेके लिये धरुवलोकके द्वारसे प्रकट हई गङ्गाजीके 
तटपर गवे ओर उनके भीतर उतरे । इतनेहीमें वज्रधारी इन्द्र भी 
उसी तटपर आ पर्हैचे जहां नारदजी स्नान कर्‌ गहे थे । फिर 
दोनोने एक ही साथ गोते लगाये ओर मनको एकाग्र करके 
संक्षेपसे गायत्री-मन््रका जप किया । तत्पश्चात्‌ वे गङ्गाजीके 
किनारे, जहाँ सुवर्णमयी वाल्दुका फैली हई थी, बैठ गये आर 
अनेकों पुण्यात्माओं, देवर्पियों तथा महर्पियोके रहम सुनी 
हं कथा कहने-सुनने लगे । अभी दोनों एकाग्रचित्त हकर 
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वार्तालाप कर ही रहे थे, इतने क्रिरणजालसे पण्डित 
भगवान्‌ सूर्यनारायणका उदय हआ । तव उन दोनोने खड 
हकर सूर्योपस्थान किया । 
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इसी समय उन्दें आकाडामे एक दिव्य ज्योति दिखायी 
पड़ी, जो क्रमाः निकट आती जान पडी। वह 
विष्णुभगवान्‌का एक विमान था ओर अपनी आभासे तीनां 
लोकोको प्रकादित करता हुआ अनुपम ोभा पा रहा था। 
नारद ओर इन्द्रने उस विमानपें साक्षात्‌ लक्ष्मीदेवीका द्धन 
किया, जो कमलके पत्तेपर विराजमान थीं । सुन्दरी स्रियो 
सर्वश्रेष्ठ लशक्ष्मीदेवी उस उत्तम विमानसे उतरकर इन्द्र॒ ओर 
नारदजीके पास आयीं । इन्द्र॒ भी नारदजीके साथ आगे वे 
ओर देवीके पास जाकर उन्होने दाथ जोढुकर उन्हे प्रणाम 


किया । तत्पश्चात्‌ अपना नाम निवेदन करके उनकी विधिवत्‌ 


पूजा को ओर पृष्ठा "देवि ! तुम कोन हो, कासे आती हो 
ओर कहां जा गही हो 2' 

लक्ष्मीजी बातली-इन्द्र ! तीनों लोकोके चराचर प्राणी 
मेरे सखवरूपको प्राप्न होकर परमात्माके साथ मिलनेके व्यये 
निरन्तर उद्योग करते रहते ह । मै सम्पूरणं प्राणियोको रश्चर्य 
प्रदान करनेके व्यि सूर्यकी किरणोसे खिले हए कमलमं 
भ्रकट हृड्‌ ह । मुञ्चे लोग पद्मा, श्री ओर पद्ममालिनी कहते हे । 
मही लक्ष्मी, भृति, श्री, श्रद्धा, मेधा, संनति, विजिति 
स्थिति, धृति, सिद्धि, समृद्धि, स्वाहा, स्वधा, नियति तथा 
सपति ह । धर्मशील पुरुपोके देदा्े, नगरमे ओर घरमे मरा 


पाम लद््मक्रा आना कधा टानव-दत्याक्र उल्यान आर प्रतनकन क्तग्ण 
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निवास दे। मैं युद्धे पीट न दिखाकर विजयसे सुशोभित 
होनेवाले द्युरवीर राजाक्र ठारीरमे सदा मौजृद रहती द । नित्य 
धर्माचरण क्ररनेवाल, बुद्धिमान्‌, ब्राह्यणभक्त, सत्यत्रादीं 
विनयी तथा दानज्ञीट पुसुषोपं भी सदा निवास करतीदह््‌। षं 
सत्य ओर धर्मसे वैधकर पटक असुरेमे रहती थी, कितु अव 
उन्हे धर्मक्रे विपरीत देखकर तुम्हारे यहां गहनका विचार 
करती ह्‌ । 

इन्द्रम पृछा- देवि ! दैत्योका आचरण पटले कमा था 2 
जिससे त॒म उनके पास रहती शीं ओर अव क्या देखा हे, जो 
उन्हें छऋद्क्रर पर पाम आ गयीहाः 

लक््मीजीने कट्ा- जो अपने धर्मका पालन करते ओर 
धर्यसे कभी विचलित नहीं होते ह; पमे प्राणियोक भीतर 
पेरा निवास हाता टै । पटले दैत्यतलोग दान, ` अध्ययन आग 
यज्ञपें संलग्न रहते थे । देवता, पितर, गुरु ओर अतिधियाव्छी 
पूजा करते थ । उनमें सदा मत्य बोलनकी प्रवृत्ति थी। वे 
अपना घर-द्रार इआाड-व्रुहारक्रर साफ रखते थं। प्रतिदिन 
अग्निहोत्र किया करते धे ओर गुरुसेवी, भिनेद्धिय, 
व्राह्मणभक्त तथा सत्यवादी थे । उने श्रद्धा धी, क्रोध नहीं 
धा। वे दानी धे, कितु किसीकी निन्दा जदं करने थे । ईष्यां 
छोडकर स्री, पुत्र ओर मन्त्री आदि सवव्रोका भरण-पोषण 
क्रते थे। उनमें अमर्षं ओर व्याग-डांटः नहीं थी, सवका 
स्वभाव अच्छा था, सभी दयाल थ, सव्रमं सरलता, सुद 
भक्ति तथा इद्धिय-संयमक्रा गुण शा । सव्र अपने भृत्यं ओर 
मन्त्रियोको संतुष्ट रखनेवाले, कृतज्ञ तथा पधुग्भाषी धे। वे 
सवक्रा समुचितरूपमे सम्मान करते, धन देते, लजना रखते 
ओर व्रत एवं नियमोंका पालन करते थे । उपवास आर तपरे 
लगे रहने थे । सव्रके विश्चासपात्न थे। अतिदिन मूर्यादियके 
पटहे जागते तथा गातम कभी दही ओर सत्त नहीं खाने थ। 
प्रातःकाल घी तथा दूसरी-दूसरी पाद्लिकः वस्तु ओंका दर्नि 
करते ओर ब्राह्मणोंकी पूजा किया करते थे। सदा धर्मकी 
चचिं लगे गहने आर प्रतिग्रहसे दूर रहते थे । रातके आध 
भागयं ही सोने थ; दिनम तो वे कभी सानेका नाम भी नहीं 
ठते ध। 

कृपण, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, गेगी ओर च्ियोपर दया 
करते तथा उनके ल्य अन्न ओर वस्र वाटते थ । व्याकुल, 
विषादय्रस्त, उद्विय्र, भयभीत, रोगी, दूर्बत्यं ओर पीडितको 
तथा जिसका सर्वस्व व्टृट गया हो उस मनुष्यको सदा ढाढ्स 
वैधाया कर्ने थं । धर्पक्ा ही आचरण क्ते थे, एक-दूखग- 
क्री जान नहीं लने थे । कार्यकर सपय परस्पर अनुकृत्य ओर 
गुरुजन तथा बडू-वुरढकी सेवामं द्चित्त रहने थे । पितरो, 
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देवताओं ओर अतिधि्योँकी विधिवत्‌ पूजा करते थे तथा उन्हे 
अर्पण करनेके पश्चात्‌ वये हए अन्नको ही प्रतिदिन 
प्रसादरूपपें ग्रहण करते थे, सभी सत्यवादी ओर तपस्वी थे । 
वे उत्तम भोजन बनवाव्कछर उसे अकेले ही नहीं खाते थे, पहले 
दूसरोको देकर पीछे अपने उपभोगमें लाते थे। सव 
प्राणि्योको अपने ही समान समञ्ञकर उनपर द्या रखते थे । 
चतुरता, सरलता, उत्साह, अहंकारहीनता, परमसौहा्द, क्षमा, 
सत्य, दान, तप, पवित्रता, दया, कोमल वाणी तथा मित्रोसे 
भ्रगाद्‌ प्रेम-ये सभी सद्रुण उनमें सदा मौजूद रहते थे । निद्रा, 
आलस्य, अप्रसन्नता, दोषदृष्टि, अविवेक, असंतोष, विषाद्‌ 
ओर कामना आदि दोष उनके भीतर नहीं प्रवे करने पाते 
थे 1 इस प्रकार उत्तम गुर्णोवाठे दानवोके पास में सृषटिकालसे 
लेकर अबतक अनेकों युर्गोसे रहती आयी ह । 
कितु अब समये उलट-फेरसे उनके गुणोपिं विपरीतता 
आ गयी है । मैने देखा, दैत्योपें धर्म नहीं रह गया है, वे काम 
ओर क्रोधके वह्गीभूत हो गये है । जब बडे-वृे लोग सभापे 
बैठकर कोई बात कहते है तो गुणहीन दैत्य भी उनमें दोष 
निकालते हए उनको र्हसी उड़ाया करते ह । वृद्ध पुरुषोके 
आनेपर भी नवयुवक लोग अपने आसनपर वैठे ही रह जाते 
है; पहलेकी भोति अव्र उठकर खडे नहीं होते ओर न प्रणाम 
आदिक द्वारा उनका सत्कार ही करते हे । पिताके रहते ही बेटा 
मालिक बन वैठता ह 1 पुत्र पिताव्छी तथा स्रियं अपने पतिकी 
आज्ञा नहीं मानतीं । माता, पिता, वृद्ध , आचार्य, अतिथि ओर 
गुरुओंका आदर उक गया । संतानोके लालन-पालनपर भी 
ध्यान नहीं दिया जाता। देवता, पितर, अतिधि तथा 
गुरुजर्नोका पूजन ओर उन्हे अन्नदान किये विना ही सब लोग 
भोजन करने लगे है । उनके रसोडये भी पवित्र नहीं रहते । 
देत्योके यहाँ दूधको विना ठक छोड दिया जाता है; घीको अव 
वे जृठे हार्थोसे षने लगे है । पदुओंको घरमे बाँध देते रहै, 
किंतु चारा ओर पानी देकर उनका आदर नहीं करते । छोरे 
बालक आड्ा लगाये देखते रहते हैँ ओर दानव त्योग खानेकी 
चीजे अकेले चट कर खा जाते ह । सेवकोको भूखे छोड़कर 
अपने खा ठेते है । चे सूर्योदयतक सोते हैँ ओर प्रभातको भी 
रात ही सम्मते ह । उनके घर-धरमें दिन-रात कलह मचा 
रहता है । वे आश्रमव्रासी महात्माओंसे तथा आपसे भी देष 
रखते है । । 
अव उनके यहाँ वर्णसंकर संताने होने लगी है; किसीमें 
भरी पवित्रता नहीं रह गयी है । वेदवेत्ता ब्राह्यणो अथवा 
मूर््योका आदर या अनादर करनेरमे वे कोई अन्तर नहीं रखते । 
उनकी दासियां सुन्दर गहने पहनकर दुराचारिणी स्िर्योकी 


भोति चलने, फिरने, बैठने ओर कटाक्ष करने लगी ह। 
क्रीडाके समय स्त्रियाँ पुरुषोके ओर पुरुष स्तरियोके वेष धारण 
करते हं । कितने ही दानव पूर्वकालमें अपने पूर्वजो्रारा 
सुयोग्य ब्राह्य्णोँकरो दानके रूपमे दी हई जागीर नास्तिकताके 
कारण छीन ठेते ह । उनमें जो व्यापारी है, वे सदा दूसर्रोका 
धन ठग लेनेका ही विचार रखते हे । शिष्योमें तो गुरुकी 
सेवाका भाव ही नहीं रहा, अब तो उलट गुरु लोग ही 
शिरष्योकी सेवा-टहल करने लगे हें । बहू अपने सास-ससुरके 
सामने ही नौकरोंपर हक्म चलाती है । पली ही पतिपर डासन 
करती ओर उसका नाम ले-लेकर पुकारती है । जिन्हें हितैवी 
ओर मित्र समज्ञा जाता था, वे ही लोग जब अपने सम्बन्धीके 
धनव्छो आग लगने, चोरी हो जाने अथवा राजाके द्वारा छिन 
जानेसे नष्ट हुआ देखते हे तो द्वेषवह्ा उसकी खिल्लियांँ उड़ाते 
हें । सब-के-सव कृतघ्न, नास्तिक, पापाचारी तथा गुरुख्रीगामी 
हो गये हे । जो चीज नहीं खानी चाहिये, वह भी खाते ओर 
धर्मकी मर्यादा तोड़कर मनमाने आचरण करते ह । इसील्यि 
अव उनके वदनपर वह पहलेका-सा तेज नहीं रहा । 

देवेन्द्र ! जवसे इन दैत्योने धर्मके विपरीत आचरण शुरू 
कर दिया हे, तवसे मैने यह निश्चय किया हे कि अब इनके 
घरमें नहीं रहगी । यही वजह है, जिससे उन्हें त्यागकर पं स्वयं 
तुम्हारे पास आयी हू; तुम मुञ्चे स्वीकार करो । जहां में र्गी, 
वहां आदा, श्रद्धा, धृति, क्षान्ति, विजिति, संनति, क्षमा तथा 
जया-ये आठ देवियां भी मेरे साथ निवास कररेगी। इन 
आठोमिं जया ही सवसे प्रधान दै । मेरे साथ ये सभी देवियां 
असुरोको त्यागकर तुम्हारे पास आयी हे । देवताओंका मन 
धर्मे लगा होता है, इसल्थिये अव हमलोग इन्हीके यहां 
निवास करेगी । 

भीप्मजी कहते हे--लक्ष्मीदेवीके इस प्रकार कहनेपर 
देवर्षि नारद ओर इन्द्रने उनकी प्रसन्नताके लिये अभिनन्दन 
किया । उस समय ङीतल, सुखद ओर सुगन्धित हवा चलने 
लगी । उस पावन प्रदेशमे लक्ष्मीसहित इन्द्रका दर्शन करनेके 
लिये सम्पूर्ण देव्रता उपस्थित ह्य गये । तत्पश्चात्‌ इन्र महर्षि 
नारद ओर लक्ष्मीजीके साथ स्वर्गपें आये ओर देवताअंसि 
सत्कृत होकर सभामें विराजमान हृए्‌। उस समय नारदजीने 
लक्ष्मीजीके श्ुभागमनकी प्रहसा की 1 पितामह ब्रह्माजीके 
लोकसे अपमृतकी वर्था होने लगी । देवता ओंकी दुन्दुभि विना 
वजाये ही वज उठी । सम्र्ण दिङ्वार्पै निर्मल एवं श्रीसम्पन्न 
दिखायी देने लगीं । लक्ष्मीजीके वहां आ जानेषर संसारे 
समयपर वर्षा होने लगी । कोई भी धर्ममार्गसे विचलित मही 
ह्येता धा । पृथ्वीम बहूत-सी रत्रोकी खाने प्रकट हो गयी । 
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मनुष्य, देवता, किन्नर, यक्ष ओर राक्षसोंकी समृद्धि वद्‌ | यदि धनके इच्छुक हों तो उन प्रचुर मात्रापें सम्पत्ति प्राप्त 


गयी । वे सदा प्रसन्न रहने लगे । गो दूध देनेके साथ दही 
सम्पूर्ण कामना सिद्ध करने लगीं । किसीके महसे कटोर 
वाणी नहीं निकल्ती भी । जो लोग इन्द्रादि देवता ओंद्रारा कौ 


होती दै। कुस्शरेष् ! तुमने जो उत्थान ओर पतनके पूर्व 
ल्गक्षणोके विपये प्रश्र किया था, उस्रा उत्तर मैने 
ल्मक्ष्मीजीके द्वारा कहे हा दानवोके उत्थान-पतनक्रा कारण 


हूं भगवती लक्ष्मीक आराधनासे सम्बन्ध रखनेवाले इस | वताकर दे दिया । तुम स्वयं परीक्षा करक इसको यथार्धताका 


अध्यायक्छा त्राह्मणांक्रां पण्डल्लाप व्रटक्रर पाठ क्गतहः; वं | 


निश्चय क्र सक्ते टा। 


-==---*+---~ 
जेगीषव्यका देवलको समत्वबुदधिका उपदे तथा श्रीकृष्णका उय्रसेनके 


प्रति नारदजीके 


युधिष्ठिरने पृद्ा--पितामह ! कैसे शील, किस 
तरहके आचरण, केसी विद्या ओर केसे पराक्रमसे युक्त 
होनेपर पनुप्य प्रकृतिसे पर, अविनाशी ब्रह्मपदको प्राप्न 
हाता हे ? 

भीष्मजीनै कहा- युधिष्ठिर ! जो पुरुष मिताहारी ओर 
जितेन्िय होकर मोक्षोपयोगी धमक पाल्यनपे संलग्न रहता हे 
वही प्रकृतिसे पर, अविना ब्रह्मपदको प्राप्त होता हे । इस | 
विषयमे जेगीपव्य मुनि ओर असित्त-देवलकरे संवादरूप एक | 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता हे । एक वार सम्पूर्णं 
धर्मोको जाननेवाले महाज्ञानी जेगीपव्य मुनिसे असित-देवलने 
इस प्रकार पृषछा-- “मुनिवर ! यदि आपको कोड प्रणाम करे 
तो आप अधिक प्रसन्न नहीं होते ओर निन्दा करे तो भी उसपर 
क्रोध नहीं करते-- यह आपकी वुद्धि कैसी है, कटासे प्राप्न ¦ 
हई है ओर इसका फल क्या है ?' 

उनके इस प्रकार पृछनेपर उन महातपस्वीने संदेहरहित, 
पवित्र ओर सार्थक वचनोपें उत्तर दिया । 

जंगीषव्यने कटा मुनिवर }! पुण्यकर्म करनेवाले | 
मनुष्योको जिसके प्रभावसे उत्तम गति ओर परम रान्ति प्राप्न ¦ 
हती है, वह वुद्धि मै तुमसे वता रहा हू; सुनो-- मदात्मा 
पुरु्षोंकी कोई निन्दा करे, प्रदांसाके गीत गाये अथवा उनके 
सदाचार तथा पुण्यकमेपिर परदा डले किंतु वे सवके प्रति 
एक-सी ही बुद्धि रखते है 1 उनसे कोट कटु वचन कह द्‌ ता 
वे उसके वदलेपें कुछ भी नही कहते । बुराई करनेवालेकी भी | 
वु नहीं करते । स्वयं मार खाकर भी मारनेवालेको मारना 
नहीं चाहते । भविष्यमे आनेवाली बातकी चिन्ता छोडकर 
वरत॑मान कामोको ही करते टै । जो बात बीत चुकी है उसके | 
न्वयि शोक नहीं करते । किसी वातके ल्विये प्रनिज्ञा नहीं| 
करने, उनका ज्ञान परिपक्र दयता टै । वे महावुद्धिमान्‌, क्रोधको । 
जातनव्राले ओर जिनेद्धिय दते है । मन, वाणी ओर डारीगये | 
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गुणोँका वर्णन 


कभी किसीका अपराध नहीं करते, पनं ईर्प्या नहीं रखते । 
दूसरोकी निन्दा ओर प्ररांसासे दूर रहते र । अपनी निन्दा 
अथवा प्रहोसा सुनकर उनके चित्तमं कभी विकार नहीं हाता । 
वे सर्वथा शान्त ओर सम्पूर्ण प्राणियोके हितमें संत्यग्र रहते हे । 
हदयकी अज्ञानमयी गिं खोलकर चारों ओर आनन्दके साथ 
विचरा करने द । न तो उनके कोई रात्र होते टै ओरनवेही 
किसीके शत्र होते है । जो मनुष्य एेसा आचरण क्रते हे, वे 
सदा सुखम जीवन विनाते हं। जो धर्मज्ञ हाकर धर्मक 
अनुसार चलते है, वे सुखी होते ह तथा जो धर्ममागसे श्रो 
जाते ह, उन्दे सदा दुःख उटाना पड़ता है । पने भी धर्पमार्गका 
ही अवलप्वन किया हे, अतः अपनी निन्दा सुनकर क्यों 
किसीपे द्वेष करू 2? अथवा प्रहासा सुनकर भी किमसल्यिये हर्ष 
मानूँ 2 न निन्दासे मेरी हानि हाती १, न प्रकसासे लाभ। 
तच्चवेत्ताको चाहिये क्रि अपपानको अपृतके समान 
समद्मकर उसमे संतुष्ट हो ओर सम्मानको विषतुल्य जानकर 
उससे डरता रहे । निदेपि महात्ा पुरुष अपमानित हानेपर भी 
इस लोक ओर परलोकमे सुखसे सोने है, परंतु उनका 
अपमान करनेवाला मनुष्य अपने ही अपराधे पारा जाता 
हे । जो बुद्धिमान्‌ उत्तम गति प्राप्न करना चाहते है, वे इस 
त्रतका आचरण करके सुखी होते दै ओर इन्दियोको अपने 
अधीन करके अविना्षी ब्रह्मपदको प्राप्त कर ठेते है । उन जो 
गति प्रप्र होती दै वह देवता, गन्धर्व, पिङाच ओर राक्षसकि 
व्यि भी दुर्लभ दहै। 

युधिष्ठिरनं पृछा पितामह ! ससारमं कौन मनुष्य सव्र 
त्मोगोका प्रिय ओर समम्न गुणसं युक्त हं 

भीप्पजीनि कहा--युधिष्ठिर ! तुम्हारे इस प्रश्रक उत्तरम पै 
श्रीकृष्ण ओग उग्रसेनका संवाद सुनाता ह जो नाग्दजीके 
विषयं हआ धा। एक दिन उग्रमेनने श्रीकृष्णसे कडा 
"जनार्दन ! सव्र ल्ग नारद्जीके गृणोक्री प्रद्रासा करमन ४, 
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इससे जान पड़ता है वे बडे गुणवान्‌ है; अतः तुम मुद्मसे उनके 


ज्ञान, विनय, उत्तम कुल ओर तपस्यामें भी वे सबसे बढे हए 
गुणोंका वर्णन करो ।' 


हं । उनका स्वभाव वहूत अच्छा है, वे सवका आदर करते, 


(त | 
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श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! सुनिये, म नारदजीके उत्तम 
गुर्णोको संक्षेपमें बताता हू। वे जैसे विद्वान्‌ ह वैसे ही सच्चरित्र 
भी ह, किंतु अपनी सद्चरित्रताका उनके मने तनिक भी 
अभिमान नहीं हे1 इसीलिये उनका सर्वत्र आद्र होता है । 
नारदजीमें असंतोष, क्रोध, चपलता ओर भय आदि दुर्गुण 
नहीं है । वे किसी कामना या लोभके कारण अपनी बात नहीं 
पलटते; अतः सवके पूज्य है । अध्यात्मरास्रके विद्वान्‌ , 
क्षमाज्ञील, इाक्तिमान्‌, जितेन्द्रिय, सरल ओर सत्यवादी होनेके 








पवित्र रहते ओर अच्छी वाते कहते है तथा किसीसे भी ईर्ष्या 
नहीं रखते । इन्हीं गुणोँके कारण उनका सर्वत्र सम्मान होता 
हे । वे सवव्छी भलाई करते हे, उनके मनमें जरा भी मैल नहीं 
हे, उनको सहनराक्ति भी वदी हुई है तथा वे सबको समान 
दृष्टिसि देखते हँ, इसलिये उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय । 
उन्हें अनेकों ास्त्रोका ज्ञान है ओर उनका कथा कहनेका ठंग 
भी बड़ा विचित्र है। उनमें पूर्ण पाण्डित्य होनेके साथ ही 
लालसा ओर शठताका अभाव है। कृपणता, क्रोध ओर 
लोभ आदि दोष तो उन्हे द भी नहीं गये है  मुड्भमें उनकी दृढ 
भक्ति है । उनका हदय शुद्ध है, वे हासखरोके ज्ञाता, दयालु ओर 
मोह आदि दोषोसे रहित हे । उनकी वुद्धिमें संदेहके लिये स्थान 
नहीं हे, वे वड़े अच्छे वक्ता है । उनका मन विषयभोगोंकी ओर 
नहीं जाता, वे कभी अपनी प्रहांसा नहीं करते । ईष्यसि दूर 
रहते ओर मीठी वाणी बोलते है, इसलिये उनका सर्वत्र आदर 
होता है । वे किसी डाख्रमें दोषदृष्टि नहीं करते, समयको व्यर्थ 
नहीं खोते ओर अपने मनको वामे रखते है । उनकी वुद्धि 
पवित्र है, उन्हँं समाधिसे कभी तृप्ति नहीं होती, वे 
कर्तव्यपालनके लिये सदा उद्यत रहते हँ ओर कभी प्रमाद नहीं 
करते । लोग उन्हें अपनी भलाईके कामोमें सदा लगाये रखते 
हें । वे किसीके गुप रहस्यको नहीं प्रकट करते । धन मिलनेसे 
उन्हं प्रसन्नता नहीं होती ओर न मिलनेसे दुःख नहीं होता । 
उनकी बुद्धि. स्थिर ओर मन आसक्तिरहित है, इसलिये सव 
जगहके लोग उनकी पूजा करते है! वे सम्पूर्णं गुणे 
सुशोभित, कार्य-कुडाल, पवित्र, नीरोग, समयका मूल्य 
समञ्मनेवाके ओर परम प्रिय आत्पतत्त्वके ज्ञाता हँ, भला उनसे 


कारण उनकी सव जगह पूजा होती है । तेज, यदा, बुद्धि , | कौन प्रेम नहीं करेगा । 


~~ ~ 


4 ------ 


व्यासजीका शुकदेवके पूषछठनेपर उन्हे कालका स्वरूप तथा सृष्टिकी उत्पत्ति बतलाना 


युधिष्ठिरे पृच्ा-- पितामह ! अव म यह जानना 
चाहता ह कि सम्पूर्णा भूर्तोकी उत्यत्ति किससे होती है ? 
उनका ल्य कहां होता है? परमार्थकी प्राप्तिके ल्य 
किसका ध्यान ओर किस कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये ? 
कालका क्या स्वरूप ह ओर भिन्न-भिन्न युरगोमें मनुष्योकी 
कितनी आयु होती है ? 


भीजीने कटा- युधिष्ठिर ! इस विषयपें भगवान्‌ 


व्यासने अपने पुत्र शुकदेवजीको जो उपदेदा दिया था वही 
प्रसंग तुम्हे सुना रहा हँ । एक दिन शुकदेवने वेदव्यासजीसे 
अपने मनका संदेह इस प्रकार पृछा-“पिताजी ! पापि्योको 
उत्पन्न करनेवाला कौन है ? कालके ज्ञानसे क्या परिणाम 
निकलता है ओर ब्राह्मणका क्या कर्तव्य है? ये सव बाते 
वतानेकी कृपा कीजिये ।' 

व्यासजीने कला- बेटा ! सृष्टिके प्रारम्भर्ये अनादि, 
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व्यास्जव् ज्कदव्क् करालका स्वरूप तधा मुष्टिक उत्पत्ति चतत्यनः 
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अनन्त, अजन्मा, दिव्य, अजर, अमर, अविकारी, अतर्क्य 
ओर ज्ञानातीत ब्रह्म ही था। वह कालस्वरूप है । कालके 
कला, काष्ठा आदि जितने भेद हँ सव्र उसीके अवयव हे । 
महर्पियोने पंद्रह निमेपकी एक काष्ठा, तीस काष्ाकी एक 
कला, तीस कला ओर तीन काष्ठाका एक मुहूर्तं तथा तीस 
पुहूर्तका एक रात-दिन माना है । तीस दिन-रातका एक मास 
ओर वारह मासका एक वर्प होता है । एक वर्षमे दो अयन 
ह्येते है, जिन्हे दक्षिणायन ओर उत्तरायण कहते हें। 
मनुष्यलोकके दिन-रातका विभाग सूर्य करते हे । रात सोनेके 
लि है ओर दिन काम करनेके लिये । मनुष्योके एक मासमे 
पितरोका एक दिन-रात होता है । शङ्क पश्च उनका दिन है ओर 
कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि । मनुष्योंका एक वर्षं देवता ओंके एक 
दिनि-रातके बरावर है। उत्तरायण उनका दिन है ओर 
दक्षिणायन रात्रि । मनुष्योकि जो रात-दिन बताये गये है, 
उन्हीके हिसावसे अव यें ब्रह्माके दिन-रातका मान वतलाता 
ह, साथ ही चारों युगोकी वर्ष-संख्या भी अलग-अलग बता 
गहा ह । देवता ओंके चार हजार वर्पोका एक सत्ययुग होता है । 
इसमें चार सौ दिव्य वर्पोकी संध्या होती है ओर उतने ही 
वर्षका संध्यां भी होता है । इस प्रकार सत्ययुगकी परी 
आयु अइतालीस सौ दिव्य वर्पोव्की ह 1 शोष तीन युगम यह 
संख्या क्रमदाः एक-एक चौ थाई घटती जाती है अर्थात्‌ सध्या 
ओर संध्यांशोसहित त्रेतायुग छन्तीस सौ वर्षोका, द्वापर 


चावीस सौ वर्पोका ओौर कलियुग वारह सौ वर्पोका होता हे । | 


ये चारों युग प्रवाहरूपये सदा रहनेवाले ल्छर्कोँको धारण 
करते हें । यह युगात्पक काल त्रह्मवेत्ता ओके सनातन ब्रह्मका 
ही स्वरूप है । सत्ययुगमें धर्मं ओर सत्यके चारों चरण मोजृद 
रहते है--उस समय धर्म ओर सत्यका पूरा-पूरा पातयन होता 
हे । कोड भी अधर्ममें नहीं प्रवृत्त होता । अन्य युगोपें क्रमाः 
धर्मका एक-एक चरण नष्ट होता जाता है आर चोरी, असय 
तथा छल-कपट आदिके द्वारा अधर्मकी वृद्धि होती रहती दै । 
सत्ययुगके मनुष्य नीरोग ओर पूर्णकाम होते है, उनकी आयु 
चार सौ वर्पोकी होती दे । त्रेतामें उनकी आयु एक चौ थाई 
धटकर्‌ तीन सौ वर्पोकी रह जाती है। इसी प्रकार द्वापरपं दो 
सौ ओर कलियुगमें सौ वर्षोकी पूरी आयु होती है 1 ्रेतादि 
यु्गोमें वेर्दोका स्वाध्याय कम होने लगता है, मनुष्योँकी 
आयु घटती जाती है, कामनाओंकी पर्तिमं वाधा पर्हैचने 
लगती है ओर वेदाध्ययनके फलमें भी न्यूनता आ जाती है । 
युगोके हासके अनुसार सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर 
कलियुगमें मनुष्योके धर्मं भी भिन्न-धिन्न होते है । सत्ययुगपें 
तपस्याको सबसे वड़ा धर्मं माना गया है, त्रेतामें जानको 
उत्तम बताया गया है, द्वापरमें यज्ञ ओर कल्ियुगमें एकमात्र 
दान ही श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार देवताअकि बारह 
हजार वर्पोका एक चतुर्युग होता ह । एक हजार चतुर्युग 
बीतनेपर ब्रह्माका एक दिन पूरा होता है। इतने ही युर्गोकी 
उनकी एक रात्रि भी होती है । भगवान्‌ व्रह्मा अपने दिनक 
आरम्भे संसारकी सृष्टि करते हैँ ओर रातमें जव प्रलयका 
समय होता है तो सव्रको अपनेपें लीन करके योगनिद्राका 
आश्रय लेकर सो जाते ह । फिर प्रलयक्छा अन्त होने अर्थात्‌ 
रात बीतनेपर वे जाग उठते है। इस प्रकार एक हजार 
चतुर्युगका जो ब्रह्माका एक दिन बताया गया है ओर उतनी 
ही बड़ी जो उनकी रात्रि बतलायी गयी है, उसको जो लोग 
ठीक-ठीक समञ्च हृए है वे ही कालक तच्चको जाननेवाते 
है । रात्रि साप्त होनेपर जाग्रत्‌ हए ब्रह्माजी पत्ये महत्तच्वको 
उत्पन्न करते है, फिर उससे स्थुल जगत्को धारण करनेवाले 
मनकी उत्पत्ति होती है । 

वेटा } तेजोमय ब्रह्म ही सबका बीज है, उसीसे यह 
सम्पूर्णं जगत्‌ उत्पन्न हभ है । उस एक ही भरूतसे स्थावर ओर 
जङ्गम दोनोकी उत्पत्ति होती है। ऊपर बता आये टदै कि 
ब्रह्माजी अपने दिनके प्रारम्भमे जागकर सुष्टि-रचना आरम्भ 
करते है । सवसे पहले मायासे महत्तत्त्व प्रकटे होता ह, उससे 
स्थूल सृष्टिका आधारभूत मन उत्यन्न होता है । फिर सृष्टिक 
इच्छासे प्रेरित होनेपर पन नाना प्रकारके आकार धारण 
करता है, उससे शब्द गुणवाठे आकाड्की उत्यत्ति होती दै । 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


३५५८ 







तत्पश्चात्‌ जव्र आकाङ्टामें विकार होता हे तो उससे अत्यन्त 
पवित्र ओर बलवान्‌ ायुतत्वका आविर्भाव होता है । उसका 
गुण स्पा माना गया है। वायुके विकृत होनेपर उससे 
ज्योतिर्मय अग्रत प्रक्र होता हे, उसका गुण है रूप । फिर 
तेजमें विकार आनेपर उससे रसमय जलतत्वकी उत्पत्ति होती 
है ओर जलपसे पृथ्वी तथा उसके गुण गन्धका प्रादुर्भाव होता 
हे । पीछे प्रकट हए वायु आदि भूत अपने पूर्ववर्ती भूतोके भी 
गुण धारण करते हं । 

पञ्चमहाभूत, दस इन्दियां ओर मन-इन सोलह तत्त्वोसे 
डरीरका निर्माण हआ हे । इन सबका आश्रय होनेके कारण 
ही देको शरीर कहते द । शारीरके उत्पन्न होनेपर उसमें जीवके 
भोगावदिष्ट कमकि साथ सूक्ष्म महाभूत प्रवेडा करते हे । 
समस्त प्रजाके आदि च्छर्ता होनेके कारण ब्रह्माजीको प्रजापति 
कहते है, वे ही चराच्यर प्राणियोंकी सृष्टि करते हे । देवता, 
ऋषि, पितर, मनुष्य, नाना प्रकारके लोक, नदी, समुद्र, 
दिङ्ञा, पर्वत, वनस्पति, किन्नर, राक्षस, पु, पक्षी, मृग तथा 
स्पको भी वे ही उत्पन्न करते ह। नित्य ओर अनित्य 
पदार्थाकी सृष्टि भी उन्होने ही की है। सृष्टिक प्रारम्भमें जिन 
प्राणियोके द्वारा जैसे क्र्म किये गये होते है, दूसरी बार जन्म 
लेनेपर भी वे उन पूर्वक्रत कर्मेक्ती वासनासे प्रभावित होनेके 
कारण वैसे ही कर्म करने लगते है । एक जन्मे मनुष्य 
हिंसा-अ्हिसा, कोमत्छता-कटोरता, धर्म-अधर्म ओर सच- 
ञ्ूठ आदि जिन गु्णोंको अपनाता है, दूसरे जन्पमें भी 
उनके संस्कारोसे प्रभावित होकर उन्हीं गुणोंको पसंद करता 
ओर वैसे ही कायेमिं लग जाता हे। 

सत्त्वरगुणमें स्थित ॒समदरीं पुरुप तपको ही जीवक 
कल्याणका मुख्य सा ध्न बतल्काते हं । तपक्ा मूल है डाम ओर 
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हे, उन सबको वह तपस्यासे प्राप्न कर लेता है। जगत्की 
उत्पत्ति करनेवाले परमात्पाकी प्राप्ति भी तपसे ही होती हे 
तपोवलसे ही मनुष्य समस्त प्राणियोपर अपना प्रभुत्व 
स्थापित करता हे । तपके ही प्रभावसे महर्पियोने पूर्वं जन्ममे 
पदे हए वेदोका स्मरण किया । तपःङाक्तिसे सम्पन्न होकर ही 
ब्रह्माजीने आदि-अन्तसे रहित वेद-विद्याका ज्ञान प्राप्न 
किया ओर उसे परवर्ती ऋषियोमें फैलाया । अपनी रात्रिका 
अन्त होनेपर ब्रह्माजीने जिन प्राणियोंको जन्म दिया, उनके 
नाम, नाना प्रकारके भेद, तप, धार्मिक कर्म, यज्ञ, कीर्ति 
तथा मोक्षके साधनोंको वेदोके अनुसार ही प्रकारित 
किया। ऋषि्योके नाम, देवताओंकी उत्पत्ति, प्राणि्योके 
अनेकों रूप ओर उनके कर्मं आदिका विधान भी 
वेदवाक्योके अनुसार ही हुआ हे। 

ब्रह्मके दो स्वरूप है--एक रउाब्द्रह्म ओर दूसरा 
परब्रह्म । इन. दोनोंका ज्ञान होना आवड्यक है। जिसे 
इाब्दव्रह्मका पूर्ण ज्ञान ही जाता है बह सुगमतासे परन्रह्मका 
साक्षात्कार कर लेता है। सत्ययुगके त्योग ऋण्वेद, यजुर्वेद 
ओर सामवेदमें बतलाये हए सकाम यज्ञोको आत्पासे पृथक्‌ 
देखकर ध्यानयोगरूप तपका अनुष्ठान करते थे । उसके बाद्‌ 
त्रेतामें जो महाशक्तिशात्यी पुरुष उत्पन्न हुए, उन्होने सम्पूर्ण 
चराचर जगत्को नियमके अंदर रखा । उस समय वेदाध्ययन, 
यज्ञानुष्टान ओर वर्णाश्रम-धर्मके . पालनकी सुन्दर व्यवस्था 
थी । परंतु द्वापरयुगमे आयुकी न्यूनताके कारण लोगोमिं 
उपर्युक्त वा्तोकी कमी होने लगी । कलियुग आनेपर तो 
वे्दोका करीं दन होता है ओर कहीं नहीं होता । उस सपय 
अधर्मसे पीडित होकर यज्ञ ओर वेद ट्यप्त हो जाते हैं । बेटा ! 
इस प्रकार तुम्हारे प्रश्रके अनुसार मेने सृष्टि, काल, कर्म, वेद 


दम । पुरुष अपने मनम जिन-जिन कामनाओंकी इच्छा करता | ओर कर्मफल आदिके विषयमे कुछ वाते बतायी ह । 
---+--- 
प्रलयका म, ब्राह्मणको दान देनेकी महिमा तथा ब्राह्यणके कर्तव्यका वर्णन 


व्यासजी कहते है पुत्र ! अव्र मँ यह वता रहा हू कि 
व्रह्ाजीका दिन बीतनेपर उनकी रात्रि आरम्भ होनेके पहल 
किस प्रकार इस सृष्िका लय होता है तथा ब्रह्माजी स्थूलः 
जगत्को अत्यन्त सृष््र करके इसे कैसे अपने भीतर ठ्ीन कर 
लेते हं 2 जब प्रलयव्का समय आता ह तो ऊपरसे सूर्यं ओर 
नीचेसे अ्रिको सात ज्वालार्ं संसारको भस्म करने लगती 
ह । सवस पहके पृथ्वीके चराचर प्राणी उन ज्वालाओसे दग्ध 
होकर धूल पिल जाते ह । उस समय यह भूमि तृण ओर 
वृक्षोसे रहित होकर कद्युएव्की पीट-सी दिखायी देने लगती हं । 


तत्पश्चात्‌ जवर पृश्वीके गुण गन्धको ग्रहण कर लेता है, इससे 
गन्धहीन पृश्ची अपने कारणभूत जल्पे लीन हो जाती है । फिर 
तो जल गम्भीर शब्द करता हआ चारों ओर उमड़ पड़ता है, 
उसमें उत्ताल तरङ्गं उठने लगती है ओर वह सम्पूर्णं विश्वको 
अपनेमे निमग्न करके लहगता रहता है । तदनन्तर, तेज जके 
गुण रसको ग्रहण कर लेता है ओर रसहीन जल तेजमें लीन 
हो जाता है। उस समय सम्पूर्णं आकडा आगकी लपरटोसि 
प्रज्वलित-सा दिखायी दैना दै। ण्छिर नैजक्रे गुण रूपको 
वायु-तत््व ग्रहण कर लेता है; इससे आग ठंडी होकर वायुं 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 8118811 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 66810011 


शान्तिपर्व ] 





---------------------------------------------(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-([-(-(-(---------------------------------------------(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-({({({-{({({-(-{-({-(-(-[-{-(-[-{-{-{-{-(-(-{-(-(-(-(-(-( (न (1 ----- ~ = ~ ~न ~ = ~ ~ 








मिल जाती है, तवर हवाका वेग बढता है ओर वह बडे जोरसे 
हरहराती हई ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर चलने लगती हे । 
इसके वाद आका वायुके गुण स्पर्हाको ग्रस ठेता है, तव 
हवा शान्त होकर आकाङमें लीन हो जाती दै ओर दाव्द्‌- 
गुणसे युक्त केवल आका रह जाता है । रूप, रस, गन्ध ओर 
स्पर्हाका नाम भी नहीं रहता । तत्पश्चात्‌ दृङय-प्रपञ्चको व्यक्त 
करनेवाला मन आकाडके गुण शब्दको, जो मनसे ही प्रकट 
हुभा धा, अपने लीन कर लेता हे । इस तरह पाञ्चभोतिक 
सुष्टिका ब्रह्माके मनमें लय होना ब्राह्य प्रलय कहत्काता हे । इस 
क्रमके अनुसार सम्पूर्णं भूतोके प्रल्यस्थान भी ब्रह्माजी ही हे । 

इस प्रकार तुम्हें ज्ञानका सुयोग्य अधिकारी जानकर 
परमात्माको प्राप्न हए योगियोके द्वारा जानने योग्य यह 
प्रल्यका यथावत्‌ वृत्तान्त पने सुनाया हे । इसी तरह एक-एक 
हजार युगोके ब्रह्माके दिन ओर रात होते रहते हँ तथा दिनके 
आरष्भपें सृष्टि ओर रात्रिके आरम्भपें प्रलयका क्रम चालू 
रहता हे । 

शुकदेव ! अब मे तुम्हारे प्रश्रके अनुसार ब्राह्मणत्रा 
कर्तव्य बतला रहा हू, ध्यान देकर सुनो -- त्राह्मण-वालकका 
जातकर्मसे लेकर समावर्तनतक विधिवत्‌ संस्कार होना 
चाहिये । प्रत्येक संस्कारमें दक्षिणा देनी चाहिये । उपनयनके 
पश्चात्‌ वह वदाके पारगामी आचार्यकी सेवामें रहकर सम्पूर्णं 
वेर्दोका अध्ययन करे । फिर शभ्रूषा ओर दक्षिणाके द्वारा 
गुरु-ऋणसे मुक्त होनेके वराद उसका समावर्तन-संस्कार होना 
चाहिये । तदनन्तर, आचार्यकी आज्ञा लेकर ब्रह्मचर्य, 
गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ ओर संन्यास-इन चारों आश्रमोमेसे 
किसी एक आश्रममें शास्त्रोक्त विधिके अनुसार जीवनपर्यन्त 
रहे अथवा क्रमाः सभी आश्रमोपें प्रवेडा करे । 

गृहस्थ-आश्रम सव धर्मोका मूल है। इसमें रहकर 
अन्तःकरणके रागादि दोष पक जानेपर जितेन्िय पुरुषको 
सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। गृहस्थ पुरुष पुत्र उत्पन्न करके 
पितृ-ऋणसे, वेदोका स्वाध्याय करके ऋषि-ऋणसे ओर 
यज्ञोका अनुष्ठान करके देव-ऋणसे छुटकारा पाता है । इस 
भ्रकार तीनों ऋणि मुक्त होकर वह अपने वर्ण तथा 
आश्रमके लिये विहित कर्मोका सम्पादन करे ओर अपनेको 
पवित्र बनावे । तत्पश्चात्‌ दूसरे आश्रपोपें प्रवे करे । इस 
पृथ्वीपर जो स्थान पवित्र एवं उत्तम जान पड़ व्ही निवास 
करके वह अपनेको यडास्वी ओर आदं पुरुष वनानेका 
प्रयत्न करे । प्रहान्‌. तप, पूर्ण विद्याध्ययन, व्रत, यज्ञ अथवा 
दान करनेसे गृहस्थ व्राह्मणका यदा वदता है । उसकी कीर्ति 
जवतक इस संसारम उसके सुयदाका विस्तार करनी रहती हे, 


प्रलटयका क्रम, ब्राह्मणको दान दनैकी महिमा, ब्राद्मणक कर्तव्य 
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तवबतक वह पुण्यवानोके अक्षय लोकप निवास करके दिव्य 
सुख भोगता रहता है । ब्राह्मणको अध्ययन, अध्यापन, यजन, 
याजन ओर दान तथा प्रतिग्रह~-इन छः कर्मोका आश्रय लेना 
चाहिये । कितु उसे अनुचित प्रतिग्रह ओर व्यर्थ दानसं वचना 
चाहिये । देवता, ऋषि, पितर, गुरु, वृद्ध , रोगी ओर भूखे 
मनुष्योको भ्मजन देनेके ल्विये गृहस्थ त्राह्मणको प्रतिग्रह 
स्वीकार करना चाहिये । अपनी शक्तिके अनुसार पारमार्थिक 
उन्नतिके लिये प्रयत्न करनेवाले ब्राह्मणको द्रव्यके अतिरिक्त 
वनी हई रसोईर्मेसे अन्न भी देना चाहिये । योग्य ब्राह्मणोके 
त्यि कोई भी वस्तु अदेय नहीं है । महान्‌ व्रतधारी राजा 
सत्यसंध ब्राह्मणक प्रा्णोँकी रक्षाके लिये अपने प्राण दैकर 
स्वर्गलोकर्मे गये थे। अत्रिके पुत्र राजा इन्द्रदमनने योम्य 
ब्राह्मणको नाना प्रकारके धन दान करके अक्षय लोक प्राप्र 
क्रियं थे। देवावृधने सोनेका छत्र दान करक अपने देडक्री 
प्रजाके साथ स्वर्गलोक प्रप्र किया। अत्रिवंङमें उत्पन्न 
महातेजस्वी सांकृति अपने शिर्प्योको निर्गुण ब्रह्मका उपदा 
देकर उत्तम त्योकोंको प्राप्र हए । राजा अम्बरीषने ब्राह्मणोको 
ग्यारह अरव गोर दान देकर देशवासियों सहित स्वर्गे निवास 
। किया । सावित्रीने दो दिव्य कुण्डल दान किये थे ओर राजा 
जनमेजयने ब्राह्यणके लियं अपने शरीरक्रा परित्याग क्रिया 
था-इससे उन दोनोंको उत्तम ल्योकक प्राप्ति हई । विदेहराज 
निमिने अपना राज्य ओर जपदयप्निनन्दन परडुराप तथा गजा 
गयने नगरोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणको दानं दे दी थी। 
एक वार पानी न वरसनेपर वसिष्ठे दुसरे प्रनापतिकी भति 
सम्पूर्ण प्रजाको जीवनदान किया । करन्धमके पुत्र राजा मस्ने 
महर्षिं अद्भिराको अपनी कन्या ओर पाश्चालदेश्चके राजा 
ब्रह्मदत्ते उत्तम ब्राह्यणोको महानिधि हाद्व देकर उत्तम लोक 
प्राप्न किया था। राजर्षिं सहस्रजिते ब्राह्मणके लये अपने 
¦ प्राण दे दिये । राजा दातद्युभ्रने महर्षिं पुद्रल्को सव प्रकारके 
सुख-भोगोसे भरा हुआ सुवर्णमय र दान क्रिया ओर 
डाल्वनरेदा द्युतिमानने ऋचीक मुनिको अपना राज्य अर्पण 
कर दिया । इन सव राजाओंको उत्तम स्परोकोकी प्रापि हई थी । 


"~ ~~~ ~~~ = = = > > 


राजर्षिं त्ोमपादने ऋष्यभूद् मुनिको चान्ता नामकी अपनी 
कन्या व्याह दी ओर राजा मदिराश्चने भरी हिरण्यहस्त ऋषिको 
अपनी पुत्री अर्पण कर दी थी-इस्रसे इन दोनोंको सव 
प्रकारकी कामना तथा उत्तम लोक प्राप्न हूए । राजा प्रसेनजित्‌. 
वछड़ोसहित एक लाख गौत दान करके उत्तम लोकमि गये । ये 
तथा ओर भी वहूत-से जितेन्द्रिय महापुरुष दान ओर तके द्वारा 
स्वर्गको प्राप्न हो चुके है । जबतक यह पृथ्वी रहेगी, तवतक 
उनकी कीर्तिं इस संसारे कायम रहेगी । 
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ब्राह्मणको ऋक्‌, साम, यजु-इन तीन वेदों तथा 
वेदाङ्खोका अध्ययन करना चाहिये । जो ब्राह्मण वेदाध्ययने 
प्रवीण, अध्यात्मज्ञानमें कुडाल ओर सतत्वगुणका अवलम्बन 
करनेवाठे हँ, वे ही महाभाग उत्पत्ति ओर प्रलयके त्वको 
प्रत्यक्षकी भाति देखते हे । ब्राह्मणको उचित है कि धर्मके 
अनुकूल जीवन बनावे ओर रिट पुरु्षोकी भांति सदाचारका 
पालन करे। किसी भी जीवको कष्ट न देकर ही जीविका 
चलावे। महात्मा पुरूषोको सेवां रहकर तत्त्वज्ञान प्राप्न 
करे, सत्पुरुष वने ओर शास्रकी व्याख्या करनेमें कुशल 
हो । अपने धर्मके अनुकूल नित्यकर्मोका अनुष्ठान करे । 
कर्तव्यपरायण सत्वगुणी महात्माओंका सङ्क करे ओर 
गृहस्थाश्रममें रहते दए. अध्ययनाध्यापनादि छः कपिं 
लगा रहे । एेसा आचरण करनेवाला ही उत्तम ब्राह्मण माना 
जाता है। 

गृहस्थ ब्राह्मणको सदा श्रद्धापूर्वक पञ्चमहायज्ञोद्वारा 
परमात्माका पूजन करना चाहिये । वह सदा धैर्य धारण करे, 
प्रमादसे बचे, मन ओर इद्धि्योको कावृमें रखे, धर्मात्मा बने, 
आत्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्न करे ओर हर्ष, मद्‌ तथा क्रो धसे रहित 
हो जाय 1 एसे ब्राह्मणको कभी दुःख नहीं भोगना पड़ता । 
अध्ययन, यज्ञ, दान, तप, लजा, सरलता ओर इन्दियसंयमसे 
वह अपने तेजको बदावे ओर पापको नष्ट करे । इस प्रकार 
पापरहित होकर अपने मेधाडाक्तिको जाग्रत्‌ करे तथा 
मिताहारी ओर जितेन्द्रिय हो काम ओर क्रोधको अधीन 
करके ब्रह्मपदको पानेकी इच्छा करे । अत्रि, ब्राह्मण ओर 
देवताओंको प्रणाम करे । कड़वी बात न बोले ओर हिसा न 
करे । यह ब्राह्मणका परम्यरागत कर्तव्य है । कमेकि तत्वको 
जानकर उनका अनुषछान करनेसे अवदय सिद्धि प्राप्न होती 
है । इस बातको भूना नहीं चाहिये कि प्राणि्योको अत्यन्त 
मोहे डालनेवाला काल सदा आक्रमण करनेके ल्विये तैयार 
खड़ा हे । बुद्धिमान्‌ ओर धीर मनुष्य ज्ञानमयी नौकासे 


सक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपर्व 
संसारसागरके पार हो जाते है; क्योकि वे गुण ओर दोषोंका 
विचार करके गुणोंका ग्रहण ओर दोषोंका परित्याग करते 
हे । कितु कामनाओं आसक्त, चञ्चलचित्त, मन्दबुद्धि , एवं 
अन्ञानी पुरुष सदेहमें पड़ जानेके कारण इस संसारसागरको 
नहीं पार कर सकते 1 वे हिम्मत हारकर बैठ जाते हे, इसलिये 
आगे नर्हीं बढ़ पाते। अतः बुद्धिमानको भवसागरसे पार 
होनेका अवङय प्रयत्न करना चाहिये । इसका पार होना यही 
हे कि वह सचे अर्थमें ब्राह्मण बन जाय अर्थात्‌ ब्रह्यज्ञानको 
भ्राप्त॒ करे । उत्तम कुले उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अध्यापन, 
याजन ओर प्रतिग्रह--इन तीन कर्मेक्ो संदेहकी दृष्टये 
देखकर उनमें प्रवृत्त न हो ओर अध्ययन, यजन तथा 
दान-इन तीन कर्मोका अवङय पालन करे । वह जैसे भी 
हो अपने उद्धारका प्रयत्न करे । ज्ञानक द्वारा इस भवसागरको 
अव्य पार कर जाय । जिसके वैदिक संस्कार विधिवत्‌ 
सम्पन्न हए है, जो नियमपूर्वक रहकर मन ओर इद्दर्योपर 
विजय पा चुका हे, उस विज्ञ पुरुषको इस ल्क या 
परलोके करीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगती । गृहस्थ 
ब्राह्मण क्रोध ओर ईर््याका त्याग करके उपर्युक्त नियमोके 
पालनमें संलग्न रहे । नित्य पञ्चमहायज्ञोका अनुष्ठान करके 
यज्ञरिष्ट अन्नका ही भोजन करे । सत्पुरुषोके धर्म ओर 
रि्टाचारका पालन करे, एेसी आजीविका पसंद करे जिससे 
दूसरे लोर्गोको कष्ट न हो तथा जिसकी लोकें निन्दा न होती 
हो । ब्राह्मणको वेदका विद्धान्‌ , तत्त्वज्ञानी, सदाचारी ओर 
चतुर होना चाहिये। जो अपने धर्मके अनुसार कार्य 
करनेवाला, श्रद्धालु ओर धर्म-अधर्मके तत्त्वको जाननेवाला 
होता है, वह सम्पूर्ण दुःखोके पार हो जाता है। धैर्य, 
अप्रमाद, इन्धियसंयम ओर आत्मज्ञानको प्राप्त करना तथा 
हर्प, मद ओर क्रोधको त्यागना यह ब्राह्यणका प्राचीन धं 
है । ज्ञानवान्‌ होकर कर्मोका अनुष्ठान करनेसे उसे सर्वत्र 
सिद्धि प्राप्न होती हं। 


ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति, ध्यानके सहायक योग ओर सात पकारकी 
धारणाओंका वर्णन 


व्यासजी कटते टै-- पुत्र ! यदि मोक्ष प्राप्त करनेकी 
इच्छा हो तो मनुष्यको ज्ञानवान्‌ होना चाहिये । जैसे समुद्रकी 
ऊँंची-नीची लहरोमिं डलवता-उतराता हा मनुष्य नाव मित 
जानेपर उसके पार हयो जाता हे, उसी प्रकार संसार-सागरसे 


पार होनेके ल्टिये भी वुद्धिमान्‌ पुरुषको ज्ञानरूपी नौकाका 
सहारा लेना चाहिये । जो ज्ञानी है, बह ज्ञानमयी नौकाकी 
सहायतासे अज्ञानियोंको भी भवसागरसे पार कर देता टै। 
ध्यानयोगको साधना करनेवाले मुनिको चाहिये कि वह 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0 66810011 


॥ मि # > 3 


. 


५४ 
। £ 
८ 


[र्या क क 2 == ~ ~~~ ~ = [ने ज + 





शान्तिपर्व ] ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्रापि, ध्यानके सहायक योग, सात प्रकारकी धारणा आका वर्णन 
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हृदयके रागादि दोषोको दूर कर पापोंसे मुक्त हो योगमें | योगम प्रवृत्त हए पुरुषको यदि ब्रह्मजानकी इच्छा हा तो वह 
सहायता परहुयानेवाले दे, कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, | वैदिक कर्मफ्त्मरोकी सीमाको भी र्ध जाता है। अक्षर 
अपाय, निश्चय, चक्षुष्‌ , आहार, संहार, मन ओर दर्हनि-इन | ब्रह्मको प्राप्न करनेकी अभिटलाषावाले पुरुषक्रो जिस प्रकार 
बारह उपायांका आश्रय ले * । शीघ्र सफलता मिल सकती है, वह उपाय मे व्रता रहारहं। 

जिसे उत्तम ज्ञान (मोक्ष) प्राप्त करनेकी इच्छा हो उसे | किसी एक विषयमे चित्तको स्थापित करनेका नाम है 
बुद्धिके द्वारा मन ओर वाणीको जीतना चाहिये । मनुष्य | धारणा । ये धारणां सात प्रकारकी होती द । : साधकको 
शुरवीर हो या दुःखी, वह इस प्रकारक साधनासे जरा ओर | मौन होकर यम-नियमका पालन करते हए इनका अभ्यास 
मृव्युरूप दुर्गम समुद्रके पार हो जाता हे। उपर्युक्तरूपसे | करना चाहिये । दूर ओर समीपकरे भदसे सात ही अवान्तर 





* ध्यानयोगके साधकको ठेसे स्थानपर आसन टगाना चाहिये जो समतल ओर पवित्र हो । जहां रत, ककड -प्थर आर आग 
आदिन हो, कानामिं किसी तरहकी आवाज न आती हा, टूसरेके रहनेका घर्‌ न हो तथा सार्वजनिक कुआं, ताव, वावड़ी या 
नदीका घाट आदि धीन हा। जो नेत्रोको भला मालूम हो, जहां मन ठग सके ओर हवाका जेर न हो। गुफायाणसा दही कोई 
एकान्तस्थान ही ध्यानके ल्थियि उपयोगी हाता हे । पमे स्थानपर आसन टगनेको देङायोग कते ठै । आहार, विहार, चेष्ठा, स्ना 
ओर जागना--ये सव परिमित ओर नियमानुकृट होने चादिये । यदी कर्मनामक योग दै । सदाचारी दिष्यको अपनी मेवा ओर 
सहायताके लिये रखना अनुरागयोग कहल्टाता है । आवङ्यक सामग्रीके संग्रहका नाम अर्थयोग टै । ध्यानापयागी आसनमे वदना 
उपाययोग हं । संसारके विषयों ओर सगे-सम्बन्धियोस आसक्ति तथा ममता हरा टेनेको अपाययोग कहते ई । गुर ओर वेद्‌ -गा्नके 
वचनोंपर विश्वास रखनेका नाम निश्चययोग है । चक्षु आदि इन्दर्योको वहम रखना चक्षर्योग रै। गुद्ध ओर मालिक भाजनका 
नाम हे आहारयोग । विप्योकी ओर होनेवाली स्वाभाविक प्रवृततिको ेकना संहारयोग कटटाना द । मनक संकल्प, विकल्पक 
दान्त करनेका प्रयत मनोयोग है । जन्म, मृत्यु, जरा ओर राग आदि होनेके समय जो महान्‌ दुःख दाता टै, उसपर विचार करक 
संसारसे विरक्त हानेका नाम दरनयोग दै । जिसे योगक द्वारा सिद्धि प्राप्र करनी हो, उसे इन वार यागांको आवट्य सिद्ध कर चना 
चाहिये । 

‡ शरीरके अदर क्रमदाः पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाड, अव्यक्त ओर अहंकार--इन सात तन्वीका चिनन किया जाता ४ । 
यदी सात प्रकारकी धरारणा दै । इसको इस प्रकार समञ्लना चाहिये--पैरसे लेकर घुरनोतक पृथ्वीका स्थान ममद्यकर उसमें पश्वीकी 
धारणा करनी चाद्ये । घुटनेसे लेकर गुदातक जलका स्थान माना गया दै । गुदासे लेकर हदयतक अग्निका स्थान कटत्पता ₹ । हदयमे 
दोनों भौहोके बीचतकका भाग वायुका स्थान दै ओर भ्रूमध्यमे लेकर मूर्धातक आकाडा माना गया टै । जल आदिके स्थानों उस उस 
तत्वको धारणा करनी चादिये । इसकी विधि यों है--पृथ्वी यानी -परमे घुटनेतकके भागमें भावनाद्रारा प्रणव्सदित ल बीज ओर वायु 
देवताकी स्थापना करके चार मुखेोवाटे सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीका ध्यान करे । पांच घड़ीतक इस प्रकार धारणा करने पृथ्वीतन्तपरर विजय 
प्रप्र होती हे । इसी प्रकार जलके स्थानम प्रणवसदहित वं बीज ओर वायु देवताको स्थापित करके ध्यानम देखे कि "वदां चार भुजाधारी 
भगवान्‌ नारायण विराजमान टै । उनके शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल श्रीतिग्रहपर पीताम्बर शाभाषपारषादै। वे साधक्रकौ आर्‌ देखकर 
मन्द-मन्द मुसकरा रहे है, बड़ी सुन्दर आंकी रै ।' पांच घट़ीतक इस प्रकार धारणा करनेसे सव प्रकारके रोग नष्ट हो जते द । अग्निक 
स्थानम भी प्रणव एवे रे बीजसहित वायु देवताकी स्थापना करके वहां इस प्रकार ध्यान कर-- ` मध्याद्वकालीन मूर्यं समान अत्यन्त 
तेजसी, त्रिनेत्रधारी वरदाता भगवान्‌ शंकर सामने खटे टै । उनके सम्पूर्ण अद्भोमे विधृति रशोभादे रीर, वै बड प्रसन्न दिखायी 
देते 2 ।' यह धारणा भी पांच घटीतक सिद्ध हो जाय ती आगसं जलनेका भय नहीं रहता ¦ वायुकः स्थान अर्थात्‌ देदयमे भ्रूमध्यतकक 
भागम पूर्ववत्‌ भावनाके टी द्वारा प्रणवयुक्तं यं वीज ओर वायु देवताका स्थापन करके उसमे भी अग्रितच्वकी भति भगवान्‌ शंकरा 
ही ध्यान करे। यह धारणा सिद्ध हनेपर वायुकी तरह आकादरामे विचरनेकी उक्ति प्रा ही जती टै ¦ आकराटातच्वके स्थानम भी 
प्रणवयुक्तं हं ब्रीजके साथ वायु देवताकी प्रतिष्ठा करके उसमें आकादराके समान निराच्छर भगवान्‌ सदाडिवका विन्दुके रूपमे चिन्तन 
क?। अव्यक्तकी धारणामें नादका चिन्तन क्छिया जाता ₹। अर्हव्छरकौ धारणाम स्थृलदे्की आसक्तिका परित्याग करके; "पै ही यद 
सम्पूर्ण विश्च दः एसी भावना कौ जाती टै । इसके बाद योगीको तत्वका साक्षात्कार हो जाता दै। 

(नीटकण्टीक आधारपर) 
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धारणार्णँ भी होती हं । उन्हं प्रधारणा कहते है । (चन्द्र, सूर्य, | जाती है । वह प्रजापतिके समान अपने ङारीरसे प्रजाकी सृष्ट 
ध्ुवमण्डल आदिकी ध्रारणा दूरस्थ है ओर नासाग्र, भ्रूमध्य, | कर सकता है । जिसको वायुतत्व सिद्ध हो जाता है वह विना 
कण्ठकूप आदिकी धारणा समीपस्थ हं ।) इन धारणाओंके | किसीकी सहायताके हाथ, पैर, अगूठे अश्वा अङ्कुलीमात्रसे 
दवारा क्रमाः पृथ्वी, जत्य, तेज, वायु, आकडा, अव्यक्त तथा | दवाकर पृथ्वीको कम्पितकर सकता है । आकाडाको सिद्ध 
अहंकारके एेशवर्यकी भ्राप्नि होती है । अब योगाभ्यासमें प्रवृत्त | करनेवाला पुरुप आकाडाके ही समान होकर सर्वत्र विचरता 
हए योगीके कुछ अनुभव वत्ते जाते हँ तथा धारणापूर्वक | है ओर अपने शरीरको अदूड्य कर सकता हे । जिसका 
ध्यान करते समय जो पृथ्वीजय आदि सिद्धियांँ पराप्त होती हैँ, | जलतत्वपर अधिकार हो जाता हे, वह इच्छा करते ही बडे-बडे 
उनका भी वर्णन किया जाता हे) जलाा्योको पी सकता है । अथितत््वको सिद्ध कर लेनेपर 
साधक जब स्थूत्छ देहके अभिमानसे मक्त होकर ध्यानमें | वह इारीरको इतना तेजस्वी बना लेता है कि कोई उसकी ओर 
स्थित होता है तो उस समय सृक्ष्मदृष्टिसे युक्त होनेके कारण | आंख उठाकर देख भी नहीं सकता; फिर तेजको शान्त कर 
उसे कुछ इस तरहक रूप (चिह्र) दिखायी पडते हे 1 प्रारम्भमें | लेनेपर ही बह दिखायी देता रै । अहंकारो जीत लेनेपर पाचों 
पृथ्वीकी धारणा करते समय मालूम होता है कि कुहरेके | भूत योगीके वामे हो जाते है । पञ्चभूत ओर अहंकार-इन 
समान कोई सुक्ष्म वस्तु सम्पूर्ण आकाहको आच्छादित कर | छः तत्त्वोका आत्मा है बुद्धि, उसको जीत लेनेपर सम्पूर्ण 
रही हे । * यह पहला रूप है । जव कुहरा निवृत्त हो जाता हे | रेश्वर्योक्की प्राप्ति हो जाती है । उस समय विद्ध ज्ञान प्राप्त 
तो दूसरे रूपका दर्शन होता हे । वह अपने देहके भीतर तथा | होता हे । 
सम्पूर्ण आकाङमे जत्छ-ही-जक देखता हे । यह अनुभव जिसने ममता ओर अहंकारका त्याग कर दिया है, जो 
जलततत्वकी धारणा करते समय होता है; फिर जलका लय हो | इीत, उष्ण आदि दवन्दधोको समान भावसे सहता है, जिसके 
जानेपर जब्र वह अ्धितत्वकी धारणा करता है तो सर्वत्र | संदाय दूर हो गयेरहै, जो कभी क्रोध ओर देष नहीं करता, 
आगकी ज्वाला दिखायी पडती ह । इसके भी लय हो जानेपर | ञ्ूठ नहीं बोलता, किसीकी गाली सुनकर ओर मार खाकर 
योगीको आकारामें सर्वत्र फले हए वायुका ही अनुभव होता | भी उसका अहित नहीं सोचता, सव्रपर मित्रभाव ही रखता 
है ओर वह स्वयं भी ऊनके धागेके समान अव्यन्त लघु ओर | रहै, जो मन, वाणी ओर कर्मसे किसी जीवको कष्ट नहीं 
हल्का होकर अपनेक्ो निराधार आकाशे वायुके ही | पर्हुचाता ओर सब प्राणियोपर समान भाव रखता है; वही 
साथ-साथ स्थित पानतः हे । उस समय उसे अपने इारीरका | योगी ब्रह्मभावको प्राप्न होता है । जो किसी वस्तुकी इच्छा 
हदयसे ऊपरका ही श्वाग दिखायी पडता है । इस प्रकार | नहीं करता, जीवन-निर्वाह मात्रके लिये जो कुछ मिल जाता 
तेजका संहार करके जव योगी वायुपर विजय पाता है तो | है,उसीपर संतोष करता हे, जो निर्लरोभ, निश्चिन्त, जितेद्धिय 
वायुका सुक्ष्मरूप आव्काहामें लीन हो जाता है ओर केवल | ओर पूर्णकाम है, सव प्राणियोपर समान दृष्टि रखता है, 
छिद्ररूप नीलाकाज्ञमात्र हेष रहता है । उस अवस्थापें | मिद्रीके देले, पत्थर ओर सुवर्णको एक-सा समञ्चता है, 
ब्रह्मभावको प्राप्त होनेव्की इच्छा रखनेवाे योगीका चित्त | जिसकी दृष्टम प्रिय ओर अप्रियका भेद नहीं है, जो धीर है, 
अत्यन्त सुक्ष्म हो जाता है । उसे अपने स्थूल रूपका तनिक भी | निन्दा ओर स्तुतिका जिसके चित्तपर कोई प्रभाव नहीं पडता, 
भान नहीं होता । जो कामनार्ओकी इच्छा न रखकर दृदृताके साथ ब्रह्मचर्य- 
इन सब रूपों (चिद्व) के दिखायी देनेके पश्चात्‌ | व्रतका पालन करता है तथा किसी भी जीवकी हिसा नही 
योगीको जो-जो फल प्राप्न होते हं, उन्हें सुनो-पार्थिव | करता-एेसा ज्ञानवान्‌ योगी ही संसारसे मुक्त होता है। 
रेश्वर्यकी सिद्धि हो जानेपर योगी सृष्टि करनेकी राक्ति आ | योगीकी जिस उपायसे मुक्ति होती है, उसे बतलाता ह, 





* यह अनुभव इस प्रकार होता है । जव साधक पैरसे लेकर घुटनेतकके भागमें पृथ्वी -तत्त्वकी धारणा करता है तो धारणा 
सिद्ध होनेपर उस स्थानक्ा तो लय हो जाता है ओर वहां कुहरा-सा दिखायी पड़ता है । उस समय घुटने ऊपरका भाग ओर आकाश 
करुहेेसे आच्छादित-सा जान पड़ता दै । इस स्थितिको पृथ्वीपर विजय पानेका चिद मानते टँ । इसके वाद जब घुरनेसे ऊपर पायुतकरके 
भागम जलतत्वकी धारणा की जती है तो वह कुहरा ओर पृथ्वीका स्थान अदृद्य हो जाता है तथा पायुसे ऊपरका भाग कल्यान्तके 
समुद्रम इवा-सा जान पडता है । यह जत्वं भूमिके लय होने ओर जलतत्वपर विजय पानेका चिह्ध रै। इसी प्रकार 
उत्तरोत्तर धारणाओमिं भूतोत्का ल्य होता ओर उनपर विजय पायी जाती है) 
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सान्तिपर्नं | वद्धिन्छी पासा, प्राणियोके 


कग्दम्न्ाा्कने --- -=-- 


सुनो-- योगसे जिन एेश्चर्यो अश्वा सिद्धियोंको प्रापि होती है, 


उनकी अवहेलना करके पूर्ण तिरक्त हो जाना चाहिये । एेसा 


¶रितिन्प, जानक साच्न 


 । 
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प्राप्न होनेवाली बुद्धिका मैने वर्णन क्रिया दै । जो उपर्युक्तरूपसे 
साधना करके द्रे रहित हो जाता दे, वही ब्रह्मभावको प्राप्न 


करनेसे ही मोक्ष प्राप्न होता टै। इस प्रकार भावदुद्धिमे | होता टै। 


----+--- 


बुदधिकी प्रसा, प्राणियोँके तारतम्य, ज्ञानका साधन तथा उसकी महिमा 


ञ्ुकदेवजीने पृच्ा--पिताजी ! जिसके द्वारा मनुष्यकं 
जन्म ओर मृद्युके बन्धनसे दुटकारा मित्य जाता टे, उस 
ज्ञानका क्या स्वरूप हे ? प्रवृत्तिधर्मसे मुक्ति हाती देया 
निवृक्तिधर्मसे 2 मुदे वताडइये 1 


तथा उनके द्वारा वैदिक धर्म, कर्मं ओर उनके फरलोका 
दुसरोको ज्ञान होता दै। प्रवचन करनेवाले विद्धान्‌ भी दो 
प्रकारके है-- एक आत्पतत्तको जानते हं आर दूसरे नही । 
इनमे आत्मन्ञ पुरुष ही श्रेष्ठ टै; क्योकि वे जन्म ओर मृत्युक्र 


व्यासजीने कह्ा- चेटा ! जो वुद्धिमान्‌ ह, वे टी खेलनेके | तच्वको समड्ते हं । जो प्रवृत्ति ओर निवृत्ति रूप दोनों धर्मोक्ो 


ल्यि स्थान आर रहनेके ल्ियि घर बना सक्ते, वेदी 
रोगोको पहचानकर उनपर ठीक-ठीक दवाका प्रयोग कर 
सकते हे । बुद्धिसे ही अर्थं प्राप्न होता है ओर बुद्धि ही कल्याण 
करती हे । यद्यपि सच राजा एक-से ही होते है, कितु उनमें जो 
वुद्धिमे बढा-चदढा होता हे, वही राज्यका उपभोग ओर 
दूसरोपर हासन करता है। प्राणियोके स्थूल-सुक्ष्म या 
छोटे-बडेका भेद्‌ बुद्धिसे ही जाना जाता हे । बुद्धि ही सत्रव्छी 
परम गति है। संसारमें जो नाना प्रकारक प्राणी है, उनके 
जन्मपर दृष्टि रखते हए उन्द जरायुज, अण्डज, स्वेदज आर 
उद्धिज-इन चार भागोमें लिभक्तं करिया जाता हे। स्थावर 
प्राणियोँसे जङ्गमोंको श्रेष्ठ सपड्मना चादिये; क्योंकि उनम 
चलने-फिरने आदिकी शक्ति होती हे । जङ्गम जीवों भी बहत 
पैरवाकरे ओर दो पैरवाले ये दो तरहक प्राणी होते दै । इनमे 
बहत पैरवालोकी अपेक्षा दो पैरवाले श्रेष्ठ होते है। दो 
पैरवालोके भी दो भेद्‌ है-- मनुष्य ओर खेचर । खेचरे 
मनुष्य ही श्रेष्ठ र; क्योकि उन्हे अन्न आदि भोगनेकी सुविधा 
प्राप्न है। मनुष्य भी दो प्रकारके है-उनम आर पध्यम। 
मध्यम मनुष्योकी अपेश्चा विदुद्ध जान प्राप्न करनेके कारण 
उत्तम मनुष्य श्रेष्ठ हे । मध्यम भी जातिधर्मका पालन करते हे, 
इसल्यि वे अधम मनुप्योककी अपेक्षा श्रष्ठ हं। मध्यम 
मनुष्यकि भी दो भेद है-- धर्मक ज्ञाता आर धर्मकि अनभिज्ञ । 
इने धर्मज ही श्रेष्ठ है; वर्योकि उने कर्तव्य ओर अकर्तव्यका 
विवेक होता है। धर्पके जाननेवाले भी दो प्रकारके होते 
है-वेदके जानकार ओर वेदको ज जाननेवाटे 1 इनमें वदके 
जानकार उत्तम है; क्योकि उनपें वेद्‌ प्रतिष्ठित हे । वेटके 
जानक्रार भी दो तरहक होते े-- एक प्रतरचन करनेपे कुशल 
हाते हं ओर दूसरे नही । उनम प्रवचन करनेवाले ही श्रष्टठ है; 
क्योकि उने वेदम बताये हण सम्पूर्णा धर्मक स्मरण गहना हे 


जानता है, वही सर्व्न, सव्वित्ता, त्यागी, सत्यसंकल्प, 
सत्यवादी, पवित्र ओर डाक्तिमान्‌ है । जो वेददाख्रका ज्ञाता हे 
आर तवका निश्चय करके ब्रह्मज्ञाने स्थित हा गया है, उसे 
ही देवतात्मोग ब्राह्मण मानते है। वेया ! जो लोग जानवान्‌ 
होकर बाहर आर भीतर व्याप्न अधियज्न (परमात्मा) आर 
अधिदैवत (पुरुष) क्रा साक्षात्कार कर लेतेरहै, वे द्वी देवताः 
ओर वे ही द्विज दै । उन्दी यह सम्पूर्ण विश्च प्रतिष्ठित है । उनके 
माहात्म्यकी कहीं तुलना नही है । वे जन्य, मृत्यु ओर कर्म्॑ती 
सीमाको त्गंघकर समस्त प्राणियोके अधीश्चग आर स्वयम्भू 
होते है । 

भीष्पजी कतं ह--युधिष्ठिर ! इस प्रकार महर्पि व्यासकर 
उपदेङ्ाको सुनकर शुकदेवजीने उसको भूरि-भृरि प्रह्मा कर 
ओर पोक्षधर्मके विषयमे पृ्नेके ल्िये उत्सुक देकर इस 
प्रकार कलहा-- "पिताजी ! प्रज्ञावान्‌ , वेदवेत्ता, याजिक, 
दोषदृष्टिसे रहित तथा शुद्ध बुद्धिवात्छा पुरुष प्रत्यक्ष ओग 
अनुमानसे अज्ञात अत्छौकिक ब्रह्मको किस प्रकार प्राप्न हाता 
है? तप, ब्रह्मचर्य, सर्वम्वकरा त्याग, पेधाटाक्ति, मख्य 
अथवा योग-इन्मेसे किम साधनके द्वारा तत्चका 
साक्षात्कार होता हे ?2 मनुष्य मन अर इद्धिरयोको किस 
उपायसे एकाग्र कर सकता है ? ये सव्र वराते वतानैकी कृपा 
कीजिये ।' 

व्यासजीमे कदा--वरेदटा ! विद्या, तप, इद्धियनिग्रह ओर 
सर्वस्वत्यागके व्रिना कोड भी सिद्धि नहीं पा सकता । सम्पूर्णं 
महाभूत विधाताक्की पहल्टी सृष्टि है । वे प्राणियोके इारीरमे भरे 
हुए दै । पृथ्वीसे दे्टका निर्माण हुआ है । चिकनाहट ओर 
पसीने आदि जलके अंडा है ओर अथिसे नेत्र तथा व्रायुमे 
प्राण ओर अपान उत्यत्न हए ह । नाक, कान आदिके चिर 
आकाडा-नन्वके स्वरूप है । चरणोमें विष्णु, हाथों इन्द्र ओर 
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उदरमें अग्रि देवता भोक्तारूपमें स्थित रहते हे । कानोपें श्रोत्र 
इद्धिय ओर दिशाँ है 1 जिह्वामें वाक्‌ इन्द्रिय ओर सरस्वती 
देवताका निवास हे। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा ओर 
नासिका-ये पाँच ज्ञाचेन्रियां हँ ओर उन्हे विषयानुभवका 
द्वार बतलाया गया हे । राब्द्‌, स्पा, रूप, रस ओर गन्ध- ये 
इन्िर्योके विषय हं । इन्हें इन्यपि पृथक्‌ समञ्ना चाहिये । 
जैसे सारथि घोडंको अपने वहां रखकर उन्हे अपने 
इच्छानुसार चलाता है, इसी प्रकार मन इन्ियोंको कावूमें 
रखकर उन्हें स्वेच्छासे विष्योँकी ओर प्रेरित करता रहता टै; 
कितु हदयमें रहनेवाला जीवात्मा उस मनपर भी सदा शासन 
किया करता है । जैसे मन सम्पूर्ण इन्ियोंका राजा ओर उन्हे 
विष्योकी ओर प्रवृत्त क्छरने तथा रोकनेमें समर्थं है, उसी 
प्रकार हदयस्थित जीवात्मा भी मनका स्वामी तथा उसके 
निग्रह-अनुग्रहमें समर्थं है । इन्दियाँ, इन्धियोके रूप, रस आदि 
विषय, स्वभाव (डीत-उष्णादि धर्म), चेतना, मन, प्राण, 
अपान ओर जीव- ये देहधारियोके ठारीरमें सदा मौजूद रहते 
है । इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष पांच इन्द्रिय, पांच विषय ओर छः 
स्वभाव आदि गुण- इन सोलह तत्त्वसे आवृत अपने विद्ध 
आत्पाका बुद्धिके द्वारा अन्तःकरणमें साक्षात्कार करता हे । 
इस पहान्‌ आत्माका दर्खन नेत्रो अथवा सम्पूर्ण इन्ियोसे नहीं 
हो सकता । यह विशुद्ध मनरूपी दीपकसे ही बुद्धिम प्रकारित 
होता है । परमात्मा ङाब्द, स्पर्हा, रूप, रस ओर गन्धसे हीन, 
अविकारी तथा ङारीर ओर इन्ियोँसे रहित है तो भी डारीरके 
भीतर ही इसका अनुसंधान करना चाहिये। जो इस 
विनाहहील डारीरमे अव्यक्त भावसे स्थित परपेश्चरका 
ज्ञानमयी दृष्टस निरन्तर साक्षात्कार करता रहता हि, वह 
मृत्युके पश्चात्‌ ब्रह्मभाव्को प्राप्न हो जाता है । ज्ञानीजन विद्या 
ओर उत्तम कुलसे युक्त त्राह्यणमें तथा गौ, हाथी, कत्ते ओर 
चाण्डाले भी समान दृष्टि रखनेवाले होते है । जिससे यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, वह परमात्मा समस्त चराचर 
प्राणियोके भीतर निवास करता है । जव. जीवात्मा सम्पूर्ण 


संक्षिप्र महाभारत 


[ शान्तिपर्व 
प्राणिरयोमें अपनेको ओर अपनेमें सम्पूर्ण प्राणियोंको स्थित 
देखता ह, उस समय वह ब्रह्मभावको पापघ्नं हो जाता हे । अपने 
डारीरके भीतर जेसा आत्ा है वैसा ही दूसरोके डारीरमें भी है; 
जिस पुरुषो निरन्तर एेसा ज्ञान वना रहता है, वह अमृतत्व 
(मोक्ष) को प्राप्न होता हे। जो सम्पूर्ण प्राणिर्योका आत्मा 
होकर सवके हितम लगा हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग 
नहीं है तथा जो ब्रह्मपदको प्राप्न करना चाहता है, उसके मार्गकी 
खोज करनेमें देवता भी मोहित हो जाते हे । जैसे आकां 
चिडियोके ओर जलमें मछलियोके चलनेके चिद्व दिखायी नही 
पडते, उसी प्रकार ज्ञानियोकी गतिका भी किसीको पता नहीं 
चलता । 

काल सम्पूर्ण प्राणियोंको पकाता (नष्ट करता) है, कितु 
जहाँ काल भी पकाया जाता है--जो कालका भी काल है, उस 
आत्माको कोई नहीं जानता । परमात्मा ऊपर, नीचे, इधर-उधर 
अथवा बीचमें नहीं है । बह किसी एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
गमन नहीं करता । सम्पूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित हं । कोई 
भी स्थान उसके स्वरूपसे बाहर नहीं है । यदि कोई धनुषसे छुटे 
हए बाण अथवा मनके समान वेगसे निरन्तर दौड्ता रहे, तब भी 
जगतके कारणस्वरूप उस परमेश्वरका अन्त नहीं पा सकता । 
वह सृक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हे तथा उससे बढकर स्थूल भी 
कोड दूसरी वस्तु नहीं हे । उसके सब ओर हाथ-पैर है, सब ओर 
नेत्र है तथा सव ओर सिर, मुख ओर कान है; क्योकि वह 
संसारमें सबको व्याप्न करके स्थित है । छोटे-से-छोटा ओर 
वड़-से-बड़ा भी वही हे । यद्यपि वह सव प्राणियोँकरे भीतर 
स्थित रहता है तो भी उसको कोई देख नहीं पाता । क्षर ओर 
अक्षर भेदसे दो प्रकारके पुरुष ह । सम्पूर्ण भूत तो क्षर 
(विनाङ्ञी ) ह ओर दिव्य अमृतस्वरूप चेतन आत्मा अक्षर 
(अविनाङ्ञी) है । हंस नामसे जिस अविना्ञी जीवात्माका 
प्रतिपादन किया गया है, वह कूटस्थ अक्षर ही है । इस प्रकार 
जो विद्वान्‌ उस अक्षर आत्पाको यथार्थ रूपसे जान लेता है, वह 
जन्म ओर मृत्युके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है । 


#-- 


योगसे परमात्माकी पराप्तिका वर्णन 


व्यासजी कहते हं-- बेटा ! तुम्हारे प्रश्रके अनुसार मैने यहाँ 
ज्ञानके विषयका यथावत्‌ वर्णन किया । अब्र योगी वाते 
बता रहा ह , सुनो-इन्िय, मन ओर युद्धिक्की वृत्तियोंको 
रोककर व्यापक आत्माके साथ उनकी एकता स्थापित करना 
ही योगडाख्रके मतरे उत्तम ज्ञान है। इसे भ्राप्र करनेके 
ल्थिये योगीको काम, द्र आदि साधरनसि सम्पन्न होना चाहिये । 


वह अध्यात्प-शाख्रका चिन्तन करे, आत्पापें ही अनुराग रखे, 
ज्ञाख्नोका तत्तव जाने ओर शाख्रविहित कर्मोका निष्कामभावसे 
अनुष्ठान करे, काम, क्रोध, लोभ, भय ओर स्वप्र- ये योगके 
पाँच दोष है । इन दोषोका उच्छेद करके अपनेको योग्य 
अधिकारी बनावे । तत्यश्चात्‌ गुरुके मुखसे उस ज्ञानका उपदेश 
ग्रहण करे 1 
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अव उन पाचों दोषोको जीतनेका उपाय बतलाते हे । 
मनको वामं रखनेसे क्रोधको ओर संकल्पका त्याग करनेसे 
कामको जीता जा सकता हे । सत्त्वगुणका आश्रय लेनेसे धीर 
पुरुष निद्रापर विजय पा सकता है । मनुष्यको धैर्यका सहारा 
लेकर विषयभोग ओर भोजनक चिन्ता दूर करनी चाहिये । 
नेत्रोकी सहायतासे हाथ ओर पैरोकी, मनके द्वारा नेत्र ओर 
कानोंकी तथा कर्मके द्वारा मन ओर वाणीकी रक्षा करनी 
चाहिये । सावधानीके द्वारा भयका ओर विदारी सेवासे 
दम्भका परित्याग करना चाहिये । 

इस प्रकार योगके साधकको आलस्य छोड़कर योग- 
सम्बन्धी दोषोंको जीतनेका भ्रयल्न करना चाहिये । वह अग्रि 
ओर ब्राह्मणोकी पूजा तथा देवताओंको प्रणाम करे । मनको 
दुखानेवाल्ी हिंसाभरी वाणी न बोले । तेजोमय ब्रह्म सवका 
बीज (कारण) हे। यह जो कुछ दिखायी दे रहा है, सव 
उसीका रस (कार्य) हे । सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ उस ब्रह्मके ही 
इक्षण (संकल्प) का परिणाम है । ध्यान, वेदाध्ययन, सत्य, 
लजा, सरलता, क्षमा, चाच, आचारद्ुद्धि एवं इन्दियसंयमसे 
तेजकी वृद्धि होती ओर पापका नाडा हो जाता है । साधककी 
सम्पूर्ण अभिलापार्पे सिद्ध होती है तथा उसे विज्ञान प्राप्न होता 
हे। योगीको चाहिये कि वह सम्पूर्ण प्राणिर्योमें समानभाव 
रखे । जो कुछ मिल जाय उसीमें संतुष्ट रहे, पापोंको धो डाके 
तथा तेजस्वी, मिताहारी ओर जितेन्धिय होकर काम ओर 
क्रोधको वङामे करके ब्रह्मपद्को पानेकी इच्छा करे । 

योगी मन ओर इन्ियोंको एकाग्र करके रातके पहले 
ओर पिले पहरमें ध्यानस्थ होकर मनको आत्मामं लगावे । 
जैसे पङञकमे एक जगह भी छेद हो जानेपर पानी बह जाता 
है, उसी प्रकार यदि पांच इन्दियोेंसे एक भी विषयोंकी ओर 
प्रवृत्त हई तो साधकका इडास्रीय ज्ञान ल्गृप्त हो जाता है 
इसलिये जैसे मछलीमार जाल काटनेवात्यी मछलीको पहले 
पकड़कर पीछे दूसरी मछलियोंको पकट्ता है; उसी तरह 
साधक पहले अपने मनको वड़ामे करे । उसके वाद्‌ कान, 
अखि, जिह्वा तथा नासिका आदि इन्दियोका निग्रह करे। 
पाचों इन्द्रियोको मनमें स्थापित करके इद्धियसहित पनको 
बुद्धिम लीन करे; इससे इन्िर्योकी मलिनता दूर हो जाती है ओर 
उनमें निर्मलता आ जाती है । उस समय त्रह्मका साक्षात्कार हो 
जाता है । योगी अपने अन्तःकरणपें धूमरहित अमन, दीप्तिमान्‌ 
स्यं तथा आका चमकती हूडं विजलीके समान आत्ाका 
दर्न करता है । वह सबको आत्मायं ओर सवमें आत्माको 


योगस परमात्माकी पाप्निकां वर्णन 
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ओर सम्पूर्णं प्राणियोके हितमें तत्पर रहनेवाले ह, वे ही 
उस परमात्पाका दर्शन कर पाते है । जो योगी एकान्तपें बैठकर 
तीक्ष्ण नियमोका पालन करते हृए इस प्रकार योगाभ्यास करता 
हे, बह थोड़े ही समयमे अश्च ब्रह्मको प्राप्न हो जाता है । 

योगसाधनामें अग्रसर होनेपर मोह, भ्रम ओर आवर्त आदि 
विघ्र प्राप्न हीते हं, दिव्य सुगन्ध आती है, दिव्य रूपोके दनि हाते 
है, नाना प्रकारके अदभुत रस ओर स्यर्हाका अनुभव होता है 
इच्छानुकूल सर्दी ओर गर्मी प्राप्न होती है, हवाकी तरह आकादामें 
चलने-फिरनेको शक्ति आ जाती है, प्रतिभा बद्‌ जाती है, दिव्य 
पदार्थं अपने-आप उपस्थित होने लगते है--इन सव सिद्धियोंको 
पाकर भी योगी उनकी उपेक्षा कर दे ओर मनको उनकी ओरसे 
लौटाकर आत्मामं ही एकाग्र करे, नियमके साथ रहे ओर पहादु- 
की चोटीपर, श्युन्य गृह या देवमन्दिरं अथवा वृक्षोके आस-पास 
वैठकर तीन समय (सवेरे तथा रातके पहले अथवा पिछले- 
पहर) योगका अभ्यास करे । धन चाहनेवाले मनुष्यको जैसे 
सदा उसीको चिन्ता वनी रहती है, उसी तरह योगका साधक भी 
इन्धियांको संयममें रखकर हदय-कमलमें स्थित आत्माका 
एकाग्रभावसे चिन्तन करे । मनको उद्विग्न न होने दे, जिस उपायसे 
भी चञ्चल मनको रोका जा सके उसका सेवन करे ओर साधनासे 
कभी विचलित न हो 1 योगक्रा साधक प्रन, वाणी या क्रियासे भी 
करटी आसक्त न हो, सबकी ओरसे उपेक्षाका भाव रखे, नियमित 
भोजन करे ओर लाभ-हानिको समान समद्मे । कोड प्रहसा करे 
य्या निन्दा, वह दोनोको समान दृष्टिसे देखे । एककी भत्याई या 
दूसरेकी बुराई न सोचे । कुछ लाभ होनेपर हरमे फूल न उठे ओर 
न होनेपर चिन्ता न करे । सव प्राणियोक प्रति समान दृष्टि रणे । 
वायुके समान सर्वत्र विचरता हुआ भी असद्भ रहे । इस प्रकार 
स्वस्थचित्त ओर समद्र रहकर छः महीनेतक नित्य योगाभ्यास 
करनेवाले साधु पुरुपको ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है । 

धनके लिये प्राणियोँको विकल देखकर उसकी ओरसे 
विरक्त हो जाय ओर मिट़ीके देके, पत्थर तथा सोनेको समान 
समञ्च । कोई नीच वर्णका पुरुष अथवा खरीदी क्यांन दहो, 
यदि उसे धमं सम्पादन करनेकी इच्छा ह्ये तो योगमार्गका 
सेवन करनेसे उसको भी परमगतिव्छी प्राप्धि हो जाती दै। 
जिसने अपने मनको वपे कर च्छया है, वही अजन्पा, 
पुरातन, अजर, सनातन, नित्यमुक्त, अणुसे भी अणु ओर 
महानसे भी महान्‌ आत्पाका दनि कर सकता हे । 

महर्षिं व्यासजीके इस उपदेश्पर विचार करके जो इसके 
अनुसार आचरण करते हे, वे बुद्धिमान्‌ मनुष्य ब्रह्माके सपान 


स्थित देखता है । जो महात्मा व्राह्मण ज्ञानी, धैर्यवान्‌ , विद्वान्‌ | होकर परमगति प्राप्न करते है । 
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युकदेवजीने प्रृछ--पिताजी ! वेदोमें कर्मो्ो करनेका 
भी विधान पिलता हे ओर उन्हे व्यागनेका भी, अतः में जानना 
चाहता हू कि मनुष्योव्छो कर्मं करनेसे क्या फल मिलता है 
ओर ज्ञानके द्वारा कर्म त्याग देनेपर उन्हें किस फलकी प्राप्ति 
होती दै? 

भीप्पजी कटते है--श्ुकदेवजीके इस प्रकार पृष्ठनेपर 
व्यासजी बाले 'वेटा ! मे इन दोनो मार्गोका वर्णन करता 
ह-इनमेसे एक क्षर (विनाह्ली) है आर दूसरा अक्षर 
(अविनाङ्ञी ) । क्षर कर्ममय है ओर अक्षर ज्ञानमय । वेदमें टो 
मार्गोका वर्णन हि-- एक प्रवृत्तिधर्मका मार्गं है ओर दूसरा 
निवृत्तिधर्मका-इनपेसे निवृत्तिधर्मक्ा प्रतिपादन किया जा 
चुका है । कर्म (अच्विद्या) से मनुष्य बन्धनम पडता है ओर 
ज्ञानसे मुक्त हा जाता दै । इसलिये दूरदर्ी संन्यासीलोग कर्म॑ 
नहीं करते । कमं करनेसे फिर जन्म लेना पडता है, सोलह 


ततत्वोसे वने हए देहव्को प्राप्ति होती है; कितु ज्ञानके प्रभावसे | 


जीव नित्य, अव्यक्त ओर अविनाडी परमात्माको प्राप्त होता 
है । कुछ मन्दबुद्धि स्रनुष्य सकाम कर्मकी प्रहोसा करते है 
इसलिये वे भोगासक् हाकर वारंवार डारीरके बन्धनमे पडते 
रहते है । परंतु जो धर्मके तत्वको भलीभांति समञ्मकर 
स्वेत्तिम ज्ञान प्राप्न व्छर चुके हे, वे कर्मकी उसी तरह प्रशंसा 
नहीं करते, जसे प्रतिदिन नदीका पानी पीनेवाठे मनुष्य 
कुर्ण्का आदर नहीं चरते । कर्मका फल है सुखदुःख ओर 
जन्म-मृत्यु; कितु ज्ञानसे उस स्थानकी प्राप्ति होती है जहां 
जानेसे सदाके व्यि चोकसे पिण्ड ष्ट जाता है, जहां जन्प 
ओर मृत्युको पर्हैच नहीं होती तथा जहां पर्हैचा हआ जीव फिर 
इस संसारमें लौटकर नहीं आता । ज्ञान दाने ही चिना केदार 
प्राप्न हानेवाले ओर कभी भी विलग न होनेवाले अव्यक्त, 


अवस्थामं सुख-दुःखव आदि दद्र तथा मानसिक संकल्प वाधा 
नही पर्हुचाते । उस स्थितिको प्राप्त हए मनुष्य सर्वत्र समान दृष्टि 
रखते हे, सवको मित्र समते रै ओर सवर प्राणियोके हितपे 
तत्पर रहने हे । 

तात ! ज्ञानी आर कर्मासक्त मनुष्योमें वड़ा भारी अन्तर 
होता है। ज्ञानीका क्षय नहीं होता ओर कमसिक्तं मनुष्य 
चनद्रपाकौ कल्के सपान घटता-व्रढता रहता है । वह मन, 
इद्ियरूप ग्यारह च्िकारोसे युक्त होकर जन्म धारण किया 
करता है । कमलके पत्तेपर पड़ी हू पानीकी दके समान जो 
स्वयप्रकाड चिन्पय दैवता हदयाकादापें विराजमान है, उसे 


मक्षिप्र महाभारत 
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क्र्म ओर ज्ञानका अन्तर तथा ब्रह्मचर्य आश्रमका वर्णन 
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क्षेत्रज्ञ (परमात्मा) समञ्मना चाहिये तथा जिसने योगके द्वारा 
चित्तको वकम किया हे, वह जीवात्मा भी उसीका स्वरूप है । 

युकदेवजीने कहा--पिताजी } इस संसारम युग-युगसे 
जिस सदाचारका पालन होता आया ह, उसे सुनना चाहता हं 
तथा संतत्मोग जैसा वर्तव करते हे वेसा हीमं भी करना 
चाहता हू । आपके उपदेशसे मं पवित्र हो गया हू तथा मुद्च 
जगत्‌क्री रीति-नीतिक्ा भी ज्ञान हो गया है। अव मं 
धर्माचरणसे बुद्धिक्ा संस्कार करके स्थूल देहका अभिमान 
त्याग कर अपने अविनाङ्ञी स्वरूप परमात्पाका टर्न 
करूगा । 

व्यासजीने कटहा-- बेटा ! पूर्वकाले ब्रह्माजीने जिस 
आचार-व्यवहारका विधान कर दिया है, पहलेके सत्पुरुष 
ओर ऋषपि-महरपिं भी उसीका पालन करते आये ह । ऋषियोने 
ब्रह्मचर्यके पालनसे ही पुण्यलोकोपर अधिकार प्राप्न किया 
हे, इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाकते मनुष्यको ब्रह्मचर्यका 
पालन करके आत्मवल प्राप्न करना चाहिये । फिर वानप्रस्थके 
नियमसे वने रहकर फल-पूलका भोजन ओर पुण्य तीथपिं 
श्रमण करते हुए. तपस्या करनी चाहिये । प्राणियोंकी हिसासे 
चे रहना चाहिये । इसके पश्चात्‌ संन्यासी होकर भिक्षासे 
जीवन-निर्वाहि करते हूए आत्मततत्वका चिन्तन करना चाहिये । 
चिक्षा लेने उस समय जाना चाहिये जब गृहस्थोके घरोमें 
रसोई-धरसे धृआं निकलना वन्द्‌ हो जाय ओर मूसलसे धान 
कूटनेको आवाज न सुनायी पडे । इस प्रकार जीवन व्यतीत 
करनेवाला पुरुष ब्रह्मस्वरूप हो जाता हे । चुकदेव ! तुम भी 
स्तुति, नमस्कार तथा शुभादुभ विष्योका त्याग करके जो 
कुच फल्-मृल मित्ठ जाय, उसीसे भूख मिटाते हूए वनमे 


: अक्ले विचरते रहो । 
अचल एवं नित्य ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है। उस, 


लुकदेवजीने पएच्--पिताजी ! कर्मं करना चाहिये ओर 
कर्मको त्याग देना चादिये- ये जो वेदक दो तरहके वचन है 
ल्ोकृष्टिसे विचार करनेपर परस्पर विरुद्ध जान पडते ह । ये 
भ्रामाणिक टै या अप्रामाणिक 2 विरोधके रहते हए इनको 
जाख्रीय वचन कैसे माना जा करता है? तथा दोनों ही 
प्रामाणिक कसे हो सकते है ? साथ द्री यह भी बताइये कि 
कर्माका विरोध किये विना पोक्चकी प्राप्ति किस तरह हय 
सकती है 2 

व्यासजीने क्ह्ा-चटा! कर्मं करने ओर न करनेके 
अलग-अलग अधिकारी है! ब्रह्मचारी, गृहस्थ ओर 
वानप्रस्थ-ये कमं करनेके अधिकारी है ओर संन्यासी कर्माका 
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त्याग करते हें । अपने-अपने आश्रमके अनुसार शास्त्रोक्त 
नियमोंका पालन करनेसे सभी उत्तम गति पराप्त करते हं । यदि 
कोड एक मनुष्य भी राग-द्वेषका त्याग करके क्रमडाः इन 
चारों आश्रमोके धर्मोका विधिवत्‌ पालन करके तो उसे 
अव्य ही परब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। ये चारों आश्रम 
ब्रह्मम ही प्रतिष्ठित ह ओर ब्रह्मतक परहुचानेके लिटिये चार 
सीदियोके समान माने गये हं । इनका सहारा लेनेसे मनुष्य 
ब्रह्मलोकमें पर्हैचकर प्रतिष्ठा प्राप्न करता है । धर्म ओर अर्थे 
कुडालता प्राप्न करनेके लिये अपनी आयुके एक चौ थाई भाग 


अर्थात्‌ पचीस वपेतिक गुरु या गुरुपुत्रकी सेवामें रहकर ' 


ब्रह्मचर्यका पालन करना चादिये । ब्रह्मचारी किसीकौ निन्दा 
न करे, गुरुके सो जानेके पश्चात्‌ हायन करे ओर उनके 
जागनेसे पहले ही उठ जाय । गुरुके घरमे एक हिष्य या 
दासके करनेयोग्य जो कुछ भी कार्य हो, उसे स्वयं पूरा करे । 
सदा गुरुके पास मौजूद रहे । हर एक काम करनेके लिये 
तैयार रहे ओर उसकी अच्छी जानकारी रखे । कामसे द्यु 
मिलनेपर अध्ययन करे । सवके प्रति उदार रहे, किसीपर 
कल्क न लगावे । आचार्यके ब्ुलानेपर तुरंत उनको सेवामें 
उपस्थित हो जाय । वाहर-भीतरसे पवित्र, भ्रत्येक कार्यं 
कुदाल ओर गुणवान्‌ बने । वात करते समय बीच-बीचपे 
एसा प्रसंग उपस्थित करे जो सुननेवालेको अनुकूल ओर प्रिय 


गहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यास- आश्रमा वर्णन 





जान पडे। इन्धियोको अपने वदाम करके गुरुकी ओर 
दान्तदृष्टिसे देखे । आचार्यं जवतक भोजन ओर जलपान न 
कर ले तव्रतक स्वयं भी न करे । उनके वैटनेसे पहले न वैठे 
ओर इायन करनेसे पहले न सोवे । दोनों हाथ फैलाकर अपने 
दाहिने हाथसे गुरुका दाहिना चरण अर वाये हाथसे उनका 
वायां चरण छूकर प्रणाम करे । . इस्त प्रकार अभिवाद्नके 
पश्चात्‌ हाथ जोड़कर गुरुसे कटे ' भगवन्‌ ! अव मुञ्चे पराये । 
मैने अमुक काम पूरा कर लिया है ओर अमुक कार्य अभी 
करूगा । इसके सिवा आर भी जिन कामोकै लिये आप 
आज्ञा गे उन्हें भी डीघ्र पूर्ण करगा।' इस तरह सव्र बातें 
विधिवत्‌ निवेदन करके गुरुक आज्ञा लेकर फिर दूसरा काम 
करे ओर काम हो जानेपर पुनः उसन्का समाचार गुरुजीको 

तावे । जिन-जिन गन्धो ओर रसोंका सेवन ब्रह्मचारीके लिये 

निषिद्ध है उनका दह त्याग करे । समावर्तन संस्कारके वाद ही 

वह उनका उपयोग कर सकता है । यही धर्पदाख्रका निश्चय 

हे । इसके सिवा ओर भी ब्रह्मचारीके जितने नियम हास््रपिं 

विस्तारके साथ बताये गये है, उन सबका वह पालन करे तथा 

सदा गुरुके समीप रहे । इस प्रकार यथादाक्ति सेवा करके 

गुरुको प्रसन्न करे ओर व्रह्मचर्यका ऋत पूरा हो जानेपर उन्हे 

गुरुदक्षिणा देकर शास्त्रोक्त विधिके अनुसार समावर्तन करे । 

इसके वाद्‌ वह गृहस्थाश्रममं आनेका अधिकारी होता है। 
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व्यासजी कहते हं-- बेटा ! गृहस्थ पुरुष अपनी आयुका 
दूसरा भाग गृहस्थ-आश्रममें व्यतीत करे । धर्मानुसार स्रीसे 
विवाह करके उसके साथ अभ्रिकी स्थापना करे ओर नित्य 
नियमके साथ रहकर दोनों समय अ््रिहोत्र करे । गृहस्थ 
ब्राह्मणके लिये विद्वानोने चार भ्रकारकी आजीविका बतलायी 
है- (साल भरके लिये ) एक कोटित्ा धान भरकर रखना, 
(महीनेभरके लिये) कुंडेभर अन्नका संग्रह करना, दिनभरके 
लिये अन्न रखना अथवा कापोती वृत्तिसे रहना । इनपे 
पहलीकी अपेक्षा दृसरी-दूसरी श्रेष्ठ है । पहली श्रेणीके अनुसार 
जीविका चलानेवाके ब्राह्मणको यजन-याजन, अध्ययन- 
अध्यापन, दान-प्रतिग्रह-ये छः कर्म, दूसरी भ्रेणीवालेको 
अध्ययन, यजन ओर दान-ये तीन कर्मं तथा तीसरी 
भ्रेणीवालेको अध्ययन ओर दान-ये दो ही कर्मं करने 
चाहिये । चौथी श्रेणीवालेको केवल ब्रह्मयज्ञ (वेदाध्ययन) 
करना उचित है । गृहस्थोके लिये शारं बहूत-से श्रष्ट॒ नियम 
बताये गये .हे । वह केवल अपने ही भोजनके लिये रसोई न 


नावे (अपितु देवता, पितर ओर अतिधियोके उदेश्यमे 
बनावे) । दिने कभी न सोवे, रातके पहले ओर पिछले 
भागमे भी नीदनले। सबेरे ओर डामदो ही वक्तं भोजन 
करे, बीचमं कुछ न खाय । ऋतुकात्कके अतिरिक्त समयं 
खी-सहवास न करे 1 सदा इम बातव्छा ध्यान रखे कि “मेरे 
घरपर आया हुआ कोई ब्राह्मण अतिधि भूखा तो नहीं रहा, 
उसके आदर-सत्कारमें कोई कमी तो नहीं रह गयी 2 ' यदि 
द्वारपर अतिधथिके रूपमे वेदके विद्वान्‌, स्नातक, श्रोत्रिय, दव्य 
( यज्ञावहोच अन्न) -कव्य (श्राद्धका अन्न) भोजन करनेवाले, 
जितेन्धिय, क्रियानिष्ठ ओर तपस्वी आ जार्यै तो उनकी 
विधिवत्‌ पूजा करके उन हव्य ओर कव्य समर्पण करने 
चाहिये । जो धार्मिकताक्ा ढंग दिखानेके लिये अपने नख 
ओर बाल बढ़ाकर आया हय, अपने ही मुखसे अपने किये हुए 
धर्मका विज्ञापन करता हो, अकारण अग्रिहत्रका त्याग कर 
चुका हो अथवा गुरुके साथ कपट करनेवाला हो-एेमा 
मनुष्य भी गृहस्थके घर अन्न पानेका अधिकारी है । ब्रह्मचारी 
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ओर संन्यासीको तो सदा ही अन्ने देना चाहिये ¦ नात्पर्य यह 
कि गृहस्थ पुरुष उत्तम ब्राह्यणसे लेकर चाण्डालतकको 
योग्यतानुसार अन्न प्रदान करे! 
गृहस्थको सदा विघस ओर अमृत अन्नका भोजन करना 
चाहिये । पोष्य वर्गको भाजन करानेक बाद जो अन्न वचता 
हे, उसे विघस कहते हे ओर पञ्चयज्ञसे अवरिष्ट अन्न अमृत 
कहलाता हे। गृहस्य पुरुप अपनी ही सख्रीसे प्रेम करे, 
इन्दियोको वटामे कर्त जितेन्द्रिय. वने ओर किसीके दोप न 
दृढे । वह ऋत्विज्‌, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिधि, 
डारणागत, वृद्ध, व्रात्सक, रागी, वद्य, जाति-भाई, सम्वन्धी, 
माता, पिता, कुदटुम्त्रक्री खरी, भाई, पुत्र, पत्नी, पुत्री तथा 
मेवकोके साथ कभी विवाद्‌ न करे। जो इन सवके साध 
कल्यह नर्हीं करता, वह सव पापोसे छट जाता हे । इनके 
अधीन रहनेवाल्या मनुष्य सम्पूर्ण त्मकोपर विजय पाता हे। 
इसमं तनिक भी संदह नहीं ह । आचार्य ब्रह्यलोकक्छा स्वामी 
हे ओर पिता प्रजापतित्मोकका ईश्वर हे । अतिधि इन््रलोकके, 
ऋत्विज्‌ देवलाकक्छ आर जाति-भाई विश्चेदेवलोकके 
अधिकारी हे-इन सव्रकी सवास उन-उन लाकोव्छी पापति 
हाती है। पापा आर माताको संतुष्ट करनेसे पृथ्वीत्योकपर 
अधिकार हाता है। वृद्ध, वालक, रोगी ओर दुर्बल 
प्राणियोको सेव्रामरे आकाडापर विजय प्राप्न हाती हि। बड़ा 
भाई पिताक्रे समान टे, स्री ओर पुत्र अपने ही इारीर है तथा 
सेवकगण अपनी छायाके समान हे 1 बेटी तो ओर भी दयाके 
योग्य हे । इसल्विये इनके द्वारा कभी अपना तिरस्कार भी हो 
जायता वरुरा न पानक्कर सह टना चाहिये । 
गृहस्थधर्मका पालयन करनेवाले विद्रान्‌को निश्चिन्त होकर 
धर्पका आचरण क्रते. रहना चाहिये आर धनके लो भसे 
किसी कर्मका अनुष्ठान नहीं करना चाहिय । गृहस्थ त्राहयाणक 
व्ययि कुम्भधान्य (अर्थात्‌ बद्‌ कुडमे पहीनेभर खानेके लिये 
धान्य भरकर रखना ), उच्छशिल् (रोज-गोज विखरे हए 
अन्नके दाने चुनना अथवा खेत कट जानेपर उसमें गिरे हए 
धान्य आदिक वालोका संग्रह करना) तथा कापोती वृत्ति 
(कवूतरकी तरह भरृमिपर पड़ ह्‌ अन्रके दाने चुनकर इकद्रा 
करना) -ये तीन आजीविकार्णं बतायी गयी ह। इने 
उत्तरोत्तर श्रप्र तथा तल्याणका साधन हे । इसी प्रकार चारों 
आश्रपोमं भी पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर आश्रम ही 
कल्याणकारी माने गये हे । उन्नति चाहनेवाले पुरुषको 
डास्रोक्त आश्रमधर्म पूर्णतया पालन करना चाहिये । जिस 
राज्यपे पूर्वक्त तीन अकारक वृत्तियोसे जीविका चलानेवाले 
पूजनीय ब्राह्मण रहने हे, उसकी वृद्धि होती है । इन वृत्तियोपे 


[| शान्तिपर्व 


आनन्दपूर्वक जीवन-निवहि करनेवाला गद्स्थ अपनी दम 
पीटीके पूर्वजोको तथा दस पीदीतक आगे होनेवाल्ी संतानोंको 
पवित्र कर देता हे ओर उसे विष्णुलोकके सदुषा उत्तम ल्ोरकोकी 
प्राप्ति होती हे अथवा वह जितेन्द्रिय पात्माओंको मिलनेवाली 
श्रेष्ट गति प्राप्न करता हे। उदार चित्तवाले गृहस्थोको 
विमानसहित परम रमणीय सवर्गलोककौ प्राप्ति होती ह । ब्रह्मान 
गृहस्थ-आश्रमको स्वर्ग-प्राप्तिका साधन वनाया है, अतः जो 
क्रमडाः इस द्वितीय आश्रम-- गार्हस्थ्ये पवेश करके उसके 
नियमोंका पालन करता ह, वह स्वर्गल्ोकमे सम्मानित होता हे । 
इसके वाद वानप्रस्थ आश्रमपें प्रवेडा करना चाहिये । यह तृतीय 
आश्रम हे तथा गृहस्थ-आश्रमसे भी श्रेष्ठ माना गया हे । अव 
इसके धमं वताता हू, सुनो- 

गृहस्थ पुरुपको जब अपने सिरके वाल सफेद दिखायी दं, 
डारीरमें स्मरियां पड़ जार्यं ओर पुत्रको भी पुत्रक प्राप्ति हो जाय 
तो अपनी आयुका तीसरा भाग व्यतीत करनेके लिये वानप्रस्थ 
आश्रमम रहना चाहिये । वह गृहस्थाश्रममें जिन अध्रियोकी 
उपासना करता था, उनका वानप्रस्थाश्रमे भी सेवन करता 
रहे । प्रतिदिन देवताओंकी पूजा करे, नियमके साथ रहे, 
नियमानुकूल भोजन करे, दिनके छठे भाग अर्थात्‌ तीसरे 


। पहरमें एक वार्‌ अन्न ग्रहण करे ओर प्रमादसे वचा रहे। 


गार्हस्थ्यकी ही भति अ्रिहोत्र, वेसी ही गो-सेवा तथा उसी 
भ्रकार यज्ञके सम्पूर्णं अङ्गका पालन करना वानप्रस्थका धमं 
हे । वनवासी मुनि--विना जोती हुई पृथ्वीसे पैदा हुआ धान, 
जौ, नीवार तथा विघस (अतिधिर्योको देनेसे वचे हुए) अन्नसे 
जीवन-निर्वाह करे । वानपरस्थमे भो पञ्चमहायज्ञोंका विधान हं । 
उसे भी चार प्रकारकी वृत्तियाँं बतलायी गयी है, उन्हीकि 
अनुसार कोड दिनभरके ल्य, कोई एक मासके ल्थिये, कोई 
एक वर्प आर कोड बारह वषेकि ल्थिये अतिधिसेवा तथा यज्ञक 
उद्यम अन्न संग्रह करके रखते हे । वानप्रस्थीको वषकि समय 
खुले दानमे ओर हेमन्त ऋतुमें पानीके भीतर खड़ा रहना 
चाहिये । गर्मकि दिनों पञ्चाधिसे डारीरको तपाना तथा सदा 
स्वल्प भाजन करना चाहिये । वानप्रस्थी महात्मा जमीनपर 
ताटत, पंजोके बल खड होते, एक स्थानपर आसन लगाकर 
वैठते तथा तीनों काल स्नान आर संध्या करते है । कुछ लोग 
कच्चे अन्नरको दांतसे चवाकर खाते हं, कुछ लोग पत्थरपर 
कूटकर भोजन करते हैँ ओर कोई-कोई शङ्खश्च या कृष्णपक्षमे 
एक वार जाकी छपसी पीकर रह जाते है। कितने ही, 
समयानुसार जो कुछ मिल गया, वही. खाकर जीवन-निर्वाह 
करते हे । कोई कद-मृल्से, कोई फलोसे ओर कोई-कोड 
फूलोंसे ही जीविका चलाते टे । इस प्रकार वानप्रस्थ-आश्रममं 
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निवास करनेवाले पुरुप बडे कठोर नियमोंका पालन करते है 
उनके लिये उपर्युक्त नियमोके सिवा ओर भी बहूत-से नियम 
हास्म बताये गये हे । 
तात ! सत्य संकल्पवाठ्े यायावर नामक ऋषि, धर्में 
प्रवीणताको प्राप्त हए बहतर उग्र तपस्वी मुनि ओर असंख्य ब्राह्मण 
वानप्रस्थ-आश्रम स्वीकार कर चुके हे । वालखिल्य ओर सैकत 
भी वानप्रस्थी ही थे। ये सभी जितेदधिय महात्मा वने रहकर 
दुष्कर कमकि द्वारा छेदा सहन करते हृए सदा धर्मपें लगे रहते थ; 
इसलिये उनका संकल्प सिद्ध हो गया था । वे ताराओंसे भिन्न 
होकर भी ज्योतिर्मय स्वरूपमें दिखायी देते हे, कोई भी उनका 
तिरस्कार नहीं कर सकता हे । । 
इस प्रकार वानप्रस्थको अवधि पूरी करनेके वाद्‌ जव 
आयुका चौथा भाग डोप रह जाय, वृद्धावस्थासे शारीर दुर्बल हो 
जाय ओर रोग सताने लगे तो उस आश्रमका परित्याग करके 
सन्यास-आश्रम ग्रहण करना चाहिये । सन्यासकी दीक्षा ठेते 
समय एक दिनमें पूरा हानेवाल्ा यज्ञ करके अपना सम्पूणं धन 
दक्षिणे दे डाले । फिर आत्माका ही यजन, आत्मापें ही परेम ओर 
आत्माके ही साथ क्रीडा करे । सव प्रकारसे आत्माका ही आश्रय 
ले । अग्रिहोत्रकी अध्रियोको आत्मामं आरोपित करके समस्त 
संग्रहंका परित्याग कर दे । अथवा तुरंत सम्पन्न किये जानेवाठे 
(ब्रह्मयज्ञ आदि) यज्ञं तथा दसपोौर्णमास आदि इष्टियोंका 
तवतक पालन करता रहे जवतक आत्पयज्ञका अभ्यास न हो 
जाय । आत्मयज्ञकी विधि यों हे-अपने हदयको गार्हपत्य, 
मनको अन्वाहार्यपचन ओर मुखको आहवनीय अच्नि मानकर 
तीनों अध्रियोको अपने शरीरें ही स्थापित करे; फिर देहपात 
होनेतक प्राणाग्रिहोत्रको विधिसे यजन करता रहे । संन्यासी 
अन्नको निन्दा न करके यजुर्देदके '*प्राणाय स्वाहा" आदि" 
मरन््रोका उच्चारण करता हआ पके अन्नके पांच ग्रास ग्रहण करे । 
(फिर आचमनके पश्चात्‌ मोनपूर्वक शोष अत्र भोजन करे) । 
जो ब्राह्मण सम्पूर्ण प्राणियोँको अभय-दान देकर संन्यासी हो 
जाना हे, वह मरनेके पश्चात्‌ तेजोपय ल्ोकयें जाता है ओर अन्तये 
मोक्ष प्राप्न करता है । आत्मज्ञानी पुरुष सुदील एवं पापरहित होता 
है, वह इस लोक ओर परतोकके लिये भी कोई कर्म करना नहीं 
चाहता । क्रोध, मोह, संधि ओर विग्रहका त्याग करके वह सव 
ओरमे उदासीन-सा रहता है । जो अहिंसा आदि यमो ओर शोच, 
संतोष आदि नियमोंका पालन करनेमे कभी कष्टका अनुभव नहीं 


वचनोके अनुसार त्यागमयी अग्रिमे अपने सर्वस्वकी आहूति 
करनेपें उत्साह दिखाता हे, उसे इच्छानुसार गति (मुक्ति) प्राप्न होती 
हे; एसे जितेन्धिय एवं धर्मपरायण आत्पज्ञानीकी मूक्तिके विषयमे 
तनिक भी संदेहके लिये स्थान नहीं ह । 

जो आत्मतत्त्वका साक्षात्कार करके एकाकी विचरता रहता 
हे, वह सर्वव्यापक होनेके कारण न तो स्वयं किसीका त्याग करता 
हे ओर न दूसरे ही उसका त्याग करते है । संन्यासी कभी अग्रिमे 
हवन न करे, घर या मठ बनाकर न रहे, केवल भिक्षा लेनैके ल्थिये 
गवे जाय ओर दूसरे दिनके ल्यि अत्र-संग्रह न करे, वह 
चित्तवृत्तियोको रोके, हलका ओर नियमानुकूल भोजन करे, 
दिन-रातमें केवल एक वार अत्न ग्रहण करे । पानी पीनेके लिये 
कमण्डलु रखे, वृक्षकी जडुमें निवास करे, जो देखनेपें सुन्दर न हो 
एेसा वख्र धारण करे, किसीको साथ न रखे ओर सव प्राणियोंकी 
उपेक्षा करे-ये सव संन्यासीके लक्षण हँ । वह किसीसे भीन 
कहने योग्य बात न कहे, दूसरेकी भी वैसी बात न सुने तथा 
ब्राह्मणक प्रति किसी तरह कटुवचन न निकल जाय, इसके लिये 
विङेष सावधान रहे । जिससे ब्राह्म्णोका हित हो एेसा ही वचन 
वोले, अपनी निन्दा सुनकर भी चुप रह जाय-- यही भव-व्याधिसे 
छूटनेकी टवा है । जो अपने सर्वव्यापी स्वरूपे स्थित होनेके कारण 
अकेले ही सम्पूर्ण आकाङामं परपिपूर्ण-सा हो रहा है तथा जो 
नाम-रूपे मिथ्या वुद्धि रखनेके कारण लोगमि भरे हए स्थानक 
भी सूना समञ्चता है, उसे ही देवतालोग व्राह्मण (ब्रह्मज्ञानी ) मानते 
हे । जो जिस किसी भी (वख, वल्कल आदि) वस्तुसे अपना रीर 
ढक लेता है, समयसे जो कुछ रूखा-सूखा पिल जाता है उसे ही 
भोजन करता है ओर जहां कहीं स्थान पिल जाय वहीं सो रहता है, 
जिसकी दृष्टम सियां पुदकि समान है, जो पान या अपमान प्राप्न 
होनेपर दोक नहीं करता तथा जिसने सम्पूर्णं प्राणिर्योको अभय 
दान कर दिया है, उसे ही देवतालोग व्राह्मण समञ्ते हं । संन्यासीको 
न जीवनसे प्रेम करना चाहिये न मृत्युसे । जैसे सेवक अपने 
स्वामीके आदेक्ञकी याट जोहता रहता है, उसी तरह उपे भी कालकी 
प्रतीक्षा करनी चाहिये । मन ओर वाणीमे कोई दोष नहीं आने देना 
चाहिये ओर सव पापोसे मुक्त होकर सर्वथा दात्रुहीन हो जाना 
चाहिये । जिसे एेसी स्थिति प्राप्न हो गयी है, उमे संसारं क्या 
प्रय है 2 जो किसी भी प्राणीसे नहीं डरता, जिससे कोई भी प्राणी 
नहीं डरते, उस मोहमुक्त पुरुषको किसीसे भी भय नहीं होता । 
जो हिसा न करनेवाला, समदर्शी, सत्यवादी, धर्यवान्‌, जितेन्धिय 


करता तथा सन्यास-आश्रमका विधान करनेवाले जास्रीय | ओर सवको दारण देनेवात्मा है, वह अत्यन्त उत्तम गति पाता है । 





* ॐ प्राणाय स्वाहा । ॐ अपानाय स्वाहा । ॐॐ व्यानाय सवाहा । ॐ समानाय स्वाहा । ॐ उदानाय साहा । ये पांच मनर है । इनमेसे 


एक-एकका पटृकर एक-एक ग्रास ग्रहण करना चादिये । 
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संक्षिप्त महाभारत [ शान्तिपर्व 
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इस प्रकार जो ज्ञानानन्दसे तृप्र होकर भय ओर कामनाओंसे 
रहित हो गया हे, उसपर मूत्युका जोर नहीं चलता; वह स्वयं ही 
मृत्युको त्कँध जाता हे । जो सब प्रकारकी आसक्तियोसे छूटकर 
मुनिवृत्तिसे रहता है, काकी भांति निर्केप ओर स्थिर दै, 
किसी भी वस्तुको अपनी नहीं मानता, एकाकी विचरता ओर 
शान्तभावसे रहता है; जिसका जीवन धर्भके लिये ओर धर्मं 
भगवानके लिये होता दे, जिसके दिन ओर रात शुभ कमपि ही 
व्यतीत होते हं, जो निष्काम होनेके कारण सकाम कर्मोका 
आरम्भ नहीं करता, नमस्कार ओर स्तुतिसे दूर रहता तथा सव 
प्रकारके बन्धर्नोसे मुक्तं होता हे, वही देवताओके मते ब्राह्मण 
हे । सम्पूर्ण प्राणी सुखमें प्रसन्न होते ओर दुःखसे घवराते ह 
अतः जिसे प्राणिर्योपर भय आता देखकर खेद होता हे, उस 
श्रद्धालु पुरुषको भयदायक कर्म नहीं करना चाहिये । जीवोंको 
अभयी दक्षिणा देना स्व दानोसे बढकर हं । जो पहलेसे ही 
हिसाका व्याग कर देता हे, वह सब प्राणियोसे निर्भय होकर 
मोक्ष प्राप्त करता हे। जो न तो स्वयं निन्दाके योग्य कोड काम 
करता ओर न दूसरोव्की निन्दा करता हे, वही ब्राह्मण 
परमात्पाका दर्शन कर सकता है । जिसके मोह ओर पाप दूर हो 
गये हे, वह इस लोक ओर परलोकके भोगोमे आसक्त नहीं 
होता । पेसे संन्यासीक्ो रोप ओर मोह नहीं छ सकते । वह 
मिद्वीके ठेते ओर सरोनेको समान समञ्जता, पञ्चकोरोँका 
अभिमान त्याग देता ओर संधिविग्रह तथा मान-अपमानसे 
रहित हो जाता है । उसव्की दृष्टिमें न कोड प्रिय होता है न अप्रिय । 
वह उदासीनकी भाति सर्वत्र विचरता रहता हे । 
ज्ुकदेव ! देह, इन्धिय ओर मन आदि जो प्रकृतिके 
विकार हे, वे श्चेत्रज्ञ (आत्मा) के ही आधारपर स्थित रहते हे । 
वे जड होनेके कारण क्षेत्रज्ञको नहीं जानते, कितु क्षेत्रज्ञ उन 
सबको जानता रहता ह । जसे चतुर सारथि अपने वहम किये 
हए बलवान्‌ ओर उत्तमम घोड़ोसे अच्छी तरह काम लेता हे, उसी 
प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने वडामे किये हए मन तथा इन्दरियोके द्वारा 
सम्पूर्ण कार्य सिद्ध करता है । इद्िर्योकी अपेक्षा उनके विषय, 
विषयोसे मन, मनसे व्रुदधि, बुद्धिसे महत्तत्त्व, महत्तत्वसे अव्यक्त 
(मूलप्रकृति) ओर ॐव्यक्तसे अविना्ी परमात्मा श्रेष्ठ हे । 
परमात्ासे श्रेष्ठ कुछ भनी नहीं है । वही सबकी सीमा ओर परम 
गति हे । सम्पूर्ण प्राणिर्योके भीतर छिपा हभ वह परमात्मा 
प्रकाहामें नहीं आता । उसे तो सुक्ष्मदार्ी ज्ञानी महात्मा ही अपनी 
सूक्ष्म एवं उत्तम बुद्धिसे देख पाते हँ । संन्यासीको चाहिये कि 
वह मनसहित इन्ियों ओर उनके विषयोको बुद्धिके हारा 
अन्तरात्मापें लीन करके नाना प्रकारके दुदर्योका चिन्तन न 


क = 


करे ¦ ध्यानके द्वारा मनको विषयकी ओरसे हटाकर उसे 
विवेकके द्वारा स्थिर करे ओर शान्तभावसे स्थित हो 
जाय-एेसा करनेसे वह अमृतपदक्ो प्राप्न होता है। जो 
इन्ियोके वामे रहता है, वह मनुष्य विवेक-रदाक्तिको खो देता 
ओर अपनेको काम आदि शत्रुओंके हाथोमें सौपकर मृत्युके 
चेगुलमें फंस जाता ह । इसलिये सब प्रकारके संकल्पोका नाडा 
करके चित्तको सूक्ष्म बुद्धिम लीन करे, इससे वह कालपर भी 
विजय पा जाता हे । इतना ही नरी, चित्त पसनन होनेके कारण 
वह संन्यासी हुभ ओर अ्ुभका त्याग करके आत्मनिष्ठ होकर 
अनन्त आनन्द (मोक्ष-सुख) का अनुभव करता रहता हे । 
प्रसन्नताका लक्षण यह है कि सदा सुपुप्तिके समान सुखका 
अनुभव होता रहे ओर वायुरहित स्थानमें निष्कम्प दीपरिखाकौ 
भांति मन कभी चञ्चल न हो । 

जो मिताहारी ओर शुद्धचित्त होकर रातके पहले ओर 
पिछले भागमें आत्माको परमात्पाके ध्यानमें लगाता हे, वही 
अपने अन्तःकरणमें परमात्माका दर्ञन करता है । बेटा ! ने 
जो उपदेङा दिया है यह परमात्माका ज्ञान करानेवाला शास्र ह 
सम्पूर्ण उपनिषदोंका रहस्य हे । केवल अनुमान या आगमसे ही 
इसका ज्ञान नहीं होता, अनुभवसे ही यह ठीक-ठटीक समञ्ममें 
आता हे । धर्म ओर सत्यके जितने उपाख्यान है, उन सवका यह 
सारभूत है । ऋ्वेदको दस हजार ऋचाओंका मन्थन करके म॑ने 
इस उपदेङ्ञामृतको निकाला है । जैसे दहीसे मक्खन निकलता 
ओर काठसे आग भ्रकट होती है, उसी प्रकार मेने वेदसे तुम्हारे 
लिये इस ज्ञानको निकाला है । तुम त्रतधारी स्नातकोंको ही इस 
शासख्रका उपदेश करना । जिसका मन हान्त नहीं है, इन्ियां 
वदामे नहीं है तथा जो तपस्वी नहीं है, उसे इस ज्ञानका उपदेश 
नहीं करना चाहिये । जो वेदसे अनभिज्ञ, अभक्त, दोषदं, 
कुटिल, आज्ञा न माननेवाला, व्यर्थं तर्क-वितर्क करनेवाला 
ओर चुगुलखोर है, बह भी इस ज्ञानका अधिकारी नहीं है । 
प्रदसनीय, दान्त, तपस्वी तथा सेवापरायण हिष्य ओर प्रिय 
पुत्रको ही इस गढ धर्मका उपदेह देना चाहिये, दूसरे किसीको 
नहीं । यदि कोड रत्नो मे भरी हुई सम्पूर्ण पृश्वी दे तो भी तच्ववेत्ता 
पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञानको ही श्रेष्ठ समञ्जते है । अब मेँ 
तुम्हारे प्रश्रके अनुसार इससे भी गृढ़ अध्यात्मज्ञानका उपदेश 
करूंगा जो मानवीय ज्ञानसे बाहर है, जिसे महर्षि ही जानते हं 
तथा जिसका सम्पूर्णं उपनिषदोमिं वर्णन किया गया है । इस 
समय तुम्हे जो वस्तु सर्वश्रेष्ठ जान पड़ती हो तथा जिसके विषयमे 
तुम्हारे मनमें सदेह हो रहा हो, उसे पृष्ठो ओर उसके उत्तरये मँ जो 
कुछ कर्हू उसे ध्यान देकर सुनो । 


-+-- - 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 81811851 (01661010. 01411260 0 6810011 


जा = क अर 


डान्तिपर्व ] 


अध्यात्मज्ञान ओर उसके साध्नो्ा वर्णन 





अध्यात्मज्नान ओर उसके साधर्नोक्छा वर्णन 


ञ्ुकदेवजीने कहा-- भगवन्‌ ! अध्यात्मज्ञानका विस्तारसे 
वर्णन कीजिये । 

व्यासजीने कहा--वेटा ! मं अध्यात्मकी व्याख्या करता 
हू, सुनो । पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाडा-ये 
पञ्चमहाभूत सम्पूर्ण प्राणि्योके डारीरमं स्थित हें । ये सर्वत्र 
एक-से होनेपर भी समुद्रकी लहरोके समान प्रत्येक जीवमें 
भिन्न-भिन्न दिखायी देते हं । सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ पञ्च भूतमय 
ही हे। पञ्चभूतोसे ही सवक्री उत्पत्ति हती है ओर उन्हीमिं 
सवका लय वताया गया ह । सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीने समस्त 
प्राणियों उनके क्मानुसार न्यूनाधिकरूपमें पञ्चमहाभूतोका 
सनिवेह्ा क्रिया हे । 

गुकदेवजीने पृद्ा--पिताजी ! शरीरके अवयवो जो 
न्यूनाधिकरूपमें पञ्चमहाभूरतोका संनिवेडा हआ है, उसकी 
पहचान केसे हो सकती हे ? इारीरमें इन्द्रियां भी ट ओर गुण 
` भी। इनमेसे कौन किस महाभूतके कार्य है-इसका ज्ञान 
केसे हो सकता हे ? 

व्यासजीने कहा- चेटा । मं इस विषयका क्रमाः 
प्रतिपादन करता हूं , एकाग्रचित्त होकर सुनो । शाब्द, श्रत्रेन्दिय 
ओर शारीरके सम्पूणं छिद्र आकाडासे उत्पन्न हृए दै । प्राण, 
चेष्टा ओर स्पर्ाकी उत्पत्ति वायुसे हं है । रूप, नेत्र ओर 
जठरानल-ये तीनों अध्रिके कार्य हें। रस, रसना ओर 
स्रह-ये जलके गुण है । गन्ध, नासिका आर ङारीर- 
भूमिके कार्य हे । यह इन्दियोसदहित पाञ्चभोतिक विकार 
बतलाया गया ह । गुणोपें स्पर्श वायुका, रस जलका, रूप 
तजका, शब्द्‌ आकाङाका ओर गन्ध भूमिका कायं है । जसे 
कष्ठुआ अपने अङ्खोको फलाकर फिर सिकोड़ लेता है, उसी 
तरह युद्धि सम्पूर्ण इन्दियोको विषयोंकी ओर फेलाकर फिर 
समेट लेती है । बुद्धि ही गुणोका स्वरूप धारण करती हे ओर 
मनसहित सम्पूर्णं इन्दियां भी वुद्धिरूप ही ठै। बुद्धिके 
अभावे गुण या इन्दियोका अस्तित्व ही कहाँ है 2 मनुष्यके 
शरीरम पांच इन्द्रियां हे, छटा तत्व मन है, सातवां तत्त्वबुद्धिं 
ओर आटवां क्ष्रज्ञ है । आंख देखनेका ही काम करती है 
मन सदेह करता है ओर बुद्धि उसका निश्चय करती है; कितु 
क्षेत्रज्ञ उन सवका साक्षी कहत्याता द । स्च, रज ओर तम- 
ये तीनों गुण मनसे उत्पन्न हुए है ओर सव प्राणियोमे समान 
रूपमे रहते है, उनकी पहचान उनके कार्योद्वारा होती है । जव 
हरय, प्रेम, आनन्द, समता ओर स्वम्थचित्तताका विकास हो तो 
मच्वगुणकी वृद्धि समद्यनी चाददिये । अभिपान, असत्यभाषण, 


त्ोभ, मोह ओर असहनद्ीलता--ये रजोगुणके चिह्न हे । 
मोह, प्रमाद, निद्रा, आलस्य ओर अज्ञानको तमोगुणका कार्यं 
जानना चाहिये । 

ङुकदेव ! कर्म करनेमें तीन प्रकारसे प्रेरणा मिलती है, 
पटले तो मने नाना प्रकारके भाव उटते है, फिर बुद्धि निश्चय 
करती है, तत्पश्चात्‌ हदय उनकी अनुकूलता ओर प्रतिकूलताका 
विचार करता हे । इसके वाद कर्ममें प्रवृत्ति हाती है । इद्धियोकी 
अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ है, विषयोसे मन, मनसे ब्रुद्धि ओर 
वुद्धिसे आत्मा श्रेष्ठ द । सिन्न-भिन्न विषयोको ग्रहण करनेके 
लिये बरुद्धि ही विकृत होकर नाना रूप धारण करती है, वही जव 
सुनती है तो श्रोत्र कटलाती है ओर स्पर् करते समय स्पर्डा 
इन्दियके नामसे पुकारी जाती है । वही देखते समय दृष्टि ओर 
रसास्वादन करते समय रसना हो जाती है तथा जव वह गन्धको 
ग्रहण करती हे, उस समय प्राण-इद्धिय कहलाती दै । इस 
प्रकार बुद्धिके इन विकारोको ही इन्दिय कहते हं । मनुष्य जव 
किसी वातकी इच्छा करता है तो उसकी ब्रुद्धि पनके रूपय 
परिणत हो जाती हे । नेत्र आदि इद्धियां अलग-अलग प्रतीत 
होनेपर भी बुद्धिमे ही स्थित ह, इन सव्रको अपने अधीन रखना 
चाहिये; क्योकि जव मनुष्य अपनी इन्धियांको अच्छी तरहसे 
वामे करल्छ्ताह तो जिस प्रकार दीपकके प्रकाड़ामे किसी 
वस्तुका आकार स्पष्ट दिखायी देता है, उसी प्रकार उसे 
ज्ञानालोकमें आत्माका साक्षात्‌ दर्हानि हाता है । जैमे अन्धक्रार 
दूर हो जानेपर सबको प्रकाड़ा दिखायी देता है, उसी प्रकार 
अज्ञानका नाडा होनेपर ज्ञानस्वरूप आत्पाका साश्चात्कार होने 
लगता है । जसे जलचर पक्षी जलमें विचरता हुआ भी उससे 
लिप्न नहीं होता, उसी प्रकार मुक्त योगी संसारमें रहकर भी 
उसके गुण-दोपोमे वचा रहता हे । जो अपने पूर्वकृत कर्मोका 
त्याग करके सदा परमात्माके चिन्तनमें ही लगा रहता है, वह 
सम्पूर्णं प्राणियोकरा आत्मा हो जाता है आर विषयमे कभी 
आसक्त नहीं हाता । गुण आत्पाको नहीं जानते, कितु आत्मा 
उन्हें सदा जानता रहता है; क्योकि वह गुणोका द्रष्टा है । गुण 
ओर आत्मामं यही अन्तर है । 

प्रकृति ही गुणोकी सृष्टि करती हे । आत्मा तो उदासीनकी 
भाति अल्टग रहकर देखा करता है । जसे मकड़ी अपने शारीरसे 
तन्तुओकी सृष्टि करती है, उसी प्रकार प्रकृति ही समस्त 
त्रिगुणात्मक पदार्थोकौ जननी है। किन्हीका पत टै कि 
तच्यज्ञानसे जव गुणोका नाडा कर दिया जाता है तो वे फिर नहीं 
उत्पन्न होते, उनका सर्वथा वाध हो जाता है; क्योकि उनका कोई 
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चिह्ध नहीं दिखायी पड़ता । इस प्रकार वे श्रम या अविद्याके | करता हे, उसे परम शान्ति प्राप्न होती हे । व्राह्यणपें इस ज्ञानको 
निवारणको ही मुक्ति मानते हं। दूसरोके मतमें त्रिविध | प्राप्त करनेक्ी सहज हाक्ति होती है, मन ओर इन्दियोका संयम 
दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष हे । इन दोनों मतोपर | तथा आत्माका ज्ञान-ये मोक्षप्राप्तिके ल्थिये पर्याप्त साधन हं । 
अपनी बुद्धिके अनुसार विचार करके सिद्धान्तका निश्चय करे | इाम ओर आत्मज्ञानसे पुरुप अत्यन्त शद्ध-वुद्ध हो जाता हे । बुद्ध 
ओर अपने महत्स्वरूपमें स्थित हो जाय । आत्मा आदि-अन्तसे | (ज्ञानी) का इसके सिवा ओर क्या लक्षण हो सकता है ? 
रहित है, उसे जानकर मनुष्य हर्षं ओर क्रोधको त्याग दे ओर | बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस आत्मतत्त्वको जानकर कृतार्थं हो जाते हं । 
सदा म्रात्सर्यरहित होकर विचरे। हदयकी अविद्यामयी | ज्ञानी पुरुषोंको जो सनातन गति प्राप्न होती है, उससे बढ़कर 
ग्रन्थिको, जो बुद्धिके चिन्तादि ध्मेसि सुदृढ हो रही हे, | उत्तम गति ओर किसीको नहीं मिलती । कुच लोग मनुष्योंको 
काटकर शोक ओर संदेहसे रहित तथा सुखी हो जाय । जैसे | रोगी ओर दुःखी देखकर उनमें दोप ददते ह ओर दूसरे लोग 
तैरनैकी कला न जाननेवाले मनुष्य यदि भरी हई नदीमें कूद | उनकी वह अवस्था देखकर शोक करते हे । किंतु जिन्हं नित्य 
पडते है तो गोते खाते हए दुःख उठाते हे, उसी प्रकार अज्ञानी | ओर अनित्यका विवेक हे, वे न डोक करते हे, न दोषदृष्टि; 
म्रनुष्य इस संसार-समुद्रमें इव्रकर कष्ट भोगते रहते ह; कितु | एेसे ही लोगोंको कुराल समञ्ना चाहिये । कर्मपरायण मनुष्य 
जो तैरना जानता हे, वह जलम भी स्थलकी ही भांति चलता | निष्कामभावसे जिस कर्मका अनुष्ठान करते हे, वह पहलेके 
हे, -उसी तरह ज्ञानस्वरूप आत्माको प्राप्त हआ तत्ववेत्ता पुरुप | किये हए सकाम कर्मोको नष्ट कर देता हे; किंतु जो ज्ञानी है, 
संसार-सागरसे पार हो जाता है। जो सम्पूर्णं प्राणियोके | उसके इस जन्म या पूर्वजन्मके किये हए कर्मं उसका भला या 
आवागमनको जानता तथा उनकी विषम अवस्थापर विचार | बुरा कुछ भी नहीं कर सकते । 


----+---- 
ब्रहाज्ञानके उपाय, उसकी महिमा तथा कामरूपी वृक्षको काटनेका उपदेशा 


ड॒कदेवजीने कलहा--पिताजी ! अव आप उस धर्मका | छूट जाओगे ओर प्रसन्नचित्त होकर व्रह्मभावको प्राप्त होगे । उस 
वर्णन कीजिये जो सद धममेसि श्रेष्ठ है तथा जिससे बदृकर दूसरा | अवस्थायें तुम्हे समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति ओर प्रलयका स्पष्ट 
कोई धर्म नहीं हं । दर्शन होगा । धमत्ाओमं श्रेष्ठ एवे तत्त्वज्ञानी मुनियोने 

व्यासजीने कहा-- वेदा ! भै ऋषियोके यतलाये हए | संसारसागरसे पार होनेके साधनको ही सर्वश्रेष्ठ धमं माना हे । 
प्राचीन धर्मका, जो सव धमपि श्रेष्ठ हे, वर्णन करता ह, तुम | वेटा ! यह मैने तुमसे सर्वव्यापी परमात्माके ज्ञानका साधन 
एकाग्रचित्त होकर सुनो । जैसे पिता अपने छोटे वद्चोको कावृमे | बतलाया हे, जो कोई परम पवित्र, हितैषी ओर भक्त हो, 
रखता हे, उसी प्रकार मनुष्यको बुद्धिके वलस अपनी | उसीको इसका उपदेङ्ञ करना चाहिये । यह परम गोपनीय, गुह्य 
प्रमथनहील इद्धिर्योक्का यन्नपूर्वक संयम करना चाहिये । मन | ज्ञान आत्पाका दर्शन करानेवाला हे । इसका स्वयं ही अनुभव 
ओर इन्दियोकी एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है, यही सवसे | करना चाहिये । वह परब्रह्म परमात्मा दुःख-सुखसे परे ओर 
श्रेष्ठ धर्मं है । मनसहित इन्रियोको वुद्धिं स्थापित करके अपने- | शृत-भविष्यका कारण है; वह न खत्री है, न पुरुष है ओर न 
आपमें ही संतुष्ट रहे, नाना प्रकारके चिन्तनीय विषर्योका | नपुंसक ही है । कोड खी हो या पुरुप, जो उस व्रह्मको जान लेता 
चिन्तन न करे । जिस्र समय ये इन्द्रियां अपने विपयोंसे हटकर | है, उसका संसारमें पुनर्जन्म नहीं होता । मोक्षकी सिद्धिके लिय 
बुद्धिपे स्थित हो जार्यगी, उसी समय तुम्हं सनातन परमात्माका | ही इस आत्पज्ञानरूपी धर्मका उपदेश किया जाता हे । वेदा । 
दर्शन होगा । धूमरहित अगप्रिके समान देदीप्यमान वह परमेश्वर | सव प्रकारके पतोने इस विषयका जैसा प्रतिपादन किया है, 
ही सवका आत्मा ओर परम महान्‌ है; महात्मा ब्राह्मण ही उसे | उसके अनुकूल ही मैने भी वर्णन किया दै । 
देख पाते है । पुरुष जलते हए ज्ञानमय प्रदीपके द्वारा अपने गन्ध ओर रस आदि विषयमे राग-देषका न होना, 
अन्तःकरणमे ही आत्पाका दर्हनि करता है । शुकदेव ! तुम भी | सुखकी आसक्तिसे दूर रहना ओर मान-वड़ाई, यजा तथा 
इसी प्रकार आत्माव्का साक्षात्कार करके सर्वज्ञ हा जाओ।| कीर्तिकी इच्छाका त्याग करना- यही तच्वज्ञानी त्राह्यणका 
उत्तम बुद्धिका आश्रय लेकर सवर प्रकारके सांसारिक बन्धनोसे | आचार ह । गुरु-सेवापरायण होकर ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक 
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सम्पूर्ण वेदोके पढने ओर उनका ज्ञान प्राप्त कर लेनेमात्रसे ही 
कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता । जो सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने 
कुटुम्बकी भांति समञ्ञकर उनपर दया करता ओर सर्वज्ञ तथा 
सब वे्दोका तत्वज्ञ होकर मृत्युको अपने अधीन कर लेता हे, 
वही सचा ब्राह्मण दहै। विधिका परित्याग करके नाना 
प्रकारकी इष्टियों ओर बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञोका 
अनुष्ठान करनेमात्रसे ही किसीको ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्न हो 
जाता । जिस समव वह दूसरे प्राणियोँसे नहीं डरता ओर दूसरे 
प्राणी भी उससे भयभीत नहीं होते तथा जव वह इच्छा ओर 
दरेषका सर्वधा परित्याग कर देता है, उसी समय उसे 
ब्रह्मभावकी प्राप्ति होती है ओर तभी बह वास्तवे ब्राह्मण 
कहलानेका अधिकारी होता है । जव मन, वाणी ओर इारीरसे 
किसी भी प्राणीक्छी बुराई करनेका विचार न उठे, उस समय 
मनुष्य ब्रह्मस्वरूप हो जाता हे । जगत्‌परं कामना ही एकमात्र 
बन्धन हे, दूसरा नहीं । जो कामनाके बन्धनसे छूट जाता हे, 
वह ब्रह्मभावको प्राप्र हो जाता र । जो अनेकों नदियोसे सदा 
भरा जानेपर भी कभी अपनी मर्यादाका त्याग नहीं करता, 
एसे समुद्रे जिस प्रकार सम्पूर्ण जल आकर समा जाते ह 
ओर उसे विचलित नहीं कर पाते, उसी प्रकार सम्पूर्ण भोग 
जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषमें कोड विक्रार उत्पन्न किये विना ही 
प्रवेडा कर जाते हं, वही परम शान्तिको प्राप्न होता है 
भोगोको चाहनेवात्ा नहीं । वेदका सार है सत्य, सत्यका सार 
है इन्दियोंका संयम ओर उसका सार है दान ओर दानका सार 
है तपस्या । तपस्याका सार त्याग, त्यागका सार सुख, सुखका 
सार स्वर्गं तथा स्वर्गका सार मनोनिग्रह है। मनुष्यको 
संतोषपूर्वक रहकर शान्तिके उत्तम उपाय सत्तवगुणको 
अपनानेकी इच्छा करनी चाहिये । सत्त्वगुण मनकी तृष्णा, 
डाक ओर संकल्पको जलाकर नष्ट करनेवाला है । पुरुषको 
कोकञ्युन्य, ममतासे रहित, शान्त, प्रसन्नचित्त ओर मात्सर्यहीन 
होना चाहिये--इन छः लक्षणोसे युक्त मनुष्य ज्ञानानन्दसे तृप्त 
होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो देहाभिपरानसे मुक्त होकर 
सत्त्वप्रधान सत्य, दम, दान, तप, त्याग ओर इाम-इन छः 
गुणो तथा श्रवण, मनन, निदिध्यासनरूप तीन साधसे प्राप्न 
होनेवाले आत्माको इस इारीरमें रहते हए ही जान लयते है, वे 
परमदान्तिको प्राप्त होते है । जो उत्पत्ति ओर विनासे रहित, 
संस्कारदुन्य, स्वभावसिद्ध तथा ठारीरके भीतर स्थित है, उस 
ब्रह्मको प्राप्त होनेवात्ा मनुष्य ही अक्षय आनन्दका भागी 
होता है 1 अपने मनको इधर-उधर जानेसे गोककर आत्मापे 


उसकी महिमा तथा कामरूपी वृक्षको काटनेका उपदेह 
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स्थापित करनेसे पुरुषक्रो जिस सुख ओर संतोषकी प्राप्ति 
होती है, उसका ओर किसी उपायसे प्राप्न होना असम्भव हे । 
जिसको पाकर विना भोजनके भी तृप्ि द्धो जाती है, जिस 
धनके होनेसे दरिद्र भी संतुष्ट रहता है, जिसका आश्रय 
मिलनेसे धृत आदिका सेवन किये चिना भी मनुष्य अपनेमें 
अनन्त बलका अनुभव करता है, उस ब्रह्मको जो जानता है 
वही वेदोंका तत्त्वज्ञ है । जो अपनी इन्दियोके द्वारोको सव 
ओरसे रोककर नित्य ब्रह्मका चिन्तन करता रहता रै, वही 
ब्राह्मण शिष्ट ओर आत्पाराम कहलाता है । जो सामान्यतः 
सम्पूर्णं भूतो ओर भौतिक गुणोंका व्याग कर देता टै, उसको 
सुखकी प्राप्ति होती है ओर उसका दुःख उसी प्रकार नष्टो 
जाता है जैसे सूर्योदयसे अन्धकार । गुणोके एेश्च्यसि तथा 
कर्मोका परित्याग करके विषयवासनासे रहित हए. उस 
ब्रह्मवेत्ता पुरुषको जरा ओर मृत्युका भय नहीं रहता । जव 
सम्पूर्ण आसक्तियोसे छूटकर मनुष्य समतामें स्थित हो जाता 
है, उस समय इस हारीरमें रहकर भी इन्दियों ओर उनके 
विषयोकी पर्हैचके वाहर हो जाता है। इस प्रकार जो 
कार्यमयी प्रकृतिकी सीमाको लोघकर कारणरूप ब्रह्मे 
स्थित होता है, वह ज्ञानी परमपदको प्राप्न हो जाता है। उसे 
पुनः इस संसारमें जन्य नही लेना पडता । 

मनुष्यक्ी हदय-भूमिर्मे मोहरूपी व्रीजसे उत्पन्न हुआ एक 
अद्धुत वृक्ष है, उसका नाम है काम । क्रोध ओर अभिमान उसके 
स्कन्य टै, काम करनेकी इच्छा उसका थाला है ओर अज्ञान 
उसकी जड है । प्रमादके जलसे वह सीचा जाता है। असूया 
उसके पत्ते है तथा पूर्वजन्म किये हृए पाप उसके सार भाग है । 
शोक उसकी शाखा, मोह ओर चिन्ता डाल्ियां ओर भय उसके 
अङ्कुर है । उसमें तृष्णारूपी लतां लिपटी हई ह । त्मोभी मनुष्य 
त्मरेहेकी जंजीरोके समान वासनाके बन्धनो ्वधकर उस वृक्षक 
चारों ओरसे घेरकर खड़े हैं ओर उसके फलका आस्वादन करना 
चाहते है । जो वासनाके बन्धनसे मुक्त हयेकर उस काप-वृक्षको 
काट डालता टै, वही सांसारिक सुख-दुःखोको त्यागकर उनके 
धेरेसे बाहर हो पाता है । परंतु जो मृखं फलके लो भसे उस वृक्षपर 
चदढता है, वहं विषक्ी गोली खाये हए रोगीकी तरह मारा जाता 
है । उस्र काम-वृक्षकी जडे बहुत दूरतक फैली हुई दै । कोई विदान्‌. 
पुरु ही ज्ञानके प्रभावसे समतारूप शसखके द्वारा उसको 
वल्यपूर्वक काटते है । इस प्रकार जो कामनाओंको वन्धनरूप 
समञ्ञकर उन्हे निवृत्त करनेका उपाय जानता है, बह सम्पूर्ण 
दुःखोसे मुक्त हये जाता है । 


----- ‡--- 
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पञ्चभूतोके गुणोंका वर्णन तथा धर्मका प्रतिपादन 


भीष्मजी कहते हँ-- युधिष्ठिर ! प्रज्वलित अग्रिके समान 
तेजस्वी भगवान्‌ व्यासजीने अपने पुत्र शुकटेवक्ो पहले जिस 
प्रकार भूतेकि गुर्णोका प्रतिपादन किया था, उसे म फिर तुम्हे 
तला रहा ह; सुनो- स्थिरता, भारीपन, कठिनता, बीजको 
अङ्कुरित करनेको शक्ति, गन्ध, गन्धको ग्रहण करनेकी शक्ति, 
मोटापन, संघात, आश्रय देना, सहनङ्ीलता ओर 
धारणङाक्ति-ये सव पुथ्वीके गुण हं । इीतलता, रस, करेद 
(गीला होना), द्रवत्व (पिघलना), स्त्रेह (चिकनाहट) , 
सोप्यभाव, जिह्वा, टखपकना, बर्फ आदिके रूपमे जम जाना 
ओर पार्थिव पदार्थेक्तो पकाना--ये जलके गुण हें । दुर्धर्ष 
होना, जलना, तपाना, परिपाक, प्रकाडा, शोक, राग, 
जीघ्रगमन, तीक्ष्णता ओर लपटोका ऊपरकी ओर जाना-ये 
अप्रिके गुण दै। स्पर्दा, वागिद्ियका स्थान, चलनेमे 
स्वतन्त्रता, वल, डइीघ्रगापिता, इारीरके पलको वाहर 
निकालना, उत्क्षेपण आदि कर्म, श्वास-प्रश्ास आदिको 
क्रिया, प्राण तथा जन्म ओर मरण-ये वायुके गुण है । 
चाब्द, व्यापकता, छिद्र. हाना, किसी स्थूल पदार्थका आश्रय 
न होना, स्वयं किसी दूसरे आधारपर न रहना, अव्यक्ता 
(रूप ओर स्पदसि रहित होना), निर्विकारता, अप्रतिघात 
ओर भूतत्व-ये आकाडके गुण रे । पञ्चमहाभूतोके ये 
पचास गुण वताये गये ह । धैर्य, तर्क-वितर्कपें कुङालता, 
स्मरण, भ्रान्ति, कल्पना, क्षमा, श्रुभ संकल्प, अड्रुभ संकल्प 
ओर चञ्चलता-ये मनके नौ गुण रहँ। इष्ट ओर अनिष्ट 
वृत्तिर्योका नाडा करना, उत्साह, चित्तको एकाग्र करना, सदेह 
ओर निश्चय-ये पाँच वुद्धिके गुण है । 
युधिष्ठिरने पृछ्ा--पितामह ! प्रायः सव्र ल्ोगोंको धर्मके 
विषये संशय बना रहता है, इसलिये पृषता हू धर्मका क्या 
स्वरूप है ? उसकी उत्पत्ति कहांसे हुई है ? इस लोके सुख 
पानेके ल्व जो क्र्म किया जाता है, वही धर्मदहैया 
परल्गोकमें कल्याण होनेके लिये जो कुछ किया जाता है, उसे 
धर्म कहते ह 2 अथवा लोक-परलोक दोनेकि सुधारके ल्थियि 
किया जानेवाला क्छर्म ही धर्म कहलाता है ? 
भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! वेद, स्मृति ओर 
सदाचार-ये तीन धर्मका ज्ञान करानेवाले हे । कुष्ट 
अर्थको भी धर्मव्छा परिचायक मानते हं। शास्रमिं जो 
धर्मानुकृल कार्य बतलाये गये हं, परवर्ती मनुष्य उनका अपनी 
बुद्धिस निश्चय करके पालन करते ह । लोक-व्यवहारका 
निर्वाह करनेके ल्थिये ही धर्मकी मर्यादा स्थापित की गयी है । 


धर्मं करनेसे इस लोक ओर परलोके भी सुख मिलता है 
जो धर्मका आश्रय नहीं ग्रहण करता, वह पापमें प्रवृत्त होकर 
उसके दुःखरूप फलका भागी होता है । सत्य बोलना शुभ 
कर्म है, सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है, सत्यने ही 
सबको धारण कर रखा है ओर सत्यमे ही सव कुछ प्रतिष्ठित 
है 1 भयंकर कर्म करनेवाले पापी भी पृथक्पृथक्‌ सत्यकौ 
शपथ खाकर आपसे द्रोह ओर विवाद्‌ नहीं करते; अपितु 
सत्यका आश्रय लेकर ही अपने-अपने कमेमिं प्रवृत्त होते हं । 
वे यदि आपसी सच्ची प्रतिज्ञाको भग करदे तो निःसंदेह 
परस्पर लड़-भिडकर नष्ट हो जार्य । दूसरोँका धन नहीं चुराना 
चाहिये, यह सनातनधर्म ॑है। कुछ वलवान्‌ लोग वलके 
घमंडमें नास्तिकताका आश्रय लेकर धर्मको दुर्वलोका 
चलाया हआ मानते है; किंतु जव भाग्यवङा वे भी दुर्वल हो 
जाते ह तो अपनी रक्षाके लिये उन्हं भी धर्मका ही सहारा 
लेना अच्छा जान पडता है । संसारमें कोई भी सबसे बदढकर 
वलवान्‌ या सुखी नहीं होता । इसलिये तुम्हें कभी भी अपने 
मने कुटिलताका विचार नहीं लाना चाहिये । जो किसीका 
कुछ विगाड़ नहीं करता, उसे चोर, वदमाड अथवा राजासे 
कभी भय नहीं होता । सदाचारी मनुष्य सदा निर्भय रहता 
है । गावें आये हए हिरनकी तरह चोर सबसे डरता रहता 
है, वह अनेकों वार दूसरोके साथ जसा अत्याचार कर 
चुका है, दूसरोंको भी वैसा ही अत्याचारी समञ्जता है; 
किंतु जिसका स्वभाव शुद्ध है, उसे कर्हीसे कोई खटका 
नहीं होता, वह सदा प्रसन्न रहता है ओर किसी दूसरेसे 
अपने अनिष्टकी आशङ्का नहीं करता । प्राणिर्योकि हितम 
लगे रहनेवाले महात्माओनि दानको उत्तम धर्म बतलाया 
है; परंतु वहत-से धनवान्‌ इसे गरीबोंका चलाया हभ 
धर्म मानते है लेकिन जिस दिन भाग्य फिर जाता है ओर 
धन नष्ट हो जनेसे वे धनी भी दीन-दर-दरके भिखारी हो 
जाते है, उस्र समय उनको भी यह दान-धर्मं उत्तम जान 
पडता है । जगते कोई भी सबसे बढ़कर धनवान्‌ या 
सुखी नहीं देता; इसल्टिये धनका अभिमान नहीं करना 
चाये । 

मनुष्य दूसरोके जिस वर्तावको अपने लिय ठीक नहीं 
समञ्जता, दूसरोके साथ भी वैसा वर्ताव न करे; क्योकि जो 
अपने ल्विये अप्रिय दै, वह दूसरोके लिये भी अप्रिय हो सकता 
है । जो स्वयं दूसरेकी खीके साथ व्यभिचार करता है, वह 
ओर किसीको वही कर्म करता देख उसके विरुद्ध क्या कह 
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सकता है ? उसे दूसरेको दुराचारी कहनेका कोई अधिकार 
नहीं हे । कितु वह मनुष्य भी यदि अपनी सख्रीके साथ दूसरे 
पुरुषको आसक्त पा जाय तो उसे नहीं बरदाइत कर सकता, 
एेसा मेरा विश्वास हे । जो स्वयं जीवित रहना चाहता हो, उसे 
दूसरेके प्राण लेनेका क्या अधिकार हं 2 मनुष्य अपने लिये 
जो-जो सुख-सुविधा याहता रहै, वही-वही दूसरेको भी 
मिले-एेसा विचार कर अपने उपयोगसे जितना धन वच 
जाय उसे गरीवोंको वाट देना चाहिये; इसील्िये विधाताने 
धनको वृद्धिके लिये कुसीदवृत्तिका प्रचार किया है। जिस 


भीष्मजीका युधिष्ठिरको जाजलि तथा तुलाधारका संवाद सुनाना 


न ना कक = ~ ~ क ~ ~ ~ क ॐ = ~ न्वा 


सन्पार्गपर चल्यनेसे देवताओके दर्शन होते है, उसीपर 
सदा चलना चाहिये । यदि धनकी आय अधिक हो तो 
यज्ञ-दान आदि शुभ क्ममिं लगे रहना अच्छा है। सबको 
सुख पर्हचानेसे जो कुछ प्राप्त होता है, उसे धर्मं माना गया है । 
इसी तरह दूसरोको दुःख देना अधर्म है । युधिष्ठिर ! यह मैने 
संक्षेपसे धर्म ओर अधर्मका लक्षण बताया है। विधाताने 
पूर्वकाले सत्पुरुषोके जिस उत्तम आचरणका विधान किया 
है, वह विश्वके कल्याणकी भावनासे युक्त है ओर उससे 
धर्मके सुक्ष्म स्वरूपका ज्ञान होता है। 


अॐ--- 


युधिष्ठिरका धर्मविषयक प्रश्न ओर भीष्मजीका उसके उत्तरमें जाजकि तथा 
तुलाधार वैरयका संवाद सुनाना 


युधिष्ठिरे कला- दादाजी ! आपने जिस वेदप्रतिपादित 
सूक्ष्म धर्मका वर्णन किया हे, उसका मुञ्चे भी कुछ-कुछ ज्ञान 
हे ओर मँ उसे अनुमानसे भी कह सकता हँ । कितु अभी मुञ्च 
कुछ पृछना वाकी रह गया है, उसका भी समाधान कीजिये । 
आपके कथनानुसार सत्पुरुषोका आचरण धर्म है ओर जो 
धर्माचरण करते है, वे ही सत्पुरुष ह-एेसी दामे 
अन्योन्याश्रय दोप पड्नेके कारण लक्षय ओर लक्षणका 
ठीक-ठीक विवेक नहीं हो पाता; फिर सदाचार धर्मका 
लक्षण कैसे हो सकता है ? शास्त्रवेत्ता ओने धर्में वेदको ही 
भ्रमाण बताया है; किंतु हमने सुना है कि युग-युगमे वेर्दोका 
हास होता है, अर्थात्‌ धरम्कि सम्बन्धे जो वेदोका निश्चय है, 
वह प्रत्येक युगमे बदलता रहता है । सत्ययुगके ध्म कुछ ओर 
हं ओर त्रेता, द्वापर तथा कलियुगके कुछ ओर । मनुष्यकी 
शक्तिके अनुसार युग-धर्भोकी व्यवस्था की गयी है । जव इस 
प्रकार वैदिक धर्मोका समय-समयपर परिवर्तन होता रहता है 
तो वेद्के वचनको सत्य कहना लोकरञ्जनके सिवा ओर क्या 
है ? वेदसि ही स्मृतियां निकली है ओर उनका सर्वत्र प्रचार 
है। यदि सम्पूर्ण वेद्‌ प्रामाणिक हों, तभी स्मृतियां भी 
भ्रापाणिक हो सकती है! किंतु जव अपनी ही अङ्घभूत 
स्पृतियोके साथ वेदका विरोध हो तो उसे प्रमाणभूत शाख 
कैसे माना जा सकता है ? धर्मका स्वरूप हम जाने या न 
जाने, दूसरोके बतानेपर भी उसे समञ्च सके या नही, कितु 
इतना स्यष्टरूपसे कहा जा सकता है कि धर्म ष्ुरेकी धारसे भी 
सक्षम ओर पर्वतसे भी अधिक भारी है । गौ ओकि पानी पीनेके 
लिये वने हए पौसलोंका तथा खेतकी क्यारि्ोमे जल 
पहूचानेके ल्विये वनी हई नालिमयोका जल जैसे शीघ्र ही सूख 
जाता हे, उसी प्रकार वैदिक आर स्मार्तं सनातन धर्म धीरे-धीरे 


क्षीण होकर कलिके अन्तं विलकृल दिखायी नहीं देता; 
क्योकि उस समय बहत-से दुष्ट भी कामनासे दूसरोके कहनेसे 
तथा अन्यान्य कारणोसे भी व्यर्थं धर्माचरणका ढोँग किया 
करते है; ओर मूर्खत्तोग इसीको धर्म मानते हँ । यही नहीं, वे 
साधु पुरुोके सचे धर्मको भी प्रलाप वताते है ओर उसका 
आचरेण करनेवाले सत्पुरुषोंको पागल कहकर उनकी हसी 
उड़ाया करते हे । 

भीष्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! इस विषयमे तुलाधार 
वैङ्यका जाजलि ऋषिके साथ जो धर्मविषयक संवाद हआ 
था, उसी प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । जाजलि 
नापके एक ब्राह्मण थे, जो सदा वनम रहा क्रते थे, उन्हे 
अपने तपोबलसे सप्पूर्णं लो्कोको देखनेकी हाक्ति प्राप्रद्ो 
गयी थी । 

युधिष्ठिरने पृद्--पितामह ! जाजलि पूर्वकाल्यमं 
कौन-सा दुष्कर तप किया धा, जिससे उने उत्तम सिद्धि प्राप्न 
हई थी ? 

भीष्मजीने कटहा-वेटा ! जाजल्टिमुति बढी कठोर 
तपस्यामे प्रवृत्त हृए थे । वे प्रतिदिन प्रातःकाल ओर संध्याके 
समय स्नान करके अग्निहोत्र करते तथा वानप्रष्थके नियर्मोका 
पालन करते हए सदा स्वाध्यायमें लगे रहते थे । वनम रहकर 
तप करते हए वे वकि दिनोमे खुले आकाडाके नीचे सोते 
ओर हेमन्तऋ्रतु (सर्दी) में पानीके भीतर वैठा करते थे । इसी 
तरह गर्मकि महीनोपे कड़ी धूप ओर लका कष्ट सहते थे । 
जिसपर सोनेमें दूसरोको महान्‌ कष्ट हयो सकता है, एेसे 
विषछठीनोके ऊपर जमीनपर ही सोया करते थे । जव आकादासे 
पृसल्ाधार वृष्टि होती, उस समय अपने मस्तकपर जत्की 
धाराका आधात सहते थे । इससे उनके चिरके बाल बरावर 
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भ्ीगे रहनेके कारण उलज्जकर जटाके रूपमे परिणत हो गये 
थे । एक वार वे महातपस्वी मुनि निराहार रहकर केवल वायु 
भक्षण करते हए काष्छकी भांति अविचल भावसे खडे हो घोर 
तपस्यामें प्रवृत्त हए । उस समय उन्ँं कोड ठठ समञ्मकर एक 
चिदियेके जोड़ने उनव्छी जटाओपिं अपने रहनेका घोंसला बना 
लिया । महर्षिं बडे दयालु थ, इसलिये उन्टोने चिडियोंको 





तिनकसि घोसल्ा व्दनाते देखकर भी उन्हें हटाया नहीं । जव 
जरा भी वे हिले-दुले नहीं, तव दोनों पक्षी विश्वास जम जानेके 
कारण वड़े सुखसे वहां रहने लगे । धीरे-धीरे वषकि चार 
महीने बीत गये ओर दारद्‌ ऋतुका आगमन हुआ । उस समय 
कामसे मोहित होकर उन गोरेयोने परस्पर समागम किया ओर 
समय आनेपर महर्पिके मस्तकपर ही अंडे दिये । इस वातको 
जानकर भी वे तेजस्वी मुनि हिले-दुके विना ही अपने स्थानपर 
खड रह; क्योकि उनक्ता मन सदा धर्ममें ही लगा रहता धा । 
गौरियोंका जोड़ा भी प्रतिदिन चारा चुगनेके लिये इधर-उधर 
जाता ओर फिर लौटकर बेखटके वहाँ रहता था । मुनिके 
मस्तकपर निवास पाकर वे दोनों बड़ प्रसन्न थे । कुछ दिनों 
जव अंडे परिपुष्ट हए. तो उन्हं फोड़कर वच्चे बाहर निकले, फिर 
चरे भी वहीं रहकर द्टूने लगे, इतनेपर भी मुनि अटल भावसे 
सखडे ही रहे । थोडे दिनों वाद व्चोके पर निकल आये । यह 
जानकर जाजल्टिको तडा हर्षं हुआ । अव वे वच्चे इधर-उधर 
उड्ने भी लगे । दिनमें चुगनेके लिये चले जाते ओर डापको 
पुनः उसी धोसलेमें त्फरोट आते थे । यह देखकर भी मुनि कभी 


दहित्ते-दुलते नहीं थे । अव मां -वापने उन वर््चोकी देख-रेख 
छोड़ दी, वे अकेले ही बाहर आने-जाने लगे । दिनको जाते 
ओर शामको पुनः बसेरा लेनेके लिये वहीं चले अते थे। 
कभी-कभी एेसा होता कि वे चिदिये पांच-पांच दिनोंतक 
वाहर रहकर छठे दिन अपने घोंसलेमे आते, किंतु उस समय 
भी मुनि उन्हं स्थिरभावसे खड ही दिखायी देते थे 1 एक वार 
वे पक्षी उडुनेके वाद एक महीनेतक नहीं लौटे, पर 
जाजलिमुनि ज्यो-के-त्यों खडे रहे । तदनन्तर, जव उनका कुछ 
भी पतान चला तो मुनिको वड़ा आश्चर्य हुआ । वे अपनेको 
सिद्ध मानने लगे ओर इस वातका उन्हें गर्व भी हो गया । फिर 
नदीके तटपर जाकर उन्होने स्नान किया ओर अध्रिमें होम 
करनेके पश्चात्‌ सूर्यकि उदय होनेपर उनका उपस्थान किया । 
अपने मस्तकपर चिडियोके पैदा होने ओर वढने आदिकी वातं 
याद करके वे अपनेको महान्‌ धर्मात्मा समड्मने लगे ओर 
आकाङ्को ओर देखकर बोल उठे "मेने धर्मको प्राप्न कर 
किया ।' इतनेमें आकाङवाणी हई “जाजलि ! तुम धर्ममें 
तुलाधारकी बराबरी नहीं कर सकते । काङीपुरीमें तुलाधार 
नामके एक महावुद्धिमान्‌ वेडय रहते है, जो बहुत वड़े धर्मात्मा 
है; किंतु वे भी एेसी बात नहीं कह सकते, जैसी आज तुम 
कह रहे हो ॥' 

आकाङवाणी सुनकर जाजलिको बड़ा अमर्षं हुआ, वे 
तुलाधारको देखनेके लिये वहाँसे चल दिये ओर बहुत दिनों 
बाद कामें आये । वहाँ पर्हैचकर उन्होने तुलाधारको सौदा 
वेचते देखा । महात्मा तुलाधार भी जाजलिको देखते ही 
उठकर खड हो गये; फिर आगे वदकर बड़ी प्रसन्नताके साथ 
उन्होने ब्राह्मणका स्वागत-सत्कार किया । 

तुत्छधार बोले- विप्रवर ! आप मेरे पास आ रहे हे, यह 
वात मुञ्े मालृम हो गयी थी, अव मेरी वात सुनिये । आपने 
समुद्रके तटपर एक वनमें रहकर बड़ी भारी तपस्या की है। 
उसर्मे सिद्धि प्राप्त होनेके वाद्‌ आपके मस्तकपर चिदि्योके 
वध्ये पैदा हए ओर आपने उनकी भलीभांति रक्षा की । जब 
उनके पर निकल आये ओर वे उड़कर इधर-उधर चले गये 
तव अपनेको धर्मात्मा समञ्जकर आपको बड़ा गर्व हो गया । 
उसी समय मेरे विषयमे आकादावाणी हई ओर उसे सुनकर 
आप अपर्षमं भरे हए मेरे पास आये हे । विप्रवर ! आज्ञा 
दीजिये, म आपका कौन-सा प्रिय कार्य कर ? 

भीप्पजी कहते हँ-- वुद्धिमान्‌ तुलाधारके इस प्रकार 
कहनेपर जप करनेवात्गपें श्रेष्ठ जाजलि वोले--' वैडयवर ! 
तुम तो सव प्रकारके रस, गन्ध, वनस्पति, ओषधि, मूल ओर 
फल आदि वेचा करते हो, तुमह एेसा ज्ञान ओर धभ्पिं निष्ठा 
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रखनेवाली वुद्धि केसे प्राप्न हुई 2 ये सव वाते बताओ ।' 
तुत्मधारने कहा-- मुनिवर ! में परमप्राचीन ओर सवका 
हित करनेवाले सनातन धर्मको उसके गृढ रहस्योंसहित 
जानता हू। किसी भी प्राणीसे द्रोह न करके जीविका चलाना 
श्रेष्ठ धर्म माना गया है। पं उसी धर्मके अनुसार जीवन- 
निर्वाह करता हूं। काठ ओर घास-फूससे छाकर मैने अपने 
रहनेके लिये यह घर वनाया है । अलक्त, पद्मक, तुद्गकाष्ठ, 
चन्दन आदि गन्ध तथा ओर भी छोटी-बड़ी वस्तुओंका 
विक्रय करता हूं । मेरे यहाँ तरह-तरहके रसोंकी भी विक्री 
होती है । मदिरा नहीं वेची जाती । ये सव्र चीजें मँ दूसरोके 
यहांसे खरीदकर वेचता हू, स्वयं तैयार नहीं करता । माल 
बेचनेमे किसी प्रकारकी ठगी या छल-कपटसे काम नहीं 
लेता । जो सव जीवोंका सुहद्‌ होता ओर मन-वाणी तथा 
कर्मसे सव्रके हितमें लगा रहता है, वही वास्तवे धर्मको 
जानता हे। मं न किसीसे मेल-जोल बढाता हू, न विरोध 
करता हूः मेरा न करीं राग है, न देष; सम्पूर्णं प्राणिर्योके 
प्रति मेरे मनमें एक-सा भाव हे । यही मेरा व्रत हे। मेरी 
तराजू सवके लिये बराबर तौलती है । में दूसरोके कार्योकी 
निन्दा या स्तुति नहीं करता । मिद़्ीके देले, पत्थर ओर सोनेमे 
भेद नहीं मानता । जैसे वृद्ध, रोगी ओर दुर्बल मनुष्य 
विषय-भोगोकी स्पृहा नहीं रखते, उसी प्रकार मेरे मनमें भी 
उन्हे प्राप्न करनेकी इच्छा नहीं होती । जिस समय पुरुषको 
दूसरोसे भय नहीं होता, दूसरे भी उससे भय नहीं मानते; जव 
वह किसीसे देष या किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता तथा 
किसी भी प्राणीके प्रति उसके मने बुरे विचार नहीं उठते, 
उस समय वह ब्रह्मको प्राप्न होता है। जैसे मौतके मुखमें 
पदुनेसे सवक्रो भय होता है, उसी प्रकार जिसके नामसे सव 
लोग थर-थर कोंँपते है तथा जो कटुवचन बोलनेवाला ओर 
दण्ड देनेमे कठोर टै, एसे पुरुषको महान्‌ भयका सामना 
करना पडता हे। जो वृद्ध है, पुत्र ओर पौत्रोसे युक्त रै, 
शाख्रके अनुसार आचरण करते है ओर किसी भी जीवको 
हिसा नहीं करते, उन महात्पाओकि बर्तावके अनुसार मै भी 
चलता हूं । बुद्धिमान्‌ मनुष्य सदाचारका पालन करनेसे शीघ्र 
ही धर्मके रहस्यको जान लेता है । नदीकी धारामें बहते हए 
तिनके ओर काष्ठ आदिका कभी-कभी दूसरे-दूसरे तिनको 
ओर काष्ठोसे संयोग हो जाया करता है, यह संयोग दैवेच्छासे 
ही होता है, जान-वृद्मकर नहीं किया जाता । इसी प्रकार 
संसारके प्राणियोका भी परस्पर संयोग-वियोग होता रहता 
है। जिससे जगत्का कोई भी प्राणी कभी किसी प्रकार 
भी भय नहीं मानता, उस पुरुपको सम्पूर्णं भूतोसे 


भीष्पजीका युधिष्ठिरको जाजलि तथा तुलाधारका संवाद सुनाना 





~ ~ 


३९५० 


अभय प्राप्न होता है। जैसे नदीके तीरपर आकर कोलाहल 
करनेवाले पनुष्यके रसे सव्र जलचर जीव पानीके भीतर 
छिप जाते ह तथा जिस प्रकार पेदियेको देखकर सभी थरा 
उठते हे, उसी प्रकार जिसमे सव लोग गते हों, उसको भी 
दूसरोसे डरना पड़ता है। इस अभयदानरूप धर्मका 
प्रयत्पूर्वक पालन करना उचित है। जो इसको. आचरणमें 
लाता है, वह सहायवान्‌, द्रव्यमान्‌, सौ भाग्यदाटली तथा 
परलोके कल्याणका भागी होता है । अतः जो अभयदान 
देनेमे समर्थं होते ह, उन्हे ही विदान्‌ पुरुष श्रेष्ठ वततकाते 
है । उन्मेस जो क्षणभङ्ग विषयक इच्छावाले है, वे तो 
कीर्तिं ओर मान-वडाईके लिये अभयदानरूप व्रतका पालन 
करते है; किंतु जो चतुर है, वे ब्रह्मकी भ्रा्तिके ल्थिये 
उसका आश्रय लेते ह । तप, यज्ञ, दान आर ज्ञानोपदेडाके 
द्वारा जो-जो फल प्राप्न होता है, वह सव्र केवल अभयदानसे 
ही मिल सकता हे 1 जो सम्पूर्ण जीवोंको अभयक्ी दक्षिणा 
देता है, वह मानो समस्त यज्ञोका अनुष्ठान कर लठेता 
है तथा उसे भी सव ओरसे अभयदान मिल जाता है। 
अहिसासे बदृकर दूसरा कोई धर्मं नहीं है। जो सव्र 
प्राणिर्योको अपना ही डइारीर सम्मता है तथा सवको 
आत्मभावसे देखता है, वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता टै, उसे 
किसी विङोप स्थानकी प्राप्ति नहीं दती । दैवता भी उसकी 
गतिका पता नहीं पाते । विप्रवर ! जीर्वाको अभयदान टेना 
सब दानमे उत्तम हे । मं आपसे यह सत्य कह रहा ह, इसपर 
विश्वास कीजिये। 

धर्मका तत्त्व अत्यन्त सुक्ष्म है, कोड भी धर्मं निष्फल्य 
नहीं होता। स्वर्गं या ब्रह्मकी प्राप्तिके ल्थियि ही धर्मकी 
व्याख्या की गयी है । सूक्ष्मधर्म आसानीसे सवकी समद्भपें 
नहीं आ सकता । जो त्योग बै्लोको बधिया करते, व्रंधते, 
नाथते, मार-पीटकर काम कराते ओर उनपर अधिक बोड्ा 
लादते है; जो कितने ही जीवको मारकर खा जाते, मनुष्य 
होकर मनुष्योको दास नाते ओर उनके परिश्रमका फल 
आप भोगते ह तथा जो वध ओर यन्धनका दुःख जानते हए 
भी दूसरोको वैसे ही कष्ट देते हे, एसे लोगोकी आप क्यों 
नहीं निन्दा करते 2 (मुञ्चे ही क्यों निन्दनीय सम्मते ट 2 यं 
तो अपनी जीविकाका ही कार्य कर रहा ह|) पांच 
इन्धियोवाके समस्त प्राणिर्योपें सूर्य, चन्द्रमा, वायु, ब्रह्मा, 
प्राण, यज्ञ ओर यमराज आदि देवताओंका निवास है; फिर 
प्री उन्हँ जीतेजी वैचकर जो लोग जीविका चलाते है, क्या 
वे निन्दाके पात्र नहीं ह 2 चकरा अधिका, भेड्‌ वरुणक्रा, 
घोढ़ा सूर्यका ओर पृथ्वी विराट्का रूप टै तथा गाय ओर 
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वछडे चन्द्रमाके स्वरूप हें । इनको वेचनेसे कल्याणकी प्रापि 
नहीं हाती । म तो तेल, घी, शहद ओर ओषपधोंको विक्री 
करता हूं, इसमें क्या हानि हे ? वहत-से मनुष्य तो देडा ओर 
मच्छरोसे रहित देदामें पेदा हूए ओर सुखसे पले हुए पडुओंको 
उनकी मराताओंसे अलग करके एसे देशम ले जाते हे, जहां 
देदा, मच्छर ओर कीचड्को अधिकता होती है! वहां उनपर 
भारी बोज्ञ लादकर उन्हें अनुचित रूपसे कष्ट पर्हचाते हे । उस 
अवस्थामें उन वेचारे पड्ुओंको वड़ा दुःख होता हे । मैं तो 
इसमे श्रृणहत्यासे भी व्ढकर पाप सपद्मता हूं । श्रुतिमें गौको 
अध्या (अवध्य) कडा गया टै; फिर कोन उसे मारनेका 
विचार करेगा । जो पुरुप गाय ओर वैलोंको मारता है, वह 
महान्‌ पाप करता हे । इस तरहकरे अमद्गलकारी ओर भयंकर 


सक्षिप्र महाभारत 





गान्तिपर्वं 





आचार इस जगते बहत-से प्रचलित हे । अमुक वात प्राचीन 
कालस चली आ रही हे, यही सोचकर आप उसकी वुराड्या- 
पर ध्यान नहीं देते । परिणामपर विचार करके ही किसी भी 
धर्मको स्वीकार करना चाहिये । ल्ोगोकी देखा-देखी करना 
अच्छा नहीं हे। अव मं अपने वर्तावके सम्बन्धे कुछ 
निवेदन कर रहा हू, उसे मुनिये। जो मुञ्चे मारता हे 
तथा जो मेरी प्रहोसा करता हे, वे दोनों ही मेरे ल्थिये 
वरावर हे, मे उनपेसे किसीको प्रिय ओर अप्रिय नीं 
मानता । बुद्धिमान्‌ पुरुष एसे ही धर्मक प्रदासा करते ह । यही 
युक्तिसंगत हे । यति भी इसीका सेवन करते हे तथा धर्मता 
मनुष्य अच्छो तरह विचारकर सदा इसी धर्मव्ा अनुष्ठान 
क्रिया करते हे। 


==--*- 
जाजलिको तुलाधार तथा पक्षियोंका उपदे 


जाजलिने कटा- णिक पहादय ! तुम हाथमे तराजू 
लेकर सौदा तौलते हए जिस धर्मका उपदेश करते हो, उससे 
तो स्वर्गका दरवाजा दी वंद हो जायगा तथा प्राणियोकी 
जीविका ही रुक जायगी । तुम्हे पालृप हाना चाहिये कि अन्न 
ओर पडुओंसे ही मनुष्योका जीवन-निर्वाहि होता हे। 
पदुओद्रारा उत्पन्न क्कियि हए अन्नसे ही यज्ञ-यागादि कर्मं 
सप्यन्न होते हे । तुम्हारी वाते तो नास्तिकोकी-सी हो रही ह । 
पडुओंके कष्टका खयाल करके यदि कृषि आदि वृत्तियोंका 
ही त्याग कर दिया जाय, तव्र तो संसारका जीवन ही समाप्न 
हो जायगा । 

तुत्पधारने कहा- ब्रह्मन्‌ ! दूसरोको कष दियं विना जिस 
प्रकार जीवन-निर्वाह करना चाहिये, वह उपाय मं वता रहा 
ह्‌, सुनिये । आप मुदे नास्तिक वता रहे हं, पर पं नास्तिक 
नहीं हू ओर न यज्ञको निन्दा ही करता ह । यज्ञ उत्तम कर्म है; 
कितु उसके स्वरूपको ठीक-ठीक जाननेवाले लोग दुर्लभ हं । 
ब्राह्मणक लिये जिस यज्ञका विधान है, उसको मं प्रणाम 
करता हू तथा उस यज्ञको जाननेवाले व्राह्मणोके चरणोपें भी 
ङी ज्जुकाता ह । खेद है कि इस समय व्राह्मणलोग अपने 
यज्ञका परित्याग करक क्षत्रियाचित यज्ञोके अनुष्ठानमे प्रवृत्त 
हो रहे ह । धन कमानेके प्रयत्ने लगे हए बहूत-से लोभी ओर 
नास्तिक पुरुषान वेदिक वचरनोँक्ा तात्पर्य न समङ्जकर 
सत्य-से प्रतीत होनेवाले मिथ्या यज्ञोका प्रचार कर दिया हं । 
शुभ कर्कि दह्वाग जिस हविष्यका संग्रह किया जाता है, 
उसीकर होपसे देवता प्रसन्न हाते है । शाख्रके कथनानुसार 
नमस्कार, स्वाध्याय आर अन्ररूप हव्रिष्यके द्वारा 


देवता ओंकी पूजा हो सक्ती है । जो लोग कामनाके वद्ीभूत 
होकर यज्ञ करते, ताता खुदवाते या वगीचे लगवाते है 
उनसे उरन्हीकी तरह कामना रखनेवाली संतान उत्पन्न होती 
हे। लोभीकी संतान लोभी ओर समदर्व्की संतान सपान 
दृष्टि रखनेवाली हाती है । यजमान ओर ऋत्विक्‌ स्वयं जंसे 
हाते हं, उनकी प्रजा भी वैसी ही हाती हे। जिस प्रकार 
आकाडसे निर्मल जलककी वर्षा होती र, उसी प्रकार 
शुद्धभावसे किये हुए यज्ञसे योग्य प्रजाकी उत्पत्ति होती है । 
विप्रवर ! अग्रिमे डाली हई आहति सूर्यमण्डलपें पर्हूचती हे, 
सूर्यसे जलकी वृष्टि होती हे, वृष्टिसे अन्न उपजता है आर 
अन्नसे सम्पूर्ण प्रजा जन्म तथा जीवन धारण करती है। 
पहलके त्योग कर्तव्य-पालनकी दृष्टिसे यज्ञ-यागादिमे प्रवृत्त 
होते थ, मनमे कोई कामना नहीं रखते धे; इसील्यिये उनकी 
सम्पूर्ण कापनार् स्वतः पूर्णं हो जाती थीं । पृथ्वीसे बिना जोते 
ही काफी अन्न पदा होता तथा जगत्की भत्ाईके लिये उनके 
शुभ संकल्पसे ही वृक्ष ओर लताओमे फल -फूल लगते थे। 
वे यज्ञ तो करते थे, पर अपनेको उसका कोई फल मिलता 
है, इसका विचार भी नहीं करते थे । जो मनुष्य यज्ञसे कोई 
फल मिलेगा या नहीं 2 एेसा संदेह ट्येकर यज्ञे प्रवृत्त होते 
हे, वे धन चाहनेवाटे क्रोभी, धूर्तं ओर दुष्ट है । एसे लोगोको 
अपने अद्युभ कर्मके कारण पापियोको मिलनेवाके त्छोकोमि 
जाना पड़ता है। जो प्रमाणभूत वेदको अपने कुतर्कसे 
अप्रामाणिक वतानेक्ता दुःसाहस करता टै, वह मूर्खं ओर 
पापात्पा है तथा उसे भी पापिर्योके त्योकोकी ही प्राप्ति हाती 
हे । कितु जो करने योग्य कमेक नित्यकर्म समञ्मकर करता 
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हे ओर कभी उसका पालन न होनेपर भयभीत हो जाता है, 
जिसकी दृष्टिमें (ऋत्विक्‌, हविष्य, म्र ओर अग्नि आदि) सव 
कुछ ब्रह्य ही हे तथा जो कभी अपनेमे कतपिनका अभिमान 
नहीं करता, वही सच्चा ब्राद्यण रे । प्राचीन कालक ब्राह्मण 
सत्यवादी, इन्धियसंयमी ओर परम पुरुपार्धकी प्राप्निके ल्यि 
उत्सुक रहनेवाले थे । उनकी धन पानेकी प्यास वुड्म गयी थी । 
वे त्यागी, ईप्यरिहित, देह आर आत्माके त्चको जाननेवाले, 
आत्पयज्ञमें स्थित तथा प्रणवके जपमें तत्पर रहनेवालर थे, स्वयं 
सतुष रहकर दूसरोको भी संतोप देते थे । 
ब्रह्म सर्वात्मक टै, सम्पूर्ण देवता उसीके स्वरूप हैं । वह 
ब्रह्मवेत्ताके भीतर स्थित होता हे; इसल्थिये उसके तृप्र हानेपर 
सम्पूर्ण देवता तृप्र हो जाते हं । जैसे सव प्रकारके रसि तृप्र 
मनुष्यको कुछ भी नहीं भाता, उसी प्रकार जो ज्ञानानन्दसे 
परिपूर्ण हे, उसे सदा तृप्ति वनी रहती है, वह विषय-सुखोको 
प्राप्न करना नहीं चाहता । जिनका धर्मं ही आधार है, जो धर्मम 
ही सुख मानते हे तथा जिन्होने सम्पूर्ण कर्तव्य ओर अकर्तव्यका 
निश्चय कर ल्या हे, वे ज्ञानी पुरुप ही परमात्माके स्वरूपको 
ठीक-ठीक जान पाते है। भवसागरसे पार उतरनेकी इच्छा 
रखनेवालगे ज्ञान-विज्नानसम्पन्न महात्मा लोग अत्यन्त पवित्र ओर 
पुण्यात्माओंसे सवित ब्रह्मलोकको प्राप्न होते हं, जहां जाकर 
किसीको शोक नहीं करना पडता, जहाँसे गिरनेका डर नहीं 
गहता तथा जहां किसी तरहकी पीडा या व्यधा नहीं होती । वे 
सात्विक पहापुरुप स्वर्गं नहीं चाहते, यडा आर धनके लिये यज्ञ 
नहीं करते तथा सत्पुरुषोके मार्गका अवलम्बन करते हं । उनके 
दवारा अहिंसाप्रधान यज्ञोका अनुष्ठान होता हे । वे वनस्पति, 
अन्न ओर फल-मूलको ही हविष्य मानते ह । फलकी इच्छा 
रखनेवात्मे त्मो भी ऋत्विज्‌ उनका यन्न नहीं कराते । ज्ञानी व्राह्मण 
अपनेको ही यन्ञका उपकरण मानकर मानसिक यज्ञका 
अनुष्ठान करते हे । जिन्टोने कर्मका व्याग करदियारह,वेभी 
लोक-संग्रहके ल्थिये मानसिक यज्ञे प्रवृत्त रहते हे । लोभी 
ऋत्विज्‌ तो एमे त्छोगोका ही यज्ञ कराते है, जो मोक्षकी इच्छा 
नहीं रखते । साधु पुरुष अपने धर्मका आचरण करते हए ही | 
प्रजाको स्वर्गी प्राप्निका उपाय बताते टै । सत्पुरुषोके वर्तावके | 
अनुसार मेरी वुद्धि भी सर्वत्र समान भाव ही रखती है।| 
सिद्धसंकल्प जानी महात्पाओंकी इच्छा होते ही वैल स्वयं 
गाह़ीपं जुनकर उनकी सवारी ढोने लगते ह तथा दूध देनेवाली 


हे । जिसके पनमें कोई कामना नहीं है, जो किसी फलकी 
इच्छासे कर्मोका आरम्भ नहीं करता, नमस्कार ओर म्तुतिसे 
अलग रहता है, जिसके कर्मवन्धन क्षीण हो गये है, उसी 
पुरुपको देवतात्मरोग व्राह्मण मानते टै । 

जाजलिने पृद्--वङयप्रवर ! मेने आत्मयाजी मुनियोक 
मानसिक यज्ञका तत्तव कभी नहीं सुना, सम्भवतः वह समड़नेमे 
कठिन भी है; क्योकि पूर्वकालीन महर्पियोने उसके ऊपर विहोष 
विचार नहीं किया ह तथा अर्वाचीन महर्पिं भी उसका प्रचार नहीं 
करते हे । एेसी स्थितिमें दुर्बोध हानेके कारण अविवेकी पनुष्य 
तो मानसिक यज्ञका अनुष्ठान कर नहीं सकते, पिर उनव्की क्या 
गति होगी 2 वे किस कर्मसे सुख पा सकते है 2 यही बताओ । 
मुञ्चे तुम्हारी बातोपर बड़ी श्रद्धा हो रही है । 

तृत्याधारने कहा--त्रह्मन्‌ ! जिन दम्भी पुरुपोक यज्ञ 
अश्रद्धा आदि दोषोके कारण यज्ञ कदत्याने योग्य नहीं रहने, उन्टे 
न तो मानसिक यज्ञ करनेका अधिकार है न क्रियारूप यन्न । 
श्रद्धालु पुरुष तो घी, दूध, दही ओर पूर्णाहतिसे ही अपना यज्ञ 
पूर्ण करते हे । श्रद्धालुओं जो असमर्थ हे, उनका यज्ञ गाय 
अपनी पंके बालोसे, सींगसे ओर पैरोकी धृलििमे द्री पूर्ण कर 
देती है * । जो इस प्रकार केवलः धी, दूध आदिक्छा उपयाग 
करके अदहिसा-प्रधान यज्ञका आरम्भ करता है, वह यजमान 
पत्रीके अभावं मानसिक भावनाद्राग ही उसव्छी कल्पना कर 
लेता है अर्थात्‌ श्रद्धाको ही पत्नी मान लेता टै ओर इष्टटेवनाका 
यजन करके यज्ञस्वरूप भगवान्‌ विष्णुको प्राप्न हो जाता ह । 
विप्रवर ! यह आत्पा ही प्रधान तीर्थं हे । आप तीर्थमेवनके ल्यिये 
देश-देश्चमे मत भटक्रिये । जो मरे व्रताये दए. अर्िमाप्रध्रान 
धर्मोका आचरण करता है, उसे उत्तम त्म कोक प्रापि हाती र । 
व्रह्मन्‌ ! मेने धर्मका जो स्वरूप सामने रग्वा ह, उसका पाल्यन 
सजन करते हं या दुर्जन 2 इम वातकी जांच कर ल्टीजिये, तव 
आपको इसकी यथार्थताका जान हो जायगा । देखियं, य जा 
वहत-से पक्षी आकाङामे उड्‌ रहे है, सव आपके मस्तकम उत्पन्न 
हए ह । इस समय अपने हाथ-पैर मपेटकर घोसलोमे प्रवद 
करनेके लिये दौड़े जाते है । आपने इन्द पुत्रकी भाति पाल्या टै 
ओर ये भी आपका पिताके समान आदर करते है । निःसंदेह 
आप इनके पिताके ही तुल्य है । अतः इन्दं बुत्गाइये (ओर 
इन्टीके पुखसे अहिसा-प्रधान धर्मकी पटिमा सुनिये) । 

भीष्पजी कटते है--तुलाधारकी वात सुनकर जाजल्थिनि 


गों सवर प्रकारके मनोरथ सिद्ध करती हई दुग्ध प्रदान करती उन पक्षियोको ब्ुल्ाया, तव वे आकर धर्मका उपदेशा करनेक 





" गायकी पमे पितरगेका तर्पण ओर उसके सीगके जल्यये अभिषेकं दाता है तथा उसके चर्णाकौ धृलि पड्नेमे मव पापाक्रा 


नटा ड जनाना ३। 
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ल्विये मनुष्य भाति स्यष्ट वाणीमें बोलने लगे--व्रह्मन्‌ ! | अपेक्षा पवित्रताहीन श्रद्धालुका ही अन्न ग्रहण करने योग्य है । 
हिसा ओर उसकी भावनासे रहित होकर जो कम किये जाते इसी प्रकार वेदवेत्ता ओर सूदखोरमेसे वेदवेत्ताका ही अत्र 
हे, वे इस लोक आर परलोकमे भी कल्याणकारी होते हे । | श्रद्धापृत एवे ग्राह्य है) । सारांडा यह कि उदारका ही अत्न 
हिसा श्रद्धाका नाडा करती हे ओर नष्ट हई श्रद्धा हिंसक | भोजन करना चाहिये, कृपण एवं सृदखोरका नहीं । जिसमे 
मनुष्यका सर्वनाडा कर डालती हे । जा लाभ-हानिमे समान | श्रद्धा नहीं बह देवयज्ञका अधिकारी नहीं है । धर्मज्ञोने उसीके 
भाव रखनेवाल, श्रद्धाद्यु, संयमी आर डान्तचित्त हें तथा | अन्नको अग्राह्य बतलाया है । अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है ओर 
कर्तव्य समञ्मकर यज्ञक्ा अनुष्ठान करते हे; उन्दीका यज्ञ | श्रद्धा पापस मुक्त करनेवाली हे । जसे सांप अपनी पुरानी 
सफलय होता हे । श्रद्धा सवक रक्षा करती ह, उसके प्रभावसे | केचुलको छोड़ता टे, उसी प्रकार श्रद्धात्र पुरुष पापका 
विरुद्ध जन्म प्राप्न होता हे। ध्यान आर जपसे भी श्रद्धाका | परित्याग कर देता हे। श्रद्धा होनेके साथ-ही-साथ पापोसे 
पहतत्च अधिक ह । यदि कर्ममं वाणीके दोपसे मन््रका ठीक | निवृत्त हो जाना सव पवित्रता ओंसे बढकर हे । जिसके रागादि 
उच्चारण न हो सके आर मनकी चञ्चत्यताके कारण | दोप दूर हा गये हे, वह श्रद्धाल्यु पुरुप ही वास्तवमें पवित्र हे । 
इष्देवताके ध्यानमे विक्षेप आ जाय तो भी यदि श्रद्धा हो तो | उसे तप ओर आचार-व्यवहारसे क्या प्रयोजन ह ? यह पुरुप 
वह उस दापको दूर कर दती हे । कितु श्रद्धाक न रहनेपर | श्रद्धामय ह, इसलिये जो जसी श्रद्धावाला हे, वह स्वयं भी 
केवल मन््रोद्चारण आर ध्यानसे ही कर्मकी पूर्तिं नहीं | वैसा ही हे।' धर्म ओर अर्के तत्त्वको जाननेवाले सत्पुरुषोने 
हाती - श्रद्धाहीन कर्म व्यर्थं हो जाता ह) इस विषयमे पराचीन | इसी प्रकार धर्मकी व्याख्या की हे। हमल्ोगोने धर्मदर्न 
वृत्तान्तोको जाननेवाल्य ल्ग ब्रह्माजीकी की हूं गाथा | नामक मुनिसे पृषकर उस धर्मका ज्ञान प्राप्न किया हे । 


सुनाया करते हं, जो इस प्रकार है- पहले देवता लोग 
भ्रद्धाहीन पवित्र आर पवित्रताहीन श्रद्धाल्युके दरव्यको एक-सा 


विप्रवर ! आप इसपर विश्वास कीजिये । इसके अनुकूल 
आचरण करनेम आपको परमात्माकी प्रापि हागी । श्रद्धालु 


ही समड्ते थे । इसी अरक्रार वे कृपण वेदवेत्ता आर महादानी | मनुष्य साक्षात्‌ धर्मका स्वरूप हे । जो श्रद्धापूर्वक अपने धर्मपर 


सृदसवारकर अन्नम भी कोई अन्तर नहीं मानते थ । एक चार 
यनज्नपे उनके इस वर्तावको देखकर प्रजापति (ब्रह्याजी)ने 


स्थित ह, उसे ही सर्वश्रेष्ठ सपद्मना चाद्ये । 
भीष्यजी कहते है- तदनन्तर, तुलाधार आर जाजलिः 


कहा-'देवताओ ! तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं हे। | थोडे ही समये दिव्यलोकको प्राप्त हृए ओर वहाँ सुखपूर्वक 
व्रास्नवमं उदारका अन्न उसकी श्रद्धाके कारण पवित्र हाता हे | रहने लगे । तुल्ाधारने सनातन धर्मका उपदेङ्ञ किया था आर 
आर कजूसका अश्रद्धासे दूषित । (अतः श्रद्धाहीन पवित्रकी | उसे सुनकर जाजलि मुनिको वड़ी शान्ति मिली थी । 


=== +~ 
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भीप्मजी कठते है--युधिष्ठिर 1 राजा विचख्नुने 
प्राणियोपर दया करनेक विषयमे जो कुद कहा हे, वह प्राचीन 
इतिहास यं तुम्हे सुना रहा हं । एक समय किसी यज्ञलालामें 
गजाने देखा कि वलकी गर्दन कटी हू हे आर वहां बहूत-सी 
गोरणं आर्तनाद कर रही हे । हिसाक्छी यह क्रूर प्रवृत्ति देखकर 
राजामे नहीं रहा गया; वर अपना निश्चित सिद्धान्त इस प्रक्रार 
सुनाने लगे, ओद ! वेचारी गोत बड़ा कष्ट पा रही है, इनकी 
हत्या न करो । संसारक्ती समस्त गोओवक्छा कल्याण हो । जो 
धर्मक मर्यादासे श्र हा चुके हे, मूर्ख हे, जिन्हे आत्मतत्वक 
विपये शरारी सदेह है तथा जा छिपे हए नास्तिक ह, उन्हीं 
त्मोगोने दिसाक्ा समर्थन किया है । मनुष्य अपनी ही इच्छासे 
यज्ञवेदीपर पदु ओका वल्व्दान करते टे । धपत्पा मनुने तो 


सव्र कममिं अहिसाकी ही प्रहासा की हे; इसल्थिये विज्ञ 
पुरुपको वैदिक प्रमाणसे धर्मक सुक्ष्म स्वरूपका निर्णय करके 
उसका पालन करना चाहिये । किसी भी प्राणीकी हिसा न 
करना दही सव ध्य श्र माना गया हि । पिताहारी हकर 
कठोर नियोंका पाटन कर, वेदक फल-श्रुतियोमे आसक्त 
न हाकर उनका त्याग करे, आचारके नामपर अनाचारमं 
प्रवृत्त न हो । कृपण मनुष्य ही फलकी इच्छा करते है । यज्ञम 
मद्य, पांस ओर मीन आदिक्रा उपयोग धूर्ताका चलाया हभ 
है । वेदोमे इसकी करीं भी चर्चा नहीं है । त्योग पान, मोह ओर 
त्मोभके वी भूत होकर जिद्धाकी लाल्ुपताके कारण निषिद्ध 
वस्तुओंको खाते-पीने हे । श्रोत्रिय ब्राह्मण तो सप्ूर्णं यज्ञम 
भगवान्‌ विष्णुका ही आविर्भाव मानते है ओर पुष्प नथा खीर 


((-0. 1\/॥(111101/5511॥1 21188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 60810011 


शान्तिपर्व ] 


(वद ता ने 





ल जा ~क = 


राजा विचस्नुक द्वारा अर्हिसाधर्मकी प्रदासा तथा चिरकारीका उपाख्यान 


> ज = कः क 


६०९ 





आदिते उनकी पूजा करते हे । वेदम जो यज्ञसम्बन्धी वृक्ष 
वताये ग्ये है, उन्दीका हवनपें उपयोग होता हे। शुद्ध 
चित्तवाले सत्त्वगुणी पुरुष अपनी विरुद्ध भावनासे प्रोक्षण 
आदिके द्वारा संस्कार करके जिस हविष्यको तैयार करते हे, 


टै, यह उनके गोरवका निश्चय करने पयप्नि प्रमाण है। 
पिता भरण-पोपण आर अध्यापन करनेके कारण पुत्रका 
प्रधान गुरु हे । वह जो कुछ भी आज्ञा दे, उसे धर्म समड्मकर 
स्वीकार करना चाहिये । यही वेदकी भी निश्चित आज्ञा हे । पुत्र 


वही देवताओंको अर्पण करनेके योग्य होता हे । | पिताके स््ेहका पात्र हे, किंतु पिता पुत्रा सर्वस्व हे । एकमात्र 
युधिष्ठिरने पृद्य-- पितामह ! आप मेरे परम गुरु हं। | पिता ही पुत्रको डारीर आदि सव कुछ देता ह; इसलिये कोई 
कृपया वतलाइये, यदि कभी गुरुजनोके आग्रहसे कोई कठोर | सोच-विचार किये चिना ही पिताक्ी आज्ञाका पालन करना 
कार्य करनेका अवसर उपस्थित हो जाय, उस समय उसे ङ्ीघ्र । चाहिये । जो पुत्र पिताकी आज्ञा मानता है, उसके समस्त पातक 
कर डालना चाहिये या विलम्ब करके उस कार्यको परीक्षा | नष्ट हो जाते ह । गर्भाधान ओर सीमन्तोन्नयन संस्कारके द्वार 
करनी चाहिये 2 पिता ही पुत्रको उत्पन्न करता है। वही अन्न-वस््र देता, 
भीपष्मजीने कहा- चेटा ! इस विषयमे एक प्राचीन | पढ़ाता-लिखाता ओर समस्त लोक-व्यवहारोका जान कराता 
इतिहास टै, जो आद्भिरसकुलमें उत्पन्न हुए चिरकारीके | है । पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है ओर पित्ता ही ससे वड़ा 
वृत्तान्तसे सम्बन्ध रखता है । कहते हे, महर्षि गौतमके एक | तप हे । पिताके प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते है । 
चिरकारी नामवाला पुत्र था, जो वडा बुद्धिमान्‌ था। वह | पिता जो कुछ भी कहता हे, वह पुत्रके ल्टिये आहीवदि है । यदि 
चिरकालतक जागता ओर सोता था । किसी कार्यपर बहत | पिता प्रसन्न होकर पुत्रका अभिनन्दन करे तो वह समस्त पापोसे 
देरतक विचार करता था ओर चिरविलम्बके वाद ही काम पूरा | मुक्त हो जाता दै । वृक्ष अपने फूल आर फल्गोको छोड़ देने है; 
करता था, इसलिये सव लोग उसे चिरकारी कहने लगे । जो | किंतु पिता बडे-से-वडे संकटमें भी स्रेहके कारण पुत्रको नहीं 
दूरतककी वात नहीं सोच सकते, एसे मन्दबुद्धि मनुष्य उसे | छोड्‌ता । अतः पुत्रके लिये पिताका स्थान वहूत ऊँचा है । अम्तु, 
आलसी ओर नासम कहते थे । एक दिन गौतमने अपनी | पिताके गौरवपर तो मैने विचार कर ल्या, अव माताकरे 
खीका व्यभिचार देखकर वड़ा कोप किया ओर अपने दूसरे | विषयमे सोचता हू । 
पुत्रको आज्ञा देकर चिरकारीसे कहा--' बेटा ! तू अपनी इस । जसे अरणी अग्रिकी उत्यत्तिका कारण है, उसी प्रकार 
पापिनी माताको मार डाल ।' विना विचारे ही यह आज्ञा देकर | मुद्धे जो यह पाञ्चभोतिक मनुष्य -शारीर मित्वा ई, इसको जन्य 
महिं गौतम वनमें चके गये ओर चिरकारी 'हाँ' करके भी | देनेवाली मेरी माता ही हे । संसारके समस्त दुःग्वी जीवोको 
भपने स्वभावके अनुसार बहुत देरतक उसपर विचार करता | मातासे ही सान्त्वना मिलती है । जव्रतक माता जीवित रहती द, 


रहा । उस्ने सोचा-- “क्या उपाय करू, जिससे पिताकी 
आज्ञाका पालन भी हो जाय ओर माताका वधभीनहो। 
धर्मके बहाने यह मुड्मपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा । भला अन्य 
असाधु पुरुपोकी भाति मे भी इसमें वनेका साहस कमे 
करू ? पिताकी आज्ञाका पालन परम धर्मरहै, साथ ही 
माताकी रक्षा करना भी अपना प्रधान धर्महं।पुत्रतो पिता 


मनुष्य अपनेको सनाथ समद्मता है। उसके परनेपर व 
अनाथ-सा हो जाता है । पुत्र ओर पात्रोसे युक्त सौ वर्षका ब्रुदढा 
ही क्यों न हो, यदि उसकी माता जीवित हो तो वह उसके पास 
दो वर्पके बालकका-सा ही आनन्द उठाता ह । बेटा सपर्थ्राया 
असमर्थ, हृष्ट-पुष्ट हो या दर्वल, माता हपेडा उसकी रक्षापं 
रहती हे । माताके समान विधिपूर्वकं पालन-पोषण करनेवाला 


ओर माता दोनोके अधीन होता है । अतः क्या करै, जिससे ! दूसरा कोई नहीं है । जव मातासे विषो षो जाता दै, उख सपय 
परा ही धमं मुदे कष्टम न डाले 1 पिता स्वयं अपने शीलः, मनुष्य अपनेको बुद्ढा समद्मने लगता है, बहत दुःखी हो जाता है 
सदाचार, गोत्र ओर कुलकी रक्षाके लिये खीके गर्भम आकर । ओर एेसा जान पड़ता है, मानो उसके लिये सारा संसार सूना 
पत्ररूपमें उतयन्न होता है । अतः मुदे माता ओर पिता दोनोनि ही | गय।। माताकी छत्र-छायामे जो सुख हे, वह कहीं नही दै । 
जन्प्र दिया है; फिर यै अपनेको दोनोका ही पुत्र क्यों न समञ्च ? ¦ माताके तुल्य दूसरा सहारा नहीं हे । पुत्रके लिये मकि समान 
जातकर्म तथा उपकर्मके समय पिताने जो मुद पत्थरके' समान रक्षक आर प्रिय कोड नहीं है । वह गर्भमें धारण करनेके कारणा 
सुदृढ ओर फरसेके* समान उात्रुसंहारक होनेका आश्ञी्वदि ¦ “धात्री ओर जन्म दैनेके कारण "जननी" कटलाती है । दूध 
दिया तथा अपना आत्मा कहकर अनुगृहीत किया ¦ पिलाकर पुत्रके अद्गको वदती ह, इसल्व्यि उमे अम्वा" कहने 





भोः 


१. अमा भव । २. परलर्भव । ३. आत्मा वे पुत्रनामासि । 
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हे तथा वीरप्रसविनी होनेके कारण वह वीरसू" ओर शुश्रूषा 
करनेसे “शुश्रू नाम धारण करती दे। पेसी माताका भला 
कौन पुत्र वध करेगा 2 “पुत्रका क्या गोत्र हे ओर वह किसके 
वीर्यसे उत्पन्न हआ दहै" इस वातको माता ही जानती हे 1 
वच्चेका लालन-पालन करनेमें माताको विङोप सुख मिलता 
टै, वह उसपर पितासे भी अधिक स्त्ेह रखती हे । 

पुरुष अपनी स्रीका भरण-पोपण करनेसे भर्ता ओर 
पालन करनेके कारण पति कहलाता है । इन दोनों गुणोके न 
रहनेपर बह भर्ता या पति कहलाने योग्य नहीं होता (इसल्थिये 
मेरे पिता भी अपनी ख्रीको मार डालनेकी आज्ञा देनेके कारण 
उसके भर्ता या पतिके कर्तव्यसे गिर रहे हं ) । वास्तवमे स््रीका 
कोई अपराध नहीं होता । व्यभिचारका महान्‌ पाप पुरुष ही 
करता है, इसल्थियि सारा अपराध उसीका हे । पति नारीका 
सवसे बड़ा देवता है। वह उसकी सेवासे कभी मुह नहीं 
मोडती । इन्दर पिताजीके समान रूप धारण कर मेरी माताके 
पास आया था । अतः उसने उसे अपना ही पति समड्मक्र 
आत्मसमर्पण किया है। एेसे अवसरोपर स्रियोका नहीं 
पुरुषोंका ही दोष मानना चाहिये; क्योकि सारे अपराधको जड 
वे ही होते है । च्रियांँ तो अबला होनेके कारण पुरुषोके अधीन 
होती ह । किसी भी अपराधमें उनका अपना हाथ नहीं 
अतः उनके ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिये । माताका 
गौरव पितासे भी बहकर दै । एक तो वह नारी होनेके कारण 
ही अवध्य है, दूसरे मेरी पूजनीया माता हे । नासमञ्च पटु भी 
खरी ओर माताको अवध्य मानते हि; फिर मे समञ्जदार होकर 
भी उसका वध कैसे करू ? 

विल्व करनेका स्वभाव होनेके कारण चिरकारी इस 
प्रकार बहत देरतक सोचता-विचारता रहा, इतनेमे उसके 
पिता वनसे लौटे । उस समय उन्हँ वड़ा पश्चात्ताप हो रहा था । 
वे शोकके आंसू बहाते हए मन-ही-मन इस प्रकार कह रहे 
थे-- "ओह ! त्रिभुव्रनका स्वामी इन्र त्राह्मणका वेष बनाकर 
मेरे आश्रमपर आया था । मैने मीठी वातोसे उसे सान्त्वना दी 
ओर स्वागतकरे पश्चात्‌ अर्ध्य-पाद्य आदि निवेदन करके उसका 
विधिवत्‌ पूजन किया । इस प्रकार जव मैने ही उसे अपने 
घरमे आश्रय दिया ओर उसने अपनी विषय-लोलुपताके 
कारण पेमा निन्द्य कर्म कर डाला, तो इसमे वेचारी सत्रीका 
व्या अपगध है ? हाय ! ईष्यकि कारण परेरा चित्त चञ्चल हो 
गया था, इसील्विये पै पापके समुद्रमें इत्र गया 1 वह पतिव्रता | छिपा रहा हे, उसको उठाकर गलसे लगा ल्या अर दैगतक 
पेरे दुःखमें हाथ र्वैटानेवाली धी ओर भार्या होनेके कारण | वे उसका स्तक र्मुघते ग्हे; फिर उसको प्रदोमा क्रग्के 
मुद्मसे भरण-पोषण पानेकी अधिकारिणी थी; कितु मेने । आङीर्वाद ओर उपदेशा देते हए वाल--' वत्स ! तु सदा 
उसकी हत्या करा डात्टी । अव्र कौन इस पापये मेरा उद्धार | चिरजीवी गह, तेग कल्याण हो; यो ही चिग्कालतक्र साच- 


करेगा ? मेने उदारवुद्धि चिरकारीको उसकी मातारा वध 
करनेकी आज्ञा दी थी । यदि उसने इस कार्यमें विलप करक 
अपने नामको सार्थक किया हो तो वही मुञ्े स्री-हत्याके 
पातकसे चचा सकता हे! वेदा चिरकारिक ! तग कल्याण 
हो, यदि आज तूने इस कार्यमे देरी की हो, तभी तेरा 
चिरकारिक नाम सफलय हा सकता हे । आज विलप्व करक 
वास्तवे चिरकारी बन ओर अपनी माता तथा मेरी तपस्याक 
रक्षा कर, साथ ही मुञ्े ओर अपने-आपको भी पापसे वचा 
ले । तेरी माता चिरकालसे तेरे जन्पकी आदा लगाये वेदी 
थी । उसने बहुत दिनोतक तुञ्चे अपने गर्भम धारण किया ह; 
अतः आज उसकी रक्षा करके अपनी चिरकारिताको सफल 
वना ।' 

इस प्रकार दुःखी होकर सोचते-विचारते हुए महर्षि गोतम 
जव आश्रमे आये तो उन्दे चिरकारी अपने पास ही खड़ा 
दिखायी दिया । वह पिताको देखकर वहूत दुःखी हआ ओर 
हथियार फैककर उन्हें प्रसन्न करनेके लिये चरणोपर गिर 
पड़ा । पुत्रको पैरोपर गिरा देख ओर पल्नीको अत्यन्त 
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ल्ज्नित जानकर महर्पिको वदी प्रसन्नता हं । उन्दने यह 
सोचकर कि चिरकारी भयकरे मार डख्र-ग्रहणक्रो यपलताका 
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अर्दिसापूर्वक राज्यद्नासन करनेके विषयमे द्युमत्सेन ओर सत्यवानका संवाद 
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विचारकर क्छाप किया कर। आज तेरी चिरकारितके ही 


भीष्मजी कहते है-- युधिष्ठिर ! इस प्रकार गौतम अपने 


कारण मे वहत समयतक््‌ दुःख भोगनेसे बच गया । बेटा ! | पुत्रके विलम्बपूर्वक कार्य करनेके कारण वहत भ्रसन्न हूए थे । 
अधिक कालतक सोच-समञ्मके ही किसीसे मित्रता जोड़नी | पसे ही प्रत्येक कार्यमें देरतक विचार करके किसी निश्चयपर 


चाहिये आर जिसे पित्र बना लिया, उसका सहस्रा परित्याग 
भी नहीं करना चाहिये । वहूत दिनोतक सोच-समञ्च करके 
स्थापित की हू मेत्री ही अधिक कालतक टिकाऊ होती हे । 
राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप ओर किसीका अप्रिय करनेपें 
विलम्ब करके जो खव सोच-विचार लेता है; वह प्रहा सनीय 
माना जाता हे। बन्धु, सुहद्‌, भृत्य ओर च्तरियोके छिपे 
हए अपरार्धोका निर्णय करनेमें भी जल्दीवाजी करना अच्छा 
नहीं हे ।' 


पर्हैयनेवालेको पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता । जो विद्वानों ओर 
रि पुरुषोंकी सेवामे अधिक समयतकर रहकर सदा अपने 
मनको वहां किये रहता है, वह चिरकाल्तक सम्मानका 
भागी होता दै । धर्मोपदेश करनेवाले पुरुषसे यदि कोड प्रश्च 
करे तो उसे दैरतक विचार करके ही उसका उत्तर देना 
चाहिये । महातपस्वी महर्षि गौतम अपने चिरकारी पुत्रके साथ 
बहुत वर्पोतक उस आश्रमे रहे; उसके वाद देहत्यागके 
अनन्तर वे पुत्रसहित स्वर्ग सिधारे । 


-- + १ ---- 
अहिसापूर्वक राज्यदासन करनेके विषयमे द्युमत्सेन ओर सत्यवानक्रा संवाद 


युधिष्ठिरने पएच्-- पितामह ! राजा किसीकी हिसा किये 
व्रिना प्रजाकरी रक्षा केसे कर सकता? 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमे द्युमत्सेन ओर 
सत्यवानके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता है। सुना है, एक दिन सत्यवानने देखा कि पिताकी 
आज्ञासे बहूत-से अपराधी फांसीपर चदढानेके लिये ले जाये 
जा रहे है; उस समय उन्होने पिताके पास जाकर 
कहा-- "पिताजी ! यह सत्य हे कि कभी ऊपरसे अधर्म-सा 
दिखायी देनेवाला कार्य धर्म हो जाता हे ओर धर्म-सा प्रतीत 
होनेवाला कार्य भी अधर्मका रूप धारण कर त्वेता है । तथापि 
किसीका प्राण लेना तो किसी तरह धर्म नहीं हो सकता ।' 

दयुमत्सेन बोटे- चेटा ! यदि अपराधीका वध करना भी 
अधर्महोतो धर्म क्यादहो सकता है 2 अगर डाकू मारे न जार्यै 
तो धर्म-अधर्म सव मिलकर एक हो जाँ । कलियुगमें तो लोग 
दूसरोकी वस्तुको सीधे हड्प लेना चाहते है । "यह वस्तु मेरी है, 
उसकी नहीं है' एेसा कहने लगते है । एेसी दशामें दण्डके विना 
लोकयात्राका निर्वाह कैसे हो सकता टै 2 यदि तुम दण्डके 
विना भी निर्वाहिका कोई उपाय जानते हो तो बताओ । 

सत्यवानूने कदा पिताजी ! क्षत्रिय, वैश्य 
तथा श्ुद्र-इन तीनों वर्णको ब्राह्यणोके अधीन कर देना 
चाहिये । जव चारों वणेकि लोग धर्मके बन्धने वैधकर 
उसका पालन करने ल्गेगे तो उनकी देखा-देखी दूसरे 
पनुष्य-सूत-मागध आदि भी धर्मका आचरण कररेगे। 
अगर कोड त्राह्यणकी आज्ञा न माने तो ब्राह्मणको राजाके 
पाम जाकर कहना चाहिये कि "अमुक पनुष्य मेरी वान नही 


सुनता ।' फिर राजा उस व्यक्तिको दण्ड दे। दण्ड-विधान 
एेसा होना चाहिये, जिसपे प्राण जानेका भय न हो। 
नीति-शाख्रकी आलोचना ओर अपराधीके कार्यपर 
भलीभांति विचार किये विना दण्ड देना अच्छा नहीं है। राजा 
जव डाकुओंका वध करता है तो उनके साथ ब्रहूत-से 
निरपराध मनुष्य- डाकुअकि माता-पिता, श्री-पुत्र आदि भी 
कालके ग्रास वन जाते टह; अतः गाजाको वहत 
सोच-विचारकर दण्डका निश्चय करना चाद्ये । दुष पुरुष 
भी कभी साधु-सङ्कसे सुधरकर सुद्ील बन जाता है तथा 
बहत-से दुष्ट पुरु्षोकी भी संताने अच्छी निकल आती टै 
इसल्थिये दुर्टौको प्राण-दण्ड देकर उनका मूतच्छेद नही 
करना चाहिये । उनकी जड़ उखाडना सनातनधर्म नहीं है । 
हलका-सा बारीरिक दण्ड देना उचित टै, जिसमे उनके 
पापोका प्रायश्चित्त हो जाय । अथवा सर्वस्व छीन लेनैका भय 
दिखाया जाय, कद कर लिया जाय या नाक-कान आदि 
काटकर उन्हें कुरूप बना दिया जाय । प्राण-दण्ड देकर उनके 
कुटुम्वियोको छेदा पर्हूचाना तो कदापि उचित नहीं है । इसी 
तरह यदि वे पुरोहित ब्राह्मणकी इरण जा चुकेदहों, तो भी 
राजा उन्हे दण्ड न दे । प्रजापतिकी आज्ञा है कि यदि दुष्ट पुरुष 
ब्राह्मणकी शरण जाकर यह प्रतिज्ञा करे कि "आजसे हम 
कोई पाप या अपराध नहीं करेगे" तो उन्हें छोड़ देना चाहिये । 
कितु बारंबार अपराध करनेपर उसे पहन्येकी भाति दण्ड दिये 
विना छोडना ठीक नहीं है । माथ मुडाकर दण्ड ओर मृगचर्म 
धारण करनेवाले संन्यासी भी यदि पाप करं तो उन्हें भी दण्ड 
देना चाहिये । 
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दयमत्सेनने कहा-- चेटा ! जिस तरहसे हो सके प्रजाको 
धर्मकी मयदाके भीतर रखना चाद्ये । यही राजाका धर्मं हे । 
लटेरोका वध न किया जाय तो वे सारी प्रजाको कष्ट पहंचाते 
हे । पहलेके त्गोगोंको राहपर लाना सुगम था; क्योकि उनका 
स्वभाव कोमल होता था, सत्यमे उनकी विहोप रुचि थी ओर 
द्रोह तथा क्रोधकी रात्रा उनमें वहूत कम थी 1 उस समय 
अपराधीको धिकार देना ही भारी दण्ड समड्मा जाता था। 
फिर धीरे-धीरे लोगोमं अपराधकी प्रवृत्ति वदने लगी, इससे 
वाग्दण्डका प्रचार हुआ-अपराधीको कटुवचन सुनाकर 
छोड दिया जाने लगा । उसके वाद्‌ जुरमाना वसूल करनेका 
दण्ड जारी किया गया ओर अव तो वधका दण्ड भी प्रचलित 
हे 1 फिर भी लोगोको मर्यादाके भीतर रखना कठिन हो गया 
हे । ल्टृटेरे देवता, पितर, गन्धर्व ओर मनुप्य--किसीके नहीं 
होते । वे तो मरघटमे जाकर मुदकि भी जेवर उतार लाते हे । 
भत्वा उनको कौन राहपर ला सकता हे ? उनके ऊपर विश्वास 
करनेवाललोको तो पर्य ही समञ्मना चाहिये । 
सत्यवानूने कद्ा-- पिताजी ! यदि आप ल्युटेरोका वध न 
करके उन्टं सत्पुरुष त्नानेमे असमर्थं है तो ओर किसी उत्तम 
उपायसे उनकी दम्यु- चृत्तिका अन्त कीजिये 1 कितने ही राजा 
ल्ोक-कल्याणके तल्थियि कठिन तपस्या करते हे; उन्हे देखकर 
उस राज्यपें रहनेवात्छे दुष्ट लजित होते है ओर वे अपने 
आचरणको सुधारकर राजाके ही समान सदाचारी वन जाते 
हे । बहूत-सी प्रजा केवल भय दिखानेसे सन्पार्गपर आ जाती 
ह; अतः श्रेष्ठ भूपाल अपने सदव्यवहारसे ही प्रजापर अधिक 
कालतक शासन करते हं । वे अपराधियोके प्राण नही ठेते । 
यदि. राजा उत्तम आचरण करता है तो दूसरे लोग भी उसका 
अनुकरण करते हं । वबड़ोंके आचरणोंका अनुवर्तन करना 


सक्षिप्र महाभारत 
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मनुष्योका स्वभाव होता रे। जो राजा स्वयं विपय भोगनेके 
लिये इन्दियोका गुलाम हो रहा हे, अपने मनको कावृमे नहीं 
रख पाता, वह यदि दूसरोँको सदाचारका उपदेश देने लगे तो 
ल्मोग उसकी हंसी उडाते ह । अगर कोई मनुष्य दम्भ या मोहके 
कारण राजाके साथ कोई अनुचित व्यवहार करे तो प्रत्येक 
उपायसे उसका दमन करना चाहिये । एेसा करनेसे वह अपनी 
वुरी आदत छोड देता हे । जो पापकी प्रवृत्तिको रोकना चाहता 
हो, उस राजाको पहले अपना मन वामे करना चाहिये । 
इसके वाद्‌ यदि अपने सगे बन्धु-वान्धव भी अपराध करे तो 
उन्हं भी भारी दण्ड देना चाहिये । जहां पाप करनेवाके नीचको 
महान्‌ संकटका सामना नहीं करना पड़ता, वहाँ पाप बढता है 
ओर धर्मका हास होता हे। 

पिताजी ! एक दयालु ब्राह्यणने मुञ्धे यह उपदेदा देते हए 
कहा था कि "तात सत्यवान्‌ ! मेरे पूर्वजोने कृपा करके मुदे 
पेसी शिक्षा दी थी; इसलिये राजाको सत्ययुगमें जव कि धर्मं 
अपने चारों चरणोसे माजृद रहता रे, पूर्वोक्त अहिसामय 
दण्डका ही विधान करना चाहिये । त्रेतायुग आनेपर्‌ धर्मका 
प्रचार एक चो थाई कम हो जाता हे, (उस समयकी स्थितिके 
अनुसार वाग्दण्डके द्वारा प्रजाका शासन करना उचित हे) 
द्रापरमें धर्मके दो ही पेर रह जाते ह, (उस समयके ल्थिये 
अर्थदण्ड उपयुक्त हे) कितु कलिियुगमे तो धर्मका चतुर्थं भाग 
ही डोप रह जाता हे; अतः उस समय मनुप्योकी आयु, शक्ति 
ओर कालका विचार करके ही दण्डका विधान करना उचित 
हे । स्वायम्भुव मनुने प्राणियोंपर अनुग्रह करके वताया है कि 
मनुष्यको अहिंसामय धर्मका ही पालन करना चाहिये; जिससे 
वह सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले धर्मके महान्‌ 
फलस वञ्चित न रहने पावे ।' 


कपिलका स्यूमररिमसे निवृत्तिप्रधान धर्मक श्रेष्ठताका प्रतिपादन 


युधिष्ठिरे पृ्म--पितापह ! एक ही उदेद्य ट्येकर 
चलनेवालये गार्हस्थ्यधर्मं ओर योगधर्ममे कोन श्रेष्ठ रै? 


कपिलजी बोल--स्यमरडमे ! यम-नियर्मोका पालन 
करनेवाले यति ज्ान-पार्गका आश्रय लेकर परब्रह्मको प्राप्र 


भीष्पजीने कहा-- युधिष्ठिर ! दानां धर्म महान्‌ हं, दोनोका | होते है । सम्पूर्ण लोकोपें करीं भी उनकी गतिका अवरोध नहीं 


ही पालन कठिन है, दोनों उत्तम फल देनेवाले है ओर दानोका | होता । उन्हे छीत-उष्ण आदि द्र व्यथा नहीं पर्हैचाते । वे कभी 
सत्पुरुपोने आचरण किया है। मं इन दोनों धर्मोकी | किसीको माथा नहीं टेकते ओर न आङीर्वादि दी देते है । यही 
प्रामाणिकता व्रतला रहा हू, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो; । नही, वे कामनाओके वन्धनपे भी नहीं वधते । सव प्रकारके 
इससे नुम्हारे मनका संदेह दूर हो जायगा । इस विषयमे | पापाोंसे मुक्त, पवित्र तथा शुद्धचित्त होकर विचरते रहते है । 
जानकार लोग स्मृमरटिम आर कपिलके संवादरूप प्राचीन | उनकी वुद्धि एक निश्चित सिद्धान्तपर स्थिर ह्यती है । वे सत्र 
इतिहासका उदाहरण दिया कमते दै, जो इस प्रकार है -- ¦ कुछ त्यागकर मोक्षकरो अपनाने है, ब्रह्मे ही निवास करते है 
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ओर स्वयं भी ब्रह्मस्वरूप होते हे । शोक उनका स्पर्हा नहीं कर | न वोले, दूसरोकी चुगली या निन्दा न करे, थोडा ओर सत्य 
सकता ओर रजोगुणका उने नाप भी नहीं रहता । उन्हे | वचन बोले तथा सदा सावधान रहे-पेसा क्छरनैसे 
सनातन लोककी प्राप्ति होती हे । उनकी इस उत्तम गतिको | वाक्‌ -इन्दरियकी रक्षा होती दै । उपवास न करे, कितु बहुत 
प्राप्न कर लनेपर गार्हस्थ्य-धर्मके पालनको क्या आवङयकता | अधिक भी न खाय, सदा भोजनके ल्वियि त्ालायित न गे, 
रह जाती है ? सज्ननोंका सद्ग करे ओर जीवन-निर्व्ाहिके लिविये जितना 

स्युमरर्मिने कहा-- ज्ञान प्राप्न करके परब्रह्ममें स्थित हो | आवङयक हो उतना ही अन्न पेटमे उले-इससे उदरकरा 
जाना ही यदि पुरुषार्थकी चरम सीमा हं, यदि वही उत्तम गति | संयम होता हे । परायी स्रीसे संसर्ग न करे, अपनी स्रीके साथ 
हे, तव तो गृहस्थ-धर्मका महत्त्व ओर भी वढ़ जाता है; | भी ऋतुकाल्के अतिरिक्त समये समागम न करे, 
क्योकि गृहरस्थोका सहारा लिये चिना कोई भी आश्रम न तो | एकपन्नीव्रत धारण करे; इससे उपस्थेद्धियकी रक्षा हाती ए । 
चल सकता हे ओर न ज्ञानकी निष्ठा ही प्रदान कर सकता ह । | जिसके उपस्थ, उदर, हाथ-पैर ओर वाणीके साथ ही सम्पूर्णं 
जेसे समस्त प्राणी माताकी गोदका सहारा पाकर ही जीवन | इद्दियोके द्वार संयमद्वारा सुरक्षित होते है; वही वास्तवे द्विज 
धारण करते हे, उसी प्रकार गृहस्थ-आश्रमके अवलम्बसे ही ¦ ह । जिसकी इद्धियां वङामें नहीं हे, उसके समस्त कर्म निष्फलः 
दूसरे आश्रम टिक सक्रते हैं । गृहस्थ ही यज्ञ ओर तप करता होते हे । एेसे मनुष्यको तप ओर यज्ञसे क्या लाभ ह्य मका 
है तथा मनुष्य अपने कल्याणके लिये जो कुछ भी चेष्टा करता है ? जिसके पास लैगोटी या धोतीके सिवा ओर कोड वस्र 
है, जिस किसी भी धर्मका आश्रय लेता है, उस सव्रकी जड़ , न हो, जो विना विष्छौनेके सोता हो, वांहोंकी ही तकिया 
गार्हस्थ्य ही टदे । समस्त प्राणी संतानकी उत्पत्ति करके | लगाता हो ओर सदा हान्त रहता हो, उमे ही रेवता लोग 
सुखी होते हे; कितु संतानका र्तुह देखनेकी सुविधा | ब्राह्मण मानते हे । जो दूसरोके दिये हए मुख -दुःखका स्मरण 
गार्हस्थ्य-आश्रमके सिवा ओर कहां हो सकती है ? वैदिक | नहीं रखता, प्रकृति ओर उसके कार्यको जानता है तथा जिसे 
धर्मको सनातन मर्यादा तीनों ल्ोकोंका हित करनेवाली है । | सम्पूर्ण भूतोकी गतिक्रा ज्ञान दै, उसे दही देवता त्योग ब्राह्मण 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेरय तीनों बणमिं गर्भाधानके पहले । समड़ते ह । जो समस्त प्राणि्योसे निर्भय रहता है, जिससे 
वेद-मन््ोका उपयोग हाता है । इसके वाद्‌ प्रत्येक संस्कारमें | दूसरे प्राणी भी भय नहीं मानते तथा जो सम्पूर्णं जीर्वोका 
तथा अन्यान्य कायेमिं भी उनकी आवङ्यकता पडती हे । वे | आत्मा है, वही देवताअकि मतं व्राह्मण कहत्ाता ३ । 
ही वेद पुकार-पुकारकर कहते हँ कि पनुष्य पितरों, देवताओं | जिसका आश्रय लेकर किया हुआ तप संसारके मूलभूत 
ओर ऋषियोके ऋणी ह । एेसी दशामें गृहस्थाश्रममें रहकर उन | अज्ञानका नाड कर डालता है, उस साधु जनोचित आचारकी 
ऋणोंको चुकाये विना किसीका भी मोक्ष केसे हो सकता | बहूत वड़ी महिमा है । वह अनादि कालमे चला आता है, 
है ? वेदोकी अवहेतनासे नहीं, उनके अनुसार कमं करनेसे ही | मुमुश्चओंका वही सनातन धर्म है तथा उसके फले कभी 
मनुष्यको परतब्रह्मकी प्राप्नि होती हे। वाधा नहीं आती । वह सम्पूर्ण धमपि ओत-प्रोत टै, आपत्ति 

कपिलजीने कहा-- बुद्धिमान्‌ पुरुषको दर्श, पोर्णमास, | तथा प्रमादसे रहित है । जो लोग उस आचारका पालन करनेमें 
अग्रिहोत्र तथा चातुमस्यि आदि वैदिक कर्मोका अनुष्ठान | असमर्थं होते है, वे ही परमेश्चरकी प्राप्ति करनेवाले तथा 
करना चाहिये; क्योकि उनमें सनातन धर्मकी स्थिति है । किंतु । अवय फल देनेवाले कल्याणकारी कर्मोको फलहीन बताया 
जो संन्यास-धर्म स्वीकार करके क्मानुष्ठानसे निवृत्त ह गये है | करते हे । गुणोके कार्यभूत जो यज्ञ-यागादि है, उनके स्वरूप 
तथा धीर, पवित्र एवं ब्रह्मस्वरूपे स्थित है; वे ब्रह्मज्ञानसे ही | ओर विधि-विधानको समञ्मना कठिन रहै, समड्नेपर भी 
देवताओंको तृप्त करते है। जो सम्पूर्ण भूतोके आत्मा है, | उनका अनुष्ठान करना मुदिकल्यं है ओर यदि अनुष्ठान भी 
सवको आत्मभावसे देखते हैँ तथा जिनका कोई विहोष पद | किया जाय तो उनसे नादावान्‌ फलकी ही प्राप्ति होती है--इस 
(स्थान) नहीं दै; उस ज्ञानी पुरुषकी गतिका पता लगानेपें | बातको तो तुम भी जानते ही हो । 
देवता भी मोहित हो जाते है। कल्याण चाहनेवालेको स्युमररिमने कटा ब्रह्मन्‌ ! मेगा नाम स्यूमरदरिम है ओर 
इन्दियोका संयम करना आवङयक है । जो जूआ नहीं खेकता, | यें ज्ञान-प्रा्निके ल्थिये यहाँ आया हुआ दह । मैने जो कुछ का 
दूसरेका धन नहीं लेता, नीच पुरुषका बनाया हुआ अन्न नहीं | दै, वह अपने पक्षका समर्थन करनेके लिये नर्ही; अपितु 
ग्रहण करता तथा क्रोधं आकर किसीको मार नहीं वैठता, | कल्याणक इच्छा रखकर सरल भावसे ही अपनी ब्रातं सेवामे 
उसके हाथ-पैर सुरक्षित ग्हते है । किसीको गाधी न दे, व्यर्थं | निवेदन की हे । इस समय मं आपकी शरण्ये आया ह, आप 
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मुञ्मे शिष्य समञ्जकर ही उपदेश कीजिये । चारों वर्णो ओर 
आश्रमोके लोग एकमात्र सुखके ही उदेश्यसे अपने-अपने 
कममिं प्रवृत्त हो रहे ह; अतः आप यह बतानेकी कृपा करे कि 
अक्षय सुख क्याहे 2 

कपिलजीने कहा- किसी भी वर्ण या आश्रममें प्रवृत्ति 
क्यों न हो, जिस कर्मकरा आचरण शास्रके अनुसार (कामना 
ओर अहंकारका त्याग करके) किया जाता है, वह 


पुरुषार्थका साधक होता है। जो जिस वर्णं या आश्रमके 
कर्तव्यका पालन करता हे, उसको वहां ही अक्षय सुखकी 
प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विवेकका अनुसरण करता है, 
उसके समस्त दोषोंका ज्ञानसे परिमार्जन हो जाता हे । डास्रीय 
मरार्गसे हट जानेपर किसी भी वृत्तिका आश्रय क्यों न लिया 
जाय, वह जन्प-मरणके चक्रमे डालकर प्रजाका सर्वनाङञा ही 
करती हे। 


=+ 
ब्रहयज्ञानमें सभी आश्रमोका अधिकार बताते हुए ब्रह्मततत्वका निरूपण 





कपिलजीने कहा-सव लोकोके ल्थिये वेद्‌ ही प्रमाण हे 
वेका उल्लङ्कन कोड नहीं कर सकता । ब्रह्यके दो रूप 
समञ्ञने चाहिये--ङाब्दब्रह्म ओर परन्रह्म। जो पुरुष 
ाव्दब्रह्ममें पारंगत है, वह परब्रह्मको भी प्राप्न कर लेता हे । 
जो निष्कापभावसे अिहोत्रादि कर्मकाण्डे लगे रहनेवाले 
पुरुष कभी पापकर्म प्रवृत्त नहीं होते, उनके मानसिक 
संकल्प सिद्ध हो जाते हे तथा उन्हं विद्ध ज्ञानस्वरूप 
परब्रह्मका निश्चय हो जाता हं । वे किसीपर क्रोध नहीं करते 
ओर न किसीपर दोषारोपण ही करते हे । उनमें अहेकार ओर 
मरत्सरादि दुरभविनारओंक्का सर्वथा अभाव रहता हि, ज्ञानके 
साधन श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनमें उनकी निष्ठा होती है, 
उनके जन्मकर्म ओर ज्ञान तीनों ही शुद्ध होते है तथा वे समस्त 
प्राणियोक्रे हितमें तत्पर रहते ह । एेसे अनेकों राजा ओर 
ब्राह्मण हो गये है जो अपने कर्पोका त्याग न करके 
गृहस्थाश्रमे ही रहे ओर विधिवत्‌ साधन करते रहे । वे सव 
प्राणियोपर समदृष्टि रखते थ; सरल, संतुष्ट, ज्ञाननिष्ठ, धमकि 
फलका प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाके ओर शुद्धचित्त होते थे तथा 
डाब्दव्रह्म ओर परब्रह्म दोनोहीमें श्रद्धा रखते थे । वे त्रतोका 
यथावत्‌ पालन करके पहकते चित्त शुद्ध करते थे ओर 
कठिनतामें तथा दुर्गम्र स्थानोपें पड जानेपर भी ध्मानुष्ठानमें 
तत्पर रहते थे । इसीमें उन्हं सुख भी जान पडता था । इस तरह 
सत्यधर्मका आश्रय ट्येनेके कारण वे अत्यन्त तेजस्वी माने 
जाते थे । चे भी विपयोका प्रका करनेवाली बुद्धिका भरोसा 
न रखकर शाख्रका ही अनुसरण करते थे। वे बड़ पवित्र, 
नियमनिष्ट ओर यरास्वी होते थे। कामना ओर कर्मवबन्धनसे 
मुक्त होकर भी वे नित्यप्रति यज्ञोद्वारा भगवान्‌का यजन करते 
तथा काम-क्रोधाधिक्ो छोडकर बडे कटोर कर्पोका आचरण 
करते थे । अपने उदार क्मेकि कारण उनकी सर्वत्र प्रासा 
होती थी। स्वभाव्से भी वे वड़े पवित्रचित्त, सरल, 


शान्तिपरायण ओर स्व्रधर्मनिष्टठ होते थे। इसलिगिये उनके | 


यज्ञ, वेदाध्ययन, डास्रानुसारी कर्म, समय-समयपर किया 
हआ शाखराध्ययन ओर संकल्प--ये सभी अनन्त फलवाले 
होते थे- यह वात हमने सदासे सुन रखी ह । एसे धीर, वीर 
ओर कठोर कर्मोका आचरण करनेवाले स्वकर्मनिष्ठ पुरु्षोका 
तप अविद्याकी निवृत्तिके लिये भयंकर रार वन जाता हे । 

ब्रह्मनिष्ठ पुरुष एक ही आश्रपधर्मको चार प्रकारसे विभक्त 
हआ मानते हं । संतजन उसका विधिवत्‌ पालन करके परमगति 
प्रप्र कर लेते हें । कोई लोग संन्यासी होकर, कोई वनमें रहते हए 
वानप्रस्थरूपसे, कोई गृहस्थ रहकर ओर कोई ब्रह्मचर्य- 
आश्रमका सेवन करते हुए ही उस आश्रमधर्मका पालन करके 
परमपद प्राप्न करते हे । इस समय वे ही द्विजगण आकाङामे 
नक्षत्ररूपसे दिखायी देते हे । नश्त्रोके समान ही अनेकों तारागण 
भी है । इन सवने संतोपके द्वारा ही यह अनन्तपद प्राप्न किया 
हे--एेसा वैदिक सिद्धान्त है । जे इस प्रकार ब्रह्मचर्यका पालन 
करता है, गुरुसेवामें तत्पर रहता है, दृढ निश्चयवाला है ओर 
समाहितचित्त है, वही "व्राह्मण" हे । उसके सिवा ओर कौन 
"त्राह्यण' हो सक्रता है ? चारों वर्णं ओर चारों आश्रमेकि उन 
तृष्णाहीन, विद्रद्धवुद्धि ओर मोक्षपरायण पुरुषोके लिय 
जाग्रदादि तीनों अवस्थाअके साक्षी तुरीयका अनुभव 
करानेवात्ा वह ङाम-दमादिरूप धर्म समान ही है । शुद्धचित्त 
ओर संयतात्मा ब्राह्मण उस सनातन परब्रह्मको प्राप्न करते है । जो 
संतोषी ओर त्यागी है, वही ज्ञानका अधिकारी है। यह 
मोक्षदायिनी विद्या यतियोका तो सनातन धर्म ह । यह यतिधर्मं 
अन्य आश्रमोकि धमेसि मिला हुआ हो अथवा स्वतन्त्र, इसे जो 
कोड भी अपनी राक्तिके अनुसार पालन करता है, उसका 
अवङ्य कल्याण हयो जाता है । केवल शक्तिहीन (साधने 
तत्परता न रखनेवाले) पुरुघोको ही इस धर्मकरा पालन करनेकी 
हिम्मत नहीं हेती, पवित्रात्मा तो इसके द्वारा परमात्मपद पानकं 
इच्छा करके संसागयं मुक्त हो जाता है । 

स्यूमरदितरे पृद्ा--भयव्रन्‌ ! आप तो ज्ञानन्ष्टि र 
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ओर गृहस्थलोग कर्मनिष्ठ॒ होते हे । किंतु आप इस समय | पुरुप सभी विषयोको जानते है; क्योकि वेदपें उन सभीका 
निषठामें सभी आश्रमोंकी एकताका प्रतिपादन कर रह हे । इस | समावेद्य है । जो कुछ है आर जो नहीं हे, उन सभी विषयक 
प्रकार ज्ञान ओर कर्मकी एकता ओर पृथक्छता दोनोंहीका श्रम | स्थिति वेदे हे। सम्पूर्ण ्ाख्रोंकी एकमात्र निष्ठा 
होनेसे इनका ठीक-ठीक अन्तर समद्मयें नहीं आता । अतः | यही है कि यह दृश्य जगत्‌ प्रतीतिकाल्मे तो है ओर बाध हो 
उसे आप यथार्थ रीतिसे समञ्मानेकी कृपा करे । जानेपर नहीं हे । जानीक्छी दृष्टिमिं सदसत्स्वरूप ब्रह्म ही इस 

कपिटजीने कहा--कर्म मनकी इद्धि करते दं ओर ज्ञान | जगत्का आदि, अन्त ओर मध्य हे । सव कुछ त्याग दैनेषर 
परमगतिरूप हि । जवर कर्पोद्रारा चित्तके दोप जल जाते हेतो | ही उसकी प्रापि होती हे। सम्पूर्ण वेदाम उसीका प्रतिपादन 
मनुष्य रसस्वरूप ज्ञानमें स्थित हाता हे । सब प्राणियोंपर दया, | हआ है । वह अपने आनन्दस्वरूपस सव्रमं अनुगत तथा 
क्षमा, शान्ति, अहिसा, सत्य, सरलता, अद्रोह, निरभिमानता, | अपवर्ग (मोक्ष) में प्रतिष्ठित टै। अतः वह ब्रह्म, ऋत, 
कल्जा, तितिक्षा ओर इाम-ये ब्रह्मप्राप्तिके उपाय है । इनके | सत्य, ज्ञात, ज्ातव्य, सवका आत्मा, चराचरमूर्ति, 
द्वारा पुरुष परब्रह्मको प्राप्न कर लेता हे । विद्रान्‌ पुरुषको इस | विदुद्धमुखस्वरूप, मद्भलमय, सर्वत्करष्ट, अव्यक्तका भी 
प्रकार कर्मफलका निश्चय समञ्मना चाहिये । जिस स्थितिको । कारण ओर अविनायी हे । उस आकाडाके समान असद्ग, 
संतुष्ट, शान्त, विशुद्धचित्त ओर ज्ञाननिष्ठ पुरुष प्राप्न करत हं | अविनाशी ओर एकरस तच्चका ज्ञाननेत्रोवालय पुरुप तेज, 
उसीका नाम "परमगति' हे । जो पुरुष सम्पूर्ण वेद ओर उनके | क्षमा ओर शान्तिरूप शुभ साधनक द्वारा साक्षात्कार करते 
प्रतिपाद्य परनब्रह्मको ठीक-ठीक जानता हे, उसीको “वेदज्न | हं । जो वाम्तवमे ब्रह्मवेत्तासे अभिन्न ह, उस परत्रह्मको हम 
कहते है ओर सव तो केवल धौकनीके समान ह । वेदज्ञ | नमस्कार करते है। 


----- ` ॐ - 
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जा युधिष्ठिरने पृ्ा-- पितामह ! वेदोनि धर्म, अर्थं ओर | वह काम, दम, तप आर भक्ति-भावसे सम्पन्न तथा शुद्ध 
काम तीनोंहीकी प्रासा की हे । अतः आप मुञ्चे यह वताइये | हदयवाला था । उसे रातहीमं कृण्डधारकरे प्रति अपनी 
कि इनमें किसको प्राप्न करना सवसे अच्छा हे। 

भीष्पजी बोठले-राजन्‌ ! इस विषयमे एक प्राचीन 
इतिहास हे। एक वार कुण्डधार नामके मेघने प्रसन्न 


होकर अपने एक भक्तपर कृपा की थी । वह प्रसंग मं तुम्ट | # 
सुनाता हूं । किसी समय एक निर्धन ब्राह्मणने सकामभावस न 










धर्म॑ करना चाहा । तत्र॒ उसने यज्ञानुषानके ल्थियि धन 
पानेको इच्छासे बड़ा कठोर तप किया। इसी निश्चयसे | 
उसने भक्तिपूर्वकं देवताओंकी वदी पूजा की, तो भी, 
उसे धन न मिला । एक दिन उसने अपने समीप देवता अकि 
मरेवक कुण्डधार पेघको खड़ा देखा । उसे देखते ही 
ब्राह्मणक मनमे उसके प्रति भक्तिभाव उत्पन्न हआ ओर वह 
मोचने लगा "यह देवता मुञ्चे अवद्य बरहूत-सा धन देगा ।' 
यह सोचक्रर उसने धृप, दीप, चन्दन, पुष्य आर तरह-तरहके 
नवद्याद्रारा उसकी पजा क्री । इसमे धाड़ी ही देरमं प्रसन्न ' 
देकर मेधने कटा, "सत्पुरुपोने ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी 
ओर व्रतधंग करनेवालोके ल्थिि नो प्रायश्चित्त बताये है, कितु 
कृनघ्रक लिये कोड प्रायश्चिन नहीं ह।' | 
इसके वाद्‌ वह व्राह्याण कुदा ओंक्री डाय्यापग सा गया । | 
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सक्षिप्र मराभारत 


र्गाद 2 ठरे 


माकन गणे 





भक्तिका परिचय मित गया । उसने स्वघ्रमे वहत-से देवता | उसे भी छोड़कर पानी पीकर रहने लगा । इसके वाद कई 


देखे । उनपे मणिभद्र नामका एक देवश्रेष्॒ अन्य देवता ओक 
सामने तरह-तरहके पलयाचकोंको प्रस्तुत कर रहा धा । 


देवतालोग उन फलयाचकोके शुभ कमेकि बदले उन्हें राज्य 


वर्षतक वायुभक्षण करके ही रहा । इस तरह धर्मपर श्रद्धा 
रखनेसे ओर कठोर तपस्या करते रहनेसे उसकी दृष्टि दिव्य हो 
गयी । उसे एेसा मालूम होने लगा कि यदि में प्रसन्न होकर 


आर धन आदि दं रहे थे । इतनेहीमे कुण्डधार देवता ओके | किसीको धन या राज्य देना चाहूँ तो बह अवङ्य राजा हो 


आगे आकर पृथ्वीपर लेट गया । तब उससे मणिभद्रने पृछा, 
"कुण्डधार ! तुम क्या चाहते हो ?' 

कृण्डधार वोला--यह ब्राह्मण मेरा भक्तं है। यदि 
देवतालोग मुञ्मपर प्रसन्न हं तो मे इसके ऊपर कुछ कृपा 
कराना चाहता हूं । जिससे इसे कुछ सुख पिल सके । 

तवर देवताओंके ही कहनेसे पणिभद्रने उससे का, 
"उठो ! उठो ! लो, तुम्हारा काम बन गया। अव प्रसन्न हो 
जाओ । देखो, यदि इख ब्राह्मणको धनकी इच्छा हो तो इसे 
मनमाना धनदे दो ।' 

कितु कुण्डधारने यह सोचकर कि मानवदेह चञ्चल ओर 
नाटावान्‌ ह उससे च्छहा, 'इस ब्राह्मणी बुद्धि तपमें लग 
जाय । भं अपने भक्तको रत्रोसे भरी हई पृथ्वी या कोई 
विशाल रत्रराि नहीं देना चाहता, मेरी तो यही इच्छा हे कि 
यह धार्मिक हो जाय ।' 

मणिभद्रने कहा, ' राज्य ओर तरह-तरहके दृसरे सुख भी 
सर्वदा धर्मके ही फल ह । इसल्िये इसे फल ही भोगनेदो न 2 
उनमें किसी परकारक्छा शारीरिक कदा भी न्हीहे।' 

भीष्मजी कहते है--किंतु इसपर भी कुण्डधारने 
तरह-तरहसं धर्मक त्यि ही आग्रह किया । इससे देवतालोग 
वड़े प्रसन्न हए ओर मणिभद्रने कहा, "तुमपर ओर इस 
ब्राह्मणपर सभी देवता प्रसन्न हे । अतः यह धर्मात्मा होगा ओर 
इसकी बुद्धि धर्मम ही रहेगी ।' इस प्रकार सफलमनोरथ 
होकर वह मेघ वड़ा प्रसन्न हआ । उसने वह वर पाया जो 
दूसरोके लिये वहत दुर्लभ था । 

इतनेहीयें ब्राह्मणको अपने पास वहूत-से महीन ओर 
बहुमूल्य व्र दिखायी दिये । उन्हे देखकर उसे वैराग्य ही 
हआ । बह कहने लगा, “मेरी तपस्याका उदेश्य इस कुण्डधारने 
ही नहीं सम॑ञ्जा तो दूसरा कोन समड्म सकेगा 2 अच्छा, अव 
मे वनको ही चलता हँ, धर्ममय जीवन व्रिताना ही सवसे 
अच्छादै।' 

भ्ष्पजी कटते ह-- राजन्‌ ! तव वह व्राह्मण वनमें रहकर 
बड़ा घोर तप करने लगा । वह देवता ओर अतिधथियोंका 
सत्कार करके बचे दए. फल-मृलादिसे निर्वाह करता था । 
फिर फल-मृत्यादिक्ौ भी छोड़कर पने खाने लगा । तत्पश्चात्‌ 


----# 


जायगा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा । इतनेहीमें उसके तपके 
ग्रभावसरे तथा भक्तिभावसे प्रेरित होकर कुण्डधार प्रकट 
हआ । ब्राह्यणने उसकी विधिवत्‌ पूजा की । तव कुण्डधारने 
कहा, "विप्रवर ! तुम्हे बड़ी अच्छी दिव्य दृष्टि प्राप्न हई हं । 
उसके द्वारा तुम राजाओंकी गति ओर भिन्न-भिन्न लोकोंको 
स्वयं देख त्यो ।' ब्राह्यणने अपने दिव्य नेत्रोंसे देखा कि हजारों 
राजा नरके पडे हए हें । कुण्डधार बोला, ^तुमने बडे 
भक्तिभावसे मेरी पूजा की थी । इसपर भी यदि तुप धन 
पाकर दुःख ही भोगते रहते तो चताओ, मेरा क्या उपकार 
होता ओर क्या तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह माना जाता । देखो, 
देखो, एक बार तुम फिर इनकी दश्ञापर दृष्टि डालो । पता 
नही, मनुष्य भोगोकी लालसा क्यों करता हे ? इससे उसके 
ल्विये स्वर्गका द्वार तो प्रायः वंद ही हो जाता हे।' इस वार 
ब्राह्मणने देखा कि उन भोगी पुरुषोको काम, क्रोध, लोभ, 
भय, मद्‌, निद्रा, तन्द्रा ओर आलस्यादि धेरे हए खडे हे । 
कुण्डधारने कहा, "देखो, सब प्राणी इन्हीं दोसे धिरे हए हं । 
कितु देवता ओंकी कृपासे आज तुम तो अपने तपके प्रभावसे 
दूसरोको भी राज्य ओर धन देनेमे समर्थं हो गये हो ।' 
राजन्‌ ! तव वह ब्राह्मण सिर ज्जकाकर कुण्डधारके 
आगे केट गया ओर कहने लगा, *आपने मुद्मपर वडी कृपा 
क्री हे । आपके स्नेहको न जानकर मैने काम ओर लोभके 
कारण आपके प्रति जो दुर्भावना की हे, उसके लिये आप 
मुदे क्षमा करं ।' कुण्डधारने “म तो पहले ही क्षपा कर चुका 
ह" एेसा कहकर ब्राह्मणको गले लगाया ओर फिर वही 
अन्तर्धान हो गया। इस प्रकार कुण्डधारकी कृपापे 
तपस्याद्वारा सिद्धि पाकर वह व्राह्मण सव लोकमि विचरने 
लगा । आकाडामार्गमे चलना, संकल्पद्वारा अभीष्ट वस्तुको 
प्राप्न कर लेना तथा धर्म, इकति ओर योगके द्वारा जो 
परपगति मिलती है वे सभी सिद्धियां उसे प्राप्न ह्य गयी । 
देवता, ब्राह्मण, संतजन, यक्ष, मनुष्य ओर चारण-ये सव 
भी धार्मिकोका ही आदर करते है, धनाढ्य या कामी 
पुरुषोका नहीं । गाजन्‌ ! देवता्ओंका तुम्हारे ऊपर वड़ा 
अनुग्रह है, इसीसे तुम्हारी बुद्धि धर्ममें लगी हई है । धनम तो 
सुखका लेदामात्र ही रहता है, परम सुख तो धम्मं ही है। 
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पापी, धर्मात्मा, विरक्त ओर मुक्त होनेके कारण तथा मोक्षके साधनोंका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरने पृच्ा-- पितामह ! मनुष्य पापी किस | होते हं । पेसे सचे मित्र ओर पवित्र धन पाकर वह इस लोकें 
प्रकार हो जाता हे ? धर्मपें किस प्रकार प्रवृत्त होता है ? उसे | सुखी रहता है ओर परलोके भी सुख पाता है । एेसा पुरुष 
वैराग्य कैसे होता है ? ओर वह मोक्ष किसर उपायसे प्राप्त | ङाब्दादि पाचों विपर्योपर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है । किंतु वह 
करता है? धर्मका एेसा फल पाकर भी हरमे फूट नहीं जाता । वह इससे 

भीपजी वोटे--राजन्‌ ! तुम्हे सव्र धर्मोका पता | तृप्त न होनेके कारण विवेकटृष्टिसे वैराग्यको ही बढाता दै। 
हे, तो भी धर्मपर्यादाकी स्थितिके लिये पुद्मसे प्रश्र कर | जञाननेत्र खुल जानेके कारण जव उसे काम, रस ओर गन्धं 
रहे हो । अच्छा, तुम आरम्भसे ही मोक्ष, वैराग्य, पाप ओर | सुख नहीं जान पड़ता तथा उसका मन डाब्द्‌, स्पा ओर रूपमें 
धर्मके विषयमे सुनो । मनुष्य विषयोंको ठीक-ठीक जाननेके | भी नहीं फंसता तो वह सव कामना ओंे मुक्त हयो जाता है; 
ल्थिये उनमें इच्छापूर्वक प्रवृत्त होता दै । इससे जिस विषयमे | ओर धर्मको नहीं छोडता। सम्पूर्ण लोकोंको नाडावान्‌ 
उसका राग होता हे, उसे पानेके लिये वह बहत-से काम | समञ्मकर वह धर्मके फलभूत स्वर्गादिकी इच्छाको भी व्याग 
करता हे। वह अपने प्रिय रूप ओर गन्धादिका वार-वार | देनेका प्रयत्न करता है । तदनन्तर उपायपूर्वक पोक्षके त्वयि 
सेवन करना चाहता हे । इससे उसका उनमें राग हो जाता है | यत्रह्ील हो जाता हे । इस प्रकार धीरे-धीरे मनुष्यमे वैराम्यकी 
ओर फिर उसपर क्रमदाः द्वेष, लोभ ओर मोहका भी | प्रवृत्ति होती है, इससे वह पाप करना छोडकर धपत्पा यन 
अधिकार हो जाता हे । इस प्रकार लोभ, मोह एवं राग-दवेपसे | जाता है ओर फिर मोक्ष भी प्राप्त कर लेता हे। भरतश्रेष्ठ ! 
ग्रस्त होकर उसकी वुद्धि धर्ममिं प्रवृत्त नहीं होती । वह केवल | तुमने मुञ्मसे पाप, धर्म, वैराग्य ओर मोक्षके विषयपें प्रश्न 
कपटसे ही धर्मका आचरण करता हे ओर कपटसे ही धन | किया धा, सो मने तुम्हे उनका स्वरूप सम्मा दिया । अतः 
कमाना चाहता हे । इस प्रकार बुद्धिकी कपटं प्रवृत्ति हा | तुम सव प्रकारक परिस्थितियिं धर्मका ही आचरण करना; 
जानेस उसकी पापपें ही रुचि हो जाती हे । फिर तो यदि उसे । क्योकि जो लोग धर्मं डटे रहते ह उन्हे सदा रहनेवात्यी परम 
कोई सगे-सम्बन्धी पाप करनेसे रोकते है तो वह शाख्रके | सिद्धि प्राप्न होती हे। 
प्रमाण देकर उन्हे युक्तियुक्त उत्तर देने लगता है । राग ओर राजा युधिष्टिरने प्र्--पितामह ! आपने उपायसे 
माहके कारण उसका तीन प्रकारका अधर्मं वदता है;- वह | मोक्षकी प्राप्ति बतायी, विना उपायके नहीं, सो अव्र मं आपसे 
पापका चिन्तन करता है, पाप ही बोलता है ओर पाप ही | विधिवत्‌ उसका उपाय ही सुनना चाहता ईह । 
करता हे । साधुजनोंको तो उसके दोष दिखायी देते हे, परंतु भीष्मजी बोले- महाप्राज्ञ ! तुम तरह-तगके उपायोसे 
जो वैसे ही आचरणवाले हाते है, वे उसके मित्र चन जाते हे । | सर्वदा सव्र प्रकारके हितकर साधनोकी खोज किया कर्ते 
उसे तो इस लोकमें ही सुख नहीं मिलता, परल्गोककी तो वात | हो, इसलिये तुमं यह सूक्ष्म वस्तु ओंकी परीश्चा करनेका गुण 
हीक्याहे? होना उचित ही है । देखो, जो मार्ग पूर्वसमुद्रकी ओर जाना है, 

इस प्रकार तो पुरुष पापी बनता है, अव धर्मत्माकी बात | वह पश्चिमको ओर नहीं जा सकता । इसी प्रकार मोक्षका भी 
सुनो । धर्मात्मा पुरुष सर्वदा कल्याणकारी धर्मोका आचरण | एक ही पारग ह; सुनो, मै उसका विम्तारसे वर्णन करता ह । 
करता है, इसल्विये उसका कल्याण ही होता है । वह | मुमुक्षु पुरुषको चाहिये कि क्षमासे क्रोधका, संकल्प -त्यागसे 
कल्याणप्रद धर्पके द्वारा उत्तम गति घराप्न करता है । जो पुरुप | कापनाओंका, भगव्द्ध्यानादि सात्विक गुणोकरे मेवनसे 
मुख -दुःखकी पहचानमें कुदाल है, अपनी वुद्धिसे पहल्ये ही | निद्राका, अप्रमादसे भवका, आत्पाके चिन्तनसे श्वास- 
इन राग-दरेषादि दोपोको देख लेता है तथा सत्पुरुोकी सेवा  प्र्वासका तथा धैर्यसे इच्छा, देष ओर कामका नादा करे। 
करता है, उसकी बुद्धिका साधुओंकी सेवा आर सत्कपकि | भ्रम, मोह आर संदायरूप आवरणका शाखके अभ्यासे 
अभ्यासये विकास होना है तथा उसे धर्में ही आनन्द आता | तथा लक्ष्यकी विम्मृति ओर चिनका अन्य विषयपें चला 
है ओर धमं ही उसके जोवनका आधार यन जाता ह । उसका | जाना-इन दोनों दो्घोका जानाभ्याससे दमन करे। 
मन केवल धर्मस प्राप्त हए धनमें ही जाता हे । वह जहां गुण , वात-पित्तादिजनिन उपद्रव ओर गेगोका हितकारी, सुपाच्य 
देखना है, उसीके मृतको सचना है । इस प्रकारके आचरणसे ¦ ओर परिमित आहारसे, लोभ ओर मोका संतोधसे तथा 
पुरुप धर्मात्मा वनता दै आर टमे धर्मनिषएर सुहद्‌ प्राप्न | विषयोका लन्वदृष्टिसि निगकरण करे । अधर्पको दयासे 
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धर्मको पालन करके, आाको भविष्य-चिन्तनका त्याग 
करके ओर अर्थको आसक्तिके त्यागसे जीते । वस्तुओंकी 
अनित्यताका चिन्तन क्छरके स्नेहका, योगाभ्यास्के द्वारा 
क्षुधाका, करुणाके द्वारा अभिमानका ओर संतोपसे 
तुष्णाका त्याग करे । तन्द्राको खड़ा होकर, तर्क-वितर्कको 


निश्चयद्वारा, बहुभाषणको मौनद्रारा ओर भयको शयुरवीरताके | 


द्वारा कावूपं करे। वाणी आदि बाह्य इन्धिर्योका मने, 
मनका ब्रुद्धिमे, बुद्धिव्छा आत्मापे, उसका शुद्ध चेतन 
परमात्ापे निरोध करे । इस प्रकार मनुष्यको इडान्त ओर 
पवित्रकर्मा होकर इस परमात्मपदका ज्ञान पराप्र करना 
चाहिये । इसके लये कह काम, क्रोध, ल्लोभ, भय आर 
निद्रा-इन पाँच दोर्पोको छोड़कर वाणीका संयम रखते हए 


योगाभ्यास करे! ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, जा, 
नप्रता, क्षमा, डच, आहारश्ुद्धि ओर इन्धियसंयम--इन 
सवके द्वारा मनुष्यका तेज बढता हे ओर उसका पाप न्ट हो 
जाता है। उसके संकल्प सिद्ध होने लगते है ओर हदयपे 
विज्ञानका आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार जव वह 
निष्पाप ओर तेजस्वी हो जाय तो पिताहार करते हुए 
इद्धिर्योको जीतकर तथा काम-क्रोधको कावूमें रखकर 
अपने शुद्धस्वरूपक्रो परब्रह्मपदमे स्थित करनेका संकल्प 
करे । अमूृढता, अनासक्ति, काप-क्रोधको त्यागना, दीनता, 
गर्वं ओर उद्रेगसे टूर रहना तथा निष्कामभावसे मन, वाणी 
ओर शरीरका संयम करना-- यही मोक्षका शुद्ध ओर निर्मल 
मार्ग हे। 


-----*-- 


भूत ओर इन्दियादिके विषयमे नारद्‌ ओर देवक मुनिका तथा तृष्णाक्षयके 
विषयमे माण्डव्य ओर जनकका संवाद 


भीष्पजीने कटा- राजन्‌ ! इस विषयपें देवर्षिं नारद्‌ ओर 
देवलका संवादरूप यह भ्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है । एक दिन 
बुद्धिमानेपें श्रेष्ट वयोवृद्ध देवल ऋषिको वटे देखकर 
नारदजीने उनसे प्राणियोकी उत्पत्ति ओर भ्रलयके विषयमे 


प्रश्र क्रिया । उन्होने पृचछा, (व्रह्मन्‌ ! यह स्थावरजङ्गम जगत्‌ 


करांसि उत्यन्न हुआ है ओर प्रलयकाले यह किसमे लीन हो 
जाता हे 2 

देवटने कलहा-देवर्घ ! सृष्टिक समय परमात्मा जिनसे 
समस्त प्राणियोँकी रचना करते हे उन्हें भतिकं विज्ञानवादी 
विद्वान्‌ "पञ्चभूत' कहते हं । परमात्माकी प्ररणासरे काल 
इन्हीके द्वारा प्राणिर्योको रचता हे। जो इनसे भिन्न किसी 
ओर तत्वको भूतोका उपादान कारण वताता टै, वह निःसंदेह 
ञ्ूठी बात कहता है । नारद ! ये पांच भूत ओर छठा कालः 
नित्य अविचल आर अविनाङ्ञी है ओर तेजोमय महत्तत्चकी 
स्वाभाविकी कलार्धे हं । किसी भी युक्ति या प्रमाणसे इन 
छःके अतिरिक्त कोई ओर तत्त्व नहीं बताया जा सकता । 
इसलिये जो कोड दूसरी वात कहता है उसका कथन अवडय 
निर्मूल है। तुम यही निश्चय करो किये छः ही जगत्‌-रूपमे 
स्थित रहं। पांच महाभ्रत, काल्यं तथा भाव आर अभाव 
अर्थात्‌ पूर्वजन्मक संस्कार ओर अज्ञान-ये आठ तत्व नित्य 
है तथा ये ही सव्र प्राणियोक्ती उत्पत्ति ओर ल्ययक कारण है । 
प्राणियोंका डारीर पृश्वीक्ता विक्रार हे, श्रात्रद्धिय आकाडासे 
उत्पन्न हई है तथा नेत्रे्धिय सूर्यस, प्राण वायुसे आर 


रक्त जलसे उत्पन्न हए हे । विद्रानोंका मत हे कि नेत्र, 
नासिका, कर्ण, त्वचा ओर जिह्वा-ये पांच ज्ञानेन्रियां ही 
विपयोको ग्रहण करनेवाली हे । इन पाचोके देखना, संघना, 
सुनना, स्प करना ओर रस ग्रहण करना-ये पांच गुण ह 
तथा रूप, गन्ध, शब्द, स्पर्ा आर रस- ये पांच विषय ह 
कितु इन पायो विपयोंका ज्ञान उन्दियोको नहीं होता, इन्दं 
जानता तो क्षेत्रज्न (जीव) ही हे। डारीर ओर इन्धि्योकी 
अपेक्षा चित्त श्रेष्ठ ह, चित्तसे मन श्रेष्ठ हे, मनकी अपेक्षा बुद्धि 
श्रष्ठ दे ओर वुद्धिसे भी क्षेत्रज्ञ श्रेष्ठ रै । जीव पहले तो अपनी 
इनद्धियोद्रारा उनके अलग-अलग विपर्योको प्रकारित करता 
हे, फिर मनसे विचार करक बुद्धिद्रारा उनका निश्चय करता 
हे । अध्यात्मचिन्तन करनेवाले पुरुष पाचि इद्िय तथा चित्त, 
मन ओर बुद्धि--इन आठोको ज्ञानेन्िय कहते है। 

हस्त, पाद, पायु. उपस्थ आर मुख-ये पांच कर्मेद्धियां 
है। इनका भी विवरण सुनो-मुख-इन्दरियका उपयोग 
बोलने ओर भोजन करनेमे हे, पाद्‌ चलनेकी ओर हस्त काम 
करनेकी इन्ियां है तशा पायु ओर उपस्थ त्याग करनेवाली 
इन्दियां द । इनमें पायु-इन्िय मल्य त्याग करती है ओर उपस्थ 
पथुनके समय वीर्य व्यागता दे । इनक सिवा छटी इद्धिय 
वल अर्थात्‌ प्राण दै। इस प्रकार पने अपनी वाणीये नुमं 
समस्त इन्द्रियां आर उनके ज्ञान, कर्मं एवं गुण सुना दिये । 
जव अपने-अपने कामयसे थककर इन्धियां शान्त ह्य जानी दं 
तवर मनुष्य सो जाना दै । इद्ियोके निवृत्त हो जानेपर भी 
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यदि मन निवृत्त न होकर विषयोंका ही सेवन करता रहे तो उसे 
स्वप्रावस्था समड्मना चाहिये । जाग्रत्‌-अवस्थामे जो सात्त्विक, 
राजस आर तामस भाव प्रसिद्ध है, उन्हीका भोगप्रद कर्मकी 
सहायतासे स्वप्रे अनुभव होता हे । 

पांच कर्मद्धियां, पांच ज्ञानेन्ियां, प्राण, मन, चित्त ओर 
बुद्धि-ये चोदह इन्द्रियां ओर स्वादि तीन गुण- ये सत्रह 
तकत्व माने गये हं । इनसे पृथक्‌ अटठारहवां जीव हे, जो डारीरमें 
रहता है ओर नित्य है । जव जीवका वियोग हो जाताहैतो 
शरीर ओर उसमें रहनेवाल्मे ये तत्व भी नहीं रहते । जिस प्रकार 
घरमे रहनेवात्या पुरुप एक घरके गिरनेषर दूसरेमें ओर दूसरेके 
गिरनेपर तीसरेमे चला जाता है, उसी प्रकार यह जीव 
कालकी प्रेरणासे अविद्या, काम ओर कर्मके द्वारा एक देहसे 
दूसरे देहमें जाता रहता हे । अज्ञानी जन देहसे अपना सम्बन्ध 
मानते हे, इसलिये देहका वियोग होनेपर उन्हींको दुःख होता 
है, किंतु बोधव्रानोंका निश्चय आत्माकी असङ्खताके विषयमे 
निश्चल होता हे, इसलिये उन्हें इससे कुछ भी खेद नहीं होता । 
यह जीव वास्तवमें कभी किसीका कुछ भी नहीं है । यह तो 
नित्य ओर अकेला ही है; सुख-दुःखका कारण तो देह ही हे । 
जीव न कभी उत्पन्न होता है ओर न मरता ही है। जव कभी 
इसे तत्त्वज्ञान होता है तो यह हइारीरके सम्बन्धसे छुटकर 
परमगति प्राप्त कर लेता ह । देह पुण्य-पापमय हे । कमकि 
क्षयके साथ इसका भी क्षय होता रहता हे। इस प्रकार 
डारीरका क्षय हो जानेपर यह जीव ब्रह्मत्वको प्राप्त हो जाता 
हे । पुण्य-पापके क्षयके लिये आत्मज्ञान ही साधन है । उनका 
क्षय होकर जव जीवको ब्रह्मभावक्ो घ्राति हो जाती है तभी 
विद्वानलोग उसकी परमगति मानते हे । 

रजा युधिष्ठिरे कलह्ा-- पितामह ! हम बड़ ही क्रूर आर 
पापी है, हाय ! हमने केवल अर्थके लि ही अपने भाई, 
पिता, पौत्र, सजातीय, सुहद्‌ ओर पुत्रका संहार कर डाला । 


सन्यासीक स्वभाव, आचरण ओर धर्मोका वर्णनं 
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हमारी यह अर्थतृष्णा किस प्रकार दूर हागी 2 

भीप्जी वोटे--राजन्‌ ! एक व्रार माण्डव्यजीने राजा 
जनक्से एेसा ही प्रश्न क्रिया था। उस समपय विदेहराजने जो 
वात कटी थी वह पुरातन इतिहास मं तुम्हे सुनाता हं । राजा 
जनकने कहा धथा--'मरी कोई भी वस्तु नहीं हे, इमस्य में 
मोजसे जीवन व्यतीत करता हँ । यदि मिधित्यापुरीमे आग 
लगी हुई है तो भी मेरा कुछ नहीं जलता । जो बोधवान्‌ हाने 
हें उन्हे बड़ समृद्धिसमप्पन्न विषय भी दुःखरूप ही जान पठते है, 
कितु अज्ञानिर्योको तो तुच्छ विषय भी माहे इत्य देने ₹ै। 
लोके जो कामजनित सुख है ओर परलोकका जो दिव्य 
सुख हे, वे दोनों तृष्णाक्षयसे होनेवाले सुखके सोल्गहवें अंडाके 
सपान भी नहीं हं । जिस प्रकार कालक्रमसे बछढृकी आयु 
वदनेके साथ सींग भी बढते जाते ह, उसी प्रकार धनके साथ 
तृष्णाकी भी वृद्धि हो जाती है । यदि थोडी-सी वम्नु भी अपनी 
पान ली जाती हं तो नष्ट हानेपर वही दुःखका कारण वन 
जाती है; इसल्विये कामनाओंकी वृद्धि नहीं करनी चाद्ये । 
कामनाओंकी आसक्ति दुःखरूप ही हं । यदि किमी प्रकार 
धन पिल जाय तो उसे धर्ममंहीलगादे, भोगोकी सामग्री 
इकद्री न करे । विद्वान्‌ अन्य सव्र प्राणिर्योको भी अपने दी 
समान देखता है । इसीसे वह कृतकृत्य ओर शुद्धचिन ह्यकर 
सव्र वस्तुओंको त्याग देता हे । वह सत्य-असन्य, दर्ष-दोक, 
प्रिय-अप्रिय, भय-अभय आदि सभी द्रद्धाक्रो त्यागव्छरग 
अत्यन्त शान्त आर निर्विकार हो जाता टै। नृष्णाक्रा त्याग 
दूपित अन्तःकरणवालोके लिये अत्यन्त कदटिन है, यह 
प्रनुष्यके वृदे हां जानेपर भी शिथिलय नहीं हाती नथा उमकः 
जीवनपर्यन्त रहनेवाले रोगक समान रै । अनः इसका त्याग 
करनेमें ही सुख हे।' 

राजाके ये वचन सुनकर माण्डव्य मुनि व्र प्रसन्न हए आग 
उनके कथनकरी प्रासा करके वे मोक्षमार्गमं तत्पर हा गय । 


संन्यासीके स्वभाव, आचरण ओर धर्मोका वर्णन 


जा युधिष्ठिरने पएृचछ-दादाजी ! प्रकृतिसे परे जो परब्रह्म 
अविना्ञी परमधाम है उसे कैसे स्वभाव, केसे आचरण, 
केसी विद्या ओर कैसे कामपे तत्पर रहनेवाला पुरुप प्राप्त कर 
सकना है ? 

भीष्पजी बोटे--राजन्‌ ! जो पुरुष पोक्ष-धमममिं तत्पर, 
ए्वल्पाहार करनेवाला ओर जितेन्िय होता हे, वह उस 
परकृतिसे अनतीत अविनाद्ी पदको प्राप्न कर ल्येता हे । मुनिको 


चाहिये कि अपने घरसे निकलकर फिर ताभ आर हानिये 
समान भाव रखे, यदि अपने अभीष्ट पदार्थं पिल्यने व्यगेनो 
उनक्छी भी उपेक्षा करता रहे। अपने नेत्र, वाणी या मनम 
किसी वस्तुको दूषित न कर अर्थात्‌ पन, वचन आर व्यवहार. 
दवारा किसीके प्रति दुरभावि प्रकट न करे तथा किसके भी 
सामने या पीछे उसके दाष न क्रे। किसी प्राणीको क्न 
पर्हैचावे, सूर्यके समान सटा विचरता रहे तथा क्रभी किसीके 
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साथ वैर न ठाने । अपनी निन्दाको सहन करे, किसीके प्रति 
अभिमान न करे, कोई ्छोध करे तो उससे प्रिय वाणी बोले 
ओर मार-पीट करे तो स्वयं उसके हितकी ही बातें करे । 
गाँवमें रहकर लोगोके साथ अनुकूल -प्रतिकूल व्यवहार न 
करे तथा भिक्षावृत्तिक्ो छोड़कर किसीके धर पहलेसे 
निमन्त्ित होकर न जाय । मूर्खं लोग धूल-मिड़ी डालकर तेग 
करं तो भी शान्त रहे, अपने महसे कोई कठोर डाब्द्‌ न 
निकाले । सर्वदा मृदुताव्छा वर्ताव करे, किसीके प्रति कटोरता 
न करे, निश्चिन्त रहे ओर बहुत बद्‌-बढकर वाते न बनावे । 
जब्र पाकड़ालासे धूओं निकलना वेद्‌ हो जाय, मूसल अलग 
रख दिया जाय, चृल्देव्छी आग ठंडी पड़ जाय, सव लोग 
भोजन कर चुके ओर परोसना भी वंद हो जाय, उस समय 
यतिको भिक्षा पांँगना चाहिये। उसे केवल अपनी 
प्राणयात्राके निर्वाहमात्रका प्रयत्न करना चाहिये, भर पेट 
भोजन पिल जाय-इसव्छी भी परवा न करे । यदि न मिले 
तो दुःखी न हो ओर मिल जाय तो प्रसन्नता न माने । इन तुच्छ 
लौकिक लाभोंकी इच्छा न करे । जहां विहोष सत्कार होता हो 
वहाँ भिक्षा न करे । इसके सिवा सत्कारवश कोई ओर भी 
लाभ होता हो तो उस्रसे वचता ही रहे । भिक्षामें मिले हए 
अन्नके दोप या गुण कहकर उसकी निन्दा या स्तुति न करे । 
सोने ओर बैटनेके लिये सदा एकान्तका ही आदर करे । सूनी 
कुटी, वृक्षके नीचे, वनमें अथवा गुफाके भीतर अज्ञातचयसि 
रहकर आत्मानुसंधानमें ही निमग्न रहे। अनुकूलता ओर 
प्रतिकूलता अविचत्छ अविनाह्ी समस्वरूप ब्रह्मभावसे 
स्थित रहे तथा अपने कमेसि पुण्य-पापरूप कर्मफलकी 


सक्षिप्र माभारत 


[ दान्तिपव 


भावना न करे । सर्वदा तृप्त ओर पूर्णतया संतुष्ट रहे, मुख ओर 
इन्ियोको प्रसन्न रखे, भयको पास न फटकने दे, प्रणव 
आदिके जपे तत्पर रहे तथा वैराग्यका आश्रय लेकर मौन 
रहे । देह ओर इन्दिय आदि भौतिक पदाथेमिं अनात्मदृष्टिका 
अभ्यास रखे, जीवोके जन्प-मरणपर विचार करता रहे, 
किसी वस्तुको इच्छा न करे, सव्पर समान भाव रखे, भात 
आदि पकाये हृए तथा कन्दमूल आदि विना पकाये भोजनसे 
निर्वाह करे तथा आत्मलाभके लिये प्रडान्तचित्त, मिताहारी 
ओर जितेन्द्रिय रहे । तपस्वीको वाणी, मन, क्रोध, हिसा, उदर 
ओर उपस्थ--इनके वेगोंको वापे रखना चाहिये । जहां 
निन्दा या प्ररंसा हो वहां दोनोपें समान भाव रखकर उदासीन 
रहना चाहिये । संन्यासाश्रममें इस प्रकारका आचरण अत्यन्त 
पवित्र माना गया हे । 

संन्यासीको उदारयित्त, सव्र प्रकार जितेन्द्रिय, सव्र 
ओरसे असद्क, सौम्य, अनिकेत ओर समाहितचित्त होना 
चाहिये । उसे अपने पूर्वाश्रमके परिचित देशे नहीं रहना 
चाहिये, गृहस्थ ओर वानप्रस्थोसे संसर्ग नहीं रखना चाहिये, 
अपनी रुचिको विना प्रकट किये जो वस्तु मिले उसीको 
पानेकी इच्छा रखनी चाहिये तथा अभी वस्तुके पमिलनेपर 
प्रसन्न नहीं होना चाहिये । यह सन्यासाश्रम ज्ञानियोकि 
ल्मियि तो मोक्षस्वरूप हे, कितु अज्ञानियोंके ल्थिये श्रमरूप ही 
हे । हारीत मुनिने इस धर्मको विद्रानोके लिये मोक्षका विमान 
ही बताया है। जो पुरुष सबको अभय-दान करके घरसे 
निकल जाता है, उसे तेजोमय लोकोंकी प्राप्ति होती है तथा 
वह अजर-अमर हो जाता हे। 


ब्राह्मी स्थितिका वर्णन करते हए भीष्मजीका वुत्रासुरकी कथा सुनाना 


राजा युधिष्ठिरे कदा- दादाजी ! सभी लोग मुञ्चे वड़ा 
भाग्यवान्‌ कहते हं, कितु मेरी दृष्टिं तो मुञ्मसे बद्कर दुःखी 
कोई व्यक्ति नहीं है। वास्तवे तो डारीर धारण करना ही 
महान्‌ दुःख हे । न जाने यह दुःखनादाक संन्यास हम कब 
ग्रहण करेगे ? हम न जाने कब यह राज-पाट छोडकर वनमें 
जा सकेगे ? 

भीष्पजी बोटे--राजन्‌ ! अनन्त कोई वस्तु नहीं है, 
सभीकी एक सीमा है । आवागमन भी प्रसिद्ध ही रै; इस 
लोकमें अविचल वस्तु कोई नहीं है । तुम जैसा मानते हो वह 
भी ठीक नहीं है; क्योकि रेश्चर्यसे भी आसक्ति होनेपर ही दोष 
होता है । तुमल्कोग तो धर्मात्मा हो, इसल्थिये समय आनेपर 
(ज्मादिके) अभ्यासद्धारा मोक्ष प्राप्न कर लोगे । जीव पुण्य- 


पापके कारण ही सुख-दुःखपर अधिकार नहीं कर पाता तथा 
उन ॒सुख-दुःखसे उत्पन्न हए तमोगुणद्रारा आच्छन्न हो 
जाता है। किंतु जिस समय यह ज्ञानद्वारा अज्ञानजनित 
अन्धकारको नष्ट कर देता है, उसी समय इसे सनातन 
परब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है । राजन्‌ ! इस विषयमे एक 
प्राचीन कथा हे । उसमें यह वताया गया है कि रेशवर्यसे भ्रष्ट 
होकर वृत्रासुरने किस प्रकारका आचरण किया था । उसे तुम 
एकाग्र होकर सुनो । 

वुत्रासुरको देवतानि परास्त कर दिया, उसका राज्य 
छिन गया तथा कोई भी उसका सहायक नहीं रहा; तो भी 
केवत इस राग-द्रेषदयुन्य बुद्धिका आश्रय लेकर ही वह अपने 
डात्रुओके वीचमें निश्चिन्त होकर रहता धा । इस एेश्चर्यहीन 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/8181185।1 01661101. 01411260 0 66810011 


शान्तिपर्व ] 


~~~ --~---~----~------ ~ = ~ ~ नानावा क सयक 








अवस्थापे उससे शुक्राचार्यजीने पृछा, 
देवताओने परास्त कर दिया है, फिर भी आजकल तुम्हारे 
चित्तमे किसी प्रकारक्छो व्यथा नहीं जान पड़ती । इसका क्या 
कारण हे ?' 

ृत्रासुरने कहा-- त्रह्मन्‌ ! मेने सत्य ओर तपके प्रभावसे 
जीवोके जन्प-मरणका रहस्य ठीक-ठीक जान लिया है, उसमे 
मुञ्मे तनिक भी संदेह नहीं रह गया है । इसलिये अव उनके 
विषयमे मुञ्चे हर्प या इोक नहीं होता । जीव कालके अधीन 
होकर अपने पापोके कारण बलात्‌ नरके गिरते है ओर कोड 
अपने पुण्योके प्रभावसे दिव्यलोकोमें जाकर आनन्द मनाते 
है । इस प्रकार अपने कुछ पुण्य-पापोंका फल भोगकर वचे 
हए कमेकि भोगके लिये बार-बार इस लोकें जन्मते-मरते 
रहते हे । कामनाके वन्धनमें वधे हए अनेकों जीव नरकमें 
पड़कर फिर विवा होकर पडु-पक्षियोकी सहस्रां योनियोपें 
जन्म लेते है । इस प्रकार मैने सभी जीवोंको जन्प-मरणके 
चक्रर्े पडे देखा हे । शासख्रका भी एेसा ही सिद्धान्त है कि 
जसा कर्म होता हे, वैसा ही फल मिलता हे । इस तरह सारा 
संसार भगवान्‌ कालके नियमानुसार चल रहा है । 

उसे एेसी-एेसी वाते कहते देखकर भगवान्‌ शुक्राचार्यने 
कहा, "भैया! तुम तो बडे बुद्धिमान्‌ हो, फिर 
एेसी असुरभावका नाडा करनेवाली व्यर्थं बाते क्यों बना 
रहे हो ?' 

ृत्रासुर बोत्म-- व्रह्मन्‌ ! आपको तथा दूसरे महामति 
महानुभार्वोको यह तो मालूम ही है कि पहले विजयके 
ल्नोभसे मैने बड़ा तप किया था। उस समय अपने तेजके 
कारण यै तीनों लोकोमे सबसे वद्‌-चद्‌ गया था ओर मेनि 
दूसरे प्राणियोसे अनेकों भोगसामग्रियां छीन ली थीं । मँ 
सर्वदा निर्भय होकर आकाडामें विचरता था तथा संसारका 
कोई प्राणी मुञ्धे जीत नहीं सकता था । इस प्रकार तपके 
प्रभावसे पने जो रेशचर्य पाया था वह मेरे कमसि ही नष्ट भी 
हये गया; कितु मेँ धैर्य धारण करके उसके लिये चिन्ता नहीं 
करता हं । जिस समय में देवराज इन्द्रके साथ युद्ध कर रहा 
था, उस समय उनकी सहायताके लिये आये हए भगवान्‌ 
हरिकि ने दर्शन किये थे । वे प्रभु, नारायण, वैकुण्ठ, पुरुष, 
अनन्त, शुर, विष्णु, सनातन, पुंजकेडा, हरिदमश्रु ओर 
मप्पूर्ण भरतोके पितामह रै । भगवन्‌ ! अवङ्य ही अव भी 
मेगी तपस्याका कोड अंडा वचा हआ है जो मं आपसे 
कर्रफलके विषये प्रश्र करनेकी इच्छा रखता ह । कृपया 
ग्रह व्रनाडये कि किस उत्तम फलको पाकर जीव अजर- 
अमर हो जाता है तथा किख कर्मं या ज्ञानक द्वारा उस 
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'दानवराज ! तुम्हें | फलकी प्राप्ति हो सकती है? 


भगवान्‌ शुक्राचार्य ओर वुत्रासुरमें ये वाते चल ही रही 
धीं कि वहाँ महामुनि सनत्कुमार उनके संडायको दूर करनेके 
लिये पधारे । शुक्राचार्य ओर दानवराज वूत्रने उनका पूजन 
किया ओर वे एक वहमृल्य आसनपर विराजमान हूए । जब 
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वे आरापमे बैठ गये तो महर्षिं शुक्रम कहा, “भगवन्‌ ! इन 
दानवराजको भगवान्‌ विष्णुका श्रेष्ठ माहात्प्य सुनानेकी कृपा 
कीजिये ।' यह सुनकर श्रीसनत्कुमारजी बोले, "दैत्यप्रवर ! 
भगवान्‌ विष्णुका उत्तम माहात्म्य सुनिये । देखिये, यह सारा 
जगत्‌ उन्हीमि स्थित दै । वे ही समस्त भूतोकी रचना करते है, 
वे ही प्रलयकाल आनेपर उनका संहार करते है ओरवेदही 
कल्पान्तरके आरम्भे उनकी पुनः सृष्टि करते है । समस्त 
भूत उन्दीमें लीन होते है ओर उर्मि उत्पन्न होते है । उन्हें कोड 
दाख्रज्ञानद्वारा अथवा तपस्या या यज्ञके द्वारा नहीं पा सकता, 
वे तो इद्धियोके निग्रहसे ही प्राप्त हो सकते है । जो ब्राह्म ओर 
आभ्यन्तर कमपि प्रवृत्त होकर बुद्धिस (निष्कापभावद्रारा) 
मनको शुद्ध करता है, वह अनन्त सुखको प्राप्न हाता ै। 
कमक द्वारा जीवकी शुद्धि सैकड़ं जन्मोरपं हो पाती है । कितु 
कोई जीव पटहान्‌ प्रयत्न कर्के एक ही जन्पपं शुद्ध हा जाता 
हे । भगवान्‌ नारायण आदि-अन्तसे रहित है ओरवेदही 
समस्त चराचर प्राणियोकी रचना करते है । वे विश्चका संहार 
करनेवाले, सवके नियामक ओग शुद्ध चिद्रूप है। वेदी 


। समस्त धूतोमे श्वर ओर अक्षर-रूपमे भी रहते हि। पृथ्वी 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


४१ संक्षिप्न महाभारत [ शान्तिपर्व 
14 0५१ स 





जका = = ~ 








उनके चरण हे, स्वर्गलोक मस्तक ह, दिङ्ार्ण भुजा है, | पदको प्राप होता है जो सनातन ब्रह्म ओर अत्यन्त दुषपराप्य ह । 
आकाश कान ह सूर्यं नेत्र हे, चन्द्रमा मन हे, महत्त्व वुद्धि | महाबली दैत्यराज ! इस प्रकार येने तुम्हे श्रीनारायणका 
हे ओर जल रसनेन्दरिय हे । सम्पूर्ण ग्रह उनकी श्वुकुटियोमें | प्रभाव सुना दिया ।' 
स्थित हें ओर नक्षत्रसमूह नेत्रोके तेजसे प्रकट हुए हे । सत्व, तृत्रासुरने कहा--भगवन्‌ ! मुड्ो आपकी बात बहूत ठीक 
रज, तम तीनों गुण नारायणस्वरूप हें । सम्पूर्णं आश्रमोके | जान पड़ती है । अव मुस्भे किसी प्रकारका विषाद्‌ नहीं है । 
ओर जपादि कमकि फल भी वे ही हे तथा वे अव्यय | आपके वचन सुनकर मैं पाप ओर शोकसे रहित हो गया ह । 
परमात्मा ही कर्मत्यागरूप संन्यासके फल हे 1 वेदमन्त्र उनके । महर्पे ! यह अनन्त ओर महातेजस्वी विष्णुका ही प्रबल चक्र 
रोम हे, प्रणव उनकी व्राणी हे तथा अनेकों वर्ण ओर आश्रम | चल रहा है । इस सनातन स्थानसे ही समस्त सृष्टियकी परवृत्ति 
उनके आश्रय हं । उनके अनेकों मुख हे । वे ही हदये आश्रित | होती है । वही परमात्मा ओर पुरुषोत्तम है ओर उसीमें यह सारा 
धर्म, आत्मदूरनरूप परम धर्म, तप ओर सत्‌-असत्‌-स्वरूप | जगत्‌ स्थित है 
हे; वे ही श्रुति, शाख, यज्ञपात्र ओर सोलह ऋत्विज्‌ हे तथा राजा युधिष्ठिरने पर्ा--दादाजी ! सनत्कुमारजीने 
वे ही प्रजापति, विष्णु, अध्िनीकुमार, इन्द्र, मित्र, वरुण, यम | वृत्रासुरके आगे जिनका निरूपण किया था, वे भगवान्‌ 
ओर कुवेर हे । जिस समय मनुष्यकी ज्ञानदृष्टि खुलती है उसी | विष्णु ये श्रीकृष्णचन्द्र ही ह न ? 
समय उनका साक्षात्कार होता है । जगत्‌व्छी उत्पत्ति लेकर भीप्मजी बोटे- मूले स्थित जो भगवान्‌ देवाधिदेव है 
भ्रलयपर्यन्त एक कल्प होता हे, एसे करोड़ कल्पतक जीव | वे अपने स्वरूपे स्थित हुए ही अपनी हाक्तिसे अनेकों 
स्थावरर-जङ्गम योनियोमें आते-जाते रहते हे । यदि एक योजन | प्रकारके पदार्थं रचते है । इन श्रीकृष्णको उनके अष्टमांशसे 
चोड़ी, पांच सौ योजन लम्बी ओर एक कोस गहरी सहस्रं | उत्पन्न हए समञ्मो; किंतु ये अपने अष्टमांदासे ही तीना 
अगाध बावडियां हों ओर उनमेसे बालके अग्रभागद्रारा एक | त्ोकोंको रच देते ह । वे अविनाङी भगवान्‌ महान्‌ शक्तिमान्‌ 
दिनमें केवल एक ही वंद जल निकाला जाय तो उन सवके | ओर सवके अधीश्वर हें । कल्पका अन्त होनेपर वे जलपर 
सूखनेमे जितना समय लगेगा, उतना ही समय प्रजाके | दायन करते ह । वे सनातन ओर अनन्त परमात्मा अपनी 
उत्यत्ति-प्रल्यरूप एक काले लगता है । जीव अज्ञानके | सत्तास्फुर्तिसे ही समस्त कार्य-कारणको पूर्ण कर देते है ओर 
कारण ही अपने-अपने कमेकि अनुसार भिन्न-भिन्न | सर्वदा एकरस होकर भी इस श्रीकृष्णरूपसे लोकों विचर 
गति्योको प्राप्त होते हे । इस प्रकार नित्यप्रति शद्ध चित्तम | रहे है किंतु इस स्वरूपे भी वे उपाधिसे वधे हुए नहीं हँ ओर 
ब्रह्मानुसंधान करते दए वह उस ॒शुद्धचिन्मात्रभावरूप | अपनेहीमें स्थित इस अनेक प्रकारके सम्पूर्णं जगत्करी रचना 
परमगतिको प्राप्त कर केता है ओर उसके द्वारा उस अविनाडी | करते हे ! 
--- चह ` 
इन्द्रद्वारा वत्रासुरके वधका प्रसंग 


राजा युधिष्ठिरे पृचा--दादाजी ! अतुलित तेजस्वी | डीलढील, जो त्रिलोकीके त्थियि भी दुर्जय था, देखकर 
वत्रासुरकी धर्मनिष्ठा धन्य है तथा उसका अतुलित विज्ञान | देवताल्ोग डर गये ओर बहूत ही घवराने लगे । यह देखकर 
ओर विष्णुभक्ति भी धन्यवादके योग्य है । भरतश्रेष्ठ ! एेसे | इनकी जधें भी सुत्र पड़ गयीं । आखिर युद्ध ठन ही गया 
प्रभावज्ञाली वृत्रको इन्द्रने किस प्रकार मारा धा ओर उन | ओर दोनों ओरसे रणवाद्यका भीषण नाद होने लगा । देवराज 
दोनोका युद्ध किस रकार हुभा था--यह प्रसंग सुननेके | इन्द्र॒ ओर वुत्रासुरकी वदी कड़ी मुटभेड्‌ हई तथा सारा 
ल्विये मेरे मनमें बड़ा कौतूहल है, कृपया उसका विस्तारसे | भूमण्डल देवता ओर असुरोंकी सेनाओंसे एवं तलवार, 
वर्णन कीजिये । पट्टि, त्रिद्युल, दाक्ति, तोमर, मुदगर, तरह-तरहकी शिला, 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! पुराने समयकी बात है, देवराज | धनुष, अनेक प्रकारके दिव्य अख-शख्र ओर अप्रिकी 
इन्द्र रथपर सवार हो देवतार्ओको साथ लिये वृत्रासुरसे युद्ध | ज्वालाम छा गया । उस अद्भुत युद्धको देखनेके लिये 
करनेके लिये चले । उन्होने अपने सामने पर्वतके समान | ब्रह्मादि देवता, ऋषि, सिद्ध ओर गन्धर्वलोग विमानोपर 
विङ्ञालकाय वृत्रको रवड़ा देखा । वह पाँच सो योजन ऊँचा | चढ़कर वहाँ आ गये । 
ओर तीन सौ योजन मोटा था। वुत्रासुरका एसा विङ्ञाल धर्मात्मा वृत्र आकादामें चढ़कर इन्द्रपर पत्थर बरसखाने 
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लगा । इससे देवताओंको बड़ा क्रोध हआ ओर उन्होने सव 
ओरसे बाण बरसाकर उसकी पत्थरोंकी वर्षा वंद्‌ कर दी; 
कितु महाबली वृत्र बड़ा मायावी भी था। उसने मायायुद्ध 
करके इन्द्रको मोहम डाल दिया । इससे इन्र मूर्च्छित हो गये । 
तव्र वसिष्ठजीने रथन्तर सामद्वारा उन्हे सचेत किया । वसिष्ठजी 
कहने लगे, "देवराज ! तुम सव देवताओपें श्रेष्ठ, दैत्य ओर 


असुरोका संहार करनेवाले ओर त्रिलोकके वबलसे सम्पन्न हो, | 


फिर इस प्रकार विषादे क्यों पटे हो ? देखो, तुम्हारे सामने 
ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चन्द्रमा, सूर्य ओर समस्त महर्पिगण 
खड़े हए टै; अतः तुम सावधान होकर रात्रुओंका संहार 
करो ।' 

भीप्मजी कहते है- जव पहात्मा वसिष्ठजीने इस प्रकार 
इन््रको सावधान किया तो उनके ङारीरमें बड़ा बल आ गया । 


उनहोनि वुद्धिपूर्वक महायोगसे सम्पन्न हो वृत्रकी सारी माया नष्ट | 


कर दी। तव वृहस्पतिजी तथा दूसरे महर्पियोने वृत्रासुरका 
पराक्रम देखकर महादेवजीके पास जा उसका नाडा करनेके 
ल्य प्रार्थना की । इसपर जगत्पति भगवान्‌ ङंकरके तेजने 
भीषण ज्वर होकर वुत्रासुरके शारीरमें भ्रवेडा किया ओर 
विश्चकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ विष्णु इन््रके वच्रमे 
विराजमान हए। फिर ॒महामति वृहस्पतिजी, परमतेजस्वी 
वसिष्टजी तथा अन्य सव मर्पियोनि इन््रके पास जा एकचित्त 
होकर कहा, “देवराज ! वृत्रका वध कीजिये ।' महादेवजी 
बोले, "देवेश्वर ! इस वुबत्रासुरने वल्प्राप्तिके ल्थयि ही साठ 
हजार वर्थ तप किया था ओर तव इसे ब्रह्माजीने वर दिया 
धा । उन्होने इसे योगियोंकी-सी डाक्ति, अदधत मायावीपन, 
महान्‌ पराक्रम ओर विचित्र तेज प्रदान किया हे। लो, मेरा 
तेज तुम्हारे रारीरपें प्रवेडा करता है । इस समय यह (ज्वरके 


| 
| 
| 
। 


| 
: 


। । 
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कारण) बहूत व्यग्र हो रहा टे, एसी अवस्थामे ही तुम वत्रसे | 
इसे मार डालो ।' इन्द्रे कहा, * भगवन्‌ ! आपकी कृपासे म॑ ¦ लोके सम्मानित है । जब आप प्रसन्न है तो पै अपनी सभी 


आपके सामने ही इस दुर्जय दैत्यको मार डार्टूगा ।' 

राजन्‌. ! जव वुत्रासुरके रारीरमें ज्वरने प्रवेदा किया तो 
देवता ओर ऋषियोमे बड़ी हर्षध्वनि होने लगी । इधर तीव्र 
ज्वरसे तपे हए पहादैत्य वृत्रने भी जमुहाई लेते हुए बड़ी 
अमानुषी गर्जना की । जमुहाई लेते समय ही इन्द्रने उसपर वत्र 
छाडा। उस कात्याधिके समान परमतेजस्वी वन्रने उसे तत्काल 
पृथ्वीपर गिरा दिया। बरस, देवतात्मरोग सव्र ओरसं हर्पनाद 
कगने लगे । इस प्रकार वृत्रको परा देखकर परमयदास्वी इन््रन 
विष्णुतेजमे व्याप्त वत्रको ल्थिये हुए सवर्गम प्रवेदा करिया । 


देवराज स्वर्गकी ओर जा गहे थे। उन्हे पकड़कर ब्रह्महत्या 





उनके शरीरमं प्रवेटा कर गयी । ब्रह्महत्या डरसे घ्वराकर 
इन्ध कमलनालमें घुस गये ओर बहुत वर्पोतक वहीं छिपे 
रहे । इन्द्रने उसे दूर करनेका वहत प्रयत्न किया, कितु 
व्ह उससे अपना पिण्ड न छुड़ा सकर । तव वे पितापह ब्रह्माके 
पास गये ओर उन्हे सिर ज्जुकाकर प्रणाम किया । ब्रह्माजीने 
अपनी मधुर वाणीसे ब्रह्महत्याको शान्त किया ओर फिर 
उससे कहा, ' कल्याणि ! यह देवराज दै, नू इमे छोड़ द्‌ । मेरा 


| इतना प्रिय कर ओर व्तामेतेराक्या कराम कर्म, तु क्या 


चाहती हे 2 
व्रह्महत्याने कद्ा-- आप त्रिलोकीके कर्तां आर तीनों 


कामना पूर्णं दईं ममड्मती हं । आपीन तीनों लोकोकी रक्षाके 
ल्प्य धर्मकी मर्यादा बंधी है । यह नियम आपका ही बनाया 
हआ है क्रि जो ब्राह्मणका वध करे उपे ब्रह्महत्या लगेगी; 
कितु अव्र आपकी एेसी इच्छा ह तो पै इन््रको छोडे देती ह । 
आप परे लिये कोई दूसरा स्थान वता दीजिये । 

त्रह्माजीने ब्रह्महत्यासे कहा, "ठीक है, म तेरे ल्थिये स्थान 
निश्चित करता हू ।' फिर उन्दने उपायद्वारा ब्रह्महत्याकरो इन्द्रमे 
दूर किया । उस्र समव उनक स्मरण करते ही वहां अग्निदेव 
उपस्थित हए. ओर उनसे बोले--* भगवन्‌ ! मुदे क्या आज्ञा 


कुमश्रष्ठ ! इसी समय वृत्रके मृत देहसे महाभयावनी | है ? ' ब्रह्माजीने कहा, "पं इन्द्रको पापमुक्त करनेके लिये इस 
ब्रह्महत्या भ्रकट दईं । वह दैवराज इन्धको खोजने लगी । | ब्रह्महत्याके कड विभाग करता हू, उनसे एक चतुर्था नुम 
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ग्रहण करो ।' अथिने कहा, “प्रभो ! ठीक रै, मुञ्चे आपकी 
आज्ञा रिरोधार्य हे; कितु मुञ्जसे इस पापकी निवृत्ति कैसे 
होगी-इतना में जानना चाहता हँ ।' ब्रह्माजी बोले, "अघने ! 
यदि किसी स्थानपर घ्रज्वक्ित अवस्थामें तुम्हारे पास आकर 
कोई पुरुष अज्ञानवड् बीज, ओषधि या रसोसे तुम्हारा पूजन 
नहीं करेगा तो तुरत ही तुम्हारी ब्रह्महत्या उसमें 
प्रवेडा कर जायगी ।' ब्रह्माजीके पेसा कहनेपर अध्ने उनकी 
वात मान ली ओर ्रह्यहत्याके एक चोथाई भागने उसमें 
प्रवे किया । 

इसके पश्चात्‌ पितामहने वृक्ष, तृण ओर ओपधियोको 
बुलाकर उनसे भी वही बात कही । इसपर वे कहने लगे, 
'त्रित्मोकीनाथ ! पक्की आज्ञासे हम ब्रह्महत्याके 
चतुर्थााको ग्रहण करेगे, कितु आप इससे हमारे दुटकारेका 
उपाय भी तो सोचिये।' ब्रह्माजी बोले, 'जो पुरुष 
पुण्यतिधिर्योपर वृक्षादिको काटेगा यह उसीके पीछे लग 
जायगी ।' तव वृक्षादिने उनकी वात स्वीकार कर ली ओर 
उनका यथावत्‌ पूजनक्कर अपने-अपने स्थानको चके गये । 

फिर ब्रह्माजीने अप्सराओंको बुलाकर उनसे मधुर 
वाणीपें कटा, ^सुन्दरियो ! यह ब्रह्महत्या इन्द्रके पास आयी 
है, सो मेरे कहनेसे इसका चतुर्थाडा तुम ग्रहण कर लो ।' 
अप्सराओनि कहा, "देवेश्चर ! आपकी आज्ञासे हम इसे ग्रहण 
करनेको तेयार है; क्छितु इससे हमारे दछुटकारेके समयका भी 
विचार करनेको कृपा करे 1' ब्रह्माजी बाले, "तुम निश्चिन्त 


रहो, जो पुरुप रजस्वला स््रीके साथ समागम करेगा, उसीके 
पास यह चली जायगी ।' तव सव्र अप्सरा ब्रह्ाजीकी आज्ञा 
हिरोधार्य कर अपने स्थानें जाकर विहार करने लगीं । 

इसके वाद्‌ ल्लोकविधाता ब्रह्याने जल्छके लिये संकल्प 
। किया । तुरंत ही जलदेवता उपस्थित हए. ओर ब्रह्माजीको 
प्रणाम करके कहने लगे, “प्रभो ! हम उपस्थित हँ, किये, 
क्या आज्ञा ह 2 ' त्रह्याने कहा, "देखो, यह ब्रह्महत्या वृत्रके 
इारीरसे निकलकर इन्द्रके पास आयी हे। सो मेरी आज्ञासे 
इसका एक चौ थाई भाग तुम ग्रहण करो ।' जलने कहा, 
"लोकेश्वर ! आप जसा कहते ह हमें स्वीकार है; किंतु इससे 
हमारे निस्तारका समय भी तो निश्चित कर दीजिये ।' ब्रह्माजी 
बोले, "जो मनुष्य अपनी वबुद्धिकी मन्दतासे जलें थूक- 
खखार या मल-मूत्र डालेगा तुम्हं छोड़कर यह उसीपर चली 
जायगी ओर उसीमें रहने लगेगी ।' 

भीष्मजी कहते है-- राजन्‌ ! इस प्रकार इन्द्रको छोडकर 
ब्रह्महत्या ब्रह्माजीके बताये हए भिन्न-भिन्न स्थानोमे चली 
गयी । इसके वाद्‌ ब्रह्माजीक्री आज्ञासे इन्द्रने अश्वमेध यज्ञ 
किया। महाराज ! इस तरह देवराज शाक्रे -अपनी सुक्ष्म 
बुद्धिस काम लेकर उपायपूर्वक वुत्रासुरका वध किया था। 
जो लोग पुण्यतिधि्योपर ब्राह्मणोंकी सभाम इस दिव्य 
कथाको सुना्वेगे उन्हं किसी प्रकारका पाप नहीं लगेगा । इस 
प्रकार मने तुम्हे वृत्रासुरके प्रसंगसे यह इन्द्रका अदभुत चरत 
सुना दिया । अव तुम ओर क्या सुनना चाहते हो ? 


दक्ष-यज्ञ-विध्वस 


जनमेजयने पृ्--वेडाप्पायनजी ! वैवस्वत मन्वन्तरमें 
भ्रचेताके पुत्र प्रजापति दक्षका अश्वमेध यन्न किस प्रकार नष्ट 
हआ था ? सुना हे पार्वती देवीको दुःखित जानकर भगवान्‌ 
कर दक्षपर कुपित दहो गये थे । फिर उन्हे प्रसन्न करक दक्षने 
किस तरह अपना यज्ञ पूर्णं किया ? म इस प्रसंगको जानना 
चाहता हूँ; आप ठीक -ठीक बतानेको कृपा करं । 

वशम्पायनजीने चकुद्ा--राजन्‌ ! पुराने समयकी वात है, 
हिपालयक पास गद्ाद्वारमे, जहां ऋषि ओर सिद्धोका निवास 
धा, प्रजापति दक्षने अपना यज्ञ आरम्भ किया । नाना प्रकारक 
वृक्ष ओर लतां उस स्थानक्री शोभा व्रा रही धथीं। 
धर्मात्ाओपे श्रेष्ठ दक्ष वहां ऋषियोक्र मण्डललीमे धिरे हए वट 
थे । उस समय पृथ्वी, अन्तरिक्ष आग स्वर्गलोके रहनेवाल 


मनुष्य तथा देवता आदि हाथ जोड़कर उनकी सेवामें उपस्थित 
हए । दानव, पिडाच, सर्प, राक्षस, हाहा, दृह्‌, तुम्बुरु, 
विश्वावसु तथा विश्रसेन आदि गन्धर्व, सम्पूर्ण अप्सरार्ण, 
आदित्य, वसु, सुद्र, साध्य ओर मस्द्गणोके साथ इन्द्रादि देवता 
यजमें भाग लनेके ल्थियि पधारे थे । सोमपा-आज्यपा आदि 
पितर, ऋषि तथा ब्रह्माजोका भी शुभागमन हआ धा। इन 
सवके अतिरिक्त जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्धिज चां 
प्रकारके जीव वहां आमन्त्रित हए थे । देवतालोग अपनी 
स्रियोके साथ विपानपर वठकर आते समय प्रज्वलित अग्निक 
समान श्ाभापार्हेथ। 

महामुनि दधीचि भी वहां मोजृद थे । उन्होने देखा देवता 
आर दानव आदिका समाज नो खृवर जुटा हुआ ह, परंतु भगवान्‌ 
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डोकर नहीं दिखायी देते; जान पडता हे, उनका आवाहन नहीं 
किया गया--यह सोचकर वे क्रोधे भर गये ओर बोले 
'सजनो ! जिसमें भगवान्‌ शिवकी पूजा नहीं होती वह न 


णड 





यज्ञ हे, न धर्मं । (इसल्थिये इस यज्ञको भी यज्ञ नहीं कहा जा 
सकता ।) इसमे बड़ा भयंकर विनाड़ञा हानेवाला हे; कितु 
मोहवदा किसीको दिखायी नहीं देता ।' यह कहकर महायोगी 
दधीचिने ध्यान लगाकर देसवा तो उन्हे भगवान्‌ डोकर ओर 
वरदायिनी पार्वती देवीका दर्शन हुआ; उनके पास ही देवरपिं 
नारदजी भी दिखायी पडे । इससे उनको बहत संतोष हआ । 
तत्पश्चात्‌ दधीचिने यह विचार किया क्रिये सवल्मोग 
एकमत हो गये ह, इसीसे उन्होने महादेवजीको निमन्त्रण नहीं 
दिया है--यह बात ध्यानमें आते ही वे यज्ञञ्ालासे अलग हो 
गये ओर दूर जाकर कहने लगे-*जो पूजनीय पुरुषकी पूजा 
न करके अपूज्यका पूजन करता हे, उसे नरहत्याके समान 
पाप लगता हे । मैने आजतक कभी ज्जूठ नहीं कहा है ओर 
आगे भी नहीं कर्हुगा । इतने देवता तथा ऋषियोके बीच पै 
सद्यी वात वता रहा हूं, भगवान्‌ दाकर सम्पूर्णं जगत्की सृष्ट 
करनेवाले, समस्त जीवोके रक्षक तथा सवके स्वामी हे । तुम 
सव्र लोग देखना, वे इस यज्ञमे अग्रभोक्ताकै रूपमे उपस्थित 
होगे । मं जानता हू, सव्रकी सत्गराहमे ही उन्दे आमन्त्रित नही 
किया गया है, कितु मेरी समञ्मे भगवान्‌ इौंकरमे वद्कर 
कोई भी देवता नहीं है। यदि यह सत्यै नो दक्षकः इय 
विदल यज्ञका विध्वंम ह्य जायगा ।' 






दक्षे कटा-महर्पे ! देखिये, विधिपूर्वकं मन्त्रसे पर्वित्र- 
की हई यह हवि सुवण्कि पात्रमे रखी टै, इसे में भगवान्‌ 
विष्णुको अर्पण करतगा, जिनकी कहीं भी समता नहीं हे । वे 
ही प्रभु (समर्थ), विभु (व्यापक) ओर आहवनीय (यज्ञ- 
भाग समर्पण करने योग्य) हं। 

(दूसरी ओर केल्ासपर) पार्वती देवी बहुत उदास होकर 
भगवान्‌ हंकरसे कह रही थी --' आह ! मँ कौन-सा दान, 
व्रत या तप करू, जिसके प्रभावसे मरे पतिदेवको यज्ञका 
आधा या तिहाई भाग अवदय प्राप्न हो।' 

क्षोभे भरकर इस प्रकार व्रोलती हई पन्नीकी वरात 
सुनकर भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न होकर कहा-'देवि ! मं 
सम्पूर्णं यज्ञोका ईश्वर हू । मेरे विषयपं कैसी वात कहनी 
चाहिये 2 यह तुम नहीं जानती । जिनका चित्त एकाग्र नहीं हे, 
जो असाधु पुरुष हं, उन्हे मेरे स्वरूपका ज्ञान नहीं होता । इस 
समय इन्द्र॒ आदि दैवता ओके साथ ही तीनां लोक माहं पद्‌ 
हए हं । यज्ञमें प्रस्तोतालोग मेरी ही स्तुति करते हं । सामगान 
करनेवाले ब्राह्मण रथन्तर सामक रूपमे मरी ही महिमाका 
गायन करते हं । वेदवेत्ता पुरुष पेरा ही यजन करते ओर 
तऋत्विजत्मोग मुञ्धे ही यज्ञम भाग देते हे । देवेश्चरि ! यह सव 
में अपनी प्रदसाके लये नहीं कहता । देखो, जिसके कारण 
तुम्हं दुःख हुआ है, उस यज्ञको नष्ट करनेके लिये एक वीर 
पुरुषको उत्पन्न कर रहा हं ।' 

प्राणोपे भी अधिक प्यारी उपाये फेसी बात कडकर 
भगवान्‌ मरहश्चवरने अपने पुखसे एक भयंकर भूत प्रकट 
किया, जिसको देखते ही रँगटे खड़े हो जाते धे । फिर उन्मि 
उसे आज्ञा दी 'दक्षका यज्ञ नष्ट कर दो ।' उस सिंहके तुल्य 
पराक्रमी पुरुषने पार्वतीजीका कोप शान्त करनेके ल्विये 
खेल-ही-खेलपं प्रजापतिके यज्ञका विध्वंस कर डात्या । उस 
सपय भवानीके क्रोधसे प्रकट हूं भयंकर आकारवाली 
महाकालीने भी सेवकोंसहित उसका साथ दिया था। 

उस पुरुपका नाम धा वीरभद्र । उसका हर्य, बल आर 
रूप भगवान्‌ जकरके ही समान था। क्रोधका तो व्ह 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप ही था । उसके बल, वीर्य ओर पराक्रमकी 
कोटं सीमा नहीं थी । जब्र उमे यज्ञ-विध्वंस करनेकी आज्ञा 
पित्गी, उस समय उसने मवसे पटल भगवान्‌ ंकरक्रो ्रणाम 
क्रिया, उसके वाद अपने दारीरके रोपम-रोममे "रौप्य" नापक 
गण प्रकट किये, जो श्ट्रके समान भयंकर, डक्तिद्ाली आर 
पराक्रमी थै । वे महाकाय वीरगण सकड़ो ओर हजारोकी कई 
टोल्ियां बनाकर वदी तेजीक साथ यज-विध्वंम कग्चकर व्ययि 


| टृट पड़ ॥ उम समय उनी किल्काग्योमे आसान गजने 
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लगा । उनके महान्‌ कोलाहल सुनकर देवता धरया उटे। 
पर्वतोके टुकडे-दुकड़ हो गये। धरती डोलने लगी ओर 
समुद्रोमें तृफान आ गया । इतना ही नहीं, सूर्य, ग्रह, तारे, 
नक्षत्र तथा चन्द्रमा भी फीके पड़ गये । चारों ओर अधेरा छा 
गया । देवता, ऋषि ओर मनुष्य सव छिप गये, कोई दिखायी 
नहीं देता था । 

दक्षसे अपमान पाकर कुपित हृए भूर्तोने सवसे पहले 
यज्ञङालामें आग लगा दी । कुछ मार-पीट करने लगे । कुछ 
ल्ोगोने यूप उखाडने आरम्भ किये । बहूतेरे यज्ञकी सामग्रीको 
नष्ट करने ओर रौदने लगे । कोई दौड़ लगाते, कोई वर्तन 
फोड़ते ओर कोई-कोई आभूष्णोको तोड़कर फेक रहे थे । 
सारा सामान इधर-उधर विखर गया । उस यज्ञ-भूमिमें जहां - 
तहां दिव्य अन्न, पान ओर भक्ष्य-भोज्यकी ढेरी पर्वतोकी 
भति दिखायी देती थी । दूधकी नदियां बहती थी । घी ओर 
खीर मानो उस नदीव्छी कीचड़ थे । खाइ ओर दाक्रर वालृकी 
तरह विषे हुए थे । इनके सिवा ओर भी बहूत-से खाने-पीने 
योग्य पदार्थोका संग्रह किया गया था। उन सवब्रको 
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कालाग्रिके समान भयंकर रुद्रगण अपने तरह-तरहके 
मुखोद्वारा खाते, पीते, टटटते ओर फेकते थे । देवताओंको 
डराते ओर उद्धिप्र करते हए वे भांति-भांतिके खिलवाड़ 
करते थे। 

इस भकार भयानक कर्मं करनेवाले वीरभद्रने उस 
यज्ञको सब ओरसे नष्ट कर डाला । तत्पश्चात्‌ समस्त 
प्राणियोंको डरानेवाली भयंकर गर्जना की । उस समय ब्रह्मा 
आदि देवताओं तथा प्रजापति दक्षने हाथ जोड़कर पृष्ठा, 
"आप कोन ह ?' वीरभद्र बोत्का “हम दोनों हिव ओर पार्वती 
नही हे । मेरा नाम हे वीरभद्र ! में भगवान्‌ सुद्रके कोपसे प्रकट 
हुआ हू । तथा यह भद्रकाली है; भगवती उमाके क्रोधसे 
इसका प्रादुभवि हुआ हे । देवाधिदेव शंकरकी आज्ञासे हम 
दोनों इस यज्ञका नाड करनेके लिये यहाँ आये थे । विपषरवर ! 
तुम उमानाथ भगवान्‌ शिवकी रारण त्यो; क्योकि उनका 
क्रोध भी दूसरोके वरदानसे अच्छा हे ।' 

वीरभद्रको वात सुनकर धर्मत्माओिं श्रेष्ठ दक्षे 
भगवान्‌ शिवकरे उदेश्यसे प्रणाम करके उनकी इस प्रकार 
स्तुति को-- "जो सम्पूर्णं जगत्के शासक, पालक, महान्‌ 
आत्मा, नित्य, अविकारी एवं सनातन देवता है, उन 
महादेवजीको आज मं हरण लेता हूँ ।' 

दक्षके इतना कहते ही हजारों सूयेकि समान तेज धारण 
किये देवदेवेश्वर भगवान्‌ शिव सहसा अिकुण्डसे प्रकट हए 
ओर हैसकर वोके-ब्रह्यन्‌ ! बताओ, यैं तुम्हारा कोन-सा 
प्रिय कार्य करू ?' उस समय देवगुरु वृहस्पतिने वेदका 
मखाध्याय पट्कर भगवान्‌व्की स्तुति की । तत्पश्चात्‌ प्रजापति 
दक्ष दोनों नेत्रोसे आंसुओंकी धारा बहाते हए भय ओर शङ्कासे 
सहमे हृए-से बोले-- “भगवन्‌ ! यदि आप प्रसन्न होँ ओर मुद्र 
अपना प्रिय भक्त एवं दयाका पात्र समञ्जकर वर देना चाहते 
हों तो मेने बहूत दिनोसि परिश्रम करके जो यज्ञकी सामग्री 
जुटायी थी उसर्मेसे बहत कुछ आपके गणोद्यारा खा-पीक 
नष्ट-भ्रष्ट किया जा चुका है; वह सव व्यर्थं न जाय, उसके 
द्वारा इस यज्ञकी पूर्ति हो जाय-यही कृपा कीजिये ।' 

भगवानने तथास्तु कहकर दक्षकी प्रार्थना स्वीकार 

। कर लगी । 
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दक्षप्रजापतिक्ता भगवान्‌ शिवक्ो स्तुति करना 


च 
1 


वैम्पायनजी कहते हे--तदनन्तर, दक्षप्रजापतिने | संहार करनेके कारण शर्व, रु अर्थात्‌ पापको दूर करनेसे रुद्र, 
भगवान्‌ शंकरके सामने दोनों घुटने जमीनपर टेक दिये आर | वरदाता होनैसे वरद्‌ तथा पट्रुओं (जीवों ) के पाठक होनेके 
अनेक नामोके द्वारा उनको स्तुति की । कारण पडुपति कहलाते हं । आपने अन्धकासुरक्छा वध किया 

युधिष्ठिरने पृच्म--तात । जिन नामोे दक्षने भगवान्‌ | हं, इससे आपको अन्धकघाती कहते ह; आपको वारव्रार 
शिवका स्तवन किया था, उन्हं सुननेकी इच्छा हो रही है; | नमस्कार है। आप तीन जटा ओर तीन मस्तक धारण 
कृपया सुनाइये । करनेवाले हं । आपके हाथमे त्रिद्युल् शोभा पा रहा ह । आप 

भीष्पजीनि कहा--युधिष्ठिर ! अदभुत पराक्रम करनेवाले | त्रयम्बक -- त्रिनेत्रधारी तथा त्रिपुरविनाञ्क हे; आपको प्रणाप 
देवाधिदेव हिवके प्रसिद्ध ओर अप्रसिद्ध सभी तरहके नाम मं | हे । क्रोधवह्ञ प्रचण्ड रूप धारण करनेसे आपका नाम चण्ड 
तुम्हे सुना रहा हू, सुनो । हे । आपके उदरमे सम्पूर्ण जगत्‌ उसी भांति स्थित है जैसे 

(दक्ष बोले) - देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार हे। आप | कुण्डे जल, इसीलिये आपको कुण्ड कहते हं । आप 
देववेरी दानवोंकी सेनाके संहारक ओर देवराज इन्द्रकी भी | ब्रह्माण्डस्वरूप, ब्रह्माण्डको धारण करनेवाले तथा दण्डधारी 
शक्तिको स्तम्भित करनेवाले है । देवता ओर दानव सबने | हं । समकरणं अर्थात्‌ सबकी समानभावसे सुननेवाठ्े है । दण्ड 
आपकी पूजा की हे । आप सहसो नेत्रोसे युक्त होनेके कारण | धारण करके माथ मुड़ाये रहनेवाले सन्यासी भी आपके ही 
सहस्राक्ष हें । आपकी इन्िवां सबसे विलक्षण अर्थात्‌ परोक्ष | स्वरूप हे; आपको प्रणाम है । वडी-वडी डादं ओर ऊपरकी 
विषयको भी ग्रहण करनेवाली है, इसलिये आपको विरूपाक्ष | ओर उठे हए केडा धारण करनेवाले आपको नमस्कार हे । 
कहते हे । आप त्रिनेत्रधारी हे, इस कारण त्र्यक्ष कहलाते ह । | आप ही विङ्ुद्ध व्रह्म ह ओर आप ही जगत्के रूपें व्रिस्तृत 
यक्षराज कुवेरके भी आप प्रिय (इष्टदेव) ह । आपके सव | हं । रजोगुणको अपनानेपर विलोहित तथा तपोगुणका 
ओर हाथ ओर पैर हे, सव ओर आंख, मुह ओर मस्तक हे | आश्रय लेनेपर आप धूम्र कहलाते हं । आपकी ग्रीवापें नीले 
तथा सव ओर कान हें । संसारमें जो कुछ है, सबको आप | रंगका चिह्न है, इसलिये आपको नीलग्रीव कहते दै; हम 
व्याप्त करके स्थित ह । ₹राकुकर्ण, महाकर्ण, कुम्भकर्ण, | आपको प्रणाम करते है । आपके समान दूसरा कोड नहीं है, 
अर्णवालय, गजेन््रकर्ण, गोकर्ण ओर पाणिकर्ण-ये सात | आप नाना प्रकारके रूप धारण करते है आर परप 
पार्षद्‌ आपके ही स्वरूप है--इन सवके रूपें आपको | कल्याणमय रिवस्वरूप ह । आप ही सूर्यपण्डल ओर उसे 
नमस्कार है । आपके सेकड़ो उदर, सैकड़ों आवर्त ओर सैकड़ों प्रकारित होनेवालठ् सूर्य है । आपक्री ध्वजा ओर पताकापर 
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जिहर होनेके कारण आप डातोदर, इातावतं ओर इातजिह् | सूर्यका चिह्ध है; आपको नमस्कार हे । प्रमथगणोके अधीश्वर 
नामसे प्रसिद्ध है; आपको प्रणाम हे। गायत्रीका जप | भगवान्‌ शिव ! आपको प्रणाप है। आपके कथे वृषभके 
करनेवाले आपकी ही महिमाका गान करते ह ओर | कधोके समान भरे हए ह । आप सदा पिनाक धनुष धारण 
सूर्योपासक सूर्यके रूपमे आपकी ही आराधना करते है । मुनि | किये रहते है । शत्रुओंका दमन करनेवाले ओर दण्डस्वरूप है । 
आपको ब्रह्मा मानते है ओर याज्ञिक इन्र । ज्ञानी महात्मा | किरातवेषमे विचरते समय आप भोजपत्र ओर वल्कलवख 
आपको संसारसे परे तथा आकाडकर समान व्यापक समञ्जते । धारण करते है । हिरण्य (सुवर्ण) को उत्पन्न करनेके कारण 
है । समुद्र॒ ओर आकादाके समान पहत्खरूप धारण करनेवाले | आपको हिरण्यगर्भं कहते है । हिरण्यके कवच ओर मुकुट 
महेश्वर ! जसे गोदालापें गँ निवास करती है, उसी प्रकार | धारण करनेसे आप हिरण्यकवच तथा हिरण्यचूडके नापे 
आपकी भूमि, जल, वायु, अग्रि, आकाङा, सूर्य, चन्द्रमा एवं | प्रसिद्ध है । हिरण्यके आप अधिपति है; आपको सादर 
यजमानरूप आठ पूर्तियोपिं सम्पूर्ण देवताओंका वास है । यँ | नमस्कार है । 
आपके ङरीरमे चन्द्रमा, अत्रि, वरुण, सूर्य, विष्णु, त्र्या तथा जिनकी स्तुति ह्यो चुकी है, हो रही है ओर जो स्तुति करने 
वृहस्पतिको भी देख रहा हूं । आप ही कारण, कार्य, प्रयत्न | योग्य है, वे सव आपके ही स्वरूप है । आप सर्वे, सर्वभक्षी 
ओर करणरूप ह । सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थं आपदीये उत्यत्र | ओर सवर भूतोके अन्तरात्मा है; आपको सादर प्रणाम है । 
ह्यते ओर आपहीमें लीन हो जाते है 1 आप ही होता है ओर आप ही मन्त्र । आपकी ध्वजा ओर 
आप सवके उद्धव (जन्य) क्रा कारण होनेपे भव, ¦ पताकाका रग श्वेत दै; आपको नमस्कार हे । आपकी नाभिसे 
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सम्पूर्ण जगत्का आविर्भाव होता है। आप संसार-चक्रके 
नाभिस्थान (केन्द्र) ओर आवरणके भी आवरण है; आपको 
हमारा प्रणाम हे । आपकी नासिका पतली हे, इसलिये आप 
कृडनास कहलाते हे । आपके अवयव कृरा होनेसे आपको 
कृङाद्ग तथा शरीर दुबला होनेसे कृडा कहते हे । आप 
आनन्दमूर्ति, अति प्रसन्न रहनेवाले एवं किल-किल शब्दस्वरूप 
है; आपको नमस्कार ह । आप समस्त प्राणियोके भीतर डायन 
करनेवाले अन्तर्यामी पुरुप है, प्रलयकाल्मे योगनिद्राका 
आश्रय लेकर सोनेवाले ओर सृष्टिकि प्रारम्भ कालं 
कल्पान्तनिद्रासे जागनेवाले है । आप ब्रह्मरूपसे सर्वत्र स्थित 
ओर कालरूपसे सदा दीड़नेवाले हे । मड मुड़ाये हए संन्यासी 
ओर जटाधारी तपस्वी भी आपके ही स्वरूप ह; आपको प्रणाम 
हे । आपका ताण्डवनृत्य बरावर चलता रहता है । आप महसे 
शूद्धी आदि वाजे बजानेमें निपुण हे, कमलपुष्पकी भेट लेनेको 
उत्सुक रहते हं ओर गाने-वजानेमे मस्त रहा करते है; आपको 
नमस्कार हे । आप अव्रस्थापें सवसे ज्येष्ठ ओर गुणे भी सवसे 
श्रेष्ठ ह । आपने ही वत्ाभिमानी इन्द्रका मान-मर्दन किया था । 
आप कालके भी नियन्ता तथा सर्वडाक्तिमान्‌ हे । महाप्रलय 
ओर अवान्तर प्रलय पके ही स्वरूप है; आपको मेरा प्रणाम 
हे । नाथ ! आपका अट्हास दुन्दुभिकी भाँति भयंकर हे । आप 
भाषण व्रताका धारण करनेवाले हं । दस भुजाओंसे सुशोभित 
होनेवाके ओर उग्र मूर्तिधारी आपको हमारा नमस्कार है । आप 
हाथमे कपाल लिये रहते हें, चिताका भस्म आपको वहत प्यारा 
हं । भगवान्‌ भोम । आप भयंकर हाते हए भी निर्भय हँ तथा 
जाम आदि उत्तम त्रतोँव्का पालन करते रहते है; आपको हमारा 
प्रणाम हे 1 आप वीणाके प्रेमी तथा वृष (वृष्टिकर्ता) , वृष्य 
(धर्मक वृद्धि करनेवाले) , गोवृप (नन्दी) ओर वृष (धर्म) 
आदि ना्मोसे प्रसिद्ध. हं । कटङ्कट (नित्य गतिरीत्य) , दण्ड 
(शासक) ओर पचपच (सर्म्यण भूतोंको पकानेवाला) भी 
आपहीके नाम हं; आपको नमस्कार है। आप सवसे श्रेष्ठ, 
वरस्वरूप ओर वरदाता है, उत्तप माल्य, गन्ध ओर व्र धारण 
करते हँ तथा भक्तव्छो इच्छानुसार ओर उससे भी अधिक 
वरदान देते है; आपव्छो प्रणाम है । 
रागी ओर चिरागी दोनों जिसके स्वरूप है जो 
ध्यानपरायण, रुदराक्षव्छो माला धारण करनेवाले, कारणरूपसे 
सबमें व्याप्न ओर कार्यरूपे पृथक्‌-पृथक्‌ दिखायी देनेवाले है 
तथा जो सम्पूर्ण जगतो छाया ओर धुप प्रदान करते है, उन 
भगवान्‌ शकरको नमस्कार है। अघोर, घोर ओर घोरसे भी 
घोरतर रूप धारण करनेवाले तथा शिव, शान्त एवं अत्यन्त 
शान्त स्वरूपमें दर्शन देनेव्राले भगवान्‌ हिवको प्रणाम है । एक 
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पाद्‌, अनेक नेत्र ओर एक मस्तकवाठे आपको प्रणाम है । 
भक्तोको दी हुई छोटी-से-छोटी वस्तुके लिये भी लालायित 
रहनेवाले ओर उसके बदले उन्हे अपार धनराहि बांट देनेकी 
रुचि रखनेवाके आप भगवान्‌ रुद्रको नमस्कार है । जो इस 
विश्चका निर्माण करनेवाले कारीगर, गौरवर्ण ओर सदा 
शान्तरूपसरे रहनेवाले हें, जिनकी धंटाध्वनि शत्रुओंको 
भयभीत कर देती हे तथा जो स्वयं ही घंटानाद ओर अनाहत 
ध्वनिके रूपमे श्रवणगोचर होते हँ, उन महेश्चरको प्रणाम हे। 
जिनको एक ही घंटी हजारों मनुष्योदारा एक साथ वजायी 
जानेवाली घंटियोके बरावर आवाज करती है, जिन्हे धटाकी 
माला प्रिय हे, जिनका प्राण ही घंटाके समान ध्वनि करता है, 
जो गन्ध ओर कोलाहलरूप है, उन भगवान्‌ दिवको नमस्कार 
हे । जो "हु! कहकर क्रोध ओर आन्तरिक शान्ति प्रकट करते 
हे, परब्रह्मके चिन्तनमें तत्पर रहते है तथा शान्ति एवं 
ब्रह्मचिन्तनको प्रिय मानते है; पर्वतोपर ओर वक्षोके नीचे 
जिनका निवास है ओर जो सदा शान्त होनेका ही आदे दिया 
करते हं, उन महादेवजीको प्रणाम है। जो जगत्का 
तरण-तारण करनेवाले, यज्ञ, यजमान, हत (हवन) ओर 
प्रहुत (अग्रि) रूप हे, उन इोकरजीको नमस्कार हे । जो यज्ञके 
निर्वाहक, दमनज्ञील, तपस्वी ओर ताप देनेवाले है; नदी, 
नदीके किनारे तथा नदीपति समुद्र जिनके अपने ही स्वरूप है 
उन भगवान्‌ शिवको प्रणाम हे। अन्नदाता, अन्नरपति ओर 
अन्नभोक्तारूप महेश्वरको नमस्कार है । जिनके सहस्रो मस्तक, 
सहस्रो चरण, सहस््ों शूल तथा सहसो नत्र है; जो बालसूर्यकी 
भति देदीप्यमान ओर बालक-रूप धारण करनेवाके ह, उन 
शंकरजीको प्रणाम है। अपने वाल अनुचरोके रक्षक 

बालकोकि साथ खेल करनेवाले, वृद्ध, लुब्ध, क्षुब्ध ओर 
क्षोभपें डालनेवाक्े आपको भ्रणाम है । आपके केडञ गङ्खाकी 
तरङ्गासं अद्भत तथा मुञ्जके समान है, आप ब्राह्मणोके छः 

कर्म- अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन ओर दान तथा 
प्रतिग्रहसे संतुष्ट रहते तथा स्वयं (अध्ययन, यजन ओर 
दानरूप) तीन कर्मोका अनुष्ठान किया करते है; आपको मेरा 
नमस्कार है । आप वर्णं ओर आश्रमोके भित्र-भिन्न कर्मोका 
विधिवत्‌ विभाग करनेवाले, स्तवन करने योग्य, धोपस्वरूप 
तथा कलकल ध्वनि है, आपको वारंवार प्रणाम टै । आपके 
नत्र श्वेत, पीले, काले ओर लाल रंगके है, आप प्राणवायुको 

जीतनेवाले, दण्डरूपसे प्रजाको नियमे रखनेवाले, 

ब्रह्माण्डरूपी घटको फोड़नेवाले ओर कृश डारीर धारण 
करनेवाले हं; आपको नमस्कार हे । धर्म, अर्थ, काम तथा 

मोक्ष देनेके विषयमे आपको कीर्तिकथा वर्णन करने योग्य हं । 
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आप सांख्यस्वरूप, साख्ययोगियोपें प्रधान तथा सांख्य 
शास्रको प्रवृत्त करनेवाले हं; आपको प्रणाम हे । आप रथपर 
बैठकर तथा विना रथके भी घुमनेवाले हं । जल, अचि, वायु 
तथा आकाडा-इन चारों मार्गेपिर आपके रथकी गति हे । 
आप काके मृगचर्मको दुपटेकी भाति ओदुनेवाले ओर 
सर्परूप यज्ञोपवीत धारण करनेवाले हे; आपको प्रणाम हं । 
ईशान ! आपका डारीर वच्रके समान कठोर दै। 
हरिके ! आपको नमस्कार हे । व्यक्ताव्यक्तस्वरूप परमेश्वर । 
आप त्रिनेत्रधारी तथा अम्विकाके स्वामी हं; आपको नमस्कार 
हे। आप कामस्वरूप कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, 
कामदेवके नाडक, तृप्त-अतृप्तका विचार करनेवाले, 
सर्वस्वरूप, सव कुछ देनेवाले, सवके संहारक ओर 
संध्याकाल्के समान लाल रंगवाले ह; आपको प्रणाम हे। 
महान्‌ पेघोकी घटाके समान इयामवर्णवाले महाकाल । 
आपको नमस्कार हे । आपका श्रीविग्रह स्थूल, जीर्ण जटाधारी 
तथा वल्कल ओर मृगचर्मधारण करनेवाला टहै। आप 
देदीप्यमान सूर्य ओर अग्रिके समान ज्योतिर्मयी जटासे 
सुरोभित हं । वल्कल ओर मृगचर्म ही आपके वस्र हे । आप 
सहस्रं सूयकि समान प्रकाङमान ओर सदा तपस्यामे संलग्न 
रहनेवाके है; आपको प्रणाम हे। आप जगत्को मोहमे 
डालनेवाके ओर गङ्काकी सैकड़ों लहरोको धारण करनेवाले 
हं 1 आपके मस्तकके वाल सदा गङ्गाजलसे भीगे रहते हे । 
आप चनद्रावर्तं(चन्द्रमाक्रो व्रारंव्ार क्षयवृद्धिके चक्रमे 
डालनेवाके), युगावर्त (युगोंका परिवर्तन करनेवाले) ओर 
मेघावर्त (वायुरूपसे पेधोंको घुमानेवाले) है; आपको 
नमस्कार हे। आप ही अन्न, अन्नाद, भोक्ता, अन्नदाता, 
अन्नभोजी, अन्नस्र्टा, पाचक, पक्रान्नभोजी तथा पवन एवं 
अग्रिरूप हं । देवदेवेश्वर ! जरायुज, अण्डज, स्वेदज तथा 
उद्धिज-ये चार प्रकारके प्राणी आप ही हे । आप ही चराचर 
जीवोंकी सृष्टि ओर संहार करनेवाले हे । ब्रह्मवेत्ता ओं श्रेष्ठ ! 
ज्ञानी पुरुप आपको ही ब्रहाज्ञानियोका ब्रह्म कहते हे। 
ब्रह्मवादी विद्वान्‌ आपहीको मनका परम कारण, आकाङा, 
वायु, तेज, ऋक्‌, साम तथा प्रणव वतलाते हे । सुरश्रेष्ठ ! 
सामगान करनेवाले वेदवेत्ता पुरुष "हायि हावि, हवा हायि, 
हातु हायि आदिका उद्यारण करते हए निरन्तर आपहीकी 
महिमाका गायन करते है । यजुर्वेद ओर ऋण्वेद आपके ही 
स्वरूप हं । आप ही हविष्य ह । वेद ओर उपनिपदोकी 
स्तति्यद्रारा आपहीकी महिमाका बखान हाता है । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैङ्य, शुद्र तथा निघ्न वण्कि त्योग भी आपहीके 
स्वरूप ह । मेधोंक्रौ घटा, विजली, गर्जना ओर गद्गङ़ाहट भी 


आप ही हं । संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, युग, निमेष, काष्ठा, 
नक्षत्र, ग्रह तथा कला भी आपके ही रूप ह । वृक्षोपे प्रधान 
वट-अश्चव्थ आदि, पर्वतोपिं शिखर, वनजन्तुओपें व्याघ्र, 
पक्षियमिं गरुड, सपमि अनन्त, समुद्रोपें क्षीरसागर, यन्त्रो 
(अस्त्रो ) में धनुष, शास्त्रम वत्र तथा व्रतोपं सत्य भी आपही 
हं । आप ही इच्छा, देप, राग, मोह, क्षमा, अक्षमा, व्यवसाय, 
धरय, लोभ, काम, क्रोध, जय तथा पराजय रै । आप गदा, 
वाण, धनुष, खाटका पाया तथा अरं नामक अख्र धारण 
करनेवाले हं । आप ही छेत्ता (छेदन करनेवा्ये) , भेत्ता (भेदन 
करनेवाले), प्रहर्ता (प्रहार करनेवाले), नेता, पन्ता (मनन 
करनेवाले) तथा पिता है । दस प्रकारके धर्म, अर्थं ओर काम 
भी आप ही हे । गङ्गा आदि नदियां, समुद्र, गङड्हा, तालाव, 
लता, वल्ली, तृण, ओषधि, पु, मृग, पक्षी, द्रव्य, कर्म- 
समारम्भ तथा फूल ओर फल देनेवाला काल भी आप ही है । 
आप देवताओके आदि-अन्त ह । गायत्री-मच्त्र आर 
अश्कारस्वरूप हं । हरित, रोहित, नीत्य, कृष्ण, सम, अरुण, 
कद्र, कपिल, कपोत (कवृतरके समान) तथा पचक 
(ङ्याममेघके समान) - ये दस प्रकारक रंग भी आपहीक 
स्वरूप हैं । आप वर्णरहित होनेके कारण अवर्णं ओर अच्छ 
वर्णवाल्ये होनेसे सुवर्णं कहत्वाते ह । आप वणक निमतिा आर 
मेघके समान ह । आपके नाममें सुन्दर वर्णो (अक्षरो) का 


। उपयोग हआ है इसलिये आप सुव्रणनामा हे तथा आपको 


सुवर्ण प्रिय है । आप ही इन्द्र, वरुण, यम, कुवेर, अग्रि, उपप्रव 
(ग्रहण), चित्रभानु (सूर्य), गाह्‌ ओर भानु है । होत्र ( खवा) , 
होता, हवनीय पदार्थ, हवनक्रिया तथा (उसक फल देनैवाट ) 
परमेश्वर भी आप ही है । वेदकी त्निसोपर्णा नामक श्रुति्यों तथा 
यनुर्वेदके शातरुद्रिय प्रकरणम जो बहत-से वैदिक नाप है, वे 
सव्र आपहीके नाम है । 

आप पवित्रके भी पवित्र आर मद्लोके भी मद्गल है । 
आप ही गिरिक (अचेतनको भी चेतन करनेवाले), हिद्ुक 
(गमनागमन करनेवाले), वृक्ष (संसार), जीव, पुण्दलः 
(देह), प्राण, सत्व, रज, तम, अप्रमद (खीरहित- 
ऊर्ध्वरेता) , प्राण, अपान, सपान, उदान, व्यान, उन्पेष-निमेष 
(अखिोंका खोलना-मीचना), छीकना ओर जँभाई केना 
आदि चेष्ठा ह । आपकी अभ्रिमयी दृष्टि लाल रंगक्री तथा 
भीतर छिपी हई है । आपके मुख ओर उ्टर महान्‌ हं । गोपं मुके 


| समान है । दाढ़ी -मृछ काली है । सिरके वाल ऊपरकरी ओर उठे 
| हए है । आप चगाचरस्वरूप टह । गाने-वजानेके तच्यको 


जाननेवाल्ये है । गाना-वजाना आपको अधिक प्रिय ह। आप 
मस्थ, जलचर ओर जालधारी घडियात्यर है । फिर भी अकल 
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(वन्धनसे) परे हं । आप केलिकलासे युक्त तथा कलहरूप है । | असङ्क ), महान्‌ सपकि स्वामी (लोषनाग) ओर विराद्‌ भी 
आप ही अकाल, अतिकाल, दुष्काल तथा काल हं । मृत्यु, क्षुर | आप ही हे । आप अधर्मके नाङाक, महापार््, चण्डधार, 
(छेदन करनेका दास ), कृत्य (छेदन करनेयोग्य), पक्ष । गणाधिप, गोनर्द्‌,. गौ ओंको आपत्तिसे बचानेवाले, नन्दीकी 
(पित्र) तथा अपक्षक्षयेकर (ङात्रुपक्षका नाह करनेवाले) भी | सवारी करनेवाले, त्रैलोक्यरक्षक, गोविन्द (श्रीकृष्णरूप), 
आप ही हं । आप मेध्यक्रे समान काले, बड़ी-वड़ी दाढोवाले | गोमार्गं (इन्धियोके आश्रय), अमार्ग (इन्दियोके अगोचर), 
ओर प्रक्यकालीन मेध्य हे। घण्ट (प्रकाडावान्‌), अघण्ट | श्रेष्ठ, स्थिर, स्थाणु, निष्कम्प, कम्प, दुर्वारिण (जिनका सामना 
(अव्यक्त प्रकाडावाल्े ) , घटी (कर्मफलसे युक्त करनेवाले), | करना कठिन है, एसे) दुर्विषह (असह्य वेगवाले), दुःसह, 
घण्टी (घण्टावाले), चस्चेली (जीवोके साथ क्रीडा | दुलङ्ध्य, दुद्धं, दुष्प्रकम्य, दुर्विष, दुर्जय, जय, हाडा 
करनेवाक्ते) तथा मिल्क़ीमिली (कारणरूपसे सवमें व्याप्त) | (जीघ्रगामी), शाशाद्ध (चन्रमा) तथा इामन (यमराज) है । 
-ये सवर आपहीके नाम हें । आप ही ब्रह्म, अग्रियोंके स्वरूप, | सर्दी, गर्मी, क्षधा, वृद्धावस्था तथा मानसिक चिन्ताको टूर 
दण्डी, मुण्ड तथा त्रिदण्डधारी हं । चार युग ओर चार वेद्‌ | करनेवाले भी आप ही हे । आप ही आधि-व्याधि तथा उसे दूर 
आपके ही स्वरूप हं तथा चार प्रकारके होतृकमकि आप ही | करनेवाले हे । मेरे यज्ञरूपी मृगके वधिक तथा व्याधि्योको 
प्रवर्तक है । आप चारों आश्रमोके नेता तथा चारों वर्णोकी | लाने ओर मिटानेवाल्े भी आप ही हें । (कृष्णरूपमे) 
सृष्टि करनेवाले हं । आप ही अक्षप्रिय, धूर्त, गणाध्यक्ष ओर । मस्तकपर शिखण्ड (मोरपंख) धारण करनेके कारण आप 
गणाधिप आदि नामोसे प्रसिद्ध हं । आप रक्त वस्र तथा लाल । शिखण्डी हे । पुण्डरीक (कमल) के समान सुन्दर नेत्र होनेके 
फूत्मरौकी माला पहनते है, पर्वतपर ङायन करते ओर गेरुए | कारण पुण्डरीकाक्ष कहत्काते हैँ । आप कमल्यके वनमें निवास 
वस्त्रसे प्रेम रखते द । आप ही छोटे ओर बडे शिल्पी | करनेवाले, दण्ड धारण करनेवाले, त्र्यम्बक, उग्रदण्ड ओर 
(कारीगर) तथा सव्र षकारक हिल्पकलाके प्रवर्तक हं । | ब्रह्माण्डके संहारक हे । विषा्धिको पी जानेवाले, देवश्रष्ठ, 

आप भगदेवताव्की आंख फोडुनेके लिये अकु, चण्ड | सोमरसका पान करनेवाकते ओर मरुद्गणोके ईश्वर हं । 
(अत्यन्त कोप करनेव्राले) ओर पृषाके दांत नष्ट करनेवाले है । | देवाधिदेव ! जगन्नाथ ! आप अमृतपान करनेवाले आर 
स्वाहा, स्वधा, वचट्व्कार, नमस्कार ओर नमोनमः आदि पद । गणोके स्वामी हं । विषाग्रि तथा मृत्युसे रक्षा करते ओर दूध एवं 
आपके ही नाम हे । ओप गूढ़ व्रतधारी, गुप्त तपस्या करनेवाले, | सोमरसका पान करते हे । आप सुखसे भ्रष्ट हृए जीवोके प्रधान 
तारकमन्न ओर तारा ओंसे भरे हए आकडा हं । धाता (धारण | रक्षक तथा तुषित नामक देवता ओके आदि भूत ब्रह्माजीका भी 
करनेवाले), विधाता (सृष्टि करनेवाले), संधाता | पालन करनेवाले है । आप ही हिरण्यरेता (अग्नि), पुरुष 
(जोडनेवाले) , विधाता, धरण ओर अधर (आधाररहित) | (अन्तर्यामी) , खत्री, पुरुष ओर नपुंसक हे । बालक, युवा ओर 
री आपहीके नाम हे । आप ब्रह्मा, तप, सत्य, ब्रह्मचर्य, आर्जव । वृद्ध भी आप ही है । नागेश्वर ! आप जीर्ण दाढोंवाके ओर इर 
(सरलता), भूतात्मा (प्राणि्योके आत्मा), भूतोकी सृष्टि । हे । विश्वकृत्‌ (जगत्‌के संहारक), विश्वकर्ता (प्रजापति), 
करनेवाले, भूत (नित्यसिद्ध) , भूत, भविष्य ओर वर्तमानके । विश्वकृत्‌ (ब्रह्माजी ) , विश्चकी रचना करनेवाले प्रजापतियोमे 
उत्पत्तिके कारण, भूर््मरोक, भुवर्लोक, स्वर्त्रोक, ध्रुव (स्थिर), | श्रेष्ठ, विश्चका भार वहन क्छरनेवाके, विश्वरूप, तेजस्वी ओर 
दान्त (दमनज्ञील) ओर महेश्वर हे । दीक्षित, (यज्ञकी दीक्षा | सव्र ओर मुखवाठे है । चन्द्रमा ओर सूर्य आपके नेत्र तथा 
लनेवाले), अदीक्षित, क्षमावान्‌, दुर्दान्त, उद्दण्ड प्राणि्योंका पितामह ब्रह्मा हदय है । आप ही समुद्र है, सरस्वती आपका 
| 
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नाङ्ञ करनेवाले, चन्द्रमाकी आवृत्ति करनेवाले (मास), | वाणी है, अचरि ओर वायु बल हँ तथा आपके नेत्रोका खुलना 
यु्गोकी आवृत्ति करनेवाले (कल्प), संवर्तं (प्रलय) तथा । ओर वंद्‌ होना ही दिन ओर रात्रि हे। 

संवर्तक (पुनः सुष्टि-संचालन करनेवाले) भी आप ही हिव ! आपके माहात््यको ठीक-ठीक जाननेमं ब्रह्मा, 
आप ही काम, विन्दु, अणु (सुक्ष्म) ओर स्थूलरूप ह । आप । विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी समर्थं नहीं ह । आपके सुक्ष्म रूप 
कनेरके फलकी मात्या अधिक पसंद करते है । आप ही । हमलोगोकी दृटिं नहीं आते । भगवन्‌ ! जैसे पिता अपने 
नन्दीमुख, भीममुख (भयंकर मुखवाले), सुमुख, दुर्मुख, ¦ ओरस पुत्रकी रक्षा करता दै, उसी तरह आप मेरी रक्षा करं । 
अमुख (मुखरित ) , चतुर्मुख, बहुमुख तथा युद्धके सपय ` अनघ ! मेँ आपके द्वारा रक्षित होनेयोग् ह, आप अवश्य मेगी 
शत्रका संहार करनेके कारण अग्रिमुख (अग्रिके समान | रक्षा करर; मं आपको नमस्कार करता हूं । आप भक्तोपर दया 
मुखवाल) हे । हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा), इाकुनि (पक्षीके समान । करनेवाले भगवान्‌ है ओर मै सदाक्र ल्वियि आपका भक्त ह । 
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जो हजारों मनुप्योपर मायाका परदा डालकर सव्रके ल्थियि 
दुर्बोध हो रहे है, अद्वितीय ह तथा समुद्रके समान 
कामनाओंका अन्त होनेपर प्रकाडामें आते हं; वे परमेश्वर 
नित्य पेरी रक्षा करें । जो निद्राके वहीभूत न होकर प्राणोपर 
विजय पा चुके ह आर इन्द्ियोंको जीतकर सत्त्वगुणं स्थित 
है-एेसे योगीत्ोग ध्यानम निस ज्योतिर्मय तत्त्वका 
साक्षात्कार करते हे, उस योगात्मा परमेश्चरको नमस्कार हे । 
जो जटा ओर दण्ड धारण किये हूए है, जिनका उदर वि्यालः 
हे तथा कमण्डल्दु ही जिनके लिये तरकसका काम देता है 
षे ब्रह्माजीके रूपमे विराजमान भगवान्‌ हिवको प्रणाम हे । 
जिनके केडोमे बादल, शरीरक्ो संधियोमें नदियां ओर उदरमें 
चारों समुद्र ह; उन जलस्वरूप परमात्माको नमस्कार हे । जो 
प्रलयकाल उपस्थित होनेपर सव प्राणियोंका संहार करके 
एकार्णवके जले शायन करते हे, उन जलदायी भगव्रान्‌कों 
भ शरण लेता हूं । जो रातमें राहके मुखमें प्रवेहा करके स्वयं | 
चन्द्रमाके अमृतका पान करते ह तथा स्वयं ही राहु बनकर | 
सूर्यपर ग्रहण लगाते हे, वे परमात्पा मेरी रक्षा कर । उत्पन्न हूए 
नवजात शिडुओंकी भांति जो देवता ओर पितर यज्ञमे 
अपने-अपने भाग ग्रहण करते है, उन्हे नमस्कार है । वे “स्वाहा | 
आर स्वधा' के द्वारा अपने भाग प्राप्तकर प्रसन्न हों। जो रुद्र 
अद्भृष्ठमात्र जीवके रूपमे सम्पूणं देहधारियोक भीतर 
विराजमान है, वे सदा मेरी रक्षा ओर वृद्धि करें । जो देहके | 
भीतर रहते हए स्वयं न रोकर देहधारियोको ही सुलाते हे, स्वयं | 
हर्पित न होकर उन्हे ही हर्पित करते है, उन सबको मं नमस्कार | 
करता हू । नदी, समुद्र, पर्वत, गुहा, वृक्षोकी जड़, गोड्ाला, | 
दुर्गम पथ, वन, चोराहे, सड़क, चतरे, किनारे, हस्तिज्ञाला, 
अश्वङाला, रथज्ञाल्ा, पुराने बगीचे, जीर्ण गृह, पञ्च भूत, 
दिज्ञा, विदिञ्ञा, चन्रमा, मूर्यं तथा उनकी किरणोमे, 
रसातले आर उससे भिन्न स्थानें भी जो अधिष्ठाता 
देवताके रूपमे व्याप्त है, उन सवको म वारंवार नमस्कार 
करता हू । जिनकी संख्या, प्रमाण ओर रूपकी इयत्ता नहीं ह, 
जिनके गुणोकी गिनती नहीं हो सकती, उन स्द्रोको मे सदा 
नमस्कार करता हू । 

आप सम्पूर्णं भूरतोके जन्मदाता, सवके पालक आर 
संहारक हँ तथा आप ही समस्त प्राणियोके अन्तरात्मा हे । 
नाना प्रकारकी दक्षिणाओवाटे यज्ञोद्रारा आपहीका यजन 
किया जाता है ओर आप ही सवके कर्ता हे; इमीव्यियि पने | 
आपको अलग निमन्त्रण नहीं दिया । अथवा देव ! आपको | 
मृक्ष्म मायासे में माहमे पड़ गया धा, इस कारण निमन्रण 
देनेमे भृलः हई ह । भगवन्‌ ! मे भक्तिभावके साध आपकी | 


दक्षप्रजापतिका भगवान्‌ हिवक्तौ स्तुति करना ४२३ 








डारणपें आया हू, इसलिये अव मुञ्मपर प्रसन्न होडये । मेरा 
हृदय, मेरी बुद्धि ओर मेरा मन सव्र आपमें समर्पित है । 

इस प्रकार मरहादेवजीकी स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप 
हो गये । तव भगवान्‌ हिवन वहत प्रसन्न हाकर दक्षसे 
कहा-- "उत्तम व्रतका पालन करनेवात् दक्ष ! तुम्हारे द्वारा की 
हई इस स्तुतिसे मं वहत संतुष्ट ह; अधिक क्या कट, तुम मर 
निकट निवास करोगे । प्रजापते ! मेरे प्रसादसे तुम्हे एक हजार 
अश्वमेध तथा एक सहस्र वाजपय यज्ञका फल मिलेगा ।' 
तदनन्तर, लोकनाथ भगवान्‌ शिवने प्रजापतिको सान्त्वना देते हुए 
फिर कहा "दक्ष ! दक्ष ! इस यज्ञम जो चिघ्र डात्ा गया ह, इसके 
लिये तुम खेद न करना । प॑ने पहले कल्पमं भी तुम्हारे यज्ञका 
विध्वंस किया था । यह घटना भी पूर्वकल्पके अनुसार ही दई 
हे । सुव्रत ! पं पुनः तुम्हें वरदान देता हू, इमे स्वीकार करो 
ओर प्रसन्नवदन एवं एकाग्रचित्त होकर मेरी वात सुनो- मैने 
पूर्वकाले पडद्ग वेद, सांख्ययोग ओर तर्कसे निश्चित करके 
देवता ओर दानवोके लिये भी दुष्कर तपका अनुष्ठान किया 
था । उसका नाम हे पा्ुपतत्रत । वह कल्याणमय त्रत मेरा ही 
प्रकट किया हुआ हे । उसके अनुषठानसे महान्‌ फलकी प्राप्ति 
होती है । महाभाग ! उसी पाञ्रुपतव्रतका फल तुम्हे प्राप्न हो; 
अव तुम अपनी मानसिक चिन्ता त्याग टो ।' 

यह कहकर महादेवजी अपनी पत्नी पार्वती तथा 
अनुचरोके साथ दक्षकी दृष्टिसि ओड्मल हय गये । जो मनुष्य 
दक्षके द्वारा किये हृए इस स्तवनका कर्तन या श्रवण करेगा 
उसका कभी अपद्गल नहीं होगा तथा उमे दीर्घायुकी प्राप्ति 
होगी । जैसे सम्पूर्ण देवताओमें भगवान्‌ इकर श्रेष्ठ है, उसी 
प्रकार सम्पूर्णं स्तोत्रोमे यह स्तवन श्रेष्ठ हे । यह साक्षात्‌ वेदके 
समान है । जो यङा, राज्य, सुख, एश्वर्य, काप, अर्थ, धन या 
विद्याकी इच्छा रखते हों, उन सव्को भक्तिपूर्वक इस स्तोत्रका 
श्रवण करना चाहिये । रोगी, दुःखी, दीन, चोरके हाथ पड़ा 
हआ, भयभीत तथा राजाके कार्यका अपराधी मनुष्य भी इस 
स्तोत्रका पाठ करनेसे महान्‌ भयसे छुटकारा पा जाता है । वह 
इसी दहसे भगवान्‌ शिवकरे गणोकी समता प्राप्त कर लेतारहै 
ओर तेजस्वी, यञम्वी एवं निर्मल हो जाता है । जहां इस स्तोत्रका 
पाठ होता है, उस घरमे राक्षस, पि्ञाच, भूत ओर विनायक 
कोई विघ्न नहीं करते । जो खरी भगवान्‌ जकरमें भक्ति रखकर 
्रह्मचर्यका पालन करती हृं इस स्तोत्रका श्रवण करती है, वह 
पिता ओर पति-दोनोके धरमें देवताव्की भति पूजी जाती दै । 
जो मनुष्य समाहित चित्तसे इसका श्रवण या कीर्तन करता है, 
उसके सभी कार्य सदा सफल हुआ करते है । इस स्तोत्रके 
पाटसे पने साची हृडं तथा वाणीद्रारा प्रकट की दुई सभी 
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प्रकारकी कामनार्णं पूर्ण हो जाती हे । मनुष्यको चाहिये कि 
इन्दियोको संयमे रखकर होच-संतोष आदि नियमोका 
पालन करते हए कार्तिकेय, पार्वती ओर नन्दिकेश्वर आदि 
अद्खदेवताओंको पूजा करके उन्हं बक्ति अर्पण करे; फिर 
एकाग्रचित्त होकर ऋपा: इन नार्मोका पाठ करे। इस 


महाभारत 


विधिसे पाठ करनेपर वह इच्छानुसार धन, काम ओर 
उपभोगकी सामग्री प्राप्न करता है तथा मरनेके पश्चात्‌ खर्गमे 
जाता हे। उसे पञ्ु-पक्षी आदिकी योनिमें जन्म नहीं लेना 
पड़ता । इस प्रकार परादारनन्दन भगवान्‌ व्यासजीने इस 
स्तोत्रका माहात्म्य वतत्ाया हे । 


४.१ = ~ 


समङ्क्ा नारदजीसे अपनी होकहीन स्थितिका वर्णन तथा नारद्जीका 
गाव मुनिको श्रेयका उपदेरा 


युधिष्ठिरे पृद्- पितामह ! संसारके जीव दुःख ओर 
मृत्युसे सदा डरते रहते हे; अतः आप एेसा उपदेश करे, जिससे 
हमें उन दोनोंका ही भय न रहे। 

भीमजीने कहा-भारत ! इस विषयपें नारद ओर 
समद्गके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता 
हे । एक वार नारदजीने समङ्से पृषछा-'मुने ! तुम सदा 
आनन्दमग्न ओर शोक्छहीन-से दिखायी देते हो 1 तुम्हारे भीतर 
कभी लेडापात्र भी उद्वेग नहीं दीख पडता । तुम सदा संतुष्ट 
ओर अपने-आपमें ही स्थित रहकर वबालकोंकी भांति चेष्टा 
किया करते हो, इसव्का क्या कारण है ?' 

समङ्गने कल--मानद ! में भूत, वर्तमान ओर भविष्यके 
स्वरूप तथा उसके तच्वको जानता हू इसीसे मेरे मनमे कभी 
विषाद्‌ नहीं होता। मुद्रे कमकि आरम्भका तथा उनके 
फलोदयकालका भी ज्ञान है ओर लोकमें जो भांति-भांतिके 
कर्मफल प्राप्न होते हे, उनको भी मँ जानता ह, इसीसे कभी 
उदास नहीं होता । जगते गम्भीर विद्वान्‌, मूर्ख, अधे ओर जड 
भी जीवित रहते हे तथा स्वस्थ शारीरवाले देवता, बलवान्‌ ओर 
निर्वल- सभी अपने कर्मानुसार जीवन धारण करते हं, इसी 
तरह हम भी जी रहे हें । हजार रुपयेवाले भी जीवित हँ ओर 
सौ रुपयेवाले भी; तथा कुछ तेग साग खाकर ही जीवन 
धारण करते हे, इसी तरह हमें भी जीवित समञ्जिये । मनुष्य 
जिसके कारण किसीको प्राज्ञ (बुद्धिमान्‌) कहते हे, उस भरज्ञा 
(बुद्धि) की जड़ है इन्िर्योकी प्रसन्नता । जिस मूढ इन्द्रियवाले 
पुरुषकी इन्द्रियां शोक ओर मोहमें पडी है, उसको प्रज्ञाकी 
प्राप्ति नहीं होती मूर्खखको गर्वं होता है, उसका वह गर्व 
मोहरूप ही है । मूढ पनुष्यके लिये न यह लोक सुखद होता 
है, न परत्यक । किसीको भीनतो सदा दुःख ही उठाना 
पड़ता है ओर म मेदा सुख ही मिलता है। संसारके 
स्वरूपको परिवर्तित होता देख हमारे-जसे मनुष्य कभी 


संताप नहीं करते, अनुकूल भोग या सुख पाकर उसका 
अभिनन्दन नहीं करते तथा प्रतिकूल दुःख प्राप्त होनेपर भी 
कभी चिन्तित नहीं होते । जिसका चित्त स्थिर हो गया हं, वह 
दूसरोका धन नहीं चाहता, बहूत-सी सम्पत्ति पाकर हर्षसे फूल 
नहीं उठता ओर धनके नष्ट हो जानेपर भी खेद नहीं करता; 
क्योंकि वन्धु-वान्धव, धन, उत्तम कुल, शास्राध्ययन, मन्न 
ओर वीर्य-इनमेसे कोई भी दुःखसे छुटकारा नहीं दिला 
सकते । मनुष्य अपने शीलगुणके कारण ही परलोकमें शान्ति 
पाता हे । जिसका चित्त योगयुक्त नहीं है, उसे समत्वबुद्धि नहीं 
प्राप्त होती, योगके विना सुख भी नहीं मिलता 1 दुःखों (के 
प्रति प्रतिकूल-वबुद्धि) का व्याग ओर धैर्य-ये ही दोनों सुखके 
मू हें । प्रिय वस्तु प्राप्न होनेपर हर्ष होता हे, हर्षसे अभिमान 
बढता है ओर अभिमान्‌ ्ररकमें ले जानेवाला है, इसल््यि मं 
उन तीनोंका त्याग करता ह । शोक, भय ओर अभिमान-ये 
भ्राणियोको सुख-दुःखमे डालकर मोहित करनेवाले दं 
इसलिये जव्रतक यह देह चेष्टा कर रहा है, तबतक मे इन 
सबको साक्षीकी भांति देखता हू तथा अर्थ, काम, शोक, 
संताप, तृष्णा आर मोहका परित्याग करके- निर्हन् होकर 
इस पृथ्वीपर विचरता ह । जसे अमृत पीनेवालेको मृत्युसे भय 
नहीं होता, उसी प्रकार मुञ्चे भी इहलोक या परलोकमे 
मृत्यु,अधर्म, लोभ तथा दूसरे किसीसे भय नहीं है । नारदजी । 
मैने महान्‌ ओर अक्षय तप करके यही ज्ञान पाया है, इसलियि 
शोक उपस्थित हकर भी मुञ्चे दुःखपं नहीं डालता । 
युधिष्ठिरने प्रद्ा--पितामह ! जो शाखोके तक्चको नदी 
जानता, जिसका मन सदा संद्रायमे पड़ा रहता है तथा जिसने 
परमार्थके ल्थियि कोई निश्चित ध्येय नर्ही बनाया ह, उस पुरुषका 
कल्याण कैसे हो सकता है ? यह यतानेकी कृपा कीजिये । 
भीष्मजीने कलहा-- युधिष्ठिर ! सदा गुरुजनोंकी पृजा, 
वृद्ध पुरुषोकी उपासना ओर शाखोंका श्रवण--य तीन 
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कल्याणक अमोघ साधन है । इस विषयमे भी देवपिं नारद्‌ ओर 
महर्षि णालवके संवादरूप प्रायीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता हे । एक समय गालव मुनिने कल्याण-प्राप्निकी इच्छासे 
ज्ञानानन्दसे परिपूर्णं एवे मनको सदा वहां रखनेवाले देवर्षिं 
नारदजीके पास जाकर उनसे इस प्रकार प्रश्र किया- 
"भगवन्‌ ! आप उत्तम गुणोंसे युक्त आर ज्ञानी हं तथा मं 
आत्मतत्त्वे अनभिज्ञ एवं मढ हू, अतः आप मेरे संदेहको दूर 
करे । शास्त्रम बहुत-से कर्तव्य कर्मं वताये गये हे; कितु वे सव 
मेरे लिये एक-से हे । उनमेंसे जिसके अनुष्ठानसे मेरी ज्ञानम 
प्रवृत्ति हो सकती है, उसका में निश्चय नहीं कर पाता; उसे आप 
ही निश्चय करके वता दे । सभी आश्रम भिन्न-भिन्न कर्तव्योक्ी 


ओर दृष्टि दिलाते है तथा "यह श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ है' एेसा कहते हए 


वे सव्र त्मोगोसे अपने ही सिद्धान्तोकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते 
हं । दूसरी ओर विभिन्न शास्त्रोक द्वारा भांति-भांतिके उपदेश 
पाकर मनुष्य नाना प्रकारके ङास्रीय कमेमिं स्थित हे ओर सभी 
अपने-अपने शास्रोको प्रहोसा करते हे; इधर मं भी अपने 
शाच्रसे ही संतुष्ट हँ । एेसी दामे उनको ओर अपनेको 
समानरूपसे संतुष्ट देखकर मुञ्े कल्याण-प्राप्निके उपायका 
ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो पाता । यदि शाख्र एक होता तों 
श्रयका उपाय (भी एक ही होनेके कारण) स्पष्टरूपसे समड्मपें 
आ जाता; किंतु बहुत-से शासत्रोने मिलकर श्रेयमार्गको अत्यन्त 
गृ बना डाला है, जिससे अव वह संहायग्रस्त जान पडता टै; 
इसलिये मँ आपकी शरणमे आया हू, कृपा करके मञ्चे श्रेयके 
वास्तविक मार्गका उपदेङ्ञा कीजिये । 
नारदजीने कहा- तात ! आश्रम चार ह ओर शास्रमिं 
उनको पृथक्‌-पृथक्‌ कल्पना की गयी हं । तुम गुरुकी शरण 
लेकर उन सबको यथार्थरूपसे जानो । उन चारों आश्रमोक 
स्वरूप ओर गुण आदि भिन्न-भिन्न है । स्थूल दृष्टिमे विचार 
करनेषर वे स्वत्तिम अभीष्ट अर्थात्‌ श्रेयमार्गका निश्चयात्मक 
ज्ञान नहीं करा पाते । कुछ सृक्षमदर्ी विद्वानोने ही आश्रमोक 
परम तत्वको ठीक-ठीक समड्मा हे । जो अच्छी तरह कल्याण 
करनेवाला ओर संद्ायसे रहित हो, उसे ही श्रेय कहते हे। 
सुहरदोपर अनुग्रह करना, इान्रुभाव रखनेवाले दुष्ट पुरुषोको दण्ड 
देना तथा धर्म, अर्थं ओर कामका संग्रह करना--इन सबको 
विद्वान्‌ पुरुप श्रेय कहने हे । पाप-कर्म॑से दूर रहना, पुण्यकर्मोका 
निरन्तर अनुष्ठान करना, सन्पुरुषोके साथ रहकर सदाचारका 
ठीक-टीक पालन करना, सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति कोमल ओर 
व्यवहारमें सगल होना, मीठी वाणी बोलना, देवताओं, पितरं 
आर अतिधथियोंको उनका भाग देना तथा भरण-पोषण करने 
योग्य व्यक्तियोका त्याग न करना-- यह श्रेयका निश्चित साधन 
सं० म० ख० २ - १५ 
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हे । सत्य बोलना भी श्रेयस्कर है; क्नु सत्यको यथार्थरूपसे 
जानना कठिन है। पतो उही स्त्य कहता हूं, जिससे 
प्राणियोका अत्यन्त हित होता हो । अर्हैव्तारका त्याग, प्रमादकरो 
रोकना, संतुष्ट होना, अकेले रहकर धर्मका पालन, 
धर्माचरणपूर्वक वेद्‌ ओर वेदान्तोका स्वाध्याय तथा उनके 
सिद्धान्तको जाननेकी इच्छा कल्याणक्का अपोध साधन हे। 
जिसे कल्याण-प्रा्तिकी इच्छा हो उस मनुष्यको शाब्द, रूप, 
रस, स्पा ओर गन्ध-डइन विषयोक्छा अधिक सवन नहीं 
करना चाहिये । रातमें घूमना, दिनमे साना, आलस्य, चुगल्यी, 
गर्व, अधिक्र परिश्रम करना तथा पारिश्रमस विलकुल दूर 
रहना--ये सव वराते श्रेय चाहनेवात्छक ल्यं त्याज्य ह। 
दूसरोकी निन्दा करके अपनी श्रष्ठता सिद्ध करनेका प्रयत्न न 
करे । साधारण मनुष्योकी अपेक्षा जो अपनेमं विहोषता ह, वह 
उत्तम गुणोद्वारा ही प्रकट हानी चाहिये । गुणहीन मनुष्य ही 
अधिकतर अपनी तारीफके पुल वाधा क्रते हं । वे अपनेपं 
गुणोंकी कमी देख दूसरे गुणवान्‌ पुरुषोक्े दोष वताक्रर उनपर 
आक्षेप किया करते हे । यदि कीं वे क्कुछछ पदर जार्यं तवर तो 
घमण्डमें आकर अपनेको महापुरुषोमि भ्वी अधिक गुणी मानने 
लगे, किंतु जो दूसरे किसीकी निन्दा तशा अपनी प्रक्षंसा नदीं 
करता, पेसा सर्वगुणसम्पन्न विद्रान्‌ ही महान्‌. यट्रका भागी 
होता हे । फूत्ोकी पवित्र एवं मनोहर स्तुगन्ध विना बाल्य ही 
महककर अनुभवपें आ जाती है तथा सूर्य भी चिना कुचछक्टेदी 
आकाडमें सवके समक्ष प्रकारित हौ जाता ह; इसी प्रकार 
संसारमें बहत-सी एेसी वस्तुर्णं हं जो वोत्छतीं नटी; कितु अपने 
यदासे प्रकारित होती रहती ह । मूर्खं प्यनुष्य केवल्य अपनी 
प्रहांसा करनेसे ही संसारमं ख्याति नहीं पा सकता, किंनु विदान्‌ 
पुरुष गुफामें छिपा रहे तो भी उसकी सर्वत्र प्रसिद्धि हा जाती है । 
बुरी वात जोर-जोरसे कटी जाय तो भी व्ह शान्त हो जाती र 
अर्थात्‌ लोकें उसका आदर नहीं हाना ; कितु अच्छी वात 
धीरेसे कहनेपर भी संसारपे प्रकारित हाली रहती £ै-- उसका 
सव्रके ऊपर प्रभाव पड़ता है। धमंदी पूर्खखोकी कही दई 
वहूत-सी असार बाते उनके दूषित हदयकड़ ही परिचय देती ष; 
इस कारण अच्छे ल्लोग प्रज्ञा (ज्ञान) की खोज करते है, मुञ्चतो 
सव प्राणियोके. ल्विये ज्ञानक्की प्रापि ही अच्छी जान पडती है । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ज्ञानवान्‌ होनेपर भी विना पृष्ठे किसीको कोट 
उपदशा न करे, अन्यायपूर्वक पृष्छनेपर भी व्किसीक प्रश्चका उत्तर 
न दे, जडकी भाति चुपचाप चटा रहे । 

पनुष्यको सदा धर्मपें लगे रहनेवाठे सा धु-पहात्पाओं तथा 
म्वधर्मपरायण उदार पुरुक समीप निवास करनेका विचार 
करना चाहिये । जहां चागें वणक धर्मोका परम्पर सम्मिश्रण 
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होता हो, वहां श्रेयकी इच्छावालेे पुरुषको नहीं रहना चाहिये । 
किसी कर्मका आरम्भ न करनेवाला ओर जो कुछ मिल जाय 
उसीसे संतुष्ट रहनेवाल्ा पुरुप भी पुण्यात्माओके साथ रहनेसे 
पुण्य ओर पापियोके संसर्गमें रहनेसे पापका भागी होता हे । 
जैसे जल आर अधिके संसर्गसे क्रमशः शीत ओर उष्ण 
स्पर्हाका अनुभव होता हे, उसी प्रकार पुण्यात्मा ओर 
पापियेके सङ्घसे पुण्य एवं पाप-दानोका संयोग हो जाता 
है । विघसाह्री (भृत्य-वर्ग ओर अतिधि आदिको भोजन 
करानेके वाद्‌ भोजन करनेवाले) पुरुष रसास्वादनक्छी ओर 
दृष्टि न रख करके ही भोजन करते हं; कितु जो अपनी 
रसनाका विषय समङ्खव्र स्वादु-अस्वादुका विचार रखते हए 
भोजन करते है, उन्हे कर्मपाङामें वैधे हए सपड्मना चाहिये 
जहां व्राह्यण अन्यायपूर्वक प्रश्च करनेवाले पुरुषोंको धर्मका 
उपदेशा करता हो, ात्पज्ञानीको उस देका परित्याग कर 
देना चाहिये । जहि लोग विना किसी आधारके ही 
विद्रानोपर दोपारोपण करते हो, वहां कौन रहेगा 2 जहां 
त्ालची मनुप्योने प्रायः धर्मकी मयादा तोड़ डाली हो, उस 
देको कौन नहीं त्याग देगा? 

परंतु जहांकि त्रोग मात्सर्यं ओर शङ्धासे रहित होकर 
धर्माचरण करते हां, वहां पुण्यद्ञील महात्माओंके पास 
अवङय निवास करना चाहिये । जिस देशमे मनुष्य धनक 
ल्वियि धर्मका अनुष्ठान करते हां, वहां कभी न रहे; क्यंकि 
वराके निवासी पापी होते ह । जहां जीवनरक्षाके ल्वियि लोग 
पापकर्मसे जीविका चलाते हों, जहां राजा ओर उसके 
सेवकोमे कोई अन्तर न हो तथा जहांके मनुष्य अपने 
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कुटुम्बीजनोके पहले ही भोजन कर लेते हो, उस राको ज्ञानी 
पुरुष त्याग द । जहाँ धर्ममे श्रद्धा रखनेवाले सनातनधर्मी 
श्रोत्रिय व्राह्मण ही यज्ञ कराने ओर पटढानेके कार्यमें नियुक्त हो 
तथा उन्हीं लोगोंको पटले भोजन कराया जाता हो, उस देङापे 
निवास करना उचित रहं । जहां स्वाहा (अग्निहोत्र), स्वधा 
(श्राद्ध) तथा वषट्कार (इन्द्रयाग ) का भली भाति अनुष्ठान 
होता हो, जहकि लोग विना मागि दही भिक्षा देते हों, जहां 
दुष्टोको दण्ड दिया जाता आर साधु पुरुपोका सम्मान किया 
जाता हो, वहां पुण्यशील महात्माओंके बीच निवास करना 
चाहिये। जो जितेद्धिय पुरुपोपर क्रोध ओर साधु- 
महात्माओंके प्रति अत्याचार करते हों, उन लो भी ओर उदृण्ड 
पुरुषोंको जिस देङामे अत्यन्त कठोर दण्ड दिया जाता हो तथा 
जहांक्छा राजा सदा धर्मपरायण होकर धर्मानुसार ही राज्यका 
पालन करता हो ओर सम्पूर्ण कामनाओंका सामी 
(सम्पत्तिमान्‌) होकर भी विषय-भोगसे विमुख रहता हो, 
वहाँ विना विचारे ही निवास करना चाहिये; क्योकि राजाके 
छील-स्वभाव जसे हाते है, वैसी ही उसको प्रजा भी होती हे । 
वह अपने कल्याणका समय उपस्थित होनेपर अपनी प्रजाका 
भी कल्याण करता हे । 

तात } तुम्हारे प्रश्चके अनुसार यह पने श्रेयमार्गका 
संक्षेपसे वर्णन किया है। विस्तारसे तो आत्मकल्याणकी 
परिगणना हो ही नहीं सकती । जो इस प्रकारकी वृत्तिसे 
रहकर जीविका चलाता ओर प्राणियोके हितमें मन लगाये 
रहता है, उस पुरुषको स्वधर्मरूप तपके अनुष्टानसे इस लोके 
ही परम कल्याणकी प्राप्ति हो जायगी । 


अरिष्टनेमिका राजा सगरक्ो मोक्षका उपदे 


युधिष्ठिरने पृच्ा--पितामह ! मेर-जेसा राजा किस प्रकार 
योगयुक्त होकर पृथ्वीका पालन कर सकता है 2 तथा किन 
गुणोसे युक्त होनेपर वह आसक्तिके वन्धनसे घ्ुटकाग पा 
सकता हि? 

भष्पजीने कटा इस विषयपं राजा सगरकत प्रश्र करनेपर 
अरिषटनेमिने जो उत्तर दिया धा, वह प्राचीन इतिहास मं तुम्हे 
सुनाऊगा । 

सगरने पृच्छ--त्रह्मन्‌ ! श्रेयप्राप्निका सर्वोत्तम उपाय 
क्या है? क्या क्ररनेसे मनुप्यको इस लोकें ही परम 
सुख (मोक्ष) की प्राप्निहो सकती है? किस तरहं श्लोक 
ओर क्षोभसे पिण्ड छुट सकता है 2 मुञ्चे यह जाननेकी 
इच्छा हं । 


भीप्मजी कहते है--सगरके इस प्रकार पृषठनेपर समस्त 
शाखवेत्ताओमें श्रेष्ठ तार्य (अष्टम) ने उनमे 
दैवीसम्पत्तिके गुण जानकर उनको इस प्रकार उत्तम उपदेश 
किया--"सगर ! संसारम मोक्षका ही सुख वास्तविक सुख 
है, परेतु जो धन ओर धान्यके उपार्जनमें व्यग्र तथा पुत्र ओर 
पटुओपं आसक्त हो रहा हे, उस मूर्ख पनुष्यको उसका यथार्थं 
ज्ञान नहीं होता । जिसकी बुद्धि विषयोपें आसक्त हे, उसका 
मन अशान्त होता है । एेसे पुरुषकी चिकित्सा करनी कठिन 
है । स्नेह-बन्धनपे वैध हए अज्ञानीका मोक्ष नहीं हो सकता । 
अव भे तुम्हे स्रेहके बन्धनोंका परिचय देता ह, सुनो । 
समद्मदार मनुष्यको ये बातें कान लगाकर आर ध्यान देकर 
सुननी चाहिये । तुम न्यायपूर्वक इन्ियोसे विषयोका अनुभव 
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करके उनसे अलग हो जाओ ओर आनन्दके साथ विचरते 
रहो; इस वातकी परवा न करो कि संतान हुई है या नहीं 2 
इद्दियोका विषयोके प्रति जो कोतृहत् है, उसे मिटाकर 
मुक्तक भांति विचरो ओर दैवेच्छासे जो भी लौकिक पदार्थ 
प्राप्न हो, उनमें समान भाव रखो-राग-दवेष न करो । मुक्त 
पुरुष सुखी होते ओर संसारमे निर्भय होकर विचरते है; कितु 
जिनका चित्त विषयोमें आसक्त होता है, वे चीटियों ओर 
कीड़की तरह आहारका संग्रह करते-करते ही नष्ट हो जाते 
हं । अतः जो आसक्तिसे रहित है, वे ही इस संसारमें सुखी है; 
आसक्त मनुष्योका तो ना ही होता है। यदि तुम्हारी बुद्धि 
मोक्षे लगी हई है तो तुमह स्वजनोके लिये एेसी चिन्ता नहीं 
करनी चाहिये कि “ये मेरे विना कैसे रहेगे 2 ' भ्राणी स्वयं जन्म 
ठता है, स्वयं बढता है ओर स्वयं ही सुख-दुःख तथा मूत्युको 
प्राप्न होता है 1 मनुष्य पूर्वजन्मके कमकि अनुसार ही भोजन, 
वचर तथा अपने माता-पिताके द्वारा संग्रह किया हआ धन 
प्राप्न करते है । संसारमें जो कुछ मिलता है, वह पूर्वकृत 
कमकि फलके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है । भूमण्डलके 
ममस्त जीव अपने क्मेसि सुरक्षित होकर जगते विचरते है 
ओर विधाताने उनके प्रारव्धके अनुसार जो कुछ भोग नियत 
कर दिया है, उसे प्राप्त करते ह। जो स्वयं ही (दारीरकी 
दृषटिमे) पिदीका लोंदा, परतन्त्र तथा अस्थिर है, वह 


स्वजनोकी रक्षा ओर पोषण करनेका अभिमान क्यों करता । 


करते हो तो भी जव मौत तुम्हारे स्वजनको मारे विना नहीं 
छोड्ती तो तुम्हारी क्या ताकत है ? इस वातपर स्वयं विचार 
करो । तुम्हारे ये सगे-सम्बन्धी जीवित भी रहे ओर इनके 
भरण-पोषणका कार्य समाप्त न भी हआ हो तवर भी तो तुम 
एक दिन इन्हें छोडकर मर जाओगे ! अथवा जव कोई स्वजन 
मरकर इस लोकसे चला जायगा, उस समय वहां वह सुखी 
होगा या दुःखी ? इस बातको तो तुम नहीं जान सकोगे । 
अतः इसपर स्वयं विचार करो । तुम मर जाओ या जीवित 
रहो, तुम्हारे कुटुम्बका प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने कर्मका ही 
फलः भोगेगा-एेसा जानकर तुम्हे अपने कल्याण-साधनपें 
लग जाना चाहिये । संसारम कौन किसका है? इसका 
भली भाति विचार करके दृढ निश्चयके साथ अपने मनको 
मोक्षम लगा दो । 

अव आगेको वात्तपर भी ध्यान दो-जिसने क्षुधा, 
पिपासा, क्रोध, लोभ ओर मोह आदि भार्वोपर विजय पा ली 
हे, उस सत्वसम्पन्न पुरुषको मुक्त ही समड्मना चाहिये । जो 
मोहवङा प्रमादके कारण जुआ, मद्यपान, स्रीसंसर्गं तथा 
मृगया आदिमे प्रवृत्त नहीं होता, वह भी मुक्त ही है । जो सदा 
योगयुक्त होकर ख्रें भी आत्मदृष्टि ही रखता है--उसे 
भोग्य-बुद्धिसे नहीं देखता, वही यथार्थं मुक्तं है। जो 
प्राणियोके जन्म, मृत्यु ओर कमंकि तत्वको ठीक-टीक 
जानता हे, वह भी इस संसारमें मुक्त ही र । जो हजारो ओर 
करोड़ों गाड़ी अन्नमेसे एक प्रस्थ (सेरभर) को ही पेट भरनेके 
त्थि पर्थाप्न समञ्जता है (उससे अधिक संग्रह करना नहीं 
चाहता) तथा वदे-से-बडे महल्यमे भी पाच व्छानेभरकी 
जगहको ही अपने लिये आवश्यक मानता है, वह मुक्त हो 
जाता है। जो थोडे-से लाभमें ही सेतुष्ट॒ रहता है-- जिसे 
मायाके अद्भुत भाव दू नहीं सकते, जिसके लिये पलंग ओर 
भूमिकी शय्या एक-सी है, जो रमी वस्र, कुरके वने 
कपड़े, ऊनी वस्र ओर वल्कलको समान भावसे देखता है, 
संसारको पाञ्चभौतिक सम्मता है तथा जिसके ल्ियि सुख- 
दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय, इच्छा-दवेष ओर भय-उद्वेग 
यरावर ह, वह सर्वथा मुक्त ही है । जो इस देहको रक्त, मल, 
मूत्र तथा वहूत-से दोषोंका खजाना सम्मता है ओर इस 
व्ातको कभी नहीं भूलता कि बुढ़ापा आनेपर ज्मर्थियां पड़ 
जार्यैगी, बाल पक जार्य॑गे, देह दुबत्-पतत्या एवं सोन्दर्यहीन 
हो जायगा, कमर भी ज्मुक जायगी, पुरुषार्थ नष्ट हो जायगा, 
आंखोसे सड नहीं पडेगा, कान बहरे हयो जा्यैगे ओर 
प्राणङाक्ति क्षीण हो जायगी; वह पुरुप मोक्ष प्राप्न करता है। 


है ? तुम देखते हये ओर वचानेका भारी-से-भारी यत्र भी | ऋषि, देवता ओर असुर सव्र इस लोकसे परलोकको चले 
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गये; हजारों प्रभावहाल्यी राजाओंको पृथ्वी छोड़कर जाना 
पडा हे-इस वातको जो सदा याद रखता है, वह मुक्त हो 
जाता है 1 

"संसारम धन दुर्कभ हे ओर छेश सुलभ । कुटुम्बके 
पालन-पोषणमं भी यहां बहत कष्ट उठाना पड़ता हे । इतना 
ही नहीं, गुणहीन संतान तथा विपरीत गुणोवाले मनुष्योसे 
भी पाला पडता है। इस प्रकार संसारमें अधिकांडा कष्ट 
ही दिखायी देता हे- यह जानकर भी कौन मनुष्य मोक्षका 


सक्षिप्र महाभारत 


[ डान्तिपर्व 
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आदर नहीं करेगा 2 शास््रोके अवत्मोकनसे ज्ञानवान्‌ होकर 
जो सम्पूर्णं मानव-जगतको असार समड्मता दै, वह सव 
भ्रकारसे मुक्त ही ह । मेरे इस वचनको सुननेके पश्चात्‌ तुम्हारी 
बुद्धि गृहस्थाश्रममें स्थिर हो या सेन्यासाश्रममें; वहां ही रहकर 
मुक्तको भाति आचरण करो ।' 

राजा सगर अरिष्टनेमिके उपर्युक्त  उपदेशको 
सुनकर यमोक्षोपयोगी गुणोंसे युक्त हो प्रजाका पालन 
करने लगे। 


भ भः च 


राजा जनकको पराडार मुनिका उपदे 
(पराडर-गीता) 


युधिष्रिरने कटहा--पितामह ! जसे अमृत पीनेसे मन नहीं 
भरता, उसी तरह आपके वचन सुननेसे मुञ् तृप्ति नहीं हाती, 
इसलिये पृषता हँ --पुरुष कोन-सा कर्म करे तो उसे इस 
लोक ओर परलोकमे परम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है ? 
यही बतानेकी कृपा करें । 

भीष्पजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमे भी पं पूर्ववत्‌ 
तुम्हे एक प्राचीन प्रसंग सुना रहा हूं । एक वार महायजास्वी 
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राजा जनकने महात्मा परादारजीसे पृष्ठा “मुनिवर ! कौन-सा 
कर्म सम्पूर्ण प्राणियोके ल्यि इस ल्क आर परत्नोकपें भी 
कल्याणकारी टै 2 ' राजाका यह प्रश्च सुनकर तपस्वी पराङ्ार 
मुनिने उनपर अनुग्रह करनेकी इच्छासे कटा । 


पराडरजी वोटले-राजन्‌ ! धर्मका आचरण ही इस 
लोक ओर परलोके कल्याण करनेवाला हे । धर्मक डारण 
लेनेवाल्ा मनुष्य स्वर्गलोके सम्मानित होता हं। सभी 
आश्रमवाले धर्ममें आस्था रखकर अपने-अपने कर्मोका 
अनुष्ठान करते है । संसारम जीवन-निर्वाहिके लिये चार 
प्रकारकी जीविकाका विधान है (व्राह्मणके लिये दान लेना, 
्षत्नियके लिये कर लेना, वैङ्यके लियि खेती आदि ओर 
श्ुद्रके ल्मिये सेवा) । मनुष्य जिस वर्णमें उत्पन्न होते हं, उसके 
अनुकूल जीविका भी इच्छानुसार प्राप्न हो जाती हे । जिसने 
पूठजन्पमे शुभ कर्माोका अनुष्ठान नहीं किया हं, उस सुख 
नहीं मिलता । देहत्यागके पश्चात्‌ मनुष्यको पुण्यकर्मा हा 
सुखकी प्राप्ति होती है। पहले जन्मे जो कर्मं नहीं किया 
गया हं, उसका फल नहीं मिलता । लोग सदा इस वातका 
याद्‌ रखते हं कि (मन, वाणी, चक्षु ओर हा्थोके द्वारा किये 
| हए) चार प्रकारके कर्मं ही दूसरे जन्मे फलकी प्राप्त 
करानेवाले होते ह। लोकयात्राके निर्वाह ओर मनकी 
ज्ान्तिके लिये वैदिक वच्नोँको प्रपाण माना गया ह । मनुष्य 
नेत्र, मन, वाणी ओर क्रियाके द्वारा चार प्रकारके कर्म करते 
है; उनपें जिसका जैसा कर्म होता है, उन्हे वैसे ही फलकी 
प्राप्ति होती है। कर्मके फलरूपसे कभी केवल सुख, कभी 
केवल दुःख ओर कभी दोनों एक साथ प्राप्न होते हे । पुण्य 
या पाप कोई भी कर्म क्योंन दहो, फल भोगे विना उसका 
नाडा नहीं येता । जवतक मनुष्य पापके फलरूप दुःखके 
भागसे छुटकारा नहीं पा जाता, तवतक उरस्का पुण्य 
अक्षयकी भति स्थित रहता है। जव पापजनित दुःखका 
भरोग समाप्र हो जाता टै, तव पुरुष अपने पुण्यकर्मके 
फलका उपभोग आरम्भ करता टै । जव पुण्यका भी क्षय हो 
जाता है, तब फिर वह पापका फल भोगता है । 
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इद्धियसयम, क्षमा, धर्य, तेज, संतोष, सव्यभाषण, 
लजना, अहिंसा, दुर्व्यसनका अभाव तथा चतुरता-ये सवर 
गुण सुख देनेवाले है । मनुष्यको जीवनपर्यन्त पाप या पुण्यम 
ही आसक्त न होकर अपने मनको परमात्माके ध्यानपें 
लगानेका प्रयत्न करना चाहिये । जीव दूसरेके किये हुए शुभ 
अथवा अद्गभ कर्मको नहीं भोगता । वह स्वयं जसा करता हे, 
वैसा फल पाता है । मनुष्य दूसरेके जिस कर्मकी निन्दा करता 
है, उसे स्वयं भी वह कर्मं नहीं करना चाहिये; क्योकि जो 
दूसरेकी तो निन्दा करता है, कितु स्वयं वैसे ही कर्ममे लगा 
रहता है; उसका जगते उपहास होता हे । डरपोक क्षत्रिय, 
(भक्ष्याभक््यका विचार न करके) सव कुछ खानेवाला ओर 
सत्यसे भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण, वेरोजगार वेङ्य, आलसी दद्र, 
ङीलरहित विद्वान्‌, सदाचारक्ा पालन न करनेवाला कुलीन, 


दुराचारिणी स्री, विषयासक्तं योगी, केवल अपने त्थियि भोजन | 


बनानेवाला मनुष्य, पूर्खं वक्ता, राजासे हीन राष्ट तथा 
अनजितेन्धिय होकर प्रजाके प्रति स्तेह न रखनेवाला राजा--ये 
सव शोकके योग्य हं । 

राजन्‌ ! आयु दुर्लभ वस्तु है, इसे पाकर आत्माको नीचे 
नहीं गिराना चाहिये; अपित्‌, पुण्यकर्मोका अनुष्ठान करते हए 
ऊचे उटनेका प्रयत्न करना चाहिये । पुण्यकर्मसे ही मनुष्य 
उत्तम वर्णम जन्प पाता है; पापीके लिये वह अत्यन्त दुर्लभ हे । 
वह उसे न पाकर अपने पापक द्वारा अपना ही नादा कर त्ता 
हे । अनजाने जो पाप वन जाय, उसे तपस्याके द्वारा न्ट कर 
दे; क्योकि अपना किया हुआ पाप पापरूप ही फल देता हे । 
अतः दुःख दनेवाले पापकर्मका कभी सेवन न करे । पापका 
फल कितना कष्टप्रद्‌ हे, इसे पं जानता हू । उससे प्रभावित 
मनुष्य अनात्मामें ही आत्पवुद्धि करने लगता है । विना रगा 
हभ वस्र धोनेसे स्वच्छ हो जाता हे, किंतु जा काल्ये रंगम रंगा 
हो वह नहीं सफद हाता । इसी तरह पापको दही काल रंगके 
समान ही समड्मना चाहिये । जो स्वयं जान-वृद्मकर पाप 
करनेके पश्चात्‌ उसका प्रायश्चित्त करनेके ल्थियि पुनः शुभ 
कर्मव्प़रा अनुष्ठान करता टै; वह उन दोनोका पृथक्‌-पृथक्‌ 


राजा जनको पराद्वार मुनिका उपदेश 


फल भोगता ह। अनजाने जो हिसा हाती र, व्ह 


अहिसाव्रतका पालन करनेमे दूर हो जाती है; कितु स्वेच्छासे 


क्रिये हृए्‌ पापको वह भी नहीं दूर कर सकती-एसा 


वेद-शाखोके जाननेवाले ब्राह्यणोका कथन टै! परेतु पेनो 
एसा पानता ह कि पुण्य या पाप जान-वृञ्मकर ही या 
अनजाने, उसका कु-न-कुच्छ फट दाना ही ह 1 देवला आर 
मुनियोने जो कमं किये ह, धर्मात्मा पुरुपको उनव्छा अनुकरण 
नहीं करना चावे तथा सुनकर उन क्मोकी निन्दा भी नही 


च = जिनः क कचक क कक = = = = ज | 
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करनी चाहिये । जो मनुष्य मनये ग्वृ्र समाच-विचारक्छर "यह 
काम मुञ्चसे हो सकेगा या नहीं 2' इस वातका निश्चय करके 
डुभकर्मका अनुष्ठान करता हे, वह अव्रडय ही अपनी भलाई 
देखता दे । 

अतः राजाको चाहिये कि अपने उन्नतडीलः शत्रु ओंको 
जीते। प्रजाका न्यायपूर्वकं पालयन क्र, नाना प्रकारके 
यज्ञोका अनुष्ठान करके अब्रिदेवको नुप्न करे तथा वैराग्य 
होनेपर मध्यम अवस्था या अन्तिम अवस्थां वनम जाकर 
गहे । राजन्‌ ! प्रत्येक पुरुषको इद्धियसंयमी आर धर्मत्पा 
होकर समस्त भाणियोंको अपने ही समान समड्मना चादिये 
तथा जो विद्या, तप ओर अवस्थापे अपनेसे वे हो उनकी 
यथाह्क्ति पूजा करनी चाहिये । नरन ! सत्यभाषण तथा 
अच्छे वर्तावसे ही सवक्ो सुख मिलता है। 

रेष्ठ पुरुपको दिया हुआ दान आर श्रेष्ट पुरुषसे प्राप्न 
हआ प्रतिग्रह--इन दोनोका महत्व वराचर है, तो भी प्रतिग्रह 
स्वीकार करनेकी अपेक्षा दाता हाकर दान देना ही अधिक 
पवित्र माना गया दै । जो धन न्यायसे प्राप्न हुआ हो ओर 
न्यायसे ही व्दाया गया हो, उसे धर्मक उदधेश्यसे यत्नपूर्वक 
चाये रखना चादिये-- यह धर्मदास्रका निश्चय है। धर्मं 
चाहनेवाटेको क्रूर-कर्मकरे द्वारा धनका उपार्जन नहीं करना 
चादिये । अधर्पसे सप्पति व्रद्रानका त्िचार भी पनपं नहीं 
त्वाना चादिये । जो (सौसमका विचार करक) अतिधिको 
ठंडा या गरम किया हआ जत्र पवित्र भावस अर्पण कररता 
है, उसे भूखेकको भोजन दैनकरे समान फल्यं प्राप्र हाना ह। 
महात्मा राजा रन्तिदिवने फल-मृत आर पत्तीमे ऋषियाका 
पूजन किया धा आर इमीस उन्दे कह सिद्धि प्राप्र हट, 
जिसकी सव्र लोग अभिलाषा करते है । मदाराज होव्यने भी 
फल ओर पत्तोसे ही माठर मुनिक्रा संतुष्ट किया धा, जिसमे 
उन्हे उत्तम लोक पिला। प्रत्यक मनुष्य दवता, अतिथि, 
भृत्यवर्ग ओर पितरोका तशा अपना भी ऋणी हाकर जन्म 
तेता है; अतः उसे उस ऋणसे मुक्तं होनेका यत्न करना 
चादिये। वदोका स्वाध्याय करके ऋषियोके, यज्के 
अनुष्ानये देवता ओके, श्राद्धस पितरोके तथा स्वागत- 
सत्कारमे अतिधथियोके ऋणमे द्युटकारा हाता ₹। इमी 
प्रकार वेट्वाणीके श्रवण-मनन, यजङ्ोप अच्रके भाजन 
तधा जीवरोक्छी रक्षा कमनेसे पनुष्य अपने ऋणमे मुक्त हाना 
है। पुत्रादि भूत्यवर्गक्रे पाल्यन-पाषणच्ा आरम्थमे ही 
प्रवन्ध कऋग्ना चाहिय; इममे उनके ऋणमे भी पुक्ति द्ध 
जानी हे। 

ऋषपि-मूतियोक पाम धन नहींशा, फिर भी व अपन 
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प्रयत्रसे ही सिद्ध हो गये । उन्होने विधिपूर्वक अिहोत्र करके 
सिद्धि प्राप्न की थी । असित, देवल, नारद्‌, पर्वत, कक्षीवान्‌, 
जमदत्रिनन्दन परह्युराम, आत्मज्ञानी ताण्ड्य, वसिष्ठ, 
जमदग्नि, विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज, हरिडमश्रु, कुण्डधार तथा 
श्रुतश्रवा आदि महर्पियोनि एकाग्रचित्त होकर ऋष्वेदकी 
ऋचाअसि विष्णुका स्तवन किया तथा उन्हीकी कृपासे 
तपस्या करके उत्तम सिद्धि पायी । जो पूजाके योग्य नहीं थे, 
वे भी विष्णुका स्तवन करके पूजनीय संत होकर उरन्हीको प्राप्न 
हो गये । इस लोके निन्दनीय आचरण करके किसीको भी 
अपने अभ्युदयकी डा नहीं रखनी चाहिये । धर्मका पालन 
करते हए जो धन प्राप्न होता हे, वही सच्चा धन हे । पापाचारसे 
प्राप्न होनेवाल्ा धन तो धिक्नारके योग्य हे। धनकी इच्छासे 
सनातन धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये । राजेन्द्र ! जो 
प्रतिदिन अग्निहोत्र व्रता है, वही धर्मात्मा है ओर वही पुण्य 
करनेवाले श्रेष्ठ है; क्योकि सम्पूर्ण वेद्‌ (दक्षिण, आहवनीय 
तथा गार्हपत्य-इन ) तीन अध्रियोपमिं ही स्थित हे । जिसका 
सदाचार कभी लप्त नहीं होता, वह ब्राह्मण (अग्निहोत्र न 
करनेपर भी) अ्निहोत्री ही है। सदाचार सम्पादित होनेपर 
अग्निहोत्र न हो सके तो भी अच्छा है, कितु सदाचारका त्याग 
करके केवल अ््िहोत्र करना कदापि कल्याणकारक नहीं 
है । अग्नि, आत्मा, माता, जन्म देनेवाले पिता तथा गुरु-इन 
सबकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिये । जो अभिमानका 
त्याग करके वृद्ध पुरु्पोकी सेवा करता, विद्वान्‌ एवं 
कामनाहीन होकर मवको प्रेमभावसे देखता, चालाकीसे 
रहित हो धर्मका आचरण करता ओर दूसर्रोका दमन नहीं 
करता है, वह इस ल्ोकपें श्रेष्ठ है तथा सत्पुरुष भी उसका 
आदर करते हे । 

शुद्रके लिये तीनों वर्णोकी सेवा ही उत्तम वृत्ति है । यदि 
वह प्रेमके साथ उसका पालन करे तो वह उसे धर्मिष्ठ वनाती 
हे । मेरा तो एेसा विचार है कि धर्मके जाननेवाठे सत्पुरुषोके 
संसर्गमिं रहना हर हालतमें अच्छा है, कितु दुष्ट पुरु्षोका सद्ग 
किसी भी दज्ञापें उत्तम नहीं है । साधु पुरुषकि समीप रहनेसे 
नीच वर्णका मनुष्य भी प्रतिभादाली हो जाता है। श्वेत 
वख्रको जैसे रंगमें रगा जाता है, वैसा ही उसका रूप हो जाता 
है; इसी प्रकार जैसा सद्ग किया जाता है, वैसा ही रंग अपने 
ऊपर चढृता है । इसल्थिये गुणोमिं ही अनुराग करना चाहिये, 
दोषोपें नही; क्योकि मनुष्योंका जीवन अनित्य ओर चञ्चल 
है। जो विद्वान्‌ सुख ओर दुःख दोनों अवस्थाओमें शुभ 
कर्मका ही अनुष्ठान करता है, वही शासतरके तत्त्वको जानता 
है । धर्पके विपरीत कर्मं यदि लोकमे बहुत लाभदायक हो तो 


भी बुद्धिमान्‌ पुरुषको उसका सेवन नहीं करना चाहिये; 
क्योकि उससे अपना हित नहीं होता । जो राजा दूसरोंको 
हजारों गोर्ते छीनकर दान करता हे ओर प्रजाकी रक्षा नहीं 
करता, बह नाममात्रके ल्िये ही दानी है, उसे उसका कुछ फल 
नहीं मिलता । वास्तवमें तो वह राजा नहीं, लटेरा हे । जो राजा 
प्रतिदिन ब्राह्यणोका सत्कार करके उन्हे अपनी डाक्तिके 
अनुसार जितना हो सके उतना दान करता हे, उसको उत्तम 
फलकी प्राप्ति होती है । स्वयं ही ब्राह्मणके पास जाकर उसे 
संतुष्ट करते हए जो दान दिया जाता हे, वह सर्वोत्तिम माना 
गया है । याचना करनेपर दिये हुए दानको विद्वानोने मध्यम 
बताया है ओर अवहेलना तथा अश्रद्धाके साथ जो कुछ दिया 
जाता हे, उस दानको सत्यवादी मुनि अधम कहते हं । मनुष्य 
संसार-सागरमें डर रहा है उसे नाना प्रकारके उपायोद्वारा सदा 
इसके पार उतरनेका प्रयत्न करना चाहिये । जिस तरह भी 
बन्धनसे छुटकारा मिले, वैसा उद्योग करना उचित हे । ब्राह्मण 
इन्ियसंयमसे, क्षत्रिय युद्धे विजय पानेसे, वेद्य धनसे ओर 
शुद्र सेवा-कार्यमें चतुराई रखनेसे शोभा पाता हे । 
ब्राह्मणके यहाँ प्रतिग्रहसे मिला हआ, क्षत्नियके घर युद्धसे 
जीतकर लाया हआ, वैरयके पास न्यापूर्वक (खेती आदिमे) 
कमाया हुआ ओर शुद्रके यहां सेवासे प्राप्त हुआ थोड़ा भी धन 
हो तो उसे उत्तम माना गया हे । उस धनका यदि धर्म-कार्वमं 
उपयोग किया जाय तो वह महान्‌ फल देनेवाला होता हं । 
ब्राह्मण यदि जीविकाके अभावमें क्षत्रिय अथवा वैर्यके धर्मसे 
जीवन-निर्वाह करे तो पतित नहीं होता; किंतु जव वह चद्रक 
धर्मको अपनाता है तो तत्काल पतित हो जाता हे । जव शुद्र 
सेवावृत्तिसे जीविका न चला सके तो उसके लिये भी व्यापार, 
पुपालन तथा शिल्पकला आदिसे जीवन-निर्वाहि करनेको 
आज्ञा हे । रंगमञ्चपर नाचना या खेल दिखाना, बहुरूपियेका 
काम करना, मदिरा ओर मांस बेचकर जीविका चलाना तथा 
लोहे ओर चमडेकी विक्री करना--ये सव काम निन्दनीय ह 
शुद्र भी यदि पूर्वं परप्यरासे उसके घरमे ये काम न होते आये हं 
तो स्वयं इनका आरम्भ न करे ओर जिसके यहाँ पहलसे इनक 
करनेकी प्रथा हो वह भी छोड़ दे तो महान्‌ धर्म होता हे । यदि 
सिद्धि प्राप्त करनेके पश्चात्‌ कोई पुरुष घमंडमे आकर 
पापाचरण करने लगे तो उसका अनुकरण नहीं करना चाहिये । 
पुराणोपिं सुना जाता है कि पटहे अधिकांञ्च मनुष्य संयमी, 
धार्मिक ओर न्यायका अनुसरण करनेवात्ये थे । उस समय 
अपराधियोको धिक्रारमात्रका ही दण्ड दिया जाता शा। 
संसारके पनुष्योपें सदा धर्मकी ही प्रसा होती थी । धर्मम 
वदे-चटे लोग सदरूणोका ही सेवन करते थः; कितु धर्मका यह 
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प्रचार असुरोसे नहीं सहा गया । वे क्रमाः वद्कर सम्पूर्ण 
प्रजाके डारीरमें व्याप्न हो गये। तवर प्रजाओपि धर्मको नष 
करनेवाले दपं (घमंड) का प्रादुरभावि हुआ । दर्पके वाद्‌ क्रोधं 
उत्यन्न हआ । क्रोधसे आक्रान्त होनेपर उनकी त्ाज छूट गयी 
ओर विनययुक्त सदाचारका ललोप हो गया । फिर मोह प्रकट 
हआ । मोहसे अव्र उनमें पहलेको भाति विचाराक्ति न रही 
ओर सव लोग अपने-अपने सुखके ल्विये दूसरोको कष्ट 
पहुचाने लगे । अव उन्हे राहपर लानेमें धिक्रारका दण्ड सफल 
न हो सका। सभी मनुष्य देवता ओर ब्राह्यणोका अपमान 
करके मनमाना व्यवहार करने लगे । 
यह अवस्था आ जानेपर सम्पूर्ण देवता भगवान्‌ रोकरक्ौ 
कारण गये । तव्र िवजीने देवता ओके तेजसे प्रवल हए एक ही 
वबाणके द्वारा तीन नगरोंसहित आकाड़ामें विचरनेवाले समस्त 
असुरोंको मारकर पृथ्वीपर गिरा दिवा । उन असुरोंका स्वामी 
भयकर आकारवाल्ा तथा भीषण पराक्रम दिखलानेवाला 
था । देवताओंको उससे बड़ा भय होता धा; कितु भगवान्‌ 
शूलपाणिने उसे भी मोतके घाट उतार दिया । उसके मारे 
जानेपर सव मनुष्य प्रकृतिस्थ हो गये तथा उन्हँ पूर्ववत्‌ वेद्‌ ओर 
शाख्रोका ज्ञान हो गया । तत्पश्चात्‌ सप्तर्पियोने इन्द्रको स्व्गपिं 
देवताओंके राज्यपर अभिपिक्त किया ओर वे स्वयं मनुप्योके 
शासनकार्यमें लग गये । सप्तर्पियोके बाद विपृथु नापक राजा 
भूमण्डलका स्वामी हेआ तथा ओर भी वहत-से क्षत्रिय 
छोटे-छोटे मण्डललोके अधिपति हूए । 
इसलिये पं शास्रके अनुसार खृव्र सोच-विचारकर कहता 
ह, मनुष्यको सिद्धि तो अवय प्राप्न करनी चाहिये, किंतु 
हिसात्मक कर्म त्याग देना चाहिये । बुद्धिमान्‌ धर्म करनेके ल्विये 
न्यायका त्याग कर पापपिश्रित पागसे धनका संग्रहन करे; 
क्योकि उससे कल्याण नहीं होता । राजन्‌ ! तुम भी इसी तरह 
जितेन्द्रिय क्षत्रिय नकर बन्धु-वान्धवोसे प्रेम रखते हए प्रजा, 
भृत्य ओर पुत्रोका स्वधर्मके अनुसार पालन करो । ष्ट 
अनिष्टको प्राप्ति, वैर ओर प्रमका अनुभव करते-करते जीवके 
हजारों जन्प वीत जाते है । इसल्विये तुम (यदि कल्याण चाहते 
दे तो) सदरणोपें ही अनुराग करो, दोषोमे नहीं । पहाराज ! 
मनुष्योमं जेसी धर्म-अधर्मकी प्रवृत्ति हाती टै, वैसी पनुप्येतर 
प्राणियोपे नहीं होती । धर्पपरायण विद्वान्‌ सव्रको आत्पभावसे 
देखता हभा संसारमें विचरता रहे । किसी भी जीवकी हिसा न 
करे । जव पनुष्यका मन कामना ओर संस्कारोसे रहित तथा 
अमत्यस दूर हो जाता टै, उस समय वह कल्याणक प्राप्न 
हेता है । 
गृहस्थाश्रममे मनुष्यका गौ, खेती-वारी, धन-दौलत, 
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स्री-पुत्र आर भूत्योसे सम्बन्ध हो जाना दहै ओर इस प्रकार 
प्रवृत्तिमार्गमि रहकर वह प्रतिदिन इन चस्तुओंको दैखता है; 
कितु इनको अनित्यताक्रो नहीं जानता, इमल्यिये उसके मनमं 
राग आर द्वेष वदने लगते है । राग-द्रेपकरे वङ्ीभूत होकर जव 
मनुष्य द्रव्यं आसक्त हो जाता हे, तो मोही कन्या रति 
आकर उसे अपने वहम कर लेती है। रतिक्ती उपासना 
करनेवाके सभी त्मोग भोगीको ही कृतार्थं समड्मते है ओर 
रतिके द्वारा जो विषय-सुख प्राप्न हाता है, उससे बदक्रर वे 
दूसरा कोई सुख नहीं मानते । फिर उनके मनपर ल्योभका 
अधिकार हो जाता है ओर वे आसक्तिवडा अपने परिजनोंकी 
संख्या वाने लगते हं । इसके वाद उनके पालन-पोषणके 
व्ययि धनकी इच्छा हाती द । यद्यपि मनुष्य जानता है कि अमुक 
काम करना पाप हे, फिर भी वह धनके ल्थियि उमे कर दी 
डालता है तथा बाल-वद्योके स्नेहे इवे रहनेके कारण, जव 
उनपेसे कोई मर जाता है तो उनके लिये बह वारंवार संतप्न दता 
हे 1 धनसे जव लोकमें सम्मान बढता ह तो वहे सदा इस चातका 
प्रयत्न करता है कि कभी अपनी हेठी न होने पावे। भोग- 
विलासको सामप्रिय सप्प॑त्न हानेके ल्थियि जो कुछ आवहयक 
समड्मता हे, उसे ही वह करता है ओर उसीसे एक दिन नट हो 
जाता है । वास्तवमें जो शुभ कर्मोका अनुष्ठान करते है ओर 
उनसे सुख पानेकी इच्छा नही रखते, उन सपत्वबुद्धिसे युक्त 
ब्रह्मवादी पुरुषोंको ही सनातन पदकी प्राप्ति हानी ह । संसारी 
जीवोंको तो जव उनके स््रहके आधारभूत स््री-पुत्र आदिका 
नाडा हो जाता, धन चला जाता ओर रोग तथा चिन्तामे कष 
उठाना पडता है, तभी वैराग्य होता ह । वैराग्यसे आत्पतन्यक्री 
जिज्ञासा होती है । जिजासासे शाखरोके स्वाध्यायं पन त्यगता 
हे, स्वाध्यायसे उसके मनपें यह वात वट जाती हे कि तपदही 
कल्याणका साधन र । राजन्‌ ! संसारमं एमा विवेकी मनुष्य 
दुर्कभ है, जो स््री-पुत्र आदि प्रेय-सुखोंकी ओगसे उदासीन 
होकर (श्रेयकी प्राप्निके लिये) तपय प्रवृत्त हानेका ही निश्चय 
करता हे । तपमें सवका अधिकार है, हीन वण्कि ल्थ्ि भी 

(अपने अधिक्रारके अनुसार) तपका विधान है; तप दही 
जितेद्धिय एवं पनोनिग्रह-सप्पन्न पुरुषको स्वर्गकी राहपर 

त्ानेवात्या है । पूर्वकाले प्रजापतिने ब्रह्मपरायण ओर व्रते 

स्थित हाकर तपक द्वारा ही संसारक्री सुषि की थी । आदित्य, 

वसु. श्द्र, अत्रि, अश्चिनीकुपार, विश्वेदेव, साध्य, पितर, 

मरुद्गण, यक्ष, राक्षस, गन्धर्वं, सिद्ध तथा दूसरे स्वर्गवासी 

देवता तपसे ही सिद्धिको प्राप्न दए है ।व्रह्माजीने पूर्वकात्यपें जिन 

(मरीचि आदि) ब्राह्यणोको उत्पन्न किया था, वे तपके दी 

प्रभावये पृथ्वी ओग आकाडाको पवित्र करते हए सर्वत्र विचरते 
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थे । मर्त्यलोकमें जो गृहस्थ राजे-महराजे उत्तम कुलोमे उत्पन्न 
देखे जाते हं, वह सब्र उनकी तपस्याका ही फल हे । त्रिभुवनमें 
कोई भी एेसी वस्तु नहीं हे, जो तपस्यासे दुष्प्राप्य हो । 

अतः मनुष्य सुखमें हो या दुःखमें; मन ओर बुद्धिसे 
डाख्रका विचार करके लोभका परित्याग कर दे । असंतोपसे 
दुःख होता हे। लोभ्वसे मन ओर इन्धियोमें भ्रान्ति होती है। 
भ्रान्ति होनेपर अभ्यासरहित विद्याकी भांति मनुष्यकी वुद्धि 
नष्ट हो जाती हे । ब्रुदधिका नाडा हो जानेपर वह विवेक खो 
वैठता है; इसलिये दु:ःखकी अवस्थाें मनुष्यको उग्र तपस्या 
करनी चाहिये । जो अपनेको प्रिय जान पड़ता है, उसे सुख 
कहते है तथा जो मनके प्रतिकूल होता है, वह दुःख कहलाता 
हे । तपस्या करनेसे सुख ओर न करनेसे दुःख होता है । इस 
प्रकार तप करने ओर न करनेका जो फल है, उसको तुम 
भलोभाति समञ्च त्तो । जो पापरहित तपकरा अनुष्ठान करता 
हे, वह सदा कल्याणका भागी होता हे तथा जिस पुरुषको 
धर्म, तप ओर दान करनेकी इच्छा नहीं होती, वह पापका ही 
आचरण करता ओर नरकमें पडता है । मनुष्य सुखे हो या 
दुःखमे, जो सदाचारसे कभी "विचलित नहीं होता, वही 
डास्रदर्शी माना जाता हे । बाणको धनुपसे छरूटकर पृथ्वीपर 
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गिरनेमे जितनी देर लगती हे, उतना ही समय स्पर्हेद्धिय, 
रसना, नेत्र, नासिका ओर कानके विषयोंका सुख अनुभव 
करनेमे लगता हे तथा जव वह सुख नष्ट हो जाता है तो उसके 
लिये मनमे बड़ी वेदना होती हे । इतनेपर भी अज्ञानी पुरुष 
(विपयोके सुखं ही लिपि रहते हे; वे) सर्वोत्तम 
मोक्ष-सुखकी प्रहास नहीं करते । सदा धर्म-पालन करनेवाले 
मनुष्यको कभी धन ओर भोगोंकी कमी नहीं होती; अतः 
गृहस्थ पुरुषको विना प्रयत्नके प्राप्न हृए विषयक्रा ही सेवन 


। करना चाहिये । मेरे विचारसे प्रयत्न तो स्वधर्मपिार्जनके लिये 


ही करना उचित हे । जव उत्तम कुलमें उत्पन्न, सम्मानित तथा 
शास्रके अर्धको जाननेवाले पुरुपोका ओर असमर्थताके 
कारण कर्म-धर्मसे रहित एवं आत्पतत्वसे अनभिज्ञ मनुष्योका 
भी लोकिक कर्म नष्ट हो जाता है तो तपके सिवा दूसरा कोई 
कर्मं नहीं ह, जो उन्हे अक्षय फल देनेवाला हो । गृहस्थको 
सर्वथा अपने कर्तव्यका निश्चय करके स्वधर्मका पालन करते 
हए कुडल्तापूर्वक यज्ञ तथा श्राद्ध आदि कर्पोका अनुष्ठान 
करना चाहिये । जसे सम्पूर्ण नदियां ओर नद समुद्रम जाकर 
मिलते हे, उसी प्रकार समस्त आश्रमी गृहस्थके ही सहार 
जीवन धारण करते है। 


-----+=-~ 
राजा जनकके भिन्न-भिन्न प्रश्र ओर परारारजीद्रारा उनके समाधान 


(पराडहार-गीता) 


राजा जनकने कटहा- भगवन्‌ ! अव आप पहले मुञ्े 
वणकि विहोष धर्मं बतत्ाइये; फिर सामान्य धर्पोका भी 
वर्णन कीजिये; क्योकि आप सव्र विपयोका प्रतिपादन 
करनेमें कुडाल है । 

पराडरजीने कद्ा-राजन्‌ ! दान लेना, यज्ञ कराना आर 
विद्या पढाना-- ये ब्राह्मणक विदरोष धर्मं हे। प्रजाकी रक्षा 
करना क्षत्रियके ल्यि उत्तम है। खेती, गोरक्षा ओर 
व्यापार-ये वेहयके प्रधान कर्मं हे तथा द्विजातियोकी सेवा 
शुद्रका मुख्य धर्म हे । ये वणेकि विङोष धर्म बताये गये है; 
अव्र इनके सामान्य धर्मोका वर्णन विस्तारके साथ सुनो । 
टया, अहिंसा, स्रावधानी, दान, श्राद्धकर्म, अतिधि-सत्कार, 
सत्य, अक्रोध, अपनी ही पत्रीमें संतुष्ट रहना, पवित्रता रखना, 
किसीके दोष न देखना, आत्मज्ञान तथा सहनज्ञीलता- ये 
सामान्य धर्मं हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैडय-इन तीन 
वणक द्विजाति कहते हँ; उपर्युक्त धमपि इन तीनोका समान 
अधिकार है। उक्त तीनों वर्णं विपरीत कर्मका आचरण 


करनेपर नीचे गिरते हे ओर अपने वर्णोचित कर्मे स्थित 
रहकर उन्नति प्राप्त करते हे । शुद्र-जातिके ल्थिये किसी वेदिक 
संस्कारका विधान नहीं हे । उसे वेदोक्त कमकि अनुष्टानका 
भी अधिकार नहीं है; किंतु पूर्वोक्त साधारण धर्मोका उसके 
ल्गियि भी निषेध नहीं किया गया हि । हीन वरण्ि मनुष्य यदि 


| अपना उद्धार करना चाहे तो सदाचारका पालन करते हए 


आत्पाको उन्नत वनानेवराल्ी सपस्त क्रियाओंका अनुष्ठान 
करे; कितु वैदिक मन्त्रोका उच्चारण न करे-एेसा करनेसे वे 
दोषके भागी नहीं होते । इतरजातीय मनुष्य भी ज्यो-ज्य 
सदाचारका अनुष्ठान करते हे, त्यो-ही-त्यो सुख पाक 
इहत्योक ओर परत्यक भी आनन्द भागते है । 

राजा जनकने पृ्छा--महामुने ! मनुष्य अपने कर्मसे 
दोपका भागी होता है या जातिसे ? मेरे मनम यह संदेह उत्पन्न 
हआ है; आप इसका समाधान कीजिये । 

परारजीनि कहा महाराज ! इसमे संदेह नहीं कि कम 
आर जाति दोनो ही दोपकारक होते है; कितु इसमे जो विरोषं 
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बात है, उसे बताता हँ , सुनो -- जाति ओर कर्मपेसे किसीका 
भी आश्रय लेकर व्ुरे कर्पाका सेवन नहीं करना चाहिये । 
जातिसे दृपित (चाण्डाल आदि) होकर भी जो पाप नहीं 
करता, वह पुरुप दोषका भागी नहीं होता । कितु जो जातिसे 
उत्तम होकर भी निन्दाके योग्य कर्म करता हे, उसका वह कर्मं 
उसको दूषित वना देता ह; अतः नीच जातिकी अपेक्षा नीच 
कर्महीलबुरारे। 

जनकने पृछा- द्विजश्रेष्ठ ! इस संसारम कोन-कोन-से 
एसे ध्मनुकरल कर्म हं, जिनसे कभी किसी भी प्राणीकी 
हिसा नहीं होती । 

पराररजीने कटा- महाराज ! जो कर्मं अ्हिसाके 
अनुकूल तथा सदा मनुष्यक्छौ रक्षा करनेवाले हं, उन्हें बताता 
ह, सुनो-जो त्लोग अच्रिहोत्रको त्याग संन्यास धारण कर 
उदासीनभावसे सव्र कुछ देखते रहते हं, वे सव प्रकारको 
चिन्ताओसे रहित हो क्रमडाः कल्याणपथपर आ जाते है ओर 
प्रश्रय, विनय, इद्धियसंयम तथा उत्तम व्रतोसे युक्त हो समस्त 
कर्मोका परित्याग करके जरा-मृत्युसे रहित अविनाज्ञी पदको 
प्राप्न होते है । राजन्‌ ! सभी वर्णक त्योग यदि दिसाप्रधान 


राजा जनक भिन्नर-भिन्न प्रश्च आर परादारजीद्राया उनके समाधान र 
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कर्पेको त्यागक्रर धर्मव्छा पालन ओर सत्यभाषण करने लगे । 


तो वे निःसंदेह स्वर्ग प्राप्न कर सकते हे। 

जो पिता, मित्र, गुरु तथा धर्मपल्नीके प्रति यथायोग्य प्रेम 
नहीं रखते, उन गुणहीन मनुष्योको पिता आदिमे कोड सुख 
नहीं मिलता; परंतु जो उनके अनन्य भक्त, प्रियवादी, 
हितसाधनमें तत्पर ओर उनके वङामें रहनेवाले हे, उन्हें पिता 
आदिके सेवनका यथायोग्य फल अवय प्राप्न होता ह । पिता 
पनुष्योके लिये सर्वश्रेष्ठ देवता हे, जानव्छी प्राप्ति सबसे बडा 
लाभ हे तधा जिन्होने इन्ियों ओर उनके विपयोको जीत लिया 
है, वे ही परमात्माको प्राप्न करते ह । क्षत्रियका बालक यदि 
रणाङ्गणपं घायल होकर बाणोकी चितापर भस्म होतादैतो 
वह देवदुर्कभ लोकों जाता है ओर वहां आनन्दपूर्वक रहकर 
खवर्गय सुख भोगता हे । राजन्‌ ! जो युद्धे थका हआ हो, 
भयभीत हो, जिसने हथियार नीचे डाल दिया हो, जो रोता हो, 
पीठ दिखाकर भाग रहा हो, जिसके पास युद्धका कोड भी 
सामान न रह गया हो, जो युद्धका उद्योग छोड चुका हो, रोगी 
ह, प्राणोकी भिक्षा चाहता हो तथा बालक या वृद्ध हो; 
उपक्रा वध नहीं करना चाहिये । हां, जिसके पास लडाईका 
मापान हो, जो युद्ध करनेके लिये तैयार हो ओर अपने 
व्रगव्ररका हो, उस श्षत्रियक्छो जीतनेका प्रयत्न अवदय करना 
चाहिये । अपने समान या अपनेसे बडे वीरके हाथसे परना 
अच्छा पाना गया ह। अपनस हीन, कातर अधवा दीन 
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पुरुषके हाथ होनेवाल्टी मृत्यु निन्दति है; क्याकि पाप 
करनेवाले पापी ओर अधम श्रेणीके मनुष्यके हाधसे जो वध 
होता हे, वह पापरूप ही माना जाता टै तथा वह नरकमं 
गिरानेवाला है-- यही शाख्रका निश्चय दहे । मतके वटामें पटे 
हएको कोई बचा नहीं सकता तथा जिसकी आयु दोष है, उसे 
कोड मार भी नहीं सकता । परनेकी इच्छावाले गृहस्थोके ल्य 
तो वही मृत्यु सव्रसे उत्तम मानी गयी है, जो किसी पवित्र 
नदीके तटपर शुभकर्माका अनुष्ठान करते हए प्राप्न हा । 

संसारके समस्त प्राणियों चलने-फिरनेवाठे जीव श्रषठ 
माने गये है । इनमें भी मनुष्य ओर मनुष्योमे भी द्विज उत्तम रै । 
द्विजे बुद्धिमान्‌ तथा बुद्धिमानपि भी विचारकुडशाल श्रष्ठ 
समद्े जाते हे । उनमें भी जो अहकाररहित र, उन्दे सर्वश्च 
माना गया है । सूर्यके उत्तरायण होनेपर उत्तम नक्षत्र तथा 
पवित्र मुहूर्तमें जिसकी मृत्यु हो, उसे पुण्यात्मा जानना चाहिये । 
वह किसीको भी कष्ट न देकर (प्रायध्ित्तके द्वारा) अपने 
पापको नष्ट कर डालता ओर शक्तिके अनुसार शरुभकमं 
करके स्वेच्छासे मृत्युको अङ्खीकार करता है । विप खा लयनेसे, 
गलेमें फांसी लगानेसे, आगमे जलनेसे, ट्ट्टेरोकि हाथसे तथा 
दाढवाले पद्ुअकि आघातसे जो वध होता हे, वह भी अधम 
श्रेणीका माना जाता है। पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य इम 
तरहके उपार्योसे प्राण नहीं देते तथा एसे ही दूसरे -दूसरे अधम 
उपायोसे भी उनकी मृत्यु नहीं होती । राजन्‌ ! पुण्यात्पा 
पुरुषोके प्राण ब्रह्मरन्धको भेद कर निकले है। जिनमें 
पुण्यका भाग आधा ही है अर्थात्‌ जो पाप-पुण्य दोनोसे गुक्त 
ह, उनके प्राण मथ्य द्वार (मुख, नेत्र आदि) स बाहर होते टै 
तथा जिन्होने केवल्यं पाप ही क्रिया है, उनके प्राण अधोपार्ग 
(गुदा या हिश्र) से निकलते हे। 

पुरुषक्रा एक ही हात्र है, उसके समान दूसरा कोर्ट दात्र 
नहीं है, बह है अज्ञान; जिससे आवृत ओर प्रेरित होकर मनुष्य 
अव्यन्त घोर ओर कठोर कमं करने लगना है । उस शत्रुको 
पराजित करनेमे वही समर्थ हो सकता है, जो वेदोक्त धर्मक 
पाल्यनपूर्वक वृद्ध पुरुषोकी सेवा करक प्रज्ञा (स्थिरब्रुद्धि) 
प्राप्न कर ठे; क्योकि अज्ञानमय डत्रुको जीतना प्रयत्रसाध्य 
है, वह प्रज्ञारूपी बाणकी चोट खाकर ही नष्ट होता है। 
द्विजको पटले ब्रह्मचर्य -आश्रमपं रहकर वेदाध्ययन एवं तपस्या 
करनी चाहिये । फिर गृहस्थाश्रपपें प्रवे करके अपनी 
डाक्तिके अनुसार इन्धियसयपपूर्वक पञ्चमहायज्ञोका अनुष्ठान 
करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ अपने पुत्रको धर-वारक्री रक्षाम 
नियुक्तकर कल्याण-मार्गमं स्थित हयो धर्मपालनकी इच्छाम 
वनपें प्रवे करना चाद्ये । 
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राजन्‌ ! मनुष्यकी योनि ही बह अद्वितीय योनि हे, जिसे 
पाकर शुभकमकि अनुष्ठानसे आत्माका उद्धार किया जा 
सकता हे । 'कोन-सा एसा उपाय करें, जिससे हमें इस 
मनुष्ययोनिसे नीचे न गिरना पडे" यह सोचकर ओर वैदिक 
्रमार्णोपर विचार करके सव लोगोंको धर्मका अनुष्ठान करना 
चाहिये । अच्यन्त दुर्लभ मनुष्य -रारीरको पाकर भी जो दूसरोसे 
देष ओर धर्मका अनादर करता है तथा कामनाओं आसक्त 
हो जाता हे, वह महान्‌ त्ाभसे वञ्चित होता दै । जो मनुष्य 
समस्त प्राणिर्योको स्त्रेहभरी दृष्टिसि देखता दै तथा सव 
` ल्ोर्गोको सान्त्वना ओर अन्न देकर सवसे मीठे वचन बोलकर 


सटता, उसी प्रकार अधर्मं ज्ञानी पुरुषको नहीं लिप्त कर 
सकता; कितु जिस तरह लाह काटमें अधिक चिपट जाती है, 
वैसे ही पाप अज्ञानी मनुप्यको विहोडरूपसे वांधता हे । अधर्प 
केवल फत्प्रदानके अवसरव्छी प्रतीक्षा करता रहता है, वह 
कर्ताका त्याग नहीं करता । कर्ताको समय आनेपर उसका 
फल अवय भोगना पड़ता हे । जो परमादवश् ज्ञानेन्ियों ओर 
कर्मद्धियोके द्वारा होनेवाले पापोपर विचार नहीं करता तथा 
शुभ ओर अश्युभमे आसक्त रहता दै, उसे महान्‌ भयकी प्राप्ति 
होती हे। परंतु जो वीतराग होकर क्रोधको जीत लेता ओर 


सभीके सुख-दुःखमें सपान-भावसे हाथ वैटाता है, वह 
परलोकं सम्मानित स्थान प्राप्न करता हे। राजन्‌ ! सरस्वती 
नदी, नैमिषारण्यक्षित्र, पुष्करक्षत्र तथा ओर भी जो पृथ्वीके 


| सदाचारक्छा पालन करता हे, वह विषयोमें रहकर भी पाप 
| नहीं करता । जसे प्रवाहके सामने सुदृढ वांध वांध देनेपर जल 
| व्रदृता हे, उसी प्रकार जो धर्मकी बांध वांधकर मर्यादाके 
। भीतर आबद्ध रहता ह, उसका इाक्ति-संचय बढता ही रहता 





पावन तीर्थं है, उनमे जाकर दान ओर त्याग करे, शान्तमावसे | है, उमे कभी दुःख नहीं उठाना पडता । जिस प्रकार शुद्ध 
रहे तथा तपस्या ओर तीर्थके जलसे अपने डरीरकी शुद्धि | सूर्यकान्तमणि सूर्यके तेजको ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार 
करे। मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार इष्टि, पुष्टि | साधक समाधिके द्वारा ब्रह्यके स्वरूपको ग्रहण करता हे । जसे 
(शान्तिकर्म), यजन, याजन, दान, पुण्यकर्मोका अनुष्ठान ¦ तिलका तेल भिन्न-भिन्न प्रकारके सुगन्धित पुष्पोसे वासित 
तथा श्राद्ध आदि जो भी उत्तम कार्य करता दै, वह सव्र यदह । होकर अत्यन्त मनोरम गन्ध ग्रहण करता है, वैसे ही शुद्धचित्त 


अपने ही ल्थियि करता है । धर्मञा्र ओर षडद्कोसहित वेद 
पुण्यकर्म करनेवाकते पुरुपकरे कल्याणक ही ल्थियि धर्मका 
उपदेशा करते हे । 

भीपष्मजी कहते रह-- महात्मा पराडार मुनिने जव 
मिधिलानरेदाको इस्र प्रकार उप्देह दिया तो उन्होने पुनः 
प्रश्र किया । 

राजा जनकने पृच्छ ब्रह्मन्‌ ! श्रेयका साधन क्या? 
उत्तप गति कान-सी है 2 कोन-सा कमं नष्ट नहीं हाता तथा 
कटां जानेपर जीवको यहाँ फिर ल्योटना नहीं पड़ता ? 

पराडारजीने कद्ा-- राजन्‌ ! आसक्तिका अभाव तथा 
ज्ञान-ये श्रेयकी जड़ हे । ज्ञानसे प्राप्न होनेवाली गति ही 
सव्रसे उत्तम गति है । स्वयं करिया हआ तप तथा सुपात्रको 
दिया हआ दान--ये कभी नष्ट नहीं हाते । जो अधर्ममय 
बन्धनका उच्छेद करके धर्ममे अनुरक्त हो जाता ओर सम्पूर्णं 
प्राणियाको अभयदान कर देता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्न होती 
है । जो एक हजार गौ तथा एक सो घोडे दान करता है, तथा 
जो सव्र भृतोको अ"मयदान देता ह-इनमें अभयदान करने- 
वाल्या गौ ओर अश्वद्धान करनेवालेसे सदा बढा-चढा रहता है । 
विशुद्ध बुद्धिवाल्या पुरुष विषयोके वीच रहता हआ भी 
(असङ्ग हानेके कारण) उनमें नहीं रहनेके बरावर हे; कितु 
जिसकी बुद्धि दूषित हाती है, वह विषयोके निकट न होनेपर 
भी सदा उर्न्हमिं गहना है । जैसे पानी क्रपत्छके पत्तेपे नहीं 


| पुरुषोंका सत्त्वगुण सत्पुरुपोके सद्कके अनुसार बढता है; परंतु 
जिसको वुद्धि विपयोमें आसक्त हो जाती हे, उसे किसी तरह 

अपने हितका ज्ञान नहीं रहता । जसे मछली किमे गे हए 
। मांसपर आकृष्ट होती हे, उसी प्रकार वह सव्र प्रकारक 
| वासनाओंसे वासित चित्तके द्वारा विषयोंकी ओर आकृष्ट 
¦ होकर दुःख भोगता है । पुरुपके लिये धर्मं करनेका कोई 
| खास समय नहीं नियत है; वरयोकि मृत्यु किसीकी वाट नही 
। जोहती । जव मनुष्य हमेशा मतके मुखपें ही है, तो सदा 
` धर्मका आचरण करते गहना ही उसके ल्थियि ड्ोभाकी वात 
हे । जसे अधा प्रतिदिनके अभ्याससे ही सावधानीके साथ 
वाहरसे अपने घरमं आ जाता हे, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य 
योगयुक्त चित्तके द्वारा उस परम गतिको प्राप्न कर केता है। 
जन्मे मृत्यु ओर मृत्युम जन्म निहित है । जो पोक्ष-धर्मको नही 
जानता, वह अज्ञानी संसारमे आबद्ध होकर जन्म-मृल्युके 
चक्रमे घूमता रहता है । ज्ञानमार्गसे चलनेवालेको इहलोकं 
भी सुख मिलता है ओर परल्ोकमे भी । विस्तार (अर्थात्‌ 
` अग्निहोत्र आर वृहदयज्ञ-यागादि कर्म) दढडासाध्य ह तथा 
। संक्षेप (यानी व्याग आदि साधन) सुखपूर्वक होनेवाल है । 
इनमेसे कर्मविस्तार तो पर्थं टहै--अनात्पभूत स्वर्गादि 
| लोक्रोकी प्राप्ति करानेवालय ह; किंतु त्याग (सक्षप) 
| आत्पाका कल्याण करनेवात्या पाना गया है । 


| जैसे (पानीसे निकालते समय ) कमल्टकी नाले लगी 


; 
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हई कीचड़ तुरंत धुल जाती ह, उसी प्रकार त्यागी पुरुपका 
आत्मा मनक वन्धनसे मुक्त हो जाता हे। मन आत्माको 
योगकी ओर ले जाता है ओर योगी इस मनको योगयुक्त 
(आत्पापें लीन) करता हे । इस पकार जब वह योगपें सिद्धि 
प्रप्र कर लेता हे तो उसे परमात्माका साक्षात्कार होने लगता 
हे । जो परके लिये अर्थात्‌ इन वाह्य इद्धियोकी तृप्धिके लिये 
विषय-भोगोपे प्रवृत्त होकर इसे अपना मुख्य कार्य समञ्जता 
हे, वह अपने वास्तविक कर्तव्यसे च्युत हो जाता है। जो 
विषय-भोगोमे आसक्त हे, वह कदापि मुक्त नहीं हो सकता । 
कितु जो भोगोको त्याग देता है, वही मुक्त होनेका निश्चय 
करता हे । जेसे जन्मका अधा रास्तेको नहीं देखता, वैसे ही 
शिश्रोद्रपरायण एवं अज्ञानसे आवृत जीव मायारूप 
कुहासासे आच्छन्न होनेके कारण मोक्षके मार्गको नहीं समड्ध 
पाता । जैसे वैय समुद्रमार्गसे व्यापार करने जाकर अपने 
मूलधनके अनुसार द्रव्य कमाकर लाता है, उसी प्रकार 
संसार-सागरमें व्यापार करनेवाला जीव अपने कर्मं ओर 
विज्ञानके अनुरूप उत्तम गति पाता है। दिन ओर रात्रिमय 
संसारमें बुढ़ापाका रूप धारण करके घूमती हई मृत्यु समस्त 
प्राणियोंको उसी प्रकार खाती रहती है, जैसे सप हवा पीया 
करता हे । जीव जगते जन्म लेकर अपने पूर्वकृत कर्मोका ही 
फल भोगता है । पूर्वजन्पमें कुछ किये विना यहाँ किसीको 
इष्ट या अनिष्टको प्राप्ति नहीं होती । मनुष्य सोता हो, वैठा हो, 
चलता हो या विषयभोगमे लगा हो, उसके शुभाशुभ कर्म हर 
सपय साथ लगे रहते हें । बीच समुद्रसे किनारे पर्हुचकर फिर 


साध्यग्णोव्किं हसका उपदेशा ५३५ 





कोई उसमे तैरनेका साहस नहीं करता, उसी भरकार 
संसार-सागरमे पार हए जीवका फिर उमये पड़ना असम्भव 
दिखायी देता है । जैसे समुद्रम सव ओरसे बहत-सी नदियां 


। आकर मिलती हे, उसी प्रकार मन योगके वड़ीभूत होकर 


पि 1 


मृलप्रकृतिमें लीन हो जाता है। 

जिनका मन नाना प्रकारके स््रेहबन्धनोपें जकड़ा हुआ है, 
वे अज्ञानके वरामं पड़े हए जीव बालके मकानकी तरह 
ढहकर नष्ट हो जाते हे । जो देहधारी इस डरीरको ही घर ओर 
वाहर-- भीतरकी पवित्रताको ही तीर्थं समञ्जकर ज्ञानमागे 
चलता हे, उसे इस लोक ओर परल्ोकमें भी सुख मिलता है । 
कोई-न-कोई संकल्प (मनोरथ) लेकर ही लोग मित्र वनते 
हं, कुटुम्बीतोग भी किसी हेतुसे ही नाता रखते है, ओर तो 
क्या, खत्री, पुत्र ओर सेवक भी अपने धनके ही भूखे होते हँ । 
माता-पिता भी किसीको कुछ नहीं देते । अपना किया हुआ 
दान ही परल्योकके मरार्गमें पाथेय (राहर्च) का काम देता 
हे । प्रत्येक जीव अपने कर्मका ही फल भोगता दे । पूर्वजन्पके 
किये हए सम्पूर्णं शुभाशुभ कर्म जीवक्रा अनुसरण करते ह । 
कर्मफलको उपस्थित जानकर अन्तरात्मा अपनी ब्ुद्धिको 
तदनुकूल प्रेरणा देता है । जो पूर्ण उद्योगका सहारा ककर 
तदनुकूलः सहायकोका संग्रह करता है, उसका कोई भी कायं 
अधूरा नहीं रहता । 

भीप्मजी कहते है-- युधिष्ठिर ! जानी महात्मा परदार 
मुनिके मुखसे इस यथार्थं उपटेशको सुनकर धर्मज्ञो श्रेष्ठ 
राजा जनक ब्रहुत प्रसन्न हए । 


साध्यगणोको हसक्ा उपटेडा 


गुधिष्ठिरने पृछा--पितामह ! संसारम बहूत-से विद्वान्‌ 
सत्य, दम, क्षमा ओर प्रज्ाकी षडासा करते है; इस विषयमें 
आपका कैसा विचार है 2 


भीषमजीने कटा-- युधिष्ठिर ! इस विषयमे साध्यगर्णोका 
हैसके साथ जो संवाद हआ धा, वही पुराना इतिहास यँ तुमह 
मुना रहा ह । एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति हंसका स्वरूप 
धारण करके तीनों लोकोमें विचर रहे थे । घूमते-घूमते वे 
माध्यगणोके पास पर्हैचे। उस समय साध्योने उनसे 


कहा-"हंस ! हमत्ोग साध्यदेवता है ओर आपसे 
मोक्षधर्मके विपयपें प्रश्र करना चाहते है; क्योकि आप 
मोक्षतत्त्वके ज्ञाता ह । महात्मन्‌ ! हमने सुना है, आप पण्डित 
ओर धीर वक्ता है । आपकी उत्तम वाणी (अथवा कीर्ति) का 
सर्वत्र प्रचार है । इसलिये पृषते है, आपके मते सर्वश्रेष्ठ वस्तु 
क्या है 2? किसे आपका पन रपता है 2 पक्षिराज ! समस्त 
कायमिंसे जिस एक कार्यको आप सद्मसे उत्तम समड्मते हो 
तथा जिसके करने जीवको सव प्रकारके बन्ध्ने शीघ्र 
छुटकारा मिल सके, उसीका हरमे उपदेक्ा कीजिये ।' 
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हंसने कहा--अमूत पीनेवाकते देवताओं ! मै तो सुनता 
ह--तप, इन्रियसंयम्न, सत्यभाषण ओर मनोनिग्रह आदि 
कार्य ही सवसे उत्तम हँ । हृदयकी गांठे खोलकर प्रिय ओर 
अप्रियको अपने वामे करे (अर्थात्‌ उनके ल्थिये हर्षं ओर 
विषाद न करे) । किसीके मर्ममें आघात न पर्हैचावे, दूसरोसे 
निष्ठुर बात न बोले, नीच मनुष्यसे इाख्रका रहस्य न समद्र 
तथा जिसे सुनकर ओरोंको उद्वेग हो एेसी नरके डालनेवाली 
अमङ्गलमयी वात भी न कहे । वचनरूपी बाण जव रहस 
निकल पड़ते हं तो उनव्की चोट खाकर मनुष्य रात-दिन शोकमें 
डवा रहता हे । वे दूसरोके मर्मपर ही आधात पर्हैचाते है 
इसलिये विद्वान्‌ पुरूषको किसीपर वाग्वाणका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । दूसरा कोई भी यदि विद्वानको कटुवचनरूपी 
वाणोसे ख घायत्छ करे तो भी उसे शान्त ही रहना चाहिये । 
दूसरोके क्रोध करनेपर भी जो बदलेपें प्रसन्न ही रहता है वह 
उनके पुण्यको ग्रहण कर लेता है। जो जगते निन्दा 
करानेवाले ओर आचेडामें डालनेवाले प्रज्वलित क्रोधको रोक 
लेता है, जिसका चित्त शान्त एवं प्रसन्न रहता है तथा जो 
दूसरोके दोष नहीं देरखता, वह पुरुष अपनेसे द्वेष रखनेवाल्ोके 
पुण्य ले लेता है । मुञ्चे कोड गाली दे तो भी चुप रह जाता हू 
कोड मारे तो भी उसे क्षमा करता हं । आर्यजन क्षमा, सत्य, 
सरलभाव ओर दयाको ही श्रेष्ठ बताते है । वेदाध्ययनका फल 
है सत्यभाषण, उसका फल है, इद्धियसंयम ओर 
इन्धियसंयमका फल्छ है मोक्ष । यही सम्पूर्ण शासत्रोका आदेदा 


संक्षिप्त महाभारत 






हे। जो वाणी, मन, क्रोध, तृष्णा, उदर तथा जननेन्ियके 
प्रचण्ड वेगको सह लेता है, उसीको मे ब्राह्मण ओर मुनि 
मानता हू। क्रोधीसे क्रोध न करनेवाला, असहनदीलमसे 
सहनशील, अमानवसे मानव तथा अज्ञानीसे जानी श्रेष्ठ है। 
जो दूसरेकी गाल्गी सुनकर भी बदलेमें उसे गात्की नहीं देता, 
उस क्षमारील मनुप्यका दबा हुआ क्रोध ही गाली देनेवाकेको 
भस्म कर सकता है ओर उसके पुण्यको भी ले लेता है। 
दूसरेके मंहसे अपने लिये कड्वी वात सुनकर भी जो उसके 
भ्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसीकी मार 
खाकर भी धर्यके कारण बदलयेमे न तो उसे मारता है ओर न 
उसको बुराई ही चाहता हे, उस महात्मासे मिलनेके ल्थिये 
देवता भी सदा लालायित रहते हे ! पाप करनेवाला अपराधी 
अवस्थामें अपनेसे बड़ा हो या यरावर, उसके द्वारा अपमानित 
होकर, मार खाकर ओर गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर 
देना चाहिये । एेसा करनेवाला पुरुष परम सिद्धिको प्राप्न 
होगा । । 
यद्यपि मे सव प्रकारसे पर्पूर्ण हँ (मुञ्मे कुछ जानना या 
पाना वाकी नहीं है) तो भी श्रेष्ठ पुरुषोकी उपासना (सत्सङ्ग) 
करता हू 1 मुञ्जपर न तृष्णाका जोर चलता है, न क्रोधका । पं 
लोभवञ् धर्मका अतिक्रमण नहीं करता ओर न विषयोकी 
इच्छासे ही कहीं आता-जाता हूं । कोई मुञ्चे शापदेदेतोभी 
मे उसे शाप नहीं देता; मैं इन्धियसंयमको ही मोक्षका द्वार 
मानता हूं । इस समय तुमलोगोको एक बहुत गुप्न बात वता 
रहा हू, सुनो- मनुष्ययोनिसे वढ्कर दूसरी कोड उत्तम योनि 
नहीं हे । जिस प्रकार चन्रमा बाद्ोके आवरणसे अलग 
होकर प्रकाडामान दिखायी देता है, उसी प्रकार पा्पोसे 
मुक्त होकर शुद्धचित्त हुआ धीर पुरुष धैरयपूर्वक कालकी 
प्रतीक्षा करता रहे, इससे वह सिद्धिको प्राप्न होता है। 


| जो अपने मनको वापे करके आधार-स्तम्भकी भति सवके 


आदरक्रा पात्र होता है तथा जिसके प्रति सव लोग परसन्नता- 
युक्त मधुर वचन बोलते हं, वह मनुष्य देवभावको प्राप 
हो जाता है । किसीसे डाह रखनेवाले मनुष्य जिस तरह उसके 
दो्पोका वर्णन करना चाहते टै, उस तरह उसके कल्याणकारी 
गुणका वखान करना नहीं चाहते । जिसकी वाणी ओर मन 
सुरक्षित होकर परमात्माके जप तथा चिन्तनमे लगे रहते 
हे, वह वेदाध्ययन, तप ओर त्याग--इन सव्रके फलको पा 
जाता हे। 

इसलिये समद्जदार पुरुषको चाहिये कि वह कटुवचन 
कहने ओर अनादर करनेवाले अज्ञानियोको उनके दोष 
बताकर समद्मानेका प्रयत्न न करे, न दूसरोको यदावा दै ओर 
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न अपनी हिसा करे । विद्रानको चाहिये कि वह अपमान 
पाकर अमृत पीनेकी भाति संतुष्ट हो; क्योकि अपमानित 
पुरुष तो सुखसे सोता हे; किंतु अपमान करनेवालेका नाडा हो 
जाता है । क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता, दान देता ओर तपस्या 
अथवा हवन करता है, उन सव्र कमेकि फलको यमराज हर 
लेते हे । क्रोध करनेवालेका सारा परिश्रम व्यर्थं जाता हे। 
देवताओं ! जो पुरुष अपने उपस्थ, उदर, दोनों हाथ ओर 
वाणी-डइन चार द्वारोको पापसे बचाये रखता रहे, वही धर्मज्ञ 
है । जो सत्य, इन्दिसंयम, सरलता, दया, धैर्य ओर क्षमाका 
विहोप सेवन करता है, स्वाध्यायमें लगा रहता है, दूसरेकी 
वस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकान्तमं निवास करता हे, वह 
परम गतिको प्राप्न होता है 1 जैसे वछड़ा अपनी माताके चारों 
स्तनोंका पान करता है,उसी प्रकार पनुप्यको उपर्युक्त समस्त 
सदगुणोंका सेवन करना चाहिये । मेरी सम्म सत्यसे 
वबद्कर पवित्र कुछ भी नहीं है । मं चारों ओर घूमकर देवता 
ओर मनुष्योसे कहा करता हूं कि जैसे जहाज समुद्रसे पार 
होनेका साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्गमे पर्हुचनेकौ 
सीढी हे। 

पुरुष जैसे लोगोके साथ रहता हे, जैसे पनुष्योका सदु 


करता है ओर जैसा होना चाहता है, वैसा ही होता हे। जसे | 


सफेद्‌ कपडेको जिस रंगमें रंगा जाय वैसा ही हो जाता ह, 
उसी प्रकार मनुष्य भी साधु, असाधु, तपस्वी या चोर जिसको 
सङ्गति करता है, उसीके वामे हो जाता है । देवतालोग सदा 
सत्पुरुषोंका सङ्क करते है--उन्हींकी वाते सुनते हे, इसील्विये 
वे पनुष्योके क्षणभङ्कुर भोगोको ओर देखने भी नहीं जाते । 
जो विषयोके वदढने-घरनेवाले स्वरूपको ठीक-ठीक जानता 
हे, उसकी समानता न चन्द्रमा कर सकते है,न वायु । जो 
दोर्पोका परित्याग करके हदयान्तर्वर्ती परमात्माके ध्यानमे 
स्थित रहता है, वही सत्पुरुषोके मार्गपर चलनेवाला हे । 
उसीके साथ देवता प्रेम करते है । जो सदा पेट पालने ओर 
उपस्थ-इन्ियके भोग भोगनेपें ही लगे रहते हं तथा जो चोरी 
करने ओर कठोर वाणी वोल्यनेवात्ये है, वे यदि (प्रायश्चित्त 


सौख्य आर योगका अन्तर्‌ वत्ते हूए योगमार्गका वर्णन 








देवतालोग उन्हे पहचानकर दूरसे ही त्याग देने है । सच्वगुणसे 
रहित ओर सव्र कुछ भक्षण करनेवाले पापाचारी मनुष्य 
देवताओंको संतुष्ट नहीं कर सकते; दैवता तो सत्यवादी, 
कृतज्ञ ओर धर्मपरायण पुरुषोके ही साथ प्रेम करते है। 
व्रोलनेसे न बोलना ही अच्छा है । किंतु यदि बोलना दही पडतो 
सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विद्नोपता रै, धर्मयुक्तं चात 
कहना तीसरी ओर प्रिय बोलना चौथी विह्ोष्यता दै । 

साध्योने पृद्--हस ! इस लोकक्छो किसने आवृत कर 
रखा है 2 क्यों इसका स्वरूप प्रकारित नहीं हाता ? मनुष्य 
किस कारणसे मित्रोंका त्याग करता है? ओर क्यों वह 
स्वरे नहीं जाने पाता ? 

हंसने कहा- देवताओं ! इस लोक्को अज्ञानने आवृत 
कर रखा है । परस्पर डाहके कारण इस्नका स्वरूप प्रकारित 
नहीं होता । मनुष्य लो भवा मित्रोका त्याग कररता है ओर 
आसक्तिके कारण वह स्वर्गमें नहीं जाने पाता । 

साध्योने पचछ--त्राह्यणोपे एेसा च्रौन है, जो एकमात्र 
परम सुखी है ? वह कोन है जो बहूतोके साथ रहकर भी मोन 
रहता है 2 कौन दर्घछ होकर भी वत्छवान्‌ है 2 ओर कौन 
किसीके साथ भी कलह नहीं करता 2 

हंसने का~ त्राह्यणोमे जो ज्ञानी रे, एकमात्र वही परम 

सुखी है । जानी ही बहतोके साथ गहकर भी मौन रहता है । 
वही दुर्बल होकर भी वलवान्‌ है ओर व्ही किसीके साथ भी 
कलह नहीं करता । 

साध्योने पृछ त्राह्यणोमे देवत्व च्स्या हे ? साधुता क्या 
है 2 तथा उनमें असाधुता ओर मनुष्यता क्या है 2 
, हंसने कहा--त्राह्मणोपें वेद-शाख्रोका अध्ययन ही देवत्व 
हे, त्रतोका पालन करना उनमें स्राधुता दै, दूसगेकी 
निन्दा करना असाधुता है ओर पूत्यु्छो प्राप्न ना उनमें 
मनुष्यता है । 

भमजी कटते है-- युधिष्ठिर ! इस प्रकार यह जा 
साध्योका हेसके साथ संवाद हुआ धा, उसका मेन तुमसे 
वर्णन करिया । यह डारीर ही कर्मोकी योनि है ओर सद्धावही 


आदिके द्वारा) उक्त कमेकि दोषसे छूट भी जार्यै तो भी । सत्य वस्तु है । 


सांख्य ओर योगका अन्तर बतलाते हए योगमार्गका वर्णन 


युधिष्ठिरे पृद्ा--तात ! सांख्य ओर योगमें क्या अन्तर | ओर योगके जाननेवाले योगकी प्रशंसा करते हं । दोनों दी 
है? इसको वतानेकी कृपा करे; क्योकि आपको सवर | अपने-अपने पक्के समर्थनमे उनम-उत्तम युक्ति ओर प्रमाण 


वार्तोका ज्ञान टै। 


दिया करने र । यागके मनीषी विद्रान्‌ अपने मतकी श्रष्ठतापें 


भोष्पजीने कहा--युधिष्ठिर ! साख्यके विद्वान्‌ सांख्यकां | यह उनम युक्ति उपम्थित किया क्रमते टै क्रि ईश्चरका 
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अस्तिव स्वीकार किये विना किसीकी भी मुक्ति कैसे हो 
सकती हे ? (अतः ईश्चरवादी योगिरयोका ही मत सर्वश्रेष्ठ हे ।) 
सोख्यमतके माननेवाल्छे महाप्राज्ञ द्विज मुक्तिका कारण इस 
प्रकार वताते हे-सव्र प्रकारकी गतियोको जानकर जो 
विषयोंसे विरक्त हो जाता हे, वही देह-त्यागके अनन्तर मुक्त 
होता हे; दूसरे किसी उपायसे मोक्ष मिलना असम्भव हे । इस 
प्रकार वे सोख्यको ही मोक्षदर्ान कहते ह । अपने-अपने पक्षमें 
युक्तियुक्त कारण ग्राह्य होता हे तथा सिद्धान्तके अनुकूल 
हितकारक वयन माननेयोग्य सम्मा जाता है । तुम्ारे-जेसे 
लोगोंको दिष्ट पुरुषोंक्ता ही मत ग्रहण करना चाददिये; क्योकि 
रिट पुरुष तुम्हारी प्रहोसा करते हं । योगके विद्वान्‌ प्रधानतया 
प्रत्यक्ष प्रमाणक ही माननेवाके होते है ओर सांख्यमतानुयायी 
ङाख्र-परमाणपर विश्वास करते हे; परंतु मे उन दोनों मतोंको 
तात्विक मानता हूं । दोनों ही मतोका शि पुरुपोने आदर किया 
हे । यदि शाख्रके अनुसार उनका आचरण किया जाय तो दोनों 
ही परम गतिक प्राप्ति करा सकते हें। वाहर-भीतरकी 
पवित्रता, तप, प्राणियोपर दया ओर व्रतोका पालन आदि बातें 
दोनों मतो समान रूपसे स्वीकार की गयी हे । केवल उनके 
दर्शन (ज्ञाखघ्रीय प्रक्रिया) मे अन्तर हे। 
युधिष्ठिर ! योगी पुरुष केवल योगवलसे राग, मोह, 
स्नेह, काम आर क्रोध-इन पाँच दोषोंका मूलोच्छेद करके 
परम पदको प्राप्र करता हे । जसे वडे-वडे मत्स्य जाल काटकर 
फिर जले समा जाते ह, उसी प्रकार योगी अपने पापोंका 
नाडा करके परमात्पपदको प्राप्न करते हं । योगवलसे सम्पन्न 
पुरुष लो भके बन्धन तोड़कर परम निर्मल कल्याणमय मार्ग 
(मोक्ष) को प्राप्न होते है, किंतु जैसे थोडी-सी आगपर 
वड़े-वरड़ ईधन रख देनेसे वह जलनेके वजाय वुञ् जाती है, 
उसी प्रकार निर्बल योगी महान्‌ योगके साधनसे दवकर नष्ट 
हो जाता हे । परंतु वही आग जब हवाका सहारा पाकर प्रवलः 
हो जाती है तो सम्पूर्ण पृथ्वीको भी तत्काल भस्म कर सकती 
हे। इसी तरह योगीक्रा भी योगबल वद्‌ जानेसे जव वह 
महाहाक्तिसम्पन्न हा जाता है तो उसका तेज प्रकादित होने 
लगता हे ओर उसमें प्रलयकालीन सूर्यकी भांति समस्त 
जगतव्छो सुखा डात्यनेकी शक्ति आ जाती है । जिस प्रकार 
कमजोर मनुष्य पानीक वेगम बह जाता है, उसी तरह दुर्बल 
यागी विषर्योसे विचलित हो जाता है। कितु उसी महान्‌ 
प्रवाहको जसे हाथी रोक देता है, वैसे ही योगका महान्‌ बल 
पाक्रर यागी भी समस्त विषययोको रोक लेता है। 
योगङाक्तिसम्पन्न पुरुष स्वतन््रतापूर्वक प्रजापति, ऋषि, देवता 
ओर पञ्च महाभूतो प्रवेदा कर जाते ह । अमित तेजस्वी 


स्षिप्र महाभारत 


सूक्ष्म शाक्तियोंका पुनः 


| शान्तिपर्व 








योगीके ऊपर क्रोधे भरे हृए यमराज, अन्तक ओर भयंकर 
पराक्रम दिखानेवाली मोतका भी जोर नहीं चलता । वह 
योगवकत पाकर अपने हजारों रूप बना सकता ओर उन सवके 
द्वारा इस पृथ्वीपर विचर सकता हे। फिर तेजको समेट 
लेनेवाले सूर्यकी भांति वह उन सभी रूपोको अपनेपें लीन 
करके उग्र तपस्यामें प्रवृत्त हो जाता है । बलवान्‌ योगी बन्धन 
तोडनेमें समर्थ होता हे । इसमें तनिक भी संदेह नीं कि उसमें 
अपनेको मुक्त करनेक्ी पूर्ण डाक्ति होती हे । 

राजन्‌ ! मं दृष्टान्तके लिये योगसे प्राप्त होनेवाली कुछ 
तुमसे वर्णन करूगा तथा 
आत्प-समाधिके ल्वियि जो चित्तकी धारणा की जाती है 
उसके विषयमे भी कुछ सुक्ष्म दृष्टान्त वतलाऊंगा, 
सुनो- जिस प्रकार सदा सावधान रहनेवाला धनुर्धर वीर 
चित्तको एकाग्र करके प्रहार करनेपर लक्ष्यको वेध डालता है 
उसी प्रकार जो योगी मनको परमात्पाके ध्यानमें लगा देता है 
वह निस्संदेह मोक्षको प्राप्न कर ठेता हे। जैसे (सिरर रखे 
हए) तेलसे भरे पात्रकी ओर ध्यान रखनेवाला पुरुष सावधान 
एवं एकाग्रचित्त होकर सीदियोपर चढ़ जाता है ओर जरा भी 
तेल नहीं छलकता, उसी तरह योगी भी योगयुक्त होकर 
आत्पाको परमात्पापें स्थिर करता हे। उस समय उसका 
आत्मा अत्यन्त निर्मल तथा सूर्यकि समान तेजस्वी हो जाता हे । 
जेसे सावधान मल्लाह समुद्रे पड़ी हई नावको जीघ्र ही 
किनारेपर लगा देता हे, उसी प्रकार योगके अनुसार तत्त्वको 
जाननेवाला पुरुष समाधिके द्वारा मनको परमात्मा लगाकर 
देहका त्याग करनेके अनन्तर दुर्गम स्थान (परम धाम) को 
प्राप्न होता हे। जिस तरह अत्यन्त सावधान सारथि अच्छे 
घोड़को रथमें जोतकर धनुर्धर बीरको तुरंत अभीष्ट स्थानपर 
पर्हचा देता हे, वैसे ही धारणा ओम एकाग्रचित्त हआ योगी 
लक्ष्यकी ओर छोड़ हृए काणकी भांति शीघ्र परम पदको प्राप् 
करता हे। जो योगी समाधिके द्वारा आत्माको परमात्माप 
स्थित देख स्थिरभावसे वैठा रहता हं, वह अपने पापको नष्ट 
करक पवित्र पुरुषोको मिलनेवाठे अविनाङ्ी पदको प्राप्र 
होता है 1 योगके महान्‌ व्रतमें एकाग्रचित्त रहनेवाला जो योगी 
नाधि, कण्ठ, मस्तक, हृदय, वक्षःस्थल, नाक, कान ओर 
नेत्र आदि स्थानपिं धारणाके द्वारा आत्पाको परमात्माके साथ 
युक्त करता हे, वह अपने शुभादुभ कर्मक हीघ्र ही भस 
कर डालता है ओर इच्छा करते ही उत्तम योगका आश्रय 
लेकर मुक्त हो जाता ₹ं। 

युधिष्ठिरने पृ्-पितामह ! योगी कैसा आहार कर 
ओर किन-किनको जीते तो उसे योगदाक्ति प्राप्त होती है 2 
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भीप्मजीने कदहा--जो धानकी खुदी ओर तिलको खल्ली 
खाता तथा घी-तेलका परित्याग करता ह, उसीक्ो योगवल्यक्छी 
प्राप्ति होती हे । दीर्धकालतक प्रतिदिन एक बार जाकी रूखी 
लप्सी खानेवाला योगका साधक शुद्धचित्त हाकर योगव्रलकी 
प्राप्ति कर सकता दे। जो योगी दूध पानी मिलाकर कुछ 
समयतक दिनमे एक वार पीता है, फिर पंद्रह दिनोपे एक वार 
पीता हे, तत्पश्चात्‌ एक महीने, एक ऋतुमे ओर एक वर्षमे एक | 
वार उसे ग्रहण करता हे, उसको भी योगङक्ति प्राप्न दाती हे । | 
काम, क्रोध, शीत, उष्ण, वर्षा, भय, शोक, श्वास, मनुप्योको | 
प्रिय कगनेवाले विपय, दुर्जय असंतोष, घोर तृष्णा, स्पर्हा, निद्रा 
तथा आलस्यको जीतनेवाले चीतराग महाप्राज्ञ मदात्मा पुरुप 
स्वाध्याय तथा ध्यानका सम्पादन करके वुद्धिके द्वारा 
परमात्माके सूक्ष्म स्वरूपका प्रकाङा (साक्षात्कार) करते हे । 
विद्वान्‌ ब्राह्यणोने योगके इस महान्‌ पथको दुर्गम वतल्ाया ह, 
कोड विरता ही इस मार्गको कुदालतापूर्वक तय कर सकता हे । 
यह बहुत सर्पो, कीड-मकोड़, गडदढों ओर काटोसे भरे हुए 
निर्जल वनकी भांति दुर्गम हे, कोई-ही-कोड द्विज इस मार्गपर 
कुडत्वपूर्वक चल पाता हे; क्योकि इसमें वहत -सी कठिनाइ़यां 


मण्या वर्णन ४३९ 


हे । छ्रेकी तीखी ध्रारपर चाहे कोड सुगमतापूर्वक चठ ल; 
कितु जिनका चित्त शुद्ध नहीं है पेम मनुष्योका योगकी 
धारणाओं स्थिर रहना नितान्त कटिन हे । जो विधिपूर्वकः 
योग-धारणाओपें स्थिर रहता है, वह जन्ममृत्यु, सुख आर 
दुःखके वन्धनोसे छुटकारा पा जाता दै। यह पने तुमे 
योगविषयक नाना शश्ा््रोका सिद्धान्त वरतत्याया है। 
योगसाधनाका जो कुछ क्रार्य है वह द्विजातियोके ही व्यय 
निश्चित क्रिया गया दै अर्थात्‌ उरन्हीका इसमे अधिकार दै। 
यागसिद्ध महात्पा पुरुप यदि चाहे तो तुरंत ही मुक्तं होक्रर 


। परब्रह्मकरे स्वरूपो प्राप्न हो जाता हे, वह अपने याग-वत्मे 


व्रह्मा, विष्णु, हिव, धं, कार्तिकेय तथा ब्रह्मपुत्र 
सनक्रादिक्रोके विग्रहम प्रवेडा कर सकता है। इमी प्रकार 
चन्द्रमा, विश्चदेव, सर्प, पितर, वन, पर्वत, समुद्र, नदी, पध, 
नाग, वृक्ष, यक्ष, दिङ्ा, गन्धर्वं तथा सरी ओर पुमुपोमेसे 
प्रत्यकका स्वरूप धारण कर सक्ता हे। युधिष्ठिर । 
परमात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली यह कल्याणमयी वानां 
प्रसंगवडा तुम्हें सुनायी गयी हे, योगसिद्ध मदात्मा पुरुप 
भ्रगवान्‌ नारायणका स्वरूप हो जाता े। 


-----+---- 
साख्यका वर्णन 


युधिष्ठिरने कल्म- पितामह ! आपने दि पुरुषोकी 
मान्यताकरे अनुसार योगमार्गका यथार्थरूपसे वर्णन किया, 
अव मं सांख्यमतकी सम्पूर्ण विधि पूछ रहा हूँ, उसे बतानेकौ 
कृपा कोजिये; क्योंकि तीनों लोकोंका सम्पूर्ण ज्ञान आपको 
विदित हे । 

भीष्मजीने कलहा--राजन्‌ ! आत्मतक्चको जाननेवाले 
साख्यश्ास्रके विद्रानोंका वह सूक्ष्म ज्ञान सुना, जिसमे 
ईश्वरकोटिमें माने जानेवालये कपित्छ आदि महर्पियोने प्रकादित 
किया हे । इस मतमे किसी प्रकारकी भूल नदीं देखी जाती 
ओर गुण ब्हुत-से उपलब्ध होते है तथा इसमें दोषोंका सर्वथा 
अभाव हे । जो ज्ञानक द्वारा मनुष्य, पिङ्च, राक्षस, यक्ष, 
सर्प, गन्धर्व, पितर, तिर्यम्योनि, गरुड, मरुद्गण, राजर्षि, 
ब्रह्मि, असुर, विश्वेदेव, देवर्षि, योगी, प्रजापति तथा | 
ब्रह्माजीके भी सम्पूणं विषर्योको सदोष जानकर संसारके | 
मनुष्याको परमायु तथा सुखके परम तत्वका ठीक-ठीक जान 
प्राप्न कर लेते हं ओर विषयोकी इच्छा रखनेवाक पुरुषोकरो 
सपय-सपयपर जो दुःख प्राप्त होते है उसको, तिर्यग्योनि ओर 
नरकपे पडुनेवाले जीवोकरे दुःखकरो स्वगं तथा वेदकी 
फलश्रुतियोके गुण-दोषोको जानकर जान, सांख्य, 


ऋः = = तः कि च च = 


ओर योगमार्गके गुण-दोपको भी समदय लेते है नथा 
सत्वगुणके दस, रजोगुणके नौ, तमोगुणके आट, बुद्धिके 
सात, मनके छः ओर आकादके पांच गुणोका जान प्राप्तकर 
आत्माको प्राप्ति करानेवाल्य मार्ग, प्राकृत प्रत्यय तथा 
आत्मविचारको टीक-टीक जान लेते ह; वे ज्ञान-विकज्ञानसे 
सम्पन्न तथा मोक्षापय्रोगी साधनाके अनुषरानसे शुद्धचित्त हए 
सांख्ययोगी परम मोक्षकरो प्राप्र कर त्यते ह। नेत्र रूपका, 
नासिका गन्धका, श्रोत्र शब्दका, जिह्वा रसका आर त्वचा 
स्पर्ाका आश्रय हे । इसी प्रकार वायुक्रा आश्रय आकाडा, 
माहका आश्रय तमोगुण आर लोभका आश्रय इद्धियोक 
विषय हं । गतिका आधार विष्णु, बलका इन्द्र, उदरका अग्रि 
तथा पृथ्वीदेवीका आधार ज्र हे । जलका तेज, तेजका चायु, 
व्रायुका आकाङ्, आकाट्चका महत्तत्य ओर पमटहन्त्चका 
अधिष्ठान बुद्धि ह। ब्ुद्धिका आश्रय तमोगुण, तमोगुणा 
आश्रय रजोगुण आर रजोगुणका आश्रय सत्वगुण टै। 
स्वगुण प्रकृतिके आश्रयमे रहना है, प्रकृति जीवात्ापे आर 


। जीवात्पा परम तेजस्वी भगवान्‌ चागयणामं स्थित 2। 


नागयणका आश्रय मोक्ष ह, कितु पोक्षका कोड आश्रय नीं 
र (इम व्रातको जा जानने दह वे भी पुक्त दो जाने ह) । 
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युधिष्ठिरने पृछ्ा-पितापह ! आपके देखनेमें 
कोन-कोन-से एेसे दोष हें जो अपने ही ङारीरसे उत्पन्न होते 
है 2 आप मरे इस सदेहका समाधान करनेक्की कृपा करें । 

भीष्मजीने कलहा--ङात्रुसूदन ! कपिल या सोख्यमतके 
अनुयायी मेधावी विद्वान्‌ इस देहके भीतर पांच दोप वतलाते 
है, उन्हे बताता हू, सुनो--काम, क्रोध, भय, निद्रा ओर 
श्वास--ये पांच दोष समस्त इारीरधारियोके भीतर देखे जाते 
हे । सत्पुरुष क्षमासे कऋोधका, संकल्पके त्यागसे कामका, 
सत्वगुणके सेवनसे निद्राका, प्रमादके त्यागसे भयका तथा 
अल्प आहारके सेवनद्वारा श्वास-दोषका नाडा क्छरते हें। 
राजन्‌ ! पहाबुद्धिमान्‌ साख्यके विद्धान्‌ संकड़ां गुणोके द्वारा 
गुणोको, सेकडों दोषो द्वारा दोपोको तथा सैकड़ों विचित्र 


ज्ञानके प्रभावसे संसारको पानीके फेनके समान नश्वर, 
विष्णुकी संकड़ां माया ओसे ठका हआ, दीवारपर वने हए 
चित्रकी तरह जड, नरके समान निःसार, अन्धकारसे भरे हूए 
गडद्करो भाति भयंकर, वर्षाकालके जलके बुदलुदोकी तरह 
क्षणभङ्गुर, सुखहीन, पराधीन, नष्टप्राय तथा कीचड्पमे फंसे 
हए हाथीको तरह रजोगुण अर तमोगुणमे मग्न सम्मते हे । 
इसलिये वे संतान आदिकी आसक्तिको दूर करके तप ओर 
विवेकरूपी इाख्रसे राजस, तामस ओर सात्विक गन्ध आदि 
विषयों तथा स्पर्हद्धियके देहाश्रित भोगोककी आसक्तिको काट 
डालते हे । तदनन्तर, चे सिद्ध यति दुःखरूपी जलसे भरे हए 
इस भयंकर संसार-सागरको जानरूपी नौकाके द्वारा तर जाते 
हे तथा अत्यन्त दुस्तर जन्प-मृत्युके बन्धनसे द्ुटकारा पाकर 
परम निर्मल आकाडास्वरूप परमात्मापें प्रवे कर जाते हे । 
फिर वहासि संसारं नीं लोरते । यही परम गति हे । जो सव 
प्रकारके द्रन््ासे रदित, सत्यवादी, सरल तथा सम्पूर्ण 
प्राणियोपर दया करनेवाले हे, उन महात्पाओंको ही एेसी गति 
प्राप्न होती है। 

इस प्रकार सांख्ययोगी पुण्य ओर पापे रहित होकर 


प्रकृतिका भी अतिक्रमण करके निर्न, मायासे परे, 
अविना्ञी भगवान्‌ नारायणको प्राप्न होता हे । वे नारायणदेव 
निर्विकार ओर निर्गुण परमात्मा ही है । उन्हें प्राप्न हो जानेपर 
जीवको फिर इस संसारमें लोटना नहीं पड़ता । साख्य- 
योगियोंको यह बड़ी उत्तम गति प्राप्न होती हे । इस ज्ञानके समान 
दूसरा कोई ज्ञान नहीं हं । यह सवसे उत्कृष्ट माना गया है । इसमें 
अक्षर, ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्मका ही प्रतिपादन हआ ह । वह 
ब्रह्म आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित, दन्द्ोसे अतीत, शाश्वत, 
कूटस्थ ओर नित्य है-एेसा मनीषी पुरुषोंका कथन हे । उसीसे 
जगत्की उत्पत्ति ओर प्रलयरूप विकार होते हे । महर्पियोन 
अपने शास्रे उसीकी प्ररंसा की हे । समस्त ब्राह्यण, देवता 


। ओर शान्तचित्त पुरुप उसी अनन्त, अच्युत परब्रह्म परमात्माकी 
हेतु असि विचित्र हेतुओंको विोषरूपसे जानकर व्यापक | 


प्रार्थना आर स्तुति करते हे । योगमें उत्तम सिद्धिको प्राप्न हए 
योगी तथा अपार ज्ञानवाकरे सांख्यवेत्ता पुरुप भी उसीका 
गुणगान करते हे । कुन्तीनन्दन ! एेसी प्रसिद्धि है कि यह 
साख्यास््र ही उस निराकार परमेश्चरका आकार हे । 

राजन्‌ ! महात्मा पुरुपोपि, वेदो, योगङास््रमे तथा 
पुराणों जो नाना प्रकारका उत्तम ज्ञान देखा जाता हे, वह सव 
सोख्यसे ही आया हआ हे । बड़े-बड़े इतिहासोमे, सत्‌- 
पुरु्पोद्वारा सेवित अर्धदास्रमे तथा इस संसारमें जो कुछ भी 
ज्ञान हे, बह सव सांख्यसे ही प्राप्त हुआ है । मन ओर इन्दियोका 
संयम, उत्तम बल, सूक्ष्म ज्ञान तथा परिणाममें सुख देनेवाठे जो 
सूक्ष्म तप वतत्ाये गये हं, उन सवका सांख्यराख्रमे यथावत्‌ 
वर्णन किया गया हे । सांख्यज्ञानी डारीरत्यागके पश्चात्‌ ब्रह्ममे 
प्रवेहा करते हे । सांख्यका ज्ञान अत्यन्त विलाल आर परम 
प्राचीन हे। यह महासागरके समान अगाध, निर्मल ओर 
उदारभारवोसे परिपूर्ण हे । इस अप्रमेय ज्ञानको भगवान्‌ 
नारायण ही पूर्णरूपसे धारण करते हे । युधिष्ठिर ! यह मेने 
तुमसे सांख्यका तत्त्व बतलाया हे । इस पुरातन विश्वके रूपमे 
भगवान्‌ नारायण ही विराजमान है; वे ही सृष्टिकि सपय 
जगत्करी सृष्टि आर संहारकालमें उसका संहार करते है । 


---*+-- 
क्षर ओर अक्षरका विषय बतलानेके लिये करालजनक ओर वसिष्ठका संवाद 


युधिष्रिरने पृद्म--पितामह ! वह अक्षर-तक्तव क्या हे, 
जिसको प्राप्न कर लेचेपर जीव पुनः इस संसारमे नहीं आता 
तथा क्षर पदार्थं क्या ह, जिसको जाननेपर भी आवागमन बना 
रहता हे । क्षर-अक्षरक्क स्वरूपको स्पष्टरूपसे समञ्मनेक ल्विये 
पैने यह परश्च किया हे ॥ वेदोके विद्वान्‌ ब्राह्मण, महाभाग ऋषि 
तथा महात्मा यतियोने आपको ज्ञानका जाना 


बतलाया है । अव सूर्यके दक्षिणायनमें रहनेक थोड़े ही दिन 
वाको हे, उत्तरायण आते ही आप परमधामको पधारेगे; फिर 
हमत्मरेग यह कल्याणमयी वार्ता किससे सूर्नेगे 2 आपके इन 
अमृतमय वच्नोंको सुनकर मुञ्े तृप्ति नहीं होती (अतएव 
आप मुद्र यह क्षर-अक्षरका विषय तत्ाइये ) । 

भोष्मजीने कटा--युधिष्ठिर ! इस विषये करालजनक 
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ओर वसिषठके संवादरूप एकत भ्राचीन इतिहासक्ा वर्णन 
करता हँं। एक समयक्री वात ठै, सूर्यके समान तेजस्वी 
मुनिवर वसिष्ठ अपने आश्रमपर विराजमान थे। दहं राजा 
करालजनकने पर्हुचकर उन्दँ हाथ जोदुकर प्रणाम किया ओर 
विनययुक्त मधुर वाणीपं कहा 'भगवन्‌ ! जहसि ज्ञानी 
पुरुषोका पुनरावर्तन नहीं होता, उस सनातन ब्रह्मके स्वरूपका 
म वर्णन सुनना चाहता ह । इसके सिवा जो क्षर कला गया ह 
उसका तथा जिसमें इस जगत्का ल्य होता दै उस निर्विकार, 
आनन्दस्वरूप ओर कल्याणमय अक्षिर-तत्तवका भी ज्ञान प्राप्न 
करना चाहता हू (अतः आप इस विषयक्रा उपदेश करं) ।' 





वसिषएटजीने कहा- राजन्‌ ! जिस प्रकारं इस जगत्‌क्रा क्षरण 
(त्य) होता है उसको तथा जो कभी भी क्षरित (नष्ट) नही 
ह्येता उस अक्षरको भी बता रहा ह, सुनो --देवताओकि बारह 
हजार वर्घेकरा एक चतुर्युग होता है आर दस हजार चतुर्युगका 
एक कल्प कहलाता टै, इसीको व्रह्माक्रा एक दिन कहते है 
इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी दछयती है जिसके अन्ते जात्रत्‌ 
दयेकर वे इस विरा संसारकी सृष्टि करते हँ । यद्यपि वे 
वास्तवे निराकार है तो भी साक्तार जगत्की रचना क्रते हं 
उनमें अणिमा आदि शक्तिर्योका स्वाभाविक निवास है, वे 
अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर ठै, सच ओर हाथ-पैरवाले, खवर 
ओर नेत्र, सिर भौर मुखवाले तथा सव ओर कानवाठे दै 
क्योकि वे संसारं सवको व्याघ्र करके स्थितदटै। वेदी 


क्षर ओर अक्षरका विषय घतलनेके स्वि करालजनक 
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भगवान्‌ हिरण्यगर्भ हे, उर्नच्छि बुद्धि कहते है ! वे ही योगङ्ाख्रमं 
महान्‌, विरच्ि ओर अजक नामये पुकारे जाने दहै तथा सांख्य- 
ास्मं भी उनके अनेव्छें नापोच्छा वर्णन आता दै । उनके नाना 
प्रकारक्ते बहूत-से अद्भुत रूप दे । वे विश्च कत आत्मा ओर एकाक्षर 
कहलाते हं । यह नानात्मक जगत्‌ उने व्याघ्र है, उन्होने अपने ही 
स्वरूपसे तीनों लोकोकी सृष्टि की २ । बहत-से <प धारण कऋरनेके 
कारण उन्हें विश्वरूप कहते द । वे महाततैजस्वी भगवान्‌ आल्म- 
शक्तिम महन्तत्वव्छी सृष्टिं करके फिर अदहेक्छार आर उसके 
अधिमानी दैवता प्रजापतिक्तौ उत्यन्न क्रते 1 इनमें तिराकारसे 
साकाररूपयें प्रकट होनेवाल प्रजापतिक्तो तो चिद्यासर्गं कहते ३ 
ओर महत्त्व एवं अहकारको अविद्या-सर्ग । अविधि (ज्ञान) 
आर विधि (कर्म) की उत्यत्ति भी उस परमात्मासे ही हर है, श्रुति 
तथा ज्ञाञ्चके अर्थका विचार करनेवाले विद्रानेमि उन्हे विद्या ओर 
अविद्या बतलाया दै । अहंकारसे जो सुक्ष्म भूत्तोकी सृष्टि हती दै 
उसे तीसरा सर्ग समञ्ना चाहिये । रजस, तापस आर साल्विक- 
भेदे तीन प्रकारके अहक्रारोसे एक च।धी सृष्टि उत्पन्न हती ६, 
उसे वैकृत सर्ग कहते दै । आका, वायु, तेज, जल आर पृथ्वी- 
ये पांच महाभूत तथा दाब्द, स्पर्ग, रूप, रस आर गन्ध--य पाँच 
वियय यकृत सगकि अन्तर्गत दे, इन दसरोकी उत्पत्ति एक ही साथ 
ह्येती है । पाँचवाँ भौतिक सर्ग टे, इसके अन्तर्गत आंख, कान, 
नाक, त्वचा ओर जिह्ा-ये पाचि ज्ननेद्धियां तधा वाणी, हाध, 
पैर, गुदा ओर लिङ्ग-ये पांच कर्मेन्धियां ह । मनखदित इन सदकी 
उत्पत्ति भी एक दही साथ होती है। ये चीवीस तन्व सम्पूणं 
प्राणियोके इारीगमे माज रहते दै । त््लदर्डी व्राह्मण टनक्ते यथार्थं 
स्वरूपको जानकर कभी शोक नहीं क्रते । त्रिभुवनमं जितने 
देहधारी टै, उन सवम इन्दं तच्वोके समुच्चयको देह सपञ्ना 
चाहिये । देवता, मनुष्य, दानव, यक्ष, भूत, गन्धर्व, किन्नर, सर्प, 
चारण, पिद्याच, दैविं, निक्नाचर, दा, कीट, मच्छर, दुर्गन्धित 
कीदे, चृहे, कने, चाण्डाल, हिरन, पुल्कस (म्लेच्छ) , हाथी, घो, 
गये, सिह, वृक्ष ओर गो आदिके रूपमे जो कुछ मूर्तिमान्‌ पदार्थं है, 
सन्मे इन्हीं तत्वोव्का दनि होता है । पृथ्वी, जल आर आकान्ञ्ं ही 
प्राणियोक्रा निवास है ओर कदी नदी । यह सम्पुर्ण पाञ्चभातिक 
जगत्‌ व्यक्त कंहलाता है ओर प्रतिदिन इसका क्षरण (श्चय) हाता 
६। इसलिये इसन्छो क्षर कहते दै, इसके अतिरिक्त जो तच्च है उमे 
अक्षर कटा गया है । इस प्रकार उस अव्यक्तं अक्षरसे उत्पन्न हआ 
यह व्यक्तमं्ञक मोहात्पक जगत्‌ क्षरित होनेक कारण क्षर नाप 
धारण करता है । क्षर-तत््वौपें सवसे पहले महन्त्वक्ती दी सृष्टि ई 
३, यही श्षरक्छा परिचय दै । राजन्‌ ! तुमने जी पृष्ठा धा उसके 
अनुसार यह ने क्षर-अश्षरके विषयका वर्णान किया हे । 
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सक्षिप्र महाभारत 





[ शान्तिपवं 


वसिष्ठजीके द्वारा जीवकी अज्ञताका वर्णन 


वसिष्ठजी कहते हँ-- राजन्‌ ! जीव अज्ञानवडा एक देहसे 
दूसरे देहको धारण करता हआ हजारों बार जन्म ग्रहण करता 
हे। वह गुणकि सम्बन्धसे कभी सहस्रां भ्रकारकी 
तिर्यग्योनियोमें ओर कभ्मी देवताओंकी योनिमें जन्म लेता हे । 
जैसे रेदामका कीड़ा अपने ही उत्पन्न किये हुए तन्तुओंसे 
अपनेको सव ओरसे बांध लेता हे, उसी प्रकार यह निर्गुण 
आत्मा भी अपने ही प्रकट किये हुए प्राकृत गुणोये वध जाता 
हे। वह स्वयं सुखदुःखादि दृनद्ोसे रहित होनेपर भी 
भिन्न-भिन्न योनियोमे जन्प धारण करके सुख-दुःखको 
भोगता हे । उसे कभी सिरमें दर्द होता, कभी आख दुखती, 
कभी दातिमें व्यथा होती तथा कभी गले घेघा निकल आता 
है । इसी प्रकार वह जत्परोदर, तृषा-रोग, ज्वर, गण्ड, सफेद 
दाग, कोढ, अभ्रिदाह, दमा, खासी आर अपस्मार (मृगी) 
आदि रोगोका शिकार होता रहता है । इनके सिवा ओर भी 
जितने प्रकारके प्रकृतिजन्य अदधत रोग देहधारियोमे उत्पन्न 
होते हं, उन सबसे यह अपनेको आक्रान्त सम्मता है । कभी 
अपनेको तिर्यग्योनिका जीव मानता है ओर कभी देवत्वका 
अभिमान धारण करता है तथा इस अभिमानके ही कारण 
उन-उन दारीरोद्रारा किये हए कर्पोका फल भी भोगता हे! 
अज्ञानसे आवृत मनुष्य कभी पृथ्वीपर सोता है, कभी 
मेढकके समान हाथ-पर सिकोडकर रायन करता है, कभी 
वीरासनसे ैठता है, कभी खुले मैदानमे, कभी ईटपर, कभी 
कटोपर, कभी राखमें, कभी जमीनपर, कभी युद्ध-भूमिपे, 
कभी पानी ओर कीचड्में, कभी चौकीपर ओर कभी नाना 
भ्रकारको शाय्याओपर सोता टै। कभी मंजकी मेखला बधि 
कौपीन धारण करता है, कभी नंग-धडंग घूमता है, कभी 
रेडामी वस्र, कभी काला मृगचर्म, कभी सन या ऊनके ने 
वलन, कभी राजोचित वख, कभी पेडकी छाल, कभी खुरदर 
वस्र, कभी रेडापके कपडे ओर कभी चीथडे पहनता दै । 
इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकारके वस्र ओर तरह-तरहके रतन 
धारण करता ओर विचित्र-विचित्र भोजनोंका स्वाद लेता है। 
कभी एक रातका अन्तर देकर भोजन करता है, कभी 
दिन-रातमें एक बार ओर कभी दिनके चौथे, छठे या आठवें 
पहरमें भोजन करता है । कभी छः रात विताकर, कभी आठ 
दिर्नोपर, कभी सात, दस ओर बारह दिनोके बाद अन्न ग्रहण 
करता है तथा कभी एकत मासतक कुछ भी नहीं खाता । कभी 
सदा फल्-मूलका ही भोजन करता, कभी पानी या हवा 
पीकर रह जाता ओर कभी तिलकी खली ओर दहीका ही 


आहार करता हे । कभी-कभी गोवर, गोमूत्र, साग, फूल, 
सेवार, सूखे पत्ते अथवा पेडसे गिरे हए फलोको ही खाकर या 
जलका आचमनमात्र करके जीवन-निर्वाहि करता है। इस 
प्रकार सिद्धि पानेको इच्छासे वह नाना प्रकारके कठोर 
नियमोंका पालन करता हे । कभी विधिके अनुसार चाद््रायण- 
त्रतका अनुष्ठान करता ओर अनेकों प्रकारके धार्मिक चिह 
धारण करता है, कभी चारों आश्रमोके मार्गपर चलता ओर 
कभी कुमार्गका सेवन करता हे । कभी तरह-तरहके पाखण्ड 
फलाता, कभी एकान्तमे हिलाखण्डोकी छायामें वैठता, कभी 
इरनोके पास, कभी नदियोके एकान्त किनारोमे, कभी 
एकान्त वने, कभी पवित्र देवमन्दिरोपे तथा एकान्त 
सरोवरोके तटपर ओर कभी पर्वतोकी एकान्त गुफाओपे 
निवास करता हे । उन स्थानोमें नाना प्रकारके गोपनीय जप, 
व्रत, नियम, तप, यज्ञ तथा अन्य कर्मोका अनुष्ठान करता हं । 
कभी व्यापार करता, कभी व्राह्मण ओर क्षत्रियोके कर्तव्यका 
पालन करता ओर कभी वेदय तथा शुद्रोके-से काम करता है । 
दीन-दुःखी ओर अंधोको नाना प्रकारके दान देता तथा 
अज्ञानवहा अपनेमें सत्त्व, रज, तम-इन त्रिविध गुणों ओर 
धर्म, अर्थ, कामका भी अभिमान करता हे । इस प्रकार आत्मा 
प्रकृतिके द्वारा अपने ही स्वरूपके अनेकों विभाग करता हं । 
कभी स्वाहा, कभी स्वधा, कभी वषट्कार ओर कभी 
नमस्कारमें प्रवृत्त होता हे, कभी यज्ञ करता ओर कराता, कभी 
वेद पदता ओर पदाता तथा कभी दान देता ओर लेता है- इसी 
श्रकार दूसरे-दूसरे कार्य भी किया करता है । कभी जन्म लेता, 
कभी मरता तथा कभी विवाद ओर संग्राममे प्रवृत्त रहता है । 
विद्वान्‌ पुरुषोंका कहना हे कि यह सव शुभाडुभ कर्ममार्ग हे । 

जगत्की सृष्टि ओर प्रलय प्रकृतिदेवीका ही कार्य है । जसे 
सूर्य प्रतिदिन सायंकाल्ययें अपनी किरणोंको समेट लेता है, वैसे 
ही जगदात्मा प्रलयकाले इन गुणोका संहार करके अकेले रह 
जाते है । इस प्रकार यह सृष्टि ओर प्रल्यका कार्य वारंत्रा 
चलता रहता है ओर आत्मा (स्वयं गुणेसि रहित होनेपर भी 
प्रकृतिके सहवाससे) लीलाके लिये अपनेमे नाना प्रकारके 
मनोरम गुणोंका अभिमान (आरोप) कर लेता है । सृष्टि ओर 
प्रलय जिसके धर्मं है, उस प्रकृतिको विकृत (कार्यक्षम) 
करके तीनों गुणोका स्वामी आत्पा कर्म-मार्गमे प्रवृत्त होकर 
उस (प्रकृति) के द्वारा होनेवाले प्रत्येक त्रिगुणात्मक कार्यको 
अपना मान लेता है। इस प्रकार (प्रकृतिकी प्रेरणासे 
स्वभावतः) सुखदुःखादि दृदधोकी पुनरावृत्ति होती रहती 
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है, किंतु जीवात्मा अज्ञानवङा यह मान वैठता है कि यह सव 
नर मुद्मपर ही आक्रमण करते है (इसीलिये बह दुःखी होना 
है) । वह लिद्कङारीरसे हीन होनेपर भी अपनेको उससे युक्त 
मानता रे तथा कालधर्मं (मृत्यु) से रहित होकर भी अपनेको 
कालधर्मं (मरणङ्ील), सत्त्वसे भिन्न होकर भी सतत्वरूप 
ओर तत्वसे रहित होकर भी तत्व-स्वरूप समञ्चता हे । वह 
यद्यापि क्षेत्रसे विलक्षण है तो भी अपनेको क्षेत्र मानता है, 
सृष्टिसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है. तो भी समूची सृष्टिको 


आत्माकी प्रकृतिसे भिन्नता तथा योग ओर साख्यका मत्‌ 


~~~ ~ ~ य ० > क रक 


अपनी ही समञ्मता है । वह कहीं गमन नहीं करता तो भी 
अपनेको आने-जानेवात्या मानता है । इसी प्रकार अज्ञानी जीव 
अपनेको अजन्मा होकर भी जन्म लेनेवाल्ा, निर्भय होकर भी 
भयभीत तथा अक्षर (अविनी) होक्रर भी क्षर (नाशवान्‌) 
समञ्जता है । इस तरह अज्ञानके कारण ओर अज्ञानी पुरुषोका 
सङ्क करनेसे जीवका निरन्तर पतन होता है तथा उसे करोड वार 
जन्य लेने पडते है । वह पशु, पक्षी, मनुष्य तथा देवता ओंकी 
योनियोमें हजारों वार मर-पररकर जन्य धारण किया करता द । 


».१ ~ 


आत्माकी घ्रकृतिसे भिन्नता तथा योग ओर सांख्यका मत 


राजा जनकने कहा--भगवन्‌ ! जैसे पुरुषके विना स्त्री ओर 
ख्रीके बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते; दोनोके 
सम्बन्धसे ही देहकी उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार प्रकृति ओर 
पुरुष भी सदा एक-दूसरेसे सम्बद्ध (होकर ही सृष्टि करते) हं 
एसी स्थितिमें पुरुषका मोक्ष असम्भव जान पड़ता है। यदि 
मोक्षके निकट पर्हुचानेवाला (अर्थात्‌ उसे स्पष्ट 
समड्ञानेवात्ा) कोई दृष्टान्त हो तो उसे बताइये; क्योकि 
आपको सव कुछ प्रत्यक्ष है । मुञ्चे भी मुक्त होनेकी इच्छा ह- मे 
भी उस पदको पाना चाहता हू जो देहरहित, जरारहित, 
इन्दियातीत ओर निर्विकार हे । 
वसिष्टजीने कलहा--राजन्‌ ! तुमने वेद ओर शाच्रोके 
अनुसार दृष्टान्त देकर जो वात कही है, वह ठीक है । तुम जेसा 
समदते हो, वैसी ही बात है । इसमे संदेह नहीं कि तुमने वेद ओर 
शाख्रोके ग्रन्थोका अध्ययन किया है; परंतु ग्रन्थक तत््वको 
ठीक-ठीक नहीं समड्ञा है । जो वेद ओर शा्रके ग्रन्थोको तो 
याद्‌ रखता है, किंतु उसके तत्त्वको नहीं समञ्जता, उसका वह 
याद रखना व्यर्थं हे । वह तो केवल ग्रन्थोका बोञ्म ढोता है । जो 
स्थूल ओर मन्दबुद्धिसे युक्त होनेके कारण विद्वानोकी सभापे 
शास्रीय ग्रन्थका अर्थतक नहीं बता सकता, बह उस ग्रन्थके 
विषयका निर्णय कैसे कर सकता है ? इसलिये सांख्य ओर 
योगके ज्ञाता पहात्पा पुरुषोके मतमें मोक्षका जैसा स्वरूप देखा 
जाता है, उसे घें तुम्हे यथार्थरूपसे बतलाता ह, मुनो-- योगी 
जिस तत्वका साक्षात्कार करते ई, सांख्यके विद्वान्‌ भी उसीका 
ज्ञान प्राप्न करते ह । जो सांख्य ओर योगको एक समञ्जता है, 


रहित तथा निर्गुण है, अतः उसमें गुण कैसे हो सकते है ? जसे 
आकाडा आदि गुण सत्त्वादि गुणोसे उत्पन्न होते आर 
उन्दीमें लीन हो जाते है, उसी प्रकार स्वादि गुण भी घ्रकृतिसे 
उत्पन्न होकर उसीमें लीन होते है । आत्पा तो जन्प-पृत्युम रहित, 
अनन्त, सबका द्रष्टा ओर निर्विकार दहै । वह स्वादि गुणों 
केवल आत्माभिमान करनेके कारण ही गुणस्वरूप करेल्लाता 
है । गुण तो गुणवानमें ही रहते है, निर्गुण आत्पामें गुण कसे रह 
सकते है 2 अतः गुणोके स्वरूपतो जाननेवाले विद्धान्‌ 
पुरु्षोंका यही सिद्धान्त है कि जव जीवात्मा प्राकृत गुणोयं 
अपनेपनका अभिमान छोड देता है, उस समय देहादिमं 
आत्पबुद्धिका परित्याग करके अपने विद्ुद्ध परमात्पस्वरूपका 
साक्षात्कार करता हे । अतः सांख्य ओर योगके विद्वान्‌ कहने दै 
कि जो सत्त्वादि गुणोसे रहित, अव्यक्त, नियामक, निर्गुण, 
अन्तर्यामी, नित्य ओर सव्रका अधिष्ठाता हे, वह परमात्परा 
प्रकृति ओर उसके गुणोंसे विलक्षण पचीसवां तत्व दै । जिस 
समय ज्ञानी पुरुष इस अव्यक्त तत्वको ठीक-टीक सम्म चत 
है, उस समय उन्हे ब्रह्मके स्वरूपकी प्राप्ति हो जाती है । सदा एक 
रूपमे स्थित रहनेवात्ा परमात्पा अक्षर है ओर नाना रूपमे 
प्रतीत होनेवाला जगत्‌ क्षर कहत्छाता है, इस प्रकार य्ह 
क्षर-अक्षरका स्वरूप बतलाया गया । 

जनकने पृ्ा-मुनिवर ! आपने अक्षरको एकरूप ओर क्षरको 
अनेक रूप बतलाया; कितु अवर भी मुदे इन दोनोके स्वरूपक 
विषये सदेह बना ही रह गया है । वद्यपि आपने क्षर ओर अक्षरको 
समड़नेके लिये कई युक्तियां बतलायी है, किंतु मै अस्थिग्बुद्धि 


वही बुद्धिमान्‌ है । जैसे वीजसे वीजकी उत्यनि होती है, उसी | होनेके कारण उन्हे भूल-सा गया हूः इमव्यये इम नानात्व ओर 


प्रकार द्रव्यसे द्रव्य, इन्द्रिये इद्दरिय ओर देहसे देहकी प्राप्ति 
हेती है । परंतु परमात्मा तो इन्द्रिय, बीज, द्रव्य ओर देहसे 


एकत्वरूप दर्शानो पुनः मुनना चाहता द । क्षर, अक्षर, सख्य, 
योग ओर पेद-अभेदका विषय पूर्णरूपमे व्रताय । 
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वसिष्टजीने कहा- राजन्‌ ! तुम जो-जो वाते पृष्ठ रहे हो, उन अव सांख्यका वर्णन करता हू, यह विचार प्रधान दरशन 
सवका उत्तर दूंगा । इस्र समय विदोपतः योगविधिका वर्णन | है । राजन्‌ ! प्रकृतिवादी विद्धान्‌ मूल घरकृतिको अव्यक्त कहते 
कर रहा ह, सुनो--योगका प्रधान कर्तव्य हे ध्यान, यही | है, उससे दूसरा तततव प्रकट हुआ जिसे महत्तत्त्व कहते है 
योगिर्योका परम बल ह । योगके विद्वान्‌ मनकी एकाग्रता ओर | महत्तत्वसे अहंकार नामक तीसरे ततत्वकी उत्यत्ति हई है 
भ्राणायाम-ये ध्यानक्त दो भेद्‌ बतलाते हे 1 प्राणायाम भी | अहंकारसे सूक्ष्म भूतोंकी पांच तन्पात्रा्तं (काब्द, स्पर्छा, रूप, 
सगुण ओर निर्गुण भेदसे दो प्रकारका हे । मलत्याग, मून्नत्याग | रस ओर गन्ध) प्रकट हुई ह । इन आटठोको प्रकृति कहते ह 
ओर भोजन--इन तीन कालको छोड़कर बाकी समयमे | इनसे सोलह तत्त्वोकी उत्पत्ति होती है, जिन्हे विकार या विकृति 
योगाभ्यास करना चाहिये । योगका साधक मनक द्वारा | कहते हे । पाँच ज्ञानेद्ियां , पांच कर्मन्धियां, ग्यारहवांँ मन ओर 
इन्दि्योको विषयोँसे हटाकर शुद्धभावसे स्थित हो जाय ओर | पांच स्थूल भूत- ये ही सोलह विकार हें । सांख्यश्ञाखके 
मनीषी पुरुषोनि जिन्हे चौवीस तत्त्वोसे परे अविनाशी वतत्ाया | विद्रानोंका कहना है कि ये प्रकृति ओर उसके विकार ही 
है, उस परमात्पाका ध्यान करे! उसे सव्र भ्रकारकी | सांख्यदाख्रके चौबीस तत्व हे । जो तत्त्व जिससे उत्पन्न होता है, 
आसक्तियोंका त्याग ्ररके मिताहारी ओर जितेन्द्रिय होना | उसका उसीमें लय भी होता हे । प्रकृति परमात्पाके संनिधानसे 
चाहिये तथा रात्निके पहक्ते ओर पिके भागमें मनको आत्मामें | अनुलोमक्रमके अनुसार तत्त्वोकी रचना करती है (अर्थात्‌ 
एकाग्र करना चाहिये 1 जब योगी मनके द्वारा सम्पूर्ण इन्ियोंको | प्रकृतिसे महत्तत्त्व, महत्तत्वसे अहंकार, अहकारसे सूक्ष्म भूत 
ओर बुद्धिके द्वारा मनव्को स्थिर करके पत्थरकी भांति अविचल | आदिके क्रमसे सृष्टि होती है); किंतु उनका संहार 
हो जाय, सूखे काठकी भति निष्कम्प ओर पर्वतकी तरह स्थिर | विलोमक्रमसे होता है (अर्थात्‌ पृथ्वीका जलें, जलका तेजरे, 
रहे, तभी वह योगयुक्त कहलाता है । जिस समय उसे सुनने, | तेजका वायुमें लय होता है, इस तरह सभी तत्व अपने-अपने 
सघने, स्वाद लेने, देखने ओर स्यं करनेका ज्ञान नहीं रहता, | कारणे लीन होते है) । जैसे समुद्रसे उठी हूई लहर फिर उसीमे 
जब मनमें किसी प्रकारका संकल्प नहीं उठता तथा काष्टकी | इडान्त हो जाती हे, उसी तरह सम्पूर्ण तत्व अनुलोमक्रमसे उत्पन्न 
भति स्थित होकर वह किसी भी वस्तुका अभिमान या | होकर विलोमक्रमसे लीन होते है। इस प्रकार प्रकृतिसे ही 
सुध-बुध नहीं रखता, उसी समय उसे अपने इद्ध स्वरूपक्छो | जगत्व्री उत्पत्ति ओर उसीमें उसका लय होता हे, इतना ही सृष्टि 
प्राप्त एवं योगयुक्त कहते हे । उस अवस्थामे वह वायुरदहित । आर प्रल्यका विषय दै । तत्त्ववेत्ता पुरुषको इसी प्रकार 
स्थानम विना हिके-डुले जलनेवाके दीपककी भति | प्रकृतिके एकत्व ओर नानात्वका ज्ञान पराप्त करना चाहिये । 
निश्चलभावसे प्रकाशित होता है । लिद्कडारीरसे उसका कोड (ग्रलयक्रालपें तो वह एक रूपमे रहती है ओर सृष्टिकि समय 
सम्पर्क नहीं रहता । एेसे योगसिद्ध पुरुषकी ऊपर-नीचे अथवा | नाना रूप धारण करती है) । इसी तरह पुरुष भी प्रलयकाले 
मध्यमे कहीं भी गति नहीं होती । ध्याननिष्ठ योगीको अपने | एक ही रूपमें रहता हे, किंतु सृष्टिके समय प्रकृतिको प्रित 
हदयमें धूमरहित अध्रि, किरणमालाओंसे मण्डित सूर्य ओर | करनेके कारण उसकी ही अनेकतासे बह स्वयं भी अनेक-सा 
विजलीके समान तेजस्वी आत्पाका साक्षात्कार होता है | प्रतीत होता है । परमात्मा दी प्रकृतिको नाना रूपोमे परिणत 
धैर्यवान्‌, मनीषी, वेदवेत्ता ओर महात्मा ब्राह्मण ही उस अजन्ा | करता हे । प्रकृति ओर उसके विकारको क्षेत्र कहते है । चौबीस 
एवे अमृतस्वरूप ब्रह्मका दर्शन कर पाते है । वह ब्रह्म अणुसे भी | तत्त्वोसे भित्र जो पच्चीसवां तत्व --महान्‌ आत्मा है, वह कषेत्रे 
अणु ओर महानसे भी महान्‌ कहा गया है । सम्पूर्ण प्राणियोके । अधिषठातारूपसे निवास करता है । समस्त क्षेत्रोका अधिष्ठान 
भीतर वह अन्त्यामीरूपसे अवहय स्थित रहता ह तो भी | होनेके कारण ही उसे अधिष्ठाता कहते है । वह अव्यक्तसंज्ञक 
किसीको दिखायी नहीं देता; शुद्ध बुद्धिसे ही उसका साक्षात्कार | सम्पूर्ण क्षत्रोको जानता ठै, इसलिये क्षेत्रज्ञ कहत्ाता है ओर 
होता है । वह महान्‌ अज्ञानान्धकारसे परे है, इसलिये वेदके | प्राकृत दारीरमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट है, इसलिये पुरुष नाम 
पारगामी सर्वज्ञ पुरुषोने उसे तमोनुद (अज्ञाननाड्चक ) कहा है । | धारण करता है; वास्तवमें क्षेत्र अन्य वस्तु है ओर क्षेत्रज्ञ अन्य । 
वह निर्मल, अनज्ञानरहित, लिद्गरहित ओर उपाधिद्यन्य परमात्मा | क्षेत्र अव्यक्त (प्रकृति) टे ओर श्चत्रज्ञ उसका ज्ञाता पञ्चीसवां 
कहा गया है । यही योगियोका योग है, इसके सिवा योगका | तत्व आत्मा है । यही सांख्यदर्शान हे । साख्यवादी प्रकृतिको ही 
ओर क्या लक्षण हो सकता हे 2 इस तरह साधना करनेवाले | जगत्करा कारण मानते है ओर इसके चौवीस तत्त्वोका यथार्थ 
योगी सबके द्रष्टा अजर-अमर परमात्माका दर्शन करते र । | ज्ञान प्न करते है; फिर उससे भित्र जो पद्चीसवांँ तत्व आत्मा 
यहांतक मैने तुम्हें योगदान चतल्याया र । हे, उसका ज्ञान होता हे । जिस समय पुरुप अपनेको प्रकृतिसे 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118801 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


गान्तिपर्व ] 


रा 9 क 


=-= === -- -- ~ = का ~ ` 


आत्माको प्रकृतिसे भिन्नता तथा योग आर सोख्यका मत 


का त क ना का ~ = 


८४५ 


ध ~~~ ~~ =-= ~ कः ह 











भिन्न जान लेता है, उस समय वह केवल ब्रह्मरूपं स्थित हो 
जाता हे। इस प्रकार मने तुमसे सम्यग्दर्न (साख्य) का 
यथार्थं वर्णन किया, जो इसे इस प्रकार जानते हं वे समस्वरूप 
ब्रह्मको प्राप्न होते हं । इसके अनुसार ज्ञान प्राप्न करनेवाल्यकरी 
इस संसारम पुनरावृत्ति नही हाती, वे परापरस्वरूप अविना 
अक्षर-भावको प्राप्न होते हं । जिनकी बुद्धि नानात्वका दहन 
करती हे, वे सम्यक -ज्ञान नहीं प्राप्न कर सकते, एेसे लोगोको 
वार॑वार डारीर धारण करना पडता हे । सम्पूर्णं जगत्को अव्यक्त 
कहते ह ओर पच्चीसवां तत्त्व आत्मा उससे भिन्न हे, जो उसे 
जानते हं उन्हे आवागमनका भय नहीं रहता । 

वुद्धिमान्‌ पुरुष जब यह जान लेता है कि "पं अन्यर्हू 
ओर यह प्रकृति मुद्से भिन्न है,' तव प्रकृतिका त्याग कर 
देनेके कारण वह अपने शुद्ध स्वरूपे स्थित होता हं । उस 
सपय वह प्रकृतिसे मिला हओ प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें 
उससे भिन्न देखा जाता हे । जब वह प्राकृत गुणसमुदायपर 
प्रीति नहीं रखता, उस समय द्र्टाके रूपमे स्थित होकर 
परमात्माका दर्हनि पा जाता है ओर फिर उसका त्याग नहीं 
करता । (जिस समय जीवात्माको विवेक होता हे, उस समय 
वह यों पश्चात्ताप करने लगता है-- ) ओह ! मने यह क्या 
किया, जैसे मछली अज्ञानवङ्ञा स्वयं ही जाकर जालमे फंस 
जाती है, उसी प्रकार पै भी आजतक इस भवजालका ही 
अनुसरण करता रहा । जिस तरह मत्स्य पानीको ही अपने 
जीवनका मूल समञ्कर एक तालाबसे दूसरे तालावको जाता 
है, उसी तरह मै भी अज्ञानवङा एक देहसे दूसरे देहमें भटकता 
रहा । वास्तवमें इस जगत्‌के भीतर यह परमात्मा ही मेरा वन्धु 
हे, इसीके साथ पेरी पैत्री होनी उचित है । पहले मै केसा ही 
क्यों न रहा होऊं, इस समय तो में इसकी समानता- 
अभिन्नताको प्राप्त हो चुका हं, इसीमे मुद्रे अपनी समता 
दिखायी देती है, म अवय इसके ही तुल्य हूँ, यह अत्यन्त 
निर्मल है ओर मेँ भी एेसा ही ह । म आसक्तिसे रहित हू तो 
भी अज्ञान एवं मोहके वडीभूत होकर इतने समयतक इस 
आसक्तिमयी जड प्रकृतिके साथ रमता रहा । इसने इस तरह 
वदामें कर लिया था कि मुञ्चे आजतकके समयका पता ही 
न चला । यह तो उच्च, मध्यम तथा नीच-सव श्रणीके 
लोगोके साथ रहती है; भला, इसके साथ यैं केसे रह सकता 
ह 2 म निर्विकार होकर भी इस विकारमयी प्रकृतिके द्वारा 


ठगा गया ! अव्तक मैने बड़ा धोखा खाया; अव इसके | 


साध नहीं रहा । कितु इसमे इसका कोई अपराध नहीं हे 1 
मारा अपराध पेरा ही है; क्योकि मै ही परमात्पासे विमुख 
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ह, तो भी मेँ प्रकृतिकी नाना पूर्तियोपिं स्थित हआ । देहरहित 
होकर भी ममतासे परास्त हानेके कारण देहधारी बना । उफ ! 
इस ममताने भिन्न-भिन्न योनि्योमे डालकर येरा क्या नहीं 
किया? इसके साथ नाना प्रकारकरी योनियोमे भटकनेके 
कारण मेरी चेतना खो गयी थी। अव इस अहंकारमयी 
भ्रकृतिसे मेरा कोड काम नहीं है । अव भी यह बहूत-से रूप 
धारण करके फिर मेरे साथ संयोगकी चेष्टा कर रही है; कितु 
अव मे इसकी चाल समञ्म गया हँ । ममता ओर अहंकारसे 
अलग ह्यो गया हूं । अब तो इसको ओर इसकी ममताको 
त्यागकर निरामय परमात्पाकी हारणा गा ओर उन्हीकी समता 
प्राप्त करूगा। इस जड प्रकृतिकी समानता नहीं धारण 
कर्ूगा । परमात्पाके साथ एकता होनेमें ही मेरा कल्याण है, 
इस प्रकृतिके साथ रहनेमें नही । 

इस प्रकार उत्तम विवेकके द्वारा अपने शुद्ध स्वरूपका ज्ञान 
प्राप्तकर (चौबीस तत््वोसे परे) प्यीसवां आत्मा श्चरभाव 
(विनाडह्ीलता) का त्याग करके निरामय अक्षरभावको 
प्राप्न होता ह । राजन्‌ ! वेदमें जैसा वर्णन किया ग्रा है, उसके 
अनुरूप यह क्षर-अक्षरका विवेक करानेवाला ज्ञान मैने तुम्हं 
सुनाया है । यह संदेहरहित सूक्ष्म तथा अत्यन्त निर्मल दै । अव यँ 
पुनः जो वात बता रहा ह, उसे ध्यान देकर सुनो--मने सांख्य 
ओर योगका जो वर्णन किया है, उसमें इन दो्नोँको पृथक््‌- 
पृथक्‌ दो हात्र बताया है; कितु वास्तवमें जो साख्यदाख्र है, 
वही योगदर्हनि भी हं (क्योकि दोनोव्ता फल एक ही है) । 
राजन्‌ ! मैने प्रमभावसे इस शुद्ध सनातन एवं सवके आदिभूत 
ब्रह्मके यथार्थं तत्तका उपदेङ्ा किया है। जो पुरुष वेदकी 
आज्ञाके अनुसार चल्यनेव्राला न हो, उसे इस उन्म ज्ञानका 
उपटेङ्ञा नहीं करना चाहिये । इसे प्राप्न करनेका वही अधिकारी 
है जो जिज्ञासुभावसे डारणमें आया हो । असत्यवादी, शठ, 
कामी, कपटी, अपनेको पण्डित माननेवाके ओर दसरेको कष्ट 
पर्हैचानेवाले मनुष्य भी इस ज्ञानके अधिकारी नहीं है । केसे 
त्मोगोको यह ज्ञान देना चाहिये ? इसको भी सुन लो- 
श्रद्धालु, गुणवान्‌, दूसरोक्ी निन्दासे दूर रहनेवाले, विद्रद्ध 
योगी, विद्वान्‌, सदा वेदोक्त कर्म करनेवाले, क्षपादील, सवके 
हितैषी, एकान्तवासी, शाख्रविधिका आदर करनेवाले, 
विवादहीन, बहू, विज्ञ, किसीका अहित न करनेवाले तथा 
ङाम-दमसे सम्पन्न पुरुष ही इस ज्ञानके अधिकारी है । जिने 
उपर्युक्त गुणका अभाव ह्य एेसं पुरु्योको यह विद्रुद्ध 
परब्रह्मका ज्ञान नहीं देना चाहिये 1 विद्वानोका कहना है कि इन 
गुणोपे हीन मनुष्यको दिया हू उपदे उसका कल्याण नहीं 
करना तथा कुपात्रको उपदेश देनेमे वक्ताका भी भलत्गा नहीं 
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होता । राजन्‌ ! जिसने त्रत ओर नियमका पालन न क्रिया हो, 
वह सारी पृथ्वीका राज्य दे तो भी उसे यह उपदेङ्खा नहीं देना 
चाहिये; कितु जितेन्द्रिय पुरुषको अवङय इसका उपदेह 
करना चाहिये । 

कराल ! तुमने मुद्से परब्रह्मका ज्ञान प्राप्न कियारहै, 
अव तुम्हारे मने तनिक्छ भी भय नहीं होना चाहिये । यह ब्रह्म 
परम पवित्र, रोकरहित, आदि-मध्य ओर अन्तसे शुन्य, 
जन्प-मृत्युसे बचानेवात्का, निरामय, निर्भय तथा कल्याणमय 
है । वही सम्पूर्ण ज्ञानोव्का तात्िक अर्थं हे । उसका ज्ञान प्राप्न 
करके मोहका परित्याग कर दो । जिस प्रकार आज तुमने 
मुञ्मसे सनातन ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त किया रहै, इसी प्रकार मैने 
भी सनातन हिरण्यगर्भं नामसे प्रसिद्ध ब्रह्माजीकरे मुखसे इसे 
प्राप्र किया था। 

भीष्मजी कहते है-- युधिष्ठिर ! महर्षिं वसिष्ठजीके बताये 
अनुसार पच्चीसवें तत्त्वरूप परन्रह्मका स्वरूप मने तुम्हे बताया 
है । यही वह ब्रह्म है, जिसे जान लेनेपर फिर इस संसारमे नहीं 
आना पडता । जो उसे ठीक-ठीक नहीं जानता, वही संसारम 
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बारंबार जन्म लेता है! जो जान लेता है, बह तो अजर-अमर 
हो जाता है । तात ! यह परम कल्याणकारी ज्ञान पैन देवर्षि 
नारदजीके र्मुहसे सुना था, वही आज तुम्हें भी बताया है। 
ब्रह्माजीसे वसिष्ठजीक्ो ओर वसिष्ठजीसे नारदजीको यह ज्ञान 
प्राप्त हुआ था । नारदजीसे मिला हआ यह सनातन ब्रह्मका 
उपदेश परमपद है; इसे जानकर अव तुम सव प्रकारके 
ङोकका त्याग कर दो राजन्‌ ! जो क्षर-अक्षरको जानता 
हे, उसे संसारका भय नहीं होता; जो नहीं जानता, उसीको 
भय प्रप्र होता हे, मूर्खं मनुष्य इस तत्त्वको न जाननेके 
कारण वारंवार संसारम आता है ओर हजारों योनियोपिं 
जन्म-मरणके कष्टका अनुभव करता है । वह देव, मनुष्य 
ओर पडु-पक्षी आदिकी योनिमे भटकता रहता है। 
अज्ञानरूपी समुद्र अव्यक्त, अगाध ओर भयंकर है, इसमें 
कितने ही प्राणी प्रतिदिन गोते खाते रहते है । तुम मेरा उपदेश 
पाकर इस भवसागरसे पार हो गये हो, अव रजोगुण ओर 
तमोगुण तुम्हारा स्प नहीं कर सकते, (तुम शुद्ध सत्त्वमे 
स्थित हो) । 


राजकुमार वसुमानको एक ऋषिका धर्मविषयक उपदेङा 


भीष्पजी कहते हँ-- युधिष्ठिर ! एक समयकी वात है, 
जनकवंङका राजकुम्रार वसुमान्‌ शिकार खेलनेके लिये एक 
निर्जन वने गया। वहां उसने भृगुके वंडामें उत्पन्न हए 
एक ब्रह्यर्षिको देखा जो पास ही वैठे हए थे । वसुमाने 
निकट जाकर उनके चरणोमे सिर रखकर प्रणाम किया ओर 
फिर उनकी आज्ञा लेकर इस प्रकार पश्र किया- 
"भगवन्‌ ! इस नाड्ावान्‌ इारीरमे कामके अधीन होकर 
रहनेवाले पुरुषका इस लोक ओर परलोके किस उपायसे 
कल्याण हो सकता हे?" 


जाता है ओर साधुपुरुष यदि धर्मानुष्ठानकी इच्छा करे तो 
उसके लिये कठिन-से-कठिन कर्म भी सहज हो जाते है । 


ऋषिने कहा--राजकुमार ! धर्म ही सत्पुरुोका कल्याण | 
करनेवाला तथा धर्मं ही उनका आश्रय है। तीनों लोकके | 
चराचर प्राणी धर्मसे ही उत्पन्न हुए है । तुम तो सदा विषर्योका | 
ही रस लेना चाहते हो, भला तुम्हारी कामनाओंककी तृष्णा 
शान्त क्यों नहीं होती, अपनी कुत्सित बुद्धिके कारण अभी 
तुम्हे कामनाओं मिठास-ही-मिठास दिखायी देती है, उनसे 
होनेवाले पतनको ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती । जैसे ज्ञानका 
फल चाहनेवालेके स्वये ज्ञानसे परिचित होना आवहयक है, 
उसी प्रकार धर्मका फल चाहनेवालेको भी धर्मका परिचय 
प्राप्त करना चाहिये । दृष्ट पुरुष यदि धर्मक इच्छा करे भी 
तो उसके द्वारा विद्ुद्ध कर्मका सम्पादन होना कठिन हो 
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वनमें रहकर भी जो ग्रामीण सुखका उपभोग करना चाहता 
है, उसको ग्रामीण ही समड्मना चाहिये तथा गाँवमें रहकर भी 
जो वनवासी मुनियोके-से वर्तावपें ही सुख मानता है, उसकी 
गिनती वनवासि्योमें ही करनी चाहिये । पटहे निवृत्ति ओर 
प्रवृत्तिं जो गुण-अवगुण हं उसका तुम अच्छी तरह निश्चय 
कर लो, फिर एकाग्रचित्त होकर श्रदधापूर्वक मन, वाणी तथा | 
डारीरद्वारा धर्मका अनुष्ठान करो । प्रतिदिन निवम ओर | 
पवित्रताका पालन करते हए अच्छे देश ओर काल्ये साधु 

पुरु्षपोको प्रार्थना ओर सत्कारपूर्वक अधिकसे-अधिक दान 

करना चाहिये । ओर उनमें दोषदृष्टि नहीं रखनी चाहिये, 

शुभक्मद्वारा प्राप्न हआ धन सत्पात्रको अर्पण करना चाहिये, 

क्रोध त्याग कर दान देना चाहिये, देनेके बाद पश्चात्ताप अथवा , 
दानका वखान नहीं करना चाहिये । दयालु, पवित्र, जितेद्धिय, 
सत्यवादी, सरल, योनि ओर कर्मसे शुद्ध वेदवेत्ता ब्राह्मण ही | 
दानके लिये उत्तम पात्र है । अपनी ही जातिके उत्तम कुलम | 
उत्पन्न हई पतिद्रारा सम्मानित पतिव्रता खरी उत्तम योनि मानी 
गयी है । इसी प्रकार ऋष्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेदका विद्वान्‌ ` 
होकर सदा छः कर्मो (यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, । 
दान ओर प्रतिग्रह) का अनुष्ठान करनेवाला ब्राह्मण कर्मसे | 
शुद्ध एवं उत्तम पात्र बताया गया हं । इस प्रकार देङ्ञ, कालः 
ओर पात्रका विचार करके दिये हए दानसे धर्मं होता है ओर 
देश-कालादिका विचार न करनेपर पात्र ओर क्रियाकी 





याञ्जवल्व्यका राजा जनक्को उपटेटा 





विहोषतासे वही दान दाताके लिये अधर्मके रूपमे परिणत हो 
जाता ह। जो मनुष्य अपने दोर्पोका नादा करके धर्मका 
आचरण करता है, उसको धर्म परलोके सुख पर्हचाता है 
सभी प्राणियोके मनमें अच्छे ओर व्रुरे विचार रहते है 
मनुष्यको चाहिये कि चित्तको अद्ुभ विचारोकी ओरसे 
हटाकर शुभ विचारोमे लगावे। अपने वर्णं ओर आश्रमके 
अनुसार सव्रके द्वारा सव जगह किये जानेवाले सव प्रक्रारके 
कर्माका आद्र करे, तुम भी अपने धर्मके अनुसार जिस 
कर्ममे अनुराग हो उसका इच्छानुसार पालन करो, मनको 
स्थिर करो, वुद्धिमान्‌ ओर शान्त वनो तथा प्राज्ञ पुरुयोके 
समान आचरण करो । जो सत्पुरुपोंका सङ्क करता है उसे 
उन्हकि प्रतापसे पेसे उपायकी प्राप्ति हो सकती है जो इस 
लोक ओर परलोके भी कल्याण करनेवाला हो । धृति 
(मनकी स्थिरता) ही कल्याणका मूल ह, राजर्षिं महाभिष 
धृतिमान्‌ न होनेके कारण ही स्वर्गसे नीचे गिरे ओर राजा 
ययाति पुण्य क्षीण हो जानेके बाद भी धुतिके ही वल्से उत्तम 
लोकोंको प्राप्न हए । तुम भी धर्मज्ञ एवं तपस्वी विद्रानोकी 
सेवा करो, इससे तुम्हारी बुद्धि वदेगी ओर तुम्हें कल्याणकी 
प्राप्ति हौ जायगी । 


मुनिके इस उपदेशाको सुनकर राजकुमार व्रमुमानते 
अपने मनको कामना ओसि हटाकर धर्में छगा दिया । 


याज्ञवल्क्यका राजा जनकको उपदेश्-सांख्य-मतके अनुसार सृष्टि, प्रलय 
ओर गुणोंका वर्णन 


युधिष्ठिरने कहा-पितामह ! जो धर्म-अधपसे रहित, 
संशयञुन्य , जनम-मृल्युसे मुक्त, पुण्य-पापसे हीन, नित्य, 
निर्भय, कल्याणमय, अक्षर, अव्यय, पवित्र एवं करेदारहित 
तत्त्व है, उसका आप हमें उपदेश कीजिये । 

भीमजीने कटा-भारत! इस विषयमे तुम्हं 
जनक-याज्ञवल्क्यका संवादरूप एक प्राचीन इतिहास सुनाता 
ह । एक बार देवरातके पुत्र महायदास्वी राजा जनके प्रश्रका 
रहस्य समञ्मनेवाल्ोमे श्रेष्ठ मुनिवर याज्ञवल्क्यजीसे 
पृषठा--“विप्रवर ! इद्धया कितनी है ? प्रकृतिके कितने भेद 
है ? उससे परे कारण व्रह्मका क्या स्वरूप है ? उससे भी पर 
निर्गुण तत्व क्या है ? सृष्टि ओर प्रल्यका क्या सखरूप है ? 
ये सव वतानेकी कृपा कीजिये । मै आपका कृपापात्र ओर 
अज्ञानी ह, इसलत्थिये प्रश्र करता हँ । आप ज्ञानके भण्डार हं 
अतः आपहीसे इन सव विषयोको सुननेकी इच्छा हो रही है । 


याज्ञवल्क्यने कहा--राजन्‌ ! तुम जो कुछ पृते हे व्ह योग 
ओर सांख्यका परम रहस्यमय ज्ञान तुम्हे बताता ह, सुनो । यद्यपि 
तुमसे कोड भी विषय अज्ञात नही है, फिर भी मुञ्मसे पृते तो 
कहना ही पडता है; क्योकि किसीकर पृछ्छनेपर जानकार 
मनुष्यको उसके प्रश्रका उत्तर देना ही चादहिये, यही सनातन धर्मं 
है । प्रकृतियां आठ है ओर उनके विकार सोलह । अध्यात्म- 
शाके विद्वानोनि अव्यक्त, पहन्तत्व, अहकार, पृथ्वी, वायु, 
आकादा, जल ओर तेज- इन आट तच््वोको प्रकृति बतलाया 
है । अवर विकारोके नाप सुनो- अखि, कान, नाक, जिद्धा, 
त्वचा, वाक्‌, हाथ, चैर, गुदा, लिद्ग, डाब्द, स्पर्दा, रूप, रस ओर 
गन्ध--इनयेये हस्त-पादादि कर्मेन्धियां ओर शाब्द-स्यर्दादि 
विषय विहोष कटल्टाते है तथा नैत्र आदि ज्ञानेन्ियोँको सविहोष 
कहते है, ये सव पिलकर पंद्रह है ओर इनके साथ सोलहवां पन 


है, ये ही सोलह विकार कटे गये है । राजन्‌ ! अव्यक्त प्रकृतिसे 
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महत्तत्त्व (समष्टिवुद्धि) व्की उत्पत्ति होती है, इसे विद्वान्‌ पुरुष 
पहली ओर प्राकृत सृष्टि कहते हैँ । महत्तत्त्वसे अहंकार प्रकट 
होता हे, यह दूसरा सर्ग है, जिसे बुद्धयात्मक सुटि कहते हे । 
अहंकारसे मन प्रकट होता है, जिसे तीसरी आहंकारिक सृष्टि 
कहते हे । मनसे पांच महा भूत उत्पन्न हए हे, इसे चौथी मानसी 
सृष्टि कहते हे । शाब्द, स्रा, रूप, रस ओर गन्ध--ये पाँच 
विषय प॑ञ्चभूतोंसे उत्पन्न होनेके कारण भौतिक सर्ग कहलाते 
हे, यह पांचवीं सृष्टि दै । श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा ओर 
प्राणेद्धियको छठा सर्ग कहते हे, यह बहुचिन्तात्मक (मानस) 
सृष्टि है । श्रोत्र आदिके वाद्‌ कर्मेन्रियोकी उत्पत्ति हई दे, यह 
सातवां सर्गं हे । यह पेद्धियक सृष्टि दै । तदनन्तर, प्राणवायुके 
साथ ही समान, व्यान ओर उदानका ऊपरी भाग प्रकट हुआ, 
यह आटठवां सर्ग हे । तत्पश्चात्‌ अपानवायुके साथ समान, 
व्यान ओर उदानका निश्च भाग उत्पन्न हआ, इसे नवम सर्ग 
कहते हं । आठवें ओर नवे सर्गका नाम आर्जवक सृष्टि हे । 
राजन्‌ ! इख प्रकार मैने नौ प्रकारकी सृष्टि ओर चोौवीस 
प्रकारके तर्त्वोका श्रुतिके अनुसार वर्णन क्रिया हे। 

अव्र तत्त्वोके संहारव्का वृत्तान्त सुनो । आदि-अन्तसे रहित 
नित्य, अक्षरस्वरूप ब्रह्माजी जिस प्रकार व्रारंबार सृष्टि ओर 
संहार करते ह बह सव व्रातं बता रहा ह ब्रह्माजी जव देखते 
हे कि मेरे दिनका अन्त ह्यो गया तो उनके मनमें रातको ङायन 
करनेकी इच्छा होती दे, इसलिये वे अहेकारके अभिमानी 
देवता सुद्रको संहारक त्थि आज्ञा देते है, उस समय वे सुद्रदेव 
ब्रह्माजीसे प्ररित होकर प्रचण्ड सूर्यका स्वरूप धारण करते है 
ओर अपने बारह स्वरूप बनाकर अग्रिके समान प्रज्वलित हो 
उठते हे । तत्पश्चात्‌ अपने तेजसे जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर 
उद्धिज-इन चार भ्रकारके प्राणिर्योसे भरे हए सम्पूर्ण 
जगत्को भस्म कर डात्कते हं । पलक मारते-मारते चराचर 
विश्वका नाडा हो जाता हे ओर यह भूमि सव्र ओरसे कद्युवेकी 
पीटकी तरह दिखायी देने लगती है। इसके बाद अपित 
वलवान्‌ रुद्र जलनेसे बची हई पृथ्वीको जलके महान्‌ प्रवाहये 
इुघो देते हं । तदनन्तर, कालानिकी लपटमें पड़कर सारा जल 
सृख जाता है । पानीके सूखते ही आग अत्यन्त भयानक रूप 
धारण करती है ओर सव ओर वड़े जोरसे प्रज्वलित हो उठती 
है । तवर अत्यन्त बलवान्‌ वायुदेव अपने आटो रूपोपिं प्रकट 
होकर उस प्रचण्ड वरेगसे जलती हई आगको निगल जाते है 
ओर ऊपर-नीचे तथा च्रीचमें सव्र ओर प्रवाहित हाने कगते 
हं । तदनन्तर, वायुको आकाञ्ञ, आकाडाको मन, मनको 
अहंकार, अहंकारको महत्तत्त्व ओर महनत्त्वको प्रजापति डाम्भ 
अपना ग्रा वना लेते है । ये ङम्भु अणिमा, ठकधिमा ओर 
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प्राप्ति आदि सिद्धियोसे सम्पन्न, सवके ईश्वर, ज्योतिःस्वरूप 
तथा अविकारी ह। वे सव ओर हाथ-पैरोवाले, सव ओर 
अख, मस्तक ओर मुखवाले तथा सब ओर कानवाले है, ये 
सम्पूर्ण जगत्को व्याप्न करके स्थित हे । ये सव प्राणियोके 
हदयस्थित आत्मा, अनन्त, परम महान्‌ ओर सर्वेश्वर है तथा 
ये ही सम्पूर्णं विश्वको अपनेमें लीन करते है । इस प्रकार 
सवके अन्तम सर्वस््रूप, अक्षय, अव्यय, चछिद्ररहित, 
भूत-भविष्य वर्तमानके स्रएटा ओर सव्र प्रकारके दोसे रहित 
परपेश्चर ही डोप रहते हे । राजन्‌ ! इस प्रकार मैने तुम्हे यह 
तत्त्वेकि संहारका क्रम बतलाया हे । 

राजन्‌ ! प्रकृति स्वतन्त्रतापूर्वक खेल करनेके लिये अपनी 
ही इच्छासे सैकड़ों ओर हजारों गुणोको उत्पन्न करती है । जैसे 
मनुष्य एक दीपकसे हजारो दीपक जला ठेते है, उसी प्रकार 
प्रकृति पुरुषके एक-एक गुणसे अनेकों गुण उत्पन्न कर देती हं । 
आनन्द, प्रीति, मन ओर इन्धियोकी प्रसन्नता, सुख, शुद्धि, 
आरोग्य, संतोष, श्रद्धा, दीनता ओर क्रोधका अभाव, क्षमा, 
धृति, अहिंसा, समता, सत्य, उऋण होना, मृदुता, लजा, 
चपलताका अभाव, डच, सरलता, सदाचार, अलोल्ुपता, 
हदयपे सप्भ्रमक्रा न होना, इष-अनिष्टके वियोगका बखान न 
करना, दानके द्वारा मनक्रो वजे रखना, किसी वस्तुकी इच्छा न 
करना, परोपकार तथा सवर प्राणिर्योपर दया करना-ये सव 
गुण सत्वगुणसे उत्पन्न होते हे । रूप, एश्वर्य, विग्रह, त्यागका 
अभाव, निर्दयता, सुख-दुःखके सेवने आसक्ति, पर-निन्दामे 
प्रीति, उगढे माल लेनेका स्वभाव, अहंकार, माननीय पुरुषोंका 
सत्कार न करना, चिन्ता, वैर वाधना, संताप करना, दूसरोका 
धन हडप लेना, निर्लजता, कुटिलता, भेदवुद्धि, कटठीरता, 
काम, मद, दर्पं ओर दरेष--ये रजोगुणके कार्य बतताये गये है । 
मोह, अप्रकाद्ा (अज्ञान), तामिस्र (क्रोध), अन्धतामिस्र 
(मरण), वहत तरहकी खानेकी चीजोमें रुचि रखना, भोजनसे 
संतोष न होना, पीनेयोग्य वस्तुओंसे मन न भरना, सुगन्ध, वस्र, 
डाय्या, आसन, विहार, दिनमें शयन, अधिक बकवाद ओर 
प्रमादं मन लगाना, नाच-गान ओर वाजेपें प्रेम रखना तथा 
धर्मसे द्वेष करना--ये सव्र तामसगुण समञ्ने चाहिये । 

राजन्‌ ! स्व, रज ओर तप-ये तीन प्रकृतिके गुण है । 
अध्यात्पदाख्रका विचार करनेवाले विद्वान्‌ कहते दहै कि 
सात्िक पुरुषको उत्तम, रजोगुणीको मध्यम ओर तमोगुणीको 
अधम स्थानकी प्राप्ति होती है, केवल पुण्य करनेसे मनुष्य 
ऊर्ध्वल्ोकमे गमन करता है, पुण्य ओर पाप दोनोके अनुष्ठानसं 
मर्त्यल्ोकमे जन्य लेता है तथा केवल पापाचार करनेपर उस 
अधोगति (नरक) पं गिरना पडता है। अव्र म सत्त, ग्ज 
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ओर तम--इन तीनो गुणोके हन्द ओर संनिपातकाः वर्णन | अतिक्रमण नहीं कर सकती । उसे किसी वस्तुका ज्ञान नहीं 
करता हूं, सुनो - सत्त्वगुणके साथ रजोगुण,रजोगुणके साथ | होता । इसके विपरीत पुरुष स्वभावये ही ज्ञानी दै, वह सदा इस 
तमोगुण अथवा तमोगुणके साथ सत्त्वगुणका मे देखा जाता | बातको जानता रहता है कि मेरे सिवा दूसरा कोई चेतन पदार्थ 
हे । केवल सत्वगुणसे युक्त मनुपष्यको देवलोकक्छी प्राप्ति होती | नदीं दै । अतः क्षर होनेके कारण प्रकृति अचेतन (जड) 2 ओर 
हे, रजोगुण आर सत्त्वगुण दानोसे युक्त होनेपर वह मनुष्य- | नित्य तथा अक्षर होनेके कारण पुरुष चेतन दै । कितु जवतक 
योनिमे जन्म पाता है तथा रजोगुण ओर तमोगुणसे युक्त | वह अज्ञानवह्ा वारंवार गुणका संसर्ग करता ओर अपने असद 
जीवको तिर्यग्योनिं जन् लेना पड़ता है । जिसमे तीनों गुणका | स्वरूपको नहीं जानता हे, तवतक उसव्की मुक्ति नहीं होती है । वह 
संयोग रहता है, उसका भी मनुप्ययोनिमें ही जन्म होता हे; कितु | अपनेको प्रकृति (प्रजा) का कर्ता माननेके कारण प्रकृतिधर्मी 
जो पुण्य ओर पापसे रहित होते हं, उन महात्माओंको अक्षय, | कहत्याता हे । स्थावर पदाथंकि वीजोकको उत्पन्न करनेके कारण 
अविकारी, अमृतमय एवं सनातन स्थानक प्राप्ति होती ह । वह | उसे बीजधर्पां कहते है तथा वह गुणोव्छी उत्पत्ति तथा प्रल्यका 
उत्तम पट्‌ ज्ञानियोको ही सुलभ होता हे । कर्ता हानेसे गुणधर्म कहा जाता है। अध्यात्पल्ञाख्रको 
राजा जनकने पएृच्-- महामते ! प्रकृति ओर पुरुप दोनों | जाननेवाले सिद्ध यति साक्षी ओर अद्वितीय होनेके कारण 
आदि-अन्तसे रहित, मूर्तिहीन ओर अचल है । दोनोके ही गुण | पुरुपको केवल (प्रकृतिके सद्गसे रहित) मानते ह । उसे 
अप्रकप्प्य हे तथा दोनों ही निर्गुण ओर अग्राह्य (चुद्धिके | सुख-दुःखका अनुभव तो अभिमानके कारण दता टै, वह 
अगोचर ) हे । फिर एकको क्यों आपने अचेतन बताया ओर | कारणरूपसे नित्य ओर अव्यक्त है तथा कार्यरूपे नित्य ओर 
दूसरेको चेतन्ययुक्त शषेत्र्न कहा दहै? आप पूर्णतया | व्यक्त है। सम्पूर्ण प्राणिर्योपर दया करनेवाले ओर केवलः 
पोक्ष-धर्मका सेवन करते हे; इसलिये आपहीके महसे मुञ्चे ¦ ज्ञानका सहारा टेनेवाले कुछ सांख्यक विदान्‌ प्रकृतिको एक 
सारा-का-सारा मोक्षधर्म सुननेकी इच्छा है । पुरुषके अस्तित्व, | ओर पुरुषको अनेक मानते है । पुरुष प्रकृतिसे भिन्न ओर नित्य 
केवलत्व ओर प्रकृतिसे भित्रत्वका स्पष्टीकरण कीजिये, | है तथा अव्यक्त (प्रकृति) पुरुषसे भिन्न एवं अनित्य है । जसे 
देहका आश्रय ग्रहण करनेवाले इन्दि -देवताओंके सम्बन्धक्ती | सीकसे मूँज अलग होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुयसे भित्र 
बात बताडये तथा मरनेवाले जीवके प्राणका जवर उत्क्रमण | है। जसे गृलर ओर उसके कीडे एक साथ होनेपर भी 
होता हे, तो उसे किस स्थानक प्राप्ति होती हं ? इसपर भी | अलग-अलग सपञ्चे जाते है तथा जिस प्रकार कमल दूसरी वस्तु 
प्रकादा डाल्थिये । साथ ही पृथक्छ-पृथक्‌ सांख्य ओर योगके | है ओर पानी दूसरी, पानीके स्परदसि कमल लिप्त जही हाता, 
ज्ञानका तशा मृत्युसूचक चिद्धोका भी वर्णन कीजिये; क्योकि | उसी प्रकार पुरुष भी प्रकृतिसे भिन्न ओर असङ्ग है। 
सारा ज्ञान आपके ल्विये हस्तामलकवत्‌ हे 2 गवार त्योग इनके सहवास आर निवासक्ो ठीक-ठीक नदीं 
याज्ञवल्क्यने कहा--राजन्‌ ! त्रिगुणमयी प्रकृति आर | सम्म पाते । जो प्रकृति ओर पुरुषको एक-दुमरसे भिन्न नहीं 
गुणातीत पुरुषका यथार्थं तत्तव मे वता रहा ह , सुनो - तत्वदर्शी | जानते, वे वारंवार घोर नरकमें पड़ते है । इस प्रकार म॑ने तुम्हे 
महात्मा कहते है, जिसका गुणोके साथ सम्पर्कं हे वह गुणवान्‌ | सांख्य्ञाख्रका मत बतलाया है, सांख्यके विद्रान्‌ इसी प्रकार 
है तथा जो गुणोके संसर्गसे रहित है, वह निर्गुण कटहत्याता है । | प्रकृति ओर पुरुपकी भिन्नताका विचार करके कैवल्यको प्राप्न 

अव्यक्त प्रकृति स्वभावसे ही गुणवती रै, बह गुणोका । हो गये हे । 
- भ 
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याज्ञवल्क्यजी कहते ह--राजन्‌ ! म सांख्यसम्बन्धी ज्ञान | वे अज्ञानी है । मं तो विचारक द्वारा पूर्णं निश्चय करके दोनोको 
तो तुम्हे बतत्या चुका, अव्र योगडाखका ज्ञान सुनो । सांख्यके | एक समञ्मता हं । योगी जिस तत््वका साक्षात्कार करते ्, 
समान कोई ज्ञान नहीं है ओर योगके समान दूसरा कोई वल | सांख्यके विद्वान्‌ धी उसीका ज्ञान प्राप्त करते ह । जो सांख्य 
नहीं है, दोनोका लश्च एक टै ओर दोनो ही मृत्युका नादा | ओर ज्ञानको एक सम्मता है वही तत्त्यवेत्ता टै। 
करनेवाले है । जो इन दोनो शाख्रोको सर्वथा भिन्न मानते टै, | योग-साधनामें सुद्र (प्राणज्क्ति) की प्रधानता है, प्राणको 
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१. दो गुणोके मेलको द्ध ओर तीन गुणक मेटको सनिपातं कटने २ । 
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अपने वरामं कर लेनेपर योगी इसी डरीरसे दसो दिशाओें | नहीं हो सकता, यही उसकी सुदृढ समाधिकी पहचान हे । जैसे 
स्वच्छन्द विचरण कर स्रकते हे । जवतक योगीका स्थूल इारीर | सावधान पुरुप दोनों हाथमे तेलसे भरा कटोरा लेकर सीदीपर 
रहता है तबतक वह योगवलसे सूक्ष्म डारीरके द्वारा लोक- | चदे ओर उस्र समय वहूत-से मनुष्य हाथमे तलवार लेकर उपे 
लोकान्तरोमे विचरण ्ररता हे । स्थूत्य देहको त्याग देनेपर उसे | डराने-धमकाने लये तो भी वह उनके डरसे एक वद भी तेल 
परम सुखरूप मोक्षको प्राप्ति हो जाती हे । मनीषी पुरुषोंका | गिरने नहीं देता, उसी प्रकार योगक्री ऊंची स्थितिको प्राप्त हआ 
कहना है कि वेदे स्थूल ओर सूक्ष्म दो प्रकारके योगोका वर्णन | एकाग्रचित्त योगी इन्ियो्ी स्थिरताके कारण समाधिसे 
हे । स्थूल योग अणिम्रा आदि आठ प्रकारकी सिद्धि प्रदान | विचलित नहीं होता । योगसिद्ध महात्माके एेसे ही लक्षण 
करनेवाला है ओर सक्षम योग (यम, नियम, आसन, | समञ्ने चाहिये । जो अच्छी प्रकार समाधिम स्थिर हो जाता हे 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि-डइन) | वह अविनाशी परन्रह्मका साक्षात्कार करता रे । इस साधनाके 
आठ गुणों (अंगों) से युक्त है। योगका प्रधान कर्तव्य है | द्वारा मनुष्य देहत्यागके पश्चात्‌ केवल (प्रकृतिके संसर्गसे 
प्राणायाम, जो सगुण ओर निर्गुण भेदसे दो प्रकारका होता हे । | रदित ) परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता हे, यही योगियोका 
मनकी धारणाकेः साश्य किया जानेवाला प्राणायाम सगुण है | योग हे, इसे जानकर मनीपी पुरुप अपनेको कृतार्थ मानते हे । 

ओर प्राणों (इन्ियों) के निग्रहपूर्वक मनको समाधिमें एकाग्र | विदेहराज ! अव मे विद्वानोके वताये हए मृत्युसूचक 
करना निर्गुण प्राणायाम कहलाता ह । सगुण प्राणायाम मनको | चिदह्वोका वर्णन करता हूं । जिस पुरुषको अस्न्धती या ध्रुव नामक 
निर्गुण (वृत्तिल्यन्य) करके स्थिर करनेमे सहायक होता है 1 इस | तारा, जिसे उसने पहले कभी देखा हो, न दिखायी पडे तथा पूर्ण 
तरह (प्राणायामके द्वारा) मनको वाये करके दान्त ओर । चन््रमाका मण्डल ओर दीपककी दिखा दाहिने भागसे खण्डित 
जितेन्द्रिय होकर एकान्तवास करनेवाले आत्पाराम ज्ञानीको | जान पडे, बह केवल एक वर्पतक जीवित रह सकता ह । जो लोग 
परमात्माका ध्यान करना चाहिये । शब्द्‌, स्पर्हा, रूप, रस ओर । दूसरोके नेत्रोमे अपनी पराई न देख सके, उनकी आयु भी एक 
गन्ध--ये इन्धियोके वांच दोष हे, इन दोपोंको दूर करे । फिर ही वर्पतक दोष समड्मनी चाहिये । जिसकी वहत वदी-चदृी 

| 
| 





सम्पूर्ण इन्ियोंको मनमें स्थिर करके लय ओर विक्षेपको डान्त | कान्ति भी फीकी पड़ जाय, बुद्धि नष्ट हो जाय, स्वभावे भारी 
करे । मनको अहंकारम, अहंकारको वबुद्धिमे आर बुद्धिको । उलट-फेर हो जाय, जो काले रंगका होकर भी पीला पड़ने लगे 
प्रकृतिमें स्थापित करे । इस प्रकार सव्रका लय करके केवल | तथा देवताओंका अनादर ओर त्राह्मणोके साथ विरोध करता 
उस परमात्माका ध्यान करना चाहिये, जो रजोगुणसे रहित, | हो, वह छः महीनेसे अधिक नहीं जी सकता । जो मनुष्य सूर्य ओर 
निर्मल, नित्य, अनन्त, शुद्ध, छिद्ररहित, कूटस्थ, अन्त्यामी, | चन्दरमाको मकडीके जाल्येके चक्रके समान चछिद्रयुक्त देखता है 
अभेद्य, अजर, अमर, अविकारी, सवका डासन करनेवाला | तथा देवमन्दिरमे वैटकर वहांकी सुगन्धित वस्तुमें भी सड 
ओर सनातन ब्रह्म है ॥ मर्देकी-सी दुर्गन्धक्रा अनुभव करता है, वह सात दिनमें ही 
राजन्‌ ! अव समाधिपें स्थित हए योगीके लक्षण सुनो । | मृत्युको प्राप्न हो जाता है । जिसकी नाक ओर कान टेढे हो जार्व, 
जसे तृप्त हुआ मनुष्य सुखसे सोता है, उसी प्रकार योगयुक्त | दांत आर नेत्रोका रंग विगड़ जाय, जिसे वेहोही होने लगे, 
पुरुषके चित्तम सदा भसन्नता बनी रहती टदै- वह समाधिसे | जिसका डारीर ठंडा पड़ जाय तथा जिसकी वायं ओंखसे 
विरत होना नहीं चाहता, यही उसकी प्रसन्नताकी पहचान है । | अकस्मात्‌ आंसु वहने ओर मस्तकसे धुआं उठने लगे, उसकी 
जैसे तेलसे भरा हुआ दीपक वायुद्युन्य स्थानम एकतार जलता | तत्काल मृत्यु हा जाती हे । 
रहता है, उसकी शिखा स्थिरभावसे ऊपरकी ओर उटी रहती ह, इन मूत्युमूचक चिह्वोको जानकर मनको वामे 
उसी तरह समाधिनिष्ठ योगी भी स्थिर होता है । जैसे बादल्यकी | रखनेवाल्ा साधक रात-दिन परमात्माका ध्यान करे ओर 
यरसायी हई दके आधातसे पर्वत चञ्चल नहीं होता, वैसे ही | मृत्युकालकौ वाट जोहता रहे । एेसा करनेसे वह उस सनातन 
अनेकों विक्षेप आकर योगीको विचलित नहीं कर सकते । | पदको प्राप्न करता टै, जो अङुद्ध चित्तवाले पुरुषोके लिय 
उसके पास ब्हूत-से शङ्ख ओर नगाड़ंकी ध्वनि हो आर | दु्कभ है तथा जो अक्षय, अजन्मा, अचल, अविकारी, पूर्ण 
तरह-तरहके गाने-वजाने किये जाय तो भी उसका ध्यान भङ्ग | तथा कल्याणमय है । 





१.किसी एक दैङ्ापं चिनक्ो स्थापित करनेका नाम धारणा है। 
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याङनल्त्म्यद्राग माश्धमच्छ वणन 


६. 





याज्ञवल्क्यद्रारा मोक्षधर्मका वर्णन 


याज्ञवल्क्यजी कहते ह--राजन्‌ ! तुमने जो अव्यक्त | इस वातका विचार करते हए मेरे पास आये । आकर उन्होने 


परब्रह्मके विषयमे प्रश्न किया हे, वह डा गृढ हे, ध्यान देकर 
सुनो--पहलेकी वात है, मेने बड़ी भारी तपस्या करके 
भगवान्‌ सूर्यकी आराधना की थी । एक दिन उन्होने प्रसन्न 
होकर कहा, 'व्रदर्पे ! तुम्हारी जो इच्छाहो, वर मांगल्ो, 
दर्कभ होनेपर भी वह तुमं दगा; क्योकि तुम्हारे कटोर 
तपसे मे वहत प्रसन्न हुआ हू ओर मेरी प्रसन्नता प्रायः 
दुर्लभ हे ।' यह सुनकर मैने कहा “भगवन्‌ ! मुञ्े यजुर्वेदका 
ज्ञान नहीं हे, अतः में डीघ्र ही उसका ज्ञान प्राप्न करना 
चाहता हूँ ।' तव भगवान्‌ सूर्यने कहा "विप्रवर ! मं तुम्हे 
यनुर्वेद प्रदान करता हूँ । तुम अपना मह खोलो, वाग्देवता 
सरस्वती तुम्हारे भीतर प्रवेदवा करेगी ।' उनकी आज्ञासे मने 
अपना पमुख फलाया ओर उसमें सरस्वती प्रवेडा कर गयीं । 
उनके प्रवेडा करते ही मेरे शरीरें जलन होने लगी ओर उम 
शान्त करनेके ल्विये मं पानीपें घुस गया । मुञ्े जलनसे कष्ट 
पाता देख भगवान्‌ सूर्यने कहा "तात ! थोड़ी देरतक ओर 


कष्ट सहन कर तमो, फिर यह जलन अपने-आप शान्त हो | 


जायगी ।' कुछ ही देरमें जव यं पूर्णं शान्त हो गया तो 
भगवानने कहा "द्विजवर । परक्रोय शाखाओं आर 
उपनिषदोके सहित सम्पूर्ण वेद तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित हागे 
तथा तुम सम्पूर्ण इातपथका भी प्रणयन (सप्पादन ) करोगे । 


इसके वाद तुम्हारी बुद्धि मोक्षे स्थिर होगी ओर तुम उस | 
अभीष्ट पदको प्राप्न करोगे, जिसे सांख्यवेत्ता तथा योगी भी | 


प्राप्न करना चाहते हे ।' 

यह कहकर भगवान्‌ सूर्य चते गये आर म उनका 
कथन सुनकर अपने घर लोट आया। वहां आकर वदी 
प्रसन्नताके साथ मेने सरस्वतीदेवीका स्मरण किया। मेरे 
स्मरण क्रते ही स्वर ओर व्यञ्जन वणंसि विभूषित 


पुड्मसे वेदविपयक कई प्रश्च किये । तवर पने उनसे कहा 





"गन्धर्वराज ! समस्त भृत जिसमे उत्पन्न होते ओर जिसमे दही 
लीन हो जाते ₹ै, उस वेदप्रतिपाद्य जेय परमात्पाको जो नहीं 
जानते, वे वारंवार जन्म लेते आर मरते रहते दै । साद्रोपाद्ग 
वेद्‌ पटकर भी जिसे वेदवेद्य परमेश्चरका जान नहीं हआ तथा 
वेदवेत्ता हाकर भी जिसने वेद्य-अवद्यका तच्च नर्ही जाना, 
वह मूर्खं केवल डाख-ज्ञानका वोड् ढानेवाला है । पुमुषको 
तत्पर होकर बुद्धिके द्वारा प्रकृति ओर पुरुषका जान प्राप्न 
करना चाहिये; जिससे वारंवार उसे जन्प-परणक चक्रमे न 
पड़ना पडे । संसारमे जन्प-मरणकी परम्परा कभी नहीं टृटती 


ओर वेदिक कर्मकाण्डये बताये हए सभी कर्म नश्चर है-- यह 
सोचकर नाङावान्‌ कर्मोको त्याग टे ओर अक्षयधप्कि 
मेवनपं संलग्न ही जाय । जो पुरुष सदा परमात्पाके स्वरूपका 
विचार करता रहता है, वह प्रकृतिके ब्न्धनसे मुक्त होकर 


सरस्वतीदेवी उध््कारको आगे करके मेरे सामने प्रकट हो, 
गयीं । तवर मेने उनके तथा भगवान्‌ सूर्यके निपित्त अर्ध्य | 
निवेदन किया ओर उन्हीका चिन्तन करता हआ वट गया । | 
उस समय वदे हर्षके साथ येने रहस्य-संग्रह ओर परिशिष्ट | 


भागसहित समस्त इातपथका संकलन किया । तत्पश्चात्‌ प | 
सौ शिष्याने मु्मसे उस (डइातपथ) का अध्ययन किया । इम | 
प्रकार सूयदिवके द्वारा उपदेह की हई पंद्रह शाखा ओका ज्ञान , 
प्राप्न करके मैने इच्छानुसार वेद्य तच्चका चिन्तन किया हे । 

एक समय वदान्त-ज्ञानमें कुटल विश्वावसु नापक 
गन्धर्वं “सत्य एवं सर्वनिम ज्ञातव्य वस्तु क्या टै? 


छव्यीसवे तत्वरूप परमेश्चरक्रो प्राप्त कर लेता है । अज्ञानी 
मनुष्य पद्चीसवें तच्वरूप जीवात्मा ओर सनातन परमात्माको 
भित्र-धिन्न मानते है; किंतु साधु पुरुषोकी दृष्टिं दोनो एक 
है । परपपदकी इच्छा रखनेवाक सांख्यके विद्वान्‌ ओर योगी 
भी जन्य ओर मृत्युके भयसे जीवात्मा ओर परमात्पापें 
भद्‌ -दृष्टि नहीं रखते । 


((-0. 1/(111(4<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


४५९ 





सक्षिप्र महाभारत 


[ शान्तिपर्व 





-- ---- -- ~ -- ------- 





विश्वावसुने कहा- विप्रवर ! आपने पद्चीसवं तत्व 
जीवात्माको परमात्मास्रे अभिन्न बतलाया है, किंतु जीवात्मा 
वास्तवे परमात्मा है या नहीं ? इस विषयमे संदेह है; अतः 
आप इस वातका स्यष्ट वर्णन कीज्यि। मेने मुनिवर 
जैगीषव्य, असित, देवल, परहार, वार्पगण्य, भृगु, 
पञ्चरिख, कपिल, डुक्र, गोतम, आर्षेण, गर्ग, नारद, 
आसुरि, पुलस्त्य, सनत्कुमार तथा अपने पिता करड्यपजीके 
मुखस भी पह इस विषयका प्रतिपादन सुना था । उसके 
वाद्‌ रुद्र, विश्वरूप, अन्यान्य देवता, पितर तथा देत्योसे इसका 
ज्ञान प्राप्न किया । ये सव विद्रान्‌ ज्ञेय तत्को पूर्ण ओर नित्य 
बतत्काते है । अब पं इस विपयपें आपके विचार सुनना चाहता 
है; क्योकि आप विद्धानोमें श्रेष्ठ, शास्त्रोके वक्ता तथा अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌ है । एेसा कोई विषय नहीं है, जिसे आप न जानते 
हो । वेदोकि तो आप भण्डार ही माने जाते है । देवलोक ओर 
पितृलोके भी आपकी प्रसिद्धि हे । ब्रह्मलोके गये हुए 
ब्राह्मण तथा महर्षिं श्यी आपकी महिमाक्छा वर्णन करते हं । 
साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्यने आपको वेद पढाया है तथा आपने 
सम्पूर्ण साख्य ओर योगज्ञाख्रका भी ज्ञान प्राप्न किया हे। 
इसमे तनिक भी संदेह नहीं कि आप समस्त चराचरको 
जानकर पूर्ण ज्ञानी हो चुके है; इसलिये आपके ही मुखसे मे 
उस तत्त्वज्ञानको सुनना चाहता हू । 
तव मैने कहा-गन्धर्वश्रेष्ठ ! तुम बडे मेधावी हो । इस 
समय पमुड्से जो कुच पृछ रहे हो, उसका शास्रीय उत्तर 
सुनो-- प्रकृति जड हे, उसे पद्यीसवां ततत्व-- जीवात्मा जानता 
है, किंतु वह जीवात्पमाको नहीं जानती । साख्य ओर योगके 
विद्वान्‌ प्रकृतिको * प्रधान" कहते हे । साक्षी पुरुष विवेकदृष्टिसे 
चोबीसवे तत्व-श्रकृतिको, प्चीसवे अपनेको ओर 
छब्यीसवं परमात्माक्छौ देखता हे । कितु यदि जीवात्मा यह 
अभिमान करता है ककि मुड्मसे बढ़कर कोई नहीं हे, तो वह 
देखता हआ भी परम्मात्माको नहीं देख पाता; कितु परमात्मा 
सदा देखते रहते है । जव जीवात्पाको यह ज्ञान हो जाता है कि 
मै भिन्न हू ओर प्रकृति मुञ्मसे सर्वथा भिन्न है, तव वह उससे 
असङ्ग होकर छव्यीस्रवें तत्त्वरूप परमात्पाका साक्षात्कार कर 
केता है ओर जब उसे परमात्माका दर्शन हो जाता है, उस 
समय वह सर्वज्ञ चिद्धान्‌ होकर पुनर्जन्पके बन्धनसे सदाके 
लये षुटकारा पा जाता है । | 
विश्वावसुने कदा--याज्ञवल्क्यजी ! आपने सव 
देवताअकि आदि कारण ब्रह्मके विषयमे जो यथावत्‌ वर्णन 
किया है, वह सत्य, रिव, सुन्दर तथा सवका कल्याण 


क ग्न्य 


रहे । अच्छा आपका भला हो (अव मे जाता हूं) । 
यों कहकर विश्चावसुने सोम्यटृष्टिसे मेरी ओर देखा ओर 
वडे हर्षसे मेरा अभिनन्दन किया । फिर मेरी प्रदक्षिणा करके वे 
स्वर्गलोकको चले गये । राजा जनक ! ब्रह्मादि देवताओकि 
लोकें, पुथ्वीपर तथा पातालमें रहकर जो त्मोग कल्याणमय 
मोक्षमार्गका आश्रय लिये हुए थे, उन सवको विश्चावसुने मेर 
ताये हुए इस ज्ञानका उपदेह किया धा । सो ख्यज्ञानमें निष्ठा 
रखनेवाले साख्यवेत्ता, योगधर्मका पालन करनेवाले योगी 
तथा अन्य जो मोक्षाभिलापी मनुष्य है, उन सवके लिये यह ज्ञान 
प्रत्यक्ष फल देनेवाला है । ज्ञानसे ही मोक्ष होता हे, अज्ञानसे 
नही; इसल्थिये यथार्थं ज्ञानका अनुसंधान करना चाहिये, 
जिसके हारा अपनेको जन्म-मृत्युरूप बन्धनसे छुटकारा मिल 
सके । ब्राह्यण, क्षत्रिय, वेङय, शुद्र अथवा नीच योनिमें उत्पन्न 
हए पुरुषसे भी यदि ज्ञान मिल सके तो प्राप्त करके मनुष्य उसपर 
सदा श्रद्धा रखे; क्योकि श्रद्धाल्ुमे जन्म ओर मृत्युका प्रवेड नहीं 
होता । व्रह्मसे उत्पन्न होनेके कारण सभी वर्णं व्राह्मण है । व्रह्मके 
ही मुखसे ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, नाभिसे वैय तथा पेरोसे 
शद्रकी उत्पत्ति हुई है; अतः किसी भी वर्णको ब्रह्मसे भित्र नही 
समञ्ञना चाहिये 1 मनुष्य अज्ञानके कारण ही कर्मानुसार 
योनियोमें जन्म लेते ओर मरते ह । उनका भयंकर अज्ञान ही उन्ह 
नाना म्रकारकी प्राकृत योनियोमें गिराता है । अतः सब ओरसे 
ज्ञान प्राप्त करनेका ही प्रयत्न करना चाहिये । यह तो में तुमसे 
वता ही चुका हू कि सभी वर्णके लोग अपने-अपने आश्चममे 
रहते हए ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हे । व्राह्मण हो या कषत्रिय आदि 
दूसरा कोई वर्णं हो, जो ज्ञानमें स्थिर होता है, उसके लिये मोक्ष 
निव्य प्राप्न हे 1 राजन्‌ ! तुमने जो पृछा था, उसका यथार्थं उत्तर 
मेने दे दिया, अव तुम्हें शोकका परित्याग कर देना चाहिये । 
तुम्हारा कल्याण हयो, जाओ, जेसे वने इस ज्ञानमें पारंगत वनो । 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर 1 परम वुद्धिमान्‌ 
याज्ञवल्क्यजीके द्वारा इस प्रकार उपदवा पाकर मिधिलानरेश- 
को वदी प्रसन्नता हई । उन्होने सत्कारपूर्वक मुनिकी प्रदक्षिणा 
करके उन्हे विदा किया । जवर मुनि चले गये तो पोक्षके ज्ञाता 
देवरातनन्दन राजा जनकने सुवर्णसहित एक करोड़ गौणं दान 
कीं तथा बहूत-से ब्राह्म्णोको एक-एक अञ्जलि रत्र प्रदान 
करिया । तदनन्तर, मिधिलाका राज्य पुत्रको सौप दिया ओर 
स्वये वे यतिधर्मका पालन करने लगे । उन्होने सम्पूर्णं सांख्य 
ओर योगद्ाखरका स्वाध्याय करके यह निश्चय किया कि "म 
अनन्त हूं ।* फिर धर्म-अधमं, पुण्य-पाप, सत्य-असत्य तथा 
जन्म-मृत्युको प्राकृत (प्रकृतिजन्य एवं पिथ्या) समञ्चकर 


करनेवाला है । आपव्छा मन सदा इसी प्रकार ज्ञानमें स्थित , केवलः अपने दद्ध स्वरूपो ही नित्य माना । राजन्‌ । सांख्य 
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ओर योगके विद्वान्‌ अपने-अपने डाख्रोमे वर्णित टखक्षणोके 
अनुसार उस ब्रह्मको इषट-अनिष्टसे मुक्त, स्थिर, परात्पर, नित्य 
एवं पवित्र मानते हं; अतः तुम भी उसे जानकर पवित्र हो 
जाओ । "जो कुछ दिया जाता हे, जो प्राप्न होता है, जो देता दै 
ओर जो ग्रहण करता है, वह सव एकमात्र आत्मा ही है; उसके 
सिवा ओर दही क्या ?' सदा एेसी ही मान्यता रखो, इसके 
विपरीत विचार मनपें न लाओ । जिसे अव्यक्त प्रकृतिका ज्ञान 
न हो, सगुण-निर्गुण परमात्माकी पहचान न हो, उस पुरुपको 
यज्ञोका अनुष्ठान ओर तीर्थोका सेवन करना चाहिये । 
स्वाध्याय, तप अथवा यज्ञसे परमात्पाकी प्राप्ति नहीं होती, (ये 
तो उनके तत्त्वको जाननेमें सहायक होते है) । इनके द्वारा 
परमात्माको जानकर मनुष्य महिमान्वित होता है । महत्तत्वकी 
उपासना करनेवाले महत्तत्वको ओर अहंकारके उपासक 
अहंकारको प्राप्न होते है; किंतु महत्तत्व ओर अहेकारसे भी 


व्यासजीका अपने पुत्र शुच्छदेवको उपदेश 





शष कोई स्थान है, जिसको प्राप्न करना सवके लिये आवहयक 
हे । जो शास्रके अनुसार चल्यनेवालठे है, वे ही प्रकृतिसे पर, 
नित्य, जन्प-मरणसे रहित, मुक्त एवं सदसतस्वरूप परमात्माका 
ज्ञान प्राप्त करते हं । युधिष्ठिर ! यह ज्ञान मुञ्चे तो राजा जनकसे 
मिला ओर जनकको याज्ञवल्क्यजीसे प्राप्त हआ था । ज्ञान 
सव्से उत्तम साधन हे, यज्ञ इसकी समानता नहीं कर सकते । 
मनुष्य ज्ञानके सहारे इस दुर्गम भवस्रागरके पार हो जाते है । 
यज्ञके द्वारा वे इसके पार नहीं जा सकते । अतः तुम प्रकृतिसे 
पर, महत्‌, पवित्र, कल्याणमय, निर्मल तथा मोक्षस्वसूप 
व्रह्मका ज्ञान प्राप्त करो । ज्ञान-यज्ञक्ी उपासना करनेसे तुम 
निश्चय ही तत्त्वज्ञानी ऋषि वन जाओगे। पूर्वकालं 
याज्ञवल्क्यने राजा जनकको जिस उपनिषद्‌ (ज्ञान) का उपदेश 
दिया था, उसका मनन करनेसे मनुष्य सनातन, अविनाज्ञी, 
शुभ, अमृतमय तथा शोकरहित ब्रह्मव्छो प्राप्न हो जाता है। 


+ 


व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेवको उपटेरा 


राजा युधिष्ठिरे पृद्ा--दादाजी ! व्यासपुत्र शुकदेवको 
किस प्रकार वेराग्य हआ था ? इस विषयमे मुञ्चे वड़ा कौतूहल 
हो रहा है; अतः में यह प्रसंग सुनना चाहता ह । इसके सिवा 
आप मुञ्ये अव्यक्त ओर व्यक्त तत््वोका स्वरूप तथा अजन्मा 
भगवानक्रो लीलार्पे भी सुनाडये । 

भीप्मजी वोले--राजन्‌ ! पुत्र शुकदेवको सर्वथा निर्भय 
ओर सामान्य पुरुषोंका-सा आचरण करते देख श्रीव्यासजीने 
उन्हे सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन कराया ओर फिर, यह उपदेह 
दिया-'बेदा ! तुम सर्वदा जितेन्दिय रहकर धर्मका सेवन 
करो; गर्मी-सरदी ओर भूख-प्यासको सहन करते हुए प्राणोपर 
विजय प्राप्न करो; सत्य, सरलता, अक्रोध, अदोषदर्शन, 
जितेद्ियता, तपस्या, अहिसा ओर अक्रूरता आदि धर्मोका 
विधिवत्‌ पालन करो; सत्यपर टे रहो तथा सव प्रकारकी 
कुटिलता छोडकर धर्ममे अनुराग करो । देवता ओर 
अतिधथियोका सत्कार करके जो अन्न बचे उसीसे अपने 
प्राणोकी रक्षा करो । देखो बेटा ! यह शरीर जल्के फेनकी 
तरह क्षणभङ्कुर हे, इसमें जीव पक्षीकी तरह वसा हूभा है ओर 
यह प्रियजनोका सहवास भी सदा रहनेवाला नहीं है; फिर भी 
तुम क्यों सोये पडे हो 2 तुम्हारे दात्र सर्वदा सावधान, जगे हृए 
ओर तुम्हारे छिद्रोको देखनेमे लगे दए हे; परंतु तुम्हे वचचोकी तरह 
कुछ होडा ही नहीं है । दिन व्रीते जा रहे है ओर तुम्हारी आयु भी 
प्रतिदिन क्षीण हो रही है; इस तरह जीवन समाप्न हय रहा है, फिर 
भी तु सावधान नहीं होते । नास्तिकलोग परलोकसम्बन्धी 


कार्यकी ओरसे तो सोय पड़े रहते है, वे सर्वदा पांस ओर 
रक्तको वढानेवाले संसारी धर्थोपें ही लगे रहते है । जो युद्धिके 
व्यामोहमे वरे हुए पुरुष धर्प॑से देष करते हैँ ओर सदा कुपथपे ही 
चलते हे, उनके अनुयायि्योको भी दुःख भोगना पड़ता है । 
इसल्थियि जो धर्मबलसे सम्पन्न महापुरुष संतुष्ट ओर श्रुतिपरायण 
रहकर सर्वदा धर्पपथपर ही आरूढ रहने है, तुम तो रही 
सेवा करो ओर उन्हीसे अपना कर्तव्य पृष्ठो । उन धर्मदर्शी 
विद्वानोंका मत मालूम करके तुप अपनी श्रेष्ठ बुद्धिमे अपने 
कुपथगामी मनको कावर करो । जिनकी केवल वर्तमान 
सुखपर ही दृष्टि रहती है, उसका भावी परिणाप जिनके ल्थियि 
वहूत दूर है ओर जिन्हे किसी प्रकारका भय नहीं है, वे सर्वभक्षी 
बुद्धिहीन पुरुष कर्तव्याकर्तव्यको नहीं देख पाते । तुम धर्मरूप 
सीढीके पास पर्हुचकर धीरे-धीरे उसपर चढृते जाओ । यदि तुम 
रेडामके कीदेकी तरह अपनेको वासना ओसे ल्पेरते रोगे तो 
कभी चेत नहीं सकोगे । जो नास्तिक ओर धर्मम्यदाका भ्र 
करनेवाला हो, उस पुरुषको तुम निः यकर उखाड़ हए 
वबरसिक्री तरह व्याग दो । काम, क्रोध, मृत्यु ओर जिसे पांच 
इन्धियरूप जक भरा हुआ है, एसी विषयाङञारूप नदीको तुप 
सान्िकी धृनिरूप नौकापर चदढ्‌कर पार कर लो ओर इस 
प्रकार जन्परूप दुर्गम पसे पार हो जाओ । सारा संसार मृत्युसे 
व्याप्त ओर वृद्धावस्थासे परिपीडित है, इमे तुम धर्ममयी 
नीकापर चदकर पार कर लो । मनुष्य यैठा हये अथवा सो रहा 
हो, मृत्यु उसे खोज ही ठेती है । इम प्रकार जव मृत्यु अकस्ात्‌ 
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तुम्हारा नाहा करनेवाली हे तो तुम चेनसे कैसे वैठे हो ? मनुष्य 
भोगसामग्रियोके संचयमें लगा ही रहता है, उससे उनकी तृप्ति 
होने भी नहीं पाती कि भेडिया जेसे भेदके वद्येको उठा ले जाय, 
उसी प्रकार मौत उसे उठा ले जाती है 1 यदि तुम्हे इस संसाररूप 
अन्धकारमें प्रवेडा करना ह तो हाथमे धर्म-बुद्धिरूप प्रज्वलित 
दीपक ले लो । जीवको अनेकों योनियोपे जाते-जाते जैसे-तेसे 
मानवयोनिमे आकर यह त्राह्मण-डारीर मिलता है; इसल्मिये 
चेटा ! इसे सफल करना चाहिये । ब्राह्मणक इारीर भोगनेके 
लियि नहीं होता । उसे यहाँ तपस्याका छेड़ा सहनेके ल्थिये ओर 
मरनेपर अनन्त सुख भोगनेके लिये रचा गया हे । ब्राह्मण-इारीर 
बहूत समयतक तपस्या करनेपर मिलता ह । बह पिल जाय तो 
विषयानुरागमं फंसकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिये; बल्कि 
सर्वदा स्वाध्याय, तपस्या ओर इन्ियनिग्रहमें तत्पर रहकर कुडाल 
कपेमिं लगे रहना चाहिये । मनुष्योका आयुरूप घोड़ा दौड़ा चला 
जा रहा है । इसका स्वभाव अव्यक्त है, कला-काष्ठादि इसके 
शारीर है, इसका स्वरूप अत्यन्त सुक्ष्म हे, क्षण, त्रुटि, निमेष आदि 
इसके रोम है, शङ्क ओर कृष्णपक्ष नेत्र है ओर मास अङ्ग हे । यदि 
तुम्हारी ज्ञानदृष्टि अधेके समान दूसरोका अनुसरण करनेवाली 
नहीं हे तो इसे निरन्तर वड़े वेगसे दौड़ता देखकर तुम्हारा मन 
धर्ममें ही लगना चाहिये । जो लोग यहां धर्ममार्गको छोडकर 
यथेच्छ आचरण करते हं ओर दूसरोको बुरा-भला कहते हए 
निरन्तर कुमार्गे ही चलते हं, उन्हँं मरनेके पश्चात्‌ यातनादेह 
पाकर अनेक प्रकारकी नारकीय यातनार्पँ भोगनी पडती हे । जो 
राजा सर्वदा धर्मपरायणा रहकर उत्तम ओर अधम प्रजाका 
यथायोग्य पालन करता है, वह पुण्यात्माओकि लोकोंको प्राप्त 
होता है ओर अनेक प्रकारका धर्माचरण करनेके कारण उसे 
दु्कभ एवं निर्दोष सुख प्राप्त होता है; कितु जो गुरुजनोकी 
आज्ञाका उल्लङ्खन करते हं, वे असत्‌ पुरुष एेसे लोकोमें जाते हं 
जहां मनुष्योंको पीडित किया जाता है ओर उन्हें भयंकर 
कारीरवाले कुत्ते, लोहेक्की चोचोंवाके कोए ओर महाबली गिद्ध 
आदि रक्तपान करनेवाले जीव मिल-जुलकर नोचते ह । जो 
मनुष्य मनमानी चालसे चलकर स्वायम्भुव मनुको वधी हई 
धर्मकी दसः प्रकारव्की मर्यादाको तोडता है, वह पापात्मा 
पितृत्ोकके असिपत्र तनमे जाकर अत्यन्त दुःख भोगता है । जो 
पुरुष अत्यन्त ल्मोभी, असत्यसे प्रेम करनेवाला ओर सर्वदा 
कपटकी बाते बनानेवात्या होता है तथा जो तरह-तरहके कूट 
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साधनोसे दूसरोको द्‌ःख देता हे, वह पापात्मा घोर नरके पड़कर 
अत्यन्त दुःख भोगता हे । उसे अत्यन्त उष्ण महानदी वैतरणीं 
गोता लगाना पड़ता है, असिपत्र वनम उसके अद्ध छिन्न-भित्न होते 
हे ओर परदु वनमें उसे डायन करना पडता है । इस प्रकार वह 
महानरके पड़कर अत्यन्त आतुर हो उठता हे । तुम ब्रह्मलोक 
आदि वडु-वडे स्थानोकी वात तो करते हो, परंतु परमपदपर 
तुम्हारी दृष्टि ही नहीं है । भविष्ये जो मृ्युकी परिचारिका 
वृद्धावस्था आनेवाली है, उसका तो तुम्हे पता ही नहीं है । इस 
प्रकार हाथ-पर-हाथ धरे क्यों वेदे हो 2 देखो, तुम्हारे ऊपर बड़ी 
आपत्ति आनेवाली ह; इसलिये तुम परमानन्द्‌-प्राप्निके लिये प्रयत् 
करो । तुम्हे परनेपर यमराजकी आज्ञासे उनके सामने उपस्थित 
किया जायगा; इसलिये कृच्छादि तप करके तुम धर्पोपार्जनपूर्वक 
निरतिशय सुख पानेका उपाय कर लो । जिस समय तुम्हारे सामने 
यमराजका प्रचण्ड पवन चलेगा, उस समय वह अकेले तुरमहीको 
यमके सामने के जायगा; अतः तुम परलोकमें सुख देनेवाले 
धर्मका आचरण करो । पूर्वजन्म तुम्हारे सामने जो प्राणनाज्ञक 
पवन चल रहा था, आज वह कहां है 2 अव भी जव मृत्युरूप 
महाभय उपस्थित होगा तो तुम्हे सव दिङार् घूमती दिखायी देंगी । 
बेटा ! जव तुम यह शरीर छोडकर चलने लगोगे तो व्याकुलताके 
कारण तुम्हारी श्रवणङाक्ति भी न्ट हो जायगी । इसलिये तुम सुदृढ 
समाधि प्राप्न कर लो । देखो, तुम्हारे देखते-देखते वृद्धावस्था 
तुम्हारे शारीरको जर्जर कर डालेगी, फिर रोग जिसका सारथि है, 
वह कालभगवान्‌ आकर तुम्हारे शारीरको नष्ट कर देगा; इसलिि 
इस जीवनके नष्ट होनेसे पहले ही तुम खव तपस्या कर लो । इस 
मनुष्यदेहमें रहनेवाले कामक्रोधादि भयंकर भेदिये चारो ओरसे 
तुमपर आक्रमण करेगे, इसलिये तुम पुण्यसंचयका प्रयत्न कर 
त्रो । मरनेके समय तुमह पहले तो घोर अन्धकार दिखायी देगा, 
फिर ॒पर्वतके शिखरपर सुनहले वृक्ष दीखेगे; अतः तुम 
आत्मकल्याणके लिये शीघ्र ही प्रयत्न करो । ये इन्ियां, जो तुह 
मित्रके समान जान पड़ती है, वास्तवमें तुम्हारी शत्र है, ये अपनी 
दृष्टिमात्रे तुम्हारी वुद्धिको विगाड्‌ देगी । इसल्िये तुम परम 
पुरुयार्थके लिये प्रयत्न करो । जिस धनको न राजाका भय है ओर 
न चोरका तथा जो मरनेपर भी साथ नहीं छोडता, उसीको प्राप 
करनेका तुम उद्योग करो। अपने क्मोद्रारा प्राप्न हए उस 
पुण्यरूप धनको परल्ोकमे किसीको बाँटकर नहीं देना पडता । 
वहां तो जो जिसकी धरोहर है, वह उसीको मिल जाती ह । अतः 





१. मनुजीने धर्मके दस भेद ये वताय ह-- 
धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं 


शोचमिद्ियनिग्रहः । धीर्विद्या 


सत्यमक्रोधो देकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 


धृति, क्षमा, मनोनिग्रह, अस्तेय, पवित्रता, इन्दियसंयम, बुद्धि, विद्या, सत्य ओर अक्रोध--ये धर्मक दस लक्षण है । 
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तुम एेसा धन दो जो अक्षय ओर अविना्री हो ओर स्वयं भी 
उसी धनको इकट्टा करो । 

"बेटा ! जीव अपने जीवनकाले जो कुछ डुभादुभ 
कर्म करता हे, यांसि जानेपर वही उसके साथ रहता हं । 
पाता, पुत्र, वन्धु-वान्धव या प्रियजनोपेंसे कोई भी उसके 
साथ नहीं जाता । जिन सुवर्ण आर रल्नादिको वह भले-वुरे 
कर्म करके इकट्ठे करता दे, वे इारीर छृटनेपर उसके किसी 
काम नहीं आते । इस ल्ोकमें अध्रि, वायु ओर सूर्य--ये तीन 
देवता जीवके इारीरका आश्रय करके रहते है, वे ही उसके 
धर्माचरणको देखनेवाले है ओर वे ही परल्ोकमे उसके साक्षी 
बनते हें । दिन सव पदा्थेकि प्रकाित करता है ओर रात्रि 
उन्हे छिपा लेती दै । ये सर्वत्र व्याप्त है ओर सभी वस्तुओंको 
स्पर्डा करते हं । अतः तुम सर्वदा अपने धर्मका ही पालन 
करो । परलोके किसीके भी कर्मका वंटवारा नहीं हाता । 
वहां तो अपने क्रिये हए कर्मोका ही फल भोगना होता हे । 
वहां पुण्यात्मा लोग विमानोपर चदकर यथेच्छ विहार करते 
हे । इस प्रकार शुद्धचित्त पुरुष इस लोकें जेसा-जेसा शुभ 
कर्म करते हे; परल्ोकमें उसका वैसा-वेसा ही फल प्राप्न 
करते है । जो गार्हस्थ्य -धर्मका पालन करते है, वे प्रजापति, 
वृहस्पति अथवा इन्द्रके लोकें जाते हं । 

“पुत्र ! तुम्हारी आयुके चौबीस वर्प बीत गये, अव्र 
तुम्हारी अवस्था पद्चीस सालकी हे । इसी प्रकार सारी आयु 
व्रीती जा रही हे, तुम धर्मसंचय कर लो । देखो, काल तुम्हारी 
इद्ियोकी हशाक्तिको हिधिल कर रहा है; उसके नष हानेसे 
पहले ही तुम धर्मोपार्जनके लिये डीघ्रता करो । जिस समय 
तुम डारीर छोडकर जाओगे, उस समय तुम्हारे आगे-पीछे भी 
तुम्हारे सिवा ओर कोई नहीं होगा । जव तुम्हे इस प्रकार 
अकेले ही जाना है तो अपने या पराये डारीरोपे तुम्हारा क्या 
प्रयोजन है? 

"बेटा ! मेने अपने शाखज्ञान आर अनुमानक द्वारा तुम्हे 
इस समय जो उपदेह दिया हे, तुम उसीके अनुसार आचरण 
करो । जो पुरुष अपने क्मेद्वारा केवल डइारीरका ही पोषण 
करता ह ओर किसी-न-किसी फलकी आ्ञासे दान देता हे 
वह तो अज्ञान ओर मोहजनित गुणोमे ही ्वधता ह; किंतु जो 
शुभ कर्पोका अनुष्ठान करता है, वह परम पुरुपार्थरूप मोक्ष 
प्राप्न कर लेता है। इस प्रकार कृतन्न पुरुषको जो भी उपदेङ् 
किया जाता है, वही सफलय होता है । मनुष्य जो गांवमें रहकर 
वर्हकि पदा्थेपि त्रेम करने लगता हे यह उसे वांधनेवाल्यी रस्सी 
ही है । पुण्यात्पालोग इसे काटकर उत्तम लोकोंको प्राप्न हते 
है, कितु पापियोये यह नहीं कट पाती 1 वेटा ! जव तुम्हे मरना 
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ही है तो इन धन, बन्धु ओर पुत्रादिमे तुम क्या लोगे ? अतः 
तुम बुद्धिरूप गुहाम छिपे हए आत्मतत््वका अनुसंधान करो । 
सोचो तो सही, आज तुम्हारे सारे पूर्वज कहां चले गयं ? जो 
काम कल करना हो उमे आज कर लेना चाहिये ओर जो 
दोपहर वाद करना हो उसे सेर ही कर डालना चाहिये; 
क्योकि मौत यह नहीं देखती कि अभी इसक्रा काम पूरा हआ 
है या नहीं । जव मनुष्य मर जाता दै तो सव्र सगे-सम्बन्धी ओर 
जातिवाले इमङ्ञानतक साथ जाकर इसे अग्रिमं इोक्रकर 
लोट आते है । अतः तुम परमतल्यकी प्राप्निके इच्छक चनो 
तथा प्रमाद ओर संडायको त्यागकर नास्तिक, निर्दय ओर 
पापव्ुद्धिमें स्थित पुरुषोको विं रखो; कभी भृल्कर भी 
उनका साथ पत दो। इस प्रकार जव सारा संसार कालक 
अधीन है ओर उसके पजेमें पडुकर दुःख भोग रहा है, तो तुम 
अत्यन्त धर्यं धारणकर सव प्रकार धर्मक्रा आचरण करो । 

"जो पुरुष परमात्पाके साक्षात्कारके इस साधनको 
अच्छी तरह जानता हे, चह इस लोकप स्वधर्पका पूर्णतया 
साधनकर परलोकं सुख भोगता है। जो धर्मपार्गका 
ठटीक-ठीक अनुसरण कररता हि, उसे कभी हानि नहीं होती । 
जो धर्मकी वृद्धि करता है वही पण्डित टै ओर जो धर्ममे च्युत 
होता है, वह मोहग्रस्त है । जो पुरुष स्वधर्मका आचरण करता 
हे, बह अपने कर्मके अनुसार फट पाता है । इस प्रकार जो 
धर्मका पारगामी टै, वह स्वर्गं पाता है ओर जो कर्तव्यच्युत हो 
जाता है उसे नरकमें गिरना पडता दै । जो व्यक्ति भोगोको 
त्यागकर इस डइारीरमे तपस्या करता दै, उमर कुछ भी अप्राप्न 
नहीं रहता । मेरे विचारसे तो यही सचसे उत्तम फल है । इस 
संसारम तुम्हारे हजारो मां -व्राप ओर सैकड़ों खी-पुत्रादि दो 
चुके है ओर आगे भी होगे । परंतु वास्तवे किसके वे ओर 
किसके हम ? पतो अकेलाहीदह, मेरा कोई नही ओरन 
पही किसी दूसरेका द। एेसा तो मुञ्चे कोड भी दिखायी नी 
देता जिसका पं होऊं अथवा जो परा हो। तुमह अपने उन 
अतीत माता-पितादिसे अवर कोई प्रयोजन नही है ओर न उन्हे 
ही तुमसे कोई प्रयोजन है । वे अपने-अपने कपनुसार उत्यत्न 
हए थ, तुम भी अपने कपकि अनुसार ही उत्पन्न हूए हो ओर 
अव्र जेमा कमं करोगे दैसी ही गति प्राप्न करोगे । इस त्मेकमे 
धनी पुरुपोके स्वजन तो स्वजन वने रहते है, कितु दगिद्वियोके 
स्वजन तो उन्है जीवित रहनेपर भी छोड देते है। मनुष्य 
खरी -पुत्रादिके त्थि ही पाप व्रटोरता है ओर उनके कारण दी 
इस त्मकं ओर परत्योकपे दुःख भोगता है। 

"अनः बेटा ! पने तुमं जो कुछ उपदेक्ना दिया है उसीके 
अनुसार तुप आचरण करो । यह लोक कर्मभूमि टहै--पेमा 
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समञ्ञकर दिव्यलोव्को्छी इच्छा करनेवाक्ते पुरूको शुभ कर्मं 
ही करने चाहिये । यह कालरूप रसोइया वलात्‌ सब जीरवोक्रो 
पका रहा टै । मास आर ऋतु इसका कचा ठै, सूर्य अमि है 
आर कर्मफल्के स्राक्षी रात-दिन ईधन है। जो धन दान या 
भोगके काम न आवे उससे क्या लाभ ? जिस डा्रश्चवणसे 


=------ ` ¢ # 


# च 


दान, यज्ञ॒ उर 


साश्षप्र महाभारत 





तप आदि शुभक्छर्मोकी उययोगिताक्छा 


[ डान्तिपवं 


्क्न्न्न्कन्केन्क्नकन्क्ानना याकम रातो वाता गन्त जा = तः आः 





धर्माचिरण न हो उससे क्या ताभ ? ओर जो जितेद्धिय एवं 
संयमी न हो उस्र जीवात्मासे क्या लाभ 2" 

भीप्मजी कहते ह-- राजन्‌ ! व्यास्जीक्रे ये हितकारी वचन 
सुनकर श्ुकदेवजी. अपने पिताको छोडकर मोक्षतत्वका 
उपदेश्ञ क्ररनेवाले राजा जनककते पास चल दिये। 





सुकदेकजीके 


जन्मक्ां वृत्तान्त 


राजा युधिठिरने पृच्--पितामह ! दान, यज्ञ, तप ओर 
गुरुजनोंकी सेवा क्छरनेसे जो फट मिलता हे, वह मुञ्च 
सुनाइये । 

भीष्मजी बोटे-- राजन्‌ ! जो ल्ग देवता ओर अतिधियोसे 
प्रेम करते हं अथा उदार, साधुप्रेमी या यज्ञोमे दक्षिणा 
देनैवाके ह, वे आत्पज्ञानियोकरे च्ल्याणश्रद सार्गको प्राप्न होते 
हं । जसे तन्दुलहीन धानकी धूसी व्यर्थं हो जाती है वैसे ही 
धर्मको छोड़ देनेवाले मनुष्य व्यर्थं है । पाप-पुण्य मनुष्यकरा 
सङ्क कभी नहीं छोड़ने । वह खड़ा होता है तो खड रहते हे, 
दोड़ता है तो दोड़ने त्छगते है ओर काम करता है तोये ध्री काम 
करने लगते है। इस प्रवक्तार ये छायाकते समान उसका 
अनुसरण करते रहते हे । पह जिस-जिसने जंस-जंसे कर्मं 
किये होते है, वह उनक्छा उस-उस प्रक्रारसे अवद्य फल 
भोगता हे । मनुष्य अपने ्ुभाद्रुभ कमेकि द्वारा ही अपने 
सुख-दुःखक्ता विधान करता हे । वह जवसे गर्भम आता दै 
तभीसे अपने पूर्वजन्पके क्छर्मोका फल भोगने लगता टे। 
जिस प्रकार ब्छडा हजारो गौ ओपेसे भी अपनी माताको 
पहचान लेता हे, उसरी प्रकार पूर्वजन्यमें किया हुआ कर्म अपने 
कतकि पास पर्हैच जाता हे । जसे मैला वचर पानीसे धोनेषर 
शुद्ध हो जाता हे, उसी प्रकार उपवासक द्वारा तपे हए 
मनुष्यका चित्त स्वच्छ हो. जाता ह ओर उप दीर्घक्राटलीन अनन्त 
सुख प्राप्न होता ह । जो ल्नेग दीर्घकालतक्र तप करते है, उनके 
पाप दूर हो जाते है ओर उनकी सव्र कामनार्ठँ सिद्ध हो जाती 
ह । जिस प्रकार आव्छाङामे पक्षियोके ओर जल्पे मखलियोके 
चरणचिहठ दिखायी नहीं देते, वैसे ही पुण्य करनेवालोच्छी 
गतिका पता नहीं लगता । दूसरोक उपालम्भ या कहनेसे खोटा 
कर्म करना टीकर नही, जो अपने लिये प्रिय, अनुरूप आर 
हितकर हा वही कर्मं करना चाद्ये । 

रजा दुधिष्ठिने पएक-दादाजी! व्यासजीके यहां 


# 


महातपस्वी ओर धर्मात्मा शुकदेवजीक्ा जन्म कैसे हुआ ओर 
उन्होने परमसिद्धि किस प्रकार प्राप्न की थी-- वह प्रसंग मुच 
सुनाइये । शुकदेवजीको बाल्यावस्थां ही सुक्ष्म ज्ञान प्राप्न 
करनेकी बुद्धि कैसे हई ? संसारमें उनके सिवा किसी दूसरे 
पुरूपक्छी तो ेसी वुद्धि नहीं देखी जाती । आप मुद्ध 
जुकदेवजीका माहाल्य, आत्मरयोग ओर विज्ञान यथार्थं 
रीतिसे क्रमः सुनाइचे । 
भीप्पजी गोटे-राजन्‌ ! में तुम्हें शुकदेवजीका 
जन्मवृकत्तान्त, योगप्नभाव ओर अज्ञानियोकी समञ्जमं न 
आनेवाली उनकी उत्कृष्ट गति सुनाता हू । एक वार पेरुपर्वतके 
शिखरपर भगवान्‌ होकर भयंकर भूतगणोके साथ विहार कर 
रहे थे । वहां पर्वतराजकी पुत्री देवी उमा भी उनके साथ ही 
थी । उन्हीं दिनों भगवान्‌ कृष्णद्वेपायन उस्र पर्वतपर तपस्या 
कर रहे थे । उन्होनि इस संकल्पसे कि मुञ्चे अरि, भूमि, जल, 
वायु अश्वा आक्ाराके समान धेर्यलाल्ली पुत्र प्राप्न हो, तपस्या 
आरम्भ की धी । वे सो वर्षतक केवलं वायु भक्षण करते हुए 
उमापति श्रीमहादेवजीकी आराधनाय लगे रहै । एेसा कठोर 
तप करनेपर भी न तो उनके प्राण नष हए आर न उन्हे थकान 
ही हई । इससे तीनों ल्ेकोक्तो वडा ही आश्चर्य हुआ । मुञ्चे तो 
यह वृत्तान्त भगवान्‌ पार्कण्डयजीने सुनाया था। वे सदाहा 
मुद्ध देव्रताओके चरित सुनाया क्रते थे । 
भरतश्च ! व्यासर्जच्छी पेसी तपस्या ओर भक्ति देखकर 
महादेवजी वद प्रसन्न हए आर उन्होने पन-ही-मन उन्ह 
अभीष्टं वर देनेकरा विचार किया । वे उनके पास आये आर 
हसते हए कहने लगे, "व्यासजी ! तुष्टे अभि, वायु, भृमि, 
जल आर आकारके समान महान्‌ एवं पवित्र पुत्र प्राप 
होगा । वह भगवद्धावमे रंगा होगा, भगवानमे ही उसकी 
| बुद्धि हागी, भगवान्‌ दही उसके आत्मा होगे आर एकमात्र 
भगवान्को दी व्ह अपना आश्रम समञ्चेगा । उसके तेजसे 
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तीनों लोक व्याप्त हो जार्यैगे ओर वह महान्‌ यडा प्राप्न 


करेगा ।' 

यह उत्तम वर पानेके पश्चात्‌ एक दिन सत्यवतीनन्दन 
श्रीव्यासजी अभि प्रकट करनेके लिये अरणीमन्थन कर रहे 
थे । इसी समय उनकी दृष्टि परमरूपवती धृताची अप्सरापर 
पड़ी । उसकी रूपसम्पत्तिने उनका मन आकर्षित कर लिया । 
इससे अकस्मात्‌ उनका वीर्य अरणीमें गिरा। उसीसे 
महातपस्वी शुकदेवजीका जन्य हभ । वे धूमहीन अभ्निके 
समान तेजस्वी थे। उसी समय नदियोपिं श्रेष्ठ श्रीगङ्खाजी 
मूर्तिमती होकर मेरुपर्वतपर आयीं ओर उनका अपने जलसे 
अभिषेक किया। आकाडासे उनके ल्वियि दण्ड ओर 
कृष्णमृगचर्म गिरे । विश्वावसु, तुम्बुरु, नारद, हाहा, दृह्‌ आदि 
गन्धर्वं उनके जन्मकी स्तुति गाने लगे । उस समय वहां इन्द्रादि 
लोकपाल, देवता, देवर्षिं ओर ब्रह्मर्षिं भी आये । वायुने दिव्य 
पर्पोकी वर्षा की, चर-अचर सारा संसार हर्पित हौ उठा । 


ज्ुकदेवजीका मिधिला-गमन ओर राजमहलमं उनका सल्फार 


॥क्नदक्ाकानार-्क्मनानककन्क ककव च जा = ~~“ ~~~ -~----~- --~----------~------------- न 











उनके जन्पकात्ममं ही पार्वतीजीके सहित भगवान्‌ ङंकरने 


आकर उनका विधिवत्‌ यज्ञोपवीत संस्कार कराया । दैवराज 
इनद्रने उन्हे प्रेमपूर्वक सुन्दर कमण्डल ओर दिव्य वस्र 
अर्पण किये । 

इस प्रकार पहामति शुकदेवजी ब्रह्मचारी हकर वही 
रहने लगे । जन्मते ही उन्हे रहस्य ओर संग्रहके सहित सब्र वेद 
इसी प्रकार उपस्थित हो गये जम उन्हें व्याजी जानते थे। 
उन्होने वृहस्पतिजीको अपना गुरु बनाया आर उन्दींसे सम्पूर्ण 
वेद, इतिहास ओर राजनीतिक्की रिक्षा प्राप्तकर, उन्टं दक्षिणा 
देकर वे घर लौट आये । वहाँ व्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हए 
महान्‌ तपस्या करने लगे । वे बाल्यावस्थापें ही अपने जान 
ओर तपस्याके कारण देवता ओर ऋषियोके माननीय एवं 
संङडाय-छेदन करनेवाले बन गये थे । उनकी दृष्टि पोक्ष-धर्पपर 
थी । इसलिये गार्हस्थ्यपर अवलम्बित रहमनेवाटे तीनों 
आश्रमोमिं भी उनका मन प्रसन्न नहीं रहता था । 


पिताकी आज्ञासे डुकदेवजीका मिथिलाम जाना ओर जनकके राजमहलमें 
उनका सत्कार होना 
भीष्पजी कहते ईै--युधिष्ठिर ! शुकदेवजी मोक्षका विचार | साथ बोले “प्रभो ! आप मोक्षधर्मरमे निपुण है; अतः मुद्ध 
करते हए उसंकी प्राप्निकी इच्छासे अपने पिता व्यासजीके | एेसा उपदेशा दीजिये, जिसमे मेरे चित्तको परम शान्ति मिले ।' 
पास गये ओर उनके चरणोपें प्रणाम करके वड़ो विनयके । पुत्रकी वात सुनकर पहरपिं व्यामने कहा, "येटा ! तुम 
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संक्षिप्र महाभारत 


[ शान्तिपर्व 





मोक्ष तथा अन्यान्य धर्मोका अध्ययन करो।' पिताकी 
आज्ञासे शुकदेवजीने सम्पूर्ण योग ओर साख्यदास्रका 
अध्ययन किया। जब्र व्यासजीने यह समड्म लिया कि मेरा 
पुत्र ब्रह्मतेजसे सम्पन्न ओर मोक्षधर्ममें कुराल हो गया है तथा 
समस्त शास्रे इसकी ब्रहमाके समान गति हो गयी हे, तब 
उन्होने कहा "बेटा ! अव तुम मिथिलाक राजा जनकके पास 
जाओ, वे तुम्हं सम्पूर्ण मोक्ष-शास््रका ज्ञान करा देगे । वहां 
जाते समय इन वार्तोव्ा ध्यान रखना, जिस मार्गसे साधारण 
मनुष्य चते हां, उसीसे तुम भी जाना; अपनी योगराक्तिका 
आश्रय लेकर आकाङ्ामार्गसि कदापि यात्रा न करना । रास्तेमें 
सुख ओर सुविधाक्छी तलादामे न पड़ना, विदोष-विरोष 
व्यक्तियों या स्थानोँकी खोज न करना; क्योंकि इससे उनके 
प्रति आसक्ति हो जाती हे। राजा जनक हमारे यजमान हे 


इसलिये उनके पास क्किसी वातका अहंकार न प्रकट करना । | 
वे जो आज्ञा दं, उसखव्का प्रसन्नतापूर्वक पालन करना । उन्हे 


मोक्षङाख्रका विङोष ज्ञान हे, वे तुम्हारी सव होकाओंका 
समाधान कर देगे।' 

पिताके एेसा कहनेपर धर्मात्मा मुनि शुकटेवजी 
पमिथिलाकी ओर चलत्छं दिये । यद्यपि वे आकाडा-मागमसे सारी 
पृथ्वी लोँध जानेमें समर्थे, तो भी पैदल ही चले। मागि 
उन्हें अनेकों पर्वत, नदी, तीर्थं ओर सरोवर पार करने पडे। 
सर्पो ओर वनजन्तुओंसे भरे हए वहूत-से जंगमं होकर 
जाना पड़ा । वे क्रमाः मेरुवर्पं (इलावृत), हरिवर्षं ओर 
हैमवत (किंपुरुष) वर्षको पार करते हए भारतवर्पमे आये । 
चीन ओर हृण आदि देशोको लांधकर उन्हनि आर्यावर्तमे 
भ्रव किया । पिताव्की आज्ञाके अनुसार वे पैदल ही सारा 
रास्ता तय कर रहे थे । मार्गमे बड़े सुन्दर-सुन्दर शहर ओर 
कसबे दिखायी पडे, विचित्र-विचित्र ढंगके रत्न दृष्टिगोचर 
हए; किंतु शुकदेवजी उनकी ओर देखकर भी नहीं देखते थे । 
इस प्रकार चलते-चत्ते वे धर्मात्मा राजा जनकके द्वारा 
पालित विदेह-प्रान्तमं पर्ये; उन्हे वहां पर्हैचनेर्मे यहूत 
अधिक समय नहीं लगा । मिधिलाके बहूत-से गांव उनकी 
दृष्टिमे आये, जहां अन्न, पानी तथा नाना प्रकारकी 
राद्य-सामय्री भ्रचुरम्पात्रामे मौजूद थी। गांव-गांँवमें 
धन-धान्यसे सम्पन्न गोज्ालार्ण़ थी, जहां बहुत-सी गौर 
एकत्रित रहती थीं । उस प्रान्ते सव्र ओर धानकी खेती 
लहलहा रही थी । 

इस भ्रकार च्िदेह-राज्यको लांधते हए शुकदेवजी 
जनककी राजधानी मिथिलाक सुरम्य उपवनके निकट पर्हचे । 
वहांसे उन्होने नगरमे भ्रवेदा किया ओर राजमहलकी पहली 








डयोढीपर पर्हूचकर वे बेखटके उसके भीतर धघुसने लगे । उस 
समय द्वारपाल्छोनि उन्हं डंटकर भीतर जानेसे रोक दिया । कितु 
शुकदेवजीको इससे किसी भरकारका खेद या क्रोध नहीं 
हुआ । वे चुपचाप वहीं खड़े हो गये । रास्तेकी थकावट ओर 
सूर्यकी धूपसे उन्हे संताप नहीं पर्हैचा था । भूख ओर प्यास भी 
उन्हें कष नहीं दे सकी थी । उनके मने तनिक भी रिधिलता 
नहीं आयी थी । चेहरेपर ग्लानिका कोई चिह्न नहीं दिखायी 
देता था । वे धूपे जहां-के-तहां खडे थे, वहसे सायेकी ओर 
नहीं हटते थे । 

उन द्वारपालोपेसे एकको अपने व्यवहारपर बड़ा दुःख 
हुआ । उसने मध्याह्वकालीन सूर्यके समान तेजस्वी 
शुकदेवजीको चुपचाप खड देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया 
ओर शास्रीय विधिके अनुसार उनकी पूजा करके उन 
महलकी दूसरी कक्षां पचा दिया । वहां एक जगह वटक 
बाकदेवजी मोक्षधर्मका ही विचार करने लगे । उन्होने यह नही 
देखा कि यहाँ धृप है या छांह, उन दोनों उनकी समान-दृषटि 
थी । थोड़ी ही देरमे राजन्ती हाथ जोड़े हए वहां पधारे आर 
उन्हें अपने साथ पहलकी तीसरी ङयोदीमें के गये । वहां 
अन्तःपुरसे सदा हुआ एक बहत सुन्दर बगीचा था, जिसका 
नाम था प्रमदावन। मन्त्रीने शुकदेवजीको वहीं पर्हुचाकर 
उनको बेटनेके ल्य सुन्दर आसन बता दिया ओर स्वयं वे 
प्रमदावनसे बाहर निकल आये । 

मन््ीके जाते ही पचास वाराङ्खना्ठ दीडकर 
शुकदेवजीकी सेवामे उपस्थित हई । वे सव-कौ-मव वदी 
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राजा जनक्क द्वारा डुकटेवजीका पूजन तथा उनक प्रश्रका समाधान करना 
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सुन्दरी ओर नवयुवती थीं । उनकी वेष-भूषा बड़ी ही | तवतक वे ध्याने ही लगे रहे। फिर योगद़ाख्रके 


मनोहारिणी थी । उनके सुन्दर अङ्खोपर लाल रंगकी महीन 
साडियां शोभा पा रही ्थी। वे बातचीत करने, नाचने तथा 
गाने बड़ी प्रवीण थीं ओर मन्द मुसकानके साथ वाते करती 
थी । रूपपें तो वे अप्सराओंको भी मात कर रही थीं । उन्होने 
पाद्य-अर्ध्य आदि निवेदन करके विधिपूर्वक शुकदेवजीका 
पूजन किया ओर उन्हे समयानुकूल् स्वादिष्ट अन्न भोजन 
कराकर पूर्ण तृप्त किया। भोजनके पश्चात्‌ वाराद्कनार्पं उन्हे 
साथ लेकर प्रमदावनकी सैर कराने ओर वहाँकी एक-एक 
वस्तुको दिखाने लर्गीं । उस समय वे हसती, गाती तथा नाना 
प्रकारकी क्रीडार्थं करती थीं । इस प्रकार सभी स्रियं उनकी 
सेवापें संलयन थीं । 

कितु अरणीसे उत्पन्न हए शुकदेवजीका अन्तःकरण 
अत्यन्त शुद्ध था, वे इद्धियों ओर क्रोधपर विजय पा चुके थे । 
उनके मनमें किसी प्रकारका संदेह नहीं था ओर वे सदा अपने 
कर्तव्यका पालन किया करते थे। इसलिये उन च्िर्योक्की 
सेवासे उन्हे न हर्ष होता था, न क्रोध । तदनन्तर, उन सुन्दरी 
रम्रणिर्योनि देवताओंके वैटनेयोग्य एक दिव्य पलंग, जिसे 
रत्र जडे हुए थे तथा जिसके ऊपर बहुमूल्य बि्ोने विषे हुए 
थे, शुकदेवजीको सोनेके लिये दिया; किंतु शकने पहले 
हाथ-पैर धोकर संथ्योपासन किया, उसके वाद्‌ पवित्र 


आसनपर वैठकर वे पोक्ष-ततत्वका ही विचार करते हुए 


ध्यानस्थ हो गये । रात्रिका पषरथम भाग जबतक बीत न गया, 





नियमानुकूल रात्रिके मध्यम भागपें नीद लेने लगे । पुनः जव 
ब्राह्ममुहूर्त हआ तो वे उठ वैटे ओर शौचादि नित्य नियमोँमे 
निर्वृत्त होकर स्ियोसे धिरे होनेषर भी ध्यानमग्न हो गये । इस 
प्रकार व्यासनन्दनने दिनका होष भाग ओर समूची रात उस 
राजभवनर्मे रहकर व्यतीत की । 


राजा जनकके द्वारा शुकदेवजीका पूजन तथा उनके प्रश्रका समाधान करना 


भीष्मजी कहते टै-- भारत ! तदनन्तर, राजा जनक 
अन्तःपुरकी सम्पूर्ण स्रियो ओर पुरोहितको आगे करके 
मन्नियोके साथ शुकदेवजीके पास आये। आगे-आगे 
आसन ओर नाना प्रकारके रत्र लिये पुरोहितजी चल रहे 
थे ओर राजा अपने मस्तकपर अर््यपात्र लिये पीछे आ 
रहे थे । गुरुपुत्रके निकट पर्ैवकर उन्होनि पुरोहितके हाथसे वह 
सर्वतोभद्र नामक रत्रजटित आसन, जिसपर वहुमूल्य 
विष्ठावन च्छा हुआ था, ले लिया ओर अपने हाथसे 
` शुकदेवजीको वैठनेके लिये दिया । जब व्यासनन्दन राजाके 
दिये हए आसनपर विराजमान हो गये तो उन्होने दाख्रके 
अनुसार उनका पूजन आरम्भ किया । पहले पाद्य ओर अर्ध्य 


आदि निवेदन करके राजाने उन्हँं एक गौ दान की। 
शुकदेवजीने भी विधिपूर्वक की हुई बह पूजा स्वीकार करके 
राजाका कुङलसमाचार पृछा, फिर अनुचरोंसहित उनके 
स्वास्थ्यके सम्बन्धे जिज्ञासा की, इसके बाद उनकी आज्ञा 
पाकर राजा जनक अपने सेवककि साथ जमीनपर बैठ गये 
ओर हाथ जोड़कर शुकका कुदाल -मङ्गल पृते हृए बोले 
“मुने ! किस निमित्तसे आपका यहाँ शुभागमन हुआ है ?' 

ग्ुकदेवजीने कटा--गजन्‌ ! आपका कल्याण हो । मेरे 
पिताजीने पुञये कहा है कि "यदि तुम्रं प्रवृत्ति या 
निवृत्ति-धर्मके विषये कोड संदेह हो तो तुरंत ही मेरे यजपान 
विदेहराज जनकके पास चले जाओ । वे मोक्षधरकि ज्ञाता द, 
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अतः तुम्हारी सव डा्धाओंका समाधान कर देगे ।' उनकी इस 
आज्ञासे ही में आपके पास कुछ पूछने आया हू । आप 
धर्पात्माओपें श्रेष्ठ ह; अतः मेरे प्रश्रोका यथार्थं उत्तर दीजिये । 
ब्राह्मणका क्या कर्तव्य है ? मोक्षका क्या स्वरूप है 2 तथा 
उसको प्राप्ति- तपसे होती है या ज्ञानसे 2 

जनकने कलहा- तात ! ब्राह्मणको जन्पसे लेकर जो-जो 
कर्मं करने चाहिये, उनको सुनिये- यज्ञोपवीत संस्कार हो 
जानेके वराद ब्राह्यण-व्रालकको वेदाध्ययन करना चाहिये । 
अध्ययन-काल्यमं गुरुकी सेवा, तपका अनुष्ठान ओर 
व्रह्मचर्यका पालन- ये तीन उसके परम कर्तव्य हे । स्वाध्याय 
ओर तर्पणके द्वारा वह पितरोके ऋणसे मुक्त हानेका यत्र करे, 
किसीकी निन्दा न करे ओर इन्दियसंयमपूर्वक रहे । जव 
वेदाध्ययन समाप्न हो जाय तो गुरुको दक्षिणा दे, उनकी आज्ञा 
लेकर समावर्तन संस्कारके पश्चात्‌ घर लौटे। घर आनेपर 
व्रिवाह करके गार्हस्थ्य-धर्मका पालन करे ओर अपनी ही 
स्रीके साथ सम्बन्ध रखे। किसीसे ईर्प्या न रखकर 
न्यायानुकूल वर्ता करे तथा अभिक स्थापना करके नित्य 
अग्निहोत्र करता रहे । तत्पश्चात्‌ जव पुत्र-पोत्र उत्पन्न हो जार्यँ 
तो वनयं रहकर वानप्रस्थ-धर्मका पालन करे । उस समय भी 
शाख-विधिके अनुसार अध्िहयत्र करे ओर अतिधि्योसे प्रेम 
रखे । इसके वाद धर्मज्ञ पुरुप शाखरानुसार अप्निहोत्रकी 
अग्रियोका अपनेमें ही आरोप करके निर्न हो जाय ओर 
वीतराग होकर व्रह्मचिन्तनसे सम्बन्ध रखनेवाले सन्यासाश्रममें 


सेक्षिप्न माभारत 
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प्रवेटा करे । 

ल्ुकदेवजीने पृचछा--यदि किसीको ब्रह्मचर्याश्रमे ही 
सनातन ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति हो जाय ओर हदयके 
राग-द्वेषादि दनद दूर हो जाय तो भी क्या उसके लिये डोप तीन 
आश्रपोपिं रहना आवहयक है ? 

जनकने कहा- जसे ज्ञान-विज्ञानके विना मोक्ष नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार सदगुरुसे सम्बन्ध हए विना ज्ञानक 
प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसारसागरसे पार 
उतारनेवालते हँ ओर उनका दिया हआ ज्ञान नौकाके समान 
ताया गया हे । मनुष्य उस ज्ञानको पाकर भवसागरसे पार 
ओर कृतकृत्य हो जाता है । पहलेके विद्वान्‌ लोकमर्यादा तथा 
कर्म-परप्यराकी रक्षा करनेके लिये चारों आश्रमोके धर्पोका 
पालन करते थे। इस तरह क्रमङाः नाना पकारके कर्मोका 
अनुष्ठान करते हए शुभाशुभ कर्मोकी आसक्तिका परित्याग 
करनेसे पोक्षकी प्राप्ति होती दै। अनेकों जन्मोसि कर्मं 
करते-करते जव सम्पूर्णं इन्ियां पवित्र हो जाती ह तो शुद्ध 
अन्तःकरणवाला मनुष्य पहले ही आश्रममें मोक्षरूप ज्ञान 
प्राप्न कर लेता हे । उसे पाकर जव ब्रह्मचर्याश्रमे ही तत्तका 
साक्षात्कार हो जाय तो परमात्माको चाहनेवाले जीवन्मुक्त 
विद्रानके त्यि डोप तीन आश्रमे जानेकी क्या 
आवङ्यकता है ? विद्रानको चाहिये कि वह राजस ओर 
तामस दोोंका परित्याग कर दे ओर सात्तिक मार्गका 
आश्रय लेकर बुद्धिके द्वारा आत्माका दरशन करे । जो सम्पूर्ण 
भूर्तोमे अपनेको ओर अपनेमे सम्पूर्णं भूतोंको देखता है, वह 
संसारे करीं भी आसक्त नहीं होता । वह तो घोंसलेको 
छोडकर उड़ जानेवाले पक्षीकी भाति इस देहसे पृथक्‌ हो 
निर्ध एवं शान्त होकर परल्ोकमें अक्षयपद्‌ (मोक्ष) को 
प्राप्न हो जाता हे। 

तात ! इस विषयमे राजा ययातिकी कही हई गाथा 

सुनिये, जिसे मोक्षदाख्रके विद्वान्‌ द्विज सदा याद रखते ह । 
"अपने भीतर ही आत्मज्योतिका प्रकादा है, अन्यत्र नहीं । बह 
ज्योति सम्पूर्णं प्राणि्योके भीतर समान रूपसे स्थित ह। 
समाधिपें अपने चिन्तको भलीभाति एकाग्र करनेवाला पुरूष 
उसको स्वयं देख सकता है । जिससे दूसरा कोई प्राणी नही 
डरता, जो स्वयं दूसरे किसी प्राणीसे भयभीत नहीं होता तथा जो 
इच्छा ओर दवेषसे रहित हो गया है, वह तत्काल ब्रह्मभावको 
भ्रात हो जाता है । जव मनुष्य मन, वाणी तथा क्रियाके दवार 
किसीकी बुराई नहीं करना चाहता, उस समय वह ब्रह्मरूप हा 
जाता है । जव मोहमें डालनेवाली ईर्ष्या, काम ओर मोहका 
त्याग करके पुरुष अपने पनको आत्पार्मे लगा देता है, उस 
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समय उसे ब्रह्मानन्दका अनुभव होता है। जव सुनने 
ओर देखने योग्य विषर्योपिं तथा सम्पूर्ण प्राणिर्योके ऊपर 
मनुष्यका समान भाव हो जाय ओर सुखदुःखादि द्वन्ध उसके 
चित्तपर प्रभाव न डाल सके, उस समय वह साक्षात्‌ ब्रह्य हो 
जाता है । जिस समय निन्दा-स्तुति, लोहा-सोना, सुखदुःख, 
ङीत-उष्ण, अर्थ-अनर्थ, प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-मरण 
समान दृष्टि हो जाती हे, उस समय मनुष्यको ब्रह्मभावको 


प्राप्ति हो जाती दै । जैसे कष्ुआ अपने अंगोको फेलाकर फिर । 
सपेट लेता है, उसी प्रकार संन्यासीको मनके द्वारा इद्धियोपर । 


नियन्त्रण रखना चाहिये । जिस प्रकार अन्धकारसे व्याप्त हआ 
घर दीपकके प्रकाटासे स्पष्ट दीख पड़ता ह, उसी तरह 
बुद्धिरूपी दीपककी सहायतासे अज्ञानसे आवृत आत्माका 
साक्षात्‌ दर्शन हो सकता हे ।' 

वुद्धिमानोपमें श्रेष्ठ इुकदेवजी ! उपर्युक्त सारी वाते मुञ्च 
आपके अंदर दिखायी देती है । इनके अतिरिक्त भी जो कुछ 
जाननेयोग्य विपय हे, उसे आप ठीक-ठीक जानते हं। 
्रहर्े ! मं आपको अच्छी तरह जानता ्हू। आप अपने 
पिताजीकी कृपा ओर शिक्षासे विष्योसे परे हो चुके हे। 
उन्हीकी कृपासे मुञ्भे भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हआ है, जिससे मे 


व्यासजीका हि्प्योको स्वाध्यायकौ विधि ओर शकदेवको अनध्यायका कारण चताना 





कका 








आपकी स्थितिको पहचानता हँ । आपका विज्ञान, आपकी 
गति ओर आपका रेश्चर्य--ये सव अधिक है; किंतु आपको 
इस वातका पता नहीं है। बाटस्वभ्यावके कारण, संहायसे 
अथवा पोक्ष न पिलनैके काल्पनिक भयसे मनुष्यको विज्ञान 
प्राप्त हो जानेपर भी मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । जव सत्संगके 
द्वारा विशुद्ध निश्चयको प्राप्त होनेसे संदेह दूर हो जाता है, तव 
हदयकी गांठ खुल जानेपर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 
आपको ज्ञान हो चुका है ओर आपकी बुद्धि भी स्थिर है; परंतु 
विहुद्ध निश्चयके विना किसीको भी परब्रह्मकी प्राप्ति नहीं 
होती । आप सुख-दुःखे कोई अन्तर नहीं समद्मते । आपके 
मनमें तनिक भी लोभ नहीं हे। आपको न नाच देखनेकी 
उत्कण्ठा होती हे, न गीत सुननेकी । आपका करीं भी राग 
है ही नहीं। न बन्धुओके प्रति आसक्ति है, न भयदायक 
पदाथसि भय । महाभाग ! आपको दृष्टम मिद्रीका देत्या, 
पत्थर ओर सुवर्ण सव एक-से हे । पं तथा दूसरे मनीषी विद्वान्‌ 
भी आपको अक्षय एवं अनामय पथ-(पोक्षमार्ग) पर स्थित 
मानते है । ब्रह्मन्‌ ! व्राह्मण होनेका जो फल है ओर मोक्षका 
जो स्वरूप है उसीमें आपकी स्थिति हे, अव ओर क्या पृष्ना 
चाहते हो 2 


=-= 
शुकदेवजीका पिताके पास ल्ट आना तथा व्यासजीका अपने शिष्योको स्वाध्यायकी 
विधि ओर शुकदेवको अनध्यायका कारण बताना 


भीष्मजी कहते हँ--युधिष्ठिर ! राजा जनककौ यह चात 
सुनकर शुद्ध अन्तःकरणवाले शुकदेवजी एक दृढ निश्चयपर 
पर्हूच गये ओर वुद्धिके दवारा आत्पाका साक्षात्कार करके 
उसीमें स्थित होकर कृतार्थं हो गये । उस समय उन्हं बड़ा सुख 
मिला, बड़ी डान्तिका अनुभव हुआ । इसके वाद्‌ वे हिमालय 
पर्वतको लक्ष्य करके वायुके समान वेगसरे चुपचाप उत्तर 
दिश्ञाकी ओर चल दिये । वहाँ पर्हुचकर उन्होने अपने पिता 
व्यासजीका परम उत्तम रमणीय आश्रम देखा, जहां वे 
रिष्योसे धिरे हए विराजमान थे ओर सुमन्तु, वेम्पायन, 
जैमिनि तथा पैलको वेद पढ़ा रहे थे । उसी समय व्यासजीकी 
भी दृष्टि शुकदेवजीपर पडी, जो प्रज्वलित अत्रि ओर सूर्यके 
समान तेजस्वी दिखायी देते थे तथा धनुषसे टे हए बाणकीं 
तरह वृक्षों ओर पर्वतोमें अटके विना ही चले आ रहे थे। 
निकट आ जानेपर अरणी-गर्भसे उत्पन्न हृए महामुनि इुकने 
पिताके चरणोपें प्रणाम किया ओर उनके दिष्योसे भी 
योग्यतानुसार मिलकर पितासे मिधिलाका सारा समाचार 


कह सुनाया । वहां राजा जनकके साथ जो सवाद्‌ हूआ धा, 
वह सब बडी प्रसन्नतासे उन्होनि निवेदन किया । इमक ब्राद्‌ 
मुनिवर व्यासजी पुत्र ओर शिष्योको पढते हए दिमालयके 
शिखरपर ही रहने लगे । 
एक समयक्री चात हे व्यासजीके शिष्य, जो वेदाध्ययनमे 
सम्पन्न, शान्त, नितेन्धिय, साङ्खवेदमे पारंगत ओर तपस्वी थे, 
उन्हे चारों ओरसे घेरकर वैठ गये आर हाथ जोढुकर कटने 
ल्यगे “गुख्देव ! आपकी कृपामे हमल्छोग अत्यन्त तेजस्वी हो 
गये है ओर हपारा यङ्ञा भी चारो ओर बद्‌ गया ह । आप एक 
वार ओर कृपा करके हमें कुछ उपदे कीजिये, यही हमारी 
इच्छा हे।' 
व्यासजीने कटहा--प्रिय दिष्यगणा ! जो ब्रह्मलोकका 
अक्षय निवास चाहता हो, उसका कर्तव्य है करि पद्नेवकी 
इच्छासे आये हए ब्राह्मणको सदा ही वेद्‌ पदाचे । तुमलोग 
ब्हुत-से होकर वेदोका विस्तार करो । जो ब्रह्मचर्यत्रतका 
पालन न करता य, जिसका मन वदरा न हो तथा जो हिष्य- 
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भावसे पढने न आया हो, उसे वेदाध्ययन नहीं कराना 
चाहिये । जिसे वेद पढाना हो, उसमें हिष्यके ये सभी गुण 
मौजूद हैँ कि नही- इस वातको अच्छी तरह जान लेना 
चाहिये । जिसके संदाचारकी जच नहीं की गयी है, उसे 
कदापि विद्यादान नहीं देना चाहिये । जैसे आगे तपाने, 
छीलने ओर कसौटीपर कसनेसे अच्छे सोनेकी परख होती है, 
उसी प्रकार उत्तम कुत ओर गुण आदिक द्वारा शिर्ष्योकी 
परीक्षा करनी चाहिये । तुपलोग अपने दिष्योँको किसी 
अनुचित या भयदायक्क कामें न लगाना । तुम्हारे पडढानेपर 
भी जिसकी जैसी बुद्धि होगी ओर पदढनेमें जो जैसा परिश्रम 
करेगा, उसीके अनुसार उसको सफलता मिलेगी । अपना 
उदय तो यही होना चाहिये कि सव मनुष्य दुःखोसि पार हो 
जार्यै, सवका कल्याण हो । ब्राह्मणको आगे रखकर चारों 
वर्णोको उपदे देना चाहिये 1 वेदाध्ययन बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य 
है, इसको अवङय करना चाहिये । जो मोहवहा वेदके पारंगत 
व्राह्मणकी निन्दा करता है, वह उसके अनिष्ट-चिन्तनके 
कारण निस्सदेह पराभवक्तो प्राप्त होता है। जो धार्मिक 
विधिका उल्लंघन क्ररके प्रश्र करता है ओर जो धर्मके 
अनुसार उत्तर नहीं देता, उन दोसे एकको मृत्यु हो जाती 
है अथवा एक देषका पात्र होता है । यह सव मैने तुमलोगोसे 
स्वाध्यायकी विधि बतत्कायी है, इसको याद्‌ रखनेसे शिर्ष्योका 
महान्‌ उपकार हो सव्छता है । 
भीष्मजी कहते है-- अपने गुरु व्यासजीके इस उपदेशको 
सुनकर उनके तेजस्वी शिष्य बहूत प्रसन्न.हुए्‌ ओर आपसर्मे 
एक-दूसरेका आलिङ्कन करके व्यासजीसे बोले “भगवन्‌ ' 
आपने भविष्यपें हमारे हितका विचार करके जो बार्ते बतायी 
है, वे हमारे मनमें वैठ गयी है, हम अव्य उनका पालन 
करेगे । पहामुने ! यदि आप पसंद कर तो हमल्ोग वेर्दोका 
विभाग करनेके लिये इस पर्वतसे पृथ्वीपर जाना चाहते है ।' 
दिर्योकी वात सुनकर व्यासजीने धर्म ओर अर्थसे युक्त 
वचनमिं उत्तर दिया “पृथ्वीपर या देवलोके जहाँ तुम्हारी इच्छा 
हो जा सकते हो, किंतु प्रमाद्‌ न करना; क्योकि वेदे 
बहूत-सी प्ररोचनात्पक श्रुतियांँ ह ।' 
सत्यवादी गुरुव्छी यह आज्ञा पाकर सभी शिष्योनि उनके 
चर्णोपर सिर रखव्कर प्रणाम किया ओर उनकी प्रदक्षिणा 
करके वहासि प्रस्थान किया। पृथ्वीपर उतरकर उन्होनि 
चातुर्होत्र (अव्रिहोत्रसे लेकर सोपयागतकके कर्मो) का 
प्रचार किया ओर गृहस्थाश्रमे भवेश्ञ करके व्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा वै्योकि यज्ञ कराते हए वे बडे आनन्दसे रहने लगे । 


द्विजातियोमें उनका विहोष सम्मान था। यज्ञ कराना ओर । 
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वे्दोकी शिक्षा देना ही उनकी जीविका थी ओर इन्हीं कमेकि 
कारण उन्होने संसारम बड़ी ख्याति भ्राप्न की थी। 
शिष्योके चकते जानेपर व्यासजीके साथ उनके पुत्र 
हुकदेवके सिवा कोड नहीं रह गयाः था । वे चुपचाप किसी 
सोच-विचारमे पडे एकान्तमें वैठे थे । उसी समय महातपस्वी 
नारदजी उस्र आश्रमपर आकर व्यासजीसे मिले ओर मीठी 
वाणीरमे बोले "ब्रह्मर्षे 1 आज इस आश्रमपर वेद्‌-मन्त्रोका स्वर 
क्यो नहीं सुनायी देता 2 आप अकेले चुपचाप किस 
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विचारमें पड़े हैँ 2 क्यों चिन्तित-से होकर वेठे है 2 वेदध्वनि 
न होनेके कारण अव इस पर्वतकी पहले-जैसी शोभा नहीं 
रही । देवर्षियोँसे सेवित होनेपर भी यह दौल ब्रह्मघोषके बिना 
भीलोके घरकी तरह श्रीहीन जान पडता हे । यहांके ऋषि, 
देवता ओर महाव्रती गन्धर्वं भी वेदध्वनिसे वियुक्त होकर अब 
पहलेकी भति शोभायमान नहीं दिखायी देते ।' नारदजीकी 
वात सुनकर व्यासजी बोले “देवर्घे ! आपने जो कुछ कहा, 
बह मेरे मनके अनुकूल ही है, आप ही एेसी बात कह सकते 
है । आप सर्वज्ञ, सब कुछ देखनेवाले ओर सर्वत्रकी बाते 
जाननेके लिये उत्कण्ठित रहनेवाले द। तीनों लोको 
जो बात होती है, वह सग आपको मालूम रहती है; इसलिये 
मुञ्धे आज्ञा दीजिये, म आपकी क्या सेवा करू ? इस 
सपय पेरा जो कर्तव्य हयो उसे भी बतलाइये; क्योकि अपने 
प्यारे शि्योंसे वोह होनेके कारण आज मेरा मन विशेष 
प्रसन्न नहीं है ।' 
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नारदजीने कह्ा--व्यासजी ! वेद पकर उसका अभ्यास 
(आवृत्ति) न करना वेदाध्ययनका मल (दोष) है, व्रतका 
पालन न करना ब्राह्मणका मल हे, वाहीक देके लोग 
पृथ्वीके मल है ओर नये-नये दृश्य देखने या नयी-नयी बातें 
जाननेकी उत्कण्ठा रखना सत्रीके लिये दोषकी बात है; अतः 
आप अपने बुद्धिमान्‌ पुत्रके साथ सदा वेदोंका स्वाध्याय 
करते रहं । 

भीष्पजी कहते है--नारदजीकी वात सुनकर परम धर्मात्मा 
व्यासजीने "वहत अच्छा' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कौ 
ओर अपने पुत्र शुकदेवके साथ त्रिभुवनको गुञ्जायमान करते 
हृए-से ऊँचे स्वरसे वेद-मरन्रोका उद्यारण करने लगे । 


इतनेहीमें समुद्री हवासे प्रेरित होकर वड़े जोरकी अधी उठी । 
तवर व्यासजीने अनध्याय-काल बताकर अपने पुत्रको उस 
समय वेद पढठनेसे रोक दिया । उनके मना करनेपर दुकदेवजीके 
मनमें इसका कारण जाननेके लिये प्रवल उत्कण्ठा हई । यह 
देखकर व्यासजीने कहा "बेटा ! जव वाहरकी हवा प्रचण्ड 
वेगसे चल रही हो, उस समय वेदमर््रोका ठीक-ठीकर सस्वर 
उच्चारण नहीं हो पाता । उस दद्घापें जगत्क्ो उस वायुसे महान्‌ 
भयकी प्राप्ति होती है; इसील्विये ब्रह्मवेत्तालोग आंधीके समय 
वेदाध्ययन नहीं करते ।' यह कहकर जव वायु हान्त हो गयी तो 
व्यासजी पुत्रको अध्ययनके लिये आज्ञा देकर आकाड़ागङ्गाके 
तटपर चले गये । 


----+- 


शुकदेवजीको नारदजीका उपदेङा 


भीष्मजी कहते ह-- युधिष्ठिर ! व्यासजीके चले जानेके 
वाद उस आश्रमपर एकान्त स्थानमें वैठकर स्वाध्यायपें लगे 
हए शुकदेवजीके पास देवर्पि नारदजी पधार । उन्हें उपस्थित 
देख श्ुकने वेदोक्तविधिसे अर्ध्य आदि निवेदन करके उनका 
पूजन किया । तव नारदजीने प्रसन्न होकर पृछा "वत्स ! मँ 
तुम्हारा कौन-सा उत्तम एवं प्रिय कार्य कर 2' यह सुनकर 
शुकदेवजीने कहा, “इस लोकमें जो परम कल्याणका साधन 
हो उसीका उपदेश देनेकी कृपा करें ।' 

नारदजीने कहा-एक समय पवित्र अन्तःकरणवाले 
ऋषि्योने तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रश्र किया, उसके 
उत्तरम भगवान्‌ सनत्कुमारने यह उपदेश दिया--" विद्याके 
समान कोड नेत्र नहीं है, सत्यके समान कोई तप नहीं है, 
रागके समान कोड दुःख ओर त्यागके समान कोड सुख नहीं 
हे । पापकमेसि दूर रहना, सदा पुण्यकर्मोका अनुष्ठान करना, 
साधु-पुरुपोके-से वर्ताव ओर सदाचारका पालन करना, यह 
सर्वेत्ति श्रेय-(कल्याण) का साधन है । जहाँ सुखका नाम 
भी नहीं है-ेसे इस मानव -ङारीरको पाकर जो विषये 
आसक्त होता है वह मोहको प्राप्त होता है । विष्योका संर्याग 
दुःखरूप ही है, वह दुःखोसे छुटकारा नहीं दिला सकता । 
विषयासक्तं पुरुषकी वुद्धि चञ्चल होती है, वह पोहजालका 
विस्तार करती है ओर मोहजालसे रवैधा हुआ पुरुष इस लोक 
तथा परल्ोकमें भी दुःख ही भोगता है। जिसे कल्याण- 
्राप्निकी इच्छा हो, उमे प्रत्येक उपायसे काम ओर क्रोधको 
देवाना चाहिये; क्योकि ये दोनों दोष कल्याणका नाड 


करनेके लिये उद्यत रहते ह । मनुष्यको चाहिये कि तपको 
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क्रोधसे, लक्ष्मीको डाहसे, विद्याको मान-अपमानसे ओर 
अपनेको प्रमादसे बचावे । क्रूर स्वभावका परित्याग सयसे वड़ा 
धर्म है, क्षमा सवसे बड़ा वल ह, आत्पाका ज्ञान सवसे बड़ा 
ज्ञान है ओर सत्यसे बढकर तो कुछ है ही नहीं । सत्य योलना 
सवे श्रेष्ठ है; कितु हितकारक वात कहना स्यसे भी वद्र 
है । जिसमे प्राणियोंका अत्यन्त हिन होता हो, उसीको म स्य 
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मानता हू । जो नये-नये काम आरम्भ करनेका संकल्प छोड़ चुका 
हे, जिसके मनमें कोड कामना नहीं है, जो किसी वस्तुका संग्रह 
नहीं करता तथा जिसने सब्र कुछ त्याग दिया है, वही विद्धान्‌ है 
ओर बही पण्डित हे । जो अपने वरामं की हुई इन्दरियोके द्वारा 
अनासक्तं भावसं विष्योका अनुभव करता है, जिसका चित्त 
हान्त, निर्विकार ओर एकाग्र है तथा जो आत्मीय कहलानेवाले 
देह ओर इन्ियोके स्राथ रहकर भी उनसे एकाकार न होकर 
विलग-सा ही रहता हे, वह मुक्त है ओर उसे बहुत शीघ्र परम 
कल्याणकी प्राप्ति होती हे । जिसकी किसी प्राणीकी ओर दृष्टि 
नहीं जाती, जो किसीका स्पा तथा किसीसे बातचीत नहीं 
करता, वह परम कल्याणक प्राप्न होता हे । किसीक्छी हिसा न 
करे, सवके साथ सित्रताका भाव रखे ओर यह मनुष्यजन्म 
पाकर किसीके साथ वैर न करे । जो आत्पतत्वका ज्ञाता तथा 
मनको वडामें रखनेवेल्ा है, उसे चाहिये कि किसी वस्तुका 
संग्रह न करे, संतोष रखे ओर कामना तथा चञ्चलताका त्याग 
कर दे; इससे परम कल्याणकी सिद्धि होगी । तात डुकदेव । 
तुम संग्रहका त्याग क्रक जितेन्धिय हो जाओ तथा उस पदको 
प्राप्न करो जो इहलोकं ओर परलोके भी निर्भय तथा सर्वथा 
होकरहित हो । जिन्होंने भोगोंका परित्याग कर दिया दै, वे 
कभी रोके नहीं पडते; इसलिये प्रव्येक मनुष्यको 
भोगासक्तिका त्याग करना चाहिये । सोम्य ! जो भोगासक्तिका 
त्याग कर देता हे, वह दुःख ओर संतापसे छूट जाता हे । 
जो अजित (परमात्मा) को जीतनेकी इच्छा रखता हो, उसे 
तपस्वी, जितेद्धिय, पननङ्ील, संयतचित्त ओर विषयोपें 
अनासक्तं रहना चाहिये । जो ब्राह्मणा त्रिगुणात्मक विषद्रोपरें 
आसक्त न हाकर सदा एकान्तवास करता हे, वह बहूत शीघ्र 
सर्वोत्तम सुख (मोक्ष) को प्राप्त कर लेता है। जो मुनि 
मथुनमें सुख माननेवाले प्राणियोके ब्रीचपें रहकर भी 
अकेले रहनेपे ही आनन्द मानता है, उसे ज्ञानानन्दसे 
तृष्ठ॒समञ्चना चाहिये; जो ज्ञानानन्दसे तृप्त होता रै, 
वह कभी शोकपें नहीं पडता । जीव सदा कमेकि अधीन रहता 
है, वह शुभ कमेकि अनुष्ठानसे देवता होता है, शुभ-अङ्ुभ 
दोनोके आचरणसे मनुष्ययोनिमें जन्प पाता है ओर केवल 
अद्ुभ कमसि पड्यु-पक्षी आदि नीच योनियोमें जन्य ग्रहण 
करता है । उन-उन योनियं जीवको सदा जरा, मृत्यु तथा 
नाना प्रकारके दुःखोका शिकार होना पड़ता है । इस प्रकार 
संसारम जन्म लेनेवात्का प्रत्येक प्राणी संतापकी आगे पकाया 
जाता है--इस वातकी ओर तुम क्यों नहीं ध्यान देते ? यहां 
विभिन्न वस्तुओंके संग्रहकी कोई आवङ्यकता नहीं है; 
क्योकि संग्रहमे महान्‌ दोप प्रकट होता है। रेहामका 


संक्षिप्त महाभारत 
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कीड़ा अपने संग्रहके कारण ही बन्धनमें पड़ता है । सत्री, पुत्र ओर 
कुटुम्बमें आसक्त रहनेवालठे जीव उसी प्रकार कष्ट पाते है, जैसे 
जंगलके वृढ हाथी तालाबके दलदलमें फंसकर दुःख उठाते है । 
जिस प्रकार महान्‌ जाले फंसकर पानीके वाहर आये हृए 
मत्स्य तड्पते हें, उसी प्रकार स््रेहजालमें फंसकर अत्यन्त कष्ट 
उठाते हूए इन प्राणियोंको ओर दृष्टि डालो । संसारमें कुटुप्व, 
स्री, पुत्र, शारीर ओर सग्रह- सव कुछ पराया है, सव नादावान्‌ 
है; इसमे अपना क्या है-- सिर्फ पाप ओर पुण्य । जहाँ ठहरनेके 
लिये कोड स्थान नही, कोई सहारा देनेवाला नहीं, राहखर्च नहीं 
तथा अपने देका कोड साथी नहीं हे, जो अन्धकारे व्याघ्र 
ओर दुर्गम है, उस मार्गपर तुम अकेके कैसे चल सकोगे ? जब 
तुम परल्ोककी राह लोगे, उस समय कोई तुम्हारे पीछे नही 
जायगा, केवल तुम्हारा किया हुआ पुण्य या पाप ही वहोतक 
साथ देगा । अर्थं (परमात्मा) की प्राप्तिके लिये ही विद्या, कर्म, 
पवित्रता ओर अत्यन्त विस्तृत ज्ञानका सहारा लिया जाता है; 
जव अर्थकी सिद्धि (परमात्माकी भ्रानि) हो जाती है तो मनुष्य 
मुक्त हो जाता हे । गांँवमें रहनेवाके मनुष्यकी विषयोकि प्रति जो 
आसक्ति होती है, बह उसे बाँधनेवाली रस्सीके समान रहै, 
पुण्यात्मा पुरुष उस रस्सीको काटकर आगे-परमार्थके पथपर 
बढ़ जाते हं; कितु जो पापी हैँ वे उसे नहीं काट पाते । यह संसार 
एक नदीके समान हे, रूप इसका किनारा, मन स्रोत, स्पर्ता द्वीप 
ओर रस ही भ्रवाह है । गन्ध उस नदीकी कीचड़, शब्द्‌ जल 
ओर स्वर्गरूपी दुर्गम घाट है । इारीररूपी नौकाकी सहायतासे 
उसे पार किया जा सकता हे । क्षमा इसको खेनेवाली लगी 
ओर धर्म इसको स्थिर करनेवाली रस्सी (लंगर) है । यदि 
त्यागरूपी पवनक्ा सहारा मिले तो इस नदीको शीघ्र पार किया 
जा सकता है । यह देह पञ्चभूतोका घर है, इसमें हदियोके खंभे 
लगे हं, यह नस-नाडर्योसे वधा हुआ, रक्त-मांससे लिपा हभ 
ओर चमड़से मढ़ा हुआ है । इसमें मल-मूत्र भरा है, जिसके 
कारण दुर्गन्ध आती रहती हे । यह जरा ओर शोकसे व्याप्त, 
रोरगोका आश्रय, आतुर, रजोगुणरूपी धूलसे ढका हुआ ओर 
अनित्य है, अतः तुम्हे इसकी आसक्तिका त्याग कर देना 
चाहिये । यह सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ पञ्चमहाभूतोसे उत्पन्न हआ 
है, इसलिये उनसे भिन्न नहीं हे । पञ्चमहाभूत, पांच ज्ञानेद्दियां 
पचि प्राण, बुद्धि ओर सत््वादि गुण-इन सत्रह तत्त्वोके 
समुदायको अव्यक्त कहते है । इनके साथ ही (रूप, रस, गन्ध, 
स्पा, शब्द तथा बुद्धि ओर अहंकारके आश्रयभूत ) सम्पूर्ण 
विषयोको मिलानेसे जो चौबीस तत्त्वोंका समूह होता है, उसे 
व्यक्ताव्यक्त-समुदाय कहते हं । जो इन सब 

युक्त है, उसका नाप पुरुष है । जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम, 
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ण्ण नानाङ्क 


नारदजीका गुकदेवको उपदेदा ओर उुकटेवका सूर्यल्यकमे जानेका निश्चय 
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सुख-दुःख ओर जीवन-मरणके तत्चको ठीक-ठीक समञ्मता 
है, वही उत्पत्ति ओर पलयके तत्वको भी यथार्थरूपसे जानता 
है । ज्ञानके सम्बन्धे जितनी बातें है, उन्हे परप्परासे जानना 
चाहिये । जो पदार्थ उद्धियोद्वारा जाने जाते हे, वे व्यक्त 
कहलाते ह ओर जो इद्धियोके अगोचर होनेके कारण 
अनुमानसे जाननेमें आते हं, उनको अव्यक्त कहते ह । जिनकी 
इन्दियां अपने वहा है वे उसी प्रकार संतुष्ट रहते है, जैसे 
वर्षाकी धारासे प्यासे हूए जीव । ज्ञानी पुरुष लोकमें अपनेको 
ओर अपनेमें लोकको विस्तृत देखते है, उन्हे भूत ओर 
भविष्यका भी ज्ञान होता है तथा उनकी वह ज्ञानहाक्ति कभी 
नष्ट नहीं होती । उसीके प्रभावसे वे सब अवस्थाअमिं सम्पूर्णं 


भ्रूतोंका दर्नि करते ह । जो ज्ञानक बसे मोहजनित नाना 
प्रकारके क्श्चोके पार हो गया है, चह सम्पूर्ण प्राणियोके 
सहवासपें आकर भी कभी अद्ुभ कमपि लिप्न चीं होता । 
कितु अज्ञानी मनुष्य मथानीकी भांति क्मेषि रवधता ओर 
मथित होता रहता है । वह प्रारव्धकम्यके उदय होनेपर नाना 
भ्रकारके कष्ट भोगता हुआ संसारमें चक्रकी भाति घूमता 
रहता है । इसलिये तुम कमपि निवृत्त, सव प्रकारके बन्धनोसे 
मुक्त, सर्वज्ञ, सर्वविजयी सिद्ध ओर भ्याव-अभावसे रहित हो 
जाओ । वहुत-से ज्ञानी पुरुष संयम ओर तपस्याके बलसे 
नवीन वन्धरनोका उच्छेद्‌ करके अनन्त सुख देनेवाली अब्राध 
सिद्धि (मुक्ति) को प्राप्नहो चुके है। 


न्वसि # - 4 व्यये 


नारदजीका दुकदेवको उपदेङ्ञ ओर चुकदेवका सूर्यलोकमें जानेक्रा निश्चय 


नारदजी कहते हैँ--श्ुकदेव ! शास्र शोकको दूर 
करनेवाला है, बह डान्तिमय ओर कल्याणकारक है । जो 
अपने शोकका नाडा करनेके लिये डाख्रका श्रवण करता है, 
वह उत्तम बुद्धि पाकर सुखी होता है । डोकके हजारों ओर 
भयके सैकड़ों स्थान है, वे प्रतिदिन मूढ पुरुोपर ही अपना 
प्रभाव डात्ते है; बुद्धिमान्‌ मनुरष्योपर उनका जोर नहीं 
चलता । इसलिये तुम्हारे अनिष्टका नादा करनेके लिये मँ कुछ 
उपदेश्ञ करता ह, सुनो - यदि बुद्धि अपने वामे रहे तो ्ोक 
सदाके ल्थियि दूर हो जाता है बुद्धिहीन मनुष्य ही अप्रिय 
वस्तुकी प्राप्ति ओर प्रिय वस्तुका वियोग होनेपर मन-ही-मन 
दुःखी होते है । जो वस्तु भूतकालके गभपिं छिप गयी (नष्ट हो 
गयी ), उसके गुणोंका स्मरण नहीं करना चाहिये; क्योकि जो 
आदगपूर्वक उसके गुणोंका चिन्तन करता है, उसकी आसक्ति 
नहीं छूटती । जहां चित्तकी आसक्ति बढने लगे उस्र वस्तुको 
अनिष्टकारी सपञ्ञकर उसमें दोषदृष्टि कर लेनी चाहिये । एेसा 
करनेपर उससे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है । जो बीती बातके 
लिय श्ञोक करता है, उसे अर्थ, धर्म ओर यड़ाकी प्राप्ति नहीं 
होती; वह उसके अभावका दुःखमात्र उठाता है, उससे अभाव 
दूर नहीं होता । सभी प्राणियोँको उत्तम पदा्थेसि संयोग ओर 
वियोग प्राप्न होते रहते है; किसी एकपर ही यह शोकका 
अवसर नहीं आता 1 जो मनुष्य भूतकाले मरे हए किसी 
व्यक्ति अथवा नष्ट हुईं वस्तुके लिये निरन्तर होक करता रहता 
है, वह एक दुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्न होता है; इस प्रकार 
उसने दो अनर्थं भोगने पडते ह । जो अपनी वुद्धिसे विचारकर 
संसारम सदा होनेवाके जन्म-मरणके प्रवाहपर दृष्टि रखते है, 
वे कभी उसके लिये ओसू नहीं बहाते । जो सव्रको सम्यक्‌ 


दृष्टस देखता है, उस ज्ञानीको कभी अश्रुपात होता ही नहीं । 
यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुःख उपस्थित हो जाय ओर 
उसे दूर करनेपे कोड उपाय काम न दे सके तो उसकर ल्विये 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये । दुःख दूर करनेकी सव्रमे अच्छी 
दवा यही है कि उसके लिये चिन्ता न की जाय। चिन्ता 
करनेसे वह घटता नहीं बल्कि ओर ब्रदता जाता दै । इमल्थियि 
मानसिक दुःखको बुद्धिम ओर दारीरिकि कष्टको 
ओषध-सेवनके द्वारा नष्ट करना चाहिये । दाख्ज्ञानके 
प्रभावसे ही एेसा होना सप्भव है । दुःख पडुनेपर वाल्यर्कोकी 
तरह रोना उचित नहीं । रूप, यौवन, जीवन, धनसंप्रह, 
आरोग्य ओर प्रियजनोका सहवास--ये सव्र अनित्य टै 
विद्वान्‌ पुरुषको इनमें आसक्त नहीं होना चाहिये । सारे दैशपर 
अये हूए संकटके ल्य किसी एक व्यक्तिको दोक करना 
उचित नहीं है। यदि उस संकटको टालनेका कोटं उपाय 
दिखल्ायी दे तो शोक छोडकर उसे ही करना चाहिये । इसमें 
संदेह नहीं कि जीवनमें सुखकी अपेक्षा दुःख ही अधिक होता 
है; कितु जो सुख ओर दुःख दोनोकी ही चिन्ना छोड़ देता रै, 
वह अक्षय ब्रह्मको प्राप्न हो जाता है। धनके उपार्जनमें बड़ा 
कष्ट होता हे, उसकी रक्षामे भी मुख नहीं है तथा उमे खर्च 
करनेमे भी ब्रेड ही होता है, अतः धनव्को प्रत्येक अवस्थामे 
दुःखदायक समञ्चकर उसके नष्ट होनेपर चिन्ता नही करनी 
चाहिये । मनुष्य धनका संग्रह करते-करते पहलकी अपेक्षा 
ऊँची स्थितिको प्राप्न होकर भी कभी तृघ्च नहीं होते, वे ओर 
अधिककी आहा लिये हए ही पर जाते टै; इसलिये विदान्‌ 
पुरुष सदा संतुष्ट रहते है । संग्रहका अन्त टै विना, ऊँचे 
चद्नेका अन्त है नीचे गिरना, संयोगका अन्त है वियोग ओर 
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संक्षिप्र महाभारत 


[ शान्तिपवं 








जीवनका अन्त हे मरण । तृष्णाका कभी अन्त नहीं होता, 
संतोष ही परम सुख है, अतः विवेको पुरुप संतोपको ही परम 
धन मानते हं । आयु लगातार बीत रही हे, वह क्षणभर भी 
विश्राम नहीं लेती । जव अपना ङारीर ही अनित्य है तो दूसरी 
किस वस्तुको नित्य समञ्ञा जाय ? जो मनुष्य सब प्राणियोके 
भीतर मनसे परे परमरात्माका चिन्तन करते है, वे अपनी 
संसारयात्रा समाप्त करके परम पदका साक्षात्कार करते हए 
डोकके पार हो जाते हं । जसे जंगलमें नयी-नयी घासकी 
खोजमे चरते हए पडुव्को सहसरा व्याघ्र आकर दबोच लेता हे 
उसी प्रकार कामनाञोंको खोजपे लगे हए अतृप्त मनुष्यको 
मौत उठा के जाती है; इसलिये सबको दुःखसे छूटनेका उपाय 
सोचना चाहिये । जो शोक छोडकर कार्य आरम्भ करता हे 
ओर किसी व्यसनमें आसक्त नहीं होता, उसकी मुक्ति हो 
जाती हे । धनी हो या निर्धन, सबको उपभोगकालमें ही डाब्द, 
स्प, रूप, रस ओर गन्ध आदि विष्ये किंचित्‌ सुखका 


प्राणिर्योको एक-दूसरेसे संयोग होनेके पहले कोई दुःख नहीं 
रहता; जव संयोगके वराद वियोग होता है, तभी सबको दुःख 
हआ करता है; इसलिये विवेकी पुरुषको अपने स्वरूपम 
स्थित होकर कभी भी डोक नहीं करना चाहिये । धर्यके द्वारा 
िश्र ओर उद्रकी, चेत्रके द्वारा हाथ ओर पैरकी, मनके द्वारा 
आंख ओर कानकी तथा सद्धिद्याके द्वारा मन ओर वाणीकी 
रक्षा करनी चाहिये । जो पूजनीय तथा अन्य मनुरष्योमिं 
आसक्तिको हटाकर इान्तभावसे विचरण करता हे तथा जो 
अध्यात्मविद्यामें परायण, निष्काम ओर लोभहीन रहकर 
एकाकी विचरता रहता है, वही सुखी ओर विद्धान्‌ हे । 

जव मनुष्य सुरखको दुःख ओर दुःखको सुख समञ्जन 
लगता है, उस अवस््थामें बुद्धि, नीति अथवा पुरुषार्थे भी 
उसकी रक्षा नहीं होती । अतः मनुष्यको ज्ञान-प्राप्निके लिये 
सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये; क्योंकि यत्न करनेवाला पुरुष 
कभी दुःखमें नहीं पड़ता । आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है, उसे 
जरा, मृत्यु ओर रोगसे बचाना चाहिये । हारीरिक ओर 
मानसिक रोग सुदृढ श्चनुष धारण करनेवाले वीर पुरुषके छोड 
हए तीखे वार्णोकी तरह डारीरको पीडित करते ह । तृष्णासे 
व्यथित, दुःखी एवे विवह होकर भी जीनेकी इच्छा रखनेवाठे 
मनुष्यका डारीर विनाह्ाकी ओर ही खिंचता चत्छा जाता हे 1 
जैसे नदिर्योका प्रवाह आगेकी ओर ही बढता जाता है, 
पीछेकी ओर नहीं त्त्रैटता, उसी प्रकार रात ओर दिनि भी 
मनुष्योकी आयुका ॐगपहरण करते हए बीतते चले जा रहे हे । 
शङ्क ओर कृष्ण दोनों पक्षका यह परिवर्तन देहधारी जीवोंको 


जरा-जीर्णं कर रहा है, वह एक क्षणके ल्थियि भी विश्राम नहीं 
लेता । सूर्य स्वयं अजर है, कितु प्रतिदिन उदय ओर अस्त 
होकर प्राणियोके सुख ओर दुःखका नाडा करते रहते हं । ये 
रात्रियां कितनी ही अपूर्वं तथा असम्भावित प्रिय-अप्रिय 
घटनार्पे लिये आती ओर चली जाती है । यदि जीवके किये 
हए. कर्माका फल पराधीन न होता तो वह जो चाहता, उसकी 
बही कामना पूरी हो जाती । बड़े-बड़े संयमी, चतुर ओर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी अपने क्मेकि फलसे वञ्चित होते देखे 
जाते हं तथा गुणहीन,. मूर्खं ओर नीच पुरुष भी किसीके 
आज्ञीर्वादके विना ही समस्त कामनाओंसे सम्पन्न दिखायी 
देते हं । कोई-कोई मनुष्य तो सदा प्राणियोंकी हिंसा्मे ही लगा 
रहता ओर संसारको धोखा दिया करता है, फिर भी वह सुख 
ही भोगता है! कितने ही णेसे ह, जो कोई काम न करके 
चुपचाप वैठे रहते हे, फिर भी उनके पास लक्ष्मी अपने-आप 


पर्हैच जाती है ओर कुछ लोग काम करके भी मनचाही वस्तु 
अनुभव होता हे, उसके वाद्‌ उनमें कुछ भी नहीं रहता । | 


नहीं पाते । यह सव पुरुपके प्रारव्धका दोष हे । देखो, वीर्य 
अन्यत्र पेदा होता है ओर अन्यत्र जाकर संतान उत्पन्न करता 
है । कभी तो वह योनिमें पर्हुचकर गर्भधारण करानेमें समर्थ 
होता है ओर कभी नहीं होता । कभी-कभी आमकी बौरके 
समान व्यर्थं ही इड जाता है। कितने ही लोग पुत्र-पौत्रकी 
इच्छा रखकर उसकी सिद्धिके लिये यत्न करते रहते हं तो भी 
उनके संतान नहीं होती ओर बहुत-से मनुष्य संतानको क्रोधमे 
भरे हए साँप समञ्मकर सदा उससे डरते रहते हँ तो भी उनके 
यहाँ दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न हो जाता हे । कितने ही गर्भ एसे है, 
जो पुत्राभिलाषी दीन खी-पुरुषोंद्रारा देवताओंकी पूजा ओर 
तपस्या करके दस महीनेतक सुरक्षित रहनेके वाद भी पैदा 
होनेषर कुलाङ्खार निकल आते हैँ तथा बहत-से एसे ह जो 
आमोद-प्रमोदमें ही जन्म धारण करके पिताके संचित किये 
हए अपार धन-धान्य ओर विपु भोगोकि अधिकारी होते हं । 
कुछ गर्भं माताके पेटसे गिर जाते है, कुछ जन्म लेते है ओर 
कितने ही जन्म लेकर भी मर जाते हे । 

जैसे व्याध छोटे मृगोको कष्ट प्हैचाते हं, उसी भ्रकार जव 
मनुष्योको नाना प्रकारके रोग पीद्ति करते है तो उन 
उटने-वैठनेकी भी हाक्ति नहीं रह जाती । व्याधिके सताये हुए 
मनुष्य वैद्योको बहत-सा धन देते है ओर वैद्यलोग रोग दूर 
करनेकी वहूत चेष्टा करते है तो भी वे उनकी पीड़ा नहीं खीच 
पाते । बहूत-सी ओषधिर्योका संग्रह करनेवाले चतुर-चालाक 
वैद्य भी व्यार्धोके मारे हुए मूर्गोकी भांति रोगोकि शिकार हो 
जाते है । वे तरह-तरहके काढे ओर धृत पीते रहते हँ तो भी 
जैसे हाथी किसी पेड़को ज्ुका देता है, वैसे ही वृद्धावस्था 
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नारदजीका शुकदेवको उपदे ओर 


उनकी कमर टेढ़ी कर देती है । इस पृथ्वीपर मृग, पक्षी, 
शिकारी जन्तु ओर दरिद्र मनुर्ष्योको जव रोग सताता है तो 
कौन उनकी चिकित्सा करने जाते हँ 2 प्रायः उन्हें रोग होता 
ही नहीं । किंतु बडे-बडे पञ्च जैसे छोटे पडु्ओंपर आक्रमण 
करके उन्हें दबा देते हं, उसी भ्रकार प्रचण्ड तेजवाले दुर्धर्ष 
राजाओंको भी बहुत-से रोग धेरे रहते हं । इस प्रकार सव 
लोग भवसागरके प्रबल प्रवाहमें बहते हए मोह-शोकमें डव 
रहे हे । देहधारी मनुष्य धन, राज्य तथा कठोर तपस्याके 
प्रभावसे प्रकृतिका उल्लङ्कन नहीं कर सकते । यदि प्रयत्नका 
फल अपने हाथमे होता तो कोई भी मनुष्य न वृढा होता, न 
मरता । सबकी सव कामना्ठँ पूरी हो जातीं ओर किसीको 
अप्रिय नहीं देखना पडता । सब लोग संसारमें सर्वोपरि होना 
चाहते है ओर इसके लिये यथाहाक्ति यत्न भी करते हँ; किंतु 
उसमे सफलता नहीं प्राप्न होती । प्रमाद-रहित, शूरवीर एवं 
पराक्रमी पुरुष भी एश्वर्य तथा मदिराके मदसे उन्मत्त मनुर्ष्योकी 
सेवा करते हे । कितने ही लोगोँके छेडा ध्यान दिये बिना ही 
निवृत्त हो जाते हं तथा दूसरोको अपना ही धन समयपर नही 
मिलता । कमेकि फले बड़ी भारी विषमता देखने आती 
है । कुछ लोग पालकी ढोते ह ओर दूसरे लोग उसी पालके 
वैठकर चलते है । कितने ही मनुष्य स्रीके मर जानेपर एकाकी 
जीवन व्यतीत करते है ओर बहूतोकि पास अनेकों खिरियाँ रहती 
है । सभी प्राणी सुख-दुःखादि दन्द्ोमें रम रहे है, मनुष्य उनमेसे 
एक-एकका अनुभव करते हँ अर्थात्‌ किसीको सुखका 
अनुभव होता हे ओर किस्रीको दुःखका । तुम इस बातको 
देखो, कितु मोहमे न पड़ो । ऋषिश्रेष्ठ ! यह मैने तुमसे गूढ 
बात बतल्ायी हे 1 

नारदजीकी वात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ ओर धीरचित्त 
शुकदेवजीने मन-ही-मन बहुत विचार किया; किंतु सहसा वे 
किसी निश्चयपर > परहंच सके । थोड़ी देर बाद उन्हें अपने 
धर्मकी कल्याणमयी गतिका निश्चय हो गया, फिर वे सोचने 
लगे- “म सब प्रकारकी उपाधिययोँसे मुक्त होकर किस प्रकार 
उस उत्तम गतिको प्राप्न करै, जहासि फिर इस संसार-सागरमें 
लटा न पड़े । जहाँ जानेपर जीवकी पुनरावृत्ति नहीं होती, मै 
उसी परम भावको प्राप्न करना चाहता हैँ । सब श्रकारकी 
आसक्ति्योका परित्याग करके मैने मनके द्वारा उत्तम गति 
पानेका निश्चय किया है! अव मै वहीं जाऊंगा जहां 


शुकदेवका सूर्यटोकर्मं जनिका निश्चय 
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मेरे आत्माको शान्ति मिलेगी तथा जहां मँ अक्षय, अविकारी 
ओर सनातनरूपसे स्थित रर्हुगा; किंतु बह परमगति योगका 
सेवन किये विना नहीं प्राप्त ह्ये सकती। कर्मकि द्वारा 
देहबन्धनसे घुटकारा पिलना असम्भव है, इसलिये अब रँ 
योगका आश्रय लेकर इस देह-गेहका परित्याग कर दगा 
ओर वायुरूपसे तेजोमय आदित्यमण्डले प्रवेश कर 
जाऊँगा । देवताल्ोग चन्द्रमाका अपरत पीकर जिस प्रकार 
उसे क्षीण कर देते है, उस प्रकार सू्यदिवका क्षय नहीं होता । 
धूममार्गसे चन्द्रमण्डलर्मे गया हुआ जीव कर्मभोग समाप्त 
होनेपर कमप्पायमान होकर फिर इस पृथ्वीपर गिर पड़ता है, 
इसी प्रकार नूतन कर्मफल भोगनेके ल्थियि वह पुनः 
चन्द्रलोकर्मँ जाता है। सारांडा यह कि चन्द्रत्रेकर्मे 
जानेवाकेको आवागमनसे छुटकारा नहीं मिलता । इसके 
सिवा चन्द्रमा सदा घटता-बढता रहता है, उसकी 
हास-वृद्धिका सिलसिला कभी नहीं टृटता । अतः इन सव 
वार्तोका विचार करके सुरे चन्द्रल्ोकर्पे जानेको इच्छा 
नहीं होती । परंतु सूर्यदेव अपनी प्रचण्ड किरणोँसे समस्त 
जगत्को संताप देते है । वे सवके तेजको स्वयं ग्रहण करते 
है (उनके तेजका कभी हास नहीं होता); इसलिये उनका 
मण्डल सदा अक्षय बना रहता है। अतः उद्रीप्न तेजवाले 
आदित्यमण्डले जाना ही मुञ्चे अच्छा जान पड़ता है, 
वहां मै निर्भीक होकर ररहुगा, कोई मेरा पराभव नहीं कर 
सकेगा । इस हारीरको सूर्यलोके डालकर यै ऋषिर्योके 
साथ सू्यदिवके अत्यन्त दुस्सह तेजमें प्रवेडा करर जाऊँगा, 
इसके ल्य मै नग, नाग, पर्वत, पृथ्वी, दिगा, आका, 
देव, दानव, गन्धर्व, पिह्ञाच, सर्पं ओर गाश्चसोसे पृषकर 
उनकी आज्ञा लेना चाहता हूँ । आज रँ जगत्के सम्पूर्ण 
भूरतोमिं प्रवेदा कर्हूगा, समस्त देवता ओर ऋषि येरी 
योगदाक्तिका प्रभाव देखे ।' 

एेसा निश्चय करके शुकदेवजीने विश्वविख्यात दैवर्पि 
नारदजीसे आज्ञा माँगी । जब उनकी अनुमति मिल गयी तो 
वे अपने पिता महामुनि श्रीकृष्णद्रैपायनके पास आये ओर 
उन्होने उनके चरणों प्रणाप करके उनकी प्रदक्षिणा की । 
तत्पश्चात्‌ उनसे सूर्यल्ोकको जानेके लिये आज्ञा पांगी ओर 
मोक्षका विचार करते हए वे पिताको वहीं छोड्‌ सिद्धगर्णोसि 
सेवित कैलासके शिखरपर चक्के गये । 
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भरीमजी कहते हँ--युधिष्ठिर ! व्यासपुत्र शुकटदेवजी 
केलास-शिखरपर पर्हैचकर एकान्तम समतल भूमिपर बैठ 
गये ओर शास्रोक्त विधिसे सम्पूर्णं शारीरे आत्माकी धारणा 
करने लगे । थोडी ही देरमें जव सूर्योदय हुआ तो वे हाथ-पैर 
समेटकर विनीत-भावसे पूर्वं दिङ्षाकी ओर मह करके वैटे 
ओर योगे प्रवृत्त हो गये । वहाँ पक्षी नहीं धे ओर किसीका 
कोलाहल नही सुनायी पडता था 1 उस समय वे सव प्रकारके 
सद्धोसे रहित आत्माका साक्षात्कार करके खूब हसे; फिर 
मोक्षमार्गकी उपलब्धिकर लिये योगका आश्रय ले महान्‌ 
योगेश्वर होकर उन्होने आकादामे उडनेका विचार क्रिया । 
तदनन्तर, देवपिं नारद क्रे पास जाकर उनकी प्रदक्षिणा की 
ओर उनसे अपने योगे सम्बन्धमें इस प्रकार निवेदन किया 
"तपोधन ! अव मुञ्े मोक्षमार्गका दर्शन हो गया, आपका 
कल्याण हो, अव मँ वहां जानेको तैयार हू; आपकी कृपासे 
अभीष्ट गति प्राप करूंगा ।' 
नारदजीको आज्ञा पाकर व्यासनन्दन श्ुकदेवजी उन्हे 
प्रणाम करके पुनः योगमें स्थित हए ओर कैलास-शिखरसे 
उछलकर आकाङञामें जा पर्हैचे । फिर वायुका रूप धारण कर 
अन्तरिक्षम विचरने त्खगे । उस समय डुकदेवजीका तेज सूर्य 
ओर अच्रिके समान उदीप्त हो रहा था । वे निश्चयात्मक बुद्धिके 
द्वारा सम्पूर्ण त्रिलोकीक्को आत्पभावसे देखते हृए बहुत दूरतक 
आगे बद्‌ गये । उन्हें निर्भय होकर शान्त ओर एकाग्रचित्तसे 
ऊपर जाते देख सम्पूर्ण चराचर प्राणिरयोने अपनी शक्ति ओर 
रीतिके अनुसार उनव्का पूजन किया । देवता ओने उनपर दिव्य 
फूलोकी वर्षा की । तीनों लोकोमें प्रसिद्ध परम धर्मात्मा 
शुकदेवजी पूर्वदिशाव्कौ ओर मुह करके सूर्यको देखते हुए 
मौनभावसे आगे वद्‌ रहे थे । थोडी ही देरमे वे मलय पर्वतपर 
जा पर्हैचे, जहाँ उर्वज्ी ओर पूर्वचित्ति-ये दो अप्सरा सदा 
निवास करती हं । ब्रहयर्पि व्यासजीके पुत्र डुकदेवको इस 
भ्रकार जाते देख उन दोनों अप्सरा्ओंको बड़ा आश्चर्य हुआ । 
वे आपसे कहने लगीं-- “अहो ! इस वेदाभ्यासी व्राह्मणकी 
बुद्धिम कितनी अद्धूत एकाग्रता है जो थोडे ही समयमे 
पिताको सेवासे उत्तम बुद्धि प्राप्तकर चन्द्रमाके समान 
आकाडामें विचर रहा ह । यह बड़ा ही तपस्वी ओर पितृभक्त 
था । इसके पिता भी इसको बहूत प्यार करते थे, फिर भी 
उन्होने इसे जानेकी आज्ञा कैसे दे दी ?" उर्वज्ञीकी बात 
सुनकर हुकदेवजीने अन्तरिक्ष, पृथ्वी, पर्वत, वन, सरोवर 
तथा सरिताओंपर दृष्टि डाली । उस समय इन सबकी 


संक्षिप्र महाभारत 


शुकदेवकी ऊर्ध्वगतिका वर्णन तथा व्यासको महादेवजीका आश्वासन देना 
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अधिष्ठात्री देवियोने हाथ जोड़कर बडे आदरके साथ उनकी 
ओर देखा, तव श्ुकदेवजीने उन सबसे कहा "देवियो । 
यदि मेरे पिताजी मेरा नाम लेकर पुकारते हुए इधर आ निकले 
तो आपल्ोग सावधानीके साथ उत्तर देना। मुड्मपर 
आपलोगोका स््रेह है, इसलिये मेरी इतनी-सी बात मान 
लेना ।' उनका कथन सुनकर समुद्र, नदी, पर्वत ओर 
वनसहित सम्पूर्ण दिङ्ञाओंक्ी अधिष्ठात्री देवियोने सव ओरसे 
उत्तर दिया--"बहूत अच्छा, आप जो आज्ञा देते है, वैसा ही 
होगा ।' 

यह कहकर महातपस्वी शुकदेबजी सिद्धि पानेके 
उदेङ्यसे आगे बढ़ गये । उन्होने चार प्रकारके दोषोंका, आठ 
श्रकारके तमोगुणका तथा पाच प्रकारके रजोगुणका परित्याग 
करके सत्त्वगुणको भी त्याग दिया । यह एक अद्भूत बात 
हई । तत्पश्चात्‌ वे नित्य, निर्गुण एवं लिदङ्खरहित ब्रह्मपद 
स्थित हो गये । उस समय उनका तेज धृमहीन अग्रिकी 
भति देदीप्यमान हो रहा था। इन्द्रने सरस ओर सुगन्धित 
जलकी वर्षा की ओर दिव्य गन्ध फैलाती हई परम पवित्र 
वायु चलने लगी 1 आगे बदृनेपर श्रीड्ुकदेवजीने पर्वतके दो 
दिव्य शिखर देखे, जिनमें एक हिमालयका ओर दूसरा 
मेरुपर्वतका था । हिमालयका शिखर रजतमय होनेके कारण 
श्चेत दिखायी देता था ओर सुमेरुका स्वर्णमय शूद्र 
पीठे रद्गका था। इन दोनोंको लबाई-चोडाईं सौ-सौ 
योजनव थी । उत्तर दिश्ञाकी ओर जाते समय ये दोनों शिखर 
जब शुकदेवजीकी दृष्टिमे पडे तो वे निर्भीक होकर उनके ऊपर 
चढ्‌ गये । वह महान्‌ पर्वत उनको गतिको रोक न सका, 
उसके दो टुकड़े हो गये ओर ज्ुकदेवजी आगे बढ़ गये । यह 
देख उस पर्वतपर रहनेवाले सम्पूर्ण देवताओं, गन्धर्वो ओर 
ऋषि्योनि वब्रडे जोरसे हर्षनाद्‌ किया । उनकी हर्षध्वनि 
आकां चारों ओर र्गूज उठी तथा वहाँ सब ओर 
शुकदेवजीके भ्रति साधुवादके शाब्द सुनायी पड़ने लगे । उस 
समय देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस ओर विद्याधरोने उनका 
पूजन किया । उनके चढ़ाये हुए दिव्य पुष्पोंकी वषसि वहांका 
सारा आकाङ छा गया । तदनन्तर, ऊर्ध्वलोकें जाते हए 
शुकदेवजीने आकादागङ्खाका दर्दान किया । 

इस प्रकार उन्हें सिद्धिके ल्विये उत्क्रमण करते जान उनके 
पिता वेदव्यासजी भी स्रेहवदा उत्तम गतिका आश्रय ले उनके 
पीछे-पीछे आने लगे । पलक मारते-मारते वे उस स्थानपर जा 
परहैचे, जहासि पर्वतको गिराकर शुकदेवजी आगे बदे थ। 
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वहाँ उन्होने पर्वतके दो टुकड़े देखे । उस समय वहां रहनेवाले 
ऋषपियोने आकर व्यासजीसे उनके पुत्रका वह अलौकिक 
कर्म कह सुनाया । तव व्यासजीने श्ुकदेवव्ता नाम लेकर बडे 
जोरसे क्रन्दन किया । उनकी आवाजसे तीनों लोक रभून उठे। 
पिताकी पुकार सुनकर सवके आत्मरूप शुकदेवजीने 
सर्वव्यापक स्वरूपसे *भोः' इस एकाक्षर डब्दका उच्चारण 
करके उत्तर दिया । उख समय समस्त चराचर जगते उस 
ध्वनिका उद्यारण किया । तभीसे आजतक पर्वतोके शिखरपर 
अथवा गुफाओके पास जवब-जवब आवाज दी जाती है, 
तव-तव वहासि शुकदेवजीके ङाब्दमें ही प्रतिध्वनि निकलती 
है । इस प्रकार अपना प्रभाव दिखाकर शुकदेवजी अन्तधनि 
हो गये ओर इाब्द्‌ आदि गुणोका त्याग करके परम पदको 
प्राप्त हए । 

अपने अमित तेजस्वी पुत्रको यह महिमा देखकर 
व्यासजी उसीका चिन्तन करते हुए पर्वतके शिखरपर वैठ 
गये । इतनेमें देवता ओर गन्धर्वेपि धिरे हए तथा महर्षिरयोसि 
पूजित पिनाकधारी भगवान्‌ हकर वहाँ आ पर्वे ओर 
पत्ररोकसे संतप्त वेदव्यासजीको सान्त्वना देते हए कहने 
लगे--व्रह्पे ! तुमने पहले अध्रि, भूमि, जल, वायु ओर 


आकाडके समान रदाक्तिङ्ाल्ी पुत्र होनेका मुञ्मसे वरदान 
मांगा था, अतः तुम्हारी तपस्याके प्रभाव तथा मेरी कृपासे 
तुम्हे वैसा ही पुत्र प्राप्त हभ । वह ब्रह्मतेजसे सम्पन्न ओर परप 
पवित्र था । इस समय उसने एेसी उत्तम गति प्राप्न की है, जो 
अनजितेद्धिय पुरुषों तथा देवताओंकि लिये भी दुर्लभ है । फिर 
भी तुम उसके ल्ियि क्यों शोक कर रहे हो 2 जवतक इस 
संसारमें पर्वत ओर समुदरोकी सत्ता रहेगी तव्रतक तुम्हारी 
ओर तुम्हारे पुत्रकी अक्षय कीर्तिं यहां बनी रहेगी तथा 
मेरी कृपासे इस जगते सर्वदा तुम्ड अपने पुत्रकी छाया 
दिखायी देगी ।' 

भगवान्‌ डांकरके इस प्रकार आश्वासन देनेपर मुनिवर 
व्यासजी सर्वत्र अपने पुत्रकी छाया देखते हए बड़ी प्रसन्नताके 
साथ अपने आश्रमपर लौट आये । युधिष्ठिर ! तुम्हारे प्रश्चके 
अनुसार मने शुकदेवजीके जन्म ओर परमपद-ग्राप्निकी कथा 
विस्तारसे सुनायी है । सव्रसे पहले देवर्पिं नारदजीने मुड्ये यह 
वृत्तान्त सुनाया था। महायोगी व्यासजी तो बातचीतके 
प्रसंगमें पद-पदपर इस कथाको दुहराया करते ह । जो पुरुष 
मोक्षधर्मसे युक्त इस परम पवित्र इतिहासको धारण करेगा, 
वह शान्तिपरायण होकर परमगति (मोक्ष) को प्राप्न ह्योगा। 
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युधिष्ठिरने पृछा-- पितामह ! गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ 
अथवा संन्यासी जो भी सिद्धि पाना चाहता हो उसे किस 
देवताका पूजन करना चाहिये ? देवयज्ञ अथवा पितृयज्ञकी 
क्या विधि है 2 मुक्त पुरुष किस गतिको प्राप्त होता है? 
मोक्षका क्या स्वरूप है? देवताओंका भी देवता ओर 
पितरोका भी पिता कौन है ? अथवा उससे भी श्रेष्ठ तत्त्व क्या 
है ? इन सव बातोंको मुञ्े बताइये । 

भीषमजीने कहा- युधिष्ठिर ! तुमने बड़ा गृढ़ प्रश्र करिया है, 
इसका उत्तर समञ्नेमें कठिन है फिर भी तुम्हे तो बतलाना ही 
है । इस विषये जानकार लोग देवर्षिं नारद ओर नारायण 
ऋषिके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते 
है । मेरे पिताजीने मुञ्चे बताया था कि भगवान्‌ नारायण 
मपपूर्ण जगतके आत्मा, चतुर्मूर्ति ओर सनातन देवता है, वे ही 
धर्मके पुत्ररूपमें प्रकट हुए थे । स्वायम्मुव मन्वन्तरके 
सत्ययुगमे उनके चार स्वयम्भुव अवतार हृए थे, जिनके नाम 
हे-नर, नारायण, हरि ओर कृष्ण । उन्मेस अविना नर 
ओर नारायण बदरिकाश्रमे जाकर घोर तपस्या करने लगे । 
तप करते-करते वे दोनों बहुत दुर्बल हो गये, उनके इारीरकी 


नसं दिखायी देने लगी । तपस्यासे उनव्छा तेज इतना क़ गया 
कि देवता्ओंको भी उनकी ओर देखना कठिन हो गया। 
जिसपर उनकी कृपा होती थी, वही उन्हें देख सकता था । एक 
समय हीघ्रगामी नारदजी धृमरते-घूमते वदरिकाश्रममें जा 
परै । वहां जव नर ओर नारायणके नित्यकर्मका समय हुआ 
तो नारदजीके मनमें उन्हे देखनेके लिये बड़ा कौतृहल हुआ । 
वे सोचने लगे-- "अहो ! यह उन्हीं भगव्रान्‌का स्थान है, 
जिनके भीतर देवता, असुर, गन्धर्व, किन्नर ओर नागोंसहित 
सम्पूर्ण लोक निवास करते हं। पहले ये एक दही रूपमे 
विद्यमान थे, फिर धर्मके वापे चार स्वरूप धारण करके 
प्रकट हूए । इन्होंने अपने धर्माचरणसे धर्पको बढाया ओर 
अनुगृहीत किया है । पहले किसी कारणवह्ञ हरि ओर कृष्ण 
यहां रहकर तपस्या करते थे, अव धर्पाचरणमें बढे-वटे हए ये 
नर ओर नारायण तपपें प्रवृत्त हृए है, ये ही दोनों परम धाय 
है, ये सम्पूर्णं प्राणियोके पिता, देवता ओर परम यदास्वी हं । 
भला ये दोनों यहाँ किस दूसरे देवता या पितरकी पूजा कर 
ग्हेहै? 


इस प्रकार मन-ही-पन भक्तिपूर्वक सोच-विचारकरर्‌ 
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नारदजी सहस्रा उन दोर्नो देवताओके पास उपस्थित हए । 
भगवान्‌ नर ओर नारायण जव देवता ओर पित्रोकी पूजा 
समाप्र कर चुके तो उन्होनि नारदजीको देखा ओर उनकी 
जञास्रीय विधिसे पूजा व्क । उनका यह आश्चर्यजनक वर्ताव 
देखकर नारदजीने उन्हे नमस्कार किया ओर इस प्रकार 
कहा--* भगवन्‌ }! अङ्क-उपाद्खोसहित सम्पूर्ण वेदों ओर 
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पुरा्णोपिं आपकी ही महिमाका गान किया जाता है 1 आप 
अजन्मा सनातन माता-पिता ओर सर्वोत्तम अमृतरूप है । 
आपे भूत, भविष्य ओर वर्तमानकालीन सम्पूर्णं जगत्‌ 
प्रतिष्ठित हे । चारों आश्रमोकि लोग आपहीकी पूजा करते है, 
आप ही जगतके माता, पिता ओर सनातन गुरु रै, फिर भी 
आप जिस देवता या पितरकी पूजा करते है, वह कौन 
है--यह हमारी सम्म नहीं आता (अतः यह रहस्य 
वतानेकी कृपा करें ) ।' 

श्रीभगवान्‌ नारायणने कहा- देवर्ष ! तुमने जिसके विषयमे 
प्रश्र किया है, बह अपने लिये गोपनीय विषय है । यद्यापि इस 
सनातन रहस्यको प्रकट करना उचित नहीं है तो भी तुम्हारी 
भक्ति देखकर तुमसे इस विषयका यथार्थ वर्णन करूगा । जो 


सूक्ष्म, अज्ञेय, अव्यक्त, अचल ओर ध्रुव टै, जो इन्ियां, 
विषयो ओर सम्पूर्ण भूतोसे परे रै तथा विद्रानोने जिसे 
सम्पूर्ण प्राणिर्योका अन्तरात्मा, क्षेत्रज्ञ, त्रिगुणातीत 
तथा अन्तर्यामी बतलाया है, उस परमात्मासे ही त्रिगुणमय 
अव्यक्तकी उत्पत्ति हं है, जिसे प्रकृति कहते हें । वह 
सत्‌-असत्स्वरूप परमात्मा ही हम टोनोँकी उत्पत्तिका कारण 
है । हम दोनों उसीकी पूजा करते ओर उसीको देवता तथा 
पितर मानते हें । उससे बढकर दूसरा कोई देवता या पिता 
नहीं है 1 वही हमलोगोंका आत्मा है, इसीलिये हम उसकी 
पूजा करते है । ब्रह्मन्‌ ! उसीने लोकको उन्नतिके पथपर ले 
जानेवाली धर्ममर्यादा स्थापित की हे । देवता ओर पितरोकी 
पूजा करनी चाहिये, यह उसीकी आज्ञा हे । ब्रह्मा, रद्र, मनु, 
दक्ष, भृगु, धर्म, यम, मरीचि, अद्भिरा, अत्रि, पुलस्त्य, 
पुलह, क्रतु, वसिष्ठ, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, कर्दम, क्रोध 
ओर विक्रीत--ये प्रजापति उसी परमात्पासे उत्पन्न हए है 
ओर उसीकी बनायी हुई सनातन मर्यादाका पालन करते हं । 
श्रेष्ठ ब्राह्मण उसीके उदेङयसे किये जानेवाले देवता तथा 
पितू-सम्बन्धी कर्मक ठीक-ठीक जानकर अपनी अभीष्ट 
वस्तुओंको प्राप्न करते हे ! स्वर्गमे रहनेवाक प्राणि्योरमिसे जो 
कोई उस परमात्माको प्रणाम करते हे, वे उसकी कृपासे 
उत्तम गति प्राद्र करते हे। 

जो पाँच ज्ञानेद्धिय, पाँच कर्मेन्धिय, पांच प्राण तथा मन 
ओर ब्ुद्धिरूप सत्रह गुणोंसे, सब कर्मोसि तथा पंद्रह 
कलाओंसे अपनेको पृथक्‌ समड़ते है, वे ही मुक्त ह; यह 
शाख्रका सिद्धान्त है । मुक्त पुरुषोकी गति परमात्मा है, जिसे 
शास्मि क्षेत्रज्ञ कहा है । वह परमात्मा सर्वगुणसम्पत्न तथा 
निर्गुण भी कहलाता ह । ज्ञानयोगके द्वारा उसका साक्षात्कार 
होता है । हम दो्नोका प्रादुर्भाव उसीसे हआ है, एेसा जानकर 
हम उस सनातन परमात्माको पूजा करते रै । चारों वेद, चारों 
आश्रम तथा नाना प्रकारके मतोंका आश्रय लेनेवाले लोग 
भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करते है ओर वह इन सबको उत्तम 
गति प्रदान करता है। जो सदा उसका स्मरण करते तथा 
अनन्य भावसे उसकी इरण क्तेते है, उन्हे सबसे बढ़ा लाभ 
यह होता है कि वे उसके स्वरूपे प्रवेश कर जाति है। 
नारद ! तुम्हारी भक्ति ओर प्रेपके कारण हमने तुम्हारे सामने 
इस परम गोपनीय विषयका वर्णन किया हे। 


+ 
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नारदजीका शतद्रापमं गमन, भीष्मक युधिष्ठिरे तन्त्रहास्नकौ उत्पत्ति बतलाना 


कि 














नारदजीक्ता श्चेतद्वीपमें जाना तथा भीष्पका युधिष्ठिरसे उपरिचरके चरित्रवर्णनके 
प्रसंगमें तन्त्रराख्रक्ी उत्पत्ति बतलाना 


भीष्मजी कहते हं-- पुरुषोत्तम नारायणने जव नारदजीसे 
इस प्रकार कहा तो वे उनसे वोले-- "भगवन्‌ ! अव आप 
अपने अवतार-धारणके उदेङ्यक्ी पूर्ति कीजिये, अव यं 
(श्चेतद्वीपमें स्थित) आपके आदि विग्रहका दर्शन करने जाता 
ह । लोकनाथ ! येने वेदोंका स्वाध्याय ओर तप किया है, 
कभी असत्य भाषण नहीं किया है, म सदा गुरुजनोंका आद्र 
करता ह, किसीकी गुप्त वात दूसरोपर प्रकट नहीं करता, दात्र 
ओर मित्रम मेरा समानभाव है तथा आदिदेव परमात्माकी 
शरण लेकर सदा अनन्यभावसे उनका भजन करता हू । इन 
सव कारणोसे मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया हे, एेसी दशापें 
मँ उन अनन्त परमेश्चरके दर्शनसे कैसे वञ्चित रह सकतारहू ?' 
नारदजीकी बात सुनकर सनातन धर्मके रक्षक भगवान्‌ 
नारायणने उनकी विधिवत्‌ पूजा की ओर उन्हें जानेकी आज्ञा 
दे दी। आज्ञा पाकर नारदजी भी उन पुरातन ऋषिक पूजा 
करके योगयुक्त हो आकाडाकी ओर उड़े ओर सहसा 
मेरुपर्वतपर पर्हंचकर अदूङय हो गये । मेरुके शिखरपर 
एकान्त स्थानमें क्षणभर विश्राम करनेके पश्चात्‌ जब उन्होने 
उत्तर-पश्चिमकी ओर दृष्टि डाली तो उन्हे एक अद्‌भुत दृङ्य 
दिखायी दिया । क्षीरसागरके उत्तर भागमें जो श्चेतनामसे 
प्रसिद्ध विङाल द्वीप है, वह उनके सामने प्रकट हो गया । उस 
दवीपमे सब प्रकारके पा्पोसे रहित श्चेतवर्णवाले पुरुष निवास 
करते हे । वे प्राकृतिक इद्धियोसे श्यन्य होनेके कारण डाब्द 
आदि विषयोका उपभोग नहीं करते, उनके डारीरसे किसी 
प्रकारकी चेष्टा नहीं होती ओर सदा सुगन्ध निकलयती रहती है । 
उनको ओर देखनेसे पापी मनुष्योंकी अखं चौधिया जाती हं, 
उनके शरीर तथा हदिया व्रके समान दृढ होती है, वे मान 
ओर अपमानको समान समड्ते है, उनका रूप दिव्य होता है, 
वे स्वभावतः योगङाक्तिसे सम्पन्न होते है, उनके मस्तकका 
आकार छत्रके समान ओर स्वर मेधके समान गम्भीर होता है । 
उनके हे साठ सफेद दाति ओर आठ दां होती है । जिनसे 
मप्ूर्ण॒विश्वकी उत्पत्ति हई है ओर जिन्होनि वेद, धमं 
शान्तवृत्तिसे रहनेवाक्ते मुनि तथा सम्पूर्ण देवताओंको सृष्टि की 
है, उन परपेश्चरक्ो श्वेत-द्वीपके निवासी भक्तिपूर्वक अपने 
हदय्मे धारण करते है । 
युधिष्ठिरने पृद्ा-- पितामह ! श्चेतद्रीपे रहनेवाले पुरुष 
इद्धिय, आहार तथा चेष्टासे रहित क्यों होते है ? उनके शरीरसे 
मन्द्र गन्ध क्यो निकलती दै ? उनकी उत्पत्ति किस प्रकार दुई 


है तथा वे किस उत्तम गतिको प्राप्र होते ह 2 इस लोकसे मुक्त 
होनेवाके पुरुषोका डाख्रोमे जो लक्षण बताया गया है, वैसा 
ही आपने श्चेतद्रीपके निवासियोंका भी बताया है, इन दोनोमें 
यह समानता क्यों है 2 इसे जाननेके ल्विये मेरे मन्म वड़ी 
उत्कण्ठा हे । 

भीप्मजीने कहा--राजन्‌ ! यह कथा बहुत विस्तृत टै, इसे 
मेने अपने पिताजीके महसे सुना था; किंतु इस समय मँ तुम्हें 
इसका सारांडमात्र बतला रहा ह । पूर्वकालमें इस पृथ्वीपर 
एक उपरिचर नामक राजा राज्य करते थे, वे इन्द्रके मित्र ओर 
भगवान्‌ नारायणके प्रसिद्ध भक्त थे। सदा धर्माचरण करते 
ओर अपने पितामें भक्ति रखते थे, आलस्य तो उरन्छु भी नही 
गया था। नारायणके वरसे ही उन्होने इस भूमण्डलका 
साप्राज्य प्राप्न किया था । सूर्यकि द्वारा उपदिष्ट वैष्णवह्याखरोक्त 
विधिसे पहले वे भगवान्‌ नारायणका पूजन करते, फिर 
उनकी पूजासे यची हई सामग्रीके द्वारा पितरों ओर ब्राहयर्णोकी 
पूजा करते थे। अपने आश्रयं रहनेवाले ल्ोर्गोको अन्न 
वाँटकर सबसे पीछे वे स्वयं भोजन करते थे, सदा सत्य बोलते 
ओर प्राणियोकी हिसासे दूर रहते थे । देवदेव जनार्दने वे 
सम्पूर्णं चित्तसे भक्ति करते थे, इससे प्रसन्न होकर देवराज इन्द्र 
उन्हे अपने साध एक हाय्या ओर एक सिंहासनपर विठाया 
करते थे । राजा उपरिचर अपने राज्य, धन, स्री ओर वाहन 
आदि सव उपकर्णोँको भगवान्‌की कृपासे प्राप्त समञ्यकर 
सव उन्हीको समर्पण किये रहते थे तथा सदा सावधान रहकर 
सकाम ओर नैमित्तिक यज्ञोकी स्मप्पर्णं क्रियाँ 
वैष्णवङाखरोक्त विधिसे सप्पन्न किया करते थे। उन 
महात्मा राजाके यहां पाञ्चरात्र आगपके पुख्य-मुख्य 
विद्वान्‌ सदा मौजूद रहते थे । भगवान्को अर्पण किया हुआ 
प्रसाद्‌ सव्रसे पहले उन्हे ही भोजन कराया जाता था। 
राजाने धर्मपूर्वक ही राज्यका शासन किया, कभी असत्यका 
आश्रय नहीं लिया, उनके मनम कभी बुरा विचार नहीं उठा 
ओर अपने डरीरसे उन्होने कभी छोटे-से-छोटा पाप भी नहीं 
किया था। 

(अव यै जिस प्रकार तन््रह्ञाख्रकी उत्यत्ति हुई है, उसे 
बताता ह, सुनो -- ) मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, 
क्रतु ओर महातेजस्वी वसिष्ठ-ये सात प्रसिद्ध ऋषि 
चित्रशिखण्डी कहलाते ह । इन्होने मेरुगिरिपर एकमत होकर 
एक उत्तम हाख्का निर्माण किया, जो चारो वेदोकि 
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सिद्धान्तके अनुकूल था । सात ऋषिर्योके मुखसे निकले हूए | वर्ताव करते हए प्रमाणभूत माने जाते है, उसी प्रकार 
उस शाखे उत्तम लोकधर्मकी व्याख्या की गयी ह । उपर्युक्त | तुमलोर्गोका बनाया हुआ यह उत्तम शाख भी प्रामाणिक 
ऋषि एकाग्रचित्त, जितेच्रिय, संयमपरायण, भूत, भविष्य | माना जायगा, यह गेरी आज्ञा हे । स्वायम्भुव मनु इसीके 
ओर वर्तमानके ज्ञाता तथा सत्यधर्ममें तत्पर रहनेवाले है । | अनुसार धर्मका उपदा करेगे । जब शुक्राचार्य ओर 
उन्होने मन-ही-मन यह सोचकर कि अमुक साधनसे | बृहस्पतिका जन्म होगा तो वे दोनों भी तुम्हारी बुद्धिसे प्रकट 
संसारका कल्याण होगा, एेसा करनेसे परमात्पाकी प्राप्ति | हए इस शाख्रका प्रवचन करेगे । स्वायम्भुव मनु, शुक्राचार्य 
होगी तथा अमुक उपायसे जगत्का अत्यन्त हित होगा, उक्त | ओर बृहस्पतिके रास्रोका जब लोकें अच्छी तरह प्रचार हो 
हाख्रकी रचना की 1 उसर्मे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षका | जायगा तो प्रजापालक वसु (राजा उपरिचर ) वृहस्पतिजीसे 
वर्णन है तथा नाना कारकौ मर्यादाओं ओर स्वर्ग एवं | इस शास्रका अध्ययन करेगा । सत्युरु्पोद्रारा सम्मानित वह 
मर्त्यलोककी स्थितिका भी वर्णन किया गया है । उपर्युक्त | राजा मेरा बड़ा भक्त होगा ओर उसी शाख्रके अनुसार सम्पूर्ण 
ऋषिर्योने एक हजार दिव्य वर्षतक तपस्या करके भगवान्‌ | कार्योका सम्पादन करेगा । तुम्हारा बनाया हुआ यह जाखर 
नारायणकी आराधना व्छी थी, उससे प्रसन्न होकर भगवानने | सब हास्त्रोसे श्रेष्ठ माना जायगा, इसमें धर्म, अर्थं ओर उत्तम 
सरस्वतीदेवीको उनके पास भेजा। नारायणकी आज्ञासे | रहस्योंकी व्याख्या की गयी है। इसके प्रचारसे तुम्हारी 
सम्पूर्ण ॒लोर्कोका हित करनेके लिये सरस्वतीदेवीने उन | प्रजाकी वृद्धि होगी तथा राजा उपरिचर भी राजलशक्ष्मीसे 
ऋषियोके भीतर भ्रवेडा किया, तव उन तपस्वी ब्राह्मणोनि | सम्पन्न एवं महापुरुष होगा; कितु उसकी मृत्युके वाद यह 
यथार्थं रूपसे ङाब्द, अर्थं ओर हेतुयुक्तं वाणीका प्रयोग | दाख संसारसे लुप्त हो जायगा । इस प्रकार इस शास्रके 
किया। उनकी यह प्रथम रचना ही उ्कार तथा स्वरसे | सम्बन्धे सारी बातें मैने तुमल्ोगोको वता दीं 1' 

विभूषित तन्नडाख्र है । ऋषियोने सबसे पहले करुणामय इतना कहकर भगवान्‌ ऋषि्योको छोड़कर स्वयं किसी 
भगवानको ही वह शास्त्र सुनाया, उसे सुनकर भगवान्‌ बहुत | अज्ञात दिह्ाको चले गये । तत्पश्चात्‌ सव लोर्गोका हित 
प्रसन्न हए ओर उनसे अदृश्य रहकर ही बोले--"मुनिवरो ! | चाहनेवाले उन ऋषियोने धर्मके मूलभूत उस सनातन शाख्रका 
तुमलोगोने एक लाख इत्गरोर्कोँका यह उत्तम शाख बनाया है, | जगते प्रचार किया, फिर आदि कल्पके प्रारम्भिक युगमें 
इससे सम्पूर्णं लोकधर्मव्ा प्रचार होगा । प्रवृत्ति ओर निवृत्तिके | जय वृहस्पतिका प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होनि साङ्गोपाङ्ग वेद ओर 
विषयमे यह ऋक्‌, साम, यजु ओर अथर्ववेदके समान प्रमाण । उपनिषदां सहित वह शाख्र उन्हे पढाया । तदनन्तर धर्का प्रचार 
माना जायगा । ब्रह्मा, महादेवजी, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, पृथ्वी, | ओर लोकोंको धर्म-मर्यादाके भीतर स्थापित करनेवाले वे 
जल, अनि, नक्षत्र तथा अन्यान्य भूत नामधारी पदार्थं ओर | ऋषिगण तपस्याका निश्चय करके अपने अभीष्ट स्थानको 
ब्रह्मवादी ऋषिगण जैसे अपने-अपने अधिकारके अनुसार । चके गये । 


----- = अ-- ----- 


राजा उपरिचरके यज्ञम एकत आदि सुनियोंका बृहस्पतिसे श्चेतद्रीप 
एवे भगवानकरौ महिमाका वर्णन 


भीष्मजी कटते है- युधिष्ठिर ! वृहत्‌, ब्रह्म ओर महत्‌-ये | परावसु, मेधातिथि, ताण्ड, शान्ति, वेदशिरा, शालिदहोत्रके 
तीनों डाब्द्‌ एक अर्थक वाचक है । बृहस्पतिजीमें इन तीनों | पिता कपिल, आदि कठ, वैङाप्यायनके बडे भाई तेत्तिरि, 
ङाब्दोके गुण मौजूद थे, इसीलिये वे वृहस्पति कहलाते थे । | कण्व ओर देवहोत्र-ये सोलह ऋषि सदस्य यने। उस 
राजा उपरिचर उन्हींके दिष्य हुए ओर उन्होने उनसे | महायज्ञमे सब प्रकारकी सामप्री एकत्र की गयी धी । राजा 
चित्रहिखण्डियकि वनाये हए तन््रज्ञाख्रका विधिवत्‌ अध्ययन | उपरिचर पवित्र, उदार तथा निष्कामभावसे कर्ममिं प्रवृत्त हुए 
किया । इसके याद्‌ वे पृथ्वीका पालन करने लगे । एक वार | थे। जंगलमें उत्पन्न हए पदार्थोसि ही उस यज्ञमें देवताओंकि 
राजाने महान्‌ अश्वमेध-यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ किया । उसे | भाग कल्पित किये गये थे । उस समय पुराणपुरुष भगवान्‌ 
बृहस्पतिजी होता हुए ओर प्रजापतिके तीन पुत्र | नारायणने प्रसन्न होकर राजाको प्रत्यक्ष दर्शन दिया; कितु 
महपिं एकत, द्वित ओर त्रित तथा धनुष, रभ्य, अर्वावसु, | दूसरा कोई उन्हे देख न सका 1 भगवान स्वयं अलक्षित 
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रहकर अपने लिये अर्पित पुरोडाडको ग्रहण किया ओर उसे 
सुघकर अपने अधीन कर लिया, इससे वृहस्यतिको वड़ा क्रोध 
हआ । वे राजा उपरिचरसे बोले-- "राजन्‌ ! मेने जो भाग 
समर्पण किया है, उसे देवताको मेरे सामने पत्यक्ष प्रकट होकर 
ग्रहण करना चाहिये (इस तरह छिपकर उठा लेना अच्छा 
नहीं) ।' 

युधिष्टिरने पएृच्-पितामह ! जव सभी देवता ओने प्रत्यक्ष 
दर्शन देकर अपने-अपने भाग ग्रहण किये तो भगवान्‌ विष्णुने 
एेसा क्यो नहीं किया 2 

भीष्पजी कहते है-- बेटा ! जव वृहस्पतिजी क्रोधे भर गये 
तो राजा उपरिचर ओर उनके सम्पूर्णं सदस्य उन्हें प्रसन्न करनेकी 
चेष्टा करने लगे । वे जान्तभावसे बोले--"व्रह्मन्‌ ! आपको 
क्रोध नहीं करना चाहिये । आपने जिनको यह भाग अर्पण 
किया है, वे भगवान्‌ कभी क्रोध नहीं करते, उन्हे हमलोग या 
आप स्वेच्छासे नहीं देख सकते । जिसपर वे कृपा करते है, वही 
उनका दर्हान पा सकता हे ।' इसके वाद्‌ एकत, द्वित, त्रित तथा 
चित्रिखण्डी नामवाले ऋषि्योने कहा-- “वृहस्पते ! हमलोग 
ब्रह्माजीके मानस पुत्र कहलाते है । एक वार अपने कल्याणकी 
इच्छासे हम सवने उत्तर दिङ्ांकी यात्रा की, वहां मेरुके उत्तर 
ओर क्षीरसागरके किनारे एक पवित्र स्थान है, जहाँ हमलोगोने 
हजार वर्षोतक काठकी भति एक पैरसे खडे होकर एकाग्र- 
चित्तसे कठोर तपस्या की थी । हमारे मनम एकमात्र यही 
संकल्प था कि "हमें सनातन देवता भगवान्‌ नरायणका दर्हान 
किसी तरह प्राप्त हो जाय ।' जव हमारा व्रत समाप्त हुआ ओर 
हमलोग अवभृथ-स्रान कर चुके, उस समय बडे गम्भीर स्वरम 
आकाड्वाणी हृरई--" विप्रवरो ! तुमलोगोनि प्रसन्नचित्तसे 
भलीभांति तप किया है, तुम भगवानके भक्त हो ओर यह 
जानना चाहते हो कि उन सर्वव्यापक परमात्माका दर्शन कैसे 
हो ? इसका उपाय सुनो--क्षीरसमुद्रके उत्तर भागं अत्यन्त 
प्रकाडामान श्चेतद्रीप रै। वहाँ भगवान्‌ नारायणका भजन 
करनेवाले पुरुष रहते है, जो चन्दरमाके समान कान्तिमान्‌ होते 
ह वे स्थूल इन्दियोंसे रहित, निराहार ओर निश्चेष्ट होते ह, उनके 
शरीरसे पनोहर गन्थ निकलती रहती है तथा वे भगवान्‌के 
अनन्य भक्त होते है । तुमलोग उस श्वेतद्रीपमें ही चले जाओ, 
वहां भगवान्‌ प्रत्यक्षरूपसे दरशन देते है ।' 

"इस आकाडावाणीको सुनकर हमलोग उसके बताये हूए 
मार्गसे शेत नामक महाद्वीपे पर्हैचे । उस समय हमारा 
चित्त भगवान्मे ही लगा था, हम उनके दर्दनिकी इच्छाये 
उत्कण्ठित हो रहे थे। शेतद्वीपमें प्रवेडा करते ही हमारी 
अखिनि जवाव दे दिया । वहाकि निवासि्योके सापने हमारी 


उपरिचरके यज्ञमं एकत आदि मुनियोंका वृदहस्पतिसे शतद्रीप एवं भगवान्की मदिपाक्ा वर्णन 
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दृष्टि ठहर नहीं पाती थी, इसलिये हम व्हा किसी पुरुषको नहीं 
देख सके । तदनन्तर, दैवयोगसे हमारे हदये यह वात स्फुरित 
हई कि "तपस्या किये विना हमल्टरोग यहां भगवानको 
सुगमतापूर्वक नहीं देख सकते', यह विचार आते टी हमने फिर 
सौ वर्घोतक बड़ी भारी तपस्या की । उस्रके पूर्ण हानेपर हमे वहां 
रहनेवाले पुरुषोके दर्दान हए, जो चन्द्रमाके समान गौर ओर 
सभी शुभ लक्षणोसे सप्पन्न थे । वे प्रतिदिन ईहानकोणकी 
ओर मुंह करके हाथ जोड ब्रह्मका पानर जप क्रते थ । उनकी 
इस एकाग्रतासे भगवानको वदी प्रसन्नता होती थी। 
प्रलयकाले सूर्यकी जैसी प्रभा होती हे, वैसी ही उस द्वीपमे 
रहनेवाले प्रत्येक पुरुषकी थी । उस सपय हमे तो णसा जान पड़ा 
कि यह द्वीप तेजका ही निवासस्थान दै । वहां कोई किसीये 
बदढकर नहीं था, सवका तेज समान था । थोडी दरें हमारे 
सामने एक ही साथ हजारों सूयकि स्वमान प्रमा प्रकट हुई 
हमारी दृष्टि सहसा उस ओर खिंच गयी । हमने देखा वहांके 
सभी पुरुष प्रसन्नताके साथ हाथ जाड "नमो मः कहते हए 
ड्ीघ्रतापूर्वक उस तेजकी ओर दोड गदे है । इसके चाद जव वे 
स्तुति करने लगे तो उनकी तुमुल ध्वनि हमारे कानि पड़ी । सव 
त्मरोग उस तेजस्वी पुरुपको पूजाकी सापप्री अर्पण कर रहे थे । 
उस तेजके सामने हमारी नेत्रहाक्ति ओर इन्दियां काप नहीं दे 
पाती थीं, इसलिये हम स्यष्टरूपमे कुच्छ देख न सके । परंतु 
स्तुतिकी जो ऊंची ध्वनि हो रही धी, बह हमें स्य सुनायी पड़ी । 
सव लोग कह रहे थे--"पुण्डरीकाश्च ! आपकी जय हो । 
विश्वभावन ! आपको प्रणाम हो। म्रहापुरुषोके भी पूर्वज 
हषीकेदा ! आपको नमस्कार है ।' 

'इतनेहीमे पवित्र ओर सुगन्धित वायु कहूत-से दिव्य पुष्य 
ओर ओषधियां ले आयी, जिनसे वहति अनन्य धक्तोने बढ़ी 
भक्तिके साथ उस तेजस्वी पुरुपकी पूजा की। उनक्री 
वातचीतसे हपें विश्वास हो गया कि अव्य दही यहां भगवान्‌ 
प्रकट हुए है; कितु हम उनके दर्शनम सफल न हो सके । उस 
समय हमसे किसी शरीररहित देवतान कहा--" मुनिवरे ! 
तुमलोगोनि श्वेतद्रीपवासी इन्धियरहित पुरुषोका दर्दनि किया 
है, इनका दर्शन भगवानके दही दर्शचिके समान २। अव्र 
तुमलोग जहासि आये हो वही लौट जाओ, देर करनेकी 
आवदयकना नहीं है । भगवानमे अनन्य भक्ति दए चिना 
किसीको उनका साक्षात्‌ दर्शन होना असम्भव है । हा, वहूत 
समयतक उनकी भक्ति करते-करते जच पूरी अनन्यता आ 
जायगी तो तुम इच्छानुसार उनका दनि कर सकने हो । इस 
समय तुम्हे अभी बहूत बड़ा काम करन््रा है । इस सत्ययुगके 
दीतनेपर जव वैवस्वत मन्वन्तरके त्रेतायुगका आरम्भ होगा, 
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उस समय देवता्ओंकी व्कार्य-सिद्धिके लिये तुम उनकी सहायता 
करोगे ।' यह अमृतके समान मधुर तथा अद्धूत वचन सुनकर 
हमत्ोग भगवान्की कृपासे अपने अभीष्ट स्थानपर आ 
परहैचे । वृहस्पते ! इस भ्रकार हमने बड़ी भारी तपस्या को, 
हव्य-करव्योके द्वारा भ्रगवान्‌क्रा पूजन भी क्यातो भी हमें 
उनका दछन न पिल सका; फिर तुम केसे अपनेको उनके 
दरनिका अधिकारी म्बानते हो 2 भगवान्‌ नारायण सबसे 
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महान्‌ देवता है, एकमात्र वे ही हव्य-कव्यके भोक्ता ओर 
संसारकी रचना करनेवाठे है, उनका आदि ओर अन्त नही है, 
उन अव्यक्त परमेश्चरक्की देवता ओर दानव भी पूजा करते हं ।' 
इस प्रकार एकत, द्वित तथा त्रित आदि सदस्यक 
समञ्मानेपर उदारबुद्धिवाके वृहस्यतिजीने उस यज्ञको समाप्त 
करके भगवान्‌का पूजन किया । यज्ञ समाप्न होनेपर राजा 
उपरिचर भी पूर्ववत्‌ अपनी प्रजाका पालन करने लगे। 


नारदजीका अनेकों नामोके द्वारा भगवान्‌की स्तुति करना 


भीष्पजी कहते है युधिष्ठिर ! मेने श्वेतद्वीपनिवासी 
पुरु्षोकी स्थितिका वर्णान किया, अव देवर्षिं नारदजी जिस 
प्रकार श्वेतद्रीपमें गये उस प्रसंगको सुना रहा ह, ध्यान देकर 
सुनो । उस महान्‌ द्रीपस्मे पर्हैचकर देवर्षि नारदजीने जब वहाकि 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ पुरु्षोको देखा तो मस्तक 
ज्काकर प्रणाम किया ओर मन-ही-मन उनकी पूजा की । 
तत्पश्चात्‌ श्चेतद्रीपवासी पुरुषोने भी नारदजीका सत्कार किया । 
फिर वे भगवानके दर्निकी इच्छासे उनके नामका जप करने 
लगे ओर कठोर नियम्मोका पालन करते हए वहां रहने लगे । 
नारदजीने वहाँ अपनी दोनों बहिं ऊपर उठाकर एकाग्रचित्त हो 
निर्गुण-सगुणरूप विश्चात्मा, भगवान्‌ नारायणको इस प्रकार 
स्तुति की-- "देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है! आप 
निष्क्रिय, निर्गुण ओर समस्त जगतके साक्षी हे । कषेत्रज्ञ, 
पुरुषोत्तम (क्षर-अश्षषर पुरुषस उत्तम), अनन्त, पुरुष, 
पहापुरुष, पुरुषोत्तम (परमात्मा) , त्रिगुण, प्रधान, अमृत, 
अमृताख्य, अनन्ताख्य, व्योम, सनातन, सदसद्वयक्ताव्यक्त, 
ऋतधामा, आदिदेव, च्सुप्रद, प्रजापति, सुप्रजापति, वनस्पति, 
महाप्रजापति, ऊर्जस्पति, वाचस्पति, जगत्पति, मनस्यति, 
दिवस्पति, मरुत्पति, सलिलपति, पृथ्वीपति, दिकपति, 
पूर्वनिवास (महाप्रल्यके समय जगते आधाररूप ) , गृह्य, 
ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, महाराजिक, चातुर्महाराजिक, 
भासुर (प्रकाडामान ), महाभासुर, सप्तमहाभाग, याम्य, 
महायाप्य, संज्ञासंज्ञ, तुषित, महातुषित, प्रमर्दन (मृत्युरूप) , 
परिनिर्मित, अपरिनिर्मित, वड़ावर्ती, अपरिनिन्दिति, अपरिमित 
(अनन्त), वङावर्ती,+ अवज्ञावर्ती, यज्ञ, महायज्ञ, यज्ञसम्भव, 
यज्ञयोनि, यज्ञगर्भ, यज्ञहदय, यज्ञस्तुति, यज्ञभागहर, पञ्चयज्ञ, 
पञ्चयज्ञकालकर्तृपति (अहोरात्र, मास, ऋतु, अयन ओर 
संवत्सररूप कालके स्वामी), पाञ्चरात्निक, वैकुण्ठ, 
अपराजित, मानसिक, नामनापिक (सम्पूर्ण नापोके नामी), 
परस्वामी (परमेश्वर ), सुस््रात, हेस, परमहस, महाहस, 


परमयाज्ञिक, सांख्ययोग, सांख्यमूर्ति, अमृतेय, हिरण्येशय, 
देवेशाय, कुरोडाय, ब्रह्मेशाय, पदोङ्ाय, विश्वेश्वर ओर विप्रक्सेन 
आदि आपहीके नाम है । आप ही जगदन्वय (जगते ओत- 
प्रोत) तथा जगत्की प्रकृति हें । अत्रि आपका मुख है, आपही 
वडवानल, आहूति, सारथि, वषट्कार, उभ्कार, तप, मन, 
चन्द्रमा, नेत्र, आज्य (घृत), सूर्य, दिगज, दिग्भानु 
(दिल्ञाओंको पकारित करनेवाले), विदिम्भानु (कोणोको 
प्रकाहित करनेवाले) तथा हयग्रीव हे। आप प्रथम 
त्रिसौपर्णमन्त्र, ब्राह्मणादि वणेको धारण करनेवाले तथा 
पञ्चा्धरिरूप हं । नाचिकेत नामसे प्रसिद्ध त्रिविध अत्रि भी अप 
ही है। आप िक्षा, कल्प व्याकरण, छन्द, निरुक्त ओर 
ज्योतिष नामक छः अङ्गोके भाण्डार है । प्राग्ज्योतिष, 
ज्येष्ठसामग, सामिक-त्रतधारी, अथर्वहिरा, पञ्महाकल्प, 
फेनपाचार्य, वालखिल्य, वैखानस, अभग्नयोग (पूर्णयोग), 
अभग्रपरिसंख्यान (पूर्णविचार) , युगादि, युगमध्य, युगान्त, 
आखण्डल (इन्द्र) , प्राचीनगर्भ, कौशिक, पुरुष्टुत, पुरुहूत, 
विश्वकृत्‌ (विश्वकर्मा), विश्वरूप, अनन्तगति, अनन्तभोग, 
अनन्त, अनादि, अमध्य, अव्यक्तमध्य, अव्यक्तनिधन, 
त्रतावास (त्रतके आश्रय), समुद्रवासी, यश्लोवास (यके 
निवास), तपोवास (तपके अधिष्ठान) , दमावास (संयमके 
आधार), लक्ष्मीनिवास, विद्यावास, कीर्त्यावास, श्रीवास, 
सर्वावास (सवके निवास-स्थान), वासुदेव, सर्वच्छन्दक 
(सव्क्री इच्छा पूर्णं करनेवाले), हरिहय, हरिमेध (यज्ञ), 
महायज्ञभागहर, वरप्रद, सुखप्रद, धनप्रद, हरिमेध 
(भगवद्धक्त ), यम, नियम, महानियम, कृच्छर, अतिकृच्छ्र, 
महाकृच्छ्र, सर्वकृच्छ, नियमधर, निवृत्तश्रम (श्रमरहित), 
प्रवचनगत॒ (व्याख्यान-परायण), पृश्रिगर्भ-प्रवृत, 
प्रवृत्तवेदक्रिय (वैदिक कमेकि प्रवर्तक), अज, सर्वगति, 
सर्वदर्ी, अग्राह्य, अचल, महाविभूति, महात्म्यदारीर, पवित्र, 
महापवित्र, हिरण्यमय, वृहद्‌, अप्रतर्क्य, अविज्ञेय, ब्रह्माग्र्, 
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प्रजाकी सृष्टि करनेवाले, परजाका अन्त करनेवाले, 
महामायाधारी, चित्रहिखण्डी, वरद, पुरोडाङा ग्रहण 
करनेवाले, गताध्वर (समाप्तयज्ञ) , छिन्नतृष्ण (तृष्णारहित) , 
छिन्न-संशय, सर्वतोवृत्त (सर्वव्यापक), निवृत्तरूप, 
ब्राह्मणरूप, त्राह्यणप्रिय, विश्वमूर्ति, महापूर्तिवान्धव, 


श्ेतद्रीपमे नारदजीको भगवानच्छ दजन ओर अवतारयोकी सूचना देना 


५ १५ 


वाक क रक क ययि 


भक्तवत्सल तथा ब्रह्मण्यदेव आदि ना्मोसे पुकारे जाने- 


वाक्ते परमेश्वर ! आपको नमस्कार है। य आपका भक्त 
हू ओर आपके दर्शनव्छी इच्छासे यहाँ उपर्यित हुआ है । 
एकान्ते टर्न रैनेवाले आप परमात्पाको बारम्बार 
नमस्कार है। 


` ---- 


शेतद्रीपमें नारदजीको भगवानका दर्ान होना ओर भगवानक्रा अपने भविष्य- 
अवतारोके कार्योकी सुचना देना 


भीप्पजी कहते है-- युधिष्ठिर ! इस प्रकार गुह्य तथा सत्य 
ना्मोसे जब नारदजीने भगवान्की स्तुति की तो उन्होनि 





विश्वरूप धारण करके उन्हे दरशन दिया । उनके श्रीविग्रहका 
कुछ भाग चन्द्रमासे भी अधिक निर्मल ओर कुछ भाग 
चन्द्रमासे विलक्षण था । कोई अङ्क अभ्रिके सपान देदीप्यमान 
ओर कोई नक्षत्रोके समान जाज्वल्यमान था । शरीरका कोई 
स्थान तोतेकी पासके रंगका, कोई स्फटिकमणिके समान, 
कोई कजलरारिके समान, कोई स्थान सोनेके रंगका, कोड 
्पूगेके सपान ओर कोड श्चेतवर्णका था । कुछ भाग श्वेत 

समान, कुछ नील वैद्यके समान, कुछ 
इनद्रनीलमणिके तुल्य, कुछ मोरके कण्टके रंगका तथा कुछ 


मोतीकी मालाके समान था । इस प्रकार वे सनातन भगवान्‌ 


अपने विग्रहे नाना प्रकारके रंग धारण किये हए थे । उनके 


हजारों नेत्र, हजारों मस्तक, हजारों पैर, हजारों उदर ओर 
हजारों हाथ थे तथा कहीं-कहीं उनकी आकृति स्पष्ट नहीं जान 
पडती थी । वे एक मुखसे अ्कारसहित गायत्रीका जप तथा 
अन्यान्य मुखोसे चारों वेदों ओर आरण्यकोंका गान कर्‌ गहे 
थे । वे अपने हार्थोमिं वेदी, कमण्डलु, उज्ज्वलमणि, कुश्च, 
मृगचर्प, दण्ड ओर धथकती हूरई आग लिये हुए थे । उनके 
चरणे चरण-पादुकार्पै शोभा पा रही थी । भगवान्‌का मुख 
प्रसन्न दिखायी देता था । उनका दर्शन पाकर नारदजीका हदय 
भ्रसन्नतासे खिल उठा ओर वे चुपचाप उनके चरणोमिं पड 
गये । तब देवताअकि आदिकारण उन अचिनाङ्ी पग्पात्पाने 
नारदजीसे कहा--"देवर्पे ! महर्षि एकत, द्वित ओर त्रित भी 
मेरे दर्शनकी इच्छासे यहां आये हए थे, किंतु उन्टे मेरा दनि 
न द्ये सका । वास्तवमें मेरे अनन्य भक्तके सिवा ओर कोट 
मुद्रे नही देख सकता । तुम तो मेरे अनन्य भक्ते श्रेघ्र दये, 
इसीलिये मेरा दर्हन कर सके हो। विप्रवर ! धर्मक घरं 
जिन्होने अवतार लिया है, वे नरनारायण आदि मेरे ही स्वरूप 
है; तुम सदा उनका भजन किया करो । आज मैं तुमपर बहुत 
प्रसन्न हँ । यदि मुञ्मसे कोई वर मांगना चाह तो माँग लो ।' 

नारदजीने कहा-भगवन्‌ ! जव आपका दर्ान ह गयातौ 
मुञ्चे तप, यम ओर नियम सबका फल पिल गया । आपका 
दर्ान ही मेरे लिये सवसे वरदा वरदान है । 

भगवानूने कह्ा--नारदजी ! मुञ्चे कोई नेत्रोसे नहीं दैख 
सकता । तुम जो मुदे देख रहे हे, यह मेरी रची हई मायाक्रा 
प्रथाव है। म सर्वत्र व्यापक ओर सम्पूर्ण भ्राणिरयोच्छा 
अन्तरात्मा हू । प्राणि्योके इारीरोका नाहा द्यो जानेपर भी 
म नहीं नष्ट होता । मुनिवर ! जो त्मरेग येरे एकान्त भक्त द्यो 
चुके है, वे बड़े सौभाग्या ओर सिद्ध टै; क्योकि रजोगुण 
ओर तमोगुणसे मुक्त हकर वे मुड्भमें ही भ्रवेडा करेगे । 
मुनिवर ! देखो, मेरे दाहिने भागयं ग्यारह सद्र ओर वाम 
भागमें बारह आदित्य विराजमान है । मेरे अग्रभागमें आट 
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वसु ओर पृष्ठभागमें दोनों अधिनीकुमार स्थित है । यह देखो 
सम्पूर्णं प्रजापति, सात ऋषि, वेद, यज्ञ, अमृत, ओषधि तथा 
नाना प्रकारके यम-नियम भी मेरे इारीरमें मूर्तिमान्‌ दिखायी 
देते हें । आठ प्रकारके पेश्चर्य भी यहाँ साकाररूपसे प्रकट हे । 
श्री, लक्ष्मी, कीर्ति, पृथ्वी तथा वेदमाता सरस्वतीदेवी भी मेरे 
भरीतर विराजमान हं, उनका दर्नि करो । देखो, ये नक्षत्रम 
श्रेष्ठ धुव दिखायी दे रहे हं । बादल, समुद्र, सरोवर ओर 
नदियोंको भी मूर्तिमान्‌ देख लो । ये चार प्रकारके पितृगण 
हारीर धारण करके प्रकट हुए हँ । इनके साथ ही मेरे अंदर 
रहनेवाले सत्चादि गुणोंका भी अवलोकन करो। मेही 
देवताओं ओर पितरोच्का पिता ह तथा हयप्रीवरूप धारण 
करके समुद्रके भीतर वायव्य कोणमें रहता हँ । सांख्यके 
आचार्य मुञ्चे विद्याशक्तिसे सम्पन्न एवं सूर्यमण्डले स्थित 
कपिल कहते हं । वेदमें जिनकी स्तुति की गयी है, वह 
हिरण्यगर्भं मँ ही ह तथा योगीलोग जिसमें रमण करते है, वह 
योगङाखरप्रसिद्ध ब्रह्म भरी मं ही रहू। इस सपय में व्यक्तरूप 
धारण करके आकाङामें स्थित हू; फिर हजार युग बीतनेपर 
इस जगत्का संहार करूगा ओर सम्पूर्ण चराचर भ्राणियोंको 
अपने लीन करके फ अकेला ही अपनी विद्याहाक्तिके साथ 
विहार करूगा । तदनन्तर, सृष्टिका समय आनेपर फिर उस 
विद्याडाक्तिके ही द्वारा संसारकी सृष्टि करूगा तथा कुछ काल- 
पश्चात्‌ त्रेता ओर द्वापरके संध्यांराके समय यै दङारथ-नन्दन 
“राम' के रूपमे अवतार र्दूगा । उस समय समस्त संसारके 
ल्ियि कण्टकरूप पुत्कस्त्यकुलघालक राक्षसराज रावणका 
उसके अनुयायियोंसहित नादा करूंगा । फिर द्वापर ओर 
कलिकी संधिं कस्रको मारनेके लिये मथुरां अवतार 
धारण करूंगा ओर देवताओंके ल्थिये कांटा बोनेवाले बहूत-से 
दानवोंका वध करके द्वारकापुरीमे निवास करूगा । वहां रहते 
समय देवमाता अदितिका अप्रिय करनेवाले भूमिपुत्र 
नरकासुर, मुर तथा पीठ नामक दानवका संहार कर्कैगा ओर 
उनके प्राग्ज्योतिषपुर नापक नगरका धन-धान्य द्वारका 
उठवा के जाऊंगा । तदनन्तर, वाणासुरका प्रिय तथा हित 


चाहनेवाले विश्चवन्दित देवता महादेव ओर कार्तिकेयको 
युद्धे परास्त करूंगा ओर हजार रबाहिवालते बलिपुत्र 
बाणासुरको जीतकर सौभ विमाने रहनेवाके जाल्वादि 
वीरोंको मौतके घाट उतारूगा । इतना ही नहीं, महर्षिं गर्गके 
तेजसे शक्तिशाली बने हुए कालयवनका भी मेरे ही द्वारा नाडा 
होगा । उस समय गिरित्र (राजगृही) में जरासन्ध नामक 
एक बहुत बलवान्‌ असुर राजा होगा, जो दूसरे राजा ओसि वैर 
मोल लेता फिरेगा । उसका भी मेरी ही वुद्धिके प्रयत्रसे नाडा 
होगा । इसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिरके यज्ञम भेट लेकर आये 
हए समस्त बलवान्‌ राजा-महाराजा ओके वीच शिडुपालका 
मस्तक कर्टूगा। महाभारतम सबको परास्त करके 
भाडयोंसहित युधिष्ठिरको उनके राज्यपर विठाऊंगा । उस 
समय संसारके तल्रोग यही करेंगे कि “श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके 
रूपमे ये नर ओर नारायण ऋषि जगत्का कल्याण करनेके 
ल्विये क्षत्रियकुलका संहार कर रहे है ।' इस प्रकार पृथ्वीका 
भार उतारकर मँ द्वारकाके समस्त यादर्वोका भी भयंकर ` 
संहार करूंगा । नारदजी ! तुम्हारी भक्तिके कारण यह भूत 
ओर भविष्यका सारा रहस्य मैने तुमसे बतलाया है । 

भप्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! विश्वरूपधारी अविनाह्ी 
भगवान्‌ नारायण इतनी बात कहकर अन्तर्धान हो गये । तब 
महातेजस्वी नारदजी भी भगवानक्रा मनोवाज्छित अनुग्रह 
पाकर नर-नारायणका दर्हनि करनेके लिये बदरिकाश्रमकी 
ओर चल दिये । यह उपाख्यान नारदजीका ही कहा हुआ है, 
किंतु मुञ्चे परम्यरासे प्राप्त हआ है । मुञ्जसे मेरे पिताजीने जो 
कहा था, वही मेने तुम्हं सुनाया है । 

सौति कहते है- शौनक ! वैकाम्पायनजीके मुखसे सुना हुआ 
यह सारा-का-सारा उपाख्यान मैने तुम्हें सुना दिया । राजा 
जनमेजयने इसे सुनकर विधिपूर्वक भगवानका यजन किया । 
तुमलोग भी तपस्वी ओर तव्रतका पालन करनेवाठे हो, 
नैमिषारण्यमें निवास करनेवाले प्रायः सभी ऋषि वेदवेत्ताओप 
प्रधान हैं । सौ भाग्यवह्ञ तुम सभी इस महायज्ञे एकत्रित हए हो, 
अतः विधिवत्‌ हवन करके उन सनातन परमेश्चरका यजन करो । 


अ--- 


श्रीकृष्णका अर्जुनको अपने नामोंकी व्याख्या सुनाना 


जनमेजयने कल्म -- ब्रह्मन्‌ ! मेँ प्रजापतियोके पति भगवान्‌ | प्रसन्न होकर उनसे गुण ओर कर्मके अनुसार खयं अपने 
श्रीहरिके नाम श्रवण करना चाहता हं । आप उनका वर्णन | नामोँकी जैसी व्याख्या की है, वही तुम्हं सुना रहा दैः 


कीजिये, जिन्हें सुनकर म पवित्र हो जाऊँ । 


सुनो-एक समय अर्जुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा 


वैदप्यायनजीने कट्टम--राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीहरिने अर्जुनपर | "भगवन्‌ ! आप भूत ओर भविष्यके स्वामी, सम्पूर्णं भूतोकी 
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सृष्टि करनेवाले, अविनादी, जगत्‌के आश्रय, ईश्वर ओर | आत्मारूप भगवान्‌ सुद्रकी आराधना की थी । ब्रह्मा, सद्र, इन्र 
अभय देनेवाले है । देवदेव ! वेद्‌ ओर पुराणोपें महर्पियोने | आदि देवता ओर ऋषि भी भगवान्‌ नारायणक्ी पूजा करते 
आपके कर्मानुसार जो-जो गूढ नाम चतलाये टै, उनकी | है । भूत, भविष्य ओर वर्तमान तीनो कालो जो प्राणी रहते 
आपहीके मुहसे व्याख्या सुनना चाहता हू, कृपया सुनाइये। | है, उन सवके नेता ओर सेव्य भगवान्‌ विष्णु ही है, चे सदा 
भगवान्‌ वोले- अर्जुन ! ऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, | सबकी पूजाके योग्य हे । अर्जुन ! तुम हव्य-कव्यको स्वीकार 
अथर्ववेद, उपनिषद्‌, पुराण, ज्यौतिष, सांख्य, योगङाख्र तथा | करने तथा सबको हइारण देनेवाले उन भगवानूक्रो सदा 
आयुर्वेदे महर्पियोने मेरे बहूत-से नाम बतलाये है, उनमेसे | नमस्कार किया करो । चार प्रकारके मनुष्य मेरे भक्त होते टै; 
कुछ नाम तो गुणोके अनुसार हँ ओर कुछ कमेकि अनुसार । | यह वात तुम सुन चुके हो । उनमेसे जो पेरे अनन्य भक्त 
अब मे उन नामोंकी व्याख्या करता हँ, सावधान होकर | हँ मेरे सिवा किसी दूसरे देवताका भजन नहीं करते, वे ही 
सुनो- जिनके प्रसादसे ब्रह्मा ओर क्रोधसे सद्र प्रकट हए है, | श्रेष्ठ है; मं ही उनकी परमगति हं । वे कमं करते दए भी 
उन निर्गुण-सगुणरूप विश्वात्मा भगवान्‌ नारायणको नमस्कार | फलकी इच्छा नहीं रखते । दोष तीन प्रकारक जो भक्त है, न्द 
है। वे ही सम्पूर्ण चराचर जगत्की उत्पत्तिके कारण हे । उनसे | मँ फलकी कापमनावाल्ा ही मानता ह ओर फलकी कामना- 
ही सृष्टि, भ्रलय आदि सम्पूर्ण विकारोकी उत्पत्ति होती है । वे | वालोंको नीचे गिरना पडता दै । किंतु जो कामनाक्ा त्याग 
ही तप, यज्ञ ओर यजमान दँ । पुराणपुरुष ओर विराद्‌-पुरुय | करनेवाले ज्ञानी भक्त है उन्हे सर्वेत्तिम फलकी प्राप्ति होती है । 
भी उन्हीके नाम ह । जव प्रलयक्की रात बीती थी, उस समय | ज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, हिव तथा दूसरे देवताओंकी सेवा करते हए 
उन अमित तेजस्वी नारायणकी कृपासे एक कमल प्रकट हआ | भी अन्ते मुञ्न ही प्राप्न होते हं । अर्जुन ! यह मने तुमसे 
तथा उन्हीकी कृपासे उस कमलेसे ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव | भक्तोंका अन्तर बतलाया हे । तुम ओर म॑--दोनों नरनारायण 
हुआ । ब्रह्माका दिन बीतनेपर क्रोधके आवेङमें आये हए | ऋषि ह ओर पृथ्वीका भार उताग्नेके लिय हमने मनुष्य- 
भगवानके लालाटसे संहारकारी सुद्र उत्पन्न हए । इस प्रकार ये | शरीरम प्रवेश किया हे । मँ अध्यात्मयोगको जानता हूं तथा 
दोनो देवता-- ब्रह्मा ओर रुद्र भगवानके प्रसाद ओर क्रोधसे | "मँ कोन ह ओर कहां से आया ह इस वातका भी युद्धे ज्ञान 
प्रकट हए ह तथा उन्दीके वताये हए मार्गसे सृष्टि ओर | है। लौकिक अभ्युदयका साधक प्रवृत्तिधर्म ओर निःश्रेयस 
संहारका कार्य पूर्ण करते हे । समस्त प्राणियोंको वर देनेवाले | प्रदान करनेवाला निवृत्ति धमं मुञ्से अज्ञात नर्ही ह । एकमात्र 
ये दोनों देव सृष्टि ओर प्रलयके निमित्तमात्र है । वास्तवमें तो | मै ही समप्र्ण मनुर्ष्योका आश्रयभूत सनातन पर्पात्पा हं । 
वह सव कुछ नारायणकी इच्छासे ही होता है। इनमेसे नर (पुरुष ) से उत्पन्न होनेके कारण जल्टको नार कटने ई 
संहारकारी रुद्रके कपर्दी (जटाजूटधारी), जटिल, मुण्ड, | वह नार (जल) पहले मेरा अयन (निवासस्थान) धा, 
क्पडानगृहका सेवन करनेवाले, कठोर व्रतका पालन | इसलिये मँ नारायण" कहलाता हं । (जो आच्छादित करे 
करनेवाले, सद्र, योगी, परम दारुण, दक्च-यज्ञ-विध्वंस | अथवा जो किसीका निवासस्थान हो उस्कौ वासु कहते टै ।) 
कटनेवाकते तथा भग देवताकी आंख फोडनेवाले आदि कई | म ही सूर्यरूप धारण करके अपनी करिरणोसे सम्पूणं जगन्‌को 
नाम है 1 पाण्डुनन्दन ! ये भगवान्‌ सद्र भी नारायणके ही | आच्छादित करता हूं तथा मुञ्जपे ही समस्त प्राणी निवास कर्न 
स्वरूप है । इन देवदेव महेश्वरकी पूजा करनेसे भगवान्‌ | है, इसलिये मेरा नाम “वासुदेव ' है । म सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति 
नारायणकी भी पूजा हो जाती है । मै सम्पूर्णं जगत्का आत्मा | ओर उत्पत्तिका स्थान हं, मैने आकाञ्ञ ओर पृथ्वीको व्याप्त कर 
ह, इसलिये मै पहले अपने आत्मारूप सुद्रकी ही पूजा करता | रखा हे, मेरी कान्ति सवसे वढकर है, समस्त प्राणी अन्तमं मुञ्े 
हू । यदि पै वरदाता भगवान्‌ हिवकी पूजा न कर तो दूसरा | ही पानेकी इच्छा करते है तथा यै सव्रको आक्रान्त करता द 
कोई भी उन आत्मरूप शंकरका पूजन नहीं करेगा; क्योक्रि | इह सव्र कारणोसे लोग मुञ्चे "विष्णु" कहते हे । मनुष्य दम 
मेरे कार्यको ही आदङ् मानकर सव लोग उसका अनुसरण | (इन्दियसंयम) के वारा सिद्धि पानेकी इच्छा करते हए मुञ्च 
करते है । जो रुद्रको जानता है, वह मुद्रे जानता है । जो उनका | पाना चाहते है, इसल्यिये मै ' दामोदर' कहलाना हू । अत्न, वेद 
भजन करता है, वह मेरा भी भजन करता है। सुद्र ओर | जल ओर अमृतको पश्रि कहते है, ये सदा मेरे गर्भमिं रहते है, 
नारायणकी एक ही सत्ता टै, जो दौ स्वरूप धारण करके । अतः मेरा नाम 'पृश्रिगर्भ' है । जगत्को तपानेवाले सूर्य ओर 
मंसारमें विचर रही है । मुद सुद्रके सिवा दूसरा कोड वर देनेमे ` अग्रिकी तथा चन्द्रमाकी जो किरणे प्रकारित होती है, वे मेगा 
ममर्थं नहीं है, यह सोचकर ही सने पुत्र-प्राप्तिके लिये अपने ¦ केडा कटत्ाती है; उस केडम युक्त होनेके कारण सर्वज्ञ विदान्‌ 
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मुञ्चे 'केडाव' कहते है । सूर्य ओर चन्द्रमा मरे नेत्र है ओर 
इनकी किरणे कडा कहत्याती है । ये दोनों जगत्‌को शान्ति 
ओर ताप देकर हर्षित च्छरते है; इसलिये “हषी' कहे गये हैँ 
तथा वे ही मेरे कदा हे; इस कारण में हषीकेदा' कहलाता हँ । 
यज्ञमें 'इलोपह्‌ता सह दिवा' आदि मन्त्रसे आवाहन करनेपर मँ 
अपना भाग हरण (स्वीव्कार) करता हू तथा मेरे ्रीरका रंग 
भी हरित (इयाम) है, इसलिये मुञ्चे "हरि" कहते है । 
प्राणियोके सार या बलवा नाम है धाम ओर ऋतका अर्थे 
सत्य । पेरा धाम ऋत दै--एेसा विचार कर ब्राह्यणोनि मुज्ञ 
'ऋतधामा' कहा है । (गोविन्दका अर्थं है पृथ्वीको प्राप्न 
करनेवाला ) पूर्वकालपें जब पृथ्वी पानीपें डूबकर रसातलं 
चली गयी थी, तो मैने (वाराह-अवतार धारण करके) इसे 
भ्राप् किया था; इसलिये देवताओनि “गोविन्द' कहकर मेरा 
स्तवन क्रिया है । मेरे हिपिविष्ट नामकी व्याख्या इस भरकार 
है--रोमरहीन भ्राणीको दिपि कहते है--यह निराकारका 
उपलक्षण रहै तथा विष्टका अर्थं है व्यापक । मैने निराकार- 
रूपसे समस्त जगत्को व्याप्त कर रखा रहै, इसल्थियि मुञ्च 
"शिपिविष्ट" कहते है । मं सम्पूर्ण प्राणियोके इारीर्े रहनेवाल्या 


अब जन्म लेता ह ओर न आगे कभी जन्म लगा; इसीलिये 
मेरा नाम *अज' हे । मैने कभी असत्‌-ओछी या अडलील 
बात महसे नहीं निकात्गी है; सत्यस्वरूपा ब्रह्मपुत्र सरस्वती 
मेरी वाणी है तथा सत्‌ ओर असत्‌ (सत्‌ ओर त्यत्‌) मेरे ही 
भ्रीतर स्थित है; इस च्छारण मेरे नाभिकमलरूप ब्रह्मलोके 
रहनेवाके ऋषिगण सुद्धे 'सत्य' कहते हँ । ४ पहले कभी 
सत्तवसे च्युत नही हुआ रह, सत्व मुञ्जसे ही उत्यत्न हआ हे 
सतत्वके -कारण म पापसे रहित ह तथा सात्त्वतज्ञान 
(पाञछ्चरात्रादि वैष्णव तन्त्र) से मेरे स्वरूपका बोध होता है; इन 
सव्र कारणोसे मुञ्चे “सात्वत कहते है । अर्जुन ! धमं ही 
सबसे उत्कृष्ट है, वही शान्तिमय परब्रह्म है, उस धर्म या ब्रह्मसे 
मै कभी च्युत नहीं होता; इसलिये "अच्युत" कहलाता है । 
(अधःका अर्थं है पृथ्वी, अक्षका अर्थं है आका ओर "ज 
का अर्थ है इनको जीतने या धारण करनेवाला) पृथ्वी ओर 
आकाड्--दोनोंको श्यारण करनेके कारण मुञ्ने "अधोक्षज 
कहते है । महर्पिलोग अधोक्षज शब्दको अलग-अलग तीन 
पोका समृह मानते है--"अ' का अर्थं लयस्थान, "धोक्ष' का 
अर्थं पालनस्थान ओर “ज' का अर्थं उत्पत्तिस्थान है । उत्पत्ति, 
स्थिति ओर लयके स्थान एकमात्र नारायण ही है; अतः उनके 
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सिवा दूसरा कोड "अधोक्षज" नहीं कहला सकता । भ्राणियोके 
प्रा्णोकी पुष्टि करनेवाला घृत मेरे स्वरूपभूत अप्निदेवकी 
अर्चिष्‌ अर्थात्‌ ज्वालाको जगानेवाला है; इसलिये वेदज्ञोनि मुञ्चे 
"धृतार्चि' कहा है । जीव वात, पित्त ओर कफ-इन तीन 
धातुओंसे जीवन धारण करते है ओर इन्दी तीनोके क्षीण होनेपर 
नष हो जाते है; इसीलिये आयुर्वेदके विद्धान्‌ मुञ्च "त्रिधातु" कहते 
है । मेरे स्वरूपभूत भगवान्‌ धर्म संसारमें वृष नामसे विख्यात हँ 
तथा वैदिक शब्दकोषमें जहाँ पदोकी व्याख्या की गयी है वहाँ 
भी धर्मरूपसे मुञ्चे ही वृष कहा गया है; इसी प्रकार 
कपिङञाब्दका अर्थं श्रेष्ठ है, इसलिये प्रजापति कञ्यपने मुञ्चे 
"वृषाकपि" बतलाया है 1 मै जगत्‌करा साक्षी ओर सर्वव्यापक 
ईश्वर ह, देवता तथा असुर भी मेरे आदि, मध्य ओर अन्तका 
कभी पता नहीं पाते, इसलिये यै "अनादि', “अमध्य' ओर 
"अनन्त" कहलाता हूं । धनञ्जय ! जो शुधि-- पवित्र एवं श्रवण 
करने योग्य है, उन्हीं वचनोंको मे श्रवण करता ह; इसीलिये मेरा 
नाम इचिश्रवा' हे । पूर्वकालमें मेने एक सींगवाठे वाराहका 
रूप धारण करके इस पृथ्वीको पानीसे निकाला था, अतः मेरा 


| नाम "एकभृङ्ग' हआ । वाराह-अवतारके ही समय मेरे ारीरमे 
साक्षी- आत्मा हं । मैने न तो पहले कभी जन्म लिया है, न | 


तीन ककुद्‌ (ऊँचे स्थान) थे, इसलिये मेँ त्रिककुद" नामसे 
विख्यात हू । सांख्य-जञास्रका विचार करनेवाले विद्वानोनि 
जिसे विरञ्चि कहा है, वह प्रजापति "विरञ्चि" मेँ ही ह । तत्त्वका 
निश्चय करनेवाले सांख्यास्रके आचायि मुड़े आदित्य- 
मण्डत्ममे स्थित, विद्या-ङाक्तिसे सम्पन्न, सनातन देवता 
कपिल कहा है । वेदोपं जिनकी स्तुति की गयी है तथा योगीजन 
सदा जिनव्छी पूजा करते ह, वह तेजस्वी "हिरण्यगर्भ" मेँ ही है । 
वेदके विद्वान्‌ मुञ्चे ही इक्रीस हजार ऋचा ओंसे युक्त “ऋष्वेद' 
ओर एक हजार हाखाओंवाला “सामवेद' कहते रह । 
आरण्यकोमें ब्राह्यणल्ोग मेरा ही गान करते हे । वे मेरे परम 
भक्त दुर्लभ है । जिसमे एक सौ एक शाखार्णँ मौजूद है, उस 
यजुर्वेदे भी मेरा ही गान किया गया है 1 अथर्ववेदके विदान्‌ 
मुञ्चे ही आभिचारिक प्रयो गोसे युक्त पञ्चकल्पात्मक “अर्थवद! 
मानते है । वेदोमें जो भिन्न-भिन्न शाखा है, उन शाखाओमि 
जितने गीत है तथा उन गीतोमें स्वर ओर वण्कि उचारण 
करनेकी जितनी रीतियांँ है, उन सबको मेरी ही बनायी हई 
समद्मो । पै ही वरदाता हयग्रीव हूँ । प्राचीनकाले मै धर्मके 
पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुआ था, इसलिये “धर्मज' कहलाता ह । 
जिन्होंने गन्धमादन पर्वतपर अखण्ड तपका अनुष्ठान किया है, 
वे नर ओर नारायण मेरे ही स्वरूप हँ । 
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देवर्षिं नारद ओर नर-नारायणकी बातचीत तथा सोतिके द्वारा भगवानक्री 
महिमाका वर्णन 


जनमेजयने कहा--त्रह्यन्‌ ! जसे दहीसे मक्खन, मलयसे 
चन्दन, वेदोसे आरण्यक तथा ओपधिर्योसे अमृत निकाला 
गया हे, उसी प्रकार आपने यह नारायणकी कथारूप अमृतको 
प्रकट किया टे । वे भगवान्‌ नारायण सव प्राणियोंको उत्पन्न 
करनेवाले ओर सवके ईश्वर दे। अहो ! नारायणका तेज 
अदभुत है, उसका साक्षात्कार होना कठिन हं । कल्पके अन्तपं 
जहां व्रह्मा आदि देवता, ऋषि, गन्धर्व ओर समस्त चराचर प्राणी 
लीन होते है, उन नारायणदेवसे उत्कृष्ट ओर पावन दूसरा कोई 
नहीं हे । नारायणकी कथा सुननेसे जो फल पमिलता है, वह 
सम्पूर्ण आश्रमोमें जाने ओर सम्पूर्णं तीथेपिं स्नान करनेसे भी 
नहीं मिलता । सम्पूर्ण विश्वके स्वामी श्रीहरिको कथा सव 
पापोंका नाडा करनेवाली दै, उसे आरम्भसे ही सुनकर मं सर्वथा 
पवित्र हो गया हूं। मेरे पूज्य पितामह अर्जुने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी सहायतासे जो महाभारते विजय प्राप्न को, यह 
कोई आश्चर्यकी बात नहीं हे; क्योकि त्रिलोकीनाथ विष्णुकी 
सहायता पिलनेपर तो मं संसारमें कुच भी दुलभ नहीं सम्मता । 
मेरे सभी पूर्वज धन्य थे, जिनका हित ओर कल्याण करनेके 
लये साक्षात्‌ जनार्दन तैयार रहते धे । सारा संसार जिनकी पूजा 
करता है, उन भगवान्‌ नारायणका दछन तपस्यासे ही हो सकता 
है; कितु मेरे पितामहोने श्रीवत्सके चिद्से विभूषित उन 
भगवान्का साक्षात्‌ दन अनायास ही पा लिया था । उनसे भी 
वरदकर धन्यवादके पात्र देवर्षि नारदजी हे, मं उनको साधारण 
तेजस्वी नहीं मानता; क्योकि उन्होने श्चेतद्वीपमें जाकर साक्षात्‌ , 
भगवान्का दर्छन किया । भगवानकी कृपासे उन्हे उनके 
श्रीविग्रहका प्रत्यक्ष दर्शन मित्वा । अव मं यह जानना चाहता हू 
कि श्वेतद्रीपसे लौटकर नारदजी नर-नारायणका दन करनेके 
ल्थिये जो पुनः बदरिकाश्रम गये उसका क्या कारण था, वहां 
जाकर वे कितने समयतक उन दोनों ऋषियोकी सेवामें रहे, 
उन्होने उनसे कौन-कोन-से प्रश्न किये तथा उन प्रश्रकि उत्तरे 
महात्मा नर-नारायणने क्या कहा था ? ये सव्र वाते बतानेकौ 
कृपा कोजिये । 

वशम्पायनजीने कट्ा--राजन्‌ ! मै पटले अपित तेजस्वी 
भगवान्‌ व्यासको नमस्कार करता हू, जिनकी कृपासे मुञ्े यह 
नारायणकी कथा कहनेका सौभाग्य प्राप हआ है । श्तद्रीपपं | 
्रीहरिका दर्शन करके जव नारदजी ल्योटे तो वड़े वेगसे मेरु 
पर्वतपर आ पर्हैये । भगवान्‌ने जो आज्ञा दी थी उस 
उन्होनि हदयसे स्वीकार किया था। येरुसे चल्गकर 





वे गन्धमादन पर्वतके पास पर्हैचे ओर वहां आकाश्से 
वदरिकाश्रपमें उतरे । फिर निकट जाकर उन्ोनि पुरातन ऋषि 
नर-नारायणका दर्शन किया, जो महान्‌ त्रतका पालन करते हुए 
तपस्यामे संलग्न थे । उस समय वे सव्र लोकोको प्रकाडित 
करनेवाले सूर्यसे भी अधिक तेजस्वी दिखायी पडते थे । उनके 
वक्षःस्थलं श्रीवत्सका चिद्व सुश्योभित हो रहा था । दोनों अपने 
मस्तकपर जटा धारण किये हए थे, उनके हाथोमें हेसका ओर 
चरणोमे चक्रका चिद था। विदाल वक्षःस्थल, कड़ी-व्रदी 
भुजां, पेधके समान गम्भीर स्वर, सुन्दर मुख, चीडे ललाट, 
वरंकी भोहि, सुन्दर टोदढी ओर मनोहर नासिकासे उनव्की अपूर्व 
ङञोभा हो रही थी तथा उनके मस्तक छन्रके समान सुशोभित 
होते थे । इन शुभ लक्षणोसे सम्पन्न इन दोनों महापुरुषोक्रा दनि 
करके नारदजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । भगवान्‌ नर ओर 
नारायणने भी नारदजीका स्वागत-सत्कार करके उनकी कुड्ञाल् 
पृषछी । तदनन्तर, नारदजीने उन दोनोकी ओर दैख्वकर 
पमन-ही-मन कटा-- "मेने श्रेतद्रीपपे जिनका दनि क्रिया था 
उ्न्हीके समान इन दोनों महापुरुषोक्ी भी इव्छी रै ।' यद 
सोचकर वे उनकी प्रदक्षिणा करके एक सुन्दर कुश्रासनपर चट 
गये । तवर भगवान्‌ नारायणने नारदजीसे पृछा -- देवं ! व्या 
तुमने श्वेतद्रीपमं जाकर हम टदोनोके मृट्धम्वरूप सनातन 
परमात्माका दङनि किया 2 

नारदजीने कदह्ा--भगवन्‌ ! मने विश्चरूपधारी उन 
अविनाङ्ञी परमेश्चरका दर्शन कर लिया । देवता ओर ऋषि्योके 
साथ सम्पूर्णं त्मक उन्हीकि भीतर विराजमान रै! आप दोनों 
सनातन पुरुपोको देखकर तो म इस समय भी श्वतद्रीपवासी 
भगवान्‌की ही इक कर रहा हं । वहां हमने श्रीहगिमिं जो-नी 
लक्षण देखे थे, आप दोनों भी उन्हीं लक्षणोसे सम्पन्न ह । यही 
नही, आप दोनोक्ो मैने वहां भी श्रीररिके पाम उपस्थित देखा 
था ओर उर््हकि भेजनेसे पं फिर यहां आया हं । इस संसारमं 
आप दोनोके अतिरिक्त दूसरा कौन दै जो तेज, यज आर श्रीपं 
उनके समान हो । उन्होने मुञ्चे धर्मक्रा उप्देदा दिया ओग 
भविष्यमे होनेवाठे अपने अवतार-कार्याका भी वर्णन च्छया 
है । श्चेतद्रीपमें जो पांच इद्ियोे रहित श्वत वर्णवाले पुरुष है, वे 
सव-के-सव ज्ञानी ओर भक्त है तथा सदा भगवान्‌की पूजां 
लगे रहने है । भगवान्‌ भी उनके माथ सदा प्रसन्न गहने ह । 
उनको अपने भक्त ओर व्राह्मण बहूत प्रिय ह । वे विश्चका पालन 
करनेवाले, सर्वव्यापक ओर भक्तवत्सल ह । कर्ता, कारण 
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ओर कार्य भी वे ही है । उनका बल ओर कान्ति अनन्त है । 
वे हेतु, आज्ञा, विधि ओर तत्वरूप तथा महायङास्वी है । उन 
दयालु परमात्माने तीनों त्ोकमिं शान्तिका विस्तार किया है । 
जिनकी बुद्धि अनन्य भावसे एकमात्र उन्हीं लगी हुई है, उन 
भक्तोद्वारा अर्पण की हुई भरत्येक क्रियाको वे भगवान्‌ स्वयं 
हिरोधार्य करते हं । संस्रारमें उन्हें अपने अनन्य भक्तसे बदकर 
ओर कोई भिय नहीं ह । 
नर-नारायणने कः -- नारद ! तुमने श्चेतद्रीपमे साक्षात्‌ 
भगवान्क्रा दर्शन किया है, अतः तुम धन्य हो । वास्तवमें 
भगवानने तुमपर बड़ी कृपा की । वे प्रभु अव्यक्त प्रकृतिके 
भी मूल कारण ह; क्रिसीके त्विय भी उनका दन मिलना 
नितान्त कठिन हे । देवरथ } हम सच कह रहे ह, भगवान्‌को 
इस जगते भक्तसे बद्कर दूसरा कोड प्रिय नहीं है; इसीलिये 
उन्होने तुम्हारे सापने अपना स्वरूप प्रकट किया है । एक हजार 
सूयकि एकत्र होनेपर जितनी कान्ति हो सकती है, उतनी ही 
उस स्थानकी भी कान्ति है, जहां साक्षात्‌ भगवान्‌ विराज रहे 
है । विप्रवर ! विश्चविध्याता ब्रह्माजीके भी पति उन परमेश्चरसे 
ही क्षमाकी उत्पत्ति हूई है, जिससे पृथ्वीका संयोग होता दै । 
वे सम्पूर्णं प्राणिर्योका हित करनेवाले ह, उन्हीसे रस प्रकट 
हआ है, जो जलका गुण है ओर जिसके कारण जल द्रवीभूत 
होता है । उ्हीसे रूपगुणविरिष्ट तेजका प्रादुर्भाव हुआ है, 
जिससे संयुक्त होनेके वकारण सूयदिव इम जगतमें प्रकाहित हो 
रहे दै । उन्हीं पुरुषोत्तमसे स्पर्हाकी उत्पत्ति हुई है, जिससे संयुक्त 
होकर वायु सम्पूर्ण जगते प्रवाहित होती रहती है । वे ही 
लोकेश्वर हाब्दकी भी उत्पत्तिके हेतु है, जिससे आकाडाका 
नित्य संयोग है ओर जिसके ही कारण वह निरावृत रहता है । 
सम्पूर्णं प्राणियोकि भीतर स्थित रहनेवाके मनकी उत्पत्ति भी 
उन्हीसे हुई हे । उस मनसे संयुक्त होकर ही चन्रमा प्रकाङा गुण 
धारण करता है। वे भगवान्‌ विद्या-शक्तिके साथ अपने 
सत्यधाममें विराजमान हं। तपोधन ! श्वेतद्वीपे तुम्हे 
हमलोगोनि भी देखा था 1 भगवानसे समागम होनेके पश्चात्‌ 
तुम्हारे मनम जो संकल्प उठा वह सव भी हमलोगोको विदित 
हे । इस चराचर जगतमें जो शुभ या अञ्युभ वात हो चुकी है, 
हो रही है या होनेवात्ी है, वह सव उस सपय देवदेव 
भगवानने तुम्हें बतत़्रायी धी । 
वंञ्म्पायनजी कहते हँ-- जनमेजय ! कठोर तपस्यामें प्रवृत्त 


> ~ 


हए भगवान्‌ नर ओर नारायणकी यह बात सुनकर नारदजीने 
उन्हे हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर नारायणके मर्न्रोका 
विधिवत्‌ जप करते हए वे एक हजार दिव्य वर्घोतक उन्हीके 
आश्रमपर रहे । वहाँ प्रतिदिन भगवान्‌का ध्यान ओर पूजन यही 
उनको जीवन-चर्या थी । इस प्रकार भगवान्की कथा सुनते 
ओर प्रतिदिन उनका दर्शन करते हए बदरिकाश्रमे एक हजार 
वर्प पूरा होनेपर नारदजी हिमालय पर्वतपर स्थित अपने 
आश्रममें चले गये ओर वे विख्यात तपस्वी नर-नारायण पुनः 
उत्तम तपस्यामें संलग्न हो गये । जनमेजय ! तुम प्रारम्भसे ही यह 
कथा सुनकर पवित्र हो गये हो । जो मनुष्य अविनाङी भगवान्‌ 
नारायणके साथ मन, वाणी या क्रियाके द्वारा द्वेषभाव रखता 
हे, उसका न इस लोकमें ठिकाना है न परलोके; उसके पितर 
सदा नरकमें इवे रहते हे । भगवान्‌ विष्णु सवके आत्मा है, भला 
उनसे कौन द्वेष करेगा ? राजन्‌ ! मेरे गुरु गन्धवतीनन्दन 
व्यासजीने इस श्रेष्ठ माहात््यका वर्णन किया था, उन्हीके महसे 
मेने इसको सुना है ओर वही तुमं भी सुनाया है । अव तुम अपमे 
संकल्पके अनुसार इस महान्‌ यज्ञको पूर्ण करो । 

सोति कहते है-शौनक ! वैडाम्पायनजीके मुखसे यह 
महान्‌ उपाख्यान सुनकर राजा जनमेजयने अपने यज्ञको पूर्ण 
करनेका कार्य आरम्भ किया । तुमने नैमिषारण्यवासी 
ऋषि्योके सामने जिसके विषयमे प्रश्न किया था, वह 
नारायणीय उपाख्यान मेने तुमह सुना दिया । परम ऋषि 
नारायण सम्पूर्ण मनुष्यों ओर लोकोके स्वामी हैँ । इस विशाल 
पृथ्वीको उन्होने ही धारण कर रखा है । वे वैदिक धर्म ओर 
विनयका पालन करनेवाले, ङाम ओर दमकी निधि, 
यम-नियपर्पे परायण, देवताओंका हित साधन करनैवाले, 
असुरविनाडाक, तपके भण्डार, महान्‌ यङाके भाजन, 
मधु-केटभका वध करनेवाले, धर्मज्ञोको सद्गति एवं अभव 
प्रदान करनेवाले तथा यज्ञमें भाग ग्रहण करनेवाले है-एेसे 
भगवान्की तुम इरण लो । जो सम्पूर्ण जगत्के साक्षी, 
अजन्पा, अन्तर्यामी, पुराणपुरुष, सूर्यके समान तेजस्वी, ईश्वर 
ओर सव्रकी गति है, उन परमेश्चरको तुम सब लोग 
एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करो । वे इस जगत्के आदिकारण, 
मोक्षके आश्रय, सृक्ष्म-स्वरूप, सवके दारण देनेवाले, 
अविचल ओर सनातन पुरुष रहै । अपने मनको वदामे 
रखनेवाले सांख्ययोगी उन्हीको वुद्धिके द्वारा प्राप्न करते है । 


४.१ न्त्त------ 
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हयग्रीव-अवतार, नारायणकौ महिमा तथा भक्तिधर्मकी परम्परात्त वर्णन 






हयग्रीव-अवतार, नारायणकी महिमा तथा भक्तिधर्मकी परम्पराका वर्णन 


डौनकने पृच्म--भगवन्‌ ! हमने परमेश्चरके माहात््यको 
सुना तथा उन्होने धर्मके घरमे जो नर-नारायणरूपसरे अवतार 
धारण किया था, वह वात भी मालूम हुई । अवर हम यह 
जानना चाहते है करि जगत्को धारण करनेवाले भगवानने 
अदभुत रूप ओर प्रभावसे युक्त हयग्रीव-अवतार क्यों धारण 
किया था? ओर उस रूपमेँ भगवान्का दर्शन करके 
ब्रह्माजीने कौन-सा कार्य सम्पन्न किया? 

सौतिने कहा- शौनक ! भगवानके हयग्रीव-अवतारकी 
चर्चा सुनकर राजा जनमेजयको भी तुम्हारी ही तरह संदेह 
हुआ था, तव उन्होने इस प्रकार प्रश्र किया-- विप्रवर 
ब्रह्माजीने भगवान्‌के जिस हयग्रीवरूपका दछन किया था, 
वह किसलिये प्रकट हुआ, यह बतानेकी कृपा करं 1' 

वैशम्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! इस जगते जितने प्राणी 
है, वे सब ईश्चरके संकल्पसे उत्पन्न हए पञ्चमहाभूतोसे युक्त 
है 1 विराद्‌-स्वरूप भगवान्‌ नारायण इस जगत्‌के ईश्वर ओर 
खषा है, वे ही सब जीवोके अन्तरात्मा, वरदाता, सगुण ओर 
निर्गुणरूप है । अब तुम पञ्चभूतोकि आत्यन्तिक प्रलयको वात 
सुनो- पूर्वकप्ल्े जब इस पृथ्वीका एकार्णवके जल्मे, 
जलका तेजे, तेजका वायुर्मे, वायुका आकाङा्े, 
आकाडाका मने, मनका व्यक्तमे, व्यक्तका अव्यक्त 
प्रकृतिपे, अव्यक्तका पुरुष (ब्रह्मा) पे ओर पुरुषका 
सर्वव्यापक परमात्मामे कय हो गया, उस समय चारों ओर 
अन्धकार -ही-अन्धकार छा गया । उसके सिवा ओर कुछ नहीं 
जान पडता था । उस अवस्था विद्या-शक्तिसे सम्पन्न श्रीहरिने 
योगनिद्राका आश्रय लेकर कारणरूप जलें शयन किया 
तथा नाना गु्णोसे उत्पन्न होनेवाली अदभुत सृष्टिके सम्बन्धमे 
विचार करते-करते उन्हें अपने महान्‌ गुणका स्मरण हुजा, 
उससे अर्हकार प्रकट हआ । वह अहंकार ही चार मु्खोवाले 
ब्रह्माजी ह, जो सव लोकोके पितामह ओर भगवान्‌ 
हिरण्यगर्भके नामसे विख्यात है । उस समय भगवान्‌ 
नारायणकी नाभिसे कमल प्रकट हू था, जिसमे कमल- 
लोचन ब्रह्माजीका आविर्भाव हुआ । अत्यन्त तेजस्वी सनातन 
देव ब्रह्माजीने सहस्रदल कमलपर विराजमान होकर जव 
इधर-उधर दृष्टि डाली तो उन्हे समस्त जगत्‌ जलमय दिखायी 
पड़ा । तव ब्रह्माजी सत्त्वगुणमें स्थित होकर प्राणियोकी सृष्टिमे 
वृत्त हृए। वे जिस कमलपर वैटे हूए थे, उसका पत्ता सूर्यके 
समान देदीप्यमान धा। उस प््तेपर पहकेसे ही भगवान्‌ 
नारायणकी प्रेरणासे जल्की दो वदे पड़ी थीं, जो रजोगुण 


ओर तमोगुणकी प्रतीक थीं। आदि-अन्तसे रहित भगवान्‌ 
अच्युतने उन दोनों वुँदोकी ओर देखा । उनमेसे एक बद 
भगवानूकी दृष्टि पडते ही तमोमय मधु नामक दैत्यके 
आकारमें परिणत हो गयी । उस दैत्यका रंग मधुके समान था 
ओर उसके इारीरकी कान्ति बड़ी सुन्दर थी । जल्की दूसरी 
वंद, जो कुछ कड़ी थी, नारायणकी आज्ञासे रजोगुणसे उत्पन्न 
कैटभ नामक दैत्यके रूपमे प्रकट हुई । लमोगुण ओर 
रजोगुणसे युक्त वे दोनों दैत्य मधु ओर कैटभ बड़े वलवान्‌ थे 1 
कमलके आसनपर विराजमान होकर सृष्ट-रचनामं प्रवृत्त हए 
ते ही वे दोनं दोनों कमलनालकी ओर दोडे । 
वहाँ पहनकर उन्होने साकाररूपमे भ्रकट हुए चारो वेदांको 
ब्रह्माजीके देखते-देखते सहसरा हर ल्या । उन सनातन वेटोको 
केकर वे तुरंत समुद्रके भीतर ईडानकोणमें स्थित रसातल्यमें 
प्रवेडा कर गये । 

वेदोंका अपहरण हो जानेपर ब्रह्माजीको वड़ा खेद हआ. 
वे मन-ही-मन परमात्मासे कहने लगे "भगवन्‌ ! वेद ही मेरे 
उत्तप नेत्र है, वेद ही मेरे बल ह, वेद्‌ ही पेरे आश्रय ओर वेद 
ही मेरे उपास्य देव है । मेरे उन्हीं वेर्दोको दो दानवोने व्त्यात्‌ 
छीन लिया दै । उनके चिना मुञ्चे सव्र ओर अन्धकार दिखायी 
देता है । वेदोके विना मैं संसारकी सृष्टि कैसे कर सकता ? 
ओह ! मुद्भपर यह वड़ा भारी संकट आ गया । इस तीव्र 
ङोकसे मेरा हदय फटा जा रहा है ।' इस प्रकार विलाप 
कररते-करते उनके पनपें यह विचार उठा कि मँ भगवान्‌ 
श्रीहरिकी स्तुति कर, यह वात ध्याने आते ही वे हाथ 
जोड़कर परम आराध्य परमात्पाकी स्तुति करने लगे- 
"भगवन्‌ ! आप हमारे पूर्वज रै, वेद्‌ आपका हदय है, आप 
जगते आदि कारण, सवसे श्रेष्ठ, सोख्ययोगकी निधि ओर 
सर्वशक्तिमान्‌ ह, आपको नमस्कार है । व्यक्तं जगत्‌ ओर 
अव्यक्त प्रकृतिको उत्पन्न करनेवाक्ते परमात्मन्‌ ! आपका 
स्वरूप अचिन्त्य है । आप कल्याणमय मार्ग (मोक्ष) मं स्थित 
हट । विश्वपालक ! आप सष्पूर्णं प्राणियोके अन्तरात्मा, किमी 
योनिसे उत्पन्न न होनेवाले, जगते आधार ओर स्वयम्भू है । 
मै आपके प्रसादसे उत्पन्न हआ हं । आपके नेत्र कमलके 
समान है, आपका श्रीविग्रह विद्ध सत्त्वमय है, आप ही ईश्वर 
ओर स्वभाव है, आपहीने मुञ्चे जन्प दिया है ओर आपहीकी 
कृपासे मुञ्पर कालका जोर नहीं चलता । आपने मुद्ध 
वेदरूपी नेत्र प्रदान किये थे, किंतु उन्हें दानवोनि छीन ल्या । 
उनके विना मै अधा-सा हो रहा ह अतः आप कृपा करके 
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पुनः उन्हे वापस ला दीजिये; क्योकि मैं आपका प्रिय भक्त हू 
ओर आप मेरे प्रियतम स्वामी है।' 

ब्रह्माजीके इस कार स्तुति करनेपर सर्वव्यापक 
भगवान्‌ नारायण योगनिद्राका व्याग कर वेदोंका उद्धार 
करनेको तैयार हो गये । उन्होने अपने रेश्च्यके द्वारा दूसरा 





ङारीर धारण किया, जो चन्द्रपाके समान कान्तिमान्‌ था । 
उनका मस्तक घोदेके मस्तकके सपान श्वेतवर्ण तथा वेर्दोका 
आश्रय था 1 उनकी नासिका भी बड़ी सुन्दर थी । नक्षत्र ओर 
ताराओसि युक्त स्वर्गं उनका सिर था। सूर्यकी किरणोकि 
समान चमकीले बड़े-बड़े वाल थे। आकाडा ओर पातालं 
उनके कान थे ओर समस्त भूतोंको धारण करनेवाली पृथ्वी 
ललाट थी । इसी भ्रक्रार गङ्गा ओर सरस्वती उनका नितम्ब, 
महान्‌ समुद्र॒ उनकी भोहि, सूर्य ओर चन्द्रमा नेत्र, संध्या 
नासिका, सन्कार संस्कार, विजली जीभ, सोपपान 
करनेवाले पितर दांत, गोलोक ओर ब्रह्मलोक ओट ओर 
कालरात्रि उनकी ग्रीवा धी। इस प्रकार अनेक पूर्तियोसे 
आवृत हयप्रीवका सूप धारण करके वे जगदीश्वर वहसे 
अन्त्धनि हो गये ओर रसातले भवेडाकर परम योगका 
आश्रय के शिक्षाक नियमानुसार उदात्तादि स्वरोसे युक्त 
सामवेदका गान करने लगे। नाद्‌ ओर स्वरसे विरि 
सामगानकी वह मधुर ध्वनि रसातले सब ओर फैल गयी, 
जो सव प्राणियोका हितसाधन करनेवाली शी । दोनो असुरोने 
जब वह डब्द्‌ सूना तो वेदोको बन्धनम बांधकर 


रसातलमें एक ओर फक दिया ओर स्वयं जिधरसे वह ध्वनि 
आ रही थी उसी ओर दोडे । इसी बीचमें भगवान्‌ हयमप्रीवने 
उस स्थानपर पर्हुचकर रसातल्मं पड़ हए सम्पूर्णं वेदोको अपने 
अधिकारमें कर लिया ओर उन्हे लाकर पुनः ब्रह्माजीको सौप 
दिया । इसके वाद्‌ वे अपने पूर्वं रूपको धारण करके फिर 
ज्यो-के-त्यों सो रहे । 

इधर, जव उन दानवोंको डाब्द्‌ होनेके स्थानपर कुछ 
दिखायी न पड़ा तो वे पुनः बडे वेगसे उस स्थानपर आ पर्हुचे, 
जहां वेदोंको फक आये थे; कितु वहां भी कुछ हाथ न आया, 
वह स्थान खाली ही दिखायी दिया । अव वे बलवान्‌ दैत्य बद 
जोरसे ऊपरकी ओर वदे ओर इीघ्र ही रसातलसे बाहर 
निकल आये । ऊपर आकर उन्होने देखा कि पानीके ऊपर 
ङोषनागक्छी शाय्यापर एक चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ पुरुष 
सो रहा है । वे विश्युद्ध सत्त्वसे सम्पन्न भगवान्‌ ही थे, जो 
योगनिद्रामें पोढे हए थे । उन्हें देखकर दानवराज मधु ओर 
कैटभ ठहाका मारकर जोर-जोरसे हंसने लगे ओर रजोगुण 
तथा तमोगुणके आवेङ्ामें आकर परस्पर कहने लगे--' यह 
जो श्वेत वर्णवात्मा पुरुष यहां नीद के रहा है, निस्संदेह यही 
0 एष ४ 1 1 ८ 
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रसातलसे वेदोंको चुरा लाया है । यह किसका पुत्र है, कोन 
है ओर क्यों यहाँ सापके शारीरपर सो रहा ह ?' इस प्रकार 
बातचीत करके उन दोनोनि श्रीहरिक्ो जगाया । उन्हे युद्धके 
लिये उत्सुक देख भगवान्‌ पुरुषोत्तम उटकर खड हो गये ओर 
उन दोनोंको ओर दृष्टि डालकर उन्होने पन-ही-मन युद्धका 
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निश्चय किया । फिर तो युद्ध प्रारम्भ हो गया ओर भगवान्‌ 
मधुसूदनने ब्रह्माजीका मान रखनेके ल्विये रजोगुण तथा 
तपमोगुणसे प्रभावित हए उन दैरत्योको मार डाला । इस प्रकार 
वेदोंको वापस तल्ाकर ओर मधु-कैटभको मारकर उन्होनि 
ब्रह्माजीका शोक दूर किया । तत्पश्चात्‌ वेदसे सम्मानित ओर 
भगवानसे सुरक्षित होकर ब्रह्माजीने समस्त चराचर जगत्कौ 
सृष्टि की । भगवान्‌ उन्हे लोकरचनाकी बुद्धि देकर अन्तर्धान 
हो गये- जहासि आये थे वहीं चले गये । इस प्रकार श्रीहरिने 
प्रवृत्तिधर्मका प्रचार करनेके लिये हयग्रीवरूप धारण किया 
था । उनका यह वरदायक रूप परम प्राचीन ओर विख्यात है । 
जो व्राह्मण प्रतिदिन इस अवतारकी कथाको सुनता या स्मरण 
करता है, उसके अध्ययनका कभी नादा नही होता । राजन्‌ । 
तुमने जिसके लिये पृछा था, वह हयग्रीवावतारकी प्राचीन 
कथा भने तुम्हे सुना दी । यह उपाख्यान वेदके द्वारा अनुमोदित 
है । परमात्मा कार्य-साधन करनेके लिये जिस-जिस ङारीरको 
धारण करना चाहते है, उसे स्वयं प्रकट कर लेते है । वे वेद्‌ 
ओर तपस्याकी निधि है तथा सांख्य, योग, ब्रह्म एवं 
हविष्यरूप है । वेदोँका पर्यवसान नारायणे ही रै, यज्ञ 
नारायणके ही स्वरूप है, तप नारायणकी ही प्राप्ति करानेवाले 
है ओर नारायणकी प्रापि ही उत्तम गति (मोक्ष) है । इतना ही 
नही, ऋत ओर सत्य भी नारायणके ही स्वरूप हँ तथा जिसके 
अनुष्ठानसे पुनर्जन्प नहीं लेना पडता, वह निवृत्तिप्रधान धर्मं भी 
नारायणको ही लक्ष्य करनेवाला है। प्रवृत्तिधर्म॑भी 
नारायणका ही स्वरूप है 1 भूमिका उत्तम गुण गन्ध, जलका 
गुण रस, तेजका गुण रूप, वायुका गुण स्पर्शा ओर 
आकादाका गुण शब्द्‌ भी नारायणसे भिन्न नहीं हे । मन, 
काल, नक्षत्र-मण्डल, कीर्ति, श्री, लक्ष्मी, सम्पूणं देवता तथा 
साख्य ओर योगज्ञाख्र--ये सब नारायणके ही स्वरूप हं । 
पुरुष, प्रधान, प्रभाव, कर्म तथा दैव--ये जिन वस्तुओंके 
कारण है, वे भी नारायणरूप ही है । अधिष्ठान, कर्ता, 
भिन्न-भिन्न प्रकारके करण, नाना प्रकारक अलग-अलग 
चेष्टा तथा दैव-इन पांच कारणोके रूपमे सर्वत्र श्रीहरि ही 
विराजमान है। जो त्तरेग सर्वव्यापक हेतुओंसे तस्वको 
जाननेकी इच्छा रखते है, उनके लिये महायोगी नारायण ही 
एकमात्र ज्ञातव्य तच्च है । सम्पूर्ण लोक, ब्रह्मादि देवता, 
महात्मा ऋषि, सांख्यके विद्वान्‌, योगी ओर आत्मज्ञानी 
यति-इन सबके मनकी बार्ते भगवान्‌ जानते है; कितु उनके 
मन्म क्या है ? यह किसीको पता नहीं है । समस्त विश्वमे जो 
लोग देवताओकि लिये यज्ञ ओर पितरोके लिये श्राद्ध करते है, 
दान देते ई ओर महान्‌ तप करते ट, उन सवके आश्रय 


हयप्रीव अवतार, नारायणक्छी महिमा तथा भक्तिधर्मकी परम्परा वर्णन 
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भगवान्‌ विष्णु ही है । वे अपने एेशचर्ययोग्मे स्थित रहते हे । 
सम्पूर्ण प्राणियोके आवास-स्थान टेनेसे उन्हें वासुदेव कहते 
ह । ये परम महर्षिं नारायण नित्य, पदान्‌ रेश्वर्वसे युक्त ओर 
गुणोंसे रहित है तो भी जैसे गुणहीन काल ऋतुके गुणोंसे 
युक्त होता दै, उसी प्रकार वे धी समय-समयपर गु्णोको 
स्वीकार करते है । उन मरहात्माके गमनागमनको कोई नहीं 
जानता। जो ज्ञानी महर्षि दहै, वे ही उन नित्य अन्तर्यामी 
परमात्माका साक्षात्कार करते है । 

जनमेजयने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ अनन्य भावसे भजन 
करनेवाले अपने सभी भक्तोको प्रसन्न करते ओर उनकी 
विधिवत्‌ की हई पूजाको स्वीकार करते है--यह कितने 
आनन्दकी वात है ! संसारमें जिन त्मरेगोकी वासनार्णँ दग्ध हये 
गयी है ओर जो पुण्य-पापसे रहित हो गये है, उन्हे परम्परासे 
जो गति प्राप्न होती है, उसका भी आपने वर्णन किया दहै; 
किंतु मेरी समद्भमें जो ब्राह्मण उपनिषर्दोसहित सम्पूर्णं वेर्दोका 
विधिवत्‌ स्वाध्याय करते है तथा जो संन्यास-धर्मका पालन 
करते है, इन सबसे उत्तम गति उन्हीव्को प्राप्न होती है, जो 
प्रगवानके अनन्य भक्त है । भगवन्‌ ! इस भक्तिरूप धर्मका 
किसने उपदेश किया है? इसका आदि उप्टे्षक कोई 
देवता है या ऋषि ? एकान्त भरक्तोकी नित्यचर्या क्या है ? 
ओर वह कवसे प्रचलित हुई है ? मेरे इस संदेहको दूर 
कीजिये; क्योकि मुञ्धे इन सब वबार्तोको जाननेकी कड़ी 
उत्कण्ठा है । 

वैशम्पायनजीने कहा--गाजन्‌ ! जिस समय कौरव ओर 
पाण्डर्वोकी सेना युद्धके ल्यि (कुरुश्षत्रके यैदानमें) डी 
हई थी ओर अर्जुन युद्धे अनमने हो रहे ये, उस समय स्वयं 
भगवानने उन्हें गीतामें इस धर्मका उप्देदा दिया तथा सृष्टिक 
आदिमे जब भगवान्‌ नारायणे ब्रह्माजीका मानसिक जन्य 
हुआ, उस समय उन्होने भी अमित तेजस्वी ब्रह्माजीको इस 
धर्मका उपदेश दे करके कहा--^तुम युगोके धर्मं तथा 
निष्काम कर्मका विधान करो।' यह अश्च देकर वै 
अज्ञानान्धकारसे परे अपने परमधापमको चले गये । तत्पश्चात्‌ 
सबको वर देनेवात्ये स्ोकपितापह ब्रह्माजीने स्थावर- 
जङ्गमरूप सम्पूणं जगत्क्री रचना की । सृष्टिके भ्रारम्भकालें 
जव अत्यन्त उत्तम सत्ययुगका आरम्भ हुआ था । उस्र समय 
ब्रह्माजीने दक्षप्रजापतिको उस धर्मका उपदेश किया । दक्षन 
अपने य्येष्ठ दौहित्र आदित्यको, जो सविता (विवस्वान्‌) से 
बढ़े ये, यह धर्म बतलाया । उनसे विवस्वानने प्राप्त किया, 
फिर अतायुगके आरम्भे विवस्वानने मनुको ओर मनुने 
लोक कल्याणके लिये अपने पुत्र इश्च्वाकुको उस धर्पका 
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उपदे किया । तदनन्तर, इश्वाकुके उपदेशसे इसका 
विश्वव्यापी प्रचार हो गया । जव संसारक्ा प्रलय होगा तो 
फिर यह धर्म भगवान्‌ नारायणमें ही लीन हो जायगा। 
नारदजीने साक्षात्‌ जगदीश्वर नारायणसे रहस्य ओर संग्रहसहित 
इस धर्मको प्राप्न किया था! इस प्रकार यह महान्‌ धर्म सवसे 
प्रथम तथा सनातन हे, इसके तत्त्वको समड्मना ओर इसका 
ठीक-ठीक पालन करना कठिन है तो भी भगवानके भक्त 
इसे सदा धारण किये रहते हे । इस धर्मको जानकर क्रियाद्वारा 
अच्छी तरह पालन व्कछरने तथा अहिसा-धर्ममें स्थित रहनेसे 
भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न होते हे । राजन्‌ ! मने गुरुके प्रसादसे 
अनन्य भक्तोके धर्मव्छा वर्णन किया है 1 जिनका अन्तःकरण 
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शुद्ध नहीं हे, उनके ल्थियि इस धर्मको ठीक-ठीक समञ्जना 
कठिन है । भगवान्‌ एकान्त भक्ति रखनेवाके मनुष्य प्रायः 
दुर्लभ हं । यदि यह संसार भगवान्‌के अनन्य भक्त, अहिंसक, 
आत्मज्ञानी ओर सम्पूर्णं प्राणियोके हितकारी मनु्योसे ही भरा 
रहे तो सर्वत्र सत्ययुग ही छा जाय, कहीं भी सकाम कर्मका 
अनुष्ठान न हो । इस प्रकार मेरे गुरु भगवान्‌ व्यासने ऋषियोकि 
निकट श्रीकृष्ण ओर भीष्पके सुनते हए धर्मराज युधिष्ठिरसे इस 
धर्मका उपदेश किया था ओर व्यासजीको प्राचीन काले 
महातपस्वी नारदजीसे यह धर्पं प्राप्त हआ था । नारायणकी 
आराधनामें लगे हुए अनन्य भक्त चन्दरमाके समान गौर 
वर्णवाले परनब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ अच्युतको प्राप्न होते हं । 


४ र ज 


अतिथिके कहनेसे धर्मारण्यक्छा नागराजके यहाँ जाना ओर सूर्यमण्डलसे उनके कोटनेपर 
उनसे उज्छवृत्तिकी महिमा सुनना 


युधिष्ठिरे कहा-- पितामह ! आपके वतलाये हए 
कल्याणमय मोक्षधमेक्छा पने श्रवण किया, अव आप 
आश्रपधर्मका पालन करनेवाले मनुष्योके लिये जो सवसे उत्तम 
धर्म हो, उसक्रा उपदे कीजिये । 
भीप्मजीने कटहा-राजन्‌ ! इस विषयमे मं तुमं एक 
प्राचीन कथा सुना रहा हू, उसे सुनो । प्राचीन कालम देवरपिं 
नारदने इन्द्रको यह कथा सुनायी थी । वह प्रसंग इस प्रकार 
है--एक वार नारदजी देवराज इन्दरके यहां पधारे । इन्द्रने 
उन्हे अपने समीप ही विटाकर उनका ब्रडा सत्कार किया । 
थोडी देर वैठकर जव नारदजी विश्राम ले चुके तो उनसे 
इन्द्रे पृछा 'देवर्पं । इधर आपने कोई आश्चर्यजनक घटना 
देखी है क्या ? आप सिद्ध है ओर तीनों ल्ोकोमे विचरते 
रहते हं, जगत्की क्रोड एेसी बात नहीं है जो आपसे छिपी हो, 
यदि आपने कुछछ सुना हो, देखा हो अथवा अनुभव किया हो तो 
उसे कहियं ।' 
इन्द्रके इस प्रक्तार पृष्ठनेपर नारदजीने कहा- गद्गाक 
दक्षिण किनारेपर महापदमनामक उत्तम नगर है । वहाँ एक 
ब्राह्मण रहता था । चह एकाग्रचित तथा शान्तभावसे रहनेवाला 
था । उसका जन्म अत्रिगोत्रमें हुआ था । वेदम उसकी अच्छी 
गति थी तथा उसके मने किसी प्रकारका संदेह नहीं था । वह 
सदा धर्मपरायण, ऋोधरहित, नित्य संतुष्ट, जितेद्धिय, तप 
ओर स्वाध्यायमें सेत्यग्र, सत्यवादी ओर सत्पुरुषोके सम्मानका 
पात्र था । उसके ध्यरमें न्यायसे पैदा किये हूए धनका संग्रह 


था ओर उसके सगे-सम्बन्धियोकी संख्या अधिक थी । वह 
ब्राह्मणोचित शीलसे सम्पन्न तथा उत्तम आजीविकासे 
जीवन-निर्वाह करनेवाला था । एक वार उसने वेदोक्त धर्म, 
डाखरोक्त धर्म ओर दिष्टाचार-इन त्रिविध धर्मोपि 
मन-ही-मन विचार करके सोचा कि “क्या करनेसे मेरा कल्याण 
होगा, मुञ्चे किसका आश्रय लेना चाहिये ? ' इसी प्रकार वह 
प्रतिदिन विचार करता, किंतु किसी निश्चयपर नहीं पर्हुच पाता 
था । एक दिन जव वह इसी सोच-विचारमें पड़ा हुआ कष्ट पा 
रहा था, उसके यहां एक परम धर्मात्मा तथा एकाग्रचित्त ब्राह्मण 
अतिधथिके रूपमे आ पर्हुचा । त्राह्मणने उस अतिधिका 
विधिवत्‌ सत्कार किया ओर जव वह सुखपूर्वक वैठकर 
आराम करने लगा तो उससे पूष्ठा "विप्रवर ! आपकी मीठी 
वातें सुनकर मेरे मनम आपके प्रति बड़ी आस्था हो रही है । अव 
आप मेरे मित्र हो गये है, इसलिये आपसे कुछ कहना चाहता है 
मेरी बात सुनिये । यैं गृहस्थ-धर्मको अव अपने पुत्रके अधीन 
करके श्रष्ठ धर्मका आचरण करना चाहता हँ, बताइये मेरे लिये 
कौन-सा मार्ग श्रेयस्कर होगा ? मेरी इच्छा है कि अकेला ही रू 
ओर आत्माका आश्रय लेकर उसीमें स्थित हो जाऊं । आज- 
तककी आयु पुत्ररूपी फल पानेके त्थिये विषय-भोगो्मे ही यीत 
गयी । अव परलोकमें राहयखर्चका काम देनेवाले आध्यात्मिक 
धनका संग्रह करना चाहता हू । मुद्ने इस संसार-सागरसे पा 
जानेकी इच्छा तो हई है, कितु उसके लिये धर्ममय नौका कंसे प्रा 
हये, यह नहीं जान पड़ता । जब यैं सुनता ओर देखता ह कि 
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विषयोके सम्पर्के आये हए सात्विक पुरुष भी तरह-तरहके 
कष्ट पाते हें तथा समस्त प्रजाके ऊपर यमराजकी ध्वजा फहरा 
रही है तो भोग प्राप्न होनेपर भी मेरे मनमें उन्हें भोगनेकी रुचि 
नहीं होती, इसलिये आप ही अपने बुद्धिवलसे उपदेश देकर 
मुर धर्मके मार्गे लगाड़ये ।' 

अतिधिने कहा--ब्राह्यणदेव ! इस विषयमे मेरी भी बुद्धि 
काम नहीं देती, अतः में इस प्रश्रका निर्णय नहीं कर सकता । 
कुछ लोग वानप्रस्थके धर्मोका पालन करते हँ ओर कितने ही 
गार्हस्थ्य -धर्मका आश्रय लिये हए ह । कोई राजधर्म, कोई 
आत्मज्ञान, कोई गुरुशुश्रूषा ओर कोई मौन-व्रतको ही 
अपनाये बेटे हे । कुछ लोग माता-पिताकी सेवासे, कुछ लोग 
अहिसासे, कुछ लोग सत्यभाषणसे ओर कुछ लोग युद्धमें 
ङतरुका सामना करते हुए प्राण त्यागनेसे स्वर्गको प्राप्त दए हं । 
कितने ही मनुष्य उच्छवृत्तिके द्वारा सिद्धि प्राप्त करके 
स्वर्गगामी हए है । कितने ही वुद्धिमान्‌ पुरुष संतुष्टचित्त ओर 
जितेद्दिय हो वेदोक्त त्रतका पालन तथा स्वाध्याय करते हए 
स्वर्गलोकमें स्थान प्राप्त कर चुके हे। इस प्रकार संसारम 
धर्मके अनेकों दरवाजे खुले हए हे । उन्हें देखकर मेरी बुद्धि 
भी चक्रमे पड़ गयी है तो भी मँ तुम्हं परप्परासे उपदेडा 
करूगा । मेरे गुरुने इस विषयमे मुञ्चे जो बात बतलायी है, वह 
वता रहा ह; सुनो -पूर्वकल्पमे जहां धर्मचक्रको स्थापना कौ 
गयी थी, उस नैमिषारण्ये गोमतीके तटपर नागपुरनामक 
एक नगर है । उसमें पद्मनाभ नामक एक धर्मात्मा नाग निवास 
करते है । लोगे उनकी पद्य नामसे प्रसिद्धि है। वे मन, 
वाणी ओर क्रियाके द्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंको प्रसन्न रखते है 
ओर कर्म, ज्ञान तथा उपासना-इन तीनों मार्गोका आश्रय 
करके रहते हे । विषमताका बरताव करनेवाले पुरुषको वे 
साम, दान, दण्ड ओर भेद-नीतिके द्वारा राहपर काते है, 
समदर्ाकी रक्षा करते हें ओर नेत्र आदि इद्धियोंको विचारके 
द्वारा कुमागमिं जानेसे रोकते हं । तुम उन्हीके पास जाकर 
विधिपूर्वक (दिष्यभावसे) अपना अभीष्ट प्रश्र उनके सामने 
रखो । वे तुम्हं परम धर्मका उपदेश करेगे । नागराज सवका 
अतिथि-सत्कार करते हे, शाख्के विद्धान्‌ हँ तथा उनकी बुद्धि 
बडी तीव्र है । वे अनुपम तथा वाज्छनीय सदगुणोसे सम्पन्न 
है । स्वभाव तो उनका पानीके समान है । वे सदा स्वाध्यायपं 
लगे रहते ह । तप, इद्धियसंयम आर सदाचार उनको डोभा 


बढ़ाते है! वे यज्ञका अनुष्ठान करनेवाक्े, दानिके | 


शिगोपणि, क्षमाङ्ञील, सद्रर्तावका पालन करनेवाले, 
सत्यवादी, दोषदृष्टिमे रहित, शीलवान्‌, जितेन्द्रिय, यज्ञशेष 
अन्नके भोक्ता, कर्तव्य-अकर्तव्यको जाननेवाले, किसीस भी 


धमारण्यका नागराजके यहां जाना ओर्‌ उच्छवत्तिकौ महिमा मनना 
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वैर न करनेवाले, समस्त प्राणियोके हितपें लगे रहनेवाठे ओर 
पवित्र तथा उत्तम कुले उत्यन्न है । 

ब्राह्मणने कटा--विप्रवर ! मुद्भपर वड़ा भारी बोड्भ-सा 
लदा हुआ था, उसे आज आपने उतार दिया । आपकी यह 
वात सुनकर मुद्रे बड़ी सान्त्वना मिती है । राह चलनेसे थक 
हए बटोहीको शय्या, प्यासेको पानी ओर भूखेको भोजन 
मिलनेसे जितना संतोष होता है तथा प्रेमीके दर्निसे जितना 
आनन्द मिलता हे, उतना ही आनन्द आज आपकी वातोसे 
मुञ्चे मिक रहा हे । महात्मन्‌ ! आपने पुञ्धे जैसी सलाह दी है 
वैसा ही करूगा । अव सूर्यं अस्ताचलको जा रहे है, आजी 
रात आप पेरे साथ यहीं रह जाइये ओर सुखपूर्वक विश्राम 
करके भलीभांति अपनी थकावट दूर कीजिये, फिर सवे 
चके जाइयेगा । 

तदनन्तर, वह अतिथि उस ब्राह्मणक्ा आतिथ्य ग्रहण 

करके रातभर उसके यहां रहा । दो्नमिं मोक्ष-धर्पके विषयमे 
बातें होती रहीं । बात करते-करते उनकी सारी रात बडे सुखसे 
वीती । सवेरा हानेपर ब्राह्मणद्वारा सम्मानित हो वह अतिथि 
चता गया ओर धमत्मा ब्राह्मण अपने घरके त्योगोँकी 
अनुमति लेकर अतिधिके बताये हृए्‌ नागराजके घरक ओर 
चल दिया । रास्तेमे एक मुनिके आश्रमपर जाकर उसने 
नागराजका पता पृष्ठा । उस मुनिने उसे जो कुछ बनाया उसको 
ध्यानसे सुनकर उसीके अनुसार चत्ता हआ वह ब्राह्मण 
नागराजके स्थानपर पर्हूय गया । उनके दरवाजेपर जाकर 
ब्राह्मणने आवाज दी। उसे सुनकर धर्मपर प्रेम रखनेवात्गी 
नागराजकी पतिव्रता पत्री ब्राह्मणक सामने आयी ओग 
शास्रविधिके अनुसार उसका पूजन करके स्वागत करनी हई 
बोली 'व्राह्यणदेव ! आज्ञा दीजिये, पं आपकी क्या 
सेवा कर ?' 

ब्रह्मणने कहा-रेवि ! तुमने पधुर वाणीसे पेरा स्वागत 
ओर पूजन किया, इससे मेरी थकावट दूर हो गयी । अव्र पँ 
महात्मा नागराजका दर्हनि करना चाहता ह, यही मेरा सव्रसे 
वड़ा कार्य ओर मनोरथ है ओर इसीके ल्थिये आज पै उनके 
इस आश्रमपर आया हू । 

कितु उस समय नागराज वहां उपस्थित न थे, वे सूर्यका 

रथ खीचने चले गये थे; इसलिये ब्राह्यणने कहा-- "देवि । 
जव नागराज यहां आ जाय तो शान्तभावसे उन्हे मेरे 
आगमनका सपाचार वतत्या देना । मैं उनकी ग्रतीक्षा करता 
हुआ गोमतीके तटपर निवास करूगा ।' यह ककर वह 
ब्राह्मण गोपती दीके किनारे चला गया ओर्‌ वहाँ निराहार 
रहकर तपस्या करने लगा । उपक भोजन न करनेसे वहां 
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रहनेवाले नागोको वड़ा दुःख हूभा। तव॒ नागराजके | केवल आपका दर्शन चाहते हँ ओर उसके ही लिये उत्सुक 
बन्धु-वान्धव, खरी ओर पुत्र सब मिलकर ब्राह्मणक पास गये | होकर कठोर व्रतका पालन करते हए गोमतीके तटपर बैठे हं । 
ओर बारम्बार उसकी पूजा करके कहने लगे--'तपोधन ! | उन्होने मुञ्से सच्ची प्रतिज्ञा करा ली है कि नागराजके अति ही 
आपको यहां आये आज छः दिन हयो गये; कितु अभीतक | उन्हे मेरे पास भेज देना, अतः अव आपको वहाँ जाना ओर 
आप भोजन लानेके ल्विये हमें आज्ञा नहीं दे रहे है । आप हमारे | ब्राह्मणदेवताको दर्शन देना चाहिये । 
घर अतिधिके रूपें आये है ओर हम आपकी सेवामे | नागने पृ्ा- प्रिये ! ब्राह्मणरूपमें तुमने किसका दर्शन 
उपस्थित हूए ह । आपका आतिथ्य करना हमारा कर्तव्य है; | किया है ? वे कोड देवता हैँ या मनुष्य ? भला मनुष्यों कौन 
क्योकि हम सव लोग गृहस्थ है । ब्राह्मणदेव } आप क्षुधाकी | मुञ्चे देखनेकी इच्छा कर सकता दै ओर यदि दर्शनकी इच्छा 
निवृत्तिके लियि हमारे लाये हए फल, मूल, साग, दृध | करे भीतो इस तरह हक्म देकर कोन बुला सकता है ? 
अथवा अन्न अव्य स्वीकार कीजिये । इस वनमें रहकर नागपल्ली बोटी--नाथ ! उनकी सरलता देखकर तो यही 
आपने भोजन छोड़ दिया है, इससे हमारे धर्मे बाधा | जान पड़ता है कि वे कोड देवता नहीं है । मुस्धे तो उनमें एक 
आती ह । बालकसे लेकर वृद्धतक हम सब लोगोको इस | बहत बड़ी विदोषता यह जान पड़ी है कि वे आपके बड़ भक्त 
बातका कष्ट है। हमारे कुले कोई भी एसा नहीं है, | हे । जैसे पपीहा पानीके लि साल भर वर्पाकी बाट देखता 
जो देवता, अतिथि ओर बन्धुओंको अन्न देनेके पटले ही | रहता है, उसी प्रकार वे आपके दर्शनकी प्रतीक्षा करते है। 
भोजन कर लेता हो 1" इसलिये आप अपने स्वाभाविक क्रोधका परित्याग करके 
ब्राह्मणने कला--जागगण } आपलोर्गोकी वातोसे ही मेँ | अब उन्हें दरशन दीजिये । उनकी आदा भङ्ग करके अपनेको 
तृप्त हो गया 1 अब नागराजके आनेमें सिफ आठ दिन बाकी | भस्म न कीजिये । जो आङ्ञा लगाकर शरणमे आये हूए 
है । यदि आठ रात बीत जानेपर भी वे नहीं आये तो मैं | जीवोके आंसू नहीं पोंछता, वह राजा हो या राजपुत्र, उसे 
आपलोगोके कटहनेसरे भोजन कर र्गा । उनके आगमनके | श्रृणहत्याका पाप लगता है । मौन रहनेसे ज्ञानरूपी फलकी 
ल्य ही मे इस व्रतवता पालन कर रहा हँ, आपलोग इसमें | प्राप्ति होती है, दान देनेसे यदा बढता है, सत्य बोलनेसे 
विघ्र न डाले । मेरे ल्विये संताप करना उचित नहीं दै, आप सव | वाणीकी पटुता ओर परलोकमें प्रतिष्ठा राप्र होती है। 
त्रेग अपने स्थानपर लौट जाइये । न्यायपूर्वक धनका उपार्जन करनेसे उत्तम फल मिलता है। 
ब्राह्मणके इस भ्रकार कहनेपर वे नागगण अपने ¦ अपनी इच्छाके अनुकूल कार्य भी यदि दूसरेके संधर्षसे रहित 
भ्रयत्रमे असफल होकर घर त्करौट गये । तदनन्तर, जब समय | तथा आत्पाका कल्याण करनेवाला हो तो उसको करनेषे 
पूरा हो गया ओर नागराजकी ङधूटी समाप्त हो गयी तो | कोई नरके नही पडता । 
सुर्यदेवकी आज्ञा तेकर वे घर त्मरैट आये ! वहां उनकी नागने कहा-- श्रिये ! जातिदोषके कारण ही मुद्च 
पत्री पैर धोनेके लिये जल लेकर सेवा उपस्थित हई । | कभी-कभी अभिमान ओर रोषका शिकार हो जाना पड़ता है; 
नागराजने उससे पृछा-- "कल्याणी ! मेरे द्वारा वतायी | कितु आज तुमने अपने उपदेश्रूप अग्भिके द्वारा मेरे 
हृईं विधिके अनुखार तुम देवता ओर अतिधिके पूजने | संकल्यजनित क्रोधको भस्म कर डाला । मेरी दृष्टिं क्रोधसे 
तत्पर तो रही हो न 2 मेरे वियोगकरे कारण कभी धर्मसे | वद्कर मोहमें डालनेवाला कोई दोष नहीं है ओर क्रोधके 
विमुख तो नहीं हूं 2" ल्विये सर्पजाति अधिक बदनाम दै । इसलिये आज तुम्हारी 
नागपली गोली -- नागराज ! पत्रीके लिये पतिकी | बात सुनकर तपस्याके शत्रु ओर कल्याणसे भ्रष्ट करनेवाले 
आज्ञाका पालन करना सव्रसे बड़ा धर्म बतलाया गया है, | इस क्रोधको मैने काव कर लिया । तुम-जैसी गुणवती 
आपके उपदेशसर इस्र बातको मँ अच्छी तरह जानती हँ । जब | स्रीको पाकर गँ अपने सौ भाम्यकी विशेष सराहना करता है । 
आप सदा धर्में स्थित रहते है तो यै कैसे सन्मार्गका त्याग | अच्छा, अव मै गोपतीके तटपर, जहां वे ब्राह्मण-देवता 
करके बुरे रास्तेपर पैर रसमगी । महाभाग ! देवताओंकी | विराजमान है, जाता ह । उनकी जो इच्छा होगी उसे पूर्ण 
आराधनामे कोड कमी नहीं आयी है । अतिथि-सत्कारके | कर्ैगा, वे सर्वथा कृतार्थं होकर अपने धर लौरटेगे । 
च्वि भी मै सदा स्रावधान रहती हू, आलस्यको कभी पास यह कहकर नागराज मन-ही-मन उस ब्राह्मणके कार्यका 
नही फटकने देती; किंनु आज पंद्रह दिनोंसे एक ब्राह्मणदेवता | विचार करते हुए उसके पास गये ओर वहा पर्हूचकर मधुर 
यहां पधारे हुए है, वे मुञ्जसे अपना काम कुछ नहीं बताते, | वाणीरमे बोके--'दविजवर ! मेरे अपराधको क्षमा कीनिये, 
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मुड्मपर क्रोध न कीजियेगा । यै स्रेहवङ्ञा आपके सामने आकर 
पृषता हू, वताइये किसके लिये, किस प्रयोजनसे यहाँ आये 
हं ओर गोमतीके इस एकान्त तटपर आप किसकी उपासना 
कर रहे हं ।' 

ब्रह्मण वोला- मेरा नाम धर्मारण्य दहै, में नागराज 
पद्मनाभका दर्छन करनेके लिये यहां आया हू, उन्हीसे मुद्ध 
कुछ काम हे । उनके स्वजनोसे मेने सुना दै कि वे यहाँसे दूर 
गये हए हे । अतः जैसे किसान वर्पाकी राह देखता है, उसी 
तरह मेँ भी उनकी वाट जोह रहा हूँ ओर उनके कल्याणके 
लिये वेदका पारायण कर रहा ह । 

नागने कहा-- महाभाग ! आपका आचरण वडा ही 
कल्याणमय है। आप वड़े ही सत्पुरुष ओर सजनोंपर 
दया करनेवाले है; क्योकि दूसरोपर स््रहदृष्टि रखते 
हं। मै ही वह नाग हं, जिससे आप मिलना चाहते है; 
इच्छानुसार आज्ञा दीजिये, म आपका कौन-सा प्रिय कार्य 
करू ? अपनी स्त्रीसे आपके आगमनका समाचार सुनकर 
पै स्वयं ही आपसे मिलने आया हू । आपने हम सब लोरगोको 
अपने गुणोकि मोत खरीद लिया है; क्योकि आप अपने 
हितकौ बात भूत्कर मेरे ही कल्याणका चिन्तन कर 
गहे ह। 

त्रह्मण बोत््-- नागराज ! मै आपहीके दर्शनकी इच्छसे 
यहां आवा ह ओर आपसे कुछ पृष्ठना चाहता हँ । इस समय 
मेरे मनमें एक नया प्रश्र उठा है, पहले इसका उत्तर दे त्ीजिये 
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उसके वाद्‌ अपना कार्य निवेदन करूंगा । आप सूर्यकि एक 
पियेवाले रथको खीचनेके लिये जाया करते है, यदि 
वहां कों आश्चर्यजनक वात आपने देखी हो तो बतानेकी 
कृपा करें । 

नागने कटा--त्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ सूर्यं अनेकों आश्चयेकि 
स्थान ह, जिनके तेज स्वये परमात्माका निवास है, जिनसे 
नाना प्रकारके बीज्‌ उत्यन्न होते है, जिनके ही सहारे चराचर 
जगत्के साथ समस्त पृथ्वी टिकी हई है तथा जिनके मण्डलमें 
आदि-अन्तरहित सनातन पुरुषोत्तम नारायण विराजमान है; 
उनसे बढ़कर आश्चर्यकी वस्तु ओर क्या हो सकती है ? कितु 
इन सव आश्चयेसि भी बढ़कर एक आश्चर्यकी यात पै चता 
रहा हू, उसे सुनिये-- प्राचीनकालकी बात है, दोपहरके समय 
भगवान्‌ भास्कर सम्पूर्ण लोकोँको तपा रहे थे । उसी समय 
दूसरे सूर्यके समान एक तेजस्वी पुरुष दिखायी पड़ा । वह 
अपने तेजसे सम्पूर्णं लोकोंको प्रकादित करता हुआ पानो 
आकाङाको चीरकर सूर्यकी ओर बढा आ रहा था। पास 
आनेपर भगवान्‌ सूर्यने उसे भेटनेके लिये अपनी दोनों भुजार्तँ 
फैला दीं। उसने भी सम्मानके ल्विये अपना दाहिना हाथ 
सूर्यकी ओर बढा दिया । तत्पश्चात्‌ आकाङ्को भेदकर वह 
सूर्यकी किरणोकि समृहे समा गया ओर्‌ एक ही क्षणे 
तेजरारिके साथ एकाकार होकर सूर्यस्वरूप हो गया । उस 
समय हमलोगोके मनमें यह संदेह हभ कि इन दोनोपे असली 
सूर्य कौन थे, जो इस रथपर वैठे हए थे वे अथवा जो अभी 
पधारे थे वे? एसी इद्धा होनेपर हमने मूर्यसे 
पृछा --* भगवन्‌ ! ये जो द्वितीय सूर्यके समान आकाडाको 
लोँधकर यहांतक आये है, कौन थे ?' 

सूर्यने कहा--ये उच्छवृत्तिका पालन करनेवाले एक सिद्ध 
मुनि थे, जो दिव्य लोकको प्राप्न हए है । फल, मूल, सुखे 
पतते, पानी ओर हवा-- यही इनके भोजनकी सामग्री थी । 
इन्होंने संहितके मन््रोसे भगवान्‌ क्ञोकरका स्तवन किया था । 
ये सदा अपने मनको वड़ामें रखते थे, किसीका सद्ग नहीं 
करते थे ओर बड़ निःस्पृह थे । खेत आदिमे गिरे हृए्‌ अनाजके 
दाने अथवा बाल वीनकर ताते अर उसीसे जीविका चलाने 
थे; साथ ही समस्त प्राणि्योके हितम तत्पर रहते थे । पेसे 
लोगोको जो उत्तम गति प्राप्न होती है, उसे देवता, गन्धर्व, 
असुर ओर नाग कोड नहीं पा सकते । 

विप्रवर ! सूर्यपण्डलमं यही आश्चर्य मैने देखा था। 
सिद्धिको प्राप्त हए पुरुष इसी तरह इच्छानुसार उत्तम गति 
पाते है। 

ब्राह्मणे कटा-- नागराज ! इसर्मे संदेह नहीं कि यदह 
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एक आश्चर्यजनक वृत्तान्त है, इसे सुनकर मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता 
हई है । मेरे पनमें जिस वातकी अभिलाषा थी, उसके 
अनुकूल वचन कहकर आपने मुद्ध रास्ता दिखा दिया । 
आपका कल्याण हो, अव में यहँसे जाऊंगा। आप 
समय-समयपर पेरा स्मरण करते रहे । 

नागने कलहा-द्विजवर ! आपने अभी अपने मनकी बात 
तो बतायी ही नही, फिर चले कहाँ जा रहे है 2 जिस कामके 
लिये यहां आये थे, उसे बताइये तो सही । जब वह कार्य सिद्ध 
हो जाय तो मरी अनुमति लेकर जाइयेगा । आपका सुञ्जपर 
अधिक प्रेम है, इसलिये वृक्षके नीचे वैठे हुए राहीकी तरह 
सिर्फ मुञ्धे देखकर ही चल देना आपके लिये उचित नहीं है 1 
परी आपमें भक्ति है ओर आपकी. मुञ्धमे, एेसी स्थितिमें मेरा 
यह सारा परिवार आपका हे, फिर मेरे यहाँ रहनेमे आपको 
क्या संकोच रहै? 

ब्राह्मणने कहा- महाप्राज्ञ ! आपका कहना ठीक हे । जो 
आपह सो में हू, हम दोनोमे कोई भेद नहीं हे । मै, आप तथा 
समस्त प्राणी परम्रात्मामें लीन होनेपर सदा एकरूपताको रही 
प्राप्न होते हे । नागराज ! पुण्य-संग्रहके विषये मुञ्चे कुछ 
संदेह हो गया था, कितु अव वह दूर हो चुका है! अब मँ 


उञ्छव्रतका पालन करके अपने अभीष्ट अर्का साधन 
करूगा, यही मेरा निश्चय हे। आपके द्वारा मेरा कार्य वदी 
उत्तमतासे सम्पन्न हो गया; में कृतार्थं हो गया । आपका 
कल्याण हो, अब मुञ्चे जानेकी आज्ञा दीजिये । 

इस प्रकार नागराजकी अनुमति लेकर वह ब्राह्मण 
उञ्छव्रतकी दीक्षा लेनेके लिये भृगुवंशी च्यवन ऋषिके पास 
गया । उन्होनि उसे दीक्षा दे दी ओर वह उस धर्मानुकूल व्रतका 
पालन करने लगा । उसने उञ्छवृत्तिको महिमासे सम्बन्ध 
रखनेवाली इस कथाको च्यवनमुनिसे भी कहा । च्यवनने 
राजा जनकके दरवारमें नारदजीसे यह पवित्र कथा सुनायी, 
नारदजीने इन्द्रको ओर इनदरने ब्राह्यणोंको इस कथाका श्रवण 
कराया । युधिष्ठिर ! परज्ञुरामजीके साथ जब मेरा भयंकर 
युद्ध हुआ था, उस समय वसुओंने मुञ्मसे यह कथा कही थी । 
इस समय जवर तुमने सुञ्ञसे परम धर्मके सम्बन्धमें प्रश्र किया 
है तो उसीके उत्तरमें मैने यह पवित्र कथा तुम्हे सुनायी है। 
तत्पश्चात्‌ वह ब्राह्मण दूसरे वने चला गया ओर वहां 
उच्छवृत्ति (बिखरे हए अनाजके दाने ओर बाल वीनने) से 
प्राप्त हए परिमित अन्नका भोजन करता हुआ यम-नियमका 
पालन करने लगा । 


जान्तिपर्वं समापन 
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॥ श्रीगणेङाय नमः ॥ 


सस्षिप्र महाभारत 
अनुरासनपर्वं 


युधिष्ठिरको समञ्चानेके लिये भीष्पजीके हारा गोतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु 
ओर कालके संवादका वर्णन 


नारायणे नमस्कृत्य नरं चैव॒ नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महिं 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोपर 
विजयप्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत 
ग्रन्थका पाठ करना चाहिये । 
युधिष्ठिरे कहा- पितामह ! आपने शान्ति प्राप्त करनेके 
लिये अनेकों सूक्ष्म उपाय बतलाये, किंतु अभी मेरा हदय 
शान्त नहीं हआ । बाणोंसे भरे हए आपके हारीर तथा उसके 
गहरे धावको देखकर सुद्र जरा भी चैन नहीं मिलती । 
बार-बार अपने पापोंकी ही याद्‌ आती हं । पर्वतसे गिरनैवाले 
इ्ञरनेकी तरह आपके शारीरसे रक्तकी थारा बह रही है-- आप 
खूनसे लथपथ हो रहे है ओर अपनी आंखो आपको यह 
दुर्दृशा देखकर मँ वर्षाकालके कमलकी तरह गला जाता ह । 
मेरे ही कारण दूसरे-दूसरे राजा भी अपने पुत्र ओर 
बन्धु-वान्धवोंसहित मारे गये है, इससे बकर दुःखकी बात 
ओर क्या हो सकती है 2 ओह ! मेने ही आपके जीवनका 
अन्त किया है ओर मेरे ही द्वारा अन्य सुहर्दोका भी वथ हुभा 
है । आपको इस दुःखमयी अवस्थापें जमीनपर पड़े देख मुदम 
तनिक भी डान्ति नहीं मित्कती । यदि आप मेरा त्रिय करना 
चाहते है तो कुछ एेसा उपदे दीजिये, जिससे मँ परलोके 
इस पापसे ष्रुटकारा पा सवृ । 
भीषपजीने कद्य-महाभाग ! तुम तो सदा परतन हा 
(काल, अदृष्ट ओर ईश्चरके अधीन हो), फिर अपनेको 
शुभाशुभ कर्मोका कारण क्यों पानते हो ? वास्तवं 
आत्माका कर्तृतवहीन स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म ओर इन्धियोकी 
पहैचके बाहर है। इस विषयमे जानकार लोग गौतमी 


स० प्र० ख० २- ९७ 


ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु ओर कालके संवादरूप प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते है । पूर्वकाले गौतमी 
नामवाली एक बूढी व्राह्यणी थी, जो शान्तिके साधनं लगी 
रहती थी । एक दिन उसने देखा, उसके इकलोौते वेटेको सपने 
डस लिया ओर उसकी मृत्यु हो गयी 1 इतनेहीर्मे अर्जुनक नामके 
एक बहेलियेने उस सांपको जाले बांध लिया ओर अमर्षवङा 
उसे गौतमीके पास लाकर कहा--^देवि ! तुम्हारे पुत्रके प्राण 
लेनेवाला नीच सर्पं यही है । जल्दी बताओ, मँ किस तरह इसका 
वध करै 2 इसे जलती हुई आगे ईक दू या इसके ङारीरके 
टुकडे-दुकडे कर डर । याकककी हत्या करनेवाला यह पापी 
सर्पं अव अधिक कालतक जीवित रहनेके योग्य नहीं है ।' 
गौतमीने कलहा- अर्जुनक ! तू अभी नादान है, इसे 
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छोड दे । यह मारनेके योग्य नहीं है । होनहारको कोड टाल नही 
सकता, इस वबातको जानकर भी इसकी उपेक्षा करके कौन 
मनुष्य अपने ऊपर पापका वोट लादेगा 2 इसको मार 
डालनेसे मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता ओर इसको जीवित 
छोड़ देनेसे भी कोई हानि नहीं होगी; फिर इस जीवित 
प्राणीकी हत्या करके कोन अगाध नरकपें पड़ ? 
व्याधने कहा- देवि ! मं जानता हू, बडे-वृढे लोग 
किसी भी प्राणीको कष्टम पड़ा देख इसी तरह दुःखी हो जाते 
हे । ये उपदेश तो स्त्वस्थ पुरुषके ल्थियि हे । मेरा मन खिन्न हो 
रहा हे, अतः मं इस नीच सर्पको अवक्य मार डा्टगा । तुम 
भी इसके मारे जावेपर अपने पुत्रका शोक त्याग देना । 
गौतमीने कहा--मुङ्-जेसे लोगोको पुत्र-गोककी पीड़ा 
नहीं सताती । सजनन पुरुप सदा धर्मम ही लगे रहते हं । इस 
वालकको मृत्यु इस्री तरह होनेवाली थी, इसल्थिये म इस 
सर्पको मारनेमें अस्परहमत ह । तू भी कोमलताका वतवि कर 
आर इस सर्पके अपराधको क्षमा करके इसे छोड़ दे । 
व्याधने कहा-- महाभागे ! शत्नुको मारनेमे ही लाभ दे। 
गौतमी बोत्ी--अर्जुनक ! शत्रुको केद करके उसे मार 
डालनेसे क्या लाभ होता हे 2 उसको छुटकारा न देनेसे किस 
कामनाकी सिद्धि हो जाती है? क्याकारण ह कि में सर्पके 
अपराधको क्षमा न करू? तथा किसल्ियेि मोक्षपराप्निके 
भ्रयत्रसे वञ्चित रह 2 
व्याधे कहा-- गौतमी ! इस एक सांपसे बहुतेरे मनुष्योके 
जीवनक रक्षा करना है (क्योकि यदि यह जीवित रहा तो 
बहूर्तोको काटेगा ) । अनेकोकी जान लेकर एक जीवकी रक्षा 
करना कदापि उचित नहीं है । धर्मको जाननेवाले पुरुष 
अपराधीका त्याग कर देते है; इसल्वियि तुम भी इस पापी 
सपिको मार डालो । 
भीष्मजी कहते टहै- युधिष्ठिर ! व्याधके वार-वार 
उकसानेपर भी प्बहाभागा गोतमीने जव सर्पको मारनेका 
विचार नहीं किया तो बन्धनसे पीडित होकर धीरे-धीरे सांस 
लेता हुआ वह सांप बड़ी कठिनाईसे अपनेको संभालकर 
मनुष्यक्रो वाणीमे वोला--*ओ नादान अर्जुनक ! इसमें मेरा 
क्या दोष है ? मं तो पराधीन ह । मृत्युने मुञ्च प्रित किया है 
उसीके कहनेसे मेने इस बालकको ईसा हे, क्रोध करके या 
अपनी इच्छासे नहीं । यदि इसमें कुछ अपराध हे तो वह मेरा 
नही, पृत्युका ह ।' 
व्याधने कटा आओ सर्पं ! यद्यपि तूने दूसरेक अधीन होकर 
यह पाप किया ह तथापि तु भी इसमें कारण तो है ही, इसलिये 
तेरा भी अपराध है 1 अतः तुञ्जे भी मार डालना चाहिये । 


संक्षिप्र पदाभारत 


[ अनुशासनपर्व 
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सापिने कहा- जसे दण्ड ओर चक्र आदि मिदीका वर्तन 
वनानेमे कारण होते हुए भी कुम्हारके अधीन है, इसलिये 
स्वतन्त्र नहीं माने जाते, इसी प्रकार मं भी मृ्युके अधीन ह । 
अतः तूने मुड्मपर जो अपराध लगाया हे, वह ठीक नहीं है । 

व्याधने कहा--तू अपराधका कारण या कर्तान भीहोतो 
भी वालककी मृत्यु तो तुम्हारे ही कारण हई हे, इसलिये मे 
तुञ्मे वध्य सम्मता हँ । नीच ! तू बालहत्यारा ओर क्रूर है। 
वधके योग्य होकर भी अपनेको वेकसूर सावित करनेके 
लिये क्यों बहत वाते बना रहा है ? 

सापरने कहा--व्याध ! जसे यजमानके यहां ऋत्विज्‌ लोग 
अग्रिमे आहति डालते हे, किंतु उसका फल उन्हें नहीं मिलता । 
इसी प्रकार इस अपराधका दण्ड मुञ्े नहीं मिलना चाहिये; 
क्योकि वास्तवे मृत्यु ही अपराधी हे । 

भीप्मजी कहते है--राजन्‌ ! मूत्युकी प्रेरणासे बालकको 
डंसनेवाला सापि जव इस तरह अपनी सफाई दे रहा था, उसी 
समय मृत्युने आकर इस प्रकार कहना आरम्भ 
किया--'सर्पं ! कालकी प्रेणासे मैने तञ्च प्रित किया धा, 
इसलिये इस वालकके विनाडमें न तो मे कारण हूँ ओरनत्‌ 
ही है । जैसे हवा वादल्गको इधर-उधर उडाकर के जाती है 
उसी प्रकार मै भी कालके वशम हू । सात्विक, राजस ओर 
तामस जितने भी भावे, वे सव्र कालको ही प्रेरणासे 
प्राणियोको प्राप्न होते दे । पृथ्वी अथवा स्वर्गलोके जितने भी 
स्थावर-जङ्गम पदार्थं हे, सभी कालके अधीन ह । यह सारा 
जगत्‌ ही कालका अनुसरण करनेवाला है । संसारम जितने 
प्रकारके प्रवृत्ति ओर निवृत्ति धर्म तथा उनके फल है, वे सव 
कालके ही वदामें है । इस बातको जानकर भी तृ मुञ्े दोष 
क्यों दे रहा है 2 यदि एेसी स्थितिपे भी मु्मपर दोपारोपण हो 
सकतादैतोतू भी निदेषि नहीं दे।' 

सापने कहा- मृत्यो ! मे तो न तुम्हे दोषी मानता हून 
निदेषि । मेरा कहना इतना ही है कि तूने मुञ्चे बालक को काटनेके 
ल्य प्रेरित किया था । इस विषयमे कालका भी दोष है या 
नही 2 इसकी जांच मुद्ध नहीं करनी है ओर जांच करनेका मुञ् 
कोई अधिकार भी नहीं हे । परंतु मेरे ऊपर जो दोष लगाया गया 
ह, उसका निवारण तो मञ्चे जैसे भी हयो करना ही चाहिये । मेरा 
मतलव यह नहीं है कि मेर व्रदल्य मृत्युका दोष साव्रित हो जाय । 
तदनन्तर, सर्पने अर्जुनकसे कहा-- अव तो तूने पृत्युकी 

वात सुन ल्गी। मै सर्वथा निरदोषि हँ, अतः मुञ्धे वन्धनमं 
वाधकर व्यर्थं कष्टनदे। 

व्याधने कहा-सपं ! मेने तेरी आर पृत्युकी भी व्रात 
सुनी, इसमे तेरी निर्दोषता नहीं सिद्ध होती । इस बालकके 
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विनाडामे तुम दोनों ही कारण हो, अतः भं दोनोंको ही 
अपराधी पानता हू, किसीको भी निरपराध नहीं मानता । 
सजनोंको दुःखम डालनेवाले इस क्रूर एवं दुरात्मा मृत्युको 
धिक्ार हे) 
मत्युने कहा-- व्याध ! हम दोनों कालके अधीन हे, विवा 
है ओर उसका हुक्म बजानेवाले हे । यदि तू अच्छी तरह विचार 
करेगा तो हम दोषी नहीं प्रतीत होगे । जगते जो कोई काम 
हो रहा है वह सव कालकी ही प्रेरणासे हाता हे । 
इस प्रकार इनमें वाते हो ही रही धीं तवतके वहां काल 
आ पर्चा ओर सर्प, मृत्यु तथा बहेलियेको लक्ष्य करके कहने 
लगा--'व्याध ! मं, पत्यु तथा यह सर्पं कोई भी अपराधी 
नहीं हं । प्राणियोकी मृत्युम हमलत्ोग प्रेरक नहीं हं । इस 
बालकने जो कर्म किया था, उसीसे इसकी मृत्यु हू हे, इसके 
विनामे इसका कर्म ही कारण है। जैसे कुम्हार पिटरीके 
लेदिसे जो-जो वर्तन बनाना चाहता हे वना लेता है, उसी 
प्रकार मनुष्य अपने कयि हुए कर्मके अनुसार ही नाना 
प्रकारके फल भोगता है । जिस प्रकार धूप ओर छाया दोनों 
सदा एक-दूसरेसे मिले रहते है, उसी तरह कर्म ओर कर्ता भी 
एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हे । इस प्रकार विचार करनेसे मे, तू, 
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मृत्यु, सर्पं अथवा यह वबृद़ी ब्राह्मणी कोई भी बाल कक्छी मृत्युमें 
कारण नहीं है । यह रिड्यु स्वयं ही अपनी मृत्युम कारण है ।' 
काल्यके इस प्रकार कहनेपर गोतमी त्राह्यणीको यह 


| निश्चय हो गया कि मनुष्यको अपने कर्मके अनुसार ही फल 


मिलता है, अतः उसने अर्जुनकसे कहा--" व्याध ! सचमुच 
इस व्ालकके मरणे काल, सर्पं या मृत्यु कारण नही हे, यह 
अपने ही कर्मसे मराहै। तू सांपको छोड़ दे ओर काल तथा 
मृत्यु भी अपने-अपने स्थानको चकते जार्यं ।' 

भीष्मजी कहते ठै- तदनन्तर काल, मृत्यु तथा सर्पं जैसे 
आये थे वैसे ही चले गये ओर अर्जुनक तथा गौतमी 
ब्राह्मणीका भी शोक दूर हो गया। युधिष्ठिर! इस 
उपाख्यानको सुनकर तुम ॒हात्ति धारण करो; डोक्में न 
पड़ा । सव्र मनुष्य अपने-अपने कमकि अनुसार मिलनेवाले 
लोकों ही जाते हं । तुमने या दुर्योधनने कुछ नहीं किया हे । 
कालकी ही यह सारी करतूत हे, उसीने समस्त राजाओंका 
संहार किया है । 

वंशम्यायनजी कहते है--भीप्मजीव्छी यह व्रात सुनकर 
महातेजस्वी धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिरकी चिन्ता दूर हो गयी तथा 
वे पुनः धर्मविपयक प्रश्र करने लगे । 


अतिथि-सत्कारके विषयमे सुदर्शनका उपाख्यान 


युधिष्ठिरने पृचछा--पितामह ! क्या किसी गृहस्थने धर्मका 
आश्रय लेकर मृत्युपर विजय पायी हे 2 

भीप्मजीने कहा-एक गृहस्थने जिस प्रकार ध्मका आश्य 
लेकर मृत्युपर विजय प्राप्न की है, उसके विषयमे एक प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । प्रजापति मनुके एक पुत्र 
हआ, जिसका नाम था इक्ष्वाकु । राजा इक्ष्वाकु सूर्यके समान 
तेजस्वी थे, उन्होने सौ पुत्रोको जन्म दिया । उन्मेसे दसवें 
पुत्रका नाम टद्ञाश्च था, जो माहिष्पती नगरीपें राज्य करता 
धा । वह बड़ा ही धर्मात्मा ओर सत्यपराक्रमी था । उसका पुत्र 
भी वड़ा धर्मात्मा था, वह इस भूमण्डलपर राजा मदिराश्चक 
नामसे प्रसिद्ध हआ । मदिराश्वसे द्युतिमान्का जन्म हआ, जो 
पहान्‌ तेजस्वी था । उसके विश्चविख्यात सुवीरनामक पुत्र 
हभ । सुवीरसे दुर्जय ओर दुर्जयसे दुर्योधनका जन्म हू, जो 
अश्चिनीकुमारके समान कान्तिमान्‌ था। वह समस्त 
राजर्पियोमें श्रेष्ठ सपद्मा जाता धा 1 उसका पराक्रम इन््रके 
ममान था। वह संग्रामसे कभी पीछे पैर नहीं हटाता था । 
उमरके राज्यम इन्र भलीभाति वर्षा करते थे । उसका सारा 


राज्य ओर नगर नाना प्रकारके रन्न, पड ओर धन-धान्यसे 
परिपूर्णं था । उसके राष्ट कोई दीन, दुःखी, रोगी या दुर्वल् 
मनुष्य नहीं धा । राजा दुर्योधन अन्यत्त उदार, मृदुभायी, 
किसके दोष न दैखनेवाल्ा, जितेद्धिय, धमत्पा, कोपमल्य 
स्वभाववाल्ा ओर पराक्रमी था । वह कभी अपनी ञ्मटी प्रहास 
नहीं करता था । समय-समयपर यज्ञोका अनुष्ठान करता, सत्य 
बोलता, दान देता ओर किसीका भी अपमान नही करता था । 
वह वेद-वेदाङ्खोका पारंगत विद्रान्‌ था । एक वार देवनदी नर्पदा 
उस पुरुषसिंहपर आसक्त होकर उसका पत्नी बन गयी । 
दर्योधनने उसके गर्भसे एक कमललोचना कन्या उत्पन्न की, 
जिसका नाम धा सुदर्शना । वह नापके अनुसार ही रूपपं भी 
सुदर्शना थी । उसके पहले संसारम वसी सुन्दरी खरी नहीं उत्पन्न 
हई थी । राजकुमारी सुदर्शनापर साक्षात्‌ अत्रिदेव आसक्त 
गये । उन्होने त्राह्यणका रूप धारण करके राजासे उस कन्याक्ो 
माँगा । राजाने कन्याके शुल्करूपमं भगवान्‌ अग्रिमे यह 
वरदान मांगा "अप्िदेव ! आपको इस नगरक्ी गश्षाक्छ ल्विये 
सदा इसके समीप रहना हागा 1' अग्निने "एवमस्तु" ककर 
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राजाकी ्ार्थना स्वीकार कर ली । तव्रसे आजतक माहिष्मती | मांगनेके लिये ब्राह्मणसे बहत अनुरोध किया, कितु उसने उसके 
नगरीके समीप अप्निदेव्यकौ उपस्थिति रहती हे । दक्षिण दि्ाकी | डरीरके सिवा ओर कोड वस्तु नहीं मांगी । तव उसे अपने 
विजय करते समय सदहदेवने भी उनका दहन किया था । स्वामीकी आज्ञाका स्मरण हो आया ओर उसने लजाते-लजाते 
तदनन्तर, राजा दुर्योधनने कन्याको वखाभृषणोसे | "हां' कहकर उस ब्राह्मणका कथन स्वीकार कर लिया । 
विभूषित कर उसे अदिदेवको समर्पित कर दिया ओर अध्ने | तदनन्तर, ब्राह्मणने मुसकराकर ओधवतीके साथ घरके भीतर 
वैदिक विधिके अनुस्मार सुदर्शानाको अपनी पत्नी बनाया । | प्रवे किया । थोड़ी देर वाद अगरिपुत्र सुदर्शन समिधा लेकर 
उसका रूप, स्वभाव, उत्तम कुल, डारीरकी गठन ओर चोभा | लोटा ओर आश्रमके द्वारपर परहैचकर अपनी पल्नीको पुकारने 
देखकर अ्रिदेव बहुत प्रसन्न हए ओर उन्होने उसमें गर्भाधान | लगा । वह बारम्बार पुता, "देवि ! तुम कहां चल्की गयी ?' 
करनेका विचार किया । कुछ काल पश्चात्‌ उसके गर्भसे एक | किंतु वह राजकन्या अपने स्वामीको कोड उत्तर नहीं देती थी। 
पुत्र हआ, जिसका नाम सुदर्शन रखा गया । वह रूपमे पूर्णं | अतिधिरूपपें आये हए त्राह्मणने दोनों हाथोंसे उसका स्परद 
चन्द्रमाके समान मनोहर धा ओर उसे वबचपनमें ही सनातन | किया था, इससे वह अपनेको दूपित मान रही थी । अतः 
परब्रह्मका ज्ञान हो गया धा । उन दिनों राजा नृगके पितामह | स्वामीसे लजित होकर वह चुप रह गयी, कुछ भी बोल न 
ओघवान्‌ इस पृथ्वीपर राज्य करते थे । उनके ओघवती | सकी । तव सुदर्शन फिर पुकार -पुकारकर कहने लगा--"मेरी 
नामवाली एक कन्या थी, जो देवकन्याके समान सुन्दरी थी । | साध्वी स्री कहाँ है ? वह कहां चली गयी ? मेरी सेवासे बदकर 
उन्होने स्वयं आकर अपनी कन्या सुदर्शनको पल्नीरूपपे प्रदान | कोौन-सा गुरुतर कार्यं उसपर आ पड़ा ? सदा सरल भावसे रहने 
कर दी। सुदुर्शन ओधवतीके साथ कुरुक्ेत्रमे रहकर | ओर सत्य बोलनेवाली मेरी पतित्रता पल्नी आज पहलेकी तरह 
गृहस्थ-धर्मका पालन्र करने लगे । वे वदे बुद्धिमान्‌ ओर | मुसकराती हं आगे आकर मेरा स्वागत क्यों नहीं करती ?' 
तेजस्वी थे । उन्होने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मं गृहस्थ रहकर यह सुनकर आश्रमके भीतर वेठे हए व्राह्मणने जवाव 
भी मूत्युको जीत त्टूगा । एक दिन सुदर्शनने अपनी पत्नी | दिया--"अधिकुमार ! तुम्हे मालूम होना चाहिये कि मँ 
ओधवतीसे कहा-* कल्याणी ! तुम कभी किसी अतिधिकी | ब्राह्मण हँ ओर तुम्हारे घरपर अतिथिके रूपमे आया ह। 
इच्छाके प्रतिकूलं न करना । जिस-जिस वस्तु अतिधिको | तुम्हारी स्त्रीने अतिधि-सत्कारके द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करनेका 
संतोष हो, वह-वह सदा उसे देती रहना । अपना डारीर दान | वचन दिया है, तव मैने इसे ही वरण किया है । इसीके 
करनेका भौ अवसर आ जाय तो मनमें कभी अन्यथा विचार | अनुसार यह सुमुखी येरी सेवामें उपस्थित हई है, अतः अव 
न करना; क्योकि गृहस्थोके ल्थिये अतिधि-सेवासे बढ़कर | तुम्हे जो उचित प्रतीत हो वह करो ।' परंतु सुदर्शन मन, वाणी, 
दूसरा कोई धर्म नहीं हे । यदि तुम्हें मेरा वचन मान्य हो तो तुम | नेत्र ओर क्रियासे भी ईरप्या ओर क्रोधका त्याग कर चुके थे। 
सदा इस बातको याद्‌ रखना ।' वे हंसते-हंसते बोके--' विप्रवर ! आप अपनी इच्छा पूर्णं 
यह सुनकर ओघ्वतीने दोनों हाथ जोड़ मस्तके | कीजिये, इससे मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता है; क्योकि घरपर आये हए 
लगाकर कहा-"प्राणानाथ ! आपकी आनज्ञासे कोई भी एेसा | अतिधिका पूजन करना गृहस्थके लिये सव्रसे वड़ा धर्मं ह । 
कार्य नहीं हे, जो मे ज कर सकं ।' तत्पश्चात्‌ एक दिन अ्रिपुत्र | जिस गृहस्थके घरपर आया हआ अतिधि पूजित होकर जाता 
सुदर्शन यज्ञको समिध्य लानेके लिये वाहर गये हए थे, उसी | है, उसके लिये उससे बढृकर दूसरा कोई धर्म नहीं बताया 
समय उनके घरपर एक ब्राह्मण अतिधिके रूपमे आया ओर | गया दै । मेरे प्राण, मेरी खी तथा मेरे पास जो कुछ धन-दौलत 
ओधवतीसे कहने त्खगा-"सुन्दरी ! यदि तुम गृहस्थोचित | रै, वह सव अतिधिके ल्ियि निद्ावर है-पेसा मैने व्रत ठे 
धर्मका आदर करती हो तो मेरा सत्कार करो ।' ब्राह्मणक | रखा दै । पृथ्वी, वायु, आकरा, जल, तेज, बुद्धि, आत्मा, 
एेसा कहनेपर उस यड़ास्विनी राजकन्याने वेदोक्त विधिसे ! मन, काल ओर दिश्चा्प--ये दस देवता प्राणियोके इारीरमे 
उनका पूजन किया ओर आसन तथा पाद्य, अर्ध्यं आदि | रहकर सदा ही उनके पाप-पुण्यपर दृष्टि रखते है ।' 
निवेदन करके पृष्ठा --"विप्रवर ! आपको किस वस्तुको | सुदर्शनके इतना कहते ही चारों दिश्ाओसे आवाज 
आवङयकता है? आपकी सेवापे क्या भेट करूं?" | आयी-- "तुम्हारा कथन सत्य है, इसमें ञ्ूठका लदा भी नहीं है 
ब्राह्मणे कहा- "कल्याणी ! मुञ्चे तुमसे ही काम है, यदि ¦ तत्पश्चात्‌ वह ब्राह्मण आश्रमसे बाहर निकल्या ओर शिक्षाक 
गृहस्थ-धर्मको मान्य समञ्मती हो तो अपना शरीर दान करके | अनुकूल स्वरसे तीनों लोकोको प्रतिध्वनित करता हभ धर्मात्मा 
मेरा प्रिय कार्य करो ।* राजकन्याने दूसरी कोई अभीष्ट वस्तु | सुदर्शनको सम्बोधित करके बोला--*अध्रिकुमार ! तुम्हारा 
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कल्याण हो, मं धर्म हू ओर तुम्हारे सत्यक परीक्षा टेनेके 
लिये यहां आया था । तुममें सत्य है, यह जानकर मुञ्े बड़ी 
प्रसन्नता हं है। तुमने इस पृत्युको, जो सदा तुम्हारा 
छिद्र ददती हई पीछे लगी रहती थी, जीत लिया । तुम्हारे 
धर्यसे पराजित होकर मृत्यु तुम्हारे अधीन हो गयी है। 
नगश्रेष्ठ ! तुम्हारी स्री बड़ी पतित्रता ओर साध्वी है, 
तीनों लोकोके भीतर किसी भी पुरुषे इतनी शक्ति नहीं टै 
कि वह इसकी ओर आंख उठाकर देख भी सके । यह अपने 
पातित्रत्यके द्वारा तथा तुम्हारे गुणोंसे सदा सुरक्षित .रे। 


विश्वामित्रकरे जन्मकौ कथा ओर्‌ उनके पुत्रोके नाम 











पविन्न करनेके ल्थियि अपने आधे डरीरसे ओघवती 
नामक श्र नदी होगी ओर आधे इारीरसे तुम्हारी सेवा करती 
रहेगी । तुम भी इसके साथ अपनी तपस्यासे प्राप्न हए उन 
सनातन लोकों गमन करोगे, जहि फिर इस संमारमं 
लौटना नहीं पडता । तुमने मृत्युको जीत लिया दै, इसलिये 
तुम इसी देहस उन सनातन लोक्कोपे जाओगे। अपने 
पराक्रमसे पञ्चभूतांको लांधकर तुम मनक समान वेगवान्‌ हो 
गये हा । इस गृहस्थधर्मके ही आचरणसे तुमने काम ओर 
क्रोधपर विजय पाली है तथा इस राजकुमारीने भी तुम्हारी 
सेवासे आसक्ति, राग, आलस्य, मोह ओर द्रोह आदि 
दोपोंको जीत त्यया हे ।' 

भीमजी कहते है--युधिष्ठिर ! तदनन्तर, दैवराज इन्द्र भी 
उत्तम रथ लेकर सुदर्शनसे मिलने आये । इस प्रकार उसने 
(अतिधि-सत्कारसे) मृ्यु, आत्मा, लोक, पञ्चभूत, बुद्धि, 
काल, मन, आका, काप ओर क्रोधको भी जीत लिया । 
इसलिये तुम अपने मनपे यह निश्चय समञ्मो कि गृहस्थ 
पुरुषके लिये अतिधिसे वदृकर दूसरा कोई देवता नहीं दै । 
यदि अतिथि पूजित होकर पन-ही-पन गृहम्थकरे कल्याणक्ा 
चिन्तन करे तो उससे जो फल मिलता है, उसकी सौ यज्ञोसे 
भी तुलना नहीं हो सक्ती, पेमा पनीषी विद्रानोका कथन द । 
जो गृहस्थ सुपात्र ओर सुद्र अतिधिके आनेपर उसका 
सत्कार नहीं करता, वह अतिथि उस गृहम्थको अपना पाप दे 
उसका पुण्य लेकर चला जाता है। वेदा ! तुम्हारे प्रश्रके 
अनुसार पूर्वकाले एकर गृहम्थने जिस प्रकार मृत्युपर विजय 
पायी थी, वह उत्तप उपाख्यान मैने तुमसे कहा । जो विद्रान्‌ 
प्रतिदिन सुदर्ानके इस चस्त्रिको कहकर सुनाना हे, वह 


कोई भी इसका पराभव नहीं कर सकता । यह जो भी वात | पुण्यलोकोको प्राप्न होता है। (ये असाधारण पुर्यो 


अपने र्मुहसे निकालेगी, वह सत्य ही होगी, मिथ्या नहीं हो 
सकती । अपने तपोबलसे युक्त यह ब्रह्मवादिनी खी संसारको 


चस्त्रि है, साधारण पनुष्योको इनका अनुकरण नही करना 
चाहिये ।) 


=== =-= 
विश्चामित्रके जन्मकी कथा ओर उनके पुत्रके नाम 


युधिष्ठिरने पृच्ा-- पितामह ! यदि तीनों वर्णके मनुष्योक 
लये ब्राह्मणत्व प्राप्त करना कठिन है तो महात्मा विश्वामित्र 
कषत्रिय होकर भी ब्राह्मण कैसे हो गये 2 मैं इस वातको 
यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ । आप बताने की कृपा करे । 

भीषजीने कहा-- युधिष्ठिर ! पूर्वकाले विश्वापित्रजी 
कषत्रिय होकर भी जिस प्रकार ब्राह्मण तथा ब्रह्यरपिं हए, उस 
प्रसंगको तुम यथार्थरूपसे सुनो । भरतवंदापे एक अजमीढ 


नापक्र राजा हए थे, उनके पुत्र महाराज जहु थे, जिन्दनि 
गद्गाजीको अपनी पुत्री बनाया था । जहका पुत्र सिन्धुद्रीप ओर 
सिन्धुद्रीपका पुत्र वल्माकाश्च धा, उससे वल्लभका जन्य हुआ, 
जौ साक्षात्‌ द्वितीय धर्मके समान था। उसके इन्द्रके सपान 
कान्तिमान्‌ एक पुत्र हआ, जिसका नाम कुहिक था। 
कुशिकके पुत्र महाराज गाधि हए । उनके कोड पुत्र नहीं धा, 
इसलिये वे संतानको इच्छासे वनमे रहकर यज्ञानुष्ान करने 
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लगे । वहां यज्ञसे उन्हँ एक कन्या प्राप्न हई, जो इस पृथ्वीपर 
अनुपम सुन्दरी थी । उस समय च्यवनके पुत्र विख्यात तपस्वी 
ऋचीकमुनिने राजासे उस कन्याके लिये याचना की 1 तव 
राजा गाधिने कहा-- भृगुनन्दन ! आप मुञ्चे इुल्करूपमें एक 
हजार एसे घोडे ला दीजिये, जो चन््रमाके समान कान्तिमान्‌ 
ओर वायुके समान वेगवान्‌ हों तथा जिनके एक कान इयाप 
रगके हों ।' 

यह सुनकर च्यवनपुत्र ऋचीक मुनिने जलके स्वापी 
अदितिनन्दन वरुणके पास जाकर कहा--'देवश्रेष्ठ ! में 
आपसे इयापरंगके एक कानवाले, चनद्रमाक्रे समान 
कान्तिमान्‌ तथा वायुके समान वेगवान्‌ एक हजार घोड़ोंकी 
भिक्षा मागता हू ।' वरुणने कहा--' वहूत अच्छा, आपकी 
जहां इच्छा होगी, वहीं इस तरहके घोडे प्रकट हो जार्यगे ।' 
तत्पश्चात्‌ ऋचीकने एक स्थानपर आकर घोडोके लिये चिन्तन 
किया । उनके चिन्तन करते ही चन््रमाके समान कान्तिमान्‌ 
एक हजार तेजस्वी घोडे गद्खाके जलसे प्रकट हो गये । गङ्खाका 





वह उत्तम तट कन्नोजके पास ही है। वह स्थान आज भी 
लोगोमिं अश्चतीर्थके नाग र प्रसिद्ध है। तदनन्तर, ऋयीकने 
श्रसन्न होकर वे घोड़े "जा गाधिको कन्याके शुल्करूपमें 
अर्पण कर दिये । यह दे, {कर राजाको वड़ा आश्चर्य हुआ ओर 
उन्होने शापके भयसे अ पनी कन्याको वस्र ओर आभूषणोसे 
अलकृत करके उसका ऋचीकमुनिके साथ व्याह कर दिया । 
व्रह्यार्पिनि उस कन्याका विधिवत्‌ पाणिग्रहण किया तथा वह 
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कन्या भी उन्हे पतिरूपमे पाकर बहुत प्रसन्न हई । सत्यवतीके 
वर्ताचसे ऋचीकमुनिको वड़ा संतोष हुआ आर उन्होने उसे 
वरदान देनेकी इच्छा प्रकट की । राजकन्याने वह सारा 
समाचार अपनी मातासे कहा । यह सुनकर उसक्छी माता 
बोली --'वेटी ! तुम्हारे पतिको मुञ्मपर भी कृपा करनी 
चाहिये । उनसे कटो, वे मुञ्े भी पुत्र प्रदान करे; क्योकि 
उनकी तपस्या बहत बड़ी हे । वे सव कुछ करनेमें समर्थं हँ ।' 
माताकी आज्ञा पाकर सत्यवती तुरंत पतिके पास गयी ओर 
उसको कही हई वात उसने उनसे निवेदन कर दी । उसकी 
पमाताका अभिप्राय जानकर ऋचीकने सत्यवतीसे 
कदा--'प्रिये ! मेरी कृपासे तुम्हारी माताको भी शीघ्र ही एक 
गुणवान्‌ पुत्रको प्राप्ति होगी, तुम्हारा प्रेमपूर्ण अनुरोध निष्फल 
नहीं जायगा, तुम्हारे गर्भसे भी एक गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न होगा, 
जिससे हमारी वंङा-परप्परा चलेगी । तुम्हार माता ऋतुस्रानके 
पश्चात्‌ पीपलके वृक्षका आलिद्धन करे ओर तुम गृूलरके 
वृक्षका, इससे तुम दोनोंको पुत्रकी प्राप्ति होगी । तुमलोगोकि 
त्विय मेने ये दो मन्नपूत चरु तैयार किये हँ, इनमेसे एक तो 
तुम खा लेना ओर दूसरा अपनी मांको खिता देना । एसा 
करमेसे तुम दोनोके पुत्र होगे ।' यह सुनकर सत्यवतीको बड़ा 
हर्षं हभ । उसने ऋचीकमुनिकी कही हुई सारी वाते अपनी 
माताको सुना दीं ओर उन दोनों चरुओंकी भी चर्या की । तव 
उसकी माताने कहा-"वेटी ! तुम्हारे स्वामीने मन्तरसे 
अभिमन्त्रित करके जो चरु तुम्हारे लिये दिया हे, वह तो मुञ्च 
देदो ओर मेरा तुम क्रे लो । इसी प्रकार हमलोग वृक्षोमिं भी 
अदल-वदल कर ले। मै तुम्हारी मां हं, यदि मेरी बात 
माननेके योग्य समञ्मो तो एेसा ही करो ।' 

इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों मां-बेटीने एेसा ही 
किया ओर उन दोनोंके गर्भ रह गया । महरपिं ऋचीकने जव 
गर्भवती सत्यवतीकी ओर दृष्टिपात किया तो उनके मने बड़ा 
खेद हुआ ओर वे उससे कहने लगे--*शुभे ! जान पड़ता ह 
तुमत्ोगोने चरु ओर वृक्षोको बदलकर उनका उपयोग किया 
ट । मने तुम्हारे चरुं सम्पूर्णं ब्रह्यतेजका संनिवेड किया था 
ओर तुम्हारी माताके चरमे समस्त क्त्रियोचित शाक्तिकौ 
स्थापना की थी। मैने यह सोचा था कि तुम्हारे गर्भसे 
त्रिभुवनमें विख्यात गु्णोवाला ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होगा 
ओर तुम्हारी मां एक विशिष्ठ क्षत्रियको जन्म देगी; कितु 
तुमलोगोकी अदत्गी-वदलीके कारण तुम्हारी माताके गर्भे 
तो उत्तम व्राह्मण उत्पन्न होगा ओर तुम कठोर कर्म करनेवाले 
क्षत्रियक्ो जन्प दोगी 1 पाताके स््रेहमं पडकर तुमने यह अच्छा 
क्राम नहीं किया ।' पतिकी व्रात सुनकर सत्यवती दाकयं 
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स्वामिभक्त एवं दयालु पुरुषकी श्रेष्ठता ओर इनद्र-तोतके, संवादा उल ४९५ 


संतप्त होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी । थोड़ी देरमें जव उसे चेत हआ | याज्ञवल्क्य, स्थूण, उल्क, यमदूत, संन्धवायन, वल्गुजङ्धः , 
तो वह स्वामीके चरणोमं सिर रखकर बोली --ब्रह्यर्घे । मं | गालव, वन्न, सालकायन, ल्ीत्याद्यय, नारद, कृचपुख, 
आपकी पतनी हू ओर आपको प्रसन्न करना चाहती हू, मुञ्जपर | वादुलि, मुसल, वक्षोग्रीव, आङ्घ्रिक, हिल्ायृप, दित, शुचि, 
कृपा कीजिये । मेरा पुत्र क्षत्रिय न हो । मेरे पुत्रका पुत्र भले | चक्रक, मारुतन्तव्य, वातघ्र, आश्चल्यायन, इयामायन, गार्ग्य, 
ही कठोर कर्म करनेवाला हो जाय, परंतु मेरा पुत्र एेसा न हो, | जावालि, सुश्रुत, कारीषि, संश्रुत्य, पर, पौरव, तन्तु, कपित्य, 
मुदे यही वर दीजिये ।' तवर उन महातपस्वीने अपनी भायसि | ताडकायन, उपगहन, आसुरायण, मार्दपर्पि, हिरण्याक्ष, 
कहा-- "अच्छा, एेसा दही हो।' जङ्कारि, वाभ्रवायणि, भूति, विभूति, सृत, सुरकृत, अरारि , 

तदनन्तर, सत्यवतीने जमदग्नि नामक उत्तम पुत्र उत्पन्न | नाचिक, चाप्पेय, उजयन, नवतन्तु, वक्रनख, सेयन, यति, 
किया ओर राजा गाधिकी यडास्िनी पत्नीने ऋचीकमुनिकी | अम्भोरुह, चारुमत्स्य, दिरीषी, गार्दभि, ऊर्जयोनि, उदापेक्षी 
कृपासे ब्रह्मवादी विश्चामित्रको जन् दिया । इसीसे महातपस्वी | ओर नारदी-ये सव ऋषि विश्चामित्रके पुत्र थे तथा 
विश्वामित्र ब्राह्यणत्वको प्राप्त हुए ओर क्षत्रिय होकर भी उन्होने | विश्चामित्रजी यद्यपि क्षत्रिय थे तथापि ऋचीकमुनिने उनयें 
ब्राह्मणवंशकी परम्परा चलायी । उनके पुत्र वदु तपस्वी, | ब्रह्मतेजका आधान किया था। युधिष्ठिर ! इस प्रकार पने 
ब्रह्मवेत्ता, त्राह्मणवंङाको वढानेवाले ओर गोत्रके प्रवर्तक | तुमसे सोम, सूर्य ओर अधिके समान तेजस्वी विश्चामित्रजीके 
थे । मधुच्छन्दा, देवरात, अक्षीण, डाकुन्त, बभ्रु, कालपथ, । जन्पकी कथा यथार्थरूपसे वतलायी है । 


+~ 


स्वामिभक्त एवं दयालु पुरुषकी श्रेष्ठता बताते हए इन्द्र ओर तोतेके संवादका उल्छेख 


युधिष्ठिरे कहा--पितामह ! अब मे दयाल ओर भक्त | क्योकि सव जगह सवर प्राणियोमे सव तरहकी बाते देखनेमे 
पुरुषोके गुणका वर्णन सुनना चाहता हूँ, कृपा करके 
ताडय । 

भीपष्पजीने कहा-- युधिष्ठिर ! इस विषयमे भी तोतेक साथ 
इन््रका जो संवाद हआ था, वह प्राचीन इतिहास बतला रहा 
ह, सुनो -- कारिराजके राज्यकी बात हे, एक व्याधा विपमे 
वुञ्माया हुआ बाण लेकर गांँवसे निकला ओर इधर-उधर 
मृगोको ददने लगा । एक धने जंगल्मे जानेषर उसे थोड़ी ही 
दूरपर कुछ मृग दिखायी पडे । उसने उन मृगोको लक्षय करके 
वाण चलाया; कितु निञ्ञाना चूक जानेसे वह बाण एक महान्‌ 
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वृक्षपें धस गया ओर उसका तीक्षण विष सारे वृक्षमें फल 
गया, इससे उसके फल ओर पत्ते इड गये आर वह वृक्ष 
धीरे-धीरे सूखने लगा । उसके खोखलेमें वहत दिनोसे एक 
तोता निवास करता था। उसका उस वृक्षक साथ बड़ा प्रेम 
था, इसल्विये वह उसके सूखनेपर भी उसे छोडकर कहीं जाना 
नही चाहता था । उसने बाहर निकलना वंद कर दिया आर 
चारा चुगना भी छोड दिया; अतः अव्र उससे बोलातक नही 
जाता धा। इस प्रकार बह धर्मात्मा शुक कृतज्ञतावहा उस 
वृक्षके साथ अपने इारीरको भी सुखाने लगा । उसकी | आती है 1" तदनन्तर, इन्र पृथ्वीपर उतरे ओर व्राह्मणका रूप 
उदारता, धैर्य, अलौकिक चेष्टा ओर दुःख-मुखमें समान वृत्ति | धारण करके उस पक्षीसे बोटे--"पक्षियोमे श्रेष्ठ शुक ! मै 
देखकर इन्रको वड़ा आश्चर्यं हुआ । फिर उन्होने यह सोचकर | एक वात पृषता ह, तुम इस वृक्षको छोड़ क्यो नही देते ?' 
मनको समञ्नाया कि “इसमें आश्चर्यकी कोटं वरात नहीं है; । इन्धके इस प्रकार पृष्ठनेपर तोतेने मस्तक ञ्जका कर प्रणाम 
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किया ओर कटा-- "देवराज ! आपका स्वागत है । मैने अपने 
तपोबलसे आपको पहचान ल्या ह ।' उसकी वात सुनकर 
इन्द्रने पन-ही-मन कटहा-- वाह, क्या अदधत विज्ञान है ! फिर 
उन्होंने वुक्षके प्रति उसके प्रेमका कारण पृते हुए 
कहा-- “शुक ! इस वृक्षपर न पत्ते है, न फल ओर न अव 
इसके ऊपर कोड पक्षी ही रहता है 1 जव इतना बड़ा जंगल 
पड़ा हआ हे, तो तुम इस सूखे वृक्षपर किसल्थिये रहते हो ? 
यहाँ ओर भी तो बहुत-से वृक्ष है, जिनके खोखले पत्तोसे ठके 
दए है, जो देखने सुन्दर--हरे-भरे ह तथा जिनके ऊपर 
खानेके लिये काफी फल -फूल मोजृद हे । इस वृक्षको आयु 
समाप्त हो गयी है, अव इसमे फलने-फूलनेकी शाक्ति नहीं रही 
तथा यह निःसार ओर श्रीहीन हो चला है। अतः अपनी 
वुद्धिसे सोच-विचारकर इस टृटे पेडको तुम त्याग दो ।' 
भीष्मजी कहते है--धर्मात्मा शुकने इन्द्रकी वात सुनकर 
लम्बी संस छोड़ते हए दीन वाणीमें कहा-- "देवराज ! मेने 
इसी वृक्षपर जन्य लिया ओर यहीं रहकर अच्छे-अच्छे गुण 
सीखे ह । इसने अपने बालकके समान मेरी रक्षा की ओर 
डात्नुओंके आक्रमणसे बचाया हे, इसल्थिये इस वृक्षपर मेरी 
चड़ी भक्ति हे । मं इसे छोडकर ओर कहीं जाना नहीं चाहता, 
दयारूप धर्मका पालन कर रहा ह । एेसी दामे आप कृपा 
करके यह व्यर्थं सलाह क्यों दे रहे ह 2 साधु पुरुषोके ल्थियि 
दूसरोपर दया करना ही सवसे महान्‌. धर्म बतलाया गया हे । 
सहस्राक्ष ! जव देवताओंको धर्मके विषयमे सदेह होता है तो 
वे उसका समाधान आपसे ही पृते हँ; इसीलिये आपको 
देवताओंका गजा बनाया गया है, अतः आप मुञ्चे इस 
वृक्षको त्यागनेके ल्विये न कदहिये; क्योकि जव यह हर तरहसे 
समर्थं था, उस समय तो मैने इसीके सहारे जीवन धारण 


किया ओर आज जव यहं हाक्तिहीन हो गया तो इसे छोड़कर ` 


चल दूँ, यह कैसे हो सकता है ?' 
तोतेकी कोमल वाणी सुनकर इन््रको बड़ी प्रसन्नता हं । 


क्षिप्र मराभारतं 





[ अनुद्धासनपवं 





उन्होने उसको दयाटुतासे संतुष्ट होकर कहा--' तुम मुञ्से 
कोड वर मांगो ।' तवर शकने कहा-- "यह वृक्ष पटलेहीकी 
तरह हरा-भरा हो जाय ।' उसकी भक्ति ओर डील-स्वभाव 
देखकर इन््रको ओर भी प्रसन्नता हुई । उन्होने तुरंत ही 
अमृतको वर्षां करके उस वृक्षको सीच दिया । फिर तो उसमे 
नये-नये पत्ते, फक ओर मनोहर शाखां निकल आयीं । 
तोतेकी सुदृढ भक्तिके कारण वह वृक्ष पूर्ववत्‌ श्रीसम्पन्न हो 
गया तथा वह शुक भी आयु समाप्न होनेपर अपने दयापूर्ण 
वतविके कारण इन्द्रलोकको प्राप्न हुआ । राजन्‌ ! जसे 
शुकका सहवास पाकर वृक्षको अपनी खोयी हई शक्ति प्राप्न 
हो गयी, उसी प्रकार अपनेमे भक्ति रखनेवाले पुरुषका सहारा 


४ ६१९ 
॥ ५४ 
(10.18 





पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी सम्पूर्णं कामना सिद्ध कर 
केता दे । 


भाग्यको अपेक्षा पुरुषार्थकी श्रेष्ठता 


युधिष्ठिरने पृच्- पितामह ! दैव (भाग्य) ओर पुस्मार्थमे 
कौन श्रेष्ठै? 

भीष्पजीने कहा-- युधिष्ठिर ! इस विषयमे वसिष्ठ ओर 
ब्रह्माजीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता है। पूर्वकालमें महर्षिं वसिषएठजीने त्ोकपितामह 


ब्रह्माजीसे पृछा--*भगवन्‌ ! प्रारब्ध ओर मनुष्यके प्रयतं 
किसकी श्रेष्ठता र? 

बरह्माजीने कला--विना वीजके कोड चीज पैदा नहीं होती । 
वीजसे ही बीज पैदा होता ओर बीजसे ही फलय उत्पन्न होता है । 
किसान खतमे जाकर जसा वीज बा आता है, उसीके अनुसार 
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उसको फल पिलता है । इसी प्रकार पुण्य या पाप जसा कमं | मनुष्यके पारमार्थिक कार्यं भयंकर विघ्र डात्या करते है; 
किया जाताटे वेसा ही फल प्राप्न होता हे । जसे बीज खेतमें बोये । कितु पुण्यात्मा पुरुषका ये क्या विगाड़ सकते है ? पूर्वकाल्यमे 
विना फल नर्ही दे सकता उसी प्रकार प्रारव्ध भी पुरूपार्थके | राजा ययाति दैववह् स्वर्गे श्र हो गये तो भी उनके नातियोने 
विना काम नहीं देता । कर्म करनेवाला मनुष्य अपने भके या बुरे | अपने पुण्यकर्मसे पुनः उन्हे स्वर्गमें पर्हैचा दिया । इमी तरह 
कर्मका फलः स्वयं ही भोगता हे, यह वात संसारमें प्रत्यक्ष | इत्ाके पुत्र राजर्पिं पुरूरवा भी त्राह्यणोके प्रयत्ने स्वर्गको प्राप्न 
दिखायी देती टै । शुभ कर्म करनेसे सुख आर पाप करनेये दुःख | हए । जसे आगकी एक चिनगारी भी दवाकर सहारेमे प्रज्वलित 
पिलता ह । पुरुषार्थ मनुष्य सर्वत्र सम्मान पाता है; कितु जो | होकर महान्‌ रूप धारण करती है, उसी प्रकार दैव भी 
निकम्मा हे, वह प्रावपर नमक छिडकनेके समान असह्य दुःख 1 

| 


पुरुपार्थकी सहायतासे वदा हो जाता ह। जिस प्रकार तेय 
भोगता टं । पनुप्य तपस्यासे रूप, सो भाग्य ओर नाना प्रकारके | समाप्त हो जानेपर दीपक ब्दा जाता है, उसी प्रकार कर्पके नादा 
रत्न प्राप्न कर लेता ह्‌ । इस प्रकार कर्मसे सव्र कुछ पिल सकता 


होनेसे दैव भी नष्ट हो जाता हे । निकम्मा मनुष्य व्रहूत वदे धनका 
हे, परंतु भाग्यके भरोसे वैठे रहनेवालेः निकप्मेको उससे कुछ 


भण्डार, तरह-तरहके भोग आर खियोको पाकर भी उनका 
नहीं मिलता । इस जगत्‌पें पुरुषार्थं करनेसे स्वर्ग, भोग, प्रतिष्ठा | उपभोग नहीं कर सकता । जो दान क्ररनेके कारण निर्धन हो 
ओर विद्रत्ता--इन सव्रक्की उपलबन्धि होती ह 1 नक्षत्र, नाग, । गया ह, एसे सत्पुरुपकरे पास उसके सत्कर्मके कारण दैवना भी 
यक्ष, चन्द्रमा, सूर्य आर वायु आदि देवता पुरपार्थं करके ही | पर्हुचते है; अतः उसका घर मनुष्यल्ोकक्ी अपेक्षा श्रे 
मनुष्यलोकसे देवलोकको गये हे । जो ल्लोग उद्योग नहीं करते | देवत्योक-सा वरन जाता है । किंतु जहां दान नहीं दता, वे घर यदि 
उन्हं धन, पित्र, श्चर्यं अथवा दुर्लभ लक्ष्मीक भी प्राप्ति नहीं ह | अनन्त समृद्धिम भरे हों तो भी देवता ओंकी दृष्टिपे इमञ्नानके 
सकती । कजूस, नपुंसक, उद्योगहीन, कामस जी चुरानेवाले | तुल्य ह । जगते उद्योगहीन मनुष्य फूल्ता-फल्यता नहीं 
तथा शौर्य एवे तपस्यासे हीन पुरुपको धन नहीं मित्ता । जो | दिखायी देता । दैवमें इतनी ताकत नहीं है कि वह कुमार्गे पडे 
पुरुषार्थ न करके केवल दैवके भरोसे वेठा रहता हे, वह | हए पुरुषको सन्पार्गपर पर्हचा दे । जैसे डिष्य गुरुको आगे 
नपुंसकको पति वनानेवाती स्रीकी तरह व्यर्थं ही दुःख उठाता | करके चलता हे, उसी तरह देव पुस्षार्थका ही अनुसरण करता 
हे । पुरुषार्थं करनेपर पनुष्यको दैवके अनुसार फल पित जाता | हे । संचित किया हआ पुरुषार्थं ही देवको जहां चाहा है, ले 
है; किंतु चुपचाप वैदे रहनेपर दैव किसीको कोड फल नहीं दे | जाता है । वसिष्टठजी ! मैने सदा पुरुपार्थके फलक देखकर ही 
सकता । देवता भी अपनी पराजयकी आङङ्कासे प्रायः | ये सारी बातें व्तायी हे । 

- 9.4 - 
कमेकि फलका वर्णन तथा श्रेष्ठ ब्राह्म्णोको प्रासा 


युधिष्ठिरने पृद्धा--पितामह ! अव्र सप्पुर्ण शुभ कर्मक | थके-मांदे अपरिचित पथिकको प्रसन्नतापूर्वक अन्नदान करता 
फलोंका वर्णन कीजिये । टै, उसे पहान्‌ पुण्य-फलकरी प्राप्नि हानी रै । जो अतिथिकी 

भीष्पजीने कहा--भारत ! तुम जो कुछ पृछ रहे हो, यह | पृजाके ल्मिये आसन, पैर धोनेको जल, दीपक, अन्न ओर 
ऋषियोके लिये भी रहस्यका विषय है; कित्‌ तुम्हे बतला र्हा हँ, | ठहरनेको म्थान देता है, उसका श्री वह अतिधि-सल्कार 
सुनो 1 मरनेके वाद्‌ जिस पुरुषको जैसी गति मिलती है, उसका | पञ्चदक्षिण यज्ञ कहत्ाता टै । 
भी वर्णान करता ह । मनुष्य जिस अवस्थापं जो शुभ या अश्युभ जो त्योग कोड त्रत धारण करके चव्रृतेपर सोते १, उने 
कर्म करता ह दूसरा जन्म धारण करनेपर उसी अवम्थामे उस | दूसरे जन्मे उत्तम घर ओर शय्या आदिकी प्राप्ति होती है। 
कर्मका फल भागता । पचो इद्धियोमे किये जानेवाल्ये | नियमपूर्वकं चीर आर वल्कल धारण करनेवात्गरखो व्र तथा 
कर्मका कभी नाडा नहीं देता, इसल्थिये मनुष्यको उचिन है कि | आभूषण प्राप्न होते दहै। योग ओर तपस्यापे प्रवृत्त 
यदि कोड अतिधि घरपर आ जाय तो उसको प्रसन्न दृषटिमे देख, | गहनेवात्गोक्छो उत्तप-उनम वाहनोंकी प्राप्ति हाती र । अच्रिकी 
उसकी सेवामे मन लगावे, मीठी बोत्ी बोलकर उमे संतुष्ट करे, । उपासना करनेवाले राजाकी इाक्ति वदती है । जो अपना सिर 
जव वह जाने लगे तो उसके पीछे-पीछे कुछ दुरतक जाय ओर , नीचे करके त्यटकता द, पानीमे खड़ा रहता है तथा सदा अकेले 
जव्रतक वह गहे, उसकं स्वागत-सत्कारपं लगा रट-- यट पांच । कायन करना दे, उमे मनावाज्छित गति प्राप्न हेती । जो 
काम करना गृहस्थके लिये पञ्चदक्षिण यज्ञ कद्याना दै } जो | गणप्ृमिम जाकर वीर-टठाय्या (मृत्यु) को प्राप्न हा स्वर्गगामी 


चक्षि न्क) 
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होता हे, उसे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होती है । दानसे धन मिलता 
हे, मानत्रतका अवलस्वरन करनेसे दूसरोके द्वारा आज्ञा पालन 
करानेकी शक्ति (वाकसिद्धि) प्राप्न होती हे । तपस्यासे भोग- 
सामग्री मिलती हे ओर ब्रह्मचर्यके पाटनसे आयु वदती है । 
अर्हिसा-धर्मकि आचरणसे रूप, पेश्च्य ओर आरोग्य पराप्त होते 
है । फल, मृल खानेवाच्छेव्छो राज्य ओर पत्ते चवाकर रहनेवालो 
को स्वर्गकी प्राप्ति होती है । उपवास करनेवाले मनुष्यको सर्वत्र 
सुख मिलता हे । शाकादारीको गोधन आर तृण भक्षण करने- 
वाकेको स्वर्गकी उपलब्धि होती हे । जो व्राह्मण सदा जल पीकर 
रहता, अग्निहोत्र करता ओर मन्र-साधनामें संलग्न रहता हे, उसे 
राज्य मिलता ह । निराहार त्रत करनेवात्गरा स्वर्गलोके जाता हे । 
जो पुरुष वारह वर्पोतव्छके ल्विये व्रतकी दीक्षा लेकर अन्नका 
त्याग करता ओर तीथेपिं स्नान करता रहता हे, उसे रणभृमिपें 
प्राण त्यागनेवाटे तरख भी वद्कर उत्तम लोककी प्रापि होती 
है । जो सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करता ह, बह तत्काल दुःखसे 
छट जाता हे तथा जो खानसिक धर्मका आचरण करता ह, उसे 
स्वर्गलोककी प्राप्नि होतो हे । जैसे बछड़ा हजारों गो ओके वीचमें 
भरी अपनी माताको दद लेता हे, इसी तरह पहलेका किया हआ 
कर्मं कर्ताको पहचानव्छर उसका अनुसरण करता हे । जिस 
प्रकार फूल आर फल्छ क्िसीकी प्रेरणा न होनेपर भी अपने 
समयपर फूलने- फलने लगते हं, वसे ही पूर्वजन्पका किया 
हआ कर्मं भी समयपर फल देता ही हे। मनुष्यके जीर्णं 
(जराग्रस्त) हानेपर उसके केड, दांत, आंख आर कान भी 
जीर्णं टो जाते हे, कवत्य तृष्णा नहीं जीर्ण होती । मनुष्य जिस 
कार्यसे पिताको प्रसन्न करता ह, उस प्रजापति भी प्रसन्न हो 
जाते हे । जिस कर्मसे पाताको सतुष करता हे, उसमे पृथ्वी 
भी पूजा हो जाती है तथा जिससे वह उपाध्यायको तृप्त करता हे, 
उसके द्वारा ब्रह्मकी पृजा सष्पन्न हो जाती ह । जिसने इन तीनोंका 
आदर किया उसके द्रारा मानो सम्पूर्ण धर्पोका आदर हो गया 
आर मिसे इनका अनादर किया उसकी सम्पूर्ण यज्ञादिकं 
क्रियार्तं निष्फल हो जाती हे 1 इस प्रकार जुभादुभ फल-प्राप्चि- 
क्रे सम््रन्धपे पुनिवर व्यासजीने जो कुछ बतलाया था, वह सव 
मेने तुम्टे सुना दिया । अव्र आर क्या सुनना चाहते हो ? 
युधिषिर पृदा--पितामह ! जगते पूजनीय कोन रै ? 
आप क्रिनको नमस्कार करते हं 2 किनकी स्पृहा (चाह ) रखते 
हे ? वड़ी-से-व्रडी आप्यत्तिमें पड्नेपर आप किनको स्मरण करते 
है 2 तथा इम लोक ओर पर्त्योकपें हितकारक कार्य क्यार ? 
य सारी वाते मुद्ध वतानेक्ती कृपा कोजिये । 
भाष्पजीनि कला--युधिष्टिर ! जिनक्र कुलम वचदयेसे लेकर 
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[ अनुद्यासनपवं 


वूढेतक परम्परागत धार्मिक कार्यका भार सं भालते हे ओर उसके 
लये मनमे कभी दुःख नहीं मानते, एसे ही त्मोगोकी पं स्पृहा 
करता हू । जो विनीतभावसे विद्याध्ययन करते, इन्धियोका संयम 
रखते आर मीटी-मीठी वाते करते हं; जो चास्रके विद्वान्‌, 
सदाचारी, अक्षर-तत्त्वके जाता ओर सत्पुरुष है, उनके महसे 
मेधके समान गम्भीर ओर कल्याणमयी मनोहर वाणी सुनायी 
देती हे । यदि राजा उन महात्माओंकी वाते सुने तो वे उसे इहलोक 
ओर परल्ोकमे भी सुख पर्हैचानेवाली होती हे । जो प्रतिदिन 
उनके वचनोंको श्रवण करते हं, वे विज्ञानगुणसे सप्पन्न होते हं । 
से साधु पुरुषो तथा उनके श्रोता ओंकी मुञ्चे सदा चाह वनी रहती 
हे । जो लोग पवित्र भावसे ब्राह्मणोकी तृप्चिके लिये उन्हें अच्छे 
टेगसे बनाये हुए शुद्ध ओर स्वादिष्ट अन्न परोसते हे, वे भी मेरे बडे 
प्रिय ह । वेटा ! कुटीन, धर्मात्मा, तपस्वी आर विद्वान्‌ व्राह्मण 
हानेकी चात कौन कटे, यदि पै साधारण ब्राह्मण भी होता तो 
अपनेको धन्य समद्मता । इस संसारमें तुमसे बदढकर मेरा प्रिय 
कोई नहीं है, किंतु ब्राह्मण मुञ्चे तुमसे भी अधिक प्रिय हे । ओर 
तो क्या, अपने पिता, पितामह ओर सुहदोको भी प॑ने कभी 
ब्राह्यणोसे अधिक प्रिय नहीं समड्ा । मेरे द्वारा ब्राह्यणोंका कभी 
किचित्‌ भी अपकार नीं होता । पने मन, वाणी ओर कर्मसे 
ब्राह्मणोका जो थोड़ा-बहूत उपकार किया हे, उसीके प्रभावमे 
आज बाणङ्ञाय्यापर पडे रहनेपर भी मुञ्धे पीड़ा नहीं होती । लोग 
मुञ्चे ब्राह्यणोका भक्त कहते है, इससे मुञ्भे वड़ा संतोष होता हे । 
ब्राह्मणोकी सेवा ही सवरसे बढकर पवित्र कार्य है । ब्राह्मणको 
सेवापें रहनेवाले पुरुषको जिन निर्मल ओर पवित्र लोकोको प्राप्ति 
होती टै, उन्हे में यर्हीसे देख रहा हँ । अव्र ्ीघ्र ही मुञ्चे भी 
अन्तकाटलतकके ल्विये उन्हीं लोको जाना हं । 

युधिष्ठिर ! जैसे स्ियोके ल्थिये पतिकी सेवा ही संसारं 
मवसे बड़ा धर्म हे, पति ही उनका देवता तथा वही परमगति 
माना गया है, उसी प्रकार क्षत्रियके लिये ब्राह्मणकी सेवा ही 
परम धर्म तथा त्राह्यण ही देवता ओर परमगति है । क्षत्रिय सौ 
वर्पकी अवस्थाका ओर ब्राह्मण दस वर्की उप्रका हो तो भी 
उन दोनोको परस्पर पुत्र ओर पिताके समान समञ्मना चाहिये । 
उनमें ब्राह्मण पिता है आर क्षत्रिय पुत्र । अतः त्राह्मणोकी पुत्रके 
समानगक्षा, गुरुकी भांति उपासना तथा अ्रिको भाति 
परिचर्या करनी चादिये । सरल, सत्यवादी आर समस्त 
प्राणियोके हिते लगे रहनेवाले श्रेष्ठ ्राह्यणोंकी सदा ही सेवा 
क्ररनी चाहिये । युधिष्ठिर ! तुमे हपे्ा इस वातकी ओर दृष्ट 
रखनी चाहिये कि ब्राह्मणक धरे जीवननिर्वाहिके व्ययं 
आवङ्यक सामग्री मोजृद टै या नहीं 2 
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गीद्‌ड ओर बानरकी कथा-- ब्राह्मणको प्रतिज्ञा करके न देने ओर उसव्छा धन लेनेसे दोष 


युधिष्ठिरने पृखछा--पितापह ! जो लोग ब्राह्मणोको दान 
देनेको प्रतिज्ञा करक फिर मोहवङ्ञ नहीं देते, उनकी क्या गति 
होती है 2 

भीष्मजीने कहा-- चेटा ! जो देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं 
देता, वह जीवनभर जो कुछ होप, दान त्तथा तप आदि पुण्य 
कर्मं करता रै, वह सव नए हो जाता हे। धर्मञ्ास्रके 
विद्वानोंका कहना है कि एक हजार इयापकर्ण घोड़ांका दान 
करनेपर प्रतिज्ञाभद्रके पापसे दछुटक्रारा पित्ता ₹ै। इस 
विषयमे सियार ओर वानरके संवादरूप एक प्राचीन 
इतिहासका दृष्टान्त दिया जाता है । पूर्वकालकौ वात है, एक 
सियार आर वानर एक स्थानपर पिले। ये दोनों पूर्वजन्पमें 
मनुष्य ओर परस्पर मित्र थे । दूसरी योनिपें इन्हे सियार आर 
वानरकी योनिपें जन्प लेना पड़ा था । सियारको मरधटमे मूरद 
खाता देख वानरने पूर्वजन्मका स्मरण करके पृछा--*भेया ! 





, आ जाय तो विना सत्कार किये उन्दै नहीं जाने देना चादिय । 


तुमने पूर्वजन्पमे कौन-सा भयंकर पाप क्रिया था, जिसके 
कारण तुम्हे मरघटमें घृणाके योग्य सदा हुआ मुदा खाना 
पडता रै 2" सियारने जकार दिया--'पेने ब्राह्मणको दान 
देनैकी परतिज्ञा करके नहीं दिया; इमी पापक कारण मुद्ध इस 
पापयोनिपें जन्म लेना पड़ा टहै। अच्छा, अव्र तुम ब्रताओ, 
तुमने एेसा क्या पाप क्रिया, जिसमे वानर हो गये ? ` वानर 
वोला-- "मं सदा ब्राह्मणोका फल चुराकर खा जाया कररता 
था, इसी पापसे तानर हुआ। अतः विज्ञ पुरुपको कभी 
व्राह्यणका धन नहीं लेना चाहिये, उनके साध कभी विवाद 
नहीं करना चाहिये ओर यदि उन्हे दान देनेकी प्रतिज्ञा की गयी 
हो ता अवटय दे डालना चाहिये । 
भीप्मजी कहते ह--युधिष्ठिर ! इमल्वियि क्रिसीको 
ब्राह्मणक धनका अपहरण नहीं करना चाहिये । यदि व्राह्यणसे 
कोई अपराध भी दहो जाय तो उसे क्षपा कर देना चादिये। 
चाटक, टरस्द्रि अथवा दीन होनेपर भी किसी त्राह्यणक्रा 
अपमान नहीं करना चाहिये । पहले तो उन्है किसी ब्रातकी 
आज्ञा नहीं देनी चादिये ओर यदि दे दी तो पूरी करनी चाद्ये; 
क्योकि पटलेकी दी हई आह्ाके भद्क होनेषर ब्राह्मण क्रोधमे 
भरकर जिमकी ओर देखता है उमे उसी प्रकार भम्प कर 
डालता हे, जैमे घास-फूसको आग ॥ कितु वही त्राद्यण जव 
आह्ञा-पूर्तिसि संतुष्ट होकर आङीवद्धि देना है तों वह दाताके 
ल्य ओषधके समान हो जाता है तथा उसके पुत्र-पात्र, बन्धु, 
वान्धव, पदु, मन्त्री, नगर आर टेश्ञव्छा कल्याण करके उन 
ठाक्तिदाली बनाता हे। इस पृश्वीपर सहस्रां किरणोवाले 
सूयदिवके प्रचण्ड तेजकी भाति ब्राह्मणका तेज भी देखनमं 
आतः दै । इसल्िये जो उत्तम योनिमे जन्म ठेना चाहता हो, उमे 
व्राह्मणको दैनेको प्रतिज्ञा की हूडं च्रस्तु अवदय दे डालनी 
चाहिये । इम ल्योकपें ब्राह्मणको दान टैनेसे दैवता आर पितर 
तृप्न हाते ह; इसलिये विद्वान्‌ पुरुप ब्राह्मणोको अवय दान द्‌ । 
ब्राह्मण महान्‌ तीर्थं माने जते है। वे किसी भी सपय घरपर 


----*----- 


शद्रको विहोष उपदेडा देनेसे अनर्थकी प्राप्ति-एक शुद्र ओर मुनिकी कथा 


युधिष्निरने पृछ दादाजी ! यदि कोई मनुष्य सौदादंवदा 


भोष्मजीने कटा--वेदा ! किसी नीच जातिके मनुष्यको 


किसी नीच जातिके पुरुषको उपदेडा दे तो उसे दोष लगेगा या | उपदेश नहीं देना चादिये; क्योकि इससे उषदेङ देनेवालेको 
नहीं 2 पं इस वातकरो यथार्थरूपसे सुनना चाहता द; क्योकि | पदान्‌ दोषव्ती प्राप्नि दतलायो जाती है। इस विषयमे यह 
| दषा शु, जे दुःखम पद हुएु एकर नीच जानिके पुरुषकरो 


धर्मकी गनि बदु मृक्ष्य टै। 
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उपदेङा देनेसे सम्बन्ध रखता हे । हिमालयके निकट एक वड़ा | आदि श्राद्धोपयोगी सामान एकत्रित किया । फिर उन तपस्वी 
सुन्दर ओर पवित्र आश्रम था, जहाँ सिद्ध ओर चारण विचरा | मुनिके आदेशानुसार बुद्धिमान्‌ शुद्रने कुदा, अर्ध्य ओर 
करते थे । उसके आस्रपासका वन सदा फूलोसे भरा रहता | हव्य-कव्य आदि समर्पण करनेकी सम्पूर्णं विधिका पालन 
था। उस आश्रममें त्रत ओर नियमोंका पालन करनेवाले | किया । इस प्रकार जव श्राद्धका कार्य समाप्न हो गया तो 
बहूत-से तपस्वी ओर तेजस्वी ब्राह्मण निवास करते थे । वदाँ | वे मुनि उससे विदा लेकर चले गये ओर शुद्र धर्ममार्गमे 
सव ओर वेदपन्त्रोके उच्चारणक्की ध्वनि गूँजती रहती थी। | स्थित हो गया। 
अनेकों वालखिल्य ऋषि तथा सन्यासी उस आश्रमकी डोभा तदनन्तर, दीर्घकालतक तपस्या करके उस शद्रने वनमे 
बदा रहे थे । एक दिन वहां एक शुद्र बड़े उत्साहसे आया । | ही प्राण-त्याग किया ओर अपने पुण्यक प्रभावसे बह एक 
आश्रपवासी मुनियोने उसका बढ़ा आद्र किया; तदनन्तर, ¦ रा >वदापे महान्‌ तेजस्वी वालकके रूपमे उत्पन्न हआ । इसी 
उसे तप करनेकी इच्छा हुई, अतः उसने कुलपतिके दानो | प्रकार उन तपस्वी मुनिने भी समयानुसार मत्युको प्राप 
चरणोँका स्पर्ा करक कहा-- "द्विजवर ! मे आपकी कृपासे | दाकर उसी राजवंदाके पुरोहितके घरमे जन्म धारण किया । 
धर्मका उपदेश सुनना चाहता हं । इसके ल्थिये आप हमें | इस तरह वह शूर ओर वे मुनि एक ही स्थानपर उत्पन्न हुए, 
विधिवत्‌ संन्यासकी दीक्षा दें। मे वणेमिं नीच चद्र ह| साथ-ही-साथ वदे ओर अनेकों विद्याओमिं प्रवीण हृए। 
तथा आपकी शरणमे आया हं । आप मुञ्मपर प्रसन्न | ऋषिने वेद, कल्प ओर ज्योतिषदासमें पूर्ण पाण्डित्य प्राप 
होडये 1' कुल्पतिने क्छहा--'वेटा ! श्रुद्रको सन्यास धारण | क्रिया तथा साख्यङास्रपर भी उनका वड़ा अनुराग था। 
करनेका अधिकार नहीं है, अतः तुम संन्यासीके वेषमे | कुछ दिनों वाद्‌ वृटे राजाका देहावसान हो गया । तव प्रजाने 
यहां नहीं रह सकते । यदि तुम्हारा यहीं रहनेका विचार | उस राजकुमारको राजतिलक दे दिया । राजा होनेपर उसने 
हो तो रहो, किंतु उद्य वर्णोकी सेवा किया करो । सेवासे | पुरोदितके घरमे उत्यन्न दए ऋषिको ही अपना पुरोहित 
तुम्हे अत्यन्त उत्तप त्मौकोकी प्राप्नि हागी, इसमे तनिक भी | नाया । उन्हे हर काममें आगे रखकर वह धर्मपूर्वक प्रजाका 
संदेह नहीं हे 1' पालन करता हआ वदे सुखसे रहने लगा । पुरोहितजी 
कुलपतिके णस्या कहनेपर शुद्र सोचने लगा “अव मुञ्चे | प्रतिदिन राजाके साने जव-जव पुण्याहवाचन तथा कोई 
क्या करना चाहिये 2 शुद्रके त्थियं गाख्रका एेसा ही विधान धार्मिक कार्य करते तो राजा उन्दं देखकर मुसकराता वा 
हेतो भीमैतो वही करेगा जो मेरे मनको प्रिय जान पड़ता | ठठाकर हँस पड़ता था । पुरोहितने राजाके इस व्यवहारको 
हे!" यह विचारकर उसने उस आश्रमम दूर जाकर एक | अनेकों वार लक्ष्य किया । जव उस वराव्रर अपना उपहास 
पर्णकुटी बनायी ओर वहां यज्ञके ल्थिये वेदी, रहनेके ल्टिये | करता पाया तो उनके मनमें वड़ा खेद हुआ । एक दिन उन्होने 
स्थान ओर देवालय व्रनाक्रर वह नियमपूर्वकर रहने लगा । वह | एकान्तम राजास मिलकर कटा-- "राजन्‌ ! यदि आप 
प्रतिदिन नियमपूर्वव्क स्नान करता तथा देवाल्ययमें जाकर | मुद्धपर प्रसन्न हों तो पै एक व्र मांगना चाहता हूं । कितु 
देवताकी पूजा, बल्य ओर होप क्रिया करता था । फलाहार | पहले आप प्रतिज्ञा करे कि पे जो कुद पूगा, उसका 
करके इन्ियोको च्कावृमे रखता ओर उसके पास जो अन्न | सही-सही उत्तर गे ।' राजाने कदहा--"हां-हां, यदि जानता 
ओर फल आदि घरस्तुत रहते, उनसे आये हए अतिधियोका | हाऊंगा तो अवहय उत्तर दूंगा ।' 
सत्कार करता धा । इस नियमका पालन करते हए उस शुर तव॒ पुरोहितने कहा- "प्रतिदिन देखता ह जवर 
मुनिको वहूत समय बीत गया। एक दिन एक मुनि | पुण्याहवाचन या ओर कोड धार्मिक कृत्य अथवा शान्ति 
सत्संगकी दृष्टिमे उस्र आश्रमपर पधारे । चदरनै विधिवत्‌ | होम आदि कायमिं मै प्रवृत्त होता ह, तव आप मेरी ओर 
स्वागत-सत्कार करक उन्हे संतुष्ट किया । तवसे वे परम | देखकर हसा करते दै, इसका क्या कारण है ? आप यां ही 
तेजस्वी धर्मात्मा ऋषि उस शद्रसे मिलनेके लिये वहां अनेकों | नहीं दरंसते, इसका जरूर कोड-न-कोई कारण होगा, उम 
वार आये । एक बार शुद्रने उन तपस्वी मुनिसे कहा--"मुने ! | ठीक-टठीक वतल्काडये । मे सुननेके ल्गिये बहुत उत्सुक हू । 
मै पितरोका श्राद्ध करना चाहता हं, आप कृपा करके इस | राजाने कहा-"विघ्रवर ! ये पूर्वजन्मपे शद्र॒ था ओर आप 
कार्यको सम्पन्न करा दीजिये ।' मुनिने वहत अच्छ़रा' ककर ॑ महान्‌ तपस्वी ब्राह्मण थे। उस समय आपने मुद्खपर कृपा 
उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, तवर शद्रे ऋषिको पाद्य करके बडे प्रेमसे मुद्रे श्राद्धविषयक उपदेश करिया था। 
निवेदन किया ओर जगल्से कुडा, आसन, चटाई ओर अन्न | आसन, कुदा ओर हव्य-कव्यकी विधि वतायी थी । उसी 
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युधिष्ठिरके विविध पर्चाका उत्तर तथा दानके च्थियं उत्तम पात्रका लक्षण 


११११ 
कै 





कर्मदोपके कारण आप इस जन्मे पुरोहित हए है ओर मुदे 
राजा होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ ह । मेरे लाभके त्यये उपदेश 
करनेका फल आपको इस रूपें पिला ! यह सोचकर मुद्ध 
हसी आती दे । आपका अपमान करनेके ल्विये मं उपास नहीं 
करता; क्योकि आप मेरे गुरु हं। आपको जो अपनी 
तपस्याके विपरीत फल भोगना पड़ा, उसको याद करके मु 
खेद ओर संताप हआ करता है । मुद्ध आपके पूर्वजन्मकी 
स्मृति बनी हई हे, इसीसे आपकी ओर देखकर हँसता था । 
आपकी उतनी बड़ी तपस्या केवल मुद्ध उपदे देनैक कारण 
नष्ट हो गयी, इसत्थियि अव पुरोहितका काम छोडकर एेमा 
प्रयत्न कीजिये, जिससे अगले जन्पपे आपको इससे भी नीच 
योनिं न जाना पद्‌ ।' 

भीष्पजी कहते है--इस प्रकार राजाने जव पुरोहितको 
जानेकी आज्ञा दी तो उन्होने सारा धन ओर जमीन-जायदाद्‌ 
ब्राह्मणोंको दान कर दी तथा विद्वान्‌ ब्राह्यणोके वताय 
अनुसार कठोर व्रतका पालन करते हए अनेको तीथमिं स्नान 
किया ओर ब्राह्मणोको गौ तथा अन्य प्रकारके दान देकर 
अपने अन्तःक्ररणको पवित्र कर लिया । तत्पश्चात्‌ मनको 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


वामे करके चे अपने पूर्वजन्मके ही आश्रमपर गये ओर वहां 
कटार तपस्या करने लगे । तपकः प्रभाव उन्हाने परमसिद्धि 
प्राप्न कर ली ओर उस आश्रमे गहनवाल अन्यान्य 
ऋषियोके भी वे सम्मानभाजन वन गये । युधिष्ठिर ! यद्यपि 
वे पूर्वजन्ममें महान्‌ ऋषि थतो भी द्ुद्रको उपदेशा देनके 
क्रारण वदु कषम पड़ गये, अतः ब्रा्यणक्छी किसी नीच 
वरण्कि मनुप्यके परति उपदेश चर्हीं करना चादियं । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वैड्य-ये तीन वर्णं द्विज कदत्याते है, इनके 
वीचमें उपदेशा करनेसे ब्राह्मण दोषन्का भागी नहीं हाता । 
अतः ध्ं-पालनकी इच्छा रखनेवाल्ये विद्वान्‌ पुरुषकरो गवृ 
सोच-समड्मकर उपदेशा करना चाद्यं । रोजगारी दृष्िमे 
उपदेद्वा देनेवाला मनुष्य अपने ही धर्मन्करी हानि करता ह । जव 
कोड प्रश्र करे तो अच्छी तरह सोच-विचारक्रर एक सिद्धान्त 
स्थिर क्रक उसका उत्तर देना चाहिये तथा उपदेशा पमा 
करना चाहिय, जिसमे धर्मक पुष्टि ह । राजन्‌ ! उपदेडशाके 
सम्बन्धमे य सारी वाते मने तुम्हे व्रतायीं ¦ नीचकरो उपदे 

देनेसे महान्‌ क्रडका सामना करना पड़ता है, इसल्यिये उसे 
उपदेद्ा देना उचित नहीं र । 
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युधिष्ठिरके विविध प्रश्नोंका उत्तर तथा दानके लिये उत्तम पात्रका लक्षण 


युधिष्ठिरने पृद्-- पितामह ! लोकयात्राका भलीभाति 
निर्वाह करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको क्या करना 


| 
| 


चाहिये । इसल्यिये मनुष्यक्रा कर्तव्य र क्रि वह पन, वाणी 
या डारीरसे कभी अशुभ कर्मं न क्र; क्याकि उह शुभ 


चाहिये 2 कैसा स्वभाव बनाकर लोकपें जीवन-यापन करना ' या अद्रुभ जसा कर्प करता ह, उसका फल्यं उमे भागना 


चाहिये 2 

भीजीने कहा- चेटा ! शरीरसे तीन, वबाणीसे चार ओर 
मनसे तीन-इस तरह कुल दस प्रकारके कर्मक त्याग 
करना चाहिये । हिसा, चोरी ओर परश््नीगमन--ये तीन 
डारीरमे होनेवाल्रे पाप हे, इनका सर्वथा परित्याग करना 
उचित हे । व्यर्थं बकवाद करना, निष्ुर वचन कहना, चुगली 


पडता हं । 

युधिपिरने प्रस्म-- पितामह ! विद्धानोका कहना ह कि 
देवकार्यपें त्राह्मणकी परीक्षा न करे. क्िनु श्राद्धमे अवश्य 
उसकी परीक्षा कर । इसक्रा च्या व्छारण ह 2 

भीष्मजीने कल~ चेटा ! यज्ञ-दोम्ादि रैवकार्यक्री सिद्धि 
ब्राह्यणके अधीन नहीं, देवताके अधीन है । इसमे कोई संदेह 


खाना ओर इट बोलना--ये चार वाणीद्वारा होनेवाले पाप | नहीं कि यजमान लोग देवताओकी करपामे ही यज्ञ करते है । 


है । इन्हे न कभी जवानपर ल्याना चाहिये ओर न मने ही 
सोचना चाहिये । दूसरोका धन हद्पनेकी इच्छा न करना, 
सव प्राणियोपर प्रेम रखना ओर कर्मका फट अवदय 
पिलता है-इस वातपर विश्वास करना--ये तीन मनसे 
आचरण करनेयोग्य कार्य है । इन्हे सदा करना चाहिये ओर 
इनके विपरीत दूसरोके धनका त्याटच करना, सम्पृणं 
भ्राणियोसे वेर ग्खना ओर क्कि फटपर विश्वास न 


करगना--यं तीन मानसिक पाप द, इनमे सदा चच गहना 


[वि व त 7 क ए हि 


कित्‌ श्राद्ध-कर्मकी सिद्धि ब्राह्मणक ही अधीन ह; अनतः 
उसमे सदा वेदवेत्ता ब्राह्यणो ही निपन्तित करना चाये, 
यह वुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजीने बहत पटल्यसे ही चता रया ह । 

यृधिष्ठिरने पृच्छ--पितामह ! जो अपरिचित विद्वान्‌, 
सम्बन्धी, तपस्वी अथवा यज्ञ करनेवाल्ये हो, उन्हीको क्यों 
टानका पात्र मानना चादिये 2 

भीप्मजीने कहा-- इस विषयमे पृथ्वी, काटयप, अदि ओग 
मार्कण्डेयमुनि- इन चार नेजम्वियोव्छा पत मुना। 
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पृथ्वी कहती हं--जिस प्रकार महासागरमें फेका हआ 
ढेला तुरंत गलकर चष्ट हो जाता है, उसी प्रकार याजन, 
अध्यापन ओर प्रति्रह-डइन तीन वृत्तियोंसे जीविका 
चलानेवाले त्राह्यणमें सारे दुष्कर्मा लय हो जाता है । 

काडयप कहते टै- जो ब्राह्मण डीत्यसे रहित रहै, उसे 
छह अङ्खोंसहित वेद, सांख्य ओर पुराणका ज्ञान तथा 
उत्तम कुले जन्म- ये सव पिलकर भी उत्तम गति नहीं 
प्रदान कर सकते । 

अग्रि कहते है--जो ब्राह्मण अध्ययन करके अपनेको 
वहत वडा पण्डित पानता ओर अपनी विद्रत्तापर गर्व करने 
लगता है तथा जो अपनी विद्याके बलसे दूसरोके यज्ाक्छा नाडा 
करता है, वह धर्मस श्र होकर सत्यका पालन नहीं करता, 
अतः उसे नादावान्‌ त्मोकोँकी प्राप्ति होती हे। 

मार्कष्डेयजी कहते है--यदि तराजृके एक पल्गडेमे एक 
हजार अश्वमेध-यज्ञक्रो ओर दूसरेमे सत्यको रखकर तोला 
जाय तो भीन जाने वे सारे अश्वमेध-यनज्न सत्यके आधेके 
चरावर भीदहोगे या नहीं 2 

भीष्मजी कहते है-- युधिष्ठिर ! इस प्रकार अपार तेजवाले 
पृथ्वी, काठयप, अदि ओर मार्कण्डेयजी व्राह्मणोके विषयमे 
अपना-अपना पत पकट करके चक्रे गये । 

युधिष्ठिरने पृचछा- दादाजी ! यदि ब्रह्मचारी ब्राह्यण श्राद्धमे 
भोजन करते हतो (उनका त्रत न्ट हो जानेसे) उन्हें दिया 
हुआ दान केसे सफलत्य हो सकता हे 2 

भीष्पजीने कहा- राजन्‌ ! निन्दे गुरने नियत वर्पोतक 
ब्रह्मचर्य -त्रत पालन क्रनेका अददा दे रखा टै, वे आदिष्टी 
कहलाते हे । एसे वेदक पारेगत आदिष्टी व्राह्मण यदि श्राद्धमे 
भोजन करते है तो उनका अपना ही त्रत नष्ट होता दै (इससे 
दाताका दान नहीं दूषित होता) * । 

युधिष्ठिरे पृष्ा- पितामह ! विद्रानोंका कहना है कि 
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धर्मके साधन ओर फल अनेक प्रकारके हे; इसमें क्या कारण 
हे, यह चतानेकी कृपा करें । 

भीप्मजीने कहा-- चेटा ! अदिसा, सत्य, अक्रोध, 
कोमलता, इद्धियसंयम ओर सरलता-ये धर्मके निश्चित 
लक्षण हं । जो लोग इस पृथ्वीपर घूम-घूमकर धर्मकी प्रदसा 
तो करते हं, कितु स्वयं उसका आचरण नहीं करते, वे 
पाखण्डी हे । एेसे ल्मोगोको जो सोना, रत, गौ ओर अश्च 
आदि वस्तुं दान करता ह्‌, वह नरक्रपें पड्करर दस वर्पोतक 
विष्ठा खाता हे। इतना ही नहीं, वह गाय-भैसका मांस 
खानेवाले चाण्डाल्यो, चमारो, हत्यारों आर राग एवं मोहवह् 
दूसरोके गुप्त रहस्यक्ो प्रकट करनेवाठे पापियोंकी विष्ठाका 
कीड़ा होता ह। जो मूर्ख वलििवैश्वदेवके समय आये हृए 
ब्रह्मचारी ब्राह्मणको अन्न नहीं देते, वे पापमय लोको 
जाते है । 

युधिष्ठिरने पृच्-- पितामह 1 उत्तम ब्रह्मचर्यं क्या है? 
धर्मका सवरस श्र लक्षण क्या हे 2 तथा स्वेत्तिम पवित्रता 
क्रिमे कटने हं ? यह वतानेक्छी कृपा कीजिये । 

भीषजीने कहा- तात ! मांस ओर मदिराका त्याग 
ब्रह्मचर्यसे भी भ्रष्ठ हे (अर्थात्‌ यही उत्तम ब्रह्मचर्य हे ) । वेदोक्त 
मर्यादामे स्थित रहना सवसे श्रेष्ठ धर्म है तथा मन ओर 
इद्दियोको विपयोकी ओरसे हटाये रखना ही सर्वेत्तिम 
पवित्रता दहे। 

वुधिष्टिरने पृद्ा- दादाजी ! मनुष्यको किस समय धार्मिक 
कृत्य करना चाहिये 2 कव अर्थोपार्जनपर ध्यान देना 
चाहिये 2 तथा क्रिस समय सुख-भोगोमे प्रवृत्त होना 
चाहिये 2 

भीप्मजीने कहा- राजन्‌ ! पूर्वाह्में अर्थोपार्जनपर ध्यान 
देना चाहिये, तत्पश्चात्‌ धर्मका सेवन करना चाहिये आर 
सवके अन्तमे सुख-भोगमे प्रवृत्त होना चाहिये । किसी 





* श्राद्धमे भाजन करानेयाम्य व्राह्मणेकि विषयं स्मृतियोमं इय प्रकार उल्लेख मिलता टै--'कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः 
पञ्चग्रित्रह्मचारिणः। पितृमातृपराधैव ब्राह्यणाः श्राद्धसम्पदः'॥ तथा--'व्रतम्थमपि दीदि श्राद्धे यनेन भाजयेत्‌ ॥ तात्पर्य यह कि 
क्रियानिष्ट, तपस्वी, पञ्चाप्निका सेवन करनेवाले, ब्रह्मचारी तथा पिता-मानके भक्त-- ये पाँच प्रकारके ब्राह्मण श्राद्धकी सम्पनि टै --दनै 
भोजने करानेमे श्राद्धकर्मका पूर्णतया सम्पादन होता दै ।' तथा "अपनी कन्याका बेटा ब्रह्माचारी हो तो भी यलपूर्वक उसे श्राद्धमे भोजन 
कराना चाये । एेसा करनेसे श्राद्धकर्ता पुण्यका भागी होता है । केवल श्राद्धमे दी एेसी छट दी गयी द । श्राद्धके अतिरिक्त ओर किमी 
कर्ममं ब्रह्मचारीको लाभ आदि दिखाकर जो उसके त्रतको भङ्ग करता टै, उमे दोक भागो होना पदता दै ओर अपने क्रिये दए दानक 
भी पृग-पूरा फल नदीं मिलता । इसीलियये शास्रमे लिखा है कि "मनसा पात्रमुदिदय जलमध्ये जल क्षिपेत्‌ । दाता तत्फलमाप्राति प्रतिग्राही 
न टोपभाक्‌ ॥' अर्थात्‌ "यटि क्रिसी सुपात्र (ब्रह्मचारी आदि) को दान देना हो तो उसका मनमें ध्यान करे ओर उमे दान्‌ दनक उदश्यमे 
हाधमें संकल्पका जल्द लेकर उसको जलें दही छोड द । इससे दाताको दानकरा फल मिल जाता 2 ओर दान न्यनवान्य दोप भागं 
नहीं होना पडता 1" यद चात सत्यात्रका आदर कऋग्नेके ट्थियि चतायो गयी रै । --नीरयकःटीकेः आगध्रारपर 
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एके ही आसक्त नहीं होना चाहिये । ब्राह्मणों ओर 
गुरुजनोका आदर-सत्कार करे, सव प्राणियोके अनुकूल रहे, 
नप्रताका वर्तव करे आर सव्से मीठे वचन वोले। 
न्यायालयमे ठ बोत्यना, राजासे किसीको चुगली करना 
ओर गुरुके साथ कपटपूर्ण वतवि करना-ये तीन 
ब्रह्महत्याके समान पाप हे । राजापर प्रहार न करे, गायको न 
मारे। जो इसके विपरीत करता है, उसे श्रूण-हत्याका पाप 
लगता रे । वेदोके स्वाध्याय ओर अर्रिहोत्रका व्याग न करे 
तथा त्राह्यणकी निन्दाते दूर रहे; क्योकि ये सव्र दोष 
ब्रह्महत्याके समान रै । 

युधिष्ठिरने पृद्टा--केसे ब्राह्मणको सत्पुरुष समड्मना 
चाहिये 2 ओर किनको दान देनेसे पान्‌ फलकी प्राप्ति 
होती दे ? 

भीष्पजीने कह्ा- जो क्रोधरहित, धर्पपरायण, सत्यनिष्ठ 
ओर इद्धियसयमपे लगे रहते हे, एसे ब्राह्यणोंको साधु पुरुष 
सपद्मना चाहिये ओर उरन्ीको दान देनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति 
होती है 1 जिनपे अभिमानक्छा नाम नहीं है, जो सवर कु सह 
लेते है, जिनका विचार दृद है, जो जितेद्धिय, सम्पूर्ण 
प्राणियोके हितकारी तथा सवके साथ पित्रताका भाव 
रखनेवाले हे, उनको दिया हआ दान महान्‌. फल देनेवाला 


श्राद्धमे निमन्त्रण *नयोग्य 





व्राद्यण्‌ आदिन्मा विवेचन 
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है । जो निर्ततोभ, पवित्र, विद्रान्‌, संव्कोची, सत्यवादी ओर 
अपने कर्तव्यका पालन करनेवाले है, उनको दान दैनेसे भी 
महान्‌ फलकी प्राप्ति होती टै। जो त्राद्यण अद्भोसदित चारों 
वेदोका अध्ययन करता आर त्राह्यमणोचिति छः कां 
(अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन आर दान-प्रतिग्रह) मं 
प्रवृत्त रहता है, उसे ऋषित्मोग दानका उत्तम पात्र मानने ह। 
ऊपर बताये हए गुणोसे युक्तं ब्राह्मणोको दिया हुआ दान 
प्रहान्‌ फल देनेवाला होता है । गुणवान्‌ पुरुपकरो दान देनेमे 
दाताको हजारगुना फल्यं मिलता है । यदि उत्तम बुद्धि, शञाच्रकी 
विद्रत्ता, सदाचार ओर सुशीलता आदि उत्तम गुणोमे सम्पन्न 
एकक ब्राह्मण भी दान स्वीकार करल तो वह दाताके सम्पूर्ण 
कुलका उद्धार कर देता टै; अतः एमे गुणवान्‌ पुरुपको गौ, 
घोडा, अन्न, धन तथा दूसरे-दूसर पदार््ं दान करने चाहिये । 
फसा करनेसे मनुष्यको परनेके वाद्‌ पश्चानाप नही करना 
पड़ता । एक भी उत्तम ब्राह्यण सारे कुलको तार सक्रता दे, 
यदि वह उपर्युक्त गुणोंसे युक्त हा तव तो कहना ही क्या दै ? 
अतः सुपात्रकी खोज करनी चाहिये । सत्पुरुषाद्वागा सम्मानित 
गुणवान्‌ ब्राह्मण यदि कहीं दूर भी मनायी पड़े तो उसको 


। वहामि अपने यहाँ वुत्याना चाहिये तथा उमका अच्छी तर्द 
| पूजन ओर सत्कार करना चाहिये । 


= -~---- 


त्याज्य अन्न, श्राद्धमे निमन््रण देनेयोग्य ब्राह्मण, दानपात्र तथा नरक एवे स्वर्ग 
देनेवाले कर्मेक्छा विवेचन 


युधिष्रिरने कहा-- पितामह ! देवता ओर ऋषियोनि श्राद्धक 
सपय, देवयज्ञमें तथा पितृयज्ञे जिस-जिस कार्यका विधान 
किया है, वह यै आपके महसे सुनना चाहता हूं । 

भीष्पजीने कटा-वेटा ! मनुष्यको चाहिये कि स्नान 
आदिमे पवित्र होकर माद्गलिक कार्य सम्पन्न करके वद 


| 
| 


गिर गये षहो, जो छक या आंसूमे दूषिन ह्य गया हो अधवा 
जो तिरस्कारपूर्वक द्विया गया हा, वह अन्न भी गाक्षसोक्ाद्ी 
भाग दै। मन््रज्ञानमे रहित, इाखश्यारी नथा दुराचारी 
पुरुपोका खाया हआ, दूसरोका जठ क्रिया दूआ ओर 


। देवता, पितर, अतिथि एवं वाल्क आदिको दिये विनाङ़ी 


1 पूर्वाहनमे , ऋ ति क + | 
यत्रके साथ पूर्वाह्नपे देवसम्बन्धी कार्य, अपराहे पितृकार्यं 
ओर पध्याह्ममे मनुष्यो कार्य (अतिधि-सत्कार आदि) । 


करे। असमयका दान राक्षसोका भाग माना गया हं । जिस 
भोन्यपदार्थको क्रिसीने र्यांध दिया हो, चाद ल्या हा, जो 
लड़ाई-इगड़ा करके तैयार किया गया ह्यो अथवा जिसपर 
रजस्वला खीकी दृष्टि पद़ हा, वह भी गाक्षमोंका ही भाग हं । 
जिसके ल्थियि ल्छोगोपें दिद्टोरा पीटा गया ह्या, जिसे व्रतहीन 
पनुष्वने भानन किया द, जिम अन्रक्ो कुननेद्धुव्यियादा 


अपने उपभोगमें वाया हुआ जो अन्न ह, उसे भी गाक्षमीभोजन 
ही समड्मना चाहिये । गजन्‌ ! मन्त्र आर विधिस हीन श्राद्धका 


। अन्न, घीकी आहति दिये विना भाजनक्के लिये सामने रणा 


हआ अन्र तथा जिसमेसे पहल दुराचारी स्ननुष्योक्रो जिम दिया 


गया ह्वा वह अन्न भी गाश्चसोका दही भाग पाना गया है। इस 


' प्रकार ना भाग गक्षमोको प्राप्न दाते र, उनका वर्णन क्छिया 


गया । 
भवर दानक योग्य त्राह्यणकी पीना कर्ने विपये 


अधवा जिसपर उसकी दृष्टि पड़ी दा, जिसमं कडा या कड्‌ | कु कना द. उम सूना। जा ब्राह्मण पतिन, जद या 
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उन्मत्त हो गये हों, वे देवकार्य या पितृकार्यमें निमन्त्रण पानेके 
अधिकारी नहीं हँ । जिसके बदनमें सफेद दाग हों, जो कोढी, 
नपुंसक, राजयक्ष्मा (तपेदिक) ओर मृगीका रोगी तथा अंधा 
हो, उसे भी श्राद्धमे नहीं बुलाना चाहिये वैद्य, पुजारी, 
पाखण्डी, सोम-रस वेयनेवाले, गाने-वजाने ओर नाचनेवाले, 
खेल-कूदकर तमाडा दिखानेवाले, बकवादी, पहलवान, 
श्ुद्रोका यज्ञ॒ करानेवाले, शद्रोंको पढ़ाने तथा दिष्य 
बनानेवाले ब्राह्मण श्राद्धमे निमन्रण देनेयोग्य नहीं हे । वेतन 
लेकर वेद पटानेवाकरे ओर वृत्ति लेकर वेद्‌ पढनेवाले ब्राह्मण 
भी श्राद्धके योग्य नहीं र; क्योंकि वे वेदको वेचनेवाले हे । जो 
पहले समाजका अगु रहा हो ओर पीछे उसने शुद्र जातिकी 
स््रीसे व्याह कर कल्या हो, वह ब्राह्मण सप्पूर्ण विद्याओंका 
ज्ञाता होनेपर भी श्राद्धमे बुलाने योग्य नहीं है । अधिहोत्र न 
करनेवाले, मुर्दा डोनेवाले, चोरी करनेवाले, पतित, 
अपरिचित, गवके मुखिया तथा पुत्रिकाधर्मकेः अनुसार 
नानाके घरमें रहनेवालरे ब्राह्मण भी श्राद्धमे भोजन करनेके 
अधिकारी नहीं हं। जो ब्राह्मण क्छर्ज या व्याज लेकर तथा 
प्राणिर्योको चकर जीविका चलाता हो, जो स्नीके अधीन 
रहता हो, वेहयाका पति हो ओर संध्यावन्दन न करता हो, उसे 
भी श्राद्धमे निपन्रण नहीं देना चाहिये । 

राजन्‌ ! देवयज्ञ ओर श्राद्धमे वर्जित व्राह्यणवका उल्लेख 
हो चुका । अव दान देने ओर लेनेवाले एेसे पुरुषोका वर्णन 
करता हू जो श्राद्धमे निषिद्ध होनेपर भी किसी विहोष गुणके 
कारण अनुग्रहपूर्वक ग्राह्य माने गये है; उनके विषयमे सुनो । 
जो ब्राह्मण खेतीसे जीविका चलाते हए भी त्रतका पालन 
करनेवाले, सदगुणसम्पन्न, क्रियानिष्ठ॒ ओर गायत्रीमन्रके 
ज्ञाता हो, उन्हँ श्राद्धमे निमन्रण दिया जा सकता हे । जो युद्धमें 
क्षात्र-धर्मका पालन करता हुआ भी कुलीन हो, अ्रिहोत्र 
करता हो, एक गाँवक्का-दहनेवाला हो, चोरी न करता हो तथा 
अतिधथि-सत्कारमें परलीण हो, उसे भी निमन्रण देना चाहिये । 
जो तीनों समय गायत्रीका जप करता हे, भिक्षासे जीविका 
चलाता है, क्रियानिष्ट है, जो सबेरे धनी ओर शामको गरीव 
तथा श्ामक्ो धनी ओर सबेरे गरीब हो जाता है, किसी 
जीवकी हिसा नहीं करता तथा जिसपें दोषोँकी कमी है, उसे 
भरी श्राद्धमे भोजन कराया जा सकता है । जो दम्भरहित, व्यर्थ 
तर्क-वितर्क न करनेवाला ओर योग्य स्थानसे भिक्षा 
लेनेवाला है, वह श्राद्धमे निमन्रण देने योग्य रहै) 


जिसने पहले कठोर कर्म करके धनका संग्रह किया हो, कितु 
पीछे अतिधिसेवाका व्रत धारण कर लिया हो, वह श्राद्धमे 
सम्मिलित करनेयोग्य हो जाता है। जो धन वेद्‌ वेचकर या 
सख्रीकी कमाईसे प्राप्त हुआ हो अथवा जो लोगोके सामने 
दीनता दीखाकर माँग लाया गया हो, वह श्राद्धमे ब्राह्मणको 
देनेयोग्य नहीं हे । 

जो ब्राह्मण श्राद्ध समापन होनेपर “अस्तु स्वधा" आदि उचित 
वाक्योंका प्रयोग नहीं करता, उसे गौकी ्ूटी शपथ खानेका 
पाप लगता हे । ब्राह्मणके यहाँ श्राद्ध समाप्न होनेपर “अस्तु 
स्वधा' इस वाक्यका उद्चारण करनेपर पितरोंको प्रसन्नता होती 
है, क्षत्रियके यहाँ श्राद्धकी समा्निमें "पितरः प्रीयन्ताम्‌' (पितर 
तृप्त हो जार्यै) इस वाक्यका उच्चारण करना चाहिये ओर 
वैरयके घर "अक्षय्यमस्तु' (श्राद्धका दान अक्षय हो ) कहना 
चाहिये । इसी तरह जव ब्राह्यणके यहाँ देवकार्य होता हो तो 
उसमें अॐ्कारसहित पुण्याहवाचनका विधान है (अर्थात्‌ “ॐ 
पुण्याहम्‌" का उच्चारण करे ) । क्षत्रियके यहाँ ओंकाररहित 
पुण्याहवाचनकी विधि दै (अर्थात्‌ केवल "पुण्याहम्‌' का 
उच्चारण करे ) । तथा वेङहयके घर देवकार्यमें "देवताः प्रीयन्ताम्‌! 
(देवता प्रसन्न हो ) इस वाक्यका प्रयोग करे । अव क्रमहाः 
तीनों वणकि कर्मानुष्ठानक्छी विधि सुनो । ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वैङ्य-इन तीनों बणेकि जात-कर्मादि संस्कार वैदिक मन्त्रोके 
उच्चारणपूर्वक कराने चाहिये । उपनयनके समय ब्राह्मणको 
मूजकी, क्षत्रियको प्रत्यञ्चाकी ओर वैरयको बल्वज (एक 
प्रकारके तृण) की पेखला धारण करनी चाहिये । 

अव दाता ओर दान लेनेवालेके धर्म-अधर्मका वर्णन 
सुनो । ब्राह्मणको ज्जूठ बोलनेपर जितना पाप लगता है, उससे 
चौगुना क्षत्रियको ओर आठगुना वैदयको लगता है । यदि 
किसी त्राह्मणने पहलेसे ही श्राद्धका निमन्रण दे रखा हो तो 
निमन्नरित ब्राह्मणको दूसरी जगह जाकर भोजन नहीं करना 
चाहिये । यदि करता है तो उसको छोटा सम्मा जाता है ओर 
उसे पद-हिसाका पाप लगता है। इसी प्रकार यदि उसे 
किसी क्षत्रिय या वैङ्यने पहलेसे निमन््रण दे रखा हो ओर 
वह कहीं अन्यत्र जाकर भोजन कर ले तो छोटा समा 
जानेके साथ ही वह पद्रु-हिंसाके आधे पापका भागी होता 
है। राजन्‌! जो ब्राह्मण तीनों वणेकि यहाँ देव-यज्ञ 
अथवा श्राद्धमे स्नान किये बिना ही भोजन करता है अथवा 
जो लो भवह जान-बृ्मकर अपने घर्मे अङ़ौच रहते हए भी 





१. जव कोई अपनी कन्याको इस डार्तपर व्याहता है करि "इससे जो पहला पुत्र होगा, उसे मँ गोद ठे र्गा ओर्‌ अपना 
पत्र मानैगा' तो उसे "पुत्रिका-धर्मके अनुसार विवाह' कहते है । इस नियमसे प्राप्न होनेवाला पुत्र श्राद्ध-भोजनका अधिकारी नहीं दै । 
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दूसरेके यहां श्राद्धका अन्न ग्रहण करता है, उसको गौकी जटी 
हापथ खानेका पाप लगता हे। जो किसी कामका बहाना 
करके दूसरोसे धन मांगते है, उन्हं ञ्जूठ बोलनेका पाप होता 
है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैङय वेद्‌-त्रतका पालन न 
करनेवाक्ते ब्राह्मणोंको श्राद्धे मन््रोद्यारणपूर्वक 
अन्न परोसता दै, उसे भी गायकी ज्जूटी इापश् खानेका पाप 
लगता दे। 
युधिष्ठिरने पृदा--पितामह ! देव-यन्न अथवा श्राद्धकर्ममें 
जो दान दिया जाता हे, वह कसे पुरुषोंको देनेसे पटहान्‌ फलकी 
प्राप्ति करानेवात्ा होता है 2 
भीपष्पजीने कहा-- युधिष्ठिर ! जसे किसान वर्पाकी वाट 
जोहता रहता हे, उसी प्रकार जिनके घरोँकी च्ियां अपने 
स्वामीकी जूठन पानेके लिये प्रतीक्षा करती रहती हं, उनको 
तुम अवदय भोजन कराना। जो सदाचारी हों, भोजन न 
मिलनेके कारण दुर्बल हो गये हों तथा जिनकौ जीविका क्षीण 
हो गयी हो, एेसे लोग यदि याचक होकर आते हं तो उन्दं दिया 
हआ दान महान्‌ फलकी प्राप्ति करानेवाल्ा होता है। जो 
सदाचारके भक्त हं, जिनके घरमे सदाचारका ही पालन हाता 
हे, जो सदाचारको ही बल ओर सदाचारको ही परत्ोकपे 
सहारा दैनैवात्या मानते हं तथा विहोष आवङ्यकता पड्नेपर 
ही याचना करते है, उनको दान देनेसे महान्‌ फल होता हे । 
चोर ओर शात्रुओंके भयसे पीडित होकर जो केवल भोजनकी 
याचना करनेके ल्थिये आते ह, जिनके मनप किसी तरहका 
कपट नहीं हे तथा अत्यन्त दरिद्र होनेके कारण जिनके हाधपर 
अन्न आते ही उनके भूखे हए बचे "मुद्भे दो, मुञ्धे दो' कहते 
हए मांँगनेको दीड़ते है, एसे ल्छोगोको दान देनेमे महान्‌ फल 
होता है । देडामें विपएव होनेके समय जिनके धन ओर स्त्रियां 
छिन गयी हों, एसे व्राह्मण यदि धनकी याचनाके लिये आवें 
तो उन्हं देनेसे महान्‌ पुण्य होता है । जो व्रत ओर नियममें लगे 
हूए ब्राह्मण त्रतके उद्यापनके ल्टिये धन चाहते हों तथा जो 
पाखण्डियोके धर्मसे टूर रहकर अन्न न पिलनेके कारण दुर्बल 
एवं निर्धन हो गये हों पसे ब्राह्मणोको भी धन देनेसे बड़ा भारी 
पुण्य होता दै । निर्दोष हानेपर भी वलवान्‌ मनुष्योद्रारा जिनका 
सर्वस्व लृट्‌ लिया गया हो, फिर भी जो खानेके लिये अन्नमात्र 
चाहते हो तथा जो तपस्वी, तपोनिष्ठ ओर तपस्वियोके ल्य 
भीख मांगनेवाल्ये हो, से याचकोको जा कुछ दिया जाय, 
उसका महान्‌ फल हाता हे । 
युधिष्ठिर ! किनको दान देने महान्‌ फलकी प्रापि हती 
हे, यह विषय मेने तुम्हे सुना दिया । अव जिस कर्मसे 
पनुष्यको नरक या स्वर्गपें जाना होता टै, उसे सुनो । जौ मनुष्य 


ययोर, ¬ म 


गुरुको ताभ पर्टैचाने अथवा क्रिंसीको भयसे मुक्त करनेके 
अतिरिक्त ओर किसी उद्यमे अट वोल्छते टै, वे नरकमे 
पडते हं । दूसरोकी स्री चुरानेवाल्ये, परायी स््रीका सतीत्व 
नष्ट करनेवाले, दूत नकर परश््रीव्छो दूसरे पिल्यानेवाल, 
दूसरोके धनको हद्पने या नष्ट करनेवाले आर दूखगेकी 
चुगली खानेवाले मनुप्योंको भी नरकमे गिरना पदता है । 
जो पसल, धर्मदालाओं, चैत्यो आर दूसरोके घरोंको 
न्ट करते हं, जो अनाथ, वृढी, तरूणी, वालिका, भयभीत 
ओर तपस्विनी स्ियोंको धोखेपें दात्त है तथा जो दृसरोकी 
जीविका नष्ट करते, घर उजादते, पति-पत्नी विदछोह डालते, 
मित्रोमें विरोध पैदा कराते ओर किसीकी आङ्ञा भग करते 
है, वे भी नरकगामी होते हे। चुगत्यी खानेवाले, कुत्य या 
धर्मकी मर्यादा नष्ट करनेवाले, दूसरोक्ी जीविक्रापर 
गुजारा करनेवाले, पित्रोद्रारा किये गये उपकारको भुला 
देनेवाले, पाखण्डी, निन्दक, धार्मिक निय्मोके विरोधी तथा 
एक वार संन्यास लेकर फिर गृहस्थ-आश्रममे त्यौर आनेवालः 
पुरुष भी नरकमे पडते ह । जिनका व्यवहार सवक विरद 
पडता हे, जो ल्याभ आर वृद्धे विप दृष्टि रखते है, जौ 
टूतका काम करते ओर किसी मनुष्यकी परख करनं 
असमर्थं होते है, जिनकी सदा जीवर्हिसाप प्रवृति होनी टै 
तथा जो वेतनपर रखे हए पर्श्रिमी नौकरको कु देनेकी 
आदा देकर ओर देनेका सपय नियत करके उमकर पत्ये ही 
भेदनीतिके द्वारा उसे मालिकके यांस निक्रलवा दैते दै, उन 
नरकं जाना पडता है । जो पितरो आर देवता ओ्की पूजाकरा 
त्याग करके अग्रिमे आहति दिये विना ही अनिधि, पोष्यवरग 
तथा स्री-व्रद्योसे पह ही भोजन कर ठते रै, जा वद्‌ वेच, 
वेर्दोकी निन्दा करते, आश्रमपर्यादाके व्राहर गहने, वेदविस्द्ध 
कार्य करते, अधर्पसे जीचिका चल्यते, के, विष ओग 
दूधकी विक्री करते, ब्राह्यण, गौ तथा कन्याओके कार्यं 
विघ्न डालते, हथियार बेचने, धनुष-व्ाण वनाने तथा जो 
पर्थर्‌ रखकर काटि विछाकर ओर गड्ढे -खोादकर गम्ता 
गोकते रे, वे भी नरक्रगामी हने है। जो शुद्ध हदयवाल्य 
अध्यापको, भृत्यो आर भक्तोका त्याग कर देते है, जो 
वैत्को कुटवाते (चधिया करते), नाशते ओर पडुओको 
कटघर वंद करते है, जो राजा होकर भी प्रजाकी रक्षा नहीं 
करते आर उसकी आमदनीके छठे भागको लगानके रूपमे 
टूटते रहने है तथा जो सपर्थं होनेपर भी दान नहीं करते, 
वे भी नरकमे जाने हे। जो श्चमाीत्य, जिनेद्धिय, विद्वान्‌ 
तथा बहूत दिनोसे अपने साथ गहनेवाले पुर््ाको काप 
निकल जानेपर त्याग देते है तथा जो वद्यो, वृदो ओर 
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नौकरोको दिये विना ही पहले स्वयं भोजन कर लेते है, उने 
भी नरकमें जाना पडता हे । 

इस प्रकार पटहे नरकगामी मनुष्योका वर्णन किया 
गया । अव स्वर्गं जानेवालत्योका वर्णन कररता हं। जो दान, 
तपस्या आर सत्यके द्वारा धर्मका अनुसरण करते है, 
गुरुशुश्रूषा ओर तपस्यापूर्वक विद्याध्ययन करके प्रतिग्रहसे 
राग नहीं रखते, जिनके प्रयढ्रसे मनुष्य भय, पाप, बाधा, 
दरिद्रता तथा रोगसे छुटकारा पा जाते हे, जो क्षपावान्‌, धीर, 
धर्मकार्यपिं उत्साह रखनेवाले ओर माङ्गलिक आचारसे सम्पन्न 
हे तथा जो मधु, मांस्र, मदिरा ओर परखरीसे दूर रहते ओर 
आश्रम, कुलधर्पं, देहा तथा नगरोकी रक्षा करते है, वे पुरुष 
स्व्गमिं जाते हं । जो वस्र, आभृषण, भोजन, पानी तथा 
अन्नदान करते हे, दूसखरोंका व्याह करा देते ह, सव्र प्रकारक्रौ 
हिसासे अलग रहते हे, सव्र कु सहन करते ओर सवको 
आश्रय देते हे, जो जितेन्दिय होकर माता-पित्ताकी सेवा करते 
ओर भाडयोपर स्त्रह रखते है, जो धनी वलवान्‌ ओर नौजवान 


५६ संक्षिप्र मदाभारतं 


{ अनुशासनपर्व 
भी दया करते हे, जिनका स्वभाव मृदुल होता है तथा जो 
मृदुल स्वभाववाले व्यक्तियोपर प्रेम रखते है, जिनं 
दूसरोकी आराधना (सेवा) में ही सुख मिलता है ओर जो 
हजारों मनुष्योको भोजन परोसते, हजारोको धन देते 
तथा हजारोक्ी रक्षा करते रहै, उन्हे स्वर्गकी प्राप्ति 
होती हे। जो सुवर्ण, गौ, पालकी, सवारी, वैवाहिक 
सामान, दास-दासी तथा वस्र दान करते है, जो दूसरोके 
ल्थियि आश्रय, गृह, उद्यान, कुआं, वगीचा, धर्मदाला, 
पोसत्ा तथा चहारदीवारी बनवाते है, जो याचकोंको घर, 
खेत ओर गांव प्रदान करते ह, जो स्वयं ही पैदा करके रस, 
वीज ओर अन्न दान करते है तथा जो किसी भी कुले 
उत्पन्न हो वहुत-से पुत्रों ओर सौ वर्पकी आयुसे युक्त होकर 


| दूसरोपर दया करते ओर क्रोधको कावप रखते है, वे 


स्वर्गमें जाते ह 1 भारत ! यह मेने तुमसे परलोकमे कल्याण 
करनेवाले देवकार्य ओर पितृकार्यका वर्णन किया तथा 
प्राचीनकालमं ऋषियोद्रारा वतलाये हए दान-धर्म ओर 


होकर भी इन्दियोको वाये रखते है, जो अपराधियोंपर । उसकी महिमाका भी निरूपण किया हे । 
----+--- 
ब्रह्महत्याके समान पापों तथा विविध तीर्थोक्छा वर्णन 


युधिष्ठिरने पृद्म- दादाजी ! ब्राह्मणकी हिसा न करनेपर 
भी मनुष्यको ब्रह्महत्याक्रा पाप केसे लगता है ? इस बातक्छो 
ठीक-ठीक वतानेकी कृपा कीजिये । 

भीषजीने कहा-- राजन्‌ ! पूर्वकाले मेने एक वार 
व्यासजीको बरुलाकर उनसे जो प्रश्र क्रिया था (तथा उन्टोन 
मुञ्चे जो उसका उत्तर दिया था) बह सव तुमसे बता रहा हू, 
ध्यान देकर सुनो । पने पृछा धा--'मुने ! ब्राह्मणकी हिसा 
न करनेपर भी किन कमेक करनेसे ब्रह्महत्याका पाप लगता 
हे 2" इस प्रकार पृच्छनेपर धर्मनिपुण व्यासजीने मुञ्चे यह 
संदेहरहित उत्तर दिया "भीष्म! जिसके पास कोई 
आजीविका नहीं है एसे ब्राह्मणको जो स्वयं भिक्षा देनेके 
ल्थियि बुत्ाकर पीछे देनेसे इन्कार कर देता है, उसको 
बरह्महत्यारा समड़्मो । जो दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य तटस्थ 
रहनवालये विद्रान्‌ ब्राह्यणकी जीविका छीन लेता दै ओर 
प्याससे कष्ट पाती हृं गौ अकि पानी पीनेमें विघ्र डालता टै 
उसको भी ब्रह्महत्यारा ही समड्मना चाहिये । जो उत्तम 
कर्तव्यक्रा विधान करनेवाली श्रुतियों ओर ऋषिप्रणीत 
शासख्रोपर्‌ विना समद्मे-वुद्धे दोपारोपण करते है, जो अपनी 
रूपव्रती कन्याकी वदी उप्र हो जानेपर भी उसका योग्य 
वरक साथ विवाह नहीं करने, उन्हे भी ब्रह्माहव्याका 


पाप लगता ह । जो पापपरायण मूर्ख मनुष्य ब्राह्मणको व्यर्थ 
ही मर्मभेदी शोकका शिकार वनता हे, जो अधे, लूठे ओर 
गग मनुष्योका स्वस्व हरण कर लेता है तथा जो मोहवडा 
आश्रम, वन, गांव अथवा नगरमे आग लगा देता है, उसे 
भी ब्रह्मघाती ही समड्मना चाहिये ।' 

युधिष्ठिरं पृच्--भरतश्रष्ठ ! तीर्योका दर्शन करना, उनमें 
स्नान करना ओर उनका माहात्म्य सुनना श्रेयस्कर बताया 
गया हे, अतः मँ तीर्थोका वर्णन सुनना चाहता हूं । इस 
पृध्वीपर जितने पवित्र तीर्थं हे, उन्हे बतलानेकी कृपा 
कीजिये । 

भीषमजीने कटहा--राजन्‌ ! पूर्वकाल्यमे अद्भिराने तीर्थ 
समृहका वर्णन किया था, उसे ही सुनो । इससे तुम्हे उत्तम 
धर्मक प्राप्नि होगी । एक समयकी बात है, महामुनि अद्विग 
अपने तपोवनमें विराजमान थे। उस समय उत्तम त्रतका 
आचरण करनेवाले गोतमने उनके पास जाके 
पृछा - ' महामुने ! नी्थेमिं रान करनेसे मृत्युके वाद किस 
फलकी प्राप्ति होती हे 2 इसका यथावत्‌ वर्णन कीजिये ।' 

अद्विराने कटय--मनुष्य उपवास करके चन्द्रभागा आर 
विनस्तामे सात दिनतक स्नान करे नो वह (सव्र पापोमे 
चछटकर) मुनिके समान निर्मल हो जाता है। क्ादमी 
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प्रान्तकी जो-जो नदियां महानद सिन्धमें मिलती हे, उन-उन 
नदियोमें तथा सिन्धुमें स्नान करके शीलवान्‌ पुरुष मरनेकरे 
वाद्‌ स्वगि जाता है। पुष्कर, प्रभास, नैमिषारण्य, 
सागरोदक (समुद्रनल), देविका, इन्द्रमार्गं ओर 
स्वर्णविन्दु-इन तीथेमिं स्नान करनेसे मनुष्य विमानपर 
वेठकरर स्वर्गव्छी यात्रा करता है ओर अप्सरारतँ स्तुति करती 
हई उसे जगाती हें । हिरण्यविन्दु तीर्थम स्नान करके वहाके 
प्रधान देवता भगवान्‌ कुडोडयको पवित्र भावसे प्रणाम 
करनेपर मनुष्यका सारा पाप दूर हो जाता है। गन्धमादन 
पर्वतके निकट इन्द्रतोया नामकी नदीम ओर कुरंगक्षेत्रके 
भीतर करतोया नदीपें स्नान करके तीन रात उपवास 
करनेवाला मनुष्य अश्रमेघ-यज्ञका फल पाता है तथा परम 
पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है गद्काद्वार (हरिद्वार), कुडावर्त, 
बिल्वक, नीलपर्वत तथा कनखल तीर्थमें स्नान करनेसे 
मनुष्य पापरहित होकर स्वर्गे जाता है । यदि कोई क्रोधहीन, 
सत्य प्रतिज्ञ ओर अहिंसक होकर ब्रह्मचर्यका पालन करता 
हुआ सलिलदहद तीर्थमें डुबकी लगावे तो उसे अश्चमेधयज्ञका 
फल मिलता हे। जिस स्थानपर भागीरथी गद्धा उत्तर 
दिङ्ञाकीो ओर वहती रह, वह भगवान्‌ डांकरका (स्वर्ग, 
मर्त्यलोक ओर पातालरूप) त्रिविध स्थान दै, उस 
त्रिस्थाननामक तीर्थमें स्नान करके जो एक मासतक उपवास 
करता हे, उसे देवताओंके दर्शन होते है । सप्तगद्ध, त्रिगङ 
ओर इन्द्रमार्गे पितरोका तर्पण करनेवाला मनुष्य यदि 
पुनर्जन्म लेता है तो उसे अमृत भोजन मिलता है (अर्थात्‌ वह 
देवता हो जाता हे) । महाश्रमतीर्थमें स्नान करके प्रतिदिन 
पवित्र भावसे अग्निहोत्र करते हए जो एक महीनेतक उपवास 
करता है, वह सिद्ध हो जाता है। जो ल्मोभका त्याग करके 
भृगुतुदधक्षेत्रके महाहृदनामक तीर्थमे स्नान करता ओर तीन 
राततक निराहार रहता दहै, वह ब्रह्महत्याके पापे छूट जाता 
है। कन्याकूप स्नान करके बलाका तीर्थम तर्पण 
करनेवाले पुरुषकी देवताओं कीर्तिं फैलती है ओर वह 
अपने यासे सुड्योभित होता है । देविकाकुण्ड, सुन्दरिका- 
कुण्ड ओर अश्चिनीकुमार क्षत्रमे स्नान करनेषर मृत्युके पश्चात्‌ 
दूसरे जन्मे रूप ओर तेजकी प्राप्ति होती है । महागङ्गा ओर 
कृत्तिकाङ्खारक तीर्थम स्नान करके एक पक्षतक निराहार 
रहनेवाले मनुष्य निष्पाप होकर स्व्गमें जाता है । जो वैमानिक 
ओर कि्किणीकाश्रम तीर्थे स्नान करता है, वह 
अष्पराओंके दिव्य लोके जाकर सम्मानित होता ओर | 
इच्छानुसार विचरा करता है । जो कालिकाश्रमयं स्नान करके | 
विपाडा नदीमे पितरोका तर्पण करता है ओर क्रोधको 


ब्रह्यहत्यके समान पापों तथा विविध तीर्था वर्ण्‌ 
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जीतकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हए तीन राततक वहां 
निवास करता ह, वह जन्-मरणक त्न्धनसे छट जाता है । 
जो कृत्तिकाश्रममें स्नान करके पितरेका तर्पण ओर 
महादेवजीको प्रसन्न करता दै, व्ह पापमुक्तं होकर 
स्वर्गलोके जाता है। महापुरतीर्थमे स्नान करके 
पवित्रतापूर्वक तीन राततक उपवास क्रनेसे चराचर प्राणियों 
तथा मनु्योसे भय नहीं रहता । जो देवदारु वनयं स््रान करके 
तर्पण करता है ओर पवित्रभावसे सात राततक वहां निवास 
करता है, उसके पाप धुल जाते ह ओर मृत्युके पश्चात्‌ वह 
देवलोकको प्राप्न होता है। जो डरस्तम्व, कृदाम्तम्ब ओर 
दरोणशर्मपद तीर्थके इरनेपिं स्नान करता है, उसकी अप्सरार्णै 
सेवा करती रह । जनस्थानमें (गोदावरीके जल्पे) ओर 
चित्रकूटं मन्दाकिनीके जल्पे स्त्रान करके उपवास 
करनेवाला पुरुष राजलक्ष्मीसे सेवित होता दै । इयामाश्रम- 
तीर्थे जाकर वहां स्नान, निवास तथा एक पश्चतक उपावस 
करनेसे (गन्धर्वलोकके ) अन्तधनि चादि भोग प्राप्न ते रै। 
जो कौशिकी नदीम स्रान करके निष्काम भावसे इक्रीस 
राततक वायु पीकर रह जाता है, वह स्वर्गको प्राप होता दै। 
जो मतद्कवापी तीर्थपें स्नान करता है, उसे एक रातमें सिद्धि 
प्राप्न होती है। जो अनालम्ब, अन्यक ओर सनातन तीर्थे 
डवव्की लगाता तथा नैपिषारण्यके स्वर्ग तीर्थे स्नान करके 
इन्धियसंयमपूर्वक एक मासतक पितगोंको जल्याञ्चल्ि देता रै, 
उसे यज्ञका फल प्राप्त होता है। गङ्गाहद ओर उन्पत्ावन 
तीर्थे स्नान करके एक पहीनेतक् पितृ-तर्पण करनेसे 
अश्वमेध-यज्ञका फल पिलता है। गद्गा-यमुनाकरे संगमे 
तथा कालञ्जरगिरि तीर्थे एक मासतक-स््रान ओर तर्पण 
करनेसे दस अश्चमेध-यर्ञोका फल प्राप्न होता ढै । षष्टिहदमं 
स््रान करनेमे अच्रदानसे भी अधिक फल पित्ता टै। 
पमाघकी अपावास्याको प्रयागराजपें तीन करोड दस हजार 
तीर्थोका समागम होता है। जो नियमपूर्वक उन्म त्रतका 
पालन करते हए माघके पहीनेपे प्रयागपें ख्रान करता टै, वह 
सव पापम मुक्त होकर स्वर्गको प्राप्न होता है। जो पवित्र 
भावसे पर्द्गण तीर्थ, पितृगणोके आश्रम तथा वैवस्वत 
तीर्थपें स्नान करता है, वह स्वयं तीर्थरूप हो जाता है । तथा 
जो व्रह्मसर (पुष्कर) ओर भागीरथी ( गङ्खा) में स्रान करके 
पितरा तर्पण करता ओर वहां एक मासतक निराहार 
रहता हे, उसे चन्द्रलोककी प्राप्ति होती है । उत्पातक तीर्थे 


| प्रान ओर अष्टावक्र तीर्थे तर्पण करके वारह दिनतक 


निराहार रहनेसे यज्ञका फल पिलता है । गया अट्मपृष्ठ 
(प्रेतटिला) की यात्रा करमनेपे पहत्छी, निरविन्दे पर्वतपर 
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जानेसे दूसरी तथा क्रोञ्पदी नामक तीर्थकी यात्रा करनेपर 
तीसरी ब्रह्महत्यासे छुटकारा मिलता हे । कलविङ्क तीर्थमे स्नान 
करनेसे अनेकों तीधेमिं गोते लगानेका फल्य होता हे । अ््रिपुर 
तीर्थमें दुवरको लगानेसे अचिकन्यापुरका निवास प्राप्न होता 
है । करवीरपुरमें स्नान, विहातामें तर्पण ओर देबहदमें पमजन 
करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता हे। जो सव प्रकारकी 
हिंसाका त्याग करके जितेन्ियभावसे आवर्तनन्दा ओर 
महानन्दा तीर्थका सेवन करता है, वह नन्दनवनमें अप्सरा ओंसे 
सेवित होता हे 1 जो क्कार्तिककरी पूर्णिमाको कृत्तिकाका योग 
होनेपर, एकाग्रचित्त होकर उर्वी ओर लोहित्यतीर्थपें 
विधिपूर्वक स्नान करता है उसे पुण्डरीक यज्ञका फल मिलता 
हे । रापहद (परद्ुरामकुण्ड) यें स्नान ओर व्िपाछा नदीमें 
तर्पण करके वारह दि्नोतक उपवास करनेवाला पुरुष सव 
पापोसे छूट जाता ह । यदि मनुष्य महाहदमें स्नान करके 
शुद्धचित्तसे एक पमहीनेतक निराहार रहे तो उसे जमदधिके 
समान सद्गति प्राप्न होती है। जो हिसाका त्याग करके 
सत्य-प्रतिज्ञ हाकर विन्ध्याचले रहता आर अपने डारीरको 
कष्ट देकर विनयपूर्वक तपस्या करता हे, उसक्रो एक महीनेपे 
सिद्धि प्राप्न हो जाती हे । नर्मदा नदी ओर शुर्पारकक्षेत्रके जल्ये 
स्नान करके एकर पक्षतक निराहार रहनेवाला मनुष्य दूसरे 
जन्पमे राजकुमार होता टै । जो इद्धिय-संयमपूर्वक एकाग्रचित्त 
हो तीन पहीनेतक जप्ूमार्गकी यात्रा करता हे, उसे एक 
दिन-रातमें ही सिद्धि प्राप्त हो जाती हे। जो कोकामुख तीर्थम 
स्नान करके आञ्जल्यिकाश्रम तीर्थे जाकर सागका भोजन 
करता हआ चीरवस्त्र धारण करके कुछ कालतक निवास 
करता ह, उसे दम च्रार कन्याकरुमारी तीर्थके सेवनका फल 
प्राप्त होता है तथा उस्रे कभी यमराजके घर नहीं जाना पड़ता । 
जो कन्याहद (कन्याकुमारी तीर्थ) मं निवास करता ठे, 
बह मृत्युके पश्चात्‌ देवलोकपें जाता हे। जो एकाग्रचित्त 
होकर अमावास्याक्को प्रभासतीर्थका सेवन करता टै, उसे 
एक ही रातं सिद्धि पिल जाती है तथा डरीर-त्यागके 
वाद्‌ वह अमर (देवता) हो जाता हे। उजानक तीर्थ, 
आरछिपिण तथा पिद्खाके आश्रमपे स्नान करनेसे सव्र पापोसे 
छुटकारा पिल जाता है। जो कुल्या नदीमे स्नान करक 


सक्षिप्र माभारत 





[ अनुररासनपरव 


अघमर्घण मन्रका जप करता तथा तीन राततक वहां 
उपवास करके रहता हे, उसे अश्चमेध-यज्ञका फल पित्ता 
हे । जो पिण्डारक तीर्थमिं स्नान करके एक रात वहाँ निवास 
करता है, वह सवेरा होते ही पवित्र हो जाता है ओर उसे 
अग्निष्टोम यज्नका फल मिलता हे। धमरिण्यसे सुद्ोभित 
व्रह्मसरमें स्नान करनेवाला मनुष्य पवित्र होकर पुण्डरीक 
यज्ञका फल प्राप्न करता हे । मैनाक पर्वतपर एक महीनेतक 
स्नान ओर संध्योपासन करनेमे मनुष्य कामको जीतकर 
समस्त यज्ञोका फल प्राप्न करता है। सौ योजनकी यात्रा 
करक कालोदक, नन्दिकुण्ड तश्रा उत्तरमानस तीर्थे स्नान 
करनेवाला मनुष्य श्रूणहत्याके पापसे मुक्त हो जाता है। 
नन्दीश्वरकी मूर्तिका दर्शन करनेसे सव पाप छूट जाते है ओर 
स्वर्गमार्गं नामक तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्योको ब्रह्मलोककी 


। प्राप्ति हाती हे। भगवान्‌ शंकरका श्चदुर टहिपवान्‌ पर्वत 


परम पवित्र ओर संसारम विख्यात हे, वह सव्र रल्नोकी खानि 
तथा सिद्ध ओर चारणोसे सेवित दहै । जो वेदान्तका ज्ञाता 
द्विज इस जीवनको नाड़ावान्‌ समञ्मव्छर उक्त पर्वतपर रहता 
ओर देवताओंका पूजन तथा मुनियोंको प्रणाम करके 
विधिपूर्वकं अनङानके द्वारा प्राण त्याग देता है बह सिद्ध 
होकर सनातन ब्रह्मलोककरो प्राप्न होता हे । जो मनुष्य काम, 
क्रोध ओर ल्ोभको जीतकर तीथपमिं निवास करता है, उसे, 
उस तीर्थयात्राकरे पुण्यसे कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती । जो 
समस्त तीथेकि दर्नकी इच्छा रखता हो, वह दुर्गम ओर 
अगम्य होनेके कारण जिन तीधेपिं डारीरसे न जा सके वहां 
मानसिक यात्रा करे । यह तीर्थसेवनका कार्यं परम पवित्र, 
पुण्यप्रद, स्वर्गका उत्तम साधन ओर वेदोका गुप्त रहस्य ह। 
प्रत्येक तीर्थं पवित्र ओर स्नानके योग्य होता हे। 
तीर्थाका यह माहात्म्य द्विजातियोके, अपने हितैषी साधु 
| पुरुषोक, सुहदोके ओर अनुगत रिष्यके ही कानमे डालना 
चाहिये । इसे महातपस्वी अद्धिराने गौतमको सुनाया ओर 
अद्धिराको यह मादात्म्य काङ्यपसे प्राप्न हआ था । यह कथा 
महर्पियोके पदटनेयोम्य आर परम पवित्र है। जो सावधान 
हार सदा इसका पाट करता रै. वह सव्र पापोमे मुक्त 
हार स्वर्गल्योककोा जाता हे। 


-*-- 
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अनुदरासनपर्ं ] 


गद्वाजाकं माद्ात्म्यक्रा ॥ वणन 


९५५९ 





गङ्ाजीके माहात्प्यका वर्णन 


वँशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! वुद्धिमे वृहस्पति, 
क्षमामे ब्रह्माजी, पराक्रमम इन्द्र॒ ओर तेजमें सूर्यके समान 
गङ्गानन्दन भीप्मजी जव वीर-राय्यापर पड़े हुए कालकी बाट 
जोह रहे थे ओर राजा युधिष्ठिर उनसे तरह-तरहके प्रश्र कर 
रहे थे, उसी समय बहत-से दिव्य महर्पिं भीष्मजीको देखनेके 
लिये आये । उनके नाम ये है-- अत्रि, वसिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, 
पुलह, क्रतु, अद्भिरा, गौतम, अगस्त्य, सुमति, विश्वामित्र, 
स्थूलहिरा, संवर्त, प्रमति, दम, वृहस्पति, शुक्राचार्य, व्यास, 
च्यवन, कार्यप, ध्रुव, दुर्वासा, जमदि, मार्कण्डेय, गालव, 
भरद्वाज, रेभ्य, यवक्रीत, त्रित, स्थूलाक्ष, ₹ाबलाक्ष, कण्व, 
मेधातिधि, कृदा, नारद, पर्वत, सुधन्वा, एकत, नितम्भू , 
भुवन, धौम्य, इातानन्द अकृतव्रण, परदुराम ओर कच । ये 


सभी महात्मा जव वहां पधारे तो भाडयोंसहित राजा | 


युधिष्ठिरने उनकी विधिवत्‌ पूजा की । तत्पश्चात्‌ वे सुखपूर्वक | 
वैठकर भीप्मजीसे सम्बन्ध रखनेवाली मधुर एवं मनोहर | 
कथाएँ कहने लगे । शुद्धचित्तवाले उन महर्पियोंकी वाते 
सुनकर भीष्मजी वहत संतुष्ट हुए । तदनन्तर, वे महर्पिगण 
भोष्मजी ओर पाण्डवोकी अनुमति लेकर सबके देखते-देखते 
वहसे अदृर्य हो गये । उसके वाद्‌ धर्मपुत्र युधिष्ठिरने 
भीष्पमजीके चरणोमें सिर रखकर प्रणाम किया ओर पुनः 
उनसे धर्मविपयक प्रश्न पृछा-- पितामह ! कौन-से देश, 
कोन-से प्रान्त, कौन-कौन आश्रम, कौन-से पर्वत ओर 
कौन-कोौन-सी नदियां पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ समड़ने- 
योग्य हें 2 

भीष्पजीने कहा-- युधिष्ठिर ! इस विषयमे शिल्ोञ्छवृत्तिसे 
जीविका चलानेवाले एक पुरुषका किसी सिद्ध पुरुषके साथ 
जो संवाद हुआ धा, वह प्राचीन इतिहास सुनो--कोडई सिद्ध 
पुरुष समूची पृथ्वीको अनेकों बार परिक्रमा करनेके वाद 
शिलोज्छवृत्तिसे जीविका चलानेवाले एक श्रेष्ठ गृहस्थके धर 
गया । उसने इसकी विधिवत्‌ पूजा की ओर यह प्रसन्न होकर 
बडे सुखके साथ रातभर उस गृहस्थके घरमे रहा । सवेरा 
होनेपर वह गृहस्थ स््रानादिसे पवित्र होकर प्रातःकालिक 
नित्यकर्म लग गया । जव उससे निवृत्त हुआ तो फिर उस 
सिद्ध अतिथिकी सेवा्मे आ पर्वा । फिर दोनों महात्मा 
मुखपूर्वक बैठकर वेद-वेदान्तविषयक चचां करने लगे । 
थोड़ी देर वाद शिलोज्छवृत्निवाते गृहस्थ ब्राह्मणे | 
तुष्ारी ही तरह प्रश्र किया--'कोन-कौन-से देह, जनपद | 
(प्रान्त), आश्रम, पर्वत ओर नदियां पुण्यकी दृष्टिमे | 
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सवत्निम सपड्नेयोग्य ट ?' 

सिद्धने कहा--त्रहयन्‌ ! वे ही देना, जनपद्‌, आश्रम ओर 
पवत पुण्यकं दृषटिसि सर्वश्रेष्ठ हं, जिनके वीचसे हकर 
नदियोमे श्रेष्ठ गङ्गाजी वहती है । गङ्भाजीव्छा सेवन करके 
जीव जिस उत्तम गतिकरो प्राप्न करना है, वह नपस्या, 
व्रह्मचर्य, यज्ञ आर त्यागसे भी नहीं पिल सकती । जिन 
देहधागियोकरे डगीर गद्गाजीके जल्मे भीगते टै अथवा 


| मरनेपर जिनकी हृद्यां गद्गाजीमे डाली जाती है, वे कभी 


स्वर्गमे नीचे नहीं गिरते। जिन मनुष्योकरे सम्पण कार्य 
गद्गाजल्से ही सम्प्र होते है, वे मरनेके वाद पृथ्वीका 
निवास छोडकर स्वगपिं विराजमान हाते है। जो जीवनकी 
पहल्टी अवस्थाम पापकमं करके पीछे भी गद्धाजीका सेवन 
करते ह, वे भी उत्तम गतिको प्राप्त करते है। गद्गाके 
पवित्र जलस स्नान करके जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया 
है, उन पुरुपोके पुण्यकी जसी वृद्धि होती टै, वैसी सैकड़ों 
यज्ञ करनेसे भी नहीं हो सकती । पनुष्यकी हट्री जितने 
वर्पतक गद्गाजल्यपं पड़ी रहती ह, उतने हजार वर्षेतिक वह 
स्वर्गल्ोक्मे प्रतिष्ठित हता है । जैसे सूर्य उदयकालय्य घने 
अन्धकारको विदीणं करके प्रकारित हाते है, उसी प्रकार 
गद्गाजल्मं स्नान करनेवाला पुरुप अपने पापोंको नष्ट 
करके मुश्चोधित होता टै! जो ददा ओर दिदं गङ्काजीके 
कल्याणपय जलम वञ्चित है, वे चिना चाँटनीकी गन ओर 
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पुष्पहीन वृक्षको भाति डोभा नहीं पातीं । जैसे सूर्यके चिना 
आकाडशको दोभा नहीं होती, उसी प्रकार गद्धासे रहित देका 
ओर दिशाँ भी श्रीहीन जान पड़ती हे । तीनों लोकें जो कोई 
प्राणी हं, वे सभी गङ्गा उत्तम जलसे तर्पण करनेपर अत्यन्त 
तृप्त होते ह । जो मनुष्य सूर्यकी किरणोसे तपे हृए गद्गाजलका 
पान करता हे, वह गायके गोवरसे निकले हए जौकी लप्सी 
खानेवाले पुरुपसे अधिक पवित्र माना जाता दै । एक मनुष्य 
डरीरका शोधन करनेवाले एक हजार चान्द्रायणत्रतका 
आचरण करे ओर दूस्ररा केवल गङ्खाजीके जलका पान करे 
तो उन दोनेपिं शायद्‌ ही समानता हो । एक हजार युगोतक 
एक पैरसे खड़ा होकर तपस्या करनेवाला पुरुष एक महीनेतक 
गद्भास््नान करनेवाले पुरुषकी वरावरी कर सकता है या नही, 
इसमें सदेह है । एक मनुष्य दस हजार युगोतक नीचे सिर 
करके वृक्षम लटका रहे ओर दूसरा इच्छानुसार गङ्काजीके 
तटपर निवास करे तो पटहलेकी अपेक्षा दूसरा ही श्रेष्ठ हे । जेसे 
आगमे डाली हई रूई-तुरंत जलकर भष्म हो जाती हे, उसी 
तरह गद्धामें गोता रखुगानेवाले मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते 
हे । इस संसारमें जो त्योग दुःखोसे व्याकुल होकर अपने लिये 
कोई आश्रय दढ रहे हैँ, उन सबके लिये गङ्काके समान दूसरा 
कोई सहारा नहीं हं । जसे गरुडको देखते ही समप्पूर्णं सपक 
विष इड्‌ जाते हं, उसरी प्रकार गङ्खाजीके दर्शनमात्रसे मनुष्य 
सव्र पापोसे छुटकारा पा जाता है। जगते जिनका कहीं 
आधार नहीं है तथा जिन्होनि धर्मकी शरण नहीं ली है, उनका 
आधार ओर उन्हे ङारण देनेवाली श्रीगङ्गाजी हीरे वे ही 
उसका कल्याण क्ररनेवालो तथा वे ही कवचकी भाति उसे 
सुरक्षित रखनेवात्टो हे । जो नीच अनेकों वड़े-वडे अरुभ 
पापोसे ग्रस्त होकर नरके पड्नेवाठे ह, वे भी यदि गद्धाकी 
शरणमे आ जाते हे तो ये परनेके वाद्‌ उनका उद्धार कर देती 
है । जो सदा गद्गामें स्नान करने जाया करते रै, वे निश्चय ही 
मुनियों तथा इन्द्र॒ आदि देवताओके समान माने जाते दै । 
विनय ओर सदाच्ारसे हीन, अमद्गलकारी तथा नीच मनुष्य 
भी गङ्गाकी शरणमे जानेपर रिवस्वरूप हयो जाते है । जैसे 
देवताओंको अमृत, पितरोंको स्वधा ओर नागोको सुधा तप्त 
करती है, उसी अरक्ार मनुष्योके ल्ियि गङ्खाजल ही पूर्ण 
तृप्निका साधन है । जसे भूखे हए वद्ये पाताके पास जाते है, 


उसी प्रकार कल्याण चाहनेवाले प्राणी गद्खाजीकी उपासना , 


करते ह । जैसे ब्रह्यत्ोक सव्र लोकोसे श्रेष्ट बताया जाता दै, 
वसे ही खरान करनेवाले पुरुषोके ल्थिये गङ्का ही सव्र नदियोपिं 
श्रेष्ट कही गयी है । जो मनुष्य गद्भाके तीरकी पिद्री अपने 
मस्तकमे लगाता दे, वह अज्ञानान्धकारका नाडा करनेके ल्ि 


[ अनुद्ासनपवं 
सूर्यके समान निर्मल स्वरूप धारण करता है। गद्भाकी 
तरङ्गमात्या ओंका चुम्त्रन करके बहनेवालटी वायु जव मनुष्यके 
इारीरक्ा स्पर्श करती हे, उसी समय वह उसके सारे पापोको 
नष्ट कर देती हे। दुःखोसे संतप्त होकर मृत्युकी धडियां 
गिननेवाला मनुष्य भी यदि गद्भाजीका दर्शन करे तो उसे 
इतनी प्रसन्नता होती टै कि उसकी सारी पीड़ा तत्काल 
नट हो जाती हि। गङ्खाके तटपर निवास करनेसे जो 
सुख -- जो आनन्द मिलता है, वह स्वर्गमें रहकर सम्पूर्ण 
भोगोंका अनुभव करनेसे भी नहीं मिल सकता । मन, वाणी 
ओर क्रियाद्वारा टोनेवाले पापोसे ग्रस्त मनुष्य भी 
यदि गद्भाजीका दर्शन करे तो बह परम-पवित्र हो जाता है, 
इस विपये मुञ्चे तनिक भी संदेह नहीं दे। गङ्खाजीका 
दर्शन, उनके जलका स्प तथा उनके भीतर डवकी लगानेसे 
मनुष्य सात पीदीतक आगे होनेवाली संतानोंको आर 
सात पोटी तथा उससे भी ऊपरके पितरोका उद्धार कर 
देता हे। 

जो पुरुष गद्धाजीका माहात्प्य सुनता, उनके तटपर 
जानेको अभिल्ापा करता, उनका दर्शन करता, जल पीता, 
स्पर्डा करता तथा उनके भीतर गोते लगाता हे, उसके दोनों 
कुत्कोका भगवती गङ्गा उद्धार कर देती हे । गङ्खाजी अपने 
दर्शन, स्पा, जलपान तथा नामकीर्तनमात्रसे सैकड़ों ओर 
हजारों पापियोंको तार देती हं । जो पुरुप अपना जन्म, जीवन 
तथा अपनी विद्याको सफल करना चाहता हो उसे गङ्खाके 
तटपर जाकर देवताओं ओर पितरोंका तर्पण करना चाहिये । 
मनुष्य गद्धास्नान करके जिस अक्षय फलको प्राप्न करता है 
वह पुत्र, धन तशा किसी क्रियाके द्वारा नहीं मिल सकता । 
जो राक्ति रहते हए भी पवित्र जलवाली कल्याणमयी 
गङ्गाका दर्शन नहीं करते, वे जनके अंधे, ल्यूने ओर 
मुर्दके समान रह। भूत, वर्तमान ओर भविष्यके ज्ञाता 
महरपिं तथा इन्द्र॒ आदि देवता भी जिनकी उपासना करते हं 
आर विद्वान्‌ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासी 
भी जिनकी इरण लेते है, ेसी गङ्भाजीका कौन मनुष्य 
आश्रय न लेगा 2 जो मनुष्य प्राण निकलते समय मन-ही- 
मन गद्भाजीका स्मरण करता टै, उसे परमगतिकी प्राप्न 


| होती टै । जो जीवनपर्यन्त गङ्गाकी उपासना करता है, उसे 


भय देनेवाले पापोसे तनिक भी भय नहीं होता । आकाङ्ासे 
गिरती हई जिन परमपवित्र गद्गाजीको भगवान्‌ दकम 
अपने सिरर धारण किया तथा जिन्हे तीन निर्मल मागसि 
प्रवाहित हाकर तीनों ल्ो्कोकी शोभा वदायी है, उनक 
जत्छका सेवन करनेवाला मनुष्य कृतार्थं हो जाता £। 
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( गद्धाजीमे भक्ति रखनेवाले पुरुषको ) माता, पिता, पुत्र, खरी 
ओर धनका वियोग होनेसे भी उतना दुःख नहीं होता जितना 
गह्धाके विषछछोहसे होता ह । गद्धाजीके टर्नसे जितनी प्रसन्नता 


होती रहे, उतनी वने श्रमण करने, 
अभीर विपयोंको भोगने तथा पुत्र आर धन पानेसे भी नीं 
होती। जो गद्खाजीपें श्रद्धा रखता, उन्टीमे मन 


लगाता, उर्न्हकि पास रहता, उरन्हीका आश्रय टेता तथा 
भक्तिपूर्वक उन्हीका अनुसरण करता हे, व्ह भगवती 
भागीरथीक्ा भिय होता है। पृथ्वी, आकाडा तथा स्वर्गमं 


गङ्काजीकः मादात्प्यका चर्णन 


रहनेवाले छोटे-वदे सभी प्राणियोको सदा गद्धाजीमें स्नान , 


करना चाहिये । यही सत्पुरुषोंका सव्रसे उत्तम कार्य टे। 
आकाडा, स्वगं, पृथ्वी, दिशा ओर विदिलाओपें भी जिनकी 
ख्याति फली हई हे, सरिता ओमे श्रेष्ठ उन भगवती भागीरथीके 
जलका सेवन करके सभी मनुष्य कृतार्थ हो जाते हं । जो दूसरे 
मनुष्योंको "ये गद्धाजी हे" एेसा कहकर उनका दर्शन कराता 
हे, उसके ल्थिये भगवती भागीरथी दही प्रतिष्ठा (अक्षय पद 
प्रदान करनेवाली ) हे । वे कार्तिकेय ओर सुवर्णक्रो अपने 
गभि धारण करनेवाली, पवित्र जलककी धारा व्रहानेवात्यी 
ओर पाप दूर करनेवाली है । वे आकाङासे पृथ्वीपर उतरी हई 
हं । उनका ज सम्पूर्ण जगत्‌के ल्विये पेय हे । उनपें प्रातःकाल 
. स्नान करनेसे धर्म, अर्थ, काम तीनों वर्गेक्की सिद्धि होती ह । 
गङ्धाजी गिरिराज हिपाल्यव्छी कन्या, भगवान्‌ शकरकी पत्नी 
तथा स्वर्गं ओर पृथ्वीकी शोभा हं । वे भृपण्डत्यपर निवास 
करनेवाले प्राणियोका कल्याण करनेवाली, परम 
सौभाग्यवती तथा तीनों लोकोंको पुण्य प्रदान करनेवाटी है । 
श्रीभागीरथी पधुका स्नोत एवे पवित्र जल्की धारा वहात हं । 
जले हुए घीकी ज्वाल्ाके समान उनका प्रका है । वे अपने 
भीतर स््रान-संध्या आदि करनेवाले ब्राह्यणो ओर उत्ताल 
तरंगोके द्वारा सुखो भति होती ह । वे सव्रसे पहले स्वर्गत्ोकसं 
नीचेकी ओर चली, उस समय भगवान्‌ डंकरने उन्हे अपने 
सिरर धारण किया । फिर हिमालय पर्वतपर आकर वांस 
वे इम पृथ्वीपर उतरी है । श्रीगङ्गखाजी स्वर्गकी जननी हे। 
सव्रका कारण, सवसं श्रेष्ठ, रजोगुणसे रहित, अत्यन्त सुक्ष्म, 
मरे हुए प्राणियोके लिये सुखद डाय्या, पवित्र जलका स्रोत 
वहानेवाली, यर रैनेवात्ली, जगत्व्छी गक्षा करनेवाली, 
सत्स्वरूपा तथा सिद्धगणोकी अभीष्ट देवी भगवती गद्धा 
अपने भीतर स््रान करनेवात्गके ल्विये स्वर्गका मार्ग बन जाती 
है । क्षमा, रक्षा तथा धारण करनेमें पृथ्वीके समान ओर तेजमे 
अत्रि तथा सूर्यके समान शोभा पानेवाली गद्गाजी स्वामी 
कार्तिकियकी माननीया माता है ओर ब्राह्यणजातिपर अनुग्रह 
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करनेके कारण ब्राह्मण भी उनका सद्धा सम्मान करते है। 
ऋषियोके द्वारा जिनकी स्तुति हती ह, जो भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोसे उत्पन्न, अत्यन्त प्राचीन तथा परप पावन जल्मे भरी 
हुई ह, उन भगवती भागीरथीकी मनम भी डारण लेनेवालः 
मनुष्य ब्रह्मधामक्ो प्राप्न होते हं । जैसे पाना अपने पुत्रको 
सरेहभरी दृष्टिमि देखती हे, वैसे ही गद्भाजी सवत्पिभावसे अपने 
आश्रये आये हए प्राणियोको कृपादृष्टिमे दैखक्रर उन्हे 
सर्वगुणसमप्पन्न त्यो प्रदान करती रै। इपल्यियि जो 
व्रह्मलोकको प्राप्न करनेकी इच्छा रखते है, उन्हे अपने मनको 
वद्रापं कर्कर सदा मातृभावमे गद्वाजीक्री उपासना करनी 
चाहिये । जो अमृतमयी, दूध देनेवाली गाके सपान सव्रको 
पुष करनेवाली, सव कु टेगवनेवाल्ी, सम्पृर्णं जगत्‌ 
उपयोगमे आनेवाली, अन्न देनेवाल्यी तथा पर्वतोको धारण 
करनेवात्टी है, श्रेष्ठ पुरुप जिनका आश्रय ठते है ओर जिने 
ब्रह्माजी भी प्राप्र करना चाहते हं, उन भगवती गङ्गाजीका 
मोक्षामिल्यापी पुरुषोको अवडय आश्रय लना चाहिये । गजा 
भगीरथ अपनी उग्र तपस्यासे भगवान्‌ ईाकरसदहित सम्पूर्णं 
देवता ओको प्रसन्न करक गद्भाजीको इस पृश्वीपर ठ आये । 
उनकी डरण जानेसे मनुष्यको इस त्योक ओर परल्योकपे भय 
नहीं रहता । 

ब्रह्मन्‌ ! मने अपनी बुद्धिम साचकर यहां गद्गाजीके 
गुणोक्ा एक अदा बतलाया ह । पुड्धमे इतनी इकति नही ह कि 
पै उनके सम्पूर्ण गुणका वर्णन कर सकु । कदाचित्‌ पूरा यत्र 
करनेये मेरुगिगिके रत्नों ओर समुद्रके पानीकी माप वतायी जा 
सकती है, कितु गङ्गाजलके गुर्णोका वर्णन करना असम्भव 
हे। अतः मेने वदी श्रद्धाकरे साथ जो ये गद्धाजीके गुण 
वरतलाये है, उनपर विश्वास करके पन, वाणी, क्रिया, भक्ति 
ओर श्रद्धाकरे साथ तुप उन्ती आराधना करो । इमम तुम 
वहूत शीघ्र दुर्लभ सिद्धि प्राप्नकर ओर तीनों ल्ोकोमे अपने 
याका विस्तारकर गद्भाजीक्ी सेवासे प्राप्त हण अभीष्ट 
लोकों इच्छानुसार विचरोगे । पहान्‌ प्रभाववाली भगवती 
भागीरथी तुम्हारी आर मेरी बुद्धिको सदा स्वधनुकूटय 
गुणोसे युक्त करें । श्रीगद्खाजी दी भक्तवत्सला है, वे संसारम 
अपने भक्तोको सुखी वनाती है । 

भीषमजी कहते --युधिष्ठिर ! वह उत्तम ब्रुद्धिवाल्ा 
परम तेजस्वी सिद्ध दित्मोज्छवृननिके द्वारा जीविका चलानवाल 
उस ब्राह्यणसे त्रिपथगा गद्भाजीके यथार्थं गुणोका नाना 
प्रकारसे वर्णन करके आकाटरामे अन्तधनि हो गया ओर वह 
ब्राह्मण उसके उपदश्से गङ्काजीके पाहात्प्यको जानकर 
उनकी विधिवत्‌ उपासना करके परप दुर्लभ सिद्धिको प्राप्न 
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हआ । कुन्तीनन्दन ! इसी प्रकार तुम भी पराभक्तिके साध 
सदा गङ्गाजीको उपास्रना करो; इससे तुम्हे उत्तम सिद्धि 
प्राप्न होगी । 

वैडाम्पायनजी कहते हँ-- जनमेजय ! भीष्मजीके द्वारा करे 


[ अनुशासनपर्व 


हए श्रीगङ्गाजीकी स्तुतिसे युक्त इस इतिहासको सुनकर 
भाइ्योसहित राजा युधिष्ठिरको वड प्रसन्नता हई । गद्भाके 
स्तवनसे युक्त इस पवित्र इतिहासका जो श्रवण या पाठ 
करेगा, वह सव पापोसे मुक्तं हो जायगा । 


=+ - 
राजा वीतहव्यको ब्राह्मणत्व प्राप्न होनेकी कथा 


युधिष्टिरने कहा-- पितामह ! आप बुद्धि, विद्या, 
सदाचार, शील ओर सव प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न है। 
आपको अवस्था भी सवस बड़ी हे । संसारमें आपके सिवा 
दूसरा कोई एेसा नहीं टै, जिससे सव प्रकारके प्रश्र 
पृञे जा सके; अतः यह वतानेकी कृपा कीजिये कि क्षत्रिय, 
वैइ्य अथवा शुद्र किस उपायसे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर 
सकता है ? कौन-सी तपस्या, किस कर्मका अनुष्ठान अथवा 
किस शास्रके अध्ययनसे ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति हे 
सकती है 2 

भोपमजीने कहा- चेटा ! क्षत्रिय आदि तीन वणेकि लिये 
ब्राह्मणत्व प्राप्त करना कठिन रहै । 

युधिष्ठिरे पृछम-दादाजी! आप तो कहते है कि 
व्राह्मणत्वकी प्राप्ति कठिन है, कितु मेने (आपहीसे) सुना है 
कि पूर्वकालमं विश्वामित्र क्त्रियसे ब्राह्मण हूए थे तथा यह भी 
सुना जाता है कि राजा वीतहव्ये भी ब्राह्मणत्व प्रप्र किया 
था; अतः आप ्ताडये, क्रिस वरदान अथवा तपस्यासे 
राजाको व्राह्मणत्वव्ी प्राप्ति हुई ? 

भीपष्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! महायङास्वी राजर्पि वीतहव्यने 
जिस भ्रकार दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, उसका वृत्तान्त 
सुनो । पूर्वकल्पे धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करनेवाले 
महातपा मनुके एव्क धर्मात्मा पुत्र हुआ, जिसका नाम धा 
शार्याति 1 शार्यातिक वंडमें राजा वत्स हआ, उसके हैहय ओर 
तालजङ्घनामक दो पुत्र हए । ये दोनों ही राजा थे । हैहय (का 
ही दूसरा नाम वीतहव्य था, उस) के दस स्रियं थी, उनके 
गर्भसे सौ पुत्र उत्पन्न हूए, जो युद्धसे पीछे न हटनेवाले ओर 
शयुरवीर थे । उन दिनो काङ्गमें हर्यश्च नासे प्रसिद्ध एक राजा 
राज्य करते धे, जो दिवोदासके पितामह थे । वीतहव्यके पुत्रोने 
हर्यश्चके राज्यपर चढ़ाई की ओर उन्हें गद्गा-यमुनाके बीच 
(प्रयागके निकट ) युद्धमे मार डाला । तदनन्तर हर्यश्चके पुत्र 
सुदेवका, जो देवताके समान तेजस्वी ओर दूसरे धर्मके सपान 
धर्मात्मा था, काड्ीके रान्यपर अभिषेक किया गया; कितु 
वीतहव्यके पुत्रोने आकर उसे भी संग्राममे मौतके घाट उतार 
दिया । इसके व्राद्‌ सुदेवक्ता पुत्र दिवोदास काटीका राजा 


नाया गया, उस महातेजस्वीने जव्र मनको वड़ापें रखनेवाले 
तीतहव्यके पुत्रोका पराक्रम सुना तो इन्द्रको आज्ञासे 
वाराणसीनामको नगरी वसायी । इसका घेरा गङ्गाजीके उत्तर 
तटसरे लेकर गोमतीके दक्षिण किनारेतक फेला हुआ था। 
इसके भीतर वसी हई वाराणसी नगरी इन्द्रकी अमरावतीके 
समान डोभा पा रही थी। उसमें निवास करते हए राजा 
दिवोदासपर भी हैहयवंज्ी राजाओने धावा किया। तव 
महाबली ओर तेजस्वी राजा दिवोदासने पुरीसे बाहर 
निकलकर डात्रुओंके साथ लोहा ल्िया। दोनों ओरकी 
सेनाओपे एक हजार दिन (दो वर्प नौ महीने दस दिन) तक 
देवासुर-संग्रामके समान भयंकर युद्ध हाता रहा । इसमें राजा 
दिकादासके वहत-से वाहन ओर सिपाही काम आये, उनका 
रवजाना खाली हो गया ओर वे बडी दयनीय अवस्थामें पड़ 
गये । अन्ते अपनी राजधानी छोड़कर वे भाग चले ओर 
(प्रयागं) भरद्वाज मुनिके आश्रमपर पर्हैचकर दोनों हाथ 
जोड़े उनके डारणापन्न हो गये । वृहस्पतिनन्दन भरद्राजजी बडे 
इीलवान्‌ ओर दिवोदासके पुरोहित थे । राजाको उपस्थित 
देखकर उन्होने पृष्ा-- "महाराज ! तुम्हे यहां आनेकी क्या 
आवङ्यकता पड़ी ? अपना सारा समाचार वबतलाओ। 
तुम्हारा जो भी प्रिय क्रार्य होगा, उसे मै निःसंदेह 
पूर्णं करूगा ।' 

राजानं कटा--भगवन्‌ ! वीतहव्यके पुत्रोने मेरे वंडका 
नाड कर डाला, मै अकेला ही भागकर आपकी कारणं 
आया ह । 

यह सुनकर पहाभाग भरद्वाज मुनिने कटहा- 
"सुद्रेवनन्दन ! नुम डरो मत । यै एक यज्ञ करगा, उससे तुम 
पसे पुत्रकी प्राप्रि होगी, जिसकी सहायतासे तुम हजारो 
तीतहव्यके पुत्रोको मार डालोगे ।' यह कहकर भरद्वाज मुनिने 
राजाके ल्थियि पुत्रेषिनामक यज्ञ किया। उसके प्रभावमे 
दिवोदासके यहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो संसारे प्तर्दनके 
नामसे प्रसिद्ध था । वह पैदा होते ही इतना वद़ गया कि तुरंत 
तेरह वर्षकी अवस्थाका-सा दिखायी देने लगा । उसी खपरय 
उसने अपने पुखमे सपर्ण वेद्‌ आर धनूर्वेदका गान क्रिया । 
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अनुशासनपर्व ] राजा वीतहव्यक्ते ब्राह्मणत्व प्राप्न दानेकी कथा ८१३ 
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भरद्वाज मुनिने उसे योगङाक्तिसे सम्पन्न कर दिया ओर उसके | सारा प्रान्त उजाड्‌ डाला है ओर वहाँकी रत्र-राहि भी ल्टृट ली 
डारीरमें सम्पूर्ण जगत्क्रा तेज भर दिया । है । इन्दं अपने पराक्रमका वड़ा घमंड था; किंतु इनके सो 
तदनन्तर, राजकुमार प्रतर्दनने अपने शरीरपर कवच ओर | पुत्रोको मैने मौतके घाट उतार दिया । अव्र इनक! भी वध 
धनुष धारण किया, उस समय देवर्पिगण उसका यदा गाने | करके मं पिताके ऋणसे उऋण हो जाऊँगा ।' यह सुनकर 
लगे । वह ढाल ओर तलवार बांधकर अपना धनुष टकारता 
हआ आगे बडा। उसे देखकर राजा दिवोदासको बड़ी 
प्रसन्नता ह ओर उन्होने प्रतर्द्नको युवराज बनाकर अपनेको 
कृतकृत्य समा । इसके वाद दिवोदासने शत्रुदमन प्रतर्दनको | 
वीतहव्यके पुत्रोका वध करनेके लिये भेजा । पिताकी आज्ञा | 
पाकर वह दात्नुविजयी वीर हैहयनगरीकी ओर चला ओर | 
रथपर वैठे-ही-वेटे गद्भाके पार होकर तुरंत ही वहाँ पर्हैच । 
गया । उसके रथकी घोर घरघराहट सुनकर विचित्र ठगसे युद्ध | 
करनेवाले हेहयराजकुमार कवचसे सुसजित होकर नगराकार । 
विङाल रथोंपर वटे हए पुरीसे बाहर निकले ओर वार्णोको 
वर्षा करते हए प्रतर्दनपर चढ़ आये । तवर उस तेजस्वी 
राजकुमारने अपने अस्त्रोकी वपसि इात्नुओंके अर्स्रोको रोक 
दिया ओर वच्र एवे अधिके समान प्रज्वलित बाणों तथा 
भल्लँसे उनके मस्तक काट डाले । हैहयवीर खूनसे लथपथ | 
होकर सैकड़ों ओर हजारोंकी संख्यामें धराडायी हो गये । उस 
| 









0 च ऋ कः 
क 


~ 
तो 
ऋ 


= 3. 
। 
चे 


> चक ®= 


न~ 





च 





न्ड 


ति क 
ऋ 
न्द # 
- 
क = 






समय वे जडसे कटे हए पुष्पित पासके वृक्षोके समान 
दिखायी दे रहे थे। 

पुत्रोके मारे जानेपर राजा वीतहव्य नगर छोडकर भाग 
गये ओर भृगुजीके आश्रमपर जाकर उन्होने महर्पिकी शरण 
ली । भृगुजीने राजाको अभयदान दे दिया । इतनेहीमें उनके 
पीठे लगा हुआ राजकुमार प्रतर्दन भी वहां आ पर्हूचा ओर 
आश्रमपें जाकर बोला--'इस आश्रमपर पहात्मा भृगुके 
शिष्य कौन-कौन है? वे त्ोग उनके पास जाकर मेरे 
आगमनकी सूचना दे, मं उनका दर्शन करना चाहता दू । 
महामुनि भृगुको जव प्रतर्दनके आगमनका समाचार मिलातो 
उन्होने आश्रमसे बाहर आकर उसका विधिवत्‌ सत्कार किया | मेरे कल्याणका चिन्तन करं । 
ओर पष्ा-- “राजेन्द्र ! बताओ मुढसे क्या काम दै?' भृगुजीने प्रतर्दनको जानेकी आज्ञा दे दी ओर वह जैसे 
रजकुमारने उनसे अपने आनेका कारण वतलाते हए | आया धा वैसे ही लौट गया। इस प्रकार भृगुजीके 
कहा- व्रह्मन्‌ ! राजा वीतहव्यको यहांसि निकाल दीजिये, | वचनमात्रसे राजा वीतहव्य ब्रह्मर्षिं हो गये । क्षत्रिय होकर भी 
इनके पुत्रोने मेरे समस्त कुलका विध्वंस किया है, काडीका | भृगुको कृपासे उन्ह ब्राह्यणत्वको प्राप्ति हा गयी । 


धर्मत्ाओि श्रेष्ठ महर्पिं भृगुने दयासे दरवित हकर 
कहा- "यहां तो कोई भी क्षत्रिय नही ह, ये सव्र-क-सव 
ब्राह्मण ही ह ।' सत्यवादी धृगुकरा यह यथार्थं वचन सुनकर 
प्रत्दनने उनके चरणोमें प्रणाम किया आर अत्यन्त प्रसन्न 
होकर धीरेसे कहा-- "भगवन्‌ ! यदि एेसी बात हतो भीमं 
कृतार्थ ह गया; क्योकि पेरे पराक्रमसे इस राजाको अपनी 
जाति त्याग देनी पड़ी । अव आप मुञ्जे जानेकी आज्ञा दै ओर 
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साक्तप्त महाभारत 


[ अनुद्वासनपवं 





नारदजीका भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूज्य पुरुषके लक्षण बताना ओर 
उङीनरद्वारा रारणागत कपोतकी रक्षा 


युधिष्ठिरने पचा-- पितामह ! इस त्रिभुवनमें कोन-कोन-से 
मनुष्य पूज्य होते हें 2 इसका विस्तारसे वर्णन कीजिये । 
आपको वाते सुनत-सुनते मु तृप्ति नीं होती । 

भीष्पजीने कहा-- युधिष्ठिर ! इस विषयमे देवर्पिं नारद्‌ 


ओर भगवान्‌ श्राकृष्णका संवादरूप इतिहास सुनो । एक | 
समयकी वात दहै, देवर्षिं नारदजी हाथ जोड़कर उत्तम | 
ब्राह्मणोंकी पूजा कर रहे थे । उने फेसा करते देखकर भगवान्‌ | 
श्रीकृष्णते पृछा--* भगवन्‌ ! आप किनको नमस्कार कर रहे ¦ 
हं, आपके हदयमें जिनके प्रति वहत बड़ा आदर हे तथा आप | 


भी जिनके सामने मस्तक ञ्जुकाते टै, एेसे ल्योगोका परिचय 
यदि मेरे सुननेयोग्य हो तो बताइये ।' 

नारदजीने कहा- गोविन्द ! जो लोग वरुण, वायु, 
आदित्य, पर्जन्य, अभि, सद्र, स्वामी कार्तिकेय, लक्ष्मी, 
विष्णु, ब्रह्मा, वृहस्पति, चन्द्रमा, जल, पृथ्वी ओर 


सरस्वतीको सदा प्रणाम करते हे, वे मेरे प्रणम्य हे।. 
तपस्या ही जिनका धन है, जो वेदोकर ज्ञाता ओर सदा वेदोक्त 
कर्मका अनुष्ठान करनेवाले है, उन परमपूजनीय पुरुषोकी ही 


म सर्वदा पूजा करता रहता हूं। जो भोजनसे पहले 
देवताओंक्ती पूजा करते, अपनी ञ्ूटी वडाई नहीं करत, 
संतुष्ट रहते आर क्षमाद्ील होते हे, उनको मेँ प्रणाम करता 


ह । जो क्षमावान्‌, जितेन्द्रिय ओर मनपर कावृ रखनेवाठे है, | 
जो विधिपूर्वक यज्ञानुष्ठान ओर सत्य, धर्म, पृथ्वी तथा | 


गोओंकी पूजा करते है, वे मेरे नमस्कारके योग्य है। जो 
वनमें फल -मृलका भोजन करते हए तपस्यामें लगे रहते है, 
किसी प्रकारका सग्रह नहीं रखते ओर क्रियानिषएठ होते ठै 


उनके सामने म सदा मस्तक इूकाता हूं । जो माता-पिता 


आदि पोष्यवर्गका भरण-पोषण करने समर्थं हे, जिन्दा 


दोपहरतक वेदका स्वाध्याय करते हं, वे मेरे पूज्य है। जो 
गुरुको प्रसन्न ररवने ओर स्वाध्याय करनेके ल्थियि सदा 
यत्नह्ञीत्य रहते है, जिनका त्रत कभी भग नहीं होने पाता, जो 
गुरुजनोंकी सेवा करते ओर किसीके भी दोष नहीं देखते, 


। जिन्होने अहिसा ओर सत्यका त्रत 
` इन्धियसयम ओर मनोनिग्रहके साधनमें संलग्र रहते है, वे मेरे 
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उनको में प्रणाम करता हूं। जो सुन्दर व्रतका पालन 
करनेवाले, मननज्ील, सत्यपतिज्ञ ओर हव्य-कव्यको ग्रहण 
करनेवाले ह, वे मेरे नमस्कारके योग्य है । जो गुरुकुले 
रहकर धिक्षासे जीवननिर्बाहि क्रते हं, तपस्यासे जिनका 
शरीर दुर्बल हो गया हे, जो कभी धन ओर सुखकी चिन्ता 
नहीं करते, उनके आगे में अपना मस्तक ज्जुकाता ह । 
यदुनन्दन ! जिनके मनमें ममता नहीं हे, जो दरन्धसे परे 
हो गये हं, जिन्टोने सर्वस्वके साथ लजाका भी परित्याग कर 
दिया हे, जिन्हे इस संसारम कोई प्रयोजन नहीं ह, जो वेदक 
डाक्ति पाकर दुद्ध्प, प्रवचन करनेमे कुशल आर ब्रह्मवाद ह, 
रखा हे तथा जो 


प्रणामकरे योग्य हे । जो गृहस्थ त्राह्यण कपोत-वृत्तिसे रहते हए 
सदा देवता ओर अतिधियोकी पूजामे संलग्न रहते ह, उनके 
चरणोमें पे मस्तक इुकाता हूं । जिनके कायेमिं धर्म, अर्थ 
ओर काम तीनोंका निर्वाह होता है, किसी एककी भी हानि 
नहीं होने पाती तथा जो सदा रिष्टाचारमें संलग्न रहते है, 
उनको में नपस्कार करता हूं । जो ब्राह्मण शाखत्रज्ञानसे सम्पन्न 

त्रिवर्गका सेवन करनेवाले, लो भीन आर पुण्यशील हते ह, 
वे मेरे वन्दनीय हं । जो नाना प्रकारके त्रतोंका पालन करतं 
हए केवल पानी या हवा पीकर रह जाते ह तथा जो सदा 
यज्ञदोष अन्नका ही भोजन करते है, उनके चरणोमें मे प्रणाम 
करता हूँ । जो खरी-परिग्रहसे रहित है, जिन्होने अग्रिहोत्रका 
आश्रय लिया ह, वेद्‌ ही जिनका सबसे बडा सहारा है तथा 
जो सव प्राणियोको आश्रय देते हे, उन्हे मे वन्दनीय मानता 
ह । जो ल्लोकका कल्याण करनेवाले, संसारमें सबसे श्रेष्ठ 


| कुलपें उत्तम, अज्ञानका नाडा करनेवाले तथा सूर्यके समान 
सदा अतिधि-सेवाक्का व्रत ले रखा है तथा जो देवयज्ञसे बचे । 
हए अन्नका ही भोजन करते हे, उनको म प्रणाम करता 
जो वेदका अध्ययन करके दुद्धं ओर बोलनेमे कुटल हेते ' 
है, ब्रह्मचर्यका पालन करते है ओर यज्ञ कराने तथा वेद्‌ | 
पढ़ानेमे लगे रहते हे, उनकी यै सदा पूजा किया करता हू । | 
जो नित्यद्ञः सम्पूर्ण प्राणि्योपर प्रसन्न रहते ओर सबेरेसे ` 


जगत्को जानालोक प्रदान करनेवाके है, उनके सापने भी प॑ 
सदा पस्तक कातता ह्‌। 

इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! आप भी सदा ब्राह्मणाकी 
पूजा कीजिय। जा सवका अतिथि-सत्कार करते £, गौ 
ब्राह्मण आर सत्यपर प्रेम रखते है, वे बड़-सं-वडु 
पार हो जाते है । जो सदा मनको वाये रखते, किसीके दापपर 
दृष्टि जही डालते ओर प्रतिदिन स्वाध्यायपें संलप्न रहते है 
उनका महान्‌ संकटसे उद्धार हो जाता ह । जो सव देवताओक 
प्रणाम करते, एकमात्र वेदका आश्रय लयते, श्रद्धा रखते आर 
इद्धियोको वदाम कर लेते है, उनको भी बहूत बह 
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विपत्तिसे छुटकारा मिल जाता दै । जो व्रतक्रा पालन करते हे | कुछ-ही-कुचछ सांस वाकी है। आप इमे वचानेकी चेष्टा न 
ओर श्रेष्ठ व्राह्मणोको नमस्कार करके उन्हे दान देते है, वे दुःखसे | कोजिये । अपने देडामं रहनेवा मनुष्योकी ही रक्षा करनेके 
मुक्त हो जाते हे । तपस्वी, आव्राल ब्रह्मचारी, तपस्यासे शुद्ध | टये आप राजा बनाये गये ट । भूख-प्याससे तड्पते हए 
अन्तःकरणवाले, देवता, अतिधि, पोष्यवर्ग तथा पितरोका ¦ पंठीको रोकनेका आपको कोई अधिकार नहीं । यदि 
पूजन करनेवाले ओर यज्ञहोष अन्नके भोक्ता पुरुष भी दुर्गम | आपमे दाक्ति टै तो वैरियों, सेवकं, स्वजनों ओर इन्दियोके 
विपत्तियोसे छट जाते हे । जो अ्रिकी स्थापना करके | विषयोपर ही पराक्रम दिखाडइये । आकाटाचारियोपर अपना 
विधिपूर्वक नमस्कार करते हाए सदा उसे प्रज्वलित रखते है तथा | पोरुय न प्रकट कीजिये । यदि धर्मके लिये आप कबृतरकी 
जो सोम-यज्ञमे विधिवत्‌ आहूति करते हे, वे संकटके पार हो | रक्षा करते हों तो मुञ्म भूखे पक्षीपर भी आपको दृष्टि डालनी 
जाते हं तथा जो आपहीकी भांति सदा माता, पिता ओर | चाहिये । देवताओंने सनातन कालसे कवृतरको बाजका 
गुरुजनोका आदर करते ह, उनका भी द्‌ःख द्ूट जाता है । भोजन वना रखा हे । प्राचीन कालसे लोग इस वातको जानते 
यह कहकर नारदजी चुप हो गये । कुन्तीनन्दन ! तुम भी | हं कि बाज कवूतर खाते है । महाराज उ्ञीनर ! यदि आपको 
सदा देवता, पितर, ब्राह्मण एवं अतिधियोंकी पूजा करते हो, | कवूतरपर कड़ा स्नेह है तो आप मुञ्धे कनरृतरके घराचर अपना 
इसलिये तुम्हे भी मनोवाज्छित गति प्राप्न होगी । ही पांस तराजृपर तौटकर दे दीजिये ।' 
युधिषठिरने पृच्--पितापह ! आप सम्पूर्ण शास््रोके ज्ञानमे राजाने कटा-- वाज ! तुमने एेसी बात कहकर मुद्भपर वड़ा 
निपुण हे, अतः आपहीसे धर्मविघ्यक वाते सुननेको इच्छा होती | अनुग्रह किया । बहत अच्छा, मँ एेसा ही करूंगा । 
है । अव ह वतानेकी कृपा कीजिये कि जो त््ोग इारणमें आये यह कहकर राजा उद्यीनर अपने पांस कराट-कराटकर 
हए अण्डज, पिण्डज, स्वेदज ओर उद्धिज-इन चार प्रकारके | तराजृपर तौल्यने लगे । यह समाचार सुनकर अन्तःपुरकी 
प्राणियोंकी रक्षा करते हे, उनको क्या फल मिलता हे 2 रानियां बहुत दुःखित हई ओर हाहाकार करती हई व्राहर 
भीपष्मजीने कटा--धर्मनन्दन ! शारणागतक्ती रक्षा करनेसे | निकल आयीं । सेवक, मन्त्री ओर रानि्योके रोनेसे वहां 
जो महान्‌ फल होता है, उसके विषयमे तुम एक प्राचीन  मेधकी गम्भीर गर्जनाके समान महान्‌ कोत्माहल्य पच गया । 
इतिहास सुनो । एक समयक वात हे, एक वाज किसी सुन्दर । पटले आसमान साफ था, कितु उस समय वहां बादत्गोक्छी 
कवूतरको मार रहा था । बह कृतर बाजके डरसे भागकर | घटा धिर आयी । राजाका वह साहसपूर्ण कार्य देखकर पृथ्वी 
महाभाग राजा वृषदर्भं (उज्ञीनर-नरेडा) को डरणमें गया । | काप उठी । वे अपनी पसलियों, भुजाओं ओर जधोसे पांस 
राजाका अन्तःकरण वहूत शुद्ध था । उन्होने जव उस पक्षीको | काट-काटकर जल्दी -जल्दी तराजू भरने लगे तथापि वह 
भयभीत होकर अपनी गोदमें आया देखा तो उसे धीरज देते | मांसराशि उस कवूतरके बरावर न हई । जब्र राजाकरे डारीरकरा 
हए कहा-- कपोत ! अव तुञ्चे किसी भी पक्षीका इर नहीं | मांस चुक गया ओर रक्तकी धारा बहाता हुआ केवल 
है; कितु यह तो बता, तुञ्चे यह महान्‌ भय कहां ओर किससे । हद्टियोका ढांचामात्र रह गया, तव वे पांस काटनेका काम वंद 
प्रप्र हआ ? तूने क्या अपराध क्रिया हे 2 जिससे घवराया | करके स्वयं ही तराजृपर चद्‌ गये । 
हआ-सरा यहाँ आया हे । मं तुद्य अभय देता हू, मेरे पास आ | यह देखकर इन्द्रसहित तीनो लोकके देवता राजा 
। 
| 
| 








जानेपर अव्र कोई तुञ्चे पकडुनेका विचार भी मनमें नहीं ला । उदीनरके पास आ पर्हैचे ओर आकादापे खड ह्येक 
सकता । यह काडीका राज्य ओर अपना जीवनतक तेरी | भेरी तथा दुन्दुभी यजने लगे । देवता ओंने राजा वृषदर्भं 
रक्षाके ल्य निछावर कर दंगा । तु विश्वास कर, अव तुञ्म । (उद्लीनर) को अमृतसे नहलाया, उनके ऊपर अत्यन्त 
तनिक भी भय न्दी है।' सुखदायक दिव्य पुष्पोकी बारम्वार वर्षा की । इतनेहीमं एक 

इतनेमे वाज भी वहां आकर वोल्ा--'गाजन्‌ ! यह ¦ विमान उपस्थित हआ । जिसमें मुवण्के महल वने दए थे, 
कवृूतर मेरा भोजन है । इसके मांस, मजा, रक्त ओर मेदेमे सोने ओर मणियोकी बन्दनवारे लगी थीं ओर वैदूर्यपणिके 
मेरा हित होनेवाला ह । यह मेरी भूख मिटाकर मेरी पूर्णं तृप्ति | खम्भे शोभा पा रहे थे । राजर्पिं उज्ञीनर उस विपानपें चैटकर 
कर सकता हे । आप परे ओर इसके वीचमे न पदिये । मुद्रे सनातन लोकको प्राप्न हए । युधिष्ठिर ! तुं भी दारणागत 
भूखकौ ज्वाला जत्या रही टै, आप इस कवृतरको छोड  प्राणियोकौ इसी प्रकार रक्षा करनी चादिये । जो मनुष्य अपने 
दीजिये, मै व्रदी दूरसे इसके पीछे उडुता आ रदा हं । मेरे भक्त, प्रेमी ओर इारणागत पुरुषोकी र्चा करता टै तथा सव 
नाखून ओर परोसे यह काफी घ्रायत्य हो चुका है, अव इसमे , प्राणियोपर दया रखना दै, वह परल्मोकमे मुख पाना द । ना 
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राजा सदाचारी होकर सवके साथ सद्वर्ताव करता हे, वह 
अपने कर्मसे क्रिस वस्तुको नहीं प्राप्न कर लेता 2 
सत्य-पराक्रमी, धीर ओर शुद्ध हदयवाले काञीनरेडा 
राजपिं उङीनर अपने कर्मसे तीनों ल्लोकोमे विख्यात हो 


साक्षप् महाभारत 


[ अनुद्वासनपवं 


0 ` (यादि 





गये । यदि दूसरा कोई पुरुष भी इसी प्रकार ङारणागतकी रक्षा 
करेगा तो वह भी उसी गतिको प्राप्न करेगा । राजर्षि वृपदरभके 
इस चरित्रिका जो सदा वर्णन ओर श्रवण करता है, वह 
पुण्यात्मा होता हे । 


---+--- 


ब्राह्याणोके महत्वका वर्णन 


युधिष्ठिरे पृचछ-दादाजी ! राजाके सम्पूर्ण कममिं 
किसका महत्व अधिक है? वह किस कर्मका अनुषएान 
करनेसे इस लोक ओर परलोके सुखी होता हे ? 

भीष्मजीने कटा-- वेटा ! राज्य-सिंहासनपर आसीन होकर 
अत्यन्त सुख चाहनेवाले राजाके ल्थियि सव्रसे प्रधान कर्तव्य हे 
ब्राह्मणोंकी सेवा । भत्येक राजाको वेदज्ञ ब्राह्मणों ओर वद्ध 
पुरु्षोका सदा आदर करना चाहिये । नगर ओर प्रान्तं 
रहनेवाठे बहुश्रुत त्राह्यणोंकी मधुर वाणी बोलकर, उत्तम 
भोग प्रदान कर तथा सादर नमस्कार करके पूजा करनी 
चाहिये । राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुत्रोकी रक्षा 
करता है, उसी प्रकार ब्राह्मणोकी भी करे, यही उसका सव्रसे 
प्रधान कर्तव्य है । ब्राह्मणों तथा उनके पूज्य पुरुषोकी भी 
सुस्थिर चित्तसे पूजा करे; क्योकि उनके शान्त रहनेपर ही 
सारा राट शान्त एवं सुखी रह सकता है । राजाके ल्विये 
ब्राह्मण ही पिताकी भांति पृजनीय, वन्दनीय ओर माननीय हें । 
जैसे प्राणियोका जीवन वर्षा करनेवाले इन््रपर निर्भर हे, उसी 
प्रकार जगत्की जीवनयात्रा ब्राह्यणोपर ही अवलम्वित हे । ये 
जिस समय क्रोधे भर जाते हँ, उस्र समय दावानलकी 


लपर्टोक सपान दाहक दृष्टस देखते हे 1 इनसे वडे-वड़े साहसी 


भी भय मानते हँ; क्योकि इनके भीतर गुण ही अधिक होते 
हे । इन ब्राह्मणोमें कु तो घास-फूससे टके हुए कूपकी तरह 
अपने तेजको छिपाये रहते ह ओर कुछ निर्मल आकाडाकी 
भाति देदीप्यमान होते हे । कु हठी होते टै ओर कुछ रुकी 


टेवताक्ो भी देवत्वसे भ्रष्ट कर टे । वे जिसे राजा बनाना चाहं 


वही राजा रह सकता हे । जिसे राजाक्र रूपमे न देखना चाहं 


उसका पराभव हो जाता हे । राजन्‌ ! में तुमसे यह सच्ची वात 
वता रहा हू, जो मूर्खं मनुष्य ब्राह्यणोकी निन्दा करते हे, उनका 


निःसंदेह नाडा हो जाता हे । व्राह्मण जिसकी प्रदोसा करते हं 
उस पुरुषका अभ्युदय होता है ओर जिसको वे डापदेते है, 
उसका एक क्षणमें पराभव हो जाता हे। डाक, यवन, 
काम्बोज आदि जातियां पहले क्षत्रिय ही थीं; कितु ब्राह्मणको 
उत्तम दृष्टिसे वञ्चित होनेके कारण उन्हे म्लेच्छ होना पड़ । 
द्रविड़, कलिदक, पुलिन्द, उशीनर, कोलिसर्प ओर माहिषकं 
आदि क्षत्रिय जातियांँ भी ब्राह्यणोंकी ही कुदृष्टि पड़नेसे शुद्र 
हो गयीं । ब्राह्यणोसे हार मान लेनेमें ही कल्याण है, उनको 
हराना अच्छा नहीं । त्राह्यणोको निन्दा किसी तरह नहीं सुननी 
चाहिये । जहाँ उनकी निन्दा होती हो वहाँ नीचे मह करके 
चुपचाप वे रहना या उठकर चल देना चाहिये । इस पृथ्वीपर 
कोड भी एेसा मनुष्य न पेदा हुआ ओर न पैदा होगा, जो 
व्राह्मणके साथ विरोध करके सुखपूर्वक जीवित रहनेका 
साहस्र करे । हवाको मुटठीमें पकड्ना, चन्द्रमाको हाथसे ना 
ओर पृथ्वीको उठा लेना जैसे अत्यन्त कठिन काम हे, उसी 
तरह इस पृथ्वीपर ब्राह्मणको जीतना दुष्कर है । 

इसल्थियि राजाओंको चाहिये कि उत्तम भोग, आभूषण 
ओर दूसरे मनोवाज्छित पदार्थ देकर नमस्कार आदिके दारा 
सदा ब्राह्यणोंकी पूजा करे आर पिताके सपान उनक 


तरह कोमल । कोड-कोडई व्राह्मण खेती ओर गोारक्षासे जीवन 
चत्काते है ओर क्रोडं भिक्षापर जीवन-निर्वाहि करते है तथा 
कितने ही सव भक्रारके कार्य करनेमं समर्थ होते हे । इस तरह 
नाना प्रकारके व्राद्यण देखे जाते हं । उन धर्मज्ञ एवं सत्पुरुष ` 
ब्राह्मणोका सदा गुण गाना चाहिये । प्राचीन कालसे ही 
ब्राह्यणल्ोग देवता, पितर, मनुष्य, नाग ओर गाक्षमोक 
पूजनीय हे । इनर्पेख कोड भी व्राह्यणोको जीत नहीं सकता । 
ब्राह्मण चाहे तो जो देवता नहीं ह उस टुत्रता वना 


पालन-पोषणका ध्यान रखे, तभी राष्टमे शान्ति रह सकता ह । 
अतः तुम्हारे राज्यमं पवित्र आर ब्रह्मतेजसे सम्पन्न ब्राह्मण 
अवङय रहना चाहिये । कुलीन, धर्मज्ञ ओर उत्तम त्रत 
करनेवाले व्राह्मणको अपने घरयें स्थान देना चाहिये; क्योकि 
ब्राह्मणोसि श्रेष्ठ कोई नहीं है। ब्राह्मणोंको ही दिये हए 
हविष्यको देवतात्मोग स्वीकार करते हं । सूर्य, चन्द्रमा, वायु, 
जल, पृथ्वी, आका ओर दि्ा-इन सवके अधिष्ठाता 
आर ¦ देवता सदा ब्राह्मणक डारीरपे प्रवे करके अन्न भोजन कलं 
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है । व्राह्मण जिसका अन्न नहीं खाते, उसके अन्नको पितर 
नहीं स्वीकार करते । ब्राह्यणसे द्वेष करनेवाले पापी पुरुपका 
अन्न देवता भी नही ग्रहण करते । यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो जार्यै 
तो देवता ओर पितर भी सदा प्रसन्न रहते हे । व्राह्यणोको संतुष्ट 
रखनेवाले पुरुप मरनेके वाद उत्तम गतिको पराप्त होते है 
उनका नाड नहीं होने पाता । मनुष्य जिस-जिस हविष्यसे 
ब्राह्यणोको तृप्र करता हे, उसी-उसीसे देवता ओर पितरोकी 
भी तृप्ति होती हं । जिससे समस्त प्रजा उत्पन्न होती है, वह यज्ञ 
आदि कमं ब्राह्मणोसे ही सम्पन्न होता ह । 


जीव जहासि उत्पन्न होता है ओर मरनेके पश्चात्‌ जहां 


जाता है उस परमात्पाको, स्वर्गं ओर नरकके मार्गको तथा 
भूत ओर भविष्यको ब्राह्मण ही जानते हे । जो अपने धर्मको 
जानता है, वही सद्या ब्राह्यण है। जो लोग ब्राह्मणोंका 
अनुसरण करते हं, उनकी कभी पराजय नहीं हाती तथा 
मृत्युके पश्चात्‌ उनका विनाङा नहीं होता । ब्राह्मणके रहसे 
निकले हुए वचनको जो सादर स्वीकार करते हे, वे महात्मा 
कभी पराभवको नहीं प्राप्न होते । अपने तेज ओर बलसे तपते 
हए क्षत्रियोके तेज ओर बल ब्राह्मणोके सामने आते ही शान्त 
हो जाते हे। भृगुवंङी ब्राह्मणोने तालजज्खोको, अद्धिराकी 
संतानोने नीपवंडी राजाओंको तथा भरद्राजने टैहयों ओर 
इलाके पुत्रोंको परास्त किया था। क्षत्रियोके पास अनेकों 
भ्रकारके आयुध थे तो भी कृष्णमृगचर्म धारण करनेवाले 
ब्राह्मणोने उन्हें हरा दिया । संसारमें जो कुछ कहा, सुना या 
पढ़ा जाता है वह सव काटे छिपी हई आगकी तरह 
ब्राह्मणों ही स्थित हं । ॥ 

इस विषयमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर पृथ्वीके संवादरूप 
एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । किसी समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पृथ्वीसे पृछा--' कल्याणी ! तुम सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी माता हो, इसलिये मं तुमसे एक संदेह पृछ रहा हू । 
गृहस्थ मनुष्य किसर कर्मके अनुष्ठानसे अपने पापका नाडा कर 
सकता है ?' 

प्थ्वीने कहा-इसके लिये मनुष्यको ब्राह्मणोंकी ही सेवा 
करनी चाहिये, यही सवसे पवित्र ओर उत्तम कार्य हे। 
व्राह्मणकी सेवा करनेवाले पुरुषके सम्पूर्णं दोष नष्ट हो जाते 
हं । एश्वर्य, कीतिं ओर उत्तम वुद्धि भी ब्राह्मणसे ही प्राप्न होती 
है । उत्तम जातिसे सम्पन्न, धर्मज्ञ, उत्तप व्रतका पालन 
करनेवाले ओर पवित्र व्राह्मणकी नित्य सेवा करनी चाहिये । 
माधव ! देखिये ब्राह्मणोंका प्रभाव, उन्हनि चन्द्रमा कलङ्क 
लगा दिया, समुद्रका पानी खारा बना दिया तथा इन्द्रके 
शरीरम एक हजार भगके चिद्व उत्पन्न कर दिये ओर फिर 


व्राद्यणोके महच्वका वर्णन 





उरन्हीकि प्रभावसे वे भग नेत्रके रूपमे परिणत हयो गये; जिनके 
कारण इनदर "सहस्राक्ष" कडत्याते है । इसल्थिये जो कीर्ति, पशव्य 
ओर उत्तम लोकोको प्राप्न करना चाहता ह्ये, उसे ब्राह्मणोकी 
आज्ञापें स्थित रहना चाहिये । 

मीजी कहते ह--पृथ्वीके ये वचन सुनकर भगवान्‌ 
मधुसूदनने उसको प्रहोसा करते हए कहा-- "वाह ! तुमने 
वहत॒ अच्छी वात वतायी ।' युधिष्ठिर ! ब्राह्मणोंका यह 
माहात्म्य सुनकर तुम्हं सदा पवित्रभावसे उनकी पूजा करनी 
चाहिये, इससे तुम्हारा कल्याण होगा । महाभाग्यद्वाली 
ब्राह्मण जन्पसे ही समस्त प्राणियोके वन्दनीय, अतिथि ओर 
प्रथम भोजन पानेके अधिकारी हं। वे सव अर्थोको सिद्ध 
करनेवाले, सवके सुहद्‌ ओर देवताओंके मुख है तथा पूजित 
हीनेपर वे पद्गलपयी वाणीसे आज्ञीवदि देकर मनुष्यके 
कल्याणक्छा चिन्तन करते है । पूर्वकालपें प्रजापतिने ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वैश्योको पूर्ववत्‌ उत्पन्न करके उनको समद्माया, 
तुमलत्यरगोके ल्थिये स्वधर्मपालन ओर त्राह्मणोककी सेवाके सिवा 
ओर कोई कर्तव्य नहीं है । त्राह्मणव्की रक्षा करनेपर वह स्वयं 
भी अपने रक्षककी रक्षा करता है। त्राह्यणकी सेवासे 
तुपलोगोका कल्याण होगा । विद्वान्‌ ब्राह्मणको श्ुद्रोचित कमं 
नहीं करना चाहिये । शुद्रके कर्म करनेस उसका धर्म नष होता 
है। स्वधर्मका पालन करनेसे लक्ष्मी, बुद्धि, तैज ओर 
प्रतापयुक्त रेश्चर्यवकी प्राप्नि होती रै तथा स्वाध्यायका 
अत्यधिक माहात्प्य उपलब्ध होता हे । ब्राह्मण आहवनीय 
अच्रिपें स्थित देवतागणोको हवनसे तृप्त करके अव्यन्त 
सौ भाग्यडात्यी होते हैं । द्विजगण ! यदि तुमलोग किसी भी 
प्राणीके साथ द्रोह न करनेसे प्राप्न हुई परम श्रद्धाके 
द्वारा इद्धियसंयम ओर स्वाध्यायमें लगे रहोगे तो तुम्हारी 
सारी कामना पूर्ण होगी । मनुष्यलोकं तथा देवल्ोकमे जो 
कुछ भोग्य वस्तुत है, वे सब्र ज्ञान, नियम ओर तपस्यासे प्राप्न 
होनेवाट्ी है । 

युधिष्ठिर ! इस प्रकार ब्राह्मणोपर कृपा करनेके लिये 
बुद्धिमान्‌ ब्रह्माजीने जो उपदेश दिया था, वह ब्रह्मगीता 
मैने तुम्हें सुना दी । मेकल, द्राविड, लाट, पौण्ड्‌, कान्वद्िरा, 
शौण्डिकः, दरद, दार्व, चौर, डावर, व्र्यर, किरात ओर 
यवन-ये सव्र पहले क्षत्रिय थे; कितु ब्राह्मणक अपर्षसे 
मीच हो गये । त्राह्मणोके तिरस्कारसे असुर्गोको सपुद्रके जलं 
गहना पड़ा ओर ब्राह्मणोकी ही कृपासे देवतालोग स्वर्गके 
निवासी हए । जैमे आकाश्चको दूना, हिमालयको विचलित 
करना ओर पड़ बांधकर गद्गाके ग्रवाहको गेक देना अस्व 
है, उसी प्रकार इस पृथ्वीपर त्राह्मणोंको जीतना असम्भव 
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है । ब्राह्मणोसे विरोध करके भूमण्डलका राज्य नहीं किया जा | रखता ह । उनकी वाणीसे जो उपदेश्चका मधुर रस प्रवाहित 
सकता; क्योकि ब्राह्मण महात्मा ओर देवता ओके भी देवता | होता है, उसका आस्वादन करता रहता ह । इसीलिगये नक्त्रोपर 
हे । युधिष्ठिर ! यदि तुम समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य भोगना | चन्द्रमाकी भांति मं अपनी जातिवालोपर डासन करता ह| 
चाहत हा तो दान आर साक द्वारा सदा ब्राह्यणोको पूजा | ब्राह्मणके मुखसे शास्रका उपदेदा सुनकर उसके अनुसार 
किया करो । दान लेनेसे ब्राह्य्णोका तेज डान्त हो जाता हे, | वर्ताव करना ही पृथ्वीपर सर्वोत्तम अमृत ओर सर्वोत्तम दृष्टि 
इसलिये जो दान नहीं लेना चाहते, उन ब्राह्यणोसे तुम्हे अपने | हे । इस वातको जानकर मेरे पिता बहत प्रसन्न हुए थे । उन्होने 


कुलक रक्षा करनी चाहिये । 


महात्मा ब्राह्य्णोकी महिमा देखकर चन्द्रमसे पृषछा-"इन 


इस विषयपरं इन्द्र॒ ओर डाम्ब्ररासुरके संवादरूप एक | ब्राह्मणको किस प्रकार सिद्धि प्राप्न हई 2 


प्राचीन इतिहासका उदाहरण दियौ जाता ह, उसे सुनो । एक 


समयक बात ह, टदव्वराज इन्द्र रजागृणसम्पन्न जटाधारी तपस्वी ¦ 


नकर एक वेडोत्छ रथपर सवार हो अपरिचित व्यक्तिके 
रूपम इाम्बरासुरके पास गये । वहां पर्हैचकर उन्होने इस 


प्रकार भ्रश्र किया--*ङाम्बरासुर ! तुम किस वर्तावसे अपनी | 


जातिवालोपर शासन करते हो 2 वे किस कारण तुम्हे सर्वश्रेष्ठ 
मानते हं ? यह ठीक्क-ठीक वतलाओ ।' 

म्बरसुरने कहा-में ब्राह्मणोपिं कभी दोष नहीं देखता, 
उनके मतको ही अपना मत समञ्चता हू ओर शा्रोकी वात 
बतानेवाले विघ्रोका सदा सम्मान करता ह--उन्हें सुख देनेकी 


चेष्टा करता ह। सुनकर उनके वचनोंकी अवहेलना नहीं 


करता, कभी उनका अपराध नहीं करता, उनको पूजा करके 
कुल पृषता हू ओर उनके दोनों चर्णोपें प्रणाम करता हू । 
व्राह्मण भी अत्यन्त विश्वस्त होकर मेरे साथ बातचीत करते 
ओर मेरी कुल पृते है । ब्राह्मणोके असावधान रहनेपर भी 
मे सदा सावधान रहता ह । उनके सोते रहनेपर भी यँ जागता 
रहता हू । वे मुञ्चे डाखरीय मार्गपर चलनेवाल्या, त्राह्यणभक्त 
तथा दोषदृष्टि रहित जानकर अपने सदुपदेश्के अपृतसे 
सीचते रहते हं । संतुष्ट होकर वे मुञ्मसे जो कुछ कहते है, उसे 


म अपनी बुद्धिक द्वारा ग्रहण करता ह| मेरा मन सदा | 


ब्राह्मणोमिं लगा रहता है ओर में सदा उनके अनुकूल विचार 





चन्रमाने कहा-- सम्पूर्ण व्राह्मण तपस्यासे ही सिद्ध हुए हं । 
इनका बल इनको वाणीमें होता है। पहले गुरुके घरमे 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हए कशसहनपूर्वक निवास करके 
प्रणवसहित वेदका अध्ययन करना चाहिये । फिर अन्तम 
क्रोध त्याग कर शान्तभावसे सन्यास ग्रहण करना चाहिये । 
संन्यासीको सर्वत्र समानदृष्टि रखनी चाहिये । जो सम्पूर्ण 
वेदोंको अपने पिताके घरमे रहकर पदता हे, वह ज्ञानसम्पत्न 
ओर प्रहोसनीय होनेपर भी विद्वानोके द्वारा ग्रामीण (र्गवार) 
ही समड्मा जाता है (वास्तवमे गुरुके धर रहकर वेद 
पढनेवाला ही श्रेष्ठ है) । जैसे सांप बिलमें रहनेवाले छोटे 
जीवोंको निगल जाता है, उसी प्रकार युद्ध न करनेवाले 
क्षत्रिय ओर प्रवास न करनेवाले ब्राह्मणको यह पृथ्वी निगल 
। जाती ह । मन्दवुद्धि पुरुषके भीतर जो अभिमान होता है, बह 
| उसकी लक्ष्मीका नाडा करता हे । गर्भं धारण करनेसे कन्या 
ओर सदा घरमे रहनेसे व्राह्मण दूषित समञ्च जाते हे । 
मेरे पिताने चन्द्रमासे यह वात सुनकर ब्राह्मणोंका पूजन 
किया था, उन्हीकी भाति मै भी उत्तम व्रत धारण करनेवाले 
ब्राह्मणोक पजा करता हू । 
भीष्पजी कहते है--दानवराज डाम्बरके रमहसे यह वचन 
सुनकर इन्द्रन त्राह्मणोका पूजन किया, इससे उन्हे महेन्रपदकी 


| 
| प्राप्ति हई । 


=-= 


दानपात्र पुरुषोंकी परीक्षा ओर सख्री-रक्षाके विषयमे देवरार्मां तथा विपुलकी कथा 


युधिष्ठिरे पृच्छ-- पितामह ! दानका पात्र कौन होता है? 
अपरिचित पुरुप या वहूत दिनोतक अपने साथ रहा हभ 
अथवा दूर देदासे आया हुआ ? इनरमेसे किसे पात्र समञ्मना 
चाहिये 2 
भीष्पजीने कदा-- युधिष्ठिर ! इनसे कोई-कोडं अपनी 
क्रियाके कारण दानका पात्र होता है ओर कुछ लोग अपने 


मोनत्रतके कारण । जो मनुष्य (यज्ञ करने या गुरुदक्षिणा 
आदि देनेके उदश्यसे) सव कुछ दान कर देनेके लियं किसी 
वस्तुकी याचना करता है, वह भी दानका पात्र हे । कुटुम्बक 
मनुष्योंको कष्ट न देकर ही दान करना चाहिये । जिनक 
भरण-पोषणका भार अपने ऊपर है, उनको कष्ट देकर दान्‌ 
करनेवात्या मनुष्य अपनेकरो नीये गिराता हे । इस प्रकार जा 
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दानपात्र पुरुषाकौ परीक्षा, स्री -रश्वाके विपयपं दवडामो, विपुल्ट्की कथा 





पटहलेसे परिचित नहीं है या जो हूत दिनोंतक साथ रह चुका | च्रियोकी रक्षा किस प्रकार कर सकता है ? जो सत्यको 
हे अथवा जो दूर देशसे आया हुआ है--इन तीनोको ही | असत्य ओर असत्यको सत्य वना देती है, जो सत्कार करने 


विद्वान्‌ पुरुप दानपात्र समड्ते हे । 
युधिष्ठिरे पृद्ा-- पितामह ! किसी प्राणीको पीड़ा न पर्हचे 
ओर धर्मपे भी वाधा न आने पावे, इस प्रकार दान देना उचित 





ओर न करनेपर भी मनमे विक्रार पैदा कर देती दै, एसी 
स्रियोंकी रश्चा कौन कर सकता है ? यदि उनक्ती रक्षा किसी 


प्रकार सम्भव हो अधवा क्िसीने पटट्य कभी उनव्छी गश्ाकी 


हे; कितु पात्रकी यथार्थं पहचान केसे हो ? जिससे उसको | हो तो उस विषयका स्पष्ट वण्नि कीजिये । 


दान करनेक वाद्‌ मनं पश्चात्तापनदहो। 
भीपजीने कहा-- चेटा ! ऋत्विक्‌, पुरारि, आचार्य, दिष्य, 


सम्बन्धी, वान्धव, विद्धान्‌ ओर दोपदृष्टिसे रहित पुरुष--ये सभी | 


पूजनीय आर माननीय है । इनके विपरीत वर्ताव करनेवाले पुरुष 
सत्कारके योग्य नहीं हे । अतः खूत्र सोच-विचारक्रर योग्य 


। 
1 
| 


भीप्मजीने कहा-- महावाहो ! तुम च्ियोके विचयं जसा 
कह रहे हो वह ठीक ही हे, इसमे मिथ्या कुछ भी नहीं है । इस 
विषयमे मं तुम्हे एक पुराना इतिहास मुना गहा ह, जिसमे 


महात्मा विपुलने जिस प्रकार गुरुपत्नीको रक्षा कौ धी, 


पुरुपांको परख करनी चाहिये । अक्रोध, सत्यभाषपण, अहिंसा, | 
इन्दियसंयम, सरलता, द्रोह आर अभिमानका अभाव, ८लजा, | 
सहनशीलता ओर मनोनिप्रह-ये गुण जिनमें स्वभावतः | 


दिखायी दे आर कोड बुराई न जान पडे, वे दान ओर सम्मानके 
उत्तम पात्र हे । जो पुरुष वहत दिनोंतक अपने साथ रहा हो, वह 
भी दानका पात्र हे तथा जो तुरंत आया हो, वह परिचित हो या 
अपरिचित, दान ओर सम्मान पानेके योग्य है। वेदोको 
अप्रामाणिक मानना, शाखरकी आज्ञाका उल्लद्भन करना आर 
सर्वत्र अव्यवस्था फलाना अपने ही विनाङाका कारण ह। जो 


व वि श त 


ब्राह्मण अपने पाण्डित्यक्रा अभिमान करक व्य्थके तर्कक्ा । 


आश्रय लेकर वेदांकी निन्दा करता है, सत्पुरुपोको सभामे कोरी 


त्कको वराते कहकर विजय पाता, डास््रानुकृल युक्तियोका ' 
| 


प्रतिपादन नहीं करता, जोर-जोरसे हल्ला मचाता ओर वहूत |, 
विपुटको, जो भृगुगोत्रें उत्पन्न हआ था, ुत्ाया ओर उसमे 


अधिक बोलता ह, जो सवपर संदेह करता, बालकों आर 
मूर्खाका-सा व्यवहार करता तथा कठोर वचन बोलता है, एसे 
पुरुपको अस्पुद्य समड्मना चाहिये । विद्रानोकी दृष्टम वह 
मनुष्योपि कुत्तेके समान हे । जसे कुना भूकने ओर काटनेके 
ल्थियि दौड़ना है, इसी प्रकार वह वहस करने ओर डास््रोका 
खण्डन करनेके ल्य इधर-उधर दौडता फिरता है (एसे लोग 
दानके पात्र नहीं है ) । मनुष्यको जगत्‌के व्यवहारपर दृष्टि डालनी 
चाहिये, धर्म ओर अपने कल्याणके उपायोपर विचार करना 
चाहिये, एेसा करनेवाला पुरुष सदा ही उन्नतिीट होता हे । जो 
(यज्ञ-यागादि करके) देवता ओके, (वदोका स्वाध्याय करके) 
ऋषियोके, (सत्पुत्रकी उत्पत्ति तथा श्राद्ध करके) पितरोके, 
(दान देकर) ब्राह्यणोंके ओर (आतिध्य-सत्कार करके) 
अतिधियोके ऋणसे मुक्त होता आर क्राः विद्ध 
(निष्काम) एवं विनययुक्त भावसे डाचखरोक्त कर्मका अनुष्ठान 
करता है, वह गृहस्थ कभी धर्मसे श्र नहीं होता । 

यृधिष्ठिरे पृ्टा--पितापह ! पुरुप इस संसारम नर्णी 


उसीक्रा वर्णन हे । वास्तवं तरुणी च्रियां प्रज्वल्थिति अधिक 
समान हे । ये मयदानवकी बनायी हई माया है । क्षुरकी धार, 
विप, सपं ओर अग्रि एक ओर ओर च्ियां एक आर । प्राचीन 
कालकी वात है, देवह़ा्मां नामस प्रसिद्ध एक महान्‌ 
सोभाग्यद्चाल्टी ऋषि थे । उनके सुचि नामव्छी एक खी थी, जो 
इस पृथ्वीपर अद्वितीय सुन्दरी थी। उसका रूप देखकर 
देवता, दानव ओर गन्धर्वं भी मतवाले हो जाते थे । इन्नो 
उसपर विहोषरूपसे आसक्त थे । पहापुनि देवडर्पां शियकि 
चसित्रिसे भ्ीभांति परिचित थे ओर यह भी जानते थं क्कि इन्र 
वड़ा ही परस्त्रीलम्पट है, इसलिये वे अपनी खीकी यत्नपूर्वक 
रक्षा करते थे। एक व्रार उनके मने यन्न करनेका विचार 
हआ । उस समय व सोचने लगे "यदि मँ यज्ञम लग जाऊतो 
मरी स्रीकी गक्षा कमे होगी ?' फिर पन-दही-पन उमक्रौ 
रक्षाका उपाय निश्चित कर उन महातपस्वीने अपने पिय शिष्य 


इम प्रकार कहा--"वेटा ! मै यज्ञ करने जागा, तुप मरी खी 
सुचिकी वत्यपूर्वक रक्षा करना; क्योकि देवराज इनदर सदा इस 
प्राप्न करनेकी धातमें लगा रहता है । उसकी ओरसे तुम्हें सदा 
सावधान रहना चाहिये; क्योकि वह नाना प्रकारके रूप 
धारण करता है।' 
विपुत्य वड़े ही जितेद्धिय ओर उद्र तपस्वी थे, अपरि ओर 
मूर्यके समान उनकी कान्ति थी तथा वे धर्पके ज्ञाता ओर 
सत्यवादी धे! गुरुकी आज्ञा सुनकर उन्होने उत्तर 
दिया -'बहूत अच्छा, म एेसा ही करूगा ।' फिर जब्र गुरुजी 
चटलनेको उद्यत हए नो विपुलने पृछा-- "मुने ! इनदर जव आता 
टे तो कौन-कौन-से रूप धारण करता है 2 उसका दारीर ओर 
तेज कैसा है 2 यह मुञ्चे वतानेकी कपा कीजिये ।' 
दैवदामति कडा चेदा ! इन्र बड़ा मायावी रै, वह वारंवार 
वहूत-ये रूप बदलता गता है । कभी तो मस्तकपर मुकुटः 
पटने, हाथमे वत्र ओर धनुष ल्ियि तथा कानमिं कुण्डल 
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धारण किये आता है ओर कभी एक ही क्षणमें चाण्डाल्के 
समान रूप वना लेता है। कभी हष्ट-पुष्ट ओर बड़ा डारीर 
धारण करता हे तथा कभी चिथडे पहने दीन-दुर्बल देहे 
दिखायी देता हे । अपने डारीरका रंग भी कभी गोरा, कभी 
सांवला ओर कभी व्ात्ा बना लेता है । एक ही क्षणमें कुरूप 
हो जाता है ओर एकर ही क्षणमें रूपवान्‌। कभी वृढा बन 
जाता है कभी जवान । वह तोते, कोवे, हंस, कोयल, सिंह, 
व्याघ्र, हाथी, देवता ओर दैत्य सभीके रूप धारण करता हे । 
मक्खी ओर मच्छरतकका रूप धारण करनेमें नहीं चूकता । 
कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता । ओरोको तो वात ही क्या, 
जिन्होनि इस संसारव्को बनाया हे, वे विधाता भी उसे अपने 
कावूमे नहीं कर सकते। अन्तर्धान हुआ इन्द्र॒ केवल 
जञानदृष्टिसे दिखायी देता है । इस प्रकार वह वहुत-से रूप 
धारण किया करता हे; इसलिये तुम यन्नपूर्वक मेरी स्त्री 
रुचिकी रक्षा करना, जिससे यज्ञम रखे हए हविष्यको 
चाटनेकी इच्छावाले कुत्तेकी भाति दुरात्मा इनदर इसका स्पर्ा न 
करने पावे । 

यह कहकर प्रहाभाग देवशर्मा मुनि यज्ञ करनेके ल्थिये 
चले गये । विपुल गुरुकी बात सुनकर बड़ी चिन्तामे पड़ गये 
ओर महाबली इन्द्रसे उस ख्रीकी खूब चौकसी करने लगे । 
उन्होने पन-ही-मन सोचा “मं गुरुपल्नीकी रक्षाके ल्यि क्या 


उपाय करू ? इन्द्र मायावी होनेके साथ ही बड़ दुर्धर्षं ओर , 


पराक्रमी है। आश्रम या कुटीके दरवाजोँको वंद कर 
देनेमात्रसे उसका आना नहीं रोका जा सकता; क्योंकि वह 
कई तरहके रूप धारण करता है । सम्भव है वायुका रूप 
धारण करके कुटीं घुस जाय ओर गुरुपत्रीको दूपित कर 
डाले । अतः मेँ रुचिके शरीरमे भ्रवेहा करके रर्हैगा, पुरुषार्थसे 
इसको रक्षा नहीं कौ जा सकती; क्योकि इन्द्र बहुरूपिया ह । 
योगवलके द्वारा ही मं सुचिकी उससे रक्षा करूंगा । अपने 
सूक्ष्म अवयवोसे मैं इसके प्रत्येक अवयवोमें प्रवेडा करतंगा । 
यदि एेसा कर सक्का तो यह मेरे वारा एक आश्चर्यजनक कार्य 
होगा । जिस प्रकार कमलके पत्तेपर पड़ी हई जलकी द 
उसपर निर्लिप्न भावसे स्थिर रहती है, इसी प्रकार म भी 
अनासक्त भावसरे गुरुपत्ीके भीतर निवास करूगा। यैं 
रजोगुणसे मुक्त ह, मेरेद्रारा कोई अपराध नहीं हो सकता । 
जैसे राह चलनेवात्ा बरोही कभी किसी सूनी धर्मड्ालापें 
ठहर जाता है, इसी प्रकार मै भी सावधान होकर गुरुपत्नीके 
डारीरमे निवास करूगा।' इस तरह धर्मपर दृष्टि डाल, 
वेद-ङाख्रोपर द्िचार कर ओर अपनी तथा गुरुकी भरचुर 


| अनुशासनपर्व 


उपर्युक्त उपाय ही निश्चित क्रिया । इसके बाद रुचिके पास 
वैटकर उन्होने तरह-तरहकी वातो उसे लगा दिया । फिर 
अपने दोनों नेत्रंको उसके नेत्रोकी ओर लगाया ओर अपने 
नेत्रकौ किरणोंको उसके नेत्रकी किरणोके साथ जोड दिया 
तथा उसी मार्गसे आकाामें प्रविष्ट होनेवाली वायुकी भाति 
रुचिके डरीरमें प्रवेद किया । तत्पश्चात्‌ वे छायाकी भति 
अन्तर्हित होकर किसी प्रकारक चेष्टा न करते हुए गुरुपत्रीके 
ङारीरको निश्चेष्ट करके स्थित हो गये ओर जवतक उनके गुरु 
यज्ञ समाप्न करके घर न आ गये, तवतक इसी भाति उसका 
रक्षा करते रहे । 

तदनन्तर, इसी बीचमे एक दिन दिव्य रूपधारी इन्र, यह 
सोचकर कि यही सुचिको प्राप्त करनेका ठीक अवसर है, वहां 
आया ओरं अत्यन्त सुन्दर ल्ुभावना रूप धारण कर आश्रमं 
घुस गया । वहां पर्हुचकर उसने देखा कि विपुलका ङारीर 
चित्रलिखितकी भांति निश्चेष्ट पड़ा है ओर उसके नेत्र स्थिर हं 
तथा दूसरी ओर मनोहर कटाक्षवाती चन्द्रमुखी रुचि वेठी हूई 
हे 1 रुचिने भी जब इन्द्रको उपस्थित देखा तो सहसा उटनेका 
विचार किया । उनका सुन्दर रूप देखकर उसे वड़ा आश्चर्य 
हआ । मानो अव वह पूषछठना ही चाहती थी कि "तुम कौन हो ? 
विपुलने उसकी उठनेकी इच्छा देख योगवबलसे उसको वेकाव 
कर दिया, जिससे वह हिल-डुल न सकी । तव देवराजने बड़ी 
मधुर वाणीम उससे कहा-- "सुन्दरी ! में देवताओंका राजा 
इन्र हू ओर तुम्हारे ही लिये यहांतक आया हूं । तुम्हारा स्मरण 
करनेखे कामदेव मुञ्चे बड़ा कष्ट दे रहा हे, इसीसे तुम्हारे निकट 
उपस्थित हँ । अव देर न करो, समय बीता जा रहा है ।' इन्द्रको 
यह बात गुरुपल्ीके शरीरम वैठे हए विपुलने भी सुनी ओर 
उन्होने इनदरको देख भी लिया; किंतु उनके द्वारा स्तम्भित होनेक 
कारण रुचि इन्द्रको कोई उत्तर न दे सकी । गुरुपत्नीका आकार 
देखकर विपुल उसका मनोभाव ताड गये थे, इसलिये उन्हाने 
योगद्वारा बत्यपूर्वक उसे नियन््रणमें रखा ओर योगसम्बन्धी 
वन्धरनोसे उसके समस्त इद्धि्योको बाँध लिया । । 

योगव्रलसे मोहित सुचिको निर्विकार देखकर इन्रका 
वदी लजा हई । उन्होने फिर कहा-- सुन्दरी ! आओ, 
आओ ।' यह सुनकर वह उन्हे कु अनुकूल उत्तर देना ही 
चाहती धी कि विपुलने उसकी वाणीमें उलट-फेर कर दिया । 
उसके हसे सहस्रा निकल पड़ा “अरे ! तुम्हारे यहां आनेका 
क्या प्रयोजन है ?' परवडा होनेके कारण यह उदासीनतापूण 
वचन कहकर रुचि बहुत लज्ित हर ओर वहां खड हृए 
इन्द्रका मन भी उदास हो गया । उन्होने सुचिके भावपरिवर्तनका 


तपस्याको ध्याने रखकर व्िपुलने गुरुपत्नीकी रक्षाका | लक्षय किया ओर दिव्यदृष्टिसि जव उसकी ओर देखा तो 
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उसके शारीरके भीतर वैठे हए विपुल मुनि दिखायी पडे। 
दर्पणे स्थित प्रतिविम्यकी भाति रुचिके देहं रहकर घोर 
तपस्यामें संलप्न हए मुनिको देखकर इन्द्र कांप उदे । शापक 


डरसे उनका सारा बदन थरा उठा । तव महातपस्वी विपुल भी | 
गुरुपत्रीका शरीर त्याग कर अपने कारीरमें आ गये ओर । 


भयभीत इन्द्रसे बोले-- "पापी पुरन्दर ! तेरी बुद्धि बड़ी खोटी 
हे, तू सदा इन्दियोके अधीन रहता है । अव देवता ओर मनुष्य 
अधिक कालतक तेरी पूजा नहीं करेगे । इन्द्र ! क्या तू उस 
दिनकी बात भूत्य गया, जव गौतमने तेरे सम्पूर्ण ङारीरमें 
भगका चिद्व वनाकर तुञ्चे जीवित छोड़ा था 2 क्या तेरे मनपें 
उस्र घटनाको याद्‌ अव नहीं रही 2 में जानता हँ तू मूर्खं हे 
तेरा मन वरामें नहीं हे ओर तू मदहाचश्चल हे । पापी ! दूर हो 
यसि; जसे आया हे वेसे ही लौट जा, मे इस खरीक रक्षा कर 
र्हा हू । मुञ्मे तेरे ऊपर दया आती है, इसीलिये अपने तेजसे 
तुञ्ञे भस्म करना नहीं चाहता; कितु मेरे बुद्धिमान्‌ गुरु वदे 
भयंकर हं, यदि वे तुञ्े देख पावेगे तो क्रोधसे उदीप्त हए 
नेत्रादवारा अभी भस्म कर डालेगे । आजसे कभी एेसा कामन 
करना । अन्यथा कर्हीं एेसा न हो कि तुञ्चे ब्रह्मवलसे पीडित 
होकर पुत्र ओर मन्तरियोसहित नष्ट होना पड़े । यदि तू अपनेको 
अमर मानकर एेसे कामपे हाथ डालता है तो (मं तुञ्ज 
सावधान किये देता हू) यों किसीका अपमान न क्रिया 


कर । तपस्यासे कोई भी कार्य असाध्य नहीं है (तपस्वी 
अमरोको भी पार सक्ता है) ।' 

भीष्मजी कहते ठं-- महात्मा विपुलकी ये वाते सुनकर इन्द्र 
वहूत लज्ित हए. ओर कुछ उत्तर न देकर चुपचाप अन्तर्धान 
हो गये । अभी उनके गये एक ही मुहूर्त बीतने पाया धा कि 
महातपस्वी देवङामां इच्छानुसार यज्ञ पूर्ण करके अपने 
आश्रमपर त्योट आये । गुस्के आनेपर उनका प्रिय कार्य 
करनेवाले विपुलने उनके चरणों प्रणाम किया ओग 
अपनेद्वारा सुरक्षित उनकी सती-साध्वी भार्यां सुचिको उन्टं 
सोप दिया । तत्पश्चात्‌ इान्तचित्त विपुलं फिर पहत्येकी ही 
भाति निःराङ्कभावसे गुरुकी सेवा करने त्मगे । जव गुरुजी 
विश्राम लेकर अपनी पत्रीके साथ वटे, उस समय विपुल्यने 
इन्द्रको सारी करतूत उन्हें कह सुनायी । यह सुनकर वे प्रतापी 
मुनि विपुलपर वहत प्रसन्न हए ओर उनके शील, सदाचार, 
तप, नियम, गुरुसेवा, अपने प्रति भक्ति ओर धर्में निष्ठा 
देखकर उन्होने अपने हिष्यको वारंवार साधुवाद दिया । 
तत्पश्चात्‌ उन धर्मात्मा मुनिने अपने धर्मपरायण टिष्य विपुलसे 
वर मांगनेके लिये कहा । गुरुकी आज्ञा पाकर विपुले 
कहा--'सदा धर्मपें मरी स्थिति यनी रहे ।' जव गुम्ने वद 
वरदान दे दिया तो विपुलं उनकी अनुमति लेकर उत्तप 
तपस्यामें प्रवृत्त हो गये । 


=-= 


देवरार्माका विपुलको उसके दुरावकी याद दिलाना तथा उसको साथ ठे पल्लीसहित 
स्वर्गमे जाना 


भीष्पजी कहते है-- युधिष्ठिर ! गुरुपल्नीकी रक्षा ओर प्रचुर 
तपस्या करके विपुल समञ्मने लगे- "मैने दोनों लाक जीत 
ल्थिये ।' तदनन्तर, कुछ समय वीत जानेपर एक दिन एक 
दिव्य लोककी सुन्दरी अपना मनोहर रूप वनाये 


सुनकर ऋषिने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली ओर विपुलको 
वुलाकर फूत्छ लानेका आदे देते हए कहा-- "तुम हीघर ही 
जाओ।' 

महातपस्वी विपुत्ने गुरुकी आज्ञापर क्रोड अन्यथा 


आकारमार्गसे कीं जा रही थी । उसके इारीरसे कुछ सुन्दर | विचार न करके "बहत अच्छा' कहकर उसे शिगोधार्य किया 


पुष्प, जिनमेसे दिव्य सुगन्ध आ रही थी, देवडापकि आश्रमके 
पास ही जमीनपर गिरे। रुचिने उन पुष्पको उठाकर रख 
लिया । उसकी एक बड़ी बहिन थी, जिसका नाम था 


ओर जिस स्थानपर आकाडसे वे फूल गिरे थे वहाँ गये । वहां 
ओर भी कई फूल पड़े थे जो अभी कुम्हिलाये न थे। उन 
सुन्दर फूलोको पाकर विपुलको बढ़ी प्रसन्नता दई ओर उन्दे 


प्रभावती । वह अद्रा चित्ररथको व्याही गयी थी । एक वार | लेकर वे तुरंत ही चम्पाके वृक्षोसे धिरी हुई च्या नामक 
उसके यहांका निमन्ण पाकर सुन्दरी सुचि अपने केदोमें उन ¦ नगरीकी ओर चछ दिये । एक निर्जन वनमें आनेपर उन्होने 
दिव्य फूलोको धकर अद्गराजके घर गयी । वहां अद्गराजकी | स््री-पुरुपके एक जोढेको देखा, जो एक-दूसरेका हाथ 
रानीने जव उन फूल्गरोको देखा तो अपनी वहिनसे वैसे ही फूल ¦ पकड़कर गोलाकार धूम रहे थ । उनमेसे एकमे अपनी चाल्य 
पंगवा देनेका अनुयेध किया । आश्रमे लौटनेपर रुचिने ¦ तेज कर दौ ओर दूसरेकी चात मेद्‌ थी । इसपर द्वानोमे इ्जणढ़ा 
वहिनकी कटी हू सारी वाते अपने स्वामीये कट सुनायीं । | होने लगा । एकने कटडा-- "तुम शीघ्र चल्यते द ।' दूयन 
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कहा--' नहीं 1' इस भ्रकार दोनों ही इन्कार करने लगे । पसे 


इगड़ते हुए दोनोने विपुलको लक्ष्य करके इापथ खाते हए 
उसक्छो परत्मोकमें 


कहा--'हम टोनेमिं जो इजठ बोलता हो, 
वही दुर्गति मिले जो इस विपुलको मिलनेवात्गी हे ।' तदनन्तर, 
विपुलको छः पुरुष दिखायी पडे, जो सोने-चांदीके पासे 


संक्षिप्र महाभारतं 


लेकर जृए खेल रहे थे ओर लोभ तथा हर्षे भरे हए थे । वे 





भो वही हापश्च कर रहे थ, जो पहल्ये सख्री-पुरुपक जाडने कौ । 
थी । उन्होने विपुल्दव्छो ल्य करक कहा--'हमलागोपेसे जो | 


लो भवह व्रेईमानी करेगा, उसको वही गति पिलयेगी जो 
परलोके इस च्िपुलको मिलनेवाटी है इनकी वातें 
सुनकर विपुलने जन्पसे लेकर वर्तमान समयतकके अपने 
समस्त कर्मोका स्मरण किया, किंतु कभी कोड पाप हुआ हो 
एेसा नहीं जान पड़ा । उधर उन लोर्गोकी कापथ सुनकर उनके 
हदयमें आग-सी त्छगी हई थी; इसल्विये वे अपने कर्मोपिर खृव 
विचार करने लगे । विचारते-विचारते जव कई दिन बीत गये, 
तव उनके मनमें यह बात आयी कि "मने स्चिकी रक्षा करते 
समय अपनी लक्षणेन्धियद्वारा उसकी लक्षणेद्धियमे ओर 
मुखद्रारा उसके मुखमे प्रवे किया था ओर यह सच्ची बात 
भी गुरुसे छिपा त्यी थी ।' युधिष्ठिर ! विपुलने अपने मनपे 
इसीको पाप माना ओर वास्तवमें बात भीरेसी दही थी। 
चम्पानगरीमें जाव्छर उन्होने अपने लाये हए फूल गुरुको 
अर्पण कर दिये ओर उनकी विधिवत्‌ पूजा की । हिष्यको 
आया देख देवद़ामनि पृछा-- “विपुल ! उस महान्‌ वनम तुमने 


| अनु्ासनपव 
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क्या देखा है?" 











विपुलने कहा ब्रहर्पे ! मने वहां स्री -पुरुपका एक जोड़ा 
ओर कुछ पुरुष देखे थे; कितु वे कौन थे जो मुञ्चे अच्छी तरह 
जानते थ 2 
देवज्ञमति कहा--विपुल ! तुमने जो स््री-पुरुपषका जोड़ा 
| देखा था, उसे दिन आर रात्रि समञ्मो । वे दोनों चक्रवत्‌ धूमते 
। रहते हे, उन्हे तुम्हारे पापका पता हे तथा जो अव्यन्त हर्षमे 
भरकर जृए खेलते हए छः पुरुप दिखायी पड़ थे, उन्हं छ 
| ऋतु जानो । वे भी तुम्हारे पापसे परिचित हं । मनुष्य कितने 
| ही एकान्तम छिपकर पाप क्यों न करे, ऋतुं ओर रात दिनि 
उसे बरावर देखते रहते हं । तुमने हं ओर अभिमानमं 
भरकर गुरुसे अपना पाप-कर्म नहीं बताया था, इसलिये 
उसकी याद्‌ दिलाते हए. उन ल्मोगोने वैसी वाते कही ह जेसी 
कि तुमने सुनी टै। दिन-रात आर ऋतुं पुरुषके 
। पाप-पुण्यको सदा जानती रहती है । तुमने जो कर्म किया वह 
मुञ्चे नहीं बतलाया, इसलिये तुम्दे पापकर्म करमेवालोके 
लोक पिल सकते थे। किसी तरुणी सखीको पापकर्मसे 
वचाना तुम्हारे वडाकी वात नहीं है, फिर भी तुमने अपनी 
ओरसे कोई पाप नहीं किया, इसलिये में तुमपर प्रसन्न ह । 
यदि मं तुम्हारा दुराचार देखता तो निःसंदेह क्रोधे भरकर 
शाप दे देता; कितु तुमने यथादाक्ति मेरी खरीकी रक्षा ही कौ 
हे, इस कारण यें तुम्हारे ऊपर विहोष प्रसन्न हूं । अव तुम 
सुखपूर्वक स्वर्गे जा सकोगे । 


[ए > 2 


प 1 


व्रिपुलसे एेसा कहकर महर्षिं देवडर्माको बड़ी प्रसन्नता 
हई ओर वे अपनी सरी तथा शिष्यसहित स्वर्गमें जाकर 
आनन्दपूर्वक रहने लगे । युधिष्ठिर ! बहुत दिन पहलेको बात 
हे, महामुनि मार्कण्डेयजीने गद्भाके तटपर बातचीतक प्रसंगमे 
मुञ्मे यह उपाख्यान सुनाया था । इसलिये मँ कहता हूं कि 
तुम्दे भी सदा यनत्नपूर्वक स्रियोंकी रक्षा करनी चाहिये; 
क्योकि उने भली ओर बुरी दोनों तरहकी बाते दिखायी 
दती है। यदि श्रियां साध्वी एवं पतिव्रता हों तो वदरी 
सौभाग्यद्ञालिनी होती है । संसारमे उनका आदर होता है 
ओर वे सम्पूर्ण जगत्क्री माता समद्मी जाती है । इतना ही 
नहीं, वे अपने पानित्रत्यके प्रभावसे वन ओर काननोंसहित 
सम्पूर्णं पृथ्वीको धारण किये रहती है । कितु दुराचारिणी 
स्त्रियां कुलका नादा करनेवाली होती हं, उनके मनम सदा 
पाप ही वसता है । ठेसी च्ियोको उनके इारीरके साथ ही 
उत्यन्न हए लक्षणों (हाथ-पैरकी रेखाओं) सं पहचाना जा 
सकता है। मनुष्यको च्ियोके प्रति ज तो विद्रोष आसक्त 
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कन्याके विवारके सम्बन्यमं विचार 





अनुङ्ञासनपर्वं ] 
होना चाहिये ओर न उनसे ईयं ही करनी 
चाहिये । उदासीनभावसे रहकर धर्मपर दृष्टि रखते 


हए ही उनका उपभोग करना चाहिये । इसके विपरीत 


वर्तव करनेवाला पनुष्य मारा जाता टै। आसक्तिके 
बन्धनसे सर्वथा अलग रहना ही सव्र जगह उत्तप माना 
गया हे । 


---+---- 


कन्याके विवाहके सम्बन्धे विचार 


युधिष्ठिरने पृ्- पितामह ! जो सप्पूर्ण धर्मोका, 
कुटुम्बका, धरका तथा देवता, पितर ओर अतिधियोंका मूत्क 
है, उस कन्यादानके विपये कुछ उपदेदा कीजिये । सव 
धसि वद्कर चिन्ताका विषय यही माना गया है कि कैसे 
पात्रको कन्या देनी चाहिये ? 
भीप्मजी कहते हे- बेटा ! सत्पुरुपोको चाहिये कि वे 
पहले चरके स्वभाव, आचरण, विद्या, कुल-मर्यादा ओर 
कार्योको जांच करं । फिर यदि वह सभी दृष्टियोंसे सुयोग्य 
प्रतीत हो तो उसे कन्या पदान करे । इस प्रकार योग्य वरको 
बुलाकर उसके साथ कन्याका व्याह करना उत्तम ब्राह्मणोंका 
धर्म--त्राह्म-विवाह है! जो दहेज आदिके द्वारा वरको 
अनुकूल करके कन्यादान किया जाता है, यह श्रेष्ठ 
क्षत्रियोंका सनातन धर्म--क्षात्रविवाह कहलाता है। अपने 
(माता-पिताके) पसंद्‌ किये हए वरको छोडकर कन्या जिसे 
पसंद्‌ करती हो तथा जो कन्याको चाहता हो एेसे वरके साथ 
कन्याका विवाह करना वेदवेत्ताओकि द्वारा गान्धर्वविवाह 
कहा गया हे । कन्याके वन्धु-वान्धवोंको लोभमें डाल, 
वहूत-सा धन देकर जो कन्याको खरीद लिया जाता हे, इसे 
मनीषी पुरुष असुरोका धर्म (आसुर विवाह ) कहते हे । इसी 
प्रकार कन्याके अभिभावकोंको मारकर उनके पस्तक 
काटकर रोती हई कन्याको घरमेसे जवर्दस्ती पकड लाना 
राक्षसोका काम (राक्षस-विवाह) है। इन पांच (ब्रह्य, 
क्षात्र, गान्धर्व, आसुर ओर राक्षस) विवाहोमेसे पूर्वके तीन 
विवाह धर्मानुकूल है ओर दोष दो पापमय है । आसुर आर 
गाक्षस-विवाह कदापि नहीं करने चाहिये * 
जिस कन्याके पिता ओर भाई न हों, उसके साथ कभी 


विवाह नहीं करना चाहिये; क्योकि वह पुत्रिका धर्मवाली 
मानी जाती है। (यदि पिता-भ्राता आदि ऋतुमती होनेके 
पहले कन्याका विवाह न कर दे तो) ऋतुमती होनेके पश्चात्‌ 
तीन वर्पतक कन्या अपने विवाहक्ी बाट देखे, चौथा वर्षं 
लगनेपर वह स्वयं ही किसीको अपना पति वना ले, एेसा 
करनेसे उसकी संतान निकृष्ट नहीं मानी जाती । जो इसके 
विरुद्ध आचरण करती है, उसकी निन्दा होती है । जो कन्या 
माताकी सपिण्ड ओर पिताके गोत्रकी न हो, उसीके साथ 
विवाह करना मनुजीने धर्मानुकूृट बताया है 1 

युधिष्ठिरने एच्ा--पितापह ! यदि एक मनुप्यने विवाह 
पक्रा करके कन्याका इुल्क (मृल्य) दे दिया हो, दूसरेने 
शुल्क देनेका वादा करके व्याह पक्ना किया हो, तीसरा उसी 
कन्याको बत्तपूर्वक ले जानेकी वात कर रहा हो, चौथा 
उसके भाई-बन्धुओंको विदोष धनका त्मोभ दिखाकर व्याह 
करनेको तैयार हो ओर पांचवां उसका पाणिग्रहण कर चुका 
हो तो धर्मतः वह कन्या किसकी पत्नी मानी जायगी 2 

भोपष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! कन्याके भाई-वन्धु जिस 
कन्याको धर्मपूर्वक पाणिग्रहणकी विधिसे दान करदैते है 
अथवा जिसे शुल्क लेकर दे डालते है, उस कन्याको 
धर्पपूर्वक विवाह करनेवाला अथवा शुल्कं टैक 
खरीदनेवाला यदि अपने धर के जाय तो इसमें किमी 
प्रकारका दोप नहीं होता। कन्याके कुटुम्बीजनोंकी 
अनुमति पिलनेपर वैवाहिक मन्त आर होमका प्रयोग 
करना चाहिये, तभी वे पन सफल होते है । जिसका पिता- 
माताक द्वारा दान नहीं किया गया, उसके ल्थियि किये गये 
मन्त्रप्रयोग सिद्ध नहीं होते । पति ओर पत्रीमे जो परस्पर 





स्मृतियोमं निग्रटिखित आट विवाह बतत्यरये गये टै-- ब्राह्म, २ दव, ३ 
गान्धर्व, ८ आसुर ओर ५“ गक्षस--इन्दीं पांच विवाहोका उल्देख क्रिया गया रै 


उसीमें स्मतिकथित दैव ओर आर्प-विवाहांका भो अन्तभवि समञ्ना चाहिये । इसी प्रकार यां बताये दए 


राक्षसम आर ८ पटाच । किंतु यां १ ब्रह्य, २ क्षात्र 


अतः यहां जो ब्राध्विवादे 


आपं, ४ प्राजापत्य «५ गान्धर्व, ६ आमुर, ७ 


गृक्षसविवादमे उपर्युक्त पैशाच विवराहका समावेश कर लेना चाददिवे तथा यदा क्षात्रविवाह दी स्मृतियोकरा प्राजापत्य विवाह रै । 
† सापिण्ड्य-निवृत्तिक सम्बन्धं स्मतिका वचन र- वध्वा वरस्य वा तातः कृटस्थाद्‌ यदि सप्रमः । पञ्चमो चत्तयामाता तत्पापिण्डवे 
निवत ॥ अर्थात्‌ `यदि वर अशना कन्याका पिता मूल्य पुरुषये सातवीं पीटुमिं उत्यत्र हआ रै तथा माता पंचव पीटीमि पैदाद्ईटैनो 


वर अर कन्यके लिये सापिण्ड्यकी निवेत्ति दया जाती ‰।' पितक्छी आर्का सापिण्ड्य सात पादात चलता 


आर मातानव्छ सापिण्ड्य 


पाचि पाटातक । गात पीद्रीमं णकः तो पिष्ट द्‌नेवाद्या दाता २, तोन पिण्डभागां हीति ट आर तोन टपभागा द्यत र। 
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[ अनुश्रासनपवं 





मन्त्रोच्चारणपूर्वक प्रतिज्ञा होती हे, वही श्रेष्ठ मानी जाती हे ओर | खरीदने या बलात्‌ हर लानेको ही पत्नीत्वका कारण मानते है 
यदि उसके लि बन्धु-वान्धवोंका समर्थन प्राप्त हो, तव तो | वे धर्मको नहीं जानते । खरीदनेवालोको कन्या नहीं देनी 
ओर उत्तम हे। चाहिये तथा जो वेची जा रही हो, एेसी कन्यासे विवाह नहीं 
युधिष्टिरने पृच्ा--पितामह ! यदि एक वरसे कन्यादानका | करना चाहिये; क्योकि पत्नी खरीदने-वेचनेकी वस्तु नही है। 
वादा करके शुल्क त्म लिया गया हो ओर पीछे उससे भी श्रेष्ठ | जो दासियोंकी खरीद-विक्री करते है, वे बडे लोभी ओर 
धर्म, अर्थं ओर कामसे सम्पन्न अत्यन्त योग्य वर मिल जाय | पापात्मा है; एेसे ही लोग पलीको भी खरीदने-वेचनेका विचार 
तो पहले जिससे शुल्क लिया गया हे, उसको कन्या देनेसे | करते हं । इस विषयमे पूर्वकालके लोगोने सत्यवानसे प्रश्र 
इन्कार कर दूना चाहिये या नहीं 2 किया-- "महाप्राज्ञ ! यदि कन्याका शुल्क देनेके पश्चात्‌ 
भीष्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ¦ शुल्क देनेमात्रसे ही कोई | शुल्क देनेवालेकी मृत्यु हो जाय तो उसका दूसरेके साथ 
कन्या किसीको पत्नी नहीं हो जाती । शुल्क देनेवाला भी इस | विवाह हो सकता है या नहीं ?' उनका यह प्रश्च सुनकर 
वातको समञ्मकर ही शुल्क देता हे। इसके सिवा जो | सत्यवानने कटहा--'जहां उत्तम पात्र मिक्ता हो वहीं कन्या 
कन्याका शुल्क ल्येते हे, वे वास्तवमे उसका दान नहीं | देनी चाहिये । इसके विपरीत कोई विचार मने नहीं लाना 
(विक्रय) करते हैं । कन्याके भाई-बन्धु जब वरको किसी | चाहिये । शुल्क देनेवात्छा जीवित हो तो भी सुयोग्य वरके 
विपरीत गुण (वृद्धत्व आदि) से युक्त देखते है, तभी शुल्क | मिलनेपर सजन पुरुप उसीके साथ कन्याका व्याह करते हं । 
मांगते हे । यदि रको बुलाकर कहा जाय कि तुम मेरी | फिर उसके मर जानेपर अन्यत्र करे, इसमें तो संदेह ही क्या हं ? 
कन्याको गहने पहनाकर विवाह कर लयो ओर एेसा कहनेपर | कन्याका पाणिग्रहण होनेसे पहलेका वैवाहिक मद्कलाचार हो 
वह कन्याको आभरूषण देकर विवाह करे तो यह भी | जानेपर भी यदि दूसरे सुयोग्य वरको कन्या दे दी जाय तो 
ध्पानुकूल ही हे । इस प्रकार कन्याके ल्िये आभूषण लेकर | दाताको केवल मिथ्याभाषणका पाप लगता हे (पाणिग्रहण 
जो कन्यादान किया जाता हे, वहन तो शुल्क हं ओर न | पर्वं कन्या विवाहित नहीं मानी जाती हे) । सप्तपदीके सातवे 
विक्रय ही । कन्याके लिये कोई वस्तु स्वीकार करके उस | पदमें वैवाहिक मन््ोकी समाप्ति होती है अर्थात्‌ स्तपदीकी 
(कन्या) का दान करना सनातन धर्म हे। डो लोग भिन्न- | विधि पूर्णं होनेपर ही कन्यापे पत्नीत्वक्ी सिद्धि होती हं । जिस 
भिन्न व्यक्तियोसे कहते ह कि "मं आपके साथ कन्याका | पुरुपको जलसे संकल्प करके कन्या दी जाती है, वही उसका 
विवाह करूगा, आपको अपनी कन्या न दगा ओर आपको | पाणित्रहीता पति होता है ओर उसीकी वह पत्नी कहल्वाती है। 
अवङय दूगा' उनव्कौ ये सभी वातं कन्या देनेके पहले नहीं इस प्रकार विद्वानोने कन्यादानकी विधि बतल्ायी हे ।' 
केके ही बरावर हँ । महर्पियोका मत हं कि अयोग्य वरको । युधिष्ठिरे पृच्--पितामह ! जिस कन्याका शुल्क ले लिया 
कन्या नहीं देनी चाहिये; क्योकि सुयोग्य पुरुषको कन्यादान | गया हो ओर उसको बुल्क देनेवाला पति मौजूद न हो (परदेश 
करना ही काम-सम्बन्धी सुख तथा सुयोग्य संतानको चला गया हो) तो उसके पिताको क्या करना चाहिये ? 
उत्पत्तिका कारण दै । कन्यके क्रय-विक्रयमें बहुत तरहके | भीष्मजीने कटहा-- युधिष्ठिर ! यदि संतानहीन धनीसे शुल्क 
दोष हं, इस वातको तुम अधिक कालतक सोचने-विचारनेके | लिया गया हे तो पिताका कर्तव्य हे कि वह उसके लौटनेतक 
व्राद सम्म सकते हो । केवल कीमत देने या लेनेसे ही कोई | कन्याकी हर तरहसे रक्षा करे । खरीदी हई कन्याका शुल्क 
कन्या किसीकी पत्नी नहीं हो सकती । एसी वात पहले भी | जवतक लोटा नहीं दिया जाता, तवतक वह कन्या शुल्क 
कभी नहीं हुईं थी 1 यदि कहा, “दुल्कसे ही पत्रीत्वका निश्चय ¦ देनेवालेकी ही पानी जाती हे । 
होता हे, केवल पाणिग्रहणसे नही' ता यह कथन ठीक नहीं | युधिष्ठिरे पृ्ा-- दादाजी ! जिसके पुत्र नही, कन्या है 
हे; क्योकि इसके विरुद्ध स्मृतिका वचन है--* जिसने शुल्क । उसके लिये व्ही पुत्रके समान है । फिर कन्याके रहते हुए दूसर 
ल्य ल्या हो वरह पिता भी दूसरा सुयोग्य वर पिलनेपर उसीका त्योग उसके धनके अधिकारी कैसे दहा सकते हे ? 
आश्रय ले-उसीकर साथ कन्या व्याहे ।' जो लोग शुल्क्सेही भीष्पजीने कटा- चेटा ! पुत्र अपने आत्माके समान है 
पत्नीत्वका निश्चय हाना स्वीकार करते हे, पाणिग्रहणसे नर्ही, ¦ ओर कन्या तथा पुत्रमं कोड अन्तर नहीं ह । फिर आत्मस्वरूप 
उनके कथनको धर्मन्न पुरुप प्रमाण नहीं मानते । कन्याका दान , पुत्रीके रहते हए दूसरा कोई उसका धन कैसे ले सकता हं † 
ही लोकें प्रसिद्ध रै, खरीदकर या जीतकर लाना नही । | माताको जो दहेजमे धन मित्या होता है, उसपर कन्याका हा 
कन्यादान ही विव्राह कत्ता ह। जो लोग कीमत देकर : अधिकार है। अतः जिसके कोड पुत्र नहीं हे, उसकं धनका 
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अनुद्ासनपवं ] 

पानेका अधिकारी उसका नाती (दोहित्र) ही टै; क्योकि वह 
अपने पिता ओर नानाको भी पिण्ड देता हे । धर्मकी दृष्टे 
पुत्र ओर दोहिन्रमे कोड भेद नहीं है । यदि पहले कन्या उत्पन्न 
हुई ओर वह पुत्ररूपमें स्वीकार कर ली गयी तथा उसके वाद्‌ 
पुत्र भी पेदा हआ तो वह पुत्र उस कन्यके साथ ही पिताक 
धनका अधिकारी होता हे । (कितु ओरस पुत्रको उस धनक्ा 
अधिक अंडा मिलता ह ।) यदि दूसरेका पुत्र गोद ल्टिया गया 
हो तो उस दत्तक पुत्रकी अपेक्षा अपनी सगी वेटी ही श्रेष्ठ मानी 
जाती हे। (अतः वह पतृक धनके अधिक अंडाकी 
अधिकारिणी दे) जो कन्या्तँ शुल्क केकर वेच दी गयी हा, 
उनसे उत्पन्न हानेवाले पुत्र केवत अपने पिताक दही 


उत्तराधिकारी होते हे । उन्हें दाहित्रके रूपमे अपने धनका | 


अधिकारी बनाना युक्तिसंगत नहीं जान पडता; क्योकि 
आसुर-विवाहसे जिन पुत्रोकी उत्पत्ति होती ह, वे दूसरोके दोप 
देखनेवाले, पापाचारी, पराया धन हडपनेवाले, शट तथा 
धर्पके विपरीत्‌ वर्ताव करनेवाले हाते हं । इस विपयपे प्राचीन 
वातोंको जाननेवाले धर्मज्ञ पुरुष यमक गायी हई गाथाका 
इस प्रकार वर्णन करते हे-- "जो पनुष्य अपने पुत्रको वेचकर 
धन पाना चाहता हे अथवा जीविकाके ल्विये शुल्क टकर 
कन्याको वेच देता ह, वह अत्यन्त भयंकर क्राल्यसूत्रनापक्छ 
नरके पड़कर अपने ही पसीने ओर मल-मूत्रका भक्षण 
करता हे।' जो किसी कुमारी कन्याको वलपूर्वक अपने 
वामे करक उसका उपभोग करते हे, दे पापी अन्धक्रारपूर्ण 
नरकपें पडते हे । अपनी संतानक्री वात तो दूर रही. किसी 
दूसरे मनुष्यको भी नहीं वेचना चाददिये । अधर्मक गम्तेस 
जो-जो धन आता दहै, उससे कोड धर्मं नहीं होता । 
(विवाहके समय कन्याकी ससुरालवालोकी तरफस ) 
कुपारी-पूजन-(कन्याके सत्कार) के रूपमे जो वस्र आर 
आभूषण आदि प्राप्न होते हे, उन्हें स्वीकार करनेमे क्रोई दाप 
नही हे; किंतु वे सव-के-सव कन्याको दे डालने चाहिये । 
अपना विरोष कल्याण चाहनेवाक्रे पिता, भाई, श्वदुर आर 


वणसंकरको उत्पति तथा कतक पुत्रा चर्णन 


१ ॥ १ ॥ ५, 





उसका सम्मान करं । यदि खीक्ी स्चि पूर्णान की जाय तो वह 
पुरुपको प्रसन्न नहीं कर सकती ओर उस अवम्धामे पुरुपकी 
संतान-वृद्धि नहीं हा सकती, इमल्िये च्रियोका खदा सत्कार 
ओर प्यार करना चाहिये ! जहां चियोका आद होना दे, वहां 
देवनालोग प्रसन्नतापूर्वक निवास करने ह। जिम घरमे 
स््रियोका अनादर हाता ह, वहाकी सागी क्रियां निष्फल हो 
जानी हं । जिस कुलक्ी बहू-वेदियोको दुःख मिलनेके कारण 


श्लोक होता ह, उस कुल्का नादा हो जाना दे । ये नाराज होकर 
जनि घरोको शाप दे देती है, वे कृत्याद्वारा नष 


। हेएके समान उजाड्‌ हा जाते है; उन्ती डोभा, समृद्धि 
आर सम्पत्तिका नाहा हो जाता है । महाराज मनुने खियोको 


। 
| 
| 
| 


पुरुपोक अधीन करके कटा धथा--' पनुष्यो ! स्रियां अव्रला, 
ईर्प्याल्दु, पान चाहनेवात्की, कुपित हानेवाटी, पतिका हित 
चाहनेवाली आर विवेकड्ाक्तिसे हीन होती हे, तथापि ये 
सप्मानक योग्य ह; अतः तुमत्योग सदा इनका सत्कार करना; 
व्योकि स््रीजाति ही धर्मक्ी प्राप्निका कारण दै। तुम्हारी 
परिचर्यां ओर नमस्कार स्तरियोके ही अधीन रै। मंतानकी 
उत्पत्ति, उसका त्ालन-पाल्यन आर लोकयात्राका प्रसन्नता- 
पूर्वक निवहि भी उ्न्हीपर निर्भर टै। यदि तुमल्योग 
स्वियोका सम्मान क्रगगे ता तुम्हारे मप्पुर्णं कार्य सिद्ध टो 
जार्यगे ।' 

(स्ियाके कर्तव्य सप्वन्धमे) गजा जनक्रकी पुत्रीय 
एक इत्योकका गान किया है, जिसका सारदा इस पकार 
६--*स्रीक्रे ल्थिय यज्ञ आदि करप, श्राद्ध आर उपवाम करना 
आवटयक नहीं ह; उसका धर्ष है केवल्यं अपने पतिक्ी समवा 
करना । नारी पति-सवामे ही स्वर्गपर विजय प्राप्न क्गनीर 
कुमारावस्थामें खीक्छी रक्षा उसक्रा पिता करता ह. जवानीपे 
पति उसका रक्षक है ओर वृद्ध हानेषर पुत्रपर उमकी रक्षाका 
भार रहता टै; अतः स्ीको कभी स्वतन्त्र नही रहना चाहिये । 
युधिष्ठिर ! च्ियां ही धरक्छी ल्गक्ष्मी रै, पुरुपको उनका 


 भलीभांति सत्कार करना चाहिये। अपने वडापें रवकर 


देवरोको चाहिये कि वे कन्याको वख, आभरषण आदि देकर , 
 _ ४. = 9 


वर्णसंकरोंकी उत्पत्ति तथा कृतक पुत्रका वर्णन 


युधिष्ठिरने पृद्ा--पिनामह ! यदि मनुष्य धनक लाभम | 
अथवा कामवहा अन्य वर्णकी स्रीके साथ सपागप कग्तादे | (धर्म) के ल्टिये केवल्कं चार वर्णां आर उनक पृथक्‌-पृथक्‌ 
नो वर्णसंकर संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न दुष 
वर्णसंकर मनुष्योका क्वा धमं है ? ओर उनके कौन-कोनमे । अपनेसे भ्रष्ठ व्णेव्की च्ियोके साथ समागप करनादटैनो 


कर्पहे? 


पातयन करनेमे स्री लश््पीक्छा स्वरूप चन जानी ?। 


भीष्यजीने क्द--वेटा! पूर्वकालं प्रजापतिने यज 
कपव्छि ही ग्चनाकी धी; कितु सव्र वणपिं अधम शुद्र यदि 


उसमे उत्पन्न हानेवात्या पुत्र चागे वणसि अलग आग अत्यन्त 
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निन्दनीव (चाण्डाल आदि) समज्ञा जाता हे । क्षत्रिय यदि | हं । वह नावसे अपनी जीविका चलाता दे । चाण्डाल ओर 
ब्राह्मण-जातिकी खरीक साथ संसर्ग करता हे तो उससे वर्णवाह्य | मागधी सैरन्धीके संयोगसे श्रपाक नामसे प्रसिद्ध अधम 
सूतजातिको उत्पत्ति होती हे, जिसका काम है स्तुति आदि | चाण्डाठकी उत्पत्ति होती है, यह मूर्दोकी रखवालीका काम 
करना । वेङ्य जातिव्का पुरुप व्राह्यणकी सखरीसे समागम करके | करता दे । इस प्रकार मगध जातिकी सैरन्ी सरी आयोगव 
जिस पुत्रको जन्म देता हे, वह सव वणंसि पृथक्‌ वैदेहक ओर | आदि चार जातियोसे समागम करके मायासे जीविका 
मौद्गल्य कहलाता है (उससे अन्तःपुरक्की रक्षा आदिका काम | चलानेवाले चार प्रकारके क्रूर मनुप्योको उत्पन्न करती ह। 
लिया जाता हे) । शुद्रदवारा ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न होनेवात्ा | आयोगव जातिकी पापिनी खरी वैदेह जातिके पुरुषसे समागम 
पुत्र अत्यन्त भयंकर कर्म करनेवाला चाण्डाल होता हे । वह | करके अत्यन्त क्रूर मायाजीवी पुत्र उत्पन्न करती हे, निषादके 
गविके बाहर बसता हे ओर उससे वध्य पुरुषोंको प्राणदण्ड | संयोगसे मद्रनाभ नामक जातिको जन्म देती ह ओर चाण्डालके 
आदि देनेका काम किया जाता हे । ये सभी कुलाङ्कार मनुष्य | संसर्गसे पुल्कस जातिको उत्पन्न करती हे । मद्रनाभ जातिके 
नीच वणंद्वारा ब्राह्यणीके गर्भसे जन्म धारण करते ओर | मनुष्य गदहेकी सवारी करते द ओर पुल्कस जातिवाले मुरदोपर 
वर्णसंकर कहलाते हे । वैङ्यके द्वारा क्षत्रियजातिकी खरीक | चदे हृए कपडे (कफन) लेकर पहनते आर फटे हूए वर्तने 
गर्भसे उत्पन्न होनेवात्या पुत्र वदी ओर मागध कहलाता है । यह | भोजन करते है । इस प्रकार ये तीन नीच जातिके मनुष्य 
लोगोकी प्रहंसा करके अपनी जीविका चलाता हे । इसी प्रकार | आयोगवकी संतान हें । निपादजातिकी स््रीका यदि वेदेहक 
यदि दर क्षत्रिय-जातिकी खरीके साथ समागम करता हे तो | जातिके पुरुषसे संसर्ग हो तो क्षर, अन्ध आर कारावर नामक 
उससे मछली मारनेवाले निषादजातिकी उत्पत्ति होती है ओर | चमारोकी उत्पत्ति होती हे, ये तीनों जातिया गांवके बाहर रहती 
यदि वह वैश्य जातिकी स्रीसे संसर्गं करता है तो | ह। चाण्डाल पुरुप ओर निषादजातिकी स््रीके संयोगे 
आयोगव-जातिका पुत्र उत्पन्न होता है, जो बदृईका काम करके | पाण्डुसौपाक जातिका जन्म होता है, यह जाति बांसकी डलिया 
जीविका चलाता है । वणंसंकर भी जव अपनी जातिकी स्रीके | आदि बनाकर जीविका चलाती है । वेदेह जातिकी खरीके साथ 
साथ समागम करते है तो अपने ही समान वर्णवाके पुत्रोंको | निषादका सम्पर्क होनेपर आहिण्डक ओर चाण्डालका संसर्ग 
जन्म देते है ओर जब अपनेसे हीन जातिकी स््रियोँसे संसर्ग करते | होनेपर सोपाककरी उत्पत्ति होती है । सोपाक ओर चाण्डालक 
है तो नीच संतानोंको उत्पति होती है । ये सताने अपनी माताकी | एक ही वृत्ति है । निपादजातिकी स्मे चाण्डाल (सौपाक) के 
जातिवाल्टी समञ्मी जाती ह । इस प्रकार वर्णसंकर मनुष्य भी | वीर्यसे अन्तेवसायी नामक जातिका जन्म होता है, इस जातिके 
यदि परस्पर विभिन्न जातिकी स्रियोंसे संसर्ग करते है तो उनसे | लोग सदा इमडानमें ही रहते है । निषाद्‌ आदि बाह्यजातिके 
निन्दनीय संतानोंकी ही उत्पत्ति होती है । जैसे शुद्र ब्राह्मणीके | लोग भी उन्हं अदत समञ्जते हे । 

गर्भसे चाण्डाल नाम्रक बाह्यजातिवाले पुत्रको उत्पन्न करता हे, इस प्रकार माता-पिताके वर्ण-व्यतिक्रपसे वर्णसंकर 
उसी प्रकार बाहयाजातिका मनुष्य भी ब्राह्मण आदि चारो वर्णकी | जातियां उत्यन्न होती है । उनमेसे कुछ प्रकट होती है ओर कुछ 
स्रियोके साथ संसर्ग करके अपनी अपेक्षा भी नीच जातिवाला । गुप्र । इनके क्मेसि ही इनकी पहचान करनी चाहिये । शाखे 
पुत्र पैदा करता है, तह बाह्यतर कहलाता है । इस प्रकार बाह्य | चारों बणेकि ही धर्मका निश्चय किया गया है, आरोक नहीं । 
ओर बाह्यतर जातियोसे क्रमाः पंद्रह प्रकारके अत्यन्त निकृष्ट | धर्महीन वर्णो- (वर्णसंकर जातियों ) ेसे किसीकी भी कोई 
वर्ण पैदा होते हे । अगम्या स्रीसे समागम करनेपर वर्णसंकर | नियत संख्या नहीं है । जो जातिका विचार न करके स्वेच्छानुसा 
उत्पन्न होते हे । जिस्र जातिके पुरुष राजाओंके शूद्गार आदिका अन्य वर्णकी च्ियोसे समागम करते है तथा जो यज्ञोके 
कार्य जानते ओर दास न होकर भी दासवृत्तिस जीविका चलाते | अधिकार ओर साधु पुरुषोसे बहिष्कृत दै, एसे वर्णवाह 
है, वे सैरन्ध है; उनकी लिया सैरन्धी कहलाती है । मागध । मनुप्योसे ही वर्णसंकर सन्ताने उत्पन्न होती है ओर वै 
जातिकी सैरन्धी स्त्रीसे यदि बाह्य जातीय आयोगव पुरुष | अपनी सुचिके अनुकूल कार्य करके भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
समागम करे तो उससे आयोगव जातिका सैरन्ध पुत्र उत्पन्न | आजीविका तथा आश्रयको अपनाती है । एेसे लोग लोहक 
होता है, उसी (मागधी सैरन्ध्री) का यदि वैदेह जातिके पुरुषसे । आभूषण पहनकर चौराहे, मरघर्टमे, पर्वतोंपर ओर वृक्षोके 
संसर्गं हो तो मदिरा चनानेवाठे मैरेयक जातिके पुरुषकी उत्पत्ति | नीचे निवास करते हे । इन्हें चाहिये कि गहने तथा अन्य 
हेती है । निषादके वीर्य ओर पगधजातीय सैरन्धीके गर्भसे | उपकरणोंको बनावे ओर अपने कमेसि जीविका चलाते हए 
मदगुर जातिका पुरुष उत्पन्न होता है, जिसे दास भी कहते | प्रकटरूपमे निवास करे । इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यदि 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 8181185 (01661010. 14111260 0 66810011 


अनुशासनपर्व ] गी आकि माहात्य-वर्णनके प्रसेगमं मर्धि च्यवन ओर नप; सवादक्ी कथा २७ 


म च ~= ~ न्ये ~~ 
क = = 





ये गो ओर ब्राह्मणोकी सहायता करे, कटोरतापूर्ण कमं त्याग | वुद्धि प्राप्न हो जाय तो भी वह उसके डारीरको नीचमार्गसे नहीं 
दे, सवप टया कर, सत्य बोले, दूसरोके अपराध क्षपा करं | हटा सकती । उत्तम, मध्यम या निकष जिस प्रकारके 
ओर अपने ङारीरक्रो कषम डालकर भी दूसरोकी रक्षा करे तो | स्वभावसे उसके डारीरका निर्माण आदे, चैसा दी स्वभाव 
इन वर्णसंक्रर मनुष्योंकी भी पारमार्थिक उन्नति हो सकती ह । | उसे आनन्ददायक जान पटुता है । ऊँची जातिक्रा मनुष्य भी 
युधिष्टिरने पृ्ा--पितामह ! जो चारों वणंसि बहिष्कृत, | शीलसे रहित हो तो उसका सत्कार नहीं करना चाहिये ओर 
वर्णसंकर मनुष्यसे उत्पन्न ओर अनार्य होकर भी (ऊपरसे  श्द्र भी यदि धर्मज्ञ ओर सदाचारी हो तो उसका विहोप आदर 
देखनेमें) आर्य -सा प्रतीत हो रहा हो, उसकी पहचान हमलोग | करना चाहिये । मनुष्य अपने शुभागुभ कर्म, डीत्य आचरण 
केसे कर सक्ते है 2 । ओर कुलक द्वारा अपना परिचय देता 2 । चदि उसका कुल 
भीप्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! जो (सजनोके विपरीत) नष्ट भीहो गया हो तो अपने कमकि द्वारा वह फिर उसे शीघ्र 
नाना प्रकारकी चे्टाओंसे युक्त हो, उस कल्पित योनिये | ही उजनीवित कर देता दै। ऊपर जितनी संकीर्णं योनियां 
उत्पन्न मनुष्यकी उसक्र कमपि ही पहचान हो सकती टै । इसी | वतत्यायी गयी हे, उन सव्रमे तथा अन्य नीच जातियोपें विद्धान्‌ 
प्रकार सजनोचित आचरणोसे योनिकी शुद्धताका निश्चय | पुरुपको संतानोत्यतनि नहीं करनी चादिये, उनका सर्वथा 
करना चाहिये । इस जगते अनार्यता, अनाचार, क्रूरता ओर | परित्याग करना ही उचित है । 
अकर्मण्यता आदि दोप मनुष्यको कलुषित योनिसे उत्पन्न | युधिष्ठिरे प्रछ--पितामह ! कृतक पुत्र कैसा होना रै ? 
(वणसंकर ) सिद्ध करते हं । वर्णसंकर पुरुप अपने पिता या | भोष्मजीने कट्ा--युधिष्ठिर ! माता-पिताने जिसे गम्तपर 
माता अथवा दोनोके ही स्वभावका अनुसरण करता है । वह | त्याग दिया हो ओर पता त्गानेपर भी जिसके पाता-पिताका 
किसी तरह अपनी असल्ियतको छिपा नहीं सक्ता । जसे | ज्ञान नहो सके, उस व्रालकक्रा जो पालन करता दै, उसीका 
वाघ अपनी चित्र-विचित्र खाल ओर रूपके द्वारा | वह कृतक पुत्र समञ्जा जाता है। वर्तमान समयमे जो उम 
माता-पिताके समान ही होता हे, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी । अनाथ व्येका वाग्सि बनकर पोषण कर गहा हो, उस 
योनिका ही अनुसरण करता हे । "अमुक व्यक्ति किस कुल्यपे | मनुप्यका वर्ण ही उस बालका वर्ण हाता दै। 
आर किसके वीर्यसे उत्पन्न हआ ह' यह वात अत्यन्त गुप्र युधि्िरने पृ्-- दादाजी ! णमे लड्केका संस्कार कैम 
हानेपर भी जिका जन्प संकर-योनिसे हआ रह, वह पनुष्य | करना चाहिये 2 तथा उसके साध किस जानिक्ती कन्याक्ा 
धोड़ा-वहूत अपने पिताके स्वभावको पाता ही हे। जो कृत्रिम | विवाहे करना चाद्ये 2 
मार्गका आश्रय लेकर श्रेष्ठ पुरुपोके अनुरूप आचरण करता भोप्मजीने कद्ा-- चेटा ! जिसको माता-पिनाने न्याग दिया 
हे वह वास्तवमे शुद्ध वर्णका है या संकरवर्णका, इसका | है, वह अपने स्वामी-- पालक पिताक वर्णको प्राप्न होना है । 
निश्चय करते समय उसका स्वभाव ही सव कुछ वता देता ह । | इसलिये उसकर पालन क्रगनेवालेको चाये कि वह अपनी 
संसारके प्राणी नाना प्रकारके आचार-व्यवहारमे लगे हए है । | वर्णके अनुसार उसका संस्कार करे तथा अपनी ही जातिकी 
आचरणके सिवा दूसरी कोई वस्तु एेसी नहीं र जो जन्मके | कन्यास उसका व्याह भी करद्‌ । इस प्रकार ये सारी वाते पने 
रहस्यको साफ तौरपर प्रकट्‌ कर सके । वर्णसंकरको शास्रीय । तुम्हे वतार्यी, अव ओर क्या सुनना चाहने हो 2 
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गोओके माहात्म्य-वर्णनके प्रसंगमें महर्षिं च्यवन ओर नहुषके संवादकी कथा 


युधिष्ठिरे प्रदछा--पितापह ! किसीको देखने आर उसके ¡ किया । वे अभिमान, क्रोध, हं आरे शोकका परित्याग 
साथ गहनेपर किस प्रकारका स्बरह होता है तथा गौओंका ¦ करके दृदृनापूर्वक त्रतका पालन करने दए वारह वति 
माहात््य क्या हे 2 । जल्यके भीतर ग्हे। उन्होने सम्पूर्णं प्राणियों तथा विदोषः 

भोप्पजीने कटा-राजन्‌ ! इस विषयपें मं तुपस पहि  जल्छचरोपर पृणं विश्वास जमा ल्विया। एकर व्रार वे 
च्यवन ओर नहषके संवादरूप प्राचीन इतिहासका वर्णन । दैवताओको प्रणाप करके अत्यन्त पवित्र होकर ग्धा ओर 
करूगा । पूर्वकालकी वात है, भरगुवंदामे उत्पन्न हए महिं  यमुनाके जल (संगम) में प्रविष्ट हए ओर वहां काषटुकी भराति 
च्यवनने महान्‌ व्रतका आश्रय त्ये जल्यके भीतर रहना आरम्भ | स्थिरभावमे वट्‌ गये । गद्धा-यमुनाके भ्वंकर वगको, जिसपं 
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भीषण गर्जना हो रही थी, वे अपने मस्तकपर सहने लगे; 
कितु गङ्का-यमुना आदि नदियां ओर सरोवर ऋषिकी केवल 
परिक्रमा करते थे, उन्हे कष्ट नहीं पर्हैचाते थे । वे कभी 
पानीके भीतर काठकी नाई सो जाते ओर कभी उसके ऊपर 
खड़े हो जाते थे । ज्ये रहनेवाले जीवोंके वे बडे प्रिय हो 
गये थे । इस तरह उन्हें पानीमे रहते बहुत दिन वीत गये । 
तदनन्तर, एक समय मछलयोंसे जीविका चलानेवाले बहुत 
सं मल्लाह मलो पकड्नेका निश्चय करके जाल हाथमे | 
ल्वियि हए, जहां वे मुनि थे, उसी स्थानपर आये । उन्होने 
बहूत चेष्टा करके गङ्खा ओर यमुनाके जलें जाल विछा 
दिया । उनका जाल दूरतक फैला ओर नये सूतका बना हआ 
था, उसको चाडाईं भी वहूत अधिक थी तथा वह अच्छी | 
तरहसे बनाया हआ ओर मजवृूत था । थोडी देर वाद वे सभी 
मल्लाह निडर होकर पानीमें उतर गये ओर सव मिलकर 
जालको खीचने लगे । उस जालमे उन्होने मछलिियोके साथ 
ही दूसरे जल-जन्तुर्ओंको भी वंध लिया था। जव जाल 
खीचिा गया तो उसमें म्स्योसे धिरे हए भृगुनन्दन च्यवन मुनि 
भी खिंच आये । उनका सारा शरीर नदीके सेवारसे भरा 
हआ था, उनकी रपृ, दादी ओर जटार्णँ हरे रंगकी हो गयी 
थीं तथा उनके अद्खोमें श्भुं आदि जलचरोके नख लगनेसे 
चित्र-सा बन गया था। 
उन वेदोके पारगामी महर्पिको जालके साथ खिंच आये 
देख सभी मल्लाह हाथ जोड पृथ्वीपर पड़ गये ओर चरणों 





संक्षिप्र महाभारत 
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सिर रखकर प्रणाम करने लगे । उधर जालके आकर्षणमे 
अत्यन्त खेद, त्रास ओर स्थलका स्पा होनेके कारण 
बहूत-से मत्स्य मर गये । मुनिने जव मर्स्योका यह संहार 
देखा तो उन्हे बड़ी दया आयी ओर वे वारंवार लंबी सासि 
रखीचने लगे । यह देखकर मल्लाहोने कहा-- "महामुने ! 
हमने अनजानपें जो पाप किया हे, उसको क्षमा करके आप 
हमपर प्रसन्न होये ओर बताइये हम आपका कोन-सा प्रिय 
कार्य करं ?' उनके इस प्रकार पृष्छनेपर मछलियोके वीचमं 
वेठे हए च्यवन मुनिने कहा--'मल्लाहो ! इस समय जो मेरा 
सवसे बड़ा काप हे, उसे ध्यान देकर सुनो । यदि ये मत्स्य 
जीवित रहेगे तभी मं जीवन-धारण करत॑गा, अन्यथा इनके 
साथहीमें भी प्राण त्याग र्दूगा। ये मेरे सहवासी रहे ह, मं 
बहुत दिनोतक इनके साथ जलें रह चुका हू; अतः अव 
इन्दे त्याग नहीं सकता ।' मुनिककी यह वात सुनकर निषादोंको 
वड़ा भय हुआ, वे थर-थर कोपने लगे ओर उनके रमंहका 
रग फोका पड गया । उसी अवस्थामें जाकर उन्होने यह सारा 
समाचार राजा नहुषसे निवेदन किया । 

यह समाचार सुनकर ओर मुनिको एेसी अवस्था 
जानकर राजा नहुष अपने मन्त्री ओर पुरोहितको साथ ले 
तुरंत वहां आ पर्हैचे । उन्होने पवित्र भावसे हाथ जोड़कर 
महात्मा च्यवन मुनिको अपना परिचय दिया ओर उनकी 
विधिवत्‌ पूजा करके कहा-- विप्रवर ! बताइये, मै आपका 
कौन-सा प्रिय कार्य करत ?' 

च्यवनने कहा-राजन्‌ ! मछलीसे जीविका चलानेवाले 
इन मल्लाहनि आज वड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप 
इन्दं मेरी ओर इन मछलियोंकी कीमत दीजिये । 

नहूयने (एरोहितसे) कहा--पुरोहितजी ! भृगुनन्दन 
च्यवनजी जेसी आज्ञा दे रहे है, उसके अनुसार इनके वदले 
मल्लाहोंको एक हजार स्वर्णमुद्रा दे दीजिये । 

च्यवनने कहा--राजन्‌ ! एक हजार स्वर्ण॑मुदरा मेरा उचित 
मूल्य नहीं ह; आप इन्हे उचित मूल्य दीजिये । 

नहूषने कटा पुरोहितजी ! आप निषादांको एक लाख 
स्वर्णमुद्रा दे डालि । (फिर च्यवन मुनिको लक्ष्य करके 
कहा-- ) भगवन्‌ ! यह आपके योग्य मूल्य होगा या आप 
कुछ ओर चाहते है 2 

च्यवनने कटा--राजन्‌ ! पेरा मूल्य एक लाख मुद्रा न 
लगाये । मन्नि्योके साथ विचार करके मेरे योग्य कीमत 
। दीजिये । 
| नहुषने कटा युरोहितजी ! तो फिर इन मल्लाहोको 


त ` त क = 


एक करोड़ मुद्रा दीजिये ओर यदि यह भी योग्य मूल्य न हो 
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तो ओर अधिक देना चाहिये । 

च्यवनने कहा--राजन्‌ ! एक करोड़ या इससे अधिक 
मुद्रा भी मेरे योग्य नहीं है। आप ब्राह्मणोके साथ विचार 
करके उचित मूल्य दीजिये । 

नहुषने कहा-- विप्रवर ! यदि एेसी वात है तो मेरा आधा 
या समूचा राज्य ही निपादांको दे डाल्विये ) पेरी समड्भमें यह 
आपके योग्य मूल्य होगा । अथवा आपका क्या विचार है 2 

च्यवनने कहा-- आपका आधा या समूचा राज्य भी पं 
अपने लिये उचित मूल्य नहीं समञ्मता । आप ऋषपि्योके साथ 
विचार कीजिये ओर फिर जो मेरे योग्य प्रतीत हो, वही कीमत 
दीजिये । 

भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! मर्पिका वचन सुनकर 
राजा नहुषको बड़ा खेद हुआ । वे मन्त्री ओर पुरोहितके साथ 
इस विषयपर विचार करने लगे । इतनेहीमें फल-मूलका 
भोजन करनेवाले एक वनवासी मुनि, जिनका जन्म गायके 
पेटसे हुआ था, राजा नहुषके समीप आये ओर उन्हे सम्बोधित 
करके कहने लगे-- "महाराज ! ये ऋषि जिस प्रकार संतुष्ट 
होगे, वह उपाय मुदे मालूम हे । मै इन्हे बहूत हीघ्र संतुष्ट 
कर र्दूगा।' 

नहूषने कहा- महर्षे ! भृगुनन्दन च्यवन मुनिका, जो इनके 
योग्य मूल्य हो, वह्‌ बतलाइये ओर हमारे राज्य तथा कुलका 
उद्धार कीजिये । मैं अपने मन्त्री ओर पुरोहितके साथ अगाध 
दुःखके समुद्रे डू रहा ह । आप नौका बनकर हमें पार 
लगाइये- इनके योग्य मूल्यका निर्णय कर दीजिये । 

भीमजी कहते हँ-- युधिष्ठिर ! राजा नहुषकी वात सुनकर 
वे महाप्रतापी मुनि राजा ओर उनके मन्तरियोको आनन्दित 
करते हए बोले-- "महाराज ! ब्राह्मण राव वणेपिं उत्तम हं 
उनका ओर गौओंका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, 
इसलिये आप इनकी कीमतमें एक गौ दीजिये ।' पहर्षिकी 
बात सुनकर मन्त्री ओर पुरोहितसहित राजाको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वे उत्तम त्रतका पालन करनेवाले भृगुनन्दन च्यवन 
मुनिके पास जाकर उन्हे अपनी वाणीद्रारा तृप्त करते हए-से 
वोकले--ब्रहमर्पे ! मैने एक गौ देकर आपको खरीद लिया, 
अतः आप उठनेकी कृपा कर । म यही आपका उचित मूल्य 
सम्मता हू ।' 

च्यवनने कटा-- महाराज ! अव यै उठता हूँ, अवर आपने | 
मुञ्चे उचित मूल्य देकर खरीदा है । मै इस संसारम गौ अकि । 
समान दूसरा कोड धन नहीं समञ्चता । वीरवर ! गौअकि नाम ` 
ओर गुणोका कीर्तन करना, मुनना, गौ ओंका दान देना ओर 
उनका दूर्शन करना--इनकी डास््रोपिं वदु प्रहंसा की गयी | 


गौ ओके माहात्य-वर्णनके प्रसंगमे महर्षि च्यवन ओर नदूषके संवादकी कथा 
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है। ये सव कार्य सम्पूर्ण पापोको दूर करके परम कल्याण 
देनेवाले है । गौ लक्ष्मीकी जड़ है, उन पापका लेड भी नही 
हे । गोरणं ही मनुष्योंको अन्न ओर देवताओंको उत्तम हविष्य 
देनेवाली है 1 स्वाहा ओर वषट्कार सदा गौ मिं ही प्रतिष्ठित 
होते ह । गौरपैं ही यज्ञका संचालन करनेवाली ओर उसका 
मुख हं । वे विकाररहित दिव्य अमृत धारण करतीं ओर 
दुहनेपर अमृत ही देती ह । वे अमृतका आधार होती दै ओर 
सारा संसार उनके सामने मस्तक ज्जुकाता है। इस पृथ्वीपर 
गौरं अपने तेज ओर डरीरमें अभ्रिके समान ं। वे महान्‌ 
तेजकी राहि ओर समस्त प्राणियोँको सुख देनेवाल दहै । 
गौ ओंका समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयतापूर्वक साँस लेता दै, 
खस स्थानकी डोभा बढ़ जाती है ओर वहांँका सारा पाप नष्ट 
हो जाता है । गौत स्वर्गी सीढ़ी है, वे स्वरगमिं भी पूजी जाती 
है । गौ समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली देवियां है, 
उनसे व्रढृकर दूसरा को नहीं है । राजा नहष ! यह मैने 
गौ ओंका माहात्म्य बतलाया है, इसमें उनके गुणोके एक 
अंदाका दिग्दर्शन कराया गया है । गौ ओके सम्पूर्णं गुणोका 
वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता । 

निषदोने कहा- मुने ! सजनोँके साथ तो सात पग 
चलनेमात्रसे पित्रता हो जाती है। हमने तो आपका दर्शन 
किया ओर हमारे साथ आपकी इतनी देरतक बातचीत भी 
हई, अतः अव आप हमलोरगोपर कृपा कीजिये । विद्वन्‌ ! हम 
आपको प्रसन्न करना चाहते है ओर आपके चरणोपें पदे हृष 
ह । हमपर कृपा करनेके लिये हमारी दी हू यह गौ आप 
स्वीकार कीजिये । 

च्यवनने कहा-मल्लाहो ! यँ तुम्हारी दी हूं गौ स्वीकार 
करता ह, इस गोदानके प्रभावसे तुम्हारे सव पाप दूर दे 
गये, अव तुमलोग जलें पैदा हई इन मखछलि्योके साथ ही 
स्वर्गको जाओ । 

भीष्मजी कहते हैँ-- तदनन्तर, शुद्ध अन्तःकरणवले उन 
महर्षि च्यवनके प्रभावसे वे पल्लाह पछलि्योके साथ दही 
स्वर्गको चले गये । उन मल्लाहों ओर मछलियोको स्वर्गी 
ओर जाते देख राजा नहूषको बड़ा आश्चर्य हुआ । तत्पश्चात्‌ 
गोसे उत्पन्न महर्षिं ओर भृगुनन्दन च्यवनने राजा नहुसे 
इच्छानुसार वर मांगनेको कहा । तवर राजाने प्रसन्न होकर 
कहा-- "वस, आपकी कृपा ही बहत है।' फिर दोनोकि 
आग्रहसे उन इन्द्रके सपान तेजस्वी नाने धर्मपिं स्थित रहनेका 
वरदान मांगा ओर उनके "तथास्तु" कटनेपर उन दोनों ऋषिर्यो- 


। करा विधिवत्‌ पूजन किया । उसी दिन च्यवन ऋषिके त्रतकी 


दीक्षा समाप्र हूं ओर वे अपने आश्रमको चले गये । इसके बाद 
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परहातेजस्वी महर्षिं गोजात भी अपने आश्रमको पधारे । सवके 
अन्तमं राजा नहूष भी वर पाकर अपनी राजधानीको चले 
गये। युधिष्ठिर ! तुम्हारे प्रश्चके अनुसार मैने यह 
प्रसंग सुनाया टे । दर्छनि ओर सहवाससे कैसा स्रेह रोता 


संक्षिप्र महाभारत 


[ अनुड्ासनपर्व 
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हे, गोओंका क्या माहात्म्य है तथा धर्मानुकूल निश्चय कैसे 
किया जाता हे--ये सारी वाते इस परसंगसे स्प हो जाती है । 
अब मे तुम्हें कौन-सी वात बताऊँ, तुम्हारे मनमें क्या सुननेकी 
इच्छारहे? 


=== 
राजा कुशिक ओर च्यवनमुनिका उपाख्यान--मुनिद्वारा राजाके धर्यकी परीक्षा 


युधिष्ठिरने पृछ-पितापह ! राजा कुशिकका वडा तो 
क्षत्रिय था, उससे ब्राह्यण-जातिकी उत्पत्ति कैसे हुई ? महात्मा 
परशुराम ओर विश्चामित्रका महान्‌ प्रभाव अद्भुत था । राजा 
कुिक ओर महर्षिं ऋचीक-ये ही अपने-अपने वंडके 
प्रवर्तक थे । उनके पुत्र जमदि ओर गाधिको त्छंघकर उनके 
पोत्र परशुराम ओर विश्चामित्रमे ही यह विजातीयताका दोप 
क्यों आया ? इसका रहस्य बतलाइये । 

भीप्मजीने कहा--भारत ! इस विषयमे राजा कुक ओर 
महर्षिं च्यवनके संवादरूप प्राचीन इतिदहासका उदाहरण दिया 
जाता हे। पूर्वकाले भुगुवेदी महर्षिं च्यवनको यह वात 
मालूम हई कि हमारे वहम कुशिक वंडाकी कन्याके 
सम्बन्धसे क्षत्रियत्वका महान्‌ दोप आनेवाला रै, यह जानकर 
उन्होने कुशिकके समस्त कुलको भस्म कर डालनेका विचार 
किया ओर राजा कुरिकके पास जाकर कहा-- "राजन्‌ ! मेँ 
यहां तुम्हारे साथ कुछ कालतक रहना चाहता हँ ।' यह सुनकर 
राजाने महर्पिको वैटनेके लिये आसन दिया ओर स्वयं गडवा 


लेकर उन्हें पर धोनेकर ल्थियि जल निवेदन किया । इसके वाद्‌ । 


अर्ध्यं आदि देनेकी सम्पूर्णं क्रियाँ पूर्णं कीं । तदनन्तर, उन्होने 
शान्तभावसे पहर्षिको विधिवत्‌ मधुपर्क भोजन कराया ओर 
हाथ जोड़कर कहा-*भगवन्‌ ! हम दोनों पति-पल्नी आपके 
अधीन है । बताइये हम आपकी क्या सेवा करें 2 राज्य, धन, 
गौ ओर यज्ञके निमित्त दान-जो कुछ आप लना चाहे, वह 
सव हम देनेको तैयार है । मेरा यह महल, यह राज्य ओर यह 
राज्यसिंहासन सब आपका है 1 आप ही राजा है, इस पृथ्वीका 
पालन कीजिये। म तो सदा आपकी आज्ञापें रहनेवात्मा 
सेवक हू ।' 

राजाके इस प्रकार कहनेपर महर्पि च्यवनने व्रहूत प्रसन्न 
होकर कहा-- "राजन्‌ ! सुञो राज्य, धन, गौ, देडा ओर 
यज्ञकी भी इच्छा नहीं है, मेरी वात सुनिये । यदि आप दोनों 
पसंद कर तो में एक नियम आरम्भ करूगा, उस समय आप 
लोगोको सावधानीक साथ निर्भवतापूर्वक मेरी सेवा करनी 
पडेगी ।' 

मुनिकी वात सुनकर राजदम्पतीको वड़ा हर्षं हुआ । 


उन्दने उत्तर दिया--' बहुत अच्छा, हम आपकी सेवा करेगे ॥' 
तदनन्तर, राजा कुशिक महपिं च्यवनको वड़े आनन्दके साथ 
अपने महलकरे भीतर लये गये ओर एक सुन्दर कमरा दिखाकर 
बोले--' तपोधन ! यह ङाय्या विछी हुई है, आप इच्छानुसार 


। यहां आराम कीजिये । हमत्मोग यथाराक्ति आपको प्रसन्न 


रखनेक्ी चेष्टा करेगे ।' इस प्रकार वातें होते-होते सूर्यास्त हो 
गया, तव्र महर्पिने राजाको अन्न ओर जल त्छानेकी आज्ञा दी । 
"जो आज्ञा" कहकर राजा वहासि गये ओर जो भोजन तैयार था 
उसे लाकर उन्होने मुनिके सामने प्रस्तुत कर दिया । मुनिने 
भोजन करके राजा ओर रानीसे कहा-- "अव मुञ्चे नींद सता 
रही है, मे सोना चाहता हँ । तुमलोग मुञ्चे सोते समय न जगाना 
आर सदा जागक्रर मेरे दोनों पैर दवाते रहना 1" धर्मात्मा 
कुडिकने निर्भय होकर कहा- "अच्छा, हम एेसा ही करेगे । 
इस प्रकार राजाको सेवाका आदेङ्ञा देकर महर्षिं च्यवन 
इच्छीस दिनोतक एक ही करवटसे सोते रहे ओर राजा कुरिक 
अपनी स््रीसहित विना खाये-पीये निरन्तर उनकी सेवामें लगे 
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रहे । महर्पिकी उपासना करनेमें उन्हे बडी प्रसन्नता होती थी । 
वाईसवें दिन महातपस्वी च्यवनमुनि अपने-आप उठे ओर 
राजासे कुछ के विना ही महलसे बाहर चे गये । दोनों 
राजदम्पती भूख ओर परिश्रमसे दुर्बल ह्ये गयेथेतो भी 
मुनिको जाते देख वे उनके पीछे-पीछे गये; कितु उन 
मुनिश्रष्ठने उनकी ओर आँख उठाकर देखातक नहीं । उन 
दोनोके देखते-देखते महर्षिं अन्तर्धान हो गये ओर राजा खिन्न 
होकर पृथ्वीपर गिर पडे। थोडी देर बाद वे किसी तरह 
अपनेको सँ भालकर उटे ओर रानीको साथ ले पुनः मुनिको 
दृढनेका प्रयत्न करने लगे । जब्र कहीं भी महर्षिं दिखायी न 
पडे तो राजा अपनी स्रीसहित थककर लौट आये 1 उस समय 


राजा कुशिक ओर च्यवनमुनिका उपाख्यान-- मुनिद्रारा राजके धैर्यकी परीक्षा 


उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था । नगरमे परहैचकर वे किसीसे | 


कुछ व्ोले नही, केवल दीन भावसे मुनिके चरित्रपर 
मन-ही-मन विचार करने लगे । उन्होने सूने हदयसे महल्ययें 
प्रवे किया; किंतु वहाँ जाते ही भृगुनन्दन च्यवनजी उन्हे उसी 
पलगपर सोये दिखायी दिये । ऋषिको देखकर वे दोनों वदे 
आश्चर्यम पड़े, उनकी सारी थकावट दूर हो गयी ओर फिर 
पहलेको भांति वे यथास्थान वैठकर मुनिके पैर दवाने लगे । 
अवको वार वे महामुनि दूसरी करवटसे सो रहे थे । जव उतना 
ही (इक्रीस दिनक) समध बीत गया तव वे स्वयं ही जागे । 
राजा ओर रानी उनके भयसे शङ्कित थे, अतः उन्होने अपने 
मनमें तनिक भी विकार नहीं आने दिया । जागते ही ऋषपिने 
कहा-- “अव्र में स्नान करूगा, तुमल्ोग मेरे डारीरमें तेलकी 
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मालिदा करो ।' यद्यपि वे दोनों भूख ओर थकावटसे दुर्बल हो 
गये थे तो भी "हूत अच्छा" कहकर आनन्दसे बैठे हुए 
ऋषिके डरीरमें चुपचाप तेल मलयने लगे; कितु महातपस्वी 
च्यवनजीने अपने रमुहसे एक वार भी यह नहीं कटा कि "वस 
करो, अव मालि पूरी हयो गयी ।' इतनेपर भी जव राजा ओर 
रानीके मनमें उन्हानि कोई विकार नहीं देखा तो सहसा उटकर 
वे स््रानागारमें चले गये । वहां स्रानके लिये राजोचित सामग्री 
पटलेसे ही तैयार करके रखी गयी थी; किंतु वे उसका 
किचित्‌ भी उपयोग न करके राजाके देखते-देखते वहीं 
अन्तधनि हो गये । फिर भी उन दोनों दम्यतीने इसके ल्ियि 
कोई बुरा नहीं माना । तदनन्तर, ऋषिने स्नान करके पुन: राजा 
ओर रानीको दर्शन दिया । उन्हे आये देख उन दोनोका मुख 
प्रसनत्रतासे खिल उठा ओर वे हाथ जोड़कर बोले- 
भगवन्‌ ! भोजन तैयार है ।' मुनिने कहा- "ले आओ ।' 
आज्ञा पाकर दोनों पति-पलरीने गृहस्थं ओर वनवासियोके 
भोजन करने योग्य भाति-भांतिकी सामग्री लाकर मुनिके 
सामने रखी । मुनिने वह सब्र लेकर शय्या ओर विष्छौनों सहित 
एक स्थानपर रखा ओर उमे उत्तम व्खरोसि ढक दिया । 
तत्पश्चात्‌ भोजन-सामग्रीसहित उन सव्र वस््रपिं उन्दोनि आग 
लगा दी ओर राजा-रानीके देखते-देखते वे फिर अन्तर्धान हो 
गये; कितु इतनेपर भी उन दोनों बुद्धिमान्‌ दम्पतीने क्रोध नीं 
किया । राजर्धिं कुशिक सारी रात रानीके साथ चुपचाप वैठे 
रह गये । 

जव इतने प्रयासके वाद्‌ भी महर्षिं च्यवन राजाका कोड 
छिद्र न देख सके तो फिर उनसे बोले--' तुम खीसहित रथमें 
जुत जाओ ओर उसर्पे मुद्धे विठाकर मँ जहाँ कँ वहाँ ले 
चलो ।' राजाने निःशङ्कं हकर कहा--'बहूत अच्छा 1' ओर 
वे एक वहूत वड़ा रथ तैयार करके ले आये । उसमें बायीं ओर 
बोद्ध ढोनेके ल्थिये रानीको लगाकर स्वयं दाहिनी ओर जुट 
गये । उस रथपर उन्होने एक एसा चावुक भी रख दिया 
जिसमें आगेकी ओर तीन शाखा थीं ओर जिसका अग्रभाग 
सूईको नोकके समान तीखा था। यह सव तैयारी करके 
उन्होने मुनिसे पृषछा-- "भगवन्‌ ! बताइये रथ किस ओर 
चले ? जहाँ जानेके लिये आप आज्ञा देगे वहीं आपका रथ 
जायगा ।' 

राजाके इस प्रकार पृछठनेपर च्यवनने कटहा--' तुम यहसि 
बहूत धीरे-धीरे एक-एक कदम उठाकर चलो । यह ध्यान 
रखो कि मुञ्चे कष्ट न होने पावे, हर तरहसे आराम पचे । 
साथ ही किसी राहगीरको गस्तेपरसे हटाना नही चाहिये । येरी 
इच्छा है कि सव लोग तुम्हें रथ खीचते देखे ओर पै उने 
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धन बाट । मामं जो ब्राह्मण मुद्यसे कुछ मांगेगे, उन्हे धन | सखीच रहे है ओर भृगुनन्दन च्यवन अभीतक इनमे जरा भी 
आर रत्न आदि सभी मनोवाज्छित वस्तुं दान करूगा, अतः | विकार नहीं पा सके है ।' 

इन सव वार्तोका भ्रयन्ध कर लेना । मुनिको वात सुनकर भीप्मजी कहते है-- युधिष्ठिर ! मुनिवर च्यवनजी जव 
राजान अपने सेवको सरे कहा-- "मुनि जिस-जिस वस्तुके लिये | किसी तरह राजा-रानीके मनमें मैल न देख सके तो वे 
आज्ञा द, वह सव नि: ङाङ्कुं होकर देना ।' राजाकी इस आज्ञाके | कुवेरकी तरह उनका सारा धन लयुटाने लगे; कितु इस कार्ये 
अनुसार नाना भ्रकारके रत्र, स्त्रियां, वाहन, बकरे, भेडं, | भी राजा कुिक बड़ी प्रसन्नताके साथ ऋषिकी आज्ञाका 
सुवर्णं आर पर्वताकार गजराज--ये सव मुनिके पीछे-पीछे | पालन करने लगे । यह सव्र देखकर मुनिवर च्यवन वहुत 
चले । साथमे राजवक्के सभी मन्त्री भी थे। उस समय सारा | संतुष्ट हए ओर उस उत्तम रथसे उतरकर उन दोनों दम्पतीको 
नगर आर्तं होकर हाहाकार कर रहा था । इतनेहीमें मुनिन | उन्होने भार ढोनेके कार्यसे मुक्त कर दिया । तदनन्तर, वे 
सहसरा चावुक उठाया ओर उसकी तीखी नोकसे राजा ओर । स्नेहभरी गम्भीर वाणीमे बोले- “यै तुम दो्नोको उत्तम वर 
रानीकी पीठ तथा कमरमें प्रहार किया; फिर भी वे निर्विकार | देना चाहता हू, बतलाओं क्या दूँ ।' यह कहते हए उन दोनोके 
भावसे उस रथको खीचते रहे । पचास राततक उपवास | घायल सुकुमार डारीरोपर स््रेहवदा अमृतके समान कोमल 
करनेके कारण वे अत्यन्त दुर्बल हो गये थे; उनका सारा शारीर | हाध फेरने लगे। फिर उन्होने प्रसन्नतापूर्वक राजासे 
कोपि रहा था, तथापि वे बीर दम्पती किसी तरह साहस्र करके | कहा-- "बेटा ! गङ्खाका यह सुन्दर तट बड़ा ही रमणीय स्थान 
उस रथका बोञ्ञ ढो रहे थे । उनके डारीरपर चावबुककी मारसे | है, मै कुछ देरतक यहाँ त्रत धारण करके ररहृगा । इस समय 
अनेकों घाव हो गये थे ओर उनसे खूनकी धारा बह रही थी । 
खूनसे लथपथ होनेके कारण वे खिले हुए पल्गाङाके वृक्षोकी 





भांति दिखायी देते थे । उनकी यह दश्ञा देखकर पुरवासिर्योको 
बड़ा दुःख हो रहा था; किंतु मुनिके दापसे भयभीत होकर 
कोई कुछ बोल न सके । वे परस्पर कहने लगे--“भाडयो ! 
शुद्ध अन्तःकरणवाल्छे इन महर्पिकी तपस्याका बल तो देखो 

इनकी शक्ति अद्धूत है तथा राजा ओर रानीका धैर्य भी कैसा 
अनोखा है ! ये इतने थके होनेपर भी कष्ट उटाकर इस रथको 


सबेरे अपनी खीके साथ फिर यहां आना । मँ यहीं मिर्टगा, 
अव तुम्हारे कल्याणका समय आया है । तुम्हारे मनमे जो-जो 
इच्छा होगी, वह सव पूर्ण हो जायगी । 

मुनिके एेसा कहनेपर राजा कुरिकने मन-ही-मन 
अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा- "महाभाग ! आपने हमलोगोको 


| 

| 

। 

तुम अपने नगरमे जाओ ओर अपनी थकावट दूर करके कल 
पवित्र कर दिया, हम दोनोंकी तरुण अवस्था हो गयी तथा 
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च्यवनका कुडिकक्रो स्वर्गीव दद्य दिखाना ओर वरदान दना 


= न क 





हमारा ङारीर सुन्दर ओर बलवान्‌ हो गया । आपने हम दोनोके | थे। नगरमे प्रवेद करके उन्होने पूर्वाह्मकाल्की सम्र्णं 


शरीरपर चाव्रुक मारकर जो-जो घाव कर दिये थे, वे भी अवर 
नहीं दिखायी देते । मे तो अव विलकुल स्वस्थ हो गया ओर 
अपनी इस रानीको भी अप्सराके समान सुन्दरी देख रहा हू । 
यह सव आपकी कृपाका फल हे । आप-जैसे तपस्वीमें एेसी 
रक्तिका हाना आश्चर्यकी वात नहीं है ।' एेसा कहकर मुनिकी 
आज्ञा ले राजरपिं करिकर उन्हें प्रणाम करके नगरकी ओर 
चले । उस समय उनके मन्त्री ओर पुरोहित भी उनके साथ 


क्रियार्पेँ सम्पन्न कीं ओर सखीसदहित भोजन करके रात्निमें 


| पटगपर इायन किया । उस समय वे मुनिकरे दिये हए नूतन 


दारीर ओर नयी ढो भासे युक्त होनेके कारण बहूत प्रसन्न थे । 
इधर भृगुकृल्को कोतिं बदानेवाट, तपस्याके धनी महर्षि 
च्यवनने गद्भातटके तपोवनको अप्मने संकल्पद्वारा नाना 
प्रकारके रत्नोसे सुशोभित करके इन्द्रपवुरीसे भी वदढ्कर सुन्दर 
ओर समृद्धिशात्ली वना दिया । 


----+-- 


च्यवनका कुरिकको स्वर्गाय दूरय दिखाना, उनके घरमें रहनेका प्रयोजन बतलाना 
ओर उनके वाको ब्राह्मणत्व-प्राप्तिका वरदान देना 


भीप्मजी कहते ह-- युधिष्ठिर ! तदनन्तर, महामना राजा 
कुशिक वह रात्रि व्यतीत होनेपर जागे ओर पूर्वाह्मकाल्यके 
नैत्यिक नियमोंसे निवृत्त होकर अपनी रानीके साथ उस 
तपोवनकी ओर चल दिये । वहाँ पर्हुचकर उन्होने एक सुन्दर 
महल देखा जो नीचेसे ऊपरतक सोनेका वना हुआ धा, 
उसमे मणियोके हजारों खम्भे लगे हृए्‌ थे ओर वह अपनी 
शोभासे गन्धर्वनगरको मात कर रहा धा । राजाने वहां ओर 


भी वहूत-से दिव्य पदार्थं देखे, कहीं चादीके शिखगेसे , 


सुशोभित पर्वत, करीं कमलोसे भरे हए सरोवर, कहीं 
भति-भांतिकी चित्रदात्गार्पे ओर बन्द्नवारं शोभा पा रही 
थीं। भूमिपर कहीं सोनेका फर ओर कहीं हरी-भरी 
धासको ब्रहार थी । अमराइ्योपें बोर लगे हए थे । केतक, 
उद्ालक, अङ्ञोक, कुन्द, अतिमुक्त, चम्पा, तिलक, 
कटहल, वेत ओर कनेर आदिके फूल खिले हए थे । वहां 
विपानके आकारमें पर्वतोके समान ऊंचे ओर भी अनेकों 
महल दिखायी दिये, जो वदे ही रमणीय ओर पदम एवं 
उत्पल जातिके कमर्लोसे सुशोभित थे। वहां समस्त 
ऋतुअओमिं खिलनेवाले फूल दोभा दे रहे थे। 

बह अद्भूत दृशय देखकर राजा मन-ही-मन सोचने लगे, 
क्या यह स्वप्र है या मेरे चित्तमें भ्रम हो गया हे अथवा यह 
सब कुछ सत्य ही है । अहो ! इसी शरीरसे मुञ्चे परमगतिकी 
प्राप्ति हो गयी या मैं उत्तरकुरु अथवा अमरावतीमें आ 
पर्हैचा । यह महान्‌ आश्चर्यकी वात जो मुञ्चे दिखायी दे रही 
है, क्या है ?' राजा इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनकी 
दृष्टि भृगुनन्दन च्यवन मुनिपर पड़ी, जो मणिमय स्तम्भि 
युक्त एक सुवर्णमय विमानके भीतर बहुमूल्य एवं दिव्य 
पलेगपर सो रहे थे । उन्हे देखकर राजा कुदिकको वड़ी 


ष्णो [1 


प्रसन्नता हुई ओर वे अपनी रानीके साथ उनके निकट 
गये । इतनहीपें च्यवन ऋषि उस पत्यगसहित अन्तधनि हो 
गये। फिर एक ही क्षणमपे वह सुन्दर वन ओर व्रहाँकी 
सारी सजावट विलीन हो गयी। तव राजा उन्द ददते 
ददते दूसरे वनमें गये, वहां जाकर उन्होने महात्रतधारी 
च्यवनमुनिको कुटराकी चटाईपर वैटव्कर जप करते देखा । 
इस प्रकार अपने योगव्रलसे उन्होने राजाको मोहम डाल 
दिया, तव राजा कुशिक यह अत्यन्त अदधत घटना देखकर 
पत्रीसहित वदे आश्चर्यमें पडे ओर हेरे भरकर अपनी 
सख्रीसे कहने लगे--' कल्याणी ! हमने भगुकुलतिल्क 
च्यवनमुनिकी कृपासे कैसे विचित्र ओर परम दुर्लभ पदार्थ 
देखे हं । भता, तपोबत्यमे बदकर ओर कौन-सा वल है 2 
जिस वातकी मनके द्वारा कल्पनामात्र की जाती है, वह 
तपस्यासे साक्षात्‌ सुलभ हो जाती है! त्रित्योकीके गज्यकी 
अपेक्षा भी तप ही भ्रष्ठ है। अच्छी तरह तपस्या करनेपर 
उसकी हाक्तिसे मोक्षतक मितं सक्छता है। इन ब्रह्मर्पिं 
महात्मा च्यवनका प्रभाव अद्भूत है। ये इच्छा कमते ही दूसरे 
लोकोकी सृष्टि कर सकने है। इस पृथ्वीपर ब्राह्मण ही 
पवित्र वाक्‌, पवित्र बुद्धि ओर पविन्न कर्मवाले होते है। 
महरि च्यवनके सिवा दूसरा कौन है जो इतना महान्‌ कार्य 
कर सके ।' 

राजा इस प्रकार खडे-खड विचार कर रहे थ, इतनेपं 
उनका आना महर्षिं च्यवनको माल हो गया। उन्हनि 
राजाको देखकर कहा-- “राजन्‌ ! शीघ्र यहां आओ ।' आज्ञा 
पाकर महाराज कुशिक खीसहित मुनिक्के पास गये ओर उन 
वन्दनीय पदहात्पाको उन्होने पस्तक ज्मुकाकर प्रणाप 
किया। मुनिने आहीर्वाद ओर सान्त्वना देते हए उन 
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वैटनेकी आज्ञा दी । अव्र मुनि शान्त-अवस्थामें आ गये थे, 
उन्होने राजाको मधुर वाणीसे तृप्त करते हए कहा-- "राजन्‌ ! 
तुमने पांच ज्ञानेन्दियो, पांच कर्मेन्रियों ओर मनको अच्छी 
तरह जीत लिवा है; इसीलिगये तुम महान्‌ संकटसे मुक्त हए हो । 
तुमने भलीभांति मेरी आराधना की है, तुम्हारे द्वारा कोई 
छोटे-से-छोटा अपराध भी नहीं हुआ है । अच्छा, अव मुञ्च 
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जानेकी आज्ञा दो, मैं जैसे आया धा वैसे ही लौट जाऊँगा । 
तुम्हारे ऊपर मै वहत प्रसन्न हू, अतः तुम मुञ्मसे कोड उत्तम 
वर पाग ।' 

कुशिकने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! आप मुञ्मपर प्रसन्न हं, यही मेरे 
ल्थियि सबसे बड़ा तर है तथा यही मेरे जीवन ओर राज्यका 
फल है । भृगुनन्दन ! यदि आपका मुड्ापर प्रेमहोतो मेरे 
मने एक संदेह है, उसे दूर करनेकी कृपा कीजिये । 

च्यवनने कहा- नरश्रेष्ठ ! तुम मुञ्जसे वर भी मांग लयो ओर 
तुम्हारे मनमें जो संदेह हो उसे भी कहो; पँ तुम्हारा सव कार्य 
पूर्णं करूगा । 

कृशिकने क्ा-- भार्गव ! यदि आप प्रसन्न हों तो मुञ्चे यह 
बताइये कि आपने मेरे घरपर इतने दिनोंतक क्यों निवास 
किया था? मै इसका कारण सुनना चाहता ह। इक्रीस 
दिनतक एक करव्रटसे शयन करना, फिर उठनेपर विना कुछ 
बोले बाहर चल देना, सहसा अन्तर्धान हो जाना, फिर दर्शन 
देकर इक्रीस दिनाक दूसरी करवटसे सोते रहना, उटठनेपर 
तेलकी मालिङा कराना, फिर अन्तर्धान होकर चल देना, पुनः 


महलमें आकर भाति-भांतिके भोजनको एकत्रित करना 
ओर उसमें आग लगाकर जलता देना, फिर सहसरा रथपर 
सवार हो बाहर नगरकी यात्रा करना, धन लदुटाना एवं वने 
अनेकों सुवर्णमय महलों तथा मणि ओर मंगोके पायेवाले 
पलगोंका दिखलाना ओर अन्तमे सबको अदृर्य कर्‌ 
देना- आपके इन कार्येकिा मं यथार्थं कारण सुनना 
चाहता हूं । 

च्यवनने कहा--राजन्‌ ! जिस कारणसे मेने ये सव काम 
किये थे, उसे आद्योपान्त सुनो -पूर्वकालकी बात है, एक 
दिन देवताओंकी सभापें ब्रह्माजी कह रहे थे कि व्राह्मण ओर 
क्षत्रियो विरोध होनेके कारण दोनो कुलि संकरता आ 
जायगी ।' उनके रमुंहसे मेने यह भी सुना था कि (तुम्हारे 
वेङकी कन्यासे मेरे वंशप क्षत्रिय-तेजका संचार होगा ओर) 
तुम्हारा एक पोत्र त्राह्मण-तेजसे सम्पन्न तथा पराक्रमी होगा ।' 
यह सुनकर मे तुम्हारे वंहाका उच्छेद्‌ कर डालनेकी इच्छासे 
यहाँ आया । उस समय मैने तुमसे यही कहा था कि "पं एक 
त्रतक्रा आरम्भ करूगा, तुम मेरी सेवा करो ।' (इसी व्याजसे 
में तुम्हारा दोष दढ रहा था;) कितु तुम्हारे घरमे रहकर भी मेने 
आजतक तुममें कोड दोष नहीं पाया । इक्रीस दिनतक सोता 
रहा, पर तुमने या तुम्हारी स््रीने मुञ्चे जगानेका साहस नहीं 
किया । फिर में अन्तर्धान हुआ ओर पुनः तुम्हारे घरमे आकर 
योगका आश्रय के इ्नीस दिनोतक सोया । मेने सोचा था 
'तुमल्ोग भूख ओर थकावटसे घबराकर मेरी निन्दा करोगे", 
इसी उदश्यसे यने तुमलोगोको भूखे रखकर ्रेडा पर्हुचाया। 
इतनेपर भी तुम्हारे ओर तुम्हारी खरीक मनमें तनिक भी क्रोध 
नहीं हुआ । इससे मं तुमलोगोकि ऊपर वहूत संतुष्ट हुभा। 
इसके वाद्‌ जो मैने भोजन मैगाकर जलाया, उसके भीतर भी 
यही उदेश्य छिपा था कि तुम डाहके कारण मुञ्मपर क्रोध 
करोगे; किंतु मेरे उस वर्तावको भी तुपने सह कलिया। 
तदनन्तर, मैने रथपर बैठकर कहा ^तुम स्रीसहित आकर मेर 
रथ खीचो', इस कार्यको भी तुमने निर्भय होकर पूर्णं किया; 
फिर जव मै तुम्हारा धन लुटाने लगा तो भी तुम क्रोधके 
वदीभूत नहीं हृए। इन सव वातोसे मद्धो तुम्हारे ऊपर 
वड़ी प्रसन्नता हुई, अतः भने तुम्हे संतुष्ट कनेक 
त्वयि ही इस वनमें स्वर्गका दरशन कराया हे । राजन्‌. ! इम 
वनमें तुमने जो दिव्य दुदय देखा है, वह स्वर्गकी एक बकी 
थी । तुमने अपनी रानीके साथ इसी डारीरसे कुछ देरतक 
स्वर्गीय सुखका अनुभव किया है । यह सब मेने तुम्हे तप ओर 
धर्मका प्रभाव दिखतलानेके त्थि ही किया दै । ये वाते देखने- 
पर तुम्हारे मनमें जो इच्छा हुई हे, बह भी मुञ्चे मालूम ह गयी । 
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तुम सम्राट्‌ ओर इन्द्रके पदको भी तृणवत्‌ मानकर ब्राह्मणत्व 
पाना चाहते हो ओर तपक्ती अभिल्ापा करते हो । तप ओर 
ब्राह्यणत्वके सम्बन्धे अभी तुम जो विचार प्रकट कर्‌ रहे थे, 
वह विलकुल ठीक हे। वास्तवमें ब्राह्मण होना दुर्लभ है 
ब्राह्मण होनेपर भी ऋषि होना ओर ऋषि होनेपर भी तपस्वी 
होना तो ओर भी दुर्कभ हे । तुम्हारी यह इच्छा पूर्णं होगी । 
भृगुवंरियोके तेजसे तुम्हारा वंश त्राह्यणत्वको प्राप्न होगा, 
तुम्हारा पौत्र अपध्रिके समान तेजस्वी ओर तपस्वी ब्राह्यण होगा, 
वह तीनों लोकोंको अपने प्रभावसे आतद्भित करेगा । यह में 
तुमसे सच्ची वात वता रहा हूँ । राजर्पे ! अव तुम मुञ्मसे अपना 
मनोवाज्छित वर मांग ल्लो। मैं तीर्थयात्राको जाऊंगा, देर हो 
रही हं । 

कृशिकने कटा-- पहामुने ! आप मुञ्जपर प्रसन्न हं, यही मेरे 
लिये बहुत बड़ा वर हे । आप जस्रा कह रहे टै, वह सत्य 
हो-पेरा पौत्र व्राह्यण हो जाय । अब मैं विस्तारके साथ यह 
चात सुनना चाहता हू कि मेरा वा किस प्रकार ब्राह्यण 
होगा 2 मेरा वह पोत्र कौन होगा ? (जो सर्वप्रथम ब्राह्मण 
होनेवात्ा हि ।) 

च्यवनने कला- नरश्रेष्ठ ! यह वात तुम्हे अवदय वतानेके 
योग्य हे, सुनो --क्षत्रियलोग सदासे ही भृगुवंश ब्राह्मणोके 
यजमान हे; कितु प्रारब्धवहा आगे चलकर उनमें फूट हो 
जायगी, इसल्विये वे देवकी प्रेरणासे समस्त भगुवंहियोका 
संहार कर डालेगे, गभे वद्येतकको जीवित नहीं छोडंगे । 
तदनन्तर, मेरे वेशे उत्पन्न महर्पि ऊर्वके एक ऋचीक नामक 
पुत्र होगा, उसके पास प्रारव्धवहा समस्त क्षत्रियोंका अन्त 


नाना प्र्ारक गभ कपाक्रा आर जलाशय वनान्‌ तथा वगा लगाना पं 





करनेके ल्थयि सम्पूर्ण धनुर्वेद मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित होगा । 
उस धनुर्वेदो ग्रहण करके ऋचीकमुनि अपने पुत्र जमदच्रिको 
उसको रिक्षा देगे। जमदि अपनी तपस्यामे शुद्ध 
अन्तःकरणवाल्ये होगे ओर उस धनुर्वेदो धारण करेगे । वे 


| तुम्हारे कुलका कल्याण करनेके लिये तुम्हारे वंशाकी कन्याका 


पाणिग्रहण करेगे, वह कन्या राजा गाधिकी पुत्री ओर तुम्हारी 
पौत्री होगी । उसके गरभसे महर्षि जमदचनि क्षत्रिय-धर्मका 
आचरण करनेवाला पुत्र उत्पन्न करेगे ओर वे ही पहाराज 
गाधिको विश्वामित्र नामक एक परम धार्मिक पुत्र प्रदान करेगे, 
जो क्षत्रिय होकर भी ब्रा्मण-धर्मका पाटन करनेवाला, 
वृहस्पतिके समान तेजस्वी ओर महान्‌ तप्पस्वी होगा । इस प्रकार 
ब्राह्मणक कुल्ययें क्षत्रिय ओर क्षत्नियके क्कुत्ये व्राह्यणके उत्पन्न 


| होनेमें दो च्य कारण वनगी । यह सव कु ब्रह्माजीकी 
 प्रेरणासे होगा । तुम्हारी तीसरी पीढी व्राह्मण हा जायगी ओर 
। तुम पवित्रात्मा भरगुवंशियोके सम्बन्धी कनोगे । 


भप्मजी कते है -- महात्मा च्यवन सुनिका वचन सुनकर 
राजा कुरिक वहत प्रसन्न हए । तदनन्तर, महातेजस्वी च्यवनने 
उन्हें वर मांगनेके लिये पुनः प्रेरित क्छिया। तव्र राजाने 
कहा--"पहामुने ! पेरा कुल ब्राह्यण दहो जाय ओर उसका 
मन धर्मे लगा रहे ।' उनके इस प्रकार च्छहनेपर च्यवन मुनिन 
कहा-- "अच्छा, एेसा ही होगा ।' फिर क राजाक्की अनुमति ल 
तीर्थयात्राको चले गये । राजा युधिष्ठिर ! इम प्रकार म॑ने 
भृगुवंङी ओर कुशिकवंदियोके परस्पर सम्बन्धक्रा कारण 
बतलाया हे । च्यवन ऋषिने जैसा कटा धा, उसी प्रकार 
परशुराम आर विश्वापित्रजीका जन्म हना । 


ॐ 


नाना प्रकारके शुभ कर्मोका ओर जलाङाय बनाने तथा बगीचे लगानेका फल 


युधिष्टिरने कहा--पितामह ! इस पृथ्वीको जव यपं | वतलाता हं । पनुष्यको मरनेषर किस व्छर्मसे कौन-सी गति 


सम्पत्तिहाली राजाओंसे हीन देखता हू तो मुञ्चे बड़ी चिन्ता 
आर घबराहट हाती हे । यद्यपि मने संकड़ं देशकि रा्ज्यापर 
अधिकार पाया है आर समूची पृथ्वीपर विजय प्राप्न कीरै, 
तथापि इसके लिये जो करोडों मनु्योकी मेरेद्वारा हत्या हई है, 
उसके कारण मेरे मनमे वड़ा संताप हो रहा है। हाय ! उन 
वेचारी स्रियोकी क्या दञ्ञा होगी, जो आज अपने पति ओर 
वन्धुओमे हीन हो चुकी है । यह सव सोचकर मेरी तो एेसी 
इच्छा होती है कि भयंकर तपस्या करके अपने डारीरको सुखा 


पिलती है, इस विपयक्छो सुनो । तपस्यामे स्वर्गं मित्ता दै, 
तपस्यासे मुयङाकी प्राप्ति होती रै तथा तपस्यासे दही 
दीघयु, ऊँचा पद ओर नरह-तरहके श्मोग प्राप्र हेते टै। 
ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, सम्पत्ति ओर सौभाग्य भी 


। तपस्यक्रे ही फल है । तप करनेसे मनुष्य धन पाता है, मोन 


त्रतके आचरणसे सव्रपर हुक्म चलाता है, दानसे उपभोग 
आर ब्रद्मचर्यक्रे पाल्नमे दीर्घयु प्राप्न करता ४। त्रतकरी 
दीक्षा लेनेसे उत्तम कृल्प जन्प हता टै, फल-मृल भोजन 


इार्लू; कितु इस विषयमे आपक्रा क्या विचार है 2 यह ¦ कमगनेवा्योको राज्य ओर पत्ता चत्राकर रहटनेवाल्टोको स्वर्गकरी 


यथार्थरूपसे सुनना चाहता ह । 


प्राप्ति होती दै। दृध पीकर रहनेवात्या मनुष्य स्वर्गको जाता 


माप्मर्जीनि कटा--राजन्‌ ! मं नुम्दे एक अद्भुत ग्हम्य ¦ है आर दान दनेसे अधिक धन मरलटनता है। गुश्की सवास 


((-0. 1/८111(4<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 


५३६ 





सक्षिप्र महाभारत 


[ न महाभा [अनुपम्‌ 





विद्या ओर नित्य श्राद्ध करनेसे संतानकी वृद्धि होती है । जो 
केवल शाकाहार व्छरके रहता हे, उसे गोधनकी प्राप्नि होती 
हे । तिनके खानेवात्क स्वर्गमें जाते है ओर हवा पीकर रहनेवाले 
यज्ञका फल पाते हें । जो द्विज नित्य स्नान करके दोनों समय 
संध्योपासन करते हे, वे दक्ष प्रजापतिके समान होते है । अन्न 
ओर जलका त्याग करनेवाले स्वर्गमें जाते है तथा खुले मैदान 
वेदीपर शयन करनेवा्लोको गृह ओर दाय्याकी प्रापि होती हे । 
चीथडे ओर वल्कत् पहननेवालोंको उत्तम-उत्तम वस्र ओर 
आभूषण पितते हं, जल्यमें वैठकर तप करनेवाला राजा होता 
है तथा सत्यवादी पुरुष स्वगमिं देवताओंके साथ आनन्द 
भोगता हे । दानसे यज्ञा, अहिंसासे आरोग्य तथा ब्राह्यणोंकी 
सेवासे राज्य ओर व्राह्यणत्वकी प्राप्ति होती है । लोगोको पानी 
पिलानेसे सदा रहनेवाली कीर्ति मिलती है तथा अन्नदानसे 
समस्त कामनाओं ओर उपभोगोकी प्राप्ति होती है । जो समस्त 
प्राणिर्योको सान्त्वना देता हे, वह सब प्रकारके शोकोसे छूट 
जाता है 1 देवताओंव्की सेवासे राज्य ओर दिव्य रूप मिलते हे । 
मन्दिरमे दीपदान क्रनेसे मनुष्यका नेत्र नीरोग रहता हे । 
दर्शनीय (सुन्दर) वस्तुओंके दानसे बुद्धि ओर स्मरणङाक्ति 
प्राप्न होती हे। बारह वर्षो्तक उपवास, दीक्षा ओर त्रिकाल 
स्नानका नियम पात्छन करनेसे वीरोसे भी श्रेष्ठ गति प्राप्न होती 
है । यज्ञ ओर उपवाससे स्वर्गं मिलता है । फल ओर फूल दान 
करनेवाला मनुष्य म्रोक्षदायक ज्ञान प्राप्न करता है। 

जो सोनेसे मदी हई सीगोंवाली कपिला गायका काँसिके 
बने हुए दुग्ध-पात्र ओर बछडेसमेत दान करता है, उस पुरुषके 
पास वह गौ उन्हीं गुणोंसे युक्त कामधेनु होकर आती हे । उस 
गौके ङारीरमें जितने रोरपँ होते ह, उतने वर्पतक मनुष्य स्वर्गमें 
सुख भोगता है । इतना ही नहीं, वह गौ उसके पुत्र-पौत्र आदि 
सात पीदियोतकका उद्धार कर देती है। जैसे महासागरके 
बीचमें पड़ी हूई नाव्र वायुका सहारा पाकर पार पर्हैचा देती है, 
उसी प्रकार अपने कमपि वधकर घोर अन्धकारमय नरकमें 
पडते हए मनुष्यको गोदान ही पार करता है 1 जो मनुष्य अपनी 
कन्याका त्राह्मविधिसे विवाह करता, ब्राह्मणको भृमिदान 
देता ओर रिधिवत्‌ अन्न दान करता है, उसे इन्दरलोककी प्राप्ति 
होती है। जो स्वाध्यायहील ओर सदाचारी ब्राह्मणको 
सर्वगुणसम्यन्न गृह दान करता है, उसका उत्तर कुर्देदामें जन्प 
होता है। भार ढोनेमें समर्थ वैल ओर गायका दान करनेसे 
वसुलोककी प्राप्ति होती है। सुवर्णका दान स्वर्गं देनेवाला है 
तथा पक्ते सोनेका दान उससे भी उत्तम फल देता हे । छाता 
देनेसे उत्तम घर, उानह (जूता) दान करनेसे सवारी, वस्र 
देनेसे सुन्दर रूप ओर गन्ध दान करनेसे सुगन्धित शरीरकी 


भराप्नि होती है। जो ब्राह्मणको फल ओर फूलोंसे भरे हृए 
वृक्षका दान करता है, वह अनायास ही नाना प्रकारके रत्नोसे 
पूर्ण समृद्धिशाली घर प्राप्त करता हे । अन्न, जल ओर रस दान 
करनेवाला पुरुष इच्छानुसार रसोको प्राप्न करता है तथा जो 
रहनेके लिये घर ओर ओढनेके लिये व्र देता है, वह इन्हीं 
वस्तुओंको उपलब्ध करता हे; इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 
जो मनुष्य ब्राहा्णोको फूर्लोकी माला, धृष, चन्दन, उब्रटन, 
नहानेके लिये जल ओर पुष्प दान करता है, वह नीरोग ओर 
सुन्दर रूपवाला होता है । जो पुरुष अन्नसे भरे हए धरको 
डाय्यासहित दान करता है, उसे अत्यन्त पवित्र, मनोहर ओर 
नाना प्रकारके रत्नोंसे भरा हुआ उत्तम स्थान प्राप्न होता है। 
संग्रापभूमिपें वीराय्यापर इायन करनेवाला मनुष्य ब्रह्माके 
समान हो जाता हे। 

युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! बगीचे लगाने ओर जलादाय 
बनवानेका जो फल होता हं, उसको में आपके रमहसे सुनना 
चाहता हू 1 

भीप्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! जहका दुङ्य सुन्दर हो, जहां 
अन्नकी उपज अधिक होती हो, जो नाना प्रकारके धातुओपि 
विभूषित एवं विचित्र दिखल्ायी देती हो तथा जहां सव 
प्रकारके प्राणी निवास करते हों, वही भूमि उत्तम मानी गयी 
हे । उसमें तालाब एवं सव प्रकारके जलाराय (कूप आदि) 
वनवाना उत्तम क्षेत्र (तीर्थ) के समान है । अव में तालाव या 
पोखरे खुदवानेके पुण्यका वर्णन करता हूं। तालाव 
बनवानेवाला मनुष्य तीनों लोकोमें सर्वत्र पूज्य माना जाता ह । 
तालाब मित्रके घरकी भांति उपकारी, सूर्य देवताको प्रसन्न 
करनेवाला तथा देवताओंकी पुष्टि करनेवाला है । पोखरा 
खुदवाना अपनी कीर्तिं फैलानेका सर्वोत्तम उपाय है; इससे 
धर्म, अर्थं ओर कामरूप फलकी प्राप्ति होती है। देशमं 
तात्या वनवानेका पुण्य एक महान्‌ क्षेत्रके समान है, वह 
चारों प्रकारके प्राणियोके लिये बहूत बड़ा आधार हो जाता 
हे । देवता, मनुष्य, गन्धर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा समस्त 
स्थावर प्राणी जलाडायका आश्रय लेते है; अतः ऋषियोनि 
तालाब्र बनवानेसे जिस फलकी प्राप्नि बतलायी है, बह मँ तुमं 
बता रहा ह, सुनो-- जिसके खुदवाये हए पोखरेमं बरसातभर 
पानी रहता है, उसको अग्रिदोत्रका फल प्राप्त होता है । जिसके 
तालाब शरत्कालतक पानी ठहरता है, वह मरनेके पश्चात्‌ 
एक हजार गोदानका फल प्राप्त करता है । जिसके जलाडईयम 
हेमन्त (अगहन-पौष) तक पानी रुकता है, वह एसे यङ्गका 
फल प्राप्त करता हे, जिसपें सुवर्णकी वहुत-सी दक्षिणा दी 
जाती है । जिसके पोखरेमें माघ-फाल्गुनतक जल रहता है, उसे 
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अत्रिष्टोम यज्ञका फल मिलता है । जिसके बनवाये हुए 
तालाका पानी चैत्र-वेह्ाखतक समाप्त नहीं होता, वह 
अतिरात्र यज्ञका फल प्राप्न करता है तथा जिसके तालाव्रका 
जल जेठ-आपाढमें भी मौजूद रहता है, उसे अश्वमेध-यज्ञका 
फल मिलता है । जिसके खुदवाये हए जलाडायपें गौत तथा 
साधु पुरुप पानी पीते हं, वह अपने समस्त कुल्को तार देता 
हे। जिसके पोखरेमें प्यासी हई गोर्णै तथा मृग, पक्षी ओर 
मनुष्य जल पीते हे, वह अश्चपेध-यज्ञका फल पाता हे । यदि 
किसीके पोखरेमें लोग स्नान करते, पानी पीते ओर विश्राम 
करते हं तो इन सवका पुण्य उस पुरुपको परनेके वाद्‌ अक्षय 
सुख प्रदान करता हे । पानी दुर्कध पदार्थं है, परलोकपें तो 
उसका मिलना ओर भी कठिन है; जो जलका दान करते हे 
वे ही वहां सदा तृप्त रहते हें । पानीका दान सव दा्नेसि भारी 
ओर सब दानोसे श्रेष्ठ हे; अतः उसका दान अवङय करना 
चाहिये । 

इस भरकार यह मेने तालाब बनवानेके उत्तम फलका 
वर्णन किया, अव वृक्ष लगानेके सम्बन्धे कुछ वाते वताता 
हू । स्थावर भूर्तोकी छः जातियां बतायी गयी है--वृक्ष (वड़- 
पीपल आदि) ,गुल्म (कुडा आदि), लता (वृक्षपर 
फलनेवाली वेल), वल्ली (जमीनपर फेलनेवाली वेल) , 
त्वक्सार (वांस आदि) ओर तृण (घास आदि) । अव 
इनको लगानेपें जो गुण हं, उनको सुनो । वृक्ष लगानेवाले 


मनुष्यकी इस स्मरोकमें कीर्ति बनी रहती दै ओर मरनेके वाद 
उसे उत्तम फलकी प्रा्चि होती है । संसारमें उसका नाम होता 
है, परलोके पितर उसका सम्मान करते टै तथा देवलोकं 
चले जानेपर भी यहां उसका नाम नष्ट नहीं होता। वृक्ष 
लगानेवाल्रा पुरुष अपने मरे हए पितरो ओर भविष्यमें 
होनेवाली संतानोंका भी उद्धार कर दैता र, इसलिये वृक्ष 
अवडहय लगाने चाहिये । जो वृक्ष लगाते ह, उनकर ल्िये वे वृक्ष 
पुत्रके समान होते है, उनन्कि कारण वह परलोकमें स्वर्ग तथा 
अक्षय लोकोंको प्राप करता हे। वृक्षगण अपने फूत्से 
देवताओंकी, फ्त्मोंसे पितरोव्ी आर छायासे अतिधियोक्री 
पूजा करते ह । किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, गन्धर्व, मनुष्य 
आर ऋपि-ये सभी वृक्षका आश्रय लेते है। फूल्े-फे 
वृक्ष इस जगते मनुष्योंको तृप्र करते है । जो वृक्षका दान 
करता हे, उसको वे वृक्ष पुत्रकी भति परल्योकपं तार देते है 
इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि 
वह पोखरा खुदवाकर उसके किनारे अच्छे-अच्छे वृक्ष भी 
लगावे ओर उन वृक्षोकी पुत्रके समान रक्षा करे; क्योकि वे 
वृक्ष धर्मकी दृष्टिसे पुत्र ही माने जाते हे । जो तात्या वनवाता, 
वृक्ष लगाता, यज्ञोका अनुष्ठान करता तथा सत्य बोलता है, 
वह स्वगमिं सम्मानित होता है । इसलिये पनुष्यको चाहिये कि 
वह तालाब बनवाये, वगीचे लगाव, भति-भांतिके य्जोका 
अनुष्ठान करे ओर सदा सत्य बोले । 


अ----- 


भीष्पद्वारा उत्तम दान ओर उत्तम ब्राह्यणोंकी प्ररासा करते हुए उनकी आराधनाका उपदेडा 


युधिष्ठिरे पृच्ा--पितामह ! वेदीके बाहर जो दान बतलाये 
जाते है, उनमें आप किसको सर्वश्रेष्ठ मानते है 2 जिस दानका 
पुण्य दाताका अनुसरण करता हो, वही पुञ्मे ्तानेकी कृपा 
कोजिये। 

भीष्मजीने कटहा-- युधिष्ठिर ! सम्पूर्ण प्राणियोको अभय 
दान दे, संकटके समय उनपर दया करे, उनकी चाही हई वस्तु 
उन्हं दे ओर प्यासेको पानी पिलावे। सुवर्ण, गौ ओर 
पृथ्वी-इन तीन वस्तुओंका दान वड़ा पवित्र माना गया है, 
इससे पापीका भी उद्धार हो जाता है। राजन्‌ । तुम साधु 
पुरुषोको हमेटा ही इन वस्तुओंका दान किया करो । इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं कि ये दान मनुष्यको पापसे मुक्त कर देते 
है । संसारम जो-जो पदार्थं अत्यन्त प्रिय माना जाता है तथा 
अपने घरमे जो भी प्रिय वस्तु मौजूद हो, वह सव गुणवान्‌ 
पुरुषको दान देना चाहिये, इससे बह दान अक्षय होता है । जो 
सदा दूसरोका प्रिय कार्यं करता ओर उन्हे प्रिय वस्तु दान 


देता हे, बह इहत्मोक ओर परत्मोकमे समम्त प्राणि्योक्ा परिय 
होता है तथा उसे सदा प्रिय वस्तुओत्की प्राप्नि होती ै। जो 
आसक्तिरहित ओर अकिंचन पुरुषके भी याचना करनेपर 
अहंकारवडा अपनी शक्तिके अनुसार उसका सत्कार नहीं 
करता, वह क्रूर है। शत्रु भी यदि दीन होकर दारण पानैकी 
इच्छासे घरपर आ जाय तो संकटकरे समय जो उसपर दया 
करता है, वही मनुष्योमें श्रेष्ठ है । विद्धान्‌ हयेनेपर भी जिसव्सी 
आजीविका क्षीण हो गयी है, जो दीन-दुर्बल् आर दुःखी रै, 
एसे मनुष्यकी भूख पिटानेवाठे पुरुषके समान पुण्यात्मा कोई 
नहीं है। जो खी-पुत्रोके पालने असमर्थं होनैके कारण 
विहोष कष्ट उठानेपर भी किसीसे याचना नहीं करते ओर सदा 
सत्क्पोपिं ही त्यगं रहते है, उनको हर एक उपायसे अपने पास 
बरुलाकर सहायता देनी चाहिये । युधिष्ठिर ! जो देवताओं ओर 
पनुष्योसे किसी वस्तुकी कामना नहीं करते, सदा संतुष्ट रहते 
ओर जो कुछ मित्य जाय उसीपर निवि करने रै, एमे प्य 
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पुरुषोंका पता लगाकर उन्हे निमन्त्रित करो ओर आवश्यक !। राजन्‌ ! अव मेँ तुम्हे सनातन कालका धार्मिक व्यवहार 
सामग्रीसे युक्त तथा सव्र भ्रकारसे सुखद गृह निवेदन करके | वता रहा सुनो- पूर्वकाले क्षत्रिय ब्राह्य्णोकी, वेडय 
उनका पूर्ण सत्कार करो । यदि तुम्हारा दान श्रद्धासे पवित्र | क्षत्रियोकी ओर शुद्र वैरयोकी सेवा करते थे । व्राह्मण अग्निके 
ओर कर्तव्यकी दृष्टिसे ही किया हुआ होगा तो पुण्य-कर्मोका | समान तेजस्वी है, अतः शद्रको दूरसे ही उनकी सेवा करनी 
अनुष्ठान करनेवाले वे धार्मिक पुरुष उसे उत्तम मानकर | चाहिये; कितु क्षत्रिय ओर वैडयको डशरीर-स्य्पूर्वक 
स्वीकार कर लेगे। जो विद्धान्‌, त्रतका पालन करनेवाले, | ब्राह्यणकी सेवा करनी उचित टे । ब्राह्यण स्वभावतः कोमल, 
किसीका आश्रय लिये विना ही जीवन-निर्वाह करनेवाले, | सत्यवादी ओर सत्यधर्मका पालन करनेवाले होते हे, किंतु जव 
अपने स्वाध्याय ओर तप्क्छो गुप्त रखनेवाले, कठोर नियमोपें । वे क्रोधमें भरते हे तो विधते सांपोके समान भयंकर हो जाते है, 
संलग्न, शुद्ध, जितेन्द्रिय ओर अपनी ही स्रीसे सम्बन्ध | अतः तुम सदा त्राह्यणोकी सेवा करते रहो । तेज ओर बले 
रखनेवाले है, उन उत्तम त्राह्मणोके लिय तुम जो कुछ दान | तपनेवाले क्षत्निथोकि तप ओर तेज ब्राह्मणोमें ही शान्त होते है । 
करोगे उससे तुम्हारा कल्याण होगा । द्विजके द्वारा सायं ओर | तात ! मुञ्च व्राह्मण जितने प्रिय है उतने मेरे पिता, पितामह, यह 
प्रातःकाल विधिपूर्वक क्रिया हआ अग्निहोत्र जो फल प्रदान | डरीर ओर जीवन भी प्रिय नहीं है । इस पृथ्वीपर तुमसे बकर 
करता हे, वही फल संयभी ब्राह्मणोको दान देनेसे मिलता है । | मेरा प्रिय कोई नहीं है; कितु ब्राह्मण मुञ्चे तुमसे भी अधिक 
तुम्हारे द्वारा किया जानेवाला विशाल दान यज्ञ-श्रद्धासे पवित्र | प्रिय हे । पाण्डुनन्दन ! यह में सच्ची वात बता रहा ह ओर इसी 
एवं दक्षिणासे युक्त है; यह सव यज्ञोसे बढ़कर है, इसको सदा ¦ सत्यके कारण जहां मेरे पिता महाराज शान्तनु विराजमान है 
चालय रखो । उस लोकें मे जाऊंगा आर सत्पुरुपोंको पिलनेवाले ब्रह्मलोक 
जो ब्राह्मण कभ्नी क्रोध नहीं करते, जिनके मनमें | आदि उत्तम लोकोका दर्शन करूगा । अव पुञ्े बहत शीघ्र 

तिनकेका भी लोभ नहीं होता ओर जो सदा मीठे चन बोलते | ओर चिरकालतकके लिये उन लोकों जाना हं । 

हे, वे ही मरे परमपूज्य हं । उपर्युक्त ब्राह्मण निःस्पृह होनेके युधिष्ठिरे पृछा-- पितामह ! उत्तम आचरण, विद्या ओर 
कारण धनके लिये क्रोडं कार्य नहीं करते, उनकी पुत्रके कुले एक समान प्रतीत होनेवाले दो ब्राह्मणोपेंसे यदि एक 
समान रक्षा करनी चादिये । उन्हे वारवार नमस्कार है; उनकी , याचक हो ओर दूसरा अयाचक तो किसको दान देनेसे उत्तम 
ओरसे हमलोर्गोको कोई भय न हो । ऋत्विक्‌, पुरोहित ओर | फल मिलता है 2 

आचार्य--ये प्रायः कोमल स्वभाववाले ओर वेदोको धारण । भीष्पजीने कहा- युधिष्ठिर ! याचना करनेवालेकी अपक्षा 
करनेवाले होते हे । क्षत्रियका तेज ब्राह्मणके पास जाते ही | याचना न करनेवालेको दिया हआ दान विहेव कल्याण करने- 
छान्त हो जाता हे, इखल्यिये तुम अपनेको धनी, बलवान्‌ ओर | वाला होता टै तथा अधीर हदयवाले कृपण मनुष्यकी अपेक्षा 
राजा समञ्जकर त्राह्यणोंकी अवहेलना करके स्वयं ही | धैर्य धारण करनेवाला ही विहोष समप्मानका पात्र है । रक्षाके 
अन्न-वस्रका उपभोग न करना । तुम्हारे पास जो धन है उसके | कार्ये धैर्य धारण करनेवाला क्षत्रिय ओर याचना न करनेमे 
द्वारा अपने धर्मका अनुष्ठान करते हृए तुम्हें व्राह्यणोकी पूजा | दृढता रखनेवाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है । जो ब्राह्मण धीर, संतोषी 
करनी चाहिये । यथेच्छ वृत्तिसे रहनेवाले ब्राह्य्णोको तुम सदा | ओर विद्वान्‌ होते है, वे देवता ओंको प्रसन्न करते है । दग्द्रिको 
प्रणाम किया करो ओर वे भी तुम्हारे आश्रयमें उत्साह ओर याचना उसके ल्थिये तिरस्कारका कारण मानी गयी है; क्योकि 
आनन्दके साथ रहं । कुरुश्रेष्ठ ! जिनकी कृपा अक्षय है, जो , याचक लुटेरोकी भांति सदा भ्राणिर्योको उद्विग करते रहते ह । 
सवका हित करनेवात्के ओर थोड़े ही संतुष्ट रहनेवाले है, उन । याचक मर जाता है किंतु दाता कभी नहीं मरता । याचकको 
ब्राह्मणको तुम्हारे सिवा दूसरा कोन जीविका दे सकता है 2 ' जो दान दिया जाता है यह दयारूप परम धर्म है; किंतु जो लोग 
जिस प्रकार इस संसारम ल्ियोंका सनातनधर्म पतिकी ¦ मेदा उठाकर भी याचना नहीं करते, उन ब्राह्मणोको प्रत्येक 
सेवापर ही अवलम्बित है, उसी प्रकार हमारी गति ब्राह्मणोके ¦ उपायसे अपने पास बुल्ाकर दान देना चादिये । यदि तुम्हार 
अधीन है । तात ! यदि हम ब्राह्मणोकी पूजा न करं ओर | राज्यके भीतर राखमें छिपी हई आगकी तरह वैसे उत्तम ब्राह्मण 
क्षत्रिये सदा रहनेव्याले निष्टुर कर्मको देखकर ब्राह्मण भी | रहते हों तो तुम्हे यतनपूर्वक उनकी खोज करनी चाहिये; क्योकि 
हमारा परित्याग कर दें तो हम वेद, यज्ञ, उत्तम त्मेक ओर | तपस्यासे देदीप्यमान रहनेवाते वे व्राह्मण पूजित न होनेपर यदि 
आजीविकासे भी ्रष्ट हो जार्यै; उस दामे हमारे जीवित । चाहे तो सारी पृथ्वीको भस्म कर सकते है, अतः उनकी सदा 
रहनेका क्या प्रयोजन होगा 2 पूजा करनी चाहिये । जो ब्राह्मण ज्ञान-विज्ञान ओर तपस्यासे 
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युक्त एवं पूजनीय हे, उनकी तुम्हें सदा ही पूजा करनी चाहिये 1 | घरकी चखियां अन्नकी प्रतीक्षामें वैठी हो, एेमे ब्राह्मणोंको दान 
जो याचना नहीं करते, उनके पास तुम्हे स्वयं जाकर नाना । देनेसे महान्‌ पुण्य होता है । नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन 
प्रकारके पदार्थं दान करने चाहिये । सायं ओर प्रातःकाल । करनेवाले ब्राह्मण यदि प्रातःकाल घरमे भोजन करते है तो 
विधिपूर्वक अ्रिहोत्र करनेसे जो फल मिलता है, वही वेदके | तीनों अ्रियोंको तृप्त कर देते रै, दोपहरके समय उन्हें गौ, 
विद्वान्‌ ओर व्रतधारी ब्राह्मणको दान देनेसे भी मिलता है । जो । सुवर्ण ओर वस्त्र देनेसे इनद्रदेवता श्रसन्न होते टै तथा तीसरे 


विद्या ओर लेदब्रतमें निष्णात है, जो किसीके आश्रित होकर 
जीविका नहीं चताते, जिनका स्वाध्याय ओर तपस्या गुप्त है 
तथा जो उत्तम व्रतका पालन करनेवाले हँ, एेसे उत्तम 
ब्राह्मणोंको तुम अपने यहाँ निमन्नरित करो ओर उन्हे सेवक 
तथा आवङयक सामग्रीके साथ रहनेके लिये उत्तम घर दो । 
वे धर्मज्ञ तथा सुक्ष्मदर्ी ब्राह्मण तुम्हारे श्रद्धायुक्त दानको 
कर्तव्यवुद्धिसे किया हआ मानकर अवय स्वीकार करेगे । 
जैसे किसान वर्षाकी वाट जोहता रहता है, उसी प्रकार जिनके 


पहरमें जो तुम देवताओं, पितरों ओर त्राह्मणोके उदेऽयसे दान 
करते हो, वह विश्चदर्वोको संतुष्ट व्छरनेवात्या होता दै । सब 
प्राणि्योकि प्रति अहिसाका भाव रखना, सव्रको यथायोग्य 
भाग अर्पण करना, इनद्धियसंयम, त्याग, धैर्य ओर सत्य-ये 
सव्र गुण तुम्हे यज्ञान्तमें अवभृथ-स्रानका फल्य गे ओर इस 
प्रकार जो तुम्हारे श्रद्धापूत एवं दक्षिणायुक्त यज्ञका विस्तार हो 
रहा है, यह सभी यज्ञोसि बढ़कर है । तात युधिष्ठिर ! तुम इस 
यज्ञको सदा जारी रखना । 


=== 
राजाके लिये यज्ञ, दान ओर ब्राह्मण आदि प्रजाकी रक्षाका उपदेडा 


युधिष्ठिरने पृच्ा--पितामह ! दान ओर यज्ञ-ये दोनों 
क्रियार्पँ इस लोकें फल देती हँ या परलोके इनका महान्‌ 
फल प्राप्न होता है ? इन दो्नोमिंसे किसका फल श्रेष्ठ है 2 
कैसे लोगोंको दान देना चाहिये ? तथा किस प्रकार आौर कवर 
यज्ञका अनुष्ठान करना चाहिये 2 इस वातको यं यथार्थरूपसे 
जानना चाहता हँ, अतः आप मुञ्चसे दान-धर्मका वर्णन 
कीजिये । 

भीष्पजीने कह्म-वेटा । क्षत्रियको सदा कठोर कर्मं करने 
पडते है, अतः यज्ञ ओर दान ही उसे पवित्र करनेवाले कर्म है । 
साधु पुरुप पाप करनेवाले राजाका दान नहीं लेते, इसलिये 
राजाओंको पर्याप्नि दक्षिणा देकर यज्ञोका अनुष्ठान करना 
चाहिये । साधु पुरुष यदि दान स्वीकार करं तो राजाको बडी 
श्रद्धाके साथ उन्हे प्रतिदिन दान देना चाहिये; क्योकि 
्रद्धापूर्वक किया हआ दान आत्मशुद्धिका सर्वत्तिम साधन 
है । तुम नियमपूर्वक यज्ञकी दीक्षा लेकर सुदील, सदाचारी, 
तपस्वी, वेदवेत्ता, सव्से पत्री रखनेवाले तथा 
साधुस्वभाववाले ब्राह्मणको धन देकर संतुष्ट करो । यदि वे 
तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करेगे तो तुष्टं पुण्य नहीं होगा, 
इसलिये दक्षिणायुक्त यज्ञोका अनुष्ठान करो ओर 
साधु-त्राह्यणोंको स्वादिष्ट अन्न भोजन कराओं। याज्ञिक 


ब्राह्य्णोका पालन-पोषण करता है, वह उस शुभकर्मके 
प्रभावसे प्रजापतिके समान संतानवान्‌ होता है। परोपकारी 
संत पुरुष सदा उत्तम धर्मोका प्रसार ओर प्रचार करते रहते रै, 
अपना सर्वस्व समर्पण करके भी एेसे लोर्गोका पालन-पोषण 
करना चाहिये । 

युधिष्ठिर ! तुम समृद्ध हो, इसलिये ब्राह्मणको गाय, 
वैल, अन्न, छाता, जूता ओर वसत्रदान करते शो । जो व्राह्मण 
यज्ञ करते हो, उन्हँ घी, अन्न, घोड़े जुते हए रथ आदिकी 
सवारियां, उत्तम धर ओर शय्या आदि दान करो। ये दान 
सरलतासे होनेवाले ओर समृद्धिको बदानेवाले है। जिन 
ब्राह्मणोंका आचरण निन्दित न हो, वे यदि जीचिकाके विना 
कष्टपारहे हों तो उनका पता लगाकर गुप्र या प्रकटरूपर्मं 
जीविकाका प्रबन्ध करके सदा उनका पालन करते रहना 
चाहिये । क्षत्रियोके लिये यह कार्य राजसुय ओर अश्चपेध यज्ञे 
भी अधिक कल्याणकारी है । एेसा करनेसे तुम सव्र पापोसे 
मुक्त ओर पवित्र होकर स्वर्गे जाओगे । तुम्हे अपने सेवकं 
ओर प्रजाका भी पुत्रकी भांति पालन करना चाहिये। 
ब्राह्मणोके पास जो वस्तु न हो उसे देना ओर जो हो उसकी रक्षा 
करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अपना सारा जीवन ही तुम 
ब्राह्मणोकी सेवां लगाना चाहिये, उनकी रक्षासे कथी मह 


पुरुषोको दान करके ही तुम अपनेको यज्ञ ओर दानके | नहीं मोड़ना चाहिये । ब्राह्मणक पास यदि बहुत धन इकट्ठा हो 


पुण्यका भागी समदम लो । यज्ञ करनेवाले ब्राह्म्णोका सदा 
सम्मान करो, इससे तुम्हें भी यज्ञका आशिक फल प्राप्न हो 
जायगा । जो बहू्तोका उपकार करनेवाले, वाल-वचेवाले 


जाय तो यह उनके लिये अनर्थका ही कारण हेता है; क्योकि 
लक्ष्मीका निरन्तर सहवास उन्हे दर्पं ओर मोहे डात्छ देता है । 
ब्राह्मण जव मोहग्रस्त होते है तो निश्चय ही धर्मका नाद्रा हो जाता है । 
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ओर धर्मका नाड होनेपर प्राणियोका भी नादा हो जाता 
है-इसमे तनिक भी स्देहकी बात नहीं है । जो राजा प्रजासे 
करके रूपमे प्राप्न हए धनको खजाचियोके सुपुर्दं करके 
खजानेमें रखवा लेता हे ओर अपने कर्मचारियोंको यज्ञके 
लिये राज्यसे दूसरा धन वसूल करनेके लिये आज्ञा देकर 
प्रजाको लूटता है तथा उसकी आज्ञाके अनुसार लोगोंको 


डरा-धमकाकर निष्ुरतापूर्वक जो धन लाया जाता है उसीसे 


यज्ञका अनुष्ठान करता है, उस राजाके एेसे यज्ञकी साधु पुरुष 
प्रदोसा नहीं करते । इसल्थिये जो लोग बहुत धनी हों ओर विना 
पीड़ा दिये ही अतुकूल्तापूर्वक धन दे सके ररन्हीके दिये हए 
धनको उपयोगे लाना चाहिये । एेसे ही उपायसे संग्रह क्तिये 
हए धनके द्वारा यज्ञ करना उचित हे, वत्यात्‌ लाये हए धनसे 
नहीं । जव राजाका विधिपूर्वक राज्याभिषेक हो जाय तो 
राज्यासनपर वेठनेके अनन्तर राजाको महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान 
करके उसमें बहूत-सी दक्षिणा देनी चाहिये । राजा वृद्ध, 
बालक, दीन ओर अंधे मनुष्यके धनकी रक्षा करे । पानी न 
बरसनेपर जव प्रजा कुआं खोदकर किसी तरह सिंचाई करके 
कुछ अन्न पैदा करे तो राजाको उससे कर नहीं लेना चाहिये 
तथा जो स्री किसी क्रंडामे पडकर रो रही हो उससे भी धन 
लेना उचित नहीं है । राजा यदि दर्िद्रिका धन छीनता है तो वह 
धन उसके राज्य आर लक्ष्मीका नाडा कर देता है । जिसके 
स्वादिष्ट भोजनकी ओर बालक तरसती आंखोसे देखते ठै 
ओर वह उन्हे खानेको नहीं मिलता, उस पुरुषके द्वारा 
इससे बदृकर पाप ओर क्या हो सकता है ? राजन्‌ ! यदि 
तुम्हारे राज्यम कोई विद्वान्‌ ब्राह्मण भूखसे कष्ट 


सेक्षिप्न मदाभारत 


[ अनुशासनपर्व 
पारहाहोतो तुम्हें श्रूणहत्याका पाप लग सकता दै। राजा 
रिविने कहा है कि "जिसके राज्यमें ब्राह्मण या ओर कोई 
मनुष्य क्षुधासे पीडित हो रहा हो, उस राजाके जीवनको 
धिक्छार हं ।' जिसके राज्यमें स्नातक व्राह्मण भूखका द्द उठा 
रहा हो, उसके राज्यकी उन्नति नहीं होती, साथ ही वह शत्र 
राजाओंके हाथमे चला जाता है। जिसके राज्यसे रोती- 
विलखती स्तरियोंका वल्यपूर्वक अपहरण हो जाता हो ओर 
उनके पति-पुत्र रोते-पीटते रह जाते हो, उस राजाको जीवित 
नहीं समञ्मना चाहिये, बह मूर्दके समान दे । जो प्रजाकी रक्षा 
| नहीं करता, सिर्फ उसके धनको लूटता-खसोटता रहता है 
तथा जिसके पास कोई सुयोग्य मन्त्री नहीं है, वह निर्दयी राजा 
कलिियुगके समान हे । प्रजाको चाहिये कि एेसे राजाको 
वांधकरे मार उले। जो प्रजासे यह कहकर कि मे 
| तुमल्मोगोका रक्षक ह! फिर उनकी रक्षा नहीं करता, वह 
| पागल कुत्तेकी तरह मार डालनेके योग्य ह । राजासे अरक्षित 
होकर प्रजा जो कुछ पाप करती है, राजाको उसके 
चतुर्थाहाका भागी होना पडता हे। इसी प्रकार राजासे 
भली भांति सुरक्षित होकर प्रजा जो भी शुभ कर्म करती है, 
उसके पुण्यक्ा चौश्राई भाग राजाको प्राप्न होता है। 
युधिष्ठिर ! जसे सव प्राणी मेघके सहारे जीवन धारण करते 
है, जेसे पक्षी बहुत बडे वृक्षका आश्रय लेकर रहते है तथा 
जिस प्रकार राक्षस कुवेरके ओर देवता इन्द्रके आश्रित होकर 
जीवन धारण करते हे, उसी प्रकार तुम्हारे जीते-जी सारी प्रजा 
तुमसे ही अपनी आजीविका चलावे, तुम्हारे सुहद्‌ ओर 
भाई-बन्धु तुमपर ही अवलम्बित होकर जीवन-निर्वाहि करे । 


ॐ 


भ्ूमिदानका महत्त्व 


युधिष्ठिरे पृच्- पितामह ! "यह देना चादिये, वह दना 
चाहिये" कहकर श्रुति बडे आदरके साथ दानका विधान 
करती है तथा शास्म राजाओंके ल्ियि अनेकों प्रकारके 
दानक आज्ञा हे; कितु उन सब दानो कौन-सा दान सवसे 
उत्तम है 2 

भीष्मजीने कहा- चेटा ! सब दानम पृथ्वीदान सवसे 
बदुकर माना गया हे। पृथ्वी अचल ओर अक्षय है, वह 
मनुष्योकी समस्त उत्तम कामनाओंको पूर्णं करनेवाली है। 
वस्र, रत्र, पड ओर धान-जौ आदि नाना प्रकारके अन्न 
पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते ह । अतः पृथ्वीका दान करनेवाला 
मनुष्य बहूत कालत समृद्धिङ्ाली रहकर सुख भोगता है । 
जवतक पृथ्वी कायम रहती रै तवतक्र भरूषिद्ान करनेदाल्या 


मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता ही रहता है। इस जगत 
भृमिदानसे बदृकर ओर कोड दान नहीं दै । हमने सुना है, जिन 
| लोगोने थोदी-सी भी पृथ्वी दान की है, वे भूमिदानका पूर्णं 
फट पाकर उसका उपभोग करते ह । जो इस अक्षय पृथ्वीका 
दान करता है, वह दूसरे जन्मे मनुष्य होकर पृथ्वीका 
स्वामी होता है । धर्मञ्ाखोका सिद्धान्त दै कि जैसा दान किया 
। जाता है वैसा भोग मिलता है । संग्रामपें शारीरका त्याग करे 
। अथवा इस पृथ्वीको दान दे-ये दोनों ही कार्य क्षत्रियका 
| उत्तम त्गक्ष्मीकी प्राप्नि करानेवाले है । दानमे दी हई पृथ्वी 
| दाताको पवित्र कर देती है । कितना ही बड़ा पापी, ब्रह्महत्यारा 
। ओर असत्यवादी क्यों न हो, दानमे दी हुई पृथ्वी दाताके 
, पापको धो-्हाकर उसे सर्वधा निष्पाप कर देती है। साधु 
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पुरुष पापी राजाओंसे भी पृथ्वीका दान ले लेते है; कितु ओर | श्राद्धकालमें पृथ्वीकी इस वेदतुल्य गाथाका पाट करता है, वह 
किसी वस्तुका दान नहीं स्वीकार करते। अयोग्य पात्रको | ब्रह्मभावको प्राप्न होता दै। अत्यन्त प्रबल कृत्या 
भूमिदान लेनेका अधिकार नहीं है । जिस भूमिको दानमे दे | (मारण-ङाक्ति) के प्रयोगसे जो भय प्राप्त होता है, उसको 
दिया जाय, उससे स्वयं काम नहीं लेना चाहिये । जीविका न | शान्त करनेका सव्रसे महान्‌ साधन पृथ्वीका दान ही है। 
होनेके कारण मनुष्य छ्रेदामें पड़कर जो कुछ पाप कर डालता | भृमि-दान करके मनुष्य अपने आगे-पीछठेव्छी दस पीदिर्योको 
है, बह सारा पाप गोचर्मके वरावर भी भूमिदान करनेसे धुल | पवित्र कर देता है। जो वेदके समान माननीय इस 
जाता है । जो राजा कठोर कर्मं करनेवाले ओर पापपरायण हे, , भूमिगाथाको जानता है, वह भी अपनी दस पीदयोका उद्धार 
उन्हे पापमुक्त होनेके लिये इस परम पावन पृथ्वीदानका उपदेश । कर देता हे । यह पृथ्वी सम्पूर्णं प्राणिर्योकी उत्पत्निका स्थान है 
करना चाहिये । प्राचीन कालके लोग एेसा मानते थे कि जो | ओर अधि इसका अधिष्ठाता दैवता दहै। राजाको 
अश्चमेध-यनज्ञ करता है अथवा जो साधु पुरुषको पृथ्वी-दान | राजसिंहासनपर अभिपिक्त करनेके वाद्‌ उसे पृथ्चीकी वतायी 
करता है, इन॑ दोनोपें बहत कम अन्तर है । जो पृथ्वीका दान | हूई गाथा सुना देनी चाहिये, जिससे वह भूमिका दान करे ओर 
करता हे, उसे तप, यज्ञ, विद्या, सुशीलता, लोभका अभाव, । सत्पुरुषोके हाथसे उन्हे दी हुई वृत्ति छीन न ले । 

सत्यवादिता, गुरु-दुश्रूषा ओर देवाराधनका भी फल मिल | जिनका राजा धर्मको न जाननेवाला ओर नास्तिक होता 
जाता हे । जो अपने स्वामीका भला करनेके लिये रणभूमिं है, वे लोग न सुखसे सोते है ओर न सुखसे जागते है, अपितु 


मारे जाकर शरीर त्याग देते हं ओर जो सिद्ध होकर ब्रह्मलोके | उस राजाके दुराचारसे सदा उद्विग्न रहते रै । एसे राजाके राज्यम 
पर्हैच जाते हे, वे भी भूमिदान करनेवाले पुरुषसे आगे नदीं | योगक्षेम नहीं प्राप्त होता । कितु जिस देद्वाका राजा बुद्धिमान्‌ 
वदते । जैसे माता अपने वद्ेको सदा दूध पिलाकर पालती है, | ओर धार्मिक होता टै वहाँके लोग सुखसे सोते ओर सुखसे 
उसी प्रकार पृथ्वी सव प्रकारके रस देकर भूमिदाताके ऊपर | जागते है । वे अपने राजाके सद्व्यवहार ओर सुन्दर 
अनुग्रह करती हे । मृत्यु, काल, दण्ड, तमोगुण, दारुण अग्नि | राज्य-व्यवस्थासे अत्यन्त संतुष्ट रहते ह । उस राज्यम समयपर 
ओर भयंकर पाडा-ये भूमिदान करनेवालेके पास नहीं | वर्षा होती तथा वहांकी प्रजा योग-क्षेमसे सम्पन्न एवं अपने 
फटकने पाते । पृथ्वीका दान करनेवाला शान्तचित्त मनुष्य | शुभकमसि समृद्धिश्ालिनी होती है । जो पृथ्वी दान करता है, 
देवता ओर पितरोंको भी तृप्त कर देता है । दुर्बल, जीविकाके | वही कुलीन, वही बन्धु, बही पुण्यात्मा, वही दाता ओर चही 
विना दुःखी ओर भूखके कष्टसे मरते हए ब्राह्मणको उपजाऊ | पराक्रमी है । जो मनुष्य वेदवेत्ता ब्राह्मणको धन-धान्यसे सम्पन्न 
भूमिदान करनेवाला मनुष्य यज्ञका फल पाता ह । जेसे बछडके | भूमिदान करते हं, वे इस पृथ्वीपर सूर्यके समान देदीप्यमान 
प्रति वात्सल्यभावसे भरी हुई गौ अपने धनोंसे दूध बहाती हूई | होते ह । जैसे जमीनमे बोये हुए बीज अधिक अन्न दा करते है 
उसे पिलानेके लये दौड़ती है, उसी प्रकार यह पृथ्वी भूमिदान | उसी प्रकार भृमिदान करनेसे सव्र प्रकारकी कामना सफलः 
करनेवालेको सुख पर्हैचाती है । जो मनुष्य जोती, बोयी ओर | होती है । आदित्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चन्रमा, अत्रि ओर 
उपजी हई खेतीसे भरी भूमिदान करता हे अथवा विज्ञाल भवन | भगवान्‌ दीकर--ये सभी भूमिदान करनेवालेका आदर करते 
बनवाकर देता है, उसकी समस्त कामना पूर्णं होती है । जो | है । समस्त जीव पृथ्वीसे ही उत्पन्न ओर पृथ्वी ही लीन होते है । 
सदाचारी अग्निहोत्री ओर उत्तम व्रते संलग्न ब्राह्मणको | अण्डज, पिण्डज, स्वेदज आर उद्धिज-इन चार प्रकारके 
भूमिदान करता है, उसे कभी विपत्तिप्रस्त नहीं होना पड़ता । | प्राणियोंका ङारीर पृथ्वीका ही कार्य है । पृथ्वी ही इस जगतकी 
जैसे चन्द्रमाकी कला प्रतिदिन बदृती है, उसी प्रकार दान की | माता ओर पिता है, इसके समान दूसरा कोड भूत नहीं है । 

हई पृथ्वीें जितनी बार फसल पैदा होती है, उतना ही उसके युधिष्ठिर ! इस विषयमे जानकार त्योग बृहस्पति ओर 
दानका फल बढता जाता है । इस विषयमे प्राचीन वातोके | इन्द्रके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते ह । 
जानकार लोग पृथ्वीकी गायी हई एक गाथा कहा करते है, | प्राचीन कालम जव इनदरने बहूत-सी दक्षिणा देकर यड़-वद़ सौ 
जिसे सुनकर परशुरापजीने समूची पृथ्वी कड्यपजीको दान | यज्ञोका अनुष्ठान पूर्ण कर ल्या तो विद्वानापि भ्रष्ठ 
कर दी थी। वह गाथा इस प्रकार है-- (पृथ्वी कहती | वृहस्पतिजीमे पृष्ा--* भगवन्‌ ! किस वस्तुका दान करनेमे 
है-) “मुब्रे दानमे दो ओर मून्चे ही दानके रूपमे ग्रहण करो । | स्वगंका सुख प्राप्न होता दै ? जिसका फल अश्चय ओर मवसे 
मञ्चे देकर मुञ्चे ही पाओगे; क्योकि मनुष्य इस लोकमे जो | अधिक महत्चपूर्ण हये, वही दान मुञ्चे बतानेकी कृपा कीजिये ।' 
कुछ दान करता है, वही उमे परलोके मिलता है ।' जो मनुष्य | वृहस्यतिजीने कटा-इन््र ! जो बुद्धिमान्‌. मुवर्ण, गौ 
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ओर पृथ्वीका दान करता ह, बह सब पासे मुक्त हो जाता | जीविकाका कोड साधन नही है ेसे ब्राह्मणक दूसरोपे 
है। मे तो भूमिदानसे बदढकर ओर किसी दानको नहीं | मिली हई वृत्ति कभी नहीं छीननी चाहिये । दरिद्र ब्राह्मण 
मानता । अन्य विद्धानोंकी भी यही सम्मति है । जो अपने | अपना खेत छिन जानेषर दुःखी होकर जो आंसू बहाते है 
स्वामीका भला करनेके लिये युद्धम मारे जाकर ङारीर त्याग | वह छीननेवालेकी तीन पीढीका नाडा कर देता है। जो 
देते है ओर जो योगयुक्त होकर ब्रह्मलोके जाते है, वे भी | राज्यसे श्रष्ट हए राजाको फिर राजसिंहासनपर बिठा देता है, 
भूमिदान करनेवालेसे आगे नहीं वदृते । भूमिदान करनेवाला | वह पुरुष स्वर्गमें जाता हे । जिस भूमिपर गन्ना, जौ अथवा 
मनुष्य अपनी पांच पीढ़ीतकके पूर्वजोंका ओर छः | गे्हैकी खेती लहलहा रही हो, जहां गौ ओर घोडे आदि 
पीदियोतक पृथ्वीपर आनेवाली संतानोंका--इस तरह कुल | वाहनोकी भरमार हा, जिसके भीतर खजाना गड़ा हभ हो 
ग्यारह पीदि्योका उद्धार करता है। जो र्नोंकी दक्षिणासे | तथा जो सव प्रकारके रत्रमय उपकरणोंसे अलंकृत हो, एसी 
युक्तं पृथ्वीका दान करता है, वह सव पापोंसे मुक्त होकर | भूमिको अपने वाहवलसे जीतकर जो राजा दान कर देता है, 
स्वर्गल्ोकमें प्रतिष्ठित होता हे। भूमिदान करनेवालेको | उसे अक्षयलोक पिते है, उसका वह दान भूमियन्न 
परलोकमें मधु, घी, दूध ओर दहीकी धारा बहानेवाली | कहत्ाता है । जो पुरुष पृथ्वीका दान करता है, वह अपने 
नदियां तृप्त करती हें । राजा भूमिदान करनेसे सब पापोसे | सव पापका नाहा करके विशुद्ध ओर सत्पुरुषोके आदरका 
छुटकारा पा जाता हे । भूमिदानसे बढ़कर ओर कोड दान नहीं | पात्र हो जाता है । जगते सजन पुरुप सदा ही उसका 
हे । जो समुद्रपर्यन्त पृ थ्वीको शस्त्रोसे जीतकर ब्राह्मणको दान सत्कार करते है । जैसे पानीमें पडी हई तेलकी र्द सब ओर 
दे देता हे, उसकी कीर्तिं संसारके त्योग तवबतक गाया करते | फेल जाती है, उसी प्रकार दान की हई भूमिमे 
है जबतकं यह पृथ्वी कायम रहती हे । जो परम पवित्र ओर , जितना-जितना अन्न पैदा होता है, उतना-ही-उतना उसके 
समृद्धिरूपी रससे भरी हई पृथ्वीका दान करता है, उसको | दानका महत्व बदृता जाता है। पृथ्वी-दान करनेवाले 
उस दानके प्रभावसे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होती है। जो ! मनुष्यको अमृत उत्पन्न करनेवाली भूमि प्राप्त होती है। 
राजा शव्यं ओर सुख चाहता हो, उसे सदा सुपात्न ब्राह्मणको | भूमि-दानके समान दान, माताके समान गुरु, सत्यके समान 
भूमिदान करना चाहिये । मनुष्य पृथ्वी-दानके साथ ही समुद्र, | धर्म ओर दानके समान कोई खजाना नहीं हे । 

नदी, पर्वत, वन, तात्ाव, कुओं, रना, सरोवर, स््ेह (धृत भीप्मजी कहते है--वृहस्पतिजीके रमुहसे भूमि-दानका यह 
आदि) ओर सब प्रकारके रसोकि दानका भी फल प्राप्त | माहात्म्य सुनकर इन््रने धन ओर र्रोसे भरी हुई यह पृथ्वी उन 
करता हे। बहूत-सी दक्षिणा देकर अग्नष्टोम आदि यज्ञ | दान कर दी । जो पुरुष श्राद्धके समय पृथ्वी-दानके इस 
करनेपर भी उस फलकी प्राप्ति नहीं होती, जो भूमिदान | माहात््यको सुनाता है, उसके श्राद्धकर्ममें पितरोको अर्पण 
करनेपर मिलता हे। भूमिका दान करनेवाला अपनी दस | किये हूए भाग राक्षस ओर असुर नहीं लेने पाते । पितरोके 
पीदियोका उद्धार करता है ओर देकर छीन लेनेवाला मनुष्य | निमित्त उसका दिया हुआ सारा दान अक्षय होता है--इसमे 
अपनी दस पीदियोको नरके ढकेलता है तथा स्वयं भी | तनिक भी सदेह नहीं है । इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
नरके पड़ता हे। जो देनेकी प्रतिज्ञा करके नहीं देता है | श्राद्धमे भोजन करते हए ब्राह्मणोको यह भूमिदानका माहाल्य 
तथा जो देकर फिर ले लेता हे, वह मृत्युकी आज्ञासे | अवद्य सुनावे । युधिष्ठिर ! इस प्रकार तुम्हारे प्रश्रके अनुसार 
वरुणपाङ्में वँधकर तरह-तरहके कष्ट पाता है। जिसकी | मेने सव दानिं श्रेष्ठ पृथ्वी-दानका महत्व सुनाया हे । 


अन्न, सुवर्णं ओर जल आदि दान करनेका माहात्म्य 


युधिष्ठिर पृच्--पितामह ! जिस राजाको दान करनेकी भीष्मजीने कटहा--युधिष्ठिर ! पूर्वकालकी बात है, एक वार 
इच्छा हो, वह इस लोके गुणवान्‌ ब्राह्य्णोको किन-किन | भने देवरपिं नारदजीसे इस विषयमे प्रश्र किया था, उन्होनि मेर 
वस्तु्ओंका दान करे ? किस वस्तुको देनेसे ब्राह्मण तुरंत प्रसन्न | प्रश्रके उत्तरे जो कुछ कहा, वही तुम्हे बता रहा ह, सुनो । 
हो जाते है 2 कौन-सा दान इस लोक ओर परलोके भी फल | नारदजीने कटहा- देवता ओर ऋषि अन्रकी ही प्रदोसा करते 
देनेवाला होता है ? इस विषयका आप विस्तारसे वर्णन । है। अन्नसे ही लोकयात्राका निर्वाह होता है ओर उसीसे 
कीजिये । वुद्धिको स्फूर्ति प्राप्त होती है। अत्र ही सबका आधार है। 
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अन्नके समान न कोई दान था ओर न होगा; इसलिये मनुष्य 
अधिकतर अन्नका ही दान करना चाहते है । अन्न शारीरके 
वल्को बद़ानेवाला हे, अन्नके ही आधारपर प्राण टिके हुए है 
ओर सम्पूर्ण जगत्को अन्नने ही धारण कर रखा ह । संसारमे 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासी भी अन्नसे ही जीते है । अन्नसे ही 
सबके प्राणोंको रक्षा होती है, यह वात किसीसे छिपी नहीं हे । 
अतः जो अपना कल्याण चाहता हो, वह अन्नरके ल्थिये दुःखी, 
बाल-व्योवाले महात्मा ब्राह्मणको ओर संन्यासीको अन्नदान 
करे । जो याचना करनेवाले सुपात्र ब्राह्मणको अन्नदान देता है, 
बह परलोके अपने लिये एक अच्छा खजाना संग्रह करता हे । 
रास्तेका थका-मांदा वृढा राहगीर यदि घरपर आ जाय तो 
अपना कल्याण चाहनेवाले गृहस्थको उस आदरणीय 
अतिधिका सत्कार करना चाहिये । जो पुरुप मनमें उटे हए 
क्रोधको दवाकर ओर डाह छोडकर सद्वर्तावपूर्वक अन्नदान 
करता हे, उसे इस लोक ओर परलोकमें भी सुख मिलता है । 
अपने घरपर नीच-से-नीच मनुष्य भी आ जाय तो उसका 
अपमान नहीं करना चाहिये । चाण्डाल ओर कुत्तेको दिया हआ 
अन्न भी कभी व्यर्थं नहीं जाता। जो मनुष्य कष्टम पड़ हृए 
अपरिचित राहीको प्रसन्नतापूर्वक अन्न देता हे, उसे महान्‌ 
धर्मक प्राप्रि होती हे । जो देवताओं, पितरो, ऋषियों, व्राह्मणं 
ओर अतिधिरयोको भी अन्न देकर संतुष्ट करता है, वह विदोष 
पुण्यफलकरा भागी होता ह । जो महान्‌ पातक करके भी याचक 
मनुष्यको ओर उसमें भी विहोपतः ब्राह्मणको अत्न देता दह, वह 
अपने पापके कारण मोहमें नहीं पड़ता । अन्नका दान ब्राह्मणको 
ओर शुद्रको भी देनेसे महान्‌ फल होता है । यदि ब्राह्मण अन्नकी 
याचना करे तो उससे गोत्र, शाखा, वेदाध्ययन ओर 
निवासस्थान आदिके विषयमे प्रश्र न करने ल्यगे, तुरंत ही 
उसकी सेवामें अन्न उपस्थित करे । जसे किसान अच्छी वृष्ट 
मनाया करते है, उसी प्रकार पितर भी यह सोचा करते हँ कि 
"क्या कभी हमारा भी पुत्र या पौत्र अन्नदान करेगा ?' ब्राह्मण 
एक महान्‌ प्राणी है, वह यदि स्वयं अन्नकी याचना करता है तो 
कोई सकाम मनुष्य हो या निष्काम, वह उसे दान करके अवश्य 
पुण्य प्राप्त करे । ब्राह्मण सब्र मनुष्योंका अतिथि ओर सव्से 
पहले भोजनका अधिकारी है । भिक्षुक ब्राह्मण जिस घरपर 
जाते है, वहासि यदि सत्कारपूर्वक भिक्षा पाकर लटँ तो उस 
धरकी सम्पत्ति वदती है । जो मनुष्य इस त्मोकपं सदा अन्न, गृह 
ओर मिषटान्नका दान करता है, बह देवताओंसे सम्मानित होकर 
ख्र्गलोकपें निवास करता है । अत्र ही मनुष्योके प्राण हं, अतः 

अन्नदान करनेवाला मनुष्य पटु, पुत्र, धन, भोग, बल ओर 
रूप भी प्राप्त करता है । जो पुरुष अन्नदान करता है, वह संसारमे 


अन्न, सुवर्णं ओर जट आदि दान करनेका माहात्म्य 
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प्राणदाता आर सर्वस्व दैनेवात्या कदहत्छाता है। अतिधि 
ब्राह्मणको विधिपूर्वक अन्नदान देकर मनुष्य परलोकमें सुख 
पाता है ओर देवता भी उसका आदर क्रते है । 

दुधिष्ठिर ! ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ प्राणी ओर उत्तम शत्र ठै, 
वहां जो बीज बोया जाता दै, वह महान्‌ पुण्यफल देनेवाला 
होता हे। अन्नका दान ही एक एेसा दान दै, जो दाता ओर 
भोक्ता दोनोंको प्रत्यक्षरूपसे संतोष देनेवात्या होता टै । इसके 
सिवा ओर जितने दान है, उनका फल तो परोक्ष १ । अच्रमे 
ही संतानकी उत्पत्ति होती टै, अन्नसे ही धर्म, अर्थं ओर 
कामकी सिद्धि होती है ओर अच्रही गोगोके नाका कारण 
हे । पूर्वकाल्यपें प्रजापतिने अन्नको अमृत वरतत्याया है। 
अन्नका आहार न पिल्यनेपर शरीरमें रहनेवाक पाचों तत्व न 
हो जाते हं। यदि अन्न खानेको न मिले तो बड़े-वदे 
वलवानोंका व्ल भी क्षीण हो जाता है। अत्रके विना 
आमन्त्रण, विवाह ओर यज्ञ भी नहीं हो सकते । उसके चिना 
वेदका ज्ञान भी भूल जाता है। यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है । अतः विद्वानोंको चाहिये 
कि धर्पके लिये अन्नका दान अवहय करें । अत्र देनेवाले 
मनुष्यकरे बल, ओज, यला ओर व्कीर्तिका तीनों लोकप 
विस्तार होता है । जो घरपर आये हए याचकको अन्न देता है, 
वह सव प्राणिर्योको प्राण ओर तेजव्ा दान करता द । 

भीप्मजी कहते £ै--राजन्‌ ! नारद्‌जीने जव इस प्रकार मुञ्च 
अन्नदानका माहात्म्य बतलाया, तवसे मे सदा अन्रदान किया 
करता था । तुम भी ईर्ष्या ओर जलन त्यागकर सदा अत्र देते 
रहना । ब्रह्माजीके पुत्र भगवान्‌ अत्रिव्छा वचन दहै कि "जो 
सुवर्णका दान करते है, वे मानो याचक्रक्छी सम्पूणं कामना 
पर्ण कर दते ह ।' राजा हरिश्च्धमे कहा टै कि “सुवर्ण परम 
पवित्र, आयु बढ़ानेवाला ओर पितरोंको अक्षयगति प्रदान 
करनेवाला है ।' मनुजी कहते है--"जल्यका दान सब दानोमे 
बदृकर हे ।' इसलिये कुआं, तरावडी ओर पोखरे खुदवाने 
चादिये । जिसके खुदवाये हए कुर्म अच्छी तरह पानी 
निकलकर सदा ल्ोगोके काम आता है, उस मनुष्यका आधा 
पाप ष्ट हो जाता है । जिसके खुदवाये हए जल्ाडायमे सदा 
गौ, व्राह्मण आर साधु पुरुष पानी पीते है, उसके समस्त 
करुलक्रा उद्धार हो जाता है । जिसके वनवाये हृए्‌ तालाब 
गरमीकरे दिनीम भी पानी मौजूद रहता है, वह कभी भयंकर 
विपन्निपे नहीं पड़ता । घी दान करनेसे भगवान्‌ वृहस्पति, 
पूषा, भग, अश्चिनीकुमार ओर अद्धिदेव ग्रसन्न हेते है। 
घृत सबसे उत्तम ओषध ओर यज्ञकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु है । वह 
रसोमें उत्तम रस टै ओर फल्दायक वस्तुभमिं सर्वश्रेष्ठ फल 
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देनेवाला है । जिसे फ़ल, यङा ओर पुष्टि प्राप्त करनेकी इच्छा | दै । तिल पौष्टिक पदार्थं है, वह सुन्दर रूप देनेवाा ओर 
हो, वह पुरुष मनको वरार्मे करके पवित्र भावसे प्रतिदिन | पापनाडशक है; इसलिये तिलका दान सब दानोसि बढ़कर है । 
ब्राह्म्णोको धृत-दान क्रे । जो आश्चिनके महीनेमें ब्राह्मणोंको | बुद्धिमान्‌ महर्पिं आपस्तम्ब, श्भ, लिखित ओर गौतम-ये 
घृत-दान करता हे, उसे अध्िनीकुमार प्रसन्न होकर सुन्दर रूप | तिलोंका दान करके दिव्य लोकको प्राप्न हृए हं । ये सभी 
देते ह । जो घी मिलाया हूआ खीर व्राह्र्णोको भोजन कराता | ब्राह्मण स्त्री-समागमसे अलग रहकर ति्त्रौका हवन किया 
हे, उसके घरपर कभ्यी राक्षसोंका आक्रमण नहीं होता । जो | करते थे । सव दानोमें तिलका दान अक्षय कहलाता है 1 
पानीसे भरा हुभआा कम्मण्डलु दान करता है, वह कभी प्याससे | पूर्वकालमें राजर्षि कुहिकने हविष्य समाप्त हो जानेपर तिमे 
नहीं मरता । उसके पास सव प्रकारकी आवङ्यक सामग्री | ही हवन करके तीनों अ््रियोंको तृप्त किया था, इससे उन 
मौजूद रहती है ओर वह संकटे नहीं पड़ता । जो अत्यन्त | उत्तम गति प्राप्त हुई । जो लोग गोओंको शीत ओर वपसि 
श्रद्धासे युक्त होकर ब्राह्मणके सपक्ष विनययुक्त व्यवहार | वचानेके लिये घर बनवाते है, उनकी सात पीदियोंका उद्धार 
करता हे, वह दानक छठे अंडाका पुण्य प्राप्त करता है । जो | हो जाता है। जो वोनेके लिये खेत दान करते है, उन्हे उत्तम 
सदाचारसम्पन्न ब्राह्मणोंको भोजन बनाने ओर तापनेके लिये | लक्ष्मीकी प्राप्ति होती हे। रत्नगर्भा पृथ्वीका दान करनेसे 
लकडयां देता है, उसकी सभी कामनार्णै ओर नाना प्रकारके | वंदाकी' वृद्धि होती है। जो भूमि ऊसर, जलो हई ओर 
कार्य सिद्ध होते हं तथा वह डात्रुओंके ऊपर रहकर अपने | इमहानके निकट हो तथा जहाँ पापी पुरुष निवास करते हो, 
तेजस्वी इारीरसे देदीप्यमान होता हे । इतना ही नही, उसके | उसे ब्राह्मणको दान नहीं देना चाहिये । जो दूसरोकी जमीन 
ऊपर सदा अग्निदेव सन्न रहते हे, उसके पड्ुओंकी हानि नहीं | श्राद्ध करता है अथवा दूसरोकी भूमि दानमें देता है, उसके 
होती ओर वह संग्राममे विजयी होता है । जो पुरुष छाता दान | श्राद्ध ओर दानका फल पितरोके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है; 
करता है, उसे पुत्र ओर लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । उसके नेत्रमें | इसलिये वुद्धिमान्‌ पुरुषको अधिक नहीं तो थोडी-सी भूमि 
कोड रोग नहीं होता ओर उसे सदा यज्ञका भाग मिलता है । | अवय खरीदकर दान करनी चाहिये । अपनी जमीनमें दिया 
जो गरमी ओर बरसातके महीने छाता दान करता है, उसके | हआ पिण्ड अक्षय होता है । वन, पर्वत, नदी ओर तीर्थोका 
मनमें कभी संताप नहीं होता । कठिन-से-कठिन संकटसे भी | कोई स्वामी नहीं होता, अतः वहां श्राद्ध करनेके ल्य भूमि 
वह डीघ्र ही छुटकारा पा जाता ह । हाण्डिल्य ऋषिका वचन | खरीदनेकी आवङ्यकता नहीं है । 
हे कि "रथ या वैलगाडीका दान उपर्युक्त सव दानोके युधिष्ठिर ! इस प्रकार मैने तुम्हे भूमिदानका फल 
वराबर है ।' बतलाया, इससे आगे गोदानका फल बतला रहा ह । गँ 
युधिष्ठिरने पृचछ-पितापह ! गरमीके दिनमिं जिसके पैर | सम्पूर्णं तपस्वियोसे वढकर हैँ, इसलिये भगवान्‌ ककरने 
जल रहे हों एसे ब्राह्मणको जो जूता पहनाता है, उसको क्या | गौ ओके साथ रहकर तप किया था । जिस ब्रह्मलोके सिद्ध 
फल मिलता है ? ब्रहयर्पिं भी जानकी इच्छा करते हे, वहीं ये गौत चन्द्रमाके साथ 
भीष्पजीने कहा- युधिष्ठिर ! जो एकाग्रचित्त होकर | निवास करती हैँ । ये अपने दूध, दही, घी, गोबर, चमड़, हही, 
ब्राह्मणोके लिये जूते दान करता है, वह अपने सव कण्टको | सींग ओर वालोसे भी जगत्का उपकार करती रहती है । इनं 
(ङात्रुओं ) को मसत डालता है ओर कठिन विपत्तिसे भी पार | सर्दी-गर्मीं ओर वर्पाका कष्ट विचलित नही करता । ये गौ 
हो जाता है। सदा ही अपना काम किया करती है, इसल्थिये ये ब्राह्यणोकि 
युधिष्ठिरने कलहा--पितामह ! तिल, भूमि, गौ ओर अन्नका | साथ ब्रह्मलोके जाकर निवास करती है । इसीसे गौ ओर 
दान करनेसे जो फ़ल मिलता है, उसका फिरसे वर्णन | ब्राह्मणको विदान्‌ पुरुष एक बताते है। जो मनुष्य उत्तम 
कीजिये। ब्राह्मणोंको गोदान करता है, वह संकटमें पड़ा हो तो भी उस 
भीष्पजीने कटा-कुन्तीनन्दन ! तिल-दानका फल | कठिन विपत्निसे मुक्त हो जाता है । देवराज इन्द्रका वचन है कि 
सुनो ब्रह्माजीने जो तिल उत्पन्न किया है, वह पितरोंका ¦ “गौ ओंका दुग्ध अपृत है ।' इसलिये जो दूध देनेवाली गाय दान 
सर्वश्रेष्ठ भोजन है; इसलिये तिल-दान करनेसे पितरोको बड़ी । करता है, बह मानो अमृतका ही दान करता है । वेदवेत्ता पुरुष 
प्रसन्नता होती है। जो माघ मासपें ब्राह्मणोंको तिल-दान | कहते है कि गोदुग्धके हविष्यका यदि अ्चिमें हवन किया जाय 
करता है, उसे नरक नहीं देखना पडता । जो तिलसे पितरोका | तो वह अविनाडी फल देनेवाला होता है; अतः जो धेनु दान 
पूजन करता है, वह म्मानो सम्पूर्णं यज्ञोका अनुष्ठान कर लेता | करता है, वह हविष्यका ही दान करता है । वैल स्व्गका 
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मूर्तिमान्‌ स्वरूप हे । जो गुणवान्‌ ब्राह्मणको चैल दान करता 
हे, उसका स्वरगत्परिकमें सम्मान होता हे । गों प्राणियों (को 
दूध पिलाकर पालनेके कारण उन) के प्राण कहताती है, 
इसलिये जो दृध देनेवाली गौ दान देता है, बह मानो प्राण-दान 
करता हं । वेदके विद्वान्‌ कहते हँ कि गोत समस्त प्राणियोंको 
कारण देनेवाल्गी दै; इसलिये जो धेनु दान करता है, बह सबको 
डारण देनेवाला हे । जो मनुष्य वध करनेके ल्थियि गौ माँग रहा 
हो उसको ओर नास्तिक, कसाई तथा गौसे जीविका 
चलानेवालेको भी गौ नहीं देनी चाहिये । वैसे पापियोको गौ 
देनेवाला पुरुप अक्षय नरकमे पडता है, एेसा महर्पियोका 
वचन हे । जो दुबली हो, जिसका वछड़ा मर गया हो तथा जो 
ठांठ, रोगिणी, किसी अङ्गसे हीन ओर वृद्री हो, एेसी गौ 
ब्राह्मणको नहीं देनी चाहिये । 

इस प्रकार यह गोदान, तिलदान ओर भरूमिदानका महत्त 
बतलाया गया, अब पुनः अन्नदानको महिमा सुनो । अन्न-दान 
सव दानो प्रधान हे । राजा रन्तिदिवने अन्नका दान करके ही 
स्वर्गलोक प्राप्त किया। जो राजा थके-पदि, भूखे मनुष्यको 
अन्न-दान करता दै, वह ब्रह्माजीके परमधामको प्राप्न होता है । 


नाना प्रकारक दानोका वर्णन तथा राजा नृगकी कथा 
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अन्न-दान करनैवाले पुरुष जिस प्रकार कल्याणके भागी होते 
हे, वसा कल्याण सोना, वस्र या ओर किसी वस्तुका दान 
करनेसे नहीं प्राप्त होता । अन्न प्रथम द्रव्य है, वह उत्तम 
ल्क्ष्मीका स्वरूप माना गया है । अन्नरसे ही प्राण, तेज, वीर्य 
ओर बलकी पुष्टि होती है । पराडार मुनिका वचन है कि “जो 
मनुष्य सदा एकाग्रचित्त होकर अन्नका दान करता है, उसपर 
कभी दुःख नहीं पड़ता ।' पनुष्यको भ्रतिदिन डाखोक्त विधिसे 
देवता ओंकी पूजा करके उन्हे अन्न निवेदन करना चादिये ! जो 
पुरुष जिस अन्नका भोजन करता है, उसके देवता भी वही 
अन्न ग्रहण करते है, जो कार्तिकके दङ्कपक्षमें अन्रका दान 
करता हे, वह सव प्रकारके संकर्टोसे पार होकर मृत्युके 
पश्चात्‌ अक्षय सुखका उपभोग करता है । जो पुरुष स्वयं भूरवा 
रहकर एकाग्रचित्तसे अतिधिको अन्र-दान करता है, वह 
ब्रह्यवेत्ताओके लोकें जाता है। अन्नदाता मनुष्य 
कठिन-से-कटिन आपत्तिमे पडनेपर भी उसके पार हो जाता 
हे ओर पा्पोसे मुक्त होकर सारी वुराडुर्योको त्याग देता 
है । इस प्रकार मेने अत्र, तिक, भूमि ओर गौ ओके दानका 
माहात््य बतलाया । 


नाना परकारके दानोँका वर्णन तथा ब्राह्मणका धन लेनेसे होनेवाक्रे अनिष्टके 
सम्बन्धे राजा नृगकी कथा 


युधिष्िरने पृछ्-पितामह ! मैने अन्नदानकी विदोष 
प्रासा सुनी; अव जलदान करनेसे कैसे-केसे महान्‌ फलकी 
प्राप्ति होती टै, इस विषयको भे विस्तारके साथ सुनना 
चाहता हू । 

भीप्मजीने कटहा--राजन्‌ ! मनुष्य अन्नदान ओर जलदान 
करके जिस महान्‌ फलको पाता हे, उसका वर्णन करता हूः 
सुनो । कोई भी दान अन्नदानसे बढकर नहीं है । समस्त प्राणी 
अत्रसे ही जीवन धारण करते हे, इसलिये संसारमें अन्नको ही 
सर्वोत्तम बतलाया गया है । अन्नसे ही प्राणियोके तेज ओर 
बलकी वृद्धि होती है, अतः प्रजापतिने अन्रके दानको ही 
सर्वश्रेष्ठ बतलाया हे । पूर्वकालमें महाराज शिविने कवृूतरकी 
रक्षके लिये अपने प्राण देकर जिस गतिको प्रप्र किया था, 


ब्राह्मणको अन्नदान करनेसे भी वही गति मिलती ह । कितु | 


पुष्टि होती है । देवता ओंका अन्न अमृत, नागोका अन्न सुधा, 
पितरोंका अन्न स्वधा ओर पट्ुओंका अन्न तृण-लता 
आदि ह । मनीषी पुरुषोने अन्नको ही मनुप्योका प्राण 
बतलाया है; कितु सब प्रकारका अत्र जल्यसे दी उत्पन्न 
हाता है, अतः जलदानसे बदृकर कुछ भी नहीं दहै। जो 
मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो, उसे प्रतिदिन जलका दान 
करना चाहिये । यह धन, यह ओर आयुको वढानेवाल्या है । 
जलदाता पुरुषकी समस्त कामनार्पे पूर्णं होती रै ओर 
जगत्‌ उसकी सनातन कीर्तिका विस्तार होता है। वह 


| पापोसे मुक्त होकर मरनेके पश्चात्‌ अक्षय आनन्दका अनुभव 


करता है। 

युधिष्ठिरे कहा--पितामह ! तिल्दान, दीपदान ओर 
वख्रदानका माहात्प्य मुद्ध फिरसे वतत्गराड़ये । 

मीप्मजीने कहा--राजन्‌ ! दीपदान करनेवाला मनुष्य 


अन्नको उत्पत्ति जलसे ही होती है । पानीके विना कुछ भी नही | 
हये सकता । ग्रहोकि स्वामी भगवान्‌ सोम भी जलसे ही प्रकट | अपने पितरोका उद्धार कर देता है, इसलिये देवता आर 
हृए है; अमृत, सुधा, स्वधा, अन्न, ओषधि, वृण ओर लतार्ते | पितरोके उद्यसे सदा दीपदान करने रहना चाहिये; इसमे 
भी जलमसे ही उत्पन्न होती है, जिनसे देहधारियोके प्राणोको ¦ अपने नेत्रोका ननं वदता टै । रत्रदानक्रा भी वहत वड़ा पुण्य 
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बतलाया गया है 1 जो ब्राह्मण दानमे रत्न लेकर उसे वेचकर 
यज्ञ करता हे, उसके त्वयि वह प्रतिग्रह भयदायक नीं होता । 
यदि ब्राह्मण किसी दातासे रत्न दानमे लेकर उसे ब्राद्याणोकको 
वाटि देता हेतो उस दानके देने ओर लेनेवाक दोनोंको ही, 
| 
| 





अक्षय पुण्य होता है । जो पुरुप स्वयं धर्मभर्यादामें स्थित होकर 
अपने ही समान स्थितिवाले ब्राह्मणको दानमे पिल हई वस्तु 
दान करता हे, उन दोनोँको अक्षय धर्मी प्राप्ति होती हे-- यह 
धर्मज्ञ मनुका वचन हे । जो मनुष्य वस्रदान करता है, वह 
सुन्दर वस्र ओर सुन्दर वेष धारण करनेवाला होता है । 
युधिष्ठिर ! गौ, सुवर्णा ओर तिलके दानका माहात्प्यका तो 
मेने अनेकों वार शास्त्रीय प्रमाण देकर वर्णन किया दे। 

युधिष्टिरने कहा-- दादाजी } आप दानकी उत्तम विधिका | 
फिरसे वर्णन कीजिये । जिस दानको सभी लोग करर सकते | 
हों तथा वेदोमें जिसव्छा वर्णन किया गया हो, उसकी व्याख्या 
कीजिये । | 

भीष्पजीने कहा--युधिष्ठिर ! गाय, भृमि ओर सरस्वती-- । 
इन तीनोंका एक ही नाम हे गौ। एक नामवाल्ी इन तीनां 
वस्तुओका दान करना चाहिये । इन तीनोके दानका समान ही | 
फल है। ये तीनों ही मनुष्यकी सम्पूर्ण कामना पूर्ण | 
करनेवाली हं। जो राह्मण अपने शिप्यको वेद्‌-वाणी 
(सरस्वती) का उपद्दङ्ञा करता है, वह भरूमिदान ओर गोदानके ¦ 
समान फलका भागी होता ₹। इसी प्रकार गोदानक्रो भी | 
प्रहासा की गयी हे । गोदानसे ब्रदकर कोई दान नहीं है, 
उसका फल वहत इीघ्र मिलता हे । गोर्णँ सम्पूर्ण प्राणिर्योकी | 
माता कहलाती है, वे सवको सुख देनेवाली हे । अपना | 
अभ्युदय चाहनेवात्ये मनुष्यको सदा गौओंकी प्रदक्षिणा करके । 
चलना चाहिये । गा ओको लात न मारे, गौओंके वीचसे 
होकर न निकले । वे मद्गलकी आधारभूत देवियां है, उनकी 
सदा ही पूजा करनी चाद्ये । वुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि 
जव गौ स्वच्छन्दतापूर्वक चल रही हों, अथवा किसी सूने 
स्थानमें बैठी हों तो उन्हे तेग न करे। गौ प्याससे पीदित 
होकर जब अपने स्वामीकी ओर देखती रँ (ओर वह उन 
पानी नहीं पिलाता ) तो उसका बन्धु-बान्धवोंसहित नाहा हो 
जाता है । जिनके गोवरसे लीपनेपर देवता ओके मन्दिर ओर 
पितरोके श्राद्धके स्थान पवित्र हते ह, उनसे व्दकर पावन ` 
ओर क्या हो सकता है ? जो एक वर्पतक प्रतिदिन भोजनक 
पह दूसरेकी गायको एक मुद॒टी घास खिलाता हे, उसका । 
वह व्रत समस्त क्ामनाओंको पूर्ण करनेवाला होता हे । उसे 
पुत्र, यहा, धन ओर सम्पत्निकरी प्राप्ति होती है तथा उसके 
सम्पूर्णं अञ्लुभ ओर दुःस्वप्न नष्ट हो जाते है। 


दुराचारी, पापी, लोभी, असत्यवादी तथा देवयज्ञ ओर 
श्राद्धकर्म न करनेवाले ब्राह्मणको किसी तरह गौ नहीं देनी 
चाहिये । जिसके वहुत-सी संताने हों एेसे याचक, श्रोत्रिय 
था अग्निहोत्री ब्राह्यणको दस गौ दान करनेसे दाताको 
अत्यन्त उत्तम त्मोकोक्रौ प्राप्रि होती हे। जो जन्पदेतारहं, जी 
भयसे व्रचाता ह तथा जो जीविका देता हवे तीनां ही 
पिताके तुल्य है। इसलिये वेदान्तनिष्ठ, वहूज्ञ, ज्ञानी, 


। जितेद्धिय, रि, यल्नङ्ञील, प्रियवादी, भूखसे पीडित होनेपर 


अनुचित कर्म न करनेवाले, मृदुल, शान्त, अतिधि-प्रेमी, 
सवपर समानभावं रखनेवाले ओर स््री-पुत्र आदि कुटुम्बसे 


। युक्त ब्राह्यणकी जीविकाका अवश्य प्रचन्ध करना चाहिये । 


सुपात्र त्राह्यणको गोदान करनेसे जितना पुण्य होता है, उसका 
धन ले लेनेपर उतना ही पाप लगता है। अतः किसी भी 
अवस्थामे ब्राह्मणके धनका अपहरण न करे तथा उनको 
च्रियोपर तो दूरसे भी दृष्टि न डाले । 

कुन्तीनन्दन ! इस विषयमे साधु पुरुप राजा नृगका 
उपाख्यान सुनाया करते हे । किसी समय ब्राह्यणका धन 
ले लेनेके कारण राजा नृगको महान्‌ कष्ट उठाना पड़ा था। 
पहल्ेकी वात हे, द्वारकापुरीमें रहनेवाले यदुवंशी वालक 
पानीकी इच्छासे इधर-उधर धूम रहे थे । इतनेहीमें उन 
एक पहान्‌ करूप दिखायी पड़ा, जिसका ऊपरी भाग घास 
ओर लताओंसे ढका हआ था । उन बालकोनि बहुत परिश्रम 
करक्रे जव कुर्णैके ऊपरका घास-फूस हटाया तो उन्हं उसके 
भीतर वैठा हआ एक बहत बडा गिरगिट दिखायी दिया। 
वालक हजारोकी संख्यामें थे, सव मिलकर उस गिरगिटका 
वहासि निकालनेके यत्ने लग गये । कितु गिरगिटका शरार 


| चट्वानके समान था, लड़कोने उसे रस्सियों ओर चमडेकं 
। पद्वि्योसे बांधकर खीचनेके लिये बहत जोर लगाया, पर 


वह टस-से-पस न हुआ । जव बालक उसे निकालनेमे सफल 
न हो सके तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाकर बोल- 
"हमत्गोगोने एक वहत वड़ा गिरगिट देखा हे, जो कुर्क 
सारा आकाडा घेरकर वैठा है; उसे कोई निकालनेवाला 


 नहींटहे।' 


यह सुनकर श्रीकृष्ण उस कुर्क पास गये आर उन्हान 
उस वाहर निकालकर उसके पूर्वजन्मका वृननान्त पृष्ठा । तव 


उसने कहा “भगवन्‌ ! पूर्वजन्पमे मं राजा दृग था, निसने 


हजारों यज्ञोका अनुष्ठान किया हे।' उसक्री व्रात सुनक 
श्रीकृष्ण बोले-- "राजन्‌ ! आपने तो सदा पुण्यक ही काम 
किये है, आपके द्वारा कभी भी पाप नहीं हआ; फिर आपका 
0ेसी दुर्गति क्यो पित्यी ? हमने सुना है कि आपने पहल कई 
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बार मिलाकर इक्यासी लाख दो सौ गोर ब्राह्य्णोको दान को 
हे; उस गोदानका फल कहां गया ?' 

तब राजा नृगने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा--"“प्रभो ! 
एक अग्निहोत्री ब्राह्मण परदेका चला गया धा । उसके पास 
एक गाय थी, जो एक दिन अपने स्थानसे भागकर मेरी 
गौ ओके ञ्लुडमें आ मिली । मेरे ग्वालन दानके ल्विये ्मगायी 
हई एक हजार गाओमे उसकी भी गिनती करादी ओर मने 
उसे एक त्राह्मणको दान कर दिया । कुछ दिनों वाद जव वह 
ब्राह्मण परदेदासे लोटा तो अपनी गाय रदढने लगा। 
ददते -दूढते वह गाय जव उसे दूसरेके घर मिली तो उसने उस 
ब्राह्मणसे कहा-- "यह मेरी गौ है (अतः मँ इसे ले जाता 
ह) ।' इसपर दोनोमिं इमगड़ा होने लगा आर दानां हा क्राधम 
भरकर मेरे पास आये । एकने कहा-- ` महाराज ! यह गौ 





आपने मुद्ध दानमे दी है (ओर यह ब्राह्मण इसे अपनी बता 
रहा है) ।' दूसरेने कहा-- "महाराज ! वास्तवमें यह मेरी गाय 


तुमने इसे चुरा लिया है 1' तव मेने दान लेनेवाले ब्राह्यणसे 


कहा--*भगवन्‌ ! पै इस गायके बदले आपको दस हजार 


गौर देता हू (आप इन्दं इनकी गाय वापस दे दीजिय) । 
उसने जवाब दिया- "महाराज । यह गौ देश 


नाना प्रव्छरक टानात्रा कणन तथा पजा नमक ९६  चऋ्धा 


कालक 
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| स्वभावकी है । इसका दूध खहत मीठा हना है । धन्य भाग, जो 
यह मेरे घर आयी ! यह अपने दृधसे प्रतिदिन मेरे मातृहीन 
दुर्बल वद्येका पालन करती है; मे इसे कदापि नहीं दे सकता ।' 
यह कहकर वह वहासि चल्य दिया । तव मैने दूसरे व्राह्मणसे 
प्रार्थना की “भगवन्‌ ! आप उसके बदले एक लाख गौ ले 
लीजिये ।' वह बोला-- "महाराज ! पै राजाओंका दान नहीं 
केता, मुञ्चे तो मेरी वही गौ शीघ्र त्या दीजिये ।' पने उसे सोना, 
| चाँदी, रथ ओर घोडे सव कुछ देना चाहा, पर वह कुछ न त्येकर 
चुपचाप चता गया । इसी वीचमें कालक प्रेरणासे मुञ्चे डारीर 
त्यागना पड़ा ओर पितृ्छोकपें प्हुचकर मै यमराजसे मित्या 1 
उन्होने मेरा बहुत आदर-सत्कार किया ओर कहा-- “राजन्‌ ! 
तुम्हारे पुण्यकर्मोकी तो गिनती ही नहीं हैः किंतु अनजानमं 
तुमसे एक पाप भी हो गया है । उस पापको पहले भोग लो या 
| पीछे, जेसी तुम्हारी इच्छा हो करो ।' तव पने धर्मराजसे 
| कहा-- प्रभो ! पहले मँ पाप ही भोग र्गा, उसके चाद 
पुण्यका उपभोग करगा ।' इतना कहना था कि मे पृश्वीपर 
गिरा। उस समय ऊँचे स्वरसे बोलते हए धर्मराजकी यह वात 
कानों पदी "राजन्‌ ! एक हजार वर्ष पूर्ण हयोनेपर तुम्हारे 
| पापकर्मका भोग समाप्न होगा, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णा 
। आकर तुम्हारा उद्धार करेगे ओर तुम्र अपने पुण्य कमंकिं 
प्रभावसे प्राप्त हए अक्षय लोको जाओगे ।' कुर्पमे गिरनेपर 
। मैने देखा “मुद्रे तिर्यग्योनि मिली दै ओर मेरा सिर नीचेकी ओर 
। हे।' इस योनिम भी मेरी स्मरणङाक्तिने पेरा साथ नहीं छोड़ा 
| था । श्रीकृष्ण ! आज आपने पेरा उद्धार कर दिया 1 अव मुद्ध 
आज्ञा दीजिये, पं स्वर्गको जाऊँगा ।' 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हे आज्ञा दे दी ओर वे उनको प्रणाम 

करके दिव्य मार्गसे स्वर्गलोकको चले गये । उनके चल्ये जानेपर 

| श्रीकृष्णने इस इलोकका गायन किया--' समद्जदार मनुष्यको 
 ब्राह्मणके धनका अपहरण नहीं करना चाहिय । चुराया हुआ 
 व्राह्मणका धन चोरका उसी भांति नाडा कर देता है, जस 
 ब्राह्मणकी गौने राजा नृगका सर्वनाङा किया धा॥' 
कुन्तीनन्दन ! यदि सजन पुरुप साधु-पहात्माआका सद्ग कर 

| तो उनका वह सद्क व्यर्थं नहीं जाता । देखो, साधुसमागमक 
। कारण राजा नृगका नरकसे उद्धार हौ गया । गी आंका दान 
| करनेसे जैसे उत्तम फल्यं पित्ता टै, वैसे ही गौ आसे द्रोह करने 
। 
। 


। 


या उन्हे सतानेपर बहत बड़ा कुफल भोगना पदता है; इसलिये 


अनुरूप, पूरा दृध देनेवाल, सीधी-साद्‌ आर अत्यन्त दवाटु गौ ओंको कभी कष्ट नहीं पर्हैचाना चायं । 


==> > =-= 
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ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक, गोदान ओर स्वर्ण दक्षिणाकी महिमाका तथा गो-चोरीके 


संक्षिप्र महाभारत 


[ अनुद्धासनपर्व 





पापका वर्णन 


युधिष्ठिरने पृच्-- पितामह ! मुञ्जे गोलोकके विपयमें 
कुछ संदेह है । गोदान करनेवाले मनुष्य जिस लोकें निवास 
करते हे, उसका मे यथार्थं वर्णन सुनना चाहता हू । 

भीप्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! इस विषयमे जानकार लोग 
एक प्राचीन इतिहासव्ता उदाहरण दिया करते है-एक वार 
इन्द्रने ब्रह्माजीसे इस प्रव्छार प्रश्र किया--*भगवन्‌ ! ये देखता 
हू, गोत्ोकनिवासी पुरूष अपने तेजसे स्वर्गवासियोंकी कान्ति 
फीकी करते हुए उन्हं त्खोंघकर आगे चले जाते है, इसलिये मेरे 
मनम यह संदेह होता है कि गोत्मोक कैसा हे ? वहां क्या फल 
मिलता है 2 वहांका विरोष गुण क्या है ? गोदान करनेवाले 
पुरुष सव चिन्ताओंस्रे मुक्त होकर वहां किस प्रकार पर्हुचते 
ह 2 गोदान न करनेपर भी उसका फल कैसे मिलता हे ? 
बहुत दान करनेवाला मनुष्य थोडा दान करनेवालेके समान 
तथा थोड़ा दान करनेवाला पुरुष अधिक दान करनेवालेके 
तुल्य किस प्रकार हो जाता है? ये सव वाते मुञे 
यथार्थरूपसे वतलाडइये । 

ब्रह्माजी कहा- इन्द्र ! गोओंके लोक अनेक प्रकारके 
हे । में उन सव्रको देरखता ह ओर पतिव्रता स्रियां भी उन सव 
त्मोकोंको देख सकती ह । उत्तम त्रतका पालन करनेवाले 
शुद्धचेता ब्रह्मर्षिं तो अपने शुभ कमेकि प्रभावसे उन लोकों 
सहारीर पर्ैच जाते हे । भ्रष्ठ व्रतके आचरणमें लगे हुए योगी 
पुरुष समाधि-अवस्यामें अथवा मृत्युके समय जव शारीरसे 
सम्बन्ध त्याग देते हं तो अपने शुद्धचित्तके द्वारा स्वप्रकी भाति 
दीखनेवाले उन लोकोंका यहाँसे भी दर्न करते हे । अव तुम 
उन लोकोके गुणोव्का वर्णन सुनो-वहां काल, वुढापा 
अथवा अग्रिका जोर नहीं चलता । किसीका किचित्‌ भी 
अमङ्गल नहीं होता । वहापर न रोग हे, न होक । इन्दर । 
वहांकी गोर्णै अपने मने जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करती रै, 
वह सव उन्हे प्राप्त हो जाता हे--यह मेरी प्रत्यक्ष देखी हई वात 
है । वे जहां जाना चाहती हं, जाती है, जैसे चलना चाहती रै, 
चलती हे ओर संक्ल्पमात्रसे ही सम्पूर्णं कामनाओंका 
उपभोग करती है । बावडी, तालाव, नदियां, तरह-तरहके 
वन, गृह, पर्वत आदि सभी वस्तुं वहां उपलब्ध है, जो 
सम्पूर्ण प्राणियोको मनोरम जान पड़ती है । वहांकी वस्तु ओंपर 
सवका समान अधिकार देखा जाता हं । इतना विडाल दूसरा 
कोई लोक नहीं है । जो पुरुष सव कुछ सहनेवाले, क्षमाङ्ञील, 
दयालु, गुरुजनोंकी आज्ञामें रहनेवाले ओर अहंकाररहित है, 


उन्हीका गोलोकं प्रवेदा होता हे। जो किसीका मांस नहीं 
खाता, जिसका हदय पवित्र भावोसे भरा हआ हे, जो धर्मात्मा, 
माता-पिताका भक्त, सत्यवादी, ब्राह्यणोव्छो सेवामें संलग्न, 
निन्दासे रहित, गौ ओर ब्राह्मणोपर क्रोध न करनेवाला, 
धर्मपरायण, गुरुसेवक, जीवनभर सत्यका त्रत लेनेवाला, 
दानी, अपराधीको भी क्षमा देनेवाला, मुदुल, जितेद्दिय, 
देवपूजक, सवका आतिथ्य-सत्कार करनेवाला तथा दयावान्‌ 
हे-एेसे ही गुणोवाला मनुष्य उस सनातन एवं अविना 
गोत्ोकमें जाता हे। परसख्रीगामी, गुरुहत्यारा, असत्यवादी, 
वकवादी, ब्राह्मणोसे वर रखनेवाला, मित्रद्रोही, ठग, कृतघ्न, 
इाठ, कुटिल, धर्मद्वेषी ओर ब्रह्महत्यारा--इन सव दोपोसे युक्त 
दुरात्मा मनुष्य मनसे भी कभी गोलोकका दर्हन नहीं पा 
सकता; क्योंकि वहाँ पुण्यात्माओंका निवास हे । 

इन्द्र ! यह सव मेने विहोपरूपसे गोल्ोकका माहात््य 
बतलाया हे, अब गोदान करनेवालोंको जो फल प्राप्न होता है, 
उसे सुनो । जो पुरुष अपनी पेतृक सम्पत्तिसे प्राप्न हुए धनद्वार 
गोप खरीदकर दान करता है, बह उस धनसे धर्मपूर्वक उपार्जित 
किये हए अक्षय लोकोंको प्राप्न होता हे। पिताके हिस्सेसे 
जो-जो गोरणै न्यायपूर्वक प्राप्त हुई हो, उनका दान करनेसे 
दाताको अक्षय लोक मिलते हं । जो पुरुप दानमे गौ लेकर फिर 
उसका शुद्ध हदयसे दान कर देता है, उसे भी अक्षय लोकोको 
प्राप्ति होती है । जो जन्मसे ही सदा सत्य बोलता, जितेन्धिय 
रहता, गुरु तथा ब्राह्मणक अपराधको सह लेता ओर क्षमावान्‌ 
होता हे, वह गोलोकमें जाता हे । ब्राह्मणको कभी कुवाच्य नही 
बोलना चाहिये ओर मनसे भी गौओंकी बुराई नहीं करनी 
चाहिये । जो ब्राह्मण गौओंके समान वृत्तिसे रहता है, 
गौओंको घास आदि खिलाता है ओर सत्य एवं धर्मे परायण 
रहता है, वह यदि एक गौ भी दान करे तो उसे एक हजार 
गोदानके समान फल मिलता है । जो पुरुष सदा उद्यत रहकर 
उपर्युक्त विधिसे बतवि करता है तथा जो सत्यवादी, गुरुसेवक, 
दक्ष, क्षमाटील, देवभक्त, शान्तचित्त, पवित्र, ज्ञानवान्‌, 
धर्मत्ा ओर अहंकारड्ुन्य होता दहै, वह यदि पूर्वक्त 
विधिसे ब्राह्मणको दूध देनेवाली गाय दान करे तो उसे महान्‌ 
फलकी प्राप्ति हाती है । जो सदा एक वक्त भोजन करके नित्य 
गोदान करता है, सत्यमे स्थित हाता है, गुस्को सेवा आ 
वेदोँका स्वाध्याय करता है, जिसके मनमें गौ ओके ग्रति भक्ति 
है, जो गौओंका दान देकर प्रसन्न होता है तथा जन्मसे ही 
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गौओंको प्रणाम करता हे, उसको मिलनेवाले फलका वर्णन 
सुनो । राजसूय यज्ञका अनुष्ठान करनेसे जिस फलकी प्राप्रि 
होती हे तथा बहत-से सुवर्णकी दक्षिणा देकर यज्ञ करनेसे जो 
फल मिलता है, उपर्युक्त मनुष्य भी उसके समान ही फलका 
भागी होता हे-- यह सिद्ध संत-महात्मा एवं ऋषियोका वचन 
हे। जो गो-सेवाका त्रत लेकर प्रतिदिन भोजनसे पटले 
गौओंको "गो-ग्रास' अर्पण करता है तथा शान्त एवं निर्लोभि 
होकर सदा सत्यका पालन करता रहता दहे, वह प्रतिवर्षं एक 
हजार गोदान करनेके पुण्यका भागी होता हे । जो एक वक्त 
भोजन करके दूसरे वक्तके वचाय हए भोजनसे गाय 
खरीदकर दान करता है, वह उस गोके जितने रों होते है उतने 
गौओके दानका अक्षय फल प्राप्त करता है। गौओंकि 
रोम-रोमपे अक्षयल्ोकोका निवास माना गया है। जो 
संग्राममे गौओंको जीतकर उन्हें दान दे देता है, उस पुरुपका 
वह दान अपनेको बेचकर दान करनेके समान माना जाता हे । 
जो व्रतपरायण पुरुष ग ओके अभावमें तिलकी गौ बनाकर 
दान देता है, उसको वह गौ वड़े भारी संकरसे पार कर देती 
हे तथा वह दूधकी नदीमें नहाकर प्रसन्न होता हे । केवल 
गोओंका दान कर देना ही प्रदोसाकी वात नहीं है, दान करते 
समय पात्र, काल, गोविङोप, गोदानकी विधि, समय-ज्ञान, 
ब्राह्मण ओर गायके अन्तरपर भी विचार कर लेना चाहिये 
तथा यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यह गौ जहां जा रही है 
वहां इसे धूप ओर आगसे कष्ट तो नहीं पहुचेगा ? 

जो स्वाध्यायसम्पन्न, शुद्धयोनि (कुलीन), शान्तचित्त, 
यज्ञपरायण, पापसे डरनेवाला, बहूज्ञ, गो ओपर क्षमाका भाव 
रखनेवाला, मृदुलस्वभाव, ारणागतवत्सल ओर जीविकाहीन 
हो, वही ब्राह्मण गोदानका उत्तम पात्र है। जो जीविकाके 
बिना बहत कष्ट पा रहा हो तथा जिसको खेती या यज्ञ-होम 
करने, पसूता सखीको दूध पिलाने तथा गुरु-सेवा अथवा 
बालकका लालन-पालन करनेके ल्य गोकी आवहयकता 
हो, उसको साधारण देश्-काल्यमें भी दूध देनेवाली गौका दान 
करना चाहिये । दूध देनेवाली, खरीदने अथवा विद्यासे प्राप्त 
हुई, युद्धमें प्राणोंको संकटमें डालकर पराक्रमसे प्राप्न की हई, 
दहेजमें मिली हई, संकटसे दछुडाकर लायी हई या 
पालन-पोषणके लिये अपने पास आयी हुई गौ श्रेष्ठ मानी 
जाती है । हष्ट-पुष्ट, सीधी-सादी, जवान ओर उत्तम गन्धवाली 
गाय प्रदांसनीय मानी गयी है । जैसे गङ्खा सव नदियोमिं शर्ट 
है उसी प्रकार कपित्या गौ सव गौ ओमि उत्तम है । (गोदानकी 
विधि इस प्रकार दै-- ) दाता तीन राततक उपवास करके 
केवल पानीके आधारपर रहे, पृथ्वीपर इायन करे ओर 
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गोओंको घ्ास-भूसा खित्याकर पूर्ण तुप्न कर । तत्पश्चात्‌ 
त्राह्मणोको भोजन आदिमे सतुष करके उन्हे वे गौ दान करे, 
उन गौ ओके साथ दृध पीनेवाले दष्ट-पृष्ट बचे भी होने चाहिये 
तथा गों भी एेसी हो जो अच्छी नग्ह चल्-फिर सकते। 
गोदानके पश्चात्‌ तीन दिनतक केवल्यं गोरस पीकर रहना 
चाद्ये । जो गौ सीधी-सृधी हो, दुहते समय तेग न करती हा, 
जिसका वछद़ा सुन्दर हा, जो बन्धन तोड़कर भागती न 
हो-एेसी गा दान करनेसे उसके डारीरमं जितने गोरणं हाते है 
उतने वर्पोतक दाता परल्ोकमे सुख भोगता टै । जो मनुष्य 
ब्राह्मणको बोड्म उटानेमं समर्थं जवान, बलि, सीधा-मादा, 
हल खीचनेवाला ओर इाक्तिशात्टी चैल दान करता है, वह दस 
गो देनेवालेके ल्लोकोंको प्राप्न होता है । जो दुर्गम वनमें फंसे 
हए ब्राह्मणों ओर गो ओंका उद्धार करता है, वह एक दी क्षणमें 
समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है तथा उसे नाना प्रकारके 
दिव्यत्योकोंकी प्रापि होती है। इतना ही नही, वह गौ ओसि 
अनुगृहीत होकर सर्वत्र पूजित होता है। नो मनुष्य उपर्युक्त 
विधिसे वनमें रहकर गौओंका अनुसरण (सेवन) करता दै 
तथा निःस्पृह, संयमी ओर पवित्र होकर घास, पत्ते ओर गोवर 
खाता हआ जीवन व्यतीत करता है, व्ह यरं त्छोकपं 
देवता ओके साथ आनन्दपूर्वक निवास करता है अथवा जहां 
रहनेकी उसकी इच्छा होती है, उन्ही तोकं गमन करता द । 

इन््रने पृचछ--भगवन्‌ ! दि कोई जान -वृद्मकर टूसरेकी 
गोका अपहरण करे अथवा धनके तो भसे उमे वेच उ्ये नो 
उसकी क्या गति होती टै 2 

ब्रह्माजीने कटा--जो उच्छ्लतावह मांस वेचनेके ल्थिये 
गोकी हिंसा करते या गोपांस खाते है तथा जो स्वार्थवदा 
कसाईको गाय मारनेकी सत्ाह दैते हे, वे सव्र महान्‌ पापक 
भागी होते है । गौको मारनेवाले, उसका मांस खानेवाठे तथा 
उसकी हत्याका अनुमोदन करनेवाले पुरुष गोके डारीरमें 
जितने गो होते है, उतने वषेतिक नरके पड़ रहते है । 
ब्राह्मणका यज्ञ नष्ट करनेवाले पुरुषक्तो जसे तथा जितने पाप 
लगते है, दूसरोकी गौ चुराने ओर वेचनेमे भी वे दही दोष 
बताये गये है । जो दूसरेक्छी गाय चुराकर ब्राह्मणोंको दान 
करता है, वह गौके दानका पुण्य भोगनेके ल्थिये जितना समय 
शास्रे बताया गया है उनने ही समयतक नरक भोगता है । 

गोदान करनेसे मनुष्य अपनी सात पीढी पहलके 
पितरोंका ओर सात पीढी आनेवाल्टी संतानोंका उद्धार करता 
है; कितु यदि उसके साथ सोनेकी दक्षिणा भी दी जाय तो उस 
दानका दूना फल पित्यता है । सुवर्णका दान सवसे उत्तम दान 
है, सुवर्णकी दक्षिणा सवे श्रिष् है तथा पवित्र करनेवाली 
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वस्तुओमें सुवर्णं ही सव्रसे अधिक पावन हे । सुवर्ण सम्पूर्ण 
कुलको पवित्र करनेवाला बताया गया हे । इस प्रकार मेने 
तुमसे संक्षेपमें दक्षिणाक्की बात बतायी हे 1 

भरपष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! उपर्युक्त उपदे ब्रह्माजीने 
इन्द्रको दिया, इन्द्रे राजा दङारथको, राजा दशरथने अपने पुत्र 
श्रीरामचन््रजीको, श्रीरामचन्द्रजीने भिय भ्राता लक्ष्मणको ओर 
लक्ष्मणने बनवासके समय ऋषपियोंको दिया था । इस प्रकार 


परम्परासे प्राप्त हए इस उपदेशको उक्तम त्रतका पालन 
करनेवाले ऋषि ओर धार्मिक राजाल्लोग धारण करते आ रहे 
हं । मुञ्ञसे मेरे उपाध्याय (परशुरामजी) ने इस विषयका 
वर्णन किया धा। जो ब्राह्मण अपनी मण्डत्कीमें वैठकर 
प्रतिदिन इस उपदेशको दुहराता है ओर यज्ञ तथा गोदानके 
समय भी इसकी चर्चा करता है, उसको सदा अक्षयलोक 
प्राप्त होते हं । 


=+ 
त्रत, नियम ओर दम आदिकी प्रसा तथा गोदानकी विधि 


युधिष्ठिरने पृच्ा-दादाजी ! व्रतो ओर नियमोंका क्या 
ओर कैसा फल बताया गया है ? स्वाध्याय करने, दान देने, 
वेदोका स्मरण रखने ओर वेद्‌ पढानेका क्या फल होता है 2 
जो स्वयं पढ़कर दूसरोँक्ो पढ़ाता है, उसे किस फलकी प्रापि 
होती हे ? अपने कर्तव्यका पालन करनेवाले शुरवीरोको क्या 
फल मिलता है ? शोच, ब्रह्यचर्यका पालन तथा माता-पिता 
ओर आचार्यकी सेवा करनेसे कैसे फलकी प्राप्ति होती ह ? 
इन सव बातोको मं यथार्थरूपसे जानना चाहता हू । 

भीष्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! जो पुरुष शास्रोक्त विधिसे 
किसी त्रतको आरम्भ करके उसको अखण्डरूपसे निभा देते 
है, उन्हे सनातन ल्लोक्कोकी प्राप्ति होती ह । संसारमें नियमोक 
पालनका फल प्रत्यक्ष देखा जाता है, तुमने भी यह यज्ञ ओर 
नियमोंका ही फल पराप्त किया हे । वेदोके सम्यक्‌ स्वाध्यायका 
फल भी इस लोक ओर परलोके दृष्टिगोचर होता हं । 
वेदाध्ययन करनेवात्का पुरुष इहतोकमें भी सुखी होता है ओर 
परलोकमें भी आनन्दका अनुभव करता हे । राजन्‌ ! अव 
तुम विस्तारके साथ दम (इन्द्ियसंयम) के फलका वर्णन 
सुनो । जितेन्द्रिय पुरुष सर्वत्र सुखी ओर सर्वत्र संतुष्ट रहते हे । 
वे जहां चाहते र च्छे जाते है ओर जिस वस्तुकी इच्छा करते 
हे, वही उन्हे घराप्न हो जाती है- इसमें तनिक भी संदेह नहीं ह । 
इद्धियनिग्रह करनेवाक्क पुरुषोंकी समस्त कामनार्पै सर्वत्र पूर्ण 
होती है । वे अपनी तपस्या, पराक्रम, दान तथा नाना प्रकारके 
यज्ञोसे स्वर्गलोके आनन्द भोगते है । दमनङ्ील पुरुष 
क्षमावान्‌. होते ह । दानसे दमका ऊँचा दर्जा है । दानी पुरुष 
ब्राह्मणको कुछ दान क्रते समय कभी क्रोध भी कर सकता 
है, कितु दमका पाल्यन करनेवाला मनुष्य कभी क्रोध नहीं 
करता; इसल्वियि दम दानये श्रेष्ठ है । दान करते समय क्रोध आ 
जाय तो वह दानके फलको नष्ट कर देता है; किंतु जो 
क्रोधरहित होकर दान करता है, उसे सनातन लो्कोकी प्राप्ति 


होती हे, इससे भी दमकी श्रेष्ठता सिद्ध हे । 

रिप्योको वेद पढानेवाला अध्यापक अक्षय फल प्राप्न 
करता हे । अध्धिमें विधिवत्‌ हवन करनेवाला पुरुष ब्रह्मलोकपें 
प्रतिष्ठित होता हे तथा जो आचार्यसे स्वयं वेद पद्कर नीतिमान्‌ 
रिष्योको पडढ़ाता है, उसको भी उपर्युक्त फलकी ही प्राप्ति 
होती है। गुरुके कर्मोकी प्रहसा करनेवाला छात्र स्वर्गमे 
सत्कार पाता है। वेदाध्ययन, यज्ञ ओर दान-कर्ममें तत्पर 
रहनेवाला तथा युद्ध करके दूसरोकी रक्षा करनेवाला क्षत्रिय 
भी स्वर्गमें पूजा जाता है 1 अपने कर्मे लगा हुआ वैद्य दान 
देनेसे महत्‌-पदको भ्राप्त होता है तथा स्वकर्मानुष्ठानमें लगा 
हआ शुद्र उद्य वर्णोक्की सेवासे स्वर्गमें जाता है । शुरवीरोके 
अनेकों भेद बतलाये गये है, उनके स्वरूपका तथा शुर ओर 
श्ुरवंहियोंको मिलनेवाके फलका वर्णन सुनो । जो यज्ञ 
करनेमे उत्साहके साथ लगे रहते है, वे यन्ञश्रूर कहलाते हं 
ओर दृढतापूर्वक इन्ि्योका दमन करनेवालंको दम्चूर कहते 
हे। इसी प्रकार कितने ही सत्यञ्ञुर, युद्धद्यूर, दानदयुर, 
साख्यन्युर, योगद्युर, वनवासद्युर, गृहवासञ्युर, त्यागयुर, 
आर्जवल्युर, भनोनिग्रहश्चुर, नियम्युर, वेदाध्ययनशुर, 
अध्यापनश्युर, गुरुडश्रूषाञ्यर, पितृसेवाश्युर, मातृसेवाश्ुर, 
भिक्षा्ूर ओर अतिधिपूजनन्यूर होते है-ये सभी 
अपने-अपने कमपि प्राप्त हए उत्तम लोकोमे जाते हं । 

सम्पूर्णं वेदोंको धारण करने ओर समस्त तीथंमिं डबकी 
लगानेका पुण्य भी सदा सत्य योलनेवाले पुरुषके पुण्यके 
बराबर हायद ही हो सकता है । यदि तराजूके एक पलड़पर 
एक हजार अश्वमेध यर्ञोका फल ओर दूसरे पलप केवल 
सत्य रखा जाय तो हजार अश्वमेध यज्ञकी अपेक्षा सत्यका ही 
पलड़ा भारी होता ह । सत्यके प्रभावसे सूर्यं तपते है, सत्यसे 
अमि प्रज्वलित होती है ओर सत्यसे ही वायुका सर्वत्र संचार 
होता है । सव कुछ सत्यपर ही टिका हुआ है । देवता, पितर 
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ओर त्राह्यण सत्यसे ही प्रसन्न हाते टै । सत्य सव्रमे वड़ा धर्मं 
ताया गया टे; अतः सत्यका कभी उल्लद्भुन नहीं करना 
चाहिये । ऋषपि-मुनि सत्यपरायण, सत्यपराक्रमी आर 
सत्यप्रतिज्न हाते हे, इमच्थियि सत्य सव्से श्रेष्ठ दै। सत्य 
व्रोलनेवाे मनुष्य स्वर्गलोके आनन्द भोगते हं । इस प्रकार 
मेने दम ओर सत्यसे मिलनेवाले फलका सव प्रकारसे वर्णन 
क्रिया । जिसका हदय विनयश्चील है, वह निःसंदेह स्वर्गपं 
सम्मानित होता हे । अव तुम ब्रह्मचर्ये गुणका वर्णन सुनो । 
जो जन्मसे लेकर मृत्युकालतक ब्रह्मचारी चना रहता ह, उसके 
ल्वियि संसारमें कु भी दुर्लभ नहीं हं । ब्रह्मलोके एसे करोड़ों 
ऋषि निवास करते है, जो इस लोकप सदा सत्यवादी, 
जितेद्धिय ओर ऊर्ध्वरेता (नैष्ठिक ब्रह्मचारी) थे । राजन्‌ ! 
यदि ब्रह्मचर्यका पालयन किया जाय तो वह सम्पूर्णं पार्पाको 
भस्म कर डालता हे । त्राद्यणको तो विहोपरूपसे ब्रहमाचर्यका 
पालन करना चाहिये; क्यांकि व्राह्मण अग्रिका स्वरूप सम्मा 
जाता रे । तपस्वी ब्राह्यणो यह चात परत्यश्च देखी जाती ह । 
ब्रह्मचारीके कुपित हानेपर इन्द्र भी डरते हे । ब्रह्मचर्यका यह 
फल यहां ऋषियोमें पूर्णरूपसे दृष्टिगोचर होता दे । अव तुम 
माता-पिता ओर गुरुजनोका पूजन करनेसे जो धमं होता हे, 
उसके विपयमे सुनो । जो पिता, माता, ज्येष्ठ श्राना, गुरु ओर 
आचार्यकी सेवा करता हे, कभी उनके दोष नहीं देखता, 
उसको स्वर्गलोके सम्मानित स्थान प्राप्न दोताटहे। उसे कभी 
नरकका दन नहीं करना पड़ता । 

युधि्ठिरने कहा--पितामह ! अव मं गादानकी उत्तम 
विधिका यथार्थरूपसे श्रवण करना चाहता हूं, जिससे 
सनातन लोकोकी प्राप्नि हाती रे। 

भीपमजीने कटा-- चेटा ! गोदानमे वद्कर कु भी नही 
हे । यदि न्यायपूर्वक प्राप्न हई गोका दान किया जाय तो वह 
समस्त कुलका तत्काल उद्धार कर देती है। इसल्थिये तुम 
आदिकाले प्रचलित हई गोदानकी विधिका श्रवण करो । 
प्राचीनकालकी व्रात हे, जव महाराज मान्धाताके पाम 
वहुत-सी गौं दानके ल्थिि लायी गयीं तो उन्होने "कैसी गौ दान 
करे" इम संदेहे पड़कर वृहस्पतिजीसे तुम्हारी ही तरह प्रश्र 
किया । तव वृहस्पतिजीने इस प्रकार उत्तर दिया--' "गोदान 
करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह व्रतका पालन करे ओर 
ब्राह्मणको वुल्याकर उसमक्रा अच्छी तरह सत्कार कर्के कटे कि 
"म कल्य प्रातःकाल आपको गौ-दान करूगा ।' तत्पश्चात्‌ वह 
गोदानके लिये ल्लाल्य रगक्री (गहिणी) गौ गावे ओर "ममह् 
वहल' इम प्रकार कटहकर गी ओको सप्वोधित करे । फिर 
गोओके बीचमें जाकर नि्नाद्भित श्रुतिका (जिसका सारदा 
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यहां दिया जाता दै) उच्चारण करे-- "गो मेरी माता ओर प्रतिष्ठा 
हे, वल पेरा पिता हे, वे दानो मुदे इद्टल्योकमें तथा स्वर्गलोकं 
सुख दे ।' इस प्रकार ककर गो ओक्ी इरण ले ओर उर्न्हकि 
साथ रात विताकर सवेरे गोदान-काल्यमे ही पिर सोन भग 
करे । इम प्रकार गो ओके साथ एकः रात रहकर उनके समान 
त्रतक्छा पालन करते हए उरक साथ एकात्पभावको प्राप्न 
होनेमे पनुष्य तत्काल सम्पूर्ण पापोसे छुटकारा पा जाता है । 
गोदान करनेके पश्चात्‌ इस प्रकार परार्थना करे--'गोपं 
उत्साहसप्पन्न, वल आर बुद्धिस युक्त, अमरत्व प्रदान 
करनेवाले यज्न-सम्बन्धी हविष्यकौ क्षेत्रभूता, जगन्‌क्री प्रतिष्ठा, 
पुथ्वीको प्रकट करनेवाली, संसारक्छ अनादि प्रवाहको प्रवृत्त 
करनेवाटी आर प्रजापतिक्री पुत्री है। मूर्यं ओर चन््रमाक्रे 
अंशस प्रकट हई वे गतं हमारे पापोंका नादा करे, हें उत्तम 
लोककी प्राप्निमं सहायता दें, पाताक्की भाति डारण प्रदान करें 
ओर जिन इच्छराओंको हमने अपने हमे नहीं प्रकट किया टै, 
वे भी उन्ती कृपासे पूर्ण हो जायं । गोओ ! जो च्छोग (तुम्हार 
पञ्चगव्य आदिका सेवन करते हए) तुम्हारी आराधनामं लगे 
रहते ह, उनके करमपि प्रसन्न होकर तुम उन््ं क्षय आदि गेगोसे 
दुटकारा दित्याती हो ओर (जानकी प्राप्नि कराकर) देह- 
वन्धनसे भी मुक्त कर देती हो । जो पनुष्य तुम्हारी सवा किया 
करत हे, उनके कल्याणक लिये तुम सरस्वती नदीक्री भति 
सदा प्रयत्रट्रील्य रहती हो । गोमाताओ ! हमारे ऊपर प्रसन्न हो 
जाओ आर हमे समस्त पुण्योके द्वारा प्राप्न हानेवाल्ली अभीष्ट 
गति प्रदान कगे ।' इसके वराद दाता निगप्राद्भित आधे इल्छोकका 
उच्चारण करे--या व युयं मोग्मद्यव भावा युपमान्‌ द्व 
चाहमात्मप्रदाता ।---गौ ओ ! नुम्हारा जो स्वरूप है, बहरी पेग भी 
है-तुममे आर हममे कोई अन्तर नहीं हे; अनः आज नुम दानमे 
देकर हमने अपने आपको ही दान क्छिया ह ।' दाताकरे ेमा 
कहनेपर दान लनेवात्छर व्राह्मण दोष आधे इल्टोकका उच्चारण 
करे--'मनदच्युता मन णवोपपत्राः मनुक्षध्वं सौम्यरूपोग्ररूपाः । 
--गाओ ! तुप शान्त ओर प्रचण्डरूप धारण करनेवाली ह । 
अव्र नुम्हारे ऊपर दाताका ममत्व (अधिकार) नहीं रहा; अव 
तुम पेरे अधिकारमे आ गयी हो, अतः अभीष्ट भोग प्रदान 
करके तुम मुञ्चे ओर दाताको भी प्रसन्न कगे ।' 

""जो गोके निष्करियरूपमे उसका मृल्य, वख 
अधवा सुवर्णं दान करना ह, उसको भी गोदाता ही कहना 
चादिये । इम रूपपे दी जानेवात्ली गोओंका नाम क्रमाः 
"ऊर्ध्वाम्या, भवितव्या आर वैष्णवी" टै। संकल्पके समय 
इनक इन्हीं नापोका उच्चारण करना चाहिये । इनक दानका 
फल भी क्रमाः इम प्रकार समञ्मना चाहिये--गीका 
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मूल्य देनेवाला छत्तीस् हजार वर्पोतिक, गोकी जगह वस्र दान | चाहिये। संसारमें वहूत-से अश्रद्धाटु, क्षुद्र तथा 
करनेवाला आठ हजार वर्पोतक तथा गोके स्थानें सुवर्णं राक्षस-स्वभावके मनुष्य है आर कितने ही नास्तिकताका 
देनेवाला बीस हजार वर्षोतक दिव्यलोकपें सुख भोगता हे । | आश्रय लिये हूए है; उनको यदि इस धर्मका उपदेशा दिया जाय 
इस तरह गौ ओंके निष्क्रियदानका क्रमाः फल वताया गया, | तो अनिषए होता दे ।'" 

इसे ध्यानमें रखना चाहिये । साक्षात्‌ गोका दान लेकर जव राजन्‌ ! वृहस्पतिजीके इस उपदेशाको सुनकर जिन 
ब्राह्मण अपने घरक ओर जाने लगता हे, उस समय उसके | पुण्यडील राजाओने गोदान किया ओर उसके प्रभावसे वे 
आठ पग जाते-जाते ही दाताको अपने दानका फल मिल | उत्तम लोकोंको भ्राप्त हए, उनका नाम में तुम्दे वता रहा ह, 
जाता हे। साक्षात्‌ गाको दान करनेवाला शीलवान्‌ ओर | सुनो-उह्ीनर, विश्चगश्च, नृग, भगीरथ, योवनाश्च 
उसका मूल्य देनेवात्छा निर्भय होता है तथा गोकी जगह | (मान्धाता), मुचुकुन्द, भृरिदयुप्न, नैषध, सोपक, पुरूरवा, 
इच्छानुसार सुवर्णं दान करनेवाला मनुष्य कभी दुःखमें नहीं | चक्रवर्ती भरत ओर राजा दित्लीप- इन सवने गोदान करके 
पड़ता । जो प्रातःकाल्य उठकर नैत्यिक नियमोंका अनुष्ठान | स्वर्गलोक प्राप्न किया हे। अतः कुन्तीनन्दन ! तुम भी 
करनेवाला ओर महा भारतका विद्धान्‌ है, वह तथा ऊपर बताये | वृहस्पतिजीके उपदेशको धारण करो ओर कारव-राज्यपर 
हूए गोदाता पुरुष चन्द्रमाके समान प्रकाङामान वैष्णव लोकों | अधिकार पाकर उत्तम ब्राह्यणोंको प्रसन्रतापूर्वक पवित्र गौ 
गमन करते है । | दान करो । 

'*गो दान करनेके पश्चात्‌ मनुप्यको तीन राततक | वैम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! भीप्मजीने जव इस 
गोव्रतका पालन करना चाहिये ओर एक रात गो ओके साथ | प्रकार विधिवत्‌ गोदान करनेकी आज्ञा दी तो धर्मराज 
रहना चादिये । कामराष्टमीमे लेकर तीन राततक गोवर, गोदुग्ध | युधिष्ठिरने वैसा ही किया ओर वृहस्पतिजीने मान्धाताके ल्य 
अथवा गोरसमात्रका आहार करना चाहिये । जो पुरुष एक | जिस धर्मका उपदेक्ञ किया धा, उसको भी भलीभांति स्मरण 
वेल दान करता है, वह देवव्रती (सूर्यमण्डलका भेदन करके | रखा । वे गोवरके साथ जौके कणका आहार करते हृए 
जानेवाला ब्रह्मचारी ) होता हे । जो एक गाय ओर एक वेल । इन्द्ियसंयमपूर्वक पृथ्वीपर डायन करने लगे । उनके मस्तकपर 
दान करता हे, उसे चेदोंकी प्रा्नि होती है तथा जो विधिपूर्वक | जटार्तँ बढ़ गयीं । उन दिनों राजाओपें श्रेष्ठ युधिष्ठिर साक्षात्‌ 
गोओंका दान करता है, उसे उत्तम लोक मिलते है; किंतु जो | धर्मके समान देदीप्यमान हो रहे थे । वे अपने मनको एकाग्र 
विधिको नहीं जानता, वह उत्तम फलसे वञ्चित रहता है । जो | रखकर देवताओंकी भांति गोओंकी स्तुति करते आर 
मनुष्य अपना शिष्य नहीं हे, जो त्रतका पालन नहीं करता, | देवबुद्धिसे ही सदा उनको प्रणाम किया करते थे। तवसे 
जिसमे श्रद्धाका अमाव हे तथा जिसकी बुद्धि कुटिल ह, उसे | उन्होने अपने रथमें वैर्लोको कभी नहीं जोता-वैलगाडीकी 
इस गोदानकी विधिका उपदेड न दे; क्योकि यह सवसे | सवारी ही छोड दी । घोड़ंसे जुते हए रथकी सवारीसे ही वे 
गोपनीय धर्म हे। इसका यत्र-तत्र सर्वत्र प्रचार नहीं करना | इधर-उधरकी यात्रा करते थे । 
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गोदानके फ़ल, कपिला गोकी उत्पत्ति ओर गोमाहात्म्यके विषयमे वसिष्ठ-सोदास- 
सवादव्ा वर्णन 


युधिषिरने कल--भारत ! आप गोदानके उत्तम गुणोका | जिसका दूध नष्ट ह्ये गया हो, जिसकी इनद्धियां काम नदे 
फिरसं वर्णन कीजिये, आपके महसे इस अमृतमय उपदेशको | सकती हों, अर्थात्‌ जो वृद्धी ओर रोगिणी होनेके कारण 
सुनते-सुनते मुञ्चे तुपि नहीं होती । जीर्ण-डीर्णं डरीरवाली हो गयी हों, एेसी गौका दान 
भीष्मजीने कटण-- चेटा ! वात्सल्य गुणसे युक्त एवं उत्तम | करनेवाला मनुष्य ्राह्यणको व्यर्थं कष्टमे डालता है ओर स्वयं 
क्षणावाली जवान गायको वस्र ओढाकर ब्राह्मणको दान | भी घोर नरकमें पड़ता हे । क्रोध करनेवाली, मरकटही, रुष्णा, 
करनसं मनुष्य सम्पण पापांस मुक्त हो जाता हे ओर उस्र असुर्य ` दुबली-पतल्टी तथा जिसका दाम न चुकाया गया हा, एसी 
नामक अन्धकारमय लोकां (नरको) मे नहीं जाना पडता । ¦ गाका दान करना कदापि उचित नहीं ह। द्ट-पुष्ट 
जिसका घास खाना ओर पानी पीना समाप्त ह चुका हा, | सीधी-सुलगक्षणा, जवान एवे उत्तम गन्धवाल्ी गाकी सभा 
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त्मोग प्रशंसा करते हं । जसे नदियोपें गद्धा श्रेष्ठ हे, वैसे ही ` संग्रह करके फिर उसे बरसा देता दै, उसी प्रकार वे रोहिणी 
गोओपें कपिलत्या गो उत्तम मानी गयी है । गौं भी अमृतसे उत्पन्न दूध देती दै। जैसे चायु, अरि, 
सुवर्ण, समुद्र॒ तथा देवता ओका पीया हआ अमृत --इनमें 
उच्छि्टका दोष नहीं होता, वैसे दही व्छड़ंको पित्याती 
हई गौ भी दूषित नहीं मानी जाती । (नात्पर्य यह कि दूध 
पीते समय वचछडेके रमुहसे गिरा हआ माग अशुद्ध नहीं 
माना जाता।) ये गततं अपने दूध आर धमे सम्पूर्ण 
जगत्का पालन करेगी । सव लोग इनके अपृतमय दूधको 
पीना चाहते हे ।' 

एसा कहकर प्रजापति दक्षने महादेवजीको बहूत-सी 
गोर ओर एक वैल भेट किये तथा इसी उपायसे उनके 
चित्तको शान्त किया । महादेवजीने भी प्रसन्न होकर उस 
वृपभको अपना वाहन बनाया आर उसीके चिन्हे अपनी 


युधिष्टिरने पृच्ा--पितामह ! किसी भी रंगकी गोका 
दान किया जाय, गोदान तो एक-सा ही होगा। फिर | 
सत्पुरुषोने कपिल्छा गाको ही अधिक परडासाक्योंकोह 2 मं, 
कपिलाके महान्‌ प्रभावको विहोषरूपसे सुनना चाहता हू । 
। 


भप्मजीने कल्ा--वेटा ! मेने वड़-वृटांके मंहसे रोहिणी 
(कपिला) गाको उत्पत्तिका जो प्राचीन वृत्तान्त सुना है, वह 
सव तुम्हं वता रहा हू। सृष्टिक प्रारम्भमं ब्रह्याजीन दक्ष 
प्रजापतिको आज्ञा दी कि “तुम प्रजाको उत्पन्न करो ।' किंतु 
दक्ष॒ प्रजापतिने प्रजाओंव्छी भलाईके ल्िये सवस पहले 
उनको आजीविकाका उपाय निर्धारित किया । उसके वाद्‌ 
उन्हांने परजाको उत्पन्न क्रिया । उत्पन्न होते ही समस्त जीव 
जीविकाके लिये कोलाहल करने लगे। जसे भ्रूख-प्यास ' ध्वजा सुशोभित करी। इसीसे उनव्छा नाम "वृषभध्वज 
वालक अपने मा-वापके पास दीड़े जाते हं, उसरी प्रकार | प्रसिद्ध हआ । तदनन्तर, देवताओनि महादेवजीको पदुका 
समस्त प्रजा जीविकादाता दक्षके पास गयी । प्रजाजनोकी | राजा ( पशुपति) बना दिया ओर गौ ओकि वीच उनका 
इस स्थितिपर मन -ही-मन विचार करके प्रजापतिने उनकी नाम “वृषभाद्क' रख दिया । इस प्रकार कपित्ा गों अत्यनन 
न~ क - „ | गोअ प्रथम स्थान दिया गया हैः! गौणं ममाग्व्छी सर्वश्चघ् 
निकलने लगी । उस सुरभि गन्धसे सुरभि (गौ) प्रकट हुई, षु 
जिसे प्रजापतिने अपने मुखसे उत्पन्न होनेवाली पुत्रीके रूपमे 
देखा । सुरभिने भी बहूत-सी कपिला गौं उत्पन्न की, जो 
भ्रजाकी माताके समान थीं ओर जिनका रंग कुदनकी भांति 
दमक रहा था । वे सव गों प्रजाकी आजीविका थी। जसे 
नदियोकी लहरोसे फेन उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चारों 
ओर दूधकी धारा बहाती हुई अमृतके समान वर्णवाती उन 
गौओके दृधसे फेन उठने लगा। एक दिनकी वात हे, 
भगवान्‌ डकर पृथ्वीपर खड थे, उसी समय सुरभिके एक 
वछदेके महसे फेन निकलकर उनके मस्तकपर गिर पड़ा । 
इसमे वे कुपित हो उठे ओर अपनी ललाटाव्रिकी ज्वालासे 
मानो रोहिणी गोको भस्म कर डाकेगे, इस तरह उसरी ओर 
देखने लगे। स्द्रका वह भयंकर तेज जिन-जिन 
कपिलाओंपर पड़ा उनके रंग नाना प्रकारके हो गये, कितु 
जो वहांसे भागकर चन््रमाकी डारणमें चली गयीं, उनका 
रंग नहीं बदला। वे जैसी उत्पन्न हूं थी, वैसी ही 
गह गयीं । 


सदा उनके साथ रहते हं । वे चन्धरमास्रे निकले हए अमृतसे 
उत्यन्न हूरई हं तथा दान्त, पवित्र, स्पस्त कामना पूर्णा 
करनेवाली ओर जगत्‌को प्राणदान देनेवात्ती रै; अनः गोदान 
करनेवाला मनुष्य सम्पूर्णं कामना ओंव्का दाता माना जाता 
है। अपवित्र मनुष्य भी यदि गौ ओव्सी उत्पनिमे सप्वन्ध 
रखनेवाली इस उत्तम कथाका पाठ करता हे तो कल्ियुगक 
दोपोसे मक्त हो जाता है ओर उसे पुत्र, स्गक्ष्मी, धन तथा पशु 
आदिकी सदा प्राप्ति होती हे। राजन्‌ ! गोदान करनेवाल्को 
हव्य, कव्य, तर्पण ओर शान्ति-कर्मक्रा फल तथा वाहन, 
वस्र एवं बालकों ओर वृद्धोका संतोष प्राप्न होता रै। इस 
प्रकार ये सवर गोदानके गुण है। 
व॑ञ्चग्यायनजी कदत है-- जनमेजय ! भीष्मजीकी वराते 
सुनकर राजा युधिष्ठिर ओर उनके भाडयोने उत्तम ब्राह्मणको 
सोनेके समान रंगवाले वैल तथा उत्तम गों दान कीं। 
भीष्पजी कहते रै--धर्मराज। इक्ष्वाकुर्वपे एक 
तव प्रजापतिने पहादेवजीको कुपित देखकर कटहा-- । सौदास नामके राजा थे। एक वार उन्होने ब्रह्माजीके पुत्र 
प्रथो ! आपके ऊपर अमृतका छटा पड़ा है । गौओंका दूध ¡ महिं वसिष्टको प्रणाम करके पृषछा--* भगवन्‌ ¦! तीनां 
वषटद़ोके पीनसे जटा नहीं होता । जैसे चन्द्रमा अमृतका ¦ लोकें एसी पवित्र वस्तु कोन टे, जिसका नाम लेनमात्रसे 
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वस्तु हं । वे जगत्को जीवन देनेवाल्ी है । भगवान्‌ इकर 
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किया--"राजन्‌ ! गोओके इारीरसे अनेकों प्रकारकी 
मनोरम सुगन्ध निकलती रहती हे । ब्रहुतेरी गौं गुगुलके 
समान गन्धवाली होती हे। गों प्राणियोका आधार तथा 
कल्याणकी निधि दै। भृत ओर भविष्य गोओके ही हाथमे 
हे। वे ही सदा रहनेवाली पुष्टिका कारण तथा लक्ष्मीकी 
जड है । गौओंक्छी सेवामें जो कुछ द्विया जाता है, उसका 
फल अक्षय होता हे। अन्न गोओसे उत्पन्न हाता ठै 
देवताओंको उत्तम हविष्य (घृत) गोपे देती टै तथा 
स्वाहाकार (देवयज्ञ) ओर वषट्कार {डइन्द्रयाग) भी खदा 
गोओंपर ही अवलम्बित है । गोप ही यज्नका फल देनेवाल 
है, उन्दीमे यज्ञोक्ती प्रतिष्ठा दै। ऋषपियोको प्रातःकाल 
ओर सायंकालमे होमके समय गौ ही हवनके योग्य 
धृत आदि पदार्थ देती है । जो लोग दृध देनेवाल्ी गो दान 
करते है, वे अपने समस्त संकटों ओर पापोके पार हो जाते 
ह । जिसके पास दस गों हों, वह एक गौ दान करे, जो 
सौ गाये रखता हो, वह दस गाये दान करे ओर जिसके 
पास हजार गोपं मोजृद हो, वह सौ गों दान करे तो इन 
सबको बराव्रर ही फल मित्ता दै । जो सौ गौओंका स्वामी 
हयेकर भी अग्निहोत्र नहीं करता, जो हजार गोर रखकर भी 
यज्ञ नहीं करता तथा जो धनी होकर भी कंजूसी नहीं 


संक्षिप्त महाभारत 
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अधिकारी नहीं है 1 जो उत्तम लक्षणोसे युक्त कपिला गौको 
वस्र ओढाकर व्छडेसहित दान करता हे तथा उसके साध 
दूध दुहनेके लिये एक कांसीका पात्र भी देता है, वह 
इहत्नोक-परलोक दोनोंको जीत लेता दै। प्रातःकाल ओर 
सायंकाले प्रतिदिन गौओंको प्रणाम करना चाहिये, इससे 
मनुष्यके शरीर ओर वलकी पुष्टि होती है । गोमूत्र ओर 
गोवर देखकर कभी घृणा न करे । गौओंके गुणका कीर्तन 
करे । कभी उनक। अपमान न करे । यदि बुरे स्वप्र दिखायी 
द तो गोपाताक्ा नाम ले । प्रतिदिन इारीरमें गोबर लगाकर 
स्नान करे । सूखे हए गोबरपर वेटे । उसपर थूक न फेंके 
मल-मूत्र न त्यागे। गोओके तिरस्कारसे वचता रहे। 
अरिमे गायके घृतका हवन करे, उसीसे स्वस्तिवाचन 
करावे, गो-घृतका दान ओर स्वयं भी उसका भक्षण करे तो 
गोओंकी वृद्धि होती है। जो मनुष्य सव प्रकारके रत्रोसे 
युक्त तिलकी धेनुको "गोमा अग्रे विमां अश्वी आदि 
गोमती मन््रसे अभिमन्त्रित करके उसे ब्राह्मणको दान करता 
टे, उसे अपने पाप-पुण्यके लिये खोक नहीं करना पड़ता । 
रात हो या दिन, अच्छा समय दहो या बुरा, कितना ही बड़ा 
भय क्यों न उपस्थित हआ हो, यदि मनुष्य निश्राह्भित 
ङतोकार्थोका कीर्तन करता है तो वह सव प्रकारके भयमे 
मुक्त हो जाता है-- "जैसे नदियां समुद्रके पास जाती ह, उसी 
तरह सोनेसे मदे हुए सीगोंवालो दुग्धवती सुरभी ओर 
सौरभेयी गौर्णँ मेरे निकट आवें । मे सदा गौओंका दरशन 
करू ओर गौत मुञ्मपर कृपादृष्टि करे । गौर्ते मेरी ह ओर मे 
गौओंका ह; जहां गोरं रहे, वहीं मे भी रह ।' 

प्रायीनकालमें गौओनि श्रेष्ठता प्राप्र करमेके ल्यि 
एक लाख वर्षोतक कठोर तपस्या की थी 1 उनकी इच्छा थी 
कि “इस जगते जितनी दक्षिणा देनेयोग्य वस्रं है, उन 
सवे हम उत्तम समञ्जी जावें । हमको कोई दोष न लगे। 
मनुष्य हमारे गोवरसे स्नान करनेपर सदा ही पवित्र हां । 
देवता ओर मानव पवित्रताके ल्य हमे्ा हमारे गोबरका 
उपयोग करे । समस्त चराचर प्राणी हमारे गोबरसे पवित्र हो 
जाय ओर हमारा दान करनेवाले मनुष्योको हमारा ही उत्तम 
तोकं (गोत्योक) प्राप्न हो ।' इस भरकारका संकल्प लकः 
जवर गौओनि अपनी तपस्या पूर्ण की तो उसके अन्तम | 
ब्रह्माजीने न्द वरदान दिया “गौओ! तुम्हार 
समस्त कामना पूर्णं हों ओर तुम जगत्‌के जीर्वोका उद्धार 
करती रहो ॥' 

इस प्रकार अपनी कामना सिद्ध हो जानेपर गौ तपस्यासे 


छोडता-ये तीनों मनुष्य अर्य (सम्मान) पानके | निवृत्त हृं ओर उसके पश्चात्‌ जगत्ता कल्याण 
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लगीं । इसील्िये वे महान्‌ सौ भाग्यालिनी गौर्ठँ परम पवित्र 
मानी जाती हं । वे समस्त प्राणिर्योसे श्रेष्ठ एवं वन्दनीय है । जो 
मनुष्य दूध देनेवाली सुलक्षणा कपिला गौको वस्र ओढाकर 
कपिल रंगके वचछडेसदहित दान करता है, वह ब्रह्मलोकपें 
सम्मानित होता है । सदा गोदाने अनुराग रखनेवाला पुरुष 
सूर्यके समान देदीप्यमान विमानमें बैठकर मेध-मण्डलको 
भेदता हुआ स्व्गमिं जाकर सुशोभित होता है । गौके शरीरमे 
जितने रोणे होते है, उतने वर्पोतक वह स्वर्ग-लोकमें 
सत्कारपूर्वक रहता है । फिर पुण्य क्षीण होनेपर जव स्वर्गसे 
नीचे उतरता है तो इस मनुष्यलोकमें आकर सम्पन्न घरमे 
जनप लेता है । 

मरनुष्यको चाहिये कि सबेरे ओर सायंकाल आचमन 


गोदानकी महिमाका वर्णन तथा गौ ओर लक्ष्मीका संवाद 














करके इस प्रकार जप करे--"घी ओर दूध देनैवाटी, घीकी 
उत्पत्तिका आधार, घीकरो पकट करनेवाली, घीकी नदी तथा 
घीकी भवररूप गौत मेरे घरमे सदा निवास करे। मेरे 
आगे-पीछे ओर चारों ओर गौं मौजूद रहे, मै गौ ओके बीचमे 
ही निवास करूं ।' इस प्रकार प्रतिदिन जप करनेसे मनुष्यके 
दिनभरके पाप नष्ट हो जाते है । गोदान करनेवाला मनुष्य 
अपने माता ओर पिताकी दस पीदियोक्मे पवित्र करके उन्हे 
पुण्यमय लोकमि भेजता है । जो गायके बरावर तिल्की गाय 
बनाकर उसका दान करता है तथा जो जलका दान करता है, 
उमे यमल्मोकमें कोड यातना नहीं भोगनी पड़ती । गौ सवसे 
अधिक पवित्र, जगत्की प्रतिष्ठा ओर देवताओंकी माता ठै, 
उसका स्पर्ा ओर उसकी प्रदक्षिणा करे तथा उत्तम समय 
देखकर सुपात्र ब्राह्मणको उसका दान्‌ करे। जो व्रदे-व्रडे 
सी्गोवाली कपिला धेनुको व्छडे, ककांँसीकी दोहनी तथा 
वख्रसहित दान करता है, वह पनुष्य यमराजक्ी दुर्गम सभापें 
निर्भय होकर प्रवेडा करता है। गोदानसे बढकर कोई पवित्र 


| दान नहीं ह ओर गोदानके फलवे श्रेष्ठ अन्य कोई फल नही 
| है । संसारमें गौसे बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं है । 


जिसने समस्त चराचर जगत्को व्याप्त कर रखा है, उस भूत 
ओर भविष्यकी माता गौको मै मस्तक ज्मुकाकर प्रणाम 
करता हू। राजन्‌ ! यह मैने तुमसे गौओंके गुर्णोका 
दिग्र्शानमात्र कराया है । गौ ओके दानसे बढ़कर इस संसारमे 
दूसरा कोई दान नहीं है तथा उनके समान दूसरा कोड सहारा 
भी नहीं है । 

भीष्मजी कहते है-मर्पि वसिष्ठके ये वचन 
सुनकर भूमिदान करनेवाके महात्मा राजा सौदासने उसपर 
विचार किया ओर उसे सर्वथा उत्तम जानकर ब्रादय्णोको 
बहूत-सी गोर्णे दान दी, इससे उन्हे उत्तम ल्योकोकी 
प्राप्ति हई । 


व्यासजीका श॒ुकदेवसे गोदानकी महिमाका वर्णन तथा भीष्मजीका गौ ओर 
लक्ष्मीका संवाद सुनाना 


युधिषिरने कलहा-पितापह ! संसारे जो वस्तु 
पवित्रमिं भी पवित्र, उत्तम तथा परमपावन हो, उसका वर्णन 
कीजिये। 

भीष्मजीने कहा- चेटा ! गाये महान्‌ अर्थका साधन, 


परमपवित्र ओर मनुष्योको तारनेवाल्की रै । ये अपने घी ओर 
दधसे प्रजाके जीवनकी रक्षा करती है । गौओंसे अधिक 
पवित्र कोड वस्तु नहीं है । ये तीनों लोकों पवित्र, पुण्यस्यरूप 
तथा सर्वश्रेष्ठ है । गौ देवता ओसि भी ऊपरके लोकमि निवास 


((-0. 1/(11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


५५६ 








करती हे । जो इनका दान करते है वे मनीषी पुरुष आत्मोद्धार 
करके स्वर्गमें चले जाते है । मान्धाता, ययाति ओर नहष 
सदा लाखों गौओका दान किया करते थे, इससे उन्हे एेसे 
उत्तम लोकोकी प्राचि हई जो देवताओंके ल्थिये भी दुर्लभ 
हें । इस विषयमे म्ये तुम्हे एक पुराना वृत्तान्त सुना रहा 
ह| एक समयक वात हे, परमबुद्धिमान्‌ शुकदेवजीने 
नित्यकर्मका अनुष्ठान करके पवित्र एवं शुद्धचित्त होकर 
लोकके भूत ओर भविष्यको देखनेवाले अपने पिता 
ऋषपिश्रेष्टठ॒व्यासजीक्ो प्रणाम करके पृछा-- "पिताजी ! 
विद्वान्‌ पुरुष किस कर्मका अनुष्ठान करके उत्तम स्थान प्राप्न 
करते हं ? पवित्रोमें भी पवित्र वस्तु क्या हे ? इसे बतानेकी 
कृपा कीजिये ।' 

व्यासजीने कटहा- बेटा ! गों सम्पूर्णं भूतोंकी प्रतिष्ठा 
ओर परम आश्रय है । वे पुण्यस्वरूप, पवित्र ओर पावन है 
हव्य ओर कव्य अदान करनेवाली हैँ ओर शुभ, पुण्य, 
पवित्र, सौभाग्यवती तथा दिव्य विग्रहसे सम्पन्न है! गौं 
दिव्य एवं महान्‌ तेज हँ, उनके दानकी शास्त्रम प्रसा की 
गयी है । जो सत्पुरुष मात्सर्यका त्याग करके गौ ओंका दान 
करते है, वे पवित्र गोलोके जाते ह । वहां पुण्यात्मा पुरुष 
ही सुखपूर्वक निवास करते ह। गोलोकवासी होक ओर 
क्रोधसे रहितं तथा पूर्णकाम होते हे । वे विचित्र एवं रमणीय 
विमानोमिं बैठकर यथेष्ट विहार करते हए आनन्दका अनुभव 
करते हं । जो पुरुष सव प्रकार गौओंका अनुसरण ओर सेवा 
करता हे, उसपर प्रसन्न होकर गौरे अत्यन्त दुर्लभ वरदान 
देती है । गौ ओके साथ मनसे भी द्रोह न करे, उन्हे सदा सुख 
पर्हुचावे तथा यथोचित सत्कार ओर प्रणामके द्वारा उनका 
पूजन करता रहे । गौओके गोरसे निकाले हए जौकी 
लप्सीका एक मासतक भक्षण करनेवात्ा मनुष्य ब्रह्महत्या- 
जैसे पापोसे भी द्ुटकारा पा जाता है। जव दैत्योने 
देवताओंको पराजित कर दिया तो उन्होने इसी प्रायश्चित्तका 
अनुष्ठान किया, इससे उन्हं पुनः देवत्वकी प्राप्ति हुईं तथा वे 
महाबलवान्‌ ओर महासिद्ध हो गये । गौत परमपावन,पवित्र 
ओर पुण्यस्वरूपा है, उन्हं व्राह्मणोंको दान करनेसे मनुष्य 
स्वर्गका सुख भ्योगता है। पवित्र जल्से आचमन करके 
पवित्र होकर गो ओके बीचमें गोमतीमन््र (गोमा अग्रे विमां 
अश्वी) का जप करनेसे मनुष्य अत्यन्त शुद्ध एवं निर्मल 
(पापमुक्त) हो जाता है। विद्या ओर वेदव्रतमें निष्णात 
पुण्यात्मा ब्राह्मणोंको चाहिये कि वे अत्रि, गौ ओर 
व्राह्मणोके बीच अपने शिप्योको यज्ञतुल्य गोमतीमन््रकी 
शिक्षा दं। जो तीन राततक उपव्रास करके गोपमतीमन्रका 
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जप करता हे, उसे गौओंका वरदान प्राप्न होता है। 
पुत्रको इच्छावालेको पुत्र, धन चाहनेवालेको धन ओर 
पतिक इच्छा रखनेवाली स्रीको पति मिलता है । इस प्रकार 
गोत मनुष्यकी सम्पूर्णं कामना पूर्ण करती है । वे य्नका 
प्रधान अद्ध है, उनसे वद्कर दूसरा कुछ नहीं है । 

अपने महात्मा पिताके इस प्रकार कहनेपर महातेजघखी 
इुकदेवजी प्रतिदिन गौकी पूजा करने लगे; इसलिये 
युधिष्ठिर ! तुम भी गौओंकी पूजा करो । 

युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! मेने सुना है कि गौके 
गोबरमें लक्ष्मीका वास है सो इस विपयका आप स्पष्ट वर्णन 
क्रीजिये । 

भीष्पजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमे जानकार लोग 
गौ ओर लक्ष्मीके संवादरूप प्राचीन इतिहासका वर्णन करते 
हें । एक समयकी वात है, लक्ष्मीने मनोहर रूप धारण करके 
गौओंके जडम प्रवेडा किया, उनके सुन्दर रूपको देखकर 
गोओनि विस्मित होकर पृषछा-- "देवि ! तुम कौन हो ? ओर 
कसि आयी हो ? तुम पृथ्वीकी अनुपम सुन्दरी जान पडती 
हो । हमलोग तुम्हारा रूप-वेभव देखकर अत्यन्त आश्चर्यमें पड़ 
गयी है, इसील्थिये तुम्हारा परिचय जानना चाहती है । सुन्दरी ! 
सच-सच बताओ, तुम कोन हो ओर कहां जाओगी ? 

लक्ष्मीने कहा- गोओ ! तुम्हारा कल्याण हो, मँ इस 





जगते लक्ष्मीके नामसे प्रसिद्ध हूं । सारा जगत्‌ परी कामना 
करता है । मेनि दैत्योको छोड़ दिया, इससे वे सदाके लिये ष्ट 
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हो गये ह ओर मेरे ही आश्रयमें रहनेके कारण इन्र, सूर्य, | 


गो ओने कहा--देवि ! हम तुम्हारा अपमान या अनादर 


चन्द्रमा, विष्णु, वरूण तथा अचि आदि देवता सदा आनन्द । नहीं कर्ती, केवल तुम्हारा त्याग कर रही दहै ओर बह भी 


भोग रहे ह । देवताओं ओर ऋषिर्योको मेरी ही शरणमे आनेसे 
सिद्धि मिलती है । जिनके ङारीरमें मं प्रवेक नहीं करती, वे 
सर्वथा नष्ट हो जाते हे । धर्म, अर्थं ओर काम मेरा सहयोग 
होनेपर ही सुख दे सकते हे । सुखदायिनी गौओ ! एेसा ही 
मेरा प्रभाव हे। अव में तुम्हारे शरीरम सदा निवास करना 
चाहती हू ओर इसके लये स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना 
करती हू । तुमलोग मेरा आश्रय पाकर श्रीसम्पन्न हो जाओ । 
गौओने कहा- देवि ! तुम बड़ी चञ्चला हो, कहीं भी 
स्थिर होकर नहीं रहती । इसके सिवा तुम्हारा वहूतोके साथ 
एक-सा सम्बन्ध हे, इसलिये हमको तुम्हारी इच्छा नहीं हे । 
तुम्हारा कल्याण हो, हमारा इारीर तो यों ही हएट-पुष्ट ओर 
सुन्दर है, हमें तुमसे क्या काम ? तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली 


इसल्विये कि तुम्हारा चित्त चञ्चल है, तुम कीं भी जमकर नहीं 
रहती । अब वहत वातचीतसे कोई लाभ नहीं है, तुम जहां 
जाना चाहो चली जाओ । हम सव ल्ोगोंका इागीरयोंही 
हष्ट-पुष्ट एवं प्राकृतिक शो भासे युक्त है, फिर हम तुम्हें लेकर 
क्या करेगी? 

लक्ष्मीने कहा--गौओ ! तुम दूसरोको आदर दैनेवाली 
हो, यदि तुम मुद्ध त्याग दोगी तो सारे जगते मेरा अनादर 
होने लगेगा, इसल्थिये मुद्मपर कृपा करो । तुप महान्‌ 
सो भाग्यद्ालिनी ओर सवक्ो शरण देनेवाली हो, अतः गँ 
तुम्हारी डरणमें आयी दह, मुञ्में कोई दोष नहीं, यं 
तुमलोगोकी सेविका हू, यह जानकर मेरी रक्षा करो- मुदे 
अपनाओ । पं तुमसे सम्मान चाहती ह, तुमल्योग सदा सबकी 


कल्याण करनेवाली, पुण्यमयी, पवित्र ओर सौ भाग्यवती हो । 
मुञ्े आज्ञा दो, मं तुम्हारे डारीरके किस भागमें निवास कर 2 


जाओ । तुमने हमसे बातचीत की, इतनेहीसे हम अपनेको | 
कृतार्थ मानती रहे । 


लक्ष्मीने कहा गौओ ! तुम यह क्या कहती हो, पं 
दुर्लभ ओर सती हं फिर भी तुम मुञ्चे स्वीकार नहीं करती, 
इसका क्या कारण है ? आज पुद्मे मालूम हआ कि “विना 
बुलाये किसीके पास जानेसे अनादर होता है", यह कटावत 


गौओने कहा--यदास्विनी ! हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य 
करना चाहिये 1 अच्छा, तुम हमारे गोर ओर मूत्रमे निवास 
करो; क्योकि हमारी ये दोनों वस्तु परम पवित्र है । 

लक्ष्मीने कहा-- धन्य भाग ! जो तुपलोगोनि पुञ्मपर 


अक्षराः सत्य है । उत्तम व्रतका पालन करनेवाली धेनुओ ! । अनुग्रह किया । मे एेसा ही करूगी । सुखदायिनी गौ ओ ! 


देवता, दानव, गन्धर्व, पिङ्ञाच, नाग, राक्षस ओर मनुष्य बड़ी 
उग्र तपस्या करके मेरी सेवाका सौभाग्य प्राप्न करते ह । मेरा 
यह प्रभाव तुम्हारे ध्यान देने योग्य है, अतः मुञ्मे स्वीकार 
करो । देखो, इस चराचर त्रिलोकीं कोड भी मेरा अपमान 
नहीं करता । 


तुमने परा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो । 

युधिष्ठिर ! इस प्रकार गोओंके साथ प्रतिज्ञा करके 
लक्ष्मी उनक देखते-देखते वहासि अन्तर्धनि हा गर्यी। इस 
प्रकार मैने तुमसे गोबरकरे माहात्प्यका वर्णन किया है, अव्र 
फिर गौओंका ही माहात्म्य सुनो । 


ॐ 


ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक ओर गोओंका उत्कर्षं बताना तथा सुवर्णकी उत्पत्ति ओर 
उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमें वसिष्ठ ओर परशुरामका संवाद्‌ 


भीष्मजी कहते हँं--युधिष्ठिर ! जो मनुष्य सदा यज्ञि 
अन्नका भोजन ओर गोदान करते है, उन्हे प्रतिदिन अन्र-दान 
ओर यज्ञ करनेका फल मिलता है । दही ओर घीके विना यज्ञ 
नहीं हो सकता । उन्हीसे यज्ञ सम्पादित होता है, इसलिये 





तेजोरूप पानी गयी है, उनसे वदढृकर पवित्र कुछ भी नही है । 
इस विषयमे ब्रह्माजी ओर इन्द्रे संवादरूप प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। पूर्वकालमें दैत्योके 
परास्त होनेपर जव इन्र तीनों त्योकोकि अधीश्वर हए तो समस्त 


गौओंको यज्ञका मूल कहते है । सव प्रकारके दानमे गोदान | प्रजा बड़ी प्रसन्नताके साथ सत्य ओर धर्में तत्यर रहने लगी । 


ही उत्तम माना गया है । गोर श्रेष्ठ, पवित्र तथा परम पावन 
बतायी गयी हे । पनुष्यको अपने डारीरको पुष्टि तथा सव 
प्रकारके वि््रोकी न्तिके लिये भी गौओंका सेवन करना 
चाहिये । इनका दूध, दही ओर घी सव पापोसे मुक्त 


| तदनन्तर एक दिन ऋषि, गन्धर्व, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, 


असुर, सुपर्ण (पक्षी) ओर प्रजापतिगण ब्रह्माजीकी सेवां 
उपस्थित यथे । इसी समय देवराज इन्द्रने ब्रह्माजीको प्रणाम 
करके पृछा--*भगवन्‌ ! गोत्ोक समस्त देवताओं ओर 


करनेवाला है । गौर्पै इस लोक ओर परल्ोकमें भी महान्‌ । लोकपालोके उपर क्यों है? गौओनि एेसा कौन-सा तप 
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किया है, जिससे वे रजोगुणसे रहित होकर देवताओकि भी 
ऊपर आनन्दपूर्वक् निवास करती ह, मँ इस बातको जानना 
चाहता हू ।' 

ब्रह्माजीने कला- इन्द्र ! तुम सदा गौओंकी अवहेलना 
करते हो, इसीसे तुम इनका माहात्म्य नहीं जानते; अब यँ तुम्हे 
गौओंका उत्तम प्रभाव ओर माहात््य बता रहा रहै, 
सुनो-गौओंको यज्ञका अङ्क ओर साक्षात्‌ यज्ञरूप बतलाया 
गया है । इनके चिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता । ये 
अपने दूध ओर धघीसे प्रजाका पालन-पोषण करती हँ तथा 
इनके पुत्र (वैल) खेतीके काम आते ओर तरह-तरहके अन्न 
एवं बीज पैदा करते है, जिनसे यज्ञ सम्पन्न होते ओर 
हव्य-कव्यका भी काम चलता है । इन्दीसे दृध, दही ओर घी 
प्राप्त हेते है। ये गौरे बड़ी पवित्र होती है ओर वैल 
भख-प्यासका कष्ट सहकर अनेकों प्रकारके वोड्म ढोते रहते 
है। इस प्रकार गो-जाति अपने कर्मसे ऋषिर्यो तथा 
प्रजाओंका पालन करती रहती है । उसके व्यवहारं 
या माया नहीं होती, बह सदा पवित्र कर्मे लगी रहती है । 
इसीसे ये गौठ हम सव लोगोकि ऊपर निवास करती है । 
इन्र ! तुम्हारे प्रश्रके अनुसार मैने यह बात बतायी कि गौर 
देवताओकि भी ऊपर क्यों निवास करती है । इसके सिवा गौत 
वरदान भी प्राप्त कर चुकी है तथा प्रसन्न होनेपर वे दूसररोको 
भी वरदान देती है । सुरभी गौ पुण्य कर्म करनेवाली, पवित्र 
ओर सुलक्षणा होती है । वे जिस उदेश्यसे पृथ्वीपर गयी है, 
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[ अनुशासनपर्व 
उसको भी मै बता रहा ह सुनो । पहले सत्ययुगे जब देवता 
तीनों ल्ोकोंपर राज्य करते थे, उस समय धर्मपरायणा 
दक्षकन्या सुरभी बड़े उत्साहके साथ घोर तपस्या प्रवृत्त हुई । 
कैलासके रमणीय शिखरपर, जहाँ देवता ओर गन्धर्वं सदा 
विराजते रहते रह, वह उत्तम योगका आश्रय ले ग्यारह हजार 
वर्पोतिक एक पैरसे खडी रही । तव मैने उस तपस्विनी देवीके 
पास जाकर कहा--'कल्याणी ! तुम किसलिये यह घोर 
तपस्या कर रही हो, तुम्हारे इस तपसे मे बहत प्रसन्न हू, तुम 
कोई वर मांगो, मँ देनेको तैयार हू ।' 

सुरभीने कलहा--भगवन्‌ ! मुञ्चे वर लेनेकी कोई 
आवहइयकता नहीं है, मेरे लिये तो सवसे वड़ा वर यही है कि 
आज आप मुञ्जपर प्रसन्न हो गये । 

ब्रह्माजी कहते है- इन्द्र ! जव सुरभीने इस प्रका 
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कहा तो मैने उसे ्यो उत्तर दिया--'देवि ! तुमने लोभका 
परित्याग करके निष्काम भावसे तप किया है, इससे मुन्ने बड़ी 
प्रसन्नता हई है, अतः मँ तुहे अमर होनेका वरदान देता ६! 
अब मेरी कृपासे तीनों लोकोकि ऊपर तुम्हारा निवास होगा । 
तुम जहाँ वास करोगी, उसकी गोलोकके नामसे ख्याति 
होगी । तुम्हारी सभी शुभ सन्ताने मनुष्यलोकपें प्राणियोक 
हितका कार्य करती हई बहोँ निवास करेंगी । तुम अपने मन्न 
जिन दिव्य अथवा मानवीय भोर्गोका चिन्तन करोगी, वे सव 
तहे प्राप्त होगे तथा सव प्रकारका सुख तुम्हारे लिये सदा 
सुलभ रहेगा ।' 
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इन्द्र ! सुरभीके निवासभूत गोल्ोकमें समस्त कामना 
पूर्ण होती है । वहाँ मृत्यु, बुदापा ओर अभिका जोर नहीं 
चलता । दुरदैव तथा अशुभकी भी वहां परहुच नहीं है । उस 
लोकपें दिव्य वन, दिव्य भवन तथा परम सुन्दर एवं 
इच्छानुसार विचरनेवालठे विमान मौजूद है । ब्रह्मचर्य, सत्य, 
इन्दियसंयम, नाना प्रकारके दान, पुण्य, तीर्थसेवन, बडी 
भारी तपस्या तथा अन्यान्य बुभ क्मकि अनुष्ठानसे ही 
गोलोकक्छी प्राप्ति हो सकती है! इस प्रकार तुम्हारे पृष्छनेके 
अनुसार मैने ये सारी बातें बतायी है । अव तुम्हें गौओंका 
कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिये । 

भीप्मजी कहते है-- युधिष्ठिर ! यह कथा सुननेके पश्चात्‌ 
इन्द्र सदा गौ ओंकी पूजा करने लगे । गौ ओके प्रति उनके 
मनमें विरहोष आदरका भाव जाग्रत्‌ हो गया। वेदा) 
गौओंका यह परम पावन, परम पवित्र ओर अत्यन्त उत्तम 
पाहात्म्य मेने सव-का-सव्र तुम्हें सुना दिया । इसका कीर्तन 
समस्त पापोसे छुटकारा दिलानेवाला है । जो सदा पवित्रचित्त 
होकर यज्ञ ओर श्राद्धमे हव्य ओर कव्य अर्पण करते समय 
ब्राहमणोको यह प्रसंग सुनायेगा, उसका दान समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला ओर अक्षय होकर पितरोको 
प्राप्न होगा। गोभक्त पुरुष जिस-जिस वस्तुको इच्छा 
करता है, वह सव उसे पराप्त होती दहै। गोओमिं भक्ति 
रखनेवाली चस्रियां भी मनोवाज्छित कामना प्राप्न 
करती हं । 

युधिषठिरने पृचछा--पितामह ! आपने सव॒ मनुष्योके 
ल्थियि, विहोषतः धर्मपर दृष्टि रखनेवाले नरेशेके लिये परम 
उत्तम गोदानका वर्णन किया है । वेद्‌ ओर उपनिषदोने भी 
प्रत्येक कर्मे दकषिणाका विधान किया है। सभी यज्ञोमें 
भूमि, गौ ओर सुवर्णकी दक्षिणा बतत्ायी गयी है । इनमें 
सुवर्णं सबसे उत्तम दक्षिणा है--एेसा श्रुतिका वचन है; अतः 
इस विषयको पँ यथार्थरूपसे सुनना चाहता हू । सुवर्ण क्या 
है 2 कब ओर किस तरह इसकी उत्पत्ति हुई ? सुवर्णका 
उपादान क्या है ?2 इसका देवता कौन है? तथा इसके 
दानका फल क्या है ? सुवर्ण क्यो उत्तम कहलाता हि 2 
मनीषी विद्वान्‌ इसके दानका क्यों विदोष आदर करते ह 2 
तथा यज्ञकर्म सुवर्णकी ही दक्षिणा क्यों प्रदसनीय सम्म 
जाती है? 

भीष्पजीने कहा-राजन्‌ ! ध्यान देकर सुनो, सुवर्णकी 
उत्यत्तिका कारण वहत विस्तृत है। मँ अपने अनुभवके 
अनुसार सव वाते तुम्हें यता रहा हू । मेरे महातेजस्वी पिता 
महाराज हान्तनुका जव देहावसान हो गया, तो मेँ उनका 


गोटोक ओर गौ ओका उत्कर्थ, सुवर्णकी उत्पत्ति ओर उसके दानकी महिमा १५९५९ 





श्राद्ध करनेके लिये गद्भाद्रार तीर्थं (हरिद्वार) यें गया । वहां 
परटैचकर मेने पिताका श्राद्ध आरम्भ क्रिया; इस कार्यमे माता 
गङ्गाजीने भी मेरी सहायता की । अपने सामने बहत-से सिद्ध 
महर्पियोको विटाकर मैने जलदानसे लेकर सव्र क्रार्य पूर्ण 
किया । एकाग्रचित्त होकर दाच््रोक्त विधिसे पिण्डदानके 
पटहलेका सारा कार्य जव समाप्त कर ल्या तो विधिवत्‌ 
पिण्डदान देना आरम्भ किया । इतनेहीमें पिण्डके ल्थियि जो 
कुदा विक्राये गये थे, उन्हे भेदकर एक बड़ी सुन्दर वंह बाहर 
निकली । उस विङाल भुजामें बाजृवंद आदि अनेकों आभूषणा 
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डोभा पा रहे थे। उसे ऊपर उठी देख मुद्रे वड़ा आश्चर्य 
हआ। साक्षात्‌ मेरे पिता ही पिण्डका दान लनेके ल्थिये 
उपस्थित थे । कितु जब ने श्ाखीय विधिपर विचार किया 
तो मेरे मनमें सहसा यह वात स्मरण हो आयी कि पनुष्यके 
ल्वियि हाथपर पिण्ड देनेका वेदमें विधान नहीं है। पितर 
साक्षात्‌ प्रकट होकर कभी मनुष्यके हाधसे पिण्डलेते भी 
नहीं है । शाख्रकी आज्ञा तो यही रै कि 'कुर्चोपर पिण्डदान 
करे ।' यह सोचकर मैने पिताके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले 
हाथका आदर नहीं किया ओर शाखीय प्रमाण मानकर उसकी 
सूक्ष्म विधिपर ध्यान रखते हूए कुश्चोपर ही सव पिण्डका दान 
किया । इस भ्रकार जव शाख्रकी पद्धतिसे पिण्डदान कर दिया 
तो मेरे पिताकी वह वहि अदृङ्य ह्यो गयी । तदनन्तर, पितरोने 
मुञ्चे स्वप्रमे दर्शन दिया ओर वड़े प्रसन्न हकर बोले- 
"वेटा } हम तुम्हारे शास्रीय ज्ञानसे बहुत प्रसन्न रै; 
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क्योकि उसके कारण तुम मोहवरा धर्मसे श्रष्ट नहीं हुए हो । [| कौन-सा दान दू 2 यदि आपल्ोग मुद्पर कृपा कना 


तुमने शास्रका रमाण मानकर आत्मा, धर्म, शाख, वेद, 
पितृगण, ऋषिगणा, गुरु, प्रजापति ओर ब्रह्माजी - इन 
सवका मान बढाया हे तथा जो धर्में स्थित है, उन्हें भी तुमने 
अपना आदरं दिरवाकर विचलित नहीं होने दिया है । यह सब 
कार्य तो तुमने व्वहूत उत्तम किया है; कितु अव (हमारे 
कहनेसे) भूमिदान ओर गोदानके निष्करियरूपसे कुछ 
सुवर्णदान भी क्रो! एेसा करनेसे हम ओर हमारे सभी 
पितामह पवित्र हो जार्येगे; क्योकि सुवर्ण सबसे अधिक 
पावन वस्तु हे । जो सुवर्ण दान करते है, वे अपने पहके ओर 
पीछेकी दस-दस पीदिर्योका उद्धार कर देते हे ।' इस प्रकार 
जव पितरोने कहा तो मेरी नीद खुल गयी । उस समय इस 
स्वप्रका स्मरण च्करके मुञ्े बड़ा विस्मय हुआ । फिर भनि 
सुवर्णदान करनेव्छा निश्चय किया । 

राजन्‌ ! अव्र (सुवर्णकी उत्पत्ति ओर उसके दानके 
माहाव््यके विषये) एक प्राचीन इतिहास सुनो, जो 
जमदग्रिनन्दन परज्ञुरामजीसे सम्बन्ध रखनेवाला हे। यह 
उपाख्यान धन तथा आयु बढानेवाला हे । पूर्वकालकी वात 
हे, परशुरामजीने ऋोधमे भरकर इक्रीस बार इस भूमण्डलके 
क्षत्रियोका संहार किया । इसके वाद्‌ सम्पूर्ण पृथ्वी जीतकर 
उन्होने समस्त कामनाओंको पूर्णं करनेवाले अश्वमेध यज्ञका 
अनुष्टान किया । उस यज्ञकी सभी ब्राह्मणों ओर क्षत्नियोने 
बहत प्ररासा की हे । यद्यपि अश्वमेध यज्ञ सब भ्राणियोको 
पवित्र करनेवाला तथा तेज ओर कान्तिको बढानेवाला है तो 
भी तेजस्वी परल्युरामजी उसके फलसे अपनेको पापमुक्त न 
कर सके । इससे - उन्होनि अपनेको बहत तुच्छ समञ्मा ओर 
भ्रुर दक्षिणासे स्रस्पन्न उस महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान पूर्ण करके 
अनेकों शाख्रज्ञ ऋषियों ओर देवताओकि पास जाकर 
पृषछा-- "महानुभावो ! कठोर कर्म करनेवाके मनुरष्योको 
पवित्र करनेके ल्वियि जो स्वेत्तिम साधन हो, वह मुञ्मे 
वतानेकी कृपा व्छीजिये 1" परश्ुरामजीने जव दयासे द्रवित 
होकर इस प्रकार भ्रश्र किया तो वेद-शाख्रके जाननेवाले 
महर्षियोनि कहा-- “राम ! तुम वेदोकि प्रमाणपर विचार करके 
ब्राह्यर्णोका सत्कार करो ओर उन ब्रहमर्षियोसि ही अपनेको 
पवित्र करनेवाला साधन पृषो । वे जो कुछ वतावें उसीका 
प्रसन्नतापूर्वक पातन करो ।' 

तब महातेजस्वी परश्युरापजीने वसिष्ठ, नारद, अगस्त्य 
ओर कङयपजीके पास जाकर पृछा--“विप्रवरो ! भै पवित्र 
होना चाहता ह, वताय, किस उपायसे पवित्र हो सकता ह 2 
इसके ल्यि मँ किसर कर्मका अनुष्ठान कर 2 अथवा 


चाहते हों तो बतलाइये, सुञ्धे पवित्र करनेवाला साधन 
क्याहि?' 
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ऋषियोने . कहा--भृगुनन्दन ! हमने सुना है कि पाप 
करनेवाला मनुष्य पृथ्वी, गाय ओर धन दान करनेसे पक्त्र 
हो जाता है । इसके सिवा, एक ओर दान सुनो, जो सवस 
बढ़कर पावन हे । वह है सुवर्णका दान । सुवर्णका आकार 
वड़ा दिव्य ओर अदधत होता है । उसकी उत्यत्ति अग्निसे हुई 
हे । सुना जाता हे, पूर्वकाले अग्निने सम्पूर्णं लोकोको भस्म 
करके अपने वीर्यसे सुवर्णको उत्पन्न किया था । उसीका दान 
करनेसे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा । सारे जगत्का मन्थन 
करके जो तेजकौ राशि प्रकट हुई है, वही सुवर्णं है; अतः 
यह सव रल्नोसे उत्तम है । इसीलतिये देवता, गन्धर्व, नाग, 
राक्षस, मनुष्य ओर पिद्राच--ये सव प्रयत्नपूर्वक सुवर्णं 
धारण करते है । जगते जितनी पवित्र वस्त है, सुवर्णं उ 
सबसे अधिक पवित्र माना गया है। वह भूमि, गौ तथा 
सम्पूर्ण रत्रोसे भी उत्तम हे। पृथ्वी, गौ तथा ओर जो कु 
भी दान किया जाता हे, उन सवसरे बढ्कर सुवर्णका दान ६। 
सुवर्णं अक्षय तथा पावन द्रव्य है, तुम उत्तम ब्राह्मणोको 
सुवर्णका ही दान करो; यही पवित्रताका उत्तम साधन है । सब 
श्रकारकी दक्षिणाओयें सुवर्णं देनेका विधान है । जो सुवर्णका 
दान करते है, वे सव कुछ दान करनेवाले माने जाते है । सुवणं 
देनेवाले मानो देवताका दान करते है, क्योकि अग्नि 
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सम्पूर्ण देवताओके स्वरूप हँ ओर सुवर्णं अधरिमय है । अतः | जाता है, करीं भी उसकी गतिका प्रतिरोध नहीं होता ओर वह 
जिसने सुवर्णका दान किया उसने सम्पूर्णं देवता ओंका ही दान | इच्छानुसार जहां चाहता दै, विचरता रहता है । सुवर्णं अक्षय 
कर दिया । इसीलिये विद्धान्‌ पुरुष सुवर्णदानसे बढ़कर ओर | द्रव्य है, उसका दान करनेवाले मनुष्यको पुण्यत्छोकोँसे नीचे 
कोई दान नहीं मानते । सुवर्णदाता जव परम गतिको प्राप्न | नहीं आना पड़ता, संसारमें उसके महान्‌ यदाका विस्तार होता 
होता हे, उस समय उसे ज्योतिर्मय लोक मिलते ह तथा | है तथा वह अनेकों समृद्धिशाली लोकोंको प्राप्न करता है । जो 
स्वर्गलोकमें उसका कुबेरके पदपर अभिषेक किया जाता हे 1 | मनुष्य सूर्योदयके समय आग जलाकर किसी व्रतके उदेश्यसे 
जो सूयदियके समय विधिपूर्वक मन्र पढ़कर सुवर्णका दान | सुवर्णदान करता हं; उसकी सम्पूर्णं कामनार्तँ पूर्ण होती दै । 
करता हे, वह अपने पाप ओर दुःस्वप्रको नट करं डालता ह । | परद्मुरामजी ! इस प्रकार तुम सुवर्णदानसे होनेवाके ताभ 
जो मध्याह्न काले सोना दान करता है, उसके भविष्यके | वतलाये गये; अतः अव तुम ब्राह्यर्णोको सुवर्ण -दान करो । 
पापोंका नाडा हो जाता है। जो व्रतका पालन करते हए | भीषमजी कहते है-- प्रतापी परश्ुरामजीने वसिष्ठ आदि 
सायंकालमे सुवर्ण दान देता हे, वह ब्रह्मा, वायु, अचरि ओर | मुनियोके इस प्रकार कहनेपर ब्राह्मणोंको सुवर्णका दान 
चन्द्रमाके लोकें जाता हे तथा इन्द्र आदिके लोकोपें भी उसे | दिया; इससे वे सव पापोसे छुटकारा पा गये । युधिष्ठिर 
सम्मान प्राप्न होता है । साथ ही वह इस लोकमें यङ़स्वी एवं | सुवर्णकी उत्पत्ति ओर उसके दानका माहात््य सव तुमको 
पापरहित होकर आनन्दका उपभोग करता हे । मृव्युके पश्चात्‌ , सुना दिया । अव तुम भी ब्राह्म्णोको बहूत-सा सोना दान 
जव वह परलोकमें जाता है तो वहां अनुपम पुण्यात्मा सम्मा ¦ करो । इससे तुम्हं पापोये द्ुटकारा मिल जायगा । 
=+ 
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युधिठिरने कहा--धर्पात्मन्‌ ! अव्र आप मुञ्चे श्राद्धकी | वृद्धि होती देखी जाती हे । त्रयोदङ्ीको श्राद्ध करनेवाला पुरुष 
पूरी-पूरी विधि बताइये । | अपने जाति-वन्धुओि सम्मानित होता है। किंतु जो 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! तुम श्राद्धकर्मकी उत्तम | चतुर्द्ीको श्राद्ध करता है, उसके घरव्राले मनुष्य जवानीमें ही 
विधिको ध्यान देकर सुनो; पितृयज्ञ (श्राद्ध) धन, यङ तथा । मर जाते है ओर श्राद्धकर्ताको भी शीघ्र ही लड़ाईमे -नाना 
पुत्रको प्राप्ति करानेवाला है । देवता, असुर, पनुष्य, गन्धर्व, | पडता दै । अमावास्यापें श्राद्ध करनेसे पनुष्यकी सारी 
नाग, राक्षस, पिह्ाच तथा किन्नरोको भी सदा पितरोकी पूजा , कामना पूर्ण होती टै । कृष्णपक्षमे चनुर्दशीके सिवा, 
करनी चाहिये । सभी दिनों श्राद्ध करनेसे पितरोँको प्रसन्नता । दङ्ञमीसे लेकर अमावास्यातककी सभी तिथियां श्राद्धक त्वयि 
होती है । अव ये तुम्हे तिधियोके गुण-अवगुण बतला रहा ह । । उत्तम मानी गयी हँ; अन्य तिधिर्यां इनके समान नहीं टै । 
(कृष्णपक्षकी ) प्रतिपदा तिधिको पितरोक्छी पजा करनेपर श्राद्धके लिये जसे शु्रपक्षकी अपेक्षा कृष्णपक्ष श्रेष्ठ होता 
वहुत-सी सुन्दर ओर सुयोग्य संतानोंको जन्म देनेवाली | है, उसी प्रकार पूर्वाह्नका अपेक्षा अपराह्काल श्रेष्ठ माना 
रूपवती च्रियां घराप्न होती हे । द्वितीयाको श्राद्ध करनेसे घरमे | गया है । 
कन्यार्णं पैदा होती हं । तृतीयाको श्राद्ध करनेसे घोडे मिलते हं । | युधिष्ठिरने पृच्-दादाजी ! पितरोक्ो दान क्री हुई 
चतु्धीको श्राद्ध करनेसे बहतेरे छोटे-छोटे पड घरमे आते है। | कोन-सी वस्तु अक्षय होती है 2 कौन-सा हविष्य उन्हे अधिक 
पचमीको श्राद्ध करनेवादे पुरुषोके यहां वहत-से पुत्र उत्पन्न | कालतक तृप्त रखता हे आर कौन-सा अनन्त कालतक ? 
होते ह । पषष्ठीको श्राद्ध करनेसे सौन्दर्यकी वृद्धि होती है । | भरीष्पजीने कहा--युधिष्ठिर ! श्राद्धके तच्चको जाननेवाले 
सप्तमीको श्राद्ध करनेवाले मनुष्यकी खेती अच्छी हाती हे। | विद्रानोने श्राद्धकल्पे जिन-जिन वस्तुओंको हविष्यके रूपें 
अष्टमीको श्राद्ध करनेसे व्यापारमें लाभ होता है 1 नवमीके | ग्राह्य ओर कामनापूर्तिका साधक माना है, उन्हे बता रहा द, 
्राद्धसे एक 'खुरवाके पञ्च (घोडे-खद्यर आदि) की वृद्धि | साथ ही उनके उपयोगका जो फल है उसका भी वर्णन करता 
होती है । द्ञमीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषकी गौत बढती है । | ह, सुनो-तिल, चावल, जी, उदृद, जल ओर फल-मृल 
एकादशीको श्राद्ध करनेसे वर्तन ओर कपडे मिलते है तथा ¦ देनैसे पितरोंको एक मासतक तृप्ति वनी रहती है । म्कषुजीका 
धरम ब्रह्मतेजसे सम्पन्न पुत्रोका जन्म होता है । हादक्ञीको श्राद्ध | वचन है कि "जिस श्राद्धमे तित्मेका अधिक उपयोग किया 
करनेवाके मनुष्यके यहां सदा सोने-चाँदी ओर अधिक धनकी ¦ जाता ट, वह अक्षय होता है ।' अतः श्राद्धके समय दिये 
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जानेवाले भोजनके पदाथपिं तिनको ही प्रधानता दी गयी हे । 
धृतमिश्रित खीर देनेस्रे एक वर्षतक पितर तृप्त रहते हे 1 पितर 
कहते हं--' क्या हमारे कुलम कोड पेसा पुरुष उत्पन्न होगा, जो 
दक्षिणायने ्रयोदङ्ञी तिथि ओर मघा-नक्षत्रका योग होनेपर 
हमं धृतयुक्त खीरका पिण्डदान करे ? वहत-से पुत्र उत्पन्न 
होनेकी अभिलाषा करनी चाहिये; क्योकि उनमेसे एक भी तो 
गयातीर्थमे, जहां श्राद्धके फलको अक्षय करनेवाला अक्षयवर 
नामक लोकविख्यात वर विद्यमान हे, जाकर हमारे लवे श्राद्ध 
करेगा ।' पिताकी ्त्युतिधथिको जल, मूल, फल ओर अन्न 
आदि जो कुछ दिया जाता हे, वह सव पधु पिल्ाकर देनेसे 
पितरोको अनन्त कात्तक तृप्ति रहती दे । 
अब्र, यमराजचे राजा शशविन्दुके प्रति भिन्न-भिन्न 
नक्षत्रोपिं किये जाने्राले जिन सकाम श्राद्धोंका वर्णन किया हे, 
उनको वता रहा हू सुनो--*जो मनुष्य सदा कृत्तिका नक्षत्रके 
योगे श्राद्ध करता रै, वह पत्रवान्‌ होकर अिस्थापनपूर्वक 
नित्ययन्ञ करनेमें सम्रर्थ होता ह तथा उसके शोक-संताप टूर हो 
जाते हे । पुत्रकी कामनावाले मनुप्यको रोहिणी नक्षत्रम ओर 
तेजकी इच्छा रखनेवालेको मृगरिरामें श्राद्ध करना चादिये । 
आद्रमिं श्राद्ध करनेव्राले मनुष्यकी क्रूर कर्ममिं प्रवृत्ति होती दै. 
पुनर्वसुपे श्राद्ध करनेसे धनक्ी इच्छा व्रती है । जो अपने 
डारीरकी पुष्टि चाहता हो, उसे पुष्य नक्षत्रम श्राद्ध करना 
चाहिये । आदलेषापें श्राद्ध करनेसे धीर स्वभाववाले पुत्रका 
जन्म होता हे। मध्यामें श्राद्ध करनेवालोको भाई-वन्धुओमें 
सम्मान प्राप्त होता हं । पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रमें श्राद्धका दान 


श्राद्धमे ब्राह्मणोँकी परीक्षा-- पंक्तिदूषकः 


युधिष्ठिरने पृच्छ--पितामह ! श्रद्धका दान कंसे 
ब्राह्मणोँको देना चाहिये ? आप इसका स्पष्ट वर्णन कीजिये । 

भीष्पजीने कहा-- युधिष्ठिर ! दान-धर्मके ज्ञाता क्षत्रियको 
देवसम्बन्धी कर्म (यज्ञ-यागादि) में ब्राह्मणकी परीक्षा नहीं 
करनी चाहिये, कितु पितृ-कर्मं (श्राद्ध) में उनकी परीक्षा 
न्यायसंगत मानी गयी है । विद्वान्‌ पुरुष श्राद्धके समय कुल, 
शील, अवस्था, सूप, विद्या ओर पूर्वजोके निवासस्थान 
आदिक द्वारा ब्राह्मणाक्छी अवङ्य परीक्षा करे । ब्राह्मणों कुछ 
तो पेक्तिदूषक होते हँ ओर कुछ पक्तिपावन । पटले पंक्तिदूषकः 
व्राह्मणोंका वर्णन करता हँ, सुनो । जुवारी, गर्भहत्यारा, 
राजयक्ष्माका रोगी, ग्वालेका काम करनेवाला, अपद्‌, 
गँविभरका हरकारा, सूदयखोर, गवया, सव तरहकी चीजें 
येचनेवाला, दूसरोव्छा धर फंकनेवाला, वरिष देनेवाला, जारज 


सक्षिप्र मटाभारत 


[ अनुश्चासनपर्व 


करनेसे सोभाग्यकी वृद्धि ओर उत्तराफाल्गुनीमे करनेसे 
संतानकी प्राप्ति होती हे। जो हस्त नक्षत्रमें श्राद्धका अनुष्ठान 
करता है वह अभीर फलका भागी होता हे । चित्राम श्राद्ध 
करनेवालेको रूपवान्‌ पुत्रोकी परापति होती हे । स्वाती नक्षत्रं 
पितरोकी पूजा करनेसे व्यापारमें उन्नति होती है। पुत्रकौ 
इच्छावाला मनुष्य यदि विट्ाखामें श्राद्ध करे तो उसे अनेकां 
पुत्र प्राप्न होते ह । अनुराधापें श्राद्ध करनेवात्मा पुरुष राजाओंपर 
डासन करता हे । यदि समृद्धिज्ञाट्ी पुरुप इन्दियसंयमपूर्वक 
ज्येष्ठामें श्राद्ध करता है तो उसे आधिपत्य (रेश्चर्य) प्राप्त होता 
दे । मूले श्राद्ध करनेसे आरोग्य ओर पूर्वपादे यङ मिलता 
हे । उत्तरापाढ नक्चत्रमें श्राद्ध करनेसे मनुष्य शोकरहित होकर 
पृथ्वीपर विचरण करता हे, अभिजित्‌ न क्षत्रमें श्राद्ध करनेवाला 
वेद्य वेद्यकरास्रमे सफलता प्राप्त करता है । श्रवणमें श्राद्ध 
करनेसे सद्गति मिलती दहै । धनिष्ठामें श्राद्ध करनेवाला 
राज्यका भागी हाता है । यदि वैद्य शतभिषा नक्षत्रे श्राद्ध करे 
तो उसे अपने कार्यम सफलता प्राप्न होती हे । पूर्वाभाद्रपदा 
नक्षत्रमे श्राद्ध करनेवालेको बहूत-से बकरे ओर भेडे मिलते हं । 
उत्तराभाद्रपदामें श्राद्ध करनेसे सहस्रो गौरे प्राप्त होती ह । 
श्राद्धमे रेवती नक्षत्नरका आश्रय लेनेवालेको नाना प्रकारके 
धातुओंका त्याभ होता है । अश्चिनी नक्षत्रम श्राद्ध करनेसे घोडे 
मिलते ह ओर भरणीमें श्राद्ध करनेसे उत्तम आयु प्राप्त होती 
हे 1' राजा शडाविन्दुने श्राद्धकी यह विधि सुनकर इसीके 
अनुसार श्राद्ध किया । उसके प्रभावसे वे सम्पूर्ण पृथ्वीको 
अनायास ही जीतकर उसका डासन करने लगे । 
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+ 
षक ओर पंक्तिपावन ब्राह्मणोंका वर्णन 


मनुष्यके घरक्रा अन्न खानेवाला, सोमरसका विक्रय 
करनेवाला, सामुद्रिक विद्या (हस्त-रेखा) से जीविका 
। चलानेवाला, राजाका नौकर, तेल बेचनेवाला, इ्जूठी गवाही 
| देनेवाला, पितासे इमगड़ा करनेवाला, जिसके धरम जार 
 पुरुषका प्रवेश हो वह, कलकित, चोर, शिल्पजीवी, 
| व्रहुरूपिया, चुगलखोर, मित्रद्रोही, परसत्री-लम्पट, शर्रोका 
अध्यापक, हथियार बनाकर जीविका चलानेवाला, कुत्ते साथ 
लेकर घूमनेवाका, जिसे कुलेने काटा हो वह, जिसके छट 
भाईका विवाह हो गया हो ठेसा अविवाहित पुरुष, चर्मरोगी, 
गुरुखरीगामी, नटा काम करनेवाला, मन्दिरकी पूजासे 
जीविका चल्ानेवाल्ा, नक्षत्रोका फल वताकर जीनेवाला 
(ज्योतिषी) -ये सभी ब्राह्मण प॑क्तिसे बाहर रखने योग्य €। 
ब्रह्मवादी पुरुपोका कहना है कि उपर्युक्त प्रकारके लोरगोको 
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श्राद्धमे जो अन्न भोजन कराया जाता हे, वह राक्षसोको प्राप्न [ पेक्तिपावन समञ्जना चाददिये। जो त्रिणाचिकेत मन्नरका 
होता हे । जो ब्राह्यण श्राद्धका अन्न भोजन करके फिर उस | अध्ययन करनेवाले, गार्हपत्य आदि पांच अ्रियोके उपासक, 
दिन वेद पदता है तथा जो शद्रा स्रीसे समागम करता हे, | त्रिसुपर्णमन्त्रोके ज्ञाता, षडङ्गके विद्वान्‌, ब्रह्मवेत्ता ओके वंशमें 
उसके पितर उस दिनसे लेकर एक महीनेतक उसीकी विष्ठामें | उत्पन्न, सामवेदक ज्ञाता, ज्येष्ठ सामका गान करनेवाक्रे ओर 
पडे रहते है । सोमरस वेचनेवालेको दिया हआ श्राद्धका अन्न | माता-पिताकी आज्ञामें रहनेवाले है, जिनके यहाँ दस पीदि्योसे 
विष्ठाके समान ओर वैद्यको जिमाया हआ श्रद्धान्न रक्त एवं | वेदाध्ययनकी परम्परा चली आती है तथा जो ऋतुकालययें 
पीवके समान समद्ा जाता है । मन्दिरके पुजारीको दिया हआ | अपनी ही खीके साथ समागम करते है, एेसे वेदविद्या ओर 
अन्न नष्ट हो जाता है । सृदसखोरको दिया हुआ दान स्थिर नहीं | त्रतमें प्रवीण व्राह्मण पक्तिको पवित्र करनेवाले समञ्मे जाते है । 
रहता ओर व्यापार करनेवाले ब्राह्मणको जो कुछ दिया जाता | अथर्ववेदके ज्ञाता, ब्रह्मचारी, नियमपूर्वक व्रतका पालन 
हैवहन तो इस लोकम काम आता है न परलोके । जो | करनेवाले, सत्यवादी, धर्मात्मा तथा अपने कर्तव्ये तत्पर 
दूसरी बार व्याही हई खीके पेटसे पैदा हुआ हो एसे ब्राह्मणको | रहनेवाले पुरुष भी पक्तिपावन है । जिन्होंने पुण्यतीथेपिं गोते 
दिया हुआ हव्य ओर कव्य राखमें हवन करनेके समान | लगानेके लिये परिश्रम किया है, वेदमनत्रोके उद्चारणपूर्वक 
निष्फल होता है । जो लोग धर्महीन ओर दुराचारी ब्राह्मणोंको | अनेकों यज्ञोका अनुष्ठान करके अवभृथ-स्रान किया है; जो 
हव्य-कव्य अर्पण करते है, उनका वह दान परलोके कोई | क्रोधरहित, गम्भीर, क्षमाडील, मनवो वामं रखनेवाले, 
फल नहीं देता । जो मूर्ख जान-वृद्कर एेसे लोगोंको श्राद्धका | जितेन्धिय ओर सम्पूर्ण प्राणियोके हितमें लगे रहनेवाले है, उन्हीं 
दान देते हे उनके पितर परलोके विष्ठाका भोजन करते हँ । | ब्राह्मणोंको श्राद्धमे निपन्नित करना चाहिये; क्योकि ये 
ऊपर बताये हए इन अधम ब्राह्मणोंको अपोक्तेय | पंक्तिपावन है ओर उन्हँ दिया हू दान अक्षय होता है । इनके 
(पंक्तिटूषक ) समट्मना चाहिये । जो मन्दबुद्धि ब्राह्मण शु्रोको | सिवा जो मोक्षधर्मको जाननेवाके यति ओर उत्तम प्रकारसे 
उपदेश देते हँ, उनको भी इसी कोटिमें समञ्मना चाहिये । यदि | त्रतका पालन करनेवाके योगी हँ, जो शुद्धचितन्न होकर उत्तम 
श्राद्धभोजी ब्राह्यर्णोकी पंक्तिमें कोई काना बैठा हो तो वह उस | ब्राह्मणोंको इतिहास सुनाते है, जो महाभाष्य ओर व्याकरणके 
पेक्तिके साठ ब्राह्मणोंको दूषित करता है । इसी तरह नपुंसक | विद्धान्‌ हँ तथा जो पुराण ओर धर्मडाख्रोका न्यायपूर्वक 
सौ ब्राह्यणोको ओर कोढी जितने लो्गोपर दृष्टि डालता है, उन | अध्ययन करके उनकी आज्ञाके अनुसार विधिवत्‌ आचरण 
सबको अपवित्र कर देता है। सिरपर पगड़ी रखकर, , करनेवाके हं, जिन्होने नियमित समयतक गुरुकुलमें नियास 
दक्षिणाभिमुख होकर तथा जूते पहनकर खानेवाले ब्राह्मण । करके वेदाध्ययन किया है, जो परीक्षाके सहस्रो अवसरोपर 
श्राद्धका जितना अन्न भोजन करते है, वह सब असुरोंका | सत्यवादी सिद्ध हए ह तथा जो चारों वेदोके पट्ने-पढानेमें 
भाग समञ्ना चाहिये । जो ईर्ष्या ओर अश्रद्धापूर्वक श्राद्धका अग्रगण्य है, एसे ब्राह्मण पंक्तिको जितनी दूर देखते हं उतनी 
दान करता है वह सव ब्रह्माजीने असुरराज बलिका भाग | दूरे बैठे हए व्राह्म्णोको पवित्र कर देते है । पंक्तिको पवित्र 
निश्चित कर दिया । कुत्ते ओर पंक्तिदूषक ब्राह्मण किसी तरह करनेके कारण ही उन्हे पंक्तिपावन कहा जाता है । ब्रह्मवादी 
| 
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्राद्धपर दृष्टि न डालने पावें, इसके ल्थिये चारों ओरसे धिरे हए | कहते है कि वेदकी शिक्षा देनेवाले एवं ब्रह्मज्ञानी पुरुषोके 
स्थानमें श्राद्ध-दानकी व्यवस्था करनी चाहिये ओर सव ओर | वंशमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अकेला ही सादे तीन कोसतकका 
रक्षाके उदेश्यसे तिल छीटने चाहिये । तिलके विना आर | स्थान पवित्र कर सकता है, इसलिये सव प्रकारकी चेष्टा ओसि 
क्रोधके वदामें होकर जो श्राद्ध किया जाता है, उसके | त्राह्मणोंकी परीक्षा करके ही उन्हे श्राद्धमे निमन्रित करना 
हविष्यको यातुधान ओर पिङञाच नष्ट कर डालते है। | चाहिये । जिसके द्वारा किये हृए्‌ श्राद्धके भोजने मित्रोकी 
पंक्तिदूषक ब्राह्मण प॑क्तिमें वैटकर भोजन करते हए जितने | प्रधानता रहती है, उसके उस श्राद्धसे पितरोको वृत्ति नहीं होती 
ब्राह्मणको देख लेता है उतने ब्राह्मणोके भोजनसे मिलनेवाले | तथा जो मनुष्य श्राद्धमे भोजन देकर दूसरोसे मित्रता जोडता है, 
फलसे वह दाताको वञ्चित कर देता हे। | वह मृत्युके वाद देवयानमार्गसे नहीं जाने पाता । जसे पीयलका 

भरतम्रष्ठ ! अव यँ तुमे प॑क्तिपावन ब्राह्र्णोका परिचय । फल इठलसे दूटकर नीचे गिर जाता है वैसे ही श्राद्धको 
देता हँ। जो ब्राह्मण विद्या ओर वेदव्रतमें निष्णात होकर । पित्रताका साधन वनानेवात्गा पुरुष स्वर्गत्मोकसे श्रष्ट हो जाता 
सदाचारपरायण रहते है, वे सवको पवित्र करनेवाले है । मै | है; इसल्विये श्राद्धकर्ताको चाहिये कि वह श्राद्धमे भित्रोंको 
उन्हीको पक्ति विठाने योग्य मानता हू। उन सबको । निमन्रण न दे। मित्रोको संतुष्ट करनेके लिये धन देना 
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उचित है । श्राद्ध ओर यज्ञे भोजन तो उसे ही कराना चाहिये 
जोङात्रुया मित्र न होकर मध्यस्थ हो । जैसे ऊसरमें बोया हआ 
बीज न तो जमता है ओर न बोनेवालेको उसका कोई फल 
ही मिलता है, उसी भकार अयोग्य ब्राह्यणोंको भोजन कराया 
हूञा श्राद्धका अन्न न इस लोकम लाभ पर्हचाता है, 
परलोकमें कोड फत्य देता है । जैसे घास-फूसकी आग डीघ्र 
ही शान्त हो जाती हे, उसी प्रकार स्वाध्यायहीन ब्राह्मण तेजहीन 
होता है, अतः उसे श्राद्धका दान नहीं देना चाहिये; क्योकि 


राखमें कोई भी हवन नहीं करता 1 जो लोग एक दूसरेके यहां 
श्राद्धमे भोजन करके परस्पर दक्षिणा देते ओर लेते है, उनकी । 


वह दान-दकषिणा पिह्ञाचदक्षिणा कहलाती दै। वह न 
देवताओंको मिलती है, न पितरोको । जिसका वछड़ा मर 
गया हे एेसी पुण्यहीना गौ जैसे दुःखी होकर गोड्ालापें ही 
चक्कर लगाती रहती हे, उसी प्रकार आपसे दी ओर ली हई 
दक्षिणा इसी लोक्छमें रह जाती हे, वह पितरोंतक नहीं पर्हैचने 
पाती 1 जसे आग चरुञ् जानेपर जो धृतका हवन किया जाता 
है उसे न देवता पाते हँ न पितर; उसी प्रकार नाचनेवाले, गवैये 
ओर ठ बोलनेवाले अपात्र ब्राह्मणको दिया हआ दान 
निष्फल होता हं । अपात्र पुरुषषको दी हुई दक्षिणा न दाताको 
तृप्त करती है न दान लेनेवालेको; प्रत्युत दोनोंका ही नाडा 


सक्षिप्र महाभारत 
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करती हे। यही नही, वह विनाङकारिणी निन्दित दक्षिणा 
दाताके पित्तरोको देवयान-मार्गसे नीचे गिरा देती है। 
युधिष्ठिर ! जो सदा ऋषियोके बताये हए धर्ममार्गपर चलते 
हे, जिनकी बुद्धि एक निश्चयपर पर्हेची हई हे तथा जो सम्पूर्ण 


न | धमोके ज्ञाता हे, उन्हीको देवतालोग ब्राह्मण मानते ह। 
ऋषि-मुनियोमे कोटं स्वाध्यायनिष्ठ, कोट ज्ञाननिष्ठ, कोई 


तपोनिष्ठ ओर कोटं कर्मनिष्ठ होते द! उनमें ज्ञाननिष्ठ 
महर्पियोंको ही श्राद्धव्छा अन्न जिमाना चाहिये। जो लोग 
ब्राह्मणोकी निन्दा नहीं करते, वे ही श्रेष्ठ मनुष्य है। 
जो वात-चीतमें ब्राह्यणोंकी निन्दा करते है, उन्हे श्राद्धमे 


वचन सुना हे कि "व्राह्मणोकी निन्दा होनेपर वे निन्दा 
करनेवालेकी तीन पीदियोंका नाडा कर डालते है ।' वेदवेत्ता 
ब्राह्मणोकी दूरसे ही परीक्षा करनी चाहिये । वेदज्ञ पुरुष 
अपना प्रिय हो या अप्रिय इसका विचार न करके उसे 
श्राद्धमे भोजन कराना चाहिये । जो दस लाख अपात्र 
ब्राह्मणोको भोजन कराता है, उसके यहाँ उन सबके बदले 
एक ही सदा संतुष्ट रहनेवाला वेदज्ञ ब्राह्मण भोजन करनेका 
। अधिकारी है (अर्थात्‌ लाखों मूरखोकी अपेक्षा एक सत्यात्र 
। ब्राह्मणक्रा भोजन कराना उत्तम ह) । 


भोजन नहीं कराना चाहिये । मैने वानप्रस्थ ऋषपियोंका यह 


श्राद्धके विषयमे महर्षिं निमिको अत्रिका उपदेदरा तथा अन्य ज्ञातव्य बातें 


युधिष्ठिरने पृच्छ--पितामह ! श्राद्ध कव प्रचलित हभ 2 
सबसे पहले किस महर्पिने इसका प्रचार किया 2 यदि भृगु 
ओर अङ्गिराके समयमे इसका प्रारम्भ हुआ हो तो किस मुनिने 
इसको प्रकट किया ? श्राद्धमे कोन-कौन-से कर्म, कौन-कौन 
फल-मूल ओर कोन-कौन-से अन्न त्याग देने योग्य ह ? 

भीष्पजीने कद्ा- राजन्‌ ! श्राद्धका जिस समय ओर जिस 
श्रकार प्रचलन हु, जो इसका स्वरूप है तथा सव्से पहले 
जिसने इसका प्रचार किया, वह सव तुम्हे ता रहा ह, सुनो । 
प्राचीनकाले ब्रह्याजीसे महर्षिं अत्रिकी उत्यत्ति हई । वे वदु 
श्रतापी ऋषि थे । उनके वंशे भगवान्‌ दत्तत्रेयजीका प्रादुर्भाव 
हुआ । दत्तात्रेयके पुत्र निमि हुए, जो बड़े तपस्वी थे । निमिके भी 

एक पुत्र हआ जिसका नाम था श्रीमान्‌ ! वह बड़ा सुन्दर था । 
उसने एक हजार वर्पतिक बडी कठोर तपस्या करके अन्तमं 
काल-धर्मके अधीन होकर प्राण त्याग दिया । महर्षिं निमिको 
पुत्रशोकके कारण बड़ा संताप हआ तो भी उन्होने दाखविधिके 
अनुसार अज्ञौच्-निवारणकी सारी क्रिया कीं। फिर 


चतुर्दश्ञीके दिन श्राद्धमे दने योग्य सव वस्तुं एकत्रित करके | 


रात बीतनेपर (अमावास्याको श्राद्ध करनेके लवि) वे वे 
सबेरे उठे । प्रातःकाल जागनेपर उनका मन पुत्रह्मोकसे व्यधित 
होता रहा, किंतु उनकी वुद्धि वड विस्तृत थी, उसके द्वारा उन्होने 
मनको डोककी ओरसे हटाया ओर एकाग्रचित्त होकर 
श्राद्धविधिका विचार किया । फिर श्राद्धके लिये शाखि जो 
फल-मृल ओर अन्न आदि भोज्यपदार्थं बताये गये हँ तथा 
। उन्मेसे जो-जो पदार्थं उनके पुत्रको प्रिय थे-उन सबका 
। विचार करके उन्होने संग्रह किया । तदनन्तर, उन बुद्धिमान्‌ 
| मुनिने अमावास्याके दिन सात ब्राह्मणोको बुलाकर उनकी पूजा 
की ओर प्रदक्षिणा करके उन्हे कुदाके आसनपर विठाया । फिर 
उन सातोंको एक दही साथ भोजनके लिये अलोना सावां 
` परोसा । इसके बाद भोजन करनेवाले व्राह्मणोकि पैरोके नीवे 
| आस्नोंपर उन्होने दक्षिणाग्र कुडा विष्ठा दिये ओर अपने साम 
भी दक्षिणाग्र कुदा रखकर पवित्र एवं सावधान हो अपने पुन 
श्रीमानके नाम ओर गोत्रका उचारण करते हए कुशोपर 
पिण्डदान किया । 
इस प्रकार श्राद्ध करनेके पश्चात्‌ मुनिश्रेष्ठ निमिको बड़ 
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पश्चात्ताप होने टलगा (वेदमे पिता-पितामह आदिके | सुरेश, व्योपारि, शकर, भव, ईदा, कर्ता, कृति, दक्ष, भूवन, 
उदश्यसे जिस श्राद्धका विधान हे, उनको मने स्वेच्छामे पुत्रके | दिव्यकर्मकृत, गणित, पंचवीर्य, आदित्य, रदिमवान्‌, सप्तकृत्‌, 
निमित्त किया हे--यह सोचकर) उन्होने अपनेमे धर्म- | विश्वकृत्‌, कवि, अनुगोप्ता, सुगोप्ना, नप्ता ओर ईश्वर । इस 
संकरताका दोप माना । अतः मन-ही-मन ब्रह संतप्त होकर वे | प्रकार सनातन विश्चेदेवोके नाम चतत्याये गये । 
सोचने लगे--*अहो ! मुनिरयोनि जो कार्य पहले कभी नहीं | “अव्र श्राद्धे निषिद्ध वस्तु ओंका वर्णन करना हँ । अनाजपें 
करिया, उसे मेने ही क्यों कर डाला 2 मेरे इस मनमाने वर्तावको ¦ कोदो ओर पुलक (पड़या धान) हिद्भुट्रव्य (छंकनेके काम 
देखकर ब्राह्मणलोग मुञ्चे अपने डापसे अवडय भस्म कर | आनेवाले पदार्थो) में हींग, लहसुन ओर प्याज; दाकर 
डालगे ।' यह वात ध्यानमें आते ही उन्होने अपने वंडा-प्रवर्तक | स्हिंजन, कचनार, गाजर, कोहड़ा, आंवला ओर त्मौकी आदि, 
महर्षिं अत्रिका स्मरण किया । निमिके ध्यान करते ही तपोधन | काला नमक, काल्या जीरा, विगियानमक्र, शीतपाकी (ञ्ञाक), 
अत्रि वहां आ पर्ये । आनेपर जव उन्होने निमिको पुत्रोकसे | वांस-करीर आदिके अङ्कुर ओर सिंघाड़ा--ये सव वस्त 
दुःखी देखा तो मधुर वाणीके द्वारा उन्हे सान्त्वना देते हए | शास्त्रम वर्जित है । सव प्रकारके नमक, जामुनके फल तथा 
कहा--'वेटा ! तुमने जो यह पितृ-यज्ञ (श्राद्ध) क्रिया ह, | छक या असूसे दूषित हए पदार्थं भी श्राद्धमे त्याग दने चाहिये । 
इससे डरो मत । सवसे पहत्ये स्वयं ब्रह्माजीने इस धर्मका ज्ञान । श्राद्ध ओर यज्ञमें सुदर्शन नामक शाक निन्दित माना गया द । 
प्राप्न किया हे ओर वे ही इसके प्रवर्तक भी है उर्न्हीके द्वारा | उसके हविष्यसे दैवता ओर पितर नहीं प्रसन्न होते । श्राद्ध आरम्भ 
विहित धर्मका तुमने अनुष्ठान किया है । ब्रह्माजीके सिवा दूसरा | करनेके समय उस स्थानसे चाण्डाल ओर श्वपचोको हटा देना 
कौन श्राद्ध-विधिका उपदेश कर सकता है 2 अव मेँ तुमसे | चाहिये, इसी तरह गेरुआ कपड़ा धारण करनेवाला मनुष्य, 
स्वयम्भूकी वतायी हई श्राद्धकी उत्तम विधिका वर्णन करता ह, | कोढी, पतित, ब्रह्महत्यारा, वर्णसंकर ब्राह्मण तथा धर्मभ्रष्र 
इसे सुनो ओर सुनकर इसी विधिके अनुसार श्राद्धका अनुष्ठान | सम्बन्धी भी यदि श्राद्धभूमिके आसपास खड़ा हो तो उसे हटा देना 
करो । पहके वेद्‌-मन्रके उच्चारणपूर्वक अ्रिकरणकी क्रिया | चादिये 1 पिण्डदानके समय इन सवको दूर कर देना ही उचित है ।' 
पूरी करके फिर अरि, सोम, वरुण ओर पितरोके साथ भीप्मजी कहते है-इस प्रकार अपने वंडाज महर्षि निपिको 
रहनेवाक्े विश्चेदेवोंको उनका भाग अर्पण करे। साक्षात्‌ | श्राद्धका उपदे देकर महातपस्वी अत्रि मुनि ब्रह्माजीकी दिव्य 
ब्रह्माजीने इनके भागोंकी कल्पना की है । तदनन्तर, श्राद्धकी | सभामें चले गये । धर्मराज ! इद प्रकार पत्ये निपिने श्राद्धका 
आधारभूता पृथ्वीकी वैष्णवी, काहयपी ओर अक्षया आदि | आरम्भ किया, उसके वराद सभी महर्षिं उनकी देखा-देखी 
नामोसे स्तुति करनी चाहिये । श्राद्धके लिये जल लाते समय | श्ाखविध्कि अनुसार पितृ-यन्नका अनुष्ठान करने लगे। 
भगवान्‌ वरुणका स्तवन करके अत्रि ओर सोमको भी तृप्त | नियमपूर्वक व्रत धारण करनेवाले धर्मपरायण ऋषि पिण्डदान 
करना चाहिये । ब्रह्माजीके उत्पन्न किये हए कुछ देवता ही | करनेके पश्चात्‌ तीर्थके जलसे पितरोका तर्पण भी करते धे । 
पितरोके नासे प्रसिद्ध है; उन्हे "उष्णप' भी कहते हे । स्वयम्भूने | धीरे-धीरे चारों वणकि लोग श्राद्धमे देवताओं ओर पितरोको 
श्राद्धमे उन्हीका भाग निश्चित किया है । श्राद्धके द्वारा उनकी | अन्न देने लगे । लगातार श्राद्धमे भोजन करते-करते देवता ओर 
पूजा करनेसे श्राद्धकतकि पिता-पितामह आदि पितरोका | पितर पूर्ण तृप्र हो गये। अव्र वे अन्न पचानेके प्रयत्नमें लगे । 
नरकसे उद्धार हो जाता टै। ब्रह्माजीने पूर्वकाल्यपे जिन | अजीर्णसे उन्हं विद्ोप कष हाने लगा । तवर वे सोम दैवताके पाम 
अध्रिप्रात्त आदि पितरोको श्राद्धका अधिकारी बताया है, | जाकर ब्रोले--*भगवन्‌ ! हम निरन्तर श्राद्धका अन्न भोजन 
उनकी संख्या सात है । विश्चेदेवोंकी चर्चा तो मैने पहले ही की | करनेके कारण अजीण्ये पीडित हो रहे है । अब्र आप हपलोर्गा- 
है, उन सवका मुख अमि है । वे सभी लोग यज्ञे भाग प्राप्त | का कल्याण कीजिये ।' तव सोमने उनसे कहा -- “देवताओं ! 
कनके अधिकारी है, उनके नाम ये है-- वल, धृति, विपाप्ा, | यदि आपलोग कल्याण चाहते है तो ब्रह्माजीकी सभामें जाइये, 
पुण्यकृत्‌, पावन, पाण्णिक्षेमा, समृह, दिव्यसानु, विवस्वान्‌, | वे ही आपल्योगोका कष्ट दूर करेगे ।' सोमकी बात सुनकर देवता 
वीर्यवान्‌, ह्ीमान्‌, कीर्तिमान्‌, कृत, जितात्मा, मुनिवीर्य, । ओर पितर पेरुके शिखरपर विराजमान व्रह्माजीके पास गये ओर 
दीप्तरोमा, भयंकर, अनुकर्मा, प्रतीत, प्रदाता, अंशुमान्‌, | इस प्रकार कहने लगे--' भगवन्‌ ! श्राद्धका अत्र खाने-खाते 
दलाभ, परमक्रोधी, धीरोष्णी, भूपति, स्रज, वत्र, वरी, | हे अजीर्ण हो गया है, इसमे हम बहत कष पा रहे टै, आप कृपा 
विदयुद्रचां, सोमवर्चा, म॒र्यश्री, सोमप, सूर्य, सावित्र, टनात्मा, । करक हमल्यरगोका कल्याण कीजिये ।' 
पुण्डरीयकः, उष्णीनाध्, नभोाद, विश्वायु, दीपनि, चमृहर, | देवता भकरी तात सुनव्छर ब्रह्माजी वालः--^टेव्रगण ! 
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५६६ संदिप्त महाभारत [ अनुशासनपर्व 
णि 
निकट ये अग्निदेव विराजमान हैँ । ये ही तुम्हारे कल्याणकी | कुलके पितरोको जलसे तृप्त करके पश्चात्‌ मित्रों ओर 
वात वतारयेगे । ' अग्नि बोले--"देवताओ ओर पितरो ! अवसे | सम्बन्धियोको जलाञ्जलि देनी चाहिये । चितकवरे वैलपि 
्राद्धम हमलोग साथ ही भोजन किया करेगे । मेरे साथ | जुती हई गाड़ीमे वैठकर नदी-पार करते समय बैलोकी पूते 
रहनेसे आपलोगोका अजीर्ण दूर हो जायगा ।' यह सुनकर | पितरोका तर्पण करना चाहिये; क्योक्ति पितर वैसे तर्पणकी 
उनकी चिन्ता मिट गयी; इसीलियये श्राद्धमे पटले अधिका भाग । अभिलाषा रखते हे । इसी तरह नावसे नदी-पार करनेवा्लोको 
दिया जाता हे । अपे हवन करनेके वाद्‌ जो पितरोके निमित्त | भी पितरोका तर्पण करना चाहिये ! जो तर्पणके मह्चको 
पिण्डदान दिया जाता हे उसे ब्रह्मराक्षस नही दूषित करते । | जानते हे वे नावे चैटनेपर एकाग्रचित्त हो अव्य ही 
श्राद्धमे अभ्रिदेवको उपस्थित देखकर राक्षस वहसे भाग जाते | पितरोको जलदान करते है । कृष्णपक्षमें जव महीनेका आधा 
हं । सबसे पहले पिताको, उनके वाद पितामहको ओर उनके | समय बीत जाय, उस दिन अर्थात्‌ अमावास्या तिधिको 
वाद्‌ प्रपितामहको पिण्ड देना चाहिये--यही श्राद्धकौ विधि | अवदय श्राद्ध करना चाहिये । पितरोकी भक्तिसे मनुष्यको 
ह । प्रत्येक पिण्ड देते समय एकाग्रचित्त होकर गायत्री-मन्रका | पुष्टि, आयु, वीर्य ओर लक्ष्मीकी प्रापनि होती हे ब्रह्माजी, 
जप तथा सोमाय पितृमते स्वाहा' का उच्चारण करना चाहिये । | पुलस्त्य, वसिष्ठ, पुलह, अद्धिरा, क्रतु ओर महरपिं कर्यप-ये 
रजस्वला ओर कनकटी सत्रीको श्राद्धभूमिमे न उपस्थित होने | सात ऋषि महान्‌ योगेश्वर ओर पितर माने गये द । इस प्रकार 
दे । दूसरे कुलकी स्त्रीको श्राद्धका भोजन तैयार करनेमे न । यह शास्रको उत्तम विधि वतायी गयी । मरे हए मनुष्य अपने 
लगावे । तर्पण करते समय पिता-पितामह आदिके नामका | वंडाजोदरारा पिण्डदान पाकर बरेतत्वके कष्टसे द्ुटकारा पा जाते 
उच्चारण करे। किसी नदीके किनारे पर्हुचनेपर पितरोका | है । राजा युधिष्ठिर ! यह मेने शास्रके अनुसार तुष्हे श्राद्धकी 
पिण्डदान ओर तर्पणा अवश्य करना चाहिये । पटले अपने | उत्पत्तिका प्रसंग सुनाया हे । 
=+ 


उपवास ओर ब्रह्मचर्य आदिके लक्षण तथा प्रतिग्रहके दोष बतानेके लिये राजा 
वृषादर्भिं ओर सप्र्षियोंकी कथा 


युधिष्ठिरने पृच्छा --पितामह ! यदि व्रतधारी विप्र किसी | उत्तम तपस्या हे । त्राह्यणको सदा उपवासी (त्रत-परायण), 
ब्राह्मणको इच्छा पूर्णा करनेके लिये उसके घर श्राद्धका अन्न | ब्रह्मचारी, मुनि ओर वेका स्वाध्यायी होना चाहिये । 
भोजन कर ले तो इसे आप कैसा मानते है ? (अपने त्रतका | धर्मपालनकी इच्छासे ही उसको खी आदि कुटुम्बका संग्रह 
लोप करना उचित है या ब्राह्मणक प्रार्थना दुकराना ? ) करना चाहिये (विषय-भोगके लिये नहीं ) । ब्राह्मणको उचित 
भीष्मजीने कटा युधिष्ठिर ! जो वेदोक्त त्रतका पालन | है कि वह सदा जाग्रत्‌ रहे, मास कभी न खाय, पवित्र भावसे 
नहीं करते, वे ब्राह्मणक इच्छा-पूर्तिके लिये (अपने सामान्य | व्ेदका पाठ करे, सदा सत्य भाषण करे ओर इद्दियोको 
नियमका त्याग करके) श्राद्धमे भोजन कर सकते ई; किंतु | संयममें रखे। उसको सदा अमृताङ्ी, विघसाज्ञी ओर 
जो वैदिक ब्रतका पालन कर रहे हों, वे यदि किसके | अतिथिप्रिय होना चाहिये । 
अनुरोधसे श्राद्धका अन्न ग्रहण करते है तो उन्हें अपना त्रत युधिष्िरने पृचा-पितामह! ब्राह्मण सदा 
भङ्गं करनेकं दोषव्का भागी होना पडता दै । उपवासी, ब्रह्मचारी, विघसाङी ओर अतिधिप्रिय कैसे हे 
युधिष्ठिरे पृचा- पितामह ! साधारण लोग जो | सकतादहै? 
उपवासको ही तप कहा करते है, उसके सम्बन्धे आपकी भी्जीने कटा- चेटा ! जो मनुष्य केवल प्रातःकाल 
क्या धारणा हे ? मै यह जानना चाहता हू कि वास्तवे | ओर सायंकाल्यें ही भोजन करता दै , वीचपें कुठ नहीं खाता 
उपवास ही तप है या उसका ओर कोई स्वरूप रै ? उसे सदा उपवासी समञ्जना चाददिये । जो केवल ऋतुकालपे 
भीष्मजीने कटा युधिष्ठिर ! जो लोग पंद्रह दिन या एक | धर्मपत्रीके साथ सहवास करता है, वह व्रह्मचारी ही माना 
महीनेतक उपवास करके उसे तपस्या मानते ह, वे व्यर्थं ही | जाता है । सदा दान देनेवाला पुरु सत्यवादी ही समञ्मने योग्य 
अपने शरीरको कष्ट देते है । वास्तवमें केवल उपवास | है। जो दिन यें नही सोता, बह सदा जाग्रत्‌ रहनेवाला 
करनेवाले न तपस्वी है, न धर्मज्ञ । त्यागका सम्पादन ही सवसे | कहलाता है । जो सदा भृत्यो * ओर अतिधियोके भोजन कर 





१. माता, पिता, स्री-बालक आदि कुटुम्बक सभी प्राणी भृत्य (भरण-पोपणके योग) कटन्याते र । 
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लेनेके बाद ही स्वयं भोजन करता हे, वह केवल अमृत भक्षण 
करनेवाला (अपृताङ्ी) है । जवबतक ब्राह्मण न भोजन कर 
ठ तबरतक जो अन्न ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य अपने उस 
व्रतके द्वारा स्वर्गलोकपर विजय पाता हे । जो देवताओं, पितरों 
ओर आश्रितोको भोजन करानेके बाद वचे हए अन्नको ही 
स्वयं भोजन करता हे, उसे विघधसाङ्ी कहते है । उन मनुष्योको 
ब्रह्मधाममें अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होती है। 

युधिष्ठिरने पृच्- पितामह ! मनुष्य ब्राह्यणोंको नाना 
प्रकारकी वस्तुत दान देते है, किंतु दाता ओर दान लेनेवालेें 
क्या विङोषता होती है 2 

भीष्पजीने कहा-- युधिष्ठिर ! ब्राह्मण सजन पुरुषसे भी 


दान लेते हे ओर दुर्जनसे भी; किंतु गुणवान्‌ (सजन) पुरुषसे । 
दान लेनेपर उन्हे कम दोष लगता है ओर गुणहीन (दुर्जन) से | 


दान लेनेपर वे अगाध नरके डूब जाते है 1 इस विषयपें राजा 


वृषादर्भिं ओर सप्तर्षियोके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका , 


क्षण तथा वपाट्भि आग सप्र्पियाकी कथा 


=> य-द छ = भ = ~~ ` 


६५७ 





[कि रो कडि 


ऊपरसे मधुकरे समान मीठा जान पडता दै; किंतु परिणापपें 
वह विषके समान हो जाता है। इम चातको जानते हण भी 
आप क््यां हमल्ोगांको प्रल्ोभनमं दाल गहे ह 2 त्राह्मणांक्रा 
डारीर देवता ओंक्रा निवासस्थान है। उसपं सभी देवता 
विद्यमान रहते है। यदि ब्राह्मण तपस्यासे शुद्ध एवं 
संतुष्ट रहता है तो वह सम्पूर्ण देवता ओंको प्रसन्न करता 
हे । ब्राह्मण दिनभरमें जितना तप संह करता दै, उसको 
राजाका प्रतिग्रह वनको दग्ध करनेवाले दावानलव्की भति 
एक क्षणमें न्ट कर डालता है । इसल्विये इस दानके साथ ही 
आप कुडालसे रहें । जिन्दं इन सव्र वस्तु ओंव्ी आवङडयकना 
हा अथवा जो इनके लिये आपसे याचना करं उन्दी त्मोगोँको 
दान दीजिये। 

यह कहकर वे दूसरे मार्गमे आहारकी खोज करते हए 
वनम चले गये । तदनन्तर, गजाक्ी प्रेर्णासे उनके मन्त्री वने 
आये ओर उन्होने गृत्यरके फल तोडव्कर उन्हे देनेका विचार 


उदाहरण दिया जाता है, एक समयकी बात है, कञयप, अत्रि, | किया । मन्नियोने उन फलके भीतर सोनेके दुकडे भर दिये 
वसिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, जमदच्रि ओर पतिव्रता आर सवको भृत्योके हवाले किया । भृत्यगण उन फर्गको 
देवी अस्न्धती-ये सव लोग समाधिके द्वारा सनातन | देनेके लिगि ऋषियोके पीछे दौड़ गये; कितु महरि अत्रिने उन 
ब्रह्मलोकको प्राप्त करनेकी इच्छासे तपस्या करते हए इस | सव्र फर्तोको वजनदार देखकर कटहा--"ये गृत्र हमारे त्ने 
पृथ्वीपर विचर रहे थे । इन सबकी सेवा करनेवाली एक दासी | योग्य नहीं रै । हमारी बुद्धि मन्द नहीं हई है, हम 
थी, जिसका नाम था गण्डा । वह पडुसख नामक एक शद्रके | सो नहीं रहे ह, जागते है; हमें मालृम्र है कि इनके भीतर 
साथ व्याही गयी थी (पडुसख भी इन्हीं महर्पियोके साथ 
रहकर सबकी सेवा किया करता था) । एक वार पृथ्वीपर 
हूत कालतक वर्षा नहीं हई । संसारम घोर अकाल पड 
गया । सभी लोग भूखों मरने लगे । इसी समय शिविके पुत्र 
राजा वृषादर्भिं घूमते-फिरते उसी मार््से आ निकले, जहां ये 
सप्र्षिं मौजूद थे । उन्हें अन्नके ल्विये कष्ट पाते देख राजाने 
कहा--' तपोधनो ! यदि आपलोग दान लेना स्वीकार करें तो 
वह आपको भूखके कष्टसे वचा सकता है। उससे 
आपलोर्गोका यह दुर्बल डरीर हष्ट-पुष्ट ह्ये जायगा । अतः 
प्रतिग्रह स्वीकार कीजिये ओर मेरे पास जितना धन है, उसर्मेसे 
इच्छानुसार मांगिये। मुञ्चे ब्राह्मण बहत ही प्रिय है। 
आपलोगोकि मांँगनेपर मै प्रत्येकको एक-एक हजार 
खच्चरियां, भारी बोड् ढोनेवाठे सफेद रंगके पोटे-ताजे 
दस हजार वैल, सफेद रोर्णैवाली नयी व्यायी हई हष्ट- 
पुष्ट एवं सीधी-सादी उतनी ही गौर्णै, अच्छे-अच्छे गांव, धान, 
रस, जौ, रत्न तथा ओर भी अनेकों दुर्लभ वस्तुत प्रदान 
कर सकता ह; अतः बताइये आपके डारीरकी पुष्टिके लिगि म॑ 
क्यादूं?' सुवर्ण भरा हआ रै । यदि आज हम इन्द स्वीकार कर ठेते द 

ऋषियोने कटा-- महाराज { राजाका दिया हुआ दान | तो परल्क्े इसका च्छु परिणाम भोगना पद्मा । जो इस 


[किरि भि देखे 
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५६८ सक्िप्त महाभारत [ अनुश्रासनप्वं 
लोक ओर परलोकमें भी सुख पाना चाहते है, उन्हं प्रतिग्रहसे | सुवर्णयुक्त फलका परित्याग करके वे समस्त व्रतधारी महि 
बचे रहना चाहिये ।' वहासि अन्यत्र चले गये । तव मन्नरियोने हौव्यके पास जाकर 

वसिष्ठ बोले--एक निष्क (स्वर्णमुद्रा) का दान लेनेसे | कहा-- "महाराज ! उन फरोको देखते ही ऋषि्यको यह 
हजार निष्कोंके दान लेनेका दोष लगता हे । एेसी दज्ञामे जो | संदेह हभ कि हमारे साथ छल किया जा रहा है, इसलिये वे 
बहूत-से निष्क ग्रहण करता है उसको तो घोर पापमयी गतिमें | फलका परित्याग करके दूसरे मार्गसे चले गये है 1' सेवकोकि 
गिरना पड़ता हे । एेसा कहनेपर राजा वृषादर्भिको बड़ा कोप हुआ ओर वे उनसे 

कञ्यपने कहा- इस पृथ्वीपर जितने धान, जो, सुवर्ण, | अपने अपमानका बदला लेनेका विचार करके राजधानीको 
पञ ओर च्रियां ह वे सव्र किसी एक पुरुषको मिल जाय तो | लौट गये । वहाँ जाकर अत्यन्त कठोर नियमोंका पालन करते 
भी उसे संतोष न होगा; यह सोचकर विद्वान्‌ पुरुष अपने | हए वे आहवनीय अग्रिमे आभिचारिक मन्न पदकर एक-एक 


मनकी तृष्णाको शान्त करे 1 आहूति डालने लगे । आहुति समाप्त होनेपर उस अ्रिसे एक 
भरद्राज बाल-मनुष्यको इच्छा सदा वदती ही रहती है, | भयंकर कृत्या प्रकट हं । राजा वृषादभिनि उसका नाम 
उसकी कोई सीमा नहीं हे । यातुधानी रखा । कालरात्निके समान विकराल रूप धारण 


गौतमने कहा- संसारम एेसा कोई द्रव्य नहीं है जो | करनेवाली वह कृत्या हाथ जोड़कर राजाके पास उपस्थित 
मनुष्यकी आह्ाका पेट भर सके । पुरुषको आजा समुद्रके | हई ओर वोली-- "महाराज ! मै आपकी किस आज्ञाका 
समान है, वह कभी भरती ही नहीं । पालन कर्त 2 
विश्वामित्रने का--किसी वस्तुकी कामना करनेवाले राजाने कहा-- यातुधानी ! तुम यहाँसे वन्मे जाओ ओर 
मनुष्यकी एक इच्छा जब पूरी होती है तो दूसरी नयी उत्पन्न हो | वहाँ असुन्धतीसहित सातो ऋषियोंका, उनकी दासीका ओर 
जाती है । इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरह मनुष्यके मनपर चोट | उस दासीके पतिक्रा भी नाम पूछकर उसका तात्पर्य अपने मने 
करती ही रहती हे । धारण करो । इस प्रकार उन सवके नाममोका अर्थं समञ्जकर 
जमदय्रिने कहा-- प्रतिग्रह न लेनेसे ही ब्राह्मण अपनी | उन्हे मार डालो; उसके बाद जहां इच्छा हो चली जाना। 
तपस्याको सुरक्षित रख सकता है । तपस्या ही ब्राह्यणका धन राजाको यह आज्ञा पाकर यातुधानीने 'तथास्तु' कहकर 
है । जो लौकिक धनके लिये लोभ करता है, उसका तपरूपी | इसे स्वीकार किया ओर जहां वे महिं विचरा करते धे उस 
धन नष्ट हो जाता हे । वनम चली गयी । वहां अत्रि आदि महर्षिं फल-मूलका आहार 
अरन्धती बोत़्ी-संसारमें एक पक्षके लोर्गोकी राय है करते हुए धूम रहे थे ! उन सबके निश्चय ओर कार्य एकसे थे 
कि धर्मके लिये धनका संग्रह करना चाहिये; कितु मेरी रायमें , ओर वे उस वनमें विचरते हए फल-मूलोंका संग्रह कर रहं थे। 
धन-संग्रहकी अपेक्षा तपस्याका संग्रह ही श्रेष्ठ है । धूमते-फिरते किसी समय उन्हें एक सुन्दर तालाब दिखाया 
गण्डाने कहम- मेरे ये पालिक लोग अत्यन्त शक्तिशाली । पड़ा जिसका जल बड़ा ही पवित्र ओर स्वच्छ था । उसके चागो 
होते हए भी जब इस्र भयंकर प्रतिग्रहके भयसे इतना डरते है ` किनारोपर सधन वृक्षोकी पंक्ति शोभा पा रही थी । पोखरेके 
तो मेरी क्या विसात है ? मुद्ध तो दुर्बल प्राणिर्योकी भांति ¦ भीतर सुन्दर कमल खिले हए थे ओर अनेकों प्रकारके पक्ष 
इससे बहत वड़ा भ्य लग रहा है । । उसके जलका सेवन करते थे । उसमें प्रवेदा करनेके लिये एक 
पञुसखने कला--धर्मका पालन करनेपर जिस धनकी । ही दरवाजा था । उसके घाट ओर सीदियां बहूत सुन्दर वनी 
प्राप्ति होती हे, उससे बढकर कोड धन नहीं है; उस धनको ` थीं तथा वहां काई ओर कीचड्का नाम भी नहीं था । राजा 
ब्राह्मण ही जानते हं; अतः म भी उसी धर्ममय धनकी वृषादर्भिकी भेजी हई भयानक आकारवाली यातुधानी उस 
प्राप्तिका उपाय सीखनेके लिये विद्धान्‌ ब्राह्यर्णोकी सेवामें ¦ तालाव्क्ी रक्षा कर रही थी । 
ल्गादहै। ¦ तालाब देखकर वे महर्षि मृणाल लेनेके लिये पदुसखक 
ऋषियाने कहा- जिसकी प्रजा ये कपटयुक्त फल देनेके | साथ वहां आये ओर सरोवरके तटपर उस विकगल 
लिय ले आयी है तथा जो इस प्रकार फलके व्याजसे हमें | राक्षसीको खड़ी देखकर बोले- तुम कौन हो ओर 
सुवर्णदान कर रहा है, उस राजाका उसके दानके साथ ही किसलये यहाँ अकेली खडी हय । यहाँ तुम्हारे आनेका क्था 
भला हो । प्रयोजन है 2 इस सरोवरके तटपर रहकर तुम कान-सा 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! यह कहकर उन | सिद्ध करना चाहती हो 2 
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यातुधानीने कह्म--तपस्वियो ! मेँ जो कोड भी होऊ, तुम्हे 
मेरा परिचय पृषठनेकी आवश्यकता नहीं है । तुम इतना ही 
जान लो कि मैं इस तालाबकी रखवाली करनेवाली हूं । 

ऋषियोने कहा-- भद्रे ! हम सब लोग भूखसे व्याकुल हो 
रहे हं । हमारे पास खानेके लिये कुछ भी नहीं है । अतः यदि 
तुम आज्ञा दो तो हम सब पिलकर इस तालावसे कुछ मृणाल 
उखाड़ लठ । 

यातुधानी बोटी-ऋषियो ! एक शर्तपर तुम इस 
तालावसे इच्छानुसार मृणाल ले सकते हो । एक-एक आदमी 
आकर अपना नाम बताओ ओर कमलकी नाललयेलयो। देर 
करनेकी आवडयकता नहीं हे । 

भीष्मजी कहते है--उसकी वात सुनकर महर्पिं अत्रि यह 
समञ्ज गये कि यह राक्षसी कृत्या है ओर हम सव्र ऋषियोंका 
वध करनेकी इच्छासे यहां आयी हई है । तथापि भृखसे 
व्याकुल होनेके कारण उन्होनि इस प्रकार उत्तर 
दिया--*"कल्याणी ! काम आदि इात्रुओंसे त्राण 


करनेवालेको अरात्नि कहते है ओर अत्‌ (मृत्यु) से | 


चचानेवाल्या अत्रि कहल्ाता हे। इस प्रकार पै ही अरात्रि 
होनेके कारण अत्रि है| जवतक जीवको एकमात्र 
परमात्पाका ज्ञान नहीं होता तव्रतककी अवस्था रात्रि 
कहल्ाती है । उस्र अज्ञानावस्थासे रहित होनेके कारण भी यै 
अरात्रि एवे अत्रि कहलाता रहूँ । सम्पूर्ण प्राणियोके ल्थियि 
अज्ञात होनेके कारण जो रात्रिके समान रै उस परमात्पतच््वमें 


उपवास-व्रह्मचर्य आदिके लक्षण तथा वृषादर्भिं ओर सप्र्धियेकौ कथा 
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मे सदा जाग्रत्‌ रहता ह; अतः वह मेरे लिये अरात्निके समान 
दे, इस व्युत्यत्तिके अनुसार ही यँ अरात्रि ओर अत्रि (जानी) 
नाम धारण करता हं । यही मेरे नामका तात्पर्यं समञ्ो ।' 
यातुधानी बोटली- तेजस्वी मर्थं ! आपने जिस प्रकार 
अपने नामका तात्पर्य बताया है उसका येगी सपड्ममे आना 


| कठिन दै । अच्छा , अव्र आप तालाचमे उतरिये । 


वविष्टने कटा--मेरा नाप वसिष्ठ दै, सबसे श्रेष्ठ दोनेके 
कारण लोग मुञ्चे बिषठि भी कहते टै! पै गृहस्थ-आश्रमपे 
वास करता द; अतः वसिष्ठता (रेश्चर्यसप्यतति) ओर वासके 
कारण तुम पुञ्रे वसिष्ठ समड्ो । 

यातुधानी बाली--मुने ! आपने जो अपने नामच्छी 
व्याख्या की है उसके तो अक्षरोका भी उच्चारण करना कठिन 
है। मं इस नामको नहीं याद्‌ रख सकती । आप जाड्ये, 
तालावमं प्रवेट कीजिये । 

करयपनं कटा-- यातुधानी ! कदय नाम दै शारीरका, जो 
उसका पालन करता दै उसे कङ्यप कते है । मं प्रत्येक कुल 
(दारीर) मं अन्तर्यामीरूपसे प्रवेदा करके उसकी रक्षा करता 
हू इसलिये कञयप हँ । कु अथि पृथ्वीपर वम यानी वर्षा 
करनेवाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप दै, इसल्विये मुद्ध "कुवम" 
भी कहते हं । मेरे देहका रंग काङके फलकी भांति उग्न्वल 
हे, अतः म कराय नामस भी प्रसिद्ध ह! यही मेरा नापरे, 
इसे तुम धारण करो । 

यातुधानी बोटी-- पर्प ! आपके नामका तात्पर्य 
समञ्जना मेरे लिये वहत कटिन है । आप भी कपलोमे भरी 
हई बावदीमें जाइये । 

भरष्राज कोल--कल्याणी ! जो पेरे पुत्र ओर शिष्य 
नही ह उनका भी मँ पालन करता दँ तथा देवता, ब्राह्मण, 
धर्मपत्नी तथा द्वाज (वर्णसंकर) मनुष्योका भी भरण- 
पोषण करता हू, इसलिये भरद्वाज नामसे ्रसिद्ध द । 

यातुधानी बेली -- मुनिवर ! आपके नामाश्षरका उद्यारण 
करनेमे भी मुद्ध छेदा जान पडता द, इमत्थियि पै इमे धारण 
नहीं कर सकती । जाइये, आप भी इम सरोवरमें उतरिये । 

गोतमने कहा-- कृत्ये ! मैने इद्धियसंयपके द्वारा गो 
(पृथ्वी ओर स्वर्ग) का भी दमन किया दै, इसलिये “गोदम' 
नाम धारण करता दं । म धृमरहित अत्रिके समान तेजस्वी ह । 
सव्रमे समान दृष्टि रखनेके कारण तुम्हारे या ओर किसीके 
दवारा मरा दमन नहीं हो सकता । मेरे डरीरकी कान्ति (गो) 
अन्धकारको दूर भगानेवाी (अतप) है, अतः तुम मुञ्न 
गोतम सपद्मो । 
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यातुधानी बोली- महामुने ! आपके नामक्ी व्याख्या भी 
मे नहीं समज सकती । जाइये, पोखरेमें प्रवेडा कीजिये । 

विश्वामित्रने कहा- यातुधानी ! विश्वेदेव मेरे मित्र हे तथा 
मै गोओं ओर सम्पूर्ण विश्चका मित्र हं, इसलिये संसारमे 
विश्वामित्रके नामसे प्रसिद्ध हू । 


यातुधानी बोटली-पदहर्पे ! आपके नामकी व्याख्याका 


भी मुड्मसे उच्चारण होना कठिन हि। में इसे नहीं याद रख 
सकती, आप तालाव्रपें जाड्ये । 


यातुधानी वोली- विप्रवर ! आपने संदिग्ध वाणीम 
अपना नाम वताया है अतः अव्र फिर स्पटरूपसे अपने 
नामको व्याख्या क्छीजिये । 

ञुनःसखने कला-- मेने एक वार अपना नाम वता दिया, 
फिर भी तुमने उसे ध्यानसे नहीं सुना हे इसलिये लो, मेरे इस 
त्रिदण्डको मार खाकर अभी भस्म हो जाओ। 

यह कहकर उस संन्यासीने ब्रह्मदण्डके सपान अपने 
त्रिदण्डसे एेसा हाथ जमाया कि वह यातुधानी पृथ्वीपर गिर 


जमदग्निने कलहा--कल्याणी ! में जमत्‌ अर्थात्‌ | पड़ी ओर तुरंत भस्म हो गयी । इस प्रकार शुनःसखने उस 
| महाबलवती राक्षसीका वध करके त्रिदण्डको पृथ्वीपर रख 


देवता ओके आहवनीख अग्रिसे उत्पन्न हआ हू, इसल्यिये तुम 
मुद्रे जमदग्नि नापसे विख्यात समड्मो । 

यातुधानी बोटली--मुने ! आपने जिस प्रकार अपने 
नामका तात्पर्य बतलाया हे, उसको समञ्मना मेरे लिये वहूत 
कठिन हे । अब आप सरोवरमें प्रवेडा कीजिये । 

अरुन्धतीने कहा-- यातुधानी ! में अरु अर्थात्‌ पर्वत, 
पृथ्वी ओर द्युलोकको अपनी शक्तिसे धारण करती हूँ । अपने 
स्वामीसे कभी दूर नहीं रहती ओर उनके मनके अनुसार 
चलती हूँ, इसलिये सेरा नाम अरुन्धती हे । 

यातुधानी बोली-देवि ! आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की है उसके एक अक्षरका भी उच्चारण मेरे लिये 
कठिन हे, अतः इसे भी मैं नहीं याद रख सकती । आप 
तालावमें प्रवह कीजिये । 

गण्डाने कहा-- यातुधानी ! गडिधातुसे गण्डिङाब्दकी 
सिद्धि होती है, यह मुखके एक देश-कपोलका वाचक हे । 
मेरा कपोल (गण्ड) ऊँचा है, इसल्मियि लोग मुञ्चे गण्डा 
कहते हे । 

यातुधानी बोटली--ततुम्ारे नापकी व्याख्याका भी उच्चारण 
करना मेरे लिये कठिन हे । अतः इसको याद रखना असम्भव 
हे । जाओ तुम भी बावद़में उतरो । 

पश्ुसखने कह-आगसे पदा हृं कृव्ये ! में पटुओको 
प्रसन्न रखता हूं ओर उनका प्रिय सखा ह; इस गुणके अनुसार 
मेरा नाम पटुसख हे । 

यातुधानी बोत्--नुमने जो अपने नामकी व्याख्या की है 
उसके अक्षरोका उच्चारण करना भी मेरे लिये कष्टप्रद्‌ है अतः 
इसको याद्‌ नहीं रख सकती; अव तुम भी पोखरेमे जाओ । 

इन ऋषियोके स्वाथ शुनःसख नामधारी एक संन्यासी 
भी था, उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया-- यातुधानी ! 
इन ऋषियोने जिस प्रव्छार अपना नाम बताया है, उस तरह में 


दिया ओर स्वयं भी वहीं घासपर वैठ गया । तदनन्तर, वे सभी 
महर्षि इच्छानुसार फूल ओर मृणाल लेकर वड प्रसन्नताके 
साथ तालावसे बाहर निकले ओर बहूत परिश्रम करके उन्होने 
मृणालोके अलग-अलग वोदे वांधे। इसके वाद्‌ उन 
किनारेपर ही रखकर वे वावडीके जलसे तर्पणं करने लगे। 
थोडी देर बाद जब्र पानीसे बाहर आये तो उन्हे अपने रखे हए 
मृणाल नहीं दिखायी पड़े। तव सभी एक स्वरसे बोल 
उठे--*अरे ! हम सव लोग भूखसे व्याकुल थे ओर अव 
आहार ग्रहण करना चाहते थे, एेसे समयमे किस निर्दयीने 
आकर हमारे मृणाल चुरा लिये ?' जव कुछ भी पता न चला 
तो सवने अपनी सफाई देनेके लिये डापथ खानेका निश्चय 
किया । उस समय सव-के-सव भूखसे विकल ओर अत्यन्त 
थके-मादि थे; अतः उन्होने ङापथ साना आरम्भ कर दिया । 
सवसे पहले अत्रि बोले-- "जिसने इन मृणार्लोकी चोरी कौ 
हो, उसे गायको लात मारने, सूर्यकी ओर मुह करके पेशाब 
करने ओर अनध्यायके समय अध्ययन करनेका पाप लगे ॥' 

ववि बोटे- जिसने मृणाल चुराये हों उसे निषिद्ध 
समयमे वेद पठने, कुत्ते केकर शिकार खेलने, संन्यासी होकर 
मनमाना वर्तव करने, डारणागतको मारने, अपनी कन्या 
वेचकर जीविका चलाने तथा किसानके धन छीन लेनेका 
पाप लगे। 

कडयपने कहा- जिसने मृणालोकी चोरी की हो उसको 
सव जगह सव तरहकी वाते कहने, दूसरोकी धरोहर हड्प 
लेने, ्जूठी गवाही देने, अपात्रको दान देने ओर दिनमे 
सखी-समागम करनेका दोष लगे । 

भ्राज बोके- जिसने मृणाल चुराये हों उस निर्दयीको 
स्री, बन्धु-वान्धव ओर गौओंकि साथ अधर्म कले, 
ब्राह्मणको विवादमें परास्त करने, उपाध्याय (गुरु) को नीचे 


नहीं बता सकता । तुम मेरा नाम श्रुनःसखसख (धर्मके | वैठाकर उनसे ऋग्वेद ओर यनुर्वेदका अध्ययन करने आर 


पित्रभूत मुनियोंका मित्र) समञ्ो । 


धास-फूसकी आगमे आहति डालनेका पाप लगे । 
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जमदप्रि बोटे-- जिसने पृणात्यका अपहरण किया हो 
उसे पानीमें मल्यत्याग, गौकी हत्या, गौके साथ द्रोह, विना 
ऋतुकालके मैथुन ओर सवके साथ द्वेष करने, स्रीकी 
कमाईपर जीविका चलाने, भाई-बन्धु ओसि देष रखने, सवसे 
वेर वांधने ओर एक दूसरेके घरं अतिधि होनेका दोष लगे । 

गोतमने कहा- जिसने मृणात्ोकी चोरी की हो वह 
वेदोको पढकर उन्हें भूल जाने, तीनों अग्रियोका परित्याग 
करने ओर सोमरस वेचनेके पापका भागी हो तथा एक ही 
कूपवाले गावें निवास करनेवाके ओर शयुद्रको पल्नीसे संसर्ग 
रखनेवाले ब्राह्मणको जो लोक मिलता है वही उसे भी पिले । 

विश्वामित्रने कहा-जो इन मृणार्लोको चुरा ठे गया हो 
उसे वही पाप लगे जो पुत्रके जीते-जी उसके माता-पिता आदि 
पोष्य वर्गका दूसरोके द्वारा पालन होनेपर लगता है । उसका 
कर्हीं ठिकाना न लगे, उसके धर बहूत-से पुत्र हों, वह 
अपवित्र, वेदको मिथ्या माननेवाला, धनका घमंड 
करनेवाला, किसान, दूसरोंसे डाह रखनेवाता, वर्पाकालमें 
परदेशकी यात्रा करनेवाला, वेतन लेकर काम करनेवाला, 
राजाका पुरोहित ओर यज्ञके अनधिकारीसे यज्ञ करानेवाला 
होवे । 

अरुन्धती बोत्ी- जिसने मृणालकी चोरी की हो वह स्त्री 
सदा अपनी सासको अपमानित करने, स्वामीका दित 
दुःखाने, अकेले स्वादिष्ट भोजन करने, धरें रहकर 
बन्धु-वान्धववोँका अनादर करने, डामको सत्त खाने, अपनी 
योनि कलंकित करने ओर ्राह्मणी होकर 
्षत्नियस्वभाववाले) वीर पुत्रकी जननी होनेके पापकी 
भागिनी हो। 

गण्डा बोली- जिस स्त्रीने मृणालकी चोरी की हो उसे 
ञ्ूठ बोलने, बन्धुओकि साथ विरोध करने, कन्या बेचने, 
रसोई बनाकर अकेले भोजन करने ओर व्यभिचारिणी 
होनेका पाप लगे । 

पटुसख बोत्य-- जिसने मृणाल्वोकी चोरी की हो वह 
दासीके गर्भसे जन्म ले, संतानहीन ओर दग्र रहे तथा उसे 


जीके कमटकी चोरी टोनेपर ब्रह्यर्थियों ओर राजर्पियोकी शपथ 
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देवताओंको नमस्कार न करनेका दोष लगे । 

गुनःसखखने कहा-- जिसने इन मृणात्ँको चुराया 
हो वह यजुर्वेदके ज्ञाता ऋत्विज्‌ अथवा सामवेदक जाता 
ब्रह्मचारीको कन्यादान देनेका फलक प्राप्न करे ओर 
अथर्ववेदका अध्ययन समाप्न करके विधिवन्‌ स्नान करनेके 
पुण्यका भागी हो । 

संन्यासीके यों कहनेपर गप्र्पियोनि कटा--डुनःससव । 
तुमने जो इपथ कीरै वहतो ब्राहयर्णोको अभीष्ट ही 
है। अतः जान पड़ता है हमारे मृणा््ोकी चोरी तुमने 
हीकीदे। 

लुनःसखने कहा-- मुनिवरो ! आपका कहना ठीक दै । 
वास्तवमें मृणालोंकी चोरी मेने ही की रै। जव आपत्मेग 
तर्पण कर रहे थे उसी सपय आपकी दृष्टि बचाकर पैन इन्टं 
अन्यत्र रखकर छिपा दिया था । देखिये, आपके मृणाल ये रै, 
मेने आपलोगोंकी परीके लियि ही एेसा किया था । आप 
मुञ्े सन्यासी नही, इन्द्र समद्भ । आपलोर्गोव्छी रक्षा करनेके 
उदश्यसे ही पं यहां आया था । राजा वृपादर्भिकी भेजी हई 
अत्यन्त क्रूरकमं करनेवाली यातुधानी कृत्या आपलोर्गोका 
वध करनेकी इच्छासे यहाँ आयी शी। अत्रिसे इसका 
आविर्भाव हआ था 1 यह पापिनी बङी दुष स्वभाववाल्यी थी । 
यह आपको अवदय मार डालती, इसीसे यहां उपस्थित होकर 
मेने इस राक्षसीका बध कर डाला है । तपोधनो ! आपत्योगोने 
लोभका परित्याग करनेके कारण अक्षय लो्छोपर अधिकार 
प्राप्त किया है । वे लोक समस्त काममनाओंको पूर्णं करनेवाले 
ह । अव आप यदहाँषे उठकर वहीं चलििये । 

भीणजी कहते हँ--युधिष्ठिर ! इन्रकी वात सुनकर 
महर्पियोको बड़ी प्रसन्नता हई । उन्होने “तथास्तु' कहकर 
देवराजकी आज्ञा स्वीकार की ओर सव-के-सव उनके साथ 
स्वर्गको चक्रे गये । इस प्रकार उन प्बहात्मा ओने अत्यन्त भूखे 
होनेपर भी लोभ नहीं किया, इसीसे उन्हे स्वर्गकी प्राप्ति हई । 
अतः मनुष्यको चाहिये कि प्रत्येक अवस्था लोभका 
परित्याग करे, यही सव्रसे बड़ा धर्मं है। 





---+- 


ब्रह्मसर तीर्थमें अगस्त्यजीके कमलकी चोरी होनेपर ब्रहयर्षियों ओर राजर्षियोकी 
धर्मोपिदेङञापूर्ण ङापथ 


भीष्मजी कहते ह-- युधिष्ठिर ! प्राचीन काल्मे राजर्पियों | तुम्हे सुना रहा ह, मुनो--पश्चिम दिदराके प्रसिद्ध तीर्थ 
ओर ब्रह्र्पियोनि तीर्थयात्रा करते समय मृणालकी चोरीको ही । ग्रभासक्षत्रमे कुछ ऋषिर्यो ओर राजानि एकत्रित 
लेकर आपसमें जो इापथ खायी थी, वह पुरातन इतिहास पे | द्ाकग आपय सत्याह कौ कि “हम सपस्त भृपण्डत्यके 
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पुण्यतीर्थोकी यात्रा करर । हममेसे सभी लोगोके मने इस | न करनेवाला रो । 

वातको इच्छा हे, अतः सव साथ ही चले ।' एेसा निश्चय धृन्धुमार वोटे-- जिसने आपके कमलोंकी चोरी की हो 
करके शुक्र, अद्धिरा, कवि, अगस्त्य, नारद, पर्वत, भृगु, | उसे मित्रोका उपकार न मानने, द्ुद्रजातिकी स््रीसे संतान उत्यत्न 
वसिष्ट, क्यप, गोतम, विश्चामित्र, जमदच्नि, गालव, अष्टक, | करने ओर अकेले ही स्वादिष्ट भोजन करनेका पाप लगे। 
भरद्वाज, अरुन्धती देवी, वालखिल्य ऋषि तथा शिबि, पुर वोले--जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह 
दिलीप, नहुष, अम्बरीष, ययाति, धुन्धुमार ओर पुरु आदि | चिकित्साका व्यवसाय (वैद्य या डाव्टरका चेद्वा) करे, 
राजा देवराज इन्द्रको आगे करके सव तीथेपिं श्रमण करने । स्रीकी कमायी खाय तथा ससुरालके धनपर गुजारा करे । 
लगे । घृमते-घूमते पाघ्करी पूर्णिमाको वे पवित्र जल्वाली दित्रप वोटे--एक कुरवाल गांवमें रहकर श्युद्रजातिकी 
कौशिकी नदीके तटपर जा पर्हैचे ओर सवने वहाँ स्नान | खीसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणको मृल्युके पश्चात्‌ जिन 
करिया । इस प्रकार अनेकों तीथेमिं स्नान करके निष्पाप होकर | दुःखदायी लोकोमें जाना पड़ता है वे ही लोक उस मनुष्यको 
वे सब लोग अव्यन्त पवित्र ब्रह्मसर (पुष्कर) नामक तीर्थे | भी मिले जो आपके कमल चुराकर ले गया हो । 


गये, वहां ब्रह्माजीके सरोवरमें स्नान करके उन अधिके समान सुक्र बोले--जिसने आपके कमल्ोकी चोरी की हो उमे 
तेजस्वी ब्रहर्पियों ओर राजर्पियोने कमलके पुष्पका भोजन | दिनमें मेथुन ओर राजाकी चाकरी करनेका पाप लगे। 
किया । तत्पश्चात्‌ कुछ ब्राह्मण मृणाल खोदने लगे ओर कुछ जमदग्रि वोटे--जिसने आपके कमल ल्मयि हों वह 





कमलोका संग्रह करने लगे । अगस्त्य ऋषिने भी कुछ कमल । निषिद्ध कालम अध्ययन करे, मित्रको ही श्राद्धमे जिमावे तथा 
उखाडकर क्िनारेपर रख दिये थे, किंतु पोखरेसे निकलनेपर | स्वयं भी शद्रके श्राद्धमे भोजन करे । 

सवने देखा कि अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी हो गयी ह । उस रिवि बोले--जो आपका कमल चुराले गया हो वह 
समय अगस्त्यजीने सम्पूर्ण ऋषियोसे पृछा--'मेरा कमल । अधिोत्र किये विना ही मर जाय, यज्ञमे विघ्र डाके ओर 
किसने चुरा लिया ? ` तव सभी महर्षिं घवरा उठे ओर कहने | तपस्वियोके साथ विरोध करे । 

लगे-"मुनिवर ! हमल्लोगोने आपके कमल नहीं चुराये है । ययाति वोले--जिसने आपके कमलोंकी चोरी की हो 
इस वातकी सच्याईक्क ल्थियि हम कठोर ङपथ खा सकते । वह व्रतधारी होकर भी ऋतुकालके अतिरिक्त समयं खी- 
है-एेसा निश्चय करके उन महर्पियों ओर राजाओने अपने | समागम ओर वेदोका खण्डन करे । 


पुत्र-पोत्रोके साथ धर्मक्ी ओर दृष्टि रखते हुए क्रमडाः शापथ नहुष वोले-- जिसने आपके कमलोंका अपहरण किवा 

खाना आरम्भ क्रिया । हो वह संन्यासी होकर भी घरमें रहे, यज्ञकी दीक्षा लेकर भी 
भगु बोले--मुने ! जिसने आपके कमलकी चोरी की हो | मनमाना वर्ता करे ओर वेतन तेकर विद्या पडावे । 

उसे गाली सुनकर व्दल्येमे गाली देने ओर मार खाकर अम्बरीष वोटे-जो आपका कमल ले गया हो वह 

मारनेका पाप लगे । नृदंस हो; सियो, बन्धु-वान्धर्वों ओर गौ ओके प्रति अपने 
वसिष्ट बोले-- जिसने आपके कमल चुराये हों वह | धर्मका पालन न करे तथा ्रह्महत्याके पापका भागी हो । 

स्वाध्यायसे विमुख हो जाय, कुत्ता साध केकर शिकार खेले नारदजी वोटे-- जिसने आपके कमलोंका अपहरण 

ओर गांव-गांब भीर मांगता फिर । किया हो वह देदरूपी गृहको ही आत्मा समञ्चे, मर्यादाका 


कड्यपर वोले--जो आपका कमल चुरा ले गया हो | उल्लद्भन करके शास्र पटे, उलटे-सीधे स्वरसे वेदमन््रका 
वह सव जगह सव्र तरहकी वस्तुओंकी खरीद-विक्री | उच्चारण करे ओर गुरुजनोंका अपमान करनेवाला हो । 
करे । किसीकी धरोहर हड़प लेनेका लोभ करे ओर ज्ूटी नाभाग बोटे-जिसने आपके कमल चुराये हों वह 
गवाही दे । सदा ठ बो, संतोके साथ विरोध करे ओर कीमत टेक 
गोतम बोले--जिसने आपके कमलकी चोरी की हो वह | कन्या वेचे । 
अहंकारी, वेईमान ओर अयोग्यका साथ करनेवाला, खेतिहर कवि वोटे- जिसने आपका कमल लिया हो वह गौको 
ओर इर््यायुक्त होकर जीवन व्यतीत करे । लात मारने, सूर्यकी ओर मह करके पेदयाव करने ओर 
अद्धा बटे-जो आपका कमल ठे गया हो वह | डरणागतको व्याग देनेके पापका भागी हो। 
अपवित्र, वेदको मिथ्या बतानेवाला, कुत्ते लेकर शिकार विश्वामित्र बोठे- जो आपका कमल उठा ले गया हो वह 
खेलनेवाला, ब्रह्महत्यारा ओर अपने पापोका प्रायश्चित्त ¦ राजाका पुरोहित ओर अनधिकारीका यज्ञ करानेवाला हये 
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तथा. खरीदे हए गुलामको अपने मालिककी खेतीमें हानि 
पर्ुचानेसे जो दोप लगता है वही उसे भी लगे । 

पर्वत वोले-- जिसने आपका कमलः चुराया हो वह 
गाँवका मुखिया हो, गधेकी सवारीपर चले ओर पेट भरनेके 
त्विय कुत्तोको साथ लेकर हिकार खेठे । 

भरद्वाज बोले- जिसने आपके कपर्लोकी चोरी की हो 
उस पापीको निर्दयी ओर असत्यवादी मनुष्योमे रहनेवाला 
सारा-का-सारा पाप लगे। 

अष्टक बोटे-- जिसने आपका कमल चुराया हो वह 
राजा मन्दबुद्धि, स्वेच्छाचारी ओर पापी होकर अधर्मपूर्वक 
पृथ्वीका राज्य करे । 

गाटव वाले--जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह 
महापातकियोसे भी वद्कर निन्दनीय, अपने बन्धुओंका 
अपकार करनेवाला तथा दान देकर अपने ही हमे उसका 
वखान करनेवाला हो । 

अरन्धती बोटी- जिस सखीन आपका कमल ल्या द्यो 
वह अपनी सासकी निन्दा करे, स्वामीसे रूठी रहे ओर 
अकेली स्वादिष्ट भोजन करे । 

वाटखिल्य वोटे-जो आपका कमल के गया हो वह 
अपनी जीविकाके लिये गांँवके दरवाजेपर एक पैरसे खड़ा रहे 
ओर धर्मको जानते हुए भी उसका परित्याग कर दे । 

न्युनःसख बोले- जो द्विज होकर भी सवेरे ओर डापको 
अ््रिहोत्रकी अवदेलना करके सुखपूर्वक सोता हो तथा 
संन्यासी होकर भी मनमाना वर्तव करता हो एेसे मनुष्यको 
जो पाप लगता है वही आपका कमल चुरानेवालेको लगे । 

सुरभी बोत्मी- जिस गौने आपके कमलोकी चोरी की हो 


उसका पैर वाकी रस्सीसे बांधा जाय ओर उसे दूसरा बछड़ा | 


दिखाकर कांसके वर्तनमें दुहा जाय । 

भीपष्मजी कहते है-- युधिष्ठिर ! इस प्रकार जव सव्र लोग 
नाना प्रकारकी इापथं कर चुके तो देवराज इन्द्र बहत प्रसत्न 
होकर मुनिवर अगस्त्यजीके सामने प्रकट हए । उन्होने मुनिकौ 
ओर दृष्टिपात करके कहा-'व्रह्मन्‌ ! जो आपका कमल ले 
गया हो वह यजुर्वेदके ज्ञाता ऋत्विज्‌को अथवा सामवदके 
विद्वान्‌ ब्रह्मचारीको कन्या देनेका फल प्राप्न करे तथा वह 
अथरवविदका अध्ययन समाप्त करके स्नातक बने । यही नही, 
वह सम्पूर्णं वेरदोका स्वाध्यायी, पुण्यङील ओर धार्मिक हयोकर 
ब्रह्माजीके ल्लोके गमन करे ।' 


अगस्त्यजीके कमलकौ चारी टोनेपर ब्रह्यर्पियां ओर गजर्पियकी शपथ 


्ारग्ार्ककक ~~ 
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अगस्त्य बोटे- इन्द्र ! आपने जो शपथ कीटै वहतो 
आहीवदि रूप ह; अतः आपीन मरे कम्य ल्थियि है, कृपया 
उन्टे वापस कीजिये, यही सनातन धर्म 2। 

इन्द्रने कला भगवन्‌ ! पन लोभकरे कारण नहीं, धर्म 
सुननेकी इच्छसे ही ये कमल उटा स्यि थे, अतः आपको 
पुञ्चपर क्रोध नहीं करना चाहिये । आज मैने आपत्योगोके 
मुटसे उस आर्पं सनातन धर्मक्रा श्रवण किया है जो नित्य, 
अविकारी, अनामय ओर संसार-सागरसे पार उतारनेके ल्थिये 
पुल्के समान है । इससे धार्मिक श्रुतियोका उत्कं सिद्ध होता 
है । अच्छा, अव आप यह कमल लीभिवे ओर मेरा अपराध 
क्षपा कीजिये । 





इन्द्रके एेसा कहनेपर अगस्त्य मुनिन प्रसन्रतापूर्वक वह 
कमल ले लिया । तदनन्तर, उन सव्र ल्योगोने वनके मासि 
होते हए पुनः तीर्थयात्रा आरम्भ की ओर पुण्यतीर्थेपिं 
जा-जाकर गोते लगाये । जो प्रत्येक पर्वकरे अवसरपर इस 
पवित्र आख्यानका पाठ करता है उसके ऊपर कोई आपत्ति 
नहीं आती तथा वह चिन्ता ओर पापसे रहित होकर 
कल्याणका भागी होता है जो ऋषियोद्रारा सुरक्षित 
इस श्ाख्रका अध्ययन कमता है वह अविनाह्नी ब्रह्मधामको 
प्राप्र होता ३। 
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सक्षिप्र महाभारत 


न ना 


छत्र ओर उपानह दान करनेके विषयमे सूर्य ओर जमदि मुनिका संवाद 


युधिष्ठिरे पृच्- दादाजी ! छता ओर जूता दान 
करनेकौ प्रथा किसने चलायी हे 2 मँ देखता हँ अनेकों पुण्य- 
अवसरोपर इनका दान किया जाता हे, अतः इस विपयका 
यथार्थ वर्णन सुननेकी इच्छा हो रही हे । 

भीप्मजीने कहा- राजन्‌ ! छाता ओर उपानह (जूते) की 
उत्पत्ति तथा उनके षरचारकी वार्ता मैं विस्तारके साथ बता रहा 
ह, सुनो-इन दोनों वस्तु ओंका दान किस प्रकार अक्षय होता 
है तथा ये किस प्रकार पुण्यकी प्राप्ति करानेवाली मानी गयी 
हे 2 इसकी भी चर्या करूगा । इस विषयमे जमदि ओर 
भगवान्‌ सूर्यका संवाद प्रसिद्ध हे । पूर्वकालकी बात हे, एक 
दिनि भृगुनन्दन जमद्िजी धनुष चलानेकी क्रीडा कर रहे थे । 
वे बारंबार धनुषपर ऋण रखकर उन्हे फेकते ओर उनव्छी पली 
रेणुका उन तेजस्वी बाणोंको ला-लाकर दिया करती थी । इस 
प्रकार खेलते-खेते दोपहर हो गया । मुनिने पुनः अपने 
वा्णोको दूर फेककर रेणुकासे कहा-- "प्रिये ! जाओ मेरे 
धनुषसे टे हए बाणोंको इटपट उठा लाओ, भैं फिर इन्दे 
धनुषपर रखकर चत्ाऊंगा ।' आज्ञा पाकर रेणुका चल दी । 
सूर्यकी कड़ी धूपसे उसका मस्तक गरम हो उठा, तपौ हई 
भूमिपर उसके पैर जत्यने लगे; अतः वह एक वृक्चकी छायामें 
जाकर खड़ी हो गयी । किंतु उसे स्वामीके चापका डर लगा 
हआ था, इसलिये वहाँ घड़ीभरसे अधिक न ठहर सकी, पुनः 
बाण लेनेके लिये आगे बढ गयी । जब वाण लेकर लौटी तो 
बहूत खिन्न हो रही थी । पैरोके जलनेसे जो दुःख होता था 
उसको किसी तरह सहती ओर भयसे थर-थर कांपती हुई वह 
पतिके पास आयी । उस समय महर्षिं कुपित होकर वारंवार 
पृने लगे- "रेणुके ! तुम्हारे आनेमें इतनी देर क्यों हई ?' 

रेणुका बोत्ी- तपोधन ! मेरा सिर तप गया, पैरोपे जलन 
होने लगी, सूर्यके प्रचण्ड तेजसे आगे बढनेका साहस न हआ, 
इसलिये थोड़ी देरतक वृक्षकी छायामें खडी होकर विश्राम लेने 
लगी थी । यही कारण हे कि आपकी आज्ञाका पालन करनेपें 
विलम्ब हुआ, अतः उग्राप मुञ्जपर क्रोध न करें । 

जमदग्रिने कहा-- श्रिये ! जिसने तुद्भे कष्ट प्हैचाया है उस 
प्रचण्ड सूर्यको आज सैं अपने बाणोसे मार गिराऊगा । 

भोष्मजी कहते हैँ युधिष्ठिर ! एेसा कहकर महर्षिं 
जमदभ्निने अपने दिव्य धनुषकी टंकार फैलायी ओर बहूत-से 
वाण हाथमे लेकर वे सूर्यकी ओर रह करके खडे हो 
गये । उन्हं युद्धके त्यि तैयार देख सूर्यदेव ब्राह्मणका 
रूप धारणकर उनके पास आये ओर वोले-"व्रह्मन्‌ ! 
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सूर्ये आपका क्या अपराध किया है ? वे आकाडमें स्थित 
होकर अपनी किरणोद्वारा वसुधाका रस खीचते है ओर 
बरसातमें पुनः उसे बरसा देते है । उस वृष्टिसे मनुष्योको सुख 
देनेवाला अन्न पैदा होता हे । अन्न ही मनुष्योके प्राण हं--यह 
वात वेदमें भी बतायी गयी ह । अपने किरणजालसे मण्डित 
भगवान्‌ सूर्य सातं द्रीपकी पृथ्वीको वषकि जलसे आप्रावित 
करते है, उसीसे नाना प्रकारके अन्न, फल, फूल ओर 
धास-पात आदि उत्पन्न होते हे । जातकर्म, व्रत, उपनयन, 
विवाह, गो-दान, शासनीय दान, संयोग ओर धन-संग्रह आदि 
सरि कार्य अन्नसे ही सम्पन्न होते है, इस बातको आप भी जानते 
है । भला, सूर्यको मार गिरानेसे आपको क्या लाभ होगा ? 
अतएव मेँ प्रार्थनापूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता ह 
(कृपया सूर्यको नर करनेका संकल्प छोड दीजिये) ॥' 
सूर्यदेवके यो प्रार्थना करनेपर भी अभ्निके समान तेजस्वी 
जमदम्नि मुनिका क्रोध शान्त नहीं हुआ 1 वे कहने लगे- 
ज्ञानदृष्टिसे पहचान गया ह, तुम्हीं सूर्यं हो, अतः आज 
दण्ड देकर तुम्हे अवहय ही विनय सिखाऊगा । इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं कि अपने बा्णोसे तुम्हारे शरीरके दुकड़-टकडे 
कर डर्टूगा ।' 
सूर्ये कला ्रह्पे ! आप धनुषधारियोमें श्रेष्ठ है. 
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अव्य ही मेरे इारीरके टुकड़े कर सकते है । यद्यपि में 
आपका अपराधी हूं तो भी इस समय आपकी डारणमें आया 
हू-एेसा समञ्जकर मेरी रक्षा कीजिये । 

यह सुनकर महर्पि जमदव्रि हस पडे ओर कहने 
लगे--“सूर्यदेव ! अब तुम्हें भय नहीं मानना चाहिये; क्योकि 
मेरी शरणमे आ गये हो । जो शरणमे आये हएको मारता है 
उसे गुरुपल्नीगमन, ब्रह्महत्या ओर मदिरापानका पाप लगता 
हे । तात ! इस समय तुम्हारे द्वारा जो अपराध हआ है उसका 
समाधान सोचो (अर्थात्‌ तुम्हारी किरणोके तापसे मनुष्यकी 
रक्षा कैसे हो, उसका कोई उपाय वतलाओ ) ।' यह कहकर 
जमदयत्नि मुनि चुप हो गये । तव सूर्यने उन्हे छत्र ओर उपानह 
देते हए कहा--महर्पे ! यह छत्र मेरी किरणोका निवारण 
करके मस्तककी रक्षा करेगा ओर चमडेके बने हृए ये एक 
जोड़े जूते आपके पेरोंको जलनेसे वचा्येगे । आप इन्हे 


स्वीकार कीजिये । आजसे संसारम प्रत्येक पुण्यके अवसरपर | 


छाता ओर जूरतोका दान प्रचलित हो जायगा तथा इसका फल 
भरी अक्षय होगा ।' 

भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! इस प्रकार सव्रसे 
पहले भगवान्‌ सू्यनि ही छाता लगाने ओर जूते पहननेकी प्रथा 
जारी की है। इन वस्तुओंका दान तीनों लोकें पवित्र 
माना गया ह । जिसके पैर जल रहे हों एेसे स्नातक ब्राह्मणको 


पृथ्वी ओर श्रीकृष्णका संवाद तथा चलि-शाक्र-संवाद 
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जो जृते दान करता है वह दारीरत्यागके पश्चात्‌ देववन्दित 
ल्लोके जाता हे ओर वड ्रसन्रताके साथ गोलोकपे निवास 
करता है । भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे प्रश्रके अनुसार मैने यह छत्र ओर 
उपानह दान करनेका पृरा-पूरा फल्यं बतलाया दै । 


गृहस्थ-धर्मके विषयमे पृथ्वी ओर श्रीकृष्णका संवाद तथा पुष्प, धूप ओर दीपके दान एवं 
देवता आदिको बि देनेका माहात्म्य बतानेके ल्य बलि-रुक्र-संवादका उल्केख 


युधिष्ठिरने कहा- दादाजी ! अब आप गृहस्थ-आश्रमके 
सम्पूर्णं धर्मोका वर्णन कीजिये । 

भीमजीने कहा-वेटा ! इस विषयमे मै तुम्हे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर पृथ्वीका संवादरूप प्राचीन इतिहास सुनाता ह । 

श्रीकृष्णने पृचछा वसुन्धरे ! मुञ्जको या पेरे-जैसे किसी 
दूसरे मनुष्यको गार्हस्थ्य-धर्मका आश्रय लेकर किस कर्मका 
अनुष्ठान अवय करना चाहिये ? क्या करनेसे गृहस्थको 
सफलता मिलती है ? 

पृथ्वीने कला--माधव ! गृहस्थ पुरुषको देवता, पितर, 
ऋषि ओर मनुष्योका सदा ही पूजन एवं त्कार करना 
चाहिये । अब भँ इसकी विधि बता रही ह, सुनिये--प्रतिदिन 
यन्ञ-होमके द्वारा देवताओंका, (श्राद्ध-तर्पण करके 
पितरोका), अतिधि-सत्कारके द्वारा मनुरष्योका ओर वेदका 


स्वाध्याय करके पूजनीय ऋषपि-महर्पियोका पूजन करना 
चाहिये । स्वाध्यायसे ऋषिर्योको वड़ी प्रसत्रता होती दै। 
नित्यप्रति भोजनके पहले ही अव्रिहयत्र एवं बलिवैश्वदेव कर्प 
करना आवङ्यक है । एेसा करनेसे देवता भी संतुष्ट होते है । 
पितरोकौ प्रसन्नताके त्थिये प्रतिदिन अन्न, जल, दूध अथवा 
फल -मूलके द्वारा श्राद्ध करना उचित दै । सिद्ध अन्न (तैयार 
हू रसोई) मसे अन्न केकर उसके द्वारा विधिपूर्वक 
वल्यवैश्वदेव करना चाहिये । इसके व्रार्‌ ब्राह्मणको भिक्षा दे। 
यदि त्राह न पिल सके तो अन्रपेसे थोड़ा-सा अग्रग्रास 
निकालकर उसका अध्रिपें होम करर दे। जिस दिन पितरका 
श्राद्ध करनेकी इच्छा हा, उस दिन पटहे श्राद्धकी ही क्रिया पूरी 
करे। उसके वाद्‌ पितृतर्पण ओर वलिवैश्वदेव करके 
ब्राह्मणव्छो सत्कारपूर्वक भोजन करावे 1 फिर विद्रोष अत्रके 
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दवारा अतिधियोंको भी संतुष्ट करे, कितु भोजन देनेके पहले 
उनकी विधिवत्‌ पूजा कर लेनी चाहिये । एेसा करनेसे गृहस्थ 
पुरुष मनुष्योको संतुष्ट करता है । जो नित्य अपने घरमे स्थित 
नहीं रहता, वह अतिथि कहत्ाता है । आचार्य, पिता, 
विश्चासपात्र मित्र ओर अतिधिसे सदा यह निवेदन करे कि 
"अमुक वस्तु मेरे घरमे मौजृद टै, उसे आप स्वीकार करें ।' 
फिर वे जसी आज्ञा दे, वैसा ही करे । इससे धर्मका पालन 
होता ह । गृहस्थ पुरुषको सदा यज्ञरिष्ट अन्नका ही भोजन 
करना चाहिये । राजा, ऋत्विज, स्नातक, गुरु ओर श्वगुर- ये 
यदि एक वर्षके वाद्‌ आवें तो मधुपर्कसे इनकी पूजा करनी 
चाहिये । कुत्तो, चाण्डा आर पक्षियोके त्विय भृमिपर 


अन्न रख देना चाहिये । यह वैश्वदेव नामक कर्म है।| 


प्रातःकाल ओर सायंकालमे इसका अनुष्ठान किया जाता टै । | 


जो गनुष्य दोषदृष्टिका परित्याग करके इन गृहस्थोचित 
धर्मोका पालन करता हे, उसे इस लोकम ऋषि-महर्पियोका 
वरदान प्राप्न होता है ओर मृत्युके पश्चात्‌ वह पुण्यलोकमे 
सम्मानित हाता है । 

भीष्मजी कहते ह-- युधिष्ठिर ! पृश्वीदेवीके ये वचन 
सुनकर प्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हीके अनुसार 
गृहस्थधर्माका विधिवत्‌ पालन किया । तुम्हे भी सदा इनका 
अनुष्ठान करना चाहिये । 


युधिष्ठिरे एृछा---पितामह ! दीपदान किस तरह किया 


जाता हे ? उसकी उत्पत्ति कैसे हई है 2 ओर इसका फल 
क्यादहे। 2 । 

भीष्पजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमे शुक्र आं 
वलिके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जात। हे । 

बलिने पृह्ा-- विप्रवर ! फूल, धृप ओर दीप-दान 
करनेका क्या फट है ? यह वतानेकी कृपा कीजिये । 

सुक्रने कहा--राजन्‌ ! पहले तपस्याकी उत्पत्ति हई ह, 
उसके वाद धर्मकी । इसी बीचमे लता ओर ओषधियां उत्यत्र 
हूं 1 अनेकों प्रकारकी सोमलता, अमृत, विष तथा 
दूसरे-दूसरे तृणोका प्रादुर्भाव हआ । अमृत वह हे, जिसे 
देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है- तत्काल तृप्ति हो जाती है 
ओर विष वह है जो अपनी गन्धसे चित्तमें ग्त्ानि पैदा करता 
हे । अमृत मङ्गल करनेवाला है ओर विच अमद्कल । अव पर 
देवता, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष, पितर ओर मनुर्योको 
प्रिय लगनेवाले तथा कामिनियोंको पसंद आनेवाके एूलोका 
भी वर्णन करता हूं । फूलोके बहत-से वृक्ष गावो होते ह 
ओर बहुत-से जंगलो; वहतेरे वक्ष ््यारि्योमें लगाये जाते 
हं ओर बहूत-से पर्वत आदिपर अपने-आप पैदा होते हँ । इन 
वृक्षोमिं कुछ कटिदार होते हे ओर कुछ विना कटिके । इन 
सवे रूप, रस ओर गन्ध विद्यमान रहते है । गन्य दो 
प्रकारकी होती है-- अच्छी ओर बुरी । अच्छी गन्धवाले फूल 
देवताओंको प्रिय होते हे । जिन वृक्षोमें काटि नहीं होते उनके 
सफेद रंगवाले फल ही देवतालोग अधिक पसंद करते हं । 
अथर्ववेदमे बतलाया गया है कि इान्नुओंका अनिष्ट करनेके 
ल्थियि क्रिये जानेवाकरे अभिचार कर्ममें लाल फूलोवाली 
कड्वी ओर कण्टकाक्कर्णं ओषधियोँका उपयोग कलना 
चाहिये । जिन फूल्कोमें काटि अधिक हों, जिनका हाथसे स्य 
करना कठिन जान पड़े, जिनका रंग अधिकतर लाल या 
काला हो तथा जिनका असर तीखा हो एेसे फूल भूत-प्रतोके 
काम आते है । मनुष्योंको तो वे ही फूल प्रिय होते ह जिनका 
रूप सुन्दर ओर रस मधुर हो तथा जो देखनेपर हदयको 
आनन्ददायी जान पड! उमदान अथवा जीर्ण-शीरण 
देवालये पैदा हए फलका पौष्टिक कर्म, विवाह तथा 
एकान्त विहारे उपयोग नहीं करना चाहिये । पर्वतोकि 
शिखरपर उत्पन्न हए सुन्दर ओर सुगन्धित पुर्पोको धोकर 
ङास्रोक्त विधिकर अनुसार उन्हे देवताओंपर चदढ़ाना चाहिये । 
देवता फूलोंकी सुगन्धसे, यक्ष ओर राक्षस उनके दर्शनसे, 
नागगण उनका भलीभाति उपभोग करनेसे ओर मनुष्य 
उनके गन्ध, दनि एवं उपभोग- तीनोसे ही संतुष्ट होते है। 
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फूल चढानेसे देवता तत्काल प्रसन्न हो जाते है 
ओर सिद्ध-संकल्प होनेके कारण वे मनुष्योको 
मनोवाज्छित तथा मनोरम भोग देकर उनकी भल्ाडं करते हं । 
देवताओंको यदि संतुष्ट आर सम्मानित क्रिया जाता दै 
तो वे भी मनुष्योको संतोष ओर आदर देते है तथा 
यदि उनकी अवज्ञा एवं अवहेत्यना की गयी तो वे अवज्ञा 
करनेवाले नीच मनुष्योंको अपनी क्रोधाप्रिसे भस्म कर 
डालते हं) 

इसके वाद्‌ धूप-दानका फल सुनो-- धूप भी अच्छे ओर 
बुरे कई तरहक होते हे । मुख्यतः उनके तीन भेद हं--निर्यसि, 
सारी ओर कृत्रिम । इन धृपोकी गन्ध भी अच्छी ओर बुरी दो 
प्रकारकी हाती है। ये सव वाते विस्तारके साथ 
सुनो--वृक्षोके रस (गोद) को नियसि कहते हे, सल्लकी 
नामक वुक्षके सिवा अन्य वृक्षोसे प्रकट हए निर्यासमय धूप 
देवताओंको अधिक प्रिय होते है । उनमें भी गुगुल सबसे श्रेष्ठ 
हे । जिन काष्ठोको आगमे जलानेपर सुगन्ध प्रकट होती है उन्हे 
"सारी" धृप कहते हं । इनमे अगुरुकी प्रधानता हे । 'सारी' धूप 
विरोपतः यक्ष, राक्षस ओर नागोंको प्रिय होते हे । दैत्यत्ोग 
सल्लको तथा उसी तरहके अन्य वृक्षोको गोंदका बना हूआ 
धूप पसंद करते हें । सर्जरस (राल्) आदि, पार्थिव रस 
(लोहान आदि) तथा सुगन्धित काष्ौषधियोको मिलाकर 
शक्र ओर धृतसे संयुक्त करके जो (अष्टगन्ध आदि) धूप 
तैयार किया जाता है, वही कृत्रिम है । मनुष्य उसका ही विष 
उपयोग करते हे । उससे देवता-दानव आदि भी इीप्र संतुष्ट 


होते है । इनके सिवा भोग-विलासके लियि उपयोगी ओर भी । 


देवता तेजस्वी, कान्तिमान्‌ ओर प्रकाड फैत्ानैवाले होते दे, 
अतः देवता आके निपित्त दीप-टान दिया जाता ह । दीपदान 
करनेसे मनुष्यके नेत्रंका तेज बढता है ओर कह स्वयं भी 
तेजस्वी होता है। दान करनेके पश्चात्‌ उन दीपक्रोकोन तो 
वुञ्मावे, न उठाकर अन्यत्र ले जाय ओर नं नष्ट ही करे । दीपक 
चुरानेवात्या मनुष्य अंधा ओर श्रीहीन होता है तथा परनेके 
पीछे नरकपे पटृता है; कितु जो दीप-दान करता 2 वह 
स्वर्गत्योकमें दीपमाल्ाक्छी भाति प्रकाडित होता है। घीक्छा 
दीपक जत्याकर दान करना प्रथम श्रेणीका दीप-दान ₹ै। 
ओषपधि्योके रस अर्थात्‌ तिल, सरसो आदिक तेलसे जलाकर 
किया हुआ दीप-दान दूसरी श्रेणीका है । जो अपने ङागीरकौ 
पुष्टि चाहता हो उसे चर्बी, मेदा ओर हृद्टियोमे निकाले हए 
तेलक द्वारा कदापि नहीं दीपक जल्ाना यािये। अपने 
कल्याणकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको प्रतिदिन पर्वतीय 
इरनेके पास, वनमें, देवमन्दिरमे आर चाराहोपर दीप-दान 
करना चाहिये । दीप-दान करनेवात्या पुरुप अपने कुलकरो 
उदीप करनेवाला, शुद्धचित्त तथा श्रीसप्पन्न होता हे आर 
अन्तपें वह पकाडामय त्योकोपं जाता दै। 

अवर मं देवता, यक्ष, सर्पं, मनुष्य, भूत ओर राक्षसोको 
वलि समर्पण करनेसे जो ताभ हाता है, उमा वर्णन करना ह । 
जो त्मोग अपने भोजन कररनेषे पहले देवता, ब्राह्मण, अतिथि 
ओर व्ालकोंको भोजन नहीं कराते उन्दँ अमद्गलकागी गश्चम 
ही समञ्जना चादिये । अतः गृहस्थ मनुष्यका यह कर्तव्य टै च्छि 
वह देवताओंकी पूजा करके उन्हे मस्तक इकाकर प्रणाप करे 
ओर सर्वप्रथम उन्हीको अन्नका भाग अर्पण करे; क्योकि 


अनेकों प्रकारके धूप है जो केवल मनुष्योके व्यवहारपें आते  देवतात्ोग सदा मनुष्योकी दी हई बलिक स्वीकार करते ओर 


है। फूलोंको चढानेका जो फल बताया गया टै वही धूप 


उन्हे आदीवदि देते है । बाहरमे आये हए अतिधि ओर देवला, 


निवेदन करनेका भी हे। धूप भी देवताओंकी प्रसन्नता | पितर, यक्ष, राक्षस तथा सपं आदि गृहस्थके दिये हए अन्नम दही 


वढानेवाले हे । 


जीविका चलाते है ओर प्रसन्न होकर उस गृहम्थको आयु, यद्रा 


अव दीप-दानका उत्तम फल बतला रहा ह । कव, किस | तथा धनके द्वारा सतुष करते हं । देवता ओको जो बल दी जाय 


प्रकार ओर कैसे दीप देने चाहिये, इन सव वातोकरा वर्णन 


वह दही-दृधकी वनी हई परम पवित्र, सुगन्धित, दद्षनीय आर 


सुनो-दीपक ऊर्ध्वगामी तेज है, वह कौर्तिका विस्तार | फूत्गोसे सुशोभित हयनी चादिये । नागोको पद्म ओर उत्पत्ययुक्त 


करनेवात्या है, अतः दीप-दान करनेसे मनुष्यका तेज वदता 
है । अन्धकारसे ही अन्धतामिस्र नामक नरकरूप है । दक्षिणायन 
भी अनधकारसे ही आच्छन्न रहता है । इसके विपरीत उत्तरायण 


प्रकाडामय रै, इसल्थियि वह श्रेष्ठ माना गया टै। अतः ` 


अन्धकारमय नरककी निवृत्तिके ल्यि दीप-दानकी प्रहसा 
करी गयी है। दीपकी शिखा ऊर्ध्वगामिनी होती ह, वह 
अन्धकारको दूर करनेकी दवा है, इसल्थिये जो दीप-दान 


` वलि प्रिय होती है, भूतोको गुड पिले हेए तिलकी बलि देनी 


चाहिये । जा पनुष्य देवता आदिक्छो अग्रभाग देकर भाजन 
करता है वह उत्तम भोगसे सम्पन्न, बलत्यवान्‌ आर वीर्यवान्‌ हाता 
हे; इसव्यिये देवता ओंकी पूजा करके उन्हे अग्रषाग अवद्य 
अर्पण करना चाहिये । गृहस्थके घरकी अधिष्टात्री दैवि्यां 
उसके घरको सदा प्रकाडित किये रहती है; अतः कल्याण- 
कापी मनुष्यको चाहिये कि भाजनका अग्रभाग देकर सदा दी 


करता है उसे निश्चय ही ऊर्ध्वगतिकी प्राप्ति हाती ह1 उनकी पूजाक्छिया चः) 
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भीष्पजी कहते टै--युधिष्ठिर ! इस प्रकार शक्राचार्यने | ओर नारदजीने मुञ्चे ये धूप-दीप आदि दानके गुण बतलाये 
यह प्रसंग असुरराज वलिको सुनाया ओर मनुने सुवर्ण | थे। वेटा ! इस विधिको जानकर तुम भी इसीके अनुसार 
मुनिको इसका उपदेङा क्रिया । तत्पश्चात्‌ सुवर्णे नारदजीको | सव काम करो । 
=+ 
अनरन-त्रतव्छा माहात्म्य 


युधिष्टिरने कहा-- पितामह ! आपने अनेक प्रकारके दान, [ दुग्धपात्र भी दिये गये थे; परंतु उस यज्ञने भी मुञ्चे यहांतक नही 
ङान्ति, सत्य ओर हिसा आदिका वर्णन किया, अव यह परहैचाया हे । अनेकों बार सोमयागक्ी दीक्षा लेकर उसे 
बताइये कि तपोबलसरे बदृकर कोन-सा बल है ? तपस्यासे भी | प्रत्येक ब्राह्मणको मेने पहले वारक व्यायी हुई दूध देनेवाल 
यदि कोड उत्कृष्ट साधन हो तो उसकी व्याख्या कीजिये । दस-दस गौ ओर रोहिणी जातिकी सौ-सौ गौठ दान की ह 

भीष्पजीने कहा-- युधिष्ठिर ! मनुष्य जितना तप करता है, | तथा इनके अतिरिक्त भी दस-दस वार लाखों दूधार गाये प्रदान 
उसीके अनुसार उसे उत्तम लोक प्राप्त होते हे; अतः तपसे | की हे; किंतु उस पुण्यसे भी में इस लोकपें नहीं आया ह । 
बढृकर कोड साधन नहीं हे, किंतु मेरी रायमें सब प्रकारक | वाह्लीक दशमे उत्पन्न हुए श्वेत रंगके एक लाख धोड़ोको 
तपस्याओंसे अनड़ान -त्रत ही श्रेष्ठ हे । अनङानसे बढ्कर दूसरा । सोनेकी मात्ाओंसे सजाकर व्राह्यणोंको दान किया; किंतु वह 
कोई तप नहीं है 1 इस विषयमे भगीरथ ओर ब्रह्माजीके । पुण्य भी मुञ्चे यहांतक न ला सका । एक-एक यज्ञे अटारह- 
संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता हे । | अठारह करोड़ स्वर्णमुद्रार्पँ वाटी, पर उसके पुण्यसे भी यहाँ न 
हमने सुना है कि राजा भगीरथ देवता ओके लोकका उल्लद्न | आ सका । फिर स्वर्णहारसे विभूषित हरे रंगवाले सत्रह करोड 
करके ऋषिर्योको ्राप्त होनेवाले ब्रह्मलोकमें जा पर्ैचे । उन्हे । ङयामकर्ण घोडे, हरिसके समान दतिंवाठे स्वर्णमालामण्डित 
देखकर ब्रह्माजीने पृछा-- भगीरथ ! इस लोकमें आना तो | एवं विशाल डारीरवाले सत्रह हजार हाथी तथा सोनेके बने हए 
बहूत ही कठिन है, तुम कैसे आ परहचे ? मनुष्य, देवता ओर | दिव्य आभूषणोसे विभूषित, स्वर्णमय उपकरणों युक्त ओर 
गन्धर्वं भी विना तपस्या किये यहां नहीं आ सकते; फिर | सजे-सजाये घोड़े जुते हए सत्रह हजार रथ दान किये । इनके 
तुम्हारा आना किस श्रकार सम्भव हअ ? ` अतिरिक्त भी जो-जो वस्तुत वेदोमे दक्षिणाके अद्गरूपसे 

भगीरथने कला- भगवन्‌ ! में ब्रह्मचर्य त्रतका पालन | बतायी गयी है, उन सबको मेने दस वाजपेय यज्ञोका अनुष्ठान 
करके प्रतिदिन एव्छ लाख स्वर्णमुद्रा ब्राह्यणोंको दान किया | करके दान किया था । यज्ञ ओर पराक्रममें जो इन्द्रके समान 
करता था; किंतु उसके फलसे मेरा यहाँ आना नहीं सम्भव | प्रभावली थे, जिनके कण्ठमें सुवर्णे हार शोभा पा रह 
हुआ है । मैने एक रातमें ओर पांच रातमें समाप्त होनेवाठे यज्ञ | थे, एेसे हजारो राजाओंको युद्धे जीतकर मैने ब्राह्म्णोको 
दस-दस बार किये हें । ग्यारह रात्रिये पूर्ण होनेवाले यज्ञका | दक्षिणामें दे दिया (अर्थात्‌ त्राह्मणोके कहनेसे विजित 
ग्यारह बार अनुष्ठान किया है तथा सौ वार ज्योतिष्टोम यज्ञसे | राजाओंको वन्धनसे मुक्त कर दिया) । संसारके समस्त 
देवताओंका यजन किया हे; किंतु इन यज्ञोके कारण भी मै | राजा्ओको परास्त कर अधिक धन खर्च करके आढठ वार 
इस लोकें नहीं आया ह । सौ वर्घोतक निरन्तर गङ्खाजीके | राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया; किंतु ये कोई भी यज्ञ मुद 
तटपर रहकर मैने जो कठोर तपस्या की ओर वहां हजारों  त्रह्मलोकतक परहचानेमे समर्थं न हो सके । मेरी दी हई 
ख्चरियां तथा कन्याओंका दान किया, उस पुण्यके प्रभावसे | दक्षिणासे गङ्गाजीका सम्पूर्ण स्रोत आच्छादित हो गया धा, 
भी यै यहाँ नहीं आया हँ । पुष्करतीर्थमें एक लाख वार जो | परंतु उसके कारण भी भँ इस लोकमें न आ सका । उस यज्ञम 
ब्राह्र्णोको एक त्याख घोडे, दो लाख गौं तथा सोनेके ¦ मैने प्रत्येक ब्राह्मणको तीन-तीन वार सोनेके अलेकारोे 
चन्रहार ओर जाम्बूनदके गहनोंसे विभूषित हुई साठ हजार | विभूषित दो हजार घोडे ओर एक-एक सौ अच्छे-अच्छे गाव 
सुन्दरी कन्या दान की थीं, वह पुण्य भी मुञ्चे इस लोके ले , दिये थे। मिताहारी, मौन ओर शान्तभावसे रहकर म॑ने 
आनेका कारण नही है । गोसव नामक यज्ञका अनुष्ठान करके | हिमालय पर्वतपर बहूत कालतक तपस्या की थी, निससे 
उसमें दूध देनेवाल्ट़ौ दस अरव गौओंका दान किया है; उस | प्रसन्न होकर भगवान्‌ इोकरने गङ्गाजीकी दुःसह 
समय एक-एक ब्राह्यणको दस-दस गायें मिली शी, प्रत्येक । अपने मस्तकपर धारण किया; कितु वह तपस्या भी मुद 
गायके साथ उसीके समान रगवालये वचदे ओर सुवर्णपय । यहां ल्ानेमे कारण नहीं है । मैने अनेकों वार शाम्यक्षेप 
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याग! किये, दस हजार साद्यस्क यागोका अनुष्ठान किया, | जाकर मैने दस लाख गोदान किये है; परंतु उनके फल भी 
कई वार तेरह ओर बारह दिने समाप्न होनेवाले याग ओर मुड् यहांतक न त्या सके । (केवलत्य अनष्रान-त्रतके प्रभावसे 
पुण्डरीक नामक यज्ञ पूर्ण किये; परेतु उनके फलसि भी | मुञ्चे इस दुर्लभ लोककी प्राप्ति हृं हे ।) पहले इन्द्रने स्वयं 
यहांतक आनेमें सफल न हो सका । इतना ही नहीं, मेने सफेद | अनदान-व्रतका अनुष्ठान करके इसे गुप्त रखा था, उसके बाद 
रेगके आठ हजार वैल भी ब्राह्मणको दान किये, जिनके | दुक्राचार्यने तपस्याके द्वारा उसका ज्ञान प्राप्र किया; फिर 
एक-एक सींगमे सोना मढा हुआ था तथा अनेकों बडे-वडे | उन्हीकि तेजसे उस व्रतका माहात्म्य सवपर प्रकट हआ । यने 
यज्ञोका अनुष्ठान करके उनम सोने ओर रत्नोकी ढेरी, रत्रमय | भी अन्तमं उसी व्रतकाः साधन आरम्भ किया; अय उसका 
पर्वत, धन-धान्यसे सम्पन्न हजारों गांव ओर एक वारक | पृरतिं हई, उस समय मेरे पास हजारो व्राह्मण ओर ऋषि पधारे । 
न्यायी हई सहस्रं गोर्ते ब्राहर्णोको दान की; कितु उनके | वे सभी मुद्मपर बहत संतुष्ट थे । उन्होने प्रसन्रतापूर्वक आज्ञा 
पुण्यसे मँ यहाँ नहीं आया हूं । मेरे दारा एक बार एकादश्ञाह | दी “राजन्‌ ! तुम ब्रह्मलोकको जाओ ।' इस प्रकार (मेरे 
ओर दो वार द्वादशाह यजञोंका अनुष्ठान हआ है । मैने सोलह | अनडान-त्रतसे संतुष्ट हए उन ) हजारो ब्राह्मणोके आशीर्वादसे 
वार आकिण तथा अनेकों बार अश्वमेध यज्ञ किये है; परंतु | मुञ्े इस दुर्लभ लोकम आनेका सौ भाग्य प्राप्न हआ दै; इसमें 
इन यज्ञोके फलसे भी इस लोके नहीं आया ह| चार | आप कोई अन्यथा विचार न करें । मैने अपनी इच्छाके 
कोसका लेवा-चोड़ा एक वन, जिसके प्रत्येक वृक्षम सोने | अनुसार विधिपूर्वक अनदान-त्रतव्ा पालन किया ३ । इस 
ओर रत्न जड़ हुए थे, मैने दान किया है; कितु उसका फल भी | समय आपने पृष्ठा है, इसलिये ये सब याते यथार्थरूपसे 
मुञ्चे यहांतक लानेमें समर्थं नहीं हू है । मँ तीस वर्पोतिक | बतायी है । मेरी समड्मे अनदान-त्रतसे वदढ्कर दसरा कोई 
क्रोधरहित होकर ^तुरायण' नामक दुष्कर व्रतका पालन | तप नहीं है । देवेश्वर ! आपको सादर नमस्कार है, अव आप 
करता रहा, जिसपें प्रतिदिन नौ सौ गायं ब्राह्मणोको दान देता | मुड्मपर प्रसन्न होडये । 

था । इनके अतिरिक्त रोहिणी (कपिला) जातिकी बहूत-सी भीष्मजी कहते है--युधिष्छिर ! राजा भगीरथने 
दूधार गौर तथा वहूतेरे वैल भी दान किया करता था; पर उन | जव इस प्रकार कहा तो ब्रह्माजीने उनका विधिवत्‌ 
सव दानोके फलसे इस लोकें नहीं आया हूं । मेने तीस बार | आतिथ्य-सत्कार किया । इसलिये तुम भी सदा अनदान- 
अश्रिचयन, आठ बार सर्वमेध ओर एक सौ अदास वार | व्रतका पालन करते हए व्राहर्णोकी पूजा करो; क्योकि 
विश्वजित्‌ यज्ञ किये है; किंतु उनके फलसे भी यहां नहीं आ | ब्राह्मणोके आङीर्वादसे इहलोकं ओर परत्मेकपे सव 
सका हूं। सरयू, बाहुदा, गङ्घा ओर नैमिषारण्य तीर्थम । प्रकारकी कामनार्ठँ सिद्ध होती है ॥ 


न 


=-= 
आयुको बढाने ओर घटानेवाके शुभादुभ कर्मोका वर्णन 

युधि्ठिरने पृछा-पितामह ! शास्रोमे कहा गया भीषमजीने कह्ा-- युधिष्ठिर ! नुम जो कुछ पृषते हो उमका 

है कि "मनुष्यकी आयु सौ वर्पोकी होती है, बह सैकड़ों | उत्तर दे रहा ह, सुनो-सदाचारसे ही मनुष्यको आयु, लक्ष्मी 
प्रकारकी शक्ति लेकर जन्म धारण करता है ।' कितु देखता | तथा इस लोक ओर परल्ोकपे कीर्तिकी प्राप्ति होती 8। 
ह कितने ही मनुष्य बचपनमें ही कालके गाल चले जाते | दुराचारी पुरुष, जिससे समस्त प्राणी डरते ओर तिरस्कृत होते 
ह; इसका क्या कारण है 2 किस उपायसे पुरुष अपनी पूरी | है, इस संसारमें बड़ी आयु नहीं पाता; अतः यदि मनुष्य अपना 
आयुतक जीवित रहता है ? क्या वजह है कि उसकी आयु | कल्याण करना चाहता हो तो उसे सदाचारका पालन करना 
कम हो जाती है 2 क्या करनेसे यदा मिलता है ओर किस | चाहिये । कितना ही बड़ा पापी क्स्य न हो, सदाचार उसकी 
कर्मके अनुष्ठानसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है? मनुष्य | बुरी प्रवृन्नियोंको दबा देता है। सदाचार धर्मका ओर 
पन, वाणी अथवा डारीरके द्वारा तप, ब्रह्मचर्य, जय, होम | सद्यरित्रता पुरुषोका लक्षण है। साधु पुरुष जैसा 
तथा ओषध आदि साधनोमेसे किसखका आश्रय ले, जिससे | वर्ताव करते है, वही सदाचारक्ता स्वरूप है। जो मनुष्य 
उसका भला हो 2 धर्मका आचरण करता ओर लोक-कल्याणके कार्यम लगा 





१.यज्ञकर्ता पुरुष “दाम्या' नामक एक काटका डंडा सू जर्‌ टगाकर फकता है, वह जितनी दूरपर जाकर गिरता रै, उतने दमे 
यज्ञकी वेदी बनायी जाती है; उस वेदीपर जौ यञ्ज किया जाता दै, उसे "डाग्याक्षेप' अधवा 'रप्याप्रास' यज्ज कते ‰। 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


५५८० 


संक्षिप्त महाभारत [ अनुञ्ासनपर्व 





रहता है, उसका दर्शन न हआ हो तो भी मनुष्य केवल नाम 
सुनकर उससे प्रेम रने लगते हें । नास्तिक, क्रियाहीन, गुरु 
ओर शाख्रकी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेवाले तथा धर्मको न 
जाननेवाले दुराचारी मनुष्योंक्ी आयु क्षीण हो जाती है। जो 
मनुष्य जीलहीन, धर्मकी मर्यादाको भङ्ग करनेवाले तथा दूसरे 
वर्णकी च्ियोसे सम्पर्क रखनेवाले हे, वे इस लोकमें अल्पायु 
होते ओर मरनेके वराद नरकमें पडते दै । सव प्रकारके शुभ 
लक्षणोसे हीन होनेपर भी जो सदाचारी, श्रद्धालु ओर 
ईष्यरिहित होता है, वड सौ वर्पोतक जीवित रहता है । जो 
क्रोधहीन, सत्यवादी, प्राणियोकी हिसा न करनेवाला, 
दोषदृष्टिसे रहित ओर कपटज्युन्य है, उस पुरुपकी आयु सौ 
वर्षोकी होती हे । जो मनुष्व ढेले फोड़ता, तिनके तोता, नख 
चवाता तथा सदा ही अद्ध एवं चञ्चल रहता हे, उसे दीर्घायु 
नहीं प्राप्न होती । 
प्रतिदिन त्राह्ममुूर्तमे (अर्थात्‌ सूर्योदयसरे एक घेटा 
पहले) जागकर धर्मं ओर अर्थके विषयमे विचार करे । फिर 
शाय्यासे उठकर शोच-स्नानके पश्चात्‌ आचमनपूर्वक दोनों 
हाथ जोडे हुए प्रातःकाल्की संध्या करे। इसी प्रकार 
सायंकालमे भी मौन होकर संध्योपासना करनी चाहिये । 
उदय, अस्त, ग्रहण ओर मध्याह्के समय सूर्यकी ओर कभी 
दृष्टि न डाले । जलम भी उनकी पर्णे न देखे । ऋषिलोग 
भ्रतिदिन संध्योपासन करनेसे ही दीर्घजीवी हृए है; अतः द्विज- 
मात्रको मौन रहकर प्रातःकाल ओर सायंकालकी संध्या 
अवङय करनी चाहिये । जो द्विज दोनों समयकी संध्या नहीं 
करते, उनसे धार्मिक राजा शुद्रोके काम करावे। किसी भी 
वर्णके पुरुषको परायी सत्रीसे संसर्ग नहीं करना चाहिये । 
परस्रीसेवनसे मनुष्यकी आयु जल्दी ही समाप्त हो जाती हे । 
इसके समान आयु नष्ट करनेवाला संसारमें दूसरा कोई कार्यं 
नहीं है । च्रियोके इारीरमें जितने रोमकूप होते है, उतने ही 
हजार वर्षोतक व्यभिचारी पुरुषोंको नरके रहना पडता है । 
के्ोको सवारना, आंखोपिं अजन लगाना, दाति-र्मुह 
धोना ओर देवताओंव्की पूजा करना-ये सव कार्य दिनके 
पहले पहरर्मे ही करने चाहिये । मल-मूत्रकी ओर न देखे, 
उसपर कभी पैर ज रखे । अव्यन्त सबेरे, दोपहरको ओर 
सायंकालमे कीं वाहर न जाय । न तो अपरिचित पुरुषोकि 
साथ यात्रा करे, न श्द्रके साथ ओर न अकेले ही । ब्राह्मण, 
गाय, राजा, वृद्ध, गर्भिणी चत्री, दुर्बल ओर बोड्ञ लिये हुए 
मनुष्य यदि सापनेस्े आते हों तो स्वयं किनारे हटकर उन्हे 
जानेका मार्ग देना चाहिये । मार्गमे चकते समय परिचित वृक्षो 
ओर सभी चोरा्होव्रो दाहिनी ओर छोडना चाहिये । 


प्रातःकाल, सायंकाल, मध्याह्न, रात ओर विहोषतः आधी 
रातके समय कभी चोराहोंपर न रहे । दूसरोके पहने हुए वख 
ओर जूते न पहने । सदा ब्रह्मचर्यका पालन करे । पैरपर पैर न 
रखे । दोनों ही पक्षोंकी अमावास्या, पौर्णमासी, चतुर्दशी ओर 
अष्टमी तिधिको सखरी-समागम न करे। दूसरोकी निन्दा, 
बदनामी ओर चुगली न करे । किसीके मर्मपर आघात न करे। 
क्रूरताभरी व्रात न बोले । ओरोंको नीचा न दिखावे । जिसके 
कहनेसे दूसरोको उद्वेग होता हो, वह रुखाईसे भरी हुई वात 
पापलोकमें ले जानेवाली होती है; उसे कभी महसे न निकाले । 
वचनरूपी बाण महसे निकलते हँ, जिनकी चोट खाकर मनुष्य 
रात-दिन शोकमें पड़ा रहता हे । अतः जिनसे दूसरे मनुष्यके 
मर्मपर आधात लगता हो, विद्वान्‌ पुरुषको एेसे वचनोंका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । बाणोसे विधा हआ ओर फरसेसे 
काटा हुआ वन पुनः अद्भुरित हो जाता है; कितु दुर्वचनरूपी 
शसख्रसे किया हआ भयंकर घाव कभी नहीं भरता । कर्णि 

नालीक ओर नाराच--ये यदि शरीरम लग जार्यै तो निकाले 
जा सकते हँ; कितु वचनरूपी काटिका निकाला जाना असम्भव 
हे । वह सदा हदयमें कसकता रहता है । हीनाङ् (अंधे-काने 
आदि), अधिकाङ्क (छंगुर आदि), अपद्‌, निन्दित, कुरूप, 
धनहीन ओर असत्यवादी मनु्योकी खल्ली नहीं उडानी 
चाहिये । नास्तिकता, वेर्दोकी निन्दा, देवता ओंके प्रति अनुचित 
आक्षेप, देय, उदृण्डता ओर कठोरता--इन दुर्गुणोका त्याग 
कर देना चाहिये । क्रोधे आकर पुत्र या शिष्यके सिवा ओर 


| किसीको डंडे मारना अथवा जमीनपर गिराना उचित नहीं हं । 
। हा, शिक्षाक लिये पुत्र ओर रिष्यको ताडना देना शाखरसम्मत 


है । ब्राह्मणी निन्दासे दूर रहे । घर-घर घूमकर नक्षत्र ओर 
तिथि न बताया करे। इन सव नियमोंका पालन करनेसे 


। मनुष्यकं आयु नहीं क्षीण होती । 


मल-मृत्र त्यागने ओर रास्ता चलनेके वाद्‌ तथा स्वाध्याय 


| ओर भोजनके पहले पैर धो लेने चाहिये । जिसपर किसीकी 


दूषित दृष्टि न पड़ी हो, जो जलसे धोया गया हो तथा जिसकी 
ब्राह्मण प्रदासा करते हों-ये ही तीन वस्तुं देवताओनि 
ब्राह्मणक उपयोगे लाने योग्य ओर पवित्र बतायी ह । गृहस्थ 
पुरुष प्रतिदिन अब्रिहोत्र करे; संन्यासि्योको भिक्षा दे ओर मौन 
रहकर नित्य ही दन्तधावन करे । सयेरे सोकर उटठनेके बाद पहल 
माता-पिता, आचार्य तथा अन्य गुरुज्नोँको प्रणाम कट्ना 
चाहिये, इससे दीर्घायु प्राप्न हेती है । सूर्योदय होनेतक कभी न 


| सोये; यदि किसी दिन एेसा हो जाय तो प्रायश्चित्त करे । शाख्ोमं 


जिन काष्ठोका दान निषिद्ध माना गया है, उन्हे कामे न ले। 
शाखरविहित काष्टका ही दन्तधावन करे, कितु पर्वके दिन उसे भी 
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त्याग दे । सदा सावधान रहकर (दिनमें) उत्तरकी ओर मुह करके | चाहिये । इस प्रकार आचरण करनेसे आयुका नाहा नहीं होता । 
ही मलमूत्रका त्याग करे । दन्तधावन किये विना देवताओंकी | उच्छिष्ट पुरुपको सूर्य, चन्द्रमा ओर नक्षत्र- डन त्रिविध तेजी 
पूजा न करे ओर देवपूजा किये विना गुरु, वृद्ध, धार्मिक तथा | ओर कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिये । वृद्ध पुरुोके आनेपर 
विद्वान्‌ पुरुपको छोड़कर दूसरे किसीके पास न जाय । | तरुण पुरुपके प्राण ऊपरकी ओर उटने लगते है; एेसी दशापें 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य मलिन दर्पणमं मुह न देखे । गर्भिणी खीके | जव वह खड़ा होकर वृद्ध पुरुषोंका स्वागत ओर उन्हे प्रणाम 
साथ समागम न करे तथा उत्तर ओर पश्चिमकी ओर सिरहाना | करता है तो वे प्राण पुनः पूर्वावस्थायें आ जाते है । इसलिये जव 
करके न सोये; केवल पूर्व अथवा दक्षिण दिञ्चाकी ओर ही सिर | कोई वृद्ध पुरुष अपने पास आवे तो उसे प्रणाप करके वैटनेको 
करके सोना उचित है । टूटी ओर ढीली खाटपर नहीं सोना | आसन दे ओर स्वयं हाथ जोढुकर उसकी सेवापें उपस्थित रहे । 
चाहिये । अधेरेमे पड़ी हई शाय्यापर भी सहसा रायन करना | फिर जव वह जाने लगे तो उसके पीछे-पीछे कु दूरतक जाय । 
उचित नहीं है (उजाला करके उसे अच्छी तरह देख लेना फटे हूए आसनपर न वेठे । फूटी हूई कांसीकी थाल्ीको 
चाहिये) । इसी तरह पलगपर कभी भी तिरछा होकर नही, सदा | काममें न ले । एक ही वख (केवल धोती ) पहनकर भोजन न 
सीधे ही सोना चाहिये । नास्तिक मनुष्योके साथ काम पडनेपर | करे, साथमे गमा भी लिये रहे । नंगे बदन नहाना ओर सोना 
भी न जाय; उनके साथ कोई प्रतिज्ञा भी न करे। आसनको | कदापि उचित नही ६ । उच्छिष्ट अवस्थामें भी हायन करना 
पैरसे खींचकर न वैटे । कभी भी नंगा होकर अथवा रातमें न | निषिद्ध है । जूटे हाथसे मस्तकका स्पा न करे; क्योकि समस्त 
नहाय । स्नानके पश्चात्‌ अपने अङ्कोमें (तल आदिक) मालि | प्राण उसके आधारपर स्थित हं। सिरके बाल पकड़कर 
न करावे । स्नान किये विना चन्दन न लगावे । नहा टेनेपर गीलये | खीचना ओर मस्तकपर प्रहार करना वर्जित 8 । दोनों हाथ 
वस्त्र न फहरावे ओर भीगे कपड़े कभी न पहने । गलेमे पड़ी हई | सटाकर उनसे अपना सिर न खुजलावे । वारंवार मस्तकपर 
मालाको न खैचे, उसे कपडेके ऊपर न पहने तथा रजस्वला । पानी न डाले । इन वातोंके पाटनये मनुष्यक्री आयु क्षीण नहीं 
स्रीके साथ कभी बातचीत न करे । बोये हए खेत, गांवके | होती । सिरपर तेल ल्गानेके वराद उसी हाथसे दूसरे अङ्का 
आस-पास तथा पानीमें कभी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना | स्पर्डा नहीं करना चाहिये ओर तिके चने हए पदार्थं नही खाना 
चाहिये । भोजन करनेवाला मनुष्य पहले तीन वार जलसे , चाहिये-एेसा करनेसे आयुका नाद्वा नहीं होता । जट र्षु 
आचमन करे, फिर भोजनके पश्चात्‌ भी तीन आचमन करके दो । पदृना-पदाना कदापि उचित नर्ही है ओर यदि दूर्गय्ित हवा चद 
बार मुह धोवे । सदा पूर्वको ओर मुंह करके मौन होकर भोजन । तव तो मनमें भी स्वाध्यायका चिन्तन नहीं करना चाद्ये । 
करना चाहिये । परोसे हुए अन्नकी निन्दा नहीं करनी चाहिये । ¦ प्राचीन इतिहासके जानकार लोग इस विषयमे यमराजकी गायी 
भोजनके पश्चात्‌ मन-ही-मन अधिका ध्यान करना चाहिये । जो हई गाथा सुनाया करते हे । (यमराज कहते है-- ) “जो मनुष्य 
मनुष्य पूर्व दिज्ञाकी ओर मह करके भोजन करता है उसे दीधय, जठ मुंह उठकर दौडता आर स्वाध्याय करता हे, पं उसकी आयु 
जो दक्षिणकी ओर मह करके अन्न ग्रहण करता है उसे यज्ञ, जो | नष्ट कर देता हँ ओर उसकी संतार्नोको भी उससे छीन लेता ह । 
पश्चिमकी ओर मुख करके भोजन करता हे उसे धन ओर जो | जो द्विन माहवज्च अनध्यायके समय भी अध्ययन करता दै, 
उत्तराभिमुख होकर भोजन करता है उसे सत्यकी प्राप्ति होती है । | उसके वैदिक ज्ञान ओर आयुका नाहा हो जाता ह ।' अतः 
अधिका स्प करके जलसे सम्पूर्णं इनद्धियोंका, सव अङ्गका, । सावधान पुरुषको निपिद्ध समयमे कभी अध्ययन नहीं करना 
नाभिका ओर दोनों हथेलियोंका स्पर्ञं करे । भूसा, भस्म, वाल | चाद्ये । 
ओर मूर्देकी खोपड़ी आदिपर कभी न वैठे । दूसरेके नहाये हए जो सूर्य, अधि, गौ तथा ब्राह्यणोंकी ओर रमैह करके 
जलका दूरसे ही परित्याग कर दे । डान्ति, होप ओर गायत्रीका | पेदाव करते ओर बीच रास्तेमे मूत्र-त्याग करते है, वे सव 
फिर जप करे । वैठकर ही भोजन करे; चलते-फिरते कभी नहीं गतायु हो जाते है । मल ओर मूत्रका त्याग दिने उत्तराभिमुख 
भोजन करना चाहिये । खड़ा होकर पेशाब न करे । राखमें ओर | ओर रातमें दक्षिणाभिमुख ्टोकर करनेसे आयुका नाद्र नही 
गोालामें भी मूत्र-त्याग न करे । भीगे पैर भोजन तो करे, परंतु देता । जिसे दीर्घकालतक जीवित गहनेकी इच्छा हो, वह्‌ 
शयन न करे । भीगे पैर भोजन करनेवाला मनुष्य सौ वर्घोतक ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर सर्प--इन तीर्नोको दुर्बल होनेपर भी न 
जीवन धारण करता है। भोजन करके हाथ-मह धोये विना , छेड़; क्याकि ये सभी वड़े जहरीटे होते ह । क्रोधे भरा 
मनुष्य उच्छिष्ट (अपवित्र) रहता है, एेसी अवस्थामें उसे अध्रि, | हुआ सांप जहांनक ओंँखोमि देख पाता है, वहांतक धावा 
गौ तथा ब्राह्यण--इन तीन तेजस्वि्योका स्य नहीं करना : करके काटता है । क्षत्रिय भी कुपित होनेपर अपनी दाक्तिथर 
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हात्रुको भस्म करनेकी चेष्टा करता है; किंतु ब्राह्मण जव क्रुद्ध 
होता है तो बह अपनी दृष्टि ओर संकल्पसे अपमान करनेवाले 
पुरुषके सम्पूर्णं कुत्छको दग्ध कर डालता है। इसल्मिये 
समञ्जदार मनुष्यको यलनपूर्वक इनकी सेवा करनी चाहिये । 
गुरुके साथ कभी हठ नहीं ठानना चाहिये । यदि गुरु अप्रसन्न 
हों तो उन्हें हर तरहसे मान देकर मनाकर प्रसन्न करनेकी चेष्टा 
करनी चाहिये । गुरु प्रतिकूल वर्ताव करते हों तो भी उनके 
प्रति अच्छा ही वर्ताव करना उचित हे । इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं कि गुरुकी निन्दा मनुरष्योक्छी आयु नष्ट कर देती हे । 
अपना हित चाहनेवाला मनुष्य घरसे दूर जाकर पेङ्ञाव 
करे, दूर ही पैर धोवे ओर दूरपर ही टे फेके । विद्वान्‌ 
पुरुषको लाल परष्पोव्छी नही, श्वेत पुष्पोंकी माला धारण करनी 
चाहिये; किंतु कमल ओर कुवलय लाल हों तो भी उन्हे धारण 
करनेमें कोई हर्ज नहीं हे । लाल रंगके फूल तथा वन्य पुष्पको 
मस्तकपर धारण करना चाहिये । सोनेकी माला कभी भी 
पहननेसे अशुद्ध नही होती । स्नानके पश्चात्‌ मनुष्यको अपने 
ललाटपर गीला चन्दन लगाना चाहिवे। कपडमिं कभी 
उलट-फेर नहीं करना चाहिये । दूसरेके पहने हए कपडे न 
पहने । जिसकी कोर फट गयी हो, उसको भी न धारण करे । 
सोते समयके लिये दूसरा, सड्कोपर घूमनेके लिये दूसरा ओर 
देवताओंकी पूजाके लिये भी दूसरा ही वस्र रखना चाहिये । 
प्रियद्घु, चन्दन, विल्व, तगर तथा केसर आदि सुगन्धित 
वस्तुं शरीरम लगानी चाहिये । स्नान करके पवित्र हो व्र 
एवं आभूषणोसे वि भूषित होकर उपवास करे । सभी पवेकि 
समय ब्रह्मचर्यका पालन करना आवङयक है । किसीके साथ 
एक पात्रे भोजन व्रना निषिद्ध हे । जिसको रजस्वला सख्रीने 
छ दिया हो तथा जिसर्मेसे सार निकाल लिया गया हो, एेसे 
अन्नको कदापि भक्षण न करे । जो तरसती हई दृष्टिसे अन्नकी 
ओर देख रहा हो, उसे दिये विना भोजन करना उचित नहीं है । 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि किसी अपवित्र मनुष्यके निकट 
अथवा सत्पुरुषकि सामने बैठकर भोजन न करे । धर्मङाखे 
जिनका निषेध किया गया है, एेसे अन्नरको छिपाकर भीन 
खाय । अपना कल्याण चाहनेवाले श्रेष्ठ पुरुषको पीपल, बड़ 
ओर गृलरके फलव्का तथा सनके सागका सेवन नहीं करना 
चाहिये । विद्वान्‌ मनुष्य हाथपें नमक लेकर न चाटे । रातको 
दही ओर सत्तू न खाय । सावधानीके साथ केवल सबेरे ओर 
ङामको ही भोजन क्रे, बीचमें कुछ भी खाना उचित नहीं है । 
बालकके साथ एक थाली्पे भोजन करना निषिद्ध हे । शत्रुके 


करना, खड़ा रहना, भक्षय पदार्थं जमीनपर रखकर खाना 
ओर बोलते रहना निषिद्ध माना गया है । पहले अतिथिको 
अन्न ओर जल देकर पीछे स्वयं एकाग्रचित्तसे भोजन कना 
चाहिये । एक पदिल्तमें वैठनेपर सबको समान भोजन करना 
उचित हे । जो अपने सुहद्‌जनोंको न देकर अकेला ही भोजन 
करता हे, उसका अन्न हालाहल विषके समान है । भोजन- 
काले (यह अन्न पचेगा या नहीं 2 इस भरकारक्छी) शङ्का 
नहीं करनी चाहिये तथा भोजनक अन्तमें दही नहीं (मद्रा) 
पीना चाहिये । भोजन करनेके बाद कुल्ला करके मह धो ले 
ओर एक हाथसे दाहिने पैरके अगूठेपर पानी छोड़ ले । फिर 
जलसे आंख, नाक आदि इन्ियों ओर नाभिका स्प करके 
दोनों हा्थोकी हथेलियोंको धो डाले । धोनके पश्चात्‌ गीले 
हाथ लेकर ही न वैठ जाय (उन्हे कपडोसे पोंछकर सुखा दे) । 
अगूठेका मूलस्थान ब्राह्यतीर्थं कहलाता है, अङ्कलि्योका 
अग्रभाग देवतीर्थं हे तथा अङ्गुष्ठ ओर तर्जनीके मध्यका भाग 
पितृतीर्थं माना गया है श्राद्धतर्पण आदि पैतृक कर्म 
शासख्र-विधिके अनुसार सदा पितृतीर्थसे ही करने चाहिये । 

अपनी भलाई चाहनेवाकते पुरुषको दूसरोंकी निन्दा तथा 
अप्रिय वचन रमुहसे नहीं निकालने चाहिये, किसीको क्रोध 
नहीं दिलाना चाहिये तथा पतित मनुष्योके साथ वार्तालापक 
इच्छा नहीं रखनी चाहिये । पतितोके तो दर्शन ओर स्पर्शका 
भी परित्याग कर देना उचित है 1 एेसा करनेसे मनुष्यकी आयु 
बढती है । कुमारी कन्या ओर कुलटा या वेयासे संसर्ग न 
करे 1 अपनी पल्नीके साथ भी दिनम तथा ऋतुकालके 
अतिरिक्त समयमे समागम न करे । इससे आयुकी वृद्धि होती 
है । अपने-अपने तीर्थमें आचमन करके कार्य आरम्भ के 
ओर उसके पूर्ण होनेके पश्चात्‌ पुनः तीन वार आचमन करके 
दो वार मुह पोछ ले-इससे मनुष्य शुद्ध हो जाता है । पहले 
नेत्र-नासिका आदि इन्द्ियोंका एक बार स्पर्हा करके तीन वार 
अपने ऊपर जल छिडके; इसके बाद्‌ वेदोक्त विधिके अनुसार 
देवयज्ञ ओर पितृयज्ञ करना चाहिये । 

अव, ्राह्मणके लिये भोजनके आदि ओर अन्तमं जो 
पवित्र एवं हितकारक शद्धिका विधान है, उसे बता रहा ह, 
सुनो- त्राह्मणको प्रत्येक रद्धिके कार्यमिं ब्राह्मतीर्थसे 
आचमन करना चाहिये । थूकने ओर छीकनेके बाद आचमन 

करनेसे ब्राह्मण पवित्र होता है। वूढे कुटुम्बी ओर दद्धि 

| मित्रको अपने घरपर आश्रय देना चाहिये; इससे धन ओर 
| आयुकी वृद्धि हयती है । परेवा, तोता ओर भैना आदि पक्षियोका 


= = म 


= 


श्राद्धमे कभी अन्न ग्रहण न करे । भोजनके समय मौन रहना । घरमे रहना अभ्युदयकारी एवं मङ्गलमय है। ये तैलपायिक 


ओर आसनपर वैठना उचित है; उस समय एक वस्र धारण 


| पक्षियोकी भांति अमङ्गल करनेवाले नही होते । उदीपक, 
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गृध, कपोत (जंगली कवूतर ) तथा भ्रमर नामक पक्षी यदि कभी 
घरमे आ जाय तो शान्ति करानी चाहिये; क्योकि ये अपङ्कलकारी 
होते है । महात्माओंकी निन्दासे भी मनुष्यका अकल्याण होता है । 
महात्मा पुरुषोके गुप्त कर्म कभी किसीपर भी प्रकट नहीं करने 
चाहिये । परायी स्रीके संसर्गसे सदा बचे रहना चाहिये; इससे 
दीर्घायुकी प्राप्ति होती है। अपनी उन्नति चाहनेवाले बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको उचित है कि ब्राह्मणके द्वारा वास्तुपूजनपूर्वक आरम्भ 
कराये ओर अच्छे कारीगरके द्वारा बनाये घरमे निवास करे । 
(सायेकालमे गोधृल्विके समय) नीद लेना, पढना ओर भोजन 
करना निषिद्ध माना गया है । इन सव वार्तोका पालन करनेसे 
मनुष्य दीर्घजीवी होता है । अपना कल्याण चाहनेवालेके लिये 
रातमें श्राद्ध करना, नहाना ओर सन्त खाना मना है । भोजनके 
पश्चात्‌ केङोंको सवारना अच्छा नहीं है । निषिद्ध पदाथेकि सिवा 
ओर जितनी खाने-पीनेकी वस्तुं है, उनका उचित मात्रापें सेवन 
करे । जलपात्र रखा हआ जल पीये । रात्रिके समय खृूव डटकर 
भोजन न करे । पक्षियोंकी हिसासे दूर रहे । उत्तम कुलम उत्पन्न 
ओर योग्य अवस्थाको प्राप्न हई सुलक्षणा कन्याके साथ विवाह 
करे । उसके गभसे संतान उत्पन्न करके वंडापरम्यराको रक्षा करे 
ओर ज्ञान तथा कुलधर्मकी शिक्षा पानेके लिये पुत्रको विद्वान्‌ 
गुरुके आश्रयमें भेज दे । कन्या उत्यन्न होनेपर कुलीन एवं 
बुद्धिमान्‌ वरके साथ उसका व्याह कर दे । पुत्रका विवाह भी उत्तम 
कुलकी कन्याके साथ करे ओर भृत्य भी अच्छे कुलके मनुष्योको 
ही बनावे । मस्तकपरसे स्नान करके देवकार्य तथा पितृकार्यं करे । 
जिस नक्षत्रमे अपना जन्म हआ हो उसमें श्राद्ध करना वर्जित है । 
पूवां ओर उत्तराभाद्रपदा तथा कृत्तिका नक्षत्रमे भी श्राद्धका निषेध 
है। (आइलेषा, आर्द्रा, ज्येष्ठा ओर मूक आदि) सम्पूर्ण दारुण 
नक्षत्रों ओर प्रत्यरि! ताराका भी परित्याग कर देना चाहिये । 
सारोहा यह कि ज्यौतिष शाख्रके भीतर जिन-जिन नक्षत्रोमे 
श्राद्धका निषेध किया गया है, उन सबमें देवकार्य ओर पितृकार्यं 
नहीं करना चाहिये । पूर्व या उत्तरकी ओर मह करके हजामत 
बनवानी चाहिये-इससे आयुकी वृद्धि होती है । निन्दा करना 
अधर्म बताया गया है, इसलिये दूसरोकी ओर अपनी भी निन्दा 
नहीं करनी चाहिये । 

जो कन्या किसी अङ्गसे हीन हये अथवा जो अधिक अद्ध 
वाली हो, जिसके गोत्र ओर प्रवर अपने ही समान हो तथा जो 
नानाके कुलमें उत्पन्न हई हो, उसके साथ विवाह नहीं करना 


आयुको वदने ओर घटानेवाले श्ुभादटुभ कर्मा चर्णन 
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हो, जिसके दारीरका रंग पीत्या ह्ये तथा जो कुष्ठरोगवाली हो, 
उसके साथ भी विवाह करना निषिद्ध है । जिसके कुल्यमं किसीको 
पिरगी, सफेद कोढ तथा राजयक्ष्मा (तपेदिक) की बीमारी हो, 
वह कन्या भी व्याहने योग्य नहीं मानी गयी हे । जो सुलक्षणा, 
उत्तम आचरणवाली ओर देखनेमें सुन्दरी हो, उसीके साथ व्याह 
करना उचित है । अपनेसे श्रेष्ठ या समान कुलमें विवाह करना 
चाहिये । अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको नीच 
जातिवाली एवं पतित कन्याका पाणिग्रहण कदापि चहीं करना 
चाहिये । अप्निकी स्थापना करके ब्राह्मणद्वारा बतायी हई सम्पूर्ण 
वेदविहित क्रियाओंक्ा यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चादिये । 
सियो ईर्ष्या रखना उचित नहीं है । प्रत्येक उपायसे अपनी खरीकी 
रक्षा करनी चाहिये । ईर्ष्या करनेसे आयु क्षीण होती है, इसल्थिये 
उसे त्याग देना ही उचित है । सबेरे, सूर्योदियके समय ओर दिने 
सोनेसे आयुका नाडा होता है । अच्छे लोग रातर्मे अपवित्र होकर 
नहीं सोते! परखरीसे व्यभिचार करना आर हजामत बनवाकर 
विना नहाये रहना भी आयुकी हानि करनेवाला है। 
अपवित्रावस्थामे वेदाध्यासका यत्रपूर्वक व्याग करे। 
संध्याकाले स्नान, भोजन ओर अध्ययन वर्जित है । उस समय 
शुद्धचित्त होकर ध्यान करनेके सिवा ओर कोई काम न करे। 
व्राह्मणोंकी पूजा, देवताओंको नमस्कार ओर गुरुजनोको प्रणाम 
स्नानके बाट्‌ ही करने चाहिये । चिना बुलाये कीं भी जाना उचित 
नहीं है; किंतु यज्ञ देखनेके लिये चिना निमच्रणके भी जानेपें कोई 
हज नहीं है । जहां अपना आदर न होता हे वहां जानेसे आयुका 
नाडा होता टै । अकेले पदेशा जाना ओर रातं यात्रा करना मना 
है । यदि किसी कामके लिये बाहर जाय तो संध्या दनक पटले ही 
घर लौट आना चाहिये । माता- पिता ओर गुरुजनोंकी आशज्ञाका 
अविलम्ब पालन करना चाहिये । उनकी आज्ञा हितकर है या 
अहितकर, इसका विचार नहीं करना चाहिय । 

युधिष्ठिर ! क्षत्रियको वेद ओर धनर्वेदके अभ्यासका यत्र 
करना चाहिये तथा हाथी-घोडेकी सवारी ओर र्थ हांकमनेकी 
कलारमे निपुणता प्राप्त करनी चाहिये । राजन्‌. ! तुम सदा उद्योगी 
वने रहो; क्योकि उद्योगी मनुष्य ही सुखी ओर उन्नतिदरील ह्येता है 1 
हात्र, भृत्य ओर स्वजन भी उसका पराभव नहीं कर सकते । जो 
राजा सदा प्रजाकी रक्चामे संलप्न रहता है, उसे कभी हानि नही 
उठानी पडती । तुम तर्कार ओर शब्द्षाख (व्याकरण) का 
अध्ययन करो । संगीत ओर समस्त कलाओंका ज्ञान प्राप्न करो । 


चाहिये । जिसके कुलका पता न हो, जो नीच कुल्यं चैदा हू | तुष्टं प्रतिदिन पुराण, इतिहास, उपाख्यान तथा महात्माओकि 


१, अपने 'जन्म-नक्षत्रसे वर्तमान दिनके नक्षत्रतक गने, गिननेपर जितनी संख्या हा उसमं नौका भाग द, यदि पाच दोष रे तो उस दिनके 


नक्षत्रकरो “प्रत्यरि तारा' सम्म । 


((-0. 1/(11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


५८४ । | संक्षिप्त महाभारत [ अनुदासनपर्व 








न्नर ररर ~ नामा त म > ~ 





जीवनचरित्रिका श्रव्रण करना चाहिये । यदि अपनी पत्नी | हए वनमें निवास करना चाहिये । युधिष्ठिर ! इस प्रकार पैम 
रजस्वला हो तो उसके पास न जाय तथा उसे भी अपने निकर | तुमसे आयुकी वृद्धि करनेवाले नियमोंका संक्षेपसे वर्णन 
न बुलावे । चौथे दिन जव वह स्नान कर ले तो रात्रिमें उसके | किया है 1 जो नियम बाकी रह गये है, उन्हे तुम वेदके विद्वान्‌ 
पास जाना चाहिये । पांचवें (तऋतुस््रानके दूसरे ) दिन पल्रीके | त्राह्मणोंसे पूषछछकर जान लेना । सदाचार ही कल्याणका जनक 
पास जानेसे कन्या पदा होती है ओर छठे (ऋतुस््रानके | ओर कीर्तिको वटानेवाला है, उसीसे आयुकी वृद्धि हेती 
तीसरे) दिन स््री-सरहवास करनेसे पुत्रका -जन्म होता है 1 | ओर वही बुरे लक्षणोका नाडा करता है । सम्पूर्णं आगमि 
विद्वान्‌ पुरुषको इस्री विधिसे पल्ीके साथ समागम करना | सदाचार ही श्रेष्ठं बतलाया गया है । सदाचारसे धर्म उतत्र 
चाहिये । सजातीय चन्धु, सम्बन्धी ओर मित्रोंका सदा आदर | होता ओर धर्मके प्रभावसे आयुकी वृद्धि होती है । पूर्वकाले 
करना उचित है । अपनी शक्तिके अनुसार यज्ञ करके उसमें | ब्रह्माजीने सव वर्णके लोरगोपर दया करके यह उपदेह दिया 
नाना प्रकारकी दक्षिणा देनी चाहिये । तदनन्तर, गार्हस्थ्यकी | था । यह यङ, आयु ओर स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला तथा 
अवधि समाप्त हो जानेपर वानप्रस्थके नियमोंका पालन करते | परम कल्याणका आधार हे । 


--+--- 
भाटर्योके पारस्परिक बरताव ओर उपवासके फलका वर्णन 


युधिष्ठिरने पृद्म-- पितामह ! वदे भाईका अपने छोटे | है । जिस कुल्य पापी पुरुष जन्म लेता है उसके लिये वह 
भाइयोके साथ ओर छोटे भाडयोका बडे भाईके साथ केसा | सम्पूर्णं अनर्थका कारण वन जाता है । पापी मनुष्य कुलमे 
वर्तव होना चाहिये ? यह वतानेकी कृपा कीजिये । कलङ्क लगाता ओर उसके सुयडाका नाडा करता है । यदि 

भीपष्पमजीने कह्मा- चेटा ! तुम अपने भाडयोमें सवसे बडे | छोटे भाई भी पापकर्ममें लगे रहते हों तो वे पैतृक धनका 
हो, अतः बके अनुरूप ही वर्ता करो । गुरुका अपने शिष्यके | भाग पानेके अधिकारी नहीं हे । छोटे भायोको उनका 
प्रति जसा वर्ता होता र वैसा ही तुम्हे भी अपने भाडयोके | न्यायोचित भाग दिये विना बडे भाईको पैतृक सम्पत्तिका 
साथ करना चाहिये । यदि गुरु अथवा बडे भाईका विचार | भाग दहेजमें नहीं देना चाहिये । यदि बड़ा भाई पैतृक धनकी 
शद्ध न हो तो रिष्य या छोटे भाई उसकी आज्ञाके अधीन | सहायता लिये बिना ही अपने परिश्रमसे धन पैदा करे तो वह 
नहीं रह सकते। बड़के दीर्घदर्शी होनेपर छोटे भाई भी | उस धनका स्वतन्त्र मालिक हे । इच्छा न होनेपर वह उसमेसे 
दीर्घदर्शी होते हं । बडे भाईको चाहिये कि वह अवसरके | भाडयोंको नहीं दे सकता है । यदि भाडइयोके दिस्सेका वटवारा 
अनुसार अन्ध, जड ओर विद्वान्‌ बने अर्थात्‌ यदि छोटे | न हुआ हो ओर सवने साथ-ही-साथ व्यापार आदिक दरार 
भादयोसे कोई अपराध हो जाय तो उसे देखकर भी न देखे, | धनकी उन्नति की हो, उस अवस्थामें यदि पिताके जीते-जी 
जानकर भी अनजान वना रहे ओर उनसे एेसी बात करे | सवर अलग होना चाहं तो पिताको उचित है कि वह सव 
जिससे उनकी अपराध करनेकी प्रवृत्ति दूर हो जाय । यदि | पुत्रोंको वरावर-बरावर हिस्सा दे। बड़ा भाई अच्छा काम 
बड़ा भाई प्रत्यक्षरूपसे अपराधका दण्ड देता है तो उसके | करनेवाला हो या बुरा, छोटेको उसका अपमान नहीं कला 
एेशचर्यको देखकर जलनेवाके ओर फूट डालनेकी इच्छा | चाहिये । इसी तरह खी अथवा छोटे भाई यदि बुरे रास्तेपर 
रखनेवाले कितने ही शत्रु उनमें मतभेद पैदा करा देते है । जेठा | चल रहे हों तो श्रेष्ठ पुरुषको जिस तरहसे भी उनकी भलाई 
भाई ही अपनी अच्छी नीतिसे कुलको उत्रतिकीलः बनाता | हो, वही उपाय करना चाहिये । धर्मज्ञ पुरु्षोका कहना है कि 
ओर वही कुनीतिव्छा आश्रय लेकर उसे विनायके गर्तमें डाल | "धर्म ही कल्याणका श्रेष्ठ साधन दै ।' गौरवपें दस 
देता है । जहाँ बड़ा भाईका विचार खोटा हआ, वहां वह । बढृकर उपाध्याय, दस उपाध्यायोंसे बढ़कर पिता ओर दस 
अपने समस्त कुलक्ो चौपट कर देता है । जो बड़ा होकर छोटे । पिताओंसे वटृकर माता टै। माताका गौरव समूची पृथ्वीसे 
भाडयोके साथ कुटिकतापूर्णं वर्ताव करता है, बह न तो वड़ा | भी वड़ा है । उसके समान दूसरा कोई गुरु नहीं है । माताका 
कहलाने योग्य है ओर न ज्येष्ठा पानेका ही अधिकारी है, | गौरव सव्रसे अधिक होनेकं कारण ही लोग उसका विशेष 
उसे तो राजाओकेि द्वारा दण्ड मिलना चाहिये । कपट | आदर करते है । पिताकी मृत्यु हो जानेपर वड़े भाईको ह 
करनेवाला मनुष्य निःसंदेह पापमय लोकों (नरक) पे जाता | पिताके समान समञ्मना चाहिये । बढ़ भाईको उचित है कि 
है । उसका जन्य वेंतके फलकी भांति निरर्थक ही माना गया | वह अपने छोटे भाडयोकी जीविकाका प्रबन्ध करके उनका 
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पालन-पोषण करे । छोटे भाडयोंका भी कर्तव्य हे कि वे वड 
भाईको प्रणाम करे, उनकी आज्ञामें रहं ओर उन्हीको पिता 
मानकर उनके आश्रये जीवन व्यतीत करं । माता-पिता 
केवल डारीरको उत्पन्न करते ह; कितु आचार्यक उपदेशसे जो 
ज्ञानरूप नवीन जीवन प्राप्त होता रै, बह सत्य, अजर ओर 
अमर हे। बड़ी वहिनको माताके समान समञ्ञना चाहिये । 
इसी तरह बडे भाईकी स्त्री तथा वचपनमें दृध पिलानेवाली 
धाय भी माताके ही समान हे। 

युधिष्ठिरने पृच्--पितामह ! सभी वणेकि ओर म्लेच्छ 
जातिके लोग भी उपवासे मन लगाते हं; कितु इसका 
कारण सम्म नहीं आता । सुना जाता है कि ब्राह्मण ओर 
क्षत्रियोको नियमोंका पालन करना चाहिये, परंतु उपवास 
करनेसे उनके किस प्रयोजनकी सिद्धि होती है 2 यह नहीं 
जान पडता । आप कृपा करके हें सम्पूर्ण नियमों ओर 
उपवासोकी विधि बताइये । उपवास करनेवाले मनुष्यको क्या 
गति मिलती है, इसका भी वर्णन कीजिये । कहते हँ उपवास 
बहुत वड़ा पुण्य है ओर उपवास सबसे बड़ा आश्रय हे । अतः 
मे जानना चाहता हू कि उपवास करके मनुष्यको किस 
फलकी प्राप्ति होती हे 2 किस कर्मके द्वारा पापसे छुटकारा 
मिलता है 2 ओर क्या करनेसे धर्मका पालन होता है? 

भीष्पजीने कहा-- युधिष्ठिर ! उपवास करने जो उत्तम 
गुण हे, उन्हे जाननेके लिये जिस तरह आज तुमने मुञ्से प्रश्न 
किया हे इसी प्रकार मैने भी पूर्वकालमें परम तपस्वी अद्धिरा 
मुनिसे प्रश्र किया था । मेरा प्रश्र सुनकर अच्रिनन्दन अद्भिराने 
इस प्रकार उत्तर दिया--' कुरुनन्दन ! ब्राह्मण ओर क्षत्रियके 
लिये तीन रात उपवास करनेका विधान है । कहीं-कहीं छः 
रात ओर एक रातके उपवासका भी उल्लेख मिक्ता है । 
धर्मडाख्रके ज्ञाता ओने वैश्य ओर शु्रोके लियि लगातार चार 
वक्त अर्थात्‌ दो दिनोंका उपवास बताया है । उनके लिये तीन 
रातके उपवासका विधान नहीं है । यदि मनुष्य पञ्चमी, ष्टी 
ओर पूर्णिमाके दिन अपने मन ओर इन्धियोको काबू 
रखकर उपवास अथवा एक वक्तं भोजन करे तो वह 
क्षमावान्‌, रूपवान्‌ ओर विद्वान्‌ ह्येता है; उसे कभी संतानहीन 
ओर दद्द्रि होनेका अवसर नहीं आता । जो पुरुष अष्टमी तथा 
कृष्ण पक्षकी चतुर्दश्ीको उपवास करता है, वह नीरोग ओर 
वलवान्‌ होता है । जो प्रतिदिन सबेरे ओर डामको ही भोजन 
करता है, बीचर्मे जलतक नहीं पीता तथा सदा अहिसापरायण 
होकर नित्य अग्निहोत्र करता है, उसे छः वर्पोपिं सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है तथा वह अच्रिष्टोम यज्ञका फल प्राप्त करता 


भाटगेकि पारस्परिक वर्तव ओर उपवासक फलका वर्णन 
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विमानपर वैटकर ब्रह्मलोकमें जाता आर वहां एक हजार 
वर्पो्तक सम्मानपूर्वक निवास करता है। फिर पुण्य क्षीण 
होनेपर इस लोकें आक्र महक््वपूर्णं स्थान प्राप्र करना है 
ओर जो पुरुष पूरे एक वर्तक प्रतिदिन एक चार भोजन 
करता है वह अतिरात्र यज्ञके फल्को प्राप्न होता टै तथा दस 
हजार वर्तक स्वर्गमें रहता है फिर वहसि त्ौटनेपर महक्चपूर्ण 
स्थान प्राप्न करता है। जो एक वर्घतक्र दो-दो दिनपर भोजन 
करके रहता है तथा साथ ही अदिसा, सत्य आर 
इद्धियसंयमका पालन करता है, उसे वाजपेय यज्ञका फलः 
मिलता है ओर वह दस हजार वर्पोतक स्वर्गल्लोकमे सम्मान 
प्राप् करता दै। जो एक सालतक तीन-तीन दिनपर अत्र 
ग्रहण करता हे, वह अश्वमेध यज्ञके फलका भागी होता द 
ओर विमानपर आरूढ हो स्वर्गे जाकर चात्टीस हजार 
वर्पोतक आनन्द भोगता है । जो मनुष्य चार दिनोंपर भोजन 
करता हुआ एक वर्षतक जीवन धारण करता है, उसे गवामय 
यज्ञका फल मिलता है तथा वह पचास हजार वर्षोतक स्वर्गमें 
सुख भोगता है । जो एक-एक पक्षका उपवास करके वर्षभर 
तपस्या करता हे, उसको छः मासतक अनदान करनेका फलय 
मिलता है ओर वह साठ हजार व्ेतिक स्व्गमिं निवास करता 
है। जो एक वर्तक प्रतिमास एक बरार जल पीकर रहना है 
उसे विश्वजित्‌ यज्ञका फल मित्ता है ओर वह सत्तर हजार 
वर्षतिक स्वर्गे आनन्दका अनुभव करता है । एक महीने 
अधिकका उपवास किसीको नहीं करना चाहिये । जो चिना 
रोग-व्याधिके अनङहान-व्रत करता है, उसे पट्‌-पट्पर यज्ञका 
फल मिलता है-इसमे तनिक भी संदेह नहीं ह । एेसा पुरुष 
दिव्य विमानपर यैठक्छर स्वर्गमिं जाता ओर वहां एक लाख 
वर्पोतक आनन्द भोगता है । दुःखी अथवा गोगी मनुष्य भी 
यदि उपवास करता है तो वह एक त्ाख वर्षोक सुखपूर्वक 
स्वर्गमें निवास करता है। वेदसे बढ़कर कोड शाख नहीं है, 
माताके समान कोई गुरु नहीं ह, धर्मसे चदुकर कोड लाभ 
तथा उपवाससे बढ़कर कोई तप नहीं है । इस लोक आर 
परलोकमें जैसे ब्राह्यणोसे बहकर कोट पावन नहीं ह उसी 
प्रकार उपवासके समान कोई तप नहीं है। देवताओने 
विधिवत्‌ उपवास करके ही स्वगं प्राप्न किया है तथा 
ऋषिर्योको भी उपवासे ही उत्तम सिद्धि प्राप्न दई है । परम 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र जी एक हजार दिव्य वर्पोतक प्रतिदिन एक 
वक्त भोजन करके भूखका कष्ट सहते दए तपमें लगे रहे, 
इससे उन्हे ब्राह्मणत्वकी प्राप्नि हुई । च्यवन, जमदग्नि, वसिष्ठ, 
गौतम ओर भृगु-ये सभी क्षमावान्‌ महरपिं उपवास करके दी 


है- इसमे तनिक भी संदेहकी वात नहीं है । यही नही, वह | दिव्य लोकोको प्राप्न हुए टै । कुन्तीनन्दन ! महर्षि अद्रिराकी 
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बतलायी हई इस उपवासब्रतकी विधिको जो प्रतिदिन क्रमश्च: | उसके मनपर कभी दोषोंका प्रभाव नहीं पडता । इतना ही 
पदता ओर सुनता ह॑, उस्र पुरुषकरा पाप नष्ट हो जाता हे । | नहीं, वह पडु-पक्षियोकी बोली समने लगता है ओर 
वह सवर प्रकारके संकीर्णं पापोसे छुटकारा पा जाता है तधा | संसारमें उसकी अक्षय कीर्ति फल जाती है । 


+ ॥ 


दरिद्रोके लिये यज्ञतुल्य फल देनेवाके उपवास-त्रतका उपदेदा ओर मानस तथा 
पार्थिव तीर्थक्छी महत्ता 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! राजा ओर राजकरुमारोके 
पास धनकी कमी नहीं होती । वे एकाकी ओर असहाय भी 
नहीं होते, अतः उनके द्वारा तो बडे-वडे यज्ञोक्रा अनुष्ठान होना | महीनोतक मोनभावसे अग्रिहोत्रका अनुष्ठान करता, तीनां 
सम्भव रहै; किंतु श्नहीन, निर्गुण, एकाकी ओर असहाय | समय नहाता, ब्रह्मचर्यका पालन करता ओर किसीके दोषोपर 


करता हे तथा वह इक्यावन पदम वर्पोतिक स्वर्गलोकपें मुख 
मनुष्य वैसे यज्ञ नहीं कर सकते । इसल्विये जिस कर्मका | दृष्टि नहीं डालता है, वह मनुष्य दो पताका (महापद्म), अठारह 

1 

| 


भोगता हे । जो प्रति छठे दिन एक वक्त भोजन करके वाह 


अनुष्ठान दश्द्रिके च्यियि भी सुगम तथा वडे-वडे यज्ञोके समान | पद्य, एक हजार तीन सौ करोड़ ओर पचास अयुत वर्षोतक 
फल देनेवाला हो, उसीका वर्णन कीजिये । तथा सौ रीचछछोके चमड़में जितने रोर होते ह उतने वर्षोतक 

भीष्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! अद्धिरा मुनिकी वतत्ायी | ब्रह्मलोके सम्मानित होता है । जो एक वर्तक प्रति सातवे 
हई जो उपवासक्री विधि दै, वह यज्ञोके समान ही फल | दिन एक समय भोजन करता, नित्य अव्रिहोत्र करता, वाणीको 
देनेवात्यी है । उसव्का पुनः वर्णन करता हू, सुनो- जो पुरुष | नियममें रखता ओर ब्रह्मचर्यका पालन करता हे, बह अर्सख्य 
अहिंसापरायण हो नित्य अग्रिहोत्रका अनुष्ठान करते हुए | वर्पोतक देवताओं ओर इनद्रके लोकमें निवास करता हे तधा 
प्रतिदिन प्रातःकाल ओर सायंकालमे ही भोजन करता टै, | जिस यज्ञे वहुत-से सुवर्णव्ी दक्षिणा दी जाती है, उसके 
वीचमे जलपानतक्छ नहीं करता, उसे छः वपमिं ही सिद्धि प्राप्न | फलका वह भागी होता है । जो प्रति आटवें दिन एक वक्त 
हो जाती है ओर कह अध्रिके समान तेजस्वी प्रजापतिलोकमें । भोजन करके बारह महीनोंतक क्षमाञ्ञील, देवकार्यपरायण 
एक पद्म वर्पोतक निवास करता दै । जो एकपल्री-त्रतका | ओर अग्निहोत्री होकर जीवन व्यतीत करता दै, उसे पुण्डरीक 
पालन करते हए निरन्तर तीन वर्पोतिक प्रतिदिन एक समय | यज्ञका सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता हे । जो प्रति नवें दिन एक समव 
भ्रोजन करके रहता हे, उसे अग्निष्टोम यज्ञकरा फल प्राप्न होता | अन्न ग्रहण करके वर्पभर नित्य अचरिहोत्रका अनुष्ठान करता ह 
है । जो नित्य अभ्रिमें होम करता हुआ एक वर्धतक प्रति दूसरे | उसे एक हजार अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्न होता हे तथा वह 
दिन एक बार भोजन करता टै तथा सदा मेरे उठता आर । पुण्डरीकके समान श्चेतवर्णके विमानपर आरूढ हो रदरलोकमं 
अत्रिहोत्रके कार्यमें लगा रहता है, वह भी अग्निष्टोम यज्ञके ही । जाकर वहां एक कल्प, लाख करोड़ ओर अठारह हजार 
फलका भागी होता है । जो वारह महीनोतक प्रति तीसरे दिन ¦ वर्पोतिक सुख भोगता हे । जो प्रति दसवें दिन एक समय भोजन 
एक समय भोजन करता, नित्य सबेरे उठता ओर अग्रिहात्र | करके त्रारह मासोतक नित्य अग्रिमे हवन करता है वह 
किया करता हे, उसे अतिरात्र यागका उत्तम फल प्राप्न हाता | ब्रह्मलोकका निवासी हाता है, उसे एक हजार अश्चमेध-यज्ञका 
है तथा वह पुरुष तीन पद्य वर्पोतक स्वर्गल्ोकमें निवास करता ¦ उत्तम फल मिलता है तथा वह नीले ओर लाल कमल्यके समान 
है । जो अत्रिहोत्रपूर्वक बारह पहीनोतक प्रति चौथे दिन एक ¦ अनेको रंगोसे सुद्ोभित मण्डल्ाकार घूमनवाला, सागरकी 
वार अन्न ग्रहण करता हे, वह वाजपेय यज्ञके उत्तम फलका | लहरोके समान ऊपर-नीचे हानेवाला, विचित्र मणि-मालाआसं 
भागी होता हे तथा वह इन्द्रलोके रहकर सदा देवराजकी ¦ अलकृत ओर रा्भु-ध्वनिसे परिपूर्णं विमान प्राप्न करता ह । ज 
क्रीडाओंको देखा करता है । बारह महीनोतक प्रति पांचवें पुरुष बारह महीनोंतक सदा ग्यारह दिन भोजन करते हुए 
दिन एक समय भोजन करके नित्य अग्निहोत्र करनेवाला, ¦ अग्रिमे हवन करता रै, मन ओर वाणीसे भी परच्रीकी 
लोभहीन, सत्यवादी, ब्राह्मणभक्त, अहिंसक, ईष्यरिहित ओर । अधथित्यापा नहीं करता तथा माता-पिताके ल्म भी कभी अट 
पापकर्मसे दूर रहनेवाला पुरुप द्वादशाह यज्ञका फलय प्राप्त ¦ नही बोलता दै, वह विमाने विराजमान परम दाक्तिमान्‌ 
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देवदेव महादेवजीके पास गमन करता ओर हजार अश्वमेध 
यज्ञोका फल पाता हे । उसके पास ब्रह्माजीका भेजा हआ 
विमान स्वतः उपस्थित दिखायी देता है । उसीपर बैठकर वह 
सुद्रतोकमें जाता है ओर वहां असंख्य वर्पोतक निवास करता 
हआ प्रतिदिन देव-दानववन्दिति भगवान्‌ डहांकरको प्रणाम 
करता हं । वे भगवान्‌ उसे नित्यप्रति दरहन देते रहते हं! जो 
बारह महीनोंतक प्रति वारहवें दिनि केवल घी पीकर रहता है, 
उसे सर्वमेध यज्ञका फल मिलता है ओर वह सूर्यके समान 
प्रकाङामान विमानपर वैठकर ब्रह्मल्ोकमें प्रतिष्ठित होता हे । 
वहां उसे बड़ी-बड़ी अदट्धालिकाओंसे युक्त महल प्राप्न होते है, 
जो उसकी सेवा करनेवाले हजारो नर-नारियोसे भरा रहता हे । 
इस प्रकार महाभाग अद्भिरा मुनिने उपवासरका महान्‌ फल 
बतलाया हे । 

- युधिष्ठिर ! इन उपवास-व्रतोका अनुष्ठान करके टर 
मनुष्योने यज्ञका फल प्राप्नत'किया हे । जो मनुष्य उपवासपूर्वक 
देवता ओर ब्राह्यणोंकी पूजामें संलग्न रहता है, उसे परम पदकी 
प्राप्ति होती हे। नियमङ्ील, सावधान, पवित्र, महामना, 
दम्भद्रोहविहीन, विदुद्धवुद्धि, अचल ओर स्थिर स्वभाववाले 
मनुष्योके लिये मेने यह उपवासकी विधि बतलायी है, इसमे 
तुम्हं किसी प्रकारका संदेह नहीं करना चाहिये । 

युधिष्ठिरने कहा-- पितामह ! जो सव तीथपिं श्रेष्ठ हो तथा 
जहां जानेसे परम शुद्धि हो जाती हो, उसका वर्णन कीजिये । 

भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! इस पृथ्वीपर जितने तीर्थ हं 
वे सव मनीषी पुरुषके लिये गुणकारी होते है; किंतु उन सवमें 
जो परम पवित्र ओर प्रधान तीर्थ हि उसका वर्णन करता हू, 
एकाग्र चित्त होकर सुनो-जिसपे धैर्यरूप कुण्ड ओर 
सत्यरूप जत्कं भरा हुआ है तथा जो अगाध, निर्मल एवं 
अत्यन्त शुद्ध हे, उस मानसतीर्थमे सदा सत्वगुणका आश्रय 
लेकर स्नान करना चाहिये । कामनाका अभाव, सरलता, 
सत्य, मृदुता, अहिसा, क्रूरताका अभाव, इन्धियसंयम ओर 
पनोनिग्रह- ये ही इस मानसतीर्थके सेवनसे प्राप्त होनेवाली 
पवित्रताके लक्षण है। जो ममता, अहकार, द्वन्ध आर 
परिग्रहका सर्वथा त्याग करके भिक्षासे जीवन-निर्वाहि करते 


प्राणिवाके जमका प्रकार ओर उनके तिर्यक्‌ योधम जन्म लेने क्रम 
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हे, वे विशुद्ध अन्तःकरणवाके महात्मा पुरुष तीर्थस्वरूप है । 
जिसकी वुद्धिमे अहक्ारका नाम भी नहीं हे, वह तच्चज्ञानी 
श्रेष्ट तीर्थं कहलाता ह । जिनके मनसे तमोगुण, रजोगुण ओर 
सत्त्वगुण दूर हो गये है, जो वराही पवित्रता-अपवित्रतापर 
ध्यान न देकर अपने कर्तव्य (ब्रह्मविचार ) पं परायण रहने है, 
जिन्हे सर्वस्वके त्यागं ही प्रसन्नता होती टै, जो सर्वज्ञ, 
समदर्शी तथा शौचाचारका पालन करनेवाले है, वे संत पुरुप 
ही परम पवित्र तीर्थस्वरूप हे । डारीरको केवल पानीमे धिगो 
लेना ही स्नान नहीं कहलाता; सद्या स्नान तो उसीने किया है, 
जो इन्धियसंयममें निष्णात है । जितेद्धिय पुरुप ही ब्राहर ओर 
भीतरसे शुद्ध माना गया हे । जो नष्ट हृए विषयोंकी परवा नही 
करते, प्राप्न हए पदार्थमें ममता नहीं रखते तथा जिनके मनमे 
कोई इच्छा पदा ही नहीं होती, वे ही परम पवित्र है। इस 
जगत्‌ प्रज्ञान ही इारीर्द्धिका विदोष साधन रै । इमी प्रकार 
अकिंचनता ओर मनकी प्रसन्नता भी दारीरको शद्ध करनेवाले 
हे । शुद्धि चार प्रकारकी दै- आचार्यदि, मनःशद्धि, 
तीर्थदुद्धि ओर ज्ञानदुद्धि; इनमें ज्ञानसे प्राप्न होनेवाली शुद्धि 
ही सवसे श्रेष्ठ मानी गयी है । मानसतीर्थमें प्रसन्न मनसे 
ब्रह्मज्ञानरूपी जल्के द्वारा जो स््रान किया जाता दै, वही 
तत्त्वज्ञानियोका स््रान रै । जो सदा डाचाचारमे सम्पन्न, विदुद्ध 
भावसे युक्त ओर सदगुणोसे विभूषित है, उस मनुष्यको मदा 
शुद्ध ही समड्मना चाहिये । 

यह मैने डरीरमें स्थित तीर्थका वर्णन किया, अव 
पृथ्वीके पुण्य तीर्थोका महत्व सुनो-- जैसे ारीरके विभिन्न 
स्थान पवित्र वतलाये गये है उसी प्रकार पृथ्वीके भिन्न-भिन्न 
भाग भी पवित्र तीर्थं है ओर वहांका जल पुण्यप्रद माना गया 
है। जो लोग तीर्थोक्ा नाम लेकर, तीथमिं स्नान करके तथा 
उनमें पितरोका तर्पण करके अपने पाप धो डालते, वै वदे 
सुखसे स्वर्गं जाते द । पृथ्वीके कुद भाग साधु पुरुषोके 
निवाससे तथा स्वयं पृथ्वी ओर जके तैजसे अत्यन्त पवित्र 
माने गये है। इस प्रकार पृथ्वीपर आर मनमे भी अनेकों 
पुण्यमय तीर्थं है । जो इन दोनों प्रकारके तीधेमिं स्नान करता 
हे, उसे हप्र ही सिद्धि प्राप्त होती दै। 


= =-= 
वृहस्पतिका युधिष्ठिरस भ्राणियोके जनमका प्रकार ओर पापोके कारण तिर्यक्‌ 
योनियं जन्म लेनेक्छा क्रम बतलाना 


युधिष्ठिरे पृच्छ- पितामह ! पृथ्वीपर रहनेवाक्रे मनुष्य 
किस वर्तावसे स्वर्गमे जाते ह 2 ओर कैसे वर्तावसे नरकं 
पडते हं 2 वे अपने मृतक डारीरको काट ओर मिद्धीके देलेके 


सपान यहीं छोडकर जब परलोककी गह लेते ह, उस मपय 
उनके पीछे कोन जाना है? 


भीष्मजोते कटा--येटा ! ये उदाग्ुद्धि वृहम्यतिजी यां 
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पधार रह हे, इर्न्दसि इस सनातन गृढ़ विपयको पृद्छो 1 

इन दोनोमि इस प्रकार वात हो ही रही थी कि वुहस्पतिजी 
वहां आ पहच । धमराज युधिष्ठिरन सभासदांसहित उनकी 
पूजा की ओर उनके पास जाकर इस प्रकार प्रश्च 
किया--* भगवन्‌ ! आप सम्पूणं धमक ज्ञाता आर सव 
श्ा्रोके विद्वान्‌ हे, अतः बतत्ाइये पिता, माता, पुत्र, गुरु, 
सजातीय, सम्बन्धी आर मित्र आदिमेसे मनुप्यका सद्या 
सहायक कोन हे 2 जव सवर लोग मर दए कारीरको काट ओर 
ढेकके समान त्याग कर चल देते हे उस समय जीवके साथ 
परलोकमे कान जाता हे? 





व्रहस्पतिजीन कदा--गजन्‌ ! प्राणी अक्रत्या ही जन्प 
लेता, अकेला ही परता, अकेला ही द्‌ःखसे पार हाता टै तथा 
अकेत्या ही दुर्गति भागता हे, पिता, पाता, भाई, पुत्र, गुरु, 
सजातीय, सम्बन्धी आर मित्रोमेसे कोई उसका सहायक नही 
हाता । लोग उसके परे ह ठारीरको काट ओर मिद्रीके 
ढेलेकी तरह फककर थोडी दैरतक रोते है ओर फिर उसकी 
ओरसे पह फरकर चल देते हे। उस सपय केवल धर्म ही 
जीवके पीछे-पीछे जाता ह; अतः धर्म ही सच्चा सहायक दै । 
इसलिये मनुष्योको सदा धर्मका ही सेवन करना चाय । 
धर्मयुक्त प्राणी स्वग्मि जाता है आर अधर्मपरायण जीव 
नरके पड़ता रे । अनः विद्रान्‌ पुम्यक्रो चाहिये करि न्यायसे 
प्राप्न हए धनके द्वारा धर्मका अनुष्ान कर । एकमात्र धमं ही 


परलोके पनुप्योका सहायक टाना रै । अविवक्ी पनुप्य ही 


मपाक्षप्र पराभारत 


| अनुद्ासनपवं 


लोभ, पोह अथवा भयस दूसरोके ल्थिये पाप करता हे । 

युधिष्ठिरने पृछा--भगवन्‌ ! आपके मंहसे मेने धर्पयुक्त 
एवं अत्यन्त हितकारक वाते सुरन, कितु मनुप्यका स्थूलशरीर 
तो मरकर यहीं पड़ा रह जाता है आर उसका सृक्ष्पदारीर 
अव्यक्त --नेत्रोकी परटचसे परे हो जाता ह, फेसी दामं ध्म 
किस प्रकार उसका अनुसरण करता हे 2 

व्हस्पतिजीने कहा--धर्मराज । पृथ्वी, जल, अग्रि, 
चायु, आकाडा, मन, यम, वुद्धि आर आत्मा--ये सव एक 
ही साथ सदा मनुष्यके धर्मपर दृष्टि रखते हें । दिन ओर रात 
भी सम्पूर्ण प्राणियोके कमकि साक्षी दे । इन सवके साथ धमं 
जीवका अनुसरण करता हे। तत्पश्चात्‌ धर्पाधर्मस युक्त 
प्राणी (परल्ाकमे अपने क्माव्का भोग समाप् करक) दूसरा 
शारीर धारण करता ह। उस समय उस शरीरमे स्थित 
पञ्च भृतोकरे अधिष्ठाता देवता पुन: उसके शुभादुभ कर्पोको 
देखने ल्गते ह । 

युधिष्ठिरने पृचा--भगवन्‌ ! अव मं यह जानना चाहता हू 
कि इम इारीरमे वीर्यकी उत्पत्ति कसे होती हे 2 

वरहस्णतिजीने कदा--राजन्‌ । इस हारीरमें स्थित पृथ्वी, 
जल, अत्रि, वायु, आकाड्ञ ओर मनके अधिष्ठाता देवता जो 
अन्न भक्षण करके पूर्णं तृप्त होते टै उसीसे स्थूल वीर्यकी 
उत्पत्ति होती है । फिर स््री-पुरुषका संयोग होनेपर वही वीर्यं 
गर्भका रूप धारण करता हे । 

युधिष्ठिरे पृद्य--भगवन्‌ ! जीव त्वचा, अस्थि आर 
मासमय डारीरका त्याग करके जव पाचयां भूताक सम्बन्ध 
पृथक्‌ हो जाता हे तो कदां गहकर सुख-दुःखकरा अनुभव 
करता हे? 

ब्रहस्यतिजीने कटा--भारत ! जीव अपने कमपि प्रणति 
होकर घ्र ही वीर्यका आश्रय लता है ओर स््रीके रजमे प्रवि 
होकर समयानुसार जन्य धारण करता है । (गर्भे आनेके 
पटल्ये बह सुक्ष्म कारीरपें स्थित होकर अपने दूष्कपोकि कारण) 
यपमदूतोके प्रहार सहता, ग्रेट उठाता आर दुःखमय 
संसारचक्रे दुर्गति भोगता है । यदि प्राणी इस लोकपे जन्पसं 
ही पुण्यकर्ममं लगा रहता हे तो वह धर्मक फलका आश्रय 
लेकर उसके अनुसार मुख भोगता हे । जो भ्रपनी दाक्तिके 
अनुसार बाल्यकालमे ही धर्मका सेवन करता ह, वह मनुष्य 
देकर सदा सुखका अनुभव कता द; किंनु धर्मक व्रीचपे यदि 
कभी-कभी वह अधर्मका भी आचरण क्र वरटता दहता उम 
सुखकर वराद दूःख भी भोगना पटुना हे । अधर्पपरायणा मनुष्य 
यमल्टोकमे जाता दहै ओर वहां महान्‌ कष भोगकर पशु- 
पक्षियोकी योनिपे जन्य ल्यना है । जीव मोह वदरीभूत हकः 
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जिस-जिस कर्मका अनुष्ठान करनेसे जसी-जसी योनिपे जन्म 
धारण करता दै, उसे मे बता रहा हू, सुनो -- शार, इनिहास 
ओर वेदमें भी यह वात वतायी गयी हे कि मनुष्य इस लोकम 
पाप करनेपर पूत्युक्र पश्चात्‌ यपराजके भयंकर लोकप जाता 
हे । जो द्विज चारो वेदोका अध्ययन करनेके वाद भी मोहवडा 
पतित मनुष्यों दान ठछेता हे, उसे गदहेकी योनिपे जन्प-लेना 
पड़ता हे । पंद्रह वर्पेतिक गदहैके शारीरमें रहकर व्ह मृत्युको 
प्राप्न होता हे फिर सात वपेतिक वलकरी योनिमे रहकर डशारीर- 
त्यागके पश्चात्‌ तीन महीनेतक ब्रह्मराक्षस होता हे, उसके वराद 
वह पुनः ब्राह्यणा जन्म पाता है। पतित पुरुपका यज्ञ 
करानेवाला ब्राह्मण मरनेके वाद्‌ पंद्रह वर्प कीड़ा, पांच वर्षं 
गदहा, पांच वर्प सूअर, पांच वपं मुर्गा, पांच वर्षं सियार आर 
एक वर्षं कुत्तेकी योनिपें रहकर अन्तमं मनुष्यका जन्प पाता 
हे । जो दिष्य मूर्खतावडा अपने अध्यापकका अपराध करता 
हे, वह पटले कुत्ता, फिर राक्षस, फिर गदहा ओर फिर करडा 
भोगनेवाल्या प्रेत होकर अन्ते त्राह्यण होता हे । जो पापाचारी 
शिष्य गुरुकी सख्रीके साथ समागमका विचार भी मनमें लाता 
ह, वह अपने मानसिक पापक कारण भयंकर यानि्योपे जन्म 
लेता हे । पटले कुत्ता होकर तीन वर्पतक जीवन धारण करता 
ह, फिर मरनेके वाद्‌ एक साल क्रीडेकी योनिम रहता हे । 
उसके वाद्‌ त्राह्मण-योनिपं उत्पन्न होता ह । यदि गुरु अपने 
पुत्रके समान प्रिय दिष्यको विना कारणक ही मारता-पीटता है 
तो वह अपनी स्वेच्छाचारिताके कारण हिंसक पटुकी योनिम 
जन्प लेता हे । जो पुत्र अपने माता-पिताका अनादर करता ठै, 
वह मरनेके वाद्‌ गदहेकी योनिमे जन्प लेता है ओर उसमे दस 
वर्पतक्र जीवित रहकर डइारीर त्यागनेके पश्चात्‌ एक साल्यतनक 
घड़यालकी योनिमें रहता हे । जिस पुत्रके ऊपर माना आर 
पिता दानो दही मुष हाने है, वह गुस्जनोके अनिषटचिननक्र 
कारण पृत्युकरे वाद दस महीने गदहा, चोदह महीने कृत्ता ओर 
मात महीने वित्ाव होकर अन्तमं मनुष्यकी यानिमं जन् ग्रहण 
करता हे । माता-पिताको गात्टी देनेवात्या मनुष्य पना हाता ह 
तथा उन्हे मारनेवाल्ना पुत्र दस वर्प कद्टुवा, तीन वपं साही भर 
छः महीने सापिकी योनिमे जन्म लेकर फिर मनुष्य हाता हे । जो 
पुरुष राजाके टुकड़े खाकर पल्यता हआ भी मोाहवदा उक्र 
शत्रुओकी सवा करता है, वह मरनेके व्राद दस वपं वानर, पांच 
वपं चहा आर छः महीने कुना होकर फिर पनुष्य-यानिमे आता 
है । दूसरोकी धरोहर हड़्प लनेवात्या मनुष्य यमत्योकमे जाता हे 
आर क्रमदाः सौ योनियोपें भ्रमण करके अन्मे कीड़ा हाता 
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दूसरोक दोष दंढनेवात्या मनुष्य हरिणिक्क योनिं जन्म लेता हे । 
जा अपनी दुर्वुद्धिके कारण किसीके माथ विश्चासघ्ात करता 
ह, वह आठ वर्षं मछरल्णी, चार महीना हरिणि, एकः मात्य चकरा 
आर उसके वाद्‌ कीदृ हाकर अन्तमे मनुष्ययोनि जन्म टता 
ह । जो पुरुप लजाक्छा परित्याग कर्के अज्ञान आर मोहक 
वङ्ञीभूत होकर धान, जा, तिल, उडद, करुल्थी, सरमो, चना, 
मटर, पग, गेह ओर तीसी तथा दूसरे -दूमरे अनाजोकी चोरी 
करता हे, वह मगनेके वाद्‌ पहले चूहा होता टै, फिर कु दिनो 
वाद्‌ मृत्युको प्राप्न होकर सूअरकी योनिपे जन्म टता है । वह 
सृअर पदा होते ही रोगसे पर जाता दै। फिर पांच वर्पतक 
कृत्तेकी यानिपे रहकर अन्तये मनुष्य हाना हे । परश्बरीगमनक्ा 
पाप करक मनुष्य क्रमशः भेडिवा, कुत्ता, सियार, गृध, सापि, 
कद्ध ओर बगुलवा हाता हे । जो पापात्मा मोहवडा भाई सखरीये 
व्यभिचार करता है, वह एक वर्पतक कोयल्की योनिमे पड़ा 
ग्हता हे । जो कामवासनाकी पूर्तिक ल्थियि पित्र, गुरु आर 
गजाक्छी खक साथ वलात्कार करता है, वह मग्नके पी पांच 
वपं सूअर, दम वपं भ्या, पांच वं वित्याव, दम वयं मुर्गा, 
तीन महीने चीरी आर एक महीना क्रीटेकी यानिपे श्रपण 
करके पुनः चोदद महीनेतक कीट-यानिमे पड़ा रहता ह । इसक 
वाद्‌ पापोका क्षय ह्ानेपर उसे मनुप्ययानि पिन्यनी इ। जा 
व्याह, यज्ञ अथवा दानका अवसर आनेपर मादव उसमे चिघ्र 
डात्यना ह, वह पंद्रह वपतिक कीटेव्छी योनिमं गद्वक्रग पापक्रा 
भोग समापन हानेके पश्चात्‌ मनुष्य होना हे । जा पहने एक 
व्यक्तिको कन्यादान करके फिर दूसरको उसी कन्याका दान 
करना चाहता रै, वह मरनेके व्राद्‌ नरह वषतिक क्ीदक्ी 
योनिं रहकर पाप श्रीण हानेके अनन्तर पुनः मनुष्य हाना ₹। 
जा देवकार्यं अथवा पितृकार्यन करके चल्थिैश्चदेव क्छिये विना 
ही अन्न ग्रहण करना दहै, वह मग्नेके व्राद्‌ सा वर्पानकः कोएकी 
यानिमे पड़ा रहता है । इसके वाद्‌ क्रमाः मुगां ओर सपि 
हाक्रर अन्तपे मनुष्यक्रा जन्प पाता ह। वरदा भाई पिताक 
समान आदरणीय है; जो उसका अनादर कर्ता ह, उसे मृत्युक 
त्राद्‌ क्रोञ्चपक्षीकी योनिमे जन्प लेना पडता दै। उसमरं एक 
चरथं रहकर वह चीरक्र जातिका पक्षी होना है ओर फिर मगनेक 
त्राद पनुष्य-यानिमे जन्य पाना ह। शुद्र-जातिका पुरुष 
ब्राह्मण जानिक्ी खरीक साश्च सपागम करके देहत्यागकर पश्चात्‌ 
पल्य कीडृक्री योनिम जन्प लता हि, फिर मरनेके वाद्‌ सूअर 
हाना है; सुअगव्छी योनिपे पदा हेते ही वह रोगका हिकार 
हकर मर जाना ह; उसके ाद्‌ कुना होकर अपने पापकर्मोका 


है । कीडेकी योनिमे पंद्रह वर्पोनिक जीवित रहनेके बाद जव्र ¦ भोग सपाप्र करके मनुष्य-यानिमं जन्म धारण करता टै। 
उसके पार्पोका क्षय दो जाता टै तो वह मनुष्यव्छा जन्प पाना टै । | पनुष्य-यानिम भी व्ह एक ही संतान पैदा करके मूत्युका 
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शिकार हो जाता है ओर चूहा होकर दोष पापोंका उपभोग 
करता हे । कृतघ्न मनुष्य मरनेके वाद्‌ यमराजके लोकमे जाता 
हे । वहां यमदूत क्रोधमें भरकर उसके ऊपर बड़ी निर्दयताके 
साथ प्रहार करते हे। उसे दण्ड, मुद्गर ओर शुलकी चोट 
खाकर दारुण अग्रिकुम्भ ( कुम्भीपाक), असिपत्रवन, तपौ 
हई बालू, काटोसे भरी हई शाल्मली तथा अन्यान्य नरकोंकी 
भयंकर यातनां भोगनी पडती हं । इस प्रकार निर्दयी 
यमदूतोसे पीडित होकर कृतघ्न पुरुष पुनः संसारचक्रमें आता 
ओर कीडेकी योनिमें जन्म लेता है । पंद्रह वर्पोतक कीटयोनिें 
रहनेके बाद्‌ मर जाता हे, फिर वारंवार गर्भम आकर उसीमें 
नष्ट होता रहता है । इस तरह सैकड़ों वार गर्भकी यन्त्रणा 
भोगकर बहुत वार जन्म लेनेके पश्चात्‌ वह तिर्यग्‌-योनिमें 
उत्पन्न होता है । इस योनिम बहुत वर्पोतक दुःख भोगकर 
अन्तमे कद्ुवेकी योनिम जन्म लेता हे । दही चुरानेवाला 
वगुला ओर शाहदकी चोरी करनेवाला डस होता हे । फल, 
मूल अथवा पृएकी चोरी करनेवाकेको चीर्टीकी योनिमें जन्म 
लेना पड़ता हं । जो निष्पाव नामक अन्न चुराता हे, वह 
हलगोलक नामवात्ा कीड़ा होता है। खीरकी चोरी 
करनेवाला तीतर, भरा हुआ पृआ चुरानेवाला उल्ल, लोहा 
चुरानेवाला कौआ, कांसीका वर्तन चुरानेवाला हारीत नामक 
पक्षी, चांदीके वर्तनव्की चोरी करनेवाला कवृूतर, सोनेका 
वर्तन चुरानेवाला कोड़ा, ऊनी वख्र चुरानेवाला कृकलः, 
रेडामी वस्रका अपहरण करनेवाला वत्तख, महीन कपड़ा 
चुरानेवाला तोता, पटू-वस्त्र चुरानेवाला हंस, सूती वस््रका 
अपहरण करनेवाला क्रौञ्च, ऊनी वस्र, क्षोमवस्र तथा 
पाटम्बरकी चोरी करनेवाला खरगोडा, नाना प्रकारके रंग 
चुरानेवाल्ा मोर ओर लाल कपड़ोकी चोरी करनेवाला मनुष्य 
चकोर पक्षीका जन्म पाता हि। जो मनुष्य लोभके वीभूत 
होकर अनुलेपन ओर चन्दन आदिका अपहरण करता है, वह 
छरुदरकी योनिम जन्म लेता है ओर उसमे पंद्रह वर्षोतिक 
जीवित रहकर पाप क्षीण होनेके वाद्‌ फिर मनुष्यका जन्म 
पाता है। दृध चुरानेसे बलाकाकी योनि मिलती है। जो 
मोहवदा तेल चुराता हे, वह मरनेके बाद तेल पीनेवाला कीड़ा 
होता दहे। यदि कोड नीच मनुष्य धनके लोभसे अथवा 
हात्रुताके कारण हथियार लेकर निहव्थे पुरुषको मार डालता 
है तो वह अपनी मृत्युके बाद गदहेकी योनिमें जन्म लेता हे । 
दो वर्धं गदहेके रूपमे रहकर देहत्यागके पश्चात्‌ सदा भाणोके 
भयसे उद्विग्न रहनेवात्छा हरिण होता है । फिर एक वर्षं पूरा 
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होते-होते वह ङाख्रदवारा मारा जाकर मछलीका जन्म पाता है 
ओर चोथे पहीनेमे जालमे फंसकर मृत्युको प्राप्न होता है। 
उसके वाद उसे दस वर्षं वाघ ओर पांच वर्प चीता होकर 
रहना पड़ता हे । तदनन्तर, पापका क्षय होनेपर कालकी 
प्ररणासे पृत्युको प्राप्न होकर वह मनुष्य-योनिपें 
जन्प लेता हे! जो दुष्ट बुद्धिवाला पुरुप स््रीकौ हत्या 
करता हे, वह यमराजके लोकमें जाकर नाना प्रकारके द्रेडा 
भोगता हे । फिर बीस वार दुःखद योनियोमें भ्रमण करके 
अन्तमं कीडेका जन्म पाता है ओर वीस वर्पतक कीट- 
योनिपें रहकर फिर मनुप्य होता हे । भोजनकी चोरी करनेसे 
मनुष्य मक््खी होता हे ओर कई महीनेतक मक्खियोके 
समूहमें रहकर पाप क्षय होनेके वाद्‌ पुनः मनुष्ययोनिमे 
आता है। धान चुरानेवाले मनुष्यके देहमें दूसरे जन्पमें 
बहूत-से रोर्णँ होते हे। जो मनुष्य तिलके चूरणसि मिश्रित 
भरोजनव्की चोरी करता हे, वह नेवलेके समान आकारवाला 
भयानक चूहा हाता हे तथा वह पापी सदा मनुष्योंको काटा 
करता हे । जो दुर्बुद्धि मनुष्य घी चुराता है, वह काकमदगु 
(सीगवाला जलपक्षी) होता है। नमक चुरानेवाला 
चिरिकाक होता है। जो मनुष्य विश्चासपूर्वक रखी हई 
दूसरेकी धरोहरको हड़प केता हे, वह मरनेके बाद्‌ मछलीका 
जन्म पाता है ओर कुछ समय बाद मृत्युको प्राप्त होकर 
मनुष्य-योनिमें जन्म लेता हे । मनुष्य होनेपर भी उसकी आयु 
वहूत थोड़ी होती हे । 

भारत ! इस प्रकार मनुष्य पाप करके तिर्यक्‌ -योनिर्यमे 
जन्य लेते हें । वहाँ उन्हं अपने उद्धार करनेवाले धर्मका किंचित्‌ 
भी ज्ञान नहीं रहता । जो पापाचारी पुरुष लोभ ओर मोहके 
वज्ञीभूत हो पाप करके उसे त्रत आदिके द्वारा दूर करनेका 
प्रयत्न करते है, वे सदा सुखदुःख भोगते हए व्यथित रहते है, 
उन्हे कहीं रहनेको ठौर नहीं मिलता तथा वे म्लेच्छ होकर 
हमेशा मारे-मारे फिरते ह । जो मनुष्य जन्मसे ही पापका 
परित्याग करते है, वे नीरोग, रूपवान्‌ ओर धनी होते है। 
न्यां यदि उपर्युक्त कर्म करती है तो उन्ं भी पाप लगता है 
ओर वे उन पापभोगी प्राणियोकी ही भार्यां होती है। 
महाराज ! पूर्वकाले ब्रह्माजी देवर्पियोके बीच यह प्रसंग 
सुना रहे थे । वहां उन्हीके र्मुहसे मने ये सारी वाते सुनी थी 
ओर तुम्हारे पृनेपर उन्हीं वातोका यथावत्‌ वर्णन किया € । 
यह उपदेश सुनकर तुम्हें अपने मनको सदा धर्मम लगाव 
रखना चाहिये । 
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लृहस्पतिका युधिष्ठिरको अन्न-दान ओर अहिसा-धर्मकी महिमा बताना 


युधिषठिरने प्ा--त्रह्यन्‌ ! अव मं धर्मका परिणाम | किया हुआ अन्न विप्रोको दान करता है, वह कभी दुःखके 
सुनना चाहता हूं । कोन-से कर्मं करनेपर मनुष्यको उत्तम गति | दिन नहीं देखता । न्यायके अनुसार अन्न प्राप्त करके उसे 
प्राप्न होती है? १ वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको हर्पपूर्वक दान दैनेवात्ा मनुष्य अपने 

वृहस्पतिजीने कहा--राजन्‌ ! जो मनुष्य पाप-कर्म करता | पापोके बन्धनसे मुक्त हो जाता हे। अन्न ही वलकी वृद्धि 
हे, बह अधर्मके वापे हो जाता है ओर उसका मन धर्मके | करनेवाला है, अतः इस संसारपें अन्नका दान करनेवात्यरा 
विपरीत मार्गमे जाने लगता है; इसलिये उसे नरकमें गिरना | मनुष्य बलवान्‌ होता है ओर सत्पुरुषोके मार्गका आश्रय 
पडता हे । जो मोहवड़ा अधर्म वन जानेपर पीछे पश्चात्ताप | लेकर समस्त पापोसे छूट जाता है । दाता पुरुषान जिस 
करता है, उसे चाहिये कि मनको वापे रखकर फिर कभी | पार्गको प्रवृत्त किया हं, उसीसे विद्वान्‌ पुरुष भी चलते र । 
पापका सेवन न करे । मनुष्यका मन ज्यों-ज्यों पापकर्मकी | अन्न-दान करनेवाले मनुष्य वास्तवम्‌ प्राण-दान करनवाल है । 
निन्दा करता है, त्यों त्यों उसका डारीर उस अधर्मके वन्धनसे | उन्हीं लोगोसे सनातन धर्मकी वृद्धि होती है । मनुष्यको प्रत्येक 
मुक्त होता जाता हे । यदि पापी पुरुष धर्मज्ञ ब्राह्मणोसे अपना अवस्थामें न्यायतः उपार्जित किया हुआ अन्न सत्पात्रको दान 
पाप बतला दे तो वह उस अधर्मके कारण होनेवाली निन्दासे | करना चाहिये; क्योकि अन्न ही सच प्राणियोँका परम आधार 
डीघ्र ही छुटकारा पा जाता हे । मनुष्य अपने मनको स्थिर | हं । अन्न-दान करनेसे मनुष्यको कभी नरककी भयंकर 
करके जैसे-जैसे अपना पाप प्रकट करता हे वैसे-ही-वैसे वह | यातना नहीं भोगनी पड़ती, अतः न्यायोपार्जित अन्नका खदा 
उससे मुक्त होता जाता है । अव मे दानोंका वर्णन करता हू । | ही दान करना चाहिये । प्रत्येक गृहस्थको उचित है कि वह 
सब्र प्रकारके दानोपें अन्नक्ा दान श्रेष्ठ बताया गया है, अतः | पहले ब्राह्मणको भोजन कराकर पीठे स्वयं भाजन करनेक्रा 
धर्मकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको सरक भावसे पहले अन्नका | प्रयत्न करे तथा अन्र-दानके द्वारा प्रत्येक दिनको सफल 
ही दान करना चाहिये । अन्न मनुष्योंका प्राण है । अन्नसे ही | बनावे। जो मनुष्य वेद्‌, धर्म, न्याय आर इतिष्टासके 
समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है ओर अन्नरके ही आधारपर | जाननैवाले एक हजार व्राह्यणोंको भोजन कराता ह, वह नरक 
सारा संसार टिका हआ हे; इसलिये अन्न सव्रसे उत्तम माना , ओर संसार-चक्रमे नहीं पडता; इस त्मकं उसक्री मारी 
गया हे । देवता, ऋषि, पितर ओर मनुष्य अन्नकी ही विष | कामना पूर्ण होती है ओर परनेके वाद्‌ वह स्वर्गे सुर 
प्ररंसा करते हे । राजा रन्तिदिव अन्नके ही दानसे स्वर्गलोकको | भोगता दै। राजन्‌ ! अन्न-दान सव प्रकारके धर्मों ओर 
प्राप्र हए थे 1 अतः स्वाध्यायपरायण ्राहार्णोको प्रसन्नचित्तसे दानोँका मूल है । इस भकार मेने तुमह यह अन्रदानका पान्‌ 
न्यायोपार्जित अन्नका दान करना चाहिये । जो मनुष्य दस | फल बतलाया है। 
हजार ब्राह्यणोको भोजन कराता ओर सदा योग-साधनमें युधिष्ठिरने पृख--भगवन्‌ ! अहिंसा, वेदोक्त कर्म, 
संलग्न रहता है, बह पापके बन्धनसे छूट जाता है तथा उसे | ध्यान, इद्ियसंयम, तपस्या आर गुरुशुश्रूषा --इनपंसे 
तिर्यग्‌-योनिमें नहीं जाना पडता । वेदङ् ब्राह्मण भिक्षासे अन्न | कौन-सा कर्म मनुष्यका विद्रोष कल्याण कर सकता है 2 
लाकर यदि अध्ययनड्ील विप्रको दान देता ह तो इस लोकमें ब्रहस्यतिजीने कहा--भारत ! ये सभी कर्म ध्पानुकूटः 
सदा सुखी होता ह । जो क्षत्रिय ब्राह्मणके धनका अपहरण न | होनेके कारण कल्याणके साधन हँ । अव मं मनुष्यके ल्य 
करके न्यायपूर्वेक प्रजाका पालन करते हए अपने बाहु-बलसे | कल्याणक सर्वश्रेष्ठ उपायका वर्णन करता द । जो मनुष्य 
प्राप्न किया हुआ अन्न वेदवेत्ता ब्राह्णोको शुद्ध एवं समाहित | अर्हिसायुक्त धर्मका पालन करता है, वह काम, क्रोध ओर 
चित्तसे दान करता है, वह उस अन्न-दानके प्रभावसे अपने | लोभरूप तीनों दो्पोका त्याग करके सिद्धिको प्राप्न द्रो 
ूर्वकृत पापोंका नादा कर डालता है । यदि वैद्य खेतीसे अन्न | जाता है । जो अपने सुखकी इच्छासे अहिंसक प्राणियोंको 
पैदा करके उसका छटा भाग ब्राह्यणोंको दान कर देता है तो । डंडोसे पीटता है, वह परलोकमें सुखी नहीं होता । जो मनुष्य 
वह सवर पापसि मुक्त हो जाता है। शुद्र भी यदि प्राणोकी | सव जीवको अपने समान समञ्मकर किसीपर प्रहर नही 
परवा न करके कठोर परिश्रमसे कमाया हुभा अन्न | करता ओर क्रोधको अपने कावूमे रखता टै, वह मृब्युके 
ब्राह्मणोको दान करता है तो पायसे द्ुटकारा पा जाता है । जो | पश्चात्‌ सुखी होता है । जो सम्पूर्ण भूतोका आत्मा है अर्थात्‌, 
किसी प्राणीकी हिमा न करके अपनी छातीके बलसे पैदा | सबके सुख-दुःखको अपना ही सुखदुःख सम्मता है तथा 
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जो सब भूतोंको अपनेमें स्थित देखता हे, उस गमनागमनसे 
रहित ज्ञानीको गतिका पता लगाते समय देवता भी मोहमें पड़ 
जाते हें । जो बात अपनेको अच्छी न लगे, वह दूसरोके प्रति 
भी नहीं करनी चाहिये; यही धर्मका संक्षिप्त लक्षण है । मनुष्य 
कामनासे प्रेरित होकर ही इसके विपरीत बरताव करता हे। 
मांगनेपर देने ओर इन्कार करनेसे, सुख ओर दुःख पर्हैचानेसे 
तथा प्रिय ओर अप्रिय करनेसे पुरुषको स्वयं जैसे 
हर्प-शोकका अनुभव होता हे, उसी प्रकार दूसरोके लिये भी 


सक्षिप्त महाभारत 


^ [ अनुङ्ासनपर्व 
समञ्चे । जैसे एक मनुष्य दूसरोपर आक्रमण करता है तो 
अवसर आनेपर दूसरे भी उसके ऊपर आक्रमण करते है; 
इसीको तुम अपने लिये धर्म-अधर्मके सम्बन्धे दृष्टान्त 
समञ्चो अर्थात्‌ धर्मसे सुख ओर अधर्मसे दुःखकी प्राप्ति होती 
है-एेसा निश्चय करो । 

वेरम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरे 
इस प्रकार कहकर परम बुद्धिमान्‌ देवगुरु वृहस्यतिजी उस 
समय हमल गोके देखते-देखते स्वर्गको चले गये । 


----+---- 
हिसा ओर मांस-भक्षणव्छी निन्दा तथा मांस न खानेकी प्ररोसा 


वैश्चम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तदनन्तर, 
महातेजस्वी राजा युधिष्ठिरने बाण-शाय्यापर पड़े हृए पितामह 
भीप्मसे पुनः प्रश्र किया । 

युधिष्ठिरने पृच्- महामते ! देवता, ऋषि ओर ब्राह्मण 
वेदिक प्रमाणक अनुसार सदा अहिसा-धर्मकी प्रदोसा किया 
करते हं । अतः मेँ पृषता हं कि मन, वाणी ओर क्रियासे भी 
हिसाका ही आचरण करनेवाला मनुष्य किस प्रकार उसके 
दुःखसे छुटकारा पा सकता है 2 

भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! ब्रह्मवादी पुरुषोनि (मनसे, 
वाणीसे तथा कर्मसे हिसा न करना ओर मांस न खाना इन) 
चार उपायोसे अहिसा-धर्मका पालन बतलाया है । इनमेसे 
एक अंडाकी भी कमी हूरई तो अहिसा-धर्मका पालन नहीं 
होता । जसे चार पैरोवाले पड्यु तीन पैरोसि नहीं खडे रह सकते, 
उसी प्रकार अहिसा "भी केवल तीन ही कारणोसे नहीं टिक 
सकती । जैसे हाथीके पैरके चिहपे सभी भ्राणियोकि पदचिह 
सपा जाते हं, उसी प्रकार अहिसा-धर्ममे सभी धर्मोका 
समावेङ्ञा हो जाता है । इस तरह अहिसाका धर्मतः स्वरूप 
बतलाया गया हे। जीव मन, वाणी ओर क्रियाके दारा 
हिसाके दोषसे लिप्न होता है, कितु जो क्रमाः पहके मनसे, 
फिर वाणीसे ओर फिर क्रियाद्वारा हिसाका त्याग करके कभी 
मांस नहीं खाता, वह तीनो प्रकारक हिसाके दोषसे मुक्त हो 
जाता ह । ब्रह्मवादी महात्माओने हिसा-दोषके तीन कारण 
वतलाये है-मन (मांस खानेकी इच्छा), वाणी (मांस 
खानेका उपदेङ्ञा) ॐओर स्वाद्‌ (प्रत्यक्षरूपमें मासका स्वाद 
लेना) । ये तीनों ही दहिसाके आधार है । 

अव मं मांस-भक्षणके दोष बता रहा ह । जो अविवेकी 
मनुष्य मोवा मांस-भक्षण करता है, वह अत्यन्त नीच माना 
गया है । जैसे पिता ओर माताके संयोगसे पुत्रक उत्पत्ति होती 
है, उसी भ्रकार हिसा करनेसे पापी पुरुषको अनेकों 


पापयोनि्योमें जन्म लेना पडता है । जैसे जीभसे जव रसका 
ज्ञान होता हे तो उसके प्रति वह आकृष्ट होने लगती है, उसी 
प्रकार मोसका आस्वादन करनेसे उसके प्रति आसक्ति वदढती 
हे । डासखत्रोमें भी कहा हे कि विषयोके आस्वादनसे उनके प्रति 
राग उत्पन्न होता है, जो चित्तको अपने वामे कर केता है। 
जिनका चित्त मासका रस लेनेके ल्थिये लोलुप होता है, वे 
मांसकी एेसी प्रहोसा करते है जिसकी मन, वाणी ओर 
चित्तके द्वारा कल्पना भी नहीं हो सकती । मांसकी प्रशंसा 
करनेसे भी उसके खानेका पाप लगता है ओर उसका फल 
भी भोगना पड़ता है । कितने ही साधु पुरुष दूसरोकी रक्षाके 
लिये अपने प्राण देकर, अपने मांससे दूसरोके मांसकी रक्षा 
करके स्वर्गलोके गये हें । युधिष्ठिर ! इस प्रकार चार 
उपायोंसे जिसका पालन होता हे, उस अहिसाधर्मका 
प्रतिपादन किया गया । यह सम्पूर्ण धममेमिं ओतप्रोत है । 
युधिष्ठिरने पृच्र--पितामह ! आपने अनेकों वार 
बतलाया कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है । अतः मे यह जानना 
चाहता हँ कि मांस खानेसे क्या हानि होती है ? ओर न खानेसे 
क्या लाभ पर्हुचता है ? जो स्वयं पश्ुका वध करके उसका 
मोस खाता है या दूसरेके मारे हए पश्चुका मांस भक्षण करता 
है, अथवा जो दूसरेके खानेके लिये प्ुका वध करता है या 
खरीदकर मांस खाता टै, उसको क्या फल मिलता हे ? 
भीमजीने कहा-राजन्‌ ! मांस न खानेसे जो लाभ होता 
है, उसका यथार्थं वर्णन सुनो- जो सुन्दर रूप, सुडील इारीर, 
पूर्ण आयु, उत्तम बुद्धि, सत्व, बल ओर स्मरणदाक्ति प्राप 
करना चाहते थे, उन महात्पाओनि हिसाका सर्वथा परित्याग 
कर दिया था। इस विचयको लेकर ऋषियोमे अनेकों वार 
वाद-विवाद हो चुका है। अन्तम उन्होने जो सिद्धान्त 
निश्चित किया हि, उसे बता रहा है, सुनो- जो पुरुष त्रतका 
पालन करता हुआ प्रतिमास अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान 
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करता हं तथा जो केवल मधु ओर मांसका परित्याग करता है, 
उन दोनोंको एक-सा ही फल पिलता है । सप्तर्षि, वालखिल्य 
ओर मरीचि आदि मनीषी महर्पि मांस न खानेकी ही प्रहासा 
करते हं । स्वायम्भुव मनुका वचन है कि “जो मनुष्य न मांस 
खाता, न पड्युकी हिंसा करता ओर न दूसरेसे ही हिसा कराता 
हे, वह सम्पूर्णं प्राणियोंका मित्र हे ।' जो पुरुष मांसका त्याग 
कर देता हे, उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता । वह 
सवका विश्चासपात्र हो जाता हे तथा साधु पुरुष सदा ही उसका 
आदर करते है । धर्मात्मा नारदजी कहते है-- "जो दूसरेके 
मांससे अपना मांस बाना चाहता है, उसे अवद्य ही दुःख 
उठाना पडता हे ।' वृहस्पतिजीका कथन है--"जो मधु ओर 


मांस त्याग देता है, उसे दान, यज्ञ ओर तपस्याका फल घाप्न होता ` 


हिसा ओर मार-भक्षणकी निन्दा तथा मासम न खानेकी प्रदम 
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जो मनुष्य मांस नहीं खाता, वह संकटपूर्णं स्थान, भयंकर दुर्ग 
ओर गहन वनो रात, दिन ओर संध्याकरे समय, योरा ओर 
सभाओमें तथा हथियार उटाये हए मनुष्यो, सर्पो ओर हिंसक 
पटर ओंके वीचमें पड जानेपर भी किसीमे भयको नहीं प्राप्र 
होता । इतना ही नही, वह समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाला 
ओर सवका विश्वासपात्र होता है । संसारम न तो वह दूसरेको 
उद्वेगमें डालता है ओर न स्वयं ही उद्विम्र होता दै । जगत्‌ यदि 
मांस खानेवालोंका अभाव हो जाय तो पद्रुओंकी हिसा 
करनेवाला भी कोई न रहे । हिंसक मनुष्य पांसखोरोके त्विय ही 


। प्राणियोका वध करता ह । यदि मांसको अभ्य ममट्मक्रर सव 


हे ।' मेरा तो एेसा विचार है कि एक मनुष्य यदि सौ वर्योतिक । 


प्रतिमास अश्चमेध यज्ञका अनुषटान करता है ओर दूसरा मांस न 
खानेका नियम पालन करता हे तो उन दोनोंका कार्य समान ही 


लोग उसे खाना छोड दं तो पदुओंकी हत्या स्वतः ही वंद हो 
जायगी । हिसा करनेवालोंकी आयु क्षीण हानी है, इमन्यिये 
अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको मांसका परित्याग करर 
देना चाहिये । जसे यहां हिंसक पडुओंका त्योग दिकार खेलने 


। हे, उसी प्रकार जीर्वोकी हिंसा करनेवाले भर्य॑कर मनुष्योको 


हे। मधु ओर पांसका त्याग कर देनेसे मनुष्य सदा यज्ञ 
` संकटसे वचानेवाल्ा नहीं मिलता । लोभस, बुद्धिके मासे, 
' बल -वीर्यको प्राप्निक लिये अथवा पापियोकर संसर्गमें आनम 


करनेवाला, सदा दान देनेवाला ओर सदा तप करनेवाला 
समञ्मा जाता हे । जो पहलेसे मांस खाता रहा हो ओर पीछे 
उसका सर्वथा परित्याग कर द तो उसक्रो जितना पुण्य होता ह, 
उतना सम्पूर्ण वेदोके अध्ययन ओर समस्त यज्ञोके अनुष्ठानसे 
भी नहीं हो सक्ता । जो विद्वान्‌ सव्र जीवोंको अभय दान कर 
देता दै, वह इस संसारम निःसंदेह प्राणदाता माना जाता हे । इस 
श्रकार विद्वान्‌ पुरुष अहिंसारूप परम धर्मको प्रहोसा करते हं । 
जंसे मनुष्यको अपने प्राण प्रिय होने है, उसी प्रकार समस्त 
प्राणि्योँको अपने-अपने प्राण प्रिय जान पड़ते है अतः जो 
बुद्धिमान्‌ ओर पुण्यात्मा है, उन्हे चाहिये कि सम्पूर्ण प्राणियोको 
अपने ही समान समञ्जे । जव अपने कल्याणव्छी इच्छा 
रखनेवाले विद्वानोंको भी मृत्युका भय बना रहता हे तो जीवित 


मांसपर जीविका चलानेवाले पापी पुरुष वरल्यपूर्वक मार डालते 
है, क्यों न भय होता होगा ? इसल्थिये तुम मांस त्याग देनेको ही 


धर्म है, अहिंसा परम तप है ओर अहिसा परम सत्य है । 
अहिसासे ही धर्मकी उत्पत्ति होती है 1 मांस घास, लकड़ी या 
पत्थरसे नहीं पैदा होता, वह जीवकी हत्या करनेपर ही मिलता 
है; अनः उसके खानेमे बहुत बड़ा दोष है । जो लोग स्वाहा 


दूसरे जन्पमे सभी प्राणी छ्रेदा पर्हैचाते ह । उस समय उन्हें कोट 


मनुष्यकी अधर्मे रुचि हो जाती हे । जो दूसगेके मांस वाक 
अपना पांस वद़ाना चाहता हे, वह जहां करीं भी जन्प लेना द 
चनसे नहीं रहने पाता । नियम पाटन करनेवाले महपियोने मांस- 
भक्षणके त्यागको ही धन, यदा, आयु तथा स्वर्गक्री प्राप्रिका 


` प्रधान उपाय ओर परम कल्याणवक्छा साधन चनन्याया है। 


[` 


कुन्तीनन्दन ! पूर्वकालं पने पार्कण्डयजीके मुखये 
मांस खानेके जो दोष सुने है, उन्हँ वता गहा गु; मुनो--नो 
जीवित रहनेकी इच्छाव प्राणियांक्रो पारक्रर अथवा उनके 
स्वयं मर जानेपर उनका मांस खाता दै, वह उन प्राणि्योका 
हत्यारा ही समड्मा जाता है । जो पांस खरीदना है वह धनम, जो 


रहनेकी इच्छावाके नीरोग ओर निरपराध प्राणियोको, जिन्हे | खाता है बह उपभोगसे तथा जो मारनेवाला है चह शखप्रहार 


करके या फांसी लगाकर पदुओंकी दिखा कग्नाहै। इम 


प्रकार तीन तरहमे प्राणियोक्ा वध होता है। जो पांसक स्वयं 


धर्म, स्वर्गं ओर सुखका स्वेत्निम आधार समञ्मो । अहिंसा परम । तो नहीं खाता, पर खानेवालयेका अनुमोदन करना दै, चह भी 


। भावदोपके कारण मांस-भक्षणकः पापका भागी हाता ?। 


, 
ह 


इसी प्रकार जो मारनेवालेक्रो प्रात्साहन देता दै, उसे भी 
हिंसाका पाप लगता है । जो मनुष्य मांस न खाकर सव्र जीवो - 


(क 


पर दया करता ₹, उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नरी कर्ता, 


(देवयज्ञ) ओर स्वधा (पितृयज्ञ) का अनुष्ठान करके यज्ञदिष्ट॒ वह दीर्घजीवी ओर सदा नीरोग होता दै । हमने मुना र कि 


| सुवर्णदान, गो -दान ओर भूमि-दान करनेमे जो धर्म प्राप्न होना 
, टै, मौसका भक्षण न कगनेसं उसमे भी विदि धर्मकी घाप्ि 
। ॐ क ५9 चे # चके ऋ = न्गियि @ # क न 

` हानी र। जो प्रांसग्वोगक व्ययि पञ्ुआक्छी हन्या ऋग्नारै, 


अपृतका भोजन करनेवाले तथा सत्य ओर सरत्ताके प्रेमी है, 
वे देवता है; कितु जो कुटिलता ओर अमत्यभाषणे प्रवृत्त हकर 
सदा मांस-भश्षण किया करते रै, उन्हे गश्चस समदना चाहिये । 
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वह पुरुषों अधम हं । हिसाका अधिक दोप घातकको ही 
लगता हे, मांस खानेवालेको नहीं । जो अज्ञानी मनुष्य वैदिक 
यज्ञ-यागादिके नामपर मांसके लोभसे प्राणियोकी हिसा 
करता हे, वह नरकगामी होता हे । जो पहले मांस खानेके वाद 
फिर उससे निवृत्त हो जाता हे, उसको भी महान्‌ धर्मकी प्रापि 
होती है; क्योकि वह पापसे पीछे हटता हे । जो मनुष्य हत्याके 
लिये पु ताता हे, जो उसे मारनेकी अनुमति देता हे, जो 
उसका वध करता हे तथा जो खरीदता, वबेचता, पकाता ओर 
खाता है, वे सव-के-सव खानेवाले ही समञ्च जाते है । जो 
मनुष्य परम शान्तिमिय जीवन व्यतीत करना चाहता हो, उसे 
दूसरे प्राणियोके मासका सर्वथा त्याग कर देना चादिये । मांस 
न खानेसे सव प्रकारका सुख मिलता है । जो सो वर्पोतिक 
कठोर तपस्या करता ह तथा जो केवल मांसका परित्याग कर 
देता हे, वे दोनो परी दृष्िमें एक समान टै । इस प्रकार अहिंसा 
ही सबसे उत्तम धर्म हे । जो महात्मा इसका पालन करते हे 
वे स्वगकि निवासी होते हे। जो सदा धर्मका आचरण करते 
दए बाल्यकालसे ही मधु, मांस ओर मदिराका व्याग कर देते 
हे, वे मुनि कहलाते हं । जो पुरुष मांस-भक्षणके त्यागरूप इस 
अहिंसा-धर्मका स्वयं आचरण करता ओर दूसरोको उपदेदा 
देता हे, वह पहलेका महान्‌ दुराचारी होनेपर भी कदापि 
नरकमे नहीं पडता । जी मांस-भक्षणके त्यागरूप इस परम 
पवित्र एवे ऋषियोद्वारा प्रहसित विधिका सदा पाठ या श्रवण 
करता हे, वह सव पापोसे मुक्त हो जाता हे तथा उसकी समस्त 
कामना पूर्ण हो जाती ह । इतना ही नहीं,इसके पाठ ओर 
श्रवण करनेपर आपत्तिमे पड़ा हआ पुरुष आपत्तिसे,केदयें 
पड़ा हआ कदसे, रोगी रोगसे ओर दुःखी दुःखसे छुटकारा पा 
जाता है। इसके प्रभावसे मनुष्य तिर्यग्‌-योनिमें नहीं पडता 
तथा उसे सुन्दर रूप, सम्पत्ति ओर महान्‌ यडाकी प्राप्नि होती 
हे । इस प्रकार मने ऋषियोकी बतायी हई यह मांस-त्यागकी 
विधि वतत्यायी है । 
युधिघ्रिरने कहा--पितामह ! वडे खेदकी वात है कि 
संसारके ये निर्दयी मनुष्य महान्‌ राक्षसोकी तरह अच्छे-अच्छे खाद्य 
पदार्थोका परित्याग करके मांसका स्वाद्‌ लेना चाहते है । ये 
मालपृए, तरह-तरहके साग ओर रसीत्ी मिठाड्योको भी 
उतनी सुचिसे नहीं खाना चाहते, जितनी रुचि मांसके लिये 
रखते हे । अतः में मांस न खानेसे होनेवाले लाभ ओर उसे 
खानेसे हनेवाल्ी हानिरयोको पुनः सुनना चाहता ह । 
भीषमजीनें कटा-- चेटा ! मांस न खानेमें वहूत-से लाभ 
हे, म उन्हे वता गहा हू, मुनो-जो दूसरेका मांस खाकर 
अपना मांस वदाना चाहता टै, उसमे वद़कर नीच ओर निर्दयी 
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मनुष्य कोड नहीं है; जगते अपने प्राणोसे अधिक प्रिय दूसरी 
कोड वस्तु नही हे; इसलिये मनुष्य जिस तरह अपने ऊपर दया 
चाहता हे, उसी तरह उसे दूसरोपर भी दया करनी चाहिये । 
मास-भक्षण करनेसे महान्‌ पाप होता हे ओर उसे न खाने 
वहत वड़ा पुण्य होता है । समस्त जीर्वोपर दया करनेके समान 
इहत्योक ओर परलोकमें कोड कार्य नहीं हे । दयालु मनुष्यको 
कभी भयका सामना नहीं करना पडता । दयालु ओर 
तपस्वीके लिये यह लोक आर परल्योक दोनों ही सुखद होते 
हं। जो मनुष्य दयापरायण होकर सम्पूर्णं प्राणिर्योको 
अभय-दान करता ह,उसे सव प्राणी अभयदान देते हं । वह 


। घायल हो, लङ्खड़ाता हो, गिर पड़ा हो, पानीके वहावम 


रींचकर वहा जाता हो, आहत हो रहा हो अथवा किसी भी 
सम-विषम अवस्थामें पडा हो, सव प्राणी उसकी रक्षा करते 
हे । हिंसक पड, पिद्ाच ओर राक्षस भी उसके प्राण नहीं 
लेते । जो मनुष्य दूसरे जीवोंको भयस वचाता हे, वह स्वयं भी 
भयका अवसर आनेपर उससे चछुटकारा पा जाता है। 
प्राण-दानके समान दूसरा कोई दान न हुआ हे, न होगा । मृद्ु 
किसी भी प्राणीको अभीष्ट नहीं हे; क्योकि मृत्युकालमें सभी 
जीव कांप उठते ह 1 इस संसार-समुद्रमे समस्त प्राणी सदा 
गर्भवास, जन्म ओर बुदापा आदिके दुःखसे दुःखी होकर 
चारों ओर भटकते रहते हैं । इसके सिवा मृत्युका भय भी उन 
वेचेन किये रहता हे । गभमिं आये हए प्राणी मल-मूत्रके 
वीचमें रहकर क्षार, अम्ल ओर कटु आदि रसोंसे, जिनका 
स्पा अत्यन्त कठोर ओर दुःखद्रायी होता है, कष्ट पाते रहते 
हे । मांसत्ोटटृप जीव जन्म लेनेपर भी परवद होते हे । वे 
वार-वार शत्रोसे काटे ओर पकाये जाते हें । उनकी यह दुर्गति 
प्रत्यक्ष देखी जाती है । वे अपने पापोके कारण कुम्भीपाक 
नरके डाले जाते आर भिन्न-भिन्न योनियोपें जन्म लेकर 
गता घोंट-घोंटकर मारे जाते हे । इस प्रकार उन्हें बारवार 
संसारचक्रे भटकना पडता हे । 

इस भृमण्डलपर अपने आत्ासे बढ़कर कोई प्रिय वस्तु नही 
है,इसलिये सव प्राणियोपर दया करे ओर सबको आत्मभावसे 
देखे । जो मनुष्य जीवनभर किसी भी जीवका पांस नही खाता, 
उसे निःसंदेह स्वर्गलोके श्रेष्ठ स्थान पिता है। जो जीवित 
रहनेकी इच्छावाले प्राणियोके मांस खाते है, वे भी दूसरे जन्मपं 
उन प्राणियोद्रारा भक्षण किये जाते है । इस विषयमे मुदो तनिक 
भी संदेह नहीं है । युधिष्ठिर ! (जिसका वध क्रिया जाता हे, वह 
प्राणी कहता है--) "मो स भक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ 
अर्थात्‌ 'आज मुञ्चे वह खाताटैतो कभीमे भी उमे खाङगा । 
यही मासका मांसत्व हे--इमे ही पांस डाब्दक्रा तात्पर्यं समदना । 
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इस जन्पमें जिस जीवकी हिसा होती है, वह दूसरे जन्पमें पहले | छगायी जाय ओर सव्र प्रकारके दानव्छा फलय प्राप्न षहोतोभी 


घातकक्रो मारता हे, फिर मांस खानेवाल्या उसके हाथसे मारा 
जाता है । जो दूसरोंकी निन्दा करता है, वह स्वयं भी दूसरोके 
क्रोध ओर द्रेपका पात्र होता है । अहिसा परम धर्म, अहिंसा 
परम सयम, अहिसा परम दान, अदहिसा परम तप, अहिसा परम 
यज्ञ, अहिंसा परम फल, अहिंसा परम मित्र ओर अहिंसा परम 
सुख हे । सम्पूर्ण यज्ञोमें दान किया जाय, सव तीथेमिं दबकी 


अर्हिसाके साथ इनकी तुलना नहीं हो सकनी । जो दसा नहीं 
करता उसकी तपस्या अक्षय होती है, उसे सदा यज्ञ करनैका फल 
मिलता हे, हिसा न करनेवाला मनुष्य सम्पूर्णं प्राणि्योके 
माता-पिताके समान दै। युधिष्ठिर ! यह अर्हिसाका फल 
त्रतल्ाया गया । अभी इससे भी अधिक उसका फल ह्येता टै । 
अहिंसासे होनेवाठे लाभका सौ वघेपिं भी वर्णन नहीं हो सकता । 


=-= 


व्यासजीकी एक कीडेषर कृपा 


युधिष्ठिरने पृद्ा--पितापह ! जो योद्धा महान्‌ संग्राप्ें 
जाकर इच्छा या अनिच्छासे प्राण-त्याग कर देते हं, उनकी 
क्या गति होती है 2 आप जानते है प्राण-त्याग करना कितना 
कठिन हे । कोई उन्नतिकी अवस्थामें हो या अवनतिकी, शुभ 
समयमे हो या अङ्रुभ समयमे; किंतु मरना नहीं चाहता । 
इसका क्या कारण है 2 आप सर्वज्ञ हं, वतानेकी कृपा 
कीजिये । 

भीष्मजीने कटा-- युधिष्ठिर ! इस संसारके प्राणी उन्नतिं 
हों या अवनतिमें, शुभे हों अथवा अञ्जुभमें जिस किसी भी 
अवस्थामे हों, उसीमें सुख मानते है, मरना नहीं चाहते, 
इसका कारण बतला रहा हू, सुनो-इस विषयमे भगवान्‌ 
व्यास ओर एक कीडेका संवादरूप प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध 
है, वही तुम्हे सुना रहा हँ । पहलेकी वात दै, ब्रह्मस्वरूप 
श्रीकृष्णद्रैपायन व्यासजी कहीं जा रहे थे। उन्होने एक 
कोडेको गाडी चलनेके रास्तेसे बडी तेजीके साथ भागता 
देखा । व्यासजी सम्पूर्णं प्राणिर्योकी गतिके ज्ञाता ओर 
भाषाको समञ्मनेवाठे ह । उन्होने उस कीडेसे इस प्रकार 
पृष्ा-“कीट ! आज तुम बहत डरे हए ओर उतावले दिखायी 
देते हो, कहो, कहां दौडे जा रहे हये ? कहास तुम्हे भय प्राप्त 
हुआ हे 1' 

कीट़ने कटा--भगवन्‌ ! कोई बहूत बड़ी व्रैलगाड़ी आ 
रही है, इसीकी धरधराहट सुनकर मुदे भय हो गया हे । 
इसकी आवाज बड़ी डरावनी है, यह जव कानों पडती है तो 
एसा संदेह होता है कि कहीं गाडी आकर मुञ्चे कुचल न डाले, 
इसीलियये तेजीसे भाग रहा हू । यह देखिये, वैर्कोपर चाव्ुककी 
मार पड़ रही है, वे भारी वोञ्च लिये हांफते हए इधर आ रहे 
है । मुञ्ने उनकी आवाज बहूत निकट सुनायी पदृती है । 
गाद़ीपर वैठे हए मनुष्योके भी नाना प्रकारके शब्द्‌ कानों 
पड़ रहे है। हमारे-ैसे कीड़के ल्थियि इस आवाजको 


धर्यपूर्वक सुन सकना कठिन दहै, अतः इस दारुण भयये 
अपनी रक्षा करनेके लिये मेँ यहाँसे भ्वाग रहा हूं । मौत प्रत्येक 
प्राणीके लिये दुःखदायिनी होती है । अपना जीवन सव्रको 
दुर्लभ जान पड़ता है । कहीं एेसा न हो कि मेँ सुखसे दुःसवपें 
पड़ जाऊ; इसी भयसे पलायन कर रहा ह । 

व्यासजीने कहा--कीट ! तुमह कहां सुख दै? तुमनतो 
तिर्यक्योनिपें पड़ हए हो । मेरी समड्कमें पर जाना ही तुम्हारे 
लिये सुखकी व्रात है। तुम शब्द, स्पा, रस, गन्य तथा 
छोटे-वड़ भोगोंका अनुभव नहीं कर सकते; अतः तुम्हारा तो 
मरना ही अच्छा है। 

कीडने कहा-- भगवन्‌ ! जीव सभी योनिर्यापिं सुखकरा 
अनुभव करते है । मुञ्चे भी इस योनिमें मुख मिलता है ओर 
यही सोचकर मँ जीवित रहना चाहता हँ । यहाँ भी इस 
डारीरकरे अनुसार सव प्रकारके विषय उपल्व्य होते ह। 
मनुष्यों ओर स्थावर प्राणियोके भोग अलग-अत्यग टै । पटे 
जन्मे म एक वहूत धनी शुद्र था । त्राह्मणोकि प्रति पेरे पनम 
तनिक भी आदरका भावन था। म परल्ये सिरेका केजृस 
ओर व्याजखोर था । सव्से तीखे वचन बोलना, बरुद्धिपानीके 
साथ लोगोंको ठगना ओर संसारभरसे देय रखना -- यह पेरा 
स्वभाव हो गया था । ज्जूठ ब्रोलकर त्तोगोको धोखा देना ओर 
दूसरोका माल हड्प लेना-- यही पेरा काप था । भै इतना 
निर्दयी था कि पात्सर्यवदा घरपर आये हए अतिधि्यो ओर 
आश्रित जनको भोजन कराये विना ही केवल स्वाद टेनेकी 
इच्छासे अकेत्या ही भोजन कर टेता शा । भयके समय अभय 
पानेकी इच्छसे कितने ही शरणार्थी परे पास अते; 
कितु पं उन्हे इरण लने योग्य सुरक्षित स्थानें 
पर्हैचाकर भी अकस्मात्‌ वहासि निकाल देता, उनकी रक्षा नहीं 
करता था। दूसरे मनुष्योके पामर धन-धान्य, सुन्दरी खी, 
अच्छी-अच्छी सवाग्यिां, अद्‌भुत वख ओर उन्नप लश्च्यी 
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देखकर में अकारण ही उनसे जलता रहता था । दूसरोका 
सुख देखकर मुञ्च ईर््या होती थी । किसीका पेश्चर्यं मुड्से नहीं 
देखा जाता था । मं अपनी इच्छाओंका गुलाम था 1 दूसरोके 

धर्म, अर्थं ओर कामका विना करनेको सदा ही उद्यत रहता पापोके कारण तुम्हे कीडेकी योनिपें आना पड़ा हे । यदि इष 
था । पूर्वजन्ममे मेरे द्वारा प्रायः क्रूरतापूर्णं कर्म हए हं । उनकी | समय तुम्हारी धर्मके प्रति श्रद्धा है तो तुम्हे धर्म अवद्य प्राप्न 
याद आनेसे मुद्रे बड़ा पश्चात्ताप हाता हे । उस समय मुञ्चे शुभ होगा। देवता ओर तिर्यक्छयोनिमें प्डे हए प्राणी इस 


कुछ नही, मेरा दरशन ही हे। में अपने तपोवलसे केवल 
दर्धनमात्र देकर तुम्हारा उद्धार कर दूंगा । तपोवलसे वद्कर 
दूसरा कोड श्रेष्ठ बल नहीं है । मे जानता ह, अपने पूर्वकृत 





कमेकि फलका ज्ञान न था । जीवनपें मेने केवल अपनी बढी | कर्मभूमिपें किये हए कर्मोक्ता ही फल भोगते है । अज्ञानी 
माताकी सेवा की थी तथा एक दिन अपने घरपर आये हए. | मनुष्यका धर्मं भी कामनाको लेकर ही होता है तथा वे 
एक व्राह्मण अतिधिव्का, जो अपने जातीय गुणोंसे सम्पन्न थे, | कापनाकी सिद्धिके ल्विये ही गुणोको अपनाते हं । अस्तु, एक 
स्वागत-सत्कार किया शा। उसी पुण्यक प्रभावसे मुभे | जगह एक श्रेष्ठ व्राह्मण रहते ह । वे जीवनमें सदा सूर्य ओर 
आजतक पूर्वजन्मको स्मृति वनी हई है । अव मे कोई शुभ | चन््रमाकी पूजा किया करते है तथा लोगोको पवित्र कथां 
कर्म करके भविष्यमें सुख पाना चाहता हं । अतः जिससे मेरा । सुनाते रहते ह । उन्हीकि यहाँ तुम पुत्ररूपसे जन्म लोगे ओर 
कल्याण हो वह उपाय आप ही बताइये । आपहीके महसे मे । विषयोंको पच्चभूतोंका विकार मानकर अनासक्तं भावम 
उसे सुनना चाहता हू । । उनका उपभोग करोगे । उस समय मं तुम्हारे पास आकर 

व्यासजीने कहा--कीट ! तुम जिस ज्ुभ कर्मके प्रभावसे ब्रह्मविद्याका उपदेह करूगा, अथवा तुम जिस लोकम जाना 
तिर्यक्योनिपे जन्म ल्येकर भी मोहित नहीं हए हो वह ओर | चाहोगे, वहीं तुम्हें ले जाऊँगा । 


कीडका क्रमराः ब्राह्मण-योनिमें जन्य लेकर ब्रह्मलोक प्रप्र करना 


भीपष्मजी कहते है-- युधिष्ठिर ! व्य॑सिजीके इस प्रकार | में आपकी क्या सेवा करै 2' 
कहनेपर उस कोडेने "वहत अच्छा" कहकर उनकी आज्ञा 
स्वीकार कर तल्ली ओर वीच रास्तेमे आकर वह ठहर गया । 
इतने बह विशाल छकड़ा वहां आ पर्हैचा आर उसके 
पहियेसे टकर उस कीडने प्राण त्याग दिया । तत्पश्चात्‌ वह 
क्रमाः साही, गोधा, सूअर, मृग, पक्षी, चाण्डाल, दद्र ओर 
वैड्यकी योनिर्योमिं जन्म लेता हआ क्षत्रिय-जातिपे उत्पन्न 
हा । उस समय वह महरि व्यासजीका दन करनेके ल्य 
वनमें गया ओर उन्हें पहचानकर उनके चरणणोमें गिर पड़ा । 
इसके वाद्‌ हाथ जोड़कर ब्रोला--*भगवन्‌ ! आज मुञ्े वह 
स्थान मिला है, जिसकी कहीं तुलना नहीं हे। इसे मे दस 
जन्मोमे पाना चाहता शरा । यह आपहीकी कृपा है कि में अपने 
दोषसे कीड़ा होकर भी आज राजकुपार हो गया। अव्र 
सोनेकी मात्ाओंसे सुङोभित अत्यन्त वलवान्‌ गजराज मेरी 
सवारीमें रहते र । मै सुन्दर महलेकि भीतर सुखद शाय्याओंपर 
बड़े सम्मानके साथ डायन करता हँ । आप महान्‌ तेजस्वी ओर 
सत्यप्रतिज्न ह । आपकर ही प्रसादसे आज मं कीडसे राजपूत हो 
गया हू । महाप्राज्ञ ! आपको नमस्कार दै । आपके तपोबलक 
प्रभावसे मुद्रे यह राजपद्‌ प्राप्न हआ है; अतः आज्ञा दीजिये 


रु 1 त क 1 
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व्यासजीने कटा--राजन्‌ ! आज तुमने अपनी वाणास 
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मेरा भलीभांति स्तवन किया हे। अभीतक तुम्हे अपनी 
कोट-योनिकी कट्ुपित स्मृति वनी हई हे । तुमने पूर्वजन्म 
अर्थपरायण, नृद्छंस ओर आततायी शुद्र होकर जो पाप 
संचित किया था, उसका सर्वथा नादा नहीं हआ हे। 


कोटयोनिमें जन्म लेकर भी जो तुमने मेरा दर्डनि किया, उसी 


पुण्यका फल हे कि तुम क्षत्रिय हए ओर आज जो तुमने मेरी 
पूजा को इससे तुम्हे व्राह्मणत्वकी प्राप्ति होगी । राजकुमार ! 
तुम नाना प्रकारके सुख भोगकर अन्तपें गौ ओर ब्राह्मणोकी 
रक्षाके लिये संग्रामभूमि अपने प्राणोकी आहुति दोगे । 
तदनन्तर, ब्राह्यणरूपमे प्रचुर दक्षिणावाले अनेकों य्ञोका 


अनुष्ठान करके अविनाशी ब्रह्मस्वरूप होकर अक्षय 


आनन्दका अनुभव करोगे । 


भीष्मजी कदते है--इस प्रकार अपने पूर्वजन्मका स्मरण | 


व्यास-मत्रय-सवादम रान, तप आदिकं परडमा 


= = ~ =-= = ~ = जायय ~~~ ~~~ 
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प्रजाका धर्पपूर्वक पालन करने लगा। प्रजा-पालनरूप 
धर्मका आचरण करते हए उसने थोडे दी दिनेमिं (रणभूमिं ) 
छारीर त्याग दिया ओर दूस जन्पमें चह प्राद्यणके घर उत्पत्र 
हआ । यह जानकर महायष्टासखी व्यासजी पुनः उसके पास 
आये ओर बोले--' विप्रवर ! अव तुम्हें किसी प्रकारका भय 
नहीं होना चाहिये । उत्तम कर्म करनेवाला उन्तम जातिपें ओर 
पाप करनेवाला पाप-योनिर्योपं जन्प लेता दै । मनुष्य जैसा 
पाप करता है, उसके अनुसार ही उसे फल भोगना पड़ना दै । 
अतः अव तुम मृत्युके भयसे न दगे । हां, तुम्रं धर्षक ल्योपका 
भय अवहय होना चाहिये; इसलिये उत्तम धर्मका आचरण 
करते रहो ।' 

कटने कला--भगवन्‌ ! आपकी कृपामे मुञ्च 
अधिकाधिक सुखकी अवस्था प्राप्त होती गयी है। आज 


धर्ममूलक सम्पत्ति पाकर मेरा सारा पाप नष दो गया। 
भीमजी कहते टहै--इस प्रव्छार भगवान्‌ व्यासक्र 

कथनानुसार उस कटने दुर्लभ ब्राह्मणत्वको पाकर पृथ्वीक्रो 

संका यज्ञयृपोसे अद्भत कर दिया (अर्थात्‌ उसने सकड़ं 


करनेवाला वह कीट अव क्षत्रिय-योनिपे उत्पन्न हो, 
क्षात्रधर्मका पालन करने लगा । तत्पश्चात्‌ उसने बड़ी भारी 
तपस्या आरम्भ कौ । धर्मं ओर अर्थके तत्वको जाननेवाले उस | 
राजकुमारको उग्र तपस्या देखकर विप्रवर श्रीकृष्णद्रेपायन , 
व्यास्रजी उसके पास आये आर कहने लगे-- "कोट ! | यज्ञ किये) । तदनन्तर, ब्रह्मवेनाओमें श्रेष्ठ होकर उसने 
प्राणि्योकी रक्षा करना ही क्षत्रियका धमं हे । तुम शुभ ओर | ब्रह्माजीका सात्गरेक्य प्राप्न क्रिया । व्यासजीके कथनानुसार 
अश्युभका ज्ञान प्राप्त करो तथा अपने मन ओर इन्ियोको | उसने स्वधर्मका पालन किया था, उसीका यह फल हुआ क्रि 
वरामं करके भत्की भांति प्रजाका पालन करो । उत्तम भोगोका | वह ब्रह्मलोके जाकर सनातन ब्रह्मम लीन हो गया। 
दान करते हए अपने अशुभ दोषोका मार्जन करो, प्रसन्न रहो | युधिष्ठिर ! (क्षत्रिय-योनिे उस कीटने युद्ध करके प्राणत्याग 
ओर आत्माका जान प्राप्न करो 1 आजीवन स्वधर्मका पालन | क्रिया था, इसलिये उसे उत्तम गतिकी प्राप्नि दई ।) इसी 
करते रहो। तदनन्तर, क्त्रिय-डारीरका त्याग करके | प्रकार जो प्रधान-प्रधान क्षत्रिय अपनी इाक्तिका परिचय दैते 
ब्राह्मणत्वको प्राप्त करोगे ।' हए इस रणभृपिमे मारे गये है, वे भी पुण्यमयी गतिको प्राप्न 
युधिष्ठिर ! महर्षि व्यासकी बात सुनकर वह राजकुमार । हए है; अतः उनके लिये तुमह शोक नहीं करना चाहिये । 





=-= - 
व्यास-मेत्रेय-संवादमें दान, तप आदिकी प्रासा 


युधिठिरने पएृचछा- पितामह ! विद्या, तप ओर दान-- 
इनमे कौन-सा कर्मं श्रेष्ठ है ? 

भीष्पजीनं कटा--युधिष्ठिर! इस 
श्रीकृष्णद्रैपायन व्यास ओर मेत्रेयके संवादरूप एक प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । एक समयकी वात है, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वेपायन वेदव्यासजी गुप्तरूपसे विचरते हए 
काडीमें जा पर्हैचे । वहाँ मुनियोंकी मण्डलीमे मुनिवर मत्रेयजी 
वैठे हूए थे । जव व्यासजी उनके पास गये तो मंत्रेयजीने उन्दे 


पहचान लिया कि ये कोड महात्पा ह, फिर उनका विधिवन्‌ 


पूजन करके उन्हं उत्तम अत्र भोजन कराया। वह उत्तम, 


विषयमे 


लाभदायक ओर सवकी सुचिके अनुकूल अन्न भोजन 
करके महामना व्यामजी ब्रहुत संतुष्ट हृए्‌। फिर जव 
वहि चलने लगे नो कुछ मुसक्कगाये । उन्हे मुसकराते 
देख मंत्रेयने कहा--'धमत्पिन्‌ ! मै आपको प्रणाम 
करके पुता ह, आपके इस प्रकार पुसकरानेका क्या 
कारण दहै? 

व्यायजीने कहा--मेत्रेयजी ! मेने आपके यहां अतिच्छेद 
ओर अतिवादका दनि किया रै । अति आपकी जो स्थिति 
है वह असाधारण कर्मके विना प्राप्न हानेवाटी नदी है; कितु 
आपको व्ह सहज ही प्राप्न दिखायी देती टहै। ग्रही 
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जानकर मुञ्चे विस्मययुक्त हसी आयी दै। डाखत्रविधिके 
अनुसार दिया हुआ थोडा भी दान महान्‌ फल देनेवाला होता 
है । आपने ई्यरिहित हदयसे भूखे-प्यासे प्राणियोंको दान 
दिया है । मै भूखा ओर प्यासा था, एेसी स्थितिमें मुञ्धे अन्न 
देकर आपने तृप्त किया । इस पुण्यके प्रभावसे आपने महान्‌ 
यज्ञोद्वारा प्राप्त होनेवाठे वडे-वडे लोकोपर विजय पायी है। 
अतः में आपके पवित्र दानसे बहत प्रसन्न हआ हं । आपका 
वल पुण्यका ही बल हे ओर आपका दर्शन भी पुण्यका ही 
दर्शन है । इस दानरूप पुण्यक प्रभावसे ही आपके डारीरसे 
पवित्र गन्ध निकल रही हे । तात ! दान करना तीर्थस्नान ओर 
वैदिक त्रतकी पूर्तिसे भी बढ़कर है । जितने पवित्र कर्म है, उन 
सव्रमे दान ही सवसरे बदढकर पवित्र ओर कल्याणकारी हे । 
आप जिन-जिन वेदोक्त उत्तम कर्मोकी प्रहासा करते है, उन 
सव्रमें दान ही श्रेष्ठ हे; इसमें तनिक भी संदेहकी वात नहीं हे । 
दाताओंनि जो उत्तम मार्ग बना दिया है, उसीसे मनीषी पुरुष 
चलते ह । दान करनेवाले प्राणदाता समञ्े जाते हैं । उन्टीपिं 
धर्म प्रतिष्ठित हे 1 जैसे वेदोका स्वाध्याय, इन्ियोका संयम 
ओर सर्वस्वक्ा त्याग उत्तम है, उसी प्रकार दान भी इस 
संसारमें अत्यन्त उत्तम माना गया हे । महामते ! आपको इस 
दानके कारण उत्तम सुखकी प्राप्ति होगी । वुद्धिमान्‌ मनुष्य 
दान करके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सुख प्राप्त करता है--यह वात 
हमलोगोके सामने प्रत्यक्ष ह । आप-जेसे लोग धन पाते हेतो 
उससे दान ओर यज्ञ करके सुखी होते ह! किंतु जो 
विपय-सुखोमे आसक्त है, वे सुखसे दुःखमें पड़ते ह ओर जो 
तपस्या आदिक द्वारा दुःख उठाते ह, उन्हं दुःखसे ही सुखकरी 
्राप्नि होती देखी जाती हे । इस जगतमें विद्रानोनि मनुष्यके 
आचरण तीन प्रकारके बतलाये ह-किसीमें पुण्य टोता है, 
किसीमें पाप होता है ओर किसीमें दोनोंका अभाव रहता है । 
ब्रह्मनिष्ठ पुरुषका आचरण न पुण्यमय माना जाता है, न 
पापमय । उनके कर्ममें दोर्नोका ही अभाव रहता है । जो यज्ञ, 
दान ओर तपस्यामें श्रवृत्त रहते है, वे पुण्यकर्म करनेवाले दै । 
जो प्राणिरयपि द्रोह करते ह, वे पापाचारी सपञ्मे जाते है । जो 
मनुष्य दूसरोकि धन चुराते ह, वे दुःखको प्राप्न होते ओर 
नरकमे पड़ते ह । 

मतरेयने का~ मुने ! आपने दानके सम्बन्धे जो वाते 
वबतायी है, वे दोषरहित ओर निर्मल है । इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं कि आपने विद्या ओर तपस्यासे अपने अन्तःकरणको 
परम पवित्र बना चल्थिया है । आप शुद्धचित्त है, इसलिये आज 
आपके सपागमसे मेरे लिये महान्‌ लाभ पर्हूचा है । जवर मै 
वारंवार बुद्धिसे विचार करके देखता हू तो आप अव्यन्त 


संस्षिप् महाभारत 


[ अनुदरासनपवं 






समृद्ध तपस्वी जान पड़ते हं । आपके दर्नसे मेरा अभ्युदय 
होगा । आपने यहांतक आनेका कष्ट किया, इसे पँ आपकी 
कृपा समञ्मता हू तथा अपने स्वाभाविक कर्पको भी इसपं 
कारण मानता हू। ब्राह्यणत्वके तीन कारण माने गये 
हे-- तपस्या, शास््रजञान ओर विशुद्ध ब्राह्मणकुलमें जन्प । जो 
इन तीन गुणोंसे युक्त है, वही सच्चा ब्राह्मण है । एसे ब्राह्मणके 
तृप्त होनेपर देवता ओर पितर भी तृप्त हो जाते है । विद्वानोकि 
त्वये ब्राह्यणसे वद्कर दूसरा कोई मान्य नहीं है । ब्राह्मण न 
हों तो यह सारा जगत्‌ अज्ञानान्धकारसे आच्छन्न हो जाय, 
किसीको कुछ सूद न पडे तथा चारों वर्णेकी स्थिति, 
धर्म-अधर्म ओर सत्य-असत्य कुछ भी न रह जाय । जसे 
परुष्य उत्तम खेतमे बीज बोनेपर उसका फल पाता है, उसी 
प्रकार विद्वान्‌ ब्राह्मणको दान देकर दाता पुरुष उत्तम फलका 
उपभोग करता है 1 यदि विद्या ओर सदाचारसे सम्पन्न व्राह्मण 
दान न स्वीकार करं तो धनवार्नोका धन ही व्यर्थं हो जाय । 
मूर्खं मनुष्य यदि किसीका अन्न खाता है तो वह उस अन्नको 
नष्ट करता हे (अर्थात्‌ दाताको उसका कुछ फल नही 
मिलता) । इसी प्रकार वह अन्न भी उस मूर्खको नष्ट कर 
डालता है । जो सुपात्र होनेके कारण उस अन्न (ओर दाता) 
की रक्षा करता है, उसकी भी वह अन्न रक्षा करता है। जो 
मूर्खं दानके फलका हनन करता हे, वह स्वयं भी मारा जाता 
हे । विद्वान्‌ ब्राह्मण यदि अन्न ग्रहण करता है तो वह उस 
अन्नका स्वामी होता है अर्थात्‌ उसको पचानेकी शक्ति रखता 
हे तथा वह ईश्वर (समर्थ) होनेके कारण दाताके लिये उसके 
दानके अनुरूप उत्तम फल उत्पन्न करता हं । यदि इतर मनुष्य 
किसीका अन्न ग्रहण करते है तो वे दाताकी संतान समञ्जे जाते 
हें । अतः अयोग्य व्यक्तिको दान लेनेसे इस सूक्ष्म दोपकी 
प्राप्ति होती है; इसलिये उसे किसीका दान नहीं लेना चाहिये । 
दान देनेवार्लोको जो पुण्य होता है, वही पुण्य दान लेनेवाले 
योग्य अधिकारीको भी पिलता है; क्योकि दोनों एक-दूसरेके 
उपकारक होते है । एक पहियेसे गाडी नहीं चलती -- 
प्रतिग्रहीताके चिना टाताका दान नहीं सफल ह 
सकता-एेसा ऋषिर्योका कथन ह । जहां विद्वान्‌ आर 
सदाचारी ब्राह्मण रहते है, वहीं दिये हुए दानका फल इहलोक 
ओर परलोके भी पिलता है । जो ब्राह्मण विदरुद्ध कुलम 
उत्पन्न, तपस्यामं लगे रहनेवाले, दाता तथा अध्ययन-सम्पत्र 
है, वे ही सदा पूज्य माने गये है । एेसे सत्पुरुपोनि जिस मार्गका 
निर्माण किया है, उससे चलनेवालेको कभी मोह नहीं ह्येता । 
भीप्मजी कटढते है- युधिष्ठिर ! मंत्रेयके इस प्रकार 
काहनेपर भगवान्‌ वेदव्यास बोदे-- “आप बडे सौभाग्यशाल 
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हं जो पेसी बातोका ज्ञान रखते हे । आपको इस तरहकी बुद्धि | प्रवीण दै वही नेत्रवान्‌ दै ओर तपस्वी चाहे जिस प्रकारका हो 
भी साभाग्यसे ही प्राप्न हृं है । संसारके त्योग उत्तम गुणवाले | वह भी नेत्रवान्‌ ही सपड़मनेयोग्य ह । इन दोनोंको सदा नमस्कार 
पुरुषोको ही अधिक प्रशंसा करते हं । बड़े आनन्दकी वात हं | करना चाहिये । जी विद्याके धनी ओर तपस्वी रै, चे सब्र पृज्य है 
कि रूप, अवस्था ओर सम्पत्निका अभिमान आपके मनपर | तशा दान देनेवाल भी इस लोकें धन ॐौर परत्ोकमे सुख पाने 
तनिक भी प्रभाव नहीं डालते। इसे आप अपने ऊपर | हे । संसारके पुण्यात्मा पुरुष अन्न-टान देकर इस व्मकमं भी 
देवताओंका अनुग्रह समद्धिये । अस्तु, अव मं दानमे भी उत्तम | सुखी हात हे ओर मृत्युके वाट्‌ ब्रह्मलोक तथा अन्य ङाक्तिश्चाली 
धर्मका वर्णन करता हूं । इस जगते जितने शास्र ओर  ल्योकोको प्राप्न करते है । दानी पुरुष स्वयं पूजित ओर सम्मानित 
जो-जो प्रवृत्तियां हे, वे सव्र वेदके ही आधारपर क्रमश्च: | होते हए दूसगेका पूजन ओर सम्मान क्रते है । वे जहां जाते है 
प्रचलित हई हे । मेने सुना है कि मनुष्य तप ओर विद्यासे ही ` वरी मच त्मोग उने सामने मम्नकः काति है । मेत्रेयजी ! आप 
महान्‌ पटको प्राप्न होता है तश्रा तपकरे ही प्रभावसे वह अपने | तरुण आर ब्रतधारी टै, सदा धर्पपात्यनमें लगे रहिये ओर 
पापोंका नाडा करता हे । पुरुष जिस-जिस अभिलापाकी | गृहस्थाके लिये जो सवसे उत्तम एवं मुख्य कर्तव्य है, उमे ध्यान 
सिद्धिके लिये तपस्यामें प्रवृत्त होता है, वह सव उमे तप आर | देकर सुनिये । जिम कुल्पें पति अपनी पत्रीमे ओर पत्नी अपने 
विद्यासे प्राप्र हो जाती हे। जिससे संयोग होना, जिसको पतिसे मेतु रहनी हा वहां सदा कल्याण होता दै । जिस प्रकार 
पराजित करना, जिसे पाना ओर जिमे टात्यना कठिन हे, वह | पानीमे इारीरकी मल धुल जाती है ओर अ्रिकी प्रभाम 
सव तपस्यासे साध्य हो जाता है; क्योकि तपस्याका बल्य | अन्धकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार दान ओर तपम्यासे 
सव्रसे वड़ा हे । डारावी, चोर, गर्भहत्यारा आर गुरी खरीसे | मनुष्यका सारा पाप नष्ट हो जाता है । आपका कल्याण हो, अव 
व्यभिचार करनेवाला पापी भी तपस्यासे तर जाता हे, अपने | मं अपने आश्रमपर जाता हँ । पैने जो क्रु बताया है उसे याद 
पापोसे द्ुटकारा पा जाता हे । जो सव प्रकारकी विद्या ओपमिं | रखियेगा, इससे आपका कल्याण होगा ।' 





~ ~ # - 4 कके 
डाण्डिली ओर सुमनाका संवाद-पतित्रत-धर्मका वर्णन 


युधिष्ठिरने कहा-पितामह ! आप सम्पूर्ण धर्मवेत्ता ओमे 
श्रेष्ठ हे, अतः अव्र म आपके मुखसे साध्वी स्ियोके 
सदाचारका विषय सुनना चाहता हँ । आप उसका वर्णन | 
कोजिये । ्‌ 

भरीमजीने कटा--एक समयकी वात है, सव्र प्रकारके | 
तच््वोको जाननेवाल्ी, सर्वज्ञ एवं मनस्विनी शाण्डिल्य | 
देवल्कमें गयी । वहां कैकेयी सुमना पहलेसे मौजूद थी । 
उसने शाण्डित्लीको देखकर उससे पृषछा--' कल्याणी ! तुमने 
किस आचार ओर वर्तावका पाटन किया था, जिसमे समस्त 
पार्पोका नाडा करके तुम इस देवलोके आयी हो 2 इस 
समय अपने नेजसे नुम अग्निक्ती ज्वात्याके समान देदीप्यमान 
हो गही हो । तुम्हे देखकर अनुमान होता टै कि धाड़ी-सी. 
तपस्या, साधारण दान या छोटे-मोटे नियमोका पालन करके , 
तुम इस ल्खोकपं नहीं आयी हो; अतः अपनी साधनाके ` 
सम्वन्धमे नुम सद्यी-सच्ची वात व्रताओ ।' 

जव सुमनाने इस प्रकार मधुर वाणीयें पृष्ठा नो मनोहर 
मुसकानवाल्टी शाण्डिन्टीने धीरम उनर दिया--'देवि ! मं 
गम वख पहनने, वल्कल धारण कमन, भंड मुडनि या 


[व क 
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६०० संक्षिप्र महाभारत [ अनुदासनपर्वं 
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बड़ी-बड़ी जटार्एं रखानेसे इस लोकमें नहीं आयी हू । येने | कर-करा लेती थी । यदि किसी आवश्यक कार्यवङ्ञ पेर 
सदा सावधान रहकर अपने पतिदेवके प्रति रपहसे कभी | स्वामी परदेश जते तो में नियमसे रहकर उनके कल्याणक 
अहितकर ओर कठोर वचन नहीं निकाले है। में सदा | लिये नाना प्रकारके माङ्गलिक कार्य किया करती धी। 
सास-ससुरकी आज्ञापें रहती ओर देवता, पितर तथा | स्वामीके वाहर चले जानेपर म अञ्जन, गोरोचन, पाला आर 
ब्राह्मणोंकी पूजाम भ्रमाद नहीं करती थी । किसीकी चुगली | अद्कराग आदिके द्वारा श्ृङ्कार नहीं करती थी । जव वे सुखम 
नहीं खाती थी 1 चुगलीकी आदत मुञ्चे विलकुल पसंद न | सोये रहते उस समय आवङयक कार्य आ जानेपर भी मँ उन 
थी । मं घरका दरवाजा छोड़कर अन्यत्र नहीं खडी होती ओर | नहीं जगाती थी ओर एेसा करके मेरे मनको विहोष संतोष 
देरतक करिसीसे वात नहीं करती थी । मेने कभी छिपकर या | होता धा । परिवारके पालन-पोषणके कार्यके ल्यि भी पं 
सामने किसीसे अड्त्ील परिहास नहीं किया तथा पेरे द्वारा | उन्हे कभी तंग नहीं करती थी। घरकी गुप्त बातोंको सदा 
किसीका अहित श्यी नहीं हुआ हे । यदि मेरे स्वामी किसी | छिपाये रहती आर घर -द्वारको सदा इाड़-वुहारकर साफ 
कामसे बाहर जाकर फिर धरको लोटते है तो मे उठकर उन्हें | रखती थी । जो सरी सदा सावधान रहकर इस धर्प॑-पार्गका 
वैटनेके लवे आसन देती ओर एकाग्रयित्तसे उनकी पूजा | पालन करती है, वह स्रियो अरुन्धतीके समान आद्रणीय 
करती थी। जो अन्न मेरे स्वामी नहीं खाना चाहते, जिस | होती है ओर स्वर्गलोकमें भी उसकी विरो प्रतिष्ठा होती हे ॥' 
भक्षय, भोज्य या लेहा (चटनी) आदिको वे नहीं पसंद भीप्मजी कहते हे-- युधिष्ठिर ! इस प्रकार वह 
करते, उन सवको में भी त्याग देती थी । सारे कुटुम्बके लिये | सो भाग्यङ्ञालिनी देवी शाण्डित्टी सुमनासे पतित्रत-धर्मका 
जो कुछ कार्य आ पडता, वह सव्र में सवेरे ही उठकर | वर्णन करके अन्तर्धान हो गयी । 


=+ 
साम-गुणकी प्ररोसा--राक्षस ओर ब्राह्मणका संवाद 


युधिष्ठिरे पृच्म--भरतशरेष्ठ ! आप साम ओर दानमे | होकर परदेडामें वेगाने लोगोके साच रहकर अतुलनीय 
किसको श्रेष्ट मानते है 2 विपयोंका उपभोग कर रहे हो । तुम्हारे मित्र तुम्हारे दवारा 

भीष्मजीने कला-वेटा ! कोई मनुष्य सापसे प्रसन्न 
होता है ओर कोई दानसे। अतः पुरुषकी प्रकृतिको 
सपञ्मकर दोनेमेसे एकका प्रयोग करना चाहिये । अव्र तुम 
सामके गुणोंको सुनो । सामके द्वारा भयानक-से-भयानक 
प्राणी वापे कयि जा सकते दं। इस विषयमे एक 
प्राचीन इतिहास सुनाता ह| कोड बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण 
निर्जन वनम घूम रहा था । उसी समय एक राक्षसने आकर 
उस खानेकौ इच्छासे पकड़ ल्या । ब्राह्मणक वुद्धि तो 
अच्छी धी ही, वह विद्वान्‌ भी धा, इसल्थियि उम राक्षमकी 
भीषण आकृति देखक्रर भी न तो घवराया ओर न दुःखी ही 
ह्‌ आ । व्रल्किं उस्र प्रति सापनीतिका प्रयोग करने लगा । 
गाक्षसने ब्राह्मणके शान्तिमिय वचनोंकी प्रदासा की ओर 
कहा-- "मे प्र्रका उत्तर दे दो तो प तुम्रं छोड ` 
दंगा। चताओ, मं इतना दुर्बल ओर उदास क्यों हो ' 
गहा | 

यह सुनकर ब्राह्यणने कुचर देर विचार किया । फिर बड़ । 
धर्यके साथ उसने उसके प्रश्रोका उनर देना आरम्भ | 
क्रिया `गक्नम ! जान पदता है तुम मुहृद्‌ जनोमे अलग | भल भाति सम्मानित हानेपर भी अपने स्वभाव-दाषके कारण 
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साम-गुणक्छी प्रदहोसा-- राक्षस आर व्राद्मणका सवाद्‌ ६०१ 
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तुमसे विमुख रहते हे । गुणोमे जो तुम्हारी अपेक्षा बहूत ही | गया दोगा ओर तुम उसे किसी तरह समञ्मा-बुद्माकर शान्त 
निकृष्ट हे, वे जड मनुष्य भी धन ओर पेश्च्यमें अधिक होनेके | न कर पाते होगे । सम्भवतः इन्दी सव्र कारणो तुम दुर्बलः 
कारण सदा तुम्हारी अव्हेलना किया करते हे । इसी कारण | ओर उदासीन हो रहे हो । जान पड़ता है कोई मनुष्य तु्हे 
तुम दुर्बल ओर उदास हो रहे हो । तुम गुणवान्‌, विद्धान्‌ ओर | अपनी इच्छाके अनुमार किसी कामये नियुक्त करके सदा 
विनीत होनेपर भी सम्मान नहीं पाते ओर गुणहीन तथा मूढ | लाभ उठाना चाहता है अथवा तुम अपने सदगुणोके कारण 
व्यक्तियोको सम्मानित होते देखते हो । जीवन निर्वाहिका कोई | लोगोमें सम्मानित होते हो तो भी तुम्हारे मुहद्‌ (बन्धु-बान्धव ) 
उपाय न होनेसे तुम क्रे उठाते होगे, कितु अपने गौरवके | समड्खते है कि यह हमारे ही प्रभावसे आदर पा रहा है ओर तुम 
कारण जीविकाके प्रतिग्रह आदि उपायोक निन्दा करते हए | लजासे शिथिल होनेके कारण अपना आन्तरिक अभिप्राय 
उन्हे स्वीकार नहीं करते होगे; सम्भव हे, यही तुम्हारी उदासी | किसीपर प्रकट करना नहीं चाहते । संसारमे नाना परकारकी 
ओर दर्वलताका कारण हो । तुम सजनताके कारण अपने | बुद्धि ओर भिन्न-भिन्न सुचिवाके लोग रहते है, उन वको तुप 
शरीरको कष्ट देकर भी जव किसीका उपकार करते होगे तो | अपने गुणोंसे वडामें करना चाहते ह्यो । अथवा यह भी हो 
वह तुम्हें अपनी शक्तिसे पराजित समद्मता होगा । जिनका | सकता है कि तुम विद्धान्‌ न होकर भी विद्यासे मिलनेवात्य 
चित्त काम ओर क्रोधसे आक्रान्त है, अतएव जो कुमागमिं | याको पाना चाहते हो, डरपोक होनेपर भी पराक्रमजनित 
चलकर कष्ट भोग रहे है, सम्भवतः पसे ही लोगोके लिये तुम | कीर्तिको अभिलाषा रखते हो ओर अपने पास थोडा-सा धन 
सदा चिन्तित रहते होगे । यद्यपि तुम बड़ वुद्धिमान्‌ हो तो भी | रहनेपर भी वडे-वडे दानोँका सुय प्राप्न करना चाहते 
अज्ञानी पुरुष तुम्हारी हंसी उड़ते होंगे ओर दुराचारी मनुष्य | हो-- यही तुम्हारी उदासीनता ओर दुर्वलताका कारण जान 
तुम्हारा तिरस्कार करते होगे- शायद यही तुम्हारी उदासीनता | पडता ह 1 एक व्रात यह भी ध्यानपें आती टै कि तुम्हे अपना 
ओर दुर्बलताका कारण हो । अथवा यह भी हो सकता है कि | कोई दोष नहीं दिखायी देता तो भी लोग अकारण ही तुम 
कोड शात्ु ऊपरसे श्रेष्ठ पुरुषके समान वर्ताव करता हआ आया | कोसते रहते है । तुम साधु पुरुपोको गृहस्थ, दुर्जनोंको 
हो ओर महसे मित्रताकी वाते करके तुम्हे धोखा देकर भाग | वनवासी ओर सेन्यासियोंको पट-मन्दिर आदिमे आसक्त 
गया हो । तुम अर्थज्ञानमें प्रसिद्ध, रहस्यकी बातें समञ्मानेमें | देखते हो, सी चिन्तासे उदासीन ओर दूर्वल येते जा रहे हो । 
कुराल आर विद्वान्‌ हो तो भी गुणज्ञ पुरुष शायद तुम्हारा | तुम्हारे स्नेही बन्धु-वान्धव कष्टम पड़कर दण्द्रिताका दुःख 
सम्मान नहीं करते, इसीसे तुम उदासीन ओर दुर्बल रहते हो । | भोगते है ओर तुम उन्हे उससे मुक्त नहीं कर पाने, इमल्विये 
तुम संदेहरहित होकर उत्तम वबातोंका उपदेश करते हो तो भी | अपने धनहीन जीवनको व्यर्थं सपड्ते हो । तुम्हारी बातें धम, 
नीच पुरुषोके समुदायमें तुम्हारे गुणोँकी प्रतिष्ठा नहीं होती । | अर्थ ओर कामके अनुकूल एवं सामयिक होती है नो भी दूसरे 
अथवा यह हो सकता है कि तुम धन, वुद्धि ओर विद्यसे हीन । लोग उनपर विश्वास नहीं करते । मनीषी होनेपर भी जीवनकी 
होकर भी केवल शारीरिक शक्तिके आधारपर बड्प्पन चाहते | इच्छासे तुम्हे अज्ञानी पुरुषोके दिये हए धनपर गुजारा करना 
रहे हो ओर इसमें सफलता न मिली ह्ये । मुञ्चे तो एेसा | पड़ता है । तुम्हारे सुहद्‌-सप्बन्धी एवक-दूसरेसं विगोध रखने है 
अनुमान होता है तुम्हारा मन तपस्यामें लगा हआ है ओर | ओर तुम उनका प्रिय करना चाहते हो । वेदज् ब्राह्यणोको 
इसीके लिये तुम जंगलयमें रहना चाहते हो; कितु तुम्हारे | वेद-विरुद्ध कर्मं करते ओर विद्वानोको इनद्धियकि वदाम पद 
भाई-बन्धु यह वात नहीं पसंद करते । यह भी सम्भव है कि | देखकर तुम निरन्तर चिन्तित रहते हो । सम्भवतः इन्हीं सव 
तुम्हारी खरी बड़ी सुन्दरी हो ओर तुम्हारे पड़ोसमें ही कोड बहूत | कारणोमे तुम्हारा शारीर उदास ओर दुर्बल हो गया है । 

सुन्दर, धनी ओर परस्रीलम्पट नौजवान रहता ह । एक दूसरी पसा कहकर जब्र उस ब्राह्मणने राक्षसका सप्पान क्रिया 
सष्भावना भी है, तुम धनवानोके वीच उत्तम ओर समयोचित | तो राक्षसने भी ब्राह्यणका विशेष सत्कार क्रिया । उसने उसी 
वात कहते होगे, किंतु वह उन्हे पसंद न आती होगी अथवा | समय ब्राह्मणको अपना मित्र बना लिया ओर उसे धन देकर 


तुम्हारा कोड परिय व्यक्ति मूर्खताके कारण तुमपर कुपित हो | छोड़ दिया । 
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६०२ सक्षिप्र महाभारत | अनटामनपवं 











श्राद्धके विषयम्मे देवदूत ओर पितरोका तथा धर्मके विषयमे इन्द्र ओर बृहस्पतिका संवाद्‌ 


भप्मजी कहतं दहं युधिष्ठिर ! पूर्वकालमे भगवान्‌ | अधिकारी कोन हे ? ये सव बातें मे जानना चाहता हू । 
वेदव्यासने म॒ञ्े धर्मक जो गृढु रहस्य बतत्ाये थे, उनका | ---------- 
वर्णन करता हँ, सुनो-- जिसके करनेसे देवता, पित्र, ऋषि, | | || ॥|[.<- «` <= ध 
प्रमथ, लक्ष्मी, चित्रगुप्त ओर दिगज प्रसन्न होते है, जिसमे | रः हे 
महान्‌ फल देनेवाले ऋपि-धर्मका रहस्यसहित समावेड हआ | 
हे तथा जिसके अनुषएठाजसे बडे-वडे दानो ओर सम्पूर्ण यज्ञोंका | 
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फलः मिलता हे, उस श्चर्मको जो जानता ओर जानकर उसके 
अनुसार आचरण करता टै, वह पापी रहा हो तो भी पापमुक्त । 
होकर सदगुणसम्पन्न हो जाता हे । दस कसाडयोके समान एक 
तेली, दस तेल्ियोके समान एक कलवार, दस कल्वारोके ` 
समान एक वेद्या ओर दस वेया ओके समान एक राजा दे । 
अतः राजाका दान क्छेना निषिद्ध माना गया ह । जिसमें धमं 

थं आर कामका वर्णन ह, जा पवित्र आर पुण्यका परिचय 
करानेवाला रै, जिसमें धर्म ओर उसके रहस्योकी व्याख्या है 
तथा जो परम पवित्र, धर्मयुक्त ओर साक्षात्‌. देवता ओंद्रारा 
निर्मित रहे, उस शास्त्रका श्रवण करना चाहिये । जिसमे 
पितरोके श्राद्धके च्िपयमें गृढ वाते वतायी गयी हं, जहां 
सम्पूर्ण देवताओंके रहस्यका पृरा-पूरा वर्णन दै तथा जिसे 
रहस्यसहित महान्‌ फच्छ्दायी ऋषपि-धर्पका एवं व्रडे-वड्‌ यज्ञं 
आर सम्पूर्ण दानोके फलका प्रतिपादन किया गया दै, 
डाखको जो त्योग स्यद्धा पटृते ह, जिन्हे उसका तत्त्व हदयद्गप 
होता है तथा जो पदृव्कर दूसरोके सामने उसकी व्याख्या करते 
है, वे साक्षात्‌ भगव्रान्‌ नारायणक्रे स्वरूप है । जो मनुष्य 
अतिधियोकी पूजा च्छरता है, उसे गो-दान, तीर्थ-स्नान ओर | निवास करते हे । अव हम क्रमडाः पिण्डका भाग वत्या गहे 
यज्ञानुषटानका फल प्ल्ता दै। जो श्रद्धाके माथ | हं। श्राद्धमे जो तीन पिण्डका विधान टै, उनमें पहला पिण्ड 
धमम-डास््रोक्छा श्रवण चरते हं तथा जिनका हदय शुद्ध हो गया । जल्यमे डाल देना चाहिये । मध्यम पिण्ड श्राद्धकर्ताकी पलाका 
हे, वे अवङ्य ही पुण्य-लोकोपर विजय प्राप्न करते हं। | खिला देना चाहिये ओर तीसरे पिण्डको अ्रिमे छोड दना 
श्रद्धापूर्वक शाख-श्रण करनेवाला मनुष्य अपने पूर्वपापोपये | चािये-- यी श्राद्धी विधि ह । जो इसका पालन करता है 
छुटकारा पा जाता हे । भविष्यमे वह पाप नहीं करता तश्रा | उसके धर्मका कभी ल्योप नहीं होता, उसके पितर सदा 
नित्यप्रति धर्मका अनुष्ठान करता रहता हे ओर मरनेके वाद | प्रसन्नचित्त एवं सतुष ग्हते है आर उसका दिया हू दान 
उसे उनम लछोककी ्राप्नि होती है। । अक्षय हाता है। 

एक समयक्ती व्रात रहै, एक देवदूतने पितरं ओर देवदूत प्--पितृगण ! आपलोगोने पिण्डका 

देवतापि प्रश्च क्रिया-- "क्या कारण है कि श्राद्धके दिन | क्रमः विभाग वतत्या दिया; कितु पटले पिण्डको जो जले 
श्राद्धकर्ता आर श्राद्धमे भोजन करनेवाले पुरुपके ल्य | डाल देनैकौ वात चतायी है, उसक अनुसार यदि वह जलम 
पेधुनका निषेध किया गया है ? श्राद्धमे अलग-अलग तीन | डाल दिया जाय तो नीचे जाकर वह पिण्ड किम मिलता हं ‡ 
पिण्ड क्यों दिये जते ह ? पहता पिण्ड किसे देना चाददिये ? | किस देवताको प्रसन्न करता है 2 तथा क्रिस प्रकार उमस 
दूसरा पिण्ड किमे मिलता है? तथा तीसरे पिण्डका | पितरोका उद्धार हाता टै 2 इसी प्रकार यदि मध्यम पिण्ड 
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परितरोने कहा- देवदूत ! तुम्हारा कल्याण हो, हम सव 
तुम्हारा स्वागत करते हे । तुमने बहुत गृढ प्रश्र पृछा हे तो भी 
हम उसका उत्तर देते हे, मुनो- जो पुरुष श्राद्धका दान देकर 
अथवा श्राद्धमे भोजन करके सरीके साथ समागम करता है, 
उसके पितर उस दिनसे लेकर एक महीनेतक उसीके वीर्यम 
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पतनी ही खा जाती है तो उसके पितर किस प्रकार उस पिण्डका 
उपभोग करते हं तथा अन्तिम पिण्ड जव्र अ्रिपें डाल दिया 
जाता ह तो उसकी क्या गति होती है 2 वह किस देवताको 
मिलता है ? यह सव वाते में सुनना चाहता ह । 

पितरोने कहा- देवदूत ! पहता पिण्ड जो पानीके भीतर 
चला जाता टे, वह चन्द्रमाको तृप्त करता है ओर चन्द्रमा स्वयं 
देवता तथा पितरोंको संतुष्ट करते हं। इसी प्रकार प्री 
गुरुजनोंकी आज्ञासे जो मध्यम पिण्डका भक्षण करती है, 
उससे प्रसन्न होकर पितामह पुत्रकी कामनावाले पुरुषको पुत्र 
प्रदान करते हं तथा अ्िमें जो पिण्ड डात्या जाता हे, उससे 
तृप्त होकर पितर मनुपष्यकी सम्पूर्ण कामना पूर्ण करते हं 1 
इस प्रकार तीनों पिण्डोककी गति बतलायी गयी । ब्राह्मणको 
स्नान आदिसे पवित्र होकर श्राद्धमे भोजन करना चाहिये । 
श्राद्धमे भोजन करनेवाला व्राह्मण उस दिन यजमानका पितर 
माना जाता हे, इसलिये उसे अपनी स्रीके साथ सहवास नहीं 
करना चाहिये; क्योकि उस दिन उसके लिये वह परायी खरीक 
समान होती ह । जो पुरुष इस विधिके अनुसार श्राद्धका दान 
देता हे, उसकी सेतानकी वृद्धि होती है । 

पितरोंके इस प्रकार कहनेके वाद विद्युत्रभ नामवाते 
एक तपस्वी महर्पिनि इन्द्रसे पृछा "देवराज ! मनुष्य मोहवड 
कीट, पिपीलिका (चींटी ), साप, भेड, मृग ओर पक्षी आदि 
तिर्यग्योनिके प्राणि्योकी हिंसा करके जो महान्‌ पाप वटोरते 
ह, उससे छुटकारा पानके लिये उन्हे कौन-सा प्रायश्चित्त करना 
चाहिये ?' उनका यह प्रश्र सुनकर सभी देवता, ऋषि ओर 
पितरोने उनकी भूरि-भूरि प्रदंसा की । 

इन््रने उत्तर दिया--पनुष्यको चाहिये कि कुरुक्षेत्र, गया, 
गङ्गा, प्रभास ओर पुष्कर कषित्रका मन-ही-मन ध्यान करके 
जलपें स्नान करे-एेसा करनेसे वह पापसे मुक्त हो जाता है । 
जो मनुष्य गायकी पीठका स्पर् करके उसकी पको प्रणाम 
करता है, उसे उपर्युक्त तीथेमिं तीन दिनतक उपवासपूर्वक 
गहने आर स्नान करनेका फल प्राप्न होता दै। 

तत्पश्चात्‌ इन्द्रे देवताओओंकिे मध्यमे अपने गुरु 
वृहस्पतिजीसे मधुर वाणीपें कहा--“भगवन्‌ ! मनुष्योको 
मुख देनेवाले धर्मका गृढ्‌ स्वरूप वतलाडये, साथ ही 


श्राद्धके विषयमे देवदूत ओर पितरा संवाद 





[न्क ~~~] ~~~ ~~~ ---~----~-------- ~~ ~ -~-- 






रहस्यसहित दोोंका भी वर्णन कीजिये ।' 

वृहस्यतिजीने कहा-इन्द्र ! साक्षात्‌ ब्रह्माजीने सूर्य, 
पवन, अग्नि ओर लोकमाता गौओंकी सृष्टिकी दै। ये 
मनुपष्यलोकके देवता हँ तथा सम्पूर्ण जगत्‌का उद्धार करनैकी 
शक्ति रखते हँ । जो खरी ओर पुरुय सूर्यकी ओर मुह करके 
पेटाव करते है, वे छियासी वर्षतक दुराचारी ओर कुलकलद्भू 
होकर जीवन व्यतीत करते है । जो पवन देवताके साथ द्वेष 
करते हं, उनकी संतान गभपिं आकर नष्ट हो जाती दै। जो 
जलती हई आगमं ईधन नहीं डालते, उनका हविष्य 
अग्रिहोत्रके समय अग्निदेव नहीं ग्रहण करते । जिनके व्छडे 
अभी बहुत छोटे हो एेसी गौओंका सारा दूध दुहकर जो लोग 
पी जाते हं, उनके यहां दूध पीनेवाले वदे नहीं पैदा दते । 
उनकी संतान ओर कुलका भी नाडा हो जाता है । उत्तम कुले 
उत्पन्न विद्वान्‌ ब्राह्मणेन पूर्वकाले इसी प्रकार उक्त पापोंका 
फल होता देखा है । इसलिये शाख््रमें जिन कर्पोका निषेध 
किया गया है, उनका परित्याग करना चाहिये ओर जिन्हे 
कर्तव्य बतलाया गया है उनका सदा अनुष्ठान करते रहना 
चाहिये । 

तदनन्तर, सप्पूर्ण देवता, पस्द्गण आर ऋषियोनि 
पितरोसे पृछा--"मनुरष्योकी बुद्धि थोड़ी होती है अतः वे 
कौन-सा कर्म करं जिससे आपलोग उनके ऊपर संतुष्ट होगे 2 
श्राद्धमे दिया हूआ दान किस प्रकार अक्षय हो सकता है 2 
मनुष्य किस कर्कि अनुष्ठानसे पितरोके ऋणसे छुटकारा पा 
सकते है 2 इन वार्तोँको सुननेके लिये हमें बड़ी उत्सुकता दै ।' 

पितरोने कहा- देवगण ! उत्तम कर्म करनेवाले मनुष्यके 
जिस कामसे हम संतुष्ट होते है, उसको सुनिये । नीले रगके 
साँड़ छोड़ने, अपाव्रास्याको तिलमिश्रित जलमे तर्पण करने 
ओर वर्षाकाले दीप-दान करनेसे मनुष्यका पितरोके ऋणसे 
उद्धार होता है । इस प्रकार निष्कपट भावस किया हूआ दान 
अक्षय ओर महान्‌ फलको देनेवाला है ओर इससे 
हमत्ोगोको भी सदा संतोष रहता है 1 जो पुरुष पितरों श्रद्धा 
रखकर संतान उत्पन्न करेगे, वे अपने प्रपितामहोंका दुर्गम 
नरकसे उद्धार कर देगे। इस प्रकार श्राद्धके काल, क्रम, 
विधि, पात्र ओर फलका यथावत्‌ वर्णन किया गया । 
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विष्णु, ब्रह्मा, अचि, लक्ष्मी तथा अङ्खिरा आदि ऋषियोके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन 


भाष्मजां कहते हं युधिष्ठिर ! प्राचीन कालकी वात है | प्राणियोके तथा चिङोपत व्राह्मण ओर ्षत्रिय-जातिके 
एक वार दवराज इन्दरनं भगवान्‌ विष्णुसे पृछा-- | हितकी दृष्टिसि एक प्रश्र आपकी सेवामें उपस्थित करता ह। 
इस ससारमं सदाचारी मनुष्य प्रायः निर्धन हे । वे किस प्रकार 
ओर किस कर्मके अनुष्ठानसे यज्ञका फल पा सकते है ?' 
बरह्माजीने कहा-- पटहान्‌ भाम्यडाल्ली महर्पियो ! मनुष्यको 
जिस प्रकार यज्ञका फल प्राप्न होता है, वह वता रहा ह 
। सुनो-- पोप मासके शुक्र पक्षे जिस दिन रोहिणी नक्षत्रका 
योग हो उस दिनकी रातमे मनुष्य स्नान आदिसे शुद्ध हो एक 
चसत्र धारण करके खुले मेदानमें डायन करे ओर श्रद्धा एवं 
एकाग्रताके साथ चन््रमाकी किरणोंका पान करे (निराहार 
रहे) । एेसा करनेसे उसको महान्‌ यज्ञका फल मित्ता है । यह 
मेने तुमलोगोसे बहत गुप्त बात वतायी ह । 
ग्रिदेवने कहा--जो मनुष्य पूर्णिमा तिधिको चन््रोदयके 
| सपय चन्द्रमाकी ओर मह करके उन्हे जलकी एक अञ्जलि 
(अर्घ्य) , घी ओर अक्षत अर्पण करता है, उसके अग्रिहोत्रका 
कार्यं पूर्णं हो जाता हे । उसे गार्हपत्य आदि तीनों अग्रियम 
हवन करनेका फल प्राप्न होता हे । जो मूर्खं अमावास्याके दिन 
किसी वृक्षका एक पत्ता भी तोड़ लेता हे, उसे ब्रह्महत्याका 
पाप लगता हे। अमावास्याको दांतन चवानेवाला मनुष्य 
` भगवन्‌ ! आप क्रिस कर्मसे प्रसन्न होते है 2 किस प्रकार | चन्द्रमाकी हिंसा करता है तथा उससे पितर भी द्धि होते है 1 
आपको संतुष्ट किया जा सकता रै 2' इतना ही नहीं, पर्वके दिन उसके दिये हए हविष्यको 
विष्णुने कहा--डइन्द्र ! ब्राह्मणोंकी निन्दा करना मेरे साथ | देवतालोग नहीं स्वीकार करते ओर पितरोका भी उसके ऊपर 
महान्‌ देष करनेके समान हे । ब्राह्यणोकी पूजा करनेसे मेरी | कोप होता है, जिससे उनके वंडाका नाड हों जाता है । 
भी पूजा हो जाती है- इसमें तनिक भी संदेहकी बात नहीं है । लक्ष्मी वोटली- जिस घरमे बर्तन फटे, आसन फटे ओर 
जो मनुष्य प्रतिदिन भोजनके पश्चात्‌ ब्राह्मणको | पात्र इधर-उधर विखरे रहते है तथा जहां खियां मारी-पीटी 
श्रणाम करता ह, मं उसपर वहूत प्रसन्न हाता दं । जो अपने | जाती है, वह धर पापके कारण दूपित होता है । वहे उत्सव 
घरपर ब्रह्मचारी ब्राह्मणको उपस्थित देखकर सवस पहले | आर पर्व्कि अवसरोपर देवता निरादा त्लौट जाते है; उस धरकी 
उस भाजन कराता आर पो अपने भोजन करता है, उसका । पूजा नहीं स्वीकार करते । 
वह भोजन अमृतके समान माना गया है । जो प्रातःकालकी गायने कहा--सदा अतिधियोंका सत्कार करे, 
संध्या करके सूर्यके सम्मुख खड़ा होता टै, उसे समस्त । यज्ञदाापें दीप जलावे, दिनमे न सोये, मांस न खाय, गौ 
ती्थेमिं स्रानका फल मिलता है ओर वह सवर पार्पोसे | ओर व्राह्यणक्ती हत्या न करे तथा प्रतिदिन पुष्कर तीर्थका नाम 
छुटकारा पा जाना दे । लिया करे। यह रहस्यमय धर्म सर्वश्रष्ठ॒ ओर महान्‌ फल 
फिर विश्चविख्यात वसिष्ठ आदि सप्तर्पियोने पद्मयोनि | देनेवाल्या है । सैकड्ो वार करिये हूए यज्ञका फ़ल भी क्षीण हो 
ब्रह्माजीक प्रदक्षिणा की ओर सव-के-सव हाथ जोड़कर | जाता है, किंतु श्रद्धापूर्वक उपर्युक्त धर्मोका पालन करनेसे 
उनके सामने खड़े हा गये । उनेंसे ब्रह्मवेत्ता ओमें श्रेष्ठ वसिष्ठ | प्राप्न होनेवाठे फलका कभी क्षय नही होता । श्राद्धमे 
मुनिने इस प्रकार प्रश्र किया--*भगवन्‌ ! मैं सम्पूर्णं | यज्ञमे, तीर्थम ओर पवेकि दिन देवताओके व्ययि जो 
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हविष्य तैयार क्रिया जाता है, उसे यदि रजस्वला, कोद 
अथवा वन्ध्या समी देख ठे तो देतता उसे नहीं स्वीकार करते 
तथा पितृगणा तेरह वर्पतक असंतुष्ट रहते हे । श्राद्ध ओर यज्ञके 
दिनि मनुष्य स्नान आदिसे पवित्र होकर श्रेत व्र धारण करे 
ओर त्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन तथा महाभारत (गीता आदि) 
का पाठ करावे-एेसा करनेसे उसके दिये हए हव्य ओर 
कव्यका फल अक्षय होता हे । 

धौम्यने कहा-घरमें फटे वर्तन, टृटी खाट, मुर्गा, कुत्ता 
ओर वृक्षका होना अच्छा नहीं माना गया हे। फटे वर्तनोपें 
कलिियुगका वास माना गया है (अर्थात्‌ फूटे बर्तन रखनेसे 
घरमे लडाई-ञ्जगड़ा लगा रहता हं ) । दृटी खाट रखनेसे धनकी 
हानि होती है । कुत्ता ओर मर्गा पालनेसे देवतालोग घरमे 


अरुन्धती, सूर्य, प्रमथ, महेश्वर, स्कन्द ओर विष्णुके वताये दुष्‌ धर्म 
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हविष्य नहीं ग्रहण करते तथा मकानके अंदर कोई बड़ा वृक्ष 
होनेपर उसकी जद्के अंदर सांप, व्रिच्छु आदि जन्तुओंका 
रहना अनिवार्य हो जाता है, इमल्यिये घरक अंदर पेड़ नहीं 
लगाना चादिये । 

जमदविने कहा--कोडं अश्वमेध या मेकड़ं वाजपेय यज्ञ 
करे, नीचे मस्तक करके वृक्षम लटके अथवा हूत बड़ा 
अन्न-सत्र खोल दे; कितु यदि उसका हदय शुद्ध नहीं है तो उसे 
अवद्य नरकपें जाना पडता है; च्स्योकि यज्ञ, मत्य ओर 
हदयकी शुद्धि- ये तीनों बराबर टै । (प्राचीन समयमे एक 
ब्राह्मण) शुद्ध हदयसे सेर भर सन्त्‌ दान करके ही ब्रह्मल्ोकको 
भ्राप्न हुआ था । हदयको शुद्धताका महव चतत्गानके लिये यद 
एक ही दृष्टान्त काफी होगा । 


-----श--- 


अरुन्धती, सूर्य, प्रमथ, महेश्वर, स्कन्द्‌ ओर विष्णुके बताये हुए विोष धर्भका वर्णन 


भीपष्पजी कहते है- तदनन्तर, सभी ऋषियों, पितरों ओर 
देवताओनि तपस्यामें बढी -चढी हई अरुन्धतीदेवीसे, जो शीलं 
ओर शक्तिम महात्मा वसिष्ठजीके ही समान थी, इस प्रकार 
कहा--'देवि ! हम आपके रमुहसे धर्मका रहस्य सुनना चाहते 
हं । अतः आप धर्मका गृढ़ तत्तव वतल्ानेकी कृपा करे ।' 

अरन्धतीने कटा- देवगण ! आपल्टोगोने मुञ्चे स्मरण 
किया, इससे मेरे तपकी वृद्धि हई है । अव्र म आपी 
लो्गोकी कृपासे सनातन धर्मोका वर्णन करती हू 
श्रद्धाविहीन, अभिमानी, ब्रह्मघाती ओर गुरुसत्रीगामी-इन 
चार प्रकारके मनुष्योसे वात भी नहीं करनी चाहिये । इनके 
सामने धर्मका तत्व बतलाना कदापि उचित नहीं हं । जो मनुष्य 
वारह वर्पोत्तक प्रतिदिन एक कपित्या गौ दान करता, हर 
महीनेमे यज्ञ करता ओर पुष्करतीर्थमे जाकर लाखों गोौर् 


दानमे देता है, उसके धर्मका फल उस पनुष्यके बराबर नहीं , 


हो सकता जो अतिधिको अपनी सेवासे संतुष्ट करता हे। 
प्रातःकाल उठे तथा कुडा ओर जल लेकर गौ ओके वीचमें 
जाय । वहां गौ ओके सीगपर जल छिड्के ओर सीगसे गिरे हए 
जलको अपने पस्तकपर धारण करके उस दिन उपवास कर । 
इससे जो पुण्य होता है उसका वर्णन सुनिये । तीनां लोकोपं 
सिद्ध, चारण ओर महर्पियोसे सेवित जो-जो तीर्थ सुने जाते है, 
उन सवरप स्नान करनेसे जो फल मिलता है, 


भूरि-भूरि प्रशंसा की। फिर ब्रह्माजीने कहा--'पहाभागे ! 
तुम धन्य हो, तुमने रहस्यसहित अद्धूत धर्मका वर्णन किया 
हे । यें तुम्हे वरदान देता ह ; तुम्हारी तपस्या सदा व्रदृती रहे ।' 

तदनन्तर, महान्‌ तेजस्वी भगवान्‌ मूर्यने देवताओं ओर 
पितरोसे कहा-त्रह्महत्यारा, ˆ गोहव्या करनेवात्या, 
परस्रीलम्पट, श्रद्धाहीन ओर सीसे जीविका चल्यानेवाल्या--ये 
पांच प्रकारके दुराचारी नराधम सर्वथा त्याग कर देने योग्य 
हे । इनसे वात भी नहीं करनी चाद्य । इनके पापोका कोड 
प्रायश्चित्त नहीं दै । ये पापी प्रेतलोकं (यमपुरी) मे जाकर 
वहाकि नरकमे मछल्ीकी तरह पकाये जाते रै तथा इन्दं पीव 
ओर रक्तका भोजन पित्ता है। दैवता, पितर, स्नातक, 
ब्राह्मण ओर तपस्वी मुनियोकी दृष्टिमे उपर्युक्त पापियोकिे साथ 
बातचीत करना भी अनुचित ह ।' 

मीष्मजी कहते दै--इसके बाद समस्त दैवता, पितर ओर 
महान्‌ भाग्यशाली ऋषियोने प्रमथसे पृछा--*आपल्ोग 
प्रतयक्षरूपसे निङाचर है । बताइये, अपवित्र, अरुद्ध ओर क्षर 
मनुष्योकी क्यो हिंसा करते ह ? वे कौन-से उपाय है जिनका 
आश्रय लेनेमे आप उनकी हत्या चीं करते । रक्षोघ्रमच्र 
कौन-कौन-से है जिनका उच्चारण करनेमे आप-जैसे निडाचर 
धर छोडकर भाग जाते ह 2-ये सव्र ब्रातं हमल्ाग आपके 


| महसे सुनना चाहते हं 1' 


वही गायोके सींगके जल्से अपने मस्तकको सीचनेषर प्राप्त | प्रमथोने कदा--जो पनुष्य सदा स््री-सहव्रासके कारण 
देता र । | टूपित रहने, चद़ाका अपमान करने, पोहवदा पांस खाने, 


यह सुनकर देवता, पितर ओर समस्त प्राणी वहत प्रसत्न | वृक्षकी जड्पें सोते, सिरपर पांसका वोज्ञा ढोते, विछौनोपर पैर 
हए तथा उन्होने एकर स्वरसे साधुवादं देकर अरन्धतीदेवीका गवनेक्ती जगह सिर रखकर साते तथा पानीप पल्-मत्र णवं 
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धूक आदि फेकते हे, वे सव मनुष्य उच्छिष्ट (अपवित्र) ओर 
अनेकों छिद्रोवाले होते हे । एेसे मनुष्योंको ही हम अपना भक्ष्य 
ओर वध्य समञ्ते हं । अब वह उपाय सुनिये, जिससे हम 
मनुष्योकी हिंसा करने असमर्थं हो जते हे। जो अपने 
ङारीरमें गोरोचन लगाता, हाथमे 'बचा' लिये रहता, ललाटमें 
घी ओर अक्षत धारण करता तथा मांस नहीं खाता तथा 
जिसके घरमे दिन-रात होमि प्रज्वलित रहती है, उन 
मनुष्योकी हिसा हमलोग नहीं कर सकते । 

महेश्चरने कहा- जिनकी बुद्धि सदा धर्मम ही लगी रहती 
है ओर जो परम श्रद्धाल्यु है, उन्हीको महान्‌ फल देनेवाले 
धर्मका रहस्यसहित उपदा देना चाहिये । जो मनुष्य प्रतिदिन 
धेर्यके साथ एक मासतक गोको चारा देता है ओर स्वयं एक 
वक्त भोजन करके रहता हे, उसको मिलनेवाले फलका वर्णन 
सुनो । गोरे महान्‌ सौभनाग्यश्ञालिनी है, ये परम पावन मानी 
गयी हे 1 देवता, असुर ओर मनुष्योंसहित तीनों लोकोंको 
गोओनि धारण किया है । इनकी सेवा करनेसे बहुत बड़ा पुण्य 
ओर महान्‌ फल प्रापछ्ठ होता हे। प्रतिदिन गौ्ओंको चारा 
देनेवाला मनुष्य महान्‌ धर्मका उपार्जन करता है। पटले 
सत्ययुगमें मेने गौओंको अपने पास रहनेकी आज्ञा दी थी 1 
पद्मयोनि ब्रह्माजीने भी इसके ल्यि मुद्मसे बहुत 
अनुनय-विनय की थी। इसील््यि मेरी गौओके डमं 
रहनेवाला वृषभ मुञ्मसे ऊपर- मेरे रथकी ध्वजामें विराजमान 
रहता है, अतः गौओंकी सदा ही पूजा करनी चाहिये । उनका 
प्रभाव वहत बड़ा हे, वे वरदायिनी है, इसलिये उपासना 
करनेपर अभीष्ट वरदान देती ह । जो एक दिन भी गायको 
चारा खिलाता हे, उसे गौओंकी अनुमतिसे सम्पूर्ण शुभ 
कमेकि फलका चौथा भाग प्राप्न होता हे। 

स्कन्दने कहा- देव्ता ओ ! अव मेरी मान्यताके अनुसार 
भी धर्मक कुछ लाते सुनो । जो मनुष्य नीठे रंगवरात्े सांडके 
सींगोमे लगी हई मिट लेकर उससे तीन दिनतक अधिपेक 
करता हे, वह अपने सारे पापोको धो डालता टै ओर 
परलोके आधिपत्य प्राप्त करता हि, फिर दुबारा जन्म लेनेपर 
वह महान्‌ शुरवीर होता हे। अव धर्मका दूसरा गुप्त रहस्य 
सुनो-- पूर्णमासी तिथिक्को चन्द्रोदयके समय तविके वर्तनमे 
मधु मिलाया हुभा पकवान लेकर जो चनद्रमाके लिये बलि 
अर्पण करता है, उसे साध्य, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, 
अध्िनीकुमार, मरुद्गण ओर वसुदेवता भी ग्रहण करते हे 
तथा उससे चन्द्रमा ओर समुद्रकी वृद्धि होती है । इस प्रकार 
भने यह सुखदायक धर्मका रहस्य व्रतलाया है । 


संक्िप्न महाभारत 
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भगवान्‌ विष्णु वोटे-जो मनुष्य दोषदृष्टिका परित्याग 
करके श्रद्धा ओर एकाग्रताके साथ देवताओं ओर महर्पियोके 
बताये हए ध्मके इन गूढ रहस्योका प्रतिदिन पाठ करता है, 
उसके यहां कभी कोड विघ्र नहीं पड़ता तथा उसके भयका 
भी अभाव हो जाता हे । यहां जिन-जिन धर्मोका रहस्योसहित 
वर्णन किया गया है, वे सभी शुभ एवं परम पवित्र हं । जो 
इन्दियसंयमपूर्वक उनके मार्मिक फलोंका पारायण करता हं 
उसके ऊपर कभी पापका प्रभाव नहीं पडता । वह सदा पापसं 
निर्लिप्त रहता हे। जो इसे पदृत्रा, दूसरोको सुनाता अथवा 
स्वयं सुनता है, उसे भी उन ध्पकि आचरणका फल मिलता 
है 1 उसका दिया हुआ हव्य-कव्य अक्षय होता है ओर उसे 
देवता तथा पितर बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार करते हे । जो पुरुप 
दुद्धचित्त होकर पर्वके दिन श्रेष्ठ त्राह्मणोंको धर्मके इन 
रहस्योका श्रवण कमाता है, बह सदा देवता, ऋषि ओर 
पितरोके आदरका पात्र होता है तथा उसकी सर्वदा धर्मं 
प्रवृत्ति वनी रहती दे । 

भाष्मजी कटतं ह-- युधिष्ठिर ! देवताअकरि वताय हुए 
धर्मका यह रहस्य मुञसे व्यासजीने बतलाया था, उसीको मने 
तुमसे कहा । एक ओर रत्रोमि भरी हए स्पर्ण पृथ्वी मिलती 
हो ओर दूसरी ओर यह उत्तम ज्ञान प्रप्र होता हो तो उस 
पृथ्वीको छोड़कर इस ज्ञानका ही श्रवण करना चाहिये । 
श्रद्धाहीन, नास्तिक, धर्मत्यागी, निर्दयी, युक्तिवाद्का सहार 
लेकर दुष्टता करनेवाले, गुरुद्रोही तथा अनात्मीय व्यक्तिको 
इस धर्पका उपटेश्ञ नहीं देना चाहिये । 
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ग्राह्यान्न ओर त्याज्यान्न मनुष्योंका वर्णन तथा अयोग्य दान ओर अन्न ग्रहण 
करनेक्ा प्रायश्चित्त 


मिक हूए अन्नको कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिये । जो ब्राह्मण 
एेसे अन्नको भोजन करता है, बह रोगी देता है ओर उसके 
कुलका भी संहार हा जाता है । नगररक्षकका अत्र खानेवाला 


युधिष्ठिरने पृद्य--पितामह ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैङ्य 
शद्रको किन-किन मनुष्योका अन्न ग्रहण करना चाहिये 2 

भीष्पजीने कल्ा-- चेरा ! ब्राह्मणको ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वैद्यके यहां अन्न ग्रहण करना चाहिये । शुद्रका अन्न उनके 
लिये निषिद्ध ह । इसी प्रकार क्षत्रियको ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वैङ्यके घर भोजन करना चाहिये; कितु भक्ष्याभक््यका विचार 
न करके सव कुछ खानेवाले ओर डाख्रके विरुद्ध आचरण 
करनेवाले शुद्रोंका अन्न उनके लियि भी त्याज्य हे । वह्यं भी 
जो नित्य अग्रिहोत्र करनेवाले, पवित्रतासे रहनेवाले ओर 
चातुस्यि व्रतका पालन करनेवाे ह, उरन्ीका अन्न ब्राह्मण 
ओर कषत्रियोके ग्रहण करने योग्य है । जो द्विज श्रोंका अन्न 
खाता है, वह समस्त पृथ्वी ओर सम्पूर्णं मनुष्योके मलका ही 
पान ओर भोजन करता हे । शद्रकी सेवामें रहनेवाला व्राह्मण, 
क्षत्रिय अथवा वैङय भी नरककी यातना भोगता हे । ब्राह्मणको 
वेदोके स्वाध्याय ओर मनुष्योके कल्याणकारी कार्यम संलग्न 
रहना चाहिये । क्षत्रियको सबकी रक्षा करनी चाहिये ओर 
वैश्यको प्रजाके शारीरकी पुष्टिके ल्थिये कृपि ओर गोरक्षा आदि 
कार्य करने चाहिये-- यही उनके लिये धर्म बताया गया हे । 
कृषि, गोरक्षा ओर व्यापार-ये वैडयके अपने कर्म हे, इनके 
प्रति उसे घृणा नहीं करनी चाहिये । जो अपने वणक लिये 
विहित कर्मका परित्याग करके शुद्रका काम अपनाता हे, वह 
शद ही मानने योग्य है । उसका अन्न कभी नहीं ग्रहण करना 
चाहिये । जो ब्राह्मण चिकित्सा करनेवाले, डासन वेचकर 
जीविका चलानेवाले, व्रामाध्यक्ष, पुरोहित, वर्षफल 
वबतानेवाले (ज्योतिषी) ओर वेद्‌-डाख्रके अतिरिक्त व्यर्थकी 
पुस्तके पद्नेवाले है, वे सव शद्रके ही समान हे । जो लजाका 
परित्याग करके शद्रके समान क्म करनेवाले इन व्राह्मणोका 
अत्र खाता हे, वह अभक्ष्यभक्षणका पाप करके घोर विपत्तिमं 
पड़ता है । उसका कुल, वीर्य ओर तेज नष्ट हो जाता है तथा वह 
धर्म॑-कर्मसे हीन होकर कुत्तेकी भांति तिर्यग्योनिको प्राप्त होता 
है। चिकित्सा करनेवालेका अन्न विष्ठा, वेह्याका अन्न मूत्र 
ओर कारीगरका अन्न रक्तके समान माना गया है । विद्या 
वेचकर जीविका चलानेवाठे पुरुपका अन्न भी चुद्रात्रके ही 
समान हे, अतः साधु पुरुषको उसका परित्याग कर देना 
चाहिये । जो कल्भित मनुष्यका अत्र ग्रहण करता दै, उसे 
रक्तका सरोवर कहते है । चुगुलखोरका अन्न भोजन करना 
ब्रह्महत्याके समान माना गया है । अवहेत्यना ओर अनादगपूर्वक 


चाण्डाल होता हं । गोहत्या करनेवाले, ब्रह्मघाती, डारावी ओर 
गुरुपल्नीगामी मनुप्योके यहां भोजन करनेवाला ब्राह्मण 
राक्षस-कुलमें जन्म लेता है 1 धरोहर हड़पनेवाले, कृतघ्न तथा 
नपुंसकका अन्न खानेसे भीलके घरमे जन्प लेना पडता द । 
युधिष्टिर ! जिसका अन्न नहीं खाने योग्य ओर जिसका खाने 
योग्य है, उसका मेने विधिपूर्वक परिचय दे दिया, अव ओर 
क्या सुनना चाहते हो 2 

युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! प्रायः व्राह्यणोंको ही हव्य ओर 
कव्यका प्रतिग्रह लेना पड़ता है ओर उन्हे ही नाना प्रकारके अत्र 
ग्रहण करनेका अवसर आता है । एेसी दश्ञापें उन्हें जो पाप 
लगते हं, उनका क्या प्रायश्चित्त है-- यह वतानेकी कृपा 
कीजिये । 

भीषमजीने कल्ा-- राजन्‌ । महात्पा ब्राह्यणो प्रतिग्रह लेने 
ओर भोजन करनेके पापसे जिस प्रकार छुटकारा मिलता है, वह 
प्रायश्चित्त मं बता रहा हू, सुनो -- व्राह्मण यदि घीका दान ले तो 
गायत्री-मन्र पढ्कर अव्रिमं समिधाकौ आहूति करे । तिलका 
दान लेनेपर भी यही प्रायश्चित्त करना चाहिये । शहद ओर 
नमकका दान लेनेपर उस समयसे लेकर मूयदियतक वदु 
रहनेचे ब्राह्मण शद्ध हो जाता हे । सुवर्णव्छा दान केकर गायत्रीका 
जप करने ओर सुकरे तौरपर काला लोहा धारण करनेसे उसके 
दोषसे छुटकारा मिलता है । धन, वख, अन्न, खीर ओर ईखके 
रसका दान ग्रहण करनेपर भी मुवर्णदानके समान ही प्रायश्चित्न 
करे। गन्ना, तेल ओर कुरा प्रतिग्रह स्वीकार करनेपर 
त्रिकाल स्नान करना चाहिये । धान, फुत्छ, फलः, जल, पृआ, 
जौकी लप्सी ओर दही-दूधका दान लेनेपर त९.॥ श्राद्धमे जूता 
ओर छाता ग्रहण करनेपर सो बार गायत्रीपन्रका जप करना 
चाहिये । इसये उक्त व्रस्तुओंके प्रतिग्रहका पाप नष्टो 
जाता है । ग्रहणके समय अधवा जिमे जननाह्ञच लगा शो, 
उसके दिये हूए खेतका दान स्वीकार करनेपर तीन रात उपवास 
करनेसे उसके दोषसे ष्रुटकारा पिलता है। जो ब्राह्मण 
कृष्णपक्षये किये हए पितृ-श्राद्धका अन्न भोजन करता टै, वह 
एक दिन ओर एक रात व्यतीत हानेपर शुद्ध होता है । व्राह्मण 
जिम दिन श्राद्ध-भोजन करे उस दिन संध्या, गायत्री-जप आर 
दुवारा भोजन त्याग द । इससे उसकी शुद्धि होती है । इसीलििये 
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अपराह्नकालमें पितरोकि श्राद्धका विधान किया गया हे 
(जिससे सबेरेको संध्योपासना हो जाय ओर डामको पुनः 
भोजनकी आवरखकता ही न पडे) । ब्राह्मणोंको एक दिन 
पहले श्राद्धका चिमन्त्रण देना चाहिये, जिससे वे श्राद्धमे 
भलीभांति भोजन कर सके । जिसके घर किसीकी मृत्यु हई 
हो, उसके यहां मरणाड्ोचके तीसरे दिन अन्न ग्रहण 
करनेवाला ब्राह्मण बारह दिनतक त्िकाल सखरान करनेसे शद्ध 
होता हे । बारह दिन स्नानका नियम पूरा करके तेरहवें दिन वह 
विहोष रूपसे स्नान आदिक द्वारा पवित्र हो ब्राह्यणोंको हविष्य 
भोजन करावे तव उसके पापसे मुक्त हो सकता हे । जो मनुष्य 
किसके यहां मरणाडोचमें दस दिनतक अन्न खाता है, उसे 
गायत्रीमन्र, रेवत साम, कूष्माण्ड, अनुवाक ओर 
अधघमर्पणका जप करना चाहिये 1 ये ही उक्त पापके प्रायश्चित्त 
हं । इसी प्रकार जो मरणाडोचवाके घरमे लगातार तीन रात 
भोजन करता हे, वह ब्राह्मण सात दिरनोतक त्रिकाल स्नान 


संक्षिप्त महाभारत 


[ अनुशासनपर्व 
वाद ही उसे सिद्धि मिलती ओर सिरपर आनेवाली भारी 
विपत्ति टक्ती हे । जो व्राह्यण शद्रके साथ एक पात्रे भोजन 
कर लेता हे, उस्के लिये कोई प्रायश्चित्त ही नहीं है। यदि 
ब्राह्मण वेड्यके साथ एक पात्रे भोजन कर ठे तो वह तीन 
राततक त्रत करनेपर उसके पापसे मुक्त होता है । क्षत्रिये 
साथ एक पात्रमे भोजन करनेवात्या व्राह्मण वस्रसहित स्नान 
करनेसे शुद्ध होता हे ! त्राह्यणका तेज उसके साथ भोजन 
करनेवाले शुद्रके कुलका, वेरयके पड ओर वान्धवोंका तथा 
्षत्नियको लक्ष्मीका नाडा कर डालता है। इसके लिये 
प्रायश्चित्त ओर दान्ति-होम करना चाहिये। गायत्री, 
रेवत साम, पवित्रष्टि, कूष्माण्ड, अनुवाक ओर अघमर्षण 
मन्रका जप भी आवर्यक है। इससे पापकी निवृत्ति 
होती हे । किसीका जृठा अथवा उसके साथ एक वर्तने 
भोजन नहीं करना चाहिये । प्रायश्चित्त करनेके अनन्तर 
गोरोचन, दूर्वा ओर हल्दी आदि माङ्कलिक वस्तुओंका स्प 


करनेसे शुद्ध होता दै। यह प्रायश्चित्त करनेके | करना चाहिये 
दृष्टान्तपूर्वक दानकी श्रेष्ठता ओर पाँच प्रकारके दानोका वर्णन 


युधिष्ठिरने पृच्- पितामह ! आप कहते हे दान ओर नप 
दोनोसे ही स्वर्गव्की प्राप्ति होती है; किंतु इस पृथ्वीपर इन 
दोनोपें श्रेष्ठ कोन -सा है ? 

भमजीने कहा युधिष्ठिर ! तपस्यासे शुद्ध 
अन्तःकरणव्ाले जिन धर्मात्मा राजाओने दानजनित पुण्यक 
भ्रभावसे बहूत-से उत्तम लोक प्राप्त किये ह, उनका नाम वता 
रहा हू, सुनो--त्मोकमान्य महर्षि आत्रेय अपने शि्प्योको 
निर्गुण ब्रह्मका उपदेश देकर उत्तम लोकमें गये है । काडीके 
राजा प्रतर्दनने पने प्यारे पुत्रको ब्राह्मणी सेवामें अर्पण 
कर दिया, जिसके कारण उन्हे इस लोकें अनुपम कीर्ति 
मिली ओर परल्ोकमें भी वे अक्षय आनन्दका उपभोग कर 
रहे हे । संकृतिनन्दन राजा रन्तिदेवने महात्मा वसिष्ठ मुनिको 
विधिवत्‌ अर्ध्य-द्ान किया, जिससे उन्हे शरेष्ठ लोकोकी घराप्नि 
हुई । देवावृध नामक राजा यज्ञम सोनेकी सौ कदि्योवाले 
दिव्य छत्नका दार करके स्वर्गल्ोकको प्राप्त हए है । सूर्यपुत्र 
कर्ण अपना दिच्य कुण्डल देकर तथा महाराज जनमेजय 
ब्राह्मणको सवारी ओर गौ -दान करके उत्तम लोकोपिं गये है । 
राजर्षिं वृषादर्भिनि द्वि्जोको नाना प्रकारके रत्न ओर रमणीय 
गृह प्रदान करके स्वरगण्ोकमें स्थान भ्राप्न करिया है । विदर्भके 
पुत्र राजा निमिने अगस्त्य मुनिको अपनी कन्या ओर राज्यका 
दान करके पुत्र, पदु ओर बान्धवोंसहित स्वर्गपें निवास 


किया है । महायजस्वी परदुरामजीने ब्राह्मणको भूमि-दान 
करके उन अक्षय ल्मोकोंको प्राप्न किया है, जिन्हे पानेकी 
मनमें कल्पना भी नहीं हो सकती । एक वार संसारे वर्षा 
न होनेपर मुनिवर वसिषठजीने समस्त प्राणियोंको जीवन-दान 
दिया था, जिससे उन्हे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति हुई । राजि 
कक्षसेन महात्मा वसिष्टको अपना सर्वस अर्पण करके 
स्वर्गमें गये हं । करन्धमके पौत्र ओर अविश्षित्के पुत्र राजा 
मरुक्तने अद्गिरा मुनिको अपनी कन्या देकर स्वर्गं स्थान 
पाया हे। पाञ्चाल देडाके धर्मात्मा राजा ब्रह्मदत्ते निधि 
नामक शह्ुका दान करके परम गति प्राप्न की है । मनुके पुत्र 
राजा सुदयुभ्रने महात्मा लिखितको धर्मानुसार दण्ड देकर उत्तम 
लोकें स्थान प्राप्न किया दै। महान्‌ यरास्वी राजप 
सहस्नचित्य ब्राह्मणक ल्थिये अपने प्यारे प्राणोकी बलि देकर 
भ्रष्ठ लोकं गये है । महाराज इातद्युभ्रने मौद्गल्य नामक 
ब्राह्मणको समस्त कामनाओंसे परिपूर्ण सुवर्णमय महल दान 
देकर स्वर्गं प्राप्न करिया है। राजा समन्युने भक्षय-भाय 
पदार्थोकी पर्वतोके समान ढेरी लगाकर उसे 

दान दिया था, इसमे उन सवर्गकी प्राप्ति हई । अत्यन्त तेजसी 
ज्ञाल्वनरेजञ द्युतिमानने ऋचीक मुनिको राज्य देकर उत्तम 
तोक पाया है। राज्पिं मदिराश्च अपनी सुन्दरी कन्या 
दिरण्वहस्तको देकर देवत्कके निवासी हूए्‌। जपि 
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लोमपादने ऋष्यशृङ्ग मुनिको अपनी शान्ता नामवाली कन्या | किस प्रकार करना चादिये, यह चतल्या र्धा ह, सुनो--दानके 
दान की थी, इससे उनकी समस्त कामना पृणं हई । राजर्पिं | पांच हेतु हे-- धर्म, अर्थ, भय, कामना र दया । इन्दीसे वह 
भगीरथ अपनी यशस्विनी कन्या हंसीको कोत्स ऋषिकी | पांच प्रकारका माना गया टै। दान करनेवाला मनुष्य 
मेवापें देकर अक्षय लोकोपे गये हं । राजा भगीरथने कोहल | इहलोकमें कीर्तिं ओर परल्ोकमें उत्तम सुख पाता है । इमल्थिये 
नापक ब्राह्यणको एक लाख गौ दान कीं, इससे उन्हे उत्तम । ई्यरिहित होकर ब्राह्यणोको अवङय दान देना चाहिये, यह 
लेक प्राप्न हृए ¦ युधिष्ठिर ! ये तथा आर भी वहूत-से राजा ¦ धर्ममूलक दान कहलाता हे । "अमुक मनुष्य मुञ्चे दान दैता है 
दान आर तपस्याके प्रभावसे वारंवार स्वर्गको जाते ओर पुनः अथवा देगा या अमुकने मुञ्चे दान दिया दै' याचकोके महम 
वहसे इस लोकें लोट आते हे । जिन गृहस्थोने दान आर , ये वाते सुनकर कीर्तिको इच्छासे जो कु दान किया जाना दै, 
तपस्याक वलस उत्तम लोकोंपर विजय पायी हे, उनकी वह सव अर्थमूलक दान दहै। "न मं इसव्कादहंन यह मेरा रै, 
कोर्ति, जवतक यह पुथ्वी कायम है, तवत बनी रहेगी । यह तौभी यदि इसको कुन वृं तो यह अपमानित हाकर परा 
शिष्ट पुरुषोका चरित्र यतलाया गया हं । ये सव्र नरे दान, अनिष्ट कर डालेगा' यह सोचकर विद्धान्‌ पुरुप किसी मूर्खको 
यज्ञ ओर संतानोत्पादन करके स्वर्गमें प्रतिष्टित हए हे । तुम भी | जो दान देता है, वरह भयनिमित्तक दान दै । "यह मेरा प्रिय टै 
सदा दान करते रहो । तुम्हारी वुद्धि दान ओर यज्ञकी क्रियापें | आर मै इसका प्रिय ह" यह विचारकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने 
संलग्न हो धर्मकी उन्नति करती रहे । अव संध्या हो गयी है, | मित्रको जो कुछ देता है, वह कामना-प्रूलक दान है । "यह 
इस समय यदि तुम्हारे मनमें कुछ संदेह वाकी रह गये हों तो | वेचारा बड़ा गरीव्र है ओर मुञ्मसे ह खोलकर मांग रहा है , 
उनका समाधान कल सवरेरे करूगा । थोड़ा देनेसे भी वहत संतुष्ट होगा" यह वरिचारकर दरिद्र मनुष्यके 

(दूसरे दिन प्रातःकाल) युधिष्ठिरने पृच्ा-- पितामह ! अव | लिये यदि कुछ दिया जात्ता हे तो वह दयानिमित्तक दान 
म यह सुनना चाहता हू कि दान किसको देना चाहिये ? किन | कहलाता दे1 इस तरह पुण्य ओर कीर्तिव्को वद्ानेवाला पांच 
कारणोसे देना चाहिये ? ओर दानके कितने प्रकार हं ? प्रकारका दान वतत्ाया गया है । प्रजापतिका वचन है कि 

भीष्मजीने कहा--कुन्तीनन्दन ! सभी वर्णके कोगोको दान | ˆसवको अपनी शक्तिके अनुसार दान अवङ्य करना चाहिये ।' 
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तपस्या करते हुए श्रीकृष्णके पास ऋषियोंका आना, उनका प्रभाव देखना ओर 
नारदजीका शिव-पार्वतीके धर्मविषयक संवादका वर्णन करना 


युधिष्ठिरे कहा--पितामह ! आप हमारे कुलमे सव | हुआ था, उसको भी बता रहा हं, सुनो- पहलेकी वात है, 
शाख््रोके जानकार ओर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ है; अतः म आपके | धमत्पा भगवान्‌, श्रीकृष्ण बारह व्षपिं समाप्त हानवाटे 
मुखे अव एसे विषयका वर्णन सुनना चाहता हँ, जो धर्म | त्रतकी दीक्षा लेकर (एक पर्वतके ऊपर) कठोर तपस्या कर 
ओर अर्थसे युक्त, भविष्यमे सुख देनेवाला ओर संसारके | रहे थे । उस समय उनका दर्शन करनेके लिये नारद, पर्वत, 
कयि अदभुत हो । हमारे बन्धु-वान्धवोंको यह दुर्लभ अवसर । श्रीकृष्णद्रैपायन व्यास, धौम्य, देवल, काड्यप, हस्तिकारयप 
प्राप्न हुआ है, आपके सिवा दूसरा कोई सव धर्मोका उपदे | तथा दूसरे-दूसरं दीक्षा ओर दमसे सम्पन्न ऋषि-महरपिं अपने 
करनेवाला महापुरुष हमें नहीं मिल सकता; अतः इन भगवान्‌ | शिष्यो, सिद्धां तथा देवोपम तपस्वियोके साथ वहां आय । 
श्रीकृष्ण ओर सम्पूर्ण राजाओके सामने मेरा ओर मेरे | दैवकीनन्दन श्रीकृष्णने वड़ी प्रसन्नताक् साथ देवोचित 
भा्योका प्रिय कगनेके लिये आप पृछ हृए विषयका वर्णन | उपचारोसे उन महर्षियोका आतिथ्य-सत्कार किया । भगवानके 
कीजिये । दिये हृए हरे ओर सुनहरे रंगवाल्ये कुदोके नवीन आसर्नोपर 
भीष्मजीने कटा चेटा ! अव यै तुम्हे एक वड़ी मनोहर | विराजमान होकर वे वहां रहनेवाले राजर्पियों ओर देवताअकि 
कथा सुना रहा हू । पूर्वकालमं इन भगवान्‌ नारायण अआ | साध प्रसन्नतापूर्वक मधुर वाणीपें धर्पवरिषयक चर्यां करने 
महादेवजीका जो प्रभाव मैने सुन रखा है, उसको तथा ¦ लगे । इतनेहीमे अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णाके 
पार्वतीजीके संदेह करनेपर शिव आर पार्वतीमे जा संवाद्‌ | मुखसे उनकी व्रत-च्यामि प्रकर हुआ तेज व्राहर निकट 
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वृक्ष, लता, माड़ी, पक्षी, मृगसमुदाय, शिकारी पञ्च॒ ओर | ओर आप ही पुनः उसका संहार करते हे । सर्दी, गर्मी आर 
स्पोसदित उस पर्वतक्छो दग्ध करने लगा । उस समय नाना | वर्पा--ये आपहीके स्वरूप हे । इस पृथ्वीपर जितने भी 
प्रकारक जीव-जन्तु ओका हाहाकार चारो ओर फलत रहा था । | चराचर प्राणी है, उन सवके पिता , माता, ईश्वर ओर उत्यत्तिके 
धड़ ही देरमे उस्र पर्वतका हिखर जल्कर खाक हो गया । | कारण भी आप ही हं । आपके पंहसे अ्रिका प्रादुर्भाव 
वहां चतन जीवोका नाम भी वाकी न रहा। उसकी स्थिति | देखकर हमलोगोंको महान्‌ आश्चर्य हो रहा हे; अतः आप 
बड़ी दयनीय दिखायी देती थी । इस प्रकार ऊँची ज्वाला ओंसे | उसका कारण बतानेकी कृपा करं । उसे सुनकर हमारा भय 
युक्त उस तेजः स्वरूप अध्रिने पर्वतके समस्त शिखरको भस्म | दूर हो जायगा । 
करके भगवान्‌ श्री करष्णकरे पास आकर हिष्यकी भांति उनके श्रीकष्णने कलहा-- मुनिवरो ! मेरे मंहसे प्रलयकालकी 
दोनों चरणोमे प्रणाम किया । तव भगवानने उस पर्वतको | अधिके समान जो तेज प्रकट होकर पर्वतको दग्ध कर रहा 
जत्या हआ देखकर उसके ऊपर अपनी शान्त दृष्टि डाली । | था, वह मेरा ही वैष्णव तेज था । मेँ इस पर्वतपर अपने ही 
इससे कह पुनः उपनी पहली अवस्थामें आ गया । वहां | समान वीर्यवान्‌ पुत्र पानेक्छो इच्छासे त्रत (तपस्या) करनेके 
ल्म्यि आया हूं। मेरे डरीरमें स्थित प्राण ही अ्रिरूपमे 
बाहर निकलकर सबको वर देनेवाले लोकपितामह 
ब्रह्माजीका दरशन करनेके ल्थिये उनके ल्लोके गया था। 
 ब्रह्माजीने उसे यह संदेश देकर भेजा है कि "भगवान्‌ 
| ङोकरका आधा तेज ही मेरे पुतररूपमें उत्यत्न होनेवाला है 
| वह तेजोमय प्राण वहासि लोटनेपर मेरे पास आया है ओर 
निकट पहंचनेपर शिष्यकी भांति परिचर्या करनेके लिये उसने 
। मेरे चरणों प्रणाम किया हे । इसके वाद्‌ शान्त होकर वह 
अपनी पूर्वावस्थाको प्राप्न हो गया हे। यही मेरे रहस इस 
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अ्रिके प्रकट होनेका रहस्य हे, जिसको मने थोडुमें 
आपलत्योगोंको वता दिया हे; अतः आप भयभीत न हां। 
आपल्ोग दीर्घदर्शी हं, आपवो गति कहीं नहीं स्कती, 
तपस्वियोके योग्य व्रतका आचरण करनेसे आपका डारीर 
देदीप्यमान हो रहा हे तथा ज्ञान ओर विज्ञान आपकी शोभा 
वा रहे है; इसल्िये मेरी प्रार्थना है कि यदि आपत्ोगोने इस 
पृथ्वीपर या स्वर्गे कोई महान्‌ आश्चर्यवकी बात देखी या सुनी 
हो तो उसको मुञ्जसे बतलाडये । आप तपोवनके निवासी है, 
अतः आपके अमृत्तके समान मधुर वचन सुननेकी मुञ्मे सदा 
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पूर्वको ही भाति प्रफुल्लित लताओं ओर हरे-भर वृक्षोकी 
कोभा छरा गयी 1 पक्षिवोंका कलर होने लगा तथा सभी | इच्छा वनी रहती है । क्योकि, सतपुरुपोका कहा ओर सुना 
जीव-जन्तु जीव्वित होकर विचरने लगे । यह अदभुत ओर | देआ वचन विश्चासके योग्य होता है तथा वह पल्थरपर खिची 
अचिन्त्य घटना देखकर मुनि्योको वड़ा विस्मय हआ । | हई लक्रीरकी भाति इस पृथ्वीपर वहत दिनोतक कायम 
उनक्र डशरारमं गामाच्च हीं आया आर नेत्रोमिं आनन्दके । रहता ह। 
आसु भर आय । | यह सुनकर भगव्रानके समीप बैठे हए सभी ऋषियाकी 
ऋषियोांको इस प्रकार विस्मित होते देख नारायणस्वरूप ¦ बड़ा विस्मय हआ । वे कमलदलके समान खिले हए नेत्रास 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने विनय ओर स््रेहसे भरी हई मधुर वाणीमें | उनकी ओर देखने लगे । कोई उनका अभ्युदय मनाने लगा, 
पृषछा--"महर्पिया ! आपका समुदाय तो सदा आसक्ति ओर | कोड प्ररंसा करने लगा ओर कोट ऋग्वेदकी अर्थयुक्त 
ममतासे रहित ह, सवको डाख्रोका ज्ञान हे, फिर भी | ऋचा ओसि उनकी स्तुति करने लगा । तदनन्तर, सवने 
आपलोगोंको उगश्चर्य क्यों हो रहा है ?' बातचीत करनेमे चतुर देवर्षिं नारदको भगवान्‌की वबातका 
ऋषियोने कहा--भगवन्‌ ! आप ही संसारको बनाते | उत्तर देनेके ल्थियि चेरित क्रिया। तव नारायणक्र सुहद्‌ 
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भगवान्‌ नारद्‌ मुनिने महादेवजीका पार्वतीदेवीके साथ जो 
संवाद्‌ हुआ धा, उसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया । 
नारदजी बोटे--भगवन्‌ ! जहां सिद्ध ओर चारण 
विचरते रहते हं, जो नाना प्रकारकी ओषधियों ओर पुष्पे 
आच्छादित होनेके कारण अत्यन्त रमणीय दिखायी देता है 
तथा जहाँ ञ्मुड-की-ञ्जुड अप्सरा ओर भूतोकी टोलियां 
निवास करती ह; उस्र परम पावन हिमालय पर्वतपर परम 
धर्मात्मा देव्राधिदिव भगवान्‌ होकर तपस्या कर रहे थे । उसी 
समय पार्वती देवीने उनके पास जाकर पृषछा--'भगवन्‌ ! 
आप सम्पूर्णं भूतोके स्वामी ओर समस्त धर्मवेत्ताओपें शरेष्ठ है, 
अतः मं आपके सामने अपने मनका एक संदेह उपस्थित 
करना चाहती हूं । यह मुनियोंका समुदाय भी यहां मौजूद है 
जो तपस्यामें प्रवृत्त रहता ओर नाना प्रकारके वेष धारण 
करके संसारम विचरता रहता है । आप इन ऋषि्योँका ओर 
मेरा भी प्रिय करनेके लिये मेरे संदेहका निवारण करें । 


धर्मका क्या स्वरूप है 2 जो धर्मको नहीं जानते एेसे मनुष्य | 


उसका किस प्रकार आचरण कर सकते हे ।' 

पार्वती देवीने जव यह प्रश्न उपस्थित किया तो समस्त 
ऋषियोने ऋग्वेदकी अर्थयुक्त ऋचा ओप स्तुति करते हए उनकी 
बड़ी प्रासा की । तदनन्तर, भगवान्‌ महेश्चरने कहा--'देवि ! 


श्रीकृष्णके पास ऋषि्योका आना, उनका प्रभाव्र देखना ओर हिव -पार्वती- संवाद 





क्योकि इसीसे वह द्विज होता है । गुरु ओर दैवता ओंक्ी पूजा, 
स्वाध्याय ओर अभ्यासरूप धर्मका पाल्दन ब्राह्मणको अवङय 
करना चाहिये । धर्मका रहस्य सुनना, वेदोक्त व्रतका पालन, 
होप ओर गुरुसेवा करना, भिक्षासे जीवन-निवहि करना, सदा 
यज्ञोपवीत धारण किये रहना, प्रतिदिन वेदका स्वाध्याय करना 
ओर ब्रह्मचर्य -आश्रमके नियमोँका पालयन करना ब्राह्यणका 
प्रधान धर्म हे । ब्रह्मचर्यकी अवधि समाप्त होनेपर द्विज अपने 
गुरुकी आज्ञा लेकर समावर्तन करे ओर धर आकर अपने 
अनुरूप स््रीसे विधिपूर्वक विवाह करे । ब्राह्मणको शुद्रका 
अन्न नहीं खाना चाहिये । सदाचारका पालन उसका परम धर्म 
हे । उपवास, ब्रह्मचर्य-पालन, अग्निहोत्र, स्वाध्याय, हवन, 
इन्दियसंयम, अतिधि ओर भूत्योंको भोजन करानेके वाद्‌ 
अन्न-ग्रहण, आहार-सयम, सत्यभाषण, पवित्र॒ रहना, 
अतिधि-सत्कार करना, गार्हपत्य आदि त्रिविध अग्रिर्योकी 
परिचर्या करना, यज्ञ करना, किसी भी जीवकी हिंसा न करना 
ओर धरमें पहले भोजन न करके कुटुम्बके लोगोंको भोजन 
करानेके बाद ही भोजन करना--यह गृहस्थ ब्राह्मणका 
विोषतः श्रोत्रियका परम धर्म है । पति ओर पत्रीका स्वभाव 
एक्छ-सा होना चाहिये तभी गृहस्थधर्मका ठीक-टीक पालन 
होता है । घरक देवताओंकी प्रतिदिन पुष्य आदिमे पूजा करना, 


किसी भी जीवकी हिसा न करना, सत्य बोलना, सव | उन्हे अन्नकी बलि अर्पण करना, रोज-रोज घर लीपना ओर 
प्राणियोपर दया करना, मन ओर इन्धियोपर काबू रखना तथा | प्रतिदिन व्रत रखना भी गृहस्थका धर्म है। आाड्‌-युहार, 
अपनी हाक्तिके अनुसार दान देना--यह गृहस्थ-आश्रमका | लीप-पोतकर साफ किये हए घरमे धृतयुक्त आहुति करके 
उत्तम धर्म है । उक्त गृहस्थ-धर्मका पालन करना, परायी खीके | उसका धुआ फैलाना चाहिये । यह ब्राह्मणोंका गार्हस्थ्यधर्मं 
संसर्गसे दूर रहना, धरोहर ओर खीकी रक्षा करना, विना दिये | बतलाया गया, जो संसारकी रक्षा करनेवाला है । अच्छे 
किसीकी वस्तु न लेना तथा मांस ओर मदिराकी त्याग देना- ब्राह्मण सदा ही इस धर्मका पालन करते है । 
ये धर्मके पाँच भेद है, जिनसे सुखकी प्राप्ति होती है । इनमेसे ¦ अव मँ क्षत्रियका धर्म बतला रहा ह । क्षत्रियका सबसे 
एक-एक धर्मकी अनेकों शाखा है । धर्मको श्रेष्ठ माननेवाले | पहला धर्मं है प्रजाका पालन करना । भ्रजाकी आयके छदे 
मनुष्योको इन धर्मोका अवय पालन करना चाहिये ।' | भागका उपभोग करनेवाला राजा धर्मक्रा फल पाता है। जो 
पर्वतीने पृचछ-- भगवन्‌ ! चारों वर्णोका जो-जो धर्म | धर्मपूर्वक अपनी प्रजाकी रक्षा करता है, उस राजाको उसके 
अपने-अपने व्णके लिये विहेप लाभकारी हो, वह मुञ्चे  प्रजापालनरूपी धर्मके प्रभावसे उत्तम लोक प्राप्त होते है। 
वतानेकी कृपा कीजिये । व्राह्मण, क्षत्रिय, वैय तथा शुद्रके | राजाका परम धर्म है--डइन्दियसंयम, स्वाध्याय, अग्निहोत्र, 
धर्मक पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप क्या है ? दान, अध्ययन, यज्ञोपवीत-धारण, यज्ञानुष्ठान, धार्मिक कार्य 
महेश्चरने कलहा- देवि ! तुमने न्यायके अनुसार प्रश्न | करना, पोष्यवर्गका भरण-पोषण करना, आरम्भ किये हुए 
करके सव कुछ पृछ डाला । अच्छा, अव अपने प्रश्रोंका उत्तर | कर्मको सफल बनाना, अपराधके अनुसार उचित दण्ड देना, 


सुनो-संसारमें ब्राह्मण इस पृथ्वीके देवता माने गये हे । 
उपवास करना उनका परम धर्म हं । धर्पार्थसम्पन्न ब्राह्मण 
ब्रह्मभावको प्राप्न होता है । उसे धर्मका अनुष्ठान ओर विधिवत्‌ 
ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये । त्रतके पालनपूर्वक 
उपनयन-संस्कारका होना उसके लिये परम आवद्यक दै; 


वेदोक्त यर्ञोका अनुष्ठान करना, व्यवहारमें न्यायकी रक्षा 
करना ओर सत्यभाषणपें प्रेम रखना । जो राजा दुःखी 
मनुष्योको हाथका सहारा देता है, वह इस लोक ओर 
परलोके भी सम्मानित होता है । जो गौ ओर ब्राह्मणकी रक्षाके 
ल्य संग्रापमे पराक्रम दिखाकर प्राण त्याग करता है, वह 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 


~~ कोय "न्न्य 






परलोकमें अश्वमेधयज्ञसे प्राप्न होनेवाले उत्तम ल्ोकोपर 
अधिकार प्राप्न करता हे। 
पञ्ुओंका पालन, खेती, व्यापार, अग्िहोत्र, दान, 
अध्ययन, सदाचारका पालन, अतिधि-सत्कार, इाम, दम, 
ब्राह्म्णोका स्वागत ओर त्याग- यह वैरयोका सनातन धर्म है । 
व्यापार करनेवाले सदाचारी वेङ्यको तिल, चन्दन ओर रसक्ती 
विक्री नहीं करनी चादिये तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैडय- डन 
सव्रका यथायोग्य आतिथ्य-सत्कार करना चाहिये । 
द्युद्रका परम धर्म ह तीनों वर्णकी सेवा। जो श्र 
सत्यवादी, जितेद्धिय ओर घरपर आये हुए अतिधिकी सेवा 
करनेवाला रे, वह महान्‌ तपका संग्रह करता हे । उसे उत्तम 
तपस्वी समञ्मना चाहिये । नित्य सदाचारका पालन ओर देवता 
तथा ब्राह्मणोंको पूजा करनेवाले बुद्धिमान्‌ श्ुद्रको धर्मका 
मनोवाज्छित फल प्राप्न होता है । कल्याणी ! इस प्रकार मने 
तुम्हे एक-एक करके चारों वर्णोका धर्म बतलाया, अव ओर 
क्या सुनना चाहती हो । 
पार्वतीनें कहा--- भगवन्‌ ! आपने चारों वणंकि हितकारी 
धर्मका पृथक्‌ -पृथव्छ वर्णन क्रिया, अव वरह धर्मं व्रतलाडये 
जो सव वणकि चल्टिये सपान रूपसे उपयोगी हो । 
महेश्वरने पृद्ा--देवि ! गुणोपर दृष्टि रखनेवाले ओर 
जगत्के सारभूत ब्रह्माजीने सम्पूर्णं लोकोंको तारनेके ल्यिये 
ब्राह्मणोकी सृष्टि की हे । ब्राह्मण इस भूमण्डलके देवता ह 
अतः पहले उन्हीके कुछ ओर धर्मोका वर्णन करता हूँ । (फिर 
सवके लिये उपयोगी धर्मोका उपदे करूगा 1) ब्रह्ाजीने 
सम्पूर्णं जगत्की रक्षाके ल्थ्यि वैदिक, स्मार्तं ओर 
शिष्टाचार-इन तीन भकारके धर्मोका विधान क्रिया हे। 
धर्मके ये तीनों ही भद सनातन हं । जो तीनों वेदोका ज्ञाता 
आर विद्धान्‌ हो, पढने-पढानेका काम करके जीविका न 
चल्याता हो, दान, अध्ययन ओर यज्ञ-इन तीन कर्मोका सदा 
अनुष्ठान करता हो, काम, क्रोध ओर लोभ--इन तीनोंको 
त्याग चुका हो तथा सव प्राणियोपर टया रखता हो, वही 
वास्तवपें ब्राह्मण माना गया है । सम्पूर्ण लोकोके स्वामी 
ब्रह्माजीने ब्राह्यणोव्छी जीविकाके ल्थियि यज्ञ करना, यज्ञ 
कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढना ओर वेद्‌ पढाना- ये 
छः कर्मं बतल्गाये हे । ये ब्राह्मणोके सनातन धर्म हे । इनमे भी 
सदा स्वाध्यायङीत्छ हाना, यज्ञ करना ओर अपनी हाक्तिके 
अनुसार विधिपूर्वक दान देना--ये तीन कमं ब्राह्यणोके च्थियि 
अत्यन्त उत्तम माने गये ह । 
सव्र प्रकारके विषयोसे उपराम होना इाम कहलाता हं 
यह सत्पुरुषोपें सदा दृष्टिगोचर हाता दै । इसका पालन करनेसे 
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शुद्ध चित्तवाले गृहस्थांको महान्‌ धर्मकी प्राप्ति होती ह । गृहस्थ 
पुरुपको पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करके अपने मनको शुद्ध 
नाना चादिये । जो गृहस्थ सदा सत्य बोलता, किसके दोष 
नहीं देखता, दान देता, ब्राह्यणोका सत्कार करता, अपने घरको 
इाड-वुहारकर साफ रखता, अभिमानका त्याग करता, सदा 
सरलं भावसे रहता, स्त्रहयुक्त वचन बोलता, अतिधि आर 
अभ्यागतोकी सेवामें मन लगाता, यज्ञि अन्न भोजन करता 
ओर अतिधिको शाखकी आज्ञाके अनुसार पाद्य, अर्ध्य, 
आसन, डाय्या, दीपक तथा ठहरनेके लिये गृह प्रदान करता है, 
उसे धार्मिक समञ्चना चाहिये । जो प्रातःकाल उठकर मुंह-हाध 
धोनेके पश्चात्‌ ब्राह्मणको भोजनके लिये निमन्त्रण देता ओर 
उसे ठीक समयपर सत्कारपूर्वक भोजन करानेके वाद्‌ कुछ 
दूरतक उसके पीछे -पीछे जाता हे, उसके द्वारा सनातन ध्मका 
पालन होता हे । शुद्र गृहस्थको अपनी डाक्तिके अनुसार सदा 
सबका आतिथ्य-सत्कार करना चाहिये । व्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वैङ्य- इन तीन वर्णोव्ी परिचयपिं रहना उसके लिये प्रधान 
धमं बतलाया गया हे । प्रवृत्तिरूप धर्मका विधान गृहस्थोके 
लिये किया गया हे, वह सव प्राणियोका हितकारी ओर उत्तम 
हे । अव पे उसीका वर्णन करता हूं । अपना कल्याण चाहने- 
वाले पुरुषको सदा अपनी हाक्तिके अनुसार दान, यज्ञ तथा 
पुष्टिजिनक कार्य करते रहना चाहिये । धर्ममार्गका आश्रय 
लेकर धनका उपार्जन करना चाहिये ओर उसका तीन विभाग 
करके एक अंडासे धर्म ओर अर्थकी सिद्धि करनी चाहिये, दूसरे 
अडाको उपभोगमें लगाना चाहिये ओर तीसरे अंशको वढाना 
चाहिये । (यह प्रवृत्ति धर्मका वर्णन किया गया हं ।) 

इससे भिन्न निवृत्तिरूप धर्म हे । वह मोक्षका साधन है । 
अव मेँ उसका यथार्थ स्वरूप वत्वा रहा हूं । तुम ध्यान देकर 
सुनो-पोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुपोंको सम्पूर्ण 
प्राणियोपर दया करनी चाहिये । हमेडा एक ही गांवमं नही 
रहना चाहिये ओर अपने आ्ञारूपी बन्धनोको तोडनेका यत्र 
करना चाहिये । मुपुक्षक लिये यही प्रासाकी वात है। उस 
कमण्डल्‌, जल, कौपीन, आसन, त्रिदण्ड, शय्या, अत्रि आर 
घरपर पमता या आसक्ति नहीं रखनी चाहिय । मुमुक्षुका 
अध्यात्यज्ञानका दही चिन्तन ओर मनन करना चाहिये तथा 
सदा उसीपें स्थित रहना चाहिये । निरन्तर योगाभ्यासे प्रवृत्त 
होकर तत्तका विचार करते रहना चाहिये । संन्यासी 
ब्राह्मणको उचित है कि वह सव प्रकारकी आसक्तियो आर 
स्रेहबन्धनोसे मुक्त होकर सर्वदा वृक्षके नीचे, सूने गृहम 
अथवा नदीके किनारे रहता हुआ अपने अन्त करणम 
परमात्माका ध्यान करे जो युक्तचित्त होकर सन्यास 
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ग्रहण करता हे ओर मोक्षोपयोगी कर्म--श्रवण, पनन, 
निदिध्यासन आदिके द्वारा समय व्यतीत करता हआ दृठ 
काठकी भांति स्थिर रहता हे, उसको सनातन धर्मका पोक्षरूप 
फल प्राप्त होता हि। संन्यासी पुरुप किसी एक स्थानपर 
आसक्ति न रखे, एक ही गावे न रहे तथा एक ही नदीके 
किनारेपर सर्वदा हायन न करे। उपे सव्र प्रकारक्ी 
आसक्तियोसे मुक्त होकर स्वच्छन्द विचरना चाहिये । यदह 
मोक्ष-धर्मके ज्ञाता सत्पुरुपोका धर्म ओर वेद्‌-प्रतिपादित 
सन्मार्ग हे । जो इस मार्गसे चलता हे, उसके लिये कोई सीमित 
स्थान नहीं रहता ( वह मुक्त एवं सर्वव्यापक हो जाता रै) । 
संन्यासी चार प्रकारके होते है-- कुटीचक, बहूदक, हंस ओर 
परमहंस । इनमें उत्तरोत्तर श्र हे । इस परमहंस-धर्मकर द्वारा प्राप्न 
होनेवाले आत्मज्ञानसे वद्कर दूसरा कुछ भी नहीं है । यह दुःख- 
सुखसे रदित, सोम्य, अजर, अमर ओर अविनाङ्ी पद है । 

पार्वतीजीने कहा--भगवन्‌ ! आपने सत्पुरुषोद्रारा 
आचरणमें लाये हुए गार्हस्थ्य-धर्मं ओर मोक्ष-धर्मका वर्णन 
करिया ये दोनों ही मार्गं जीव-जगत्क्रा महान्‌ कल्याण 
करनेवाले हे । इन्हे सुन लेनेके वाद्‌ अव मं ऋषियोंका धमं 
सुनना चाहती हू । महेश्वर ! तपोवननिवासी मुनियोके प्रति मेरे 
मनमें वड़ा स्त्रेह दे। ये जव अरिं घृतमिश्रित हविष्यको 
आहूति डालते है, उस समय उसके धृमसे प्रकट हुई सुगन्धसे 
सारा तपोवन भर जाता हे। उसे देखकर परा चित्त सदा 
प्रसन्न रहता है, इसलिये मेने मुनियोके धर्मके सम्बन्धमे 
जिज्ञासा प्रकट की हे । देवदेव ! आप सम्पूर्ण धर्माोका तत्तव 
जाननेवाले है; अतः मेने जो कुछ पृछा है उसका पूर्णरूपसे 
वर्णन कीजिये । 

भगवान्‌ महेश्षरने कदा-कल्याणी ! तुम्हारा प्रश्न सुनकर 
मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता हई हे । अवर म मुनियोके उत्तम धर्मका वर्णन 
करता हू , जिसका आश्रय लेकर वे अपनी तपस्याके द्वारा परम 
सिद्धिको पराप्त हाते हे । सवसे पहले धर्मक जाननेवाले फेनपः 
ऋषियोंका धरं सुनो -- पूर्वकाले ब्रह्माजीने यज्ञ करते समय 
जिसका पान किया था तथा जो स्वर्गमें फेला हुआ हे, वह 
अमृत (ब्रह्माजीके पीनेके कारण ) त्राह्य कहलाता है । उसके 
फेनको थोड़ा-थोड़ा संग्रह करके जो सदा पान करते ह (ओर 
उसके आधारपर जीवन-निवहि करते हए तपस्यामें लगे रहते 
है), वे फेनप कहलाते हे । यह धर्माचरणका मागं उन विशुद्ध 


फेनप महात्मा ओंका ही पार्ग है । अव व्राटखिल्य महर्पियोके 
धर्मका श्रवण कग । वालखिल्यगण तपःसिद्ध महात्मा ह । वे 
सव्र धकि ज्ञाता है ओर सूर्यमण्डलमें निवास करते है तथा 
उज्छवृत्तिका आश्रय लकर पक्षियांकी भाति एक-एक टाना 
बीनकर उसीसे जीवन-निर्वाहि करते हे । मृगदछात्या, चीर ओर 
वल्कल -य ही उनके वस्र हं । वे इीत-उष्ण आदि द्न्द्ोसे 
रहित, मदाचारका पालन करनेवाले ओर तपस्याके धनी है । 
उनसे प्रत्येकक्ा डारीर अगृठेके सिरेके बरावर दै। वे 
अपने-अपने कर्तव्यं स्थित हो सदा तपम्यापं संलग्न रहते है । 
उनके धर्मका महान्‌ फल हे । वे तपस्यासे सम्पूर्णं पापको 
दग्ध करके अपने तेजसे सम्पूर्ण दिश्ञाओंको प्रकाशित करते 
हे ओर देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये उनके समान 
रूप धारण करते ह । इनके अतिरिक्त आर बहूत-से शुद्धचित्त 
दया-धर्मपरायण एवं पुण्यात्मा महर्षिं ह । जिनमें कुछ चक्रचर 
(चक्रके समान विचरनेवाले), कुछ सामलोकमं गहनेवाले 
तथा कुछ पितृत्छोकके निकट निवास करनेवाले हे । ये सव्र 
शा्रीय विधिके अनुसार उञ्छवृत्निसे जीविका चत्याने ई । 
कोई ऋषि सम्प्रश्षाल्ः, कोई अठमकुट्रः आर कोई 
दन्ताटूखल्िकः हे । ये लोग सोमप (चन्दरमाकी किरर्णाका 
पान करनेवाले) आर उष्णप (सूर्यकी क्िरणोका पान 
करनेवाले) देवता ओक निकट रहकर अपनी ख्ियांसहिन 
उञ्छवृत्तिसे जीवन -निर्वाहि करते आर इद्धियोको कावृपे रखने 
है। अग्निहोत्र, पितरोका श्राद्ध ओर पञ्चमहायज्ञोका 
अनुष्ान-- यह उनका मुख्य धर्म ह । चक्की तरह विचग्ने- 
वाले आर देवल्ोकमें निवास करनेवाले पृवक्ति ब्राह्मणनि 
इस ऋषपिधर्मका सदा ही अनुष्ठान क्रिया है । इसके अनिगिक्छि 
भी जो ऋषियोका धर्म ह, उसे सुनो । मेरे विचारसे सभी 
आर्षं धमपि इद्धिसयमपूर्वक् आत्पज्ञान प्राप्र करना 
आवहयक है । फिर काम आर क्रोधको भी जीतना चाहिये । 
प्रत्येक ऋषिका अग्रिमे घ्रृतक्छा हाप, धर्म-सत्रका अनुष्ठान, 
सोपयज्ञद्वारा यजन, यज्ञ-विधिका जान आर यज्ञम दक्षिणा 
देना-ये पांच कर्मं अवय करने चाहिय । नित्य यज्ञका 
अनुष्ठान ओर धर्मका पालन करना चाहिये तथा देवपूजा ओर 
श्राद्धे अनुराग रखना चाहिये । उज्छवृत्तिसे उपार्जित किये 
हए. अन्नके द्वारा सव्रका आतिथ्य -सत्कार करना ऋषियोका 
परम कर्तव्य है। वे विषयभोगे निवृत्त गहै, गो-ग्यका 





१-- फन पीकर गदनेवारे । =-- जो भाजनके पथात्‌ पात्रकं धो-पोद्धकर गख देते १, दमे दिनक लिय कद्ध भी नहीं व्रचात, 
उने यणप्प्र्नाग्य करत >|! २- प्रधम फाटक गवाना । ४ जा दतिंम री अगरयन्मक्रा ऋम सन १ अधन श्त्रक्रा आग्वन्नीपे 


ने कटक निमे द्री चाक्र खाने रै वै दन्तोटृखन्यिक कल्याने २ । 
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आहार कर, कामके साधने प्रम रखें, खुले मैदान चवूतरेपर 
सोरे, योगका अभ्यास करे, साग-पात, फल-मूल, वायु- 
जल ओर सेवारका आहार करके रहे-ये ऋषियोके नियम 
हें । इनका पालन करनेसे वे अजित (सर्वश्रेष्ठ) गतिको प्राप्न 
करते हं । जव गृहस्थोके घरमे रसोई-घरका धुआं निकलना 
वेद हो जाय, मूसलसे धान कूटनेकी आवाज न आये- 
सन्नाटा रहे, चूल्हेकी आग बुञ्च जाय, घरके सब लोग भोजन 


सक्षिप्र महाभारत 


[ अनुञ्चासनपतवं 





कर चुके, वर्तनोंका इधर-उधर ले जाना रुक जाय ओर 
भिक्षुक भीख लेकर लोट गये हों एेसे समयतक ऋषिको 
अतिधिको वाट जोहनी चाहिये ओर उसके भोजने 
वचे-खुचे अन्नको स्वयं ग्रहण करना चाहिये । जो गर्व ओर 
अभिमान नहीं करता, अप्रसन्न ओर विस्मित नहीं होता, शत 
ओर मित्रको समान सम्मता तथा सवके प्रति मैत्रीका भाव 
रखता हे, वही धर्मवेत्ताओमें श्रेष्ठ ऋषि हे । 


===+-= 
वानप्रसथ-धर्मव्ा वर्णन 


पार्वतीने कहा-भगवन्‌ ! व्रतका पालन करनेवाते 
वानप्रस्थी महात्मा नदि्योके तटवर्तीं रमणीय स्थानें, 
इमग्नोके आस-पासके कुञ्जोमे, पर्वतोपर, वनोमिं ओर 
फलमूलसे सम्पन्न पवित्र स्थानों निवास करते हे । वे अपने 
डरीरको ही कष्ट पर्हूचाकर जीवन-निर्वाहि करते है, अतः ये 
उनके पालन करनेयोग्य पवित्र नियमोंको श्रवण करना 
चाहती हू । 

महेश्वरने कहा- देवि ! तुम सावधान होकर वानप्रस्थी 
महात्माओके धर्म सुनो 1 उन्हें दिनमें तीन बार स्नान, देवताओं 
ओर पितरोंका पूजन, अ्रिहोत्र ओर विधिवत्‌ यज्ञ करने 
चाहिये । वानप्रस्थीको जीविकाके त्वयि नीवार ओर 
फल -मूलका सेवन तथा दीप आदि जलानेके लिये इह्दी ओर 
रेडीके तेकका उपयोग करना उचित है । वे योगका अभ्यास 
ओर काम-क्रोधका त्याग करे, वीरासनसे वैठे ओर वीरस्थान 
(जहां भीरु मनुष्योको रहनेकी हिम्मत न पडे एेसे घने जंगल) 
में निवास करे । धर्ममें बुद्धि रखनेवाले वनवासी मुनिर्योको 
वेदीपर सोना, सर्दकि मौसममें जलके भीतर अधिक 
कालतक वेठना, वर्षाकाले खुले मैदानमे सोना ओर 
ग्रष्पऋतुमे पञ्चाप्निका सेवन करना चाहिये । वे वायु अथवा 
जल पीकर रहे, सेवारका भोजन करं, पद्थरसे अन्न या 
फलको कूँचकर खार्यै अथवा दातासे चाकर ही भक्षण 
करं । सम्प्रक्षालके नियमसे रहें अर्थात्‌ दूसरे दिनके लये 
आहार संग्रह करके न रखें। चीर, वल्कल ओर 
मृगछाला- ये ही उनके वस्र होने चाहिये । उन्हे समयके 
अनुसार धर्मके उदेरयसे विधिपूर्वक तीर्थं आदि स्थानोपें यात्रा 
करनी चाहिये । वानप्रस्थीको सदा वनमें ही रहना, वने ही 
विचरना, वने ही ठहरना, वनके ही मार्गपर चलना ओर 
वने ही जीवन-निर्वाहि करना चाहिये । होम, पञ्चयज्ञका 
सेवन, पञ्चयज्ञसे बचे हए अन्नका आहार, वेदोक्त कर्मोका 
अनुष्ठान, अष्टका श्राद्ध, चातुर्मास्य यज्ञ, दरा, पौर्णमास आदि 


याग ओर नित्य यज्ञका अनुष्ठान करना उनका धर्म हे। 
वानप्रस्थी मुनि स्री-समागम, सव प्रकारके संकट तथा 
सम्पूर्ण पापोसे दूर रहकर वनमें विचरते रहते हे । सुवा ही 
उनका पात्र हे। वे सदा आहवनीयादि त्रिविध अभरियोकी 
परिचयपिं ही लगे रहते हे ओर नित्य सन्पार्गपर चलते हे । इस 
प्रकार मुनिवृत्तिसे रहनेवाठे वे वानप्रस्थी संत परम गतिको 
प्राप्न होते हें । वे सत्य-धर्मका आश्रय लेनेवाले ओर सिद्ध होते 
हे, अतः महान्‌ पुण्यमय ब्रह्मलोक तथा सनातन सोमलोकं 
गमन करते हे । 

देवि ! वानप्रस्थका नियम पालन करनेवाले इन 
तपस्वियोमें कुछ तो तपस्यामें संल रहकर सदा स्वच्छन्द 
विचरनेवाले होते हे ओर कुछ अपनी-अपनी खीके साथ रहते 
हे । स्वच्छन्द विचरनेवाले मुनि सिर मुड़ाकर गेरुए वस्र पहनते 
हं । उनका कोड एक स्थान नहीं होता; किंतु जो खीके साथ 
रहते हे, वे रात्रिको अपने आश्रममें ही ठहरते ह । दोनों ही 
प्रकारके ऋषि तीनों सपय जल्यमें स्नान करते, प्रतिदिन अग्रिमे 
आहुति डालते, ऋषियोके बताये हए महान्‌ धर्मका पालन 
करते, समाधि लगाते, सन्मार्गपर चलते ओर शाब््रक्त 
कर्मोका अनुष्ठान करते हे । पहले जो वनवासियोके धर्म बता 
आये हे, उन सव्रका यदि वे पालन करते हे तो उन्हे अपनी 
तपस्याका पूर्णं फल मिलता है। जो मुनि स्रीको राथ ल्यि 
रहते हँ, वे उसके साथ ही इद्धिय-संयमपूर्वक वेदविहित 
धर्मका आचरण करते ह । उन धर्मात्माओंको ऋषियोके 
वताये हए धर्मके पालन करनेका फल मिलता है । धर्मपर 
दृष्टि रखनेवाठे मुनिको कामनावदरा किसी भोगका सेवन नही 
करना चाहिये । जो हिसादोषसे मुक्त होकर सम्पूर्ण ्ाणि्योको 
अभय दान कर देता है, उसीको धर्मका फल प्राप्त होता ह। 
जो सम्पूर्ण प्राणियोपर दया करता, सवके साथ सरलताका 
वर्ताव रखता ओर समस्त प्राणियोको आत्मभावसे देखता ह, 
वही धर्मका फल पाता हे । चारे त्ेदोपें निष्णात होना आर 
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बा ते सः त जाः = का 


अनुशासनपर्व ] 


सव जीवोके प्रति सरलताका वर्ता करना--ये दोनों एक 
समान समञ्ये जाते हे; बल्कि सरल्यताका वर्तव ही विलोप 
फल देनेवाला हे । सरलता धर्म है ओर कुटिलता अधर्मं । 
सरलभावसे युक्त मनुष्यको ही धर्मका वास्तविक फल 
मिलता हं । जो सरल वर्तावसे प्रेम रखता हे, वह देवताओकि 
समीप निवास करता है; इसलिये जो अपने धर्मका फल पाना 


वन्धन, मुक्त एतं स्वग दनव्राटः अुभान्नुभ कमी वणेन ५१५ 





चाहता हो, उसे सरल्तापूर्ण वर्तसे युक्त हना चाहिये 1 
क्षमाङ्ील, जितेद्धिय, क्रोधको जीतनेयालये, धार्मिकभावसे 
युक्त, हिंसारहित ओर धर्में मन ल्टगानेवात्ये पनुष्यको ही 
धर्मका वास्तविक फल ग्राप्न होता दै । जो पुरुप आलम्यरहित, 
धर्म्मा, सन्पार्गगामी, सद्यरत्रि ओर जानी हता है, वह 
ब्रह्मस्वरूप हो जाता हे । 


=+ 
ऊच ओर नीच वर्णकी प्राप्ति करानेवाले तथा बन्धन, मुक्ति एवं स्वर्ग देनेवाले 
शुभाड्ुभ कर्मोका वर्णन 
पार्वतीं ॒पृद्धा--भगवन्‌ ! मेरे मनपे एक संदाय | हे । देवि ! ब्रह्माजीने एक व्रात ओर वतायी है, धर्मकी इच्छा 


हे,व्रह्याजीनं पूवकालमं जिन चार वर्णाको सुषि को हं, उनमेसे 


वेड्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण कसा कर्मं करनेके कारण । 
|. + किसी 
| हे। किसी समुदायका, 


शुद्रयोनिको प्राप्त हो जाते है तथा शुद्र, वैङय ओर क्षत्रिय 
किस प्रकार त्राह्यणत्वको प्राप्न होते हे? आप मेरी इस 
शद्धाका समाधान करें । 

महश्चरने कहा- देवि ! ब्राह्मण होना वहत कठिन हे । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय ओर शद्र--ये चारों वर्ण मेरे विचारसे 
प्राकृतिक (स्वभावसिद्ध) हे । इतना अवश्य है कि द्विज 


पापकमं करनेसे अपने स्थानसे-- अपनी महत्तासे नीचे गिर । 
 दूर्कभ त्राह्यणत्वव्छो पाकर उसकी अवहेत्यना कररता है आर 


जाता हे, अतः द्विजको उत्तम वर्णमिं जन्म पाकर अपने पदकी 
रक्षा करनी चाहिये । यदि क्षत्रिय अथवा वैडय ब्राह्मणधर्मका 
पालन करते हए ब्राह्यणत्वका सहारा लेता है तो वह 
ब्रह्मभावको प्राप्न हो जाता है। जो ब्राह्मण स्वधर्मका त्याग 
करके क्षत्रिय-धर्मका सेवन करता है, वह त्राह्मणत्वसे भ्रष्ट 
होकर क्षत्रिय-योनिमें जन्म लेता है । इसी प्रकार जो दुर्लभ 
ब्राह्मणत्वको पाकर अपनी 
ल्ोभ-मोहका आश्रय ले सदा वैद्यके कर्मं करता है, वह 
वेश्य-योनिमे जन्य लेता है अथवा यदि वैहय चुद्रके कर्म 
अपनाता है तो वह भी शुद्रत्वको प्राप्न होता रै। 
ब्राह्मण-जातिका पुरुष यदि रके कर्मं अपनाता है तो जीनेजी 
ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट होता है ओर मृत्युके पश्चात्‌ वह व्रह्मत्योककी 





 श्रष्ट हो 
। करनेवाला, चार, व्रतभग करनेवात्ा, स्वाध्यायदहीन, पापी, 
। लोभी, 
| शद्र-जातिकी ख्रीका स्वामी, कुण्डाडी (जिस बर्तनमे भोजन 
मन्दरवुद्धिताके कारण ¦ 
। जातिके मनुष्यकी सेवा करनेवाला च्राह्यण अपनी जातिमे 
{ । भ्रष्ट हो जाता हे । जो गुरी राय्यापर पैर रखता, गुम्से द्रा 
। करता ओर गुरी निन्दापें ही लगा रहता ए, 
| होनेपर भी ब्राह्मणत्वसे गिर जाता है। इसी प्रकार शुभ 
| कमेकि आचरणसे शुद्र भी ब्राह्मणत्वको प्राप्न होता ३। 


रखनेवाले सत्पुरुषोंको अध्यात्मज्ञानका सम्पादन करना 
चाहिये । उग्र स्वभावके मनुप्यका अन्न निन्दित माना गया 
श्राद्धका, जननाङाचका, दुष 
पुरुपका आर श्ुद्रका अन्न भी निषिद्ध है, उसे कभी नहीं 
खाना चाहिये-- यह पितापहके श्रीपुखक्रा वचन है; अतः 
इसका प्रमाण अवय मानना चाहिये । यदि पेट श्ुद्रका 
अन्न पड़ा हो ओर उसी अवस्थामें मृत्यु हो जाय तो वह 
व्राह्मण अग्रिदात्री अथवा यज करनेवाला ही क्योन र्हा 
हो,उसे शुद्रकी योनिमें जन्य केना पडता है । जो उत्तम ओर 


नहीं खानेयोग्य अन्न खाता हे, वह निश्चय ही ब्राह्मणत्वसे 
जाता है। दाराव्री, त्रह्यहत्यारा, क्षुद्र कर्म 


कपटी, ङट, त्रतक्रा पालन न कग्नेवाल्या, 


वनावे उसीपे -खानेवाल्या), सोप-रस वेचनेवाल्या आर नीच 


चह त्रह्मवत्ता 


्राप्षिसे वञ्चित होकर नरकमें पडता है । उसके वाद वह | साक्षात्‌ ब्रह्माजीका वचन टै कि शुद्र भी यदि जितेन्द्रिय 


श्युद्रको योनिपे जन्म ग्रहण करता है । यदि व्राह्मण, क्षत्रिय 


होकर पवित्र कमकि अनुष्ठाने अपने अन्तःकरणको शुद्ध 


अथवा वड्य कोई भी अपने कर्मको छोड़कर शुद्रका काम | वना लेता है, तो वह द्विजकी ही भाति सेव्य होता है। मेर 


करने लगे तो वह अपनी जातिसे भ्रष्ट होकर वर्णसंकर हो 
जाता हे ओर दूसरे जन्मे शुद्रकी योनिमें जन्म लेता है । जो 
पुरुष अपने वर्ण-धर्मका पालन करते हए बोध प्राप्न करता हं 
आर जान-विज्ञानसे सम्पन्न, पवित्र तथा धर्मज्ञ होकर धर्मे दही 


ता एेसा विचार 2 कि यदि शुद्रके स्वभाव ओर कर्म दोनों 
ही उत्तम हो तो वह द्विजातिम भी वड्कर पाननेयोग्य ह। 
केवल योनि, संस्कार, शाखज्ञान ओर संतति-ये ही 
व्राह्यणत्वकी प्राप्निके कारण नहीं रैत्राह्मणत्वका 


लगा रहता हे, वही धर्मक वास्तविक फलका उपभोग करता ¦ प्रधान हेतु तो सदाचार ही है । मदाचारयें स्थित रहनेवाल्या 


((-0. 1८111551 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


६१६ 









शुद्र भी त्राह्मणत्वक्तो प्राप्न हो सकता हे। ब्रह्मका 
स्वरूप सर्वत्र समान हे । जिसके भीतर उस निर्गुण ओर 
निर्मल त्रह्मका ज्ञान हे, वही वास्तवे ब्राह्मण दहे। ये 
जो चारों वणेकि स्थान ओर विभाग दिखलाये गये है, इन 
सबको अपनी उत्पत्तिक्क अनुसार ही जानना चाहिये । यह वात 
प्रजाकी सृष्टि करते समय वरदाता ब्रह्माजीने स्वयं ही की हे । 
अपना कल्याण चाहनेवालेे ब्राह्मणको उचित है कि वह 
सजनोके मार्गका अवलम्बन करके सदा अतिथि ओर 
पोष्यवर्गको भोजन च्छरानेके वाद्‌ अन्न ग्रहण करे । वेदोक्त 
पथका आश्रय लेकर उत्तम वर्ताव करे । गृहस्थ ब्राह्मण धरें 
रहकर प्रतिदिन संहिताक्का पाठ ओर हास्रोका स्वाध्याय करे । 
अध्ययनको जीविकव्छाका साधन न वनावे। जो ब्राह्याण 
सन्पार्गपर स्थित हो अगरिहोत्र ओर स्वाध्यायपूर्वक जीवन 
व्यतीत करता हे, बह ब्रह्मभावको प्राप्न होता है । देवि ! शुद्र 
धर्माचरण करनेसे जिस प्रकार ब्राह्मणत्वको प्राप्न होता है तथा 
ब्राह्मण स्वधर्मके त्यागसे जातिश्रष्ट होकर जिस प्रकार शुद्र हो 
जाता है--यह गृ रहस्यकी वात मैने तुम्हे बतला दी । 

पार्वतीने पृछ--भगवन्‌ ! अव मञ्चे मनुष्योके धर्म ओर 
अधर्मका विषय बत्तल्ाइये । मनुष्य केसे कर्मसे वधते, मुक्त 
होते अथवा स्वर्गपें जाते हं ? 

महेश्चरने कहा- देवि ! तुम धर्म ओर अर्थके तत्त्वो 
जाननेवालो तथा निरन्तर धर्ममं संलग्न रहनेवाली हो; 
इसीलिये तुमने यह सव प्राणियोके लिये हितकारी ओर 
बुद्धिको बढानेवात्ा प्रश्र किया है । अच्छा, अव इसका उत्तर 
सुनो-जो मनुष्य धर्मसे उपार्जित किये हए धनको भोगते 
ओर सत्यधर्मे परायण रहते है, वे स्वगमिं जाते है । जिनके 
सव प्रकारके संदेह दूर हो गये है, जो अलय ओर उत्पत्तिके 
तत्त्वको जाननेवाले, सर्वज्ञ ओर सर्वद्रष्टा है, जिनकी आसक्ति 
दूर हो गयी है तथा जो मन, वाणी ओर कर्मसे किसी जीवकी 
हिसा नहीं करते, वे ही पुरुष कर्म-बन्धनोसे मुक्त होते है । उन्हे 
न धर्मं वांधता हे न अधर्म। जो कहीं आसक्त नहीं हाते, 
किसीके प्राणोकी हत्यासे दूर रहते है तथा जो सुङील ओर 
दयाल्यु है, वे भी कमकि बन्धनमें नहीं पड़ते । जो रात्र ओर 
पित्रको समान समङ्भनेवाले है, वे जितेन्धिय पुरुष कर्मबन्धनसे 
मुक्त हो जाते हं । जो सब प्राणियोंपर दया करनेवाले, सबके 
विश्चासपात्र तथा हिसामय आचरणोंको त्याग देनेवाले है, वे 
मनुष्य स्वर्गगामी होते ह । जो दूसरोके धनपर ममता नहीं 
रखते, परायी श्रीसे सदा दूर रहते ओर धर्मके द्वारा प्राप्न 


सक्षिप्र मटाभारत 


[ अनुशासनपर्व 
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किये हए अन्नको ही भोजन करते हे, जिनका दूसरोकी सियोके 
प्रति माता, बहिन ओर वेटीके समान भाव रहता है; जो सदा 
अपने ही धनसे संतुष्ट रहकर चोरी-चमारीसे अलग रहते हं 
जिन्हे सदा अपने भाग्यका ही भरोसा रहता है, जो अपनी ही 
स्रीसे संतुष्ट रहते, ऋतुकाले ही खी-समागम करते आर 
ग्रामीण सुख-भोगोपें लिप्न नहीं होते हे; जो अपनी सद्यरित्रताके 
कारण परच्रियोंकी ओर आंख उठाकर देखतेतक नही, 
जिनकी इन्दियां कावृमें रहती है तथा जो डीलको ही श्रष् 
समञ्जकर उसमें स्थित रहते हं, वे मनुष्य स्वर्गपिं जाते हे । यह 
देवताओंका वनाया हुआ मार्ग हे । राग आर दवेषको दूर करनेके 
ल्यि इस मार्गकी प्रवृत्ति हूर हे । विद्वान्‌ पुरुोंको सदा ही 
इसका सेवन करना चाहिये । यह मार्ग दान, धर्मं ओर तपस्यामे 
युक्त है । रील, शौच ओर दया इसका स्वरूप है । मनुष्यको 
जीविका, धर्म एवं आत्मोद्धारके ल्य सदा ही इस मार्गका 
आश्रय लेना चाहिये (क्योकि निष्कामभावसे सेवन किया 
हआ धर्म परम कल्याणदायक होता हे) । 

पार्वतीने पृा--भूतनाथ ! कसी वाणी बोलनेसे मनुष्य 
बन्धनसे छुटकारा पाता हे 2 यह वतानेकी कृपा कीजिये । 

महेश्चरने कहा-जो मनुष्य अपने या दूसरेके लि 
हसी -परिहासमें भी अठ नहीं बोलते, आजीविका, धमं अथवा 
किसी कामनाके लिये असत्यभाषण नहीं करते, जिनकी वाणी 
मनको प्रिय लगनेवाली, किसीको दुःख न पर्ुचानेवाली, 
पापपूर्ण विचारोसे रहित तथा स्वागत-सत्कारके भावसे युक्त 
रहती है तथा जो कभी रूखी, कड़वी ओर निष्ुरतापूर्णं बात 
महसे नहीं निकालते, वे सज्जन पुरुष स्वर्गमिं जाते हे । जो मनुष्य 
टूसरोसे तीखी वात वोत्यना ओर द्रोह करना छोड़ देते हे, सव 
प्राणियोंको समान भावसे देखते ओर इन्दरियोको वहमे रखते 
है, जिनके रमुटसे कभी उाटतापूर्ण वात नहीं निकलती, जा 
विरोधयुक्त वाणीका परित्याग करते हे तथा क्रोधमे आनेपर भी 
जिनके र्मुहसे हदयको विदीर्ण करनेवाली बात नही 
निकलती- जो उस समय भी सान्त्वानापूर्ण वचन ही बोलते ह 
वरे स्वगक्रो प्राप्न हाते टहे। दवि ! यह वाणीका धम वतलाया 
गया है। मनुष्योको सदा इसका सेवन करना चाहिय । 
विद्रानोंको सर्वदा शुभ ओर सत्य वचन बोलना तथा पिथ्याका 
त्याग करना उचित हे । * 

पर्वतीने पृ्ा--भगवन्‌ ! मनुष्य कोन-सा कम 
करनेसे दीर्घायु होता ह ? ओर किस कर्मस उसका आयु क्षीण 
हो जाती है? संसारम कितने ही मनुष्य कुलीन ह्यत 


न न = 
" उपर्युक्त कमेक निष्कामभावसे आचरण करनेवाले पुरुपको परमात्मपदन्छी प्रामि हा जाती रै । 
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स्वर्गं ओर नरककी प्रापि करनेवाले कर्मवि वर्णन 





ह ओर कितने ही अकुलीन, कितने ही पण्डित जान पडते है | तथा अल्पायु होता रै । जिसका चित्त दिसामें लगा होता टै, वह 
ओर कितने ही दुर्बुद्धि । इसी प्रकार वहुतेरे ज्ञान-विन्नानसे | नरकमें गिरता है आर जो हिंसा नहीं करता, वह स्वर्गे जाता रै । 


सम्पन्न एवं महान्‌ वुद्धिमान्‌ देखे जाते है । कितने ही लोगोपर 
छोटी-मोटी वाधार्णं आती हँ ओर कितने ही बड़ी-बड़ी 
आपत्तियोके शिकार दए रहते हे, इसका क्या कारण है ? यह 
सव वतानेकी कृपा कीजिये । 


महेश्चरने कला- देवि ! कर्मका फट जिस प्रकार उदय ¦ 


होता टै आर मर्त्यलोकके सभी मनुष्य जिस प्रकार 
अपनी-अपनी करनीका फल भोगते हं, वह सव वता रहा ह, 
सुनो-जो मनुष्य दूसरोका प्राण लेनेके लिये हाथमे डंडा 
ल्य सदा भयंकर रूप धारण क्रिये रहता है, जो प्रतिदिन 
हथियार लेकर प्राणियोंकी हत्या किया करता हे, जिसके 
भीतर दया नहीं हाती, जो समस्त प्राणियोंको सर्वदा उद्विग्र 
करता रहता हे, जिसकी निर्दयता पराकाष्टाको पर्ची हुई होती 
है तथा जो चीटीं ओर कीडोंको भी डारण नहीं देता, वह घोर 
नरके पडता है । जिसका स्वभाव इसके विपरीत है, वह 
पुरुप धर्मात्मा ओर रूपवान्‌ होता है । हिसाप्रेमी मनुष्य अपने 
पाप-कर्मके कारण दूसरोका वध्य, सव प्राणिर्योका अप्रिय 


नरकमे पड़ हूए जीवको बडी कठोर ओर भयानक यातना 
भोगनी पडती है । यदि कभी कोट नरकमे छुटकारा पाता टै तो 
मनुष्य-योनिमें जन्य लेता है; किंतु उस्वकी आयु थोडी ही होती 
हे; क्योंकि जिसकी हिसामें रुचि होती दै, बह अपने पाप-कर्मसे 
वद्ध होनेके कारण सव प्राणियोंका अप्रिय ओर अल्पायु देता 
हे । इसके विपरीत जो शुद्ध कुल्यमे उत्पन्न ओर जीवहिसासे 
अलग रहनेवाला है, जिसने शखर ओर दण्डका परित्याग कर 
दिया है, जिसके द्वारा कभी किसीकी हिसा नहीं ्येती, जो न 
मारता, न मारनेकी आज्ञा देता ओर न मारनेवालेका अनुमोदन 
करता हे, जिसके मनप सवर प्राणियोके प्रति स्त्रह तना रहता है 
तथा जो अपने ही समान दूसरोपर भी दयादृष्टि रखता है, पेमा 
पुरुप देवत्वको प्राप्न होता है अथवा यदि कदाचित्‌ मनुष्यका 
जन्प मिल जाय तो वह दीर्घायु ओर सुखी होता हे। यह 
सत्कर्मका अनुष्ठान करनेवाले खदाचारी एवं॑दीर्धजीवी 
मनुष्योंका मार्ग हे । जीवहिंसाका घरित्याग करनेसे इसकी 
उपलब्धि होती हे । स्वयं व्रह्माजीने इस मार्गा उपदेश क्छिया 2 । 


स्वर्ग ओर नरककी प्राप्ति करानेवाठे कर्मोकिा वर्णन 


पार्वतीने पृ्-भगवन्‌ ! किसर प्रकारके शील, | दीनो, अंधो, दरिद्रं, भिखमेगों ओर अनिधियोको देखने ही हट 


आचरण, कर्मं ओर दानके द्वारा मनुष्य स्वर्गमें जाता है 2 

महेश्चरने कहा- देवि ! जो मनुष्य ब्राह्मणोंका सम्मान 
ओर दान करता है; दीन, दुःखी ओर दद्र मनुष्योको भक्षय- 
भोज्य, अन्न-पान ओर वख प्रदान करता है; ठहरनेके स्थान, 
धर्मज्ञाला, कुआं, प्याऊ ओर बावडी आदि बनवाता है; लेने 
वाले लोगोंकी इच्छा पृछ-पृषछछकर नित्य देनेयोग्य वस्तुरतँ दान 
करता है; आसन, हइाय्या, सवारी, गृह, रल, धन-धान्य, गौ, 
खेत ओर कन्याओंका प्रसन्नतापूर्वक दान करता है, वह 
देवलोकमें निवास करता है ओर पुण्यकर्मोका भोग समाप्त 
होनेपर वहासि मनुष्यलोकमे आकर सुख-साम्रियोसे सम्पन्न 
उत्तम कुले जन्प केता है । उसके पास धन-धान्यकी कमी नहीं 
होती । दान देनेवाले प्राणी ही एेसे महान्‌ सौभाग्यसे युक्त होते 
है--यह वात ब्रह्माजीने बहत पहलेसे ही वता रखी ह । दाता 
पुरुष सवके त्रिय होते ह । इनके सिवा बहत-से मनुष्य एसे होते 
है, जो किसीको कुछ देनेमे कंजूसी करते है । वे मन्दबुद्धि पुरुष 
ब्राह्मणेकि मांगनेपर अपने पास धन होते हए भी कुछ नहीं देते । 
सं म० खण २-२९ 


जाते ह । उनके याचना करनेपर भी जिह्वाकी ल्ोल्ृपताके कारण 
अन्न नहीं देते । कभी भी धन, वरर, भोग, सुवर्ण, गी ओर 
अन्नको वनी हई नाना प्रकारक साद्य वस्तु ओका दान नही 
करते । इस प्रकारके अधर्मी, लोभी, नास्तिकः एवं दानमे जी 
चुरानेवाले मूर्खं मनुष्य नरकमें पडते ह । यदि कालचक्रके फरसे 
वे पुनः मनुष्य-योनिपें जन्म लेते है तो निधन कुले दा उत्पन्न 
होते है । वे हमेशा भूख-प्यासका कणर सहते है, सव लोग उन 
अपने समाजसे बाहर कर देते है तथा वे सत्र प्रकारके भोागोसे 
निराह होकर पापाचारसे जीविका चलाते है अथवा वे थोडे-से 
वैभववाले कुलपें उत्पन्न होते ओर श्योडेसे ही भोग भोगते है । 
इनके सिवा, दूसरे भी एेसे मनुष्य है जो सदा गर्वं ओर 
अभधिमानपें फुले ओर पापमें परायण रहते है । जो मूर्खं मागं 
दैनेयोग्य पुरुषोँको जानेके ल्य मार्ग नहीं देते, पाद्य अर्पण 
करनेयोग्य पूजनीय व्यक्तियोको पाद्य (पैर धानक लिये 
जल) नहीं देते, अर्ध्य देनेयोम्य पुरुयोका विधिवत्‌ सत्कार 
ओर पूनन नहीं करते अथवा उन्हे अर्ध्यं ओर आचमनीय नी 
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देते, गुरुके आनेपर प्रेमपूर्वक उनकी पूजा नहीं करते तथा 
अभिमान ओर लोभकके वङीभूत होकर सम्माननीय पुरुपोंका 
अपमान एवं वृद्धजनोका तिरस्कार करते है, इस प्रकारके 
आचरण करनेवाले खभी लोग नरकगामी होते ह ओर जब वे 
नरकसे छुटकारा पाते हें तो बहुत वपेकि वाद्‌ अत्यन्त निन्दित 
कुलमें उत्पन्न होते ह । गुरु आर वडे-वृढोंका अपमान 
करनेवाले मनुष्योका मूख एवं घृणित चाण्डाल्ोके कुलमें 
जन्प होता हे । जिसे गर्वं ओर अभिमाना नाम नहीं होता, 
जो देवता ओर ब्राह्मणोंको पूजा करता हे, संसारके लोग जिसे 
पूज्य मानते हं, जो वडंको प्रणाम करनेवाला, विनयी, मीरे 
वचन बोलनेवाला, सब वर्णोका प्रिय ओर सम्पूर्ण 
भ्राणियोंका हित करनेवाला हे, जिसका किसीके साथ देप | सबको मित्र समञ्मता टे, सवके ऊपर पिताके समान सेह 
नहीं हे, जिसका मुख प्रसन्न ओर स्वभाव कोमल है, जो | रखता है, किसीके साथ वैर नहीं करता ओर इद्धियोको 
स्वागतपूर्वक स््ेहभरी वाणी बोलता है, किसी भी प्राणीकी | वामे किये रहता हे, जो हाथ-पैर आदिको अपने अधीन 
हिसा नहीं करता तथ्या सबका सत्कार ओर पूजन करता है, रखकर किसी भी जीवको न उद्रेगमें डालता ओर न मारता 
जो मार्ग देनेयोग्य पुरूपको मार्ग देता, गुरुका यथोचित सत्कार | ही है, सव प्राणी जिसपर विश्वास करते हे, जो रस्सी, डंडे, देले 
करता ओर अतिधियोको आमन्त्रित करके उनकी पूजा करता | ओर हधथियारसे भी किसी प्राणीको दुःख नहीं पहैवाता, 
है-एसा मनुष्य स्वर्गको प्राप्त होता है 1 फिर वहांका भोग । जिसका कर्म मृदु होता है तथा जो सदा ही दयाभावसे युक्त 
समाप्त होनेपर मनुष्य -योनिमें आकर बह उत्तम कुले उत्पन्न रहता है, एेसे स्वभाव ओर आचरणवालया पुरुष स्वर्गलोकके 
होता हे । वहां सव प्राणी उसका आदर करते हँ ओर सव लोग दिव्य भवनमें देवताओंकी भाति आनन्दपूर्वक निवास करता 
उसके सामने मस्तक्त ज्ुकाते है । इस प्रकार मनुष्य अपने | है । फिर पुण्यकमेकि क्षीण होनेपर यदि वह मृत्युलोके ज 
कर्मोका फल सदा स्वयं ही भोगता ह । धर्मात्मा मनुष्य सर्वदा | लेता है तो उसके ऊपर बाधाओंका आक्रमण कम होता है । 
उत्तम कुल, उत्तम जाति ओर उत्तम स्थानमें जन्म धारण करता । वह निर्भय, सुखी तथा आयास ओर उद्वेगसे रहित जीवन 
हे । यह साक्षात्‌ ब्रह्माजीके बताये हए धर्मका मेने वर्णन | व्यतीत करता हे । देवि ! यह सजन पुरुपोंका मार्ग ह, जहां 
किया हं। किसी प्रकारक विघ्र-वाधा नहीं आने पाती । 
== 


पार्वतीजीके द्वारा स्री-धर्मका वर्णन 


नारदजी कहते है-- तदनन्तर, भगवान्‌ इकरको भी | सदासे ही विदित है। शुभे ! स्ियोके सनातन कालसं 
पार्वतीजीके हसे कुछ सुननेकी इच्छा हुई, इसलिगये उन्होने | प्रचलित सम्र्ण॒॑धर्मोका तुम्हे अच्छी तरह ज्ञान ह, 
पास ही व॑ठी हूं अपनी प्रिय एवं अनुकूल भार्या पार्वतीसे | अतः तुम स्वधर्म (स्त्री-धर्म) का विस्तारके साथ 
कहा- "देवि ! तुम्र भूत ओर भविष्यको जाननेवाली, धर्मके | वर्णन करो ।' 
तत्त्वका ज्ञान रखनेवाली ओर स्वयं धर्मका आचरण र्वतीने कटा--भगवन्‌ ! आप समप्पूर्णं भूतोकि स्वाम 
करनेवाली हो, अतः मे तुम्हारे महसे ख्री-धर्मका वर्णन सुनना | है, आपके प्रभावसे मेरी वाक्‌-दाक्तिमे वह प्रतिभा आ जाय 
चाहता हू । तुम मेरी सहधर्मिणी हो, तुम्हारा डील, तुम्हारा त्रत | (जिससे मै आपके प्रश्रका उत्तर दे सकृ ) । यह देखिये, य 
तथा तुम्हारे बल ओर पराक्रम भी मेरे ही समान हैँ । तुमने | नदियां सम्पूणं तीर्थोका जल लेकर आपके चरणोंका स्प 
तीव्र तपस्या की है । यदि तुम खरी-धर्मका वर्णन करोगी तो । करनेके लिये आपकी सेवापें उपस्थित हो रही है । इन सवक 
वह विशेष लाभदायक होगा ओर जगते प्रामाणिक माना | साथ सलाह करके पै च्ियोके धर्मका वर्णन करगी । खी 
जायगा । चस्रियां इसका विरो आदर करेगी; क्योकि | सखरीका ही अनुसरण करती है, अतः पँ इन उत्तम सरिताआका 
ख्रीवर्गकी परम गति गौरीमें ही प्रतिष्ठित है । संसारमें यह वात | सम्मान करूगी । ये परम पवित्र सरस्वती नदी है, जो सव 


जिस मनुष्यका आचरण क्रूरतासे भरा हआ है, जो 
समस्त जीवोके लिये भयंकर दे, जो हाथ, पर, रस्सी, डंडे 
ओर टेलेसे मारकर, खंभेमें बांधकर तथा घातक शाचखोंका 
प्रहार करके जीव-जन्तु ओंको सताता ओर भयावह रूप 
धारण करके उनपर आक्रमण करता हे, एसे स्वभाववाले 
मनुष्यको नरके गिरना पडता है ओर कालचक्रमें पडकर 
यदि वह मनुष्ययोनिमे आता है तो अनेकों प्रकारकी 
विघ्र-वाधाओंसे कष उठानेवाले अधम कुले उत्पन्न होता है, 
एेसा मनुष्य अपने किये हए क्मकि अनुसार जगते नीच 
सपद्मा जाता हे ओर सव्र लोग उससे देप रखते हे । इसके 
विपरीत जो मनुष्य सव भ्राणि्योके प्रति दयादष्टि रखता है, 
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नदियोमे उत्तम हें । सरिताओमें सवसे पहले इन्हीका प्रादुर्भाव 
हुआ हे । ये समुद्रे मिली हुई हं । इनके सिवा ये विपाडा, 
वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती, डइतद्रू, देविका, सिन्धु, 
कौशिकी ओर गोतमी (गोदावरी) भी यहां विराजमान है । 
समस्त सरिताओमें श्रेष्ठ ओर सम्पूर्ण तीथेकि जलसे सप्पन्न ये 
देवनदी गहूमजी है, जो आकाडासे भूमिपर उतर आयी है 1 
महादेवजीसे यों कहकर पार्वतीजीने स्री-धर्पके जानें 
कुशल गङ्खा आदि भ्रष्ठ नदि्योसे किचित्‌ मुसकराते हए 
पृषछा--'सरिताओ ! भगवान्‌ शंकरने मुञ्जसे स्री-धर्कि 
विषयमे प्रश्र किया है, अतः मं आपत्मोगोसे सत्ाह लेकर 
उनके प्रश्रका उत्तर देना चाहती हू।' इस प्रकार जव 
पार्वतीजीने उन परम पवित्र ओर कल्याणमयी सरिताओंसे 
पश्र किया तो सवने मिलकर देवनदी गङ्खाको ही सम्मानित 
करके उन्हे उत्तर देनेके ल्थिये नियुक्त किया। तवर नाना 
प्रकारको बुद्धियोसे सम्पन्न, खी-धर्मको जाननेवाली, पापका 
भय दूर करनेवाली, परम पवित्र, सवर धमेपिं कुडाल आर 
विनयज्ञील्ा गङ्गाजी मुसकगकर गिरिराजकुमारी उपासे 
बोलीं -- "देवि ! तुम धर्मम तत्पर रहनेवाली ओर सम्पूणं 
जगत्कौी पूजनीया हो । तुम जो यह प्रश्र करकं मुद्भ-जेसी एक 
साधारण नदीको आदर दे रही हो, इससे मँ अपनेको धन्य 
ओर अनुगृहीत समद्मती हँ । जो सव कुछ जानते हृए्‌ भी 
दूसरे प्रश्च करता है ओर शुद्ध हदयसे उन्हे आदर देता है, 
वही वास्तवे पण्डित कहत्याता है । जो ज्ञान-विज्ञानमे सम्पन्न 
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ओर ऊहापोहमें कुडल वक्ताओंसे अपने अभीष्ट विषयको 
पृछ लेता हे, बह कभी संकटमें नहीं पडता । बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
जव सभामें कुछ बोलता है तो उसकी वाते साधारण मनुष्योसे 
विलक्षण-प्रोदृतासे भरी हई होती है; कितु बुद्धिहीन 
अहकारी पनुष्यकी बात ओर ही ढेगकी निकलती है, उसमें 
कुछ दम नहीं रहता । अतः देवि ! तुम दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न 
हो, इसल्थिये तुम्हीं हमल्मोगोको सखी -धर्मका उपदेङ्ञ करने- 
योग्य हो ।' 

इस प्रकार गद्धाजीने जव ब्रहूत-से गुणोका वरान 
करके पार्वतीजीकी प्रहासा की तो उन्होने कदहा-"देवि ! 
मुद्रे स्िर्योके धर्मका जैसा ज्ञान है उसके अनुसार उसका 
विधिवत्‌ वर्णन करती हू, तुम ध्यान देकर सुनो --विवाहके 
समय कन्याके भाई-बन्धु पहले ही उसे स््री-धर्मका उपदेङ्ा 
कर देते ह जव कि वह अभ्रिके समीप अपने पतिकी 
सहधर्मिणी वनती है। जिसके स्वभाव, व्रातचीत ओर 
आचरण उत्तम हों; जिसको देखनेसे भी पतिको मुख मिलता 
हो; जो अपने पतिके सिवा दूसरे किसी पुरुपमें पन नहीं 
लगाती ओर स्वामीके समक्ष सदा प्रसन्नमुख वनी रहती ठै, 
वह स्री धर्माचरण करनेवाली मानी गयी है । जो साध्वी खरी 
अपने स्वामीको सदा देवतुल्य समञ्ती हे, वही धर्मपरायणा 
ओर वही धर्मके फलकी भागिनी होती है। जो पतिकी 
देवताके समान सेवा-डश्रूषा ओर परिचर्यां करती, पतिके 
सिवा ओर किसीसे हार्दिक प्रेम नहीं करती, कभी रंज नही 
होती तथा उत्तम व्रतक्रा पालन करती है, जो पुत्रके मुखकी 
भाति स्वामीके मुखकी ओर सदा निहारती रहती है ओग 
नियमित आहारका सेवन करती है, वह साध्वी खरी 
धर्मचारिणी ह । “पति ओर पन्नीको एक साथ रहकर धर्मका 
आचरण करना चाहिये" इम ॒मद्भुल्मय दाम्पत्य-धर्मको 
सुनकर जो खरी धर्पपरायण हो जाती है, वह पतिके समान 
व्रतका पालन करनेवाली (पतिव्रता) है। साध्वी खरी सदा 
अपने पतिको देवताके समान देखती है । पति ओर पन्रीका 
यह सहधर्मं (साथ-साथ रहकर धर्माचरण करना) , रूप, धर्प 
परम मङ्गलमय दहै । जो अपने हदयके अनुरागके कारण 
स्वामीके अधीन रहती है, अपने चित्तको प्रसन्न रखती हे, उन्म 
व्रतका पालन करती है ओर देखनेमे सुखदायक -- सुन्दर वेष 
धारण किये रहती है, जिसका चिन अपने पतिके सिवा ओर 
किसीका चिन्तन नहीं करता, वह प्रसन्नवदन रहनेवाली खरी 
धर्मचारिणी मानी गयी है । जो स्वामीके कटोर वचन कहने या 
क्रूर दृष्टि देखनेपर भी प्रसन्नतासे मुसकराती रहती है, वही 
स्री पतिव्रता है । पतिके सिवा दूसरे किसी पुरुषकी ओर 
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देखना तो दूर रहा, जो पुरुषके समान नाम धारण करनेवाले 
चन्द्रमा, सूर्य ओर क्किसी वृक्षकी ओर भी दृष्टि नहीं डालती, 
वही पातित्रत-धर्मका पालन करनेवाली है । जो नारी अपने 
दरिद्र, रोगी, दीन अथवा रास्तेकी थकावटसे खिन्न हए 
पतिकी पुत्रके समान सेवा करती हे, उसीको धर्मका पूरा-पूरा 
फल मिलता हे । जो स्त्री अपने हदयको शुद्ध रखती, गृहकार्यं 
करनेमें कुल होती, पतिसे प्रेम करती ओर पतिको ही अपने 
प्राण समञ्मती है, वही धर्मका फल पानेकी अधिकारिणी 
होती है । जो प्रसन्न चित्तसे पतिकी सेवा-शुश्रूषामें लगी रहती 
है, पतिके ऊपर पूर्ण विश्वास रखती है ओर उसके साथ 
विनययुक्त बरताव करती है, वह नारी-धर्मका फल पाती हे । 
जिसके हदयमें पतिक्के लिये जसी चाह होती हे वैसी काम, 
भोग, एश्वर्य आर सुखके लिये भी नहीं होती, जो प्रतिदिन 
प्रातःकाल उठनेमें रुचि रखती, गृहके काम-काजमें योग देती 
ओर घरको इ्ञाड-बुहारकर उसे गायके गोबरसे लीप-पोतकर 
स्वच्छ बनाये रखती हे, जो पतिके साथ रहकर नित्य अ््रिहोत्र 
करती, देवताओंको घुष्य ओर बलि अर्पण करती तथा देवता, 
अतिथि ओर सास-ससुर आदि पोष्य-वर्गको भोजन देकर 
न्याय ओर विधिके अनुसार दोष अन्नका स्वयं भोजन करती 
हे तथा घरके लोगोको हृष्ट-पुष्ट एवं संतुष्ट रखती हे, वही खी 
नारी-धर्मका पालन करनेवाली हे । जो उत्तम गुणोंसे युक्त 
होकर सदा सास-सस्रुरके चरणोकी सेवामें संलग्न रहती ओर 
माता-पिताके प्रति भ्यक्ति रखती है, वह स्री तपस्विनी मानी 
गयी हे। जो ब्राह्मणो, दुर्बलो, अनाथो, दीनो, अधो ओर 


पातित्रत-धर्मका फल प्राप्न होता हे । जो प्रतिदिन उत्तम त्रतका 
पालन करती, पतिमें ही मन लगाती ओर निरन्तर पतिक 
हित-साधनमें लगी रहती हे, उसे पतिव्रता समड्जना चाहिये । 
जो नारी पातित्रत-धर्मका पालन करती हुई स्वामीकी सेवामें 
तत्पर रहती है, उसका यह कार्य महान्‌ पुण्य, बड़ी भारी 
तपस्या ओर अक्षय स्वर्गका साधन हे। पति ही च्ियोका 
देवता, पति ही उनका वन्धु-बान्धव ओर पति ही उनकी गति 
हे । नारीके लिये पतिके समान न दूसरा कोई सहारा हे, न 
दूसरा कोई देवता । एक ओर पतिकी प्रसन्नता ओर दूसरी 
ओर स्वर्ग; ये दोनों नारीकी दृष्टे समान हो सकते हं या नहीं, 
इसमें संदेह दे । मेरे प्राणनाथ महेश्वर ! मैं तो आपको अप्रसन्न 
रखकर स्वर्गो भी नहीं चाहती । पति दरिद्र हो जाय, किसी 
रोगसे धिर जाय, आपत्तिमें फंस जाय, शत्रुओंके वीचमें पड़ 
जाय अथवा ब्राह्मणके हापसे कष्ट पा रहा हो ओर उस 
अवष्थामें वह न करनेयोग्य कार्य, अधर्म अथवा प्राण त्याग 
देनेकी भी आज्ञा दे तो उसे आपत्तिकालका धर्म समञ्जकर 
निःशङ्क भावसे तुरंत पूरा करना चाहिये । भगवन्‌ ! आपकी 
आज्ञासे मेने यह स्री-धर्मका वर्णन किया है। जो सत्री ऊपर 
बताये अनुसार अपना जीवन बनाती हे, वह पातित्रत्य-धर्मके 
फलकी भागिनी होती हे ।' 

पार्वतीजीके द्वारा इस प्रकार नारी-धर्मका वर्णन सुनकर 
देवाधिदेव महादेवजीने उनकी बडी प्रहोसा की तथा वहाँ 
अनुचरोके साथ आये हृए सब लोगोंको जानेकी आज्ञा दी । 
तव समस्त भूतगण, सरितार्पे, गन्धर्व ओर अप्राणे भगवान्‌ 


कगालोको अन्न देकर उनका पालन-पोषण करती हे, उसे | ङंकरको प्रणाम करके अपने-अपने स्थानको चली गयीं । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके माहात्म्यका वर्णन 


ऋषियोने कहा--विश्चवन्दिति भगवान्‌ होकर ! अव हम 
वासुदेव (श्रीकृष्ण) क्ता माहात्म्य श्रवण करना चाहते है । 

महेश्वरने कहा-- मुनिवरो ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्माजी 
भी श्रेष्ठ हं । वे सनातन पुरुष श्रीहरि कहलाते है । उनके 
शारीरक कान्ति जाम्बूनद नामक्‌ सुवर्णे समान देदीप्यमान 
हे । वे विना बादलके आकादामें उदित सूर्यके समान तेजस्वी 
है । उनकी भजार दस है, उनका तेज महान्‌ है । वे देवताओंके 
ात्रुभूत दैत्योका नाडा करनेवाले है। उनके वक्षःस्थलं 
श्रीवत्सका चिह्र शोभा पाता हे । वे हषीक अर्थात्‌ इन्दरियोके 
स्वामी होनेके कारण हषीके कहलाते ह । सम्पूर्ण देवता 
उनकी पूजा करते है ॥ ब्रह्माजी उनके उद्रसे ओर सै उनके 


मस्तकसे प्रकट हू हूं । उनके सिरके बालोंसे नक्षत्र ओर 


| ताराओंका प्रादुर्भाव हआ है । देवता ओर असुर उनके इारीरकी 


रोमावलियोंसे प्रकट हृए है । समस्त ऋषि ओर सनातन लोक 
उनके श्रीविग्रहसे उत्पन्न हुए ह । वे श्रीहरि खयं ही सम्पूर्णं 
देवताओं ओर ब्रह्माजीके भी धाम है । सम्पूर्णं पृथ्वीके स्रष्टा 
ओर तीनों लोकोके स्वामी भीवेहीहे। वे ही समस्त चराचर 
प्राणियोक्छा संहार करते है । वे देवताओं श्रेष्ठ, देवताओके 
रक्षक, शत्रु ओंको संताप देनेवाले, सर्वज्ञ, सवमें ओतप्रोत, 
सर्वव्यापक ओर सव्र ओर मुखोवाले ह । वे ही परमात्मा, 
इन्दियोके प्रक ओर सर्वव्यापी महेश्वर है । तीनों लोकोमिं उनसे 
वदढकर दूसरा कोड नहीं है । वे ही सनातन, मधुसूदन ओर गोविन्द 
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आदि नामोसे प्रसिद्ध हे। सजनोंको आदर देनेवाले वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाभारत-युद्धमं सम्पूर्णं राजाओंका संहार 


करायेगे । वे देवता ओंका कार्य सिद्ध करनेके ल्थिये पृथ्वीपर । 


मानव-दारीर धारण करके प्रकट हुए ह । उनकी शक्ति आर 
सहायताके विना सम्पूर्णं देवता भी कोई कार्य नहीं कर 
सकते । संसारमें नेताके विना देवता कोई भी कार्य करनेपें 
असमर्थ हे ओर यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण सव प्राणियोके नेना टै 
इसलिये समस्त देवता उनके चरणोपें मस्तक ज्जकाते हे । 
देवताओंकी रक्षा ओर उनके कार्य-साधनमे संलग्न रहनेवाले 
वे भगवान्‌ वासुदेव ब्रह्मस्वरूप हे । वे ही ब्रहमर्पियोको सदा 


श्रीविग्रह सम्पूर्ण देवता भी सुखपू्वंक निवास करते है । 
उनकी आंखें कमलके समान सुन्दर हे । उनके गर्भं 
(वक्षःस्थल) पं लक्ष्मीक्ा वास हि। वे सदा लक्ष्मीके साथ 


भगवान्‌ श्रोकष्णके पादाव्प्य्छा वर्णन ~ 
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निवास करते हे । शार्धनुप, सुदर्शनचक्र ओर नन्दक नामक 
खद्र उनके आयुध ह । उनक्छी ध्वजापें गरुढका चिह् टै। वे 
उत्तम ज्ञील, डाप, दप, पराक्रम, वीर्य, सुन्दर डारीर, उत्तम 


दर्दान, मुडात्ट आकृति, धर्यं, सरलता, कोमलता, रूप आर 
वल आदि मद्गुणास सप्त्न ह । सव प्रकारके दिव्य आर 
अदभुत अच््र-ठाख्र उनके पास सदा माजृद रहने हे। वे 


| 





प्रहोसक, जाति णवं वन्धु-वान्धव्रोके प्रिय, क्षमाह्ञील, 
अहकाररहित, त्राद्यणभक्त, व्रदोक्ा उद्धार करनवालि, 
भयातुर पुरुषोका भय टूर करनेवाले ओर पिर््रोक्रा आनन्द 


वद्वानेवाल्ये है तथा सम्पूर्णं प्रापियोको शरण देनेवाले, 
दीनोकी रक्षापे तत्पर, शाच्रोके जाता, अर्थसप्पन्न, 


सम्पूर्ण जगत्क्र वन्दनीय, शरणपं आये ह्‌ डात्रु ओको भी 
वर देनेवाल, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, नीतिमान्‌, ब्रह्मवादी ओर 
जितेद्धिय हे । उन परमेश्चरकी पूजा करनेमे परम धर्मक्ी 
सिद्धि हाती है। वे महान्‌ तेजस्वी देवता रै। उन्न 
प्रजाका हित करनेक इच्छास धर्मक लिये कगोढ़ां ऋषियोकी 
सृष्टि की है। उनके उत्पन्न क्कि हए वे सनत्कुमार 
आदि ऋषि आज भी गन्धमादन पर्वतपर ग्हकर तपम्यापें 
लगे हुए हं, इसलिये धर्मको जाननेव्रालय उत्तम क्ता भगवान्‌ 
वासुद्रेवको सदा प्रणाम करना चाद्धिये । वे भगवान्‌ नारायण 
देवलोके सवपे श्र हे । जो उनकी वन्दना करता दै, उसकी 
वे भी वन्दना करते हं। जो उनका आदर करना दै, उपकरा 
वे भो आदर करते ह । इसी प्रकार अर्चित हानेपर अर्चना 
करते, पूजित हानेपर पजते, दर्धानि करनेवात्योपर मदा 
कृपादृष्टि रखते ओर डारणागतोंको डारण प्रदान करने दै । 
यह उन आदिदेव भगवान्‌ विष्णुव्छा उत्तम त्रन टै। सजन 
पुरुष मदा ही उनके इस व्रतका आचरण क्ण टहै। वे 
सनातन देवता है । अतः देवगण श्वी मद्रा दही उनकी पूजा 
करत है। जा उन भगवानके अनन्य भक्त हां, वे अपने 
भजनके अनुरूप ही निर्भय पट्‌ ध्राप्न कमते है। द्विनोको 
चाहिये कि वे मन, वाणी ओर कर्मस सदा उन भगवान्‌क्रो 
प्रणाप करे ओर यत्नपूर्वक उपासना कर्के उन 
देवकोनन्दनका दनि करे । मुनिव्रगो 1 यह मने आपत्योगोको 


रारण देते हे । ब्रह्माजी आर पं-दोनां ही उनके डारीरके ¦ उत्तम मार्गं बता दिया है । केवल भगवान्‌ वामुदेवका दान 


भीतर--उनक गर्भं वड सुखके साथ रहने है। उनके ¦ करनेसे तुम्हे सव टेव्रताओका दर्शन हो जायगा। मै भी 


| 
। महाव्रराहरूप धारण 


करनेवाले उन मर्वलोकपितापह 
जगदीश्चरको नित्य प्रणाम करता हूं । हम सव दैवता उनके 
श्रीविग्रह निवास करते ह, अतः उनका द्धन करनेमे तीनो 
देवताओं (ब्रह्मा, विष्णु आर हिव) का टर्न ह जायगा, 
इमम तनिक्र भी सदेह नहीं ₹। तपोधनो ! आपत्मोगोपर 
अनुग्रह करके पने भगवान्‌का पवित्र पाहात्प्य इसल्मिये बताया 
है क्रि आप प्रयत्तपूर्वक उन यदुश्रष्ठ श्रीकृष्णक्री पूजा कर । 
नाण्ट्जी कटते रै--भगवन्‌ ! दिपात्ययक्र शिसवग्पर 
भगव्रान्‌ करने हमलार्गोक्रो भिनव्कछ माहात्प्यका उपदेद्रा 


योगपायासे सम्पन्न ओर हजागे नेत्रोवालये है । उनका कभी भी | क्रिया धा, वे ब्रह्मभूत सनातन पुम्यं भप दी टै । श्रीकृष्ण ! 
विनादा नहीं हता । वे उदार हदयवात्ये, बीर, पिन्नजनोकर | भषके प्रभाव टूपरी आश्चर्यकी त्रान यह हई ४ कि हप 
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आपको देखकर विस्मित हए ओर हमें पूर्वकालकी वात 
स्मरण हो आयी । प्रभो ! देवाधिदेव भगवान्‌ डाकरने इस 
प्रकार आपके पाहात्प्यका वर्णन किया था। 
तपोवननिवासी ऋषियोके इस पकार कहनेपर 
देवकीनन्दन श्रीकृष्णने उन सवका विहोष सत्कार किया । 
तदनन्तर, वे महरपिं पुनः हर्षम भरकर वोले-- "मधुसूदन ' 
आप हमे वारंवार दनि देते रहनेकी कृपा करें । आपका जो 
यह अवतार अथवा म्रानव-शारीरमें जन्य हुआ है ओर इसका 
जो गुप्त कारण हे, वह सव हमल्गोग अपनी चपलताके कारण 
छिपानेमे असमर्थं हे । इसीलिये आपके रहते हए भी हम छोटे 
मह बड़ी वात कह रहे ह । पृथ्वीपर अथवा स्वगपिं कोड भी 
एेसी आश्चर्यको वात नहीं है, जो आपको ज्ञात न हो । आप 
सव कुछ जानते हं । अच्छा, अव हमें जानेको आज्ञा दीजिये ।' 
भीप्मजी कहते है-- युधिष्ठिर ! वे महपिं उन देवाधिदेव 
पुरुषोत्तमको प्रणाम ओर उनकी प्रदक्षिणा करके चले गये । 
तदनन्तर, परम कान्तिसे देदीप्यमान भगवान्‌ नारायण अपने 
व्रतको विधिवत्‌ समाप्त करके द्वारकापुरीपें आये । उसके वाद 
दसर्वां महीना पूर्ण होनेपर रुक्मिणीके गर्भसे एक वड़ा सुन्दर 
पुत्र उत्पन्न हआ । उसको कान्ति बड़ी अद्भुत थी। वह 
भगवानका वंडञ॒ चलानेवाला ओर शुरवीर है। सम्पूर्ण 
प्राणियोके मानसिक संकल्पम व्यापन रहनेवात्ा ओर 
देवताओं तथा असुगोके भी अन्तःकरणमे निवास करनेवाला 
कामदेव ही श्रीकृष्णके पुत्ररूपमे अवतीर्णं हभ है। ये ही 


संक्षिप्त महाभारत 


[ अनुशासनपर्व 
वे पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण ह, जो मेघके समान इयाम वर्णं ओर 
चार भुजाधारी हं । इन्द्र॒ आदि तैंतीस देवता उन्हीके स्वरूप 
हे। ये ही सम्पूर्णं प्राणियोंको आश्रय देनेवाले आदिदेव 
महादेव हं । इनका न आदि हे न अन्त । ये अव्यक्तस्वरूप 
महातेजस्वी नारायण देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिय 
यदुकुलमे अवतीर्णं हए हें । ये दुर्बोध तक्चके वक्ता ओर 
कर्तां हं । कुन्तीनन्दन ! तुम्हारी सम्पूर्णं विजय, अतुलनीय 
कीर्ति ओर अखिल भूमण्डलका राज्य-सव भगवान्‌ 
नारायणका आश्रय लेनेसे ही तुम्हें प्राप्न हए ह। ये 
अचिन्त्यस्वरूप नारायण ही तुम्हारे रक्षक ओर परम गति है । 
तुमने स्वयं होता बनकर प्रलयकालीन अधिके सपान तेजस्वी 
श्रीकृष्णको सुवा बनाया है ओर इनके द्वारा समराप्निकी 
ज्वालामें सम्पूर्णं राजाओंकी आहति दे डल्वी हे । आज 
दुर्योधन अपने पुत्र, भाई ओर सप्वन्धियोंसहित डोकके 
योग्य हो गया हे; क्योकि उस मूरखनि क्रोधके आवेकापे 
आकर श्रीकृष्ण ओर अर्जुनसे युद्ध ठाना था। कितने ही 
विशाल इारीरवाले महावल्की दैत्य ओर दानव दावानलपें दग्ध 
होनेवाले पतङ्खोकी तरह श्रीकृष्णकी चक्राव्रिमें स्वाहा 
हो चुके हं । सत्व (ध्य) शक्ति ओर बल आदिमे स्वभावतः 
हीन मनुष्य युद्धपें श्रीकृष्णका मुकाबला नहीं कर सकते । 
अर्जुन भी योगङाक्तिसे सम्पन्न ओर युगान्तकालकी 
अग्रिके समान तेजस्वी ह। ये वायं हाथसे भी वाण 
चलाना जानते हं ओर रणभूमिमें सवसे आगे रहते है । 
इन्ोने अपने तेजसे दुर्योधनकी सारी सेनाका संहार कर 
डाला हे, अतः तुम्हे अपने सगे-सम्बन्धियोके लिये शोक नहीं 
करना चाहिये । 

वेटा ! मेने इन भगवान्‌ श्रीकृष्णका माहात्म्य जैसा सुना 

था व्ह सव्र तुम्हे कह सुनाया । उनकी महिमाको सपद्मनेके 
ल्थियि इतना ही पर्याप्नि हे। सजनोके लियि दिग्दर्शनमात्र 
अपेक्षित होता ह । मैने व्यासजी ओर बुद्धिमान्‌ नारदजीके 

| वचन सुनकर परम पूज्य श्रीकृष्ण ओर महर्पियोका महान्‌ 

। प्रभाव वतलाया टे, साथ ही दिव-पार्वती-संवादका भी वर्णन 

| किया है । जो महापुरुष श्रीकृष्णके इस प्रभावको सुनेगा आर 
याद्‌ रखेगा, उसको परम कल्याणकी प्राप्ति होगी । अतः 
जिसे कल्याणक इच्छा हा, उस पुरुषको जनार्दनकी शरण 
लेनी चाहिये । ब्राह्मण भी इन्हीं अक्षय परमात्माकी स्तुति 
करते है । राजन्‌ ! तुम सदा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करत 
रहा । प्रजाकी रक्षाके ल्थिये जो दण्डका उचित उपयोग किया 
जाता हे, वह धर्मं ही कहत्ाता है। भगवान्‌ शहंकरका 
पार्वतीजीके साथ जो धर्मविषयक संवाद हुआ था, उसे इन 
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सत्पुरुषोके निकट पने तुम्हे सुना दिया । अपना कल्याण | भी मुञ्चे तो उसीके ल्थियि अधिक शोक दो रहा है; क्योकि 
चाहनेवाले पुरुपको यह संवाद्‌ सुनकर या सुननेकी इच्छा | उसीके कारण हाथी-घ्रोडे आदि वाहनोंसहित सारी पृथ्वीका 
रखकर विशुद्ध भावसे भगवान्‌ इोकरको पूजा करनी चाहिये । | नाड हआ हे 1 दुर्योधन, दुःहासन, कर्ण ओर शकुनि -- इन्हीं 
उनको पूजाका सदे देवपिं नारदजीका ही दिवा हआ हे, | चारोके अपराधमे समस्त कोरव मारे गये दै । 

इसल्विये तुम भी णेसा ही करो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर तरग्पायनजी कहते रै--गद्धानन्दन भीष्मके इम प्रकार 
महादेवजीका यह अद्‌भुत वृत्तान्त पूर्वकालमें हिमालय पर्वतपर | कहनेपर महात्मा पुरुषोके व्रीचमे वे हए युधिष्ठिर चुप हो गये । 
संघटित हआ था । कमलनयन श्रीकृष्ण आर अर्जुन--ये | भीप्मजीकी वाते सुनकर धृतरा आदि राजाओंको बड़ा 
सत्ययुग आदि तीनों युगोमि उत्पन्न होनेके कारण त्रियुग | विस्मय हुआ ओर वे पन-ही-मन श्रीकृष्णकी पूजा करके उने 
कहत्याते हे । देवर्षिं नारद तथा व्यासजीने मुञ्े इन दानोके | हाथ जोड़ने लगे । नारद्‌ आदि महरि भी भीष्मजीके वचन 
स्वरूपका परिचय दिया था । महावा श्रीकृष्णने तो चपनमे | सुनकर उनको प्रह सा करते हए बहुत प्रसन्न हए । इस प्रकार 
ही अपने वन्धु-बान्धवोंकी रक्षाके ल्य केसका घोर संहार । पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे अपने सव॒ भाडयोक माथ यह 
किया था । ये सनातन पुराणपुरुष ह, इनके टीला-चरित्रोंकी । भीष्पजीका सव्र अनुशासन सुना, जा अत्यन्त आश्चर्यजनक 
कोड सीमा या संख्या नहीं वतलायी जा सकती । नरश्रेष्ठ ! | आर परम पवित्र है । तदनन्तर, बड़ी-बड़ी दक्षिणा ओका दान 
तुम्हारा तो अवङ्य ही कल्याण होगा; क्योकि ये जनार्दन तुम्हारे | करनेवाले गङ्खानन्दन भीष्पजी जवर विश्राप च चुके तो 
सखा हं । दुर्बुद्धि दुर्योधन यद्यपि परलोके चला गया है तो | मरहावुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर पुनः प्रश्च करने ल्यगे । 
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वेश्चम्यायनजी कहते है--राजन्‌ ! धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने | भावविकारेसे रहित, सर्वव्यापक, सम्पूर्ण टलोकोके पदश्च, 
सप्पूर्ण विधिरूप धर्म तथा पापोंका क्षय करनेवाले | लोकाध्यक्ष देवकी निरन्तर स्तुति करनेमे मनुष्य सव दुःखोमे पार 
धर्मरहस्योको सव प्रकार सुनकर दान्तनुपुत्र भीप्पसे | हय जाता है । जगत्‌क्ी रचना कग्नेवाे व्रह्माके तधा ब्राह्मण, तप 
फिर पूछा । ओर श्रुतिके हितकारी, सवर धमक जाननेवाल, प्राणि्योकी 

युधिष्ठिर वोले-समस्त जगते एक ही देव कोन है ? | कीर्तिको (उनमे अपनी शक्तिम प्रविष्ट हकर ) वद्टानेवाल, सम्पूणं 
तथा इस लोकमें एक ही परम आश्रय-स्थान कोन है ? जिसका | लोकोके स्वामी, समस्त भूतोके उत्पनि-म्थान एवं संसारके 
साक्षात्कार कर लेनेपर जीवकी अविद्यारूप हदयग्रन्थि टूट | कारणरूप परमेश्चरका स्तवन करनेमे मनुष्य सवर दुःखम छरृट जाता 
जाती है, सव संदाय नष्ट हो जाते हे तथा सम्पूर्ण कर्म॑ क्षीण हो | र । विधिरूप सम्पूर्ण धमपि म इसी धर्मको सवसे बड़ा पानता ह 
जाते हे । किस देवकी स्तुति--गुण-कीर्तन करनेसे तथा किस | कि मनुष्य अपने हदयकमल्यमें विराजमान कमलनयन भगवान्‌ 
देवका नाना प्रकारसे बाह्य ओर आन्तरिक पूजन करनेसे मनुष्य | वासुदरेवका भक्तिपूर्वक तत्परतासहित गुण-संकौर्तनरूप म्तुतियोमं 
कल्याणकी प्राप्ति कर सकते ह 2 आप समस्त ध्पेपि पूर्वोक्त | सदा अर्चन करे । जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म ओर परम 
लक्षणोसे युक्त किस धर्मको परम श्रेष्ठ मानते ह ? तथा | परायण हे, वही समस्त प्राणियोकी परम गति हे । पृथ्वीपते ! जो 
किसका जप करनेसे जननधर्मां जीव जन्ममरणरूप | पवित्र करनेवाले तीर्थादिकोपि परप पवित्र है, मद्गलोका मद्भल टै 
ससार-बन्धनसे मुक्त हो जाता हे । देवोका देव है तथा जो भृत-प्राणियोका अविनादरी पिता रै, 

भीमजीने कटा--स्थावर-जङ्कपरूप संसारक स्वामा । कल्के आदिमे जिसमे सम्पूर्णं भूत उत्पन्न हाने है ओर फिर युगका 
ब्रह्मादि देवोके देव, देदा, काल ओर वस्तुत अपरिच्छिन्न, क्षय हानेपर महाप्रलये जिसमे वे विलीन हो जाते हे, उम 
क्षर-अश्षरसे श्रेष्ठ पुरुयोत्तमका सहस्र नामोके द्वारा निरन्तर । त्ोकप्रधान, संसारके स्वापी, भगवान्‌ विण्णुके पाप आर 
तत्पर रहकर गुण-संकीर्तन करनेसे पुरुय सवर दुःखोपे पार हो | संसारभयको दूर करनेवाले हजार नामोको मुञ्मस सुन । जो नाम 
जाता है तथा उसी विनादारहित पुरुयका सवर समय भक्तिसे युक्त गुणके कारण प्रवृन हुए है, उनमेमे जो-जो प्रसिद्ध है ओर मनरषा 
होकर पूजन करनेसे, उसीका ध्यान करनेसे तथा पूर्वोक्तं मुनियोद्रारा जो जहां -तहां सर्वत्र भगवत्कथा ओमि गाये गये है, उम 
प्रकारसे सहस्रनामोके द्वारा स्तवन एवं नमस्कार करनेसे पूजा , अचिन्यप्रभाव महात्पाके उन समस्त नामोका पुम्यार्थ-सिद्धिके 
करनेवाला सव दुःखोसे छूट जाता टै । उस जन्य-मृयु आदि छः | व्ये वर्णान करता द । 
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ॐ सचिदानन्दस्वरूप, १ विश्चम्‌-- समस्त जगत्के कारणरूप, 
२ विष्णुः- सर्वव्यापी, ३ वषट्कारः- जिनके उदेश्यसे यज्ञमे 
४ भरूतभव्यभवत्प्रभुः-- भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमानके स्वामी, 
५ भूतकृत्‌--रजोगुणका आश्रय लेकर ब्र्मारूपसे सम्पूर्ण 
स्वामी, ५ भूतकृत्‌--रजोगुणका आश्रय लेकर ब्रह्मारूपसे सम्पूर्ण 
भूतोकी रचना करनेवाठे, ६ भूतभृत्‌-- सत्वगुणका आश्रय 
ठेकर सम्पूर्ण ॒भृतोका पालन-पोषण करनेवाके, ७ भावः- 
नित्यस्वरूप होते दए. भी स्वतः उत्पन्न होनेवाटे, ८ भूतात्मा- 
सम्पूर्णं भृतोके आत्मा अर्थात्‌ अन्तर्यामो, ९ भूतभावनः-- भृतोको 
उत्पत्ति ओर वृद्धि करनेवाटे ॥ 

१० पूतात्मा-- पवित्रात्मा, ११ परमात्मा-- परमश्रेष्ठ 
नित्य-शुद्ध-वुद्ध-मुक्तस्व भाव, १२ मुक्तानां परमा गतिः- 
मुक्त पुरुपांकी सर्वश्रेष्ठ गतिखरूप, १३ अव्ययः-- कभी 
विनाटाको प्राप्न न होनेवाले, १४ पुरुषः-- पुर अर्थात्‌ उारोरमे 
शयन करनेवाले, १५५ साक्षी- विना किसी व्यवधानके सव 
कुछ देखनेवाठे, १६ क्षत्रज्ञः-- क्षेत्र अर्थात्‌ समस्त प्रकृतिरूप 
ङारीरको पूर्णतया जाननेवाले १७ अक्षरः- कभी क्षीण न 
होनेवाले ॥ 

१८ योगः-- मनसहित सम्पूर्ण ज्ञनेन्दियोकि निरोधरूप योगसे 
प्रप्र हानेवाले, १९ योगविदां नेता-- योगको जाननेवाले भक्तोके 


योगक्षेमादिका निर्वाह करनेमे अग्रसर रहनेवाटे, २० 
प्रधानपुरुपेश्वरः-- प्रकृति ओर पुरुषके स्वामी, २१ 


नारसिंहवपुः- मनुष्य ओर सिंह दोनेकि-जैसा इरीर धारण 
करनेवाले, नरसिंदरूप, २२ भ्रीमान्‌- वक्षःस्थले सदा श्रीको 
धारण करनेवाठे, २३ केडावः-- (क) ब्रह्मा, (अ), विष्णु ओर 
(ईडा) महादेव-इस प्रकार त्रमूर्तिस्वरूप, २४ पुरुषोत्तमः-- क्षर 
ओर अक्षर इन दोनों सर्वथा उत्तम ॥ 


२५. सर्वः- असत्‌ ओर सत्‌--सवबकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रल्यके स्थान, २६ डार्वः- सारी प्रजाका प्रलयकाले संहार 
करनेवाले, २७ शिवः - तीनों गु्णोसि परे कल्याणस्वरूप, २८ 
स्थाणुः- स्थिर, २९ भूतादिः- भूतेकि आदि कारण, ३० 
निधिरव्ययः- पल्यकालमं सब प्राणिर्योके लीन दहोनेके 
अविना स्थानरूप, ३१ सम्मवः- अपनी इच्छासे भली प्रकार 
प्रकट होनेवाले, ३२ भावनः- समस्त भोक्ताओकि फर्त्ौको उत्यत्र 
करनेवाले, ३३ भर्ता- सवका भरण करनेवाले, ३४ प्रभवः- 
उत्कृष्ट (दिव्य) जन्मवाटे, ३५ प्रभुः-- सबके स्वामी, ३६ 
ईश्चवरः- उपाधिरहित रेशर्यवाटे ॥ 


३७ स्वयम्भूः-- स्वयं उत्यत्न हानेवाटे, ३८ डाम्भुः -- भक्तकि 
लि सुख उत्पन्न करनेवाले, ३९ आदित्यः-- द्राददा आदित्योमें 
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विष्णुनामक आदित्य, ४० पुष्कराक्षः-- कमलके समान नेत्रवाले, 
४१ महास्वनः- वेदरूप अत्यन्त महान्‌ घोपवाले, 
४२ अनादिनिधनः-- जन्म-मृत्युसे रहित, ४३ धाता-- विश्वको 
धारण करनेवाले, ४४ विधाता-- कर्म ओर उसके फलकी रचना 
करनेवाठे, ४५ धातुरुत्तमः-- कार्यकारणरूप सम्पूर्णं प्रपञ्चको 
धारण करनेवाले एवं सर्वश्रेष्ठ ॥ 


४६ अप्रमेयः -- प्रमाणादिसे जाननेमं न आ सकनेवाले, ४७ 
हषपीकेडशः--इन्दियोकि स्वामी, ४८ पदानाभः- जगत्के 
कारणरूप कमटको अपनी नाभिमें स्थान देनेवाले, ४९ 
अमरप्रभुः- टेवताओकि स्वामी, विश्चकर्मा-- सा 
जगत्की रचना करनेवाले, ५९१ मनुः-- प्रजापति मनुरूप, ५२ 
त्वष्टा-- संहारके समय सम्पूर्ण प्राणियोको क्षीण करनेवाले, ५३ 
स्थविष्ठः-- अत्यन्त स्थूल, ५४ स्थविरो ध्रुवः- अति प्राचीन, एवं 
अत्यन्त स्थिर ॥ 


॥ 1 (क) 


५५ अग्राह्यः-- मनसे ग्रहण न किये जा सकनेवाठे, ५६ 
डाश्चतः-- सव कालमें स्थित रहनेवाले, ५७ कृष्णः- सवके 
चित्तको बलात्‌ अपनी ओर आकर्पित करनेवाले इयामसुदर 
सदिदानन्दमय भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ५८ लोहिताक्षः- लल 
ेतरोवाले, ५९ प्रतर्दनः-- प्रल्यकालमें प्राणि्योका संहार कएेवाले, 
६० प्रभूतः- ज्ञान, पश्र्य आदि गुणोंसे सम्पन्न, ६१ 
त्रिककुब्धाम -- ऊपर-नीचे ओर मध्यभेदवाली तीनों दिशाओक 
आश्रयरूप, ६२ पवित्रम्‌--सवको पवित्र करनेवाटे, ६३ मङ्गलं 
परम्‌-- परम मङ्गल ॥ 

६४ ईङशानः- सर्वभूतेकि नियन्ता, ६५ प्राणदः-- सवक प्राण 
टनेवाठे, ६६ प्राणः-सवको जीवित रखनेवाले प्राणस्वरूप, ६७ 
ज्येष्ठः-- सवके कारण होनेसे सबसे वड़े, ६८ श्रष्ठः- सवम 
उत्कृष्ट होनेसे परम श्रेष्ट, ६९ प्रजापतिः-- ईश्वररूपसे सारं 
प्रजाओकि मालिक, ७० हिरण्यगर्भः - ब्रह्याण्डरूप हिरण्यमय 
अण्डके भीतर ब्रह्मारूपसे व्याघ्र होनेवाटे, ७१ भूगर्भः-- पृथ्वीकं 
गर्भम रखनेवाटे, माधवः-- लगक्ष्मीके पति, ७३ 
मधुमुदनः- मधूनामक रैत्यकौ मारनेवाले ॥ 

७८ ईश्वरः - सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर, ७५ विक्रमी -- शूरवीर 
युक्त, ७६ धन्वी -- रार््धनुष रखनेवाटे, ७७ मेधावी -- अतिराव 
बुद्धिमान्‌, ७८ विक्रमः-- गरुद पक्षद्रारा गमन करनवाठ, ५९ 
क्रमः--क्रम-विस्तारके कारण, ८० अनुत्तमः -- सर्वा्कृ्ट, ८१ 
दुराधर्षः-किसीसे भी तिरस्कृत न दौ सकनेवाठ, ८९ 
कृतज्ञः-- अपने निमित्तसे थोड़ा-सा भी त्याग किये जनप 
उसे बहूत॒ माननेवाले यानी पत्र-पुष्पादि धोदी-सी वतु 
समर्पण करनेवात्रैको भी मोक्ष दे देनेवाले, ८३ कृतिः- 
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पुरुप-परयलके आधाररूप, ८४ आत्मवान्‌-- अपनी ही महिमामं 
स्थित ॥ 

८५ सुरेशाः-देवताअकि स्वामी, ८६ करणम्‌- 
दीन-दुःखियोके परम आश्रय, ८७ चार्म-- परमानन्दस्वरूप, ८८ 
विश्वरेताः -- विश्वके कारण, ८९ प्रजाभवः- सारी प्रजाको 
उत्पन्न करनेवाले, ९० अहः- प्रकाटारूप, ९१ संवत्सरः- 
कालस्वरूपसे स्थित, ९२ व्यालः - सर्के समान ग्रहण करनेमें न 
आ सकनेवाले, ९३ प्रत्ययः -- उत्तम बुद्धिस जानने आनेवाले, 
९४ सर्वदर्शनः-- सवके द्रष्टा ॥ 

९५ अजः-- जन्मरहित, ९६ सर्वेश्वरः-- समस्त ईश्वरोके 
भो ईश्वर, ९७ सिद्धः- नित्य सिद्ध , ९८ सिद्धिः- सवके 
फलकरूप, ९९ सर्वादिः - सव भूतकि आदि कारण, १०० 
अच्युतः-- अपनी स्वरूप-स्थितिसे कभी त्रिकालमं भी च्युते न 
होनेवाटे, १०१ वृषाकपिः -- धर्म॑ ओर वराहरूप, १०२ 
अमेयात्मा-- अप्रमेयस्वरूप, १०३ सर्वयोगविनिःसृतः- नाना 
प्रकारके डास्नोक्त साधर्नोसे जाननेमे आनेवाले ॥ 

१०४ वसुः-- सव्र भृतक वासस्थान तथा सव्र भृतोमे 
वसनेवाले, १०५ वसुमनाः -- उदार मनवाले, १०६ सत्यः- 
सत्यस्वरूप, १०७ समात्मा-- सम्पूर्ण प्राणियों एक आत्मारूपसे 
विराजनेवाटे, १०८ अस्म्मितः- समस्त पदार्धसि मापे न जा 
सकनेवाठे, १०९ समः- सव समय समस्त विकारोसे रहित, 
११० अमोघः-- भक्तकि द्वारा पूजन, स्तवन अथवा स्मरण च्छे 
जानेपर उन्दँं वृथा न करके पूर्णरूपसे उनका फल प्रदान करनेवाले, 
१११ पुण्डरीकाक्षः- कमलके समान नेत्रोवाटे, ११२ 
वृषकर्मा- धर्ममय कर्म करनेवाले, ११३ वृषाकृतिः- धर्मकी 
स्थापना करनेके लिये विग्रह धारण करनेवाले ॥ 

११४ रुद्रः-- द्‌ःख या टूःखके कारणको टूर भगा देनेवाल 
११५ बहहिराः-- बहूत-से सिरोवाले, ११६ बश्रुः- लाकोका 
भरण करनेवाले, ११७ विश्चवयोनिः- विश्वको उत्पन्न करनेवाले, 
११८ ब्रुचिश्रवाः-- पवित्र कीर्तिवाट, ११९ अमृतः- कभी न 
मरनेवाले, १२० डाश्चतस्थाणुः- नित्य-सदा एकरस रहनेवाठे एवं 
स्थिर, १२९१ वरारोहः- आरू दानेके स्थि परम उत्तम 
अपुनरावृन्तिस्थानरूप, १२२ महातपाः -- प्रताप (प्रभाव) रूप 
महान्‌ तपवादः ॥ 

१२३ सर्वगः- कारणरूपये सर्वत्र व्याप्र रहनेवाटे, १२४ 
सर्वविद्धानुः-- सवर कुद जाननेवाटे तथा प्रका्ारूप, १२५५ 
विघ्रक्सेनः-- युद्धके ल्यियि की दई तैयारीमात्रमे दी दैत्यसेनाको 
तितर-वितर्‌ कर्‌ दात्यनेवाले, १२६ जनार्दनः-- भक्तकि द्राग 


अभ्युदय--निःश्रेयसरूप परम पुरुषार्थकी याचना क्रिये जनेवाठे 


१२७ वेदः-- वेदरूप, १२८ वेदवित्‌--वेद तथा वेदके अर्कौ 
यथावत्‌ जाननेवाले, १२९ अव्यद्गः-- ज्ानादिमे परिपूर्ण अर्थात्‌ 
किसी प्रकार अधूरे न रहनेवाटेः सर्वाद्धपूर्ण, १३० वेदाद्गः-- 
वेदरूप अद्धवाटे, १३१५ वेदवित्‌-वे्दोक्छे विचारनेवाले, १३२ 
क्विः- सर्वज्ञ॥ 

१३३ लोकाध्यक्षः-- समस्त त्योककि अधिपति, १३ 
सुराध्यक्षः-- देवताअकि अध्यक्ष, १३५५ धर्माध्यक्षः-- अनुरूप 
फट टैनेके ल्य धर्म ओर अधर्मका निर्णय करनेवाले, १३६ 
कृताकृतः -- कार्यरूपमे कृत ओर्‌ कारणरूपमे अकृत, १३७ 
चतुरात्मा- सृष्टिक उत्पत्ति आदिके ल्थियि चार पृथक्‌ पूर्तियोवाटे, 
१३८ चतुर्व्यूहः -- उत्पत्ति, स्थिति, नाडा आर रक्षारूप चार 
व्यृहवाटे, १३९ चतुर्दष्टः- चार दार्ढावाटे नर्सिंहरूप, १४० 
चतुरभुजः-- चार भुजाओंवाटे वैकृण्टव्रासी भगवान्‌ विष्णु ॥ 


१४१ श्राजिष्णुः- एकरस, प्रकाशस्वरूप, १४२ 
भोजनम्‌-- जानियोद्वारा भागनेयोग्य अमृतस्वरूप, १४३ 


भोक्ता-- पुरुषरूपये भोक्ता, १४४ सदहिष्णुः-- सहनदील, १४५ 
जगदादिजः-- जगत्‌के आदिमं हिरण्यगर्भरूपमे स्वयं उत्पन्न 
होनेवाटे, १४६ अनघः - पापरहित, १४७ विजयः -- आन, 
वैराग्य ओर एेशर्य आदि गुणोमिं सवसे बद्कर, १४८ जेता- 
स्वभावसे ही समस्त भूतोको जीतनेवान, १४९ विश्वयोनिः- 
विश्वके कारण, १५० पुनर्वसुः-- पुनः -पुनः इगगमं आत्मरूपसे 
वरसनेवाटे ॥ 

१५१ उपेन््रः-- इन्दरको अनुजरूपसे प्राप्न रोनेवाटे, १२ 
वामनः-- वामनरूपसे अवतार टेनेवाले, १.५३ प्राड्ुः-- तीनां 
लो्कोको ल्ांधनेके ल्य त्रिविक्रमरूपस ऊँचे दीनिवाने, १५ 
अमोघः -- अव्यर्थ चेष्टावाटे, १५५५ शुचिः-- स्मरण, स्तुति रीर 
पृजन करनेवायको पवित्र कर देनेवाले, १५६ ऊर्जितः -- अत्यन्त 
वटदराली, १५७ अतीद्धः- स्वयंसिद्ध जान-एश्चर्यादिके कारण 
इन््रसे भी बदृ-चटृ हुए, १५८ संग्रहः -- प्रल्यके समय सवक्रो 
समेट टेनेवले, १५९ सर्गः--सृष्टिकि कारणरूप, १६० 
धृतात्मा- जन्मादिसे रहित रहकर स्वैच्छमे स्वरूप धारण 
करनेवाले, १९६१६ नियमः प्रजाको अपने-अपने अधिकागमें 
नियमित करनेवाले, १६२ यमः-- अन्तःकरणमें स्थित टीकर 
नियमन करनेवाद ॥ 


१६३ वेद्यः- कल्याणकी इच्छवाटकि द्वारा जानने- 
योग्य, २६४ वैद्यः-- सव विद्याओकि जाननेवाटे, १६५ सदा- 
योगी - सदा योगम स्थित रहनेवाटे, १६६ वीरहा-- धर्मकी 
रक्षाकं टियि असुर योद्धाओंको मार दात्यनेवाटे, १६५ माधवः- 
विद्यके स्वामी, १६८ मधुः- अमृतकी ठग सयक 
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प्रसन्न करनेवाटे, १६९ अतीन्ियः-- इन्द्रियोसे सर्वथा अतीत, 
१७० महामायः- मायाविर्योपर भी माया डालनेवाटे महान्‌ 
मायावी, १७१ महोत्साहः -- जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयके 
लिये तत्पर रहनेवाले परम उत्साही, १७२ महावलः -- महान्‌ 
बलाल ॥ 


१७३ महाबुद्धिः -- महान्‌ बुद्धिमान्‌ , १५४ महावीर्यः- 
महान्‌ पराक्रमी, १७५५ महाराक्तिः-- महान्‌ सामर्थ्यवान्‌ , १७६ 
महाद्युतिः-- महान्‌ कान्तिमान्‌ , १७५७ अनिर्दहयवपुः- 
अनिर्देश्य विग्रहवाटे, १७८ श्रीमान्‌-- रेश्वर्यवान्‌ , १५९ 
अमेयात्मा- जिसका अनुमान न किया जा सके से आत्मावाले, 
१८० महाद्रिधृक्‌ -- अमृतमन्धन ओर गोरक्षणके समय मन्दराचल 
ओर गोवर्धन नामक महान्‌ पर्वतोंको धारण करनेवाले ॥ 


१८९ महेप्रास:ः- महान्‌ धनुपवाले, १८२ महीभर्ता- 
पृथ्वीको धारण करनेवाले, १८३ श्रीनिवासः-- अपने वक्षःस्थटमें 
श्रीको निवास देनेवाले, १८४ सतां गतिः-- सत्पुरुषे 
आश्रयरूप, १८५ अनिरुद्धः- सच्ची भक्तिके चिना किसीमे भी 
दरार न सुकनेवाले, १८६ सुरानन्दः-- देवता ओंको आनन्दित 
करनेवाले, १८७ गोकिन्दः- वेदवाणीके द्वारा अपनेको प्राप्न करा 
देनेवाले, १८८ गोविदां पतिः- वेदवाणीको जाननेवाल्टोके 
स्वामी ॥ 

१८९ मरीचि:ः-तेजस्वि्योके भी परम तेजरूप, १९० 
दमनः- प्रमाद करनेवाली प्रजाको यम आदिके रूपसे दमन 
करनेवाले, १९१ हंसः- पितामह ब्रह्याको वेदका जान 
करानेके ट्य देसरूप धारण करनेवाले, १९२ सुपर्णः-- सुन्दर 
पट्ववाटे गरुडस्वरूप, ६९३ भुजगोत्तमः-- सपेमिं श्र 
डोषनागरूप, १९४ हिरण्यनाभः -- टितक्ारी आर्‌ रमणीय 


नाभिवाले, १९५ सुतपाः-वदरिकाश्रममें नर-नारायणरूपसे 
सुन्दर ॒तप॒ करनेवाले, १९६ पदमनाभः-- कमल्य्के समान 


सुन्दर नाभिवाटे, 
म्वामो ॥ 


१९८ अमृ्युः-- मूत्युसे रहित, १९९ सर्वदूक -- सव कु 
देखनेवराटे, २०० सिंहः- दु्रोका विनाडा करनेवाद, २०१ 
संधाता-- पुरुपोको उनके कमकि फलोसे संयुक्त करनेवाट, २०२ 
संधिमान्‌-- सम्पूर्णं यज्ञ ओर तपोको भोगनेवाले, २०३ स्थिरः- 
सदा एकरूप, २०४ अजः- भक्तके हदयोमे जानेवाले तधा 
दुर्गु्णोको दूर हदा देनवाल, २०५ दुर्मर्षणः-- किसीसे भी महन 
नहीं किये जा सकनवाटे, २०६ ज्ञास्ता-- सवरपर्‌ सन 
करनवाटः, २०७ विश्चुतात्मा- वेद -दास््रोमं विद्धोषरूपसे प्रसिद्ध 
स्वरूपवा, २५८ सुरारिहा- दवता अकि इत्र ओंको मागनेवाले ॥! 


१९७ भ्रजापतिः- सम्पूर्ण ॒प्रजाअकि 


सक्षिप्र महाभारत 
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२०९ गुरुः-- सव विद्या ओंका उपदेश करनेवाले, २१० 


गुरुतमः--ब्रह्या आदिको भी ब्रह्यविद्या प्रदान कमे- 
वाटे, २११ धाम-- सम्पूर्ण प्राणियोकौ कामनाअकिं आश्रय, २१२ 
सत्यः- सत्यस्वरूप, २९१३ सत्यपराक्रमः- अमोव 


पराक्रमवाले, २१४ निमिषः-- योगनिद्रासे मुदे दए नेत्रौवाठे, 


२१५ अनिपिपः- मत्स्यरूपसे अवतार टेनेवाले, २१६ 
स्रग्वी-वेजयन्ती माला धारण करनेवाले, २१७ 


वाचस्पतिरुदारधीः- सारे पदार्थोको प्रत्यक्ष करनेवाली बुद्धिम 
युक्त समस्त विद्या अकि पति ॥ 


२१८ अग्रणीः -- मुमुक्षु ओंको उत्तम पदपर ले जानेवाटे, 
२१९ ग्रामणीः-- भृतसमुदायके नेता, २२० श्रीमान्‌- सवस 
वरटी-चद्ी कान्तिवारे, २२१ न्यायः- प्रमाणके आश्रयभूत 
तर्कको मूर्ति, २२२ नेता-- जगत्रूप यन््रको चटलानेवाले, २२३ 
समीरणः-- शधासरूपसे प्राणि्योसे चेष्टा .करानेवाले, २२४ 
सहस््रमूर्धा-- हजार सिरवाले, २२५ विश्चात्मा-- विश्वके आत्मा, 
२२६ सहस्राक्षः -- हजार आंखांवाले, २२७ सहस्नपात्‌- हजार 
परोवाटे ॥! 

२२८ आवर्तन: -- संसारचक्रको चटानेके स्वभाववाल, २२९ 
निवृत्तात्मा-- ससारवन्धनसे मुक्त आत्मस्वरूप, २३० संवृतः- 
अपनी योगमायासे दके हुए, २३९१ सम्प्रमर्दनः -- अपने रुद्र॒ आदि 
स्वरूपसे सव्रका मर्दन करनेवाले, २३२ अहःसंवर्तकः- 
सूर्यरूपसे सम्यक्तया दिनके प्रवर्तक, २३३ वद्धिः-- हविको वहन 
करनवाटे अग्निदेव, २३४ अनिलः-- प्राणरूपसे वायुस्रूप, 
२३५ धरणीधरः-- वराह ओर होषरूपसे पृथ्वीको धारण 
करनेवाले ॥ 


२३६ सुप्रसादः-दिटुपाटादि अपराधिर्यापर भी कृपा 
करनेवाटे, २३५ प्रसन्रात्मा-- प्रसन्न स्वभाववाले अर्थात्‌ करुणा 
करनेवाट, २३८ विश्वधृक्‌ -- जगत्‌को धारण करनेवाटे, २३९ 
विश्वभुक्‌ -- विश्वको भोगनेवाले अर्थात्‌ विश्चका पालन करनेवाले, 
२४० विभरुः-- सर्वव्यापक, २४१ सत्कर्ता --भक्ताका सत्कार 
करनेवाटे, २४२ सत्कृतः -- पृजितोंसे भी पृजित, २४३ साधुः- 
भक्तोके कार्यं साधनेवाटे, २४४ जहुः -- संहारके समय जीरवाक 
टय करनेवाले, २४५ नारायणः -- जल्में शायन कसनेवाटे, २४६ 
नरः- भक्तो परम धाममं टः जानेवाटे ॥ 

२४७ असंख्येयः-- नाम आर गुर्णोकी संख्यासं गुल, २४८ 
अप्रमेयात्पा-- क्िसीमे भी मपि न जा सकनैवाे, २४९ 
विदि्टः-- सवरस उत्कृष्ट, २५० दि्टकृत्‌- दासन करनवाठ 
२५१ शुचिः-- परम शुद्ध, २५२ सिद्धार्थः --इच्छित अर्धक 
सर्वधा सिद्ध कर चुकनेवाट, २५३ सिद्धसंकल्यः-- स 
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संकल्पवटे, २५४ सिद्धिदः- कर्म करनेवा्लरौको उनके 
अधिकारके अनुसार फल देनेवाले, २५५ सिद्धिसाधनः- 
सिद्धरूप क्रियाके साधक ॥ 

२५६ वृषाही -- द्रादडाहादि यज्ञोको अपने स्थित 
रखनेवाले, २५७ वृषभः -- भक्तोकि लिये इच्छित वस्तुओंकी वर्षा 
करनेवाले, २५८ विष्णुः-- शुद्ध सत््वमूर्ति, २५९ वृषपर्वा- 
परम धाम्मं आरूढ टोनेकी इच्छावाठेकि लिये धर्मरूप 
सोटि्योवाठे, २६० वृषोद्रः- -अपने उदर्मं॑धर्मको धारण 
करनेवाले, २६१ वर्धनः- भरक्तको वद़ानेवाले, २६२ 
वर्धमानः- संसाररूपसे वट्नैवाठे, २६३ विविक्तः - संसारे 
पृथक्‌ रहनेवाटे, २६४ श्रुतिसागरः -- वेदरूप जक्के समुद्र ॥ 

२६५ सुभुजः-- जगत्क्रो रक्षा करनेवाली अति सुन्दर 
भुजाओवाले, २६६ दुर्धरः-- दूसरोसे धारण न किये जा सकनेवाठे 
पृथ्वी आदि लोकधारक पदार्थोको भी धारण करनेवाले ओर स्वयं 
किसीसे धारण न किये जा सकनेवाले, २६७ वाग्मी- वेदमयी 
वाणीको उत्पन्न करनेवाले, २६८ महेन्द्रः--ईश्वरोकि भी ईश्वर, २६९ 
वसुद्‌ः-- धन देनेवाले, २७० वसुः- धनरूप, २७१ 
नैकरूपः-- अनेक रूपधारी, २७२ वृहद्रूपः-- विश्वरूपधारी, 
२७३ शिपिविष्टः- सूर्यकिरणेमिं स्थित रहनेवाले, २७४ 
प्रकाडानः- सबको प्रकाशित करनेवाठे ॥ 


२७५ ओजस्तेजोद्युतिधरः-- प्राण ओर बल, श्ुरवीरता 
आदि गुण तथा ज्ञानकी दीप्चिको धारण करनेवाले, २७६ 
प्रकाञात्मा-- प्रकाडरूप विग्रहवाले, २७७ प्रतापनः - सूर्य 
आदि अपनी विभूृति्योसि विश्वको तप्र करनेवाठे, २७८ ऋद्धः- 
धर्म, ज्ञान ओर वैराग्यादिसे सम्पन्न, २७९ स्यष्टाक्षरः-- ओंकाररूप 
स्पष्ट अक्षरवाले, २८० मन्रः-- ऋक्‌, साम ओर यजुरूप मन््रसे 
जानने योग्य, २८१ चन्द्राश्युः- संसारतापसे संतप्तचित्त पुरुर्षोको 
चन्द्रमाको किरणेकि समान आह्वादित करनेवाले, २८२ 
भास्करद्युतिः - सूर्यके समान प्रकाडास्वरूप ॥ 


२८३ अमृतोशय्धवः-- समुद्रमन्थन करते समय चन्द्रमाको 
उत्पन्न करनेवाठे समु्ररूप, २८४ भानुः-- भासनेवाटे, २८५ 
शाबरिन्दुः-- खरगोदाके समान चिहवाले चन्द्रमाकी तरह सम्पूर्ण 
प्रजाका पोषण करनेवाले, २८६ सुरेश्वरः-- देवताओकि ईशर, 
२८७ ओषधम्‌-- संसाररोगकरो मिरानेके ल्थिये ओषधरूप, २८८ 
जगतः सेतुः- संसारसागरकरो पार करानेके ल्थिये सेतुरूप, २८९ 
सत्यधर्मपराक्रमः-- सत्यस्वरूप धर्म ओर पराक्रमवाले ॥ 

२९० भूतभव्यभवन्नाथः -- भूत, भविष्य ओर वर्तमान सभी 
प्राणियकिं स्वामी, २९१ पवनः-- वायुरूप, २९२ पावनः- 
दृष्टिमात्रसे जगत्को पवित्र॒ करनेवाले, २९३ अनलः- 


अग्रिस्वरूप, २९४ कामहा -- अपने भक्तजनेकि राकामभावको नष्ट 
करनेवाटे, २९५ कामकृत्‌-- भवर्तोकी कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाले, २९६ कान्तः-- कमनीयरूप, २९७ कामः-- (क) 
ब्रह्मा, (अ) विष्णु, (म) महाटेव-- इस प्रकार त्रिदेवरूप, २९८ 
कामप्रदः- भक्तौको उनकी कामना की हू वस्तुं प्रदान 
करनेवाले, २९९ प्रभुः- सर्वेत्कष्ट॒ सर्वसामर्थ्यवान्‌ 
स्वामी ॥ 

३०० युगादिकृत्‌-- युगादिका आरम्भ करनेवाठे, ३०१ 
युगावर्तः-- चारों युगोको चक्रके समान घुमानेवाले, ३०२ 
नैकमायः-- अनेकों मायाओंको धारण करनेवाटे, ३०३ 
महाडानः-- कल्पके अन्तर्मे सबको ग्रसन करनेवाले, ३०४ 
अदृक्यः-- समस्त ज्ञानेन्दियोकि अब्डिषय, ३०५ व्यक्तरूपः- 
स्थृलरूपसे व्यक्त स्वरूपवाले, ३०६ स्वहस्रजित्‌-- युद्धम हजारो 
देवरत्रु्ओको जीतनेवाले, ३०७ अनन्तजित्‌- युद्ध ओर क्रीडा 
आदिमे सर्वत्र समस्त भूर्तोको जीतनेवाते ॥ 


३०८ इष्टः- परमामन्दरूप ्ोनेसे सर्वप्रिय, ३०९ 
अविशिष्टः- सम्पूर्ण विदोष्णेसि रहित सर्वश्रषठ, 
३१० ्िष्टेष्टः- रिष्ट पुरुषोकि इष्टदेव, ३१९१ 


शिखण्डी-- मयूरपिच्छको अपना हिरोभृषण बना लेनेवाले, 
३१२ नहूषः-- भूतोको मायामे वबांधनेवले, ३१३ 
वृषः-- कामना्ओको पूर्णं करनेवाले, ३१४ क्रोधहा-- कऋोधक्छ 
नाड करनेवाले, ३१५ क्रोधकृत्कर्ता - दुष्टौपर क्रोध 
करनेवाले ओर जगत्को उनके कमेकि अनुसार रचनेवाले, ३१६ 
विश्ववाहः-- सव्र ओर बाहु ओंवाठे, 3१५७ महीधरः -- पृथ्वीको 
धारण करनेवाले ॥ 


३१८ अच्युतः -- छः भावविकार्गो से रहित, ३१९ प्रथितः- 
जगत्‌की उत्पत्ति आदि क्मंकि कारण, ३२० प्राणः- 
हिरण्यगर्भरूपसे प्रजाको जीवित रखनेवाठे, ३२१ प्राणदः- 
सबको प्राण देनेवाले, ३२२ वासवानुजः - वामनावताग्मं 
कड्यपजीद्रारा अदितिसे इनद्रके अनुजरू पमे उत्पन्न होनेवाले, ३२३ 
अपांतिधिः- जल्को एकत्रित रख्ठनेवाले समुद्ररूप, ३२४ 
अचिष्ठानम्‌-- उपादानकारणरूपसे स्व भृतेकि आश्रय, ३२५ 
अप्रमत्तः-- अधिकािर्योको उनके कर्मानुसार फठ देनेर्म कभी 
प्रमाद न करनेवाले, ३२६ प्रतिष्ठितः-- अपनी महिमा स्थित ॥ 

३२० स्कन्दः- स्वामिकार्तिकेयरूप, ३२८ स्कन्दधरः- 
धर्मपथको धारण करनेवाले, ३२९ धूर्यः-- समस्त भूरतकि 
जन्मादिरूप धुरको धारण करेवा, ३३० वरदः- इच्छित वर्‌ 
देनेवाले, ३३१ वायुवाहनः-- सरे वायुभेर्दोको चटानेवाठे, ३३२ 
वासुदेवः- समस्त प्राणियोको अपने ब्रसानेवटे तथा 
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सव॒ भूतम सर्वात्मारूपसे वसनेवाले, दिव्यस्वरूप, ३३३ 
वृहद्धानुः-- महान्‌ क्रिरणोसे युक्त एवं मम्पर्णं जगत्‌को प्रकारित 
करनेवाले, ३३४ आदिदेवः-- सवके आदि कारण देव, ३३५ 
पुरन्द्रः-- असुरोके नगरोका ध्वेस करनेवाटे ॥ 

३३६ अड्ोकः-- सव प्रकारके दोकमे रहित, ३३७ 
तारणः-- संसारसागरसरे तारनेवाट, ३३८ तारः-- जनम-जरा 
मृत्युरूप भयस तारनेवाल, ३३९ श्ुरः-- पराक्रमी, ३४० 
डरिः- शुरवीर श्रीवसुदेवजीके पुत्र, ३४१ जनेश्चरः- 
समस्त जीवाके स्वामी, ३४२ अनुकूलः-- आत्मारूप हेनेसे 
सवक्रे अनुकरृट, ३४३ डातावर्तः-- धर्मरक्षाके ल्य सैकटों 
अवतार लेनेवाल, ३४८ परी-- अपने हाथमे कमल धारणं 
करनेवाले, ३४५ पदयनिेक्षणः- कमलके समान कोमलः 
दृष्टिवले ॥ 


३६६ पद्मनाभः -- कमटो अपनी नाभिमें स्थित रखनेवाले, 
३४०५ अरविन्दाक्षः- कमलके समान आंखांवाले, ३४८ 
पदयगर्भः-- ददयकमलटमं ध्यान कगनेयोग्य, ३४९ डारीरभृत्‌- 
अत्ररूपसे सव्रके डारीरोंका भरण करनेवाटे, ३५० महरद्धिः- 
महान्‌ विभृतिवराटे, ३५१ ऋद्धः-- सव्मे बद-चदे, ३५२ 
वृद्धात्मा-- परातन॒ आत्मवान्‌, ३५३ महाक्षः- 


विट नेत्रोवाटः, ३९५४ गरुडध्वजः -- गरुट॒के चिद्धसे युक्तं 


ध्वजावालः ॥ 


३५५ अतुलः-- तुटनारहित, ३५६ इारभः-- टारीरोंको 
प्रत्यगात्मरूपसे प्रकाशित करनाल, ३. भीमः- जिससे 
पापिर्योको भय टा पसे भयानक, ३.८ समयन्न: - समभावरूप 
यज्ञसे प्राप हानेवाटे, ३५९ हविर्हरिः - यज्ञोमें हविर्भागको ओर 
अपना स्मरण करनवालोके पापांको हरण करनेवाटे, ३६० 
सर्वलक्षणलक्षण्यः-- समस्त लक्षर्णेसि लक्षित दोनेवाटे, २६१ 
लक्ष्मीवान्‌-- अपने वक्षःस्थलं लक्ष्मीजीको सदा वरसानेवाले, 
३६२ समितिज्ञयः- सग्रामविजयी ॥ 

३९६३ विक्षरः-- नाशरदित, ३६४ रोहितः - मल्स्यविटोपका 
स्वरूप धारण करकं अवतार चनेवादे, ३६५ मार्गः -- परमानन्द 
प्रा्रिकेः साधनन्वरूप, ३६६ हेतुः-- संसारके निमिन आर उपादान 
कारण, ३६७ दामोदरः -- यदादाजीद्राा रस्सीसे वधे दए उद्वा, 


३६८ सहः- भक्तजनाकेः अपराधाको सहन करनेवाट, ३६५ 
महीधरः- पर्वतरूपसे प्रध्वीको धारण करनेवादट, ३५० 


महाभागः-- मदान्‌ भाग्यश्ारी, ३५१ वेगवान्‌- तीत्रगतिवाने, 

३५२ अपिताटठानः- सार विश्वको भक्षण करनेवाटः ॥ 
२३५२३ उदद्धवः-- जगत्की उत्यत्िक्र उपादानकारण, 

क्षोभणः-- जगत्‌ उन्पतिकेः समय प्रकृति ओर पुरुपमें प्रविष्ट 


सक्षिप्र मदाभारत 
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होकर उन्हे क्षुव्य करनेवाले, ३७५ देवः -- प्रकादास्वरूप, ३५६ 
श्रीगर्भः-- सम्पूर्ण ेश्चर्यको अपने उदरगर्भमें रखनेवाले, ३५७ 
परमेश्वरः -- सर्वश्रेष्ट चासन करनेवाले, ३५८ करणम्‌- 
संसारकी उत्पत्तिके सवस बडे साधन, ३७९ कारणम्‌-- जगत्के 
उपादान ओर निमित्तकारण, ३८० कर्ता-- सव प्रकारसे स्वतन्र, 
३८१ विकर्ता-- विचित्र भुवनोंकी रचना करनेवाले, ३८२ 
गहनः -- अपने विलक्षण स्वरूप, सामर्थ्य ओर लीटादिके कारण 
पहिचान न जा सकनेवाटे, ३८३ गुहः-- मायाय अपने रूपके 
दक टनेवाटः ॥ | 


३८४ व्यवसायः--ज्ञानमात्रस्वरूप, ३८५ व्यवस्थानः- 
लोकपात्छादिकोंको, समस्त जीवोंको, चारों वर्णाश्रमोको एवं उनके 
धर्माको व्यवस्थापूर्वक रचनेवाले, ३८६ संस्थानः-- प्रलयके 
सम्यक्‌ स्थान, ३८७ स्थानद्‌ः-- ध्रुवादि भक्तोंको स्थान दैनेवाटे, 
३८८ धरुवः -- अविनादी, ३८९ पररद्धिः-- श्रेष्ठ विभृतिवाले, 
३९० परमस्पष्टः - ज्ञानस्वरूप होनेसे परम स्पटरूप, 
अवतार-विग्रहमं सवके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हानेवाटे, ३९१ 
तुष्टः-- एकमात्र परमानन्दस्वरूप, ३९२ पुष्टः-- सर्वत्र पपपूर्ण, 
३९३ श्रुभक्षणः- दर्निमात्रसे कल्याण करनेवाटे ॥ 
योगीजनेके रमण करनेके लि 
नित्यानन्दस्वरूप, ३९५ विरापः-- प्रटयके समय प्राणिर्योको 
अपनमे विराम देनेवाले, ३९६ विरतः- रजोगुण तथा 
तमोगुणसे सर्वधा रृन्य, ३९७ मार्गः-- मुमु्नुजनेक 
अमर्‌ हानेके साधनस्वरूप. ३९८ नेयः -- उत्तम ज्ञानसे ग्रहण 
करनेयोग्य, ३९९ नयः- सवको नियमे रखनेवाले, ४०० 
अनयः- स्वतन्त्र, वीरः- पराक्रमश्ाटी, ४०२ 
दाक्तिमतां श्रष्ठः-- टराक्तिमानेमिं भी अतिदराय शक्तिमान्‌. ४९३ 
ध्मः-- श्रुति-स्मृतिरूप धर्म, ४०४ धर्मविदुत्तमः-- समस्त 
धर्मवना ओप उनम ॥ 


३९४ गामः- 


च र 
४०१ 


५०९५ वेकृण्टः-- परमधाम स्वरूप, ४०६ पुरुषः-- 
व्रिश्वमूप डरीग्मं शयन कगनवाठे, ४०५ भ्राणः- 
प्ाणवायुरूपमे चेष्टा करनेवाले, ८०८ ग्राणदः-- सर्ग आदिमं 
प्राण प्रदान करनेवारः, ५५९ प्रणवः - अधन्कारस्वरूप, ४१० 
पृथुः- विराट्‌ रूपगे विस्तृत दानेवाटे, ४१९१ हिरण्यगर्भः- 
्रह्मारूपमे प्रकट दानिवाटे, ४८१२ दत्रः -- अत्रक मारवा 
४१३ व्याप्रः-- कारणरूपमे सव कार्यको व्याप करनेवाले ४१४ 
वायुः-- पवनरूप, ८१५ अधोक्षजः-- अपने म्वरूपसं क्षण 1 
टोनेवारे ॥ 

४९६ ऋतुः- ्ा्टरूपये लक्षित दोनेवा, ४१० 
सुदर्शनः-- भक्ते्ते सुगमदामे ही दर्नि दे दैनैवाल, ४६८ 
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कालः- सवकी गणना करनेवाले, ४१९ परमेष्ठी -- अपनी 
प्रकृष्ट महिमानं स्थित रदनेके स्वभाववाद, ४२० परिग्रहः- 
डारणार्थियके द्वारा सव आओरसे ग्रहण किय जनेवाटे, ४२१ उग्रः- 
सूर्यादिके भी भयके कारण, ४२२ संवत्सरः -- राम्पर्ण भृतो 
वासस्थान, दक्षः- सव कार्यको बड़ी कुडाटतासे 
करनेवाले, ४२४ विश्रामः-- विश्रामकी इच्छवाटे पमृक्षुओंको 
मोक्ष देनेवाटे, ४२५ विश्वदक्षिणः -- व्रलिके यज्ञम समस्त विश्च््ो 
दक्षिणारूपमं प्राप्र करनेवाले ॥ 


४२३ 


४२६ विस्तारः-- समस्त लोको विस्तारके कारण, ४२५ 
स्थावरस्थाणुः-- स्वयं स्थिति्ीट रदकर पृथ्वी आदि स्थितिद्रीटः 
पदार्थाको अपनेमें स्थित रखनेवाले, ४२८ प्रमाणम्‌-- ज्ञानस्वरूप 
होनेके कारण स्वयं प्रमाणरूप, ४२९ बीजमव्ययम्‌-- संसारके 
अविनाडी कारण, ४३० अर्थः-- सुखस्वरूप होनेके कारण सवक 
प्रार्थनीय, अनर्थः-- पूर्णकाम दहानेकरे क्रारण 
प्रयोजनरहित, ४३२ महाकोडाः-- वदै खजानेवाल, ४३३ 
महाभोगः-- सुखरूप महान्‌ भोगवाटे, ४३४ महाधनः- 
यथार्थं ओर्‌ अतिदाय धनस्वरूप ॥ 


द्रा ४३१ 


अनिर्विण्णः -- उकतादटरूप विक्रारमे रहित, ४३६ 
स्थविष्ठः -- विरार्रूपसे स्थित, ४३० अभूः -- अजन्मा, ४३८ 
धर्मयृपः-- धर्णके स्तम्भरूप, ४३९ महामखः -- अर्पित किये 
हण. यज्ञोको निर्वाणरूप महान्‌ फलदायक वना देनेवाले, ४४० 
नक्षत्रनेमि: -- समस्त नश्षत्रके केन्द्रस्वरूप, ४४९१ नक्षत्री- 
चन्द्ररूप, ४४२ क्षमः-- समस्त कार्यमिं समर्थ, ४४३ क्षापः- 
समस्त विकाररेके क्षीण हो जनेपर परमात्मभावमे स्थित, ४६ 
समीहनः-- मुष्टि आदिके ल्य भटीभाति चेष्टा करनेवाले ॥ 


४८५५ यज्ञः-- सर्वयज्ञस्वरूप, ४४६ इन्यः-- पूजनीय, 
४४७ महेज्यः-- सबसे अधिक उपासनीय, ४४८ क्रतुः-- 
युपसयुक्त यज्ञस्वरूप, ४४९ सत्रम्‌-- सत्पुरुषो रक्षा करनवायः 
६५० सतां गतिः- सत्पुरुषोके परम प्रापणीय स्थान, ८५१ 
सर्वदर्ञी-- समस्त प्राणियोकतो ओर उनके कार्योको दैखनेवाले, 
४५२ विमुक्तात्मा-- संसारिक बन्धनसे रहित आत्मश्वरूप, ४५३ 
सर्वज्ञः-- सवको जाननेवाटे, ४५४ ज्ञानमुत्तमम्‌-- सर्वेत्किष 
आनम्बरूप ॥ 

सुत्रतः-- प्रणतपालनादि श्रष्र व्रतवाल, ४५६ 
सुमुखः-- मुन्दर आर प्रसन्न मृखव्राल, ४५७ सृक्ष्मः-- अणुम्‌ भी 
अणु, ६.५८ सुघाषः- सुन्दर आर गभीर वाणा व्रालनत्राट, ४५९ 
सुखदः-- अपने भक्तौको सव प्रकारसं मुख दनवारः, ४६० 
मुहत्‌- प्राणिमात्रपर अद्रैनुकौ दया करनेवाले परम मित्र, ४६१ 
मनोहरः -- आपने रूपल्टावण्य ओर्‌ मधुर भापणादिमे सवके मनक 


| 


। मचक्तो अच्छी प्रकार धारण करनेवाले 


हरनेवाले, ८६२ जितक्रोधः-- तऋोधपर विजय क्गनेव्राल 
अर्थात्‌ अपने साथ अत्यन्त अनूचित व्यवहार करनेवान्येपर भो 
क्रोध न करनवाट, ४६३ वीरव्राहुः -- अत्यन्त परक्रमदीलः 
भुजाओमि युक्त, ४६४ विदारणः-- अदर्मियाको नष्ट 
करनेवाटः ॥ 

४६५ स्वापनः- प्रत्ययकाल्यमे ममम्न प्राणिर्यामो 


अज्ञाननिद्रामं रायन कगनेवाटः, ४६६ स्ववटडाः-- ग्वतन्, ४६७ 
व्यापी-- आन्छदाकी भवति सर्वव्यापी, ५६८ नैकात्पा -- प्रत्येकः 
युगम टोकोद्धारके लिय अनेकं रूप करनेवालः, ४६९ 
नैककर्मकृत्‌-- जगत्‌कौ उत्पति, स्त्विति आर प्रच्छ्यसूप चधा 
भिन्न-भिन्न अवतारामं मनादर लीत्यारूप अनेक कमं करनाल, ४4५: 
वत्सरः - सवत निवाम-ग्धान, ४७१ वत्सलः -- भनक परम्‌ 
सखी, ४७२ वत्सी -- व॒न्दावनमं बद्धक पाल्यन कमनेवारः 
रत्नगर्भः -- रलाको अपने गभमं चारण कर्नेवाट समुद्रनप, ४४ 
धनेश्वरः -- मव प्रकारक; धनोक स्वामी ॥ 


ध्रा 


93 


८७५ धर्मगुप्‌-- धर्मकी रश्चा करनेवाले, ४८६ धर्पकृत्‌- 
धर्पकौ स्थापना स्थियि स्वये धर्मक्रा आचरण करनेवाल, ४49 
धर्मी-- सम्पूर्णा चमेकिः आधा, ४५८ सत्‌-- सत्यम्वनरूप, ५44 
असत्‌-- स्थुः जगत्स्वरूप, ४८० क्षरम्‌-- गचभृतमय, ६८१ 
अक्षरम्‌-- अविनादी, ४८२ अविजाता-- दवन जीतन्पाको 
विज्ञाता कटने ‰, उनम क्क्ष भगवान्‌ विष्ण, 
सहस्रगुः ट जाग किरणोवाट मूर्यन्त्ररप, ६८४ विधाता-- 
कृतलक्षणः - 


४८३ 


५८५५ 
श्रीवत्स आदि चिद्धान्छी चारणा करनवासे ॥ 
४८६ गभस्तिनेमिः - क्िरणाक वीचम मूर्यरूपमे न्थित, 


| ४८० सत्वस्थः -- अन्तर्यामीमरूपमे समन्त प्राणियक अन.करणमं 


स्थित गहनेवाले, ४८८ सिंहः -- भरू प्रह्ादके लिय नूरसिरूप 
धारण करनेवाटे, ४८९ भूतपहेश्चरः -- सम्पूरणं प्राणियोक महन्‌ 
ईशर, ४९० आदिदेवः -- मवक्रः आदि करण आग दिव्यस्वरूप, 
४९१ महादेवः -- आनयोग आर रेश्र्य आदि पदिमःभाये युक्त, 
४९२ देवेश्चः-- समस्त देवक खामो, ४९३ दैवभृद्गुरः-- 
दवो विद्रोधरूपमे भरण-पोपण ऋरनेवाले उनके परम्‌ गुर ॥ 
५९४ उत्तरः-- मंसार-समुद्रसे उद्धार क्नवः आर 
सर्वश्रघ्र, गोपतिः-- गापान्छशूपम गा्याकी रक्षा 
कमनेवाले, ४९६ गोप्रा-- समस्त प्राणियोका पाटन ओर 
मक्षा कऋगनेवार, ५९०५ ज्ानगषप्यः-- ज्ञानक द्वारा जाननेमं 
निवा, ४९८ पुरातनः-- सदा प्रस गहनेवने सवके 
गदि पुराणपुरप, ८९९ दारीरधृतधृत्‌- ट गग्केः उत्पादकः पत्र 
भूते प्राणरूपमे पाल्टन करेवा, ५५० भोक्ता--निर- 


४९९ 
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तिड़ाय आनन्दपुञ्जको भोगनेवाठे, ५०१ कपीन्द्रः- वंदरोके स्वामी 
श्रीराम, ५०२ भूरिदकषिणः-- श्रीरामादि अवतारोमें यज्ञ करते 
समय बहूत-सी दक्षिणा प्रदान करनेवाले ॥ 

५०३ सोमपः-- यज्ञम दैवरूपसे ओर यजमानरूपसे 
सोमरसका पान करनेवाले, ५०४ अमृतपः-- समुद्रमन्थनसे 
निकाला हुआ अमृत देर्वोको पिाकर्‌ स्वयै पीनेवाले, ५०५ 
सोमः- ओषधियोंका पोषण करनेवाले चन्द्रमारूप, ५५०६ 
पुरुजित्‌-- व्हुतोपर विजय लाभ करनेवाले, ५०७ पुरुसत्तमः- 
विश्वरूप ओर अत्यन्त श्रेष्ठ, ५०८ विनयः-- दुष्टोको दण्ड देनेवाले, 
५०९ जयः- सवपर विजय प्राप्न करनेवाटे, ५१० सत्यसंधः- 
सच्ची प्रतिज्ञा करनेवाले, ५११ दाड्ार्हः-- दाडार्हकुटमें प्रकट 
होनेवाले, ५१२ सात्वतां पतिः- यादवेकि ओर अपने भक्तोके 
स्वामी यानी उनका योगक्षेम चरानेवाटे ॥ 


५१३ जीवः- क्षत्रज्रूपसे प्राणोको धारण करनेवाले, 
५१४ विनयितास्राक्षी- अपने उारणापत्न भक्तेकि 
विनयभावको तत्काल प्रत्यक् अनुभव करनेवाले, ५१५५ मुकुन्दः- 
मुक्तिदाता, ५१६ अमितविक्रमः- अपार पराक्रमी 
५१७ अम्भोनिधिः -- जल्के निधान समूद्रस्वरूप, ५१८ 
अनन्तात्मा- अनन्तमूर्ति, ५१९ महोदधिशयः- 
प्रलटयकालके महान्‌ समुद्रम शयन करनेवाटे, ५२० अन्तकः- 
प्राणियोका संहार करनेवाले मुत्युस्वरूप ॥ 


५२१ अजः- जनमविकाररहित, ५२२ महार्ह: -- पूजनीय, 
५२३ स्वाभाव्यः-- नित्य सिद्ध होनेक कारण स्वभावसे 
ही न उत्पन्न दोनेवाटे, ५२८ जितामित्रः-- रावण- 
िदरुपालादि त्रु्ओव्को जीतनेवाठे, ५२५ प्रमोदनः-- स्मरणमात्रसे 
नित्य प्रमुदित करनेवाले, ५२६ आनन्दः- आनन्दस्वरूप, 
५२७ नन्दनः- सबको प्रसन्न करनेवाटे, ५२८ नन्दः- 
सम्पूर्ण एेशयसि सम्पन्न, ५२९ सत्यधर्मा - धर्मज्ञानादि सव 
गुणोसे युक्त, ५३० त्रिविक्रमः- तीन गमं तीनों टोकोको 
नापनेवाले ॥ 

५३१ महर्षिः कपिलाचार्यः- संख्यदास्रके प्रणेता 
भगवान्‌ कपिलाचार्य, ५३२ कृतज्ञः-- किये हृएको जाननेवाटे 
यानी अपने भर्तोकी सेवाको बहुत मानकर अपनेको उनका ऋणी 
समञ्जनेवाटे, ५३३ मेदिनीपतिः- पृथ्वीके स्वामी, ५५३४ 
त्रिपदटः- त्रिल्व्कीरूप तीन पैरोवाठे विश्वरूप, ५३५ 
त्रिदश्ञाध्यक्षः-- देवताअकि स्वामी, ५३६ महाशूङ्कः- 
मत्स्यावतारमं महान्‌ सरीग धारण करनेवाले, ५३७ कृतान्तकृत्‌- 
स्मरण करनैवाटेकिं समस्त कर्पोका अन्त करनेवाले ॥ 


३८ पहावराहः- दिरण्याक्षकरा वध करनेके ल्ियि 


सेक्षिप्र महाभारत 
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महावराहरूप धारण करनेवाले, ५३९ गोविन्दः- वेदवाणीमे 
जाननेमें आनेवाठे, ५४० सुपेणः-- पार्पदोके समुदायरूप मुदः 
सेनासे सुसन्नित, ५४१ कनकाङ्कदी -- सुवर्णका वाजुवद्‌ धारण 
करनेवाले, ५५४२ गुह्यः -- हदयाकाडामें चिषे रहनेवाठे, ५४३ 
गभीरः -- अतिटाय गम्भीर स्वभाववाले, ५४४ गहनः -- जिनके 
स्वरूपमं प्रविष्ट हाना अत्यन्त कठिन हो-पेसे, ५४५ गप्रः- 
वाणी ओर मनसे जाननेमें न आनेवाले, ५४६ चक्रगदाधरः- 
भरक्तोको रक्षाके लिये चक्र ओर गदा आदि दिव्य आयुरधोको धारण 


- करनेवाले ॥ 


४७ वेधाः-- सव कुछ विधान करनेवाले, ५४८ 
स्वाद्कः-- कार्य करनेमें स्वये ही सहकारो, ५४९ अजितः- 
किसीके द्वारा न जीते जनेवाले, ५५० कृष्णः -- उयामसु्दर 
श्रीकृष्ण, ५५५१ दृढः -- अपने स्वरूप अर सामर्ध्यसे कभी भी च्युत 
न होनेवाले, ५५२ संकर्षणोऽच्युतः -- प्रलयकालमं एक साध 
सवका संहार करनेवाले ओर जिनका कभी किसी भी कारणे पतन 
न हो सके-पेसे अविनादी, ५५३ वरुणः-- जलके स्वामी 
वरुणदेव्रता, ५५४ वारुणः -- वरुणके पुत्र वसिष्टस्वरूप, ५५५ 
वृक्षः-- अधत्थवृक्षरूप, ५५६ पुष्कराक्षः- कमलनयन, ५५७ 
महामनाः- संकल्पमात्रसे उत्पत्ति, पाटन ओर संहार आदि समस्त 
लीला करनेकी राक्तिवाले ॥ 


५५८ भगवान्‌-- उत्पत्ति ओर प्रलय, आना ओर जाना तथा 
विद्या ओर अविद्याको जाननेवाले एवं सर्वैश्र्यादि छो भागोये युक्त, 
५५९ भगहा-- अपने भक्तोका प्रेम बद्ानेके लिये उनके एेधर्यका 
हरण करनेवाले ओर प्रलयकालमें सवके रेशर्यको नष्ट कसेवाले, 
५६० आनन्दी-- परमसुखस्वरूप, ५६१ वनमाली -- वैजयन्तौ 
वनमाला धारण कगनेवाले, ६२ हलायुधः--दटरूप शसक 
धारण करनेवाटे बलभद्रस्वरूप, ५६३ आदित्यः-- अदितिपुतर 
वामनभगवान्‌, ५६४ ज्योतिरादित्यः-- सूर्यमण्डलं विराजमान 
ज्योतिःस्वरूप, ५५६५ सहिष्णुः-- समस्त द्न्रोको सहन कमं 
समर्थ, ५६६ गतिसत्तपः-- सत्पुरुषोके परम गन्तव्य आग 
सर्वत्र ॥ 


५६७--सुधन्वा-- अतिदाय सुन्दर शा्रधनुप धारण करनेवाले 
५६८ खण्डपरशुः - उत्रुआंका खण्डन करनवाल फरसक। धारणं 
करनेवाले परदुगमस्वरूप, ५६९ दारुणः -- सतमारगविरोधियके टि 
महान्‌ भयंकर, ५७० द्रविणप्रदः-- अर्थार्थी भर्तोको धन-सम्पति 
प्रदान करनेवाले, “५५१ दिवःस्पृक्‌ -- स्वर्गट्योकतक व्याप, ५५२ 
सर्वदृग्व्यासः- सवके द्रष्टा एवं वेदका विभाग करवा 
श्रीकष्ण-द्रेपायनस्वरू्य, ५३ वाचस्यतिरयोनिजः- विद्याकं खम 
तथा विना यानिक स्वयं दी प्रकट्‌ दानेवाट ॥ 
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अग्ासनपर्व ] 


विष्णुसहस्रनाम 





५७४ त्रिसापा-- देवत्रत आदि तीन साम-श्रतियोद्राा 
जिनकी प्तुति की जाती है-ेसे परमेश्वर, ५७५ सामगः- 
सामवेदका गान करनेवाले, ५७६ साप-- सामवदस्वरूप, ५७७ 
निर्बणम्‌-- परम रान्तिके निधान परमानन्दस्वरूप, 
भरेपजम्‌-- संसारगोगकी ओषध, ५७९ भिषक्छ-- संसार-गेगका 
नाड करनेके लिये गीतारूप उपदेश्ञामृतका पान करानेवाटे- 
परमवद्य, ५८० संन्यासकृत-- मोक्षके लिये संन्यासाश्रम ओर 
सेन्यास-यागका निर्माण करनेवाटे, ५८१ ङामः- उपटडामताका 
उपदा देनेवाटे, ५८२ शान्तः-- परमह्ान्ताकति, ५८३ निष्ठा- 
सवको स्थितिक आधार अधिषठानस्वरूप, ५८४ श्रान्तिः-- परम 
डान्तिस्वरूप, ५८५ परायणम्‌-- मुमुक्षु पुरुपोके परम 
पराप्यस्थान ॥ 


१,५५८ 


५८६ शुभाद्कः -- अति मनोहर परम सुन्दर अद्गौवाट, ५८७ 
जञान्तिदः-- परम दान्ति देनेवाल, ५८८ स्रटा-- सर्गके आदिमं 
सवकी रचना करनेवाले, ५८९ कुमुदः-- पृथ्वीका प्रसन्न 
करनेवाले, ५९० कुवलेटायः-- जलमें दोपनागकी डाय्यापर दायन 
करनेवाठै, ५९१ गोहितः -- गोपालरूपसे गायोका ओर अवतार 
धारण करके भार उतारकर पृथ्वीका हित करनेवाले, ५९२ 
गोपतिः-- पृथ्वीके ओर गायके स्वामी, ५९३ गोप्ता- अवतार 
धारण करके सव्रके सम्मुख प्रकट होते समय अपनी मायासे अपने 
स्वरूपको आच्छादित करनेवाटे, ५९४ वृषभाक्षः- समस्त 
कामनाओंकी वर्षी करनेवाली कृपादृष्टिसे युक्त, ५९५ वृषप्रियः -- 
धर्मसे प्यार करनेवाले ॥ 


९६ अनिवर्ती-- रणभूमिमे ओर धर्मपालनमें पठे न 
हटनेवाले, ५९७ निवृत्तात्मा -- स्वभावसे दही विषयवासनारहित 
नित्य शुद्ध मनवाटे, ५९८ संक्षेप्रा-- विस्तृत जगत्‌को क्षणभरमे 
संक्षिप् यानी सृक्ष्मरूपमें करनेवाले, ५९९ क्षेमकृत्‌-- उारणागतकी 
रक्षा करनेवाले, ६०० हिवः- स्मरणमात्रमे पवित्र करनेवाले 
कल्याणस्वरूप, ६०१ श्रीवत्सवक्षः-- श्रीवत्स नामकं चिद्वक 
वक्षःस्थलमे धारण करनेवाट, ६०२ श्रीवासः--श्रीलक्ष्मीजीके 
वासस्थान, ६०३ श्रीपतिः -- परमशाक्तिरूपा श्रीलक्ष्मीजीके स्वामी, 
६०४ श्रीमतां वरः- सव प्रकारकी सम्पत्ति ओर एेशर्यसे युक्त 
्रह्यादि समस्त लोकपाटोसे श्र ॥ 


६०५ श्रीदः- भक्तीको श्री प्रदान करनेवाले, ६५४ 
श्रीदाः-- लक्ष्मीक नाथ, ६०७ श्रीनिवासः- श्रीलक्ष्मीजीके 
अन्तःकरणमे नित्य निवास करनेवाट, ६०८ श्रीनिधिः - समस्त 
्रियेकि आधार, ६०९ श्रीविभावनः-- सव मनुष्योके ल्य उनके 
कर्मानुसार नाना प्रकारके णेश्र्व प्रदान करनेवाटे, ६१० श्रीधरः- 
जगज्जननी श्रीको वक्षःस्थलं धारण करनेवाले, ६११ श्रीकरः- 


स्मरण, स्तवन ओर अर्चन आदि करनेवाले भक्तके च्थियि श्रीका 
विस्तार करनेवाट, ६१२ श्रेयः-- कल्याणश्वरूप, ६१३ 
श्रीमान्‌-- सव प्रकारकी च्रियोसे युक्त, ६१४ लोकत्रयाश्रयः-- 
तीनां ट्ोककि आधार ॥ 

६१५ स्वक्षः-- मनोहर कृपाकटाश्चमे युक्त परम सुन्दर 
अग्वावाटे, ६१६ स्वद्कः-- अतिदाय कोमलः परम मुन्दरं मनोर 
अद्भीवाटल, ६१७ डङातानन्दः- टलीटाभेद्मे मैकदं विभागों 
विभक्त आनन्द्स्वरूप, ६१८ नन्दी -- परमानन्दविपद, ६१९ 
ज्योतिर्गणेश्चरः-- नक्षत्रसमृदायकि ईश्वर, ६२० विजितात्मा- 
जीते दए. मनवाठे, ६२१ अविधेयात्पा-- जिनके असली 
स्वरूपका किसी प्रकार भी वर्णन नहीं क्रिया जा पक-पमे 
अनिर्वचनीयस्वरूप, ६२२ सत्कीर्तिः -- सन्नी कीर्तिवाल, ६२३ 
छिन्नसंडयः-- दथलीमें रखे हुए चैरके समान सम्पूर्ण विश्रको 
प्रत्यश्च टैखनेवाके टानेसे सव प्रकारके संशायासं रहित ॥ 


६२४ उदीर्णः-- सव प्राणिर्योसे श्र, ६२५ सर्वतश्चक्षुः- 
समस्त वस्तु ओंको सव दिङ्राओमिं सदा- सर्वदा देसनेव्छौ इक्तिवाले, 
६२६ अनीहाः- मिनका दसरा क्ट शासक न हा--पेमे स्वतचत्र, 
६२७ हाश्चतस्थिरः- सदा एकरस स्थिर गदनैवान चिर्विच्छार, 

भूठायः-- टद्धागमनके ल्थियि मार्गकी याचना करते समय 
समुद्रतटकौ भृमिपर्‌ दायन करनेवाट, ८२९ भूषणः -- ववच्छे 
नाना अवतार लेकर अपने चरण-चिद्धास भूमिकां शाभा बद्रानेव्ाटः 
३० भूतिः - सत्तास्वरूप ओर समस्त विभृतिर्योक आधारस्य 
विङ्ोकः- सव प्रकारये शओकरहित, 
डोकनाङानः-- स्म॒तिमात्रमे भके दोक म्ममृलः 
करनेवाटे ॥ 


६३२ 


नट्रा 


६ 
६३१ 


६३३ अर्चिष्मान्‌-- चन्द्रसूर्यं आदि समम्त न्योतियोको 
देदीप्यमान करनेवाली अतिद्राय प्रकादरामय अनन्त किरणो युक्त, 
६३४ अर्चितः -- समस्त लोककरि पन्य ब्र्मदिये भी पू 
जनेवाटे, ६३५ कुष्भः-- घटकी धाति सवके नित्रसम्थान, ६३६ 
विद्ुद्धात्मा-- परम शुद्ध तिर्मलः आत्मस्वरूप, ६३७ 
विद्रोधनः-- स्मरणमात्रसे समस्त पापका नाश करके भक्तौक 
अन्नःकरणको परम शुद्ध कर दैनेवाट, ६३८ अनिरुद्धः -- भिनको 
करोह बांधकर नहीं रख सके--एेसे चतुव्युदमं अनिरद्धस्वरूप, ६३९ 
अप्रतिरथः प्रतिपक्षे रहित, ६४० अद्युघ्रः-- परमश्रष्ट अपार 
धनसे युक्तं चतुव्युहमं प्रद्युप्रस्वरूप, ६४१ अमितविक्रमः-- 
अपार पराक्रमो ॥ 


६४२ कालनेमिनिहा-- काल्य्नेमि मामक अमुक 
मागेवले, ६४३ वीरः-- परम द्रवी, ६४४ क्ीरिः- 


टुकुलमे उत्पतन देनव श्रीकृष्णसवरूप, ६४५ शूरजनेश्वरः - 
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इन्द्रादि शूरवीरोके भी अतिडय शुरवीरताके कारण इष्ट, ६४६ 
त्रिलोकात्मा-- अन्तर्यामीरूपसे तीनों लोकोकि आत्मा, ६५७ 
त्रिलोकेडाः-- तीनों त्छोकोके स्वामी, ६४८ केडावः-- सूर्यकी 
किरणरूप केडावाटले, ६४९ केशिहा-- केरी नामके असुरको 
मारनेवाले, ६५० हरिः-- स्मरणमात्रसे समस्त पापोंका ओर समूल 
संसारका हरण करनेवात्े ॥ 

६५९१ कामदेवः-- धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चारो 
पुरुपार्थाको चाहनेवाठे मनु्योद्रारा अभिलपित समस्त कामना ओकि 
अधिष्ठाता परमदेव, ८५२ कामपालः-- सकामी भक्तोकी 
कामनाओंकी पूर्ति करनेव्राले, ६५५३ कामी-- सभावे ही पूर्णकाम 
ओर अपने प्रियतर्मोको चाहनेवाटे, ६५४ कान्तः-- परम मनोहर 
इयामसुन्दर देह धारण करनेवाले गोपीजनवल्टभ, 
कृतागपः- समस्त डास्रोंको रचनेवाले, 
अनिर्दहयवपुः-- जिनके दिव्य स्वरूपका किसी प्रकार भो वर्णन 
नहीं किया जा स्क-एेसे अनिर्वचनीय शरीरवाले, ६५७ 
विष्णुः- होषदायी भगवान्‌ विष्णु, ६५८ वीरः-- विना ही पेरोके 
गमन करने आदि अनेक दिव्य दाक्तियसि युक्त, ६५९ अनन्तः- 
जिनके स्वरूप, राक्ति, फेश्चर्य, सामर््यं ओर गु्णोका कोई भी पार नहीं 
पा सकता- एसे अविनाडी गुण, प्रभाव ओर ₹ाक्ति्योसे युक्त, ६६० 
धनञ्जयः-- अर्जुनरूपसे दिग्विजयके समय बहूत-सा घन जीतकर 
लानेवाटे ॥ 

६६१ ब्रह्मण्यः-तप.वेद्‌, ब्राह्मण ओर जानकी रक्षा 
करनेवाल, ६६२ ब्रह्मकृत्‌-- पूर्वोक्तं तप आदिकी रचनावाटे, 
६६३ ब्रह्मा -- व्रह्मारूपे जगत्को उत्पत्र करनेवाट, ६६४ 
ब्रह्म -- सचिदानन्दस्वरूप, ६६५ ब्रह्मविवर्धनः -- पूर्वोक्त 
ब्रह्मटाब्दवाचौ तप आदिक बृद्धि करनेवाले, ६६६ ्रह्मवित्‌- वेद 
ओर वेदार्थको पूर्णतया जाननेवाले, ६६७ ब्राह्मणः-- समस्त 
वस्तु ओंको ब्रह्मरूपे दखनेवाटे, ६६८ ब्रह्मी -- ब्रह्मदाब्दवाची 
तपादि समस्त पदाथकि अधिष्ठान, ६६९ ब्रहाज्ञः- अपने 
आत्मख्वरूप ब्रह्मदाब्दव्वाची वेदक पूर्णतया यथार्थं जाननेताटे, ६७० 
व्राह्मणप्रियः-- ब्राह्यणकि परम प्रिय ओर ब्राद्यणोंको अतिदाय 
प्रिय माननेवाट ॥ 
महाक्रमः- वद्‌ वेणसे चलनेवाटे, ६५२ 
महाकर्मा-- भित्र-भिन्न अवतारं नाना प्रकारके महान्‌ कर्म 
करनेवाले, ६७३ महातेजाः -- जिसके तेजसे समस्त तेजस्वी 
देदीप्यमान हाते है--णेसे महान्‌ तेजस्वी, ६७४ महोरगः-- वदे 
भारी स्प यानी व्रासुकिस्वरूप, ६७५ महाक्रतुः-- महान्‌ 
यज्ञस्वरूप, ६५६ महायनज्वा- वरद यजमान यानी लोकसंग्रहके 
्थिये बडे-बट यज्ञाव्छा अनुषएरान कगनेवाठे, ६७७ महायज्ञः- 
जपयज्ञ॒ आदि भगव्त्प्रापतिके साधनमूप समस्त यज्ञ॒ जिनकी 
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विभृतियां हं --एेसे महान्‌ यज्ञस्वरूप, ६७८ महाहविः -- त्रह्यरूप 
अग्रिमे हवन किये जानेयोग्य प्रपञ्चरूप हवि जिनका स्वरूप द-प 
महान्‌ हविःस्वरूप ॥ 

६७९ स्तव्यः-- सवके द्वारा स्तुति किये जानेयोग्य, ६८० 
स्तवप्रियः -- स्तुतिसे प्रसन्न होनेवाले, ६८१ स्तोत्रम्‌-- जिसके 
द्वारा भगवानके गुण-प्रभावका कीर्तन किया जाता है, वह स्तोत्र, 
६८२ स्तुतिः-- स्तवनक्रियास्वरूप, ६८३ स्तोता- सति 
करनेवाले, ६८४ रणप्रियः-- युद्धसे प्रेम करनेवाले, ६८५ 
पूर्णः-- समस्त ज्ञान, राक्ति, एश्वर्य ओर गु्णोसे परिपूर्ण, ६८६ 
पूरयिता-- अपने भरक्तोको सव प्रकारये परिपूर्णं करनेवाले, ६८७ 
पुण्यः- स्मरणमात्रसे पापोका नाडा करनेवाले पुण्यसवरूप, ६८८ 
पुण्यकोतिंः-- परमपावन कीर्तिवाले, ६८९ अनामयः- 
आन्तरिक ओर बाह्य सव प्रकारक व्याधिरयोसे रहित ॥ 
मनोजवः-- मनकी भांति वेगवाठे, ६९१ 
तीर्थकरः-- समस्त विद्याअकि रचयिता ओर उपदेश्चकर्ता, ६९२ 
वसुरेताः -- हिरण्यमय पुरुप (प्रथम पुरुप-सूृष्टिका बीज) जिनका 
वीर्य है-एेसे सुवर्णवीर्य, ६९३ वसुप्रदः -- प्रचुर धन प्रदान 
करनेवाले, ६९४ वसुप्रदः अपने भक्तोको मोक्षरूप महान्‌ धन 
देनेवाले, ६९५ वासुदेवः-- वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण, ६९६ वसुः- 
समस्त प्राणियोके वासस्थान ओर सवके अन्तःकरणमे निवास 
कटलेवाले, ६९७ वसुमनाः - समानभावसे सवमें निवास केकी 
टक्तिसे युक्त मनवाटे, ६९८ हविः -- यज्ञमे हवन किये जानेयोग्य 
हविःस्वरूप ॥ 

६९९ सद्गतिः-- सत्पुरुषोद्रारा प्राप्न किये जनेयोग्य 
गतिख्रूप, ७०० सत्कृतिः -- जगत्‌की रक्षा आदि सत्कार्य 
करनेवाटे, ७०१ सत्ता-- सदा-सर्वदा विद्यमान सत्ताखरूप, 
७०२ सदभूतिः-- बहुत प्रकारसे बहुत रूपों भासित होनेवाले, 
८०३ सत्परायणः- सत्पुरुपोके परम॒ भ्रापणीय स्थान, 
७०४ श्ुरसेनः-- हनुमानादि श्रेष्ठ शुरवीर योद्धाओंसे युक्त 
सेनावाटे, यदुश्रेष्ठः--यदुवंदियोमे सरवर 
७०६ सत्रिवासः-- सत्पुरुषोकि आश्रय, ७०७ सुयामुनः-- 
जिनके परिकर यमुनातटनिवासी गोपालबाल आदि अति मुन्दर दै, 
पसे श्रीकृष्ण ॥ 

५०८ भूतावासः-- समस्त प्राणियोके मुख्य निवासस्थान, 
७०९ वासुदेवः-- अपनी मायासे जगत्‌को आच्छादित करनेवायः 
परम देव, ७१० सर्वासुनिलय: -- समस्त प्राणिर्योकि आधार, 
७११ अनलः -- अपार उक्ति ओर सम्पत्तिसे युक्त. ७१२ 
दर्पहा -- धर्मविरुद्ध मार्गमे चलनेवालोकि घमण्डको नष करनेवानि, 
७१३ टर्पदः-- अपने भक्तको विदुद्ध गौरव देनेवाल, ५१४ 
दूप्तः-- नित्यनन्दमग्र, ७१५ दुर्धरः-- वदु कठिनतामे 


६९० 


\५9 4 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 01411260 0 6810011 


अनुसनपर्वं ] 


विष्णुसदहस्तनाम ६३३ 





हदयमें धारित होनेवाले, ७१६ अपराजितः - किसी प्रकार भी 
जीतनेमें न आनेवाटे । । 

७१७ विश्चमूर्तिः-- समस्त विश्च ही जिनकी मूर्ति है- 
एेसे विराटस्वरूप, ७१८ महामूर्तिः-- वदे रूपवाले, 
७१९ दीप्तमूर्तिः-- स्वेच्छासे धारण किये हृए्‌ देदीप्यमान 
स्वरूपसे युक्त ७२० अपूर्तिमान्‌-- जिनकी कोई मूर्ति नही- 
एेसे निराकार, ७२९१ अनेकमूर्तिः-- नाना अवतारोमिं स्वेच्छासे 
लोगोका उपकार करनेके लिये बहुत मूर्ति्याको धारण करनेवाले, 
७२२ अव्यक्तः-- अनेक मूर्ति होते हुए भी जिनका स्वरूप किसी 
प्रकार व्यक्त न किया जा सके-एेसे अप्रकरस्वरूप, ७२३ 
डातमूर्तिः-- सैकड़ों मूर्तर्योवाले, ७२४ इाताननः- सैकढों 
मुखोवाटे ॥ 

७२५ एकः- सव प्रकारके भेदभावोसे रहित अद्वितीय, 
७२६ नैकः-- उपाधिभेदसे अनेक, ७२७ सवः- जिसमे 
सोमनामकी ओषपधिका रस निकाला जाता है--एेसे यज्ञस्वरूप, 
७२८ कः- सुखस्वरूप, ७२९ किम्‌-- विचारणीय ब्रह्मस्वरूप, 
७३० यत्‌-- स्वतःसिद्ध, ७३१ तत्‌-- विस्तार करनेवाले, ७३२ 
पदमनुत्तमम्‌- मुमुक्षु पुरुर्पोद्रारा प्राप्त किये जनेयोग्य अत्युत्तम 
परमपद, ७३३ लोकबन्धुः-- समस्त प्राणियोकि हित करनेवाटे 
परम मित्र, ७३४ लोकनाथः- सवके द्वार याचना किये जानेयोग्य 
लोकस्वामी, ७३५ माधवः-- मधुकुल्मे उत्पन्न होनेवाठे, ७३६ 
भक्तवत्सलः -- भक्तये प्रेम करनेवाले ॥ 

७३७ सुवर्णवर्णः- सोनेके समान पीतवर्णवाटे, ७३८ 
हेमाङ्गः- सोनेके समान सुटौल चमकीठे अद्गोवाले, ७३९ 
वराङ्कः-- परम श्रेष्ट अद्ग-प्रव्यद्गोवाले, ७८० चन्दनाद्गदी- 
चन्द्नके टेप ओर वाजूबन्दसे सुशोभित, ४४१ वीरहा-- धर्मकी 
रक्षाके लिय असुरवीरोको मारनेवाले, ७४२ विषमः-- जिनके 
समान दूसरा कोई नहीं- एसे अनुपम, ७४३ शुन्यः-- समस्त 
विहोपणोसे रहित, ७४४ घृताडीः-- अपने आश्रित जनकिं लिय 
कृपासे सने हए द्रवित संकल्प करनेवाले, ७४५ अचलः -- किसी 
प्रकार भी विचलित न होनेवाले अविचल, ७४६ चलः- 
वायुरूपसे सर्वत्र गमन करनेवाले ॥ 

७४७ अमानी-- स्वयं मान न चाहनेवाले अभिमानरहित, 
७४८ मानदः-- टूसरोक्ते मान देनेवाले, ७४९ मान्यः-- सवक्र 
पूजनेयोग्य माननीय, ७५० लोकस्वामी-- चौदह भुवनेकि स्वामी, 
७५१ त्रिलोकधृक्‌ -- तीनों ल्कोको धारण करनेवाट, ७५५२ 
सुमेधाः-- अति उत्तम सुन्दर वुद्धिवाले, ७५३ मेधजः-- यज्ञमं 
प्रकट होनेवले, ७५४ धन्यः-- नित्य कृतकृत्य होनेके कारण 
सर्वथा धन्यवादके पात्र, ७.५ सत्यमेधाः-- सच्ची ओर्‌ श्ष् 


बुद्धिवाटे, ७५६ धराधरः-- अनन्त भगवानूके रूपये पृथ्वीको 
धारण करनेवाटे ॥ 


७५५७ तेजोवृषः-- आदित्यरूपमे तेजी वर्षा करनेवाले ओर 
भक्तोपर अपने अमृतमय तेजकी वर्णी करनेवाद, ७५८ 
द्युतिधरः-- परम कान्तिको धारण करनेवाले, ७५९ सर्वदाखरभृतां 
वरः-- समस्त शस्धारियोमे श्रप्र, ७६० प्रग्रहः -- भक्तोके दरार 
अर्पित पत्र-पुष्पादिको ग्रहेण करनेवाट, ७६१ निग्रहः -- सचक्रा 
निग्रह करनेवाठे, ५६२ व्यग्रः -- अपने भक्तोको अभीष्ट फट देनेमें 
लगे हए, ७६३ नैकशृङ्गः-- नाम, आख्यात, उपसर्ग ओर 
निपातरूप चार सी्गोको धारण करनेवारे उन्दव्रह्यम्वरूप, ७६४ 
गदाग्रनः-- गदसे पहल जन्म लेनेवाठ ॥ 

७६५ चतुमूर्तिः-- राम, लक्ष्मण, भरत, उत्रुघ्ररूप चार 
मूर्तिर्योवाले, ७६६ चतुर्वाहु:-- चार भुजा ओंवाले, ७६७ 
चतुर्व्यूहः-- वासुदेव, संकर्यण, प्रद्युप्र ओर अनिरुद्ध--इन चार 
व्यृहांसे युक्त, ७६८ चतुर्गतिः- साट्टोक्य, सामीप्य, सारूप्य, 
सायुज्यरूप चार परम गतिखरूप, ७६९ चतुरात्मा-- मन, बुद्धि, 
अहंकार ओर चित्तरूप चार अन्तःकरणवाले, ७७० चतुर्भावः-- 
घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-इन चारो पुरुषाथकरि उत्पत्तिस्थान, 
७७१ चतुर्वदवित्‌-- चारों वेदकि अर्थको भलीभाति जाननेवले, 
७७२ एकपात्‌-- एक पाट्वाके यानी एक पाद्‌ (अदा) मे सपन्त 
विश्वको व्याप्न करनेवाले ॥ 

७७३ समावर्त: -- संसारचक्रको भलीभति घरुमानेवाटे, ५४ 
निवृत्तात्मा-- स्वभावसे ही विषय-वासनारहित मनवाटे, 994 
दुर्जयः -- किसीसे भी जीतनेमं न आनेवाले, ५4६ दुरतिक्रमः- 
जिनकी आज्ञाका कोई उल्लद्भून नदीं कर सके एस, ७५० दुर्लभः - 
व्रिना भक्तिके प्राप्न न देनेवाले, ७५८ दुर्गमः -- कटिनतासे जाननेमें 
अनेवाले, ७७९ दुर्गः -- कटिनतासे प्राप्न द्ोनैवाट, ७८० 
दुरावासः-- बड़ी कटिनतामे यागीजनोद्राया हृदयम बसाय जनेवादः, 
७८१ दुरारिहा-- दुष्ट मार्गमे चलनेवाः दैत्यो वध करनेवाटे ॥ 


५८२ शुभाद्कः-- सुन्दर अद्ग-प्रत्यद्वीवाट, ५८३ 
लोकसारद्गः-- लोकोके सारको ग्रहण करनेवाले, ५८४ 


सुतन्तुः- मन्दर विस्तृत जगतूल्प तननुवादटः, ५८५ 
तन्तुवर्धनः-- पूर्वोक्तं जगत्‌-तन्तुको बदानेवाट, ५८६ 


इन्द्रकर्मा -- इनद्रके समान कर्मवाटे, ०८७ पहाकर्मा-- वडु-वट 
कर्म करनेवाटे, ७८८ कृतकर्मा-- जो समस्त कर्तव्यकर्म कर चुके 
रौ, जिनका कोई कर्तव्य षेपन रया ह--एेस कृतकरल्य, ५८९ 
कृतागमः -- आगमरूप वेदांको बनानेवाटे ॥ 

७९० उद्‌भवः-- व्वेच्छाये श्रष्ट जन्म धारण करनेवाद, 
3९१ सुन्दरः-- सवे अधिक भाग्यशाली दानिके कारण परम 
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सुन्दर, ७९२ सुन्दः- परम करुणाङील, ७९३ रलनाभः- 
रलके समान सुन्दर नाभिवाले, ७९४ सुतोचनः-- सुन्द 
नेत्रोवाटे, ७९५ अर्कः -- ब्रह्मादि पूज्य पुरुषोकि भी पूजनीय, ५९६ 
वाजसनः -- याचकोंको अन्न प्रदान करनेवाले, ७९७ शृङ्खी-- 
प्रलयकाल सीगयुक्त मल्सयविहोपका रूप धारण करनेवाले, 
७९८ जयन्तः-- उत्रुओंको पूर्णतया जीतनेवाले, 
७९९ सर्वविजयी-- सर्वज्ञ यानी सव कुछ जाननेवाले ओर 
सबको जीतनेवाटे ॥ 

८०० सुवर्णविन्दुः-- सुन्दर अक्षर ओर विन्दुसे युक्त 
आकारस्वरूप नाम ब्रह्य, ८०१ अक्षोभ्यः किसीके दरार 
भी क्षुभित न किये जा सकनेवाले, ८०२ सर्ववागीश्वरेश्वरः- 
समस्त वाणीपतिर्योक्रं यानी ब्रह्मादिके भी स्वामी, ८०३ 
महाहृदः-- ध्यान करनेवाटे जिसमें गोता लगाकर आनन्दे मप्र 
होते है, एेसे परमानन्दके महान्‌ सरोवर, ८०४ महागर्त: -- 
मायारूप महान्‌ गर्तवाले, ८०५ महाभूतः-- त्रिकाटमें कभी न 
नष्ट होनेवाठे मदाभूतस्वरूप, ८०६ महानिधिः-- सवके महान्‌ 
निवास-स्थान ॥ 

८०४७ कुमुद्‌:-- कु अर्थात्‌ पृथ्वीको उसका भार उतारकर प्रसन्न 
करनेवाले, ८०८ कुन्दरः -- दिरण्याक्षको मारनेके व्ययि पृथ्वीको 
विदीर्ण करनेवाटे, ८०९ कुन्दः-- कर्यपजीको पृथ्वी प्रदान 
करनेवाटे, ८१० पर्जन्यः -- वादलकी भाति समस्त इष्ट वस्तुओंकी 
वर्षा करनेव्राले, ८११ पावनः-- स्मरणमात्रसे पवित्र करनेवाले, 
८१२ अनिलः- सदा प्रबुद्ध रहनेवाले, ८१३ अमृतासः- 
जिनकी आदा कभी विफल न हो-एेसे अमोघसंकल्प, ८१४ 
अमृतवपुः- जिनकी देह कभी नष्ट न हो-पेसे नित्य-विग्रह, 
८१५ सर्वज्ञः-- खदा-सर्वदा सव कुद जाननेवाटे, ८१६ 
सर्वतोमुखः -- सव्र ओर मुखवाटे यानी जहां करीं भी उनके भक्त 
भक्तिपूर्वकं पत्र-पुष्पादि जो कु भी अर्पण करे, उमे भक्षण 
करनेवाले ॥ 

८१७ सुकभः- नित्य-निरन्तर चिनन करनेवाटेको ओर 
एकनिष्ट श्रद्धालु भक्तको विना ही परिश्रमके सुगमतासे प्राप होनेवाटे, 
८१८ सुत्रतः-- सुन्दर भोजन करनेवाले यानी अपने भक्ताद्रारा 
प्रमपूर्वक अर्पण कयि दए पत्र-पुष्पादि मामृटी भोजनको भी परम 
श्र मानकर खनेवाले, ८१९ सिद्धः -- स्वभावसे ही समस्त 
सिद्धियोसे युक्त, ८२० हत्रुजित्‌-- देवता ओर सत्पुरुषेकि 
डात्रुओंका अपने उात्रु मानकर जीतनेवाठे, ८२१ शत्नुतापनः--- 
उत्रुओंको तपानव्ाटे, ८२२ न्यग्रोधः-- वरवृक्षरूप ८२३ 
उदुम्बरः -- कारणरूपसे आकराठाके भी ऊपर रनेवाले, ८२८ 
अश्वव्थः- पीपल-चरक्षस्वरूप, ८२५ चाणुरान्धरनिपृदनः- 
चाणुर नामक अन््रजातिके वीर मल्टको मारनेवाट ॥ 


सक्षिप् महाभारत 
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८२६ सहस््रार्चिः- अनन्त किरणोवाले, 
सप्तजिह्यः-- काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णा, 
स्फुलिद्धिनी ओर विश्चरुचि--इन सात जिह्वावाठे अग्रिखरूप, ८२८ 
सप्तेधाः-- सात दीप्तिवाले अग्रिखरूप, ८२९ सप्तवाहनः-- सात 
घाड़ंवाटे सूर्यरूप, ८३० अमूर्तिः -- मूर्तिरहित निराकार, ८३१ 
अनघः-- सव प्रकारसे निष्पाप, ८३२ अचिन्त्यः- किसी प्रकार 
भौ चिन्तन करनेमं न आनेवाले, ८३३ भयकृत्‌-- दुष्टौको भयभीत 
करनेवाटे, ८३४ भयनाडानः-- स्मरण करनेवात््रेके आर 
सत्पुरुषोके भयका नाडा करनेवाले ॥ 

८३५ अणुः-- अव्यन्त सूक्ष्म, ८३६ वृहत्‌-- सवसे वड, 
८३७ कृड़ाः-- अत्यन्त पतठे ओर दट्के, ८३८ स्थूलः- 
अत्यन्त मोटे ओर भारी, ८३९ गुणभृत्‌-- समस्त गुणोको धारण 
करनेवाले, ८४० निर्गणः-- सत्व, रज ओर तम-इन तीनो 
गुणोसे रहित, ८४१ महान्‌-- गुण, प्रभाव; रेश्र्य ओर ज्ञान 
आदिक अतिङ्ञयताके कारण परम मह्वसम्पत्न, ८४२ अधृतः- 
जिनको कोई भी धारण नहीं कर सकता-पेसे निराधार, ८४३ 
स्वधृतः -- अपने-आपसे धारित यानी अपनी ही महिमामें स्थित, 
८४४ स्वास्यः-- सुन्दर मुखवाले, ८४५ प्राग्वंडाः-- जिनपे 
समस्त वेडापरम्परा आरम्भ हई है--एेसे समस्त पूर्वजेकि भी पूर्वज 
आदि पुरुष, ८४६ वंदावर्धनः--जगत्‌-प्रपञ्चरूप वंको ओं 
यादव-वंदाको वढानेवाट ॥ 

८४७ भारभूत्‌--रोपनाग आदिके रूपमे पृथ्वीका भार 
उठानेवाठे ओर अपने भक्तोके योगक्षेमरूप भारको वहन करेवा, 
८४८ कथितः-- वेद-शास्र ओर महापुरुषोद्राा जिनके गुण, 
प्रभाव, रेश्वर्व ओर स्वरूपका वारंवार कथन किया गया है, एष 
सवके द्वारा वर्णित, ८४९ योगी- नित्य समाधियुक्त, ८५० 
योगीडः-- समस्त योगेकि स्वामी, ८५१ सर्वकामदः- समस्त 
कामना्ओंको पूर्णं करनेवाले, ८५२ आश्रमः-- सवको विश्राम 
देनेवाले, ८५३ श्रमणः-- दुष्टौको संतप्न॒ करनेवाले, ८५४ 
क्षापः-- प्रलटयकाटमं सव्र प्रजाका क्षय करनेवाटे, ८५५ 
सुपर्णः-- सुन्दर पद्भवाटे गरुस्वरूप, ८५६ वायुवाहनः-- 
वायुको गमन करनेके लिये शक्ति टेनेवाटे ॥ 

८५७ धनुर्धरः-- धनुपधारी श्रीराम, ८५८ धनुर्वेदः- 
धनुर्विद्याको जाननेवाट श्रीराम, ८५५९ दण्डः -- दमन करनेवालक 
टमनहाक्ति, ८६० दमयिता-- यम ओर राजा आदिके रूपम दमन 
करनेवाले, ८६१ दमः- दण्डका कार्य यानी भिनको दण्ड दिया 
जाता है उनका सुधार, ८६२ अपराजितः-- रात्रंदरारा पराजित 
न देनेवाले, ८६३ सर्वसहः -- सव कुक सहन करनेकी सामरध्यस 
युक्त, अतिदटाय तितिक, ८६४ नियन्ता-- सवको अपने-अपन 
कर्तव्यम नियुक्त करनेवाले, ८६५५ अनियमः-नियमेमे न वैधे 
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हूए जिनका कोई भी नियन्त्रण करनेवाला नहीं एेसे परमस्वतन्त्र, 
८६६ अयमः- जिनका कोई शासक नीं अथवा मत्युरहित ॥ 


८६७ सतत्ववान्‌-- बल, वीर्य, सामर्थ्यं आदि समस्त स्वस 
सम्पन्न, ८६८ सात्त्विकः -- स्वगुणप्रधानविग्रह, ८६९ सत्यः- 
सत्यस्वरूप, ८७० सत्यधर्मपरायणः- यथार्थ भाषण ओर धर्मके 
परम आधार, ८७१ अभिप्रायः -- प्रेमीजन जिनको चाहते है- एसे 
परम इष्ट, ८७२ प्रियार्हः-- अत्यन्त प्रियवस्तु समर्पण करनेके लये 
योग्य पात्र, ८७३ अर्हः-- सवके परम पृज्य, ८७४ प्रियकृत्‌- 
भजनेवालोंका प्रिय करनेवाके, ८७५ भ्रीतिवर्धनः- अपने 
प्रमियेके प्रेमको वढ्ानेवाटे ॥ 

८७६ विहायसगतिः- आकारे गमन करनेवाले, ८७७ 
ज्योतिः-- स्वयेप्रकादास्वरूप, ८७८ सुरुचिः-- सुन्दर सुचि ओर 
कान्तिवाले, ८७९ हुतभुक्‌ -- यज्ञम हवन की हई समस्त हविकों 
अग्रिरूपसे भक्षण करनेवाले, ८८० विभुः- सर्वव्यापी, ८८१ 
रविः- समस्त रसोंका रोपण करेवाठे सूर्य, ८८२ विरोचनः- 
विविध प्रकारके प्रकाडा फैटानेवाले, ८८३ सूर्यः-- शोभाको प्रकट 
करनेवाले, ८८४ सविता-- समस्त जगत्‌को प्रसव यानी उत्पन्न 
करनेवाले, ८८५ रविलोचनः -- सूर्यरूप नेत्रोवाठे ॥ 


८८६ अनन्तः-- सव॒ प्रकारसे अन्तरहित, ८८७ 
हतभुक्छ-हवन की हई सामग्रीको खानेवाटे, ८८८ 
भरोक्ता-- प्रकृतिको भोगनेवाले, ८८९ सुखदः- भर्तोको 
दर्शनरूप परम सुख देनेवाले, ८९० नैकजः-- धर्मरक्षा, साधुरक्षा 
आदि परम विशुद्ध हेतुसि स्वेच्छापूर्वक अनेक जन्म॒ धारण 
करनेवाठे, ८९१ अग्रजः-- सबसे पहले जन्मनेवाले आदिपुरुष, 
८९२ अनिर्विण्णः-- कभी किसी प्रकार भी न उकतानेवाले, 
८९३ सदामर्षी- स्पुरुषोपर क्षमा करनेवाठे, ८९४ 
लोकाधिष्ठानम्‌-- समस्त लोकंकि आधार, ८९५ अद्धूतः- 
अत्यन्त आश्चर्यमय ॥ 


८९६ सनात्‌-- अनन्तकालस्वरूप, ८९७ सनातनतमः- 
सवके कारण होनेसे ब्रह्मादि पुरु्पोकी अपेक्षा भी परम पुराणपुरुष, 
८९८ कपिलः -- महर्षि कपिल, ८९९ कपिः-- सूर्यदेव, ९०० 
अष्ययः-- सम्पूर्ण जगत्के लयस्थान, ९०१ स्वस्तिदः- 
परमानन्दरूप मङ्गल देनेवाले, ९०२ स्वस्तिकृत्‌-- अश्रितजर्नौका 
कल्याण करनेवाले, ९०३ स्वस्ति-- कल्याणस्वरूप, ९०४ 
स्वस्तिभुक्‌-- भक्तेके परम कल्याणकी रक्षा करनेवाटे, ९०५ 
स्वस्तिदक्षिणः-- कल्याण केम समर्थं ओर दीघ्र कल्याण 
करनेवाले ॥ 

९०६ अरौद्रः-- सव प्रकारके रद्र (क्रूर) भावोसे रहित 
उान्तमूर्ति, ९०७ कुण्डली --सूर्यके समान प्रकादामान मकराकृति 
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कुण्डर्त्रौको धारण करनेवाले, ९०८ चक्री -- सुदर्धनिचक्रको धारण 
करनेवाले, ९०९ विक्रमी-- सवसे विलक्षण पराक्रमदील, ९१० 
ऊर्जितङ्ञासनः-- जिनका श्रुति-स्मृतिरूप शासन अत्यन्त श्रे 
दै-पेसे अति श्रेष्ठ शासन करनेवाले, ९११ डाब्दातिगः- 
उाब्दको जहां पर्हच नहीं, एेसे वाणीके अविषय, ९१२ शब्दसहः- 
समस्त वेद-शाख्र जिनकी महिमाका बखान करते टै, एमे, ९१३ 
िरिरः- त्रितापपीदिर्तोको शाति दैनेवाले कीतल्यमूर्ति, ९१४ 
हार्वरीकरः- ज्ञानिरयोकी रत्रि संसार ओर अज्ञानि्योकी रत्रि 
ज्ञान--इन दोनेोंको उत्पन्न करनेवाले ॥ 

९१५ अक्रूरः- सव प्रकारके क्रुरभार्वोसि रहित, 
९१६ पेङालः- मन, वाणी ओर कर्म--सभी दृष्टयो सुन्दर 
होनेके कारण परम सुन्दर, ९१७ दक्षः- सव प्रक्रारसे 
समृद्ध, परमदाक्तिदाटी ओर क्षणमात्रमं बदृ-मे-बद़ा क्रय 
कर देनेवाके महान्‌ कार्यकुडल, ९१८ दकषिणः- संहारक्रारी, 
९१९ क्षपिणां वरः- क्षमा करनेवालमिं सर्वश्रष्ठ, ९२० 
विद्रत्तमः- विद्रानेमिं सर्वश्रेष्ट परम विद्रान्‌, ९२१ वीतभयः- 
सव प्रकारकै"भयसे रहित, ९२२ पुण्यश्रवणक्कीर्तनः-- जिनके 
नाम, गुण, महिमा ओर स्वरूपका श्रवण ओर कीर्तन परम पुण्य यानी 
परमपावन र एसे ॥ 

९२३ उत्तारणः- ससार-सागरसे पार करनेवाले, ९२४ 
दुष्कृतिहा-- पार्पोका ओर पापिर्योच्छा माहु करनेवाले, ९२५५ 
पुण्यः-- स्मरण आदि करनेवाले समस्त पुर्यो पवित्र कर 
देनेवाले, ९२६ दुःस्वप्रनाङनः-- ध्यान, स्मरण, कीर्तन ओर पूजन 
करनेसे बुरे स्वप्रोका ओर स॑साररूप दुःस्वप्रका नाडा करमैवाट, ९२७ 
वीरहा- इारणागर्तोकी विविध गतिर्योक्छ यानी संसारचक्रका नाडा 
करनेवाठे, ९२८ रक्चषणः- सव्र प्रव्छारसे रक्षा कगनैवान्े, ९२९ 
सन्तः- विद्या ओर विनयता प्रचार करमेके ल्थ्यि सन्तरूपमे प्रकर 
होनेवाले, ९३० जीवनः- समस्त प्रजाको प्राणरूपमे जीवित 
रखनेवाटे, ९३१ पर्यवस्थितः- समस्त विश्चको व्याप्र करक स्थित 
रहनेवाठे ॥ 

९३२ अनन्तरूपः- अनन्त--अमितरूपवाल, ५३३ 
अनन्तश्रीः-- अनन्तश्री यानी अपरिमित परादाक्तिर्योसि युक्त, ९३४ 
जितमन्युः-- सव प्रकारसे क्रोधको जीत स्नवाटे, ९३५ 
भयापहः-- भक्तभयहारी, ९३६ चतुरश्रः-- चार्‌ वैदरूप 
को्णोवाले मद्गलमूर्तिं ओर न्यायदील, ९३७ गभीरात्मा - गम्भीर 
मनव्राठे, ९३८ विदिदाः- अधिक्ारिरयोको उनके कर्मानुसार 
विभागपूर्वक नाना प्रकारके फल देनेवाले, ९३९ व्यादिश्ः- 
सवको यथायोग्य विविध आज्ञा देनेवाद्ये, ९४० दिङञः- वैदरूपमे 
समस्त कर्मो फट बतटलनेवारे ॥ 
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९४१९ अनादिः- जिसका आदि कोई न हो एेसे सवके 
कारणस्वरूप, ९४२ भूर्भुवः- पृथ्वीके भी आधार, ९४३ 
लक्ष्मीः- समस्त शोभायमान वस्तुओंकी डोभा, ९४४ 
सुवीरः- आश्रित जनके अन्तःकरणमें सुन्दर कल्याणमयी विविध 
स्फुरणा करनेवाले, ९४५ रुचिराङ्गदः -- परम रुचिकर कल्याणमय 
वाजुवेदोको धारण करनेवाले, ९४६ जननः -- प्राणिमात्रको उत्पन्न 
करनेवाले, ९४७ जनजन्मादिः- जन्म टेनेवालोके जन्मके 
मृलकारण, ९४८ भीमः-- दुरटौके ल्ियि भयानक, ९४९ 
भीमपराक्रमः-- अतिदाय भय उत्पन्न करनेवाले पराक्रमसे युक्त ॥ 

९९५० आधारनिलयः-- आधारस्वरूप पृथ्वी आदि समस्त 
भूतोके स्थान, ९५५१ अधाता-- जिसका कोई भी बनानेवाला न हो 
पसे स्वये स्थित, ९५२ पुष्पहासः-- पुष्पकी भांति विकसित 
हांसीवाले, ९५३ भ्रजागरः-- भली प्रकार जाग्रत्‌ रहनेवाठे 
नित्यप्रवुद्ध, ९५४ ऊर्ध्वगः-- सवसे ऊपर रहनेवाल, ९५५ 
सत्पथाचारः-- सत्पुरुपोके मार्गका आचरण करनेवाटेः 
मर्यादापुरुषोत्तम, ९५६ प्राणदः -- परीक्षित्‌ आदि मरे ह्‌ओंको भी 
जीवन देनेवाके, ९५७ प्रणवः--ञन्कारस्वरूप, ९५८ पणः- 
यथायोग्य व्यवहार करनेवाले ॥ 


९५५९ प्रमाणम्‌-- स्वतःसिद्धं हानेसे स्वयं प्रमाणस्वरूप, 
९६० प्राणनिल्यः- प्राणोके आधारभूत, ९६१ प्राणभृत्‌-- 
समस्त प्रार्णोका पोषण करनेवाठे, ९६२ प्राणजीवनः -- प्राण - 
वायुके सञ्चारसे प्राणियोंको जीवित रखनेवाटे, ९६३ तत््वम्‌- 
यथार्थं त्वरूप, ९६४ तत्त्ववित्‌-- यथार्थं ॒तक्तको पूर्णतया 
जाननेवके, ९६५ एकात्पा-- अद्वितीयस्वरूप, ९६६ 
जन्पमृत्युजरातिगः-- जनम, मृत्यु ओर वुटापा आदि दारीरके 
ध्मेसि सर्वथा अतीत ॥ 

९६७ भूर्भुवःस्वस्तरुः- भूः भुवः स्वःरूप तीनों लोकोको 
व्याप्र करनेवाले ओर रंसारवृक्षस्वरूप, ९६८ तारः- 
संसार-सागरसे पार उतारनेवाले, ९६९ सविता-सवको उत्यत्र 
करनेवाठे पितामह, ९७० प्रपितामहः -- पितामह ब्रह्याके भी पिता, 
९७१ यज्ञः-- यज्ञरूप, ९७२ यज्ञपतिः- समस्त यज्ञोके 
अधिष्ठाता, ९७३ यज्वा-- यजमानरूपसे यज्ञ करनेवाटे, ९७४ 
यज्ञाद्गः-- समस्त यज्ञरूप अरद्गोवाठे, ९७५ यज्ञवाहनः- 
यर्ञोको चलानेवाटे ॥ 


९७६ यज्ञभृत्‌- यज्ञोका धारण-पोषण करनेवाटे, ९७७ 
यज्ञकृत्‌- यज्ञोके रचयिता, ९५८ यज्ञी-- समस्त यज्ञ जिसमें 
समाप्न हेते है-- एसे यज्ञशेषी, ९७९ यज्ञभुक्‌ -- समस्त यज्ञेके 
भोक्ता, ९८० यज्नसाधनः-- ब्रह्मयज्ञ, जपयज्ञ आदि वहूत-से 
यज्ञ जिनकी प्राप्निके साधन  णेसे, ९८१ यन्ञान्तकृत्‌-- गज्ञो का अन्त 
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करनेवाले यानी उनका फल देनेवाले, ९८२ यज्ञगुहयम्‌-- यजेम गुप 
ज्ञानस्वरूप ओर निष्काम यज्ञरूप, ९८३ अन्नम्‌- समस्त 
प्राणिर्योके अन्न यानी अन्नकी भाति उनकी सव प्रकारसे तष्टि-पष्ट 
करनेवाले तथा ९८४ अन्नादः- समस्त अत्रोके भोक्ता भी ॥ 

९८५ आत्मयोनिः-- जिनका कारण दूसरा कोई नही-एेसे 
स्वयं योनिखरूप, ९८६ स्वयंजातः -- स्वयं अपने-आप खेच्छापूर्वक 
प्रकट होनेवाले, ९८७ वैखानः-- पातालवासी दिरण्याक्षका वध 
करनेके लये पुथ्वीको खोदनेवाटे, ९८८ सामगायनः - सामवेदका 
गान करनेवाले, ९८९ देवकीनन्दनः- देवकीपुत्र, ९९० 
स्रष्टा- समस्त लोकोके रचयिता, ९९१ क्षितीडाः-- पृथ्वीपति, 
९९२ पापनाशनः -- स्मरण, कीर्तन, पृजन ओर ध्यान आदि केसे 
समस्त पापसमुदायका नाडा करनेवाले ॥ 


९९३ शद्धभृत्‌-- पाञ्चजन्य श्वको धारण करनेवाले, ९९४ 


नन्दकी -- नन्दक नामक खङ्ग धारण करनेवाठे, ९९५ 
चक्री -- सुदर्शन नामक चक्र धारण करनेवाले, ९९६ 


शा्धन्वा--रार्रुधनुपधारी, ९९७ गदाधरः-- कौमोदकी 
नामकी गदा धारण करनेवाले, ९९८ रथाङ्गपाणिः- भीष्मकी 
प्रतिज्ञा रखनेके लिय सुदर्शन चक्रको हाथमे धारण करनेवाठे, ९९९ 
अक्षोभ्यः-- जो किसीके द्वारा भी क्षुभित--भयभीत नही क्रिये जा 
सके एसे, १००० सर्वप्रहरणायुधः -- ज्ञात ओर अज्ञात जितने भी 
युद्धादिमें काम आनेवाठे हथियार दै, उन सबको धारण कनेवाटे ॥ 


यहाँ हजार नामोकी समाप्ति दिखलानेके लिये अन्तिम 
नामको दुबारा लिखा गया है, मङ्कलछवाची होनेसे अभ्कारका 
स्मरण किया गया है, अन्तमं नमस्कार करके भगवानकौ 
पूजा की गयी हे। 


इस प्रकार यह कीर्तन करनेयोग्य महात्मा केडावके दिव्य 
एक हजार नामका पूर्णरूपसे वर्णन कर दिया । जो मनुष्य इस 
विष्णुसहस्रनामका सदा श्रवण करता है ओर जो प्रतिदिन 
इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोकमें तथा 
परलोके करीं भी कुछ अद्लुभ नहीं होता। इस 
विष्णुसहस्ननामका पाठ करनेसे अथवा कीर्तन करनेसे ब्राह्मण 
वेदान्तपारगामी हो जाता है यानी उपनिषदोके अर्थरूप 
परत्रह्मको पा लेता है । क्षत्रिय युद्धे विजय पाता है, वश्य 
व्यापारमें धन पाता है ओर रुद्र सुख पाता है। धर्मकी 
इच्छावाला धर्मको पाता है, अर्थकी इच्छावाला अर्थं पाता है, 
भोगोकी इच्छावाला भोग पाता है ओर प्रजाकी इच्छावाला 
प्रजा पाता है। जो भक्तिमान्‌ पुरुष सदा प्रातःकालमे उठकर 
स्नान करके पवित्र हो मने विष्णुका ध्यान करता हुभा इस 
वासुदेव-सहस्रनामका भल्ली प्रकार पाठ करता है, बह महन्‌ 
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यङा पाता है, जातिमें महत्व पाता है, अचल सम्पत्ति पाता है 
ओर अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भय नहीं 
होता । वह वीर्य ओर तेजको पाता है तथा आरोग्यवान्‌, 
कान्तिमान्‌, बलवान्‌, रूपवान्‌ ओर सर्वगुणसम्पन्न हो जाता 
है । रोगातुरं पुरुष रोगसे छट जाता है, बन्धनमें पड़ा हआ पुरुष 
बन्धनसे छूट जाता है, भयभीत भयसे छूट जाता है ओर 
आपत्तिमे पड़ा हआ आपत्तिसे छूट जाता है। जो पुरुष 
भक्तिसम्पन्न होकर इस विष्णुसहस्रनामसे पुरुषोत्तम- 
भगवान्‌की प्रतिदिन स्तुति करता हे, वह शीघ्र ही समस्त 
संकटोसे पार हो जाता है । जो मनुष्य वासुदेवके आश्रित ओर 
उनके परायण रहै, वह समस्त पापोसे दछूटकर विद्ध 
अन्तःकरणवाल्ा हो सनातन परब्रह्मको पाता है । वासुदेवके 
भक्तोंका कहीं कभी भी अश्युभ नहीं होता है तथा उनको 
जन्ममृत्यु, जरा ओर व्याधिका भी भय नहीं रहता है । जो 
पुरुष श्रद्धापूर्वक भक्तिभावसे इस विष्णुसहस्रनामका पाठ 
करता दै, वह आत्सुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति ओर 
कोर्तिको पाता है। पुरुषोत्तमके पुण्यात्मा भक्तोको किसी 
दिन क्रोध नहीं आता, ईर्प्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता 
ओर उनकी वुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती । स्वर्ग, सूर्य, चन्द्रमा 
तथा नश्षत्रसहित आका, दसो दिशार्णै, पृथ्वी ओर 


महासागर--ये सव महात्मा वासुदेवके वीर्यसे धारण किये 
गये है । देवता, दैत्य, गन्धर्व, यक्ष, सर्पं ओर गक्चसमदहित यह 
स्थावर-जङ्कपरूप सम्पूर्ण जगत्‌ श्रीकृष्णके अधीन रहकर 
यथायोग्य बरत रहे ह । इद्ियां, मन, बुद्धि, स्त, तेज, बल, 
धीरज, क्षेत्र (इडारीर) ओर क्षेत्रज्ञ (आत्मा)-ये सब 
श्रीवासुदेवके रूप है, एेसा वेद कते है । सवर रासख्रपिं 
आचारको प्रथम माना जाता है, आचारय दही धर्मक्री उत्पत्ति 
होती है ओर धर्मि स्वामी भगवान्‌ अच्युत है । ऋषि, पितर, 
देवता, पञ्चमहाभूत, धातुर ओर स्थावर-जङ्गमात्मक, सम्पुर्ण 
जगत्‌-ये सव नारायणसे ही उत्पन्न हुए है । योग, ज्ञान, 
सांख्य, विद्यार्णं, शिल्प आदि कर्म, वेद, शाख ओर 
विज्ञान-ये सव विष्णुस उत्पन्न हए है । वे समस्त विश्वके 
भोक्ता ओर अविनाही विष्णु ही एक एमे है, जो अनेक 
रूपोमे विभक्त होकर भिन्न-भिन्न भूतविहोषोके अनेकों 
रूपोंको धारण कर रहे ह तथा त्रिलोव्छीमें व्याघ्र होकर सवको 
भरोग रहे है । जो पुरुष परम श्रेय ओर सुख पाना चाहता हो, 
वह भगवान्‌ व्यासजीके कहे हए इस विष्णुसहस्रनामस्तोत्रका 
पाठ करे । जो विश्वके ईश्वर जगत्व्ी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
विनाडा करनेवाले जन्परहित कमलल्योचन भगवान्‌ विष्णुका 
भजन करते है, वे कभी पराभव नहीं पाते है । 


प 
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वर्णन ओर गायत्री-जपका फल 


युधिष्ठिरने पृछा- पितामह ! आप सम्पूर्णं शास््रोके 
विद्धान्‌ है, अतः मेँ पूछता ह कि प्रतिदिन किस स्तोत्र या 
मन्रका जप करनेसे धर्मके महान्‌ फलकी प्राप्ति हो सकती 
है ? यात्रा, गृह-प्वेडा या किसी कर्मका आरम्भ करते समय 
अथवा देवयज्ञमें या श्राद्धके समय किसका जप करनेसे 
कर्मकी पूर्तिं हो जाती है 2 शान्ति, पुष्टि, रक्षा, रात्रुनाङा तथा 
भयनिवारण करनेवाला कौन-सा एेसा जप है, जो वेदक 
सपान महत्व रखता है 2 आप उसे बतानेकी कृपा करं । 

भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! महर्पिं वेदव्यासका वताया 
हुआ मन्न पै तुम्हे वतत्या रहा हँ, एकाग्रचित्त होकर 
मुनो- सावित्री देवीने इस मन््रकी सृष्टि की है तथा यह 
तत्काल ही पापसे छुटकारा दिलानेवाला है । जो इस मन्रको 
सुनता है, वह दीर्घजीवी होता है, उसकी सारी इच्छा पूरी दो 
जाती रै, ओर वह इत्येक तथा परल्मरेकमें भी आनन्द 
भोगता दै । प्राचीनकालमें क्षत्रिय-धर्मका पालन करनेवाले 


ओर सदा सत्यत्रतके आचरणे संत्यग्न रहनेवाल्े राजर्पिगण 
इस मन््रका सदा ही जप किया करते थे। जो राजा 
इन्ियोंको वापे करके डान्तिपूर्वक प्रतिदिन इस मन््रका 
पाठ करते है, उन्हँ सर्वोत्तम सम्पत्ति प्राप्त होती 21 

(यह मन्त्र इस प्रकार ै-- ) महान्‌ व्रतधारी वसिष्ठ, 
वेदनिधि, पराहार, विदल, सर्परूपधारी अनन्त (डौषनाग), 
अक्षय सिद्धगण, ऋषिवृन्द तथा परात्र, देवाधिदिव, वरदाता 
एवं सहस्र मस्तकवाले दिवको ओर सहस्रं नाम धारण 
करनेवाले भगवान्‌ जनार्दनको नमस्कार है। 

अजैकयाद्‌, अहि्ंध्य, पिनाकी, अपराजित, ऋल्‌, 
पितृरूप, त्र्यम्बक, महेश्वर, वृषाकपि, दाम्भु, हवन आर 
ईश्रर-ये ग्यारह सद्र विख्यात हं, जो तीनों लोककि स्वापी 
ह । वेदके शातरुद्रिय-प्रकरणरमे स्द्रके संकड़ं नाम बताये गये 
है । अङ, भग, मित्र जलेश्वर वरूण, धाता, अर्यमा, जयन्त, 
भास्कर, त्वषा, पषा, इन्द्र तथा विष्णु-ये वार्ह आदित्य 
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कहलाते हे । ये सव-के-सव कञ्यपके पुत्र है । धर, ध्रुव, 
सोम, सावित्र, अनल, अनिल, प्रत्यप ओर परभास--ये आठ 
वसु कहे गये ह ! नासत्य ओर दस्र--ये दोनों अश्चिनीकुमारके 
नामसे प्रसिद्ध हे । इनकी उत्यत्ति भगवान्‌ सूर्यके वीर्यसे हई 
हे । ये अश्वरूपधारिणी संज्ञादेवीकी नाकसे प्रकट हए थे (ये 
सव मिलाकर तैंतीस देवता है) । 

अव मै जगत्के कर्मपर दृष्टि रखनेवाले तथा यज्ञ, दान 
ओर सुकृतको जाननेवाले देवताओंका परिचय देता हँ । ये 
देवगण स्वयं अदूङ्य रहकर समस्त प्राणियोके शुभाडुभ 
कर्मोको देखते रहते है । इनके नाम ये है--मृव्यु, काल, 
विश्वेदेव ओर मूर्तिमान्‌ पितृगण । इनके सिवा तपस्वी मुनि 
तथा तप एवं मोक्षे संलग्न सिद्ध महर्षिं भी सम्पूर्ण जगतपर 
दृष्टि रखते ह । ये सब अपना नाम-कीर्तन करनेवाले 
मनुष्योको शुभ फल देते है। प्रजापति ब्रह्माजीने जिन 
लोकोँकी रचना की टै, उन सवमें ये अपने दिव्य तेजसे 
निवास करते हं तथा शुद्धभावसे सवके कर्मोका निरीक्षण 
करते हं । ये सवक प्राणोके स्वामी ह । जो मनुष्य शुद्ध भावसे 
इनका कीर्तन करता है, उसे प्रचुर मात्रापें धर्म, अर्थं ओर 
कामक प्राप्ति होती हे तथा वह लोकनाथ ब्रह्माजीके रचे हए 
मद्गलमय पवित्र लोकमि जाता है । ऊपर बताये हुए तैंतीस 
देवता सम्पूर्णं भूतोके स्वामी हं। इसी प्रकार नन्दीश्वर, 
महाकाय, ग्रामणी, वृषभध्वज, सम्पूर्ण ल्ोकोके स्वामी 
गणेका, विनायक, सौम्यगण, रुद्रगण, योगगण, भूतगण, 
नक्षत्र, नदियां, आका, पक्षिराज गरुड, पुथ्वीपर तपसे सिद्ध 
हए महात्मा, स्थावर, जङ्गम, हिमालय, समस्त पर्वत, चारों 
समुद्र, भगवान्‌ कांकरके तुल्य पराक्रमवाले उनके 
अनुचरगण, विष्णु, जिष्णु, स्कन्द ओर अम्विका-- इन 
सवके नामका शुद्ध भावसे कीर्तन करनेवाले पनुष्यके सव 
पाप नष्ट हो जाते हे । 

अब श्रेष्ठ महर्पियोके नाम वता रहा ्हू-- यवक्रीत, रभ्य, 
अर्वावसु, परावसु, उदिजके पुत्र कक्षीवान्‌, अद्धिरानन्दन 
बल ओर मेधातिधिके पुत्र कण्व्रपि-ये सवर ऋषि 
व्रह्मतेजसे सम्पन्न ओर लोकस्रष्टा वतलाये गये ह । इनका तेज 
रुद्र, अत्रि तथा वसुओकि समान हे । ये पृथ्वीपर डुभकर्मं 
करके अव स्वग्पिं देवताओके साथ आनन्दपूर्वक रहते ओर 
शुभ फलका उपभोग करते हे । ये सातो महर्षिं महेन्द्रके गुरु 
(ऋत्विज) है ओर पूर्व दिश्शामें निवास करते है । जो पुरुष 
शुद्ध चित्तसे इनका नाम लेता है, वह इन्द्रलोकं प्रतिष्ठित 
होता है । उन्मुचु, प्रमुचु, स्वस्त्यात्रेय, दढव्य, ऊर्ध्ववाहु, तृण 
सोपाद्भिरा ओर मित्रावरुणके पुत्र महाप्रतापी अगस्त्य मुनि- 


सक्षिप्र महाभारत 


[ अनुशासनपर्व 


ये सात धर्मराज (यम) के ऋत्विज हँ ओर दक्षिण दिङ्ापें 
निवास करते हे । दृढेयु, ऋतेयु, परिव्याध, एकत, द्वित, त्रित 
तथा अत्रिके पुत्र सारस्वत मुनि- ये सात वरुणके ऋत्विज है 
ओर पश्चिम दिशामें इनका निवास दै । अत्रि, भगवान्‌ वसिष्ठ, 
महर्षि क्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्चामित्र ओर ऋचीकनन्दन 
जमदधधि--ये सात उत्तर दिदामें रहनेवाले ओर कुबेरके गुरु 
(ऋत्विज ) ह 1 इनके सिवा सात महर्षिं ओर ह जो सम्पूरणं 
दिह्ाओमे निवास करते हे । दे जगत्को उत्पन्न करनेवाले हँ । 
उपर्युक्त महर्पियोंका यदि नाम लिया जाय तो वे मनुर््योकी 
कीर्तिं बढ़ाते ओर उनका कल्याण करते है । धर्म, काम, 
काल, वसु, वासुकि, अनन्त ओर कपिल-ये सात पृथ्वीको 
धारण करनेवाले है । ये महात्पा इस जगते शान्ति ओर 
कल्याणका विस्तार करनेवाले ओर दिश्ाओंके पालक 
कहत्याते हे । ये जिस-जिस दिश्ञापें निवास करें उसी दि्ञाकीं 
ओर मह करके इनकी हारण लेनी चाहिये । ये सम्पूर्ण भूतोके 
स्रष्टा ओर लोकपावन वताय गये है । संवर्त, मेरुसावर्ण, 
मार्कण्डेय, सांख्य, योग, नारद ओर महर्षिं दुर्वासा--ये सात 
ऋषि अत्यन्त तपस्वी, जितेन्द्रिय ओर त्रिभुवनमें विख्यात हं । 
इन सव ऋषपि्योके अतिरिक्त बहूत-से महर्षि रुद्रके समान 
प्रभावह्ाली ओर ब्रह्मलोकके निवासी है । इनका कीर्तन 
करनेसे मनुष्यके धर्म, अर्थं ओर काप्रकी सिद्धि होती है। 
पूर्वकाले यह पृथ्वी जिनकी पुत्री हुई थी, उन वेननन्दन 
महाराज पृथुके नाम ओर गुणोका कीर्तन करना चाहिये । 
जिन्हनि सूर्यवहामें जन्म लेकर इन्द्रके समान पराक्रम दिखलावा 
था, जो इलाके गर्भसे उत्पन्न ओर बुधके प्रिय पुत्र थे, उन 
त्रिलोकविख्यात राजा पुरूरवाका भी नाम लेना चाहिये । इसी 
प्रकार त्रिभुवनमें प्रसिद्ध वीर भरतका ओर जिन्होंने सत्ययुगमे 
विश्वजित्‌ यज्ञका अनुष्ठान किया था, उन तपस्वी राजा 
रन्तदिवका भी नाम-कीर्तन करना चाहिये । परम कान्तिमान्‌ 
राजर्पिं श्वेत ओर गद्भाजलके दवारा सगरपुत्रोंका उद्धार करनेवाले 
महाराज भगीरथका नाम भी स्मरण करनेयोग्य है । ये सभी 
राजा अच्रिके समाज तेजस्वी, महान्‌ धीर ओर अपनी कीर्तिको 
वढानेवाले थे । इन सवका कीर्तन करना चाहिये । श्रुतियोकि 
आधारभूत परब्रह्म परमात्माका कीर्तन सम्पूर्ण प्राणियोके लिये 
मङ्गलमय दै । मनुष्यको प्रतिदिन सवेरे ओर शामके समय 
भगवत्कीर्तनके साथ ही उपर्युक्तं देवताओं, ऋषियों ओर 
राजाओंका भी नाम लेना चाहिये । ये देवता ही जगत्की रक्षा 
करते, पानी वरसाते, प्रकाडा ओर हवा देते तथा प्रजाकी सृष्ट 
करते ह । ये ही विघ्नोके राजा विनायक, श्रेष्ठ, दक्ष, क्षमाशील 
ओर जितेद्धिय है 1 ये महात्मा सवके पाप ओर पुण्योके साक्षा 
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वर्णो ओर चारों आश्रमोमे शान्ति स्थापित करता दै । जिस 
घरमे प्रतिदिन गायत्रीका जप होता है वहां आग नहीं लगती, 
वालकोकी मृत्यु नहीं होती ओर साप नहीं ठहरते। जो 
देवताओंका कीर्तन करनेसे पनुप्योके दुःस्वप्न नष्ट हो परन्रह्मस्वरूप गायत्रीके गुणका कीर्तन सुनते है, उनके दुःख 


है, इनका नाम लेनेपर ये मनुष्योके अमङ्गलका नाडा करते 
हें । जो सवेरे उठकर इनके नाम ओर गुणोका उच्चारण करता 
है उसको शुभ कमेकि भोग प्राप्न होते दै । प्रतिदिन इन 


दूर ही जाते हं आर वे परम गतिको प्राप्न होते ह। यह 
सिद्धिको प्राप्न हुए. महर्षिं वेदव्यासका कहा हआ प्राचीन 
इतिहास हे । इसमें परार मुनिके दिव्य मतका वर्णन है। 
पूर्वकाले इन्द्रको इसका उपदेशा किया गया था, वही पैने 
तुम्हे सुनाया हे । सावित्री-मन्र सत्य सनातन ब्रह्मरूप द । यह 
सम्पूर्ण भृतोंका हदय ओर सनातनी श्रुति है । चन्ध, सूर्य, रधु 
आर पुरुके वंङामं उत्पन्न देए सभी राजा पवित्र भावसे 
प्रतिदिन गायत्री-मन््रक्ा जप करते थे। गायत्री संसारके 


जाते हं ओर वे सव्र पापोसे छुटकारा पा जाते हे । जो द्विज 
प्रत्येक दीक्षाके समय नियमपूर्वक रहकर इन पवित्र नामका 
पाठ करता है, वह न्यायवान्‌, आत्पनिषघ्र, क्षमाद्ील, 
जितेन्धिय ओर दोपदृष्टिसे रहित होता दै। रोग-व्याधिसे 
ग्रस्त मनुष्य इसका पाठ करनेपर पापमुक्त एवं नीरोग हो 
जाता हे । जो अपने घरके भीतर इन नामोंका पाठ करता है 
उसके कुलका कल्याण होता हे । दूसरे गांवकी यात्रा करते 
समय जो इस नामावलीका पाठ करता हे, उसका मार्ग 
सकुशल समाप्त होता है । जो देवयज्ञ ओर श्राद्धके समय | प्राणियोंकी परम गति टै । काङ्यप, गौतम, भग, अद्विरा, 
उपर्युक्त नामोका पाठ करता है, उसके हव्यको देवता ओर | अत्रि, शुक्र, अगस्त्य ओर वृहस्पति आदि वृद्ध ब्रह्मर्पियोनि 
कव्यको पितर सहर्पं स्वीकार करते ह । जो मनुष्य जहाजमें | सदा ही गायत्री-मन््रका सेवन किया है । भृगुका नाम लेनेसे 
या किसी सवारीमें वैठनेपर विदेशे अथवा राजदरवारमें | धर्मकी वृद्धि होती है । वसिष्ठ मुनिको नमस्कार करनेसे वीर्य 
जानेपर पन-ही-मन गायत्री-मन्रका जप करता है, उसे उत्तम | वदता हे । राजा रघुको प्रणाम च्रनेसे संग्राममे विजय प्राप्न 
सिद्धि प्राप्त होती हे। गायत्रीका जप करनेसे राजा, | होती है ओर अश्चिनीकुमारोके नाम लेनेसे कभी रोग नहीं 
पिज्ञाच, राक्षस, आग, पानी, हवा ओर साप आदिमे भय | सताता । राजन्‌ ! इस प्रकार सनातन ब्रह्मरूपा गायत्रीका 
नहीं होता । गायत्री-मन्रका जप करनेवाला पुरुष चारों | माहात्म्य मने तुम्हे बताया है । 


ब्राह्मणोकी महिमाका वर्णन तथा कार्तवीर्य ओर वायुदेवताका संवाद 


युधिषटिरने पृछा-पितामह ! संसारमें कौन मनुष्य पूज्य है 2 | ओर अतिधियोके मुख तथा हव्य-कव्यमें प्रथम भोजनके 
किनको नमस्कार करना चाहिये ? किनके साथ कैसा वर्ताव | अधिकारी है । ब्राह्मण सव्रको उपदे दैनेवाले है । वेद ही उनका 
करना उचित है? तथा कैसे लोगोके साथ किस प्रकारका | धन है। वे शाखरजञानमें कुदाल, मोक्षधर्मके ज्ञाता, सव्र जीवोकी 
आचरण करनेसे कोड हानि नहीं होती ? । गतिको जाननेवाले ओर अध्यात्मतच्नका चिन्तन करनेवाले है । 

भरष्मजीने कटा--युधिष्ठिर ! ब्राह्मणोका अपमान | उन्हे आदि, मध्य ओर अवसानका ज्ञान होना है । उनके संदाय दूर 
देवताओंको भी दुःखम डाल सकता है, अतः राजाको चाहिये कि | हो गये होते है । वे ऊंच-नीच या भूत-भविष्यके ज्ञाता ओर परम 
वह ब्राह्मणोकी पूजा ओर उनको नमस्कार करे तथा ब्राह्मणोकि | गतिको जाननेवाले हे । सब प्रकारके बन्धनोसे मुक्त ओर निष्याप 
निकट पुत्रकी भांति विनययुक्त वर्तव करे; क्योकि ब्राह्मण समस्त | हं । उनके चित्तपर द्रदद्धोका प्रभाव नहीं पडुना । वे सब्र प्रकारके 
जगत्की धर्ममर्यादाका संरक्षण करनेवाले सेतुके समान है । वे | परिग्रहका त्याग करनेवाके ओर सप्पान पानके योग्य है । ज्ञानी 
धनका त्याग करके प्रसन्न ह्यते ओर वाणीका संयम रखते है । वे । महात्मा उन्हे सदा षी आदर देते रहते है । वे चन्दन ओर पलकी 
उत्तम निधि, व्रतका पालन करनेवाले, ल्ोक ओर श्ास्रके | कीचड्मे, भोजन ओर उपवासमे तथा रेडामी वस्र ओर मृग- 
निर्माता ओर परम यदासी है । तपस्या उनका धन ओर वाणी | छात्ामें समान दृष्टि रखते है । वे चाहे तो बहन दिनोतक चिना 
उनका महान्‌ बल दै । वे धपकि कारण, धर्मज्ञ, सृष्ष्दर्शी, भोजन किये रह सकने है, अपनी इद्धिधोको वदाम रखकर 
धर्मकी इच्छा रखनेवाले, पुण्य-कर्मोद्रारा धर्ममें स्थित गहनेवाठे । स्वाध्याय करते दूए ठारीरको सुखा सकते हे ओर जो देवता नही है 
ओर धर्मके सेतु है । उन्दींका आश्रय लेकर चार प्रकारका श्रना | उसको दैवता बना सकते ह । यदि वे कोपमें भर जार्यं तो 
जीवन धारण करती हे । ब्राह्मण ही सवके पथप्रदर्क, नेता, , देवताओंको भौ दैवन्वसे भ्रष्ट कर सकने दै; दृमरे-दूस त्योक ओर 
यज्ञका भार वहन करनेवाले ओर सनातन द । वे देवता, पितर | टोकपातपरेकी रचना कर सकते दै । उन्ही महात्मा ओके शापसे 
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समुद्रका पानी पीने योग्य नहीं रहा। उनकी क्रोधा्रि 
दण्डकारण्यम आजतक शान्त नहीं हृ । वे देवता ओके भी 
देवता, कारणके भी कारण ओर प्रमाणके भी प्रमाण हे। 
भला कौन मनुष्य बुद्धिमान्‌ होकर भी उन ब्राह्मणोका 
अपमान करेगा ? ब्राह्यणोमें कोई वृढ हां या बालक, सभी 
सम्मानके योग्य हे । व्राह्मणलोग आपसमें तप ओर विद्याकी 
अधिकता देखकर एक -दूसरेका सम्मान करते हें । विद्याहीन 
व्राह्मण भी देवताके समान ओर परम पवित्र माना जाता दै, 
फिर जो विद्वान्‌ हे उसके लिये तो कहना ही क्या हे 2 वह तो 
महान्‌ देवताके समान है। 
युधिष्ठिरने पृहछ-- महामते ! आप कोन-सा फल देखकर 
ओर किस कर्मका उदय सोचकर ब्राह्मणोंकी पूजा करते हे 2 
भीप्मजीने कहा-राजन्‌ ! इस विषयमे कार्तवीर्य अर्जुन 
ओर वायुदेवताके संवादरूप प्राचीन इतिहासका वर्णन किया 
जाता है। पूर्वकालककी बात है, माहिष्मती नगरीमें सहस्र 
भुजाधारी कार्तवीर्यं अर्जुन नामवाल्ा एक राजा राज्य करता 
था । वह महान्‌ बत्वान्‌ ओर सत्यपराक्रमी था । इस लोकमें 
सर्वत्र उसीका आधिपत्य था। एक समय, कृतवीर्यकुमा 
अर्जुनने क्षत्रिय-धर्मको आमे करके विनय ओर शाखरज्ञानके 
अनुसार बहुत दिनतक मुनिवर दन्तात्रेयकी आराधना की 
ओर अपना सारा धन उनकी सेवामें अर्पण कर दिया । 
दत्तात्रेयजी उसके ऊपर बहुत संतुष्ट हए ओर उसे तीन चर 
माँगनेके लिये उन्हानि आज्ञा दी। तव राजाने कहा- 
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` भगवन्‌ ! मे युद्धे तो हजार भुजाओंसे युक्त रह 
कितु घरपर मेरी दो ही वाहि रहे । रणभूमिमें सभी सैनिकोँको 
मेरी एक हजार वाहं दृष्टिगोचर हो ओर में अपने पराक्रमसे 
सम्पूर्णं पृथ्वीको जीत 1 इस प्रकार पृथ्वीको धर्मक 
अनुसार प्राप्त कर मं आलस्यरहित होकर इसका पालन कर । 
इसके सिवा एक वातके ल्थिये ओर प्रार्थना करता हू, मुद्खपर 
कृपा करके आप इसे भी पूर्ण करं । यदि कभी सन्पार्गका 
| परित्याग करके असत्य-पार्गका आश्रय ल तो साधु पुरुष मुद्र 
, राहपर लानेके लिये शिक्षा दें।' 
| उसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर दत्तात्रेयजीने "तथास्तु 
कद्कर उपर्युक्त वर दे दिये । तव राजा कार्तवीर्य सूर्यके समान 
तेजस्वी रथपर वेठकर (सम्पूर्ण पृथ्वीपर विजय पानेके 
अनन्तर ) बलके अभिमानसे मोहित होकर कहने लगा- 
। “धेर्य, वीर्य, यङा, शुरता, पराक्रम ओर ओजपें मेरे समान 
। दूसरा कोन है 2 ' उसकी यह वात पूरी होते ही आकाङञवाणी 
| हरई-- "मूर्ख ! तुञ्चे पता नहीं हे कि ब्राह्मण क्षत्रियसे भी श्रेष्ठ 
| हें । ब्राह्यणकी सहायतासे ही क्षत्रिय इस लोकपें प्रजाका 
डासन कर सकता हे ।' 
कार्तवीयनि कहा-पं प्रसन्न होनेपर प्राणियोंकी सृष्टि कर 
सकता हँ ओर कुपित होनेपर उनका नाडा कर सकता हू । 
मन, वाणी अथवा क्रियाके द्वारा भी ब्राह्मण मुद्से श्रेष्ठ नही 
हो सकते । ब्राह्मण क्षत्रियोके आश्रित रहकर जीविका चलाते 
हे; किंतु क्षत्रिय कभी ब्राह्यणके आश्रयमें नहीं रहता। 
प्रजा-पालनरूप धर्म क्षत्रियोपर ही अवलम्बित है, क्षत्रियसे ही 
ब्राह्मणको जीविका प्राप्न होती हे, फिर ब्राह्मण क्षत्रियो श्रेष्ठ 
केसे हो सकता है 2 आजसे मे सदा भीख माँगकर जोवन- 
निर्वाह करनेवाले ओर अपनेको सव्रसे श्रेष्ठ माननेवाले 
व्राह्मणोको अपने अधीन रसूगा 1 आकाङामें स्थित गायत्रीन 
जो ब्राह्यणोको क्षत्रियोसे श्रेष्ठ बतलाया है, बह विलकुल ञ्जूठ 
है । मृगछात्ा पहननेवाले सभी व्राह्मण विवडञा होते है, मे इन 
सवको जीत रछूगा । तीनो लोकम कोड भी देवता या मनुष्य 
एेसा नहीं हे, जो मुञ्चे राज्यसे भ्रष्ट कर सके; अतः म 
्राह्मणोये श्रेष्ठ हं । संसारम अबतक ब्राह्मण ही सबसे श्ष् 
माने जाते धे, किंतु आजसे यै क्षत्रियोकी प्रधानता स्थापित 
करूगा । संग्राममे कोड भी मेरे वल्को नहीं सह सकता । 
यह सुनकर अन्तरिक्षे स्थित हए वायुदेवतानं 
कटहा-' कार्तवीर्य ! तु इस दूषित भावनाको त्याग दं आर 
ब्राह्मणोंको प्रणाम कर । यदि तृ इनकी ब्रुराईं करेगा ता त 
गज्यपें विप्रव मच जायगा । ्राह्यण महान्‌ शक्तिङ्ाली हेते हं 
यदि तु उनके उत्साहं बाधा डाल्रेगातो वे तुद्य नष्ट कर देग 
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अथवा राज्यसे बाहर निकाल देगे।' यह वात सुनकर | अहल्यापर आसक्त होनेके कारण शाप दे दिया था; 
कार्तवीर्ये पृष्ठा -- "महानुभाव ! आप कोन हं 2" उत्तर | केवल धर्मक रक्षाके लिये उनके भ्राण नहीं ल्थिये । समुद्र 
मिला--"मे देवताओंका दूत वायु हूं ओर तुम्हे हितकी वात | पहले मीठे जल्से भरा रहता धा, किंनु व्राह्मणोके पसे 
बता रहा हूं ।' उसका पानी खारा हो गया । अग्रिका रंग पहले सोनेके 
कार्तवोर्यने कहा--वायुदेव ! एसी वात कहकर आपने । समान था, उसमेसे धुआं नहीं उठता शा ओर उसकी लपट 
्राह्मणोके ग्रति भक्ति ओर अनुरागका परिचय दिया है । | सदा ऊपरकी ओर ही उठती धी; कितु क्रोधे भरे हए 
अच्छा, आपकी जानकारी यदि कोई पृथ्वी, वायु, जल | अद्भिर ऋषिने उसे शाप दे दिया, इसल्थियिे अव्र उसे 
अरि, सूर्यं अथवा आकाडके समान श्रेष्ट ब्राह्मण हो तो | पूर्वक्त गुण नहीं रह गये । देखो, ब्रहि कपिलके 
उसे बताइये । शापसे दग्ध हए सगरपुत्रोकी, जो यज्ञसम्बन्धी अश्चकी 
वायुने कलहा--मूर्ख ! में महात्मा ब्राह्मणोके कतिपय | खोज करते हए यहां समुद्रतक आये थे, यह राखव्छी ढेरी 
गुणका वर्णन करता हू. सुन-- तूने पृथ्वी, जल आर अग्रि | पड़ी हई हे। इसल्विये राजन्‌ ! तू ब्राह्मणोंकी समानता 
आदि जिन लोगोंका नाम लिया हे, उन सव्रकी अपेक्षा | कदापि नहीं कर सकता, उनसे अपने कल्याणका उपाय 
ब्राह्मण श्रेष्ठ हे। एक वार राजा अङ्के साथ स्पधां | जाननेका यत्र कर । राजा तो गर्भम स्थित हृष ब्राह्मणोको भी 
(लाग-डाट) होनेके कारण पृथ्वीकी अधिष्ठात्री देवी । प्रणाम करते हं । दण्डकारण्यका विद्ाल साम्राज्य त्राह्यणोने 
लोकधारणरूप अपने धर्म (धरणीत्व) का परित्याग करके | ही नष्ट कर दिया । तालजङ्घ नामवात्ये पान्‌ क्षत्रिय-वंडाका 
अन्यत्र चली गयी । उस समय विप्रवर कडयपने ही अपनी | अकेले महात्मा ओवन संहार कर डाला । तुम्हे भी जो परम 
शक्तिसे इस स्थूल पृथ्वीको थाम रखा था 1 इसलिये ब्राह्मण । दुर्लभ विद्ाल राज्य, बल, धर्म तथा डाखज्ञानकी प्राप्नि दई 
मर्त्यलोक ओर स्वगमिं भी अजेय हैं । पहलेकी वात है, | है, वह विप्रवर दत्तात्रेयजीकी कृपाका दही फल है । श्रेष्ठ 
महामना अद्धिरा मुनि जलको दूधकी भाति पी रहे थे। उस | व्राह्मण प्रत्येक जीवको रक्षा करनेवाला आर नीवजगत्क्री 
समय उन्हें पीनेसे तृप्ति ही नहीं होती थी, अतः पीते-पीते वे | सृष्टि करनेवाला हे, इस चातको जानकर भी तू क्यो मोहम 
पृथ्वीका सारा जल पी गये । तत्पश्चात्‌ फिर उन्होने जलका । पड़ा हआ हं ? जिन्होनि इस सम्पूर्ण चराचर जगन्‌करी सुषि की 
महान्‌ स्रोत बहाकर सम्पूर्ण पृथ्वीको भर दिया । वे ही अद्रा | हे, वे अव्यक्तस्वरूप अविना प्रजापति ब्रह्माजी भी ब्राह्मण 
मुनि एक वार मेरे ऊपर कुपित हो गये थे; उस सपय उनके | ही हे । 
डरसे इस जगत्को त्यागकर मुञ्चे बहुत दिनोंतक अ्रित्रकी यह सुनकर राजा कार्तवीर्य चुप हो गया। तव 
अग्रिमे निवास करना पड़ा था। महर्षि गौतमने इन्दरको | वायुदेवताने पुनः कहना आरम्भ क्रिया । 


वायुदेवताके द्वारा कडयप, अगस्त्य, वसिष्ठ, अत्रि ओर च्यवन मुनिकी महिमाका वर्णन 


वायुने कहा-राजन्‌ ! पूर्वकालकी वात है, अङ्ग | करनेसे पृथ्वी पहलेकी अपेक्षा भी समृद्ध हो गयी । चारो ओर 
नामवाते एक राजाने इस पृथ्वीको ब्राह्मणोके ल्मे दान कर | घास-पात ओर अत्रक उपज अधिक मात्राये होने त्गी । उत्तरोत्तर 
देनेका विचार किया, यह जानकर पृथ्वीको बड़ी चिन्ता हूरई । | धर्म वदने लगा ओर भयका नाहा हो गया । इस प्रकार विद्राल 
वह सोचने लगी- "म सम्पूर्णं प्राणियोंको धारण करनेवालो | त्रतका पालन करनेवाले महर्षिं कदयप तीस हजार दिव्य वघतिक 
ओर ब्रह्माजीकी पुत्री ह । मुञ्मे पाकर यह श्रेष्ठ राजा व्यो | सजग हकर पृथ्वीके रूपमे स्थित रहे । तत्पश्चात्‌ पृथ्वी ब्रह्मलोके 
ब्राह्मणोंको देना चाहता है ? यदि इसका एेसा विचार है तो मं | लौटकर आयी आर उन प्रणाम कर्क उसने अपनेको उनकी पुत्री 
भी भृमित्वका (लोक-धारणरूप अपने धर्मका) त्याग करक | माना। तभीसे पृथ्वीका नाम काडयपी हय गया । राजन्‌ ! ये 
ब्रह्मल्ोकको चली जागी; भले ही मेरे जानेमे यह राजा | कडयपजी ब्राह्यणही थे, जिनका एमा प्रभाव देखा गया हे । नू 
अपने राज्यसहित नष्ट हयो जाय ।' एेसा निश्चय करक पृथ्वी | कठयपमे भी श्रेष्ठ किसी क्षत्रियको जानना हो तो मुद्रे बता । 
चली गयी । महर्षि कडयपने जव पृथ्वीको जाती देखा तो | इस प्रकार पृष्ठनेपर भी राजा कार्तवीर्यने कोड जवाव नदी 
योगका आश्रय ले तुरंत अपना इारीर त्याग दिया ओर ¦ दिया । तत्र वायुदेवता फिर कहने लगे-- "राजन्‌ ! अ तु ब्रहि 
पृथ्वीके इस स्थूतट विग्रहमे वे भ्रविष्ट॒ ह्ये गये । उनके प्रवेश | अगस्यका माहात्य श्रवण कर । प्राचीन समयमे अमुरोने 
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देवाओंको परास्त करके उनका उत्साह नष्ट कर दिया । उन्होनि 
देवताओंका यज्ञ, पितरोंका श्राद्ध तथा मनुष्योका कर्मानुष्ठान 
लृप कर दिया । तव अपने एेश्वर्यसे भ्रष्ट हुए देवतालोग पृथ्वीपर 
मारे-मारे फिरने लगे । घूमते-घूमते एक दिन उन्हे महान्‌ त्रतका 
पालन करनेवाले अत्यन्त तेजस्वी अगस्त्यजीका दरशन हआ । 
देवताओनि उन्हे प्रणाप करके कहा-- “मुनिश्रेष्ठ ! दानवोनि हमे 
युद्धम हराकर हमारा एश्वर्य छीन लिया है । आप इस महान्‌ 
भयसे हमारी रक्षा कीजिये ।' देवता ओंके इस प्रकार कहनेपर 
तेजस्वी महर्षिं अगस्त्यको दैत्योके प्रति बड़ा क्रोध हुआ । वे 
प्रलयकालीन अ्रिके समान प्रज्वलित हो उठे । उनके डारीरसे 
निकलती दईं उदीप्न किरणोंकी ज्वालासे सहस्रं दानव भस्म 
हो -होकर आक्राङासे पृथ्वीपर गिरने लगे । तव दैत्यगण दोनों 
लोकोंका परित्याग करके दक्षिण दिङ्ञाकी ओर भाग गये । उस 
समय राजा बलि पृश्वीपर आकर अश्चमेधयज्न कर रहे थे, अतः 
जो दैत्य उनके साथ पृथ्वीपर थे ओर जो पातात्पमे रह गये थे, वे 
ही दग्ध हानेसे बचे । इस प्रकार अगस्त्यके तेजसे स्वर्गवासी 
देत्योके दग्ध हो जानेपर देवताओंका भय दूर हुआ ओर वे पुनः 
अपने-अपने ल्योकमें चले गये । कार्तवीर्य ! एेसे परभावञ्ञाली 
अगस्त्य भुनिकी कथा मेने तुञ्चे सुनायी है, तू उनसे भी श्रेष्ठ 
किसी क्चत्रियको जानता हो तो बता ।' 
यह सुनकर भी राजा कार्तवीर्य मौन ही रहा । तव वायुने 
पुनः कहना आरम्भ किया-- “राजन्‌ ! अव तृ परम यजास्वी 
वसिष्ठ मुनिके एक महान्‌ कर्मकी कथा श्रवण कर । एक समय 
देवताओने मानसरोतरके तटपर यज्ञ॒ आरम्भ किया, उस 
सरोवरके पास पर्वतके समान आकारवाले बहूत-से दानव रहते 
थे, जो "खली ' नामे प्रसिद्ध थे । उन्होने देवताओंको जव यज्ञ 
करते देखा तो उन सबको मार डालनेका विचार करिया । फिर 
तो दोनों दलमें युद्ध छिड गया । मानसरोवर वहसि निकट था 
ओर ब्रह्माजीने उसके विषयमे दैत्योको वरदान दे रखा था कि 
इसमें दुब्रको लगानेसे तुम्हें नवीन जीवन मिलेगा । अतः उस 
समय दानवोमेसे जो हताहत होते थे, उन्हे दूसरे दानव 
मानसरोवरमें फक देते ओर वे उसके जत्यमें डुबकी लगाते ही 
जी उठते थे; फिर सरोवरके जलको सौ योजन ऊँचे उछालते 
तथा हाथमे भयंकर पर्वत, परिघ ओर वृक्ष ल््यि हए वे 
देवताओंपर टृट पडते थे । उन दानवोँकी संख्या दस हजारकी 
धी । जब्र उन्होने देवताओंको अच्छी तरह पीडित कियातोवे 
भागकर इन्द्रकी रारण गये । इन्द्रको भी उन दैत्योसे भिडकर 


करे उठाना पड़ा, अतः वे वसिषएठजीकी इारणमें गये । भगवान्‌ 


वसिष्ठ बड़ दयाल्यु थे । देवताओंको दुःखी जानकर उन्होने उन्दं 
अभय-दान दे दिया ओर उन खलीनामवाले समस्त दानवोंको 


संक्षिप्र महाभारत 
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अपने तेजसे अनायास ही भस्म कर डात्या । फिर वे महातपस्वी 
मुनि केलास-मार्गसे बहती हई गङ्धानदीको मानसरोवरमे ले 
आये । गद्धाजीने वहां आते ही उस सरोवरका वांध तोड़ डाला । 
उससे जो स्नोत बहकर निकला वही सरयू नदीके नामसे प्रसिद्ध 
हआ । जिस स्थानपर खली नामके दानव मारे गये, उसे आज 
भी *खलिन' के नामसे पुकारा जाता हे । इस प्रकार महामुनि 
वसिष्ठे इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंकी रक्चा की ओर ब्रह्माजीसे 
वरदान पाये हए दैत्योंको भी नष्ट कर दिया । यह वसिष्ठजीके 
कर्मका वर्णन किया गया हे । कार्तवीर्य ! यदि इनसे भी बड़ा 
कोई क्षत्रिय हो तो चता ।' 

वायुदेवताके इस प्रकार कटहनेपर भी कार्तवीर्य अर्जुन 
चुप ही रहा, तव वायुने फिर कहा-- "राजन्‌ ! अव तू महात्मा 
अत्रिके अलौकिक कर्मकी कथा सुन । एक वार देवता ओर 
दानवोपें युद्ध हुआ, उसमें रहने सूर्य ओर चन्द्रमाको वाणोंये 
मारकर घायल कर दिया, इससे उनका तेज हान्त पड़ गया 
ओर वहां घोर अन्धकार छा गया । फिर तो अंधेरे सूञ्म न 
पडनेके कारण देवताल्ोग दानवोके हाथसे मारे जाने लगे। 
उन॒महावल्ी असुरोके प्रहारसे आहत होनेके कारण 
देवताओंकी प्राणडक्ति क्षीण हो चली ओर वे भागकर 
तपस्यामें संलम्र हए विप्रवर अत्रि मुनिके पास पर्ुचे । वहां 
जाकर उन्होने इन्दियोपर विजय प्राप्न करनेवाले उन महर्पिसे 
कहा-'ग्रभो ! असुरोने चन्द्रमा ओर सूर्यको अपने बाणोपे 
वीध डाला हे ओर अव घोर अन्धकार छा जानेके कारण हम 
भी चात्नुओंके हाथसे मारे जा रहे हैं । हमें तनिक भी शान्ति 
नहीं मिलती, आप कृपा करके इस भयसे हमारी रक्षा 
कीजिये ।' अत्रिने कहा-- "मे किस तरह आपलोगोक रक्षा 
करू 2" देवता बोले-- "आप अन्धकारको नष्ट करनेवाले 
चन्द्रमा ओर सूर्यका स्वरूप धारण कीजिये ओर हमारे 
शत्रु ओंका नाडा कर डालिये ।' उनके एेसा कहनेपर अग्निने 
अन्धकार दूर करनेवाले चन्द्रमाका रूप धारण किया ओर 
देवताओंकी ओर छान्तभावसे देखा । उस समय चद्धमा ओर 
सूर्यकी प्रभा मन्द्‌ देखकर अत्रिने अपनी तपस्यासे प्रकाश 
फलाया ओर सम्पूर्णं जगत्‌को अन्धकारशयुन्य एवं आलोकित 


| कर दिया । उन्होने अपने तेजसे ही देवताओके उत्को 


परास्त कर दिया । उन महान्‌ असुरोको अत्रिके तेजसे दग्ध 


| होते देख देवता ओने भी पराक्रम करके उन्हं मार डाला । इस 


प्रकार अत्रिने सूर्यको तेजस्वी बनाया, देवताओंका उद्धार 
किया ओर असुरोको नष्ट कर दिया 1 अत्रिमुनि गायत्रीका 
जप करनेवाले, मृगछाला पटननेवाले ओर फलाहार करक 
रहनेवाले तेजस्वी ब्राह्मण थे। उन्होने जो समर्य 
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दिखलाया, जेसा महान्‌ कर्म किया, उसपर तू दृष्टि डाल ओर 
बता, उनसे भी श्रेष्ठ कोई क्षत्रिय है 2 ' 

यह सुनकर भी कार्तवीर्यने कोड उत्तर नहीं दिया, तव 
वायुदेवता पुनः कहने लगे-- "राजन्‌ ! अव महात्मा च्यवनके 
किये हए महान्‌ कर्मका श्रवण कर । पूर्वकालमें च्यवन मुनिने 
अशध्चिनीकुमारोंको सोम-पान करानेकी प्रतिज्ञा करके इन्द्रसे 
कहा-- 'देवराज ! आप दोनों अश्चिनीकुमाररोको देवताअओकि 
साथ सोम-पानमें सम्मिलित कर लीजिये ।' 

इन्द्र बोठे--विप्रवर ! अश्िनीकुमार हमलोगोपें निन्द्य 
माने गये है, फिर वे सोम-पानके अधिकारी केसे हो सकते 
हं ? वे देवताओके सम्मानपात्नर नहीं हं, अतः उनके लिये इस 
तरहको वात न कीजिये । हमतोग अश्चिनीकुमारोके साथ 
सोम-पान करना नहीं चाहते । इसके सिवा ओर जिस कामके 
लये आज्ञा देगे, उसे मं पूर्ण करूगा । 

च्यवनने कहा- देवराज ! अशध्िनीकुमार भी सुर्यके पुत्र 
होनेके कारण देवता ही है । अतः वे आप सव ल्ोगोके साथ 
सोप-पानके अवय अधिकारी हैँ । सब देवता पेरी बात मान 
ले, एेसा करनेमें ही आपलोगोंकी भलाई है; अन्यथा इसका 
परिणाम अच्छा न होगा। 

इन्द्र॒ बोठे--द्विजश्रेषठ ! मं तो अश्चिनीकुमारोके साथ 
सोम-पान नहीं करूगा । 

च्यवनने कहा- इन्दर । यदि तुम सीधी तरह मेरी वात नहीं 
मानोगे तो यज्ञमें तुम्हारा अभिमान चूर्णं करके म जवर्दस्ती 
उनके साथ तुम्हे सोम-पान कराऊगा । 

तदनन्तर, च्यवन मुनिने अधिनीकुमारोके हितके ल्व 


आहति डालकर इन्द्रके लिये एक अत्यन्त भयंकर शत्रु उत्न्न 
किया, जिसका नाम मद्‌ धा । वह मह फटायं खड़ा हा गया । 
उसका ठाढाका भाग जमानमं सटा हआ धा आर उ्परव्ाला 
होठ आका छ रहा था । उसके महक भीतर एक हजार दांत 
थे, जो सौ-सौ योजन ऊँचे दिखायी देते थे तथा उसकी 
भयंकर दाढ़े दो-दो सौ योजन लवी र्थी । उस सपय इन्दरसहित 
सम्पूर्ण देवता उसकी जिद्धाकी जडम आ गये; फिर तो पटके 
मुखमे पड़ हए देवताओनि आपसे सलाह करके इन्द्रस 


। कहा- "देवराज ! आप विप्रवर च्यनक्ो परणापम कीजिये 


(इनसे विरोध करना अच्छा नहीं है) । हलोग निःसंकोच 
होकर अशचिनीकुमारोके साथ सोप-पान करेगे ।' यह सुनकर 
इन्द्रे महामुनि च्यवनके चरणों प्रणाम किया ओर उनकी 
आज्ञा स्वीकार कर ली। फिर च्यवनने अधिनीकुमारोको 
देवताओके साथ सोम-रसका भागी नाया ओर अपना यज्ञ 
समाप्र कर दिया। इसके बाद उन्हाने जुआ, शिकार, 
मद्य-पान ओर स्रियो मदको वाट दिया । इन दोषों आसक्त 
हए मनुरष्योका अवद्य ही नाडा हो जाता है, अतः इनका दूरसे 
ही त्याग कर देना चाहिये। राजन्‌ ! यह ने तुञसे 
च्यवनमुनिके महान्‌ कर्मका वर्णन क्रिया है । वरता, उनसे भी 
बढकर कोड क्षत्रिय है ? 

भरीष्पजी कहते है--युधिष्ठिर ! जव वायुने इस प्रकार 
ब्राह्मणोंका महत्व बतलाया तो कार्तवीर्य अर्जुनने उनके 
वचनोंकी प्रासा करके इस प्रकार उत्तर दिया-- "प्रभो ! पं 
सव प्रकारसे ओर सदा ब्राह्यणोके ही लिये जीवन धारण 
करता हू, ब्राह्मणोका भक्त ईह आर प्रतिदिन ब्राह्मणीको 


तत्काल यज्ञका आरम्भ किया । यह देखकर इन्र क्रोधसे | प्रणाम करता हू । विप्रवर दत्तात्रेयजीकी कृपासं मुञ्चे यह ब्ल 
मूर्छित हो उठे ओर हाथमे एक विरा पर्वत तथा व्र लिये | उत्तम कीर्ति ओर महान्‌ धर्मकी प्राप्ति दईं है । वायुदेव 


हृए मुनिकी ओर दौडे । उस समय उनकी अखं क्रोधसे लाल 
हो रही थीं । महातपस्वी च्यवनने इन्द्रको अपने ऊपर आक्रमण 
करते देख उनके ऊपर पानीका एक छटा डाला ओर वत्र 
तथा पर्वतसहित उन्हें जडवत्‌ बना दिया । फिर उन्हनि अग्रिमे 





आपने मुञ्मसे ब्राह्मणोके अद्भूत कर्मोक्ा वर्णन क्रिया है आर 
पने ध्यान देकर उन सव्रको श्रवण क्किया ६। 
वायुने कहा-राजन्‌ ! तू क्षत्रिय-धर्पके अनुरगार 


| व्राह्यणोकी रक्षा ओर इद्धियोंका निग्रह कर। 


भीष्पजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णको महिमाका वर्णन 


युधिष्ठिरे पृछा--पितामह ! आप कौन-सा लाभ 


देखकर उत्तम व्रतक्ा आचरण करेवा ब्राह्यणोकी सदा 
पूजा करते है 2 
भोष्मजीने कटा- युधिष्ठिर 


ये महाव्रतधारी भगवान्‌ 


वतायेगे । आज मेरा बल, मेरे कान, मेरी वाणी, मेरा मन ओर 
मेरे दोनों नेत्र दिधिल-से ह्यो रह है तथा मेरा ज्ञान भी विशुद्ध 
हो गया है । जान पड़ता है अव मेरा डारीर द्ूटनेमं अधिक 
विलम्ब नहीं हे । पुराणोमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ओर 
दुद्रोके धमं बतलाये गयं है तथा सव व्पकि त्योग जिस-जिस 


श्रीकृष्ण ब्राह्मणकी पूजासे होनेवालठे लाभका प्रत्यक्ष अनुभव 
कर चुके है। अतः ये ही तुमसे इस विषयक सारी व्रातं | धर्मी उपासना करते हि, वह सव्र ने तुम्हे सुना दिया 
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हे। अव जो कुछ वाकी रह गया हो उसको भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे सीखना । इन श्रीकृष्णका जो स्वरूप है ओर जो 
इनका पुरातन बल है, उसे ठीक-ठीक मे जानता हू । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अप्रमेय हे, अतः तुम्हारे मनमें संदेह होनेपर ये ही तुम्हे 
धर्मका उपदेश करेगे । श्रीकृष्णने ही इस पृथ्वी, आकाडा ओर 
स्वर्गकी सषटिकीटहे। ये ही भयंकर बलवाल वाराहके रूपमे 
प्रकट हए थे तथा इन्दी पुराणपुरुषने पर्वतो आर दिश्ाओंको 
उत्पन्न किया हे । अन्तरिक्ष, स्वर्ग, चारों दिशाक्तं आर चारों 
कोण-ये सव्र भगवान्‌ श्रीकृष्णसे नीचे टे । इरन्दीसि इस 
सृष्टिकी परम्परा प्रचलित हई हे तथा इन्होने ही इस प्राचीन 
विश्चका निर्माण किया हि । सृष्टिक आरम्भमें इनकी नाभिसे 
कमलः उत्पन्न हुभा आर उसीके भीतर अमित तेजस्वी ब्रह्माजी 
स्वतः प्रकट हए । इन्होने ही प्राचीन कालम दंत्योका संहार 
किया ओर ये ही दैत्य-सप्राट्‌ बलिके रूपमे प्रकट हए 1 समस्त 
प्राणियोँकी उत्पत्ति इन्हीसे हई दै । भूत आर भविष्य इनका ही 
स्वरूप है ओर ये ही सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करते द । जव 
धर्मका हास होने लगता है, उस समय ये श्रीकृष्ण देवताओं 
तथा मनुष्योके वंडापें अवतार लेकर स्वयं धर्मका आचरण 
करते हए उसकी स्थापना आर पर-अपर- सब लोकोंकी 


रक्षा करते हे । करुन्तीनन्दन ! ये त्याज्य वस्तुका व्याग करके ` 


असुरोका वध करनेके ल्विये स्वयं कारण वनते है । कार्य आर 
कारण उन्हीके स्वरूप हं । विश्वकर्मा, विश्वरूप, विश्चभोक्ता, 
विश्चवविधाता ओर विश्वविजेता भीयेहीहें। येही एक हाथमे 
त्रिद्यूल ओर दूसरे हाथमे रक्तसे भरा खप्र लिये हए विकराल 
रूप धारण करते हें 1 अपने नाना प्रकारके चरित्रोसे जगतमें 
विख्यात हए इन श्रीकृष्णकी ही सव लोग स्तुति करते हं । 
सेकडों गन्धर्व,अप्सरार्णं तथा देवता सदा इनकी सेवामें 
उपस्थित रहते हं । राक्षस भी इनसे सम्मति लिया करते हे। 
एकमात्र ये ही धनके रक्षक ओर विश्चविजयी है। यज्ञमें 
स्तोतालोग इन्हीकी स्तुति करते हं! सामगान करनेवाले 
विद्वान्‌ रथन्तर सामके द्वारा इन्दीका गुण-गान करते है। 
वेदवेत्ता त्राह्यण वेदके मन्त्रोसे इन्दीका स्तवन करते है ओर 
अध्वर्युलोग यज्ञमें इन्ीको हविष्यका भाग देते ह । पृथ्वी, 
आकारा आर स्वर्गलोक सव इन सनातन पुरुष श्रीकृष्णके 
वहामें रहते है । ये ही सर्वत्र ।वचरनेवाले वायु ह, सर्वव्यापक 
है ओर प्रचण्ड किरणोसे सुदोभित आदिदेव सूर्य हे । इन्ोने 
ही समस्त असुरोपर विजय पायी है तथा इन्होने ही अपने तीन 
पगोसे तीनों लोकोको नाप लिया था। ये श्रीकृष्ण सम्पूर्ण 
देवताओं, पितरों ओर मनु्योके आत्मा हे । इन्दींको याज्ञिक 
पुरुषोका यज्ञ कहा गया है। ये ही दिन ओर रातका 


सक्षिप्र मदाभारत 
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विभाग करते हण सूर्यरूपमे उदित हाते दै । उत्तरायण ओर 
दक्षिणायन इन्हीके दो मार्गं हं । ये प्रत्येक मासमे यज्न करतें 
ओर वेदज्ञ ब्राह्मण इरन्हीकि गुण गाते हे । ये महातेजस्वी ओर 
सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले श्रीकृष्ण अकेले ही सम्पूर्णं जगत्को 
धारण करते हे । युधिष्ठिर ! तुम इन्दीको अन्धकारनाङक सूर्य 
समड्मो । ये पञ्चमहाभूतोके केन्द्र हे । इन्होने ही आका, 
| पृथ्वी, स्वर्ग, अन्तरिक्ष, वन ओर पर्वतोंकी सृष्टि की है। ये 
| इन्दियोके नियन्ता ओर अत्यन्त प्रज्वलित अग्निके समान 
तेजस्वी है । वडे-वडे यज्ञोमे विप्रोद्रारा ऋण्वेदकी सहस्रो 
। पुरातन ऋचाओंसे एकमात्र इन्दी स्तुति की जाती है 1 इन 
| श्रीकृष्णके सिवा दूसरा कोई एेसा नहीं हे, जो महातेजख्वी 
 दुर्वासाको अपने घरमे ठहरा सके । इनको ही अद्वितीय 
। पुरातन ऋषि कहते ह । ये विश्वके रचयिता हँ ओर अपने 
। स्वरूपसे ही अनेकों पदार्थोको उत्पन्न करते रहते हं। ये 
। देवताओंके देवता होकर भी वेदोका अध्ययन ओर प्राचीन 
। विधियोंका पालन करते हं । लौकिक ओर वैदिक कर्मका जो 
फल हे, वह सव श्रीकृष्ण ही है । ये ही सम्पूर्ण लोकोक शुङ्ग 
ज्योति ह तथा तीनों लोक, तीनों लोकपाल, त्रिविध अग्रि, 
। तीनों व्याहतियां ओर सम्पूर्णं देवता भी ये देवकीनन्दन 
श्रीकृष्ण ही टं । संवत्सर, ऋतु, पश्च, दिन-रात, कला, काष्टा, 
मात्रा, मुहूर्त, लव ओर क्षण--इन सबको श्रीकृष्णका ही 
स्वरूप समञ्च । चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, अमावास्या, 
पूर्णिमा, नक्षत्र, योग ओर ऋतु--इन सवक उत्पति 
श्रीकृष्णसे ही हुईं हे । सुद्र, आदित्य, वसु, अश्चिनीकुमार 
साध्य, विश्वेदेव, मरुद्गण, प्रजापति, देवमाता अदिति आर 
` सर्पि भी श्रीकृष्णसे ही प्रकट हुए है । ये विश्वरूप श्रीकृष्ण 
| ही वायुरूप धारण करके संसारको चेष्टा प्रदान करते, 
अध्रिरूप होकर सव्रको भस्म करते, जलका रूप धारणक 
| जगत्को बाते ओर ब्रह्मा होकर सम्पूर्णं विश्चकी सृष्टि कते 
है । ये स्वयं वेद्यस्वरूप होकर भी वेदवेद्य तत्त्वको जाननेका 
प्रयत्न करते है । विधिरूप होकर भी विहित कर्मोका आश्रय 
लेते है । ये ही धर्म, वेद ओर वलको विषय करनेवाले हं तुम 
समस्त चराचर जगत्को श्रीकृष्णका ही स्वरूप समञ्जो । य 
परम ज्योतिर्मय सूर्यका रूप धारण करके पूर्व दिशां प्रकट 
होते हे, जिनकी प्रभासे सम्पूर्ण विश्च आलोकित हो उठता ै। 
ये समस्त प्राणियोकी उत्पन्निके स्थान टै । इन्होने पूर्वकालमं 
पहले जलकी सृष्टि करके फिर सम्पूर्णं जगत्‌को उत्पन्न किया 
धा । ऋतु, नाना प्रकारके उत्पात, अनेकों अदभुत पदार्थ 
मेध, विजली, एेरावत ओर सम्पूर्णं चराचर जगत्की इहीमि 
उत्यत्नि हई हे । इर्हीको समस्त जगत्का आत्मा--विष्णु 
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समड्मो । ये विश्के आवासस्थान ओर निर्गुण हं । इन्दीको 
वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध कहते हे! ये 


आत्मयोनि परमात्मा सबको अपनी आजञाके अधीन रखते हे । | 


इन्हानि ही इस विश्वको उत्पन्न किया हे ओर ये ही आत्मदाक्तिसे 
सबको जीवन प्रदान करते हें । देवता, असुर, मनुष्य, लोक, 
ऋषि, पितर, प्रजा ओर सम्पूर्ण प्राणियोको इन्हीसे जीवन 


हमा तथा भगवान्‌ डकरके माद्ात्प्यका वर्णन 


६८५५ 





साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही मृत्युरूप न जाते टै । ये धर्मके सनातन 
रक्षक हं । जो बात बीत चुकी है तथा जिसका अभी पता नहीं 
ह, उन सवके कारण श्रीकृष्ण ही हं । तीनो लोकोमें जो कुछ 
हे वह सवर श्रीकृष्णका ही स्वरूप है । श्रीकृष्णसे भिन्न कोई 
वस्तु हे, एेसा सोचना अपनी विपरीत बुद्धिका परिचय देना 
हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एेसी ही महिमा है, बल्कि वे इससे 


भी अधिक प्रभावद्ाली है। ये परम पुरुष नारायण ओर 
विकाररहित हे । ये ही स्थावर-जद्कमरूप जगत्क आदि, मध्य 
ओर अन्त है । संसारमें जन्म लेनेवाल्य प्राणियोके कारण भी 
ये ही हं । इन्दीको अविनाडी परमात्मा कते है । 


मिलता हे । ये ही सदा सम्पूर्ण भूतोकी सृष्टि तथा पालन करते 
है। शुभ-अश्ुभ ओर स्थावर-जङ्गमरूप यह सारा जगत्‌ 
श्रीकृष्णसे ही उत्पन्न हुआ हे । भूत, भविष्य ओर वर्तमान सव 
श्रीकृष्णका ही स्वरूप टे । प्राणियोंका अन्तकाल आनेपर 


----+- 


श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्यमणोंको महिमा तथा भगवान्‌ ₹इाकरके माहात्म्यका वर्णन 
पुरुष ब्राह्मणोके महत्वको अच्छी तरह जानकर भी उनके 
साथ सद्र्ताव क्यो न करेगे 2 

राजन्‌ ! इस प्रकार प्रदयुप्रके पृछछनेपर मने उसे उनम 


युधिष्ठिरे प्ृछ--मधुमूदन ! ब्राह्यणकी पूजा करनेसे 
क्या फल मिलता हे 2 इसका आप ही वर्णन कीजिये; | 
, क्योकि आप इस विपयको अच्छी तरह जानते है ओर 
पितामह भी आपको इस विषयक्ा ज्ञाता मानते हं । ब्राह्मणकरा मादात्प्य व्रतत्याया था, अतः आप भी मदा मीटे 
श्रीकृष्णने, कटहा-राजन्‌ ! मै ब्राह्मणोके गुणोका | वचन बोलकर ओर नाना प्रकारके दान देकर महान्‌ 
यथार्थरूपसे वर्णन करता हू. आप ध्यान देकर सुनिये । एक | सौ भाग्यडाली ब्राह्मणोंकी पूजा करते रहे । भीप्पजीने मेरे 
दिनिकी वात है, व्राह्यणोने मेरे पुत्र प्रदयुप्रको कुपित कर दिया | विषयमे जो कुछ कहा है, वह सव सत्य ही दै। अव में 
था। उस वक्त में द्वारकामें ही था। प्रद्युप्रने पुञ्मसे आकर | भगवान्‌ रशंक्ररका माहात्म्य बतला गहा ह, आप ध्यान देकर 
पूष्ठा-- "पिताजी ! ब्राह्य्णोकी पूजा करनेसे क्या फल हाता | सुनिये । विद्वान्‌ पुरुष महादेवजीको अम्रि, स्थाणु, महेश्वर, 
है? वे इस लोक ओर परलोकमें भी क्यों ईश्वर माने जाते | एकाक्ष, व्रयम्बक, विश्वरूप ओर रिवर आदि अनेक्रौ नामोये 
है 2 इस विषयमे मुदे बड़ा संन्देह है । अतः आप इसका | पुकारते है । वेदम उनके दो स्वरूप ताये गये है, जिन 
स्पष्टरूपसे वर्णन कीजिये ।' प्रद्युम्रके एेसा कहनेपर भने | वेदवेन्ना ब्राह्मण जानते है । उनका एक स्वरूप तो घोर हे ओर 
उसको जो उत्तर दिया, उसे आप एकाग्रचित्त हकर सुनिये । दूसरा शिव है । इन दोनोके भी अनेकां भद है । इनकी जो चार 
मेने कहा--*रुक्मिणीनन्दन ! ब्राह्मणोके राजा चन्द्रमा है, . पूर्तिं हे, वह भय उपजानेवाली है । उसके अत्रि, विद्युत्‌ ओर 
इसलिये ये इहतोक ओर परलोके भी सुख-दुःख देनेये | मूर्यं आदि अनेकों रूप ह । इससे भिन्न जो शिव नापवात्री 
समर्थ होते हे । ब्राह्मणोपे शान्त भावकी प्रधानता होती है, | मूर्ति हे, वह परम हान्त एवं मद्गलमयी है । उसके धर्म, जलः 
इसमे तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी आवहयकता नहीं | ओर चनमा आदि कड रूप हे । पहादेवजीके आधे डारीरको 
हे । ब्राह्मणोंकी पूजासे आयु, कीर्ति, यङा ओर बलकी वृद्धि | अत्रि ओर आधेको सोम (चन्द्रमा) कहते है। उनकी 
हयती है । सम्पूर्ण लोक ओर लोकेश्वर व्राह्मणोकी पूजा करते | दिवमूर्ति ब्रह्मचर्यका पालन करती है ओर जो अत्यन्त घोर 
हं । धर्म, अर्थं ओर कामकी सिद्धिके लिये, मोक्षकी प्राप्निके | मूर्तिं हे, वह जगत्‌का संहार करती है । उनमे महच्च ओर 
ल्वियि ओर यङा, लक्ष्मी तथा आरोग्यकी उपलब्धिके लिये एवं । ईश्चरत्व हानेके कारण वे महेश्वर कटत्ाते ह । वे सबको दग्ध 
देवता ओर पितरोकी पूजाके समय व्राह्मणोंको संतुष्ट करना | करनेवाले, अत्यन्त तीक्षण, उग्र ओर प्रतापी ह, इसीसे नहे ग्र 
हमत्मोगोके लिये बहुत आवश्यक है, एसी दद्याम मे उनका ¦! कहते है । वे देवता ओमे महान्‌ है ओर इस पहान्‌ विश्चकी रक्षा 
आदर क्यों न करत ? ब्राह्मण इस लोक तथा परलोके भी | करते है, इसल्थिये महादेव कहलाते ह । सव प्रकारके 
महान्‌ माने गये है । वे सव कुछ प्रत्यक्ष देखते है। यदि क्रोधमे । कपद्वागा सदा सव त्मोगोकी उन्नति करने ओर सवका 
धर जार्यै तो वे इस जगतको भस्म कर सकते है, दूखरे-दूसः | कल्याण चाहते हे, इस कारण उनका नाम शिव हे । वे ऊर्ध्व - 
लाक आर लोकपात्ोकी मृषि कर सकते ह; अतः तेजस्वी | (नतत होकर देहधारियोके प्राणका नाद्रा कगे ह ओर 
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सदा स्थिर रहते हे, इस कारण उन्हे स्थाणु कहा गया हे । भूत, 
भविष्य ओर वर्तमान कालमें स्थावर ओर जङ्कमोके आकारमे 
उनके अनेकों रूप प्रकट होते है, इसलिये वे बहुरूप कहलाते 
हं । उनमें सम्पूर्ण देवताओंका निवास हे, इससे उनको 
विश्वरूप कहते हं । उनके नेत्रसे तेज प्रकट होता है ओर उनके 
नेत्रोका अन्त नहीं है, इसल्थियि वे सहस्राक्ष, अजिताश्च ओर 
सर्वतोऽक्षिमय कहलाते हे । वे सब प्रकारसे पड्ुओंका पालन 
करते है ओर उनके साथ रहनेमें सुख मानते है तथा पदुओंके 
अधिपति हं, इसलिये उनका नाम पडुपति है । मनुष्य यदि 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हए प्रतिदिन स्थिर शिवलिद्ककी पूजा 
करता हे तो इससे महात्मा डोकरको बड़ी प्रसन्नता होती है 
ओर वे संतुष्ट होकर अपने भक्तोंको सुख देते है । भगवान्‌ 
डोकर ही अग्रिरूपसे शवको दग्ध करते हए इमञ्ानभूमिमें 
निवास करते हं। जो ल्मोग वहां उनकी पूजा करते हे, उन्हें 
वीरोको प्राप्त होनेवाले उत्तम लोक मिलते है । वे प्राणियोके 
शारीरम रहनेवाले ओर उनकी मृत्युरूप हं तथा वे ही प्राण, 
अपान आदि वायुके रूपसे देहके भीतर निवास करते हे । 
उनके अनेकों भयंकर एवं उदरीप्त रूप हं, जिनकी जगते पूजा 


संक्षिप्त महाभारत 


न ममाय _ ~ (अ अनुदासनपर्व 
होती हे । विद्धान्‌ ब्राह्मण ही उन साव रूपोंको जानते है । उनकी 
महत्ता, व्यापकता तथा दिव्य कमकि अनुसार देवताओमिं 
उनके ब्रहुत-से यथार्थ नाम प्रचलित है । वेदके ₹ातरुद्रिय- 
भ्रकरणमें उनके सैकड़ों उत्तम नाम हे, जिन्हे वेदवेत्ता ब्राह्मण 
जानते हें । महर्षिं व्यासने भी उनका स्तवन किया है। ये 
सम्पूर्णं लोकोंको अभीष्ट वस्तु प्रदान करते है । यह महान्‌ विश्च 
उन्हीका स्वरूप बताया गया है । ब्राह्मण ओर ऋषि उन्हं 
सबसे ज्येष्ठ कहते हे । वे देवताओमें प्रधान हें । उन्होने अपने 
मुखसे अधिको उत्पन्न किया है। वे नाना प्रकारकी 
ग्रह-वाधाओंसे ग्रस्त प्राणियोंको दुःखसे द्ुटकारा दिलाते हं । 
पुण्यात्मा ओर इारणातगवत्सल तो वे इतने हैँ कि शरणमे 
आये हए किसी भी प्राणीका त्याग नहीं करते। वे ही 
मनुष्योंको आयु, आरोग्य, एश्वर्य, धन ओर सम्पूर्ण कामना 
प्रदान करते ओर वे ही पुन: उन्हें छीन ठेते है । इन्द्र आदि 
देवताओंके पास उन्हीका दिया हुआ एश्वर्य है । तीनों लोकोके 


शुभाशुभपर उनकी सदा ही दृष्टि रहती है। समस्त . 


कामनाओंके अधीश्वर होनेके कारण उन्हे ईश्वर कहते है ओर 
महान्‌ लोकोके ईश्वर होनेसे उनका नाम महेश्वर हुआ है। 


धर्मके विषयमे आगम-प्रमाणकी श्रेष्ठता, धर्म-अधर्मके फल, सजजन-दुर्जनोके 
लक्षण ओर ि्ठाचारका वर्णन 


वञ्चम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! देवकीनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका उपदेश समाप्त होनेपर युधिष्ठिरने 
डान्तनुनन्दन भीष्मसे पुनः प्रश्र किया-- "पितामह ! धार्मिक 
विषयका निर्णय करनेके लिये प्रत्यक्च प्रमाणका आश्रय लेना 
चाहिये या आगमका ? इन दोनोमे किससे वास्तविक निर्णय 
हो सकता है ?' 

भोष्पजीने कहा- वेदा ! तुमने ठीक प्रश्र किया है, 
इसका उत्तर देता हँ, सुनो-- धार्मिक विषयमे संदेह होना 
सहज हे, कितु उसका निर्णय करना बहुत कठिन होता है । 
प्रत्यक्ष ओर आगम दोनोंहीका कोड अन्त नहीं हे । दोनेमें ही 
सदेह खड़े होते हं । अपनेको बुद्धिमान्‌ समड्नेवाले हेतुवादी 
ता्किंक प्रत्यक्ष कारणकी ओर ही दृष्टि रखकर परोक्ष वस्तुका 
अभाव मानते ह, सत्य होनेपर भी उसके अस्तित्वमे संदेह 
करते है । किंतु वे बालक ह, अहंकारवडा अपनेको पण्डित 
मानते हे; अतः उनका पूर्वोक्त निश्चय कदापि युक्तिसंगत नहीं 
है। (आकाडामें नीलिमा प्रत्यक्ष दिखायी देनेपर भी वह 


मिथ्या ही है, अतः केवल प्रत्यक्षके बलसे सत्यका निर्णय 
नहीं किया जा सकता ¦ धर्म, ईश्वर ओर परलोक आदिके 
विषयमे शास्र-प्रमाण ही श्रे है; क्योकि अन्य प्रमाणक 
वहांतक पर्हच नहीं हो सकती ) । यदि कहो कि एकमात्र बरह्म 
जगत्का कारण केसे हो सकता है 2 तो इसका उत्तर यह 
हे-- "तुम आलस्य छोड़कर दीर्घकालतक योगका अभ्यास 
करो ओर तत्वका साक्षात्कार करनेके लिये निरन्तर 
प्रयत्रमील बने रहो, तभी इसका ज्ञान हो सकता है । इसके 
सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है । जव सारे तर्कं समाप्ठ हो जाति 
है तभी उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होती है। वह ज्ञान दही समू 
जगतके लिये उत्तम ज्योति है । कोरे तर्कसे जो ज्ञान होता है 
वह वास्तवमें ज्ञान नहीं है, अतः उसे प्रामाणिक नहीं मानना 
चाहिये । जिसका वेदके द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया ह, 
उस ज्ञानका परित्याग कर देना ही उचित है । 

युधिष्ठिरने पछ-- पितामह ! प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम 
ओर भाति-भांतिके रि्टाचार--ये बहूत-से प्रमाण उपलब्ध 
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होते हं । इनमे कोन-सा प्रवल है ?2 यह वतानेक्ी कृपा | नहीं मानना चाहिये; क्योंकि बह केवल विवाद करनेवाला 
कीजिये । हे । तुम ब्राह्यणोका ही विहोष आद्र-सत्कार करके उनकी 

भप्मजीने कटा-- चेटा ! जव वलवान्‌ पुरुष दुराचारी | सेवापे लगे रहो ओर यह जान लो कि ये सम्पूर्ण ल्लोक 
होकर धर्मको हानि पर्हुचाने लगते हँ तो साधारण मनुप्योके | ्राह्मणोके ही आधारपर टिके हए दै । 
द्वारा उसको रक्षाका यत्न हानेपर भी समयानुसारं उसमें युधिष्ठिरने पृछ-पितामह ! जो मनुष्य धर्पकी निन्दा 
विकृति आ ही जाती हे। फिर तो घास-फूससे ढके हए | करते ह ओर जो धर्मका आचरण करते टै, वे किन लोकोपे 
कुर्णकी तरह अधर्म ही धर्मका चोला पहनकर सामने आता । जाते है 2 आप इस विपयका वण्नि कीजिये । 
हे। इससे सदाचारका हास होने लगता है ओर आचारहीन, भीप्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! जो मनुष्य रजोगुण ओर 
धर्मद्रोही तथा वेद-शासत्रोका त्याग करनेवाले मन्दबुद्धि पुरुष | तमोगुणसे चित्त मलिन होनेके कारण धर्मसे द्रोह करते है, वे 
धर्पकी मर्यादा भंग करने लगते हें । उस अवस्थामें धर्मके | नरकमें पडते हँ तथा जो सदा सरलता ओर सत्यभाषणपें तत्पर 
स्वरूपके विषयमे वड़ा संदेह होता दै, एेसी स्थितिमे जो | होकर धर्मका पालन करते है, वे मनुष्य स्वर्गतल्ोकका सुख 
साधुसङ्के लिये नित्य उत्कण्ठित रहते हों, जिनकी बुद्धि | भोगते हं । आचार्यकी सेवा करनेसे जिन्हें एकमात्र धर्मका ही 
आगम-प्रमाणको ही श्रेष्ठ मानती हो, जो सदा संतुष्ट रहते तथा | सहारा रहता है तथा जो सदा धर्मे स्थित रहते है, वे देवलोकं 
लोभ-पोहका अनुसरण करनेवाकते अर्थं ओर कामक उपेक्षा | जाते है । मनुष्य हों या देवता, जो डारीरको कष्ट देकर भी 
करके धर्मको ही उत्तम समते हों, एेसे महात्मा पुरुपोके पास | धर्माचरणमें लगे रहते है तथा लोभ ओर द्रेपका त्याग कर देने 
जाकर तुम्हें प्रश्र करना चाहिये । उन संतोके सदाचार, यज्ञ | है, उन्हे सुखकी प्राप्ति होती है। मनीषी पुरुष धर्मको ही 
ओर स्वाध्याय आदि शुभ कमेकि अनुष्ठाने कभी कोड | ब्रह्माजीका ज्येष्ठ पत्र कहते है । जैसे खानेवालोंका पन पके हृष 
अन्तर नहीं आता । उनमें आचार, उसको वतानेवाले वेदशा | फलको अधिक पसंद करता है, उसी प्रकार धर्मनिष्र पुरुप 
तथा धर्प--इन तीनोंकी एकता होती हं । धर्मकी ही उपासना करते र । 

युधिष्ठिरने पृद्छ-- पितामह ! मेरी बुद्धि पुनः संशयके युधिष्ठिरने पृचछा--पितापह ! साधु पुरुष क्रान-से क्राप 
अपार समुद्रम डू रही है । यै इसके पार जाना चाहता हँ, | करते हं 2 तथा सजन आर दुर्जन मनुष्य कैसे होते रै 2 
कितु दढ॒नेपर भी कोई कूल-किनारा नहीं दिखायी देता । यदि भीप्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! दुर्जन पुरुष दुराचारी, दुर्धर्षं 
प्रत्यक्ष, आगम ओर दिष्टाचार--ये तीनों ही प्रमाण ह तो | (उद्ण्ड) ओर दुर्मुख (कटु वचन बोलनेवाक्े) होने है तथा 
इनकी तो पृथक्‌-पृथक्‌ उपलब्धि हो रही है ओर धर्मं एक है; | सजन मनुष्य सुरील हआ करते है । अव शिष्टाचार व्रातें 
फिर ये तीनों केसे धर्म हो सकते है 2 सुनो । धर्मात्मा पुरुष सड़कपर, गौ ओक वीचमें तथा अनाजकी 

भप्पजीने कटा-- राजन्‌ ! यदि तुम प्रमाण-पेदसे | ढेरीपर मल-मूत्रका त्याग नहीं करते । सत्पुरुष दैवता, पितरं, 
धर्पको तीन प्रकारका मानते हो तो तुम्हारा विचार ठीक नहीं | भूत (प्राणी), अतिधि ओर कुटुष्वी--इन पाचको भोजन 
है । यह निश्चय समञ्ञो कि धर्मं एक ही है । तीनों प्रमाणोके | देकर दोष अन्नका स्वयं आहार करते दै, भोजन करने सपय 
द्वारा एक ही धर्मका दर्घान होता है । पै यह नहीं मानता कि | बातचीत नहीं करते तथा भीगे हाथ लिये कायन नहीं करते है । 
ये तीनों प्रमाण मिन्न-भिन्न धर्मका प्रतिपादन करते है । उक्त | जो लोग अरि, वृषभ, देवता, गोदाला, ब्राह्मण, धार्मिक ओर 
तीनों प्रमाणोके द्वारा जो धर्ममय मार्गं वरतलाया गया दै, | वृद्ध पुरुोकी प्रदक्षिणा करते है, जो वडे-बृदढा, बोड्मसे कष्ट 
उसीपर चलते रहो । तर्कका सहारा लेकर धर्मकी जिज्ञासा | पाते हए मनुष्यो ओर च्रियोको तथा अनेकों गांवोके अधिपति, 
करना कदापि उचित नहीं है । मेरी बातें तनिक भी संदेह न | व्राह्मण, गौ ओर राजाको सामनेरे आते देखकर जानेक ल्थिये 
करो । अंधो ओर गोंकी तरह निर्ध देकर, मै जैसा करूँ | मार्ग देते है, उन सवको साधु पुरुष सपड्भना चाये । सल्पुरुष- 
उसके अनुसार आचरण करो । अजातशत्रो ! अहिंसा, सत्य, | को चाहिये कि वह सव अतिधियो, सेवको, स्वजनो तथा दारण 
क्रोधका अभाव ओर दान-ये चार सनातन धर्म है, इनका | चाहनेवारे मनुष्योंकी स्वागतपूर्वक रक्षा करे। देवताओं 
सदा ही सेवन करो । तुम्हारे पिता-पितामह आदिन ्राह्मणोके | मनुष्योके लिये सवबेरे ओर सायंकाल्यं दो ही समय भोजन 
माथ जैसा वर्ताव किया है, उसीका तुम भी अनुसरण करो; | करनेका विधान किया है, बीचमें भोजन करनेकी विधि नही 
क्योकि ब्राह्मण धर्मक उपदेडक है । जो मनुष्य प्रमाणको भी देखी जाती । इस नियमका पालन करगनेमे उपवासका ही फल 
अप्रमाण बनाता है, वह अज्ञानी द । उसकी बातको प्रमाणिक | हाता टै । जो पुरुष ऋलुकालकरे अतिरिक्त समयमे खरीक साथ 
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समागम नहीं करता, उसके द्वारा ब्रह्मचर्यका ही पालन होता | अभिनन्दन करना चाहिये । 
हे । अमृत, ब्राह्मण ओर गो-ये तीनों एक समान है, अतः युधिष्ठिर ! तुम व्डे-से-व्रडे संकटमें पड़नेपर भी किसी 
गा आ ब्राह्य्णोका सदा विधिपूर्वक पूजन करना चाहिये । | श्रेष्ठ पुरुपके प्रति तुम'का प्रयोग न करना | विद्वानोके लिये 
मनुष्य स्वदेशमे हो या परदेशमें, यदि उसके पास कोई अतिथि | तुम कहकर पुकारना अथवा उनका वध करना एक-सा ही 
आ जाय तो उस भ्ूखा न रहने दे । गुरुने जिस कामके लिये | माना गया हे । जो अपने बराबरके दों, अपनेसे छोटे हं 
आज्ञा दी हो, उसे पूरा करके उन्हे सूचित कर देना चाहिये । | अथवा शिष्य हों, उनको "तुम" कहनेमे कोड हर्ज नहीं है । पाप 
गुरुके आनेपर उन्हें प्रणाम करे ओर उनकी विधिवत्‌ पूजा | करनेवाले पुरुषका हदय ही उसके पापको प्रकट कर देता है । 
करके यैटनेके किये आसन दे । गुरुकी पूजा करनेसे आयु, | दुराचारी मनुष्य जान-वृञ्जकर किये हए पापको भी दूसरोमि 
यङ ओर लक्ष्मी- इन सबकी वृद्धि होती हे । वद्ध पुरुषोंका | छिपानेका प्रयत्न करते है, किंतु महापुरुषोके सामने अपने 
कभी अपमान न रे, उन्हें कोई काम करनेके लिये न भेजे | किये हए पापको गप्र रखनेके कारण वे नष्ट हो जाते है । पापी 
तथा यदि वृद्ध पुरूष खडे हां तो स्वयं भी वैठा न रहे, एेसा | मनुष्य यह सोचकर अपने पापपर पर्दा डालना चाहते है कि 
करनेसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती । नंगी खी ओर नंगे | मुञ्ने पाप करते समय न मनुष्य देख पाते है न देवता, किंतु 
पुरुषोके ऊपर दृष्टि न डले । मैथुन ओर भोजन- ये दोनों | यह उनकी भूल है; क्योकि पापके द्वारा छिपाया हभ पाप 
कायं सदा एकान्त स्थानमें ही करे । तीथेपिं गुरु ही सवसे श्रेष्ठ | नये-नये पापकी ही वृद्धि करता है । जैसे नमककी डली 
तीर्थ हे, पवित्र वस्तुओमिं हदय ही अधिक पवित्र है, ज्ञानोमिं | जलमें डालनेसे गल जाती है, इसी प्रकार प्रायश्चित्त करसे 
परमात्माका ज्ञान सवसे श्रेष्ठ हे ओर संतोष सवसे उत्तम सुख | तत्काल पापका नादा हो जाता है । इसलिये पापको छिपाना 
हे । सायंकाल ओर प्रातःकालमे वृद्ध पुरुपोंकी बातें सुननी | नहीं चाहिये; क्योकि छिपानेसे वह बढ़ता है । यदि कभी पाप 
चाहिये । जो सदा वडे-वृढधोंकी सेवां लगा रहता है उसे | वन जाय तो उसे साधु पुरुपोपर प्रकट कर देना चाहिये । वे 
डासत्रीय ज्ञान प्राप्त होता हे । स्वाध्याय ओर भोजनके समय | उस पापको शान्त कर देते है । विद्वान्‌ पुरुषोंका कहना है कि 
दाहिना हाथ उठाना चाहिये तथा मन, वाणी ओर इन्दियोको | धर्म सम्पूर्ण प्राणियोंका हदय है, इसलिये सबको धर्ममें ही 
सदा अपने अधीन रखना चाहिये । अच्छे ठंगसे बनाये | लगना चाहिये । मनुष्यको उचित है कि वह अकेला ही धर्मका 
हए खीर, हुवा, खिचड़ी ओर हविष्य आदिके द्वारा | आचरण करे; कितु धर्मध्वजी न बने । जो धर्मको उपभोगका 
देवताओं तथा पितरोका अष्टकाश्राद्ध करना चाहिये । | साधन बनाते है--उसके नामपर जीविका चलाते है, वे धर्मके 
नवग्रहांको पूजा करनी चाहिये । रम ओर दाढ़ी वनवाते | व्यवसायी हँ । दम्भका परित्याग करके देवताओंकी पूजा 
समय मङ्गल -सूचक शाब्दका उच्चारण करना, छींकनेवालेको | करे । छल-कपट छोड़कर गुरुजनोंकी सेवा करे ओर दान 
(ङतं जीव आदि कहकर) आीर्वाद देना तथा रोगम्रस्त | करके परलोककी यात्राके लिये धर्मरूपी धनका खजाना 
पुरु्षोका उनके दीर्घायु होनेकी शुभ कामना करते हुए | संग्रह करे । 
भीष्मका शुभाशुभ कर्मक सुख-दुःखकी प्राप्निका कारण बतताते हुए धर्मके 
अनुष्ठानपर जोर देना 


युधिष्ठिरे क्ा--पितामह ! भाग्यहीन मनुष्य बलवान्‌ | बहत-से मनुष्य यत्न करके भी विफल होते देखे जाति ह। 
हयो तो भी उसे धन नहीं मिलता ओर जो भाग्यवान्‌ है, वह | कितने ही लोग धनके लिये अनेकों बार कुकर्म करके भी 
बालक एवे दुर्बल होनेपर भी बहूत-सा धन प्राप्न कर लेता है । | धनहीन ही रह जाते है ।- कितने ही अपने धर्मानुकूल 
जवबतक धनकी प्राप्निका समय नहीं आता तबतक विदोष यत्र | कर्तव्यका पालन करके धनी हो जाते ओर कई निर्धन हो 
करनेपर भी कुछ हाथ नहीं लगता; किंतु लाभका समय | दिखायी देते है । कोई मनुष्य नीतिाखरका अध्ययन करके 
आनेपर विना यत्नके ही बहूत वड़ी सम्पत्ति मिल जाती है । | भी नीतिज्ञ नहीं देखा जाता ओर कोड नीतिसे अनभिज्ञ होनेषर 
यदि प्रयत्न करनेपर सफलता मिलनी अनिवायं होती तो | भी मन््रीके पदपर पर्हैच जाते है,इखका क्या कारण 
मनुष्य सव कुछ पा लेता । किंतु जो वस्तु प्रारव्धवज्ञ मनुष्यके | है ? कभी-कभी विद्वान्‌ ओर मूर्ख दोनोंकी एक-सी स्थिति 
लिये अलभ्य हे, वह उद्योग करनेपर भी नहीं मिल सकती । | होती है। खोटी वुद्धिवाले मनुष्य धनवान्‌ हो जति है 


` ` -----न्------ ~ ~ = जाक 
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(ओर अच्छी बुद्धि रखनेवाले विद्रानको फूटी कोंडी भी नहीं 
नसीव होती ) । यदि विद्या पद्‌कर मनुष्य अवहय ही सुख पा 
लेता तो विद्वान्‌को जीविकाके लिये किसी मूर्खं धनीका आश्रय 
नहीं लेना पड़ता । जिस तरह पानी पीनेसे मनुष्यकी प्यास अवङय 
बुद् जाती हे, उसी प्रकार यदि विद्यासे अभीष्ट वस्तुकी सिद्धि 
अनिवार्य होती तो कोड भी पनुष्य विद्याकी उपेक्षा नहीं करता । 
जिसकी मृत्युका समय नहीं आया है, बह सैकड़ों बा्णोसे विध 
जानेपर भी नहीं मरता; कितु जिसके जीवनकी अवधि पूरी हो 
चुकी है, वह एक तिनकेसे छर जानेपर भी प्राण त्याग देता हे । 
भीष्पजीने कहा--वेटा ! यदि नाना प्रकारक्ी चेष्टा तथा 
अनेकों उद्योग करनेपर भी मनुष्यको धन न पिल सके तो उसे 
उग्र तपस्या करनी चाहिये; क्योकि वीज वोये बिना अङ्कुर नहीं 
पैदा होता । मनीषी पुरुपोका कहना है कि मनुष्य दान देनेसे 
उपभोगकी सामग्री पाता हे । बडे-वृढोंकी सेवा करनेसे उसको 
उत्तम बुद्धि प्राप्न होती रै ओर अहिसा-धर्मके पालनसे वह 
दीर्घजीवी होता हे । इसल्विये स्वयं दान दे, दूसरोसे याचना न करे, 
धर्मनिष्ठ पुरुपोकी पूजा करे, मीठे वचन वोके, सवका भला 
करे, शान्तभावसे रहे ओर किसी भी प्राणीकी हिसा न करे । 
युधिष्ठिर ! डस, कीड़े ओर चींटी आदि जीवोंको उन-उन 
योनिर्योमे उत्पन्न करके सुख-दुःखकी प्राप्ति करानेमें उनका 
अपना किया हुआ कर्म ही कारण हे, यह सोचकर अपनी 
बुद्धिको स्थिर करो (ओर सत्कर्ममें लग जाओ) । मनुष्य जो 
शुभ ओर अञ्ञुभ कर्म करता तथा दूसरोसे कराता है, उन दोनों 
प्रकारके कपपिंसे शुभकर्मका अनुष्ठान करके तो उसे प्रसन्न 
होना चाहिये ओर अश्चुभ कर्म हो जानेपर उससे किसी अच्छे 
फलकी आडा नहीं रखनी चाहिये । जव धर्मका फल देखकर 
मनुष्यकी बुद्धिम धर्मकी श्रे्ठताका निश्चय हो जाता है तभी 
उसका धर्मके प्रति विश्वास बढता है ओर तभी उसका मन धर्ममिं 


देवता, ऋषि, पर्वत ओर नदी आदिक नाम-म्मरणमे धर्मकी प्रापरि 






त्वगता हे । जवतक धर्में बुद्धि दृढ नहीं होती तवतक कोई उसके 
फलटपर विश्वास नहीं करता । प्राण््ंकी बुद्धिमत्ताकी यही 
पहचान हे कि वे धर्मके फले विश्वास करके उसके आचरणे 
लग जार्यै । जिसे कर्तव्य ओर अकर्तव्य दोनोंका ज्ञान 2, उस 
पुरुषको एकाग्रचित्त होकर धर्मका आचरण करना चाहिये । जो 
अतुल रेशवर्यके स्वामी हे, वे यह सोचकर कि कहीं रजोगुणी 
होकर हम पुनः जन्प-मृत्युके चक्रमे न पड़ जार्य॑, धर्मका अनुष्ठान 
करते हे ओर इस प्रकार अपने ही परयन्नसे आत्पाको महत्‌ पदकी 
प्राप्ति कराते हं । काल किसी तरह धर्मको अधर्म नहीं बना सकता 
अर्थात्‌ धर्म करनेवाल्येको दुःख नही देता; इसलिये धर्मात्मा 
पुरुषको विशुद्ध आत्मा ही समदञ्यना चाहिये । धर्मका स्वरूप 
प्रज्वलित अग्रिके समान तेजस्वी है । काल उसकी सव्र ओरसे 
रक्षा करता ह । अतः अधर्ममें इतनी शक्ति नहीं रै कि वह धर्मको 
छ भी सके । विशुद्धि ओर पापके स्पर्शका अभाव-ये दोनों 
धर्मके कार्य हे । धर्म विजयव्की प्राप्ति करानेवाला ओर तीनों 
लोकों प्रकाङा फेलानेवाला है । कोई कितना ही बुद्धिमान्‌ क्यों 
न हो, वह किसीका हाथ पकड़कर उसे वल्यपूर्वक धर्में नहीं 
लगा सकता । अब पँ चारों बणकि सम्बन्धं कुछ कहता ह । 
व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र-इन सव वणकि ठारीर 
पञ्चभूतोंमे ही बने हुए ह ओर सबका आत्मा एक-सा है, फिर भी 
उनके लौकिक धर्म ओर विदोष धर्मपें विभिन्नता रखी गयी दै । 
इसका उदक्य यही है कि सव लोग अपने-अपने धर्मका पालयन 
करते हए पुनः एकत्वको प्राप्न हों । यदि कहो धर्मं तो नित्य माना 
गया है, फिर उससे स्वर्ग आदि अनित्य ल्ोकोकी प्रापि कसे हती 
है ? तो इसका उत्तर यह है कि जवर धर्मका संकल्प निन्य होना दै 
अर्थात्‌ अनित्य कामनाओंक्रा त्याग करके निष्कापभाव्रसे 
धर्मका अनुष्ठान किया जाता है, उस समय करिये हए धर्मम 
सनातन लोक (नित्य परमात्मा) की ष्टी प्राप्ति होती दहै। 


भीष्पमजीका देवता, ऋषि, पर्वत ओर नदी आदिके नाम बतलाकर उनके स्मरणसे धर्मकी 
प्राप्नि बतलाना तथा भीष्मजीकी आज्ञासे युधिष्ठिरका परिवारसहित हस्तिनापुरमें जाना 


युधिष्ठिरने पृचा-पितामह ! मनुष्यके कल्याणका उपाय 
क्याहै? क्या करनेसे वह सुखी होता है? किस कर्मके 
अनुषठानसे उसका पाप दूर होता है 2 ओर कौन-सा कर्म नष्ट 
करनेवाला है ? 

भीष्मजीने कहा--वेटा ! यदि तीनों संध्याओंके समय 
देव-वंडा ओर ऋषि-वंदाका पाठ किया जाय तो मनुष्य दिन- 


सं० प०खण० २- २२ 


रात, सवेरे-शञाम अपनी इद्धियोक द्वारा जानकर या अनजानपं 
जो-जो पाप करता है, उन सदसे छुटकारा पा जाता है तथा चह 
सदा पवित्र रहता है । देवर्षि -वंडाका कीर्तन करनेवात्यरा पुरुष 
कभी अधा ओर व्रहरा न हकर मदा कल्याणक्रा भागी होता 
हे । वह तिर्यग्योनि ओर नरकमें नहीं पडता, संकरयोनियोमें 
जन्प नहीं लेता, कभी दुःखसे भयभीन नहीं हता ओर पृत्युके 
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समय व्याकुल नहीं होता । (देवता ओर ऋषि आदिक वंदाकी 
नामावली इस प्रकार है--) सर्वभूतनमस्कृत देवासुरगुरु 
स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माजी, उनकी पत्नी सती सावित्री देवी, 
वेदोकि उत्यत्तिस्थान जगत्कर्ता भगवान्‌ नारायण, तीन नेत्रो वाले 
उमापति महादेव, देवसेनापति स्कन्द, विशाख, अचि, वायु, 
चन्द्रमा, सूर्य, शचीपति इनदर, यमराज, उनकी पत्नी धूमोर्णा, 
अपनी पत्री गौरीके साथ वरुण, ऋद्धिसहित कुबेर, सौम्य 
स्वभाववाली सुरभी गो, महरि विश्रवा, संकल्प, सागर, गङ्धा 
आदि नदियां, मरुद्गण, तपःसिद्ध वालखिल्य ऋषि, 
श्रीकृष्णद्वेपायन व्यास, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, दृट्‌, 
तुम्बुरु, चित्रसेन, देवदूत, सौ भाग्यश्ञालिनी देवकन्या, उर्वशी, 
मेनका, रम्भा, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, विश्वाची, घृताची, 
पञ्चचूडा ओर तिलोत्तमा आदि दिव्य अप्सरार्ते, बारह आदित्य, 
आठ वसु, ग्यारह रुद्र, अश्चिनीकुमार, पितर, धर्म, डास्तरज्ञान, 
तपस्या, दीक्षा, व्यवसाय, पितामह, रात, दिन, मरीचिनन्दन 
कर्यप, शुक्र, वृहस्पति, मङ्गल, बुध, राहु, रान श्चर, नक्षत्र, 
ऋतु, मास, पक्ष, संवत्सर, विनताके पुत्र गरुड, समुद्र, कद्रूके 
पुत्र सर्पगण, शतद्रू, विपाञ्ञा, चन्द्रभागा, सरस्वती सिन्धु 
देविका, प्रभास, पुष्कर, गङ्का, महानदी, वेणा, कावेरी, नर्मदा, 
कुलम्पुना, विङाल्या, करतोया, अम्बुवाहिनी, सरयू , गण्डकी, 
महानद्‌ दहोणभद्र, ताभ्रा, अरुणा, वेत्रवती, पर्णाज्ञा, गोतमी, 
गोदावरी, वेण्या, कृष्णवेणा, अद्रिजा, दृषद्वती, चक्षु, 
मन्दाकिनी, प्रयाग, नैमिषारण्य, विश्वेश्चरका स्थान (काड्ी) , 
विरल सरोवर, स्वच्छ सलिलसे युक्त पुण्यतीर्थं, कुरुक्षेत्र, उत्तम 
समुद्र, तपस्या, दान, जम्दूमार्ग, हिरण्वती, वितस्ता, प्रक्षवती, 
वेदस्मृति, वेदवती, मालवा, अश्चवती, पवित्र भूभाग, गङ्काद्रार 
(हरिद्वार), ऋषिकुल्या, समुद्रगामिनी पवित्र नदियां, 
चर्मण्वती, कौशिकी, यमुना, भीमरथी, बाह्दा, माहेन््रवाणी, 
त्रिदिवा, नीलिका, नन्दा, अपरनन्दा, तीर्थभूत महान्‌ हद्‌, गया, 
फल्गुतीर्थ, देवता ओसि युक्त धमरिण्य, पवित्र देवनदी, तीनों 
लोकोपिं विख्यात, पवित्र एवं पापनाङ्ञाक ब्रह्मनिर्मित सरोवर 
(पुष्करतीर्थ ) , दिव्य ओषधिर्योसि युक्त हिमवान पर्वत, नाना 
भ्रकारके धातुओं, तीर्थो ओर ओषधोसे सुखोभित विन्ध्यगिरि, 
मेरु, महेन्द्र, मलय, चांदीको खानोंे युक्त श्वेतगिरि, शृङ्गवान्‌, 
मन्दर, नील, निषध, दर्दुर, चित्रकूट, अजनाभ, गन्धमादन, 
सोमगिरि तथा अन्यान्य पर्वत, दिका, विदिङा, भूमि, वक्ष, 
विश्वेदेव, आकाङ्ञा, नक्षत्र ओर ग्रहगण-ये सदा हमारी रक्षा 
करे तथा जिनके नाम लिये गये है ओर जिनके नहीं लिये गये हे, 


वे सम्पूर्णं देवता हमलोगोँकी रक्षा करते ह । जो मनुष्य उपर्युक्त 
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सव प्रकारके भयसे मक्त हो जाता हे । देवताओंकी स्तुति ओर 
अभिनन्दन करनेवाला पुरुप सब प्रकारके संकीर्ण पापोपे षट 
जाता हे । 

देवताओके अनन्तर समस्त पापोंसे मुक्त करनेवाले तपः 
सिद्ध ब्रह्मर्पियोके नाम बतलाता हू । यवक्रीत, रेभ्य, कक्षीवान्‌, 
ओंदिज, भृगु, अद्धिरा, कण्व, मेधातिथि ओर सर्वगुण- 
सम्पन्न वर्हि--ये पूर्वं दिश्चामें रहते दं । उल्मुचु, प्रमुचु, मुमुचु, 
स्वस्त्यात्रेय, मित्रावरुणके पुत्र महाप्रतापी अगस्त्य ओर परम 
प्रसिद्ध ऋषिश्रष्ठ दृढायु तथा ऊर्ध्वबाहु-ये दक्षिण दिशम 
निवास करते ह । अब पश्चिम दिङ्ञामें रहनेवाले ऋषिक 
नाम सुनो-अपने सहोदर भाडयोंसहित उपङ्क डाक्तिङ्ाली 
परिव्याध, दीर्घतमा, गौतम, काडयप, एकत, द्वित, त्रित, पहं 
दुर्वासा ओर सारस्वत । इसी प्रकार अत्नि, वसिष्ठ, शक्ति, 
पराडहारनन्दन व्यास, विश्चामित्र, भरद्राज, जमदग्नि, परद्युराम, 
उदालकपुत्र श्वेतकेतु, कोहल, विपुल, देवल, देवशर्मा, धौम्य, 
हस्तिकाङ्यप, लोमा, नाचिकेत, लोमहर्षण, उग्रश्रवा ओर 
भृगुनन्दन च्यवन --ये उत्तर दिशामें निवास करते हं । यह देवता 
ओर ऋषियोंका मुख्य समुदाय अपने नामका कीर्तन करनेपर 
मनुष्यको सव्र पापोँसे मुक्त करता हे । 

अव राजर्पियोके नाम सुनो--राजा नृग, ययाति, नहुष, 
यदु, इाक्तिडाली पुरु, धुन्धुमार, दिलीप, प्रतापी सगर, 
कृडाश्च, यवनाश्च, चित्राश्च, सत्यवान्‌, दुष्यन्त, 
महायरास्वी चक्रवती राजा भरत, पवन, जनक, दृष्टरथ, 
नरश्रेष्ठ रघु, दारथ, राक्षसहन्ता वीरवर राम, इादाविदु, 
भगीरथ, हरिश्चद्र, मरुत्त, दृढरथ, महोदर्य, अलर्क, 
एल (पुरूरवा), करन्धम, कध्मोर, दक्ष, अम्बरीष, कुकुर, 
महायङास्वी रेवत, कुरु, संवरण, सत्यपराक्रमी मान्धाता, 
राजर्पि मुचुकुन्द, गङ्काजीसे सेवित राजा जह 
आदिराजा वेननन्दन पृथु, सवका प्रिय करनेवाले मित्रभातु, 
त्रसदस्यु, राजर्पिश्षठ श्वेत, प्रसिद्ध राजा महाभिष, निमि, 
अष्टक, आयु, राजर्पि क्षुप, राजा कक्षयु, प्रतर्दन, दिवोदास, 
कोसलनरेदा सुदास, राजर्षिं नल, प्रजापति मनु, हविध, पृष 
प्रतीप, शान्तुन, अज, प्राचीनवर्हि, महायजास्वी इक्ष्वाकु, एज 
अनरण्य, जानुजह्घ, राजिं कक्षसेन तथा इनके 
पुराणोपिं जिनका अनेकों बार वर्णन हआ है, वे सब पुण्याल 
राजा स्मरण करनेयोग्य ह । जो मनुष्य प्रतिदिन सेर उक 
खान आदिसे शुद्ध हो प्रातःकाल ओर सा्यकालमें इन नामका 
पाठ करता है, वह धर्मके फलका भागी होता है । 

जनमेजयने पृच्-मुनिवर ! मेरे पूर्वं पितामह राजा 


देवता आदिका कीर्तन, स्तवन ओर अभिनन्दन करता है, वह | युधिष्ठिरने वाणङाय्यापर पड़े हए कोरव-धुरन्धर भीष्मक 
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महसे जव धर्मसम्बन्धी शासनीय वाते ओर दानकी विधि सुन 
लीं, सव शद्धाओंका समाधान प्राप्त कर लिया ओर धर्म तथा 
अर्के विषयमे उठनेवाले सम्पूर्ण संशायोंको मिटा डाला, उस 
समय फिर कोन-सा कार्य करिया ? यह वतानेकी कृपा 
कोजिये । 

वेरम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिरको इस 
भ्रकार उपदेशा देकर जव पितामह भीष्म चुप हो गये, उस 
समय सारा राजमण्डल कुछ देरतक स्तब्ध होकर 
चित्रलिखित-सा हो गया । तदनन्तर, सत्यवतीनन्दन महर्षि 
व्यासजीने थोड़ी देर ध्यान करके गद्धानन्दन भीष्मसे 
कहा-- "नरश्रेष्ठ ! अव राजा युधिष्ठिर शान्त हो चुके 
हे--इनके डोक ओर संदेह निवृत्त हो गये हे ओर ये अपने 
भाडयों, अनुगामी राजाओं तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके साध 
आपके समीप वेठे हए हे ।' अव्र आप इन्हे हस्तिनापुर जानेको 
आज्ञा दीजिये ।' 

भगवान्‌ व्यासके इस प्रकार कहनेपर डान्तनुनन्दन भीष्म 
मन्नियोंसहित राजा युधिष्ठिरको जानेकी आज्ञा देते हए 
पधुरवाणीमें बोले- "राजन्‌ ! अव्र तुम हस्तिनापुरको जाओ 
ओर अपने मनकी चिन्ता दूर कर दो । राजा ययातिकी भाति 


------ #.4 


युधिष्ठिर जदिका भीष्मके पास आना ओर भीष्पका दैद्त्यागकेः लिय अनमति रना 





शरद्धा ओर दम गुणसे सम्पन्न होकर क्षत्रिय-धर्मका पालन 


। करते हुए देवता ओंक्छा पूजन ओर पितरोका तर्पण करो । 


वहूत-सा अन्न खच करके पयप्नि दक्षिणा देकर नाना प्रकारके 
यज्ञोका अनुष्ठान करते रहो । एेसा क्रनेसे तुम्हारा कल्याण 
होगा, अवर तुम्हें अपनी मानसिक चिन्ता त्याग देनी चाहिये । 
तात ! प्रजाको प्रसन्न रखना, मन्त्री, सेनापति आदि 
प्रकृतियोको सान्त्वना देते रहना ओर सुददोका यथोचित 
सम्मान करना । जसे मन्दिरके आसपासके फले हए वृक्षपर 
वहूत-से पक्षी आकर बसेरा लेते है, उसी प्रकार तुम्हारे मित्र 
ओर हितैषी तुम्हारे आश्रयमें रहकर जीवन-निर्वाहि करे । 
बेटा ! जव सूर्यनारायण दक्षिणायनसे निवृत्त छ्योकर 
उत्तरायणपर आ जार्यै, उस समय पिर हमारे पास आना ।' 

यह सुनकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने "वहत अच्छा' कहकर 


| पितामहकी आज्ञा स्वीकार की ओर उन्हे प्रणाम करके 
| परिवारसहित हस्तिनापुरकी ओर चल । उनके आगे-आगे 


राजा धृत्तराषट ओर पतिव्रता गान्धारी देवी थीं ओर साथमे 
ऋषिगण, सभी भाई, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, नगर आर प्रान्तके 
लोग तथा वृद्ध पन्त्री चल रहे थे । इन सवके साथ धर्मराजने 
हस्तिनापुरमे प्रवेश किया । 


भीष्पके अन्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर युधिष्ठिर आदिका उनके पास आना ओर 
भीष्पका श्रीकृष्ण आदिसे देहत्यागको अनुमति लेना 


(> 

वैरग्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! हस्तिनापुरमे जानेके 
वाद कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने नगर आर प्रान्तके लोगोका 
यथोचित सम्मान किया तथा उन्हे अपने-अपने धर जानेकी 
आज्ञा दी । इसके वाद जिन स्रियोके पति ओर पुत्र युद्धमे मारे 
गये थे, उन सबको बहूत-सा धन देकर धेयं वँधाया । 
तदनन्तर, युधिष्ठिरका राज्यसिंहासनके ऊपर अभिक किया 
गया ओर उन्होने मन््री आदि समस्त प्रकृतियोको 
अपने-अपने पदपर स्थापित करके वेदवेत्ता एवं गुणवान्‌ 
ब्राह्मणोसे उत्तम आजञीर्वाद्‌ ग्रहण किया । तत्श्चात्‌ राजा 
युधिष्ठिरने पचास दिनोंतक हस्तिनापुरमे रहनेके वाद्‌ जव 
मूर्यदेवको दक्षिणायनसे निवृत्त होकर उत्तरायणमें आये देखा 
तो उन्हे कुरुश्रेष्ठ भीष्पजीकी मृत्युका स्मरण हो आया ओर वे 
यज्ञ करानेवाले ब्राह्यणोके साथ हस्तिनापुरसे चलनेको उद्यत 
हृए। जानेके पहले उन्होने भीष्पमजीका अन्त्येष्टि-संस्कार 
करनेके लिये घृत, मात्य, सुगन्धित द्रव्य, रेदामी वस्त्र, चन्दन, 


माता कुन्ती, सव भाई, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, युद्धिमान्‌ विदुर 
आर सात्यकिको साथ लेकर वे नगरसे बाहर निक्रल्ये । उनके 
साथ रथ, हाथी, घोडे आदि गजोचित उपकरण आर 
वेभवका महान्‌ ठाट-वाट था । वंदीजन उनकी स्तुति करते दए 
चलते थे । महातेजस्वी युधिष्ठिर भीष्पजीके स्थापित किये हुए 
त्रिविध अत्रियोको आगे रखकर स्वये पीछे-पीछे चल रहे थे । 
यथासमय वे कुमक्षेत्रपं श्रान्तनुनन्दन भीष्पजीके पास जा 
प्च । उस समय वहाँ पराढारनन्दन व्यास, देवर्षिं नारद ओर 
देवल ऋषि उनके पास वैदे थे तथा पहाभारत-युद्धमें मरनेसे 
व्ये हए ओर अन्यान्य देशोसे आये हए बहूत-से राजा उन 
महात्माकी सव ओरसे रक्षा कर रहे थे । धर्मराज युधिष्ठिर दूरसे 
ही वीरङाय्यापर सोये हए भीष्मजीका दर्शन कर्के 
भाडयोसहित रथमे उतर पडे ओर निकट जाकर उन्होनि 
पितामह भीष्म तथा व्यास आदि महर्धियोको प्रणाप क्रिया । 
इसके वाद्‌ उन महर्पियोने भी उनका आधिनन्दन किया । फिर 


वे ऋषियोसरे धिरे हए पितामहकरे पास जाकर बोले-- 


काला अगुरु, अच्छे-अच्छे फूल तथा नाना प्रकारक रत्न आदि । 
"दादाजी ! पै युधिष्ठिर भापकी सेवरापें उपस्थित ह ओर 


सामग्री भेज दी । फिर धृतरा ओर गान्धारीको आगे करके । 
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आपके चरणों प्रणाम करता हूं । यदि आपको मेरी बात 
सुनायी देती हो तो आज्ञा दीजिये, पै आपकी क्या सेवा 
करू 2 आपके वताय हए समयपर अध्रियोको लेकर में 
उपस्थित हआ हूं । आपके महातेजस्वी पुत्र राजा धृतराषएर भी 
अपने पन््रियोके साथ यहां पधारे हए है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मरनेस चच हूए. समस्त राजा आर कुरुजाङ्गल देके लोग भी 
आये हए हं । ओप आंखें खोलकर इन सवक्ी ओर देखिये । 
आपके क्थनानुसार इस समयक त्वयि जो कुछ करना 
आवङयक धा, वह सव कर ल्या गया हे 1 सभी उपयोगी 
वस्तु ओंका प्रबन्ध हो चुका हे1' 

परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर गङ्कानन्दन 
भीप्मजीने अखि खोलकर अपने चारों ओर खड़े हुए समस्त 
भरतवडी राजाओंकी आर देखा । फिर युधिष्ठिरका हाथ 


पकड़कर मेघ समान गम्भीर वाणीमें यह समयोचित वचन 


कहा--'वेटा युधिष्ठिर ! तुम अपने मन्ियोके साथ यहां 





आ गये, यह बड़ी अच्छी वात हई । भगवान्‌ सूर्यं अव 
दक्षिणायनसे उत्तरायणकी ओर आ गये हं। इन तीखे 
व्राणोकी शय्यापर इडायन करते हए आज मुञ्चे अद्रावन दिन हो 
गये; किंतु ये दिन मेरे ल्थियि सो वर्पके समान वीते हे। इस 
समय चान््रमासके अनुसार माघका महीना प्राप्न हभा हे। 
इसका यह शुक्कपक्ष चल रहा हे, जिसका एक भाग व्रीत चुका 
है ओर तीन भाग वाकी है।' 

धर्मपुत्र युधिष्ठिरने एसा कहकर भीप्पजीने धृतराष्टको 


माक्षप्र मदाधारत 


[ अनुद्ासनपर्व 


व यि 


यि 







सम्बोधित करके कहा-- "राजन्‌ ! तुम धर्मको अच्छी तरह 
जानते हो । तुमने अर्थ-तत्वका भी भलीभांति निर्णय कर 
लिया है । अव तुम्हारे मनमे किसी प्रकारका संदेह नही है; 
क्योकि तुमने अनेकों डाख्रोका ज्ञान रखनेवाले 
वहत-से विद्धान्‌ ब्राह्य्णोकी सेवा की दहै। सम्पूर्णं वेदो, 
शास्रं ओर धर्मोका तुम्हे पूरा-पूरा ज्ञान है; अतएव तुमको 
शोक नहीं करना चाहिये । जो कुछ हआ टै, वैसी ही होनहार 
थी । तुमने कृष्णद्वपायन व्यासजीसे देवता ओंका रहस्य भी 
सुन लिया हे (उसीके अनुसार महाभारत-युद्धको सारी 
घटना हई हे) । ये पाण्डव जसे राजा पाण्डुके पुत्र ह वैसे 
ही धर्मकी दृष्टिसे तुम्हारे भी ह । ये सदा गुरुजनोंकी सेवामे 
लगे रहते हं । तुम धर्मं स्थित रहकर अपने पुत्रोके समान 
ही इनकी रक्षा करना । धर्मराज युधिष्ठिरका हदय बहुत ही 
शुद्ध है । ये सदा तुम्हारी आज्ञाकरे अधीन रहेगे । पं जानता 


| ह इनका स्वभाव बहुत ही कोमल है ओर ये गुरुजनोके प्रति 


बड़ी भक्ति रखते हे । तुम्हारे पुत्र चड़ दुरात्मा, क्रोधी, लोभी, 
ईर््या रखनेवाकते ओर दुराचारी थे, अतः उनके लिये कभी 
डाक न करना ।' 

धृत्तरा्टसे एेसा कहकर भीप्मजी भगवान्‌ श्रीकृष्णे 


| वोले--*भगवन्‌ ! आप देवता ओके भी देवता हं । देवता 


ओर असुर सभी आपके चरणों सीरा इ्जकाते ह । अपने 
तीन पगोसे त्रित्मोकीको नापनेवाले भगवान्‌ वामन ! आपको 
प्रणाम हे । आप शह, चक्र तथा गदा धारण करनेदयुले हं 
वासुदेव, हिरण्यात्मा, पुरुप, सविता, विराद्‌, अनुरूप जीव 
ओर सनातन परमात्मा भी आप ही है। कमलके समान 
नेत्रोवाले पुरुषोत्तम ! आप मेरा उद्धार करे । श्रीकृष्ण ! अव 
आप मुले जानेकी आज्ञा दीजिये ओर सदा आपकी शरणमे 
रहनेवाले इन पाण्डु-पत्रोकी रक्षा करते रहिये । मेने दुर्वदि 
दुर्योधनको यह कहकर समड्माया था कि "जहां श्रीकृष्ण ह 
व्रहां धर्म हे जहां धर्म हे उसी पक्षकी जीत होनी निश्चित ६, 
इसल्थिये वेदा दुर्योधन ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायतासे तुम 
पाण्डवोके साथ संधि कर त्यो, यह संधिके लिये वड़ा अच्छा 
अवसर हाथ आया हे ।' इस प्रकार बार-बार कहनेपर भी उस 
मूखनि मेरी वात नहीं मानी ओर सारी पृथ्वीके वीररोका नाश 
कराकर अन्तम वह स्वयं भी कालके गालपे चला गया। 
भगवन्‌ ! यं आपको जानता ह । आप वे ही पुरातन ऋषि 
नारायण दै, जो नरके साथ चिरकालतक बदरिकाश्रममं 
निवास करते रहे रै । देवर्षिं नारद ओर महातपस्वी व्यासजान 
भी मुड्से कहा था कि “ये श्रीकृष्ण ओर अर्जुन साक्षात्‌ 
प्रगवान्‌ नारायण ओर नर है, जो मानव-डारीरमं अवताण हए 
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हे ।' श्रीकृष्ण ! अव्र आप आज्ञा दीजिये, म इस डरीरका 
परित्याग करूगा । आपकी आज्ञा मिलनेपर मुद्रे परमगतिकी 
प्राप्ति होगी ।' 

श्रीकृष्णने कंहा--भीप्पजी ! मं आपको सहर्षं आज्ञा देता 
ह| आप चसुल्ोकको जाइये, इम ल्योकपे आपके द्वारा 
अणुमात्र भी पाप नहीं हआ दहै। राजर्पे ! आप दूसरे 
मार्कण्डेयके समान पितृभक्त टै; इसल्थियि मृत्यु विनीत 
दासीक भाति आपकर वामे हं । 

भगवानके एेसा कटहनेपर गङ्कानन्दन भीप्मने पाण्डवां 
तथा धृत्राष्टर आदि सभी सुहदोंसे कटा--*अव्र म प्राणोका 


9 क 
गृ7{3 ११ *। गति र ~ 
3 ॥* 141 {नीः 


भीमजीका प्राणत्याग, दा- स्कार, ग 


अर श्रीकरष्णना समद्याना ९६५३ 





त्याग करना चाहता ह , तुम मत्र लोग मुद्ध इसक्र लिये आजा 
दा । तुम्हे सदा सत्यधर्मे पालनका प्रयत्न करने रहना चाहिये; 
क्योकि सत्य ही सवे चड़ा वलं दै । तुम त्मोगोको सवके 
साथ कोमलताका वबतवि करना, सदा अपनी इद्धियोको 
वामं रखना, ब्राह्यणोके प्रति भक्ति करना नथा धर्मनिष्ठ एवं 
तपस्वी हाना चादिये ।' 

यह कहकर 'भीष्पजीने अपने सव मुहदोक्ो गल्येसे 
लगाया ओर युधिष्ठिरसे पुनः इस प्रकार कटहा-- "राजन्‌ ! तुप 
सामान्यतः सभी त्राह्मणोकी, विहोपतः विद्रानोकी आर 
आचार्य तथा ऋत्विजोकी सदा ही पूजा करते गहना ।' 


---+-- 
भीष्मजीका प्राण-त्याग ओर धृतरा आदिके द्वारा उनका दाह-संस्कार, कौरवोका 
गङ्खाके जलसे भीष्मको जलाञ्जकि देना, ग्खाजीका प्रकट होकर पुत्रके 
ल्मियि डोक करना ओर श्रीकृष्णका उन्हें समञ्माना 
वेडाम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! समस्त कारवोसे | तैयार की आर वाकी लोग अलग खड्‌ हकर देखते रहे । 


इस प्रकार कहकर शान्तनुनन्दन भीप्पजी कुछ देरतक 


चुपचाप पडे रहे । तदनन्तर, वे मनसहित प्राणवायुको क्रमाः | 


भिन्न-भिन्न धारणाओपमे स्थापित करने त्गे। इम तरह 
यागिक क्रियाके द्वारा रोके हए महात्मा भीष्पजीके प्राण 
क्रमाः ऊपर चद्ने लगे । उस समय वहां एकत्रित हूए सभी 
संत-महात्माओंक वीच एक वड आश्चर्यकी घटना घटी । 


| तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिर ओर विदुरजीने भीप्मजीको चितापर 
| सुलाकर उन्हे रेढामी वसं ओर फूल्ोकी मालाओंमे ढक 
दिया । उम समय युयुल्सुने उनके ऊपर छत्र लछगाया, भीपमन 
| तथा अर्जुन श्चेत चवर ओर व्यजन दुलाने त्यगे । माद्रीकुमार 
| नकुल ओर सहदेवने पगड़ी हाथमे लेकर भीष्पजीके 
। मस्तकपर रखी । कुस्कुलव्छी स्यां तादक पे कर चारों 
| 


व्यास आदि सव महर्पियोने देखा कि शान्तनुनन्दन भीष्पका ¦ 


प्राण उनके जिस-जिस अङ्को त्यागकर ऊपर उठता धा, , 
उस-उस अद्घके वाण अपने-आप निकल जाते ओर उनका 


धाव भर जाता धा। इस प्रकार सवके देखते-दखते 


भोष्पजीका डारीर क्षणभरमे वाणसे रहित हो गया। यह । 


देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण आर व्यास आदि महर्पियोको वड़ा 
विस्मय हभा। भीष्पजीने अपने देहके सभी द्वारोको वद 
करके प्राणको सव्र ओरसे रोक लिया था, इसल्थिये वह 
उनका मस्तक (ब्रह्रनध्) फोडुकर आकाडामे चला 
गया । उस समय देवता ओने दुन्दुभी बजायी आर एूलोकती 
वर्षा करी। सिद्धो तथा ब्रह्र्पियोको वड़ा हेषं हुआ। 
वे पीष्मजीको साधुवाद देने लगे। भीष्पजीका प्राण 
उनके ब्रह्मरन्धरसे निकल्कर उल्काकी भाति आकाड्की 
आर उड़ा ओर क्षणभरमे विलीन हौ गया। इस प्रकार 
भरतवेदाका भार वहन करनेवाले शान्तनुनन्दन भीप्पजी 
कालके अधीन दए । 

तदनन्तर, ब्हूत-से काष्ट आर नाना प्रकारके सुगन्धित 
द्रव्य लेकर महात्मा पाण्डव, विदुर ओर युयुत्सुने चिता 
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ओरसे उन्हे हवा क्छरने लगीं । फिर पाण्डवोने विधिपूर्वक 
समयोचित पितुपेध क्किया ओर भीष्मके डावक्ा संस्कार करते 
हए. अमे बहूत-सी आहतियां डाली । उस समय सामवेदके 
विद्धान्‌ व्राह्मण साम्रगान करने लगे ओर धृतराषटुने चन्दनकी 
लकड़ी तथा सुगन्धित वस्तुओंसे भीष्मके इारीरको आच्छादित 
करके उनकी चितां आग लगा दी । फिर धृतरा आदि सव 
कोौरवोने उस जलती हुई चिताकी प्रदक्षिणा की । इस प्रकार 
भीप्पजीका दाह-सेस्कार करके समस्त कोरव अपने कुलक्ती 
स््रियोको साथ लेक्छर ऋषपि-मुनियोसे सेवित परम पवित्र 
भागीरथीके तटपर गये । उनके साथ महर्षि व्यास, देवर्षिं 
नारद, असित ,देवत्छ, भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा नगर-निवासी 
मनुष्य भी थे । वहां पर्हृचकर सव ल्योगोने विधिपूर्वक महात्मा 
भीष्मको जलाञ्जल्कि दी । 
उस समय अपने पुत्र भीष्मको जलाञ्जलि देनेका कार्य 
पूरा हो जानेपर भगवती भागीरथी जलके ऊपर प्रकट हुई 
ओर शोकसे विक्त्य हो कोरवोसे गो-रोकर कहने लगीं- 





"प्रिय पुत्रो ! मेरी व्रात सुनो-भीष्प राजोचित सदाचारसे 
सम्पन्न थे, उनक्छी बुद्धि बड़ी पवित्र थी ओर उनका जन्म भी 


सृक्षिप्र पदाभारत 
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वहत उत्तम कुलम हआ या। वे कुस्कुलके वृद्ध पुरुपोंका 
सत्कार करनेवाले ओर अपने पिताके बडे भक्त थे । उन्होने 
अपने जीवने महान्‌ त्रतका पालन किया धा। जमदग्रि- 
कुमार परड़ुरामजी भी अपने दिव्य अस््रोके द्वारा उन्हं परास्त 
नहीं कर सके थे; कितु वे ही महापराक्रमी भीष्म हिखण्डीके 
हाथसे मारे गये, यह कितने दुःखकी वात ह ! अवङ्य ही मेर 
हदय पत्थरका बना हुआ हे, तभी तो अपने प्यारे पुत्रको 
जीवित न देखकर भी यह फट नहीं जाता । का्ञीपुरीके 
स्व्यवरमें समस्त क्षत्रिय राजा एकत्र हए थे; कितु भीप्मने 
अकेले ही उन सवको जीतकर कािराजकी कन्याओंका 
अपहरण किया धा । हाय ! वले जिनकी समानता करने- 
वाला इस पृथ्वीपर दूसरा कोई वीर नहीं ह, उन्हीको 
शिखण्डके हाथसे मारे गये सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं 
फट जाती ? ओह ! जिन्होने कुरक्षेत्रके मेदानमें युद्ध करके 
परशुरामको भी अनायास ही कष्मे डाल दिया था, उर्हीकी 
मृत्यु िखण्डीके हाथसे हई ! ' 

एेसी वाते कहकर जव गद्खाजी वहत विलाप करने लगीं 
तो भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें सम्मते हुए कहा-- कल्याणी । 
धर्यं धारण करो, शोक त्याग दो । तुम्हारे पुत्र भीप्मजी अयन्त 
उत्तम लोके गये ह, इसमें तनिक भी सदेह न करो। वे 
महातेजस्वी वसु थे । वसिष्ठ मुनिके शापसे उन्हे मनुष्य-योनिमे 
जन्म लेना पड़ा था। उनके लिये तुमं शोक नहीं करना 
चाहिये । उन्होने समराङ्गणपें क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्ध किवा 
था । वे अर्जुनके द्वारा मारे गये है; शिखण्डीके हाथसे उनकी 
मृत्यु नहीं हुई हे । देवि ! तुम्हारे पुत्र कुरुश्रेष्ठ भीष्म जव हाथमे 
धनुय-वबाण लिये रहते, उस समय साक्षात्‌ इन्द्र भी उन्हे 
मारनेमे समर्थ नहीं हो सकते थे। वे तो अपनी इच्छासे ही 
छारीर त्यागकर दिव्य लोकमें गये हे । सम्पूर्णं देवता पिलकर 
भी युद्धपें उन्हें मारनेकी शक्ति नहीं रखते थे, इसलिये तुम 
कुरुनन्दन भीप्यजीके त्म्य शोक न करो। वे वसुओकि 
स्वरूपको प्राप्त हृए है, उनको चिन्ता छोड़ दो ।' 

वैश्म्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर व्यासने जब इस प्रकार समञ्जाया तो नदियोमे श्रेष्ठ गङ्गाजी 
शोक छोडकर पानीमें उतर गयीं आर श्रीकृष्ण आदि सव लोग 
गद्ाजीका सत्कार करके उनकी आज्ञा ले वहसे लोट आये । 





अनुरासनपरवं समाप्न 
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॥ श्रगणेडाय नमः ॥ 


ससषिप्र महाभारत 
आश्चमेधिकपर्वं 


युधिष्ठिरका रोक करना, श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देना ओर व्यासजीका युधिष्ठिरको 
समञ्चाते हुए राजा मरुत्तकी कथा सुनाना 


नारायण 
देवीं 


नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनक 


नित्यसखा नरस्वरूप नररत्॑ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट | 


करनेवाली भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महर्षि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सप्यत्तियोपर 
विजय-प्रातिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले पहाभारत 
ग्रन्थका पाठ करना चाहिये । 

वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय । भीष्मको जलाञ्जलिः 
दे लेनेके पश्चात्‌ महाराज धृतराष्टको आगे करके महावाह्‌ 
युधिष्ठिर पानीसे बाहर निकले। उस सपय उनकी सप्पूर्णं 
इन्दियां शोकसे व्याकुल हो रही थीं । बाहर आनेपर वे दानां 
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राजाको इतना दीन आर हतोत्साह देखकर पाण्डव फिर 
लोकम इव गये आर रर्न्हीके पास वैठ गहे। तवर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कहा-- "राजन्‌ ! यदि मनुष्य मरे हए प्राणीके ल्थिये 
अपने पने अधिक शोक करता है तो उसके परल्ोकवासी 
पिता-पितामह आदि बहत संतप्त होते है । इसल्थिये आप 
वडी-व्रड़ी दक्षिणावाल नाना प्रकारक यज्ञोका अनुष्ठान करके 
सोम-रससे दैवताओंको ओर स्वधा (श्राद्ध) के द्वारा 
पितरोको तृप्र कीजिये। अतिधियोव्को अन्न ओर जल देकर 
तथा अकिचन मनुष्याको उनकी डच्छरा्पं पर्णं करके संतुष्ट 
कीजिये । आपने तो जाननेयोग्य ततत्वका ज्ञान प्राप्न किया रहै, 
करनेयोग्य कायेकि पूर्ण कर ल्या है तथा भीष्य, व्यास, 
नारद आर विदुरजीके महसे राजाके धर्मोका श्रवण किया है। 
अतः आपको मृ पुरुषोके समान ठगोक नहीं करना चाद्ये । 
उटिये ओर अपने पिता-पितामहोके तविका अनुसरण करते 
हए राज्यका भार मंभालिये । महाराज ! जेसी हानहार धी 
वेसा ही सव कुछ हुआ हे, अतः कोक त्याग दीजिये । इस 
युद्धम जो लोग मारे गये है, उन्ं अव आप फिर नदीं 
देख सकते ।' 

यह कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्पा चुप हो गयं। तव 
पहातजस्वी युधिष्ठिरने कहा-- "गोविन्द्‌ ! आपका प 
ऊपर जो प्रेम है, उसे पे अच्छी तरह जानता हं । आप सवेह ओर 
साहार्दवदा सदा ही मुञ्चपर कृपा करते रहते हे । गदाधर ! यदि 
प्रसन्नतापूर्वक आप सुद्धे तपावनपें जनेकी आज्ञादेदैतेतो 
परा सव्रसे वड़ा प्रिय कायं हो जाता । मे पिताम्रह भीष्पको 
आर युद्धमे कभी पीट न दिखानेवाले नरश्रेष्ठ कर्णको 
मरवाकर कभी शान्ति नहीं पा सकला । अव्र जिम उपाये 
मुद अपने क्रूरतापूर्णं पापम द्ुटकारा मिल, जिम क्रापक 
कररनेस मरा चित्त शुद्ध हो, वही कीजिये ।' 

कुन्तीनन्दन युधिष्ठिग्का एमी व्रति करने देख धर्पकि 


नेत्रोसे आंमूकी धारा वहाते दए गद्धाजीके तटपर गिर पडे । | नत्वका जाननेवराल पटहानेजस्वी व्यासजीने कटहा-- "नान ! 
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तुम्हारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हई । तुम पुनः बालकोंकी भाति 
मोहम पड गये । हमल्ोगोका वार-वार समञ्माना व्यर्धका 
प्रलाप सिद्ध हो रहा हे, अव हम किस लायक रह गये 2 
युद्धसे ही जिनको जीविका चलती है, उन क्षत्रियोके धर्म तुम्हे 
भलोभांति विदित हं । जसा वर्ता करनेसे राजाको मानसिक 
चिन्तासे ग्रस्त नहीं होना पड़ता, वह भी तुमसे छिपा नहीं हे । 
तुमने सम्पूर्ण मोक्ष-धर्मोकिा यथार्थरूपसे श्रवण क्रिया हे । मेने 
भी अनेकों वार तुम्हारे संदेहांका निवारण किया हे । इसके 
सिवा, तुम सम्पूर्ण राज-धर्मं ओर दान-धर्मको भी सुन चुके 
हो । इस प्रकार सव धमक जाता ओर सम्पूर्ण लाखरोके 
विद्वान्‌ होकर भी अज्ञानवङ्ञा वारंवार मोहमें क्यो पड़ रहे हो 2 
युधिष्ठिर ! मुञ्चे तो एेसा जान पडता है कि तुम्हारी वुद्धि ठीक 
नहीं है (तभी तुप सारा दोष अपने ही ऊपर पढते हो) । 
अच्छा, यदि अन्ततोगत्वा तुम अपनेको दही युद्ध-रूप 
पाप-कर्मकी जड मानते हो तो वह उपाय भी सुनो, जिससे 
उस पापका नाह दो सकता हे । जो मनुष्य पाप करते है, वे 
तपस्या, यज्ञ ओर दानक द्वारा ही अपना उद्धार करते हे । इन्दी 
कपसि पापियोांको शुद्धि हाती है। यज्ञोसे ही देवताओंका 
माहात्व्य अधिक हुआ है ओर क्रियानिष्ठ देवता ओने यज्ञके ही 
वबलसे दानवोंको परास्त क्रिया है। दङारथनन्दन भगवान्‌ 
रामने तथा दुष्यन्त ओर इाकुन्तलाके पुत्र तुम्हारे पूर्वपितामह 
राजा भरतने जिस प्रकार अश्चमेधयज्ञका अनुष्ठान किया था, 
उसी प्रकार तुम भी नाना प्रकारक्री दक्षिणा देकर तथा 


सक्षिप्र महाभारत 
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बहूत-से मनोवाज्छित पदार्थ, अन्न ओर धन आदि खर्च करके 
अश्चमेधयज्ञ करो ।' 

युधिष्ठिरे कहा-- विप्रवर ! इसमे सदेह नहीं कि 
अश्चमेधयज्ञ राजाको पवित्र कर सकता है, किंतु इसके 
सम्बन्धे में अपना एक हार्दिक अभिप्राय आपके सामने 
श्रकट करना चाहता हूं, उसे सुनिये । अपने जाति-भाइयोका 
यह महान्‌ संहार करानेकर वाद्‌ अव मेरे पास दकषिणामें देनेक 
त्विय धन नहीं रह गया हे, अतः इस समय मं थोडा-सा भी 
दान करनेमें असमर्थं हूं । यहां जो राजकुमार उपस्थित है, ये 
सभी संकटमें पड़े हए हें 1 इनके ङारीरका घाव भी अभी 
सूखने नहीं पाया है । इस युद्धके कारण ये भी दीन एवं दुःखी 
हो गये हे । अततः इनसे भी पे धनक्ती याचना नहीं कर 
सकता । सारी पृथिवीका ना कराकर यों ही मं श्ञोकमें टूवा 
हुआ हूं । अव इन वेचारोसे किस तरह कर वसूल करू ? 
दुर्योधनके अपराधसे यह पृथ्वी ओर इसपर रहनेवाले 
अधिकांडा राजा नष्ट हो गये तथा हमल्लोगोके माथे 
अपयङका टीका लगा । दुर्योधनने धनके ल्ोभसे समस्त 
भूमण्डलका संहार कराया; कितु धन मिलना तो दूर रहा, 
उसका अपना खजाना भी खाली हो गया । अश्चमेधयज्ञमे 
समूची पृथ्वीकी दक्षिणा देनी चाहिये, यही विद्वानोने मुख्य 
कल्प माना है । इसके सिवा जो कुछ किया जाता हे, वह 
विधिके विपरीत है । मुख्य वस्तुके अभावमें जो दूसरी कोई 
वस्तु दी जाती हे, वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है; किंतु 
प्रतिनिधि दक्षिणा देनेकी मेरी इच्छा नहीं होती; अतः इस 
विषयमे आप पु उचित स्माह देनेक्छी कृपा करें । 

युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर श्रीकृष्णद्रैपायन व्यासने 
थोडी देरतक सोचकर कहा- धर्मराज ! यद्यपि तुम्हारा 
खजाना इस समय खाली हो गया हे तथापि बह बहुत शीघ्र 
भर जायगा । प्राचीन समयमे महात्मा राजा मरुत्तने बड़ा भारी 
यज्ञ करके उसमे ब्राह्यणोंको बहूत-सा सुवर्ण दान किया धा। 
वह इतना अधिक शा कि ब्राह्यणलोग उसे ला न सके, वही 
छोडकर चने आये । वह सारा धन आज भी हिमालय 
पर्वतपर पड़ा हआ है । तुम उसे रवैगवा ल्म, वह तुम्हारे यज्ञके 
ल्थियि पर्याप्न होगा ।' 

युधिष्ठिरं पृद्--पहर्पं ! महाराज मर्त किस समय इस 
पृथ्वीके राजा हए थे ? तथा उनके यज्ञपें इतने धनका संग्रह 
किस प्रकार क्रिया गया था? 

व्यासजीने कटा-वेटा ! सत्ययुगमें राजदण्ड धारण 
करनेवाले वैवस्वत मनु एक प्रसिद्ध राजा थे । उनके पुत्र 
महावाहु प्रसंधिके नामसे विख्यात थे। प्रसंधिके पुत्र 
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क्षुप ओर क्षुपके पुत्र महाराज इक्ष्वाकु हए । इक्ष्वाकुके सौ पुत्र 
हए, जो वड़े ही धार्मिक थे । उन्होने उन सभी पुत्रको इस 
पृथ्वीका राजा बनाया । उनमें सवसे ज्येष्ठ पुत्रका नाम था 
विं, जो धनुर्धर वीरोका आदर्शा था । विंडके पुत्रका नाम 
, वि्विंडा था, उसके पंद्रह पुत्र हए । वे सव-के-सव धनुषके 
द्वारा पराक्रम दिखानेवाले, त्राह्मणभक्त, सत्यवादी, 
दान-धर्मपरायण, शान्त ओर सर्वदा मधुर-भाषण करनेवाले 
थे । इन सवे जो वड़ा था, उसका नाम था खनीनेत्र, वह 
अपने छोटे भाटयोको वहत कट दिया करता था । पराक्रमी 
तो वह धा ही, सबको जीतकर अकण्टक राज्य करने लगा; 
कितु वह राज्यकी रक्षाका प्रवन्ध करनेपं असमर्थं था । प्रजा 
उससे संतु नहीं थी, इसलिये सवने पिलकर उसको 
राज्यसिंहासनसे उतार दिया ओर उसकी जगह उसके पुत्र 


सुवर्चाका राज्याभिपेक किया । सुवचकि राजा बनाकर प्रजा । 


बहुत प्रसन्न हुई । सुवर्चा अपने पिताको वह दुर्दशा-- वह 
रज्यसे हटाया जाना देखकर ड्भ रहते थे । इसल्थिये वे 


प्रजाका हित करनेकी इच्छासे बड़ी सावधानी ओर तत्परताके | 
साथ राज्य-संचालन करने लगे । वे ब्राह्यणोके प्रति भक्ति | 


रखते, सत्य बोलते, पवित्रतासे रहते ओर मन तथा इद्धिरयोको 
अपने वामे रखते थे । सदा धर्ममिं लगे रहनेवाले उन मनस्वी 
राजापर प्रजावरगकि त्योगोका विहोषप अनुराग धा; कितु 
केवल धर्मे ही प्रवृत्त रहनेके कारण कुछ दिनों राजाका 
खजाना खाली हो गया ओर उनके वाहन आदि भी नए हो 
गये । उनकी यह दुर्वलता सामन्त राजाओंसे छिपी न रही । वे 
चारों ओरसे धावा करके उन्हे देहा पर्हैचाने लगे । इससे अपने 
सेवको ओर पुरवासियोंसहित वे बड़े कषम पड़ गये । यद्यपि 
उनकी सेनाका संहार हो गया धा तथापि आक्रमणकारी 
राजालोग उन्हे मार न सके; क्योकि वे सदा धर्पका पालन 
किया करते थे (अतः धर्मं उनकी रक्षा कर रहा था) । जव 
शतु अधिक पीड़ा देने लगे तो सुवचनि अपने हाथको पुँसे 


मरुत्तका संतर्तके पास जाना ओर उन्दे यञ्जके ल्थियि गजी करना ६१५3 
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लगाकर शुकी भांति वजाया । इसमे हूत ड़ सेना प्रकट 
हो गयी । उसीकी सहायतासे उन्होने अपने गज्यकी सीमापर 
निवास करनेवाले डात्रुओंच्तो मार भगाया । दाथ चजानेके 
कारण ही राजा सुवर्चाका नाम करन्धम हो गया । 
करन्धमके त्रेतायुगके आरम्भे अविक्षित्‌ नामका एक 
पुत्र हआ । उसके दारीरकी डोभा इन्दरमे तनिक भी कम नहीं 
थी । उसको जीतना देवताओकि ल्थियि भी कटिन धा। 
भूमण्डलके सभी भूपाल उसके अधीन धे। चह अपने 
सदाचार ओर बलके प्रभावसे सवका समप्राद्‌ हो गया । डयि 
व्ह इन्द्रकौ वरावरी करता था । उमव्छा मन धर्ममयं लगा रहता 
था । वह सदा यज्ञ करनेवाला, धर्मपरायण, कान्तिमान्‌ ओर 
जितेद्धिय था। वह मूर्यके सपान तेजस्वी, पृथ्वी सपान 
क्षमाङ्ील, वृहस्पतिके समान वुद्धिमान्‌ आर रदिमाल्यके 
समान स्थिर रहनेवाल्ा था। अपने पन, वाणी, क्र्म, 
| इनद्ियसंयम ओर मनोनिग्रह आदिक द्वारा वह सदा 
। प्रजाजनोका चित्त प्रसन्न रवता धा । उसने विधिकर अनुसार 
सौ वार अश्चमेध-यज्ञका अनुष्ठान किया था ओर साश्चान्‌ 
अद्भिरा मुनिने उसके यज्ञ कराये थे । उसी राजा अविक्षित्‌क 
पुत्र महाराज मरुत्त हए । वे गुणोमें अपने पितामे वदे-चदृ थे । 
उन्हे धर्मक तत्त्वका ज्ञान धा । वे पान्‌ यद्ास्वी एवं चक्रवर्तीं 
राजा थै। उनपं दस हजार हाधथियोक्ता व्ल था। वे साक्षात्‌ 
| दूसरे विष्णुके समान माने जाते थे । उन्होने यज्ञ करनेकी 
। इच्छासे सोनेके हजारों वर्तन वनवाये थे । हिमालये उनगी 
| 
। 
| 


== च्न्कः = न = 


६ ` 1 श 


भागमें पेरु पर्वतके पास एक महान्‌ सुव्र्णमय पर्वन 8 । 
उसीके निकट उन्होने यजदात्या व्नवायी आर वहीं 
यज्ञ-कार्यका आरम्भ किया । उन्होने अनेको सुनार बुल्ाक्ररग 
बहत-से सुवर्णमय कुण्ड, सोनेके वर्तन, थाल्छी ओग आसन 
(चौकी आदि) तैयार कराये, उन सव चीजोच्छी गिनती 
ताना असम्भव है । सव्र सामग्री तैयार हो जानेपर धपत्ा 
राजा मरुत्तने अन्य राजाओके साथ विधिपूर्वक यज्ञ किया। 


इन्द्रकी प्ररणासे बृहस्पतिका मनुष्यके यज्ञ न करानेको प्रतिज्ञा करना, मरुत्तका 
नारदजीकी आज्ञासे संवर्तके पास जाना ओर उन्हें यज्ञके ल्य राजी करना 


युधिष्ठिरे प्ृछा- तपोधन ! राजा मरुत्तका पराक्रम | है--एक महान्‌ तेजस्वी वृहस्पति ओर दूसरे तपस्याके धनी 
कैसा था ? उन्हे इतने सुवर्णकी प्राप्ति किस तरह हई 2 इस । संवर्तं मुनि । ये दोनों त्रतका पालयन करने एक समान 
समय वह धन किस स्थानपर पड़ा हआ टै ? ओर हमल्ोग | उत्साही थे, किंतु आपसे बड़ी लाग डाँट रखने थे । वृहस्पति 
उसे कैसे प्राप्न कर सकते रै ? । अयने छोटे भाई संवर्तको वारंवार सताया करते य । वदे 
व्यासजीने कहा--राजन्‌ ! महर्षि अद्विराके दो पुत्र | भाड्के अनुचित वर्तावसे तंग आकर संवर्तं धन-दील्यतका 
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मोह छोड़ घरसे निकल गये ओर दिगम्बर होकर वनमें रहने 
लगे । घरकी अपेक्षा वनवासे ही उन्होने सुख माना । इसी 
समय इन्द्रने समस्त असुरोको जीतकर त्रिभुवनका साप्राज्य 
प्राप्त किया ओर अद्धिराके ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पतिको अपना 
पुरोहित वना लिया 1 इसके पहले अङ्भिराके यजमान राजा 
करन्धम थे । उनके समान बलवान्‌, सदाचारी ओर पराक्रमी 
कोई नहीं था । वे बड़ धर्मात्मा थे ओर तेजमें इन्द्रको भी मात 
करते थे । उन्होने अपने गुर्णोके प्रभावसे सम्पूर्णं राजाओंको 
वहम कर लिया था । कहते हं, वे इस मानव-डारीरके साथ 
ही स्वर्गलोकको चत्छे गये थे । तत्पश्चात्‌ उनके पुत्र अविक्षित्‌ 
इस पृथ्वीके राजा इए, जो ययातिके समान धर्मज्ञ थे। वे 
पराक्रम ओर गुरणोभं अपने पिताके ही समान थे । उन्हीकि पुत्र 
राजा मरुत्त थे, जिनका पराक्रम इन्द्रके समान धा । समस्त 
भूम्ण्डलकी परजा उनमें अनुराग रखती थी । महाराज मरुत्त 
ओर देवराज इन्द्र--ये दोनों एक-दूसरेसे हमेदा लाग-डांट 
रखते थे । मरुत्त डे पवित्र ओर गुणवान्‌ थे । इन्दर प्रत्येक 
वातमें उनसे बदृनेव्का प्रयत्न करते थे; किंतु कभी भी उन्दें 
सफलता न मिली । जवर किसी तरह वे बढ न स्के तो 
वृहस्पतिको बुलाव्छर देवताओके सामने उनसे इस पभरकार 
कहने लगे-"बृहस्यतिजी ! यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते 
हैं तो राजा मरुत्तका यज्ञ अथवा श्राद्ध न कराइयेगा । एकमात्र 
मं ही तीनों लोर्कोव्का स्वामी ओर देवताओंका इन्द्र हू । मरुत्त 
तो केवल पृथ्वीक राजा ह। आपका कल्याण हो । आप 
मरुत्तको त्यागकर मुदे अपना यजमान वनाडये या मुञ्चे 
छोड़कर राजा मरुत्तको ।' 

इन्द्रके इस प्रव्कार कहनेपर वृहस्पतिने थोड़ी देर सोचकर 
उत्तर दिया-- "देवराज ! तुम सम्पूर्ण जीवोके स्वामी हो। 
तुम्हारे ही आधारपर समस्त लोक टिके हए हे । तुमने नमुचि, 
विश्वरूप ओर वत्य नामक दैत्यका संहार किया है। तुम 
देवताओं अद्ितीय- वीर हो ओर तुमने सर्वेत्तिम सम्पत्तिपर 
अधिकार प्राप्त क्किया हे। पृथ्वी ओर स्वर्गका तुम्हीं सदा 
पालन करते हो । तुम्हारा पुरोहित होकर मे मरणधर्मा मरुत्तका 
यज्ञ कैसे करा सव्कता हू । तुम धैर्य रखो । पँ अव किसी भी 
पनुष्यके यज्ञम कभी भी सुवा नहीं ग्रहण करूगा 1' आग 
चाहे ठंडी हो जाय, पृथ्वी उलट जाय ओर सूर्यदेव प्रकाड़ा 
करना छाढ्‌ दे; कितु परी यह सची प्रतिज्ञा नहीं टल सकती ।' 


वृहस्यतिकी व्रात सुनकर इन्दरने उनकी प्रहासा की आर ¦ 


अपने भवनम चत्छे गये । राजा मरुत्तने जव यह सुना कि 
अद्भिराके पुत्र बृहस्पतिजीने मनुष्यकरे यज्ञ न करानेकी प्रतिज्ञा 
कर ठी है तो उन्होने एक महान्‌ यज्ञका आयोजन किया । 


। सकोच टआ। वे 


व ` 1 का इ 1 
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मन-ही-मन उस यज्ञका संकल्प करके वे वृहस्पतिजीके पास 
गये ओर विनीत भावसे बोले--*भगवन्‌ ! भने पहले एक 
वार आकर जो आपसे यज्ञके विषयमे सलाह ली थी ओर 
आपने जिसके ल्थिये मुञ्चे आज्ञा दी धी, उस यज्ञको अव पं 
प्रारम्भ करना चाहता ह| आपके कथनानुसार मेने सव 
सामग्री एकत्रित कर ठी हे । इसके सिवा, मे आपका पुराना 
यजमान भी हू, इसलिये चलकर मेरा यज्ञ करा दीजिये ।' 

वृहस्पतिजीने कहा--राजन्‌ ! अव में तुम्हारा यज्ञ कराना 
नहीं चाहता । देवराज इन्द्रे मुञ्जे अपना पुरोहित वना लिया है 
ओर मेने भी उनके सामने प्रतिज्ञा कर ली है कि मनुष्योके यज्ञ 
नहीं कराऊगा । 

मरुत्तने कहा-- विप्रवर ! मे आपके पिताके समयसे ही 
आपका यजमान ह तथा आपका विङोष सम्मान करता ह, 
आपके चर्णोमें मेरी बड़ी भक्ति है; अतः आप मुञ्चे स्वीकार 
कीजिये । 

बरहस्यतिजीने कहा-- मरुत्त ! जो कभी मृत्युके वरामें नहीं 
होते, उन देवताओंका यज्ञ करानेके बाद अव मेँ मरणधर्मा 
मनुप्योका यज्ञ केसे कराऊंगा 2 तुम दूसरे किसीको अपना 
पुरोहित बना लो, जो तुम्हारा यज्ञ करा दिया करेगा 1 आजसे 
में तुम्हारे यज्ञमें हाथ नहीं डा्लूगा । 

वृहस्पतिजीसे एेसा उत्तर पाकर महाराज मरुत्तको बड़ा 

ह बहुत खिन्न होकर लोट जा रहे थे, उसी 

समय रास्तेमे उन्हें नारदजी दिखायी पडे। उनके पाम 
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जाकर राजा मरुत्त न्यायानुसार हाथ जोड़कर खडे हो गये 
तव नारदजीने उनसे कहा-- "राजर्षे ! तुम अधिक प्रसन्न नहीं 


दिखायी देते । कटो, तुम्हारे यहाँ कुडाल तो है न ? इधर कहां 


गये थे 2 ओर किस कारण तुम्हे यह खेदका अवसर प्राप्न 
हआ ? यदि मेरे सुननेयोग्य हो तो बताओ, मे तुम्हारा दुःख 
दूर करनेके लिये पूर्णं यत्न करूगा ।' 

देवर्षिं नाग्दके इस प्रकार पृषछछनेपर राजा परुत्तने 
उपाध्याय (पुरोहित) से विषछछोह होनेका सारा समाचार उन्हं 
कह सुनाया । दे बोले--'नारदजी ! मं अद्भिराके पुत्र देवगुरु 
वृहस्पतिजीके पास गया था । मेरा विचार था कि उन्हें अपने 
यहां यज्ञ करानेके लिये ऋत्विज्‌ वनाऊँ; किंतु उन्होने मेरी 
प्रार्थना नहीं स्वीकार की । उन्होने स्पष्टरूपसे इनकार कर टी 
हे । वे मेरे गुरु थे; किंतु आज उन्होने मुद्मपें मरणधर्मा मनुष्य 
होनेका दोप वताकर पेरा सर्वथा परित्याग कर दिया है, 
इसलिये अव मं जीवित रहना नहीं चाहता ।' 

राजा मरुत्तके एेसा कहनेपर देवर्पिं नारदने अपनी 
अपृतमयी व्राणीके द्वारा उन्हं जीवन प्रदान करते दृए-से 
कहा-- "राजन्‌ ! अद्धिराके द्वितीय पुत्र संवर्तं बड़ धार्मिक हे । 
वे दिगम्बर होकर सम्पूर्ण दिशाओं भ्रमण कर रहे हे । यदि 
वृहस्पति तुम्हे अपना यजमान त्रनाना नहीं चाहते तो तुम 
उन्हीके पास चकते जाओ। संवर्तं वड़े तेजस्वी है। वे 
प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा देगे।' 

मरुत्तने पृछा- देवर्षे ! आपने यह वात बताकर मुद्ध 
जित्या दिया । अव यह भी बतानेकी कृपा कीजिये कि पं 
संवर्तं मुनिका टर्न कहां कर सकगा ? ओर मुञ्चे उनके साथ 
केसा बरताव करना होगा 2 

नारदजीने कहा-महाराज ! वे इस समय काड्ीपुरीमे 
विश्वनाधथजीके दरनकी इच्छासे पागलका-सा वेष धारण 
किये अपनी मौजसे धूम रहे है। तुम ॒विश्चनाथपुरीके 
प्रवेदा-द्वारपर पर्हुचकर वहाँ कर्हीसे एक मुर्दा लाकर रख 
देना । प्रातःकाल विश्चश्चरके दर्शनके ल्विये जाते समय जो उस 
मर्देको देखकर पीछे लौट पड़े उसे संवर्त समड्मना ओर वे जहां 
जार्यं वहीं उनके पीरछे-पीछे चले जाना । जवर वे किसी एकान्त 
स्थानम पर्हैचे तो हाथ जोड़कर उनके डारणापन्न हो जाना । 
यदि पूछे किसने तुम्हे मेरा पता ताया है ? ' तो कह दूना कि 
नारदजीने बतल्याया है । आप महात्मा संवर्तं हे ।' 

यह सुनकर राजपिं मरुने 'व्रहूत अच्छा कहकर 
नारदजीकी आजा स्वीकार की ओर उनकी पूजा करके उनसे 
जानेकी आज्ञा टे वे वाराणसीपुरीकी ओर चल दिये । वहां 
जाकर नारदजीके कथनका स्मरण करते हण उन्हाने 


मरुत्तका संवर्तक पास जाना ओर उन यकर ल्थियि गाजी कना 


ष्कन््वन्क्का्नक् ना वा र ~~ 





काडीपुरीके द्वारपर एकर मूर्दा छाव्कर रखा । इसी सपय 
विप्रवर संवर्त भी वहां आये; कितु उस मूर्दको देखकर सहसा 
पीछे लौट पडे । यह देखकर अविक्षितनन्दन राजा पर्त संवर्त 
मुनिसे रिक्षा लेनेके ल्थिये हाथ जोडे उनके पीछे-पीछे गये । 
एकान्तम पर्हचनेपर राजाको अपने पीे-पीछे आने देख संवर्त 
मुनि बहूत-सी इाखा ओंसे युक्त एक वरगदके सधन वृक्षकी 
शीतल छायाम वैठ गये ओर कहने लगे-- "राजन्‌ ! तुमने 
मुदे केसे पहचाना हे ? किसने तुरं मेरा परिचय दिया है 2 
यदि सच-सच वता दोगे तो तुम्हारे सच् मनोरथ पूर्ण होगे ओर 
यदि ञ्ूठ ब्रोलोगे तो तुम्हारे मस्तव्कके सैकड़ों टुकडे हो 
जार्यगे ।' 





मत्त्तने कंटा-- मुने ! नारदजीने मुद्ध गम्तेमे आपका 
पता ओर परिचय दिया है । आप मेरे गुरु अद्विराके पुत्र है, 
यह जानकर मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता हूई है । 

संवतनिं कटा--राजन्‌ ! तुम ठीक्छ कहने हो । नारदकों 
यह मालूम है कि म यन्न कराना जानता हं । किंनु मेरा स्वभाव 
तो अपनी माजसे काम करनेका है-- मे किसीके अधीन नहीं 
रहता, अतः तुम पुढे क्यो यज्ञ कराना चाहने ह्य ? मेरे भाई 
वृहस्पति इम कार्ये पूर्ण सपर्थं हं । आजकल इन््रके साथ 
उनका बड़ा मेल-जोल् है । वै उनके यज्ञ आदि कार्य कराया 
करने हे, इमल्विये उन्ीमे अपना यन्न कग ओ । घर-गृहस्थीका 
सारा सामान, यजमान तथा गृह-देवना ओके पूजन आदि 
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साक्षप्र मराभारत 


[ आश्रमेधिकपवं 





कर्म-इन सवको इस समय मेरे वदे भाईने अपने 
अधिकारपें कर लिया हे। मेरे पास तो केवल मेरा यह दारीर 
ही छोड रखा रै । 

मरुत्तने कलहा-- व्रह्मन्‌ ! मं पहले वृहस्पतिजीके ही पास 
गया था। वर्हांका स्रमाचार वताता हू, सुनिये । वे इन्द्रको 
प्रसन्न रखनेको इच्छासरे अव्र मुञ्चे अपना यजमान बनाना नहीं 
चाहते । उन्होने स्पष्ट व्छह दिया हे कि "अमर (देवता) यजमान 
पाकर अव म मनुष्यकरा यज्ञ नहीं कराऊंगा, साथ ही इन्द्रने 
मना भी किया हे च्छि आप मरुत्तका यज्ञ न कराडयेगा ।' 
इन्द्रकी इस बातको आपके भाईने स्वीकार कर लिया हे। 
अतः अव मेरी इच्छा यह है कि पे सर्वस्व देकर भी आपसे 
ही यज्ञ कराऊँ ओर आपके द्वारा सम्पादित गुणोके प्रभावसे 
इन्द्रको भी मात कर दू। अव्र वृहस्पतिकरे पास जानेका मेरा 
विचार नहीं है; क्योकि चिना अपराधके ही उन्होने मेरी घार्थना 
दुकरा दी हे। 

संवर्तते कटा-- राजन्‌ ! यदि मेरी इच्छाके अनुसार काम 
करो तो तुम जो कु चाहोगे बह सव्र निश्चय ही पूर्ण होगा । 
जव मे तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा तो इन्द्र॒ ओर वृहस्पति दोनों 


ही कुपित होकर मेरे साथ देप करेगे! उस्र समय 
तुम्हें मेरे पक्षका समर्थन करना होगा; किंतु इस बातका 
मुञ्े विश्वास कैसे हो कि तुम मेरा साथ दोगे। अतः 
जैसे भी हो मेरे मनका यह संदाय दूर करो, नहीं तो अभी 
क्रोधे भरकर में वन्धु-वान्धवोंसहित तुम्हें भस्म कर 
डार्टूगा । 

मरुत्तने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! यदि मै आपका साथ छोड़दूतो 
जवतक सूर्य तपते हों ओर जवतक पर्वतोँकी स्थिति वनी रहे, 
तवतक मुञ्चे उत्तम लोकोकी प्राप्तिन हो तथाम कभीभी 
अच्छी बुद्धि न प्राप्न कर सकृ । 

संवर्तने कहा-- राजन्‌ ! तुम्हारी उत्तम वुद्धि सदा शुभ 
कममिं लगी रहे । अव मेरी वात सुनो- मेरे मनमे भी तुम्हारा 
यज्ञ करानेकी इच्छा हे; अतः इसके लिये तुम्हं अक्षय धनकौ 
प्रातिका उपाय वबताल्ाऊंगा । उस धनसे तुम गन्धर्वसिहित 
देवताओं ओर इन्द्रको भी नीचा दिखा सकोगे 1 मं सच कहता 
ह, मुद्मको अपने ल्थिये धन अथवा यजमानोंके संग्रहका लोभ 
नहीं है । मैं तो तुम्हारा प्रिय करना चाहता ह, अतः निश्चय ही 
तुम्हे इन्द्रकी बरावरीमें विठाऊँंगा । 


संवर्तका मरुत्तको सुवर्णकी प्राप्निके लिये महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश 
करना, मरुत्तकी सम्पत्तिसे बृहस्पतिका चिन्तित होना ओर उनकी प्ररणासे 
इन्द्रका मरुत्तके पास अथिको भेजना 


संवर्त कहते है-राजन्‌ ! हिमालयके पृषटभागमें मृञ्जवान्‌ 
नामक एक पर्वत है, जहां भगवान्‌ इकर सदा तपस्या किया 
करते ह । उस पर्वतपर रुद्रगण, साध्यगण, विश्वेदेव, वसुगण, 
यमराज, वरुण, अनुचरांसहित कुवेर, भूत, पिदराच, 
अशधिनीकुमार, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, देवर्षि, आदित्य, मस्त्‌ 
ओर यातुधानगण सव्र ओरसे धेरकर उमापति महादेवजीकी 
उपासना करते रहते है । उनका श्रीविग्रह तेजसे जाज्वल्यमान्‌ 
रहता है । संसारव्का कोई भी प्राणी अपने चर्प॑-चक्षुओमे 
उनके स्वरूपको नहीं देख सकता । वहां न तो अधिक गर्मी 
पडती हे, न विज्ञोष ठण्डक । न वायुका प्रकोप होता रन 
सूर्यके प्रचण्ड तापका । उस पर्वतके ऊपर किसीको भूख 
ओर प्यास नहीं स्रताती, बुढापा ओर मृत्युका प्रवेद नहीं होने 
पाता तथा दूसरा कोड भय भी नहीं रहता । उस पर्वतके चारों 
ओर सूर्यकी किरणोके समान चमकते हए सुवण्कि अनेकों 
दिखर है । अख -दाख््रोम सुसज्ित कुवेरके अनुचर अपने 
स्वामीका प्रिय करनेके लिये उन सुवर्ण-रिखरोको सदा रक्षा 


करते हे । वहाँ जानेके वाद तुम पहले जगद्‌-विधाता भगवान्‌ 
ङंकरको नमस्कार करके फिर इस प्रकार स्तुति 
करना--*भगवन्‌ ! आप सुद्र (दुःखके कारणको दूर 
करनेवाले), शितिकण्ठ, (गल्मे नील चह धारण 
करनेवाले), पुरुष (अन्तर्यामी) , सुवर्चा (अत्यन्ते तेजस्वी), 
कपर्दी (जटाजृटधारी), कराल (भयंकर रूपवाले), हर्यक्ष 
(हरे नेत्रोवाले), वरद्‌ (भक्तोको अभीष्ट वर प्रदान 
करनेवाले), व्रयक्ष (त्रिनेत्रधारी), पाके दांत उखाडुनेवाले, 
। वामन, हिव, याप्य (यमराजके गणस्वरूप) , अव्यक्तरूप, 
। सद्वृत्त (सदाचारी), हकर, क्षेम्य (कल्याणकारी), 
| हरिकेश (भूरे केशोवाले) , स्थाणु (स्थिर), पुरुष, हचिनित्र, 
। मुण्ड, क्रुद्ध, उत्तरण (संसार-सागरसे पार उतारनेवाले), 
भास्कर, (सूर्यरूप), सुतीर्थ, (पवित्र तीर्थरूप), देवदेव, 
रंहस्‌ (वेगवान्‌), उष्णीषी (सिरपर पगड़ी धारण 
करनेवाले), सुवक्त्र (सुन्दर मुखवाले), सह्राक्ष (हजार 
नत्रोवाले), मीद्दवान्‌ (कामपूरक अथवा नन्दिकेश्वर वृषभ,, 
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गिरिङा (पर्वतपर शायन करनेवाले) , प्रान्त यति (संयमी), | विश्वरूप, विरूपाक्ष, ब्रहुरूप, उमापति, क्ाप्देवको भस्म 
चीरवासा (चीरवस््र धारण करनेवाले), विल्वदण्ड (बेलका | करनेवाले, हर, चतुर्मुख एवं शरणागनवत्सत्य महादेवजीको 
डंडा धारण करनेवाले), सिद्ध, सर्वदण्डधर (सवको दण्ड | सिरसे प्रणाप करके उनके शरणापन्न हो जाना । राजन्‌ ! वे 
देनेवाले), मृगव्याध (आर्द्र नक्षत्ररूप), महान्‌, धन्वी | महान्‌ देवता, महावेगवान्‌ आर महामना रै । उनके चरणोपें 
(पिनाक नामक धनुष धारण करनेवाले), भव (संसारकी | मस्तक ज्कानेसे तुमं मुवर्णव्की प्राप्ति होगी । सुवर्ण लानेके 
उत्पत्ति करनेवाले) , वर (श्रेष्ठ ) , सोमवक्त्र (चन्द्रमाके समान । ल्विये तुम्हारे सेवकोंको भी वहाँ जाना चादिये । 

मुखवाले ) , सिद्धमन्त्र (जिन्होने सभी मन्न सिद्ध कर ल्वियि है , स्॑वर्तका यह वचन सुनकर राजा मरुत्तने वैसा ही किया । 
एसे), चक्षुष्‌ (नेत्ररूप ), हिरण्यवाह्‌ (सुवर्णके समान सुन्दर | इसीसे वे यज्ञका सारा सम्भार अल्लाक्किक रूपमे करने लगे । 
भुजाओंवाले) , उग्र (भयंकर ) , दिशा ओंके पति, लेलिहान, | उनके कारीगरोने वहां रहकर सोनेके बहूत-से पात्र तैयार 
(अधिरूपसे अपनी जिह्याओंके द्वारा हविष्यका आस्वादन | किये । उधर बृहस्पतिने जव सुना कि राजा मरुत्को देवता ओये 
करनेवाले), गोठ (गौ अथवा वाणीके निवासस्थान), | भी बकर सम्पत्ति प्राप्न हई है तो उन्हे वड़ा दुःख हआ । वे 
सिद्धमन्त्र, वृष्णि (कामनाओंकी वृद्धि करनेवाले) , पञचुपति, | चिन्ताके मारे पीले पड़ गये ओर यह सोचकर कि "पेरा रात्र 
भूतपति, वृष (धर्मस्वरूप), मातृभक्त, सेनानी । संवर्तं बहत धनी हो जायगा" उनका इारीर अत्यन्त दुर्बल हो 
(कार्तिकियरूप), मध्यम, सरुवहस्त (हाथमे सुवा ग्रहण । गया । देवराज इन्द्रने जवर सुना कि वृहस्पतिजी अत्यन्त संतप्न हो 
करनेवाले ऋत्विज्रूप ), पति (सवका पालन करनेवाले), | रहे हतो वेत 

धन्वी, भार्गव, अज (जन्मरहित), कृष्णनेत्र, विरूपाक्ष, | प्रकार पृछने लगे-- “विप्रवर ! आपको यह मानसिक अथव्रा 
तीक्ष्णे, तीक्ष्ण, वैश्वानरमुख (अग्रिरूप मुखवाले, | कारीरिक दुःख कैसे प्राप्न हआ है ? आप उदास ओर पीले क्यों 
महाद्युति, अनद्गः (निराकार), सर्व, विडाप्यति (सवके हो रहे हं 2 वतानेको कृपा कीजिये, मे आपको दुःख 
स्वामी), विलोहित (रक्तवर्ण), दीप्र (तेजस्वी), दीप्ताक्ष | देनेवा््लोका नाड कर ङार्टगा 2 ' 

(देदीप्यामान नेत्रोवाले), महौजा (महावल्री), वसुरेता वहस्पतिजीने कटा--इन्द्र ! त्ोग कहने ई कि महाराज 
(हिरण्यवीर्य अग्रिरूप), सुवपुष्‌ (सुन्दर डारीरवाले) पृथु | मरुत्त उत्तम दक्षिणा ओसि युक्त एक महान्‌ यज्ञकी तैयारी कर गहे 
(स्थूल), कृत्तिवासा (मृगचर्म अथवा भोजपत्र धारण । ह तथा यह भी सुननेमें आया है कि संवर्त ही आचार्य होकर वह 
करनेवाले), कपालमाली (मुण्डमाला धारण करनेवाले), | यज्ञ करा्येगे । किंतु मेरी इच्छा है कि संवर्तके आचार्यत्वमे उस 
सुवर्णमुकुट, महादेव, कृष्ण (सचिदानन्दस्वरूप) , त्र्यम्बक | यज्ञका अनुष्ठान न होने पावे । 

(त्रिनेत्रधारी), अनघ (निष्पाप), क्रोधन (दुष्टोपर क्रोध इन्द्रने कहा--गुसदेव ! आप तो दवता ओके पुगेहित है । 
करनेवाले), अनृरंस (कोमल स्वभाववाके), मृद्‌, । आपने जरा ओर मृत्यु दोनोको जीत ल्या है, फिर संवर्त 
बाहुशाली, दण्डी, तप्ततपा (तपस्वी), अक्रूरकर्मां (कठोर । आपका क्या विगाड्‌ सकते हं ? 

कर्म॑से दूर रहनेवाले), सहस्रशिरा (हजारों मस्तकवाले), बरहस्पतिजीने कदहा-देवराज ! डत्रओकी सपृद्धि 
सहस्रचरण, स्वधास्वरूप, बहुरूप ओर दंषटी नाम धारण | दुःखका कारण होती हे । मेरा रात्र संवतं समृद्धिदाल्टी हाना 
करनेवाके है । आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार उन | चाहता हे, यही सुनकर मं उदास हो गह ह । तुम कोड-न-कोई 
पिनाकधारी महादेव, महायोगी, अविना्ी, हाथमे त्रिशूल । उपाय करके संवर्त अथवा राजा मरुत्तक्को कद करस्य 
धारण करनेवाले, वरदायक, त्र्यम्बक, भुवनेश्वर, त्रिपुरासुरको | यह सुनकर इन्द्रने अग्रिदेवनासे क्छहा--' अदेव ! यहां 
मारनेवाले, त्रिनेत्रधारी, त्रिभुवनके स्वामी, पहान्‌ बलवान्‌, । आओ, मं तुम्हे राजा मरुनके पास भेजना हूं । उनका सम्मति 
सव जीवोंकी उत्पत्निके कारण, सबको धारण करनेवाले, लेकर वृहस्पतिजीको उनके पास पर्हैचा दो । वहां जाकर राजासे 
पृथ्वीका भार सभालनेवाले, जगत्‌के शासक, कल्याणकारी, । कहना कि वृहस्पतिजी ही आपक्रा यज्ञ करा्यगे तथा च 
सर्वरूप, कल्याणस्वरूप, विश्वेश्वर, जगत्को उत्पन्न करनेवाले, , आपको अमर भी कर देगे । 

पार्वतीके पति, पडुओंके पालक, विश्वरूप, महेश्वर, अग्रिटेवने कटा-- मघवन्‌ । म वृहस्पतिजीको मरुत्तके पास 
विरूपाक्ष, दस भुजाधारी, अपनी ध्वजामें दिव्य वृषभका चिह्र | पचा आनेके लिये आपका दूत बनकर जाऊंगा ओर एमा करके 
धारण करनेवाले, उग्र, स्थाणु, शिव, सुद्र, ठाव, गोरीदा, ¦ आपकी आज्ञाका पालन तथा वृहस्पतिजीका सम्मान करूगा । 
इर, दहितिकण्ठ, अजन्पा, शुक्र, पृथु, पृथुहर, वर, | यह कदटक्छर धृमपय ध्वजाव्रा्य प्रात्पा अत्रिदेव वहासि 
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धिप माना संक्षिप्र महाभारत [ अश्रमेधिकपर्व 





यज्ञ कराना उन्हे शोभा नहीं देगा । 

अगप्रिदेवने कहा--राजन्‌ ! यदि वृहस्पतिजी आपका यन्न 
करा्येगे तो देवराज इन्द्र प्रसन्न होंगे ओर उनके प्रसन्न होनेपर 
देवलोकके भीतर जितने बड़े-बड़े लोक है, वे सव्र आपके 
ल्विये सुलभ हो जार्यैगे । इसमे तनिक भो सदह नहा कि आप 
यदास्वी होनेके साथ ही स्वर्गपर भी विजय प्राप्न करग। 
दिव्यतल्ोक, प्रजापतिलोक आर देवताओंक राज्यपर भा 
आपका पूरा अधिकार हो जायेगा । 

संवर्तने कल्ा- अग्रे ! पै तुम्हे सावधान किये देता ह 
वृहस्पतिको मरुत्तके पास पर्हुचानक त्वयि फिर कभी मत 
आना । नहीं तो क्रोधे भरकर मे अपनी दारुण दृष्टस तुर 
भस्म कर डार्लगा । 

संवर्तकी वात सुनकर अप्रिदेव भस्म हानक भयस 
पीपलक्रे पत्तेकी तरह कांपने लगे ओर तुरत लटक 
देवताओके पास चले ग्ये। उन्हे काटे दख इद्र 
वृहस्पतिजीके सामने ही पृषछा--' अग्निदेव ! तुम तो मय 
आज्ञासे वृहस्पतिजीको राजा मसुनक्र पास पर्हैचानेका सद 
ल्यव्छर गये धे । बताओ, वे क्या कहते हं ? उन्हं मया वात 
स्वीकार हे या नहीं : 

अव्रिने कटहा- देवराज ! राजा मरुत्तको आपकी वात 
पसंद नहीं आयी । वृहस्पतिजीको तो उन्होंने हाथ जोडकए 
प्रणाम कहत्धाया हे । मेरे वारंवार अनुरोध करनेपर भा उन्हान 
यही उत्तर दिया हे कि "संवर्तजी ही मेरा यज्ञ करायग । 

ऽन्द्रने कहा- अग्निदेव ! एक वार फिर जाकर गजा 
मरुत्तसे मेरी बात कटो । यदि अव भी वे नहीं मानगताम्‌ 
उनके ऊपर वच्रकरा प्रहार करूगा। 

अग्निने कहा- देवराज ! ये गन्धवेकि राजा यहां माज 
हे । इन्दीको दूत बनाकर भजिय । मुज ता वहा जाते डर लगता 
2; क्योकि व्रह्मचारी संवर्तने वदे क्रोधमें आकर मुञ्ज कहा 
धा कि "अग्रे ! यदि फिर वृहस्पतिको मस्तके पास पर्ुवानक 
सि आओगे तो मे क्रोधभरी दारुण दृष्टिमे तुम्हे भस्म कः 
डाटृगा । 
























चक दिये । उन्हे आते देख मरुन्तने संवर्तसे कटा-- "मुन ! 
बडे आश्चर्यकी बात हे कि आज अग्निदेव मूर्तिमान्‌ हाकर वहां 
पधारे है । आज हमें इनका साक्षात्‌ टर्न मित्या 1 आप इनके 
स्वागतके ल्यि आसन, पाद्य, अर्य ओर गो प्रस्तुत 
क्रीजिये ।' 

अयने कहा--राजन्‌ ! मे आपकर दिये हए पाद्य, अध्य 
ओर आसन उ्रादिको पा चुका। इसके लिये आपको 
धन्यवाद देता ह । इस समय में इन्द्रकी आज्ञासे दूत बनकर 
आपके पाम आयादह्‌। 

मरुत्तने कह्या---अयपिदेव ! श्रीमान्‌ देवराज सुखा तां 
न 2 वे मुड्मसे स्तुष तो ह ? सम्पूर्णं देवता उनका आज्ञाक 
अधीन रहते है न ? ये सव वाते मुञ्चे टीक-टीक वतारे । 

अग्रिदेवने कहा-राजन्‌ ! देवराज इन्द्र वड मुखस 
हं ओर आपके साथ अदृट पैत्री जोड़ना चाहते हे । सम्पूर्ण 
देवता भी उनके अधीन ही है । अव, उन्हनि जिस कामके 
ल्वियि मुञ्चे आप्पके पास पठाया है, उसे सुनिये। वे मेर 
द्वारा वृहस्पतिजीको आपके पास भेजना चाहते हे । उन्दने 
कहा टै क्रि “वृद्टस्पतिजी आपकर गुरु हे, अतः ये ही आपका 
यज्ञ करायेगे । आप मरणधर्मा मनुष्य हो, ये आपको अमर 
वना देगे।' 

मर्नने क्टा--भगवन्‌ ! मेरा यज्ञ करानेके ल्यियि ये 
विप्रवर संवर्तजो यहाँ उपस्थित हे । वृहम्पतिजीकरे व्यि नो पे 
हाथ जोढृता हं । वे देवराज इनदर पुरोहित द । परे-जसे 


टन्द्रने कटा-अग्रिदेव ! तुम्हारा वातप विश्वम 
नहीं हेता; क्योकि तुम्हीं दसरोको भस्म करत हा। तुम्‌ 
्वम्म कग्नेवात्या दमरा क्रोडं नहीं द । नुम्हार स्पदमि सभी 
त्योग इरते हं । 
अगिन कटा-परद्ध ! जरा राजा शर्यानिके यज्नक्छा ता 
स्मरण कीजिये, जहां च्यवन मुनि यज्ञ करनेवाले ध । आ 
त्राधे भरकर उन मना करने ही रह गये ओर उन्हान भक्तः 
अपने ही प्रभाव्मे अश्चिनीकुपागेकर साध माम मकरा पान 
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किया । उस सपय आप अत्यन्त भयंकर वच्र लेकर मुनिके 
ऊपर प्रहार करना चाहते थे; कितु उन्होने कुपित 
होकर अपने तपोबलसे आपकी बांहको वच्रसहित जक 


दन्द्रका मरनक्ो भय टदिखाना 


त = ~ 
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ङरणमं जाना पड़ा था । अतः श्चात्रवल्यसे त्रह्मचबत् दी श्रेष्ठ हि । 
ब्रह्मव्लसे वदकर दूसरा कोई भी चलत्य नहीं हे । यँ ब्रद्यतेजको 
अच्छ तरह जानता हूं, अतएव मुञ्चे संवर्तको जीतनेका साहस 


दिया । तव भयभीत होकर आपको फिर उन्हीं महर्पिकी | नहीं होता । 


= ॥.4 - 


इन्द्रका गन्धर्वराजको भेजकर मरुत्तको भय दिखाना ओर संवर्तका मन्रबलसे सव 
देवताओंको बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पूर्णं करना 


इन्द्रे कटा--यह ठीक है कि ब्रह्मबल सबसे बढ्कर हे । 
ब्राह्मणसे श्रेष्ठ दूसरा कोड नहीं है; किंतु म राजा मरुत्तके 
वलको नहीं सह सकता । उनके ऊपर अवडय अपने घोर 
वच्रका प्रहार करूगा । गन्धर्वराज धृतरा ! अवर तुम मेरे 
कहनेसे वहां जाओ ओर संवर्तके साथ मिले हए राजा मरुत्तसे 
कहो -- “राजन्‌ ! आप वृहस्पतिको अपने यज्नका आचार्य 
वनाइये । अन्यधा देवराज इन्द्र आपके ऊपर घोर वन्रका प्रहार 
करेगे ।' 

इन्द्रको आज्ञा पाकर धृतराषट राजा परुत्तके पास 
गये ओर उनसे इन्द्रका सदेश इस प्रकार कहने लगे- 
महाराज ! मँ धृतराषट नामक गन्धर्व हू ओर आपसे | 
देवराज इन्द्रका संदेश सुनाने आया हँ । सम्पूर्णं लोकोके | 
स्वामी इन््रने कहा है क्रि आप वृहस्पतिको अपने यज्ञका । 
पुरोहित बनाइये । यदि मेरी वात नहीं मानेगे तो पै आपपर 
भयंकर वच्रसे प्रहार करूगा 1' 

मरुत्तने कटा-गन्धर्वराज ! आप, इन्द्र, विश्वेदेव, 
वसु ओर अध्िनीकुमार आदि सभी देवता इस बातको जानते 
हं कि मित्रके साथ द्रोह करनेपर ब्रह्महत्याके समान 
महान्‌ पाप लगता हे । उससे छुटकारा पानेका संसारम कोड | 
उपाय नहीं हे । अतः मेरा यज्ञ तो अव संवर्तजी ही करायेगे । | 


[ति तति १ 





शरणमे ह ओर आपके द्वारा अपनी रक्षा चाहता हं। अतः 
आप कृपा करके मुद्ध अभय-दान दै। देखिये, ये 
वत्रधारी इन्दर दसो दिदा ओको प्रकादित करने दए चल्ये आ 


व नि अ 1 


वृहस्पतिजी देवताओं आर वच्रधारियोमें श्रेष्ठ इन््रका 
यज्ञ करावें । इसके विरुद्ध न तो मै आपकी बात मानूँगा आर 


गहे ह। इनके भयंकर सिंहनादम हारी यज्ञदालाक्े सभी 


। सदस्य थरा उट रै।' 


न इन्द्रकी ही । संवर्तने कटा--गाजन्‌ ! इन्द्रम भय न करो । पै स्तम्भिनी 
गन्धर्वराजने कहा-- महाराज ! इन्द्र॒ आकाडापे | विद्याका प्रयोग करके बहून जन्द नुम्हारे ऊपर आनेवाले 


इस भयंकर संकटको दूर किये देता हूं । विश्चास्र रखो ओर 
इन्द्रस पराजित नेका भय छोड़ दो । मै अभी उन्हे स्तम्भित 


गर्जना कर रहे है । उनका भयंकर सिंहनाद सुनिये । जान 
पडता है अव्र वे आपके ऊपर वच्र छोडना ही चाहते है; । 
भतः आप अपनी गक्षाका उपाय सोचिये; इसके ल्थिये यही | करता हूं तथा सम्पूर्णं देवनाओक अख-दाख भी मैने क्षीण 
पमय है । | कर दिये र। 

गन्धर्वराज धृतराषटुके एेसा कहनेपर गजा मरुत्तने, मर्ते कटा-- विप्रवर ! आंधीके साथ ही जोर-जोरये दने 
आकाटामे सिंहनाद करते हए इन््रकी आवाज सुनकर | वन्ध वत्रकी भयंकः गदुगद़ाहट सुनायी द गही है । इससे गह-ग्हकग 
तपःपगयण संवर्तं मुनिसे कहा--' विप्रवर ! मं आपकी | मग हदेय कपि उटना द । आज मनये ननिक भी टरानि महीं ह । 
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संवर्तने कहा--राजन्‌ ! तुम्हें इन्द्रके भीपण वच्रसे तो 
कदापि भय नहीं करना चाहिये । मे अभी वायुका रूप धारण 
करके इस वच्रको निष्फल किये देता हँ । इस भयको छोडो 
ओर मुञ्मसे दूसरा कोई वर मांगो । बताओ, तुम्हारी कौन-सी 
मानसिक इच्छा पूर्ण च्छरू ? 

मरुत्तने कहा--त्रहयर्पे ! अव एेसा प्रयत्न कीजिये, जिससे 
साक्षात्‌ इन्द्र॒ मेरे यज्ञमे हीघ्रतापूर्वक पधार ओर अपना 
भाग ग्रहण करं। साथ ही अन्य देवता भी आकर 
अपने-अपने स्थानपर वेट जार्यै तथा सव लोग एक साथ 
सोप-रसका पान करं । 

तदनन्तर, संवर्तने अपने मन्र-वलसे समस्त देवताओं- 
का आवाहन किया । फिर तो इन्द्र अपने रथे अच्छे-अच्छे 
घोडे जोतकर देवता ओंको साथ ले सोम-पानकी इच्छासे 
अनुपम पराक्रमी राजा मरुत्तकी यज्ञञालामे आ पचे । 
देववृन्दके साथ इन्द्रको आते देख राजा मरुत्तने अपने 
पुरोहित संवर्त मुनि साथ आगे बढ़कर उनकी अगवानी 
की ओर वड़ी प्रसन्नताके साथ शासनीय विधिसे उनका 
अग्रपूजन क्रिया । 

संवतने कहा- देवराज ! आपका स्वागत हे । आपके 
शुभागमनसे इस यज्ञकी शोभा वद़ गयी । मेरे द्वारा तैयार 
किया हुआ यह स्रोम-रस प्रस्तुत हे। आप इसका पान 
क्रीजियं । 

मरुत्तने कहा-- सुरेन्द्र ! आपको मेरा प्रणाम हे। आप 
मुद्मपर कल्याणमयी दृ रखिये । आपके पधारनेसे मेरा यज्ञ 
ओर जीवन सफल दहो गया । ये संवर्तजी मेरा यज्ञ करा रहे है । 

इन््रने कहा- नरेन्द्र ! आपके गुरु संवर्तजीको मै जानता 
ह । ये वृहस्पतिजीक छोटे भाई ओर तपस्याके धनी हे । इनका 
तेज दुस्सह है । इन्दीकि आवाहनसे मुञ्चे यहाँ आना पड़ा हे । 
अव मेरा सारा क्रोध दूर हो गया है ओर मे आपपर विदोप 
प्रसन्न हू । 

संवर्तने कहा- देवराज ! यदि आप प्रसन्न है तो यज्ञे 


| आश्वमेधिकपर्व 
जो-जो कार्य आवदयक हे, उसका स्वयं ही उपदेश दीजिये 
तथा स्वयं ही सव्र देवता ओंके भाग निश्चित कीजिये। 

संवर्तके यों कहनेपर इन्दरने देवता ओंको आज्ञा दी कि 
तुम सव लोग अत्यन्त समृद्ध एवं चित्र-विचित्र ढंगके 
अच्छे-अच्छे सभा-भवन बनाओ, जिससे यह यज्ञाला 
स्वर्गके समान मनोहर जान पड़े। यह सुनकर समस्त 
देवता ओने शीघ्र ही इन्द्रकी आज्नाका पालन किया । तत्पश्चात्‌ 
इन्द्रे प्रसन्न होकर राजा मरुत्तकी प्रासा करते हए 
कहा-- "राजन्‌ ! यहां मेरे साथ तुम्हारे पूर्वन ओर सम्पूरणं 
देवता भी प्रसत्रतापूर्वक एकत्रित हाए्‌ हे । ये सव लोग तुम्हारा 
दिया हआ हविष्य ग्रहण करेगे ।' 

तदनन्तर, द्वितीय अ्रिके समान तेजस्वी महात्मा संवर्ते 
उद्च स्वरसे मन्त्र पढते हए देवता ओके नाम ले-लेकर अग्रिमे 
हविष्यका हवन किया । इसके वाद्‌ इन्द्र॒ तथा सोमपानके 
अधिकारी अन्य देवताओनि उत्तम सोपरसव्ा पान किया। 
इससे सवको तृप्चि ओर प्रसन्नता हई । फिर सव देवता राजा 
मरुत्तकी अनुमति लेकर अपने-अपने स्थानको चले गये । तव 
राजाने वड़े हर्षके साथ वहाँ पग-पगपर सुवर्णकी ढेरी 
लगवायी ओर ब्राह्मणोंको बहूत-सा धन दान किया । उस 
समय धनाधिपति कुवेरके समान उनकी शोभा हो रही थी। 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणोके ठे जानेसे जो धन वच गया, उसको 
मरुत्तने एक स्थानपर जमा कर दिया । फिर अपने गुरु 
संवर्तको आज्ञा लेकर वे राजधानीको लौट आये ओर 
समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य करने लगे। युधिष्ठिर ! राजा 
मरुत्त पसे प्रभावडालो थे । उनके यज्ञमे वहूत-सा सुवणं 
एकत्रित किया गया था । तुम उसी धनको मगवाकर यज्ञके 
द्वारा देवताओंको तृप्र करो। 

वेञ्चम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! सत्यवतीनन्दन 
व्यासजीके वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर वहत प्रसन्न हुए 
ओर उन्होने उस धनके द्वारा यज्ञ॒ करनेका विचार 
किया। 


=-= 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको समञ्ञाना, ऋषियोंका अन्तरधनि होना ओर भीष्म 
आदिका श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका हस्तिनापुरमें जाना 


वैराम्पायनजी कते है-राजन्‌ ! अदभुत कर्मं करनेवाले | किया--'धर्मराज ! कुटिलता मृत्युका स्थान है ओर सरलता 
वेदव्यासजी जव राजा युधिष्ठिरको सान्त्वना दे चुके तो भी | त्रह्मकी प्राप्ति करानेवातटी है, इस वातको ठीक-ठीक समञ्ज 
उन्हं बन्धु-वान्धर्वोके मरनेसे अत्यन्त दुःखी जानकर | लेना ही ज्ञान है; इसके विपरीत जो कुछ है वह कोरी वकवाद्‌ 
महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णे इस प्रकार समञ्माना आरम्भ | है । भला, उसमे किसीको क्या लाभ होगा 2 इस समय 
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आपको अकेले अपने मनके साध युद्ध करना हे, वह युद्ध | *काप-गीता'के नामसे प्रसिद्ध एकत प्राचीन गाधाका वर्णन 
सामने उपस्थित हे; अतः उसके लिये आपको तैयार हो जाना | किया करते है, उसे मै आपको सुनाता ह, सुनिये । कामना 
चाहिये । अपने कर्तव्यका पालन करते दए योगके द्वारा | कहती दै--*कोडई भी प्राणी वास्त्िक उपाय (निर्ममता ओर 
मनको वररीभरत करके आप इस मायामय जगत्करे पार- । योगाभ्यास) का आश्रय ल्थियि चिना मेगा नाद्वा नहीं कर 
परन्रह्मको प्राप्न कोजिये । मनके साथ हानेवाले इस युद्धे | सकता । जो मनुष्य अपनेमे अश-वलकी अधिकनाका 
अस्र-दास्र, सेवक तथा वन्धु-वान्धवोंका काम नहीं ह, इसमें | अनुभव करके मुच नष्ट करनेका स्यन कर्ता 2, उसके उस 
आपको अकेले लड़ना है । यदि इस संग्राममे आप मनको | अस्र-बलयमे मे अभिमानके रूपमे प्रकट होती ह। जो नाना 
परास्त न कर सके तो पता नही, आपकी क्या दला दरोगी ? | प्रकारक्री टक्षिणावाल यज्ञोदारा मूड मारनेका उद्योग करता 
इस वातको अच्छी तरह समड्म लेनेपर आप कृतार्थ हो | है, उसके चित्तमे मँ वैसे ही उत्पन्न ह्योती ह जैसे उत्तम योनियोपे 
जार्यगे । समस्त प्राणी यों ही आते-जाते (जन्पते-मरते) रहते | धर्मात्मा । जो वेद ओर वेदान्तके स्तराध्यायरूप साधनोक द्वारा 
हे । एेसा निश्चय करके आप अपने वाप-दादोके वर्तावका | मुद्रे दवानेकी कोदिङञ करता है, उसके पनम पै स्थावर 
पालन करते हए उचित रीतिसे राज्यका शासन कीजिये 1 | प्राणियोमे जीवात्माकी भांति अव्यक्तरूपसे निवास करती ह । 
भारत ! केवल (राज्य आदि) बाह्य पदार्थका त्याग करनेसे | जो सत्यपराक्रमी पुरुप धर्यके कलसे मुद्ध पिटानेका यत्र 
ही सिद्धि नहीं प्राप्न होती । बाह्य पदाथेसि अलग हाकर भी जो | करता ह, उसके मानसिक भावक साथ मं इतनी घुल्-मिलयः 
डारीरिक सुख-विलासमें आसक्त है, उसको जिस धर्म आर | जाती हं कि वह मुदे पहचान नहीं पाता । जो उत्तम त्रनका 
सुखकरी प्राप्ति होती हे, वह तुम्हारे शत्रुओंक्रो ही प्राप्न हो। | आचरण क्ररनेवात्का पुरुष तपस्याके द्वारा परे अम्तित्वको 
'मम' (मेरा) ये दो अक्षर ही मृत्युकी प्राप्ति करानेवाल्ये है | मिटानेका प्रयास करता ह, उसव्छी तपस्यामे ही मं प्रकट ह 
ओर न मम' (मेरा नहीं है) यह तीन अशक्चरोका पद्‌ सनातन | जाती दं । जो मोक्षकी अभिलाषा रखकर मेरे विनादाकरा यत्र 
ब्रह्मकी प्राप्निका कारण हे । ममता मृत्यु है ओर उसका व्याग | करता है, उसकी मोक्षकर प्रति आसक्तिका विचार कर्के मुदे 
| 


= त ज क काकाः = = == = ~ 


अपृत्तत्व । चराचर प्राणियोंसहित समूची पृथ्वीको पाकर भी | हंसी आती है तथा मं खु्ीके मारे नाचने लगती ह। पै 
जिसको उसमें ममता नहीं होती, उस पुरुषकी वह क्या हानि | प्राणियोके लिये अवध्य एवं सद्धा गहनेवरात्ली ह ।' इसल्टिय 
कर सकती है 2 कितु वने रहकर जंगल्टी फल-पृलोसे | राजन्‌ ! आप भी नाना प्रकारकी दक्षिणावाल यज्ञो द्वारा 
जीवन-निर्वाहि करते हए भी जिसकी द्रव्यमे ममता वनी हूई हे, | अपनी कामनाको धर्ममें लगा दीजिये । एेसा कग्नेमे आपका 
वह तो मूत्युके मुखमें ही पड़ा हुआ है । आप बाहरी आर | अभीष्ट सिद्ध होगा । विधिके अनुसार पयर दक्षिणा देकर 
भीतरी शत्नुओके स्वभावपर दृष्टिपात कीजिये (अर्थात्‌ वे सव्र | आप अश्वमेध तथा अन्यान्य यजोक्ा अनुष्ठान कीजिवं । इसमे 
मायामय होनेके कारण मिथ्या है फेसा निश्चय कीजिये) । जो | आपको इस ल्छोकरमें उत्तम कीर्तिं ओर परत्मोकमं श्रेष्ठ गति 
मायिक पदार्थोको ममत्वकी दृष्टस नहीं देखता, वह महान्‌ | प्राप्त होगी ।'' 

भयसे द्ुटकारा पा जाता हे। जिसका मन कामनाओपे वटाप्पायनजी कतं >--गज्नन्‌ ! इम प्रक्रार भगवान्‌ 
आसक्त दै, उसकी संसारम प्रतिष्ठा नहीं होती । कोड भी | श्रीकृष्ण, वेदव्यास, देवस्थान, नदग्द, भीष, अर्जुन, नकुल 
परवृत्ति चिना कामनाके नहीं होती ओर सपस्त कामनार्णँ मनसे | सहदेव, द्रौपदी तथा अन्यान्य ष॒ पुरुयो आर शाखवेना 
ही प्रकट होती हे । विद्वान्‌ पुरुष कामनाओंको दुःखका कारण | व्राह्मणोके सपद्माने-बुद्धानेपर युधिष्िरका डोकजनित दुःख दूर 
जानकर उनका परित्याग कर देते है। योगी पुरुष अनेक | हुआ ओर उन्होने मानसिक चिन्ना छोडकर देवताओं नथा 
जन्मोके अभ्याससे योगको ही मोक्षका मार्ग निश्चित करके | व्राह्यणोका पूजन किया । तदनन्तर, परे हए वन्धु-बरान्धवाका 
कामनाओंका नाडा कर डालता है । जो इस बातको जानता | श्राद्ध करके वे समुद्रपर्थन्त पृथ्वीकड़ राज्य करने लगे । उस्र समय 
है वह दान, वेदाध्ययन, तप, वेदोक्त-कर्म, त्रत, यन्न, नियम | सव्रके सपमञ्चानेपर जवर उनका चिन्त शान्त हआ तो वे अपना 
ओर ध्यानयोग आदिका कामनापूर्वक अनुष्ठान नहीं करता | रान्य स्वीकार करके व्यास, नारद तथा अन्यान्य मुनिवरो 
ओर जिस कर्मसे वह कुछ कामना रखता हे, वह धमं नहीं हे । | वरोले--' महानुभावो ! आप सवर ल्रोग वृद्ध ओर मुनिर्योपिं शरेष्ठ 
वास्तवे कामनार्ओंका निग्रह ही धर्म है ओर वही मोक्षका | टै । आपकी बातोसे मुदे वदी सान्त्वना मिली हे । अव मर मने 
वीज हे । तनिक्छ भी दुःख नदीं है 1 इधर पयसि धन भी मिल गया, जिससे 
“इस विषयमे प्राचीन वातोके जानकार विद्रान्‌ | मे भल्लीभांति देवता ओंका यजन कर सकगा । अव्र आपल्मोगोकि 
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ही सामने यज्ञ आरम्भ करूगा। पितामह (व्यासजी) ! 
हमलोग आपकी ही रक्षामें रहकर हिमालय पर्वतपर चलेगे । 
सुना जाता ह वर्का अदेश अनेकों आश्चर्यजनक दृर्योसे भरा 
हआ हे । आपने, देवर्षिं नारदने तथा मुनिवर देवस्थानने 
बहूत-सी अदभुत व्वातें वतायी है, जो मेरा कल्याण 
करनेवाली हं । महान्‌ सौ भाग्यशाली पुरुपको छोड़कर दूसरे 
किसीको संकटके स्रमय आप-जेसे साधु-सम्पानित हितैषी 
गुरुजनोंका दन सुत्छभ नहीं होता ।' 

राजा युधिष्ठिरकेः इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करनेपर 


सक्षिप्र महाभारत 





[ आश्वमेधिकपर्व 


सभी महरपिं वहत प्रसन्न हए ओर युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण तथा 
अर्जुनकी अनुमति लेकर वे सबके देखते-देखते वहासि 
अन्तर्धान हो गये । इस प्रकार सभी पाण्डव भीष्मक मृत्युके 
वाद्‌ शोचकार्य सम्पन्न करते हुए कुछ कालतक वहीं रहे । 
उन्होने भीष्म ओर कर्णं आदि कुरुवंशियोके निमित्त 
ओध्वदेहिक क्रिया (श्राद्ध) में ब्राह्यणोको बड़े-बड़े दान 
दिये । तत्पश्चात्‌ सवने हस्तिनापुरमें भवे क्रिया ओर धर्मात्मा 
युधिष्ठिर प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्टको सान्त्वना देकर 
भाडयोंसहित पृथ्वीका राज्य करने लगे । 


+ 


श्रीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका पस्ताव करना 


जनमेजयने पृष्ा-- विप्रवर ! जव पाण्डव विजयी हो गये 
ओर राज्यमें सब्र ओर शान्ति स्थापित हो गयी, उसके वाद्‌ 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनने क्या काम किया 2 

वैञचम्पायनजीने कलहा- राजन्‌ ! पाण्डवोने संग्राममे 
विजय पाकर जव राज्यम सव ओर शान्ति फेलादीतो 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनव्को बड़ी प्रसन्नता हुई । वे दोनों आनन्दित 
होकर विचित्र-विचित्र वनोमें ओर पर्वतोके सुर्य शिखरोपर 
विचरने लगे । घूप-फिरकर वे पुनः इन्दररस्थपें लोट आये ओर 
वहां आनन्दपूर्वक रहने लगे । वे दोनों महात्मा पुरातन ऋषि 
नर ओर नारायण थे ओर आपसमें बहुत प्रेम रखते थे । एक 
दिन वातचीतके प्रसंगमें वे दोनों देवताओं ओर ऋषियोके 
वंशको चर्चां करने त्छगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सव प्रकारके 
सिद्धान्तोको जाननेवाले थे । उन्होने अर्जुनको विचित्र अर्थ 
ओर पदोंसे युक्त बड़ी विलक्षण एवं मधुर कथार्णँ सुनायीं । 
कथा समाप्त होनेषर श्रीकृष्णने अपनी युक्तियुक्त ओर कोमल 
वाणीके द्वारा अर्जुनको सान्त्वना देते हए-से कहा-- “पार्थ ! 
धर्मराज युधिष्ठिरे तुम्हारे बाहूव्रलका सहारा लेकर ओर 
भीमसेन तथा नकुल -सहदेवके पराक्रमसे समूची पृशथ्वीपर 
विजय पायी हे । आज वे ङात्रुहीन भूमण्डलका राज्य भोग रहे 
है । यह अकण्टक साम्राज्य उन्हं धर्मके ही बलसे प्राप्त हआ 
हे । धृतराष्टूके पुत्र अधर्ममें रुचि रखनेवाले, लोभी, कटुवादी 
ओर दुरात्मा थे, इसत्िये वे अपने बन्धु-वान्धवोंसहित मारे 
गये । अर्जुन ! तुम्हारे साथ रहनेपर तो मुञ्चे निर्जन वनमें भी 
सुख मिलता ह । फिर जहाँ इतने लोग ओर मेरी बुआ कुन्ती 
हो, वहांकी तो बात ही क्या हे ? जहाँ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, 
महाबली भीमसेन ओर माद्रीनन्दन नकुल-सहदेव रहते है, 


--# 


वहीं रहनेमे मुद्ध विरोप आनन्द मिलता है। इस 
सभा-भवनके रमणीय ओर पवित्र स्थान स्वर्गको भी मात 
कर रहे हं। यहाँ तुम्हारे साथ रहते हए बहूत दिन वीत 
गये । इतने दिनोंतक पिताजी, भैया बल्भद्रजी तथा अन्यान्य 
वृष्णिवंशियोको मेने नहीं देखा टहै। इसलिये अव 
दवारकापुरीको जाना चाहता हू। आद्रा हे तुम भी मेरे इस 
विचारसे सहमत होगे । महावाहो ! यदि तुम उचित समद्मो 
तो महात्पा युधिष्ठिरके पास चलकर उनसे मेरे द्वारका 
जानेका प्रस्ताव करो । मेरे प्राणोपर संकट आ जाय तब भी 
मे धर्मराजका अप्रिय नहीं कर सकता, फिर द्वारका जानेके 
लिये उनका दिल दुखाऊँ, यह तो हो ही कैसे सकता हे 2 
पार्थ ! में सच्ची वात बता रहा रह, मेने जो कुछ कियाया 
कलहा हे, वह सव तुम्हारी प्रसत्रताके लिये ओर तुम्हारे ही 
हितको दृष्टिसि किया हे । अव यहां मेरे रहनेका प्रयोजन परा 
हो चुका है। धृतराष्टका पुत्र दुर्योधन अपनी सेना ओर 
सहायकोंसहित मारा गया तथा समुद्रसे धिरी हई सारी पृश्वी, 
पर्वत, बन ओर काननोंसहित धर्मराजके अधीन हो गयी । 
इसलिये अव तुम मेरे साथ चलकर महाराजसे मुञ्चे द्वारका 
जानेकी आज्ञा दिता दो । मेरे घरमे जो कुछ धन-सम्यत्ति है 
वह ओर मेरा यह डारीर धर्मराजकी सेवामें समर्पित है । वे 
मेरे परप प्रिय ओर माननीय टै। अव तुम्हारे साथ मन 
हत्यानेके सिवा यहाँ मेरे रहनेका ओर कोई प्रयोजन नही 
रह गया हे ।' 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके एेसा कटहनेपर अमितपराक्रमी 
अर्जुनने उनकी वातका आदर करते हए बड़ दुःखके साथ 
उनके जानेका प्रस्ताव स्वीकार किया। 


~ 
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श्रीकृष्णका अर्जुनसे सिद्ध महर्षि ओर काटयपक्रा संवादं 





अर्जुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूना ओर श्रीकृष्णका अर्जुनसे सिद्ध महर्षि 
ओर कारयपका संवाद 


जनमेजयने पृचछा--त्रह्मन्‌ ! शत्रु ओंका नाडा हो जानेके वाद 
जव महात्मा श्रीकृष्ण ओर अर्जुन सभामें बेटकर वार्तालाप कर 
रहे थे, उस समय उनमें क्या-क्या वातचीत हुई ? 

वैशम्पायनजीने कला-राजन्‌ ! श्रीकृष्णके सहित 
अर्जुनने जब अपने राज्यपर पूरा अधिकार प्राप्न कर लियातो 
वे दिव्य सभा-भवनमे आनन्दके साथ रहने लगे । एक दिन 
स्वजनोसे धिरे हए वे दोनों मित्र स्वेच्छासे घूमते-घूमते 
सभामण्डपके एसे भागमें पहुचे जो स्वर्गके समान सुन्दर था । 
पाण्डुनन्दन अर्जुन श्रीकृष्णके साथ रहकर वहूत प्रसन्न थे । 
उन्होने एक वार उस रमणीय सभाकी ओर दृष्टि डालकर 
भगवानसे यह वचन कहा- "देवकीनन्दन ! जव युद्धका 
अवसर उपस्थित था, उस समय मुञ्रे आपके माहात््यका 


=--- 


|| 





ज्ञान आर ईश्वरीय स्वरूपका दर्शन हआ था; किंतु केदाव ! 
आपने स््रेहवला पल्य मुञ्े जो ज्ञानका उपदे करिया था, वह 
सव इस समय वुद्धिके दोसे भूल गया हे । उन व्रिषययोको 
सुननेके ल्विये वारंवार मेरे मनपें उत्कण्ठा होती है । इधर, आप 
जल्दी ही द्वारका जानेवाल है; अतः पुनः वह सव विषय मुञ्च 
सुना दीजिये ।' 

वैशम्पायनजी कटै दै--अर्जुनके एेमा कटहनेपर 


-वक्ताओमे श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हे गलेसे 


त्गाकर इस प्रकार उत्तर दिया । 

श्रीकृष्ण वोले--अर्जून ! उस्र समय मेने तुष्टे अत्यन्त 
गोपनीय विषयका श्रवण कराया धा, अपने स्वरूपभूत 
ध्म-- सनातन पुरुषोत्तमतल्चका परिचिय द्विया धा ओर 
( शुङ्क-कृष्ण गतिका निरूपण करते हए) नित्य त्ोकोका भी 
वर्णन किया था; कितु तुमने जो अपनी नासमड्मीके चारण 
उस उपदेशको याद्‌ नहीं रखा यह जानकर मुञ्च बड़ा खेद हआ 
हे । उन व्रातोंका अव्र पूरा-पूरा स्मरण होना सम्भव नहीं जान 
पदता । पाण्डुनन्दन ! निश्चय ही तुम ब्रद्‌ श्रद्धाहीन हो, नुम्टारी 
वुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती । अचर मेरे लिये उस उपदेङाक्को 
ज्यो-का-त्यां दुहरा देना कठिन ह; क्स्योकि उस समय योगयुक्त 
होकर मेने परमात्मतत्त्वका वर्णन क्रिया था। अव उस 
विपयका ज्ञान करानेके लिये मं एक प्राचीन इतिद्ासका 
वर्णन करता हूं । इससे तुम्हे श्रष्ठ एवं स्थिर वुद्धि प्राप्न हागी, 
जिसके द्वारा तुम परप उत्तम गतिको पा जाओगे। एक 
दिनिकी वात हे, एक दुर्धर्ष ब्राह्यणा ब्रह्मलोकसमे उनरकर परे 
यहां आये । मैने उनकी विधिवत्‌ पूजा क्री ओर मोश्चधर्मके 
विषयमे प्रश्र किया । मेरे प्रश्रका उन्होने वड अच्छे ढैगसे उनर 
दिया । वही मँ तुम्हे वतत्या रहा ह । कोड अन्यथा विचार न 
करके इसे ध्यान देकर सुनो । 

ब्राह्मणने कटा- मधुसूदन ! तुमने सव्र प्राणि्योपर कृपा 
करके उनके माहका नादा कनेक ल्य जा यद याक्षधर्ममे 
सम्बन्ध रखनेवाला प्रश्र किया है, उसका मे यथाचन्‌ उत्तर ट 
र्हा हूं। सावधान होकर मेरी व्रात श्रवण कगे प्राचीन 
सपयमें काद्यप नामके एक धमत्पा आर तपस्वी ब्राह्मण 
किसी सिद्ध ब्रह्यर्पिके पास गये; जा धर्पके विषयमे शाख्रक 
सम्पूर्ण रहस्योको जाननेवाले, भूत॒ आर भविष्यके 
ज्ञान-विज्ञानमे प्रव्रीण, लोक-तच्वके जानपं कुश्च, 
सुख-दुःखके गहस्यको समड्मनेवाले, जन्प-मृत्युकरे नच्चज्ञ, 
पाप-पुण्यके जाता ओर ऊँच-नीच प्राणियोको कर्मानुसार 
प्राप्न दानेवाली गनिके प्रत्यक्ष द्रष्टा थै। चै पुक्तकी भाति 
विचरनेवाले, सिद्ध, शान्तचित्त, जिनेद्धिय, ब्रह्मतजमे 
देदीप्यमान, सर्वत्र ना सकनेवात्ये आर अनधनि हनेकी 
विद्याको जाननेवात्ये थे । अदृश्य रहनवालः चक्रधारी सिद्धा 
साथ विचरन, व्रातचीत कगे आर उरक माध एक्रानप 
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होती हे, उसी प्रकार वे स्वच्छन्दतापूर्वक. अनासक्तं भावसे | अपमान उठाने पड़े दै । अत्यन्त दुःसह शारीरिक ओर 
सर्वत्र विचरा करते थे । महर्षि काङ्यप उनकी उपर्युक्त महिमा | मानसिक वेदनां सहनी पडी ह । मेने अनेकों वार घोर 
सुनकर ही उनके पास गये थे । निकट जाकर उन मेधावी, | अपमान, प्राणान्त दण्ड ओर कड़ी केदकी सजार्णँ भोगी ह । 
तपस्वी, धर्माभिलाषी ओर एकाग्रचित्त महर्पिने न्यायानुसार | नरकमें पडकर यमलोककी यातनार्पं सही हे । इस लोके 
उन सिद्ध महात्मे चरणोमें प्रणाम किया । वे ब्राह्यणोपे श्रेष्ठ | जन्म लेकर वारंवार बुदापा, रोग ओर राग-द्रेप आदि दद्रोके 
ओर वड़े अदभुत संत थे । उनमें सव्र प्रकारक योग्यता थी । | दुःखोंका अनुभव किया दे। इस प्रकार बारंबार छेदा 
वे शाखरके ज्ञाता ओर सच्यरित्र धे । उनका दुर्दान करके | उटानेसे एक दिन मेरे मने वड़ा संताप हआ ओर मैन 
कारयपको वड़ा विस्मय हुआ । वे उन्हे गुरु मानकर उनकी | दुःखोँसे घवराकर परमात्माकी इरण ली तथा समस्त 
सेवामें लग गये ओर अपनी विदोष शुश्रूषा, गुरुभक्ति तथा | लोक-व्यवहारका परित्याग कर दिया । इस तरह अनुभवके 
श्रद्धाभावके द्वारा उन्होने उन सिद्ध महात्माको संतुष्ट कर पश्चात्‌ मेने इस मार्गका आश्रय ल्या है ओर अव्र 


वैठते थे। जसे वायु कीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित | राजा ओर स्वजनोंकी ओरसे मुञ्धो कट बार बदे-वदे कष्ट ओर 


लिया । जनार्दन ! अपने दिष्य काड्यपके ऊपर प्रसन्न होकर | परमात्माकी कृपासे मु यह उत्तम सिद्धि प्रप्त हुई हे । अव मे 
उन सिद्ध महर्पिनि परासिद्धिके सम्बन्धे विचार करके जो | पुनः इस संसारमें नहीं आऊँगा । जवतक यह सृष्टि कायम 
उपदेश किया, उसे बताता ह, सुनो । रहेगी ओर जवतक री मुक्ति नहीं हो जायगी, तबतक मर 

सिद्धने कहा- तात काडयप ! मनुष्य नाना प्रकारके 
शुभ कर्मोका अनुएान करके केवल पुण्यके संयोगसे इस 
लोकें उत्तम फल ओर देवलोकमें स्थान प्राप्न करते हे । 
जीवको करीं भी अत्यन्त सुख नहीं पिलता। किसी भी | क्रमाः अव्यक्त ब्रह्मपद (मोक्ष) को प्राप्न कर र्दूगा। इसमे 
ल्ोकमें वह सदा नहीं रहने पाता । तपस्या आदिक द्वारा कितने | तुम्हे तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिये । अव मुञ्च 


अपनी ओर दूसरे प्राणियोकी शुभ गतिका अवलोकन 
ही कष्ट सहकर बड़-से -वद्‌ स्थानको क्यों न प्राप्न किया जाय, मर्त्यलोके नहीं आना पडेगा । महामते ! में तुम्हारे ऊपर बहूत 
| 


करूंगा । द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार मुञ्ञे यह उत्तम सिद्धि पिली 
हे । इसके वाद मेँ उत्तम-से-उत्तम सत्यलोके जाऊंगा ओर 


वहसे भी वार-वार नीचे आना ही पडता है। मेने | प्रसन्न हं। बोलो, तुम्हारा कोन-सा प्रिय कार्य कर ? तुम 
काम-क्रोधसे युक्त ओर तृष्णासे मोहित होकर अनेकों वार । जिस इच्छासे मेरे पास आये हो उसके पूर्ण होनेका यह समय 
पाप किये हँ ओर उनके फलस्वरूप घोर कष्ट देनेवाली अशुभ । आ गया हे । तुम्हारे आनेका उदेश्य क्या है ? इसे मै जानता 
गतियोको भोगा हे । वार-वार जन्म ओर वार-वार मृत्युका | ह ओर शीघ्र ही यहाँसे जानेवाला हूं । इसीलिये स्वयं तुं परश्र 
करेडा उठाया हे । तरह-तरहके पदार्थं भोजन किये ओर अनेकों | करनेके ल्थियि प्रेरित कर रहा हू । विद्वन्‌ ! तुम्हारे उत्तम 
स्तनोका दूध पिया है । वहूुत-से पिता ओर भांति-भांतिकी | आचरणसे मुञ्चे वडा संतोष ह । तुम अपने कल्याणकी वात 
माता देखी है । च्रिचित्र-विचित्र सुख-दुःखोका अनुभव | पृषो, में तुम्हारे अभीष्ट प्रश्रका उत्तर दगा । कादयप ! पे 
किया हे । कितनी ही वार मुञ्मसे प्रियजनोका वियोग ओर | तुम्हारी वुद्धिकी सराहना करता ओर उसे वहूत आद्र देता ह । 
अप्रिय मनुष्योका संयोग हूआ हे । जिस धनको म॑ने बहूत कष्ट | तुमने मुञ्े पहचान ल्या है, इसीसे कह रहा हू कि तुम वड 
सहकर कमाया था, वह मेरे देखते-देखते नष्ट हो गया है । | वुद्धिमान्‌ हो । 


-- -ॐ--- 


जीवकी मृत्यु ओर उसकी त्रिविध गतिका वर्णन 


कारयपने पृद्ा--महात्मन्‌ ! यह इारीर किस प्रकार गिर | फल कैसे भोगता है 2 ओर डारीर न रहनेपर उसके कर्म कहां 
जाता है 2 फिर दूसरा डारीर केसे प्राप्त होता है 2 संसारी जीव | रहते ह 2 
किस तरह इस दुःखमय संसारसे मुक्त होता है 2 वह मूल ब्राह्मण कहते दै--कृष्ण ! काड्यपके इस प्रकार 
अविद्या ओर उससे उत्पन्न होनेव्ाले इारीरका कैसे त्याग | पृषछनेपर सिद्ध महर्पिने उनके प्रश्नोका क्रमाः उत्तर देना 
करता है 2 आर एक ङारीरये दूटकर दूसरमें बह किस प्रकार | आरम्भ किया । 
प्रवेदा करता है ? मनुष्य अपने किये ह्‌ शुभादरुभ कर्मोक्ा | सिद्धे क्म कादयप ! मनुष्य इस लोकम आयु 
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ओर कीर्तिको वढानेवाले जिन कर्मोका सेवन करता है, वे | होनेपर वह अपने क्रिये हए पुण्य अथवा पाप-क्मेसि धिरा 


शरीर-प्राप्निमे कारण होते हे । शरीर-ग्रहणके अनन्तर जव वे 
सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हं, उस सपय 
जीवकी आयुका भी क्षय हो जाता है। उस अवस्थामें वह 
विपरीत कर्मोका सेवन करने लगता है ओर विनाडकाल 
निकट आनेपर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती हे । वह अपने 
सत्व (धैर्य), वल ओर अनुकूल समयको जानकर भी 
मनपर अधिकार न होनेके कारण असमयपं तथा अपनी 
प्रकृतिके विरुद्ध भोजन करता हं 1 अत्यन्त हानि पर्हुचानेवाली 
जितनी वस्तुत हं, उन सवका सेवन करता है । कभी बहुत 
अधिक खा लेता हे ओर कभी विल्कुल ही भोजन नही 
करता । कभी दूपित अन्न-पानको भी ग्रहण कर लेता हे । 
कभी एक-दूसरेसे विरुद्ध गुणवाले पदार्थोको एक साथ खा 
लेता हे । किसी दिन गरिष्ठ अन्न ओर वह भी वहत अधिक 
मात्रापे चट कर जाता है। कभी-कभी एक वारका खाया 
हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि दुवारा भोजन कर लेता हे । 
अधिक मात्रापें व्यायाम ओर सखरी-सम्भोग करता है। काम 
करनेके लोभसे सदा मत ओर मूत्रके वेगको रोके रहता है । 
रसीला अन्न भोजन करता ओर दिनमें सोता है तथा 
कभी-कभी खाये हुए अन्नके पचनेके पटले असमयपें भोजन 
करके स्वयं ही अपने शरीरमें स्थित वातपित्तादि दोषोंको 
कुपित कर देता है । उन दोषोके कुपित होनेपर वह अपने ल्ग 
प्राणनाङाक रोगोको बुला लेता है ओर इन्हीं सव्र कारणोसे 
उसका इारीर नष्ट हो जाता है । इस प्रकार संसारके सभी जीव 
वेदनाओसि ग्रस्त ओर जन्म-परणके भयसे सदा उद्रि 
रहते हे । 


| 
| 
| 


रहता हे । जिन्होमि वद-दश्राख्के सिद्धान्तोक्रा यथावत्‌ अध्ययन 
किया दै, वे जानसप्पन्न ब्रा्यण ल्यक्षणोके द्वारा यह जान लेते 
है कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है ओर अमुक जीव पापी । 
जिस तरह आंखवालठे मनुष्य अधरेपे इधर-उधर उगते-बुड्मते 
हए खद्योतको देखते दहै, उसी प्रकार सिद्ध पुरुष अपनी 
ज्ञानमयी दिव्य दृष्टस जन्मते-मरते तथा गर्भ॑मे प्रवे करते हए 
जीवको सदा देखते रहते ह । डाके अनुसार जीवके तीन 
स्थान देखे गये है (मर्त्यलोक, स्वर्गत्योक ओौर नरक) । यह 
मर्त्यलोककी भूमि, जहां वहुत-से प्राणी रहते टै, कर्मभूमि 
कदलाती हे । यहीं शुभ ओर अ्लुभ कर्म करके सव पनुष्य 
उसका यथायोग्य फल प्राप्न करते है। यहीं पुण्य कर्मं 
करनेवाले जीव (स्वर्गमें जाकर) अपने कर्मानुसार उत्तम 
भोग प्राप्र करते हे ओर यहीं पाप-कर्म करनेवाल्म पनुष्य 
कर्मानुसार नरकमें पडते हे । यह जीवी अधोगति है, जो 
घोर कष्ट देनेवाली है । इसमें पदुकर पापी मनुष्य नरकाग्रिपें 
पकाये जते ह 1 उसक्री यातनासे छुटकारा पिना बहत 
कठिन दहै। इसल्थियि पाप-कर्मसे अल्यग गहकर अपनेको 
नरकसे व्रचानेका विङोप ध्यान रखना चाहिये । 

अव स्वर्गं आदि ऊर्ध्वं त्ोकोमे गये हूए प्राणी जिन 
स्थानम निवास करते हं, उनका वर्णन कर्ता ह, सुनो । 
इसको सुननेसे तुम्हें कर्मोक्की गतिक्ा निश्चय हो जायगा ओर 
नैष्ठिकी वुद्धि प्राप्न होगी । जहां ये समस्त तारा है, जहां 
चन्द्रमण्डल प्रकाित होता है तथा जिस लोकं मूर्यमण्डल 
अपनी किरणोपसे देदीप्यमान दिखायी देता है, उन सव्रको तुम 
पुण्य कर्म करनेवाले पनुरप्योके स्थान समड्मो । (पुण्यात्मा 


देहधारी जीव जिन इन््ियोके द्वारा रूप, रस आदि | मनुष्य उन्हीं लोकोमें जाकर अपने पुण्यका फल भोगते है ।) 
विषयोका अनुभव करता है, उनके द्वारा वह भोजनस परिपुष्ट | जवर जीवोके पुण्य-कर्मोका भोग समाप्न हो जाता है, तव्र वे 


होनेवाले प्राणोंको नहीं जान सकता । इस शरीरके भीतर 
रहकर जो सव कार्य करता है, वह सनातन जीव है। 
अन्तकाल उपस्थित होनेपर तम (अविद्या) के द्वारा जीवको 
ज्ञानशक्ति लप्र हो जाती है । उसके मर्मस्थान अवरुद्ध हो जाते 
है। उस समय जीवके लिये कोई आधार नहीं रह जाता ओर 
वायु उसे अपने स्थानसे विचलित कर देती है । तव वह 
जीवात्मा बारंबार लवी सासि छोडकर बाहर निकलते समय 
सहसा इस जड ङारीरको कम्पित कर देता है । शरीरसे अलग 


वहासि नीचे गिरते हैं । यह आवागमनक्ी परप्परा ्राबर लगी 
ग्हती है । ऊपरके लोकोपें भी ऊंच, नीच ओर मध्यमका भेदं 
गहता है, इसल्थिये वहां निवास करनेवालको भी दूसगोका 
तेज ओर रश्च अपनेसे अधिक देखकर मनम संतोष नहीं 
होता। इस प्रकार जीवकी इन सभी गतियोका भ॑ने 
पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया । अव्र यह दताऊंगा कि जीव 
किस प्रकार गभं आकर जनप धारण करता है। तुम 
एकाग्रचिन होकर इस विषयको सुनो । 


= 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ आश्वमेधिकपर्व 





जीवके गर्भ-प्रवेङा, आचार-धर्म, कर्म-फलकी अनिवार्यता तथा संसारसे 
तरनेके उपायक्छा वर्णन 


सिद्धे कहा-- काश्यप ! इस ल्ोकमें कयि हए शुभ 
अर अद्युभ कर्मोका फल भोगे विना नाडा नहीं होता । वे 
कर्म एकके वाद्‌ एव्क शरीर धारण कराकर अपना फल देते 
रहते हें । जसे फल देनेवाला वृक्ष फलनेका समय आनेपर 
बहूत-से फल प्रदान करता हे, उसी प्रकार शुद्ध हदयसे किये 
हूए पुण्यका फल अधिक होता हे तथा कलुषित चित्तसे किये 
हए पापके फलमें भी वृद्धि होती है; क्योकि जीवात्मा मनको 
आगे करके ही प्रत्येक कार्यम प्रवृत्त होता है । काम-क्रोधसे 
धिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म-जालमें आबद्ध होकर 
गर्भे प्रवेहा करता हे, उसका वर्णन सुनो । जीव पटले 
पुरुषके वीर्यमें प्रविष्ट होता हं । फिर स््रीके गभादायमें जाकर 
उसके रजसे मिल जाता हे । तत्यश्चात्‌ उसे कर्मानुसार शुभ या 
अदुभ शरीरकी प्राप्ति होती है। सूक्ष्म ओर अव्यक्त होनेके 
कारण वास्तवमे बह जीवात्मा डारीरको पाकर भी उसके 
दोषोसे कभी लिप्त नहीं होता । वही सम्पूर्ण भूतोका वीज हे । 
उसीके द्वारा सब प्राणी जीवित रहते ह । एेसा होनेपर भी वह 
अन्ञानवहा जीवभ्रावसे विभक्त होकर गर्भके प्रत्येक 
अवयवमें व्याप्न हो जाता हे ओर इन्दियोके स्थानों (गोलको ) 
मे स्थित होकर चित्तके द्वारा सखवको धारण करता हे 1 जीवके 
प्रवेदा करनेसे गर्भं चेतन हो जाता है ओर उसके द्वारा सव 
अङ्गोमिं चेष्टा होने लगती हे । जैसे गलाये हए लोहेका रस जिस 
तरहके सचिमें ढात्रा जाता है उसी तरहका आकार धारण 
करता है, उसी प्रव्छार जीवका गर्भम प्रवेद होता है अर्थात्‌ 
जीव भी जिस तरहक्के शारीरमें प्रवेडा करता हे उसी आकारका 
दिखायी देता हे । जसे आग लोहके गोले प्रविष्ट होकर उसे 
खूब तपाकर अभ्निमय वना देती है, उसी प्रकार तुम जीवका 
गभं-प्रवेदा भी समड्मो अर्थात्‌ जीवके प्रविष्ट होनेसे सारा 
ङारीर चेतन एवं जीवमय जान पड़ता हे । जिस प्रकार जलता 
हआ दीपक समूचे घरमे प्रका फेलाता है, उसी प्रकार 
जीवकी चैतन्यदाक्ति इारीरके सव अवयवोंको भ्रकाहित 
करती हे । देहधारी जीव जो-जो भ या अङ्ुभ कर्म करता 
है, उसको दूसरे जन्मे भोगता हे । पूर्वजन्मके डारीरसे किये 
हए समस्त कर्मोका फल उसे निश्चय ही भोगना पड़ता हे । 
भोगनेसे प्राचीन कर्म तो क्षीण होते ह ओर नये-नये कर्मोका 
संचय बढता जाता है । जीवको जबतक मोक्ष-धर्मका ज्ञान 
नहीं होता तवतक यह कर्मोकी परम्परा चालू रहती हे । 

इस प्रकार भिन्न-भित्न योनियपमिं भ्रमण करनेवाला जीव 


जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता हे, उन कर्मोका वर्णन सुनो। 
दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, शास््रोक्त रीतिसे वेदाध्ययन, इन्दियनिग्रह, 
शान्ति, समस्त भराणियोपर दया, चित्तका संयम, कोमलता, 
दूसरोके धन लेनेकी इच्छाका त्याग, संसारके प्राणिर्योका 
मनसे भी अहित न करना, माता-पिताकी सेवा, देवता, 
अतिथि ओर गुरुकरी पूजा, दया, पवित्रता, इन्दियोको सदा 
कावूमे रखना तथा शुभ कर्पमोका प्रचार करना- यह सव 
श्रेष्ठ पुरुषोका वर्तव कहत्काता हे । इनके अनुष्ठानसे धर्म होता 
हे, जो सदा ही प्रजावर्गकी रक्षा करता हे 1 सत्पुरुषोमें सदा ही 
इस पकारका धार्मिक आचरण देखा जाता हे । उन्हें धर्मकी 
अटल स्थिति होती है । सदाचारसे ही धर्मक स्वरूपका परिचय 
मिलता हे । शान्तचित्त महात्मा पुरुष सदाचारमें ही स्थित रहते 
हे । उन्हीमिं पूर्वोक्त दान आदि कर्मोकी स्थिति है। वे ही कर्म 
सनातन धर्मके नामसे परसिद्ध ह । जो उस सनातन धममका 
आश्रय लेता हि, उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती । 
इसील्वि धर्ममार्गे भ्रष्ठ होनेवाठ लोगोंका नियन्रण किया 
जाता हे । योगी ओर मुक्त पुरुष केवल आचार-धर्मका पालन 
करनेवाले मनुष्योकी अपेक्षा श्रेष्ठ होते हे । जो धर्मके अनुसार 
वर्तव करता है, उसको अपने कर्मानुसार उत्तम फलकी प्राप्ति 
होती है ओर वह धीरे-धीरे अधिक काल बीतनेपर 
संसार-समद्रसे तर जाता है। इस प्रकार जीव सदा अपने 
पूर्वजन्पमे किये हुए कर्मोका फल भोगता हे । यह आत्मा 
निर्विकार ब्रह्म होनेपर भी जीवरूपमें विकृत होकर इस 
जगते जो जन्म धारण करता है, उसमें कर्म ही कारण ह । 
आत्माके शारीर-धारण करनेको प्रथा सवसे पहले किसने 
प्रचलित की है ? इस प्रकारका संदेह प्रायः लोगोके मनप 
उठा करता है, अतः अव्र उसीका उत्तर दे रहा ह । सपपूरण 
जगतके पितामह त्रह्माजीने सबसे पहले स्वयं ही डारीर धारण 
क्रिया । उसके व्राद्‌ स्थावर-जङ्खमरूप समस्त त्रिलोकीकी 
रचना की । उन्हनि प्रधान नामक तत्वकी उत्पत्ति की, जो 
देहधारी जीवक भ्रकृति कटत्माती टै, जिसने सप्पूर्णं जगत्की 
व्याप्न कर रखा है यह प्राकृत जगत्‌ क्षर कहत्ाता है । इससे 
भिन्न जीवात्माको अक्षर कहते ह पितामहने जीवके लिये 
नियत समयतक डारीर धारण किये रहने, भित्न-मित्र 
योनियोपें श्रमण करने ओर परलोकसे लौटकर फिर इम 
लोकें जन्य ग्रहण करने आदिकी भी व्यवस्था कौ ह। 
जिसने पूर्वजन्ममे अपने आत्पाका साक्षात्कार कर लिया हय 
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एेसा कोई मेधावी पुरुप संसारकी अनित्यताके विषयमे 
जैसी चात कह सकता है वैसी ही पे भी कहता हू । मेरी कही 
हृं सारी वाते यथार्थं ओर संगत होगी । जो मनुष्य सुख 
ओर दुःख दोनोंको अनित्य, कारीरको अपवित्र वस्तुओंका 


मोक्ष-प्राप्िके उपायका वर्णनं 
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समृह आर मृत्युको कर्मका फल समञ्मता टै तथा 
सुखके रूपमे प्रतीत होनेवाला यह सव कुछ दुःख-ही-दुःख 
हे एेसा मानता है, वह घोर एवं दुस्तर संसारसागरसे पार हो 
जाता हे । 


----*--- 
मोक्ष-प्राप्रिके उपायक्ा वर्णन 


यिद्ध व्रह्मणने कहा--काटयप ! जो मनुष्य (स्थूल, 
सुक्ष्म आर कारण-ङारीरोपेसे क्रमङाः) पूर्व-पूर्वका 
अभिमान त्यागकर कुच भी चिन्तन नहीं करता ओर 
मौनभावसे रहकर सवके एकमात्र अधिष्ठान--परन्रह्य 
परमात्मामें लीन रहता हे, वही संसार-वन्धनसे मुक्त होता हं । 
जो सवका मित्र, सव कुछ सहनेवाला, मनोनिग्रहमे तत्पर, 
जितेद्िय, भय ओर क्रोधसे रहित तथा मनस्वी ह; जो 
नियमपरायण ओर पवित्र रहकर सव प्राणियोके प्रति 
अपने-जैेसा वतवि करता है, जिसके भीतर सम्मान पानेव्छी 
इच्छा नहीं है तथा जो अभिमानसे दूर रहता हे, वह सर्वथा 
मुक्त ही हे। जीवन-मरण, सुख-दुःख, लाभ-हानि तथा 
प्रिय-अप्रियमें जिसकी समान दृष्टि है; जो किसीके द्रव्यका 
तेभ नहीं रखता, किसीकी अवहेलना नहीं करता; जिसके 
मनपर दवन्द्धोका प्रभाव नहीं पडता, जिसके चित्तको आसक्ति 
दूर हो गयी दै; जो किसीको अपना मित्र, बन्धु या संतान 
नहीं मानता; जिसने धर्म, अर्थं ओर कामका परित्याग करर 
दिया है, जो सव प्रकारकी आकाद्भाओंसे रहित हो गया है; 
जिसकी न धर्मि आसक्ति हे, न अधर्ममे; जो पूर्वके संचित 
कर्मक त्याग चुका है; वासनाओंका क्षय हो जानेस 
जिसका चित्त अत्यन्त डान्त हो गया है तथा जो सव्र 
प्रकारके दरन्द्रोसे रहित है, वह मुक्त हो जाता है । जो काम्य 
कर्मोका अनुष्ठान नहीं करता, जिसके मनमें कोड कामना 
नहीं है, जिसकी दृष्टिमे यह जगत्‌ अश्चत्थके समान आज है 
कल नहीं रहनेवाल्ा दै, जो सदा इसे जन्म, मृत्यु ओर 
जरा-अवस्थासे युक्त अस्थिर देखता है; जिसकी वुद्धि 
वैराग्यमे लगी रहती है; जो सदा अपने दोर्षोपर दृष्टि रखता 
है, वह रीघ्र ही अपने बन्धनका नादा कर देता है। जो 
आत्माको गन्ध, रस, स्पर्हा, शाब्द, परिग्रह ओर रूपसे रहित | 
तथा अजेय मानता है; जिसकी दृष्टिमे आत्मा पाञ्चभौतिक 
गुणोंसे हीन, निराकार, कारणरहित, निर्गुण तथा गुणोका 
भोक्ता है, व्ह मुक्त हो जाता टै । जो बुद्धे विचार करके 





हो जाता है। जो सव प्रकारकी चासनाओसि टकर द्रद्ध 
ओर परिग्रहसे रहित हो गया है तथा जो तपस्याके द्वारा 
इद्धियसमृहको अपने वद्रापें करके अनासक्तं भावसे विचरता 
है, उसे मुक्त ही समड्मना चाहिये; क्योकि वासना ओके 
वन्धनये छट जानेपर मनुष्य शान्त, अचल, नित्य, अविनाज्ञी 
एवं सनातन परब्रह्म परमात्माको प्राप्न कर लेता है। 

अव्र पं उस परम उत्तम योगडाखका वर्णन करता हू, 
जिसके अनुसार योग-साधन करनेवाले योगी पुरुष अपने 
आत्पाका साक्षात्कार कर लेते ह । पहले तुम उन उपार्योको 
श्रवण करो, जिनके द्वारा चिन्तको वदीभूत एवं अन्तर्मुख 
करके योगी अपने नित्य आत्माका टर्न करता ह । इनद्धि्योव्को 
विषयोकी ओरसे हटाकर मनमें ओर मनको आत्पापे स्थापित 
करे । इस प्रकार पटले तीव्र तपस्या करक फिर मोक्षोपयोगी 
उपायका अवलस्वन करना चाहिये । मनीषी पुरुषको चाहिये 
कि वह सदा तपस्यामें प्रवृत्त एवं यल्रज्ील होकर योगटाखोक्त 
उपायक्ा अनुष्ठान करे । इससे वह पनके द्वारा अपने अन्तः- 
करणमें आत्पाका साक्षात्कार करता रै । एकान्तपें रहनेवाला 
साधक पुरुष यदि अपने पनको आत्मामं लगाये रखने 
सफल हो जाता है तो वह अवदय ही अन्तःकरणे आत्पाका 
दन करता है। जो साधक सदा संयमपरायण, योगयुक्त, 
मनको वदापे करनेवात्या ओर जितेद्धिय रै, वही आत्मासे 
प्रेरित होकर बुद्धिके द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है । 
जैसे पनुष्य सपनेमें किसी अपरिचित पुरुषको देखकर जव 
पुनः उसे जाग्रत्‌-अवस्थामे देखना है तो तुरंत पहचान त्येता है 
कि "यह वही है ।' उसी प्रकार साधनपरायण योगी समाधि- 
अवस्थामे आत्माको जिस रूपमे देखना है, उसी रूपमे उसके 
वाद्‌ भी देखना रहता दै । जैसे कोड मनुष्य र्मजसे सीकको 
अलग करके दिखा दे, वैसे ही योगी पुरुष आत्माको इम देहसे 
पृथक्छ करके देखता 2 । यहाँ ङारीरको रमन का गया है 
ओर आत्पाको मीक । योगवेत्ता ओने देह ओर आत्माके 
पार्थक्यको समञ्खनेके ल्थिये यह हूत उत्तम दृष्टान्त दिया है । 


शारीरिक आर पानसिक सव संकल्पोका त्याग कर देता दै, | देदधारी जीव जवर योगके द्वारा आत्माका यथार्थरूपसे दर्ञन 
वह विना ईधनकी आगके समान धीरे-धीरे शान्तिको प्राप्न | कर लेता है, उस समय उसके ऊपर त्रिभुवनके अधीश्वरका भी 
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आधिपत्य नहीं रहता । वह अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न 
भ्रकारके शरीर धारण कर सकता है । बुढापा ओर मृत्यु उसके 
पास नहीं फटकने पाते, शोक ओर दर्पं उसे नहीं छ सकते । 
अपनी इन्ियोको वामं रखनेवाला योगी पुरुप देवता ओंका 
भी देवता हो सकता दै। वह इस अनित्य ङरीरका त्याग 
करके अविनाङ्ञी ब्रह्मको प्राप्न होता है! सम्पूर्णं प्राणिवोका 
विनाड् देखकर भी उसे भय नीं होता 1 सवके क्रेडा उठानेपर 
भी उसको किसीसे छ्रेडा नहीं पर्हैचता । शान्तचित्त एवं निःस्पृह 
योगी आसक्ति आर स्नेहसे प्राप्त होनेवाले भयंकर दुःख, 
शोक तथा भयस कभी विचलित नीं होता । उसे शस्त्र नहीं 
काट सकते, मृत्यु उसके पास नहीं पर्हैच पाती, संसारमें उससे 
बदृकर सुखी कहीं कोई भी नहीं दिखायी देता । वह मनको 
आत्मामं लीन करके आत्मनिष्ठ हो जाता ह तथा बुदढापाके 
दुःखोसे द्युटकारा पाकर सुखसे साता-- अक्षय आनन्दका 
अनुभव करता हे । अच्छी तरह योगका अभ्यास करके जव 

योगी अपनेमे ही आओ्ात्माका साक्षात्कार करने लगता हे, 
उस समय वह साक्षात्‌ इन्द्रके पदको भी पानेकी इच्छा 

नहीं करता । 

एकान्तम ध्यान करनेवाले पुरुषको जिस प्रकार योगकी 

प्राप्ति होती है, वह सुनो-- जो उपदे पहले श्रुतिपें देखा गया 

है, उसका चिन्तन करके इारीरके जिस भागे जीवका 

निवास माना गया हे, उसीमें मनको भी स्थापित करे । उसके 

बाहर कदापि न जाने दे। फिर निर्जन वनमे, जहां किसी 

प्रकारका डाब्द्‌ न सुनायी देता हो, इन्धियसमुदायक्छो वापं 

करके एकाग्रचित्तसे अपने अन्तःकरणे परमात्मत्तका 

चिन्तन करे । प्रमादव्को सर्वथा त्याग दे। इस प्रकार सदा 

ध्यानके ल्विये प्रयत्न करनेवाले पुरुषका चित्त शीघ्र ही प्रसन्र 

हो जाता ओर पगब्रह्म परमात्माको प्राप्न कर लेता है । परमात्मा 

इन चर्म-चक्षुओंसे नहीं देखा जा सकता । सम्पूर्णं इन्दियां भी 

उसको अपना विषय नहीं बना सक्ती । केवल मनरूपी 
दीपकक्री सहायतासे ही उस महान्‌ आत्माका दर्हन होता रे । 
जह सव्र ओर हाथ-पैरवात्ा, सव्र ओर नेत्र, सिर ओर 
मुखवाला तथा सव ओर कानवाला है; क्योकि वह संसारमें 
सव्रको व्याप्न करके स्थित हे। जो इस भ्रकार परमात्माका 
दर्शन करता हे, वह उसीका आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है । 


विप्रवर ! यह सारा रहस्य मेने तुम्हे बतला दिया । अब मं 
जानेकी अनुमति चाहता हूं । तुम भी आनन्दपूर्वक अपने 
स्थानको लौट जाओ । 

श्रीकृष्ण ! (में ही वह सिद्ध ब्राह्मण हूँ । ) मैने उत्तम 
व्रतक्ा आचरण करनेवाले महातपस्वी शिष्य काडयपको जव 
इस प्रकार उपदेङ्ञ दिया तो वह इच्छानुसार अपने अभीष्ट 
स्थानको चत्ा गया । 

श्रीक्ष्ण॒ कहते है--अर्जुन ! मोक्ष-धर्मका आश्रय 
लेनेवाले वे ब्राहमाणश्रेष् सिद्ध मुनि मुद्से यह प्रसंग सुनाकर 
वहीं अन्तर्धान हो गये । पार्थं ! क्या तुमने मेरे बताये हूए इम 
उपदेशको एकाग्रचित्तसे सुना है ? मेरा तो एेसा विश्वास है कि 
जिसका चित्त व्यग्र है तथा जिसे ज्ञानका उपदेशा नहीं प्राप्न है, 
वह मनुष्य इस विपयको नहीं समञ् सकता । जिसका अन्तः- 
करण इद्ध हे, वही इसे जान सकता है । यह मने देवताओंका 
परम गोपनीय रहस्य बतलाया दे । इस जगते कभी किसी 
भी मनुष्यने इस रहस्यकरा श्रवण नहीं किया हे । तुम्हारे सिवा 
दूसरा कोई मनुष्य इसको सुननेका अधिकारी भी नहीं ह । 
जिसका चित्त दुविधेमें पड़ा हुआ है, वह इसे अच्छी तरह नही 
समद सकता । सनातन ब्रह्म ही जीवकी परम गति है । ज्ञानी 
मनुष्य देहको त्यागकर उस ब्रह्मे ही अमृतत्वको प्राप्त होता 
ओर सदाके त्वयि सुखी हो जाता है । स्री, वैय, शुद्र तथा 
पापयोनि- चाण्डाल आदि भी इस धर्मका आश्रय लेकर 
परमगतिको प्राप्न हा जाते है; फिर जो अपने धर्ममें प्रेम रखते 
ओर सदा ब्रह्मयत्ोककी प्राप्निके साधनमें लगे रहते हे, उन 
बहुश्रुत ब्राह्मणों ओर क्षत्रियो तो बात ही क्या ह? इस 
प्रकार पैन तुम्हे मोश्च-धर्मका युक्तियुक्त उपदेश किया है, 
उसके साधनके उपाय वतलाये हँ ओर सिद्धि, फल, मोक्ष 
तथा दुःखके स्वरूपका भी निर्णय किया हं । इससे बढकर 
दूसरा कोड सुखदायक धर्म नहीं है । पाण्डुनन्दन ! जो कोई 
बुद्धिमान्‌, श्रद्धाल्‌ ओर पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुखको 
सारहीन समद्करर उसका परित्याग कर देता है, वह इसी 
उपायके द्वारा बहूत दीघ्र परम गतिको भ्राप्त हो जाता ह । 
इतना ही म॒द्े कहना था । इससे बदृकर कुछ नहीं है । जो छः 
महीनेतक निरन्तर योगका अभ्यास करता है, उसे अवद्य 
उसमें सिद्धि प्राप्न होती दै। 


+= 
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व्राह्मणका अपनी सीम श्नि 


---- --- "र त = ` 


आश्वमेधिकपर्व ] 





प्रज्ञ तथा मन-ड्द्धिय-मवारक्छ वर्णन ६.५३ 





ब्राह्मणका अपनी खरीसे इन्दरिय-यज्ञ तथा मन-इन्धिय-संवादक्रा वर्णन 
श्रीकष्णने कलहा--अर्जुन ! इसी विषयमे पति-पन्रीके | गन्ध, वाणी, क्रिया, गति, मूत्र-त्याग आर मल्-त्याग--ये दस 


संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता हे । 
एक ब्राह्मण, जो ज्ञान-विज्ञानके पारगामी विद्वान्‌ धे, एकान्त 
स्थानमें वेदे हए थे, यह देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी उनके 





पास जाकर वोटली--"प्राणनाथ ! पने सुना हे कि स्तिया 
पतिके कर्मानुसार प्राप्त हए ल्ोकोमें जाती हं; किंतु आप तां 
कर्मं करना छोडकर चुपचाप वैठे रहते हं; ओर मरे प्रति 
कठोरताका वर्तव करते हँ; फिर आप-जसे पतिको पाकर मं 
किस गतिको प्राप्न होऊंगी ?' 

स्रीके एेसा कहनेपर शान्तयित्तवाठ ब्राह्मण दवता 
मुसकराते हए बोके--सुन्दरी ! तुमने जो वात कही है उसके 
ल्विये पं बुरा नहीं मानता 1 संसारमे जो ग्रहण करनेयोग्य दीक्षा 
ओर त्रत आदि हं तथा इन आखोसे दिखायी दृनैवाट जां 
स्थूल कर्म है, उन्हीको कर्म माना जाता है । कर्मटलोग एसे ही 
कर्मको कर्मके नामसे पुकारते हे; किंतु जिन्हे जानकी प्राप्नि 
नहीं हई है, वे लोग कर्मक द्वारा मोहका ही नियन्रण करते हं । 
यहां एक प्राचीन दृष्टान्त दिया जाता है । दस होता मिलकर 


जिस प्रकार यज्ञका अनुष्ठान करते है, वह मुनो- कान, , 
। मनके संवादरूप एक प्रायीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता 


त्वचा, नेत्र, जिह्वा (वाक्त ओर रसना), नासिका, हाथ, पेर, 
उपस्थ ओर गुदा--ये टस होता टै । ब्द, स्पर्दा, रूप, गस, 





हविष्य हं । दिङ्ा, वायु, सूर्य, चन्रमा, पृथ्वी, अग्रि, विष्णु, 
इन्र, प्रजापति आर मित्र--ये दस देवता अग्रि हे । सारदा यह 
कि दस इन्दियरूपी हाता दस देवतारूपी अग्रिमं दस 
विषयरूपी हविष्य एवं समिधा ओंक्छा हवन क्रते है । (इम 
प्रकार मरे अन्तरमें निरन्तर यज्ञो रहा है, फिर म अकर्पण्य 
केसे दहं 2) अव सात होताओके यज्का जेसा विधान है, 
उसको सुनो-- नासिका, नेत्र, जिह्वा, त्वचा, कान, मन आर 
बरुद्धि- ये सात होता अलग-अलग रहते हे । यद्यपि ये सभी 
सुक्ष्म डरीरमे ही निवास करते हे, तो भी एक-दूमरेको नहीं 
देखते- नहीं पहचानते । कल्याणी ! इन सातो हाता ओको 
तुम स्वभावस ही पहचानो ।' 

व्राह्मणीने पृद्ा--भगवन्‌ ! जवर सभी सृक्ष्प डरीरमदही 
रहते है तो एक-दूसरेको देख क्यों नहीं पाते 2 आर उनके 
स्वभाव केसे है 2 यह वतानेकी कृपा करें । 

व्राह्मणनं कहा--प्रिय ! यहां द्‌खनेक्रा अथं हे जानना । 
गुणोंको जानना ही गुणवानको जानना है ओर गणको न 
जानना ही गुणवान्को न जानना कल्यान है । ये नासिका 
आदि सात हाता एक-दूसरक गुणको कभी नहीं जान पाने 
(इसील्विये कटा गया है कि ये एक-दूसरको नहीं देखने) । 
जीभ, आंख, कान, त्वचा, मन ओर बुद्धि--ये गन्धको नही 
समड़ पाते, कितु नासिका उसका अनुभव करनी ह। 
नासिका, कान, नेत्र, त्वचा, मन ओर बुद्धि-ये रसक्ा 
आस्वादन नहीं कर मकने, केवल जिह्वा ही उसका स्वाद्‌ 
सक्ती हे । नासिका, जीभ, कान, त्वचा, मन आर ब्ुद्धि--य 
रूपका जान नहीं प्राप्न कर सक्रते; कितु नत्र इसका अनुभव 
करते हे । नासिका, जीभ, आंख, कान, बुद्धि ओर मन--ये 
स्पर्हाका अनुभव नहीं कर सकने; कितु त्वचाको उसका जान 
हाता हे । नासिका, जीभ, आंख, त्वचा, मन आर ब्रद्धि-- 


। इन्दे डाव्टक्रा ज्ञान नहीं होता, कितु कानको हाता टै। 
| नासिका, जीभ, आखव, त्वचा, कान आर वुद्धि--ये संय 


(संकल्प-विकल्प) नहीं कर सक्ते । यह क्छाम मनका 2 । 
इसी प्रकार नासिका, जीभ, अखि, त्वचा, कान आर 
पन--ये किसी व्रातका निश्चय नहीं कर सकते । निश्चयात्पक 
ज्ञान तो केवत बुद्धिको ह्येता टै । इस विषयमे इद्धया ओर 


है ¦ एक वार मनने इद्धियोसे कटा-- "परी सहायताकरे विना 
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नासिका सघ नही सकती, जीभ रसका स्वाद नहीं ले सकती, । आंखसे रसका तो स्वाद्‌ ल्टीजिये ओर कानके द्वारा गन्धको तो 
आंख रूप नहीं देख सकती, त्वचा स्पर्का अनुभव नहीं कर | ग्रहण कीजिये । इसी प्रकार अपनी शाक्तिसे जिह्वाके हारा 
सकती आर कार्नोको शब्द्‌ नहीं सुनायी दे सकता । मे सव | स्पर्का, त्वचाके द्वारा ङाब्दका ओर बुद्धिके द्वारा स्पर्हाका तो 
भूतम श्रेष्ठ ओर सनातन हूँ । मेरे विना समस्त इन्द्रियं सूने | अनुभव कीजिये । आप-जेसे वलवान्‌ लोग ॒नियमोके 
घरकी भति श्रीहीन जान पडती हे । संसारके सभी जीव | बन्धनमें नहीं रहते, नियम तो दुर्वलोके ल्विये होते है । आप नये 
इन्दियोके यल करते रहनेपर भी मेरे विना विषयोंका अनुभव | ढंगसे नवीन भोगोका अनुभव कोजिये (लकीरके फकीर 
नहीं कर सकते ।' क्यों वनते हे 2) । हमल्छरोगोकी जूठन खाना आपको शोभा 

यह सुनकर इद््ियोने कहा-- "महोदय ! यदि आप भी | नहीं देता । जैसे शिष्य श्रुतिके अर्थको जाननेके लिये उपदेश 
हमारी सहायता लिये विना ही विषयोका अनुभव कर सकते | करनेवाले गुरुके पास जाता है ओर उनसे श्रुतिके अर्का 
तो हम आपकी इस वातको सच मान लेती । हमारा लय हो | ज्ञान प्राप्न करके फिर स्वयं उसका विचार करता हे, वेसे ही 
जानेपर भी आप तृप्य रह सके, जीवन धारण कर सके ओर | आप सोते ओर जागते समय हमारे ही दिखाये हए भूत ओर 
सव प्रकारके भोग भोग सके तो आप जसा कहते ओर मानते | भविष्य विषयोका उपभोग करते है । भले ही हमलोगोकी 
हे, वह सब सत्य हो सकता हे । अथवा हम सव इन्दियां लीन | अपने-अपने गुणोके प्रति आसक्ति हो ओर भले ही हम 
हो जार्यै या विषयोमे स्थित रहे, यदि आप अपने | परस्पर एक-दूसरेके गुणोंको न जान सके; कितु यह वात 
संकल्पमात्रसे विषयोका यथार्थं अनुभव करनेकी राक्ति | सत्य है कि आप हमारी सहायताके चिना किसी भी विषयका 
रखते हं ओर आपको एेसा करनेमे सदा ही सफलता प्राप्न | अनुभव नहीं कर सकते । आपके विना तो हमे केवल हर्षसे 
होती है तो जरा नाकके द्वारा रूपका तो अनुभव कीजिये, | ही वञ्चित होना पड़ता हे ।' 


-----+=--- 
प्राण-अपान आदिका संवाद्‌ ओर ब्रह्माजीका सबकी श्रेष्ठता बतलाना 


त्राह्मणने कहा-- प्रिये ! अव पञ्च होताओकि यज्ञका | जाते हैँ तथा मेरे सचरित होनेपर सव-के-सव संचार करने 
जैसा विधान है उसके विषयमे एक प्राचीन दृष्टान्त बतलाया | लगते हे । इसलिये में ही सबसे श्रेष्ठ हं । देखो, अब मे लीन 
जाता ह । प्राण, अप्वान, उदान, समान आर व्यान--ये पाचों | हो रहा हू (फिर तुम्हारा भी ल्य हो जायगा) ॥' 
भ्राण पांच होता हे । विद्वान्‌ पुरुष इन्हे सवसे भ्रष्ठ मानते हे । यह कहकर प्राणवायु थोडी देरके लिये लीन हो गया 
ब्रह्मणी बोली-पहके तो यें फेसा समञ्चती थी कि सात | ओर फिर उसके बाद चलने लगा । तव समान ओर उदान 
होता हे; कितु अब आपके महसे पांच होताओंकी बात मालूम | वायुने उससे कहा--प्राण ! तुम हमारी तरह इस शरीरम 
हई । अतः ये पाचों होता किस प्रकार हें ? आप इनकी | व्याप्र होकर नहीं रहते, इसलिये तुम हमलोगोपे श्रेष्ठ नहीं ह । 
्रेष्ठताका वर्णन कीजिये । केवल अपान तुम्हारे वामे हे (अतः तुम्हारे लय होनेसे 
ब्राह्मणने कहा--ग्रिये ! वायु प्राणके द्वारा पुष्ट होकर | हमारी कोड हानि नहीं ह सकती) ।' उन दोनोके वचन 
अपानरूप, अपानक्के द्वारा पुष्ट होकर व्यानरूप, व्यानसे पुष्ट | सुनकर प्राण कोड उत्तर न दे सका, वह फिर पहलेहीकी भांति 
होकर उदानरूप ओर उदानसे परिपुष्ट होकर समानरूप होता । चत्यने लगा । तव॒ अपानने कहा- "मेरे लीन हो जानेपर 
है। एक वार इन पाचों वायुओंने पितामह ब्रह्माजीसे प्रश्र | प्राणियोके डारीरमं स्थित सभी प्राणोका लय हो जाता 
किया-- "भगवन्‌ ! हममे जो श्रेष्ठ हो उसका नाम बता | है तथा मेरे चलनेपर पुनः सवब-के-सवब चलने लगते है, 
दीजिये, वही हमल्ोगोपें प्रधान होगा 1' इसल्थयि मै ही सव्से श्रेष्ठ हू । देखो, अव यै लीन हो 
ब्रह्माजीने कट्म--'वायुगण ! प्राणधारियोके रारीरमें | रहा हू ।' 
स्थित हूए तुमलोगोेसे जिसका लय हो जानेपर सभी प्राण तव्र व्यान ओर उदानने उत्तर दिया-- “अपान ! केवल 
लीन हो जार्यं ओर जिसके संचरित होनेपर सव-के-सव | प्राण तुम्हारे अधीन है, इसल्मियि तुम हमसे श्रेष्ठ नही हे 
संचार करने लगे, चही श्रेष्ठ हे । अव तु्हारी जहाँ इच्छा हो | सकते ।' यह सुनकर अपान भी चुपचाप अपना काम करने 
जाओ ।' यह सुनकर प्राणवायुने अपान आदिसे कहा --'मेरे | लगा । तव व्यानने कहा-- “पै सवे श्रषठ हू । मेर शर्ठताका 
लीन होनेपर ्राणियोके हारीरमें स्थित सभी प्राण लोन हो | कारण सुनिवे। येरे लीन होनेपर प्राणियोके देहे स्थित 
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आश्वमेधिकपर्व ] 
समस्त प्राणोंका ल्य हो जाता ओर मेरे चलनेपर फिर 
सब-के-सव चलने लगते हँ, अतएव मँ सवपें श्रेष्ठ हू । देखो, 
अब में लुप्त हो रहा हू ।' तदनन्तर, व्यान थोड़ी देरतक लीन 
होकर फिर चलने लगा। तवर प्राण, अपान, उदान ओर 
समानने कहा-- "व्यान ! केवल समान वायु तुम्हारे 
अधिकारपें है, इसलिये तुम हम सवमें श्रेष्ठ नहीं हो सकते ।' 

यह सुनकर व्यान पुनः पहलेकी भांति चलने लगा । तव 
समान वोला-- "ये सवमें श्रेष्ठ ह, इसके लिये युक्तियुक्त 
कारण भी है, उसको सुनो । मेरे कय होनेपर प्राणधारियोके 
हारीरमें स्थित सव प्राणोंका लय हो जाता है ओर मेरे चलनेपर 
फिर सव-के-सव चलने लगते हे, अतः मँ ही श्रेष्ठ हँ । देखो, 
अव मैं लीन होता हं ।' यह कहकर सपानवायु थोड़ी देरतक 
तीन होनेके पश्चात्‌ फिर चलने लगा । 

अव उदान बोला-- "मं सवमें श्रेष्ठ हू । मेरी श्रेष्ठताका जो 


अन्तर्यामोव्छी प्रधानता ओर ब्रह्मरूपी वनका चर्णन 
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कारण हे, उसे सुनो-पेरे लीन रोनेपर प्राणियोके इारीरमें 
स्थित समस्त प्राणोंका त्यय हो जाता है ओर मेरे चलनेपर 
पुनः सव चलने लगते हे, अतः पैंहीन्रेष्ठह। देखो, मं 
लीन हो रहा हू ।' तदनन्तर, उदान थोड़ी दैरतक लगु रहकर 
फिर चलने लगा । तव प्राण आदिने उससे कटहा-- “उदान , 
केवल व्यान ही तुम्हारे वदां है, इसलिये तुम हमसे 
ष्ठ॒ नहीं हो सकते ।' तत्यश्चात्‌ एकत्रित हए उन सब्र 
प्राणोँसे प्रजापति ब्रह्माजीने कहा--"वायुगण ! तुम सभी 
ल्ग श्रेष्ठ हो अथवा तुपर्पेये कोई भी श्रेष्ठ नही है। तुम 
सवका धारणरूप धर्म एक-दूसरेपर अवलम्वित है । अतः 
तुम सभी अपने-अपने स्थानपर श्रेष्ठ हो । तुम्हारा कल्याण 
हो । कुडत्यपूर्वक जाओ ओर एक-दूसरेके हितैषी रहकर 
परस्परकी उन्नतिमें सहायता पर्हैचाते हए एक-दूसरेको धारण 
किये रहो ।' 
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अन्तर्यामीकी प्रधानता ओर ब्रह्मरूपी वनका वर्णन 


ब्ाह्मणने कहा- प्रिये ! जगत्का शासक एक ही है 
दूसरा नहीं । जो हदयके भीतर विराजमान हे, उस 
परमात्माको ही मे सबका शासक बतत्गरा रहा हू । जेसे पानी 
ढालू स्थानसे नीचेकी ओर प्रवाहित होता है, वैसे ही उस 
परमात्माको प्ररणासे य जिस तरहके कार्यपें नियुक्त होता हू, 
उसीका पालन करता रहता हँ । एक ही गुरु है दूसरा नहीं । 
जो हदयमें स्थित है, उस परमात्माको ही में गुरु वतला रहा 
हू। एक ही बन्धु है, उससे भिन्न दूसरा कोई बन्धु नहीं है । 
जो हदये स्थित हे, उस परमात्पाको ही पे बन्धु कहता हू । 
उसीके उपदेशासे वान्धवगण बन्धुमान्‌ होते हँ ओर सप्तर्पि 
लोग आकाङमें प्रकादित होते है 1 एक ही श्रोता है दूसरा 
नही । जो हदयमें स्थित परमात्मा है, उसीको मेँ श्रोता कहता 
हू। इन्द्रने उसीको गुरु मानकर गुरुकुलवासका नियम पूरा 
किया अर्थात्‌ दिष्यभावसे वे उस अन्तर्यामीकी ही शरणमे 
गये । इससे उन्हे सम्पूर्णं लोकोंका साप्राज्य ओर अमरत्व 
भ्राप्न हआ । उसी गुरुक प्रेरणासे जगत्के सारे सर्पं सदा 
देके पात्र माने गये है। 

पूर्वकाले सर्पो, देवताओं ओर ऋषियोकी भरजापतिके 
साथ जो बातचीत ह थी, उस प्राचीन प्रसंगको सुना रहा 
हू । एक वार देवता, ऋषि, नाग ओर असुरोने प्रजापतिके 
पास बैठकर पृषछा--'भगवन्‌ ! हमारे कल्याणका क्या 
उपाय है 2' यह वताडइये । उनका प्रश्र सुनकर प्रजापति 
ब्रह्माजीने एकाक्षर ब्रह्म--अ्कारका उच्चारण किया । उनका 


प्रणवनाद सुनकर सव लोग अपनी-अपनी दिर 
(अपने-अपने स्थान) को चल दिये। फिर उन्दनि उस 
उपदेशक अर्थपर जव विचार किया तो सव्रसे पहले सपकि 
मनमें दूसरोको ईसनेका भाव पैदा हआ, असुरे 
स्वाभाविक दम्भका आविर्भाव हआ तथा देवताओनि दानको 
ओर महर्पियोने दमको ही अपनायेका निश्चय किया। इस 
प्रकार सर्प, देवता, ऋषि ओर दद्धानव-ये सव्र एक ही 
उपदेशक गुरुके पास गये थे ओर एक ही शब्दके उपदेशसे 
उनकी बुद्धिका संस्कार हुआ तो भी उनके पने भिन्र-सिन्न 
प्रकारके भाव उत्पन्न हो गये। श्रोता गुरुके कहे हए 
उपदेशको सुनता दै ओर उसको जसे-तेसे (भिन्न-भिन्न 
रूपये ) ग्रहण करता है 1 अतः प्रश्र पृषछनेवाले शिष्यके लिय 
अपने अन्तर्यामीसे बद़कर दूसरा क्छोडई गुरु महीं है । पहले वह 
कर्मका अनुमोदन करता दै, उसके वाद्‌ जीवकी उस्र कर्ममे 
प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार हदये प्रकट होनेवाला परमात्मा 
ही गुरु, ज्ञानी, श्रोता ओर दष्टा है 

संसारम जो पाप करते हुए विचरता है, वह पापाचारी 
ओर जो शुभ कर्मोका आचरण व्रता है, वह शुभाचारी 
कहत्ाता है। इसी तरह कामनाञकि द्वारा इन्धियसमुखयं 
परायण मनुष्य कामचारी ओर इद्धियसंयपपें प्रवृत्त 
रहनेवाल्या पुरुष ब्रह्मचारी कहलाता है 1 जो त्रत ओर कर्मकरा 
त्याग करके ब्रह्मे स्थित है ओर त्रह्मस्वरूप होकर संसारे 
विचरता रहता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है । ब्रह्म ही उसकी 
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समिधा हे, ब्रह्म ही अचरि है, ब्रह्मे ही वह उत्पन्न हुआ रै, ब्रह्य 
ही उसका जल आर ब्रह्य ही गुरु टै । उसकी चित्तवृत्तियां सदा 
ब्रह्ममें ही लीन रहती हे । विद्रानोने इसीको सूक्ष्म ब्रह्मचर्य 
व्रतलाया हे । आत्मज्ञानी पुरुप इस ब्रह्मचर्यके स्वरूपको 
जानकर सदा उसका पालन क्रते रहते टे । 

जहां सकल्परूपी डांस आर मच्छगोकी अधिकता होती 
है, शोक आर हर्परूपी स्दी-गर्मीका कष्ट बना रहता है, 
माहरूपी अन्धकार फला हआ हे, लोभ तथा व्याधिरूपी सर्पं 
विचरा करते हे, ज्यां विपषयोका ही मार्ग है, जिसे अकले ही 
तय करना पडता है तथा जहां काम आर क्रोधरूपी शत्रु डेरा 
डाले रहते हे, उस संसाररूपी दुर्गम पथक्रा उल्लङ्कन करक 
अव्र ये ब्रह्मरूपी पदान्‌ वनय प्रवेदा कर चुका दह 

ब्राह्मणीने पृद्ा--पाग्राज्न ! वह वन कहां ह 2 उसे 
कोन-कान-से वृश्च, पर्वत ओर नदियां हे तथा वरह कितनी 
दूरीपर हे ? 

ब्राह्मणने कहा- प्रिये! उस वनं न भद्‌ ह न 
अभद- वह इन दोनोमे अतीत दे । वहां लोकिक सुख ओर 
दुःख-दानोंका अभाव ह। उससे अधिक छाटी, उससे 
अधिक बड़ी ओर उससे अधिक सक्षम भी दूसरी कोई वस्तु 
नहीं हे । उसके सम्मान सुखरूप भी कोई नहीं हे । उस वने 
प्रविष्ट हो जानेपर द्विजातियोंको न हर्षं हाता हे, न डोक। न 
तो वे स्वयं किन्हीं पाणियोसे उरते हे ओर न उन्दींसे दूसरे कोड 
प्राणी भय मानते है । वहां (महत्त्व, अहंकार आर पांच 
तन्मात्रारूप ) वड़े-त्डे वृक्ष हं, (रूप, रस, गन्ध, ङाब्द, स्या, 
संहाय आर निश्चय-ये) सात उन वृक्षोके फल ह तथा 
(महत्‌-अहकार त्रारि पूर्वाक्त तच््योक अधिष्ठाता देवतारूप ) 
सात ही उन फलोके भोक्ता अतिधि हं । (मन, वुद्धि ओर 
पांच ज्ञानेन्धियां-- ये) उन अतिधि्योक सात आश्रम हे, वहां 
सात प्रकारकी समाधियां हे ओर सात प्रकारकी ही दीक्षां 
हे । यही उस वनव्छा स्वरूप हे । वहां मनरूपी वृक्ष डाब्दादि 
विषयक अनुभवरूप पांच प्रकारके दिव्य पुष्पों ओर उनसे 
उत्पन्न प्रीति आदिरूप पांच प्रकारके फलोंकी सृष्टि करते हए 
सव ओर व्याप्त हो रहे है। चक्षुरूप वृक्ष उस वनपें 
श्चेत-पीतादि वर्णरूूप पुष्य ओर उन्हे देखनेसे प्राप्त होनेवालेः 
सुख-दुःखरूपी फलय उत्पन्न करते दए सव ओर फल रहे हे । 
यज्ञादिरूपी वृक्ष पुण्य-पापरूपी पुष्प ओर स्वर्ग-नरक 
आदिरूप फल प्रदान क्रते हं । ध्यानादिरूपी वृक्ष केवल 
सुखरूप फूल ओर फल देते ट । मन आर बुद्धिरूपी दो वृक्ष 


सररप्र माभागत 


| आश्चमधिकरपर्व 


मन्तव्य आर बोद्धव्यरूप नाना प्रकारके फलो आर फलोकी 
सृष्टि करते हए. सव ओर फले हे । उस वनपें आत्मा ही अग्रि 
हे, जीव व्राह्मण दहे, मन आर बुद्धि खक्‌ एवं स्रुवा ह ओर पांच 
इन्दियां समिधां हं। पन-बुद्धिसहित पांचो इन्धियोके 
आत्मा्रिमे प्रथक्‌-पृथधक्‌ हवन करनेपर जो मोक्ष प्राप्न होता 
ह, वह अपादान-भेदमे सात प्रकारका हे। इस यज्नकी 
दीक्षाका फल अवङ्य होता है; कितु वह फल गौण माना 
गया टे । इद्धियायिषएठाता देवता ही उस फलकी आङञा करते है 
(यज्ञकर्ता पुरुप नहीं, उसकी तो मुक्ति हो जाती ह) । 
महर्पिगण (इन्ियोके अधिदेवता ) इस आत्मयज्ञं आतिथ्य 
ग्रहण करते हे ओर पूजा स्वीकार करते ही उनका ल्य हो 
जाता हे । तत्पश्चात्‌ वह त्र्यरूप विलक्षण वन प्रकारहित होता 
हे । उसमें प्ज्ञारूपी वृक्ष डोभा पाते हे, मोक्षरूपी फल लगते 
हे ओर दान्तिपयी छाया फली रहती टे । ज्ञान वाका 
आश्रयस्थान ओर तृप्ति जल है । उस वनके भीतर आतगारूपी 
सूर्यका प्रकाङ्ञा छाया रहता हे । जो साधु पुरुप उस वनका 
आश्रय ठेते हे, उन्ें फिर कभी भय नहीं होता । वह वन 
ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर सव्र ओर व्याप्त है । उसका कही 
भी अन्त नहीं हे । वहां घ्राणादि वृत्तिरूप सात च्या निवास 
करती है, जो जीवन्मुक्त पुरुपको अपने वामे न कर सकनेके 
कारण लज्नाके मारे अपना मुँह नीचेकी ओर किये रहती हं । 
वे चिन्मयज्योतिसे प्रकाशित हाती ह ओर उस वने रहनेवाली 
प्रजाको सव प्रकारके उत्तम रस-उत्कृष्ट आनन्द प्रदान करती 
हे । जैसे सत्य ओर असत्यमें महान्‌ अन्तर होता हं, उसी प्रकार 
वद्ध ओर मुक्तके आनन्दे भी होता ह । यङा, प्रभा, भग 
(रेशच्य ), विजय, सिद्धि, (ओज) ओर तेज- ये सात 
ज्यातियां उपर्युक्त आत्मारूपी सूर्यका ही अनुसरण करती हं । 
उस ब्रह्मे ही गिरि, पर्वत, नदी ओर इरने आदि स्थित ह । 
नदियोका संगम भी उसीके अत्यन्त गृढ़ हदयाकाङमे होता 
हे । वही साक्षात्‌ पितामदहका स्वरूप है । आत्मज्ञानसे तृप्त पुरुष 
उसीको प्राप्न ते है । जिनकी आहा क्षीण हो गयी है, जो 
उत्तम व्रतकरे पालनक्री इच्छा रखते है, तपस्यासे जिनके सारे 
पाप दग्ध हो गये टै, वे ही पुरुप अपनी बुद्धिको आत्मन 
करके परत्रह्मकी उपासना करते है । विद्या (ज्ञान) के ही 
प्रभावसे ब्रह्मरूपी वनका स्वरूप समदम आता है --इस 
बातको जाननेवाले मनुष्य इस वने प्रवेदा करनेके उदेश्यस 
राम (मनोनिग्रह) की ही .प्रदोसा करते है, जिससे बुद्धि 
स्थिर हाती ह। 
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आत्मको निर्दिप्नता, परदुरामजीके द्वारा क्षत्रिव-कुलच्छ संहा 





आत्माकी निर्लिप्नता, परशुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार ओर पितामहोके 
समञ्चानेसे परदुरामजीका तपस्याके लिये जाना 


ब्राह्मणने कहा- देवि ! मँ स्वयं न तो गन्ध सूघता हू, न 
रसोका स्वाद लेता हूं, न रूप देखता ह, न स्पर्ं करता ह, 
न नाना प्रकारके डाब्दोंको सुनता हू ओर न किसी प्रकारका 
संकल्प ही करता हूं । मेरे मनमे न तो कामनाओके प्रति राग 
हे ओर न दोपोके प्रति द्वेष । जैसे कमलका पत्ता पानीकी वद 
पड्नेपर उससे लिप्त नहीं हाता, उसी प्रकार मुद्भपर भी 
राग-दवेपका प्रभाव नहीं पडता 1 मेरे स्वभावका कभी भी लोप 
नहीं होता । जसे आकाामें सूर्यकी किरणे नहीं लिप होती, 
उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष कर्ममें प्रवृत्त रहे तो भी उसके मनपर 
इस दृश्य-जगत्के भोगोँका कुछ असर नही हाता । 

भामिनि ! यहां कार्तवीर्यं ओर समुद्रके संवादरूप एक 
प्रायीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता हे। पूर्वकाटमे 
कार्तवीर्य अर्जुनके नामसे प्रसिद्ध एक राजा था, जिसकी एक 
हजार भुजां थीं । उसने केवल धनुष-बाणकी सहायतासे 
समुद्रपर्यन्त पृथ्वीको अपने अधिकारमें कर लिया धा। सुना 
जाता हे, एक दिन राजा कार्तवीर्य समुद्रक किनारे विचर रहा 
था । वहां उसने अपने बलके घमंडमें आकर संकड़ो बाणोंकी 
वपसि समुद्रको आच्छादित कर दिया। तव्र॒समुद्रने 
प्रकट होकर उसके आगे मस्तक ज्मुकाया आर हाथ जोड़कर 
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कटहा-- "वीरवर ! मृद्भपर बरार्णोँक्ती वर्षां न करो। बोलो, 
तुम्हारी किस आज्ञाका पालन करं ? तुम्हारे छोड़े हए इन 
महान्‌ बाणोसे मरे अंदर गहनेवात्ये प्राणियोकी हत्या हो रही 
हे । उन्हे अभय-दान करो ।' 

कार्तवीर्य अर्जुन बोल्ा--समुद्र ! यदि कहीं मेरे समान 
धनुर्धर वीर माजृद हो, जो युद्धमं मरा मुकाव्रत्ा कर सकेतो 
उसका पत्ता वता दो (फिर म नुम्हे छाडकर चलतया जाऊँगा ) । 

समुद्रने कद्ा--राजन्‌ ! यदि तुमने महर्षिं जमदध्रिका 
नाम सुना हा तो उरन्हकि आश्रपपर चले जाओ । उनके पुत्र 
परड़ुरापमजी तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते है । 

तदनन्तर, राजा कार्तवीर्य चदे क्रोधे भरकर महर्षि 
जमदग्रिके आश्रमपर परशुरामजीके पास जा पर्हैचा ओर 
अपने भाई-वन्धु ओके साथ उनके प्रतिकूल वरतवि करने 
लगा । उसने अपने अपराधोसे महात्मा परश्रुरापजीको उद्विग् 
कर दिया। फिर तो श्ात्रू-सनाको भस्म करनेवाला अमित 
तेजस्वी परश्ुरापका तेज प्रज्वलित हो उठा । उन्होने अपना 
फरसा उठाया ओर हजार भुजा ओंवा उम राजाको अनेकों 
शाखाओंसे युक्त वृक्षकी भाति काट डाला। उमे परकर 
जमीनपर पड़ा देख उसकर सभी न्धु-व्रान्धव एकत्र हो गयं 
तथा हाथोमे तलवार ओर शक्तियाँ लेकर परश्रुरामजीपर चागें 
ओरसे टूट पड़े । इधर परदुरामजी भी धनुष लेकर तुरंत रथयर 
सवार हो गये ओर बाणोंकी वर्चा करते हृए्‌ राजाकी सेनाका 
संहार करने लगे । उम समय बहत -से श्षत्रिय परशुरामजीके 
भयसे पीदित ह्यो सिंहके सताये हए पृरगोकी भति पाङ़की 
गुफा ओंम घुस गये । उन्होने उनक्र इरमे अपने क्षत्रियोचित 
कर्मोका भी त्याग कर दिया। हूत दिनोतक ब्राह्मणोंका 
दनि ज कर सकनेके कारण व धीरे-धीरे अपने कर्प भूलकर 


। शुद्र हो गये । इस प्रकार द्रविड़, आभीर, पुण्ड ओर दाबरोके 


सहवासमे रहकर वे क्षत्रिय हते हुए भी धर्पत्यागके कारणा 
द्युद्रकी अवस्थामं पर्य गयं । 

तत्पश्चात्‌ श्चत्रियवीगेके मारे जानेपर ब्राह्यणोने उनकी 
ल्रियोसे नियोगकी विधिके अनुसार पुत्र उत्यन्न किये, कितु 
उन्दे भी बड़ होनेपर परश्ुरामजीने मौतके घाट उतार दिया । 
इस प्रकार एक-एक करके जवर इक्मीस वार क्षत्रियोंका संहार 
हो गया तो परदरुरामजीको यह आव्काश्लवाणी सुनायी दी वेदा 
परटरुराम ! इस हत्याके कामम निवृत्त ही जाओं। भला 
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वारंवार इन बेचारे क्षत्नियोके प्राण लेनेमें तुम्हे कौन-सा लाभ 
दिखायी देता हे ? ' इसरी प्रकार उनके पितामह ऋचीक आदिने 





भी समञ्माते हुए कहा-- "बेटा ! यह काम छोड दो, 
क्षत्रियोंको न मारो । तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे हाथसे राजाओंका 
वध होना उचित नहीं ह । इस विषयमे हम तुम्हे एक प्राचीन 
इतिहास सुना रहे हँ, उसे सुनकर तदनुकूल वर्तव करो । 
पहलेको बात हे, अल्छर्क नामसे प्रसिद्ध एक राजर्षिं थे, जो 
वड़े ही तपस्वी, धर्मज्ञ, सत्यवादी, महात्मा ओर दृदप्रतिज्ञ 
थे । उन्होने अपने धनुषकी सहायतासे समुद्रपर्यन्त पृथ्वीको 
जीतकर अत्यन्त दुष्कर पराक्रम कर दिखाया था। इसके 
पश्चात्‌ उनका मन सूक्ष्म तत्त्वकी खोजमें लगा। अव वे 
यड़-वडे कर्मोका आरम्भ त्यागकर एक वृक्षके नीचे जा 
वैठे ओर सुक्ष्म तत््वकी खोजके लिये इस प्रकार चिन्ता 
करने लगे ।' * 

अर्टर्क कहने लगे--मुञ्ने मनसे ही बल प्राप्न हभ है, 
अतः वही सवसे प्रबल ह । मनको जीत लेनेपर ही मुन्च स्थायी 
विजय प्राप्न हो सकती हे । मेँ इन्ियरूपी शत्नुओंसे धिरा हुआ 


ह, इसलिये बाहरके ङात्रुओंपर हमला न करके इन भीतरी 


डात्रुओंको ही अपने बाणोंका निदाना वनाऊँंगा । यह मन 
चञ्चलताके कारण सभी मनुष्योसे तरह-तरहके कर्मं कराता 
रहता है, अतः अव्र पै मनपर ही तीखे वाणोंका प्रहार 
करूगा । 

मन बोल्र-अल्र्कं ! तुम्हारे ये बाण मुञ्चे किसी तरह 
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नहीं र्वाधि सकते । यदि इन्हे चलाओगे तो ये तुम्हारे ही 
मर्मस्थानोंको चीर डालेगे ओर उस अवस्थामें तुम्हारी ही मृ 
होगी; अतः ओर किसी बाणका विचार करो, जिससे तुम 
मुञ्े मार सकोगे । 


यह सुनकर अलर्कने थोडी देरतक विचार किया, इसके 
वाद्‌ वे नासिकाको लक्षय करके बोले-- "मेरी यह नासिका 
अनेकों प्रकारकी सुगन्ियींका अनुभव करके भी फिर 
उन्हीकी इच्छा करती हे, इसलिये इसीको तीखे बाणोसे मार 
डाटूगा ।' 

नासिका वोली-अलर्क ! ये वाण मेरा कुछ नहीं विगाद्‌ 
सकते । इनसे तो तुम्हारे ही मरमं विदीर्ण होगे ओर तुम्ही 
मरोगे, अतः मुञ्चे मारनेके ल्िये ओर तरहके वार्णोकी 
तजवीज करो । 

अव अलर्क कुछ देर विचार करनेके पश्चात्‌ जिह्वाको 
लक्षय करके कहने लगे-- "यह जीभ स्वादिष्ट रसोंका उपभोग 
करके फिर उन्हे ही पाना चाहती हे । इसलिये अव इसीके 
ऊपर अपने तीखे सायकोका प्रहार करूगा ।' 

जिह्वा बोली--अलर्क ! ये बाण मुञ्चे नहीं छेद सकते; ये 
तो तुम्हारे ही मर्मस्थानोको वींधकर तुम्हे ही मौतके घाट 
उतारेगे; अतः दूसरे प्रकारके बाणोंका प्रबन्ध सोचो, जिनकी 
सहायतासे तुम मुद्रे भी मार सकोगे । 

यह सुनकर अलर्क कुछ देरतक सोचते-विचारते रहे, 
फिर त्वचापर कुपित होकर बोले-- "यह त्वचा नाना प्रकारके 
स्पर्ोका अनुभव करके फिर उन्हीकी अभिलाषा किया 
करती है, अतः नाना प्रकारके वाणोँसे मारकर इसे विदीर्ण 
कर डार्तगा ।' 

त्वचा वोली-अलर्क ! ये बाण पुञ्मे अपना निना 
नहीं बना सकते । ये तो तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण करेगे ओर मरम 
विदीर्ण होनेपर तुम्हीं मौतके मुखमें पड़ोगे । मुञ्ञे मारनेके लिये 
तो दूसरी तरहके वबाणोकी व्यवस्था सोचो । 

त्वचाकी बात सुनकर अलर्कने थोडी देरतक विचार 
किया; फिर नेत्रको सुनाते हए कहा--"यह आंख भी अनेकां 
वार सुन्दर-सुन्दर रूपोका दर्शन करके पुनः उन्हीको देखना 
चाहती है, अतः इसे भी अपने तीखे तीरोका निङ्लाना 
वनाऊंगा ।' 

आंख बोली--अलर्कं ! ये बाण मुन्चे नहीं छेद सकते, 
तुम्हारे ही मर्मस्थारनोको वीध डा्लेगे ओर पर्म विदीर्ण ह 
जानेपर तुम्हें ही जीवनसे हाथ धोना पडेगा; अतः दूस 
प्रकारके सायकोंका प्रबन्ध सोचो, जिनकी सहायतासे तुम 
मुञ्रे भी मार सकोगे। 
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तव अलर्कने पुनः सोचकर कहा-- "यह बुद्धि अपनी 
प्रज्ञा-रक्तिसे अनेको प्रकारका निश्चय करती हे, अतः इसीके 
ऊपर अपने तीक्षण सायकोका प्रहार करूंगा ।' 

बुद्धिने कल्म-अलर्क ! ये बाण पेरा स्रा भी नहीं कर 
सकते । इनसे तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण होगा ओर तुम्हीं मरोगे । 
जिनकी सहायतासे मुञ्चे मार सकोगे, वे बाण तो को ओर 
ही हे । उनके विपये विचार करो । 

तदनन्तर, अल्र्कने उसी पेडके नीचे वैठकर घोर तपस्या 
को; कितु उससे मन-वुद्धिसहित इद्धियोको मारनेयोग्य किसी 
उत्तम वाणका पता न लगा । तवर वे एकाग्रचित्त होकर विचार 
करने लगे । बहुत दिनतक निरंतर सोचने-विचारनेके वाद्‌ 
उन्हे योगसे वदढकर दूसरा कोड कल्याणकारी साधन नहीं 
प्रतीत हुआ । अव वे मनको एकाग्र करके स्थिर आसनसे वेठ 
गये ओर ध्यानयोगका साधन करने लगे । इस एक ही बाणसे 
मारकर उन्होने समस्त इद्धियोको सहसरा परास्त कर दिया- वे 


राजा अम्तररीपकौ गायी हूं गा 


` र ङर ठस ० राये ~ 
= ~ = 


परा आर व्राद्यण-जनक-मनवायर 





९६.५९ 


ध्यानयोगके द्वारा आत्मामं प्रवेद करक्के परा सिद्धि (मोक्ष) 
को प्राप्न हो गये। इस सफत्यतासे गाजपिं अ्य्कको वड़ा 
आश्चयं हआ ओर उन्होने इस गाव्याका गान किया- 
"अहो ! बडे कष्टकी वात है क्कि अव्रतक पै ब्राहरी 
कामोमे ही लगा रहा ओर भोगोकी तृष्णामे आबद्ध होकर 
राज्यकों ही उपासना करता रहा । “ध्यानयोगे बढ्कर दूसरा 
कोई उत्तम सुखका साधन नहीं है" यह चात तो मुञ्ने बहुत पीछे 
माटृम हूई हे ।' 

पितामटने 
व्रातोंको अच्छी 
न क्रो। घोर 
कल्याण होगा । 

अपने पितामहाके इस प्रकार कटहनेपर महान्‌ 
सौ भाग्यदाल्टी जमदध्रिनन्दन परड्ुराम्यजीने घोर तपस्या की 
ओर इससे उन्हे परम दुर्कभ सिद्धि प्रष्प हई । 


कहा-वेटा परद्धुराम ! इन सव 
तरह समड्मकर न्तुम क्षत्रियोका नादा 
तपस्यामं लग जाओ, उसीसे नुम्ागा 


---*- 


राजा अम्बरीषकी गायी हुई गाथा ओर ब्राह्मण-जनक-संवादक्ा वर्णन 


व्राह्मणने कटा- देवि ! संसारमे सत्व, रज आर 
तम-ये तीन मेरे डतर टे । ये गुणोके भेदसे नो प्रकारके माने 
गये हं । हप, प्रीति ओर आनन्द- ये तीन सात्विक गुण है 
वृष्णा, क्रोध ओर अभिनिवेड-ये तीन राजस गुण है ओर 
श्रम, तन्द्रा तथा मोह-ये तीन तापस गुण हं । शान्तचित्त, 
जितेनद्धिय, आल्स्यहीन ओर धर्यवान्‌ पुरुष दाम-दम आदि 
व्ाणसमृहांके द्वारा इन पूर्वोक्त गुणका उच्छेद करके दूसरोको 
जीतनेका उत्साह करते ह 1 इस विषयमे पूर्वकालकी वातोके 
जानकार त्योग एक गाथा सुनाया करते हं । पहले कभी 
श्रान्तिपरायण महाराज अम्बरीषे इस गाथाका गान किया 
था । कहते हे-- जव दोषोका बल बदा ओर अच्छे गुण दवने 
लगे, उस समय महायद्ाम्बी महाराज अम्बरीषने चल्गपूर्वक 
राज्यकी वागडार अपने हाथ ली । उन्होने अपने दोषोंको 
वाया ओर उत्तम गुणोका आदर किया । इससे उन्हे बहुत 
वड़ी सिद्धि प्राप्न दृढं ओर उन्होने यह गाथा गायी- "मने 
व्हूत-मे दाषोपर विजय पायी आर समस्त शत्रुओंका नाडा 
कर डाला; कितु एक सव्रसे वड़ा दोष रह गया ह । यद्यपि वह 
नष्ट कर देने याग्यहे तो भी अवनक मं उसका नाङाकरन 
सका । उसीकी प्रेरणासे प्राणीको वैराग्य नहीं हाना । उसके 
वडामें पड़ा हआ मनुष्य नीच कर्मोकी ओर दीढ़ता है ओर उसे 


अपनी अवस्थाका भान नर्ही होता । -उममे प्रेरित हाक्रर वह 
नहीं करनेयोग्य काम भी कर डालता है। उस दाषक्रा नापदै 
लोभ । उसे जानरूपी तलवारसे काट डालो, काट इात्पर । 
लोभसे तृष्णा ओर तृष्णासे चिन्ता पैदा होती है । लो भी मनुष्य 
पहले राजस गुणोको पाता है ओर उनकी प्राप्मि दो जानेपर 
उसमे तामसिक गुण भी अधिक पाएत्रामे आ जाने दहै। उन 
गुणाके द्वारा देह-वन्धनमं जकड़्कर न्ह व्रारंार जन्प टता 
ओर तरह-तरहके कमं करना रहता है । फिर जीवनव्ा अन्त 
समय आनेपर उसक्रे देहके तत्व वित्छग-विलग होकर चिगवर 
जाते हं ओर वह मृत्युको प्राप्न हो जाना है । इसके वाद्‌ फिर 
जन्प-मृत्युके वन्धनं पड़ना ह; -डसलत्थियि इम स्रोभके 
स्वरूपका अच्छी तरह समड्मकर इसे धर्यपूर्वक दव्राने ओर 
आत्पराज्यपर अधिकार पानेकी उच्छा करनी चादिये। यही 
वास्तविक राज्य हे । यहां दूसरा कोड राज्य नहीं है । आत्पाका 
यथार्थं जान हो जानेषर वही राजा है ।' 

इम प्रकार यद्ाम्ी राजा अप्बरीष्यने आत्पराज्यको आगे 
रखकर एकमात्र प्रबलः रात्र लो भका उच्छेद्‌ करते हए उपर्युक्त 
गाधाक्ता गान किया धा। 

त्रद्यणमे केद्य- दैवि ! इसी प्रस्बेगमे एक ब्राह्मण आर 
राजा जनक्क्र संवादरूप प्राचीन उल्छिहामक्ता उदाहरण दिग्रा 
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जाता हे । एक समय राजा जनकने किसी अपराधे पकडे हए 
ब्राह्यणक्रा दण्ड दत हए कटा-- ब्रह्मन्‌ ! आप मेरे राज्यसे 
बाहर चठ जाडय ।' यह सुनकर ब्राह्यणने उस श्रेष्ठ राजाको 


८) १, ४१ 
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उत्तर दिया--'मद्ाराज 1 व्रताडये, आपके अधिकारमे 
कितना राज्य है ? इस वातको जानकर मं शास्रके अनुसार 
आपको आज्ञा पालन करनेकी-- दूसरे राजाकरे राज्यमें 
निवास करनेको चषा करूगा ।' 

उस यशस्वी ब्राह्मणक एसा कटनेपर राजा जनक 
बार-बार गरम उच्छवास लेने लगे, कुछ जवाब न दे सक्र । 
थोड़ी देर चुप रहनेके वराद वे ब्राह्यणसे वोले--त्रह्मन्‌ 
यद्यपि वाप-दादोक समयसे ही पिधिला-प्रान्तके राज्यपर मेरा 
अधिकार हे तथापि जवर यँ विचार-दृष्टिसे देखता हँ तो सारी 
पृथ्वीम खोजनेपर भी करीं मुञ्जे अपना राज्य नहीं दिखायी 
देता । जव पृथ्वीपर अपने राज्यका पतान पामकातो यने 
मिथिलाम खोज क्री । जव वहासि भी निराडा हं तो अपनी 
प्रजापर अपने अधिकारका पता लगाया; कितु उनपर भी 
अपने अधिकारव्छा निश्चय न हआ । अन्ततोगत्वा मै इस 
नतीजेपर परटुचा हू कि कहीं भी मेगा राज्य नहीं है अधवा सर्वत्र 
मेरा ही राज्य हे। एक दृष्टिसे यह शरीर भी मेरा नहीं है ओर 


सक्षिप् महाभारत 
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दूसरी दृष्टिसि सारी पृथ्वी ही मेरी है । यह जिस तरह मेरी है उसी 
तरह दूसरोकी भी है; इसलिये अव आपकी जहां इच्छा हे, 
रहिये ।' 

ब्राह्यणने कहा--राजन्‌ 1 जवर वाप-दादोके समयपे ही 
मिथिला-प्रान्तके राज्यपर आपका अधिकार है तो बताइये, 
किस विचारसं आपने इसके प्रति अपनी ममताको त्याग दिया 
हे ? किस वुद्धिका आश्रय लेकर आप सर्वत्र अपना ही राज्य 
मानते ह आर किस तरह करीं भी अपना राज्य नहीं समञ्जते ? 





प्राप्न होनेवाती सभी अवस्थाओंका एक-न-एक दिन अन्त हो 
जाता ह, यह वात मुदे अच्छी तरह मालूम है । वेद भी कहता 
है--"यह किसकी वस्तु है ? यह किसका धन है 2 (अर्धात्‌ 
किसीका नहीं ह) ' इसल्विये जव में अपनी बुद्धिसे विचार 
करता हूं तो कोई भी वस्तु ेसी नहीं जान पड़ती, जिसे अपनी 
कह सके । इसी विचारसे मने पिधिलाके राज्यसे अपना 
ममत्व हटा लिया हे । अब जिस वुद्धिका आश्रय लेकर म 
सर्वत्र अपना ही राज्य समड्मता हँ, उसको सुनो । मँ अपनी 
नासिकापें पर्हैची हृरई सुगन्धको भी अपने सुखके लिये नही 


ग्रहण करना चाहता । इसल्थिये मने पृथ्वीको जीत लिया ह ¦ 


ओर वह सदा मेरे वदामें रहती है । मुखमें पड़ हुए रसोंका भी 
मै अपनी तृप्निके लिये नहीं आस्वादन करना चाहता, इसलिये 
जल-तत्त्वपर भी मं विजय पा चुका हू ओर वह सदा मर 
अधीन रहता ह । इसी प्रकार नेत्रके विषयभूत रूप अर 
ज्योतिका, त्वक्छ्‌-इन्दियको प्राप्न हए स्पका, श्रवणगाचर्‌ 
डाब्दोंका ओर मने आये हए मन्तव्य विषयोंका भी मं अपन 
सुखके ल्थियि अनुभव करना नहीं चाहता । इसलिये मने तेज 
वायु, आकाड़ा ओर मनको भी जीत लिया है तथा वे सभी 
सदा मेरे वामे रहते है । मेरे प्रत्येक कार्यका आरम्भ देवता, 
पितर, भूत ओर अतिधि्योकि निमित्त होता है। 

जनकक्री ये वाते सुनकर वह ब्राह्मण ठहाका मारक 
हस पड़ा ओर कहने लगा-- “महाराज ! आपको मालूम होना 
चाहिये कि मै धर्मं हँ ओर आपकी परीक्षा लेनेके ल्थि 
ब्राह्मणक रूप धारण करके यहाँ आया हूं । अव मुञ्च निश्चय 
हो गया कि संसारमें सतत्वगुणरूप नेमिसे घिरे हुए ओर कभी 
पीठेकी ओर न लोटनेवाठे ब्रह्य-प्राप्तिरूप दुर्निवार- 
सञ्चालन क्ररनेवाके एकमात्र आप ही ह। 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


११३. 


आश्वमेधिकपर्व ] ६८१ 


श्रीकृषणका अर्जुनम मोक्षधर्मके वियम्‌ गृर-दिष्य-सवद्‌- वर्णन 








ब्राह्मणका अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूपका परिचय देना तथा श्रीकृष्णका अर्जुनसे मोक्ष-धर्मकि 
विषयमे गुरु ओर दिष्यका संवाद सुनाना 


ब्ाह्मणने कहा-- भीरु ! तुम अपनी बुद्धिसे मुञ्चे जेसा 
समञ्जकर फटकार रही हो, मे वेसा नहीं हू । मे इस लोकें 
देहाभिमानियोकी तरह आचरण नहीं करता। तुम मुद्मे 
पाप-पुण्यमें आसक्त देखती हो; कितु वास्तवमे मं एेसा नहीं 
। म ब्राह्मण, जीवन्मुक्त महात्मा, वानप्रस्थ, गृहस्थ ओर 
ब्रह्मचारी सव कुछ हू । इस भरूतलपर जो कुछ दिखायी देता 
हे, वह सव पेरे द्वारा व्याप्त है। ज्ञान ही मेरा धन रहे, यही 
ब्रह्मवेत्ताओंक्ता एकमात्र मार्ग टै । ब्रह्मज्ञानी पुरुष ब्रह्मचर्य, 
गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ ओर सन्यास--इन चार आश्रमोमेसे 
किसीमें भी रर्हे, वे ज्ञानमार्गे दारा ब्रह्मयको प्राप्न होते हे। 
भिन्न-भिन्न आश्रमे रहते हुए भी जिनकी वुद्धि शान्तिके 
साधनमें लगी हई हे, वे अन्तमें एकमात्र सत्स्रूप ब्रह्मको 
प्राप्न होते हं । यह मार्ग बुद्धिगम्य है, शरीरके द्वारा इसे नहीं 
प्राप्र किया जा सकता । इसलिये देवि ! तुमं परलोकके लिये 
तनिक भी भय नहीं करना चाहिये । तुम परे साथ अपने 
लादात््यका चिन्तन करती हई अन्तमं मेरे ही स्वरूपको प्राप्त 
हो जाओगी । 

ब्राह्मणी बोटली-नाथ! मेरी बुद्धि थोड़ी ओर 
अन्तःकरण अदुद्ध दै, अतः आपने संक्षेपमे जिस महान्‌ 
ज्ञानका उपदेशा किया है उसको समञ्मना मेरे लिये कठिन दै । 
भे तो उसे सुनकर भी धारण न कर सकी । अतः आप कोई 
एेसा उपाय वताइये, जिससे मुञ्े भी यह बुद्धि प्राप्न हो । मेरा 
विश्वास हे कि वह उपाय आपहीसे ज्ञात हो सकता हे । 

ब्राह्मणने कहा- देवि ! तुम बुद्धिको नीचेकौ अरणी 
ओर गुस्को ऊपरकी अरणी समञ्जो। तपस्या आर 
घेद्‌-वेदान्तके श्रवण-मननद्रारा मन्थन करनेपर उन 
अरणि्योसे ज्ञानरूप अपि प्रकट हाती है। 

ब्राह्मणीने पृच्म-नाथ! क्षेत्रज्ञ नापसे प्रसिद्ध 
डारीरान्तर्वर्ती जीवात्माको जो व्रह्मका स्वरूप बताया जाता हे, 
यह वात कैसे सम्भव है? क्योकि जीवात्मा ब्रह्मके 
नियन््रणपें रहता है ओर जो जिसके नियन्रणमें रहता है, वह 
उसका स्वरूप हो, पेमा कभी नहीं देखा गया । 

ब्राह्मणने कहा- देवि ! ्षत्रज्न वास्तवे देह-सम्बन्धसे 
रहित ओर निर्गुण है; क्योकि उसके सगुण ओर साकार 
हेनेका कोई कारण नहीं दिखायी देता (एेसी दश्चामे वह 
ब्रह्यसे भिन्न कैसे हो सकता हे 2) । 
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भगवान्‌ श्रीकथ्ण कहते र--अर्जुन ! त्राह्मणके इस 
प्रकार उपदेङ्ा देनेपर उस ब्राह्मणीकी ब्रद्धिमे पहले ्षेत्रका 
ज्ञान हआ, फिर उससे भिन्न क््रजञके जानद्रारा वह परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्न हो गयी। 

अर्जुन वोट-भगवन्‌ ! इस समय आपकी कृपामे 
सूक्ष्म विषयक श्रवणमें मेरा मन लग रहा है, अतः जाननेयोग्य 
परब्रह्यके स्वरूपकी व्याख्या कीजिये । 

भगवान्‌ श्रीकरष्णने कंहा--अर्जुन ! इस विधयको ल्टकर 
गुरु ओर शिष्यम जो मोक्षविषयक संवाद हुभा था, वह 
प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है । एक दिन उत्तम त्रतच्छा 
पाटन करनेवाले एक ब्रह्मवेत्ता आचार्यं अपने आसनपर 
विराजमान थे । उस समय किसी बुद्धिमान्‌ हिष्यने उनके पास 
जाकर निवेदन किया--'भगवन्‌ ! म कल्याणमागपिं प्रवृन्न 
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होकर आपकी इारणमे आया ह ओर आपके चरणोमे मस्तक 
ड्मकाकर याचना करता ह कि मजा कुछ पूरु, उसका उत्तर 
दीजिये । यै जानना चाहता है कि श्रेय क्या टै? जगतके 
चराचर जीव कासे उत्पन्न हए है ? किससे जीवन धारण 
करते ह 2 उनकी अधिक-से-अधिक आयु कितनी हे ? सत्य 
ओर तय क्या र ? सत्पुरुयोने च्छिन गुणों प्रदीसा की है 2 
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कान-कान-से मार्गं कल्याण करनेवाले हे ? सर्वोत्तिम सुख 
क्या हे ? आर पाप किसे कहते हँ ? यह सवर जाननेके लिये 
मेरे मनमें बडी उत्कण्ठा है, अतः आप इन प्रश्नोका उत्तर 
देनैक कृपा करं । आपके सिवा दूसरा कोई एेसा नहीं है, जो 
सव प्रकारक इाङ्काओंका निवारण कर सके । 

अर्जुन ! वह शिष्य सव प्रकारसे गुरुकी शरणमे आया 
था । यथोचित रीतिसे प्रश्र करता था । गुणवान्‌ ओर शान्त 
धा । छायाको भाति साथ रहकर गुरुकी सेवामें लगा रहता 
था तथा जितेन्द्रिय, संयमी ओर ब्रह्मचारी था । उसके पूछनेपर 
मेधावी एवे व्रतधारी गुसुने पूर्वोक्त सभी प्रश्नोका ठटीक-ठीक 
उत्तर दिया । 

गुरने कहा- चेटा ! ब्रह्माजीने वेद-विद्याका आश्रय 
लेकर तुम्हारे पृष्ठे हए इन सभी प्रश्रोंका उत्तर पहत्केसे ही दे 
रखा हे तथा प्रधान-प्रधान ऋषियोने उसका सदा ही सेवन 
किया हे । उन भ्रश्रोंके उत्तरमें परमार्थविपयक विचार किया 
गया है। में ज्ञानको ही परब्रह्म ओर संन्यासको उत्तम तप 
मानता हूं । जो अबाधित ज्ञान-तच्वको निश्चयपूर्वक जानकर 
अपनेको सव प्राणियोके भीतर स्थित देखता दै, वह सर्वगति 
(सर्वज्ञ अथवा सर्वव्यापक) माना जाता है। जो किसी 
वस्तुको कामना नर्ही करता तथा जिसके मनमें किसी बातका 
अभिमान नहीं होता, वह इस लोकें रहता हुआ ही 
ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता हे । जो माया ओर सत्त्वादि गुणोके 
तत्वको जानता है, जिसे सव भूतोके कारणका ज्ञान है ओर 
जो ममता तथा अहंकारसे रहित हो गया है, उसकी मुक्तिं 
तनिक भी संदेह नहीं है । यह देह एक वृक्षके समान है, अज्ञान 
इस्तका मूल अद्भुर (जइ) हे, बुद्धि स्कन्ध (तना) हे, अहंकार 
शाखा ह, इन्दियां खोखले हं, पञ्चमहाभूत उसके विङोष 
अवयव हं ओर उन भूतांके विहोप भेद्‌ उसकी टहनियां हे । 
इसमे सदा ही संकल्परूपी पत्ते उगते ओर कर्मरूपी फूल 
खिलते रहते है। शुभाशुभ क्मेसि प्राप्न होनेवाले 
सुखदुःखादि ही उसे सदा लगे रहनेवाले फल ह । इस 
भ्रकार ब्रह्मरूपी बीजसे प्रकट होकर प्रवाहरूपसे सदा मौजूद 
रहनेवाला देदरूपी वृक्ष समस्त प्राणियोके जीवनका आधार 
है । जो इसके तत्वव्को भत्कीभांति जानकर जानरूपी तलवारसे 
इसे काट डालता है, वह अमरत्वको प्राप्त होकर जन्प-मृत्युके 
बन्धनसे छुटकारा पा जाता हे । 

महाप्राज्ञ ! जिसे भूत, वर्तमान ओर भविष्य आदिके 
तथा धर्म, अर्थं ओर कामके स्वरूपका निश्चय किया गया है, 
जिसको सिद्धंके समुदायने भल्टी भाति जाना है, जिसका 
पूर्वकालमें निर्णय क्रिया गया धा ओर मनीषी पुरुष जिसे 
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जानकर सिद्ध हो जाते हे, उस परम उत्तम सनातन ज्ञानका 
अव में तुमसे वर्णन करता हँ । पहलेकी वात दै, प्रजापति 
दक्ष, भरद्वाज, गौतम, भृगुनन्दन शुक्र, वसिष्ठ, कड्यप, 
विश्वामित्र ओर अत्रि आदि महर्पिं अपने क्मेद्रारा समस्त 
मागमिं भटकते-भटकते जव वहत थक गये तो एकत्रित हो 
आपसमं जिज्ञासा करते हए परम वृद्ध अद्भिर मुनिको आगे 
करके ब्रह्मलोके गये आर वहां सुखपूर्वक वैठे हृए 
ब्रह्ममाजीका दर्खन करके उन्होने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाप 
किया । फिर तुम्हारी ही तरह अपने परम कल्याणके विषयपं 
पृछा । 

(तन) ब्रह्माजीने कहा-उत्तम व्रतका पातन करनेवाले 


अद. च ९ च ५.५ खै १ क 


2120 


प्लिज रकरः 





महर्पियो ! चराचर जीव सत्य (परमात्मा) से उत्यन्न हए हँ 
ओर तपस्या (कर्म) से जीवन धारण करते है । ब्रह्म सत्य है, 
तप सत्य है ओर प्रजापति भी सत्य है । सत्यसे ही सम्पूरणं 
भूतोका जन्म हआ है 1 यह भौतिक जगत्‌ सत्यरूप ही हं । 
इसल्थिये सदा योगमें लगे रहनेवाले, क्रोध ओर संतापसे दूर 
रहनेवाले ओर नियमोका पालयन करनेवाले धर्मसेवी ब्राह्मण 
सत्यका आश्रय लेते है । जो परस्पर एक-दूसरेको नियमके 
अदर रखनेवाले, धर्प-मर्यादाके प्रवर्तक ओर विद्वान्‌ ह, उन 
ब्राह्मणेके प्रति पै लोककल्याणकारी सनातन धर्मोका 
उपदेश करूगा । प्रत्येक वर्णं ओर आश्रमके लिय पृथक्‌- 
पृथक्‌ चार विद्याओंका वर्णन करूगा । मनीषी विद्वान्‌ चार 
चर्णोवाले एक धर्मको नित्य बतलाते है। द्विजवगे ! 
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पूर्वकाले मनीषी पुरुप जिसका सहारा टे चुके है ओर जो | गहस्थ-आश्चमक्रा विधान सधी चणकः ल्ियि 81 विद्वान्‌ 
व्रह्मभावक्छी प्राप्चिका सुनिश्चित साधन हे, उस्र परम | पुस्योनं श्रद्धाक्ो दी धर्पच्छा मण्य ल्यश्चणा चलल्साया दै। 
मद्ुलक्ारी कल्याणमय मार्गव्ता उपदेङञा करता ह, उमे ध्यान | धर्यवान्‌ संत-महात्पा अपने कमेत्सि धर्म-मयदाका पातयन 
देकर सुनो । यह सारा-का-सारा उपदेह परम पदव्ता साधन | करते है ¡ जो मनुष्य उत्तम व्रतच्छा आश्रय लेकर उपर्युक्त 
ह । आश्रमो ब्रह्मचर्यको प्रथम आश्रम ततलाया गया धपपमिसर किमीक्छा भी टृद्धनापूर्वन्छ पाल्यत कर्ने ह, चै 
गार्हस्थ्य दूसरा ओर वानप्रस्थ तीसरा आश्रम रे, इसके चाद्‌ | कालक्रमसे सप्पूर्णं प्राणियोदेः जन्य आर मगणक्रो प्रन्यश्च 
सन्यास-गश्रम ह । इसमें आत्ज्ञानक्की प्रधानता होती रै, | देखते हे । अव यै यथार्थ युक्तिक द्धारा विषयों स्थित सष्पुर्ण 
अतः इसे परम पटस्वरूप समड्मना चाये । जवतकर | तन्तोच्छा चिभागपूर्वक वर्णान करना ठु। अव्यक्तं प्रकृति, 
अध्यात्पज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती तभीतक् ज्योति, आव्छादा, | महनत्तत्व, अर्देकार, ग्यारह इद्धियां. पञ्च महाभूत आर उनक 
वायु, सूर्य, इन्द्र॒ ओर प्रजापति आदिक पृथक्छ-पृधच्छ दर्शन | शब्द आदि विहोष गृण तथा जीवान्मा--डुस प्रकार नन्योकी 
हाते हें । आत्पज्ञान होनेपर इनका नानात्व नहीं दृष्टिगोचर | संख्या पचीस चनलायी गयी ₹ । जो ईन खच तच्वाकी उन्पत्ति 
हाता, अतः पटहे आत्पज्ञानक्ता उपाय वताता ह; सव ल्ग | आर ल््यक्रो दाक-ठीक्त जानता इ, चह सप्पुर्णं व्राणियापं 
सुनो । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैड्य--इन तीन द्िजातियांक | धार है जर कमो मोहम नर्हा चदुत् । जो सम्पूर्ण तच्चा, गुणों 
ल्यि वानप्रस्थ-आश्रमका विधान रै! वनपे गकर | तथा समन्त देञनाओच्तो यधार्थं स्=्पमे जानना ह, उम पाप 
मुनिवृत्तिका सेवन करते हुए फल-मूल ओर वायुकरे आहारपर | धुल जाते दै ओर वह वन्धनसे मुक्तं दैकर सम्पूर्णा 
जीवन-निर्वाहि करनेसे वानप्रस्थ-धर्मका पालन होता दै।। दिव्यलाकोके मुखच्छा अनुभव च्रना द। 
~ #.९ ~ 


ब्रह्ाजीके द्वारा तमोगुण, रजोगुण आर सत्वणुणके कायव्कि वर्णन 


ब्रह्माजीने कदा-मरर्पियो ! जवर तीनो गणोको | प्रकाद्, लघुता (गर्वहीनता) आर श्रद्धा यह सच्यगुणका 
साम्यावस्था हाती दै, उस समय उनका नाम अव्यक्त प्रकृति | रूप रै । गर्वहीनताच्छी साधु परुषोने प्रहसा की र। अवप 
होता है । अव्यक्त समस्त प्राकृत का्येमिं व्यापक, अविना | युक्तिपूर्वक संक्षेप ओर विस्तार साथ इन नीना गुणोके 
ओर स्थिर होता है । उपर्युक्त तीन गुणोपि जव विषमता आती | कार्योकः यथार्थं वर्णन करता रु, इन्द ध्यान देकर सुनी । साह, 
है तो वे पञ्चभूतका रूप धारण करने है ओर उनसे नो द्रारवाले | अज्ञान, त्यागा अभाव, कमेव्छि निर्णय न कर सक्रना, 
नगर (डारीर) का निर्माण होता दै! इस पुरमे जीवात्माको | निद्रा, गर्व, धय, लोभ, श्रोक, शुभ कर्पोमि रोष देखना, 
विषयोकी ओर प्रेरित करनेवाली ग्यारह इद्धं ह । इसल्मी | स्मरण-डक्तिका अभाव, परिणास्द च साच्ना, नाम्तिच्छला, 
अभिव्यक्ति मनके द्वारा हर दे । बुद्धि इस नगरक्री स्वामिनी हे । | दुश्चस्तरिता, निर्विंहोषता ( अच्छ -वुरेके विवेकका अभाव), 
इसपें जो तीन स्नोत (चिनरूपी नदीके प्रवाह) दै, वे सदा भरे । इद्धियोकी हिचिल्यता, हिसा गदि निन्दनीय दा्ोपं प्रवृत्त 
रहते दै । इन्दे भरनेके लिये तीन गुणमयी नादयां हे । सत्व, | हाना, अकार्यको च्छ्य आरि अज्ञानकरो जान सपङ्मना, शत्रुता, 
रज ओर तम-ये तीन गुण कहलाते टै! ये परस्पर | कामपे मन न ल्दगाना, अश्रद्धा, मूर्खनापूर्णं विचार, 
एक-दूसरेके आश्रित ओर एव्छ-दूमक्रे सहारे दिक्छनेवाले हे । | कुटिलता, नासमद्मी, पाप करना, अज्ञान, आग्यस्य आदिक 
जहाँ तमोगुणको रोका जाता है वहां रजोगुण दुता है ओर | कारण देहका भारी हाना, भाव-भक्तिका न दाना, 
जहां रजोगुणको दवाय जाता है वहां स्वगुणच्छी वृद्धि हेती | अनितेद्धियता आर नीच कर्मोमि अनुूराग--ये सभी दुर्गुण 
है । तमको अन्धकाररूप समड्ना चाहिये । उसका दूसरा नाम | नमोगुणकरे कार्य वतल्याये गये द्वै । इनके मिवा ओर भी 
पोह टै) वह अधर्मको ल्वक्षितन करानेवात्ा ओर पाप | जो-जो वाते इस ल्लोकमे निषिद्ध पानी गयी रै, वै सव 
करनेवात्ये त्मोगोमे निध्ितरूपमे विद्यमान ग्हनेवात्वा टै। | नमोगुणी द्री दै! देवला, ज्रह्मण आर चेदकी निन्दा करना, 
तमोगुणका यह स्वरूप दूसरे गुणोमे मिश्रित धी दिखायी देता । दान न देना, अधिपान्‌, मोह, क्छोध, असहनक्ञीलता ओर 
हे। रजोगुणको प्रकृतिरूप वतटलाया गया दै, यह सष्टि्तौ | मात्सर्य -ये स्र नामस चर्नाव दै! (विधि आर श्रद्धाम 
उत्पत्तिका कारण रै । सप्यर्ण भरृतामे इसकी प्रवृत्ति देखी जाती | रदित) व्यथं का्येक्तिा आरम्भ रना, दैश्च-काल-पात्रका 
है। इसीसे इम दुश्य-जगन्व्की उत्यनि हट द । सव भरतम | विचार न करके अश्चद्धा आर अव्ेलनापूर्वक दान देना तथा 
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देवता ओर अतिधिको दिये विना भोजन करना भी तामसिक | पुरुप, भूत, द्रव्य ओर गृह आदिके पृथक्‌-पृथक्‌ संस्कार हाते 
कार्य हे। अतिवाद, अक्षमा, मत्सरता, अभिमान ओर | है, वे भी रजोगुणकी ही प्रेरणाके फल हे । संताप, अविश्वास, 
अश्रद्धाको तमोगुणका फल माना गया है । संसारे एेसे | सकामभावसे ब्रत-नियमोंका पालन, काम्यकर्म, नाना 
वर्ताववाले ओर धर्मकी मर्यादा भङ्ग करनेवाले जो भी पापी | प्रकारके पूर्तं (वापी, कूप-तड़ाग आदि पुण्य) कर्म, 
मनुष्य हं, वे सव तमोगुणी माने गये हे । एेसे पापी मनुष्योके | स्वाहाकार, नमस्कार, स्वधाकार, वषट्कार, याजन, 
लिय दूसरे जन्पमे जिन योनियोमे जाना अनिवार्य होता हे, | अध्यापन, यजन, अध्ययन, दान, प्रतिग्रह, प्रायश्चित्त ओर 
उनका परिचय दे रहा हूं । उनमेसे कुछ तो नीचे नरकोपें ठकेले | मद्कलजनक् कर्म भी राजस माने गये हे । “मुञ्धे यह वस्तु मिले 
जाते हं ओर कुछ तिर्यग्योनिरयोमिं जन्य ग्रहण करते हे । स्थावर | जाय, वह मिल जाय' इस प्रकार जो विषर्योको पानेके लियि 
(वृक्ष-पर्वत आदि) जीव, पञ्यु, वाहन, राक्षस, सर्प, | आसक्तिमूलक उत्कण्ठा होती है, उसका कारण रजोगुण ही 
कीड़-मकोडे, पक्षी, अण्डज प्राणी, चौपाये, पागल, वहरे, | टै । द्रोण, माया, शठता, मान, चोरी, हिंसा, घृणा, परिताप, 
गृगे तथा अन्य जितने पापमय रोगवाले (कोढी आदि) | जागरण, दम्भ, दर्प, राग, विषयपरेम, प्रमोद, द्यूतक्रीडा, 
मनुष्य हे, ते सव तमोगुणमें इवे हए ह । अपने कमेकि | लोगोकरे साथ विवाद्‌ करना, स्रियोके ल्मिये सम्बन्ध बढाना, 
अनुसार लक्षणोंवाल्ये ये दुराचारी जीव सदा दुःखमें निम्र | नाच-वाजा ओर गानमें आसक्त होना--ये सव राजस गुण 
रहते हं । उनकी चित्तवृत्तियोका प्रवाह निप्र दिल्ाकौी ओर | हे । जो इस पृथ्वीपर भूत, वर्तमान ओर भविष्य पदार्थोकी 
होता हे, इसलिये उन्हे अर्वाक्‌ स्रोता कहते हें । ये सवब-के-सव । चिन्ता करते, धर्म, अर्थ ओर कामरूप त्रिवर्गके सेवनमे लगे 
तम -+-7 हे । तम (अविद्या), मोह (अस्मिता), महामोह | रहते, मनमाना वर्ता करते ओर सव प्रकारके भोगोंकी 
(राग), क्रोध नामवाला तामिस्र ओर मृद्युरूप | समृद्धिसे आनन्द मानते है, वे मनुष्य रजोगुणसे आवृत्त है, उन 
अन्धतापिस्र-- यह पांच प्रकारको तामसी प्रकृति कतलायी | अर्वाक्स्रोता कहते हं । एेसे लोग इस लोकें वार-वार जन् 
गयी हि । विप्रवरो ! वर्ण, गुण, योनि ओर तत्तवके अनुसार | लेकर विषयजनित आनन्दमें मग्र रहते है ओर इहलोक तथा 
मेने तमोगुणका पृरा-पूरा वर्णन किया। जो अतक््मे | परल्ोकमें सुख पानेका यत्न किया करते है । मुनिवरो ! इस 
तक्त्व-दृष्टि रखनेवाल्ा है एेसा कोन-सा मनुष्य इस विषयको | प्रकार मेने तुमलोगोसे नाना प्रकारके राजस गुणों ओर 
अच्छी तरह देख ओर समड्म सकता है 2 यह विपरीत दृष्टि ही | तदनुकरूल वर्तावोंका यथावत्‌ वर्णन किया । जो मनुष्य इन 
तमोगुणक्री पहचान हे 1 इस प्रकार तमोगुणके स्वरूप ओर | गुणोको जानता है, वह सदा इनके बन्धनोसे दूर रहता ह । 
उसके कार्यभूत नाना प्रकारके गुणोंका यथावत्‌ वर्णन किया महर्पियो ! अव्र पं तीसरे उत्तम गुण (सत्त्वगुण) का 
गया । जो मनुष्य इन गुणोको ठीक-ठीक जानता हे, वह | वर्णन करूगा, जो जगतमें सम्पूर्णं प्राणियोंका हितकारी ओर 
तामसिक गुणोसे सदा मुक्त रहता हे । साधु पुरुषोका प्ररोसनीय धमं है । आनन्द, प्रसन्नता, उन्नति, 
परहर्पियो ! अव पं तुमलोगोसे रजोगुणके स्वरूप ओर | प्रकाडा, सुख, कृपणताका अभाव, निर्भयता, संतोष, श्रद्धा, 
उसके कार्यभूत गुणका यथार्थ तर्णन करूगा । ध्यान देकर | क्षमा, धैर्य, अहिसा, समता, स्य, सरलता, क्रोधका 
सुनो-- संताप, रूप, आयास, सुख-दुःख, सर्दी-गर्मी, रेशर्य, | अभाव, किसके दोष न देखना, पवित्रता, चतुरता ओर 
विग्रह, संधि, हेतुवाद, मनका प्रसन्न न रहना, बल, श्युरता, । पराक्रम-ये सत्वगुणके कार्य हे । जो इन धर्पोका आचरण 
मद्‌, रोष, व्यायाम, कलह, ईर्प्या, इच्छा, चुगली खाना, युद्ध | करता हे, वह परलोके अक्षय सुखका भागी होता है। 
करना, ममता, कुटुम्बका पालन, वध, बन्धन, करडा, | ममता, अर्हकार ओर आडाका परित्याग करके सर्वत्र समान 
क्रय-विक्रय, छेदन, भेदन ओर विदारणका प्रयत्न, दूसरोके | दृष्टि रखना ओर सर्वथा निष्काम हो जाना ही साधु पुरुषोका 
कवचको कतर डालनेकी चेष्टा, उग्रता, निष्ुरता, चिल्ताना, | सनातन धर्म हे । विश्वास, लजा, तितिक्षा, व्याग, पवित्रता, 
दूसरोके छिद्र ताना, लौकिक वातोंकी चिन्ता करना, | आलस्यरहित होना, कोमलता, मोहम न पड़ना, प्राणियोपर 
पश्चात्ताप, असत्यभापण, मिथ्या दान, संहायपूर्ण विचार, | दया करना, चुगली न खाना, हर्ष, संतोष, विस्मय, विनय, 
तिरस्कारपूर्वक बोलना, निन्दा, स्तुति, प्रदा, प्रताप, | सदवर्ताव, शान्तिकर्ममं शुद्धभावसे प्रवृत्ति, उत्तम वुद्धि, 
बल्गरात्कार, स्वार्थे ल्थिये सेवा, तृष्णा, दूसरोके आश्रित | आसक्तिसे छूटना, जगत्के भोगोसे उदासीनता, ब्रह्मचर्य, सव 
रहना, व्यवहार-कुडालता, नीति, प्रमाद (अपव्यय) , परिवाद | प्रकारका त्याग, निर्ममता, फल्यकी कामना न करना तथा धर्म- 
ओर परिग्रह-ये सभी रजोगुणके कारय है । संसारे जो खी, | का निरन्तर पालन करते रहना--ये सब सच्चगुणके कारय हं । 
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जो उपर्युक्त वर्तावका पालन करते हए इस जगते सत्यच्छा | वैकारिक दैवता माने गये दै। (योगव्रलये) स्वर्गको 


आश्रय लेते हं ओर वेदकी उत्यत्तिके स्थानभूत परब्रह्म 
परमात्मामे निष्ठा रखते हे, वे ही धीर ओर साधुदर्शी 
माने गये हं। वे धीर पुरुष सव पार्पोका त्याग करके 
श्लोकसे रहित हो जाते हैँ ओर स्वर्गलोकमें जाकर अनेकों 
शरीरोकी युष्टि करते हं। सत्वगुणसप्यन्न महात्मा 
स्वर्गवासी देवताओंकी भांति ईहित्व, वरित्व ओर लिमा 
आदि सिद्धियोको प्राप्त करते ह। वे ऊर्ध्वस््नोता ओर 


प्राप्न हानेपर उनका चित्त भोगजनित संस्कारमे 
विकृत होता हे। उस समय वे जो-जो चाहते है, उस-उस 
वस्तुको पाते ओर व्राँटने टै। इस प्रकार पने तुमत्रोगोमे 
सत््वगुणके कार्योका वर्णन किया । जो इस विषयको अच्छी 
तरह जानता टै, उमे मनोवाच्छिति वम्तुक्छी प्राप्नि होती 
ह तथा वह गुणोका सेवन करता हुआ भी उनके बन्धनपें 
नहीं पड़ता । 


=== 
सत्व आदि गुण, प्रकृतिके नाम तथा परमात्मतत्तवके ज्ञानकी महिमा 


ब्रह्माजीने कहा-महर्पियो ! सत्व, रज ओर तम-इन 
गुणोंका सर्वथा पृथक्‌ रूपसे वर्णन करना असम्भव ह; 
क्योकि ये तीनों गुण अविच्छिन्न (मिले हए) देखे जाते हें । 
ये सभी परस्पर रगे हए, एक-दूसरेसे अनुप्राणित, 
अन्योन्याश्रित तथा एक -दूसरेका अनुसरण करनेवाले हे । 


इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इस जगतूमरं जवतक , 


तमोगुण ओर सत्वगुण हे तवतक रजोगुणकी भी सन्ना रहती 
ही दै। ये गुण सदा साथ रहते, साथ-ही-साथ विचरते, 
समूह वनाकर यात्रा करते ओर संघात (डारीर) में पौजूद 
रहते ह । एेसा होनेपर भी कहीं इनमेसे किसीकी न्यूनता 
देखी जाती है ओर कहीं अधिकता । इस विषयका यथावत्‌ 
वर्णन किया जाता हे। तिर्यग्योनियोमे जहां तमोगुणकी 
अधिकता होती है, वहां रजोगुण ओर सत््वगुणकी कपी 
सपनी चाहिये । मध्यस्रोता अर्थात्‌ मनुष्य-योनिमं, जहां 
रजोगुणकी मात्रा अधिक होती दै, वहां तमोगुण ओर 
सतत्वगुणकौ मात्रा बहुत कम हो जाती हे। इसी प्रकार 
ऊर्ध्वस्रोता यानी देव-योनियोपे जहाँ सत्त्वगुणव्री वृद्धि होती 


है वहां तमोगुण ओर रजोगुणकी कमी देखी जाती है । | 
सत्त्वगुण इन्दियोंकी उत्पत्तिका कारण है, उसे वैकारिक हेतु | 


मानते है। वह इन्धियों आर उनके विषयोको प्रकारित 


करनेवाला है । सत्वगुणसे वदृकर दूसरा कोड धर्मं नहीं है । | 
सच्त्वगुणमें स्थित पुरु स्वर्गादि उच्च लोकोको जाते हे, | 


रजोगुणमे स्थित पुरुष मध्यमे अर्थात्‌ मनुष्यलोके ही रहते 
है ओर तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद एवं आलम्य 
आदिमे स्थित हए तापस मनुष्य अधोगतिको प्राप्न 
होते- नीच योनियों अथवा नरकोमें पडते हं। चु्रमे 
तमोगुणकी, क्षत्रियमे रजोगुणकी ओर 





ग्जोगुण--ये सर्वथा पृथक्‌-पृथक्‌ हो, एसा कभी नीं सुना 
गया । सूर्यका प्रकाडा सत्वगुण हे, उनका ताप रजोगुण है ओर 
अमावास्याके दिन जो उनपर ग्रहणा लगता है बह तमोगुणका 
कार्य हे । इस प्रकार सभी ज्योतियोमे तीनों गुण क्रमडाः प्रकट 
होते ओर विल्लीन होते रहते हे । गुणोके भेदसे दिनको भी तीन 
प्रकारका समड्मना चाहिये । रात भी तीन प्रकारकी होती रै 
तथा मास, पक्ष, वर्प, ऋतु ओर संध्याके भी तीन-तीन भेद होते 
हं । तीन प्रकारसे दान दिये जाते दै । तीन प्रकारका यज्ञानुष्ठान 
होता है । लोक, देव, विद्या ओर गनि भी तीन-तीन प्रकारकी 
होती है । भूत, वर्तमान, भविष्य, ध्म, अर्थ, काप, प्राण, 
अपान ओर उदान--ये सव त्रिगुणात्मक द्वी द । इम जगत्‌पे 
जो कोड भी वस्तु भिन्न-भिन्न स्थानि भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
उपलब्ध होती है, बह सव त्रिगुणमय है । सर्वत्र तीनो गुणोकी 
ही सत्ता है । ये तीनों अव्यक्त स्वरूप है । सच्च, रज आर तप 
इनकी सृष्टि सनातन ह । प्रकृतिको नप, अव्यक्त, हिव, धाप, 
रज, योनि, सनातन, प्रकृति, विव्छार, प्रलय, प्रधान, प्रभव, 
अप्यय, अनुद्धि्त, अन्यून, अकप्य, अचलत्य, ध्रुव, सत्‌, असन्‌ 
आर त्रिगुणात्मक कहते है । अध्यात्पतच्वका चिन्तन करनेवाले 
त्गोर्गोको इन नामोका ज्ञान प्राप्न करना चाहिय । जा पनुष्य 
प्रकृतिके इन नामों, सत्यादि गुणो ओर सम्पूर्णं गति्योको 
ठीक-टठीक जानता है, बह गुण-चिभागके त्का जाना ह । 
उसके ऊपर सांसारिक दुःखोका प्रभाव नहीं पड़ना । वह 
देह-त्यागके पश्चात्‌ सम्पूर्णं गुणेकरि बन्धनसे द्ुटकारा पा 
जाता है। 

महर्पिया ! परमात्मतल्वको जाननेवात्ा विद्वान्‌ ब्राह्मण 
कभी मोहे नहीं पडता । परमात्मा सव ओर हाथ-पैरवाटला, 


त्राह्मणमे सव ओर नेत्र, सिर ओर मुखवात्मा तथा सव ओर कानवारा 


सत्वगुणकी प्रधानता होती है । इस प्रकार इन तीन व्णंमि | है; क्योकि वह संसारमे सबको व्याप्त करके स्थित है । सवके 
मुख्यतासे ये तीन गुण रहते है । तमोगुण, सत्वगुण ओर | हदयमे विराजमान पुरुष (परमत्या) का प्रभाव बहून वड़ा 
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है । अणिमा, लघिम्ना ओर प्रापि आदि सिद्धिं उसीच् 
स्वरूप हं । वह सवव्का शान करनेवाला, ज्योतिर्मय आर 
अविना दै । संसारमें जो मनुष्य बुद्धिमान्‌, सद्धावपरायण 
ध्यानी, यागा, सत्यघ्तिज्ञ, भितद्धिय, जानवान्‌, लने भीन 
क्राधको जीतनेवाले, परसन्न चित्त, धीर तथा ममता ओर 
अहंकारसे रहित हे, चे सवर मुक्त होकर यरमत्पाक्छो प्राप्न होते 
है। जा महान्‌ आल्पाच्छो सदहिमाक्तो जानता द उसे पुण्यदाय 


सक्षि महाभारत 
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उत्तम गति चिली दै ! जव पञ्चमहाभृतोके विनाडाके सपय 
प्रलयकाले उपस्थित होता हे, उस सपय समस्त भ्राणियोको 
महान्‌ धयक्रा सामना करना पड़ता है; किंत आत्मज्ञानी धीर 
पुरुप उस्रं समय भी मोहित नहीं होता। जो इस प्रकार 
बुद्धिरूपी गुहामें स्थित, विश्वरूप, पुराण-पुरूष, हिरण्मय देव 
ओर ज्ञानियोकी परम गतिरूप परम प्रभुको जानता है, वह 
बुद्धिमान्‌ बुद्धिव्छो सीमाके पार पर्हुच जाता है । 
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ब्रह्माजीने कटा--महर्पिगण ! अहेकारसे पृथ्वी, वायु 
आकाङ्ञा, जल ओर तज-य पञ्चमहा उत्पन्न हा हं । इन्दी 
पञ्चमहाभूतोमे अर्थात्‌ इनके डाब्द्‌, स्पर्ला, रूप, रसं ओर 
गन्ध नामक विषयोमं सपस्त प्राणी मोहित रहते है। 
महाभूतोका नाडा होनेके समय जेनर प्रलयक्ा अवसरं आत 
हे उस समय समस्त प्राणियोको पहान्‌ भयका सामना करना 
पडता हं । जो भूत जिससे उत्पन्न होता दै उसका उसीमें लय 
हो जाता है । ये भ्त अनुलोमक्रमभे एकक लाद एक प्रकर 
होते है आर विलोमक्छमसे इनका अपने-अपने च्ारणमं लय 
होता है । इस प्रकार सम्पूर्णं चराचर श्रूतोका ल्य हो जानेपर 
भी स्मरण-दाक्तिसे सस्यन्न धीरहदय योगी पुरुष नहीं लीन 
होते । शब्द, स्पा, रूप, रस ओर गन्ध तथा इनको रहण 
करनेकी क्रियार्पै-- ये करणरूपसे (अर्थात्‌ सुक्ष्म मनःस्वरूप 
होनेके कारण) , चित्य दै, अतः इनका भी परल्यकालपें ल्य 
नहीं होता । स्थूल पदार्थं अनित्य है ओर उनक्छो मोदके नामसे 
पुकारा जाता है । शरीरके ब्राह्म अद्ध रक्त-मांसके संघात आदि 
स्थूल एवं अनिव्य हं । इसील्यियि ये दीन आर कृपण माने गये 


वता अ इन्द्रयाल्छ। ष्ठि ॐ 
अद्ाधद्दवत्तकच्छा वणन तथ नल नद त्त म्चम। 








त्प, अहि वश्रूत आर 

उघट य्‌] 

सुनो-कान, त्वया, अखि, रखना, नाक, हाथ, पैर, गुदा, 
उपस्थ आर वाक्--ये दस्र इन्दियां ह । मन ग्यारहववीं इन्धिय 


। ह 1 पनुष्यक्रो पके इन इद्धिखोपर विजय प्राप्न करनी चाहिये । 
| तत्पश्चात्‌ उसे च्रद्यका साश्चात्कार होता हे । इन इद्धियोपिं पांच 


जानेच्धिय है आर पांच कर्मेन्धिय । कान आदि पांच इद्धियोको 
जानेद्धिय कहते ह ओर शोष पांच इनद्धियां कर्मेद्धिय कहलाती 
हे । मनका सम्यन्ध ज्ञनेद्धिय ओर कर्मन्धिय दोनोसे है ओर 
बृद्धि बारहर्वी इन्िय है । इस प्रकार क्रमद्वाः ग्यारह इद्धियोका 
वणन किया गया । इनके तत्वको अच्छी तरह जाननेवाले 
विद्धान्‌ अपनेक्तो कृतार्थ मानते हे । 

अव्र समस्त ज्ञानेद्धियोके भूत, अधिभूत आदि विविध 


। विषयोँक्छा वर्णन क्किया जाता है। आकाडा पटला भूत हं । 


कान उसका अध्यात्म (इद्दिय), शाब्द उसका अधिभूत 
(विषय) ओर दिदं उसकी अधिदेवत (अधिष्ठातृ देवता) 
ह । वायु दूसरा भृत टै, त्वचा उसका अध्यात्म, स्यर्हा उसका 
अधिपरूत ओर विद्युत्‌ उसका अधिदैवत हे । तीसरे भूतका 
नाम दै तेज; नेत्र उसका अध्यात्म, रूप उसका अधिभूत आर 


हं । प्राण, अपान, उदान, समान ओर व्यान--ये पांच वायु | सूर्यं उसका अधिदैवत है! जलको चौथा भूत समञ्मना 


नियतरूपसे डरीरक् भीतर निवास करते है; अतः चे सृक्् 
है। मन, वाणी, ॐौर बुद्धिके साध गिननेसे इनक्री संख्या 
आट हती है। ये आठ इस जगन्कते उपादान च्छारण ह । 
जिसकी त्वचा, नासिका, कान, आख, रसना ओर 
वाक-ये इन्द्रियां वठापे हों, मन दुद्धं हे ओर बुद्धि एक 
निश्चयपर स्थिर रह्नेवाली हो; जिसके पनको उपर्युक्तं 
इद्धियादिरूप आक अत्रियां संप्र न क्छरनी टा, वह पुरुष 
कल्याणमय ब्रह्मक प्राप्न होता है । उससे बदकःर दूसरा कोई 


नहीं होता । 


चाहिये; रसना उसका अध्यात्म, रस उसका अधिभूत ओर 
चन्द्रमा उसका अधिदैवत है ! पृथ्वी पांचवां भूत है; नासिका 
उसका अध्यात्य, गन्ध उसका अधिभूत ओर वायु उसका 
अध्द्रैवत है । इन पांच भूतोमे जो अध्यात्प, अधिभूत ओर 


| अधिदैव 2, उनक्छा वर्णन किया गया। अवर कर्मेन्धियोपे 


सष्ठन्ध रसवनेदाल्ये विविध विपयोका निरूपण किया जाता 
रै । त्वदर्थ ्राद्यण दोनों चैको अध्यात्म कहते है ओर 
गन्तव्य स्थानको उनके अधिभूत तथा विष्णुको उनके 
अधिदैव वताते दै 1 गदरा अध्यात्म है ओर मलत्याग उसका 


द्विजवरो ! अनहकारसे उत्पन्न हूर जो ग्यारह इन्धियां । अधिभूत तथा पित्र उसके अधिदेवता ट । सम्पूर्ण प्राणियोको 


बतल्ायी जाती रे, उनका अव विहोषरूपम वर्णन कर्ूगा, 


उत्पन्न करनेवाला उपस्थ अध्यात्य टै आर वीर्यं उसका 
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अधिभूत तथा प्रजापति उसके अधिष्ठाता देवता ह । दोनों 
हाथ अध्यात्म बतलाये गये है; कर्म उनके अधिभूत ओर इन्दर 
उनके अधिदेवता हें । बाणी अध्यात्म है ओर वक्तव्य उसका 
अधिभूत तथा अत्रि उसका अधिदैवत है। पञ्चभूतोंका 
संचालन करनेवाला मन अध्यात्म कहा गया है; संकल्प 
उसका अधिभूत है ओर चन्द्रमा उसके अधिष्ठाता देवता माने 
गये है । सम्पूर्ण संसारको जन्म देनेवाला अहंकार अध्यात्म है 
ओर अभिमान उसका अधिभूत तथा सुद्र उसके अधिष्ठाता 
देवता हं । विचार करनेवाली बुद्धि अध्यात्म मानी गयी है; 
मन्तव्य उसका अधिभूत ओर ब्रह्मा उसके अधिदेवता है । 
प्राणियोके रहनेके तीन ही स्थान है-जल, थल ओर 
आकाडा । चौथा स्थान सम्भव नहीं है । देहधारि्योका जन्म 
चार प्रकारका होता है--अण्डज, उद्धिज, स्वेदज ओर 
जरायुज । तपस्या ओर पुण्यकर्मका अनुष्ठान-- यही 
विद्वानोका कर्तव्य है ।! कर्मके अनेकों भेद है, उनमें यज्ञ ओर 
दान--ये प्रधान है। वृद्ध पुरुषोंका कहना है कि द्िजोकि 
कुलम उत्पन्न हुए पुरुषके लिये वेदोँका अध्ययन अत्यन्त 
पुण्यका कार्य है। जो मनुष्य इस विषयको विधिपूर्वक 
जानता है, बह योगी होता है तथा उसे सव पापोसे छुटकारा 
मिल जाता है । इस प्रकार मेने तुमलोगोसे अध्यात्म-विधिका 
यथावत्‌ वर्णन किया । ज्ञानी पुरुषोको इस विषयका सम्यक्‌ 
ज्ञान होता है । इन्ियों, उनके विषयों ओर पञचमहाभूर्तौकी 
एकताक्ा विचार करके उसे मनमें अच्छी तरह धारण कर 
लेना चाहिये । मनक क्षीण होनेके साथ ही सव वस्तुओंका 
क्षय हो जानेपर मनुष्यको जन्पके सुख (लौकिक सुख-भोग 
आदि) की इच्छा नहीं होती । जिनका अन्तःकरण ज्ञानसे 
सम्पन्न होता है, उन विद्वानोंको उसीमें सुखका अनुभव 
होता है । 

महर्षयो ! अव पै मनकी सुक्ष्म भावनाको जाग्रत्‌ 
करनेवाली निवृत्तिके विषयमे उपदेश देता हँ । जहाँ गुण होते 
हृए भी नहीके बरावर है, जो अभिमानसे रहित ओर 
एकान्तचयसि युक्त है तथा जिसमे भेद-दृष्टिका सर्वथा 
अभाव है, वही ब्रह्ममय वर्तव बतलाया गया है, वही समस्त 


चराचर प्राणियेकि अधिपतिर्योका वर्णन तथा शित्रज्ञकौी विन्यश्चणता 








सुखोंका एकमात्र आधार है । जैसे कष्ठुआ अपने अद्गौको सव 
ओरसे समेट लेता टै, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी सम्पूर्ण 
कामनाओंको संकुचित करके रजोगुणसे रहित हो जाता है, वह 
सव प्रकारके वन्धर्नोसे मुक्त एवं मुखी होता है। जो 
कामनाओंको अपने भीतर लीन करके तृष्णासे रहित, 
एकाग्रचित्त ओर सम्पूर्णं प्राणिर्योका सुहृद्‌ होना टै, वह 
व्रह्मपाप्तिका पात्र हो जाता है। विषयोंकी अभिलाषा 
रखनेवाली समस्त इद्धिर्योको रोककर जनसमुदायके स्थानका 
परित्याग करनेसे मुनिका अध्यात्पज्ञानरूपी तेज अधिक 
प्रकाहित होता है । जैसे ईधन डालनेसे आग प्रज्वलित होकर 
अत्यन्त उदीप् दिखायी देती है; उसी प्रकार इन्दियोका निरोध 
करनेसे परमात्पाके प्रकाडाका किङोष अनुभव होने लगता है । 
जिस समय योगी प्रसन्नचित्त होकर सम्पूर्ण प्राणियोको अपने 
अन्तःकरणे स्थित देखने लगता है, उस समय वह स्वयं 
ज्योतिःस्वरूप होकर सुक्ष्मसे भी सुक्ष्म परमात्माको प्राप्न होता 
है । जिसने इस लोकम तीन गुर्णोवाे पाञ्चभौतिक देहका 
अभिमान त्याग दिया है उसे अपने हदयाकाडामें परब्रह्मरूप 
उत्तम पदकी उपलब्धि होती है-- वह पोक्षको घप्र हये जाना रै । 
जिसमें पाँच इद्ियरूपी बडे कगारे ह, जो मनोवेगरूपी पहान्‌ 
जलराशिसे भरी हई है ओर जिसके भीतर मोहमय कुण्ड है, उस 
देहरूपी नदीको त्छरँधकर जो काम ओर क्रोध दोनोँको जीत लेता 
है बही सव दोषोसे मुक्त होकर परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार 
करता है । जो मनको हद्यकमलमें स्थापित करके अपने भीतर 
ही थ्यानके द्वारा आत्दर्शनका प्रयत्न करता है, वह सम्पूर्णं 
भूतोमें सर्वज्ञ होता टै ओर उसे अन्तःकरणे परमात्पतच्चका 
अनुभव होने लगता है । जैसे एक दीपसे सकद दीप जल्या लिये 
जाते हँ उसी प्रकार एक ही परमात्मा यत्र-तत्र अनेकों रूपे 
उपलब्ध होता है । एेसा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष सव्र रूपोको 
एकसे ही उत्पन्न देखता है । वास्तचमें वही विष्णु, मित्र, वरुण, 
अग्रि, प्रजापति, धाता, विधाता, प्रभु, सर्वव्यापी, सम्पूर्ण 
प्राणिर्योका हदय तथा महान्‌ आत्मा है । ब्राह्यणसमुदाय, देवता, 
असुर, यक्ष, पिडाच, पितर, पक्षी, राक्षस, भूत ओर सम्पूर्ण 
महर्षिं भी सदा उस महात्पाकी स्तुति करते है । 


~~ ~ 
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चराचर प्राणियोंके अधिपतियों, धर्म आदिके लक्षणों ओर विष्योँकी अनुभूतिके 
साध्नोका वर्णन तथा क्षेत्रज्ञकी विलक्षणता 


ब्रह्माजीने कलहा महर्षियो ! बरगद, जामुन, पीपल, | इस लोकप वृक्षकि राजा ह । हिमवान्‌, पारियात्र, सद्य, 
सेमल, शीडाम, मेषभूद्गं (मेदासिंगी) ओर पोले वांस--ये ! विच्य, त्रिकूट, श्वेत, नील, भास, कोष्टवान्‌. गुरुस्कन्ध, 
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६८८ [५.8 संक्षिप्त 
महेन, माल्यवान्‌-ये पर्वतोकि अधिपति हें सूर्य ग्रहोके, 
चन्रमा नक्षत्रोके, यमराज पितरोके, समुद्र॒ सरिताओंके, 
वरूण जलके ओर इन्द्र मरुद्गणोके स्वामी हे । उष्णप्रभाके 
अधिपति सूर्य ह, ताराओंके स्वामी चन्रमा है ओर भूतोके 
अधीश्वर अ्रिदेव दह। ब्राह्मणोके स्वामी वृहस्पति, 
ओषधि्योके सोम, वलवानोके विष्णु, रूपोके त्वष्टा तथा 
पदुओंके अधिपति भगवान्‌ रिव हैं। दीक्षा ग्रहण 
करनेवालोके यज्ञ॒ ओौर देवताओंके इन्द्र अधिपति हे! 
दिङ्ाओंकी स्वामिनी उत्तर दिशा है, त्राह्यणोके प्रतापी राजा 
सोम है, सब प्रकारक रल्नोके स्वामी कुवेर ओर प्रजाओके 
स्वामी प्रजापति ह । मैं सम्पूर्ण प्राणियोंका महान्‌ अधीश्वर 
ओर ब्रह्ममय हँ । मुद्से अथवा विष्णुसे बढ़कर दूसरा कोड 
नहीं हे 1 ब्रह्ममय महाविष्णु ही सवके राजाधिराज है, उन्दीको 
ईश्वर समञ्चना चाहिये । वे श्रीहरि सबके कर्ता है; किंतु उनका 
कोड कर्ता नहीं है । वे मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गन्धर्व, सर्प, 
राक्षस, देव, दानव ओर नाग सवके अधीश्चर है । 
राजा धर्म-पालनके इच्छक होते हैँ ओर ब्राह्मण धर्मके 
सेतु है; अतः राजाव्को चाहिये कि वह सदा ब्राह्मणोंकी 
रक्षाकता प्रयत्न करे । जिन राजाओंके राज्यमें साधु-पुरुषोको 
कष्ट होता है, वे अपने समस्त राजोचित गुणोसि हीन हो जाते 
ओर मरनेके बाद नरके पडते है । जिनके राज्यमें साधु- 
ब्राह्मणोकी सव प्रकारसे रक्षा की जाती है, वे इस लोकें 
आनन्दके भागी होते हें ओर परलोके भी सुख भोगते है । 
अव मँ सवके नियत धर्मं ओर लक्षणोँका वर्णन करता 
ह । अहिंसा सदसे श्रेष्ठ धर्म है ओर हिंसा अधर्मका लक्षण 
(स्वरूप) दै। भ्रकाडा देवताओंका, यज्ञ॒ आदि कमं 
मनुरष्योका, ङाब्द्‌ आकाडाका, वायु स्पर्ाका, रूप तेजका, 
रस जलका ओर गन्ध सम्पूर्णं प्राणिर्योको धारण करनेवाली 
पृथ्वीका लक्षण है । स्वर-व्यञ्जनकी शुद्धिसे युक्त वाणीका 
लक्षण शब्द है। सोच-विचार मनका ओर निश्चय बुद्धिका 
लक्षण है; क्योकि पनुष्य इस जगते मनके द्वारा सोयी हई 
वरातोंका बुद्धिसे ही निश्चय करते ह 1 साधु-पुरुषका लक्षण 
बाहरसे व्यक्त नहीं होता (वह स्वसंवेद्य हुआ करता है) । 
योगका लक्षण प्रवृत्ति ओर संन्यासका लक्षण ज्ञान दै। 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह ज्ञानका आश्रय 
तेकर संन्यास ग्रहण करे । ज्ञानयुक्त संन्यासी मौत ओर 
वरुढापाको धकर सव प्रकारके द्न्दोसे परे हो 
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अन्नानान्धक्तारके पार पर्हैचकर परम गतिको भ्राप्त होता है। 
महर्पियो ! यह मैने तुमलोगोंसे सवके धर्म॑ एवं 
लक्षणोका विधिवत्‌ वर्णन किया, अव यह बता रहा हँ कि 
किस गुणको किस इन्धियसे ग्रहण किया जाता दै । पृथ्वीका 
जो गन्ध नामक गुण है उसका नासिकाके द्वारा ग्रहण होता है 
ओर नासिकां स्थित वायु उस गन्धका अनुभव करनेमे 
सहायक होती है । जलका गुण रस है जिसको जिहाके द्वारा 
ग्रहण किया जाता है ओर जिह्वामें स्थित चन्द्रमा उस रसके 
आख्वादनमें सहायक होता है । तेजका गुण रूप है ओर वह 
नेत्रम स्थित सूयदिवतान्की सहायतासे नेत्रके द्वारा देखा जाता 
दै । वायुका गुण स्पर्हा हे, जिसका त्वचाके द्वारा ज्ञान होता है 
ओर त्वचामें स्थित वायुद्रेव उस स्पर्शाका अनुभव करानेमे 
सहायक होते हें । आकाङके गुण शब्दका कानके द्वारा 
ग्रहण होता है ओर कानमे स्थित सम्पूर्णं दिङ्ञातैँ शब्दके 
श्रवणमें सहायक वतायी गयी हे । मनका गुण चिन्तन है 
जिसका बुद्धिके द्वारा ग्रहण किया जाता है ओर हदयमें स्थित 
चेतन (आत्मा) मनके चिन्तन-कार्यमें सहायता देता है। 
निश्चयके द्वारा बुद्धिका ओर विद्युद्ध बुद्धिके द्वारा महत्तत्वका 
ग्रहण होता है । इनके कारयेसि ही इनकी सत्ताका निश्चय होता 
है ओर इसीसे इन्दे व्यक्त माना जाता है; किंतु वास्तवमें तो 
अतीद्िय होनेके कारण ये वुद्धि आदि अव्यक्त ही है, इसमे 
तनिक भी संदेह नहीं है । क्षेत्रज्ञ आत्माका कोई ज्ञापक लिङ्ग 
नीं हे; क्योकि वह (स्वयंप्रकाङा ओर) निर्गुण है। अतः 
क्षेत्रज्ञ अलिङ्क (किसी विहोष लक्षणसे रहित) है; केवल ज्ञान 
ही उसका लक्षण (स्वरूप) माना गया है 1 गुणोंकी उत्पत्ति 
ओर लयके कारणभूत अव्यक्त प्रकृतिको क्षत्र कहते है। 
आत्मा उसे जानता है, इसलिये वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। 
कषेत्रज्ञ आदि, मध्य ओर अन्तसे युक्त समस्त अचेतन गुणोको 
जानता है; कितु वे उसे नहीं जान पाते । क्ेतरज्ञको कोड नहीं 
जानता, परंतु वह सवको जानता है। इन्धियोके भोगम 
आनेवाे जो गुण रहं, उनसे परे विराजमान परब्रह्म 
परमात्माको क्षत्रजञके सिवा कोई नहीं जानता । अतः इस 
लोकम जिनके दो्पोका क्षय हो गया है, वह गुणातीत पुरुष 
सतव (बुद्धि) ओर गुर्णोका परित्याग करके क्षतरज्नके 
शुद्धस्वरूप परमात्ापें प्रवेद कर जाता है। क्षत्र 
सुख-दुःखादि हन्द्से रहित, अचल ओर अनिकेत हे । वही 
सर्वव्यापक परमात्मा है । 
<~ 
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दहम्पां काल्ययक्र तधा गृहस्थक धर्मका वर्णनं 








सब पदाथकि आदि-अन्त, ज्ञानको नित्यता; देहरूपी कालचक्र तथा गृहस्थके 
धर्म॑का वर्णन 


व्रह्माजीने कल्म--महर्पिगण ! अव्र मं पदाथकि आदि, 
मध्य ओर अन्तका यथार्थ वर्णन करता हँ । पहले दिन है फिर 
रात्रि (अतः दिन रात्रिका आदि हे । इसी प्रकार) । शङ्कपक्ष 
महीनेका, श्रवण नक्षत्रोका ओर हिशिर ऋतुओंका आदि है । 
गन्धोका आदि कारण भूमि, रसोँका जल, रूपोँका ज्योतिर्मय 
आदित्य, स्पर्ोका वायु ओर इाब्दका आदि कारण आका 
हे । ये गन्ध आदि पञ्च भूतोंसे उत्पन्न गुण है । अव म॑ भूतोके 
आदिका वर्णन करता हूँ । सूर्य समस्त ग्र्होका ओर जठरानल 
सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि बतलाया जाता ह । सावित्री सव्र 
विद्याओंकी ओर प्रजापति देवताओंके आदि है । अ्कार 
सम्पूर्ण वेदोंका ओर प्राण वाणीका आदि है । इस संसारमें जो 
नियत उच्चारण है, बह सव गायत्री कहलाता ह । छन्दका 
आदि गायत्री ओर प्रजाका आदि सुष्टिका प्रारम्भकाल है। 
गौठ चौपायोंको, ब्राह्मण मनुष्योके, वाज चिडियोके, उत्तम 
आहति यज्ञोकी, सांप रेगकर चलनेवाले जीवोका ओर 
सत्ययुग सम्पूर्ण युगोका आदि है । रत्रिं सुवर्ण, अन्नोपें जी 
ओर भक्ष्य-भोज्य पदाथेपिं अन्न श्रेष्ठ है । बहनेवाले ओर पीने 
योग्य पदाथेमिं जल उत्तम है। समस्त स्थावर भू्तोमि 
सामान्यतः ब्रह्माजीका क्षेत्र-- पाकर नापवाल्या वृक्ष श्रेष्ठ एवं 
पवित्र माना गया है । सप्पूर्णं प्रजापतियोका आदि मँ हू ओर 
मेरे आदि अचिन्त्यात्मा भगवान्‌ विष्णु हं । उन्हीको स्वयम्भू 
कहते है । पर्वतोमे सबसे पह मेरुगिरिकी उत्पत्ति हुई दै । 
दिशा ओर विदिशाओपें पूर्वदिशा प्रधान मानी गयी ह । सव 
नदियोमें त्रिपथगा गद्भा ज्येष्ठ है । सरोवरोमे सर्वप्रथम समुद्रका 
प्रादुर्भाव हआ ह । देव, दानव, भूत, पिडाच, सर्प, राक्षस, 
मनुष्य, किन्नर ओर समस्त यक्षोके स्वामी भगवान्‌ कंकर हे । 
सम्पूर्णं जगत्के आदि कारण ब्रह्मस्वरूप महाविष्णु ह । तीनो 
लोकोमे उनसे बढ़कर दूसरा कोड नहीं है । सव आश्रमे 
गृहस्थ-आश्रमको प्रधानता दी गयी है । जगत्का आदि ओर 
अन्त अव्यक्त प्रकृति ही है । दिनका अन्त है सूर्यास्त ओर 
रात्रिका अन्त है सू्योदिय । सुखका अन्त सदा दुःख है ओर 
दुःखका अन्त सदा सुख है । शग्रहका अन्त है विनाङा, ऊचे 
चदढनेका अन्त है नीचे गिरना, संयोगका अन्त टै वियोग आर 
जीवनका अन्त है मृत्यु । जिन-जिन वस्तुओंका निर्माण हू 
है उनका नाडा अवहयम्भावी दहै । जो जन्म टे चुक्रा है उसकी 
मृत्यु निश्चित है। इस जगते स्थावर या जङ्गम कोड भी 


सदा रहनेवात्गर नही है । यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, व्रतं आर 
नियम-इ़न सव्रक्ा अन्त होता दै, कैवल्य जानका अन्त नहीं 
होता । इसलिये विद्ध ज्ञानके द्वारा जिसका चिन रान दहो 
गया हे, जिसकी इद्धियां वदरामे ह्यो चुकी है तथा जो पमना 
ओर अहकारसे रहित हो गया है, वरह सव पापोमे मुक्त हा 
जाता है। 

मदहर्पियो ! मनके समान वेगवाला (देहरूपी ) पनोरम 
कालचक्र निरन्तर चल रहा है । यह महत्तत्वसे लैकरर स्थुल 
भूर्तोतक चावीस तत्त्वोसे बना हअ है । इसकी गति करी मी 
नहीं रुकती । यह संसार-बन्धनका अनिवार्यं च्तारण दै । 
वुढापा ओर डोक इसे घेरे हए है ॥ यह रोग आर दुर्व्यसनो्छी 
उत्पत्तिका स्थान दहै। दे ओर कालके अनुसार विचरण 
करता रहता हे । बुद्धि इस कालचक्रका सार, मन खम्भा ओर 
इन्द्रियां बन्धन हे । यह पञ्चमहाभूतोके समृहसे वना हआ दै । 
श्रम तथा व्यायाम इसके डाच्द्‌ है ॥ रात ओर दिन इम चक्रका 
संचालन करते ह । सर्दी ओर गर्मी इसका घेरा रै । सुख ओर 
दुःख इसकी संधियां (जोड़) है । भूरव आर प्याम इसके 
कीलक तथा धूप ओर छाया इसकी रेखा ई । आ्वोके 
सोलन ओर मीचनेसे इसकी व्याकुलता ( चञ्चलता) प्रकट 
होती है । घोर मोदरूपी जल (शोकाश्रु) से यह व्याघ्र ग्ना 
दै । यह सदा ही गतिह्गील ओर अचेतन दै । सास ओर पश्च 
आदिक द्वारा इसकी आयुकी गणाना की जानी है । यह कभी 
भी एक-सी अवस्थापें नहीं रहता । ऊपर, नीचे ओर मध्यवर्ती 
लोके सदा चक्छर लगाता रहता है । नपोगुणके व्यपे 
होनेपर इसकी पाप-पद्भुमे प्रवृत्ति होनी है ओर रजोगुणका वैग 
इसे भिन्न-भिन्न कममिं लगाया व्रता है। यह महान्‌ दर्पमे 
उदीप्र रहता है । तीनों गुणोके अनुसार इसक्की प्रवृति देखी 
जाती है । मानसिक चिन्ता ही इस्र चक्रकी वन्धनपद्विका है । 
यह सदा शोक ओर मृद्युके वदी भूत रहनेवाल्या तथा क्रिया 
ओर कारणसे युक्त हे। आसक्ति ही उसका दीर्घविम्नार 
(लवाई-चौडाई) दै। लोभ ओर तृष्णा ही इम चक्रको 
ऊँचे-नीचे स्थानोमें गिरानेके हेतु है । अद्‌भुत अजान (पाया) 
इसकी उत्पत्तिका कारण दै । भय ओर मोह इमे सव्र आओरमे 
घेरे हुए है । यह प्राणियोको मोहमें डालनेवाला, आनन्दे ओर 
प्रीतिके ल्य विचरनेवात्या नथा काम ओर क्रोधका संग्रह 
करनेवाला है । यह राग-द्रेषादि न्द्राय युक्तं जड़ ददरम्हपी 
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कालचक्र ही देवताओंसहित सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि ओर 
संहारका कारण हे । तत्त्वज्ञानकी प्राप्निका भी यही साधन है । 
जो मनुष्य इस देहमय कालचक्रकी प्रवृत्ति ओर निवृत्तिको 
अच्छी तरह जानता है, वह कभी मोहे नहीं पडता तथा 
सम्पूर्णं वासनाओं, सव्र प्रकारके द्वनद्रौ ओर समस्त पापोसे 
मुक्त होकर परम गतिक प्राप्त होता हे । 

ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ ओर सन्यास-ये चार 
आश्रम शास्त्रे बताये गये हें । गृहस्थ-आश्रम ही इन सवका 
मूल है । इस संसारमें जो कोई भी विधि-निपेधरूप शास्र दै 
उसमें पारंगत विद्वान्‌ होना गृहस्थ द्विजोके लिये उत्तम बात हे । 
इसीसे सनातन यदाव्छी प्राप्ति होती है । पहले सव प्रकारके 
संस्कारोसे सम्पन्न होकर वेदोक्त विधिसे अध्ययन करते हए 
ब्रह्यचर्य-त्रतका पालन करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ 
समावर्तन-संस्कार करके उत्तम गुणोसे युक्त कुलमें विवाह 
करना चाहिये । अपनी ही स्रीपर प्रेम रखना, सदा सत्पुरुषोक्छे 
आचारका पालन करना ओर जितेन्द्रिय होना गृहस्थके लिये 
परम आवङ्यक हे । उसे श्रद्धापूर्वक पञ्चमहायज्ञोके द्वारा 
देवता आदिका यजन करना चाहिये । गृहस्थको उचित है कि 
वह देवता ओर अतिथिको भोजन करानेके बाद बचे हए 
अन्नका स्वयं आहार करे । वेदोक्त कमेकि अनुष्ठानमें संलग्र 
रहे । अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ करे ओर 
दान दे। हाथ, पैर, चेत्र, बाणी तथा डारीरके द्वारा होनेवाली 


ब्रह्माजीने कहा-महर्पियो । ब्रह्मचर्य -त्रतका पालन 
करनेवाले पुरुपको चाहिये कि वह अपने धर्ममें तत्पर रहे, 
विद्वान्‌ वने, सम्पूर्ण इद्िर्योको अपने अधीन रखे, 
मुनित्रतका पालन करे, गुरुका प्रिय ओर हित करनेमे लगा 
रहे, सत्य बो्ते तथा धर्मपरायण एवं पवित्र रहे, गुरुकी 
आज्ञा लेकर भोजन करे । भोजनके समय अन्रकी निन्दान 
करे । भिक्षाके अन्नकको हविष्य मानकर ग्रहण करे। एक 
स्थानपर रहे । एक आसनसे वैठे ओर नियत समयमे भ्रमण 
करे । पवित्र ओर एकाग्र चित्त होकर दोनों समय अभ्रिं 
हवन करे । सदा वेत या पलाडाका दण्ड लिये रहे । रेहामी 
अथवा सूती वख्र या मृगचर्म धारण करे । अथवा ब्राह्मणक 
ल्य सारा वच्त्र गेरुण रंगक्रा होना चाहिये । ब्रह्मचारी मंजकी 
मेखला पहने, जटा धारण करे, प्रतिदिन स्नान करे, 
यज्ञोपवीत पहने, वेदक स्वाध्यायमें लगा रहे तथा लो भहीन 
होकर नियमपूर्वकं त्रतका पालन करे। जो ब्रह्मचारी 


ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी ओर 


[ आश्वमेधिकपर्व 


चपलताका परित्याग करे अर्थात्‌ इनके द्वारा कोई अनुचित 
कार्य न होने दे । यही सत्पुरुपोंका वर्ताव (दि्टाचार) है। 
सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहे, स्वच्छ वस्र पहने, उत्तम 
व्रतका पालन करे, डौच-संतोष आदि नियमों ओर 
सत्य-अहिसा आदि यमोके पालनपूर्वक यथाकति दान 
करता रहे तथा शिष्ट पुरुषोके साथ निवास करे। 
शिष्टाचारका पालन करते हए जिह्वा ओर उपस्थको कावप 
रखे । सवके साथ पित्रताका वर्ताव करे। च\परको छडी 
ओर जलसे भरा हआ कमण्डलु सदा साथ रखे । ब्राह्मणको 
अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन ओर दान तथा प्रतिग्रह- 
इन छः वृत्तियोंका आश्रये लेना चाहिये । इन्ेसे तीन 
कर्म-- याजन (यज्ञ कराना), अध्यापन (पढाना) ओर 
श्रेष्ठ पुरुषोसे दान लेना--ये ब्राह्मणक जीविकाके साधन है 
ओर रेप तीन कर्म-दान, अध्ययन तथा यज्ञानुष्ठान 
करना-ये धर्मोपार्जनके लिये हे । धर्मज्ञ ब्राह्मणको इनके 
पालनमें कभी प्रमाद्‌ नहीं करना चाहिये । इनद्ियसंयमी, 
मित्रभावसे युक्त, क्षमावान्‌, सव्र प्राणियोके भ्रति समान 
भाव रखनेवाला, मननङील, उत्तम त्रतका पालनं 
करनेवाला ओर पवित्रतासे रहनेवाला गृहस्थ ब्राह्मण 
सदा सावधान रहकर अपनी शक्तिके अनुसार यदि उपर्युक्त 
नियमोंका पालन करता है तो वह स्वर्गलोकको जीत 
लेता हे। 


सन्यासीके धर्मक्ा वर्णन 


सदा नियम-परायण होकर श्रद्धाके साथ शुद्ध जलसे सदा 
देवताओंका तर्पण करता है, उसकी सर्वत्र प्रहासा होती है । 
इसी प्रकार आगे वतलाये जानेवाले उत्तम गुणोसे युक्त 
जितेन्द्रिय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकोँपर विजय पाता 
है । वह उत्तम स्थानको पाकर फिर इस संसारम जन्प धारण 
नहीं करता । वानप्रस्थी मुनिको धरकी ममता व्यागकर 
गांवसे बाहर निकलकर वने निवास करना चाहिये । वह 
मृगचर्म अथवा वल्कल -वख्र पहने । प्रातः ओर सायंकालके 
समय खान करे। सदा वनयं ही रहे । गाँवमे कभी प्रवेक 
न करे । अतिधिको आश्रय दे ओर समयपर उनका सत्कार 
करे । जंगली फल, मूल, पत्ता अथवा सावां खाकर जीवन- 
निर्वाह करे । वनके सिवा अन्यत्रकी जल-वायुतकका सेवन 
न करे । अपने व्रतके अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः 
उपर्युक्त वस्तुओंका आहार करे । यदि कोई अतिथि आ 
जाय तो फल-मूलकी भिक्षा देकर उसका सत्कार करे। 
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कभी आलस्य न करे । जो कुछ भोजन अयने पास उपस्थित | 
हो, उसींसे अतिधिक्छा चिश्चा दे। मौन दोच्छर पटः दैवता | 
आर अतिधथियःय्ने भोजन दे, उमक्त व्राट्‌ स्वयं अन्न ग्रहण | 
करे । किसीके साथ लाग-ढांट न रखे, दलका भोजन कर, | 
देवताओका सहारा ले, इन्धियोका संयम करे, सवके साध | 
मित्रताका वर्तव करे, क्रपाद्ील्य चने ओर दादुी-मृदछछ तथा | 
सिरदेः जलाकर कभी नर्पडावे। समयपर अयिदोत्र, चेदीका | 
स्वाध्याय आर सव्य-धर्मका पालन करे । डारीरको सदा पचित्न | 

रखे । धर्म-पालनमं करद्ालता प्राप्न कूरे। चटा नमं गहक्छर 
चित्तो एकाग्र किये रहे। इस प्रकार उत्तम धर्मक्रिा पाल्यन | 
करनेवाला जितेद्धिय वानप्रस्थी स्व्गपर विजय पाता ₹द।, 
व्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ च्छो भीच्योनहो, जी | 
मोक्ष पाना चाहता हो उसे उत्तम वृत्तिका आश्रय लेना चाहिये । | 
(चानप्रस्थकी अवधि पूरी करक्रे) सप्पूर्णं भूतो | 
अभय-दान देकर कर्म-त्यागरूप संन्यास-धर्मका पालन करे । | 
सव प्राणियोके सुखमें सुख माने । सवके साथ मित्रता रखे 1 | 
समस्त इन्दियोक्ता संय ओर मुनि-वृच्तिक्ा पालन कतरे । चिना । 
याचना किये, विना संकल्पके दैवात्‌ जौ अन्न प्राप्न हा जाय, | 
उम भिश्चासे ही जीवन-निर्वाहि करे। गृहष्थके यां 
रसोई-घरसे जब्र धुआं निकलना वट्‌ हो जाय, रके सव | 
लोग खा-पी चुके आौर वर्तन धो-पांलकर रख दिये गये हो, | 
उस समय मोक्ष-धर्मक्रे जाता संन्यासीको यिश्चा लनेकी च्छा 
करनी चाहिये । चिक्षा मिल जानेपर हषं ओर न पिल्यनेपर | 
त्रिपाद्‌ न करे ! (त्यो भवज्ञ) वहत अधिक भिश्षाका संद्रहन 
करं । जितनसे प्राण-यात्राक्ा नित्रा दो उतना दी भिक्षाल्नी | 
चाहिये । सन्यासी जीवन-निदहिक दही लिये चिक्षा कनि) | 
उचित समयतक उसके पिल्यनेन्छी वाट दैखे । चित्तो एकाय , 
क्रिये रहे 1 साधारणः ताकी भी इच्छा न के) जटा अधिक्छ | 
सप्मान हाता हो, वहां भोजन न करे । मान-प्रतिष्ठाक ऋभव, 
सन्यासीको घणा व्छगनी चाहिये । वह ऊदे, तिक्त, केले तथा | 
कड्वे अन्नका स्वाद न ले) मधुर रसक्ा भी आस्वादन न | 
। 





करे । केवलः जीवन-निर्वाहिके उदेडयसरे प्राण-धारणपान्नक 
त्वयि उपयोगी अन्ना आहारं करे। दूसरे प्रणियाकी 
जीविकाम बाधा पर्हुचाये चिना ही वदि धिक्षा मिल्यं तानी दो 
तभी उसे स्वीकार करे । बिक्षा मांगते सपय दिये नानेवान्यः 
अन्नके सिवा दूरा अन्न ल््नेकी कदापि इच्छानक्छः। उम्‌ | 
अपने धर्पका प्रदर्धनि नहीं क्तरना चाहिय । रजागृुणसे रित 
हाकर निर्जन स्थानम विचरते रहना चाद्ये । गतक्तो सानक्ते | 
लियि सूने घर, जंगल, वृक्षव्छी जड, न्दीकेः किन्फः अधवा, 
पर्वती गुफाक्ा आश्रय सेना चाहिये । गिम चकं रातम 
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अधिकः नहीं ग्टना खाडियं; कितु क्षकं चार पष्ठीने किसी 
पक्त ही स्थानपर ग्हन्छर व्य्तौन न्कग्ते चाहिये! जबतन्क 
सूक्ता प्रकाह्ञा दै तभी सन्यास्डीक च्थियि गस्ता चल्यना 
उचित ६। वह व्ली तण्ड श्ीरे-धीरे समृची पृथ्वीपर 
विचरता गह आर चात्नाक्तं सपय जीद्दपर दया करकं पृश्वीको 
अच्छी तरह देख-भालकच्छर आग प्व रखें । किमी कारका 
सग्रह न कतरे आर किसीक्र श्वद-चन्धनप्रैधक्रर कर्ही निवास 


न करे। 


मोश्च-धर्मके ज्ञाना सेन्यामीको -उचित दै कि सदा पवित्र 
जलम काप ट । तुरंत निकाले हण जल्यमे स्नान कमे (व्हूल 
ह्म नहं) । अहिमा, तद्यचर्य, सत्य, सग्त्यता, 
गधच्छा अनाव, लोप-दृष्टिका व्याग, इन्ियम॑यम ओर 


। दुगल न खाना--इन ट द्रलोंका साव्धानीक साध पालन 


क्रे । इन्धियोकतौ वहोपं खे । उसक्रा वत्ति सदा पाप, शठा 
ओर कृटिलतासे रहित होना चाहिये । जो अन्न अपने-आप 


| प्रप्रा जाय, उसच्छौ ग्रह्रण करना च््राहिये; दिन्तु सक ल्व 
। भरी पनम उच्छा नहीं रखनी चाहिये । प्ाण-यात्राका निवि 
। क्रन्त च्य जितना अचर आवहयव्क ₹ उतना त्री ग्रहणा करे । 
| धर्मतः प्रप्र हण अच्नक्ा ही आहार क्रे । मनपाना भान न 


च्रे! सवान व्ययि अन्न आगर दारौर देकचके न्वियि वश््रके 
सिवा आर किसी वम्नक्रा संय्रहन क्रे । यिश्चा ची, जिलनी 


| एक समय भोजनक ल्थिय आच्टयन्क हा उननी द्वी ग्रहणा करे; 


उसमे अर्धिक नही । टूसगेक्त व्ययि चिक्षान मांग । स्वयं भी 
किमक } च्रिना प्रा्धनाक क्छ माक्ती क्छाड तन्नु सीक्रार 
न करे किसी अच्छी चस्नुक्रा उष्वभोग क्रः पठि उस 
च्य न्त्यिति न ग्द्‌। पदर, जन्य, अन्न, पत्रे, पुष्प ओग 
फत्ख--य वम्नाण यदि किसी अधिक्रारमं नदह ती 
आव्द्यक्रला पटुनेपर म॑न्यामी इने च्छापपे तला सक्रना ह । वह 
रिल्पच्छारी क्रे जीविव्छा न चन्मवे, गुवर्णव्छी इच्छा न 
क्ररे। न क्रिसीसे दैव करे आर न त्किसीको उपदशा >। पदा 
निर्विकार श्ट । श्रद्धासे श्राप देए पित्र अन्नच्छा आहार्‌ करे । 
पनपं कराड गिंपन न गख । सव्र स्याथ अपुत्र अपान मधुर 
वनति कर, व्ही भी आसक्तनद्ो आर किसी भी प्राणीकि 
साथ परिचय्‌ न दावे । कोपना उदर हिसार युक्त चछर्पकान 
स्वये अनुष्ठान करे आर > दुस्ेसे करावे । सव्र प्रकारके 
पदाथत्सिी आसनिका उल््यद्ुच क्रक थोदधपं सनष सव 


। अर विचरना र + स्थावर आर ज्म सथी प्राणियकिि प्रति 


सयान ध्वाव र्खे, च्छ्म दूसरे प्राणच्छे उद्वेगपे > उठे ओर 
स्वयं भी च्िमीय उदधिप्न न द! जा यव प्राणियव्किा 


| विद्यात चन उता, वह सत्ये श्र ओर पोक्ष-धर्पका 


पातरक्षा 
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ज्ञाता कहलाता हं । संन्यासीको उचित है कि भविष्यके लिये 
विचार न करे, वीती व्रातकी चिन्ता छोड दे ओर वर्तमानकी 
भी उपेक्षा कर द्‌। क्रवल काल्की प्रतीक्षा करता हआ 
चित्त-वृत्तियोंको रोकनेका प्रयत्न करे । नेत्रसे, मनसे ओर 
वाणीसे किसी वस्तुको दूषित न करे। सवके सामने या 
दूसरोकी आंख वचाक्रर कोई बुराई न करे । जैसे कद्ुवा 
अपने अद्भोको सव्र ओरसे स्पेट लेता है, उसी प्रकार 
इद्धिर्योको विषयोंकी ओरसे हटा ले । इद्धिय, मन ओर 
बुद्धिको दुर्बल करके निश्चेष्ट हो जाय । सम्पूर्ण तत्त्वोका ज्ञान 
प्राप्न करे । द्रन्धोसे प्रभावित न हो, किसीके सामने माथान 
टेक । स्वाहाकार (अच्रिहोत्र आदि) का परित्याग करे। 
ममता ओर अह॑कारसे रहित हो जाय, योगक्षेमकी चिन्ता न 
करे । मनपर विजय प्राप्न करे। जो निष्काम, निर्गुण, शान्त, 
अनासक्त, निराश्रय, आत्मपरायण ओर तत्त्वका ज्ञाता होता 
हे, बह निःसंदेह मुक्त हो जाता हे । जो मनुष्य हाथ, पैर, पीट, 
मस्तक ओर उद्र ॐगादि अङ्खोसे रहित, गुण-कमेसि हीन, 
केवल, निर्मल, स्थिर, रूप-रस-गन्ध-स्पर् ओर डशब्दसे 
रहित, जेय, अनासक्त, मानसे हीन, निश्चिन्त, अविनाङ्ञी, 
दिव्य ओर सम्पूर्ण प्राणियोपे स्थित आत्माको देखते है, उनकी 


[ आश्वमेधिकपर्व 
कभी मृत्यु नहीं होती 1 उस आत्मतत्चतक बुद्धि, इन्दिय ओर्‌ 
देवता ओंकी भी पर्हैच नहीं होती । वेद, यज्ञ, लोक, तप ओर 
व्रतका भी वहां प्रवेश नीं होता। वहां केवल ज्ञानवान्‌ 
महात्मा किसी प्रकारका बाह्य चिह्व धारण किये विना हीजा 
सकते हे 1 इसलिये वाह्य चिद्धोसे रहित धर्मको जानकर 
उसका यथार्धरूपसे पालन करना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुषको 
उचित ह कि वह विज्ञानके अनुरूप आचरण करे । मूढ न 
होकर भी मृदके समान वर्ता करे; किंतु अपने किमी 
व्यवहारसे धर्मको कलद्भित न करे । जिस कामके करनेसे 
समाजके दूसरे लोग अनादर करं, वसा ही काम सदा करता 
रहे; किंतु सत्पुरुषोके धर्मकी निन्दा न करे । जो इस प्रकारका 
वर्तव करते हए धर्मका पालन करता हे, वह श्रेष्ठ मुनि 
कहत्ाता है । जो मनुष्य इन्दिय, उनके विषय, पञ्चमहाभूत, 
मन, वुद्धि, अहंकार, प्रकृति ओर पुरुप-इन सवका विचार 
करके इनके तत्त्वका यथावत्‌ निश्चय कर लेता हे तथा 
एकान्तमें वैठकर परमात्माका ध्यान करता है, वह आकां 
विचरनेवाले वायुकी भांति सव प्रकारकी आसक्तियोसे 
छूटकर पद्छकोडोंसे रहित, निर्भय तथा निराश्रय होकर मुक्त 
एवं परमात्माको प्राप्न हो जाता हे। 


परमात्माकी प्राप्रिके उपयोक्ता वर्णन 


ब्रह्माजीने कहा--महर्पियो ! निश्चित बात कहनेवाले वृद्ध 
व्राह्मण सेन्यासको तप कहते है ओर ज्ञानको ही परब्रह्मका 
स्वरूप मानते हे । वह ब्रह्म अज्ञानियोसे अत्यन्त टूर, निर्ध, 
निर्गुण, नित्य, अचिन्त्य ओर श्रेष्ठ दै । धीर पुरुष ज्ञान ओर 
तपस्याके द्वारा उसव्छा साश्चात्कार करते हे । जिनके मनकी 
मेल धुल गयी हे, जो परम पवित्र हं, जिन्होंने रजोगुणको 
त्याग दिया हे, जिनका अन्तःकरण निर्मल हे, जो 
संन्यासपरायण तथा ब्रह्मके ज्ञाता हं, वे तपस्याके द्वारा 
कल्याणमय पथका आश्रय लेते है-परमेश्वरको प्राप्त होते 
ह । ज्ञानी पुरुषोका कहना है कि तपस्या (परमात्पतत्वको 
प्रकाहित करनेवात्छा ) दीपक हे, आचार धर्मका साधक रै 
ज्ञान परब्रह्मका स्वस्ू्प है ओर संन्यास ही उत्तम तप हे। जो 
तत्तवका पूर्ण निश्चय करके सम्पूर्णं प्राणियोके भीतर रहनेवाले 
आत्माको जान लेता है, वह सर्वत्र विचरनेवाल्या एवं सर्वज्ञ हो 
जाता हे। जो क्छिसी वस्तुकी कामना तथा किसीकी 
अवहेलना नहीं व्छरता, वह इस ल्योकमें रहकर भी 
ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त हा जाता है। जो सव भृतोपें 
प्रधान-- प्रकृतिको तथा उसके गुण एवं तच्चको भलीभाति 


जानकर ममता ओर अहंकारसे रहित हो जाता हे, उसके मुक्त 
होनेमे तनिक भी संदेह नहीं हे । शुभ ओर अश्युभ समस्त 
त्रिगुणात्मक कर्मोका तथा सत्य ओर असत्यका भी त्याग 
करनेसे जीवको अवय मोक्ष प्राप्न होता है । यह देह एक वृक्षक 
समान है । अज्ञान इसका मूल अद्कुर (जड़) है, वुद्धि स्कन्ध 
(तना), अह्हेकार शाखा ह, इद्धियां खोखले हं अ 
पञ्चमहाभूत इसके विलाल अवयव ह, जो वृक्षका शोभा वदत 
हे । इसे सदा दही संकल्परूपी पत्ते उगते ओर कर्मरूपी फूल 
खिल्ये रहने है । श्ुभागुभ कमपि प्राप्त होनेवाले सुखदुःखादि 
ही इसमे सदा लगे रहनेवाटे फल है । इस प्रकार ब्रह्मरूपी 
व्ीजसे प्रकट होकर प्रवाहरूपमे सदा माजृद रहनेवाला यह 
देहरूपी वृक्ष समस्त प्राणियोके जीवनका आधार है । बुद्धिमान्‌ 
पुरुप तच्वज्ञानरूपी खङ्कसे इस वृक्षको काटकर जब जन्-मृदयु 
ओर जरावस्थाके चक्रमे डालनेवाले आसक्तिरूप बन्धनोको 
तोड़ डालता है तथा ममता आर अहंकारसे रहित हौ जाता ह 
उस सपय उसे अवय मुक्ति प्राप्न होती हं । 

जो मनुष्य अन्तकाल्मे आत्माका ध्यान करक साम 
लेनेमे जितनी देर लगती है उलनी देर भी, सपभावमं स्थित 
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होता हे, बह अमृतत्व (मोक्ष) प्राप्त करनेका अधिकारी हो 
जाता ह । जो एक निपेष भी अपने मनको आत्मामें एकाय 
कर लेता हे, वह अन्तःकरणक्ी प्रसन्नताको पाकर विद्रानोको 
प्राप्न होनेवाल्ी अक्षय गतिको पा जाता ह । प्राणायामके द्वारा 
पुनः -पुनः प्राणोंका संयम करनेवाला पुरुष भी परमात्पाको 
प्राप्न होता हे । इस प्रकार जो पहले अपने अन्तःकरणको दद्ध 
कर लेता हे, वह जो-जो चाहता है उसी-उसी वस्तुको पा जाता 
हे । सत्व (चित्तशुद्धि) के महत्चको जाननेवालटय विद्धान्‌ 


सत्व ओर पुरुपकी भिन्नता, पञ्चभृतेके गुण ओर आत्माकी श्रता वर्णन 


६९३ 





इस जगतमे सत्वसे वदुकर आर क्रिसी वस्तुकी प्रहास नही 
क्रते । द्विजवगो ! हम अनुमान-प्रपाणके द्वारा इस व्ानको 
अच्छी तरह जानते हे कि अन्तयमिी परमात्मा स्यम ह्री स्थित 
हं । सतत्वके सिवा दूसरे किसी मार्गमे उनके पास पर्हैयना 
असम्भव ह । क्षमा, धरय, अहिमा, समता, सत्य, सरलता, 
ज्ञान, त्याग (दान) तथा संन्यास--ये मालिक वर्तावकरे 
अन्तर्गत पमाने गये है (इनसे भी परमात्माकी प्रापि 
होती हे) । 


=---+---- 
सत्व ओर पुरुषकी भिन्नता, बुदधिमानकी प्रहास, पञ्चभूतोके गुण ओर आत्माकी 
श्रेष्ठताका वर्णन 


बरह्माजीने कहा--महर्पियो ! जो त्गोग प्राणियोकी हिंसा | गन्तव्य स्थानपर जल्दी नहीं पर्ैच पाता, यही दा तच्चज्ञानसे 


करते हे, नास्तिक -वृत्तिका आश्रय लेते हं ओर लोभ तथा 


मोहमे फंसे हए हँ, उन्हँं नरकमें गिरना पडता है । जो विद्रान्‌ 


आलस्य छोडकर श्रद्धाके साथ वेदोक्त कर्मकिा अनुष्ठान करते 
हँ ओर उनके फलमे आसक्त नहीं होते, वे धीर ओर उत्तम 
दृष्टिवले माने गये हं । 

अव मेँ यह वता रहा हूं कि सत्त्व ओर क्ेतरज्ञका परस्पर 
संयोग ओर वियोग कैसे होता है ? इस विपयको ध्यान देकर 
सुनो-इन दोनोमें विषय-विषयिभाव सम्बन्ध माना गया टै । 


~~ 


रहित अज्ञानी पुरुपकी हाती है । कितु उसी पार्गपर घोडे जुते 
हए शीघ्रगामी रथके द्वारा यात्रा करनेवाला पुरुष जिस प्रकार 
ड्ञीघ्र ही अपने लक्ष्य स्थानपर पर्हैच जाता है, उसी प्रकार 
ज्ञानी पुरुषोकी गति होती रै । बुद्धिमान्‌ मनुष्य जहाँतक रथ 
जानेका मार्गं टै वहाँनक रथसे जाता है ओर जवर रथका रास्ता 
सपाप्त हो जाता है तवर वह उसे छोड़कर पैदल यात्रा करता है; 
इसी प्रकार तत्व ओर योग-विधिको जान्नेवाला बुद्धिमान्‌ 
एवं गुणज्ञ पुरुप अच्छी तरह समड्म-वृद्मकर उत्तरोत्तर आगे 


इनमें पुरुष तो विपयी है ओर सत्त विषय । मनीपी पुरुप | वदता जाता है । जैसे कोड पुरुष यदि पोहवह़ा चिना नावके ही 
सक्तवको द्वन्रयुक्त वतत्ाते है ओर क्षेत्रज्ञ निर्द्ध, | भयंकर समुद्रम प्रवेद करना है ओर दोनों भुजा ही 
निष्कल, नित्य ओर निर्गुण दै । जैसे कमलके पत्तेपर पड़ी | तैरकर उसके पार होनेका भरोसा रखता है तो निश्चय ही चह 


हृईं जलकी चञ्चल रवद उसे भिगो नहीं पाती, उसी प्रकार 
विद्धान्‌ पुरुष समस्त गुणोसे सम्बन्ध रखते हए भी किसीसे 
लिप्त नहीं हाता । अतः क्षेत्रज्न पुरुष असद्ग है, इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं हे । 

जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है उसे हजार उपाय करनेपर 
भी ज्ञान नहीं होता ओर जो बुद्धिमान्‌ है वह चो थाई प्रयत्रसे 
भी ज्ञान पाकर सुखकरा अनुभव करता है । एसा विचारकर 
किसी उपायसे धर्मके साधनका ज्ञान प्राप्र करना चाहिये; 
क्योकि उपायको जाननेवाला पेधावी पुरुष अत्यन्त सुखका 
भागी होना है । जसे कोई मनुष्य यदि राहयखर्चका प्रबन्ध क्रिये 
विना ही यात्रा करता है तो उसे मार्गमे बहत छेदा उठाना पड़ता 
है ओर वह वीचहीमे मर भी जाता दै। यही बात कर्मके 
सम्बन्धे जाननी चाहिये (अर्थात्‌ ज्रुभ कर्मरूपी पाथैयके 
व्रिना परलोकका मार्ग मुखपूर्वक नहीं तै किया जा सकता) । 
जसे विना देखे हृए्‌ दूरके गास्तेपर पैदल चलनेवाला मनुष्य 


अपनी मौत ब्रुत्याना चाहता टै (उसी प्रकार ज्ञान-नोकाका 
सहारा ल्विये विना मनुष्य भवसागरसे पार नहीं हो सकता) । 
जिस तरह वुद्धिमान्‌ पुरुष नावक्छी सहायतामे अनायास ही 
पानीमें प्रविष्ट हो जाता ओर डीघ्र ही तैरक्रर फिर उसमे बाहर 
निकल आता है तथा पार हो जानेषर नावक्री पपता छोड़कर 
चल देता है (उसी प्रकार संसार-सागरसे पार हो जानेषर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष पटल्येके साधनोव्छी पपता छोड़ देता दै); 
परंतु स्रेहवदा मोह प्राप्न हआ मनुष्य ममतासे आब्रद्ध होकर 
नावपर सदा वैठे रहनेवाल्ये मल्त्ाहकी भति व्ही चक्कर 
काटता रहता है । 

जो गन्ध, रस, रूप, स्पा ओर डाब्दपे रहित है तथा 
मुनिललोग वुद्धिके द्वारा जिसका मनन करते है, वह प्रधान 
कहत्याता दै; उसका दूमरा नाम अव्यक्त है । अव्यक्तका कार्य 
महत्त्व ओर महनत्वका कार्यं अहंकार है । अहंकारम पञ्च- 
महाभूतोको प्रकट करनेवाले गुणक उत्यनि हुई है । पञ्च- 
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महाभूतोके कार्यं हे रूप, रस आदि विषय । वे पृथव्ह-पृधक्छ | मीठा, खटा, कडा, तीता, कैला ओर नमकीन । इस 
गुणोके नामसे प्रसिद्ध हे; अव्यक्तं प्रकृति कारणरूप भी है | भ्रक्ार छः भेदोपिं जलमय रसका चिस्तार बताया गया है। 
आर कायरूपा भो । इसी प्रक्रार महत्तत्वकरे भी कोरण आर | इब्द्‌, स्पर्ा ओर रूप-- वे तेजक्ते तीन गृण दहं । इनमें रूपही 
कार्यं दोनों ही स्वरूप सुने गये हे । अकार भी क्ारणरूप तो | तेजका मुख्य गुण दै । रूपके भी कडं भेद्‌ ठै-- शङ्ख, कृष्ण, 
है ही, कार्यरूपे भी बारंबार परिणत होता रहता दै । पञ्च- | रक्त, नील, पीत, अरूण, छोटा, बड़ा, मोटा, दुबला, चौकोना 
महाभूतोमं भो कारणत्व आर कार्यत्व दोनों धर्म हें! उन } ओर गोल । इस तरह तैजस रूपका वारह प्रकारसे विस्तार 
भूते विहेष कार्यं इव्द आदि विष्य भी बीजधर्मी | देखा जाता हे । चन्द्‌ आर स्पर्छ-ये चायुक्रै दो गुण हे । इने 
(कारण) कहलाते हं, साध ही वे क्तार्यरूपमे भी उपस्थित | भी स्प ही वायुका प्रधानं गुण हे । स्यर्खा भी कई प्रकारका 
होते हं । पश्चमहाभूतोमेसे आक्ङ्में एकत ही गृण माना गया माना गया ह--रूखा, ठंडा, गरम, स्निग्ध, विश्ञाद्‌, कठिन 
है । वायुके दो गुण रनलाये जाते है ! तेज तीन गुर्णोसे युक्त | चिकना, इल्ण (दलका), पिच्छिल, कठोर ओर कोमल। 
कहा गया हे । जलके चार गुण ह ओर पृथ्वीके पांच गुण | टन बारह प्रक्छारोँसे वायुके गुण स्पर्ञाका विस्तार बतलाया 
समञ्चन चाहिये । वह स्थाव्रर-जङ्धम प्राणि्योसि भगी | गया दै 1 आक्ा्ञका एक ही गुण शाब्द हे । शब्दके बहूत-से 

| 

| 

| 

| 
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समस्त जीवोको जन्म देनैवाली तथा ज्लुभ आर अद्युभका | गुण हें । उनका विस्तारके खाथ वर्णन करता हू--षड्ज, 
निर्देह् करनेवाली दे । काब्द, स्पर्ञा, रूप, रस आर गन्ध-- ये | ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, निषाद, धवत्‌, इष (प्रिय), 
ही पृथ्वीके पांच गुण ह । इनमे भी गन्ध उसव्छा खास गुण हे । | अनिष्ट (अभ्रिय) आर संहत (हिल) - ये आकाश्ाजनित 
गन्ध अनेको प्रकारव्छी होती हे, चं उक्षक्रे गुणका विस्तारकते | दाब्दके दस्र भद्‌ है । आकाड् सन भूतें श्रेष्ठ ह । उससे श्रष्ठ 
साथ वर्णन करूगा । इष (सुगन्ध) , अनिष्ट (दुर्गन्ध) , मधुर, | अहंकार, अहंकारसरे श्रेष्ठ सुद्धि, बुद्धिस श्रेष्ठ आत्मा 
अम्ल, कटु, निहारी (दूरतक फैल्नेवाली ) , निश्चित, स्निग्ध, | (महत्त्व), उससे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति ओर प्रकृतिसे श्रेष्ठ 
रूक्ष ओर विङ्द-ये पार्धिव गन्यक्ते आठ चेद समञ्जने | पुरुष है । जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोके भूत, भविष्यका ज्ञाता 
चाहिये । शब्द्‌, स्पर्ञा, रूप ओर रस--ये जल्यके चार गुण | समस्त कर्मोच्छी विधिका जानकार ओर सव प्राणि्योको 
माने गये है (इनमें रस ही जलका ष॒ख्य गृण है) । अब मेँ | आत्मभावसे देखनदाला है, वह अविनाङी परमात्माको प्रप्र 
रस-विन्ञानका वर्णन करता ह। रसके बहत-से भरद है-- | होता दै। 


----‰र =-= 
तपस्याक्रा प्रभाव, आत्पाच्छा स्वरूप ओर उसके ज्ञानव्छी महिमा तथा अनुगीताका 
उपसंहार 


ब्रह्माजीने कटा--महर्पियो ! जैसे सारधि अच्छे चोदको | दी देवत्वक्को प्राप्न हण है । फल -मूलका भोजन करनेवाठे सिद्ध 
अपने कावूमे रखता ३, उसी प्रकार यन सप्पर्ण इद्ियोपर | महात्मा तपस्याक्ते प्रभावसे ही चिन्तको एकाग्र करके तीनों 
शासन करता दै । इन्धिय, पन ओर बुद्धि-ये खदा क्षित्रज्नके | च्ोकोक्ती वाते प्रत्यक्ष देखते है। आरोग्यकी साधनभूत 
साध संयुक्त रहते दै । जिसमें इन्ियरूपी धोद जुते हुए है, | ओवधियां ओर नाना प्रकारकी विद्यात तपसे ही सिद्ध होती ह । 
जिसका बुद्धिरूपी सारधथिके द्वारा नियन्रण हो रहा है, उस | सारे साधनोक्री जड़ नपस्या ही दै । जिसको पाना, जिसका 
देहरूपी रथपर सवार होकर वह भूतात्मा (शेत्रज्न) चारों ओर । अभ्यास करना, जिसे दव्राना ओर जिसक्री संगति लगाना 
दौड़ लगाता रहता है । ब्रह्ममय रथ सदा रहनेवाखा ओर महान्‌ | नितान्त कठिन द, वह सब्र तपस्याकते द्वारा साध्य हौ जाता ह; 
दै, इन्द्रियां उसके घोडे, मन सारथि ओर बुद्धि चावुक्र है । जो | क्योकि नपक्ता प्रधाव दुर्लद्ध्य है। इारात्री, ब्रह्महत्यारा, चोर 
विद्वान्‌ इस ब्रह्ममय रथकी सदा जानकारी रखता है, वह समस्त | गर्थं नष्ट करनेवाला ओर गुरुपत्रीकी शय्यायर सोनेवाला 
प्राणियों धीर हे आर कभी मोहे नहीं पडता । विश्चक्ती सृष्टि । महापापी भी भलीभति तपष्या करक हा उस्र महान्‌. पापसे 
करनेवाले मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्रकी लहरोकि समान | छुटकारा घा सकता है ! मनुष्य, पितर, देवता, पु, मृग, पक्षी 
बारेवार पञ्भूतोसे उत्पन्न हेते ओर फिर समयानुसरार उन्हीं | तथा अन्य जितने चराचर प्राणी दै, वे सव्र सदा तपस्यामें संलग्न 
लीन हये जाते है ! पजापतिने अपने तपःङक्तिसम्पन्न मनक ही | होकर ही सिद्धि प्राय करने है । तपस्याके बलसे ही 
द्वारा सम्पूर्ण जगतच्छी सृषिक्छी टै तथा ऋषि भी तपस्यासे | दैवता स्वर्गवं निवास करने दै। 
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जो लोग आलस्य त्यागकर अहकारसे युक्त हो सकाम 
कर्मका अनुष्ठान करते हे, वे प्रजापतिके लोकमें जाते है । जो 
ध्यान्योगका आश्रय केकर सदा प्रसन्नचित्त रहते ह, वे 
आत्मवेत्ताओमें श्रेष्ठ पुरुप सुखकी राशिभूत अव्यक्त 
परमात्मायं प्रवेदवा करते है, किंतु जो ध्यानयोगसे पीछे लौटकर 
अर्थात्‌ ध्यानमें असफल होकर ममता ओर अहकारसे रहित 
जीवन व्यतीत करता हे, वह अव्यक्त प्रकृतिमें लीन होता है । 
फिर स्वयं भी अव्यक्त-संज्ञाको प्राप्त होकर अव्यक्तसे ही 
प्रकट होता दै ओर केवल सत्वका आश्रय केकर तमोगुण एवं 
रजोगुणके चन्धनसे ष्ुटकारा पा जाता है । जो सव पार्पोसि 
मुक्त रहकर सवकी सृष्टि करता है, उसे अखण्ड ब्रह्म एवं 
क्षेत्रज्ञ समना चाहिये । जो पनुष्य उसका ज्ञान प्राप्र कर लेता 
है, वही वेदवेत्ता है । मुनिको उचित है कि चिन्तनके द्वारा 
चेत! (सम्यग््ञान) पाकर मन ओर इद्धियोंको एकाग्र करके 
परमात्माके ध्याने स्थित हो जाय; क्योकि जिसका चित्त 
जिसमें लगा होता है, वह निश्चय ही उसका स्वरूप हो जाता 
है-- यह सनातन गोपनीय रहस्य है । 
दो अक्षरका पद्‌ "मम' (यह मेरा है-एेसा भाव ) मृत्यु- 
रूप है ओर तीन अक्षरका पद “न मम' (यह मेरा नहीं 
है-एेसा भाव) सनातन ब्रह्मकी प्रात्नि करानेवाला है । कुछ 
मन्दबुद्धि मनुष्य (स्वर्गादि फल प्रदान करनेवाके) काम्य 
कर्मोकी प्रहासा करते हं, कितु वृद्ध महात्माजन उन्हे उत्तम नहीं 
वतलाते; क्योकि सकाम कर्पकि अनुष्ठानसे जीवको सोलह 
विकारोपि निर्मित स्थूल ङारीर धारण करके जन्म लेना पडता 
है ओर वह सदा अविद्याका ग्रास बना रहता है । इतना ही 
नही, कर्मठ पुरुष देवताओके भी उपभोगका विषय होता है । 
इसलिये पारदर्ी विद्वान्‌ क्ममिं आसक्त नहीं होते; क्योकि 
यह पुरुष (आत्मा) ज्ञानमय हं, कर्ममय नहीं । जो इस प्रकार 
आत्माको अपृतस्वरूप, नित्य, इन्दियातीत, सनातन, अक्षर, 
जितात्मा एवं असङ्क समड्जता है, वह कभी मृत्युके बन्धनम 
नहीं पड़ता । जिसकी दृष्टमिं आत्मा अपूर्वं (अनादि), अकृत 
(अजन्ा), नित्य, कूटस्थ, अग्राह्य ओर अमृताह्जी है, वह 
इन गुणोंका चिन्तन करनेसे स्वयं भी अग्राह्य (इद्दियातीत) 
एवं अमृतस्वरूप हो जाता है 1 जो चित्तको शुद्ध करनेवाले 


(यैत्री-करुणा आदि) सम्पूर्ण संस्व्कछार्गोका सम्पादन करके 
पनको आत्मके ध्याने लगा देता द, वही उस कल्याणमय 
ब्रह्मको प्राप्न करता है, जिससे बड़ा कोई नहीं है । ज्ञाननिष्ठ 
जीवन्मुक्त महात्पा्ओकी यही परम्द गति है, यही विरक्त 
पुरुषोंकी गति है, यही सनातन धर्म॒ ओर यदी ज्ञानिर्योका 
प्राप्तव्य स्थान है । जो सम्पूणं भूतोमें समान भाव रखता है, 
लोभ ओर कापनासे रहित दै तथा जिसकी सर्वत्र समान दृष्ट 
रहती दै, वह ज्ञानी पुरुष भ इस गल्तिको प्राप्न कर सकता है । 
ब्रहर्पियो ! यह सव विषय पने विस्तारके साथ तुमलोर्गोको 
वता दिया, इसीके अनुसार आचरणा करो, इससे तुम्हे शीघ्र 
ही सिद्धि प्राप्न होगी । 

गुरने कहा-- चेटा ! ब्रह्माजीके इस प्रकार उपदे देनेपर 
उन महात्मा मुनियोनि इसीके अनुसार आचरण किया । इससे 
उन्हें उत्तम लोककी प्राप्ति हई । महा्ाग ! तुम्हारा चित्त शुद्ध 
है, इसलिये तुम भी मेरे बताये हुए ऋह्याजीके उत्तम उपदे्ञका 
पालन करो । इससे तुम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। 

श्रीकष्णने कहा-- अर्जुन ! गुरुन्देवके एेसा कहनेपर उस 
शिष्यने समस्त उत्तम धर्मोका पात्छन किया। इससे वह 
संसार-वन्धनसे मुक्त एवं कृतार्थं हो -गया । उसने बह पट्‌ प्राप्न 
किया जहाँ जाकर शोक नहीं करना पड़ता । 

अर्जुने पृ्ा-जनार्दन ! वे ऋह्यनिष्ठ गुरु ओर शिष्य 
कौन थे ? यदि मेरे सुनने योग्य द्यो तो ठीक-ठीक बनानेकी 
कृपा कीजिये । 

श्रीकष्णने कलहा--महाब्राह ! यै ही गुरु ह ओर मेर 
मनको ही शिष्य सम्यो । तुम्हारे स्वेहवशा ने इस गोपनीय 
रहस्यका वर्णन किया है । यदि पुद्मस्यर तुम्हारा प्रेमदो तो इस 
अध्यात्पज्ञानको सुनकर इसका यधाचत्‌ पालन करो । अच्छा, 
अव मै पिताजीका दर्शन करना चाहता हं । उन्हे देखे बहुत 
दिन हो गये । यदि तुम्हारी राय हो तो पै उनके दर्शनके ल्थिये 
द्वारका जाऊँ । 

व॑म्पायनजी कहते हं--राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
वात॒ सुनकर अर्जुने कहा-- “अब हमलोग यहांसे 
हस्तिनापुरको चले । वहां धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरसे मिलकर 
ओर उनकी आज्ञा लेकर आप अपनी पुरीको पधार ।' 


ऋ ~---- ~ 
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श्रीकृष्णका अर्जुनके साथ हस्तिनापुर जाना ओर वहाँ सबसे मिलव्छर युधिष्ठिरकी आज्ञा 
ठे सुभद्राके साथ द्वारकाको प्रस्थान करना 


वँशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने दारुकको रथ जोतनेकी आज्ञा दी । दारुकने थोड़ी 
ही देरमें लौटकर सूचना दी कि रथ जोतकर तैयार है । इसी 
भ्रकार अर्जुनने भी अपने अनुचरोको आदेश दिया, "सब 
लोग तैयार हो जाओ, हस्तिनापुरकी यात्रा करनी है ।' आज्ञा 
पाते ही सम्पूर्ण सैनिक तैयार हो गये ओर महान्‌ तेजस्वी 
अर्जुनके पास जाकर वोके--'यात्राका सारा प्रबन्ध हो गया 
है (अव चलना चाहिये) ।' 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुन रथपर सवार हुए 
ओर प्रसन्नताके साथ तरह-तरहकी बाते करते हए 
हस्तिनापुरकी ओर चल दिये । उस समय अर्जुनने रथपर वैटे 
हए श्रीकृष्णसे पुनः इस प्रकार कहना आरम्भ 
किया-- "मधुसूदन ! महाराज युधिष्ठिरने आपहीकी कृपासे 
विजय पायी, शत्रुञओंका वध किया ओर अकण्टकं राज्य 
भ्राप्त किया हे । हम सभी पाण्डव आपसे सनाथ हे । आपको 
ही नौकारूपमें पाकर हमलोग कौरव-सेनारूपी समुद्रके पार 
पहुचे हं । विश्वकर्मन्‌ ! आप ही इस जगतके आत्मा ओर 
संसारम सवसे श्रष्ठ॒ हं । मे आपको उसी तरह जानता हँ जिस 
तरह आप मुञ्चे जानते हें । भगवन्‌ ! आपके ही तेजसे सदा 
सम्पूर्ण भूतोकी उत्पत्ति होती है। नाना भ्रकारकी लीलार्त 
आपकी रति (मनोविनोद) है । आकाड़ा ओर पृथ्वी आपकी 
माया है । आपहीमे यह समस्त चराचर जगत्‌ प्रतिष्ठित दे । 
(अण्डज, पिण्डज, स्वेदज ओर उद्धिजन-इन ) चार प्रकारके 
भ्राणिर्यो तथा पृथ्वी ओर आकाडको आप ही उत्पन्न करते 
हे । निर्मल चांदनीमें आपके ही हास्यकी छटाका दर्शन होता 
हे । ऋतुर्‌ आपकी इन्द्रियां ओर सदा प्रवाहित होनेवाली वायु 
आपके प्राण है । आपका क्रोध ही सनातन मृत्युके रूपमें 
श्रकट है । आपकी प्रसन्नतामें भगवती लक्ष्मी निवास करती 
ह । महामते ! आपे रति, तुष्टि, धृति, क्षान्ति, मति ओर 
कान्ति आदि गुणोच्छा तथा चराचर प्राणियोंका नित्य निवास 
माना गया है । प्रलयकाले आप ही मूत्युके नामसे पुकारे 
जाते हं । मं सुदी्धं कालतक आपके गुणोका वर्णन करता रहूँ 
तो भी उनका पार नहीं पा सकता । कमत्यनयन ! आप ही 
आत्मा ओर परमात्मा है । आपको मेरा नमस्कार है । अजेय 
परमेश्वर ! मैने देवर्षिं नारद,*देवल, श्रीकृष्ण दवैपायन तथा 
पितामह भीष्मके मुखसे आपके माहात्प्यका ज्ञान प्राप्न किया 
है । सारा जगत्‌ आपमें ही ओतप्रोत है । आप ही मनु्योके 


एकमात्र अधीश्वर हं । जनार्दन ! आपने मुद्भपर कृपा करके 
जो यह उपदेह दिया है, उसका मै यथावत्‌ पालन करूंगा । 
हमलोगोका प्रिय करनेके लिये आपने यह बड़ा अद्धुत कार्य 
किया कि धृतराएरके पुत्र महापापी दुर्योधनको युद्धे मार 
डाला । कौरवोकी सेनाको आपने ही अपने तेजसे भस्म कर 
दिया था, तभी में युद्धे विजय प्राप्त कर सका हूँ । आपहीने 
एेसे-एेसे उपाय किये हं, जिनसे मेरे लिये विजय सुलभ हो 
गयी है । दुर्योधनके साथ जव संग्राम छिडा था, उस समय 
आपहीकी वुद्धि ओर आपहीके दिये हुए पराक्रमसे 
हमतरोगोक्ती जीत हुई थी । कर्ण, पापी जयद्रथ ओर 
भूरिश्रवाकरे वधका ठीक-ठीकः उपाय आपहीने बतलाया था; 
अतः देवकीनन्दन ! आपने प्रेमवड़ा मञ्चे जो-जो उपदेश्ञ दिया 
है, बह सव यँ आचरणमें लाऊंगा । इसमें मुञ्चे कुछ विचार 
करनेकौ आवङ्यकता नहीं है । आप द्वारका जाना चाहते हँ तो 
जाइये, इसमे मेरी भी सम्मति दै । धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरके 
पास चलकर भँ भी उनसे आपको जानेकी आज्ञा दिलानेका 
प्रयत्न करूगा । अव घ्र ही आप मामाजीका दरशन करेगे 
ओर अजेय वीर वलभद्रजी तथा अन्य वृष्णिवेङ्ी वीरोसे 
मिल सर्गे ।' 

इस प्रकार बातचीत करते हए श्रीकृष्ण ओर अर्जुन दोना 
हस्तिनापुरमें जा पर्हचे । इनके नगरमे प्रवेका करते ही वहाकि 
नर-नारी निहाल हो गये। फिर इन्द्रभवनके समान 
डो भाङाली राजमहलमें जाकर वे दोनों मित्र क्रमशः महाराज 
धृतराषटू, अत्यन्त बुद्धिमान्‌ विदुरजी, राजा युधिष्ठिर, दुर्धर्ष वीर 
भीमसेन, माद्रीनन्दन नकुल-सहदेव, धृतराटकी सेवामें लगे 
रहनेवाकरे अपराजित वीर युयुत्सु, बुद्धिमती गान्धारी, कुन्ती, 
द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि भरतवंहकी सभी स्ियोसे मिले। 
सब्रसे पहले राजा धृतराषटूके पास पर्हूचकर महात्मा श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुनने अपने नाम वताते हुए उनके दोनों चरणोका 
स्पर्ा क्रिया 1 उसके वाद गान्धारी, कुन्ती, युधिष्ठिर आर 
मीमसेनके पैर छुए । फिर विदुरजीसे मिलकर कुशाल-मङ्गल 
पृछा । फिर उन सवके साथ कुछ देरतक वे वृद्ध राजा 
धृतरा्टकी सेवापें बैठे रहे । तदनन्तर, रातके समय वुद्धिमान्‌ 
राजा धृतराष्टूने कौरवो ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने-अपने 
स्थानपर जानकी आज्ञा दी। राजाकी आज्ञा पाकर सव 
अपने-अपने महल ल्ट आये । महापराक्रमी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अर्जुनके साथ उन्हीके महये गये । वहां उनका 
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विधिवत्‌ आदर-सत्कार हुआ ओर वे इच्छानुसार भोजन 
आदिसे निवृत्त होकर अर्जुनके साथ सो रहे । जव रात वीत 
गयी तो प्रातःकाल पूर्बाह्मकी क्रिया-संध्यावन्दन आदि 
करके वे दोनों धर्मराज युधिष्ठिरके महल गये, जहां वे अपने 
मन्त्रियोके साथ रहते थे । उस सुन्दर भवनमें प्रवे करके उन 
दोनों महात्माओने धर्मराजका दर्शन किया । उनके आगमनसे 
महाराज युधिष्ठिरको बड़ी प्रसन्नता हुई । फिर उनके आज्ञा 
देनेपर वे दोनों मित्र उत्तम आस्नोपर विराजमान हए । राजा 
युधिष्ठिरव्की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी । उन्होने देखते ही ताड लिया 
कि ये दोनों मुञ्जसे कुछ कहना चाहते हे । अतः वे इस प्रकार 
बोले-- "वीरवरो ! मालूम होता है तुमलोग पुद्मसे कुछ 
कहना चाहते हो । जो भी कहना हो कहो । मेँ वह सव डीघ्र 
ही पूर्णं करूगा । तुम मनमें कुछ अन्यथा विचार न करो ।' 

यह सुनकर वात-चीत करनेमें परम चतुर अर्जुनने 
धर्मराजके पास जाकर बडे विनीतभावसे कहा-- "राजन्‌ ! 
महाप्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णको यहाँ रहते बहुत दिन हो गये । 
अब ये आपकी आज्ञा लेकर अपने पिताजीका दर्शन करना 
चाहते है । यदि आप स्वीकार करें ओर हर्षपूर्वक आज्ञा दे दे, 
तभी ये द्वारकापुरीको जार्यैगे 1 अतः पेरी प्रार्थना है कि आप 
इन्हें जानेकी आज्ञा दे टें।' 

युधिष्ठिरने कहा-'मधुसूदन ! आपका कल्याण हो । 
आप शुरनन्दन वसुदेवजीका दर्शन करनेके ल्थिये आज ही 
द्रारकाको जाइये । महाबाहो ! आपकी इस यात्रामें मेरी पूरी 
सम्मति दै । आपने मेरे मामाजी ओर देवकी देवीको वहत 
दिनोषे नहीं देखा है; अतः वहाँ जाकर उन सवसे मिलिये तथा 
मेरी ओरसे मामाजीको प्रणाम कहकर भैया बलदाऊका भी 
यथायोग्य सत्कार कीजिये। भक्तोको मान देनेवाले 


कौरवोके विनादाकी चात सुनकर उत्तदर मुनिका कुपित होना 


६९७ 
श्रीकृष्णा ! द्वारका जानेपर आप भीमसेन, अर्जुन, नकुल ओर 
सहदेवके साथ मेरी भी याद सदा नाये रहियेगा । पहाबाहो । 
आनत्देश्की प्रजा, अपने माता-पिता तथा वृष्णिवं्ी 
वन्धु-वान्धवोसे मिलकर पुनः मेरे अश्चमेध-यज्ञमें 
पधारियेगा । ये तरह-तरहके रत्र, धन ओर दूसरी-दूसरी 
वस्तुर्ण, जो आपको पसंद हों, लेकर यात्रा कीजिये । केशव ! 
आपहीकी कृपासे हमारे शत्रु मारे गये ओर सम्पूर्ण पृथ्वीका 
राज्य हमलोगोके दाथ आया है (अतः यह सव कु 
आपहीका है) ।' 

धर्मराज युधिष्ठिरके यों कहनेपर पुरुषश्च भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कहा-- "महावाहो ! ये रत्र, धन ओर समुची पृथ्वी 
केवल आपकी है। यही नहीं, मेरे घरमं भी जो कु 
धन-वैभव है, उसको भी आप अपना दही समलिये ।' उनके 
एेसा कहनेपर युधिष्ठिरने “जो आज्ञा" कहकर उनके वचनोंका 
आदर किया । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णने अपनी बुआ कुन्तीके पास 
जाकर वबात-चीत की ओर उनसे यथोचित सत्कार पाकर 
उनके चरणपिं प्रणाम किया तथा उनकी प्रदक्षिणा करके 
विदुरजी आदि सव लो्गोसे सत्कारपूर्वक विदा होकर 
युधिष्ठिर ओर कुन्तीकी आज्ञासे सुभद्राको भी साथ ले लिया 
ओर अपने दिव्य रथपर सवार हो वे हस्तिनापुरमे बाहर 
निकले । उस समय नगरके निवासी मनुष्य उन्हें सव्र ओरमे 
घेरे हए थे । कपिध्वज अर्जुन, सात्यकि, नकुल, सहदेव, 
अगाध बुद्धिवाक्े विदुरजी ओर गजराजके समान पराक्रमी 
भीमसेन--ये सव लोग भगवान्‌ श्रीकृण्णके पीरछे-पीे उन् 
पर्हैचानेके लिये कुछ दूरतक गये । तदनन्तर, श्रीकृष्णने समस्त 
कौरवों ओर विदुरजीको लौटाकर दारुक तथा सात्यकिस 
कहा--' अव्र घोड़को तेजीके साध हांको ।' 


ऋ---- 


मार्गमे श्रीकृष्णसे कोरवोके विनादाकी बात सुनकर उत्तङ्क मुनिका कुपित होना ओर 
श्रीकृष्णका उन्हे शान्त करके अपने अध्यात्मज्ञानका वर्णन करना 


वैरम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! इस प्रकार हारका जाते 
हुए श्रीकृष्णको गले लगाकर सव पाण्डव अपने सेवकोसहित 
पीछे लौटे। अर्जुने बार-बार उन्हे छातीसे लगाया ओर 
जवतक वे आंखसे ओङ्जल नहीं हृए तवतक उन्हींकी ओर 
दृष्टि लगाये खडे रहे । श्रीकृष्णका भी यही हाल था 1 जव रथ 
दूर चत्का गया तो अर्जुनने बड़े कष्टसे श्रीकृष्णकी ओर लगी 
हई दृष्टि पीछेको त्मरैटायी । इसी प्रकार श्रीकृष्णाने भी बड़ी 
कठिनतासे अर्जुनकी ओरसे दृष्टि हटायी । भगवान्की यात्राके 


समय अनेकों अद्धुत शकुन होने लगे । हवा वड़े वेगसे आती 
ओर उनके रथके आगेसे धूल, कंकड्‌ ओर कटि उदक 
अल्यग कर देती थी । इन्र पवित्र एवं सुगन्धित जल तथा दिव्य 
पुष्योकी वर्था करते थे । इस प्रकार समतल भूमिपर यात्रा 
करते हए महाबाहु श्रीकृष्ण मारवाड देये जा पहुचे । वहां 
उन्होने अमिततेजस्वी उङ्क मुनिका दर्शन एवं पूजन किया । 
तत्पश्चात्‌ मुनिने भी उनका स्वागत-सत्कार किया । फिर 
दोनोने दोनोकी कुदाल पूष । इसके वाद विप्रवर उत्तङ्क मुनिन 
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भगवानसे प्रश्र किया-श्रीकृष्ण ! क्या तुम कोौरवों ओर 
पाण्डवरोके घर जाकर उनपें पेल करा आये ? क्या अव उनमें 
अविचल श्रातृ-भाव्र स्थापित हो गया हे 2 वे तुम्हारे सम्बन्धी 
ओर परम प्रिय हं; उन वीरोमें संधि कराकर ही तो लौट रहे 
हो न? क्या अव्र पाण्डु ओर धृतरा्टके पुत्र तुम्हारे साथ 
संसारमं सुखपूर्वक् विचर सकेगे 2 कोरर्वोके डान्त हो 
जानेसे तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पाण्डवोको अवर अपने राज्यमें 
सुख मिलेगा न?" तात ! यं सदा इस वातकी सम्भावना 
करता था कि तुम्हारे प्रयत्न करनेसे कोरव-पाण्डवोमें मेल हो 
जायगा । मेरी वह आङ्ा असफल तो नही हुई ?' 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कला- महर्षे ! मैने कोरवोके पास 
जाकर उन्हे शान्त करनेके लिये बड़ी कोदिदा की; किंतु वे 
किसी तरह संधिके ल््यि तैयार न हृए। इस कारण 
सव-के-सवब अपने पुत्र ओर वान्धवोंसहित युद्धम मारे गये । 
प्रारब्धके विधानको कोई बुद्धि ओर बलसे नहीं मिटा सकता; 
आपको तो ये सव्व बातें मालूम ही होंगी । कौरवोने मेरी, 
भीष्मजीको तथा विदुरजीकी भी समप्मतिको दुकरा दिवा । 
इसीलिये वे आपस्रमें लड़कर नष हो गये । पाण्डव-पक्षमें भी 
युधिष्ठिर आदि पाच्च भाई ही वचे हं । उनके सभी पुत्र युद्धमें 
काम आ चुके है । धृतराषटके पुत्रोेसे (युयुत्सुके सिवा) कोटं 
नहीं बचा हे । सभी अपने पुत्र बान्धवोंसहित मारे गये हे । 

श्रीकृष्णकी व्रात सुनकर उत्तङ्क मुनि वड क्रोधे भरकर 
बोले- "मधुसूदन ! कौरव तुम्हारे सम्बन्धी ओर प्रेमी थे, 


६९८ सक्षिप्र महाभारत 


[ आश्वमेधिकपर्व 
तथापि दाक्ति रहते हए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की है; अतः 
आज मँ तुम्हें अवदय शाप दगा । तुम उन्हे जवर्दस्ती पकड़कर 
रोक सकते थे, पर एेसा नहीं किया; इसल्विये मेँ क्रोधपे 
भरकर तुम्हे डाप दिये विना नहीं रह सकता। ओह ! 
कुरुवेशके श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गये ओर तुमने सामर्थ्यं रहते हए 
भो उनको उपेक्षा कौ ।' 

श्रीक्ष्णने कहा-- भृगुनन्दन ! पहले मेरी वात तो 
सुनिये । आप तपस्वी ह, इसल्थिये मेरी एक प्रार्थना स्वीकार 
कीजिये 1 मे आपको अध्यात्मतक्वकी वात सुना रहा हँ । उसे 
सुननेके पश्चात्‌ आपकी इच्छा हो तो मुञ्चे शाप दे दीजियेगा। 
इतना याद रखिये कि कोई भी पुरुप थोडी-सी तपस्याके 
वलपर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता । आप तपस्वियोम श्रेष्ठ 
हे, आपकी तपस्याका तेज बहुत वढा हुआ हे, आपने 
गुरुजनोंको भी अपनी सेवासे संतुष्ट॒किया है तथा 
वाल्यावस्थासे ही आप ब्रह्मचर्यका पालन करते ह--इन सव 
वातोंको में अच्छी तरह जानता हू; इसलिये अत्यन्त क 
सहकर संचित किये हुए आपके तपका मँ नादा कराना नही 
चाहता । 

उत्तद्कने कलहा-केडाव ! तुम अपने कथनानुसार उत्तम 
अध्यात्मतत्वका वर्णन करो। उसे सुनकर म तुम्हारे 
कल्याणके लिये आङीवरदि दगा अथवा शाप ही दे दूगा। 

श्रीकष्णने कटा-महर्पे ! आपको मालूम होना चाहिये 
कि तमोगुण, रजोगुण ओर सतत्वगुण-ये सभी भाव मेरे ही 
आश्रित दै । सुद्र ओर वसु भी मुञ्मसे ही उत्पन्न हुए हं । इस 
वातको निश्चित समञ्जिये कि सम्पूर्णं भूत मुड््े है ओर मं 
सम्पूर्ण भूतोमें स्थित हँ । सम्पूर्ण दैत्य, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, 
नाग ओर अप्सराओंका मुञ्जसे ही प्रादुर्भाव हुआ है। 
विद्वानत्मोग जिसे सत्‌-असत्‌, व्यक्त-अव्यक्त ओर क्षर-अक्षर 
कहते है, वह सवर मेरा ही स्वरूप दै । मुने ! चारो आश्रमोके 
जो चार धर्म प्रसिद्ध है तथा वेदोक्त जितने कर्म है, वे कोई 
मुञ्मसे भिन्न नहीं रै । असत्‌, सदसत्‌ तथा उससे परे जो 
अव्यक्त जगत्‌ है, वह भी मुञ्च सनातन देवाधिदेवसे पृथक्‌ 
नहीं है। अध्कारसे आरम्भ होनेवाठे चारों वेद मुञ्चे ही 
समद्िये। यज्ञम यूप, सोम, चरु, देवताओंको तप्र 
करनेवाला होम, होता ओर हवन-सापग्री भीमैदहीरहै। 
अध्वर्यु, कल्पक ओर संस्कार किया हआ हविष्य--ये सव 
मेरे ही समान स्वरूप ह। बडे-वड़ यज्ञम उद्राता उच 
स्वरसे साम-गान करके मेरी ही स्तुति करते है । प्रायश्चित्त- 
कर्ममें शान्ति-पाठ तथा मद्गल-पाठ करनेवाले ब्राह्मण मुद्ग 
विश्चकर्माका ही सदा स्तवन करते है । सब प्राणिर्योपर दया 
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करनारूप जो धर्म है उसको येरा ज्येष्ठ पुत्र समञ्धिये, वह मेरे | होता दहै। इसी श्रकार नागयोनियें नागोकी तरह ओर 
मनस प्रकट हआ द। मं धमकी रक्षा तथा स्थापनाके लिये | यक्ष-राक्षसक्ी योनियोमे उर्न्हीकी जगंति यधावत्‌ आचरण 
अनेको यानियामे अवतार धारण करता दू ओर भिन्न-भिन्न | करता द्ुं। इस समय सने मनुष्य-ञगचतार धारण किया है, 
रूप तथा वेप बनाकर तीनों लोकोमें विचरता रहता हूं । पै ही | इसलिये कोौरवोपर अपनी दाक्तिक्ा प्रयोग न करके पहले 
विष्णु, ब्रह्मा, इनदरं तथा सव्रकी उत्पत्ति ओर प्रल्यका कारण | दीनतापूर्वकत ही उनसे प्रार्थना की थी; कितु मोह्रस्त 

। सम्पूणं प्राणियांको सषि ओर संहार मुडासे ही हाते हं। | होनेक कारण उन्होने मेरी वात नद्धं मानी। इसके बाट्‌ 
जव-जव युगका परिवर्तन होता हे तव-तव्र मं भ्रजाको | क्रोधे भरकर भने वडे-वदु भच दिखाये ओर उन्हे 
भलाटइक चल्विये भिन्न-निन्न योनियोमं प्रविष्ट दाकर | बहत इराया-धमकाया, परंतु वे अधमे युक्त एवं कालयग्रस्न 
धम-मयदिाक स्थापना रता हूं । जवर देव-यानिमं अवतार | होनेके कारण मरी वात माननेको गजी न हए । अतः युद्धे 
लेता हू, उस समय देवताओंकी ही भाति सारे | प्राण देकर इस समय स्वग्पिं पर्ये हए दै। विप्रवर ) 
आचार -विचारका पालन करता ह| गन्धर्व-योनिपे अवतार | आपन जो कृ पृछा है उसके अनुस्वार मने यह सारा प्रसंग 
लेनेपर पेरा सारा आचार-व्यव्रहार गन्धवेकि ही समान | सुना दिया । 


--- < ---- 


श्रीकुष्णका उत्तङ्क मुनिको विश्चरूपका दर्शन कराना ओर मरु-देङामें जल 
म्राप्र होनेका वरदान देना 


उतद्धने कहा-- जनार्दन ! मं जानता हू आप सम्पूणं | ही देखना चाहा दू ।' 
जगत्के कर्ता हे । आपनं जो यह ज्ञानका उपदज्ञ किया, इसे वटाम्पायनजी कटते टै--जनप्जय ! मुनिक्री वात 
निश्चय ही मं आपव्छी कृपा समदधाता हं । अव्र मरा चित्त प्रसन्न | सुनकर सदा प्रसन्नचित्त ग्हनेवाले श्रीक्रष्णने कहा-- ' महर्षे ! 
होकर आपकी भक्तिसे पर्पूर्ण हो गया द, अतः शाप देनेक्ता | आप सुञ्से कोड वर मांगिये।' तव उक्तद्कने कहा- 
विचार न रहा । जनार्दन ! यदि मं आपकी धथोद़ी-सी भी कृपा | "पुरुषोत्तम ! आपके इस स्वरूपो देख रहा ईह, यही 
प्राप्न करनेका अधिकारी होऊं तो आच मुञ्चे अपना ईश्वरीय | मेरे ल्थिवि आज सव्रसे बड़ा वरदान दै ॥ * यह सुनकर श्रीकृष्णे 
स्वरूप दिखा दीजिये, मुदे उसे देखनेकी वड़ी इच्छा टे । कटहा-- "मुने ! आप टसम कुछ अन्य था विचार न कीजिये। 

वेटाग्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! मुनिके इस प्रकार | मेग दर्ूनि अमोघ हाता है; अतः अग्पक्रो मुञ्ममे वर परगना 
प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रसन्न होकर उन्हे अपने | ही चाहिये ।' 
उसी सनातन वैष्णव स्वरूपका दनि कराया, जिस युद्धक उत्द्रने कला-प्रभो! यदि चर ल्यना पे न्वयि 
प्रारम्भमे अर्जुनने देखा शथा। उन्तङ्क मुनिने उस चिराद्‌ | आवङ्यक समडते है तो यही वर दीजिये कि मुञ्च यहां यथ 
विश्वरूपका दर्डन क्छिया, जिसव्ती बड़ी-बड़ी भुजां थीं । वह | जल्छ प्राप्न हो स्के; क्योकि इस्र मरु-भूपिपं जल वड़ा 
हजारे सूयेकि समान देदीप्यमान्‌, अधिके समान तेजस्वी आर | दुर्टभ ह । 
सम्पूर्णं आकाड्को घेरकर खड़ा धा । उस्क्त सव्र आर मह तदनन्तर, भगवान्‌ने अपने तेजव्छा सपेटकर उङ्क मुनिमे 
दिखायी देते धे । उमर व्यापक परमात्माके अद्धत वैष्णव | कहा--" महे ! जवर जल्की आवजङ्ख्यकनता हो तो मेग स्मरण 
रूपको देखकर उततद्धं मुनिको वदा विस्मय हुआ आर वे इम | कीजियेगा 1" यष्‌ कहकर वे दवारकाच्करो चले गये । तत्पश्चात्‌ 
प्रकार स्तुति करने लगे-- "विश्वकर्मन्‌ ! आपको नपस्कार । एक दिन उद्भ मुनिको वदी प्यास त्टगी । वे पानीके लिये 
है। विश्वात्मन्‌ ! आपदीसे सम्पूर्णं जगत्‌की उत्पतति होनी है । | परु-भूमिमं चारो ओर धमन लगे । धूमते-धूमते उन्होने 
पृथ्वी आपकर दानो चरणोये ओर आकाडा आपकर मस्तकमे । भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण क्रिया । इतनेहीमे उन्हं एक 
व्यप्र है । पृथ्वी ओर आकाडाके वीचका भाग आपके उदग्से | नंग-धडग चाण्डाल दिखायी पड़ा, जिसके शरीरमे मैल ओर 
धिरा हआ टै! सम्पूर्णं द्विश्चापं आप्री भुजाओमे यमायी | कीचड़ जमी हई थी । वह कुनोके डमे धिरा हुआ धथा। 
हू ३ । अच्युत ! यह सारा दृद्य-प्रपद्च आषपदीका स्वषूप | कमग्मे तलवार व्रां ओर हाथों धनुघ-वाण लिये वह 
टर टेवैश्रग ! च आप अपने दुख उनम णवं अविनाञ्जी । अन्यन भर्यकर जान पदता धा। उस्य्की पूत्रद्धियमे जलकी 
म्वरूपक्छो समेट द्टीजिये । म प्ठिर आपको अपने पूवं रूपये । धाग निग्नी दिग्रयी दती थी। पद्धर्पिको प्यासा जानक 
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चाण्डालने र्हंसते हुए कहा--"उत्त्भ ! आओ, मुड्मसे पानी 
लेकर पी लो । तुम्हे प्याससे कष्ट पाते देख मुञ्ने बडी दया 
आ रहीहे।' 

चाण्डालके इस प्रकार कहनेपर उत्तङ्क मुनिने उस जलको 
लेना स्वीकार नहीं किया तथा वर देनेवाले श्रीकृष्णकी कठोर 
वचनोंसे खबर ली । उन्होने क्रोधे भरकर उस जलको ग्रहण 
नहीं किया ओर अपने निश्चयपर अटल रहकर उस 
चाण्डालको भी डटि बतायी 1 उनके इन्कार करनेपर चाण्डाल 
कुत्तोके साथ वहीं अन्तर्धान हो गया । यह देख उत्तङ्क मुनि 
मन-ही-मन वहूत॒लज्ित हए ओर भीतर-ही-भीतर एेसा 
समड्मने लगे कि श्रीकृष्णने मेरे साथ धोखा किया हे। 
इतनेहीमे उसी मार्गसे शह्ु-चक्र ओर गदा धारण किये हूए 





संक्षिप्त महाभारत 


साग महाभारत [अ [ आश्वमेधिकपर्व 
महाबुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट होकर वहाँ आये । तव 
उत्तद्भुने उनसे कहा-- "पुरुषोत्तम ! ब्राह्मणक लिये चाण्डालके 
पेञा्रका जल देना आपको उचित नहीं था ।' उनकी वात 
सुनकर भगवान्‌ जनार्दन उत्तट् मुनिको मधुर वचनोपे 
सान्त्वना देते हए बोले--" महर्षे ! वहाँ जसा रूप धारण करके 
वह जल आपको देना उचित शा, उसी रूपसे दिया गया, कितु 
आप उसे समञ्ञ न सके । मेने आपके लिये वच्रधारी इनदरसे 
जाकर कहा था कि "तुम उत्तट्ध मुनिको जलके रूपमे अमृत 
प्रदान करो ।' मेरी बात सुनकर इन्द्र॒ वारंवार यह कहने 
लगे-- "मनुष्य अमर नहीं हो सकता । इसलिये आप उं 
अमृत न देकर ओर कोई वर दीजिये ।' कितु मैने जोर देकर 
कहा कि "उत्तङ्क मुनिको तो अमृत ही देना है ।' तव देवराज 
इन्द्र मुञ्चे प्रसन्न करके बोले-- "महामते ! यदि भृगुनन्दन 
उत्कः मुनिको अमृत देना आवङयक है तो म चाण्डालका रूप 
धारण करके उन्हे अमृत प्रदान करूंगा । यदि इस प्रकार वे 
लेना स्वीकार करेगे तो उन्हे देनेके लिये अभी जा रहा हँ ओर 
यदि वे अस्वीकार कर देँगे तो मै किसी तरह उन्हे अमृत देनेको 
राजी न होऊंगा।' इस तरहकी हर्त करके साक्षात्‌ इन्र 
चाण्डालक रूपमे उपस्थित हुए थे ओर आपको अमृत दे रह 
थे; कितु आपने डँट बताकर उन्हें विमुख कर दिया, यह 
आपके द्वारा वड़ा भारी अपराध हुआ । अच्छा, वह वात तो 
बीत गयी । अव मै आपकी तीव्र पिपासाको शान्त करने ओर 
जलकी इच्छाको पूर्णं करनेके ल्य दूसरा वरदान देता ह । 
व्रह्मन्‌ ! जवब-जव आपको पानी पीनेकी इच्छा होगी तव-तव 
मरु-भूमिके आकाडमे जलसे भरे हुए मेधोकी घटा धिर 
आयेगी । वे मेघ आपको सरस जल अर्पण करेगे ओर “उत्क 
मेघ' के नामसे इस पृथ्वीपर प्रसिद्ध होगि ।' 

जनमेजय ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके एेसा कहनेपर विप्रवर 
उत्त्भ॒ मुनि वडे प्रसन्न हुए । इस समय भी मरु-भूमिमें उत्त 
नामवाले मेघ वर्षा करते रहते हं । 


(> ऋ भ 


उत्त्ककी गुरु-भक्तिका वर्णन--गुरुपत्रीकी आज्ञासे उत्तङ्कका सोदासके पास जाकर्‌ 
उनकी रानीके कुण्डलः मांगना 


जनमेजयने एच्छ--त्रह्मन्‌ ! महामना उत्तङ्क मुनिने एेसी 


वैराम्पायनजीने कहा--जनमेजय ! उत्तङ्क मुनि बडे भारी 


कौन-सी तपस्या की थी, जिसके बलपर वे भगवान्‌ | तपस्वी, तेजस्वी ओर गुरु-भक्त थे । (वे जव गुरुके यहां रहते 


विष्णुतकको हाप देयेत्ो तैयार हे गयेथे? 


थे, उस समय उन्हे देखकर ) समस्त ऋषि-कुमारोके मनमे यह 
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अभिलाषा होती थी कि हमें भी उत्तङ्के समान गुरु-भक्ति 
प्राप्न हो । महर्पिं गौतमके बहूत-से शिष्य थे; किंतु उनका सबसे 
अधिक स्नेह उत्तद्भपर ही था। उनका इद्धियसंयम, 
पुरुषार्थका कार्य तथा उत्तम सेवापरायणता देखकर गौतम 
उनके ऊपर बहत प्रसन्न रहते थे । गौतमके पास हजारों हिष्य 
आये ओर (गुरुकुलवासकी अवधि पूरी करके) उनकी 
आज्ञा लेकर अपने-अपने घर चले गये; कितु उत्तद्कपर 
अधिक प्रेम होनेके कारण महर्षिं गौतमने उन्हे अपने धर 
लौटनेकी आज्ञा नहीं दी । धीरे-धीरे उन महामुनि उत्तद्धुको 
वुढापाने आ घेरा; कितु गुरु-भक्तिमें मग्र रहनेके कारण उन्हं 
इसका पता ही न लगा । एक दिनकी वात है, वे जंगलकी 
लकड़ी लानेके लिये गये ओर वहांसे लकड़योंका बहुत वड़ा 
बोड्भ सिरपर लादकर ले आये । बोड्म भारी होनेके कारण वे 
बहुत थक गये । जव आश्रमपर आकर वे उस्र बो्मको 
जमीनपर गिराने लगे, उस समय चांदीके तारक्की भाति सफेद 
रगको उनकी जटा लकड़ीपे चिपक गयी थी; अतः उन 
लकड़ियोके साथ ही वह भी जमीनपर गिरी । उत्तद्ध मुनि एक 
तो उस भारी बोञ्ञसे पिस गये थे, दूसरे उन्हे भूख सता रही 
थी । उसी अवस्थामें उस सफेद जटाको देख अपने बुढापाका 
निश्चय करके वे फूट-फूटकर रोने लगे । तव महर्षिं गोतमने 
वहां आकर पृषछा-"वेटा ! आज तुम्हारा मन डोकसे 
व्याकुल क्यों हो रहा है ? मै इसका यथार्थं कारण सुनना 
चाहता हू । तुम निःसंकोच होकर सव वाते बताओ ।' 

उत्तद्भने कहा--गुर्देव ! मेरा मन आपहीमें लगा रहता 
था । आपहीका प्रिय करनेकी इच्छासे मे सदा आपकी सेवामें 
संलग्न रहता, आपहीमें श्रद्धा रखता ओर आपहीकी भक्ति 
किया करता धा । इसलिये अव्रतक मुञ्चे पताही न चल्ाकि 
कव में वृढा हो गया । मैने कभी कोई सुख नहीं उठाया, मुदे 
यहाँ रहते सौ वर्प बीत गये तो भी आपने मुञ्चे घर लौटनेकी । 
आज्ञा नहीं दी । मेरे बाद सैकड़ों ओर हजारों शिष्य यहां आये | 
ओर आपकी आज्ञा लेकर चले गये (केवल मँ ही यहां पड़ा 
हआ हू) । 

गौतमने कहा- भृगुनन्दन ! तुम्हारी गुरु-शुश्रुषा देखकर 
तुमपर मेरा वहत प्रेम हो गया धा; इसील्यिये इतना अधिक 
सपय वीत गया तो भी पेरे ध्यानमें यह वात नहीं आयी । 
अच्छा, अव्रसे यदि तुम जाना चाहो तो मं तुम्हे सहर्षं आज्ञा 
देता ह । डीघ्र अपने घरको जाओ, विलम्ब न करो । 

उत्तद्धने कटा--भगवन्‌ ! पँ आपको गुरु-दक्षिणामे क्या 
वँ ? यह वतानेकी कृपा कीजिये 1 उसे आपकी सेवरामे अर्पण 
करनेके बाद आज्ञा लेकर घरको जागा । 


उत्तद्रको गुरु-भक्तिका वर्णन ७०१ 
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गोतमने कटा- चेटा ! सत्पुरुषोके मतमें गुरुजनोंको 
संतुष्ट करना ही उनके लिये सवसरे चदी दक्षिणा है । तुमने जो 
सेवा की है उससे मँ वहूत संतुष्ट ह इसमें तनिक भी संदेह 
न मानो । 

तदनन्तर, उत्तट्भूने युवावस्थाको प्राप्न होकर गुर्की 
आज्ञासे गुरुपत्रीके पास जाकर पृछा--"माताजी ! मुञ्चे 
आज्ञा दीजिये । गुरु-दक्षिणापें आपको क्या दू? पै धन 





ओर प्राण देकर भी आपका प्रिय ओर हित करना चाहता है । 
इस ल्मोकपें जो अत्यन्त दुर्कभ, अद्धूत ओर व्रहपृल्य गत 
होगा, उसे भी मं अपनी तपस्यासे त्या सकता हू; इसमें ननिक 
भी संडाय नहीं ह । 

अहल्या बोली-- वेदा ! मेँ तुम्हारी भक्तिसे वहत सतुष 
ओर यही मेरे लिये पर्यप्न दक्षिणा है । तुम्हारा कल्याण हो । 
अवर तुम जहां जाना चाहो जा सकने हो । 

यह सुनकर उन्तद्धने फिर कहा-- "माताजी ! मुद्ध 
आपका कोई-न-कोई परिय कार्य करना ही है; इसल्थियि आज्ना 
दीजिये मंक्या कर 2' 

अहल्या बोटी-- बेटा ! राजा खोदासकी गानीने अपने 
कानपि मणियोके वने हृए दो दिव्य कुण्डल पहन रखे है । उने 
मेरे ल्विये त्या दो । उनसे गुरु-दक्षिणा पूरी द जायगी । जाओ, 
तुम्हारा कल्याण हो । 

जनमेजय ! "वहत अच्छा' कहकर उतद्भूने गुरु-पत्रीकी 
आन्ना स्वीकार कर त्यी ओर उनका प्रिय करनेकी इच्छासे उन 
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कुण्डलोंको कानेके लिये शीघतापूर्वक चल दिये । जाते-जाते 
मनुष्य-भक्षी राजा स्रोदासकेः पास पर्हुच गवे । 

इधर उत्तङ्क मुनिको आश्रमे न देखकर गौतसने अपनी 
पलीसे पृषछा--*आज उत्तरः च्स्यो नहीं दिखायी देते? 
अहल्या बोली--'वे मेरे लिये कुण्डल चाने गये ह ।' यदह 
सुनकर महर्पिने कटा -- * > तुघ्ने अच्छा नहीं किया 1 राजा 
सौदास ब्राह्मणोके डाप ` मनुष्य-भक्षी राक्षस हो गये है; 
इसल््यि वे उस ब्राह्मणः; अवङय पार डालने ।' 

अहल्या बोली --भःःपन्‌ ! पै इस वातको नहीं जानती 
थी; इसीलिये उन्हैँ दसा क्राम सोप दिया । मुञ्चे विश्वास दै कि 
आपकी कृपासे उनपर कोई आयि नहीं आने पायेगी । 

पत्रीके एेसा कहनेपर महर्षिं गोतम वोले--' अच्छा, 
पसा दी हो।' उश्यर उतदने निर्जन वनम जाकर राजा 
सोदासको देखा-- व्रडी भयानक आकृति शी । ल्मवी-लेवी 
दादी ओर छ ! सारा इारीर मनुष्यके रक्तसे रंगा हआ 1 उन्हे 
देखकर उत्तद्भको तनिक भी घबराहट नहीं हूं । इन्दे देखते ही 
यमराजके समान भयंकर राजा सौदास उटकर खड हो गये 
ओर पास आकर व्योले--" विप्रवर ! अहो भाग्य ! जो दिनके 


छठे भागे आप स्वयं ही मेरे पास चले आवे । मै इस समय | 


आहारक्छी ही खोजें धा ।' 
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का राजन्‌ ! म गुरु-दक्षिणाक्रे ल्थियि 


उत्तङ्के 
धूमता-फिरता आपके पाम आया ह । जो गुर-दक्षिणा देनेके 
ल्म उद्योग कर रहा हो, उसकी हिसा नही करनी चादिये- 


क्षिप्र महाभारत 


| आश्चमधिक्पवर 


एेसा मनीषी पुरुषोक्ा वचन ह । 


शजान कह्म--विपवर ¦! मने दिनके छठे भागपे आहार 
नैका नियमले शला रे आभर यर वही समय रे, अवप 


भरूलस पीडति हय रहा हु; इसत्थिये आपक्रो छड़ नही सकता । 

उत्तङ्ने कल्य-- महराज ! यही सही; किंतु पेरी एक दर्तं 
यान टीजिये । म गुङ-दशिणा देकर फिर आपके अधीन हय 
जाऊंगा । मने अपने गुरुको जो वस्तु देनेकी प्रतिज्ञः गी है, बह 
आपक्त ही अधीन ह; अनः आपसे उसकी धिक्षा सरँगता हू। 
आप प्रतिदिन ष्ठ ब्राह्यणो वहूत-से रत्र दान 
करते हं ! इस प्रथ्वीपर आप एक श्रेष्ठ दानीके रूपमें प्रसिद्ध 
हे आर मुद्ध भी दान लेनेका उत्तम पात्र समद्धिये। पं 
गुरुको जो दस्तु देना चाहता ह, उसव्छा मिलना आपके ही 
हाथमे हं; अतः परी अभीष्ट वस्तु मञ्चे दे दीजिये । महाराज । 
म आपप्े सी प्रतिज्ञा करता हूं कि बह वस्तु गु्को देकर 
किर अपनी क्ती हई शार्तके अनुसार आपके पास आ 
जाङऊगा। मरो यह व्रात मिथ्या नही हो सकती। पं कभा 
हंसो-खेलपं भी जट नहीं दाला दं, फिर एमे अवसरपर ता 
वोट ही के सक्ता ह 

सोदासने कहा-- व्रह्मन्‌ ! यदि आपकी गुरु-दक्षिणा मेर 
अधीन दहै तो उसे विली हूं ही समद्िये । अगर आप मेरी 
कोर्ट वस्त॒ लनेके योग्य समते ह तो मांगिये, इस समय प 
आपन्छो क्या 

उततद्भने कटा पुरुषश्रेष्ठ ! आपका दिया हु 
दान मं सदा ही ग्रहण करनेके योग्य मानता हं । इस समय 
आपक्छी रानीके दोनों मणिमय कुण्डल मांगनेके ल्थिि यहां 
आवा दु । 

स्ोदासने कला ्र्चे ! वै मणिमय कुण्डल तो मरी 


रानीके ही योग्य दवै। आप ओर कोड वस्तु मागि, उसेम ` 


अवय दै दंगा। 

उत्तङ्कने कदा--गजन्‌ ! यदि आपका पुङ्खर विश्वास ह 
ओर आप मुदे उत्तम पात्र सपञ्चते हो लो बहाना न कीजिये; 
वे दानीं कुण्डल पुञ् देकर सत्यका पालन कीजिये । 

उत्तङ्के पेखा क्हनेपर राजाने कहा-- ` विप्रवर ! अप 
रानीके पाम जाड्ये आर उनसे मेरी आज्ञा सुनाकर वै 
कुण्डल यांग लीजिये । वे उत्तम त्रतक्छा पालन करनेवाली 
टै । आपके द्वारा मेया सदेदा सुनकर निःसंदेह दीनो कुण्डल 
दे दगी।' 

उत्तरे केटा---महाराज ! म कटां आपका पल्लाकरा 
दृढता फिरूगां 2 मुट्धे क्योक्र उनका दर्ानि द सकताह 
आप स्ववं ही उनके पास च्स्यां नहीं चे चत्त : 
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सौदासने का--त्रह्यन्‌ ! वे आपको जंगल किमी 
ज्मरनेके किनारे मिल सकती हे 1 यह दिनिका छठा भाग है (मै 
आहारकी खोजमें हु) । इस समय मेँ उनसे नहीं मि सकता । 

राजाकी वात सुनकर उत्तङ्क मुनि उनकी रानी मदयन्तीके 
पास गये ओर उनसे अपने आनेका प्रयोजन बतलाया । 
राजाका संदेश सुनकर विह्ाललोचना रानीने महाबुद्धिमान्‌ 
उत्त्भ मुनिको इस प्रकार उत्तर दिया--"व्रह्मन्‌ ! महाराजने 
जो आपको कुण्डल देनेकी यात कही ४, सो टीक दै । आप 
असत्य नहीं कहते तो भी आपको मेरे विश्चासके लिये उनका 
कोड चिह्न ले आना चाहिये । मेरे ये दोनों मणिमय कुण्डल 
दिव्य हे । देवता, यक्ष ओर महर्पिल्ोग नाना प्रकारके 
उपायोद्वारा इन्हे चुरा ले जानकी इच्छासे सदा छिद्र ददते रहते 
है । यदि इन्हें पृथ्वीपर रख दिया जाय तो नाग हड़प लगे, 
अपवित्र अवस्थापें धारण करनेपर यक्ष उड़ा ठे जार्वैगे ओर 


कुण्डल ठेकर्‌ उततङ्कका लौटना ओर अग्निदेवकी कृपासे उन गुरुपनीको देना 
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इन्हे पहनकर यदि कोई नीद लेने त्छग जाय तो देवता लेग 
जवर्दस्ती छीन लगे । इन दछिद्रोपिं सदा ही इन कुण्डल्छोके खो 
जानेका भय रहता दै । देवता, राक्षस ओर नागते सावधान 
रहनेवाल्ा मनुष्य ही इनको धारण कर सकता है । इनसे 
रात-दिन सोना टपकता रहता दै ॥ रातमें नक्षत्रों ओर 
ताराओंके समान इनकी चमक होती दै । इनको पहन त्येनेपर 
विषसे, अयिसे तथा अन्य भयदायव्क जन्तुअसि भी कभी 
भय नहीं सता, फिर भूख-प्यासका़ भय तो हो ही कैसे 
सकता है ? छोटे कदका मनुष्य इन ्कुण्डल्लोको पहने तो ये 
छोटे हो जाते है ओर बड़ी डील-डलस्गाठे मनुष्यके पहननेपर 
उसीके अनुरूप ये बड़ हो जाते है । छसे गुणोंसे युक्त होनेके 
कारण ये मेरे दोनों कुण्डल सबकी प्रदांसाके पात्र है । इनकी 
तीनों लोकोपिं प्रसिद्धि है। अतः आप यदि पमहाराजकी 
आज्ञासे इन्हें लेने आये ह तो इसकी कोई पहचान ताडय । 
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कुण्डल लेकर उत्तङ्कुका लौटना, मार्गमे उन कुण्डलोंका अपहरण होना ॐनोर अयिदेवकी 
कृपासे फिर उन्हे पाकर गुरुपलीको देना 


वेशम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! रानी मदयन्तीकी 
बात सुनकर उत्तङ्क मुनिने महाराज मित्रसह (सौदास) के पास 
आकर उनसे कोट पहचान मांगी । तवर इक्ष्वाकुवंशियोमें श्रेष्ठ 
उन नरेङाने पहचानके रूपमे रानीको सुनानेके लिये निप्राद्भित 
संदेङा दिया । 

सौदास बोले- श्रिये ! मै जिस दुर्गतिमें पड़ा ह, यह 
मेरे लिये कल्याण करनेवाली नहीं है तथा इसके सिवा अव 
दूसरी कोई भी गति नहीं है । मेरे इस विचारको जानकर तुम 
अपने दोनों मणिमय कुण्डल इन व्राह्मण-देवताको दे डालो । 


यह सुनकर महिं उत्तङ्क रानीके पास गये ओर उन्होने 
राजाकी कही हुई वात वहाँ ज्यों -की त्यों दुहरा दी । महारानी 
मदयन्तीने स्वामीका तरचन सुनकर उसी समय अपने मणिमय 
कुण्डल उत्तङ्क मुनिको दे दिये । कुण्डल पाकर उत्तङ्क मुनि पुनः 
राजाके पास आकर बोले--'पहाराज ! आपके गृढ 
वचनका अभिप्राय क्या है, उसे पँ सुनना चाहता हं ।' 

सौदासने कलहा ब्रह्मन्‌ ! क्षत्रियत्ोग सृष्टिक प्रारम्भ 
कालसे ही ब्राह्मणोँकी पजा करते चले आ रहे है तथापि 
कभी-कभी ब्राह्य्णोकी ओरसे भी क्षत्रियोकि ल्वियि वहूत-से 
दोष प्रकट हो जाया करते हैं। मै सदा ही ब्राह्मणोको 





प्रणाम किया करता धा; किंतु एक व्राह्याणके ही शापसे मुद्ध | 
यह दोष-- यह दुर्गति प्राप्न हूई है । मे मदयन्तीके साथ यहां | 
रहता हं । मुञ्चे इम दुर्गतिसे छुटकारा पानेका कोड उपाय नहीं 
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दिखायी देता । अव्र इस लोकें रहकर सुख पाने अथवा 
परल्गोकमें स्वर्गीय सुख भोगनेके लिये दूसरी कोई गति नही 
दीख पड़ती । कोड भी राजा ब्राह्मणोके साथ विरोध करके न 
तो इसी लोकमम चैनसे रह सकता है ओर न परलोकयें ही सुख 
पा सकता है (यही मेरे गूढ़ सेदेशका तात्पर्य है) । अच्छा, 
अव आपको इच्छाके अनुसार ये मणिमय कुण्डल मैने 
आपको दे दिये। अब्र आपने जो प्रतिज्ञा की है, उसको 
सफल कीजिये । 

उत्तङ्कने कहा- राजन्‌ ! में अपनी प्रतिज्ञाका पालन 
करूगा, पुनः आपके अधीन हो जागा; कितु इस समय 
एक प्रश्र पृषछनेके लिये आपके पास लौटकर आया ह । 

सौदासने कलहा-- विप्रवर ! आप इच्छानुसार प्रश्र 
कीजिये, मै आपव्छी बातका उत्तर दगा । आपके मनमें जो भी 
संदेह होगा, उसका निवारण करूगा । इसमें मुञ्चे कुछ विचार 
करनेकी आवङ्यक्छता नहीं पडेगी । 

उत्तङ्के कहा--राजन्‌ ! धर्मनिपुण विद्रानोने उसीको 
ब्राह्मण कहा है जो अपनी वाणीका संयम करता 
हो- सत्यवादी हो । जो पित्रोके साथ विषमताका वर्तव 
करता हे, उसे चोर माना गया है । आज आपके साथ मेरी 
मित्रता हो गयी है, इसलिये आप मुञ्चे अच्छी सलाह दीजिये । 
बताइये, आप-जसे पुरुपके पास मुञ्जे फिर लौटकर आना 
चाहिये या नहीं 2 

सौदासने कहा-- विप्रवर ! यदि आप मुञ्जसे उचित बात 
कहत्काना चाहते हँ तो मेरा कहना यही है कि आप किसी तरह 
मेरे पास न अवे, इसीमें आपका कल्याण दिखायी देता है । 
यदि आर्येगे तो निःसन्देह आपकी मृत्यु हो जायगी । 

वैशग्यायनजी कहते है--जनमेजय ! इस प्रकार बुद्धिमान्‌ 
राजा सौदासके मुखसे उचित ओर हितकी वात सुनकर उनकी 
आज्ञा ले उत्तङ्कं मुनि अहल्याके पास चल दिये । गुरुपत्रीका 
प्रिय करनेके लिये दोनों दिव्य कुण्डल हस्तगत करके वे वद 
वेगसे गोतमके आश्रमकी ओर जा रहे थे । रानी मदयन्तीके 
कथनानुसार उन्हे उन कुण्डर्लोंकी रक्षाका भी ध्यान था, 
इसलिये वे उनको काले मृगछालेमें बांधकर ले जा रहे थे । 
रास्तेमे एक स्थानपर उन बड़े जोरकी भूख लगी । वहां 
पास ही फलक भारसे ज्ुका हुआ एक वेलका वृक्ष 
दिखायी दिया । महिं उत्तङ्क उस वृक्षपर चढ़ गये ओर 
मृगछालाको उन्होने उसकी एक हाखामें वांध दिया । फिर 
बेल नीचे गिराने त्गे । उस समय उनकी दृष्टि बेर्लोपर ही लगी 
हई धी (वे कहाँ गिरते ह इसकी ओर उनका ध्यान नहीं 
था) । उनके तोड़े हए प्रायः सभी ब्रेल मृगछछालापर ही, 


सक्षिप्र महाभारत 
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जिसपर दोनों कुण्डल वैधे हृए्‌ थे, गिरे । उनकी चोटसे बन्धन 
खुल गया ओर वह मृगछाला सहसा कुण्डलसहित वृक्षके 
नीचे जा गिरा । वहाँ एेरावत-कुलमें उत्पन्न एक नाग पहलेप्े 
मोजूद था । मृगचछात्याके अंदर रखे हए. उन मणिमय 
कुण्डल्गरोपर जव उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने पटकर उन्हे मुहे 
दवा लिया ओर एक वल्मीकमें धुसकर कुण्डलसदित गायव 
हो गया । 

सपिके द्वारा कुण्डलोकी चोरी होती देख उत्तङ्क 
मुनि उद्िम्र हो उठे ओर अत्यन्त क्रोधे भरकर वृक्षे 
कूद पड़े। नीचे आकर एक लकड़ीसे वे वल्मीकके 
अदरको विल खोदने लगे । उनके मनपें तनिक भी घवडाहट 
नहीं हई । लगातार पतीस दिनोंतक वे विल खोदनेके 
कार्यमें जुटे रहे । उनके असह्य वेगको पृथ्वी भीन सह 
सको । वह उनके टदण्डकी चोटसे घायल एवं अव्यत्त 
व्याकुल होकर डगमगाने लगी । ब्रह््पिं उत्त नागलोके 
जानेक्ता मार्ग बनानेके ल्य निश्चय करके धरती खोदते 
ही जा रहे थे, यह देखकर महातेजस्वी इन्दर घोडे जुते हए 
रथपर वेटकर हाथमे वच्र लिये हए उस स्थानपर आये ओर 
विप्रवर उत्तटभुसे मिले। इन्द्र उत्तङ्कके दुःखसे 
दुःखी थे, अतः ब्राह्मणका वेष बनाकर वे उनसे बोले- 
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व्रह्मन्‌ ! यह काम तुम्हारे वजाका नहीं है । नागलोक यहम 
हजारो योजन दूर दै । इस काठके डंडेसे वहांका रास्ता नह 
नाया जा सकता । मेरी समङ्भपे यह काम तुम्हारे व्यि 
असाध्य है ।' 
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उत्तद्भने कहा--त्रह्यन्‌ ! यदि नागत्योकमे जाकर उन 
कुण्डल्मोको प्राप्त करना मेरे लिये असम्भव हे तो मै आपके 
सामने ही अभी अपने प्राण त्यागे देता ह । 

वज्रधारी इनदर जव किसी तरह उत्तङ्को अपने निश्चयसे हटा 
न सके तो उनके डंडके अग्रभागे अपने वन्राच्रको जोड़ दिया । 
उस वच्रके प्रहारसे पृथ्वी विदीर्ण हो गयी ओर नागल्ोकका 
रास्ता बन गया । उसके द्वारा नागलोकं प्रवरा करके उन्होने 
देखा कि वह लोक हजारों योजन विस्तृत है । उसके चारों ओर 
दिव्य मणि-मुक्ताओंसे अलकृत अनेकों प्राकार ह। वहां 
स्फटिक मणिक वनी हई सीदियोसे सुद्ोभित वावदियां, 
निर्मल जलवाली अनेकों नदियां ओर विहग-वृन्दसे शोभायमान 
वहतेरे सुन्दर-सुन्दर वृक्ष है । नागलोकका व्राहरी दरवाजा सौ 
योजन ऊँचा ओर पांच योजन चौडा है । नागलोककी यह 
विशालता देखकर उत्तङ्क मुनि दीन (हतोत्साह) हो गये । अव 
उन्हें फिर कुण्डल पानेकी आहा न रही । इसी समय उनके पास 
एक घोड़ा आया, जिसकी पुंछके वाल सफेद ओर काले तथा 
अआखि ओर मह लाल थे । बह अपने तेजसे प्रज्वल्वित हो रहा था । 
उसने उत्तङ्धसे कहा--'वेटा ! मेरे अपान-मार्ग (गुदा) में फक 
मारो । इससे तुम्हे कुण्डल मिल जार्यैगे । एेरावतका पुत्र तुम्हारे 
कुण्डल चुराकर ले आया हे । मेरी गुदामें फक मारनेसे तुम धृणा 
न करो; क्योकि गौतमके आश्रममें रहते समय तुमने अनेकों वार 
एेसा किया हे 1' 

उत्तदभने पएृच्--गुर्देवके आश्रमपर मैने कभी आपका 
दर्हन किया है, इस वातका ज्ञान मुञ्चे कैसे हो ? ओर आपके 
कथनानुसार वहाँ रहते समय पहले मँ जो काम अनेकों वार कर 
चुका हू वह क्या है ? यह सुनना चाहता ह । 

घोड़ने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! मं तुम्हारे गुरुका भी गुरु जातवेदा 
अत्रि हू । तुमने अपने गुरुके लिये सदा पवित्र रहकर विधिवत्‌ 
मेरी पूजा की है, इसलिये में तुम्हारा कल्याण कर्गा । अव तुम 
मेरे बताये अनुसार कार्य करो । विलम्ब न करो । 

अग्रिदेवके एेसा कहनेपर उत्तट्भूने उनकी आज्ञाका पालन 
किया । इससे प्रसन्न होकर वे नागलोकको भस्म करनेके लिये 
प्रज्वलित हो उठे । जिस समय ब्राह्मणने फक पारी, उसी समय 
उस अश्वरूपधारी अग्रिके रोप-गेमसे जोर-जोरसे धुओं उटने 
लगा, जो नागलोकको भयभीत करनेवाला था । वह धुओं 
इतना बढ़ा कि वहाँ कुछ सृ नहीं पड़ता था । एेरावतके 
घरमे हाहाकार मच गया 1 वासुकि आदि मुख्य-मुख्य नागके 


कुण्डल लेकर उत्तदकुका लौटना ओर अग्निदेवकी कृपासे उन गुरुपन्रीको देना 
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घर धूमसे आच्छादित हो गये । उनमें ञजधेरा छा गया । वे एषे 
जान पडते थे, मानो कुहासासे ढक ख्‌ पर्वत ओर वन हें । 





धुआ कगनेसे नागोकी अखं लाल हो गयीं ओर चै अ्रिके 
तेजसे संतप्त हाने लगे, अतः महामुनि उ्तद्भुका विचार जाननेके 
लिये सभी एकत्रित होकर उनके पास आये । उस सपय उन 
अत्यन्त तेजस्वी पहर्पिका दृढ निश्चय सुनकर उनव्मी असिं 
भयसे कातर हो गयीं तथा सवने उनका विधिवत्‌ पूजन किया । 
अन्तम सभी नाग वृदे ओर वालकोंको आगे करके हाथ जोड 
मस्तक ज्मुकाकर प्रणाम करते हए बोत्ये-- "भगवन्‌ ! हपपर 
प्रसन्न हो जाइये (हम आपके कुण्डल न्लौटाये देते है) ।* इस 
प्रकार ब्राह्मण देवताको प्रसन्न करके नागोने उन्ह पाद्य ओर 
अर्ध्यं निवेदन किया ओर वे दिव्य कुण्डत्ख भी वापस कर दियं । 
तदनन्तर नागोँसे सम्मानित होकर उत्तङ्क मुनि अगप्निदेवकी 
प्रदक्षिणा करके गुर्के आश्रमकी ॐडोर चख दिये। वहां 
पर्हैचकर उन्होने गुरुपत्रीको वे दिव्य कुण्डल दै दिये ओर 
वासुकि आदि नागकि य्ह जो घटना घटी थी, वह सारा 
समाचार अपने गुरु महर्षिं गौतमसे कह सुनाया । जनमेजय ! 

इस प्रकार तीनों लोकें धघूमकर पहात्स्या उत्तद्कने वे मणिमय 
दिव्य कुण्डल प्राप्न किये थे । वे एसे ही प्र भावद्याली ओर पहान्‌. 
तपस्वी थे । 


---+- 
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सक्षिप्र पटाभारत 





भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारकामें जाकर सबसे मिलना ओर वसुदेवजीके पूषनेपर 
महाभारत-युद्धका वृत्तान्त सुनाना 


जनमेजयने कलहा-- विप्रवर ! उत्तट्भूको वरदान देकर 
महान्‌ यस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्या किया 2 
वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! उत्तङ्को वरदान देकर 
अपने हीघ्रगामी घोडके द्वारा वे सात्यकिके साथ फिर अपनी 
पुरीकी ओर ही चल दिये ओर मार्गमे अनेकों सरोवर, 
नदिर्यां, वन तथा पर्वत त्छंघकर परम रम्य द्वारका नगरीमें 
पर्हुच गये । उस समय वहाँ वतक पर्वतपर कोई बड़ा भारी 
उत्सव मनाया जा रहा था । सात्यकिको साथ लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी उस महोत्सवे पधारे । उस समय रैवतक पर्वत 
नाना प्रकारके अद्धुत रत्नों, उनकी निधिर्यो, सुन्दर सुवर्णकी 
मालाओं, भांति-भांतिके पुष्पों, वस्रं ओर कल्पवृक्षोसे 
अलेकृत किया गया था । वृक्षके आकारमे सजाये हए सोनेक 
दीप उस्र स्थानक्छी शोभाको ओर भी उरीप् कर रहे थे। 
वहाँकी गुफाओं ओर इरनोके स्थानोमें दिनका-सा प्रका हो 
रहा था । वहां दीनो, अंधो ओर अना्थोको निरन्तर दान दिया 
जाता था। इससे उस पर्वतका वह परम कल्याणमय उत्सव 
वडी शोभा पा रहा था। उस पर्वतपर पुण्यानुष्ठानके ल्थिये 
अनेकों घर वने हुए थे, जिनमें पुण्यात्मा पुरुष निवास करते 
थे । उन पुण्य गृहोके कारण रेवतक गिरिकी देवल्ोकके 
समान शोभा हो रही धी । भगवान्‌ श्रीकृष्णके आ जानेसे तो 
वह इन्द्रभवनको भी मात करने लगा । 
तदनन्तर, सबसे मिलकर ओर सबके द्वारा सम्मानित हो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर सात्यकि अपने-अपने भवनको गये । 
भगवान्‌ बहत दिरनोतक परदेशे रहनेके वाद घर लौटे थे, 
इसलिये उनका चित्त वहूत प्रसन्न था । उस समय उनके पास 
भोज, वृष्टि ओर अन्धकवंङी वीर मिलनेके लिये गये । उन्होनि 
सबका आदर-सत्कार करके उनकी कुडल पृष्ी ओर 
प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता-माताके चरणोपं प्रणाम किया। 
उन दो्नोनि उन्हे अपनी छातीसे लगा लिया ओर मीठे वचनोँसे 
सान्त्वना दी । इसके वाद सभी वृष्णिवंङी उनको घेरकर वैठ 
गये । महातेजस्वी श्रीकृष्ण जव हाथ-पैर धोकर विश्राम ले 
चुके तो पिताक पृषछछनेपर उन्होने महाभारतकी सारी घटना 
उनसे कह सुनायी । 
वसुदेवजीने पृद्ा-वेटा ! म प्रतिदिन बात-चीतके 
प्रसंगमें लोगो र्मुहसे सुनता रहा है कि पहाभारत-युद्ध वड़ा 
अद्धूत हआ था; परंतु तुम तो उसे अपनी आंखों देख 
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आये हो ओर उसके स्वरूपसे भी भलोभांति परिचित हो, 
इसलत्थयि मुञ्जसे उसका यथार्थं वर्णन करो। महात्मा 
पाण्डर्वोका भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ओर शल्य 
आदिके साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था ? तथा दूसरे-दूस 
देशोके रहनेवाले जो अख्रविद्यामें निपुण क्षत्रियवीर थे, उन्होने 
क्रिस तरह युद्ध कियाथा? 

पिताके इस प्रकार पूषछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी 
माताके सामने ही कोौरव-वीरोकी मृत्युसे सम्बन्ध 
कथा सुनाने लगे । 

श्रीकष्णने कल्-- पिताजी ! मंहाभारत-युद्धमे काम 
आनेवाले क्षत्रिय महात्मा ओके कर्म बड़े अद्धुत हे । यदि 
विस्तारके साथ वर्णन किया जाय तो सौ वर्पोमिं भी उनकी 
समाप्ति नहीं हो सकती । इसलिये पै धोडेमे मुख्य-मुख्य वातं 
बता रहा ह, उन सुनिये । जैसे इन्र देवताओंकी सेनाके 
अधिनायक है, उसी प्रकार भीष्मजी कौरव-वीरोके सेनापति 
बनाये गये थे । उनके अधीन ग्यारह अक्षौहिणी सेना धी। 
पाण्डव-पक्षकी सात अक्षौहिणी सेनाके अधिनायक 
शिखण्डी थे । सव्यसाची अर्जुन उनकी रक्षाम रहा करते थे। 
कौरव ओर पाण्डवोमे दस दिनतक बड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध 
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हआ । दसवें दिन शिखण्डीने अर्जुनक सहायतासे भीप्पजीको 


वहन -ख चणोक्छा चिल्लाना व्रनाया। उनसर धायलः 


| 

अपने | 
भीप्पजी बाण-शय्यापर पड गये । जवतक्छ दकश्चिणायन | 
| 

। 

| 


होक्छर 
रहा हे, 
सोते टे 
कीदटे। 


वे मुनि-व्रनका पाटन करते हए शर-ङय्यापर 
हं । उत्तरायण आनेपर ही उन्होने मृत्यु स्वीकार 


चे # चे + 


आचार्यं द्रोण क्तौरव-पक्षके सेनापति बनाये गये । उम समव 
मरनस वची हं ना अक्ाहिणी सेना उन्हे सव्र ओरस घेरकर 
खड़ी थो । च स्वयं तो युद्धका दहीसल्ा रखते ही धे, कृपाचा्यं 
ओर कर्ण भी उनकी रक्षाके ल्यि सावधान रहने थे । इधर 
महान्‌ अस्रवेत्ता धृष्टद्युम्न पाण्डव-सेनाके अधिनायक हए ओर 
भीमसेन उनकी रक्षा करने कगे । पाण्डव-सेनासे धिरे 
महामनस्वी तीर धृष्दुश्रने दोणक्रे हारा अपने पिताक 
अपमानक्ा स्मरण करके उन्हें मार डालनेके लिये युद्धे बडा 
भारी पराक्रम दिखाया । धुष्दयप्र आर द्रोणके उस्र भीषण 
संग्राममे नाना दिञ्ाओंसे आवे हए चीर राजा अधिक | 
संख्यामे मारे गये । उन दोनोंका वह्‌ दारुण युद्ध पांच दिनोतक् | 
| 
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चलता रहा ! अन्तये द्रोणाचार्य बहुत थक गये ओर धृष्टद्युश्चके 
हाथसे उनच्छौ मृत्यु हो गयी । 
दरोणक्ते मारे जानेपर दुर्योधनकी सेनाका नेतृत्व करण्कि | 
हाथमे आया । वह मरनेसे ची हृई पांच अक्षोहिणी सेनाओपे । 
धिरकर युद्धके मैदानमे खड़ा हआ । उस समय पाण्डदोके | 
पास तीन अश्षाहिणी सेना शेष थी, जिपको रक्षा अजुन करर 
रहे थ । कणं दो दिनतक युद्ध करता रहा ओर दूसरे दिनि 
आगमं कूट्कर जलनेवाले पतंगाकौ तरह अजुनसे भिड्कर 
मारा गया 1 क्तर्णक्छी मृत्युसे कौरवोंका उत्साह नष्ट हयो गया । 
वे अपनी शक्ति खो वैरे ओर तीन अक्षाहिणी सेनाओसे धिरे 
हए मद्रराज इउल्यको सेनापति बनाकर मंदानम आय। 
पाण्डवोके भी बहूत-से सैनिक ओर वाहन ष्ट ह्ये गये ध। 
उनमे भी अवर उत्साह नहीं रह गया था तो भी व शेष वची हई | 
एक अक्षौहिणी सेनासे धिरे हए युधिष्ठिरको आगे करके 
शल्यका सामना करनेके स्थियि बदु। करुरगज युधिष्ठिरने | 
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दोपहर होने-टोते अत्यन्त दुष्कर पराक्रम दिखाकर मद्रराज 
दाल्यक्रौ पार रिरादया। 

उाल्यक मार जानपर अपिनपराक्रमी पापना महेवने 
कल्यह्छा नाद्र इालनवारः गक्रनिक्छो धपल्योक्छव्छा अतिथि 

च्नाया । उसका मृत्यु हा जानेपर राज दूर्याधन बहत दुःखीहो 

गया । उसक्रं ब्रहुत-मे सनिक युद्धमं काम आ चकै थे 
इसलिये वह अकेला ही हाथमे गदा लेकर रणभूमिसे भाग 
निकल्या ¦ इधर पमहाप्रतापी भीमसेन क्रोधे भग्कर उसका 
पीठा कर रहे थे । उन्हाने द्वैपायन नाम्कतं हृदमे पानीके भीतर 
छप हए दुर्योधनका पना च्गा लिखा आर मरनेसे वची हई 
मनाके वारा उसपर चारों ओगमे घेर डाल दिया । पिर पाचों 
पाण्डव चह प्रसन्नताके साध ताल्टाच्रमें वैठे हए दुयधिनके 
पास जा पदु 1 उप समय भीपसेनने उसे अपने वाण्वा्णोके 
द्वार खु पीडन किया । उनके कटु वचनोसे व्यधित होकर 
वह पानीके व्राहर निकल आया ओर हाथमे गदा ठे युद्धके 
लिये तैयार टो गया । त्र महाबली ध्यीमसेनने सव राजाअकि 
देखते -देखते पराक्रम करक उसे पार डालता । तदनन्तर, जव 
पाण्टवोव्छी सेना अपनी छावनीमे निश्चिन्त सो गही थी, उसी 
सपय द्ोणपुत्न अश्चत्थामाने अपने यिताके दधको न मह 
सक्नेके कारण आक्रमण किया आर सयको सातेपें ही पार 
डाला । इस घमासानमे पाण्डवोके पत, सैनिक ओर पित्र सव 
कालके ग्रास चन गये। मेरे ओर स्मात्यकिके साथ केवल 
पांच पाण्डव रचे हए हं । कोरवोके पक्षम कृपाचार्य, कृनयर्पा 
आर अश्वत्थामा जीवित ह । पाण्डवीच्छा आश्रय लेनेके कारण 
धृतराष्-पुत्र युयुत्सुकी भी जान व्च गयी दै। 
वन्धु-वान्धवोमदहित कौरवराज दर्योधिनके पारे जानेपर 
विदुर ओर सञ्चय धर्मराज युधिष्ठिरव्के आश्रयमे आ गये 
हे। इस प्रक्रार वह युद्ध अटागह दिनोतक जारी रहा है। 
उसमं जो राजा पारे गये ४, उन्हें स्वर्गका निवास प्राप्र 
हुआ है। 

तरशप्फायनजी कदत ® पारा । गेगटे खे कर 
देनेवा्टी उस कथाको सुनकर वृ्णिवंङीत्मग दुःख-ङोकसे 
व्याकुल हो गये । 
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श्रीकृष्णका वसुदेवजीको अभिमन्यु-वधका हाल सुनाना ओर व्यासजीक्ता उत्तरा तथा 
अर्जुनको सरमञ्जाकर युधिष्ठिरको अश्चमेधयज्ञ करनेकी आज्ञा देना 


वैशरम्पायनजी कटते #- जनमेजय ! पिताके सापे रिया । उन्होने सोचा, पिताजी अपने नानीव्ी पृत्युक्रा महान्‌ 
| अभटुलजनक् समाचार सुनकर करटी नुःख-7ोकमं इव न 


पहाभारत-युद्धका वृत्तान्त सुनाने सपय महाव्रद्धिमान्‌ 
जार्य, इनव्छा अगिन टो जाय, इश्वीसं वह प्रसंग नही 


्रीकृष्णने अभिमन्यु-वधकै ग्रसंगको जान-वृद्धकर छोड 
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सुनाया; कितु सु'भद्राने जव देखा कि मेरे पुत्रके निधनका 
समाचार इन्होने नहीं वताया तो उसने याद्‌ दिलाते हुए 
कहा--'भेया ! मेरे अभिमन्युके वधकी वात भी तो बता 
दो ।' इतना कहकर वह मूच्छित हो जमोनपर गिर पड़ी । अपने 
नाती अभिमन्युके मरनेका समाचार जानकर वसुदेवजी भी 
दुःख ओर शछ्ोकसे व्याकुल हो उठे । उन्होने श्रीकृष्णसे कहा- 
"चेटा ! तुम मेरे दोहित्रके मरनेका हाल क्यों नहीं बताते ? 
उसकी आंखे तुम्हारेही-जेसी सुन्दर थीं । हाय ! तुम्हारे रहते हए 
वह शत्रुओके हाथसे कसे मारा गया ? जान पडता हे समय 
पूरा होनेके पहले मनुष्यके लिये मरना वहत ही कठिन होता हे । 
तभी तो यह दारूण समाचार सुनकर भी दुःखसे मेरे हदयके 
सकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते । कहीं युद्धसे पीठ दिखाकर तो वह 
नहीं मारा गया 2 परते समय उसका मुख भयसे विकृत तो 
नही हो गया था 2? कृष्ण ! वह महान्‌ तेजस्वी वालक अपने 
बाल-स्वभावके अनुसार मेरे सामने विनीतभावसे अपनी 
वीरताकी प्रहोसा किया करता था । द्रोण, भीष्म ओर महाबली 
कर्णके साथ लोहा लेनेका दौसा रखता था । करीं एेसा तो 
नहीं हआ कि द्रोण, कर्ण ओर कृपाचार्य आदिने मिलकर उस 
बालको कपटपूर्वक मार डाला हो 2 
जनमेजय ! इस प्रकारं अत्यन्त दुःखित होकर जव 
वसुदेवजी नाना प्रकारसे विलाप करने लगे तो उनको 
अवस्था देखकर श्रीकृष्णको वड़ा दुःख हुआ । वे सान्त्वना 
देते हए कहने त्क्गे-- "पिताजी ! अभिमन्युने संग्राममे आगे 
रहकर लगा त्वया ओर कभी भी अपना मुख विकृत नहीं 
किया । उस दुस्तर युद्धम उसने कभी पीठ नहीं दिखायी । 
लाखों राजाओके समृहकां पातक घाट उतारकर वह द्रण 
ओर कर्णका सामना करने लगा । उन दोनोसे लडते-लड़ते 
जव वहत थक्क गया, तव दुःशासनके पुत्रने उसके ऊपर 
विजय पायी । वह अकेला ही व्यृहमें लड़ रहा था । यदि 
निरन्तर उसे एव्क-एक वीरकं ही साथ लोहा लेना पड़ता तो 
वन्रधारी इन्द्र॒ भी उसको पमार नहीं सकते थ, किंतु वहाँ तो 
व्रात ही दूसरी हो गयी । अर्जुन संशप्तककि साथ युद्ध करते 
हए रणभूमिसरे बहत दूर हट गये थे । इस अवसरसे लाभ 
उठाकर उस क्रोधे भरे हए बालकको द्रोणाचार्य आदि कड 
वीरोने पिलक्रर दखारों ओरसे घेर लिया। तथापि वह 
इात्रुओंका वडा भारी संहार करके दुःडासनकुमारके हाथसे 
मारा गया । महामते ! अभिमन्युको निश्चय ही स्वर्गलोककी 
प्राप्ति हई ह, अतः आप उसके ल्विये होक न कीजिये । पवित्र 
बुद्धिवाले साधुपुरुष संकटमे पड्नेपर भी कसे अधीर नहीं 
होते। जिसने इन्के समान पराक्रमी द्रोण, कर्णं आदि 
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वीरोंका युद्धमें डटकर मुकावलत्छा किया, उसे स्वर्गकी प्राप्ति क्यों 
नहीं होगी ? इसलिये आप शोक त्याग दीजिये । शात्रुभओकि 
नगरोपर विजय पानेवात्ा वीरवर अभिमन्यु इास्तराघातसे पवित्र 
हुई उत्तम गतिको प्राप्त हुआ हे । उसके मरनेपर यह मेरी वहिन 
सुभद्रा जव दुःखसे व्याकुल होकर कुररीकी भाति विलाप 
करने लगी तो कुन्तीने डानेः-डानैः इसे समद्माते हृए कहा- 
"सुभद्रे ! श्रीकृष्ण, सात्यकि ओर अर्जुनका लाडला अभिमन्यु 
कालकी प्रेरणासे ही युद्धे मारा गया हे । मृत्युलोकमे जन 
लेनेवाले मनुष्योँका धर्म ही एेसा है--उन्हं एक-न-एक दिन 
मृ्युके वमे होना ही पडता है, इसल्विये डोक न करो । 
यदुनन्दिनि ! तुम्हारा दुर्जय पुत्र परम उत्तम गतिको प्राप्त हभ 
हे 1 वेटी ! तुम महात्मा क्षत्रियोके उत्तम कुलपें उत्पन्न हुई हे, 
अतः शोक त्याग दो । तुम्हारी पुत्रवधू उत्तरा गर्भवती हे । इसकी 
ओर देखकर चिन्ता छोड दो । यह जीघ्र ही अभिमन्युके पुत्रको 
जन्य देनेवाली है ।' इस प्रकार इसे समड्ा-बुञ्माकर कुन्तीने 
अभिमन्युके श्राद्धकी तैयारी करायी । उन्होने धर्मराज युधिष्ठिर, 
भीमसेन ओर नकुल-सहदेवको आज्ञा देकर नाना प्रकारके 
दान करवाये, तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणोंको वहूत-सी गौर दान देकर 
विराटकुमारी उत्तरासे कहा--'वेटी ! अव तुम अपने पतिके 
लिये अधिक होक न क्रो ।' अपने गर्भके वालककौ रक्षापर 
ध्यान दो ।' यों कहकर कुन्तीदेवी चुप हो गयीं । इस समय 
उनकी आज्ञासे ही मैं सुभद्राको अपने साथ ले आवा हू। 
पित्ताजी ! इस प्रकार आपके नातीकी मृत्यु हई हे । अब आप 
उसके लिये मनमें लोक-संताप न कीजिये 1' 

` अपने पुत्र श्रीकृष्णकी बात सुनकर धर्मात्मा वसुदेवजीने 
होक छोडकर उत्तम विधिके अनुसार उसका श्राद्ध किया। 
इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी अपने भानजेकी श्रादध- 
क्रिया पूरी की। उन्होने साठ लाख तेजस्वी ब्राह्मणको 
विधिपूर्वकं उत्तम अन्न भोजन कराया ओर उन्हे बखर पहनाकः 
इतना धन दिया, जिससे उनकी धनविषयक तृष्णा दूर ह 
गयी । उस समय ब्राह्मणोंको हर्षसे रोमा हो आया। वे 
सुवर्ण, गौ, शय्या ओर वख्रका दान पाकर अभ्युदय होनेका 
आशीर्वाद देने लगे । श्रीकृष्णके साथ ही बलभद्र, सात्यकि 
ओर सत्यकने भी अभिपन्युका श्राद्ध किया। 

उधर, हस्तिनापुरमें विराटकुमारी उत्तराने पति-वियोगके 

दुःखसे पीडित होकर वहूत दिनोंतक खाना-पीना छोड दिया 
इससे सव्र लोगोंको बड़ा कष्ट हआ 1 उसके गर्भका वालक 
उदरमें पड़ा-पड़ा क्षीण होने लगा । उसकी इस 
दिव्य-दृष्टिसि जानकर महर्पिं व्यास वहां आये आर कुन्ती 
तथा उत्तरासे मिलकर वोले- “बेटी उत्तरा ! यह शोक छ 
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तुम्हारा पुत्र महान्‌ तेजस्वी होगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णके | पृथ्वीका पालयन करेगा।' तत्पश्चात्‌ ! व्यासजीने धर्मराज 
प्रभाव तशा मरे आशरीर्वादसे वह पाण्डवोक वाद सम्पूर्णं | युधिष्ठिरको सुनाते हए अर्जुनकी ओर देखकर कलहा- 
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"धनञ्जय ! तुम्हारे शीघ्र ही पौत्र होनेवाल्गा द, वह वड़ा 
सौ भाग्यलाली ओर महामनस्वी होगा। समुद्रपर्यन्त समूची 
पृथ्वीका वह धर्मके अनुसार पात्कृन करेगा, इसत्थियि तुम 
अभिमन्युका शोक छोड दो । इस विष्यं कु विचार करनेकी 
आवङ्यकता नहीं है । मेरा यह कथन सत्य होगा । वृष्णिवंहाके 
वीर पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णने पहत्ये जो कु कटा दै, बह सव्र 
वेसा ही होगा । अभिमन्यु अपने पराक्रमसे उपार्जित किये हए 
देवताओकि अक्षय लोकोपं गयखादहै। तुम्हे या अन्य 
कुर्वंशियोको उस्र वीरके ल्विये शोक नहीं करना चाहिये ।' 

अपने पितामह व्यासजीके द्वारा इस प्रकार समङ्माये 
जानेपर धपत्पा अर्जुनने शोक त्याग दिया । जनमेजय ! उस 
समय तुम्हारे पिता परीक्षित्‌ उत्तराके गभ्पिं रक्रपक्षक 
चन्द्रमाकी भाति वृद्धि पाने लगे 1 तदनन्तर, व्यासजीने 
धर्मराज युधिष्ठिरको अश्वमेधयज्ञ त्करनेकी आज्ञा दी ओर 
स्वयं वहासि अन्तर्धान हो गये । व्यास जीकी व्रात सुनकर परम 
वुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने भी हिमालयसे धन के आनका 
विचार किया । 


भाडइयोंके साथ युधिष्ठिरका हिमालयपर जाना ओर वहसे सुवर्णरादि लेकर लौटना 


जनमेजयने पृच्छा--त्रह्यन्‌ ! महात्पा व्यासजीकी की हई 
वात सुनकर राजा युधिष्ठिरने अश्चमेधयज्ञके सम्बन्धे क्या 
किया 2 राजा मरुत्तने जो सुवर्णमय रत्न -राहि पृथ्वी-तलपर 
छोड रखी थी, उसे उन्होने किस प्रकार प्राप्न किया ? 

वैशप्यायनजीने कह्ा-राजन्‌ ! महर्षिं व्यासजीकी बातें 
सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने भीमसेन, अर्जुन, नकुल आर 
सहदेव-इन सभी भाइयोंको बुलाकर कहा--'न्धुओ । 
महात्पा व्यासजी, अद्भूत पराक्रमी भीष्म तथा परम वुद्धिमान्‌ 
श्रीकृष्णने सोहार्दवका जो वाते बतायी ह, वे सव तुमलोगोनि 
सुन ही ली है। अव मं उनके अनुसार कार्य आरम्भ करना 
चाहता हं । एेसा करनेसे वर्तमान ओर भविष्यकालमे भी हम 
सव्र लोगोका हित होगा । व्यासजी ब्रह्मवादी महात्मा हे, अतः 
उनकी बात परिणामे हमारा कल्याण करनेवाली है । इस 
समय यह सारी पृथ्वी रत्न ओर धनसे हीन हो गयी है । अतः 
हमारी आर्थिक कठिनाई दूर करनेके लिये व्यासजीने हं 
मरुत्तके धनका पता वताया है । यदि तुमल्ोग उस धनको 
पर्याप्त समञ्मो ओर उसे ले आनेकी अपनेमें सामर्थ्यं देखो तो 


व्यासजीकी आज्ञा मानकर धर्मतः उसे प्राप्न करनेका यत्र 
करो अथवा भीमसेन ! तुम बोलो, तुम्हारा इस सम्बन्धं क्या 
विचार हं ?' 

राजाके एेसा कहनेपर भीमसेन हाथ जोड़कर बोले- 
"महावाहो ! आपने व्यासजीके बताये हुए धनको लानेके 
विषयमे जो कुछ कटा है, बह मुञ्चे कह्ूुत पसंद हे । पहाराज ! 
यदि हमे मरुत्तका धन प्राप् हो जाय लो हमारा सारा कापदही 
न जाय । हमलोग भगवान्‌ हाकरव्को प्रणाम करके उस 
धनको ले आवेगे । देवाधिदेव महादे तथा उनके अनुचरोकी 
पूजा करके मन, वाणी ओर क्रियाके द्वारा उन्हे प्रसन्न करेगे । 
फिर हें निश्चय ही उस धनकी प्राप्ति होगी । विकट आकार 
धारण करनेवाले जो किन्नर उसकी रक्षाम नियुक्ति, वे भी 
भगवान्‌ डंकरके प्रसन्न होनेपर हमारे अधीन हो जारयैगे ।' 

भीमका कथन सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरिको बडी 
प्रसन्नता हई । अर्जुन, नकुल ओर सहद्देवने भी उनकी व्रातका 
समर्थन किया । तदनन्तर, सभी पाण्डव्वोनि रत्र लानेका निश्चय 
करके ज्ुभ दिनि एवं धुवसंज्ञक नद्त्रमं सेनाको यात्राके 
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ल्य तैयार होनेकी आज्ञा दी । फिर व्राह्छणोंसे स्वस्तिवाचन 
कराकर देवश्रेष्ठ॒ महेश्चरकी पूजा करके वे स्वयं भी प्रसन्नताके 
साथ चलनेको उद्यत हुए । उनकी यात्राके समय नगरनिवासी 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोने प्रसन्नचित्तसे मद्गकछ-पाट क्रिया । इसके चद्‌ 
पाण्डर्वोने अगत्रिसहित ब्राहयर्णोको प्रणाम करके उनकी 
प्रदक्षिणा की, गान्धारीसहित राजा धृतरा ओर कुन्तीसे 
आज्ञा ली तथा धृतराष्टू-पुत्र युयुत्सुको राजधानीककी रक्षाके 
लियि छोड़कर वये वाहर प्रस्थान किया । मार्गपिं बहत-से 
मनुष्य प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिरक्ो विजयसूचक आ्ञीवदि 
देते ओर वे उन्ं यथोचितरूपसे स्वीकार करते थे । राजाक्ते 
पीछे-पीछे बहत-सरे सेनिक चल रहे थे । उनके कोलाहलसे 
सारा आकाङ्ा भूज उठता था । अनेकों सरोवरो, नदियों, वनां 
ओर उपवनोंको त्छाधकर महाराज युधिष्ठिरं उस पर्ततके पास 
जा पर्हुचे, जहां राजा मरुत्तका रखा दुआ उत्तम द्रव्य संचित 
था 1 वहां समतल एवं सुखद स्थान देखकर राजाने तप, विद्या 
ओर इन्िय-संयमसे युक्त ब्राह्यणो एवं वेद-वेदाङ्कके पारगामी 
विद्वान्‌ राजपुरोहित धौम्य मुनिको आगे रखकर सेनिकोके 
साथ पड़ाव डात्या । तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणों ओर पुरोहितसहित 
समस्त क्षत्रियोने विधिपूर्वक शान्तिपाठ किया ओर राजा तथा 
उनके मन्रियोको बीचमें रखकर स्वयं चारों ओरसे उन्द 
धेरकर निवास क्छिया । व्राह्यणोनि छः मार्गं ओर नौ चोकताली 
छावनी वनवायी थी तथा उन्हानि (छावनीसे अलग) मतवा 
गजराजोके रहनक्के लिये भी स्थानका विधिवत्‌ प्रबन्ध क्रिया 
धा । यह सव व्यवस्था करा लेनेके वाद्‌ राजा युधिष्ठिने 
त्राह्यणोसे कहा--"द्विजेन््रगण । इस कार्यके ल्िये कोड डुभ 
दिन ओर ज्रुभ नक्षत्र देखकर आपलोग जसा उचित समदं 
वैसा करे ।' राजाकी वात सुनकर उनका प्रिय करनेकी 
इच्छावाके पुरोहित ओर ब्राह्मण बोले--"गाजन्‌ ! आज ही 
परम पवित्र नक्षत्र ओर शुभ दिन है; अतः आजसे ही हमें डुभ 
कार्यककी सिद्धिव्छा ग्रयत्र करना चाहिये । हपलोग तो आज 


केवल जल पीकर रहेगे ओर आपको भी अपने भाडयोंसहित | 


आज उपवास च्ररना चाहिये ।' ब्राह्मणंका वचन सुनकर 
सभी पाण्डवोने रातमें उपवास किया ओर कुडके आसनोपर 
वैटकर श्रद्धाके साथ ब्राह्मणोंकी वाते सुनते हए रात्नि व्यतीत 
की । तत्पश्चात्‌ जब्र निर्मल प्रभातका उदय हआ तो उन श्रेष्ठ 
व्राह्मणोनि धर्मनन्दन राजा युधिष्ठिरस कहा-- "राजन्‌ ! अव 
आप भगवान्‌ डंकरको पूजा चढाडये, उन्हें नैवेद्य अर्पण 
करके हें अपने कार्यकरे लिये उद्योग करना चाद्ये । ` 
ब्राह्मणोंकी आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिरने पहले ङाखरीय 
विधिके अनुसार भगवान्‌ दिव्को नैवेद्य अर्पण किया। 
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आश्चमेधिकपवं 
तत्पश्चात्‌ उनक्ते पुरोहित शिवकर पार्पदोंको, यक्षराज कुबेरको, 
पणिभद्रको तथा अन्यान्य यक्षो एतं भूतोके अधिपतिर्योको 
खिचदी, तिलमिभ्रित जल ओर भात धड़े भरकर भट 
किये । तदनन्तर, राजाने त्राह्मणोंको हजारो गौ दान कीं । 
देवाधिदेव महादेवजीका वह स्थान धृपोंकी सुगन्धसे परिपूर्णं 
ओर फएूलोसे अलेकृत होकर बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था। 
इस प्रकार भगवान्‌ रिव ओर उनके पार्पदोक्ी पूजा करके 
महर्षिं व्यासको आगे ल्थिये राजा युधिष्ठिर उस स्थानको 
गये, जहां क्ट सुदर्णराि संचित धी। वहां उन्होने 
भांति-भांतिके फूल, मालपूआ तथा खिचड़ी आदिके द्वारा 
धनपति कुवेरक्ती पूजा करके उन्हें प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ 
उन्दी सामग्रिरयोसे शद आदि निधियों ओर समस्त 
निधिपाल्यक्छा पूजन करके श्रेष्ठ त्राह्मणोके द्वारा स्वस्तिवाचन 
कराया । 

ब्राह्मणोके पुण्याह-घोषसे महान्‌ तेजको प्राप्न होकर 
राजा युधिष्ठिर बडे प्रसन्न हए ओर उन्होने उस धनको खुद्वाना 
आरम्भ किया । थोड़ी ही देम सोनेके वने हुए अनेकां 
प्रकारके सुन्दर-सुन्दरय कठोते, सुराही, गडुआ, कड़ाह, 
कलदा, कटोरे तश्रा ओर भी विचित्र-विचित्र ठंगके हजारो 
वर्तन निकल आये । उनक्रो रखनेके लिये बड़ी-बड़ी संदूके 
लायी गयी थीं । एक-एक संदटूकमे वेद्‌ किये हए वर्तनोका 
चोड आधा-आधा भार होता धा । उन सबको ढोनेके ल्व 
राजाके साध बहुत-सी सवारियां भी आयी थीं । साट हजार 
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आश्वमेधिकपर्व ] 


ऊट, एक करोड बीस लाख घोडे, एक लाख हाथी, एक 
लाख रथ, एक लाख छकडे ओर उत्तनी ही हथिनियां थीं । 
गधों ओर मनुष्योकी तो गिनती ही नहीं थी 1 युधिष्ठिरने वहां 
जितना धन खुदवाया था, उसका अनुमान इस प्रकार लगाया 
जा सकता है । उन्होने प्रत्येक ऊँटपर आठ हजार, प्रत्येक 
छकडेपर सोलह हजार ओर प्रत्येक हाधीपर चौवीस हजार 
सुवर्णका भार लादा था। (इसी प्रकार घोड़ों, गदहों ओर 


श्रीकष्णका हस्तिनापुरे आना, उत्तराके बाटकको जिलनेकं लिये कुन्तीद्राय प्रार्थना 
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मनुष्योपर यथासम्भव भार रखवाया था ।) इन सव वाहनोंपर 
धन लदवाकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने सुनः महादेवजीका पूजन 
किया ओर व्यासजीकी आज्ञा लेकर पुरोहित धौप्य मुनिको 
आगे करके हस्तिनापुरको प्रस्थान किया। वे (वाहनोपर 
वोड् अधिक होनेके कारण) दो-दो च्कोसपर मुकाम देते जाते 
थे । द्रव्यके भारसे कष्ट पाती हई बह विशाल सेना पाण्डवोका 
हषं बढाती हुई बड़ी कठिनाईसे नगरकी ओर वद्‌ रही थी । 


श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें आना ओर उत्तराके मृत बालकको जित्कानेके लिये 
कुन्ती आदिक उनसे घार्थना 


वैलम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! इसी वीचपें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी वृष्णिवंहि्योँको साथ लेकर हस्तिनापुर 
आ गये । उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्ठिरने जैसी 
घात कही थी, उसके अनुसार अश्वमेध-यज्ञका समय निकट 
जानकर वे पहलेसे ही उपस्थित हो गये । भगवानके साथ 
रुक्मिणीनन्दन प्रदय्र, सात्यकि, चारस्देष्ण, साम्ब, गद, 
कृतवर्मा, सारण, निशठ, उल्मुक, बलदेवजी तथा जिनके 
पति युद्धे मारे गये थे, उन अनाथ क्षत्राणिर्योको ढढ्स 
वधानेके लिये आये थे । इनके आनेका समाचार पाकर राजा 
धृतराष्ट्र तथा महामना विदुरजीने आगे बढ़कर विधिवत्‌ 
स्वागत किया । महान्‌ तेजस्वी पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण अपने 
बन्धु-वान्धवोंसहित वहां युयुत्सु ओर विदुरजीके साथ रहने 
लगे । जनमेजय ! वृष्णिवंहियोके हस्तिनापुरमें रहते समय ही 
तुम्हारे पिता राजा परीक्षित्का जन्प हुआ । वे ब्रह्मा्रसे पीडित 
होनेके कारण चेष्टाहीन मर्देके रूपमे उत्पन्न हए थे । पहले 
तो पुत्र-जन्यके समाचारसे सबको अपार हर्षं हुआ, कितु 
उसर्मे जीवनका कोड चिह्न देखकर तत्काल डशोकका समुद्र 
उमड्‌ पड़ा । 

श्रीकृष्णने जब यह हाल सुना तो वे सात्यकिको साथ 
लि तुरंत अन्तःपुरे जा पहुचे । वहाँ उन्होने अपनी बुआ 
कुन्तीको वड़े वेगसे आती देखा, जो बारंबार उन्हीका नाम 
लेकर “दौड़ो, दौडो' की पुकार मचा रही थीं । उनके पीठे 
द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य बन्धु-बान्धर्वोकी स्रया भी थी, जो 
वड़े करुण स्वरसे विलख-विलखकर रो रही थीं । श्रीकृष्णके 
निकट पर्हैचते ही कुन्तीकी अखोसे ओआंसुओंकी इ्जड़ी लग 
गयी । वे गद्गद वाणीमें बो्लीं-- “वासुदेव ! तुमको पाकर 
ही तुम्हारी माता देवकी उत्तम पुत्रवाली मानी जाती है । तुम्हीं 
हमारे अवलम्बन ओर तुम्हीं हमलोगोंके आधार हो । हमारे 


इस कुलकी रक्षाका भार तुम्हारे ही ऊपर द । देखो, यह तुम्हारे 
भानजे अभिमन्युका व्रालक है, जो अश्चव्यापाके प्रयत्रसे मरा 
हआ ही उत्पन्न हुआ है । केशव ! इसको जीवन-दान दो । 
अश्चव्थापाने जवर सीकके याणका प्रयोग किया था, उस 
समय तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि पै उत्तराके परे हए 
बालकको भी जीवित कर दगा । वेद्धा ! यही वह बालक है, 
जो मरा हआ ही पैदा हभ है; इसक्के ऊपर दृष्टि डालो । इमे 
जीवित करके उत्तरा, सुभद्रा ओर द्रौपदीसहित मेरी रक्षा 
करो । युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल ओर सहदेवके भी प्राण 
बचाओ । मेरे ओर पाण्डवोके प्राण ङस वालकके ही अधीन 
है । मेरे पति तथा श्वदररके पिण्डका भी यही सहारा है । इसे 
जीवन देकर परल्ोकवासी अभिप्रन्युका भी प्रिय करे। 
श्रीकृष्ण ! मेरी बहूरानी उत्तरा अभिम्बन्युकी पहल्येकी कटी दुई 
एक व्रात, अत्यन्त प्रिय होनेके व्छारण, वार-वार दुहगाया 
करती है । अभिमन्युने कभी उत्तरासे स्ेहवदा कहा था- 
"कल्याणी ! तुम्हारा पुत्र मेरे पमास्राके यहां--वृष्णि एवं 
अन्धकोकि कुले जाकर धनुर्वेद, जाना प्रकारके अख-दाख 
तथा सम्पूर्ण नीतिङ्ाखकी शिक्षा प्राप्त करेगा।' 
सुभद्राकुमारीकी कही हृं यह वात निःसंदेह सव्य होनी 
चाहिये । मधुसुदन ! इस कुलकी भलाईके लिये हम सव 
तुम्हारे पैरो पड़कर भीख मांगती है; डस बालकको जिलाकः 
कुस्वंदाका कल्याण करो ।' 

यों कहकर कुन्तीदेवी दुःखसे व्याकुल टो जमीनपर गिर 
पडी । तव श्रीकृष्णे उन्हं सहारा देकर विठाया ओर्‌ 
सान्त्वनापूर्णं वचनोसे धैर्य बैधाने लगे । कुन्तीके वट जानेपर 
सुभद्रा अपने भाई श्रीकृष्णकी ओर देख फूट-फूटकर रोने 
लगी ओर दुःखसे आर्तं ह्ेकर योत्की -- "भैया ! अपने सखा 
पार्थके इस पौत्रकी दा तो देखो ॥ अभिमन्युका बेटा जन्प 


((-0. 1\1८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 









लेनेके साथ ही मर गया--इस बातको सुनकर धर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिर क्या करेगे ? भीमसेन, अर्जुन ओर नकुल -खहदेव 
भी क्या सोर्चेगे ? आज द्रोणपुत्रने पाण्डवोंका सर्वस्व लूट 
लिया । श्रीकृष्ण ! इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि अभिमन्यु 
पाचों भाडुर्योका प्यारा था । उसके पुत्रकी यह हालत सुनकर 
अश्चल्थामाके अस्त्रसे पराजित हए पाण्डव क्या कर्हेगे ? 
अभिमन्युका पुत्र मरा हुआ उत्पन्न हो, इससे बढकर दुःखकौ 
बात ओर क्या हो सकती है? भैया ! मैं तुम्हारे चरणोमे 
पड़कर तुं प्रसन्न करना चाहती हँ । कुन्ती ओर द्रौपदी भी 
तुम्हारे पेरोपर पड़ी हूर हँ । इन सबकी ओर देखो । जव 
द्रणपुत्र अश्चस्थापा पाण्ड्वोके गर्भकी हत्याका प्रयत्न कर रहा 
था, उस समय तुमने क्रोधे भरकर उससे कहा था- 
"व्राह्मणाधम ! तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने पायेगी । में अर्जुनके 
पौत्रको अपने प्रभावसे जीवित कर दूगा'-यह वात मेँ सुन 
चुकी हँ ओर तुम्हारे बलको भी भ अच्छी तरह जानती ह| 
इसत्थियि चाहती रह कि तुम प्रसन्न हो जाओ, जिससे 


संक्षिप्र महाभारत 
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अभिमन्युके पुत्रको जीवन मिले । यदि प्रतिज्ञा करके भी तुम 
अपना वचन पूरा नहीं करोगे तो निश्चय जानो में प्राण दे दूगी । 
यदि तुम्हारे जीते-जी अभिमन्युके बालकको जीवन-दान न 
मिला तो तुम मेरे किस काम आओगे 2? जैसे बादल पानी 
बरसाकर सूखी खेतीक्ो भी हरी-भरी कर देता है, उसी प्रकार 
तुम अभिमन्युके मरे हुए वालकको जीवित कर दो । केडाव 
तुम ॒धर्पात्मा, सत्यवादी ओर सत्यपराक्रमी हो, अतः तुम 
अपनी कही हुई वह बात अवडइय पूरी करनी चाहिये । 
श्रीकृष्ण ! तुम चाहो तो मृत्युके मुखमें पडे हए तीनों लोकोको 
जिला सकते हो । फिर अपने भानजेके इस प्यारे पुत्रको 
जीवित करना तुम्हारे लिये कौन बड़ी वात हे ? मँ तुम्हारे 
प्रभावको जानती ह| इसील्थिये प्रार्थना करती ह कि 
पाण्ड्वोपर अनुग्रह करो । भैया ! तुम्हारी बड़ी वाह हे । तुम 
यह समञ्जकर कि यह मेरी वहन है अथवा जिसका बेटा मारा 
गया है बह दुःखिया माँ हे या शारणमे आयी हुईं एक असहाय 
अबला हे, मेरे ऊपर दया करो ।' 


= ~ 


उत्तराकी विलापपूर्णं प्रार्थना ओर श्रीकृष्णका परीक्षित्क्रो जीवित कर देना 


वैदाग्णायनजी कहते है-राजन्‌ ! सुभद्राके एेसा कहनेपर 
भगवानने उसे प्रसन्न करते हए कहा- "अच्छा, एेसा ही 
करूंगा ।' जैसे धृपसे तपे हुए मनुष्यको जलसे नहा लेनेपर 
न्ति मिल जाती है उसी प्रकार भगवान्‌ कृष्णका यह 
अमृतमय वचन सुनकर अन्तःपुरकी स्ि्योको बडी प्रसन्नता 
हई । तदनन्तर श्रीकृष्ण तुरंत ही तुम्हारे पिताक 
जन्मस्थान-सृतिकागारमें गये । वहाँ जाकर उन्होनि देखा कि 
वह घर सफेद फूर्त्मोकी मालाओसि विधिपूर्वक सजाया गया 
है । उसके चारों ओर जलसे भरे हए कला रखे गये हे । 
तिन्दुक नामक काष्टकी आग जल रही है, जिसे घीकी 
आहूति की गयी है । यत्र-तत्र सरसों विखेरे हुए ह । चमकते 
हए तेज हथियार रखे हुए है ओर सव ओर आग प्रज्वक्तित की 
गयी है । सेवाके लिये बृदी ओर युवती ख्यां मौजूद ह तथा 
अपने-अपने कार्ये कुङाल चतुर चिकित्सकगण भी 
विराजमान रहै। इन सबके अतिरिक्तं राक्षसेक्रे भयका 
निवारण करनेवाल्ने द्रव्योका भी वहां संग्रह किया गया था। 
इस प्रकार सूतिकागृहको आवङयक सामग्रिर्योसे सम्पन्न देख 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हए ओर साधुवाद देते हुए उस 
प्रबन्धकी प्रहासा करने लगे । 

इसी समय द्रौपदी बड़ी तेजीके साथ उत्तराके पास जाकर 
बोली- "कल्याणी ! यह देखो, तुम्हारे श्वदुरतुल्य 


अचिन्त्यात्मा, अपराजित एवं पुरातन ऋषि भगवान्‌ मधुसूदन 
तुम्हारे पास आ रहे है ।' यह सुनकर उत्तराने अपने ओंसुओंको 
रोककर सारा इारीर वस््रोसे ढक लिया । श्रीकृष्णके भ्रति 
उसकी भगवद्‌-ुद्धि थी, इसलिये उन्हे आते देख वह 
तपस्विनी बाला व्यधित हदयसे करुण विलाप करती हुई 
गद्गद कण्ठसे बोली -- "जनार्दन ! देखिये, आज मेँ ओर मेर 
पति दोनों ही संतानहीन हो गये । अभिमन्यु तो पहलेसे ही 
मृत्युको प्राप हो चुके है, अब मुञ्चे भी पुत्रमोकसे मरी हुई ही 
समञ्चिये । मधुसूदन ! आपके चरणोमे मस्तक रखकर मं 
्रर्थना करती ह कि मुञ्जपर प्रसन्न हो जाइये ओर 
अश्चत्थामाके ब्रह्माख्रमे दग्ध हृष मेरे वेदेको जिला दीजिये । 
हाय ! इस गरभके वालकको ब्रह्माख्रसे मार डालनेका 
क्रूरतापूर्ण कर्म करके न जाने दुर्बुद्धि अश्वव्थामाने क्या लाभ 
उठाया है 2 भगवन्‌ ! मै आपके पैरो पडकर इस बालकके 
्रार्णोकी भीख मांगती ह । यदि यह जीवित नहीं हुआ तो म 
भरी अपने प्राण त्याग रदगी । इसको केकर मैने बड़ी-बड़ी 
आहारे वाध रखी थी; कितु द्रोणपुत्र अश्चत्थामाने उन सबपर 
पानी फेर दिया । अव मेरे जीनेका क्या प्रयोजन है ? मेरी 
बडी साध थी कि अपने वद्येको गोदे लेकर आपके चरणोमिं 
प्रणाम करू, किंतु अव वह व्यर्थं हो गयी । मधुसूदन, च्ल 
नत्रोंवाले अभिमन्युपर आपका वड़ा प्रेम था, उर््हीका 
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बेटा आज ब्रह्माख्रकी मारसे मरा पड़ा है; इसे भर आंख देख 
लीजिये । मेने अपने पतिके सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि 
"वीरवर ! संग्रामभूमिमे यदि आप मारे जार्यगेतो में भी डीघ्र 
ही इारीर त्यागकर आपका अनुसरण करूगी ।' परंतु मेँ इतनी 
कटोरहदया ओर जीवनका मोह करनेवाली निकली कि 
अपनी की हई प्रतिज्ञा पूर्णं न कर सकी । इस समय जव पं 
देह त्यागकर उनके पास जाऊंगी तो वे मुञ्चे क्या कहेगे 2 ' 
इस प्रकार तपस्विनी उत्तरा पुत्र-रोकसे उन्पादिनी-सी 
होकर करुण स्वरसे विलाप करती हई भूमिपर गिर पडी ओर 
वेहोडा हो गयी । थोडी देर बाद जब होराम आयी तो उस मरे 
हए बालकको गोदे लेकर कहने लगी-वेटा ! तृतो 
धर्मज्ञ पिताका पुत्र है, फिर वृष्णिवडाके श्रेष्ठ वीर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको सामने देखकर भी तू प्रणाम क्यों नहीं करता ? 
उठकर खड़ा हो जा ओर कमलके समान नेत्रोवाले जगदीश्वर 
भ्रीकृष्णके मुखवती शोभा निहार । ठीक उसी तरह, जैसे पहले 
मं चञ्चल नेत्रोवाले तेरे पिताका मह निहारा करती थी ।' इस 
भ्रकार विलाप करती हुई मत्स्यराजकुमारी उत्तराने हाथ 


्रीकष्णद्रारा परोक्षित्क्छ नामकरण ओर पाण्डवोका हस्तिनापुर परठैचना 
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जोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम्द किया । उसका महान्‌ 
वित्छाप सुनकर श्रीकृष्णने आचमन च्या ओर अश्वत्थामाके 
चलाये हुए ब्रह्माख्रको शान्त कर दिय्या । तत्पश्चात्‌ व्रालकको 
जिलानेको प्रतिज्ञा करके वे सम्पूर्ण जगात्को मुनाते हए उ्नरासे 
बोले--'वेटी ! मँ स्ूठ नही बोलता, ग्पेने ज प्रतिज्ञा की है, चह 
अवहय सत्य होगी, देखो, म सव्रके देखने-दखते अभी इस 
वालकको जिलाये देता हू । मेने खेल - कृदमें भी कभी पिथ्या- 
भाषण नहीं किया है ओर युद्धमें पी नहीं दिखायी दै । इस 
सत्यके प्रभावसे अभिमन्युका यह व्यात्यक जीवित हो जाय। 
यदि धर्म ओर ब्राह्मण मुञ्चे विहोष प्रिय हों तो अभिमन्युका यह 
पुत्र, जो पैदा होते ही मर गया था, पुन: जीवन-त्माभ करे । यदि 
मुड्ममे सत्य ओर धर्मकी निरन्तर स्थ्थिति वनी गहती हो तो 
अभिमन्युका यह मरा हुआ बालक जनी उठे । यदि कंस ओर 
केडीका म॑ने धर्मके अनुसार वध च्कियादहो तो इम सत्यके 
प्रभावसे इस वालकके डारीरमें पुनः ष्गण आ जार्य ।' 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके एसा कहनेप्यर उस वालकं चेतना 
आ गयी ओर वह धीरे-धीरे सांस त्ने लगा। 


श्रीकृष्णद्वारा परीक्षिता नामकरण, पाण्डवोंका हस्तिनापुरमें पर्हुचना तथा व्यास 
ओर श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको यज्ञ आरम्भ करनेकी आज्ञा देना 


वैञ्चम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जव ब्रह्माख्रको पीछे लटा दिया, उस समय सूतिका-गृह 
तुम्हारे पिताके तेजसे देदीप्यमान होने लगा । फिर तो विघ्न 
डालनेवाके राक्षस उस घरको छोड़कर गायव हो गये । इसी 
समय आकाङावाणी हूई--' केडाव ! तुम धन्य हो !' साथ 
ही वह प्रज्वलित अस्र ब्रह्मत्मोकको चलता गया । इस प्रकार 
तुम्हारे पिताको पुनर्जीवन मिला । उत्तराका वह वालक अपने 
उत्साह ओर बलके अनुसार हाथ-पैर हिलाने लगा । यह 
देखकर भरतवंडाकी सभी स्रियोको वड प्रसन्नता हूई । उन्होने 
श्रीकृष्णकी आज्ञासे ब्राह्मणोंको वुल्ाकर स्वस्तिवाचन 
कराया । फिर वे सब आनन्दमग्म होकर श्रीकृष्णका गुण-गान 
करने लगीं । जैसे नदीके पार जानेवाले मनुष्योको नाव पाकर 
बड़ी खुङ्ञी होती रै, उसी प्रकार कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा 
तथा कुरुकुलकी अन्य स्नरियोको बालकके जीवित होनेसे 
मन-ही-मन अपार हर्षं हआ । तदनन्तर, सूत ओर मागधोनि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन किया । उस सपय उत्तरा वहूत 
प्रसन्न थी । उसने पुत्रके साथ आकर श्रीकृष्णको प्रणाप 
सं० म०ख० २- २४ 


किया ओर श्रीकृष्णने भी प्रसन्न द्ोकर उस बाल्कक्तो 
बहूत-से रत्न उपहारमें दिये । फिर अन्य यदुवंदियोने भी नाना 
प्रकारकी वस्तुर्पँ भेट कीं । इसके वाद्‌ सत्यप्रतिज्न श्रीकृष्णने 
तुम्हारे पिताका इस प्रकार नामकरण किया-- ` कुख्कुल्यके 
परिक्षीण हो जानेपर यह अभिमन्युका वालक उत्यन्न हआ है, 
इसलिये इसका नाम "परीक्षित्‌" होता चादिये ।' 

जनमेजय ! इस प्रकार नामकरण्ण हा जानेके वाद्‌ तुम्हारे 
पिता परीक्षित्‌ कालक्रमसे बडे होने त्छगे। जो ही उनकी ओर 
देखता, उसका पन प्रसन्न हो जाता थ । तुम्हारे पिताकी आयु 
जवर एक महीनेकी हो गयी, उस समख पाण्डवल्ोग बहूत-सी 
रत्र-रादि लेकर हस्तिनापुरको ल्टौटे ४ यदूवंशियोने जव सुना 
कि पाण्डव नगरके समीप आ गये है तो वे उनकी अगवानीके 
लिये वाहर निकटे। पुरव्रासियोने एूल्ोकी बन्दनवार, 
भाति-भांतिक्छी ध्वजाओं ओर विच्ि्रि-विचित्र पताकाओमि 
हस्तिनापुरको सजाया । उन्होने अपन घरगंकी भी सजावट 
को । विदुरजीने देवमन्दिरं विविध ग्रकारमे पूजा करनेकी 
आज्ञा दी । राजमागं नाना प्रकारके पुटो अलंकृत किये 
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गये । उस समय हवाके इशारेसे हस्तिनापुरमे चारों ओर | आज्ञा देता ह । अव इसके बाद जो भी आवङ्यक कार्य हो, 
पताकां फहरा रही थीं । उसे आरम्भ करो 1 विधिपूर्वक दक्षिणा देकर अश्चमेध-यज्ञका 
पाण्डवोके समीप आनेकी वात सुनकर भगवान्‌ | अनुष्ठान करो। अश्चमेध-यज्ञ सब पापोंसे छुटकारा 
श्रीकृष्ण अपने मित्रों ओर मन्तियोके साथ उनसे | दिलानेवाला दै । उसका अनुष्ठान करके तुम निःसंदेह पापसे 
मिलनेके लिये चले । उन सब लोगोने आगे बढृकर अगवानी | मुक्त हो जाओगे । 
की ओर सव एक-दूसरेके साथ धर्मानुसार मिले । तत्पश्चात्‌ व्यासजीके एेसा कहनेपर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरे 
पाण्डव आर यदुवेज्ञी वीरोने एक साथ होकर हस्तिनापुरमे | अश्वमेध-यज्ञ आरम्भ करनेका विचार किया । महर्षि व्यासकी 
प्रवेहा किया । उस समय धनका खजाना उनके आगे-आगे | आज्ञा लेकर उन्होने भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाकर 
चल रहा था । पाण्डव अपने मित्रों ओर मन््रियोसहित | कहा--पुरुषोत्तम ! हम आपके ही प्रभावसे अपने 
बहुत भ्रसन्न थे। वे एकत्रित होकर सवसे पहले राजा | अधिकारमें किये हए उत्तम भोगोंका उपभोग कर रहे है । 
धृतराटूके पास गये तथा सबने अपने-अपने नाम बतलाकर | आपने ही अपने पराक्रम ओर बुद्धिके बलसे इस सम्पूर्णं 
उनके चरणोमे प्रणाम किया । धृतराष्टसे मिलनेके वाद्‌ वे | पृथ्वीको जीता है, अतः आप ही यज्ञकी दीक्षा लेकर इसका 
गान्धारी, कुन्ती ओर विदुरजीका सम्मान करते हए युयुत्ससे | आरम्भ कीजिये; क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैँ । यदि आप 
मिले। इसके वाद्‌ उन्होने तुम्हारे पिताके जन्म-कालका | यज्ञका अनुष्ठान करेगे तो निश्चय ही हमारे सव पाप नष्ट हो 
अत्यन्त अदभुत एवं आश्चर्यजनक समाचार सुना ओर । जार्येगे । आप ही यज्ञ, अक्षर, सर्वरूप, धर्म, प्रजापति ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस अलौकिक कर्मकी वात सुनकर । सम्पूर्ण भूतोंकी गति है--एेसी मेरी निश्चित धारणा है ।' 
उनको बड़ी परहोसा को । श्रीकृष्णे कहा--महाराज ! यह कथन आपके ही योग्य 
इसके थोडे दिनों वराद पहातेजस्वी सत्यवतीनन्दन दहै। मेरातो एेसा विश्वास है कि आप ही सम्पूर्णं प्राणियोको 
व्यासजी हस्तिनापुरमे पधारे । पाण्डवोने उनका यथोचित सहारा देनेवाले है; क्योकि आप धर्मसे सुदोभित हं । हमलोग 
पूजन किया आर वृष्णि एवं अन्धकवंश्ञी वीरोके साथ वे आपके अङ्ग अथवा सहायक हँ तथा आपको अपना राजा 
उनक्री सेवामे वठ्‌ गये । फिर नाना प्रकारकी वातचीतके बाद एवं गुरु मानते है । इसल्थिये आप हमारी अनुमतिसे स्वयं ही 
धर्मनन्दन युधिष्ठिरने महर्पि व्यासे कहा-- "भगवन्‌ ! आपकी ` इस यज्ञका अनुष्ठान कीजिये तथा हमल्ो गोसे जिसको जिस 
कृपासे जो यह रत्न लाया गया है, उसका अश्रमेध-यन्नमे ` कामपर लगाना चाहते हों, उसे उस कामपे लगनेकी आज्ञा 
उपयोग करना चाहता हूं । इसके लिये आपकी आज्ञाकी दीजिये । मे आपके सामने सच्च प्रतिज्ञा करता हू कि आप जो 
प्रतीक्षा हे। हम सव्र लोग आप आर भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ करेगे, वह सव करूगा । आपके द्वारा यज्ञ होनेपर 
अधीन टै।' भीपसेन, अर्जुन, नकुल ओर सहदेवको भी यज्ञानुष्ठानका 
व्यासजीने कटा--राजन्‌ ! म तुम्टे यज्नके ल्विये | फल मिलेगा । 
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व्यासजीको आज्ञासे अश्वमेध-यज्ञके लिये छोड़ हए अश्चकी रक्षाके लिये अर्जुनको 
नियुक्ति ओर घोड़के पीछे उनका सेनासहित जाना 


वैशम्पायनजी कहते हं--जनमेजय ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके | नुम्हे यज्ञकी दीक्षा दी जायगी, तवतक तुम उसके लये 
एसा कहनेपर धर्मपुत्र युधिष्ठिरे व्यासजीको सम्बोधित करके | सामग्री एकत्रित करो । अश्चविद्याके जाता सूत ओर ब्राह्मण 
कहा--* भगवन्‌ ! जव आपको यज्ञ आरम्भ करनेका ठीक ' यज्ञके ल्थिये पवित्र अश्चकी परीक्षा करं । जो अश्च निश्चित हा, 
समय जान पट्‌ तभी आक्र मुद्रे उसको दीक्षा दे; क्योकि । उसे श्ञाख्रीय विधिकर अनुसार छोड़ा जाय ओर वह तुम्हार 


परा यज्ञ आपके ही अधीन हे ।' देदीप्यमान यदाको फैल्याता दर आ समुद्रपर्यन्त समस्त पृथ्वीपर 
व्यासजीने कला-राजन्‌ ! जव यज्ञका समय आयेगा, घूमता फिरे । 
उस समय म, यल आर याज्ञवल्स्य-ये सवर आकर | यह सुनकर राजा युधिष्ठिरे *बहूत अच्छा कहकः 


विधिपूर्वक तुम्हारा यज्ञ सम्पन्न करेगे । चेत्रको पूर्णिमाको | व्यासजीक कथनानुसार सारा कार्य किया । उन्हानि मनम 
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जिन-जिन सामानोंको एकत्रित करनेका संकल्प किया 
धा, उन सवको जुटा लेनेके वाद पहर्पिं व्यासको सूचना 
दी । तव व्यासजीने कहा- "राजन्‌ ! हमलोग यथासमय 
उत्तम योग आनेपर तुम्हे दीक्षा देनेको तेयार दहै। इस 
बीचमें तुम ॒सोनेके “स्फ्य' ओर "कूर्च" बनवा लो तथा 
ओर भी जो सुवर्णमय सामान आवङ्यक हों, उन्हे तैयार 
करा डात्मो । आज डास्रीय विधिके अनुसार यज्ञसम्बन्धी 
अश्चको क्रमराः पृथ्वीपर धूमनेके ल्ियि छोड्ना चाहिये 
तथा एेसी व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे वह सुरक्षितरूपसे 
सव ओर विचर सके ।' 

युधिष्ठिरने कटा-- मुने ! यह घोड़ा उपस्थित है, इसको 
किस तरह छोड़ा जाय जिससे यह समूची पृथ्वीम इच्छानुसार 
धूम आवे । इसकी व्यवस्था आप ही कीजिये तथा यह भी 
वताडये कि पृथ्वीपर स्वेच्छानुसार विचरनेवाके इस घोटेकी 
रक्षाम किसको नियुक्त किया जाय ? 

जनमेजय ! युधिष्ठिरके यों पषछनेपर महिं व्यास 
वोले-- "राजन्‌ ! अर्जुन सब धनुषधारियोपिं श्रेष्ठ हं। वे 
विजयमे उत्साह रखनेवाके, सहनडील ओर धैर्यवान्‌ हं । अतः 
वे ही इस घोडेकी रक्षा कर सकेगे । उन्होने निवातकवचोंका 
नाडा किया हे, वे सम्पूर्ण भूमण्डल्को जीतनेकी शक्ति रखते 
है तथा उनके पास दिव्य अख, दिव्य कवच, दिव्य धनुष ओर 
दिव्य तरकस हे, अतः उन्हे ही इस घोडेके पीछे-पीछे 
जाना चाहिये । वे धर्म ओर अर्थमें कुड़ाक तथा सम्पूर्ण 
विद्याओपिं प्रवीण रहै, इसलिये शासनीय विधिके 
अनुसार घोडेका संचालन करेगे । अत्यन्त तेजस्वी ओर 
परम पराक्रमी भीमसेन तथा नकुल-ये दोनों वीर राज्यकं 
रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थं हँ, अतः ये राज्य-कार्य देखं ओर 
परम बुद्धिमान्‌ सहदेव कुटुम्ब-पालन-सम्बन्धी समस्त 
कार्यको देख-भाल करे । 

व्यासजीके इस प्रकार बतलानेपर युधिष्ठिरने सव काम 


अश्वमध-यज्ञक लिय छोड दूए अश्चकौ रक्षके ल्टियि अर्जुनकी नियुक्ति 
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अपने भाई सव्यसाची उर्जुनको इस प्रकार 
समञ्ञा-वुञ्चाकर धपत्पा राजा युधिष्ठिरने भीमसेन ओर 
नकुलको नगरव्ती रक्षाका भार सोप दिया ओर महाराज 
धृतराषटुको सम्मति लेकर सहदेवको च्कुटुप्ब-पाल्यनके कापमें 
नियुक्त किया । तदनन्तर, जव दीक्षा देनैका समय हआ तो 
व्यास आदि महान्‌ ऋत्विजोने राजाच्ो विधिपूर्वक्र यज्ञकी 
दीक्षा दी ओर यज्ञके लिये नियत च्कियि हए. अश्रको स्वयं 
ब्रह्मवादी व्यासजीने शाख्रीय विधिक्छ अनुसार छोड़ा । फिर 
धर्मराजकी आज्ञासे अर्जुने उस घोद्धेका अनुसरण क्रिया । 
उसका रंग कृष्णसार मृगके सपान इयाम था । अश्चके पीछे 
चलते समय अर्जुन गाण्डीव-धनुषकतो ट॑कारते जाते थे। 
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उन्होने अपने हा्थोपे गोधाके चमड़मे यने दए दम्तानं पहन 
रखे थे तथा वे बड़ी प्रसन्रताके साय अश्चका अनुसरणा कर 


वैसा ही किया ओर अर्जुनको वुलाकर घोड़ेके विषयमे यो | रहे थे 1 अर्जुनकी यात्राके समय वश्येसे लेकर वृढोतकं सारा 


संदेह दिया--'वीर अर्जुन ! यहाँ आओ । तुम्हारे ऊपर इस 
घोडेकी रक्षाका भार दिया जाता ह । इसका विधिवत्‌ पालन 
करो । तुम्हीं इसकी रक्षा करनेमे समर्थं हो । दूसरे किसी 
मनुष्यके द्वारा यह कार्य होना असम्भव है । महाबाहो ! एक 
वातका खया रखना । अश्चकी रक्षाके समय जो गजा 
तुम्हारा सामना करने आवें, उनके साथ भरसक युद्ध न करना 
पड़े, एेसा प्रयत्न करना तथा मेरे यज्ञका समाचार सव 
राजाओंको बतलाकर कहना कि “आपतोग यथासमय यज्ञमें 
पधार ।' 


हस्तिनापुर उनके दर्शनके ल्विये उमड़ आया । यज्ञके घोदे ओर 
उसके पीछे जानेवाके धनञ्जयकरो देखनेक्री इच्छामे त्योगोकी 
इतनी भीड्‌ इकद्री हृं कि आपसक्की धक्रा-मुक्रीसे सवके 
वदने पसीने निकल आये । उस सम्य पनुष्योक कोत्गाहल्से 
आकाड ओर दिप गज उटीं। -उदारबुद्धि अर्जुने सुना 
बहत-से लोग कलह रहे थे--' भारत ! तुम्हारा कल्याण हा, 
तुम मुखस जाओ ओर पुनः कुटात्पूर्वक यषां त्रट्‌ आओ । 
दूसरे कहने थ- ` अर्जुनकी यात्रा सुखमय हा, इनं पागपं 
कोड कष्ट न हो, किसी प्रकारका “भयनद्य। ये निश्चयद्ी 
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कुडत्कपूर्वक लोटेगे ओर उस समय फिर हम इनका दरशन 
करेगे ।' इस प्रकार पुरुषों ओर स्ियोकी कही हई मीठी-मीटी 
बातें बारंबार अर्जुन्रके कानोपिं पड़ती थी । याज्ञवल्क्य मुनिके 
एक विद्वान्‌ दिष्य, जो यज्ञ-कर्ममें चतुर तथा वेदोमें पारंगत 
थे, विघ्र-शान्तिकि लिये अर्जुनके साथ-साथ गये । उनके 
सिवा ओर भी व्वहूत-से वेदवेत्ता ब्राह्मणों तथा क्षत्रियोने 
धर्मराजको आज्ञा पार्थका अनुसरण किया। वह अश्च 
पाण्डवोके द्वारा अआसख्र-वलसे जीती हई पृथ्वीके सव देशोमे 
इच्छानुसार विचयरन्रे लगा । उन देशों अर्जुनको शत्रु ओंके 
साथ जो वड़-वदे अदभुत युद्ध करने पड़े, उनव्छी कथा सुना 


सक्षिप् महाभारत 
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रहा हं । यज्ञका घोड़ा पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करता हआ सवसे 
पटले उत्तर दिङ्ाको ओर गया । फिर अनेकों राज्योमें घूमता- 
धामता पूर्व दिङ्चाको ओर मुड गया । महारथी अर्जुन भी धीरे- 
धीरे अश्चके पीछे-पीछे चले जा रहे थे । उस समय जिनके वन्धु- 
बान्धव मारे गये थे एेसे जिन-जिन राजाओके साथ अर्जुनको 
युद्ध करना पड़ा, उनकी गणना असम्भव हे । तलवार आर 
धनुष धारण करनेवाले बहत-से किरात, यवन ओर म्लेच्छ, जो 
पहले महाभारत-युद्धमे पाण्डवोद्रारा परास्त किये गये थे, 
अर्जुनका सामना करनेके लिये आये । इस तरह विभिन्न देशक 
राजाओंके साथ अर्जुनको कई वार युद्ध करना पड़ा । 


----ॐर-- 


अजुनके द्वारा त्रिगतेक्की पराजय 


वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! कुरुश्चत्रके युद्धमे 
जो त्रिगर्तं वीर पारे गये थे, उनके महारथी पुत्रों ओर पोत्रोने 
अर्जुनके साथ वेर बांध लिया था। त्रिगर्तं देशामे जानेपर 
अर्जुनका उनके साथ घोर संग्राम हआ। 'पाण्डवोंका 
यज्ञ-सम्बन्धी अश्च हमारे राज्यकी सीमामें आ पर्हुचा हे' यद 
जानकर त्रिगर्तं व्रीर कवच आदिसे सुसज्ित हो पीटपर 
तरकस वधे अच्छे घोड़ोसे जुते हए रथपर वेटकर निकले 
ओर उस अश्चको चारों ओरसे घेरकर पकड़नेक। उद्याग करने 
लगे। अर्जुन उनके मनका भाव समड्म गये ओर उन्ं 
डान्तिपूर्वक समड्भा-वुड्माकर रोकने लगे, कितु त्रिगतेनि 
उनके वचनोंकी उग्रव्रहलना करके उनके ऊपर बाण बरसाना 
आरम्भ कर दियखा। अर्जुनने वारंवार मना किया ओर 
हसते-हंसते कहा--'पापियो ! लोट जाओ ! जीवनकी 
रक्षामें ही तुम्हारा व्छल्याण हे ।' उन्होने एेसा इसल्विये कहा कि 
चलते समय धर्मराज युधिष्ठिरने यह कहकर मना कर दिया 
धा कि “जिन राजाओंक भाई-वन्धु कुरुक्चत्रकी लडाईमें मारे 
गये हं, उनका वर ध नहीं करना चाहिये ।' धर्मराजकी इस 
आज्ञाको मान करके ही अर्जुने त्रिगर्तेको त्गोट जानेकी 
आज्ञा दी, तथापि वरे लोटनेको तैयार न हूए । तव त्रिगर्तराज 
सूर्यवमको व्ाणस्वमृहंसे वीधकर अर्जुन हंसने लगे । यह 
देखकर त्रिगर्तदहीय वीर रथकी घरघराहट ओर पटियोंकी 
आवाजसे सारी दिखाओंको गुञ्ञायमान करते हए धनञ्जयपर 
दृद पड़ । सूर्यत्रमनि अपना हम्तलाघव दिखाते हए अर्जुनको 
एक सौ बाणोका निजञाना बनाया तथा उसके अनुयायियोमे 
जो महान्‌ धनुर्धर वीर थ, वे भी अर्जुनको मार डालनेकी 
इच्छासे उनपर वा्णोकी वर्षा करने लगे; किंतु पाण्डुनन्दन 
अर्जुनने अपनी प्रत्य्नासे छाद्‌ दए वाणोकर द्वारा शत्रुओक 


समस्त वाणोंको काट डाला । वे कटे हुए वाण दुकड़-टुकड 
होकर जमीनपर गिर पडे । 

(सूर्यवमकि परास्त होनेपर) उसका छोटा भाई 
केतुवर्मा, जो एक तेजस्वी नवयुवक था, अपने भाईके लिये 
यङास्वी अर्जुनके साथ युद्ध करने लगा । केतुवर्माको धावा 
करता देख वीरवर अर्जुनने उसे तीखे तीरोसे मार डाला । 
उसके मारे जानेपर महारथी धृतवर्मा रथपर सवार हो शीघ्र ही 
आ धमका ओर अर्जुनपर वाणोकी डी लगाने लगा। 
धृतवर्मां अभी वालक थातो भी उसकी एेसी फुर्ती देख 
महातेजस्वी अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई । वह कव वाण हाथमे 
लेता हे ओर कव उसे धनुपपर चदढाता है-इसको अजुन भी 
नहीं देख पाते थे । केवल उसकी वाणवर्षा ही उनकी दृष्टम 
पडती .थी । उन्होने संग्राम-भूमिमें थोडी देरतक मन-ही-मन 
धृतवर्माकी प्रहासा को ओर युद्धम उसका हौसला बढ़ाने 
लगे । यद्यपि धृतवर्मा सोपके समान क्रोधे भरा हुआ था 
तथापि कोरव्-वीर अर्जुन प्रेमके साथ हसकर बचा जाते थे । 
उन्होने उसके प्राण नहीं लिये । इस प्रकार अमित तेजस्वी 
अर्जुनक द्वारा जान-वृद्मकर छोड दिये जानेपर धृतवमानि 
उनके ऊपर एक अत्यन्त प्रज्वलित काण चलाया । उससे 
अर्जुनके हाथमे बड़ी चोट आयी, उसमें गहरा घाव हो गया । 
अर्जुनको चक्र आ गया आर उनका गाण्डीव धनुष हाथ 
छरूटकर जमीनपर जा पड़ा 1 यह देखकर धृतवर्मां ठहाका 
मारकर हंसने त्यगा । अर्जुनने अपने हाथका रक्त पो डाला 
ओर क्रोधे भरकर पुनः उस धनुपको हाथमे लेकर बाणोकी 
वर्षा आरम्भ की। तव त्रिगतदिश्लीय योद्धा चागं 
ओरसे आकर अर्जुनको घेर त्विय । यह देखकर अर्जुननं 
चच्रके समान त्लोहमय व्राणोकी वर्षा कर्क उनक अटारह 
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आश्वमेधिकपर्व ] प्राग्ज्यातियपुरमं वत्रदत्तकरे साध अर्जुनका युद्ध ओर वदन पगजय ५१७ 





योद्धाओंको मौतके घाट उतार दिया। फिर तो त्रिगर्त | सेवक टह ओर सदा तुम्हारे अधीन र्हेगे। कौरवनन्दन ! 
योद्धाओमें भगदड़ पड़ गयी । इधर अर्जुनने जार-जोरसे | हम विनीत दासकी भाति तुम्हारे सामने खड है। आज्ञा 
हेसकर उन्हे सर्पाकार व्राणसि मारना आरम्भ किया । उनके | दो, कोन-सा कार्य करं 2 हम तुम्हारे समस्त प्रिय कार्य 
वाणोंसे पीडित होकर त्रिगर्तं महारधियोको हिम्मत टूट गयी | करनेको तैयार है ।' उनकी ये त्राते सुनकर अर्जुने कहा- 
ओर वे चारों दिङ्ाओंको भाग चले । कितनोंहीने भयभीत | `राजाओ ! यदि जीवनकी रक्षा चाहते हो तो हमारा शासन 
होकर अर्जुनसे कहा-- "पार्थ ! हम सव तुम्हारे आज्ञाकारी | स्वीकार करो ।' 
----+- ~ 
प्राग्ज्योतिषपुरमें भ ५ भते 
प्राग्ज्योतिषपुरमें वच्रदत्तके साथ अर्जुनका युद्ध आर वच्रदत्तको पराजय 


वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इसके वाद्‌ यज्ञका | हाथीकी पीटसे जमीनपर जा पड़ा; कितु इतनेपर भी वह 
घोड़ा प्राग्ज्योतिषपुरके पास आकर विचरने लगा। वहां | वेद्य नहीं हआ । तदनन्तर, वच्रदत्त पुनः हाथीपर सवार हो 
भगदत्तका पुत्र वच्रदत्त राज्य करता था । उसने जवर सुना कि | धर्यके साथ युद्धे इट गया आर अर्जुनको परास्त करनेके 
पाण्डवोंका घोड़ा मेरे राज्यकी सीमां आ गया हं तो नगरसे | विचारस फिर हाथीको उनकी ओर चढ़ाया, यह देख अर्जुन 
बाहर निकलकर उस घोडेको पकड़ ल्या ओर उसे साध | क्रोधसे आगव्वृल्ा हो उठे आर उन्होने हाथीके ऊपर 
लेकर नगरकी ओर लौटने लगा । यह देख महाबाहु अर्जुने | प्रज्वलित अ्िके समान तेजस्वी वाणोका प्रहार किया। 
गाण्डीव-धनुपकी टकार देते हए सहसा उसपर धावा क्रिया । | उनकी चोटसे उस पमरहान्‌ गजराज इारीरमं घाव हा गया आर 
गाण्डीवसे छूटे हए वाणोके प्रहारसे व्याकुल होकर राजा | खूनको धारा वहने लगी । उस समय वह गरू मिले हए 
वन्रदत्तने घोडेको तो छोड दिया ओर स्वयं नगरमे प्रवेश्य करके | जलकी धारा वहानेवाले अनेकों इमरनोमे युक्त पहाडके समान 
कवच आदिसे सुसजित हो विदा गजराजपर सवार हाकर | जान पड़ता धा । 
वह युद्धके लिये बाहर निकला । महारथी अर्जुनक पास इस प्रकार अर्जुनका राजा वत्रदत्तके साथ तीन दिनतक 
आकर उसने बालचापल्य ओर मूर्खताके कारण उन्हें युद्धके | निरन्तर युद्ध होता रहा । चौथे दिन महावरल्ी वन्दने अद्रहास 
ल्य ललकारा । वच्रदत्तका हाथी पर्वतके समान ऊँचा था । | करके कहा-- “अर्जुन ! खड़ा तो रह । आज पं तुञ्धे जीवित 
उसके गण्डस्थलोसे मदकी धारा वह रही थी । उसे शास््रीय | नहीं छर्दुगा । तुञ्चे पारकर अपने पिताका विधिवत्‌ तर्पण 
विधिके अनुसार युद्धकी शिक्षा दी गयी थी । बह स्वामीके | करूगा । मरे पिता भगदत्त तेरे पिताक मित्र थतो भी तूने 
अधीन रहकर भी युद्धमे मतवाला हो उठता था । वच्रदन्तने | उनकी हत्या की । वे वृदे थ, इसलिये तृ उन्है पारनमे मफल 
कुपित होकर उस हाथीको अर्जुनकी ओर बढाया । राजाके | हो सका है । आज उनका वाल्क में तेरे मापने उपम्थित हू । 
अंकुराकी चोट खाकर वह महाबली गजराज जब अगेकी | मेरे साथ युद्ध कर ।' यों कहकर क्रोधमे भरे हण वच्रद्तने 
ओर इपटा तो एेसा जान पड़ा, मानो वह आकादामें उड्‌ जाना | पुनः अर्जुनक ओर अपना हाथी बढ़ाया । स्वामीका इडागा 
चाहता हे । वच्रदत्तको इस प्रकार आक्रमण करता देख अर्जुन | पाकर वह गजराज नृत्य-सा करता हआ तुरंत महारथी 
क्रोधे भर गये ओर पैदल होनेपर भी दाथीपर वठे हए | अर्जुनक पास जा पर्हुचा । यह देखच्रर भी वे भयभीत नहीं हृष्‌ 
वच्रदत्तसे युद्ध करने लगे । वन्रदत्तने रोषमे भरकर अर्जुनके | बल्कि पटलेक वैरका स्मरण करक्र अत्यन्त क्रोधे भर गयं । 
ऊपर अ्रिके समान तेजस्वी तोमर चल्ाये । वे तामर वेगसे | फिर व्राणोंकी वर्पा करके उन्होने चच्रद्तक हाथीको इम तरह 
उडनेवाले पतंगोकी तरह अर्जुनकी ओर चले; किंतु अभी | रोक दिया, जैसे किनारेकी भूमि सरमुद्रके वेगको रोक देती है । 
पास भी नहीं आने पाये थे कि अर्जुने गाण्डीव-धनुषद्वारा | अपने हाथीको स्का हुआ देख भगदत्तकुपार क्रोधमे पूर्च्छित 
बहूत-से बाण छोड़कर आकाडामे ही एक-एक तोमरके | हो उटा आर उसने अर्जुनपर तीखे चाणोकी वर्था आरष्भ कर 
दो-दो, तीन-तीन दुकडे कर डाले । यह देख वन्रदत्त अर्जुनके | दी । साथ ही अपने पर्वताकार गजराजको वलपूर्वक आगे 
ऊपर लगातार वाणोंकी वर्षां करने लगा । तवर अर्जुनने भी | बढाया । यह देख अर्जुने उस हाथीके ऊपर अ्रिके समान 
कुपित होकर बड़ी फुर्तकि साथ भगदत्तके पुत्रको सीधे , तेजस्वी नाराचचका प्रहार किया । उससे हाथीके पर्मस्थानपे 
जानेवाले वाणोका निङाना वनाया। उन व्राणोको चोट | वदी भागी चोट पर्हैची ओर वह वच्रके मारे हूए पर्वतकी भति 
खाकर वह महान्‌ तेजस्वी राजा बहत घायल हा गया आर । सहमा जमीनपग ठह पड़ा । उसके साथ ही घत्रदन्न भी नीचे 
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आ गया। उसे भूमिपर पड़ा देख पाण्डुनन्दन अर्जुने 
कहा-- राजन्‌ ! तुम डरो मत। आते समय मुड्मसे 
महातेजस्वी राजा युधिष्ठिरने कह दिया था कि "धनञ्जय ! तुम 
किसी भी राजाका वध न करना ओर युद्ध ठानकर 
योद्धाओके प्राण न केना । मागमिं जो राजा मिले उन्हे निमन्त्रण 
देते हए कहना--*आपलोग अपने इष्ट-मित्रोके साथ 
युधिष्ठिरके अश्चमेधयज्ञमे पधारकर वहाँके उत्सवे भाग 


सक्षिप्त महाभारत 
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क ।' भाईकी यह आज्ञा स्वीकार करके मैं तुम्हारा वध नही 
करूगा । अव तुम्हें कोई भय नहीं है । उठो ओर कुडालयपूर्वक 
अपने घरको जाओ । आगामी चैत्रकी पूर्णिमाको धर्मराजका 
अश्चमेध-यज्ञ आरम्भ होगा । उस समय तुम उसमे अवय 
पधारना 1 

अर्जुनके एेसा कहनेपर उनके द्वारा परास्त हए भगदत्तकुमार 
वन्रदत्तने कहा-- "बहुत अच्छा, एेसा ही करतगा ।' 


अर्जुनका सैन्धव वीरोके साथ युद्ध ओर दुःरालाके प्रयल्रसे उसकी समाप्नि 


वैशबग्पायनजी कहते टै-राजन्‌ ! तदनन्तर, 
महाभारत-युद्धमें मरनेसे वचे हए सिन्धुदेश्ीय वीरोके साथ 
अर्जुनका युद्ध हआ । यज्ञके घोडेको अपने राज्यकी सीमाके 
भीतर पाकर सिन्धुदेडाके विषैले क्षत्रिय अर्जुनसे तनिक भी 
भयभीत नहीं हूए । वे पहले संग्राममे अर्जुनसे परास्त हो चुके 
थे ओर अब उन्हे जीतना चाहते थे, इसलिये उन महापराक्रमी 
वीरोने पार्थको चारों ओरसे घेर लिया ओर उन्हे अपने 
बा्णोको वषसि आच्छादित कर दिया । वे एक हजार रथ ओर 
दस हजार धोड़ंसे धनञ्जयको धेरकर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न 
हो रहे थे । कुरुक्षेत्रके मैदानमे अर्जुनक द्वारा जो जयद्रथका 
वध हुआ था, उसको याद्‌ उन्हँं कभी भूलती नहीं थी । अव 
वे मेघके समान बार्णोकी वर्षा करने लगे । उनके बाणोसे 
आच्छादित होकर कुन्तीनन्दन अर्जुन बादलों छिपे हए 
सूर्यकी भांति शोभा पा रहे थे। उन्हें सायकोंसे पीडित देख 
तीनों लोकों हाहाव्कार मच गया । उस समय घवराहटके 
कारण अर्जुनके हाथसे धनुष ओर दस्ताने गिर पडे । उन्हं 
अचेत अवस्थापें पाकर सैन्धव योद्धा बड़ी तेजीके साथ 
बाण-वर्षा करने क्कगे। अर्जुनकी संकटापन्न स्थितिका 
अनुभव करके देवताओंके मनमें भय समा गया ओर वे 
उनके लिये शान्तिका उपाय करने लगे। तदनन्तर, 
देवताओके प्रयत्रसे अर्जुनका तेज पुनः उदीप्न हयो उठा ओर 
उत्तम अस्रविद्याके जाननेवाले परम बुद्धिमान्‌ धनञ्जय 
संग्राम-भूमिमें पर्वतके समान अचलभावसे खड हो गये । 
फिर उन्होने अपने दिव्य धनुषपर टकार दी । उस समय उससे 
मट़ीनकी तरह बड़े जोर-जोरसे आवाज होने लगी । इसके 
बाद जैसे इन्द्र पानीकी वर्षा करते हँ उसी तरह अर्जुनने 
शात्नुअकि ऊपर वार्णोक्की दमडी लगा दी। फिर तो पार्थके 
बाणोंसे आच्छादित हो सैन्धव योद्धा टीडि्योसे ढके हए 
वृक्षोकी भांति अपने राजासहित अदृरय हयो गये । कितने ही 
गाण्डीवकी आवाज सुनकर थरा उठे, वहतेरे भयसे व्याकुल 


होकर भाग गये ओर अनेकों योद्धा शोकसे आतुर होकर 
आंसू वहाने तथा संतप्न होने लगे। उस समय अर्जुन 
अलातचक्रकी भांति घूम-घूमकर सायकोंकी वर्षा कर रहे 
थे । उन्होने सम्पूर्णं दिक्षाओमें इन्द्रजालके समान बाणोंका 
जाल-सा फेला दिया । तदनन्तर, सिन्धुदेश्ीय वीर फिरसे 
संगठित होकर खड हो गये ओर क्रोधे भरकर वार्णोँकी 
वृष्टि करने लगे । तव धर्मज्ञ अर्जुने रणोन्पत्त सैन्धवोंसे 
कहा--'योद्धाओ ! मेँ तुम्हारे कल्याणक बात बता रहा हू । 
तुमसे जो कोड अपनी पराजय स्वीकार करते हए यह कहेगा 
कि “मँ आपका हू, आपने मुञ्चे युद्धम जीत लिया है," वह 
सामने खड़ा रहे तो भी भँ उसका वध नहीं करूगा । मेरी यह 
वात सुनकर तुम्हं जिसमे अपना हित दिखायी पडे, वह 
करो ।' एेसा कहकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन अत्यन्त कुपित हो क्रोधे 
भरे हृए सैन्धव वीरोंसे युद्ध करने लगे । तब सेन्धवोने 
अर्जुनपर लाखों बाणोंका प्रहार किया; कितु उन्होने अपने 
तीखे सायकोसे उन सभी बार्णोको बीचसे ही काट डाला ओर 
प्रत्येक योद्धाको तेज किये हुए तीरोसे बीध दिया । यह देख 
जयद्रथ-वधका स्मरण करके सैन्धरवोनि अर्जुनको मारनेके 
लिये पुनः उनके ऊपर दाक्ति ओर प्रास चलाये, परंतु उनके 
संकल्प व्यर्थं हो गये । महाबली धनञ्जयने उनकी शक्ति ओर 
प्रासोको वीचसे ही काटकर बडे जोरसे गर्जना की ओर 
विजयाभिलाघा केकर आक्रमण करनेवाले सैन्धवोके 
मस्तकको वे भल्ल काट-काटकर गिराने लगे। 

समस्त सैन्धवोंको कष्ट पाते जान धृतराष्ट्की पुत्री 
दुःङाला अपने बेटे सुरथके बालकको साथ ठे रथपर सवार 
हो रणभूमि्े उपस्थित हुई । उसके आनेका उदक्य यह था कि 
सब योद्धा युद्ध छोड़कर दान्त हो जार्यै । अर्जुनके पास जाकर 
वह आर्तस्वरसे रोने लगी। उसे सामने देख धनञ्जयने भी धनुष 
नीचे डात्छ दिया । फिर बहिनका विधिवत्‌ सत्कार करते हूए 
बोले-- "कल्याणी ! बताओ, यै तुम्हारा कौन-सा कार्य 
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करू ? ' दुःडलाने कहा-- "भरतश्रेष्ठ ! यह तुम्हारे भानजेका 
पुत्र तुम्हं प्रणाम करता ह । इसकी ओर देखो ।' यह सुनकर 
अर्जुनने पृषछा--' वहिन ! इस वालकके पिता कां हं 2 
दुःङाला वोली--' भया ! मेरे पुत्र सुरथने पहलेसे सुन रखा 
था कि अर्जुनके हाथसे ही मेरे पिताकी मृत्यु हई हे । इसके 
वाद्‌ जव उसके कानोमें यह समाचार पड़ा है कि अर्जुन 
घोड़ेके पीछ-पीछे यहांतक आ पर्हचे है, तो वह भयके मारे 
संतापसे पीडित होकर पृशथ्वीपर गिर पड़ा है ओर उसी दम 
उसके प्राण-पखेरू उड़ गये हं । उसे इस अवस्थापें देख उसक 
पुत्रको साथ लेकर दारण खोजती हई अवर मं तुम्हारे पास 
आयी हूं ।' यह कहकर वह अत्यन्त आतं होकर विलाप करने 
लगी । उसकी दीन-दङ्ञा देख अर्जुने भी दीन भावसे अपना 





सिर नीचा कर ल्विया। तदनन्तर दुःडाल्ा फिर कहने 
ल्गी- भैया! तुम कुच्चल्य्मे श्रेष्ठ ओर धर्मको 
जाननेवाले हो । मुञ्म दुःखिया हिन ओर अपने भानजेके 


| पुत्रको ओर देखो । मन्दबुद्धि दुर्योधन ओर जयद्रथको 


भूल जाओ । जसे अधिमन्युते प्परीक्षित्का जन्प हआ दै, 
उसी प्रकार सुरथसे मेरे इस पोत्रकी उत्पत्ति हू है। 
इसीको गोदमे लेकर आज मँ तुम्हारी डारणमे आयी है। 
मं चाहती हू सव्र योद्धा शान्त दहो जायं ओर तुम इस 
निरीह शिङुपर कृपा करो । यह तुम्हारे चरणोपर मस्तक 
रखकर शान्तिकी भीख मागता ह; अतः दान्त हो जाओ। 
यह निरा अवोध है-- कुछ नहीं जानता, इसके भाई-बन्धु 
नष हो चुके हे, अतः अव इसव्के ऊपर दया कगे । क्रोध 
त्याग दो। 

दुःशत्ाके ये करुणायुक्त वच्यन मुनकर अर्जुनको दुःख 
ओर डशोकसे पीडति राजा धृतरा ओर गान्धारी देवीका 
स्मरण हो आया ओर वे क्षत्रिय-श्चर्मका तिरस्कार करते हए 
बोले-'राज्यके लोभी ओर अभिमानके पुतले उम नीच 
दुर्योधनको धिकार दहै, जिसके चारण हमने अपने सधी 
वन्धु-वान्धवोको यमलोक भेज दिया ।' यों कटकर अर्जुनने 
दुःडालाको बहत सान्त्वना दी ओर अरसन्ननापूर्वक मिलकर उसे 
घरकी ओर विदा किया। दुःकात्खाने भी उस पटहान्‌ युद्धम 
अपने योद्धाओंको पीछे व्यौटाया उर अर्जुनी प्रासा करनी 
हई प्रसन्नवदन होकर वह घरको त्कीट गयी । इम प्रकार सैन्धव 
वीरोको परास्त करके धन्य तेजीके साथ आगे ब्रह्रनेवादेः 
आर स्वेच्छानुसार विचरनेवाले उस घोटके पीछे-पीछे तीव्र 
गतिमे चलने लगे । घोड़ा क्रमटा: एकक वाद्‌ दूस देशे 
जाता ओर अर्जुनके पराक्रमको बाता हआ इच्छानुसार 
विचरने लगा । धूमता-घापता वह अर्जुनमरहिन पणिपुरनरद्राक 
राज्यमं जा पर्हैचा । 


-----भ-- -- 


अर्जुन ओर बभ्रुवाहनका युद्ध तथा अर्जुनकी मृत्यु 


वैद्यम्पायनजी कटते रै--राजन्‌ ! मणिपुरके गजा 
व्भ्रुवाहनको जव अपने पिता अर्जुनक आनेका समाचार 


घाड़की रक्षा करता हआ तैर गाज्यच्छे भीतर आया फिर भी 
तु मुद्मस युद्ध क्या नहीं करता! दुम्नि! तृ क्षत्रिय-धर्ममे 


मिला तो वह ब्राह्मणोंको आगे करके बहूत-सा धन साथमे | बहिष्कृत हो चुका दै, इसत्थिये नुद धिक्रार है। संमामे 
लेकर वदी विनयके साथ दर्शनके ल्थियि नगरसे वाहर । जीवित रहकर नूने कोई पुरुपार्थं हीं किया । तभी तो मुञ्च 
निकला । पणिपुरनरेदाको इस रूपें आते देख परम | युद्धक ल्िये आये दए जानकर भ्य न दान्तिपूर्वक साथ ले 
बुद्धिमान्‌ धनञ्जयने क्षत्रिय-धर्मका स्मरण करके उसका | जानेको आया है । यदि पै हथियार रखकर खाली हाश नैर 


आदर नहीं किया । बल्कि कुपित होकर कहा--'वेटा ! तेरा 
यह ढंग ठीक नहीं है । म महाराज युधिष्ठिरके यज्ञसम्बन्धी 





। पास आता तो मेरा इस इगमे पित्यना ठीक ह सक्रता धा। 


अर्जुन जवर वभ्रुवाहनमे उपर्युक्त व्रातं कट गह थ, उमी 
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संक्षिप्र मटाभारत 
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समय यह हाल जानकर नागकन्या उलृपी धरती चीरकर वहां 


आ पर्हुची । उसे अपने स्वामीको कठोर बात नहीं सही गयी । 
इसलिये उसने बश्रुवाहनसे धर्मयुक्त वचन कहा-"वेटा ! में 
तुम्हारी विमाता नागकन्या उलृपी हू । मेरी बात मानो, इससे 
तुम्हे परम धर्मक प्राप्ति होगी । तुम्हारे पिता कुसुवंशके श्रेष्ठ 
पुरुष आर युद्धके मदसे उन्मत्त रहनेवाले वीर हे, अतः इनके 
साथ अवय युद्ध करो (यही इनके लिये समुचित सत्कार 
होगा) ओर एेसा करनेसे दी ये तुम्हारे ऊपर विहोष प्रसन्न 
होगे । माताकी यह व्रात सुनकर महातेजस्वी वश्रुवाहनने 
मन-ही-मन युद्ध करनेका निश्चय किया । उसने सुवर्णमय 
कवच पहनकर मस्तक्पर तेजस्वी शिरस्राण धारण किया 
तथा सैकड़ों तरकसोंसे भे हए, सव प्रकारक युद्ध-सामग्रीसे 
सुसज्ित, मनके समान वेगवान्‌ घोडोसे युक्त, चक्र ओर 
आवह्यक वस्तु ओंसे पूर्ण, सोनेके भाण्डोसे विभूषित, सिंहके 
चिह्ववाले ध्वजासे सुरोभित ओर सोनेके वने हए परम उत्तम 
रथपर सवार हो अर्जुनपर धावा किया । निकट आनेपर उस 
वीरने पार्थके संरक्षणमें विचरनेवाले यज्ञसम्बन्धी घोडेको 
अश्च-शिक्षामें प्रवीण पुरुषोद्वारा पकड्वा लिया । घोडृको 
पकड़ा गया देख धनज्जयका चित्त वहत प्रसन्न हआ ओर वे 
रथपर वैठे हए अपने पुत्रको युद्धके मेदानमें आगे वद्नेसे 
रोकने लगे। राजा व्रश्रुवाहनने वीरवर अर्जुनको विषले 
सांपोके समान जहरीले ओर तेज किये हए सेकड़ं बाणोसे 
व्रीधकर अनेकों वार पीडित किया । पिता ओर पुत्र दोनों 
प्रसन्न होकर लड्‌ रहे थे । उनके उस युद्धको कहीं तुलना नहीं 
धी 1 वह संग्राम देवता ओर असुरोके संग्रामको भी मात कर 
गहा था । ब्रुवाहनने हंसते-हैसते अर्जुनके गलेको हंसलोमें 
एक बाण मारा । जसे सपि अपने विलमें घुस जाता है, उसी 
प्रकार वह वाण अर्जुनक डारीरमे पट्भसदहित प्रवा कर गया 
आर उसे छदकर पृथ्वी समा गया । उसको चोटसे अर्जुनको 
वदी वेदना हई । वे अपने धनुपका सहारा लेकर मूर्देक समान 


निश्चेष्ट हो गये । थोडी देर वाद्‌ जव उन्हे होडा हआ तो अपने 
पुत्र वश्रुवाहनकी प्रहोसा करते हृए बोले--"वेटा ! तुम धन्य 
हो ! चित्राङ्गदानन्दन ! आज तुमने अपने योग्य पराक्रम 
दिखलाया है । इसे देखकर मुञ्मे बड़ी प्रसन्नता हई हे । अच्छा, 
अब मं बाण मारता हं । तुम सावधान एवं स्थिर हो जाओ ॥' 

पेखा कहकर अर्जुनने नाराचोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। 
गाण्डीव-धनुपसे छूटे हए वे नाराच इन्द्रके वच्रके समान जान 
पडते थे; परंतु राजा वश्रुवाहनने भल्ल मारकर उन सभी 
नाराचोके दो-दो, तीन-तीन टुकड़े कर दिये । तव अर्जुने 
मुसकराकर क्षुराकार दिव्य बाणोके प्रहारसे वश्ुवाहनके 
रथकी सुनहले तालवृक्षके समान ऊंची सुवर्णमयी ध्वजा काट 
गिरायी ओर उसके वेगवान्‌ घोडोंको भी मार डाला । घोड़के 
मरनेपर बभ्रुवाहन रथसे उतर पड़ा ओर क्रोधे भरकर पेद्ल 
ही अपने पितासे युद्ध करने लगा । पुत्रका पराक्रम देखकर 
अर्जुन बडे प्रसन्न हए ओर उन्होने उसे अधिक पीड़ा नहीं 
पर्हैचायी । तव वश्रुवाहनने पिताको युद्धसे विमुख हते 
जानकर पुनः सर्पके समान जहरीले बाणोसे उन्हं पीड़ा देना 
आरम्भ की । उसने बालस्वभावके कारण परिणामपर विचार 
किये विना ही पिताकी छातीमें एक तीखे बाणका जोरदार 
प्रहार किया । वह वाण अर्जुनके मर्मस्थानको छेदकर घुस 
गया ओर अत्यन्त कष्ट देने लगा । उसकी चोटसे अत्यन्त 
घायल हो जानेके कारण मूर्च्छित होकर जमीनपर गिर पड़ । 
बभ्रुवाहन भी अर्जुनके वाणोंदरारा पहलेसे ही बहूत घायल हो 
चुका था, इसलिये वह भी वेहोडा होकर पृथ्वीका आलिङ्गन 
करने लगा । वश्रुवाहनकी माता चित्राङ्गदाने जब देखा कि 
पति ओर पुत्र दोनों धराडायी हो गये हे तो उसने शाद्भित 
हदयसे रणभूमिं प्रवेडा किया। वहाँ जानेपर उसे 
पतिदेव अर्जुन मरे हए दिखायी दिये; उनको अवस्था देखकर 
वह कापि उठी ओर डोकसे संतप्त होकर अत्यन्त विलाप 
करने लगी । 


नयु 
चित्राङ्दाका विलाप, बश्रुवाहनका होक, उलृपीके प्रयत्से अर्जुनका पुनः जीवित 
होना तथा उन सबकी बातचीत 


वैदाम्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! चित्राङ्गदा 
पति-वियोगके दुःखसे संतप्न होकर वहत विलाप करती हुई 
मूर्च्छित हो गयी ओर पृथ्वीपर गिर पड़ी । कुछ देर वाद्‌ जव 
उसे होडा हआ तो उसने देखा, नागकन्या उलूपी दिव्य रूप 
धारण किये सामने खड़ी हे । उसे देखकर चित्राङ्गदा कहने 


लगी-“उलृपी ! देखो, तुम्हारे ही कहनेसे मेरे पुरन बाण 
मारकर समरविजयी अर्जुनकी हत्या की हे । रणभूमिमे मरकर 
पडे हए अपने स्वामीको आज तुम भी जी-भरकर दख ला । 
तुम तो श्रेष्ठ धर्मको जाननेवाली ओर बड़ी पतिव्रता हा न ? 
इसीसे तुम्हारे पतिदेव आज तुम्हारे ही प्रयलस माः 
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उपाय करो, जिससे तुम्हारी इनके स्रा की हई मैत्री सत्य एवं 
सार्थक हो । तुम्हीनि वेटेको लाकर मेरे पतिकी जान ली है। 
कल्याणी ! तुम्हें सव धर्मोकरा ज्ञान है ओर तीनों लोकों | यदि आज पुनः इन्हे जीवित करके नहीं दिखा दोगीतोयैधी 
तुम्हारी ख्याति फली हुई है (अतः तुम स्वापीको जिला | प्राण त्याग दंगी । मेरे पति ओर पुत्र दोनों नष्ट हे गये; उनके 


जाकर रणभूमिं सो रहे हे । वहिन ! मं तुमसे अर्जुनके 
सकती हो ) । आर्ये ! म अपने वेटेके लियिये उतना शोक नहीं विना में अगाध ज्ोकयं इूवर रही हँ ओर तुम्हारे सामने यहां ही 


प्राणोकी भीख मागिती हूं। तुम इन्हे जीवित कर दो। 


करती । मुद्ध तो इन पतिदेवके ही लिये अव्यन्त शोक हो | प्रायोपवेशन (आपरण उपवास) क ल्विये चैटती ह । 
रहा ह, जिनका मेरे यहां इस प्रकार अतिधथि-सत्कार उलृपीसं 7ेसा कहकर चित्राद्भदा अनङान-त्रत धारण 
किया गया ।' करके चुपचाप चैट गयी । तदनन्तर राजा वश्रुवाहनको होडा 
हआ । बह अपनी माताको रणभूृष्िमें वटी देख दःखी होकर 
कहने लगा--' हाय ! जो अवतक सुखोपें पल्गी थी, चही मेरी 
माता चित्राङ्गदा आज मूत्युके अधीन होकर पृथ्वीपर पद हए 
अपने वीर पतिके साथ मरनेका निश्चय करके वैठी दई है ! 
इससे वदकर दुःखकी वात ओर क्या हो सकती है? 
। संग्राममे जिनका वध करना दूसरे लिये निनान् कठिन दै, 
उन्ही मेरे पिता अर्जुनको आज यह मेरे ही हाथों मातके पुखमें 
। पड़ देख रही है । जान पडता है उगन्तकाल आये विना किसी 
। भी जीवका मरना वड़ा कठिन है; तभी तो इस संकटके समय 
। भी मेरे ओर मेरी माताके प्राण नहीं निकलने । हाय ! मुञ्चे 
धिक्रार है । ब्राह्यणो ! म पिताकी हत्या कगनेवात्मा, क्ररकर्मी 
। एवं महापापी हं । बताइये, मेरे त्टिये अव्र कोौन-सा प्रायश्चिन 
| है 2 नागराजकी पुत्री उलृपी ! दैस्वो, आज युद्धपें यने तुम्हारे 
स्वामीका वध किया है, शायद इस्रसे तुम्हारा प्रिय हुआ द्यगा; 
किंतु माँ ! मतो सत्यकी सौगन्ध -खाकर कहता द, अव इस 
| डारीरको नहीं धारण करूंगा । नहा पेरे पिना गये टै वही मं 
| 





भी जाऊंगा ।' एेसा कहकर राजा वभ्रुवाहनने दुःख-श्रोकमे 


नागकन्या उल्टृपीसे इस प्रकार कहकर परम यशस्विनी पीडित ही अन्म किया ओर च्छे सद साधं इम प्रकार 
। कहा-- ` संसारक चराचर प्राणिया तथा माना उल्टृपी ! आप 


चित्राङ्दा अपने स्वामी अर्जुनके पास जाकर बाली--. 1 ५ 
प्रियतम ! उठो, मेने तुम्हारा घोड़ा छुडवा दिया हे । तुम्हे तो | क्व लग सुन, मं भा ना हु। यदि मः पिना 
महाराज युधिष्ठिरके यज्ञ-सम्बन्धी अश्चके पीछे-पीछे जाना है; | तरशरषठ अर्जुन आज जीवित हष नही ठ्ठे तो न॑ इस 
फिर यहाँ कैसे सो रहे हो ? समस्त कौरवोके प्राण तुम्हारे ही रणभूमिं ही उपवास करके अपे शरीरको सुखा इ्गा । 
अधीन है । तुम तो दूसरोके प्राणदाता हो, तुमने स्वयं कैसे पिताकी हत्या करके अव मरे त्किं दष कोई परायश्चित् नही 
प्राण त्याग दिया ?' (इसके बाद वह उलृपीसे फिर कहने ¦ ह । ये पाण्डुपुत्र धनञ्जय महान्‌ तेजस्वी, धमात्मा नथा परे पिता 


लगी--) “उषी ! पतिदेव पृथ्वीपर मरे प है, इन्दे अच्छी | थे । इनका वध करके मने महान्‌ पाप किया है। अव मेरा 


तरह देख लो । तुमने बेदेको उक्साकर स्वामीकी हत्या करायी | उद्धार कैसे हो सकता दहै?" यो कहकर अर्जुनकुमार 
है, क्या इसके लिये तुम्हे शोक नहीं होता । मृत्युके वहम पड़ा वभरुवाहनने पुनः आचमन किया ओर आमरण उपवासका 
हआ मेरा बालक चाहे सदाके लिये भूमिपर सोता रह जाय, त्रत कर चुपचाप व्रठ गया । 

किंतु निद्रापर विजय पानेवाले अर्जुनके जीवनकी रक्षा हो तव उल्ृपीने संजीवन-पमणिच्का स्मरण क्रिया । नागोके 
जानी चादिये । विधाताने पति ओर पत्नीकी मित्रता सदा | जीवनकी आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते ही वहां 
रहनेवाली एवं अदू बनायी है । तुम्हारा भी इनके साथ वही | आ गयी । उमे हाथमे लेकर नागराजकुमारीने बभरव्राहनसे 
सम्बन्ध है । इस मख्यभावके महत्वको समञ्चो ओर रेमा | कहा--'वेटा ! उठो, इोक न करो। अर्जुन तुम्हारे द्राग 
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परास्त नहीं हए हे । ये मनुष्यमात्रके लिये अजेय है । इन्दर आदि 
देवता भी इन्हे नहीं जीत सकते । यह तो मेने तुम्हारे यङास्वी 
पिताका प्रिय करनेके लिये मोहिनी माया दिखलायी है 1 तुम 
अपने द्वारा कोई पाप होनेकी रत्तीभर भी रउङ्कान करो।ये 
महात्मा नर पुरातन ऋषि, सनातन एवं अविना हें । युद्धे 
इन्द्र॒ भी इनको नहीं हरा सकते । लो, पे यह दिव्य मणि ले 
आयी हूं । यह अपने स्पर्शसि सदा मरे हृए सर्पोको जीवित 
किया करती टै। इसे अपनी पिताकी छातीपर रख दो । 
इसका स्पा होते ही ये तुम्हे जीवित दिखायी देगे ।' 
उलूपीके एेसा कहनेपर अमित तेजस्वी वभ्रुवाहनने बडे 
प्रेमके साथ पिताकी छातीपर वह मणि रख दी । उसके रखते 
ही वीरवर अर्जुन देरतक सोनेके वाद्‌ जगे हए मनुष्यकी भाति 
जीवित हो उटे। अपने मनस्वी पिताको सचेत ओर स्वस्थ 
देखकर बश्रुवाहनने उनके चरणोपें प्रणाम किया । उस समय 
इन्द्रने अर्जुनके ऊपर दिव्य फूलल्लोकी वर्षा की । देवताओंव्छी 
टुन्दुभियां विना वजाये ही मेघ-गर्जनाके समान गम्भीर 
स्वरमे बज उठी । आकाडामें *साधुवाद्‌' की ध्वनि गँजने 
त्गी । महावा. अर्जुन भल्ीभांति स्वस्थ होकर उटे ओर 





बश्रुवाहनको छातीसे लगाकर उसका मस्तक सुघने लगे । 
इतनेहीमे उलपीके साथ कुछ दूरपर खड़ी हूं बभ्रुवाहनकी 
मातापर उनकी दृष्टि पड़ी, जो श्ोकसे दुर्बल हो रही थी । उसे 
देखकर अर्जुनने उच्टृपीसे पृचछछा--*कल्याणी ! इस रणभूमिपें 
तुम्हारे ओर वश्रुवाहनव्की माताके अनेका त्या कारण है? 
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मुड्मसे या बश्रुवाहनसे अनजाने तुम्हारा कोई अनिष्ट तो नहीं 
हो गया अथवा राजकुमारी चित्राङ्कदाने तो तुम्हारा कुछ 
अपराध नहीं किया !' यह प्रश्र सुनकर उलटृपी हंस पड़ी ओर 
बोली --' ' प्राणनाथ ! आपने या वश्रुवाहनने मेरा कोड 
अपराध नहीं किया हे तथा बभ्रुवाहनककी माताने भी मेरा कुछ 
नहीं विगाड़ा हे । यह तो सदा दासीकी भांति मेरी आज्ञाके 
अधीन रहती हे । यहां आकर मेने जिस प्रकार जो-जो काप 
किया हे वह सव बतलाती ह, सुनिये । पहले आपके चरणोपर 
मस्तक ज्मुकाकर पं प्रार्थना करती रह कि मेरेदरारा जो कुछ 
अपराध हुआ हे, वह सब आपकी भलाईके उदेश्यसे हु हं 
इसलिये आप मुड्धपर क्रोध न कीजियेगा। पहाभारतके 
युद्धे शिखण्डीकी आड लेकर जो आपने भीपष्पजीका वध 
किया धा, उस पापको शान्तिकि लिये वसुओने एक उपाय 
बतलाया । पहलेकी वात ह, मं गद्भाजीके तटपर गयी थी । 
वहां भीप्मजीकी मृत्युके वाद्‌ देवता ओर वसु एकत्रित होकर 
स्नान करने आये । उन सवने गद्धाजीसे मिलकर यह भर्यकर 
वात कही -- "देवि ! शान्तनुनन्दन भीष्म दूसरेके साथ युद्ध 
कर रहे थे तो भी सव्यसाची अर्जुनने उनका वध किया हे। 
इस अपराधके कारण हम उन्दे शाप देना चाहते हं (इसके 
ल्म्यि आप आज्ञा दीज्यि)। यह सुनकर गङ्गाजीने 
कहा-- "हां, ेसा ही होना चाहिये ।' उनकी बातें सुनकर मुञ्च 
वड़ा दुःख हुआ ओर पातालयें प्रवेडा करके मेने अपने पितासे 
यह सारा समाचार कह सुनाया । यह सुनकर पिताजीको भी 
बड़ा खेद हुआ ओर वे वसुओके पास जाकर आपके लिये 
क्षमा-याचना करने लगे । उनके वारंवार प्रार्थना करनेपर 
वसुओने प्रसन्न होकर कटहा--'पहाभाग ! मणिपुरका तरुण 
राजा बभ्रुवाहन अर्जनका पुत्र दै । वह संग्रापमें खड़ा होकर 
जव अपने वाणोसे उन्हें मार गिरायेगा, उस सपय उनको इस 
पापसे छुटकारा मिल जायगा । अव तुम अपने स्थानको 
जाओ ।' वसुओंके एेसा कहनेपर मेरे पिताने धर आकर 
मुञ्जसे यह वात व्रतायी । इसे सुनकर म॑ने इसीके अनुसार 
चेष्ठा की टै ओर आपको उस पापसे छुटकारा दिलाया ह । 
युद्धे तो देवराज इन्दर भी आपको नहीं जीत सकते । पुत्र तो 
अपना आत्मा ही टै, इसील्िये इसके हाथसे यहाँ आपकी 
पराजय हूं हे ।'' 

उल्दृपीकी वात सुनकर अर्जुनका चिन्न प्रसन्न हो गया । 
वे कहने लगे-- "देवि ! तुमने जो कुछ किया है, उससे मेर 
अत्यन्त प्रिय कार्य हआ है1' उलृपीसे एमा कहकर 
चित्राङ्गदाको सुनाते हए वे वश्रुवाहनसे बोले-- वेदा । 
आगामी चैत्रकी पूर्णिमाको महाराज युधिष्ठिरका अश्वमेध-यज्न 
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कहा-- "महावाहो ! यह तो तुम जानते दही हो कि मे 
दीक्षा ग्रहण करके विटेष नियमो पाल्यनपूर्वेक विचर 
रहा हुं। इसल्थिये जव्तक यह दीक्षा पूर्णं नहीं ष्टो 
जाती तवतक मं तुम्हारे नगरमे नहीं प्रवह कर सक्ता । 
यह यज्ञका घाड़ा अपनी इच्छाके अनुसार चलना दहै (इमे 
कहीं भी रोकनेका नियम नहीं है), अतः तुम्हारा कल्याण 
हो, मं अव जाऊंगा। मेरे ठहरयेके ल्थियि कोई स्थान 
नहीं हे ।' 


होनेवाला ह । तुम अपनी दोनों माताओंको साथ लेकर 
मन्नियोंसहित उस यज्ञम आना 1" पिताके स्रेहपूर्णं वचन 
सुनकर चश्रुवाहनकी आंखोपे प्रेपके ओ छलक आये । वह 
बोला--* धर्मज्ञ ! आपक्री आज्ञासे मं अवय अश्वमेध-यज्ञमे 
सम्मिलित होऊंगा ओर उसमें ब्राह्मणोंको भोजन परोसनेका 
काम करूंगा इस समय आपसे एक प्रार्थना हे। आज 
मुड्मपर कृपा करनेके लिये अपनी दोनों धर्मपन्रियोके साथ 
इस नगरमे प्रवेद कीजिये । यह भी आपका घर हे । इसमे 


एक रान सुखपूर्वक निवास करके कल सवेरे घोडेके पीछे - 
पीछे जाड़येगा 1" यह सुनकर अर्जुनने चित्राद्वदाकुमारसे 


तदनन्तर, बश्रुवाहनने अर्जूनव्छी विधिवत्‌ पूजा की ओर 
वे अपनी दोनों भार्या ओंकी अनुमति ल्येकर वहामि च्य दिये । 


----+-- 
अर्जुनका मगध, चेदि, काडी, कोसल आदि देशोके राजाओंको परास्त करते 
हए गान्धार देशमें पर्हुचना 


वैशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! इसके वाद वह घाड़ा 
समुद्रपर्यन्त समूची पृथ्वीकी परिक्रमा करके पीछेकी ओर 
लोटा । अर्जुन भी उसके पीछे-पीछे लोट पडे । रास्तेमें उन्हे 
राजगृहनापका नगर मिला । सहदेवका पुत्र मेघसंधि वहांका 
राजा था । उसने जव सुना कि अर्जुन मेरे नगरके निकट आये 
हें तो क्षत्निय-धर्ममे स्थित होकर उन्हें युद्धके लये आमन्ित 
किया । तत्पश्चात्‌ स्वयं भी धनुष-वबाणसे सुसज्ित हो रथपर 
वठटकर नगरसे बाहर निकला । उसने पैदल आते हण अर्जुनपर 
धावा करके कहा--*भारत ! क्यों इस घोटके पीछे -पीषे 
फिर रहे हो 2 मं इसे अभी पकड़कर लिये जाता हू । हिम्मत 
हो तो इसे चछुडानेका यल्न करो । यदि मर पूर्वजोने कभी युद्धम 
तुम्हारा स्वागत न कियाहो तोम वह कमी पूरी करूगा-मेरे 
द्वारा आज तुम्हारा सत्कार होगा । पहत्ये तुम मुद्गपर प्रहार 
करो, फिर मं भी तुपपर प्रहार करूगा। 

मेधसंधिके एेसा कहनेपर पाण्डुनन्दन अर्जुन टंमकर 
व्रोले--'राजन्‌ ! पेरा त्रततो यहटहैकि जो मेरे कार्यम विघ्र 
डाले उसीको मं गक, अतः तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर 
मेरे ऊपर प्रहार करो ।' यह सुनकर पहले मगधराज मेघसंधिने 
ही प्रहार किया । उसने अर्जुनपर हजारों बाणोक्री वां की; 
किंतु गाण्डीवधारी धनञ्जयने उन सभी बाणोको अपन 
सायकोसे काटकर व्यर्थं कर दिया। साथ ही मेघसेधिके 
ध्वज, पताकादण्ड, रथ, यन्न, घोडे तथा रथके अन्य अङ्खोपर 
उन्होने बहू -से प्रज्वलित वाण छोढे; किंतु राजाक्र शारीर ओर 
सारथिपर एक भी बाण नहीं मारा। मगधराज मेघधसंधि 
इसको अपना पराक्रम समदने लगा भर अर्जुनपर लगातार 
वाणोकी वर्षा करता रहा । उसके प्रहारमे जव अर्जुन 


वेतरह घायल हा गये नो उन्टाने क्रो धमे भरक्रर अपने धनुपपर 
जोरसे टकार दी ओर मेघसंधिके धोदोंको मार्रर उमकर 
सारधिका भी सिर उड़ा दिया। फिर श्रुगाकार व्राणम उसके 
महान्‌ धनुपको कार डात्या आर दस्तत्राण नष्ट करके उसक्छी 
ध्वजा ओर पताकाको भी काटः गिराया। उस सपय 
मेधसंधिको बड़ी पीड़ा हई ओर वह गदा त्येकर अर्जुनपर टट 
पड़ा, परेतु सापने आते ही धनख्जयने अनेको त्राण मारकर 
उसकी स्वर्णमण्डित गदाके दुकड-टुव्कदढे कर डाल । इस प्रकार 
जवर पेधसंधि रथ, धनुष आर गद्धामे वञ्चित हो गया ना 
अर्जुनने उसे समञ्माने हए कहा-- चटा ! नुमने क्षत्रिय -धर्मके 
अनुसार पूरा पराक्रम दिरवाया, ॐग्व्व अपने घर जाओ । नुप 
अभी वालक हो । इस युद्धमे तुमने जो ग्रार्यं प्रकट किया 
वही तुम्हारे लिये बहूत है । महाराज युधिष्ठिरका यह आदेश दै 
कि युद्धमे राजाओका वधन करना; इसील्िये मेगा अपराध 
करनेपर भी तुम अभीतक जीवित डो ।' | 
अर्जुनक्छी व्रात सुनकर पध्रसेध्िको यह विश्वास हा गया 
कि अवर इन्होने परी जान छोड दी है । नव चह अर्जुनक पास 
गया ओर हाथ जोड़कर उनक्छा आदर करते हए कष्टने 
लगा--"वीरवर ! मे परास्त हो गया । आपका कल्याण दो । 
मुञ्मसे जो-जो सेवा लेनी हो, उसे चताइये । म उसे अवद्य 
पृण करूगा ।' नव अर्जुने उसे धैर्य देते हए कहा--'गजन्‌ ! 
तुम आगामी चैत्र पूर्पिमाको महाराज युधिष्ठिरकं अश्चमध- 
यज्ञम पधारना ।' उनके एसा कद्टनेपर सहदेवपुत्रन "वहूत 
अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की ओर अर्जुनका 
विधिवत्‌ पूजन क्रिया । तदनन्तर, वह घोडा पुनः अपनी 
इच्छकैः अनुसार समु्रके किनारे दता दुआ बद्ध, पुण्ड 
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ओर कोसल आदि देशोमें गया तथा अर्जुनने भी उन-उन | उग्रसेन वसुदेवजीके साथ पुरीसे बाहर निकले । उन्होने 
स्थानोमें जाकर गाण्डीव धनुपकी सहायतासे म्लेच्छोकी | बालकोको घोड़ा ठे जाते देख उन्हें मना कर दिया । तदनन्तर, 
अनेकों सेनाओंको परास्त किया । वे दोनों बडे परेमके साथ अर्जुनसे मिले ओर शास्त्रोक्त विधिके 
तत्पश्चात्‌ अर्जुन घोडेका अनुसरण करते हए दक्षिण | अनुसार उनका पूजन किया । तत्पश्चात्‌ उन दोनोंकी आज्ञा 
दि्ाकी ओर गये । कुछ दिनों वाद्‌ उधरसे लौटकर वह 
स्वेच्छाचारी अश्च चेदिदेशकी राजधानीमे पर्हैचा । वहां 
हिडुपालका पुत्र शरभ राज्य करता था। उसने पटले तो 
अजुनके साथ युद्ध किया ओर उसमे परास्त हानेपर शास्रीय 
विधिके अनुसार उनव्कौ पूजा की । चेदिराजकी पूजा स्वीकार 
करके वह उत्तम अश्च काङी, अद्ध, कोसल, किरात ओर 
तद्कण आदि देशोमे गया । उन सभी राज्योमे अर्जुनकी 
विधिवत्‌ पूजा हुई । वहांसे लौटकर वे दशार्णं देशे पर्हचे । 
उस समय वहां महाव्लत्मी चित्राङ्दका राज्य था । उसके साथ 
अर्जुनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ ओर अन्तमें उसे परास्त 
करके वे निषादराज एकलव्यके राज्यम गये। वहां 
एकलव्यके पुत्रने युद्धके द्वारा उन्हे रोका । फिर तो निषादोकि 
साथ उन्होने बड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध किया ओर अन्तमं 
निषादराजपर विजय पायी । उसके द्वारा पूजित होकर वे पुनः 
दक्षिण समुद्रकी ओर वदे। उधर भी द्रविड, आध, रौद्र, 
माहिषक ओर कोल्ाचलके प्रान्तोमें रहनेवाले वीरोके साथ 
अर्जुनका युद्ध हआ । उन सबको सहजमें ही जीतकर वे 
घोडेके साथ-साथ सुराष्ट, गोकर्णं ओर प्रभासक्ेत्रमे गये । | लेकर वे घ्रोडेके साथ-साथ पश्चिम समुद्रके तटवर्ती देशोमे 
वहसे वह यज्ञका ध्योड़ा वृष्णिवीरोके द्वारा सुरक्षित परम | होते हए पञ्चनद देम गये । वहां उनका घोड़ा इच्छानुसार 
रमणीय द्वारका नगरीमें जा पर्हुचा । वहां जाते ही यदुवंशी | विचरता हआ गान्धार देकामें चला गया । वहाँ गान्धारराज 
बालक उस घोडेको वांधकर ले चल्ये। इमी सपय राजा | इाकुनिके पुत्रसे अर्जुनका बड़ा भयंकर युद्ध हआ । 





+~ 


गान्धारराजको परास्त करके अर्जुनका लोटना, यज्ञभूमिकी तैयारी ओर नाना 
देशोसे आये हए राजाओंका यज्ञकी सजावट देखना 


वैराग्पायनजी कते है--जनमेजय ! शकुनिका पुत्र | योद्धा घोडेको चागो ओरसे घेरकर उसे पकडुनेके लिये आगे 
गान्धारोमे सबसे बड़ा वीर ओर महारथी धा । वह वहत बड़ | वदे । यह देख पाण्डुनन्दन अर्जुन गाण्डीव धनुषसे चट 
सेना साथ लेकर अरजुनका सामना करनेके ल्य बदा । उसके | हए तेज धारवाल क्षुरोमे विना परिश्रमके ही उनके मस्तक 
सैनिक इाकुनिके वधका स्मरण करके अमर्थमे भरे हए थे । | काटने लगे । इस प्रकार मार पडनेपर वाणोसे पीडित होनेके 
सबने धनुष-वाण हाथमे लेकर पार्थपर आक्रमण किया । | कारण वे सव सैनिक घोड़ा छोड़कर ड़ वेगसे अर्जुनकी ओर 
परम धर्म्मा ओर किसीसे भी पराजित न होनेवाले वीरवर | लौट पडे । उन सभी गान्धारोके द्वारा रोके जानेपर भी तेजस्वी 
अर्जुनने उन्हे शान्तिपूर्वक समञ्माकर लडुनेमे रोका तशा | वीर अर्जुन नाम ल-ल्येकर उनके सिर काटने ओर गिराने 
युधिष्ठिरका हितकारी वचन भी सुनाया; किंतु वे अमर्स भरे | लगे । जवर चारों ओर गान्धागेच्छा संहार आरम्भ ह्ये गया तो 
होनेके कारण उनकी बात माननेको तैयार न हुए । अनेकों | शकुनिके पुत्रने आगे वदृकर पाण्डुनन्दन अर्जुनको रोका । 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


आश्रमधिकपर्वं ] 
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गान्धारराजक्तो परास्त करके अर्जुनका स्यटना आर यज्ञनृमिकौ नैयागै ०२५५ 
तव अर्जुनने जिस प्रकार जयद्रथका सिर उड़ाया धा, उसी | विद्रान्‌ ब्राद्मणोको भेजना चाहिये च्छि चे अश्रमेघ-यज्ञकी 
प्रकार ङाकुनि-पुत्रके शिरस्त्राणको अर्धचन्राकार व्ाणसे काट | सिद्धिके लिये उपयुक्त स्थान देगें 1" यह सुनकर भीमसेने 
गिराया । यह देखकर गान्धारोको वड़ा विस्मय हूभा ओर वे | तत्काल राजाज्ञाका पालन किया । अर्जुनके क्छौटनेका 
सव्र-के-सव यह समञ्ञ गये क्रि अर्जुने जान-वृञ्मकर | समाचार सुनकर उनका चित्त वहूत सख्म्नन्न हआ था । तत्पश्चात्‌ 
गान्धारराजको जीवित छोड दिया है । उस समय गान्धारराज | भीमसेन यज्ञ-कर्ममे कुटाल्य ब्राह्यणाचव्छा आगे करके हारियार 
शकुनिका पुत्र अपने भागते हुए सैनिकोके साथ स्वयं भी | कारीगरोके साध नगगसे व्राहर गये ॐर शराल्यवृक्षमे भर हप 
भाग खड़ा हुआ । सम्पूर्णं सेनाके मनुष्य, हाथी ओर घोडे | सुन्दर स्थान पमंद करके उमे चागो आगमे नाप ल्िया। 
इधर-उधर भटकने लगे । सारी फंज गिरती-पदृती भागने | तत्यश्चात्‌ वहां उन्म मागेमि सुञ्ोधित यज्ञभूमि तैयार 
लगी, उसके अधिकांडा सिपाही युद्धम मारे गये आर वह | करायी । उस भूमिम सैकडढ़ा महत्य चनवाये गये, जिनके 
वारवार युद्धभूपिपें ही चक्कर काटने लगी । फडमि अच्छे-अच्छे रत्र जद हूए थ ॥ यज्ञदाता सोने आर 
तदनन्तर, गान्धारराजको माता अत्यन्त भयभीत दाकर | रत्नोसे सजायी गयी थी । वहां सुवर्णम्रय विचित्र सम्भे ओर 
वृटे मन्तरियोको आगे करके नगरसे निकल्टी ओर उत्तम अर्यं | व्द-वद़ तोरण लगे हए. थे । धर्मात्मा भीमने यज्ञपण्डपकर 
लेकर रणभूमिमें उपस्थित दई । आते ही उसने अपने रणोन्पत्त | सभी स्थानोमें शुद्ध सुवर्णका उपयोग किया था । उन्न 
पुत्रको युद्ध करनेसे रोका आर अर्जुनक पूजा करके उन्हे | अन्तःपुरकी चयो ओर भिन्न-भिन्र देखे आय हए राजा ओं 
प्रसन्न किया । अर्जुनने भी उसका सत्कार करके उसके ऊपर | तथा त्राह्यणोके रहनके लये अनेक्ों उत्तम भवन वनवा । 
अनुग्रह किया ओर इाकुनिके पुत्रको सान्त्वना देते हए | उन सवका निर्माण डाखरीय विधिकर अनुसार ह्‌अ। था । 
कहा-- ' महावराहो ! तुमने जो मुञ्से युद्ध करनेका विचार यह सव्र काम हा जानेपर भीपसखनने महाराज युधिष्ठिरकी 
किया, यह मुञ्भे पसंद नहीं आया; क्योकि तुम तो प भाई | आज्ञा विभिन्न गाजाओंको निमन्रण देनेके ल्थिये दूत भेजे । 
ही हो । मने माता गान्धारी आर पिता धृतराष्टको याद्‌ करके | निमन्रण पाकर वे सभी राजा अनेकों प्रकाग्के ग्न, चिरयां, 
युद्धपं तुम्हारी उपेक्षा कौ हे, इमीसे अवतक जीवित हो । | घोडे ओर नाना भांति असखर-राखतर ल्ट्कर वहां उपम्थित दुष । 
केवल तुम्हारे अनुगामी सेनिक ही मारे गये हं। अव | इन नवागत अतिथियोका सत्कार कग्नेके ल्थियि राजा 
हमलोगोपे 0ेसी वात नहीं हानी चाहिये । आपसका वर शान्त | युधिष्ठिरे अन्न, पान आर अल्टोच्छिक्त शय्या ओका प्रव्न्ध 
कर देन; उचित हे । अव तुम कभी इस प्रकार हपल्ोगोके | किया । चावल, राक्र आर गो-रससे "भरे हए भांनि-भातिके 
विरुद्ध युद्ध टाननेका विचार न करना। आगामी चैत्रकी | भवन आर अनेको सवागियां दीं । श्चर्मराजकरे उम पदान्‌ यज्ञपे 
पर्णिमाको महाराज युधिष्ठिरका अश्रमेध-यन्न हानेवाल्ा हे । | वहत-से ब्रह्मवादी पुनि भी पधार । अच्छे-अच्छ व्राह्मण अपने 
उसमें तुम अव्रह्य पधारना ।' हिष्योको साथ लेकर आय। पट्ानेजम्वी युधिष्ठिर दम्भ 
गान्धारराजसे यों कहकर अर्जुन इच्छानुसार विचरनेवाल | छोडकर स्वयं ही उन सबका विधितत्‌ सत्कार करते ओग 
घोड़के पीछे च्य दिये । अव वह घोड़ा हस्तिनापुरक्ी गाह | जवतक उनके लिये योग्य स्थानका श्रच्रन्ध न हो जाता तवतक 
पकड़कर लोट पड़ा। इसी समय महाराज युधिष्ठिरको | उनके साथ-साथ रहते थे । तत्पश्चात्‌ व्छारीगगोने आकर गजा 
जामूसोकी जवानी अर्जुनके ल्ोटनेका समाचार मिलया 1 "वे | युधिष्ठिरको यह सूचना दी कि यज्ञपण्डपका सारा कार्यं पूगा 
सकुञ्ल आ रहे है आर गान्धार तथा दूसरे देडशोमे उन्हानि | हो गया । यह सुनकर चे अपने भाडइयोस्पहित बहुत प्रसन्न हए । 
अद्‌भुत पराक्रम दिखाया हे' इत्यादि वाते सुनकर उनकी तदनन्तर, यन्नमे सम्मिलित दहानके व्ययि आये हुए 
खुकश्ीका ठिकाना न रहा । उस दिन माघ महीनेके शुक्रपक्षकी | राजालोग घूम-घूमकर भीमसेनके द्भारा तैयार करये दए 
दवादज्ञी तिधि थी आर उसमे उत्तम नक्षत्रका योग धा, यह | यज्नमण्डपक्ौ उत्तम सजावट देखने त्गे । उन्टाने मुवण्के चने 
जानकर पहातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिरने अपने भाई भीम, | हए तोरण, दाय्या, आसन, विहार, रत्नोके ढेर, घडे, वर्तन, 
नकुल ओर सहदेवको बुलाया ओर भीमकरो सम्बोधित करके | कड्ाहे, कला ओर बहूत-से कटोरे देये । वहां कोई भी एेमा 
कहा-- "भीमसेन ! तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन घोड़के | सापान नहीं दिखायी दिया, जो सोनेक्ता वना हुभानद्। 
साथ-साथ आ गहे टै । इधर यज्ञ आरम्भ करनेका समय भी ¦ श्ाख्रोक्त विधिके अनुसार जो लकड़ी युप बने हए ध, उनमें 
निकट आ गया है । माघी पूर्णिपा आ ही गयी । अव वीचमे | भी सोना जड़ा हभ धा । इस प्रकार वह यजनाय परु, गा, धन 
कवल फाल्गुनका महीना वाकी ट। अनतः वेदके पारंगत ओर धान्य सभी दृष्टियोमे सम्यत्र एवं उॐगानन्द वरटानवा्ी धी 1 
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उसे देखकर राजाओंको वड़ा विस्मय हआ । ब्राह्मणों ओर | तालाब भरे हए थे । उस महान्‌ यज्ञमें अनेकों देश्ोके लोग जुटे 
वैङयोके लिये वहां परम स्वादिष्ट अन्नका भण्डार भरा हआ | हए थे । सारा जम्बृद्धीप ही वहां एकत्रित दिखायी देता था। 
था । प्रतिदिन एक लाख ब्राह्मणोके भोजन कर लेनेपर | हजारों प्रकारकी जातियां बहत-से पात्र लेकर वहाँ उपस्थित 
वार-वार इका पीटा जाता था। धर्मराजका यज्ञ रोज-रोज | होती थीं । सैकड़ों ओर हजारों पुरुप व्राहमाणोको तरह-तरहके 
इसी रूपमे चालू रहा । अन्नके बहूत-से पर्वतके समान ढेर | खाने-पीनेके पदार्थं परोसते रहते थे। वहाँ ब्राह्मणोको 
दिखायी देते थे । दहीकी नहर बनी हुई थीं ओर घीके अनेकों । राजोचित भोजन दिया जाता था । 


---*-- 


श्रीकृष्णका युधिष्ठिरस अर्जुनका सदा कहना, अर्जुनका हस्तिनापुरमें आना तथा उलूपी 
ओर चित्राङ्कदाके साथ बश्रुवाहनका आगमन 


वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! युधिष्ठिरे अपने यहाँ | व्रेसी इस वार नहीं होनी चाहिये । राजा युधिष्ठिर ओर आप 
वहूत-से वेदज्ञ राजाओंको उपस्थित देखकर भीमसेनसे | दोनोंको सलाह करके एसा उपाय करना चाहिये, जिससे 
कटहा--* भाई ! यहां जो-जो राजा पधारे दए हँ, सभी अत्यन्त | राजाओके पारस्परिक द्वेषवडा पुनः इन प्रजाओंका संहार न 
श्रेष्ठ एवं पूजाके योग्य हे; अतः तुम उनका यथोचित सत्कार | हो ।' राजन्‌ ! उस्र पनुप्यने अर्जुनकी कही हू एक बात ओर 
करो ।' राजाकी आज्ञा पाकर महातेजस्वी भीमसेन नकुल | बतायी थी, उसे भी सुन लीजिये--*इस यज्ञम मणिपुरका 
ओर सहदेवको साथ लेकर यज्ञम आये हुए राजाओंके | राजा वश्रुवाहन भी आनेवाला है जो महान्‌ तेजस्वी ओर मेरा 
आतिथ्य-सत्कारमे लग गये । इसके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण | प्रिय पुत्र है । मेरे प्रति उसकी बडी भक्ति ओर अनुरक्ति हे 
वरल्यदेवजीको आगे करके सात्यकि, प्रद्युप्न, गद, निदाठ, | उसके आनेपर आप मेरी अपेक्षा उसका विदोष सत्कार करं ।' 
साम्ब तथा कृतवर्मा आदि वृष्णिवंशियोके साथ युधिष्ठिरक अर्जुनका सदा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने उसका 
पास आये । भीमसेनने उन लोगोका भी विधिवत्‌ सत्कार | हदयसे अभिनन्दन करते हए कहा--*भगवन्‌ । आपने जो 
किया। फिर वे रल्नोसे भरे हए धरोपें जाकर रहने लगे । | यह प्रिय समाचार सुनाया हे उसे मेने अच्छी तरह सुन लिया । 
श्रीकृष्ण युधिष्ठिरके पास वैठकर थोड़ी देरतक वात करते | आपका अमृतमय वचन मेरे मनको आनन्दमग्र किये देता ह । 
रहे । अन्तम बोले- "राजन्‌ ! मेरे पास द्रारकाका रहनेवाला | मेरे सुननेमें आया है कि भिन्न-भिन्न देशोमें वहाकि राजाओंके 
एक विश्वासपात्र मनुष्य आया था । उसने अर्जुनको अपनी | साथ अर्जुनको कई वार युद्ध करने पडे हं । इसका क्या 
अखिों देखा था । वे अनेकों स्थार्नोपर युद्ध करनेके कारण | कारण हे ? मै एकान्तमें वैठकर अर्जुनके वारेमें विचार करता 
बहुत दुर्बल हो गये है । उसने यह भी बताया कि महाबाहु | हं तो यही जान पडता है कि वे सबसे अधिक दुःखके भागी 
अर्जुन अव निकट आ पर्हैचे है, इसल्गये अव आप | है । उनका इारीर तो सभी शुभ लक्षणोसे सम्पन्न हे, फिर 
अश्वमेध-यज्ञकी सफलताके लिये आवङ्यक कार्य प्रारम्भ | उसमें अश्चुभ लक्षण कोन-सा है, जिसके कारण अधिक क 
कर दीजिये ।' उठाना पडता ह ।' 

यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे- "माधव ) युधिष्ठिरके इस प्रकार पृष्नेषर भगवान्‌ श्रीकृष्णने बहत 
वड़े सौ भाग्यकी व्रात है कि अर्जुन कुडातयपूर्वक लौट रहे टै । | सोचकर उत्तर॒दिया- "राजन्‌ ! अर्जुनकी फिल्लियां 
उन्होने जो कुछ संदेशा दिया हो, उसे मेँ आपके मंहसे सुनना | ओसतसे कुछ अधिक मोटी है । इसके सिवा आर कोई 
चाहता हूं ।' भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा- "महाराज ! मेरे पास | अ्रुभ लक्षण उनके डारीरमें मुदो भी नहीं दिखायी देता । 
जो मनुष्य आया था, उसने अर्जुनकी वात याद्‌ करके मुञ्से | फिल्लियोके मोटे होनेसे ही उन्हे सदा रास्ता चलना पड़ता है! 
इस प्रकार कहा--शश्रीकृष्ण ! आप समय देखकर मेरा यह | ओर कोड कारण नहीं मालृम होता, जिससे उन्हे दुःख भोगना 
कथन पहाराज युधिष्ठिरो भी सुना दीजियेगा। | पड्‌।' अर्जुनके सम्बन्धे विचित्र वाते सुन-सुनकर भीमसेन 
अश्चमेध-यज्ञये प्रायः सभी राजा आ्येगे । जो लोग आ जार्यै, | आदि पाण्डव तथा यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण विशेष प्रसन्न हा 
उन सब्का पूर्ण सत्कार होना चाहिये, यही हमारे योग्य काम | रहे थे । इन लोगे अभी अर्जुनविषयक बातचीत हो ही ग्य 
है । राजसूय-यज्ञमें अर्ध्य देनेके समय जो दुर्घटना हो गयी थी | थी कि अर्जुनका भेजा हआ दूत वहां आ पर्हुचा । वह वड़ा 
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वुद्धिमान्‌ श्रा । उसने युधिष्ठिरके पास जाकर उन्हे प्रणाम 
किया ओर अर्जुनके आनेका समाचार सुनाया । उसकी वात 
सुनकर राजा युधिष्ठिरकी अखि आनन्दके असि छलक 
आये ओर यह प्रिय वृत्तान्त निवेदन करनेके कारण उस 
दूतको पुरस्काररूपमें उन्होने वहुत-सा धन दिया । दूसरे दिन 
सवेरे ही अर्जुन आये । चारों ओर इसकी चर्चा होनेसे नगरमे 
कोलाहल-पा मच गया । यज्ञसम्बन्धी घोदेकी टापसे धुल 
उडुने लगी ओर उसके वीचमें चलता हआ वह अश्च 
उद्यःश्रवाके समान शोभा पाने लगा। उस सपय लोगो 
मुखसे निकली हट आनन्ददायिनी वाते अर्जुनको सुनायी देने 
लगीं । लोग कह रहे थे-- "पार्थं ! वड साभाग्यकी वात है 
कि तुम घोडेसदहित कुडाल्पपूर्वक लोट आये । तुम्हें पाकर गजा 
युधिष्ठिर धन्य ह । तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो सारी 
पृथ्वीपर घ्ोटेको घुपाकर भृमण्डलके समस्त राजाओपर 
विजय पा जाय ओर कुडातयपूर्वक त्लौट आवे । अतीत युगम 





चभुव्राहन आदिका सत्कार तथा अश्रमध-यज्नका आरम्भ १२७ 


जो सगर आदि पदात्पा राजा हो चुके है, उन्होने भी कभी पेसा 
पुरुषार्थं किया धा, यह हमारे सुननैेमे नही आया रै ।' 
लोगोंकी ये बाते सुनते हए धर्मान्मा अर्जुन यज्ञञ्नालाकी 
ओर चले । उस समय मचन्नियोसद्धिन राजा युधिष्ठिर ओर 
| यदुनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने धृतराष्ट्रो आगे करके उनव्छी 
। अगवानी कौ । निकट आनेपर अर्जुने पहने पितानुल्य 
धृत्तराष ओर धर्मराज युधिष्ठिरके चरि प्रणाम किया । फिर 
भीमसेन आदिका विदोष सत्कार करके वे श्रीकृष्णको गल्ेसे 
लगाकर पिले । उन सव्रने एकत्रित होकर अर्जुनका सत्कार 
किया ओर अर्जुनने भी उन सवका विधिवत्‌ पूजन किया । 
तत्पश्चात्‌ वे विश्राम करने ल्गे। इसी मसमय अपनी दोनों 
माताओके साथ राजा वश्रुताहन भी उतरा पर्हचा । वह कुरुकुत्यके 
वृद्ध पुरुषां तथा अन्य राजाओको विधिवत्‌ प्रणाप करक 
| उनके द्वारा सत्कार पाकर वहत प्रसन्न हआ । इसके व्राद्‌ 
| अपनी दादी कुन्तीके सुन्दर पहलमे चला गया । 
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बभ्रुवाहन आदिका सत्कार 


वैराम्पायनजी कहते ट--जनपेजय ! 
करके वश्रुवाहनने मीटे वचन बोलकर अपनी दादीके 


परहत्प प्तेडा 





चरणोपे प्रणाम च्िया। इसके वाद देवी चित्रा्टा ओग 
उलृपीने भी विनीत भावये कुन्ती ओर द्रीपदीके चरण छ्य । 


तथा अश्चमेध-यज्ञक्छा आरम्ष्प 


फिर सुभद्रा तथा कुस्कुलकी अन्य स्यमि भी वे यथायोग्य 
पिर्लीं । उस समय कुन्तीने उन टानोच्छो नाना प्रकारके गत्र भट 
दिये । द्रीपदी, सुभद्रा तथा. अन्य स्ियोने भी अपनी ओम 
नाना प्रकारके उपहार दिये । तत्पश्चात्‌ वर दानो दैवियां ब्रहुमृल्य 
य्या ओपर विराजमान दई । कुन्तीने उन दानोका यदा स्कार 
किया। पटहानेजस्वी वभरुव्राहन भी कुन्ीसे सत्कार पाकर 
। महाराज धृतराषटूके पास उपग्थित हु ॐगा ओर विधिकर अनुसार 
। उसने उनक्रा चरणम्पर्टा किया । इसके वाद्‌ गजा युधिष्ठिर 
आर भीमसेन आदि सभी पाण्डवोक्छ पास जाकर चभरुवाहनने 
विनयपूर्वक उनका अभिवादन च्छया! उन सव ल्छागोनि 
प्रमवहा उमे छातीसे लगा लिया ओर उसका यथोचिन सत्कार 
 क्छिया। इसी प्रकार वह प्रद्ु्नव्छी भाति विनीतभावमे 
गहन -चक्र-गदाधारी भगवान्‌ श्रीकरष्णकी सवाम उपस्थित 
हआ । श्रीकृष्णने उसे एक वहुमल्ख रथ प्रदान किया, जो 
सुनहरी साजोसे सजाया हआ, सव्वके दवारा श्रदरसित ओर 
अल्यन उत्तप धा। उमपे दिव्य धाडे जुते हए थे। 
तत्पश्चात्‌ धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल ओर 
महदेवने अलग-अलग व्भ्रुवाहनव्छा सत्कार करके उमे 
वह्‌त-सा धन दिया 1 
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यज्ञ आरम्भ कर दो । उसका समय आ गया है । यज्ञका चाभ 
मुहूर्तं उपस्थित हे । याजकगण तुम्हे बुला रहे दै । तुम्हारे इस 
यज्ञमें किसी वातकी कमी नहीं रहेगी, यह किसी भी अद्घसे 
हीन नहीं होगा, इसल्विये "अहीन ' ( सर्वाद्धपूर्ण ) कहलायेगा । 
इसमं सुवर्णनामक द्रव्यकी अधिकता दहै; अतः यह 
'वहुसुवर्णक' नामस्रे विख्यात होगा । महाराज ! यज्ञके 
प्रधान कारणा ब्राह्मण ही हे, इसल्विये तुम उन्हे तिगुनी दक्षिणा 
देना; एेसा करनेसे तुम्हे तीन अश्चमेध-यज्ञोका फल मिलेगा 
ओर तुम ज्ञातिवधके पापसे भी मुक्त हो जाओगे । इस यज्ञके 
अन्तमे जो तुम्हे अवभ्रृथ-स््रान करनेका अवसर मिलेगा, वह 
परम पवित्र ओर पावन बनानेवाला हे ।' 
महपिं व्यासकरे एेसा कहनेपर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरे 
अश्चमेध-यन्ञकी सिद्धिके लिये उसी दिन दीक्षा ग्रहण की ओर 
वहूत-से अन्नको दक्षिणासे युक्त तथा सम्पूर्ण कामना ओर 
गुणोसे सम्पन्न उस महान्‌ यज्ञको आरम्भ कर दिया । उसमें 
वेदोके ज्ञाता ओर सम्पूर्ण विधियोके जाननेवाले याजकोने ही 
सवर कमं कराये । वे सव्र ओर धृूम-घूमकर अच्छी प्रकार 
व्रिधिका उपदेह दिया करते थे । उन्होने यज्ञमे करीं भी भूल 
नहीं को, कोड भी काम अधूरा नहीं छोड़ा । प्रत्येक कार्यको 
क्रमके अनुसार ओर उचित रीतिसे पूरा करिया । सोमपान 
करनेवा्ोमे श्रेष्ठ ॒त्राह्मणोने शास्त्रीय विधिके अनुसार 
सोमल्ताका रस निकालकर क्रमडाः प्रातःसवन आदि 
कर्माका अनुष्ठान क्किया । यज्ञमे आया हआ कोड भी मनुष्य 
दीन, दणग््रि, भूखा अधवा दुःखिया नर्हीं रह गया धा। 
महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे महान्‌ तेजस्वी भीमसेन 
भोजनार्धियोको भोजन देनेके कामपर सदा डटे रहते थे । 
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यज्ञको वेदी वनानेमें निपुण याजकगण प्रतिदिन शाखरोक्त 
विधिके अनुसार सव्र कार्य सम्पन्न किया करते थे, उस यज्ञके 
सदस्योपमे कोड भी एेसा नहीं था, जो छहों अङ्गका विद्वान्‌, 
ब्रह्मचर्य -त्रतका पालन करनेवाला, अध्यापनकार्यमें कुदाल 
तथा वाद-विवादमे प्रवीण न हो। 

तत्पश्चात्‌ जव यूपको स्थापनाका समय आया तो 
याचकोने यज्ञ-भूमिमे वेलके छः, खैरके छः, पलादाके छः, 
देवदासुके दो ओर लसोडेका एक-इस प्रकार इ्रीस यूप 
खड़े क्रिये । इनके सिवा धर्मराजकी आज्ञासे भीमसेनने 
यज्ञको शोभाके लिये ओर भी वहुत-से सुवर्णमय यूप खड़े 
कराये। यज्ञकी वेदी वनानेके ल्यि सोनेकी ईं 
तेयार करायी गयी थीं। उनके द्वारा जव वेदी बनकर 
तेयार हई तो वह दक्ष-प्रजापतिकी यज्ञवेदीके समान 
डोभा पाने लगी। उस यज्ञमण्डपे अ्रिचयनके ल्थियि 
चार स्थान वने थे। उन सबकी लवबाई अटठारह-अटारह 
हाथको शी । उनका आकार गरुडके समान था, जिसमें 
सोनेके पंख लगे हाए थे । उन वेदियोपर त्रिकोण कुण्ड बने हृए 
थे । उन्हीमिं अभ्रिस्थापनका कार्य हआ । किम्पुरुष ओर 
किन्नरगण यज्ञरातलाकी डोभा वदा रहे थे । उसके चारों ओर 
सिद्धं ओर त्राह्यणोका निवास था । व्यासजीके शिष्य, जो 
सम्पूर्णं शास्रोके प्रणेता ओर यज्ञकममिं कुशल थे, उस य्ञमे 
सदस्य थे। देवर्पि नारद, तुम्बुरु, विश्वावसु, चित्रसेन 
तथा गानविद्यामें प्रवीण दूसरे-दूसरे गन्धर्व भी वहाँ मौजूद थे । 
नाचने ओर गानेमें कुडाल गन्धर्वल्लोग प्रतिदिन यज्ञकार्यं 
सम्पन्न होनेके वाद अपनी कलाक द्वारा ब्राह्यणोका मनोरञ्जन 
करते धथ । 


-====+--- 
युधिष्ठिरका ब्राह्मणोंको दक्षिणा देना ओर राजाओंको भट देकर विदा करना 


वेडम्यायनजी कहते है-राजन्‌ ! इस प्रकार डनदरके 
समान तेजस्वी राजा युधिष्ठिरका यज्ञ पूर्णं हुआ । तत्पश्चात्‌ 
दिष्योसहित भगवान्‌ व्यासने उनके अभ्युदय होनेका 
आङीर्बाद दिया । फिर युधिष्ठिरने ब्राह्मणोको विधिपूर्वक एक 
हजार करोड़ (एक खरव) स्वर्णमुद्रार्णै दक्षिणापें देकर 
व्यासजीक्रो सम्पूर्णं पृश्वी दान कर दी । सत्यवतीनन्दन व्यासने 
उस दानको स्वीकार करके धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा- 
"राजन्‌ ! तुम्हारी दी हई इस पृथ्वीको पुनः तुम्हारे ही 
अधिकारमे छोड्ता हूँ, नुम मुञ्े इसकी कीमत दे दो; क्योकि 
ब्राह्मण धनके ही इच्छक होते है (राज्यके नहीं) ।' तत्पश्चात्‌ 
महामना युधिष्ठिरन उन ब्राह्यणोसे कहा- "अश्वमेध -यन्ञें 


पृथ्वीक्री दक्षिणा देनेका विधान है । अतः अर्जुनके वारा जीती 
हई यह सारी पृथ्वी मैने ऋत्विजोको दे दी है, अव मँ वनमे 
चला जागा । आपलोग चातुहेत्रिकी विधिके अनुसार इसे 
चार भागोपें वाट लीजिये । मे ब्राह्यणकी सम्पत्ति नहीं लेना 
चाहता । मेरे भाड्योका विचार भी एेसा ही रहता हे ।' 
उनके पेसा कहनेपर भीमसेन आदि भाडयों ओर द्रीपदीने 
एक स्वरसे कहा- "हां, महाराजका कहना विलकुल ठीक 
हे ।' इस महान्‌ त्यागकी व्रात सुनकर सवके रोगटे खड़े हा 
गये । इसी समय आकाड़ावाणी हूरई-- “पाण्डवो ! तुम धन्य 
हो ।* समस्त ब्राह्मण उनके सत्साहसकी प्रदोंसा करने ग 
तव॒ भगवान्‌ व्यासने ब्राह्मणोके वीचमे युधिष्ठिरका 
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प्रहोसा करते हए कहा-- "राजन्‌ ! तुमने तो यह पृथ्वी मुदे 
दही दीदहै। अव म अपनी ओरसे इसे वापस करता हूं । इसके 
वदल्येमे ब्राह्यणोको सुवर्ण दे दो ओर पृथ्वीको अपने ही पास 
रहने दो ।' इसके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--* धर्मराज ! 
भगवान्‌ व्यास जो आज्ञा दे रहे है उसीके अनुसार आपको 
कार्यं करना चाहिये ।' यह सुनकर कुरुश्रषठ युधिष्ठिर 
भाइयोसहित वहत प्रसन्न हए ओर प्रत्येक ब्राह्मणको उन्होने 
एक-एक करोड़की तिगुनी दक्षिणा दी । परहाराज मस्त्तके 
मार्गका अनुसरण करनेवाले राजा युधिष्ठिरने उस समय जैसा 
महान्‌ त्याग किया था, वैसा इस संसारमें दूसरा कोड नहीं कर 
सकता । महर्षिं व्यासने वह सुवर्णराशि लेकर ब्राह्य्णोको दे 
दी ओर उन्होने चार भाग करके उसे आपसपें वाट लिया; इस 
प्रकार पृथ्वीके मूल्यके रूपमे सुवर्ण देकर राजा युधिष्ठिर 
अपन भाडयांसहित व्हूत प्रसन्न हए । उनके सारे पाप धुल गय 
आर उन्टोनि स्वर्गपर अधिकार प्राप्न कर लिया। ऋत्विजोने 
अपनेको मिली हई अनन्त सुवर्णको ढेरीको बड़ आनन्द ओर 
उत्साहके साथ दूसरे-दूसरे ब्राह्यणोंको वाट दिया । यज्ञल्ञालामं 
भी जो कुच सुवर्ण या सोनेके आभूषण, तोरण, यूप, घटे, 
वर्तन ओर ईटे थीं, उनको भी युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर 
ब्राह्यणोने वाट लिया । त्राह्यणोके लेनेके वाद्‌ जो धन वहां 
पड़ा रह गया, उसे क्षत्रिय, वैय, शुद्र तथा म्लेच्छ जातिके 
त्ोग उठा ले गये । धर्मराज युधिष्ठिरने व्राह्यणोको धनसे पूर्णं 
तृप्त कर दिया था। वे बहूत प्रसन्न होकर अपने-अपने घर 
गये । उस महती सुवर्णराशिपेसे भगवान्‌ व्यासको जो अपना 
भाग पिला था, उसे उन्होने बडे आदरके साथ कुन्तीको 


गुधिष्ठिरके यज्ञम एक नेवलेच्छ्‌ व्राह्यणके सनु -दानकी महिमा चतल्याना 


च की क 
५९९ 





भट कर दिया । श्रशुरके द्वारा स्रेहपूर्व्र मिले हए उस धनको 
पाकर कुन्तीदेवी वहत प्रसन्न हई ओर उन्होने उसमे वदे-वदे 
पुण्यका्यं किये । यज्ञकर अन्तमं अवधृथ-स््रान करके 
पापरहित दए राजा युधिष्ठिर अपने भ्वाडयोके साथ इस प्रकार 
डोभा पाने लगे, जैसे देवता ओके साथ इन्द्र सुद्रोधित दहते 
हे । तदनन्तर, पाण्डवोने यज्ञम आये हण राजाओको भी 
तरह-तरहके रत्न, हाथी, घोडे, आश्चूषण, सिया, वस्र ओर 
सुवर्ण भेट क्रिये । फिर राजा बध्रुवाहनको पास बुत्ाया ओर 
उसे बहूत-सा धन देकर विदा क्रिया । इसके व्राद्‌ अपनी 
वहिन दुःशल्ाकी प्रसन्नताके ल्थिये उन्होने उसके पातेको 
सिन्धुदेशके राज्यपर अभिषिक्त क्िया। इस प्रकार कृरुराज 
युधिष्ठिरने सव्र राजाओंकरो अच्छी तरह धन दिया आर उनका 
विह्ोष सत्कार करके चिदा कर दिया। इसके वाद उन्होने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, महावल्टी बलराप्र तथा प्रदयुप्र आदि हजागं 
वृष्णिवीरोकी विधिवत्‌ पूजा करक उन्ह द्वारका जानेक ल्य 
स्वीकृति दी । धर्मराज युधिष्ठिरका चह यज्ञ इस प्रकार पूर्णं 
हभ । उसमें अन्न, धन ओर रत्रोकौ देरी लगी दई थी । कड 
पसे ताल्याव् वने थे, जिनमें घीक्री ही कीचड़ जमी हूं धी । 
अन्रके तो पहाड़ ही खड्‌ थे ओर रसरोकी नदियां बहनी धीं । 
जिसकी जैसी इच्छा दो, उसको च्रही वम्नु दी जाय आर 
सवको इच्छानुसार भोजन कराया जाय -- यह घोषणा टिन- 
रात जारी रहती थी 1 धर्मराजने उख यज्ञपं धनको पानीक 
समान बहाया । सव प्रकारक काम्मनाओं, रत्रा ओर रसोकी 
वपां की तथा इस प्रकार पापरहित एवं कृनार्थं होकर उन्होने 
अपने नगरमे प्रवा किया । 
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युधिष्ठिरके यज्ञमें एक नेवलेका उज्छवृत्तिधारी ब्राह्मणक सेरभर सनू-दानको 
महिमा बतलाना 


जनमेजयने पृच्-- ब्रह्मन्‌ ! पेरे प्रपितामह धर्मराज 
युधिष्ठिरके यज्ञम यदि कोड आश्चर्यजनक घटना हई हो तो 
आप उसे वतानेकी कृपा करें ? 

वै्चम्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! युधिष्ठिरका वह महान्‌ 


अश्वमेध-यज्ञ जव पूरा हुआ, उसी समय एक बढ़ी उत्तम कितु | 


महान्‌ आश्चर्यम डालनेवाली घटना घटित हई, उसे बतल्याता 
है, सुनो-उस यज्ञमे शरेष्ठ ब्राह्मणों, जातिवालों, सम्बन्धि, 
वन्धु-बान्धवों, अधां तथा दीन-द्द्रके तृप्त हो जानेषर 
युधिष्ठिरके महान्‌ दानका चारो ओर होर हो गया । उनके 
ऊपर फूलोंकी वरा होने लगी । उसी समय वहां एक नेवला 


आया 1 उसकी अं नीली थीं आर उसके डरीके एक 
तरफका भाग सोनेका धा । उसने अते ही एक व्रार वत्रके 
समान भर्यकर आवाज देकर स्रम्मस्त मृगो ओर पक्षियोको 
भयभीत कर दिया ओर फिर स्रनुष्यकी भाषापं कटा- 
"राजाओ ! तुम्हारा यह यज्ञ॒ कुरुक्षत्रनिवासी एक 
उज्छवृत्तिधारी उदार ब्राह्मणक सखेरभर सचू-दान क्रग्नके 
बरावर भी नहीं हुआ है ।' 

नेवलेकी वात सुनकर समस्त ब्राद्मा्णोको बढ़ा आश्चर्य 
हुआ ओर वे उसे चारो ओरसे घेरवकर पृष्ठने लगे-- नकुल 
इम यज्ञमे तो साधु पुरुषोका ही स्रप्ागय हभ है, तुम कमि 
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आ गये ? तुममे कोन-सा बल ओर कितना डाख्रज्ञान है 2 
तुम किसके सहारे रहते हो 2 हमें किस तरह तुम्हारा परिचय 
प्राप्न होगा 2 तुम किस आधारपर हमारे इस यज्नकी निन्दा 
करते हो ? हमने नाना प्रकारक यज्ञ-सामग्री एकत्रित करके | 
डास्रीय विधिकी अवहेलना न करते हए इस यज्ञको पूर्णं 
किया हे । शास्र ओर न्यायके अनुसार प्रत्येक कर्तव्य-कर्मका 
पालन किया गया हे । पूजनीय पुरुषोंकी विधिवत्‌ पूजा की 
गयी है, अ्रिमें मन्त्र पदकर आहूति दी गयी है ओर देनेयोग्य 
वम्तुओंका ईष्यरिहित होकर दान किया गया ह । यहां नाना 
प्रकारके दानोसे ब्राह्मणको, उत्तम युद्धके द्वारा क्षत्नियोको, 
श्राद्धके द्वारा पितामर्होको, रक्षके द्वारा वेहयोको, सम्पूर्ण 
कामनाओंक्ो पूर्तिं करके उत्तम स्रियोंको, दयासे शुद्रोको, 
दानसं वची हई वस्तुं देकर अन्य मनुष्योको तथा राजाकरे 
शुद्ध वर्तावसे ज्ञाति एवं सम्बन्धिर्योको संतु किया गया हे । 
इमी प्रकार पवित्र हविष्यके द्वारा देवताओंको आर रक्षाका 
भार लेकर शरणागतोंको प्रसन्न किया गया हे। यह सव 
हानेपर भी तुमने वस्या देखा या सुना है, जिससे इस यज्ञपर 
आक्षेप करते हो। इन ब्राह्म्णोके निकट तुम सच-सच 
बताओ; क्योकि तुम्हारी बातें विश्चासके योग्य जान पड़ती है । 
तुम स्वयं भी बुद्धिमान्‌ दिखायी देते ओर दिव्यरूप धारन 
किये हुए हो । इस समय तुम्हारा ब्राह्मणोंके साथ समागम 
हआ हे, इसल्यियिे तुम्दे हमारे प्रश्रका उत्तर अवय 


देना चाहिय ।' 


त्राह्मणोके इस प्रकार पृष्ठनेपर नेवलयेने र्हसकर 
कहा--" विप्रवृन्द ! मेने आपल्ोगोसे मिथ्या अथवा घमडमे 
आकर कोई बात नहीं कही हे। मेने जो कहा है कि 
"आपलोगोंका यह यज्ञ उच्छवृत्तिवाले ब्राह्यणके द्वारा किये 
हए सेरभर सन्तू-दानके वरावर भी नही है' इसका कारण 
अवडय आप ल्योगोंको वतानेयोग्य है । अव में जो कुछ कहता 
हू, उसे आपलोग श्ान्तचित्त होकर सुने । कुरुक्षेत्रनिवासी 
उच्छवृत्तिधारी दानी ब्राह्यणके सम्बन्धे मेने जो कुछ देखा 
ओर अनुभव किया है, वह वड़ा ही उत्तम एवं अदभुत हं । उस 
ब्राह्मणक द्वारा न्यायतः प्राप्त हए थोडे-से अन्नका दान भी 
अत्यन्त उत्तम फलका साधक हुआ। यही प्रसंग 
आपलोगोको वता रहा हूं । कुछ दिनों पहलेकी वात है, 
धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे जहां बहूत-से धर्मज्ञ महात्मा रहा करते ह 
कोड ब्राह्मण रहते थे । वे उञ्छवृत्तिसे ही अपना जीवन-निर्वाह 
करते थे । कवूतरके समान अन्नका दाना चुनकर लाते ओर 
उसीसे कुटुम्बका पालयन करते थे । वे अपनी खरी, पुत्र ओर 
पुत्र-वधूके साथ रहकर तपस्यापें संल थे । ब्राह्मण देवता 
शुद्ध आचार-विचारसे रहनेवाले, धर्मात्मा ओर जितेन्द्रिय थे । 
वे प्रतिदिन दिनके छठे भागमें स्री-पुत्र आदिके साथ भोजन 
किया करते थे । यदि किसी दिन उस समय भोजन न मिला 
तो दूसरे दिन फिर उसी वेलामें अन्न ग्रहण करते थे । एक वार 
वहाँ वड़ा भयंकर अकाल पड़ा । उस समय ब्राह्मणके पास 
अन्नका संग्रह तो था नहीं ओर खेतोंका अन्न भी सख गया 
था; अतः उनके पास द्रव्यका विलकुल अभाव हो गया । 
प्रतिदिन दिनक्ता छटा भाग आकर बीत जाता; कितु उन्ं 
समयपर भोजन नहीं मिलता था । बेचारे सव-के-सवर भूखे ही 
रह जाते थे । एक दिन ज्येष्ठके शुङ्कपक्षमे दोपहरीके समय वे 
तपस्वी ब्राह्मण भूख ओर गर्मीका क्ट सहते हए अन्नको 
खोजें निकले । घृमते-घूमते भूख आर परिश्रमसे व्याकुल हा 
उठे तो भी उन्हें अन्नका एक दाना भी नसीव नहीं हुभा । ओर 
दिनोव्ती भति उस दिन भी उन्होने अपने कुटुम्बक साध 
उपवास करके ही दिन काटा । धीरे-धीरे उनकी प्राण-शाक्ति 
क्षीण होने लगी । इसी बरीचमें एक दिन दिनके छठे भागमे उन 
सेरभर जौ पिल गया । उस ब्राह्मण-परिवारके सव लोग 
तपस्वी थे । उन्होने जका सनत तैयार कर लिया ओर नैत्यिक 
नियम एवं जपका अनुष्ठान करके अग्रिमे विधिपूर्वक आहूति 
देनेके पश्चात्‌ वे थोड़ा-थोड़ा सनतु वांटकर भोजनके लिये वेठे। 
इतनेहीमे कोई अतिधि ब्राह्मण वहां आ पर्हूचा । अतिधिका 
दान करके उन सव्रका हदय दर्पसे खिल उदरा । उमे प्रणाम 
करक उन्होने कुडाल-समाचार पृष्ठा । ब्राह्मणपरिवारके सव 
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लोग विशुद्धचित्त, जितेन्धिय, श्रद्धालु, दोषदृष्टि रहित, 
क्रोधको जीतनेवाले, सजन, ईरप्याभावसे रहित ओर धर्मज्ञ 
थे, उन्होने अभिमान, मद ओर क्रोधको सर्वथा त्याग दिया 
था । क्षुधाररे कष पाते हए अतिथि ब्राह्मणको अपने ब्रह्मचर्य 
ओर गोत्रका परिचय देकर वे कुटीमें ले गये। वहां 
उज्छवृत्तिवाले ब्राह्मणने कहा--* भगवन्‌ ! आपके लिये यह 
अर्ध्य, पाद्य ओर आसन मौजूद है तथा न्यायपूर्वक उपार्जित 
किये हए ये परम पवित्र सन्तू आपको सेवामें उपस्थित हं । 
मेने प्रसन्नतापूर्वक इन्दे आपको अर्पण किया है, आप 
स्वीकारं करें ।' 

उनके इस प्रकार कहनेपर अतिधिने एक भाग सत्तू 
लेकर खा लिया, कितु उतनेसे उसकी भूख शान्त न हुई । 
ब्राह्यणने देखा कि अतिथि देवता अव भी भूखे ही रह गये 
ह तो वे यह सोचते हुए कि “इनको किस प्रकार संतुष्ट किया 
जाय ?" उनके लिये आहारकी चिन्ता करने लगे। तव 
ब्राह्मणको पत्नीने कहा-- "नाथ ! आप अतिधिको मेरा भाग 
दे दीजिये, उसे खाकर पूर्ण तृप्त होनेके बाद इनकी जहां इच्छा 
होगी, चले जार्यैगे ।' अपनी पतिव्रता, पल्रीकी यंह वात 
सुनकर ब्राह्यणने उसकी अवस्थापर विचार किया । वे स्वयं 
जो भूखका कष्ट उठा गहे थे, उनके द्वारा यह अनुमान करते 
देर न लगी कि "यह वेचारी तो खुद ही क्षुधासे दुःख पा रही 
है ।' इसके सिवा, वह तपस्विनी वृद, थकी हुई ओर अत्यन्त 
दुर्बल भी थी । उसके डारीरमें चमडेसे ढकी हई हद्टि्योंका 
ढँचापात्र रह गया था ओर वह सदा कोपती रहती थी; अतः 
उसे अधिक क्षुधातुर जानकर ब्राह्मणको उसके हिस्सेका सनत्‌ 
लेना उचित नहीं जान पड़ा, इसलिये उन्होने अपनी भायपिं 
कहा-'कल्याणी । अपनी खरीक रक्षा ओर पालन-पोषण 
करना कीट, पतंग ओर पडुओंका भी कर्तव्य है । पुरुष होकर 
प्री जो खरीके द्वारा अपना पालन-पोषण ओर संरक्षण करता 
हे, बह मनुष्य दयाका पात्र है । वह उज्ज्वल कीर्तिसे भ्रष्ट हो 
जाता है ओर उसे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति नहीं होती । धर्म, काम 
ओर अर्थसम्बन्धी कार्य, सेवा-सुश्रूषा, वेश्-परम्पराकी रक्षा, 
पितृ-कार्य ओर स्वधर्मका अनुष्ठान-ये सव सख्रीके हो अधीन 
है। जो पुरुय खीकी रक्षा करनेमे असमर्थ हे, वह संसागमे 
महान्‌ अपयदाका भागी होता है ओर परलोकं जानेपर उसे 
नरकमें गिरना पड़ता हे ।' 

पतिके एेसा कहनेपर ब्राह्मणी बोली-- प्राणनाथ ! हम 
दोनेकि धर्मं ओर अर्थं एक ही है, अतः आप मुद्मपर प्रसन्न 
हों ओर मेरे हिस्तेका यह पावभर सन्त लेकर अतिधिको दै दे। 


तथा उनकी सारी अभिलापा पतिक ही अधीन है। माताका 
रज ओर पिताका वीर्य-इन दोनोके मिल्यनेसे ही 
वंडा-परप्परा चलती है । ख्रीके च्थियि पति ही सबसे बड़ा देवता 
है । सख्रीको जो रति ओर पुत्ररूप फत्खव्की प्राप्ति होती द, वह 
पतिका ही प्रसाद्‌ है । आप पालन च्छरनेके कारण यरे पति, 
भरण-पोषण करनेसे भर्तां ओर पुत्र भ्रदान करनेके कारण 
वरदाता ह, इसलिये मेरे हिस्पेका सन्त्‌ अतिधिदिवताक्छो अर्पण 
कीजिये । आप भी तो जरा-जीर्णं वृद्ध, क्ुधातुर, अत्यन्त 
दुर्बल, उपवाससे थके हृए्‌ ओर क्षीणकाय हो रहे है (फिर 
आप जिस तरह भूखका करेडा सहन क्रते है उसी प्रकार म भी 
सह र्टूगी ) ।' 

पत्रीके एेसा कहमेपर ब्राह्मणे सन्त लेकर अतिधिसे 
कहा--' द्विजवर ! यह सत्तू भी ग्रहण कीजिये ।' अतिथि वह 
सन्त्‌ भी लेकर खा गया; कितु उसे संतोष न हुभआ। यह 
देखकर उच्छवृत्तिवाले ब्राह्मणको बङी चिन्ता हई । तव उनके 
पुत्रने कहा-- "पिताजी ! मेरा सच्च त्छेकर आप ब्राह्मणको दे 
डालियये । यें इसीमें पुण्य सम्मता रह. इसलिये एेसा कर रहा 





है। मुञ्चे सदा यन्नपूर्वक आपका पालन करना चाद्ये; 
क्योकि साधु पुरुष वृदे पिताके पालन-पोषणकी सदा ही 
अभिलाषा किया करते है । पुत्र होनेक्ता यदी फल है कि वह 
वृद्धावस्थामे पिताक रक्षा करे । श्रुतिकौ यह सनातन आज्ञा 
तीनों लोकें प्रसिद्ध है (अतः प यह सन देने कु 


चियोका सत्य, धर्म, रति, अपने गुणोंसे मिला हू स्वगं | अन्यधा विचार न करे) ।' 
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पिताने कहा-वेटा ! तुम हजार वर्पके हो जाओ तो भी 
मेरे लिये बालक ही हो । पिता पुत्रको जन्म देकर ही उससे 
अपनेको कृतकृत्य समञ्जता हे 1 मेँ जानता ह, बद्योकी भूख 
प्रबल होती हे; मेँ तो बा ह, भूखे रहकर भी प्राण धारण कर 
सकता हू। जीर्ण अवस्था हो जानेके कारण मुञ्चे भूखसे 
अधिक कष्ट नहीं होता । इसके सिवा, मे दीर्घं कालतक 
तपस्या कर चुका ह, अतः अव मुञ्चे मरनेका भय नहीं है । तुम 
अभी बालक हो, इसलिये बेटा ! तुम्हीं यह सत्तू खाकर अपने 
प्राणोँकी रक्षा करो। 
पत्र बोत्र-पिताजी ! मेँ आपका पुत्र हू । पुरुषका त्राण 
करनेके कारण ही संतानको "पुत्र' कहा गया हे । इसके सिवा 
पुत्र पिताका अपना ही आत्मा माना गया रै, अतः आप अपने 
आत्मभूत पुत्रके द्वारा अपनी रक्षा कीजिये । 
पिताने कहा-चेटा! तुम रूप, सदाचार ओर 
इन्दियसयममें मेरे ही समान हो । तुम्हारे इन गुणोंकी मेने 
अनेकों बार परीक्षा कर ली हे। अव में तुम्हारा सन्त्‌ लेकर 
अतिथिको देता हू । 
यह कहकर ब्राह्यणने प्रसन्नापूर्वक वह सत्तू ठे लिया 
ओर हसते-हंसते अतिधिको परोस दिया । उसे खा लेनेपर भी 
अतिथि देवताका पेट न भरा। यह देखकर उज्छवृत्तिधारी 
धर्मात्मा ब्राह्मण वड़े संकोचे पड़ गये 1 उनकी पुत्र-वधू भी 
बड़ी सुशीला थी । बह अपने श्वरुरकी स्थितिको समड्म गयी 
ओर उनका प्रिय करनेके लिये सत्तू लेकर उनके पास जा बड़ी 
प्रसन्नताके साथ बोत्गी-- “पिताजी ! आप मेरे हिस्सेका यह 
सत्तू लेकर अतिधि देवताको दे दीजिये ।' 
गुरने कहा- चेटी ! तुम पतिव्रता हो ओर सदा एेसे ही 
हारीर सूख रहा है ! तुम्हारी कान्ति फीकी पड़ गयी है । उत्तम 
त्रत ओर आचारका पालन करते-करते तुम अत्यन्त दुर्बल हो 
गयी हो । भूखके कष्टसे तुम्हारा चित्त व्याकुल है, तुम्हे एेसी 
अवस्थामें देखकर भी तुम्हारे हिस्सेका सत्तू केसेठे ठ ? एेसा 
करनेसे मेरे धर्में बाधा आयेगी। तुम प्रतिदिन शौच, 
सदाचार ओर तपस्यामे संलग्न रहकर दिनके छठे भागमें 
आहार करती हो । आज अन्न न मिलनेके कारण तुम्हे उपवास 
करती कैसे देख सर्करगा ? तुम भूखसे व्याकुल हई बालिका 
एवे अबला हो, उपवासके कारण बहूत थक गयी हो ओर 
सेवा-शुश्रूषाके द्वारा बन्धु-वान्धर्वोको सुख पर्हैचाती हो, 
इसत्थिये तुम्हारी तो मुञ्चे सदा ही रक्षा करनी चाहिये । 
पत्र-वधर बोल्ी--भगवन्‌ ! आप मेरे गुरुके भी गुरु ओर 
देवताके भी देवता हे, अतः पेग दिया हआ सन्त्‌ अवहय 
स्वीकार कीजिये । मेरा यह दारीर, प्राण ओर धमं सव कुछ 
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वड़ोंकी सेवाके लिये ही है । आपकी प्रसन्नतासे ही मुञ्चे उत्तम 
लोकोंकी प्राप्ति हो सकती हे, अतः आप मुञ्चे अपनी दद्‌ 
भक्त, रक्षणीय अथवा कृपापात्र समड्मकर अतिधिको देनेके 
लये मेरा यह सत्तू स्वीकार कीजिये । 

श्षटुरे कहा- चेटी । तुम पतित्रता हो ओर सदाेसे ही 
उत्तम शील एवं सदाचारका पालन करनेमें तुम्हारी शोभा है । 
तुम धर्म तथा त्रतके आचरणे संलम्न होकर हपेदा 
गुरुजनोकी सेवापर दृष्टि रखती हो, इसलिये तुम्हं पुण्यसे 
वच्चित न होने दूंगा ओर श्रेष्ठ धर्मात्माओपें तुम्हारी गिनती 
करके तुम्हारा दिया हआ सत्तू अवर्य स्वीकार कर्ूगा । 

यह कहकर ब्राह्यणने उसके रिस्येक्छा भी सत्तू लेकर 
अतिथिको दे दिया । उच्छवृत्तिधारी महात्मा ब्राह्मणका यह 
अदभुत त्याग देखकर अतिथि बहत प्रसन्न हआ । वास्तवमे 
पुरुष शारीर धारण रके साक्षात्‌ धर्म ही अतिधिके रूपमे 
उपस्थित हए थे, उन्होने ब्राह्मणसे कहा--' विप्रवर ! तुमने 
अपनी शक्तिके अनुसार धर्मपर दृष्टि रखते हए न्यायोपार्जिंत 
अन्नका शुद्ध हदयसे दान किया हे, इससे में तुम्हारे ऊपर बहूत 
प्रसन्न हू । अहो ! स्वर्गपिं रहनेवाले देवता भी तुम्हारे दानक 
घ्रोपणा करते रहते हे । यह देखो, आकाडासे फूलनोंकी वर्षा हो 
रही है 1 देवता, ऋषि, गन्धर्व ओर देवदूत भी तुम्हारे दानसे 
विस्मित होकर आकाडामे खडे-खडे तुम्हारी स्तुति करते हं । 
ब्रह्मल्ोकमें विचरनेवाले ब्रह््पिं विमानपर वैठकर तुम्हारे 
दर्नकी प्रतीक्षा कर रहे हैँ । अव तुम दिव्यलोकको जाओ । 
पितृलोकमें तुम्हारे जितने पितर थे, उन सबको तुमने तार 
दिया तथा अनेकों युगोंतक भविष्यमें होनेवाली जो संताने ह, 
वे भी तुम्हारे ब्रह्मचर्य, दान, तपस्या ओर शुद्ध धर्मके 
अनुष्ठानसे तर जार्यैगी । तुमने बडी श्रद्धाके साथ तप किया ह, 
उसके प्रभावसे ओर दानसे सव देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हए 
हे । संकटके समय भी तुमने शुद्ध हदयसे यह सारा-का-सारा 
सनु दान किया ह । भूख मनुष्यकी वुद्धिको चौपट कर देती 
है, उसके धार्मिक विचारोका ललोप हो जाता है; किंतु एसे 
समये भी जिसकी दानमे रुचि होती है, उसके धर्मका हास 
नहीं होता । तुमने खी ओर पुत्रके सरहकी उपेक्षा करके धर्मको 
ही श्रेष्ठ माना है ओर उसके सामने भूख-प्यासको भी कुछ 
नहीं गिना है । मनुष्यके लिये सवसे पहले न्यायपूर्वक धनकौ 
प्राप्नतिका उपाय जानना ही सूक्ष्म विषय है । उस धनको 
सत्पात्रकी सेवामें अर्पण करना उससे भी श्रेष्ठ है । साधारण 
समयमे दान देनेकी अपेक्षा उत्तम समयपर दान देना ओर भी 
अच्छा है, कितु श्रद्धाका महत्व कालसे भी वदृकर हे । 
्रद्धापूर्वक दान देनेवाले मनुष्यों यदि एक हजार देनेकी 
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शक्ति हो तो वह सौका दान करे, सौ देनेकी शक्तिवात्ा ¡ स्थानपर लोटने लगा । उम समय मन्तुच्छी गन सध्ये, वहां 
दसका दान करे तथा जिसके पास कुछ न हो, बह यदि अपनी | गिरे हए जल्की कीचसे सम्पर्के हने, दिव्य पुष्पच्छो रोदने 
शक्तिके अनुसार थोड़ा-सा जल ही दान कर दे तो इन सवका | आर उन महात्मा व्राद्मणके दान कर्ते रपय गिरे ह्युप अच्क 
फल बरावर ही माना गया हं । कहते हं, राजा रन्तिदेवके पास | कणोमे मह लगानेसे तथा ब्राद्मणकी नपस्याक्त अञ्याचम पेरा 
जव कुछ नहीं रह गया था तो उन्होने शुद्ध हदयसे केवल | मस्तक ओर आधा डारीर सानेका दा गया । उनक्छ न्बयव्छा यह 
जलका दान किया था । अन्यायपूर्वक प्राप्त हए द्रव्यके द्वारा | महान्‌ प्रभाव आपल्योग अपनी आर्यों दै ल्टरीजिये। 
महान्‌ फल देनेवाले बड़े-बड़े दान करनेसे धर्मको प्रसन्नता | ब्राह्मणो । जवर मेरा आधा डारीर सोनेव्छा हो गया तोप डइमस 
नहीं होती । ध्म देवता तो न्यायोपार्जित थोड-से अन्नका भी | फिक्रमं पडा कि "वाकी रीर भी च्छिस्र उपायमे पछेखादहीद्य 
श्रद्धापूर्वक दान करनेसे ही संतुष्ट होते है। राजा नृगने | सकता है 2" इसी उद्यसे म चारचार आनेन्को तप्योच्नो आर 
ब्राह्मणोको हजारों गोरणं दान की थीं; कितु एक ही गौ उन्होने | यज्ञस्थानोपे प्रसन्नतापूर्वक श्रमण करता रहता हु ॥ महागज 
दूसरेकोी दान कर दी, जिससे अन्यायतः प्राप्न ्रव्यका दान | युधिष्ठिरके इस यज्ञका भारी शरोर सुनव्छर मे चच्छो आदा 
करनेके कारण उन्हें नरके जाना पड़ा । उज्ञीनरके पुत्र राजा | व्गाये यहां आया था; किंतु मेरा शारीर सोनेच्छान च्यासका। 

शिवि श्रद्धापूर्वक अपने इारीरका मांस देकर भी | इसीसे मने हंसकर कहा था कि "यह यज्ञ ब्राह्मणक दिये हुए 
पुण्यात्माओंके लोकें आनन्द भोगते हं । न्यायपूर्वक एकत्रित | सेरभर सनूके वरावर भी नहीं हआ ह 1* व्स्याक्किं उस समय 

क्रिये हूए धनका दान करनेसे जो लाभ होता हे, वह बहत-सी | सेरभर सनूर्मेसे गिरे हए कुछ कणोक प्रभषव्वमे मरा 

दक्षिणावाले अनेकों राजसूय-यज्ञोका अनुष्ठान करनेसे भी । आधा इारीर सुवर्णपय हो गया था। परंतु यह स्बहान्‌ यज्ञ 

नहीं होता । तुमने सेरभर सत्तूका दान करके अक्षय भी मुञ्े वसान बना सका; अतः उस्र साथ इस्यकी का 

ब्रह्मलोकपर विजय पायी है, बहूत-से अश्वमेध-यज्ञ भी तुम्हारे ¦ तुलना नहीं है । 

इस दानके फलकी समानता नहीं कर सकते । अतः दिज- | वेडाम्पायनजी कटते है---जनपजय ! त्राद्यष्णोप यट 

श्रेष्ठ ! तुम रजोगुणसे रहित ब्रह्मधामको सुखपूर्वक पधारो । | कहकर नेवला वहासि गायव्र हो गया आर ऋङ्द्यण भौ 

तुम सव लोगोके लिये दिव्य विमान उपस्थित हे । इसपर | अपने-अपने घर चले गय । यह सारा प्रमगण पन नुं सूना 

सवार हो जाओ । मेरी ओर दृष्टि डालो, मै साक्षात्‌ धर्मं हं । | दिया । उस पान्‌ अश्रमेध-यजपे यदी एक आश्चयच्छी घटना 

तुमने अपने रशारीरका उद्धार कर दिया । संसारमं तुम्हारा य़ा | हई थी । उस यज्नके विषयमे एमी घटना सुनकर स्ह क्किसी 

सदा ही कायम रहेगा ।' | प्रकार विस्मय नहीं करना चारिय । हजारे ऋषि यत्त न करक 

नेवटेने कटा--धर्मके पेखा कहनेपर वे ब्राह्यणदेवता । केवल तपम्याके ही वरलसे दिव्यल्योकको प्राप्न ख चुके । 
अपनी खरी, पुत्र ओर पुत्र-वधूके साथ विमाने वैटकर | किसी भी प्राणीसे द्राह्‌ न करना, मंतोप, डील, सरल्यना, नप, 
ब्रह्मत्ोकको चलते गये । उनके जानेके बाद मं अपने विलमेसे | इन्ियसंयम, सत्य ओर दान-इनमेसे एवच्छ-पकक गुष्मा वदु-व्रड्‌ 


बाहर निकलता ओर जहां अतिथिने भोजन किया धा, उस | यज्ञोंकी समानता करनेवाला दै । 


~+ ---- 


महिं अगस्त्यके यज्ञको कथा 

जनमेजयने पृद्ा--त्रह्मन्‌ ! उच्छवृत्ति धारण करनेवाटं वटम्पायनजीने कला---गजन्‌ ! ( अधिक शन्का संग्रह्‌ 
ब्राह्मणको न्यायतः प्राप्त हुए सनूका दान करनेसे जिस महान्‌ | किये विना ही महान्‌ यज्नोका अनुष्ठान हा सक्नदढ़ 2) उस 
फलकी प्रापि हई, उसका आपने वर्णन किया । निःसंदेह यह । विषयमे पटले अगस्त्य मूनिके पदान्‌ यज्ञ जा च्यटना चटिन 
यात ठीक है; परंतु हर एक यज्ञमे इस उत्तम निश्चयको किस | ईं थी, उस प्राचीन इतिहामका उदाहरणा दिया जाता दै । 
प्रकार कामें लाया जा सकता हे ? (क्योकि न्यायतः प्राप्न | सम्पूर्णं प्राणियोके हिते सट ग्टनवान्यः पदान्‌ नेज्म्ी महुरषि 
धन तो वहत थोड़ा होता है, उससे बड़े-बड़े यज्ञोका अनुष्ठान | अगस्त्ये एक समय बार्ह चर्षापं समाप्न हानव्रपन्यरे यजव्छी 
कमे हो मरना है 2) दीक्षा ली थी। उन महात्पाक्रं यज्नमे आक खम्बषएन तेजस्वी 
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होता थे, जिनमें फल-मूलका आहार करनेवाले अदमकुड, ! | स्वर्गवासी भी यहाँ आकर द्वरे यज्ञकी उपासना करे । उत्तर 


मरीचिप, ° परिपृष्टिकः, वेधसिक ओर प्रसंख्यान" आदि 
अनेकों प्रकारके यति एवं भिक्षु थे । वे सभी प्रत्यक्ष धर्मका 
पालन करनेवाले, क्रोधको जीतनेवाले, जितेन्दिय, 
मनोनिग्रहपरायण, हिसा ओर दम्भसे दूर ओर सदा शुद्ध 
आचारम स्थित रहनेवाठे थे 1 एेसे-एेसे महर्षिं उस यज्ञे 
उपस्थित हुए थे । इनके सिवा ओर भी बहूत-से ऋषि- 
मुनियोने उस महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान पूरा किया था । महर्षिं 
अगस्त्य जव्र इस भकार यज्ञ कर रहे थे, उस समय इन्द्रने 
संसारम पानी वरसाना बन्द्‌ कर दिया । तब यन्न-कर्मकि 
बीच-वीचमें मुनित्ोग अगस्त्यजीके सम्बन्धे परस्पर इस 
प्रकार चर्चां करने लगे- ब्राह्यणो ! ये अगस्त्यजी यज्ञकर्ममें 
प्रवृत्त होकर प्रतिदिन देषद्यन्य हदयसे अन्न-दान करते हे । इधर 
बादल पानी नहीं बरसते; एेसी दज्ामें अन्नकी उपज कैसे 
होगी ? यह महान्‌ यज्ञ बारह वर्षोतक चलता रहेगा ओर 
उतने समयतक इन्द्र. वर्षा नहीं करेगे । इस बाततपर भली- 
भति विचार करके आपत्योग इन तपस्वी महात्माके ऊपर 
अनुग्रह करे ।' 

ऋषिर्योकी यह वरात सुनकर महाप्रतापी अगस्त्य मुनिने 
सिर ज्मुकाकर उन्हे भ्रणाम करते हुए कहा-- "यदि इन्द्र बारह 
वर्घोतक वर्षा नहीं करेगे तो में चिन्ता-यज्ञ करूगा अर्थात्‌ 
संकल्पमात्रसे ही मेरे यज्ञका अनुष्ठान चालू रहेगा अथवा 
स्पर्हायज्ञ करूगा-- संचितद्रव्यका व्यय किये विना ही उसके 
स्पर्ामात्रसे देवताओंको तृप्त करूगा । यह भी यज्ञकी एक 
सनातन विधि है अथवा यदि बारह वर्षोतक इन्द्र पानी नहीं 
बरसावेगे तो में त्रत-नियमोंका पालन करता हुआ ध्यानद्वारा 
ध्येयरूपसे स्थित होकर इन यज्ञोका अनुष्ठान करूंगा । यह 
बीजयज्ञ मेरे द्वारा बहुत व्पतिक चाल रह सकता ह । वीजोंसे 
ही अपना यज्ञ पूर्ण कर लगा । उसमें कोड विघ्र-बाधा नहीं आ 
सकती । इन्द्र वर्षा करं या न करे; किंतु मेरा यह यत्न कभी 
वंद नहीं हो सकता । में स्वयं ही इन्द्र होकर समस्त प्रजाकी 
जीवनरक्षा करूंगा । जिस प्राणीका जो आहार है उसको वही 
मिलेगा अथवा म आवह्यकतानुसार विहोष आहारका प्रबन्ध 
भी प्रचुरमात्रामें कर सकता हू। इस समय तीनों लोकोपें 
जितना सोना ओर धन दै, वह स्वयं यहां उपस्थित हो जाय । 
दिव्य अप्राणे, गन्धर्व, किन्नर, विश्वावसु तथा दूसरे 


कुर्देडमें जितना धन हो, वह सब यहां आ जाय । स्वर्ग, 


| 4 = न्भ क |; 
॥ सनन द, 0 नः भ ॥ च धको 









स्वर्गमें रहनेवाले देवता ओर धर्म ॑भी स्वयं ही इस यज्ञमे 
आकर उपस्थित हो जार्यै ।' 

महर्षिं अगस्त्यके इतना कहते ही उनके तपके प्रभावसे 
सव कुछ वैसा ही हो गया । उन तेजस्वी महर्षिकी तपस्याका 
यह महान्‌ बल देखकर मुनियोंको बड़ा हर्षं हुआ । वे विस्मित 
होकर कहने लगे-- "महर्षे ! आपकी वातोँसे हमें बड़ी 
प्रसन्नता हई हे । हम आपके यज्ञोसे ही संतुष्ट ह । न्यायसे 
उपार्जित किया हआ अन्न ही हमारा भोजन हे । हम सदा अपने 
कमेमिं लगे रहते ह । अव इस यज्ञकी समाप्ति होनेतक हम यहां 
उपस्थित रहेगे ओर अन्तमें आपकी आज्ञा लेकर यसे जार्येगे । 
वे इस प्रकार वात कर रहे थे, इतनेहीमे महर्पिका तपोबल 
देखकर देवराज इन्द्रने पानी बरसाना आरम्भ किया । जबतक 
उनका यज्ञ समाप्त नहीं हभ तबतक वहां इच्छानुसार वृष्टि हती 
रही । देवराजने वृहस्पतिजीको आगे करके स्वयं ही मुनिके पास 
उपस्थित होकर उन्हे प्रसन्न किया । तदनन्तर, यज्ञ पूर्णं होनेषर 
अगस्त्यजी बडे प्रसन्न हए ओर वहाँ आये हए माहर्षियोंकी 
विधिवत्‌ पूजा करके उन्होनि सबको विदा कर दिया । 





१. खाद्य पदार्धकः पत्थरपर फोटकर खानेवाले । २. सूर्यकी किरणोका पान करनेवाले । २. पृञ्छकर दिये हुए अत्नको ही टेनेवले । 
४. यज्ञि अन्नकरो ही भोजन करनेवाट । ५. एकं समयक ल्थिये ही अन्न ग्रहण करनेवाते अथवा तच्वका विचार करनेवाठे । 
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आश्चमधिकपर्व ] 


सुधिष्ठिरका प्रश्न ओर भगवान्‌के द्वारा धर्म तथा अपनी मदिमाका वर्णन ५३१५ 








युधिष्ठिरका वेष्णव-धर्मविषयक ग्रश्च ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा धर्मं तथा 
अपनी महिमाका वर्णन 


जनमेजयने पृछ--त्रह्मन्‌ ! पूर्वकाले जव मेरे धर्मपुत्र युधिषठिरके इस प्रव्छार परश्च करनेपर सप्पूर्णं 
प्रपितामह महाराज युधिष्ठिरका अश्वमेध-यन्न पूर्ण हो गया तो | धर्मक जाननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न होकर 
उन्होने धर्मि विषयमे सदेह होनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे | उनसे धर्मके सुक्ष्म विप्योका वर्णन क्ररने लगे । वे चोटे- 
कौन-सा प्रश्र किया? "कुन्तीनन्दन ! तुम धर्मके त्थियि इतना उद्ोग करते हो, 

वैशम्पायनजीने कह्य--राजन्‌ ! अश्चमेध-यज्ञके वाद जव | इसलिये तुम्हे संसारमे कोई वस्तु दुभ नहीं गहेगी । ध्मदही 
धर्मराज युधिष्ठिरने अवभृथ-स्नरान कर लिया तो भगवान्‌ | जीवका पिता-माता, रक्षक, सुहद्‌, श्राता, सखा ओर स्वामी 
श्रीकृष्णको प्रणाम करके इस प्रकार पृष्ठना आरम्भ करिया-- | टै । अर्थ, काम, भोग, सुख, उत्तम पेश्चर्य ओर स्वेत्निम 
"भगवन्‌ ! वेष्णव-ध्मेकि अनुष्ठानसे किस फलकी प्राप्ति होती | स्वर्गकी प्राति भी धर्मसे ही होती है । यदि विदुद्ध धर्मका सेवन 
हे ?2 ब्रह्महत्यारा, गो-घाती, पाताकी हत्या करनेवाला, । किया जाय तो वह महान्‌ भयसे रश्चा व्रता दहै। धर्मसेदही 
गुरुपत्रीकी सेजपर सोनेवात्ा, भोजन परोसनेमें पडक्ति-भेद्‌ | ब्राह्मणत्व ओर देवत्वकी प्राप्ति होती दै। धर्म ही मनुष्यको 
करनेवाला, कृतघ्र, इारावी, वेद-विक्रयी, मित्रसे विश्वासधघात | पावन नाता हे । युधिष्ठिर ! जव क्राट्छक्रमसे मनुष्यका पाप 
करनेवाला, किसी वीरको कपटयपूर्वक मारनेवाला, | नष्ट हो जाता हं तभी उसकी ब्रुद्धि शरपचिरणपें लगती है। 
गर्भहव्यारा, तप ओर दानका फल वेचनेवात्ा, अपने ङारीरका | हजारों योनिर्योपि भटकनेके बाद भी मनुष्य-योनिका मिलना 
विक्रय करनेवाला, मूर्ख, पाप-कर्से जीविका चलानेवाला, | कठिन होता है । एसे दुर्लभ मनुष्य-जन्पक्रो पाकर भी जो 
पापी, डाठ, कपटी, दम्भी, दूसरोपर दोषारोपण करनेवाला, | धर्मका अनुष्ठान नहीं करता, बह महान्‌ त्याभसे वञ्चित हो जाता 
पारा आदि रसोको मारनेवाला, ब्राह्मणका वध करनेवाला, | है। आज जो लोग निन्दित, दण्द्रि, कुरूप, रोगी, दूसरोके 
शुद्रकी सेवामें रहनेवाला, चोर ओर पुरोहिती करनेवाला | द्वेषपात्र आर मूर्खं देखे जति हे, उन्होनि पूर्व -जन्पं धर्मका 
ब्राह्मण, दूसरोकी धरोहर हड़पनेवाला, खरीक हत्या | अनुष्ठान नहीं किया है । किंतु जो दीर्घजीवी , द्युरवीर, पण्डित, 
करनेवाला, परस्री-लम्पट तथा ओर भी जितने पापी है, वे सब | भोग-सामग्रीसे सम्पन्न, नीरोग ओर रूपवान्‌ है, उनक द्वारा 
जिन धर्मोका श्रवण करके अपने पार्पोसे छुटकारा पा जाते है, | पूर्वजन्ममें निश्चय ही धर्मका सम्पादन हआ है । इस प्रकार शुद्ध 
उनका वर्णन कीजिये । भक्तवत्सल ! पं सच्चे भक्तिभावसे | भावसे किया हआ धर्मका अनुष्ठान उत्तम गतिक प्राप्नि कराना 
आपके चर्णोंको शरणमे आया हूं । यदि आप मुद्मे अपना प्रेमी | है, परंतु जो अधर्मका सेवन करते ह, उन्हे पशु-पक्षी आदि 
या भक्त समदते हं ओर यदि मे आपके अनुग्रहका अधिकारी | तीर्यग्योनियोमें गिरना पडता हे । 
होऊँ तो मुञ्जसे वैष्णव-धर्मोका वर्णन कीजिये । म उनके ""पाण्डुनन्दन ! अव्र म॑ तुमं एक रद्धस्यक्ी वाने बताता 
सम्पूर्णं रहस्योंका यथार्थरूपसे जानना चाहता हँ । मने मनु, | ह सुनो- तुमसे परम धर्मका वर्णान -आव्द्य करूगा । नुम 
वसिष्ठ, कदयप, गौतम, पराडार, मैत्रेय, उमा, महेश्वर, ब्रह्मा, | मेरे भक्त हो, अत्यन्त प्रिय हो ओर सदा मेरी इारणपें स्थित 
कार्तिकेय, भार्गव, याज्ञवल्क्य, मार्कण्डेय, भरदराज, वृहस्पति, | रहते हो । तुम्हारे पृषछनेपर यै परम गोपनीय आत्पतच्चका भी 
विश्वामित्र, जैमिनि, पुलस्त्य, पुलह, अग्नि, अगस्त्य, मुद्गल, | वर्णन कर सकता हँ, फिर धर्मसंहिताक्क ल्थिये तो कहना ही 
शाण्डिल्य, शलभ, बालखिल्यगण, सप्तर्षि आपस्तम्ब, श्व, | क्या है ? इस समय धर्मकी स्थापना ओर दुषटोका विनादा 
लिखित, प्रजापति, यम, महेन्ध, व्यास, विभराण्ड, नारद, | करनेके त्थ्य मैने अपनी मायासे मानव-डारीरमे अवतार 
कपोत, विदुर, भृगु, अद्भिरा, सूर्य, हारीत, उद्दालक, | धारण करिया है । जो लोग मुद्रे केवल्क खनुष्य-ङारीरमं सीमित 
शुक्राचार्य, वैडाम्पायन तथा दूसरे-दूसरे महात्मा ओंकि वताये | समद्मकर मेरी अवहेलना करते दै, वे मूर है आर संसारके 
हए धर्मोका श्रवण किया है; परंतु मुञ्च विश्वास है कि आपके | भीतर वारंवार तिर्यग्यानियपिं भटकते रहने द । इसके विपरीत 
महसे जो धमं प्रकट होगे; वे अत्यन्त पवित्र होनेके कारण | जो जान दृष्टिसे मुदे सम्पूर्णं भूतोमें स्थित देखते दै, वे सदा 
उपर्युक्त सभी धमि श्रेष्ठ होगे । इसलिये केदाव ! आपकी | मृद्धये मन लगाये रहनेवाल्ये मेरे भक्त टै, एमे भक्तोको मै 
रारणमे आये हए मुञ्ज भक्तसे आप अपने पवित्र धर्मोका | परमधाम अपने पास बुला लेता ह । परे भक्तोंकरा नादा नहीं 
वर्णन कीजिये ।' हेता, वे निष्पाप होते है । मनुष्योपि उन्टीव्छा जन्म सफल र, 
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जो मेरे भक्तं हे 1 हजारों जन्मोतक तपस्या करनेसे जव 
मनुष्योका अन्तःव्छरण शुद्ध हो जाता है तवर उसमें भक्तिका 
उदय होता है । मेरा जो अत्यन्त गोपनीय, कूटस्थ, अचल ओर 
अविनारी परस्वरूप हे उसका मेरे भक्तोको जसा अनुभव 
होता है वैसा देताओंको भी नहीं होता ओर जो मेरा 
अपरस्वरूप है वह अवतार लेनेपर दृष्टिगोचर होता हे । 
संसारके समस्त जीव सव प्रकारके पदा्थेसि मेरे स्वरूपकी 
पूजा करते हं । जो मनुष्य मुञ्चे जगत्को उत्पत्ति, स्थिति ओर 
संहारका कारण समञ्ञकर मेरी शारण लेता हे, उसके ऊपर 
कृपा करके मं उसे संसार-बन्धनसे मुक्त कर देता हू । मै ही 
देवताओंका आदि हू । ब्रह्मा आदि देवताओंकी मैने ही सृष्टि 
की हे। में ही अपनी प्रकृतिका आश्रय लेकर सम्पूर्ण 
संसारको सृष्टि व्रता हू । ब्रह्मासे लेकर छोटे-से कीडेतक 
सवमें में व्याप्त हो रहा ह । द्युलोकको मेरा मस्तक समञ्च । 
सूर्य ओर चन्द्रमा मेरी अखं हे । गौ, अध्रि ओर व्राह्मण पेरे 
मुख ह ओर वायु मेरी सांस है । आठ दिङार्णँ मेरी बहि, नक्षत्र 
मेरे आभूषण ओर सम्पूर्ण भूतोंको अवकाडा देनेवाला 
अन्तरिक्च परा वक्चःस्थल हे । बादलों ओर हवाके चलनेका जो 
मार्ग हे, उसे मेरा अविनाङी उदर समञ्ो । द्वीप, समुद्र ओर 
जंगलोसे भरा हुञज्रा यह भूमण्डल मेरे दोनो पैरोके स्थानमें हे । 
मेरे हजारों मस्तक, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारो भुजां, 
हजारों उदर, हजारों ऊरु ओर हजारो पर ह । मे पृथ्वीको सव 
ओरसे धारण करके समस्त ब्रह्माण्डसे दस अगुल ऊंचे अर्थात्‌ 


रेते ट ज 


सक्षिप् महाभारत 


[ आश्वमेधिकपर्व 
सबसे परे विराजमान रहू। सम्पूर्णं प्राणि्योका आत्मा ह, 
इसलिये सर्वव्यापी कहलाता हू । मेँ अचिन्त्य, अनन्त, अजर, 
अजन्मा, अनादि, अवध्य, अप्रमेय, अव्यय, निर्गुण, 
गृढस्वरूप, निर्द्, निर्मम, निष्कल, निर्विकार ओर पोक्षका 
आदि कारण हं । सुधा, स्वधा ओर स्वाहा भी्ेहीहू। पै 
चारों आश्रमोंका धर्म, चार प्रकारके होताओंसे सप्त्न 
होनेवाला यज्ञ, चतुर्व्यूह, चतुर्यज्ञ ओर चारों आश्रमोको प्रकट 
करनेवाला हूं । प्रलयकाले समस्त जगत्का संहार करके 
उसे अपने उदरमें स्थापित कर दिव्य योगका आश्रयले पं 
एकार्णवके जलमें इायन करता हू। एक हजार युगोतक 
रहनेवाली ब्रह्माकी रात पूर्ण होनेतक महार्णवमें रायन करनेके 
पश्चात्‌ स्थावर-जङ्कम प्राणियोंकी सृष्टि करता हूं । प्रत्येक 
कल्पपें मेरे द्वारा जीवोंकी सृष्टि ओर संहारका कार्य होता है; 
कितु मेरी मायासे मोहित होनेके कारण वे जीव मुञ्मे नहीं 
जान पाते। राजन्‌ ! कहीं कोई भी एेसी वस्तु नहीं है, 
जिसमें मेरा निवास न हो तथा कोई एेसा जीव नहीं है, जो 
मुञ्जे स्थित न हो । अधिक कहनेसे क्या लाभ, मँ तुमसे 
सच्ची वात बता रहा हू, भूत ओर भविष्य जो कुछ हे, वह 
सव मेही हूं। सम्पूर्णं भूत मुञ्मसे ही उत्पन्न होते है 
ओर मेरे ही स्वरूप हें । फिर भी मेरी मायासे मोहित रहते हं, 
इसल्थिये मुञ्मे नहीं जान पाते । इस प्रकार देवता, असुर ओर 
मनुष्योंसहित समस्त संसारका मुञ्जसे ही जन्म ओर मुञ्ममे ही 
लय होता हे ।'' 


चारों वणेकि कर्म ओर उनके फलोंका वर्णन तथा धर्मकी वृद्धि ओर पापके क्षय होनेका उपाय 


वँरम्पायनजी कहते है--जनपेजय ! इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने सम्पूर्णा जगत्को अपनेसे उत्पन्न वतलाकर 
धर्मनन्दन युधिष्ठिरसे पवित्र धर्मोका इस प्रकार वर्णन आरम्भ 
किया-- "पाण्डुनन्दन ! जो मनुष्य पवित्र ओर एकाग्रचित्त 
होकर तपस्या संलग्न हो स्वर्ग, यदा ओर आयु प्रदान 
करनेवाले जाननेयोग्य धर्मक श्रवण करता है, उस श्रद्धालु 
पुरुषके-विरोषतः मेरे भक्तके पूर्वसंचित जितने पाप होते है, 
वे सव तत्काल नष्ट हो जाते हे ।' 

श्रीकृष्णका यह परम पवित्र ओर सत्य वचन सुनकर 
मन-ही-मन प्रसन्र हो धर्मके अदभुत रहस्यका चिन्तन करते 
हए सम्पूर्ण देवर्षि, ब्रह्मर्षि, गन्धर्व, अप्सरा, भूत, यक्ष, ग्रह, 
गुह्यक, सर्प, म्रहात्मा वालखिल्य, तच््वर्ञी योगी तथा 
भगवद्धक्त पुरुष उत्तम वैष्णव-धर्मका उपदेश सुनने तथा 
भगवान्क्ी वात हदयमें धारण करनेके लिये अत्यन्त 


उत्कण्ठित होकर वहां आये । आनेके बाद्‌ उन सवने मस्तक 
ज्ञकाकर भगवान्‌को प्रणाम किया । भगवान्की दिव्य दृष्टि 
पड्नेसे वे सव निष्पाप हो गये । उन्हें उपस्थित देखकर 
महाप्रतापी धर्मपुत्र युधिष्ठिरने भगवानूको प्रणाम करके इस 
प्रकार प्रश्र किया-*जगदीश्वर ! व्राह्मण, क्षत्रिय, वैडय ओर 
शुद्रकी पृथक्‌-पृथक्‌ कैसी गति होती है ? इन सबके कमेकि 
फलका वर्णन कीजिये ।' 

भगवानूने कहा--धर्मराज ! ब्राह्मणादि वणेकि क्रमपे 
धर्मका वर्णन सुनो । जो ब्राह्मण शिखा ओर यज्ञोपवीत धारण 
करते, संध्योपासना करते, पूर्णाहुति देते, विधिवत्‌ अप्निहतर 
करते, बलिवैश्वदेव ओर अतिथिर्योका पूजन करते, नित्य 
स्वाध्यायमें लगे रहते तथा जप-यज्ञका अनुष्ठान किया कसते 
ह; जो सार्यकाल ओर प्रातःकाल होम करनेके बाद ही अत्र 
ग्रहण करते, शुद्रका अन्न नहीं खाते, दम्भ ओर मिथ्या 
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भाषणसे टूर रहते, अपनी ही स्रीसे प्रेम रखते तथा पञ्चयज्ञ 
ओर अग्निहोत्र करते रहते है, वे ब्राह्मण पापरहित होकर 
ब्रह्मलोकको प्राप्न होते हे। 

क्षत्रियो भी जो राज्यसिंहासनपर आसीन होनेके वाद 
अपने धर्मका पालन ओर प्रजाकी भलीभांति रक्षा करता दै 
लगानके रूपमे प्रजाकरी आमदनीका छठा भाग लेकर सदा 
उतनेसे ही संतोष करता रै, यज्ञ ओर दान करता रहता हे, धैर्य 
रखता हे, अपनी स््रीसे संतुष्ट रहता है, डाख्रके अनुसार 
चलता, तत्वको जानता ओर प्रजाकी भलाईके का्यमिं संलग्न 
रहता है तथा ब्राह्मणोंकी इच्छा पूर्ण करता, पोष्यवर्गके 
पालने तत्पर रहता, प्रतिज्ञाको सत्य करके दिखाता, सदा 
पवित्र रहता एवं लोभ ओर दम्भको व्याग देता है, उसे भी 
देवताओंद्वारा सेवित उत्तम गतिकी प्राति होती हे। 

जो वेङय कृपि ओर गो-पालनमें लगा रहता है, धर्मका 
अनुसंधान किया करता हे; दान, धर्म ओर त्राह्यणोंकी सेवामें 
संलग्न रहता है तथा सत्यप्रतिज्ञ, नित्य पवित्र, लोभ ओर 
दम्भसे रहित, सरक्त, अपनी ही सत्रीसे भम्र रखनेवाला ओर 
हिसाद्रोहसे दूर रहनेवाला हे, जो कभी भी वैङयधर्मका त्याग 
नहीं करता ओर देवता तथा ब्राह्यणोकी पूजा लगा रहता 
हे, वह अप्सराओंसे सम्मानित होकर स्वर्गलोके गमन 
करता हे। 

शुद्रोमेसे जो सदा तीनों वर्णोकी सेवा करता आर 
विरोषतः ब्राह्मणोकी सेवामे दासकी भांति खड़ा रहता हे; जो 
विना मांगे ही दान देता, सत्य ओर शौचका पालन करता, गुरु 
ओर देवता ओंकी पूजामें प्रेम रखता, परख्रीके संसर्गसे दूर 
रहता, दूसरोंको कष्ट न पर्हैचाकर अपने कुटुम्बका पालन- 
पोषण करता ओर सव्र जीवोंको अभय-दान कर देता हं 


निरर्थक जन्म-दान-जीवनका वर्णन, दानका योग्य पात्र ओर व्राद्मणकी मरिमा 
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उसको भी स्वर्गी प्राप्ति होती हे। 

इस प्रकार धर्मसे वदृकर दूसरा कोई साधन नहीं है। 
वही निष्कामभावसे आचरण करनेपर संसार-बन्धनसे मुक्ति 
दित्छाता हे । धर्मसे बढ़कर पाप-नाङ्ञाक्ा ओर कोई उपाय नहीं 
हे; इसलिये इस दुर्लभ मनुष्य-जीवनको पाकर सदा धर्मका 
पालन करते रहना चाहिये । धपनुरागी पुरुषोके ल्मिये संसारम 
कोई वस्तु दुर्लभ नहीं हे । ब्रह्माजीने इस जगते जिस वणि 
लि जसे धर्मका विधान किया दै, वह वैते ही धर्मका 
भली भांति आचरण करके अपने पापोव्छो नष्ट कर सकता दे । 
मनुष्यका जो जातिगत कर्मं हो, उसक्का किसीको त्याग नहीं 
करना चाहिये । वही उसके ल्विये धर्मं होता है ओर उसीका 
निष्कामभावसे आचरण करनेपर पनुष्यको सिद्धि (मुक्ति) 
प्राप्न हो जाती हे। अपना धर्मं गुणरहित होनेपर भी पापको 
नष्ट करता हे । इसी प्रकार यदि मनुष्यके पापकी वृद्धि होती 
हे तो वह उसके धर्मको क्षीण कर डालता है। 

युधिष्ठिरे पृच्--भगवन्‌ ! शुभ ओर अद्गुभकी वृद्धि 
ओर हास किस प्रकार होते है, इसे सुननेकी मेरी व्री 
उत्कण्ठा हं । 

भगवानूने कटा--तुमने जो कुछ पृछा हे, उसे सुनो । 
पापको दूसरोसे कहने ओर उसके ल्िये पश्चाताप करनेसे 
प्रायः उसका नादा हो जाता है। इसी भ्रकार धर्म भी अपने 
महसे दूसर्गोपर प्रकट करनेपर नष्ट होता है । छिपानेषर ये दानां 
ही बढ़ने हे । इसलिये समङ्मदार मनुष्यव्को चाहिये कि सर्वथा 
उद्योग करके अपने पापको प्रकट व्छर दे। उपे छिपानेकीं 
कोरिङा न करे । पापका कीर्तन उसक्के नाका कारण हाता 
है, इसलिये हमेशा पापको प्रकट करना ओर धर्मको गप्र 
रखना चाहिये । 


----+-- 
निरर्थक जन्म, दान ओर जीवनका वर्णन, सात्विक आदि दानोंका त्छक्षण, दानका 
योग्य पात्र ओर ब्राह्मणकी महिमा 


वैञञम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तदनन्तर, धर्मराज 
युधिष्ठिरे भगवानसे पुनः धर्मके विषयं प्रश्न 
किया-- "पुरुषोत्तम ! कितने जन्म व्यर्थं समञ्च जाते हं ? 
कितने प्रकारके दान निष्फल होते है 2 ओर किन-किन 
मनुष्योका जीवन निरर्थक माना गया है 2 सात्त्विक, राजस 
ओर तामस दान कैसे होते ह 2 उनसे किसकी तृप्नि होती है 2 
उत्तम दानका स्वरूप क्या है 2 ओर उससे किम फलकी प्रापि 
होती है ? यह वतानेकी कृपा कीजिये । मँ इस्र विषयको 


जानना चाहता ह ओर इसे सुननेके ल्विये मेरे मन्म चड़ 
उत्कण्ठा है ।' 

भगवानूने कटा-- राजन्‌ ! मं ॒तुम्हे न्यायके अनुसार 
यथार्थं एवं उत्तम उपदेका सुनाता ह, ध्यान देकर सुनो । यह 
विषय परम पवित्र ओर सम्पूर्णं पार्पोव्छो नष्ट करनेवाला है। 
चौदह जन्म व्यर्थं समञ्च जाते ह । चचपन प्रकारके दान 
निष्फल होते है ओर जिन-जिन मनुरष्योँका जीवन निरर्थकः 
हेता है, उनक्छी संख्या छः वतलायी गयी है । इन सवक्रा प 
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क्रमाः वर्णन करूगा । धर्मका नाड करनेवाले, लो भी, पापी, | लडाई-इ्गड़ा करानेवाले ब्राह्मणको जो दान दिया जाता है, वह 
वलिवेश्वदेव किये विना भोजन करनेवाले, परच््रीगामी, | सव निष्फल होता हे उपर्युक्त ब्राहमणोंको दिये हए दान बहूत हो 
भोजनमें भेद्‌ करनेवाले, असत्यभाषी, वन्धु-वान्धवोंको छकेडा | तो भी राखमें डाली हू घीको आहुतिकी भांति व्यर्थं हो जाते 
देकर अकेले ही मिठाई उडानेवाले, माता-पिता, अध्यापक- | हें । उन्हें दिये गये दानका जो कुछ फल होनेवाला होता हे, उसे 
गुरु ओर मामा-मामीको मारने या गाली देनेवाले, ब्राह्मण | राक्षस ओर पिहाच प्रसन्नताके साथ लूट ले जाते ह । 
होकर भी संध्या न करनेवाले, अ्रिहोत्रका त्याग करनेवाले, युधिष्ठिर ! अव जिन-जिन मनुरष्योका जीवन व्यर्थं हं 
श्राद्ध-तर्पणसे दूर रहनेवाले, ब्राह्मण होकर श्ुद्रका अन्न | उनका परिचय दे रहार्हु, सुनो। जो लोग मेरी, भगवान्‌ 
खानेवाठे तथा मेरी, रोकरजीकी, ब्रह्माजीकी अथवा | शंकरकी अथवा भूमण्डलके देवता ब्राह्मणोंकी इारण नहीं 
ब्राह्मणोंकी भक्ति न करनेवाले-ये चौदह प्रकारके मनुष्य | लेते, उनका जीवन व्यर्थं हे! जिनकी कोरे तर्कडाखपें ही 
अधम होते हें । इन्हीं पापियोके जन्पको व्यर्थं समड्मना चाहिये । | आसक्ति हे, जो नास्तिक-पथका अवलम्बन करते हे, जिन्होने 
जो दान अश्रद्धा या अपमानके साथ दिया जाता है, जिसे | आचार त्याग दिया है तथा जो देवताओंकी निन्दा करते हं 
दिखावेके लिये दिया जाता है, जो पाखण्डीको प्राप्त हआ हे, | उनका जीवन भी व्यर्थं ही हे । जो नराधम नास्तिकोके शाख 
जिसे शुद्रके समान आचरणवाले पुरुषने ग्रहण किया हे, जिसे | पटठृकर व्राह्मण ओर यज्ञोकी निन्दा करते हं, वे व्यर्थं ही जीवन 
देकर अपने ही मंहसे वारंवार बखान करिया गया हे, जिसे | धारण करते हे । जो मूढ, दुर्गा, स्वामी कार्तिकेय, वायु, अत्रि, 
रोपपूर्वक दिया गया है तथा जिसको देकर पीछेसे उसके ल्विये | जल, सूर्य, माता-पिता, गुरु, इन्द्र तथा चन्द्रमाकी निन्दा करते 
खोक प्रकट किया गया दै; जो दम्भसे उपार्जित अन्नका, अठ | ओर आचारका पालन नहीं करते, वे भी निरर्थक ही जीवन 
बोलकर लाये हए अन्नका, ब्राह्मणके धनका, चोरी करके | व्यतीत करते हं, जो धन होनेपर भी दान ओर धर्म नहीं करता 
लाये हए द्रव्यका तथा कलटकी पुरुषके घरसे लाये हए धनका | तथा दूसरोंको न देकर अकेले ही मिठाई उड़ाया करता है, 
दान किया गया हे; जो पतित ब्राह्मणको दिया गया हे; जिस | उसका जीवन भी निरर्थक ही है । इस प्रकार व्यर्थं जीवनकों 
दानको वस्तुको वेदविहीन पुरुपोने, सवके यहां याचना | वात वतायी गयी । 
करनेवालोनि, सेख्व्कारहीन पतिततोने तथा एक बार सन्यास लेकर अव दानका समय वतलाता हूं । जो मनुष्य खान करके 
फिर गृहस्थ-आश्रममे प्रवेदा करनेवादे पुरुषोने ग्रहण किया हे; | पवित्र हो मन ओर इन्दियोको प्रसन्न रखकर श्रद्धाके साथ दान 
जो दान वेश्यागामीको ओर ससुराल रहकर गुजारा | करता है, उसके फलको वह यौवनावस्थामें भोगता हे । जो 
करनेवाले ब्राह्मणको दिया गया टै; समूचे गांवसे याचना | स्वयं देनेयोग्य वस्तु ले जाकर भक्तिपूर्वक सत्पात्रको दान करता 
करनेवाले, कृतघ्न, उपपातक, वेद वेचनेवाले, राजसेवक, | टै, उमको मरणपर्यन्त हर समय उस दानका फल प्राप्र होता हे। 
ज्योतिषी, तान्त्रिक, चादर जातिकी खीके साथ सम्बन्ध | दान ओर उसका फल सात्विक, राजस ओर तामस-भेदसे 
रखनेवाले, अस्त्र -शख्रसे जीविका चलानेवाले, नौकरी | तीन-तीन प्रकारका होता हे तथा उसकी गति भी तीन प्रकारकी 
करनेवाले, साप पकड़नेवाले, पुरोहिती करनेवाले, वैद्य, | हाती हे । इस विषयका वर्णन करता हू, सुनो- दान देना 
बनियेका काम करनेवाले, क्षुद्र मन्न जपकर जीविका | कर्तव्य है--एेसा समञ्जकर अपना उपकार न करनेवाले 
चलानेवाले, शद्रे यहां गुजारा करनेवाले, वेतन लेकर | ब्राह्यणको जो दान दिया जाता है, वह सात्विक हे । जिसका 
मन्दिरमे पूजा करनेवाले, देवोन्तर सम्यत्तिको खा जानेवाले, | कुटुम्ब वहत वड़ा हो तथा जो दण्द ओर वेदका विद्वान्‌ हो, एस 
तस्वीर बनानेका काम करनेवाले, रंग-भूमिमे नाच-कूदकर | ब्राह्मणको प्रसन्नतापूर्वक जो कुछ दिया जाता है, वह भी 
जीविका चलानेवाले, मांस वेचकर जीवन-निर्वाह करनेवाले, | सात्विक दानक ही अन्तर्गत है । परंतु जो वेदका एक अक्षर भी 
सेवाका काम करनेवाले, ब्रा्यणोचित आचारसे हीन होकर । नहीं जानता, जिसके घरमे काफी सम्पत्ति मौजूद है तथा जो 
भी अपनेको ब्राह्मणा वतानेवाले, उपदेडा देनेकी शक्तिसे रदित, | पहले कभी अपना उपकार कर चुका है, एसे ब्राह्मणको दिया 
व्याजखोर, अनाच्रारी, अ्रिहोत्र न करनेवाले, संध्योपासनासे | हआ दान राजस माना गया हे । अपने सम्बन्धी ओर प्रमादीको 
अलग रहनेवाठे, शुद्रके गांवमें निवास करनेवाले, ्जूठे ही | दिया हुआ, फलकी इच्छा रखनेवाले मनुष्योके द्वारा दिया ह 
महात्माओकि-से वेष धारण करनेवाले, सवके साथ ओर सव | तथा अपात्रको दिया हूभआ दान भी राजस ही है । जो ब्राह्मण 
कुछ खानेवाले, नास्तिक, धर्मविक्रेता, नीच वृत्तिवाले, ठी | वल्विवैश्वदेव नहीं करता, वेदका ज्ञान नहीं रखता तथा चोरी 
ग्राही देनेवाले तथा कूटनीतिका आश्रय लेकर गांवके लोगोमें | किया करता हे, उसको दिया हुआ दान तामस द । क्राध, 
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तिरस्कार , कडा आर अवहेलनापूर्वक तथा सेवकको दिवा हआ | मनुष्य कुत्तेकी योनिमें जन्म सता है, उसपर दोषारोष्यण करनेसे 
दान भी तामस ही बतलाया गया हं । सात्विक दानको देवता, | गदहा होता है ओर उसका तिरस्कार तथा उसके साश्च द्धेष करनेसे 
पितर, मुनि ओर अग्नि ग्रहण करते हे तथा उससे इन्हे बड़ा संतोष | वह कीडेकी योनिमें जन्प पाता दै । बुद्धिमान्‌ पुरुषक्छा -च्याहिये कि 
होता हे । राजस दान दानव, दैत्य, ग्रह, यक्ष ओर राक्षसोके | क्षत्रिय, सांप ओर विद्वन्‌ ब्राह्मण यदि कमजोर हों न्त भी कभी 
उपभोगमें आता हे तथा तामस दान पापी ओर मलिन कर्म करने- | उनका अपमान न करे; क्योकि ये तीनों अपमाच्ित होनेपर 
वाले प्रेत एवं पिङाचोंको प्राप्न होता हे 1 अव त्रिविध गतिका | मनुष्यको भस्म कर डालते है । व्राह्मण जन्धसे ही धर्मच्स्ती सनानन 
वर्णन सुनो । मात्तिक दानका फल उत्तम, राजस दानका मध्यम | पूर्ति है । वह धर्मक ही लिये उत्यत्न हआ है ओर पुक्िखर उसका 
ओर तामस दानका फल अधम होता है । दानके उत्तम पात्र जन्मसिद्ध अधिकार हे । व्राह्मण अपना ही साता ओर अपनादही 
अग्निहोत्री ब्राह्मणोको जो दान दिया जाता है, वह अक्षय बतलाया | पहनता है । दूसरे मनुष्य ब्राह्मणकी दयासे ही भोजन पाते है, अत 
गया हे। अतः जो वेदके विद्धान्‌ होते हूए दसद हों, उनके | ब्राह्मणोंका कभी अपमान नही करना चाहिये; क्योकि चे मदाही 
भरण-पोषणका तुम स्वयं प्रबन्ध करो ओर सम्पत्तिहात्टी | मुञ्ममें भक्ति रखनेवाले होते है । 
द्विजोंकी रक्षा करते रहो । धनहीन दरिद्र ब्राह्मणको दान देकर जो ब्राह्मण वृहदारण्यक उपनिषदे वर्णित मेरे गृढ़ ओर 
उनकी भलोभाति पूजा करो । दाताका पाप दानके साथ ही दान | निष्कल स्वरूपका ज्ञान रखते है, उसका यल्नपूर्वक पूजन्त करना । 
लेनेवालेके पास चला जाता है ओर उसका पुण्य दाताको प्राप्त हो | घरपर रहो या विदेहे, मेरे भक्त ब्राह्यणोव्छी निरन्तर श्रद्धाके 
जाता हे, अतः परलोके अपना हित चाहनेवाले पुरुषको सदा | साथ पूजा करते रहना । ्राह्मणके समान कोड देवता, ाह्मणके 
दान करते रहना चाहिये । जो वेद-विद्या पदृक्रर अत्यन्त शुद्ध | सपान गुरु, ब्राह्मणसे बदकर बन्धु ओर त्राह्यणसे वद्डच्कर कोई 
आचार-विचारसे रहते हों ओर शद्रोका अन्न कभी नहीं ग्रहण | निधि नहीं है । कोई तीर्थं ओर पुण्य भी त्राह्यणसे श्रे नहीं है । 
करते हं, एेसे विद्वानोको प्रयत्नपूर्वक वडे-वड़े दानोंका भाण्डार | त्राह्मणसे बढ़कर पवित्र ओर पावन कोई नहीं हे । व्राद्धयणसे श्रेष्ठ 
बनाना चाहिये । धर्मं आर त्राद्यणसे उत्तम कोई गति नहीं है । पाप-कम्व््कि कारण 
पाण्डुनन्दन ! जिनको सरिया अपने पतिके भोजनसे बचे हए | नरकमें गिरते हृए मनुष्यका एक सुपात्र ब्राह्यण भी न्धार कर 
अन्नको हजारोगुना लाभ समञ्जकर उसके मिलनेकी प्रतीक्षा | सकता है । जो बाल्यकालते ही अ्रिहोत्र क्छरनेवाच्छर, हान 
किया करती हँ, एसे ब्राह्मणको तुम भोजनके लिये निमन्नरित , शुद्रका अत्र त्याग देनेवाके ओर मेरे भक्त टै तथा सदा स्येगी पूजा 
करना । ददिद्र कुलके ब्राह्मणोको निमन्त्रित करके उन्हे निराह न | किया करते ह, उनको दिया हआ दान अक्षय होता है ॥ मेरे भक्त 
लोटाना,. अन्यथा उनकी आङ्ञा मारी जायगी । जो मेरे भक्त हां, | ब्राह्मणको दान देकर उसकी पूजा करने, शीदा ज्जका . सत्कार 
मेरी शरणपें हों, मेरा पूजन करते हों ओर नियमपूर्वक मुञ्जे ही | करने, बातचीत करने अथवा दर्शन करनेसे ह मनुष्यच्स्छो दिव्य- 
लगे रहते हों, उनका यत्नपूर्वक पूजन करना चाहिये । युधिष्ठिर ! | लोकप पर्हैचा देता है । जो लोग मेरे गुण ओर त्गीला ओका पाट 
अपने उन भक्तंको पवित्र करनेके त्ये मैं प्रतिदिन दोनों | तथा मेरा नमस्कार ओर ध्यान करते है, उनव्ा ददन नोर स्य 
समयक सेध्यामें व्याप्न रहता हू । मेरा यह नियम कभी खण्डित | करनेवाला मनुष्य सव्र पारप मुक्त टो जाता हे । जो मेरे भक्त दै 
नहीं होता, इसलिये मेरे निष्याप भक्तजनोको चाहिये कि वे | जिनके प्राण मुञ्मे ही लगे हए हं, जो पेरी महिमाका यन कमते 
आत्मश्चुद्धिके लिये संध्याके समय निरन्तर अ्टक्षर मन्न (ॐ | आर मेरी शरणे पड़े रहते हं, जिनकी उत्पत्ति शुद्ध -र ज आग 
नमो नारायणाय ) का जप करते रं । संध्या ओर अष्टाक्षर मन्रका | वीर्यसे हई है, जो वेके विद्वान्‌, जितेदधिय तथा शुद्राच्चसे वचे 
जप करनेसे दूसरे व्राह्मणोके भी पाप नष्ट हो जाते हं, अतः | रहनेवाले है, वे दङनमात्रसे पवित्र कर देते है-एेमे तस्योगोके 
चित्त-शुद्धिके लिये प्रत्येक ब्राह्मणको दोनों कालकी संध्या | धरपर स्वयं उपस्थित होकर भक्तिपूर्वक चिङोषरूपसे व्डयन देना 
करनी चाहिये । जो ब्राह्मण इस प्रकार संध्योपासन आर जप | चाहिये । वह साधारण दानकी अपेक्षा कगेडगुना फल दनेवाला 
करता हो, उसे देवकार्य ओर श्राद्धमे नियुक्त करना चाहिये । | माना गया ह । जागते अथवा सोते समय, परदेदामे या ख्यर रहते 
उसकी निन्दा कदापि नहीं करनी चाहिये; क्योकि निन्दा करनेपर | समय जिस ब्राह्मणक दयसे उसकी भक्छि-भातनाके वकारण प 
ब्राह्मण उस श्राद्धको उसी प्रकार नष्ट कर देता रै, जसे आग | कभी दूर नहीं होता, वह पूजन, ददानि, स्पर्ञा अथवा स्वस्भाषण 
ईधनको जला डालती है। धर्मके जाननेवाले पुरुषको य्ने | करनेमात्रसे मनुष्यको पवित्र कर देता है । इस श्रक्रर सव 
बराह्मणोकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये; क्योकि एमा करनेपे | अवस्थाओपं मेरे धक्ताको दिये हए सर प्रकारके दान स्व्बर्गपार्ग 
यजपानको बड़ी निन्दा होती दै । ब्राह्मणोकी निन्दा करनेवाला । प्रदान करनेवाले होते है । 
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बीज ओर योनिकी शुद्धि तथा गायत्नी-जप ओर त्राह्मणोव्छी 


वैदयग्ायनजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार सात्तिक 
राजस ओर तापस दान, उसकी भिन्न-भिन्न गति ओर 
पृथक्‌-पृथक्‌ फल्टका वर्णन सुनकर धर्मपरायण युधिष्ठिरका 
चित्त बहत प्रसन्न हआ । इस परमपवित्न धर्मरूपी अमृतका 
पान करनेसे उन्दें तृत्नि नहीं हई, अतः वे पुनः भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे बोले-- "जगदीश्वर ! मुञ्चे चीज ओर योनि (वीर्य 
आर रज ) से शद्ध, पुरुपोके लक्षण बताइये । वीज-दोपसे केसे 
मनुष्य उत्पन्न होते हं ? इसे वतानेके साथ ही व्राह्यणोके उत्तम, 
मध्यम आदि व्िदोप भेद्‌ ओर उनके गुण-दोपोका भी 
विवेचन कीजिये । मं आपका भक्त ह, इसलिये मेरी पृष्ी हुई 
सारी बातें बतलानेकी कृपा कीजिये ।' 
भगवानूने कहा-राजन्‌ ! वीज ओर योनिकी 
दुद्धि-अडुद्धिका यथावत्‌ वर्णन सुनो । उनकी शुद्धिसे ही यह 
संसार टिकता हे आर अश्ुद्धिसे उसका नाड हो जाता हे । जो 
व्राह्मण ब्रह्मचर्यव्छा विधिवत्‌ पालन करता हे, जिसका त्रत 
भी खण्डित नहीं हाता, उसको शुद्ध बीज समञ्मना चाहिये 
उसीक्रा वीज शुभ हाता हे । इसी प्रकार जो कन्या पिता आर 
माताकी दृष्टि उत्तम कुलम उत्पन्न हो, जिसको योनि दूषित 
न हई हो तथा त्राह्य आदि उत्तम विवाहोंकी विधिसे व्याही 
गयी हो, वह उत्तम मानी गयी हि । उसीक्री योनि श्रेष्ठ हे 1 जो 
खरी मन, वाणी आर क्रियासे परपुरुपके साथ समागम करती 
हे, उसकी योनि गर्भाधानके योग्य नहीं हाती 1 जो पापात्मा 
पुरुष संतानकी इच्छसे व्यभिचारिणी खीको स्वीकार करता 
टे, बह अपनी दस्य पीदी पटहलेके पूर्वजो ओर दस पीढी बादकी 
संतानोको नरकमं डालता हे । जो मूर्खं मोहवडा दूपित योनिम 
वीर्यकी स्थापना करता हे, उसक वीयसे उत्पन्न हुआ ब्राह्मण 
छां अङ्गका विद्वान्‌ ही क्यों न हा जाय, साधु पुरु्षोको 
उचित हं कि उस्रका चाण्डालक सपान वहिष्कार करें । जो 
स्री मन, वाणी ओर क्रियासे व्यभिचार करती हे, उसको 
कुलघातिनी समद्जना चाहिये । उसकर पेटसे पैदा हुआ वालक 
चाण्डालकरे समान होता हे । दूषित योनिसे उत्पन्न हए मनुष्य 
यज्ञ, दान, भोजन, वरातालाप, रायन तथा सम्बन्ध आदिमे 
सम्मिलित करने योग्य नहीं हाते । विना व्याही कन्यासे उत्पन्न, 
व्याहके समय गर्भवती कन्यासे उत्पन्न, पतिकी 
जीवितावस्थापे व्यभिचारसे उत्पन्न, पतिके मर जानेपर 
परपुरुषसे उत्पन्न, सन्यासीके व्रीर्यसे उत्पन्न तथा पतित 
मनुष्यसे उत्यन्न--ये छः प्रकारक ब्राह्मण चाण्डाल होते हे । 


संक्षिप्र मटाभारत 
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इनको चाण्डाल्गसे भी नीच समञ्धना चाहिये । जो जहां-तहां 
जिस किसी स्रीसे अथवा शुद्र जातिकी ख्रीसे भी समागम कर 
लेता हे, वह पापात्मा स्वेच्छाचारी कहत्ाता हे । उसका वीज 
अश्युभ होता हे । उसका अशुद्ध वीर्य किसी शुद्ध योनिवाली 
स्रीके योग्य नहीं होता । उसके सम्पर्कसे कुत्तके चाट हूए 
हविष्यकी तरह शुद्ध योनि भी दूषित हो जाती हे । व्राह्मणका वीरय 
जव शद्रा खीके योनिमें पड़ता है तो हाहाकार कर उठता है ओर 
दुःखी होकर कहता हे--'हाय ! प विष्ठाके गड पड गया । 
मुञ्रे इस प्रकार अधोगतिमे डालनेवात्ा यह काम-मोहित 
पापात्मा स्वयं भी शीघ्र ही अधोगतिको प्राप्न हो ।' इस तरह शाप 
देकर वह वीर्य गिरता हे । वीर्यको आत्मा बताया गया हं । वह 
सव्से श्रेष्ठ देवता हे, इसलिये सव प्रकारका प्रयत्न करके अपने 
वीर्यक्रो रक्षा करनी चाहिये । मनुष्य ब्रह्यचर्यके पालनसे आयु, 
तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, महान्‌ यज, पुण्य ओर मेरे 
परमको प्राप्न करता हे । जो गृहस्थ-आश्रमपें स्थित होकर अखण्ड 
ब्रह्म्यका पालन करते हूए पञ्चयज्ञोके अनुष्टानम तत्पर रहत ह, 
वे पृथ्वीतलपर धर्मकी स्थापना करते हे । जो प्रतिदिन सवेरे ओर 
शामको विधिवत्‌ संध्योपासन करते हे, वे वदमया नाकाका 
सहारा केकर इस संसार-समद्रसे स्वयं भी तर जाते हं ओर 
दूसरोको भी तार देते हं । जो ब्राह्मण सवको पवित्र वनानेवाल्गी 
वेदमाता गायत्रीका जप करता है, बह समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका दान 
लेनेपर भी प्रतिग्रहके दोपसे दुःखी नहीं होता तथा सूर्य आदि 
ग्रहोमेसे जो उसके ल्य अभ स्थानें रहकर अनिष्टकारक हाते 
हे, वे भी गायत्री-जपके प्रभावसे इडान्त, शुभ अर 
कल्याणकारी हो जाते हे । जहां कहीं क्रूर कर्म करनेवाले भर्यकर 
पिद्राच रहते द वहाँ जानेपर भी वे उस ब्राह्मणका अनिष्ट नहीं कर 
सकते । वैदिक व्रतोका आचरण करनेवाले पुरुष पृथ्वीपर 
दूसगोको पवित्र करनेवाले होते है । प्रजापति मनुका कहना है कि 
जील, स्वाध्याय, दान, डच, कोमलता ओर सरलता--य 
सद्गुण ब्राह्मणक ल्थिये वेदसे भी वढकर है ।' जो ब्राह्मण 
"भूर्भुवः स्वः' इन व्याहतियोके साथ गायत्रीका जप करता, वेदक 
स्वाध्याययें सेलग्र रहता ओर अपनी ही ख्रीसे प्रेम करता है, वही 
जितेन्धिय, व्ही विद्रान्‌ ओर वही इस भूमण्डलका देवता हे। 
जो श्रेष्ठ ब्रा्यण प्रतिदिन संध्योपासन करते है, वे 
निःसंदेह ब्रह्मलोकको प्राप्न होते है। केवल गायत्रीमात्र 
जाननेवाला ब्राह्मण भी यदि नियमसे रहता हो ता वह षट है 
किंतु जो चारों वेदोका विद्वान्‌ होनेपर भी सवका अत्न खाता 
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सव कुछ वेचता ओर नियमोका पालन नहीं करता, वह उत्तम 
नहीं माना जाता । पूर्वकाल्यमें देवता ओर ऋषियोने व्रह्माजीके 
सामने गायत्रीमन्त्र ओर चारों वेदोको तराजूपर रखकर तोला 
धा । उस समय गायत्रीका पलड़ा ही चारों वेदसे भारी सावित 
हआ । जसे भ्रमर खिले हए फूत्रसे उनके सारभूत पधुको 
ग्रहण क्रते हे, उसी प्रकार सम्पूर्ण वेदसे उनकी सारभूत 
गायत्रीका ग्रहण किया गया हे। इसल्थिये गायत्री सम्पूर्णं 
वेदोका प्राण कहत्याती ह । गायत्रीके विना सभी वेद निर्जीव 
हे । नियम ओर सदाचारसे भ्रष्ट ब्राह्मण चारों वेदोका विद्धान्‌ हो 
तो भी वह निन्दाका ही पात्र है; कितु रील ओर सदाचारसे युक्त 
ब्राह्मण यदि केवल गायत्रीका जप करता हा तो भी वह श्रेष्ठ 
माना जाता हे । प्रतिदिन एक हजार गायत्री-मनच्रका जप करना 
उत्तम हे, सौ मन्रका जप करना मध्यम ओर दस मन्नका जप 
करना कनिष्ठ माना गया हं । कुन्तीनन्दन ! गायत्री सव्र पापोंको 
नष्ट करनेवात्की है, इसलिये तुम सदा उसका जप करते रहो । 
युधिष्ठिरने पृह्ा- त्रिलोकनाथ ! आप सम्पूर्णं भूतोके 
आत्मा हे । बताइये, किस कर्मसे आप संतुष्ट होते हं 2 
भगवानूने कहा--भारत ! कोई एक हजार भार गुग्गुल 
आदि सुगन्धित पदाथकि जलाकर मुञ्रे धृप दे, निरन्तर 
नमस्कार करे, खूब भेट-पूजा चढ़ावे तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद 
ओर सामवेदको स्तुतियोंसे सदा मेरा स्तवन करता रहे; कितु 
यदि वह ब्राह्मणको संतुष्ट न कर सके तो मै उसपर प्रसन्न नहीं 
होता । इसमें संदेह नहीं कि ब्रा्यणक्छी पूजासे सदा मरी भी 
पूजा हो जाती है ओर ब्राह्मणको कटुवचन सुनानेसे पं ही उस 
कटुवचनक्रा लक्ष्य बनता ह| जो ब्राह्मणक पूजा करते हं 
उनकी परम गति मुडमें ही हाती हे; क्योकि पृथ्वीपर 
ब्राह्मणोके रूपमे में ही निवास करता हूँ । जो वुद्धिमान्‌ मुञ्ममे 
मन लगाकर ब्राह्मणोकी पूजा करता हे, उसको मं अपना 
स्वरूप ही समञ्जता दहं । ब्राह्मण यदि कुबडे, काने, वोने, द्र 
ओर रोगी भी हों तो विद्वान्‌ पुरुषोंको कभी उनका अपमान 
नहीं करना चाहिये; क्योकि वे सवर मेरे ही स्वरूप हं। 
समूद्रपर्यन्त पृथ्वीके ऊपर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हं, वे सव 
मेरे स्वरूप ह । उनके पूजन करनेसे मेरा भी पूजन हो जाता है । 


यमलोके मार्गका क्र ओर उसमे 
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व्रहेत-से अज्ञानी पुरुष इस बातक्छो नीं जानते कि मै इस 
पृथ्वीपर ब्राह्मणक रूपमे निवास क्छरता हू । जो ब्राहमणोका 
अपमान करते, उन्हे स्वधर्मसे भ्रष्ट क्र देते, दूत बनाकर भेजते 
ओर उनसे अपनी सेवा कराते है, उन पापिर्योको यपराजके 
महावत्यी दूत इच्छानुसार काटते ह । जो ब्राह्मणको गाली 
देकर ओर उनकी निन्दा करके भ्रसन्न होते है, ये जव 
यमलोके जाते है तो लाल-लात्छ आं खोवाले क्रूर यमराज 
उन्हे पृथ्वीपर पटककर छातीपर सवार हो जाते है ओर आगमं 
तपाये हए मंडसोंसे उनको जीभ उरवाड़ लेते ह । जो पापी 
ब्राह्मणोंकी ओर पापपूर्णं दृष्टिसि देरखते है, ब्राह्मणोके प्रति 
भक्ति नहीं करते, वेदिक मर्यादाका उल्न्लक्कन करते ओर सदा 
ब्राह्मणोके द्वेषी बने रहते है, वे जब्र यमलोकमें पर्हुचते है तो 
वहाँ यमराजकी आज्ञासे टेढ़ी चोँचवाले बदे-वडे बलवान्‌ 
पक्षी आकर क्षणभरमे उन पापिर्योव्छी अखं निकाल ठेते हं । 
जो मनुष्य ब्राह्मणको पीटता, उसके डारीरसे खून निकाल 
देता, उसकी ह्री तोड़ डालता अथवा उसके प्राण ले लेता है, 
वह क्रमडाः इक्मीस नरकोपें अपने पापका फल भोगता है । 
पहले वह श्ूकपर चढ़ाया जाता है । पिर मस्तक नीचे करके 
उसे आगपें लटका दिया जाता है ओर वह हजारों वर्षोतक 
उसमें पकता रहता हे । वह दृष्टवुद्धिवात्ा पुरुष उम दारुण 
यातनासे तवबतक दछुटकारा नहीं पाता, जवतक कि उसके 
पापका भोग समाप्त नहीं हो जाता । इसलिये ब्राह्मणोके प्रति 
कभी अमद्गलसूचक वचन न कटे, उनसे सूखी ओर कटठोर 
व्रात न बोले तथा कभी उनकी आज्ञव्छा उन्लङ्कन न करे । जो 
ब्राह्मणोको फटकारते ओर गाल्ियां सुनते है, वे मुद्येदही 
गाली देते ओर मुञ्चे ही डाँट बताते है । जो चन्दन, धृप ओर 
दीप आदिक द्वारा मेरी काषटमयी प्रतिमाक्का पूजन करता है, 
उसके द्वारा मेरी भलीभांति पूजा नहीं होती; कित्‌ ब्राह्मणके 
पूजनसे मेरी यथावत्‌ पूजा हो जाती हे । त्राह्यणोकी कृपामे ही 
मँ इस पृथ्वीको धारण करता हं । ब्राद्यणोकि अनुग्रहे ही 
असुरोपर विजय पाता हू। ब्राह्यणोक्के प्रसादसं ही मुड्मपं 
दाक्षिण्य आदि गुण मौजूद है तथा ब्राह्यणोकी दयामे ही मुद्च 
कोई परास्त नहीं कर पाता । 


यमलोकके मार्गका कष्ट ओर उससे बचनेके उपाय 


युधिष्ठिरने पृच्र-केडाव ! आप सवज हे, इसल्विय 
बताइये, मनुष्यलोक ओर यमलोकके बीचकी दूरी कितनी 
है 2 यमलोक कैसा टै ? कितना वड़ा है ?2 ओर करदा है 2 
मनुष्य किस उपाये यमलोकके दुःखोसे द्ुटकारा पाते हे ? 


जव्र जीव पाञ्चभौतिक शरीरसे अलग होक्छर त्वचा, हही ओर 
मांससे रहित हो जाता है, उस्र समय उसमे सुख-दुःखका 
अनुभव कि प्रकार ह्येता है ? देवता ॐौर व्राह्मणोकी पूजा 
करनेवाले धर्मपरायण पनुष्य स्वर्गको यात्रा किस प्रकार 
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करते हं ? तथा पापी पुरुष प्रेतलोके कैसे जाते हे? 
यमलोकमें जाते समय जीवका रूप-रंग केसा होता है ? ओर 
उसका डारीर कितना बड़ा होता हे 2 ये सव वाते बताइये । 
भगवानूने कहा-- राजन्‌ ! तुम मेरे भक्त हो, इसल्थिये जो 

कुछ पृच्छते हो वह सव वात यथार्थं रूपसे बता रहा ह । 
मनुष्यलोक ओर यमलोकमें छियासी हजार योजनका अन्तर हे । 
इस बीचके मार्गमे न वृक्षकी छाया हे, न तालाब हे, न पोखरा हे, 
न बावड़ी है ओर न कुआ ही हे । कोई मण्डप, वैठक, प्याऊ, घर, 
पर्वत, नदी, गुफा, गव, आश्रम, बगीचा, वन अथवा ठहरनेका 
दूसरा कोड स्थान भी नहीं हे । जव जीवका मृत्युकाल उपस्थित 
होता है ओर वह वेदनासे छटपटाने लगता है, उस समय कारण- 
तत्त्व डारीरका त्याग कर देते है, प्राण कण्ठतक आ जाते हे ओर 
वायुके वहम पड़ दए जीवको बरवस इस डारीरसे निकल जाना 
पडता ह । छः कोपोंवाले कारीरसे निकलकर वायुरूपधारी जीव 
एक-दूसरे अदृश्य शरीरं प्रवेडा करता हे । उस इारीरके रूप, रंग 
ओर माप भी पक्के डारीरके ही समान होते हे । उसमे प्रविष्ट 

होनेपर भी जीव्रको कोई देख नहीं पाता । देहधारियोका 
अन्तरात्मा जीव आठ अङ्खोसे युक्तं होकर यमलोकको यात्रा 

करता है। वह काटने, टुकड-टुकडे करने, जलाने अथवा 

मारनेसे नष्ट नहीं होता । यमराजकी आज्ञासे नाना प्रकारके 

भयंकर रूप धारण कर अत्यन्त क्रोधी ओर दुर्धर्पं यमदूत प्रचण्ड 

हथियार लिये आते ह ओर जीवको जबर्दस्ती पकड़कर ले जाते 

है । उस समय जीव स्री-पुत्रादिके स््रेह-वन्धनमें आबद्ध होकर 

विवश-सा हो जाता हे, जब वह जाने लगता हे तो उक्षके किये हए 

पाप-पुण्य उसके पीष्ठे-पीछे जाते है ओर उसके बन्धु-वान्धव 

दुःखसे पीडित होकर करुणाजनक स्वरम विलाप करने लगते 

हे। उस समय जीवर सवकी ओरसे निरपेक्ष हो समस्त 

बन्धु-वान्धर्वोको छोड़कर चल देता ह । माता-पिता, भाई-मामा, 

सत्री-पुत्र ओर मित्र रोते रह जाते है, उनका साथ द्रूट जाता है 

उनके नेत्र ओर मुख आंसुओंसे भीगे होते है, उनकी दश्ञा बडी 

ट्यनीय हो जाती हे, फिर भी वह जीव उन्हे दिखायी नहीं पडता । 

वह अपना ङारीर छोड़कर वायुरूपमें उस मार्गकी ओर चल देता 

है, जो अन्धकारसे भरा होता है ओर जिसका कहीं पार नहीं 

दिखायी देता । बह पथ वड़ा भयंकर होता है । उसपर चटनेवाटे 

पापियोको अन्तक दुःख-ही-दुःख उठाना पडता हे । 

पापाचारि्योके लिये वह बड़ा ही दुस्तर आर दुर्गम मार्ग 
है । वहाँ किसी सहायक्रका मिलना वड़ा कठिन होता है, जिसका 
काल आ जाता है, उस मनुष्यको वन्धु-वान्धव, भोग-साममग्री 
ओर धन-वैभव सव्र कुछ छोडकर अवदय ही उस ार्गपर जाना 

पडता हे । स्थावर ओर जङ्गम सभी प्राणी एक दिन यमलोकके 


[ आश्वमेधिकपर्व 
पथिक होते हे। यमराजके अधीन रहनेवाक्ते देवता, 
असुर ओर मनुष्य आदि जो भी जीव टै, वे स्री-पुरुप 
अथवा नपुंसक हो, बाल, वृद्ध, तरुण या जवान हां, तुरेतके 
पेदा हए हों अथवा गर्भमें स्थित हों, उन सबको एक दिन उस 
महान्‌ पथकी यात्रा करनी ही पड़ती ह । पूर्वाह्न हो या पराह, 
सध्याका समय हो या रात्रिका, आधी रात हो या सवेरा, 
वहांकी यात्रा सदा खुली ही रहती हं । कोई परदेशे ह, 
जगत्य हों या पर्वतपर रहते हों, जल, थल, आकाङ्ञ या 
घरके भीतर मोजृद्‌ हो, खाते या पानी पीते हो, वटे हों, खड 
हों या विछोनेपर पडे हो, जागते हों अथवा सो गये हो, हर 
जगह ओर हर अवस्थामें उस महामार्गव्ती ओर प्रस्थान करना 


| ही पडता हे । यमलत्ोकके पथपर करीं डरकर, कहीं पागल 


होकर, कहीं ठोकर खाकर ओर कीं वेदनासे आर्त होकर 
रोते-चिल्लाते हए चलना पड़ता हे । यमदूतोकी डाँट सुनकर 
जीव उद्धिग्र हो जाते हे ओर भयसे विह्वल हो थर-थर कापिने 
लगते है । दूतोकी मार खाकर इारीरमे वेतरह पीड़ा होती हे तो 
भी उनको फटकार सुनते हए आगे बट्ना पडता हे । जिन 
मनुष्योने दान नहीं किया ह उन्हे काटि विछाये हूए ओर तपी 
हई बाट्‌ तथा धूलसे भरे हए मार्गपर जलते पांवसे चलना 
पड़ता हे । धर्महीन पुरुषोंको काठ, पल्थर, हिला, डे, जलती 
लकड़ी, चावुक ओर अंकुदाकी मार खाते हए यमपुरीको 
जाना पड़ता है । जो दूसरे जीवों की हत्या करते है, उन्हे इतनी पीडा 
दी जाती है कि वे छटपटाने, कराहने तथा जोर-जोरसे 
चिल्लाने लगते हे ओर उसी स्थितिमे उन गिरते-पडते चलना 
पड़ता है । उनमेसे किसीके हाथ-पैर ओर जंघे तोड़ दिये जाते 
है, किसीका गत्या मरोड़ दिया जाता है ओर किसीके कान, 
नाक ओर ओठ काट लिये जाते है । उनके ऊपर राक्ति, 
भिन्दिपाल, शङ्क, तोमर, वाण ओर त्रिञ्ूलकौ मार पड़ती 
रहती हे । कुत्ते, बाघ, भेदिये ओर कौवे उन्हें चारों ओरसे 
नोचते रहते है । मांस काटनेवाते राक्षस भी उन्हं पीड़ा पर्हुचाते 
ह । जो लोग मोस खाते है, उन्हे उस मागं भसे, मृग, सूअर 
ओर चितकव्रे हरिण चोट पर्हैचाते ओर उनके मांस काटकर 
खाया करते है। जो पापी बालकोंकी हत्या करते है, उन्हे 
सुईके समान तीखे ईकवाल्ली मक्ियां चारों ओरसे काटती 
रहती है । जो लोग अपने ऊपर विश्वास करनेवाले स्वामी, मित्र 
अथवा सख्रीकी हत्या करते है, उन्हे यमपुरके मार्गपर यमदूत 
हथियारोसे छेदते रहते है । जो दूसरे जीवोको भक्षण करने या 
उन्हे दुःख परहैचाते है, उनको कत्ते ओर राक्षस काट खाते ह । 
जो दूसरोके कपटे, पलेग ओर विदाने चुरान है, उन्हे यमदूत 
पिह्ाचोकी तरह नगे करके भगाते दुष्‌ ले जाने ह । जी दुरात्या 
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ओर पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरोकी गो, अनाज, सोना, 
खेत ओर गृह आदिको हड़प लेते हे, वे यमलोकमें जाते समय 


यमदूतोके हाथसे पत्थर, जलती दई लकड़ी, डंडे, काट आर | 
कारिदार राख्रोकी मार खाते हे । तथा उनके समस्त अद्भोमे | 


घात हा जाता ह। जा मनुष्य चरक्तक्रा नय न पानक्रर 


व्राह्मणोका धन छीन लेते, उन्हे गालियां सुनाते आर सदा मार | 
| ब्राह्मणोको ओर उनमें भी विदोपतः श्रोधियोको क्छचित्या आदि 


वेठते ह, वे जब्र यमपुरके मागपिं जाते हं, उस समय यमदूत 


इस तरह जकड्कर वांधते टँ कि उनका गला सख जाता ह; | 


उनकी जीभ, आंख ओर नाक काट ली जाती है; उनके 


इारीरपर दुर्गन्धित पीव ओर रक्त डाला जाता है; गीदड़ उनके 


मांस नोच-नोचकर खाते है ओर क्रोधे भरे हए भयानक 
चाण्डाल उन्टे चारों ओरसे पीड़ा पर्हुचाते रहते हे । यमल्योकमे 
पर्ुचनेपर भी उन पापियोंको जीते-जी विष्ठाके कूर्णमं डाल 


दिया जाता टै ओर वहाँ वे करोड़ों वर्पोतिक पीड़ा सहते हए 


कष्ट भोगते रहते हे । तदनन्तर, समयानुसार नरकयातनासे 
छुटकारा पानेपर वे इस लोकें सौ करोड़ जन्मोतक विष्ठाके 
कीडे होते हे। जिन लोगोने लोभ, दम्भ ओर असत्यके 
व्ीभूत होकर धन रहते हए भी श्रोत्रिय ब्राह्यणोको दान नहीं 
दिया है, उनके गलेमे फदा डालकर राक्षस उन्दं पीटते है ओर 
वे भूख-प्यास तथा परिश्रमसे पीडित होकर यपपुरीकी यात्रा 
करते हे । दान न करनेवाले जीवोके कण्ठ, मह ओर ताल्य 
भूख-प्यासके मारे सूखे रहते हे तथा वे यमदूतोसे वारंवार अन्न 
ओर जल मांगा करते है । वे कहते है--' मालिक ! हम भूख 
ओर प्याससे वहत कष्ट पा रहे है, अव्र चला नहीं जाताः; कृपा 
करके मुद्रीभर अन्न ओर थोडा-सा पानी दे दीजिये । इस प्रकार 
याचना करते ही रह जाते ह, कितु कुछ भी नहीं मिलता । 
यमदूत उन्हे उसी अवस्थापें यपराजके घर पर्हैचा देते है । 
वंराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुखसे भयंकर यम-यातनाका वर्णन सुनकर महाराज 
युधिष्ठिर भयसे धरया उठे ओर वेहोटा होकर पृथ्वीपर गिर पडे । 
मृच्छनि उनपर पूरा अधिक्रार जमा ल्थिया । तत्पश्चात्‌ जवर वे 
धीरे-धीरे होमे आये तो भगवानने उन्दे आश्वासन दिया । 
इसके वाद वे जलसे अपने नेत्र धाकर पुनः भगवानमे 


वोले-- "देवेश्वर ! यमलोकके मार्गका विस्तृत वर्णन सुनकर | 
मुञ्े बड़ा भय हो गया है । अव यह वतानेकी कृपा कलिय | 


कि पनुप्य किस उपायमे उस विकट मार्गका सुखपूर्वक तय 
क्र सकते हे ?' 

भगवानने कदा--पाण्डुनन्दन ! इस संसारं जा त्याग 
धार्मिक जीवन व्यतीत करते ह, जीवदहिसामे अलग गकर 


गुम्जनाक्ी मेवापे ल्ग ग्हते हे, दवता तथा तब्राह्मणाक्छी । 
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पूजा करते टै आर ब्राह्यणोको नाना ग्रकारव्छी चम्तुस्क दानदेतेहै 
वे यमलाकपे सुखपूर्वक जाने टै । जो त्मनोग ब्राह्यणलको, उनपे 
भी विदोपतः श्रात्रियाक्रा अत्यन्त भ्रसन्नताके र-गथ अच्छी 
प्रकारसे चनाये हए उत्तम अन्नका भोजन कराते द. वे महात्मा 
पुरुष विचित्र विमानोंपर वैटकर यमल्मोक्छव्छी याच्च करते द। 
जो प्रतिदिन निष्कपटभावसे सन्यभाष्ण करने द तथा जो 


गोओंका पवित्र दान दते रहते है, वे नि्म॑ल्टं कान्ति वैल्य जुने 
हए विमानोमें वैठकर यपलोकको जाते दै। जो ्ाह्यणोको 
छाता, जूता, शय्या, आसन, वस्र ओर आभूषण ददन क्रते रै 
वे सानेके छत्र लगाये उत्तप गहनोसि खज-धजकर धो, चैत्य 
अथवा हाश्ीकी सवारीसे धर्मराजक सुन्दर नगगये च्यवेदाकमने 
है । जो स्नान आदिसे शुद्ध हकर त्राह्या्णोक्ो प्रयव्न पूर्वक इद्ध 
टूध, दही, घी, गुड़ आर शहदका श्रद्धाक्छे साथ दान च्छेद, वे 
चक्रवाकोसे जुते हए सुवर्णमय विमानोपर चैटकर खयमलोककी 
यात्रा करते हं। उस समय गन्धर्वगणा उनके स्थ रहकर 
भाति-भांतिके वाजे वजाते हए उनका म्रनोरङ्जन व्कमेहे। जो 
सुगनित फल ओर फलका दान करते ह, वे सयुर विमानोक 
द्वारा धर्मराजके नगरमे जाते है। जो ब्राह्यणाक्छा च्म तैयार 
किये हए भांति-भांतिके पकवान दान करते ह. वे वायुके 
समान वेगवा सफद विपानोपर चटव्छर यमपुरव्छी यात्रा क्ते 
हे । जो समम्न प्राणियोंको जीवन ठृनेवात्ये जन्या दान व्छगनेरै, 
वे अत्यन्त तृप्त हाकर देस जुते हृणए्‌ च्रिमानोद्रारा सुगवपूर्वक 
धर्मराजकरे नगरमे जाते हं । जो लोग श्ान्तभावसे च्युक्त हौकर 
श्रोत्रिय व्राद्यणको तिल अथवा तिल्यच्छी गा या ुनरकरी गोका 
दान करते है, वे सूर्यपण्डलकर समान नेजम्बी व्व्विमानोद्राग 
गन्धवेकि गीत सुनते हए यमराजके नगरमे नाते है 1 ईजन्होनि इस 
त्ोकमें व्रावड़ी, कुतं, ताला, पोखर, ोग्वरियां ऊर जल्यमे 
भरे हए जलदाय बनवाये टै, चे चन्द्रमा समान उच्त्ज्वल आर 
दिव्य घण्टानादमे निनादित विपानोपर वटकर यपत्ख्कमं जाने 
है; उम समय वे महान्पा नित्यनृप्र आर महान्‌ च्कान्तिमान्‌ 
दिरवायी देने है तधा दिव्यल्यकके पुरस्य उन्दे नाडक्छ पंखे ओर 
यैवर दुल्ाया कमते ह। जिन्डाने यहां अ्यन्त्र विचित्र, 
विम्तृल, पनोाहर, मुन्दः आर दर्नीय दैवमन्दिर वनवाये 
हे, वे सफेद वादल्येक सपान क्रान्तिपान्‌ एवं ह्स्र समान 
वगवाल्ये विपानोद्राग यमलत्लोकव्छी यज्रा चरते दे आर वहां 
जानेपर व यमराज सुखी एवं प्रसन्न देस्वते ह नथा -उनक द्राग 
सप्मानिन द्कर देवलोकके निवासी हाते है।॥ -नो लोग 
दृवता आकः उदद्यस प्या चनवाक्रर व्रह्मा गङ्एक दारा प्यामे 
पनुप्याव्छा ठंड जन्य पिलाया कणत. व `उप नह्‌ मार्गपर 
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अत्यन्त तृप्त होकर सुखके साथ यात्रा करते है । खड़ाऊँ ओर 
जल-दान करनेवाले मनुष्योको उस मागपिं सुख मिलता हे, वे 
उत्तम रथपर वैठकर सोनेके पीपर पैर रखे हए यात्रा करते 
हें । जो लोग बड़े-बड़े बगीचे बनवाते ओर उसमें वृश्रोके पौधे 
रोपते हं तथा शान्तिपूर्वक जलसे सीचकर उन्हे फल-फूलोंसे 
सुङोभित करके बद्धाया करते हे, वे दिव्य वाहनोपर सवार हो 
आभूष्णोसे सज-धजकर वुक्षोकी अत्यन्त रमणीय एवं 
इीतल छायामें होकर दिव्य पुरूपोद्रारा सम्मान पाते हुए 
यमलोकं जाते ₹हं। जो ब्राह्मणोको घोडे, वैल अथवा 
हाथीको सवारी दान करते हं तथा जो लोग उन्हे सोना, चांदी, 
मगा ओर मोती प्रदान करते है, वे सोनेके विमानोपर वैठकर 
धर्मराजके नगरमे जाते हं 1 भूमिदान करनेवाले लोग समस्त 
कामनाओंसे तृप्त होकर वैल जुते हए सूर्यके समान तेजस्वी 
विमानोके द्वारा उस लोककी यात्रा करते हँ। जो श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंको अत्यन्त भक्तिपूर्वक सुगन्धित पदार्थं तथा पुष्प 
प्रदान करते हे, वे सुगन्धपूर्ण सुन्दर वेष धारण कर उत्तम 
कान्तिसे देदीप्यमान हो सुन्दर हार पहने हए विचित्र विमानोँपर 
वैठकर धर्मराजके नगरमें जाते हें । दीप-दान करनेवाले पुरुष 
सूर्यके समान तेजस्वी विमानोसि दसों दिङ्ञाओंको देदीप्यमान 
करते हए साक्षात्‌ अच्रिके समान कान्तिमान्‌ स्वरूपसे यात्रा 
करते हे । जो घर एवं आश्रय-स्थानका दान करनेवाले है, वे 
सोनेके चवृतरोसे युक्त ओर भ्रातःकालीन सूर्यके समान 
कान्तिवाले गृहोके साथ धर्मराजके नगरमें प्रवेद करते हे । 
जो ब्राह्मणोंको परोपि लगानेके लिये उवटन, सिरपर मलनेके 
लिये तेल, पैर धोनेके लिये जल ओर पीनेके लिये श्वत देते 
है, वे घोडेपर सवार होकर यमलोककी यात्रा करते हँ । जो 
रास्तेके थके-मदि दुर्बल ब्राह्यणोंको ठहरनेकी जगह देकर उन्हे 
आराम पर्हैचाते है, वे चक्रवाकसे जुते हुए विमानपर वैटकर 
यात्रा करते हे । जो घरपर आये हूए व्राह्मणोको स्वागतपूर्वक 
आसन देकर उनकी विधिवत्‌ पूजा करते है, वे उस मार्गपर 
बड़े आनन्दके साथ जाते हे । जो मनुष्य मेरा दर्घान करके 
"नमो ब्रह्मण्यदेवाय" कहकर मुञ् प्रणाम करते है ओर सदा 
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व्रतधारी पुरुषके समान अपने मन ओर इद्धियोपर संयम रखते 
हे, वे सुखके साथ धर्मराजके स्थानको जाते हे । जो प्रतिदिन 
नमः सर्वसहाभ्यश्च' एेसा कहकर गोको नमस्कार करता है, वह 
यमपुरके मार्गपर सुखपूर्वक यात्रा करता ह । नित्य प्रातःकाल 
बिचछठोनेसे उठकर जो ' नमोऽस्तु विगप्रदत्तायै' कहते हूए पृथ्वीपर पैर 
रखता हे, वह सव कामनाओंसे तृप्त ओर सव प्रकारके 
आभूषणोसे विभूषित होकर दिव्य विमानके द्वारा सुखपूर्वक 
यमल्ोकको जाता हि । जो देवता ओर अतिधियोंको भोजन 
करानेके वाद्‌ स्वयं अन्न ग्रहण करते हे (अथवा जो सवेरे ओर 
शामको भोजन करनेके सिवा बीचमें कुछ नहीं खाते) तथा 
दम्भ ओर असत्यसे बचे रहते है, वे भी सारसयुक्त विमानके 
द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हं । जो दिन-रातमें केवल एक वार 
भोजन करते ओर दम्भ तथा असत्यसे दूर रहते है, वे हंसयुक्त 
विपानोके द्वारा बडे आरामके साथ यमलोकको जाते हं । जो 
जितेन्द्रिय होकर केवल चौथे वक्त अन्न ग्रहण करते हं अर्थात्‌ 
एक दिन उपवास करके दूसरे दिन शामको भोजन करते हं, वे 
मयूरयुक्त विमानोके द्वारा धर्मराजके नगरमें जाते है । जो मेरे 
भक्त होकर इन्दरियोंको वहामें करके तीथेमिं श्रमण करते है, वे 
महात्मा भी बडे आनन्दके साथ विमानोके द्वारा उस मार्गको 
तय करते हें। जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणावाले यज्ञोका 
अनुष्ठान करते हे, वे हंस ओर सारसोंसे युक्त विमानोके द्वारा 
उस मार्गपर जाते है । जो दूसरोको कष्ट पर्हचाये विना ही अपने 
कुटुम्यका पालन करते है, वे सुवर्णमय विमानोंके द्वारा यात्रा 
करते है । जो सम्पूर्ण प्राणिर्योपर समान दृष्टि रखते, जीवोको 
अभयदान देते, क्रोध ओर लोभसे रहित होते तथा इन्दियोको 

अपने वदाम किये रहते है, वे महान्‌ कान्तिमान्‌ तथा देवता 

ओर गन्धवेसि सेवित होकर पूर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल 

विमानोद्वारा यमराजके लोकम जाते हं । जो प्रतिदिन 

भगवान्‌की पूजा, स्तुति ओर नमस्कार करते है, वे ूर्यके 

समान तेजस्वी विमानोंके द्वारा धर्मराजके नगरमे जाते ह। 

वहाँ धर्मराज स्वयं सुन्दर फू्लोकी मालार्पे पहनाकर उनका 

पूजा करते हं । 
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वैशम्यायनजी कहते हं--जनमेजय ! यमपुरके मार्गका 
वर्णन तथा वहां जीवोके (सुखपूर्वक) जानेका उपाय सुनकर 


राजा युधिष्ठिर मन-ही-मन वहत प्रसन्न हृए्‌ ओर भगवान्‌ 


श्रीकृष्णसे फिर बोले-- "देवदेवेश्वर ! आप सम्पूर्णं दैत्योका 
वध करनेवाठे है, ऋषि्योका समुदाय सदा आपकी ही स्तुति 


करते है । आप षडैश्चर्यसे युक्त, भव-बन्धनसे मुक्ति देनेवाले, 
श्रीसम्पन्न ओर हजारो सूर्यके समान तेजस्वी है । आपहीसे 


सबकी उत्पतति हई है । आप धर्मके ज्ञाता ओ सम्पूर्णं धमेकि 


प्रवर्तक ह । शान्तस्वरूप अच्युत ! मुञ्चे सव प्रकारक दानाका 


फल बतलाड्ये । दान किस प्रकार ओर कमे ब्राह्मणको देना 
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चाहिये ? तथा किस तरहके तपका अनुष्ठान करके कहां 
उसका फल भोगा जाता हे 2' 
श्रीकष्णने कहा- राजन्‌ ! ध्यान देकर सुनो-सव 
प्रकारके दानोंका फल परम पवित्र, उत्तम ओर पापोंका नादा 
करनेवात्ा है । यदि एक दिन भी गायकी प्यास चुञ्मानेभरका 
जल, जो स्वयं ही जमीन खुदवाकर पैदा किया गया हो, दान 
किया जाय तो उससे सात पीढीतकके पूर्वजोंका उद्धार हो जाता 
हे । संसारम जलको प्राणियोका जीवन माना गया हे, उसके 
दानसे जीवोंकी तृप्ति होती है। जल्के गुण दिव्य है ओर वे 
परलोकमें भी लाभ परहचानेवाके है । यमलोके पुष्पोदकी 
नामवाली परम पवित्र नदी है । वह जलदान करनेवाले पुरुोकी 
सम्पूर्णं कामना पूर्णं करती है । उसका जल ठंडा होता हे ओर 
वह ठंडे जलका दान करनेवाले लोर्गोको सदा सुख पर्हैचाता हे । 
प्यासे मनुष्यको प्यास अन्नसे नहीं बुञ्जती, इसलिये समञ्जदार 
मनुष्यको चाहिये कि वह प्यासेको सदा पानी पिलाया करे । 
सव प्राणी जलसे पदा होते ओर जलसे ही जीवन धारण करते 
हे, इभलिये जलदान सव दानोंसे बढ़कर माना गया हे । सव 
प्रकारके दान, तप ओर यज्ञसे जो उत्तम फल प्राप्न होता है, वह 
सव केवल जलके दानसे मिल जाता है- इसमें तनिक भी 
संदेहकी वात नहीं हे । जो लोग ब्राह्यणोको सुपक्र अन्न-दान 
करते हं, वे मानो प्राण-दान करते हे; तेज, वल, रूप, सत्त्व, 
वीर्य, धृति, द्युति, ज्ञान, मेधा ओर आयु--इन सवका आधार 
अन्न ही है । प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान-ये पाचों 
प्राण अन्नरके ही आधारपर रहकर देहधारियोंको धारण करते 
हे । समस्त विद्यालय ओर पवित्र बनानेवाले सम्पूर्ण यज्ञ अन्नसे 
दी चलते हे । इसलिये अन्न सवसे श्रेष्ठ माना गया हे । सद्र आदि | 
सम्पूर्ण देवता, पितर ओर अग्नि अत्रसे ही संतुष्ट होते हं । 
प्रजापतिने प्रत्येक कल्पमें अन्नसे ही सारी प्रजाकी सृष्टि की है; 
इसलिये अन्नसे बढ़कर न कोड दान हआ है ओर न होगा । धर्म, 
अर्थं ओर कामका निर्वाह अन्रसे ही होता है; अतः इस लोक या 
परलोकमें अन्नसे बढ़कर कोड दान नहीं हे । यक्ष, राक्षस, ग्रह, 
नाग, भूत ओर दानव भी अन्नसे ही संतुष्ट होते है; इसलिये 
अन्नका महत्व सवसे बढ़कर है । दूसरेका अन्न खानेवाला 
मनुष्य जो भी शुभ कर्म करता है, उसका एक भागतो 
करनेवरालेको मिलता है ओर तीन भाग अन्नदाताका हो 
जाता है, इसल्थिये ब्राह्मणोंको विहोषरूपसे अन्न देना 
चाहिये । जो मनुष्य दम्भ ओर असत्यका परित्याग करके मुञ्ममें 
परम भक्ति रखकर रसोडमे भेद्‌ न करते हए दग्द्र एवं श्रोत्रिय 
ब्राह्मणको एक वर्षतक अन्र-दान करता है, वह एक लाख 
वर्पतक वड़े सप्यानके साथ देवल्लोकमे निवास करता है नथा 
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वहां इच्छानुसार रूप धारण करके यथेष्ट विचरता रहता दै; फिर 
समयानुसार पुण्य क्षीण हो जानेपर जच वह स्वरगसि नीचे उतरता 
है तो मनुष्यत्ोकमें ब्राह्मण होता है । जो छः महीने या वार्धक 
श्राद्धपर्यन्त प्रतिदिनकी पहली भिक्षा दस्र ब्राह्मणको देता है, 
उसे एक हजार गो-दानका पुण्यफत्छ भ्राप्र होता है । जो एक 
वर्षतक प्रतिदिनकी अग्रधिक्षाको वस््रसे ककर याचना न 
करनेवाले ब्राह्मणके यहां स्वयं पर्हैचा आता है; वह हजारों 
कपिला गौओंके दानसे मिलनेवाल्ये पुण्यफल्को पाकर 
इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है । पाण्डुनन्दन ! देश्-कालके 
अनुसार प्राप्न एवं रास्ता चलकर धके-मादि आये हुए भूखे ओर 
अन्न चाहनेवाले ब्राह्मणको अन्नदान करना चाहिये । जो धनव्छी 
आय होते हए भी याचकको अन्न नहीं देता, बह लो भी मनुष्य 
कीड़से भरे हए कालसूत्र नामक नरक्तमें गिरता है । लोभ ओर 
प्राहके कारण विवेकको खो वैठनेवात्या वह पापी पुमर्य उस 
घोर नरके दस हजार वर्षेतिक वेदनासे कराहता हुआ छेदा 
भोगता रहता हे । फिर दीर्धकालके पश्चात्‌ उस नरकसे द्रुटकारा 
पानेपर वह मर्त्यलोके चाण्डालक यहां जन्म लेता ओर 
अत्यन्त दरिद्र होता है । 

जो दूरका रास्ता तय करनेके क्छारण दूर्वल तथा भूर- 
प्यास ओर परिश्रमसे थका-मांदा दो, जिसके पैर बड़ी 
कठिनतासे आगे वढते हां तथा जो वहत पीदिति हो गहा हो, 
एेसा व्राह्मण अन्नदाताका पता पृषता हआ धृल्भरे पैरोमे यदि 
घरपर आकर अन्नककी याचना करे ता यन्नपूर्वक उसकी पूजा 
करनी चाहिये; क्योकि वह अतिधि स्वर्गका सोपान होना टै । 
उसके संतुषट॒होनेपर सम्पूर्ण देवता संतुष्ट हयो जने है। 
अतिधिकी पूजा करनेसे अ्रिदेवको जितनी प्रसन्नता हनी है, 
उतनी हविष्यसे होम करने ओर फूल सथा चन्दन चद़ानेसे भी 
नहीं हयेती । श्रेष्ठ पुष्करतीर्थमे विधिपूर्वकं कपिला गोका दान 
करनेसे भी उस फलकी प्राप्ति नहीं होती, जो ब्राह्मणको 
भोजन करानेसे मिलता है । ब्राह्मणक चरणोदकमसे भीगी हू 
यह पृथ्वी जब्रतक कायम रहती है, तखतक अन्नदाताके पितर 
कमलके पत्तेसे जल पीते है । देवताके ऊपर चढ़ी हूडं पत्र-पुष्य 
आदि पूजन-सामय्रीको हटाकर उस स्थानको सराफ करना, 
ब्राह्मणक जूढठे किये हृए बर्तन ओर स्थानको मांज-धो देना, 
धके हए ब्राह्मणका पैर दवाना, उसके चरण धोना, उसे 
रहनेके ल्थिये घर, सोनेके ल्थियि शय्या आर वैटनेके ल्थि 
आसन देना-इनमेसे एक-एक कार्यव्का महच्च गो-दानमे 
वरदुकर टै । जो सनुष्य ब्राह्यणोको पैर धयोनेके ल्विये जल, पैरमे 
लगानेके लिये घी, दीपक, अन्न ओर रहनेके ल्य घर देते रै, 
वे कभी यमल्ोकमें नहीं जाते । राजन्‌. ! ब्राह्मणका आतिथ्य 
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सत्कार तथा भक््तिपूर्वक उसकी सेवा करनेसे तेतीसों 
देवताओंकी सेवा हो जाती हे । पहलेका परिचित मनुष्य यदि 
घरपर आवे तो उसे अभ्यागत कहते हँ ओर अपरिचित पुरुष 
अतिथि कहलाता हे । द्विजोंको इन दोनोंको ही पूजा करनी 
चाहिये । यह पञ्चम वेद-पुराणकी श्रुति हे । जो अतिधथिके 
चरणोमिं तेल मलता, उसे भोजन कराता ओर पानी पित्ाता 
है, उसके द्वारा पेरी भी पूजा हो जाती है-- इसमे तनिक भी 
संदेह नहीं हे । वह मनुष्य तुरंत सव पापोसे छुटकारा पा 
जाता है ओर मेरी कृपासे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल विमान- 
पर आरूढ होकर मेरे परम धामको पधारता हे । थका हुआ 
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अभ्यागत जव घरपर आता हे तो उसके पीछे-पीछे समस्त 
देवता, पितर ओर अग्रि भी पदार्पण करते है। यदि उस 
अभ्यागत द्विजको पूजा हुई तो उसके साथ उन देवता आदिक 
भी पूजा हो जाती है ओर उसके निराह लोटनेपर वे देवता, 
पितर आद्वि भं हताडा होकर लोट जाते हं । जिसके घरसे 
अतिधिको निराह होकर लोटना पड़ता हे, उसके पितर पंद्रह 
वर्पोतक भाजन नहीं करते । वह लोभी मनुष्य देवताओं, 
पितरों ओर अध्रियोसे परित्यक्त होकर पंद्रह वर्पोतक रोरव 
नरक्रमं पड़ा रहता है ओर व्रहांसे छृटनेपर संसारे जन्म लेकर 
उच्छिटभोगी होता है। जा वलिवश्चदेव कर्मके समय धरपर 


आये हए अतिथिको पूजा नहीं करता, वह तुरंत चाण्डाल हो 
जाता हे । जो देश-कालके अनुसार घरपर आये हए ब्राह्मणको 
वहसि बाहर कर देता ह, वह तत्काल पतित हो जाता है ओर 
मरनेके वाद्‌ एक करोड वर्पोतक घोर रौरव नरकमें पकाया 
जाता है; फिर समयानुसार जब उससे छुटकारा पाता है तो इस 
संसारमें बारह जन्पोंतक भूख-प्यासका कष भोगनेवाला कुत्ता 
होता हे । यदि देङ-कालके अनुसार अन्नकी इच्छासे चाण्डाल 
भी अतिधिके रूपपें आ जाय तो गृहस्थ पुरुपको सदा उसका 
सत्कार करना चाहिये । जो त्योभ ओर मोहवदा विचारञयन्य 
होकर उसका सत्कार किये विना ही भोजन कर लेता ह, वह 
दस. जन्मोंतक चाण्डाल होता ह। जो अतिधिको निराह 
लोटाकर स्वयं भोजन करते समय अत्यन्त हर्पका अनुभव 
करता दै, उसे इस वातका पता नहीं रहता कि में विष्ठाके कुर्म 
पड़नेवात्ा हूं । जो अतिधिका सत्कार नहीं करता, उसका ऊनी 
वस्र ओदना, अपने लिये रसोई बनवाना ओर भोजन 
करना--सव कु व्यर्थं हे । जो प्रतिदिन साद्धोपाङ्ग वेदोंका 
स्वाध्याय करता हे कितु अतिधिकरी पूजा नहीं करता, उस 
द्विजका जीवन व्यर्थं हे । जो लोग पाक-यज्ञ, पञ्चमहायज्ञ तथा 
सोमयाग आदिके द्वारा यजन करते हं परंतु घरपर आये हुए 
अतिधिका सत्कार नहीं करते, वे यदाकी इच्छासे जो कुछ दान 
या यज्ञ करते हे वह सव व्यर्थं हो जाता हे 1 अतिथिको मारी 
गयी आहा मनुष्यके समस्त गुभकर्मोका नाडा कर देती हे । 
इसलिये श्रद्धालु होकर देङ्ञ, काल, पात्र ओर अपनी शक्तिका 
विचार करके थोडा-व्रहूत अतिधि-सत्कार अवश्य करना 
चाहिये । जव अतिथि अपने द्रारपर आवे तो वुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह प्रसन्नचित्त होकर हसते हए मुखसे अतिथिका 
स्वागत करे तथा वैठनेको आसन ओर चरण धोनेके लिये जल 
देकर अन्न-पान आदिक द्वारा उसकी पूजा करे । अपना हितषी, 
प्रमपात्र, द्वेषी, मृखं अथवा पण्डित-जो कोड भी 
वल्विवैश्वदेवके वाद आ जाय, वह स्वर्गतक पर्टुचानेवाला 
अतिथि हे । जो यज्नका फल पाना चाहता हा, वह भूख-प्यास 
ओर परिश्रममे दुःखी तथा देश्-कालके अनुसार प्राप्न हए 
अतिधिको सत्कारपूर्वक अन्न प्रदान करे । यज्ञ ओर श्राद्धमे 
अपनेसे श्रेष्ठ पुरुपको विधिवत्‌ भोजन कराना चादिये 1 अत्न 
मनुष्योका प्राण है, अन्न देनेवाला प्राणदाता होता है; इसलियं 
कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुपको अन्न-दानकी विदो 
चेष्टा रखनी चाहिये । जो मनुष्य धरमपूर्वक धनका उपार्जन 
करके भोजने भेद न रखने हुए एक वर्पतक सव्रका अतिथि 
सत्कार करता हे, उसके समस्त पाप नष्ट द्ये जाते हे । 
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भगवानूने कल्ा--अव यं सबसे उत्तम भूमि-दानका 
वर्णन करता हूं । भूमि-दानसे वदढ्‌कर दूसरा कोई दान नहीं है 
ओर भूमि छीन लेनेसे वढकर कोड पाप नहीं है । दूसरे दानोके 
पुण्य समय पाकर क्षीण हो जाते ह; किंतु भृमि-दानके 
पुण्यका कभी भी क्षय नहीं होता । जो लोग प्रचुर दक्षिणासे 
युक्त अधिष्टोम आदि यज्ञोके द्वारा देवताओंका यजन करते हे 
वे भी भूमि-दानके समान उत्तम फलको नहीं पाते । जो मनुष्य 
श्रोत्रिय ब्राह्मणको भूमि दान करके फिर उसे अपने 
अधिकारमें नहीं लेता, उसके दानकी चारों ओर चर्चा होती हे 
ओर जवतक इस संसारक स्थिति बनी रहती है, तवतक वह 
स्वर्गल्ोकमें रहकर अपने पुण्यका फल भोगता हे । जो मनुष्य 
श्रोत्रिय ब्राह्मणको खेतीसे भरी हई भूमि दान करता है, उसके 
पितर महाप्रलयकालतक तृप्त रहते ह । ब्राह्मणको भूमि-दान 
करनेसे सव देवता, सूर्य, डोकर ओर मँ-ये सभी प्रसन्न होते 
हे । भूमि-दानके पुण्यसे पवित्रचित्त हआ दाता निःसंदेह मेरे 
परमधाममें निवास करता हे । मनुष्य जीविकाके अभावमं जो 
कुछ पाप करता ह, उससे गोकर्णमात्र भूमि दान करनेपर भी 
छुटकारा पा जाता हे । एक्र महीनेतक उपवास, कृच्छर ओर 
चाद्द्रायण-्रतका अनुष्ठान तथा सम्पूर्ण तीथं स्नान करनेसे 
जो पुण्य होता है, वह सारा पुण्य गोकर्णमात्न भूमि दान 
करनेसे घाप्नर हो जाता हे। 

युधिदिरने कल्म--"देवेश्चर । आपको नमस्कार रहे। 
मुञ्े गोकर्णमात्र भूमिका ठीक-ठीक माप बतलानेकी 
कृपा कोजिये । 

भगवान्‌ वोले-राजन्‌ ! पूरवसे पश्चिप तथा उत्तरसे 
दक्खिन चारों ओर तीस-तीस दण्ड नापनेसे जितनी भूमि होती 
हे, उसको गोकर्णमात्र भूमि कहते है । जितनी भूमिमे खुली 
हई सो गोत वैल ओर वछड़ोके साथ सुखपूर्वक रह सके, 
उतनी भूमिको गोकर्ण कहते हं । भूमिका दान करनेवाले 
पुरुषके पास यमराजके दूत नहीं फटकने पाते; मृत्युके दण्ड, 
दारुण कुम्भीपाक, भयानक वरुणपाहा, रोर आदि नरक, 
वैतरणी नदी ओर कठोर यम-यातनार्ते भी उसे नहीं सताती । 
चित्रगुप्त, कलि, काल, कृतान्त, मृत्यु ओर साक्षात्‌ भगवान्‌ 
यम भी भृमिदान करनेवालेकी पूजा करते ह । द्र, प्रजापति, 
इन्र, देवता, ऋषि ओर स्वयं मँ-ये सभी प्रसन्न होकर 
भूमिदाताका पूजन करते है। जिसके कुटुम्बके लोग 
जीविकाके अभावसे दुर्बल हो गये हों, जिसकी गौरे ओर 
घोडे भी दुवले-पतलेे दिखायी देते हं तथा जो सदा 


अतिधि-सत्कार करनेवात्या हो, पेसे ब्राह्मणको भूमि-दान 
देना चाहिये; क्योकि वह परल्नोव्छक्के लिये खजाना दै। 
जिसके कुटुम्यीजन कष्ट पा रहे हो-पेमे श्रोत्रिय, अग्निहोत्री, 
व्रतधारी एवं ट्र ब्राह्मणको भृमि देनी चाहिये । जैसे धाय 
अपना दूध पिलाकर पुत्रका पालन-पोषण करती है, उसी 
श्रकार दानमे दी हई भूमि दातापर अनुग्रह करती है । जैसे गौ 
अपना दृध पिलाकर व्छडेका पाल्यन कमी दै, वैसे ही. 
सर्वगुणसम्पन्न भूमि अपने दाताका च्छल्याण करती है । जिस 
प्रकार जलसे सींचे हए वीज अङ्कुरित होते है, वैसे ही 
भरमि-दाताके मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण होते रहते हे । जैसे सूर्यका 
तेज समस्त अन्धकारको दूर क्र देता है, उसी प्रकार 
भूमि-दान मनुष्यके सम्पूर्ण पापोका नाडा कर डालना दै। जो 
मनुष्य भूमिका दान करता हे, वह दस पीढी पहटेतकके 
पर्वजोका आर दस पीढी वादतक होनेवाली संतानोंका उद्धार 
कर देता है; किंतु जो किसीकी भूमि रीन लेता है, वह दस 
पूर्वजों ओर दस वंडाधरोको भी नरकमें दुवो देता है। जो 
भरूमि-दानकी प्रतिज्ञा करके नहीं देता अथव्रा देकर फिर छीन 
केता ह, उसे वरुणके पाटरासे बांधकर पीवर ओर रक्तसे भरे 
हए नरक -कुण्डमे डाला जाता दै 1 जो अपने या दूसरेकी दी 
हई भूमिका अपहरण करता है, उसके लिये नरकम उद्धार 
पानेका कोई उपाय नर्ही है। जो व्राद्यणका गेत छीन टेता 
हे, वह वारह पीदीतकके पूर्वजो नरकमें डाल देता है ओर 
स्वयं कोडेकी यानिमें जनप लेता है तथा उससे कभी प्रुटकारा 
नहीं पाता। जो ब्राह्मणको भूपि-दान देकर फिर उसीये 
जीविका चल्ाता है, उमे एक त्यास गो-हत्याका फलय 
मिलता हे । वह पापात्मा नीचे सिर च्छरके कुम्भीपाकं नरकपे 
टका दिया जाता है ओर एक हजार दिव्य वर्षोतक उसमें 
पकता रहता हे । तत्पश्चात्‌ उस नरक्छसे छुटनेपर उसे सौ 
जन्पोंतक इस लोके कुत्ता होना पड्ना है । जिसमे हसे 
जोतकर बीज वो दिये गये हां तथा जहां हरी-भरी खेती 
त्हरा रही हो, एेसी भूमि दरिद्र ब्राह्मणको देनी चाहिये । 
अथवा जहां जलका सुभीता हो, वह भूमि दानमे दैनी 
चाहिये । राजन्‌ ! इम प्रकार प्रसन्नयिन होकर मनुष्य यदि 
पृथ्वीका दान करे तो वह सम्पूर्णं मनोवाच्छित कापनाओंको 
प्राप्न करता है । बहूत-से राजा ओने इस पृथ्वीको दानमे दिया 
है ओर बहूत-से अभी दे रहे है । यह भूमि जव जिसके 
अधिकारमें रहती टै, उस समय व्ही उमे दानमे देता ओर 
उसके फलका भागी होता है । 
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जिसकी जीविक्का क्षीण ओर गोर दुर्बल हो गयी है, एेसे 
दरिद्र ब्राह्मणको जो चाँदी दान करता हे, वह अपने इच्छानुसार 
स्वर्गलोके सम्मानित होता हे । फिर पुण्यका क्षय होनेपर 
वहसे उतरकर इस लोकें महापराक्रमी राजा होता है! जो 
श्रोत्रिय ब्राह्मणको-विहोषतः दरिद्रको तित्यका पर्वत दान 
करता हे, वह दस हजार वृषोत्सर्गे पुण्यको प्राप्त करके 
तत्काल निष्पाप हो जाता हे । तिलका दान करनेवाला मनुष्य 
महान्‌ यज्ञा ओर इच्छानुसार रूप धारण करनेकी दाक्ति पाकर 
सात हजार वर्पोतक पितृत्ोकमें सुख ओर आनन्द भोगता हे । 
जो दरिद्र एवं श्रोत्रिय ब्राह्मणको तिलकी गो प्रदान करता हे, 
उसे एक हजार गो -दानका फल मिलता हे। जो जितने 
कुड््वोमें तिल भरकर उससे बनायी हई तिलक गोका दान 
करता हे, वह उतने ही करोड वर्पोतिक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है । तिल, गो, सोना, अन्न ओर पृथ्वी-इतने पदार्थ 


यदि ब्राह्मणोंको दिये जाय तो ये दाताका उद्धार कर देतेहं। 
सदाचारसम्पन्न, अग्निहोत्री तथा अलोलुप ब्राह्मणक विधिवत्‌ 
पूजा करनी चाहिये; क्योंकि वह परलोके काम देनेवाला 
खजाना हे। जो ब्राह्मण वेदका विद्धान्‌, अग्रिहोत्रपरायण, 
जितेन्धिय, श्द्रके अन्नसे दूर रहनेवाला ओर दद्ध 
हो, उसकी यल्नपूर्वक पूजा करनी चाहिये । जो प्रतिदिन 
तर्पण करनेवाला, सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहनेवाला, 
नित्यप्रति स्वाध्यायपरायण, वृपलका अन्न न खानेवाला, 
ऋतुकालमें ही अपनी स््रीसे समागम करनेवाला ओर 
विधिपूर्वकं अग्निहोत्र करनेवाला हो, वह ब्राह्मण दूसरोको 
तारनेमें समर्थं होता हे। जो मेरा भक्त, मुञ्जमें अनुराग 
रखनेवाला, मेरे भजनमें परायण ओर मुञ्चे ही कर्मफलोको 
अर्पण करनेवाला हे, वह ब्राह्मण अवदय संसार-समुद्रसे तार 
सकता हे । 


+ 
विविध षरकारके दानोंक्की महिमा 


युधिष्ठिरे कहा-- माधव । आपके रहसे इस धर्ममय 
अमृतका श्रवण करते हए मुञ्चे तृप्ति नहीं होती । अव दूसरे 
प्रकारके दानोका, जिन्हे अभीतक आपने नहीं बतलाया हे, 
वर्णन कीजिये ओर क्रमाः उनका फल भी बतानेकी कृपा 
कीलिये । 

भगवानूने कला--राजन्‌ ! गाडी खीचनेवात्ा एक वेल 
भी दस गोओके समान है । जो मनुष्य श्रोत्रिय, सदाचारी एवं 
दरिद्र ब्राह्मणको भारी बोद्ध ढोनेमे समर्थं एक जोडा वेल दान 
करता हे, उसको एक हजार गो ओके दानका फल मिलता हे । 
पाण्डुनन्दन ! दरिद्रव्को ही दान देना चाहिये, धनवान्‌को नहीं । 
वर्पाका फल तालावमें ही देखा जाता हे, समुद्रमें नही । जो 
पुरुष वेदके जाननेवाले धनहीन ब्राह्मणको दीपकके प्रकादासे 
युक्त, इाय्या ओर आसनोंसे विभूषित, भांति-भातिके वर्तनों 
ओर अन्य सामग्रियोसे युक्त, धन-धान्यसे अलकृत दासी, गो 
ओर भूमिसे सम्पन्न तथा सव प्रकारके साधनोसे परिपूर्ण गृह 
प्रदान करता हे, उसको देवता, पितर, अत्रि आर ऋषपिगण 
प्रसन्न होकर सूर्यके समान तेजस्वी विमान देते हे । तथा उसीमें 
येठकर वह अनुपम डोभासे सम्पन्न हो परम उत्तम ब्रह्मलोकं 
पदार्पण करता हे ओर वहाँ महाप्रलयपर्यन्त बडे आनन्दसे 
समय व्यतीत करता हे । जो मनुष्य भक्तिके साथ वख, माला 
ओर चन्दन चढाकर ब्राह्मणकी पृजा करता तथा उसे 


विदछछोनोंसहित शय्या दान करता हे, वह वेदमन््रोके बलसे 
चलनेवाके सुन्दर विमानपर आरूढ हो सप्तर्पियोके लोकपे 
जाता ओर वहाँ ब्रह्मवादी महर्पियोंसे पूजित होता हे । उस 
लोकें तीस चतुर्युगीतक देवताओंकी भांति क्रीडा करके वह 
मनुष्यलोकमें वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है । जो रास्तेके थके-मदि 
दुर्बल ब्राह्मणको विश्राम देता हे, उसका एक वर्घका किया 
हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता हि। तदनन्तर जब वह 
भक्तिपूर्वक उस अतिधथिके दोनों चरणोंको पखारता है, उस 
समय उसके दस वर्पके किये हए पाप नष्ट हो जाते हं तथा 
यदि बह उसके दोनों पेरोमे धी या तेल मलकर उसको पूजा 
करता है तो उसके वारह वेकि पाप तुरंत नष्ट हो जाते हं । 
जो घरपर आये हए ब्राह्मणका स्वागत करके, उसे आसन 
ओर अभ्युत्थान देकर पूजन करता हे, वह देवताओंका प्रिय 
हाता है । अतिधिके स्वागतसे अत्रि, उसे आसन देनेसे इद्र 
ओर अभ्युत्थान देने (अगवानी करने) से अतिथियोपर प्रेम 
रखनेवाक पितर प्रसन्न होते है । इस प्रकार अत्रि, इन्द्र॒ ओर 
पितरोके प्रसन्न होनेपर मनुष्यका एक वर्षका पाप तत्काल नष्ट 
हयो जाता हे । जो पनुष्य ब्राह्मणको सवारी दान करता है, वह 
रत्नसे चित्रित विमानपर वैठकर स्वर्गलोकको जाता है । जो 
पुरु तते, फूल ओर फ्लोसे भर हूए वृक्षको वसतो ओर 
आभूषणोसे विभूषित करके चन्दन आर फूलोसे उसकी पूजा 
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करता तथा वेदवेत्ता ब्राह्मणको भोजन कराकर दश्चिणाके साथ 
वह वृक्ष दान कर देता हे, वह सुवर्णजरटित सुन्दर विमानपर 
वैठकर जय-जयकारके डाब्द सुनता हुआ इनद्रलोकमे जाता 
हे आर वहाँ उसके मनपें जो-जो इच्छार्णे होती है, उन सवको 
कल्पवृक्ष पूर्ण करता हे । जो पुरुष भक्तिपूर्वक मन्दिर बनवाकर 
उसमें मेरी प्रतिमाकी स्थापना करता आर दूसरेसे उसकी पूजा 
करवाता या स्वयं भक्तिके साथ पूजा करता ह, वह एक हजार 
अश्वपेध-यज्ञका फल पाकर मेरे परमधापको पधारता तथा 
वहासि कभी लोटकर इस लोकें नहीं आता । जो मनुष्य 
देवमन्दिरपे, व्राह्यणके घर्मे, गोडालामें ओर चोराहेपर दीपक 
जलाता हे, वह सुवर्णमय विमानपर वैठकर सम्पूर्ण दिङ्ञाओंको 
देदीप्यमान करता हृआ सूर्यलोकको जाता हे; उस समय श्र 
देवता उसको सेवामें उपस्थित रहते हं । वह महातपस्वी पुरुप 
करोड़ों वर्पोतक सूर्यलोकमे यथेष्ट विहार करनेके पश्चात्‌ 
मर्त्यलोकमें आकर वेद-वेदाङ्ोमे पारंगत ब्राह्मण होता ह । जो 
मनुष्य ब्राह्मणको करका (कमण्डलु), कर्णिका (गिलास) 
अथवा महान्‌ जलपात्र दान करता है, वह सदा तृप्त रहता है; उसे 
सव प्रकारके सुगन्धित पदार्थं सुलभ हाते हं तथा उसको इद्धियां 
ओर मन सदा प्रसन्न रहते हे । इतना ही नही, वह हंस आर 
सारसोंसे जुते हए सुन्दर विपानपर वैठकर दिव्य गन्धवेसि 
सेवित वरुणत्मोकमें जाता हे। जो गर्मकि तीन पहीनोमे 
जीवोके जीवनभूत जलका दान करता हे, उसे एक कराद्‌ 
 कपिला-दानका पुण्यफलं प्राप्न होता है तथा वह पूण चन््रमाके 
समान प्रकाङामान विमानपर आरूढ होकर इन्द्रभवनको यात्रा 
करता है। वहां देवता ओर गन्धवेसि सेवित होकर तीस 
करोड़ युगोंतक यथेष्ट सुख भोगनेके पश्चान्‌ इस लोकपे 
आकर चारों वेदोंका ज्ञाता ब्राह्मण होता हे। सिरमं 
लगानेके लिये तेल दान करनेसे मनुष्य तेजस्वी, दर्शनीय, 
सुन्दर, रूपवान्‌, शुरवीर ओर पण्डित हाता हे । वस्र-दान 
करनेवाला पुरुप भी तेजस्वी, दर्शनीय, सुन्दर, श्रीसम्यन्न आर 
मनोरम हाता है । जो पुरुष जूता ओर छाता दान करता ह, वह 
महान्‌ तेजसे सम्पन्न हो सोनेके वने हुए सुन्दर रथपर वटक 
इन्रल्ोकमें जाता है । जो काठकी खड़ाऊं दान कमते हे, वे 
काष्टनिर्मित विमानोपर आरूढ होकर शर्ट देवता ओपे सेवित ह 
धर्मराजके रमणीय नगरमे प्रवेडा करते हे । दांतनका दान 
करनेसे मनुष्य मधुरभापी हाता हे, उसक रमहस्र सुगन्ध 
निकलती रहती है तथा बह लक्ष्मीवान्‌ एवं बुद्धि आर 
सोभाग्यसे सम्पन्न हाता टे। जो पुरुप वैदाखके मरहीनेमे 
विदाखा नक्षत्रके दिन अत्यन्त भक्तिपूर्वक सूर्यनारायणको 


प्रसन्नताके उददङ्यसे ब्राह्यणोांकी विधिचन्‌ पूजा करक उन्हे तिल 
ओर गुड़के ल्ट दान करते टे, उन विधिवत्‌ गो -दान करनेका 
फल मिलता हे तथा वे मेरे लोकं प्रतिष्ठित होते है । 

जो मनुष्य अतिधि ओर कुटुम्यीजनोका भोजन कग 
लेनेके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करता, सदा त्रतव्छा पातयन कररता, 
सत्य वोता, क्रोधसे दूर रहता तथा स्नान आदिक द्वाग सर्वदा 
पवित्र रहता है, वह दिव्य विमानके द्वारा इन्द्रलाककी यात्रा 
करता हं । जो एक वर्पतक्र प्रतिदिन एव्र वक्त भाजन कररता, 
व्रह्मचारी रहता, क्रोधको कावृमे ररवता तथा सत्य . ओर 
दाचका पालन करता ह, वह भी दिव्य विपानपं वटकर 
इनद्रत्नोकपे पदार्पण करता दै । जो एक वर्पतक चाथ वक्त 
अर्थात्‌ प्रति दूसरे दिन भोजन करता, व्रह्ययर्यका पालयन कगला 
ओर इ्ियोको कावृमे रखता हे, वह विचित्र पंखवाल पारस 
जुते हए अद्‌भुत ध्वजामे शोभायमान दिव्य विमानपर आरूढ 
हो महेन्धल्ोकमे गमन कररता है ओर वहं बारह करोड वर्पातिक 
आनन्दका अनुभव करना हे । जो मुड्खमं चित्त लगाकर एक 
पहीनेतक उपवास करना तथा प्रतिदिन स्त्रान करते हए इद्धिय, 
क्रोध आर वुद्धिको वङापें रखता ह, इस प्रकार नियम समाप्त 
होनेपर श्रेष्ठ व्राह्मणोको भाजन कराकर उन्हं प्रसन्नचिनस 
दक्षिणा देता है, वह्‌ महान्‌ तेजम्यी द्याव्कर सर्वश्चषर व्रदराल्योकये 
जाता हे ओर वहां दिव्य ऋषि्योमे सेवित दाकर सौ कगेडु 
वर्पोतक इच्छानुसार आनन्दका उपभोग करता दे । 

जा मनुष्य पवित्र ओर मेरी सेव्रामं परायण ह्यकग मेर 
श्रीविग्रहमे मन व्यगाता (मरा ध्यान च्छरना) तथा चतुर्दश्षीक 
दिन सद्र अथवा दक्षिणामूर्तिमिं चित्त एव्छाग्र करता हे, वह महान्‌ 
तपस्वी पुरुप सिद्धो, ब्रहर्पियो आर देना ओम पूजित होकर 
गन्धर्वो ओर भृतोका गान सुनता हआ मुड्मम या दाकरमं प्रवद 
कर जाता ह तथा उसका इस संसारम पिर जन्प नहीं हाता । जा 
मनुष्य गो, खी, गुरु आर व्राह्मणकी रश्चाक्र व्यये प्राण दे डालते 
है, वे इन्द्रलोकं जाते ओर वहां इच्छानुसार विचगनेवादे 
सुवर्णके वने ए. विमानपर रहकर एकर पन्वन्तगतक दिव्य 
आनन्दका अनुभव करते हे । देनैक घरलिज्ञा की हू वस्तुको न 
देनेसे अथवा दी हई वस्तुको छीन लेनस्र जन्पधरका किया हआ 
सागं दान-पुण्य नष हो जाना है। जो दान श्रोत्रिय ब्राह्मणको 
नहीं दिया जाता, उसका कु फल्यं नहीं मिलता तथा जहां 
श्रात्रिय व्राह्मण भाजन नहीं कने, वहां दवता भी आहार नहीं 
ग्रहण करते । वेदवेत्ता ब्राह्मणोमे बदुक्रग दूमरा कोड देवना नही 
ह नथा न्द भाजन करनेमे व्रदकरर परल्यरक्के विय दूसरी कोई 
निधि नहींह। 


=== 
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सक्षिप्र महाभारत 


[ आश्वमेधिकपर्व 





पञ्चमहायज्ञ, विधिवत्‌ स्नान ओर उसके अङ्कभूत कर्म, भगवानक प्रिय पुष्य 
तथा भगवद्क्तोंका वर्णन 


युधिठिरने पृछ-- भगवन्‌ । द्विजातियोंको 
पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिये ? उन 
यज्ञोके नाम भी बतानेकी कृपा कीजिये । 
भगवानूने कहा-- युधिष्ठिर ! जिनके अनुष्ठानसे गृहस्थ 
पुरुषोंको ब्रह्मलोकक्छी प्राप्ति होती हे, उन पञ्चमहायज्ञोका 
वर्णन करता हँ; सुनो । ऋभुयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ 
ओर पितृयज्ञ-ये पञ्चयज्ञ कहलाते ह । इनमें “ऋभुयज्ञ' 
तर्पणको कहते हें, 'ब्रह्मयज्ञ' स्वाध्यायका नाम है, समस्त 
प्राणियोके ल्थियि अन्नकी बलि देना "भूतयज्ञ हे। 
अतिधियोंकी पूजाको "मनुष्ययज्ञ' कहते हँ ओर पितरोके 
उददश्यसे जो श्राद्ध आदि कर्म किये जाते हं, उनकी "पितृयज्ञ" 
संज्ञा हे । हत, अहत, प्रहुत, प्रादित ओर बलिदान-ये 
पाकयज्ञ कहलाते हे । वैश्वदेव आदि कमेमिं जो देवताओंके 
निमित्त हवन किया जाता हे, उसे विद्धान्‌ पुरुष "हुत" कहते है । 
दान दी हई वस्तुको *अहूत' कहते हे । ब्राह्मणोंको भोजन 
करानेका नाम प्रहुत हे। प्राणाब्रिहोत्रकी विधिसे जो 
प्राणोँको पांच ग्रास अर्पण किये जाते हे, उनकी '“प्राहित' 
संज्ञा है तथा गो आदि प्राणियोँकी तृप्तिके लिये जो अन्नकौी 
बलि दी जाती है, उसीका नाम बलिदान है । इन पांच कर्मोको 
पाकयज्ञ कहते ह । कितने ही विद्वान्‌ इन पाकयज्ञोको ही 
पञ्चमहायज्ञ कहते हँ; कितु दूसरे लोग, जो महायज्ञके 
स्वरूपको जाननेवाक्ते है, ब्रह्मयज्ञ आदिको ही पञ्चमहायज्ञ 
मानते हं । ये सभी सव प्रकारसे महायज्ञ बतत्काये गये हे । 
घरपर आये हए भूखे ब्राह्मणोंको यथाडाक्ति निराङा नहीं 
लौटाना चाहिये । जो मनुष्य प्रतिदिन इन पांच यज्ञोका 
अनुष्ठान किये बिना ही भोजन करल्ेते हे, वे केवल मल 
भोजन करते हं । इसलिये विद्वान्‌ द्विजको चाहिये कि वह 
प्रतिदिन स्नान करके इन यज्ञंका अनुष्ठान करे । इन्हे किये 
विना भोजन करनेवाला द्विज प्रायश्चित्तका भागी होता हे । 
युधिष्ठिरे कला- देवदेवेश्वर ! अपने इस भक्तको स्नान 
करनेकी विधि बताइये । 
भगवान्‌ वोठे- पाण्डुनन्दन ! जिस विधिके अनुसार 
स्नान करनेसे द्विजगण समस्त पापोसे छट जाते है, उस परम 
पवित्र पापनाड्क विधिका पूर्णरूपसे श्रवण करो । पिड़ी, 
गोबर, तिल, कुडा ओर फूल आदि शास््रोक्त सामग्री केकर 
जलके समीप जाय । श्रेष्ठ द्विजको उचित है कि वह नदीमें 
स्नान करनेके पश्चात्‌ ओर किसी जल्पे न नहाय । अधिक 


जलवाला जलाङाय उपलब्ध हो तो थोडे-से जले कभी स्नान 
न करे । जलके निकट जाकर शुद्ध ओर साफ जगहपर पिद 
ओर गोवर आदि सामग्री रख दे ओर पानीसे बाहर ही अपने 
दोनों पेर धोकर दो बार आचमन करे । फिर जलादायकी 
प्रदक्षिणा करके उसके जलको नमस्कार करे । जलाडायके 
जलपर अपने हाथ-पर न पटक; क्योकि जल सम्पूर्ण 
देवताओंका तथा मेरा भी स्वरूप हे; अतः उसपर प्रहार नहीं 
करना चाहिये । जल्ाडायके जलसे उसके किनारेकी भूमिको 
धोकर साफ करे, फिर पानीमें प्रवेडा करके एक वार सिर्फ 
डुबकी लगावे, अङ्खोंकी मेल न द्ुड़ाने लगे । इसके बाद्‌ पुनः 
आचमन करे--हाथका आकार गायके कानकी तरह बना- 
कर उससे तीन बार जल पीये । फिर अपने पैरोपर जल 
छिडककर दो वार मुखमें जलका स्पा करे । तदनन्तर गलेके 
ऊपरी भागपें स्थित आंख, कान ओर नाक आदि समस्त 
इन्दियोका एक-एक वार जल्छसे स्पर्ा करे । फिर दोनों 
भुजाओंका स्पा करनेके पश्चात्‌ हदय ओर नाधिका भी 
स्पर्श करे । इस प्रकार प्रत्येक अङ्कपे जलका स्यं कराकर 
फिर मस्तकपर जल छिड्के । इसके वाद्‌ आपः पुनन्तु मन्त्र 
पटढकर फिर आचमन करे अथवा आचमनके समय ओड्ार 
ओर व्याहतियोंसदहित 'सदसस्पतिम्‌' इस ऋचाका पाठ करे । 
आचमनके वाद मिद्ी केकर उसके तीन भाग करे ओर "इदं 
विष्णुः' इस मन्रको पटठकर उसे क्रमदाः ऊपरके, मध्यभागके 
तथा नीचेके अङ्कोमें लगावे। तत्पश्चात्‌ वारुण सूक्तसे 
जलको नमस्कार करके स्नान करे। यदि नदी हो तो जिस 
ओरमे उसकी धारा आती हो, उसी ओर मह करके तथा 
दूसरे जकाशयोमें सूर्यकी ओर र्मुह करके स्नान करना 
चाहिये । ओङ्कारका उच्चारण करते हृए धीरेसे गोता लगावे, 
जल्पे हलचल न पैदा करे । इसके वाद्‌ गोबरको हाथमे 
जलसे गीला करके उसके तीन भाग करे ओर उसे भी 
पूर्ववत्‌ अपने शारीरके ऊर्ध्वभाग, मध्यभाग तथा अधोभागे 
लगावे। उस सपय प्रणव ओर व्याहतियोसहित 
गायत्रीपन्त्रकी पुनरावृत्ति करता रहे। फिर मुञ्ममें चित्त 
लगाकर आचमन करनेके पश्चात्‌ * आपो दिष्ठा मयो' इत्यादि 
तीन ऋचाओंसे, "तरत्समन्दीभिः' इत्यादि चार ऋचाम 
ओर गोसूक्त, अश्चसूृक्त, वैष्णवसूक्त, वारुणसूक्त, 
सावित्रसूक्त, रोनद्रसूक्त, वामदैव्यसूक्त तथा मुद्मसे सम्बन्ध 
रखनेवात्े अन्य साममन््रोके द्वारा शुद्ध जलसे अपने ऊपर 
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विधिवत्‌ खान आर उसके अद्भभृत कमं 





मार्जन करे । फिर जलके भीतर स्थित होकर अघमर्पण- 
सूक्तका जप करे अथवा प्रणव एवं व्याहतियोसहित 
गायत्रीमन्त्र जपे या जवतक सांस रुकी रहे तवतक मेरा स्मरण 
करते हृए केवल प्रणवका ही जप करता रहे । 

इस प्रकार स्नान करके जलाहायके किनारे आकर धोये 
हए शुद्धवस्र--धोती आर चादर धारण करे। चादरको 
कामें रस्सीको भाति ल्पेटकर वधे नहीं। जो वख्रको 
कामें रस्सीकी भांति लपेट करके वैदिक कर्मक अनुष्ठान 
करता हे उसके कर्मको राक्षस, दानव ओर दैत्य वड़े हर्पमें 
भरकर नष्ट कर डालते है; इसलिये कांखको वस्रसे वाधना 
नहीं चाहिये ओर इस वातका सदा ध्यान रखना चाद्ये । 
वस्र-धारणके पश्चात्‌ धीरे-धीरे हाथ ओर पैगोको मिद्रीसे 
मलकर धो डाले, फिर गायत्री-मन्र पटकर आचमन करे 
ओर पूर्वं या उत्तरकी ओर मुह करके एकाग्रचित्तसे वेदोका 
स्वाध्याय करे । जलमें खड़ा हआ द्विज जलम ही आचमन 
करके शुद्ध दो जाता है ओर स्थलमें स्थित पुरुप स्थलं ही 
आचमनके द्वारा शुद्ध होता है, अतः जल ओर स्थलेंसे करीं 
भी स्थित होनेवाले द्विजको आत्पश्ुद्धिके लिये आचमन 
करना चाहिये । इसके वाद संध्योपासन करनेके ल्थिये हाथमे 
कुरा लेकर पूर्वाभिमुख हो कुदासनपर वैठे ओर मुड्ममे पन 


लगाकर एकाग्रभावसे प्राणायाम करे। फिर एकाग्रचित्त | 
| ऋत्विज्‌ आर जाति-भाई आदिमेस श्री जो पर गये हों, उनपर 


होकर एक हजार या एक सो गायत्री-मन्रका जप करे । मन्देह 
नामक राश्टसोका नाडा करनेके उदेश्यसे गायत्री-पन्त्नद्रारा 
अभिमन्रित जल लेकर सूर्यको अर्यं प्रदान करे । उसके वाद्‌ 
आचमन करके "उद्र्गोऽसि' इस मन््नसे प्रायश्चित्तके लिये जल 
छोडे । फिर अञ्जलिम सुगन्धित पुष्प आर जल लेकर सूर्यको 
अर्ध्यं दे ओर आकाङामुद्राका प्रदर्शन करे । तदनन्तर, सूर्यक 


एकाक्षर मन्नका बारह बार जप करे ओर उनके षडक्षर आदि ' 
| तर्पण किये चिना स््रानकरा वख नहीं धाना चाहिये । जा पोहवा 


मन््रोकी छः व्रार पुनरावृत्ति करे । आकाड़ामुद्राको दाहिनी 
ओरसे घुमाकर अपने मुखमें विलीन करे । इसके वाद दोनों 
भुजा ऊपर उठाकर एव्काय्रचित्तसे सूर्यकी ओर देखते हए 
उनके मण्डले स्थित मुदम चार भुजाधारी तेजोमूर्ति 
नारायणका एकाग्रचित्तसे ध्यान कर । उस समय 


मुड्मसे सम्बन्ध रखनेवाके सृक्तोका जप करके मरं साममन््रों 
आर पुरुषसूक्तका भी पाट करे । तत्पश्चात्‌ दमः शुचिषत्‌ इस 
प्रको पदकर सूर्यव्छी ओर देख आर प्रदक्षिणापृवकर उन्हे 
नमस्कार करे । 

इस प्रकार संध्योपासन सपाप्न होनेपर क्रमल्ञाः ब्रह्माजीका, 
मरा, ठांकरजीका, प्रजापतिका, देवताओं आर टेवर्पियाका, 


चित्रे देवानाम्‌ "तचक्षः--इन मन््रोका, गायत्री -मनत्रका तथा | 
। फिर आचपन करके पवित्र हयो कुश्ासनपर बट जाय आर 


अद्खसदहितं वदा, इतिहासो, यजां आर सपमम्त पुराणांका 
अप्सराओंका, ऋतु-कला-काष्टारूप संवत्सर तथा भृत- 
समुदाथोंका, भृतोका, नदियों ओर समुद्रोका नधा पर्वनों, उनपर 
रहनेवाल देवनाओं, ओपधियों ओर चनस्पतनियोका जलमे तर्पण 
करे । तर्पणके समय जनेऊको वायं कंधेपर रखे तथा दायें ओर 


| वाये हाथकी अञ्जलिसे जल देने हुए. उपर्युक्तं दैवता ओपेये 


परत्येकका नाम लेकर तृप्यताम्‌" पद्‌व्ता उद्यारणा करे (यदिद या 
अधिक टेवताओंको एक साथ जत्छ दिया जाय तो क्रमाः 
द्विवचन ओर बहुवचन "तृप्यताम्‌" ओर "तृप्यनाम्‌' इन पोका 
उच्चारण करना चाहिये) । विद्रान्‌ पुरुषको चाहिये कि मन्द्रा 
मरीचि आदि तथा नारद्‌ आदि ऋषियोक्तो निवीती कग अ्थत्‌ 
जनेऊको गलेमे माल्ाकी भांति पहन व्छरकर एकाग्रचिन्मे तर्पण 
करे । इसके वराद जनेऊको दाहिने कधपर करके आगे वताय 
जानेवाक्े पितृसप्न्धी देवताओं एवं पितरोका तर्पण करे । 
कव्यवाट्‌ अग्रि, सोम, वैवस्वत, अर्यमा, अप्रिप्रात्त आर 
सोपपा--ये पितुसप््न्धी देवता ह । इनका तिलसटित जल्यये 
कुञ्ाओपर तर्पण करे ओर "तृप्यताम्‌ पदक्ता उच्चारण करे । 
तदनन्तर पितरगोक्रा तर्पण आरम्भ क्रे; उनका क्रम इम प्रकार 
है--पिता, पितामह ओर प्रपितामह तथा माता, पितामही आर 
प्रपितापही 1 इनके सिवा गु, आचार्य, पिनृप्रमा (वरु), 
मानप्रसा (पासी), मातामही, उपाध्याय, पित्र, बन्धु, रिष्य, 


दया कर्के ईर्ष्या द्वेष त्यागकर उनव्छा शी तर्पण करना चाद्यं । 
तपणके पश्चात्‌ आचमन क्रक स््नानकरे समय पटने दरण 
वको निचोड्‌ डाले । उम वस्रका जल भी कुलक मरे दए 
संतानहीन पुरुषोका भाग टै । चह उनके सान करने ओर पीनेके 
काप आता है। अतः उम जलसे उनव्छा तर्पण करना चाहिय 
सा विद्रानांक्ा कथन ह। पृर्वक्कि देव्रनाओं तथा पितर्गका 


तर्पणके पहत्ये ही धौत वखक्ो धो चेता है, यह ऋषियों ओग 
देवताओंको कष पर्ह॑चाता £ । उस्र अवस्थामं उपक पितर उप 


| शाप देकर निराढा त्यर्‌ जाते है, इसलिये तर्पणके पश्चात्‌ 


आचमन क्ररके ही स्रान-वख्र निचोड्ना चाहिये । तर्पणकी 
क्रिया पूर्ण हनेपर दोनो परोप सिद्धी त्खगाकर उन्हे धो डाक ओर 


हाथोपे कुडा लेकर स्वाध्याय आरम्भ च्रे । पटले वेदका पाट 
करक फिर उसके अन्य अका अध्ययन चछर 1 अपनी शक्तिके 


। अनुसार प्रतिदिन जा अध्ययन किया जाता ह, उसको स्वाध्याय 


कहते हं । ऋष्वेद, यजुर्वेद आर स्रापरयदका स्वाध्याय को। 
इतिहास ओर पुराणोके अध्ययनक्तो भी यथाटाक्ति न छोड! 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ आश्वमेधिकपर्व 





स्वाध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिराओं, उनके देवताओं 
ब्रह्माजी, पृथ्वी, ओषधि, वाणी, वाचस्पति ओर सरिताओंको 
तथा मुञ्चे भी प्रणाम करे। फिर जल लेकर प्रणवयुक्त 
`नमोऽनद्धयः' यह मन्त्र पढ़कर पूर्ववत्‌ जल-देवताको नमस्कार 
क्रे । इसके वाद्‌ घृणि, सूर्यं तथा आदित्य आदि नामोका 
उच्चारण करके अपने मस्तकपर दोनों हाथ जोड़कर सू्यदिवको 
प्रणाम करे ओर प्रणवका जप करते हए एकाग्रचित्तसे उनका 
दर्शन करे । उसके वाद्‌ मुञ्च प्रिय लगनेवाले पुष्पोसे निव्यप्रति 
मेरी पूजा करे । 
युधिष्ठिरने कल्म-- माधव } जो पुष्य आपको अत्यन्त 
प्रिय हो तथा जिनपें आपका निवास हो, उन सबका मुञ्भसे 
वर्णन कीजिये । 
भगवानूने कदा- राजन्‌ ! जो फूल मुदे बहुत प्रिय हं 
उनके नाम बताता हू; सावधान होकर सुनो । कुमुद, करवीर, 
चणक, चम्पा, मालती, जाति-पुष्प, नन्द्यावर्त, नन्दिक, 
पत्गराङाके फूल ओर पत्त, दूर्वा, भृङ्कक ओर वनमाला- ये फूल 
मुञ्े विोष प्रिय हे । सब प्रकारके फू्लोसे हजारगुना अच्छा 
उत्प माना गया हे । उत्पलसे बढ़कर पद्य, पद्यसे इातदल, 
इातदलसे सहस्रदल, सहस्रदलसे पुण्डरीक ओर हजार 
पुण्डरीकसे बद्कर तुलसीका गुण माना गया हे । तुलसीसे श्रेष्ठ 
हे वकपुष्प ओर उससे भी उत्तम है सौवर्ण; सौवण्के फएूलसे 
वदटकर दूसरा कोड भी फूल मुदे प्रिय नहो हे । फूल न मिलनेपर 
तुलसीके पत्तोसे, पत्तोके न मिलनेपर उसकी चाखाओसे ओर 
डाखाओंके न मिलनेपर तुलसीकी जडके टुकड़े मेरी पूजा 
करे । यदि वह भी न मिल सके तो जहाँ तुलसीका वृक्ष रहा हो, 
वहाँकी मिट्रीसे ही भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करे। अव 
त्यागनेयोग्य फूलोके नाम बता रहा ह, ध्यान देकर सुनो । 
किट्किणी, मुनि पुष्प, धुधूर, पाटल, अतिपुक्तक, पुन्नाग, 
नक्तमालिक, यौधिक, क्षीरिकापुष्, निर्गुण्डी, लाङ्गली, जपा, 
अद्लोक, सेमलका फूल, ककुभ, कोविदार, वैभीतक, 
पुरण्टक, कल्पक, कालक, अंकोल, गिरिकर्णी, नीले रंगके 
फूल तथा एक पंखड़ीवाले फएूल-इन सवका त्याग कर दूना 
चाहिये । आक (मदार ) के फूल तथा आकके पत्तेपर रखे हए 
फूल भी वर्जित हि । नीमके फूलोंका भी परित्याग कर देना 
चाहिये । इनके अतिरिक्त जिनका निषेध नहीं किया गया हे, 
एसे सफ़द्‌ पखडियोंवाल सुगत पुष्प जितने पिल सके, 
उनके द्वारा भक्त पुरुपको परी पूजा करनी चाहिये । 
युधिष्ठिरे पृद्--भगवन्‌ ! -आपक भक्त कसे होते है, 
तथा उनके नियम कान-कोन-से है--यह वतानेकी कृपा 
कीजिये; क्योकि मं भी आपके चरणों भक्ति रखता ह । 


भगवानूने कह्म-- राजन्‌ ! जो दूसरे किसी देवताके भक्त न 
होकर केवल मेरी ही हरण ठे चुके हों तथा मेरे भक्तजनेकि साथ 
प्रेम रखते हों, वे ही मेरे भक्त कहे गये हे । स्वर्गं ओर यङा देनेवाले 
होनेके साथ ही जो मुञ्े विरोष प्रिय हों, एेसे त्रतोंका ही मेरे भक्त 
पालन करते हं । भक्त पुरुषको जलमें तैरते समय एक वखरके 
सिवा दूसरा नहीं धारण करना चाहिये । स्वस्थ रहते हए दिनम 
कभी नहीं सोना चाहिये । मधु ओर मांसको त्याग देना चाहिये 
तथा मार्गम ब्राह्मण, गौ, पीपल ओर अ्निके मिलनेपर उनकी 
प्रदक्षिणा करके जाना चाहिये 1 पानी बरसते समय दौडना नही 
चाहिये, खाली नमक नहीं खाना चाहिये तथा सौ भाञ्जन ओर 
करञ्जनका भक्षण नहीं करना चाहिये । गौको प्रतिदिन ग्रास 
अर्पण करे ओर अन्नम खटाई मिलाकर न खायः; दूसरेके घरसे 
उठाकर आयी हई रसोई, वासी अन्न तथा भगवानको भोग न 
लगाये हुए पदार्थका भी भ्रयत्नूर्वक त्याग करे । बहेडे ओर 
करञ्नकी छायासे दूर रहे, कष्टम पड्नेपर भी ब्राह्मणों ओर 
देवताओंकी निन्दा न करे । चारों वेदोंके विद्वान्‌, क्रियापरायण 
ओर वुद्धिमान्‌ ब्राह्मणके ङारीरमें भी छः वृषल निवास करते हे । 
क्षत्रियोके डारीरमे सात, वैरयोके देहमें आठ ओर श्रमे इ्मीस 
वृषल्ोका निवास माना गया हे । काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह 
आर महामोह- ये छः वृषल व्राह्मणके डारीरमें स्थित बताये गये 
है । गर्व, स्तम्भ (जडता) , अहेकार, ईर्ष्या, द्रोह, पारुष्य (कठोर 
बोलना) ओर क्रूरता--ये सात क्षत्निय-इारीरमें रहनेवाले वृषल 
हे । तीक्ष्णता, कपट, माया, ङाठता, दम्भ, सरलताका अभाव, 
चुगली ओर असत्यभाषण- ये आठ वेहय-डारीरके वृषल हे । 
तृष्णा, खानेकी इच्छा, निद्रा, आलस्य, निर्दयता, क्रूरता, 
मानसिक चिन्ता, विषाद, प्रमाद, अधीरता, भय, घवराहट, 
जडता, पाप, क्रोध, आरा, अश्रद्धा, अनवस्था, निरङ्कङाता, 
अपवित्रता ओर मलिनता- ये इच्छीस वृषल शद्रे शरीरम 
रहनेवाठे बताये गये ह । ये सभी वृषल जिसके भीतर न दिखायी 
दे, वही वास्तवमें व्राह्मण कहत्याता है । अतः ब्राह्मण यदि मेरा 
प्रिय होना चाहे तो सात्विक, पवित्र ओर क्रोधहीन होकर सदा 
मेरी पूजा करता रहे । जिसकी जिह्वा चञ्चल नहीं है, जो धैय 
धारण किये रहता है ओर चार हाथ आगेतक दृष्टि रखते हए 
चलता है, जिसने अपने चञ्चल मन ओर वाणीको वदाम करके 
भयसे छुटकारा पा लिया है, वह मेरा भक्त कहलाता है । एसे 
अध्यात्यज्ञानसे युक्त जितेन्द्रिय व्राह्मण जिनके यहाँ श्राद्धमे 
तृप्चपूर्वक भोजन करते है, उनके पितर उस भोजनसे पूर्ण तृप्र होते 
है । धर्मकी जय होती दहै, अधर्मकी नही; सत्यकी विजय होती है, 
असत्यकी नहीं तथा क्षमाकी जीत होती है, क्रोधकी नही । 
इसलिये ब्राह्मणको क्चपाड्ञील होना चाहिये । 
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कपिला गौका मात्य ओर उसके दम चेद ९.३ 





कपिला गोका माहात्प्य ओर उसके दस भेद 


वैम्पायनजी कहते हं--राजन्‌ ! दान ओर तपस्याके 
पुण्य-फर्लोको सुनकर युधिष्ठिर वहुत प्रसन्न हए ओर उन्होने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पछा--'भगवन्‌ । जिसे ब्रह्माजीने 
अथिहोत्रकी सिदधिके लिये पूर्वकाल्में उत्पन्न किया था तथा 
जो सदा ही पवित्र मानी गयी है, उस कपिला गौका 
ब्राह्मणोंको किस प्रकार दान करना चाहिये ? वह पवित्र 
लक्षणोवाल्ी गौ किस दिन ओर कैसे ब्राह्मणको देनी 
चाहिये ? ब्रह्माजीने कपिला गौके क्रितने भेद वतलाये है 2 
इन सव वातोंको मे यथार्थरूपसे सुनना चाहता हँ । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- पाण्डुनन्दन ! यह विषय वड़ा 
ही पवित्र ओर पावन है, इसका श्रवण करनेसे पापी पुरुष भी 
पापसे मुक्त हो जाता है; अतः ध्यान देकर सुनो -पूर्वकाल्यमे 
स्वयम्भू ब्रह्माजीने अग्रिहोत्र तथा ब्राह्यणोके लिये सम्पूर्ण 
तेजोंका संग्रह करके कपिला गौको उत्पन्न किया था। 
कपिला गौ पवित्र वस्तुओंमे सवसे बढ़कर पवित्र, 
मद्गलजनक पदाथमिं सवसे अधिक मद्गलकारिणी तथा 
पुण्योपिं परमपुण्यस्वरूपा हं 1 वह तपस्याओपें श्रेष्ट तपस्या, 
व्रतोमें उत्तम व्रत, दानोपें श्रेष्ठ दान ओर सवका अक्षय कारण 


हे । पृथ्वीपर जितने पवित्र तीर्थं ओर मन्दिर है तथा संसारे | 


जो कुछ पवित्र ओर रमणीय वस्तुरणँ है, उन सव्रका तेज 
निकालकर विश्चविधाता ब्रह्माजीने जगत्को तारनेके ल्विये 
कपिला गोकी सृष्टि की है । कपिला सम्पूर्ण तेजोँका पुञ्च है; 
वह अमृतस्वरूप, मेध्य, शुद्ध, पवित्र करनेवाली आर उत्तम 
हे 1 द्विजातियोंको चाहिये कि वे सायंकाल ओर प्रातः काल्ये 
कपिला गोके दूध, दही अथवा घीसे अग्निहोत्र करे। जो 
ब्राह्मण कपित्ा गोके घी, दही अथवा दूधसे विधिवत्‌ 
अग्रिहोत्र करते, भक्तिपूर्वक अतिधियोकी पूजा करते, शुद्रके 
अन्नसे दूर रहते तथा दम्भ ओर असत्यका सदा त्याग करते हँ 
वे सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंद्रारा सूर्यमण्डलके वीचसे 
होकर परम उत्तम ब्रह्मलोकपें जाते हं। वहां ब्रह्माके 
दिव्यधाममे इच्छानुसार रूप धारण कर यथेष्ट स्थानोपर 
विचरते हए एक कल्पतक आनन्दका उपभोग करते हं ओर 
ब्रह्माजीसे सदा सम्मानित होते रहते हं । इस पकार कपिला गो 
परमपवित्र ओर अमृतमय दुगधको प्रकट करनेवाली अरणी 


युधिष्ठिर ! ब्रह्माजीव्छी आज्ामे कयपित्याके मीके 
अग्रभागमे सदा सम्पूर्णं तीर्थं निवास करते है । ज्तरो मनुष्य सचेरे 
उठकर कपिला गौके सौग ओर मस्तकसे गिरती हुईं जल- 
धाराको अपने सिरपर धारण करता है, वह उस पुण्यके 
प्रभावसे सहसा पापरहित हो जाना टै । जैसे उाग निनकेको 
जलका डालती हे, उसी प्रकार व्ह जत्य मनुष्य तीन जन्पोके 
पापोको भस्म कर डालता है । जो कपित्याका मूत्र लेकर अपनी 
नेत्र आदि इन्धियोमिं लगाता तथा उससे स्नान करता है, वह उस 
स््रानके पुण्यसे निष्पाप हो जाता है; उसके तीस जन्पोके पाप 
नष्ट हो जाते हें । जो प्रातःकाल उठकर भक्तिकि स्राथ कपित्गर 
गौको घासकी मुदरी अर्पण करता है, उसके एक महीनेके 
पापोंका नाडा हयो जाता है । जो सवेरे डायनसे उटव्छरर धक्तिपूर्वक 
कपिला गौकी परिक्रमा करता है, उसके द्वारा सम्तरूची पृथ्वीकी 
परिक्रमा हो जाती हे तथा एक-एक परिक्रमासे दस्म-दस गातके 
पाप नष हाते है । जो पुरुष कपित्य गोके पञछचगवच््यमे नदाकर 
शुद्ध हाता है, वह मानो गङ्गा आदि समस्त तीर्थोिं स्नान कर 
केता हे । श्रद्धालु पुरुषके उस स्नानस दस गातक् घाप तत्काल 
नष्ट हो जाते ह । भक्तिपूर्वकं कपित्य गौव्छा दर्शि कर्के नथा 
उसके रँ भानेक्ती आवाज सुनकर मनुष्य एच्कछ दिन-गतकरे 
पापको नष्ट कर डालता है। जो स्वान आदिमे ख्वित्र होकर 
कपित्ा गोके किसी भी अद्कका स्पर्ञा करता है, उसका एक 
चर्पका पाप दूर हो जाता टै । एक मनुष्य एक हजार गो ओका 
दान करे ओर दूसरा एक ही कयित्या गौको दानपेदटेतो 
लोकपितामह व्रह्माजीने उन दोर्नोका फल दरार च्यनलाया ट । 
इसी प्रकार कोई मनुष्य प्रपादवदा यदि एक्क ही कपिला 
गोकी त्या कर डाले तो उमे एक हजार गो अछि धकरा पाप 
लगता हे । 

ब्रह्माजीने कपित्या गौके दस चेद्‌ वतत्याये है; उनका वर्णन 
करता हू, सुनो । पहली स्वर्णकपिल्ा *, दूसरी गौरपिद्गलाः, 
तीसरी आरक्तपिद्काक्षीः, चौथी गकपिद्गत्छा =, पांचवीं 
वभरुवर्णाधा", छठी श्वेतपिङ्गला ^, सातवीं रच्रपिद्गाक्षी ”, 
आटवी खुरपिद्गला^, नर्बीं पाटल्या, नौर दसवीं 
पुच्छपिद्गला ० ये दस भ्रकारकी कपित्य गौठ बतलायी गयी 
है जो सदा मनुष्योका उद्धार करती है । वे पद्गलपयी , वित्र ओर 


ह । पूर्वकाले ब्रह्माजीने उसे अम्निके भीतर उत्पन्न किया था । | सब पापोंको नष्ट करनेवाली है । गाड खीचनेव्याले लोके 





सुवरण्कि समान पीले रगवात्गरी । २. गौर तथा पटे रगव्राली । ३. कुछ लालिमा व्यये हृए्‌ पौल नत्रोवाली 1 ४. जिसक गरद्नके बालः 


कुछ पीले हं ! ५. जिसका सारा डगर पीट रगक्रा हा । 


? 
पी कुद सफेदी चये दए पीर रोमव्राली । ५. सुर्खं आर्‌ पील -ांवावाली ! 
„ जिसके खुर पीले रगकरे दों । ९. जिसका हतका लाल रंग ही । १०. जिसकी पंक बाल पाट रगक्र द्धा । 
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भी एसे ही दस भेद ताये गये हे । उन वैललोको ब्राह्मण ही अपनी 
सवारीमे जोते । दूसरे वर्णका मनुष्य उनसे सवारीका काम न ले 1 
गाड़ीमे जते रहनेपर उन वलोको हृ्कारकी आवाज देकर अथवा 
पत्तेवात्टी टहनीसे हके । डडेसे, छडीसे ओर रस्सीसे मारकर न 
हाकि । जव वेल भूख-प्यास ओर परिश्रमसे थके हए हों तथा 
उनकी इन्ियां घवरायी हूडं हो तो उन्हे गादुप न जोते । जबतक 
वे्तमोको खिलाकर तृप्र न कर ले तवतक स्वये भी भोजन न 
क्रे । उन्दे पानी पिल्ाकर ही स्वयं जल-पान करे। सेवा 
करनेवाले पुरुषकी कपिलत्या गा माता ओर चैल पिता हे । दिनके 
पटले भागे ही भार ढोनेवाले वेललोंको सवारीमे जोतना उचित 
माना गया हे । मध्य भागमें--दोपहरीके समय उन्हे विश्राम देना 
चाहिये, कितु दिनके अन्तिम भागम अपनी रुचिकर अनुसार 
वर्तावि करना चाहिये अर्थात्‌ आवदयकता हो तो उनसे काम ले 
ओर नदो तोन ले। जहां जल्दीका काम हो अथवा जहां मागमे 
किसी प्रकारका भय आनेवाला हो, वहां विश्रामके समय भी 
यदि बेलोको सवारीमे जोते तो पाप नहीं लगता । परंतु जो विदोप 
आवट्यकता न हानेपर भी एसे सपयपे वलोंको गाड़ीमे जोतता 
है, उसे शभ्रूण-हत्याके समान पाप लगता है ओर वह ररव नरके 


पड़ता है । जो मोहवङ बैलोके रारीरसे रक्त निकाल देता हे, वह । 
पापात्मा उस पापक प्रभावमे निःमंदेह नरके गिरता है ओर ¦ 


सभी नरकोमे स-सो वपं रहकर इस मनुष्यलोकपे वैलका जन्म 
पाता हे । अतः जो संसारसे मुक्त हाना चाहता हा, उसे कपिला 
गोका दान करना चाददिये । जो शुद्र मनुष्य लो भसे मोहित हाकर 
कपिला गोको सवारीमे जोतता दै, वह मानो तैतीस देवताओं 
ओर पितरोपर भी सवारी करता ह । उस दुष्ट ुद्धिवाले पुरुपको 
देवता ओर पितर सदा सताया करते है ओर वह महाप्रलयतक 
एक नरकसं छटकर दूसरे घोर नरकमे पडता रहता हं । 

जिस समय कपिल जातिके वेल थक्रकर टवी सांस लते 
हे, उस सपय वे अपनेक्ो कष दैनैवाठे मनुष्यके कुल्का संहार 
कर डालते हे । उनके इारीरमे जितने रो होने टे, उतने सां 
वर्पोतिक उन्हे सवारीमं जातनेवाल मनुष्य नरको पकाय जाते 
है । सव प्रकारके यज्ञोमें दक्षिणा देनेके ल्य कपित्ा गोकी सृष्टि 
हई है; इसल्विये द्विजातियोंको यज्ञमे उनकी दक्षिणा अवट्य देनी 
चाहिये । जो मनुष्य अग्रिहत्रके होमके लिये अपिततेजस्वी एवं 
धनहीन श्रोत्रिय व्राह्मणको प्रयत्नपूर्वक कपित्ा ग दानमे देता हे, 
वह उस दानसं शुद्धचित्त होकर मेरे गोलोकधाममं प्रतिष्ठित हाता 
है । कपिलाके इारीरमं जितने गेम होते ह, उतने ही हजार वर्षोतिक 
दाताको स्वर्गलोकं सम्पान प्राप्न हाता हं । जो मनुष्य कपिलाके 
सींग ओर खुरोमे सोना मदाकर उसे विषुवयोगमे अथवा 


सक्षिप्र मराभारत 
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उत्तरायण-दक्षिणायनके आरम्भे दान करता दै, उसे अश्चमेध- 
यज्ञका फल मिलता हे तथा उस पुण्यक प्रभावसे वह मेरे लोकें 
जाता हे । जिसके सीगोपें सोना ओर खुरोपें चांदी मदी हो, जो 
वस््रोसे सुसजित, पुष्ट आर चन्दन तथा फूल-मालाओपे 
शोभायमान हो-एेसी गोको कोसेके वने हए दुग्धपात्र तथा 
वछडेसहित दानपें देना चादिये । मेरे विचारसे पवित्र वस्तुअपिं 
सुवर्ण सवसे अधिक पवित्र है, इसलिये गौको सोनेके 
आभूषणोसे सजाकर दान करना चाहिये । इस प्रकार दान 
करनेसे दाता अपनी सात पीढियोतकके पूर्वजोको ओर सात 
पीदी आगे होनेवात्ी संतानोंको निश्चय ही तार देता हे। एक 
हजार अिष्टोपके समान एक वाजपेय यन्न होता ह । एक हजार 
वाजपेयके समान एक अश्वमेध होता हे ओर एक हजार 
अश्चमेधके समान एक राजसूय-यज्ञ होता ह । जो मनुष्य 
श्ाखरोक्त विधिसे एक हजार कपिला गो ओका दान करता ह, वह 
राजसूय-यज्ञका फल पाकर मेरे परमधाममे प्रतिष्ठित होता हे; 
उसे पुन: इस लोकमें नहीं लौटना पड़ता । जो पुरुप कपिला गोके 
खरो ओर सींगोमे सोना मदढाकर उसे सव प्रकारके अलकारोसे 
सुशोभित करके कंसिकी दोहनी ओर वछडसहित दान करता हं 
उसके पास वह गौ उन-उन गुणोंसे युक्त कामधेनुके रूपमे 
उपस्थित होती है । दानमे दी हूई गौ अपने कममेसि ्वँधकर घोर 
अन्धकारपूर्णं नरकमें गिरते हुए मनुष्यका उसी प्रकार उद्धार कर 
देती दै, जसे वायुकरे सहारेसे चलती हई नाव मनुष्यको 
महासागरमें इवनेसे वचाती दहे । पुत्र, पोत्र आदि सात 
पीटियोतककरे समस्त कुलको वह गौ तार देती हे । जवतक पृथ्वी 
मनुष्योको धारण करती है, तवतक दानमें दी हई गौ परलोकमें 
दाताको धारण किये रहती हे । जैसे मन्त्रके साथ दी हूई ओषधि 
प्रयोग करते ही मनुष्यके रोगोंका नाडा कर देती हे, उसी प्रकार 
मुपात्रको दी हई कपिल्या गौ मनुष्यके सव्र पापोको तत्काल नष्ट 
कर डालती है । जैसे साँप केचुल छोडकर नये स्वरूपको धारण 
करता हे, वैमे ही पुरुप कपित्या गौके दानसे पाप-मुक्त होकर 
अत्यन्त शोभाको प्राप हाता ह । जसे प्रज्वलित दीपक घरमे फले 
हए अन्धकारको दूर कर देता हे, उसी प्रकार मनुष्य कपिला 
गोका दान करके अपने भीतर छिपे दए पापको भी निकाल 
फेकता द । बचछडेसदित कपिला गक शरीरमें जितने गेम होते है, 
उतने करोड़ युगोतक दाता मनुष्य ब्रह्मलोकमें आनन्दका अनुभव 
करता हे । जो प्रतिदिन अग्रित्र करनेवाला, अतिधथिका प्रमी, 
शुद्रके अत्रसे दूर रहनेवाल्ा, जितेन्द्रिय, सत्यवादी तथा 
स्वाध्यायपरायण हो, उसे दी हृं गा परलोकमें दाताका अवदय 
उद्धार करती हं । 
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कपिला गोका माहात्म्य, अयोग्य ब्राह्मण तथा नरक ओर स्वग्यं से जानेवाले पाप 
ओर पुण्योंका वर्णन 


वेराम्पायनजी कहते है--जनपेजय ! इस प्रकार परम 
पुण्यमय कपिला गोके उत्तम दानका वर्णन सुनकर धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरका मन वहूत प्रसन्न हुआ ओर उन्होने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे पुन: इस प्रकार प्रश्च किया-- "देवदेवेश्वर ! जव 
कपित्या गौ ब्राह्मणको दानमे दी जाती है तो उसके सम्पूर्णं 
अङ्कोमें देवता किस प्रकार रहते हँ 2 आपने जो दस प्रकारकी 
कपिला गोर्तैं बतलायी हँ, उनमेसे कितनी कपिलां पुण्यमयी 
मानी जाती ह ? देवताओं ओर पितरोने उनके ऊपर किस 
प्रच्छीर अनुग्रह किया ह? ओर उन गोओंका रंग केसा 
होता हे 2-ये सव बातें सुननेके ल्विये मेरे मनमें बडी 
उत्कण्ठा हे ।' 

भगवानूने कहा--राजन्‌ ! परम पवित्र, गोपनीय एवं 
उत्तम धर्मका वर्णन करता हू; सुनो । जिस समय गौ प्रसव 
कर रही हो ओर वछडेके दो पैर सिरसहित योनिसे बाहर 
दिखायी दे रहे हों, मुनियोंद्रारा वही उसके दानका उत्तम समय 
बतलाया गया हे । जवतक वछड़ा आकां ही लटक रहा 
हो, पृथ्वीपर नहीं गिरने पाया हो, तवतक वह गौ पृथ्वीका 
स्वरूप मानी जाती हे, इसल्ियि उसी अवस्थामें गोका दान 
करना चाहिये । युधिष्ठिर ! प्रसव-कालमे बछडेसहित गोके 
डारीरमें जितने रोर्पँ होते हं तथा उसके गर्भके जलसे धृलिके 
जितने कण भीग जाते ह, उतने हजार वर्घोतक दाता 
स्वर्गत्तरेकमें प्रतिष्ठित होता हे । बछडेसहित कपिला गोको 
सोनेके आभूषणों तथा सब प्रकारके रल्नोसे अलकृत करके 
तिल्लोके साथ दानमे देना चाहिये । जो इस प्रकार दान करता 
है, उसके द्वारा नदी, समुद्र, पर्वत, वन ओर काननोसहित 
चारों ओरकी पृथ्वीका दान हो जाता है। इस प्रकारका दान 
पृथ्वीदानके समान ही माना जाता है। उसके द्वारा मनुष्य 
संसार-सागरसे पार होकर प्रजापतिके लोके जाता ह। 
ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या, गोहत्या तथा गुरुख्रीगमन आदि महान्‌ 
पातकोसे युक्त मनुष्य भी उपर्युक्त इस भ्रकारसे कपिला गौका 
दान करनेसे शुद्ध हो जाता है 1 जो मनुष्य सवेरे उठकर मुञ्ममे 
भक्ति रखते हए इस परम पुण्यमय उत्तम कपिल्या-दानके 
माहात््यका पाठ करता दै, उसके पुण्यका फल सुनो । इस 
अध्यायका पाठ करनेवाला मनुष्य रात्रिपें मन-व्ाणी अथवा 
क्रियाद्वारा किये हए सब पासे मुक्त हो जाता है। जो 
श्राद्धकाले इस अध्यायका पाठ करते हए ब्राह्मणोको 
भोजन आदिमे तृप्त करता है, उसके पितर अत्यन्त प्रसत्र 


होकर अमृत भोजन करते है । जो मुद्भमे चित्त लगाकर इस 
भ्रसंगको भक्तिपूर्वक सुनता टै, उसक्छ एक रातके सारे पाप 
तत्काल नष्ट हो जाते है । 

अव पं कपिला गौके सम्बन्धे चिद्ठोष बातें बतला रहा 
ह्‌ । पहले जो मने तुम्हें दस प्रकारक्ी कपित्या गौत बतत्यायी 
हे, उनमें चार कपिलार्णेँ अत्यन्त श्रेष्ठ, पुण्य प्रदान करनेवाली 
तथा पाप नष्ट करनेवाली है । सुवर्णकपिल्ा, रक्ताक्षपिङ्गला, 
पिङ्गलाक्षी ओर पिद्लपिङ्कला-ये चार भकारकी कपिलार्तँ 
श्रेष्ठ, पवित्र ओर पाप दूर करनेवाली है । इनके दर्शन आर 
नमस्कारसे भी पनुष्यके पाप नष्ट हयो जाते है । ये पापनारिनी 
कपिला गोपं जिसके घरमे मौजूद रहती दे, वहां श्री, विजय 
ओर कीर्तिका नित्य निवास होता है । इनके दधसे भगवान्‌ 
ङंकर, दहीसे सम्पूर्ण देवता ओर घीसे अर्रिदेव तृप्त हेते है। 
पिता, पितामह ओर प्रपितामह तो एव्छ व्रार भी कपिला गौके 
दूध आदि देनेपर करोड़ों वर्पोतक तृप्त रहते है । कपिला गौके 
घी, दूध, दही अथवा खीरक्रा एक्क वार भी श्रोत्रिय 
ब्राह्मणोंको दान करके मनुष्य सव पार्पाँसे छुटकारा पा जाता 
हे । जो जितेद्धिय रहकर एक दिन-रात उपवास करके कपिला 
गौका पञ्चगव्य पान करता है, उसे चान्द्रायणसे चद्कर उन्म 
फलकी प्राप्ति देती है । जो क्रोध ओर असत्यका त्याग करके 
मुडमें चित्त लगाकर शुभ मुहूर्तम कपित्यरा गौके पञ्चगव्यका 
आचमन करता है, उसका अन्तःकरणा शुद्ध हो जाता है । ज 
विषुवयोगमें पृथक्‌-पृथक्‌ मन्र पढ़कर कपिलाक पञ्चगव्यसे 
मेरी या शंकरकी प्रतिमाको स्नान कराता है, उसे 
अश्चमध-यज्ञका फल मिलता हं । बह निष्पाप एवं शुद्धचित्त 
होकर आकाङ्की रोभा वढानेवाल्छे विपानके द्वारा पेरे 
अथवा रुद्रके लोकम गमन करता है । पूर्वकालयें ब्रह्माजीने 
उत्तम वेदमनत्रोके द्वारा अध्रिकुण्डस्रे सुवण्कि समान 
कान्तिमती कपित्ा गौको उत्पन्न किया । उस होम-धेनुकीं 
प्रभा दूरतक फैली हई थी । उसके उत्पन्न होते ही रुद्र आदिक 
देवता, सिद्ध, ब्रह्मर्षि. वेद, वेदाद्ध, यज्ञ, समुद्र, 
नदियां, पर्वत, मेघ, गन्धर्व, अप्सरार्पै . यक्ष ओर नाग वहां 
उपस्थित हए । उसे देखकर सब्रको बड़ा विस्मय हुआ ओर 
सभी अनेकों प्रकारके म्र पद्कर वारम्बार उसकी स्तुति 
करने कगे । उस गौके सींग ब्रहूत बडे नहीं थे, उसकी तीन 
आंखे थी, उसका ब्रछड़ा उसके साथ ही था तथा वह दुग्धरूप 
अमृतको प्रकट करनेके ल्थिये अरणीक्छे समान थी । समम्त 
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देवता आदिने हाथ जोड़कर उस गौको प्रणाम 
किया ओर चतुर्मुख ब्रह्माजीसे 
कहा- भगवन्‌ ! बताये हम आपकच्छी किस 
आज्ञाका किस प्रकार पालन करें 2 
देवताअंके इस प्रकार प्रश्न करनेपर 
ब्रह्माजीने कहा--"आपलोग भी इस दूध देने- 
वाली गौपर अनुग्रह कौजिये। यह होमकी 
सिद्धिके ल्थये प्रकट हई है ओर अपने हविष्यसे 
तीनों अध्रियांको तृप्न करेगी 1 जब अग्निदेव स्वयं 
तृप्त हो जार्यैगे तो आपल्ोगोको भी तृप्त करेगे । 
इसके दृधरूपी अपृतसे आपलो गोके वल ओर 
पराक्रमकी वृद्धि होगी ओर आप इच्छा करते ही 
दानर्वोपर विजय पा जार्यगे।' ब्रह्माजीके एेसा कहनेपर 
देवताओंके मुखपर प्रसन्नता छा गयी ओर वे कपिला गोको इस 
प्रकार वरदान देने लगे-- 'देवि ! ब्रह्माजीने सप्पृर्णं जगत्‌व्छा हित 
करनेके लिये तुमं उत्पन्न किया है; इसल्यिये तुम परम पवित्र, शुद्ध 
ओर पापका नाडा करनेवाली होओ । जो मनुष्य तुम्हे देखकर 
नमस्कार करेगे अथवा जो अपने हाथोसे तुम्हारे डारीरका स्पर्ठा 
करेगे, तुमे भक्ति रखनेवाले उन मनुप्योका एक वर्पका किया 
हआ पाप तरतक्षण नष्ट हो जायगा । जो तुम्हारा दर्शन करके तुम्हे 
, प्रणाम करेगे, उनके अनिच्छासे किये हए, अनजानमें किये हए 
तथा दृष्टि न पडुनेके कारण स्वतः हो जानेवाले पातक उसी प्रकार 
नष्ट हो जार्वेगे जसे सूर्योदय होनेपर अन्धकार मिट जाता हे ।' 
इस प्रकार कपित्या गौको वरदान देकर देवता आदि जैसे 
आये थे, वैसे लोट गये ओर वह गौ ल्ोगोका उद्धार करनेके ल्थिये 
सम्पूर्णं लोकोपें विचरने लगी । उसीके हारीरसे नौ कपिलां ओर 
उत्पन्न हृं । वे सव-की-सव जगतपर अनुग्रह करनेके ल्य इस 
पृथ्वीपर विचरती रहती हं, इसलिये परलोकं हित चाहनेवाल 
पुरुषको कपिला गौक्रा दान अवय करना चाहिये । जिस समय 
अग्निहोत्री ब्राह्मणको कपिला गौ दानमे दी जाती है, उस समय 
उसके सीगेकि ऊपरी भागे विष्णु ओर इन्र निवास करते हे । 
सींगोकी जडमे चन्रमा ओर वच्रधारी इन्द्र रहते हे । सीगोके बीचमें 
ब्रह्मा तथा ललारपें भगवान्‌ ङंकरका निवास होता हे । दोना 
कानोमे अश्चिनीकुमार, नेत्रोमे चन्द्रमा ओर सूर्य, दतिमें मख्द्गण, 
जिह्वामे सरस्वती, गोपकृपोपें मुनि, चमडमें प्रजापति, श्वासोपमें 
षडङ्ग, पद ओर क्रमसहित चारों वेद, नासिकाच्द्रोमे गन्ध ओर 
सुगन्धित पुष्य, नीचेके ओटमं वसुगण, मुखमें अधि, कक्षमे 
साध्य-देवता, गरदनमें पार्वती, पीटपर नक्षत्र, ककुदके स्थाने 
आका, अपानमें सवर तीर्थ, मूत्रमे साक्षात्‌ गद्धाजी, गोवरमें 
लक्ष्मीजी, नासिकामे ज्येष्ठादेवी, नितम्त्रोमे पितर, पुंछमें भगवती 
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व टै 2. 
रमा, दोनों पसलियोमें विश्वेदेव, छातीमें शक्तिधारी कार्तिकेय, 
घुटनों, जंघों ओर ऊरुओमें पांच वायु, खुरोके मध्यमे गन्धर्व ओर 
खुरोके अग्रभागमें सर्पं निवास करते ह । चारो समुद्र उसके चारो 
स्तन हें । रति, मेधा, क्षमा, स्वाहा, श्रद्धा, शान्ति, धृति, स्मृति, 
कीर्ति, दीनि, क्रिया, कान्ति, तुष्टि, पुष्टि, संतति, दिङ्ञा आर 
प्रदिदा आदि देवियां सदा कपिला गौका सेवन किया करती हं । 
देवता, पितर, गन्धर्व, अप्सरा, लोक, द्वीप, समुद्र, गङ्धा आदि 
नदियां तथा अङ्गो ओर यज्ञोंसहित सम्पूर्णं वेद, नाना प्रकारके 
मन्रोसे कपित्ा गोकी प्रसन्नतापूर्वक स्तुति किया करते हं । वे 
कहते है--" सम्पूर्णं देवता ओंसे वन्दित पुण्यमयी कपिलादेवी ! 
तुम्हे नमस्कार हे । ब्रह्माजीने तुम्हे अग्रिकुण्डसे उत्पन्न किया हे । 
तुम्हारी प्रभा विस्तृत ओर राक्ति महान्‌ है । समस्त तीर्थ तुम्हारे ही 
स्वरूप हँ ओर तुम सवका शुभ करनेवाली हो । समस्त देवता 
आकाङामे खड़े होकर वारम्वार कहा करते हं-- "अहो ! यह 
कपिला गौरूपी रत्न कितना पवित्र ओर कितना उत्तम हं ! यह सव 
दुःखोको दूर करनेवाला ह । अहा ! यह धर्मसे उपार्जित, शुद्ध, श्र 
ओर महान्‌ धन है ।' कपिला गौ यदि चाहे तो भूलोकवासी समयं 
मनुष्योको ब्रह्यल्ोकमे ले जा सकती है । पृथ्वी, घोड़ा, सोना, गौ, 
चांदी, तिल ओर जौ - ये पदार्थ प्रतिदिन ब्राह्मणको दान करनेसं 
दाताको महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति होती ह । 

युधिष्ठिरने पृच्म- देवदेवेश्वर ! हव्य (यज्ञ) ओर कव्य 
(श्राद्ध) का उत्तम समय कोन-सा है? उसमे किन 
व्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये आर किनका परित्याग ? 

भगवानूने कटा--युधिष्ठिर ! देव-कमं (यज्ञ) 
पर्वाह्नकालमे करना चादिये ओर पितृ-कर्मं (श्राद्ध) 
अपराह्कालमं । अयोग्य समयमं किया हूभा दान राजस 
माना गया है । जिसके ल्थियि लोगे दिढोरा पीटा गया हे, 
जिससे किसी असत्यवादी मनुष्ये भोजन कर लिया दय 


८ ६७१ 
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न 1 





क्ये 





भाः ~ = 





त = ~ न ~ 





तथा जो कुत्तेसे छर गया हो, उस अन्नको राक्षसोंका भाग | वेदोकी निन्दा करनेवाले, वेदोक ल्थिखनेवाव्ये त्या रस, विप 
समना चाहिये । पतित, जड ओर उन्पत्त ब्राह्मण जितने भी | ओर दूधकी विक्र क्रगनेवाकरे मनुष्य भी नरकगामी हाते दै। 
पिले, उनका देव-यज्ञ ओर पितृ-यज्ञमे सत्कार नहीं करना | जो नराधम धनके लोभसे अथवा आसक्ति च्चाण्डात्ोको 
चाहिये । नपुंसक, अद्गहीन, कोढ़ी आर राजयक्ष्मा तथा | भी दूध देते है, पड्ुओंका दमन क्रते, उन्दे नाथते ओर 
मृगीका रोगी भी श्राद्धमे आदरके योग्य नहीं माना गया हे । | धिया करते है, वे नरकमे पडते दै । जो सामर्थ्य छेते हए भी 
वेद्य, पुजारी, ्ूठे नियम धारण करनेवाले (पाखण्डी) तथा | धनके तो भसे दान नहीं करते, दीनों ओर अंधोस्यर कपाट 
सोमरस वेचनेवाले ब्राह्मण श्राद्धमे सत्कार पानके अधिकारी | नहीं रखते तथा चिरकालतक अपने साथ गहे हृष्ट सहनरीत्, 
नहीं हें । गवेये, नाचने-कूदनेवाले, वाजा वजानेवाले, | जितेन्द्रिय, दुर्बल एवं बुद्धिमान्‌ मनुष्योक्तो भी च्क्छाप निकल 
वकवादी, पहलवान, अग्रिदोत्र न करनेवाले, मुदां ढोनेवाले, | जानेपर त्याग देते हं, वे नरकगामी होते है। जो चयो, बृढों 
चोरी करनेवाले, शाख्रविरुद्ध कर्ममिं संलग्न रहनेवाले ओर | तथा थके हए मनुष्योको कुछ न देकर अकेले ही स्विटाई उड़ाने 
अपरिचित ब्राह्मण भी श्राद्धमं सत्कार पानेयोग्य नहीं माने | है, उन्हें भी नरकमें गिरना पडता ह । प्रायीनकात्यच्छ ऋषियोने 
जाते। जो किसी समुदायके पुत्र हों अर्थात्‌ जिनके पिताका | इस प्रकार नरकगामी मनुप्योक्ा वर्णन किया द्धै 1 
निश्चित पतान हो तथा जो पुत्रिका-धर्मके अनुसार नानाके अव स्वगि जानेवालोका वर्णन सुनो । जो दड्न, नपम्या, 
घरमें रहते हों, वे ब्राह्मण भी श्राद्धके अधिकारी नहीं हं । | सत्यभाषण आर इद्धिय-संयमके द्वारा निरन्तर र्माचरणमये 
युद्धम लड्नेवाला, रोजगार करनेवाला तथा पु-पक्षियोकी | त्गे रहते है, जो उपाध्यायकी सेवा करके उनसे वेध पढ़ते तथा 
विक्रीसे जीविका चलानेवाल्या ब्राह्मण भी श्राद्धमे सत्कार | प्रतिग्रहे आसक्ति नहीं रखते, वे मनुष्य स्वर्गगामी टरोतेहं। जो 
पानेका अधिकारी नही हे । मधु, पांस, पदिरासे निवृत्त हाकर उत्तम त्रतका प्ददलन करत, 
परंतु जो ब्राह्मण व्रतका आचरण करनेवाले, गुणवान्‌, । परस्त्रीके संसर्गसे वरचे रहते, माना-पिताकी स्वा करने, 
सदा स्वाध्यायङील, गायत्री-मन्रके ज्ञाता ओर क्रियानिष्ठ  भाडयोके प्रति स्नेह रते, भोजनक सपय ख्यरसे बाहर 
हों, वे श्राद्धे सत्कारके योम्य माने गये हे । श्राद्धका सवसे | निकलकर अतिधि-सेवा करते, अतिधियोपे प्रेम -गखते ओर 
उत्तम काल है सुपात्न त्राह्मणका पिलना । जिस समय भी 
ब्राह्मण, दही, घी, कुडा, फूल ओर उत्तम क्षत्र प्राप्त हो जार्यै, 
उसी समय श्राद्धका दान आरम्भ कर देना चाहिये । जो ब्राह्मण 
सदाचारी, थोड़ी-सी आजीविकापर गुजारा करनेवाले, दुर्बल, 
तपस्वी ओर भिक्षासे निर्वाह करनेवाले हों, वे यदि याचक 
होकर कुछ मांगने आवें तो उन्हें दिये हृए दानका महान्‌ फलः 
होता है। युधिष्ठिर ! इन सव वातोको पूर्णरूपसे जानकर । दुःखदायक मार्गका ठीक-ठीक परिचय 2 देते द्धै. तथा जो 


होते हे । जो दरिद्र मनुष्योक्छी कन्या ओव्छा धनि्योस्रे व्याहकरग 

> नि । पूर्णमा चतुर्दशी न तिध्थियोपं ॥ च+ च, 

धनहीन आर उपकार न करनेवाठे वेदवेत्ता ब्राह्मणको दान अमावस्या, पर्णिपा, चतुदश्ञी, अषटमो- इन , टानां 
| 


देते अथवा स्वयं धनी होते दए भी दण्द्रिकी च्न्यामे व्याह 
करते है तथा जो श्रद्धापूर्वकं रस, वीज आर उजरपधि्योकरा 
दान करते है, वे स्वर्गगामी होते ₹। जो मार्गस्य जिज्ञासा 
करनेवाले पधथिकोको अच्छे-वुरे, सुखदाय्ड्क आर 


करो । यदि तुम अपने दानको अक्षय बनाना चाहते हो तो जो | संध्याओके समय, आद्र नक्षत्रमे, जनस -नक्षत्रमे, च्चिषुवयोगमं 
दान तुम्हे प्रिय लगता हयो तथा जिसे वेदवेत्ता ब्राह्मण पसंद | ओर श्रवण नक्षत्रपे खी-समागमसे चचे रहते है, च मनुष्य भी 
करते हों वही दान करो । स्वगमिं जाते है । राजन्‌ ! इम प्रकार हन्य -कव्यक्छ विधानका 
युधिष्ठिर ! अय नरकमें जानेवाले पुरुषोका वर्णन सुनो । | समय बताया गया ओर स्वर्ग तथा नरके ल्कः जानेवाले 
जो ब्राह्मण गुरुकी रक्षा अथवा अपनेको भयसे वचानेके | ध्म-अधर्मोका वर्णन किया गया । अव्र ओर च्छया सुनना 
अवसरोको छोडकर अन्य समयमे भी इूटठ बोलते हे, वे | चाहते हो ? 
नरकमें जाते है । जो परायी खरीका अपहरण करते, परख्रीके | युधिष्ठिरने पृद्ा--भगवन्‌ ! मनुष्य ब्राह्मण्डकी हिमा 
साथ व्यभिचार करते ओर दूसरोकौ लियांको दूसरे पुरुोसे | किये विना ही ब्रद्महत्याके पापसे कसे ल्यप हो ज्वगता है, इस 
मिलाया करते है, वे भी नरकमें पड़ते है । चुगुलखोर, घरमे | विधयको ठीक-ठीक वलतानेकी कृपा कीजिये । 
संध खोदनेवात्ये (अथवा सुलहकी ङतं तोड़नेवाले ), पराये भगवानूने कटहा-गजन्‌ ! जो जीविकारहित ब्राह्यणको 
धनसे जीविका चलानेवाले, वर्णं ओर आश्रपसे विरुद्ध | स्वये ही भिक्षा देनेके व्थिये बुलाकर पीछे इनकार कर जाता 
आचरण करनेवाले, पाखंडी, पापाचारी, वेद वेचनेवाल, | टै, उसमे ब्रह्महत्यारा कटे हे । जो दुष्ट बुद्धिव्डात्टा पुरुय 
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सक्षिप्र महाभारत 


[ आश्वमेधिकपर्व 





वेदवेत्ता ब्राह्मणको जीविका छीन लेता हे, बह भी ब्रह्मघाती ही 
हे । जो क्रोधे भरकर किसी आश्रम, घर, गांव अथवा नगरमें 
आग लगा देता है, प्याससे तड्पती हई गौ ओंको पानीके निकट 
पर्हैचनेमें बाधा डालता हे तथा वैदिक श्रुतियों ओर ऋपिप्रणीत 
ज्ञास््रोपर विना सपञ्यै-वृञ्े दोपारोपण करता है, वह भी 


मनुष्यका सर्वस्व हरण कर लेता हे, जो मूर्खतावडा गुरुको ^तू' 
कहकर पुकारता, हुद्धारके द्वारा उनका तिरस्कार करता तथा 
उनकी आज्ञाका उल्लङ्कुन करके मनमाना वर्ताव करता है, उसे 
भी ब्रह्मघाती ही कहते हं । जो मनुष्य क्रोध या द्वेपके कारण 
अथवा कटुवचन या फटकार सुनकर ऋतुकाले स्त्रीक्रे पास 
नहीं जाता तथा जो दरिद्र मनुप्यका सर्वस्व छीन लेता है, वह भी 
ब्राह्मणक हत्या करनेवरात्या ही माना गया हे । 
युधिष्ठिरने कहा-- भगवन्‌ ! जो दान सव दानोंसे भ्रष्ट 
माना गया हो, उसक्छो वतत्ाडये तथा जिन ब्राह्यणोंका अन्न 
रानेयोग्य न हो, उनका परिचय दीजिये । 
भगवानूने कहा- राजन्‌ ! ब्रह्य आदि सभी देवता 
अन्नकी ही प्रासा क्रते हं, अतः अन्नके समान दान न कोई 
हआ ह न होगा; क्योकि अन्न ही इस जगतमं वल देनेवाला 
है तथा अन्नके ही आधारपर प्राण रिके रहते हे । अव मं उन 
` लोगोका परिचय दे रहा हू , जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य 
नहीं माना गया है; ध्यान देकर सुनो । यज्ञमें दीक्षित, कदर्य, 
क्रोधी, काठ, शापय्रस्त, नपुंसक, भोजनम भेद करनेवाले, 
वैद्य, दूत, उच्छिष्टभोजी, वर्णसंकर तथा अङ्ञचपें पड़ हए 
प्रनुष्यका अन्न, शुद्रको जूठन तथा शत्रुका अन्न नहीं खाना 
चाहिये । इसी प्रव्कार पतित, चुगुलखोर, यज्ञका फल 
वेचनेवाले, नट, कपड़ा ब्रुननेवाले-जुलाहे, कृतघ्र, अम्बष्ठ, 
निषाद, रङ्कभूमिमे नाटक खेलनेवाले, सुनार, वीणा वजाकर 
जीनेवाके, हथियार वेचनेवाले, सृत, इाराव वेचनेवाले, 
धोबी, स्रीके वदामें रहनेवाले, क्रूर ओर भैस चरानेवालेका 
अन्न भी अग्राह्य माना गया है । जिनके यहां मरणाडाौचके दस 
दिन न बीते हों, उनका तथा वेडयाओंका अन्न नहीं खाना 
चाहिये । केदी, जुआरी, दयूतविद्या जाननेवाले, परिवित्त 
(विवाहित छोटे भाईके अविवाहित बडे भाई) ओर परिवेत्ता 
(अविवाहित बडे भाईके विवाहित छोटे भाई) का अन्न भी 
साने योग्य नहीं है । जिसकी वड़ी बहिन अविवाहित हो, उस 
कन्याके साथ विवाह करनेवाले ब्राह्मण तथा भाईके मर 
जानेपर उसकी खरीका उपभोग करनेवाठे पुरुष ओर राजाके 
अन्नका भी त्याग कर देना चाहिये । राजाका अन्न तेजका, 
शुद्रका अन्न ब्राह्यणत्वका, सुनारका अत्र आयुका ओर 


चमारका अन्न सुयशका ना करता हे । किसी समृहका ओर 
वेडयाका अन्न भी निन्दित पाना गया हे । वैद्यका अन्न पीव तथा 
व्यभिचारिणीके पतिका अन्न वीर्यके समान माना गया है, 
इसलिये उसका त्याग कर देना चाहिये । जो उनका अन्न खाता 


| है बह उनके चमडे, रोर ओर हद्धीका ही भोजन करता ह । यदि 
्रह्महत्याके पापका भागी होता हे । जो अधे, पङ्गु ओर गूगे | 


अनजानमं इनका अन्न ग्रहण कर लिया गया हो तो तीन 
दिनतक उपवास करना चाहिये; किंतु जान-वृञ्जकर एक वार 
भी इनका अन्न खा लेनेपर द्विजको प्राजापत्य-त्रतका आचरण 
करना चाहिये । 

पाण्डुनन्दन ! अव में दानोंका यथार्थं फल बतला रहा हू 
सुनो । जल -दान करनेवालेको तृत्ति होती हे, अन्न देनेवालेको 
अक्षय सुख मिलता है, तिलका दान करनेवाला मनुष्य मनके 
अनुरूप संतान ओर दीप-दान करनेवात्या पुरुष उत्तम नेत्र पाता 
है । भरमि देनेवालेको भूमि, सुवर्ण-दान करनेवालेको दीर्घ 
आयु, गृह देनेवालेको सुन्दर भवन ओर चाँदी दान 
करनेवालेको उत्तम रूपक्री प्राप्ति होती दै। वत्र देनेवाला 
चन्द्रलोके ओर अश्च-दान करनेवाला अशिनीकुमारोके 
लोकें जाता है। गाडी ढोनेवाले वैलका दान करनेवाला 
लक्ष्मीको पाता है ओर गो-दान करनेवाला पुरुष गोलोकके 
सुखकरा अनुभव करता हे । सवारी ओर ङाय्यादान करनेवाले 
पुरुषको स््रीकी तथा अभय-दान देनेवालेको एेशर्यकी प्राप्ति 
होती दै 1 धान्य-दान करनेवाला मनुष्य शाश्वत सुख पाता है ओर 
वेद्‌ प्रदान करनेवाला पुरुष परत्रह्मका स्वरूप हो जाता हे । जो 
सोना, पृथ्वी, गौ, अश्च, बकरा, वस्र, ठाय्या ओर आसन आदि 
वस्तुओंको सम्मानपूर्वक ग्रहण करता तथा जो दाता 
न्यायानुसार आदरपूर्वक दान करता है, वे दोनों ही स्वर्गमें जाते 
है; परंतु जो इसके विपरीत अनुचितरूपसे देते ओर लेते हे, उन 
दोनोंको नरकमें गिरना पड़ता ह । विदान्‌ पुरुष कभी इूठ न 
व्रोले, तपस्या करके उसपर्‌ गर्व न करे, कष्टमें पड़ जानेपर भी 
त्राह्मणोंका अनादर न करे तथा दान देकर उसका बखान न 
करे । ज्ूठ बोलनेसे यज्ञका, गर्वं करनेसे तपस्याका, ब्राह्मणक 
अपमानसे आयुका ओर अपने रमुहसे बखान करनेपर दानका 
नाडा हो जाता हे । 

जीव अकेले जन्म लेता, अकेले मरता तथा अकेले ही 
पुण्य ओर पापका फल भोगता है । बन्यु-बान्धव मनुष्यके मरे 
हए शरीरको काठ ओर पिद्टीके देलेके समान पृथ्वीपर 
डालकर मुह फेरकर चल देते ह । उस समय केवल धर्म ही 
जीवके पीछे-पीरे जाता टे । मनुष्यका मन भविष्यके कर्मोका 
हिसाब लगाया करता है, कितु काल उसके नाडावान्‌ 
डारीरको लक्ष्य करके मुसकराता रहता है; इसलिये धर्मको ही 
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सहायक मानकर सदा उसीके संग्रमे लगे रहना चाहिये; 
क्योकि धर्मक सहायतासे मनुष्य दुस्तर नरकके पार हो जाता 
हे। जिन्होंने अधिक जलसे भरे हए अनेकों सरोवर, 


धर्म ओर शीचके लक्षण, संन्यासी 


आर अतिथिः सत्कार्या उपदा % 


धर्मालार्णै, कुत ओर सुन्दर पौयले चनव्राये है तथा जो सदा 
अनच्नका दान करते ओर मीटी वाणी चोत्यते रै, उनपर 


यपराजका जार नहीं च्यता। 


==> 
धर्म ओर शोचके लक्षण, संन्यासी ओर अतिथिके सत्कारका उपदेङा, दि्टाचार, 


दानपात्र ब्राह्मण तथा 


युधिष्ठिरने पृछा-- जनार्दन ! मनीषी पुरुष धर्मको अनेकों 
प्रकारका ओर व्हूत-से द्वारवाल्ा वबतलाते है । वास्तवे 
उसका लक्षण क्या हे, यह वतानेकी कृपा करे । 

भगवानूने कटा--राजन्‌ ! तुम धर्म ओर डाचकी 
विधिका क्रम संक्षेपसे सुनो। अहिंसा, डाच, क्रोधका 
अभाव, क्रूरताका अभाव, दम, काम ओर सरलता--ये 
धर्मके निशित लक्षण दहं। ब्रह्मचर्य, तपस्या, क्षमा 
मधु-मांसका त्याग, धर्ममर्यादाके भीतर रहना आर मनक 
वड़ापे रखना-ये सव शोच (पवित्रता) के लक्षण दहै। 
पनुष्यको चाहिये कि वह व्चपनमें विद्याध्ययन करे 
युवावस्था होनेपर स्रीके साथ विवाह करे ओर बुदापेमे 
मुनिवृत्तिका आश्रय ठे; कितु धर्मका आचरण सदा ही सव | 
अवस्थाओमे कररता रहे। ब्राह्मणा अपमान न करे | 
गुरुजनोकी निन्दा न करे ओर संन्यासी-पहात्माओंक अनुकूल | 
वर्ताव करे--यह सनातनधर्म हे । संन्यासी ब्राह्मणोका गुरु हे, 
ब्राह्मण चारों वर्णोका गुरु दे, पति अपनी स्रीका गुरु है ओर 
राजा सव्रका गुरु हे । यदि संन्यासी गृहस्थके घर एक रात भौ 
ठहर जाय तो वह उसके द्वारा जान-वृञ्मकर या अनजानम 
किये हुए समस्त पापोको भस्म कर डालता हे । संन्यासी एक 
दण्ड धारण करनेवाला हो या तीन दण्ड, बड़ी-बड़ी जटां 
रखता हो या माधा मुंडाये रहता हो अथवा गेरुआ वख 
पहननेवात्ा हो, उसकी पूजा ही करनी चाहिये । यदि गृहस्थ 
पुरुप संन्यासी ओर अतिथिक्ी पूजा नहीं करते अथवा उनका 
अपमान करते ह तो वे उन गृहस्थोको नरके डालते हे । 
इसत्थियि जो परलोके अपना कल्याण चाहते हो, उन 
पुरुषोंको उचित है कि वे मुड्पें समस्त कपमकि अर्पण 
करनेवाले मेरे डारणागत भक्तोकी यत्नपूर्वक पूजा करे । 
ब्राह्मणोपर हाथ न छोड़, गायको कभी न प्ररे; जो इन, 
दोनोपर प्रहार करता है, उमे श्रूणहत्याके समान पाप लगता । 
है! अप्रिको महसे न के, पैरोको आगपर न तपावे ओर 
आगको पैरसे न कुचले तथा पीठकी ओरमे अच्रिका सेवन 
न करे । दो जगह आग जल्यती हो तो उसके बीचसे न निकटे । 


अन्न-दानक्छो पररोसा 


अग्रिमे कोड अपवित्र वस्तु न डाले । उच्छिष्ट अवस्थां तथा 
सृतकपे भी कभी अग्रिका स्पा न करे । अपि सव्दिवनारूप 
हे, अतः शुद्ध होकर उसका स्पर्हा करना चाहिये । मत्य या 
मृत्रकी हाजत होनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुषक्तौ अधिका स्पा नहीं 
करना चाहिये; क्योकि जव्रतक यह मल्य-मूत्रका चग धारण 
करता हे तव्रतक अरुद्ध रहता ह । भोजन व्रनानेके ल्य 
टूपरेके घरमे कभी आग नर्ही लानी चाहिये; क्योकि उस 
आगे तयार हए अन्रके द्वारा मनुष्य जो कुछ भी श्ुभकमं 
करता हं, उसके पुण्यका आधा भाग उस आग टेनेवालको ही 
मिलता हं । इसल्यिये अपने घरको आग कभी वरदन नही देनी 
चाहिये । यदि असावधानीसे अधव्रा अनजानपं घण्कां आग 
डान्त हो जाय तो पुनः अरणी काषटव्का मन्थन करक अग्रि 
प्रकट करनी चादिये । अथवा किसी श्रोत्रिय व्राह्मणक्र धगम 
मांग तानी चाददिये । 
ध्टिरने पृद्म-- जनार्दन ! जिनको दान देनम पटहान्‌ 
फलकी प्राप्निदातीर, वे साधुत्राह्यण क्छसदहातदह2 
भगवान्‌ने कला राजन्‌ ! जा क्रोध न करनेवाले, 
सत्यवादी, सदा धर्मम लगे रहनेवाल आर जिनेद्धिय हां. वेदी 
साधु ब्राद्यण ह तथा उरन्हीको दान देनेसे महान्‌ फलकी प्राप्न 
होती ह । जो अभिमानद्युन्य, सव कुछ सखहनेवाल, जाख्राय 
अर्थके ज्ञाता, इद्धियजयी, सप्पूर्णी भ्रापियोके हितकारी 
सवके साथ रैत्रीका भाव रखनेवाल्ये, निर्तछोभि, पवित्र 
विद्धान्‌, संक्ाची, सत्यवादी ओर स्वध्रमपरायण हा, उनका 
दिया हआ दान महान्‌ फलकी प्रापि करनेवाला हाता! जा 
प्रतिदिन अङ्खोसदहित चारो वेदोका स्वाध्याय करता द्द ओर 
जिसके उदरे शुद्रका अन्न न पड़ा हा, उसको ऋषियाने 
दानवा उन्नम पात्र पाना दै। युधिषिर ! यदि शुद्ध बुद्धि, 
शराखरीय जान, सदाचार आर उन्म डाीत्ठसं युक्त एक ब्राह्मण 


। श्यी दान ग्रहण कर ले तो वह दाताके समस्त कुलका उद्धार 


कर देता है । ठेस ब्राह्मणको गाय, घोडा, अन्न ओर धन देना 
चाहिये । सत्पुरुषोद्रारा सम्मानित किसी गुणवान्‌ ब्राह्यणका 
नाम सुनकर उमे दूरमे भी बुलाना आर प्रयत्पूर्वक उसक्रा 
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सत्कार तथा पूजन कच्छरना चाहिये । 

युधिष्ठिरने कहा- देवेश्वर ! धर्म ओर अधर्मको इस 
विधिका भीष्मजीने विस्तारके साथ वर्णन किया था। आप 
उनके वचनोपेसे सारभूत धर्म छटकर बतत्ाडये । 

भगवानूने कहा-- राजन्‌ ! समस्त चराचर जगत्‌ अन्नके 
ही आधारपर टिका हुआ हे । अन्नसे प्राणकी उत्पत्ति होती हे, 
यह वात प्रत्यक्ष है; अतः अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको 
देका ओर कालका विचार करके भिक्षुकको अवङ्य अन्न- 
दान करना चाहिये । ब्राह्मण बालक हो अथवा वृद्धा, यदि वह 
रास्तेका धथका-मांदा घरपर आ जाय तो गृहस्थ पुरुषको बड़ी 
प्रसन्नताके साथ गुरुक्छी भांति उसको पूजा करनी चाहिये । 
परलोके कल्याणक प्राप्निके ल्य अपने प्रकट हुए 
क्रोधको भी रोककर, पत्सरताका त्याग करके सुञ्ञीलता 
ओर प्रसन्नतापूर्वव्छ अतिथिकी पूजा करनी चाहिये । गृहस्थ 
पुरुप कभी अतिधिका अनादर न करे, उससे इ्ूटी वात न 
कटे तथा उसके गोत्र, शाखा ओर अध्ययनके विषयपें भी 
कभी प्रश्न न करे । भोजनक समयपर चाण्डाल या श्वपाक 
(महाचाण्डाल) भरी घर आ जाय तो परलोके हित 
चाहनेवाल गृहस्थक्छो अन्नके द्वारा उसका सत्कार करना 
चाहिये । जो (किसी भिक्षुकके भयसे) अपने घरका 
दरवाजा वंद करक खुङ्ी-खुङ्ी भोजन करता है, उसने मानो 
अपने लिये स्वर्गव्का दरवाजा वंद कर दिया हं । जो देवताओं, 
पितरों, ऋषियों, त्राह्यणों, अतिधियों ओर निराश्रय मनुष्योंको 
अन्नसे तृप्त करता है उसको महान्‌ पुण्यफलकी प्राप्ति होती हं । 
जिसने अपने जीवनमें बहत-से पाप किये हों, वह भी यदि 
याचक ब्राह्मणको विदोषरूपसे अन्न-दान करता है तो सव 
पापोसे छुटकारा पा जाता हे 1 संसारम अन्न देनेवाला पुरुष 
प्राणदाता माना जाता हे ओर जो प्राणदाता है, वही सव कुछ 
देनेवाला है । अतः कल्याण चाहने पुरुषको अन्नका दान 
विदोषरूपसे करना चाहिये । अन्नको अमृत कहते हे ओर अन्न 
ही प्रजाको जन्म देनेवाला माना गया हे । अन्नके नादा होनेपर 
ङारीरके पाचों धातुओंका नादा हो जाता हे । बलवान्‌ पुरुष 


~~~ ~~~ ~ [व नार्द्र रो रग्मिय 





भी यदि अन्नका व्याग कर दे तो उसका बल नष्ट हो जाता है । 
इसलिये श्रद्धासे हो या अश्रद्धासे, अधिक चेष्टा करके अन्न-दान 
देना चादिये । सूर्य अपनी किरणोसे पृथ्वीका सारा रस खखीचते हं 
ओर हवा उसे लेकर बादलोमें स्थापित कर देती हे । बादलोम पड़ 
हए उस रसको इन्द्र पुनः इस पृथ्वीपर बरसाते हं, उससे आ्रावित 
होकर पृथ्वी तृप्त होती है ओर उसमेंसे अन्नके पौधे उगते हं, जिनसे 
सम्पूर्ण प्रजाका जीवन-निर्वाह होता है । इस प्रकार सूर्य, वायु, 
मेघ ओर इन्द्र- ये एक ही समुदायके अन्तर्गत है, जिनसे सपर्ण 
भूतोका प्रादुर्भाव हआ है । आकाङामें इन महात्माओकि अनेको 
दिव्य भवन है, जो भित्न-भिन्न प्रकारसे बने हए ओर पृथक्‌- 
पृथक्‌ भृमिपर स्थित है । उनमेसे किसीका चन््रमण्डलके समान 
श्रेत रंग हे ओर किसीका उदयकालीन सूर्यके समान लाल । उन 
लोकोमें स्थावर ओर जङ्गम सभी तरहके प्राणी निवास करते हं । 
अन्न-दाताओंको वे ही लोक प्राप्त होते है, इसल्विये सदा 
अन्र-दान करते रहना चाहिये । 


+--- 
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भोजनकी विधि, गोओंको घास डालनेका विधान ओर माहात्म्य तथा त्राह्यणव्के लिये 
तिक ओर गन्ना पेरनेका निषेध 


युधिठिरने कहा- मधुसूदन ! अन्न-दानका फल सुनकर 
मुञ्चे बडी ्रसन्नता हई है, अव आप भोजनकी विधि बतानेकी 
कृपा कीजिये । 

भगवानूने कहा- पाण्डुनन्दन ! द्विजातियोके भोजनका 
जो विधान है, उसे सुनो । श्रेष्ठ द्विजको उचित है कि वह स्नान 
करके पवित्र हो शद्ध ओर एकान्त स्थानमें वैठकर अच्रिमें 
होम करे। फिर ब्राह्मण हो तो चौकोना, क्षत्रिय हो तो 
गोलाकार ओर वैय हो तो अर्धचन्राकार मण्डलं बनावे । 
उसके वाद्‌ पैर धोकर उसी पण्डलमें विछठे हए शुद्ध आसनके 
ऊपर पूर्ताभिमुख होकर वैठ जाय ओर दोनों पैरोसे अथवा 
एक पैरके द्वारा पृथ्वीका स्पा किये रहे । एक वस्र पहनकर 
तथा सारे शरीरको कपडेसे ढककर भी भोजन न करे । इसी 
प्रकार फूटे हए वर्तनमें तथा उल्टी पत्तलमें भी भोजन करना 
निषिद्ध है । भोजन करनेवाले पुरुषको प्रसन्नचित्त होकर पहले 
अन्नको नमस्कार करना चाहिये । अन्नके सिवा दूसरी ओर 
दृष्टि नहीं डालनी चाहिये तथा भोजन करते समय परोसे हए 
अन्नकी निन्दा नहीं करनी चाहिये । भोजन आरम्भ करनेसे 
पटले हाथमे जल लेकर उसके द्वारा अन्नकी प्रदक्षिणा करे, 
फिर मन्त्र पढ़कर पृथक्‌-पृथक्‌ पाचों प्राणोंको अत्रक 
आहति दे । अन्न, अन्नाद्‌ ओर पाचों प्राणोके तत्वको जानकर 
जो प्राणा्रिहोत्र करता है, उसके द्वारा पञ्चवायुओंका यजन 
हो जाता है । प्राणोंको आहति देनेके पश्चात्‌ अपने मुखमं 
पड़नेल्ायक एक-एक ग्रास अन्न उठाकर भोजन करे । यदि 
एक ग्रासका अन्न मुखमें जानेके वाद बच रहे तो वह अपना 
जृठा कहत्ाता है । ग्राससे बचे हए तथा रमुहसे निकले हुए 
अन्नरको अखाद्य सपञ्चे ओर उसे खा लेनेपर चान््रायण- 
व्रतका आचरण करे । जो अपना जूटा खाता है तथा एक वार 
खाकर छोड हए भोजनको फिर ग्रहण करता है उसको 
चान्द्रायण, कृच्छर अथवा प्राजापत्य-त्रतका आचरण करना 
चाहिये । जो स्रीके भोजन किये हृए पात्रमें भोजन करता हे, 
सख्रीका जूठा खाता है तथा स्रीके साथ एक वर्तनमें भोजन 
करता टै, वह मानो मदिरा पान करता है । तच्चदर्ी मुनियोने 
उस पापसे छटनेका कोड प्रायश्चित्त ही नहीं देखा है । यदि पानी 
पीते-पीते उसकी वद महसे निकलकर भोजने गिर पड़े तो 
वह खानेयोग्य नहीं रह जाता। जो उपे खा लेता है, उस 
पुरुषको चान्द्रायण-त्रतका आचरण करना चाहिये । इसी 


प्रकार पीनेसे वचा हुआ पानी भी पुनः पीनेक्क योग्य नहीं 
रहता । यदि कोड ब्राह्मण मोहवदा उसको पी लेती उसे 
चानद्रायणत्रतका आचरण करना चाहिये । व्राह्यपडको उचित है 
कि वह मौन होकर पृथ्वी या दिद्राओंकी ओर ज देखने हए 
विधिवत्‌ भोजन करे, किसीको अपना जुटान दे, कभीभी 
बहुत अधिक अथवा बहत कम भोजन न च्कछरे। प्रतिदिन 
उतना ही अन्न खाय, जिससे अपनेव्को कष्ट = द्ो। भोजन 
करते सपय यदि रजस्वला स्री, चाण्डाल, कुत्ता उजथधवा सूअर 
दीख जाय तो अन्नको त्याग देना चाहिये । जो महवह उस 
अन्नका त्याग नहीं करता, वह द्विज चान्टधायण-त्रतका 
अधिकारी है । जिस भोजनं बाल या कोई क्छीडा पड़ा हो, 
जिसे र्मुहसे पककर ठंडा किया गया हो, उस्डको अखाद्य 
समङ्मना चाहिये; एेसे अन्नको भोजन कर लेनेष्डर चानद्रायण- 
व्रतका आचरण आवङहयक हो जाता दै। मोज्चनके स्थानसे 
उठ जानेके वाद जिसे फिर दिया गया हो, जो चैमेचुगया 
या लांघ दिया गया हो, वह राक्षस्के खाते योग्य अन्र 
है-एेसा समञ्जकर उसका त्याग कर देना चाद्धिये । राक्षसके 
उच्छिष्ट भागवतो ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण अपस्ती सात पीढी 
पहलेके पितरों ओर सात पीढीतक आनेवाली स्ॐेनानोंको घोर 
रौरव नरके गिराता है। भोजन समापन द्योयेपर, जिसपें 
भोजन किया हो उस पात्रे आचमन करना चाहिये । यदि 
आचमन क्रिये विना ही भोजन च्छरनेवाला द्धिज भोजनवे 
आसनसे उठ जाय तो उसे तुरंत स्नान क्ररना चाहिये, अन्यथ 
वह अपवित्र ही रहता है । 

युधिष्ठिरने पृचछ--भगवन्‌ ! गौ ओके आगे धासकी मुदरी 
डालनेका विधान ओर माहात्म्य क्या है तथा गच्ेसे चन्रमाकी 
उत्पत्ति किस प्रकार हूरई है-- यह कतानेकी कृष्या कीजिये । 

भगवानूने कहा--राजन्‌ ! वै्लोको जरगत्क्रा पिता 
समङ्मना चाहिये ओर गौ संसारक्की माता है; उनकी पूजा 
करनेसे सम्पूर्णं पितरों ओर देवताओंकी पूजा शो जाती है \ 
जिनके गोवरसे लीपनेपर सभा-भवन, पौसत्ये, धर ओर 
देवमन्दिर भी शुद्ध षठो जाते है, उनसे बढ्व्करर ओर कौन 
प्राणी हयो सकता है? जो मनुष्य एक स्गलतक स्वयं 
भोजन करनेके पहले प्रतिदिन दुस्रेकी गायको मुद्रीभर 
घास खित्ाया करता है, उसको भत्येक सम्य गौकी सेवा 
करनेका फल प्राप्न होता है। (गौके अगे श्यासकी मुट्ठी 
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डालनेका विधान इस अकार है-) गोमाताके सामने घास 
रखकर इस प्रकार कहना चाहिये-"संसारकी समस्त गोरं 
मेरी मातार्ठँ ओर सम्पूर्णं वृषभ मेरे पिता है । गोमाताओ ! मैने 
तुम्हारी सेवामें यह घास्रकी मुदरी अर्पण की है, इसे स्वीकार 
करो ।' * यह मन्न पढ़कर अथवा गायत्रीका उच्चारण करके 
एकाग्रचित्तसे घासको अभिमन्त्रित करके गोको खिल्या दे; 
एेसा करनेसे जिस पुण्यफलकी प्राप्ति होती दै, उसे सुनो । उस 
पुरुषने जान-वृ्मकर या अनजानमें जो-जो पाप किये होते हे 
वह सव नष्ट हो जाते है तथा उसको कभी बुरे स्वप्र नहीं 
दिखायी देते । तिल व्डे पवित्र ओर पापनाडाक होते है 
भगवान्‌ नारायणसे उनको उत्पत्ति हई हे; इसलिये श्राद्धमे 
तिलकी बडी प्रहसा वकी गयी है ओर तिलका दान अत्यन्त 
उत्तम दान बताया गया हे 1 तिल दान करे, तिल भक्षण करे 
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ओर सेर तिलका उब्रटन लगाकर स्नान करे तथा सदा ही 
अपने महस 'तिल-तिल' का उद्चारण किया करे; क्योकि तिल 
सव पापोको न्ट करनेवाले होते रं । द्विजातियोंको तिल 
खरीदकर या दानपें लेकर वेचना नहीं चाहिये । जो तिलका 
भोजन करने, उवबटन लगाने ओर दान देनेके अतिरिक्त ओर 
किसी कामें उपयोग करता हे, वह कीडा होकर अपने 
पितरोके साथ कुत्तेकी विषठापें डूवता हे । त्राह्मणको स्वयं तिल 
पेरनेकी मङीनपें तिल डालकर तेल नहीं पेरना चाहिये । जो 
मोहवदा स्वयं ही तिल पेरता है, वह रौरव नरके पडता हे 1 
चन्द्रमा इक्षु (गन्ने) के वेडामें उत्पन्न हुआ है ओर ब्राह्मण 
चनद्रमाके वंडामें उत्पन्न हुए हे, इसलिये ब्राह्मणको कोल्दूमे 
गन्ना नहीं पेरना चाहिये । यदि ब्राह्यण गन्ना पेरता है तो उसे 
एक-एक गन्नेके लिये एक-एक ब्रह्यहत्याका दोष लगता हे । 


+. 4 क्स 


आपद्धर्मं, श्रेष्ठ ओर निन्द्य ब्राह्मण, श्राद्धका उत्तम काल ओर मानव-धर्म-सारका वर्णन 


युधिष्ठिरने कहा-- भगवन्‌ ! आपकी कृपासे मैने सव 
धर्माका संग्रह सुन किया तथा यह भी मालूम हो गया कि 
कौन-सा अन्न भोजनक योग्य है ओर कोन नहीं है । अव कृपा 
करके आपद्धर्मका वर्णान कीजिये । 

भगवानूने कलहा- राजन्‌ ! जव देङामें अकाल पड़ा हो, 
राष्टूके ऊपर कोड आपत्ति आयी हो, जन्प या मृत्युका सूतक हो 
तथा कड़ी धूपमें रास्ता चलना पड़ा हो ओर इन सब कारणोसे 
नियमका निर्वाह न हो सके तथा दूरका मार्ग ते करनेके कारण 
विहोष थकावट आ गयी हो, उस अवस्थामें ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वैहयके न मिलनेपर शुद्रसे भी जीवन-निर्वाहके लिये 
थोड़ा-सा कच्चा अन्न (सीधा) लिया जा सकता हे। रोगी, 
दुःखी, पीडति ओर भूखा ब्राह्मण यदि भोजन-सम्बन्धी 
नियमका पालन न कर सके तो भी उसे प्रायश्चित्त नहीं लगता । 
जल, मूल, घी, दूध, हवि, त्राह्मणको इच्छा पूर्णं करना, गुरुकी 
आज्ञाका पालन ओर ओषधि-इन आटठोके सेवनसे व्रतका 
भंग नहीं होता । जो मनुष्य विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करनेपे 
असमर्थं हो, वह विद्वानोके वचनसे तथा दानके द्वारा भी शुद्ध हो 
सकता हं । परदेशे रहनेवाला पुरुष यदि कुछ कालके ल्विये घर 
आत्रे तो वह ऋतुकालमें तथा उससे भिन्न समयमे भी, रातये 
तथा दिनर्मे भी अपनी स्रीके साथ समागम करनेपर 
प्रायश्चित्तका भागी नर्ही होता । 


युधि्ठिरने पृा-- देवेश्वर ! केसे ब्राह्मण प्रहासाके योग्य 
होते है ओर कैसे निन्दाके योग्य तथा अष्टका-श्राद्धका कोन-सा 
समय हे-- यह मुञ्े बताइये । 

भगवानूने कहा--राजन्‌ ! उत्तम कुले उत्पन्न, शाखत्रोक्त 
कर्माका अनुष्ठान करनेवाले, विद्वान्‌, दयालु, श्रीसम्पन्न, सरल 
ओर सत्यवादी-ये सभी व्राह्मण सुपात्र (प्रहोसाके योग्य) माने 
जाते हें । ये आगेके आसनपर वैठकर सबसे पहले भोजन करनेके 
अधिकारी है तथा उस पंक्तिमें जितने त्ोग वैठे होते है, उन सबको 
ये अपने दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते हे । जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे 
डारणागत भक्त हों, उन्हे पङ्क्तिपावन समञ्च । वे विरोषरूपसे 
पूजा करनेके योग्य हे । अव निन्दाके योग्य ब्राह्मणोंका वर्णन 
सुनो । जो ब्राह्मण संसारमें कपटपूर्ण वर्ताव करते हं, वे वेदोके 
पारगामी विद्वान्‌ होनेपर भी पापाचारी ही माने जाते हं। जो 
अग्निहोत्र ओर स्वाध्याय न करता हो, सदा दान लेनेकी ही रुचि 
रखता हो ओर जहां कहीं भी भोजन कर लेता हो, उसको ब्राह्मण 
जातिका कलक समञ्मना चाहिये । जिसका डारीर मरणाज्ञाचका 
अन्न खाकर मोटा हआ हो, जो द्रका अन्न भोजन करता हो ओर 
शद्रे ही अन्रके रससे पुष्ट हभ हो, वह ब्राह्मण प्रतिदिन 
स्वाध्याय, जप आर होम करनेपर भी उत्तम गतिको नहीं प्रप्र 
होता । जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेपर भी शुद्रके अत्रसे 
वचा न रहता ह, उसके आत्पा, वदाध्ययन आर तीनों अगप्रि--इन 





* गावो मे मातरः सर्वाः पितरश्चैव गोवृषाः । ग्रासमुष्टिं मया दन्तं प्रतिगृह्णीत मातरः ॥ 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0 66810011 


आश्वमेधिकपर्व ] 
पाँचोंका नाडा हो जाता है । शुद्रकी सेवा करनेवाले त्राह्मणको 
रखानेके लिये जमीनपर ही अन्न डाल देना चाहिये; क्योकि वह 
कुत्ते ओर गीदड़के ही समान होता है । जो ब्राह्मण मूर्खतावङा 
मरे हए शद्रके रावके पीछे-पीछे इमञानभूमिमे जाता है, 
उसको तीन रातका अङ्ञौच लगता है । तीन रात पूर्णं होनेपर 
यदि किसी समुद्रे मिलनेवाल्ी नदीके भीतर स्नान करके सौ 
वार प्राणायाम करे ओर धी पीवे तो वह शुद्ध होता है। जो 
श्रेष्ठ द्विज किसी अनाथ ब्राह्यणके ङावको इमङानपें ले जाते 
है, उन्हे पग-पगपर अश्चमेधयज्ञका फल मिलता है तथा वे 
जले स्नान करनेमात्रसे तत्काल शुद्ध हो जाते हं। 
निवृत्तिमार्गपरायण ब्राह्मणको शुद्रके घरमे दूध या दही भी 
नहीं खाना चाहिये । उसे भी श्युद्रान्न ही समड्मना चाहिये । 
अत्यन्त भूखे होनेके कारण अन्नकी इच्छावाके त्राह्मणोकि 
भोजनमें जो मनुष्य विघ्र डालता है, उससे बढ़कर पापी दूसरा 
कोई नहीं ह । 

राजन्‌ ! यदि ब्राह्मण शील ओर सदाचारसे रहित हो 
जाय तो छहों अद्धोंसहित सम्पूर्ण वेद, सांख्य, पुराण ओर 
उत्तम कुलका जन्पम--ये सव पिलकर भी उसे सद्गति नहीं 
दे सकते । ग्रहणके समय, विपुव योगे, अयन समाप्त 
होनेपर, पितृ-कर्म (श्राद्ध आदि) पे, मधा-नक्षत्र्मे, अपने 
यहाँ पुत्रका जन्प होनेपर तथा गयापें पिण्डदान करते समय 
जो थोड़ा-सा भी दान दिया जाता है, वह एक हजार 
स्वर्णमुद्राके दान देनेके समान होता हे । वैशाख मासकी शङ्का 
तृतीया, कार्तिक शुङ्कपक्षकी नवमी, भाद्रपद्‌ मासकी कृष्णा 
त्रयोदशी, माघकी अमावास्या, चन्द्रमा ओर सूर्यका ग्रहण 
तथाः उत्तरायण ओर दक्षिणायनके प्रारम्भिक दिन-ये 
श्राद्धके उत्तम काल है । इन दिनोमें मनुष्य पवित्रचित्त होकर 
यदि पितरोके लिये तिलमिभ्रित जलका भी दान करदे तो 
उसके द्वारा एक हजार वर्षतक श्राद्ध करनेकी आवङ्यकता 
पूर्ण हो जाती है । यह रहस्य स्वयं पितरोका बतलाया हआ है । 
जो मनुष्य स््रेह या भयके कारण अथवा धन पानेकी इच्छासे 
एक पदक्तिमें बैठे हए लोगोंको भोजन-परोसनेमे भेद करता 
है उसे विद्वान्‌ पुरुष क्रूर, दुराचारी, अजितात्मा ओर 
ब्रह्महत्यारा बतलाते है । जिनके पास धनका भंडार भरा हुआ 
है ओर जो परलोकके विषयमे कुछ भी न जाननेके कारण 
सदा भोग-विलासमें ही रम रहे है, वे केवल दैहिक सुखम ही 
आसक्त है; उनके लिये इस लोकका ही सुख सुलभ हे । 
पारलौकिक सुख तो उन्हें कभी नसीव नहीं होता । जो 
विषयोकी आसक्तिसे मुक्त होकर तपस्यार्मे संलग्न रहते, नित्य 
स्वाध्याय करते, इच्धिर्योको वहम रखते आर समस्त 


आपद्धर्म, श्राद्धका उत्तम काल ओर मानव- धर्म-सारव्छ वर्णन ७६३ 
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प्राणि्योके हित-म्राधनमें लगे रहते हो, उनके ल्थयि इस 
लोकका भी सुख सुलभ है ओर परल्छोकका भी 1 परंतु जो 
मूर्ख न विद्या पृते है, न तप करते है, न दान देते ॐौर न अन्य 
सुखभोगोका ही अनुभव कर पाते ह, उनके च््यि न इस 
लोकें सुख है न परलोके । 

युधिष्ठिरने कहा-भगवन्‌ ! आप साक्षात्‌ नारायण, पुरातन 
ईश्वर ओर सम्पूर्णं जगत्‌के निवासस्थान है । आपको नमस्कार है । 
अव मैं सम्पूर्णं धर्मोका सार श्रवण करना चाहता हँ ॥ 

भगवानूने कटा- महाप्राज्ञ ! मनुजीने च्नो धम्कि 
सारतत्त्वका वर्णन किया है, बह पुरा्णोके अनुकूत्कं ओर वेदके 
दवारा समर्पित है । उसीका यैं वर्णन करता हु, सुनो । अग्निहोत्री 
द्विज, कपिला, गौ, यज्ञ करनेवाला पुरुष, राजा, स्य॑न्यासी ओर 
महासागर- ये दर्हनिमात्रसे मनुष्यको पवित्र वच्कछरदेते है, 
इसलिये सदा इनका दर्शन करना चाहिये । एक गौ एकको ही 
दानमे देनी चाहिये, वहूर्तोको नहीं ( बहूर्तोको देन्वेपर वे उस 
गौको बेचकर आपसमें उसकी कीमत बाँट त्वेते है ) यदि वह गौ 
वेच दी गयी तो वह दाताकी सात पीदि्योको भस्म च्करदेती है । 
एक गौ, एक वस्र, एक हाय्या ओर एक खरीक व्क भी अनेक 
मनुष्योके अधिकारमें नहीं देना चाहिये; क्योकि वस्या करनेपर 
उस दानका फल दाताको नहीं मिलता । यदि ब्राह्छछण ओर गौ 
अनार्य पनु्योके धरे स्वयं जाकर आहार ग्रहण कर तो उन 
अनार्योको राजसूुययज्ञसे भी बदढ्कर पुण्य दछोतादहै। जो 
ब्राह्मणको ओर गौको आहार देते समय किसीच्क्नो "मत दो' 
कहकर मना करता है, वह सौ वार पडु-पश्षियोव्की योनि जन्य 
लेकर अन्तमें चाण्डाल होता है । ब्राह्यणवक्का, देवताव्का, दरिद्रिका 
ओर गुरुका धन यदि चुरा लिया जाय तो वह स्वर्गवासिर्योको 
भ्री नीचे गिरा देता है । जो धर्मका तत्व जानना चाद्ने है, उनके 
ल्विये वेद मुख्य प्रमाण है, धर्मज्ञाख्र दूसरा भ्रस्डाण है ओर 
लोक्छाचार तीसरा प्रमाण है। पूर्वसमुद्रसे त्म्कर पश्चिप 
समुद्रतक ओर हिमालय तथा विन्ध्याचल्के बीचव्का जो दे है, 
उदे आर्यावर्तं कहते है । सरस्वती ओर दृषद्वती --इन दोनों 
देवनदियोके बीचका जो देवताओंद्वारा रचा हआ देक दै, उसे 
ब्रह्मावर्तं कहने है । जिस देङमें चारो वर्णो तथा उनके अवान्तर 
भेदका जो आचार पूर्वपरम्परासे चत्वा आता है, वही उनके 
ल्थियि सदाचार कहलाता है । कुरुक्षेत्र, मत्स्य, ष्दञ्चाल ओर 
शुरसेन--ये ब्रहयर्धियोके दे है ओर ब्रह्यावर्तके स्मीप है । इस 
ददे उत्यन्न हुए ब्राह्मणोकि पास जाकर भूमण्डल्कके सप्पूर्ण 
मनुष्योको अपने-अपने आचारक्छी रिक्षा त्नी चाहिये । 
हिमालय ओर विन्ध्याचल्के बीचर्पे कुरुक्षेत्रस्य पूर्वं ओर 
प्रयागसे पश्चिमका जो देश है, व्ह मध्यदेदा व्कहलाता है । 
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जिस देङमें कृष्णसार नामक मृग स्वभावतः विचरा करता हे, 
वही यन्ञके लिये उपयोगी देद्य है; उससे भिन्न म्लेच्छोका देशा 
है । इन देशोँका परिचय प्राप्त करके द्विजातियोंको इन्दी 
निवास करना चाहिये; किंतु शुद्र जीविका न मिलनेपर 
निर्वाहके त्यि किसी भी देषा निवास कर सकता दै । 
सदाचार, अदहिसा, सत्य, शक्तिके अनुसार दान तथा यम ओर 
नियमोंका पालन-ये मुख्य धर्म हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वैरर्योका गर्भाधानसे त्येकर अन्त्येष्टिपर्यन्त सव संस्कार वेदोक्त 
विधियो ओर मन्त्रोके अनुसार कराना चाहिये; क्योकि 
संस्कार इहतोक ओर परत्ोकमें भी पित्र करनेवात्या हे । 
गरभाधान-संस्कारमे किये जानेवाले हवनके द्वारा ओर 
जातकर्म, नामकरण, चूडाकरण, यज्ञोपवीत, वेदाध्ययन, 
वेदोक्त व्रतोके पालन, स्नातकके पालनेयोग्य ब्रत, विवाह, 
पञ्चमहायज्ञोके अनुछान तथा अन्यान्य यज्ञोके द्वारा इस 
चारीरको परब्रह्मकी प्राप्चिके योग्य बनाया जाता हे । जिससे न 
धर्मका लाभ होता हो न अर्थका तथा विद्या-प्राप्तिके अनुकूलः 
जो सेवा भी नहीं करता हो, उस रिष्यको विद्या नहीं पटानी 
चाहिये, ठीक उसी तरह जसे ऊसर खेतपें उत्तम वीज नहीं 
वोया जाता। जिस पुरुपसे लौकिक, वैदिक तथा 
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्न हुआ हो, उस गुरुको पटले प्रणाम 
करना चाहिये । अपने दाहिने हाथसे गुरुक्रा दाहिना चरण 
ओर वायं हाथसे उनका वायां चरण पकड़कर प्रणाम करना 


चाहिये । गुरुको एक हाथसे कभी प्रणाम नहीं करना 
चाहिये । जो गर्भाधान आदि सवर संस्कार विधिवत्‌ कराता 
ओर वेद्‌ पदाता है, वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है। जो 
उपनयन-संस्कार करके कल्प ओर रहस्योसहित वेदोका नित्य 
अध्ययन कराता हे, उसे उपाध्याय कहते हें । जो षडङ्कयुक्त 
वेदोको पढाकर वैदिक त्रतोंकी शिक्षा देता ओर मन््रार्थोकी 
व्याख्या करता है, वह आचार्य कदत्ाता है । गौरवमें दस 
उपाध्यायोसे बदढकर एक आचार्य, सौ आचार्येसि बदढकर 
पिता ओर सौ पितासे भी वदढकर माता है; किंतु जो ज्ञान 
देनेवाले गुरु टै, वे इन सबकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ हे । 
गुरुसे बढ़कर न कोई हआ, न होगा; इसलियिये मनुष्यको 
उपर्युक्त गुरुजनोके अधीन रहकर उनकी सेवा-शुश्रूषामें लगे 
रहना चाहिये । इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गुरुजनोंके 
अपमानसे नरकमें गिरना पडता है । जो लोग किसी अङ्खसे 
हीन हों, जिनका कोड अङ्क अधिक हो, जो विद्यासे हीन, 
अवस्थाके वृढ, रूप ओर धनसे रहित तथा जातिसे भी नीच 
हों, उनपर आक्षेप नहीं करना चाहिये; क्योकि आक्षेप 
करनेवाते मनुष्यका पुण्य, जिसका आक्षेप किया जाता है, 
उसके पास चता जाता है ओर उसका पाप आक्षेप 
करनेवालेके पास चला आता हि। नास्तिकता, वेद ओर 
देवताओंक्ी निन्दा, देष, दम्भ, अभिमान, क्रोध तथा 
कठोरता-इनका परित्याग कर देना चाहिये । 


----+-- 
अ्थिके स्वरूप, अचिहोत्रकी विधि तथा उसके माहात्प्यका वर्णन 


युधिष्ठिरे पृष्ा- देवदेवेश्वर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वैङ्योको किस प्रकार हवन करना चाहिये ? अधिके कितने 
भेद्‌ ह ? उनके पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप क्या हं? किस 
अ्रिका कहाँ स्थान हे 2 अग्निहोत्री पुरुष किस अ््रिमें हवन 
करके किस लोकको प्राप्न होता है? पूर्वकाले 
अग्रिहोत्रका निपित्त क्या था । देवताओकि ल्विये किस प्रकार 
हवन किया जाता है ओर कैसे उनकी तृप्ति होती है? 
अच्रिहोत्रीको किसर गतिक्की प्राप्ति होती है? यदि तीनों 
अभ्रियोके स्वरूपको न जानकर उनमें अविधिपूर्वक हवन 
किया जाय अथवा उनको उपासनापे त्रुटि रह जायतोवे 
त्रिविध अत्रि अग्रिहोत्रीका क्या अनिष्ट करते हं? तथा 
जिसने अधिका परित्याग कर दिया हो, वह पापात्मा किस 
योनिमें जन्म लेता है ? ये सारी बातें संक्षेपमें मञ्चे सुनाइये; 
क्योकि मैं भक्ति-भावसे आपकी दारणे आया हू। 
भगवन्‌ ! आप सर्वज्ञ है, सवसे महान्‌ टै; अतः आपको मे 


नमस्कार करता हू । 

भगवान्‌ने कहा--राजन्‌ ! इस महान्‌ पुण्यदायक ओर 
परम धर्मरूपी अमृतका वर्णन सुनो-यह धर्मपरायण 
अग्रिहोत्री ब्राह्मणोंको भवसागरसे पार कर देता हे । मेने सृष्टिक 
प्रारम्भयें त्रह्मारूपसे सम्पूर्ण लोकोकी सृष्टि की ओर लोर्गोकी 
भलताईके लिये अपने मुखसे सर्वप्रथम अ्रिको प्रकट किया । 
इस प्रकार अभ्ितच््व मेरे द्रारा सव भूतोके आगे उत्पन्न हुआ है, 
इसल्थिये पुराणोके ज्ञाता मनीषी विद्वान्‌ उसे अग्नि कहते हं । 
समस्त कायेमिं सवसे आगे प्रज्वलित आगमे ही आहूति दी 
जाती है, इसलिये इसका नाम अरि है । यह भली भांति पूजित 
होनेषर ब्राह्मणोको अग्र गति (परमपद) की प्राप्ति कराता है, 
इसलिये भी देवताओं अधिके नामसे विख्यात ह । यदि इसमे 
विधिका उल्लङ्कन करके हवन किया जाय तो यह एक क्षणं 
ही यजमानको खा जानेकी इाक्ति रखता टै, इसलिये अप्रिको 
क्रव्याद कहा गया है । यह अभि सम्पूर्णं भूतोका स्वरूप ओर 
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देवताओंका मुख हे । अन्न पचानेके कारण इसे पचन कहते 
हे । इसकी उपासना होती ह, इसलिये यह ओपासन कटा गया 
हे । "आहूति" ङाब्दसे सवका बोध हाता टै; उस स्वस्वरूप 
आहतिमें अग्निका आवसध-- निवास हे, अतः ब्रह्मवादी 
पुरुपोने उसे "आवसथ्य' बतलाया हे । जिस ब्राह्मणक यहाँ 
धर्मके अनुसार पञ्चमहायज्ञोका अनुष्ठान होता है, वह 
चन्द्रमण्डलके मध्यमे होकर ऊर्ध्वगतिको प्राप्न होता हे। 
इन्दियों ओर मन-वुद्धिपर संयम रखनेवाले सिद्ध सप्नर्पिगण 
अग्रिको आराधनापे तत्पर रहनेके कारण ही देवता ओके 
स्वरूपको प्राप्न हए हे 1 दूसरे विद्रान्‌ आवसथ्य अच्रिको ही 
पचयना्धि कहते हँ; क्योकि उसीमें पञ्चमहायज्ञोकी स्थिति हे । 
स्थालीपाक तथा गृह्यकर्मं सव इसीपे प्रतिष्ठित है। 
गृह्यकर्मका आधार होनेके कारण इसे गृहपति भी कहते हं । 
कुछ ब्रह्मवेत्ता ओके मते ओपासन, आवसथ्य, सभ्य ओर 
पचन नामक अयि भीयहीदहे। ेसादहीपेरा भी मतदटहे। 
राजन्‌ ! अव एकाग्रचित्त होकर अचिहोत्रका प्रकार 
सुनो । गुणके अनुसार नाम धारण करनेवाकते जो त्रिविध 


अग्रि है, उनके सम्बन्धे यहां कुछ वाते बतायी जाती हे । | 
गृहोंका आधिपत्य ही गृहपत्य माना गया हे । यह गृहपत्य जिस | 


अमे प्रतिष्ठित रे, वही गार्हपत्य अभ्रिके नामसे प्रसिद्ध हे । 
जो अर्चि यजमानको दक्षिण माग्से स्वगि ठे जाता है, उसे 
ब्राह्मणत्योग दक्षिणाग्नि कहते ह । आहूति" डब्द्‌ सर्वका 
वाचक है ओर हवन नाम है हव्यक्ा । सव्र प्रकारके हव्यको 
स्वीकार करनेवाला वद्धि आहवनीय अग्रि कहल्ाता हे । जिस 
आवसथ्य नामक मूल अमे ब्राह्यण विधिपूर्वक हवन 
करता है, उसीको पचनाप्नि भी कहते हं । उन अ््रियोक्छी 
सभामें स्थित रहनेवाला एक ओर अग्नि है, जो सभ्य कहलाता 
है । आवसथ्य नापवाला जो प्रथम अगि हे, वह प्रजापतिका 
स्वरूप हे । गार्हपत्य अनि ब्रह्माका स्वरूप है; क्योकि 
ब्रह्माजीसे ही उसका प्रादुर्भाव हआ है ओर यह दक्षिणात्रि 
रुद्रस्वरूप है । होमके आरम्भसे लेकर अन्ततक जिसके मुखमें 
आहति डाली जाती है, बह आहवनीय अत्रि स्ववं म॑ ह, सभ्य 
नामक जो पञ्च अत्रि है, वह स्वामी कार्तिकेयका स्वरूप है । 
पृथ्वी गार्हपत्यानि, अन्तरिक्ष दक्षिणात्रि ओर स्वर्ग 
आहवनीयाव्नि है । इस प्रकारके अधिके तीन भेद्‌ माने गये 
है । गार्हपत्य अयि गोलाकार है; क्योकि उसकी स्वरूपभूता 
पृथ्वी गोठ है । अन्तरिक्षका आकार अर्धचन््रके समान है, 
इसलिये दक्षिणानि भी वैसा ही माना गया ह । स्वगत्मिक 
निर्मल, निरामय ओर चौकोना है, इसलिये आहवनीय अग्रि 
भी चौकोना ही बतलाया गया टै । जो गार्हपत्य-अग्रिमं हवन 
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करता है, वह पृथ्वीपर्‌ विजय पाता टै। दक्षिषणाग्रिमे हवन 
करनेवाला पुरुष अन्तरिक्षको जीत ल्येन है, च्छि जो मनुष्य 
भक्तियुक्तं चित्तसे प्रतिदिन आहवनीय अचिपें दस्यन्‌ करता दै 
वह पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर ऋषियोसटहित स्वर्गल्यिकपर भी 
अधिकार पापघ्न कर लेता टे। 

यज्ञोमें सवर ओरसे अ्रिके मुखे हवन च्छया जाता दै, 
इसलिये वह अत्यन्त कान्तिमान्‌ अभि ` आहवनीय" संज्ञाको 
प्राप्न होता है। अग्निहोत्र अथवा अन्यान्य यज्जोपि होमके 
आरम्भसे ही अध्रिके भीतर आहति डाली जाती रै, इसल्विये 
भी उमे आहवनीय कहते ह । जो द्विज आवसथ्य नामक मृत्य 
अग्रिमे विधिवत्‌ हवन करता दै, वह अपनी च्यत्वीके साध 
सप्र्पिलोकमें जाकर आनन्द भोगना है तथा चह समम्त 
अध्िर्योका प्रिय हो जाता है। आवसथ्य अदधिं जो होप 
किया जाता हे, उसको अवरिहोत्र कहते है । वह *हो' अर्थात्‌ 
टुःखसे यजमानक्ा त्राण करता है, इसल्विये अय्त्र कहा 
गया है । आत्मवत्ता विद्रानोनि आध्यात्मिक, आध्प्दैविक आर 
आधिभौतिक-ये तीन प्रकारके दुःख बतलाये डं । विधिवत्‌ 
होप करनेपर अत्रि इन तीनों भ्रकारके दुः स्वोर्रि यजपानका 
त्राण करता है, इसल्थिये उस कर्मव्छो वेदम उरगिद्रेत्र नाप 
दिया गया है। विश्चविधाता ब्रह्माजीने ही स्मे पहले 
अग्रिहोत्रको प्रकट किया । वेद्‌ ओर अद्िदोत्र स्वतः उत्यन्न हए 
है-इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं है । वेदाध्ययनका फल 
अधिहोत्र है (अर्थात्‌ वेद पढ़कर जिसने अग्निद्येत्र नीं किया, 
उसका वह अध्ययन निष्फल है) । दाख्रज्ञानव्छा फल इत्य 
ओर सदाचार है, सख्रीका फल्यं रति ओर पुत्र है तथा धनकी 
सफलता दान ओर उपभोग करनेमें है । तीनां वेरोके मन्त्रोकि 
संयोगसे अग्रिहोत्रकी प्रवृत्ति होती दै। ऋ, यनुः ओर 
सामवेदके पवित्र मन्नं तथा मीपासा-ख्ुत्नोके दवारा 
अग्रिहयत्रकर्मका प्रतिपादन किया जाता है। 

वसन्त ऋतुको ब्राह्मणका स्वरूप समञ्मना चाहिये तथा 
वह वेदकी योनिरूप है, इसल्थिये ब्राह्मणको च्वसन्त ऋतुं 
अ््रिकी स्थापना करनी चाहिये । जो वसन्त ऋतुप्पे अग्न्याधान 
करता है, उस ब्राह्मणक श्रीवृद्धि होती है तथा उसका वैदिक 
ज्ञान भी वदता है । क्षत्रियके लिये ग्रीष्म ऋतुम्दं अन््याधान 
करना श्रेष्ठ माना गया है । जो क्षत्रिय ग्रीष्य ऋतुमें उगत्रि-स्थापना 
करता है, उसकी सप्यत्ति, प्रजा, पद्यु, धन, तेजन, वलः ओर 
यद्राकी अभिवृद्धि हयेती है । शारत्का्छकी रात्रि साश्छ्वात्‌ वैङ्यका 
स्वरूप है, इसल्थिये वैदयको रारद्‌. ऋ्लुमे अस्िव्का आधान 
करना चाहिये । जो वैडय शरद्‌ तुमं अभिस्थाप्यना करता है 
उसकी सम्यन्ति, प्रजा, आयु, पड ओर धनकी खुद होती द। 
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सब प्रकारके रस, घी आदि सिग्ध पदार्थ, सुगच्ित द्रव्य, रल, 
मणि, सुवर्ण ओर लोहा-इन सवक उत्पत्ति अग्रिहोत्रके ही 
लिये हुई हे । अभ्रिहोत्रको ही जाननेके लिये आयुर्वेद, धनुर्वेद, 
मीमांसा, विस्तृत न्यायङ्ास्र ओर धर्महाख्रका निर्माण किया 
गया हे 1 छन्द, रिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्यौतिषङास्र ओर 
निरुक्त भी अचिहोत्रके ही ल्िये रचे गये है । इतिहास, पुराण, 
गाथा, उपनिषद्‌ ओर अथर्ववेदके कर्म भी अत्रिहोत्रके ही लिये 
है । तिथि, नक्षत्र, योग, मुहूर्तं ओर करणरूप कालका ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये पूर्वकाले ज्यौतिषह्ास्रका निर्माण हुआ 
है । ऋण्वेद, यजुर्वेद्‌ ओर सामवेदके मन्त्रोके छन्दका ज्ञान प्राप्न 
करनेके ल्थयि तथा संङाय ओर विकल्पके निराकरणपूर्वक 
उनका तात्विक अर्थं समड्मनेके लिये छन्दःशास्नको रचना की 
गयी है 1 वर्ण, अक्षर ओर पदोके अर्थका, संधि ओर लिङ्गका 
तथा नाम ओर धातुका विवेक होनेके लिये पूर्वकाले 
व्याकरण-ङाख्रका प्रणयन हुआ हे । यूप, वेदी ओर यज्ञका 
स्वरूप जाननेके ल्य, प्रोक्षण ओर श्रपण (चरु पकाना) 
आदिकी इतिकर्तव्यताको समञ्मनेके लिये तथा यज्ञ ओर 
देवताके सम्बन्धका ज्ञान भाप्र करनेके ल्यि शिक्षा नामक 
वेदाङ्गकी रचना हई है । यज्ञके पात्रोकी शुद्धि, यज्ञसम्बन्धी 
सामग्रियोके संग्रह तथा समस्त यज्ञोके वैकल्पिक विधार्नोका 
ज्ञान भ्राप्त करनेके लिये. कल्पका निर्माण हुआ हे 1 सम्पूर्ण 
वेदोमिं भ्रयुक्त नाम, धातु ओर विकल्पोके तात्त्विक अर्थका 
निश्चय करनेके लिये ऋषियोने निरुक्तकी रचना की है । यज्ञकी 
वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियोंको धारण करनेके ल्थिये 
व्रह्माजीने पृथ्वीकी सृष्टि की है। समिधा ओर यूप बनानेके 
लिये वनस्पतियोंकी रचना की है। जो ब्राह्मण मन््रोका 
विनियोग, यज्ञिय पदार्थोका प्रोक्षण, चरु पकाना, दरा ओर 
पौर्णमासके अङ्भूत अनुयाज ओर प्रयाज, वायुदेवताका 
स्तवन, सामवेदके उदगाताका कर्म, प्रतिप्रस्थाताका कर्म, 
दक्षिणा, अवभृथस्नान, त्रिकालपूजन, उचित स्थानपर 
देवताओंको नैवेद्य अर्पण करना, देवताओंका आवाहन, 
विसर्जन ओर हविष्य तैयार करने आदि कर्मोको नहीं जानते, वे 
अन्धकारसे भरे हए घोर रौरव नरकमें पडते है । 
सुवर्णं ओर चाँदी- ये यज्ञके पात्र ओर कलदा बनाने- 
का काप लेनेके ल्ियि पैदा हए ह। कुशोँकी उत्पत्ति 
हवनकुण्डके चारो ओर फैलाने ओर राक्षसोंसे यज्ञकी रक्षा 
करनेके लिये हुई है । यज्ञ तथा पूजाका कार्य करनेके लिये 


संक्षिप् महाभारत 


[ आश्वमेधिकपर्व 


वाणिज्य आदि जीविकाका साधन जुटानेके लिये वैहयोकी 
उत्पत्ति हई है ओर तीनां वर्णोकी सेवाके लिये ब्रह्माजीने श्रोको 
उत्पन्न किया हे । इस प्रकार सम्पूर्णं जगत्‌ अग्रिहोत्रके ही लिये 
रचा गया है । जो मनुष्य अज्ञानान्धकारसे आच्छादित होनेके 
कारण इस वबातको नहीं जानते, वे रौरव नामसे प्रसिद्ध भयानक 
नरके पडते हँ तथा उससे छूटनेपर उनका कृमि (कीडे) कौ 
योनिमें जन्म होता है । जो द्विज विधिपूर्वक अग्रिहोत्रका सेवन 
करते है उनके द्वारा दान, होम, यज्ञ ओर अध्यापन-ये समस्त 
कर्म पूर्ण हो जाते हैँ । इसी प्रकार ब्राह्मणक द्वारा जो यज्ञ करने, 
बगीचे लगाने ओर कुपँ खुदवाने आदिक कार्य होते है, उन सबके 
पुण्यको लेकर मेँ सूर्यमण्डलमें स्थापित कर देता हू । मेरे द्वारा 
स्थापित किये हुए संसारके पुण्य ओर अ्रिहोत्रियोके सुकृतको 
सु्यदिव धारण किये रहते है । अग्निहोत्री पुरुष स्वर्गमें जाकर 
अ्रिहोत्रके पुण्य-फलका उपभोग करते है ओर सम्पूर्ण भूतोकि 
प्रलय होनेतक वे देवताओंके समान रूप धारण करके वहां 
निवास करते है । कपरपूर्वक वीरोँकी हत्या करनेवाके दुराचारी 
मनुष्य दरिद्र, अङ्गहीन ओर रोगी होकर श्युद्र-योनिमें जन्म लेते हं 
(यही गति अच्रिहोत्रका त्याग करनेवालोंकी भी होती है।) 
इसलिये जो द्विज परदेशे न रहते हों ओर ऊर्ध्वगतिको प्राप्त 
करना चाहते हों, उन्हें प्रतिदिन विधिपूर्वक अग्निहोत्र करना 
चाहिये । अग्रिहोत्रको अपने आत्पाके समान समञ्जकर कभी भी 
उसका अपमान या एक क्षणके ल्विये भी त्याग नहीं करना 
चाहिये । जो बाल्यकालसे ही अग्निहोत्रका सेवन करते ओर 
शद्रके अन्नसे सदा दूर रहते दै, जिनपर क्रोध ओर लोभका प्रभाव 
नहीं पडता, जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके जितेन्ियभावसे 
विधिवत्‌ अग्निहोत्रका अनुष्ठान करते, अतिथिकी सेवामें लगे 
रहते तथा शान्तभावसे रहकर दोनों समय मेरा ध्यान करते हँ, वे 
सूर्यमण्डलको भेदकर मेरे परम धामको प्राप्न होते ह, जहासि पुनः 

इस संसारम नहीं लौटना पड़ता । वे उदयकालीन सूर्यके समान 
कान्तिमान्‌ विमानोंपर वैठकर अपनी ख्रीसहित मेरे लोकमम जाते 
है ओर बालसूर्यके समान तेजस्वी होकर इच्छानुसार रूप धारण 
करते तथा जहां चाहते, वहां विचरते रहते है । इतना ही नही, 

ईश्वरीय गुणोंसे सम्पन्न होकर वे वहाँ अपनी मौजके अनुसार 
क्रीडा करते रहते है । पाण्डुनन्दन ! अप्रियोतनिर्योकी एेसी ही 

विभूति होती है । इस संसारमें कुछ मूर्खं मनुय श्रुतिपर दोषारोपण 

करते हए उसकी निन्दा करते है तथा उपे प्रमाणभूत नहीं मानते; 

एसे लोरगोकी बड़ी दुर्गति होती है । परंतु जो द्विज आस्तिक्यबुद्धिसे 


्राह््णोका प्रादुर्भाव हुआ है। सबकी रक्षाके लिये | युक्त होकर वेदों ओर इतिहार्योको प्रामाणिक मानते ह, वे 
क्षत्रिय-जातिकी सृष्टि की गयी है। कृषि, गो-रक्षा ओर | देवताओंका सायुज्य प्राप्न करते हँ । 
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युधिष्ठिरने कहा--गरुड्ध्वज ! अव आप मुड्मसे 
चान्द्रायणको परम पावन विधिका वर्णन कीजिये। 

भगवान्‌ने कहा-- पाण्डुनन्दन ! समस्त पापोका नाडा 
करनेवाले चान्द्रायण-व्रतका यथार्थं वर्णन सुनो। इसके 
आचरणसे पापी पनुष्य शुद्ध हो जाते हें । उत्तम व्रतका पालन 
करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैहय-जो कोई भी 
चान्द्रायण -त्रतका विधिवत्‌ अनुष्ठान करना चाहते हों, उनके 
लिये पत्या काम यह है कि वे नियमके अंदर रहकर 
पञ्चगव्यके द्वारा समस्त इारीरका शोधन करे। फिर 
कृष्णपक्षके अन्तमें मस्तकसहित दादी -र्छ आदिका मुण्डन 
करावें । तत्पश्चात्‌ स्नान करके शुद्ध हो श्चेत वख धारण करे, 
कमरे मूजकी वनी हई मेखला वांधे ओर पलाडका दण्ड 
हाथमे लेकर ब्रह्मचारीके त्रतका पालन करते रहें । द्विजको 
चाहिये कि वह पहले दिन उपवास करके शुक्र पक्षकी 
प्रतिपदाको नदियोके संगमपर, किसी पवित्र स्थानें अथवा 
घरपर ही त्रत आरम्भ करे । पहले नित्य-नियमसे निवृत्त होकर 
एक वेदीपर अग्रिकी स्थापना करे ओर उसमे क्रमटाः 
आधार, आज्यभाग, प्रणव, पहाव्याहति ओर पञ्चवारुण होम 
करके सत्य, विष्णु, ब्रह्यर्पिगण, ब्रह्मा, विश्वेदेव तथा 
प्रजापति-इन छः देवताओंके निपित्त हवन करे । अन्तमं 
प्रायश्चित्तहोम करके हवनका कार्य समाप्न करे । फिर शान्ति 
ओर पौष्टिक कर्मका अनुष्ठान करके अग्नि तथा सोपदेवताको 
प्रणाम करे ओर विधिपूर्वक इारीरमें भस्म लगाकर नदीके 
तटपर जा विङुद्धचित्त होकर सोम, वरुण तथा आदित्यको 
प्रणाम करके एकाग्र भावसे जलपें स्नान करे। इसके वाद 
बाहर निकलकर आचमन करनेके पश्चात्‌ पूर्वाभिमुख होकर 
वैठे ओर प्राणायाम करके कुडाकी पवित्रीसे अपने डारीरका 
मार्जन करे । फिर आचमन करके दोनों भुजार्पं ऊपर उठाकर 
सूर्यका दर्घान करे ओर हाथ जोड़कर खडा हो सूर्यकी 
प्रदक्षिणा करे। उस्र समय नारायण, सद्र, ब्रह्मा या 
वरुणसम्बन्धी सूक्तका पाठ करे अथवा वीरघ्न, ऋषभ, 
अधमर्पण, गायत्री या मुद्मसे सम्बन्ध रखनेवाले वैष्णव 
मन्रका जप करे । यह जप मो व्रार या एक सो आठ वार 
अथवा एक हजार वार करना चाहिये । तदनन्तर, पवित्र एवं 


चाद्द्रायण-व्रतकी विधि, उसके करनेके निमिन तथा महिमाक्त चरणन 


चानद्रायण-त्रतकौ विधि, उसके करनेके निमित्त तथा महिमाक्ा वर्णन 
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एकाग्रचित्त हाकर मध्याद्वकालमें यत्रपूर्वक खीर य्या जौकी 
ल्प्सी बनाकर तैयार करे अथवा सोने, चांदी, तवि, सिद्री या 
गृलरको लकड़ीका पात्र अथवा यज्ञके त्थि उपयोगो वृक्षोके 
हरे पर्तोका दोना बनाकर हाथमे ठे चे ओर उसव्छ्ने ऊपर्से 
ढक ले । फिर सावध्ानतापूर्वक मात व्राद्यणोके घरष्यर जाकर 
भिक्षा मागि, सातसे अधिक घरपर न जाय। गौ दूहनेये 
जितनी देर तयगती हे उतने ही समयतक एक द्वारप्यर खड़ा 
होकर भिक्षाके ल्विये प्रतीक्षा करे, मोन गहे ओर डद्ि्योपर 
क्रावृ रखे । भिक्षा पांगनेवाला पुरुष ननो हैमे, न इश्यर-उधर 
दृष्टि डाले ओर न किसी स्रीसे बातचीत रे । यदि स्बल्य, मुत्र, 
चाण्डाल, रजस्वत्या खी, पतित मनुष्य तथा कुनेपर दृष्टि पड़ 
जाय तो सूर्या दर्हनि करे । 

तदनन्तर, अपने घर आकर भिक्षापात्रको जमीनपर रख 
दे ओर पेरोको घुटनोतक तथा हा्थोको दोनों कोहनि्योतक 
धो डाले । इसके वाद्‌ जलसे आचमन करके उदि ओर 
ब्राह्मणोंकी पूजा करे । फिर उस भिक्षाके पाय या स्यान भाग 
करके उतने ही पिण्ड वना ठ। उन्मेस एक-एच्क पिण्ड 


। क्रमदाः सूर्य, ब्रह्मा, अग्रि, सोम, तरुण तथा चिच्चेदेवोको 


निवेदन करे आर अन्तमे जो एक पिण्ड ऋच जाय उस्यक्ो एेमा 
वना ले, जिस वह सुगमतापूर्वक र्महमं आ सन्क। पिर 
पवित्र भावस पूर्वाधिपुख होकर उस पिण्डक्रो दादि हाथी 
अद्भुलयियोके अग्रभागपर रखकर गायत्री -मन््रसे आग्मिमन्नित 
करे आर तीन अद्गलिगियोमे ही उसे हमं डालकर र्वा जाय । 
जेसे चन्द्रमा रदरपक्षपे प्रतिदिन चदढ्ता आर कूच्णपश्चपे 
प्रतिदिन घटना रहता हे, उसी प्र्छार पिष्डाकी स्यात्रा भी 
शुङ्कपक्षमे वदती ओर कृष्णपक्षमे घटती रहती है। * 
चानरायणव्रत करनेवाक्रेके लिये प्रतिदिन तीन स्मय, दो 
समय अथवा एक समय भी स्नान करनेका विधा पिलता 
हे । उमे सदा ब्रह्मचारी रहना चादिये । दिनं एक गह खड़ा 
न रहे, रातको वीरासनसे वैठे अथवा वेदीपर यव्या यृक्षकी 
जद्पर सो गहे । वल्कल, रेदाप, सन अथवा कपास्छव्का वख 
धारण करे । इस प्रकार एक महीने याद चाद्धराय्णच्रत पूर्णा 
होनेपर उद्योग करके भक्तिपूर्वकं ब्राह्यणोंको भोजन करावे 
ओर उन्हे दक्षिणा दे । चान्द्रायणव्रतके आचरणस्रे मनुष्यक 





* अर्थात्‌ ्रपक्षकी प्रतिपदाको एकर पिण्ड ओर द्वितीयाक्रे दो पिण्ड भोजनं करना चादिये । इमो तरह पर्णिमक्छ पंद्रह ग्यास भोजन 
करके कृष्णपक्षकी प्रतिपदामे चनुर्दटीतक प्रतिदिन एक-एक ग्राम कम करना चिव । अमाकस्याको उपवास चछरनेषर्‌ इस त्रतच्करी समप्र 
होती ४। यह एकं प्रकारा चान्द्रायण द । स्मनियोमे इसके आर भी अनेकः प्रकार उपल्य्य हाते दे । 
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समस्त पाप सूखे काठकी भाति तुरंत जलकर खाक हो जाते 
हे । ब्रह्महत्या, गो -हत्या, सुवर्णकी चोरी, भ्रूणहत्या, 
मदिरापान ओर गुरू-सत्री-गमन आदि जितने भी पाप या 
पातक होते है, वे चान्दरायणत्रतसे उसी प्रकार नष्ट हो जाते है 
जैसे हवाके वेगसे धूल उड़ जाती है । जिस गौको व्याये हुए 
दस दिन भी न हए हों, उसका दूध तथा ऊँटनी एवं भेडका दूध 
पी जानेपर ओर मरणारोच तथा जननाश्ौचका अन्न, 
उपपातकी तथा पतितका अन्न ओर शुद्रका जूठा अन्न खा 
लेनेपर चान्द्रायणत्रतका आचरण करना चाहिये । आकाङामें 
लटकते हए वृक्ष आदिके फलोंको, हाथपर रखे हए, नीचे 
गिरे हृए तथा दूसरेक्े हाथपर पड़े हए अन्नको खा लेनेपर भी 
चान्द्रायणत्रतका आचरण आवङयक हो जाता हे 1 बडे भाईके 
अविवाहित रहते विवाह करनेवाले छोटे भाईका ओर 
अविवाहित वड़े भाईका अन्न, पुजारीका अन्न तथा 
पुरोहितका अन्न भ्गोजन कर लेनेपर भी चान्द्रायणत्रत करना 
चाहिये । मदिरा, आसव, विष, घी, लाख, नमक ओर 


तेलक्ी विक्री करनेवाले ब्राह्मणको भी चान्द्रायणत्रत करना 
आवङ्यक हे । जो द्विज अधिक मनुष्योकी भीद्में भोजन 
करता तथा फटे वर्तनोमें खाता हे, जो उपनयन-संस्कारसे रहित 
वालक, कन्या ओर स््रीके साथ (एक पात्रमें ) भोजन करता है 
तथा जो मोहवडा अपना जूठा दूसरेके भोजनमें मिला देता 
अथवा दूसरेको देता हे, उस ब्राह्मणको भी चानद्रायणत्रतका 
आचरण करना चाहिये । यदि द्विज प्याज, गाजर, छत्राकं 
(कुकुरमुत्ते), लहसुन, वासी अन्न, दूसरेके घरसे उठाकर 
आयी हई रसोई, मांस तथा रजस्वला स्त्री, कुत्ते अथवा 
चाण्डालके द्वारा देखा हआ अन्न खा ले तो उसके लिये 
चाद्द्रायणत्रतका आचरण अनिवार्य हो जाता है । पूर्वकाले 
ऋषियोने आत्पश्ुद्धिके लिये इस त्रतका आचरण किया था, 
यह सव प्राणियोंको पवित्र करनेवाला ओर पुण्यरूप हे । जो 
द्विज इस परम गोपनीय, पवित्र एवं पापनाङञक त्रतका अनुष्ठान 
करता है बह पवित्रामा तथा निर्मल सूर्यके समान तेजस्वी होकर 
स्वर्गलोकको प्राप्त होता हे 1 


र्ये ~ ४-# क आ ~ 


सर्वहितकारी धर्मका वर्णन, द्वादशी-त्रतका माहात्म्य तथा युधिष्ठिरके द्वारा 
भगवानकी स्तुति 


युधिष्ठिरने कद्म--भगवन्‌ ! अव आप मुञ्जसे समस्त 
प्राणियोकि लिये हितकारी धर्मका वर्णन कीजिये । 

भगवानने कहा- युधिष्ठिर ! जो धर्म दरिद्र मनुर्योको भी 
स्वर्ग ओर सुख प्रदान करनेवाला तथा समस्त पापका नाडा 
करनेवाला है, उसका वर्णन करता हू; सुनो । जो मनुष्य एक 
वर्षतक प्रतिदिन एक समय भोजन करता, ब्रह्मचारी रहता, 
क्रोधको कावृमे रखता, नीचे सोता ओर इन्दियोको वदापें 
रखता हे; जो स्नान करके पवित्र रहता, व्यग्र नहीं होता, सत्य 
बोलता, किसीके दोष नहीं देखता ओर मुदे चित्त लगाकर 
सदा मेरी पूजाम ही संलग्न रहता है; जो दोनों संध्याओके समय 
एकाग्रचित्त होकर मुञ्मसे सम्बन्ध रखनेवाली गायत्रीका जप 
रता, "नमो ब्रह्यण्यदेवाय' कहकर सदा मुञ्चे प्रणाम किया 
करता, पहले ब्राह्मणको भोजनके आसनपर बिठाकर भोजन 
कररानेके पश्चात्‌ स्वयं मौन होकर जौकी लप्सी अथवा 
भिक्षान्नका भोजन करता तथा "नमोऽस्तु वासुदवाय' कहकर 
व्राह्यणके चरणमिं प्रणाम करता है; जो प्रत्येक मास समाप्त 
होनेपर पवित्र व्राह्यणोको भोजन कराता ओर एक सालतक 
इस नियमक्ता पात्यन करके ब्राह्मणको इसकी दक्षिणाके रूपमे 
माखन अथवा तिलकी गौ दान करता हे तथा ब्राह्मणक हाथसे 
सुवर्णयुक्त जल तेकर अपने कारीरपर छिडकता हे, उसके जान- 


वूञ्मकर या अनजाने किये हए दस जन्मोतकके पाप तत्काल 
नष्ट हो जाते है--इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी 
आवकङ्यकता नहीं है । 

युधिष्ठिरे कहा-- भगवन्‌ ! सब भ्रकारके उपवासं जो 
सबसे श्रेष्ठ, महान्‌ फल देनेवाला ओर कल्याणका सर्वोत्तम 
साधन हो, उसका वर्णन करनेकी कृपा कीजिये । 

भगवानूने कहा-राजन्‌ ! जो त्रत मुञ्े भी अत्यन्त प्रिय है, 
उसका वर्णन करता ह; सुनो । जो पुरुष स्रान आदिमे पवित्र 
होकर मेरी पञ्चमीके दिन भक्तिपूर्वक उपवास करता तथा तीनों 
समय मेरी पूजामें संलग्न रहता है, वह सम्पूर्ण यज्ञोका फल 
पाकर पेरे परम धाममें प्रतिष्ठित होता है । अमावस्या ओर 
पर्णिमा-ये दोनों पर्व, दोनों पक्षकी द्वादशी आर 
श्रवणनक्षत्रयुक्त द्वादशी-ये पांच तिथियाँ मेरी पञ्चमी 
कहत्याती है । ये मुञ्चे विदोष प्रिय है, अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणोको उचित 
है कि वे मेरा विटोष प्रिय करनेके लिये मुञ्जे चित्त लगाकर इन 
तिथियोमिं उपवास करें । जो सवमें उपवास न कर सके, वह 
केवल द्रादङ्ीको ही उपवास करे; इससे मुद्रे बडी प्रसन्नता 
होती है । जो मार्गडीर्पकी द्वादद्लीको दिन-रात उपवास करक 
'केडाव' नामसे पेरी पूजा करता ह, उसे अश्चमेध-यज्ञका फल 
मिलता है । जो पौष मासकी द्वाद्षी तिथिको उपवास करके 
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"नारायण" नामसे मेरा पूजन करता है, वह | 
फल पाता हे । जो माघकी द्वाद्ीको उपवास करके 'माधव' 
नामस मेरी पूजा करता है, उसे राजसूय-यज्ञका फल प्राप्न 
होता हे । फाल्गुनके महीनेमें द्वादश्ीको उपवास करके जो 
"गोविन्द" के नापसे मेरा अर्चन करता है, उसे अतिरात्र 
यागका फल मिलता हं । चत्र महीनेकी द्वादञ्ञी तिधिको व्रत 
धारण करके जो विष्णु नामसे मेरी पूजा करता है, वह 
पुण्डरीक-यज्ञके फलका भागी होता है। वैडाखकी 
द्वादज्लीको उपवास करके 'मधुसूदन' नामसे मेरी पूजा 
करनेवालेको अव्रिष्टोम-यज्ञका फल मिलता है । जो मनुष्य 
ज्येष्ठ मासकी द्वादशी तिथिको उपवास करके "त्रिविक्रम 
नामसे मेरी पूजा करता हे, वह गोपेधके फलका भागी होता 
हे । आषाढ मासक द्वाद्ञीको त्रत रहकर 'वामन' नामसे मेरी 
पूजा करनेवाले पुरुषको नरमेध-यज्ञका फल प्राप्न होता है । 
श्रावणके महीनेपें द्वादश्ञी तिथिको उपवास करके जो श्रीधर" 
नामसे पेरा पूजन करता हे, वह पञ्च-यज्ञोंका फल पाता हे । 
भाद्रपद मासक द्वादङ्ञी तिथिको उपवास करके "हषीकेडा' 
नामसे मेरा अर्चन करनेवालेको सोत्रामणि-यज्ञका फल 
मिलता है। आश्चिनकी द्वादक्ीको उपवास करके जो 
"पदमनाभ' नामसे मेरा अर्चन करता है, उसे एक हजार 
गो-दानका फल प्राप्त होता हे। कार्तिक महीनेकी द्रादञ्ञी 
तिथिको त्रत रहकर जो "दामोदर" नामसे मेरी पूजा करता है 
उसको सम्पूर्णं यज्ञोंका फल मिलता हे । जो द्वादश्ीको केवल 
उपवास ही करता हे, उसे पूर्वोक्त फलका आधा भाग ही प्राप्न 
होता है। इसी प्रकार श्रावणे भी यदि मनुष्य भक्तियुक्त 
चित्तसे मेरी पूजा करता है तो वह मेरी सालोक्य मुक्तिको प्राप्न 
होता है, इसमे तनिक भी अन्यधा विचार करनेकी 
आवङयकता नहीं हे । उपर्युक्त रूपसे प्रतिमास आलस्य 
छोडकर मेरी पूजा करते-करते जव एक साल पूरा हो जाय तो 
पुनः दूसरे साल भी मासिक पूजन प्रारम्भ कर दे । इस प्रकार 
मेरी आराधनां तत्पर होकर जो भक्त बारह वर्पतक विना 
किसी विघ्र-बाधाके मेरी पूजा करता रहता है, वह मेरे 
स्वरूपको प्राप्न हो जाता है। जो मनुष्य द्वादञ्ी तिथिको 
प्रमपूर्वक मेरी ओर वरेदसंहिताकी पूजा करता हे, उसे 
निःसंदेह पूर्वोक्त फलोंकी प्राप्ति होती हं। जो द्वादशी 


सर्वहितकारी धर्मका वर्णन, द्रादङी-त्रतका मादीत्म्य ७६९ 
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तिधिको मेरे ल्थिये चन्दन, पुष्प, फल, जल्ट, पत्र ॐ थवा मूल 
अर्पण करता है उसके समान मेरा प्रिय भक्त कोड नहीं है। 
युधिष्ठिर ! इन्द्र॒ आदि सम्पूर्ण देवता उपर्युक्त चिधिसे पेरा 
भजन करनेके कारण ही आज स्वर्गयि सुखका उप्पभोग कर 
रहे है। 

वैरम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भगवान्‌ कृष्णक 
इस प्रकार उपदेश देनेपर राजा युधिषिर हाश्य जोड़कर 
भक्तिपूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे- ` हषीकेटा ! 
आप सम्पूर्णं लोकोंके स्वामी ओर देवता ओके भरि ईश्वर रै, 
आपको नमस्कार हं । हजारो नेत्र धारण करनेवात्छे परमेश्वर ! 
आपके सहस्रं मस्तक है,आपको मेरा प्रणाम दै 1 वेदत्रयी 
आपका स्वरूप है, तीनों वेदोके आप अधीश्वर है, व्ेदत्रयीके 
दवारा आपकी ही स्तुति की गयी है; आपक्छो वारंवार नमस्कार 
हे । आप चार भुजाधारी, विश्वरूप, जगत्के अध्योश्वर तथा 
सम्पूर्ण लोकोके आवासस्थान ह, आपको मेरा ्यणाम दै। 
नरसिंह ! आप ही इस जगत्की सृष्टि ओर संहार च्करनेवाल्ये 
हं, आपको नमस्कार हे । भक्तोके प्रियतम श्रीकृष्ण » आपको 
वारंवार प्रणाम है। भक्तवत्सल ! आप सम्पूर्ण त्टैकों ओर 
योगियोके प्रिय है, योगियोके स्वामी है 1 आपने द्धी हयग्रीव 
अवतार धारण किया धा। चक्रपाणे 1! आपकव्छा वब्रारंवबार 
नमस्कार हे ।' 

धर्मराज युधिष्ठिर जव भक्तिगद्गद्‌ वाणीसे ङस प्रव्छार 
भगवान्‌की स्तुति करने लगे तो उन्होने प्रसच्रतापूर्वक 
धर्मराजका हाथ पकड़कर उने गोव्छा ओर इस्र प्रकार 
कदहा-- "राजन्‌ ! यह क्या? तुम मेरी स्तुति च्स्यों करने 
लगे 2 इसे वंद्‌ करके पहक्रके ही सपान प्रश्च चूर ।' 

युधिष्ठिरने पृछ--भगवन्‌ ! कृष्णपक्षमे इादश्ीको 
आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिये ? इस्ड धर्मयुक्त 
विपयका वर्णन कीजिये । 

भगवान्न कलहा- राजन्‌ ! मं पूर्ववत्‌ तुम्डारे सभी 
्रश्रोका उत्तर देता ह, सुनो । कृष्णपक्षकी इादशीक्छ्यै मरी पूजा 
करनेका बहूत वदा फल है । एकाद॒ङीको उपच्ढस करके 
दरादश्ीको मेरा पूजन करना चाहिये । उस्र दिन भक्तियुक्त 
चित्तसे ब्राह्मणोका भी पूजन करना उचित दहै । फेस्रा करनेसे 
मनुष्य दक्षिणामूर्तिको अथवा मुञ्चे प्राप्त होता ह । 
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प्ररासा ओर उत्तम प्रायश्चित्त 


वैरम्पायनजी कहते हँ--भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस प्रकार 
उपदेङ्ा देनेपर राजा युधिष्ठिरने पुनः दानके समय ओर उसकी 
विडोप विधिके विषयमे प्रश्र किया--*भगवन्‌ ! विषुव 
योगमें तथा सूर्यग्रहण ओर चनदरम्रहणके समय दान देनेसे 
किसर फलकी प्राप्ति वतायी गयी हे, यह वतल्ानेको कृपा 
करं ।' 

भगवानूने कहा- राजन्‌ ! विषुव योगमे, सूर्यग्रहण ओर 
चन्द्रग्रहणके समय तथा व्यतीपात योगमें जो दान दिया जाता 
है, वह अक्षय फलत्र देनेवाला होता है; इस विषयका वर्णन 
करता हू, सुनो । उत्तरायण ओर दक्षिणायनके मध्यभागमे 
जव कि रात ओर दिन बरावर होते है, वह समय *विपुव योग' 
के नापसे पुकारा जाता हे । उस दिन संध्याके समय मे, ब्रह्मा 
ओर महादेवजी क्रिया, करण ओर कार्योकी एकतापर विचार 
करनेके ल्वियि एक वार एकत्रित होते ह । जिस मुदहूर्तपे 
हमलोगोंका समागम होता है, वह परम पवित्र ओर 
विपुवपर्वके नामसे प्रसिद्ध हे; उसे अक्षरब्रह्म ओर परब्रह्म भी 
कहते हं । उस मुहूर्तम सव लोग परम पदका चिन्तन करते हे । 
देवता, वसु, सुद्र, पितर, अश्चिनीकुमार, साध्यगण, विश्वेदेव, 
गन्धर्व, सिद्ध, ब्रह्मर्षि, सोम आदि ग्रह, नदियां, समद्र, मरुत्‌, 
अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस ओर गुह्यक-ये तथा दूसरे देवता 
भी विपुवपर्वमें इन्दियसंयमपूर्वक उपवास करते ओर 
प्रयत्नपूर्वक परमात्पाके ध्यानमें संलग्न हाते हे। इसल्ियि 
युधिष्ठिर ! तुम अन्न, गो, तिल, भृमि, कन्या, घर, 
विश्रामस्थान, धन, वाहन, काय्या तथा ओर जो वस्तु दानके 
योग्य बतलायी गयी है, उन सवका विपुवपर्वमें दान करो । 
उस समय विङोषतः श्रोत्रिय ब्राह्मणको दिये हए दानका कभी 
नाड नहीं होता, वह प्रतिदिन वदते-वदते करोड्गुना हो 
जाता हे। 

आकाङामे जव चनदरग्रहण अथवा सूर्यग्रहण लगा हो, 
उस समय जो मेरी अथवा भगवान्‌ डोकरकी गायत्रीका जप 
करता तथा भक्तिके साथ राद्भु, तूर्य, आं ओर घण्टा 
वबजाता है, उसके पुण्यफलका वर्णन सुनो । मेरे सामने गीत 
गाने, होम ओर जप करने तथा मेरे उत्तम नामका कीर्तन 
करनेसे राहु दुर्बल ओर चन्द्रमा बलवान्‌ होते रै । सूर्यं ओर 
चन्द्रमाके ग्रहण-कालमें श्रोत्रिय ब्राह्यणोको जो दान दिया 
जाता हे, वह हजारगुना होकर दाताको मिलता है। महान्‌ 


पातकी मनुष्य भी उस दानसे तत्काल पापरहित हो जाता है 
ओर सुन्दर विमानपर वैठकर चन्द्रलोके गमन करता है तथा 
जवतक आकाडमे चन्द्रमाके साथ तारे मौजूद रहते है 
तवतक चन्द्रत्ोकमे वह सम्मानके साथ निवास करता है। 
फिर समयानुसार वहासि ल्ोटनेपर इस संसारमें वह 
वेद्‌-वेदाङ्खोका विद्वान्‌ ब्राह्मण होता हे । 

युधिष्ठिरने पृदा--भगवन्‌ ! आपकी गायत्रीका जप 
किस तरह किया जाता हे तथा उसका क्या फल होता 
हे--यह वतानेकी कृपा कीजिये । 

भगवानूने कलहा--राजन्‌ ! द्वादशी तिधिको, 

विपुवपर्वमे, चन्रय्रहण ओर सूर्यग्रहणके समय, उत्तरायण 
तथा दक्षिणायनके आरम्भके दिन, श्रवण नक्षत्रम तथा 
व्यतीपात योगमे पीपलका तथा मेरा दर्न होनेपर मेरी 
गायत्रीका अथवा अष्टाक्षर मन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) का 
जप करना चाहिये । एेसा करनेसे मनुष्यके पूर्वोपार्जित 
पापोंका निःसंदेह नादा हो जाता हे। 

युधिष्ठिरने पृचछ- देव ! अव्र यह बतलाडइये कि पीपलका 
दर्न आपके दरनके समान क्यों माना जाता है; इसे सुननेके 
लिये मेरे मनमें वडी उत्कण्ठा हे । 

भगवानूने कहा-- राजन्‌ ! मैं ही पीपलके वृक्षके रूपमे 
रहकर तीनों ल्ोकोंका पालन करता हूं । जहां पीपलका वृक्ष 
नहीं हे, वहां मेरा वास नहीं है । जहाँ में रहता ह, वहां पीपल 
भी रहता हे। जो मनुष्य भक्तिभावसे पीपल वृक्षको पूजा 
करता है, उसके द्वारा मेरी ही पूजा होती दै ओर जो क्रोध 
करके पीपलपर प्रहार करता है, वह वास्तवमें मुञ्जको ही 
अपने ्रहारका लश््य बनाता है; इसल्थिये पीपलकी सदा 
प्रदक्षिणा करनी चाहिये, उसको काटना नहीं चाहिये । त्रतका 
पारण, सरलता, देवताओंकी सेवा, गुरु-रश्रुषा, पिता- 
माताकी सेवा, अपनी खीको संतुष्ट रखना, गृहस्थ-धर्मका 
पालन करना, अतिधथि-सेवापे लगे रहना, वेदका अध्ययन, 
ब्रह्मचर्यवका पालन, आहवनीयादि तीन प्रकारकी अग्रियां- 
ये सव परम पावन सनातन तीर्थं कहे जाते हे । इन सव्रका 
मूल धर्म है-पेसा जानकर इनपें मन लगाओ तथा तीरथेमि 
जाओ; क्योकि ध्म करनेसे धर्मकी वृद्धि होती है। दो 
प्रकारके तीर्थं ते है--स्थावर ओर जङ्खम । स्थावर तर्स 
जङ्गम तीर्थ श्रेष्ट है; क्योकि उससे जानकी प्राप्ति होती ६। 
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इस लोकें पुण्यकर्पके अनुष्ठानसे विशुद्ध हए पुरुषके हदयमे 
सब तीर्थं वास करते है, इसल्िये वह तीर्थस्वरूप कटत्ाता है 
गुरुरूपी तीर्थसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त होता हे, इसलिये उससे 
बदकर कोई तीर्थं नहीं है । ज्ञानतीर्थं सर्वश्रेष्ठ तीर्थे ओर 
ब्रह्मतीर्थं सनातन है । 

पाण्डुनन्दन ! समस्त तीथेमिं भी क्षमा सव्से वड़ा तीर्थं 
है । क्षमाङ्ील मनुष्योको इस लोक ओर परलोकमें भी सुख 
मिलता है । कोई मान करे या अपमान, पूजा करे या तिरस्कार 
अथवा गाली दे या डटि बतावे। इन सभी परिस्थितियों जो 
क्षमाङ्ील बना रहता है, वह तीर्थं कहलाता है । क्षमा ही यङा, 
दान, यज्ञ ओर मनोनिग्रह है ।अदहिसा, धर्म, इन्धियोका संयम 
ओर दया भी क्षमाके ही स्वरूप हे । क्षमासे ही सारा जगत्‌ 
टिका हुआ है; अतः जो ब्राह्मण क्षमावान्‌ हि वह देवता 
कहलाता है, वह सबसे श्रेष्ठ हे । क्षमाह्ील मनुष्यको स्वर्ग, 
यडा ओर मोक्षकी प्राप्ति होती है; इसलिये क्षमावान्‌ पुरुष 
साधु कहत्ाता है । राजन्‌ ! आत्मरूप नदी परम पावन तीर्थ 
हे, यह सव तीथपिं प्रधान है । आत्माको सदा यज्ञरूप माना 
गया है। स्वर्ग, पोक्ष-सव आत्माके ही अधीन र। जो 
सदाचारके पालनसे अत्यन्त निर्मल हो गया है तथा सत्य ओर 
क्षमाके द्वारा जिसमे अतुलनीय इीतलता आ गयी है--एेसे 
ज्ञानरूपी जलें निरन्तर स्नान करनेवाक्ते पुरुषको केवल 
पानीसे भरे हए तीर्थकी क्या आवहयकता है । 

युधिष्ठिरने कहा- भगवन्‌ ! अव मुञ्चे कोई एेसा 
प्रायश्चित्त बताइये, जो करनेमे सुगम ओर समस्त पापका 
नाडा करनेवाला हो । 

भगवानूने कहा--राजन्‌ ! म तुम्हे अत्यन्त गोपनीय 
प्रायश्चित्त बता रहा हू । यह अधर्मे रुचि रखनेवाले पापाचारी 
मनुष्योको सुनाने योग्य नहीं है । किसी पवित्र ब्राह्मणको 
सामने देखनेपर सहसा मेरा स्मरण करे ओर "नमो 
ब्रह्मण्यदेवाय' कहकर भगवद्‌-बरुद्धिसे उन्हे प्रणाम करे । 
इसके बाद्‌ अष्टाक्षर-म्रका जप करते हए त्राह्मणदेवताकं 
परिक्रमा करे, एेषा करनेसे ब्राह्मण संतुष्ट होते है आर 


योग ओर ग्रहण आदिनं दानकी मरि 





पं उस प्रणाम करनेवाले मनुष्यके सम्पुर्ण पार्पोच्का नादा कर 
देता हं। जो मनुष्य सूर्यग्रहणके समय पूर्वव्द7हिनी नदीके 
तटपर जाकर मेरे मन्दिरके निकट दक्षिणावर्तं ङ्के जलसे 
अथवा कपित्या गायके सीगका स्पर्ा कराये हुष्ट जलसे एक 
वार भी स्नान कर लेता है, उसके समस्त संच््ित पाप एक 
ही क्षणमें नष्ट द्ये जाते हं। जो पूर्णिमाको उष्दयवास करके 
पञचगव्यका पान करता है, उसके भी पूर्वसंच्च्वित पाप नष्ट 
हो जाते ₹। इसी प्रकार जो प्रतिमास अलग-अलग प्र 
पटठुकर संग्रह किये हए ब्रह्यकूर्चका पान करन्ता है, उसके 
सवर पाप नष्ट हो जाते है। अव्र मैं ब्रह्मकूर्चं ओर उसके 
पात्रका वर्णन करता ह, सुनो । पल्याह्ञ या क्रयलके पततेपें 
अथवा तवि या सोनेके बने हृए बर्तनमे ब्रह्म कूर्च रखकर 
पीना चाहिय । ये ही उसके उपयुक्त पात्र है । ¶ब्रह्मकूर्चकी 
विधि इस प्रकार है--) गायत्री-मन्त्र पद्कर गौका मूत्र, 
"गन्धद्रारो' इत्यादि मन््रसे गौका गोवर, ` अच्व्यायस्वः' इस 
मन्रसे गायका दूध, `दधिक्राव्णः^' इस्र मन्रसे दही, "तेजोऽसि 
शक्रम्‌ इस मन््रसे घी, "देवस्य त्वा<' आदि मन्रके द्वारा 
कुदाका जल तथा *आपो हि टा मयोः इस चाके द्वारा 
जौका आटा लेकर सवको एकर्षे मिला दे ॐओौर प्रज्वलित 
अधिपे ब्रह्याके उद्यसे विधिपूर्वक हवन व्छरके प्रणवका 
उच्चारण करते हए उपर्युक्त वस्तुओंका आलोडन््र ओर मन्थन 
करे । फिर प्रणवका उच्चारण करके उसे पात्रे स्मे निकालकर 
हाथमे ले ओर प्रणवका पाठ करते हए ही ऊसे पी जाय । 
इस प्रकार ब्रह्मकूर्चका पान करनेसे पनुष्य्य वदध-मे-वदे 
पापसे भी उसी प्रकार द्ुटकारा पा जाता द, जैसे साप 
अपनी केचुलसे पृथक्‌ हयो जाता है । जो मनुष्य -जलके भीतर 
वैठकर अथवा सूर्यके सामने दृष्टि रखकर ` द्र 7" इम 
त्ऋचाके एक चरणका या ऋक संहिताका पाख करता है, 
उसके सव पाप नष्ट हो जते है । जो सुञ्ज्पं च्ित्त लगाकर 
प्रतिदिन मेरे सूक्त (पुरुषसूक्त) वक्ता पाठ व्कूरता है, वह 
जलसे निर्लिप् रहनेवाके कमलके पनेकी तरह कभी भी 
पापसे लिप्न नहीं होता । 


= १ = 


((-0. 1\/1(11114/5511॥1 21188 \/8/81/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


[ताक ० पाका 





उत्तम आर अधम ब्राहमणोके लक्षण, भक्त, गी, ब्राह्यण ओर पीपलकी महिमा 
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तथा ब्राह्यणत्वसे गिरानेवाले कर्म 


युधिष्टिरने पृद्ा- देवेश्वर ! जिनके भाव शुद्ध हों, वे 
पुण्यात्मा व्राह्मण केसे होते हे तथा ब्राह्मणको अपने कर्मपिं 
सफलता न मिलनेका क्या कारण है--यह वतानेकी कृपा 
कीजिये । 
भगवानूने कहा- पाण्डुनन्दन ! ब्राह्यणोका कर्म॑क्यों 
सफल होता हे ओर क्यों निष्फल-इन बातोंको मैं क्रमाः 
बताता हू, सुनो । यदि हदयका भाव शुद्ध न हो तो त्रिदण्ड 
धारण करना, मान रहना, जटा रखाना, माथा मँडाना, 
वल्कल या मृगचमं पहनना, त्रत ओर अभिपेक करना, 
अग्रिमे आहति देना, गृहस्थ-धर्मका पालन करना, स्वाध्यायमें 
संलग्न रहना आर अपनी स्रीका सत्कार करना-ये सारे कर्मं 
व्यर्थ हो जाते ह । जो क्षमाहील, दमक्ा पालन करनेवाला, 
क्रोधरहित तथा मन ओर इन्द्रियोको जीतनेवाला हो, उसीको 
पं श्रेष्ठ ब्राह्मण मानता हूं। उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण 
कहल्यानेवाले त्योग हे, वे सव शुद्र माने गये है । जो अ्िहोत्र, 
व्रत ओर स्वाध्यायमें लगे रहनेवाले, पवित्र, उपवास 
करनेवाले ओर जितेन्द्रिय ह उन्हीं पुरुपोको देवतात्मरोग ब्राह्यण 
मानते हं । केवल जातिसे किसीकी पूजा नहीं होती, उत्तम गुण 
ही कल्याण करनेवाले होते हं। मनःशुद्धि., क्रियाडुद्धि., 
कुलदुद्धि , रारीरशरुद्धि आर वाक््-दुद्धि- इस तरह पांच 
प्रकारकी शुद्धि वतायी गयी हं । इन पाचों शुद्धियोमें हदयकी 
शुद्धि सब्रसे बढ़कर हे । हदयकी ही शुद्धिसे पनुष्य स्वगं जाते 
हं 1 जो ब्राह्मण अग्रिहोत्रका त्याग करके खरीद-विक्रीमें लग 
गया है, वह वर्णसंक्रताका प्रचार करनेवाला आर शुद्रके 
समान माना गया हे । जिसने वैदिक श्रुतियोको भुता दिया है 
तथा जो खेतमें हक जोतता ह, अपने वण्कि विरुद्ध काम 
करनेवाला बह ब्राह्मण वृषल माना गया ह । वृ शाब्ट्का 
अर्थं है धर्म; उसका जो लय करता है, उसको देवतालोग 
वृषल मानते हे । वह चाण्डालसे भी नीच होता हे! जो 
पापात्मा मनुष्य ब्रह्मगीता आदिक द्वारा पेरी स्तुति न करक 
किसी शुद्रका स्तवन करता हे, बह चाण्डात्के समान हे । जैसे 
कुत्तेकी खाल रखा हुआ दूध ओर कुत्तेका चाटा हुआ 
हविष्य अज्रद्ध होता हे, उसी प्रकार वृषल पनुष्यकी बुद्धिमे 
स्थित वेद भी दूषित हयो जाता ह । चार वेद्‌, छः अङ्क, मीमांसा, 
न्याय, धर्महा ओर पुराण-ये चौदह विद्या है । तीनों 
लोकोंके कल्याणके ल्थिये इनका आविर्भाव हआ है, अतः 
शुद्रको इनका स्पा नहीं करना चाहिये । शद्रक 


सम्पर्कमें आनेवाली सभी वस्तुत अपवित्र हो जाती हं । इस 
संसारमें तीन अपवित्र ओर पांच अमेध्य हे । कुत्ता, शुद्र ओर 
श्रपाक (चाण्डाल) --ये तीन अपवित्र होते हं तथा अङ्लील 
गायक, मुर्गा, जिसमें वध करनेके लिये पडुओंको वाधा 
जाय वह खंभा, रजस्वला स्री ओर वृपल जातिककी स््रीसे 
व्याह करनेवाला द्विज- ये पांच अमेध्य माने गये हं, इनका 
कभी भी स्पा नहीं करना चाहिये! यदि त्राह्यण इन 
आटठोेसे किसीका स्पा कर ठे तो वख्रसहित जल्पे प्रवेडा 
करके स्नान करे । जो मनुष्य मेरे भक्तोका शुद्र-जातिमें जन्म 
होनेके कारण अपमान करते हँ, वे करोड़ों वर्तक नरके 
निवास करते है; अतः चाण्डाल भी यदि मेरा भक्त होतो 
वुद्धिमान्‌ पुरुषको उसका अपमान नहीं करना चाहिये । 
अपमान करनेसे मनुष्यको रौरव नरकमे गिरना पड़ता हं । 
जो मनुष्य मेरे भक्तोके भक्त होते ह, उनपर मेरा विदोष 
प्रेम होता हे। इसल्थियि मेरे भक्तके भक्तोका विङोष 
सत्कार करना चाहिये 1 मुड्जमें चित्त लगानेपर कीडे, पक्षी 
ओर पटु भी ऊर्ध्वगतिको ही प्राप्न होते है, फिर ज्ञानी 
मनुष्योकी तो बात ही क्या ह। मेरा भक्त शुद्र भी यदि 
पत्र, पुष्प, फल अथवा जल ही अर्पण करे तो मं उसे सिरपर 
धारण करता हँं। जो ब्राह्मण सम्पूर्ण भूतोके हदयमें 
विराजमान मुदम परमेश्वरका वेदोक्त रीतिसे पूजन करते हे, वे 
मेरे सायुज्यको प्राप्न होते हे । युधिष्ठिर ! में अपने भक्तंका 
हित करनेके ल्थिये ही अवतार धारण करता हूँ, अतः मेरे 
प्रत्येक अवतार-विग्रहका पूजन करना चाहिये । जो मनुष्य मेरे 
अवतार-विग्रहोमेसे किसी एककी भी भक्ति-भावसे 
आराधना करता है, उसके ऊपर में निःसंदेह प्रसन्न होता हू । 
मिद्धी, तावा, चांदी, स्वर्ण अथवा मणि एवं रल्नोकी मेरी 
प्रतिमा बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिये । इनमें उत्तरोत्तर 
मूर्तियोकी प्रजासे दसगुना अधिक पुण्य समञ्चना चाहिये । 
यदि ब्राह्मणको विद्याकी, क्षत्रियको युद्धम विजयको, 
वैहयको धनकी, शुद्रको सुखरूप फलकी तथा च्र्योको सब 
प्रकारकी कामना हो तो ये सब मेरी आराधनासे अपने सभी 
मनोरथोको प्राप्त कर सकते हे । 

युधिष्ठिरे पृछा- देवेश्वर ! आप किस तरहके शुदरोकौ 
पूजा नहीं स्वीकार करते ? 

भगवानूने कहा- राजन्‌ ! जो त्रतका पालन करनेवाला 
ओर मेरा भक्त नहीं है, उस चुद्रकी की हई पूजाको म॑ 
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कुत्ता पकानेवाले चाण्डालक कौ हई समञ्जकर त्याग देता द । 
गौ, ब्राह्मण ओर पीपलका वृक्ष-ये तीनों देवरूप है; इन्दे 
मेरा ओर भगवान्‌ शंकरका स्वरूप सपञ्मना चाहिये । मेरे 
भक्त पुरुपको उचित हे कि वह इन तीनोंका कभी अपमान न 
करे; क्योकि अपमानित होनेपर ये मनुप्यकी सात पीदिियोंको 
भस्म कर डालते हं । युधिष्ठिर ! मेरे स्वरूप होनेके कारण ये 
मनुष्यका उद्धार करनेवाले हं, इसलिये तुम यत्नपूर्तक इनकी 
पूजा किया करो । 

युधिष्ठिरने पृद्ा--भगवन्‌ ! मनुष्य ब्राह्मण-डारीरसे ही 
शुद्र कैसे हो जाता है, उसका ब्राह्मणत्व किस प्रकार नष्ट हो 
जाता हे--यह वतानेकी कृपा करें । 

भगवान्‌ने कहा- राजन्‌ ! जो बारह वर्षोतक केवल 


भगवानूके उपदेशरका उपमेटार ओर उनका द्रार्छागमनं 






~ => = ~ न कः ज ~ ~ > = = जक 


कुर्क जलम स्वान करता है तथा जो उतने ही वषेतिक 
राजाके आश्रयं रहकर जीविका चल्टाता है, एेमा ब्राह्मण 
वेदका पारंगत विद्वान्‌ होनेपर भी उसी दारीरसे श्द्रभावको 
प्राप्त हो जाता हे । जो किसी बडे कस्व्रे अथवा नगरमे लगातार 
बारह वर्पोतक रह जाता है, वह ब्राह्यणा भी निःसंदेह शुद्र हये 
जाता हे । जो ब्राह्मण कामसे मोदित होकर शद्रजातिकी ख्रीसे 
संतान उत्पन्न करता हे, उसके डारीरव्का ब्राह्मणत्व तुरंत नष्ट हो 
जाता हे । युधिष्ठिर ! जो लोग दु्कभ ब्राह्यणत्वको पाकर भी 
ऊपर बताये हृए बुरे मागेसि चलकर उसका नाडा कर डालने है, 
उनके लिये मुञ्मे बड़ा शोक होता है; इसलिये जो ब्राह्मण मुदे 
प्रेम रखता हो, उसे सब प्रकारके प्रयल्नद्वारा एेसा कोई कर्मं नही 
करना चाहिये जो उसे ब्राह्मणत्वसे श्र करनेवाला हो । 


>. --- 


भगवानके उपदेङ्ञका उपसंहार ओर उनका द्वारकागमन 


युधिष्ठिरने पृद्ा--भगवन्‌ ! यदि कोड ब्राह्मण परदे 
गया हो ओर वहीं कालकी प्रेरणासे उसका उारीर छूट जाय 
तो उसकी प्रेत-क्रिया (अन्च्येष्टि-संस्कार) किस प्रकार 
सम्भव हे 2 

भगवानूने कहा-- राजन्‌ ! यदि किसी अिहोत्री 
ब्राह्यणक्री इस प्रकार मृत्यु हो जाय तो प्रेतकल्पे बताये 
अनुसार उसकी काषटमयी प्रतिमा बनवानी चाहिये । वह कष्ठ 
पलताङाका ही होना उचित है । मनुष्यके डारीरमें तीन सौ साठ 
हड्ियां बतायी गयी हें । उन सबकी शास्त्रोक्त रीतिसे कल्पना 
करके उस प्रतिमाका दाह करना चाहिये । 

युधिष्ठिरे पृच्म--भगवन्‌ ! जो भक्त तीर्थ-यात्रा करनेमें 
असमर्थं हों, उन सबको तारनेके लिये कृपया किसी विहोष 
तीर्थका धानुत्तार वर्णन कीजिये । 

भगवानने कहा-राजन्‌ ! सामवेदका गायन करनेवाले 
विद्वान्‌ कहते हे कि सत्य सव्र तीर्थोको पवित्र करनेवाला हे । 
सत्य बोलना ओर किसी जीवकी हिसा न करना-ये तीर्थ 
कहलाते हें । तप, दया, शील, थोडे संतोप करना-ये 
सदगुण भी तीर्थरूप ही ह । पतिव्रता नारी, संतोषी ब्राह्मण 
ओर ज्ञानको भी तीर्थं कहते हं । मेरे ओर शांकरक भक्त, 
संन्यासी, विद्वान्‌ ओर दूसरोँको इरण देनेवाले पुरुष भी तीर्थं 
है । जीवोको अभय-दान देना भी तीर्थं ही कहलाता है। पं | 
तीनों लोकोे उद्वेग्युन्य ्हू। दिन हो या रात, मुञ्चे कभी | 
किसीसे भी भय नहीं होता । देवता, दैत्य ओर राक्षसे भी 


मं नहीं डरता । परंतु य॒द्रके मुखसे जा वेदका उच्चारण देता है, 
उससे मुञ्चे सदा ही भय वना रहता है । इसलिये श्ुद्रको मेरे 
नामका भी प्रणवके साथ नहीं उच्चारण करना चाहिये; 
क्योकि वेदवेत्ता विद्वान्‌ इस संसारमें प्रणवको सर्व््कृष्ट वेद 
मानते हं । शुद्र मुड्ममें भक्ति रखते दए ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वैशर्योकी सेवा करे-- यही उनका परम धर्म हे। द्विनोकरी 
सेवासे ही वे परम कल्याणके भागी होते है। इसके सिवा 
उनके उद्धारका दूसरा कोई उपाय जरह है । राग, देष, पोह, 
कठोरता, कररता, इठता, अधिक क्छालतक्र वर रखना, 
अधिक अभिमान, सरलताका अभाव, ज्ूठ बोलना, निन्दा 
करना, चुगली खाना, अव्यन्त लोभ करना, हिसा, चोरी, 
ञ्ूठ-मूठ अपवाद लगाना, धोरा देना, क्रोध, लालच, 
मूर्खता, नास्तिकता, भय, आलस्य, अपवित्रता, कृतघ्नता, 
दम्भ, जडता, कपट ओर अज्ञान--ये सपस्त दुर्गुण शुद्रके 
पैदा ह्येते ही उसपे प्रवेदा कर जाते हे! ब्रह्माजीने शुद्रौको 
उत्पन्न करके उनके लिये द्विजोकी सेचारूप धर्मका उपदेश 
किया । द्विजोकी भक्तिसे श्ुदरके तामस भाव नष्ट षो जाते है। 
शुद्र भी यदि भक्तिपूर्वक मुस्र पत्र, पुष्प, फल अथवा जलः 
अर्पण करता है तो मँ उसके भक्तिपूर्वक दिये हए उपहारको 
सादर इदा चदाता हँ। सम्पूर्णं पार्पोसे युक्त होनेपर भी 
यदि कोटं ब्राह्मण सदा मेरा ध्यान करता रहता दै, तो 
वह अपने सम्पूणं पापोसे छुटकारा पा जाता है । विद्या ओर 


| विनये समप्यन्न तथा वेदोके पारंगत चिद्टान्‌ होनेपर भी जी 
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ब्राह्मण मुदम भक्ति नहीं करते, वे चाण्डालके समान है । जो 
द्विज मेरा भक्त नहीं है उसके दान, तप, यज्ञ, होम ओर 
अतिथि-सत्कार-ये सब व्यर्थ हे। 

पाण्डुनन्दन ! जव मनुष्य समस्त॒स्थावर-जङ्कम 
भ्राणियोरमे एवं मित्र अथवा हात्नुमे समान दृष्टि कर 
लेता है, उस समय वह मेरा सच्चा भक्त होता है । क्रूरताका 
अभाव, अहिसा, सत्य, सरलता तथा किसी भी प्राणीसे 
द्रोह न करना-यह मेरे भरक्तोका ब्रत है। जो मनुष्य 
मेरे भक्तको श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता है, वह चाण्डाल 
ही क्यों न हो, उसे अक्षय लोकोकी प्राप्ति होती हे। 
फिर जो साक्षात्‌ मेरे भक्त हं, जिनके प्राण मुञ्जे ही लगे 
रहते हँ तथा जो सदा मेरे ही नाम ओर गुणका कीर्तन करते 
रहते ह, वे यदि लक्ष्मीसहित मेरी विधिवत्‌ पूजा करते है तो 
उनकी सदगतिके विषये क्या कहना हे । अनेकों हजार 
वर्षोतक तपस्या करनेवाला मनुष्य भी उस पदको नहीं प्राप्न 
होता, जो मेरे भक्तोँको अनायास ही मिल जाता हे । इसलिये 
` राजेन्द्र ! तुम सदा सजग रहकर निरन्तर मेरा ही ध्यान 
करते रहो; इससे तुम्हे सिद्धि प्राप्त होगी ओर तुम परम 
पटका साक्षात्कार कर सकोगे । जो व्यर्थक्ी बातें वकते रहते 
ह वे मेरे भक्त नर्ही, शुद्र है; किंतु जो वास्तवपें मेरे भक्त है 
वे जन्मसे शुद्र होनेपर भी वास्तवे शुद्र नहीं ह । भगवद्धक्त 
ब्राह्यणके ही समान माने गये हँ । जो द्वादज्ञाक्षर-मन्रके 
तत्त्वका ज्ञाता ओर निरन्तर पञ्चयाम सेवाविधिको 
जाननेवाला है, बह उत्तम भक्त है । जो होता बनकर ऋष्वेदके 
द्वारा, अध्वर्युं होकर यजुर्वेदके द्वारा, उद्गाता बनकर परम 
पवित्र सामवेदक द्वारा तथा अथर्ववेदीय द्विजोके रूपे जो 
अथर्ववेदके द्वारा हमेहा मेरी स्तुति किया करते है, वे 
भगवद्धक्त माने गये है । यज्ञ वेदोके अधीन है ओर देवता 
यज्ञ॒ तथा ब्राह्मणोके अधीन होते है, इसलिये ब्राह्मण 
„ देवता हे । 

किसीका सहारा लिये बिना कोट ऊचे नहीं चढ़ सकता, 
अतः सबको किसी भ्रधान आश्रयका रहारा लेना चाहिये । 
देवताल्ोग भगवान्‌ रुद्रके आश्रयमें रहते है, रुद्र ब्रह्माजीके 
आश्रित है ओर ब्रह्माजी मेरे आश्रये रहते है; किंतु मेँ 
किसीके आश्रित नहीं ह । मेरा आश्रय कोई नहीं है । पैँही 
सबका आश्रय हूं। राजन्‌ ! इस भ्रकार ये उत्तम रहस्यकी 
बातें मैने तुर्हें बतायी है; क्योकि तुम धर्मके प्रेमी हो । अव 
तुम इस उपदेशक ही अनुसार आचरण करो । यह पवित्र 
आख्यान पुण्यदायक एवं वेदके समान मान्य है । जो मेरे 
बताये हए इस वैष्णव -धर्मका प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके 


सक्षिप् महाभारत 


[ आश्वमेधिकपर्व 


धर्मकी वृद्धि होगी ओर बुद्धि निर्मल । साथ ही उसके समस्त 
पापोंका नादा होकर परम कल्याणका विस्तार होगा । यह 
प्रसंग परम पवित्र, पुण्यदायक, पापनाङ्क ओर अव्यन्त 
उत्कृष्ट हे 1 सभी मनुष्योको, विहोषतः श्रोत्रिय विद्रानोंको 
श्रद्धाके साथ इसका श्रवण करना चाहिये । जो मनुष्य 
भक्तिपूर्वक इसे सुनाता ओर पवित्रचित्त होकर सुनता है, वह 
निश्चय ही मेरे सायुज्यको पाप होता है। मेरी भक्तिें तत्पर 
रहनेवाला जो भक्त पुरुष श्राद्धमे इस धर्मका श्रवण करता 
हे, उसके पितर इस ब्रह्माण्डके प्रलय होनेतक सदा तृप्त बने 
रहते हें । 

वैदाम्पायनजी कहते है-जनपेजय ! साक्षात्‌ 
विष्णुस्वरूप, जगदगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे 
भागवत-धर्मोका श्रवण करके इस अद्धुत प्रसंगपर विचार 
करते हए ऋषि ओर पाण्डवल्तोग बहत प्रसन्न हए ओर सवने 
भगवान्को प्रणाम किया । धर्मनन्दन युधिष्ठिरने तो बारंबार 
गोविन्दका पूजन किया । देवता, ब्रह्यर्पि, सिद्ध, गन्धर्व, 
अप्सरार्पे, ऋषि, महात्मा, गुह्यक, सर्प, महात्मा वालखिल्य, 
तत्त्वदरी योगी तथा पञ्चयाम उपासना करनेवाले भगवद्धक्त 
पुरुष, जो अत्यन्त उत्कण्ठित होकर उपदेश सुननेके लिये 
पधारे थे, इस परम पवित्र वैष्णव-धर्मका उपदेज्ञ सुनकर 
तत्क्षण निष्पाप एवं पवित्र हो गये । सबमें भगवद्धक्ति उमड़ 
आयी । फिर उन सवने भगवानके चरणो मस्तक ज्मुकाकर 
प्रणाम किया ओर उनके उपदेङाकी प्रहंसा करके कहा- 
"भगवन्‌ ! अव हम द्वारकामें पुनः आप जगदगुरुका दर्शन 
करेगे ।' यों कहकर सव ऋषि भ्रसन्नचित्त हो देवताओकि 
साथ अपने-अपने स्थानको चले गये । उनके चले जानेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने सात्यकिसहित दारुकको याद किया । 
सारथि दारुक पास ही बैठा था, उसने निवेदन किया- 
"भगवन्‌ ! रथ तैयार है, पधारिये ।' यह सुनकर पाण्डरवोका 
मुह उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर ओंसूभरे नेत्रोसे 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी ओर एकटक देखने लगे, कितु अत्यन्त 
दुःखी होनेके कारण कुछ बोल न सके । भगवान्‌ कृष्ण भी 
उनकी द्ञा देखकर दुःखी-से हो गये तथा उन्होनि कुन्ती, 
धृतराष्ट, गान्धारी, विदुर, द्रौपदी, महर्षि व्यास ओर अन्यान्य 
ऋषियों एवं मन्नि्योसि विदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्रसहित 
उत्तराकी पीठपर हाथ फेरा ओर आहीर्वाद दे वे उस 
राजभवनसे बाहर निकल आये। फिर दीव्य, सुग्रीव, 
मेघपुष्य ओर बलाहक नामवाे चार घोड़से जुते हए अपने 
रथपर सवार हयो गये । उस समय कुरु देडाके राजा युधिष्ठिर 
भी प्रेमवङा भगवानके पीछे-पीछे स्वयं भी रथपर जा वैठे 
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ओर दारुकको सारथिके स्थानसे हटाकर उन्होने घोडोकी | खडे हो गये। वह छत्र सौ कमानियोसि युक्त तथा दिव्य 
वागडोर अपने हाथमे ल ली । फिर अर्जुन भी रथपर आरूढ | मालाओंसे सुद्योभित था । उसका डंडा वैटूर्यम्मणिका घना 
हो स्वर्गदण्डयुक्त विशाल चवर हाथमे लेकर दाहिनी ओरसे | हुआ था तथा सोनेकी ्ञाल्रं उसकी डोभा चधा रही थी । 
नकुल ओर सहदेव भी अपने हा्थोपें सफेट्‌ चैर लिये रथपर 
सवार हयो गये ओर भगवान्‌के ऊपर इत्मराने लगे ॥ इस प्रकार 
युधिष्ठिर, भीम, अजुन, नकुल आर सहदेवने श्रीकृष्णका 
अनुसरण किया । तीन योजन (अर्थ्‌ चौबीस मील) तक 
चले आनेके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने चरण्णेमिं पड़ हृए 
पाण्डवोंको गलेसे लगाकर विदा किया ओर स्वयं द्रारकाको 
चके गये । इस प्रकार भगवान्‌क्ो प्रणाम करके जव पाण्डव 
घर लौटे तो सदा धर्में तत्पर रहकर कपिला आदि गौ ओंका 
दान करने लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनोंको व्गारम्वार याद्‌ 
करके वे मन-ही-मन उनकी सराहना करते यं । धर्मात्मा 
युधिष्ठिर ध्यानद्वारा भगवान्‌को अपने हदयं विराजमान 
करके उन्हीके भजनम लग गये, उरन्हीका स्मरणा करने लगे 
ओर योगयुक्त होकर भगवानका यजन करते हुए उन्हीके 
परायण हो गयं। जनमेजय ! इस प्रवक्तार प्राचीन 
वैष्णवधर्मका यह उपदेह भने तुम्हे सुना दिया । यह परम 
पवित्र ओर पापोका नाडा करनेवाला है । भगवान्‌ विष्युके 
वतलाये हूए इस धर्मका निरन्तर श्रवण करते रहो । इमीमे तुम 
भगवान्‌के मस्तकपर हवा करने लगे । इसी प्रकार महावली | विष्णुके परम धामको जा सकते हो । उनकी श्राप्निके लिये 
भीमसेन भी रथपर जा चद ओर भगवान्‌के ऊपर छत्र लगाये | दूसरा कोड उपाय नहीं है । 
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॥ श्रीगणेडाय नमः ॥ 


सकषिप्र महाभारत 
आश्रमवासिकपववं 
कुन्ती आदि स्तरियोका तथा भाड़योंसहित राजा युधिष्ठिरका धृतरा ओर 
गान्धारीके अनुकूल बरताव 


चैव 
ततो 


नारायणं नमस्कृत्य नर 
देवीं सरस्वतीं व्यासं 


नरोत्तमम्‌ । 
जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महर्षि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सप्पत्तियोपर 
विजय-प्रापतिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाके महाभारत 
ग्रनथका पाठ करना चाहिये । 

जनमेजयने पएचा- ब्रह्मन्‌ ! मेरे प्रपितामह महात्मा 
पाण्डव अपने राज्यपर अधिकार प्राप्न कर लेनेके वाद 
महाराज धृतराष्टके साथ केसा वर्ताव करते थे? राजा 
धृतराष्ट अपने मन्री ओर पुत्रोके मरनेसे निराश्रय हो गये थे, 
उनका रश्चर्य छिन गया था; एेसी अवस्थामें वे ओर यहास्विनी 
गान्धारी देवी किस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे 2 तथा मेरे 
प्रपितामरहोनि कितने समयतक राज्यका उपभोग किया था? 
ये सब वाते वतानेकी कृपा कीजिये । 


वैलम्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! महात्मा पाण्डव राज्य 
पानेके अनन्तर राजा धृतराष्टूको ही आगे रखकर पृथ्वीका 
पालन करने लगे । विदुर, सञ्जय तथा युयुत्सु-ये लोग सदा 
धृतराषटकी सेवामें उपस्थित रहते थे ओर पाण्डव भी प्रत्येक 
कार्यमिं उनकी सत्गराह पृछा करते थे । उन्हनि पंद्रह वर्पोतक 
राजा धृतराष्टकी आज्ञाके ही अनुसार सव काम किये । वीर 
पाण्डव प्रतिदिन राजा धृतराष्टके पास जा उनके चरणोपि 
प्रणाम करते ओर कुछ कालतक उनकी सेवामें वैठे रहते थे । 
धृतराष्ट भी स्रेहवदा पाण्डवोंका मस्तक रसुघकर जव उन्हे 


जानेकी आज्ञा देते, तव वे आकर ओर सव काम देखा करते 
धे । कुन्ती भी सदा गान्धारीकी सेवामें लगी रहती थी । 
द्रोपदी, सुभद्रा तथा पाण्डवोंकी अन्य स्रियं कुन्ती ओर 
गान्धारी-दोनों सासोकी समान भावसे सेवा किया करती 
थीं । राजा युधिष्ठिर बहुमूल्य इाय्या, वस्र, आभूषण तथा 
राजाके उपभोगे आनेयोग्य सव प्रकारके उत्तम पदार्थं ओर 
अनेकों प्रकारके भक्ष्यभोज्य धृतराष्टको अर्पण किया करते 
थे । इसी प्रकार कुन्ती देवी अपनी सासकी भाति गान्धारीको 
परिचर्या करती थीं । महान्‌ धनुर्धर कृपाचार्य उस समय राजा 
धृतराषटुके ही पास रहते थे । भगवान्‌ व्यास भी प्रतिदिन उनके 
पास जाकर वैठते ओर उन्हे प्राचीन ऋषि, देवर्षिं, पितर आर 
राक्षसोंकी कथार्ठे सुनाया करते थे । धृतराष्टकी आज्ञासे धमं 
ओर व्यवहारके समस्त कार्य विदुरजी ही देखते थे । उनको 
अच्छी नीतिके प्रभावसे राजाके बहतेरे प्रिय कार्य धोड़े ख्चमे 
ही सामन्तो (सीमाके राजाओं) से सिद्ध हो जाया करते थे । वे 
केदियोको कैदसे छुटकारा दे देते ओर वधके योग्य मनुष्योको 
भी प्राण-दान देकर छोड देते थे; कितु राजा युधिष्ठिर इसके 
ल्थिये उनसे कभी कुछ नहीं कहते धे । राजा धृतराष्टकी सेवामें 
पहलेकी भांति ही रसोईके काममे निपुण आरालिकः, 
सूपकारः ओर रागखाण्डविकः मौजूद रहते थे । पाण्डव उन्ं 
वहुमूल्य वख ओर नाना प्रकारके हार भेंट करते थे । पीनेके 
ल्थियि मीठे-मीठे दार्वत ओर खानेके लिये भांति-भांतिके 
भोजन देते थे । भिन्न-भिन्न देश्ोसे जो-जो राजा वहाँ एकत्रित 
होते थे, वे सव्र पहलेकी ही भांति राजा धृतराषटकी सेवम 
उपस्थित होते थे । कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा, नागकन्या उलूपी, 
देवी चित्राङ्गदा, धृष्टकेतुकी वहिन तथा जरासन्धकी पुत्रीयं 





१. 'अरा' नामक डास्रसे काटकर बनाये जानेके कारण साग-भाजी आदिको "अराल कहते है; उसको सुन्दर रीतिसं तैयार करनवाः 
रसोइये “आरालिक' कटहन्टाते हैँ । २. दाल आदि बनानेवाटे सामान्यतः सभी रसोडयेको "सृपकार' कहते दं । ३. पीपल, साट अग्‌ रक 
मिलाकर मगका रसा तैयार करनेवाले रसोईये "रगखाण्डविक' कहलाते दै । 
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सब तथा दूसरी बहुत-सी स्तिया गान्धारीकी सेवामें दासीकी 
भाति लगी रहती थीं। राजा युधिष्ठिर प्रतिदिन अपने 
भाडयोको शिक्षा देते रहते थे कि “धृतराष्टका अपने पुत्रोसे 
वियोग हआ हे । तुमलोग कभी एेसा वर्तव न करना, जिससे 
इनके मनमें तनिक भी दुःख हो ।' धर्मराजके ये अर्थयुक्त 
वचन सुनकर भीमसेनको छोड अन्य सभी पाण्डव उनकी 
आज्ञाका विहोषरूपसे पालन करते थे । वीरवर भीमसेनके 
हदयसे कभी भी यह वात दूर नहीं होती थी कि जुएके समय 
जो कुछ भी अनर्थ हुआ था, वह धृतराष्टकी ही खोटी बुद्धिका 
परिणाम था। 

इस भ्रकार पाण्डववोसे भलीभांति सम्मानित होकर 
अम्विकानन्दन राजा धृतराष्ट पूर्ववत्‌ ऋषियोके साथ गोष्ठी 
करते हए सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे । वे ब्राह्मणोँको 
देनेयोग्य श्रेष्ठ वस्तुओंका दान करते ओर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर 
उनके सव कायपिं सहयोग देते थे । युधिष्ठिरम क्रुरताका नाम 
भी नहीं था। वे सदा प्रसन्न रहते तथा अपने भाडयों ओर 
मन्यसि कहा करते थे कि "राजा धृतराष्ट मेरे ओर 
आपलोगोके माननीय हे । जो इनकी आज्ञापें रहेगा, बह मेरा 
सुहद्‌ है ओर जो इनके विपरीत आचरण करेगा, वह मेरे 
दण्डका भागी होगा ।' पिता-पितामह आदिकी मृव्यु-तिथि 
आनेपर तथा पुत्रों ओर हितैपियोके श्राद्धकर्ममे महामना राजा 
धृतराषट जितना धन खर्च करना चाहते थे, उतना ही करते थे । 
वे पूजनीय ब्राह्मणोंको उनको योग्यताके अनुसार बहूत-सा 
धन देते थे ओर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल-सहदेव 
उनका प्रिय करनेकी इच्छासे सब कार्पोमिं उनका साथ देते 
थे। उन्हं सदा इस वातकी चिन्ता बनी रहती थी कि 
पुत्र-पोत्रोके वधसे पीडति हुए बृढे राजा धृतराष्ट्र हमारी ओरसे 
कोटं शोकका कारण पाकर कहीं अपने प्राण न त्याग दें। 
अपने पुत्रोकी जीवितावस्थामें उन्हे जितने सुख ओर भोग 
प्राप्न थे, वे अव भी उन्हं पिलते रहे--इस बातका पाण्डवोने 
पूरा प्रबन्ध किया था । इस प्रकारके शील ओर वर्तावसे युक्त 
होकर युधिष्ठिर आदि पाचों भाई धृतराषएटकी आज्ञाके अधीन 
रहते थे। धृतराष्ट भी उन्हं परम विनीत, अपनी आज्ञाके 
अनुसार चलनेवाले ओर शिष्यभावसे सेवामें संलग्न देखकर 
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पिताकी ही भांति उनसे सेह रखते थे । गान्धारी देवीने भी 
अपने पुत्रोके निपित्त नाना प्रकारके श्राद्धकर्मोव्किा अनुष्ठान 
करके ब्राह्मणोंको उनकी इच्छाके अनुसार धन दान किया 
ओर एसा करके वे पुत्रोके ऋणसे मुक्त हो गर्यी 1 

धर्मात्पाओमिं श्रेष्ठ युधिष्ठिर इस प्रकार अपने भ्वाडयोंसहित 
राजा धृतराषटुके आदर-सत्कारमें लगे रहे । धृतराष्टने स्पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरका कोई भी एेसा वर्ताव नहीं देसखा, जो उनके मनको 
अप्रिय लगनेवाला हो। पाण्ड्वोका सद्वतद्ि देखकर 
अम्बिकानन्दन धृतराषट उनके ऊपर वहत प्रसन्न रहते धे तथा 
राजा सुव्रलको पुत्री गान्धारी देवी भमी उनपर अपने सगे 
पुत्रो-जैसा स््रेह करती थीं । राजा धृतराष्ट अथवा तपस्विनी 
गान्धारी देवी छोटा-बड़ा जो भी काम करनेके त्ख्य कहती, 
उनकी आज्ञाको हिरोधार्य करके युधिष्टिर वह सारा कारं पूर्णा 
करते थे । इससे राजा धृतराष्ट उनके ऊपर बहुत प्रसञ्य रहते ओर 
अपने मन्दबुद्धि पुत्र दुर्योधनको याद करके पछताया करते थे । 
भ्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान, संध्या एवं गायत्री-जप्यसे निवृत्त 
होकर वे पाण्डवोंको समर-विजयी होनेका आङडीवदि दिया 
करते थे 1 ब्राह्म्णोसे स्वस्तिवाचन कराकर अधिपे हवन 
करनेके पश्चात्‌ सदा यह डुभ कामना करते थे कि * पाण्डु पुत्र 
दीर्घजीवी हाँ ।' राजा धृतराटको पाण्डवोके वतद्िसे जितनी 
प्रसन्नता होती थी, उतनी उन्हं कभी अपने पुत्रोसि भ? नही प्राप्न 
हई धी । युधिष्ठिर अपने सद्व्र्तावके कारण ब्राह्मण्य, क्षत्रिय, 
वैद्य ओर चद्र-सभीके प्रिय हो गये थे । धृतरग्के पुत्रोने 
उनके साथ जो कु बुराई की थी, उसको भुलाव्कछर वरे उनकी 
सेवापें संलग्न रहते थे । युधिष्ठिरके भयसे कोड धी स्रनुष्य कभी 
राजा धृतराषटर ओर दुयधिनके अनुचित कार्योव्की चर्चा नहीं 
करता था । राजा धृतराष्टु, गान्धारी ओर विदुरजी अजातदात्र 
युधिष्ठिरके धैर्य ओर शुद्ध व्यवबहारसे विङ्ोष प्रसच्र थे; किंतु 
भीमसेनके वर्तावसे उन्हें संतोष नहीं था । यद्यपि भ्रीममेन भी 
युधिष्ठिरकी आज्ञाके अनुसार ही चल्यते थे, तथापि धृतराषटको 
देखकर उनके मनमें सदा ही दुर्भावना हो जाया च्करती थी। 
राजा युधिष्ठिरको थृतराष्टके अनुकूल वर्ताव करते देख वं स्वयं 
भी ऊपरसे उनके अनुकूल ही चलते थे, तथापि उनका हदय 
धृतराष्टूसे विमुख ही रहता धा । 
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वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर ओर 
धृतराषटमे जो पारस्परिक प्रेम था, उसमें राज्यके लोगोने कभी 
कोई अन्तर आता नहीं देखा; परंतु भीमसेन गुप्तरीतिसे 
धृतराष्टूको अप्रिय लगनेवाले काम किया करते थे । वे अपने 
दवारा नियुक्त किये हृए पुरुपोसे उनकी आज्ञा भी भङ्ग करा 
दिया करते थे । एक दिनकी बात हे, भीमसेन अमर्षे भरकर 
धृतराष्ट्र ओर गान्धारीको सुनाते हुए अपने पित्रोके बीचमें इस 
प्रकार कठोर वचन कहने लगे--*भाडयो ! मेरी भुजा 
परिघके समान सुदृढ हं । मेने ही उस अंधे राजाके समस्त 
पुत्रोको यमलोकका अतिधि बनाया हे देखो, ये हे मेरे दोनों 
भुजदण्ड, जो परिघको भी मात करनेवाले ओर दुर्द्ध्पं हे । 
इर्हीके बीचमें पड़कर धृतराष्टूके पुत्रोंका संहार हआ हे ।' 
भीमसेनकी यह कटिके समान कसक पदा करनेवाली वात 
सुनकर राजा धृतराष्टको बड़ा खेद हआ । समयके 
उलट-फेरको समड्ने ओर समस्त धर्मक जाननेवाली 
बुद्धिमती गान्धारी देवीने भी इन कठोर वचनोंको सुना था । 
उस समयतक उन्हें राजा युधिष्ठिरके आश्रयमें रहते पंद्रह वषं 
व्यतीत हो चुके थे । उस दिन भीमसेनके वचनरूपी वाणे 
व्यधित होकर धृतराष्टूको वड़ा दुःख हआ; कितु युधिष्ठिरको 
इस बातको जानकारी न हो सकी । अजुन, कुन्ती, यडास्विनी 
द्रोपदी ओर धर्मको जाननेवाके नकुल-सहदेव-- ये सवलत्ोग 
धृतराष्टके मनोऽनुकूल ही वर्ताव करते थे, कभी कोड अप्रिय 
वात नहीं कहते थे । 
तदनन्तर धृतराष्टूने अपने सुहरदांको बुलाकर उनका पूर्णं 
सम्मान किया ओर अंखोमे आसू भरकर गद्रद वाणीमें 


कहा-- "मित्रो ! आपलोगोंको यह मालूम ही है कि 


कोौरवोका नादा किसर प्रकार हआ है। यह सव मेरे ही 
अपराधका फल है । दुर्योधनकी बुद्धिपें दृष्टता भरी थी, वह 
अपने जाति-भाड्योका भय बदानेवाला था; तो भी में इतना 
मूखं हू कि ने उसे कौरवोके राजपदपर अभिषिक्त कर 
दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अर्थभरी बातें अनसुनी कर दीं। 
पुत्रके स््रेहसे मेरी बुद्धि मारी गयी थी । उस अवस्थामें मनीषी 
पुरुषोने मुद्रे यह हितकारक वात सुञ्गायी थी कि दुषएवुद्धि 
पापी दुर्योधनको उसके मन्नियोंसहित मार डालना चाहिये; 
किंतु मेने एेसा नहीं किया । विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य 
ओर भगवान्‌ व्यासने तो मुञ्चे पद-पदपर नेक सत्गराह दी । 
सञ्जय ओर गान्धारीने भी वहत समज्ञाया। परंतु मेने 
किसी. बातपर ध्यान नहीं दिया । इससे मुञ्चे बड़ा पश्चात्ताप 
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हो रहा हे । महात्मा पाण्डव गुणवान्‌ थे, तथापि उनके 
वाप-दादोंकी सम्पत्ति भी उन्हें लौटाकर न दे सका । इस तरह 
मेरी की हई हजारों भूल मेरे हदयमें संचित है, जो इस समय 
कटिके समान कसक रही हे । विङोपतः आज पंद्रह वपेकि 
वाद्‌ मेरी अखिं खुल हे । मं अपने किये हुए पापको गुद्धिके 
ल्िये नियमपूर्वकं रहकर कभी चौथे ओर कभी आठवें समय 
केवल भूख मिटानेकी इच्छासे अन्न ग्रहण करता हू, इस 
वातको केवल गान्धारी ही जानती है । अन्य सव लोगोँको 
यही मालूम है कि मं प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूं 
युधिष्ठिरके भयसे ही त्ोग मेरे पास आया करते हं। मं 
नियम-पालनके बहाने मृगछ्ाला पहनकर कुडासनपर 
आसीन हो जपमें लगा रहता हूँ ओर भूमिपर शयन करता ह । 
यजञास्विनी गान्धारी देवीका भी यही हाल हे । हम दोनोके सौ 
पुत्र मारे गये हे, कितु उनके ल्विये मुञ्चे दुःख नहीं हे; क्योकि 
वे क्षत्रिय-धर्मको जानते थे ओर उसके अनुसार ही उन्हानि 
युद्धमें प्ण-व्याग किया हे ।' 

अपने सुहदोसे एेसा कहकर धृतराष्ट राजा युधिष्ठिरस 
बोले--'कुन्तीनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो, मेरी यह वात 
सुनो । तुम्हारे द्वारा पालित होकर मेने यहां बड़ सुखसे दिन 
विताये है, बड़े-बड़े दान दिये ह ओर अनेकों वार 
श्राद्ध-कर्मका अनुष्ठान किया हे । द्रोपदीके साथ अत्याचार 
करके तुम्हारे रश्चर्यको छीन लेनेवाले मेरे क्रूरकर्मीं पुत्र 
्षत्रिय-धर्मके अनुसार युद्धमे मारे गये हें । अव उनके लिये 
कुछ करनेकी आवङयकता नहीं दिखायी देती; क्योकि वे 
डाख्रधारियोको मिलनेवाले उत्तम लोकोंको प्राप्त हुए हं । अब 
तो मुञ्जे ओर गान्धारीको अपने हितके ल्य पुण्यकर्मका 
अनुष्ठान करना हे, अतः इसके ल्थिये तुम हमें अनुमति दो 1 
तुम्हारी अनुमति मिल जानेपर म वनमें चता जाऊंगा ओर वहां 
गान्धारीके साथ चीर एवं वल्कल वच्त्र धारण करके तुमं 
आहीर्वाद देता हुआ निवास करूगा । वनम वायु पीकर 
अथवा उपवास करके र्हगा तथा अपनी पत्नीके साथ कठोर 
तपस्या करूगा। वेटा ! तुम भी उस तपस्याके उत्तम 
फलके भागी बनोगे; क्योकि तुम राजा हो ओर राजा अपने 
राज्यके भीतर होनेवाले भले-बुरे सभी क्मेकि फलभागी 
होते हं ।' 

युधिष्ठिरे कहा- महाराज ! आप यहाँ रहकर इस प्रकार 
दुःख उठा रहे थे- यह जानकर अव इस राज्यसे मुद्रे तनिक 
भी प्रसन्नता नहीं होती । मुड्च दूर्वुद्धिको धिक्तार हे । में इतना 
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प्रमादी ओर राज्यमें आसक्त ह कि आजतक मुञ्रे ओर मेर 
भाडयोको यह पता ही न लगा कि आप दुःखसे पीडति ओर 
उपवास करनेके कारण अत्यन्त दुर्बल होकर पृथ्वीपर इायन 
कर रहे हं । ओह ! आपने अपने विचारोंको छिपाकर मुञ्च 
मूर्खको अबतक धोखेमं ही डाल रखा था; क्योंकि पहले मुञ्े 
यह विश्वास दिलाकर कि मं सुखी हू, आप आजतक यह 
दुःख भोगते रहे । इस राज्यसे, इन भोगोसे, नाना प्रकारके 
यज्ञोंसे अथवा इस सुख-सामग्रीसे मुञ्े क्या लाभ हआ, जव 
कि मेरे ही पास रहकर आपको इतने दुःख उठाने पड़े । आप 
ही मेरे पिता, माता ओर परम गुरु है । आपसे विलग होकर 
हम कहां रहेगे 1 ये युयुत्सु आपके ओरस पुत्र है । इनको या 
ओर किसीको, जिसे आप उचित सम्मते हों, राजा वना 
दीजिये अथवा स्वयं इस राज्यका शासन कीज्यि; मही 
वनको चला जाऊँगा । पिताजी ! मं पहलेसे ही अपयङाकी 
आगमे जल चुका ह; अव पुनः आप भी मुद्रे न जल्ाइये । 
राजा भें नही, आप हं। में तो आपकी आज्ञाके अधीन 
रहनेवाला सेवक ह| फिर मं क्या अनुमति दे सकता हूं। 
दुर्योधनके अपराधोकि कारण हमलोगोके हदयमें तनिक भी 
क्रोध नहीं है। जो कुछ हुआ है, वैसी ही होनहार थी । जंसे 
दुर्योधन आदि आपके पुत्र थे, उसी प्रकार हम भी ह । मेरे 
विचारसे गान्धारी ओर कुन्तीमे कोड अन्तर नहीं है । यदि आप 
मुञ्े छोडकर चले जार्यैगे तो मैं अपनी सौगन्ध खाकर सत्य 
कहता हँ-- मे भी आपके पीछे-पीछे चल दगा । आपके न 
रहनेपर यह धन-धान्यसे परिपूर्णं समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य 
भी मुञ्े प्रसन्न नहीं रख सकता । महाराज ! यह सव कुछ 
आपका ही है । मैं आपके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रार्थना 
करता हूं, आप प्रसन्न हो जाइये; हम सव्र लोग आपके 
अधीन है । यदि सौभाग्यवङा मुञ्चे आपकी सेवाका अवसर 
मिलता रहा तो मेरी मानसिक चिन्ता दूर हो जायगी । 

धृतराष्ट्र बोले--बेटा ! अव मेरा मन तपस्यामं ही ल्ग 
रहा है तथा जीवनकी अन्तिम अवस्थामें बनको जाना हमारे 
कुलके लिये उचित भी है । मँ दीर्घकालतक तुम्हार पास रह 
चुका ओर तुमने भी बहूत दिनोंतक मेरी सेवा-शुश्रूषा की । 
अव मेरी वृद्धावस्था आ गयी । अव तो मुञ्धे वनमे जानेकौ 
अनुमति देनी ही चाहिये । 

धृतराष्टकी यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कांप उठे 
ओर हाथ जोड़े चुपचाप वैटे रह गये । तव अम्विकानन्दन 
राजा धृतरा्टने महात्मा सञ्जय ओर महारथी कृपाचार्यये 
कहा- "मै आपत्मरोगोके द्वारा राजा युधिष्ठिरको समञ्माना 
चाहता हँ । एक तो मेरी अधिक अवस्था ओर दूसरे बोलेनेका 


गान्धारीसहित धृतराष्कौ वनमं जानेके 
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परिश्रम, इन कारणोये मेरा जी घ्रा रहा है ओर मह सूखा 
जाता द ।' 
इतना कहते-कहने वे सहसा गान्धारीकरा सहारा लेकर 





निर्जीविकी भांति सो गये। यह देखकर राजा युधिष्ठिरको 
वदा दुःख हुआ । वे कहने लगे-- "ओह ! निनमे हजारों 
हाधियोके समान वल था, वे दही राजा धृतराष्र आज 
प्राणहीन-से होकर स्रीका महारा ल्वियि सो ग्हे ट । जिन्दनि 
पटले भीमसेनकी ल्कोहमयी प्रतिमाको चर्ण कर डाला था, 
वे ही महाव्रती राजा आज अव्रत्छाके सहारे पद्‌ है । मुञ्च 
पापीको धिक्रार है। मेरी बुद्धि ओर विद्याको भी धिक्रार 
है! जिसके कारण ये महाराज इस समय अपने ल्य 
अयोग्य अवस्थामें सो गहे है। यदि राजा धृतराष्ट्र ओर 
यङास्विनी गान्धारी देवी भोजन नहीं करतेतो पं भी इन्हीकी 
भाति उपव्रास करूगा ।' 

यह कडकर धर्मक ज्ञाता युधिष्ठिरे हाथमे ठंडा जल 
लेकर धृतरा्टकी छाती ओर मुखक्तो धीरे-धीरे धोया । उनके 
हाथके स्पर्से राजा धृतराषटूकी मूर्च्छा दूर हो गयी ओर वे 
हाडामे आकर बोल्े-- पाण्डुनन्दन ! तुम फिरसे पेरे डारीरपर 
अपना हाथ फेरो ओर मूर छातीसे लगा लो। तुम्हारे 
सुखदायक स्पइसि मेरे इारीगमे मानो प्राण आ जते है। 
तुम्हारे दोनों हाथोका स्पा परी तृप्तिका महान्‌. साधन हो रहा 
है । इधर चार दिनोसे मैने अन्न नहीं ग्रहण किया है, इमीये 
पेरे द्वारा कोड चेष्टा नहीं हये पाती । तुमसे अनुरोध करनेके 
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लिये बोलते समय मुञ्े बड़ा परिश्रम करना पडा हे, अतः यें | दे दो ।' उन्हे इस प्रकार बात करते देख वहां उपस्थित हए 
अचेत-सा हो गया था । तुम्हारे हाथके स्पदनि मानो मुञ्मपर | समस्त योद्धा आर्तभावसे हाहाकार करने लगे 1 धृतराषटको 
अमृत-रस छिडक दिया हे, इससे मुञ्ममें नया जीवन-सा आ | इस प्रकार उपवास करनेके कारण के हुए ओर दुर्बल 
गया हे ।' देखकर युधिष्ठिरने उन्हे गलेसे लगा लिया ओर अपने 

धृतराष्टके एेखा कहनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने बडे | शोकाश्रुओंको रोककर कहा-- नरश्रेष्ठ ! मुञ्चे इस राज्य 
स््रेहके साथ उनके समस्त अङ्खोपर धीरे-धीरे हाथ फेरा । उनके | तथा जीवनकी इच्छा नहीं हे; जिस तरह भी आपका प्रिय 
स्परशसे धृतराष्टके रारीरमें नूतन प्राण-सा आ गया ओर उन्होने | हो, वही म करना चाहता हँ । यदि आप मुञ्चे अपनी कृपाका 
अपनी दोनों भुजाओंसे युधिष्ठिरको छातीसे लगाकर उनका | पात्र समते हों ओर यदि भै आपका प्रिय होऊँ तो मेरी 
मस्तक रसूघा । यह करुण दृङ्य देखकर अत्यन्त दुःखमग्र हो | प्रार्थनासे इस समय भोजन कीजिये । इसके वाद्‌ अगेकी 
विदुर आदि सव लोग रो पड़े । कुन्तीके साथ कुरुकुलकी | वात सोर्चूगा ।' यह सुनकर धृतराष्टूने कहा--'वेटा ! तुम 
अन्य स्रियं भी डोकग्रस्त हो नेत्रोसि ओस्‌ बहाती हुई उन्हे | मुद्रे वनमें जानेकी अनुमति दे दो तो भोजन करू, यही मेरी 
धेरकर खड़ी हो गयीं । तदनन्तर धृतराषटूने युधिष्ठिरसे फिर | इच्छा हे ।' राजा धृतराष्ट इस प्रकार कह ही रहे थे कि 
कहा--“बेटा ! बार-वार बोलनेसे मेरा जी घवराता है । अतः | सत्यवतीनन्दन महर्षिं व्यासजी वहां आ पर्हैचे ओर इस प्रका 
अव अधिक कष्टम न डालो । मुञ्चे तपस्या करनेकी अनुमति | कहने लगे । 


व्यासजीका युधिष्ठिरको समञ्चाना ओर धृतराष्टका उन्हे राजनीतिकी रिक्षा देना 


व्यासजीने कहा- युधिष्ठिर ! महातेजस्वी धृतरा्ट जो | अधिक कालतक नहीं सह सकेगे । सौभाग्यवती गान्धारी 
कुछ कह रहे है, वैसा ही करो; इसके लिये कुछ विचार न | परम विदुषी है, इसीलिये यह महान्‌ पुत्र-शोकको धर्यपूर्वक 
सहती चली आ रही है । इस समय मं भी तुम्हं यही सलाह 
देता हू । मेरी बात मानो ओर राजा धृतराष्टरको वनमें जानेको 
अनुमति दे दो, नहीं तो यहां रहनेसे इनकी व्यर्थ मृ्यु होगी । 
तुम इन्हे मौका दो, जिससे ये प्राचीन राजर्पियोके पथका 
अनुसरण कर सके । सम्पूर्णं राजर्षिगण जीवनके अन्तिम 
भागे वनका ही आश्रय लेते आये हे । 


अद्धुतकर्मा महामुनि व्यासके एेसा कहनेपर महातेजख्वी 
राजा युधिष्ठिरने उन्हे इस प्रकार उत्तर दिया-- "भगवन्‌ ¦ 
आप ही हमारे माननीय ओर आप ही हमलोगोकि गुरु है । 
इस राज्य ओर कुलके परम आधार भी आपहीहै। प 
आपका पुत्र ह ओर आप मेरे पिता हें । इसी प्रकार राजा 
धृतरा भी मेरे गुरु है (मैं इन्दे कैसे किसी बातके ल्ि 
आज्ञा दे सकता ह) । धर्म तो यही है कि पुत्रही पिताकी 
आज्ञाका पालन करे ।' युधिष्ठिरके एेसा कहनेपर महातेजखी 
व्यासजीने पुनः उनसे कहा-- "महावाहो ! तुम्हारा कहना 
सत्य॒है। तथापि राजा धृतराष्टर वृदे हो गये आर 
अन्तिम अवस्थाको पर्हैच चुके है; इसलिये अव्र मेरी ओर 
करो । अव ये बृढ हो गये ह । विदधतः इनके सभी पुत्र नष्ट | तुम्हारी अनुमति लेकर ये तपस्याके द्वारा अपना मनाय 
हो चुके है । मेरा एेसा विश्वास है कि अव ये इस कष्टको | सिद्ध करे । तुम इनके शुभकार्यमें विघ्र न डालो । युधिष्टिर ! 
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राजर्पियोंका परम धर्म यही हे कि युद्ध अथवा वने उनकी 
विधिपूर्वक मृत्यु हो । तुम्हारे पिता राजा पाण्डुने भी धृत्तराटको 
गुरुके समान मानकर शिष्यभावसे इनकी सेवा की है । इन्टोने 
रत्रमय पर्वतोंसे सुकोभित ओर प्रचुर दक्षिणासे सम्पन्न 
अनेकों बड़े-बड़े यज्ञ किये, पृथ्वीका राज्य भोगा, प्रजाका 
भली भाति पालन क्रिया ओर नाना प्रकारके धनका दान 
किया हे । अपने सेवकोसहित तुमने भी गुरुवत्‌ शश्रृषाके द्वारा 
इनकी ओर गान्धारीदेवीकी आराधना की है । अव इनके तप 
करनेका समय टै, अतः तुम अपने पिताको वनपें जानेकी 
अनुमति दे दो । तुम्हारे ऊपर इनके मनमें तनिक भी क्रोध 
नहीं दे ।' 

यों कहकर महरपि व्यासने राजा युधिष्ठिरको राजी कर 
लिया ओर "वहूत अच्छा' कहकर जव युधिष्ठिरने उनकी 
आज्ञा स्वीकार कर ली तो वे वनमें अपने आश्रमपर चले 
गये । भगवान्‌ व्यासके चले जानेपर राजा युधिष्ठिरने अपने 
वृद्ध पिता धृतराषटूसे नप्रतापूर्वक धीरे-धीरे कहा-- "पिताजी ! 
महर्षि व्यासने जो आज्ञा दी है ओर आपने जो कुछ करनेका 
निश्चय किया ह तथा महान्‌ धनुर्धर कृपाचार्य, विदुर, युयुत्सु 


धृतराष्का युधिष्ठिरो राजनीतिकरी दिक्षा देना 
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ओर आवदयकताके समय उनसे अपने कर्तव्य पृच्छ । अपना 


ओर सञ्जय जेसा करेगे, निःसंदेह मै वैसा ही करूगा; किंतु | हित करनेकी इच्छासे तुम्हे अवङ्य उनका सम्मान करना 


इस समय आपके चरणोमें मस्तक ज्ुकाकर प्रार्थना करता हू 
कि पहले भोजन कर लीजिये । फिर आश्रमको जाइयेगा ।' 
तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरको अनुमति पाकर धृतरा 
गान्धारीके साथ अपने महलमं पधारे । उनकी चल्नेको राक्ति 
क्षीण हो गयी थी । वे बड़ी कटिनाईसे कदम उठाते थे । उस 
समय उनके पीछे-पीछे विदुर, सञ्जय ओर कृपाचार्य भी गये । 
महे पर्हैचकर उन्होने पूर्वाहकालकी धार्मिक क्रिया पूरी 
को । फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको अन्न-पान आदिसे तृप्त करके स्वयं 
भी भोजन किया । इसी प्रकार मनस्विनी गान्धारीदेवीने भी 
कुन्ती तथा पुत्रवधु ओके द्वारा पूजित होकर अन्न ग्रहण 
किया । उनके भोजन करनेके पश्चात्‌ विदुर आदि तथा 
पाण्डवोने भी भोजन किया ओर फिर सव लोग धृतराषटकी 
सेवामें उपस्थित हए । उस समय कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको 
एकान्तमें बैटे देख धृतराष्टूने उनकी पीठपर हाथ फरते हुए 
कहा- “कुरुनन्दन ! इस आठ अद्धोँवाल्ये राज्यम तुम सदा 
धर्पको ही आगे रखना ओर बड़ी सावधानीके साथ इसका 
संचालन करना । राज्यकी रक्षा धर्मसे ही दये सकती है-इस 
वातको तुम स्वयं जानते हो, तथापि मुद्से भी सुनो । सदा 


चाहिये । सम्मानित होनेपर वे सर्वथा तुम्हारे हिनच्छी बात 
वरतायेगे । जेसे सारथि घ्ोडोंको काबू रखता टै, उस्मी प्रकार 
तुम सम्पूर्ण इद्धियोको अपने अधीन रसव्कर उनकी गश्नाकगे, 
एेसा करनेसे वे संचित धनकी भांति भविष्यपें तुम्हारे ल्थिये 
हितकर होगी । जो जांचे -वृद्म हए ओर निष्कपट-भ्वाच्से काप 
करनेवाले हों, जो पिता-पितापहवक्छे समयमे काम देखते आ 
रह हों नथा जो व्राहर-भीतरसे शुद्ध. संयमी, पुण्यकर्म 
करनेवाले तथा परम पवित्र हों, उन पन्तरियोंको सच्च तरहक 
क्छायमि नियुक्त करना । जिनकी अवसरपर परीक्षात्य ली गयी 
हो, जो अपने ही राज्यके भीतर निवास करनेवाले हां तथा जिन 
शत्रु पहचानते न हां, एेमे अनेको जामूसोको भेजव्छर उनक 
द्वारा शत्रुओंका गुप्त भेद लेते रहना 1 तुम्हारे नगरव्छी रक्षाका 
पूर्ण प्रवन्ध रहना चाहिये-उसके चारों ओरकी दीच्ारं ओर 
सदर दरवाजा वृर पमजवृत हों । बीचपें सव ओर ऊचची-ऊंची 
अट्वालिकार्पे रहे । नगरके सभी दरवाजे विद्धा हौ तथ्या ठनपर 
चीकी-पहरेका पृरा प्रबन्ध रहे । द्वारोका विभाग ठीव्छ स्थानपर 
होना चाददिये तथा चारो ओरसे उनकी रक्षाक च्य यन्त्र 
( म्ीन अधवा तोप) लगे रहने चादिये । जिन मनुष्यों का कुल 


विद्यामे वदे-चदे विद्ानोंका सङ्ग किया करो 1 वे जो कुच | ओर शील अच्छी तग्ह मालूम हयो, उन्दींसे काम लेना चाद्ये । 
कटे, उसे ध्यानपूर्वक सुनो ओर विना विचारे उसका पालन | आहार ओर विहार करने, माला पहनने, शाय्यायर स्रोने तथा 
करो । सवेरे उठकर उन विद्रानोका यथोचित सम्मान कगे | आसनपर वेटनेके समय सदा सावधानीक्छे साथ ॐदप्पनी रक्षा 
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करनी चाहिये । व्कुलीन, शीलवान्‌, विद्वान्‌, विश्चासपात्न 
एवं वृद्ध पुरुषोके द्वारा रनिवासक्छी रक्षाका पूर्णं प्रबन्ध 
करना चाहिये । 

"युधिष्ठिर ! तुम उन्हीं ब्राह्यणोंको मन्त्री बनाना, जो 
विद्यामें प्रवीण, विनयज्ील, कुलीन, धर्म ओर अर्थमें कुदाल 
तथा सरल स्वभाव्वाले हों; उन्हींके साथ तुम गूढ विषयपर 
पराम करना । कितु अधिक लोगोको साथ लेकर देरतक 
मन्रणा नहीं करनी चाहिये । सम्पूर्ण मन््रियोंको अथवा उनममेसे 
दो-एकको किसी कामके बहाने चारों ओरसे सुरक्षित वेद 
कमरेमे या खुले मैदानमे ले जाकर उनके साथ पराम करना । 
जिसमें अधिक घास-फूस या ्ाड-ञ्जंखाड न हो, एेसे जंगलमें 
भी मन्रणा की जा सकती है; किंतु रात्रिके समय तो इन 
स्थानमिं किसी तरह गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिये । वेदर, 
पक्षी, मनुष्योके पीछे चलनेवाले प्राणी, मूर्ख तथा पंगु 
मनुष्य--इन सबोंको पन्रणा-गृहमें नहीं आने देना चाहिये; 
क्योकि गुप्र मन्रणाके दूसरोपर प्रकट हो जानेसे राजाओंको 
जिन संकटोका सामना करना पडता है, उनका किसी तरह 
निवारण नहीं क्किया जा सकता-एेसा मेरा विश्वास हेै। 
मन्रणा खुल जानेसे जो दोष पदा होते है, उनको तुम अपने 
मन्निमण्डलके स्रमक्ष सदा बतत्ाते रहना । नगर ओर प्रान्ते 
रहनेवाले लोगोँक्ा हार्दिक भाव तुम्हारे प्रति शुद्ध है या अज्ुद्ध, 
इस बातको जाननेकी पूरी चेष्टा रखना । न्याय करनेके कामपर 
तुम सदा एेसे ही पुरुषोको नियुक्त करना, जो विश्चासपात्र, 
संतोषी ओर हितैषी हों तथा गुप्तचरोके द्वारा हमेज्ञा उनके 
कार्योपर दृष्टि रसख्वना । तुम्हे ठेसा विधान बनाना चाहिये, जिससे 
तुम्हारे नियुक्त किये हए न्यायाधिकारी पुरुष अपराधियोक 
अपरार्धोको भत्गीभांति समञ्ञकर जो दण्डनीय हां, उन्हें ही 
उचित दण्ड द । जिनकी दूसरोसे रिश्वत लेनेकी आदत हो, जो 
परायी लिर्योका अपहरण करते हँ, जिनमें कठोर दण्ड देनेकी 
प्रवृत्ति हो, जो ज्जूठा फैसला देनेवाले, कटुवादी, लोभी, 
दूसररोका धन॒ हरनेवाले, दुःसाहसका काम करनेवाले, 
सभाभवन ओर विहारस्थर्लोको भङ्ग करनेवाले ओर 
वर्णसंकर-दोषक्के भरचारक हों, उन मनुष्योको देङ्ञा-कालका 
ध्यान रखते हए आर्थिकदण्ड अथवा प्राणद्ण्ड देना चाहिये । 
प्रातःकाल उरव्कर (नित्य-नियमसे निवत्त होनेके बाद) पहले 
तुम्हं उन लोगोसि मिलना चाहिये, जो तुम्हारे लिये खर्च-वर्चके 
कामपर नियुक्त हों; इसके बाद्‌ आभूषण ओर भोजनपर ध्यान 
देना चाहिये । तत्पश्चात्‌ सैनिकोका हर्षं ओर उत्साह बढ़ाते हुए 
उनसे मिलना चाहिये । दूतो ओर जासूसोसे मिलनेका उत्तम 
समय संध्याकाल है । पहरभर रात बाकी रहते ही उठकर अगले 


संक्षिप्त मराभारत 
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दिनके कर्तव्यका निर्णय कर लेना चाहिये । आधी रात ओर 
दोपहरके समय तुम्हें स्वयं घूम-फिरकर प्रजाकी अवस्थाका 
निरीक्षण करना उचित दै । सदा न्यायका अनुसरण करते हुए ही 
तुम खजाना बदानेका यत्न करना । न्यायके विपरीत उपायका 
अवलम्बन न करना । पहले काम देखकर फिर किसीको 
नौकरी देना । जो अपने आश्रयमें रहते हो, वे किसी स्थायी 
कामपर नियुक्त होंयान हों, उनसे काम बरावर लेते रहना 
चाहिये । सेनापति उसको वनाना चाहिये जो दृद्प्रतिज्ञ, 
शूरवीर, छेदा सह सकनेवाला, हितैषी, पुरुषार्थं ओर 
स्वामिभक्त हो । तुम्हारे राज्यके अद्र रहनेवाले कारीगर यदि 
तुम्हारा काम करें तो तुम्हे उनके भरण-पोषणका प्रबन्ध करना 
चाहिये । अपनी आर रात्रुओंकी कमजोरीपर सदा दृष्टि रखनी 
चाहिये । अपने देम उत्पन्न हनेवाले पुरुपोमेंसे जो लोग अपने 
कार्यमे विदोषप कुराल ओर हितैषी हों, उन्हे उनके योग्य 
आजौविक्ा देकर अपनाना चाहिये । बुद्धिमान्‌ राजाको उचित 
टै कि वह गुणार्थीं मनुष्योके गुण बद़ानेका प्रयत्न करता रहे । 
"भारत ! तुम अपने हात्रुओंके, उदासीन राजाओकि तथा 
मध्यस्थ पुरुषोके समुदायपर दृष्टि रखो । चार प्रकारके 
शत्रुसमुदाय, छः प्रकारके आततायी, अपने मित्र तथा शत्ुके 
मित्र--इन बारह प्रकारके मनुष्योकी तुम्हें सदा जानकारी 
रखनी चाहिये । मन्त्री, देश, दुर्ग ओर सेना-इन्हीपर 
शात्रुओंका लक्ष्य रहता है; अतः इनकी रक्षाम सावधान होना 
चाहिये । उपर्युक्त वारह प्रकारके मनुष्य राजाओंके ही मुख्य 
विषय ह । मन््रीके अधीन रहनेवाले कृषि आदि साठ गुण ओर 
पूर्वोक्त बारह मनुष्य--इन सवको नीतिज्ञ आचायेनि "मण्डल' 
नाम दिया है । राजाको इनकी जानकारी होनी आवश्यक है; 
क्योकि राज्य-रक्षाके छः उपार्योका उचित उपयोग न्हीकि 
अधीन है । राजाको चाहिये कि वह अपनी वृद्धि, क्षय तथा 
स्थितिका हेरा ज्ञान रखे ओर जब अपना पक्ष बलवान्‌ ओर 
शत्रका पक्ष निर्बल जान पडे, उस समय शात्रुके साथ लडाई 
छेडकर उसे जीतनेका उद्योग करे; कितु जिस समय रातु-पक्ष 
प्रबल ओर अपना ही पक्ष दुर्बल हो, उस समय रात्ुओंके साध 
संधि कर ले। राजाको हमेदा द्रव्योका महान्‌ संग्रह रखना 
चाहिये । जव वह डात्रुपर शीघ्र ही चढ़ाई करनेमे समर्थ न हो 
सके तो उस समय जो उसका उचित कर्तव्य हो, उसका 
भलीभांति विचार कर लेमे । हात्रुको कम उपजवाली जमीन, 
धोड़ा-सा सोना ओर अधिक मात्रामे जस्ता-पीतल आदि धातुर 
तथा दुर्बल मित्र देकर उसके साथ संधि करे; कितु शात्रु-पक्षकी 
ओरसे जव संधिका प्रस्ताव क्रिया जाय तो संधिकुशल 
राजाको उससे विपरीत वस्तर्--उपजाऊँ भूमि, सोना-चांदी 
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आदि धातुर्णे तथा बलवान्‌ मित्रोंको लेकर संधि करनी चाहिये | उन्हे भय देने ओर संग्राममे उनके सैनिको नष्ट करनेका भी 
अथवा प्रतिद्व्री राजाके राजकुमारको ही अपने यहां | यत्र करते रहना चाहिये । शत्रपर चढ़ाई करनेवात्ये -राजाको 
जमानतके तौरपर रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये, इससे | अपनी ओर विपक्षीकी त्रिविध डाक्तियोपर भललीभांँसि विचार 
विपरीत वर्ताव करना अच्छा नहीं है । यदि कोड आपत्ति आ | कर लेना उचित है । शात्रुकी अपेक्षा उत्साद-दाक्ति, पर्यु -दाक्ति 
, जाय तो उचित उपाय ओर मन््रणाके ज्ञाता राजाको उससे | ओर मन्त्र-शक्तिमें बदा-चढा राजा ही सफल आक्छम्यण कर 
छूटनेका उद्योग करना चाहिये । प्रजाजनोके भीतर जो | सकता है । यदि इसके विपरीत स्थिति द्यो तो आच्छमणका 
दीन-दरिद्र मनुष्य हों, उनपर कृपादृष्टि रखनी चाहिये । अपनी | विचार त्याग देना चाहिये । राजाको अपने पास ग्ेनाबल, 
वृद्धि चाहनेवाके राजाको उचित है कि वह अपने समीप आये | धनवल, पित्रवल, अरण्यवल, भृत्यवत्यु ओर श्रेणिव्रलका 
हए सामन्त राजाका वध न करे । जो समूची पृथ्वीपर विजय | संग्रह करना चाहिये । इनमे पित्रवल ओर धनवत्छं सबसे 
पाना चाहता हो, वह तो कदापि उसकी हिसा न करे । अच्छे | वदृकर हं । देदा-कालकी अनुकूलता होनेपर सैनिक्छव्यलः तथा 
पुरुषोंसे मेल-जोल बढ़ावे, दुष्टोको कैद्‌ करके उन्हे दण्ड दे । | राजोचित गुणोंसे युक्त राजा अच्छी सेना साथ लेकर चिजयके 
बलवान्‌ पुरुषको दुर्वलोके विनाडकी चेष्टा कभी नहीं करनी | ल्थियि यात्रा करे । यदि अपनेमे असमर्थता न हय तो युद्धे 
चाहिये । युधिष्ठिर ! तुम्हे वेतकी-सी वृत्ति (नग्रता) का | अनुकूल मौसम न होनेपर भी उात्रुपर चढ़ाई करे ॥ युद्धके 
आश्रय लेना चाहिये । यदि किसी दुर्बल राजापर वलवान्‌ | समय युक्ति करके सेनाका शकट, पद्य अथवा वच्रच्यूह बना 
राजा आक्रमण करे तो अपनेमें युद्धकी शक्ति न देखकर | ले । शुक्राचार्यके ग्रन्धे एेसा ही विधान पित्छता है। 
मन्तियोके साथ उसकी शरणमे जाय ओर कोष, पुरवासी | गुप्तचरोके द्वारा उात्नुकी तथा अपनी सेनाकी जांच -पड़नाल 
मनुष्य, दण्डजक्ति तथा अन्य प्रिय वस्तुत अर्पण करके साम | करके अपने या शत्रुके अधिकृत प्रदेयं युद्ध आरम्च्य करे । 
आदि उपायोके द्वारा प्रतिद्नद्धीको लोटानेकी चेष्टा करे । यदि । राजाको चाहिये कि वह पारितोपिक आदिक द्वारा सेनाको 
किसी भी उपायसे संधि न हो सके तो युद्धके लिये टूट पडे । उस ्‌ संतुष्ट रखे ओर उसमें बलवान्‌ मनुष्योकी भर्ती करे ॥ अपने 
दामे मृत्यु भी हो जाय तो वीर पुरुषकी मुक्ति हो जाती है । | वलावल्को अच्छी तरह समञ्मकर साम आदि उपाये द्वारा 
"युधिष्ठिर ! तुम्हे संधि ओर विग्रहपर भी दृष्टि रखनी | संधि या युद्धके लिये उद्योग करे । जो राजा इन सच चातका 
चाहिये । रात्र प्रवल हो तो उसके साथ संधि करना ओर दुर्बल | विचार करके इनके अनुसार ठीक-ठीक आचरण ओर 
हो तो उसके साथ युद्ध छेडना--ये संधि ओर विग्रहके दो | प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करता दै, वह मृत्युक्छ पश्चात्‌ 
आधार हे । इनके प्रयोगके नाना उपाय है तथा इनके प्रकार | स्वर्गत्ोकको जाता है । वेटा ! इसी प्रकार तुदं भी इहलोकं 
भी वहूत हैं । अपनी द्विविध अवस्था-वलावबलका अच्छी | ओर परलोके सुख पानेके ल्वियि सदा ्रजनावर्गके 
तरह विचार करके ठात्रुसे युद्ध या मेल करना उचित है । यदि | हित-साधनमे संलग्न रहना चाहिये 1 भीष्मजी, भगवान्‌ 
हात्र मनस्वी है ओर उसके सैनिक हष्ट-पुष्ट एवं संतुष्ट ह तो | श्रीकृष्ण तथा विदुरने तुम्हे सभी वतोका उपदे कर दिया है । 
उसपर सहसा धावा न करके उसे परास्त करनेका दूसरा कोई | मेरा भी तुम्हारे ऊपर प्रेम है, इसलिये मेने भी कुछ च्नलाना 
उपाय सोचे । आक्रमण करना तो तभी उचित है जव शत्रु | आवङ्यक सम्मा है; उन सव बातोक्ा यथोचित पालन 
विपरीत अवस्थामें हो अर्थात्‌ उसके सैनिक निर्बल ओर | करना । इससे तुम प्रजाके प्रिय बनोगे ओर स्वरग्पें मी सुख 
असंतुष्ट हों । यदि शत्रुसे अपना मान-मर्दन होनेकी सम्भावना | पाओगे। राजा एक हजार अश्वमेध-यज्ञोका अनुदान करे 
हो तो वहासि भागकर किसी मित्र राजाकी शरण लेनी चाहिये | अथवा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन; दोनेव्छि सपान ही फल 
ओर चेष्टा करनी चाहिये कि शत्रुओं परस्पर फूट हो जाय । । पिलता हे ।' 


धृतरा्टका प्रजावर्गसे वन जानेकी अनुमति लेते हुए क्षमा मांगना ओर 
युधिष्ठिरको उनके हाथों सोपना 
युधिघठिरने कटहा--महाराज ! आप जैसा कहने है, वैसा | आपके साथ जा रहे है । अव दूसरा कौन रह जाता है, जो मुञ्च 
ही कर्ैगा । अभी कुछ ओर उपदेश दीजिये । भीष्मजी स्वगं | उपदेश्च देगा ? मेरे हितका विचार करके इस समय आप जो 
सिधारे, श्रीकृष्ण द्वारका चले गये ओर विदुर तथा सञ्जय भी | कुछ उपदेश देते है, उसके अनुसार मै सव्र काम च्करूगा । 
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धर्मराजके एेसा कहनेपर धृतराष्टूने कहा--"येटा ! अव 
रहने दो, मुञ्े बोलनेमें बड़ा परिश्रम पडता है। अव तोमें 
जानेकी अनुमति चाहता ह । यह कहकर वे गान्धारीके महल 
चले गये । वहां जब वे आसनपर बैठे तो धर्मपरायणा 
गान्धारीदेवीने उनसे पृछा--'नाथ ! महर्षिं व्यासने स्वयं 
आकर आपको वन जानेकी आज्ञादे दी है ओर युधिष्ठिरकी भी 
अनुमति मिल गयी । अब आप किस दिन वनको चलेगे ?' 

धतराषट्ने कहा-- गान्धारी ! अब वन चलनेमे अधिक 
विलम्ब नहीं है 1 मे चाहता ह प्रजाको बुलाकर अपने मरे हृए 
पुत्रके उदेङ्यसे कुछ धन दान कर ट । 

यों कहकर धृतराष्टूने धर्मराज युधिष्ठिरके पास अपना 
विचार कहता भेजा । युधिष्ठिरने उनकी आज्ञाके अनुसार सव 
सामग्री जुटा दी। फिर (राजाका संदेहा पाकर) 
कुरूजाङ्लदेङके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैङ्य ओर शुद्र वहां 
एकत्रित हुए । तदनन्तर, महाराज धृतराषट अन्तःपुरसे वाहर 
निकले ओर वहाँ नगर तथा प्रान्तकी प्रजाको उपस्थित 
देखकर बोले-- "सजनो ! आप ओर कौरव चिरकालसे एक 
साथ रहते आये हे । कौरवो तथा आपमें परस्पर धनिष्ठ स्नेह 
स्थापित हो गया हे! आप दोनों सदा एक-दूसरेके हितमें 
परायण रहते हँ । इस समय मँ आपलोगोसे कुछ निवेदन 
करना चाहता हू । आप उसे विना विचारे स्वीकार करनेको 
कृपा करे । मैने गान्धारीके साथ वनमें जानेका निश्चय किया 
है। इसके लिये महर्षिं व्यास ओर कुन्तीनन्दन राजा 
युधिष्ठिरकी भी अनुमति मिल गयी हे । अब आपलोग भी 
मुञ्े वनमें जानेकी आज्ञा दे, इसपें कुछ अन्यथा विचार न 
करर । हमारे साथ आपलोर्गोका जो यह प्रेम-सम्बन्ध सदासे 
चला आ रहा है, एेसा सम्बन्ध मेरी समञ्में दूसरे देशके 
राजाओकि साथ वहांकी प्रजाका शायद ही हो । अव बुढापेने 
मुषे ओर गान्धारीको बहूत थका दिया है, इधर उपवास 
करनेके कारण भी हम दोनों अधिक दुर्बल हो गये है। 
युधिष्ठिरके राज्यमें मुञ्चे बड़ा सुख मिला है । मेँ समह्मता हू 
दर्योधनके राज्ये भी कभी इतना सुख नहीं नसीव हआ । 
एक तो मँ जन्पका अंधा ह, दूसरे बुढापेने मुङ्गपर अधिकार 
जमा लिया है; इसपर भी मेरे बेटे मारे गये है (उनका शोक 
कभी दूर नहीं होता) । एेसी दज्ञामें वने जानेके सिवा मेरे 
कल्याणका ओर क्या उपाय हो सकता है ? इसलिये अव 
आपलोग मुञ्चे जानेकी आज्ञा दे।' 

धृतराष्ट्वकी ये वाते सुनकर वहां उपस्थित हए 
कुरुजाङ्गलनिवासी सभी मनुष्योंकी आखोसि अ्सुओंकी 


धारा बह चली ओर वे फूट-फूटकर रोने लगे । उन्हें ोकमग्र 
होकर कुछ भी उत्तर देते न देख धृतराष्ट फिर कहने लगे- 
"भाडयो ! महाराज शान्तनुने इस पृथ्वीका यथावत्‌ पालन किया 
धा । उनके वाद्‌ यह भीष्मके द्वारा सुरक्षित राजा विचित्रवीर्यके 
अधिकारे आयी । उन्होने जिस प्रकार इस राज्यकी रक्षा की, 
वह आपलोगोसे छिपा नहीं है । तदनन्तर, मेरे भाई पाण्डुने इसका 
विधिवत्‌ पालन किया धा, इसे भी आपत्मोग जानते हे । अपने 
प्रजा-पालनरूपी गुणके कारण ही वे आपलोगोँके परमप्रिय हो 
गये थे । पाण्डुके बाद मेने आपलोगोकी भली या बुरी जैसी बन 
सकी, सेवा की है । कितु उस समय मुञ्मसे जो अपराध हो गये 
हों, उन्हे आपलोग क्षमा कीजियेगा । दुर्योधिनने जब अकण्टक 
राज्यका उपभोग किया था, उस समय उसने भी आपलोर्गोका 
कुछ नहीं विगाडा था (केवल पाण्ड्वोँके साथ अन्याय किया 
था) । किंतु उस दुर्बुद्धिके अपराध ओर अभिमानसे तथा मेरे 
किये हए अन्यायके कारण असंख्य राजाओंका महान्‌ संहार हो 
गया है । उस अवसरपर मुञ्मसे भला या बुरा जो कुछ हभ है, 
उसे आप्रकोग भूल जार्यै; इस वातके लिये मँ हाथ जोड़कर 
प्रार्थना करता हं। मुञ्चे वृद्ध, दुःखी ओर अपने प्राचीन 
राजाओंका वङ्ज समञ्जकर क्षमा करें । यह वेचारी तपस्विनी 
गान्धारी भी मेरे साथ आपलोगोंसे क्षमा-याचना करती है । हम 
दोनों वृद्ध है ओर अपने पुत्रोके मारे जानेके कारण दुःखमें डे 
हए है-एेसा जानकर आप हमे क्षमादान देते हृए वने जानेको 
आज्ञा दं । आपलोगोका कल्याण हो । हम दोनों आपकी शरणम 
है । ये कुरुकुलभूषण कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर आपलोगोकि राजा हं 
अच्छे ओर बुरे- सभी समयमे आप सव लोग इनपर कृपादृष्टि 
रखें । लोकपालोके समान महान्‌ तेजस्वी तथा धर्म ओर अर्थके 
मर्मज्ञ भीमसेन आदि चार भाई जिनके मन्त्री है, एसे राजा 
युधिष्ठिर कभी संकटमें नहीं पड़ सकते; फिर भी आपलोगोको 
इनका खयाल रखना चाहिये । सम्पूर्णं जीव-जगतकरे स्वामी 
भगवान्‌ ब्रह्माकी भांति ये महान्‌ तेजस्वी युधिष्ठिर आपलोगोका 
यथावत्‌ पालन करेगे । मेँ इन्दं धरोहरके रूपमे आपलोगोके हाथ 
सौपता ह तथा आपल्रोगोको इनके हाथमे दे रहा हं । आपलोग 
अव्यन्त गुरुभक्त है, अतः मँ आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता 
ह । मेर पुत्रोकी बुद्धि चञ्चल थी । वे लोभी ओर स्वेच्छाचारी थ, 
उनके अपराधोके लिये मै ओर गान्धारी दोनों आपसे क्षमाकी 
भीख मांगते है ।' 

धृतराषटके इस प्रकार कहनेपर नगर ओर परान्तके रहनेवाले 
सव लोग नेत्रोसे आंसू वहाते हए एक-दूसरेका मह देखने ल्मे, 
किसीने कोई उत्तर नहीं दिया । 
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वैशम्पायनजी कहते हँ--जनपेजय ! कुरुराजकी 
करुणाभरी बातें सुनकर वहां एकत्रित हए सव लोग दुपदट्ो 
ओर हार्थोसे अपना-अपना र्मह ढककर रोने लगे । अपनी 
संतानको विदा करते समय पिता ओर माताको जितना रेदा 
होता है, उतना ही छेदा कुरुजाङ्गलनिवासी मनुरष्योको हआ । 
वे डोकसे संतप्त हो उठे ओर अपने सूने हदयमें धृतराष्टूके 
प्रवासजन्य दुःखको धारण करके अचेत-से हो गये । फिर 
धीरे-धीरे उनके वियोगजनित केडाको कम करके उन सवने 
आपसमे वात करके अपनी-अपनी राय जाहिर की। 
तदनन्तर, एकमत होकर उन्होने राजाकी वातका उत्तर देनेका 
भार एक ब्राह्मणपर रखा । वे ब्राह्यणदेवता सदाचारी, सवके 
माननीय ओर अर्थ-ज्ञानमें निपुण थे । उनका नाम था साम्ब । 
वे ऋष्वेदके विद्वान्‌, निर्भय होकर वोलनेवाले ओर बुद्धिमान्‌ 
थे । उन्होने उठकर महाराजको आदर देते ओर सारी सभाको 
प्रसन्न करते हए इस प्रकार कहना आरम्भ किया-- “राजन्‌ ! 
यहां उपस्थित हूए सब ल़ोगोने अपना विचार प्रकट करनेका 
सारा भार मुञ्मपर रखा है, इसल्विये मँ ही इनकी वाते आपकी 
सेवापें निवेदन करूगा । आप सुननेकी कृपा करं । महाराज ! 
आप जो कुछ कहते ह, वह सव्र ठीक है; उसमें असत्यका 
लेडा भी नहीं है । निःसंदेह हममे ओर आपमें परस्पर घनिष्ठ 
सरह स्थापित हो चुका है । इस राजवंशे कभी कोड भी एेसा 
राजा नहीं हुआ, जो प्रजाका पालन करते समय सवका प्रिय 
न रहा हो । आपलोग पिता ओर बडे भाईके समान हमारा 
पालन करते हे । राजा दुर्योधिनने भी हमारे साथ कोई अनुचित 
वर्ताव नहीं किया है । परम धर्मात्मा महर्षि व्यासजी आपको 
जैसी सत्ाह देते हँ, वैसा ही कीजिये; क्योकि वे हम सव 
त्मोगोके परम गुरु ह । आपसे वि्ुड्‌ जानेपर हम वहूत 
दिनोंतक दुःख ओर डोकें इवे रहेगे । आपके सैकड़ों 
गुर्णोकी याद हमें भूल नहीं सकती । महाराज शान्तनु, राजा 
चित्राङ्द ओर भीष्मद्वारा सुरक्षित आपके पिता विचित्रवीर्यने 
जिस प्रकार इस पृथ्वीका पालन किया है तथा आपकी 
देख-रेखमें रहकर राजा पाण्डुने जिस तरह इस राज्यकी रक्षा 
की है, उसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधनने भी हमलोगोंका 
यथावत्‌ पालन किया है । उन्होने रत्तीभर भी हमारी बुराई नहीं 
की है । हलोग पिताके समान उनपर विश्वास करते थे ओर 
उनके राज्यमें बड़े सुखसे जीवन व्यतीत करते थे, यह बात 
आपसे छिपी नहीं है 1 बड़ी-बड़ी दक्षिणा प्रदान करनेवाले 
ध्मत्मा राजा युधिष्ठिर तो प्राचीनकालके पुण्यात्मा राजर्धिं 
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सम्ब्र नामक ब्राद्यणक् प्रजाको ओरसे वुतराष्टको उत्तर देना 


साम्ब नामक ब्राह्मणका प्रजाकी ओरसे धृतराषटको उत्तर देना 
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कुरु ओर संवरण आदिके तथा राजा भरतके वर्तावका 
अनुसरण करते हं । इनमं कोई छीर-से-छोटा दोष भी नहीं 
दिखायी देता । इनके राज्ये आपकर द्वारा सुरक्षित होकर हम 
सदा सुखसे ही रहते आ रहे ह । आपका या आपके पुत्रका 
कोड सृक्ष्म-से-सुक्षम अपराध भी हमारे देखनेमें नहीं आया । 
महाभारत-युद्धमे जो जाति-भाईर्योका संहार हआ है ओर 
उसके विषयमे जो आपने दुर्योधनके अपराधकी चर्चा की दहै, 
इसके सम्बन्धर्मे भी मँ आपसे कुछ निवेदन करना चाहता ह । 
कौरवोके मारे जानेमें न दुर्योधनका हाथ है, न आपका; कर्णं 
ओर इाकुनिने भी कुछ नहीं किया है । हमारी समद्ममें तो यह 
देवका विधान था, जिसे कोई खात्ल नहीं सकता था। 
पुरुषार्थसे दैवको मेटना असम्भव दहै । उस युद्धम अटारह 
अक्षौहिणी सेना एकत्रित हई थी; कितु भीष्म, द्रोणाचार्य, 
कर्ण ओर कृपाचार्य आदि कौरव-पश्चके प्रधान योद्धाओनि 
तथा सात्यकि, धृष्टदयुष्न, भीमसेन, अर्जुन, नकुल ओर सहदेव 
आदि पाण्डव-पक्षके वीरोनि अठारह दिनपिं ही सवका संहार 
कर डाला । एेसा विकट संहार दैवी हाक्तिके चिना कदापि नहीं 
हो सकता था। अतः उन राजाओंक्र वधम आपके पुत्र 
दुर्योधन, आप, आपके सेवक, महावीर कर्णं तथा डाकुनि भी 
कारण नहीं है । उस समय जो हजारों राजा मौतके धाट उतारे 
गये, वह सव दैवकी ही करतूत समञ्धिये । इ विषये दूसरा 
कोई क्या कह सकता टै । आप इस सम्पूर्णं जगत्‌के स्वामी 
है, इसलिये हम आपको सव्रसे श्रेष्ठ ओर धर्मात्ा मानते है 
तथा आप ओर आपके पुत्रके साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति 
प्रकट करते है । परमात्मा करे, पटहाराज दुर्योधन ब्राह्मणोकिं 
आशीर्वादसे अपने सहायकोंसहित वीरत्ेकको प्राप्न हों । 
आप भी धर्ममिं ऊँची स्थिति ओर पुण्य प्राप्न करं। आप 
सम्पूर्णं धर्मक ठीक-ठीक जानते ह, इसलिये उत्तम त्रतोके 
अनुषठानमें लग जाइये । पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिर पहलेके 
राजाओंद्वारा स्वीकृत किये हए ब्राह्मणणोके अग्रहार (द्रानमे 
दिये हए ग्राम) तथा परिवह (पुरस्करमे दिये हृए्‌ ग्राम) कौं 
रक्षा करते ही है। ये दीर्घदर्शी, कोमल खभाववाले ओर 
जितेद्धिय है । इनके मन्त्री उद्य विचारक है, इनका हदय चड़ 
ही विदाल 2 । ये रात्रुओपर भी दया करनेवाले ओर परम 
पवित्र है । बुद्धिमान्‌ होनेके साथ ही ये सवको सरल भावेसे 
देखनेवाले है ओर हमत्तोगोका सदा पुत्रवत्‌ पालन करते ह । 
ये पाचों भाई बडे पराक्रमी, महात्मा तथा पुरवासि्योकि 
हित-साधनमें त्वगे रहनेवाल्ये है । कुन्ती, द्रौपदी, उलूपी ओर 
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७८६ संक्षिप्त महाभारत [ आश्रमवासिकपर्व 
सुभद्रा भी कभी प्रजाके प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगी । साम्बके धर्मानुकूल ओर गुणयुक्त वचन सुनकर समस्त 
आपका प्रजाके साथ जो स्नेह था, उसे युधिष्ठिरने ओर भी | प्रजा उन्हे साधुवाद देने लगी तथा सबने उनकी वबातका 
बढा दिया है। नगर ओर प्रान्तके ल्मोग कभी उनकी | अनुमोदन किया । धृतराषटूने भी बारम्बार साम्बके वचनोंकी 
अवहेलना नहीं कर॒ सकते। इसलिये महाराज ! आप | सराहना की ओर सब्र लोगोसे सम्मानित होकर धीरे-धीरे 
युधिष्ठिरके विषयक चिन्ता तो छोड़ दीजिये ओर अपने | सवको विदा कर दिया। तत्पश्चात्‌ हाथ जोड़कर उन 
धार्मिक कायेकि अनुष्ठानपें लग जाइये । आपको समस्त | ब्राह्यण-देवताका सत्कार किया ओर गान्धारीके साथ वे फिर 
प्रजाका नमस्कार हे 1" अपने महल चके गये । 


+~ 
धृतराष्टुका युधिष्ठिरसे धन लेकर उससे भीष्म आदिका श्राद्ध करना 


सराहना करने लगे । परंतु भीमसेनके हदयमें अमिट क्रोध 
जव सवेरा हुआ तो अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्टूने विदुरजीको | जमा हुआ था । उन्हे दुर्योधनके किये हए अल्याचारोका स्मरण 
युधिष्ठिरके महलपें भेजा । राजाकी आज्ञासे महातेजस्वी | हो आया । अतः उन्होने विदुरजीकी बात नहीं स्वीकार को । 
विदुरजी युधिष्ठिरके पास जाकर वोले- "राजन्‌ ! महाराज | अर्जुन उनका मनोभाव ताड गये, इसल्विये वे कुछ विनीत 
होकर बोले--' भैया ! राजा धृतराष्ट हमारे ताऊ ओर वृद्ध 


वैराम्पायनजी कहते टहै- राजन्‌ ! तदनन्तर, रात वीतनेपर 





1. 11 । \ १ ष | | पुरु हं तथा इस समय वनवासकी दीक्षा ले चुके हे । जानेके 
५. 4: 5 = | | पहले वे भीष्म आदि समस्त सुहदोक्ा श्राद्ध कर लेना चाहते 
। 4 ४ 1, ॥ | है, अतः इसमे आपको सहयोग देना चाहिये । सौभाग्यकी 

` | ‰ == 9८ | वात है कि राजा धृतराषट आज हमलोगोंसे धनकौ याचना 

ध ; प ् करते ह 1 समयका उलट-फेर तो देखिये । पहले हमलोग 


जिनसे याचना करते थे, आज वे ही हमारे सामने हाथ फैलाते 
है । जो सम्पूर्ण भूमण्डलके राजा थे, वे आज वने जाना 
चाहते है; अतः आप उन्हें धन देनेके सिवा ओर कोई विचार 
मनर्मे न लावें । उनकी याचना दुकरा देनेसे बढ़कर हमारे लिये 
ओर कोई कलंककी बात न होगी । उन्हे धन न देनेसे हमे 
महान्‌ अधर्मका भागी होना पडेगा । आप राजा युधिष्ठिरके 
वर्तावसे शिक्षा ग्रहण करे; क्योकि बड़ा भाई ईश्वरके समान 
होता है ।' 


अर्जुनकी यह बात सुनकर धर्मराजने उनकी भूरि-भूरि 
प्रहासा की । तब भीमसेनने क्रोधे भरकर कहा- "अर्जुन । 
हमल्ोग स्वयं ही महात्मा भीष्म, राजा सोमदत्त, भूरिश्रवा, 
धृतराष्ट वनवासव्की दीक्षा ले चुके है, आगामी कार्तिकी | राजर्षिं बाद्वीक, महात्मा द्रोणाचार्य तथा अन्य सब 
पूर्णिमाको वे बनकी यात्रा करेगे । इस समय तुमसे कुछ धन | सगे-सम्बन्थियोंका श्राद्ध करेगे । हमारी माता कुन्ती कर्णको 
लेना चाहते है । उनका विचार है कि महात्मा भीष्म, द्रोण, | पिण्डदान कर लेगी । राजा धृतराष्टको इसके लिये धन देनेकी 
सोमदत्त, बाह्लीक ओर अपने पुत्रों तथा मरे हए सुहदोका श्राद्ध | आवङ्यकता नहीं है । वे उप्यक्त महानुभावोका श्राद्ध न करे, 
कर ओर उनके निपित्त दान दे। तुम्हारी सम्मति हो तो वे | यही मेरा विचार है । क्या तुम्हं उनकी करतूते भूल गयीं ? वे 
जयद्रथका भी श्राद्ध करना चाहते है ।' विदुरजीकी यह वात | ही हमारे कुले आग लगानेवाले है । उनकी वुद्धि इतनी 
सुनकर युधिष्ठिर ओर अर्जुन बहत प्रसन्न हुए ओर उनकी | खोटी है कि कपट द्यूत आरम्भ कराकर वे विदुरजीसे 
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बार-बार पृषते थे कि इस दावमें हमत्कोगोने कितना जीता ट ?' 
भीमको एेसी बातें करते देख बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने डटर 
कहा-- "चुप रहो ।' 
अर्जुनने कहा--भया ! आप मेरे बड़े ओर गुरुजन है 
इसलिये मं आपसे कुछ विरोष कटहनेका साहस नहीं कर 
सकता । इतना ही निवेदन करता हँ कि राजर्षि धृतराष्ट हमारे 
द्वारा सर्वथा सम्मान पानेके योग्य है । साधु स्वभाववाले श्रेष्ठ 
पुरुष दूसरोके अपराधोका स्मरण नहीं करते । वे सवके 
उपकारोको ही याद्‌ रखते हे । 
महात्मा अर्जुनके ये वचन सुनकर धर्म्मा युधिष्ठिरे 
विदुरजीसे कहा--"चाचाजी ! आप मेरी ओरसे राजा 
धृतराष्टूसे जाकर कह दीजिये कि वे अपने पुत्रोका श्राद्ध 
करनेके लिये जितना भी धन लेना चाहे, मँ देने को तैयार हँ । 
यह धन मेँ अपने भण्डारमेसे दगा । इसके लिये भीमसेनको 
दुःखी होनेको आवट्यकता नहीं है ।' विदुरजीसे एेसा कहकर 
धर्मराजने अर्जुनकी बड़ी प्रासा की । तव भीमसेन कुछ 
संकुचित होकर अर्जुनकी ओर कनखियोँसे देखने लगे । यह 
देख राजा युधिष्ठिर पुनः विदुरजीसे कहने लगे-- आप राजा 
धृतराष्टूसे यह भी कहियेगा कि भीमसेनपर वनवासके 
दुःखोँका विङोष प्रभाव पड़ा है; इसलिये ये डाहवडञ जो कुछ 
कहते या करते हे, उसका वे खयाल न करें । मेरे ओर अर्जुनके 
भवने जितनी सम्पत्ति है, उसके मालिक महाराज ही हँ । वे 
अपनी इच्छाके अनुसार उसे खर्च करे ओर व्राह्मणोको दान दें । 
आज वे अपने पुत्रों ओर सुहदोके ऋणसे मुक्त हो जार्यै । मेरा 
यह डारीर ओर धन- सव उन्हीके अधीन है । इसमे तनिक भी 
संदेह नहीं हे ।' 
राजा युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर बुद्धिमानोमं श्रेष्ठ 
विदुरने धृतराष्ट्ूके पास जाकर कहा--' महाराज ! म॑ने 
युधिष्ठिरके यहां जाकर आपका सदेह कह सुनाया । उसे 
सुनकर उन्होने आपकी बड़ी प्रदांसा की । पहातेजस्वी अर्जुन तो 
अपना घर, सम्पत्ति ओर प्राणतक आपकी सेवापें समर्पण 
करनेको तैयार है । आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिरकी भी यही 
स्थिति है । वे अपना राज्य, प्राण, धन तथा ओर जो कुछ उनके 
पास है, सब आपको दे रहे है । परंतु महाबाहु भीमसेने पहलेके 
समस्त क्रदाोँका स्मरण करके वड़ी कठिनाईसे आपको आज्ञा 
स्वीकार की है । धमत्मा युधिष्ठिर तथा अर्जुने उन्हे भली भांति 
समञ्माकर उनके हदये भी आपके प्रति सौहार्द उत्पन्न कर 


दिया है । धर्मराजे आपसे कलाया है कि "भीमसेन पूर्वं | तदनन्तर, सभी वण्के त्ोगोंको भांति-भांतिके भोजन 


__ _ धृतगषटका युधिष्ठिरस धन लेकर उसमे भीष्म आदिका श्राद्ध 
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भीमसेनके कटु वर्तवके लिये मै ओर अर्जुन दोनों वारम्यार 
क्षमा-याचना करते हं । आप प्रसन्न हों । मेरे पास जो कुछ है, 
उसके स्वामी आप ही है । आप जितना धन दान करना चाहते 
हों, करें । मेरे राज्य ओर प्राणोके भी आप ही अधीश्वर है। 
पुत्रोका श्राद्ध कीजिये ओर ब्राह्मणको माफी जमीन दीजिये ।' 
युधिष्ठिरने यह भी कहा है कि "महाराज धृतरा मेरे यहांसे नाना 
प्रकारके रत्र, गौरे, दास ओर दासियां ्गवाव्छर त्राह्मणोँको 
दान करं ।' उन्होने मुञ्मसे कहा है--" विदुरजी ! आप दीनो, 
अंधो ओर कंगालोके लिये भिन्न-भिन्न स्थानोमें चुर अन्न, रस 
ओर पीनेयोग्य पदा्थेसि भरी हई अनेकों धर्मशाल्नातँ बनवाडये 
तथा गौ ओंके पानी पीनेके ल्थिये पौसल्येका निम्रणि कीजिये। 
साथ ही भाति-भांतिके अन्य पुण्यकर्मोका भी अनुष्ठान 
कीजिये ।' इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ओर अर्जुनने मुड्मसे जो 
कुछ कहा है, वह सव्र मैने सुना दिया । अब इसके बाद जो काम 
करना हो, उसे बताइये ।' 

विदुरके एेसा कहनेपर राजा धृतराष्टूने पाण्डर्वोकी बडी 
सराहना की ओर कार्तिकी पूर्णिमापर बहत वड़ा दान करनेका 


थे । उन्हानि भीष्म आदिके श्राद्धक च्ियि योग्य त्राह्यणों तथा श्रे 
ऋषियोको हजारोकी संख्यापें निमन्त्रित किया तथ्था उनके लिये 
अन्न, पान, सवारी, ओद्नेके वस्र, सुवर्ण, मणि, रत्र, कम्बल, 


निश्चय किया । वे युधिष्ठिर तथा अर्जुनके कामस्य बहत प्रसन्न 


| ग्राम, खेत, धन, आभूषणभूषित हाथी ओर घोडे आदि देनेकी 
व्यवस्था करायी । तत्पश्चात्‌ मरे हृए एक-एक व्यक्तिका नाम 


ले-लेकर सवके उदेश्यसे उपर्युक्त वस्तुओंका दान किया । 

द्रोण, भीष्य, सोमदत्त, बाह्वीक, राजा दुर्योधन तथा अन्य 
। पुत्रका ओर जयद्रथ आदि सगे-सम्बन्धियोका जाम उचारण 
। करके उन सवके निमित्त पृथक्छ-पृ थक्छ दान क्छिया गया । 
युधिष्ठिरकी सम्मतिसे उस श्राद्ध-यज्ञमें बहूत-सरे धन तथा 
अनेक प्रकारके रन्नोकी दक्षिणा री गयी । धर्मराजकी आज्ञामे 
हिसाब लगाने ओर लिखनेवाले बहतेरे कार्यकर्ता वहां निरन्तर 
उपस्थित रहकर धृतराषटूसे पृते रहते थे कि *खताइये, इन 
याच्कोको क्या दिया जाय ? यहाँ सब सामग्री प्रस्तुत है।' 
उनके मंहसे निकले ही उतना दान दे दिया जाता धा । बुद्धिमान्‌ 
युधिष्ठिरके आदेश्ानुसार सौकी जगह हजार ओर हजारी जगह 
दस हजारका दान दिया गया । जिस प्रकार मेघ पानीकी धारा 
बहाकर खेतीको हरी-भरी कर देता है, उसी खकार राजा 


धृतराष्ट्रे धनकी वपसि समस्त ब्राह्यणोंको तृप्त कर दिया । 
ओर 


वैरका स्मरण करके जो कभी-कभी आपके साथ अन्याय-सा | पीनेयोम्य रस प्रदान करके संतुष्ट किया । इस श्रकार उन्दनि 
कर वैटते है, उसके लिये आप इनपर क्रोध न कीजियेगा । | पुत्रो, पौत्रो ओर पितरोका तथा अपना ओर गान्धारीका भी 
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राद्ध किया । अनेकों भ्रकारके दान देते-देते जव वे थक गये, | महान्‌-दान-यज्ञ इस प्रकार पूर्ण हुआ । उसमें लगातार दस 
तव उन्होंने उस्र दानयज्ञको वंद किया । राजा धृतराष्टका वह | दिनोंतक दान देकर वे पुत्र ओर पौत्रोके ऋणसे मुक्त हो गये । 


+ ४.१ ~~ 


धृतराष्ट्र ओर गान्धारीका कुन्ती आदिके साथ वन-गमन ओर कुन्तीका युधिष्ठिर 
आदिको समञ्ञाकर लौटाना 


वैञचम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर ग्यारहवें दिन 
प्रातःकाल गान्धारीसहित धृतराष्टूने बन जानेकी तैयारी करके 
पाण्डवोंको बुलाया ओर उनका यथावत्‌ अभिनन्दन किया । 
उस दिन कार्तिकको पूर्णिमा थी । उन्होने वेदके पारंगत 
विद्वानोंसे यात्राकाल्योचित इष्टि करवाकर वल्कल ओर 
मृगचर्मधारण किया ओर अ्रिहोत्रको आगे करके वे 
राजमहलसे बाहर निकले; फिर लाजा ओर भांति-भांतिके 
फूलोसे उस घरकी पूजा करके उन्होने धन देकर भूरत्योका 
सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ सबको विदा करके चल दिये । उस 
समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हए कापने लगे, ओंसुओंसे 
उनका गलता भर आया ओर वे जोर-जोरसे विलख-विलख- 
कर रोने लगे। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, विदुर, 
सञ्जय, युयुत्सु, कृपाचार्य, धौम्य तथा ओर भी वहुत-से 
ब्राह्मण सू बहाते हए गद्गदकण्ठ होकर उनके पीछे- 
पीछे चले । आगे-आगे कुन्ती गान्धारीका हाथ पकड़े चल रही 
थी, उनके पीछे आखोपें पटरी वधे गान्धारी 








थीं । गान्धारीका हाथ कुन्तीके कंधेपर था ओर राजा धृतराष्ट 
गान्धारीके कंधेपर हाथ रखे निध्चिन्ततापूर्वक चले जा रहे 
थे । द्रौपदी, सुभद्रा, चित्राङ्कदा, नन्हा-सा बालक लिये उत्तरा 
तथा कुरुकुलकी अन्य च्या अपनी वहूओंको साश्र ल्व 
राजा धृतराष्टके साथ जा रही ्थी। उस समय दुःखके 
आवेगसे वे कुररीको भांति उद्चस्वरसे विलाप कर रही थीं । 
उनके रोनेकी आवाज सुनकर चारों ओरसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य ओर श्ुद्रोकी स्रियो भी घर छोडकर वाहर निकल 
आयीं । जिन रमणिर्योने कभी बाहर आकर सूर्य ओर 
चन्द्रमातकको नहीं देखा था, वे ही कौरवराज धृतरा्टके 
वनमें प्रस्थान करते समय होकसे व्याकुल होकर खुली 
सड़कपर आ गयी थीं । 

तदनन्तर, राजा धृतराष्ट वर्धमान नामक द्वारसे होते हुए 
हस्तिनापुर नगरमे बाहर निकले । वहां पर्हचकर उन्होने 
बारम्बार आग्रह करके अपने साथ आये हए जनसमूहको 
विदा किया । विदुर ओर सञ्जयने राजाके साथ वने जानेका 
निश्चय कर लिया था, इसलिये वे दोनों नहीं लौटे; कितु 


। कृपाचार्य ओर महारथी युसुत्सुको युधिष्ठिरके हाथों सौपकर 
| उन्होने लौटा दिया । पुरवासिर्योके लौट जानेपर राजा 
| युधिष्ठिरने रनिवासकी च्िर्योको साथ लेकर धृतरा्ट्को 


आज्ञासे लौटनेका विचार किया ओर वनकी ओर जाती हुई 
अपनी माता कुन्तीसे कदा- "माताजी ! आप अपनी 
ब्हुओकि साथ नगरको त्छौट जाइये । मै महाराजके पीछे- 
पीछे जाऊँगा । ये धर्मात्मा नरेदा तपस्याका निश्चय कर चुके 
है, इसलिये इन्हे वनयं जाने दीजिये ।' धर्मराजके इस प्रकार 
कहनेपर कुन्तीकी अखे आंसू भर अये। तो भीवे 
गान्धारीका हाथ पकडे चलती ही गयीं । जाते-जाते ही उन्होनि 
युधिष्ठिरसे कहा-- “महाराज ! तुम सहदेवकी कभी उपेक्षा न 
करना । ये मेरे ओर तुम्हारे परमभक्त हे । संग्रामे कभी पीठ 
न दिखानेवाले अपने भाई कर्णको भी सदा याद्‌ रखना; 
क्योंकि मेरी ही दुर्बुद्धिके कारण वह वीर युद्धमें मारा गया । 
वेटा ! मुम अभागिनीका हदय निश्चय ही लोहेका वना हभ 
है। तभी तो आज कर्णको न देखकर इसके सैकड़ों दुक 
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नहीं हो जाते। तुम अपने भाडयोके साथ उसके लिये 
दान-पुण्य करते रहना । मेरी बहू द्रौपदीका भी सदा श्रिय 
करना । भीमसेन, अर्जुन ओर नकुलका हयेदा खयाल 
रखना; आजसे कुरुकुलकका भार तुम्हारे ही ऊपर है । अव्र मेँ 
वनमें गान्धारीके साथ रहकर तपस्या करूगी ओर अपने इन 
सास-ससुरके चरणोकी सेवां लगी र्गी ।' 
कुन्तीके एेसा कहनेपर भाड्योसहित युधिष्ठिरको बड़ा 
दुःख हुआ । वे थोड़ी देरतक मौन रहकर कुछ सोचते रहे 
इसके वाद्‌ शोकाकुल होकर मातासे बोले-- "मां ! आपने 
अपने मनमें यह क्या ठान लिया 2 आपको एेसा नहीं करना 
चाहिये । मे इसके लिये अनुमति नहीं दे सकता । हपलोर्गोपर 
कृपा करके लौट चलिये । पहले आपने ही विदुलाके वचनोंसे 
हमें क्षत्निय-धर्मके पालनके लिये उत्साहित किया था। 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे आपका विचार सुनकर 
ही मैने राजाओंका संहार करके इस राज्यको हस्तगत किया 
है । कहां आपकी वह वुद्धि ओर कहां आजका यह विचार , 
हमें क्षत्रिय-धर्मपर स्थित रहनेका उपदेश देकर आप स्वयं 
उससे गिरना चाहती हें । भता, हमको, अपनी इस वहूको 
ओर इस राज्यको छोड़कर आप उस दुर्गम वनमें कैसे रह 
सकेगी ? अतः हमारे ऊपर कृपा कीजिये ।' 
अपने पुत्रके ये अश्रुगदगद वचन सुनकर कुन्तीके नेत्रम 
भी आसू उमड़ अये; तों भीवे रुक न स्कीं, आगे बढती 
ही गयीं । तव भीमसेनने कहा- "माताजी ! जव पुत्रोके जीते 
हृए इस राज्यको भोगनेका अवसर आया ओर राजधमेकि 
पालनकी सुविधा प्राप्त हुई तो आपकी बुद्धि कैसे बदल 
गयी 2 क्या कारण है कि आप हमें छोडकर वनको जाना 
चाहती हँ 2 जव वने ही रहना था तो बालक-अवस्थामें 
हमलोगोँको ओर दुःख-डोकमे इवे हए इन मा्रीकुपारोको 
आप नगरमे क्यों ले आयीं 2 माँ ! हमल्रोगोपर प्रसन्न होये 
ओर वल्पपूर्वक प्राप्त की हुई राजा युधिष्ठिरकी राजलक्ष्मीका 


धृतराष्ट्र ओर गान्धारीका कुन्ती आदिक साथ वन-गमन 








` ` एनत 


उपभोग कीजिये ।' यह सुनकर भी कुन्ती वनवास्के निश्चयसे 
विचलित न हई । उनके पुत्र नाना प्रकारसे वित्य करते रहे; 
कितु उन्होने उनकी यात नहीं मानी। मासक इस प्रकार 
वनवास्रके लिये जाती देख द्रौपदीका भी मह उद्दाम ह्ये गया 
ओर वह सुभद्राके साथ रोती दई कुन्तीके पीच्छे पीछे जाने 
लगी । कुन्तीकी बुद्धि बड़ी ही ऊँची थी। वे चनवासका 
निश्चय कर चुकी थी, इसल्विये अपने रोते हए स्ुर््रोकी ओर 
बारम्बार देखकर भी वे टस-से-मसर न हूई- आगे बढती ही 
चली गयीं । पाण्डव भी अपने सेवको ओर अन्तःपुरकी 
स्रियोके साथ उनके पीछे-पीछे जाने लगे । यह देरव कुन्तीदेवी 
अस्र पोंछकर अपने पुत्रोसे बोलीं--*महावाद्यो ! तुम्हारा 
कहना ठीक है । पूर्वकालमें तुम नाना भ्रकारके च्कष्ट उठा रहे 
थे, इसलिये येने तुम्हे युद्धके लिये उत्साहित किया था । जृएये 
तुम्हारा राज्य छीन लिया गया था, तुम सुखसे चष्ट हयो चुके 
थे; ओर तुम्हारे ही बन्धु-वान्धव तुम्हारा तिरस्कार करते थे; 
इसलिये म॑ने तुम्हं युद्धके लिये उत्साह प्रदान चकिया था। 
पाण्डवो संतान किसी तरह नष्ट होनेसे चच जाय उग्र तुम सव्र 
भाडयोके सुयञाका नाडा न होने पावे-इम उद्ेङय्यसे ही मैने 
तुम्हे युद्धके ल्विये उकसाया था (उसमें मेरा कोड व्यक्तिगत 
स्वार्थं नहीं था) । मै अपने स्वामी महाराज पाण्डुव्के विडाल 
राज्यका सुख भोग चुकी हँ । बडु-यड़ दान ओर विधिवत्‌ 
सोम-पान भी कर चुकी दहँं। मैने अपने ल्टाश्यके न्वयि 
श्रीकृष्णको प्रेरित नहीं किया था । विदुलाके वच्छ सुनाकर 
जो उनके द्वारा तुम्हारे पास संदेश भेजा था, वह स्रव तुम्हारी 
रक्षाके उदेकयपे ही किया गया था । वेटा युधिष्ठिर ! अब्र पं 
तपस्याके द्वारा अपने पतिके पवित्र लोकम जाना चाहती ह, 
अतः वनवासी सास-ससुरकी सेवा रके तपव्छ दइाग इम 
कारीरको सुखा डा्टगी । तुम भीमसेन आदिके स्माथ लौट 
जाओ । म आरीवदि देती हू-- तुम्हारी बुद्धि धर्मम्पिं लगी रहे 
ओर तुम्हारा हदय अत्यन्त उदार हो ।' 
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गान्धारी ओर धृतरा आदिका गङ्खा-तटपर विश्राम करते हुए कुरुक्षेत्रमे 
पर्हूचकर घोर तपस्या करना 


वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! कुन्तीकी वात 
सुनकर पाण्डव बहूत लज्नित दूए ओर उन्दँ लोटानेमे सफल न 
होकर राजा धृतरा्टकी प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करके 
द्रोपदीसमेत नगरको त्कौट पडे । तदनन्तर धृतराष्टूने गान्धारी 
ओर विदुरका सहारा लेकर कहा--*गान्धारी } युधिष्ठिरकी 
माता कुन्तीको लोटा दो । युधिष्ठिर जैसा कह रहे हं, वह सव 
ठीक ही है । यह राज्यमें रहकर भी बड़े-बड़े दान ओर तप कर 
सकती है । बहू कुन्तीकी सेवा-शुश्चुषासे मे बहुत संतुष्ट हू. 
इसलिये अब तुम इसे घर लौट जानेकी आज्ञा दो ' राजाके 
एेसा कहनेषर गान्धारीदेवीने कुन्तीसे उनका सदेश सुना दिया 
अर अपनी ओरसे भी उन्हे लौटनेके लिये विहोेष जोर दिया; 
किंतु धर्मपरायणा सती कुन्तीदेवी वनवासके लिये दृढ निश्चय 
कर चुकी थी, अतः गान्धारी उन्हें किसी प्रकार लोटा न 
सकीं । कुरुकुलकी स्तर्यो कुन्तीका यह दुढ्‌ निश्चय जानकर 
पाण्डवोको निराडा लौटते देख पूट-फूटकर रोने लगीं । जव 
बहुओकि साथ समस्त पाण्डव लौट गये, तो राजा धृतराषटू 
वनकी ओर चल दिये । उस समय पाण्डव अत्यन्त दीन ओर र 
दुःख-शोक्मे मग्न हो रहे थे। उन्होने वाहरनोपर वैटकर तपोवनमें मुख्य-मुख्य ब्राह्मण स्वाध्याय करते थे आर 
च्ियोंसहित नगरमे भवे किया । उस दिन बालक वृद्ध ओर | जहां-तहाँ अग्रिहोत्रको आग प्रज्वलित हो रही थी । इससे वह 
चिर्योसहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष ओर आनन्दसे रहित रात्रि उन लोगोंको बड़ी आनन्ददायिनी जान्‌ पड़ी । 
उत्सवशुन्य--उदास-सा हो गया था । किसीके मनमें उत्साह | रात वीत जानेपर प्रातःकाल उठकर सब लोगोने पूर्वाह्न 
नहीं रह गया था । कुन्तीके विना बेचारे पाण्डवोंकी दा तो | कालकी क्रिया पूरी की ओर विधिपूर्वक अभिहत 
विना गायके बछडोकी-सी हो गयी थी । करके सवब-के-सव उत्तरदिद्ाकी ओर क्रमटराः आग बद। 
उधर, राजा धृतराष्टने उस दिन बहुत दूरतक यात्रा | किसीने भोजन नहीं किया था । सव लोग उपवास-त्रतका ही 
करनेके पश्चात्‌ गङ्खाके तटपर निवास किया। वहँकि | पालन कर रहे थे । ६. 
तपोवने वेदवेत्ता ब्राह्य्णोवारा विधिपूर्वक प्रकट को हई तदनन्तर, (दिन व्यतीत होनेपर) वि कहने 
आग यत्र-तत्र प्रज्वलित हो रही थी । वृद्ध राजा धृतराष्टूने भी | राजा धृत्तराषटूनै पुण्यात्मा पुरुषोके रहनयोग्य भभागीरथीके 
अग्रिको प्रकट किया ओर उसकी विधिवत्‌ आराधना करके | पवित्र तटपर निवास किया । वहां वनवासी ब्राह्मण, कषत्रिय, 
उसमे आहति डाली । फिर सूर्यदेवको संध्याके समय अस्त वैङ्य ओर शुद्र बहुत वड़ी संख्याम एकत्रित होकर राजास 
हेते देख उनका -उपस्थाने (क्रि रिया ¡ 1. इसके बाद विदुर ओर | पिलनेको आये । उनसे धिरे हुए राजा धृतराषटन नाना 
सञ्चयने राजाके लिये कुकी शय्या बिछा दी । उनके पास | प्रकारकी बातचीत करके सवकं प्रसन्न आर ब्राह्मणा 
= क न्धारीके लियेश्छ्री एकं पृथक्‌ आसन लगा दिया । उत्तम | तथा उनके दिष्योका विधिवत्‌ पूजन करके उन्हे विदा किया । 
पालन करनेवाली कुन्ती भी गान्धारीके निकट | तत्यश्चात्‌ सायंकालमे राजा तथा यजस्विनी ग 
कुरासनके ऊपर सीयीं ओर उसी उन्होने सुख माना । विदुर | गङ्गाजीके जलम व करके विधिवत्‌ खान किया ओं 
आदि भी राजासे उतनी ही दूरपर सोये, जहासि उनकी आवाज | विदुर आदि अन्य सब लोागानि भा गङ्गाक भिन्न-भिन्न घारटापर 
सुमायी दे सके । यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण तथा राजाके डुबकी लगाकर संध्योपासन आदि समस्त शुभ क्रिया पूर्ण 
साथ आये हए अन्य विप्र यथायोग्य स्थानपर सोये । उस | कीं स्नान आदि कर खनक पश्चत्‌ अपने वृदे श्वशुर धृतरा 





((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


आश्रमवासिकपर्व ] 


 --~ ~ - ` 





ओर गान्धारीदेवीको कुन्तीदेवी गङ्खाके किनारे के आयीं । 
वहां यज्ञ करानेवाले ब्राह्मणोने राजाके लिये एक वेदी तैयार 
की, जिसपर अभध्रिको स्थापना करके उन्होने विधिवत्‌ 
अ््रिहोत्र किया । इस प्रकार नित्यकर्मसे निवृत्त होकर राजा 
धृतराट इन्ियसंयमपूर्वक नियर्मोका पालन करते हृए्‌ अपने 
अनुयायियोंसहित गद्गातटसे चलकर कुरुक्ेत्रमे जा पचे ओर 
वहां एक आश्रमपर जाकर राजर्षि शातयूपसे मिले । वे राजर्षि 
पहले केकयदेश्के राजा थे । अपने पुत्रको राजसिंहासनपर 
बिठाकर स्वयं वनमें चले आये थे । धृतराष उन्हँ साथ लेकर 
महर्षि व्यासके आश्रमपर गये ओर वहाँ उन्होने व्यासजीकी 
विधिवत्‌ पूजा की । तत्पश्चात्‌ उनसे वनवासकी दीक्षा लेकर 
वे डातयूपके आश्रमपर ही आकर रहने लगे । महामति राजा 
इशतयूपने व्यासजीकी आज्ञासे धृतराष्टको वने रहनेकी 
सम्पूर्णं विधि बतला दी । अव महामना धृतराषट स्वयं भी तप 
करने लगे ओर अपने अनुचरोको भी तपस्यामे लगा दिया । 
गान्धारी देवी भी कुन्तीके साथ वल्कल ओर मृगछाला धारण 
कर धृतराष्टूके समान ही त्रतका पालन करने लगीं । दोनों 
स्त्रियां इन्धिर्योको अपने अधीन करके मन, वाणी, कर्म तथा 
नेत्रोके द्वारा भी कठोर तपस्या करने लगीं । राजा धृतराष्टके 
ङारीरका मांस सूख गया। वे अस्थि-चर्मावदिष्ट होकर 
मस्तकपर जटा ओर इारीरपर मृगछाला तथा वल्कल धारण 
किये महर्पि्योककी भांति तीत्र तपस्यामें प्रवृत्त हो गये । उनके 


_ 


नारदजीका धृतराष्टूमे तपस्याका मह्न चतटाना 


` ््दरसत र न - ~  ाः-क== @ > == ->- का = ज = 








चित्तका सम्पूर्ण मोह दूर हो गया था । धर्म ओर अर्थके ज्ञाता 
तथा उत्तम बुद्धिवाले विदुरजी भी सञ्जयसदित वल्कल ओर 
चीर वख धारण किये गान्धारी ओर धृतरष्टकी सेवामे लगे 
रहते तथा मनको वहम करके दुर्बल डरीरसे घोर तपस्या 
किया करते थे। 


ॐ--- 


नारदजीका धृतराषटूसे तपस्याका महत्त्व बतलाना ओर पाण्ड्वोँका धृतरा्टके 
पास जानेकी तैयारी करना 


वैरम्पायनजी कहते है-जनपेजय ! तदनन्तर, राजा 
धृतराष्टूसे मिलेनेके लिये नारद, पर्वत, महातपस्वी देवल, 
रि्ष्योसहित महर्षिं व्यासजी तथा अन्यान्य सिद्ध महर्षि वहां 
आये । परम धार्मिक राजर्षिं इातयूप भी उनके साध पधारे 
थे । कुन्तीदेवीने उन सबका विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया 
ओर वे ऋषि भी कुन्तीकी सेवा ओर तपस्यासे बहूत संतुष्ट 
हए । उन्होने राजा धृतराष्टका मन लगानेके लिये अनेकों 
धार्मिक कथार्तँ सुनायीं । सव कुछ प्रत्यक्ष देखनेवाे देवपिं 
नारदने किसी कथाके प्रसंगमें यों कहना आरम्म किया- 
“राजन्‌ ! राजर्षि डइातयूपके पितापह महाराज सहस्रचित्य 
केकयदेङके राजा थे । वे वड़े श्रीसम्पन्न थे ओर किसीसे भी 
भय नहीं मानते थे । उन्होने अपने परम धार्मिक ज्येष्ठ पुत्रको 


राज्य देकर तपस्या करनेके त्विय वनमें पवेश किया ओर वहां 
तीत्र तपस्याका अनुष्ान करके इन्द्रत्ीकक्तो प्राप्न किया। 
तपस्यासे उनके सारे पाप भस्म ष्टो गये थे। मैने इन्धलोकमें 
आते-जाते उन परम प्रसन्न राजर्षिक्ो अनेकं बार देखा । 
इसी प्रकार भगदत्तके पितामह शजा हौलात्छय भी तपस्यके 
वबलसे ही इन्द्रत्ोकको गये है । राजा पृषध्च इन्द्रके सपान 
पराक्रमी थे, उन्होने भी तपस्या करके स्वर्गलोकको प्राप्न 
किया था। मान्धाताके पुत्र राजा पुरुन्कुत्सने भी इसी वने 
तपस्या करके बहूत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है । परम धार्मिक 
राजा शटात्योमामे भी इसी तपोवनमें तपस्या करके स्वर्ग प्राप्न 
किया था । तुम भी इस तपोवने आकर तपस्या कर रहे हय 
अतः महर्पिं व्यासनीकी कृपासे तुम्हे भनी परम दुर्कभ एवे उत्तम 
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गति प्राप्त होगी । तपस्या पूर्ण होनेपर तुम अदधत तेजसे सम्पन्न 
होकर गान्धारीके साथ उपर्युक्त महात्माओंकी ही गतिको प्राप्त 
करोगे 1 राजा पाण्डु स्वर्गमें इनद्रके पास रहकर सदा तुम्हारा 
स्मरण किया करते हे । वे अवदय तुम्हारा कल्याण करेगे । 
तुम्हारी ओर गान्धारीकी सेवा करनेसे तुम्हारी यङस्विनी वधू 
कुन्ती भी अपने पतिके लोकें पर्हैच जायगी । यह 
युधिष्ठिरकी जननी है ओर युधिष्ठिर सनातन धर्मके साक्षात्‌ 
स्वरूप हं (अतः इसकी सदगतिमें तनिक भी संदेह नहीं हे) । 
यह सब हम ॒दिव्यदृष्टिसि देख रहे हं । विदुरजी महात्मा 
युधिष्ठिरके ङारीरमें प्रवे करेगे ओर सङ्खय उन्हीका चिन्तन 
करनेके कारण यहांसि सीधे स्वर्गको जार्यैगे ।' 
यह सुनकर महात्मा राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नीके साथ 
बहुत भ्रसन्न हुए । उन्होने नारदजीकरे वचनोंकी प्रहंसा करके 
उनकी वरिडोष पूजा क्री । तदनन्तर, समस्त ब्राह्यणोने अत्यन्त 
भ्रसन्न होकर नारदजीका बहुत ही आदर-सत्कार किया । 
इसके वाद्‌ राजर्पिं इातयृपनं नारदजीसे कहा--' भगवन्‌ ! 
आपकी बाते सुनकर यहाँ वेठे हृए सव लोगोंकी, कुरुराज 
धृतराष्टकी तथा मेरी भी तपस्याविपयक श्रद्धा बहुत बढ़ गयी 
हे । इस समय मैं राजा धृतरा्टके सम्बन्धमें आपसे कुछ पृष्छना 
चाहता हूं । आप सम्पूर्ण वृत्तान्तोंको ठीक-ठीक जानते है । 
मनुष्योंको जो तरह-तरहकी गति प्राप्न होती है, उसे आप 
अपनी दिव्यदृष्टिकि द्वारा प्रत्यक्ष देखते है । आपने अनेकों 
राजाओंकी इन्द्रलोक-प्राप्तिका वर्णन किया, कितु यह नहीं 
बतलाया कि ये राजा धृतराष्ट किस ल्ोकको जार्यैगे । इन्दं 
कव ओर किस त्मोककी प्राप्ति होगी, इस बातको मे सुनना 
चाहता हू; अतः आप ठीक-ठीक वतानेकी कृपा करें ।' 
इातयृपके इस प्रकार प्रश्र करनेपर दिव्य टृष्टिसिम्पन्न 
महातपस्वी देवर्षिं नारदने उस सभाम सवके मनको 
सुहानेवाल्ी बात कही--'राजर्घे ! मै एक वार घूमता-फिरता 
इन्द्रलोके गया ओर वहाँ शचीपति इन्र तथा राजा पाण्डुस 
मिला । वहां राजा धृतराष्ट्की इस कठोर तपस्याके विषयमे ही 
बात चल रही थी । उस समय साक्षात्‌ इन्द्रके मुखसे मैने यट 
सुना था कि अभी राजा धृतराटकी आयु तीन वर्प बाकी है, 
उसके समाप्त होनेपर ये गान्धारीके साथ कुवेरके लोकको 
जार्यैगे ओर वहां राजराज कुबेरसे सम्मानित होकर विमानके 
द्वारा देव, गन्धर्वं तथा राक्षसोके लोकोमें स्वेच्छानुसार विचरते 
रहेगे । तपस्याके द्वारा इनका सारा पाप भस्म हो जायगा । यह 
देवताओंका गुप्त विचार है; परंतु आप त्मोर्गोपर प्रेम होनेके 
कारण मैने इसे प्रकट कर दिया हे । आपलोग वेदके धनी है 
ओर तपस्यासे निष्पाप हो चुके है (अतः आपके सामने इस 
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रहस्यको प्रकट करनेमें कोई हर्ज नहीं हे) ।' 

देवर्पिके ये मधुर वचन सुनकर वे सव लोग वहत प्रसन्न 
हए ओर राजा धृतराटको भी इससे वड़ा हर्षं हआ । इस 
भ्रकार वे मनीषी महर्पिगण अपनी कथाओंसे धृतराष्टको 
संतुष्ट करके सिद्ध गतिका आश्रय लेकर इच्छानुसार विभिन्न 
स्थानोंको चकते गये । 

इधर, पाण्डवलोग धृतराष्टूके वनमें चले जानेसे बहुत 
दुःखी हो गये थे । उन्हें माताके विदछछोहका भी कट सता रहा 
धा 1 पुरवासी मनुष्य भी धृतरा्टके लिये निरन्तर शोकम्न 
रहते थे । ब्राह्मणतोग सदा राजा धृतराषटके सम्बन्धे इस 
प्रकार चर्चा करते थे--!हाय ! हमारे चृढे महाराज निर्जन 
वने कैसे रहते होगे 2 महाभागा गान्धारी तथा कुन्ती भी 
किस तरह दिन विताती होंगी 2 ' पाण्डवोके खोककी तो कोई 
सीमा ही नहीं थी । उन्हें अपनी बृदढी माताके लिये इतनी चिन्ता 
हूईं कि वे अधिक कालतक नगरमें नहीं रह सके । वृद्ध पिता 
धृतराष्टू, महाभागा गान्धारीदेवी तथा परम वुद्धिमान्‌ 
विदुरजीको विहोष याद्‌ आनेसे उनका मन न राजकाजमें 
लगता धा, न स्त्रियों; वेदाध्ययने भी उनकी प्रवृत्ति नहीं 
होती थी । निरन्तर चिन्तामें त्रे रहनेके कारण वे तनिक भी 
शान्ति नहीं पाते थे । शोकने मानो उनके हदयमें घर वना 
ल्या था। किसी भी वस्तुको पाकर वे प्रसन्न नहीं होते थे । 
कोई आकर वार्तालाप करता तो भी वे उसकी किसी वातपर 
ध्यान नहीं देते थे, मानो उनकी सुध-बुध खो गयी हो । एक 
दिनि अपनी माताक्ी याद्‌ करके वे परस्पर यों कहने लगे- 
"हाय ! मेरी माँ कुन्ती अव्यन्त दुर्बल हो गयी है । वे उन दोना 
वृषढटोको कैसे निभाती होंगी ? शिकारी जन्तुओंसे भरे हुए 
जंगलमें आश्रवहीन राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नीके साथ अकेले 
कैसे रहते होगि ? जिनके बान्धव मारे गये ह, वे महाभागा 
गान्धारीदेवी उस निर्जन वनमें अपने अंधे ओर वृदे पतिकी 
सेवा किस प्रकार करती होंगी ?' इस प्रकार बात करते- 
करते उनके मनमें वड़ी उत्कण्ठा हो गयी ओर उन्होने 
धृतराष्टके दरनकी इच्छासे वनमें जानेका विचार 
किया । उस समय सहदेवने राजा युधिष्ठिरको प्रणाम करके 
कहा--'भैया ! जान पडता है आपका मन तपोवने जानेको 
उत्सुक हो रहा है- यह बड़ी खुडीकी बात है । मेरी तो बहुत 
दिनोसे वहाँ चलनेकी इच्छा शी, पर आपके संकोचवदा मर 
स्पष्टरूपसे कह नहीं पाता धा। सौभाग्यसे वह अवसर 
अपने-आप उपस्थित हो गवा । माता कुन्ती तपस्यामे लगी 
होगी, उनके सिरके बाल जटाके रूपमे परिणत हय गये होगे 
ओर उनका वृद्ध शरीर कुडा ओर कासके आसनोपर हायन 
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करनेके कारण क्षत-विक्षत हो गया होगा; उनका दर्शन पाकर | संख्यामें तैयार करो । (आवश्यक सामानोसे ले हए) छक 
म अपना अह भाग्य समङ्गा । चाजार, दूकान, खजाना, कारगर आर कोवाध्यक्ष--ये सव 

सहदेवको व्रात सुनकर द्रौपदीदेवी राजाका सत्कार | कुरुक्षत्रके आश्रपकी ओर रवाना दो जार्यै । नगरवासियोमेसे 
करक उन्हे प्रसन्न करती हुई बालीं--' नाथ ! मुञ्े अपनी | भी जो कोई महाराजका दर्दनि करना चाहता दो, 
सासके दरशन कव होगे ? क्या वे अभीतक जीवित है 2 | वेरोक-टोक सुविधापूर्वक ओर सुरक्षितरूपसे चलने द्विया 
जीते-जी उनके चरणोका दर्शन करके मुद्रे बड़ी प्रसन्नता | जाय । पाकडालाके अध्यक्च ओर रसोइये भोजन वनानेके सव 
होगी । अन्तःपुरकी सभी बहुर्‌ वने जानेके ल्थिये चैर आगे | सामानों तथा भांति -भांतिके भक्षय-भ्योज्य पदार्थोको छकदोपर 
वटढाये खड़ी हं; सवके मनमें कुन्ती, गान्धारी ओर ससुरजीके । लादकर क्छ चले । नगरमे घोषणा च्छरा दिया जाव कि "कल 
दर्शनकी उत्कण्ठा है ।' सबेरे यात्रा की जायगी, इसलिये चत्नेवालोंको विलष्व नही 

द्रोपदीके णखा कहनेपर राजा युधिष्ठिरने समस्त | करना चाहिये ।' मागमिं हमल्योगोक्छे ठहरनेके ल्थियि आज ही 
सेनापतियोको बुलाकर कहा--^तुमल्ोग बहत-से रथ ओर | कड तरहके डरे तैयार कर दिये जार्यै 1" इस प्रकार आजा देकर 
हाथी-घोड़ोंसे सुसज्ित सेनाके कूच करनेकी तैयारी करो । मे | सवेरा होते ही भाडयोंसहित राजा युधिष्ठिरे खी ओर बृदढोंको 
वनवासी महाराज धृतराषटूका दर्न करनेके लिये चर्टूगा ।' , आगे करके नगरसे प्रस्थान किया । बाहर जाकर पुरवासी 
इसके वाद्‌ उन्होने रनिवासके अध्यक्षोको आज्ञा दी--'तुम | मनुष्योकी प्रतीक्षा करते हृए वे पांच दिनतक एक ही स्थानपर 
सव्र लोग भांति-भांतिके वाहनों ओर पालकियोँको हजारोकी | टिके रहे । फिर सबको साथ लेकर वनमें गये । 


पाण्डवोंका परिवारसहित कुरुक्षेत्रमं पर्हुचकर धृतरा आदिका दर्छान करना तथा 
सञ्जयका ऋषियोंसे उनका परिचय देना 


वैशम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! तदनन्तर, राजा | सवार होकर राजा युधिष्ठिरका अनुसरण करते धे । द्रौपदी 
युधिष्ठिरने लोकपा्लोके समान पराक्रमी अर्जुन आदि | आदि स्रियं भी शिविकां वैटकर गरीवोको असंख्य 
वीरोद्वारा सुरक्षित सेनाको कूच करनेकी आज्ञा दी । आज्ञा | धन बराँटती हू जा रही थी । रनिवासके अध्यश्च सव्र ओरमे 
पाते ही सवर लोग चल दिये । कुछ लोग सवारियोँसे जा रहे | उनकी गक्षा कर रहे थे । पाण्डवोंच्छी उस सेनायें गथ, हाथी 
थे ओर कुछ लोग पैदल । कोई महान्‌ वेगडाल्ी घोड़ोपर, | ओर घोड़ंकी अधिकता थी । उसे कीं वेणु वज ग्हा धा 
कोई प्रज्वलित अधिके समान दमकते हुए सुवर्णमय रथोपर, | ओर करीं वीणा । इन वाद्योकी तुमुल ध्वनिसे युक्त दानेके 
कोई गजराजोंपर ओर कोई ऊँटोपर सवार होकर यात्रा करते | कारण उसकी व्डी डोभा दहो रही थी! कुस्चेदी वीर 
थे । नगर ओर प्रान्तके रहनेवाके मनुष्य भी धृतराष्टका दर्शन | नदियोके रमणीय तटों तथा अनेक्छो सगोवरोपर पड़ाव डालते 
करनेके लिये नाना प्रकारकी सवारि्योसे राजा युधिष्ठिरके | हए क्रमदाः आगे बढ़ते गये महातेजस्वी युयुत्सु ओर पुरोहित 
पीछे-पीछे गये । राजाके कथनानुसार सेनापति कृपाचार्य भी | धौम्य मुनि गुधिष्ठिरके आदेशसे हस्तिनापुरमं ही रहकर 
सेनाको साथ लेकर आश्रमकी ओर चल दिये। कुरुराज | नगरकी रक्षा करते थे । उधर, राजा युधिष्ठिर क्रमाः चलते- 
युधिष्ठिर अनेकों व्राह्मणोसे धिरे हए यात्रा कर रहे थे । उस | चलते परम पवित्र यमुना नदीको पार करके कुरक्षत्रमे जा 
समय अनेकों सूत, मागध ओर वेदीजन उनक स्तुति करते | पहुचे ओर वहां दूरमे ही उन्होने राजर्षिं दातयूप तथा कुर्वंश 
चलते थे। उनके मस्तकपर श्वेत छत्र तना हुआ धा तथा | धृतराषूके आश्रमको देखा । इससे सव ल्ोगोको बड़ी 
रथियोकी वहत वदी सेना उनके साथ चल रही थी । भयंकर ¦ प्रसन्नता हुई । समस्त पाण्डव अपनी-अपनी सवागियासे उतर 
कर्म करनेवाले भीमसेन पर्वताकार गजराजोकी सेनाके साथ | पड़े ओर दूरसे ही पैदल चलकर कड़ी विनयके साथ राजाकं 
जा रहे थे । उन गजराजोंकी पीटपर अनेकों यत्र ओर आयुध | आश्रमपर आये । साध आये दए समस्त सनिक, गान्यके 
सुसजित किये गये थे। पाद्रीकुमार नकुल ओर सहदेव | निवासी मनुष्य तथा कुरस्वंदाके प्रध्यान पुरुयोकी चर्या भी 
घोडोंपर सवार थे । महातेजस्वी जितेद्िय अर्जुन सफेद घोड़से ¦ पैदल ही आश्रमतक गयीं । धृतरा्टुके उस पवित्र आश्रमपर 
जुते हृए दिव्य रथपर, जो सूर्यके समान दंदीप्यमान हा रहा धा | सव ओर पृगोके इंड दिखायी दे गहे थे ओर केटेका सुन्दर 
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७९्द्‌ 


संक्षिप्त महाभारत 


| आश्रमवासिकपर्व 





उद्यान वहोँकी रहोभा बढा रहा था! पाण्डवलोग ज्यों दही 
आश्रममें पर्हचे, त्यों ही वहूत-से व्रतधारी तपस्वी कोतृहलवङा 
उन्हें देखनेके लिये वहां एकत्रित हो गये । राजा युधिष्ठिरने 
आंखोपिं आंसू भरकर उन तपस्वियोसे पृछा--' मुनिवरो ! 
हमारे ज्येष्ठ पिता इस समय कहां गये रँ ?' उन्होने उत्तर 
दिया-- "राजन्‌ ! वे स्नान करने, फूल लने तथा कलमं 
जल भरनेके लिये यमुनाके तटपर गये हँ ।' 
यह सुनकर उन्हीके बताये हए मार्गसे वे सव-के-सव 
पैदल ही यमुना-तटकी ओर चल दिये । कुछ दूर जानेपर उन्हे 
धृतराष् आदि सब लोग दूरसे आते दिखायी दिये । फिर तो 
समस्त पाण्डव पिताक टर्घनकी इच्छासे बड़ी तेजीके साथ 
चलने लगे । सहदेव तो बड़े वेगसे दौड़कर कुन्तीके पास जा 
पर्हैवे ओर माताके चरणोमें पड़कर फूट-फूटकर रोने लगे । 
अपने प्यारे पुत्रको देखकर कुन्तीके मुखपर भी आंसु ओंकी 
धारा बह चली ओर उन्होने सहदेवको दोनों हार्थोसे उठाकर 
छातीसे लगा लिया । तदनन्तर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, 
अर्जुन ओर नकुलको देखकर वे बड़ी उतावलीके साथ उनकी 
ओर चलीं । माताको आती देख पाण्डवोने पृथ्वीपर माथा 
टेककर उन्हे प्रणाम किया। तत्पश्चात्‌ अपने नेत्रोके असि 
पोंछकर उन्होने गान्धारीसहित राजा धृतराष्ट ओर प्राता 
कुन्तीके चरणोंका विधिवत्‌ स्या किया तथा उन सवके 
हाधसे जलके भरे हुए कलदा स्वयं ठे लिय । उस समय 
रनिवासकी स्रियो तथा नगर ओर प्रान्तके रहनेवाले अन्य 
लोगोनि धृतराषटका दर्शन किया ओर राजा युधिष्ठिरने सव 
लोगोंका नाम ओर गोत्र बतलाकर परिचय दिया । परिचय 
पाकर धृतराष्टूने भी उन सबका सत्कार किया ओर उन सवसे 
धिरकर वे आनन्दके ओं बहाने लगे । उस समय उन्हें एेसा 
जान पड़ा, मानो मं पहलेकी भाति ही हस्तिनापुरके 
राजमहलमें बैठा हू । तदनन्तर द्रौपदी आदि बहुओनि गान्धारी 
ओर कुन्तीसहित राजा धृतराषटको प्रणाम किया ओर उन्होने 
भी उनको आङ्ीवदि दिया । इसके बाद वे सबके साथ सिद्ध 
ओर चार्णोसे सेवित अपने आश्रमपर आये । उस समय 
उनका आश्रम तारोसि भरे हए आकाडकी भाति दर्शकसि 
भरा था। 
राजा धृतराष्ट जब युधिष्ठिर आदि पाचों भाइयोके साथ 
आश्रममें विराजमान हए, उस्र समय वहां अनेको देशस आये 
हृए महान्‌ भाग्यश्ाल्की तपस्वी पाण्डर्वोको देखनेके लिये पधारे 
हए थे। उन्होने पृषछा-- "याँ आये दए लोगोपिं महाराज 
युधिष्ठिर कौन है 2 भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ओर 
यङास्विनी द्रौपदी दैवी कौन दै 2 हेमल्ोग इन सवक्रा परिचय 


ऋ ~~~ 


जानना चाहते है ।' 

उनके इस प्रकार पृषछछनेपर सञ्चयने समस्त पाण्डवों तथा 
द्रौपदी आदि कुरुकुलकी च्नरियोंका परिचय देते हए 
कहा-- "ये जो सुवर्णे समान गोरे ओर ऊँची कदवाकते है 
जिनकी नासिका नुकीली ओर नेत्र बड़े-बड़े एवं कुछ 
लालिमा ल्यि हुए है, ये सिंहके समान वेठे हए कुरुराज 
युधिष्ठिर है । जो मतवाले गजराजके समान चलनेवाले, तपाये 
हए सोनेके समान गोरवर्णं तथा मोटे ओर चौड़ कधेवाले हं 
जिनकी भुजा्णँ मांसल ओर विह्ञाल है--इनका नाम 
भीमसेन दै । इनके पास जो ये महान्‌ धनुर्धर ओर इयाम रंगके 
तरुण दिखायी देते है, जिनके केधे सिंहके समान ऊँचे ओर 
नेत्र कमलदल्के समान विदल हं, ये वीरवर अर्जुन हं। 
कुन्तीके पास जो दो श्रेष्ठ पुरुष वैठे दिखायी देते हे, ये एक 
ही साथ उत्पन्न हुए नकुलः ओर सहदेव हे । रूप, बल ओर 
लपे इन दोनोंकी समानता करनेवाला संसारमें दूसरा कोई 
नहीं है । ये नील कमलके समान इयाम रंगवाली सुन्दरी, जो 
मूर्तिमती लक्ष्मी तथा देवताओंकी देवी-सी जान पड़ती है, 
महारानी द्रौपदी हे । इनके पास जो ये सुवर्णसे भी उत्तम 
कान्तिवाली देवी चन्द्रमाकी मूर्तिमती प्रभा-सी विराजमान हो 
रही है, ये अनुपम प्रभावङाली चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
वहिन सुभद्रा है । उधर, जो विहुद्ध सोनेके रंगवात्री सुन्दरी 
देवी वैठी है, वे नाग-राजकन्या उलूपी हँ तथा जिनके 
ङारीरका रंग नूतन मधृक-पुष्पोंकी डोभाको मात कर रहा 
है--वे राजकुमारी चित्राङ्दा है, ये दोनों भी अर्जुनकी ही 
पत्नियां ह । यह जो इन्दीवरके समान इयाम वर्णवाली 
राजमहिल्ा विराजमान दै, यह श्रीकृष्णके साथ ट्र लेनेका 
हौसला रखनेवाले राजसेनापतिकी वहिन ओर भीमसेनकीौ 
पत्री है! साथ ही यह जो चम्पाके समान गौर वर्णवाली 
सुन्दरी वैठी हई है, यह मगधराज जरासन्धकी कन्या एवं 
माद्रीकुमार सदृदेवकी भार्या ह । इनके पास जो नील कमलके 
समान इयाम रंगवाल्ी महिला है, वह माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र 
नकुलकी पत्री है ओर यह जो तपाये हृए कुन्दनके समान गोरे 
रेगवाली तरुणी गोदमें बालक लिये वेठी है, यह राजा 
विराटकी कन्या एवं अभिमन्युकी धर्मपत्नी उत्तरा है । इनके 
सिवा, ये जितनी चियां सफेद चादर ओद विधवावेषमें वेठी 
हई है, जिनके सीमन्त सिन्दररशन्य दिखायी देते है--ये सव 
दुर्योधन आदि सौ भायोंकी पत्नियां ओर इन वृदे महाराजकां 
पुत्र-वधुर्त ह । इनके पति ओर पुत्र रणमें मारे जा चुके हं। 
महर्षियो ! आपके प्रश्रके अनुसार भने इन्मेसे मुख्य-मुख्य 
व्यक्तियोंका परिचय दे द्विया ' 
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इस प्रकार सञ्जयके मुखसे सबका परिचय पाकर वे | स्री, वृद्ध ओर वाल्यर्कोका समुदाय छावनीमें सुखपूर्वक 
सभी तपस्वी चले गये । पाण्डवोके संनिकोने वाहनोको | विश्राम लेने लगा। उस समय राजा धृतराष्ट्र पाण्डवोसे 
खोलकर आश्रमको सीमाके वाहर पड़ाव डाल दिया तथा | मिलकर कुटराल-समाचार पृछने ल्यगे । 
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धृतरा ओर युधिष्ठिरकी बातचीत तथा विदुरजीका युधिष्ठिरके डारीरमे प्रवेदा 


धृतराष्ट्ने पृद्ा-- युधिष्ठिर ! तुम नगर ओर प्रान्तकी [ नस-नस दिखायी देती है। इस निर्जन वनपें कभी-कभी 
समस्त प्रजाओं तथा भाइयोँसहित कुङालसे तो हो न 2 तुम्हारे | ब्राह्यर्णोको उनके दर्न हो जाया करते हैँ ।' राजा धृतराष्ट इस 
आश्रये रहकर जीवन-निर्वाह करनेवाले मन्त्री, नौकर- | प्रकार कह ही रहे थे कि मुखमें पत्थरक्रा टुकड़ा लिये 
चाकर ओर गुरुजन नीरोग हँ न ? क्या वे तुम्हारे राज्यपें | जटाधारी विदुरजी दूरसे आते दिखायी पडे। उनका नंग-धकङंग 
वेखटके रहते हं ? क्या तुम प्राचीन राजर्पिर्योसे सेवित पुरानी | इरीर अव्यन्त दुर्बल ओर बनकी धृत्छ-मिद्वियोसे भरा दिखायी 
रीति-नीतिका पालन करते हो ? अन्यायसे तो अपना खजाना | देता था। वे आश्रमकी ओर देखव्छर सहसरा त्ौट पदे । यह 
नहीं भरते ? हात्रु, मित्र ओर उदासीन पुरुषोकि साथ | देख राजा युधिष्ठिर अकेले ही उनके पीछे-पीछे दौड़े; विदुरजी 
यथायोग्य वर्ता करते हो न? क्या तुम्हारे स्वभाव ओर | कभी दिखायी देते ओर कभी अदुङ्य हो जाते थे । इस प्रकार 
वर्तावसे ब्राह्मण संतुष्ट रहते ह ? पुरवासी, सेवक ओर | वे घोर जंगलकी ओर ब्रदृते चले गये ओर युधिष्ठिर यह कहते 
स्वजनोंकी तो वात ही क्या, शत्रुओंको भी तुम अपने | हए यत्नपूर्वक दौड़ते जा रहे थे कि *विदुरजी ! पै आपका 
सदव्यवहारसे संतुष्ट रखते हो न ? क्या तुम श्रद्धापूर्वक पितरों | परम प्रिय राजा युधिष्ठिर ह (आपके दर्निके लिये आया 
ओर देवताओंकी पूजा तथा अन्न ओर जलके द्वारा | ह) ।' इस प्रकार अत्यन्त निर्जन ओर एकान्त वनमें पहैचकर 
अतिथियोँका सत्कार करते हो ? क्या तुम्हारे राज्यपें व्राह्मण, | बुद्धिमानपि श्रेष्ठ विदुरजी एक पेड्के सहारे खड़ हो गये । 
क्षत्रिय, वैद्य, दुद्र अथवा कुटुम्बीजन न्यायमार्गका 
अवलम्बन करते हए अपने कर्तव्यका पालन करते है? 
सख्री-बालक ओर वृद्ध पुरुषोंको दुःख तो नहीं उठाना पड़ता ? 
वे जीविकाके लिये भीख तो नहीं मांगते ? तुम्हारे घरमे 
बहू-वेटियोंका आदर तो होता है न ? 

वै्म्पायनजी कहते है--जनमेजय ! धृतरा्टके इस 
प्रकार कुडाल-समाचार पषछछनेपर बातचीत करने कुङाल 
न्यायवेत्ता राजा युधिष्ठिरने इस प्रकार कटहा- "राजन्‌ ! मेरे 
यहां सब कुडाल है । आपके तप, इन्दियसंयम ओर मनोनिग्रह 
आदि सदगुणोंकी वृद्धि तो हो रही है न 2 पेरी पाता कुन्तीको 
आपकी सेवा-शुश्रूषा करनेमें कुछ ङेडा तो नहीं होता ? क्या 
इनका वनवास सार्थक होगा 2 मेरी बड़ी माता गान्धारीदेवी, 
जो घोर तपस्यामे संलग्न हो रही हं, युद्धम मारे गये अपने 
महापराक्रमी पुत्रोके ल्य कभी शोक तो नर्हीं करतीं? 
पिताजी ! ये सञ्जय तो कुदालपूर्वक तपस्या कर रहे ह न 2 
इस समय विदुरजी कहां है ? वे अबतक नहीं दिखायी दिये ।' 

युधिष्ठिरके इस प्रकार प्रश्र करनेपर धृतराषटने | 
कहा-- बेटा ! विदुरजी कुरत्पूर्वक है । वे बड़ी कठोर | वे इतने दुर्वहं चुके थे कि उनके दारीरका ढाचामात्र गह 
तपस्यामे लगे है । निरन्तर उपवास करने ओर वायु पीकर | गया था, फिर भी परम बुद्धिमान्‌ युधिष्छिरने उन्हं पहचान 
रहनेके कारण अत्यन्त दुर्बल हो गये है । उनके हारीरकी | त्या ओर ^ युधिष्टिर द - एसा कटने दए वे उनके सामने 
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जाकर खडे हो गये । साथ ही उन्होने विदुरजीका सत्कार 
भरी किया । 

तदनन्तर, महात्मा विदुरजी एकाग्रचित्त हौकर राजा 
युधिष्ठिरकी ओर एवटक देखने लगे । वे अपनी दृष्टिको 
उनकी दृष्टम, इारीरक्तो डरीरमे, प्राणोको भ्राणोपिं ओर 
इन्रियोको इन्दियोपिं मिलाकर उनके साथ एकाकार हो गये । 
इस प्रकार अपने तेजसे प्रज्वलित होते हए विदुरजीने 
धर्मराजके डारीरमे वेड किया। राजा युधिष्ठिरने देखा 
विदुरजीकी अखं पूर्ववत्‌ स्थिर हँ ओर उनका डरीर भी 
पहलेकी ही भांति वृक्षके सहारे खडा हआ है, कितु अव उसमें 
चेतना नहीं रह गयी है । इसके विपरीत उन्होने अपनेमें विष 
बल ओर अधिक गुणोंका अनुभव किया । अव उनके मनम 
विदुरजीके डारीरका दाह-संस्कार करनेकी इच्छा हूई । इतनेमें 
आकाडावाणी हरई-- "राजन्‌ ! विदुरजी संन्यासधर्मका पालन 


सक्षिप्र मराभारत 


4 [ आश्रमवासिकपर्व 
करते थे, अतएव उनके डारीरका दाह न करो; यही सनातन 
धर्म रे । उन्हें सांतानिक नामक त्ोकोंकी प्राप्ति होगी, अतः 
उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये ।' 

यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर वहासि तट गये ओर उन्होने 
राजा धृतराष्टके पास जाकर उनसे सारी वाते बता्यीं । 
विदुरजीके देह-त्यागका अद्भुत समाचार सुनकर तेजस्वी राजा 
धृतरा तथा भीमसेन आदि सव लो्गोको बड़ा विस्मय हओ । 
इसके वाद्‌ धृतराष्टने युधिष्ठिरसे कहा-- "बेटा ! मेरे दिये हुए 
फल, मूल ओर जल्को ग्रहण करो । मनुष्यके पास अपने 
उपभोगमें आनेवाली जो वस्तु हो, उसीसे उसको अतिथिका भी 
सत्कार करना चाहिये ।' उनके इस प्रकार कहनेपर युधिष्ठिरने 
'वहूत अच्छा' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कौ ओर उनके 
दिये हए फल-मूलका भाडयोसहित भोजन किया । तत्पश्चात्‌ 
सव त्छोगोने वृक्षोके नीचे रहकर वह रात्ि व्यतीत कौ । 


युधिष्ठिर आदिका ऋषियोके आश्रम देखना ओर महर्षिं व्यासका धुतराष्टको 
सान्त्वना देना 


वैशञम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तदनन्तर, रात बीत 
जानेपर राजा युधिषिर पूर्वाह्नकालीन नैव्यिक नियर्मोसि निवृत्त 
होकर धृतरा्टकी आज्ञा ठे मुनि्योके आश्रम देखनेके त्वये 
चले । उनके साथ भीमसेन आदि चारों भाई, अन्तःपुरको 
लिया, नौकर-चाकर ओर पुरोहित भी थे । उन्होनि सुखपूर्वक 
भिन्न-भिन्न स्थानोपर धूमकर देखा-वेदियोपर अग्रियां 
प्रज्वलित है ओर स्नान करके वैठे हृए ऋषि-मुनि आहूति दे रहे 
हँ तथा कहीं-कहीं वेदोंका स्वाध्याय करनेवाले द्विजवृन्द 
अपनी मनोहर ध्वनिसे आश्रमोंकी दोभा वदा रहे ह । उस 
समय राजा युधिष्ठिरने तपस्व्योके लिये लाये हुए सोने ओर 
तबिके कलङडा, मृगचर्म, कम्बल, सुक्‌, सुवा, कमण्डलु, 
बटलोई, थाली तथा लोहेके बने हए भाति-भांतिके वर्तन 
वाटि । जिसने जितने ओर जो-जो वर्तन मगि, उनको उतने 
ओर वे ही बर्तन दिये गये । इस प्रकार धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर 
आश्र्ोमिं घूम-घूमकर धन बाँटनेके पश्चात्‌ धृतरा्टूके 
आश्रमपर लौट आये । वहाँ आकर उन्होने देखा कि राजा 
धृतराष्ट नित्यकर्म करके गान्धारीके साथ शान्तभावसे वैठे हूए 
है ओर उनसे थोड़ी दूरपर दि्टाचारका पालन करनेवाली 
माता कुन्ती शिष्याकी भांति विनीत भावसे खडी हं। 
युधिष्ठिरे अपना नाम बताकर धृतराटको प्रणाम किया ओर 
वैठनेकी आज्ञा मिलयनेपर वे कुञ्ासनपर बैठ गये । भीमसेन 
आदि भी उन्हे प्रणाम करके उनकी आज्ञासे वैठ गये । इन 


सवके वैट जानेपर कुरुश्चेत्रनिवासी शातयूप आदि महर्षियों 
ओर महातेजस्वी भगवान्‌ व्यासने दर्शन दिया । व्यासजीके 
साथ अनेकों देवर्पिं तथा हिष्यवृन्द भी थे । राजा धृतराषटू तथा 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ओर भीमसेन आदिने उठकर उन सबको 
प्रणाम किया । व्यासजीने धृतराषटको वैठनेकी आज्ञा दी ओर 
स्वयं एक सुन्दर कुडासनपर, जो काले मृगचर्मसे आच्छादित 
तथा उन्हीकेि लिये विछाया गया था, विराजमान हुए । फिर 
व्यासजीकी आज्ञासे अन्य ऋषि-महर्षिं भी चारों ओर कुशकी 
चटाइयोपर वैट गये । 

तदनन्तर, सत्यवतीनन्दन व्यासजीने धृतराष्टसे 
पृष्ठा -- “राजन्‌ ! तुम्हारी तपस्या ठीक-ठीक चल रही है न ? 
वनवासमें तुम्हारा मन तो लगता है न ? अब कभी तुम्हारे 
मनमे अपने पुत्रोके मारे जानेका होक तो नहीं होता ? तुम्हारी 
समस्त ज्ञानेन्दियां निर्मल तो हो गयी है न 2 क्या तुम अपनी 
बुद्धिको दृढ करके वनवासके कठोर नियमोंका पालन करते 
हो ? मेरी बहू गान्धारी बड़ी बुद्धिमती है । यह धर्म ओर 
अर्थको समड्नेवाली ओर जन्म-मरणके तत्त्वको जाननेवाली 
है; इसे तो कभी शोक नहीं ह्येता 2 तथा यह कुन्ती- जिसने 
अपने पुत्रोकी ममता छोडकर गुरुजनोंकी सेवां मन लगाया 
हे, अभिमानरहित होकर तुम्हारी शुश्रूषा करती है न ? क्या 
तुमने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल ओर सहदेवको धीरज 
वैधाया है 2 इन्हे देखकर तुम्हे प्रसत्रता तो होती है न ? 
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इनकी ओरसे तुम्हारा मन साफ है न ? क्या तुम्हारे हदयके | त्नोकमें व्याघ्र है। धर्मकी सर्वत्र गति है तथा वह सम्पूर्ण 
भाव शुद्ध हो गये ? महाराज ! किसीसे भी वैर न रखना, | चराचर जगत्‌को व्याप्त करके स्थित है । जिनके समस्त पाप 
सत्यभाषण करना ओर क्रोधको सर्वथा त्याग देना--ये तीन | धुल गये ह, वे सिद्ध पुरुष तथा देवता ओके देवता ही धर्मका 
गुण सव प्राणियोके लिये श्रेष्ठ माने गये हे । महात्मा विदुरके | साक्षात्कार करते हे । जिन्हे धमं कहते दै, चे ही विद्धुर थे । ओर 
परलोकगमनका समाचार तो तुम्हं ज्ञात ही होगा । साक्षात्‌ | जो विदुर थे, वे ही ये पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर है--जो इस समय 
धर्मं ही माण्डव्य ऋषिके शापसे विदुरके रूपमे अवतीर्णं हृएं | तुम्हारे सामने दासकी भांति खड हए है । महान्‌ योगवलसे 
थे । वे परम बुद्धिमान्‌, महान्‌ योगी, महात्मा ओर महामनस्वी | सम्पन्न ओर बुद्धिमानोपिं शरेष्ठ तुम्हारे भाई विदुर कुन्तीनन्दन 
थे । देवताओमें वृहस्पति ओर असुरो शुक्राचार्य भी वैसे । युधिष्ठिरको सामने देखकर इन्हीके डारीरमे प्रविष्ट हो गये है । 
वुद्धिमान्‌ नहीं है, जैसे कुरुश्रेष्ठ विदुर थे । तुम्हारे भाई विदुर | अव तुम्हे भी डीघ्र ही कल्याणका भागी बना्ऊगा । बेटा ! 
देवताओकि भी देवता ओर सनातन धर्मके साक्षात्‌ स्वरूप थे । | इस समय यँ तुम्हारे संशायोका निवारण करनेके लिये आया 
जो सत्य, इन्दरियसंयम, मनोनिग्रह, अहिंसा ओर दान आदिके | ह । पूर्वकालके किसी भी महर्पिने अबतक जो च्मत्कारपूर्ण 
रूपमे विश्चका कल्याण करता है, वह तेजस्वी सनातन धर्मं | कार्य नहीं करिया है, वह भी आज यँ अरत्यक्च कर दिखार्गा । 
विदुरसे भिन्न नहीं ह । जिसने योगबलसे कुरुराज युधिष्ठिरको । आज पँ तुम्हे अपनी तपस्याका आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलगाता 
जन्म दिया था, वह धर्म नामक देवता भी विदुरका ही स्वरूप | हू । बतलाओ, तुम मुञ्जसे किस अभीष्ट वस्तुको पाना चाहते 
हे । जैसे अग्रि, वायु, जल, पृथ्वी ओर आकाडञकी सत्ता इस | हो । यदि किसीको देखने, सुनने या स्पर्ञा करनेकी तुम्हारी इच्छा 
ल्लोक ओर परलोके भी है, उसी प्रकार धर्म भी उभय | हो तो कहो; मैँ उसे अवय पूर्ण करूगा ।' 


~ # .4 ध ४ 


गान्धारी ओर कुन्तीका व्यासजीसे मरे हुए पुत्रके दर्शन करानेका अनुरोध 


जनमेजयने पृचछ--त्रहयान्‌ ! धृतराष्टके आश्रमपर | वेदवेत्ता ओं ओर वक्ताओंे श्रेष्ठ महातेजस्वी महर्धिं व्यासजीने 
पाण्डवोके रहते परम तेजस्वी महर्षि व्यासजीने जो आश्चर्यजनक | प्रसन्न होकर राजा धृतराषटूसे कहा-- "पहाराज ! तुम ओर 
घटना दिखानेकी प्रतिज्ञा की थी, वह किस प्रकार हई-- | गान्धारी अपने मरे हए पुत्रोकी शोकार्चिसे निरन्तर जल गहे य । 
यह वतानेकी कृपा कीजिये । राजा युधिष्ठिरने पुरवासियों- | इसके कारण तुम दोनोके हदययें सर्वदा जो दुःख व्वना गहा दै, 
सहित कितने दिनतक वनमें निवास किया ? तथा वे अयने | उसे मँ जानता हू । कुन्ती ओर द्रौपदीके हदये भी दही दुःख है; 
सैनिकों ओर अन्तःपुरकी चल्ियोके साथ क्या आहार | तथा श्रीकृष्णक्ती वहिन अपने पुत्र अभिमन्युके मारे जानेका जो 
करतेथे 2 तीव्र दुःख सहन कर रही है, वह भी मुञ्ममे छिपा नहीं है । 
वँशम्पायनजीने कहा-- राजन्‌ ! पाण्डव धृतरा्टकी | वास्तवे तुम सव लोर्गोका समागम सुनकर हो म॑ तुम्हारे 
आज्ञासे भांति-भांतिके भोजन करते हए बडे सुखसे उनके | पानसिक संदेहोंका निवारण करनेके ल्विये यहां आया हू । ये 
आश्रमपर रहने लगे । उन्होने एक मासतक उस तपोवनमें | देवता, गन्धर्व ओर महर्षिं आज मेरी चिरसंचित तपस्याका 
निवास किया था । महर्षिं व्यासजी राजा धृतराष्टूसे जव उपर्युक्त | प्रभाव देखे । महाराज ! बोलो, मँ तुम्हारी कौन-सी कामना 
बाते कह रहे थे, उसी समय वहाँ ओर भी बहूत-से ऋषि पधार । | पूर्ण कर ? आज यै तुम्हे मनोवाज्छित वर देनेको तैयार हू । तुम 
उने नारद, पर्वत, देवल, विश्वावसु, तुम्बुरु ओर चित्रसेन भी | पेरी तपस्याका फल देखो ।' 
थे । कुरुराज युधिष्ठिरे धृतराषटकी आज्ञासे उन महात्माओंका धृतयषटने कहा--भगवन्‌ ! आज मुञ्चे आप-जैसे साधु 
भी विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया। तत्पश्चात्‌ वे उत्तम | पुरु्षोका समागम प्राप्न हुआ- यह आपका मुङ्खपर पहान्‌ 
आसरनोपर विराजमान हए । फिर पाण्डवोंसहित राजा धृतराष्ट | अनुग्रह है । इससे मैं अपनेको धन्य मानता दहं । आज मेरा जीवन 
भी वैठ गये । गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा दूसरी खयां | सफलं हो गया । इसमे तनिक भी संदेह नहीं कि मँ आपल्लोगोकि 
भी अपने-अपने आसर्नोपर आसीन हई । उस समय वहां उन | दर्शानमात्रसे ही पवित्र हो गया । परेतु मेरे मने एक संशाय 
लोगेमिं प्राचीन ऋषियों, देवताओं ओर असुरोसे सम्बन्ध | है- महाभारत-युद्धमें जो मेरे पुत्र ओर पौत्र मरे गये हं, उनकी 
रखनेवाली धर्मविषयक चर्चा होने लगी । वातचीतके अन्तये | क्या गति हूं हयेगी ? उनकी वाद करके मेरा चित्त सदा संतप्त 
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रहता है। मेरे पापी पुत्रने पृथ्वीका राज्य पानेके लोभसे 
हान्तनुनन्दन भीष्म ओर वृद्ध ब्राह्मण द्रोणाचार्यके साध ही 
बहूत बड़ी सेनाको मरवाकर समस्त कुलका संहार कर 
डाला-इन सब बार्तोका निरन्तर स्मरण करके यैं दिनि-रात 
अनुतापकी आगमे जलता रहता हू । दुःख-शोकके आधातसे 
एक क्षणके लिये भी मुञ्चे शान्ति नहीं मिलती । 
राजर्षिं धृतराष्टका भांति-भांतिसे विलाप सुनकर 
गान्धारीका शोक फिर नया-सा हो गया। वे पुत्र-रोकसे 
आकुल होकर खडी हो गयीं ओर अपने श्वशुरसे हाथ जोड़कर 
बोलीं-- "मुनिवर ! इन महाराजको अपने मरे हए पुत्रके 
ल्य शोक करते आज सोलह वर्प बीत गये; कितु अबतक 
इन्हे शान्ति न मिली । पुत्र-शोकसे संतप्त होकर ये सदा आह 
भरते रहते रै; रातभर इनको नीद नहीं आती (अतः एक वार 
आप इन्हे इनके पुरत्रोसे मिला दीजिये, इसीसे इनका द्‌ःख 
ज्ञान्त होगा) । आप अपने तपोबलसे सम्पूर्णं लोर्कोँककी नयी 
सृष्टि कर सकते है; फिर राजाको इनके परलोकवासी पुत्रोसे 
मिला देना आपके ल्य कौन बडी वात है। दहूपदकमारी 
कृष्णा सुञ्े अपनी समस्त पुत्र-वधुओपिं सव्से बढ़कर प्रिय 
है। इस वेचारीके भाई-बन्धु ओर पुत्र सभी मारे गये है 
जिससे यह अत्यन्त श्ोकमम्म रहा करती है । सदा कल्याणमय 
वचन बोलनेवाली श्रीकृष्णकी वहिन सुभद्रा भी अभिमन्युके 
वधसे संतप्त होकर दिन-रात दोकमें ही इत्र रहती है । ओर 
ये ह भूरिश्रवाकी धर्मपत्नी; इन्दं भी अपने स्वामीके मारे 
जानेका बड़ा दुःख है । इन महाराजके जो सौ पुत्र रणाङ्गणपें 
मारे गये है, उनकी ये सौ च्रियां बैठी है । ये मेरी विधवा वहू 
दुःख ओर शोकके आधात सहन करती हूं मेरे ओर 
महाराजके भी शोकको बढा रही हे । मेरे महात्मा श्वङुर 
भीष्मजी तथा महारथी सोमदत्त आदि किस गतिको प्राप्त हए 
होगि, यह महान्‌ संदेह दूर नहीं होता । भगवन्‌ ! आप एेसी 
कृपा कर जिससे इन महाराजका, मेरा तथा आपकी वधू 
कुन्तीका भी होक दूर हो जाय ।' 
गान्धारी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कुन्तीने 
गुप्तरूपसे उत्पन्न हूए सुर्यके समान तेजस्वी अपने पुत्र कर्णका 
स्मरण किया। भगवान्‌ व्यासने उन्हें दुःखी देखकर 
कहा-- "बेटी ! यदि तुम्हे भी किसी कामके लिये कुछ कहना 
हो तो कहो ।' यह सुनकर कुन्तीदेवीने मस्तक ज्ुकाकर अपने 
श्रज्ुरके चरणोे रणाम किया ओर कुछ लज्ित-सी होकर 
श्राचीन रहस्यको ्रकट करते हए कहा-- "भगवन्‌ ! आप मेरे 
श्वदर है, मेरे देवताके भी देवता है; अतः मेरे लिये देवताओसि 
भी बढकर है । मै आपके सामने (अपने जीवनका गप्र रहस्य 


प्रकट करती हू) सच्ची वात वता रही हू, सुनिये । एक 
समयकी बात है--परम क्रोधी महर्षिं दुर्वासा मेरे पिताके यहां 
भिक्षाके लिये आये थे । मैन उन्हे अपनी की हई सेवाओकि 
दवारा संतुष्ट कर ल्या । मेरा वर्ताव पवित्र ओर हदय शुद्ध था । 
मेरे द्वारा उनका कोई अपराध नहीं हआ । क्रोध करनेके 
अनेकों अवसर आये; किंतु एक वार भी मैने उनपर क्रोध 
नहीं किया । इससे संतुष्ट होकर वे महामुनि मुञ्े वरदान देने 
लगे । उन्होने कहा-- "मेरा दिया हुआ वरदान तुम्हं अवङ्य 
स्वीकार करना पडेगा ।' उनकी वात सुनकर मँ डापके डरसे 
वोठी-- "आपकी जो आज्ञा हो, मुञ्चे स्वीकार है ।' तब वे 
पुनः बोले--' भद्रे ! तुम जिन-जिन देवताओंका आवाहन 
करोगी, वे सभी तुम्हारे अधीन हो जार्येगे 1' यों कहकर वे 
अन्तर्धान हो गये । यह सुनकर मे बडे आश्चर्यमिं पड़ गयी । 
किसी भी अवस्थामें उनकी बात मुद्रे भूलती नहीं थी । एक 
दिन में अपने महलकी छतपर खडी थी । उसी समय सूर्यदेव- 
का उदय हुआ । महिं दुर्वासाके वचनोंका स्मरण करके मेँ 
चाहभरी दृष्टिसे उनकी ओर देखने लगी । इतनेहीमे भगवान्‌ 
सूर्यं मेरे पास आकर खडे हो गये । वे दो इारीर धारण करके 
एकसे सम्पूर्ण विश्वको प्रकाशित करते रहे ओर दूसरेसे मेरे 
पास आ गये थे । उन्हे देखकर मँ कापि उठी । उन्होने आते ही 
कहा-- "देवि ! मुड्मसे कोई वर मांँगो;' किंतु मेने उनके 
चरणोमें प्रणाम करके कहा--*भगवन्‌ ! मुञ्चे कुछ नहीं 
चाहिये । आप कृपा करके चके जाइये ।' वे बोले-- "देवि ! 
मेरा आवाहन व्यर्थं नहीं हो सकता । तुम कोडई-न-कोईं वर 
अवङ्य मांग लो, अन्यथा मैं तुम्हें ओर तुम्हारे वरदाता 
ब्राह्मणको भी भस्म कर डा्टूगा।' तब मैने कहा-- 
"भगवन्‌ ! मुञ्चे आपके समान पुत्र पैदा हो ।' इतना कहते ही 
सूर्यदेव मुञ्चे मोहित करके अपने तेजके द्वारा मेरे शारीरमे 
प्रविष्ट हो गये । तत्पश्चात्‌ बोले-- "देवि ! तुम्हे एक पुत्र उत्पन्न 
ह्येगा ।' यों कहकर वे आकाडामें चले गये । तवसे मे इस 
वृत्तान्तको पिताजीसे गुप्त रखनेके लिये महल्के भीतर ही 
रहने लगी ओर जव गुप्तरूपसे पुत्र उत्यन्न हभ तो उसे भने 
पानीमे बहा दिया । वही मेरा कर्णं था । उसके जन्मके बाद म॑ 
पुनः भगवान्‌ सूर्यकी कृपासे कन्याभावको प्राप्न हो गयी । 
मेरा बह कार्य पाप हो या अपाप, मैने आपके सामने प्रकट 
कर दिया । यदि पाप भी ह्यो तो आप उसे दूर कर सकते हं । 
इस समय यै अपने उसी पुत्र कर्णको देखना चाहती हू । राजा 
धृतराषटके हदयकी बात भी आपको ज्ञात ही हो चुकी हे, अतः 
इनकी इच्छा भी अभी पूर्ण होनी चाहिये ।' 

कुन्तीके इस प्रकार कहनेषर वेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ महरि 
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व्यासने कहा--"वेटी ! तुमने जो कुछ कहा है, बह सव सत्य 
है । एेसी ही होनहार थी; इसमें तुम्हारा कोड अपराध नहीं है; 
क्योकि उस समय तुम अभी कुमारी बालिका थी। 
देवतालोग अणिमा आदि रेश्चयेसि सम्पन्न होते है, अतः 


व्यासजीका मरे दए वीरको प्रकटः करके उन्हे 


` न्य्व 


उनके सम्चबस्ियोमे मिन्यना 





दूसरेके कारीरमें प्रविष्ट हयो जाते है । वे संकल्प, वचन, दृष्टि, 


स्य ओर हर्षोत्पादनमात्रसे भी पुत्र उत्न्न कर सकने है। 
देवधर्मके द्वारा मनुष्यधर्म दूषित नीं ह्येता--एेसा जानकर 
तुम अपनी मानसिक चिन्ताकरा त्याग कर दो।' 


~ === # . 4 ४ ~ 


धृतराट्र आदिके पूर्वजन्मका परिचय तथा व्यासजीका मरे हए वीरोंको प्रकट करके 
उन्हें उनके सम्बन्धियोसे पिलाना 


अब महिं व्यासने गान्धारीसे कहा--"वेटी गान्धारी ! 
आज रातमें तुम अपने पुत्रों ओर भादुर्योका दर्शन करोगी । 
कुन्ती कर्णको, सुभद्रा अभिमन्युको तथा द्रौपदी अपने पिता, 


पाण्डव, मुनिगण ओर गन्धर्वसमुदायके साथ गद्गाजीके 
समीप गये । धीरे-धीरे वह सारा जनसमुद्र गद्गातटपर जा 
पर्हूचा ओर सव त्ोग अपनी-अपनी रुचि तथा सुविधाके 


पुत्र ओर भाडइयोको देखेगी । तुम सव लोर्गोको उन महात्मा | अनुसार जहाँ -तहां ठहर गये । मृत गाजाभकि देखनेकी 
कषत्रियोकि ल्य शोक नहीं करना चाहिये; क्योकि वे | इच्छासे सभी लोग वहां रात होनेकी भ्रतीक्षा करने लगे । वह 
कषत्रियधर्ममें तत्पर रहकर ही मूत्युको प्राप्न हृए हँ । यह | दिन उन्हे सौ वकि समान जान पड़ा । तदनन्तर जव सूर्य- 


देवताओंका कार्य था ओर इसी रूपमें होनेवाला था; इसलिये 
सम्पूर्णं देवता अपने-अपने अंडसे पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए थे । 
गन्धवकि राजा धृतराष्ट्र ही इस मनुष्यलोके अवतीर्ण होकर 
तुम्हारे पति हए हं । महाराज पाण्डु देवताओं शरेष्ठ भगवान्‌ 
विष्णुके अंसे अवतीर्णं हृए थे । विदुर ओर युधिष्ठिर धर्मके 
अंज्ञावतार है, दुर्योधनको कलियुग ओर इाकुनिको द्वापर 
समञ्ञो । दुःडासन आदि सभी भाई राक्षस थे। महाबली 
भीमसेन मरुद्गणोसे उत्पन्न हए हे । अर्जुनको पुरातन ऋषि नर 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णको नारायण जानो, नकल ओर सहदेव 
अश्चिनीकुमारोके अवतार ह । युद्धमें जिसे छः महारथियोनि 
मिलकर मारा था, वह सुभद्राका पुत्र अभिमन्यु साक्षात्‌ 
चन्द्रमाका अंडा था, ओर कण्कि रूपे स्वयं सूर्यदेव अवतीर्ण 
हए थे । द्रौपदीके साथ उत्पन्न हआ धृष्टद्युभ्र अग्रिका अंडा था | 
ओर शिखण्डी राक्षस था । द्रोणाचार्य वृहस्पतिके अंश्ञ थे 
ओर अश्वत्थामा भगवान्‌ शंकरके अंसे उत्पन्न हआ था । 
गङ्कानन्दन भीष्म मनुष्यभावको प्राप्त हृए एक वसु थे । इस 
भ्रकार ये सब देवता कार्यवह मनुष्ययोनिमें अवतीर्ण हए थे | 
ओर अव अपने अवतारका उदेङ्य पूरा करके पुनः स्वर्गको ` 
चले गये है । तुम सब लोगोके हदयमें पारलौकिक भयके | 
कारण जो चिरकालसे दुःख भरा हुआ है, उसे आज दूर कर | 
दगा । इस समय सव लोग गङ्खाजीके तटपर चले । वहीं | 
सबको अपने मरे हूए पुत्रोके दर्शन होगे ।' ॑ 
वैशम्यायनजी कहते है--राजन्‌ ! महर्षि व्यासके वचन 
सुनकर सव लोग सिंहके समान गर्जना करते हए प्रसन्नता | 
पूर्वक गद्गातटकी ओर चल्य दिये । राजा धृतरा अपने म्री, 


नारायण अस्त हो गये ओर रात होनेको आयी, तो सब 
त्योग सायंकालके नैव्यिक नियमोँसे निवृत्त हयेकर भगवान्‌ 
व्यासके समीप गये । धर्मात्मा राजा धृतराष्ट पवित्र एवं 
एकाग्रचित्त होकर पाण्डवो ओर ऋषि्योके साथ व्यासजीके 
निकट जा वैठे। कुरुकुलकी स्रियं गान्धारीके साथ चैट 
गयीं ओर नगर तथा प्रान्तके निवासी भी अवस्याके 
अनुसार यथास्थान विराजमान हो गये। 

तदनन्तर महातेजस्वी मुनिवर व्या्जीमे भागीरधीके 
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पवित्र जलें प्रवे क्किया ओर पाण्डव-कोरव-पश्चके समस्त 
योद्धाओं तथा भिन्न-भिन्न देश्ोके निवासी राजाओंका 
आवाहन किया उस्र समय पानीके भीतर वैसी ही 
तुमुलध्वनि सुनायी पडी, जेसी कुरुश्षत्रमे कौरव-पाण्डव 
सेनाओंके एकत्रित होनेपर सुनी गयी थी । थोडी रही देरमें 
भीष्म ओर द्रोणाचार्य आदि हजारों वीर अपने सैनिकों सहित 
जलसे बाहर निकल आये । पुत्रों ओर सेनाओंसहित राजा 
विराट, ट्रूपद, द्रौपदीके पाचों पुत्र, सुभद्रानन्दन अभिमन्यु, 
राक्षस घटोत्कच, कर्ण, दुर्योधन, इाकुनि ओर दुःशासन आदि 
धृतराषटूके पुत्र, जरासन्धकुमार सहदेव, भगदत्त, जलसन्ध 
भूरिश्रवा, इाल, शल्य, भ्राता ओंसहित वृषसेन, राजकुमार 
लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न ओर हिखण्डीके पुत्र, अपने छोटे भाईसहित 
धृष्टकेतु, अचल, वृषक, राक्षस अलायुध, बाह्लीक, सोमदत्त, 
चेकितान तथा ओर भी बहूत-से वीर, जो संख्यामें अधिक 
होनेके कारण नाम तेकर नहीं बताये गये हे, देदीप्यमान इारीर 
धारण करके जले प्रकट हए । जिस वीरका जेसा वेष, जिस 
तरहकी ध्वजा ओर जैसा वाहन था, वह उसीसे युक्त दिखायी 
पड़ा । सवने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, सभीके कानों 
दिव्य कुण्डल जगमगा रहे थे । उस समय वे वैर, अहंकार, 
क्रोध ओर मात्सर्य छोड चुके थे गन्धर्वं उनका यङ गाते 
ओर वेदीजन उनकी स्तुति करते थे। 
सत्यवतीनन्दन महर्षिं व्यासने प्रसन्न होकर अपने तपके 
प्रभावसे राजा धृतराष्टूको दिव्य नेत्र प्रदान किये । यङास्विनी 
गान्धारी भी दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न हो चुकी थीं1 उन टदोनोनि 
युद्धम मरे हए पुत्रों तथा अन्य सम्बन्धियोको देखा । वह बड़ा 
ही अद्भूत, अचिन्त्य ओर अत्यन्त रोमाञ्चकारी दृश्य था । 
भ्रजाव्गके सव लोग आश्चर्यमग्न होकर एकटक दृष्टिसि उस 
घटनाको देखने लगे । राजा धृतरा्ट व्यासजीकी कृपासे दिव्य 
दृष्टि पाकर अपने सब पुत्रोको देखते हए आनन्दमग्न हो गये । 
तत्पश्चात्‌ क्रोध ओर मात्सर्यसे रहित एवं पापञुन्य हृए वे 
सभी नरश्रेष्ठ वीर ब्रह्र्षियोकी बनायी हूं उत्तम प्रणालीके 
अनुसार एक-दूसरेसे प्रेमपूर्वक पिले । उस समय सवके मनपें 
उल्लास छा रहा था । पुत्र पिता-पाताके साथ, स्री पतिके 
साथ, भाई भाईके साथ ओर मित्र मित्रके साथ मिलने लगे । 
पाण्डवोनि सुभद्रानन्दन अभिमन्यु ओर द्रोपदीके पांचा पुत्रोको 
वड़े हर्पमें भरव्कर छातीसे लगाया। फिर उन्होने बडी 
प्रसन्नताके साथ कर्णसे मिलकर उनके साथ सोहार्दपूर्ण 
बर्ताव किया। इसी प्रकार वे सव लोग गुरुजना, बान्धवं 
ओर पुत्रके साथ मिले। सारी रात एक-दूसरेके साथ 
धूमने-फिरनेके कारण उनके मनमें वड़ा आनन्द हुआ । वहाँ 


~~~ ~ 








किसीके हदयपें शोक, भय, त्रास, उद्वेग ओर अपयङको 
स्थान नहीं मिला । वदां आयी हई स्रियं अपने पिता, भाई 
ओर पुत्रोसे मिलकर बहुत प्रसन्न हई । उन सबका मानसिक 
दुःख दूर हो गया । वे वीर ओर उनकी वे तरुणी स्नरियां एक 
रात साथ-साथ रहे ओर अन्तमं एक-दूसरेकी अनुमति ठे 
परस्पर गले मिलकर जसे आये थे, उसी प्रकार चले जानेको 
उद्यत हए । तव मुनिवर व्यासजीने उन सबका विसर्जन कर 
दिया ओर वे एक ही क्षणे सवके देखते-देखते गङ्खाजीमे 
डुबकी लगाकर अदृश्य हो गये; रथों ओर ध्वजाओंसहित 
अपने-अपने लोकोमें चले गये । कोई देवलोके गये ओर 
कोई ब्रह्यलोकमें । कुछ लोग वरूण, कुवेर ओर सूर्यके 
ल्ोकोमें गये । कितने ही राक्षसों ओर पिशाचोके लोकों 
चले गये । इस प्रकार सबको विचित्र-विचित्र गतियोंकी प्राप्ति 
हई थी ओर वहसे वे देवता ओके साथ अपने-अपने वाहनों 
तथा अनुचरोंसहित आये थे । 

उन सवके अदृङय हो जानेपर महामुनि व्यासजीने जले 
रखडे-खडे उन विधवा च्ियोसे कहा--"देवियो ! तुमलोगोमिंसे 
जो-जो अपने-अपने पतिके लोकमें जाना चाहती हो, वे आलस्य 
त्यागकर तुरंत गङ्गाजीके जलें गोता लगाव ।' उनकी वात 
सुनकर उनमें श्रद्धा रखनेवाली सती च्रियां गद्गाजीमें कूद पड़ 
ओर मनुष्य-दारीरसे छुटकारा पाकर्‌ अपने-अपने पतिके साथ 
चली गयीं । इस प्रकार उत्तम शील ओर पतित्रतका पालन 
करनेवाली सभी क्षत्रिय-बालार्त्‌ पतिलोकको प्राप्त हई । 
पतियोंकी ही भांति उनके इारीर दिव्य हो गये; उनके वचर, 
आभूषण ओर मालार्तँ भी दिव्य ही थीं । उनका सारा शोक दूर हो 
गया ओर वे समस्त सदगुणोसे सम्पन्न होकर विमानपर आरूढ 
हो अपने-अपने योग्य स्थानको चली गयीं । उस समय जिसके- 
जिसके मनमें जो-जो कामना हुई, धर्मवत्सल भगवान्‌ व्यासने 
वह सव पूर्ण की । संग्राममे मरे हए राजाओंके पुनरागमनका 
वृत्तान्त सुनकर भिन्न-भिन्न देशके भनुर्योको बड़ा ही आश्चर्य 
ओर आनन्द हुआ । जो मनुष्य कौरव -पाण्डवोके प्रियजन- 
समागमका यह वृत्तान्त भली भांति श्रवण करेगा, उसे इहलोक 
ओर परलोके भी त्रिय वस्तुकी प्राप्ति होगी, अनायास ही 
इष्ट-बन्धु ओसि मिलन होगा तथा उसे कोड दुःख-रोक नही 
सतावेगा । जो विद्वान्‌ दूसरे समद्मदार व्यक्तिर्योको यह प्रसंग 
सुनावेगा, वह इस लोकें यडा ओर परलोके सद्गति प्राप्त 
करेगा । स्वाध्यायपरायण, तपस्वी, सदाचारी, जितेन्धिय, दानके 
द्वारा पापरहित, सरल, शद्ध, शान्त, अहिंसक, सत्यवादी, 
आस्तिक, श्रद्धालु ओर धैर्य धारण करनेवाके मनुष्य इस 
आश्चर्यजनक पर्वको सुनकर उत्तम गति प्राप्त करेगे । 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 81811851 (01661010. 01411260 0 66810011 


आश्रमवासिकपर्व ] 


जनमेजयने कलहा--ब्रह्यन्‌ ! यदि वरदाता 


व्यासजी मेरे पिताका भी उसी रूप, वेष ओर अवस्थामें दर्शन 
करा दं तो आपकी वतायी हुई सारी वारतोपर मुञ्चे विश्वास हो 
जायगा ओर उस अवस्थामें मैं कृतार्थ होकर आजीवन कृतज्ञ 
वना रर्हुगा । आज महर्पिकी कृपासे मेरी इच्छा भी पूर्ण होनी 
चाहिये । 

राजाके इस प्रकार कहनेपर परम प्रतापी महर्षि व्यासने 
उनपर कृपा की ओर उनके पिता परीक्षित्को उस यज्ञ-भूमिपे 
वुता दिया । राजाने देखा-- पिताजी उसी रूप, वेष ओर 
अवस्थामें आकाहासे उतर आये । उनके साथ महात्मा ङामीक 
ओर उनके पुत्र शूद्खी ऋषि भी थे । राजा परीक्षित्करे जो मन्री 
थे, वे भी वहाँ दिखायी दिये । तदनन्तर, राजा जनमेजयने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर यज्ञान्तस्नानके समय पहले अपने पिताको 
नहलाया, फिर स्वयं स्नान किया। स्नानके पश्चात्‌ उन्टनि 
यायावर-कुल्े उत्पन्न जरत्कास्नन्दन आस्तीकसे कहा- 
“विप्रवर ! मुञ्े तो एेसा जान पड़ता है कि मेरा यह यज्ञ 
भति-भांतिके आश्चर्योका केन्द्र हो रहा है; क्योकि आज मेरे 
डोर्कोंका नाडा करनेवाले पिताजी भी यहां उपस्थित हो गये ।' 

आस्तीकने कहा- राजन्‌ ! जिसके यज्ञमें तपस्याके निधि 
पुराणपुरुष महर्षिं व्यासजी विद्यमान हों, उसकी दोनो लोकोपिं 


विजय हे । तुमने यह विचित्र उपाख्यान सुना, तुम्हारे शत्र 


सर्पगण भस्म होकर तुम्हारे पिताकी ही पदवीको पर्हैच गये । 
तुम्हारी सत्यपरायणताके कारण किसी तरह तक्षकके प्राण 
वच गये ह । तुमने समस्त ऋषिर्योकी पूजा की, महात्ा 
व्यासजीके प्रभावका दर्शन किया ओर इस पापनाडाक 
कथाको सुनकर महान्‌ धर्म प्राप्न किया। उदार हदयवाले 
संतजनोके दर्शनसे तुम्हारे हदयकी गांठ खुल गयी-- तुम्हारा 
सारा संदेह दूर हो गया । अब, जो धर्मकि पक्षका समर्थन 
करनेवाले ह, जिनकी सदाचारके पालने रुचि रहती है तथा 
जिनके दर्हनसे पापका नाङ्ञ होता है, उन महात्पाओंको तुम्हं 
नमस्कार करना चाहिये । 

सोति कहते हैँ-- विप्रवर आस्तीककी यह बात सुनकर 
राजा जनमेजयने महर्षिं व्यासका बारंबार पूजन ओर सत्कार 
किया । तत्पश्चात्‌ मुनिवर वैङाम्पायनजीसे पषछछा-- व्रह्मन्‌ । 
राजा धृतराष्ट्र ओर युधिष्ठिरे पुत्रो, पौत्रो ओर सम्बन्धियोसे 
मिलनेके बाद फिर क्या किया?" 

व॑शम्यायनजीने कटहा--राजन्‌ ! राजर्षिं धृतराषट अपने 


जनमेजयको परोक्षितके दर्दनि ओर युधिष्टिर आदिका हस्तिनापुरको ल्यटना 





जनमेजयको परीक्षित्के दर्शन ओर युधिष्ठिर आदिका हस्तिनापुरको लौटना 


अपने आश्रमपर चले आये । अन्य सच लोग तथा महर्पिगण 
भी उनसे विदा लेकर अपने-अपने अभीष्ट स्थानौपर चके गये । 
महात्मा पाण्डव सैनिकों ओर च््योँक्ो साथ लेकर धृतराटके 
पीछे-पीछे गये । आश्रमपर पर्हैचकर त्योकपूजित पर्षि व्यसने 
धृतराष्टूसे कहा-- "महाबाहो ! तुमने धर्मकि जाननेवाले प्राचीन 
ऋषियोके र्मुहसे नाना प्रकारकी धार्मिक कथात सुनी ठै 
इसलिये अव मनमें शोक न करो; व्स्योकि समद्मदार मनुष्य 
प्रारब्धके विधानसे दुःख नहीं मानते ॥ परम वुद्धिमान्‌ राजा 
युधिष्ठिर इस समय अपने सम्पूर्ण भाड्यो, मुहर ओर स्ियोके 
साथ स्वयं तुम्हारी सेवा कर रहे ह । अव इने विदा करटो । ये 
जाकर अपने राज्यका काम सभा । इन लोर्गोको वनमें रहे 
एक महीनेसे अधिक हो गया ।' 

व्यासजीके इस प्रकार कहनेपर राजा धृतराटने युचिष्ठिर- 
को निकट बुलाकर कहा--'अजातद्वात्रो ! तुम्हारा कल्याण 
हो, तुम अपने भाड्योँसहित मेरी वात सुनो; तुम्हारी बदौलत 
मेरा सारा होक दूर हयो गया। अव्र तुम राजधानीको लौट 
जाओ, विलम्ब न करो । तुम्हारी दोनों माता परी ही तरह सुखे 
पत्ते चवाकर रहा करती हैँ । अब ये अधिक दिनोतक जीवित 
नहीं रह सकतीं । भगवान्‌ व्यासक तपोबल आर नुम्हारे 
समागमसे मुद्रे अपने परलोकवासी दुर्योधन आदि पुत्रके 
दन हो गये, अतः मेरे जीवनका भी भरयोजन पराह गया। 
अब म कठोर तपस्या करूगा, इसके ल्वरिये तुम मुद्रे अनुपति दै 
दो । आजसे पितरोके पिण्डका, सुयदाक्रा ओर इस कुटका 
भार भी तुम्हारे ही ऊपर है; इसलिये येटा । आज या कल तुम 
अवङय चके जाओ, अधिक देर न लगाओ । अव मुद्ध तुमसे 
कुछ नहीं कहना है; तुमने मेरे लिये बूत कुछ किया दै ।' 

राजा धृतराष्टके एेसा कटहनेपर युधिष्ठिर ब्रोले-- 
'चाचाजी ! आप धर्मके ज्ञाता है, मेरा परित्याग न कीमिय; 
क्योकि मै सर्वथा निरपराध ह । मेरे सभी भाई ओर सेवक भले 
ही चले जार्यै; किंतु मै संयम ओर त्रतक्ा पालन करता हुआ 
आपकी तथा इन दोनों माताओंकी सेवा करूगा ।' यह सुनकर 
गान्धारीने कटा-- "बेटा ! एेसी यात न करो । म जो कहती दहः 


उसे सुनो; तुमने जितना किया है, वही बहुत है । तुम्हारे दाय 


हमल गोका स्वागत-सत्कार भली भाति हो चुका है । इस सम्रय 
महाराज जो आज्ञा टे रहे है, वही करो; क्छ्योकि पिताका वचन 


मानना तुम्हारा कर्तव्य है ।' 
गान्धारीके इस प्रकार अददा देनेपर राजा युधिष्ठिरने 


पुत्रका दर्शनरूप महान्‌ चमत्कार देखकर कोकते रहित हो पुनः । अपने आंसूभे नेत्रोको पौछकर रोती दुई कुन्तीमे कहा-- 


सं० म० खण २- २८ 
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८०२ संक्षिप्र महाभारत 


"मां ! राजा ओर यास्विनी गान्धारी देवी भी मुञ्चे धर लोट 
जानेकी आज्ञा देती हे; कितु मेरा मन आपे लगा हुआ है । 
जानेका नाम भी सुनकर मुद्रे बड़ा दुःख होता है; फिर कैसे 
जा सर्कूगा ? मं आपकी तपस्यामें विघ्र डालना नहीं चाहता; 
क्योकि तपसे बदढ्कर कुछ नहीं है । तपस्यासे परब्रह्म 
परमात्माकी भी प्राप्ति हो जाती है। अव मेरा चित्त पहलेकी 
तरह राज-काजमें नहीं लगता । हर तरहसे तपस्या करनेको ही 
जी चाहता है । यह सारी पृथ्वी मेरे लिये सूनी हो गयी है; अतः 
केवल धर्मका पालन करनेके लये मँ यहाँ रहना चाहता हँ । 
हम सव लोगोको अपनी कल्याणमयी दृष्टिसि अनुगृहीत 
कीजिये ।' 
यह सुनकर सहदेवकी आंखोमिं आसू उमड़ आये । उसने 
राजा युधिष्ठिरसे कहा--' भैया ! मुङ्में माताजीको छोडकर 
जानेका साहस नहीं है । आप डीघ्र ही लौट जाइये । मैं इनके 
साथ रहकर तपस्या करूगा ओर इस इारीरको सुखा ङार्टूगा । 
मेरा हदय महाराज तथा इन दोनों माताओंकी सेवापें संलय्र 
रहन! चाहता है ।' यह सुनकर कुन्तीने सहदेवको छातीसे लगा 
लिया ओर कहा- “बेटा ! एेसा न कहो, मेरी बात मानकर 
घरको लौट जाओ । तुमलोगोके रहनेसे मेरी तपस्यामें विघ्न 
पड़ेगा, तुम्हारी मरमतामें वैधकर मै उत्तम तपस्यासे गिर 
जाऊंगी; इसलिये बेटा ! चले जाओ, अब हमलोगोंकी आयु 
थोड़ी ही रह गयी हे ।' 
इस प्रकार कुन्तीने तरह-तरहकी बातें कहकर उनके 
मनको धीरज र्बधाया । फिर माता तथा महाराज धृतराष्टकी 
आज्ञा लेकर पाण्डवोने उनके चरणोमें प्रणाम किया ओर इस 


प्रकार कहा- "राजन्‌ ! आपके आङ्ीवदिसे हमलोग 


कुङात्यपूर्वक राजधानीको लौट जानेके ल्य तैयार हे।' 
धर्मराजके एेसा कहनेपर राजर्षिं धृतराष्टूने उन्हे आदीर्वादि 
देकर जानेकी आज्ञा दी । फिर महाबली भीमसेनको धैर्य 
धाया । भीमने भी उनकी बातोंको हदयसे स्वीकार किया । 


=-= ~ ~ 4. [ आश्रमवासिकपर्व 





तत्पश्चात्‌ धृतराष्टूने अर्जुन ओर नकुल-सहदेवको छातीसे 
लगाकर उन्हे आशीर्वाद देकर विदा किया। इसके बाद वे 
सव्र गान्धारीके चरणों पड़े ओर उनकी भी आज्ञा लेकर 
उन्होने कुन्तीको प्रणाम किया । माता कुन्तीने सबको हदयसे 
लगाकर उनका मस्तक रसुघा। तदनन्तर उन्होने सव्रको 
परिक्रमा की । द्रौपदी आदि चख्ियोने भी अपने श्वदुरको 
न्यायपूर्वक प्रणाम किया । फिर दोनों सासुओनि उन्हें गलेसे 
लगाकर आह्ीर्वाद दे जानेकी आज्ञा दी ओर उन्हें उनके 
कर्तव्यका उपदेश भी दिया । तत्पश्चात्‌ वे अपने पतिर्योके 
साथ चली गयीं । थोड़ी ही देरमें सारथियोने “रथ जोतो, रथ 
जोतो' की पुकार मचायी । इसके वाद्‌ अपने घरकी सियो, 
भाडयों ओर सनिकोके साथ राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर 
नगरको त्छौट आये । 


~ > ४.१ क्क 


नारद्जीसे धृतराष्ट्र आदिकी मृत्युका हाल जानकर युधिष्ठिर आदिका शोक ओर 
उन तीनोके अन्त्येष्टि-कर्मं 


वै्म्पायनजी कहते दहै- जनमेजय ! पाण्डवोंको 
तपोवनसे तकौटकर आये जव दो वर्ष व्यतीत हो गये तो एक 
दिन देवर्षिं नारद्‌ राजा युधिष्ठिरके पास आये । युधिष्ठिरे 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की ओर जब वे आसनपर वैठकर थोडी 
देर विश्राम कर चुके तो उन्होने कहा--* भगवन्‌ ! इधर बहत 


दिनोसे आपके दर्शन नही हए थे; कुशल तो है न 2 इस समय 
आप क्रिनि-किन देदोमे भ्रमण करते हुए आ रहे ह? 
तलाइये, मै आपकी क्या सेवा करू? आप दही 
हमलोगोंकी परम गति हं ।' 

नारदजीने कहा- राजन्‌ ! तुम्हारा कहना सत्य ह । इधर 
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दोनों मातार्पँ भी अत्यन्त दुर्बल हय गयी थी, अतः वे भी भागनेपें 
असमर्थं थीं । उस समय आगको निकट आती देख राजा धृत- 
राष्टने अपने सारथिसे कहा--'सञ्जय ! तुम किसी एसे स्थानपर 
भाग जाओ, जहां यह दावात्रि तुम्हे जला न सके । हमलोग तो अव 
यहीं अपनेको अग्रिमे होमकर परम गति प्राप्त करेगे ।' उनकी बात 
सुनकर सञ्जय घवरा उठे ओर बोले-- "महाराज ! इस लौकिक 
अ्रिसे आपकी मृत्यु ह्यना ठीक नहीं रै (आपके शरीरका 
दाह-संस्कार तो आहवनीय अग्निम होना चाहिये); किंतु इस समय 
इस दावानलसे छुटकारा पानेका कोड उपाय नहीं दिखायी देता । 
अव इसके वाद्‌ क्या करना चाहिये -- यह बतानेकी कृपा करे ।' 
सञ्जयके इस प्रकार पृषनेपर धृतराष्टने फिर कटहा--सञ्चय ! 
हमलोग खेच्छासे गृहस्थाश्रमका परित्याग करके चले आये है; 
अतः हमारे लिये इस तरहकी मृत्यु अनिष्टकारक नहीं ह सकली । 
जल, अग्रि या वायुके संयोगसे अथवा उपवास करके प्राण 
त्यागना तपस्ि्योकि लिये प्रदांसनीय माना गया है; इसलिये तुम 
अव यहांसे शीघ्र चले जाओ, विलम्ब न करो ।' यह कहकर राजा 
धृतराष्टूने अपने मनको एकाग्र किया ओर गान्धारी तथा कुन्तीके 
साथ वे पूर्वाभिमुख होकर वैठ गये । उन्हे उस अवस्थापें देख 
सञ्जयने उनकी परिक्रमा की ओर कहा-- "महाराज ! अव अपने- 
को योगयुक्त कीजिये ।' राजाने उनके कथनानुसार समाधि लगा 
ली । वे इद्धियोको रोककर काष्टकी भाति निश्चेष्ट द्ये गये । इसके 
वाद्‌ देवी गान्धारी, तुम्हारी पाता कुन्ती तथा तुम्हारे पितृव्य राजा 
धृतराष्ट- ये तीनों ही दावाग्निं जलकर भस्म हयो गये; किंतु 
सञ्जयके प्राण बच गये है । मैने उन्हें गद्गाके तटपर तपस्ि्योपे धिरे 


बहूत दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ है । इस समय मेँ 
आ रहा हू । रास्तेमें भगवती गङ्गा तथा अनेकों तीर्थोका भी 
दर्शन करता आया ह । 

युधिष्ठिर बोले--भगवन्‌ ! गङ्खाके किनारे रहनेवाले मनुष्य 
मेरे पास आकर कहा करते हँ कि महाराज धृत्राष्ट इस समय 
बड़ी कठोर तपस्यामें लगे हूए है; क्या आपने भी उन्हे देखा है ? 
वे कुडालपूर्वक ह न ? गान्धारी, कुन्ती, सञ्जय तथा मेरे ताऊ 
महाराज धृतराष्ट इस समय कैसे रहते हँ ? ये सब वाते मेँ सुनना 
चाहता हू । यदि आपने उन्हे देखा हो तो बतानेकी कृपा कीजिये । 

नारदजीने कह्य-- महाराज ! मैने उस तपोवनर्मे जो कुछ 
देखा ओर सुना है, बह सारा वृत्तान्त ठीक-ठीक बतला रहा ह 
तुम स्थिरचित्त होकर सुनो-जब तुमलोग वनसे त्ौट आये तो 
तुम्हारे पिताजी गान्धारी ओर वधू कुन्तीके साथ गङ्काद्रार 
(हरद्वार) को चले गये । सञ्जय ओौर यज्ञ करानेवाले पुरोहित भी 
अधिहोत्रकी सामग्री लेकर उनके साथ ही गये । वहां परहचकर 
तुम्हारे पिताने तीव्र तपस्या आरम्भ की । वे मुहे पद्थरका टुकड़ा 
रखकर वायुका आहार करते ओर मौन रहते थे । उस वने 
जितने ऋषि थे, वे सव लोग उनका विङोष सम्मान करने लगे । 
उनके शरीरम चमडेसे ढकी हई हद्टरयोका ांचामात्र रह गया । 
इस प्रकार उन्होने छः महीने व्यतीत किये । गान्धारी केवल जल 
पीकर रहने लगीं । कुन्ती देवी एक महीनेतक उपवास करके एक 
दिन भोजन करती थीं ओर सञ्जय छठे समय अर्थात्‌ दो दिनि 
उपवास करके तीसरे दिन संध्याको आहार ग्रहण करते थे । यज्ञ 
करानेवाले ब्राह्मण उनके द्वारा स्थापित अ्रिमें विधिवत्‌ हवन 
करते रहते थे । राजा धृतराष्ट्र कभी दिखायी देते ओर कभी 
अदृङ्य हो जाते थे । अव उनका कोई नियत स्थान नहीं रह गया 
था। वे वनमें चारों ओर विचरते रहते थे! गान्धारी ओर 
कुन्ती- ये दोनों देवियां साथ-साथ रहकर धृतराष्टके पीछे-पीछे 
फिरती थीं । सञ्जय भी उन्हीका अनुसरण करते थे । ऊंची -नीची 
भूमि आनेपर सञ्जय ही धृतराष्टको निभाते थे ओर कुन्तीदेवी 
गान्धारीके लिये नेत्र बनी हुई धीं । 

एक दिनकी बात है, राजा धृतराष्ट्र गङ्खाके कारमं घूम रहे 
थे । उन्होने गङ्खाजीके जलें प्रवे करके डुबकी लगायी ओर 
वहासि पुनः वे आश्रमकी ओर चल दिये । इसी समय बड़े जोरकी 
हवा चली, जिससे उस वनमें भयंकर दावा्ि प्रज्वलित हय उठी । 
सारा जंगल सब ओरसे धार्य -धार्यं करके जलने लगा, मृगोके 
ज्मुड ज्ुलसने लगे ओर वनैले सूअर भाग-भागकर जलाडयोपिं 
छिपने लगे । समस्त वन आगसे धिर गया ओर उन लोगोके ऊपर 
बड़ा भारी संकट आ पड़ा; तो भी राजा धृतराष्ट उपवास करनेसे 
प्राण-दाक्ति क्षीण दयो जानेके कारण भाग न सके। तुम्हारी 
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८० संक्षिप्र 


महानारत 


[ आश्रमवासिकपर्व 





हृए देखा था । उन्होने उन तपस्वि्योको बुलाकर यह सारा 
समाचार निवेदन किया ओर स्वयं वहसि हिमालय पर्वतपर चलते 
गये । इस प्रकार महामना धृतराष्ट ओर तुम्हारी दोनों 
माताओंकी मृत्यु हई है । वने घूमते समय अकस्मात्‌ उन 
तीनकि मृतडारीर मेरी दृष्टिं भी पड़ थे । तत्पश्चात्‌ राजाव्छी इस 
तरह मृत्यु होनेका वृत्तान्त सुनकर समस्त तपस्वी उस तपोवनमें 
एकत्रित हए, किंतु किसने उनके लिये शोक नहीं किया; 
क्योकि उनके मनमें उन तीनोंकी सदगतिके विषयमे तनिक भी 
संदेह नहीं था । युधिष्ठिर ! वहाँ जानेपर मैने राजा ओर उन दोनों 
देवियोकि दग्ध होनेव्छा समाचार सुना हे । इसके लिये तुम्हें शोक 
नहीं करना चाहिये; क्योकि धृतराष्ट, गान्धारी ओर कुन्तीने 
स्वेच्छासे ही दावाच्निमें अपने डारीरकी आहति दी हे । 
वैशम्पायनजी कहते टँ--राजन्‌ ! राजा धृतराष्टूके 
परत्ोक-गमनका यह वृत्तान्त सुनकर महात्पा पाण्डवोंको बड़ा 
शोक हुआ ओर उनके अन्तःपुरमें उस समय महान्‌ हाहाकार 
मच गया । सब लोग फूट-फूटकर रोने लगे । थोडी दूरम जव 
रोनेकी आवाज शान्त हई, तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने आंसू 
पोंछकर नारदजीसे इस प्रकार कहने लगे- "ब्रह्मन्‌ ! हम- 
ल्ोगोकि जीते-जी कठोर तपस्यामें लगे हुए महात्मा धृतराषटूकौ 
वने यों अनाथकी -सी मृत्यु हई, यह कितने दुःखकी बात हे ! 
मुञ्चे य्ञस्विनी गान्धारीके लिये उतना शोक नहीं है; क्योकि वे 
पातित्रतका पालन करके अपने पतिके लोकें गयी ह । मतो 
उन माता कुन्तीको याद्‌ करके शोक-समुद्रमे डला जा रहा ह. 
जिन्होने अपने पुर्रोका समृद्धिश्ाली एश्वर्य व्यागकर वनमें रहना 
पसंद किया था । हाय ! उस महान्‌ वने म्रोसे पवित्र किये 
हए आहवनीय आदि अ्रिरयोकि रहते हए मेरे पिताका दाह 
लौकिक अग्निसे च्स्यों हआ ?' 
नारदजीने कहा--राजन्‌ ! धृतराष्टका दाह लौकिक 
अप्रिसे नहीं हआ है । पने सुना है कि वायु पीकर रहनेवाले वे 
राज्पिं जव गद्खातीरवर्ती तपोवने प्रवेडा करने लगे, तो उस 
समय उन्होने याजकोद्वारा इष्टि करानेके अनन्तर आहवनीय 
आदि अग्रिर्योको वहीं त्याग दिया था । उनके याजकगण उन 
अग्निर्योको निर्जन वने रखकर इच्छानुसार अपने-अपने 
स्थानको चले गये । तपस्विर्योका कहना है कि उसी अभ्रिके बढ़ 
जानेसे उस वनर्मे आग लगी थी ओर जैसा कि मैने पहले 
बतलाया है, वे गङ्खाके तटपर अपने उसी अग्निके द्वारा दग्ध हए 
है । इस प्रकार राजा धृतराषटका अपने द्वारा स्थापित वैदिक 
अग्निसे ही दाह हुआ है ओर वे परम गतिको प्राप्त हए है; 


व ये 


इसल्थिये तुम उनके लिये शोक न करो । गुरुजनोंकी सेवा 
करनेसे तुम्हारी माताने भी वहत वडी सिद्धि प्राप्न की है--इसपें 
तनिक भी संदेह नही है । अव तुम अपने सभी भाडयोके साथ 
जाकर उन तीनोंको जलाञ्जलि दो । 

तदनन्तर, राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों ओर स्रियोके साथ 
नगरसे बाहर निकलकर गङ्खातटपर गये । नगर ओर प्रान्तकी 
प्रजा भी राजभक्तिसे प्रेरित होकर एक वस्र धारण किये 
गङ्खाजीके समीप गयी; फिर सवने जलमें स्नान किया ओर 
युयुत्सुको आगे करके उन्होने महात्मा धृतराष्टू, गान्धारी ओर 
कुन्तीदेवीको उनके पृथक्‌-पृथक्‌ नाम ओर गोत्रका उचारण 
करके जलाञ्जलि दी । उसके वाद अद्ञच-निवृत्तिके अनुकूल 
कार्य करते हए पाण्डवल्ोग नगरके वाहर ही ठहर गये । 
युधिष्ठिरने जहां राजा धृतराषट दग्ध हए थे, उस स्थानपर भी 
विधि-विधानके जाननेवाले विश्वासपात्र मनुष्योको भेजा ओर 
वही--हरद्वारमें उनके श्राद्धकर्म करनेकी आज्ञा देकर उन्हं 
दानमे देनेयोग्य नाना प्रकारकी वस्तुत अर्पण कीं। शौच- 
सम्पादनके लिये दङ्ञाह आदि कर्मं कर लेनेके पश्चात्‌ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने वारहवें दिन धृतरा आदिके उदेश्यसे 
विधिवत्‌ श्राद्ध किये तथा ब्राह्मणोंको पर्यप्नि दक्षिणार्णँ दीं । 
धृतराष्टुके निमित्त उन्होने सोना, चांदी, गौ तथा बहुमूल्य शय्या 
प्रदानं कीं । इसी प्रकार गान्धारी ओर कुन्तीके पृथक्‌-पृथक्‌ 
नाम लेकर उनके लिये भी उत्तम-उत्तम वस्तुरठँ दान को । उस 
समय जो जिस वस्तुकी जितनी मात्रामें इच्छा करता, उसको वह 
वस्तु उतनी ही मात्रामें प्राप्न होती थी । राजा युधिष्ठिरने अपनी 
दोनों माताओंके उद्यसे हाय्या, भोजन, सवारी, मणि, रत, 
धन, वाहन ओर वस्र आदि वस्तुर्णे दानमे दीं । इस प्रकार 
अनेकों बार श्राद्धका दान देकर युधिष्ठिरने हस्तिनापुरे प्रवेश 
किया। जो लोग हरद्वारमें भेजे गये थे, उन्होने भी राजाको 
आज्ञाके अनुसार श्राद्ध किया ओर उन तीनोंकी हद्टियोको 
एकत्रित करके भांति-भांतिके फूलों ओर चन्दनोंसे उनकी पूजा 
की ओर फिर उन्हें गङ्कामें प्रवाहित कर दिया । इसके बाद्‌ 
हस्तिनापुरे लौटकर उन्होने यह सव समाचार राजाको कह 
सुनाया । देवर्षिं नारदजी भी धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरको धैर्य 
वैधाकर अपने अभीष्ट स्थानको चले गये । इस प्रकार (युद्ध 
समाप्त होनेके वाद) राजा धृतराष्टूने अपने जाति-भाई, 
सम्बन्धी, मित्र, वन्धु ओर स्वजनोकि निपित्त दान देते हए पंद्रह 
वर्षं हस्तिनापुर नगरमे व्यतीत किये थे ओर तीन वर्षं वनमें 
तपस्या करते हृए विताये थे । 

+--- 


आश्रमवासिकपर्व समाप्र ॥ 
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॥ श्रगणेयाय नमः ॥ 


सक्षिप्र महाभारत 
मोसल्पर्व 


युधिष्ठिरका अपराकुन देखना तथा द्वारकामें उत्पात देख श्रीकृष्णका यादवोंको 


क 
तीर्थयात्राके लिये आज्ञा देना 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ वे दुःख-शोकमं इव गये ओर हनादा हो मन मारकर 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्‌ ॥ वेट रहे । 


अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके । 


नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनको लीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महर्षि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर 
विजय-प्राप्िपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत 
ग्रन्थका पाठ करना चाहिये । 

वेशम्पायनजी कहते हं--जनपेजय ! महाभारत युद्धक 
वाद्‌ जव छत्तीसवां वर्प आरम्भ हुआ तो राजा युधिष्ठिरको 
कटं तरहके अपङकुन दिखायी देने लगे । भारी तूफान ल्विये 


~~न 


प्रचण्ड आंधी चलने लगी । उससे ककड ओर पत्थरोकी 
वर्षा होने लगी । पक्षी दाहिनी ओर मण्डल बनाकर उडते , 
दिखायी देते थे । बड़ी-बड़ी नदि्योंका जल बालके भीतर , 


छिप गया ओर समस्त दिशाँ कुहरेसे आच्छादित हो गयीं । 
आकाडासे पृथ्वीपर अगार वरसाती हई उत्कर्णं गिरने लगीं । 
सूर्यमण्डल धृूलसे आच्छन्न हो गया । उदयके समय सूर्यमे 
तेज नहीं रहता था ओर उनके म्रण्डलपं कबन्ध (विना 
सिरके धड़) दिखायी देते थे । सूर्य ओर चन््रमाके चारों ओर 
भयानक धेरे दृष्टिगोचर होते थे। उनके किनारोमं लालः, 
काला ओर धूसर-ये तीन रंग दिखायी देते थे। ये तथा 
ओर भी वहूत-से भयसूचक उत्पात दीखने लगे । इसके थोडे 
ही दिनों वाद युधिष्ठिरको यह खबर मिली कि "मृसलके 
कारण समस्त वृष्णिवंहियोका संहार हो गया, केवलः 


॥ _ क 


व क न ज 


श्रीकृष्ण ओर बलभद्र ही उसके आधघातसे वच हं ।' यह ` 


सुनकर उन्हाने अपने भाडयोको बुलाया ओर पृष्टा--*अव् 
हमे क्या करना चाहिये ?2' ब्रह्मदण्डके प्रभावसे 
वृष्णिवंरि्योंका विना सुनकर पाण्डवोको बड़ी वेदना हई । 


जनमेजयने पृछ--विप्रवर ! वृष्णि, अन्धक आर 
भोज-वंशके वीरोको किसने हाप दे दिया था, जिससे 
उनका संहार हो गया ? इस प्रमगक्रो आप विम्तारकरे साथ 
वतानेकोी कृपा करं । 

वंदम्पायनजीने कदा--राजन्‌ ! एक समयकी चान 
दे- महिं विश्वामित्र, कण्व ओर तपोधन नारदजी द्रारकापे 
गये हूए थे । उर देखकर दैवके मारे हृए सारण आदि वीर 
साप्वको स्त्रीक वेषं विभूषित क्रक उनके पाम न्य गये 
ओर वोले--'महर्पियो ! यह महातेजस्वी वभ्रुकी सरी ै। 
वश्रु पुत्रके ल्थियि व्र लालाचित हं। आपल्ोग अच्छी नर्द 





ॐ 


~ ~= 
क मू 
---6 ५२4 
> १ । ; क 
९ त । । 
+ रगे हि = # _ 


-- ऋत ऋ 


” कः 
हि) 
४ \, ह 


8 





१ ७ ह्न 
1 
क 










((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/81811851 01661101. 01411260 0 66810011 


[का ता 


८०६ 


समञ्जकर यह बताइये कि इस स्रीके गर्भ॑से क्या उत्पन्न 
होगा ।' एेसा कहकर वञ्चनाके द्वारा जव उन्होने ऋषियोंका 
तिरस्कार किया तो वे मुनि क्रोधमें भरकर एक-दूसरेकी ओर 
देखते हुए बोले-- मूर्खो ! यह श्रीकृष्णका पुत्र साम्ब वृष्णि 
ओर अन्धकववंडी पुरुषोका नाडा करनेके लिये लोहेका एक 
भ्यकर मूसल उत्यन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम-जैसे दुराचारी, 
क्रूर ओर क्रोधी लोग अपने समस्त कुलका संहार कर 
डार्लगे, केवल बलराम ओर श्रीकृष्णपर उनका वा नहीं 
चलेगा । बलरापमजी तो स्वयं ही अपने डारीरका परित्याग 
करके समुद्रे प्रवेश कर जार्यैगे ओर महात्मा श्रीकृष्ण जव 
भूमिपर डायन करते होगे, उस समय जरा नामक व्याध उन्हे 
अपने वार्णोसे बध डालेगा ।' एेसा कहकर वे मुनि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे जाकर मिले । यह समाचार सुनकर मधुसूदनने 
वृष्णिवंशियोंको भी बता दिया । वे सबका अन्त जानते थे, 
इसलिये याद्वस यह कहकर कि "त्रहपियोंकी यह बात 
अवङ्य सत्य होगी' नगरमे चले गये । यद्यपि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सम्पूर्णं जगत्के ईश्वर हँ, तथापि उन्होने यदुवंहियोके 
उस अन्तकालको पलटना न चाहा । 
दूसरे दिन साम्बने मूसल उत्पन्न किया । यादवोने इसकी 
सूचना राजा उग्रसेनको दे दी । यह सुनकर राजाके मनमें वड़ा 
विषाद हुभा ओर उन्होने उस मूसलको चूर्ण कराकर समुद्रम 
फेकवा दिया । इसके बाद उग्रसेन, श्रीकृष्ण, बलभद्र ओर 
बश्रुकी आज्ञाके अनुसार नगरमें घोषणा करा दी गयी कि 
'अजसे कोई भी नगरनिवासी वृष्णिवंह्ी ओर 
अन्धकवरिर्योके यहाँ इाराब ओर मदिरा न तैयार करे । जो 
कोटं मनुष्य कहीं छिपकर इस तरहका पेय तैयार करेगा, वह 
जीते-जी अपने भाई-बन्धुओंसहित सूलीपर चढ़ा दिया 
जायगा ।' यह घोषणा सुनकर समस्त द्वारकावासी मनुष्योने 
राजाके भयसे मदिरा नहीं बनानेका निश्चय कर लिया । 
वँ्म्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार वृष्णि ओर 
अन्धकवंडाके लोग अपने ऊपर आये हुए संकटका निवारण 
करनेके लिये नाना भ्रकारके उपाय कर रहे थे; तथापि काल 
प्रतिदिन उन सबके घरोमिं चक्कर लगाया करता था । उसका 
स्वरूप भयंकर ओर वेष विकट था । उसके दारीरका रंग 
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काला ओर पीला था। बह मभूँड्‌ डाय हए पुरुषके रूपमे 
धूम-घूमकर वृष्णियोके धघरोंको देखता ओर कभी-कभी 
अदृर्य हो जाता था । उसे देखनेपर बडे-वडे धनुर्धर वीर 
उसके ऊपर लाखों बाणोंकी वर्षा करते, कितु उसे बीध नहीं 
पाते थे; क्योकि वह सम्पूर्ण भृतोसे अतीत था। अव, 
प्रतिदिन बड़ी भयंकर आंधी उठने लगी । चूहे इतने बढ़ गये 
थे कि सड्कोपर भी अधिक संख्यापें पाये जाते थे । वे रातमें 
सोये हुए मनुष्योके केड ओर नख कुतरकर खा जाया करते 
थे । यदुवेशियोके घरोपें सारिकार्णे निरन्तर चें-चं किया करती 
थीं। दिन हो या रात, एक क्षणक ल्थिये भी उनकी आवाज 
वेद नहीं होती थी। सारस उल्टटुओंकी ओर बकरे 
गीदडोको-सी बोली बोलने लगे । कालक प्ररणासे वृष्णि 
ओर अन्धकोके घरोमें सफेद्‌ पंख ओर लाल पैरोवाले कवूतर 
घूमने लगे। गोओके पेटसे गदहे, खच्चरि्योसे हाथी, 
कुत्तियोसे बिलाव ओर नेवलियोके गर्भ॑से चृहे पैदा होने लगे । 
उस्र समय यटुवंियोंको पाप करते लजना नहीं आती थी । वे 
देवता, पितरो, ब्राह्यणो ओर गुरुजनोंका भी अपमान करते 
थे । केवल वलराम ओर श्रीकृष्ण उनके तिरस्कारसे बचे थे। 
जब श्रीकृष्णके पार्जन्य शाङ्कुकी ध्वनि होती, उस समय 
यटुवंियोके घरोपें चारों ओरसे गधोके रेंकनेको भयंकर 
आवाज होती धी । इस प्रकार कालक्छी विपरीत गति देखकर 
ओर पक्षके तेरहवें दिन अमावास्याका संयोग जानकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने यदुवंहिरयोसे कहा-'वीरो ! महाभारत 
युद्धके समय जसा योग लगा था, इन दिनों भी हमलोगोका 
संहार करनेके लिये वही योग प्राप्त हुआ ह ।' यों कहकर 
श्रीकृष्ण कालकी अवस्थापर विचार करने लगे । सोचते- 

सोचते उनके मनमें यह बात आयी- "जान पडता है बन्धु- 

वान्धवोके मारे जानेपर पुत्रह्मोकसे संतप्त गान्धारीने 

आर्तभावसे यदुवंशियोके लिये जो डाप दिया था, उसके पूर्णं 

होनेका यह समय-छत्तीसवांँ वर्ष आ गया ।' यह सोचकर 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने गान्धारीका शाप सत्य करनेके उदेश्यसे 

यदुवंहियोको तीर्थयात्रा करनेकी आज्ञा दी। भगवानको 

आज्ञासे राजपुरुषोने सारे नगरमे यह घोषणा कर दी कि ` सब 

लोग समुद्रके तटपर प्रभासतीर्थमे चलनेकी तैयारी करे ।' 
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वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! द्वारकाकी 
रातको सपनेमें देखती थीं कि सफेद दातिंवाल्ी एक काले 
रेगकी स्त्री हसती हूं आयी है ओर उनका सौभाग्यचिह 
लटती हई सारे नगरमे दौड लगा रही है । पुरुषोको एेसा स्वप्र 
दिखायी देता था कि भयंकर गृध आकर वृष्णि ओर अन्धक- 
वंडाके मनुष्योको अग्रिडालामें तथा निवासगृहोमे पकड़- 
पकड़कर खा रहे हं । अत्यन्त भयानक राक्षस उनके 
आभूषण, छत्र, ध्वजा ओर कवच चुराकर भागते देखे जाते 
थे । तदनन्तर वृष्णि ओर अन्धक महारथियोने च्रियोंसहित 
तीर्थयात्रा करनेका विचार किया। फिर अत्यन्त तेजस्वी 
सेनिकोका समुदाय रथ, घोडे ओर हाधि्योपर सवार हो 
नगरसे बाहर निकला । इसके बाद समस्त यादव स्ियोंसहित 
श्रभासक्षेत्रमें पर्ुचकर अपने-अपने अनुकूल घरोमें ठहर गये । 
योगवेत्ता उद्धवजीने जव यह सुना कि यदुवंह्ी वीर 
प्रभासक्षेत्रं समुद्रके तीरपर निवास करते हतो वे उनसे 
मिलनेके लिये वहाँ आये ओर उन सबसे विदा लेकर चले 
गये । जाते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन महात्माको हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया । भगवान्‌को यदुवंशियोकि विनाडाकी 
वात मालूम थी, इसीलिये उन्होने जाते हृए उद्धवजीको वहां 
रोकना उचित न समञ्च । 

इसके बाद्‌ यादवोंकी गोष्ठीमें बैठे हए सात्यकिने मदके 
आवेदामें आकर कृतवर्माका उपहास ओर अनादर करते हए 
कहा-'हार्दिक्य ! अपनेको क्षत्रिय माननेवाला कौन एेसा 
वीर होगा, जो रातर्मे मूर्देको-सी दामे सोये हए मनु्योकी 
तेरी तरह हत्या करेगा ? तूने जो अन्याय किया है, उसे 
यदुवंशी कभी नहीं क्षमा कर सकते ।' सात्यकिके एेसा 
कहनेपर प्रदयुभ्रने भी कृतवर्माका अपमान करते हए उनकी 
वातका अनुमोदन किया । यह सुनकर कृतवर्माको बड़ा क्रोध 
हआ ओर उसने बायां हाथ उठाकर सात्यकिका तिरस्कार 
करते हृए कहा-- "अरे ! भूरिश्रवाकी ाँह कट गयी थी ओर 
वे मरणान्त उपवासका निश्चय करके युद्ध-भूमिपें वैठ गये थे; 
उस अवस्थामें तूने वीर कहल्ाकर भी उनको नृङंसतापूर्णं 
हत्या कैसे की ?' उसकी बात सुनकर सात्यकिके क्रोधका 
ठिकाना न रहा । वे खड़े होकर बोले-" सत्यकी डापथ 
खाकर कहता हँ कि आज इस पापीको मारकर द्रौषदीके 
पाचों पुत्रों, धष्टदयुप्र ओर रिखण्डीके पास पर्हूचा दगा ।' यों 
कहकर सात्यकि श्रीकृष्णके पाससे इपटकर आगे वदे ओर 


यदुवेडियोका संहार 
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तलवार हाथपें लेकर उन्हनि कृतवर्माका पस्तक धड्मे 
अलग कर दिया । इसके बाद वे अन्य वीरगोको भी पौतके 
घाट उतारने लगे । यह देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें गोकनेके 
ल्यि दौडे। इतनेमे कालकी प्रेरणासे भोज ओर 
अन्धकवंहके वीरोने एकमत हयकर सात्यकिको चारों ओरसे 
घेर लिया । उन्हें क्रोधे भरकर सात्यकिके ऊपर धावा करते 
देख रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्न क्रोधे भर गये ओर सात्यकिको 
बचानेके लिये वे बीच कूदकर भोजवंशी वीरसे लोहा लेने 
लगे । उधर सात्यकि अन्धकवंरियकि साथ भिद गये। 
अपनी भुजाओंके बले क्षोभित होनेवाले वे दोनों वीर वद 
उत्साह ओर परिश्रमके साथ विपक्षियोका मुकाबला कर रहे 
थे; किंतु उनकी संख्या अधिक होनेके कारण उन्हे परास्त न 
कर सके ओर अन्तम श्रीकृष्णके देखते-देखते दोनों ही 
ङात्रुओकि हाथसे मारे गये । अपने पुत्र ओर सात्यकिको 
मारा गया देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्रोधे आकर एक मुद्र 
एरका उखाड़ ली 1 उनके हाथर्मे आते ही वह घास वनत्रके 
समान भयंकर त््रेहेका मसल दन गयी । फिर तो जो-जो 
सामने पड़े, उन सवको वे उसी मूसलसे मौतके घाट उतारने 
लगे । उस समय कालसे प्रेरित होकर अन्धक, भोज, शिनि 
ओर वृष्णिवंडाके वीर उस हगामेमं एक-दूसरेको 
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मृसलोकी मारसे धराङ्ायी करने लगे 1 उन्मेसे जो कोड भी ` 
क्रोधे आकर एरका नामक घास लेता, उसीके हाथमे वह 
वच्रके समान दिखायी पडती थी । जनमेजय ! यह सव 
ब्राह्मणक शापका प्रभाव था कि तिनका भी मूसलके रूपमें 
परिणत हो जाता था । जिस किसी तृणका प्रहार किया जाता, 
वह अभेद्य वस्तुका भी भेदन कर डालता था । उसको लेकर 
पुत्र पिताके ओर पिता पुत्रके प्राण करे रहे थे। मतवाले 
यदुवंशी आपसमें ही लड़कर धराज्ञायी होने लगे । कुकुर ओर 
अन्धकवंदके योद्धा आगमे गिरनेवाले पतेगोंकी तरह प्राण 


त्याग रहे थे, फिर भी कोई भागना नहीं चाहता था । श्रीकृष्णके 
देखते-देखते साम्ब, चास्देष्ण, प्रदयुप्र, अनिरुद्ध ओर गदकी 
मृत्यु हो गयी । फिर तो उनकी क्रोधाप्नि भडक उठी ओर इहु, 
चक्र एवं गदा धारण करनेवाले उन प्रभुने वाको वचे हए समस्त 
वीरोका संहार कर डाला । यह देख महातेजस्वी बभ्रु ओर दारुक 
उनके पास जाकर बोले-- 'भगवन्‌ ! अव सबका विनाडा हो 
गया । इनमें अधिकां आपके हाथों मारे गये हं । अव 
बलदेवजीक्ा पता लगाना चाहिये 1 चल्विये, हम तीनों उधर ही 
चल जिधर बल्रामजी गये हं ।' 


=== 
बलरामजी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णका परमधाम-गमन 


वैश्चम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर, दासक, वशर 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण--ये तीनों ही बलरामजीके चरण-चिह 
देखते हए वहांसे च्छ दिये । थोडी दूर जानेपर उन्होने अनन्त 
पराक्रमी वलभद्रजीको एक वृक्षके नीचे विराजमान देखा, जो 
एकान्तमें बैठकर कुछ सोच-विचार कर रहे थे । उनके पास 
पर्हैचकर श्रीकृष्णने दारुकको आज्ञा दी कि "तुम शीघ्र ही 
कुर्देश्की राजधानी हस्तिनापुरमें जाकर अर्जुनको यादवोकि 
इस महासंहारकी सुचना दो । ब्राह्मणोके शापसे यदुवंरिर्योकी 
मृत्युका समाचार पाकर अर्जुन डीघ्र ही द्वारका चले आवें ।' 
श्रीकृष्णके इस प्रकार आज्ञा देनेपर दारुक रथपर सवार हो 
कुस्देङको चला गया । उसके चकते जानेके बाद्‌ श्रीकृष्णने 
बश्रुको अपने पास खडे देखकर कहा-*आप स्रियोंको 
रक्षाके ल्विये शीघ्र ही द्वारकाको चले जाइये । कहीं एेसा न हो 
कि डाकू धनके लालचपें पड्कर उनकी हत्या कर डाले ।' वश्र 
अपने भाई-बन्धुओंके वधसे वहत दुःखी थे; भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी आ ज्ञासे वे ज्यों ही द्वारकापुरीके लिये प्रस्थित हूए, 
त्यो ही ब्राह्मणोके डापके प्रभावसे उत्पन्न हआ मूसल एक 
व्याधेके लोहमय मुद्गरमें जुड़ा हुआ उनके ऊपर गिरा, जिसकी 
चोटसे सहसा उनकी मृत्यु हो गयी । बभ्ुको मरे देख अत्यन्त 
तेजस्वी श्रीकृष्णने अपने बडे भाईसे कहा-'भैया 
चलरापमजी ! आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा कर; तबतक यँ 
चिरयोको कुटुम्बीजनोकि संरक्षणमें सौप आता ह ।' यह कहकर 
श्रीकृष्ण द्वारकापुरीमें गये ओर अपने पिता वसुदेवजीसे 
बोले--“तात ! आप अर्जुनके आनेकी वाट देखते हए सम्पूर्ण 
स्रियोंकी रश्चा करें । इस समय बलठरामजी बनके भीतर वैठकर 
मेरी प्रतीक्षा कर रहे है, प उनसे मिलने जाऊंगा 1 मेने 
यदुवंक्ियोंका विनाडा अपनी ओखां देखा हे, उन वीरोसे सूनी 
हई यह द्वारकापुरी अव मुञ्मसे नहीं देखी जाती ।' 
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यह कहकर वे अपने पिताके चरणोमें प्रणाम करके तुरत 
वहांसे चल दिये । इतनेपे ही उस नगरकी लियो ओर बालकोके 
रोने-विलखनेका महान्‌ आर्तनाद सुनायी पड़ा । विलाप करती 
हई युवतियोके करुण क्रन्दन सुनकर श्रीकृष्ण पुनः लौट आये 
ओर उन्हे सान्त्वना देते ए बोले--देवियो ! नरश्रेष्ठ 
अर्जुन शीघ्र ही इस नगरमे आनेवाले है । वे तुम्हं संकटसे 
बचार्वेगे ।' यह कहकर वे चले गये । वहां जाकर उन्होने एकान्त 
वनपे बलरामजीका दरशन किया । बलरामजी योगयुक्त हो 
समाधि लगाये बैठे थे । श्रीकृष्णके देखते-देखते उनके मुखस 
सफेद रंगका एक बहुत वड़ा सांप निकला ओर समुद्रकी ओर 
चला गया । उसके हजारों मस्तक थे ओर मुखक प्रभा रक्त 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


मौसलपर्व ] दवारकाम आच्छ आजुनकरा वसुद्‌वस सवाद्‌ तथा चमदवजीच्छा निधन ८०९ 


"वा फ 222 ॐ ~~ = 






व ( सोचने लगे । पूर्वकाले गान्धारीदेवीने जो शाप द्विया धा, 
3; उमको याद्‌ करके उन्होने अपने अन्तधनि हानेका उपयुक्त 
समय प्राप्त हुआ समज्ञा । श्रीकृष्ण सम्पूर्णं अथकिं तत्त्ववेत्ता 
ओर अविनाङ्ी देवता थे; तो भी उन्होने तीनो त्ेकोक्ी रक्षकै 
लिये परमधाम पधारनेके उद्यसे मन, व्राणी आर इन्धियोका 
। संयम किया ओर महायोग (समाधि ) का अवल्दम्बन करके चं 
पृथ्वीपर ठकेट गय । उसी समय एक जरा नामवाल्ा व्याध 
मृगोंको मार ठे जानेकी इच्छासे उस स्थानपर आया ओर योगपें 
स्थित होकर सोते हए श्रीकृष्णके पैरमें बाण मारकर घाव कर 
दिया । उसका चित्त मृगमें आसक्त धा, इसल्विये श्रीकृष्णक्ो भी 
उसने पृग ही समद्मा था । वाण मारनेके वाद्‌ जव वह अपना 
शिकार पकड्नेके ल्ियि आगे वदा तो योगम स्थित चार 
भुजावाले पीताम्बरधारी पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णपर उसकी दृष्ट 
पडी । अव्र तो जरा अपनेको अपराधी पानकर पन-ही-मन 
बहुत इद्कित हुआ ओर उसने भगव्रानके दोनों चरण पकड 
लिये । महात्मा श्रीकृष्णने उस समय उसे आश्वासन दिया ओर 
अपनी कान्तिसे आकाटा एवं पृथ्वीको व्याप्र करने हृष्‌ वे 
ऊर्ध्वत्योकमे (अपने परम धापक्तो ) चक्रे गये । अन्तरिक्षम 
पर्हैचनेपर इनदर, अश्चिनीकुमार, रुद्र, आदित्य, वमु, विशदेव, 
मुनि, सिद्ध ओर अषप्पराओंसहित मुख्य-पुख्य गन्धवनि आगे 
पृथुश्रवा, अरुण, कुञ्घर, मिश्री, श्न, कुमुद, पुण्डरीक, | वकर भगवानका स्वागत किया । तत्पश्चात्‌ अन्यन्त तेजग्बी, 
धृतराष्ट, हाद, क्राथ, शितिकण्ठ, उग्रतेजा, चक्रमन्द जगत्को उत्पन्न करेवा, अविना णवं यागद्ाख्रके 
अतिषण्ड, दुर्मुख ओर अम्बरीष आदि नाग भी उनकी सेवामे | आचार्य भगवान्‌ नारायण अनन्त नतेनसं पृथ्वी आर 
उपस्थित थे । स्वयं राजा वरुणने भी वहां पदार्पण किया था । | आकादाको प्रकादामान करते हए अपने परय धाम -- अप्रमय 
इन सवने आगे बढ़कर अनन्त भगवान्‌का स्वागत, | पदको प्राप्त ही गये । उनके परम धामकी यात्रा करने मसमय 
अभिनन्दन, एवं अर्ध्य -पाद्य आदिके द्वारा पूजन किया । भाई | देवता, ऋषि, चारण, गन्धर्वं, अप्सरा, सिद्ध ओर माध्यगणोने 
बलरामके परमधाम पधारनेके पश्चात्‌ सम्पूर्णं गति्योंको । विनीत भावसे उनका पूजन किया । देवता ओने अभिनन्दन, 
जाननेवाठे दिव्यदर्ी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस सूने वनमें विचरने | मुनियोने ऋष्वेदकी ऋचा ओसि पूजन, गन्धवनि स्तवन नधा 
लगे । घूमते-घूमते वे एक जगह भूमिपर बैठ गये ओर कुछ | इन्दरने भी प्रेमवज्च उनका स्वागन-सत्कार किया । 
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वर्णको थी । सपुद्रने स्वयं प्रकट होकर उन भगवान्‌ अनन्तका 
स्वागत किया । साथ ही दिव्य नागों ओर पवित्र सरिताओने 
भी उनका सत्कार क्रिया। ककटिक, वासुकि, तक्षक 


+= 


दवारकाम आकर अर्जुनका वसुदेवसे संवाद तथा वसुदेवजीका निधन 


वैशम्यायनजी कटते है--राजन्‌ ! दास्कने कुम्देामें | वसुदेवजीसे मिलनेके ल्थिये चल दिये। दाख्कके साथ 
पर्ैचकर महारथी पाण्डवास यह समाचार कह सुनाया कि | वृष्णियोके निवासस्थानपर पर्टुचकर अर्जुने देखा कि द्रारका 
समस्त यदुवंशी आपसमे मृसत्लोकी प्रासे न्ट हो गये । | नगरी विधवा खीकी भांति श्रीहीन हो रही { है । भगवान्‌ 
वृष्णि, भोज, अन्धक ओर कुकुर-वंशके वीरोका विनाज्ञ | श्रीकृष्णकी सोलह हजार रानियां अर्जुनको देखन ही व्रिलख- 
सुनकर पाण्डवोंको बड़ा शोक हआ । उनका हदय आतद्भित | विलखकर रोने लगीं । उनका आर्तनाद बहत वरद्‌ गया । उनपर 
ह्ये उठा । श्रीकृष्णके प्रिय सखा अर्जुनको तो सहसा इस | दृष्टि डालते ही अजुनका अस्विमें अमु भर आयं । पति आर 
बातपर विश्ास ही नहीं हृआ। वे तुरंत अपन मामा | पुत्रो हीन हृं उन अनाध अव्रलाओंकी आर उनम देखा 
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नहीं गया । द्वारका नगरी ओर श्रीकृष्णकी पलनियोंकी यह 
दुरवस्था देख अर्जुन फूट-फूटकर रोने लगे ओर आंसुओंकी 
धारा बहाते हए पृथ्वीपर गिर॒ पड़े। सत्राजित्की पुत्री 
सत्यभामा ओर रुक्मिणी आदि पटरानियांँ भी अर्जुनके निकट 
आ जमीनपर गिर पड़ीं ओर उन्हे घेरकर जोर-जोरसे रोने 
लगीं 1 तत्पश्चात्‌ उन्होने अर्जुनको उठाकर सोनेके सिंहासनपर 
विठाया ओर चुपचाप उनके चारों ओर बैठ गयीं । उस समय 
पाण्डुनन्दन अर्जुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणोंकी प्रासा 
करके उनके विपयकी अनेकों वाते सुनायीं ओर समड्मा- 
वुञ्ाकर उन दुःखिनी स्रियोको सान्त्वना दी । इसके बाद वे 
अपने मामा वसुदेवजीसे मिलनेके लिये उनके महलमे गये । 
वहां पर्हैचकर उन्होने देखा कि महात्मा वसुदेवजी पुत्र-शोकसे 
संतप्त होकर पृथ्वीपर पडे हए हे । मामाकी यह दा देखकर 
ओंम वहाते हए. अर्जुनने उनके दोनों पैर पकड ल्विये । 
वसुदेवजीने अपनी दोनों भुजाओंसे अर्जुनको खींचकर 
छातीसे लगा लिया ओर अपने समस्त पुत्रों, भाइयों, पौत्रो, 
दौहित्रं ओर मित्रोको याद कर-करके वे रोने-विलखने लगे । 
वसुदेवजी बोटले-अर्जुन ! जिन वीरोने सैकड़ों दैत्यों 
ओर राजाओंपर विजय पायी थी, उन्हे आज नहीं देख पाता 





हु; इतनेपर भी मेरे प्राण नहीं निकलते । जो तुम्हारे प्रिय 
शिष्य थे ओर जिनका तुम बहूत सम्मान किया करते थे, 
वृष्णिवंशके प्रमुख वीरोपें जिन दोको ही अतिरथी माना जाता 
था तथा तुम भी जिनकी प्रहोसाके गीत गाया करतेथेवे 





श्रीकृष्णके स्त्ेहभाजन प्रदयुप्न ओर सात्यकि ही इस समय 
वृष्णिवंहि्योके विनाङाका प्रधान कारण हए है । अथवा 
सात्यकि, कृतवर्मा, अक्रूर या प्रदयुभ्रकी भी निन्दा क्यो 
करू ? वास्तवे ऋषियोका शाप ही इस सर्वनाडाका प्रधान 
कारण है। जिन जगदीश्वरने केरी, कंस, चेदिराज, 
िज्युपाल, निपादराज एकलव्य, कालिग, मागध, गान्धार, 
कादिराज तथा मरुभूमिके राजाओंको भी यमलोकका 
अतिथि वनाया; जिन्होंने पूर्व, दक्षिण तथा पर्वतीय-प्रान्तके 
नरेडोंका संहार किया, उन्हीं मधुसूदने बालकोंको अनीतिके 
कारण प्राप्न हए इस संकटकी उपेक्षा कर दी । तुम, देवर्षि 
नारद्‌ तथा अन्य महर्षि भी श्रीकृष्णको पापके सप्पर्कसे रहित 
सनातन परमेश्वर जानते हं; वे ही परमात्मा अपने कुटुप्बके 
वधको चुपचाप देखते रहे ओर सदा इसकी ओरसे उदासीन 
वने रहे । जान पड़ता हे, मेरे पुत्ररूपमें अवतीर्णं हए जगदीश्वरने 
गान्धारी तथा ऋषपियोकि वचनको अन्यथा करना नहीं चाहा । 
अर्जुन ! तुम्हारा पौत्र परीक्षित्‌ अश्चत्थामाके हाथसे मारा 
जाकर भी श्रीकृष्णके प्रभावसे जीवित हो गया--यह तो तुम 
ल्कोगोकी आंखों देखी घटना हे । इतने शक्तिशाली होते हए भी 
तुम्हारे सखाने अपने कुटुम्वियोंकी रक्षा नहीं को । जव पुत्र, 
पौत्र, भाईं ओर मित्र-सभी एक-दूसरेके हाथसे मरकर 
धराङ्ायी हो गये तो उन्हे उस अवस्थामें देखकर श्रीकृष्णने 
फ़ पास आकर कहा- "पिताजी ! आज इस कुलका संहार 
हां गया । अर्जुन वारकापुरीमं आनेवाले हे; आनेपर उनसे 
वृष्णिवंशियोके महानाडका वृन्त सुनाइयेगा । अर्जुन महान्‌ 
तेजस्वी ह । वे यदुवंशियोका निधन सुनकर डीघ्र ही यहां 
आर्येगे-इसमें तनिक भी संदेह नहीं हे । जो मर्ह, वेही 
अर्जुन हे । जो अर्जुन टै, वही मेँ हूं । अर्जुन जो भी कटे, वही 
कीजियेगा । जिन स्रियोका प्रसवकाल समीप हो, उनके 
वालकोंकी रक्षापर अर्जुन विदोषरूपसे ध्यान देगे ओर वे ही 
आपका ओं्ध्वदिहिक संस्कार भी करेगे । अर्जुनके यहांसे जाते 
ही चहारदिवारी ओर अद्धालिकाओंसहित इस द्वारका 
नगरीको समुद्र डु्रो देगा । म किसी पवित्र स्थानें रहकर व्रत 
ओर नियमोका पालन करता हआ परम बुद्धिमान्‌ 
बलरामजीके साथ कालकी प्रतीक्षा करगा।' अचिन्त्य 
पराक्रमी श्रीकृष्ण एेसा ककर वालकोके साथ मुञ्चे यहीं 
छोड़ स्वयं किसी अज्ञात दिश्ञाको चके गये हँ । तवसे मं तुम्हारे 
दोनों भाई महात्मा श्रीकृष्ण ओर बलरापको तथा इस भयंकर 
कुटुम्ब-वधको याद करके शोकसे गलता जा रहा हँ । मुञ्से 
भोजन नहीं किया जाता । अव भँ न तो भोजन करगा ओर 
न इस जीवनको ही रखूगा । पाण्डुनन्दन ! सौभाग्यकी बात 


((-0. 1/(111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


मौसलपर्व ] 











है; जो तुम यहाँ आ गये । अव श्रीकृष्णने जो कुछ कहा है, वह 
सब करो । यह राज्य, ये च्ियां ओर ये रल- सव तुम्हारे अधीन 
हे । अव मैं निश्चिन्त होकर अपने प्राणोंका परित्याग कङ्गा ।' 
अपने मामाकौ ये बाते सुनकर अर्जुन मन-ही-मन वहूत 
दुःखी हए । उनका मुख मलिन हो गया । वे वसुदेवजीसे 
वोले--"पामाजी ! वृष्णिवंहाके श्र्ठ पुरूष श्रीकृष्ण तथा अपने 
भाइयोसे सूनी हई यह पृथ्वी अव पुञ्जसे नहीं देखी जायगी । 
राजा युधिष्ठिर, आर्य भीपसेन, नकुल, सहदेव तथा देवी 
द्रोपदीसे भी अव इस पृथ्वीपर नहीं रहा जायगा । हम सबोँका 
चित्त एक ही है। राजा युधिष्ठिरके भी परलोक 
गमनका समय आ गया है। अवर में वृष्णिवंडकी स्िर्यो, 
बालकों ओर बृषढधोको अपने साथ इन्द्रप्रस्थ ले जाऊंगा ।' यह 
कहकर अर्जुनने दारुकसे कहा- "म वृष्णिवंडी वीरोके 
मन्नियोसे रीघ्र मिलना चाहता हू ।' एेसा कहकर उन्होने यादव 
महारधियोके लिये शोक करते हृए सुधर्मा-सभामें प्रवेडा किया 
ओर वहाँ वे एक सिंहासनपर विराजमान हए । उस समय 
राज्यकी अङ्कभूत समस्त प्रकृतियां (मन्त्री आदि) तथा वेदवेत्ता 
ब्राह्मण उन्हे सब ओरसे घेरकर वैठ गये । वे सभी दीन, मोहग्रस्त 
ओर अचेत-से हो रहे थे । अर्जुनकी अवस्था तो ओर भी दयनीय 
हो रही थी। उन्होने सभासदोपे कहा- “मै वृष्णि ओर 
अन्धक-वंङ्ञाके लोर्गोको अपने साथ इन्द्रपस्थ ठे जाऊँगा; 
क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगरको डुबो देगा । अतः तुमलोग 
तरह-तरहके वाहन ओर रन्न लेकर तैयार हो जाओ । इनद्रपस्थपें 
चलनेपर श्रीकृष्णके पौत्र वच्रको तुम्हारा राजा बना दिया 
जायगा । आजके सातवें दिन सूर्योदय होते ही हमें इस नगरसे 
वाहर हो जाना है । इसलिये सव्र लोग हीघ्र ही तैयारी करो ।' 
अर्जुनके इस प्रकार आज्ञा देनेपर समस्त मन््ि्योने अपनी 
अभीष्ट-सिद्धिके लिये अत्यन्त उत्सुक होकर डीघ्र ही तैयारी 
आरम्भ कर दी । अर्जुने भगवान्‌ श्रीकृष्णके महलमें ही वह 
रात व्यतीत की । सवेरा होनेपर महातेजस्वी वसुदेवजीने अपने 
चित्तको समाहित करके योगके द्वारा उत्तप गति प्राप्न की । फिर 
तो उनके महलपें बड़ा भारी कुहराम मचा । रोती-चिल्लाती हूई 
नारियोँकी आवाज भयंकर जान पड़ती थी । सवके बाल खुले 
हुए थे । आभूषण ओर माला टूट-दटूटकर विखरी पड़ र्थी ओर 
वे छाती पीटती हुई करुण स्वरमें विलाप कर रही थी । तदनन्तर, 
अर्जुनने एक बहुमूल्य विमान सजाकर उसपर वसुदेवजीके 
ङवको सुकाया ओर मनुष्योके कर्थोपर उठवाकर वे उसे नगरसे 
बाहर ले गये । उस समय समस्त द्वारकावासी तथा आसपासके 
भ्ान्तके लोग दुःख-श्लोकमें भरकर वसुदेवजीके इवके 
पीछे-पीछे गये । उनकी अरथीके अगे-आगे अश्वमेध- 
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यज्ञमें उपयोग किया हआ छत्र तथा अत्रिहयत्रकी प्रज्वलित अग्रि 
ल्थिये याजकं ब्राह्मण चल रहे थे । ओर पीछे-पीछे वसुदेवजीकी 
पननियां वस्र ओर आभूषर्णोसि सज-धजकर अपनी हनारों 
पुत्रवधुअकि साथ-साथ जा रही धीं । वसुद्रेवजीको अपने 
जीवन-काल्मे जो स्थान विडोष परिय था, वहीं ले जाकर उनका 
पितृमेध (दाह-संस्कार) किया गया । जव चितापे आग लगा 
दी गयी तो उनकी चार पत्नियाँ-देवकी, भद्रा, रोहिणी ओर 
मदिरा भी उसपर जा वैठीं ओर उन्हीके साथ भस्म होकर 
पतिलोकको प्राप्त हुई । पाण्डुनन्दन अर्जुने चन्दन ओर नाना 
प्रकारके सुगन्धित पदाथकि द्वारा चों च्ियोँसहित 
वसुदेवजीके कावका दाह-संस्कार किया । तत्पश्चात्‌ वन्र आदि 
वृष्णि ओर अन्यकवंशके कुमारो तथा च्ियोने महात्मा 
वसुदेवजीको जलाञ्जलि दी । इसके बाद अर्जुन उस स्थानपर 
गये, जहां वृष्णियोँका संहार हुआ था । उन्हे मरकर धरतीपर पड 
देख अर्जुनको बड़ा दुःख हआ ओर उन्होने ब्रह्महापके कारण 
एरकासे उत्पन्न हए मूसलोद्वारा मारे गये समस्त यादव वीरोकि 
अन्त्ये्टिक्मं किये । उन सवका विधिवत्‌ प्रेतकमं करके अर्जुन 
सातवें दिन रथपर सवार हो तुरंत द्वारकासे चल दिये । उनके 
साथ घोडे, वैल, खद्चर ओर ऊँटोँसे जुते हए रर्थोपर बैठकर 
शोकसे दुर्बल वृष्णिव॑ङी वीरोकी सयां भी गेती हूई चली । 
अर्जुनकी आज्ञासे अन्धको ओर वृष्णियोके नौकर, घुडमवार, 
रथी तथा नगर ओर प्रान्तके लोग वृदे ओर बालकोंसे युक्त 
वीरविहीना च्िर्योको चारों ओरसे घेरकर चलने लगे । अन्धक 
ओर वृष्णिवंडाके बालक, व्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ओर शुद्र तथा 
श्रीकृष्णकी सोलह हजार स्यां उनके पौत्र वज्रको आगे करके 
चल रही थीं । मोज, वृष्णि ओर अन्धक-व॑शकी लाखों ओर 
अरबों विधवा लियां उस समय अर्जुनके साथ जा रही थीं। 
वृष्णिवंशियोंका वह महान्‌ समुदाय, जिसे रथिर्योमिं श्रेष्ठ 
अर्जुन अपने साथ ले जा रहे थे, समुद्रके समान दिखायी 
पड़ता था । उन सबके निकल जानेपर मगर ओर नाकोके 
निवासभूत समुद्रने रन्रोसे भरी हू द्वारकाको अपने जलं 
डवो दिया । 

इस अदभुत दृह्यको देखकर द्वारकावासी मनुष्य वदी 
तेजीसे चलने लगे । उस समय उनके मुखसे बार-बार यही 
निकलता था-“दैवकी लीला अदभुत है।' अर्जुन रमणीय 
कानन, पर्वतो ओर नदि्योके तटपर निवास करते हुए 
यदुवंश्की च्ियोंको ले जा गहे थे । चलते-चलते वे अत्यन्त 
समृद्धिज्ाली पञ्चनद देशमें जा पर्हैचे ओर वह प्रान्त गौ, पष 
तथा धन-धान्यसे सप्यन्न था, अर्जुने वहीं पड़ाव डालर । 
अकेले अर्जुनके संरक्चणमें इतने बड़े समुदायको जाते देख वहां 
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रहनेवाले लुटेरोके मनमें लोभ पैदा हुआ । वे सब आभीर जातिके 
मनुष्य थे । उन सबने एकत्रित होकर आपसमें इस प्रकार सलाह 
की--*भाइयो ! यह देखो, धनुर्धर अर्जुन हम लोगोको कुछ न 
समञ्मकर वृद्ध-वालकोके इस अनाथ समुदायको अकेला ही 
ल्य जा रहा है । इसके ये सभी सैनिक उत्साहहीन दिखायी देते है 
(अतः इनपर धावा करना चाहिये) ।' एसा निश्चय करके टूटका 
माल लेनेवाले वे लद्भुधारी लुटेरे वृष्णिवंशियोके समुदायपर 
हजारोकी संख्यामें टूट पडे ओर कालके उलट-फेरसे प्रोत्साहन 
पाकर अपने महान्‌ खिहनादसे सव तल्ोरगोको डराते हए उन्हे मार 
डालनेको उतारू हो गये । उन्हें पीछेकी ओरसे आक्रमण करते 
देख कुन्तीनन्दन अर्जुन अपने पेदल सिपाहियोके साथ सहसा पीछे 
लौट पड़ ओर हसते हए-से बोले--'पापियो ! यदि जीवित रहना 
चाहते हो तो लौट जाओ, अन्यथा मेरे बाणोसे विदीर्ण होकर इस 
सपय तुम बड़े डोकें पड़ जाओगे ।' 
वीरवर अर्जुनके एेसा कहनेपर भी उन्होनि उनकी वा्तोपर 
ध्यान नहीं दिया ओर वे मूर्खं वारंवार उनके मना करनेपर भी उस 
समृहके ऊपर चद्‌ आये । तव अर्जुनने अपने दिव्य धनुष 
गाण्डीवको चद़ाना आरम्भ किया ओर यन्नपूर्वक बड़ी कठिनाईसे 
जैसे-तैसे उसको चढ़ा भी दिया; किंतु जव वे अपने 
अख्र-शस्त्रोका स्परण करने लगे तो उनकी वरिलकुल याद्‌ नहीं 
आयी । यह देखकर वे बड़ लजित हए । हाथी-सवार ओर रथी 
योद्धा भी उन डाकुओंके हाथमे पडे हए अपने मनुष्योको लौटा न 
सके । उस समुदायमें ्िर्योको संख्या बहुत थी, इसलिये डाकू 
कई ओरसे उनपर धावा करने लगे ओर अर्जुन उनकी रक्षाका 
यथासाध्य प्रयत्न करते रहे । सब योद्धाओंके देखते-देखते वे लुटेरे 
कितनी ही सुन्दरी स्ियोंको घसीट-घसीटकर चारों ओर ले जाने 
लगे । उनकी यह दुर्दङा देख वहतेरी च्या डाकु ओंकी इच्छाके 
अनुसार चुपचाप उनके साथ चली गयीं । तव अर्जुन अत्यन्त 
उद्िप्र हये उठे ओर हजारों वृष्णिवंङी योद्धाओंको साथ लेकर 
गाण्डीव-धनुषसे छोडे हए बाणोद्रारा उन डाकुओंके प्राण लेने 


लगे; परंतु एक ही क्षणमें उनके सारे बाण समाप्न हो गये। 
वाणोकी कमीसे अर्जुनको बड़ा दुःख हआ ओर वे शोक- 
संतप्त होकर धनुषकी नोकसे ही ल्ृटेरोका वध करने लगे । 
जनमेजय } उस समय पार्थके देखते-देखते ही वे म्लेच्छ डाकू 
वृष्णि ओर अन्धक-वंडकी सुन्द्री च्ियोंको टूटकर चारो 
ओर भाग गये । अर्जुनने इसे दैवका विधान समड्ञा ओर 
दुःख-डोकमें इूत्रकर वे लम्बी-लम्बी सांस लेने लगे। 
अस्त्रोका ज्ञान टप हो गया, भुजाओमें अव पहले-जेसी राक्ति 
नहीं रही, धनुपपर कावृ नीं चलता था ओर अक्षय वाणोँका 
भरी क्षय हो गया । इन सव वातोंको दैवव्की लीला समञ्ञकर वे 
बहूत उदास हो गये ओर डाकुओंका पीछा न करके लौट 
आये । फिर अपहरणसे बची हई स्रियो ओर लूट-खसोटसे 
बचे हए रत्नोको साथ लेकर कुरुक्ेत्रमे पर्हैचे । इस प्रकार 
वृष्णिवंशियोके दोष परिवारको ले आकर अर्जुनने उसको 
जहां-तहां बसा दिया । उन्होने कृतवमकि पुत्रको मार्तिकावत 
नगरका राज्य दे दिया ओर भोजराजके परिवारकी बची हुई 
स्रियोको उसके साथ छोड दिया । तत्पश्चात्‌ बृढों, बालकों 
तथा अन्य च्ियोको साथ लेकर वे इन्द्रप्रस्थ आये ओर उन 
सवको वरहांँका निवासी बना दिया । उन्होने सात्यकिके प्रिय 
पुत्रको सरस्वतीके तटवर्तीं (सारस्वत) देशका अधिकारी 
बनाया ओर वज्रको इन्द्र्रस्थका राज्य दे दिया । वच्रके बहुत 
रोकनेपर भी अक्रूरजीकी स्त्रियाँ वनमें तपस्या करनेके लिये 
चली गयीं । रुक्मिणी, गान्धारी, हौव्या, हैमवती तथा 
जाम्बवती देवी-ये अ्िमें भरवेडा कर गयीं । श्रीकृष्णकौ 
त्रिया सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्याका निश्चय करके 
वनमें चली गयीं । जो-जो द्वारकावासी मनुष्य पार्थके साथ 
आये थे, उन सबका यथायोग्य विभाग करके अर्जुने उन्हे 
वन्रको सौप दिया । इस प्रकार समयोचित व्यवस्था करके 
अर्जुन नेत्रोसे आंसू बहाते हए महर्षि व्यासजीके आश्रमपर गये 
ओर वहां बैठे हृए महर्पिका उन्होने दर्शन किया । 


~ --7.ल---- 


अर्जुन ओर व्यासजीको बातचीत 


वैयम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! महान्‌ व्रतधारी तथा 
धर्मक ज्ञाता व्यासजीके पास जाकर “मे अर्जुन ह! एसा कहते 
हूए धनंजयने उनके चरणोमिं प्रणाम किया । उन्हें आये देख 
महामुनि व्यासजी प्रसन्न होकर ब्रोले-' बेटा ! तुम्हारा स्वागत 
है; आओ, वैठो ।' अर्जुनका चित्त अदन्त था, वे बारंबार 
लम्बी ससि ठेते हुए अत्यन्त खिन्न ष्टो रहे थे। उनकी 
एेसी दहा देखकर व्यासजीने पृछा--"पार्थं ! तुम्हारे ऊपर 


नख, बाल अथवा अधोवख्रकी कोर पड़ जानेसे अग्रुद्ध हए 
घडेका जल तो नहीं पड़ गया हे ? अथवा तुमने रजस्वला 
स्रीसे समागम या ब्रह्महत्या तो नहीं की है ?2 करीं युद्धमे 
परास्त तो नहीं ह्य गये ? क्यों श्रीहीन-से दिखायी देते हो ? 
यदि तुम्हारा वृत्तान्त मेरे सुननेयोग्य हो तो जीघ्र बताओ ॥' 
अर्जुनने कला--भगवन्‌ ! जिनका सुन्दर विग्रह मेधके 
सपान इयाम ओर नेत्र कमलदलके समान विञ्याल थे, वे 
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अर्जुन आर व्यासजीक्तौ बातचीत 
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पीताप्वरधारी, इयामसुन्दर तथा कमलदलके सपान विषाल 
नत्रोवाले है, जो परम पुरुप गोविन्दे अपनी अनन्त प्रभाका 
प्रसार करते हए मेरे रथकर आगे-आागे चलते ओर उत्रुमेनाको 
भस्म किये डालते थे, वे अव्र पुञ्धे नहीं दिखायी देने । उनका ददन 
न मिलनेसे मुञ्े बढ़ा द्‌ःख हो रहा है, मम्तिष्कमं चक्रर भता है, 
चित्त अत्यन्त उद्विग्न हयो गया है, एक क्षणक ल्थिये भी इान्ति नहीं 
मित्य्ती । वीरवर जनार्दनके विना अव्र म जीवित नहीं गह सकता । 
। उनका अन्तधनि सुनकर मुद्रे दिगभ्रम हो गवादै। मे भी 
कुटुम्बका ना तो हो ही चुका धा, मेरा पराक्रम भी नष्ट ह गया । 
अव्र चुन्यहदय होकर इधर-उधर भटक रहा हँ । अतः आप कृपा 
करके यह उपदेश द कि पेरा कल्याण कैसे होगा । 

व्यासजीने कहा--कुर्श्रष् ! वृष्णि ओर अन्यकवंडाके 
महारथी व्राह्यणोके रापमे दग्ध होकर नष्ट हए है । तुम उनके ल्थिये 
श्रोक न करो । उनक्छी पेसी ही भवितव्यता थी । यद्यपि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उनके इस संकटको टात्ं सकत थ, तथापि उन्न 
इसको उपेक्षा कर दी । श्रीकृष्ण तो तीनां ल्कोके सपम्न चगाचग 
प्राणि्योकी गतिको पलट सकते है; फिर यादवोपर पदे दए 
` शापको अन्यथा करना उनके ल्थियि कोन ब्दी वरान थी? जो 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ परम धामको चले गये । ¦ 


ब्राह्मणोके शापसे मूसल-युद्धपं वृष्णिवीरोका विनाड हा , स्रेहवड् तुम्हारं रथकर आगे चल्यते धे (सारधिका कापकम्ते ध) 
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जिसपे सभी वीरोका सफाया हो गया। महाबली भोज, 


वृष्णि ओर अन्धक-वंङी वीर आपसे ही लड़कर मर मिटे | 
। तुमने भी भीमसेन आर नकुल-सहदेवकी सहायतामे देवता ओं- 
॥ 


हं । समयका उलृट-फेर तो देखिये, जिनकी भुजा परिघक 


समान शीं तथा जो गदा, परिघ ओर शक्तियोकी चोट सह ` 


गया । प्रभासक्षेत्रमे उनका रोमाञ्चकारी संग्राम हआ धा, वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नही, साक्षात्‌ चक्र-गदाधागी 


पुरातन ऋषि नारायण भे । वे वि्राल्य नेत्रोवाले श्रीकृष्ण पृथ्वीका 
भार उतारकर अव्र अपने परमधामको चन्ये गये । पटावाहय ! 


क्रा महान्‌ कार्यं सिद्ध किया १। परी समड्पे अव नुपल्योगोने 


लेनेवाले थे, वे ही एरका नापक् घाससे मारे गये ? उन अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया हे । तुण्ड मव प्रकारमे सफलता 
अनन्त तेजस्वी वीरोके विनाडका दुःख मुद्मसे किसी तरह प्रप्र हो चुकी है । अव नुम्हारे परल्टोकगपनका मपय आया दै 
ओर यही तुमलोगोकर लये श्रेयस्कर ह । जव उद्धवका समय 


सहा नहीं जाता । यदुवंशियोके संहारको वात सोचकर तो मुद्ध | 
आता है तो इमी प्रकार पनुष्यकी बुद्धि, तेज आग ज्ञानका 


गेसा जान पडता है मानो समुद्र सुख गया, पर्वत हिलने लगे, 
आकाड् दूर पड़ा ओर अभ्रिमे शीतलता आ गयी ! यह घटना | विकास होता है ओर जवर विपरीत समय उपस्थित हाना द तो इन 


विश्वासके योग्य नहीं है, फिर भी सत्य है । इसके सिवा जो । सवका नादा दो जाता है । काल ही इन सवकी जद्‌ है । संसारकी 
दूसरी घटना घटित हई है, वह इससे भी अधिक कष्ट्दायक | उन्पत्तिका ब्रीज भी कात्य ही हे । तुम्ारे अखहाखोका प्रयोजन भी 
दै । पञ्चनद देश्चके निवासी आभीरोने मभस युद्ध ठानकर मेरे । पूरा हो चुका ह; इसल्वियि व जम मिले थे, चसे ही चलः गयं । अव 
देखते-देखते वृष्णिवंडाकी हजारो च्ियोका अपहरण कर । नुमलोगोके उनम गनि प्राप्न कर्नेका समय उपस्थित द । मु 
लिया । वहाँ मेरे पास धनुष था, तो भी मै उसका संधान न | इसीये तुम्टारा परम कल्याण जान पड़ना हे । 

कर सका । मेरी भुजा ओमें पहल्ये जो वलं था, वह अव नहीं वशम्ययनजौ कदत #--जनमेजय ! अपिननेजम्वी 
रहा 1 मेरा नाना प्रकारके असत्रोका ज्ञान विलुप्त हो गया । मेरे | व्यासजीके इस वचनका तच्च समञ्मकर अर्जुन उनको आज्ञामे 
सभी बाण श्षणभरमें नष ह्ये गये ! जिनका स्वरूप अप्रमेय । हस्तिनापुरको चन्ये गये ओर वहां युधिष्ठिरम पिककर उन्दने 
ह, जो शद्भु, चक्र ओर गदा धारण करनेवाले, चतुर्भुज, | वृष्णि ओर अन्धकवंडाका सारा समाचार कह मुनाया। 

=-= = 


॥ मौसलपर्व समापन ॥ 
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॥ श्रीगणेङाय नमः ॥ 


संक्षिप् महाभारत 


महाप्ास्थानिकपर्वं 
द्रोपदीसहित पाण्डवोंका महाप्रस्थान 
नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्‌। आदिका भी तर्पण किया ओर बड़ी सावधानीसे सवके नाम 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ ले-लेकर उनके लिये विधिवत्‌ श्राद्ध किया । फिर दैपायन 


अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महरि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तिरयोपर 
विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत 
प्रथका पाठ करना चाहिये । 

जनमेजयने पृच्- ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार वृष्णि ओर अन्धक- 
वंहाके वीरपिं मृसत्-युद्ध होनेको समाचार सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परमधाम पधारनेके पश्चात्‌ पाण्डवोने क्या किया ? 

वैश्म्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! कुरुराज युधिष्ठिरने जव 
इस प्रकार वृष्णिवंहि्योके महान्‌ संहारका समाचार सुना तो 
महाप्रस्थानका निश्चय करके अर्जुनस कहा--' महामते ! 
काल ही सम्पूर्ण भ्राणियोंको पका रहा है, विनाङ्ञकी ओर ले 
जा रहा हे । अब मैं कालके बन्धनको स्वीकार करता हँ, तुम 
भी इसके सम्बन्धे अपने विचार प्रकट कर सकते हो 1' 
भाईके इस प्रकार कहनेपर अर्जुनने भी कालकी अनिवार्यता 
बतलाकर उनके कथनका अनुमोदन किया। अर्जुनका 
विचार जानकर भीमसेन ओर नकुल-सहदेवने भी उनकी 
वातका समर्थन किया। तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिरने युयुत्सुको 
बुल्ाकर उसे सप्पूर्ण राज्यकी देख-भालका भार सौप दिया 
ओर अपने राज्यसिहासनपर परीक्चित्का अभिषेक किया । 
इसके वाद्‌ वे अत्यन्त दुःखी होकर सुभद्रासे बोले--"वेटी ) 
यह तुम्हारा पौत्र परीक्षित्‌ कौरवोका राजा होगा ओर 
यदुवंरियोमिंसे जो लोग बच गये ह, उनका राजा श्रीकृष्णपौत्र 
वन्रको बनाया गया है । परीक्षिता राज्य हस्तिनापुरमें होगा 
ओर वन्रका इन्दरभ्रस्थमें । तुम्हे राजा वच्रकी भी रक्षा करनी 
चाहिये ।' एेसा कहकर भाडर्योसहित धर्मराज युधिष्ठिरने 
श्रीकृष्णका, अपने वृढ मामा वसुदेवजीका तथा बलराम 


व्यास, नारद, मार्कण्डेय, भारद्वाज ओर याज्ञवल्क्यको 
यत्नपूर्वक बुत्ाकर उन्दे भगवतप्रीत्यर्थ स्वादिष्ट अन्नका भोजन 
कराया तथा भगवानका नाम-कोर्तन करते हूए उन्होने उत्तम 
ब्राह्यणोको नाना प्रकारके रत्न, वख, ग्राम, घोडे ओर रथ 
प्रदान किये । इसके बाद गुरुवर कृपाचार्यकी पूजा करके 
नगरनिवासियोंसहित परीक्षित्को शिष्यभावसे उनकी सेवे 
सौप दिया । तदनन्तर समस्त प्रजाको बुलाकर राजर्षि 
युधिष्ठिरने उन्हे अपना महाप्रस्थानविषयक विचार बतलाया । 
उनकी बात सुनते ही नगर ओर ्रान्तके लोग उद्विम्र हो उठे 
ओर बोले- "महाराज ! आप एेसा न करे (हमें छोडकर 
कहीं न जार्यै) । परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने उन्हं 
समञ्भा-वुञ्ञाकर राजी किया ओर भाडयोंसदहित चले जानेका 
निश्चित विचार कर कल्ििया। फिर तो युधिष्ठिरे अपने 
आभूषण उतारकर वल्कलवसत्र धारण कर लिया । भीम, 
अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा यङास्विनी द्रौपदी देवीने भी एेसा 
ही किया। सबने वल्कलवस्र पहन लये । इसके बाद 
ब्राह्मणोंसे विधिपूर्वक उत्सर्गकालीन इष्टि कराकर उन्होनि 
अभ्नियोका जलमें विसर्जन कर दिया ओर स्वयं वे महायात्राके 
लिये प्रस्थित हो गये । पह जृएमें परास्त होकर पाण्डवलोग 
जिस प्रकार वनमें गगरे थे, उसी प्रकार उस दिन द्रौपदीसहित 
उन्हे घरसे जाते देख नगरकी सम्पूर्णं स्ियाँ रोने लगी; कितु 
उन पाचों भाडूयोको इस यात्रासे बड़ी भ्रसन्नता हुईं थी । 
युधिष्ठिरका अभिप्राय जानकर ओर वृष्णिवंदिर्योका संहार 
देखकर समस्त पाण्डव, द्रौपदी ओर एक कुत्ता-ये सब 
साथ-साथ चले। उन छहोको साध लेकर सातवें राजा 
युधिष्ठिर जव हस्तिनापुरसे बाहर निकले तो नगरनिवासी प्रजा 
ओर अन्तःपुरकी स्यां उन्हें बहत दूरतक पर्हचाने गयी; कितु 
कोई भी मनुष्य राजा युधिष्ठिरको लौटनेके ल्थिये नहीं कह 
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सका । धीरे-धीरे समस्त पुरवासी ओर कृपाचार्य आदि 
युयुत्सुको साथ ल्य लोट आये । नागकन्या उल्रपी गङ्कामें | 
प्रवेडा कर गयी, चित्राङ्गदा मणिपुर नगरमे चली गयी तथा 
डोप मातां परीक्षित्को घेरे हुए पीछे लौट आयीं । 

तदनन्तर महात्मा पाण्डव ओर यदास्विनी द्रौपदी देवी 
उपवास करते हुए पूर्वं दिश्चाकी ओर चल दिये। वे 
सव-के-सव्र योगमुक्त, महात्मा तथा त्याग-धर्मका पालन 
करनेवाले थे । उन्होने अनेकों देशों, नदियों ओर समु्रोकी 
यात्रा को। आगे-आगे युधिष्ठिर, उनके पीछे भीमसेन, 
भीमसेनके पीछे अर्जुन ओर उनके भी पीछे क्रमाः नकुल 
ओर सहदेव चलते थे । सिये श्रेष्ठ द्रौपदीदेवी सबके पीछे । 
चल रही थां । इस प्रकार चलते हए श्चूरवीर पाण्डव क्रमङाः 
लालसागरके तटपर पहुचे । अर्जुने दिव्य रत्न समञ्मकर ` 
त्ोभवड अभीतक अपने गाण्डीव धुनप तथा दोनों अश्चय | 
तृणीरोंका परित्याग नहीं किया था । वहाँ पर्हैचनेपर उन्होने , 
मार्गं रोककर खड़े हुए पुरुषरूपधारी साक्षात्‌ अग्रिदेवको 
सामने उपस्थित देखा । सात प्रकारकी ज्वालारूप जिह्वाओसे ` 
सुशोभित होनेवाले उन अग्रिदेवने पाण्डवोसे इस प्रकार यह सुनकर सव भाडयोने अर्जुनको वह धनुष त्याग 
कहा--'महावाह युधिष्ठिर ! भीमसेन ! अर्जुन ! नकुल ओर देनेके ल्थिये कहा । अर्जुनने उनकी वात मानकर धनुष ओर 
सहदेव ! तुम्हे मालूम होना चाहिये कि पं अत्रि हूं । अवर तुम दोनों तरकस पानीमें फक दिये । इसके याद अग्निदेव वहामि 
मेरी वा्तोपर ध्यान दो। मैने नरस्वरूप अर्जुन ओर | अन्तर्धनि हो गये ओर पाण्डव वीर दक्षिणाभिमुख होकर 
नारायण-स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावसे ही खाण्डव ¦ चल दिये । जाते-जाते वे लवणसमुद्रके उत्तर तटपर हाते 
वनको जलाया था । तुम्हारे भाई अर्जुनको चाहिये किये इस हए दक्षिण ओर पश्चिम दिश्ाकी ओर बढ़ने लगे। 
उत्तम अस्र गाण्डीव धनुषको यहीं छोडकर तनमे जाँ; तत्पश्चात्‌ केवल पश्चिम दिङ्राकी ओर मुड़ गये ओर 
क्योकि अव इन्हे इसकी कोई आवङ्यकता नहीं है । यह आगे बढ़कर उन्होने समुद्रे दवी हई द्वारकापुरीको 
गाण्डीव धनुष सव प्रकारके धनुषोपे श्रेष्ठ हे । इसे पहले म । देखा । फिर योग, धर्मं स्थित पाण्डवोने वहि घूपक्रर 
अर्जुनके लिये ही वरुणसे मांगकर ले आया था, अव पुनः , पृथ्वीकी परिक्रमा पूरी करनेकी इच्छाम उत्तर दिद्नाकी ओर 
इसे वरुणको ही वापस कर देना चाहिये ।' । यात्रा की । 


=> = 


क जनक = "क क = 


~~ -. 


ऋ क 


[१ 





ॐ 


मागें द्रोपदी तथा सहदेव आदि चार पाण्डवोंका गिरना 


तैडम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! नियमोका पालन | पृषछा--'भेया ! राजकुमारी द्रौपदीने कभी कोई पाप 
करनेवाले योगयुक्त पाण्डवोने पश्चिमसे उत्तर दि्ामें आकर | नहीं किया था; फिर बताइये, क्या कारण है कि वह नीचे 
पहागिरि हिमालयका दर्नि किया । उसको त्छांघकर जव व्रे | गिर गयी 2! 
आगे वदे तो उन्हे वालूका समुद्र दिखायी पड़ा । तत्पश्चात्‌ युधि्रिरने कटा नरश्रेष्ठ ! इसके मनम अर्जुनक 
उन्होने पर्वतोपें श्रेष्ठ महागिरि सुमेरुका दर्शन किया । समस्त | प्रति विदो पक्षपात धा, आज यह उसीका फल भोग 
पाण्डव एकाग्रचित्त होकर वदी तजीक साथ चल रह थं। ¦ रहीहे। 
उनके पीछे आती हई द्रौपदी लडखडकर पृथ्वीपर गिर पड़ी । | यह कहकर ध्मत्मा युधिष्ठिर द्रौपदीकी ओर देखे विना 
उमे नीचे पड़ी देख मदहावल्टी भीमसेनने धर्मराजे | ही अपने चिनक्छो एकाग्र करके आगे बदु गये । थोड़ी देर 
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बाद सहदेव भी गिरे। उन्हे गिरते देख भीमसेनने 
राजासे पृषछा--*भया ! यह माद्रीनन्दन सहदेव, जो सदा 
हमल्ोगोव्छो सेवामे संलग्न रहता ओर अहंकारको कभी 
अपने पास फटकने नहीं देता था, आज क्यों धराद्रायी 
हआ हे ?' 

युधिष्ठिरने कला-- राजकुमार सहदेव किसीको अपने- 





जसा विद्वान्‌ नहीं सम्मता शा, इमी दोपके कारण इसे आज 
गिरना पड़ा हे । 

द्रौपदी ओर सहदेवको गिरे देख बन्धुप्रेमी शुरवीर नकुल 
डोकसे व्याकुल होकर गिर पड़े। यह देख भीमसेनने पुनः 
राजासे प्रश्न किया--'भेया ! संसारम जिसके रूपकी 
समानता करनेवाला कोड नहीं था, जिसने कभी अपने धर्मि 
त्रुटि नहीं होने दी तथा जो सदा हमलोगोंकी आज्ञाका पालन 


करता था, वह हमारा प्रिय बन्धु नकुल क्यों गिर पडा 2 
भीमसेनके इस प्रकार पृषछनेपर युधिष्ठिरने नकुलके सम्बन्धमें 
यों उत्तर दिया-- "भीमसेन ! नकुल हमेशा यही समड़ता था 
कि रूपमे मेरे समान दूसरा कोई नहीं ह । इसके मनमें यही 
वात वटी रहती थी कि में ही सवसे बढकर रूपवान्‌ हू । 
इसील्विये इसको गिरना पड़ा है ।' उन तीनोंको गिरे देख 
अर्जुनको वड़ा शोक हुआ ओर वे भी अनुतापके मारे गिर 
पड़ । दुर्धषं वीर अर्जुनको गिरे ओर मरणासन्न हए देख भीमने 
पुनः प्रश्र किया--' भया ! महात्मा अर्जुन कभी परिहासं 
भी अठ बोले हो, एेसा मुञ्चे याद नहीं आता; फिर यह किस 
कर्मका फल हे, जिससे उन्हे भी पृथ्वीपर गिरना पड़ा ।' 

युधिष्ठिर वोटे-अजुनको अपनी श्युरताका अभिमान 
था । इन्टोने कहा था कि "मं एक ही दिनमें शत्रुओंको भस्म 
कर डर्लूगा' किंतु एेसा किया नहीं । इसीसे आज इनं 
धराडायी होना पडा हे। इतना ही नहीं, इन्होने सम्पूर्ण 
धनुर्धरोका अपमान भी क्रिया धा (जिसका फल इन्हें भोगना 
पड रहा हे) ; अतः अपना कल्याण चाहनेवाठे पुरुषको एेसा 
नहीं करना चाहिये । 

यों कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गये । इतनेमें ही 
भीमसेन भी गिर पडे। गिरनेके साथ ही उन्होनि धर्मराज 
युधिष्ठिरको पुकारकर कहा-- "राजन्‌ ! जरा मेरी ओर तो 
देखिये । मे आपका त्रिय भीमसेन हू ओर यहाँ गिरा हुआ 
हूः यदि जानते हों तो बताइये, मेरे गिरनेका क्या 
कारण ह? 

युधिष्ठिरे कटा- भीम ! तुम वहूत खाते थे ओर 
दूसरोको कुछ भी न समञ्जकर अपने बलकी डीग हका 
करते थे; इसीसे तुम्हें भृमिपर गिरना पड़ा है। 

यह कहकर महावाह्‌ युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही 
आगे चल. दिये । केवल एक कुत्ता बरावर उनका अनुसरण 
करता रहा । 


----- र (--- 
युधिष्ठिरका इन्द्र ओर धर्मके साथ वार्तालाप तथा सदेह स्वर्गगमन 


ओर इन्द्रसे कहने लगे-- "देवेश्वर ! मेरे भाई मार्गपिं गिरे पडे 
हें। वे भी मेरे साथ चक इसकी व्यवस्था कीजिये; अन्यथा 
मं अपने भाडर्योके विना स्वर्गं भी नर्हीं जाना चाहता । 
राजकुमारी द्रौपदी अत्यन्त सुकुमारी है, उमे भी हमलोगोकि 
साथ चलनेको अनुमति दीजिये ।' 


वैशम्पायनजी कटते है--जनमेजय ! तदनन्तर आकाडा 
ओर पृथ्वीको प्रतिध्वनित करते हृए देवराज इन्र रथ लये 
वहां आ पर्हैचे ओर युधिष्ठिरस बोले--' कुन्तीनन्दन ! तुम 
इस रथपर सवार हो जाओ ।' तवर अपने गिरे हए भाडरयोकी 
ओर दृष्टि डालकर धर्मराज युधिष्ठिर शञाकसे संतप्त हो उदे 
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इन्द्रे कहा-- भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले 
ही स्वर्गमें पर्हैच चुके है; उनके साथ द्रौपदी भी है। 
चलनेपर वे सव तुम्हे मिलेगे, अतः उनके लिये शोक न करो । 
वे मनुष्य-डारीरका परित्याग करके स्वर्गे गये है; किंतु तुम 
इसी इारीरसे वहांतक चल सकते हो । 

युधिष्ठिर नोठे--भगवन्‌ ! यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, 
इसने सदा ही मेरा साथ दिया है; अतः इसे भी मेरे साथ 
चलनेकी आज्ञा दीजिये । 

इन्द्रने कलहा-राजन्‌ ! तुम्हे अमरता, मेरे समान रश्चर्य, 
पूर्ण लक्ष्मी ओर बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है; साथ ही तुर्हे 
स्वर्गीय सुख भी सुलभ हए ह । अतः इस कुत्तेको छोड़कर मेरे 
साथ चलो । इसमे कोई कठोरता नहीं हे । 

युधिष्ठिरे कला- भगवन्‌ ! आर्य पुरुषके द्वारा 
निश्नश्रेणीका काम होना कठिन है; मुञ्चे एेसी लशक्ष्मीकी 
प्राप्ति कभी न हो, जिसके लिये भक्त पुरुषका त्याग 
करना पडे। 

इन्रने कला-धर्मराज ! कुत्ता रखनेवालेकि लिये 
स्वर्गलोकमें स्थान नहीं है । उनके यज्ञ करने ओर कं, 
बावली आदि बनवानेका जो पुण्य होता है, उसे क्रोधवडा 
नामके राक्षस हर लेते है; इसलिये सोच-विचारकर काम 
करो । इस कुत्तेको छोड दो-एेसा करनेमे कोई निर्दयता 
नहीं है । 

युधिष्ठिरने कल- महेन्द्र ! भक्तका त्याग करनेसे जो 
पाप होता है, उसका कभी अन्त नहीं होता, संसारमें वह 
ब्रह्महत्याके समान माना गया है। अतः मँ अपने सुखके 
ल्य कभी किसी तरह भी इस कुत्तेका त्याग नहीं कर 
सकता । जो डरा हुआ हो, भक्त हो, मेरा दूसरा कोड सहारा 
नहीं है-एेसा कहते हए आर्तभावसे इारणमें आया हो, 
अपनी रक्षामें असमर्थ--दर्बल हो ओर अपने प्राण बचाना 
चाहता हो, एेसे पुरुषको प्राण जानेपर भी मँ नहीं छोड 
सकता--यह मेरा सदाका व्रत है । 

इन्द्रे कट्ा- वीरवर ! मनुष्य जो कुछ दान, स्वाध्याय 
अथवा हवन आदि पुण्यकर्म करता है, उसपर यदि कुत्तेकी 
दृष्टि भी पड़ जाय तो उसके फलको क्रोधवदा नामके राक्षस 
हर ले जाते है; इसलिये इस कुत्तेका त्याग कर दो । इससे 
तुम्हे देवलोककी प्राप्ति होगी। तुमने भार्यो तथा त्रिय 
पत्री द्रौपदीका परित्याग करके अपने पुण्यकमेकि 
फलस्वरूप देवलोकको प्राप्त किया है, फिर इस कुत्तेको 
क्यो नहीं छोड़ देते ? सव कुछ छोड़कर अव कुत्तेके मोहम 
कैसे पड़ गये 2 


युधिष्ठिरने कहा-- भगवन्‌ ! संसारमें यह निश्चित वात द 
कि परे हूए मनुष्योके साथ न किसीका मेल होता है, न 
विरोध । द्रौपदी तथा अपने भाडर्योको जीवित करना मेरे 
वङ़ाकी वात नहीं है; अतः मर जानेपर उनका मैने त्याग 
किया हे, जीवितावस्थामें नहीं । शरणमे आये हृएको भय 
देना, स्रीका वध करना, ब्राह्मणका धन ल्टूटना ओर पित्रोके 
साथ द्रोह करना-ये चार अधर्म एक ओर ओर भक्तका 
त्याग दूसरी ओर हो, तो मेरी समड्भपें यह अकेत्या ही उन 
चारोके बरावर है। 

वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! (कुत्तेका डरीर 
धारण करके आये हए) धर्मस्वरूपी भगवान्‌ धर्मराज 
युधिष्ठिरकी बात सुनकर बहत प्रसन्न हए ओर उनकी स्तुति 
करते हए मधुर वचनो बोले-'राजेन्र ! तुम अपने 
सदाचार, बुद्धि ओर सम्पूर्णं प्राणियोके प्रति होनेवाल्दी इस 
दयाके कारण अपने पिताका नाम उन्ज्वल कर रहे हो। 
बेटा ! एक वार पहले रने दैतवनयें भी तुम्हारी परीक्षा की 
थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लानेके लिये जाकर मारे 
गये थे । उस समय तुमने कुन्ती ओर माद्री दोनों माताओपिं 
समानताकी इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम ओर 
अर्जुनको छोड केवल नकुलको जीवित करना चाहा था । 
इस समय भी, "यह कुत्ता मेरा भक्त है" पेमा सोचकर तुमने 
देवराज इन्द्रके रथका भी परित्याग कर दिया है। अतः 
स्वर्गलोकमें तुम्हारी समता करनेवाला कोई नहीं है । इसलिये 
तुम्हे अपने इसी डारीरसे अक्षय्य लोकोंकी प्राति दूई है, तुम 
परम उत्तम दिव्य गतिको पा गये हो।' 

यों कहकर धर्म, इन्द्र, मरुद्गण, अश्चिनीकुपार, देवता 
ओर देवर्षियोनि पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको रथमें विठाया ओर 
अपने-अपने विमानोपर आरूढ होकर वे स्वग्त्परिकको चल 
दिये । वे सव-के-सव अपनी इच्छाके अनुसार विचरनेवाले, 
रजोगुण्युन्य, पुण्यात्मा, पवित्र वाणी, बुद्धि एवं कर्म॑वाले 
तथा सिद्ध थे। इनद्रके रथमें वैठे हए राजा युधिष्ठिर अपने 
तेजसे पृथ्वी ओर आकाङ्ञको देदीप्यमान करते हुए बद़ी 
तेजीके साथ ऊपरकी ओर जाने लगे । उस समय सम्पूर्ण 
लोकोंका वृत्तान्त जाननेवाले, बोलनेमे कुशल तथा महान्‌ 
तपस्वी नारदजीने देवमण्डल्मे स्थित होकर उश्चस्वरसे 
कहा-- "जितने राजर्षिं स्वर्गं अये हँ, वे सभी यहां 
उपस्थित है, किंतु कुरुराज युधिष्ठिर अपने मुयदसे उन 
सबकी कीर्तिको आच्छादित करके विराजमान हो रहे ह। 
अपने यज, तेज ओर सदाचाररूप सम्यत्तिते तीनां लो्कोको 
आवृत करके अपने भौतिक इारीरसे स्वर्गलरेकर्म अनेका 
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८१८ संक्षिप्त महाभारत [ महाप्रास्थानिकपर्व 
=== ~~~ ~~ 


सौभाग्य पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके सिवा ओर किसी राजाको 
भी प्राप्त हआ हो-एेसा मैने कभी नहीं सुना है । युधिष्ठिर ! 
पृथ्वीपर रहते हए तुमने आकाङामें नक्षत्र ओर ताराओकि 
रूपमे जितने तेज देखे ह, वे ही ये देवताओके हजारों लोक 
है; इनकी ओर देखो ।' 

नारदजीको बात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने 
देवताओं तथा अपने पक्षके राजा्ओंकी अनुमति लेकर 
कहा-'मेरे भाइयोको भला या बुरा जो भी स्थान प्राप्त हआ 
हय, उसीको मेँ भी पाना चाहता ह । उसके सिवा, दूसरे लोकें 
जानेकी मेरी इच्छा नहीं है ।' उनके एेसा कहनेपर देवराज 
इन्द्रने कोमल वाणीरमे कहा-- "महाराज ! तुम अपने शुभ 
कर्मोद्वारा प्राप्त हए इस स्वर्गलोके निवास करो। 


मनुष्यलोकके स्रेहपाङाको क्यों अभीतक खींचते आते हो ? 
तुम्हं वह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है जो दूसरे मनुष्यके लिये दुर्लभ 
हे । तुम्हारे भाइयोंको एेसा स्थान नहीं पराप्त है । क्या अभीतक 
मनुष्यलोककी भावना तुम्हारा पिण्ड नहीं छोडती ? यह 
स्वर्गलोक है; पर स्वर्गवासी देवर्षियों ओर सिद्धोंकी ओर तो 
दृष्टि डालो ।* ; 


देवेन्द्रकी ेसी वाते सुनकर युधिष्ठिरने फिर 


 कहा-- "देवराज ! अपने भाडयोके बिना मुञ्चे यहाँ रहनेका 


उत्साह नहीं होता । मँ तो वहीं जाना चाहता हू, जहाँ मेरे 
भाई गये र ओर जहां सत्त्वगुणसम्पन्ना द्रौपदी वेवी 
विराजमान हे ।' 


1 महाप्रास्थानिकपर्वं समाप्त ॥ 
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॥ श्रीगणेडाय नमः ॥ 


सकिप्र महाभारत 
स्वगरोहणपर्वं 
स्व्गमें नारद ओर युधिष्ठिरकी बातचीत तथा युधिष्ठिरको नरकका दर्शन 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महर्षि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तिर्योपर 
विजयप्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत 
ग्रन्थका पाठ करना चाहिये । 

जनमेजयने पृचछ्- मुने ! मेरे प्रपितामह पाण्डव जव 
स्वर्गमें पर्हैच गये तो उन्हें ओर धृतराष्टूके पुत्रोंको किस-किस 
स्थानकी प्राप्ति हई ? 

वैशम्पयायनजीने कहा-राजन्‌ ! तुम्हारे प्रपितामह धर्मराज 
युधिष्ठिरने स्वर्गे जानेके पश्चात्‌ देखा कि दुर्योधन स्वर्गाय 
डोभासे सम्पन्न हो देवता ओर साध्यगणोके साथ एक दिव्य 
सिंहासनपर वैठकर सूर्यके समान देदीप्यमान हयो रहा है। 
उसका एेसा रश्वर्य देखकर युधिष्ठिर सहसा पीछेको लौट षडे 
ओर उच्च स्वरसे कहने लगे- "देवताओं ! जिसके कारण 
हमने अपने समस्त सुहदों ओर बन्धुओंका युद्धमें संहार कर 
डाला तथा जिसकी प्रेरणासे निरन्तर धर्मका आचरण 
करनेवाली हमारी पत्री पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदीको भरी 
सभामें गुरुजनेकि सामने धसीटा गया, एसे दुर्योधनके साथ 
म इस स्वर्गलोके नहीं रहना चाहता ।' यह सुनकर नारदजी 
हस पडे ओर बोके--'महाबाहय ! स्वर्गे आनेपर 
मृत्युलोकका वैर-विरोध नहीं रहता, अतः तुम्हं महाराज 
दुर्योधनके विषयमे एेसी वात कदापि नहीं कहनी चाहिये । 
स्वर्गलोके जितने श्रेष्ठ राजा रहते है, वे ओर समस्त देवता भी 
यहाँ राजा दुर्योधनका विशेष सम्मान करते है । यह सत्य है कि 
इन्होने सदा ही तुमलोरगोको कष्ट प्हुचाया है, तथापि युद्धे 
अपने शरीरकी आहुति देकर ये वीरलोकको प्राप्त हुए है । 
अतः द्रौपदीको इनके द्वारा जो छेदा प्राप्त हआ है, उसे 
भूतः जाओ ओर इनके साथ न्यायपूर्वकं मिलो। यह 


स्वर्गत्कोक है, यहाँ आनेपर पहलेका वैर नहीं रहता ।' 

नारदजीके एेसा कहनेपर राजा युधिष्ठिरे पृछा- 
"व्रह्मन्‌ 1 जो महान्‌ ब्रतधारी, महात्मा, सत्यप्रतिज्ञ, 
विश्चविख्यात वीर ओर सत्यवादी थे उन मेरे भाडरयोको 
कौन-से लोक प्राप्त हृए है ? उन्हे मँ देखना चाहता हं । सत्यपर 
दूद्‌ रहनेवाले कुन्तीपुत्र महात्मा कर्णको, यृष््युभ्रको, 
सात्यकिको तथा धृष्टदयुभ्रके पुत्रोको भी मुञ्चे देखनेकी इच्छा 
है । इनके सिवा जो-जो राजा क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्धमें 
ङाख्ोद्वारा मारे गये है, वे इस समय कहाँ है 2 उनका तो यहां 
दन ही नहींदहो रहा है। राजा विराट, द्रूपद, थष्टकेतु, 
पाञ्चालराजकुमार शिखण्डी, द्रौपदीके पाचों पुत्र तथा दुद 
वीर अभिपन्युसे भी मँ मिलना चाहता ह ।' 

अव युधिष्ठिरने देवताओसि कहा-'देवगण ! यहां 
युधामन्यु ओर उत्तमौजा-ये दोनों भाई क्यों नहीं दिखायी 
देते 2 जिन-जिन पहारथी राजाओं ओर राजकुमारोने 
समराप्निमे अपने इारीरोकी आहूति दी है, जो मेरे लिये युद्धे 
मारे गये है, वे सिंहके समान पराक्रमी वीर कहाँ है ? क्या उन 
महापुरुषोने भी इस लोकपर अधिकार प्राप्न किया है ? यदि 
वे सब महारथी भी इस लोकें आये हो, तव तो पैउन 
महात्माओकि साथ यहीं रहैगा; परंतु यदि उनको यह शुभ ओर 
अक्षय लोक नहीं प्राप्त हभ है, तो मँ अपने उन भाई- 
यन्धुओके विना यहाँ सुखसे नही रह सकता । युद्धके बाद जब 
म अपने मृत सम्बन्धिर्योको जलाञ्जलि दे रहम था, उस समय 
मेरी माता कुन्तीने कहा धा--“वेटा ! कर्णको भी जलाञ्जलि 
देना ।' माताकी यह वात सुनकर जव मुञ्मे मालूम हूआ कि 
महात्मा कर्ण मेरे ही भाई थे, तबसे मुञ्चे उनके लवि बड़ा 
दुःख होता है । यह सोचकर तो मै ओर भी पश्चात्ताप कता 
रहता ह कि महामना कर्णि दोनों चररणोको माता कुन्तीके 
चरणोके समान देखकर भी यैं क्यो नहीं उनका अनुगामी हो 
। यदि कर्णं हमारे साथ होते तो हमें इन्र भी युद्धे परास्त 
नही कर सकते थे । वे सूर्यनन्दन कर्णं इस समय जहां-करहीं 
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भी हो, मे उनका दर्शन करना चाहता हू । अपने प्राणोंसे भी 
प्रिय भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा धर्मपरायणा 
द्रौपदीको भी देखना चाहता हूं । यहां रहनेकी मेरी तनिक भी 
इच्छा नहीं हे । यह मं आपलोगोसे सच्ची वात बता रहा हँ । 
भला, भाडयोसे अलग रहकर मुञ्चे स्वर्गसे क्या लेना हे । जहाँ 
मेरे भाई हं, वहीं मेरे त्थि स्वर्ग हे। मे इस लोकको स्वर्ग 
नहीं मानता ।' 

देवताओति कहा-- राजन्‌ ! यदि उन्हीं ल्ोगोपें तुम्हारी 
श्रद्धा है तो चलो, विलम्ब न करो। हमलोग देवराजकी 
आज्ञासे हर तरसे तुम्हारा प्रिय करना चाहते हं । 

यों कहकर देवताओने देवदूतको आज्ञा दी-- "तुम 
युधिष्ठिरको इनके सुहदोका टर्न कराओ ।' तत्पश्चात्‌ राजा 
युधिष्ठिर ओर देवदूत दोनों साथ-साथ उस स्थानक्ी ओर 
चले, जहा पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन आदि थे । आगे-आगे देवदूत जा 
रहा था ओर पीछछे-पीचे राजा युधिष्ठिर । दोनों एक एेसे मार्गपर 
परहैचे, जो बहत ही खराब था; उसपर चलना कठिन हो रहा 
था । पापाचारी पुरुष ही उस रास्तेसे आते-जाते थे 1 वहां सव 
ओर घोर अन्धकार छा रहा था । चारों ओरसे बदवू आ रही 
थी, इधर-उधर सड हए मर्द दिखायी देते थे । जहीं-तहां 
बाल ओर हद्यं पड़ी हई थीं। लोहेकी चोंचवाले 





कौए ओर गीध र्मडरा रहे थे। सुरईके समान चुभते हए 





प्रेतोेसे किसीके `डारीरसे मेद ओर रुधिर बहते थे; करिसीके 
वाहु, ऊरु, पेट ओर हाथ-पेर कट गये थे । धर्मात्पा राजा ` 
युधिष्ठिर वहूत . चिन्तित होकर उसी मार्गके वीचसे होकर 
निकले । उन्होने देखा-- वहां खोलते हए पानीसे भरी हुई एक 
नदी वह रही हे, जिसको पार जाना बहत ही कठिन हे । दूसरी 
ओर तीखे दछुरोके-से पत्तोसे परिपूर्ण असिपत्र नामक वन हं । 
कहीं गरम-गरम वाल विछछी है तो कहीं तपाये हूए लोहेकौ 
बडी-वडी चड्धानें रखी गयी हें । सव ओर त्मरोहेके कलशे 
तेल खौलाया जा रहा है । यत्र-तत्र पेने कटोसे भरे हृए 
सेमल्के वृक्ष है, जिनको हाथसे छूना भी कठिन है । इन 
सवके अलावे वहां पापियोंको जो बड़ी-बड़ी यातना्पँ दी जा 
रही थीं, उनपर भी युधिष्ठिरकी दृष्टि पड़ी । वहांकी दुर्गन्धसे 
तेग आकर उन्होने देवदूतसे पषा -' भाई ! एसे मार्गपर 
हमलोगोंको अभी कितनी दूर ओर चलना हे? तथा मेरे 
भ्राता कहां हं 2 ' 

धर्मराजकी बात सुनकर देवतदूत लौट पड़ा ओर 
व्ोला- "वस, यरहीतक आपको आना था। महाराज । 
देवताओने मुञ्जसे कहा है कि "जब युधिष्ठिर थक जाय तो उन 
वापस त्छौटा लाना ।' अतः अव में आपको लोटा ले चलता 
हू । यदि आप थक गये हों तो मेरे साथ आइये 1" युधिष्ठिर उस 
्दवूसे विकल हो रहे थे, इसल्थिये घबराकर उन्होने लोटनेका 
ही निश्चय किया । वे ज्यों ही उस स्थानसे लौटने लगे, त्यों ही 
उनके कानोपें चारों ओरसे दुःखी जीवोंकी यह दयनीय पुकार 
सुन पड़ी--धर्मनन्दन ! आप हमलो्गोपर कृपा करके थोड़ी 
देर यहाँ ठहर जाइये; आपके आते ही परम पवित्र ओर सुगन्धित 
हवा चलने लगी है, इससे हमें वड़ा सुख मिला हे । कुन्ती- 
नन्दन ! आज बहुत दिनके वाद्‌ आपका दर्दन पाकर हम- 
ल्मोगोको बड़ा आनन्द मिल रहा है, अतः क्षणभर ओर ठहर 
जाइये । आपके रहनेसे यहाँकी यातना हमें कष्ट नहीं परहुचाती ।' 
इस प्रकार वहाँ कष्ट पानेवाले दुःखी जीवोकि भाति-भातिके 
दीन वचन सुनकर युधिष्ठिरको वड़ी दया आयी । उनके महसे 
सहसा निकल पड़ा-- “ओह ! इन वेचारोंको बड़ा कष्ट हे ।' यो 
कहकर वे वहीं ठहर गये । फिर पूर्ववत्‌ दुःखी जीवोंका 
आर्तनाद सुनायी देने लगा; किंतु वे पहचान न सके कि ये 
किनके वचन है । जव किसी तरह उनका परिचय समद्भमे नही 
आया तो युधिष्ठिरने उन दुःखी जीवोंको सम्योधित करके 
पूछा-*आपलोग कौन है ओर यहाँ किसलये रहते हं ?' 
उनके इस प्रकार पृछनेपर चारों ओरसे आवाज आने 
लगी--“मै कर्णं हू, मै भीमसेन हू, मै अर्जुन द मे नकुल 


मुखोंवाके पर्वताकार प्रेत सव ओर धूम गहे थे। उन | मै सहदेव ह, में धृष्टदयुप्न ह, में द्रापदी हू आर हमलाग 
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द्रौपदीके पुत्र है ।' इस प्रकार अपने-अपने नाम बताकर सब 
त्ोग विलाप करने लगे । यह सुनकर राजा युधिष्ठिर मनमें 
विचार करने लगे--देवका यह कैसा विधान है? मेरे 
महात्मा भाई भीमसेन आदि, कर्ण, द्रौपदीके पुत्र तथा स्वयं 
द्रौपदीने भी एेसा कौन-सा पाप किया था, जिसके कारण 
इन्हें इस दुर्गन्धपूर्ण भयानक स्थानें रहना पड रहा है । ये सभी 
पुण्यात्मा थे । जहांतक मँ जानता है, इन्होने कोई पाप नहीं 
किया था; फिर किस कर्मका यह फल है जो ये नरकमें पडे 
हए हँ 2 मेरे भाई सम्पूर्ण धर्मके ज्ञाता, शूरवीर, सत्यवादी 
तथा शास्रके अनुकूल चलनेवाले थे । इन्होंने क्षत्रिय-धर्मपें 
तत्पर रहकर बड़े-बड़े यज्ञ किये ओर बहूत-सी दक्षिणाँ दी 
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है (तथापि इनकी एेसी दुर्गति क्यो दुई 2) । यैं सोता हँ या 
जागता ? मुञ्चे चेत है या नहीं 2 कहीं यह मेरे चित्तका विकार 
अथवा भ्रम तो नहीं? 

इस तरह नाना प्रकारसे सोच-विचार करते हुए राजा 
युधिष्ठिरने देवदूतसे कहा--' तुम जिनके दूत दये, उनके पास 
लौट जाओ; मै वहाँ नहीं चर्वूगा । अपने मात्टरिकोंसे जाकर 
कहना-- "युधिष्ठिर वहीं रहेगे।' मेरे रहनेसे यहां मेरे 
भाई-बन्धुओंको सुख मिलता है ।' युधिष्ठिरके पेसा कहनेपर 
देवदूत देवराज इनदरके पास चत्या गया ओर युधिष्ठिरे 
जो कुछ कहा या करना चाहते थे, वह सव्र उस्बने देवराजे 
निवेदन किया । 


इन्द्र ओर धर्मका युधिष्ठिरको सान्त्वना देना तथा युधिष्ठिरका इारीर त्यागकर 
दिव्य लोकको जाना 


वैराम्पायनजी कहते हँ-- जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरको 
उस स्थानपर खड़े हए एक मुहूर्तं भी नहीं बीतने पाया धा कि 
इन्द्र॒ आदि सम्पूर्णं देवता वहाँ आ पर्हैचे । साक्षात्‌ धर्म ॑भी 
डारीर धारण करके राजासे मिलनेके लिये आये । उन तेजस्वी 
देवताओकि आते ही वहांका सारा अन्धकार दूर हो गया । 
पापि्योकी यातनाका वह दृढय कहीं नहीं दिखायी देता था । 
फिर शीतल, मन्द्‌, सुगन्ध वायु चलने लगी । इन्द्रसहित 
मरुद्गण, वसु, अश्चिनीकुमार, साध्य, रुद्र, आदित्य तथा 
अन्यान्य स्वर्गवासी देवता सिद्धो ओर महर्पियोके साथ 
महातेजस्वी युधिष्ठिरके पास एकत्रित हूए । उस समय इनद्रन 
युधिष्ठिरको सान्त्वना देते हए कहा-- "महाबाहो ! अवतक 
जो हुआ सो हुआ, अव इससे अधिक क्ट उठानेकौ | 
आवहयकता नहीं है । आओ, हमारे साथ चलो । तुम्हें बहूत 
बड़ी सिद्धि मिली है, साथ ही अक्षयलोकोकी ्राप्नि भी हई 
ह । तुम्हे जो नरक देखना पड़ा है, इसके ल्थिये क्रोध न करना । 
मनुष्य अपने जीवने शुभ ओर अश्ुभ--दो प्रकारके | 
कर्मोकी रादि संचित करता है । जो पहले शुभ कर्मोका फल | 
भोगता है, उसे पीछेसे नरक भोगना पड़ता है ओर जो पते 
ही नरकका कष्ट भोग लेता है, वह पीछे स्वर्गयि सुखका | 


अनुभव करता है । जिसके पाप-कर्म अधिक ओर पुण्य थोढ़ 
होते है, वह पटले स्वर्गका सुख भोगता है (तथा जो पुण्य 
अधिक ओर पाप कम किये रहता है, वह पहले नरक 
भोगकर पीछे स्वर्गपिं आनन्द भोगता दै) । इसी नियमके 
अनुसार तुम्हारी भलाई सोचकर पहले ने तुम्हें नरकका 
दनि कराया है । तुमने अश्चत्थापाके परनेकी चात कटक 
छलसे द्रोणाचार्यको उनके पुत्रकी मृत्युका विश्चाम दिलाया 
था, इसील्थिये तुम्हें भी छलसे ही नरक दिखत्याया गया है । 
तुम्हारे पक्षके जितने राजा युद्धम मारे गये है, वे सभी 
स्वर्गल्िकर्मे पर्हचे हुए है । महान्‌ धनुर्धर तथा काखधारियोमं 
श्रेष्ठ कर्ण भी, जिनके लिये तुम सदा दुःखी रहते हो, उत्तम 
सिद्धिको प्राप हृए है । तुम्हारे दूसरे भाई तथा पाण्डव-पक्षके 
अन्य राजा भी अपने-अपने योग्य स्थानको प्राप्न हुए है । उन 
सवको चलकर देखो ओर अपनी मानसिक चिन्ताका त्याग 
कर मेरे साथ स्वगमिं विहार करो । अपने किये दए पुण्यकर्म, 
तप ओर दानके फल भोगो । राजसूय-य्ञद्वारा जीते दृ 
समृद्धिङालली लोकोको स्वीकार करो ओर अपनी तपस्याका 
महान्‌ फल भोगो । युधिष्ठिर ! तुम्हें प्राप्न हए स्प्पूर्णं लोक 
राजा हरिश्वद्रके लोकोकी भांति सव राजाओकि लोकमि 
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ऊपर है, उर्मि तुम विचरण करोगे । जहाँ राजर्पि मान्धाता, 
राजा भगीरथ ओर दुष्यन्तकुमार भरत गये है, उन्हीं लोकोपें 
निवास करके तुम भी दिव्य सुखका उपभोग करोगे। 
महाराज ! वह देखो, त्निभुवनको पवित्र करनेवाली देवनदी 
मन्दाकिनी सामने ही दिखायी दे रही है; उनके पवित्र 
जले स्नान करके तुम दिव्य लोकमि जा सकोगे। वहां 
गोता लगाते ही तुम्हारा मानव-स्वभाव दूर हो जायगा, 
तुम्हारे मनके शोक-संताप, ग्लानि ओर वैर आदि सभी 
दोष मिट जार्यैगे ।' 

देवराजकी बात समाप्न होनेपर शरीर धारण करके 
आये हए साक्षात्‌ धर्मने कहा-- "बेटा ! तुम्हारे धर्मविषयक 
अनुराग, सत्यभाषण, क्षमा ओर इन्ियसंयम आदि गुणोके 
कारण मैं तुपरपर बहत प्रसन्न हू । यह मेरे द्वारा तीसरी बार 
तुम्हारी परीक्षा हई हे । किसी भी युक्तिसे कोई तुम्हे अपने 
स्वभावसे विचलित नहीं कर सकता । दैतवनमें अरणी- 
काष्टका अपहरण करनेके पश्चात्‌ जव यक्षके रूपमे मेने 
तुमसे कड प्रश्र किये थे, वह तुम्हारी पहली परीक्षा थी; 
उसमें तुम भलीभाति उत्तीणं हो गये । फिर द्रौपदीसहित 
तुम्हारे सव भार्यो मृत्यु हो जानेपर कुत्तेका रूप धारण 
करके मैने दूसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली थी, उसमें भी 


संक्षिप्त मदाभारत 


[ स्वर्गारोहणपर्व 


तुम्हें सफलता मिली । यह तुम्हारी परीक्षाका तीसरा अवसर 
धा; कितु इस वार भी तुम अपने सुखको परवा न करके 
भाडयोके हितके लिये नरके रहना चाहते थे, अतः तुम हर 
तरहसे शुद्ध भमाणित हए । तुममें पापका नाम भी नहीं है, 
इसलिये स्वर्गका सुख भोगो । तुम्हारे भाई नरकके योग्य 
नहीं हें । तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा है, वह देवराज 
इन्दरद्ारा प्रकट को हई माया थी । अर्जुन, भीम, नकुल, 
सहदेव ओर सत्यवादी शूरवीर कर्ण तथा राजकुमारी 
द्रोपदी-इनमेसे कई भी नरके जाने योग्य नहीं है। 
भरतश्रेष्ठ ! आओ, अव मेरे साथ चलकर त्रिलोकगामिनी 
गङ्गाजीका दन करो ।' 

जनमेजय ! धर्मके यों कहनेपर तुम्हारे पूर्वपितामह्‌ राजर्षि 
युधिष्ठिरे धर्म तधा समस्त स्वर्गवासी देवताअकि साथ जाकर 
मुनिजनवन्दिति परम पावन देवनदी गङ्खाजीमें स्नान किया । 
स्नान करते ही उन्होनि मानवददारीरक्ा व्याग करके दिव्य देह 
धारण कर लिया । उनके हदयका डोक-संताप ओर वैर-भाव 
जाता रहा । तत्पश्चात्‌ वे देवताओसि धिरकर महर्षये स्तुति 
सुनते हए धर्मके साथ-साथ उस स्थानको गये, जहां उनके चारो 
भाई पाण्डव ओर धृतरा्टके पुत्र क्रोध त्यागकर आनन्दपूर्वक 
निवास करते थे। 


युधिष्ठिरका दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण आदिके दर्न करना, भीष्म आदिका 
अपने मूलस्वरूपमें मिलना ओर महाभारतका उपसंहार तथा माहात्म्य 


वंशम्यायनजी कहते है-राजन्‌ ! तदनन्तर देवताओं, 
ऋषियों ओर मरुद्गणोके मुखसे अपनी प्रहा सुनते हए 
राजा युधिष्ठिर क्रमडाः उस स्थानपर जा पहुचे, जहाँ कुरुश्रेष्ठ 
भीमसेन आदि विराजमान थे (वह भगवानका परम धाम 
था) । वहाँ जाकर उन्होनि देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपना 
ब्राह्मविग्रह धारण किये विराजमान ह । उनका स्वरूप अपने 
पूर्व ॒विग्रहके ही समान है; अतः पहलेकी देखी हई 
समानताओके कारण वे अनायास ही पहने जा रहे दै । 
उनके श्रीविग्रहसे दिव्य ज्योति छिटक रही है। चक्र आदि 
भयंकर दिव्यास्र देवताअकि-से इारीर धारण करके 





सेवामे उपस्थित है । अत्यन्त तेजस्वी वीरवर अर्जुन 
भगवानकी आराधनाय लगे हए है । देवपूजित भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनने भी युधिष्ठिरको उपस्थित देख उनका 
यथावत्‌ सम्मान किया। इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि 
डालनेपर युधिष्ठिरने दाख्रधारि्योिं श्रेष्ट कर्णको बारह 
आदित्योके समान तेजोमय स्वरूप धारण किये विराजमान 
देखा । दूसरे स्थानम भीमसेन दिखायी पड़े जो पहतेके ही 
समान हारीर धारण किये मूर्तिमान्‌ वायु देवताके पास बैठे 
थे 1 उनके चारों ओर परुदगण दिखायी दे रहे थे ओर उनका 
दिव्य विग्रह उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान हो रहा था । उन्हे भी 
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बड़ी भारी सिद्धि प्राप्न हुईं थी। नकुल ओर 
अश्चिनीकुमारोके साथ वैठे थे। वे दोनों भाई अपने दिव्य 
तेजसे उदीप्त दिखायी पडते थे । 

तत्पश्चात्‌ देवराज इन््रने कहा-"युधिष्ठिर ! ये जो 
लोककमनीय विग्रहसे युक्त पवित्र गन्धवाल्ी देवी दिखायी 
दे रही हं, साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी ह । ये ही तुम्हारे लिये 
मनुष्यलोके जाकर अयोनिसम्भूता द्रौपदीके रूपमे अतवीर्ण 
हई थी । स्वयं भगवान्‌ शंकरने तुमलोरगोकी प्रसन्नताके लिये 
इन्हे प्रकट किया था ओर इन्होने ही टूपदके कुटय्मे जन्प 
धारण कर तुमलोगोंकी सेवा की थी। इधर ये अग्रिके 
समान तेजस्वी पाच गन्धर्व दिखायी दे रहे हं, जो तुमलोगोके 


वीर्यसे उत्यन्न हुए द्रौपदीके पांच पुत्र थे । इन परम बुद्धिमान्‌ 


गन्धर्वराज धृतराष्टका दुन करो, ये ही तुम्हारे पिताके बड 
भाई थे। वह देखो, तुम्हारे बडे भाई कर्ण सूर्यकि साथ जा 
रहे हे । उस ओर वृष्णि, अन्धक ओर भोज-वंहके सात्यकि 
आदि पहारथियों तथा महावत्की वीरोको देखो; वे सार््यों, 


विश्वेदेवों तथा मरूदगणोपें विराजमान्‌ हें । जिसे युद्धमें कोड 
भी परास्त नहीं कर सकता था, उस महान्‌ धनुर्धर 


सुभद्राकुमार अभिमन्युकी ओर दृष्टि डालो । वह चन््रमाके 


साथ उन्हीकि समान कान्ति धारण किये वैठा है । इधर देखो, 
कुन्ती ओर माद्रीके साथ तुम्हारे पिता राजा पाण्डु विराजमान 
ह । ये विमानपर बैठकर सदा मेरे पास आया करते ह । 


डान्तनुनन्दन भीष्म वसुओंकि साथ ओर तुम्हारे गुरु 
द्रोणाचार्य वृहस्यतिके पास बैठे है-इन दोनोंका दर्शन 
करो। ये तुम्हारे पक्षम युद्ध करनेवाले दूसरे-दूसरे 
राजा गन्धर्वो, यक्षो ओर पुण्यजनोके साथ जा रहे 
है। किन्ही-किन्हीको गुह्यकोंका लोक प्राप्त हुआ 


है। ये सव युद्धे डारीर त्यागकर अपनी पवित्र वाणी, 
बुद्धि ओर कमेकि द्वारा स्वर्गलोकपर अधिकार प्राप्त कर 
चुके हे ।' 

जनमेजयने पृछा- ब्रह्मन्‌ ! भीष्म, द्रोण, राजा धृतरा्ट, 


विराट, द्रुपद, शङ्कु, उत्तर, धृष्टकेतु ओर शकुनि आदि तथा 
तेजस्वी ङारीर धारण करनेवाे अन्यान्य राजा स्वर्गल्योकमें 
कितने समयतक एक साथ रहे 2 उन्हे वहां सनातन स्थानक 
परात्ति हृं अथवा वरे ओर किसी गतिको प्राप हुए? मं 
आपके महसे इस वृत्तान्तको सुनना चाहता है । 


युधिष्टिरका दिव्यलोकमे श्रीकृष्ण आदिके दनि करना 






सा अ~~ के ॐ क क 


वैशम्पायनजीने कदा--राजन्‌ ! यह देवताओंका गूढ़ 


रहस्य है, तुम्हारे पषछनेपर इसे वता रहा हं । जिनकी बुद्धि 


अगाध है, जो सव कर्मोकी गतिको जाननेवाच्ये ओर सर्वज्ञ 


है, उन महान्‌ त्रतधारी पुरातन मुनि पराहरनन्दन व्यासजीने 
मुञ्मसे यही कहा है कि वे सभी वीर अन्ततोगत्वा अपने 
मूलस्वरूपमें ही मिल गये थे । पहातेजस्वी भीष्य वसुओकि 
स्वरूपम प्रविष्ट हो गये, तभी आट ही वसु उपलब्ध होते है 


(अन्यथा भीष्मजीको लेकर नौ वसु ह्ये जाते) । आचार्य 


दरोणने बृहस्पतिम प्रवे किया, कृतवर्मा मर्दगणोमं मिल 
गया, प्रद्युम्न जैसे आये थे, उसी प्रकार सनत्कुमारके डारीरें 
प्रविष्ट हो गये । धृतराषएटको कुवेरके दुर्लभ त्यरोकोकी प्रात्नि 


हई, यज्ञस्विनी गान्धारी देवी भी उनके साथ ही गयी । राजा 


पाण्डु अपनी दोनों पत्रियोके साथ इन््रभवनपे चल्ये गये। 


विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, निड़ाठ, अक्रूर, साप्व, भानु, कम्प, 
विदूरथ, भूरिश्रवा, डाल, भूरि, कस, उग्रसेन, वसुदेव, उत्तर 
ओर शद्भ--ये विश्वदेवो मिल गये । चद्धमाके महातेजस्वी 
पुत्र वर्चा ही नरश्रेष्ठ अर्जुनके पुत्र होकर अभिमन्यु नामसे 
विख्यात हए थे । उन्होनि क्षत्रियधर्मके अनुसार पेमा युद्ध 
क्रिया था, जिसको कहीं तुलना नहीं थी। वे धपत्पिा 
महारथी अभिमन्यु अपने अवतारका कार्यं पूरा करके 
चन्द्रमा प्रविष्ट हो गये । कुरुश्रेष्ठ कणति मूर्यं, शकुनिने 
द्वापरमें ओर धृष्टद्यप्रने अध्रिके स्वरूपे प्रवेडा किया। 
धृतराष्टके सव पुत्र महाबली यातुधानो (राक्षसो ) पं पिल 
गये । विदुर ओर राजा युधिष्ठिरने धर्मका सायुन्य प्राप 
किया। जो ब्रह्माजीके अनुरोधसे अपनी योगदाक्तिकिा 
आश्रय लेकर इस पृथ्वीको धारण क्रिये रहते है, वे भगवान्‌ 
अनन्त (बलरामजी) रसातले चले गये! जो सनातन 
देवादिधदेव नारायणके नाममे प्रसिद्ध रै, उन्कि अशे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार हुआ था । अवतारव्का प्रयोजन 
पर्ण कर टेनेपर वे भी अपने मूत स्वरूपपें स्थित द्ये गये । 
श्रीकृष्णकी सोलह हजार च्ियां अवसर पाकर सरस्वती 
नदीम कृद पड़ ओर अपना भौतिक शरीर त्यागकर 
अप्सराओकि रूपमे भगवान्‌की सेवां उपस्थित हो गयीं । 
इस प्रकार महाभारत-युद्धपें परे हए वीर महारश्यी अपनी- 
अपनी योग्यताके अनुसार देवताओं ओर यक्षोमें पिल गये । 
कोड इन्द्रके भवनमे परैचा ओर कोई कुवेरके । कितने ही 
महापुरुष वसुणत्ोकको प्राप्न हए । जनमेजय ! इम प्रकार 
कौरव ओर पाण्डवोंका सारा चरित्र मैने तुं विस्तारके साथ 


सुना दिया । 
सौति कदते है द्विजवरो ! महाराज जनमेजय अपने 
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यज्ञे वैङाम्पायनजीके मुखसे इस प्रकार महाभारत-इतिहास 
सुनकर बड़े विस्मित हए । तदनन्तर यज्ञ करानेवाले ब्राह्यणो 
डोष कार्य पूरा करके उस यज्ञको समाप्न किया । सर्पोको 
संकटसे छुड़ाकर आस्तीक मुनिको भी बड़ी प्रसन्नता हुई । 
राजाने यज्ञ-कर्ममें सम्मिलित हए समस्त ब्राह्मणको पर्याप्त 
दक्षिणा देकर संतुष्ट किया तथा वे ब्राह्मण भी राजासे 
यथोचित सम्मान पाकर अपने-अपने घर गये । उन विदा 
करके राजा भो तक्षहिलासे हस्तिनापुरको चकते गये । इस 
भ्रकार जनमेजयके सर्पयज्ञमे व्यासजीकी आज्ञासे मुनिवर 
वैहाप्पायनजीने जो इतिहास सुनाया था, उसका ने 
आपलोगोके समक्ष वर्णन किया! यह पुण्यमय इतिहास 
वड़ा ही पवित्र ओर उत्तम है। सत्यवादी, सर्वज्ञ, 
विधि-विधानके ज्ञाता, धर्मज्ञ, साधु, इन्दियसंयमी, शुद्ध, 
तपके प्रभावसे पवित्र अन्तःकरणवाले, सांख्य एवं योगके 
विद्वान्‌ तथा अनेकों शास्रोके पारदर्ञीं मुनिवर व्यासजीने 
दिव्य दृष्टस देखकर महात्मा पाण्डवो तथा अन्य तेजस्वी 
राजाओंकी कौर्तिव्ा प्रसार करनेके लिये इस इतिहासकी 
रचना की है । जो विद्वान्‌ प्रत्येक पर्वपर इसे दूसरोको सुनाता 
है, उसके सारे पाप धुल जाते हैँ । वह स्वर्गपर अधिकार तथा 
ब्रह्मभावको प्राप्त होनेकी योग्यता हासिल कर लेता है। 
श्रीकृष्णद्ैपायनद्रारा भरकट होनेके कारण यह उपाख्यान 
"कार्ष्णं वेट्‌'के नामसे प्रसिद्ध है । जो एकाग्रचित्त होकर इस 
सम्पूर्ण ग्रन्थका श्रवण करता है, उसके ब्रह्महत्या आदि 
करोड़ों पापोका नाडा हो जाता है। जो श्राद्ध-कर्ममिं 
ब्राह्मणोको महाभारतका थोड़ा-सा अंडा भी सुना देता है, 
उसका दिया हआ अन्न-पान अक्षय होकर पितरोको प्रप्र 
हेता है। मनुष्य अपनी इन्दियों अथवा मनसे दिनभरमे 
जो पाप करता है, वह सायंकालकी संध्याके समय 
मरहाभारतका पाठ करनेसे छुट जाता है ओर रात्रिके समय 
उससे जो पाप दयो जाते ह, उनसे प्रातःकालकी संध्याके 
समय महाभारतका पाठ करनेपर छुटकारा मिल जाता है । 
इस ग्रन्थमें भरतवंशिर्योके महान्‌ जन्म-कर्मका वर्णन है, 
इसल्विये इसे “महाभारत' कहते ह । महान्‌ ओर भारी 
होनेके कारण भी इसका नाम “महाभारत' हुआ है। जो 
महाभारतकी व्युत्यत्तिको समञ्च लेता है, बह सव पापोसे 


संक्षिप्त महाभारत 
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मुक्त हो जाता है। वेदविद्याके महासागर एवं अठारह 
पुराणोके निर्माता महर्षिं वेदव्यासकी सिंहगर्जना सुनो । वे 
कहते है-- "अठारह पुराण, सम्पूर्ण ॒धर्महास्र ओर छो 
अद्खोसहित चारों वेद एक ओर तथा केव्रल महाभारत दूसरी 
ओर; यह अकेला ही उन सबके बराबर है ।' 

मुनिवर भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वेपायनने तीन वमिं समस्त 
महाभारतको पूर्ण किया था। जो 'जय' नामक इस 
महाभारत-इतिहासको सदा भक्तिपूर्वक सुनता रहता है, उसे 
श्री, कीर्तिं तथा विद्याकी प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्षके विषयमे जो कुछ महाभारतम कहा गया है, 
वही अन्यत्र है । जो इसमें नहीं है, वह कहीं नहीं हे । मोक्षकी 
इच्छा रखनेवाले ब्राह्मण ओर क्षत्रियको तथा गर्भिणी ख्रीको 
भी इस जय" नामक इतिहासका श्रवण करना चाहिये । 
महाभारतका श्रवण या पाठ करनेवाला मनुष्य यदि स्वर्गकी 
इच्छा करे तो उसे स्वर्ग मिलता है ओर युद्धे विजय पाना 
चाहे तो विजय मिलती है। इसी प्रकार गर्भिणी स्रीको 
महाभारतके श्रवणसे सुयोग्य पुत्र या सौभाग्यङालिनी 
कन्याको प्राप्ति होती है। नित्यमुक्तस्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्वैपायनने धर्मकी कामनासे इस भारत-संदर्भकी 
रचना की है। पहले उन्होने साठ लाख इलोर्कोकी 
महाभारतसंहिता बनायी थी; उस्मेसे तीस लाख इलोर्कोँकी 
संहिताका देवल्ोकमें भ्रचार हुआ, पंद्रह लाखकी दूसरी 
संहिता पितृलोके प्रचलित हुई, चौदह लाख इलोर्कोकी 
तीसरी संहिताका यक्ष-लोकमें आदर हुआ तथा एक लाख 
इलोर्कोकी चौथी संहिता मनुष्यलोके प्रतिष्ठित हई । 
देवता्ओको देवर्षिं नारदने, पितरोको असित-देवलने, यक्ष 
ओर राक्षसोंको शुकदेवजीने ओर मनुष्योको वैङम्पायनजीने 
ही पहले-पहल महाभारतसंहिता सुनायी है । शौनकजी ! जो 
मनुष्य ब्राह्यर्णोको आगे करके गम्भीर अर्थसे परिपूर्ण ओर 
वेदकी समानता करनेवाले इस व्यासप्रणीत पवित्र 
इतिहासका श्रवण करता है, वह इस जगते सारे 
मनोवाञ्छित भोगों ओर उत्तम कीर्तिको पानेके साथ ही परम 
सिद्धिको प्राप्त कर लेता है--इस विषयमे मुद्ध तनिक भी 
संदेह नहीं है। जो अत्यन्त श्रद्धा ओर भक्तिके साथ 
महाभारतके एक अंको भी सुनता या दूसरोको सुनाता है, 
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उसे सम्पूर्ण महाभारतके अध्ययनका पुण्य प्राप्त होता है ओर 
उस्र पुण्यके प्रभावसे उसको उत्तम सिद्धि मिलती है। जिन 
भगवान्‌ व्यासने इस पवित्र संहिताको प्रकट करके अपने पुत्र 
शुकदेवजीको पढाया था, वे महाभारतके सारभूत उपदेङाका 
इस प्रकार वर्णन करते ह--'मनुष्य इस जगते हजारों 
माता-पिताओं तथा सैकड़ों स््री-पुत्रोके संयोग-वियोगका 
अनुभव कर चुके है, करते हँ ओर करते रहेगे * । अज्ञानी 
पुरुषको प्रतिदिन हर्षके हजारों ओर भयके सैकड़ों अवसर 
भ्राप्त होते है; किंतु विद्धान्‌ पुरुषके मनपर इनका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता † । मँ दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार-पुकारकर 
कह रहा हू, पर मेरी बात कोड नहीं सुनता । धर्मसे मोक्ष तो 
सिद्ध होता ही है, अर्थं ओर काम भी सिद्ध होते है तो भी लोग 
उसका सेवन क्यों नहीं करते कामनासे, भयसे, लोभसे 


युधिष्ठिरका दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण आदिके दर्शन करना 














अथवा प्राण वचानेके लिये भी धर्मक्छा त्याग न च्रे । धर्म नित्य 
है ओर सुख-दुःख अनित्य । इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है ओर 
उसके बन्धनका हेतु अनित्य §।' यह महाभारतव्का सारभूत 
उपदेह भारत-सावित्रीके नामसे प्रसिद्ध है । जो प्रतिदिन सबेरे 
उठकर इसका पाठ करता है, वह सम्पूर्णं महाभारतके 
अध्ययनका फल पाकर परब्रह्म परमात्माको भ्रा कर लेता 
है « । जैसे समुद्र ओर हिमालय पर्वत दोनों ही रत्रोच्छी निधि माने 
गये है, उसी प्रकार महाभारत भी नाना प्रकारचे उपदेशमय 
रत्रोका भंडार कहलाता है । जो विद्धान्‌ श्रीकृष्णद्दैप्यनके द्वारा 
प्रसिद्ध किये गये इस महाभारतरूप पञ्चम वेदको स्युनाता ह उसे 
अर्थकी प्राप्ति होती है। जो एकाग्रचित्त होकर ङस भारत- 
उपाख्यानका पाठ करता है, बह मोक्षरूप परम सिद्धिको प्राप्न 
कर लेता हे । इस विषयमे मेरे मने तनिक भी संदे नहीं ३ । 


॥ स्वगरिहणपर्व समाप्त ॥ 


॥ सकषिप् महाभारत समाप्न ॥ 





* मातापितृसहस्राणि 


पत्रदारडातानि च। संसरेघ्रनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ 


† हर्षस्थानसहस्राणि भयस्थानडातानि च । दिवसे दिवसे मृढमाविदान्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
‡: ऊर्ध्ववाहूरविरोम्येष न च कश्चिच्छरणोति मे । धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ॥ 
$ न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्मं त्यजेज्नीवितस्यापि हेतोः । 

नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
* इमो भारतसावित्रीं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । स भारतफलं प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
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॥ श्रीगणेराय नमः ॥ 


` म्रहाभारत-श्रवण-विधि 
माहात्म्य, कथा सुननेकी विधि ओर उसका फल 


जनमेजयने पृच्छ-- भगवन्‌ ! विद्वानोको किस विधिसे 
महाभारतका श्रवण करना चाहिये ? इसके सुननेसे क्या फल 
होता है ? भरत्येक पर्वकी समाप्तिपर क्या दान देना चाहिये ? 
ओर इस कथाका वाचक कैसा होना चाहिये 2 

वेञम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! महाभारत सुननेकी जो 
विधि है ओर उसके श्रवणसे जो फल होता है, वह सब बता 
रहा है; सुनो । मनुष्यको चाहिये कि अपने मन ओर इन्िर्योका 
संयम करके, पवित्र होकर यथोक्त विधिके अनुसार इस 
इतिहासको सुने ओर क्रमशः इसकी समाप्ति करे। जो 
बाहर-भीतरसे पवित्र, शीलवान्‌, सदाचारी, शुद्ध वस्र धारण 
करनेवाला, जितेन्धिय, संस्कारसम्पन्न, सम्पूर्ण रास्रोका 
तत्त्वज्ञ, श्रद्धालु, दोष-दृष्टिसि रहित, सौभाग्यङ्ञाली, मनको 
वदामें रखनेवाला ओर सत्यवादी हो, उसको दान ओर मानसे 
अनुगृहीत करके त्ाचक बनाना चाहिये । कथावाचकको न 
तो बहत रुक-रुककर कथा वाँचनी चाहिये ओर न बहुत 
जल्दी ही । आरामके साथ धीर गतिसे वर्णोका स्पष्ट उद्यारण 
करते हए उच्चस्वरसे कथा बाँचनी चाहिये । मीठे स्वरसे 
भावार्थं समञ्ञाकर कथा कहे। तिरसठ अक्षरोका उनके 
आलो स्था्नोसे ठीक-ठीक उच्चारण करे । कथा सुनाते समय 
वाचकके लिये स्वस्थ ओर एकाग्रचित्त होना आवर्यक दै; 
उसके लिये आसन एेसा होना चाहिये जिसपर वह सुखपूर्वक 
बैठ सके! अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
उनके नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महर्षि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोपर 
विजयप्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध. करनेवाले महाभारत 
ग्रन्थका पाठ करना चाहिये । 

राजन्‌ ! महाभारतकी कथा प्रारम्भ हो जानेपर प्रत्येक 
पर्वे क्षत्रियोको जाति, सत्यता, उनके दे, माहात्म्य तथा 
धर्मको जानकर त्राह्यर्णोको जो-जो वस्तुर्णे देनी चाहिये, 
उनका वर्णन करता ह; सुनो । पहले ब्राह्म्णोसे स्वस्तिवाचन 
कराकर कथा-वाचनक्ा कार्य भ्रारष्भम करावे, फिर पर्वं 
समाप्त होनेपर अपनी शक्तिके अनुसार उन ब्राह्य्णोँकी पूजा 
करे । आदिपर्वक्ो कथाके समय वाचकको नूतन वच््र 


पहनाकर चन्दन आदिसे उसकी पूजा करे ओर विधिपूर्वक 
उसे मीठी खीर भोजन करावे । तत्पश्चात्‌ आस्तीकपर्वकी 
कथा होते समय ब्राह्मणको मधु ओर घीसे युक्त खीर, मीठा 
भात ओर मूल-फल जिमावे । सभापर्व प्रारम्भ होनेपर पूओं, 
कचौडियों ओर मिठाडु्योके साथ खीर भोजन करावे। 
वनपर्वमे फल ओर मूसे ब्राह्मणको संतुष्ट करे। 
अरणीपर्वमे पर्हुचनेपर जलसे भरे हए घड़का दान करे तथा 
जिनको खानेसे तृत्ति हो सके, एेसे उत्तम-उत्तम जंगली 
मूल-फल ओर सर्वगुणसम्पन्न अन्न प्रदान करे । विराटपर्वमे 
भति-भांतिके वस्र दान करे तथा उद्योगपर्वमें ब्राह्मणोको 
चन्दन ओर फूलोकी मालासे विभूषित करके उन्हे उत्तम अन्न 
भोजन करावे । भीष्मपर्वमें उत्तम सवारी ओर सर्वगुणसम्पन्न 
बिया पकवान दान करे । द्रोणपर्वमें ्राह्यर्णोको उत्तम भोजन 
करावे। कर्णपर्वमें भी ब्राह्मणोंकी सम्पूर्णं कामनार्णं पूरी 
करनेके साथ ही उन्हें अच्छा भोजन देना चाहिये । शल्यपर्व 
अपने मनको एकाग्र करके मीठे भात, पूए, तृप्ति करनेवाले 
फल ओर मिठाइयोके साथ सब प्रकारका अन्न दान करना 
चाहिये । गदापर्वमें मग मिलाय हृए अन्नका दान करना उचित 
है । स्त्रीपर्वमें अच्छे-अच्छे ब्राह्यणोंको तरह-तरहके र्रसि 
संतुष्ट करे । एेषीकपर्वमें पहले घी मिलाया हुआ भात जिमावे, 
फिर सब प्रकारके गुणोंसे युक्त एवं स्वादिष्ठ॒ अन्न भोजन 
करावे । शान्तिपर्वमें भी ब्राह्यणोको हविष्यका ही भोजन देना 
चाहिये । आश्वमेधिकपर्व पर्हुचनेपर सबकी रुचिके अनुकूल 
भोजन दे तथा आश्रमवासिकपर्व हविष्य भोजन करावे। 
मौसलपर्वमे सर्वगुणसम्यन्न अन्न, चन्दन, माला ओर 
अनुलेपन दान करे । महाप्रास्थानिकपर्वमे भी एेसा ही करे। 
फिर स्वगरिहणपर्वमें ब्राह्य्णोको खीर भोजन करावे । 

इस प्रकार सव पर्वोकी संहिताओंको समाप्त करके 
हाखवेत्ता पुरुषको चाहिये कि वह उन्हें रेदामी वरस्रमं 
लपेटकर किसी उत्तम स्थानम रखे ओर स्वयं स्नान आदिमे 
पवित्र हो शेत वस्र, फलकी माला तथा आभूषण धारण 
करके चन्दन, माला आदि उपचारोसे उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ 
विधिवत्‌ पूजा करे । पूजाके समय चित्तको एकाग्र एवं शुद्ध 
रखना चाहिये ओर भांति-भांतिके उत्तम भक्षय, भोज्य, पेय 
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महाभारत-श्रवण-विधि ] 





तथा पुष्प आदि सामग्री अर्पण करके सुवर्णमयी दक्षिणा देनी 
चाहिये । प्रत्येक पुस्तकपर शुद्ध चित्तसे तीन-तीन पल 
चढाना चाहिये । इतना न हो सके तो सव्पर डेढ-डढ पलः 
सोना चढ़ावे ओर यह भी संभव न हो तो पौन-पौन पलः 
चढाना चाहिये; कितु धन रहते हए कंजूसी नहीं करनी 
चाहिये । जो-जो वस्तु अपनेको प्रिय लगती हो, वही-वही 
ब्राह्मणको दानमे देनी चाहिये । कथावाचक अपने गुरुके 
समान होते हं, अतः भक्तिपूर्वक उन्हे सर्वथा संतुष्ट करना 
चाहिये । उस समय सम्पूर्ण देवताओं तथा भगवान्‌ नर- 
नारायणका कीर्तन करना चाहिये । फिर उत्तम ब्राह्मणोंको 
बुलाकर चन्दन ओर माला आदिसे विभूषित करके उन्हें नाना 
प्रकारको मनोवाज्छित वस्तुर्तँ दान करे ओर भाति-भांतिके 
छोटे-बडे आवङयक पदार्थं देकर उन्हे संतुष्ट करे । एेसा 
करनेसे मनुष्यको अतिरात्र यज्ञका फल मिक्ता है तथा 
प्रत्येक पर्वकी समाप्तिपर ब्राह्मणकी पूजा करनेसे श्रौत यज्ञका 
फल प्राप्न होता है । कथावाचकको विद्वान्‌ होना चाहिये ओर 
प्रत्येक अक्षर, पद तथा स्वरका उच्चारण करते हए 
महाभारतको कथा सुनानी चाहिये । सम्पूर्णं कथा समाप्त 
होनेपर अच्छे-अच्छे व्राह्मणोको भोजन कराकर उन्हे यथावत्‌ 
दान देना चाहिये । फिर वाचकको भी वस्र ओर अलंकारोसि 
विभूषित करके उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिये । 
कथावाचकके संतुष्ट होनेपर ही उत्तम आनन्दकी प्राप्ति होती 
है । ब्राह्मणोके संतुष्ट होनेपर श्रोताके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न 
हो जाते ह; इसलिये साधुस्वभावके श्रोताओंको चाहिये कि वे 
न्यायपूर्वक ब्राह्मणोंको समस्त इच्छार्णे पूर्ण करते हृए उनका 
यथोचित पूजन करें । 

राजन्‌ ! तुम्हारे पूछनेके अनुसार यह ने महाभारतके 
सुनने तथा उसका परायण करनेकी विधि बतलायी हे। 
इसपर श्रद्धा करो ओर यदि अपना परम कल्याण चाहो तो 
सदा यत्नपूर्वक इसका पालन करते रहो । मनुष्यको सदा ही 
महाभारतका श्रवण ओर कीर्तन करना चाहिये । जिसके घरमे 
महाभारत ग्रन्थ मौजूद है, उसके हाथमे ही विजय है । भारत 
परम पवित्र ग्रन्थ है, उसे नाना प्रकारकी कथा हे । देवता 


माहात्म्य, कथा सुननेकी विधि ओर उसका फल 
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भी भारतग्रन्थका सेवन करते है । भारत परमपदस्व्ररूप है । यह 
सम्पूर्ण शास्त्रोमिं उत्तम है । इससे मोश्चकी प्रात्रि द्ोती रै, यह 
सच्ची बात वता रहा हूं । महाभारत-इतिहास, पृथ्वी, गौ, 
सरस्वती, ब्राह्मण ओर भगवान्‌ वासुदेव्का कीर्तन करनेवाला 
मनुष्य कभी विपत्तिं नहीं पड़ता । जनमेजय ! चेद, रामायण 
ओर महाभारतके आदि, मध्य एवं अन्ते सर्खन्नि भगवान्‌ 
नारायणके ही याका गायन किया जाता है। ग्बहाभारतमें 
नारायणको दिव्य कथाओं तथा सनातन श्रुतियोच्का समावेदा 
हे । जो मनुष्य परम पदको प्राप्न करना चाहता चये , वह सदा 
उसका श्रवण करे । पहाभारत परम पवित्र, धर्मव्कछ स्वरूपका 

साक्षात्कार करानेवाला तथा सब प्रकारके गुणोसि सम्पन्न है । 

कल्याण चाहनेवाके पुरुषको अवदय इसका श्रच्ण करना 

चाहिये । महाभारतके श्रवणसे मन, वाणी ओर डरीरदरारा 

संचित किये हुए पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते है जैसे सूर्योदय 

होनेपर अन्धकार । अठारह पुराणोके सुननेसे जो त्य होता है, 

वह सारा फल भगवद्धक्त पुरुषको अकेले म्बद्धाभारतके 

श्रवणसे मिल जाता है । स्री हो या पुरुष, सभी इस्रच्क श्रवणसे 

वैष्णव-पदको प्राप्त दो जाते है । शाखो प़ल्छको भ्राप्न 

करनेको इच्छावाले पुरुषको चाहिये कि वह महाभारत- 

श्रवणके पश्चात्‌ बाचकको सोनेके पांच सिक्रि दक्चि्णाके रूपपे 

दान करे तथा अपनी शक्तिके अनुसार कपिला गोके सगं 

सोना रमटढाकर उसे वल्रसे आच्छादित करके च्कछदेमहित 

वाचकको दान करे; इससे श्रोताका कल्याण होता ड । इसके 

सिवा कथावाचकके लिये दोनों हा्थोके कड़े. कानके 

कुण्डल ओर विोषतः धन प्रदान करे । राजन्‌ ! खाचकको 

भूमि-दान तो अवहय ही करना चाहिये; क्योकि श्ुषि-दानके 

समान दूसरा कोड दान न हआ हे, न होगा । जो प्पुरुष सदा 

महाभारतको सुनता-मुनाता रहता है, वह सव्र पर्पोये मुक्त 

होकर वैष्णव-पदको प्राप्न होता है । इतना ही नहीं, च्वह अपनी 

ग्यारह पीढीके पूर्वजोका, अपना तथा अपनी खी अबीर पुत्रका 

भी उद्धार कर्‌ देता है । महाभारत सुननेके पश्चात्‌ उस्के ल्य 

दशां होम भी करना आवक्यक है । इस प्रकार स्पैने तुम्हारे 

समक्ष इन सव ब्रातोंका विस्तारके साथ वर्णन कर दिया। 


‡--- 


।महाभारत-श्रवण-विधि सपाप ॥ 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


= ग्रन्थाकारमें उपलब्ध |= ग्रन्थाव्छारमें उपलब्ध 


' कल्याण ' के पुराने, अति उपयोगी पुनर्मुद्ित विशेषाङ्कः 


शिवाद्भ ( सचित्र ) [ वर्षं ८, सन्‌ १९३४ ई०]- यह शिवतत्त्व तथा शिव-महिमापर विशद विवेचनसहित 
शिवार्चन, पूजन, त्रत एवं उपासनापर तात्त्विक ओर ज्ञानप्रद मार्ग- दर्शन कराता है यह एक मृल्यवान्‌ अध्ययन- 
सामग्री हे । द्वादश ज्योतिरलिद्धंका सचित्र परिचय तथा भारतके सुप्रसिद्ध शैव-तीर्थोका प्रामाणिक वर्णन इसके 
अन्यान्य महत्त्वपूर्ण (पठनीय) विषय हैँ । ‹ 

शक्ति-अद्ध ( सचित्र ) [ वर्षं ९, सन्‌ १९३५ ई०]-- इसमें परब्रह्म परमात्माके आद्यशक्ति-स्वरूपका तात््विक 
विवेचन, महादेवीको लीला-कथाएं एवं सुप्रसिद्ध शाक्त- भक्तों ओर साधकोके प्रेरणादायी जीवन- चरित्र तथा उनको 
उपासना-पद्धतिपर उत्कृष्ट उपयोगी सामग्री संगृहीत हे । इसके अतिरिक्त भारतके सुप्रसिद्ध शक्ति-पीठों तथा प्राचीन 
देवी -मन्दिरोका सचित्र दिग्दर्शन भी इसकी उल्लेखनीय विषय-वस्तुके महत्त्वपूर्ण अद्ध हे । 

योगाङ्क ( सचित्र ) [ वर्षं १०, सन्‌ १९३६ ई० ]-इसमें योगको व्याख्या तथा योगका स्वरूप-परिचय 
एवं प्रकार ओर योग-प्रणालियों एवं अङ्ग-उपाद्गो पर विस्तारसे प्रकाश डाला गया है। साथ ही अनेक योग- 
सिद्ध महात्माओ ओर योग-साधकोंके जीवन-चरित्र तथा साधना-पद्धतियोंपर रोचक, ज्ञानप्रद वर्णन हं। 
सारांशतः यह विशेषाङ्क सर्वसाधारण जनको योगके कल्याणकारी प्रभावों ओर योग-सिद्धियोंके चमत्कारी 
प्रभावोंकी ओर आकृष्ट कर “योग 'के सर्वमान्य महत्वसे परिचय कराता है । 

संत-अद्धः ८ सचित्र ) [ वर्प १२, सन्‌ १९३८ ई०] संतोंको महिमासे मण्डित, उनकी शिक्षाओं-उपदेशों 
ओर प्रेरणाओं से पूरित यह ' संत-अङ्क्‌ ' नित्य पठनीय ओर सर्वदा सेवनीय है । इसमें उच्चकोरिके अनेक 
संतो- प्राचीन, अर्वाचीन, मध्ययुगीन एवं कुछ विदेशी भगवद्धिश्वासी महापुरुषों तथा त्यागी- वैरागी 
महात्माओंके एेसे आदशं जीवन- चरित्र है, जो पारमार्थिक गतिविधिययोके लिये प्रेरित करनेके साथ-साथ उनके 
सार्वभौमिक सिद्धान्तो, त्याग-वैराग्यपूर्णं तपस्वी जीवन-शैलीको उजागर करके उनके पारमार्थिक आदर्शं 
जीवन-मूल्योको रेखाङ्भित करते है । ओर, किसीको भी उनके पद-चिन्होपर चलनेकी सत्प्रणा देते हं । 

साधनाद्ध ८ सचित्र ) [ वपं १५, सन्‌ १९४१ ई०]- यह अद्ध उच्चकोरिके विचारक, वीतराग महात्माओं, 
एकनिष्ठ साधको एवं विदान्‌ मनीपियोके साधनोपयोगी अनुभूत विचार ओर उनके साधनापरक बहुमूल्य मार्ग - 
दर्शनसे ओतप्रोत- महत्त्वपूर्ण है । इसमें साधना- तत्व, साधनाके विभिन्न स्वरूप-ईश्वरोपासना, योगसाधना, 
प्रेमाराधना आदि अनेक कल्याणकारी साधनों ओर उनके अङ्ग-उपाद्गोका शास्त्रीय विवेचन है । यह सभीके 
लिये विशेषतः आत्मकल्याणकामी पुरुषांके लिये उत्तमोत्तम दिशा-निर्देशक है । 

संक्षिप्त महाभारत ( सचित्र- दो खण्डे ) [ वर्प १७, सन्‌ १९४३ ई०]-धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके 
महान्‌ उपदेशो एवं प्राचीन एेतिहासिक घटनाओंके उल्लेखसहित इसमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग, नीति, 
सदाचार, अध्यात्म, राजनीति, कूटनीति आदि मानव-जीवनके उपयोगी विषयोंका विशद वर्णन ओर विवेचन 
है । महाभारतकी अत्यधिक महिमा ओर अनेक महत्वपूर्णं विषयोके समावेशके कारण इसे शास्त्रौमे ' पञ्चम 
वेद ' ओर विद्वत्समाजमे भारतीय ज्ञानका “विश्वकोश ' कहा गया है । 

संक्षिप्त पद्यपुराण ८ सचित्र ) [ वर्षं १९, सन्‌ १९४५ ई०]-इसमें (पद्रपुराण-वर्णित) भगवान्‌ विष्णुके 
माहात्म्यके साथ भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार- चरित्रं एवं उनके परात्पररूपोंका विशद वर्णन है । 
भगवान्‌ शिवकरी महिमाके साथ इसमें श्रीभयोध्या, श्रीवृन्दावनधामका माहात्म्य भी वर्णित ह । इसके अतिरिक्त 
शालग्रामके स्वरूप ओर उनकी महिमा, तुलसीवृक्षकी महिमा, भगवन्नाम-कर्तन एवं भगवती गङ्गाको 
महिमासहित, यमुना-स्नान, तीर्थ, त्रत, देवपूजन, श्राद्ध, दानादिके विषयमे भी इसमें विस्तृत चर्चां है । 
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संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराणाङ्क ८ सचित्र ) [ वर्प २९, सन्‌ १९४७ ई ]- आत्म-कल्याणक्छारी महान्‌ 
साधना, उपदशा आर आदशं चरित्रोसहित इसमें मार्कण्डयपृराणान्तर्गत दैवी माटात्म्य ( श्रीदर्गसिप्तशती). तीर्थ 
माहात्म्य, भगवद्क्ति, ज्ञान, योग, सदाचार आदि अनेक गम्भीर, रोचक विषयोका वर्णन (इन दो संयुक्त 
पुराणामं) ह । कल्याणकामी पुरुपोके लिये इनका अनृशीलन लाभप्रद 

नारा-अङ्क ( सचित्र ) [ वर्प २२, सन्‌ १९४८ ई० ]- इसमें भारतकी महान्‌ नारियोंके प्रेरणादायी आदर्शं 
चरित्र तथा नारीविषयक विभिन्न समस्याओंपर विस्तृत चर्चां ओर उनका भारतीय आदर्शोचित समाधान है 
इसक साध ही विश्वको अनेक सुप्रसिद्धं महान्‌ महिला-रत्नोके जीवन-परिचय ओर जीवनादर्णोपर मृल्यवान्‌ 
प्ररक-सामग्रा इसके उल्लेखनीय विषय हे । माता- बहनों ओर देवियोसहित समस्त नारीजाति ओर नारीमात्रके 
लिये आत्मबोध करानेवाला यह अत्यन्त उपयोगी ओर प्रेरणादायी मार्ग दर्शक दै। 

हिन्दू-संस्कृति-अङ्क ( सचित्र ) [ वर्षं २४, सन्‌ १९५० ई० ]- भारतीय संस्कृति- विशेषतः हिन्द -धर्म 
दशन, आचार- विचार, संस्कार, रीति-रिवाज, पर्व -उत्सव, कला-संस्कृति ओर आदर्शोपिर प्रकाश -डालनेवाला 
यह तथ्यपू्णं वृहद्‌ ( सचित्र) दिग्दर्शन है । इस प्रकार भारतीय संस्कृतिके उपासको, अनुसंधानकर्ताओं ओर 
जिज्ञासु ओके लिये यह अवश्य पठनीय, उपयोगी ओर मृल्यवान्‌ दिशा- निर्देशक है । 

संक्षिप्त स्कन्दपुराणाद्ध ( सचित्र ) [ वर्षं २५, सन्‌ १९८५१ ई० ]-- इसमें भगवान्‌ शिवको महिमा, सती- चरसि, 
शिव-पार्वती -विवाह, कुमार कार्तिकेयके जन्मकौ कथा तथा तारकासुर-वधर आदिका वर्णन है । इसके अतिरिक्त अनेक 
आख्यान एवं बहुत-से रोचक, ज्ञानप्रद प्रसंग ओर आदशं चरित्र भी इसमें वर्णित ठै । शिव -पृजनकी महिमाके 
साथ-साथ तीर्थ, त्रत, जप, दानादिका महत्व- वर्णन आदि इसके विशेषरूपसे पठनीय विषय 

भक्तचरिताद् ( सचित्र ) [वर्प २६, सन्‌ १९५२ ई० ]- इसमें भगवद्विश्वासको बद़ानेवाले अनेकों 
भगवद्दरक्ता, इश्वरोपासकां ओर महात्माओंके जीव्रन-चरित्र एवं विभिन्न विचित्र भक्तिपूर्ण भावोको एेसी पवित्र 
सरस, मधुर कथाएं है जो मानव-मनको प्रम-भक्ति-सुधारससे अनायास सराबोर कर देती टै। रोचक्छ, जानप्रद 
ओर निरन्तर अनुशीलनयोग्य ये भक्तगाथाएं भगवद्विश्वास ओर प्रमानन्द वदानेवाली तथा शान्ति प्रदान करनेवाली 
होनेसे अवश्य ही नित्य पठनीय है। 

बालक-अङ्क ( सचित्र ) [ वर्पं २७, सन्‌ १९५३ ई० ]- यह अद्ध बालकोसे सम्बन्धित सभी उपयोगी 
विषयोंका वृहद्‌ संग्रह है । यह सर्वजनोपयोगी-- विशेषतः बालकोके लिये आदर्शं मार्गदर्शक दै । प्राचीने काले 
अवतकके भारतके महान्‌ बालकों एवं विश्वभरके सुविख्यात आदशं बालकोके प्रेरक, शिक्षाप्रद, रोचक, जानवर्धक 
तथा इसके अनुकरणीय जीवन-वृत्त एवं बालोचित आदर्शं चरित्र बार-बार पटनीय ओर प्ररणाप्रद रै 

सत्क थी-अङ्क ( सयत्र ) [ वपं ३०, सन्‌ १९५६ ई ]- जीवनम भगवत्प्रम, संवा, त्याग, वयाग्य, सत्य, 
अहिंसा, विनय, प्रेम, उदारता, दानशीलता, दया, धर्मं, नीति, सदाचार्‌ ओर शान्तिका प्रकाश भर दैनेवाली 
सरल, सुरुचिपूर्णं सत्प्रेरणादायी छोरी-छोरी सत्कथधार्ओका यह ब्रृहत्‌ संग्रह सर्वदा अपने पास रखनेयोग्य है । 
ओर इसकी कल्याणकारी बातें हृदयङ्गम करने लायक, सवदा अनुकरणीय टै 

तीर्थाङ्क ( सचित्र ) [ वर्षं ३१, सन्‌ १९५७ ई० ]--इस अद्भुमें तीर्थोकौ महिमा, उनका स्वरूप, वर्तमान 
स्थिति एवं तीर्थ-सेवनके महत्त्वपर उत्कृष्ट मार्ग -दर्शन-अध्ययनका विषय है । इसमे देव -पूजन-विधिसहित, 
ती्थमिं पालन करनेयोग्य तथा त्यागनेयोग्य उपयोगी वार्तोका भी उद्धे दहै । अतः भारतकं प्रायः समस्त तीर्थोका 
अनसंधानात्मक ज्ञान करानेवाला यह एक एेसा संकलन है जो सभी तीधरटिन -प्रेमियोके लिये विशेष महत्वपूर्णं 


ओर कामका हे। 

संक्षिप्त श्रीमदेवीभागवत ८ सचित्र ) [ वपं ३४, सन्‌ १९६० ० ]--इसमें पराशक्रि भगवतीके स्वरूप- 
तत्त्व, महिमा आदिके तास्विक विवेचनसहित श्रीमदेवीकी लीला-कधा ओंका सरस एवं कल्याणक्छारी वर्णन 
हे । श्रीमदेवीभागवतके विविध, विचित्र कथा-प्रसंगोके रोचक ओर ज्ञानप्रद उल्लेखक्र साधं देवी - माहात्म्य, 
देवी-आराधनाकी विधि एवं उपासनापर इसमे महत्वपूर्णं प्रकाश डाला गया है । अतः: साधनाकी दृष्टिसे यद 


अत्यन्त उपादेय ओर अनुशीलनयोग्य है । 
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-| ~ । श्रीहरिः ॥ 


गीताप्रेसकव्की निजी दूव्कानें तथा स्टेशणन-स्टात् 


गीताप्रेस, गोरखपुर-- २७३००९५, फैक्स ( ०५५९१) ३३६९९७; फोन ( ०५५९१ ) ३३४७२९१ 


गोाचिन्दभवन -कार्यालिय © (= ३३ ) २३८६८९४ 


कलक्कत्ता- 
पिन-७० ०००९७ २५१, महात्मा गोधीरोड २३८० २५१ 
^ गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकानः; @ ८०१९१) ३२६९६७८ 
पिन- ११९०००६ २६०९, नयी सड़क 

पटना- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकानः; (०६१२) ६६२८७९ 
पिन-८ ००००४ अशोकराजपथ, बडे अस्पतालके सदर फाटकके सामने 
क्ानपुर- गीताप्रेस, गोरखपुर पुस्तक-दूकानः; @ ( ०५१२) ३५२३५५१ 
पिन- २०८००९१ २४/५५, विरहाना रोड 

वाराणसी- गीताप्रेस, गोररपुरकी पुस्तक-दूकानः; @ ( ०५.४२) ३५३९५५२ 
पिन-२२१००१ ५९८९, नीचीवाग 

हरिद्धार- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक~-दूकानः; 2 ८० १३३) ४२२८५५५७ 
पिन- २४९४० १ सन्जीमण्डी, मोतीबाजार 

ऋषिकेश- गीताभवन, गङ्भखापार, पोऽ स्वर्गाश्रम 2 (० ९३६४) ३०२२२ 
पिन- २४९३ ०४ 


(१) दिल्ली जंक्शन, प्लेरफरर्म नं० १२ (२) नयी दिल्ली, ज नं €-९ | 
(३) अन्तर्याज्यीय बस-अङ्खा, दिल्ली (४) हजरत निजामुद्दीन (दिल्ली), प्लेट | 
नं० ४-५ (५) कानपुर, प्लेटफार्म नं १ (६) गोरखपुर, प्लेटफामं नं १९ (७) 
वाराणसी, प्लेरफरार्म नं ४-५(८) हस््रार, प्लेरपतार्म नं १९ (९) कोटा (राजस्थान), 
प्लेटफार्म नं १९ (१०) पटना जंक्शन, पुस्तक-दट्राली (११) हावड़ा, न्यू 
कोम्पलेक्स, प्लेटफार्म नं १८ के पास (१२) मुगलसराय जं०, प्लेटफार्मं 
नं ३-४ (१३) लखनऊ (वि.£.1२६11५५29) (१४) सिकन्दराबाद, प्त्ेटफा्म नं < १ 
(१५) सियालदा मेन, प्लेरप्ार्म नं० ८। 


अन्य अधिकृत पुस्तक-चिक्रेता--श्रीगीताप्रेस पुस्तक-प्रचारकेन्द्र, 
" व्रुलियन बिल्डिंग ', जौहरी बाजार, जयपुर-३०२००३ € (०१८९) ^६२२५९ 


अग्रेजी एवं दश्छिण भारतीय भाषा प्रकाशनक प्रमुरख विक्रेता 
गोपाल-सेवा दरस्ट-८२, कृष्णा टाकीज रोड, इरोड-६३८००३ @ (०४२४) २१३९५८६. 
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संक्षिप्त योगवासिष्ठाट्धः ( सचित्र ) [ वर्षं ३५, सन्‌ १९६१ ई०]--योगवासिष्टके इस संक्षिप्त रूपान्तरमें 
जगत्की असत्ता ओर परमात्मसत्ताका प्रतिपादन हे । पुरुषार्थ एवं तत्त्व-ज्ञानके निरूपणके साथ-साथ इसमें 
शास्त्रोक्त सदाचार, त्याग-वैराग्ययुक्त सत्कर्म ओर आदर्श व्यवहार आदिपर सृक्षम विवेचन है । कल्याणकामी 
साधकोके लिये इसका अनुशीलन उपादेय हे । | 


संक्षिप्त शिवपुराण ८ सचित्र ) [ वर्ष ३६, सन्‌ १९६२ ई० ]-सुप्रसिद्ध शिवपुराणका यह संक्षिप्त अनुवाद 
परात्पर परमेश्वर शिवके कल्याणमय स्वरूप-विवेचन, तत्त्व-रहस्य, महिमा, लीला-विहार, अवतार आदिके 
रोचक, किंतु ज्ञानमय वर्णनसे युक्त टै! इसकी कथार्णँ अत्यन्त सुरुचिपूर्ण, ज्ञानप्रद ओर कल्याणकारी हैँ । 
इसमे भगवान्‌ शिवको पूजन-विधिसहित महत्त्वपूर्णं स्तोत्रोंका उपयोगी संकलन भी हे। 

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराणाद्क ( सचित्र ) [ वर्षं ३७, सन्‌ १९६३ ई०]--इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनकौ 
अभिन्नस्वरूपा प्रकृति-ईश्वरी श्रीराधाको सर्वप्रधानताके साथ, गोलोक-लीला तथा अवतार-लीलाका विशद 
वर्णन है । इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विशिष्ट ईश्वरकोरिके सर्वशक्तिमान्‌ देवताओंकी एकरूपता, महिमा तथा 
उनकी साधना-उपासनाका भी सुन्दर प्रतिपादन है । इसकी कथाएँ रोचक, बड़ी मधुर, ज्ञानप्रद ओर कल्याणकारी 
हैं । यह वैष्णवपुराणका साररूप कहा जाता हे । उपयोगी अनुष्ठेय सामग्रीके रूपमे इसमें अनेक स्तोत्र, मन्त्र, 
कवच आदि भी दिये गये हे। 

परलोक ओर पुनर्जन्माङ्क ( सचित्र ) [ वर्प ४३, सन्‌ १९६९ ई० ]- मनुष्यमात्रको मानव -चरित्रके 
पतनकारी आसुरी-सम्पदाके दोषोंसे सदा दूर रहने तथा परम विशुद्ध उज्वल चरित्र होकर सर्वदा सत्कर्म 
करते रहनेकी शुभ प्रेरणाके साथ इसमें परलोक तथा पुनर्जन्मके रहस्यों ओर सिद्धान्तो पर विस्तृत प्रकाश डाला 
गया है। आत्म-कल्याणकामी पुरुषों तथा साधकमात्रके लिये इसका अध्ययन-अनुशीलन अति उपयोगी है । 

श्रीहनुमान-अङ्क ( सचित्र ) [ वर्षं ४९, सन्‌ १९७५ ई० ]-- इसमें श्रीहनुमान्‌जीका आद्योपान्त जीवन - चरित्र 
ओर श्रीरामभक्तिके प्रतापसे सदा अमर वने रहकर उनके द्वारा किये गये क्रिया-कलापोंका तात््तिक ओर प्रामाणिक 
एवं सुरुचिपूर्ण चित्रण है। श्रीहनुमान्‌जीको प्रसन्न करनेवाले विविध स्तोत्र, ध्यान एवं पूजन-विधियों आदि 
साधनोपयोगी बहुमूल्य सामग्रीका भी इसमे उपयोगी संकलन है । अतः साधकोके लिये यह उपादेय हे । 

शिवोपासनाट्ध ( सचित्र ) [ वर्षं ६७, सन्‌ १९९३ ई० ]--इसमें शिवतत्तव एवं शिवोपासनापर तथ्यपूर्ण 
विवेचनके अतिरिक्त भगवान्‌ विष्णुकी शिवोपासना, जगन्माता लक्ष्मीकी शिव-निष्ठा, भगवान्‌ नृसिंहकौ शिव- 
भक्ति ओर महर्षिं वसिष्ठ, दुर्वासा, लोमश, महामुनि गर्ग तथा महर्षिं वाल्मीकि आदिक शिवशरणागति एवं 
भक्ति-विषयक सुन्दर आख्यान है तथा सुप्रसिद्ध शेव -तीर्थो एवं द्वादश ज्योतिर्लिद्गके वर्णनसहित इसमें भारतके 
एवं विश्वके सुविख्यात शिवालयों (शिव-मन्दिरों) का सचित्र वर्णन भी उपलब्ध है । अनेकों शिवभक्तो ओर 
उपासकोके रोचक, शिग्षाप्रद चरित्र इसके उल्लेखनीय आकर्षण हें । 
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